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॥ श्रीहरिः ॥ 
नखर निवेदन 
विश्व-साहित्यमे श्रीमद्धगवद्रीताका अद्वितीय स्थान है। यह साक्षात्‌ भगवानूके श्रीमुखसे निःसृत परम रहस्यमयी 
दिव्य वाणी हे। इसमे स्वयं भगवान अर्जुनको निमित्त बनाकर मनुष्यमात्रके कल्याणके लिये पदेश दिया है इस छोटे- 
से ग्रन्थमें भगवान्‌ने अपने हृदयके बहुत ही विलक्षण भाव भर दिये है, जिनका आजतक कोई पार नहीं पा सका ओर 
नपाही सकता हे। | 
हमारे परमश्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजने इस अगाध गीतार्णवमे गहरे उतरकर अनेक गृह्यतम 
अमूल्य रत्न दृढ़ निकाले है, जिन्हे उन्होने इस साधक-संजीवनी ' हिन्दी-टीकाके माध्यमसे साथकोंके कल्याणार्थं 
उदारहदयसे वितरित किया है। गीताकी यह टीका हमें अपनी धारणासे दूसरी टीकाओंकी अपेश्ा बहुत विलश्ण प्रतीत 
होती है। हमारा गीताकी दूसरी सब टीकाओंका इतना अध्ययन नहीं है, फिर भी इस टीकामें हमे अनेक श्लोकोके भाव 
नये ओर विलक्षण लगे; जेसे- पहले अध्यायका दसवां, उन्नीसवाँ-बीसवां ओर पचीसवाँ श्लोकः; दूसरे अध्यायका 
उन्तालीसर्वों-चालीसवां श्लोक; तीसरे अध्यायका तीसरा, दसवां, बारहवां -तेरहवाँ ओर तैतालीस्वाँ श्लोक ; चौथे 
अध्यायका अठारहवां ओर अडतीसवां श्लोकः; पांचवे अध्यायका तेरहवाँ -चौदहवां श्लोक; छ्ठे अध्यायका बीसा ओर 
अडतीसवां श्लोकः; सातवे अध्यायका पाँचवाँ ओर उन्गीसवांँ श्लोक; आठवें अध्यायका छटा श्लोकः; नवे अध्यायका 
तीसरा ओर इकतीस्वां श्लोक; दसवे अध्यायका इकतालीसवां श्लोक; ग्वारहवे अध्यायका छव्बीसवां-सत्ताईसवां ओर 
पैतालीसबां -छियाली सवां श्लोकः; कारहवे' अध्यायका बारहवा श्लोक; तरहवे अध्यायका पहला ओर उन्नीस्वा-बीस्वाँ- 
इक्षीसवां श्लोकः; चौदहवे अध्यायका तीसरा, बारहवा, सत्रहवोँ ओर बाईसवां श्लोकः; न्रहवे अध्यायका सातवाँ ओर 
ग्यारहवां श्लोकः; सोलहवे अध्यायका पाँचवाँ ओर बीसवां श्लोक; सत्रहवे' अध्यायका सातां, आठवां, नवँ, दसवां 
श्लोक; अवारहवे अध्यायका सैतीसवाँ ओर तिहत्तरवांँ श्लोक आदि-आदि1 अगर पाठक गम्भीर अध्ययन कर तो उसे 
ओर भी कड श्लोको आंशिक नये-नये भाव मिल सकते है। | 
वर्तमान समयमे साथनका तत्त्व सरलतापूर्वक बतानेवाले ग्रन्थोका प्रायः अभाव-सा दीखता है, जिससे साथकोंको 
सही मार्ग-दर्शनके बिना बहुत कठिनाई होती है। एसी स्थितिमें परमात्मप्रा्िके अनेक सरल उपायोंसे युक्त, साधथकोपयोगी 
अनेक विशेष ओर मार्मिक बातोसे अलंकृत तथा बहुत ही सरल एवं सुबोध भाषा-शैलीमे लिखित प्रस्तुत ग्रन्थका 
प्रकाशन अत्यन्त महत्वपुर्ण स्थान रखता है। 
परमश्रद्धेय स्वामीजीने गीताकी यह टीका किसी दार्शनिक विचारकी दृष्टिसे अथवा अपनी विद्रत्ताका प्रदर्शन 
करनेके लिये नहीं लिखी है, अपितु साधकोंका हित कैसे हो--इसी दृष्टिसे लिखी है! परमशान्तिकी प्रापि चाहनेवाले 
प्रत्येक साधकके लिये, चाहे वह किसी भी देश, वेश, भाषा, मत, सम्प्रदाय आदिका क्यो न हो, यह टीका संजीवनी 
बूटीके समान है। इस टीकाका अध्ययन करनेसे हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुसलमान आदि सभी धमक अनुयायिर्योको 
अपने-अपने मतके अनुसार ही उद्धारके उपाय मिल जा्येगे। इस टीकामें साधकोंको अपने उदेश्यकी सिद्धिके लिये पुरी 
सामग्री मिलेगी। 
परमशान्तिक प्रापिके इच्छुक सभी भाई-बहनोंसे विन्र निवेदन है कि वे इस ग्रन्थ-रल्रको अवश्य ही मनोयोगपूर्वक 
पठे, समञ्च ओर यथासाध्य आचरणे लानेका प्रयत्न करे। प्रकाशक 
तेतीसवें संस्व्छरणाक्ा नस्र निवेदन 
श्रीमद्धगवद्रीताकी साधक-संजीवनी टीका लिखनेके बाद गीताके जो नये भाव उत्पन्न हुए, उन्हे परमश्रद्धेय श्रीस्वामीजी 
महाराजने परिशिष्टके रूपमे लिख दिया। पहले यह परिशिष्ट अलग-अलग तीन भागोमिं प्रकाशित किया गया। अब उसे साधक 
संजीवनी टीकामे सम्मिलित करके प्रकाशित किया जा रहा है। परिशिष्टके साथ-साथ साधक-संजीवनी टीकामें भी कही 
कीं आवश्यक संशोधन किया गया है। परिशिष्टे गीताके अत्यन्त गुह्य एवं उत्तमोत्तम भावोंका प्राकट्य हुआ हे। अतः आशा 


है कि पाठकगण साधक-संजीवनीके इस संशोधित तथा संवर्धित संस्करणसे अधिकाधिक लाभ उठानेवी चेष्ठा करेगे! 
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भगवान्‌ अनन्त है, उनका सब कुछ अनन्त है, फिर उनके मुखारविन्दसे निकली हुईं गीताके भावोंका | 

कैसे सकताहे 2 अलग-अलग आचार्योनि गीताकी अलग-अलग टीकालिखी है । उनकी री काके अनुसार ज व 
कल्याण तो हो सकता है, पर वह गीताके अर्थको पूरा नहीं जान सकता। आजतक गीताकी जितनी टीकाएँ लिखी गयी 
ह, वे सन-की-सब इकट़ी कर दँ तो भीं गीताका अर्थं पूरा नहीं होता। जैसे किसी कुमे सैकड़ों वर्षोतक असंख्य आदमी 
जल पीते रहं तो भी उसका जल वैसा-का-वैसा ही रहता है, एेसे ही असंख्य टीकाएँ लिखनेपर भी गीता वैसी-की- 

न य 1 आता। कुक जलकी तो सीमा है, पर गीताके भावोंकी सीमा नहीं है। अतः 

ग षय कुछ भ कहता ह ता वह वास्तवमें अपनी बुद्धिका ही परिचय देता है- ं 

सोई । तदपि व त कोड ॥' (मानस, बाल० १३। १) । < 1 4 
# भगवान्‌क। वाणी ड़-बड़ ऋषि-मुनिरयोंकी वाणीसे भी ठोस ओर श्र्ठ है, क्योकि भगवान्‌ ऋषि-मुनियोके 

-- अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः ` (गीता १०।२) । अतः कितने ही बड़े ऋषि-मुनि, श 
न हों ओर उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ कयो न हो, पर वह भगवानूकी दिव्यातिदिव्य वाणी "गीता "की बराबरी नहीं कर सकती। 

् - ध < १ ५ राजमार्ग, घण्टापथ अथवा चौड़ी सङकको "प्रस्थान ' कहते हैँ । गीता उपनिषद्‌ 

--य तान्‌ प्रस्थान ह, शेष सब पद्धतियां हँ । प्रस्थानत्रयमें गीता ; क्योकि इसमे 
ओर क = तात्पर्य आ जाता है। ल क 
ता उपानिषदाका सार है, पर वास्तवमें गीताकी बात उपनिषदोसे भी विशेष है । कारणक अपेक्षा कार्यमें 
होता : त शब्द" हे, पर उसके कार्य वायुमे दो गुण “शब्द ओर स्पर्श है । १ 
;धास ह आर गीता भगवान्‌की वाणी है । निःश्वास तो योगमें 
(८ = ` । अतः ०8 अपेक्षा भी गीता विशेष है । ॥ ४ 
दन ताके अन्तर्गत हैँ, पर गीता किसी दर्शनके अन्तर्गत नहीं है। दर्शनशासत्रमे जगत्‌ 

ओर ८ 4 पढाई होती है। परन्तु गीता पढाई नही कराती, प्रत्युत अनुभव कराती है। व 
"(4 मतका आग्रह नहीं ह, प्रत्युत केवल जीवके कल्याणका ही आग्रह है । मतभेद गीतामे नहीं है, प्रत्युत 

१ | भ अनुसार चलनेसे सगुण ओर निर्गुणके उपासकोमें परस्पर खटपर नहीं हौ सकती । गीताम त्यत 

रन तरफ़ ले जते है । सगुण- निर्गुण, साकार निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्रभुज आदि सब रूप.समग्र 


है ५५ सिवाय किचिन्मात्र भी कुछ नहीं है- इसी भावमें सम्पूर्णं गीता है । 
ताका तात्पर्य वासुदेवः सर्वम्‌ मे है । एक परमात्मतत्त्वके सिवाय प~~ क मालत सिवाय दूसरी सतता मन्यत हने प्विका उदय सत्ताको मान्यता रहनेसे प्रवृत्तिका उदय 


५ त र तन्मया _ भूयस्तथा वक्तुमशेषतः॥ 
५ हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मव्रा। ( महाभारत, आश 
भगवान्‌ बोले-' वह सब-का-सब उसी रूपमे (2 
योगयुक्त होकर ध १ फिर दुहरा देना अब मेरे वशकी बात नहीं है। उस समय मैने 
(व क अर्थात्‌ ९ स्थित होकर गीता कहनेका तात्पर्य है कि सुननेवालेका हित किसमे है? उसके किक 
गि का चाहिये ? भविष्य्मे भी जो सुनेगा अथवा पठेगा, उसका हित किसमे होगा ? सभी 
साधकाके हितमें स्थित होकर गीता कही है। न 
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होता हे ओर दूसरी सत्ताको मान्यता मिटनेसे निवृत्तिकी दृढता होती है । प्रवृत्तिका उदय होना “ भोग" है ओर निवृत्तिकी 
दृढता होना “योग ' है । गीता "सब कुछ परमात्मा है -एेसा मानती है ओर इसीको महत्त्व देती है । संसारम कार्यरूपसे, 
कारणरूपसे, प्रभावरूपसे, सन रूपसि मे-ही-- हँ यह बतानेके लिये ही भगवानूने गीताम चार जगह (सातवे, नवे 
दसवें ओर पद््रहवे अध्याये) अपनी तिभूति्योका वर्णन किया हे । बरह्म (निर्गुण-निराकार), कत्ल अध्यात्म (अनन्त 
योनियोके अनन्त जीव), अखिल कर्म (उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय आदिकी सम्पूर्ण क्रियारणँ), अधिभूत (अपने शरीरसहित 
सम्पूर्ण पाञ्चभौतिक जगत्‌), अधिदैव (मन-इन्दियोकि अधिष्ठातृ देवतासहित ब्रह्माजी आदि सभी देवता) तथा अधियज्ञ 
( अन्तर्यामी विष्णु ओर उनके सभी रूप)- ये सब-के-सब' वासुदेवः सर्वम्‌ के अन्तर्गत आ जाते हैँ (सातवे अध्यायका 
उन्तीसर्वा-तीसवां श्लोक) । तात्पर्य है कि सत्‌, असत्‌ ओर उससे परे जो कुछ भी है, वह सब परमात्मा ही है त्वमक्षरं 
सदसत्तत्परं यत्‌" ( गीता ११। ३७) । संसार अपने रागके कारण ही दीखता हे। रागके कारण ही दूसरी सत्ता दीखती है। 
राग न हो तो एक परमात्माके सिवाय कुछ नहीं है । जसे, भगवान्‌ने कहा है-“ सर्वस्य चाहं हदि सन्निविष्टः" (गीता १५। 
१५ . मेही सम्पूणं प्राणियोके हदयमें स्थित हँ '। जिस हदयमे भगवान्‌ रहते ह, उसी हदयमें रागद्वेष, हलचल, अशान्ति 
होते हं । हदयमे ही सुख होता है ओर हदयमें ही दुःख आता है। समुद्र-मन्थनमं वहींसे विष निकला, वर्हीसे अमृत निकला। 
भगवान्‌ शकरने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग-द्ेषको मिया दें तो परमात्मा निकल आ्येगे। सन्त- 
महात्माओके हदयमें रागद्वेष नहीं रहते; अतः वहाँ परमात्मा रहते है । 
सब कुछ परमात्मा ही हं--यह खुले नत्रोका ध्यान है । इसमें न आंख बन्द करने (ध्यान) की जरूरत है, न कान 
बन्द करने (नादानुसन्धान) कौ जरूरत है, न नाक बन्द करने (प्राणायाम) की जरूरत है! इसमें न संयोगका असर पडता 
है, न वियोगका; न किसीके आनेका असर पड़ता है, न किसीके जनेका। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा 
कहांसे आये ? कैसे आये ? 
गीता समग्रको मानती है, इसीलिये गीताका आरम्भ ओर अन्त शरणागति हुआ हे । शरणागतिसे ही समग्रकी ग्रामि 
होती है । परमात्माके समग्र-रूपमे सन रूप होते हुए भी सगुणकी मुख्यता हे । कारण कि सगुणके अन्तर्गत तो निर्गुण भी 
आ जाता है, पर निर्गुणमें (गुणोका निषेध होनेसे) सगुण नहीं आता। अतः सगुण ही समग्र हो सकता है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समग्र हँ “असंशयं समग्र माम्‌' (गीता ७।९) । गीता समग्रकी वाणी है इसलिये गीतामे सन 
कुछ है । जो जिस दृष्टिसे गीताको देखता है, गीता उसको वैसी ही दीखने लगती है- “ये यथा मां प्रपद्यते तांस्तथैव 
भजाम्यहम्‌' (गीता ४। ११) । 
कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग-ये तीन ही योग है । शरीर (अपरा) को लेकर कर्मयोग है, शरीरी (परा) को लेकर 
ज्ञानयोग हे ओर शरीर-शरीरी दोनोके मालिक (भगवान्‌) को लेकर भक्तियोग है । भगवान्‌ने गीताके आरम्भमें पहले शरीरीको 
लेकर ओर फिर शरीरको लेकर क्रमशः ज्ञानयोग ओर कर्मयोगका वर्णन किया। फिर ध्यानयोगका वर्णन किया; क्योकि वह 
भी कल्याण करनेका एक साधन है। फिर सातवें अध्यायसे भक्तिका विशेषतासे वर्णन किया, जो भगवानूका खास ध्येय है। 
मनुष्य कर्मयोगसे जगतके लिये, ज्ञानयोगसे अपने लिये ओर भक्तियोगसे भगवानूके लिये उपयोगी हो जाता है। 
गीतामे समताको “योग ' कहा गया है--“ समत्वं योग उच्यते" (गीता २।४८) । वास्तवमे "योग" को आवश्यकता 
कर्ममें ही है, ज्ञानमें भी योगकी आवश्यकता नहीं है ओर भक्तिमें तो योगकी बिलकुल आवश्यकता नहीं है । ज्ञान ओर 
भक्ति वास्तवमें "योग" ही हँ । कर्म जड है, बोंधनेवाले है ओर विषय है, इसलिये उनमे योगकी आवश्यकता हे-“ योगस्थः 
कुरु कर्माणि" ( गीता २।४८) । कर्ममि योग ही मुख्य है-“योगः कर्मसु कौशलम्‌" (गीता २।५०) । योगके सिवाय 
करम कुछ नहीं है-दूरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनञ्जय' (गीता २।४९) । कर्तृत्व भी कर्म करनेसे ही आता हे । इसलिये 
गीतामें "योग ' शब्द विशेषकर ' कर्मयोग ' का ही वाचक आता है। गीतादौ पुष्पिकामे भी "योगशास्त्रे" पदका अर्थ 
कर्मयोगकी शिक्षा है। | 
कर्मयोगमें दो विभाग ह कर्मविभाग ओर योगविभाग। कर्मविभाग पूवार्धं है ओर योगविभाग उत्तरार्ध है । कर्म 
करणसापिक्ष हे ओर योग करणनिरपेक्ष ह ।कर्मविभागमें कर्तव्यपरायणता है ओर योगविभागमें स्वाधीनता, निर्विकारता, 
असंगता, समता है । संसारमें हमारा जो कर्तव्य होता है, वह दूसरेका अधिकार होता हे । इसलिये व्यक्तिका जो कर्तव्य 
है, वह परिवारका, समाजका ओर संसारका अधिकार है । जैसे, वक्ताका जो कर्तव्य है, बह श्रोताका अधिकार है ओर 
्रोताका जो कर्तव्य है, वह वक्ताका अधिकार है । वक्ता बोलकर श्रोताके अधिकारकी रक्षा करता है ओर श्रोता सुनकर 
वक्ताके अधिकारकी रक्षा करता ह । दूसरेके अधिकारकी रक्षा करसे मनुष्य ऋणमुक्त हो जाता है ओर उसको 
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योग ' कौ प्राति हो जाती हे । दूसरेके अधिकारकी रक्षा करनेका तात्पर्य है-शरीर, वस्तु, योग्यता ओर सामर्थ्यको 
अपनी न समञ्ञकर, प्रत्युत दूसरोकौ ही समज्ञकर दूसरोकी सेवामे अर्पितं कर देना। 

संसारमे वस्तु ओर व्यक्तिके साथ हमारा संयोग होता है । जहाँ संयोग होता है, वहीं कर्तव्यका पालन करनेकी 
आवश्यकता होती है । वस्तुका संयोग होनेपर उस वस्तुमे ममता न करके उसका सदुपयोग करना, उसको दूसरोकी 
सेवामे लगाना हमारा कर्तव्य है । व्यक्तिका संयोग होनेपर उस व्यक्तिमें ममता न करके उसकी सेवा करना, उसको 
सुख पहंचाना हमारा कर्तव्य है । कामना ओर ममतासे रहित होकर कर्तव्यका पालन करनेसे शरीर-संसारके संयोगका 
वियोग हो जाताहै ओर योगकी प्राति हो जाती है- तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसञ्लितम्‌' (गीता ६।२३)। संयोगका 
तो वियोग होता है, पर योगका कभी वियोग नहीं होता। योगकी प्राति होनेपर मनुष्य राग-दवेष, काम-क्रोध आदि विकारोसे 
सर्वथा मुक्त हौ जाता है ओर उसको स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समताकी प्रासि हो जाती है। 

प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मँ सदा जीता रह कभी मँ नही; मँ सब कुछ जान जाऊँ, कभी अज्ञानी न रह; मँ सदा 
सुखी रहः कभी दुःखी न रहू। परन्तु मनुष्यकी यह चाहना अपने बलसे अथवा संसारसे कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योकि 
मनुष्य जो चाहता है, वह संसारके पास है ही नहीं । वास्तवमें मनुष्यको जो चाहिये, वह उसको पहलेसे ही प्राप्त है। उससे 
गलती यह होती है कि वह उन वस्तुओंको चाहने लगता है, जिनका संयोग ओर वियोग होता हे, जो मिलने ओर बिच्ुडनेवाली 
ह । यह सिद्धान्त है कि जो वस्तु कभी भी हमारेसे अलग होती है, वह सदा ही हमरेसे अलग हे ओर अभी (वर्तमानमें) भी 
हमारेसे अलग है । जैसे, शरीर कभी भी हमारेसे अलग होगा तो वह सदा ही हमारेसे अलग है ओर अभी भी हमारेसे अलग 
ह । इसी तरह जो वस्तु (परमात्मा) कभी भी हमारेसे अलग नहीं होती, बह सदा ही मिली हई हे ओर अभी भी हमरेको मिली 
हई हे । तात्पर्य यह निकला कि वास्तवमें संसारका सदा ही वियोग है ओर परमात्माका सदा ही योग हे। 

कोई आचार्यं पहले कर्मयोग, फिर ज्ञानयोग, फिर भक्तियोग- यह क्रम मानते है ओर कोई आचार्य पहले कर्मयोग 
फिर भक्तियोग, फिर ज्ञानयोग-- यह क्रम मानते है । परन्तु गीता पहले ज्ञानयोग, फिर कर्मयोग, फिर भक्तियोग--यह 
क्रम मानती हे । गीता कर्मयोगको ज्ञानयोगको अपेक्षा विशेष मानती है- तयोस्तु कर्मसन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ' 
(५।२)। कारण कि ज्ञानयोगके बिना तो कर्मयोग हो सकता है- “कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः '(३।२०) 
यज्ञायाचरतः कमं समग्रं प्रविलीयते" (४।२३), पर कर्मयोगके बिना ज्ञानयोग होना कठिन हे-' सन्यासस्तु भदावाः 
दुःखमामुमयोगतः' (५।६) । श्रीमद्भागवते भी पहले ज्ञानयोग, फिर कर्मयोग, फिर भक्तियोग--यह क्रम कहा गया 
है*। एक विलक्षण बात ओर है किं गीता कर्मयोग ओर ज्ञानयोग-दोनोको समकक्ष ओर लौकिक बताती 


है-“लोकेऽस्मिन्धिविधा निष्ठा०' (३।२) । क्षर ( जगत्‌) ओर अक्षर (जीव) - दोनों लौकिक है द्वाविमौ पुरुषौ लोके 


कषराक्षर एव च ' ( गीता १५।१६), पर भगवान्‌ अलौकिक है “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः ' (१५।१७) । क्षरको लेकर कर्मयोग 

ओर अक्षरको लेकर ज्ञानयोग चलता है, अतः कर्मयोग ज्ञानयोग-दोनों 

४ 1 ९ कर्मयोग ओर जञानयोग-दोनो लौकिक है । परन्तु भक्तियोग भगवान्‌को लेकर 

गीताने भक्तिको सर्वश्रेष्ठ बताया है (छठे अध्यायका सैतालीसवाँ श्लोक) । गीताकी 

अद्वैत भक्ति है । वास्तवमें देखा जाय तो जञानमे दैत है ओर भक्तिमे अद्रितं है। 4. कि व 

शरीर-शरीरी, असत्‌-सत्‌, प्रकृति-पुरुष आदि दो-दो है, पर भक्तिमे केवल भगवान्‌ ही है बासुदेव, ल 

(गीता ७।१९), सदसच्चाहम्‌' (गीता ९।१९)। भगवानूने जानके साधनम भी भक्ति बतायी है- मयि चानन्ययोगेन ०" 

(1 ¢ गुणातीत होनेका उपाय 1 ८ है-' मां च योऽव्यभिचारेण०१८१४।२ ६) । ज्ञानकी परानिष्ठासे 

५ प्राति होती ध मदभक्ति लभते पराम्‌ (१८। ५५) । इस पराभक्तिसे जानना, देखना ओर प्रवेश 
१.९ प्राति हो जाती है ( ग्यारहवे अध्यायका चौवनवों श्लोक) । भगवान्‌ अपने भक्तको कर्मयोग ओर 


योगौ बताया है-“स मे युक्ततमो मतः” (६।४७), “ते मे यक्ततमा मताः, 

क » : युक्ततमा मताः (१२।२), "स योगी परमो मतः ' (६।३२)। 
= ४ भी 1 आयी है" युक्त आसीत मत्परः (६। १४) । कर्मयोगमे भी भगवानूने भक्ति चा त 
> त मत्परः (२।६१)। भगवानूने सभी योगोमे अपनी भक्ति ( परायणता) बतायी ~ भ (परयगत) बतयी है यह भिकौ विशेषता यह भक्तिकी विशेषता है। 


` “योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌॥ ( श्रीमद्धा० ९९।२०।६) 
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[प त 1 1 पय 


ह भजनो जो नः क का 


[छ] 


अर्जुनका प्रश्र भक्तिविषयक नहीं था, फिर भी भगवान्‌ने अपनी तरफसे भक्तिका वर्णन किया (अठारहवें अध्यायके 
छप्पनवेसे छाछटवें श्लोकतक) । भक्तिसे समग्र परमात्माकौ प्राति होती है (सातवें अध्यायका उन्तीसवँ तीस श्लोक) । 

गीताका सातवो, नवां ओर पन््रहवाँं अध्याय, दसवें अध्यायका आरम्भ तथा अटारहवें अध्यायके छष्पनर्वेसे 
छाछठवेतकके श्लोक हमे बहुत विलक्षण दीखते हं । इनमें "अर्जुन उवाच ' नहीं है अर्थात्‌ ये भगवानने अपनी तरफसे 
अत्यन्त कृपा करके कहे हैँ | 

गीताम कर्मयोगके वर्णनमें ज्ञानयोग- भक्तियोगक, ज्ञानयोगके वर्णनमें कर्मयोग-भक्तियोगकी ओर भक्तियोगके 
वर्णनमें कर्मयोग-ज्ञानयोगकी बात भी आ जाती है । इसका तात्पर्य है कि साधक कोई भी योग करे तो उसको तीनों योगोकी 
प्राति हो जाती है अर्थात्‌ उसको मुक्ति ओर भक्ति--दोना प्रात हो जाते है । कारण किं परा ओर अपरा-दोना प्रकृतिर्या 
भगवान्को ही है । ज्ञानयोग पराको लेकर ओर कर्मयोग अपराको लेकर चलता है। इसलिये किसी एक योगकी पूर्णता 
होनेपर तीनों योगोकी पूर्णता हो जाती है । परन्तु इसमें एक शर्त यह है कि साधक अपने मतका आग्रह न रखे ओर दूसरेके 
मतका खण्डन या निन्दा न करे, दूसरेके मतको छोटा न माने । अपने मतका आग्रह रहनेसे ओर दूसरेके मतको छोरा मानकर 
उसका खण्डन या निन्दा करनेसे साधकको मुक्ति (तत्त्वज्ञान) की प्राति तो हो सकती है, पर भक्ति (परमप्रम ) की अर्थात्‌ 


समग्रताको प्राति नहीं हो सकती। 
-परिशिष्टके सम्बन्धे 


श्रीमद्धगवद्रीता एक एेसा विलक्षण ग्रन्थ है, जिसका आजतक न तो कोई पार पा सका, न पार पाता हे, न पार पा 
सकेगा ओर न पार पा ही सकता है । गहरे उतरकर इसका अध्ययन-मनन करनेपर नित्य नये-नये विलक्षण भाव प्रकट 
होते रहते हे । गीतामें जितना भाव भरा है, उतना बुद्धिम नहीं आता। जितना बुद्धिम आता है, उतना मनमें नहीं आता। 
जितना मनम आता है, उतना कहनेमें नहीं आता। जितना कहनेमे आता है, उतना लिखनेमे नहीं आता। गीता असीम है, 
पर उसकी टीका सीमित ही होती है । हमारे अन्तःकरणमें गी ताके जो भाव आये थे, वे पहले  साधक-संजीवनी' टीकामें 
लिखे दिये थे । परन्तु उसके बाद भी विचार करनेपर भगवत्कृपा तथा सन्तकृपासे गीताके नये-नये भाव प्रकर होते गये। 
उनको अब "परिशिष्ट भाव के रूपमे "साधक-संजीवनी ' टी कामे जोडा जा रहा है। 
` साधक-संजीवनी ' टीका लिखते समय हमारी समञ्लमे निर्गुणकी मुख्यता रही; क्योकि हमारी पटठाईमें निर्गणकी . 
मुख्यता रही ओर विचार भी उसीका किया। परन्तु निष्पक्ष होकर गहरा विचार करनेपर हमें भगवानूके सगुण (समग्र) 
स्वरूप्‌ तथा भक्तिको मुख्यता दिखायी दी। केवल निर्गुणकी मुख्यता माननेसे सभी बार्तोका दीक समाधान नहीं होता। 
परन्तु केवल सगुणकी मुख्यता माननेसे कोई सन्देह बाकी नहीं रहता। समग्रता सगुणमे ही है, निर्गुणमें नहीं । भगवानूने 
भी सगुणको ही समग्र कहा है-'असंशयं समग्रं माम्‌' (गीता ७।१) । 
परिशिष्ट लिखनेपर भी अभी हमे पूरा सन्तोष नहीं है ओर हमने गीतापर विचार करना बन्द नहीं किया है । अतः 
आगे भगवत्कृपा तथा सन्तकृपासे क्या-क्या नये भाव प्रकट होगे--इसका पता नहीं! परन्तु मानव-जीवनकी पूर्णता भक्ति 
(प्रेम) कौ प्रमे ही है-इसमें हमें किंचिन्मात्र भी सन्देह नहीं है। 
पहले साधक संजीवनी ' टीकामें श्लोकोकि अर्थ अन्वयपूर्वक न करनेसे उनमें कहीं-कहीं कमी रह गयी थी । अब 
श्लोकोंका अन्वयपूर्वक अर्थ देकर उस कमीकी पूति कर दी गयी है। अन्वयार्थमें कहीं अर्थको लेकर ओर कहीं वाक्यकी 
सुन्दरताको लेकर विशेष विचारपूर्वक परिवर्तन किया गया है। 
पाठकोको पहलेको ओर बादक (परिशिष्ट) व्याख्यामे कोई अन्तर दीखे तो उनको बादकी व्याख्याका भाव ही 
ग्रहण करना चाहिये । यह सिद्धान्त है कि पहलेकी अपेक्षा बादमे लिखे हए विषयका अधिक महत्त्व होता हे । इसमे इस 
बातका विशेष ध्यान रखा गया है कि साधकोका किसी प्रकारसे अहित न हो। कारण कि यह टीका मुख्यरूपसे साधकोके 
हितकी दृष्टिसे लिखी गयी है, विद्वत्ताकी दृष्टिसे नहीं। 
साधकोंको चाहिये कि वे अपना कोई आग्रह न रखकर इस टीकाको पदे ओर इसपर गहरा विचार करे तो वास्तविक 
तत्त्व उनको सम्म आ जायगा ओर जो बात टीकामें नहीं आयी है, वह भी समज्ञमे आ जायगी। 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ 


पराकृतनमद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृति । सोन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महः ॥ 
प्रपन्नपारिजाताय तोत््रवत्रैकपाणये । ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॥ 
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ 


=== + === 
वहीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 
पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठात्‌ । 
ूरणे्ुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्‌ परं किमपि तत्वमहं न जाने । 


=== + =-= 
भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला 
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला । 
दुर्योधनावर्तिनी 
सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केडावः ॥ 


न्य ४.4 प्व 


एकं शाखं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव । 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि क्मप्यिकं तस्य देवस्य सेवा ॥ 


=-= ॐ == 
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ओर उसको जाननेवाले योगीकी 


महिमा ५८९- ५९७ 
(विशेष बात ५९२) 
आठवें अध्यायके पद्‌, अक्षर ओर उवाच .. ५९७ 
आठवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द „..*..-.-..-“^ ५९७ 
नवां अध्याय 

१- ६ प्रभावसहित विक्ञानका वर्णन ....... ५९९- ६१२ 
(ज्ञान ओर विज्ञान-सम्बन्धी विशेष 
बात ६००; विशेष बात ६०४; मार्मिक 


बात ६०९; विशेष बात ६११) 

७-- १० महासर्गं ओर महाप्रलयका वर्णन .- ६१२- ६१८ 
११- १५ भगवान्‌का तिरस्कार करनेवाले एवं 
आसुरी, राक्षसी ओर मोहिनी 
प्रकृतिका आश्रय लेनेवालोंका कथन 
तथा दैवी प्रकृतिका आश्रय लेनेवाले 

भक्तोके भजनका वर्णन ५-....५...०... ६१८- ६२५ 


(विशेष बात ६३५, ६२३८) 
२६३४ पदार्थो ओर क्रियाओंको भगवदर्पण 
करनेका फल बताकर भक्छिकि 
अधिकारि्योका ओर भक्तिका 
ववि ६३९- ६६६ 
(विशेष बात ६४०, ६४२, द; 
मार्मिक बात ६५३; विशेष बात 
६५७; मार्मिक बात ६५८, ६६०; 
विशेष बा ६६४; सातवें ओर नवे 
अध्यायके विषयकी एकता ६६४) 
नवं अध्यायके पद, अक्षर ओर 


उवाच 3 ६६६ 

न्वे अध्याये प्रयुक्त छन्द .*-०-५०-०-०.०००.०“. ६६६ 

नवे अध्यायका सार ..+...५०,-५....०.. ६६७-६६८ 
दसवां अध्याय 


१७ भगवान्‌को विभूति ओर योगका 
कथन तथा उनको जाननेकी महिमा ६६९ ६८० 
(विशेष बात ६७५, ६७८) 
८ ११ फलसहित भगवद्भक्ति ओर 
भगवत्कृपाका प्रभाव...-.--....०.... ६८०- ६८७ 
(विशेष बात ६८१, ६८६) 
१२- १८ अर्जुनके द्वारा भगवान्‌की स्तुति ओर 
योग तथा विभूति्योको कहनेके 


लिये प्रार्थना ६८८ ६९४ 
१९४२ भगवानके वारा अपनी विभूतियोका 
ओर योगका वर्णन ,.५८..-५५०००५..०००. ६९४-७१८ 


(विशेष बात ७११९, ७१५) 
दसवें अध्यायके पद्‌, अक्षर ओर 


पवता 1 ७१८ 

दसवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द्‌ -०..०..०.५..००००.० ७१८ 
र्यारहवां अध्याय 
९- ८ विराटूरूप दिखानेके लिये अर्जुनकी 

प्रार्थना ओर भगवानके वारा अर्जुनको 
दिव्यचक्षु प्रदान करना .......०.५...०.. ७१९- ७२८ 
(विशेष बात ७२६, ७२७) 

९ १४ सञ्जयद्वारा धृतराष्टके प्रति विराद्‌- 
रूपका वर्णन्‌ ५,५५०१०.००.०००००००... .०,,..७२८-७३२ 


९५- ३९ अर्जुनके द्वारा विराटूरूपको देखना 


ओर उसकी स्तुति करना .....*-..-.७३२- ७४७. 
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(विशेष बात ७३२; मार्मिक बात ७३८) 
२२-२५ भगवानूके द्वारा अपने अत्युग्र 
विराट्रूपका परिचय ओर युद्धकी 


आजा 3०2 | | 
(विशेष बात ७५१) 

३६४६ अजुंनके द्वारा विराट्रूप भगवान्‌की 
स्तुति-प्रार्थना 1 ७५२- ७६४ 


(ग्यारहवे अध्यायमें ग्यारह रसोंका 
वर्णन ७६१, विशेष बात ७६२) 
४७-५० भगवान्‌के द्वारा विराट्रूपके दर्शनकी. 
दुलंभता बताना ओर भयभीत 
अर्जुनको आश्वासन देना ......-..--. ७६४-७७१ 
(विशेष बात ७६५; सञ्जय ओर 
अर्जुनकी दिव्यदृष्टि कबतक 
रही 2 ७६८) 
५९-५५ भगवानूके द्वारा चतुर्भुजरूपकी 
महत्ता ओर उसके दर्शनका 
उपाय बताना ,..............०.......... ७७१-७७८ 
(विशेषः वात॒ ७७६, ७७७) 
ग्यारहवें अध्यायके पद्‌, अक्षर ओर उवाच .. ७७८ 


ग्यारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द ..-...-..--.... ७७८ 
बारहवां अध्याय 
१--१२ सगुण ओर निर्गण-उपासकोंकी 
्रष्ठताका निर्णय ओर भगवत्प्रातिके 
चार साधनोंका वर्णन्‌ +++... ७७९-८१२ 


(विशेष बात ७८७; विशेष बात- 
सगुण-उपासनाकी सुगमताएं ओर 
निर्गुण-उपासनाकी कठिनतां 
७९२; विशेष बात ७९९; 
भगवत्प्राति-सम्बन्धी विशेष बात 
८०१; कर्मफल-त्याग-सम्बन्धी 
विशेष बात ८०९; साधन-सम्बन्धी 
| विशेष बात ८११) | 

१२२० सिद्ध-भक्तकि उन्तालीस लक्ष्णोका 
वपति ८१२-८२९ 
(मार्मिक बात ८२७; प्रकरण- 
सम्बन्धी विशेष बात ८२८) 
बारह अध्यायके पद्‌, अक्षर ओर उवाच, ८३३ 
बारहवे अध्याये प्रयुक्त छन्द -०....०..... ., ८३३ 
= तेरहवां अध्याय 
 १-१८ क्षेत्र, कषेत्रज्ञ (जीवात्मा), ज्ञान ओर 
सेय (परमात्मा) का भक्ति-सहित 


| विवेचन (र. न१०००००००००००००००००००००००० ८३५-८६८ । 


(ठ) 


व ~ =-= चरर विषय पृष्ठ-संख्या | श्लोक-संख्या विषय । 


पृष्ट-सख्या 

(मार्मिक बात ८३७; विशेष बात 

८४४, ८४५, ८४८, ८५६) 
१९--२४ ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुषका विवेचन ८६८- ८ ९० 

(मार्मिक बात ८८०) 

तेरहवें अध्यायके पद, अक्षर ओर 
उवाच्‌ "ननन ८९० 
तेरहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द .-.,-..+....,५.. ८९० 

चोदहवां अध्याय 

१--४ जानक महिमा ओर प्रकृति-पुरुषसे 
जगत्‌को उत्पत्ति ......-...+.-^+ ^. ८९१-८९५ 

५-- १८ सत्व, रज ओर तम-इन तीनों 
गुणोका विवेचन +++... ८९५-९१५ 


(विशेष बात ८९६, ९०२; मार्मिक 
बात ९०७; विशेष बात ९१२, ९१४) 
१९--२७ भगवत्प्राततिका उपाय एवं गुणातीत 


पुरुषके लक्षण .....-... 1 ९१५-९२६ 

(विशेष बात ९१९) 

चौदहवें अध्यायके पद, अक्षर ओर 

वाल ९२६ 

चौदहवे अध्याये प्रयुक्त छन्द... ९२६ 
पद्रहवां अध्याय 


१-६ संसार-वृक्षका तथा उसका छेदन 

करके भगवानूके शरण होनेका 
ओर भगवद्धामका वर्णन: ९२७- ९४७ 
(विशेष बात ९३५; वैराग्य- 
सम्बन्धी विशेष बात ९३६; 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदके कुछ 
सुगम उपाय ९३७; विशेष बात 
९४३, ९४४) 

७-- ११ जीवात्माका स्वरूप तथा उसे जानने- 
वाले ओर न जाननेवालेका वर्णन ...९४८- ९६६ 
(विशेष बात ९५०, ९५७, ९५८; 
मार्मिक नात ९६०, ९६३) 

१२--१५ भगवान्‌के प्रभावका वर्णन...“ ९६६-- ९७५ 
(परमात्मप्रापि-सम्बन्धी विशेष 
बात ९७९१; प्रकरण-सम्बन्धी विशेष 
बात ९७३; मार्मिक बात ९७५) 


९86२० क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तमका 


वर्णन तथा अध्यायका उपसंहार .... ९७५- ९८५ 
(मामिक बात ९७८; विशेष बात 


/ 


९८०) प्रह्वे अध्यायके पद्‌, 


| ५ 4 त 
2 ५ (1 षष `" 


क द १ 


कक. ० पररोकाकातरककाा्ययाणणा 


यि क यो 2 


(ड) 


श्लोकसंख्या ` प्व विषय 


पष्ट-संख्या 
पन्रहवे अध्यायका सार --.--.----.-. ९८५--९८६ 
सोलहवांँ अध्याय 

९-५ फलसहित दैवी ओर आसुरी 
सम्पत्तिका वर्णन... ९८७--१०१० 
(मार्मिक बात १००४, १००६) 

६८ सत्क्मँसे विमुख हए आसुरी- 
सम्पत्तिवाले मनुष्योंकी मान्यताओं- 
का कथन्‌ ०००००९००००००००००००००००००७ १०११- १०१७ 
(विशेष बात १०१५) 

९१६ आसुरी-सम्पत्तिवाले मनुष्योकि 

दुराचारो ओर मनोरथोका फल- 
सहित वर्णन ,,,....०............०.. १०१७-१०२५ 


१७--२० आसुरी-सम्पत्तिवाले मनुष्योके 
दुर्भाव ओर दुर्गतिका वर्णन ..... १०२५--१०३१ 
(विशेष बात १०३०) 
२१९- २४ आसुरी-सम्पत्तिके मूलभूत दोष- 
काम, क्रोध ओर लोभसे रहित 
होकर शास्त्रविधिके अनुसार कर्म 


करनेकी प्रेरणा ..,,,.............. १०३१- १०३६ 

सोलहवें अध्यायके पद, अक्षर 

ओर उवाच. १०३६ 

सोलहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द --.---^-.- १०३६ 
सत्रहवां अध्याय 


१--६ तीन प्रकारकी श्रद्धाका ओर आसुर 
निश्चयवाले मनुष्योंका वर्णन .... १०३७- १०४५ 
(मार्मिक बात १०४०; विशेष बात १०४५) 
७-१० सात्विक, राजस ओर तामस 
आहारीकी रुचिका वर्णन -..-... १०४५- १०५१ 
(प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात 
१०४९; भोजनके लिये आवश्यक 


श्लोक-संख्या विषय 


पुष्ठ-संख्या 
सम्बन्धी विशेष बात १०६७; कर्म- 
फल-सम्बन्धी विशेष बात १०६७) 

२३-२८ ॐ तत्सत्‌" के प्रयोगकी व्याख्या 
ओर असत्‌-कर्मका वर्णन... १०६९१०७५ 
सत्रहवें अध्यायके पद, अक्षर ओर 


सत्रहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द -.-.-..-...* १०७५ 
अठारहवां अध्याय 
१-१२ संन्यास ओर त्यागके विषयमे 
मतान्तर ओर कर्मयोगका वर्णन . १०७७-११०८ 
(मामिक बात १०९२; कर्म-सम्बन्धी 


विशेष बात १०९९५) 
१३-४० साख्ययोगका वर्णन ......८.०.,---. ११०८-१ १४७ 
(मार्मिक बात १११९; विशेष बात 


९१२८, ११३६, १९४३, ११४४) 

४१-४८ कर्मयोगका भक्तिसहित वर्णन ... ११४७- ११६९ 
(विशेष बात ११४८; गोरक्षा-सम्बन्धी 
विशेष बात ११५२; स्वाभाविक 
कर्मोका तात्पर्य ११५४; जाति जन्मसे 
मानी जाय या कर्मसे ११५४; विशेष 
नात्‌ ११६० ११६३, ११६६) 

४९-५५ साख्ययोगका वर्णन्‌ ,.......०---... ११६९- ११७८ 
(विशेष बात ११७६) 

५६-६६ भगवद्धकतिका वर्णन -..०,.,.,..... ११.७८- १२१९ 
(प्रेम-सम्बन्धी विशेष बात 
११८२; विशेष बात ११८६, 
११८९, ११९२; शरणागति- 
सम्बन्धी विशेष बात १२०४; 
शरणागतिका रहस्य १२१२) 

६७--७८ श्रीमद्धगवद्गीताकी महिमा ......१२१९-१२३९ 


विचार १०५०) (मार्मिक बात १२३१) 
१९२२ यज्ञ, तप ओर दानके तीन-तीन अंठारहवे अध्यायके पद्‌, अक्षर ओर 
भेदका वर्णन ,...,.००............. १०५२- १०६८ उवाच १२३९ 
(सात्विकताका तात्पर्य १०५२; मनकी अटारहवें अध्यायम प्रयुक्त छन्द -....“^.“.. १२३९ 
प्रस्ता प्रप्त करलेकेरपाय १०५९; दान- आरती न १२४० 
0 


( रेरवाचिन्र >) 


क्रम-संख्या 


पृष्ट-संख्या ` क्रम-संख्या पृष्ट-संख्या 

१ २४८ र्ट ५९८ 

र २८६ ५ । ` (रथ 

४ | ५५४ ६ १०७६ 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ग्रथन 
वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णम्‌ । 
मालाधरं धर्मषुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम्‌ ॥ 
कर्तव्यदीक्षं च समत्वरिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च । 
ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय ॥ 
संजीवनी साधकजीवनीयं प्राप्ति हर्वै सरलं ब्रवीति । 
करोति दूरं पथिविघ्ननाधां ददाति शीघ्र परमात्मसिद्धिम्‌ ॥ * 


गीताको महिमा 


श्रीमद्धगवदरीताकी महिमा अगाध ओर असीम हेै। 
भगवदरीतायन्थ प्रस्थानत्रयमे माना जाता है । मनुष्यमात्रके 
उद्धारके छ्य तीन राजमार्ग '्रस्थानत्रय' नामसे कहे जाते 
हे एक वैदिक प्रस्थान है, जिसको उपनिषद्‌" कहते है, एक 
दानिक प्रस्थान हे, जिसको "त्रह्मसूत्र' कहते हैँ ओर एक 
स्मातं प्रस्थान हे, जिसको “भगवदरीता' कहते है । उपनिषदोमं 
मनर है, ब्रह्मसूत्रे सूत्र है ओर भगवद्रीतामे इलोक है। 
भगवद्रीतामे इलक होते हए भी भगवानकी वाणी होनेसे ये 
म्र ही हँ । इन इकोकोमिं बहुत गहरा अर्थ भरा हआ होनेसे 
इनको सूत्र भी कह सकते है । उपनिषद्‌, अधिकारी मनुष्योक 
कामकी चीज है ओर (्रहमसूतर' विद्रानोके कामकी चीज है, 
परन्तु भगवद्रीता' सभीके कामकी चीज है। 
भगवदरीता एक बहुत ही अलौकिक, विचित्र ग्रन्थ है । 
इसमे साधकके छ्य उपयोगी पूरी सामग्री मिरती है चाहे 
वह किसी भी देदाका, किसी भी वेदाका, किसी भी 
समुदायका, किसी भी सम््रदायका, किसी भी वर्णका, किसी 
भी आश्रमका कोई व्यक्ति वयों न हो । इसका कारण यह है 
कि इसमे किसी समुदाय-विरोषकी निन्दा या पररोसा नही है 
भ्ल्युत वास्तविक तत्तका ही वर्णन है। वास्तविक तत्त 
(परमातमा) वह हे, जो परिवर्तनील प्रकृति ओर प्रकृति- 
जन्य पदाथि सर्वथा अतीत ओर सम्पूण देश, काल, वसतु 
व्यक्ति, परिस्थिति आदिमे नित्य-निरन्तर एकरस-एकरूप 
रहनेवाल दै | जो मनुष्य जहो है ओर जैसा है, वास्तविकं 
त्त वहां वैसा ही पूर्णरूपसे विद्यमान है । परन्तु 
परिरतनीक भ्रकृतिजन्य वस्तु, व्यक्तियोमे राग -द्ेषके 
करण उसका अनुभव नहीं होता । सर्वथा राग-दरेषरहित 


होनेपर उसका खतः अनुभव हो जाता है। 

भगवेद्रीताका उपदेश महान्‌ अलौकिक है । इसपर कई 
टीका्णं हो गयीं ओर कई टीका होती ही चली जा रही है 
फिर भी सन्त-महात्ाओं, विद्रानोके मनम गीताके नये-नये 
भाव प्रकट होते रहते हैँ । इस गम्भीर ग्रन्थपर कितना ही 
विचार किया जाय, तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता । 
इसमें जैसे-जैसे गहरे उतरते जाते है, वैसे-ही-वैसे इसमेसे 
गहरी बाते मिती चली जाती है । जब एक अच्छे विदान्‌ 
पुरुषके भावोंका भी जल्दी अन्त नहीं आता, फिर जिनका 
नाम, रूप आदि यावन्मात्र अनन्त है, एसे भगवानके द्वारा कहे 
हए वचने भरे हुए भावोंका अन्त आ ही कैसे सकता है 2 

इस छोटे-से मन्थे इतनी विलक्षणता है कि अपना 
वास्तविक कल्याण चाहनेवाला किसी भी वर्ण, आश्रम, 
देर, सम्मदाय, मत आदिका कोई भी मनुष्य व्यो न हो, इस 
ग्रथको पठते ही इसमे आकृष्ट होः जाता है । अगर मनुष्य 
इस मन्थका थोड़ा-सा भी पठन-पाठन करे तो उसको अपने 
उद्धारके छिये बहुत ही सन्तोषजनक उपाय मिते है । हरेक 
दर्शानके अरूग-अल्ग अधिकारी होते है पर गीताकी यह 
विलक्षणता हे कि अपना उद्धार चाहनेवाठे सब-के-सब 
इसके अधिकारी है । | 

भगवेदरीतामें साधनोका वर्णन करेमे, विस्तारपूर्वक 


। समञ्ञानेमे, एक-एक साधनको कई बार कहनेमे संकोच नहीं 


किया गया है, फिर भी ग्रनथका कलठेवर नही बढ़ है । पेसा 
सं्षपमे विस्तारपूर्वक यथार्थ ओर पूरी बात बतानेवाला 
दूसरा कोई मन्थ नहीं दीखता। अपने कल्याणकी उत्कर 
अभिलाषावाला --------- ण ठत , अभिरापावाला मतय हक परि्थतिमे परमा्मतत्लको हरेक परिस्थितिमे परमात्मतत्वको 


* “जो अपने हाथो वही तथा चाबुक ओर गले दिव्य माला धारण किये हए हे एवं 
क 1 हुए हे एवं जो भ्राणियोके मनका तथा मोहका 
इव कर वाठः ठ, ठन -पार्थसारथि धर्मभुरन्र दिव्यस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णको मै णाय करता है ।' 


3 भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा गायी हहं करुणार्द्रभूता गीता जगत्के 
 परमात्म्राप्िको सरल बनानेवाली ओर साधकोंका जीवन यह 'साधक-संजीवनी' साधन- 2 
। करके हीघ्र ही परमात्मप्राप्िरूप परमसिद्धिको प्रदान करनेवाली सं साधन-पथको विश्न-बाधाओंको दूर 





त्क हितके लिये कर्तव्यकी दीक्षा, समताकी रिक्षा, ज्ञानकी 


री हे। 
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प्राप्त कर सकता हैः युद्ध-जैसी घोर परिस्थितिे भी अपना 
कल्याण कर॒ सकता हे--इस प्रकार व्यवहारमात्रमे 
परमार्थकी कलर गीताम सिखायी गयी है। अतः इसके 
जोडेका दूसरा कोई ग्रन्थ देखनेमें नहीं आता । 

गीता एक प्रासादिक म्रन्थ है। इसका आश्रय छेक 
पाठ करनेमात्रसे बड़े विचित्र, अलौकिक ओर दान्तिदायक 
भाव स्फुरित होते हे । इसका मन लगाकर पाठ करनेमात्रसे 
बड़ दान्ति मिठती हे । इसकी एक विधि यह है कि पहले 
गीताके पूरे इलोक अर्थसहित कण्ठस्थ कर्‌ छ्य जार्य, 
फिर एकान्तम बैठकर गीताके अन्तिम ₹लोक “यत्र 


योगेश्वरः कृष्णः---"- यहोसे लेकर गीताके पहले 
इरोक "धर्मक्षेत्रे कुरुशचत्र"“-"--यहोंतक लिना पुस्तकके 
उल्टा पाठ किया जाय तो बड़ी दान्ति मिती है । यदि 
प्रतिदिन पूरी गीताका एक या अनेक बार पाठ किया जाय 
तो इससे गीताके विशेष अर्थ स्फुरित होते है । मनमें 
कोई शङ्का होती है तो पाठ करते-करते उसका समाधान 
हो जाता है। 

वास्तवमें इस ग्रनथकी महिमाका वर्णन करलेमे कोई भी 
समर्थ नहीं है । अनन्तमहिमाडाटी गरन्थकी महिमाका वर्णन 
कर ही कौन सकता है 2 


गीताका खास लक्ष्य 


गीता किसी वादको केकर नहीं चली है अर्थात्‌ द्वैत 
अद्वैत, विरिष्टद्वैत, दतद्वैत, विरुद्धद्रैत, अचिन्त्यभेदाभेद 
आदि किसी भी वादको, किसी एक सम््दायके किसी एक 
सिद्धान्तको लेकर नहीं चटी है । गीताका मुख्य लक्षय यह है 
कि मनुष्य किसी भी वाद, मत, सिद्धान्तको माननेवाला क्यो 
न हो, उसका प्रत्येक परिरिथितिमें कल्याण हो जाय, वह 
किसी भी परिस्थितिमें परमात्मप्रा्िसे वञ्चित न रहे; वयोकि 
जीवमात्रका मनुष्ययोनिमें जन्म केवल अपने कल्याणक 
लिये ही हुआ हे । संसारमें ेसी कोई भी परिस्थिति नहीं है 
जिसमे मनुष्यका कल्याण न हो सकता हो । कारण कि 
परमात्मतत्् प्रत्येक परिस्थितिमे समानरूपसे विद्यमान है । 
अतः साधकके सामने कोई भी ओर कैसी भी परिस्थिति 
आये, उसका केवल सदुपयोग करना है । सदुपयोग करनेका 
अर्थ हे दुःखदायी परिस्थिति आनेपर सुखकी इच्छाका 
त्याग करना; ओर सुखदायी परिस्थिति आनेपर सुखभोगका 
तथा ` वह बनी रहे' एसी इच्छाका त्याग करना ओर उसको 
दूसरोकी सेवामें लगाना । इस प्रकार सदुपयोग कसनेसे 
मनुष्य दुःखदायी ओर सुखदायी--दोनं परिस्थितिर्योसे 
ऊचा उठ जाता है अर्थात्‌ उसका कल्याण हो जाता हे । 
सृष्टिसे पूर्वं परमात्मामे भै एक ही अनेक रूपमे हो 
जाऊ' एेसा संकल्प हुआ। इस संकल्पसे एकह परमातमा 
प्रमवृद्धिकी लीलाके लिये, प्रेमका आदान-प्रदान कसेके 
खयि स्वयं ही श्रीकृष्ण ओर श्रीजी (श्रीराधा) - इन दो 


रूपम ्रकट हो गये । उन दोनेनि परस्पर लीला करनेके 
ख्य एक खे रचा। उस खेरके छ्य ्रभुके संकल्पसे 
अनन्त जीरवोंकी (जो कि अनादिकारसे थे) ओर खेरके 
पदार्था-(रारीरादि-) की सृष्टि हुई । खे तभी होता है, जब 
दोनों तरफके खिलाड़ी सखतनत्र हों । इसख्यि भगवानले 
जीवोंको स्वतन्त्रता प्रदान की । उस खेलमें श्रीजीका तो 
केवर भगवानकी तरफ ही आकर्षण रहा, खेले उनसे 
भूर नहीं हृं । अतः श्रीजी ओर भगवानें ्रमवृद्धिकी 
ली हई । परन्तु दूसरे जितने जीव थे, उन सबने भूलसे 
संयोगजन्य सुखके स्यि खेल्के पदार्थो- (उत्पत्ति- 
विनाररीर प्रकृतिजन्य पदार्थो-)के साथ अपना सम्बन्ध 
मान लिया, जिससे वे जन्म-मरणके चक्रमे पड़ गये। 
खेरुके पदार्थ केवर खेलके छियि ही होते है किसीके 
व्यक्तिगत नहीं होते । परन्तु वे जीव खेर खेलना तो भूर गये 
ओर मिरी हुई स्वत्रताका दुरुपयोग करके खेलके पदार्थोको 
अर्थात्‌ ररीरादिको व्यक्तिगत मानने रग गये। इसल््यि वे 
उन पदार्थं फस गये ओर भगवानूसे सर्वथा विमुख हो 
गये। अब अगर वे जीव इारीरादि उत्पत्ति-विनारारील 
पदारथसि विमुख होकर भगवानके सम्मुख हो जार्यै, तो वे 
जनम-मरणरूप महान्‌ दुःखसे सदाके खयि छट जार्यै । अतः 
जीव संसारसे विमुख होकर भगवानके सम्मुख हो जाय ओर 
भगवानके साथ अपने नित्ययोग-(नित्य सम्बन्ध-)को 
पहचान लं--इसीके छ्य भगवदरीताका अवतार हआ है। 


गीताका योग 
गीताम "योग" शब्दके बड़े विचित्र-विचित्र अर्थ है । | सम्बन्ध; जैसे- “समत्वं योग ज्यते" (२। ४८) आदि। 


उनके हम तीन विभाग कर सकते है 
(१) युजिर्‌ योगे" धातुसे बना “योग' हाब्द, 
जिसका अर्थं हे-समरूप परमात्माके साथ नित्य 


यही अर्थं गीताम सुख्यतासे आया है। 
(२) “युज्‌ समाध” धातुसे बना "योग काब्द, 
जिसका अर्थं हे-चित्तकी स्थिरता अर्थात्‌ समाधिे 
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[त | 


स्थिति; जेसे-- यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया 


(६। २०) आदि। 

(३) युज्‌ संयमने धातुसे बना "योग राब्द, 
जिसका अर्थं हे- संयमन, सामर्थ्य, प्रभाव; जेसे- 
डय मे योगमेश्चरम्‌' (९ । ५) आदि। 





अवस्थातीत ओर सम्पूर्ण अवस्थाओंका प्रकाराक है । 
समता अथात्‌ नित्ययोगका अनुभव करानेके लिये 
गीतामें तीन योग-मार्गोका वर्णन किया गया है-- 
कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग । स्थूल, सृश्चम ओर 
कारण--इन तीनों इारीरोंका संसारके साथ अभिन्न 


गीतामें जहां कहीं "योग" शब्द आया है, उसमें | सम्बन्ध है । अतः इन तीनोंको दूसरोकी सेवामे लगा 
उपर्युक्तं तीनोमिसे एक अर्थकी मुख्यता ओर शेष दो | दे--यह कर्मयोग हुआ; स्वयं इनसे असङ्ग होकर अपने 


अर्थोकी गोणता है; जैसे- युजिर्‌ योगे" वाले “योग' 
शब्दम समता-(सम्बन्ध-) की मुख्यता है, पर समता 


स्वरूपमें स्थित हो जाय-- यह ज्ञानयोग हुआ; ओर स्वयं 


भगवानके समर्पित हो जाय--यह भक्तियोग हुआ । इन 


आनेपर स्थिरता ओर सामर्थ्य» भी स्वतः आ जाती ह । | तीनों योगोको सिद्ध करनेके लिये अर्थात्‌ अपना उद्धार 
शन समाधी“ वाले "योग" शब्दम स्थिरताकी मुख्यता | करनेके लिये मनुष्यको तीन ₹क्तियां प्राप्न है (९) 
हे, पर स्थिरता आनेपर समता ओर सामर्थ्यं भी स्वतः आ | करनेकी राक्ति (बल), (२) जाननेकी चक्ति (ज्ञान) 
जाती हे । युज्‌ संयमने” वाले "योग रब्दमें सामर्थ्यकी | ओर (३) माननेकी शक्ति (विश्वास) । करनेकी शक्ति 
मुख्यता ह, पर सामथ्यं आनेपर समता ओर स्थिरता भी | निःस्वार्थभावसे संसारकी सेवा करनेके लिये है, जो 
स्वतः आ जाती हे । अतः गीताका "योग शब्द बड़ा | कर्मयोग है; जाननेकी शक्ति अपने स्वरूपको जानेके 
व्यापक ओर गम्भीरार्थक है । लिये हे, जो ज्ञानयोग है ओर माननेकी शक्ति भगवान्‌को 
पातञ्जल्योगदरशंनमें चित्तवृत्तियोके निरोधको “योग' | अपना तथा अपनेको भगवानक्रा मानकर सर्वथा 
नामसे कहा गया हे योगश्चत्तृत्तिनिरोधः' (९। २) | भगवानक्रे समर्पित होनेके लिये हे, जो भक्तियोग है। 
ओर उस योगका परिणाम बताया है- द्ष्टाकी स्वरूपमे | जिसमे करनेकी रुचि अधिक हे, वह कर्मयोगका 
स्थिति हो जाना-- तदा बरष्ुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ | अधिकारी है । जिसमे अपने-आपको जाननेकी जिज्ञासा 
(९।३) । इस प्रकार पातञ्जलयोगदरानमें योगका जो | अधिक है, वह ज्ञानयोगका अधिकारी है। जिसका 
परिणाम बताया गया है, उसीको गीतामें "योग' नामसे भगवानपर श्रद्धा-विश्वास अधिक है, वह भक्तियोगका 
कहा गया है (दूसरे अध्यायका अड़तालीसवाँ ओर छठे | अधिकारी है। ये तीना ही योग-मार्गं परमात्मपाप्धिके 
अध्यायका तेसां इत्ोक) । तात्य्यं है कि गीता | स्वतन्र साधन है । अन्य सभी साधन इन तीनोके ही 
चित्तवृत्तियोसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक स्वतःसिद्ध | अन्तर्गत आ जाते है| 
सम स्वरूपम स्वाभाविक स्थितिको योग कहती है । उस | सभी साधनोका खास काम हे-जडतासे सम्बन्ध- 
ह स्थिति (नित्ययोग) होनेपर फिर कभी उससे विच्छेद करना । अतः जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी 
त ग ५ श्रणालियों- (साधनों) में तो फरक रहता है, पर जडतासे 
ध होनेष - 
निर्विकल्प अवस्था" होती है, पर समतामे स्थिति होनेपर ना 
निर्िकल्य बोध' होता है। भनिर्विकल्य बोधः ततत्वको भ्राप्ति होती है। इस समरूप --------- य लो क््वकी भाति होती है। इस समरूप परमात्मतत्वकी 


नी 11 1 1 
। योर सामथ्यं आती हे, उससे वह सं 
(गीता ५। ९९) अर्थात्‌ कैसी ८ ह संसारमात्रपर विजय भ्राप्न कर लेता है 
4 1 परिस्थिति आनेषर भी उसपर कोड असर नहीं पडता । 
। त जान कमं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ (९९।२०। ६) ` 
व लिये भने तीन योग-मा्ग बताये है- ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर भक्तियोग । 
दूसरा कोड कल्याणका मागं नहीं है।' रभ । इन 
| धारण श देवीभागवतमे भी आयी है- 
८ अक्ताः पुरा माोक्षाप्तिसाधकाः । कर्मयोगो ज्ञानयोगो थक्तियोगं 
(1 
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अर्थात्‌ अन्तमं सभी साधनोंसे एक ही समरूप परमात्म 


[ थ] 


भ्राप्निको ही गीताने “योग नामसे कहा चै, 
गि कहा हे, ओर इसीको 
गीतामें देवल कर्मयोगका, केवल ज्ञानयोगका 
अथवा केवल भक्तियोगका हौ वर्णन हआ हो--पेसी 
लात भी नहीं है । इसमे उप्यक्त तीनों योगोके अलावा 
यज्ञ, दाने, तप, ध्यानयोग, प्राणायाम, हटयोग, 
लययोग आदि साधर्नोका भी वर्णन किया गया है। 
इसका खास कारण यही हे कि गीताम अर्जुनके रश्च 
युद्धके विषयमे नहीं हँ, भरत्युत कल्याणके विषयमे है 


करानेका बिलकुल नहीं हे! अर्जुन अपना निश्चित 
कल्याण चाहते थे (दूसरे अध्यायका सातवां, तीसरे 
अध्यायका दूसरा ओर पांचवें अध्यायका पहला 
इत्गोक) । इसलिये रास्रोमे जितने कल्याणकारक 
साधन कहे गये है, उन सम्पूर्णं साधर्नोका गीतामें 
संक्षेषसे विद्ाद वर्णन मिलता है । उन साधर्नोको लेकर 
ही साधक-जगतमे गीताका विहोष आदर है । कारण कि 
साधक चाहे किसी मतका हो, किसी सम्प्रदायका हो, 
किसी सिद्धान्तको माननेवाला हो, पर अपना कल्याण 


ओर भगवानके द्वारा गीता कहनेका उदेश्य भी युद्ध । तो सबको अभीष्ट दै । 
साधथनकी दो शैलियों 


जीवे एक तो चेतन परमात्माका अंस है ओर एक जड 
परकृतिका अंस हे । चेतन-अंरकी मुख्यतासे वह परमात्माकी 
इच्छा करता है ओर जड-अंाकी मुख्यतासे वह संसारकी 
इच्छ करता है । इन दोनों इच्छाओपें परमात्मक इच्छ तो 
पूरी होनेवाल्ी हे, पर संसारकी इच्छ कभी पूरी होनेवाली है 
ही नही । कुछ सांसारिक इच्छा ओंकी पूर्ति होती हई दीखनेपर 
भी वास्तवमें उनकी विवक्ति नही होती, ्रत्युत संसारकी 
आसक्तिके कारण नयी-नयी कामना पैदा होती रहती है। 
वास्तवे सांसारिक इच्छ ओकर ५५ अर्थात्‌ सांसारिक 
वस्तुओंकी प्राप्न इच्छके अधीन नहीं हे, प्रत्युत क्मकि अधीन 
है । परन्तु परमात्माकी ग्राप्ि कर्मकि अधीन नहीं हे । स्वयंकी 
उत्कट अभित््रषामात्रसे परमात्माकी प्रापि ह जाती हे । इसका 
कारण यह है कि मरत्येक कर्मका आदि ओर अन्त होता है 
इसलिये उसका फल भी आदि-अन्तवाल् ही होता हे । अतः 
आदि-अन्तवाठे क्मोसि अनादि-अनन्त परमात्माकी प्रापि 
कैसे हो सकती हे 2 परन्तु साधकोने प्रायः दसा समञ्च रखा 
है कि जैसे क्रियाकी म्रधानतासे सांसारिक वस्तुकी परापर होती 
, है ठेते ही परमात्माकी प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रियाकी 
म्रधानतासे ही होगी ओर जैसे सांसारिक वस्तुक प्राप्रिके लिये 
उारीर-इद्धिया-मन-वुद्धिकी सह्ययता ठेनी पडती है एेसे ही 
परमात्याकी प्रापिके व्यि भी उसी प्रकार चरीर-इच्धिया 
मन-बुद्धिकी सहायता ठेनी पड़गी । इसल्यि एेसे साधक 
जडता-(रारीरादि-) की सहायतासे अभ्यास करते हृए 
परमात्माकी तरफ चठ्ते हे। 

जैसे ध्यानयोगमें दीर्घकालतक अभ्यास करते-करते 
अर्थात्‌ परमात्मामें चित्तको ठगाते-लगाते जब चित्त निरुद्ध हो 
जाता है तन उसमें संसारकी कोई इच्छा न रहनेसे ओर स्वयं 
जड होनेके कारण परमात्माको ग्रहण न कर सकनेसे वह 
(चित्त) संसारसे उपराय हो जाता हे । चित्तके उपराम होनेसे 


साधकका चित्तसे अर्थात्‌ क़डतासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता है ओर वह स्वयंसे परमात्पतत्वका अनुभव कर ठेता 
है (गीता- छठे अध्यायका बीसवां इरेक) । परन्तु जो 
साधक आरम्भसे ही परमात्माके साथ अपना सखतःयिद्ध 
नित्य-सम्बन्ध मानकर ओर जडतासे अपना किञ्चिन्ात्र भी 
सम्बन्ध न मानकर साधन करता है, उसको बहुत जल्दी ओर 
सुगमतापूर्वक परमात्मतत्वका अनुभव हो जाता हे । 

इस म्रकार परमात्यतत्तकी प्रापि चाहनेवाठे साधकके 
लिये साधनकी दो ओक्यं ह । जिस दीम अन्तःकरणकी 
प्रधानता रहती है अर्थात्‌ जिसमें साधक जडताकी सहायता 
लेकर साधन करता हैः उसको करण-सापेक्ष-रौटी' नामसे 
ओर जिस र्लीमें स्वयंकी प्रधानता रहती हँ अर्थात्‌ जिसमें 
साधक आरम्भये ही जडताकी सहायता न ठेकर स्वयंसे 
साधन करता है उसको "करण-िरपेक्ष-रौली' नामसे कह 
सकते हं । यद्यपि इन दोनों ही साधन-रौल्ियोसे परमात्म- 
तत्वकी प्राप्ति करण-निरपेक्षतासे अर्थात्‌ स्वयंसे (जडतासे 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर) ही होती है, तथापि करण- 
सापेक्ष-दौली"से चलनेपर उसकी प्रापि देरीसे होती हे ओर 
करण-निरयेक्ष-शैतसे चलनेपर उसकी प्रापि शीघतासे 
होती है । साधनकी इन दोनों रैलियोमें चार मुख्य भेद है-- 

(१) करण-सपेक्ष-रौलीमें जडता-(चरीर-इन्धियाः 
मन-बुद्धि-) का आश्रय लेना पड़ता है, पर करण-निरपेक्ष- 
रीीमें जडताका आश्रय नहीं ठेना पडता; प्रत्युत जडतासे 
माने हए सम्बन्धका विच्छेद करना पड़ता हे। 

(२) करण-सपेक्ष-सेत्ीमे एक नयी अवस्थाका निर्माण 
ह्येता है, पर करण-निपपेक्ष-ञेलीरमे अवस्थाओसे सम्बन्ध- 
विच्छेद होकर अवस्थातीत तत्तका अनुभव होता हे । 

(२) करण-सपेक्ष-रोलीमे प्राकृत शक्तियो-(सिद्धियो-) 
की प्राप्ति होती है, पर करण-निेक्ष-लैलीे कृत राक्तियोसे 
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[द] 


सम्बन्ध-विच्छेद होकर सीधे परमात्मतत्वका अनुभव होता हे * | दुद्रतापूर्वक मान ठेता है तन उसे 
(४) करण-सपक्ष-जेलीयें कभी तत्काल सिद्धि नही | जाता है। जैसे वह भै रीर ह ८ तै 
मिलती, पर करण-गिरपेक्ष-चत््रमे जडतासे सर्वथा सम्बन्ध- | प्रकार गलत मान्यता करके बंधा था. एसे ही भै चरर त 
विच्छेद होनेपर; अपने स्वरूपे स्थित होनेपर अथवा & 
भगवान्‌के रारण होनेपर तत्काल सिद्धि मिलती हे । 
पातञ्जलयोगदरनये तो योगकी सिद्धिके छवि करण- 
सापेक्ष-रटीको महत्व दिया गया है पर गी तामे योगकौ 
पिद्धिके लये करण-निरयेक्ष-रल्ीको ही महत्व दिया गया 
हे । परमात्माये मन लग गया; तन तो ठीक है प्र मन नही 
ठ्गा तो कुछ नही ह- यह करण-सपेक्ष-चैती है । 
परमात्मामे मन लगे यान ठग, कोड बात नहीं पर स्वयं 
परमात्मामे ठग जाय--यह करण-निरयेक्ष-सैत्म हेै। 
तात्वर्य यह ह कि करण-सपेक्ष-खे परमात्याके साथ 
मन-बुद्धिका सम्बन्ध हे ओर करण-निरपेक्ष-ञैत्रमे मन- 
बुद्धिसे सम्बन्ध-विच्छेदपुर्वक परमात्माके साथ सखय॑का 
सम्बन्ध हे । इसलिये करण-सापेक्ष-ौतीमे अभ्यासके दवाय 
क्रमसे सिद्धि होती है पर करण-निरपेक्ष-ललीमे अभ्यासकी 
आवरुयकता नही हे । कारण कि सयंका परमात्माके साथ 
सवतःसिद्ध नित्य-सम्बन्ध (नित्वयोग्‌) है । अतः भगवानूसे 
सम्बन्धं मानने अथवा जानने अभ्यासकी आवर्यकता नही 
` हः जेते विवाह होनेपर सरी रुषको अपना पति मान लेती 
र वि ् कोई अभ्यास नही करना 
इता । इसी तरह बतानेपर यह गङ्खाजी है 
जाननेके ल्य भी कोड अभ्यास नही करना पड़ता । 
सपेक्ष-शलीमे तो अपने लवे साधन करने-(क्रिया-) की 
मुख्यता रहती हैः पर॒ करण-निरपेक्ष-लैलीमे ' जानने 
(विवेक) ओर मानने-(भाव-) की मुख्यता रहती है, 

















मुक्त हो जाता हैः क्योकि मानी ह बात न माननेसे मिट जाती 
है-- यह सिद्धान्त है । इसी नातको भगवान्‌ने गीतामें कहा 
है कि अज्ञानी मनुष्य इारीरसे सम्बन्ध जोड़कर उससे 
हीनेवाली क्रियाओका कर्ता अपनेको मान लेता है 
अहङ्कारविमूढात्मा कताहमिति मन्यते" (३ । २७) । 
परन्तु ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओका कर्ता अपनेको नही 
मानता-- नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌" 
(५। (८ । तात्वर्य यह हुआ कि अवास्तविक मान्यताकौ 
स ५4 मान्यता करनी जरूरी है । 

महिन्‌ हू भं बराह्ण हूँ भै साधु हः आदि मान्यतां 
इतनी दढ होती हे कि 4 इन क स्वयं नहीं 
छ्रेडताः तबतक इनको कोई दूसरा नही छड़ा सकता। एसे 
ही भै शरीर हूं, भै कर्ता ह आदि मान्यतादे भी इतनी नू 
हो जाती हे कि उनको छोडना साधकको कठिन माट्म देता 
है । परन्तु ये त्रौकिक मान्यतादँ अवास्तविक), असत्य होनके 
कारण सदा रहनेवाली नही है त्युत मिटनेवाली है । इसके 
विपरीत भें रीर नही, भ भगवान्का हः आदि मान्यतां 
वास्तविकः सत्य होनेके कारण कभी मिटती ही नही प्रत्युत 
उनका विस्मृति होती है उनसे विमुखता होती है । डसल्यि 
वास्तविक मान्यता ददर होनेपर मान्वतारूपसे नही रहती 
तयु बोध-(अनुभव-) मे परिणत हो जाती है । 

क भी वर्ण किया 
| थ चौनीसवेते तीसवेतक 

मेरा जडता-(डारीरादि-) से सम्बध है ही नही- एेसा चतस इलरक, ० व 
अनुभव न होनेपर भी जब साधक इसको आरम्भसे ही । आठवें अध्यायके आठवेसे व प ठ आवे अच्यत आटेते सोलहवेतक ओर नरहन ओर पनरह 


> अगर करण-सापक्ष-दौली- (चित्तवृत्तिनिरोध) से सीधे परमात्मतत्वकी पातञ्जलयोगदर्शनका 
१ प्राति हो जाती, | 

विभूतिपाद 1 वर्णन है) व्यर्थ हो जाता। करण-सापेक्ष-दौलीसे जिन च भराप्नि होती है, वे तो 

व्युत्थाने सिद्धयः" (३। ३७) (1 भी उन सिद्धियोको विघ्ररूपसे माना गया है- “त समाधाबुपसग 

स्थान्युपनिमन््नणे न १ समाथिकौ सिद्धिम विन्न हे ओर वयुखान-(व्यवहार-) मे सिखा ह 

लालच देकर) बुलार न त यर मसक्ात्‌,(३। ५९१. अर्थात्‌ लोकपाल देवताओके दारा (अयने लोकोकि भगोकः 

राग करना चाहिये ओर न अभिमान करना चाहिये; 

(पतन) होनेकी सम्भावना हे। ; क्योकि एेसा करनेसे पुनः अनिष्ट 
† वास्तवमें परमात्माको विषयये सं 

मानने अथवा जाननेमे तो जाननेके विषयमे संसारका कोड भौ वषत पूरा नहीं घटता । कारण कि संसारको 

परमातमाका अनुभव ससे व रहते ह, पर परमात्माको मानने अथवा जाननेपे मन-बुद्धि साथे नहीं रहते अर्थात्‌ 

होता है, पर परमात्माको मानने थो र 

(स्वयका) सम्बन्ध है ही नही, जबकि परमात्माके साथ हमारा सम्बन्ध सदासे ह ल ० क 
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हू ओर श्यीर मेरा नही है" इस मकार सही मान्यता करके. 


भः 4 


न 


[ ध] 


अध्यायका ग्यारहवां रलक आदि) तथापि मुख्यरूपसे 
करण-निरपेकष-रैलीका ही वर्णन हआ है। (जैसे दूसरे 
अध्यायका अड़ताल्त्॑सवां तथा पचपनवाँ तीसरे अध्यायका 
सत्रा; चौथे अध्यायका अडुतीसवुं पाचिवं अध्यायके 
नारहवेका पूर्धि व अध्यायका पाचवाँ नवे अध्यायका 
तीसवां-इकतीसवा, बारहवे अध्यायका बारहवा अटरहवं 
अध्यायका नासठवा, छछटवां तथा तिहत्तरवां रलोक 
आदि-आदि) । इसका कारण यह है किं भगवान्‌ साधकोंको 
सीघ्रतासे ओर सुगमतापूर्वक अपनी प्रापि कराना चाहते हे । 
दूसरी बात, अर्जुने युद्धकी परिस्थिति प्राप्न होनेके समय 
अपने कल्याणका उपाय पच्छ है । अतः उनके कल्याणके 
लिये करण-निरपेक्ष-दली ही कामे आ सकती है, क्योकि 
करण-निरपेक्ष-चलीमें मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति ओर 
सम्पूर्णं शास्रविहित कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर 
सकता है । इसी सैलीके अनुसार (अभ्यास किये बिना) 
अर्जुनका मोह नाङा हुआ ओर उनको स्मृतिकी आपि हई 
(अटारहवें अध्यायका तिंहन्तरवां रट्यक) । 
साधनक करण-निरपेक्ष-रौटी सबके लिये समानरूपसे 
उपयोगी हैः क्योकि इसमें किसी विरोष योग्यता, परिस्थिति 
आदिकी आवरयकता नहीं हे । इस रोटीमें केव परमात्- 
ग्रापिकी उत्कट अभिलाषा होनेसे ही तत्काल जडतासे 
सम्बन्ध-विच्छेद होकर मित्यग्राप्न परमात्मतत्तका अनुभव हो 
जाता हे । जैसे कितने ही वर्षका अंधे हो; एक दियासल्रई 
जत््रते ही वह नष्ट हो जातां है ठेसे ही जडताके साथ कितना 
ही पुशना (अनन्त जन्योका) सम्बन्ध हो, परमात्मप्राप्रिक 
उत्कट अभित्मवा हेते ही वह मिट जाता हे । इसख्ये उत्कट 
अभित्मरषा करण-सापेक्षतासे होनेवाटी समाधिसे भी ऊची 
चीज है । ऊँवी-से-ऊँची तिर्विकल्य समाधि हो, उससे भी 
वयुत्थान होता है ओर फिर व्यवहार होता हे अर्थात्‌ समाधिका 
भी आरम्भ ओर अन्त होता है । जबतक आरम्भ ओर अन्त 
होता है तबतक जडताके साथ सम्बन्ध है। जडतासे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर साधनका आरम्भ ओर अन्त नही 
होता; प्रत्युत परमात्मासे नित्ययोगका अनुभव हो जात्र है*। 
वास्तवमें देखा जाय तो परमात्मासे वियोग कभी हुआ ही 
नही ह्यना सम्भव ही नही। केवल संसारसे माने इ 
संयोगके कारण परमात्मासे वियोग प्रतीत हो रहा ह। 
संसारसे माने हए संयोगका त्याग करते ही परमात्पत्त्वके 
अभित््रषी मनुष्यको तत्का तित्ययोगका अनुभव हो जाता 


है ओर उसमें स्थायी स्थिति हो जाती हे । 

अन्तःकरणको जुद्ध करनेकी आवश्यकता भी करण- 
सपेक्ष-दलीमें ही है करण-निरयेक्ष-रौीमें नही । जैसे 
कल्म बह्टिया होनेसे छिखाई तो बद्धिया हो सकती हे, पर 
ठलेखक बद़िया नहीं हो जाता, एसे ही करण (अन्तःकरण) 
शुद्ध होनेसे क्रियां तो शुद्ध हो सकती हे पर कर्ता शुद्ध नही 
ह्य जाता। कर्ता ञुद्ध होता है-अन्तःकरणसे सम्बन्ध- 
विच्छेद होनेसे; क्योकि अन्तःकरणसे अपना सम्बन्ध मानना 
ही मूल अशुद्धि हे । 

नित्यप्राप्न परमात्यतत्वके साथ जीवका नित्ययोग 
स्वतःसिद्ध है; अतः उसकी प्रापतिमें करणकी अपेक्षा नही हे । 
केवल उधर दृष्टि डालनी है जेसा किं श्रीरामचरितमानस 


। आया है “संकर सहज सरूपु सम्हारा” (१। ५८। ४) 


अर्थात्‌ भगवान्‌ शङ्करने अपने सहज स्वरूपको संभार, 

उसकी तरफ दुष्ट डट्ी । संभाल चीज वह होती हे, जो 
पहलेसे ही हमारे पास हो ओर केवर दृष्टि डालनेसे पता 

ल्ग जाय कि यह हे । से ही दृष्टि डालनेमात्रसे नित्ययोगका 
अनुभव हो जाता है। परन्तु सांसारिक सुखकी कामना; 

आदा ओर भोगकेः कारण उधर दुष्ट डालने उसका 
अनुभव करनेमें कठिनता मालूम देती हे । जनतक सांसारिक 
भोग ओर संग्रहकी तरफ दुष्ट है तनतक मनुष्यमें यह 
ताकत नही है किं वह अपने सखरूपकी तरफ दृष्टि डाल 
सके। अगर किसी कारणसे, किसी खास विवेचनसे उधर 
दृष्टि चली भी जाय, तो उसका स्थायी रहना बड़ा कठिन हे । 
कारण किं नाडावान्‌ पदार्थोकी जो प्रियता भीतरमें बैठी हुई 
है, वह प्रियता भगवान्‌के सखतःसिद्ध सम्बन्धको समञ्ने नहीं 
देती; ओर समञ्चमें आ जाय तो स्थिर नही रहने देती । हां 
अगर उत्कट अभिल्रषा जाग्रत्‌ हो जाय किं उस त्तका 
अनुभव कैसे हो 2 तो इस अभित्पषा्े यह ताकत है कि 
यह संसारकी आसक्तिका नाद कर देगी । 


गीतोक्तं कर्मयोग; ज्ञानयोग ओर भक्तियोग- तीनों ही . 


साधन करण-निरयेक्ष अर्थात्‌ स्वयंसे होनेवाठे हे । कारण कि 
क्रिया ओर पदार्थं अपने ओर अपने ल्विये नही है प्रत्युत 
ूसरोके ओः टूसकी सेवाके लिये हैः मे शती नही ह ओर 
रारीर मेरा नहीं है, मे भगवान्‌का हँ ओर भगवान्‌ मेरे है- 
इस प्रकार विवेकपूर्वक किया गया विचार अथवा मान्यता 
करण-सापेक्ष (अभ्यास) नही है; व्योकिं इसमें जडतासे 
सम्नन्ध-विच्छेद हे । अतः कर्मयोगमें खयं ही जडताका 





वव ~~ -------- 

* जबतक जडताका सम्बन्ध रहता है, तबतक दो अवस्था रहती है; क्योकि परिवर्तनशील होनेसे जड प्रकृति कभी 
एकरूप नहीं रहती । अतः समाधि ओर व्युलथान--ये दोनों अवस्था जडताके सम्बन्धसे ही होती है । जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद 
होनेपर "सहजावस्था, होती है, जिसे सन्तोने "सहज समाधि" कहा हे । इससे फिर कभी व्युस्थान नहीं होता । 
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[ न ] 
त्याग करता है ज्ञानयोगे सवयं ह स्वयंको जानता है ओर । करण-निरपेक्ष-लैलीको ही मुख्यता दी गयी हैः 
भक्तियोगे खयं ही भगवानके रारण होता हे । साधकोका शीप्रतासे ओर सुगमतापूर्वक कल्याण 
गीताकी इस (साधक-संजीवनीः टीकामे भी साधनकी । इस बातको सामने रखते हृए ही यह टीका लिखी गयी हे । 


टीकाके सम्बन्धमे 


छोटी अवस्थासे ही मेरी गीताम विरोष रुचि रही । | पाठकोको पदृनेमे अधिक समय न लगे 
गीताका गम्भीरतापूर्वक मनन-विचार करनेसे तथा अनेक | जल्दी तैयार होकर साधकोके हाथ क 
सन्त-महापरुषोके सङ्ग ओर कचनोसे मुञ्चे गीताके विषयको | रौलीसे पहले सोलहवे ओर सत्रहवें अध्यायकी व्याख्या 
समञ्ञनेमे बड़ी सहायता मिलत्ी। गीताम महान्‌ संतोष | छिखवायी । इसको संवत्‌ २०३९ मेँ “गीताकी सम्पत्ति 
देनेवाठे अनन्त विचित्र-विचित्र भाव भरे पड़े है। उन | ओर श्रद्धा" नामसे अरकाशित किया गया । इसके बाद 
भावोको पूरी तरह समञ्नेकी ओर उनको व्यक्त करनेकी | अठारह अध्वायकी व्याख्या लिखवायी। इसको संवत्‌ 
मरम सामर्थ्यं नहीं हे । परन्तु जब कुछ गीतप्रेमी सज्ननोने | २०३९ में “गीताका सार" नामस प्रकाशित किया गया। 
विदोषं आग्रह किया, हठ किया, तव गीतके मार्मिक | जब सोलहवे सत्रह्वे ओर अठारह अध्यायकी 
भावोका अपनेको बोध हो जाय तथा ओर कोई मनन करे | व्याख्या छप गयी तन किसीनि कहा कि अगर रल्ोकोके 
तो उसको भी इनका बोध हो जाय--इस दुष्टिसे गीतकी | अर्थ भी दे दिये जाये तो ठीक रहेगा; क्योकि पहले पाठक 
व्याख्या लिखवानेपें प्रवृत्ति हई । रतत्रकका अर्थ समञ्च ठेगा, तो फिर व्याख्या समह्नेमे 
सबसे पहले एक गारहवं { अध्यायका व्याख्या | सुविधा रहेगी । अतः “गीताकी सम्पत्ति ओर श्रद्धा" के 
छिखवायी । इसको संवत्‌ २०३०े "गीताका भक्तियोगः दूसरे संस्करण (संवत्‌ २०४०) -में इलोकोकि अर्थ भी दे 
नामस अरकाशित किया गवा । इसके कुछ वषि बाद तेरहवे | दिये गये। उलोकोकै अर्थं देनेके साथ-साथ पदोकी 
ओर चौदह अध्वायकी व्वा्या लिखवार्यी, जिसको संवत्‌ | व्याख्या करनेका क्रम भ कुछ बदल गया । 
२०३५ मे गीताका ज्ञानयोग नामसे अकाशित किया | इसके बाद दसवें ओ ग्यारहवें अध्यायकी व्याख्या 
८९ इसको लिखवानेके बाद देसा विचार हुआ कि | छिखवायी । इसको “गीताकी विभूति ओर विश्चरूप- 
ज्ञानयोग ओर भक्तियोग--ये तीन योग है, अतः | दन नामे अकारित किया गया। फिर सातवे आवें 
६.५ ही योगोपर तीन पुस्तक तैयार हो जायें तो ठीक | ओर नवं अध्यायका व्याख्या लिखवायी, जिसको .गीताकी 
क 1 क पहले बारहवे अध्यायकी व्याख्याका | राजविद्या" नामसे प्रकाशित किया गया । इसके नाद छठे 
क २ गया ओर उसके साथ प्रह्वं | अध्यायकी व्याख्या लिखवायी, जो “गीताका ध्यानयोगः 
5 २ त करके संवत्‌ २०२९ | नामसे अकारित की गयी । अन्ते हठे ओर दूसरे 
र (द्वितीय संस्करण) नामसे अध्यायका व्याख्या लिखवायी । इसको "गीताका आरम्भः 
र तीसरे, चौथे ओर परचिवे | नामसे मरकारित किया गया। ये चारो पुस्तके संवत्‌ २०४१ 
[ (त ठिखवायी। इसको “गीताका मे प्रकाशित हई । 
अ खण्डो परकारित किया गया । इसका | इस प्रकार भगवत्कृपासे पूरी गीताकी टीका अल्ग- 
ष 1 मं हृआ। अलग कुल दस खण्डो गीताप्रेससे प्रकाशित हई । इनको 
रही भाइयोके उद्योगसे 
ध सम्बन्ध, फिर सलक) | प्रकाशित करनेका कार्य चलता रह्म । ५ 
(4 1 ० पस्तकोको उत्साह एवं परसतततापर्वक स्वीकार करिया, जिससे 
(4.0 पतकोके नाद | कई पुर्तकोके दो-दो; तीन-तीन संतरण शी निकल गये। 
4 अथात्‌ पहले समबन्धः फिर | इस टीकाको एक जगह बैठकर नहो लिलवाया गया ह 
0 ६ रीलीसे टिखा गया। | ओर इसको पहले अध्यायसे लेकर अगारहवे अध्यायतक 
8 ४: न 4 दलनेमे भाव यह रहम | क्रमते भ नही लिखवाया गया है । इसलिये इसमे ूर्वापरकी 
` “~ <^ ह जान्‌ अ जल्दी लिखा जायु; जिससे । दृष्टिसे क विरोध आ सकतेहै। परन्तु इससे साधकोको की 
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भी नाधा नही लगेगी । कही-कही सिद्धा्तके विवेचनमे भ 
फरक पड़ा हैः परन्तु कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग ये 
तीनों स्वतन्त्रतापुर्वक परमात्मतत्वकी प्रापि करनेवाले 
है--इसमे कोई फरक नही पड़ है । टीका किखवाते समय 
साधकोको रप्र तभ कैसे हो देसा भाव रहा है । इस 
कारण टकराकौ भाषा, रोल आदिमे परिवर्तन होता रहा हे । 
इस टीकामे बहुत-से इल्ेकोंका विवेचन दूसरी 
टीकाओकि विपरीत पड़ता हे । परन्तु इसक्ता तात्य दूसरी 
टीकाओकौ गलत बताने किञ्चिसात्र भी नही है, मरतयत 
मेरेको जैसा निर्विवादरूपसे उचित प्रकरण-सङ्गत, युक्ति- 
युक्त, संतोषजनक ओर प्रिय मालय दिया, वैसा ही विवेचन 
मैने किया हे। मेरा किसीके खण्डनका ओर किसीके 
मण्डनका भाव बिलकुल नहीं रहा है । 
श्रीमद्धगवद्रीताका अर्थं बहुत ही गम्भीर है । इसका 
पठन-पाठन, मनन-चिन्तन ओर विचार करनेसे डे ही 
विचित्र ओर नये-नये भाव स्फुरित हेते रहते है जिससे 
मन-वबुद्धि चकित होकर तप्त हो जाते हे । टीका छिखवाते 
समय जन इन भावोको छिखवानेका विचार होता, तन एक 
ठेसी विचित्र बाढ़ आ जाती कि कोन-कौन-से भाव 
छिखवाङँ ओर कैसे लिखवाऊं-इस विषयमे अपनेको 
निल्कुठ ही अयोग्य पाता। फिर भीमेरे जो साथी हे 
आदरणीय पित्र है उनके आग्रहसे कुछ लिखवा देता । वे 
उन भावोको लिख ठेते ओर संशोधित करके उनको 
पुस्तकरूपसे प्रकाशित करवा देते। फिर कभी उन 
पुस्तकोको देखनेका काम पड़ता तो उनमें कई जगह कमियां 
मालूम देती ओर एेसा मालूम देता किं पूरी बाते नही आयी 
है बहुत-सी बाते द्ट गयी हे । इसलिये उनमें बार-बार 
संशोधन-परिवर्थन किया जाता रहा । अतः पाठके प्रार्थना 
है कि वे पृहे छिखे गये विषयकी अपेक्षा नादे छिखे गये 
विषयको ही महत्व दँ ओर उसीको स्वीकार करं । 
पूरी गीताकी टीकाके अलग-अलग कई खण्ड रहनेसे 
उनके पुनर्मुद्रणमें ओर उन सबके एक साथ रप होमं 





कदिनाईं रहती है-एेसा सोचकर अब पूरी गीताकर 
टीकाको एक जिल्दमे प्रस्तुत अन्थके रूपमे प्रकाशित किया 
गया हे । एसा करनेसे पहले पूर्व-प्रकाशित सम्पूर्ण टीकाको 
एक बार पुनः देखा है ओर उसमें आवर्यक संशोधन, 
परिवर्तन ओर परिवर्धन भी किया है । तेरह ओर चौदहवं 
अध्यायकी व्याख्या भी दुबारा लिखवायी गयी हे । भाषा 
ओर सैलीको भी लगभग एक समान बनानेकी चेष्टा की 
गयी हे । कई बातोको अनावर्यक समञ्चकर हटा दिया हेः 
कई नयी बातें जोड़ दी हे ओर कई बातोको एक स्थानसे 
हटाकर दूसरे यथोचित स्थानपर दे दिया हे । जिन बातोकी 
ज्यादा पुनरक्तियां हई है उनको यथासम्भव हटा दिया है 
पर॒ सर्वथा नर्ही। विरोष ध्यान देनेयोग्य बातोकी 
पुनरुक्तियोको साधकोके लिये उपयोगी समञ्ञकर नहीं 
हटाया हे । इस कार्यम बहुत-सी भूल भी हो सकती है 
जिसके लिये मेरी पाठकोये करबद्ध क्षमा-याचना हे । साथ 
ही पाठकोसे यह प्रार्थना हे किं उनको जो भू दिखायी द्‌, 
उनको वे सूचित करनेकी कृपा करे। इससे आगेके 
संस्करणमें उनका सुधार करनेमें सुविधा रहेगी । 
गीतासे सम्बन्धित कई नये-नये विषरयोका, खोजपूर्ण 
तिबन्धोका एक संग्रह अलगसे तैयार किया गया है जिसको 
'गीता-दर्पण' नामसे प्रकाशित किया गया हेै। 
गीताका मनन-विचार करनेसे ओर गीताकी रीका 
लिखवानेसे मुञ्चे बहुत आध्यासिक त्रभ हआ है ओर 
गीताके विषयका बहुत स्पष्ट बोध भी हुआ है । दूसरे 
भाई-बहन भी यदि इसका मनन करेगे, तो उनको भी 
आध्यालिक लभ अवर्य होगा-एेसी मेरी व्यक्तिगत 
धारणा है। गीताका मनन-विचार करनेसे त््रभ होता 
है- इसमें मुले कभी किञचिन्यात्र भी सन्देह नही हे। 
कृष्णानुग्रहदायिका सकरुणा गीता समाराधिता 
कर्मज्ञानविरागभक्तिरसिका ममर््थसंदर्धिका। 
सोत्कण्ठं किल साधकेरनुदिनं पेपीयमाना सदा 
कल्याणं परदेवतेव दिती संजीवनी वर्धताम्‌ ॥ * 
विनीत- 
स्वामी रामसुखदास 


* कर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर भक्तिके रससे परिपूर्णं इस करुणामयी गीताकी भलीभांति उपासना कौ जाय (मनन किया 
जाय, अर्थको गहराईसे समञ्ञा जाय) तो यह भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपा ्रदान करनेवाली हे । साधकोके द्वारा उत्कण्ठापूर्वक 
सदा बार-बार पान की जानेवाली, गीताके परदका मार्मिक अर्थ दिखानेवाली ओर इष्टदेवके समान कल्याण प्रदान करनेवाली 


यह "साधक-संजीवनी' निरन्तर वृद्धिको प्राप्न हो । 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावरिष्यते ॥ 


श्रीपद्धगवरदीता 


(साधक-संजीवनी हिन्दी-टीकासहित) 
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिव्थजम्बूफलचारुभक्षणम्‌ । 
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विश्रेश्चरपादपङ्कजम्‌ ॥* 
ध्यानाभ्यासवहीकृतेन मनसा तन्निर्गणं निष्कियं 
ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पडयन्ति परयन्तु ते । 
अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरं 
कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्नीलं महो धावति ॥† 
यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं 
संचिन्तयामि निखिके जगति स्फुरन्तम्‌ । 
तावद्‌ बलात्‌ स्फुरति हन्त॒हदन्तरे मे § 
गोपस्य कोऽपि दिशरञ्जनपुञ्जमञ्चुः ॥ 
* जो गजके मुखवाले है, भूतगण आदिके द्वारा सेवित है, कैथ ओर जामुनके फलका बडे सुन्दर ठंगसे भक्षण करने- 
वाले है, दोकका विनाडा करनेवाले है ओर भगवती उमाके पुत्र है, उन विश्रचर गणेराजीके चरणकमलम मै रणाम करता ह । 
त † योगीलोग ध्यानद्वारा व्ीभूत मनसे किसी निर्गुण ओर निष्िय परम ज्योतिको देखते हँ तो देखते रह, पर हमारे 
लिये तो यमुनाके तटपर जो कोड नील तेज दौड़ रहा हे, वही नेत्रम चिरकालतक चकाचौध पैदा करता रहे 





‡ अहो ! जब भँ सम्पूरणं जगते स्फुरित होनेवाले निरंजन, अजन्मा ओर पुरातन पुरुषका चिन्तन करता द, तब भरे 


हदयमें अंजनसमूहके समान काले वर्णीवाला कोड गोपरि्यु बलात्‌ स्फुरित होने लगता हे । 
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> श्रीमद्धगवदरीता * 


न॒विद्या येषां श्रीनं शरणमपीषन्न च गुणाः 
परित्यक्ता लोकैरपि वृजिनयुक्ताः श्रुतिजडाः । 
शरण्यं यं तेऽपि प्रसृतगुणमाभित्य सुजना 
विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णममलम्‌ ॥* 
यस्य श्रीकरुणार्णवस्य करुणालेहोन बालो धवः 
स्वेष्टं राप्य समार्यधाम समगादरङ्खोऽप्यविन्दच्छयम्‌ । 
याता मुक्तिमजामिलादिपतिताः दौत्गोऽपि पूज्योऽभवत्‌ 

ते श्रीमाधवमाश्ितेष्ठदमहं नित्यं शरण्यं भजे॥† 
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ ‡ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 

- देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


* जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोड सहारा है; जिनमें न कोड गुण है, न वेद-दास्नौका संसारके 
# ट # ज्ञान है जिनको 
लोगोनि पापी समञ्ञकर त्याग दिया है, एेसे मनुष्य भी जिन हारणागतपालक परभुकी रारण लेकर सन्त बन जाते ओर मुक्त हो 
जाते है, उन विश्चविख्यात गु्ोवाले अमलात्मा यदुनाथ भगवान्‌ श्रीकृष्णको यै अणाम करता हँ 
† जिन करुणासिन्धु भगवानकी करुणाके लेदामात्रसे बालक धुवने अपनी ल्तेकको 
इष्ट वस्तुको भ्राप्त करके शरेष्ठ पुरुषोके 
आप्त किया, दरिद्र सुदामाने लक्ष्मीको प्राप्न किया, अजामिल आदि पापियोनि मुक्तिको प्राप्त किया ओर गोवर्धन पर्वत भी पूज्य 
बन गवा, उन शरणागत भक्तोको अभीष्ट वस्तु देनेवाले शारण्य भगवान्‌ माधवका भँ नित्य भजन करता हँ । 
‡ जो वसुदेवजीके पुत्र, दिव्यरूपधथारी, कंस एवं चाण्रका नाह करनेवाले ओर देवकीजीके आनन्दस्वरूप 
उन जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मै वन्दना करता ह । ० स 
9 भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर मनुष्योमं शष्ठ अर्जुनको तथा सरस्वती ओर वेदव्यासजीको नमस्कार करके फिर महाभारतका 


कथन करना चाहिये । 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


अवतरणिव्छा- 























पाण्डवोने बारह वर्षका वनवास ओर एक वर्बका अज्ञातवास समा होनेपर जब अपना आधा 
राज्य मांग तब दुयोधनने आधा राज्य तो क्या, तीसी सूकी नोक-जितनी जमीन क स्वीकार नहीं 
का। (4 पाण्डवोने माता कुन्तीकी आज्ञाके अनुसार युद्ध करना खीकार कर छया । इस प्रकार पाण्डवो ओर 
कोौरवोका युद्ध होना निश्चित हो गवा ओर तदनुसार दोनो ओरसे युद्धकी तैयारी होने ठगी । 
महर्षिं वेदव्यासजीका धृतरषपर बहुत सेह था। उस सेहके कारण उन्होने धृतराषटके पास आकर कहा कि 

युद्ध होना ओर उसमे क्षत्रियका महान्‌ संहार होना अवरयम्भावी है इसे कोई याल नही सकता यदि तुम युद्ध 
देखना चाहते हो तो मै तहं दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ जिससे तुम यही बैठे-बैठे युद्धको अच्छी तरहसे देख सकते 
` हो !' इसपर धृतराष्टने कहा कि भे जमभर अन्धा रह, अव अपने कुलके संहारको मै देखना नही चाहता; परन् 

युद्ध कैसे हो रहा है--यह समाचार जरूर सुनना चाहता हं" त व्यासजीने कहा किं भरँ सञ्जयको दिव्य दृष्टि देता 

हूः जिससे यह सम्यूर्ण युद्धको, सम्पूर्णं षटनाओंको, सैनिकोके मनमें आयी हई बातोको भी जान लेगा, सुन ठेगा, 

देख लेगा ओर सब बाते तुम्हे सुना भी देगा ' देखा कहकर व्यासजीने सञ्जयको दिव्य दृष्टि प्रदान की। 

निधित समयके अनुसार कुरुते युद्ध आरम्भ हआ । दस दिनतक सञ्जय युद्ध-स्थले ही रहे । जब पितामह 

भीष्म बाणोके द्वारा रथसे गिरा दिये गये, तन सञ्जयने हत्तिनापुरमे (जह धृतरषट विराजमान थे) आकर धृतराष्टको 

यह समाचार सुनाया । इस समाचारको सुनकर धृतरा्को बड़ दुःख हआ ओर वे विंत्मप करने लगे । फिर उन्होने 

सञ्जयसे युद्धका सारा वृत्तान्त सुनानेके लिय कहा । भीष्यपर्वके चोनीसवें अध्यायतक सञ्जयने युद्ध-सम्बन्धी नातं 
धृतराष्टको सुनायी । पचीसवे अध्यायके आरम्भे धृतराष् सञ्जयसे पृते है 


धृतरष् उवाच 


धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्चय ॥ ९ ॥ 


धृतराष्ट्र बोके-† 
सद्य = हे संजय ।‡ युयुतसवः = युद्धकी पाण्डवाः = पाण्डुके पत्रनि 
धर्मक्षेत्र = धर्मभूमि इच्छावाठे एव = भी 
कुरुक्षेत्र = कुरुक्षेत्रे मामकाः = मेर किम्‌ = क्या 
समवेताः = इकट्ेहुए । च < ओर , । अकुर्वत = किया? 


+ महाभारतम कुल अटारह पव है । उन पवोकि अन्तर्गत कईं अवान्तर परव भी हं । उन्मेस ('भीष्यपर्वके अन्तर्गत) यह 
श्रीमद्धगव दीतापर्व' डे, जो भीष्यपर्वके तेरहवे अध्यायसे आरम्भ होकर बयालीसवे अध्यायमें समाप्त होता है। 

† वैराम्पायन ओर जनमेजयके संवादके अन्तगंत धृतराष्ट-सञ्य -संवाद' है ओर धृतराष्ट तथा सञ्जयके संवादके अन्तर्गत 
श्रीकृष्णारजुन-संवाद' हे ¦ सिय 
, ‡ सञ्जयका जन्म गवल्गण नामक सूतसे हुआ था । ये मुनियोके समान ज्ञानी ओर धर्मात्मा थे- "सञ्जयो मुनिकल्पस्तु जज्ञ 
सूतो गवल्गणात्‌" (महाभारत, आदि° ६३। ९७) । ये धृतराषटूके मन्त्री थे । ्‌ ू 
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व्याख्या- "धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र -कुरकेत्रमें देवताओनि 
यज्ञ किया था । राजा कुरुने भी यहां तपस्या की थी । 
धर्ममय कार्य होनेसे तथा राजा कुरुकी तपस्याभूमि होनेसे 
इसको धर्मभूमि कुरुक्षेत्र कहा गया हे। 

यह “धर्मक्षेत्रे ओर "कुरुक्षेत्रे पदोमे क्षेत्र" राब्द 
देनेमे धृतराष्टका अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंरियोकी 
भूमि हे । यह केवर लड़ाईकी भूमि ही नहीं है, प्रत्युत 
तीर्थभूमि भी है, जिसमे प्राणी जीते-जी पवित्र कर्म करके 
अपना कल्याण कर सकते हैँ । इस तरह लोकिकं ओर 
पारलोकिक सब तरहका लाभ हो जाय-एेसा विचार 
करके एवं श्रेष्ठ पुरुषोंकी सम्मति लेकर ही युद्धके छियि यह 
भूमि चुनी गयी है । 

संसारमें प्रायः तीन बातोको ठेकर लडाई होती है- 
भूमि, धन ओर स्री । इन तीनोमें भी राजाओंका आपसमे 
लड़ना मुख्यतः जमीनको लेकर होता है । यहाँ ‹कुरुक्त्रे 
पद देनेका ताप्यं भी जमीनको ठेकर ल्ड्नेमे है । कुरुतंरमे 
धृतराष्ट ओर पाण्डुके पत्र सब एक हो जाते है । कुरुवशी 
होनेसे दोनोका कुरुक्षत्रम अर्थात्‌ राजा कुरुकी जमीनपर 
समान हकं लगता हे। इसल्ि (कौरवोद्रारा पाण्डवोंको 
उनकी जमीन न देनेके कारण) दोनों जमीनके छ्य लडाई 
करने आये हुए है । 

यद्यपि अपनी भूमि होनेके कारण `दोनोके ल्य 
कुरुक्षेत्रे पद देना युक्तिसंगत, न्यायसंगत है, तथापि हमारी 
सनातन वैदिक संस्कृति एेसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य 
कसना होता हे, तो वह धर्मको सामने रखकर ही होता है । 
सद्ध-जैसा कार्य भी धर्मभूमि-तीर्थभूमिमे ही करते है 
जिससे युद्धम मरनेवारगेका उद्धार हो जाय्‌, कल्याण हो 
जाय । अतः यहो कुरुक्षत्रके साथ “धर्मक्षेत्र पद आया है । 

यहां आरम्भे "धर्म" पदसे एक ओर बात भी मालूम होती 
हे । अगर आरम्भके "धर्म" पदमे ' धर' छया जाय ओर 
अारहते अध्यायके अन्तिम इलोकके “मम' पदर्मेसे “म 
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धर्मके अन्तर्गत है, अर्थात्‌ धर्मका पालन करनेसे गीताके 
सिद्धान्तोका पालन हो जाता है ओर गीतके सिद्धानतोकि 
अनुसार कर्तव्य-कर्म करनेसे धर्मका अनुष्ठान हो जाता है। 

इन “धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र पदोसे सभी मनुष्योको यह 
रिक्षा लेनी चाहिये कि कोई भी काम करना हो तो वह 
धर्मको सामने रखकर ही करना चाहिये । प्रत्येक कार्य 
सबके हितकी दृष्टिसे ही करना चाहिये, केवल अपने सुख- 
आरामकी दृषटिसे नही; ओर कर्तव्य-अकर्तव्यके विषयमे 
शास्रको सामने रखना चाहिये (गीता--सोलहवे 
अध्यायका चौबीसवाँ रोक) । 

"समवेता युयुत्सवः राजाओकि द्वारा बार-बार 
सन्धिका प्रस्ताव रखनेपर भी दुर्योधनने सन्धि करना स्वीकार 
नहीं किया । इतना ही नही, भगवान्‌ श्रीकृष्णके कहनेपर भी 
मरे पुत्र दुरयोधनने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्धके मै तीखी 
सूहकी नोक-जितनी जमीन भी पाण्डवोंको नही दंगा ।* तब 
मजनूर होकर पाण्डवोनि भी युद्ध करना स्वीकार किया है | 
इस प्रकार मेरे पुत्र ओर पाण्डुपुत्र--दोनों ही सेनाओकि 
सहित युद्धकी इच्छासे इकडे हए है । 

दोनों सेनाओमिं युद्धकी इच्छा रहनेपर भी दुर्योधने 
युद्धकी इच्छा विशोषरूपसे थी । उसका मुख्य उदर्य राज्य- 
प्राक्तिका ही था। वह राज्य-प्राप्ति धर्मसे हो चाहे अधर्मसे, 
न्यायसे हो चाहे अन्यायसे, विहित रीतिसे हो चाहे निषिद्ध 
रीतिसे, किसी भी तरहसे हमें राज्य मिलना चाहिये- एेसा 
उसका भाव था । इसखिये विरोषरूपसे दुर्योधनका पक्ष ही 
युयुत्सु अर्थात्‌ युद्धकी इच्छावाटा था । 

पाण्डवोमें धर्मकी मुख्यता थी । उनका एेसा भाव था किं 
हम चाहे जैसा जीवन-निर्वाह कर ठेगे, पर अपने धर्मम 
बाधा नहीं आने गे, धर्मके विरुद्ध नहीं चङेगे । इस बातको 
लेकर महाराज युधिष्ठर युद्ध नहीं करना चाहते थे। परन्तु 
जिस माकी आज्ञासे युधिष्ठिरे चारो भाइ्यंसहित द्रौपदीसे 
विवाह किया था, उस मोकी आज्ञा होनेके कारण ही महाराज 


लिया जाय, तो “धर्म' रान्द्‌ बन जाता है । अतः सम्पूण गीता । युधिष्ठिरकी युद्धम --------- सम गीत युक यमे भवृति र थी† अर्त्‌ के मा हुईं थी† अर्थात्‌ केवल माके 


* यावद्धि तीष्णया सूच्या विध्येदग्रेण केडाव । तावदप्यपरित्याज्यं भूमनः पाण्डवान्‌ प्ति ॥ (महाभारत, उद्योग १२७। २५) 


 † माता कुन्ती बड़ी सहिष्णु थी । कष्टसे बचकर सुख, आराम, राज्य आदि चाहना--यह 
ता ं 0 । ना--यह बात उसमें नहीं थी । वही एक 
सौ विलक्षण माता थी, जिसने भ तिपत्तिका ही वरदान माँगा था। उसमे सुख-लोटपता नहीं थी । परन्तु उसके मनमे 
दो बातोको लेकर बड़ा दुःख था । पहली बात, राज्यके लिये कोरव-पाण्डव आपसे लडते, चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी 
पुत्रवधू द्रोपदीको इन दुर्योधनादि दुष्टोने सभामें न्म करना चाहा, अपमानित करना चाहा-एेसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता 


नहीं ह । यह बात माता कुन्तीको बहुत बुरी लगी । 
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आज्ञा-पाखनरूप धर्मसे ही युधिष्ठिर युद्धकी इच्छावाठे हुए 
है । तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्यको लेकर ही 
युयुत्सु थे, पर पाण्डव धर्मको लेकर ही युयुत्सु बने थे। 
मामकाः पाण्डवाश्चैव" पाण्डव धृतराष्टको (अपने 
पिताके बड़ भाई होनेसे) पिताके समान समञ्ते थे ओर 
उनकी आज्ञाका पाछन करते थे। धृतराष्टके द्वारा अनुचित 
आज्ञा देनेपर भी पाण्डव उचित-अनुचितका विचार न करके 
उनकी आज्ञाका पालन करते थे। अतः यहाँ "मामकाः' 
पदके अन्तर्गत कौरव* ओर पाण्डव दोनों आ जाते है । फिर 
भी "पाण्डवाः' पद अरग देनेका तात्पर्य है कि धृतराष्टका 
अपने पुत्रोमें तथा पाण्डुपुत्रो समान भाव नहीं था । उनमें 
पक्षपात था, अपने पुत्रके प्रति मोह था । वे दुर्योधन आदिको 
तो अपना मानते थे, पर पाण्डवोंको अपना नहीं मानते थे ।† 
इस कारण उन्होने अपने पुत्रके स्यि "मामकाः" ओर 
पाण्डुपुत्रोके लिये "पाण्डवाः" पदक प्रयोग किया है; वयोकि 
जो भाव भीतर होते हैँ, वे ही प्रायः वाणीसे बाहर निकलते 
है । इस द्वैधीभावके कारण ही धुतराष्टको अपने कुलक 
संहारका दुःख भोगना पड़ा । इससे मनुष्यमात्रको यह रिक्षा 
लेनी चाहिये कि वह अपने घरमे, मुहल्छेमे, गावे 
प्रान्ते, देरोमे, सम्पदायोमें द्वैधीभाव अर्थात्‌ ये अपने है, ये 
दूसरे है एेसा भाव न रखे । कारण कि द्ैधीभावसे आपसमें 
प्रेम, सरह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है । 
यहां "पाण्डवाः पदके साथ "एव' पद्‌ देनैका तात्पर्य 
हे कि पाण्डव तो बड़े धर्मात्मा है; अतः उन्हे युद्ध नहीं कसना 
चाहिये था । परन्तु वे भी युद्धके छ्य रणभूमिमे आ गये तो 
वहां आकर उन्होने क्या किया ? 


* साधक्-संजीवनी * ड 


[“मामकाः' ओर "पाण्डवाः" ‡--इनमेये पह 
“मामकाः' पदका उत्तर सञ्जय आगेके (दूसरे) इउरोकसे 
तेरहवें रलोकतक दँगे कि आपके पुत्र दुर्योधनने पाण्डर्वकी 
सेनाको देखकर द्रोणाचार्यके मनमें पाण्डवेकि प्रति द्वेष पैदा 
करनेके. छिये उनके पास जाकर पाण्ड्रोके मुख्य-मुख्य 
सेनापतियोके नाम ॒ल्यि। उसके बाद दुर्योधनने अपनी 
सेनाके मुख्य-मुख्य योद्धाओके नाम॒ लेकर उनके रण- 
कोरा आदिकी प्रहांसा की । दुर्योधनको म्रसन्न करनेके 
ख्य भीष्मजीने जोरसे दंख बजाया । उसको सुनकर कौरव- 
सेनाम शंख आदि बाजे बज उठे । फिर चोदहवें इलोकसे 
उत्नीसवें इलोकतक “पाण्डवाः पदका उत्तर देगे किं रथमें 
लेठे हुए पाण्डवपश्षीय भगवान्‌ श्रीकृष्णने रांख बजाया । 
उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदिने 
अपने-अपने रख बजाये, जिससे दुर्योधनकी सेनाका हदय 
दहल गया । उसके बाद भी सञ्जय पाण्ड्वोंकी बात कहते- 
कहते बीसवें रलोकसे श्रीकृष्ण ओर अर्जुनक संवादका 
प्रसङ्ख आरम्भ कर दंगे |] 

किमकुर्वत" --"किम्‌' उाब्दके तीन अर्थ होते है 
विकल्प, निन्दा (आक्षेप) ओर प्रच | 

युद्ध हुआ कि नहीं 2 इस तरहका विकल्प तो यहाँ 
छया नहीं जा सकता; क्योकि दस दिनतक युद्ध हो चुका 
है, ओर भीष्मजीको रथसे गिरा देनेके बाद सञ्जय हस्तिनाप्र 
आकर धृतराष्टको वहोकी घटना सुना रहे हे । 

“मेरे ओर पाण्डुके पुत्रोनि यह क्या किया, जो कि युद्ध 
कर बैठे! उनको युद्ध नहीं करना चाहिये था- एसी निन्दा 
या आक्षेप भी यहा नहीं छया जा सकता; क्योकि युद्ध तो 





दूसरी बात, भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी ओरसे सन्धिका भ्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आये तो दुर्योधन, दुःशासन, कर्णं 
शकुनि आदिने भगवानको पकड़कर कैद करना चाहा । इस बातको सुनकर कुन्तीके मनमें यह विचार हआ कि अब इन दु्टोको 


जल्दी हौ खत्म करना चाहिये । कारण कि इनके जीते रहनेसे इनके पाप दते ही चले जार्यैगे, जिससे इनका बहत नुकसान 
होगा । इन्हीं दो कारणोसे माता कुन्तीने पाण्डवोंको युद्धके लिये आज्ञा दी थी। 


* यद्यपि "कौरव" शब्दके अन्तर्गत धृतराष्टके पुत्र दुर्योधन आदि ओर पाण्डुके पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी आ जाते है, तथापि 
इस इलरोकमें धृतरा्टने युधिष्ठिर आदिके लिये "पाप्डव' शाब्दका प्रयोग किया है । अतः व्याख्यामें "कौरव शाब्द दुर्योधन आदिके 


ल्व्यि ही दिया गया हे। 


† थृतरा्टके मनमें द्वैधीभाव था कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र है ओर युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं है, भ््युत पण्डके पुत्र है । 
इस भावके कारण दुर्योधनका भीमको विष खिलाकर जलें फक देना, लाक्षागृहमें पाण्डवोंको जलानेका भरयल्न करना, 
युधिष्ठिरके साथ छलपूर्वक जुआ खेलना, पाण्डवोंका नाडा करनैके लिये सेना लेकर वनमें जाना आदि कायकि करनेमें 
ु्योधनको धृतराष्टने कभी मना नहीं किया । कारण कि उनके भीतर यही भाव था कि अगर किसी तरह पाण्डवोका नादा हो 


जाय, तो मेरे वेका राज्य सुरक्षित रहेगा । 


‡ यहौ आये "मामकाः" ओर "पाण्डवाः' का अलग-अलग वर्णन करनेकी दृष्टिसे ही आगे सञ्जयके वचने "दुर्योधनः" 


(१।२) ओर "पाण्डवः" (१। ९४) शाब्द प्युक्तं हए है । 
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र * ओआमद्धगवदरीता * [ अध्याय "~ ~ ~ ~ 


चकत ही रहा था ओर धृतराष्टके भीतर भी आशक्षपूर्वक | है। धृतराष्ट सञ्जयसे भिन्न-भिन्न प्रकारकी छोटी-बड़ी सब 
पूछनेका भाव नहीं था । घटनाओंको अनुक्रमसे विस्तासपूर्वक ठीक-ठीक जाननेके 
यहां “किम्‌' राब्दका अर्थ प्रच लेना ही ठीक बैठता | छ्यि ही प्रश्र कर रहे हेँ। 
परिशिष्ट भाव-- मेरे पुत्र (मामकाः) ओर "पाष्डुके पुत्र (पाण्डवाः) --इस मतभेदसे ही राग-देष चैदा हुए 
जिससे लड़ाई हुई, हल्चर हई । धृतराष्टके भीतर पैदा हुए राग दरेषका फल यह हुआ कि सौ-के-सौ कौरव मरि गये 
पर पाण्डव एक भी नहीं मारा गया । 
जैसे दही बिलेत हँ तो उसमे हल्च पैदा होती है, जिससे मक्छन निकलता है, एेसे ही 'मामकाः' ओर "पाण्डवाः, 
के भेदसे पदा हई हल्चलसे अर्जुनके मनम कल्याणकी अभिलाषा जाग्रत्‌ हुई, जिससे भगवद्रीतारूपी मक्खन निकला | 
तात्प यह हुआ कि धृतराष्टके मनमें होनेवाटी हलचलसे लड़ाई पैदा हुईं ओर अर्जुनके मनमें हनेवारी हल्चलसे 
गीता प्रकट हुईं ] | 
सम्बन्ध--धृतरा्टके ग्रश्रका उत्तर सञ्जय आगेके इल्ेकसे देना आरम्भ करते है 
सञ्जय उवाच 


दषा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


संजय बोले- 
तदा = उस समय ष्वा = देखकर राजा = राजा 
व्यूढम्‌ = वन्रव्यूहसे. | तु = ओर दुर्योधनः = दुर्योधन (यह) 
खड़ी हर आचार्यम्‌ = द्रोणाचार्यके वचनम्‌ = वचन 


पाण्डवानीकम्‌ =. पाण्डव-सेनाको । उपसङ्गम्य = पास जाकर अब्रवीत्‌ = बोला | 


व्वाल्वा-- तदा जिस समय दोनों सेनां युद्धके | पड़ता है। इसल्यि संख्याम कम होनेपर भी पाण्डवोकी 
छ्य खड़ी हं थी, उस समयकी नात सञ्जय यहां 'तदा' | सेनाका तेज (प्रभाव) था ओर उसका दूसरोपर बड़ा असर 
पदसे कहते हँ । कारण कि धृताष्टका प्रश्च 'युद्धकी | पड़ता था। अतः पाण्डव-सेनाका दुर्योधनपर भी बड़ा असर 
इच्छावाठे मेरे ओर पाष्डुके पुतरोने वया किया'--इस | पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्यके पास जाकर नीतियुक्त गंभीर 

विषयको सुननेके लिये ० वचन बोरता हे । 
दृष्टा* पाण्डवानीकं व्यूढम्‌" - पाण्डवोकी | “राजा दुर्योधनः - दुर्योधनको राजा कहनेका तात्पर्य 
वश्रव्यूह-से खड़ी सेनाको देखनेका तात्पर्य है कि पाण्डवोकी | है कि धृतराष्टका सबसे अधिक अपनापन (मोह) 
सेना बड़ी ही सुचारुरूपसे ओर एक ही भावसे खडी थी दुर्योधने ही था। परम्पराकी दष्टिसे भी युवराज दुर्योधन ही 
अर्थात्‌ उनके सैनिकं दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था†। | था । राज्यके सव कार्योकी देखभाल दुर्योधन ही करता था। 
स धर्म ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे । जिसके पक्षे धृतरा तो नाममात्रके राजा थे। युद्ध होनेमे भी मुख्य हेतु 
भगवान्‌ होते है, उसका दूसर्ोपर बड़ा असर | दुर्योधन ही था । इन सभी कारणोंसे सञ्जयने ----- £ भ असर ।दवोपन ही था। इन सभी कारणे सञ्जये दु्योधनके थे ख््यि 


^ इस अध्याये तीन बार ष्वा" (देखकर) पदका भ्रयोग हआ है पाण्डव-सेनाको देखकर दुर्योधनक्ता द्रोणाचार्यके 
पा (१। २); कोौरव-सेनाको देखकर अजुनका धनुषको उठाना (१। २० ); ओर अपने स्वजनों (कुटुम्बियो-) को 
5 अर्जुनका मोहाविष्ट होना (९।२८) । इन तीनोमिसे दो दृष्टा तो आपसमे सेना देखनेके लिये आये हे ओर एक "दषा" 
लिये आया है, जिससे अर्जुनका भाव बदल जाता हे। 
† कोरव-सेनामे मतभेद था; क्योकि दुर्योधन, दुःशासन आदि तो विकर्णं 
| नही ल्ल , कि ¢ क युद्ध करना चाहते थे, पर ‡ ॑ 
युद्ध नही करना चाहते थे । यह नियम है कि जहाँ आपसे मतभेद हता है, वहो तेज (प्रभाव) ह 
& कंच कटोरो कुम्भ पय मोती मिन्त अवास । ताल घाव तिरिया कटक फाटा करे बिनास ॥ ` 
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इलोक ३ ] 


* साधक-संजीवनी * 


[~ ~ 


“राजा राब्दका प्रयोग किया हे। 


"आचार्यमुपसङ्गम्य -द्रोणाचार्यके पास जनमे 
मुख्यतः तीन कारण मालूम देते है 


(१) अपना सार्थं सिद्ध करके ल्यि अर्थात्‌ 
द्रोणाचार्यके भीतर पाण्डवोके प्रति देष पैदा करके उनको |. 


अपने पक्षम विरोषतासे करनेके लिये दुर्योधन द्रोणाचार्यके 
पास गया । 

(२) व्यवहारमे गुरुके नाते आदर देनेके ल्ि भी 
द्रोणाचार्यके पास जाना उचित था। 

(२) मुख्य. व्यक्तिका सेनामें यथास्थान खड़े रहना बहुत 
आवरयक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है । 
इसकििये दुर्योधनका द्रोणाचार्यके पास खुद जाना उचित 
ही था। 

यहं र्का हो सकती है कि दुर्योधनको तो पितामह 
भीष्मके पास जाना चाहिये था, जो कि सेनापति थे। पर 
दुर्योधन गुर द्रोणाचार्यके पास ही क्यों गया ? इसका 
समाधान यह है कि द्रोण ओर भीष्म--दोनों उभय-पक्षपाती 
थे अर्थात्‌ वे कौरव ओर पाण्डव--दोनोंका ही पक्ष रखते 
थे। उन दोन भी द्रोणाचार्यको ज्यादा राजी करना था; 
व्योकि द्रोणाचार्यके साथ दुर्योधनका गुरुके नाते तो खेह था, 
पर कुदटुम्बके नाते सेह नहीं था; ओर अर्जुनपर द्रोणाचार्यकी 


विरोष कृपा थी । अतः उनको राजी करनेके लिये दुर्योधनका, 


उनके पास जाना ही उचित था । व्यवहारमें भी यह देखा 
जाता है कि जिसके साथ सेह नहीं है, उससे अपना खार्थ 
सिद्ध करनेके छ्य मनुष्य उसको ज्यादा आद्र देकर राजी 
करता है । | 

दर्योधनके मनमें यह विश्वास था कि भीष्मजी तो हमारे 
दादाजी ही है; अतः उनके पास न जाऊँ तो भी कोई बात 
नहीं है। न जानेसे अगर वे नाराज भी हो जार्यैगे तो मै 
किसी तरहसे उनको राजी कर्‌ रटैगा । कारण कि पितामह 
भीष्मके साथ दुर्योधनका कौटुम्बिक सम्बन्ध ओर सेह 
था ही, भीष्पका भी उसके साथ कौट्म्बिक सम्बन्ध 
ओर सेह था। इसख्यि भीष्मजीने दर्योधनको राजी 
करनेके छ््यि जोरसे शाङ्खं बजाया है (पहले अध्यायका 
बारहवां उलोक) । 

"वचनमव्रवीत्‌" -- यहां "अब्रवीत्‌" कहना ही पर्याप 
था; क्योकि “अत्रवीत्‌' क्रियाके अन्तर्गत ही “व्चनम्‌' आ 
जाता है अर्थात्‌ दुर्योधन बोलेगा, तो वचन ही बोकेगा। 
इसलिये यहां वचनम्‌" शब्दकी आवरयकता नहीं थी। 
फिर भी “वचनम्‌ शाब्द देनेका तात्पर्य है कि दुर्योधन 
नीतियुक्त गम्भीर वचन बोरूता हे, जिससे द्रोणाचार्यके मनम 
पाण्डवोकि प्रति देष पैदा हो जाय ओर वे हमारे ही पक्षमे 
रहते हुए ठीक तरहसे युद्ध कर । जिससे हमारी विजय हो 


। जाय, हमारा स्वार्थं सिद्ध हो जाय । 


सम्बन्ध-द्रणाचार्यके पास जाकर दुर्योधन क्या कचन बोल-इसको आगेके इल्ेकमे बताते हे। 
परयेतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम्‌ । 


व्यूढां दूपदपुत्रेण. तव 


शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 


आचार्यं = हे आचार्य । धष्टद्युम्रके पाण्डुपुत्राणाम = पाण्डवोंकी 

तव = आपके द्रा एताम्‌ = इस 

धीमता = लुद्धिमान्‌ व्यूढाम्‌ = व्यूहरचनासे महतीम्‌ = बडी भारी 

रिष्येण = शिष्य खडी की चमूम्‌ = सेनाको 

दुपदपुत्रेण = दरुपदपुत्र हुई पर्य = देखिये ! 
व्यास्या--'आचार्य'-द्रोणके किये “आचार्यः | दुर्योधनका भाव यह है कि आप इतने सर है कि अपने 


सम्बोधन देनेमें दुर्योधनका यह भाव मालूम देता हे कि आप 
हम सबके-कोौरवों ओर पाण्डवोकि आचार्य है । राख्रविद्या 
सिखानेवाठे होनेसे आप सबके गुर हैँ । इसख्यि आपके 
मनमें किसीका पक्ष-या आग्रह नहीं होना चाहिये । 

"तव शिष्येण धीमता'-इन पदोका प्रयोग करेमे 


मारनेके ख्यि पेदा होनेवाठे धृष्टद्युप्नको भी आपने 
अख्र-शस्रकी विद्या सिंखायी है; ओर वह आपका शिष्यं 
धृष्टद्यु्च इतना बुद्धिमान्‌ है कि उसने आपको मारनेके छ्य 
आपसे ही असख्र-शसख्रकी विद्या सीखी हे। 

'दूपदपुत्रेण' - यह पद कहनेका आडाय है कि आपको 
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६ #* श्रीमद्धगवदरीता * 


मारनेके उदेरयको लेकर ही द्रुपदने याज ओर उपयाज 
नामक ब्राह्मणोसे यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हआ 
वही यह द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने (प्रतिपक्षे) 
सेनापतिके रूपमे खडा हे । | 

यद्यपि दुर्योधन यहां 'दरुपदपुत्र' के स्थानपर धृष्टद्युप्न' भी 
कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्यके साथ द्रुपद जो वैर 
रखता था, उस वैरभावको याद दिल्मनेके लिये दुर्योधन यहाँ 
दुपदपुत्रेण' उाब्दका प्रयोग करता है कि अब वैर 
निकालनेका अच्छा मोका है । 

'पाण्डुपुत्राणाम्‌ एतां व्यूढां महतीं चम्‌ परय'- 
दपदपुत्रके द्वारा पाण्डवोंकी इस व्यूहाकार खड़ी हई बडी 
भारी सेनाको देखिये । तात्पर्य है कि जिन पाण्डवोंपर आप 
सेह रखते हें, उन्हीं पाण्डवोनि आपके प्रतिपक्षमे खास 
. आपकी मारनेवाले दरुपदपुत्रको सेनापति बनाकर व्यूह-स्चना 
करका अधिकार दिया है । अगर पाण्डव आपसे सेह रखते 
तो कम-से-कम आपको मारेवाठेको तो अपनी सेनाका 
मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते। 


परन्तुः सब कुछ जानते हुए भी उन्होने उसीको सेनापति 


बनाया हे। 


= ० >€ 


न“ व्वा  _ ( अध्यत्य अध्याय १ 


यद्यपि .कोौरवोकी अपेक्षा पाण्डवोंकी सेना संख्यामे कम 
थी अर्थात्‌ कौरवोकी सेना ग्यारह अकषौहिणी* ओर 
पाण्डवोकी सेना सात अक्षौहिणी थी, तथापि दुर्योधन 
पाण्डवोंकी सेनाको बड़ी भारी बता रहा है। पाण्डवोंकी 
सेनाको बड़ी भारी कहनेमे दो भाव मालूम देते है 

(१) पाण्डवोंकी सेना ेसे ठंगसे व्यूहाकार खडी हुई 
थी, जिससे दुर्योधनको थोडी सेना भी बहुत बड़ी दीख रही 
थी ओर (२) पाण्डव-सेनामे सब-के-सब योद्धा एक मतके 
थे । इस एकताके कारण पाण्डवोंकी थोड़ी सेना भी बले 
उत्साहमें बड़ी मालूम दे रही थी । एेसी सेनाको दिखाकर 
दुर्योधन द्रोणाचार्यसे यह कहना चाहता है कि युद्ध करत 
समय आप इस सेनाको सामान्य ओर छोटी न समञ्े । आप 
विरोष बर्‌ रगाकर सावधानीसे युद्ध कर । पाण्डवोका 
सेनापति ह तो आपका रिष्य द्रुपदपुत्र ही; अतः उसपर 
विजय करना आपके लिये कौन-सी बड़ी बात है। 

'एतां परय कहनेका तात्पर्य है कि यह पाण्डव-सेना 
युद्धके लिये तैयार होकर सामने खड़ी है । अतः हमलोग इस 
सेनापर किस तरहसे विजय कर सकते है- इस विषयमे 
आपको जल्दी-से-जल्दी निर्णय ठेना चाहिये । 


समक रोणे पषडवोकी सेना देसनेके टये रशना कके अव दुयोधन उह पष्डव-तेनके महारथिवोको दिलाता ह। 
अत्र शूरा महेष्रासा भीमार्जुनसमा युधि । 


युयुधानो 


विराटश्च दूपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ 


धृष्टकेतुश्चेकितानः कारिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
श्च होव्यश्च नरपुङ्वः ॥ ५ ॥ 


सामन विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान्‌ । 
भद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वं एव महारथाः ।॥ ६ । 
अत्र = यहाँ (पाण्डरवो- । धनुष है युयुधानः = युयुधान 
की सेनाम) च = तथा (जो) (सात्यकि), 
शुराः = बड़े-बड़े युधि = युद्धमे विराटः =` राजा विराट 
स शुरवीर है भीमार्जुनसमा: = भीम ओर च = ओर 
हे्रासाः = (जिनके) बहुत अर्जुनके समान | महारथः = महारथी 
बडे-बडे हे । (उनमे) | दरयद = = ^ (भी हे ।) 


^ एक अक्षौहिणी सेनामे २१८७० रथ, २९८७० हाथी, ६५६९० घोड़े ओर ९१०९३५० वैदल सैनिक होते है । 


(महाभारत, आदिः २। २३-२६) 
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इलोक ४--६ ] [~~~ पष्क समावती 

~~~" साषकसनीवनी + 

धृष्टकेतुः = धष्टकेतु कुन्तिभोजः = कुन्तिभोज उत्तमोजाः = उत्तमौजा 

च = ओर (- ये दोनों भाई) (भी हे |) 

चेकितानः = चेकितान च = तथा सोभद्रः = सुभद्रापुत्र 

च = तथा नरपुङ्गवः = मनुष्योमे श्रेष्ठ अभिमन्यु 

वीर्यवान्‌ = पराक्रमी हव्यः = हव्य (भीदहै।) | च = ओर 

काशिराजः = कारिराज विक्रान्तः = पराक्रमी दरोपदेयाः = द्रोपदीके पाचों 
(भी हे ।) युधामन्युः = युधामन्यु पत्र (भी हे ।) 

पुरुजित्‌ = पुरुजित्‌ . | च = ओर सर्वे, एव॒ = (ये) सन-के-सब 

च = ओर वीर्यवान्‌ = पराक्रमी महारथाः = महारथी है । 


व्याख्या-- अत्र शूरा महेष्रासा भीमार्जनसमा 
युधि'- जिनसे बाण चलाये जाते है, फेंके जाते है उनका 
नाम ॒इष्रास' अर्थात्‌ धनुष है। एेसे बड़े-बड़े इष्ास 
(धनुष) जिनके पास हैँ, वे सभी "महेष्रास' है । तात्पर्य है 
कि बड़े धनुर्षोपर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यञ्चा खीचनेमें बहुत 
बरु ठगता हे । जोरसे खचकर छोडा गया बाण विरोष मार 
करता है । एसे बड़े-बड़े धनुष पासमें होनेके कारण ये सभी 
बहुत बलवान्‌ ओर शुरवीर है । ये मामूली योद्धा नहीं है । 
युद्धम ये भीम ओर अर्जुनके समान है अर्थात्‌ बलम ये 
भीमके समान ओर असख्र-शखरकी कलमे ये अर्जुनक 
समान है । 
चुयुधानः'-- युयुधान-(सात्यकि-) ने अर्जुनसे 
असख्र-राख्रको विद्या सीखी थी। इसख्यि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा दुर्योधनको नारायणी सेना देनेपर भी वह 
कृतज्ञ होकर अर्जुनके पक्षे ही रहा, दुर्योधनके पक्षमें नहीं 
गया । द्रोणाचार्यके मनम अर्जुनके प्रति द्वेषभाव पैदा करनेके 
लिये दुर्योधन महारथिरयोमे सबसे पहले अर्जुनके शिष्य 
युयुधानका नाम लेता है । तात्पर्य है कि इस अर्जुनको तो 
देखिये ! इसने आपसे ही अस्र-शख्र चलाना सीखा है ओर 
आपने अर्जुनको यह वरदान भी दिया है कि संसारमें तुम्हारे 
समान ओर कोई धनुर्धर न हो, एेसा प्रयन करूगा* । इस 
तरह आपने तो अपने दिष्य अर्जुनपर इतना सेह रखा है, 
पर वह कृतश्च होकर आपके विपक्षे लडनेके छ्य खडा 
हे, जबकि अर्जुनका रिष्य युयुधान उसीके पक्षम खडा है । 
[युयुधान महाभारतके युद्धम न मरकर यादवकि 
आपसी युद्धमें मारे गये |] 
 विराटश्च'-जिसके कारण हमारे पक्षका वीर सुरामी 
अपमानित किया गया, आपको सम्मोहन-अखरसे मोहित 





होना पड़ा ओर हमलोगोको भी जिसकी गाये छोडकर 
युद्धसे भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्षमें 
खडा है । 

राजा विराटके साथ द्रोणाचार्यका एेसा कोई वैरभाव या 
द्ेषभाव नहीं था; परन्तु दुर्योधन यह समड्ता है कि अगर 
युयुधानके बाद मँ दरुपदका नाम र तो द्रोणाचार्यके मनमें 
यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पाण्डवोकि विरोधे 
मेरेको उकसाकर युद्धके ल्य विरोषतासे प्रेरणा कर रहा है 
तथा मेरे मनमें पाण्डवोके प्रति वैरभाव पैदा कर रहा है। 
इसलिये दुर्योधन द्रुपदके नामसे पहले विराटका नाम लेता 
हे, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समञ्च सके ओर 
विहोषतासे युद्ध करें । 

[राजा विराट उत्तर, शेत ओर रख नामक तीनों 
पुत्रोसहित महाभारत-युद्धमें मारे गये ।] 

दुपदश्च महारथः'- आपने तो द्रुपदको पहलेकी 
मित्रता याद दिलयी, पर उसने सभामें यह कहकर आपका 
अपमान किया कि मेँ राजा हू ओर तुम भिक्षुक हो; अतः 
मेरी-तुम्हारी मित्रता कैसी? तथा वैरभावके कारण आपको 
मारनेके लिये पुत्र भी पैदा किया, वही महारथी दरपद आपसे 
लडुनेके छियि विपक्षमे खडा हे । 

[राजा द्रुपद युद्धम द्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये ।] 

` "धृष्टकेतुः" यह धृष्टकेतु कितना मूख है कि जिसके 

पिता रिशुपाकको कृष्णने भरी सभामें चक्रसे मार डाला था. 
उंसी कृष्णके पक्षम यह लड्नेके छ्य खडा है! 

[धृष्टकेतु द्रोणाचार्यक्रे हाथसे मारे गये ।] 

'चेकितानः'- सब यादवसेना तो हमारी ` ओसये 
लडनेके खयि तैयार है ओर यह यादव चेकितान पाण्ड्वोकी 
सेनाम खड़ा है! 


* प्रयतिष्ये तथा कर्तुं यथा नान्यो धनुर्धरः । त्वत्समो भविता लोके सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ 


(महाभारत, आदिः १३१। २७) 
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८ #* श्रीमद्धगवदरीता * 


[चेकितान दुर्योधनके हाथसे मारे गये ।] 

"काशिराजश्च वीर्यवान्‌" - यह कारिराज बड़ा ही 
शुरवीर ओर महारथी है । यह भी पाण्डवोकी सेनाम खड़ा 
हे । इसछियि आप सावधानीसे युद्ध करना; क्योकि यह बड़ा 
पराक्रमी हे। 

[कारिराज महाभारत-युद्धमें मारे गये ।] 

'पुरुजित्कुन्तिभोजश्च'-- यद्यपि पुरुजित्‌ ओर 
कुन्तिभोज- ये दोनों कुन्तीके भाई होनेसे हमारे ओर 
पाण्डवोके मामा हैँ, तथापि इनके मनमें पक्षपात होनेके 
कारण ये हमारे विपक्षमें युद्ध करनेके छ्य खड हे | 

[पुरुजित्‌ ओर कुन्तिभोज-दोनों ही युद्धम 
दरोणाचार्यके हाथसे मारे गये ।] 

“हव्यश्च नरपुङ्गवः'- यह दौव्य युधिष्ठिरका धरर है । 
यह मनुष्योमे शरेष्ठ ओर बहुत बलवान्‌ है । परिवारके नाते यह 
भी हमारा सम्बन्धी हे । परन्तु यह पाण्डवोके ही पक्षम खडा है । 

युधामन्यु विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान्‌"- 
पाञ्चारुदेरके बड़े बलवान्‌ ओर वीर योद्धा युधामन्यु तथा 
उत्तमौजा मेरे वैरी अर्जुनके रथके पहियोंकी रषे नियुक्त 
किये गये हें । आप इनकी ओर भी नजर रखना । 


सम्बध-्रोणाचार्यके मनप पाण्डवोके ग्रति द्वेष पैदा कले ओर 


{ = ----------- (अध्याय १ 


[रामं सोते हुए इन दोनोको अशत्थामाने मार डाल |] 
'सोभद्रः' -यह कृष्णकी बहन सुभद्राका 
अभिमन्यु हे। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भमे ही 
चक्रव्यूह-भेदनकी विद्या सीखी हे । अतः च्रव्यूह-रचनक 

समय आप इसका खयाठ रखें । 

[युद्धम दुःशासनपुत्रके द्वारा अन्यायपूर्वक सिरप 
गदाका प्रहार करनेसे अभिमन्यु मरे गये ।] 

द्रौपदेयाश्च" -युधिष्ठिर, भीम, अर्जु, नकुल ओौर 
सहदेव--इन पचोके द्वारा द्रौपदीके गर्भसे क्रमराः 
प्रतिविध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, दातानीक ओर श्रुतसेन पैदा 
हुए हँ । इन पांचोंको आप देख टीजिये। द्रौपदीने भरी 
सभाम मेरी हसी उड़कर मेरे हदयको जल्राया है, उसीके इन 
पाचों पुत्रको युद्धमें मारकर आप उसका बदला चुका | 

[रतम सोते हुए इन पांचोंको अश्वत्थामाने मार डाला |] 

"सवं एव महारथाः" ये सन-के-सब महारथी है। 
जो शाख ओर रासखरविद्या--दोनोमं प्रवीण हैँ ओर युद्धम 
अकेठे ही एक साथ दस हजार धनुर्धारी योद्धाओंका 
संचालन कर सकता हे, उस वीर पुरुषको "महारथी" कहते 


५ है । एसे बहुत-से महारथी पाण्डवसेनामे खड है । 
ुद्धके लिये जो दित्मनेके लिये दुर्योधनमे पण्डव-सेनाकी विरोषत 


बताया ।दुवोधनके मनम विचार आया ङि प्रोणाचर्य प्डवोके पक्षपाती हे ही, अतः ठे पण्डव-सेनाकौ महता सुगकर मेरेको यह कह सके 
हं कि जव पण्डवोकी सेनमे इतनी विदेषता है तो उके साथ तू सचि क्यों नरह कर ठेता? एेसा विचार आते ही दुयोधन आगेके तीन 


सलक अपनी सेनाकी विरोषरता बताता हे। 


अस्माक तु विरिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य सज्जार्थं तान्त्रवीमि ते ।॥ ७ ॥ 


द्विजोत्तम = हे द्विजोत्तम ! | तान्‌ = उनपर | मम = मेरी 
अस्ाकम्‌ = हमारे पक्षे (भी आप) सैन्यस्य = सेनाके (जो) 
तु  न्भ्री निबोध = ध्यान दीजिये। | नायकाः = नायक है, 
ये ` = ज: ^ | ते = आपको तान्‌ = उनको (यै) 
विषिष्टाः = मुख्य (है), | सञ्जा्थं = याद्‌ दिलनेके छ्य । ब्रवीमि = कहता ह । 


व्याख्या-- अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध 
्ेजोत्तम' दुर्योधन द्रोणाचार्यसे कहता है कि हे 
द्विजश्रेष्ठ! 
हमारी सेनामे भी उनसे कम विरोषतावारे महारथी नही है 
भ्तयुत उनकी सेनाके महारथियोकी अपेक्षा ज्यादा ही 


0 हं । उनको भी आप समञ्च लीजिये। 
रकोकमें "पर्य" ओर यहं "निबोध! क्रिया देनेका ` 
जैसे पाण्डवोकी सेनाये शरेष्ठ महारथी है एसे ही तात्य है कि पाण्डर्वोकी सेना तो सामने खड़ी है, इसल्यि ` 
उसको देखनेके लिये दुर्योधन "पर्य' (देखिये) क्रियाका ` 
प्रयोग करता है । ------------ म षा ही भवोग करता ह । परु अपनी सेना सामन नही है अर्था अपनी सेना सामने नहीं है अर्थात्‌ 


 * एको दहशसहल्राणि योधयेद्‌ यस्तु धन्विनाम्‌ । दाखा्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः ॥ 
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इत्मोक ८ ] र 


अपनी सेनाकी तरफ द्रोणाचार्यकी पीठ है 
देखनेको बात न कहकर उसपर ध्यान देनेके लिये दुर्योधन 
"निबोध" (ध्यान दीजिये) क्रियाका प्रयोग करता हे। 
नायका मम सेन्यस्य सञ्ज्नार्थं ताज्रवीमि ते'_ मेरी 
सेनाम भी जो विरिष्ट-विरिष्ट सेनापति है, सेनानायक है 
महारथी हे, मे उनके नाम केवल आपको याद दिलनेके 
लिये, आपकी दृष्टि उधर खीचनेके छिये ही कह रहा हू। 


सञ्जर्थम्‌' पदका तात्पर्य है कि हमारे बहुत-से 


सेनानायक हँ, उनके नाम मै कहँतक करः इसलियि भै 
उनका केवर संकेतमात्र करता दह; वयोकि आप तो सबको 
जानते ही हे । 

इस उलोकम दुर्योधनका एेमा भाव प्रतीत होता है कि 
हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं हे। परन्तु 
राजनीतिके अनुसार इात्ुपश्ष चाहे कितना ही कमजोर हो 
ओर अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, एेसी अवस्थमें 
भी रातरुपक्षको कमजोर नहीं समना चाहिये ओर अपनेमें 
उपेक्षा, उदासीनता आदिकी भावना"किञ्चिन्मात्र भी नहीं आने 


, इसलिये उसको | देनी चाहिये । इसलख्ियि सावधानीके खयि मैन उनकी सेनाकी 


बात कही ओर अब अपनी सेनाकी बात कहता हू । 

दूसरा भाव यह है कि पाण्डवोकी सेनाको देखकर 
दुर्योधनपर बड़ा प्रभाव पड़ा ओर उसके मनमें कुछ भय भी 
हुआ । कारण कि संख्यामें कम होते हुए भी पाण्डव-सेनाके 
पक्षम बहुत-से धर्मात्मा पुरूष थे ओर स्वयं भगवान्‌ थे। 
जिस पक्षमे धर्म ओर भगवान्‌ रहते है, उसका सबपर बड़ा 
प्रभाव पड़ता है । पापी-से-पापी, दुष्ट-से-दुष्ट व्यक्तिपर भी 
उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नही, पडु-पक्षी, 
वृक्ष-लता आदिपर भी उसका प्रभाव पड़ता है । कारण कि 
धर्म ओर भगवान्‌ नित्य हँ । कितनी ही ऊँंची-से-ऊची 
भोतिक रक्तया क्यों न हों, है वे सभी अनित्य ही । इसख्वयि 
दुर्योधनपर पाण्डव-सेनाका बड़ा असर पड़ा । परन्तु उसके 
भीतर भोतिक बलका विश्वास मुख्य होनेसे वह द्रोणाचार्यको 
विश्वास दिलानेके छ्य कहता है कि हमारे पक्षमें जितनी 
विरोषता है, उतनी पाण्डवोंकी सेनामें नहीं है। अतः हम 
उनपर सहज ही विजय कर सकते हे । 


न्न %--- 


भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सपितिञ्खयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथेव च ॥ ८ ॥ 


भवान्‌ = आप कर्णः 
(द्रोणाचार्य) च 

च = ओर समितिञ्जयः 

भीष्पः = पितामह कृपः 
भीष्म च 

च = तथा तथा 


व्याख्या- "भवान्‌ भीष्पश्च'--आप ओर पितामह 
भीष्म--दोनों ही बहुत विरोष पुरुष हे । आप दोनोकि 
समकक्ष संसासमें तीसरा कोई भी नहीं है । अगर आप 
दोनोमेसे कोई एक भी अपनी पूरी राक्ति रगाकर युद्ध करे, 
तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदिमे एेसा कोई भी नहीं 
है, जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनोके 
पराक्रमकी बात जगते प्रसिद्ध ही है । पितामह भीष्म तो 
आबाठ ब्रह्मचारी है, ओर इच्छामृत्यु हँ अर्थात्‌ उनकी 
इच्छाके बिना उन्हं कोड मार ही नहीं सकता । 

[महाभारत-युद्धमें द्रोणाचार्य धृष्टदु्नके द्वारा मारे गये 


= कर्ण 


एव = ही 
= ओर अश्चल्थामा = अश्वत्थामा, 
= संग्रामविजयी | विकर्णः = विकर्णं 
= कृपाचार्य च = ओर 
= तथा सौमदत्तिः = सोमदत्तका पुत्र 
= वैसे भूरिश्रवा । 


ओर पितामह भीष्मने अपनी इच्छासे ही सूर्यके उत्तरायण 
होनेपर अपने प्राणोंका त्याग कर दिया ।] 

"कर्णश्च -- कर्णं तो बहुत ही शरवीर हे । मुञ्चे तो एेसा 
विश्वास हे कि वह अकेला ही पाण्डव-सेनापर विजय पराप्त 
कर सकता है । उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर 
सकता । एेसा वह कर्णं भी हमारे पक्षे हे। 

[कर्णं महाभारत-युद्धमे अर्जुनके द्वारा मारे गये |] 

कृपश्च समितिञ्जयः'- कृपाचार्यकी तो बात ही क्या 
दे ! वे तो चिरंजीवी ह,* हमारे परम हितैषी है ओर सम्पूरणं 
पाण्डव-सेनापर विजय प्राप्त कर सकते हैँ । 





* अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान्‌, विभीषण, कृपाचायं, परशुराम ओर माकण्डेय-ये आठ चिरंजीवी है । साख्रमे 


लिखा है- 
अश्वत्थामा बकि्व्यासो हनूमांश्च विभीषणः । कृषः 
सा० सं०- 


परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः ॥ (पद्मपुराण ४९। ७) 
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१० * ओमद्धगव रीता * 


यद्यपि यह द्रोणाचार्य ओर भीष्पके बाद ही दुर्योधनको 
कृपाचार्यका नाम लेना चाहिये था; परन्तु दुर्योधनको कर्णपर 
जितना विश्वास था, उतना कृपाचार्यपर नहीं था । इसलिये 
कर्णका नाम तो भीतरसे बीचमें ही निकल पड़ा । द्रोणाचार्य 
ओर भीष्म कहीं कृपाचार्यका अपमान न समञ्च छे, इसचियि 
दुर्योधन कृपाचार्यको “संग्रामविजयी' विरोषण देकर उनको 
प्रसन्न करना चाहता है । 
अश्वत्थामा" ये भी चिरंजीवी हैँ ओर आपके ही 
पुत्र हैँ। ये बडे ही शुरवीर है। इन्होने आपसे ही 
अस्र-राखरको विद्या सीखी हे। अस्र-रख्रकी कलमे ये 
बडे चतुर है । 
` “विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च'-आप यह न 
समञ्चं कि केवर पाण्डव ही धर्मात्मा है, हमारे पक्षमे भी 
मेरा भाई विकर्णं बड़ा धर्मात्मा. ओर शूरवीर है । ेसे ही 


त्र क ववष"  (अष्याध 


हमारे प्रपितामह दान्तनुके भाई बाह्ीकके पौत्र तथा 
सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा है। इन्दोनि 
बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले अनेक यज्ञ किये है । ये बडे रुरवीर 
ओर महारथी है । 

[युद्धम विकर्णं भीमके द्वारा ओर भूरिश्रवा सात्यकिके 
द्वारा मारे गये ।] 

यहां इन इशुरवीरोके नाम लेनेमें दर्योधनका यह भाव 
मालूम देता है कि हे आचार्य! हमारी सेनामे आप, भीष्म 
कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान्‌ पराक्रमी शूरवीर है, एेसे 
पाण्डवोकी सेनाम देखनेमे नहीं अते। हमारी सेनामें 
कृपाचार्य ओर अश्वत्थामा--ये दो चिरंजीवी है, जबकि 
पाप्डवोंकी सेनाम ठेसा एक भी नहीं है । हमारी सेनामे 
धर्मात्माओंकी भी कमी नहीं है । इसि हमारे छिये 
डरनेकी कोई बात नहीं है । 


अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः | 


नानारास्रपरहरणाः सर्वे 


युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 


अन्ये = इनके अतिरिक्त इच्छाका भी त्याग ङास्त्रोको 

बहवः = बहुत-से कर दिया हे, चलनेवाठे हैँ 

शराः = शूरवीर हे च = ओर (तथा जो) 
(जिन्हनि) नानाराख्र- सर्वे = सब-के-सन 

मदर्थे = मेरे ल्यि प्रहरणाः = जो अनेक बुद्धविरारदाः = युद्धकलें 

त्यक्तजीविताः = अपने जीनेकी प्रकारके अख- अत्यन्त चतुर हे । 


व्याख्या-- अन्ये च बहवः रुरा मदर्थे त्यक्त- 
जीविताः'- मेने अभीतक अपनी सेनाके जितने 
शूर्वीरोके नाम लियि है, उनके अतिरिक्त भी हमारी सनाये 
वाह्लीक, ल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत-से इुरवीर 
महारथी हं, जो मेरी भलाईके खयि, मेरी ओरसे लडनेके 
क्य अपने जीनेकी इच्छाका त्याग करके यँ आये हे। वे 
मेरी विजयके छि मर भले ही जार्यै, पर युद्धसे हरटगे नहीं । 
उनको मं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करू ? 


 नानाराख्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविह्यारदाः'- ये सभी 
लोग हाथमे रखकर प्रहार करनेवाले तलवार, गदा, त्रिरुल 
आदि नाना प्रकारके शास्रोकी कलमे निपुण है; ओर हाथसे 
फैककर प्रहार करनेवाठे बाण, तोमर. दाक्ति आदि अस्त्रोकी 
कलमे भी निपुण है । युद्ध कैसे करना चाहिये, किस 


तरहसे, किस चैतरेसे ओर किस युक्तिसे युद्ध करना चाहिये; 


सेनाको किस तरह खड़ी करनी चाहिये आदि युद्धकी 


कलाओं भी ये नडे निपुण हे कुडा हे । 


सम्बन्ध दुयोधनकौ वाते सुनकर जव प्रोणाचार्य कुछ भ नही बोले तव अपनी चालकी न चल सकनेसे दुवोधनके मनम क्या विचार 


आता हं-इसको सञ्जय आगेके उलोकमे कहते है^ । 
8 


2 
सप्तान्‌ संस्मरेन्नित्यं मारककष्डेयमथाष्टमम्‌। जीवेदरषडातं सोऽपि 


सर्व॑व्याधिविवर्जितः ॥ 


` * सञ्जय व्यासप्रदत्त दिव्य दृष्टस सैनिकोके मनमे आयी बातको भी जान लेनेये समर्थ धे-- 


रकाद वाप्रकाडयं वा दिवा वा यदिवा निरि । मनसा चिन्तितमपि 


-0. ॥\/11111॥1551॥ 2118211 \/।80 


सर्वं॒वेत्स्यति सञ्जयः ॥ 
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(महाभारत, भीष्य० २। ९१) 


ग णि व कक ~ को. = व ~~ + नि ग: 


इत्मोक १० ] 





* साधक-संजीवनी * १९ 
अपर्याप्रं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बकं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ ९० ॥ 
्रोणाचार्यको चुप देखकर दुर्योधनके मनम विचार हआ कि वास्तवमे-- 
अस्माकम्‌ = हमारी भीष्माभि- बलम्‌ = सेना (हमपर 
तत्‌ = वह रक्षितम्‌ = उसके संरक्षक विजय करनेमे) 
बलम्‌ = सेना (पाण्डवा (उभयपक्षपाती) | पर्यप्म्‌ = पर्याप्र है, समर्थं 
पर विजय करनेमें) भीष्म हे । | है; (वयोकि) 
अपर्याप्तम्‌ = अपर्याप्त है, तु = परन्तु भीमाभिरक्षितम्‌ = इसके संरक्षक 
असमर्थ है; एतेषाम्‌ = इन पाण्डववोकी (निजसेनापक्षपाती) 
(वरयोकि) इदम्‌ . = यह भीमसेन हे । 


व्याख्या-'अपर्याप् तदस्माकं बले भीष्पाभि- 
रक्षितम्‌! --अधर्म--अन्यायके कारण दुर्योधनके मनमें 
भय होनेसे वह अपनी सेनाके विषयमे सोचता है कि हमारी 
सेना बडी होनेपर भी अर्थात्‌ पाण्डवोंकी अपेक्षा चार 
अक्षोहिणी अधिक होनेपर भी पाण्डवोंपर विजय प्राप्त करनेमे 
हे तो असमर्थ ही ! कारण कि हमारी सेनाम मतभेद है । उसमे 
इतनी एकता (संगठन), निर्भयता, निःसंकोचता नहीं है, 
जितनी कि पाण्डवोंकी सेनामें है । हमारी सेनाके मुख्य 
संरक्षक पितामह भीष्म उभयपक्षपाती है अर्थात्‌ उनके भीतर 
कौरव ओर पाण्डव--दोनों सेनाओंका पक्ष है । वे कृष्णके 
बड़े भक्त हे । उनके हदयमें युधिष्ठिरका बड़ा आदर हे । 
` अर्जुनपर भी उनका बड़ा सेह है । इसलिये वे हमारे पक्षमे 
रहते हुए भी भीतरसे पाण्डवोका भत्र चाहते है । वे ही 
भीष्म हमारी सेनाके मुख्य -सेनापति है । एेसी दहमं हमारी 
सेना पाण्डवोके मुकाबलेमें कैसे समर्थ हो सकती है? नही 
हो सकती । 


'पर्याप्रं त्विदमेतेषां बलं भरीमाभिरक्षितम'- पर्त 
यह जो पाण्डवोंकी सेना हे, यह हमारेपर विजय करनेमे 
समर्थं है । कारण कि इनकी सेनाम मतभेद नहीं है, प्रत्युत 
सभी एकमत होकर संगठित हैँ । इनकी सेनाका संरक्षक 
बलवान्‌ भीमसेन है, जो कि बचपनये ही मेरेको हराता 
आया है । यह अकेला ही मेरेसहित सो भाइयोको मारनेकी 
प्रतिज्ञा. कर चुका हे अर्थात्‌ यह हमारा नाड कसनेपर तुला 
हुआ हे ! इसका इरीर वज्रके समान मजबूत है । इसको 
मने जहर पिलाया था, तो भी यह मरा नहीं । एेसा यह 


* जब कोौरवोंकी सेनाके शंख आदि बाजे बजे, तब उनके शब्दका पाण्डव-सेनापर 
पाण्डवोकी सेनाके राख बजे, तन उनके शब्दसे दुर्योधन आदिके हदय विदीर्ण हो 
कि अधं --अन्यायका पक्ष लेनेके कारण दुर्योधन आदिके हदय कमजोर हो गये थे ओर उनमें भय बैठा हा था । ` ` 





भीमसेन पाण्डवोंकी सेनाका संरक्षक है, इसल्ियि यह सेना 
वास्तवमें समर्थ है, पूर्णं है । 

यहा एक डङ्का हो सकती है कि दुर्योधनने अपनी 
सेनाके संरक्षकके ल्यि भीष्मजीका नाम क्या, जो कि 
सेनापतिके पदपर नियुक्त हं । परन्तु पाण्डव-सेनाके 
संरक्षकके ल्यि भीमसेनका नाम लिया, जो किं सेनापति 
नहीं हैँ । इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय 
सेनापतिरयोंकी बात नहीं सोच रहा है; किन्तु दोनों सेनाओंकी 
ङाक्तिके विषयमे सोच रहा है कि किस सेनाकी ङाक्ति 
अधिक है 2 दुर्योधनपर आरम्भसे ही भीमसेनकी रक्तिका, 
बलवत्ताका अधिक प्रभाव पड़ा हुआ हे। अतः वह 
पाण्डव-सेनाके संरक्षकके कल्ये भीमसेनका ही नाम 


ठेता है । 


अर्जुन कोौरव-सेनाको देखकर किसीके पासं न जाकर 
हाथमे धनुष उठाते हँ (गीता- पहर अध्यायका बीसवां 
इलोक), पर दुर्योधन पाण्डवसेनाको देखकर द्रोणाचार्यके 
पास जाता है ओर उनसे पाण्डर्वोकी व्यूहरचनायुक्त सेनाको 
देखनेके छ्य कहता हे । इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधनके 
हदयमे भय बैठा हुआ है* । भीतरमे भय होनेपर भी वह 
चालकीसे द्रोणाचार्यको प्रसन्न करना चाहता है, उनको 
पाण्डलोकि विरुद्ध उकसाना चाहता हे । कारण कि दु्योधनके 
हदयमें अधर्म हे, अन्याय हे, पाप है। अन्यायी, पापी 
व्यक्ति कभी निर्भय ओर सुख-रशान्तिसे नहीं रह सकता- 


कुछ भी असर नहीं पड़ा । परन्तु जब 
गये (९। ९३,१९) । इससे सिद्ध होता है 
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यह नियम हे। परन्तु अर्जुनके भीतर धर्म है, न्याय हे। 


* श्रीमद्धगवदरीता * 


[ गवत (अध्याय: ९ 
तह कभी निर्भय नहीं होता। परन्तु जिसके भीतर अपने 


इसल्यि अर्जुनके भोतर अपना सार्थ सिद्ध करके लिये | धर्मका पालन है ओर भगवानूका आश्रय है, वह कभी 


चालकी नहीं है, भय नहीं हे; किन्तु उत्साह है. वीरता हे । | 
| निश्चिन्त ओर निर्भय रहता हे। अतः अपना कल्याण 


तभी तो वे वीरतामें आकर सेना-निरीक्षण करनेके ल्य 
भगवान्‌को आज्ञा देते हे कि हे अच्युत! दोनों सेनाओकि 
मध्यमे मेरे रथको खड़ा कर दीजिये' (पहले अध्यायका 
इक्तवीसवां इलोक) । इसका तात्पर्य हे कि जिसके भीतर 


नारवान्‌ धन-सम्पत्ति आदिका आश्रय है, आदर है ओर | 


जिसके भीतर अधर्म हे, अन्याय हे, दुर्भाव है, उसके भीतर 


वास्तविक बर नहीं होता । वह भीतरसे खोखल््र होता है ओर । 


भयभीत नहीं होता । उसका बल सच्चा होता दै । वह सदा 


चाहनेवाठे साधकोको अधर्म, अन्याय आदिका सर्वथा त्याग 
करके ओर एकमात्र भगवान्‌का आश्रय ठेकर भगवत्मरीत्यर्थ 
अपने धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये । भौतिक 

महत्व देकर ओर संयोगजन्य सुखके प्रलोभनमें फैसकर कभी 
अधर्मका आश्रय नहीं लेना चाहिये; क्योकि इन दोनोसे 
मनुष्यका कभी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है । 


परिशिष्ट भाव- अर्जुने अख्र-शखरसे सुसज्ित नारायणी सेनाको छोडकर निःरशस्र भगवान्‌ श्रीकृष्णको स्वीकार 
किया था* ओर दुर्योधनने भगवान्‌को छोड़कर उनकी नारायणी सेनाको स्वीकार किया था । तात्पर्य है कि अर्जुनकी दृष्टि 
भगवानूपर थी ओर दुर्योधनकी दृष्टि वैभवपर थी । जिसकी दृष्टि भगवान्‌पर होती है, उसका हदय बलवान्‌ होता है, वयोकिं 
भगवानका बर सच्चा हे । परन्तु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभवपर होती है, उसका हृदय कमजोर होता हे; क्योकि संसारका 


बल कच्चा हे। 


=~--- 4 ---~ 


सम्ब्--अव दुयोधन पितामह भरीमको प्रसन्न करनेके लिये अपनी सेनाके सभी महारथयोसे कहता है-_ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 


भीष्ममेवाभिरक्चन्त॒ भवन्त : सवं एव हि ॥ ९१९ ॥ 
ट्ाग | 


च = दुर्योधन बाह्य- | रहते हए 
दृष्टिसे अपनी | सर्वेषु = सभी । हि = निश्चितरूपसे' 
सेनाके महारथियोसे | अयनेषु = मोर्चोपर | भीष्मम्‌ = पितामह भीष्मकी 
बोला-- ` यथाभागम्‌ = अपनी-अपनी | एव = ही 
भवन्तः = आप जगह अभिरक्षन्तु = चारों ओरसे 
सर्वे, एव॒ = सन-के-सब अवस्थिताः = द्ढृतासे स्थित | रक्षा करे । 


त्याख्या-- अयनेषु च सर्वेषु "भवन्तः सर्व एव 
हि --जिन-जिन मोर्ोपर आपकी नियुक्ति कर दी गयी है, 
आप सभी योद्धारोग उन्ही मोर्चोपर दुढतासे स्थित रहते हए 
सब तरफसे, सब प्रकारसे भीष्पजीकी रक्षा करे । 

भीष्यजीकी सब ओरसे रक्षा करे- -यह कहकर दुर्योधन 
भीष्मजीको भीतरसे अपने पक्षम लाना चाहता है। ेसा 
कहनेका दूसरा भाव यह है कि जब भीष्मजी युद्ध करे, त 
किसी भी व्यृहद्रारसे शिखण्डी उनके सामने न आ 
जाय--इसका आपल्रेग खया रखें । अगर रिखण्डी 
उनके सामने आ जायगा, तो भीष्मजी उसपर शाखा 





| नहीं चल्र्येगे । कारण कि दिखण्डी पहले जन्ममे भी खी 


था ओर इस जन्मे भी पहले खरी था, पीछे पुरुष बना 
हे। इसकिय भीष्मजी इसको खी ही समञ्जते हँ ओर 
उन्होने रिखण्डीसे युद्ध न कएनेकी प्रतिज्ञा कर रखी है। 
यह शिखण्डी रङ्करके वरदानसे भीष्मजीको मारनेके लिय 
ही पैदा हुआ है। अतः जब हिखषण्डीसे भीष्पजीकी रक्षा 
हो जायगी, तो फिर वे सबको मार देगे, जिससे निश्चित 
ही हमारी विजय होगी। इस बातको लेकर दुर्योधन 
क भीष्पजीकी रक्षा करनेके लिये कह 
रहा है । 


~ - >€ *- 


नुः ~ | अयुध्यमानं संयापे 
एवमुक्तस्तु कृष्णेन कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः । अयुध्यमानं संग्रामे वरयामास केशवम्‌ ॥ (महा०, उद्योग० ७। २९) 


संग्रामभूमिमे (अख-शस््रोसे सुसलित एक अक्षोहिणी नारायणी सेनाको 


छोड़कर) युद्ध न करनेवाले निःकाख्र उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही (अपना सहायक) चुना ।' ~ 
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इतोक ९२ ] 


* साधक्-सजीवनी = 





१२ 


` समबनध गरीणाचायकि ब्रा कुछ भी न नोलमेके कारण दु्ोधनका मानसिक उत्पा भङ्ग हृ देखकर उसके प्रति भीमजीके किये 


हृए सेह-सोहार्दकी बात सञ्जय आगेके त्रकमे प्रकट करते है। 


तस्य सञ्जनयन्हषं कुरुवृद्धः पितामहः । 


तस्य = 


उस कुरूवृद्धु = 
(दुर्योधन) के | प्रतापवान्‌ = 
हर्षम्‌ = (हृदयम) हर्ष | पितामहः = 
सञ्जनयन्‌. = उत्पन्न करते हुए । सिंहनादम्‌ = 


व्याख्या-- तस्य सञ्जनयन्‌ हर्षम्‌" -- यद्यपि दुर्योधनके 
हदयमे हर्ष होना रोंखध्वनिका कार्य है ओर दखध्वनि कारण 
हे, इसलियि यहो इंखध्वनिका वर्णन पहले ओर हर्ष होनेका 
वर्णन पीछे होना चाहिये अर्थात्‌ यह शंख बजाते हुए 
दुर्योधनको हर्षित किया'-- एेसा कहा जाना चाहिये । परन्तु 
यहां एेसा न कहकर यही कहा हे कि पुर्योधनको हर्षित 
करते हुए भीष्मजीने रख बजाया' । कारण कि एेसा कहकर 
सञ्जय यह भाव प्रकट कर रहे ह कि पितामह भीष्पकी 
इोखवः दन क्रियामात्रसे दुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न हो ही 
जायगा । भीष्मजीके इस प्रभावको द्योतन करनेके स्यि ही 
सञ्जय अगे "प्रतापवान्‌" विरोषण देते हे । 

कुरुवृद्धः '-- यद्यपि कुरुवहियोमे आयुकी दृष्टिसे 
भीष्मजीसे भी अधिक वृद्ध बाहीक थे (जो कि भीष्मजीके 
पिता डान्तनुके छोटे भाई थे), तथापि कुरुवंरियोमें जितने 
बड़ेलृदे थे, उन सबमे भीष्मजी धर्म ओर ईश्वरको 
विरोषतासे जाननेवाे थे। अतः ज्ञानवृद्ध होनेके कारण 
सञ्जय भीष्मजीके लिये "कुरुवृद्धः" विरोषण देते हे । 

प्रतापवान्‌" - भीष्मजीके त्यागका बड़ा प्रभाव था।वे 
कनक-कामिनीके त्यागी थे अर्थात्‌ उन्होनि राज्य भी स्वीकार 
नहीं किया ओर विवाह भी नहीं किया। भीष्मजी असखर- 
डास्रको चलनेमे बड़े निपुण थे ओर शास्रके भी बडे जानकार 
थे । उनके इन दोनों गुणोका भी छोगोपर बड़ प्रभाव था। 

जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्यके लिये 
कारिराजकी कन्याओंको स्वयंवरसे हरकर त्य रहे थे, तन 


# । 


सिंहनादं विनद्योचचैः शाङ्खं दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ ९२ ॥ 


चे 9 च कोरें 


कीरवामं वृद्ध॒ | विनद्य = ग्रजकर 
प्रभावराटी उचैः = जोरसे 
पितामह भीष्मने | शङ्खम्‌ = इख 
सिंहके समान । दध्मो = वरजाया ।: 


वहां खयैवरके लिये इकट्टे हृए सब क्षत्रिय उनपर टूट पडे । 
परन्तु अकेठे भीष्मजीने उन सबको हरा दिया । जिनसे भीष्म 
असखर-रास्रकी विद्या पढ़ थे, उन गुरु परद्युरामजीके सामने भी 
उन्होने अपनी हार स्वीकार नहीं की । इस प्रकार रासख्रके 
विषयमे उनका क्षत्रियोपर बड़ प्रभाव था। 
जब भीष्म रार-शय्यापर सोये थे, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
धर्मराजसे कहा कि "आपको धर्मके विषयमे कोई रोका हो तो 
भीष्मजीसे पृछ ठँ; क्योकि राखज्ञानका सूर्य अस्ताचलको 
जा रहा हे अर्थात्‌ भीष्मजी इस लोकसे जा रहे है * ।' इस 
प्रकार रास््रके विषयमे उनका दूसरोपर बड़ प्रभाव था। 
"पितामहः'-इस पदका आडाय यह मालूम देता हे 
कि दुर्योधनके द्वारा चालकीसे कही गयी बातोका द्रोणाचार्ये 
कोई उत्तर नहीं दिया । उन्होने यही सम्या कि दुर्योधन 
चालाकीसे मेरेको ठगना चाहता हे, इसख्ियि वे चुप ही 
रहे । परन्तु पितामह (दादा) होनेके नाते भीष्मजीको 
| दुर्योधनकी चात्रकीमे उसका बचपना दीखता हे । अतः 
| पितामह भीष्म द्रोणाचार्यके समान चुप न रहकर 
वात्सल्यभावके कारण दुर्योधनको हरित करते हए दख 
जाते हे । 

.सिंहनादे विनद्योचचैः शङ्खं दध्मो'- जैसे सिंहके 
गर्जना करनेपर हाथी आदि बड़े-बड़े पञ भी भयभीत हो 
जाते हे, एेसे ही गर्जना कसेमात्रसे सभी भयभीत हो जार्यै 
ओर दुर्योधन प्रसन्न हो जाय- इसी भावसे भीष्पजीने 
सिंहके समान गरजकर जोरसे शंख बजाया । 


[वि ष 7 ए, क ययी 


| 


"न क क =. 


परिशिष्ट भाव-दुर्योधनके साथ द्रोणाचार्यका विद्याका सम्बन्ध था ओर भीष्मजीका जन्यकां अर्थात्‌ कोटम्बिक 
सम्बन्ध था। जहां विद्याका सम्बन्ध होता हे, वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ कौटुम्बिक सम्बन्ध होता रै, वहं सेहरा 
पक्षपात हो जाता हे । अतः दुर्योधनके द्वारा चालाकीसे के गये वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधनका 
मानसिक उत्साह भग हो गया । परन्तु दुर्योधनको उदास देखकर कौटुम्बिक स्रहके कारण भीष्मजी दाख बजाते हे। 
--:><:-- 





* तस्मिन्नस्तमिते भीष्मे कोरवाणां धुरेधरे । ज्ञानान्यस्तं गमिष्यन्ति तस्मात्‌ त्वा चोदयाम्यहम्‌ ॥ (महाभारत, शान्ति ४६। २३) 
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९४ #* श्रीमद्धगवदरीता * [ ` क्गवता^ _ {अष्वाय श्‌ १ 
सम्बन्ध पितामह भीषके द्वार रोख कजानेका परिणाम का हआ, इसको सञ्जय आगेके रलोक्ें कहते है। 


ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुत्ोऽभवत्‌ ।॥ ९३ ॥ 


ततः = उसके बाद पणवानकगोमुखाः = ढोल, | अभ्यहन्यन्त = बज उठे। (उनका) 
शङ्खाः = इखि मृदगश ओर सः = वह 

र = ओर नरसिंघे बाजे शाब्दः = राब्द 

भेर्यः = भेरी (नगाडे) | सहसा = एक साथ तुमुलः = बड़ा भयकरः 

च = तथा एव = ही अभवत्‌ = हुआ । 


व्वाल्या-- ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानक- | तथा हाथसे या लकड़ीके डंडेसे जाये जाते है। ये 
गोसुखाः' --यद्यपि भीष्मजीने युदधारम्भकी घोषणा करनेके | आकारमे ढोकीकी तरह होनेपर भी दोलकीसे बड़ होते 
ल्य रोख नही बजाया था, भ्य दुर्योधनको प्रसन्न करनके | है । कार्यके आरम्भे पणवोंको बजाना गणेडाजीके पूजनके 
ल्य ही शेख बजाया था, तथापि कौरवसेनाने भीष्मजीके | समान माङ्गलिक माना जाता है । आनक नाम मृदङ्गका 
रोखवादनको युद्धकी घोषणा ही समज्ञा। अतः भीष्मजीके | है । इनको पखावज भी कहते है। आकारे ये लकड़ीकी 
रोख बजानेपर कोरवसेनाके इख आदि सब नाज एक साथ । बनायी हुईं ढोरकीके समान होते है । ये मिड़ीके बने हुए 
बज उठे 4 ओर चमड़ेसे मढे हुए होते है तथा हाथसे बजाये जते है। 
शंख' समुद्रस उतपन्न होते ह। ये ठकुरजीकी | "गोमुख" नाम नरसिंघेका है । ये आकारमे सोपकी तरह टेदे 
सेवा-पूजामे रखे जाते हे ओर आरती उतारने आदिके कामम | होते है ओर इनका मुख गायकी तरह होता है । ये मुखकी 
आति व क तथा युद्धके आरम्भमें ये मुखसे | फँकसे जाये जाते है । | ध 
क तकर्‌ बजाय जाते हे । भरी" नाम नगाड़का है (जो | “सहसैवाभ्यहन्यन्त *- -कौरवसेनामे उत्साह बहुत 
त ८ उनको नोबत कहते है) । ये नगाडे | था। इसलिये पितामह भीष्मका दाख बजते ही कोौरवसेनाके 
4 हुए ओर भेसेके चमडेसे मढे हृए होते है, तथा | सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे । उनके नजनेमे 
6 जजाये जाते हं । ये मन्दिरमे एवं राजाओकि | देरी नहीं इदं तथा उनको बजानेमे परिश्रम भी नहीं हुआ । 
२ रखे जाते हे । उत्सव ओर माङ्गलिकं कार्योमिं ये | "स शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌'-- अलग-अलग विभागो 
५ ६ जाते ५६ ध ये रोज बजाय .| मे, टकडियोमिं खडी हुई कोरव-सेनाके रख आदि नाजका 
` नाम ढाका है। ये लोहके अथवा कर 
4 4 ५ य हुआ अर्थात्‌ उनकी आवाज बडी जोरसे 


तक इस अध्यायके आर््भर्मे ही धृतरा सञ्जवसे पूष था कि ुद्धकषतरमे मेरे ओर 
दूसरे इततके तेरहवे इटोकतक “ । र 1 
= ृतयषट्के पतरम क्वा किवा“-इमका उततर दिवा । अव आगेके उलोकरे सञ्जय 'राण्डुके पत्रोने व्या 
ततः शतेहयेर्यक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 
क हतः ॥२४॥ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खौ प्रदध्मतुः ।॥ ९४ ॥। 
 * कर्मको अत्यन्त सुगमतापूर्वक द्योतन करनेके लिये जहौ कमं आदिको को "कर्मकर 
रयोग कहते ह । जैसे कों लकडीको चीर रहा हे, तो इस कर्मको सुगम म र य प्रयोग 


किया जाता हे । एसे हौ यहाँ "वाजे बजाये गये एेसा अयोग चाहिवेः जानिये 
| उत्साह दिखानेके लिये "बाजे बज उठे" सा न परन्तु बाजे ४ सुगमता बतानेके चि, सना 
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७ ह १ ट ~> ५ 
कियो कोयो ज कोक. कक क, ७ = क “~ ॥ 
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* साधक-संजीवनी * ~~ “^ पाधकसनीव्ता  ाा 
ततः = उसके बाद स्थितो = बेठे हुए अर्जुनने 
वतेः = सफेद माधवः = टक्ष्मीपति एव = भी 
हयैः = घोड़से भगवान्‌ दिव्यौ = दिव्य 
यक्ते = युक्त श्रीकृष्ण शङ्खौ = इखोको 
महति = महान्‌ च = ओर प्रदध्मतुः = बड़े जोरसे 
स्यन्दने = रथपर पाण्डवः = पाण्डुपुत्र बजाया । 


व्याख्या--'ततः श्तेहविरयुक्ते"- चित्ररथ गन्धर्वनि 
अर्जुनको सो दिव्य घोडे'दिये थे। इन घोडोमिं यह विरोषता 
थी कि इनमेसे युद्धम कितने ही घोडे क्यों न मारे जार्यै, पर 
ये संख्याम सो-के-सौ ही लने रहते थे, कम नहीं होते थे। 
ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानेमिं जा सकते थे । इन्हीं सौ 
घोड़मेसे सुन्दर ओर सुरिक्षित चार सफेद घोडे अर्जुनके 
रथमें जुते हए थे। 

"महति स्यन्दने स्थितो" - यज्ञो आहुतिरूपसे दिये 

गये घीको खाते-खाते अग्रिको अजीर्ण हो गया था। 
इसी अभ्रिदेव खाण्डववनकी विलक्षण-विलक्षण जडी- 
बूटिर्यो खाकर (जलाकर) अपना अजीर्णं टूर करना चाहते 
थे । परन्तु देवताओकि द्वारा खाण्डववनकी रक्षा की जानेके 
कारण अग्निदेव अपने कार्यम सफ नहीं हो पाते थे । वे 
जब-जब खाण्डववनको जलाते, तब-तब इन्द्र वर्षा करके 
उसको (अग्निको) लुञ्ञा देते। अन्तमं अर्जुनकी सहायतासे 
अग्निने उस पुरे वनको जलयकर अपना अजीर्णं दूर किया 
ओर प्रसन्न होकर अर्जुनको यह बहत बड़ा रथ दिया। नौ 
बेगाडयोम जितने असख्र-दाखर आ सकते है, उतने 
अख्र-राखर इस रथम पड़ रहते थे। यह सोनेसे मढ़ा हआ 
ओर तेजोमय था । इसके पहिये बड़े ही दृढ़ एवं विराछ थे। 
इसकी ध्वजा बिजलीके समान चमकती थी । यह ध्वजा एक 
योजन (चार .कोस) तक फहराया करती थी । इतनी कम्ब 
होनेपर भी इसमें न तो बोञ्च था, न यह कहीं रुकती थी ओर 
न कहीं वृक्ष आदिमे अटकती ही थी। इस ध्वजापर 
हनुमानजी विराजमान थे। 

'स्थितो' कहनेका तात्पर्य है कि उस सुन्दर ओर 
तेजोमय रथपर साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनके प्यारे 
भक्त अर्जुनके विराजमान होनेसे उस रथकी डोभा ओर तेज 
बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 

"माधवः पाण्डवश्चैव'--^“मा' नाम लक्ष्मीका है ओर 
"धव' नाम पतिका हे । अतः "माधव' नाम ठक्ष्मीपतिका 
है । यहौँ 'पाण्डव' नाम अर्जुनका है; क्योकि अर्जुन सभी 


पाण्डवम मुख्य है-- "पाण्डवानां धनञ्जयः' (गीता | 


१० । ३७) । 
अर्जुन “नरके ओर श्रीकृष्ण “नारायण'के अवतार थे। 
महाभारतके प्रत्येक पर्वके आरम्भे नर (अर्जुन) ओर 


नारायण (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) को नमस्कार किया गया है-- 


"नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌।' इस द्ष्टिसे 
पाण्डव-सेनामे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुन-ये दोनों 
मुख्य थे। सञ्जयने भी गीताके अन्तम कहा है कि “जह 
योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर गाण्डीव-धनुषधारी अर्जन 
रहेगे, वहीपर श्री, विजय, विभूति ओर अटल नीति रहेगी' 
(१८ । ७८) । 

"दिव्यो राद्धौ दध्मतुः" भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
अर्जुनके हाथमे जो राख थे, वे तेजोमय ओर अलोकिक 
थे । उन इोखोको उन्हनि बडे जोरसे बजाया । 

यहा राङ्का हो सकती है कि कौरवपक्षमें मुख्य सेनापति 
पितामह भीष्म हँ, इसलिये उनका सबसे पहले ङंख बजाना 
ठीक ही है; परन्तु पाण्डव -सेनामें मुख्य सेनापति धृष्टच्युञचके 
रहते हुए ही सारथि बने हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने सबसे पहले 
इख वयो बजाया? इसका समाधान है कि भगवान्‌ सारथि 
लनं चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं 
सकती । वे जिस किसी भी पदपर रहं, सदा सबसे बड़े ही 
बने रहते हे । कारण कि वे अच्युत हे, कभी च्युत होते ही 
नहीं । पाण्डव-सेनामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मुख्य थे ओर वे 
ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्थामें थे. 
उस समय भी नन्द, उपनन्द्‌ आदि उनकी बात मानते थे । 
तभी तो उन्हनि बालक श्रीकृष्णके कहनेसे परम्यरासे चली 
आयीं इनद्र-पूजाको छोडकर गोवर्धनकी पूजा करनी शुरू 
कर दी । तात्पर्य हे कि भगवान्‌ जिस किसी अवस्थामे, जिस 
किसी स्थानपर ओर जहौ कहीं भी रहते हैँ, वहाँ तरे मुख्य 
ही रहते हँ । इसीलियि भगवानने पाण्डव-येनामे सबसे पहले 
रख बजाया । 

जो स्वयं छोटा होता है, वही ऊँचे स्थानपर नियुक्त होनेसे 
बड़ा माना जाता हे । अतः जो ऊँचे स्थानके कारण अपनेको 
बड़ा मानता है, वह स्वये वास्तवमें छोटा ही होता है । परेतु 
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५; = * श्रीमद्धरगवदरीता * ¦ # [ ---------प्वष्ल^ ` (अष्याय ह १ 


जो स्वयं बड़ा होता हे, वह जह भी रहता है, उसके कारण | बने है तो उनके कारण वह सारथिका स्थान (पद) भी 
वह स्थान भी बड़ा माना जाता हे । जैसे भगवान्‌ यँ सारथि । ऊँचा हो गया । 


^+ 


सम्बन्ध--अव सञ्जय आगेके चार रलोकोमे पूर्वरतरेकका सुत्मसा कते हृए दूसरोके रंखवादनका वर्णा करते है। 
पाञ्चजन्यं. हषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः । 
पोण्डं दध्मो महाहाङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ ९५ ॥। 





हषीकेराः = अन्तर्यामी धनञ्जयः = धर्नजय अर्जुने ` करनेवाले 
भगवान्‌ देवदत्तम्‌ = देवदत्त नामक | वृकोदरः = वृकोदर भीमने 
श्रीकृष्णने (रस बजाया | पौण्ड्म्‌ = पौण्ड्‌ नामक 

पाञ्चजन्यम्‌ = पाञ्चजन्य नामक ओर) महाशङ्कम्‌ = महाशंख 
(तथा) भीमकर्मा = भयानककर्म । दध्मौ = बजाया । 


व्वाख्या-- पाञ्चजन्यं हषीकेङाः'- सवके अन्तर्यामी । ध्वनि बडे जोरसे होती थी, जिससे उातनुओंकी सेना घबरा 
अर्थात्‌ सबके भीतरकी बात जाननेवाठे साक्षात्‌ भगवान्‌ | जाती थी । इस रांखको अर्जुने बजाया । 
शरीकृष्णने पाण्डवोके पक्षे सड होकर "पाञ्चजन्य' नामक | “पौण्डं दध्मौ महाराङ्खं भीमकर्मां वृकोदरः'- 
रख बजाया । भगवान्‌ पञ्चजन नामक इखरूपधारी | हिडिम्बासुर, बकासुर. जटासुर आदि असुरो तथा 
दत्यको मारकर उसको रखरूपसं ग्रहण किया था, इसलिये | कीचक, जरासन्ध आदि बलवान्‌ वीरयोको मारनेके 
इस रंसका नाम ध्य हो गया । कारण भीमसेनका नाम "भीमकर्मा पड़ गया। उनके 

इ धनञ्जयः --राजसूय यज्ञके समय अर्जुने | पेटमें जठरानिके सिवाय वृक नामकी एक ॒विरोष 
बहुत-से राजा ओंको जीतकर नहुत धन इकडा किया था। | अरि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था । इस 
क कारण अर्जुनका नाम॒ धनञ्जयः पड़ गया* । | कारण उनका नाम 'वृकोदर' पड़ गया। एेसे भीमकर्मा 

(8 दैत्योके साथ युद्ध करते समय इनद्रने | वृकोदर भीमसेनने बहुत बड़े आकारवाला “पौण्ड्‌ नामक 
अर्जुनको देवदत्तः नामक दांख दिया था। इस रंखकी ङंख बजाया । 

= * ५८० ~ 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ । ९६ ॥ 


सः ठ शत नामक (राख | सहदेवः = सहदेवने 

| = बजाया तथा) | सुघोषमणिपुष्पकौ = सुघोष 
क = युधिष्ठिरे नकुलः = नकुल = 
यम्‌. = अनन्तविजय | च = ओर ` (राख बजाये) । 


सौ ुधषठ क सुघोषमणि- | वनवासके पहके अपने आधे राज्य- (डन्दरभस्थ-) के राजा 
पत्र हँ तथा नकुल ओर सहदेव -ये तीनो कुन्तीके | थे, ओर नियमके अनुसार बारह वष वनवास ओर एक वर्ष 
यह विभाग दिखानेके लियि ही यहं म्री पतर ह | अज्ञातवासके नाद वे राजा होने चाहिये थे । “राजाः विरोषण 
^. यहा युधिष्ठिरके छिये | देकर सञ्जय यह भी संकेत करना चाहते है कि आगे 
= युधिष्ठिरको राजा" कहनेका तात्पर्यं है कि सुधिष्ठिरजी 0 क युधिष्ठिर ही सम्पूर्ण पुथ्वीमण्डलके 





` सवाजञनपदाह्ित्वा वित्तमादाय केवलम्‌, ~ 
सर्वा मादाय केवलम्‌। मध्ये धनस्य तिष्ठामि तेनाहम धनञ्जयम्‌ ॥ ( महाभारत, विराट० ४४। ९३) 
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* साधक.संजीवनी * ९७ 

काडयश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 

धृष्दयुक्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ ९७ ॥ 

द द्रोपदेयाश्च सर्वहाः पृथिवीपते । 

भद्रश्च महाबाहुः राङ्खन्दश्पुः पृथक्‌ पथक्‌ ।॥ ९८ ॥ 

पृथिवीपते = हे राजन्‌ ! विराटः = राजा विराट भुजाओंवाले 
परमेष्वासः = भ्रष्ठ धनुषवाठे | च = ओर | सोभद्रः = सुभद्रापुत्र 
कार्यः = कारिराज अपराजितः = अजेय अभिमन्यु 
च = ओर सात्यकिः = सात्यकि, (-इन सभीने) 
महारथः = महारथी दपदः = राजा द्रुपद सर्वशः = सम ओरसे 
शिखण्डी = शिखण्डी च = ओर पृथक्‌, पृथक = अरूग-अकूग 
च = तथा दरौपदेयाः = द्रोपदीके पाचों पुत्र (अपने-अपने) 
धृष्टदयुशनः = धृष्टदयुप च = तथा शङ्खान = रख 
च = एवं महाबाहुः = ठम्बी-क्म्बी । दध्मुः = बजाये। 


व्याख्या-- "कार्यश्च परमेष्वासः ` ` ` राङ्कवान्‌ दध्मुः 
पृथक्युथक््‌' - महारथी शिखण्डी बहुत उुरवीर था । यह 
पहले जन्ममें खरी (कारिराजकी कन्या अम्ना) था ओर इस 
जन्ममें भी राआ द्रुपदको पुत्रीरूपसे प्राप्त हआ था। आगे 
चरकर यही शिखण्डी स्थूणाकर्णं नामक यक्षसे पुरुषत्व प्राप् 
करके पुरुष बना । भीष्मजी इन सब बातोको जानते थे ओर 
शिखण्डीको स्री ही समते थे । इस कारण वे इसपर बाण 
नहीं चलाते थे । अर्जुने युद्धके समय इसीको आगे करके 
भीष्मजीपर बाण चलाये ओर उनको रथसे नीचे गिरा दिया । 

अर्जुनका पुत्र अभिमन्यु बहुत शुरवीर था । युद्धके समय 
इसने द्रोणनिर्मित . चक्रव्यृहमे घुसकर अपने पराक्रमसे 
बहुत-से वीरोका संहार किया। अन्तम कोौरवसेनाके छः 


महारथियोने इसको अन्यायपूर्वक घेरकर इसपर रासर-असख्र 
= ० ५ 


चाये । दुःदासनपुत्रके द्वारा सिरपर गदाका प्रहार होनेसे 
इसकी मृत्यु हो गयी । 

सञ्जयने रंखवादनके वर्णनमे कौरवसेनाके शारवीरोमेसे 
केवर भीष्मजीका ही नाम छया ओर पाण्डवसेनाके 
हुरवीरोमेसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीम आदि अठारह 
वीरोके नाम यथयि । इससे एेसा प्रतीत होता हे कि सञ्जयके 
मनमें अधर्मके पक्ष-(कोौरवसेना-) का आदर नहीं हे । 
इसलिये वे अधर्मके पश्षका अधिक वर्णन करना उचित नहीं 
समञ्लते । परन्तु उनके मनम धर्मक पक्ष-(पाण्डवसेना-) का 
आदर होनेसे ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा पाण्डवोके प्रति 
आदरभाव होनेसे वे उनके पक्षका ही अधिक वर्णन करना 
उचित समञ्जते हे ओर उनके पक्षका वर्णन करनेमें ही उनको 
आनन्द आ रहा है । 


सम्बन्ध- परण्डव-सेनाके रंखवादनका कोर्वसेनापर क्या असर हआ-इसको आगेके सत्क कहते है। 
स घोषो धार्तराघ्नाणों हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिवीं चेव तुमुत्छो व्यनुनादयन्‌ ॥ ९९ ॥ 


च = ओर नभः 
सः = ` (पाण्डव-सेनाके | च = 
रोखेकि) उस | पृथिवीम्‌ 
तुमुलः = भर्यकर्‌ एव 
घोषः = राब्दने व्यनुनादयन्‌ 
व्याख्या--'स घोषो धार्तराष्टाणा““ तुमुलो 


+ --पाण्डव-सेनाकी वह रोखध्वनि इतनी 





= आकाडा | धारतराष्णाम्‌ = अन्यायपूर्वैक 
ओर | राज्य हड्पनेवाठे 

= पुथ्वीको दुर्योधन आदिके 

= भी | हृदयानि = हदय | 
गुंजाते हए व्यदारयत्‌ = विदीर्ण कर दिये। 


| विराल, गहरी, ऊंची ओर भयंकर हई कि उस (ध्वनि- 
प्रतिध्वनि-) से पृथ्वी ओर आकाराके बीचका भाग गूज 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





१८ * श्रीमद्भगवद्गीता * [गणि अध्याय ९ 


उत्साह होता हे, शूरवीरता होती है। पाण्डवोनि वनवासके 
पहले भी न्याय ओर धर्मपूर्वक राज्य किया था ओर 
वनवासके बाद भी नियमके अनुसार कौरवे न्यायपूर्वकं 
राज्य मागा था। अतः उनके हदयमें भय नही था, 
उत्साह था, शूरवीरता थी । तात्पर्य है कि पाण्डवोका पक्ष 
धर्मका था । इस कारण कौरवोंकी ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके 
बाजोके रब्दका पाण्डव-सेनापर कोई असर नहीं हआ। 
परन्तु जो अधर्म, पाप, अन्याय आदि करते है उनके हृदय 
स्वाभाविक ही कमजोर होते हैँ । उनके हदयमे निर्भयता, 
निःराङ्कता नहीं रहती । उनका खुदका किया पाप, अन्याय ही 
उनके हदयको निर्बल बना देता है । अधर्म अधमीको खा 
जाता हं । दुर्योधन आदिने पाण्डवोंको अन्यायपूर्वक मारनेका 
बहुत प्रयास किया था । उन्होने छल-कपरसे 
पाण्डवोंका राज्य छीना था ओर्‌ उनको बहुत कष्ट दिये थे। 
कारण उनके हदय कमजोर, निर्बल हो चुके थे । तात्पर्य 
हे कि कोरवोका पक्ष अधर्मका था। इसलिये पाण्डवोंकी 
सात अक्षौहिणी सेनाकी इंख-ध्वनिसे उनके हदय विदीर्ण हो 
गये, उनमें बड़ जोरकी पीडा हो गयी । 

इस प्रसंगसे साधकको सावधान हो जाना चाहिये कि 
उसके द्वारा अपने इरीर, वाणी, मनसे कथी भी कोई 
अन्याय ओर अधर्मका आचरण न हो। अन्याय ओर 
अधर्मयुक्तं आचरणसे मनुष्यका हदय कमजोर, निर्बल हो 
जाता हे । उसके हदयमें भय पैदा हो जाता है । उदाहरणार्थ 
ठुकाधिपति रावणस त्रिलोकी डरती थी । वही रावण जब 
सीताजीका हरण करने जाता-दै, तब भयभीत होकर इधर- 

नका पालन कसते है, उनका हदय मजबूत होता है, | उधर देखता है । इसख्यि साधकको चाहिये कि वह 
= हदयर्म भय्‌ नहीं होता । न्यायका पक्ष हेनेसे उनमें | अन्याय--अध्मयुक्त आचरण कभी न करे । 


= 2) ~ल 

* अन्यायेन धृतं राष्ट यस्त षृतराष्ाः' एसा बहुत्रीहि समास करनेके बाद ' धृतराष्ट्रा एव' इस विग्रहमें स्वार्थमें तद्धितका 

अण्‌ भ्रत्यय किया गया, जिससे धार्तराष्टाः" यह रूप बन गया । यहां षष्ठी विभक्तिके प्रयोगकी आवकयकतां होनेसे षष्ठीमें 
 धार्तराष्टाणाम' एेसा प्रयोग किया गया हे। 

कि ^ दुर्योधनके पक्षमे ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका होना सम्भव ही नहीं था; परन्तु जब पाण्डव वनवासे चले गये, तब 

प धर्मराज युधिष्ठिरकी राज्य करनेकी नीतिको अपनाया । जैसे युधिष्ठिरजी अपना कर्तव्य समञ्जकर परजाको सुख न्तके 

किव धर्मं ओर न्यायपूर्वक राज्य करते थे, एसे ही दुर्योथनने भी अपना राज्य स्थापित करनेके लिये, अपना प्रभाव जमानैके 

लिये प्रजाके साथ युधिष्ठिरके समान जर्ताव किया । तेरह वर्तक प्रजाके साथ अच्छा वर्तव करनेसे युद्धके समय बहूत सेना 


उठा । उस शब्दय अन्यायपूर्वक राज्यको हड़पनेवालोके 
ओर उनकी सहायताके लिये (उनके पक्षे) खडे हुए 
राजाओके हदय विदीर्ण हो गये । तात्पर्य है कि हदयको 
किसी अख-डस््रसे विदीर्ण करनेसे जैसी पीड़ा होती है 
वैसी ही पीडा उनके हदयमें रंखध्वनिसे हो गयी । उस 
शंखध्वनिने कोरवसेनाके हदयमें युद्धका जो उत्साह था, 
बल था, उसको कमजोर वना दिया, जिससे उनके हदयमें 
पाण्डव-सनाका भय उत्पन्न हो गया । 

सञ्जय ये वाते धृतराष्टको सुना रह है । धृतराष्टके सामने 
ही सञ्जयका “धृतराष्टके पुत्रो अथवा सम्बन्धियोके हदय 
विदीर्ण कर दिये' एसा कहना सभ्यतापूर्णं ओर युक्तिसंगत नही 
मालूम देता । इसलिये सञ्जयको “धार्तरष्टाणाम्‌' न कहकर 
तावकोनानाम्‌' (आपके पुत्रों अथवा सम्बनधियोके- 
एसा) कहना चाहिये था; वयोकरि एेसा कहना ही सभ्यता है । 
इस दृष्टिसं यह “धार्तराषटाणाम्‌' पदका अर्थं "जिन्होति 
अन्यायपूर्वक राज्यको धारण किया'* एसा लेना ही 
युक्तिसंगत तथा सभ्यतापूरणं मालूम देता है । अन्यायका पक्ष 
लेनेसे ही उनके हदय विदीर्ण हो गये- इस दष्टिसे भी यह 
अर्थ छेना ही युक्तिसंगत मालम देता है । 

यहा शङ्का होती हे कि कौरवोंकी ग्यारह अक्षौहिणी ; 
सेनाके शंख आदि बाजे बजे तो उनके डाब्टका पाण्डवसेना- 
पर्‌ कुछ भी असर्‌ नहीं हुआ, पर पाण्डवोकी सात अक्षौहिणी 
सनाके दाख वजे तो उनके राब्दसे कौरवसेनाके हदय विदीर्ण 
क्यो हो गये? इसका समाधान यह है कि जिनके हदयमें 
अधमः, पाप, अन्याय नहीं है अर्थात्‌ जो धर्मपूर्वक अपने 
















एक अक्षौहिणी सेनाको दर्योधनने चालाकीसे अपे पक्षे कर लिया, जो त किप  दर्योधनके 
ग्यारह अक्षौहिणी सेना ओर पाण्डवोके पक्षम सात अक्षोहिणी सेना थीं । १ ५ पा 
५ सून बीच दसकंधर देखा। आवा निकट जती क वेषा ॥। 
नक्र डर सुर असुर उराहीं। निसि न नदि दिन अन्न न खाहीं ॥ 
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सम्बन्ध--धृतरषने पहले रलयेकमे अपने ओंर प्डुके पतरोके विषयमे प्रश्र किया था। उसका उत्तर सञ्जवने दूसरे शत्कसे उत्रीसर्वे 
सेकत्क दे दिया । अन सञ्जय भगवद्रीताके प्रकट्यका प्रसङ्ग आगेके इलकते आरम्भ कते है। 
अथ व्यवस्थितान्दृष्ा धार्तराष्टान्‌ कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते रास््रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हषीकेडं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 


महीपते = हे महीपते करनेवाले गाण्डीव धनुष 

धृतरा | राजाओं ओर | उद्यम्य = उठा छया 
अथ = अब उनके साथिर्योको (ओर) 
शाख्रसम्पाते = शास्र चलनेकी । व्यवस्थितान्‌ = व्यवस्थितरूपसे | हषीकेम्‌ = अन्तर्यामी 
प्रवृत्ते = तेयारी हो ही सामने खड हए भगवान्‌ 

रही थी कि दृष्टा = देखकर | श्रीकृष्णसे 
तदा = उस समय कपिध्वजः = कपिध्वज इदम्‌ = यह 
धार्तराष्टान्‌ = अन्यायपूर्वक | पाण्डवः = पाण्डुपुत्र अर्जुने | वाक्यम्‌ = वचन 

राज्यको धारण । धनुः = (अपना) आह = बोले 


व्याख्या-'अथ'--इस पदका तात्पर्य है कि अब 
सञ्जय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके संवाद्रूप 
भगवदीता' का आरम्भ करते हें । अटारहवें अध्यायके 
चोहत्तरवें इरोकमें आये "इति" पदसे यह संवाद समाप्त होता 
हे । एेसे ही भगवद्रीताके उपदेराका आरम्भ उसके दूसरे 
अध्यायके ग्यारहवें इखोकसे होता है ओर अटारहवें 
अध्यायके छठवें रलोकमें यह उपदेङा समाप्त होता है । 

“प्रवृत्ते रइास्रसम्याते"-- यद्यपि पितामह भीष्मे 
युद्धारम्भकी घोषणाके लिये रोख नहीं बजाया था, प्रत्युत 
केवल दुर्योधनको प्रसन्न करनेके छिये ही राख बजाया था, 
तथापि कौरव ओर पाण्डव-सेनाने उसको युद्धारम्भकी 
घोषणा ही मान छया ओर अपने-अपने असख्र-राख् हाथमे 
उठाकर तैयार हो गये। इस तरह सेनाको रदाख्र उठाये 
देखकर वीरतामें भरकर अर्जुने भी अपना गाण्डीव धनुष 
हाथमे उठा किया | 

"व्यवस्थितान्‌ धार्तराष्टान दष्ठा' -इन पदोसे 
सञ्जयका तात्पर्य है कि जन आपके पुत्र दुर्योधनने पाण्डवोकी 
सेनाको देखा, तब वह भागा-भागा द्रोणाचार्यके पास गया । 
परन्तु जब अर्जुने कौरवोंकी सेनाको देखा, तब उनका हाथ 
सीधे गाण्डीव धनुषपर ही गया--“धनुस्दयम्य ।' इससे 


मालूम होता है कि दुर्योधनके भीतर भय है ओर अर्जुनके 
भीतर निर्भयतां है, उत्साह है, वीरता हे । 
`कपिध्वजः'- अर्जुनके छखियि "कपिध्वज' विरोषण 
| देकर सञ्जय धृतराष्टको अर्जुनके रथकी ध्वजापर 
| विराजमान हनुमानूजीका स्मरण कराते हे । जब पाण्डव 
वने रहते थे, तब एक दिन अकस्मात्‌ वायुने एक दिव्य 
सहस्रदल कमल लाकर द्रौपदीके सामने डाङ दिया । उसे 
देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गयी ओर उसने भीमसेनसे 
कहा कि "वीरवर! आप एसे बहुत-से कमर ला दीज्यि ॥' 
द्रोपदीकी इच्छा पूर्णं करके छ््यि भीमसेन वहसे चङ 
पड़े। जब वे कदटीवनमें पर्हैचे, तब वहाँ उनकी 
हनुमान्‌जीसे भेट हो गयी । उन दोनोंकी आपसमें कई बाते 
हूर । अन्तमं हनुमानूजीने भीमसेनसे वरदान मगनेके खयि 
आग्रह किया तो भीमसेनने कहा कि “मेरेपर आपकी कृपा 
लनी रहे' । इसपर हनुमान्‌जीने कहा कि हे वायुपुत्र जिसं 
समय तुम बाण ओर शक्तिके आधातसे व्याकुर रात्ओंकी 
सेनाम धुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मेँ अपनी 
गर्जनासे उस सिंहनादको ओर बढ़ा दगा । इसके सिवाय 
अर्जुनके रथकी ध्वजापर बेठकर मे एेसी भयंकर गर्जना 
किया करूगा, जो इउत्रुओके प्राणोको हरनेवाटी होगी 





सो दससीस स्वान की नाई । इत उत चितड़ चला भडिहाई ॥ 
इमि कुपंथ पग देत खगेसा । रह न तेज तन बुधि बल लेसा ॥ 


(मानस ३। २८1४-५) 
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जिससे तुमलग॒ अपने रात्रुओंको सुगमतासे मार , 


सकीगे * ॥' इस्‌ प्रकार जिनके रथकी ध्वजापर हनुमानजी 
विराजमान हे, उनकी विजय निश्चित हे। 

पाण्डवः --धृतराष्टने अपने प्रशमे "पाण्डवाः" 
पद्का प्रयोग किया था। अतः धुतराष्टको बार-बार 
पाण्डवोकी याद दित्मनेके लिये सञ्जय (१। १४ मेँ ओर 
यहो) "पाण्डवः राब्दका प्रयोग करते ह । 





'हषीकेशे तदा वाक्यमिदमाह महीपते" पाण्डव. 
सेनाको देखकर दुर्योधन तो गुर द्रोणाचार्यके पासं जाकर 
चालकीसे भरे हुए वचन बोरता है; परन्तु 
कौरवसेनाको देखकर जो जगद्गुरु है अन्तर्यामी है 
मन-खुद्धि आदिके प्रेरक है ेसे भगवान्‌ श्रीकष्णसे 
शूरवीरता, उत्साह ओर अपने कर्तव्यसे भरे हए (आगे कहे 
जानेवाठे) वचन बोलते हें! 


=== >" द ~~-=-~-- 
भ च च 


अर्जुन उवाच 


सेनयोरुभयोर्मध्ये 





रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २९.॥ 


यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्‌ । 
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिनणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ 
अर्जुन बोले- | 
अच्युत = हे अच्युत । स्थापय = खड़ा कीजिये, । निरीक्षे = देखनर्टकि 
उभयोः = दोनों यावत्‌ = जबतक अस्मिन्‌ = इस ` 
सेनयोः = सेनाओके अहम्‌ = भँ (युद्धकषेत्रमे) | रणसमुद्यमे - युद्धरूप उद्योगमें 
मध्ये = मध्यमे अवस्थितान्‌ = खड़े हुए मया = माञ्च | 
मे = मर एतान्‌ = इन केः = किन-किनके 
रथम्‌ = रथकीो (आप | योद्धुकामान्‌ = युद्धकी सह = साथ । 
तबतक) इच्छावालंको । योद्धव्यम्‌ = युद्ध करना योग्य है। 


व्याख्या-- अच्युत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय. 
दोनों सना जरह युद्ध करनेके चयि एक-दूसरेके सामने 
खड़ी थी, वहां उन दोनों सेनाओमें इतनी दूरी थी कि एक 
सेना दूसरी सेनापर बाण आदि मार सके । उन दोनों सेनाओं- 
का मध्यभाग दो तरफसे मध्य था--(१) सेना जितनी 
चोडी खडी थी उस चोडाईका मध्यभाग ओर (२) दोना 
सेनाओंका मध्यभाग, जलसे कौरव-सेना जितनी दूरीपर 
खड़ी थी, . उतनी ही दूरीपर पाण्डव-सेना खडी थी। एसे 
मध्यभागमें रथ खड़ा करनेके छियि अजुन भगवानसे कहते 
€ जिससे दोनों सेनाओंको आसानीसे देखा जा सके । 


सेनयोरुभयो्मध्ये' पद गीतामे तीन बार आया है- 


यह (१।२१ मे), इसी अध्यायके चौबीसवे इरोकमें ओर 
दूसरे अध्यायके दसवें इलोक्े । तीन बार आनका तात्पर्य 

कि पहले अर्जुन शूरवीरताके साथ अपने रथको दोनों 
सेनाओके बीच खड़ा करनेकी आजा देते हे (पहले 
अध्यायका इक्तीसवां इलोक), फिर भगवान्‌ दोनों सेनाओकै 





बीचमे रथको खड़ा करके कुरुवंरियोको देखनेके लिय कहते 
है (पहले अध्यायका चौबीसवां उलोक) ओर अन्तमं दोनों 
सेनाओके बीचमे ही विषादमम्र अर्जुनको गीताका उपदेदा देते 
हँ (दूसरे अध्यायका दसवां उलोक) । इस प्रकार पहले 
अर्जुनमें रुरवीरता थी, बीचमे कुदटुम्बिर्योको देखनेसे मोहके 
कारण उनकी युद्धसे उपरति हो गयी ओर अन्तम उनको 
भगवानूसे गीताका महान्‌ उपदेदा पराप्त हुआ, जिससे उनका 
मोह दूर हयो गया । इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य 
जहो -कहीं ओर जिस-किसी परिस्थितिये स्थित है, वहीं रहकर 


ह ब्रा परिस्थितिका सदुपयोग करके निष्काम हो सकता है 


ओर वही उसको परमातमाकीं परारि हो सकती है । कारण कि 
पस्माला सम्पूरणं परिस्थितियोमें सदा एकरूपसे रहते है। 

4 क्षेऽं ०००००००० रणसमुद्यये १ -टोनों 
सेनाओके बीचें रथ कनतक खड़ा कर 2 इसपर अर्जुन 
कहते है कि युद्धकी इच्छाको लेकः कौरव-सेनामें आये हए 
सेनासहित पिनि भगाल सेह उा सबलो जयतः भी राजाल्ेग खड हँ उन सबको जबतकं 


 * तदाहं बुंहयिष्यामि स्वरवेण रवं तव । विजयस्य ध्वजस्थश्च नादान्‌ मो दारुणान्‌ 
० विः क्ष्यामि दारुणान्‌ ॥ 
` इत्रृणां ये : सुखं येन हनिष्यथ । ( महाभारत, वन° १५९। १७-१ ८) 
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मै देख न टू, तबतक आप रथको वहीं खड़ा रखिये । इस । य "योद्धुकामान्‌" पदसे अर्जुन कह रहे है कि हमने 
युद्धके उद्योगमे मुदे किन-किनके साथ युद्ध करना है ? | तो सन्धिकी बात ही सोची थी, पर उन्होने सन्धिकी बात 
उनमें कौन मेरे समान बलवाल हें 2 कोन मेरेसे कम | स्वीकार नही की; क्योकि उनके मनमें युद्ध करनेकी ज्यादा 
बकूवाख हं ? ओर कान मेरसे अधिक बल्वाले है? उन | इच्छा है । अतः उनको यै देख कि कितने बलको छेकर वे 
सबको मेँ जरा देख ट । । युद्ध करनेकी इच्छा रखते हे! 


----* ८* 





योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 
धार्तराष्स्य॒दुरबद्धर्युदधे प्रियचिकीर्षवः ।॥ २२३ ॥ 





दरलद्धः = दुष्टनुद्धि | ये = जो । करनेको 
धार्तराष्ट्रस्य = दुर्योधनका | एते = ये राजाकोग॒ | उतावले हुए 
युद्धे = युद्धमे अत्र = इस सेनामे | (इन सबको) 
त्रियचिकीर्षवः = प्रिय करनेकी | समागताः = अये हुए ह अहम्‌ = म 
इच्छावाले । योतसयमानान्‌ = युद्ध अवेक्षे = देख ठ । 





व्याख्या-- धार्तराष्ट्रस्य ^ दुर्बदधर्यद्ध प्रियचिकीर्षवः'- 
यहा दुर्योधनको दुष्टलुद्धि कहकर अर्जुन यह बताना चाहते 


हित किस बातमें हे; उसको राज्य भी किस बातसे मिलेगा. 
ओर उसका परलोक भी किस बातसे सुधरेगा--इन 


है कि इस दुर्योधनने हमारा नाडा करनेके छ्य आजतक कई | बातोका वे विचार ही नहीं कर रहे है । अगर ये राजालोग 
तरहके षड्यन्त रचे हैँ । हमे अपमानित करनेके ल्य कईं | उसको यह सलाह देते कि भाई, कम-से-कम आधा राज्य 
तरहके उद्योग किये हे । नियमके अनुसार ओर न्यायपूर्वक | तुम रखो ओर पाण्डवोंका आधा राज्य पाण्डवोको दे दो तो 


हम आधे राज्यके अधिकारी है, पर उसको भी यह हडपना 
चाहता है, देना नहीं चाहता । एेसी तो इसकी दुष्टबद्धि है; 
ओर यहौँ आये हए राजाल्ोग युद्धमें इसका प्रिय कसना 
चाहते हैँ वास्तवमें तो मित्रोका यह कर्तव्य होता है कि वे 


| इससे दुर्योधनका आधा राज्य भी रहता ओर उसका परलोक 


भीं सुधरता । 
“योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः*--इन 
युद्धके लिये उतावले होनेवाखोंको जरा देख तो ट ! इन्हनि 


एसा काम कर, एेसी बात बताये, जिससे अपने मित्रका | अधर्मका, अन्यायका पक्ष लिया है इसल्ि ये हमारे 


लोक-परलोकमें हित हो। परन्तु ये राजालोग दर्योधनकी 
दु्टबुद्धिको रुद्ध न करके उकटे उसको बढ़ाना चाहते है 
ओर दुर्योधनसे युद्ध कराकर, युद्धमें उसकी सहायता करके 
उसका पतन ही करना चाहते है । तात्पर्य हे कि दुर्योधनका 





सामने टिक नहीं सकेगे, नष्ट हो जार्यैगे। 


"योत्स्यमानान्‌" कहनेका तात्पर्य है कि इनके मनमें 
युद्धकी ज्यादा आ रही है; अतः देख तो सही किं ये 
हे कोन ? 


-:>:- 


सम्बन्ध--अर्जुगके ठेसा कहनेपर भगवानूने क्या किया-- इसको सञ्जय आगेके दो उलोकम कहते है। 
सञ्जय उवाच 


एवमुक्तो हषीकेरो गुडाकेरोन भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थं परयैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 


-----------------------(- 
* "धातरा" पदके दो अर्थ होते है--(९) धृतराष्टूके पुत्र अथवा सम्बन्धी (२) अन्यायपूर्वक राष्ट-(राज्य-) को धारण 
करनेवाके । यह धृतराष्टके पुत्र-दुर्योधनके लये ही “धार्तराष्स्य' पद आया हे । स 
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संजय बोले- 

भारत = हे भरतवंही सेनयोः = सेनाओंके रथोत्तमम्‌ = श्रेष्ठ रथको 

राजन्‌ ! मध्ये = मध्यभागे स्थापयित्वा = खड़ा करके 
गुडाकेडेन = निद्राविजयी भीष्मद्रोणप्रमुखतः = पितामह इति = इस प्रकार 

अर्जुनक द्वारा भीष्प ओर उवाच = कहा कि 
एवम्‌ = इस तरह आचार्य द्रोणके | पार्थं = “हे पार्थ 
उक्तः = कहनेपर सामने एतान्‌ = इन 
हषीकेराः = अन्तर्यामी भगवान्‌ | च = तथा समवेतान्‌ = इकडे हए 

श्रीकृष्णने सर्वेषाम्‌ = सम्पूर्ण कुरून्‌. = कुरुवंरियोंको 
उभयोः = दोनों महीक्षिताम्‌ = राजाकि सामने । परय = देख ।' 
व्याख्या-- गुडाकेडोन'--*गुडाकेडा' राब्दके मुख्य-मुख्य राजालोग सामने दिखायी दे सके । 

अर्थ होते है (१) "गुडा" नाम मुड़ हृएका है ओर "केडा' | “उवाच पार्थ '--"कुरु' 


पदमे धृतराषटके पुत्र ओर पाण्डुके पुत्र-- ये दोनों आ जते 
हः क्योकि ये दोनों ही कुरुवंडी है । युद्धके छिये एकत्र हुए 
इन कुरुवंरि्यको देख-- एेसा कहनेका तात्पर्य है कि इन 
कुरुवंशिर्योको देखकर अर्जुनके भीतर यह भाव पैदा हो 
जाय कि हम सब एक ही तो है। इस पक्षक हो, चाहे उस 
पक्षके हो भटे हों, चाहे बुरे हो; सदाचारी हो, चाहे दुराचारी 
हो; पर हैँ सब अपने ही कुटुम्बी । इस कारण अर्जुनम छिपा 
हुआ कौटुम्बिक ममतायुक्त मोह जाग्रत्‌ हो जाय ओर मोह 
जाग्रत्‌ होनेसे अर्जुन जिज्ञासु बन जाय, जिससे अर्जुनको 
व निमित्त बनाकर भावी कल्ियुगी जीवेकि कल्याणके लिय 
भगवान्‌ सुनते हः केवर सुनते ही नहीं, उसकी आ्ञाका | गीताका महान्‌ उपदेड दिया जा सके- इसी भावसे 
पालन भी करते हे । इसलिये अपने सखा भक्त अर्जुनके | भगवानने यहं 'पदयेतान्‌ समवेतान्‌ कुरून्‌" कहा है । नहीं 
दारा आज्ञा दनेपर अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णने दोनों | तो भगवान्‌ "पडयैतान्‌ धार्तराष्ान्‌ समानिति'- रेसा भी 
सेनाओकि -बीचमें अर्जुनका रथ खड़ा कर दिया । कह सकते थे; परन्तु एेसा कहनेसे अर्जुनके भीतर युद्ध 
, 'हषीकेडः' स नाम _ 'हषीक' है। जो | करका जोडा आता; जिससे गीताके प्राकट्यका अवसर ही 
इद्धियोके ईडा अर्थात्‌ खामी है उनको हषीकेरा कहते है । | नहीं आता! ओर अरजुनके भीतरका प्रसुप्र कौटुम्बिक मोह 
पह इकीस्े इलोकमे ओर यँ 'हषीकेका' कहनेक | भी दूर नही होता, जिसको दूर करना भगवान्‌ अपनी 
तात्पर्यं है कि जो मन, वुद्धि, इन्दौ आदि सबके मरक है, | जिम्मेवारी मानते है। जैसे कोई फोडा हो जाता है तो 
सबको आज्ञा देनेवाले है, वे ही अन्तर्यामी भगवान्‌ यहा | वैद्यलोग पहले उसको पकानेकी चेष्टा करते है ओर जब वह 
पाकर पालन करनेवाले नन गये है। यह उनकी | पक जाता है, तब उसको चीरा देकर साफ कर देते है; एेसे 
अर्ुनपर कितनी अधिक कृपा है। | ही भगवान्‌ भक्तके भीतर छिपे हुए मोहको पहले जाग्रत्‌ 
सेनयोरुभयोरमध्य य स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌" -- दोनों | करके फिर उसको मिटाते है । यह भौ भगवान्‌ अर्जुनके 
सेनाओकि बीचमें जहा खाली जगह थी , वह भगवानने | भीतर छिपे हुए मोहको "कुरून्‌ प्य कहकर जाग्रत्‌ कर 
क रथको खड़ा कर दिया। रहे हैः जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर दग, 
र 1 सर्वेषां च महीक्षिताम्‌"- उस `, अर्जुने कहा था कि इनको मै देख द “निरीक्षे 
क भगवाने विलक्षण चतुराईसे एेसी जगह संडा | (१।२२) "अवेक्षे (९। २३); अतः यं भगवान्‌को 
4 1 
`” ~? अम्बनवाः आचार्यं द्रोण एवं कोरवसेनाके | भगवानको तो केवर रथ खडा कर्‌ देना चाहिये था। परन्तु 


नाम बालका है । जिसके सिरके बाल मुड़ हुए अर्थात्‌ 
धरले हे, उसका नाम "गुडाकेश" है। (२) “गुडाका' 
नाम निद्राका है ओर “ई नाम स्वामीका है । जो निद्राका 
स्वामी ह अर्थात्‌ निद्रा ले चाहे न ठे- ठेसा जिसका निद्रापर 
अधिकार है, उसका नाम “गुडाकेश है । अर्जनके केदा 
्घुषराङे थे ओर उनका निद्रापर आधिपत्य था, अतः उनको 
'गुडाकेदा' कहा गया है । 

'एवमुक्तः'-- जो निद्रा-आलस्यके सुखका गुलाम नहीं 
होता ओर जो विषय-भोगोका दास नही होता, केवल 
भगवानका ही दास (भक्त) होता है, उस भक्तकी बात 
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भगवानने रथ खड़ा करके अर्जुनके मोहको जाग्रत्‌ कनके 
लिये ही "कुरून्‌ पर्य (इन कुरुवंरियोको देख) - पेसा 
कहा हे । 

कौटुम्बिक सेह ओर भगवत्मेम--इन दोनो बहुत 
अन्तर हे । कुदटुम्बमे ममतायुक्त सेह हो जाता दै तो कुट्म्बक 
अवगुणोकी तरफ खयाल जाता ही नही; किंतु “ये मेरे 
है एेसा भाव रहता है । एसे ही भगवानका भक्तमे विरोष 
सेह हो जाता हे तो भक्तके अवगु्ोकी तरफ भगवान्‌का 


* साधक-संजीवनी * ^~ ^ वावकषवावयी क 


भाव रहता हे। कोटुम्बिक सनेहम क्रिया तथा पदार्थ- 
(रारीरादि-) की ओर भगवत्मममें भावकी मुख्यता रहती 
हे । कोटुम्बिक स्रेहमें मृढ्ता- (मोह-) की ओर भगवत्परेममे 
आत्मीयताकी मुख्यता रहती हे । कोटुम्बिक स्रहें अधेरा 
ओर भगवत्मेममे प्रकाडा रहता है । कोटम्बिक सेहमें मनुष्य 
कर्तव्यच्युत हा जाता हे ओर भगवत्परेममें तल्टीनताके 
कारण कर्तव्य-पालनमें विस्मृति तो हो सकती हे, पर भक्त 
कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता । कौटुम्बिक सरेहमें कुटम्बियोकी 


खया जाता ही नरी किन्तु "यह मेर ह है'--ेसा ही । ओर भगवत्ममें भगवान्‌की प्रधानता होती है । 


सम्बन्ध-ू्वरोकमे भगवामूने अर्जुनस कुरुवंशिवोको देखनेके टिवे कहा। उसके बाद क्या ह॒आ-इसका वर्णन सञ्जय आगेके 


सलोकोमे करते हे। 
तत्रापरयत्स्थितान्पार्थः पि 
श्वरुरान्सुहदश्चैव 
अथ = उसके बाद्‌ पितृन्‌ = 
पार्थः = पुथानन्दन अर्जुने | पितामहान्‌ = 
तत्र = उन आचार्यान्‌ = 
उभयोः = दोनों मातुलान्‌ = 
एव = ही भ्रातृन्‌ = 
सेनयोः = सेनाओमं पुत्रान्‌ = 
स्थितान्‌ = स्थित पोत्रान्‌ = 


व्याख्या--"तत्रापरयत्‌ `` "सेनयोरुभयोरपि '- 
जब भगवान्‌ने अर्जुनसे कहा कि इस रणभूमिमें इकडे हुए 
कुरु्वंरियोंको देख, तब अर्जुनकी दृष्टि दोनों सेनाओमें 
स्थित अपने कुदुम्बियोपर गयी । उन्होने देखा कि उन 
सेनाओमे युद्धके लिये अपने-अपने स्थानपर भूरिश्रवा आदि 
पिताके भाई खड हे, जो कि मेरे छ्य पिताके समान हे । 
भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह खड है । द्रोण, कृप आदि 
आचार्य (विद्या पढानेवाके ओर कुलगुरु) खड़े हे ।: 


थ पितामहान्‌ । 

् खरस्तथा ॥ २६॥ 

सेनयोरुभयोरपि । 
पिताओंको, तथा = तथा 
पितामहोको, सखीन्‌ = मित्रोको, 
आचार्योको, ्रञुरान्‌ = ससुरोको 
मामाओंको, च = ओर 
भाद्योको, सुहदः = सुहर्दोको 
पत्रोको, अपि = भी 
पोत्रोको अपरयत्‌ = देखा । 


पुरुजित्‌ कुन्तिभोज, राल्य, राकुनि आदि मामा खड हे । 
भीम, दुर्योधन आदि भाई खड हें । अभिमन्यु, घटोत्कच, 
लक्ष्मण (दुर्योधनका पुत्र) आदि मेरे ओर मेरे भा्योके पुत्र 
खड हें । लक्ष्मण आदिके पुत्र खड हैँ, जो कि मेरे पौत्र है । 
दर्योधनके अश्वत्थामा आदि मित्र खड हैँ ओर ेसे ही अपने 
पक्षके मित्र भी खड हे । द्रुपद, दव्य आदि ससुर खडे हे । 
बिना किसी हेतुके अपने-अपने पश्षका हित चाहनेवाले 


^ सात्यकि, कृतवर्मा आदि सुहद्‌ भी खड़े है । 


सम्बन्ध-- अपने सब कुटु्बियोको देखनेके बाद अर्जुमने क्या शल - अगेके टलकम कहते हे। 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ २७ ॥ 


कपया 
अवस्थितान्‌ = अपनी-अपनी | समीक्ष्य = 
जगहपर स्थित | सः = 
तान्‌ = उन कौन्तेयः = 
सर्वान्‌ = सम्पूर्ण 
बन्धून्‌ = बान्ध्वोको परया = 


परयाविष्टो विषीदन्निदमन्रवीत्‌ । 


देखकर कृपया = कायरतासे 

वे आविष्टः = युक्त होकर ` 
कुन्तीनन्दन विषीदन्‌ = विषाद करते हुए 
अर्जुन इदम्‌ ना 
अत्यन्त | अब्रवीत्‌ = व| ` 
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२४ * श्रीमद्भगवद्गीता * [ अध्याय -------- (अध्याय १, 
स = आगद्धगतदीताः _ _ - 


व्याख्या--"तान्‌ सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ समीक्षय'- 
पूर्वरलेकके अनुसार अर्जुन जिनको देल चुके है उनके 
अतिरिक्त अर्जुने बाहीक आदि प्रपितामह; धृष्टद्युम्न, 
शिखण्डी, सुरथ आदि सा; जयद्रथ आदि बहनोई तथा 
अन्य कईं सम्बनधियोको दोनों सेनाओमें स्थित देखा । 

स कोन्तेयः कृपया परयाविष्ठः'-- इन पदोमे 
'स कोन्तेयः' कहनेका तात्पर्य है कि माता कुन्तीने जिनको 
यद्ध करनेके लिय सनदेरा भेजा था ओर जिन्होने शूरवीरतामे 
आकर मेरे साथ दो हाथ करनेवाठे कौन है?" पेसे 
सुख्य-मुख्य योद्धाओंको देखनेके छियि भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
दोनों सेनाओके बीचमें रथ खडा करनेकी आज्ञा दी थी, 
वे ही कुन्तीनन्दन अर्जुन अत्यन्त कायरतासे युक्तं हो 
जाते हे! 

दोनों ही सेनाओमें जन्मके ओर विद्याके सम्बन्धी-ही- 
सम्बन्धी देखनेसे अर्जुनके मनमें यह विचार आया कि 
युद्धम चाहे इस पक्षके लोग मरे, चाहे उस पक्षके लोग मरे. 
पुकसान हमारा ही होगा, कुक तो हमारा ही नष्ट होगा, 
सम्बन्धी तो हमारे ही मारे जारयैगे। ठेसा विचार आनेसे 
अजुनकी युद्धकी इच्छा तो मिट गयी ओर भीतस्य कायरता 
आ गयी । इस कायरताको भगवान्‌ने आगे (२।२- ३ मे) 


कमलम्‌, तथा “हदयदौर्बल्यम्‌' कहा है, ओर अर्जुने 


स्वीकार भी किया हे। 

अजुन कायरतासे आविष्ट हुए है--“कृपयाविष्ट, | 
इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नही थी, भ्रल्युत 
अभी आयी हे । अतः वह आगन्तुक दोष है । आगन्तुक 
होनेसे यह उहरेगी नहीं । परन्तु शूरवीरता अर्जुनमे 
स्वाभाविक हे; अतः वह तो रहेगी ही । 

अल्यन्त कायरता क्या हे ? बिना किसी कारण निन्द्‌ 
तिरस्कार, अपमान करनेवाले, दुःख देनेवाले, वैरभावे रखने- 
वाले, नाश करएनेकी चेष्टा करनेवाले दुर्योधन. दुःशासन, 
राकुनि आदिको अपने सामने युद्ध करनेके लिये खडे 
देखकर भी उनको मारनेका विचार न होना, उनका नाहा 
करनेका उद्योग न कएना--यह अत्यन्त कायरतारूप दोष हे 
यह अर्जुनको कायरतारूप दोषने एेसा घेर किया है कि जो 
अर्जनं आदिका अनिष्ट चाहनेवाले ओर समय-समयपर 
अनिष्ट करनेका उद्योग करेवा है, उन अधर्मियो- 
पापि्योपर भी अर्जुनको करुणा आ रही है (गीता- पहले 
अध्यायका पैतीसवां ओर छियालीसवां शलोक) ओर वे 
क्षत्रियके कर्तव्यरूप अपने धर्मसे च्युत हो रहे है। 

 विषीदन्निदमत्रतीत्‌"--युद्धके परिणाममे कुटुम्बकी, 
कल्की, देराकी क्या दशा होगी- इसको ठेकर अर्जुन 
बहुत दुःखी हो रहे हँ ओर उस अवस्थायें वे ये वचन बोठते 


(२।७ मे) "कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः' कहकर इसको , है, जिसका वर्णन आगेके इलोकोमं किया गया है। 
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म॑ अर्जुन उवाच | 
ुषटेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपथु शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ।। २९ ॥ 
गाण्डीवं स्रंसते परिदह्यते । 
न च हाक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ 
अर्जुन बोले- 
कृष्ण = हे कृष्ण ! ष्वा = देखकर मे = मेरे 
युयुत्सुम्‌ = युद्धकी मम = मेरे डारीरे = उरीरमे 
इच्छावाले गत्राणि = अग वेपथुः = कैपकंपी (आ 
इमम्‌ = इस सीदन्ति = शिथिल हो रहे है रही है) 
य - ओर च = एवं 
समुदायको मुखम्‌ = मुख ` रोमहर्षः 8 रोगटे 
ति पा | जायते, - हो थ 
` उपर्थित च = तथा हस्तात्‌ = हाथसे 
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* साधक-संजीवनी * 


----__~________~- 
न 


गाण्डीवम्‌ = गाण्डीव धनुष | परिदह्यते . 
स्रंसते = गिर रहा है मे 
च = ओर मनः 
त्वक्‌ = त्वचा भ्रमति, इव 
एव ~ 
व्वाख्या--दषेमं स्वजनं कृष्ण॒ युयुत्सु 


समुपस्थितम्‌ - अर्जुनको "कृष्ण" नाम बहुत प्रिय था। 
यह सम्बोधन गीतामें नौ बार आया है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
छ्य दूसरा कोई सम्बोधन इतनी बार नहीं आया है । एेसे 
हौ भगवान्को अर्जुनका "पार्थ नाम बहुत प्यारा था । 
इसल्यि भगवान्‌ ओर अर्जुन आपसकी बोखचालमें ये 
नाम लिया करते थे ओर यह बात रोगेमें भी प्रसिद्ध थी। 
इसी दृष्टिसे सञ्जयने गीताके अन्तमं कृष्ण" ओर "पार्थ" 
नामका उल्रेख किया है-- “यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र 
पार्थो धनुर्धरः' (१८।७८) । 

धृतराष्टूने पहले “समवेता युयुत्सवः" कहा था ओर 
यहा अर्जुने भी “युयुत्सु समुपस्थितम्‌" कहा है; परन्तु 
दोनोकी दृष्टियोमें बड़ा अन्तर है। धृतराष्टकी दु्टिमें तो 
दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हँ ओर युधिष्ठिर आदि पाण्डुके पुत्र 
हँ एेसा भेद है; अतः धृतराषने वह "मामकाः" ओर 
'पाण्डवाः' कहा हे । परन्तु अर्जुनकी दृष्टिमे यह भेद नही 
है; अतः अर्जुने यह “सजनम्‌' कहा है, जिसमे दोनों 
पक्षके लोग आ जाते हैँ । तात्पर्य है कि धृतराष्टको तो 
युद्धमे अपने पुत्रके मरनेकी आरोकासे भय है, दोक दैः 
परन्तु अर्जुनको दोनों ओरके कुटम्बियोके मरनेकी 
आहोकासे ोक हो रहा है कि किसी भी तरफका कोई भी 
मरे, पर वह है तो हमारा ही कुटुम्बी । 

अबतक दृष्ठा' पद तीन बार आया है--दष्वा तु 
पाण्डवानीकम्‌' (१।२), "व्यवस्थितानदृष्ठा धार्तरा्ान्‌' 


= मेरा 
= मन 


= जरहीहै। | च = ओर (मै) 
अवस्थातुम्‌ = खड रहनेमें 
च = भी 
= भ्रमित-साहो | न, ₹दाक्रोमि = असमर्थो 
रहा है रहा ह| 


(१।२०) ओर यह दृष्टम स्वजनम' (९।२८) । इन 
तीनोका तात्पर्य है कि दुर्योधनका देखना तो एक तरहका 
ही रहा अर्थात्‌ दुर्योधनका तो युद्धका ही एक भाव रहा; 
परन्तु अर्जुनका देखना दो तरहका हुआ । पहले तो अर्जुन 
धृतराष्टके पुत्रोको देखकर वीरतामे आकर युद्धके चयि 
धनुष उटाकर खड़े हो जाते हे ओर अब स्वजनोको देखकर 
कायरतासे आविष्ट हो रहे हँ युद्धसे उपरत हो रहे हैँ ओर 
उनके हाथसे धनुष गिर रहा है। 

"सीदन्ति मम गात्राणि" भ्रमतीव च मे मनः'- 
अर्जुनके मनमें युद्धके भावी परिणामको ठेकर चिन्ता हो रही 
है, दुःख हो रहा है । उस चिन्ता, दुःखका असर अर्जनके सारे 
इारीरपर पड़ रहा हे । उसी असरको अर्जुन स्पष्ट राब्दोमं कह 
रहे'हँ कि मेरे रारीरका हाथ, पैर, मुख आदि एक-एक अङ्ग 
(अवयव) रिथिर हो रहा है ! मुख सूखता जा रहा है, 
जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है ! सारा इारीर थर-थर 
कप रहा हे । दारीरके सभी रोगटे खड़े हो रहे है अर्थात्‌ सारा 
डारीर रोमाञ्चित हो रहा हे ! जिस गाण्डीव धनुषकी प्रत्यञ्चाकी 
टङ्कारसे रातु भयभीत हो जाते हे, वही गाण्डीव धनुष आज 
मेरे हाथसे गिर रहा है! त्वचामे-- सारे शरीरम जलन हो रही 
हे* । मेरा मन भ्रमित हो रहा है अर्थात्‌ मेरेको वथा करना 
चाहिये--यह भी नहीं सूञ्च रहा हे! यहं युद्धभूमिमें रथपर 
खड रहनेमे भी मेँ असमर्थं हो रहा ह ! एेसा गता है किमे 
मृच्छित होकर गिर पगा ! एेसे अनर्थकारक युद्धमें खड़ा 
रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है । 


"न, 


सम्ब ू्वरल्मकमे अपने रारीरके रोकजनित आठ चिहका वर्ण करके अब अर्जुन भावी परिणामके सूचक एाकुनोकी दष्टे युद्ध 


करनेका अनोचित्य बताते हे। 


निमित्तानि च पडयामि विपरीतानि केडाव । 
न च श्रेयोऽनुपहयामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३९ ॥ 


* चिन्ता चितासमा ह्युक्ता बिन्दुमात्रं विहेषतः । सजीवं दहते चिन्ता निर्जविं दहते चिता ॥ 
 चिन्ताको चिताके समान कहा गया है, केवल एक बिन्दुकी ही अधिकता है । चिन्ता जीवित पुरुषको जलाती है ओर 


चिता मरे हुए पुरुषको जलती हे ।' 
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२६ * श्रीमद्धगव दरीता * [ =-------ग्ण-- 1 सण 
केंडाव = हे केराव ! विपरीतानि = विपरीत हत्वा = मारकर 

(मे) पड्यामि = देख रहा हू भ्रयः = श्रेय (लाभ) 
निमित्तानि = लक्षणों (ओर) च = 

(रकुनों) को | आहवे = युद्धमें न = नहीं 
च = भी स्वजनम्‌ = स्वजनोंको अनुपरयामि = देख रहा ह| 

व्वाख्या-- निमित्तानि च _पर्यामि विपरीतानि | अभीके ओर पहकेके--इन दोनों शकुनोंकी ओर देखता ? 

केशव'--हे केशव! मे राकुनोंको * भी विपरीत ही देख | तो मेरेको ये दोनों ही काकुन विपरीत अर्थात्‌ भावी अनिष्टे 
रहा हू । तात्पर्य हे कि किसी भी कारके आरम्भे मनमे | सूचक दीखते है । 
जितना अधिक उत्साह (हर्ष) होता है, वह उत्साह उस | “न च श्रेयोऽनुपडयामि हत्वा स्वजनमाहवे" - युद्धे 


कार्यको उतना ही सिद्ध कसनेवाल् होता है । परन्तु अगर 
कार्यके आरम्भमें ही उत्साह भङ्ग हो जाता है, मने 
संकल्प-विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्यका परिणाम 
अच्छा नहीं होता । इसी भावसे अर्जुन कह रहे है कि अभी 
मरे शरीरम अवयरवोंका शिथिल होना, कम्प होना, मुखका 
सूखना आदि जो लक्षण हो रहे है, ये व्यक्तिगत इाकुन 
भी ठीक नहीं हो रहे है । इसके सिवाय आकाासे 
उल्कापात होना, असमयमें ग्रहण गना, भूकम्प होना, 
पशु-पक्षियोका भयंकर बोली बोलना, चन््रमाके काले 
चिहृका मिट-सा जाना, बादल्से रक्तकी वर्षा होना आदि 
जो पहले दाकुन हुए हे, वे भी ठीक नहीं हए है । इस तरह 


अपने कुटुम्बियोंको मारनेसे हमें कोई लाभ होगा--एसी 
नात भी नहीं है । इस युद्धके परिणाममें हमारे छिये लोकं 
ओर परलेक--दोनों ही हितकारक नहीं दीखते । कारण वि 
जो अपने कुलका नाडा करता है, वह अत्यन्त पापी होता 
है । अतः कुलका नारा करनेसे हमें पाप ही लगेगा, जिससे 
नरकोकी प्राप्ति होगी । 

इस उलोकम निमित्तानि परयामि' ओर श्रेयः 
अनुपश्यामि" ‡- इन दोनों वाक्योसे अर्जन यह कहना 
चाहते है कि मँ रकुनोको देखूं अथवा स्वयं विचार कर 
दोनों ही रीतिसे युद्धका आरम्भ ओर उसका परिणाम हमरे 


4 लिय ओर संसारमात्रके खयि हितकारक नहीं दीखता । 


सप्व्धे--जिसम न तो शुभ शकुन दीसते है ओर न श्रव ही दीसता है देसी अनषटकारक विजयको र्न केकी अगच्छ अङग ` 


अगेके उलोकम प्रकट कते है। 


न काङके विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 


किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगौ्जीवितेन 


कृष्ण = हे कृष्ण 

(मे) च (न) 
च॒... नते) सुखानि 
विजयम्‌ = विजय 
काङ्ख = चाहता हू 
न = न गोविन्द 
राज्यम्‌ = राज्य (चाहता ` । नः 


तेन वा ॥ ३२ ॥ 


हू) राज्येन = रज्यसे 
= ओर न किम्‌ = क्या लभ ? 
= सुखोकि भोगैः = भोगोसे (क्या 
(ही चाहता लाभ २) 
हू) । वा = अथवा 
= हे गोविन्द ! जीवितेन = जीनेसे (भी) 
= हमलोगोको ह ह |. म्‌ ` = वयां लामं 7 2? 


: # जितने भी शाकुन होते है, वे किसी अच्छी या कुरी घटनाके होनेमे निमित्त नही होते अर्थात्‌ वे किसी घटनाके निता 


क 
आयी है 


हे र मि प्त ओर स्मान शकुनोके विषयमे ओर अनुपश्यामि' क्रिया भविष्यके परिणामके विषयमे १ 
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व्याख्या-- न काङ्खं विजयं कृष्ण न च राज्यं 
सुखानि च'-- मान ठ कि युद्धमे हमारी विजय हो जाय, तो 
विजय होनेसे पूरी पृथ्वीपर हमारा राज्य हो जायगा, अधिकार 
हो जायगा । पृथ्वीका राज्य मिलनेसे हमें अनेक प्रकारके सुख 
मिलेगे। परततु इनमेसे मेँ कुछ भी नहीं चाहता अर्थात्‌ मेर 
मने विजय, राज्य एवं सुखोकी कामना नहीं है । 

“किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा'- 
जब हमारे मनमें किसी प्रकारकी (विजय, राज्य ओर 
सुखकी) कामना ही नहीं है, तो फिर कितना ही बड़ा राज्य 
क्यों न मिक जाय, पर उससे हमे क्या लाभ ? कितने ही 
सुन्दर-सुन्दर भोग मिरु जार्यै, पर उनसे हमें क्या खभ ? 


#* साधक-संजीवनी * 


२७ 


अथवा कुटुम्बर्योको मारकर हम राज्यके सुख भोगते हए 
कितने ही वर्ष जीते रह, पर उससे भी हमें क्या लाभ ? 
तात्पर्य है कि ये विजय, राज्य ओर भोग तभी सुख दे सकते 
है जब भीतरमें इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो । 
परन्तु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है । अतः ये 
हमें क्या सुख दे सकते हैँ 2 इन कुटम्बियोको मारकर हमारी 
जीनेकी भी इच्छा नहीं है; क्योकि जब हमारे कुटम्नी मर 
जार्येगे, तब ये राज्य ओर भोग किसके काम आर्येगे ? 
राज्य, भोग आदि तो कुटुम्बके छ्य होते है, पर जब ये ही 
मर जार्येगे, तब इनको कौन भोगेगा? भोगनेकी बात तो दूर 
रही, उल्टे हरमे ओर अधिक चिन्ता, दोक होगि ! 


ब्दः 


सम्बन्ध--अर्जुन विजय आदि क्वो ही वाहते, इसका हेतु आगेके उलोकम बताते है। 
येषामर्थे क्तं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 


= जिनके 


त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ 


येषाम्‌ सुखानि = सुखकी च = ओर 

अर्थे = लिय काङ्धि्तम्‌ = इच्छा है, धनानि = धनकी 

नः = हमारी ते = वे (ही) आडाका 
राज्यम्‌ = राज्य, इमे = ये सब त्यक्त्वा = त्याग करक 
भोगाः = भोग (अपने) युद्धे = युद्धम 

च = ओर प्राणान्‌ = प्रार्णोकी अवस्थिताः = खड हें । 


व्याख्या--“येषामर्थे काङ्धिते नो ` राज्यं भोगाः 
सुखानि च'--हम राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ चाहते 
है, उनको अपने व्यक्तिगत सुखके छ्यि नहीं चाहते, प्रत्युत 
इन कुटुम्बि्यो, प्रेमियों, मित्रों आदिके छिये ही चाहते हैँ । 
आचार्यो, पिता्ओं, पितामहो, पुत्रं आदिको सुख-आराम 
पहुचे, इनकी सेवा हो जाय, ये प्रसन्न रहे-- इसके छ््यि ही 
हम युद्ध करके राज्य ठेना चाहते है भोग-सामग्री इकडी 
करना चाहते हैँ! 

"त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च'- 
पर वे ही ये सब-के-सब अपने प्राणोकी ओर धनकी 
आराको छोडकर युद्ध करनेके लिये हमारे सामने इस 
रणभूमिमें खड हँ । इन्होने एेसा विचार कर छिया हे कि हमे 


न प्रा्णोका मोह है ओर न धनकी तृष्णा है; हम मर वेडाकं 
जार्ये, पर युद्धसे नहीं हटेगे । अगर ये सब मर ही जार्यैगे, तो 
फिर हमें राज्य किसके ल्य चाहिये ? सुख किसके छियि 
चाहिये ? धन किसके लिये चाहिये 2 अर्थात्‌ इन सबकी 
इच्छा हम किसके छियि कर 2 

"म्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च' का तात्पर्य है कि वे प्राणोकी 
ओर धनकी आराका त्याग करके खड़े है अर्थात्‌ 
हम जीवित रहेगे ओर हमें धन मिलठेगा--इस इच्छाको 
छ... कर वे खड हं । अगर उनमें प्राणोकी ओर धनकी इच्छा 
होती, तो वे मरनेके छिये युद्धे वयो खड होते 2 अतः यँ 
प्राण ओर धनका त्याग करनेका तात्पर्य उनकी आडाका 
त्याग करनेमें ही हे । । ५ 


सम्ब भिनके लिये हम र्व; भोग ओर सुख चाहते ह वे लोग कौन है-- इसका वर्ण अर्जुन अगेके दो श्लेके कते है। 


आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातुलाः श्वद्युराः पोत्राः कयाल्ाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
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च * श्रीमद्धगवद्रीता * [ <------------- यव + [षया १ १ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रैल्छोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ ३९५ ॥। 
आचार्याः* = आचार्य, जितने भी) त्रैलोक्य 
पितरः = पिता, सम्बन्धिनः = सम्बन्धी है, राज्यस्य = त्रिलोकीका राज्य 
पुत्राः = पुत्र (मुञ्जपर) हेतोः = मिरूता हो 
च = ओर घतः = प्रहार करनेपर | अपि = तोभी (गै 
तथा, एव॒ = उसी प्रकार अपि = भी (मै). इनको मारना 
पितामहाः = पितामह, एतान्‌ = इनको नहीं चाहता), 
मातुलाः = मामा, हन्तुम्‌ = मारना नु = फिर 
धराराः = ससुर, न = नहीं महीकृते = पृथ्वीके लिये 
पोत्राः = पोत्र, इच्छामि = चाहता, (ओर) तो (मैं इनको 
इयालाः = साठे पधुसूदन = हे मधुसूदन । मारूं ही) 
तथा = तथा (अन्य (मुद्ध) किम्‌ = क्या ? 


व्याख्या- [भगवान्‌ आगे सोलहवें अध्यायके इक्कीसवें 
इलोकमे कहेंगे कि काम, क्रोध ओर लोभ- ये तीनों ही 
नरकके द्वार हँ । वास्तवमे एक कामके ही ये तीन रूप है। 
ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदिको महत्व देनेसे 
पेदा होते है । काम अर्थात्‌ कामनाकी दो तरहकी क्रिया 
होती है --इष्टकी प्रापि ओर अनिष्टकी निवत्ति। इनमेसे 
इष्ट प्राप्ति भी दो तरहकी होती है- संग्रह करना ओर 
सुख भोगना। संग्रहकी इच्छाका नाम “लोभ है ओर 
सुखभोगकी इच्छाका नाम "कामः है । अनिष्टकी निवृत्ते 
बाधा पड़नेपर क्रोध' आता हे अर्थात्‌ भोगोकी, संग्रहकी 
्रा्तिमे बाधा देनेवालोपर अथवा हमारा अनिष्ट 
करनेवाल्रपर, हमारे इारीरका नादा कसेवालपर क्रोध 
आता हे, जिससे अनिष्ट केवालोका नादा केकी क्रिया 
होती हे। इससे सिद्ध हुआ कि युद्धम मनुष्यकी दो तरहसे 
ही प्रवृत्ति होतीं है--अनिष्टकी निवृत्तिके च्वि अर्थात्‌ अपने 
क्रोध' को सफल बनानेके छिये ओर इष्टकी मापिके स्वि 
अर्थात्‌ 'लोभ' की पूतिक लिय । परततु अजुन यहाँ इन दोनों 
ही बातोका निषेध कर रहे है। | 

आचार्याः पितरः *““““` कि नु महीकृते -अगर 
हमारे ये कुदुम्बीजन अपनी अनिष्ट-निवृत्तिके छि कोधे 
आकर मेरेषर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे, तो भी 


सा सय व --------------- छब्बीसवं इलोकरमे ' 


म अपनी अनिष्ट-निवत्तिके छ्य क्रोधमे आकर इनको 
मारना नहीं चाहता । अगर ये अपनी इष्टपरा्िके लिय 
राज्यके ल्रोभमें आकर मेरेको मारना चाहे, तो भी मै अपनी 
इष्ट-प्रा्तिके लिय लोभमें आकर इनको मारना नही चाहता। ` 
तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध ओर लोभम आकर मेरेको 
नरकोंका दरवाजा मोल नहीं ठेना है । 

यहा दो बार “अपि' पदका प्रयोग करनेमे अर्जुनका 
आङाय यह है कि मेँ इनके खार्थमे बाधा ही नहीं देता तो 
ये मुञ्चे मारेगे ही क्यों ? पर मान लो कि "पहले इसने हमर 
सवा्थमे बाधा दी है' एसे विचारसे ये मेरे सारीरका नाश ` 
करनेमे प्रवृत्त हो जार्यै, तो भी (घ्नतोऽपि) मै इनको माला ` 
नहीं चाहता । दूसरी बात, इनको मारनेसे मुञ्च त्रिलोकीका 
राज्य मि जाय, यह तो सम्भावना ही नहीं है, पर मान ले 
किं इनको मारेसे मञ्च त्रिलोकीका राज्य मिक्ता हो, तो ` 
भी (अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः) मै इनको माला ` 
नहीं चाहता । 

मधुसूदन ' † सम्बोधनका तात्पर्य है कि आप तो दैत्योको 
मारनेवाले है पर ये द्रोण आदि आचार्य ओर भीष्म अदि ` 
पितामह दत्य थोड़े ही है जिससे मै इनको मारनेकी इच्छा 
करू ? ये तो हमारे अत्यन्त नजदीकके खास सम्बन्धी है । | 

आचार्याः" --इन कुटम्बियोमे जिन द्रोणाचार्य आदिसे ` 


पितृनथ पितामहान्‌ ““““" कहकर सबसे पहले पिताओं ओर पितामहोका नाम किया गया है, ओर | 


यहा “आचार्याः पितरः“ *" कहकर सबसे पहले आचार्योष्छा नाम लिया गया हे। | 
हअ आच गया है। इसका तात्पर्य है कि कौटुम्बिक सेहकी 
मुख्यता है, इसलिये वहाँ पिताका नाम सबसे पहले लिया हैः ओर यह न मारनेका विषय चलं भ है, / यहौँ सबसे पहले 


अष्ट्रणीय पूज्य आचार्यो--गुरुजनोका नाम लिया 


है, जो क्रि जीवके परम हितैषी होते हे । 


† “मधु' नामक दैत्यको मारमेके कारण भगवानका नाम मधुसूदन' पडा था। 
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इलोक ३६ ]__ * साधक-संजीवनी * २९ 
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हमारा विद्ाका हितका सम्बन्ध ह, एस पूज्य आचार्योकी मेरेको | आराम हो, उनकी सेवा हो । 
सेवा करनी चाहिये कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिये 2 । -मातुलाः'- हमारे जो मामालोग है, वे हमारा पालन- 


आचार्यके चरणोमे तो भपने-आपको, अपने प्राणोको भी | पोषण करनेवाली माताओकि ही भाई हं । अतः वे माताअके 
समित कर्‌ देना चाहिये । यही हमारे छि उचित है । समान ही पूज्य होने चाहिये । 

'पितरः' -- शरीरके सम्बन्धको लेकर जो पितालोग है, | श्वशुराः" ये जो हमार ससुर हँ, ये मेरी ओर मेरे 
उनका हा ता रूप यह हमारा शरीर है । शारीरसे उनके स्वरूप | भाइयोकी पलियोकि पृज्य पिताजी है । अतः ये हमारे छियि 
होकर हम क्रोध या ल्भ आकर अपने उन पिताओंको | भौ पिताके ही तुल्य हें । इनको मँ कैसे मारना चाहु 2 
कैतेमारं? 4 “पौत्राः"--हमारे पुत्रके जो पुत्र है, वे तो पुत्रस भी 

पुत्राः --हमारे ओर हमारे भाइ्योके जो पुत्र है, वे तो | अधिक पालन-पोषण करनेयोग्य हे । ४ 
सर्वथा पालन करनयोम्य हे । वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी | “इयालाः'- हमारे जो साठे है वे भी हमलोगोंकी 
कर लेटे, तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। | पलियोके प्यारे भैया है। उनको भीं कैसे मारा जाय । 

'पितामहाः'- एसे ही जो पितामह है, वे जब हमारे | "सम्बन्धिनः" --ये जितने सम्बन्धी दीख रहे ह ओर 
पिताजीके भी पून्य॒ हे, तब हमारे लिये तो परमपूज्य है ही । | इनके अतिरिक्त जितने भी सम्बन्धी है उनका पालन-पोषण 
वे हमारी ताडना कर सकते है, हमें मार भी सकते है। पर | सेवा करनी चाहिये कि उनको मारना चाहिये ? इनको मारनेसे 
हमारी तो एेसी ही चेष्टा होनी चाहिये, जिससे उनको किसी | अगर हमें त्रिलोकीका राज्य भी मिट जाय, तो भी क्या इनको 


तरहका दुःख न हो, कष्ट न हो, प्रत्युत उनको सुख हो, । मारना उचित हे ? इनकी मारना तो सर्वथा अनुचित हे । 
सम्बध पूरवरकोकमे अर्जुने स्वजनोको न मारने दो हेतु बताये । अन परिणामक दषटिसे भी खजनोको न मारना विद्ध करते है। 
निहत्य धार्तराष्ठान्नः का प्रीतिः स्याजजनार्दन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 





जनार्दन = हे जनार्दन ! (इन) ¦ का = व्या हत्वा = मारनैसे तो 
धार्तराष्टान्‌ = धृतराष्ट- प्रीतिः = प्रसन्नता | अस्मान्‌ = हमे 
सम्बन्धियोको | स्यात्‌ = होगी 2 पापम्‌ = पाप 
निहत्य = मारकर एतान्‌ = इन एव = ही 
नः = हमलोगोको आततायिनः = आततायियोंको । आश्रयेत्‌ = त्कगेगा । 
व्याख्या--“निहत्य धार्तराष्टान्नः `“ हत्वैता- | इस रोकमें जबतक जीते रहेगे, तबतक हमारे चित्तम कभी 


नाततायिनः'--धृतराष्टके पुत्र ओर उनके सहयोगी दूसरे | प्रसन्नता नहीं होगी ओर इनको मारनेसे हमें जा पाप लगेगा 
जितने भी सैनिक हँ, उनको मारकर विजय प्राप्त करनेसे हमे | वह परलोके हमें भय॑कर दुःख देनेवाला होगा । | 
क्या प्रसन्नता होगी 2 अगर हम क्रोध अथवा लोभके वेगमें आततायी छः प्रकारके होते दै- आग लगनेवाखाः; 
आकर इनको मार भी दे, तो उनका वेग शान्त होनेपर हमें रोना | विष देनेवाला, हाथमे श्र लेकर मासनेको तैयार हआ 
ही पडेगा अर्थात्‌ क्रोध ओर लोभम आकर हम व्या अनर्थ | धनको हरनेवाला, जमीन ( राज्य) छीननेवात्म ओर खीका 
कर बेठे- सा पश्चा्ताप ही करना पड़ेगा । कुटुम्बियोंकी | हरण करनेवाला* । दुर्योधन आदिमं ये छह ही लक्षण घटते 
याद्‌ आनेपर उनका अभाव बार-बार खटकेगा। चित्तम | थे। उन्हेनि पाण्डवोंको लाक्षागृहमे आग कगाकर मारना 
उनकी मृत्युका रोक सताता रहेगा । एेसी स्थितिमे हमे कभी | चाहा था। भीमसेनको जहर खिलाकर जले फक दिया 
प्रसन्नता हो सकती है क्या ? तातय्य है कि इनको मारनेसे हम । था । हाथमे दाख केकर वे पाण्डवोको मारके ल्य तैयार थे 














* अग्निदो गरदश्चैव शाखपाणिर्धनापहः 1 कषेत्रदारापहरतां च षडेते ह्याततायिनः ॥ (वसिष्ठस्मति ३।९९) ` 
आग लगानेवाला, विष देनेवाला, हाथमे शखर लेकर मारनेको उद्यत हआ, थनका हरण करनेवाला छीननेवात्मा 
ओर खरीका हरण करनेवाल्गा- ये छह ही आततायी है । ४ न व 
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३० मै ्रीमद्धगवदरीता क 
[क ~~~“ ˆ अध्याय ९ 


ही । चयूतक्रोडामें छल-कपट करके उन्होने पाण्डवोका धन | धर्म॑ः* ।' अतः क्रोध-लोभके वरी कुटुग्बयोत् 
ओर राज्य हर छखिया था। द्रौपदीको भरी सभामे लाकर | हिंसाका कार्य हम क्यों करे ? र 
ुरयोधनने भे तेरेको जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गयी है | आततायी होनेसे ये दुर्योधन आदि मारके 
आदि डब्दोसे बड़ा अपमान किया था ओर दुर्योधनादिकी | ही; परन्तु अपने कुटुम्बी होनेसे इनको मारनेसे हमें पाप 
प्ररणासे जयद्रथ द्रौपदीको हरकर ठे गया था । लगेगा; क्योकि राखरोमिं कहा गया है कि जो अपने ष 
शास्रके वचनोके अनुसार आततायीको मारनेसे मारने- | नादा करता है. वह अत्यन्त पापी होता है- “स 
वाठेको कुछ भी दोष (पाप) नहीं लगता--“नाततायिवधे | पापिष्ठतमो यः कुर्यात्कुलनारानम्‌।' अतः जो आततायी 
दोषो हन्तुर्भवति कश्चन' (मनुस्म॒ति ८। ३५१) । परन्तु | अपने खास कुटुम्बी है, उन्हे कैसे मारा जाय ? उनसे र 
आततायीको मारना उचित. होते हुए भी मारनकी क्रिया | सम्बन्य-विच्छेद कर लेना, उनसे अकतग हो जाना व 
अच्छी नहीं हे । शाख भी कहता है कि मनुष्यको. कभी | है, पर उन्हें मारना ठीक महीं है। जैसे, अपना बेदा ह 
किसीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये--“न हिंस्यात्सर्वा | आततायी हो जाय तो उससे अपना सम्बन्ध हटाया 
भूतानि; हिसा न करना परमधर्म हे- अहिंसा परमो । सकता है, पर उसे मारा थोडे ही जा सकता है। व 


7.4 - 


सम्ब पूर्वेरलोकगे ुद्धका दुष्परिणाम बताकर अब अन युद्ध करनेका सर्वथा अनौचित्य बताते है। 


तस्मान्नाहां वयं हन्तु धार्तराष्ान्‌ स्वबान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव । ३७ ॥! 


तस्मात्‌ = इसल्थिये हन्तुम्‌ = मारनेके छ्यि | स्वजनम्‌ = 

स्वबान्धवान्‌ = अपने बान्धव | वयम्‌ = हम | हत्वा रं = स 
(इन) न, अहाः = योग्य नहींहैः | कथम्‌ = कैसे 

धातराष्टान्‌ = धुतराष्ट- हि = वर्योकि सुखिनः = सुखी 
सम्बन्धियोंको । माधव = हे माधव ! स्याम = होगे 2 


स्या तस्माजाहां  वयं॒॑हन्तु _ धातर्‌ | माधव ! इन कुटुष्बयोकि मरेकी आरोकासे ¢| 
स्वबान्धवान्‌ ॥ दोकासे ही बड़ा टःखं 

इलोकसे ठे इ अध्यायके अ्ाईसे | हो रहा है, संताप हो रहा है, तो फिर क्रोध तथा लेते 
क छक य्होतक) मने कुटुम्बिको न मारनेमे | वीभूत होकर हम उनको मार दं तो कितना दुःख होगा! 
तन। युक्तयो, दलले दी है, जितने विचार प्रकट किये | उनको मारकर हम कैसे सुखी होगे ? 
मारनेका र | सिव सव द मोहे कारण अपने कत्रियोचित कर्तव्यकी तरफ अर्जुनकी 
हे। हम-जेसे अच्छे वाल त अनुचित | दृष्टि ही नहीं जा रही है । कारण कि जहो मोह होता है, वहां 
कसे सकते है ? ष एसा अनुचित कां कर ही 4 2 जाता हे । विवेक दबनेसे मोहकी 

1 ग्रनठता हो जाती 

स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव' | श प्रबल होनेसे अपने कर्तव्यका 


---२>€२.~- 








(त रहता है 4 ( ~ है ओर किसीकी भी हिसा न करे--यह धर्मश्ाख है । जिसमे अपना कोड सवाथ 
अर्थञाख्रकी अपेक्षा धर्मशाख्र बलवान्‌ होता है 1 अपना को सवाथं नही रहता, वह धर्मराख' कहलाता है। 
अर्थशास्रका त्याग करके धर्मशाख्को ही ग्रहण करना क र अर्थशाख्र ओर धर्मशाल-- दोनोमिं विरोध आये, वहं 


ाचस्तु बलवान्न्यवहारतः । अर्थशाखरात्त बलवदधर्मराख्रमिति स्थिति; । (याज्ञवल्वयसमृति २।२९) ` ` 


| 
॑ 
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इत्ोक ३८-३९ ] 


#* सराधक-सजीवनी * धक साना 





सम्ब अव वहो यह रोका होती है कि जैसे दुरे लिये दुर्योधन आदि खनन है ठते ही दुर्योधन आदिके छिवे भी तो तम खजन 


हो । जनकौ दृष्टि तुम तो गुद्धसे विवृत्त हेनेकी वात सोच रह ह ष 


क्या कारण हे ? इसका उत्तर अजु आगेके दो उलोकम दत है। 


दुयोधन आदि युद्धसे गिवृत्त होनेकी बात ही नह सोच रहे है इसका 


यद्यप्येते - न प्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 


कुलक्षयकृतं दोषं प्रपर्यद्धिर्जनार्दन ।॥ ३९ ॥ 

यद्यपि = यद्यपि दोषम्‌ = दोषको दोषम्‌ = दोषको 
लोभोपहतचेतसः = लोभके च = ओर प्रपरयद्धिः = ठीक-टीक 

कारण जिनका | मित्रद्रोहे = मित्रोके साथ द्वेष जाननेवाले 

विवेक-विचार करनेसे होनेवाठे | अस्माभिः = हम लोग 

लुप्त हय गया पातकम्‌ = पापको अस्मात्‌ = इस 

है, एेसे न = नहीं पापात्‌ = पापसे 
एते = ये (रयोधन | परयन्ति = देखते, (तो भी) | निवर्तितुम्‌ = निवृत्त होनेका 

आदि) जनार्दन = हे जनार्दन ! ज्ञेयम्‌ = विचार 
कुलक्षयकृतम्‌ = कुरका नारा कुलक्षयकृतम्‌ = कुरका नादा कथम्‌ = क्यों 

करनेसे होनेवाले करनेसे होनेवाठे। न = नकर? 


व्याख्या- "यद्यप्येते न पडयन्ति "““` ` मित्रद्रोहे च 
पातकम्‌ -इतना मिक गया, इतना ओर मिल्‌ जाय; फिर 
एेसा मिलता ही रहे-एेसे धन, जमीन, मकान, आद्र, 
प्रशसा, पद, अधिकार आदिकी तरफ बढती हुई वृत्तिका 
नाम “लोभ' हे । इस लोभ-वृत्तिके कारण इन दुर्योधनादिकी 
विवेक-हाक्ति लुप हो गयी है, जिससे वे यह विचार नहीं 
कर पा रहे हैँ कि जिस राज्यके छ्य हम इतना बडा पाप 
करने जा रहे हँ, कुटुम्बियोका नारा करने जा रहे है, वह 
राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा ओर हम उसके साथ 
कितने दिन रहेंगे 2 हमारे रहते हए यह राज्य चला जायगा 
तो हमारी क्या दशा होगी ओर राज्यके रहते हए हमारे शारीर 
चले जायेगे तो क्या दरा होगी ? क्योकि मनुष्य संयोगका 
जितना सुख ठेता है, उसके वियोगका उतना दुःख उसे 
भोगना ही पड़ता है । संयोगमें इतना सुख नहीं होता, जितना 
वियोगमें दुःख होता है । तात्पर्य है कि अन्तःकरणमें लोभ 
छा जानेके कारण इनको राज्य-ही-राज्य दीख रहा हे । 
कुल्का नाडा करनेसे कितना भयंकर पाप होगा, वह इनको 
दीख ही नहीं रहा है। 


मनोमालिन्य हो जाता है । कई तरहका मतभेद हो जाता दै । 
मतभेद होनेसे वैरभाव हो जाता है। जैसे द्रुपद ओर 
द्रोण--दोनों बचपनके मित्र थे। परन्तु राज्य मिर्नेसे 
दुपदने एक दिन द्रोणका अपमान करके उस मित्रताको 
दुकरा दिया । इससे राजा द्रुपद ओर द्रोणाचार्यके बीच 
वैरभाव हो गया । अपने अपमानका बदला लेनेके ल्यि 
द्रोणाचार्ये मेद्रारा राजा द्रुपदको परास्त कराकर उसका 
आधा राज्य ठे छिया। इसपर द्रुपदे द्रोणाचार्यका नाडा 
करनेके खिये एक यज्ञ॒ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न ओर 
्रोपदी--दोनों पैदा हुए । इस तरह मित्रके साथ वैरभाव 
होनेसे कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं 


रहे हे ! 
| विरोष लात | 


अभी हमारे पास जिन वस्तुओंका अभाव है उन 
वस्तुओके बिना भी हमारा काम चरू रहा है, हम अच्छी 
तरहसे जी रहे ह । परन्तु जब वे वस्तुत हमे मिर्नेके बाद 


जहां लड़ाई होती है, वहं समय, सम्पत्ति, राक्तिका नाडा 
हो जाता है । तरह-तरहकी चिन्ता ओर आपत्तिया आ जाती | 
है। दो मित्रम भी आपसमे खटपट मच जाती है, 


फिर विड्‌ जाती हं, तब उनके अभावका बड़ा दुःख होता 
हे । तात्पर्यं हे कि पहके वस्तुओंका जो निरन्तर अभाव था, 
तह इतना दुःखदायी नहीं था, जितना वस्तुओंका संयोग 
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३२ * श्रीमद्धगवदरीता * 


1 दः फिर उनसे वियोग होना दुःखदायी है । एेसा होनेपर 
भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओंका अभाव मानता है, 
उन वस्तुओंको वह लोभके कारण पानेकी चेष्टा करता रहता 
हे । विचार किया जाय तो जिन वस्तुओंका अभी अभाव है 
बीचमें प्रारव्धानुसार उनकी प्राप्ति होनेपर भी अन्तम उनका 
अभाव ही रहेगा । अतः हमारी तो वही अवस्था रही, जो 
कि वस्तुओके मिलनेसे पहले थी । बीचमें लोभके कारण 
उन ॒वस्तुओंको पानेके छखियि केवल परिश्रम-ही-परिश्रम 
पल्रे पड़, दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ा । बीचमें वस्तुओकि 
संयोगसे जो थोड़ा-सा सुख हआ है, वह तो केवल लोभके 
कारण ही हआ हे। अगर भीतरमें ल्रेभ-रूपी दोष न हो, 
तो वस्तुओकि संयोगसे सुख हो ही नहीं सकता । से ही 
मोहरूपी दोष न हो, तो कुदुम्बियोंसे सुख हो ही नहीं 
सकता । लाल्चरूपी दोष न हो, तो संग्रहका सुख हो ही 
नहीं सकता । तात्पर्य है कि संसारका सुख किसी-न-किसी 
दोषसे ही होता है । कोई भी दोष न होनेपर संसारसे सुख 
हो ही नहीं सकता । परन्तु लोभके कारण मनुष्य एेसा विचार 
कर ही नहीं सकता । यह लोभ उसके विवेक-बिचारको टुप् 
कर देता हे। 

कथं न ज्ञेयमस्माधिः'"-प्रपरयद्धिर्जनार्दन'- 
अन अर्जुन अपनी बात कहते हैँ कि यद्यपि दुर्योधनादि 
अपने कुलक्षयसे होनेवाके दोषको ओर मितर्रोहसे होनेवाे 
पापको नहीं देखते, तो भी हमलोगोको कुलक्षयसे हेनेवाली 
अनथ-परम्परको देखना ही चाहिये [जिसका वर्णन अर्जुन 
आगे चालीसे इलोकसे चौवालीसवे इलोकतक करगे ; 
व्योकि हम कुलक्षयसे होनेवाठे दोषोंको भी अच्छी तरहसे 
जानते हे ओर मित्रके साथ द्रोह- (वैर, द्ेष-) से होनिवारे 


[ अध्याय 
पापको भी अच्छी तरहसे जानते है । अगर वे मित्र हेतुः 
द, तो वह दुःख हमारे छियि अनिष्टकारक नहीं है। कारण 
कि दुःखसे तो हमरे पूर्वपापोंका ह नारा होगा, हमारी 


ही होगी । परन्तु हमारे मनमे अगर द्रोह वैरभाव हेग ते 


वेह मरनेके बाद भी हमारे साथ रहेगा ओर जन्म-जन्मान 
तक हमें पाप करनेमे प्रित करता रहेगा जिससे हमा 
पतन-ही-पतन होगा । एेसे अनर्थं करनेवाले ओर मित्रक 
साथ द्रोह पैदा करनेवाले इस युद्धरूपी पापसे 

विचार वयां नहीं करना चाहिये? अर्थात्‌ विचार करके हमे 
इस पापसे जरूर ही बचना चाहिये । 


यहा अर्जुनकी दृष्टि दुर्योधन आदिके रोभकी तरपः तो. 


जा रही हे, पर वे सुद कौटुम्बिक सेह- (मोह-) मेँ आबद्ध 
होकर बोर रहे है-- इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा 


रही है । इस कारण वे अपने कर्तव्यको नहीं समडा रहे हे। . 


यह नियम ह कि मनुष्यकी दृष्टि जबतक दूसरोके दोषकौ 
तरफ रहती है, तबतक उसको अपना दोष नहीं दीखता, 
उकटे एक अभिमान होता है कि इनमे तो यह दोष है 
पर हमारेमे यह दोष नहीं है । ठेसी अवस्थामें वह यह सोच 
ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे भ 
कोहं दूसरा दोष हो सकता है । दूसरा दोष यदि न भी हो 
तो भी दूसोका दोष देखना--यह दोष तो है ही । दूसरोका 
दोष देखना एवं अपनेमें अच्छाईका अभिमान करना- ये 
दोनों दोष साथमे ही रहते है। अर्जनको भी दुर्योधन 


आदिमं दोष दीख रहे हैँ ओर अपनेमे अच्छाईका अभिमान `: 


हो रहा है (अच्छाईके अभिमानकी छाया मात्र दोष 


रहते है), इसलिये उनको अपनेमे मोहरूपी दोष नही ` 


दीख रहा हे। 


--:>:- 


वताते हे। 


कुलक्षये प्रणर्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 


धर्मे नष्ट 
कुलक्षये = कुल्का क्षय प्रणङ्यन्ति 
। होनेपर 
सनातनाः = सदासे चकते | उत 
= आये धर्मे 
कुलधर्मं = कुलधर्म. नष्ट 


= नष्ट हो 


कुलं कृत्स्रमधर्मोऽभिभवल्युत ॥। ४० ॥ 


(लचे हृए) < 
जाते हँ कृत्स्नम्‌ = सम्पूर्ण 
= ओर कुलम्‌ = = कुक 
= धर्मका अधर्मः = अधर्म 
= नाश होनेपर । अभिभवति = टना लेता है। 
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1 
ज र क को = = ० ० @ णं 


वन कुलक क्षव कलनेसे होनेनाठे जिन दोषोको हम जानते है वे दोष कौनते हँ 2 उन दोषेकी परम्परा आगेके पोच सलक 


-८ ~= =ˆ ~~ ¬` =+ &/- ॐ -ॐ /-< 


इत्गोक ४९ ] ~~~" मषक सनावी न 
--__ कावा 


व्याख्या-- कुलक्षये अणदयन्ति कुलधर्माः 


सनातनाः --जब युद्ध होता है, तन उसमें कुल-(वंश-) 
का क्षय (हास) होता है। जबसे कुर आरम्भ हुआ है 
तभीसे कुलके धर्म अर्थात्‌ कुकी पवित्र परम्परार्पे, पवित्र 
रतिर्या, मर्यादा भी परम्परासे चलती आयी है । परन्तु जब 
कुलका क्षय हो जाता है, तब सदासे कुल्के साथ रहनेवाले 
धमं भी नष्ट हो जाते हैँ अर्थात्‌ जन्मके समय द्विजाति- 
संस्कारके समय, विवाहके समय, मृत्युके समय ओर 
मृत्युके बाद किये जानेवाले जो-जो शासय पवित्र 
रीति-रिवाज ह, जो कि जीवित ओर मृतात्मा मनुष्योके लिये 
इस लोकम ओर परलोकमे कल्याण करेवाठे है वे नष्ट 
हो जाते हे । कारण कि जब कुरुका ही नारा हो जाता है. 
तब कुकके आश्रित रहनेवाठे धर्म किसके आश्रित रहेगे ? 
"धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्रमधर्मोऽभिभवत्युत' --जन 
कुलकी पवित्र मर्यादा, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते है तव 
धर्मका पालन न करना ओर धर्मसे विपरीत काम करना 


अर्थात्‌ करनेलायक कामको न करना ओर न करनेल्ायक 
कामको करनाकूप अधर्म सम्पूर्णं कुको दबा ठेता रै 
अर्थात्‌ सम्पूर्णं कुलम अधर्म छा जाता है । 

अब यहां यह डाङ्का होती है कि जब कुल्‌ नष्ट हो 
जायगा, कुरु रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको 
दबायेगा ? इसका उत्तर यह है कि जो कडाईके योग्य पुरुष 
हं, वे तो युद्धमें मारे जाते हे; किन्तु जो लडाईके योग्य नहीं 
है, एेसे जो बालक ओर सिया पीछे बच जाती है, उनको 
अधर्म दबा ठेता हं । कारण कि जब युद्धम रासन, राख, 
व्यवहार आदिके जानकार ओर अनुभवी पुरुष मर जाते है 
तब पीछे बचे लोगोको अच्छी शिक्षा देनेवाले, उनपर 
रासन करनेवाठे नहीं रहते । इससे मर्यादाका, व्यवहारका 
ज्ञान न होनेसे वे मनमाना आचरण करने कग जाते हैँ 
अर्थात्‌ वे करनेलायक कामको तो करते नहीं ओर न 
करनेलखायक कामको करने कग जाते हैँ । इसक््यि उनमें 
अधर्म फक जाता हे । . 


--:>:- 


अधमाभिभवात्कृष्ण षद्ष्यन्ति कुलस््रियः । 

सत्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः ॥ ४९ ॥ 
कृष्ण = हे कृष्ण | कुलस्रियः = कुलकी लियं | सखीषु = स्ियोके 
अधर्माभि- प्रदुष्यन्ति = दूषित हो दुष्टासु = दूषित होनेपर 
भवात्‌ = अधर्मके अधिक जाती हें (ओर) | वर्णसङ्करः = वर्णसंकर 


बट्‌ जानेसे वार्ष्णेय = हे वार्ष्णेय । जायते = पेदा हो जते है । 


व्याख्या-'अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रद्ष्यन्ति 
कुलस्रियः'--धर्मका पालन करनेसे अन्तःकरण शद्ध हो 
जाता हे । अन्तःकरण शुद्ध होनेसे बुद्धि सात्तिकी बन जाती 
हे । साकी जुद्धिमे क्या करना चाहिये ओर क्या नहीं 
करना चाहिये--इसका विवेक जाग्रत्‌ रहता है । परन्तु जब 
कुलम अधर्म बढ़ जाता है, तब आचरण अद्ध होने कगते 
हे, जिससे अन्तःकरण अशुद्ध हो जाता है । अन्तःकरण 
अशुद्ध होनेसे बुद्धि तामसी बन जाती है । बुद्धि तामसी 
होनेसे मनुष्य अकर्तेव्यको कर्तव्य ओर कर्तव्यको अकर्तव्य 
मानने. छग जाता है अर्थात्‌ उसमे शाख्र-मर्यादासे उकटी 
बातें पेदा होने रग जाती है । इस विपरीत बुद्धिसे कुरूकी 
सियो दूषित अर्थात्‌ व्यभिचारिणी हो जाती हे । 


= 


 ख्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः" सियोके 
दूषित होनेपर वर्णसंकर पैदा हो जाता है* । पुरुष ओर 
स्री-दोनों अकूग-अरग वर्णके होनेपर उनसे जो संतान 
पैदा होती है, वह 'वर्णसंकर' कहलाती है । 

अर्जुन यहो “कृष्ण सम्बोधन देकर यह कह रहे है कि 
आप सबको खीचनेवाङे होनेसे “कृष्ण' कहलाते है तो 
आप यह बताये कि हमारे कुलको आप किस तरफ खीचेगे 
अर्थात्‌ किधर ले जार्येगे? 

'वार्ष्णेय' सम्बोधन देनेका भाव है कि आप वृष्णिवेरामे 
अवतार छेनेके कारण "वार्ष्णेय कहलाते हे । परन्तु जब हमरे 
कुल-(वेश-) का नाज्ञ हो जायगा, तब हमारे वंडाज किस 
कुलके कहलारयेगे? अतः कुलका नाडा करना उचित नहीं है । 


- -`------------------------~-~----~-~-~~ 
* परस्पर विरुद्ध धर्मोका मिश्रण होकर जो बनता है, उसको “संकर' कहते है । जब कर्तव्यका पालन नहीं होता, तब 
धर्मसंकर्‌, वर्णसंकर, जातिसंकर, कुलसंकर, वेशासंकर, भाषासंकर, आहारसंकर आदि अनेक संकरदोष आ जाते है । 
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३ * श्रीमद्धगवद्रीता * न अध्याय | 
सट्धरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च । ५ 


पतन्ति पितरो ह्येषां टुप्रपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥। 


सङ्करः = वर्णसंकर एव 

कुलघ्नानाम्‌ = कुरुघातियोंको | लुप्तपिण्डो- 

च = ओर दकक्रियाः 
कुलस्य = कुलको 

नरकाय = नरकमें ठे जानेवाला | एषाम्‌ = 


व्याख्या--'सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य 
च वर्ण-मिश्रणसे पैदा हए वर्णसंकर-(सन्तान-) में 
धार्मिक बुद्धि नहीं होती । वह मर्यादाओंका पालन नही 
करता; क्योकि वह सुद्‌ बिना मर्यादासे पैदा हआ है । 
इसखिये उसके खुदके कुलधर्म न होनेसे बह उनका पालन 
नहीं करता, त्युत कुलधर्म अर्थात्‌ कुल्मर्यादासे विरुद्ध 
आचरण करता है । 

जिन्हान युद्धमें अपने कुलका संहार कर दिया है, उनको 
कुलघाती' कहते है । वर्णसंकर एसे कुलघातियोको नरकोमे 
ठे जाता हं। केवर कुलघातियोको ही नही प्रत्युत 
कुल-परम्परा नष्ट होनेसे सम्पूर्णं कुकको भी वह नरकोमें ठे 
जाता है । 

पतन्ति पितरो हयेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया':- 
जिन्होने अपने कुल्का नाश कर दिया है, एेसे इन 
कुरघातियोके पितरोको वर्णसंकरके द्वार पिण्ड ओर पानी 


= ही (होता है) । घातियों) के 
पितरः = पितर 
= श्राद्ध ओर तर्पण | हि = भी (अपने 
न मिलनेसे स्थानसे) 
इन (कुल- पतन्ति = गिर जाते हे 


(श्राद्ध ओर तर्पण) न मिलनेसे उन पितरोका पतन हो जाता 
है । कारण कि जब पितरोको पिण्ड-पानी मिलता रहता है 
तब वे उस पुण्यके प्रभावसे ऊँचे लोकोमे रहते है। पर 
जब उनको पिण्ड-पानी मिलना बन्द हो जाता है, तब उनका 
वरहौसे पतन हो जाता है अर्थात्‌ उनकी स्थिति उन लोकेपि 
नहीं रहती । । 

पितरोको पिष्ड-पानी न मिलनेमें कारण यह है कि. 
वर्णसंकरकी पूर्वजोके प्रति आदर-बुद्धि नहीं होती । इस 
कारण उनमें पितरोके लिये श्राद्ध-तर्पण करमेकी भावना ही 
नहीं होती । अगर लोक-छिहाजमें आकर वे श्राद्ध-तर्पण 
करते भी है तो भी ाखरविधिके अनुसार उनका श्रद्ध 
तर्पणमें अधिकार न होनेसे वह पिण्ड-पानी पितरोको मिलता 
ही नहीं । इस तरह जन पितरोको आदपबुद्धिसे ओर 
रास्नविधिके अनुसार पिण्ड-जर नहीं मिलता, तब उनका ` 
अपने स्थानसे पतन हो जाता है। 


परिशिष्ट भाव-पितरोमिं एक “आजान' पितर होते हं ओर एक "मर्त्य" पितर । पितरल्कमें रहनेवाठे पितर “आजान । 
हे ओर मतुष्यलोकसे मरकर गये पितर भर््य' है । श्राद्ध ओर तर्पण न मिलनेसे मर्त्यं पितरोंका पतन होता है । पतन उन्ही 
म्य पितरोका होता है, जो कुटुम्बे, सन्तानसे सम्बन्ध रखते हँ ओर उनसे श्राद्ध-तर्पणकी आका रखते है। | 


दोषैरेतैः कुलघ्नानां 


कग 


वर्णसङ्करकारकैः । 


उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्चताः ॥ ४३ ॥ 


एतेः = इन कुलघ्नानाम्‌ = 
व्णसङ्करकारकेः = वर्णसङ्कर पैदा | दाश्चताः = 
करनेवाले 
दोषैः = दोषोसे कुलधर्माः 
व्वल्या-- दोषैरेतैः कुल्नानाम्‌“.-- कुलधर्माश्च 


शाश्वताः युधे कुर्का क्षय होनेसे कुल्के साथ 
चरते आये कुलधर्मोका भी नादा हो जाता हे । कुलधमेकि 
नारसे कुले अधर्मकी वृद्धि हो जाती है। अधर्मकी 


= कुलघातियोके । च = ओर 
सदासे चलते | जातिधर्माः; - जातिधर्म 
आये उत्साद्यन्ते = नष्ट हो 
= कुधर्म जाते हैँ । 
वर्णसंकर पैदा हो जाते है । इस तरह इन वर्णसंकर पैदा ¦ 


करनेवाले दोषोसे कुलका नादा करनेवालके जातिधर्म 
(वर्णधर्म) नष्ट हो जाते है। | 
कुल्धमं ओर जातिधर्म क्या है एक ही जातिमें एकं ‰“ 


ृद्धिसे लियो दूषित हो जाती है । सियकि दूषित होनेसे । कुकी जो अपनी अक्ग-अल्ग परम्परा्षँ है, अक्ग- ` 
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इतोक ४४-४५ ] -----------_- * साषकसजीवनी 
# 
अलग मर्यादार्पे हँ, अरग-अरूग आचरण हे, वे सभी उस । "जातिधर्मः अर्थात्‌ "वर्णधर्म कहलाते है, जो कि सामान्य 


कुल्के कुलधर्म कहलाते है । एक ही जातिके सम्पूर्ण | धरम है ओर डाखनिथिसे नियत है। 
र इन कुलधर्मोका ओर 
कुलक समुदायको ठेकर जो धर्म कहे जाति है, वे सभी | जातिधर्मोका आचरण न होनेसे ये धर्म नष्ट हो जाते है । 





५ मनुष्याणां जनार्दन । 
नरके वासो भवतीत्यनुरश्चुम ॥ ४४ ॥ 


जनार्दन = हे जनार्दन । मनुष्याणाम्‌ = (उन) | वासः = तास 

उत्सन्नकुल- मनुष्योका भवति = होता है, 

धर्माणाम्‌ = जिनके कुकधमं | अनियतम्‌ = बहुत कालतक | इति = एसा (हम) 
नष्ट हो जाते है, । नरके = नरकोमि अनुदुश्चुम = सुनते आये हे । 





व्याख्या-- उत्सन्नकुलधर्माणाम्‌--* -अनुुश्चुम*'-- | इस लोके उनकी निन्दा, अपमान, तिरस्कार होता है 
भगवान्‌ने मनुष्यको विवेक दिया है, नया कर्म करनेका | ओर परलोके दुर्गति, नरकोंकी प्राप्ति होती दहै। अपने 
अधिकार दिया है । अतः यह कर्म केम अथवा न | पापोकि कारण उनको बहुत समयतक नरकोका कष्ट भोगना 
करनेमे, अच्छा करनेमेँ अथवा मन्दा करनेमे खतन्त्र है । | पड़ता है। एेसा हम परम्परासे बडे-बृदे गुरुजनोसे सुनते 
इसलिये इसको सदा विवेक-विचारपर्वक कर्तव्य-कर्म | अये है । 
करने चाहिये। परन्तु मनुष्य सुखभोग आदिके लोभम | मनुष्याणाम्‌" - पदमे कुल्घाती ओर उनके कुल्के 
आकर्‌ अपने विवेकका निराद्र कर देते हँ ओर राग्रेषके | सभी मनुष्योका समावेश किया गया है अर्थात्‌ कुरुघातियेकि 
वरीभूत हो जाते हैँ, जिससे उनके आचरण शास्र ओर | पहले जो हो चुके है--उन (पितरो) का, अपना ओर आगे 
कुठमर्यादाके विरुद्ध होने रृगते हें । परिणामस्वरूप | होनेवाले-(वंा-) का समवे किया गया हे। 


"र. 


सम्बन्ध--युद्धसे होनेगली अनर्थ-परम्पराके वर्णनका सुद अर्जुनपर क्या असर प्रदा 2 इसको आगेके इत्रेकमें बताते हे। 


अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन ` हन्तु स्वजनमुद्यताः ।॥ ४५ ॥ 


अहो = यह बडे आश्चर्य | कर्तुम्‌ = करनेका सुखके लोभसे 
(ओर) व्यवसिताः = निश्चय कर स्वजनम्‌ = अपने 

लत = खेदकी बात लेठे हैं स्वजनोंको 
हैकि यत्‌ = जो कि हन्तुम्‌ = मारनेके खयि 

वयम्‌ = हमलोग राज्यसुख- उद्यताः = तेयार हो 

महत्पापम्‌ = बड़ा भारी पाप । लोभेन = राज्य ओर गये हे! 


व्याख्या- “अहो बत'*“"स्वजनमुद्यताः'- ये दुर्योधन | मनुष्योकी तरह हमलोगनि बड़ा भारी पाप करनेका 
आदि दुष्ट हँ । इनकी धर्मपर दष्ट नहीं है । इनपर कोभ | निश्चय--विचार कर छिया है । इतना ही नहीं युद्धमे अपने 
सवार हो गया है । इसलिये ये युद्धके छिये तैयार हो जार्यै | सजनोंको माके छ्यि अखर-शख ठेकर तैयार हो गये 
तो कोई आश्र्यकी बात नहीं हे। परन्तु हमखोग तो | है ! यह हमरोगोके खयि बडे भारी आश्चर्यकी ओर 
धर्म-अधर्मको,  कर्तव्य-अकर्तव्यको, पुण्य-पापको ¦ खेद्‌-(दुःख-) की बात है अर्थात्‌ सर्वथा अनुचित बात है । 
जाननेवाकते है । एसे जानकार होते हए भी अनजान ` हमारी जो जानकारी है, हमने जो शाखरसे सुना है, 


* इोकाविष्ट होनेके कारण ही अर्जुने यह "अनुञुश्चुम' परोक्ष किदव्की क्रियाका प्रयोग किया है । 
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गुरुजनोसे शिक्षा पायौ हे, अपने जीवनको सुधारनेका विचार | है ही कौन ? ेसे ही हम भी अपनी जानकारीका आद्र 


करिया हे, उन सनका अनादर करक आज हमने युद्धरूपी 
पाप करनेके लियि विचार कर लिया हे--यह नडा भारी 
पाप हे--'महत्यापम्‌' । 

इस ₹ततरेकमें अहो" ओर 'बत'- ये दो पद आये है 
इनमेसे “अहय' पद आश्चर्यका वाचक है । आश्चर्य यही है कि 
युद्धसे होनेवाली अनर्थ-परम्पराको जानते हूए भी हमल गोन 
युद्धरूपी बड़ा भारी पाप करनेका पच्छा निश्चय कर लिया है) 
दूसरा 'बत' पद खेदका, दुःखका वाचक है । दुःख यही हे 
किं थोड़ दिन रहनेवाले राज्य ओर सुखके लोभे आकर हम 
अपने कुटुम्बियोंको मारनेके ल्य तैयार हो गये है! 

पाप करनैका निश्चय करनेमे ओर स्वजनोको मारनेके 
लिये तैयार होनेमे केवल राज्यका ओर सुखका लोभ ही 
कारण हे। तात्पर्य हे कि अगर युद्धमें हमारी विजय हो 
जायगी तो हमें राज्य, वैभव मि जायगा, हमारा आदर 
सत्कार होगा, हमारी महत्ता ब्‌ जायगी, पूरे राज्यपर हमारा 
प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा हुक्म चलेगा, हमारे पास 
धन होनेसे हम मनचाही भोग-सामग्री जुटा लगे, फिर खून 
आराम करगे, सुख भोगेगे--इस तरह हमरेपर राज्य ओर 
सुखका कोभ छा गया है, जो हमारे-जैसे मनुष्योके लिये 
सर्वथा अनुचित हे । 

इस उखोकमे अर्जुन यह कहना चाहते है कि अपने 
सद्तिचाोका, अपनी जानकारीका आदर करनेसे ही डासन, 
गुश्नन आदिकी आज्ञा मानी जा सकती है । परन्तु जो मनुष्य 
अपने सदविचारोका निरादर करता है, वह डास््रोकी, 
गुरुजनाकी ओर सिद्धान्तोकी अच्छी-अच्छी बातोको सुनकर 
भा उन्हें धारण नही कर सकता। अपने सद्विचारोका 
बार-बार निरादर, तिरस्कार करनेसे सद्विचारोकी सृष्टि बंद 
हो जाती हे । फिर मनुष्यको दुर्गुण-दुराचारसे रोकनेवाल 


> श्रीमद्धगवद्रीता * 
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| करगे, तो फिर हमें अनर्थ-परम्परासे कौन रोक सकता ४१ 
अर्थात्‌ कोई नहीं रोक सकता । . 
यहा अर्जुनकी दृष्टि युद्धरूपी क्रियाकौ तरफ है । : 
| मुद्धरूपी क्रियाको दोषी मानकर उससे हटना चाहते है, 
वास्तवम्‌ दोप क्या है--इस तरफ अर्जुनक दष्ट नही 
युद्धम कोटुम्िक मोह, स्वार्थभाव, कामना ही दोष है, 
इधर दृष्टि न जानेके कारण अर्जुन यँ आश्चर्य ओर 
प्रकट कर रहे हे, जो कि वास्तवमें किसी भी 
धमीत्मा, शूरवीर क्त्रियके किये उचित नहीं है। 
[अजुंनने पहले अडतीसवें इलोकमे दुर्योधनादि 
युद्धमे भ्रवृत्त होनेमे, कुलक्षयके दोषमे ओर मित््रोहके 
पापमें लोभको कारण बताया; ओर यहाँ भी अपनेको र्य 
ओर सुखके रोभके कारण महान्‌ पाप कनको उद्यत बता 
रहे हें । इससे सिद्ध होता है कि अजुन पापके होनेमें "लोभ ` 
को हेतु मानते हे । फिर भी आगे तीसरे अध्यायके छत्तीसवे 
रोके अर्जुने “मनुष्य न चाहता हुआ भी पापका 
आचरण वयां कर बेठता है एेसा प्रश्र वयों किया ? 
इसका समाधान हे कि यह तो कौटुम्बिक मोहके कारण 
अर्जन युद्धसे निवत्त होनेको धर्म ओर युद्धम प्रवृत्त होनेको 
अधमं मान रहे है अर्थात्‌ उनकी दारीर आदिको छेक 
केवल किक दृष्टि है, इसछ्यि वे युद्धम खजनोको 
मारनमे लोभको हेतु मान रहे है । परन्तु आगे गीताका 
उपदेशा सुनते-सुनते उनमें अपने श्रेय- कल्याणकी इच्छ : 
जाग्रत्‌ हो गयी (गीता- तीसरे अध्यायका दूस 
इखोक) । इसलिये वे कर्तव्यको छोड़कर न करनेयोग्य 
काममे प्रवृत्त होनेमे कौन कारण है- सा पूते है अर्थात्‌ ` 
वरहा (तीसरे अध्यायके छततीसवें इकोकमे) अर्जु ` 
कर्तव्यकौ दृषटिसे, साधककी दृष्टसे पूछते है ।] | 


स्वथ आशर्यं ओर सदमे निम्र हूए अर्जुन आगेके उोकमे अपना दलीत्ेका अक्तिम पर्यव बताते है। 


यदि मामप्रतीकारमाखं 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे 


यदि = अगर (ये) रणे 

रच््रपाणवः = हाथोमिं शाख- अप्रतीकारम्‌ = 
`  अख्रल्यिहुए्‌ | . 

धार्तराष्टाः = धृतराष्टके अदास्रम्‌ 

रः पक्षपाती लोग | माम्‌ 


रास्रपाणयः । 
क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
= युद्धभूमिमे हन्युः = मार भी दं (तो) 
सामनान तत्‌ = वह 
करनेवाले | मे = मेरे छ्य 
= (तथा) रास््ररहित , क्षेमतरम्‌ = बडा ही हितकारक 
~ मुञ्च | भवेत्‌ = होगा । 
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ल्याख्या (ननि नना ०००००० क्षेमतरं 

शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्धसे निवृत्त हो जा कि कारण | 1 1 0 ६ = 
कि हम कुछ चाहेगे ही नही, लड़गे भी नहीं तो फिर ये = ^ ० (3. व 

न , एड » ॥ 9९ य त्प्रग | भगवानकं वातांक) ठीक नटीं मानंगे, प्रत्युत एेसा मानंगे कि 
युद्ध करगे ही वयां 2 परन्तु कदाचित्‌ जोरामे भर हए तथा | अर्जुनके ल्य युदधरूपी पापसे वचना बहत ठीक था, पर 
हाथोमें राख धारण किये हुए ये धृतराष्टके पक्षपाती लोग । भगवानने उनको युद्धम लगाकर ठीक नही किया ! ` 
'सदाके कयि हमारे रास्तेका कटा निकल जाय, वैरी समाप | वास्तवमं भगवानने अर्जुनस युद्ध नहीं कराया हे, प्रत्युत 
हो जाय रसा विचार करके सामना न करनेवारे तथा | उनको अपने कर्तव्यका ज्ञान कराया है । युद्ध तो अर्जुनको 
रास््रहित मेरेका मार भी दं, तो उनका वह मारना मेर च्ण्यि | कर्तव्यरूपसे स्तः प्राप्न हुआ था । अतः युद्धका विचार ता 
हितकारक ही होगा। कारण कि मने गुद्धमे गुरुजनोको | अर्जनका खुटका हीं था; वे स्वयं ही यद्धे अवत हए थं 
मारकर बड़ा भारो पाप करनेका जो निश्चय किया था. उस । तभी वे भगवान्को निमन्तण देकर तताय थे। प्रनत उस 
निश्चयरूप पापका प्रायश्चित्त हो जायेगा, उस पापसे मँ शद्ध | विचासको अपनी बुद्धिस अनिष्टकारक समञ्मकर वे युद्धसं 
हो जाऊगा। तात्पर्य है कि मेँ युद्ध नहीं करगा, तो मेँ भी | विमुख हो रहे थे अर्थात्‌ अपने कर्तव्यके पाटनसं हट रहे 
पापसे बचूंगा ओर मेरे कुल्का भी नाडा नहीं होगा । थे । इसपर भगवानने कहा कि यह जो तु युद्ध नहीं करना 

[जो मनुष्य अपने किये जिस किसी विषयका वर्णन | चाहता, यह तेरा मोह हे । अतः समययर जो कर्तव्य खतः 

करता ह, उस विषयका उसके स्वयंपर असर पड़ता हे । | प्राप्न हुआ है, उसका त्याग करना उचित नहीं है । 
अर्जुने भी जब होकाविष्ट होकर अडाईसवें उलोकसे | कोड बद्रीनारायण जा रहा था; परन्तु रास्तेमे उसे 
बोलना आरम्भ किया, तब वे उतने रोकाविष्ट नहीं थ, जितने | दिशाभ्रम हो गया अर्थात्‌ उसने दक्षिणको उत्तर ओर 
वे अन रोकाविष्ट है । पहले अर्जुन युद्धसे उपरत नहीं हए, | उत्तरको दक्षिण समञ्च छिया। अतः वह बद्रीनारायणकी 
पर शोकाविष्ट होकर बोरते-बोरते अन्तमं वे युद्धसे उपरत | तरफ न चलकर उलटा चलने छग गया । सामनेसे उसको 
हो जाते हे ओर बाणसहित धनुषका त्याग करके बैठ जाते | एक आदमी मिल गया । उस आदीन पृछा कि "भाई! कहं 
हँ । भगवान्‌ने यह सोचा कि अर्जुनके वोलनेका वेग निकल | जा रहे हो?' वह बोला- बद्रीनारायण' । वह आदमी 
जाय तो मेँ बो अर्थात्‌ बोलनेसे अर्जुनका रोक नाहर आ | बोला कि “भाई ! बद्रीनारायण इधर नहीं है, उधर है । आप 
जाय, भीतरमें कोई शोक बाकी न रहे, तभी मेरे वचनोंका | तो उक्टे जा रहे है!" अतः वह आदमी उसको बदरीनारायणं 
उसपर असर होगा । अतः भगवान्‌ बीचमें कुछ नहीं बो ।] | भेजनेवाला नहीं हे; किन्तु उसको दिडाका ज्ञान कराकर 


४ | ठीक रास्ता बतानेवालर हे । पसं ही भगवाने अर्जुनको 
| अपने करतव्यका ज्ञान कराया है, युद्ध नहीं कराया है । 

| स्वजनोको देखनेसे अर्जुनके मनमें यह बात आयी थी 

अबतक अर्जुने अपनेको धर्मात्मा मानकर युद्धसे | कि मेँ युद्ध नहीं करूगा-'न योसस्ये' (२।९), पर 
निवृत्त होनेमे जितनी दके, युक्ति्या दी है, संसारम | भगवान्‌का उपदेशा सुननेपर अर्जुने एेसा नहीं कहा कि यै 
रचे-पचे लोग अर्जुनकी उन दलीर्ेको ही ठीक सम्ञेगे | युद्ध नहीं करूंगा; किन्तु एसा कहा कि भै आपकी आज्ञाका 

ओर आगे भगवान्‌ अर्जुनको जो बते समञ्चायेगे, उनको | पालन करगा;- "करिष्ये वचनं तव' (१८ । ७३) 
ठीक नहीं समञ्ञेगे! इसका कारण यह है कि जो मनुष्य | अर्थात्‌ अपने कर्तव्यका पालन करूगा। अर्जुनके इन 
जिस स्थितिमे है, उस स्थितिकी, उस श्रेणीकी नातको ही वे | वचनोंसे यही सिद्ध होता है कि भगवानने अर्जुनको अपने 

ठीक समञ्जते हे; उससे ऊँची श्रेणीकी बात वे समञ्च ही नहीं | कर्तव्यका ज्ञान कराया हे। 

सकते । अर्जुनके भीतर कौटुम्बिक मोह है ओर उस मोहसे | वास्तवमे युद्ध होना अवदयम्भावी था, वयोकि सबकी 
आविष्ट होकर ही वे धर्मकी, साधुताकी बड़ी अच्छी-अच्छी | आयु समाप्त हो चुकी थी । इसको कोई भी खाल नही सकता 
बातें कह रहे है । अतः जिन लोगोकि भीतर कोटुम्बिक मोह | था। स्वयं भगवानने विश्रूपदर्शानके समय अर्जुनसे कहा हे 
है, उन लोगोको ही अर्जुनकी बाते ठीक लगेगी । परन्त॒ | कि “मै बढा हुआ काल हू ओर सबका संहार करमेके लियि 





((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 
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यह आया हू। अतः तेरे युद्ध किये बिना भी ये विपक्षमे 
खड़े योद्धालोग बचेंगे नही" (ग्यारहवें अध्यायका वत्तीसवां 
इलोक) । इसल््यि यह नरसंहार अवरयम्भावी होनहार ही 
था । यह नरसंहार अर्जुन युद्ध न करते, तो भी होता । अगर 
अजुन युद्ध नहीं करते, तो जिन्होन मंकी आज्ञासे द्रौपदीके 
साथ अपने सहित पचो भाइयोका विवाह करना स्वीकार 
कर छिया था, वे युधिष्ठिर तो माकी युद्ध करनेकी आज्ञासे 
युद्ध अवर्य करते ही । भीमसेन भी युद्धसे कभी पीछे नही 
हटते; क्योकि उन्होने कौरवोको मारनेकी परतिज्ञा कर रखी 
थी । द्रोपदीने तो यतक कह दिया था कि अगर मेरे पति 


(पाण्डव) कोरवोसे युद्ध नहीं करेगे तो, मेरे पिता (द्रुपद), 
समव पूवरलेक्े अर्ुने अपनी दील र्य सुना दिवा । उसके बाद अजे वया किया-- इसको सञ्खय आग रलो 


भाईं (धृषटद्युप्त) ओर मेरे पौचों पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवो 
युद्ध करगे * । इस तरह एेसे कई कारण थे जिससे युद्धो 
टाल्ना सम्भव नहीं था | 


होनहारको रोकना मनुष्यके हाथकी बात नहा है पु 


अपने कर्तव्यका पालन करके मनुष्य अपना उद्धार का 
सकता हे ओर कर्तव्यच्युत होकर अपना पतन कर सकता 

हे । तात्पर्य हे कि मनुष्य अपना इष्ट-अनिष्ट करने स्वत 
हे । इसल्ियि भगवानने अर्जुनको कर्तव्यका ज्ञान 
मनुष्यमत्रकी उपदेश दिया है कि उसे शासरकी आते 
अनुसार अपने कर्तव्यके पालनं तत्पर रहना चाहिये, उससे 


कभी च्युत नहीं होना चाहिये । 


सञ्जय उवाच 


एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविहात्‌ । 
विसृज्य सहारं चापं होकसंविद्ममानसः ॥ ४७ ।। 


संजय बोटे- 


वताते हे। 
एवम्‌ = एेसा अर्जुनः 
उक्त्वा = कहकर सशरम्‌ 
शोकसंविग्नमानसः = रोकाकुल चापम्‌ = 
मनवाले विसृज्य = 
व्याख्या-- "एवमुक्त्वार्जुनः ०००००००० सोकसंविय्- 


मानसः युद्ध करना सम्पूरणं अनर्थोका मूर है, युद्ध 
करनसं यहा कु्ुम्बियोका नाड होगा, परलोके नरकोकी 
भ्ठ होगी आदि नातोको युक्ति ओर प्रमाणसे कहकर रोकसे 


-प्यन्त व्याकुल मनवाले अर्जुने युद्ध न करनैका पका 


निर्णय कर छया । जिस रणभूमिमे वे हाथमे धनुष लेकर 
त्साह साथ आये थे, उसी रणभूमिमे उन्हनि अपने बाये 
हाथस गाण्डीव धनुषको ओर दायें हाथसे बाणको नीचे रस 
दिया ओर स्वयं रथके मध्यभागे अर्थात्‌ दोनों सेनाओंको 
देखनके छ्य जरहपर खड़े थे, वहीपर शओकमुदरामे बेट गये । 

अर्जुनक देसी शोकाकुल अवस्था होनेमें मुख्य कारण 
= भगवानका भीष्म ओर द्रोणके सामने रथ खड़ा करके 
अर्जुनस कुरवदियोको देखनेके ख्ये कहना ओर उनको 





६ 


सङ्ख्ये = युद्धभूमिमे 

= बाणसहित रथोपस्थे = रथके 
धनुषका मध्यभागमें 
त्याग करके उपाविडात्‌ = बेठ गये। 


देखकर अर्जुनके भीतर छिपे हुए मोहका जाग्रत्‌ होना। ‹ 


मोहके जाग्रत्‌ होनेपर अर्जुन कहते ह कि युद्धम हमार 


कुटुम्बी मारे जार्यगे। कुटुम्बि्योका मरना ही बडे नुकसानकी ` 


बात हे । दुर्योधन आदि तो लोभके कारण इस नुकसानकी 


तरफ नही देख रहे हं । परन्तु युद्धसे कितनी अनर्थ परम्प ` 


चर पड़गी-इस तरफ ध्यान देकर हमलोगोको ठेसे पापसे 


निवृत्त हो ही जाना चाहिये । हमल्ेग राज्य ओर सुखके ` 
भसे कुका संहार केके छवि रणभूमिमे खडे हो गये ` 
ह यह हमने बड़ी भारी गती की! अतः युद्ध न कसे ` 
हुए रास्लरहित मेरेको यदि सामने खडे हए योद्धालोग मार ` 
भी द, तो उससे मेरा हित ही होगा । इस तरह अन्तःकरणे 
मोह छा जानेके कारण अर्जुन युद्धसे उपरत हेनिमे एवं अपने 


7 ~ ज मरन मी हित देते ह ओर अततम स महे का मर जानेमें भी हित देखते है ओर अन्तमं उसी मोहके कारण 
न * यदि भीमार्जुनौ कृष्ण कृपणौ सन्धिकामुकौ । पिता मे 


योत्स्यते वृद्धः सह पतरर्महारथैः ॥ 


पञ्च॒ चैव महावीर्याः पत्रा मे. मधुसूदन | अभिमन्यु पुरस्कृत्य योत्स्यन्ते कुरुभिः सह ॥ 


(महाभारत, उद्योग० ८२। ३७-३८) 
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बाणसहित धनुषका त्याग करके विषादमग्र होकर बैठ जाते | युद्धके ल्यि तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुषको नीचे 
ह । यह मोहकी ही महिमा हे कि जो अर्जुन धनुष उठाकर | रखकर शोकसे अत्यन्त व्याकुरु हो रहे है ! 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगडा्ञ शरकृष्णार्जुनसंवादेऽर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


इस प्रकार 32, तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या ओर योगडाखमय श्रीमद्धगवद्रीतोपनिषद्रूप 


्ीकृष्णाजुनसंवादमे "अर्जुनविषादयोग नामक पहला अध्याय पूर्णं हआ ॥ ९॥ 


प्रत्येक अध्यायकी समाप्तिपर महर्षि वेदव्यासजीने जो , "गीता"का अयोग किया गयां हे। 
उपर्युक्त पष्पिका किसी ह, इसमे श्रीमद्धगवदरीताका विदोष | इसमे सम्रणं उपनिषदोका सारतत् संगृहीत हे ओर यह 
माहात्म्य ओर प्रभाव ही प्रकट किया गया है । स्वयं भी भगवद्राणी होनेसे उपनिषद्‌-स्वरूप है, इसख्थये इसे 
32, तत्‌, सत्‌*"--ये तीनों सचचिदानन्दषन | “उपनिषद्‌, कहा गया है । | 
परमात्माके पवित्र नाम हैँ। ये मात्र जीवोंका कल्याण वर्ण, आश्रम, समदाय आदिका आग्रह न रखकर 
करनेवाके हे । इनका उच्चारण परमात्माके सम्मुख करता है | प्राणिमात्रका कल्याण करनेवाली सर्वश्रष्ठ॒विद्या होनेके 
ओर रास््रविहित कर्तव्य-कमेकि अङ्ग-वेगुण्यको मिटाता | कारण इसका नाम "ब्रह्मविद्या" है । इस ब्रह्मविद्याखरूप 
हे । अतः गीताके अध्यायका पाठ करनेमे रोक, पद ओर | गीताम कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग आदि 
अक्षरोके उच्ारणमें जो-जो भू हुई है, उनका परिमार्जन | योगसाधनोंकी रिक्षा दी गयी हे, जिससे साधकको 
करनेके लिये ओर संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक भगवत्‌- | परमातमाके साथ अपने नित्य-सम्बन्धका अनुभव हो जाय। 
सम्बन्धकी याद आनेके लिय प्रत्येक अध्यायके अन्तमं "ॐ | इसख््यि इसे "योगाखर' कहा गया हे । 
तत्सत्‌'का उच्चारण किया गया हे । यह साक्षात्‌ पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर भक्तप्रवर 
महति वेदव्यासजीके द्वारा अध्यायके अन्ते “ॐ” के | अर्जुनका संवाद हे । अर्जुनने निःसंकोच-भावसे बातें पृष्ठी 
उचचारणका तात्पर्य है कि मेरी रचनाका अङ्ग-वैगुण्य मिट | हैँ ओर भगवानने उदासतापर्वक उनका उत्तर दिया हे । इन 
जाय, ^तत्‌'के उच्चारणका तात्पर्य हे कि मेरी रचना | दोनोके ही भाव इसमे है । अतः इन दोनोके नामसे इस 
भगवत्मीत्यर्थ हो जाय ओर “सत्‌"के उच्चारणका तात्पर्य है | गीताशाख्रकी विदोष महिमा दहेनेके कारण इसे 
कि मेरी सचना सत्‌ अर्थात्‌ अविनारी फल देनेवाली हो | "श्रीकृष्णार्जुनसंबाद' नामसे कहा गया है । 
जाय । इति'-- बस, मेरा यही प्रयोजन हे । इसके सिवाय | इस पहले अध्यायमें अर्जुनक विषादका वर्णन हे । यह 
मेरा व्यक्तिगत ओर कोई प्रयोजन नहीं हे । | विषाद भी भगवान्‌ अथवा सन्तोका संग मिलू जानेपर 
जो श्रीमत्‌" अर्थात्‌ सर्वशोभासम्पन्न है ओर जिनमे | संसार्से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करनेवाल् हो जाता 
सम्पूर्णं एेशर्य, धर्म, य, श्री, ज्ञान ओर वैराग्य--य छः | हे । यद्यपि दुर्योधनादिको भी विषाद हुआ हे, तथापि उनमें 
भग' नित्य विद्यमान रहते हे, उन भगवानके मुलसे | भगवानसे विमुखता होनेके कारण उनका विषाद "योग" नही 
निकली हुईं होनेके कारण इसको “श्रीमत्‌ भगवत्‌ कहा | हआ । केवर अर्जुनका विषाद ही भगवानक्री सम्मुखता 
गया हे । ,  ( होनेके कारण योग" अर्थात्‌ भगवानकरे नित्य-सम्बन्धका 
जब मनुष्य मस्तीमे, आनन्दम होता हे, तब उसके | अनुभव करानेवात हो गया । इसल्यि इस अध्यायका नाम 
मुखसे स्वतः गीत निकलता है। भगवान इसको मस्ते | “अर्जुनविषादयोग रखा गया हे । 
आकर गाया हे, इसलिये इसका नाम “गीता हे । यद्यपि | प्रत्येक अध्यायके अन्तमे पुष्पिका देनेका तात्पर्य हे कि 
संस्कृत व्याकरणके नियमानुसार इसका नाम "गीतम्‌" होना | अगर साधक एक अध्यायका भी ठीक तरहसे मनन-विचार 
चाहिये था, तथापि उपनिषद्‌-सखरूप होनेसे खीलिग शब्द । करे, तो उस एक ही अध्यायसे उसका कल्याणं हो जायेगा । 














* द्रष्टव्य--गीता-सत्रहवे अध्यायके तेईसवेसे सत्ताईसवें इत्ोकतक । 
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० > श्रीमद्धगवदरीता * | 
~= 1 क्क पाय १ 


परिशिष्ट भाव--गीताकी पुष्पिकामे 'ब्रह्मविद्यायाम्‌', "योगराखे' ओर “श्ीकृष्णार्जुनसंवादे'- 
एकवचनमे आये हे पर श्रीमद्धगवदरीतासु' ओर “उपनिषत्सु'- ये दो पद बहुतचनमें आये हे | व पे 
भगवद्वाणी सम्पूर्णं उपनिषदोमे श्रीमद्धगवद्रीता भी एक उपनिषद्‌ है, जिसमें "ब्रह्मविद्या (ज्ञानयोग), ‹ हमि 
(कर्मयोग) ओर शश्रीकृष्णार्जुनसंवाद' (भक्तियोग) - तीनों आये है । ' पाज 
गीतामे 'श्रीकृष्णा्जुनसंवाद"का आरम्भ ओर अन्त भक्तिं ही हआ है । आरम्भमे अर्जुन किंकर्तव्यविमूढ्‌ 
भगवानके शरण होते हे । “शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌" (२।७) ओर अन्तमे भगवानकरे द्वारा "मामेदं शरणं 
व्रज" पदोसे पूर्णं शारणागतिकी प्रेरणा करनेपर अर्जुन पूर्णतया शरणागत हो जाते है ।- +करिष्ये वचनं तव 
(१८।७३) । अर्जुनने अपने श्रेय-(कल्याण-) का उपाय पृष्ठा था (२।७, ३।२, ५। १ ), इसल्ियि भगवान्‌न ग 
ज्ञानयोग" ओर "कर्मयोग का भी वर्णन किया है । | ६ 


--:>:- 


पहले अध्यायके पद्‌, अक्षर ओर उवाच (२) इस अध्यायमे छः "उवाच है- एव 
(१) इस अध्यायमें “अथ भ्रथमोऽध्यायः'के तीन, | धृतरा उवाच, तीन "सञ्जय उवाच" ओर दं 
धृतराष्ट्र उवाच' "सञ्जय उवाच" आदि पदोके बारह, | ' अजुन उवाच । 
इलोकोके पच सो अडावन ओौर पुष्पिकाके तेरह पद है । पहले अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
इस प्रकार सम्पूर्णं पदोंका योग पच सौ छियासी है । इस अध्यायके सैतालीस इरोकोमेसे- पांचवें ओर 
| (२) इस अध्यायमें “अथ प्रथमोऽध्यायः के सात, | तैतीसवें इलोकके प्रथम चरणमें तथा तैताटीसवें इलोकके 
धृतराष्ट उवाच सञ्जय उवाच" आदि पदोके सैतीस, | तृतीय चरणमें “गण प्रयुक्त होनेसे ^र-विपुला"; ओर 
रल्ककि एक हजार पाच सौ चार ओर पुष्पिकाके | पचीसवें इलोकके प्रथम चरणमे तथा नें इलोकके तृतीय 
अडताटीस अक्षर हे । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोका योग | चरणमें 'नगण प्रयुक्त होनेसे “न-विपुल्ा' संज्ञावाले छद 
एक हजार पोच सौ छियानबे है । इस अध्यायके सभी | है। रोष बयालीस इलोक ठीक "पथ्यावक्त 
इलोक बत्तीस अक्षरोके है । छन्दके लक्षणोसे युक्त है । न 


"~. ~ 
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तच्च न्न स्क च््ितु न्न्नू = 


॥ 3ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


अवतरणिका- 









दुवोधनने ग्रोणाचार्यसे दोनो सेनाओकी बात 
गवा । तब दुर्योधनको प्रसन्न करनेके छवि भीष्पजीने जोरसे 





अध्यावका विषय आरम्भ करते है। 





कही, प्र द्रोणाचार्य कुछ भी बोले नही। इससे दुर्योधन दुःखी हो 

संख बजाया । भीष्पजीका रंख बजनेके 

पाण्डव-सेनाके वाजे बजे। इसके वाद्‌ (बीसवं रत्ेकसे) श्रीकृष्णार्जुनसंवाद आरम्भ हृआ। ० 

व भगवानूसौ अपने रथको दोनों सेनाओके नीचमें खड़ा करनेके छ्ये कहा । भगवान्‌ने दोनो सेनाओकै 

४: क आदिके खड़ा य देखनेके लिये कहा । दोनो सेनाओमें 

-सम्बन्धियोको अर्जुनम कोटम्बिक मोह जाग्रत्‌ हआ जिसके परिणाममें 

छोड़कर बाणसहित धनुषका त्याग करके रथके मध्यभागे बैठ गये। नु न 

इसके बाद विषादमग्र अर्जुनके प्रति भगवानूने क्या कला--यह बात धृतरषटको सुनानेके छि सञ्जय दूसरे 












सञ्जय उवाच 
तं तथा न कृपयाविष्टमश्चुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीटन्त वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ ९ ॥ 


संजय बोके- 
व = वैसी ५.६ (ओर) रही हे, 
= कायरता अश्रुपूर्णा- मधुसूदनः = भगवान्‌ 
आविष्टम्‌ = व्याप्त हृए कुलेक्षणम्‌ = ओंसुओंकि कारण | इदम्‌ न गा 
तम्‌ = उन अर्जुनके प्रति, जिनके नेत्रोकी जानेवाङे) 
विषीदन्तम्‌, = जो किं विषाद देखनेकी राक्ति वाक्यम्‌ = वचन 
कर रहे हँ अवरुद्ध हो उवाच = बोले । 


व्याख्या-- तं तथा कृपयाविष्टम्‌'- अर्जुन रथमें 
सारथिरूपसे बेठ हुए भगवानको यह आज्ञा देते है कि हे 
अच्युत। मेरे रथको दोनों सेनाओकि बीच खड़ा कीजिये, 
जिससे मेँ यह देख टू कि इस युद्धमे मेरे साथ दो हाथ 
करनेवाले कौन हैँ ? अर्थात्‌ मेरे-जैसे दूरवीरके साथ 
कौन-कौन-से योद्धा साहस करके लड़ने आये ह ? अपनी 
मोत सामने दीखते हए भी मेरे साथ लड्नेकी उनकी हिम्मत 
कैसे हुई ? इस प्रकार जिस अर्जुने युद्धके किये इतना 
उत्साह था, वीरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओमं अपने 
कुम्बियोको देखकर उनके मरेकी आहाकासे मोहयस्त 
होकर इतने रोकाकुल हो गये है कि उनका रारीर डिथिल 
हो रहा है, मुख सूख रहा है, रारीसमे कैपरकैपी आ रही है 
रोगटे खड़े हो रहे है, हाथसे धनुष गिर रहा है, त्वचा जल 
साऽ स०२- 


रही है, खड़े रहनेकी भी राक्ति नहीं रही है ओर मन भी 
भ्रमित हो रहा है । कँ तो अर्जुनका यह स्वभाव कि न 
देन्य न पलायनम्‌' ओर कहौ अर्जुनका कायरताके दोषसे 
शोकाविष्ट होकर रथके मध्यभागमे चैट जाना! बडे 
य साथ सञ्जय यही भाव उपर्युक्त पदोसे प्रकट कर 
रहे है । 

पहकठे अध्यायके अट्ठाईसवें उलोकम भी सञ्जयने 
अजुनके ल्यि "कृपया परयाविष्टः पर्दोका प्रयोग 
किया है। 

अश्ुपूर्णाकुलेक्षणम,--अर्जुन-जैसे महान्‌ शरीरके 
१ 3 8 छा गया ओर नेत्रम ओंसू भर 
आये। ज्यादा भर आये कि नेत्रोसे पूरी तरह 
देख भी नहीं सकते। 
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“विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मध्ुसूदनः'- इस प्रकार 
कायरताके कारण विषाद करते हए अर्जुनसे भगवान्‌ 
मधुसुदनने ये (आगे दूसरे-तीसरे इलोकमें कहे जाने- 
वाङ) वचन कहे । 

यहो 'विषीदन्तमुवाच' कहनेसे ही काम चर सकता था, 
“इदं वाक्यम्‌" कहनेकी जरूरत ही नहीं थी; क्योकि “उवाच! 
क्रियाके अन्तर्गत ही 'वाक्यम्‌' पद आ जाता है । फिर भी 
'वाक्यम्‌' पद कहनेका तात्पर्य है कि भगवान्‌का यह वचन, 
यह वाणी बड़ी विलक्षण है । अर्जुनम धर्मका बाना पहनकर 
जो कर्तव्य-त्यागरूप बुराई आ गयी थी, उसपर यह 


> श्रीमद्धरगवद्रीता * 


[ अध्याय वणवा {अध्याय र्‌ 


भगवद्वाणी सीधा आघात पर्हचानेवाली है । 

उपराम होनेका जो निर्णय था, उसमें चल र 

हे । अर्जुनको अपने दोषका ज्ञान कराकर अपने 

जिज्ञासा जाग्रत्‌ करा देनेवाटी है । इस गम्भीर अर्थवाली 

वाणीके प्रभावसे ही अर्जुन भगवान्‌का रिष्यत्व गहण करके 

उनके शरण हो जाते हँ (दूसरे अध्यायका साता इकोक)। 
सञ्जयके द्वारा "मधुसूदनः" पद कहनेका तात्पर्य है कि 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण “मधु नामक दैत्यको मारनेवाके अ 

दुष्ट सवभाववारलोका संहार करनेवाले है । इसल्यि वे दुष 

स्वभाववाठे दुर्योधनादिका नाडा करवाये बिना रहेगे नही 


+." 


सम्बन्-भगवानने अर्जुगके ग्रति कौन-से वचन कहे-- इसे आगेके दो रत्ेकोभे कहते है। 
श्रीभगवानुवाच 
कुतस्त्वा कडमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 





अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जन | २ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले*+- 
अजुन = हे अर्जुन ! कहमलम्‌ = कायरता नहीं करते, 
विषमे = इस विषम कुतः = काये अस्वर्ग्यम्‌ = (जो) स्वर्गको देनै- 
अवसरपर समुपस्थितम्‌ = प्राप्त हुई, वाली नहीं है (ओर) 
त्वा , = तुमह (जिसका कि) | अकीर्तिकरम्‌ = कीतिं करनेवाली 
इदम्‌ = यह अनार्यजुष्टम्‌ = भ्रष्ठ पुरुष सेवन भी नहीं है । 


व्याख्या--अर्जुन'- यह सम्बोधन देनेका तात्पर्य है 
कि तुम्‌ खच्छ, निर्म अन्तःकरणवाले हो । अतः तुम्हारे 
सवभावम काटुष्य--कायरताका आना बिलकुल विरुद्ध 
नात हे । फिर यह तुम्हारे कैसे आ गयी ? 

कुतस्त्वा कदमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌'- 
भगवान्‌ आश्य प्रकट कसते हुए अर्जुनसे कहते है कि एेसे 
युद्धके मोकेपर तो तुम्हरेमे शूरवीरता, उत्साह आना चाहिये 
था, पर इस बेमोकेपर तुमहरेमे यह कायरता कलसे आ गयी। 

आश्चर्य दो तरहसे होता है--अपने न जाननेके कारण 
ओर दूसरेको चेतानेके छिये। भगवानका यँ जो आशरय- 


जिससे अर्जुनका ध्यान अपने कर्तव्यपर चल जाय । 

कुतः' कहनेका तात्पर्य यह है कि मूलँ यह 
कायरतारूपी दोष तुम्हारेमे (स्वयम) नहीं है । यह तो 
आगन्तुक दोष है, जो सदा रहनेवाला नहीं है। 

समुपस्थितम्‌" कहनेका तात्पर्य है कि यह कायरता 
केवल तुम्हारे भावम ओर वचनोमिं ही नहीं आयी है; किन्त 
तुम्हारी क्रियाओं भी आ गयी है । यह तुम्हारेपर अच्छी 
तरहसे छ गयी है, जिसके कारण तुम धनुष-बाण छोड़कर 
रथके मध्यभागमें बैठ गये हो । 

अनार्यजुष्टम" †- समञ्ञदार श्रेष्ठ मनुष्यो जो भाव 


अन 
पूर्वक बोलना है, वह केवल अर्जुनको चेतानके लिय ही है, | पैदा हेति ------- रिम चदा हेते हे अपने कल्याणक देको लेकर ह हेत वे अपने कल्याणके उदेर्यको लेकर ही होते 


* यह "भगवान्‌, पदमे “भग, न्दे जो “मतुप्‌, प्रत्यय | द 
भ, चश र, ज्ञात ओर वैय म भ तिगे किय गया कोक सम 


"स~~ न_आर्यजुष्टम्‌ अनार्यजष्टम्‌।' अगर ^न सा माम 





दूस = ह लिये आदर नहीं होता । 


2, यजुष्टम्‌'--इस तृतीया समासके बाद ही करना चाहिये; 
५ १ अगर नञ्‌" समास तृतीया समासके पहले किया "न आर्यां अनार्यः 
त यह ककन बनता द्व नही वधक अनोक दा स वियत ह 
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इतल्गोक ३ ] ॥ --------------_ “साधकन्सनीवती ^ # ४३ 
~ सावका 


है । इसलि्यि इोकके उत्तरार्धे भगवान्‌ सबसे पहले 
उप्यक्त पद देकर कहते है कि तुम्हरे जो कायरता आयी 
है, उस कायरताको श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते । कारण 
कि तुम्हारी इस कायरतामें अपने कल्याणकी बात बिलकुल 
नहीं है । कल्याण चाहनेवाले श्रेष्ठ मनुष्य वृत्ति ओर निवृत्ति 
दोनों अपने कल्याणका ही उदर्य रखते है। उनमें अपने 
कर्तव्यके प्रति कायरता उत्पन्न नही होती । परिस्थितिके 
अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्न हो जाता है उसको वे 
कल्याणप्राप्तिके उदर्यसे उत्साह ओर तत्परतापूर्वक 
साङ्गोपाङ्ग करते हँ । वे तु्हारे-जैसे कायर होकर युद्धसे या 
अन्य किसी कर्तव्य-कर्मसे उपरत नहीं होते। अतः युद्ध- 
रूपसे प्राप्त कर्तव्य-कर्मसे उपरत होना तुम्हरे खयि 
कल्याणकारक नहीं है । 

'अस्वग्य॑म्‌'--कल्याणकी बात सामने न रखकर अगर 
सोसारिक दृष्टिसे भी देखा जाय, तो संसारमें खर्गलोक ऊँचा 
हे । परन्तु तुम्हारी यह कायरता खर्गको देनेवाली भी नहीं है 
अर्थात्‌ कायरतापूर्वक युद्धसे निवृत्त होनेका फल स्वर्गकी 
प्राप्ति भी नहीं हो सकता । 

अकोतिंकरम्‌'-- अगर खर्गप्राप्तिका भी लक्ष्य न हो 
तो अच्छा माना जानेवाला पुरुष वही काम करता है, जिससे 
संसारम कीर्ति हो । परन्तु तुम्हारी यह जो कायरता है, यह 


इस लेके भी कीर्तिं (यडा) देनेवाटी नहीं है, प्रत्युत 
अपकीर्ति (अपया) देनेवाटी है। अतः तुम्हरेमे 
कायरताका आना सर्वथा ही अनुचित है! 

भगवानने यह “अनार्यजुष्टम “अस्वर्ग्यम्‌ ओर 
'अकोतिकरम्‌'-एेसा क्रम देकर तीन प्रकारके मनुष्य 
बताये हँ (१) जो विचाररीर मनुष्य होते है, वे केवल 
अपना कल्याण ही चाहते हे । उनका ध्येय, उदर्य केवल 
कल्याणका ही होता है । (२) जो पुण्यात्मा मनुष्य होते है 
वे शुभ-कमेकि द्वारा स्वर्गकी प्राप्ति चाहते है । वे स्वर्गको ही 
शष्ठ मानकर उसकी प्रातिका ही उदेश्य रखते है । (३) जो 
साधारण मनुष्य होते है, वे संसारको ही आदर देते हे । 
इसल्यि वे संसारम अपनी कीर्ति चाहते है ओर उस 
कीर्तिको ही अपना ध्येय मानते हे । 

उपर्युक्त तीनों पद देकर भगवान्‌ अर्जुनको सावधान 
करते हे कि तुम्हारा जो यह युद्ध न कसनेका निश्चय है, यह 
विचारडीर ओर पुण्यात्मा मनुष्योके ध्येय--कल्याण ओर 
स्वर्गको प्राप्त करानेवाला भी नहीं है, तथा साधारण 
मनुष्योकि ध्येय--कीर्तिको प्राप्त करनेवाला भी नहीं हे । 
अतः मोहके कारण तुम्हारा युद्ध न करनेका निश्चय बहुत ही 
तुच्छ है, जो कि तुम्हारा पतन करनेवाला, तुम्हे नरकोमें ठे 
जानेवाला ओर तुम्हारी अपकीर्तिं करनेवाला होगा । 


सम्बन्ध--कायरता आके गाद अब व्या कर ? इस भिज्ञसाको दूर करके लिवे भगवान्‌ कहते है 


क्ैव्यं मा स्म गमः पार्थं चनैतत्वय्युपपद्यते 
क्षुद्रं हदयदोर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३ ॥ 


पार्थ = हे पृथानन्दन॒ | त्वयि = तुम्हारेमे हदयदोर्बल्यम्‌ = हदयकी इस 
अर्जुन । एतत्‌ . = यह तुच्छ दुर्वकताका 

कव्यम्‌ = इस नपुंसकताको | न, उपपद्यते = उचित नहीं है। | त्यक्त्वा = त्याग करके 

मा, स्म, गमः = मत प्राप्त हो; परन्तप = हे परन्तप । (युद्धके स्थि) 
(क्योकि) क्षुद्रम्‌, उत्तिष्ठ = खड हो जाओ । 


व्याख्या--'पार्थ' “माता पृथा-(कुन्ती-) के । सन्देदाकी याद दिलाकर अ्जुनके अन्तःकरणमें क्षत्रियोचित 


* पृथा-(कुन्ती-) के पुत्र होनेसे अर्जुनका एक नाम "पार्थ" भी हे! पार्थ" 
ओर घनिष्ठताका द्योतक है। गीताम भगवानने अङतीस बार “पार्थ 


सम्बोधन भगवानकी अर्जुनके साथ प्रियता 
सम्बोधनका प्रयोग किया है! अजुनके अन्य सभी 


सम्बोधनोंकी अपेक्षा "पार्थ' सम्बोधनका भरयोग अधिकः हभ है । इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग "कौन्तेय" सम्बोधनका हआ 


है, जिसकी आवृत्ति कुलं चौबीस बार हं है । 


भगवानको अर्जुनसे जब कोई विरोष बात कहनी होती है या कोड आश्वासन देना होताः 
विरोषरूपसे प्रेम उमड़ता है, तब भगवान्‌ उन्हे पार्थ" कहकर पुकारते दै । `इस सम्बोधनके प्रयोगसे 
कि तुम मेरी बुआ (पृथा--कुन्ती) के लड्के तो हो ही, साथ-ही 
मै तुमहं विशेष गोपनीय बातें बताता ह ओर जो कुछ भी कहता 


है या उनके षति भगवान्क्रा 
गसे मानो वे स्मरण कराते है 
-साथ मेरे प्यारे भक्त ओर सखा भी हो (गीता ४।३) । अतः 
हैः सत्य तथा केवल तुम्हारे हितके लिये कहता ह 
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वीरताका भाव जाग्रत्‌ करनेके लिये भगवान्‌ अर्जुनको 
"पार्थ नामसे सम्बोधित करते हें * । तात्पर्य है कि अपने 
कायरता लाकर तुम्हं माताकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं 
करना चाहिये। 

छ्व्यं मा स्म गमः'-- अर्जुन कायरताके कारण युद्ध 
करनेमें अधर्म ओर युद्ध न करनेमें धर्म मान रहे थे । अतः 
अनक चेतानेके छ्य भगवान्‌ कहते हैँ कि युद्ध न करना 
धर्मकी बात नहीं हे, यह तो नपुंसकता (हिजड़ापन) है। 
इसलिये तुम इस नपुंसकताको छोड़ दो । 

नैतत्त्व्युपपद्यते"- तुम्हारे यह. हिजडापन नहीं 
आना चाहिये था; क्योकि तुम कुन्ती-जैसी वीर श्षत्राणी 
माताके पुत्र हो ओर खयं भी शूरवीर हो । तात्पर्य है कि 
` जन्मसे ओर अपनी प्रकृतिसे भी यह नपुंसकता तुमहारमे 
सर्वथा अनुचित है । 

परन्तप" तुम स्वयं “परन्तप हो अर्थात्‌ उत्रुओंको 
तपानेवाले, भगानेवाे हो, तो वया तुम इस समय युद्धसे 
विमुख होकर अपने उात्ुओंको हर्षित करोगे ? 

श्रं हदयदोर्बल्यं त्यक्त्वोततषठ'--यहौ श्ुद्रम' 


* श्रीमद्धगवदरीता * 


 तुच्छताको प्राप्त करानेवाली है अर्थात्‌ मुक्ति, खग 


 । 


[ सात र 
पदके दो अर्थं होते है (१) यह इदयकी दुरा 


कीर्तिको देनेवाली नहीं है । अगर तुम इस 
नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे; ओर (२ ' 
हदयकी दु्बकता तुच्छ चीज है । तमह -जैसे शुरवीरके हि 
एेसीःतुच्छ चीजका त्याग करना कोई कठिन काम नही है। 
तुम जो ेसा मानते हो कि मेँ धर्मात्मा हूं ओर 
पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हदयकी दुर्बता है 
कमजोरी है । इसका त्याग करके तुम युद्धके ल्यि से 
जाओ अर्थात्‌ अपने प्राप्त कर्तव्यका पालन करो। ` 
यहां अ्जुनके सामने युद्धरूप कर्तव्य-कर्म है। इसल्यि 
भगवान्‌ कहते हँ कि “उठो, खड़े हो जाओ ओर युदधर्प 
कर्तेव्यका पालन करो'। भगवानके मनमे अर्जुगके 
कर्तव्थके विषयमे जरा-सा भी सन्देह नहीं है । वे जानते है 
कि सभी दृष्टियोसे अर्जुनके खयि युद्ध करना ही कर्तव्य है। 
अतः अर्जुनकी थोथी युक्तिर्योकी परवाह न करके उनको 
अपने कर्तव्यका पालन करनेके लिये चट आज्ञा देते है कि 
पूरी तैयारीके साथ युद्ध करनेके छियि खड़े हो जाओ। 


परिशिष्ट भाव-इस बातका विस्तार भगवानने आगे इकतीसर्वेसे अड़तीसवें इोकतक किया हे। 
सम्बध प्रहे अध्याये अर्जुनम युद्ध न करके विषयमे बहत-सी युकतिवां (दलले) दी शी। उन युक्तियोका कुछ भर आद्र 


करके भगवानने एकाएक अर्जुमको कायरतारूप दोषके छे जोरसे 


फटकारा ओं युद्धके छिवे खड़े हो जानेकी आज्ञा दे दी। इस बातो 


लेकर अर्जुन भ अपनी वुक्तियोका समाधान न प्रकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे- 


अर्जुन उवाच 
सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 


कथं भीष्ममहं 
इषुभिः अति योत्स्यामि पूजाहावरिसूदन ।। ४ ॥ 
अर्जुन बोले-- 
मधुसुदन = हे मधुसूदन ! द्रोणम्‌ = द्रोणके (वयोकि) 
र कः ति 9 अरिसूदन = हे अरिसूदन ! 
0 व तिः कात (य) 
च २४ क < कैसे पूजार्हौ = दोनोंही 
नन क चोत्यामि . = युद्ध कर ? पूजाके योग्य है। 

र तात्पर्य है कि | ये दो | मावे है अर्थात्‌ जो दष्ट स्वभाववारे, अधर्मम 
~ कात अदितो कट देवलो मुक कि आप दैत्योको ओर शातुओंको आचरण करनेवाले ओर द्नियाको कष्ठ देनेवाले मधु-कैटभ | 


+ कुन्तीका सन्देहा था- ` 


` एतद्‌.धनञ्जयो वाच्यो नित्योद्युक्तो वृकोदरः ॥ यदं श्षभिया सूते । 
“य ~ र धा सूते तस्य काल्गेऽयमागतः । ० ध ~© | 
तुम अर्ुनसे तथा युद्धके लिये सदा जयत रहनेवाले भीमस यह कहना कि जिस व ४८८ | 


करती हे, अब उसका समय आ गया है।' 
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आदि दैत्य है, उनको भी आपने मारा है, ओर जो बिना 
कारण द्वेष रखते है, अनिष्ट करते है एेसे शात्ुओंको भी 
आपने मारा हे। परन्तु मेरे सामने तो पितामह भीष्म ओर 
आचारय द्रोण खड़े ह, जो आचरणोमे सर्वथा श्रेष्ठ है मेरेपर 
अत्यधिक सेह रखनेवाके है ओर प्यारपर्वक मेरेको रिक्षा 
देनेवाठे ह । एसे मेरे परम हितैषी दादाजी ओर विद्यागुरुको 
मँ केसे मार ? 
कथं * भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च'- मै कायरताके 
कारण युद्धसे विमुख नहीं हो रहा हं ्तयुत धर्मको देखकर 
युद्धसे विमुख हो रहा हः परन्तु आप कह रहे है कि यह 
कायरता, यह नपुंसकता तुम्हारेमें करसे आ गयी ! आप 
जरा सोचें कि मेँ पितामह भीष्म ओर आचार्य द्रोणके साथ 
बाणोसे युद्ध कैसे कर 2 महाराज ! यह मेरी कायरता नहीं 
है । कायरता तो तब कही जाय, जब मै मरेसे ड । यै 
मरनेसे नहीं डर रहा ह, प्रत्युत मारनेसे डर रहा ह । 
संसारम दो ही तरहके सम्बन्ध मुख्य है जन्म-सम्बन्ध 
ओर विद्या-सम्बन्ध । जन्मके सम्बन्धसे तो पितामह भीष्म 
हमारे पूजनीय हँ । बचपनसे ही मै उनकी गोदे पल ह 
बचपनमें जब मेँ उनको "पिताजी-पिताजी' कहता, तब वे 


प्यारसे कहते कि “भै तो तेरे पिताका भी पिता हँ !' इस तरह 


वे मेरेपर बड़ा ही प्यार, सेह रखते आये हैँ । विद्याके 
सम्बन्धसे आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैँ । वे मेरे विद्यागु 
है । उनका मेरेपर इतना सेह है कि उन्होनि खास अपने पुत्र 
अधत्थामाको भी मेरे समान नहीं पद़ाया । उन्हेनि ब्रह्माख्को 
चलाना तो दोनोको सिखाया, पर ब्रह्माख्रका उपसंहार करना 
मैरेको ही सिखाया, अपने पुत्रको नहीं । उन्हेनि मेरेको यह 
वरदान भी दिया है कि “मेरे दिव्यम अख-राख्-कलामे 
तुम्हारेसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा ।' एेसे पूजनीय 
पितामह भीष्म ओर आचार्य द्रोणके सामन तो वाणीसे र, 
"तू- एसा कहना भी उनकी हत्या करनेके समान पाप है, 
फिर मारनेकी इच्छासे उनके साथ बाणोसे युद्ध करना कितने 
भारी पापकी बात है 1 

"इषुभिः भ्रति योत्स्यामि पूजार्हौ'- सम्बन्धे बड़े 
होनेके नाते पितामह भीष्म ओर आचार्य द्रोण-ये दोनों ही 
आदरणीय ओर पूजनीय है । इनका मेरेपर पुरा अधिकार है । 
अतः ये तो मेरेपर प्रहार करःसकते हे, पर मैँ उनपर बाणोसे 
कैसे प्रहार कर ? उनका प्रतिद्न्री होकर युद्ध करना तो मेर 
खयि बड़े पापकी बात है ! व्योकि ये दोनों ही मेरेदरारा सेवा 
करनेयोग्य हँ ओर सेवासे भी बढ़कर पूजा करनेयोग्य है । 


एसे पूज्यजनको मँ नाोसे कैसे मार ? 


सम्बन्ध पूर्वतम अर्जुगने उत्तेजित हकर भगवान्‌से अपना िर्णव कह दिया। अव भगवद्राणीका असर हेमेपर अर्जुन अपने ओर 


भगवानूके तिर्णवका सनतुलन करके कहते है 


गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोक्तं भैक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थका्मास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगानरुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 


महानुभावान्‌ = महानुभाव अपि = भी | (तथा) 

गुरून्‌ = गुरुजनोको श्रेयः = भ्रष्ट (समञ्ञता हु); | अर्थकामान्‌ = धनकी कामनाकी 
अहत्वा = न मारकर हि = व्योकि मुख्यतावाले 
इह = इस गुरून्‌ ~ गुल्जरनोको | भोगान्‌ = भो्गोको 
लोके = रोके (म) | हत्वा = मारकर एव = ही 

भैक्ष्यम्‌ = भिक्षाका अन्न | इह = यहाँ तु = तो 

भोक्तुम्‌ = खाना रुधिरप्रदिग्धान्‌ = रक्तसे सने हए । भुञ्जीय = भोर्गुगा | 


व्याख्या- [इस इलोकसे एेसा भ्रतीत होता है कि दूसरे- | है-एेसा जानते इए भी भगवान्‌ मुञ्ञे बिना किसी सन्देहके 


तीसरे इलोकोमं भगवानके कहे हुए वचन अब. अर्जुनक | युद्धके लिये आज्ञा दे रहे है तो कही-न-कहं मेरी सम्म ही 


भीतर असर कर रहे हँ । इससे अर्जुनके मनमें यह विचार आ | गलती है ! इसख्ये अजुन अब पूर्तरलोककी तरह उत्तेजित 
रहा है कि भीषय, द्रोण आदि गुरुजनोको मारना धर्मयुक्त नहीं | होकर नहीं बोरते ना गाना व श व कुछ दिलाईसे बोरते हे 1] 


* दूसरे इोकमे भगयानते "कृतः, पदसे कहा था कि तुनहारमे यह कायरता कलसे आ गयी ? उ “कुत पद 
ही अर्जुन यहो .कथम्‌' पदसे अपनी बात कहते है । | | । 
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दि 


दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा । इस 
युद्ध न होनेसे मेरेको राज्य नहीं मिठेगा, जिससे मेरेको दुःख 
पाना पड़ेगा। मेरा जीवन-निर्वाह भी कठिनतासे होगा । 
यहोतक कि क्षत्रियके छिये निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है, उसको 


भी जीवन-निर्वाहके छिये ग्रहण करना पड़ सकता है । परन्तु 


गुरुजनांको मारनेकी अपेक्षा मै उस कष्टदायक भिक्षा- 
वृततिको भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हँ । 

"इह लोके' कहनेका तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा 
मागकर खानेसे इस संसारे मेरा अपमान-तिरस्कार होगा, 
लोग मेरी निन्दा करगे, तथापि गुरुजनोको मारनेकी अपेक्षा 
भिक्षा मगना श्रेष्ठ है। 

'अपि' कहनेका तात्पर्य है कि मेरे लिये गुरुजनोको 
मारना भी निषिद्ध है ओर भिक्षा मगना भी निषिद्ध है, 
परन्तु इन दोनोमें भी गुरुजनोंको मारना मुञ्चे अधिक निषिद्ध 
दीखता है । 

'हत्वार्थकामांस्तु रुधिरप्रदिग्धान्‌" - अब 
अर्जुन भगवानके वच्नोकी तरफ दृष्टि करते हए कहते है 
कि अगर्‌ मै आपकी आज्ञाके अनुसार युद्ध कर, तो युद्धम 
गुरुजनोकी हत्याके परिणाममें मै उनके खूनसे सने हए ओर 
जिनमें धन आदिकी कामना ही मुख्य है, एेसे भोगोको 'ही 
तो भो्ुगा। मेरेको भोग ही तो मिलेगे। उन भोगकि 
मिलनेसे मुक्ति थोड़े ही होगी । शान्ति थोडे ही मिठेगी ! 

यहा यह प्रश् हो सकता है कि भीष्य, द्रोण आदि 
गुरुजन धनके द्वारा ही कौरवोसे बधे थे; अतः यहं 

अर्थकामान्‌' पदको “गुरून्‌' पदका विरोषण मान छिय 
जाय तो क्या आपति हे ? इसका उत्तर यह है कि 'अर्थकी 
कामनावाले गुरुजन'- एसा अर्थ करना उचित नही है 
कारण कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन 
धनकी कामनावाले नहीं थे । वे तो दुर्योधनके वृत्तिभोगी थे, 
उन्हे दुर्योधनका अन्न खाया था। अतः युद्धके समय 


र्योधनका साथ छोडुना कर्तव्य न समङ्ञकर ही कोपि (कतय-कम का दुई ह ओर युद्ध न कला मरं 


#* श्रीमद्धगवद्रीता * 


“गुरूनहत्वा ७७७७9 भेश््यमपीह लोके" - अब अर्जुन 
पहले अपने पक्षको सामने रखते हए कहते हैँ कि अगर मै 
भीष्म, द्रोण आदि पूज्यजनोके साथ युद्ध नहीं करूगा, तो 
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पक्षे खड़े हुए थे। 
दूसरी बात, अर्जुने भीष्म, द्रोण आदिके 

"महानुभावान्‌, पदका प्रयोग किया है । अतः एेसे ऋ 
भाववक अर्थकौ कामनावाले कैसे कहा जा सकता है! 
तात्पर्य है कि जो महानुभाव है, वे अर्थकी कामनावाले नही 
हो सकते; ओर जो अर्थकी कामनावाले है वे महानुभाव 
नहीं हो सकते। अतः यँ “अर्थकामान्‌" पद ' भोगान्‌ 
पदका ही विरोषण हो सकता है। 


भगवान्‌ दूसरे-तीसरे इरोकोमें अर्जुनके कल्याणकी 
दृष्टिसे ही उन्हं कायरताको छोडकर युद्धके छ्यि खड़ा 
होनेकी आज्ञा दी थी । परन्तु अर्जुन उलटा ही समञ्च अर्थात्‌ 


वे समञ्च कि भगवान्‌ राज्यका भोग करनेकी दृष्टिसे ही 
युद्धकी आज्ञा देते है* । पहले तो अर्जुनका युद्ध न करनेका 
एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष-बाण छोडकर ओर 


रोकाविष्ट होकर रथके मध्यभागमें बैठ गये थे (पहर 
अध्यायका सँतालीसवां इलोक) । परंतु युद्ध कसनेका पक्ष 
तो भगवानके कहनेसे ही हुआ है । तात्पर्य है कि अर्जुनक 
भाव था कि हमलोग तो धर्मको जानते है, पर दुर्योधन आदि 
धर्मको नहीं जानते, इसल््यि वे धन, राज्य आदिके लोभसे 
युद्ध करके चिये तैयार खड़ है । अब वही बात अर्जुन यहं 
अपने छ्य कहते हैँ कि अगर भै भी आपकी आज्ञाके 
अनुसार युद्ध करू, तो परिणाममें गुरुजनेकि रक्तसे सने हुए 
धन्‌, राज्य आदिको ही तो प्राप्त करूगा! इस तरह अर्जुनको 
युद्ध करनेमें लुराई-ही-बुराई दिखायी दे रही है। 

जो बुराई बुराईके रूपमे आती है, उसको मिटाना बडा 
सुगम होता हे । परंतु जो बुराई अच्छाईके रूपमे आती है 
उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है; जैसे- सीताजीके सामने 
रावण ओर हनुमान्‌जीके सामने कालनेमि राक्षस आये तो 
उनको सीताजी ओर हनुमान्‌जी पहचान नहीं सके, वयोकि उन 
दोनोका वेरा साधुओंका था। अर्जुनकी मान्यतामे युद्धरूप 
करतंव्य-कर्म करना बुराई है ओर युद्ध न करना भलाई है 


अत्यन्त विलक्षण 
उनके दृष्टि भौतिक राज्यसे ऊपर नहीं जा रही है ओर वे 
खुद्धमे वृत्त कराकर भगवान्‌ मुह राज्य `दित्याना 
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अर्थात्‌ अर्जुनके मनम धर्म-(हिसा-त्याग-) रूप भलाईके 
वेशम कर्तव्य-त्यागरूप बुराई आयी है । उनको कर्तव्य- 
त्यागरूप बुराई लुराईके रूपमे नहीं दीख रही है; वयोकिं उनके 
भीतर शरीरोको लेकर मोह है । अतः इस लुराईको मिटनेमे 
भगवानको भी बड़ा जोर पड़ रहा है ओर समय लग रहा है 
आजकल समाजमें एकताके बहाने वर्ण-आश्रमकी 
मर्यादाको मिटानेकी कोरिङा की. जा रही है, तो यह लुराई 
एकतारूप अच्छईके वेरामें आनेसे बुराईरूपसे नहीं दीख 
रही हे। अतः वर्ण-आश्रमकी मर्यादा मिटनेसे परिणामे 


परिरिष्ट भाव- "महानुभावान्‌" - भीष्म, द्रोण आदि 
युद्ध करते हए भी उनमें पक्षपात नहीं है । 


सम्बध--भगवान्‌के वचनम एसी विलक्षणता है कि वे 
न करनेके िर्णवमें अधिक सन्देह ह्येता जा रह है। एसी 


~>: 


अर्जुगके भरत अपना प्रभाव डालते जा रहे हँ जिससे अर्जुनको अपरे युद्ध 


अवस्थाको 


लोगोका कितना पतन होगा, ोगेमिं कितना आसुरभाव 
आयेगा-इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती । एेसे ही धनके 
बहाने ठग ल्यूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विशधासघात आदि- 
आदि दोर्षोको भी दोषरूपसे नहीं जानते। यहाँ अर्जुनमें 
धर्मके रूपमे बुराई आयी है कि हम भीष्म, द्रोण आदि 
महानुभारवोंको कैसे मार सकते हँ ? वयोकि हम्‌ धर्मको 
जाननेवाठे हें । तात्पर्य है कि अर्जुने जिसको अच्छाई माना 
है, वह वास्तवमें बुराई ही है; परन्तु उसमें मान्यता अच्छाईकी 
होनेसे वह बुराईरूपसे नहीं दीख रही है । 


गुरुजनोका अनुभाव, भीतरका भाव श्रेष्ठ है, शद्ध है; वर्योकि 


र्न हृए अर्जुन कहते है- 


न चैतद्धिद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराघ्ठाः ॥ ६ ॥ 


एतद्‌ = (हम) यह गरीयः = अत्यन्त श्रेष्ठ है | न, जिजीविषामः = जीना भी 
च = भी .| यत्‌, वा = अथवा (हम उन्हे) नहीं चाहते, 
न = नहीं जयेम = जीतेगे ते = वे 
विद्यः = जानते (कि) यदि, वा = या (वे) एव = ही 
नः = हमलोगोकि लख्य | नः = हमे धार्तराष्टाः = धृतराष्टके 
(युद्ध करना ओर | जयेयुः = जीेगे । सम्बन्धी 
न करना-इन) | यान्‌ = जिनको प्रमुखे = (हमारे) सामने 
कतरत्‌ = दोनोमेंसे कोन-सा | हत्वा = मारकर (हम) । अवस्थिताः = खड हे । 


व्याख्या-“न चेतद्धिदः कतरन्नो गरीयः'- मेँ युद्ध 
करू अथवा न कर्--इन दोनों ार्तोका निर्णय मेँ नहीं कर 
पा रहा हू। कारण कि आपकी दृष्टम तो युद्ध करना 
ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टम गुरुजनोंको मारना पाप होनेके 
कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है । इन दोनों पक्षको सामने 
रखनेपर मेरे ल्य कोन-सा पक्ष अत्यन्त श्रेष्ठ है -यह मै 
नहीं जान पा रहा हू । इस प्रकार उपर्युक्त पदोमें अर्जनके भीतर 
भगवान्का पक्ष ओर अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गये है । 

"यहा जयेम यदि वा नो जयेयुः'- अगर आपकी 
आज्ञाके अनुसार युद्ध भी किया जाय, तो हम उनको जीतेगे 
अथवा वे (दुर्योधनादि) हमारेको जीतेगे- इसका भी हमे 
पता नहीं हे। 

यह अर्जुनको अपने बरुपर अविश्ास नहीं है, प्रत्युत 


भविष्यपर अविश्वास है; क्योकि भविष्यमे व्या होनहार 
है-इसका किसीको क्या पता ? 

"यानेव हत्वा न जिजीविषामः'- हम तो कुटुम्निय- 
को मारकर जीनिकी भी इच्छा नहीं रखते; भोग भोगनेकी, 
राज्य प्राप्त करके हुक्म चलानेकी बात तो बहुत दूर रही! 
कारण कि अगर हमारे कुटुम्बी मारे जार्यगे, तो हम जीकर 
क्या करगे? अपने हाथोसि कुटुम्बको नष्ट करके वैठे-वैठे 
चिन्ता-रोक ही तो करेगे! चिन्ता-डोक कले ओर वियोगका 
दुःख भोगनेके स्यि हम जीना नहीं चाहते । 

'तेऽवस्थिताः भ्रमुखे धार्तराष्टाः" -- हम जिनको 
मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्टके सम्बन्धी हमार 
सामने खडे है । धृतराष्टके सभी सम्बन्धी हमारे कुरम्बी ही तो 
है । उन कुटुम्बर्योको मारकर हमारे जीनेको धिकार है ! 
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# श्रीमद्धगवद्रीता # 


| 11 (अध्वाय्‌। 1 


सम्क्य-- अपने करतव्यका तिणि करनेमे अप्नेको असमर्थे पाकर अब अर्जुन व्याकुलतापुवक भगवानूसे श्रर्थना करते है। 


कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे रिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रपन्नम्‌ ॥ ७ । 


कार्पण्य पृच्छामि ` 

दोषोपहतस्वभावः = कायरतारूप | यत्‌ न 
दोषसे तिरस्कृत | निश्चितम्‌ 
सखभाववाल अयः 
(ओर) 

धर्मसम्मूढचेताः = धर्मके विषयमे | स्यात्‌ 

मोहित अन्तःकरणवाला (भै) | तत्‌ 
त्वाम्‌ = आपसे मे 


व्याख्या-- कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि 
धर्मसम्मूढचेताः *-- यद्यपि अर्जुन अपने मनम युद्धसे 
सर्वथा निवृत्त होनेको सर्वश्रष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पापसे 
बचनेके लिये उनको युद्धसे उपराम होनेके सिवाय दूसरा कोई 
उपाय भी नहीं दीखता था। इसलिये वे युद्धसे उपराम होना 
चाहते थे, ओर उपराम होनेको गुण ही मानते थे, कायरतारूप 
दोष नहीं । परन्तु भगवानने अर्जुनकी इस उपरतिको कायरतो 
क हदयकी तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवानके उन 
निःसंदिग्ध वचनसि अर्जुनको एेसा विचार हुआ कि युद्धसे 
निवृत्त होना मेरे छियि उचित नहीं है । यह तो एक तरहकी 
कायरता ही ह, जो मेरे खभावके बिलकुल विरुद्ध है, वयोकि 
मरे कषत्र-स्वभावमे दीनता ओर पलायन (पीठ दिखाना)- 
ये दोनों ही नहीं है ।† इस तरह भगवानके द्वारा कथित 
कायरतारूम दोषको अपनेमे स्वीकार करते हुए अर्जुन 
भगवानसे कहते हे कि एक तो कायरतारूप दोषके कारण 
मेर कषत्र-स्वभाव एक तरहसे दब गया है, ओर दूसरी बात, 
, मै अपनी बुद्धिसे धरमके विषयमे कुछ निर्णय नहं कर पा रहा 
ह। मेर बुद्धे एेसी मूढता छा गवी है कि धरमके विषयमे 
र क व नहीं कर रही है। ` 
भगवानने स्पष्टरूपसे 
देदी थीकि €हदयकी जता 
युदधके छिये खड़े हो जाओ। इससे अर्जुनको धम- 
(कर्तव्य-) के विषयमे कोई सन्देह नही रहना चाहिये था । 
फिर भी सन्देह रहनेका कारण यह है कि एक तरफ तो युद्धमें 





= हो, 





= पृषता हूं (कि) .| ब्रूहि = कहिये । 
जो अहम्‌ = मेँ | 

= निश्चित ते = आपका 

= कल्याण रिष्यः = शिष्य हँ । ` 
करनेवाली त्वाम्‌ = आपके 

अपन्ञम्‌ = शुरण हए 
= वह (बात) माम्‌ = मुञ्ञ 
= मेरेलियि डाधि = रिक्षा दीजिये। 


कुटुम्बका नाशा करना, पूज्यजनोको मारना अधर्म (पाप) 
दीखता है, ओर दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रियका धमं 
दीखता है । इस प्रकार कुटुम्बियोंको देखते हए युद्ध नही 
करना चाहिये ओर क्षत्र-धर्मकी दष्टिसे युद्ध करना 
चाहिये--इन दो बा्तोको ठेकर अर्जुन धर्म-संकटमे पड़ 
गये । उनकी बुद्धि धर्मका निर्णय करनेमे कुण्ठित हो गयी । 
एसा होनेपर अभी इस समय मेरे छ्यि खास कर्तव्य वया 
है ? मेय धर्मं क्या है?" इसका निर्णय करनेके ल्यि वे 
भगवानसे पृक्ते है । 

'यच्छर्यः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे"--इसी अध्यायके 
दूसरे इखकमे भगवान्‌ने कहा था कि तू जो कायरताके कारण 
युद्धसे निवृत्त हो रहा है, तेय यह आचरण “अनार्यजुट 
ह अर्थात्‌ शरेष्ठ पुरुष एेसा आचरण नहीं करते, वे तो जिसमे 
अपना कल्याण हो, वही आचरण करते है । यह बात 
सुनकर अर्जुनक मनमे आया कि मुञ्चे भी वही करना 
चाहिये, जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते है । इस प्रकार अर्जुने 
मनमे कल्याणकी इच्छा जाग्रत्‌ हो गयी ओर उसीको केकर 
वे भगवानूसे अपने कल्याणकी बात पूते हँ किं जिससे 
मेर निश्चित कल्याण हो जाय, एेसी बात मेरेसे कहिये। 

अ्जनके हदयमें हल्च (विषाद्‌) होनेसे ओर अब 
य्ह अपने कल्याणकी बात पूञ्नेसे यह सिद्ध होता है कि 
मनुष्य जिस स्थितिमें स्थित है, उसी स्थितिमे वह संतोष 
करता रहता है तो उसके भीतर अपने असली उदेदयकी 
~~~ त नरी होती। वास्तविक उदेय--कल्यणकी नहीं होती। वास्तविक उदेश्य--कल्याणकी 
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जागृति तभी होती है, जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थितिसे 
असन्तुष्ट हो जाय, उस स्थितिमें रह न सके। 
दिष्यस्तेऽहम्‌'-- अपने कल्याणकी बात पूचनेपर 
अजुनके मनम यह भाव चैदा हुआ किं कल्याणकी बात तो 
गुरुसे पूरी जाती है, सारथिसे नहीं पूरी जाती । इस नातको 
लेकर अर्जुनक मनमे जो रथीपनका भाव था, जिसके कारण 
वे भगवान्को यह आज्ञा दे रहे थे कि ह अच्युत ! मेरे 
रथको दोनों सेनाओके बीचमें खड़ा कीजिये, वह भाव मिर 
जाता है ओर अपने कल्याणकी बात पृष्नेके लिय 
भगवान्के रिष्य हो जाते है; ओर कहते ह कि “महाराज ! 
म आपका शिष्य हूः रिक्षा लेनेका पात्र हँ आप मेरे 
कल्याणक बात किये । 
छशाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ः- गुर तो उपदेरा दे देगे 
जिस मार्गका ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा 
प्रकारा दे दंगे, पूरी बात बता देगे, पर मार्गपर तो स्वयं 
रिष्यको ही चलना पड़ेगा । अपना कल्याण तो रिष्यको ही 
करना पड़ेगा । मे तो एेसा नहीं चाहता कि भगवान्‌ उपदेदा 
दं ओर मै उसका अनुष्ठान कर; क्योकि उससे मेरा काम 
नहीं चङेगा । अतः अपने कल्याणकी जिम्मेवारी मैँ अपनेपर 
वयो रख ? गुरुपर ही वयो न छोड़ दू ! जैसे केवर मौके 
दूधपर ही निर्भर रहनेवाला बालक बीमार हो जाय, तो 
उसकी बीमारी दूर करनेके खयि ओषधि सयं मको खानी 
पडती हे, बालकको नहीं । इसी तरह मै भी सर्वथा गुरुके 
ही इरण हो जाऊँ, गुरुपर ही निर्भर हो जाऊँ, तो मेरे 
कल्याणका पूरा दायित्व गुरुपर ही आ जायगा, स्यं गुरुको 
ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा--इस भावसे अर्जुन कहते 
हँ कि भे आपके रारण ह, मेरेको रिक्षा दीजिये । 
यहाँ अर्जुन ^त्वां भपन्नम्‌" पदोसे भगवानके रारण 
होनेकी बात तो कहते हँ, पर वास्तवमें सर्वथा शारण हए 
नहीं हे । अगर वे सर्वथा शरण हो जाते, तो फिर उनके द्वारा 


'ज्ञाधि माम्‌ “मेरेको शिक्षा दीजिये' यह कहना नहीं बनता; 
व्योकि सर्वथा इरण होनेपर शिष्यका अपना कोई कर्तव्य 
रहता ही तीं । दूसरी बात, आगे नवें इलोकमें अर्जन कहेंगे 
कि भँ युद्ध नहीं कर्गा- न योत्स्ये ।' अर्जुनकी वह 
बात भी रारणागतिके विरुद्ध पड़ती है । कारण कि डारणागत 
होनेके बाद भैं युद्ध करगा या नहीं करूगा; क्या करूगा 
ओर क्या नहीं करूगा'-- यह बात रहती ही नहीं । उसको 
यह पता ही नहीं रहता कि रारण्य क्या करार्येगे ओर क्या 


अर्जुन | नहीं करा्येगे । उसका तो यही एक भाव रहता है कि अब 


इारण्य जो करार्येगे, वही करूगा। अर्जुनकी इस कमीको 
दूर करनेके लियि ही आगे चक्कर भगवानको “मामेकं 
हारणा त्रज' (१८।६६) “एक मेरी रारणमें आ जा'- 
एसा कहना पड़ा । फिर अर्जुने भी "करिष्ये वचनं तव 
(१८ ।७३) (आपकी आज्ञाका पालन करूगा-पेसा 
कहकर पूर्णं रारणागतिको सखीकार किया । 

इस इरोकमे अर्जुने चार बार्ते करीं है (९) 
"कार्पण्यदोषो धर्मसम्मूढचेताः" (२) "यच्छेः 
स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे (३) "शिष्यस्तेऽहम्‌' (४) 
हाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ।' इनसे पहली नातमें अर्जुन 
धर्मके विषयमे पृते है दूसरी बातमें अपने कल्याणके 
ख्ये प्रार्थना करते हे, तीसरी बाते रिष्य बन जाते हैँ ओर 
चौथी बातमे शरणागत हो जाते है । अब इन चारो बारतपर 
विचार किया जाय, तो पहली बातमें मनुष्य जिससे पुता 
है, वह कहनेमे अथवा न कहने खतनत्र होता है । दूसरीमे 
जिससे प्रार्थना करता है, उसके छ्य कहना कर्तव्य हो 
जाता है । तीसरीमे, जिनका रिष्य न जाता है, उन गुरुपर 
रिष्यको कल्याणका मार्ग बतानेका विहोष दायित्र आं 
जाता है। चौथीमे, जिसके सारणागत हो जाता है, उस 
शरण्यको इारणागतका उद्धार करना ही पड़ता है अर्थात्‌ 
उसके उद्धारका उद्योग सयं शारण्यको करना पडता दहै । 


सम्वन्ध- 


अर्जुन भग्वानूके शरणागत तो हो जाते हैः एर उनके मनमे आता है कि भगवानूका तो यद्ध करमेका ही धाव 


पर्वरलोकमे 
है प्र गे युद्ध कना अपने लिये धर्मयुक्त नही मानता हं । उन्न जैते पहले अतिष्ठ" कहकर युद्धके ल्व आज्ञा दी देसे ही वे अन भरी 
युद्ध करनेकी आज्ञा दे देगे। दूसरी बात शावद मै अपन हदयके भावो भगवानके सामने नही रख पाया हूं । इन बातोको लेकर 


अर्जुन आगेके उल्ेकमें युद्ध न क्लेके पक्षे अपने हदयकी अवस्थाका सष्ठरूपसे वर्णन 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ यच्छोकसुच्छोषणमिन्धियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपलमद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ ` 


1 
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६० * आमद्धगवदरीता * मव ( अष्या्‌ अध्याय २ 

हि = कारण कि सुराणाम्‌ = (स्वर्ग) मम = मेरा 

भमो = पृथ्वीपर देवताओंकां यत्‌ = जो 

ऋद्धम्‌ = धन-धान्य- आधिपत्यम्‌ = आधिपत्य चोकम्‌ = शोक है, (वह) 
समृद्ध (ओर) | अवाप्य = मिल जाय अपनुद्यात्‌ = दूर हो जाय 

असपत्नम्‌ = रात्तरहित अपि = तोभी (-एेसा मे) 

राज्यम्‌ = राज्य इद्ियाणाम्‌ = इन्द्योको न = नहीं 

च = तथा उच्छोषणम्‌ = सुखानेवाला । प्रपश्यामि = देखता ह| 


व्याख्या-- [अजुन सोचते हँ कि भगवान्‌ एेसा समञ्जते 
होगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी, ओर 
विजय होनेपर उसको राज्य मिरु जायगा, जिससे उसके 
चिन्ता-रोक मिट जार्वेगे ओर संतोष हो जायगा । परन्तु 
रोकके कारण मेरी एेसी दा हो गयी है किं विजय होनेपर 
भी मेर रोक दूर हो जाय-एेसी नात मै नही देखता ।] 

अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यम्‌'-- अगर मेरेको 
धन-धान्यसे सम्पन्न. ओर निष्कण्टक राज्य मिल जाय अर्थात्‌ 
जिस ाज्यमे प्रजा खूब सुखी हो, प्रजाके पास खूब धन-धान्य 
हो, किसी चीजकी कमी न हो ओर राज्यमे कोई वैरी भी न हो- 
एसा राज्य मिर्‌ जाय, तो भी मेरा दाक दूर्‌ नहीं हो सकता । 

सुराणामपि चाधिपत्यम्‌'--इस ॒पृथ्वीके तुच्छ 


बततीसवां तैतीसवाँ उल्क) । यह्लौ अर्जुन कहते है कि 
पृथ्वीका धन-धान्य-सम्पत् ओर निष्कण्टक राज्य मिल जयं 
तथा देवताओंका आधिपत्य मिल जाय, तो भी मेरा शोक दूर 
नहीं हो सकता, मेँ उनसे सुखी नहीं हो सकता । वहं (पहले 
अध्यायके बत्तीसवे-तैतीसवें इरोकर्मे) तो 
ममताकी वृत्ति ज्यादा होनेसे अर्जुनकी युद्धसे उपरति हुई है, पर 
यहां उनकी जो उपरति हो रही है, वह अपने कल्याणकी वृत्त 
पैदा होनेसे हो रही है। अतः वहौकी उपरति ओर यहँकी 
उपरतिमें बहुत अन्तर है । 

न॒हि प्रपरयामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषण- 
मिन्धियाणाम्‌'- जब कुटुम्बियोके मरनेकी आका ही 
मेरेको इतना रोक हो रहा है, तब उनके मरेपर मरको 


भोगोवाठे राज्यकी तो बात ही वया, इनद्रका दिव्य | कितना दोक होगा ! अगर मेरेको राज्यके लिय ही रोक 
भोगोवाला राज्य भी मिरु जाय, तो भी मेर रोक, जलन, | होता तो वह राज्यके मिलनेसे मिट जाता; परन्तु कुटम्बके 
चिन्ता दूर नहीं हो सकती । नारको आरोकासे होनेवाला रोक राज्यके मिलनेसे कैसे 
अजने पहले अध्यायं यह बात कही थी कि मै न विजय | मिरटेगा > शोकका मिटना तो दूर रहा, पत्युत शोक ओर 
नहता ‰ज राज्य चाहता हूं ओर न सुख ही चाहता हू, वयोकि | बदेगा, वयोकि युद्धम सब मारे जार्यगे तो मिले हए राज्यको 
उस राज्यसे वया होगा 2 उन भोगोसे वया होगा ? ओर उस | कौन भोगेगा ? वह किसके काम आयेगा 2 अतः पृथ्वीका 
जीनेसे व्या होगा ? जिनके छियि हम राज्य, भोग एवं सुखं | राज्य ओर स्र्गका आधिपत्य मिलनेपर भी इन्दरयोको 
चाहते है वे ही मरने लिये सामने खडे है (पहले अध्यायका सुखानेवाल मेरा रोक दूर नहीं हो सकता । 
स्व ग्रक्रत पदाथा ्रात्होनेपर भी मे चोकं हो जायुः यह मँ ~ 2 
इतक वर्णन सञ्जय आगेके लोकम करते है। | = तमो जह सतन 
सञ्जय उवाच 
एवगुक्त्वा _हषीकेदां गुडाकेशाः परन्तप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तुष्णीं बभूव ह ॥ ९ ॥ 
४ ॥ संजय बोके-- ˆ ` 
| = € रतुतापन ताले अर्जन इति ` = एेसा 
धृतरष्ट । हषीकेराम्‌ = अन्तर्यामी ह = साफ-साफ 
नन्‌ ६4 टसा 2 गोविन्दम्‌ . = भगवान्‌ गोविन्दसे उक्त्वा = कहकर 
क ० - 3. 
गुडाकेश = बिद्राको जीतने- | = ` नहीं करूगा' . बभूत = हो गये । 


0-0. ॥॥५111॥९5|1॥ ©112/28 \/218185। (0160101. 10411260 0 6810011 


छ 


किन ६ -* ए 

र ~र" 

छ? ` ~ ् 

ध ^ ` ` "को ज = कि 9 ~ का ~= ऋक 


इल्ोक १० ] 


* साधक 


-संजीवनी # ~ _ *साषकन्नीवती क ९ 
~~~ __ ~ ष 


व्याख्या- “एवमुक्त्वा हषीकेराम्‌. ०००००००. बभूव 
ह -- अर्जुने अपना ओर भगवानका--दोनोंका पक्ष 
सामने रखकर उनपर विचार किया, तो अन्तमे वे इसी 
निर्णयपर पहुचे कि युद्ध कसेसे तो अधिक-से-अधिक 
राज्य प्राप्त हो जायगा, मान हो जायगा, संसारे या हो 
जायगा, परन्तु मेरे हृदयम जो शोक है, चिन्ता है, दुःख है, 
वे दूर नहीं होगे। अतः अर्जुनको युद्ध न करना हौ ठीक 
मालूम दिया । 


यद्यपि अर्जुन भगवानकती बातका आदर करते हैँ ओर 
उसको मानना भी चाहते है; परतु उनके भीतर युद्ध कसनेकी 
बात ठीक-ठीक जच नहीं रही है । इसख्यि अर्जन अपने 
भीतर जंची हई बातको ही यह स्पष्टरूपसे, साफ-साफ कह 
देते हँ कि भैं युद्ध नहीं करूगा' । इस प्रकार जब अपनी 
नात, अपना निर्णय भगवानसे साफ-साफ कह दिया, तन 
भगवानूसे कहनेके छ्य ओर कोई बात बाकी नहीं रही; 
अतः वे चुप हो जाते है । 


न." 


सम्बन्ध--जव अर्जुनम यद्ध करनेके लिये साफ़ मना कर दिया, तन उसके बाद क्या हृभ- इसको सञ्जय आगेके इलोके बताते है। 


तमुवाच हषीकेराः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ ९० ॥ 


भारत = हे भरतरवंरोद्धव | विषीदन्तम्‌ 
धृतराष्ट | तम्‌ 

उभयोः = दोनों 

सेनयोः = सेनाओकि प्रहसन्‌, इव 

मध्ये = मध्यभागमें हृषीकेशाः 


व्याख्या-^तमुवाच हषीकेडाः' `“ “विषीदन्तमिदं 
वचः'-- अर्जुने बड़ी रुरवीरता ओर उत्साहपूर्वक 
योद्धाओंको देखनेके छि भगवानसे दोनों सेनाओके बीचमें 
रथ खड़ा करनेके ख्ये कहा था । अब वहीपर अर्थात्‌ दोनों 
सेनाओकि बीचमें अर्जुन विषादमय्र हो गये! वास्तवमें होना 
यह चाहिये था कि वे जिस उदेश्यसे आये थे, उस उदेङयके 
अनुसार युद्धके छ्य खडे हो जाते । परन्तु उस उदेर्यको 
छोडकर अर्जुन चिन्ता-रोकमें फस गये। अतः अब दोनों 
सेनाओकि बीचमें ही भगवान्‌ शोकमग्र अर्जुनको उपदेह 
देना आरम्भ करते हे । 
म्रहसत्निव'-- (विशेषतासे हँसते हृएकी तरह-) का 
तात्पर्य है कि अर्जुनके भाव बदलनेको देखकर अर्थात्‌ पहले 
जो युद्ध करनेका भाव था, वह अब विषादम बदर गया- 
इसको देखकर भगवानको हंसी आ गयी । दूसरी बात, 
अर्जुने पहले (दूसरे अध्यायके सातवें खलोकमे) कहा था 
कि मैँ आपके दारण ह, मेरेको रिक्षा दीजिये अर्थात्‌ मेँ युद्ध 
करू या न करू, मेरेको क्या करना चाहिये- इसकी रिक्षा 
दीजिये; परन्तु यहौँ मेरे कुछ बो बिना अपनी तरफसे ही 
निश्चय कर छया कि भँ युद्ध नहीं करुगा'- यह देखकर 
भगवानको हसी आ गयी । कारण कि इारणागत होनेपर “मै 
क्या करू ओर क्या नहीं करु" आदि कुछ भी सोचनेका 


= विषाद करते हुए हषीकेदा 
= उस अर्जुनके | इदम्‌ = यह (आगे कहे 
प्रति जानेवाङे) 
= हंसते हुए-से | वचः = वचन 
= भगवान्‌ उवाचं = बोठे। 


अधिकार नहीं रहता । उसको तो इतना ही अधिकार रहता हे 
कि इारण्य जो काम कहता है, वही काम करे। अर्जन 
भगवानकरे रारण होनेके बाद "भै युद्ध नहीं करूगा' ेसा 
कहकर एक तरहसे रारणागत होनेसे हट गये । इस बातको 
लेकर भगवानको हसी आ गयी । "इव का तात्पर्य है कि 
जोरसे हंसी आनेपर भी भगवान्‌ मुस्करते हए ही बोठे। 

जब अर्जुने यह कह दिया कि भँ युद्ध नहीं करूगा' 
तब भगवानको यहीं कह देना चाहिये था कि जैसी तेरी 
मजीं आये, वैसा कर "यथेच्छसि तथा कुरू" 
(१८।६३) । परन्तु भगवानने यही समज्ञा कि मनुष्य जब 
चिन्ता-रोकसे विकल हो जाता हे, तब वह अपने कर्तव्यका 
निर्णय न कर सकनेके कारण कभी कुछ, तो कभी कुछ बोल 
उठता हे । यही द्रा अर्जुनकी हो रही है। अतः भगवानके 
हदयमें अर्जुनके प्रति अत्यधिक स्नेह होनेके कारण कृपारता 
उमड़ पड़ी । कारण कि भगवान्‌ साधकके वचर्नोकी तरफ 
ध्यान न देकर उसके भावकी तरफ ही देखते है । इसलिये 
भगवान्‌ अर्जुनके भे युद्ध नहीं करुगा' इस वचनकी 
तरफ ध्यान न देकर (आगेके इरोकसे) उपदेरा आरम्भ 
कर्‌ देते है । 

जो वचनमात्रसे भी भगवानके इरण हो जाता दै, 
भगवान्‌ उसको सखीकार कर केत है । भगवानके हदयमें 
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५२ * श्रीमद्धगवदरीता * 


प्राणियोके रति कितनी दयालुता है । 
'हषीकेश' कहनेका तात्पर्य है कि भगवान्‌ अन्तर्यामी है 


अथात्‌ प्राणियोके भीतरी भावोको जाननेवाले हैँ । भगवान्‌ 


अजुंनके भीतरी भार्वोको जानते है कि अभी तो कौटम्िक 
मोहके वेगके कारण ओर राज्य मिल्नेसे अपना डोक 
मिटता न दीखनेके कारण यह कह रहा है कि “मै युद्ध नहीं 
करूगा; परन्तु जब इसको स्वयं चेत होगा, तब यह बात 
उहरेगी नहीं ओर मै जैसा, कर्हगा, वैसा ही यह करेगा । 


तवत 1 ग्व [ अध्याय २ 

इदं वचः उवाच" पदमिं केवर "उवाच' कहनेसे ह 
काम चर सकता था; क्योकि उवाच" के अन्तर्गत ही 
'वचः' पदका अर्थ आ जाता है । अतः "वचः" पद्‌ दैन 
पुनरुक्तिदोष दीखता हे । परन्तु वास्तवमें यह पुनरुक्तिदोष नही 
ह, भतयुत इसमे एक विरोष भाव भरा हुआ है । अभी अगेके 
रेकसे भगवान्‌ जिस रहस्यमय ज्ञानको प्रकट करके उसे 


सररतासे, सुबोध भाषामें समञ्चाते हए बोलेगे, उसकी तरफ 


लक्ष्य करनेके लिये यँ "वचः" पद दिया गया है। 


परिशिष्ट भाव --धर्मभूमि कुरक्षत्रके एक भागमें कौसव-सेना खड़ी है ओर दूसरे 
ं दूसरे भागमें पाण्डव-सेना | 
५ धेत ५ 44 एक महान्‌ रथ खड़ा है । उस रथके एक भागमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण बैठे हैं य 
भागम अर्जुन ! अजुनके निमित्त मनुष्यमात्रका कल्याण केके छ्य भगवान्‌ अपना अलौकिक , | 
है ओर सर्वप्रथम शरीर तथा उारीरीके विभागका वर्णन करते ह। 4 स 


सम्बन्ध रोकाविष्ट अर्जुको शोक-गिवृत्तिका उपदेश देनेके लि भगवान्‌ आगेका प्रकरण कहते हे। 
श्रीभगवानुवाच 
अशोच्यानन्वरोचस्तवं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासूश नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ९९ ॥ 


द त श्रीभगवान्‌ बोले- 
=. = - की बातें अगतासून्‌ = जिनके प्राण 
अशोच्यान्‌ = डोकन भाषसे = कह रहे हो; | नहीं गये हे 
करनेयोग्यका (परन्तु) उनके छिये 
आपा = ७ किया है | गतासून्‌ = जिनके प्राण चे | पण्डिताः - पण्डितलोग 
= गये हे, उनके लवि | न, = 
अजञावादान्‌ = विद्वत्ता (पष्डिताई) | च = ओर ति र 
व्याख्या [मनुष्यको रोक तब होता है, जब वह | धृतराष्टके मनमें अपने पुत्रके प्रति ममता 
8 | ता थी। अतः 
ष -पदा्थोमि दो विभाग कर ठेता है कि ये मेरे | अपने पुत्रम ओर पाण्डवो भेदभावपूर्वक ति वा 
ये मेरे नहीं हैः ये मेरे निजी कुटुम्बी है ओर ये मेर येमेरे हें ओर ये मेरे नहीं है। 


निजी कुदुम्बी नहीं है; ये हमारे वर्णके है ओर ये हमरे 


वर्णके नही हः ये हमारे आश्रमके है ओर ये हमारे आश्रमके 
नहीं हैः ये हमारे पक्षके है ओर ये हमारे पक्षके नहीं है । जो 
हमारे होते हँ उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो 


जाती हे । इन ममता, कामना आदिसे ही डोक, चिन्ता, भय, | ओर 


उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा हेते है । एेसा को 
भी दोष, अनर्थ नही है, जो ममता, कामना आदिसे 

५ सिद्धान्त है। ` ८.८4 
` गीताम सबसे पहके धृतर्टने कहा कि मेरे ओर पाणडुके 
यत्रेन युद्धभूमिं क्या किया 2. यद्यपि पाण्डव धृतराष्टको (२९ 





अपने पितासे भी अधिक आदर-दषटसे देखते थे, तथापि 


जो ममता भृतराष्टम थी, वही ममता अर्जुने भी पैदा 
हई । परन्तु अर्जुनकी वह ममता धृतराष्टकी ममताके समान 
नही थी । अर्जुने धृतराष्टकी तरह पक्षपात नहीं था;.अतः वे 
सभीको स्वजन कहते है--दृषेमं स्वजनम्‌, (१।२८), 
दुर्योधन आदिको भी स्वजन कहते है “स्वजनं हि 
कथ हत्वा सुखिनः स्याम माधव" (१। ३७) । तात्पर्य है 


| कि अर्जुनकी सम्पूणं कुरवेरियोमं ममता थी ओर उस 
ममताके कारण ही उनके मसेकी आराकासे अर्जुनको रोक 


हो रहा था। इस रोकको मिटनेके चयि भगवानने अर्जुनको 


धृतरा्को | गीताका उपदे दिया है, जो इस ग्यारह इलोकसे आरम्भ 


होता है । इसके अन्तमे भगवान्‌ इसी रोकको अनुचित बताते 
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इतक ९१] 


#* साधक 


हुए कहेगे कि तू केवर मेया ही आश्रय ठे ओर डाक मत 
कर मा शुचः" (१८।६६) । कारण कि संसारका 
आश्रय लेनेसे ही शोक होता है ओर अनन्यभावसे मेर 
आश्रय लेनेसे तेरे शोक, चिन्ता आदि सब मिट जाये ।] 
'अरोच्यानन्वरोचस्त्वम्‌'- संसारमात्रमे दो चीजें 
है -सत्‌ ओर असत्‌, इरीरी ओर इारीर । इन दोनेमि 
इारीरी तो अविनारी है ओर इारीर विनादी है । ये दोनों ही 
अशोच्य हँ । अविनारीका कभी विनारा नही होता, इसखियि 
उसके छि रोक करना बनता ही नही ओर विनाहीका 
विनारा होता ही है, वह एक क्षण भी स्थायीरूपसे नहीं 
रहता, इसख्ियि उसके छ्यि भी शोक करना नहीं बनता। 
तात्पर्य हआ कि होक करना न तो शारीरीको छेकर बन 
सकता है ओर न इारीरोको केकर ही बन सकता है । रोकके 
होनेमें तो केवर अविवेक (मूर्खता) ही कारण है । 
मनुष्यके सामने जन्मना-मरना, लाभ-हानि आदिके 
रूपमे जो कुछ परिस्थिति आती है, वह प्रारब्धका अर्थात्‌ 
अपने किये हुए कर्मोका ही फल है । उस अनुकू-प्रतिकूल 
परिस्थितिको लेकर दोक करना, सुखी-दुःखी होना केवक 
मूर्खता ही है । कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आये, 
चाहे प्रतिकूल आये, उसका आरम्भ ओर अन्त होता है 
अर्थात्‌ वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी ओर अन्तमं भी नहीं 
रहेगी । जो परिस्थिति आदिमे ओर अन्तमें नहीं होती, वह 
नीच्मे एक क्षण भी स्थायी नहीं होती । अगर स्थायी होती तो 
मिटती कैसे ? ओर मिती है तो स्थायी कैसे ? एेसी 
प्रतिक्षण मिटनेवाली अनुकूल-प्रतिकू्‌ परिस्थितिको लेकर 
हर्ष-शोक करना, सुखी -दुःखी होना केवल मूर्खता हे । 
प्रज्ञावादांश्च भाषसे'-एक तरफ तो तु पण्डिताईकी 
नाते बघार रहा है, ओर दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है । 
अतः तू केवर बातें ही बनाता है । वास्तवमें तू पप्डित नहीं 
है; क्योकि जो पण्डित होते है, वे किसके ल्यि भी कभी 
शोक नहीं करते । 
कुलका नारा होनेसे कुल-धर्म नष्ट हो जायगा । धर्मके 
नष्ट होनेसे सिया दूषित हो जायगी, जिससे वर्णसंकर पैदा 


होगा । वह वर्णसंकर कुलघातियोको ओर उनके कर्को 
नरकमिं ले जानेवाला होगा । पिण्ड ओर पानी न मिलनेसे 
उनके पितरोका भी पतन हो जायगा--एेसी तेरी पण्डिताईकी 
बातोसे भी यही सिद्ध होता है कि इारीर नादावान्‌ है ओर 
इारीरी अविनारी हे । अगर हारीरी खयं अविनादी न होता, 
तो कुलघाती ओर कुर्क नरकेमिं जानेका भय नहीं होता, 
पितरोका पतन होनेकी चिन्ता नहीं होती । अगर तुञ्चे कुरूकी 
ओर पितरोकी चिन्ता होती है, उनका पतन होनेका भय होता 
है, तो इससे सिद्ध होता है कि डरीर नादावान्‌ है, ओर उसमें 
रहनेवाल् रारीरी नित्य है । अतः रारीरोके नाराको केकर तेरा 
शोक करना अनुचित है । 

-गतासूनगतासुञ्च'- सबके पिण्ड-प्राणका वियोग 
अवर्यम्भावी हे । उनमेसे किसीके पिण्ड-्राणका वियोग हो 
गया है ओर किसीका होनेवाला है । अतः उनके स्थि खोक 
नहीं करना चाहिये । तुमने जो रोक किया है, यह तुम्हारी 
गती हे। 

जो मर गये हें, उनके छ्य रोक करना तो महान्‌ गरती 
हे । कारण कि मरे हए प्राणियोकि खयि होक करनेसे उन 
प्राणियोको दुःख भोगना पड़ता है । जैसे मृताताके छियि जो 
पिण्ड ओर जरू दिया जाता है, वह उसको परलोकमें मिक 
जाता है, एसे ही मृतात्माके स्यि जो कृफ़ ओर आंसू बहाते है, 
वे मृतात्माको परवरा होकर खाने-पीने पडते है * । जो अभी 
जी रहे है, उनके स्यि भी रोक नहीं करना चाहिये । उनका तो 
पालन-पोषण करना चाहिये, प्रबन्ध करना चाहिये । उनकी 
क्या दरा होगी! उनका भरण-पोषण कैसे होगा! उनकी 
सहायता कौन करेगा! आदि चिन्ता-दोक कभी नहीं करने 
चाहिये; वयोकि चिन्ता-रोक करनेसे कोई छाभ नहीं है । 

मेरे शरीरके अङ्गं दिधि हो रहे है, मुख सुख रहा है 
आदि विकारोकिं पैदा होनेमें मूर कारण है--उारीरके साथ 
एकता मानना । कारण कि उरीरके साथ एकता माननेसे ही 
इारीरका पालन-पोषण करनेवारके साथ अपनापन हो 
जाता है, ओर उस अपनेपनके कारण 'ही कुट्म्बियेकि 
मरनकी आरोकासे अर्जुनक मनमें चिन्ता-रोक हो रहे दैः 





* (१) इकेष्माश्चु बान्धवैर्मुक्तं प्रेतो भुङ्क्ते यतोऽवशः । | 


तस्मान्न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याश्च शक्तितः ॥ (पञ्चतन्त्र, मित्रभेद ३६५) 
-मृतात्माको अपने बन्धु-बान्धवोके द्वारा त्यक्त कफयुक्त ओंसुओंको विव होकर खाना-पीना पड़ता चै । 
चाहिये, प्रत्युत अपनी शक्तिके अनुसार मृतात्माकी ओ््वदैहिक क्रिया करनी चाहिये ।' 


इसलिये रोना नह 


(२) मृतानां बान्धवा ये तु मुञ्चन्त्यश्रूणि भूते । 


पिबन्त्यभ्रूणि तान्यद्धा मृताः प्रेताः परत्र वै ॥ (स्कन्दपुराण, ब्राह्ा° सेतु ४८ ४२ ८ र 
मृतात्माके बन्धु-बान्धव भूतलपर जिन ओँसुओंका त्याग करते है, उन ओसुओंको मृतात्मा परलोके पीते है ॥ 
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र्ठ 


तथा चिन्ता-रोकसे ही अर्जुनके रारीरमें उपर्युक्त विकार प्रकट 
हो रहे हे । इसमे भगवानने "गतासून' ओर "अगतासून्‌" के 
शोकको ही हेतु बताया है । जिनके प्राण चले गये है, वे 
'गतासून' हँ ओर जिनके प्राण नहीं चे गये है वे 
अगतासून्‌" हे । "पिण्ड ओर जल न मिलनेसे पितरोंका पतन 
हो जाता हे" (पहले अध्यायका बयाटीसवां इलोक) - यह 
अर्जुनकी "गतासून" की चिन्ता है ओर “जिनके चयि हम 
राज्य, भोग ओर सुख चाहते है, वे ही ्राणोकी ओर धनकी 
आरा छोडकर युद्धम खड़े है (पहले अध्यायका तैतीसवां 
इलोक) -यह अर्जुनकी "अगतासून्‌" की चिन्ता है । ये 
दोनों चिन्ता रारीरको ठेकर ही हो रही हैः अतः ये दोनों 
चिन्तां धातुरूपसे एक ही हे । कारण कि "गतासून्‌" ओर 
'अगतासून' दोनों ही नाडावान्‌ है । 

'गतासून' ओर “अगतासून्‌"- इन दोनोके ल्य 
कर्तव्य-कर्म करना चिन्ताकी बात नहीं है । "गतासून्‌" के 


># श्रीमद्धगवदरीता * 


क 


[ "गव ९ 
दिये पिण्ड-पानी देना, श्रद्ध-तर्पण करना--यह कर्तव्य 
ओर “अगतासून्‌'के च्यि व्यवस्था कर देना, निर्वाहक 
प्रबन्ध कर देना--यह कर्तव्य है । कर्तव्य चिन्ताका विषय र 
नहीं होता, प्रत्युत विचारका विषय होता है। 
कर्तव्यका बोध होता हे, ओर चिन्तासे विचार नष्ट होता है। 
'नानुरोचन्ति पण्डिताः ' -सत्‌-असत्‌-विवेकवतं 
बुद्धिका नाम "पण्डा" हे । वह "पण्डा" जिनकी विकसित हे 
गयी है अर्थात्‌ जिनको सत्‌-असत्का स्पष्टतया विवेकं हो 
गया हे, वे पण्डित है । एेसे पष्डितोमे सत्‌-असत्को लेकर 
रोक नहीं होता; क्योकि सत्को सत्‌ माननेसे भी शोकं नही 
होता ओर असत्को असत्‌ माननेसे भी शोक नहीं होता । खये 
सत्‌-स्वरूप है, ओर बदलनेवाला शारीर असत्‌ स्वरूप है। 
असत्को सत्‌ मान लेनेसे ही ोक होता है अर्थात्‌ ये रीर 
आदि एसे ही बने रहं, मर नही--इस बातको लेकर ही शोक 
होता हे । सत्को लेकर कभी चिन्ता-रोक होते ही नही 


त विभाग शरीरका है ओर एक विभाग ङरीरी (रारीरवाठे) का है । दोनों एक-दूसरेसे सर्वथा 
सम्बन्ध-रहित हं । दोनोंका स्वभाव ही अलग-अलग है । एक जड है, एक चेतन । एक नारावान्‌ है, एक अविनाडी, एक 


विकारी हे, एक निर्विकार । एकमे प्रतिक्षण परिवर्तन होता है ओर एक अनन्तकालतक ज्योँ-का-त्यों ही रहता 


-- भूतग्रामः स एवायम्‌' (गीता ८। १९) , 


.सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च' (गीता १४। २) । 


रीर ओर शरीरी- दोनों ही अहोच्य है । डरीरका निरन्तर विनाडा होता है; अतः उसके क्य रोक करना नहीं 
बनता ओर शारीरीका तिना कभी होता ही नही; अतः उसके लये भी रोक करना नहीं बनता । दोक केव मूर्खतासे 
होता है । इारीरकी निरन्तर सहजनिवत्ति है ओर इारीरी निरन्तर सबको पात है । शारीर ओर रारीरीके इस विभागको जाननेवाले 
विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित, किसी भी प्राणीके छिथ कभी दोक नहीं करते । उनकी दृष्टम बदलनेवारे रारीरका 
विभाग ही अरग है ओर न बदलनेवाठे डारीरी अर्थात्‌ खरूपकी सत्ताका विभाग ही अलग हे। 

गीताका उपदेश ङरीर ओर शरीरीके भेदसे आरम्भ होता है। दूसरे दार्शनिक ग्रन्थ तो आत्मा ओर अनात्माका इदतासे 
वर्णन करते है पर गीता इदंतासे आत्मा-अनालाका वर्णन न करके सनक अनुभवके अनुसार देह-देही, इारीर-इारीरीका 
वर्णन करती है । यह गीताकी विलक्षणता है ! साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके छ्य सबसे पहले यह जानना 
आर्यक है कि “मेँ कौन ह । अर्जुने भी अपने कल्याणका उपाय पूछा है--"यच्छर्यः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे 
(२।७) । देह ओर देहीका भेद स्वीकार केसे ही कल्याण हो सकता है । जबतक “भै देह हू -यह भाव रहेगा, तबतक 


कितना ही उपदेशा सुनते रहं 


सुनाते रहं ओर साधन भी कसते रहे, कल्याण नहँ होगा । 


र जो सा 1 न हो, उसको अपना मान लेना ओर जो वस्तु वास्तवमें अपनी हो, उसको अपना न मानना बहुत 
त व । अपनी वस्तु वही हो सकती है, जो सदा हमारे साथ रहे ओर हम सदा उसके साथ रहँ । इारीर एक क्षण 
(1 ६ नही रहता ओर परमातमा निरन्तर हमारे साथ रहते है। कारण कि शरीरकी सजातीयता संसारके साथ है 
आर हमार अर्थात्‌ रारीरीकी सजातीयता परमात्माके साथ हे। इसलियि डारीरको अपना मानना ओर परमात्माको अपना 
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"सं तला । ता -५. ¢ च नन्ता / तो वि षः वि ---- 


हो, इारीर निरन्तर मृत्युम रहता दै । इारीरकी क्षतिसे तुम्हारी किञ्चिनमात्र भी क्षति नहीं होती । अतः डारीरको केकर तु्हं 
रोक, चिन्ता, भय आदि नहीं होने चाहिये । 
शरीरी किसी शरीरसे छि नहीं है, इसे उसको सर्वव्यापी कहा गया है- सर्वगत." (गीता २। २५) , “येन 
सर्वमिदं ततम्‌, (२। १७) । तारय आ कि साधकका स्वरूप सत्तामात्र है; अतः वारतवमे वह हारीरी (कारीरवाला) नहीं 
है, प्रत्युत अशरीरी है । इसल्यि भगवानने उसको अव्यक्त भी कहा है--“अव्यक्तः' (२।२५), "अव्यक्तादीनि भूतानि 
(२।२८) । शरीर प्रतिक्षण नष्ट होनेवाला ओर असत्‌ है। असतकी सत्ता विद्यमान नहीं है- “नासतो विद्यते भावः 
(२। १६) । जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, एेसे असत्‌ ारीरको छेकर साधक दारीरी (शरीरवाला) कैसे हो सकता है 2 
इसलिये साधक इारीर भी नहीं है ओर इरीरी भी नहीं है । परन्तु इस प्रकरणमे भगवान्‌ साधर्कोको समञ्ानेकी दृष्टिसे उस 
सत्तामात्र स्वरूपको “रारीरी' (देही) नामसे कहा है। “रारीरी' कहनेका तात्पर्य यही बताना है कि तुम इारीर नहीं हो । 
जिस समय हम रारीर ओर रारीरीका विचार करते है, उस समय भी दारीर ओर दारीरी वैसे ही है ओर जिस समय 
विचार नहीं करते, उस समय भी वे वैसे ही है । विचार करनेसे वस्तुस्थिति तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधकका 
मोह मिट जाता है, उसका मनुष्यजन्म सफल हो जाता है। 
मनुष्यरारीर विवेकप्रधान है । अतः “मै शारीर नहीं ह --यह विवेक मनुष्यशरीरं ही हो सकता है । दारीरको मै-मेरा 
मानना मनुप्यजुद्धि नहीं है, भव्युत पञबद्धि है । इसलिये श्रीशुकदेवजी महाराज राजा परीक्षितसे कहते है 
त्वं तु राजन्‌ मरिष्येति पराुद्धिमिमां जहि । न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत््वं न नङ्क्ष्यसि ॥ 
(श्रीमद्धा १२।५।२) 
हे राजन्‌! अब तुम यह परनुदधि छोड़ दो कि मै मर जाऊंगा । जैसे रीर पहके नहीं था, पीछे पैदा हमा ओर 
फिर मर जायगा, एसे तुम पहङे नहीं थे, पीछे पैदा हृए ओर फिर मर जाओगे- यह बात नहीं है ' 


--:>९:- 


सम्बन्ध-सत्‌-त्त्वको ठेकर शोक करना अनुचित क्यो है-- इस रांकाके समाधानके छिये आगेके दो उलोक कहते है। 


न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ ९२ ॥ 


जातु = किसी कालम | जनाधिपाः = राजालोग वयम्‌ = (मे, तू ओर राजा- 

अहम्‌ = मेँ न = नहीं (थे), | लोग-) हम 

न = नहीं न,तु,एब = यह बात भी सर्वे = सभी 

आसम्‌ = था (ओर) नहीं है; न = नहीं 

त्वम्‌ = तू च = ओर भविष्यामः = रगे, 

न = नहीं (था) अतः = एव = (यह बात) भी 

डमे = (तथा) ये परम्‌ = बाद्‌ (भविष्ये) । न = नहीं है | 
व्याख्या- [मात्र संसारम दो ही वस्तुं हँडरीरी | “न त्वेवाहं जातु -“““““““ जनाधिपाः'- लोगोकी 


(सत्‌) ओर शरीर (असत्‌) । ये दोनों हौ अदोच्य है | दृष्टसे मैने जबतक अवतार नही किया था, तनतक मैइसं 
अर्थात्‌ शोक न रारीरी-(इारीरमे रहनेवारे-) को लेकर हो | रूपसे (कृष्णरूपसे) सबके सामने भरकट नहीं था ओर तेर 
सकता है ओर न शारीरक केकर ही हो सकता है । कारण कि | जबतक जन्म नहीं हुम था, तबतक तू भो इस रूपसे 
इरीरीका कभी अभाव होता ही नहीं ओर इारीर कभी रह | (अर्जुनरूपसे) सबके सामने प्रकट नहीं था तथा इन 
सकता ही नही । इन दोनोकि छि पू्वरकोकमे जो | राजाओंका भी जबतक जन्म नहीं हुआ था, तबतक ये भी 
अशोच्यान्‌" पद आया है, उसकी व्याख्यां अब दारीरीकी | इस रूपसे (राजारूपसे) सबके सामने प्रकट नहीं थ । परन्तु 
नित्यता ओर इारीरकी अनित्यताके रूपमे करते है ।] मै, तू ओर ये राजालोग इस रूपसे श्रकट न होनेपर भी पहले 
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५६ * ्रीमद्धगव दरीता * त ्णण------- । अय अध्याय 
२; 


नहीं थ-ेसी बात नहीं है। रहता है कि “अभी हम हैः ओर नीद | 

यह भ, तु ओर ये राजालोग पहले थे- एेसा अनुभव रहता है कि अभी हम हैः तो र र 
ही काम चरु सकता था, पर एेसा न कहकर भै, तू ओर | भी हम वैसे-के-वैसे ही थे। केवर बाह्य ० 
ये राजाल्ेग पके नहीं थे, देसी बात नही -एेसा कहा | सामग्रीका अभाव था, हमारा अभावं नहीं था। एसे 
गया है । इसका कारण यह है कि "पह नहीं थे, ठेसी बात तू ओर राजारोग-- हम सबके रारीर पहले भी ४ 
नही एेसा कहनेसे "पहले हम सन जरूर थे"- यह बात ओर बादमें भी नहीं रहेगे तथा अभी भी इारीर 6 ध 
दृढ़ हो जाती हे । तात्पर्य यह हआ कि नित्य-तत्व सदा ही नाराकी ओर जा रहे हैः परन्तु हमारी सत्ता पहले च 
निव्य है। इसका कभी अभाव था ही नही ।. "जातु" कहनेका | पीछे भी रहेगी ओर अभी भी वैसी-की-वैसी ही । 
तात्पर्य हे कि भूत, भविष्य ओर वर्तमान-काल्में तथा किसी हमारी सत्ता कालातीत तत्व है; वयोकि हम व , 
भी देहा, (4 ५ घटना, वस्तु आदिमे | भी ज्ञाता ह अर्थात्‌ भूत, भविष्य ओर वमन 
| ५ अभाव नहीं हो सकता। | काल हमारे जाननेमे आते ह। उस काल्रतीत त्वक 
५ क (१४ एक विलक्षण बात | समञ्ानेके लियि ही भगवान यह रेक कहा है। 
तेव 
उनको मे जानता हः तू नहीं जानता । इस प्रकार भगवान्‌ ल 

मै, तू ओर राजाेग पहके नही यह बात नही 

ओर आगे नहीं रहेगे--यह बात भी नही, एेसा कहनेक 


अपना इईधरपना प्रकट करके जीवोंसे अपनेको अलग. 
बताया है । परन्तु यौ भगवान्‌ जीवेकि साथ अपनी एकता 

बता रहे है। इसका तात्पर्य है कि वहौ (चौथे अध्यायके | तात्पर्य है कि जन ये शारीर नही थे, तब भी हम सन थे ओर 

) ` भगवानूका आदाय अपनी महत्ता, | जन ये रीर नहीं रहेगे, तन भी हम रहेगे अर्थात्‌ ये सब 

विरोषता भ्रकट करनेमे है ओर यहौ भगवानका आदाय | शरीर तो है नाशवान्‌ ओर हम सब है अविनाङी । ये इरीर 

ताचिक दष्टिसे नित्य-त्वतको जनानेयें है पहले नहीं थे ओर आगे नहीं रहगे- इससे ₹इारीरोकी 

अनित्यता सिद्ध हई ओर हम सब पहले थे ओर आगे 

रहैगे--इससे सबके स्वरूपकी नित्यता सिद्ध हुई । इन दो 


"न चैव "“““* वयमतः परम्‌'- भविष्ये रारीरोकी 
ये अवस्था नहीं रहेगी ओर एक दिन ये हारीर भी नहीं 

बातोसे यह एक सिद्धान्त सिद्ध होता है कि जो आदि ओर 
अन्ते रहता है, वह मध्यमे भी रहता है, तथा जो आदि 


रगे; परन्तु एेसी अवस्थामे भी हम सब नहीं रहेगे- -यह 
नात नहीं है अर्थात्‌ हम सब जरूर रहेगे। कारण कि निय- 
ओर अन्ते नहीं रहता, वह मध्यमे भी नहीं रहता । 
जो आदि ओर अन्तमे नहीं रहता, वह मध्ये कैसे 


त्त्वका कभी अभाव था नहीं ओर होगा भी नहीं । 
मै, तू ओर राजाल्ेग--हम सभी पहले नही थे, यह 
नहीं रहता; क्योकि वह तो हमें दीखता है ? इसका उत्तर 
यह ह कि जिस दृष्टिसे अर्थात्‌ जिन मन, बुद्धि ओर 


बात भी नहीं है, ओर आगे नहीं रहेगे, यह बात भी नहीं 
है--इस प्रकार भूत ओरं भविष्यकी बात तो भगवानने कह 
इन्दरियसे दुरयका अनुभव हो रहा है उन मन-बद्धि 
बुद्धि 
इन्धियोंसहित वह दुय प्रतिक्षण बदल रहा है। वे एकं 


दी, पर वर्तमानकी बात भगवानने नहीं कही । कारण 
५ है कि उारीरोकी दृष्टस तो हम सब व 

ह स नहह इसरिय'ठम सब अथौ नह कषण भी स्थायी नहीं है । एेसा होनेपर भी जन स्वयं दुरयके 

व त स कहनेकी जरूरत नहीं है। | साथ तादाल्य कर केता हे, तन वह द्रष्टा अर्थात्‌ देखने- 

ण तो हम सभी वर्तमानम है | वाला जन जाता है। जन देखनेके साधन (मन-वुद्धि- 

बदल रहे है--इस तरह इारीरोसे | इन्दियौ) ओर दुर्य (मन-बुद्धि-इन्दियोके विषय) --ये 

सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं है तो देखनेवाल्ा स्थायी 

कैसे सिद्ध होगा 2 तात्य है कि देखनेवाकेकी संज्ञा तो 


लगावका अनुभव हमे वर्तमानम ही कर लेना चाहिये । 
द्य ओर दर्शनके सम्बन्धसे ही है । दुर्य ओर द्ानसे 


तात्य है कि जैसे भूत ओर भविष्यमे अपनी 
अभाव नहो है पसे ह वतमाने भौ अपनी सतक अभा 

सम्बन्ध न हो तो देखनेवालेकी कोई संज्ञा नहीं होती प्रत्युत 
उसका आधाररूप जो नित्य-तत्त्व है, वही रह जाता है। 
























नहीं है--इसका अनुभव करना चाहिये। ` 
जैसे भत्यक प्राणीको नीद आनिसे पह भी यह अनुभव 
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इलोक १३ ] | * साधक-संजीवनी * ५७ 


~~~“ गक व 


उस नित्य तत्वको हम सबकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रकयका | रहनेपर भी उसकी सत्ता ज्यो-की-त्यां ह है। उस 
आधार ओर सम्पूर्णं अतीतिरयोका प्रकारक कह सकते है। | सत्य-त्लकी तरफ़ जिसकी वृष्टि है, उसको दोक कैसे हो 
परन्तु ये आधार ओर प्रकाडाक नाम भी आधेय ओर | सकता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता 1 इसी दृष्टिसे मै, तू ओर 
प्रकाड्यके सम्बन्धसे ही है । आधेय ओर प्रकार्यके न | राजालोग सरूपसे अदोच्य है । 

परिशिष्ट भाव--इस इलोकमें परमातमा ओर जीवात्माके साधर्म्थका वर्णन है । भगवान्‌ कहते है कि मै कृष्णरूपसे, 
तू अजुनरूपसे तथा सब लोग राजारूपसे पके भी नहीं थे ओर आगे भी नहीं रहेगे, पर सत्तारूपसे हम सब पहर भी 
थे ओर आगे भी रहेगे। तात्य है कि यै, तु तथा राजाोग- ये तीनों इारीरको केकर तो अरूग-अलग है, पर स्ताको 
ठेकर एक ही हे । रीर तो पहके भी नहीं थे ओर बादमे भी नहीं रहेगे, पर स्वरूप (सवयं) की सत्ता पहके भी थी, 
नादे भी रहेगी ओर वर्त॑मानमे है ही । जब ये शारीर नहीं थे, तब भी सत्ता थी ओर जब ये शारीर नहीं रहेगे, तब भी 
सत्ता रहेगी । एक सत्ताके सिवाय कुछ नहीं है। | 

मै, तू तथा ये राजारोग-एेसा कहनेका तात्पर्य है किं परमात्माकी सत्ता ओर जीवकी सत्ता एक ही है अर्थात्‌ है 
ओर ह --दोनोमे एक ही चिन्मय सत्ता है । भै (अहम्‌) के सम्बन्धसे ही हः है । अगर भै (अहम्‌) का सम्बन्ध 
न रहे तो हं नहीं रहेगा, प्रत्युत “हे' ही रहेगा । वह ^है' अर्थात्‌ चिन्मय सत्तामात्र ही हमारा स्वरूप है, दारीर हमारा स्वरूप 
नहीं है । इसलिये शरीरको ठेकर डोक नहीं करना चाहिये । 

भूतकार्‌ ओर भविष्यकाकी घटना जितनी दूर दीखती है, उतनी ही दूर वर्तमान भी है । जैसे भूत ओर भविष्यसे 
हमारा सम्बन्ध नहीं हे, एेसे ही वर्तमानसे भी हमारा सम्बन्ध नहीं है । जब सम्बन्ध ही नहीं है, तो फिर भूत, भविष्य ओर 
वत॑मानमे क्या फर्क हुआ ? ये तीनों कालके अन्तर्गत हैँ, जबकि हमारा खरूप कलसे अतीत है । कारुका तो खण्डं 
होता है, पर सरूप (सत्ता) अखण्ड है । शरीरको अपना खरूप माननेसे ही भूत, भविष्य ओर वर्तमानमें फर्क दीखता 
है । वास्तवे भूत, भविष्य ओर वर्तमान विद्यमान है ही नहीं ! 

अनेक युग बदर जार्यै तो भी शरीरी बदरता नही, वह-का-वह ही रहता है; क्योकि वह परमात्माका अंडा है । परन्तु 
ङारीर बदलता ही रहता है, क्षणमात्र भी वह नहीं रहता । 


-->:- 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरपघ्रापरिधीरिस्तत्र न सुहयति।॥ ९३ ॥ 


देहिनः = देहधारीके योवनम्‌ = जवानी (ओर) प्राप्ति होती हे। 

अस्मिन्‌ = इस जरा = वुद्धावस्था तत्र = उस विषयमे 

देहे = मनुष्यदारीरमे (होती है), | धीरः = धीर मनुष्य 

यथा = जैसे तथा = पसेही ` | न, मुहाति = मोहित नहीं 

कौमारम्‌ = बालकंपन, देहान्तरघ्राप्तिः = दूसरे रारीरकी होता । 
व्याख्या-- देहिनोऽस्मिन्यथा देहे* कौमारं योवनं | है ओर हरीर दुर्य है। अतः उारीरमे बारुकपन आदि 


जरा'--रारीरधारीके डरीरमें पठे बाल्यावस्था आती है, | अवस्थाओंका जो परिवर्तन है, बह परिवर्तन रारीरीमे नहीं है । 
फिर युवावस्था आती है ओर फिर वृद्धावस्था आती है। | "तथा देहान्तरष्राप्निः"- जैसे इारीरकी कुमार, युवा 
तात्पर्य है कि डरीरमे कभी एक अवस्था नहीं रहती, उसमे | आदि अवस्था होती ह, एेसे ही देहान्तरकी अथात्‌ दूसरे 
निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। हारीरकी प्रापि होती है । जैसे स्थूलदारीर नाककसे जवान 
यहौँ “ररीरधारीके इस उारीरमे-एेसा कहनेसे सिद्ध | एवं जवानसे बढा हो जाता है, तो इन अवस्थाेकि 
होता है कि रारीरी अलग है ओर डारीर अलग है । शरीरी द्रष्टा । परिवर्तनको लेकर कोई शोक नहीं होता, एेसे ही ारीरी एकं 


+ कुमार, सुवा ओर वदधावस्था तो म्र शरीरथाियोकि शरीरोकी होती हैः परन्तु यह (असमन द, पदोमि “ह इद 
मनुष्य-हारीरका वाचक मानना चाहिये । 





(-0. 1\/॥(1111415511॥1 2118811 \/818/185। (01661010. 01411260 0 60810011 


#. 


५८ # श्रीमद्धगवदीता * ना == `~ अध्याय | 
डरीरसे दूसरे शरीरमें जाता है, तो इस विषयमे भी रोक गया । दूसरी बात, बाल्यावस्था ओर युवावस्थामे नीद श 


होना चाहिये । जैसे स्थूलशारीरके रहते-रहते कुमार, युवा | इारीर ओर इन्धियोमें जैसी ताजगी आती ॥: 
आदि अवस्था होती ह, एसे ही सूक्ष्म ओर कारण-रारीरके | वृद्धावस्थामे नीद लेनेपर नही आती म 
५ 
मिलता 














रहते-रहतेदेहान्तरकी पर्ति होती है अर्थात्‌ जैसे बालकपन, | बाल्य ओर युवा-अवस्था-जैसा विश्राम नहीं 
जवानी आदि स्थूल-रारीरकी अवस्था है एसे देहान्तरकी | रीतिसे भी कारण-डरीरका परिवर्तन सिद्ध होता है 
म्पि (मृतयुके बाद्‌ दूसरा रीर धारण करना) सूक्ष्म ओर | जिसको दूसरा-देवता, पडु, पक्षी साहि 
कारण-रारीरकी अवस्था है । मिक्ता हे, उसको उस इारीरमे (देहाध्यासके ४ 
स्थूलरारीरके रहते-रहते कुमार आदि अवस्थाओंका | यही हू-एेसा अनुभव होता है, तो यह क: 
परिवर्तन होता है- यह तो स्थूल दृष्टि है । सूक्ष्म दष्टिसे | परिवर्तन हो गया । एेसे ही कारण-कारीरमे स्वभाव ( 
देखा जाय तो अवस्थाओंकी तरह स्थूरदारीरमं भी परिवर्तन | रहता है, जिसको स्थूर दृष्टिसे आदत कहते हैँ । वह 
होता रहता हे । बाल्यावस्थामें जो रारीर था, वह युवावस्थामें | देवताकी ओर होती है तथा पु-पश्षी आदिकी मौत 
नहीं हे। वास्तवमें ेसा कोई भी क्षण नहीं है, जिस क्षणमे | तो यह कारण-इरीरका परिवर्तन हो गया । | 
सथूकृशरीरका परिवर्तन न होता हो । एसे ही सूक्ष्म ओर | अगर शरीरी- (देही-) का परिवर्तन होता, तो अवस्थाभकि 
कारण-रारीरमे भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो | बदल्नेपर भी “ै वही हू †- एसा ज्ञान नहीं होता । 
देहान्तररूपसे स्पष्ट देखनेमे आता है *। अवस्थाओंके बदलनेपर भी “जो पहके बाकक था, जवां 
अब तिचार यह करना हे कि स्थूलरारीरका तो हमें ज्ञान | था, वही मै अब ह एसा ज्ञान होता है । इससे सिद्ध हेत 
होता है, पर सूक्ष्म ओर कारण-रीरका हमे ज्ञान नही होता । | है कि ङारीरीमे अर्थात्‌ स्वयमें परिवर्तन नहीं हआ है। 
अतः जब सृकषम ओर कारण-हारीरका ज्ञान भी नही होता, तो | यजँ एक राका हो सकती है कि न 
५8 ज्ञान हमें केसे हो सकता है ? इसका उत्तर | अवस्थाओंके बदलनेपर तो उनका ज्ञान होता है एर 
५ ५ उसकी अवस्थाओंको केकर | रारीरान्तरकी प्राप्ति होनेपर पहलेके ङारीरका ज्ञान वयो नही 
५ = ८९ कारण-रारीरका ज्ञान भी उसकी | होता 2 परवरारीरका ज्ञान न होनेमे कारण यह है किं मृतय 
ल ता है । स्थूदारीरकी "जाग्रत्‌, | ओर जन्मके समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है । उस कष्टे 
जम अर कारण-ररीरकी सुषिः अवस्था | कारण बुद्धमे पूर्वजन्की स्मृति नहीं रहती । जैसे कवा 
= | त अपन। बाल्यावस्थामे अपनेको स्वभे | मार जानेपर, अधिक वृद्धावस्था होनेपर बुद्धिमे पहले जैसा ` 
खता व युवावस्थामं सपर युवा देखता है ओर | ज्ञान नहीं रहता, एसे ही मृत्युकाले तथा जन्मकाले बहुत 
वृद्धावस्थामे सप्रे वृद्ध देखता है । इससे सिद्ध हो गया कि बड़ा धक्का रगनेपर पूर्वजन्मका ज्ञान नहीं रहता ।‡ परु 
४ र ठ भी परिवर्तन होता है। | जिसकी मूत्युमे देसा कष्ट नहीं होता अर्थात्‌ शारीरक 
क (4 ज्यादा होती है, | अवस्थान्तरकी प्राप्िकी तरह अनायास ही देहान्तरकी प्र 
6 ५ वृद्धावस्थामं वह बहुत कम हो | हो जाती है, उसकी बद्धे पूर्वजन्मकी स्मृति रह सकती है8। ` 
१ ~ 0* इससं कारणरारीरका परिवर्तन भी सिद्ध हो | अब द प्व, अन विचार करं कि जैसा ज्ञान अवस्यन्ति करं कि जैसा ज्ञान अवस्थान्तरकी प्राम 
* देहान्तरकी प्रापि होनेपर 
चहो स मरक 4. 
व हस प्रत्यभिज्ञा कहा गया है- "तत्तदन्तावगाहि ज्ञानं 
न मनषय र स्वानाुठवदनयासतथीः ॥। (श्ीमदधा" ३1 २०॥ १८) ठ 
व 1 बीच अत्यन्त वेदनासे अचेत होकर मृतयुको आन होता है 
जके समय उस असति (वमा, ३।३९। २३) 
सक गति रुक जाती है ओर पूर्वसमति नष्ट हो जाती है।' 


$ ये मृताः सहसा मर्त्यां जायन्ते सहसा पुनः । तेषां 
तस्माजातिस्मरा लोके जायन्ते बोधसंयुताः । तेषां विवर्धतां संज्ञा स्व्रवत्‌ सा वि | | 


(महाभारत, अनुदासनः १४५) | 
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होता हे, वैसा ज्ञान देहान्तरकी प्राते नही होता; परन्तु भेह 
इस प्रकार अपनी सत्ताका ज्ञान तो सबको रहता है । जैसे. 
सुषुप्ति (गाढ़ निद्रा-) मे अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, 
पर जगनेपर मनुष्य कहता है कि एेसी गाढ़ नीद आयी कि 
मेरेको कुछ पता नहीं रहा, तो कुछ पता नही रहा'- इसका 
ज्ञान तो हे ही । सोनेसे पहके मै जो था, वही मै जगनेके बाद 
ह तो सुषुकतिके समय भी मै वही था--इस प्रकार अपनी 
सत्ताका ज्ञान अखण्डरूपसे निरन्तर रहता है । अपनी सत्ताके 
अभावका ज्ञान कभी किसीको नहीं होता । दारीरधारीकी 
सत्ताका सद्भाव अखंण्डरूपसे रहता है, तभी तो मुक्ति होती 
है ओर गुक्त-अवस्थामें वह रहता है। हौ, जीवन्मुक्त 
अवस्थामें उसको इरीरान्तरोका ज्ञान भले ही न हो, पर मेँ 
तीनों शरीरोसे अरग ह-एेसा अनुभव तो होता ही है । 
'धीरस्तत्र न मुह्यति'- धीर वही है, जिसको 


सत्‌-असत्का बोध हो गया है। एेसा धीर मनुष्य उस 
विषयमे कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी सन्देह नहीं 
होता। इसका अर्थं यह नहीं है कि उस धीर मनुष्यको 
देहान्तरकी प्राप्ति होती है । ऊंच-नीच योनियोमिं जन्म होनेका 
कारण गुणोका सङ्घ है, ओर गुणोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 
धीर मनुष्यको देहान्तरकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती । 

यहा "तत्र' पदका अर्थ 'देहान्तर-प्राप्िके विषयमे" नहीं 
हे, प्रत्युत 'देह-देहीके विषयमे' हे । तात्पर्य हे कि देह क्या 
हे ? देही क्या हे ? परिवर्तनरीरु क्या है ? अपरिवर्तनहील 
क्या है 2 अनित्य क्या हे ? नित्य क्या है ? असत्‌ क्या हे ? 
सत्‌ क्या है ? विकारी क्या है ? अविकारी क्या है ?- इस 
विषयमे वह मोहित नहीं होता । देह ओर देही सर्वथा अकूग 
है इस विषयमे उसको कभी मोह नहीं होता । उसको 
अपनी असङ्खताका अखण्ड ज्ञान रहता है । 


परिशिष्ट भाव-रारीर कभी एकरूप रहता ही नहीं ओर सत्ता कभी अनेकरूप होती ही नहीं । शारीर जन्मसे पहले 
भी नहीं था, मरनेके बाद भी नहीं रहेगा तथा वर्तमाने भी वह प्रतिक्षण मर रहा है । वास्तवे गर्भम आते ही दारीरके 
मरनेका क्रम (परिवर्तन) शुरू हो जाता है । बाल्यावस्था मर जाय तो युवावस्था आ जाती है, युवावस्था मर जाय तो 
वृद्धावस्था आ जाती है ओर वृद्धावस्था मर जाय तो देहान्तर-अवस्था अर्थात्‌ दूसरे ररीरकी प्राप्ति हो जाती है । ये सन 
अवस्थारणं शरीरकी हं । बार, युवा ओर वृद्ध- ये तीन अवस्था स्थूलदारीरकी है ओर देहान्तर्की प्रापि सृक्ष्मरारीर तथा 
कारणरारीरकी है । परन्तु खरूपकी चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओंसे अतीत है । अवस्थार्णे बदरती है, स्वरूप वही 
रहता है । इस प्रकार इारीर-विभाग ओर सत्ता-विभागको अरूग-अकृग जानेवाला तत्त्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्थामें 


भी मोहित नहीं होता । 


जीव अपने कर्मोका फक्‌ भोगनेके स्यि अनेक योनिम जाता है, नरक ओर सवर्गम जाता है एसा च 


2 => ८2 -23 


= ॥ ~ -- 


सिद्ध होता है कि चौरासी लाख योनियं छूट जाती है, खर्ग ओर नरक छ्रूट जाते है, पर स्वयं (ारीरी) वही रहता है । योनियं 
(डारीर) बदलती है, जीव (शरीरी) नहीं बदलता । जीव एक रहता है, तभी तो वह अनेक योनिर्येमिं, अनेक लोकों जाता 
हे । जो अनेक योनिरयोमें जाता है, वह खयं किसीके साथ लिप्न नहीं होता, कहीं नहीं फंसता। अगर वह लिन हो जाय, 
फंस जाय तो फिर चौरासी लख योनियोको कौन भोगेगा ? सर्ग ओर नरके कौन जायगा ? मुक्तं कौन होगा 2 

जन्मना ओर मरना हमारा धर्म नहीं है, प्रत्युत इारीरका धर्म है । हमारी आयु अनादि ओर अनन्त है, जिसके अन्तर्गत 
अनेक इारीर उत्पन्न होते ओर मरते रहते है । जैसे हम अनेक वस्र बदलते रहते है, पर वसन बदलनेपर हम नहीं बदलते, 
प्रत्युत वे-के-वे ही रहते ह (गीता--दूसरे अध्यायका बाहंसवां रोक) । एसे ही अनेक योनिरयोमं जानेपर भी हमारी सत्ता 
नित्य-मिरन्तर ज्यो-की त्यो रहती है । तात्पर्य है कि हमारी खतन्त्रता ओर असंगता स्वतःसिद्ध है । हमारा जीवन किसी एक 
डारीरके अधीन नहीं है । असंग होनेके कारण ही हम अनेक रारीरोमें जानेपर भी वही रहते है, पर शरीरके साथ संग मान 
लेनेके कारण हम अनेक इारीरोको धारण करते रहते है । माना हुआ संग तो रिकता नही, पर हम नया-नया संग पकडे 
रहते है । अगर नया संग न पकड तो मुक्ति (असंगता), स्वाधीनता स्वतःसिद्ध हे । 


सम्बन्ध--आित्य वसतु-ररीर आदिको लेकर ज चक होता है उसकी पिवृत्तके लवि कहते है- 
“जो मनुष्य सहसा मत्युको ्राप्ठ होकर फिर कहीं सहसा जन्पर ले लेते हे, उनका पुराना अभ्यास या संस्कार कुछ कालतक 


लना रहता है । इसलिये वे लोकें पूर्वजन्मकी बातोके ज्ञानसे युक्त होकर जन्प ठेते है ओर जातिस्मर कहताते है । फिर ज्यो -ज्योँ 
वे बदने लगते हे, त्यों -त्यां उनकी खप्र-जैसी वह पुरानी स्मृति नष्ट होने लगती है ।' 
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६० * श्रीमद्धगवदरीता * नि ------ [ अध्याय २; | 
मात्रास्पास्तु कौन्तेय रीतोष्णसुखदुःखदाः । ॥ 


आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ ९४ ॥ 


लनौन्तेय = हे कुन्तीनन्दन । ओर उष्ण (ओर) 
मात्रास्य्ाः = इन्दियोके विषय (प्रतिकूलता) के | अनित्याः = अनित्य है| 
(जड़ पदार्थ) द्वारा सुख ओर भारत = हे भरतवंरोद्धव 
तु = तो दुःख देनेवाले हँ अर्जुन ! 
इीतोष्ण- (तथा) तान्‌ = उनको (तुम) 
सुखदुःखदाः = रीत (अनुकूरूता) । आगमापायिनः = आने-जानेवाङे | तितिक्षस्व = सहन करो। 


व्याख्या- [यहौँ एक हका होती है कि इन । 
पद्रहवें इलोकोंसे पह (्यारहवेसे तेरहवें इरोकतक) 
ओर आगे (सोलहवेसे तीसवे इलेकतक) देही ओर 
देह-इन दोनोंका ही प्रकरण है । फिर बीचमें “मात्रास्य 
के ये दो इलोक (प्रकरणसे अलग ›) कैसे आये ? इसका 
समाधान यह है कि जैसे बारहवे इलोकमें भगवानने सम्पूर्ण 
जीवोके नित्य-खरूपको बतानेके ल्मि “किसी काल्मे मै 
नहीं था, एेसी बात नहीं है- एेसां कहकर अपनेको 
उन्हीकी पक्तिमें रख दिया, एेसे ही रारीर आदि मात्र प्राकृत 
पदार्थोको अनित्य, विनारी, परिवर्तनी बतानेके लिये 
भगवान्‌ यह “मात्रास्पररा' की बात कही है ।] 

तु -नित्य-तत्वसे देहादि अनित्य वस्तुओंको अलग 
बतानेके ल्यि यहौँ ^तु' पद आया है। 

मान्ास्पञाः' जिनसे माप-तौरु होता है अर्थात्‌ 
जिनसे ज्ञान होता है, उन (ज्ञानके साधन) इन्दियों ओर 
अन्तःकरणका नाम "मात्रा' है । मात्रासे अर्थात्‌ इन्द्रियो ओर 
अन्तःकरणसे जिनका संयोग होता है, उनका नाम 'स्परह' 
है। अतः इद्धियों ओर अन्तःकरणसे जिनका ज्ञान होता है, 
एसे सृष्टके मात्र पदार्थ “मात्रास्य हे । | 

यहा मात्रास्पर्शः" पदसे केवल पदार्थ ही क्यों लिय 
ज्य, पदार्थोका सम्बन्ध व्यो न छिया जाय ? अगर हम 
यहां 'मात्रास्यशाः' पदसे केवल पदार्थोका सम्बन्ध ही ठै 
तो उस सम्बन्धको आगमापायिनः" (आने-जनेवाला) 
नही कह सकते; व्योकि सम्बन्धकी स्तीकृति केवल 
अन्तःकरणे न होकर खये (अहम) होती है । स्वयं 
नित्य है, इसछिये उसमे जो खीकृति हो जाती है, वह भी 


हभ सम्बन्ध केवल अस्वीकृतिसे 


नित्य-जैसौ ही हो जाती है । सवयं जबतक उस स्वीकृतो 
नहीं छोडता, तबतक वह स्वीकृति ज्यों -की-त्यो बनी रहती 
है अर्थात्‌ पदार्थोका वियोग हो जनेपर भी, पदाथ न ¦ 
रहनेपर भी, उन पदार्थोका सम्बन्ध बना रहता है* । जैसे 
कोहं खरी विधवा हो गयी है अर्थात्‌ उसका पतिसे सदत 
किये वियोग हो गया है, पर पचास वर्षके बाद्‌ भी उसको 
कोई कहता है कि यह अमुककी खी है, तो उसके कान खे 
हो जाते ह । इससे सिद्ध हआ कि सम्बन्धी-(पति-) केन 
रहनेपर भी उसके साथ माना हुआ सम्बन्ध सदा बना रहता 
है। इस दष्टिसे उस सम्बन्धको आने-जानेवाला कहना 
बनता नही; अतः यहाँ 'मात्रास्पर्शाः' पदसे पदार्थोका 
सम्बन्ध न ठेकर मात्र पदार्थं छ्यि गये है । 

-रीतोष्णसुखदुःखदाः'-- यहं हीत ओर उष्ण द्द्‌ 
अनुकूकता ओर प्रतिकूकताके वाचक है । अगर इनका अर्थ 
सरदी ओर गरमी छिया जाय तो ये केवल त्वगिद्धिय- | 
(त्वचा-) के विषय हो जार्येगे, जो कि एकदेङ्ञीय है । अतः ` 
इीतका अर्थं अनुकूरता ओर उष्णका अर्थं प्रतिकूलता 
लेना ही ठीक मालूम देता है। 

मत्न पदार्थं अनुकूलता-प्रिकूलताके द्वारा सुख-दुःख 
देनेवाले हैँ अर्थात्‌ जिसको हम चाहते है, एेसी अनुकूल ` 
वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देदा, काल आदिके 
मिलनेसे सुख होता है ओर जिसको हम नहीं चाहते रेसी ` 
म्रिकू वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिके मिलनेसे दल 
होता है। यहं अनुकूकूता-्रतिकूता कारण हैँ ओर ` 
सुखदुःख कार्यं हँ । वास्तवमे देखा जाय तो इन पदाथि 
सुख-दुःख देनैकी सामर्थ्य त "^ पार द समर्य नही ह! म इनके सथ है। मनुष्य इनके साथ 


अर्थात्‌ अपनेमे न माननेसे ही मिटता हे । अपने सत्स्वरूपमें सम्बन्ध है नही, 


ह आर सकता भी ह, परत मान हए सनको असवीकृतके विन कि पने सतप कितनाहीकष्ट 
भोग अ भ किठना पवन के जाय, कितनी ही तपस्या की जय, तो भी मान श वा जा, कितना क 
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सम्ब जोड़कर इनमें अनुकूकता-परतिकूलताकी भावना 
कर लेता है, जिससे ये पदार्थ सुख -दुःख देनेवाले दीखते 
है । अतः भगवान यहौँ “सुखदुःखदाः' कहा है । 
आगमापायिनः! मात्र पदार्थं आदि-अन्तवाले, 
उत्पत्ति-विनारारीर्‌ ओर आने-जानेवाले है । वे ठहस्नेवाछे 
नहीं है; क्योकि वे उत्पत्तिसे पके नहीं थे ओर विनाराके 
बाद भी नहीं रगे । इसख्णयि वे 'आगमापायी" है । 
अनित्याः'- अगर कोई कहे कि वे उत्पत्तिसे पहले 
ओर विनाराके वाद भके ही न हो, पर मध्यमे तो रहते ही 
होगे? तो भगवान्‌ कहते है कि अनित्य होनेसे वे मध्यमे भी 
नहीं रहते। वे प्रतिक्षण बदलते रहते है। इतनी तेजीसे 
बदकते हँ कि उनको उसी रूपमे दुबारा कोई देख ही नहीं 
सकता; वयोकि पहले क्षण वे जैसे थे, दूसरे क्षण वे वैसे 
रहते ही नहीं । इसलिये भगवानने उनको "अनित्याः" 
कहा है । 
केव्‌ वे पदार्थं ही अनित्य, परिवर्तनरील नहीं है 
प्रत्युत जिनसे उन पदार्थोका ज्ञान होता है, वे इन्द्रियो ओर 
अन्तःकरण भी परिवर्तनरील हैँ । उनके परिवर्तनको कैसे 
, समञ्च 2 जैसे दिनम काम करते-करते रामतक इन्दं 


आदिमे थकावट आ जाती है, ओर समरे तृपिपूर्वक नीद ` 


लेनेपर उनम जो ताजगी आयी थी, वह शामतक नहीं 
रहती । इसलियि पुनः नीद लेनी पडती है, जिससे इन्दियोकी 
थकावट मिटती है ओर ताजगीकां अनुभव होता है । जैसे 


जाग्रत्‌-अवस्थामे प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, एेसे ही 
नीदमें प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध ह 
कि इन्द्रियं आदिमे प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता हे । 

[यहां मात्र पदार्थोको स्थूलरूपसे आगमापायिनः" 
ओर सूक्ष्मरूपसे “अनित्याः कहा गया है। इनको 
अनित्यसे भी सूक्ष्म बतानेके खयि आगे सोलहवें खखोकमें 
इनको “असतः करेंगे; ओर पहके जिस नित्य-तत्तका 
वर्णन हुआ हे, उसको “सत्‌' करेगे |] 

-तास्तितिक्षस्व'- ये जितने मात्रास्पर्श अर्थात्‌ 
इन्दियोकि विषय हैँ, उनके सामने अनेपर “यह अनुकूर है 
ओर -यह प्रतिकूरु है-- एेसा ज्ञान होना दोषी नहीं है, 
प्रत्युत उनको केकर अन्तःकरणमें रागद्वेष, हर्ष-रोक आदि 
विकार पदा होना ही दोषी है । अतः अनुकूरता-प्रतिकूरता- 
का ज्ञान होनेपर भी राग-द्रेषादि विकारोको पैदा न होने देना 
अर्थात्‌ मात्रास्परोमिं निर्विकार रहना ही उनको सहना है । इस 
सहनेको ही भगवानने "तितिक्षस्व' कहा हे । 

दूसरा भाव यह है कि इरीर, इन्द्रिया, अन्तःकरण 
आदिकी क्रियाओंका, अवस्थाओंका आरम्भ ओर अन्त 
होता है तथा उनका भाव ओर अभाव होता है। वे क्रियार्ण 
अवस्था तुम्हारे नही है; व्योकि तुम उनको जाननेवाठे हो, 
उनसे अलग हो । तुम खयं ज्यो-के-त्यों रहते हो । अतः उन 
क्रियाओं, अवस्थाओमिं तुम निर्विकार रहो । इनमें निर्विकार 
रहना ही तितिक्षा है । 


परिशिष्ट भाव-- जैसे रीर कभी एकरूप नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, एेसे ही इद्धया -मन-लुद्धिसे जिनका 


ज्ञानं होता है, वे सम्पूर्णं सांसारिक पदार्थं (मात्र प्रकृति ओर प्रकृतिका कार्य) भी कभी एकरूप नहीं रहते, उनका संयोग 
ओर वियोग होता रहता है । जिन पदार्थोको हम चाहते है, उनके संयोगसे सुख होता है ओर वियोगसे दुःख होता है। 
जिन पदार्थोको हम नहीं चाहते, उनके वियोगसे सुख होता है ओर “संयोगसे दुःख होता है । पदार्थ भी आने-जानेवाठे 
तथा अनित्य हैँ । एेसे ही जिनसे पदार्थोका ज्ञान होता है, वे इन्दियां ओर अन्तःकरण भी आने-जनेवाङे तथा अनित्य 
है, ओर पदार्थोसे होनेवाला सुख-दुःख भी आने-जानेवाल तथा अनित्य है । परन्तु स्वयं सदा ज्यों-का-त्यों रहनेवाला, 
निर्विकार तथा नित्य है। अतः उनको सह लेना चाहिये । अर्थात्‌ उनके संयोग-वियोगको केकर सुखी-दुःखी नही होना 
चाहिये, प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिये । सुख ओर दुःख दोनों अरूग-अलग होते है पर उनको देखनेवाल् एक ही होता 
है ओर उन दोनेसि अरग (निर्विकार) होता है। परिवर्तनहीरुको देखनेसे खय (स्वरूप) की अपरिवर्वनरीलता 
(निर्विकारता) का अनुभव खतः होता हे । 

यहौँ “शीत' रब्द अनुकूकताका ओर “उष्ण राब्द प्रतिकूताका वाचक है। तात्पर्य है कि ज्यादा सदीं (खण्ड) 
पड्नेसे भी वृक्ष सुख जाता है ओर ज्यादा गमीं पड़नेसे भी वृक्ष सूख जाता है; अतः परिणाममें सदी ओर गर्मी- दोनो 
एक ही हे । इसी तरह अनुकरूकता ओर प्रतिकूलता भी एक ही हँ । इसङ्ि भगवान्‌ इन दोनोंको ही सहनेकी अर्थात्‌ इनसे 
ऊचा उठनेकी आज्ञा देते है । 
सुखदुःख, हर्ष-रोक, राग-्रेष, काम-क्रोध आदि आने-जानेवारे, बदरनेवाठे है, पर खयं (सखरूप) ज्यो -का-तयो 
रहनेवालर है । साधकसे यह बहुत बड़ी भूर होती है कि वह बदलनेवाली दञ्ाको देखता है, पर खय॑को नहीं देखता। 
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दडाको स्वीकार करता है, पर स्वयंको स्वीकार नहीं करता । दा पहले भी नहीं थी ओर पीछे भी नही रहेगी; अतः त 


दीखनेपर भी वह हे नहीं । परन्तु खयमे आदि, अन्त ओर मध्य है ही नहीं । दङ्ा कभी 


एकरूप रहती ही नही 


सवं कभी अनेकरूप होता ह नही । जो दीखता है, वह भी दरा है ओर ज देखनेवाली (बुद्धि) है, वह ध दशाह 
| 


जानने आनेवाली भी ददा है, ओर जाननेवाली भी ददा है । स्वयम न दीखनेवाला है. 
आनेवालप् हे, न जाननेवाल् है । ये दीखनेवाल्-देखनेवालखा आदि सब दडाके अन्तर्गत है । दीखनेवाल्- 


न देखनेवाला है; न जागे । 


नही रहेग, पर्‌ स्वयं रहेगा; वयोकि दरा तो मिट जायगी, पर स्वयं रह जायगा । तात्य है कि 'दीखनेवारे ॥ 
साथ सम्बन्ध होनेसे ही स्यं "देखनेवालाः (द्रष्ट) कहता है । अगर 'दीखनेवारे' के साथ सम्बन्ध न रहे तो स्वयं ८. 
पर्‌ उसका नाम 'देखनेवाला' नहीं रहेगा । इसी तरह “शरीर' के साथ सम्बन्ध होनेसे ही स्यं (चिन्मय सत्ता) (रीर 


कहलाता हे । अगर "र₹ारीर' के साथ सम्बन्ध न रहे तो स्वयं रहेगा, पर उसका नाम 'डरीरी' 
अध्यायका पहल ररक) । अतः भगवान्‌ने केवर मनुष्योको समञ्चानेके छ्य ही श्ारीरीः 


नही रहेगा (गीता- तेरह 
नाम कहा है । 


----*-4--- 


स्स तरसे निक्त गर की! अव श सवा हो जाको जगे तोके का 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्यते ॥ ९५ ॥ 


हि = कारण कि धीरम्‌ 
पुरुषषभ = हे पुरुषोमे श्रेष्ठ | पुरुषम्‌ 

अर्जुन ! एते 
समदुःखसुखम्‌ = सुख-दुःखमे 

सम रहनेवाले | न, व्यथयन्ति = 
यम्‌ = जिस 


व्याख्या-- पुरुषर्षभ'-- मनुष्य प्रायः परिस्थितिर्योको 
बदलनेका ही विचार करता है, जो कभी बदली नहीं जा 
सकर्तीं ओर जिनको बदलना सम्भव ही नही। युद्धरूपी 
प्रिस्थितिके प्राप्त होनेपर अर्जुने उसको बदलनेका विचार 
न करके अपने कल्याणका विचार कर छया है। यह 
कल्याणका विचार करना ही मनुष्योमें उनकी श्रेष्ठता है। 

समदुःखसुखं धीरम्‌'- धीर मनुष्य सुख-द्ःखमें 
सम होता है । अन्तःकरणकी वृ्तसे ही सुख ओर दुःख-- 
ये दोनों अलग-अलग दीखते है । सुख-दुःखके भोगनेमें 
परुष (चेतन) हेतु है, ओर वह हेतु बनता है प्रकृतिमें स्थित 
होनेसे (गीता- तेरहवे अध्यायका बीसवां-इक्तीसवां 
इरेक) । जब वह अपने खरूपमे स्थित हो जाता हे, तन 
= 1 कोई नहीं रहता। अतः 
1 "1 = 11 (९ वह सुख-टुःखमं साभाविकं 
= ख-दुःखमें - ही 
यं हि न व्यथयन्येते पुरुषम्‌'- + 
। मतरा अर्थात्‌ अकृते म धीर मनुष्यको ये 









त भकृतिके मत्र पदार्थं व्यथा नही 


र - ~ च 
नक , ^; 
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= बुद्धिमान्‌ नहीं करते, 

= मनुष्यको सः = वह 

= ये मात्रास्प अमृतत्वाय = अमर होनेमें 
(पदार्थ) कल्पते = समर्थ हो जाताहै 
विचक्ित अर्थात्‌ वह अमर 
(सुखी-दुःखी) हो जाता है । 


भी व्यथा है ओर उन पदाथेकि वियोगसे जो दुःख होत 
है, वह भी व्यथा है । परन्तु जिसकी दृष्टि समताकी तरफ 
है, उसको ये प्राकृत पदार्थ सुखी-दुःखी नहीं कर सकते। ` 
समताकी तरफ दृष्टि रहनेसे अनुकूलताको लेकर उ 
सुखका ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने 
अन्तकरणमे उस सुखका स्थायी रूपसे संस्कार नही 
पड़ता । पसे ही प्रतिकूकता आनेपर उस दुःखका ज्ञान ते 
होता हे, पर उसका भोग न होनेसे अन्तःकरणमे उस ` 
दुःखका स्थायीरूपसे संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार ` 
सुख-दुःखके संस्कार न पड़नेसे वह व्यथित नहीं होता। ` 
तात्पर्य यह हुआ कि अन्तःकरणमें सुख-दुःखका ज्ञन ¦ 
होनेसे वह स्वयं सुखी-दुःखी नहीं होता । | 

सोऽमृतत्वाय कल्यते"- एसा धीर मनुष्य अमरतके ` 
योग्य हो जाता है अर्थात्‌ उसमे अमरता प्राप कलेकी ` 


सामथ्यं आ जाती है। सामर्थ्यं योग्यता अनेपर वह अमः ` 


हो ही जाता है, इसमे देरीका कोई काम नही । कारण किं ॑ 
उसके अमरता तो खतःसिद्ध है । केवल पदाथेकि संयोग ` 
वियोगसे जो अपनेमे विकार मानता था, यही गलती थी। ` 


छ. त ^ क । 
~. , कः न - म + । पः । 
छि ऋ @6-0. 14८7 ६ [८511 2118\//801 \/8/8/185। 0166100. 10111260 0\ €6801001॥1 

५. - न्क + 1. क = 8 च 


इलोक १५ । 


यह मनुष्य-योनि सुख-दुःख भोगनेके लिये नहीं मिली 
है, त्युत सुख-दुःखसे ऊँचा उठकर महान्‌ आनन्द, परम 
शान्तिकी प्राप्तिके छ्य मिली है, जिस आनन्द सुख- 
शान्तिके प्राप्त होनेके बाद ओर कु प्राप्त करना बाकी नही 
रहता (गीता ६।२२) । अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, 
परिस्थिति आदिके होनेमे अथवा उनकी सम्भावनामे हम 
सुखी होगे अर्थात्‌ हमारे भीतर अनुकूल .वस्तु, व्यक्ति 
आदिक प्राप्त करनेकी कामना, लेलुपता रहेगी तो हम 
अनुकूलताका सदुपयोग नहीं कर स्वेगे। अनुकूलताका 
सदुपयोग करनेकी सामर्थ्य, राक्ति हमे पराप्त नहीं हो सकेगी । 
कारण कि अनुकूलताका सदुपयोग करनेकी राक्ति 
अनुकूरताके भोगम खर्च हो जायगी, जिससे अनुकूरताका 
सदुपयोग नहीं होगा; किन्तु भोग ही होगा । इसी रीतिसे 
प्रतिकूक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदिके 
आनेपर अथवा उनकी आहोकासे हम दुःखी होगे तो 
प्रतिकूकताका सदुपयोग नहीं होगा; किन्तु भोग ही होगा। 
दुःखको सहनेकी सामर्थ्य हमारेमें नहीं रहेगी । अतः हम 
प्रतिकूलताके भोगमें ही फैसे रहेंगे ओर दुःखी होते रगे । 
अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदिके 
प्राप्त होनेपर सुख-सामग्रीका अपने सुख, आराम, सुविधाके 
खयि उपयोग करेगे ओर उससे राजी होगे .तो यह 
अनुकूलताका भोग हुआ । परन्तु निर्वाह-लुद्धिसे उपयोग 
करते हुए उस सुख-सामग्रीको अभावम्रस्तोकी सेवामें लगा 
द तो यह अनुकूरताका सदुपयोग हुआ। अतः सुख- 
सामग्रीको दुःखियोंकी ही समञ्चं । उसमें दुःखिर्यांका ही हकं 
है। मान लो कि हम रखपति हैँ तो हमें लखपति होनेका 
सुख होता है, अभिमान होता दै । परन्तु यह सब तब होता 
है, जब हमारे सामने कोई कखपति न हो। अगर हमार 
सामने, हमारे देखने-सुननेमे जो आते हँ, वे सब-केसब 
करोड़पति हो, तो कया हमे लखपति होनेका सुख मिकेगा ? 
बिलकुल नहीं मिकेगा । अतः हमें रुखपति होनेका सुख तो 
अभावग्रस्तोनि, दख्रिनि ही दिया है । अगर हम मिली हुई 
सुख-सामम्रीसे अभावग्रस्तोकी सेवा न करके खयं सुख 
भोगते है, तो हम कृतघ्र होते है । इसीसे सब अनर्थ पैदा 
होते है । कारण किं हमारे पास जो सुख-सामग्री है, वह 
दुःखी आदमियोकी ही दी हुईं है। अतः उस सुख 
सामग्रीको दुःखियोकी सेवामे रगा देना हमारा कर्तव्य 


2 


होता हे । 

अब विचार यह करना है कि प्रतिकूरुताका सदुपयोग 
कैसे किया जाय ? दुःखका कारण सुखकी इच्छा, आरा ही 
हे । परतिवूक्‌ परिस्थिति दुःखदायी तभी होती हे, जब भीतर 
सुखकी इच्छा रहती है। अगर हम सावधानीके साथ 
अनुकूलताकी इच्छाका, सुखकी आडाका त्याग कर दं, तो 
फिर हमें प्रतिकूल परिस्थितिमें दुःख नहीं हो सकता अर्थात्‌ 
हमे प्रतिकूल परिस्थिति दुःखी नहीं कर सकती । जैसे, 
रोगीको कड्वी-से-कड़वी दवाई ेनी पडे, तो भी उसे दुःख 
नहीं होता, प्रत्युत इस बातको ठेकर प्रसन्नता होती दै कि 
इस दवाईसे मेश रोग नष्ट हो रहा हे । एसे ही पैम कटा 
गहरा गड़ जाय ओर कौटा निकालनेवात्प उसे निकालनेके 
लिय सुईसे गहरा घाव बनाये तो बड़ी पीड़ा होती है । उस 
पीड़ासे वह सिसकता है, घबराता हे, पर वह कां 
निकालनेवालेको यह कभी नहीं कहता कि भाई, तुम छोड 
दो, कया मत निकाल । कौट निकल जायगा, सदाके ल्यि 
पीडा दूर हो जायगी - इस बातको लेकर वह इस पीडाको 
प्रसत्नतापूर्वक सह केता है। यह जो सुखकी इच्छाका 
त्याग करके दुःखको, पीडाको म्रसन्नतापूर्वक सहना दै 
यह प्रतिकूलताका सदुपयोग है । अगर वह कड़वी दवाई 
लेनेसे, कौट निकारनेकी पीड़ासे दुःखी हो जाता दहै, 
तो यह प्रतिकूरताका भोग है, जिससे उसको भर्यकर दुःख 
पाना पडेगा । 

यदि हम सुख-दुःखका उपभोग करते रगे, तो भविष्यमें 
हरमे भोग-योनि्योमे अर्थात्‌ खर्ग, नरक आदिमे जाना ही 
पड़ेगा । कारण कि सुखदुःख भोगनेके स्थान ये स्वर्ग, नरक 
आदि ही है । यदि हम सुख-दुःखका भोग करते है, सुख- 
दुःखमें सम नहीं रहते, सुख-दुःखसे ऊँचे.नहीं उठते, तो हम 
मुक्तिके पात्र कैसे होगे ? नहीं हो सकते। 

चोदहवें इलोकमे भगवानने कहा कि ये सौसारिकि पदार्थ 
आदि अनुकरूलता-प्रतिकूरुताके द्वारा सुखदुःख देनेवाङे 
ओर आने-जानेवाठे है, सदा रहनेवाठे नहीं है, क्योकि ये 
अनित्य है, क्षणभङ्ग है । इनके प्राप्त होनेपर उसी क्षण इनका 
नष्ट होना शुरू हो जाता है । इनका सेयोग होते ही इनसे 
वियोग होना शुरू हो जाता हे । ये पहठे नहीं थे, पीछे नहीं 
रहेगे ओर वर्तमानमें भी प्रतिक्षण अभावमे जा रहे है । इनको 
भोगकर हम केवर अपना स्वभाव बिगाड़ रहे है, सुख- 
दुःखके भोगी बनते जा रहे हे । सुख-दुःखके भोगी बनकर 
हम भोगयोनिके ही पात्र बनते जा रहे है, फिर हमे मुक्ति कैसे , 
मि्ेगी ? हमें भुक्ति-(भोग-) की ही रुचि है, तो फिर 
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६४ नै ओमद्धगवदीता न क अध्याय | 
भगवान्‌ हमें मुक्ति कैसे देगे ? उनका सदुपयोग करेगे, तो हम सुख-दुःखसे ऊष | 
भे 


इस भ्रकार यदि हम सुख-दुःखका उपभोग न करके 


जागे ओर महान्‌ आनन्दका अनुभवं कर कते 


परिशिष्ट भाव--खरूप सत्तारूप है । सत्तमे कोई व्यथा नहीं है । शारीरम अपनी स्थिति माननेसे ह 
है । अतः शरीरम अपनी स्थिति मानते हए कोई भी मनुष्य व्यथारहित नहीं हो सकता । व्यथारहित होनेका 8. त 
पियको प्रा होकर हर्षित न होना ओर अग्रियको प्रा होकर उद्विम न होना. (गीता- पचे अध्यायका बीसवां ध 
व्यथारहित थ क ४ यि ' (गीता ५। २०) । ४ ` 
सुखदायी-दुःखदायी प सुखी-दुःखी होना ही व्यथित होना है । सुखी-दुःखी होना सुख-दः 
भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता । साधकको सुख-दुःखका भोग नही कलना चहिये प्रत्युत शन ४ 
कएना चाहिये । सुखदायी-दुःखदायी परिर्थितिका प्रा होना प्रार्य है ओर उस परिस्थितिको साधन-सामगी मानकर 
सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है । इस पुरुषार्थसे अमरताकी प्राप्ति हो जाती है । सुखका सदुपयोग है-दूसरेको 
पहुवाना, उनकी सेवा करना ओर दुःखका सदुपयोग है--सुखकी इच्छाका त्याग करना । दुःखका सदुपयोग 
साधक दुःखके कारणकी खोज करता है । दुःखका कारण है--सुखकी इच्छा- “ये हि संस्पर्शजा भोगा ५ 
ते' (गीता ५।२२) । जो सुख-दुःखका भोग करता है, उस भोगीका पतन हो जाता है ओर जो सुख-दुःखका सुपो 
करता है वह योगी सुख-दुःख दोनोंसे ऊँचे उठकर अमरताका अनुभव कर ठेता है। | 


--:*:- 


सम्ब्च--अवतक देह-देहीका जो विवेचन हुआ है उसीको भगवाम्‌ दूसरे श्दोम आगेके त्न उलोकम कहते है। 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्हिभिः ॥ ९६ ॥ 
असतः = असत्का तो । अभावः = अभाव उभयोः = दोनोँका 
+ भावः = भावे (सत्ता) | न, विद्यते = विद्यमान नहीं है। | अपि = ही 
न, विद्यते = न नहीं है | तत्त्वदर्शिभिः = तत्वदर्शी अन्तः = तत्त्व 
तु = ओर महापुरुषोनि दृष्टः = देखा अर्थात्‌ 
सतः = सत्का अनयोः = इन अनुभव कियाहै। 


व्वाख्या-- [यहं (पूर्वार्धे) भगवानने “भू सत्तायाम्‌ 
(भावः, अभावः), “अस्‌ भुवि' (असतः, सतः) ओर 
विद्‌ सत्तायाम्‌" (विद्यते) --इन तीन सत्तावाचक 
धातुओंका प्रयोग किया है । इन तीनोकि प्रयोगका तात्पर्य 
नित्य-त्वकी ओर लक्ष्य करानेमे ही है ।] 

नासतो विद्यते भावः"--दारीर उत्पत्तिके पहले भी 
नही था, मरके बाद भी नहीं रहेगा ओर व्त॑मानमे भी 
इसका क्षण-पतिक्षण अभाव हो रहा है । तात्पर्य है कि यह 
रारीर भूत, भविष्य ओर वर्तमान--इन तीनों कालम कभी 
भावरूपसे नहीं रहता । अतः यह असत्‌ है । इसी तरहसे 
इस संसारका भी भाव नहीं है, यह भी असत्‌ है । यह शारीर 


तो संसारका एक छोटा-सा नमूना हैः इसच्यि रारीरके | नहीं 


परिवर्तनसे संसारमात्रके परिवर्तनका अनुभव होता है कि 
इस संसारका पहके भी अभाव था ओर पीछे भी अभाव 
होगा तथा वर्तमाने भी अभाव हो रहा है। 


संसारमात्र कालरूपी अग्निम लकड़ीकी तरह निर्र 
जल रहा है। लकड़ीके जलनेपर तो कोय ओर राख ब 
रहती है, पर संसारको कालरूपी अग्नि एेसी विलक्षण रीपिपे 
जलती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी न 
रहता। वह संसारका अभाव-ही-अभाव कर देती है। 
इसक्यि कहा गया है कि असत्की सत्ता नहीं है । 

नाभावो विद्यते सतः'-- जो सत्‌ वसतु है, उसक 
अभावे नहीं होता अर्थात्‌ जब देह उत्पन्न नहीं हआ थ। 
तब भी देही था, देह नष्ट होनेपर भी देही रहेगा ओैए 
वर्तमानम देहके यरिवर्तनरीक होनेपर भी देही उफ 
ज्यो-का-त्यों ही रहता है । इसी रीतिसे जब संसार उत्क 
हआ था, उस समय भी परमात्मत था, संसाख 
अभाव होनेपर भी परमात्मत रहेगा ओर 
संसारके परिवर्तनी होनेपर भी परमात्मत उर 


ही है। 
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~ ब काव 
मामित दोनोकि अर्थात्‌ सत्‌-असत्‌, देही -देहके तत्त्वको जाननेवाठे 
वात्‌ व इनका त्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला हे 

चर कि केवर एक सत्‌-तत्व ही विद्यमान हे । 
संसारको हम एक ही बार देख सकते है दूसरी बार | असत्‌ वस्तुका तत्व भी सत्‌ है ओर सत्‌ वस्तुका तत्त 


नहीं । कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनरील है, अतः 
एक क्षण पहठे वस्तु जैसी थी, दूसरे क्षणम वह वैसी 
नहीं रहती, जैसे-सिनेमा देखते समय परदेपर दुर्य 
स्थिर दीखता हे; पर वास्तवमें उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता 
रहता हे। महीनपर फिल्म तेजीसे धूमनेके कारण वह 
परिवर्तन इतनी तेजीसे होता है कि उसे हमारी आंत नहीं 
पकड़ पातीं * । इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि 
वास्तवमें संसार एक बार भी नहीं दीखता । कारण कि 
ङारीर, इन्ियां, मन, बुद्धि आदि जिन करणोसे हम संसारको 


. देखते हैँ--अनुभव करते है, वे करण भी संसारके ही है। 


अतः वास्तवमे संसारसे ही संसार दीखता है। जो 
इारीर-संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-रहित है, उस स्वरूपसे 
संसार कभी दीखता ही नहीं! तात्पर्य यह है कि खरूपमे 
संसारकी प्रतीति नहीं है। संसारके सम्बन्धसे ही संसारकी 
प्रतीति होती है । इससे सिद्ध हुआ कि स्रूपका संसारसे 
कोई सम्बन्ध है ही नहीं । 

दूसरी बात, संसार (इारीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि) की 
सहायताके बिना चेतन-सरूप कुछ कर ही नहीं सकता । 


` इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसारे ही है, खरूपमे 


नहीं । स्वरूपका क्रियासे कोई सम्बन्ध है ही नहीं । 

संसारका खरूप है- क्रिया ओर पदार्थ । जब खरूपका 
न तो क्रियासे ओर न पदार्थसे ही कोई सम्बन्ध है, तब यह 
सिद्ध हो गया कि इारीर-इन्दर्यो-मन-बुद्धि-सहित सम्पूर्णं 
संसारका अभाव है। केवल परमात्मतत्तका ही भाव 
(सत्ता) है, जो निर्ठिप्तरूपसे सबका प्रकाडाक ओर 
आधार है । 


"उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोसत्तवदर्दिभिः'--इन 


भी सत्‌ है अर्थात्‌ दोनेंका तत्व एक “सत्‌ ही है, दोनोका 
तत्त भावरूपसे एक ही है। अतः सत्‌ ओर असत्‌--इनं 
दोनोकि तत्त्वको जाननेवाठे महापुरुषोकि द्वारा जाननेमें 
आनेवाला एक सत्‌-त्व ही है । असत्की जो सत्ता प्रतीत 
होती है, वह सत्ता भी वास्तवमें सत्की ही है । सतकी 
सत्तासे ही असत्‌ सत्तावान्‌ प्रतीत होता है । इसी सत्को 
परा पकृति' (गीता ७।५), श्चत्रज्ञ' (गीता 
१२३। १-२), “पुरुष' (गीता १३।१९) ओर "अक्षर" 
(गीता १५। १६) कहा गया है; तथा असत्को “अपरा 
प्रकृति", क्षेत्र", "प्रकृति" ओर 'क्षर' कहा गया हे । 

अर्जुन भी शारीरोको लेकर होक कर रहे हैँ कि युद्ध 
करनेसे ये सब मर जार्यैगे । इसपर भगवान्‌ कहते है किं क्या 
युद्ध न करनेसे ये नहीं मरैगे ? असत्‌ तो मरेगा ही ओर 
निरन्तर मर ही रहा है। परन्तु इसमें जो सत्‌-रूपसे हे, 
उसका कभी अभावे नहीं होगा । इसख्ि सोक करना 
तुम्हारी बेसमद्ी ही हे। 

ग्यारहवें रलोकमे आया है कि जो मर गये है ओर जो 
जी रहे है, उन दोनोकि लिये पण्डितजन रोक नहीं करते । 
बारहर्वे-तेरहवें रलोकेमिं देहीकी नित्यताका वर्णन है ओर 
उसमे 'धीर' शाब्द आया है । चोदहरवे-पद्रहवें उलोकोमें 
संसारकी अनित्यताका वर्णन आया है, तो उसमें भी “धीर' 
शाब्द आया हे । एसे ही यहाँ (सोकहवे उलोकम) सत्‌- 
असत्का विवेचन आया है, तो इसमें "तत्त्वदर्शी" † राब्द 
आया है । इन इलोकमिं 'पण्डित', “धीर ओर “तत्त्वदर्शी 
पद देनेका तात्पर्य है कि जो विवेकी होते है, समञ्जदार होते 
है, उनको खोक नहीं होता । अगर शोक होता है, तो वे 
विवेकी नहीं है समञ्जदार नहीं हे । 


परिशिष्ठ भाव- सत्तामात्र “सत्‌' है ओर सत्ताके सिवाय जो कुछ भी प्रकृति ओर प्रकृतिका कार्य (क्रिया ओर 
पदार्थ) है, वह “असत्‌' अर्थात्‌ परिवर्तनरीर है । जिन महापुरुषनि सत्‌ ओर असत्‌-दोनोका क्त्व देखा है अर्थात्‌ 
जिनको सत्तामात्रे अपनी स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव हो गया है, उनक्री दृष्ट (अनुभव) मे असतकी सत्ता विद्यमान 





* नित्यदा हाङ्घं भूतानि भवन्ति न भवन्ति च । कालेनालश््यवेगेन सुक्षमत्वात्तन्न दुङ्यते ॥ (श्रीमद्धा ९९1२२४२) 
“यद्यपि ्रतिक्षण ही हारीरोकी उत्पत्ति ओर नारा होता रहता है, तथापि कालकी गति अत्यन्त सृश्षम होनेके कारण उनका 


अरतिक्षण उत्पन्न ओर नष्ट होना दिखायी नहीं देता ।' 


† “नानुशोचन्ति पण्डिताः" (२। ९९), ' थीरस्तत्र न मुहयति' (२। ९३), ` समदुःखसुखं धीरम्‌' (२१ १५) -इन तीन 
जगह जिनको "पण्डित" ओर "धीर" कहा है, उन्हीको यहो "तत्त्वदर्शी कहा गयाहे। ` 
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६६ * ्रीमद्धगव तीता * ता --------------- अध्याय 
है ही नहीं ओर सत्का अभाव विद्यमान है ही नहीं अर्थात्‌ सत्तामात्र (सत्‌-तत््व) के सिवाय कुछ भ म प 


भगवानने चोदहवे पनद्रहवे इलेकोम रारीरकी अनित्यताका वर्णन किया था, उसको यहाँ "नासतो 
पदोसे कहा है ओर बारहवें-तेरहवें इलोकेमिं डारीरीकी नित्यताका वर्णन किया था, उसको यहाँ "नाभावो विद्यत प 
पदोसे कहा हे । +. 
"नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः'--इन सोलह अक्षरोमे सम्पूर्ण वेदों, पुराणो, 
हुआ है ! असत्‌ ओर सत्‌-इन दोनोको ही प्रकृति ओर पुरुष, क्षर ओर अक्षर, शरीर ओर व ॥. (॥ 
१ ५ 4 आदि अनेक र कहा गया है । देखने, सुनने, समञ्ने, चिन्तन करने, निश्चय करे अ 
कुछ भी आता हे, वह सब “असत्‌ हे । जिसके द्वारा देखते, सुनते, चिन्तन आदि (असत्‌ 
दीखनेवाल भी "असत्‌" है । 9 ४ ५. मै 
इस इलोकार्धं (सोरह अक्षरो) में तीन धातुओंका प्रयोग हआ है- 
(१) “भू सत्तायाम्‌- जैसे 'अभावः' ओर "भावः' । 
(२) "अस्‌ भुवि'- जैसे, “असतः' ओर “सतः' । 
(३) “विद्‌ सत्तायाम'- जैसे, “विद्यते ओर “न विद्यते" । । 
+ वी इन तीनों प ध 'सत्ता' ही है, तथापि सूक्ष्मरूपसे ये तीनों अपना खतन्र अर्थ भी रख 
; जंस-- भू" धातुका अर्थ “उत्पत्ति हे, “अस्‌' धातुका "सत्ता" “विद्‌ । 
'विद्यमानता' (वर्तमानकी सत्ता) है। 0 (कलत ६ न -" 
नासतो विद्यते भावः पर्ोका अर्थं है असतः भावः न विद्यते" अर्थात्‌ असत्कती सत्ता विद्यमान 
असत्करा अभाव ही विद्यमान है; क्योकि इसका निरन्तर अभाव (परिवर्तन) होता ही रहता है । ज | 
असत्‌ उपस्थित नहीं हे। असत्‌ प्रप नहीं है । असत्‌ मिल हआ नहीं हे । असत्‌ मौजूद नहीं है । असत्‌ कायम नही ै। 
जो वसतु उन्न होती है, उसका नाशा अवदय होता है--यह नियम है । उतयन् होते हौ तत्काल उस वस्तुका नादा शृ ` 
हयो जाता है । उसका नाशा इतनी तेजीसे होता है कि उसको दो नार कोई देख ही नहीं सकता अर्थात्‌ उसको एक बा 
देखनेपर फिर दुबारा उसी स्थितिमें नहीं देखा जा सकता । यह सिद्धान्त है कि जिस वस्तुका किसी भी क्षण अभाव ह 
क १ ८ संसारका सदा ही अभाव है । संसारको कितनी ही सत्ता दे, कितना ही महत्व दँ र 
| दयमान हे ही नहीं । असत्‌ 
6.39 सत्‌ प्रा हे ही नही, कभी प्राप्त हुआ ही नही, कभी प्राप्न होगा ही नह । असत 
नाभावो विद्यते सतः' पर्दोका अर्थ है- “सतः अभावः न विद्यते अ सत्कता अभाव 
सत्रा भाव ही विद्यमान है; वरयोकि इसका कभी अभाव (परिवर्तन) होता न जिसका म 
श्रू ध ही नही । सत्की सत्ता निरन्तर विद्यमान है । सत्‌ निरन्तर वर्तमान है । सत्‌ निरन्तर उपस्थित हे । सत्‌ निरत 
४ । सत्‌ निरन्तर मिला हुआ है । सत्‌ निरन्तर मौजूद है । सत्‌ निरन्तर कायम है । किसी भी देर, काट, वस्तु, व्यक्ति 
ह घटना, परिस्थिति, अवस्था आदिमे सत्का अभाव नहीं होता । कारण वि देदा, काल, वस्तु आदि तो अस्‌ 
५ अथात्‌ निरन्तर परिवर्तनी) है, पर सत्‌ सदा ज्यो -का-त्यो रहता है । उसमे कथो दिःचिन्तर भी कोई 
यकौ (५.५५ कोई कमी नहीं आती। अतः सत्का सदा ही भाव ह । परमात्मततत्वको कितना ही अस्वीकार क 
त त कर, उससे कितना ही विमुख हो जार्यै, उसका कितना ही तिरस्कार करं, उसका कितनी ह 
त त उसका अभाव विद्यमान हे ही नहीं । सत्का अभाव होना सम्भव ही नहीं है । सत्क 
त 1 । सत्रहवाँ लोक) । 
हे। तात्पर्य है कि असत्का अभाव ओर सत्का त (८. 8 
एक सत्‌-त्वको ही देखते है अर्थात्‌ स्वतः-स्वाभाविकं हि म 
¦ ं एक हेः का ही अनुभव करते है। असतका त्व भी सत्‌? 


ओर सत्का त्व भी सत्‌ है-- लेनेपर उन महापुरषोकी दृष्टम 
। सत्र सतता रहती ही नहीं । वन महु दृष्टम एक सत्‌-तत्व हे" के सिवाय जोर किरी 
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व क रहनसे उसका अभाव ओर सत्का अभाव विद्यमान न रहनेसे उसका भाव सिद्ध हमा। 
क ही नही भलत सत्‌-ही-सत्‌ है । उस सत्‌-त्त्े देह ओर देहीका विभाग नहीं है। 
० सत्ता ₹, तजतक विवेक ह । असत्की सत्ता मिटनेपर विवेकं ही तलज्ञानमे परिणत हो जाता है। 
= नि त य मे विवेक है, "अन्तः में तत्वज्ञान है ओर "दृष्टम 
णत हो गया अं = 
व र सत्तामात्र ही रोष रह गयी । एक सत्ताके सिवाय कुछ नहीं है 
असत्की सत्ता नहीं है यह भी सत्य है ओर सत्का अभाव नहीं है यह भ सत्य है । सत्यको खीकार करना 
साधकका कम है । साधकको अनुभव हो अथवा न हो, उसको तो सत्यको स्वीकार करना है । “है को खीकार कसना 
हे ओर नही को अस्वीकार करएना है--यही वेदान्त है, वेदोका खास निष्क हे। 
संसारे भाव ओर अभाव- दोनो दीखते हुए भी “अभाव' मुख्य रहता है । परमात्मामे भाव ओर अभाव- दोनों 
दीखते हए भी "भाव' मुख्य रहता है। संसारम 'अभाव' के अन्तर्गत भाव-अभाव है ओर परमातमामे “भाव' के अन्तर्गत 
भाव-अभाव है । दूसरे र्दोमे, संसारमे "नित्यवियोग' के अन्तर्गत संयोग-वियोग है ओर परमा्मामें “नित्ययोग' के 


अन्तर्गत योग-वियोग (मिलन-विरह) है । अतः संसारे अभाव ही रहा ओर परमात्ामें भाव ही रहा। 
सम्बध-- सत्‌ ओर असत्‌ क्या है-हसको आगेके दो शलोकम बताते है। 

अविनाशि तु तदिद्धि येन सर्वमिदे ततम्‌ । 

विनाङामव्ययस्यास्य न॒ कश्ित्कर्तृमर्हति ॥ ९७ ॥ 
अविनाशि = अविनाही इदम्‌ = यह विनाङम्‌ = विनाडा 
तु = तो सर्वम्‌ = सम्पूर्णं (संसार) | कश्चित्‌ = कोई भी 
तत्‌ = उसको ततम्‌ = व्याप्त हे। न = नहीं 
विद्धि = जन, अस्य = इस कर्तुम्‌ = कर 
येन = जिससे अव्ययस्य = अविनारीका । अर्हति = सकता । 


व्याख्या--'अविनाहि तु तदिद्धि"- पूर्वरलोकमें | नही' हे । 
जो सत्‌-असत्की बात कही थी, उस्मेसे पहले "सत'की | यहौँ “तत्‌ पदसे सत्‌-तत्वको परोक्ष रीतिसे कहनेका 
व्याख्या करनेके स्यि यह “तु पद आया है। तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्त्व बहुत दूर है; किन्तु वह 
'उस अविनारी तत्वको तू समञ्ञ-एेसा कहकर | इद्धया ओर अन्तःकरणका विषय नहीं है, इसलि्यि उसको 
भगवानने उस ततत्वको परोक्ष बताया है। परोक्ष बतानेमें | परोक्ष रीतिसे कहा गया हे । 
तात्पर्य है कि इद॑तासे दीखनेवाठे इस सम्पूर्ण संसासे | “येन सर्वमिदं ततम्‌" *- जिसको परोक्ष कहा है, 
वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है, परिपूर्णं है । वास्तवमें जो | उसीका वर्णन करते हँ कि यह सब-का-सब संसार उस 
परिपूर्णं है, वही “है ओर जो सामने संसार दीख रहा है, यह । नित्य-तत््से व्याप्त हे । जैसे सोनेसे जने हए गहरनमिं सोना, 


* “येन सर्वमिदं ततम्‌"--ये पद गीतामे तीन बार आये है । उनमेसे यहौँ (२। ९७ में) ये पद शरोरीके लिये आये है कि 
इस शरीरीसे यह सम्पूर्णं संसार व्याप्त है! यह बात सांख्ययोगक्ी वृष्टिसे कही गयी हे। दूसरी बार ये पद्‌ आठवें अध्यायके 
बाईसवें इलोकमें आये है । वहौँ कहा गया है कि जिस ईशरसे यह सम्पूणं संसार व्याप्त हे, वह अनन्यभक्तिसे मिलता है 1 अतः 
भक्तिका वर्णन होनेसे उप्यक्त पद ईश्वरके विषयमे आये हे । तीसरी बार ये पद्‌ अठारहवे अध्यायके छियालीसरवे इलोकमें आये 
है । वहौ कहा गया है कि जिससे यह सम्पूणं संसार व्याप्त है, उसका चारों वर्णं अपने-अपने कर्मोष्रारा पुजन करे । यह वर्णन 
भी भक्तिकी दृष्टिसे हआ है। . ॥ 
नवे अध्यायके चौथे इलोकमे राजविद्याका वर्णन करते हृए भगवानले “मया ततमिदं सर्वम्‌" पदोंसेःकहां है कि यह सम्पूणं 
संसार मेरेसे व्याप्त-है । इस प्रकार तीन जगह तो 'येन' पद देकर उस तत्वको परोक्षरूपसे कहा है, ओर एक जगह “अस्मत्‌ 
शब्द-- "मया देकर स्वयं भगवान अपरोक्षरूपसे अपनी बात कही हे। 9 
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४... 
ना अध्याय्‌: ` 
लेसे बने हुए अस्र-राल्नमं लोहा, मिद्धीसे बने हुए जर्तनोमें | सोचता है कि मेँ युद्ध नहीं करंगा तो ये नही म | 
११ 
इस 


म्री ओर जकसे बनी हुई बर्फमे जल ही व्याप्त (परिपूर्ण) | वास्तवे तरे युद्ध कसेसे अथवा न करसे 
है, एसे ही संसारम वह सत्‌-त्व ही व्याप्त है । अतः | ओर विनाशी तत्त्वे कुछ फरक नही प भक 
वास्तवम इस संसारम वह सत्‌-तत््व ही जाननेयोग्य है। | अविनाशी तो रहेगा ही ओर विनाञ्ञीका नारा होगा ४ 
'विनारामव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति"- यह यहो अस्य पदसे सत्‌-तत्वको इद॑तासे है 
रीर अव्यय * अर्थात्‌ अविनारी हे । इस अविनाह्ीका | है कि प्रतिक्षण बदलनेवाठे शरीरोमें जो सत्त १६ 
कीं विनाश कर ही नहीं सकता । परन्तु शारीर विनाशी है-- | इसी सत्‌-तत्त्वकी ही है। "मेरा शारीर है ओर कै 
क्योकि वह नित्य-निरन्तर विनाडाकी तरफ जा रहा है । अतः ह --एेसा जो अपनी सत्ताका ज्ञान है, उसीको रीरा 
इस विनारीके विनाराको कोई रोक ही नहीं सकता । तू | भगवानने यहाँ “अस्य पद दिया है । | # 


॑ परििष्ट भाव--व्यवहारमे हम कहते हे कि "यह मनुष्य है, यह पु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि, तोहे 
मनुष्य, पर, क मकान' आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नही रहेंगे तथा वर्तमानमें भी प्रतिक्षण अभावमें ४. 
हे । परन्तु इनमें हे' रूपसे जो सत्ता है, वह सदा ज्यों -की -तयो है । तात्पर्यं है कि मनुष्य, परु, वृक्ष, मकान" आदि तो संरा 
(असत्‌) ५ हः ह आत्मतत्व (सत्‌) है । इसल्यि “मनुष्य, परु, वृक्ष, मकान" आदि तो अरग-अल्ग हष 
पर इन सनम ह एक ही रहा । इसी तरह मेँ मनुष्य हू मेँ परु हँ मै देवता ह आदिमे अलग- | 
1 हू मपरुहू हू आदिमं रारीर तो अलग-अलग हए पू 
'येन सर्वमिदं ततम्‌'- ये पद यहाँ जीवाताके छ्ियि आये है ओर आठवें अध्यायके नाईसवें रलोकमे 

लोकमें तथा अगर 
अध्यायके छियाटीसवें उलोकम यही पद परमात्माके ल्यि आये है । इसका तात्पर्य है कि जीवात्माका स 
परमातमाके साथ साधर्म्य है । अतः जैसे परमात्मा संसारसे असंग है, रेसे ही जीवात्मा भी हारीर-संसारसे खतः -स्वाभाविक 
असंग हे--'असङ्खो ह्ययं पुरुषः' (बृहदा० ४।३। १५). देहेऽस्मिन्पुरुषः परः" (गीता १३।२२) । जीवातमाकी स्थि 
६ र शरीरम नहीं है । वह किसी रारीरसे चिपका हुआ नहीं है । परन्तु इस असंगताका अनुभव न होनेसे ही जनम-मण 

हा है। | 


=-= “~ 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः ₹हारीरिणः । 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 


अनाशिनः = अविनारी, डरीरिणः = इस इारीरीके 

अप्रमेयस्य = जाननेमे न डमे = ये ५ ट = 
स आनेवाठे (ओर) | देहाः = देह भारत = हे अर्जुन । (तम) ` 
त्यस्य = नित्य रहनेवाठे । अन्तवन्तः = अन्तवाले युध्यस्व = युद्ध करो । | 


ववस्या-- अनाशिनः" --किसी काके, किसी | उसको अप्रमेय" कहते है| | 
८ 0 जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसमें अन्तःकरण ओर इद्धि प्रमाण नहीं होती, उसे 
46 अभावे नही होता, उसका | शास्र ओर सन्त-महापुरुष ही प्रमाण हेते है शाख 

"अप्रमेवस्य'_ जं अतिनारौ हे। | सन्त-महापुरुष उन्हीकि छि प्रमाण होते है जे श्रद्धा है 
न २ (प्माण- )का विषय नहीं है | जिसकी जिस चास ओर सन्तमें श्रद्धा होती .है, वह उप 
ठ 5 करण आर्‌ इद्धरियोका विषय नही है, | शाख ओर सन्तके वचनोको त शा र सतकन मानता है इसिवे यह ठ है। इसि यह त्त 


* भगवाने गीताम जगह-जगह इारीरीको भी अव्यय कहा हे ओर अपनेको भी अव्यय कहा है । स्वरूपसे दोनों अब्यः 


होनपर भी भगवान्‌ तो प्रकृतिको अपने वराये 
परवश हकर जन्यता ओर मरता रहता है; मकमा त रनक कर | 
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केवल श्रद्धाका विषय हे # प्रमाणका विषय नहीं । 

शास्र ओर सन्त किसीको बाध्य नहीं करते किः तुम 
हमारमे श्रद्धा करो । श्रद्धा कसे अथवा न. कसे मनुष्य 
स्वतन्त्र है । अगर वह शाख ओर सन्तके वचनेमिं श्रद्ध 
करेगा, तो यह तत्व उसकी श्रद्धाका विषय है; ओर अगर वह 
श्रद्धा नहीं करेगा, तो यह तत्व उसकी श्रद्धाका विषय नहीं ह। 

नित्यस्य -- यह नित्य-निरन्तर रहनेवाला है। किसी 
कालम यह न रहता हो- सी बात नहीं है अर्थात्‌ यह सब 
काले सदा ही रहता है। 

"अन्तवन्त इमे देहा उक्ताः इारीरिणः'- इस 
अविनारी, अप्रमेय ओर नित्य शरीरीके सम्पूर्णं संसारमे जितने 
भी रारीर हँ, वे सभी अन्तवाे कहे गये है । अन्तवाठे कहनेका 
तात्पर्य ह कि इनका प्रतिक्षण अन्त हो रहा है । इनमे अन्तके 
सिवाय ओर कु है ही नही, केव अन्त-ही-अन्त है । 

उपर्युक्त पदोमें रारीरीके छ्यि तो एकवचन दिया है ओर 
इारीरोके लिये बहुवचन दिया हे । इसका एक कारण तो यह 
है कि प्रत्येक प्राणीके स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण- ये तीन 
शरीर होते हे । दूसरा कारण यह है कि संसारके समपरण 
इरीरोमें एक ही रारीरी व्याप्र है। आगे चौबीसवें इलोकमें 
भी इसको “सर्वेगतः' पदसे सबमे व्यापक बतार्येगे । यह 
इारीरी तो अविनाडी है ओर इसके कहे जानेवाठे सम्पूर्ण 
डरीर नारावान्‌ हे । जैसे अविनारीका कोई विनाडा नहीं कर 
सकता, एसे ही नाशावानको कोई अविनारी नहीं बना 
सकता । नारावान्‌का तो विनारीपना ही नित्य रहेगा अर्थात्‌ 
उसका तो नारा ही होगा। 


यह “अन्तवन्त इमे देहाः" कहनेका तात्पर्य है किये जो 
देह देखनेमें आते है, ये सन-के-सब नारावान्‌ हँ । पर ये 
देह किसके हैँ ? “नित्यस्य', “अनारिनः'- ये देह नित्यके 
है अविनारीके है । तात्पर्य है कि नित्य-तत््वने, जिसका 
कभी नाडा नहीं होता, इनको अपना मान रखा हे । अपना 
माननेका अर्थं है कि अपनेको इरीरमे रख दिया ओर 
डारीरको अपनेमे रख छलिया । अपनेको डरीरमें रखनेसे 


अहंता अर्थात्‌ भ-पन पैदा हो गया ओर इरीरको 
अपनेमें रखनेसे ममता' अर्थात्‌ भेरा-पन पैदा हो गया! 

यह स्वयं जिन-जिन चीजे अपनेको रखता चत्प्र जाता 
है, उन-उन चीजेमिं “मै -पन होता ही चा जाता है; जैसे-- 
अपनेको धनम रख दिया तो भैं धनी ह; अपनेको राज्यमें 
रख दिया तो भें राजा हू; अपनेको विद्ये रख दिया तो भै 
विद्वान्‌ हू; अपनेको बुद्धिमें स्ख दिया तो भै नुद्धिमान्‌ ह; 
अपनेको सिद्धिम रख दिया तो भें सिद्ध है; अपनेको 
शरीरम रख दिया तो भें शरीर हँ; आदि-आदि । 

यह खयं जिन-जिन चीजोंको अपनेमें रखता चला जाता 
ह, उन-उन चीजे “मेरा'-पन होता ही चला जाता दै; 
जैसे-कुटुम्बको अपनेमें रख लिया तो "कुटुम्ब मेरा है"; 
धनको अपनेमें रख छिया तो धन मेरा है"; बुद्धिको अपनेमें 
रख छ्िया तो बुद्धि मेरी है"; रारीरको अपनेमें रख छया तो 
-रारीर मेरा हे"; आदि-आदि। 

जडताके साथ भे' ओर “मेरा -पन होनेसे ही मात्र विकार 
पेदा होते है । तात्पर्य है कि इारीर ओर मैं (स्वयं) - दोनों 
अकग-अलग हँ, इस विवेकको महत्व न देनेसे ही मात्र 
विकार पैदा होते है । परन्तु जो इस विवेकको आदर देते है, 
महत्त्व देते है, वे पण्डित होते हे । एेसे पण्डितलोग कभी रोक 
नहीं करते; क्योकि सत्‌ सत्‌ ही है ओर असत्‌ असत्‌ ही 
है--इसका उनको ठीक अनुभव हो जाता है । 

' तस्मात्‌ युध्यस्व'- भगवान्‌ अर्जुनके स्यि आज्ञा 
देते हँ कि सत्‌-असत्क्तो ठीक समञ्चकर तुम युद्ध करो 
अर्थात्‌ प्राप्न कर्तव्यका पालन करो । तात्पर्य है कि इारीर तो 
अन्तवाला है ओर इारीरी अविनाडी है । इन दोनो--उारीर- 
डारीरीकी दृष्टिसे शोक बन ही नहीं सकता । अतः दोककां 
त्याग करके युद्ध करो । 


विहोष बात 


यह सत्रहवे ओर अटारहतै--इन दोनों इरोकोमि 
विरेषतासे सत्‌-तत्वका ही विवेचन हुआ है । कारण कि इस 
पुरे प्रकरणमें भगवान्‌का लक्ष्य सत्का बोध करानेमें ही है । 
सत्का बोध हो जानेसे असत्की निवृत्ति खतः हो जाती है । 





* आरम्भे तो यह तत्त्व अद्धाका विषय हे, पर आगे चलकर जब इसका भत्यक्ष अनुभव हो जाता है, तब यह अद्धाक्ा 


विषय नहीं रहता । 


पदका प्रयोग प्रायः भ्रकरणकी समाप्निपर अथवा युक्तिकी समाप्निपर किया गया हे; जेसे--दूसरे अध्यायके तीसरे, तीसरे 
अध्यायके उन्नीसवे, आटवें अध्यायके सातवें तथा सत्ताईसवे आदि इतक "तस्मात्‌" पद प्रकरणकी समाप्निके लिये आया 
है; ओर दूसरे अध्यायके पचीसर्वे, सत्ताईंसवे, सैतीसरवे, अडसटवें तथा ग्यारहवे अध्यायके तैतीस्े आदि इतके "तस्मात्‌" 
पद युक्तिकी समाप्निके लिये आया हे। 
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फिर किसी प्रकारका किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं रहता । इस | आगे तेरहवें अध्यायमे जहौँ ज्ञानके साधनोंका | 
प्रकार सत्का अनुभव करके निःसंदिग्ध होकर कर्तव्यका | किया गया है, वह भी असक्तिरनभिष्ठङ्खः ' पणी 
पालन कएना चाहिये । इस विवेचनसे यह नात सिद्ध होती | गृहादिषु" (१३।९) कहकर पुत्र, स्री, घर अवाः 
है कि सांख्ययोग एवं कर्मयोगमें किसी विरोष वर्णं ओर | आसक्तिका निषेध किया है। अगर संन्यासी ही ग्र 
आश्रमकी आवश्यकता नहीं हे । अपने कल्याणके लिये | योगके अधिकारी होते तो पुत्र, खी, घर आदिमे 6 
चाहे साख्ययोगका अनुष्ठान करे, चाहे कर्मयोगका अनुष्ठान | रहित होनेके ख्यि कहनेकी आवरयकता ही 0 
कर, इसमें मनुष्यकी पूर्णं खतन््रता हे । परन्तु व्यावहारिक | वयोकि संन्यासीके पुत्र-ख्री आदि होते ही नहं, ` 
काम करनमे वर्ण ओर आश्रमके अनुसार शास्रीय | इस तरह गीतापर विचार करनेसे सोस्ययोग एं 
विधानकी परम आवश्यकता है, तभी तो यहँ सांख्ययोगके | कर्मयोग--दोनों परमातमप्ाप्तके स्वतन्त्र साधन सिद्ध ४ 
अनुसार सत्‌-असतका विवेचन करते हुए भगवान्‌ युद्ध | जाते हैँ । ये किसी वर्णं ओर आश्रमपर किञचिनमात्र | 
करनेकी अर्थात्‌ कर्तव्य-कर्म करनेकी आज्ञा ठेते है । अवलम्बित नहीं हे । 9 


परिशिष्ट भाव --भगवानने अपने उपदेशके आरम्भमे "गतासून" (मृत) ओर "अगतासून्‌" 
प्राणियोको अशोच्य बताया । फ़िर बारहवे-तेरहवें इलोकोमें "गतासून! को अशोच्य बतानेके लिये “सत्‌' 6: ष 
किया ओर चोदहवे-पनद्रहवे इलोकोमे “अगतासून्‌" को अरोच्य बतानेके लिय ' असत्‌' (अनित्य) का वर्णन किया। फि्‌ ¦ 
सत्‌ ओर्‌ असत्‌--दोनोंका वर्णन सोलह इलोकमे किया । इसके बाद सत्के भाव ओर असत्के अभावका विवेच 
क त रलोकमिं करके एक प्रकरण पूरा करते है । 

यद्यपि भाव (हानापन) आत्माका ही है, ररीरका नही, तथापि मनुष्यसे भू यह होती है कि वह पहले शरीरो 
देखकर फिर उसमे आलाको देखता है, पके आकृतिको देखकर फिर भावको देखता है । ऊपर लगायी हई न 
कतकं टिकेगी ? साधकको विचार करएना चाहिये कि आत्मा पहकठे थी या शारीर पहले था > विचार करनेपर सिद्ध होता 
है कि आत्मा पहले है, शारीर पीछे है; भाव पक्त है, आकृति पीछे है । इसख््यि साधककी दष्ट पहले भावरूप आला 


६ > श्रीमद्भगवद्गीता * 


या स्वयकी तरफ जानी चाहिये, डारीरकी तरफ नहीं । 


^~ 


सम्ब्थपूर्वरलोकतक शरीरी अविनाशी जाननेवाल्ेकी वात कल । अब उसी व्यतिरेकरीतिसे 
ठि जो शरीरीको अविना नही जानते मकर त आ सेके कलो ह| ध +` | 


य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैने मन्यते हतम्‌ । 
उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 





यः = जो मनु एनम्‌ = इसको ध 
एम्‌ = इस (अविनाडी | हतम्‌ = मरा १ = 
डारीरी) को मन्यते = मानता है. न = न 
हन्तारम्‌ = मारनेवाला तो = वे हन्ति ह हे 
वेत्ति = मानता है -उभो = दोनों ही | त 
र | 3 न (इसको) न = न 
| न = नहीं हन्यते = मारा जाता है। 


व्याख्या-"य एनं * वेत्ति हन्तारम्‌ -जो इस | कारण कि कारीरीमे 
रीरीको मारनेवाला मानता है; वह ठीक नही जानता । | कैसा ही ---------- ~ णा कसा हौ चुर वो नहो पर किसी ओौजातके बिन वह क्योँन ५4 ६ 1 
+^ यहौँ “एनम्‌, पद अन्वादेशे आया है । जिसका पहले वर्णन त कहलाता 

| पह | | हो # दुल्लारा । ; | 
1 सत्रहवे शलोकम एक विषयको लेकर जिसका अस्य" पदसे वणी का 1 गी 
के दुबारा कह रहे है । इसलिये यहाँ "एनम्‌, पदका अयोग किया गया है।` . (9 ४६ 


| 
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७१ 
कार्य नहीं कर सकता, देसे ही यह उारीरी शारीरके विना स्वयं | वही मर सकता है। 


कुछ भी नहीं कर सकता । अतः तेरहवे अध्याये भगवानने 
कहा है कि सब प्रकारकी क्रिया प्रकृतिके द्वारा ही होती 
है एसा जो अनुभव करता है, वह ारीरीके अकर्तीपनका 
अनुभव करता हे (तेरहवें अध्यायका उन्तीसवां इलोक) । 
तात्पर्यं यह हुमा कि शरीरीमे कर्तीपन नहीं है, पर्‌ यह 
शरीरके साथ तादाल्य करके, सम्बन्ध जोड़कर इारीरसे 
होनेवाटी क्रियाओं अपनेको कतां मान ठेता है। अगर 
यह इारीरके साथ अपना सम्बन्ध न जोडे, तो यह किसी भी 
क्रियाका कर्ता नहीं है। 

"यश्चैनं मन्यते हतम्‌'-जो इसको मर मानता है. 
वह भी ठीक नहीं जानता । जैसे यह डारीरी मारनेवाला नहीं 
है, एसे ही यह मरनेवाला भी नहीं है; व्योकि इसमे कभी 
कोई विकृति नहीं आती। जिसमे विकृति आती है 
परिवर्तन होता है अर्थात्‌ जो उत्पत्ति-विनारारील होता है. 


उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते"--वे 
दोना ही नहीं जानते अर्थात्‌ जो इस डरीरीको मासेवाला 
मानता है, वह भी ठीक नहीं जानता ओर जो इसको 
मरनेवाला मानता है, वह भी ठीक नहीं जानता 1 

यहां प्रभ्र होता है कि जो इस रारीरीको मारनेवाल्र ओर 
मरनेवाला दोना मानता है, क्या वह ठीक जानता है ? 
इसका उत्तर है किं वह भी टीक नहीं जानता । कारण कि 
यह शरीरी वास्तवमें एेसा नहीं हे । यह नादा करनेवाला भी 
नहीं है ओर नष्ट होनेवाला भी नहीं है । यह निर्विकाररूपये 
नित्य-निरन्तर ज्य-का-त्याँ रहनेवाल दै। अतः, इस 
इारीरीको लेकर शोक नहीं करना चाहिये । 

अ्जुनके सामने युद्धका प्रसंग होनेसे ही यहौँ इारीरीको 
मरने-मारनेकी क्रियासे रहित बताया गया है । वास्तवे यह 
सम्पूर्ण क्रियाओंसे रहित है । 


परिशिष्ट भाव-- यह रारीरी न तो किसीको मारता है ओर न किसीसे मारा ही जाता दै- इसका तात्पर्य है कि 
शरीरी किसी क्रियाका कर्ता भी नहीं है तथा कर्म भी नहीं है ओर इसमें कोई विकार भी नहीं आता । जो मनुष्य ारीरकी 
तरह रारीरीको भी मारनेवाला तथा मरनेवाला मानते है वे वास्तवमे ारीर ओर इारीरीके विवेकको महत्व नही देते, इसमें 


स्थित नहीं होते, प्रत्युत अविवेकको महत्त्व देते है । 


--:>:- 


सम्बन्ध-- यह ररी मरनेवात्न वयो नहीं है? इसके उत्तरे कहते है 


न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने इारीरे ॥ २० ॥ 


अयम्‌ = यह इारीरी भूत्वा 
न = न भूयः 
कदाचित्‌ = कभी भविता 
जायते जन्मता है न 

वा ओर अयम्‌ 
न न अजः 
प्रियते = मरताहै नित्यः 
वा = तथा (यह) 


= उत्पन्न होकर 

= फिर 

= होनेवाला 

= नहीं हे। 

= यह 

= जन्मरहित, 

= नित्य-निरन्तर न = नहीं 
रहनेवाला, 


शाश्चतः = राश्चत 
(ओर) 
= अनादि है । 
= हारीरके ` 
= मारे जानेपर ` 
भी (यह) 


पुरणः 
डारीरे 
हन्यमाने 


हन्यते 


= मारा जाता । 


व्याख्या- [दारीरमें छः विकार होते है उत्पन्न होना, | भगवान्‌ इस इरोकमें बता रहे है† ।] 


सत्तावाला दीखना, बदलना, बना, घटना ओर नष्ट 


"न जायते प्रियते वा कदाचित्‌"- जैसे शारीर उत्यन्न 


होना * । यह इारीरी इन छो विकारोसे रहित है--यही बात । होता है, एेसे यह दारीरी कभी भी, किसी भी समयमे उत्यन्न 


* जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनयति । (निरुक्त १।९।२) । 
† यह हारीरी उत्पन्न नहीं होता-'न जायते', “अजः”; उत्यन्न हकर विकारी सत्तावाला नहीं होता- "अयं भूत्वा भविता वा 
न भूयः; यह बदलता नही -- "शाश्वतः", यह बढ़ता नही -- “पुराणः, यह क्षीण नहीं होता-- नित्यः" ओर यह मरता नहीं “न 





त्रियते" “न हन्यते हन्यमाने शरीरे" । 
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अपना अंश बताते हए इसको 'सनातन' कहा है- 
"ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः (१५।७) । 

यह इारीरी कभी मरता भी नहीं । मरता वही है, जो पैदा 
होता है; ओर 'प्रियते'का प्रयोग भी वहीं होता है, जहौ 
पिण्ड-प्राणका वियोग होता है । पिण्ड-प्राणका वियोग डारीरमें 
होता हे । परन्तु शरीरीमें संयोग-वियोग दोनों ही नहीं होते । 
यह ज्यो-का-त्यों ही रहता है । इसका मरना होता हीं नहीं । 

सभी विकारोमें जन्मना ओर मरना-ये दो विकार ही 
मुख्य है; अतः भगवानने इनका दो वार निषेध किया है- 
जिसको पहके “न जायते" कहा, उसीको दुबारा “अजः' 
कहा है; ओर जिसको पहके "न भ्रियते" कहा, उसीको 
दुबारा “न हन्यते हन्यमाने डारीरे' कहा है । 

अयं भूत्वा भविता वा न भूयः'-- यह अविनारी 
नित्य-तत्व पैदा होकर फिर होनेवाल् नहीं है अर्थात्‌ यह 
सखतःसिद्ध निर्विकार हे । जैसे, बच्चा पैदा होता है, तो पैदा 
होनेके बाद उसकी सत्ता होती है । जबतक वह गर्भम नहीं 
आता, तबतक “बच्चा हे' एसे उसकी सत्ता (होनापन) कोई 
भी नहीं कहता । तात्पर्य है कि बच्चेकी सत्ता पैदा होनेके बाद 
होती है; वयोकि उस विकारी सत्ताका आदि ओर अन्त 
होता हे। परन्तु इस नित्य-तत््वकी सत्ता सखतःसिद्ध ओर 
निर्विकार हे; क्योकि इस अविकारी सत्ताका आरम्भ ओर 
अन्त नहीं होता । 

अजः'-ईइस उरीरीका कभी जन्म नहीं होता। 
इसक्िये यह "अजः" अर्थात्‌ जन्मरहित कहा गया है। 

-नित्यः'- यह ₹रारीरी नित्य-निरन्तर रहनेवाला है; 
अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता । अपक्षय तो अनित्य 
वस्ुमे होता है, जो कि निरन्तर रहनेवाली नहीं है। जैसे, 


# श्रीमद्धगवदरीता * 


न स ङ ~ अध्याय 
नहीं होता । यह तो सदासे ही है । भगवान इस इारीरीको | आधी उग्र बीतनेपर शरीर घटने लगता है, बल 


१ 


गता है, इनदियोकी दक्ति कम होने लगती है। , र 
रारीर, इद्धया, अन्तःकरण आदिका तो अपकषय १ 
इारीरीका अपक्षय नहीं होता। इस नित्य-त््वमे ~ ॥ 
किञ्चिन्मात्र भी कमी नहीं आती । ४. 

शाश्वतः - यह नित्य-ततत्व निरन्तर एकरूप 
रहनेवाला है । इसमे अवस्थाका परिवर्तन नहीं होत = 
यह कभी बदलता नहीं । इसमे बदलनेकी योग्यता है ह 

पुराणः'--यह अविनारी तत्त्व पुराण (पुना 
अर्थात्‌ अनादि है । यह इतना पुराना है कि यह क द 
हुआ ही नहीं । उत्पन्न होनेवाटी वस्तुओमे भी देखा जाता 
कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है, वह फिर बढ़ती नही प्सु 
नष्ट हो जाती है; फिर यह . तो अनुत्पन्न त्व है,जो 
बदृनारूप विकार कैसे हो सकता हे ? तातय्यं है $ 
बद्नारूप विकार तो उत्य्न होनेवाली वस्तुओमे ही हेता 
इस नित्य-तत्त्मेँ नहीं| | 

न हन्यते हन्यमाने शारीरे'-डरीरका नादा हन 
भी इस अविनाशी दारीरीका नारा नहीं होता । यहं "शरीर 
पद देनेका तात्पर्य है कि यह रारीर नष्ट होनेवाल है। ह 
नष्ट होनेवाठे इारीरमें ही छः विकार होते है, रारीरीमे नही। 

इन पदोमे भगवान्‌ने इारीर ओर रारीरीका जैसा ख 
वर्णन किया हे, एेसा स्पष्ट वर्णन गीतामें दूसरी जगह मह 
आया है । 

अर्जुन युद्धमें कुषटुम्बियोकि मरनेकी आरांकासे विर 
रोक कर रहे थे। उस रोकको दूर करनेके छियि भगवम्‌ 
कहते है कि उारीरके मरनेपर भी इस इारीरीका मलना नह 
होता अर्थात्‌ इसका अभाव नहीं होता । इसलिये दोक 
करना अनुचित है। 


परिशिष्ट भाव- हमारा (सवयंका) ओर रीरका सभाव बिलकुल अलग-अलग है । हम इारीरके साथ चि 
हए नहीं है, शरीरसे मिरे हृए नहीं है । डारीर हमरे साथ चिपका हुआ नहीं है, हमरेसे ॥ है । इसि 
` सरीरके न रहनेपर हमा कुछ भी बिगड़ता नही । अबतक हम असंख्य इारीर धारण करके छोड़ चुके है, पर उससे हमा 
सत्तामे वया फक पड़ा ? हमारा वया नुकसान हभ ? हम तो ज्यो-के त्यो ही रहे- “भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूल 

॥ (गीता ८। १९) । एसे ही यह इारीर द्ूटनेपर भी हम खयं ज्यो-के त्यों ही रहेंगे । 
तकार च थ, भ निका आदि तीके अंग हैते सर री (लय)का अग भी नह ह । ज बहाल ओः 
ह, वह “अंग नही होता जैसे-कफ, मूत आदि बहनेवारे अ फोड़ आदि विकारी होनेसे शरीरके आ 


नहीं ह, एसे ही शरीर बहमेवाखा (परिवर्तनरील) ओर 


विकारी होनेसे शरीरीका अंग नहीं है। 


च ऋ र्‌ तच अद्रवं मूर्तिमत्‌ स्वाङ्गं प्राणिस्थमविकारजम्‌। अतत्स्थं तत्र दृष्टं च न ॥ 
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संजीवनी * । ७३ 
- 
सम्ब्ध--उर््वे उलोकमे भगवानु बताया कि यह शरीरी न तो मातरा है ओर न मरता ह है। इतमे मेका तिवेष तो नीवं श्लेके 
कर दिया, अब मानेका पिषेष कटनेके छिये आयेका इलेक कहते है। 
वेदाविनारिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथ स पुरूषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २९ ॥ 
पार्थं = हे पुथानन्दन ! नित्यम्‌ = नित्य, कथम्‌ = कैसे 
यः = जो अजम्‌ = जन्मरहित (ओर) | कम्‌ = किसको 
पुरुषः = मनुष्य अव्ययम्‌ = अव्यय हन्ति = मारे (ओर) 
एनम्‌ = इस इारीरीको वेद्‌ र जानता है, कम्‌ = (कैसे) किसको 
अविनारिनम्‌ = अविनारी, सः = वह घातयति = मरवाये 2 


व्याख्या-"वेदाविनारिनम्‌.**“ “ˆ -घातयति हन्ति 
कम्‌.--इस ररीरीका कभी नाडा नहीं होता, इसमे कभी 
कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता ओर 
इसमे कभी किसी तरहकी कोई कमी नहीं आती- एेसा जो 
ठीक अनुभव कर लेता है, वह पुरुष कैसे किसको मारे ओर 
कैसे किसको मरवाये ? अर्थात्‌ दूसरोको मासे ओर मरवानेमे 
उस पुरुषकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । वह किसी क्रियाका न तो 
कर्ता बन सकता हे ओर न कारयिता बन सकता हे। 

यहाँ भगवान्‌ने इरीरीको अविनाडी, नित्य, अज ओर 
अव्यय कहकर उसमें छहों विकारोका निषेध किया हैः 
जंसे-- "अविनाशी" कहकर मृत्युरूप विकारा, “नित्य' 
कहकर्‌ अवस्थान्तर होना ओर बढ़नारूप विकारका, .अज' 
कहकर जन्म होना ओर जन्मके बाद होनेवाली सत्तारूप 


विकारका, तथा "अव्यय" कहकर क्षयरूप विकारका निषेध 


किया गया हे । इरीरीमें किसी भी क्रियासे किञचिन्मात्र भी 
कोई विकार नहीं होता । 

अगर भगवानको “न हन्यते हन्यमाने शारीरे" ओर “कं 
घातयति हन्ति कम्‌" इन पदोमें इारीरीके कर्ता ओर कर्म 
बननेका ही निषेध करना था, तो फिर यहौँ कसने-न-कसनेकी 
बात न कहकर मरने-मारनेकी बात क्यो कही ? इसका उत्तर 
है कि युद्धका प्रसङ्गं होनेसे यहां यह कहना जरूरी है किं 
डरीरी युद्धम मारनेवाला नहीं बनता; क्योकि इसमे कर्तीपन 
नहीं हे । जब उारीरी मारनेवाल्र अर्थात्‌ करती नहीं बन 
सकता, तब यह मरनेवाला अर्थात्‌ क्रियाका विषय (कर्म) 
भी केसे बन सकता है ? तात्पर्य यह है कि यह डारीरी किसी 
भी क्रियाका कर्ता ओर कर्म नहीं बनता। अतः मसे-मासेमें 
रोक नहीं करना चाहिये, भरतयुत ाखकी आज्ञाके अनुसार 
प्राप्त कर्तव्य-कर्मका पान कसना चाहिये । 


परिशिष्ट भाव-उत्पनन होनेवाली वस्तु तो खतः मिटती है, उसको मिटाना नही पड़ता । पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं 


होती, वह कभी मिटती ही नहीं । हमने चौरासी ख इारीर धारण किये, पर कोई भी रीर हमरे साथ नहीं रहा ओर 
हम किसी भी शारीरके साथ नहीं रहे; किन्तु हम ज्यो-के त्यों अलग रहे। यह जाननेकी विदेकराक्ति उन उारीरमिं नहीं 
थी, प्रत्युत इस मनुष्य-इरीरमें ही है । अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान दिये विवेकका निरादर कसते है । 
सम्ब पूर्वरलोकोमे दही निर्विकारताका जो वर्ण हभ है आगेके रलोकमे उसी दष्टतरूपसे वर्णन करत है। 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शारीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥ 


नरः = मनुष्य नवानि = नये (कपड़े) | शरीराणि = रारीरको 
यथा = जैसे गृह्णाति = धारण कर विहाय = छोड़कर 
जीर्णानि = पुराने ठता है, अन्यानि = दूसरे 

वासांसि = कपडोको तथा = एसे ही नवानि = नये 

विहाय = छोड़कर देही = देही (शरीरो) 
अपराणि = दूसरे जीर्णानि = पुराने संयाति = चला जाता है । 
सा० सं० ४- 


॥ 
। र ७०५ र 
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व्याख्या--'वासांसि जीर्णानि संयाति नवानि | इस इलोकमें भगवानने 'यथा' ओर 'तथा' | 
देही'-इसी अध्यायके तेरहवें रलोकमें सूत्ररूपसे कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने कपडोंको म भ 
गया था किं देहान्तरकी प्रा्तिके विषयमे धीर पुरुष रोक नहीं | धारण कर लेता है, वैसे ही यह देही पुराने रारीरोको १ 
करते । अन उसी बातको उदाहरण देक स्ष्टरूपसे कह रहे | नये शरीरम चल जाता है । यह एक रोका हतौ ह 
है कि जैसे पुराने कपड़ोके परिवर्तनपर मनुष्यको रोक नहीं | कुमार, युवा ओर वृद्ध अवस्थां अपने-आप होती ३ 
होता, एेसे ही डरीरोके परिवर्तनपर भी शोक नहीं होना | ही देहान्तरकी प्रापि अपने-आप होती है (दूसरे अध्य ४ 
चाहिये । तेरहवां इकोक) -- यँ तो "यथा" (जैसे) ओर ततथा 
कपड़े मनुष्य ही बदलते है, पडु-पक्षी नही; अतः यहँ | (वैसे) घट जाते है। परन्तु (इस इलोकमे) ४ 
कपड़े बदलनेके उदाहरणम "नरः" पद दिया है । यह नरः" | कपड़ंको छोडनेमे ओर नये कपडे धारण कने 
पद्‌ मनुष्ययोनिका वाचक है ओर इसमे स्ी-पुरुष, | मनुष्यकी स्वतन्त्रता है, पर पुराने शरीरोको छोडुनेमे ओर ॥ 
नारक-बाक्किारए, जवान-बूदे आदि सभी आ जाते है । | रारीर धारण करनेमे देहीकी स्वतन्त्रता नही है | इसलिये ४ 
अंसे मनुष्य पुराने कपड्को छोडकर दूसरे नये कपड़को | "यथा' ओर "तथा कैसे घटे ? इसका समाधान \ 
धारण करता हे, एेसे ही यह देही पुराने दारीरोको छोडकर | यहं भगवानक्ता तात्पर्य स्वतन्त्रता-परतन्त्रताकी बात कह्ने ` 
दूसरे नये डरीरोको धारण करता है। पुराना रीर छोडनेको । नहीं है, पत्यु ङारीरके वियोगसे होनेवाले शोकको पिन) 
मरना' कह देत ष ओर नया इरीर धारण करएनेको | है। जैसे पुराने कपदधको छोडकर नये कपड़े धारण कलेप, 
जन्मना कह देते हं । जबतक प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रहता | भी धारण कसेवाल (मनुष्य) वही रहता है, वैसे ही परो 
है, तबतक यह देही पुराने शारीरोको छोडकर कमेकति | शरीरोको छोडकर नये कारीरोम चरे जानेपर भी द 
अतुसार या अन्तकाटीन चिन्तनके अनुसार नये-नये | ज्यो-का-त्यो निर्ठ्रूपसे रहता है; अतः शोक केत 
ररीरोको प्राप्त होता रहता हे । कोई बात हे ही नहीं । इस दृष्टिसे यह दृष्टान्त ठीक ही है। 
यहा `शरीराणि" पदमे बहुवचन देनेका तात्पर्य है कि | दूसरी रका यह होती है कि पुराने कपड़े छोडुनेमे ओंए 
जबतक शारीरीको अपने वास्तविक खरूपका यथार्थं बोध | नये कपड़े धारण करनेमे तो सुख होता है, पर पुरन सी 
नहीं होता, तबतक यह इारीरी अनन्तकालतक दारीर धारण | छोडनेमे ओर नये इारीर धारण करनेमें दुःख होता है । अत 
करता ही रहता हे । आजतक इसने कितने रीर धारण किये | यहं "यथा" ओर 'तथा' केसे घटेगे ? इसका समाधान यह 
है इसकी गिनती भी सम्भव नही है । इस बातको लक्ष्यमे | है कि उारीरोके मसेका ज दुःख होता हे, वह मसे नर्व ¦ 
रखकर शरीराणि" पदमे बहुवचनका प्रयोग किया गया हे | होता, प्रत्युत जीनेकी इच्छासे होता है । “यै जीता रह 
य जीवोका लक्ष्य करनेके ल्यि यहं 'देही' पद एसी जीनेकी इच्छा भीतरमें रहती है ओर मरना पड़ता है ` 
न तब दुःख होता हे । तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य शरीक 
क इक नात कही है | साथ एकात्मता कर लेता है, तन वह इारीरके मसेसे अपन ¦ 
२ | जीर्णं कपडका दृष्टान्त | मरना मान लेता है ओर दुःखी होता है । परन्तु जो इरी 
1 ॥ व का कि शरीर तो बच्चों ओर | साथ अपनी एकात्मता नहीं मानता, उसको मसे दुःख 
4 । केवल वृके जीणं सरीर मर | होता, प्रत्युत आनन्द होता है! जैसे मनुष्य कपडकि सथ 
यह बात तो हे नहीं! इसका उत्तर यह है कि रारीर अपनी एकातता नहीं मानता, तो कपड़को बदलनेमे उसके 
आयु समाप्त होनेपर ही मरता है ओर आयु समाप्त होना दुःख नहीं होता। कारण कि वहं 
ही रारीरका जीर्णं होना है *। शारीर चाहे बका हो 6 | 
जवानोंका हो, चाहे वृ्धोका , चाहे | स्पष्टतया जाग्रत्‌ रहता है कि कपडे अलग है ओर मै अला 
स हो, आयु समाप होनेपर वे सभी | ह । परत वही कपड़का बदलना अगर छोटे बचेका किय 
यो तो मे ठातो जौ ने क | जाय, तो वह पुराने कपडे उतारने ओर नये कपडे धारण 
क-विचारपूर्वक देखा जाय तो आयु भ्तिक्षण समाप्त हो रही है अर्थात्‌ हारीर प्रतिक्षण जीर्णं हो रहा है, अतिक्ष” 


मर रहा है । यह एक क्षण भ स्थिर नहीं है। जैसे, जवान हेनेसे बालकषन 
ही रहा ` १५ ब्रालक्छपन प्रर | निरत | 
त हौ पा । पु उर दृष्टि न होने अति हेनेवाली मतक तत रो वावन वह बाकम्‌ 8 
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करने भी रोता है। उसका यह दुःख केवल मूर्खतासे 
नासमज्ञीसे होता है। इस मूर्खताको मिरानेके छ्यि ही 
भगवान यहा 'यथा' ओर "तथा" पद देकर कपदका 
दृष्टान्त दिया हे । 

यहं "भगवानने कपड़कि धारण करेमे तो "गृहणाति" 
(धारण करता हे) क्रिया दी, पर शारीरोकि धारण करने 
संयाति" (जाता है) क्रिया दी, एेसा क्रियाभेद भगवान्‌ 
क्यों किया ? लोकिक दष्टिसे बेसमञ्जीके कारण एेसा 
दीखता है कि मनुष्य अपनी जगह रहता हुआ ही कपड़को 
धारण करता है ओर देहान्तरकी प्राधमं देहीको उन-उन 
देहम जाना पडता है । इस लौकिक दृष्टिको छेकर ही 
भगवानने क्रियाभेद किया है। 


गीतामें "येन सर्वमिदं ततम्‌' (२। १७), "नित्यः 
सर्वगतः स्थाणुः" (२। २४) आदि पदोसे देहीको सर्वत्र 
व्याप्त, नित्य, सर्वगत ओर स्थिर स्रभाववाला बताया तथा 
संयाति नवानि देही" (२।२२), “ङरीरं यदवाप्नोति 
(१५।८) आदि पदोसे देहीको दूसरे शरीरो जानेकी बात 
कही गयी है । अतः जो सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है, उसका 
जाना-आना कैसे? वयोकि जो जिस देहे न हो, उस देङामे 
चला जाय, तो इसको "जाना' कहते है; ओर जो दूसरे देरामे 
है, वह इस देरमें आ जाय, तो इसको “आना कहते है । 
परन्तु देहीके विषयमे तो ये दोनाँ ही बातें नहीं घटतीं ! 
इसका समाधान यह है कि जैसे किसीकी बाल्यावस्थासे 


युवावस्था हो जाती है तो वह कहता है किं “मेँ जवान हो 
गया ह । परन्तु वास्तवमें वह स्वयं जवान नहीं हआ है, 
प्रत्युत उसका रारीर जवान हुआ है । इसल्यि बाल्यावस्थामें 
जो वह था, युवावस्थामें भी वह वही है । परन्तु उारीरसे 
तादात्य माननेके कारण वह इरीरके परिवर्तनको अपनेमे 
आरोपित कर्‌ लेता है। एेसे ही आना-जाना वास्तवमें 
डारीरका धर्म हे, पर इरीरके साथ तादात्म्य होनेसे वह 
अपनेमें आना-जाना मान लेता है । अतः वास्तवमें देहीका 
कहीं भी आना-जाना नहीं होता, केवर डारीरोकि तादात्म्यके 
कारण उसका आना-जाना प्रतीत होता है । 

अब यह प्रश्न होता है कि अनादिकार्से जो जन्म-मरण 
चला आ रहा है, उसमे कारण क्या है? कर्मोकी दृष्टिसे तो 
शुभाशुभ कर्मोका फल भोगनेके ल्यि जन्म-मरण होता है, 
ज्ञानकी दृष्टिसे अज्ञानके कारण जन्म-मरण होता है ओर 
भक्तिकी दृष्टिसे भगवानकी विमुखताके कारण जन्म-मरण 
होता है। इन तीनों भी मुख्य कारण है कि भगवान्‌ 
जीवको जो स्वतन्त्रता दी है, उसका दुरुपयोग करनेसे ही 
जन्म-मरण हो रहा हे । अब वह जन्म-मरण मिटे कैसे ? 
मिली हुईं खत्रताका सदुपयोग करनेसे जन्म-मरण मिट 
जायगा । तात्पर्य है किं अपने स्वार्थके खयि कर्म कसनेसे 
जन्म-मरण हुआ है; अतः अपने स्वार्थकां त्याग करके 
दूसरोके हितके लियि कर्म करनेसे जन्म-मरण मिट जायगा । 
अपनी जानकारीकरा अनादर करनेसे * जन्म-मरण हुआ है, 
अतः अपनी जानकारीका आद्र करमेसे जन्म-मरण मिर 
जायगा । भगवानसे विमुख होनेसे जन्म-मरण हआ है; 
अतः भगवानके सम्मुख होनेसे जन्म-मरण मिट जायगा। 


परिशिष्ट भाव- मनुष्य नयी-नयी वस्तु चाहता है तो भगवान्‌ भी उसको नयी-नयी वस्तु (दारीरादि सामग्री) देते 


रहते हे । शरीर बृढ हो जाता है तो भगवान्‌ उसको नया शारीर दे देते है। अतः नयी-नयी इच्छा करना-हौ जन्म-मरणका 
हेतु हे । नयी-नयी इच्छा करनेवाठेको अनन्तकालतक नयी-नयी वस्तु मिती ही रहेगी । मनुष्यमें एक इच्छाराक्ति है, एक 
पराणशा्ति है । इच्छारक्तिके रहते हुए प्राणराक्ति नष्ट हो जाती है, तब नया जन्म होता है। अगर इच्छदाक्ति न रहे तो 
प्राणराक्ति नष्ट होनेपर भी पुनः जन्म नहीं होता। 

कोई भी दृष्टान्त केवर एक अरामं घटता है, सर्वथा नहीं घटता । यहाँ पुराने कपडे छोड़कर नये कपडे बदल्नेका 
दृष्टान्त केवल इस अंशे है कि जैसे आदमी अनेक कपडे बदलनेपर भी एक ही रहता है, पेसे ही खयं अनेक योनियेमिं 
अनेक शरीर धारण करप भी एक (वही-का-वही) रहता है । जैसे पुराने कपडको छोड्नेसे हम मर नहीं जाते ओर 
नये कपडे धारण करनेसे हम पैदा नहीं हो जते, एसे ही पुराने इरीरको छोड़नेसे हम मर नहीं जाते ओर नया दारीर धारण 


-----__--_~------=-- = 
* अपनी जानकारीका अनादर करनेका तात्प है किं हम जितना जानते दै, उसके अनुसार कायं न करना । जैसे, सत्य 
बोलना ठीक है, ज्जूठ बोलना ठीक नहीं-एेसा जानते हए भी स्वार्थके लिये ज्जूठ बोल देते है । कोई हमे सुख देता है तो अच्छा 











इ हे ओर दुःख देता है तो बुरा लगता है-एेसा जानते हृए भी अपने सुखके लिये दूसरोको दुःख देते है । एेसे ही हम जानते 


कि इारीर आदि सब जानेवाले है, रहनेवाठे नही है, फिर भी इनमे मोह-मयता करते है । वही अपनी जानकारीका अनादर है ! 
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* श्रीमद्धगवदरीता » 


७द्‌ 
नि अध्याय्‌ ६ 
करनेसे हम पेदा नहीं हो जाते । तात्पर्य है कि रारीर मरता है, हम नहीं मरते। अगर हम मर जाय ते फिर 


फल कोन भोगेगा 2 अन्य योनिरयोमें कौन जायगा ? बन्धन किसका होगा ? मुक्त कौन होगा ? 


वपा 


सम्ब पहले दरषट्तरूपसे ररीरीकी िर्विकारताका वर्णन करके अब आगेके तीन उत्ेकोभे उसीका ्रकारनतरसे वर्ण कते है। 


नैनं छिन्दन्ति हाख्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं केदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 


= राख 


शख्राणि न, दहति = जल नहीं कर 

एनम्‌ = इस (इरीरी) को सकती, च = मौर 

न, छिन्दन्ति = काट नहीं सकते, । आपः = जल मारुतः = वायु (इसको) 

पावकः = अग्नि एनम्‌ = इसको न, शोषयति = सुखा नही 

एनम्‌ = इसको न, छ्ेदयन्ति = गीला नहीं | सकती । 
व्याख्या--नैनं छिन्दन्ति श्राणि"--इस हारीरीको | है कि आकादामे कोई भी क्रिया करकी राक्ति नहीं है। 


शस नहीं काट सकते; क्योकि ये प्राकृत डासन वर्हौतकं 
परहुच ही नहीं सकते । 
जितने भी शाख हँ वे सभी पुथ्वी-तत्त्वसे उत्पन्न होते है । 
यह पृथ्वी-तत्तव इस रारीरीमें किसी तरहक कोई विकार नहीं 
पैदा कर सकता । इतना ही नहीं, पृथ्वी-तत्र इस दारीरीतक 
र नहीं सकता, फिर विकृति कनेकी नात तो दूर 
रही ! 
नैनं दहति पावकः" अग्नि इस इारीरीको जल नहीं 
सकती; क्योकि अग्नि वरहौतक पर्हच ही नहीं सकती । जब 
वहातकं पर्हुच ही नहीं सकती, तब उसके द्वारा जलाना कैसे 
सम्भव हो सकता है? तात्पर्य है कि अभरि-त्व इस इारीरीमे 
कभी किसी तरहका विकार उत्यन्न कर ही नहीं सकता। 
न चैनं क्ेदयन्त्यापः'- जल इसको. गीला नही कर 
सकता; क्योकि जल वहँतक पर्हैच ही नही सकता । तात्य 
है कि जल-तत्व इस रारीरीमे किसी कारका विकार पैदा 
नहीं सता . 
न शोषयति -मारुतः'- वायु इसको सुखा नहीं 
सकती अर्थात्‌ वायुम इस इारीरीको सुखानेकी सामर्थ्य नहीं 
ध धो परहुचती ही नहीं । तात्पर्य है किं 
चु-तत्त इस उरीरीमे किसी तरहकी 
3 रहकी विकृति पैदा नहीं 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाड- ये पं 
महाभूत कहते हे । भगवानने इनमेसे चार ही ध 
बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज ओर वायु इस करीरीमे 
किसी तरहकी विकृति नहीं कर सकत; परन्तु पौचवे महाभूत 
आकाशकी कोई चर्चा ही नहीं की है । इसका कारण यह 


क्रिया (विकृति) करनेकी शक्ति तो इन चार महाभूतो ह 
है । आका तो इन सबको अवकादामात्र देता है। 
पृथ्वी, जलः, तेज ओर वायु- ये चारो त्व आकारे 
ही उत्पन्न होते हे, पर वे अपने कारणभूत आका भ॑ 
किसी तहका विकार पैदा नहीं कर सकते अर्थात्‌ पृं 
आकाराका छेदन नहीं कर सकती, जर गीला नहीं कः 
सकता, अग्रि जला नहीं सकती ओर वायु सुखा नह 
सकती । जन ये चागो तत्त्व अपने कारणभूत आकाराको, 
आकाराके कारणभूत महत्त्वको ओर महक्तत्वके कारणभूत 
प्रकृतिको भी कोई क्षति नहीं परहैचा सकते, त प्रकृते 


सर्वथा अतीत शारीरीतक ये प्च ही कैसे सकते है ? ज्ञ 


गुणयुक्त पदार्थोकी उस निर्गुण-त्त्मे पेच ही कैसे हे 
सकती क ? नहीं हो सकती (गीता- तेरहवेँ अध्यायका 
 इलोक) । 


शरीरी नित्यत्व है । पुथ्वी आदि चारों ततत्वोको इसीमे 
स्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः जिससे इन त्वे 
सतता-स्फूतिं मिलती है, उसको ये कैसे विकृत कर सकते , 
है ? यह रारीरी सर्वव्यापक है ओर पृथ्वी आदि चायं त्व 
व्याप्य है अर्थात्‌ इारीरीके अन्तर्गत है। अतः व्याप्य कछु ` 


व्यापकको कैसे नुकसान पर्चा सकती है ? उसकी 


गुकसान परहैचाना सम्भव ही नहीं है । 


५ युद्धका प्रसङ्ग ॒हे। ये सब सम्बन्धी म 
इस बातको लेकर अर्जुन रोक कर रहे है । अत ` 
भगवान्‌ कहते हे कि ये कैसे मर जागे ? वयोकि वहत 


अल-रास्रकी क्रिया पर्वती ही नहीं अर्थात्‌ शख्के द्र । 
शरीर कट जानेपर भी शारीरी नही कटता, अग्न्यसके द्र 
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इारीर जर्‌ जानेपर भी डरीरी नहीं जठता, वरुणास््रके द्वारा | कि अख्र-शखरोके द्वारा दारीर मर जानेपर भी उारीरी नहीं 


शरीर गर्‌ जानेपर भी इारीरी नहीं गर्ता ओर बायव्याखके 
दारा शरीर सूखं जानेपर भी शरीरी नहीं सूख॑ता । तात्पर्य है 


मरता, प्रत्युत ज्यों -का-त्यो निर्विकार रहता है । अतः इसको 
लेकर रोक करना तेरी बिकुल ही बेसमद्यी है । 


परिशिष्ट भाव--हम कहते है कि “हरीर है" तो परिवतन ररीरमें होता है, “है (ारीरी) मे नहीं होता । जैसे, "काठ 
है' तो विकृति काठमे आती है, है" मे नही आती काठ कटता हे, है' नहीं करता । काठ जलता है, “है नहीं जलता । 
काठ गीका होता है, हेः गीला नहीं होता । काठ सूखता है, है' नहीं सूखता। काठ कभी एकरूप रहता ही नहीं ओर 


हि कभी अनेकरूप होता ही नहीं । 


--:>:- 


अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमकेद्योऽदोष्य एव च । 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 


अयम्‌ = यह रारीरी 


नहीं किया 


अयम्‌ = यह 
अच्छेद्यः = काटा नहीं जा सकता नित्यः = नित्य रहनेवाल, 
जा सकता, च = ओर सर्वगतः = सनमें परिपूर्ण, 
अयम्‌ = यह अशोष्यः, एव = (यह) सुखाया | अचलः = अचल, 
अदाह्यः = जलाया नहीं भी नही स्थाणुः = स्थिर खभाववाला ` 
जा सकता, जासकता। (ओर) 
अङ्किद्यः = (यह) गीला (कारण कि) सनातनः = अनादि है। 


व्याख्या-- [रासन आदि इस ₹इारीरीमे विकार वयो नहीं 
करते-- यह बात इस उलोकम कहते है ।] 

अच्छेद्योऽयम्‌! --रास्र इस रउारीरीका छेदन नहीं कर 
सकते । इसका मतलब यह नहीं है कि राखरोका अभाव है 
या राख चलानेवाला अयोग्य है, प्रत्युत छेदनरूपी क्रिया 
इारीरीमें प्रविष्ट ही नहीं हो सकती, यह छेदन होनेके योग्य 
ही नहीं है। 

राख्रके सिवाय मन्त, राप आदिसे भी इस डारीरीका 
छेदन नहीं हो सकता । जैसे, याज्ञवल्वयके प्र्रका उत्तर न 
दे सकनेके कारण उनके शापसे शाकल्यका मस्तक कटकर 
गिर गया (बृहदारण्यक०) । इस प्रकार देह तो मन््रसे, 


` वाणीसे कट सकता है, पर देही सर्वथा अचेद्य है । 


अदाह्योऽयम्‌'- यह डारीरी अदाह्य है, वयोकि इसमें 
जलखनैकी योग्यता ही नहीं है । अग्निके सिवाय मन्त्र, दाप 
आदिसे भी "यह देही जठ नहीं सकता । जैसे, दमयन्तीके 
शाप देनेसे व्याध निना अभिके जठकर भस्म हो गया । इस 
प्रकार अभि, राप आदिसे वही जठ सकता हे, जो जलने- 
योग्य होता है । इस देहीमे तो दहन-क्रियाका प्रवेश ही नही 
हो सकता । 

अद्कद्यः'-- यह देही गीला होनेयोग्य नहीं है अर्थात्‌ 
इसमें गील्र होनेकी योग्यता ही नहीं है। जलसे एवं मन्त्र, 


शाप, ओषधि आदिसे यह गीला नहीं हो सकता । जैसे 
सुननेमें आता हे कि मारुकोरा' रागके गाये जानेस पत्थर 
भी गीला हो जाता है; चन््रमाको देखनेसे चन््रकान्तमणि 
गीटी हो जाती है। परन्तु यह देही राग-रागिनी आदिसे 
गीली होनेवाली वस्तु नहीं है। 

'अरोष्यः'-- यह देही अशोष्य है । वायुसे इसका 
रोषण हो जाय, यह एसी वस्तु नहीं ठै, क्योकि इसमे 
रोषणः क्रियाका प्रवेश ही नहीं होता। वायुसे तथा म्र, 
राप, ओषधि आदिसे यह देही सूख नहीं सकता । जैसे 
अगस्त्य ऋषि समुद्रका शोषण कर गये, एेसे इस देहीका 
कईं अपनी राक्तिसे खोषण नहीं कर सकता। 

एव च'- अर्जुन नाडकी सम्भावनाको केकर चोकं 
कर रहे थे। इसल्ि शरीरीको अच्छेद्य, अदाह्य, अद्य 
ओर अरोष्य कहकर भगवान्‌ “एव च' पदोंसे विरोषं जोर 
देकर कहते हे कि यह शरीरी तो एेसा ही दै । इसमे किसी 
भी क्रियाका म्रवेरा नहीं होता। अतः यह डरीरी शोकं 
करनेयोग्य है ही नहीं । 

नित्यः यह देही नित्य-निरन्तर रहनेवाल् है । यह 
किसी कारे नहीं था ओर किसी कालम नहीं रहगा- 
एसी बात नहीं है; किन्तु यह सब कालम नित्य-निरन्तर 
ज्यो -का-त्यों रहनेवाला है । 
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रहता है, तो यह किसी देदामें रहता होगा ? इसके उत्तरम 
कहते हे कि यह देही सम्पूर्ण व्यक्ति, वस्तु, रारीर आदिमे 
एकरूपसे विराजमान है । 

-अचलः'- यह सर्वगत है, तो यह कहीं आता-जाता 
भी होगा 2 इसपर कहते हैँ कि यह देही स्थिर खभाववाला 
है अर्थात्‌ इसमे कभी यह ओर कभी वहौँ- इस प्रकार 
आने-जनेकी क्रिया नहीं है । 

स्थाणुः'- यह स्थिर खभाववाला है, कहीं आता- 
जाता नही- यह बात ठीक है, पर इसमें कम्पन तो होता 
होगा? जसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता-जाता 
नही, पर वह एक जगह रहता हुआ ही हिता है, एेसे ही इस 
देहीमे भी हिलनेकी क्रिया होती होगी? इसके उत्तरे कहते है 
कि यह देही स्थाणुहे अर्थात्‌ इसमें हिलनेकी क्रिया नहींहै । 

सनातनः" यह देही अचल है, स्थाणु है--यह 
बात तो ठीक हे, पर यह कभी पैदा भी होता होगा ? इसपर 


कहते हं कि यह सनातन है, अनादि है, सदासे है । यह 


किसी समय नहीं था, एेसा सम्भव ही नहीं है। 


यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहनेवाला नहीं 
है। परन्तु जो सदा रहनेवालर है, जिसमे कथी किञचिनमात्र 


परिशिष्ट भाव-- सर्वगतः” सवयं देहगत नही है त्युत 


शरीर संसारमे बैठा हआ है, एेसे 


#* ओओ्रीमद्धगवदरीता * 
(न णाता "--यह देही सब कालम ज्यो-का-त्योँ ही | भी परिवर्तन नहीं होता, उस देहीकी तरफः 


४. 


| अध्याय्‌ ९ 


"नित्यः" पदका तात्पर्य हे | ` के 

देखने, सुनने, पद्ने, समञ्जनमे जो कुछ | 
आता हे, उसमे जो सन जगह परिपूर्ण ततव है, उसकी ४: 
लक्ष्य करानेमें "सर्वगतः" पदका तात्पर्यं है। ४ 

संसारमात्रमे जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि ह 
सब-के-सन चलायमान हैँ । उन चलायमान वस्तु यौ 
पदार्थं आदिमे जो अपने स्वरूपसे कभी चलायमा 
(विचलित) नहीं होता, उस तक्तकी तरफ लक्ष्य करान 
(अचलः पदका तात्पर्य है | 

प्रकृति ओर प्रकृतिके कारय संसारम प्रतिक्षण क्रिय हेत 


रहती हे, परिवर्तन होता रहता है । एेसे परिवर्तनशील संसा 


जो क्रियारहित, परिवर्तनरहित, स्थायी खभाववाल त है 
उसकी तरफ लक्ष्य करानेमें स्थाणुः" पदका तात्पर्य है। ं 
मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न ओर नष्ट होनेवले है तथा 


पहर भी नहीं थे ओर पीछे भी नहीं रहेगे । परन्तु जो नउ 


होता हे ओर न नष्ट ही होता है तथा जो पहले भी था ओ 
पीछे भी हरदम रहेगा-- उस तत्व- (देही-) की तरफ लश्च 
करानेमें सनातनः" पदका तात्पर्य है | 

उपर्युक्त पचो विरोषणणोका तात्पर्य है कि दारीर-संसाके 
साथ तादात्य होनेपर भी ओर रारीर-रारीरी-भावका 
अल्ग-अक्ग अनुभव न होनेपर भी इारीरी नित्य-निर्त 
एकरस, एकरूप रहता हे। 


हम इरीरमें बैठे हए नहीं है 1 एसा अनुभव होना ही जीवन्मुक्ति है । जै 
५८ हृए नहा ह । ३ 
नही होगा ही न्ह, हो सकता ही नही । इारीर हमरेसे क 


हुआ ही नही, है द 


बहुत दूर हे। परन्तु कामना-ममता-तादाल्यके कारण हम 


रारीरके साथ एकता प्रतीत होती है। 

वास्तवमें इारीरीको इारीरकी जरूरत ही नहीं हे। -दरीरके बिना भी शरीरी मोजसे रहता है। 

क मधिनयोऽयमतिको ऽयमुच्यते । 
1 स्म विदित्वेनं नातुरोचितुमर्हसि ॥ २५ ॥ 
4 देही अयम्‌ = (ओर) यह एवम्‌ = एेसा 

अव्यक्तः = प्रत्यक्ष नहीं दीखता, | अविकार्यः - निर्विकार .विदित्वा = जानकर 
त = यह उच्यते = कहा जाता है। | अनुशोचितुम्‌ = रोक 

त्यः = ् तस्मात्‌ = अतः. न , = नहीं 
0 १ ७ ¦ = इस देहीको अर्हसि = करना चाहिये । 
3 अव्यक्तो ५ र ससार स्थूल- | आनेवाला नहीं है; वयोकि है। 
पस खनेम आता है, वैसे यह इारीर स्थूलरूपसे देखनेमे | ‹ अचिन्त्योऽयम्‌' स ह 
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आते, पर चिन्तनमें आते ही है अर्थात्‌ ये सभी चिन्तनके 
विषय है । परन्तु यह देही चिन्तनका भी विषय नही हे; 
क्योकि यह सूक्ष्म सृष्टिसे रहित है। 

अविकार्योऽयमुच्यते'--यह देही विकार रहित कहा 
जाता हे अर्थात्‌ इसे कभी किञ्चिन्ात्र भी परिवर्तन नही 
होता । सबका कारण प्रकृति है, उस कारणभूत अ्कृतिमे भी 
विकृति होती हे । परन्तु इस देहीमें किसी प्रकारकी विकृति 
नहीं होती; वयोकि यह कारण सृष्टिसे रहित है । 

यहाँ चौबीसवे-पचीसवें इलोकोमि अच्छेद्य, अदाह्य, 
अद्केद्य, अरोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिन्त्य ओर 
अविकार्य--इन आठ विरदोषणोकि द्वारा इस देहीका 


निषेधमुखसे ओर नित्य, सर्वगत, स्थाणु ओर सनातन-- 
इन चार विरोषणोके द्वारा इस देहीका विधिमुखसे वर्णन 
किया गया हे । परन्तु वास्तवमें इसका वर्णन हो नहीं सकता 
क्योकि यह वाणीका विषय नहीं है। जिससे वाणी आदि 
प्रकारित होते हँ उस देहीको वे सब प्रकादित कैसे कर 
सकते हँ 2 अतः इस देहीका एेसा अनुभव करना ही इसका 
वर्णन करना है | 

"तस्मादेवं विदित्वेनं नानुोचितुमर्हसि"--इसल्यि 
इस देहीको अच्छेद्य, अरोष्य, नित्य, सनातन, अविकार्य 
आदि जान छं अर्थात्‌ एेसा अनुभव कर ठ तो फिर खोक 


हो ही नहीं सकता । 


सम्बन्ध --अगर रारीरीको निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाय (जो कि सिद्ध्तसे विरुद्ध है), तो भी ओक नही हे सकता-- 


यह बात आगेके दो त््ेकोमें कहते हे। 


अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नैवं रोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥ 


महाबाह्ये = हे महाबाहो । नित्यम्‌ = नित्य त्वम्‌ = तुम्हे 

अथ = अगर (तुम) मृतम्‌ = मरनेवाला एवम्‌ = इस प्रकार 
एनम्‌ = इस देहीको च = इोचितुम्‌ = रोक 
नित्यजातम्‌ = नित्य पेदा होनेवाला | मन्यसे = मानो, न = नहीं 

वा = अथवा तथापि = तोभी अर्हसि = करना चाहिये । 


भगवान्‌ यहां पक्षान्तरमें “अथ च' ओर “मन्यसे' पद देकर 
कहते हे कि यद्यपि सिद्धान्तकी ओर सच्ची बात यही है कि 
देही किसी भी काले जन्मने-मरेवाल नहीं है (गीता- 
दूसरे अध्यायका बीसवाँ इलोक), तथापि अगर तुम 
सिद्धान्तसे बिलकुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही 
नित्य जन्मनेवाला ओर नित्य मसनेवालर है, तो भी तुम्हे 
डोक नहीं होना चाहिये । कारण कि जो जन्मेगा, वह मरेगा 
ही ओर जो मरेगा, वह जन्मेगा ही--इस नियमको कोई 
टार नहीं सकता । | 

अगर बीजक पृथ्वीम बो दिया जाय, तो वह फुरकर 
अङ्कुर दे देता है ओर वही ज क्रमडाः बढ़कर वृक्षरूप 
हो जाता है । इसमे सृकष्म दष्टिसे देखा जाय किं क्या वह 
बीज एक क्षण भी एकरूपसे रहा? पृथ्वीमें वह पहके अपने 
कठोररूपको छोडकर कोमलरूपमें हो गया, फिर कोमल- 
रूपको छोडकर अङ्कररूपमे हो गया, इसके बाद अङ्कर- 


--:><:- 


रूपको छोडकर वृक्षरूपमें हो गया ओर अन्तम आयु 
समाप्त होनेपर वह सूख गया । इस तरह बीज एक क्षण भी 
एकरूपसे नहीं रहा, प्रत्युत प्रतिक्षण बदकता रहा । अगर 
बीज एक क्षण भी एकरूपसे रहता, तो वृक्षके सूखनेतककी 
क्रिया कैसे होती? उसने पहर रूपको छोडा--यह उसका 
मरना हुआ, ओर दूसरे रूपको धारण किया--यह उसका 
जन्मना हुआ । इस तरह वह प्रतिक्षण ही जन्मता-मरता 
रहा। बीजकी ही तरह यह डारीर है । बहुत सुक्ष्मरूपसे 
वीर्यका जन्तु रजके साथ मिला । वह बदृते-बद्ते बचेके 
रूपमे हो गया ओर फिर जन्म गया । जनके बाद वह बढ़ा 
फिर घटा ओर अन्तमं मर गया । इस तरह दारीर एक क्षण 
भी एकरूपसे न रहकर बदकता रहा अर्थात्‌ भ्रतिक्षण 
जन्मता-मरता रहा । 

भगवान्‌ कहते हं कि अगर तुम शारीरकी तरह डारीरीको 
भी नित्य जन्ने-मरनेवाला मान छो, तो भी यह डोकका 
विषय नहीं हो सकता । 
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जातस्य हि ध्रुवो मुत्युर्ुवं जन्म मृतस्य ख । 
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ।॥ २७ ॥ 


हि = कारण कि धुवम्‌ क नहीं हो सकता । 
जातस्य = पैदा हृएकी जन्म = जन्म होगा । अर्थे = (अतः) इस विषयमे 
धरुवः = जरूर तस्मात्‌ = अतः 9 = तुमह 
मृत्युः = मृत्यु होगी अपरिहायँ = (इस जन्म-मरण- | शोचितुम्‌ = खोक 
च = ओर रूप परिवर्तनके | न = नहीं 
मृतस्य = मरे हृएका प्रवाहका) निवारण । अर्हसि = करना चाहिये । 


व्याख्या-- जातस्य हि धुवो मृत्यर्धुवं जन्म मृतस्य 
च -पूतंइलोकके अनुसार अगर इारीरीको नित्य जन्मने 
ओर मरनेवाल् भी मान लिया जाय, तो भी वह चोकका 
विषय नहीं हो सकता । कारण कि जिसका जन्म हो गया है, 
वह जरूर मरेगा ओर जो मर गया है, वह जरूर जन्मेगा । 
 तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि" - इसलिये 
कोड भी इस जन्म-मृत्यरूप प्रवाहका परिहार (निवारण) 
नहीं कर सकता; क्योकि इसमे किसीका किञ्चिन्मात्र भी वडा 
नही चरता । यह जन्म-मुत्युरूप प्रवाह तो अनादिकालसे 
चर आ रहा है ओर अनन्तकारतक चता रहेगा । इस 
दष्टिसे तुम्हारे छ्य शोक करना उचित नहीं है। 
ये धृतराष्टके पुत्र जन्यं है, तो जरूर मरेगे। तुम्हारे पास 
एसा कोई उपाय नहीं है, जिससे तुम उनको बचा सको । जो 
मर जार्यगे, वे जरूर जन्मेगे। उनको भी तुम रोक नही 
सकते । फिर शोक किस बातका? 
शोक उसीका कीजिये, जो अनहोनी होय । 
अनहोनी होती नही, होनी है सो होय ॥ 
जैसे, इस बातको सब जानते है कि सूरयका उद्य हुआरहै, 
तो उसका अस्त होगा ही ओर अस्त होगा तो उसका उदय 


होगा ही । इसख्यि मनुष्य सूर्यका अस्त होनेपर रोक-चिन् 
नहीं करते । एसे ही हे अर्जुन! अगर तुम एसा मानते हो कि 
शरीरके साथ ये भीष्म, द्रोण आदि सभी मर जार्ैग, तोफि 
रारीरके साथ जन्म भी जार्यगे । अतः इस दृष्टसे भौ दो 
नहीं हो सकता । 

भगवान्‌ इन दो (छन्बीस्े-सत्ताईसर्वे) रलोकोे जे 
बात कही है, वह भगवानका कोई वास्तविक सिद्धान्त नहं 
हे। अतः “अथ च" पद देकर भगवानूने दूसरे (शरीर 
रारीरीको एक माननेवाके) पक्षकी बात कही है कि षा 
सिद्धान्त तो हे नही, पर अगर तेसा भी मान केतो. 
डोक करना उचित नहीं है । 

इन दो इलोकोंका तात्पर्य यह हुआ कि संसारकी म 
चीजे प्रतिक्षण परिवर्तनहीर होनेसे पहले रूपको छोडकः 
दूसरे रूपको धारण करती रहती है । इसमे पहले रूपको 
छोड्ना--यह मरना हो गया ओर दूसरे रूपको धार 
करना--यह जन्मना हो गया । इस प्रकार जो जन्मता है, 
उसकी मृत्यु होती है ओर जिसकी मृत्यु होती है, वह ए 
जन्मता है--यह प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है। इस 
दष्टिसि भी क्या रोक करें ? 


परिरिष्ट भाव--किसी प्रियजनकी मृत्य हो जाय, घन नष्ट हो जाय तो मनुष्यको रोक होता है । एसे ही भविष्यको ¦ 
केकर चिन्ता होती है कि अगर खी मर गयी तो क्या होगा ? पुत्र मर गया तो क्या होगा 2 आदि। ४ ोक-चिन्ता अपने 
विवेकको महत्तर न देनेके कारण ही होते है । संसारे परिवर्तन होना, परिस्थिति बदलना आवर्यक है । अगर परिस्थिति ` 
नही बदलेगी तो संसार कैसे चेगा 2 मनुष्य बालके जवान कैसे बनेगा ? मूर्खसे विद्वान्‌ कैसे बनेगा 2 रोगीसे नीरेग 
कैसे बनेगा ? नीजका वृक्ष कैसे बनेगा ? परिवर्तनके निना संसार स्थिर चित्रकी तरह बन जायगा । वासतवनें मसेवाल ` 
(पर्वितनशीक) ही मरता है, रहनेवाला कभी मरता ही नही । यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि मृत्यु होनेपर इरीर ते ` 


हमारे सामने पड़ा रहता है, पर इारीरका मालिक 


(जीवात्मा) निकल जाता हे। अगर इस अनुभवको महत्त्व देतो | 


चिन्ता-रोक हो ही नहीं सकते। बालक मरनेपर भगवान्‌ राम इसी अनुभवकी ओर तारका ठक्ष्य कराते है-- 


तारा बिकल देखि 


रघुराया । दीन्ह म्यान हरि लीन्ही माया ॥ 


छिति जल पावक गगन समीरा । पच रचित अति अधम सरीरा ॥ 
गट सा तनु तव आगे सोवा । जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
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ष्का = * साधक-संजीवनी * ८१ 
-------~-------~---- 


उपजा ग्यान चरन तब लागी । लीन्हेसि परम भगति बर मांगी ॥ 
क, र (मानस, किष्किंधा ११।२-३) 
चार करना चाहिये कि जब चौरसी रख योनियोमें कोई भी दारीर नहीं रहा, तो फिर यह दारीर कैसे रहेगा ? 


जब चौरासी लाख हरीर मै-मेरे नही रहे, तो फिर यह डारीर मेँ-मेरा कैसे रहेगा ? ६ 
है, अन्य इरीरोमें नहीं रहेगा 2 यह विवेक मनुष्य-हारीमे हो सकता 


-:>:- 


सम्ब रपके दो उल्क पक्ान्तरकी बात कहकर अन भगवान्‌ आगेके इलोकमे निल्कु साधारण दषटिकी बात कहते है। 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 


अव्यक्तनिधनान्येव तत्र॒ का परिदेवना ॥ २८ ॥ 

र भारत = हे भारत । अव्यक्तनिधनानि = मरनेके दीखते हे । (अतः) 

भूतानि = सभी प्राणी बाद्‌ अप्रकट तत्र = इसे 
अव्यक्तादीनि = जन्मसे पहले हो जार्येगे, परिदेवना = रोक करनेकी 

॥ अप्रकट थे व्यक्तमध्यानि, एव = केवल का = बात ही 

+ (ओर) बीचमें ही प्रकट क्याहे? 


व्याख्या-- अव्यक्तादीनि भूतानि'--देखने, सुनने । रहा, पेसे ही इन प्राणियोकि शारीरोका पठे भी अभाव था 
। ओर समज्ञनमे आनेवारे जितने भी प्राणी (इारीर आदि) | ओर पीछे भी अभाव रहेगा । परन्तु बीचमें भावरूपसे 
दै, वे सब-के-सब जनमसे पहक्ते अप्रकट थे अर्थात्‌ दीखते | दीखते हुए भी वास्तवमें इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा ह । 
नही थे। तत्र का परिदेवना'- जो आदि ओर अन्तमें नहीं होता, 
| अव्यक्तनिधनान्येव' --ये सभी प्राणी मरनेके बाद | वह बीचमे भी नहीं होता--यह सिद्धान्त है* । सभी प्ाणियकि 
| अभ्रकट हो ज्ये अथात्‌ इनका नाडा होनेपर ये सभी | इारीर पहके नहीं थे ओर पीछे नहीं रहेगे, अतः वास्तवमें वे 
¦ नहीं' मेँ चले जारयेगे, दीखेगे नहीं । नीचमें भी नहीं हं । परन्तु यह रारीरी पके भी था ओर पीछे भी 
व्यक्तमध्यानि" -ये सभी प्राणी बीचमे अर्थात्‌ | रहेगा; अतः वह बीचमें भी रहेगा ही । निष्कर्ष यह निकला कि 
जनके नाद ओर मृत्युके पहले प्रकट दिखायी देते है । जैसे | इरीरेका सदा अभाव है ओर डारीरीका कभी भी अभाव नहीं 
सोनेसे पहले भी स्वप्र नहीं था ओर जगनेपर भी सप्र नहीं । है। इसख्यि इन दोनोकि छियि चक नहीं हो सकता । 
परिशिष्ट भाव--जो आदि ओर अन्तम नहँ है, उसका 'नही-पना नित्य-निरन्तर है तथा जो आदि ओर अन्तमे दै 
उसका हे'-पना नित्य-निरन्तर है† । जिसका नही-पना नित्य-निरन्तर है, बह “असत्‌ (दारीर) है ओर जिसका 8 -पना 
नित्य-निरन्तर है, वह “सत्‌ (इारीरी) है। असत्के साथ हमार नित्यवियोग है ओर सत्के साथ हमारा नित्ययोग है । 


सम्बन्ध-- अव भगवान्‌ ररीरीकी अल्मेकिकताका वर्णन करते है। 


* आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा! (माण्ड्क्यकारिका ४।३९) 
† (९) यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यं च तस्य सन्‌। (श्रीमद्धा° ९९। २४। ९७) 
“जिसके आदि ओर अन्तमे जो है, वही बीचमें भी है ओर वही सत्य है !' 
(२) आ्यन्तयोरस्य यदेव केवलं कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये ॥ (श्रीमद्धाः १९1 २८। ९८) 
सा आदिमे जो था तथा अन्तमें जो रहेगा, जो इसका मूल कारण ओर पकाराक हे वही परमात्मा 
| ¦ | ५ 
(३) न यत्‌ पुरस्तादुत यन्न पश्चान्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌। (ओमद्धः० ९९1 २८। २९) 


"जो उत्पत्तिसे पहले नहीं था ओर ल्यके वाद्‌ भी नहीं रहेगा, सीसे =: 
केवल कल्यनामात्र, नाममात्र ही है ।' 7, एेसा समञ्मना चाहिये कि बीचमे भी वह है नही, 


(-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


च 


८२ * श्रीमद्धगवदरीता * [° ----------- अध्याय | 
आश्चर्यवत्यद्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्रदति तथैव चान्यः ` `` 


आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ ॥ २९ ॥ 


कश्चित्‌ = कोई आश्चर्यवत्‌ = (इसका) च = ओर 

एनम्‌ = इस रारीरीको आश्चर्यकी एनम्‌ = इसको 

आश्चर्यवत्‌ = आश्चर्यकी तरह ` तरह श्रुत्वा = सुनकर 

पयति = देखता (अनुभव | वदति = वर्णन करता है अपि = भी 
करता) है च = तथा कश्चित्‌, एव = कोई 

च = ओर अन्यः = अन्य (कोई) न = नहीं 

तथा = वैसे एनम्‌ . = इसको वेद = जानता 

एव = ही आश्चर्यवत्‌ = आश्चर्यकी तरह अर्थात्‌ यह 

अन्यः = दूसरा (कोई) शृणोति = सुनता है दुर्विज्ञेय है । 


व्याख्या-- आश्चर्यवत्यश्यति कश्चिदेनम्‌" | 
देहीको कोई आश्चर्यकी तरह जानता है । तात्पर्य यह है कि 
जैसे दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने ओर जाननेमे आती है 
वैसे इस देहीका जानना नहीं होता । कारण कि दूसरी वस्त 
इदतासे (*यह' करके) जानते है अर्थात्‌ वे जाननेका विषय 
होती है, पर यह देही इन्धिय-मन-लुद्धिका विषय नहं है । 
इसको तो स्वयंसे, अपने-आपसे ही जाना जाता है । अपने 
आपसे जो जानना होता है, वह जानना लोकिक ज्ञानकी तरह 
नहीं होता, त्युत बहत विलक्षण होता है। 

परयति" पदके दो अर्थं होते है नेत्रसे देखना ओर 
खवर्यके द्वारा ख्यको जानना । यहौँ “पर्यति' पद स्वयके 
हास स्वयको जाननेके विषयमे आया है (गीता--दूसरे 
अध्यायका पचपनवो, छठे अध्यायका बीसवां आदि) । 

जहा नत्र आदि करणोसे देखना (जानना) होता हे, वहँ 
द्रष्टा देखनेवाल्य), दुर्य (दीखनेवाली वस्तु) ओर दर्हान 


ॐधिरे कमरेमे प्रकाराकी सहायतासे हम उस चीजको नेतरे 
देखेंगे, तब उसको लयेगे । परन्तु कहीं दीपक जल रहा 
ओर हम उस दीपकको देखने जागे, तो उस दीपकको 
देखनेके लिये हमें दूसरे दीपककी आवदयकता नही पड़गी, 
क्योकि दीपक स्वयंप्रकारा है । वह अपने-आपको खयं ही 
भ्रकारित करता है । एेसे ही अपने सरूपको देखनेके लि 
किसी दूसरे प्रकाराकी आव्यकता नहीं है; वयोकि यहद ` 
(स्वरूप) स्यंप्रकारा है । अतः यह अपने-आपसे द 
अपने-आपको जानता है । 

स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण--ये तीन दारीर है । अन्न-ज्पे ` 
जना हुआ स्थूलडारीर' हे । यह स्थूररारीर इन्दियोका विषय . 
है । इस स्थूलरारीरके भीतर पांच जञनेद्धियौ, पाच कर्मदयौ 
पाच प्राण, मन ओर लुद्धि--इन सत्रह त्से बना हभ 
सूक्ष्मरारीर' हे । यह सूक्ष्मरारीर इन्धियोंका विषय नहीं है 
भ्रत्य बुद्धिका विषय हे । जो बुद्धिका भी विषय नही है, जिसमे 
(देखनेकी राक्ति) - यह त्रिपुरी होती हे । इस त्रिपुरीसे ही म्रकृति-- स्वभाव रहता है, वह 'कारणदारीर' है। इन 'तीनें 
सांसारिक देखना-- जानना होता ह पर्त स्वर्यके ज्ञानम | रारीरोपर विचार किया जाय तो यह स्थूकदारीर मेरा खरूपनह 
यह त्रिपुटी नहीं होती अर्थात्‌ स्रयंका ज्ञान करण-सपिश्ष नहीं | है 


| ; क्योकि यह प्रतिक्षण बदलता है ओर जाननेमें आता है। ` 
ह । खयंका ज्ञान तो सये द्वार ही होता ह अर्थात्‌ वह ज्ञान | सूष्ष्मरारीर भी बदलता है ओर जाननेमे आता है; अतः यह भ ` 
करण-निखेक्ष हे । जैसे, भै ह-पेसा जो अपने हेनेपनका | मेर 


मेरा खरूप नहीं है। कारणारीर प्रकृतिखरूप है, पर देह ` 
ज्ञान ह, इसमे किसी प्रमाणकी या किसी करणकी 


(स्वरूप) प्रकृतिसे भी अतीत है, अतः कारणदारीर भी मेय 
आवर्यकता नहीं है । इस अपने होनेपनको “इद॑ता' से अर्थात्‌ | सरूप नहीं है। यह देही जब मरकृतिको छोड़कर अप्र 


इरयरूपसे नहा देख सकते । इसका ज्ञान अपने-आपको ही | खरूपे स्थित हो जाता है, तब यह अपने-आपसे अपे" ` 
हीत हे । यह ज्ञान इदियजन्य या लद्धिजन्य नही है इसके | आपको जान केता है। यह जानना सांसारिक वसतुओके 
स्वयंको (अपने-आपको) जानना आश्र्यकी तरह होता है। | जाननेकी अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है, इसख्यि इसकी 
= अघ अधे कमे हम किसी चोनको लने जते ह, तो | आश्रयवत्‌ परयति" कहा गया है। | 
हमार साथ प्रका भी चाहिये ओरनेत्र भी चाहिये अर्थात्‌उस । यहं भगवानले कहा है कि अपने-आपका अनुभवं 
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~~ _ _ भमान 
--------------- *साधकनसंजीवनी* ८३ 


कएनेवाल् कोई एक ही होता है- "कश्चित्‌" ओर आगे 
सातवे अध्यायके तीसरे इलोकमें भी यही बात कही है कि 
कोई एक मनुष्य ही मेरेको तत्स जानता है- "कश्चिन 
वेत्ति तत्त्वतः ।' इन पदोसे एेसा मालूम होता है कि इस 
अविनाडी ततत्वको जानना बड़ा कठिन है, दुर्भ है । परन्तु 
वास्तवमें एसी बात नहीं है । इस तत्वको जानना कठिन नहीं 
है, दुभ नहीं है, प्रत्युत इस तत्वको सचे हदयसे 
जाननेवालेकी इस तरफ रगनेवाठेकी कमी है । यह कमी 
जाननेकी जिज्ञासा कम होनेके कारण ही है। 
आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः'- रसे ही दूसरा पुरुष 
इस देहीका आश्र्यकी तरह वर्णन करता है; वयोकि यह तत्त 
वाणीका विषय नहीं हे । जिससे वाणी भी प्रकारित होती है, 
वह वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है ? जो महापुरुष 
इस तत्त्वका वर्णन करता है, वह तो राखा-चन््रन्यायकी 
तरह वाणीसे इसका केवल संकेत ही करता है, जिससे 
सुननेवाठेका इधर लक्ष्य हो जाय । अतः इसका वर्णन 
आश्चर्यकी तरह ही होता है । 
यहां जो अन्यः' पद आया है, उसका तात्पर्य यह नहीं 
है कि जो जाननेवाला है, उससे यह कहनेवाला अन्य है 
क्योकि जो स्वयं जानेगा ही नहीं, वह वर्णन क्या करेगा ? 
अतः इस पदका तात्पर्य यह है कि जितने जाननेवाठे है 
उनमें वर्णन करनेवाला कोई एक ही होता है। कारण कि 
सन-के-सब अनुभवी तत्त्वज्ञ महापुरुष उस तत्तका विवेचन 
करके सुननेवाङेको उस तत््वतक नहीं परहैचा सकते । उसकी 
रोकाओंका, तर्कोका पूरी तरह समाधान करेकी क्षमता नहीं 
रखते । अतः वर्णन करनेवालेकी विलक्षण क्षमताका द्योतन 
करनेके लिये ही यह “अन्यः पद दिया गया है। 
आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति'- दूसरा कोई इस 
देहीको आश्चर्यकी तरह सुनता है । ताप्य है कि सुननेवाल् 
राखनोकी, लोक-रोकान्तरोकी जितनी बते सुनता आया है 
उन सब बातोसे इस देहीकी बात विलक्षण मालूम देती है । 
कारण कि दूस जो कुछ सुना है, वह सब-का-सब इद्धो 
मन, बुद्धि आदिका विषय है; परन्तु यह देही इन्दियों 
आदिका विषय नहीं है, प्रत्युत यह इन्द्रियो आदिक विषयको 





प्रकाशित करता हे! अतः इस देहीकी विलक्षण बात वह 
आश्चर्यकी तरह सुनता हे । । 

यहां "अन्यः" पद देनैका तात्पर्य है कि जानेवाला ओर 
कहनेवाला--इन दोनोंसे सुननेवाला (त्त्वका जिज्ञासु) 
अल्गदहे। .. | 

श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌"-इसको सुन करके 
भी कोई नहीं जानता । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसने 
सुन छिया, तो अब वह जानेगा ही नहीं । इसका तात्पर्य यह 
हे कि केवर सुन करके (सुननेमात्रसे) इसको कोई भी नही 
जान सकता । सुननेके नाद जब वह खयं उसमें स्थित होगा, 
तब वह अपने-आपसे ही अपने-आपको जानेगा*। 

यहां कोई कहे किं शास्रं ओर गुरुजनोसे सुनकर ज्ञान तो 
होता ही है, फिर यहं “सुन करके भी कोई नहीं जानता- 
एेसा कैसे कहा गया है ? इस विषयपर थोडी गम्भीरतासे 
विचार करके देखं कि रारस्रोपर श्रद्धा स्यं शाख नहीं कराते 
ओर गुरुजनोपर शरद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते; किन्तु साधक 
स्वयं ही शाख ओर गुरुपर श्रद्धा-विश्चास करता है, खयं ही 
उनके सम्मुख होता है । अगर स्वर्यके सम्मुख हए बिना ही 
ज्ञान हो जाता, तो आजतक भगवानके बहुत अवतार हुए है, 
बड़े-बड़े जीवनमुक्त महापुरुष हए है, उनके सामने कोई 
अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिये था । अर्थात्‌ सबको तत्त्वज्ञान हो 
जाना चाहिये था ! पर एेसा देखनेमें नहीं आता । श्रद्धा 
विश्वासपूर्वक सुननेसे स्वरूपमें स्थित होनेमें सहायता तो जरूर 
मिलती ह, पर स्वरूपम स्थित सयं ही होता है । अतः उपर्युक्त 
पदोका तात्पर्य तत््ज्ञानको असम्भव बतानेमें नहीं, त्युत उसे 
करण-निपेक्ष बतानेमें हे । मनुष्य किसी भी रीतिसे तत्वतको 
जाननेका प्रयल वयां न करे, पर अन्तम अपने-आपसे ही 
अपने-आपको जानेगा। श्रवण, मनन आदि साधन तत्ते 
जञानमें परम्परागत साधन माने जा सकते है पर वास्तविक 
बोध करण-निरपेक्ष (अपने-आपसे) ही होता है । 

अपने-आपसे अपने-आपको जानना क्या होता है ? एक 
होता है करना, एक होता है देखना ओर एक होता है 
जानना । करनेमे कर्मेन्द्ियोकी, देखनेमें ज्ञनेन्द्ियोकी ओर 
जाननेमे खयैकी मुख्यता होती है । 


* अपने-आपसे ही अपनेको जाननेकी बात गीतामें कई जगह आयी है; जैसे- 
(१) आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितपरज्ञस्तदोच्यते। (२। ५५) 
(२) यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्ते ॥ (३। ९७) 


(३) यत्र चैवात्मनात्मानं पडयन्नात्मनि तुष्यति ॥ (६।२०) 
(४) यतन्तो योगिनश्चैनं परयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। (९५ ९९) 
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2 * श्रीमद्धगवदरीता * [~ ` ~ मत, 
जञनद्धियोके द्वारा जानना नहीं होता, मल्युत देखना होता | पदाथोकि साथ मेर किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नही | 


है, जो कि व्यवहारमे उपयोगी है । स्वये द्वारा जो जानना | अपरिवर्तनरी अविनाङी परमात्पाके साथ र त 
होता है, वह दो तरहका होता है- एक तो शारीर-संसारके | सम्बन्ध है । ठेसा जाननेके नाद फिर स्वतः अनुभव दे 
साथ मेरी सदा भिन्नता है ओर दूसरा, परमात्माके साथ मेरी | उस अनुभवका वाणीसे वर्णन नहीं हो सकता । क 


सदा अभिन्नता है । दूसरे शब्दम, परिवर्तनी नारावान्‌ । बुद्धि भी चुप हो जाती है । 


परिशिष्ट भाव--ररीरीको सुननेमात्रसे अर्थात्‌ अभ्यासके द्वारा नहीं जान सकते, पर तत्वज्ञ 
महापुरुषोसे सुनकर जान सकते है--“यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः (गीता ७। ३) । (आश्य 
तथेव चान्यः" कहनेका तात्पर्य है कि तत्तका अनुभव करनेवार्छरमे भी वर्णन करनेवाला कोई एक ही होता । 
सन-के-सब अनुभव करनेवाले उसका वर्णन नहीं कर सकते । ` 

जैसे संसारमे सुननेमात्रसे विवाह नहीं होता, ्रतयुत स्री ओर पुरुष एक-दूसरेको पति-पलीरूपसे स्वीकार करे है 
तन विवाह होता हे, से ही सुननेमात्रसे परमात्मतत्वको कोई भी नहीं जान सकता, मत्युत सुनके बाद जब सवयं उस 
स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थित होगा, तब स्यसे उसको जानेगा । अतः सुननमात्रसे मनुष्य ज्ञानकी बाते सीख सका 
है, दूसरोको सुना सकता है, छिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचन कर सकता है, पर अनुभव नही कर सकता। 

परमात्मततत्वको केवर सुननेमात्रसे नहीं जान सकते भ्युत्‌ सुनकर उपासना करनेसे जान सकते है- श्रुतवानयश 
उपासते ` ˆ`" " (गीता १३।२५) । अगर परमातत्त्वका वर्णन करनेवाला अनुभवी हो ओर सुननेवाल श्रद्धालु तथ 

` जिज्ञासु हो तो तत्का भी ज्ञान हो सकता है। १ 


सम्क्--अवतक देह ओंर देहीका जो प्रकरण चल रहा शू; उसका आगे इलोकमे उपसंहर करल ह। 


` देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ।॥ ३० ॥ 


भारत = हे भरतवंरोद्धव | नित्यम्‌ = नित्यही भी प्राणीके 
अर्जुन ! अवध्यः = अवध्य है। लिये 

सर्वस्य = तस्मात्‌ = इसक्ियि त्वम्‌ = तुम्हं 

देहे = देहम सर्वाणि = सम्पूर्ण शोचितुम्‌ . = रोक 

अयम्‌ = यह भूतानि = प्राणियोकेख्यि | न = नहीं 

देही = देही | अर्थात्‌ किसी अर्हसि = करना चाहिये। 





व्वाख्या-- देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य 
भारत --मतुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतेग आदि 
ऽनर-जर््गम सम्पूर्णं ्राणियोके इारीरोमे यह देही नित्य 
अतवेध्य अर्थात्‌ अविनाी है। 

अवध्यः" शब्दके दो अर्थं होते है (१ इसका वध 


नहीं करना ८९ चाहिये ओर (२) इसका वध हो ही नहीं 


कता। जसं गाय अवध्य है अर्थात्‌ कभी किसी भी 
अवस्थामे गायको नही मारना चाहिये; वयोकि गायको 


देहीका वथ नहीं करना चाहिये' - एसी बात नहीं है, त्युत 


इस देहीका वध (नाडा) कभी किसी भी तरहसे हो ही नहीं | है 


सकता ओर कोई कर भी नहीं सकता- "विनादामव्यय- ` 
स्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति' (२। १७) । 

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहसि'- | 
इसल्यि तुम्हें किसी भी प्राणीके लिये दोक नहीं कला । 
चाहिये; क्योकि इस देहीका विनाङ्ञ कभी हो ही नहीं सत 
ओर विनारी देह क्षणमात्र भी स्थिर नहीं रहता । | 

यहा “सर्वाणि भूतानि" पदमे बहुवचन देनेका आश 


है कि कोई भी प्राणी बाकी न रह अर्थात्‌ किसी भी 
मारने बड़ा भारी दोष है, पाप है । परन्तु देहीके विषयमे | छि ५ 


रोक नहीं करना चाहिये । | 
रीर विनारी ही है; वयोकि उसका स्वभाव ही नरा 
₹ । वह म्तिक्षण ही नष्ट हो रहा है। परन्तु जो अपा | 
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नित्य-खरूप है, उसका कभी नाडा होता ही नहीं । अगर इस 


वास्तविकताको जान छया जाय तो फिर कं होना सम्भव 
ही नहीं हे। 


प्रकरण-सम्बन्धी विरोष बात 


यहा ग्यारहवें रलकसे तीसरे इलोकतकका जो प्रकरण 
है, यह विरोषरूपसे देही -देह, नित्य-अनित्य सत्‌-असत्‌, 
अविनारी-विनारी- इन दोनोके विवेकके लिये अर्थात्‌ इन 
दोनोको अकग-अलग बतानेके छ्यि ही है। कारण कि 
जबतक "देही अलग है ओर देह अलग है'- यह विवेक 
नहीं होगा, तबतक कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि 
कीई-सा भी योग अनुष्ठानमें नहीं आयेगा । इतना ही नही, 
स्वर्गादि रोकोकी प्राप्निके ल्य भी देही-देहके भेदको 
समञ्जना आवर्यक है । कारण कि देहसे अरग देही न हो, तो 
देहके मरनेपर सर्गं कौन जायगा? अक्तः जितने भी आस्तिक 
दार्ीनिक हे, वे चाहे अग्रैतवादी हों, चाहे द्वैतवादी हो, किसी 
भी मतके वयो न हों, सभी शरीरी-रारीरके भेदको मानते ही 
हे । यहौँ भगवान्‌ इसी भेदको स्पष्ट करना चाहते है । 
इस प्रकरणम भगवानने जो बात कही है, वह प्रायः 
सम्पूर्णं मनुष्योके अनुभवकी बात है । जैसे, देह बदलता है 
ओर देही नहीं बदलता । अगर यह देही बदलता तो देहके 
बदलनेको कौन जानता? पहके बाल्यावस्था थी, फिर 


जवानी आयी; कभी बीमारी आयी, कभी बीमारी चली | ओर 


गयी- इस तरह अवस्थारणँ तो बदलती रहती है पर इन 


सभी अवस्थाओंको जाननेवात्र देही वही रहता है । अतः 
बदलनेवाल्र ओर न बदलनेवाला- ये दोनों कभी एक 
नहीं हो सकते । इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है । इसलछ्यि 
भगवान इस प्रकरणम आत्मा-अनात्मा, ब्रह्म-जीव, 
प्रकृति-पुरुष, जड-चेतन, माया-अविद्या आदि दार्हानिक 
श्दोका प्रयोग नहीं किया है*। कारण कि लोगेन 
दारीनिक बातें केवर सीखनेके छ्यि मान रखी है उन 
बातोको केवर पटाईका विषय मान रखा है । इसको दष्टमे 
रखकर भगवानने इस प्रकरणमें दार्हानिक राब्दोका प्रयोग न 
करके देह-देही, उारीर-दारीरी, असत्‌-सत्‌, विनाङी- 
अविनारी उब्दोका ही प्रयोग किया है। जो इनं दोन 
भेदको ठीक-ठीक जान ठेता है, उसको कभी किञ्चिन्मात् 
भी शोक नहीं हो सकता । जो केवल दार्हानिक बातें सीख 
ठेते हँ, उनका रोक दूर नहीं होता। 

एक छो दर्शानोंकी पढाई करना होता है ओर एक अनुभव 
करना होता हे । ये दोनों बातें अरूग-अलग हैँ ओर इनमें बड़ा 
भारी अन्तर हे। पठाईमें ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति ओर 
संसार ये सभी ज्ञानके विषय होते ह अर्थात्‌ पटाई 
करनेवाला तो ज्ञाता होता है ओर ब्रह्म, ईश्वर आदि इन्द्रियों ओर 
अन्तःकरणके विषय होते हे । पढाई करनेवाला तो जानकारी 
बढाना चाहता हे, विद्याका संग्रह करना चाहता है, पर जो 
साधक मुमुक्षु, जिज्ञासु ओर भक्त होता है, वह अनुभव करनां 
चाहता है अर्थात्‌ प्रकृति ओर संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके 
र अपने-आपको जानकर ब्रह्यके साथ अभिन्नताका 
अनुभव करना चाहता हे, ईशधरके दारण होना चाहता है । 


परिशिष्ट भाव-- भगवान ग्यारहवेसे तीसवें इलोकतक देह-देहीके विवेकका वर्णन किया हे । इस प्रकरणमें 
भगवाने ब्रहम-जीव, प्रकृतिपुरुष, जड-चेतन, माय-अविद्या, आला-अनात्मा आदि किसी दार्शनिक शाब्दका प्रयोग नही 
किया हे । इसका कारण यह है कि भगवान्‌ इसको पदाईका अर्थात्‌ सीखनेका विषय न बनाकर अनुभवका विषय बनाना 
चाहते हँ ओर यह सिद्ध करना चाहते है कि देह-देहीके अल्गावका अनुभव मनुष्यमात्र कर सकता हे । इसमें कोई पढाई 


करनेकी, अधिकारी बननेकी जरूरत नहीं है । 


सत्‌-असत्का विवेक मनुष्य अग्र अपने शारीरपर करता है तो वह साधक होता है ओर संसारपर करता है तो विद्वान्‌ 
होता है । अपनेको अलग रखते हए संसारम सत्‌-असत्का विवेक करनेवाला मनुष्य वाचक (सीखा हआ) ज्ञानी तो 
बन जाता हे, पर उसको अनुभव नहीं हो सकता । परन्तु अपनी देहमें सत्‌-असत्का तिवेक करनेसे मनुष्य वास्तविकं 
(अतुभवी) ज्ञानी हो सकता हे। तात्पर्य है कि संसारे सत्‌-असत्का विवेक केव पण्डिताईके छियि है, जबकि गीता 
पण्डिताईके ल्यि नहीं है । इसख्यि भगवानने दार्शनिक उान्दोका प्रयोग न करक देह-देही, ररीर-इारीरी जैसे सामान्य 
शरदा प्रयोग किया है । जो संसारम सत्‌-असत्का विचार करते है, वे अपनेको अलग रखते हुए अपनेको ज्ञानका 
अधिकारी बनाते हँ । परन्तु अपनेम देह-देहीका विचार कमे मनुष्यमात्र ्ञानपाधिका अधिकारी हे । अनुभव ------ क च््यि 


पये द्र 
* यद्यपि इस प्रकरणमें (पंदरहवे ओर इक्रीसवें इल्ोकमें) दो बार 'पुरुष' ङाब्दका अयोग किया गया है, तथापि वह 


दार्शनिक ्रकृति-पुरुष' के अर्थे प्रयुक्त न होकर  मनुष्य' के अर्थमे ही युक्त हमा है । 


^ 


न 
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८६ * श्रीमद्धगवदरीता * 1 ------ ¦ 
--------------- अध्याय 


देह-देहीका विवेचन उपयोगी है ओर सीखनेके लिये तत्तका विवेचन उपयोगी है । इसल््यि साधक अनुभव क 
है तो सबसे पहले उसको इारीरसे अपने अरूगावका अनुभव करना चाहिये कि दारीर हारीरीके सम्बन्धसे ( भो 
डारीरी शरीरके सम्बन्धसे रहित है अर्थात्‌ “मँ रारीर नहीं हूं ।' उसने जितनी सचचाईसे, द्ढ़तासे, विश्वाससे ओरनिः ६ 
रारीरकी सत्ता-महत्ता मानी हे, उतनी ही सच्चाईसे, द्ढ़तासे, विश्वाससे ओर निःसन्देहतासे सवयं (स्वरूप) की सप 
मान ठे ओर अनुभव कर ठे। त ` 
ह शरीर केव्‌ कर्म करनेका साधन है ओर कर्म केव संसारके ल्यि ही होता है । जैसे कोई लेखक जब 
नेठता है, तब वह ठेखनीको ग्रहण करता है ओर जब छिखना बन्द करता है, तब ठेखनीको यथास्थान रख 
एसे ही साधकको कर्म करते समय इारीरको स्वीकार करना चाहिये ओर कर्म समाप्त हेते ही रारीरको ज्यो-का £. 
देना चाहिये--उससे असंग हो जाना चाहिये । कारण कि अगर हम कुछ भी न कर तो ङारीरकी व्या क 
साधकके छ्य खास बात है जाने हए असत्का त्याग । साधक जिसको असत्‌ जानता है, उसका वह त्यागः 
दे तो उसका साधन सहज, सुगम हो जायगा ओर जल्दी सिद्ध हो जायगा । साधककी अपने साध्ये जो प्रियता है ५ 
साधन कहलाती हे । वह प्रियता किसी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदिके द्वारा अथवा किसी अभ्यासके द्र र 
नहीं होती, मत्युत साध्यमें अपनापन होनसे पराप्त होती है । साधक जिसको अपना मान छेता है, उसमे उसकी प्रियता श 
हो जाती हे । परन्तु वास्तविक अपनापन उस वस्तुसे होता है, जिसमें ये चार बतं हो-_ ` ¢ 
१- जिससे हमारी सधर्मता अर्थात्‌ खरूपगत एकता हो। 
२- जिसके साथ हमारा सम्बन्ध नित्य रहनेवाला हो । 
३२- जिससे हम कभी कुछ न चाहे । 
२ जो ह है, वह सब जिसको समर्पित कर दे । 
चारा बाते भगवानमे ही लग सकती है । कारण कि शारीर ओर संसारसे हमारा सम्बन्ध 
ओर उनसे हमारी स्वरूपगत एकता भी नहीं है। प्रतिक्षण बदलनेवालेके साथ कभी न ज | 
५९५ जो व दीखती है, वह वास्तविक नहीं है, प्रत्युत मानी हुई है । मानी हई एकता 
| तात्प 
न कि जिसके साथ हमारी मानी हुई एकता है, उसकी सेवा तो हो सकती रै 
जाने हए असत्का त्याग कनके छिये यह आवर्यक है कि साधक विवेकविरोधी सम्बन्धका त्याग 
साथ हमारा न तो नित्य सम्बन्ध है ओर न स्वरूपगत एकता ही हे, उसको अपना त न 
सम्बन्ध हे । इस दृषटसे इारीरको अपना ओर अपने छिये मानना विवेकविरोधी हे । विवेकविरोधी सम्बन्धके रहते हए कोई 
क नहीं हो सकता । रारीरके साथ सम्बन्ध रखते हुए कोई कितना ही तप कर ले, समाधि ल्गा छे, लोकः ¦ 
त घूम आये, तो भी उसके मोहका नादा तथा सलय तत्त्वको प्राप्ति नहीं हो सकती । विवेकविरोधी सम्बन्धा त्या 
ण नारा हो जाता है तथा सत्य त्वकी प्राति हो जाती है। इसलिये विवेकविरोधी सम्बन्धका त्याग किये 
साधको चनसे नही मैठना चाहिये । अगर हम इाीसे मने हुए विवेकविरोधी सम्बन्धा तयग न केतो भौ ब 
च ही देगा ! जो हमारा त्याग अवङय करेगा, उसका त्याग करनेमे क्या कठिनाई है 2 इसलिये किसी ¶ 
८३ क्यो न हो, उसे इस सत्यको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इारीर मै नहीं हू शरीर मे नही है 
५ 4 + ध भ हू मेर खरूप अव्यक्त है। . ` | 
व साथ म-मरेपनका सम्बन्ध रहता है, तनतक साधन कते हुए होती ओै 
वह शुभ कर्मसि, सार्थक चिन्तनसे ओर स्थितिकी आसक्तिसे बधा रहता है। वह यज्ञ, १ 1 व शुभ 





हे। अगर साधकका इारीरसे माना ¦ ५ 
४ हआ सम्बन्ध सर्वथा मिट जाय तो उसके द्वार अशुभ कर्म तो करमेगि 
५ आसक्ति नहीं रहेगी । उसके दवारा निरर्थक चिन्तन तो होगा ही नही, सार्थक चिन्तनमे भौ 1 । उस 
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~ "साकनावती का | <= 
~ सषवत 
चचरता तो रहेगी ही नहीं, समाधिमें, स्थिरतामे अथवा निविकल्प स्थितिमे भी आसक्ति नहीं रहेगी । इस प्रकारं 
स्थूकरारीरसे हनेवाके कर्ममे, सृक्षमदारीस्से होनेवाले चिन्तने ओर कारणडरीरसे होनेवाटी स्थिरतामे आसक्तिका नाडा हो 
जानेपर उसका साधन सिद्ध हो जायगा अर्थात्‌ मोह नष्ट हो जायगा ओर सत्य त्की पाठ हो जायी इसलि्यि भगवानने 
अपने उपदेशके आरम्भमे रारीरका सम्बन्ध सर्वथा मिटानेके लिये इरीर-डरीरीके विवेकका वर्णन किया हे। 


सम्ब्ध--अर्जुनकरे मरम कट्वयोके मरनेका शोक था ओः गुरुजनोको मारके प्रपका व था अर्थात्‌ यह कुटुग्बियोका वियोग हो 
जायेगा तो उनके अभावे दुःख पाना पडेगा यह शोक था ओर यरलोकमे पापक कारण नरक आदिका दुःख भोगना प्डेगा-यह भय 
था/ अतः भगवान्‌ने अर्जुगका शोक दूर करनेके ठिये ग्यारहवेे त्रीसवे उलोकतकका अकरण कहा, ओर अन अर्जुनका भव दूर कनके 


लिये क्षत्रधर्म-विषयक आगेका प्रकरण आर्ध करते है। 


स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्योऽन्यतक्षत्रियस्य न विद्यते ।॥ ३९ ॥ 


च = ओर विचकित क्षत्रियस्य = क्षत्रियके खयि 
स्वधर्मम्‌ = अपने क्षात्रधर्मको | न = नहीं अन्यत्‌ = दूसरा कोई 
अवेक्ष्य = देखकर अर्हसि = होना चाहिये; भ्रयः = कल्याणकारक 
अपि = भी (तुह) हि = क्योकि कर्म 
विकम्पितुम्‌ = विकम्पित अर्थात्‌ | धर्म्यात्‌ = धर्ममय न = नहीं 
कर्तव्य-कर्मसे युद्धात्‌ = युद्धसे बढ़कर । ` विद्यते = हे । 


व्याख्या--[ पहले दो इलोकोमे युद्धसे होनेवाछे 
लभका वर्णन करते हें । ] 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि" --यह 
स्वयं परमात्माका अदा है । जब यह दारीरके साथ तादाल्म्य 
कर ठेता हे, तब यह “स्व' को अर्थात्‌ अपने-आपको जो 
कुछ मानता हे, उसका कर्तव्य “स्वधर्म कहलाता है । जैसे, 
कोई अपने-आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैर्य अथवा इर 
मानता है, तो अपने-अपने वर्णोचित कर्वव्योका पालन 
करना उसका खधर्म है । कोई अपनेको रिक्षक या नौकर 
मानता हे तो शिक्षक या नौकरके कर्तव्योका पालन करना 
उसका सधर्म हे । कोई अपनेको किसीका पिता या किसीका 
पुत्र मानता है तो पुत्र या पिताके प्रति किये जनेवाठे 
कर्तव्योका पालन करना उसका खधर्म हे। 
यहो क्षत्रियके कर्तव्य-कर्मको “धर्म' नामसे कहा गया है *। 
क्षत्रियका खास कर्तव्य-कर्म है युद्धसे विमुख न होना। 
अर्जुन क्षत्रिय है; अतः युद्ध करना उनका स्वधर्म है । इसलिये 


भगवान्‌ कहते हँ कि अगर स्वधर्मको लेकर देखा जाय तो भी 
्ात्रधर्मके अनुसार तुम्हारे लये. युद्ध करना ही कर्तव्य है । 
अपने कर्तव्यसे तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिये । 

`धरम्याद्धि युद्धाच्छेयोऽन्यतक्षत्रियस्य न विद्यते'- 
धर्ममय युद्धसे बढ़कर श्त्रियके खयि दूसरा कोई कल्याण- 
कारकं कर्म नहीं है अर्थात्‌ क्त्रियके चयि क्षत्रियके कर्तव्यका 
अनुष्ठान करना ही खास काम है (गीता-अटारहवें 
अध्यायका तेतालीसवांँ इलोक) । [ एेसे ही ब्राह्मण, वैरय 
ओर शरक छियि भी अपने-अपने कर्तव्यका अनुष्ठान कसेके 
सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं हे। ] 

अर्जुनने सातवें उरोकमें प्रार्थना की थी किं आप मेरे 
लिये निश्चित श्रेयकी बात किये । उसके उत्तरम भगवान्‌ 
कहते हँ कि श्रेय (कल्याण) तो अपने धर्मका पालन 
करनेसे ही होगा। किसी भी दृष्टिसे अपने धर्मका त्याग 
कल्याणकारक नहीं है। अतः तुम्हे अपने युद्धरूप धर्मसे 
विमुख नहीं होना चाहिये । 


परिदिष्ट भाव-देह-देहीके विवेकका वर्णन करनेके बाद अब भगवान्‌ यहांसे अडतीसवें इलोकतक देहीके 
स्वधर्मपालन (कर्तव्यपालन) का वर्णन करते है । कारण कि देह-देहीके विवेकसे जो त्व मिलता है, वही तत्त देहके 


^ अटारहवे अध्यायमे जहौ (१८।४२--४८ मे) चारों वणोकि करतव्य-कर्मोका वर्णन आया है, वलनं बीचमे "धर्यं 





शब्द भी आया हे--भ्रेयान्खधर्मो विगुणः परधर्मात्स्नुष्टितात्‌" (१८। ४७) । इससे "कर्म" ओर "धरम" 


सिद्ध होते है । 


₹ब्द्‌ पर्यायवाची 
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८८ * श्रीमद्धगवदरीता »# ~ जष् | 
१ 
सदुपयोगसे, सखधर्मके पालनसे भी मिरु सकता है । विवेकमें 'जानना" मुख्य है ओर सधर्मपालनमे "करना ननौ 
| 
ह। 


यद्यपि मनुष्यके लिये विवेक मुख्य हे, जो व्यवहार ओर परमार्थे, लोक ओर परलोकमे सन जगह काम आता 
जो मनुष्य देह-देहीके विवेकको न समञ्ञ सके, उसके छ्य भगवान्‌ स्वधर्मपालनकी बात कहते है, जिससे वह 
वाचक ज्ञानी न बनकर वास्तविक तत्तका अनुभव कर सके । ८ # 
तात्य हे कि जो मनुष्य परमात्मतत्त्वको जानना चाहता है, पर तीक्षण बुद्धि ओर तेजीका वैराग्य न हेनेके 
ज्ञानयोगसे नहीं जान सका तो वह कर्मयोगसे परमातमतत्वको जान सकता है, वयोकि ज्ञानयोगसे जो अनुभव होता ६ 
वही कर्मयोगसे भी हो सकता है (गीता- पंचव अध्यायका चौथा-पांचवाँ इलोक । | 
अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिये भगवान इस प्रकरणमें क्षत्रधर्मकी बात कही है । वासतवमे यहां क्षात्रधर्मं चारो 
उपलक्षण हे । इसलिये ब्राह्मणादि अन्य वर्णोको भी यहाँ अपना-अपना धर्म (कर्तव्य) समञ्च ठेना चाहिये। (गीता 
अयारहवे अध्यायका बयालीसवाँ तैताटीसवांँ ओर चौवालीसवां कोक) । 
[ `स्वधरम' को ही स्वभावज कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म आदि नामोसे कहा गया है (गीता--अटारहवे 
इकतालीसरवेसे अङ़तालीसवे इलोकतक) । स्वार्थ, अभिमान ओर फलेच्छका त्याग करके दूसरेके हितके छियि कर्म क 


स्वधर्मं हे । स्वधर्मका पालन ही कर्मयोग है । ] 


^< ~ 


यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गह्वारमपावतम्‌ । 

सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धमीद्डाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
यदृच्छया = अपने-आप च = भीहे। (भाग्यराली) है 
उपपन्नम्‌ = प्राप हुआ (युद्ध) | पार्थं = हे पृथानन्दन । इंदुराम्‌ = (जिनको) एेसा 
अपावृतम्‌ = सुला हआ क्षत्रियाः = (वे) क्षत्रिय युद्धम्‌ = युद्ध 
स्वगंदवारम्‌ = सर्गका दरवाजा | सुखिनः = लड़ सुखी कभन्ते = प्राप्त होताहै। 

व्याख्या-- यदृच्छया चोपपन्नं सव्गद्रारमपावृतम"-- । सन्धिका भरस्ताव रखा गया, पर दुर्योधनने पाण्डवोसे सधि ` 

पाणडवोसि जूआ खेलने दुोधनने यह दातं रखी थी कि | स्वीकार नहं की । इसल्यि भगवान्‌ अर्जुनसे कहते है कियह 


अगर इसमे आप हार जार्यैगे, तो आपको नारह वर्षका 
वनवास ओर एक वर्षका अज्ञातवास भोगना होगा । तेरहवे 
वर्षके नाद आपको अपना राज्य मिक जायगा । परन्तु अज्ञात- 
वासम अगर हमलेग आपलोगोको खोज लगे, तो आप- 
लोगोको दुबारा बारह वर्षका वनवास भोगना पड़्गा । जूएमे 
हार जानेपर रा्तके अनुसार पाण्डवेन बारह वर्षका वनवास 
ओर एक वर्षका अनज्ञातवास भोग लिया । उसके बाद जब 
उन्हनि अपना राज्य मगा, तब दर्योधनने कहा कि मै बिना 
युद्ध किये सूरकी तीखी नोक-जितनी जमीन भी नहीं दुगा । 
र्योधनके एेसा कहनेपर भी पाण्डवोंकी ओरसे बार-बार 


युद्ध तुमलोरगोको अपने-आप प्राप्न हुआ है । अपने-आपग्र ` 


हुए धर्ममय युद्धे जो कषत्रिय शुरवीरतासे डते हए मसताहै। ` 


उसके छिये सवर्गका दरवाजा सुला हुआ रहता है । 


सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धपीदृहाम्‌'- ` 
एेसा धर्ममय युद्ध जिनको पराप्त हुआ है, वे कषत्रिय नडे सुखी ¦ 
है । यँ सुखी कहनेका तात्पर्य है कि अपने कर्तव्यका | 


पालन करने जो सुख है, वह सुख सांसारिक भोगोको 


भोगनेमे नहीं है । सांसारिक भोगोका सुख तो पद-पक्षियके ` 


भी होता हे । अतः जिनको कर्तव्य-पालनका अवसर प्रघ : 


हुआ हे, उनको बड़ा भाग्यराटी मानना चाहिये । 


--:>:- 


सन्ध युद्ध 7 करलेते क्वा हात होती है- हतका अगे चार्‌ इल्मेकोमें वर्णन करते है। 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य सङ्मामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 
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इलोक ३४-३५ ] * साधक-संजीवनी * ८९ 
अथ = अब सङ्प्रामम्‌ = युद्ध च = ओर 

चेत्‌ = अगर न = नहीं कीर्तिम्‌ = कीर्तिका 

त्वम्‌ = तू करिष्यसि = करेगा हित्वा = त्याग करके 

इमम्‌ = यह ततः = तो | पापम्‌ = पापको 

धर्म्यम्‌ = धर्ममय स्वधर्मम्‌ = अपने धर्म | अवाप्स्यसि = पराप्त होगा । 


 व्याख्या-- अथ चेत्त्वमिमं" `` "पापमवाप्स्यसि'- 
यहां अथ' अव्यय पक्षान्तरमें आया है ओर "चेत्‌" अव्यय 
सम्भावनाके अर्थम आया है । इनका तात्पर्य है किं यद्यपि 
तू युद्धके बिना रह नहीं सकेगा, अपने क्षात्र खभावके 
परवरा हुआ तू युद्ध करेगा ही (गीता-अटारहवें 
अध्यायका साठवोंँ इलोक), तथापि अगर एेसा मान ठे कि 
तू युद्ध नहीं करेगा, तो तेरे द्वारा क्षात्रधर्मका त्याग हो 


जायगा । क्षात्रधर्मका त्याग होनेसे तुञ्चे पाप कगेगा ओर तेरी 
कीर्तिका भी नारा होगा । 

आप-से-आप प्राप्त हुए धर्मरूप कर्तव्यका त्याग करके तू 
क्या करेगा ? अपने धर्मका त्याग करनेसे तुञ्ञे परधर्मं स्वीकार 
करना पड़ेगा, जिससे तुञ्ञे पाप रगेगा । युद्धका त्याग करनेसे 
दूसरे खोग एेसा मानेगे कि अर्जुन-जेसा शुरवीर भी मरनेसे 
भयभीत हो गया ! इससे तेरी कीर्तिका नाडा होगा । 


--:><८:- 


अकति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 


सम्भावितस्य चाकीर्ति्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
च = ओर अकीर्तिम्‌ = अपकीर्तिका मनुष्यके छियि 
भूतानि = सब प्राणी कथयिष्यन्ति = कथन अर्थात्‌ मरणात्‌ = मूव्युसे 
अपि = भी | निन्दा करेगे । च = भी 
ते = तेरी अकीर्तिः = (वह) अपकीर्ति | अतिरिच्यते = बटकर्‌ दुःखदायी 
अव्ययाम्‌ = सदा रहनेवाटी । सम्भावितस्य = सम्मानित होती है । 


व्याख्या-'अकीतिं चापि ` भूतानि कथयिष्यन्ति 
तेऽव्ययाम्‌ - मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन 
प्राणियोका तेरे साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे अर्थात्‌ जिनकी तैर 
साथ न मित्रता है ओर न शत्रुता, एेसे साधारण प्राणी भी 


-तेरी अपकीर्ति, अपयडाका कथन करेगे कि देखो! अर्जुन 


कैसा भीरु था, जो कि अपने क्षात्र-धर्मसे विमुख हो गया । 
वह कितना शूरवीर था, पर युद्धके मोकेपर उसकी कायरता 
प्रकट हो गयी, जिसका कि दूसरोको पता ही नहीं था; 
आदि-आदि। 

"ते" कहनेका भाव है कि सर्ग, मृत्यु ओर पाताल- 
लोकमें भी जिसकी धाक जमी हुईं हे, एेसे तेरी अपकीरतिं 
होगी । "अव्ययाम्‌" कहनेका तात्पर्य हे कि जो आदमी 
श्रष्ठताको लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, उसकी 
कीर्तिं ओर अपकीरति भी उतनी ही अधिक स्थायी रहनेवाटी 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते 


होती हे । 

` सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते'-इस 
इटोकके पूर्वार्धे भगवान्‌ने साधारण प्राणियोद्वारा अर्जनकी 
निन्दा किये जानेकी बात बतायी । अन उठोकके उत्तरार्धमें 
सबके छियि लागु होनेवाली सामान्य बात बताते है । 

संसारकी दुष्टिमे जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग 
बड़ी ऊँची दुष्टिसे देखते है, एसे मनुष्यकी जब अपकौर्ति 
होती हे, तब वह अपकीर्तिं उसके स्यि मरणसे भी अधिकं 
भयंकर दुःखदायी होती है। कारण कि मरने तो आयु 
समाप्त हुईं है, उसने कोई अपराध तो किया नहीं है, परन्त॒ 
अपकीतिं होने तो वह सुद धर्म-मर्यादासे, कर्तव्यसे च्युत्‌ 
हुआ हे । तात्पर्य है कि रोगे शरेष्ठ माना जानेवाला मनुष्य 
अगर अपने कर्तव्यसे च्युत होता हे, तो उसका बड़ा भ्य॑कर 
अपया होता हे । 


>€ * ~ 


त्वा महारथाः । 


येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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९० * श्रीमद्धगवदरीता * | 
9 
च = तथा उपरतम्‌ = हटा हुआ बहुमतः = बहुमान्य , | 


महारथाः = महारथीलोग मंस्यन्ते = मार्नेगे। भूत्वा = हो चुका है 

त्वाम्‌ = तुञ् येषौम्‌ = जिनकी (उनकी दष्टिम) 
भयात्‌ = भयके कारण (धारणामे) लाघवम्‌ = (तू) रुघुताक 
रणात्‌ = युद्धसे त्वम्‌ = तु यास्यसि = प्राप्तहो जायगा । 


व्याख्या-- भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः'- 
तू एेसा समञ्चता हे कि मेँ तो केवर अपना कल्याण कसनेके 
चयि युद्धसे उपरत हुआ हू परन्तु अगर एेसी ही बात होती 
ओर युद्धको तू पाप समञ्ञता, तो पहले ही एकान्तमे रहकर 
भजन-स्मरण करता ओर तेरी युद्धके लये प्रवृत्ति भी नहीं 
होती । परन्तु तू एकान्तम न रहकर युद्धम प्रवृत्त हुआ है । 
अन अगर तू युद्धसे निवृत्त होगा तो बड़े-बडे महारथीलोग 
एसा ही मानेगे कि युद्धमें मारे जानेके भयसे ही अर्जन 
युद्धसे निवृत्त हुम हे । अगर वह धर्मका विचार करता तो 


युद्धसे निवृत्त नहीं होता; वयोकि युद्ध करना क्षत्रियका धर्म 


है । अतः वह मरनके भयसे ही युद्धसे गवृ हो रहाहै। 

"येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌" 
भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इाल्य आदि जो बडे-बर 
महारथी है, उनकी दृष्टम तू बहुमान्य हो चुका है अर्थ्‌ 
उनके मनम यह एक विश्वास ह कि युद्ध करने नामं 
ररवीर तो अर्जुन ही है । वह युद्धमें अनेक दैत्यों देवताओं 
गन्धर्वो आदिको हरा चुका है । अगर अब तू युद्धसे निवृत्त ` 
हो जायगा, तो उन महारथियोके सामने तू लघव. ` 
(तुच्छता-) को प्राप्त हो जायगा अर्थात्‌ उनकी दष्टमितू 
गिर जायगा । 


अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ ३६ ॥ 


रः - तेर हुए वदिष्यन्ति = करेगे । 

अहिताः = इत्रुखोग बहून्‌ = बहुत-से ततः = उससे 

तव = तेरी अवाच्यवादान्‌. = न कहनेयोग्य | दुःखतरम्‌ = बढ़कर ओर 

सामर्थ्यम्‌ = सामर्थ्यकी वचन दुःखकी बात 

निन्दन्तः = निन्दा करते च = भी नु, किम्‌ = क्याहोगी ? 
व्वाख्या-- अवाच्यवादांश्च ˆ“ “^` निन्दन्तस्तव | "ततो दुःखतरं नु किम्‌ः- इससे बढ़कर अ्यत्त 


सामर्थ्यम्‌" -- अहितः नाम रातरुका है, अहित कसनेवाटेका 
ह । तेरे ज दुर्योधन, दुःडासन, कर्ण आदि डतर है तेरे वैर न 
स्खनेपर भी वे खयं तेरे साथ वैर रखकर तेरा अहित करने- 
वाठ है । वे तेरी सामर्थ्यको जानते है कि यह बड़ा भारी 
शूरवीर है । ठेसा जानते हुए भी वे तेरी सामर्थ्यकी निन्दा करे 
कि यह तो हिजड़ा है । देखो। यह युद्धके मोकेपर हो गयां न 
अङ्ग, क्या यह हमारे सामने टिक सकता है? व्या यह हमारे 
साध युद्ध कए सकता है? इसप्रकार तञ दुःखी करनकेरियि, 

तेरे भीतर जलन पैदा करनेके स्यि न जने कितने न कहने- 


सायक वचन करेगे । उनके वचनोको तू कैसे सहेगा? 


निन्दाको तू कैसे 


भयकर दुःख व्या होगा? वयोकि यह देखा जाता है किं जैसे 
मनुष्य तुच्छ आदमियोके द्वारा तिरस्कृत होनेपर अपना 
तिरस्कार सह नहीं सकता ओर अपनी योग्यतासे, अपनी 
शूरवीरतासे अधिक काम करके मर मिटता है । पेसे हौ जब 
शतओके द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जायगा, 
तब उसको तू सह नहीं सकेगा ओर तेजी आकर युदधके 
ल्य कूद पड़ेगा । तेरेसे युद्ध किये बिना रहा नहीं जायगा। 
अभी तो तू युद्धसे उपरत हो रहा है पर जब तू समयपर 
युद्धके लिये कूद्‌ पड़ेगा, तब तेरी कितनी निन्दा होगी । उस 
सह सकेगा ? 


५ वार रलोक वद्ध न करनेसे हानि वताकर अव भगवान्‌ आगेके दो शृलोकोमे वद्ध करनेसे लभ बताते है। 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
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कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ 
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इतो ३८ ] 


र शनी 
वा = अगर (युद्धम तु) | वा = अगर (युद्धमें तु) | कौन्तेय = हे कुन्तीनन्दन । 
हतः = मारा जायगा (तो) | जित्वा = जीत जायगा (तो) (तु) 
सवर्गम्‌ = (तुजे) स्वर्गकी | महीम्‌ = पुथ्वीका राज्य युद्धाय = युद्धके छि 
प्राप्स्यसि = प्राप्ति होगी भोक्ष्यसे = भोगेगा। कृतनिश्चयः = निश्चय करके 
(ओर) तस्मात्‌ = अतः उत्तिष्ठ = खड़ा हो जा । 


व्याख्या-'हतो वा प्राप्स्यसि खरग जित्वा वा 
भोक्ष्यसे महीम्‌'-इसी अध्यायके छठे रलोकमें अर्जुने 
कहा था कि हमलोगोको इसका भी पता नहीं है कि युद्धमे 
हम उनको जीतेगे या वे हमको जीतेगे। अर्जुनके इस 
सन्देहको ठेकर भगवान्‌ यह स्पष्ट कहते है कि अगर युद्धमे 
तुम कर्णं आदिके द्वारा मारे भी जाओगे तो खर्गको चङे 
जाओगे ओर अगर युद्धमे तुम्हारी जीत हो जायगी तो यहं 
पृथ्वीका राज्य भोगोगे । इस तरह तुम्हारे तो दोनों ही हाथोमे 
ल है । तात्पर्य है कि युद्ध करसे तो तुम्हार दोनों तरफसे 
लभ-ही-ल्रभ है ओर युद्ध न करनेसे दोनों तरफसे हानि- 
ही-हानि हे । अतः तुम्हें युद्धमें प्रवृत्त हो जाना चाहिये । 
(तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः" यहं 
'कोन्तेय' सम्बोधन देनेका तात्पर्यं है कि जब मै सन्धिका 
प्रस्ताव ठेकर कोौरवोके पास गया था, तब माता कुन्तीने 


तुम्हारे लिये यही संदेदा भेजा था किं तुम युद्ध करो । अतः 
तुम्हं युद्धसे निवत्त नदीं होना चाहिये, प्रत्युत युद्धका निय 
करके खड़े हो जाना चाहिये । 

अर्जुनका युद्ध न कसनेका निश्चय था ओर भगवानने 
इसी अध्यायके तीसरे रोकं युद्ध करनेकी आज्ञा दे दी। 
इससे अर्जुनके मनम सन्देह हआ कि युद्ध करना ठीक है 
या न करना ठीक है । अतः यहौँ भगवान्‌ उस सन्देहको दूर 
करनेके लिये कहते हँ कि तुम युद्ध कसनेका एक निश्चय कर 
ट्र, उसमें सन्देह मत रखो। 

यहाँ भगवान्ता तात्पर्य एेसा मालूम देता है कि 
मनुष्यको किसी भी हालत प्राप कर्तव्यका त्याग नहीं 
करना चाहिये, प्रत्युत उत्साह ओर तत्यरतापूर्वक अपने 
कर्तव्यका पालन करना चाहिये । कर्तव्यका पाटन कसले 
ही मनुष्यकी मनुष्यता हे । 


परिशिष्ट भाव--धर्मका पालन करनेसे लोक-परलोक दोनों सुधर जते हे । तात्पर्य है कि कर्तव्यका पान ओर 
अकर्तव्यका त्याग करनेसे लोककी भी सिद्धि हो जाती है ओर पररोककी भी। 


सुखदुःखे समे कृत्वा काभालाभो जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ।॥ ३८ ॥ 


जयाजयौ = जय-पराजय, कृत्वा = करके एवम्‌ = इस प्रकार (युद्ध 
लाभालाभो = लाभ-हानि (ओर) | ततः = फिर करनेसे) 
सुखदुःखे = सुख-दुःखको युद्धाय = युद्धमे पापम्‌ = (तु) पापको 
समे = समान युज्यस्व = ठग जा। न, अवाप्स्यसि = प्राप्त नहीं होगा । 


व्याख्या- [अर्जुनको यह आहोका थी कि युद्धम 
कुटुम्नियोंको मारनेसे हमारेको पाप कग जायगा, पर 
भगवान्‌ यह कहते हँ कि पापका हेतु युद्ध नही है, र्युत 
अपनी कामना है । अतः कामनाका त्याग करके तु युद्धके 
ल्ियि खडा हो जा |] 

"सुखदुःखे समे ˆ“ ततो युद्धाय युज्यस्व'-युद्धमें 
सबसे पहके जय ओर पराजय होती है, जय-परजयका 
परिणाम होता दै- लभ ओर हानि तथा लाभ-हानिका 


उदेरय तो इन तीनमिं सम होकर अपने कर्तव्यका पालन 
करना हेै। 

युद्धम जय-पराजय, लाभ-हानि ओर सुख-दुःख तो 
होगे ही । अतः तू पहकेसे यह विचार कर ठे कि मुखे तो 
केवर अपने कर्तव्यका पालन करना है, जय-पराजय 
आदिसे कुक भी मतलब नहीं रखना है । फिर युद्ध करनेसे 
पाप नहीं लगेगा अर्थात्‌ संसारका बन्धन नहीं होगा । 

सकाम ओर निष्काम-दोनो ही भावोंसे अपने कर्तव्य- 


परिणाम होता है--सुख ओर दुःख । जय-पराजयमे ओर | कर्मका पालन करना आवर्यक है । जिसका सकाम भावं 
लाभ-हानिमें सुखी-दुःखी होना तेरा उदर्य नहीं है। तेरा । है, उसको तो कर्तव्यकर्मके करनेमे आलस्य, भरमाद 
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९२ > ओमद्धगवदरीता * च अध्याय 
बिलकुल नहीं करने चाहिये, प्रत्युत तत्परतासे दलले दी थी, उनका भगवान्‌ने इन आठ व 


कर्तव्यका पालन करना चाहिये । जिसका निष्काम भाव है, | समाधान किया है; जैसे अर्जुन कहते है भैयः ह, 
जो अपना कल्याण चाहता है, उसको भी तत्परतापूर्वक | कल्याण नहीं देखता हूं (पहले अधि कः 
अपने कर्तव्यका पाठलन करना चाहिये । इटोक) ; तो भगवान्‌ कहते हैः क्षत्रियके सकते 

सुख आता हु अच्छा रगत है ओर जाता हुआ बुरा | युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणका साधन न 
कगता है तथा दुःख आता हुआ बुरा लगता है ओर जाता | अध्यायका इकतीसवां इोकं) । अर्जुन | \ ४ 
हआ अच्छा कगता हे । अतः इनमें कौन अच्छा है, कौन | करके हम सुखी कैसे होगे ? (पहले र ` 
बुरा? अथात्‌ दोनों ही समान है, बराबर है । इस प्रकार | इलोक), तो भगवान्‌ कहते हँ जिन क्षत्रियोको र 
सुख-दुःखमे समबुद्धि रखते हए तुञ्ञे अपने कर्तव्यका | मिल जाता हे, वे ही क्षत्रिय सुखी है (दूसरे 1 ¦ 
पालन करना चाहिये । बत्तीसवां इलोक) । अर्जुन कहते है युद्धके क ` 

तेरी किसी भी कर्ममे सुखके लभसे प्रवृत्ति न हो ओर | नरककी प्राप्ति होगी (पहठे अध्यायका व 
दुःखके भयसे निवृत्ति न हो । कममिं तरी प्रवृत्ति ओर निवृत्ति | इकोक), तो भगवान्‌ कहते है- युद्ध करनेसे स्वर्गकी 
क ५.8 ही हो (गीता-- सोहें अध्यायका | होगी (दूसरे अध्यायका बत्तीसवां ओर सैतीसवं तौ 

५ इलोक) । 6.48 , अर्जुन कहते है युद्ध करनेसे पाप लगेगा (पहर 

ते पापमवाप्स्यसि" यहा "पाप" र्द पाप ओर | अध्यायका छततीसवां रोक), तो भगवान्‌ कहते है 
पण्य--दोनोका वाचक हे, जिसका फल है- सर्ग ओर | न करनैसे पाय लगेगा (दूसरे अध्यायका त 
नरककी प्राप्तिरूप बन्धन, जिससे मनुष्य अपने कल्याणसे इकोक) । अर्जुन कहते है युद्ध करनेसे परिणामे 
वञ्चित रह जाता है ओर बार-बार जन्मता-मरता रहता है। | धर्मका नारा होगा (पहले अध्यायका चाटीसवां रोक) 
भगवान्‌. कहते हँ कि हे अर्जुन! समतामें स्थित होकर | तो भगवान्‌ कहते है--युद्ध न करनेसे धर्मका नार तेन 
ा = करनसे तज्ञ पाप ओर पुण्य-- दोनों | (दूसरे अध्यायका तैतीसवां इटोक) । 
बोरधेगे । (२) अर्जुनका यह आग्रह था कि युद्धरूपी घोर कर्मको 


छोडकर 


अध्यायका पांचवां रोक), तो उनको भगवानने युद्ध 
` सामा 1 आज्ञा दी (दूसरे अध्यायका अडतीसवां रोक); ` 
आठ उटोकोमें कई विचित्र भाव.रकट किये है; जेसे-- 


र उद्धवजीके मनम भगवानके साथ रहनेकी इच्छा थी तो 
1 उनको भगवान्‌ने उत्तराखष्डमें जाकर तप केकी आज्ञादौ ` 
समञ्ञाना हो तो भगवान्‌ इन आठ इलोकोमे उसकी कल 


(श्रीमद्धा? द ग्यारहवां स्कन्ध, उन्तीसवां अध्याय, 
बताते हं । जैसे, कर्तव्यकर्म करना ओर अकर्तव्य न म 
करना एसे विधि-निषेधका व्याख्यान देना हो तो उसमें 


मनका आग्रह छोडे बिना कल्याण नहीं होता । वह आग्रह 
पहके विधिका, नीचमे निषेधका ओर अन्तमे पिर विधिका | (४) भगवान इस अध्यायके दूसरे -तीसरे इलोकोमि 


















चाहे किसी रीतिका हो, पर वह उद्धार नहीं होन देता । 
र जली न चाहिय । भगवान भी | जो बाते सं्षपसे कही थी, उनको यह विसतरसे कह 
करसे लाभका वर्णन किया म ह, जसे--वहौ "अनार्यजुष्टम कहा तो यहं "ध्या 
छतीस्वेतकके चार लोको कर्तव्यकर्म 0० बुद्धाच्छ्रयोऽनयत्‌ कहा । वँ "अस्वर्ग्यम्‌" कहा तो य॑ 
हानिका वुरणन किया ओर अन्तम सैतीसवे-अडतीसवे स्वगदवारमपावृतम्‌' कहा । वहं अकीर्तिकरम्‌" कहा, तो 
रइलोकोमे कर्तव्य-कर्म करनेसे लभका ` अङ्तास्े दो | यँ “अकीर्तिः चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ 
कर्तव्यकर्म केकी आक भका वर्णन करके | कहा। | वरहा युद्धके छियि आज्ञा दी- -“्यक्त्वोतिष्ठ ` 
त मर पोर 
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परिशिष्ट भाव- गीता व्यवहारे परमार्थकी विलक्षण कल बताती हे, जिससे मनुष्य प्रत्येक परिस्थितिमें रहते हए 
तथा शास्रविहित सव तरहका व्यवहार करते हृए भी अपना कल्याण कर सके । अन्य अन्थ तो भ्रायः यह कहते है कि 
अगर अपना कल्याण चाहते हो तो सन कुछ त्यागकर साधु हो जाओ, एकान्तम चङे जाओ; वकि व्यवहार ओर 
परमा्थ--दोनों एक साथ नही चर सकते। परन्तु गीता कहती है कि आप जह है जिस मतको मानते है जिस 
सिद्धान्तको मानते है, जिस धर्म, सम्मदाय, वर्ण, आश्रम आदिको मानते है, उसीको मानते हए गीताके अनुसार चले तो 
कल्याण हो जायगा । एकान्तमे रहकर वर्षोतक साधना करनेपर ऋषि-मुनियोको जिस तत्त्वकी पर्ति होती थी, उसी त्वकी 
प्राप्ति गीतके अनुसार व्यवहार करते हुए हो जायगी । सिद्धि-असिद्धिमे सम रहकर निष्कामभावपूर्वक कर्तव्यकर्म करना 
ही गीताके अनुसार व्यवहार करना है। | 

युद्धसे बढ्कर घोर परिस्थिति तथा प्रवृत्ति ओर वया होगी ? जब युद्ध-जैसी घोर परिस्थिति ओर भ्वृ्तिमे भी मनुष्य 
अपना कल्याण कर्‌ सकता है, तो फिर एेसी कौन-सी परिस्थिति तथा परवृत्ति होगी, जिसमें रहते हए मनुष्य अपना कल्याण 
न कर सके ? गीताके अनुसार एकान्तम आसन गाकर ध्यान कलेसे भी कल्याण हो सकता है (गीता--छ्ठे अध्यायके 
दस्ेसे तेरहवें ररोकतक) ओर युद्ध कसनेसे भी कल्याण हो सकता है ! 

अर्जुन न तो खर्गं चाहते थे ओर न राज्य चाहते थे (गीता- पहले अध्यायका बत्तीसवां चैतीसवाँ ओर दूसरे 
अध्यायका न आठवां इरोक) । वे केवल युद्धसे होनेवाछे पापसे बचना चाहते थे (गीता- पहर अध्यायका छन्तीसवाँ 
ओर पैताटीसवाँ इक) । इसल्यि भगवान्‌ मानो यह कहते है कि अगर तू स्वर्ग ओर राज्य नहीं चाहता, पर 
पापसे बचना चाहता है तो युद्धरूप कर्तव्यको समतापूर्वक कर, फिर तुञ्ञे पाप नहीं रुगेगा-“चैवं पापमवाप्स्यसि ।' 
कारण किं पाप कगनेमें हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत विषमता (पक्षपात), कामना, स्वार्थ, अहंकार है । युद्ध तो तेरा कर्तव्य 
(धर्म) हे । कर्तव्य न करनेसे ओर अकर्तव्य करनेसे ही पाप गता है। 

पूर्वरोकमें भगवानने अर्जुनसे मानो यह कहा कि अगर तू राज्य तथा स्वर्गकी प्राप्ति चाहे तो भी तेरे छ््यि कर्तव्यका 
पालन करना ही उचित है, ओर इस उलोकम मानो यह कहते है कि अगर तु राज्य तथा स्वर्गी प्राप्ति न चाहे तो भी 
तेर ४ समतापूर्वक कर्तव्यका पालन करना ही उचित है । तात्पर्य है कि अपने कर्तव्यका त्याग किसी भी स्थितिमें उचित 
नहीं हे। 


सम्बन्ध पूर्वरल्करमे भगवानूने जिस समताकी बात क है आगेके दो रोके उसीको सुननेके छे आज्ञा देते हृए उसकी 
महिमाका वर्णन करते है। 


एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये लुद्धियोगि त्विमां श्यृणु । 

बुद्धया युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 
पार्थं = हे पार्थ | अभिहिता = कही गयी यया = जिस 
एषा = यह तु = ओर (अवतु) | बुद्ध्या = समुद्धिसे 
बुद्धिः = समबुद्धि इमाम्‌ = इसको युक्तः - = युक्त हुआ (तु) 
ते = तेरे छियि (पह) | योगे = कर्मयोगके विषयमे | क्मबन्धम्‌ = कर्म-बन्धनका 
साङ्ख्ये = संख्ययोगमें शृणु = सुन; प्रहास्यसि = त्याग कर देगा । 


व्याख्या-“एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे | (ग्यारहवेसे तीस रलोकतक) अच्छी तरह किया गया है 
त्विमां शृणु" यह ^तु' पद प्रकरण-सम्बन्ध-विच्छेद | देह-देहीका ठीक-ठीक विवेक होनेपर समतामे अपनी 
करनेके सिय आया है अर्थात्‌ पहले सौख्यका प्रकरण कह | खतःसिद्ध स्थितिका अनुभव हो जाता है। कारण कि देहमें 
दिया, अब योगका प्रकरण कहते हें । राग रहनैसे ही विषमता आती है । इस प्रकार सख्ययोगमें 

यहाँ “एषा' पद पूर्वरकोकमें वर्णित समनुद्धिके छ्यि | तो समजुद्धिका वर्णन हो चुका है । अब इसी समलुद्धिको 
आया है। इस समबुद्धिका वर्णन पहकठे सांख्ययोगमे । तू कर्मयोगके विषयमे सुन। | 
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| । न न स ` कहनेका तात्पर्य है कि अभी इस | 
कर्मयोगके विषयमे कहना है कि यह समबुद्धि कर्मयोगमें 
. कैसे प्राप्त होती है? इसका सरूप क्या है?" इसकी महिमा 
क्या हे? इन बातोके छ्य भगवानने इस बुद्धिको योगके 


विषयमे सुननेके स्थि कहा है | 
'लुद्ध्या युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि"- 
अर्जुनके मनमें युद्ध करनेसे पाप रृगनेकी सम्भावना 


थी (पहले अध्यायका छत्तीसवां ओर पैतालीसवाँ 


इोक) । परन्तु भगवानके मतमे कमे विषमनुद्धि 
(रागद्वेष) होनेसे ही पाप र्गता है। समबुद्धि होनेसे पाप 
कगता ही नहीं । जैसे, संसारम पाप ओर पुण्यकी अनेक 
क्रियां होती रहती है, पर उनसे हमे पाप-पुण्य नहीं 
लगते; क्योकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है अर्थात्‌ उनमे 
हमारा कोई पक्षपात, आग्रह, राग-द्ेष नहीं रहते। एसे ही 
तू समबुद्धिसे युक्त रहेगा, तो तेरेको भी ये कर्म 
बन्धनकारक नहीं होगे । 

इसी अध्यायके सातवे इलोकमे अर्जुने अपने 
केल्याणकी बात पूरी थी। इसख््यि भगवान्‌ कल्याणके 
मुख्य मुख्य साधरनोका वर्णन करते हैँ । पहले भगवान्‌न 
सांख्ययोगका साधन बताकर कर्तव्य-कर्म करनेपर बड़ा 
जोर दिया कि क्षत्रियके लियि धर्मरूप युद्धसे बढ़कर श्रेयका 
अन्य कोई साधन नहीं है (दूसरे अध्यायका इकतीसवां 
इक) । फिर कहा कि समबुद्धिसे युद्ध किया जाय तो 
पाप नहीं कगता (दूसरे अध्यायका अड़तीसवांँ उल्क) । 
अब उसी समुद्धिको कर्मयोगके विषयमे कहते है । 

कर्मयोगी रक-संग्रहके छ्यि सब कर्म करता है- 


"लोकसंग्रहमेवापि संपरयन्क्तुमर्हसि' (गीता--तीसर 


परिशिष्ट भाव-कर्मयोगके दो विभाग है कर्तव्यविज्ञान 
इलोकतक 


4 #) 
> ॥ 
५# 
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लोकसंग्रहके 

केसे अथच्‌ निारथमावसे लोकपा 
रखनेके लिये, लोगोको उन्मार्गसे हटाकर सन्मा्गमि लगा 
लिये करम कटएनेसे समताकी प्राति सुगमतासे हो जाती है। 
समताकी प्राप्ति होनेसे कर्मयोगी कर्मबन्धनसे 
छट जाता ह । 

यह (उन्तालीसर्वा) रोक तीसवें इलोकके बाद हौ 
ठीक बैठता है; ओर यह वहीं आना चाहिये था । कारण यह 
है कि इस इोक्मे दो निष्ठाओंका वर्णन है। पहले 
ग्यारहरवेसे तीसवें उलेकतक सांख्ययोगसे निष्ठ (समता) 
बतायी ओर अब कर्मयोगसे निष्ठा (समता) बताते है। 
अतः यहा इकतीससे अड्तीसतकके आठ इलोकोको ठेना 
असंगत मालूम देता है । फिर भी इन आठ इलोकोको यहं 
देनेका कारण यह है कि कर्मयोगमें समता कहनेसे पहले 
कर्तव्य वया है ओर अकर्तव्य वया है ? अर्जुनके स्यि युद्ध 
करना कर्तव्य है ओर युद्ध न करना अकर्तव्य है- इस 
विषयका वर्णन होना आवर्यक है। अतः भगवान 
कर्तव्य-अकर्तव्यका वर्णन करनेके छ्य ही उपर्युक्त आठ 
इरोक (दूसरे अध्यायके इकतीसवेसे अडतीसवेतक) कहे 
है, ओर फिर समताकी नात कही है । तात्पर्य है कि पहरे 
ग्यारहरवेसे तीसवें इलोकतक सत्‌-असतके वर्णनसे समता 
बतायी कि सत्‌ सत्‌ ही है ओर असत्‌ असत्‌ ही है । इनमे 
कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता । फिर इकतीसरवेसे 
अङ्तीस्े इलोकतक कर्तव्य-अकर्तव्यकी बात कहकर 
उन्ताटीस्वे इरोकसे अकर्तव्यका त्याग ओर कर्तव्यका 


पान करते हुए कर्मोकी सिद्धि-असिद्धि ओर फलकी 
परप्ति-अप्र्िमें समताका वर्णन करते है । 
व्यविजञान .ओर योगविज्ञान । भगवान्‌ने इकतीसवेसे सैतीसवे 


कतंव्यविज्ञानकी बात कही है, जिसमे कर्तव्य-कं करनेसे लाभ ओर न करनेसे हानिका वर्णन किया । अब 


यहोसे तिरपनवें इलोकतक योग-विज्ञानकी बात कहते है। 


लं रलोक्े भगवान्‌ने जिस समताकी बात कही है बह सख्ययोग ओर कर्मयोग- दोनों साधनोसे पराप्त हो सकती 
हे। रीर ओर रशरीरीके विभागको जानकर रारीरविभागसे सम्बन्ध-विच्छेद करना सांख्ययोग है तथा कर्तव्य ओर 
अकतव्यके विभागको जानकर अक्तव्य-विभागका त्याग ओर कर्तव्यका पालन करना कर्मयोग' है । मनुष्यको दोनेरिसे 


किसी भी एक साधनका अनुष्ठान करके इस समताको प्राप्त कर लेना चाहिये । कारण कि समता आनेसे मनुष्य 


कर्म -बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 


„ एक धर्मशालर (पूर्वमीमासा) है ओर एक मोक्षराख (उत्तरमीमांसा) हे । यहाँ इकतीसवेसे सैतीसवें इलोकतक 


ओर उन्तालीसर्वेसे तिसनवें इलोकतक मो 


¦ कषराख्रकी नात आयी हे। धर्मसे लौकिक ओर पास्मार्थिक--दोनो 


तरहक उन्नति होती है* । धर्मराखमे कर्तव्य-पालन मुख्य हे। धर्म कहो व 0 पवतो चदि कतय कठो, पतः हात 1. कर्तव्य कहो, एक ही बात है। 
+ तोऽभयदयनिः्रयससिद्धिः स धर्मः, (वैरोषिक, ९ । २) 
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इतलोक ४० | 


* साधक-संजीवनी 


व्क ग्व = 

जो करना चाहिये उसको न करना भी अकर्तव्य है ओर जो नहीं कना चाहिये, उसको करना भी अकर्तव्य हे । जिसमें 
अपने सुखकी इच्छाका त्याग करके दूसरेको सुख पहैचाया जाय ओर जिसमे अपना भी हित हो तथा दूसरेका भी हित हो, 
वह "कर्तव्य' कहता है । कर्तव्यका पालन करनेसे “योग' की प्रापि अपने-आप हो जाती है । कर्तव्यका पालन किये बिना 
मनुष्य योगारूढ नहीं हो सकता (गीता- छठे अध्यायका तीसरा इलोक) । योगकी प्राप्ति होनेपर तत्वज्ञान स्वतः हो जाता 
है, जो कर्मयोग तथा ज्ञानयोग--दोनोंका परिणाम है (गीता- पांचवें अध्यायका चौथा-पांचवांँ डलोक) । 


~: 


हाभिक्रमनादोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्य. धममस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


इह = मनुष्यलोकमें अनुष्टानका) अपि = भरी (अनुष्ठान) 
अस्य = इस समलुद्धिरूप | प्रत्यवायः = उल्या फल (भी) | महतः = (जन्म-मरणरूप) 
धर्मस्य = धर्मके न = नही महान्‌ 
अभिक्रमनाशः = आरम्भका नादा । विद्यते = होता (ओर भयात्‌ = भयसे 

न = नहीं इसका) त्रायते = रक्षा कर 

अस्ति = होता (तथा इसके | स्वल्पम्‌ = थोडा-सा ठेता हे । 


व्याख्या-- "नेहाभिक्रमनादोऽस्ति-इस 
समबुद्धि (समता) का केवर आरम्भ ही हो जाय, तो उस 
आरम्भका भी नारा नहीं होता । मनमें समता प्राप्त करनेकी 
जो ल्लसा, उत्कण्ठा गी है, यही इस समताका आरम्भ 
होना है । इस आरम्भका कभी अभाव नहीं होता; वयोकि 
सत्य वस्तुकी लालसा भी सत्य ही होती है । 

यहां “इह' कहनेका तात्पर्य है कि इस मनुष्यलोकमें यह 
मनुष्य ही इस समबुद्धिको प्राप केका अधिकारी है। 
मनुष्यके सिवाय दूसरी सभी भोगयोनियाँ हे । अतः उन 
योनि्योमें विषमता (राग-द्रेष) का नाडा करनेका अवसर 
नहीं है; क्योकि भोग राग दरषपूर्वक ही होते हे । यदि राग-द्रेष 
न हों तो भोग होगा ही नही, प्रत्युत साथन ही होगा । 

"प्रत्यवायो न विद्यते-सकामभावपूर्वक किये गये 
क्मोमिं अगर मन््र-उच्चारण, यज्ञ-विधि आदिमे कोई कमी 


`रह जाय तो उसका उल्टा फल हो जाता हे । जैसे, कोई प॒त्र- 


प्राप्तिके छियि पुत्ेष्टि यज्ञ करता है तो उसमें विधिकी नुटि हो 
जानेसे पुत्रका होना तो दूर रहा, घरमे किसीकी मृत्यु हो जाती 
है अथवा विधिकी कमी रहनेसे इतना उकटा फल न भी हो, 
तो भी पुत्र पूर्णं अङ्के साथ नहीं जन्मता! परन्तु जो मनुष्य 
इस समनुद्धिको अपने अनुष्ठाने लनेका प्रयल करता है, 
उसके प्रयल्रका, अनुष्ठानका कभी भी उलटा फल नही 
होता । कारण कि उसके अनुष्टानमे फलकी इच्छा नहीं होती । 
जबतक फलेच्छा रहती है, तबतक समता नहीं आती ओर 
समता आनेपर फलेच्छा नहीं रहती । अतः उसके अनुष्ठानका 


विपरीत फल होता ही नही, होना सम्भव ही नहीं । 

विपरीत फर्‌ क्या है? संसारम विषमताका होना ही 
विपरीत फर है । संसारिक किसी कार्यम राग होना ओर 
किसी कार्यमें देष होना ही विषमता हे, ओर इसी विषमतासे 
जन्म-मरणरूप बन्धन होता हे । परन्तु मनुष्यमे जब समता 
आती है, तब रागद्वेष नहीं रहते ओर राग-द्वेषके न रहनेसे 
विषमता नहीं रहती, तो फिर उसका विपरीत फल होनेका 
कोई कारण ही नहीं हे। 

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌'- इस 
समबुद्धिरूप धर्मका थोडा-सा भी अनुष्ठान हो जाय, 
थोडी-सी भी समता जीवने, आचरणमें आ जाय, तो यह 
जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे रक्षा कर केता है । जैसे सकाम 
कर्म फट देकर नष्ट हो जाता है, एेसे यह समता धन-सम्पत्ति 
आदि कोई फठ देकर नष्ट नहीं होती अर्थात्‌ इसका फल 
नारावान्‌ धन-सम्पत्ति आदिकी प्राप्ति नहीं होता। साधकके 
अन्तःकरणमें अनुकूल-परतिकूर वस्तु, व्यक्ति, घटना, 
परिस्थिति आदिमे जितनी समता आ जाती है, उतनी समता 
अर हो जाती है । इस समताका किसी भी काले नादा 
नहीं हो सकता । जैसे, योगभरष्टकी साधन-अवस्थामें जितनी 
समता आ जाती हे, जितनी साधन-सामग्री हो जाती हे, 
उसका स्वगीदि ऊचे रकम बहत वर्षोतक सुख भोगनेषर 
ओर मृत्युरोकमे श्रीमानेकि घरमे भोग भोगनेपर भी नादा 
नहीं होता (गीता-छ्ठे अध्यायकां इकतालीसवां ओर 
चौवालीसवांँ इलोक) । यह समता, साधन-सामगरी कभी 





(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/818/185। (01661010. 01411260 0 6810011 





च 


९६्‌ * श्रीमद्धगवदीता * ककर २ अध्याय 
११ 
किञ्चिन्मात्र भी सर्च नहीं होती, प्रत्युत सदा 4 उस समरूप परमात्मामे जो स्थित हो गया उसे स 


सुरक्षित रहती है; वयोकि यह सत्‌ हे, सदा रहनेवाटी है। | मात्रपर विजय प्रान कर ठी, वह जीवन्मुक्त हो गया । १ ए 
'धर्म'नाम दो नातोका है-- (१) दान करना, प्याऊ इसको पहचान अन्तःकरणकी समतासे होती है (गोत 
लगाना, अत्रक्षेत्र खोलना आदि परोपकारके कार्य करना ओर कः 
(२) वर्ण-आश्रमके अनुसार राख-विहित अपने कर्तव्य- 
कर्मका तत्परतासे पालन करना । इन धर्मोका निष्कामभाव- 
पूवक पालन करनेसे समतारूप धर्म खतः आ जाता है, 
वयोकि यह समतारूप धर्म सवयंका धर्म अर्थात्‌ स्वरूप है। 
इसी बातको लेकर यहौँ समबुद्धिको धर्म कहा गया है। 


समता-सम्बन्धी विरोष लात 


लोगोकि भीतर प्रायः यह बात बैठी हई है कि मन लगनेसे 
ही भजन-स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम-राम करनैसे 
क्या लाभः परन्तु गीताकी दृष्टिमे मन लगना कोई ऊँची चीज 
नहीं हं । गीताकी दष्टे ऊंची चीज है- समता । दूसरे 
लक्षण आयं या न आयं, जिसमे समता आ गयी, उसको 
गीता सिद्ध कह देती है । जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाय 
ओर समता न आये, उसको गीता सिद्ध नही कहती । 

समता दो तरहकी होती है--अन्तःकरणकी समता ओर 
स्वरूपकौ समता । समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्णं है । 







है सिद्धि-असिचिमे सम॒ रहना (गीता 
~ च्यायका अड्तालीसवं लेक) । प्ररौसा हो जाय यु 
निन्दा हो जाय, कार्य सफल हो जाय या असफल हो 
लख रुपये आ जार्यै या स्रों रुपये चङे जायं पर उप 
अन्तःकरणमें कोई हलचल न हो; सुखदुःख, हर्ष-रोक 
आदि न हो (गीता- पांचवें अध्यायका बीसवांँ लोक) । 
इस समताका कभी नारा नहीं होता । कल्याणक सिवाय इस 
समताका दूसरा कोई फल होता ही नहीं| 

भ्व तप, दान, तीर्थ, त्रत आदि कोई भी पुण्यकं 


आ जाय तो वह नष्ट नहीं होती, प्रत्युत कल्याण कर देती है। 
इसलिये साधनम समता जितनी ऊँची चीज है, मनकी 
एकाग्रता उतनी ऊची चीज नहीं है। मन एकाग्र हसे 
सिद्धियां तो प्राप् हो जाती है, पर कल्याण नहीं होता । परु 
समता आनेसे मनुष्य संसार-बन्धनसे सुखपूर्वक मुक्त ह 
जाता हे (गीता- पांघवें अध्यायका तीसरा इल्रेकः) । 


परिशिष्ट भाव-समताकी महिमा भगवानने उन्तालीसर्वे-चालीसवें इलोकोमे चार प्रकारसे कही है- 
(९) ` कर्मबन्धं प्रहास्यसि'-समताके द्वारा मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
(२) नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति"- इसके आरम्भका भी नाड नहीं होता । 
(२) प्रत्यवायो न विद्यते" - इसके अनुष्टानका उल्टा फल भी नहीं होता । 
क ३ ८ स धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌"- इसका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान जम-मरणरूप महान्‌ भयसे रक्षा 
यद्यपि पहली बातके अन्तर्गत ही रोष तीनों बात आ जाती हे, तथापि सने थोडा अन्तर है; जैसे- 
(१) भगवान्‌ पहके सामान्य रीतिसे कहते हँ कि समतासे युक्त मनुष्य कर्मबन्धनसे छूट जाता है । बन्धनका कारण 


सग अर्थात्‌ प्रकृति ओर उसके कार्यसे माना हज सम्बन्ध हे (गीता-तेरहवें अध्यायका इक्तीसवां रलोक) । 
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पांचवें अध्यायका उत्रीसवांँ लोक) । अन्तःकरणकौ सप 


कर्‌, वह फल देकर नष्ट हो जाता है, परन्तु साधन ` 
करते-करते अन्तःकरणमें थोड़ी भी समता (निर्विकारता) . 


„ - 4.4 
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विधि आदिकी कोई जुट हो जाय तो उसका उल्टा फल हो जाता है*। परन्तु जितनी समता अनुषठानमे, जीवनमें आ गयी 
है, उसमें अगर व्यवहार आदिकी कोड भूर हो जाय, सावधानीमें कोई कमी रह जाय तो उसका उल्टा फल (बन्धन) 
नहीं होता । जैसे, कोई हमरे यहो नौकरी करता हो ओर अधरम लालटेन जलते समय कथी उसके हाथसे लालटेन मिरकर 
रूट जाय तो हम उसपर नाराज होते है । परन्तु उस समय जो हमारा मित्र हो, जो हमारेये कभी कुछ चाहता नही, उसके 
हाथसे लारटेन गिरकर टूट जाय तो हम उसपर नाराज नहीं होते प्रत्युत कहते हँ कि हमारे हाथसे भी तो वस्तु टूट जाती 
है, तुम्हार हासे टूट गयी तो कया हआ ? कोई बात नहीं । अतः जो सकामभावसे कर्म करता है, उसके कर्मका तो उल्टा 
र हो सकता हे, पर जो किसी प्रकारका फल चाहता ही नहीं, उसके अनुष्ठानका उल्टा फठ्‌ कैसे हो सकता है 2 नहीं 
सकता । 

(४) समताका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान हो जाय, थोड़ा-सा भी समताका भाव बन जाय तो वह जन्म-मरणरूप महान्‌ 
भयसे रक्षा कर केता है अर्थात्‌ कल्याण कर देता है । जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है एेसे यह ोडी-सी 
भी समता फल देकर नष्ट नहीं होती, प्रत्युत इसका उपयोग केवर कल्याणमें हो होता है । यज्ञ, दान, तप आदि चाभ 
क्म यदि सकामभावसे किये जाय तो उनका नाशवान्‌ फल (धन-सम्पत्ति एवं खर्गादिकीं प्राप्ति) होता है ओर यदि 
निष्कामभावसे किये जार्यै तो उनका अविनारी फल (मोक्ष) होता है । इस प्रकार यज्ञ, दान, तप आदि जभ कमेकि तो 
दो-दो फल हो सकते हँ, पर समताका एक ही फल-कल्याण होता है । जैसे कोई मुसाफिर चरूते-चरते रास्ते रुक 
जाय अथवा सो जाय तो वह जहांसे चल था, वहाँ पुनः लौटकर नहीं चला जाता. प्रत्युत जहातक वह पर्हच गया, 
वहोतकका रास्ता तो कट ही गया । एसे ही जितनी समता जीवनम आ गयी, उसका नारा कभी नहीं होता । 

स्वल्यमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌! --निष्कामभाव थोड़ा होते हुए भी सत्य है ओर भय महान्‌ होते हुए 
भी असत्य है । जैसे मनभर रुई हो तो उसको जलानेके छ्य मनभर अभिकी जरूरत नहीं है । रुई एक मन हो या सौ 
मन, उसको जलनेके लिय एक दियासलखाई पर्याप्त हे । एक दियासलरई कगाते ही वह रुई सुद दियासलाई अर्थात्‌ अभि 
बन जायगी । रुहं सुद दियासल्रईकी मदद करेगी । अभि रुूईके साथ नहीं होगी, प्रत्युत सई खुद ज्वलनरी होनेके कारण 
अग्निके साथ हो जायगी । इसी तरह असंगता आग है ओर संसार रुई है । संसारसे असंग होते ही संसार अपने-आप 
नष्ट हो जायगा; वरयोकि मूले संसारकी सत्ता न होनेसे उससे कभी संग हआ ही नहीं । 

थोडे से-थोड़ा त्याग भी सत्‌ है ओर बडी-से-बडी क्रिया भी असत्‌ हे । क्रियाका तो अन्त होता है, पर त्याग 
अनन्त होता है । इसलियि यज्ञ, दान, तप आदि क्रियां तो फल देकर नष्ट हो जाती है (गीता- आठवें अध्यायका 
अ्ाईसवां इरोक), पर त्याग कभी नष्ट नहीं होता--त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌' (गीता १२।९२) । एक अहम्के 
त्यागसे अनन्त सृष्टिका त्याग हो जाता है; व्योकि अहमने ही सम्पूर्णं जगत्को ` धारण कर रखा है (गीता- सातवें 
अध्यायका पांचवां इलोक) । 

जैसे, कितनी ही घास हो, क्या अथिके सामने टिक सकती है ? कितना ही अँधेरा हो, व्या प्रकाराके सामने टिक 
सकता है 2 अंधेरे ओर प्रकारे लडाई हो जाय तो क्या अधरा जीत जायगा ? एेसे ही अज्ञान ओर ज्ञानकी लडाई हो 
जाय तो क्या अज्ञान जीत जायगा ?2 महान्‌-से-महान्‌ भय क्या अभयके सामने रिक सकता हे? समता 


* एसी कथा आती हे कि त्वषटाने इन्रका वध करनेवाले पुत्रक इच्छासे एक यज्ञ किया 1 उस यज्ञमे ऋषियोनि “इन्द्रा 
विवर्धस्व" इस मन्रके साथ हवन किया । "इन्र शब्दमे यदि षष्ठीतत्पुरुष समास हो तो इसका अर्थ होगा-इन््रस्यं रात्रः 
(इन्द्रका राननु) ओर यदि बहुत्रीहि समास हो तो इसका अर्थं होगा-- इद्धः शात्रर्यस्य' (जिसका शन्न इनदर है) । समासमं भेद 
होनेसे स्वरमें भी भेद हो जाता है । अतः षष्ठीतत्पुरुष समासवाले “इन्रश्ु' शाब्दका उच्चारण अन्त्योदात्त होगा अर्थात्‌ अन्तिम अक्षर 
शुः का उश्चारण उदात्त स्वरसे होगा; ओर बहुव्रीहि समासवाले इन्ररालु' रब्दका उचारण आद्योदात्त होगा अर्थात्‌ प्रथम अक्षर 
“इ' का उच्चारण उदात्त स्वरसे होगा । ऋषियोका उदेश्य तो षष्ठीतत्पुरुष समासवाले “इन््ररात्र' शब्दका अन््योदात्त उचारण करना 
था, पर उन्होने उसका आद्योदात्त उच्चारण कर दिया । ईस प्रकार स्वरभेद हो जानेसे मन्नोचारणका फल उल्टा हो गया, जिससे 
इनदर ही त्वष्टाके पुत्र (वुत्रासुर) का वध करनेवाला हो गया । इसलिये कहा गया हे- 
मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेनद्रश्ः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 
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९८ * श्रीमद्धगव दरीता * त = ~ अध्याय 
थोड़ी हो तो भी पूरी है ओर भय महान्‌ हो तो भी अधूरा है । सखल्प समता भी महान्‌ है; वयोकि वह सच्ची है ओर ¦ 
#। 


भय भी खल्प (सत्ताहीन) है; क्योकि वह कच्चा है । 


समताकी, निष्कामभावको “सखल्प' कहनेका वया तात्पर्य है ? निष्कामभाव तो महान्‌ है 
अनुभवमें थोड़ा आनेसे उसको स्वल्प कह दिया है । वास्तवमे समञ्च थोड़ी हुई, समता डो ग 1 ए 
कम गयी हे तो हमारी दृष्टे कमी है, तत्त्वम कमी नहीं है । इसी तरह हमने असत्को ज्यादा आद्र दे दि 
महान्‌ नहीं हुआ, प्रत्युत हमारा आदर महान्‌ हुआ । इसल्यि अगर हम सत्का अधिक आदर कर तो सत्‌ ध ६ 
अर्थात्‌ उसकी महत्ताका अनुभव हो जायगा, ओर असत्का आदर न करे तो असत्‌ खल्प हो साव 
महान्‌ हो या खल्प, उसकी सत्ता ही नही है- "नासतो विद्यते भावः' ओर सत्‌ महान्‌ हो या स 
नित्य-निरन्तर विद्यमान है-- "नाभावो विद्यते सतः' । इसल्यि उपनिषदों परमात्मतत्वको अणुसे भी अणु ओर मह | 


भी महान्‌ कहा गया हे-- “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" (कटः १। २।२०; 
--:>:- 


धेताश्चतर ३। २०) । 


व इतत सलक भवाय जित समुिको ोगे रोके लवे कह श उती समुधो र करोका सषन आष 


रलोकमे बताते है। 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहूराखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
कुरुनन्दन = हे कुरुनन्दन ! एका = एक ही बुद्धयः = बुद्धियां 
इह ~ इस (समनुद्धकी (होती है) । अनन्ताः = अनन्त 
प्राप्ति) ५ विषयमे | अव्यवसायिनाम्‌ = जिनका च = ओर 
व र एक निश्चय नहीं | बहुशाखा = बहुत शाखाओंवाली 
लु ह, एसे मनुष्योकी । हि = ही (होती है) । 


व्याख्या-- व्यवसायात्मिका लुद्धिरेकेह कुरुनन्दन" 
कर्मयोगी साधकका ध्येय (लक्ष्य) जिस समताको प्राप 
करना रहता है, वह समता परमात्माका खरूप है । उस 
वसमालस्वरूप समताकी प्रा्िके लिय अन्तःकरणकी समता 
साधन हे, अन्तःकरणकी समतामें संसारका राग बाधक है | 
उस रागको हटानेका अथवा परमात्मत्वको प्राप्त करनेका 
जो एक निश्चय है, उसका नाम है-व्यवसायातिका 
बुद्धि । व्यवसायात्मिका बुद्धि एक वों होती है ? कारण 
कि इसमे सांसारिक वसतु, पदार्थ आदिकी कामनाका त्याग 
होता है । यह त्याग एक ही होता है, चाहे धनकी कामनाका 
त्याग कर, चाहे मान-बड़ाईकी कामनाका त्याग करे । परन्तु 
अहण कर्मे अनेक चीजे होती है, क्योकि एक-एक चीज 
अनेक तरहकी होती है; जसे--एक ही मिठाई अनेक 
तरहकी होती हे। अतः इन चीजोकी कामना भी अनेक, 


 गीतामें कर्मयोग (प्रस्तुत उल्क) ओर भक्तियोग 

अध्यायका तीसवां रोक) के प्रकरणे तो 4 
बुद्धिका वर्णन आया है, प्र ज्ञानयोगके प्रकरणये 
त्यवेसायाल्मिका लुद्धिका वर्णन नहीं आया । इसका कारण 





यह है कि ज्ञानयोगमें पहले खरूपका बोध होता है फिर 
उसके परिणामखरूप बुद्धि खतः एक निश्चयवाली हो जाती 
हे ओर कर्मयोग तथा भक्तियोगे पहले लुद्धिका एक निश्चय 
होता हे, फिर सवरूपका बोध होता है । अतः ज्ञानयोगे 
ज्ञानको मुख्यता है ओर कर्मयोग तथा भक्तियोगे ए ` 
निश्चयकी मुख्यता है । 
बहुशाखा हायनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌'- 
अन्यवसायी वे होते है, जिनके भीतर सकामभाव होता है, जे 
भोग ओर संम्रहमे आसक्त होते है । कामनाके कारण पसे 
मनुष्योकी बुद्धया अनन्त होती है ओर वे लुद्धिर्यो भी अनन्त 
शाखाओंवाली होती है अर्थात्‌ एक-एक बुद्धिकी भी अनतत 
राखाए होती हे । जैसे, पुत्र-परापि करनी है- यह एक बुद्धि 
हहं ओर पत्र-मप्नके लिये किसी ओषधका सेवन कर किसी 
मन्रका जप करे, कोड अनुष्ठान कर, किसी सन्तका आदीर्वाद 
ले आदि उपायं उस बुद्धिकी अनन्त शाखा हृई। एेसे ही | 
नप्र कएनी है--यह एक वुद्धि हई ओर धन-प्ािके 
लिये व्यापार कर, नौकरी करे चोरी करे, डका डे, धोखा 
द, उगाईं करं आदि उस बुद्धिकी अनन्त शाखा हई । एसे 
मनुष्योकी बुद्धिम परमात्मिका निय नहीं होता । | 
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परिशिष्ट भाव-- वास्तविक उदेश्य एक ही होता हे । जबतकं मनुष्यका एक उदेश्य नहीं होता, तबतक उसके 
अनन्त उद्य रहते हँ ओर एक-एक उदिर्यकी अनेक साखा होती है। उसकी अनन्त कामना होती है ओर एक-एक 





कामनाकी पूर्तिके लिय उपाय भी अनेक होते है। 





~~. 


सम्ब्ध--अव्यवसार्य मनुष्योक बुद्धवा अनन्त क्यो होती है-- इसका हेतु आगेके तीन इतेके बताते है। 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥ 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविरोषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं भ्रति ॥ ४३ ॥ 


पार्थं = हे पुथानन्दन । इति = एेसा जन्मकर्म- 

कामात्मानः = जो कामनाओमिं | वादिनः = कहनेवाठे हे, फलप्रदाम्‌ = जन्मरूपी कर्म- 

तन्मय हो रहे हैँ, | अविपश्चितः = (वे) अविवेकी फलको देनेवाल 

स्वर्गपराः = स्वर्गको ही श्रेष्ठ मनुष्य हे (तथा) 
माननेवाठे है इमाम्‌ = इस प्रकारकी भोगेश्चर्यगतिम्‌, 

वेदवादरताः = वेदम कहे हए | याम्‌ = जिस प्रति = भोग ओर एेश्र्यकी 
सकाम कमेमिं पुष्पिताम्‌ = पष्पित (दिखाऊ प्राप्धिके लिये 
प्रीति रखनेवाठे है, डोभायुक्त) क्रियाविरोष- 

अन्यत्‌ = (भोगोके सिवाय) | वाचम्‌ = वाणीको बहुलाम्‌ = बहुत-सी 
ओर कुछ प्रवदन्ति = कहा करते हे, क्रियाओंका वर्णन 

न, अस्ति = हेही नही- (जो कि) करनेवाली है । 


व्याख्या-"कामात्पानः'- वे कामनाओमें इतने 
रचे-पचे रहते हैँ कि वे कामनारूप ही बन जाते है । उनको 
अपनेमे ओर कामनामें भिन्नता ही नहीं दीखती । उनका तो 
यही भाव होता है कि कामनाके बिना आदमी जी नहीं 
सकता, कामनाके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, 
कामनाके बिना आदमी पत्थस्की तरह जड हो जाता है, 
उसको चेतना भी नहीं रहती। एेसे भाववाले पुरुष 
"कामात्मानः" हे । 

स्वयं तो नित्य-निरन्तर ज्यो -का-त्यो रहता है, उसमे कभी 
घट-बढ्‌ नहीं होती, पर कामना आती-जाती रहती है ओर 
घटती-बदढती है । खयं परमात्माका अंडा है ओर कामना 
संसारके अंराको केकर है। अतः खयं ओर कामना-ये 
दोनों सर्वथा अल्ग-अर्ग हे । परन्तु कामनामे सचे-पचे 
लोगोको अपने खरूपका अलग भान ही नहीं होता । 

'स्वर्गपराः'-खर्गमें बह्या-से-बढ्िया दिव्य भोग 
मिरते है, इसलिये उनके लक्ष्यमें खर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है 
ओर वे उसकी प्राप्तम ही रात-दिन रगे रहते हे। 

यह "स्वर्गपराः" पदसे उन मनुष्योंकी बात कही गयी हे, 


जो वेदोमे, राख्रोमे वर्णित स्वर्गादि लोकम आस्था 
रखनेवाठे हे । 

"वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः वे 
वेदोमें कहे हुए सकाम कर्मोमिं प्रीति रखनेवाङे है अर्थात्‌ 
वेदोका तात्पर्य वे केवल भोगोमें ओर खर्गकी प्राध्रिमें मानते 
हे, इसल्वियि वे 'वेदवाद्रताः' हे । उनकी मान्यतामें यंकि 
ओर खर्गके भोगोके सिवाय ओर कुछ है ही नहीं अर्थात्‌ 
उनकी दृष्टम भोगोके सिवाय परमात्मा, तत्वज्ञान, मुक्ति, 
भगवत्मरेम आदि कोई चीज हे ही नहीं । अतः वे भोगोमे ही 
रचे-पचे रहते हँ । भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है । 

"यामिमां पुष्पितो वाचं प्रवटन्त्यविपश्चितः'- जिनमें 
सत्‌-असत्‌, नित्य-अनित्य, अविनाी-विनाङीकां विवेक नहीं 
है, एसे अविवेकी मनुष्य वेदकी जिस वाणीमें संसार ओर 
भोगोका वर्णन है, उस पुष्पित वाणीको कहा करते हे । 

यहं “पुष्पिताम्‌ कहनेका तात्पर्य है कि भोग ओर 
एर्यकी प्रातिका वर्णन करनेवाली वाणी केवर फूल-पत्ती 
ही है, फल नहीं है । तृप्ति फलसे ही होती है, फुल -पत्तीकी 
इोभासे नहीं । वह वाणी स्थायी फल देनेवाली नहीं है । उस 
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९२० * श्रीमद्धगव द्ीता * [न अध्याय्‌ 
१ 
वाणीका जो फल--खरगादिका भोग है, वह केवल देखनेमे | वह पुष्पित अर्थात्‌ दिखाऊ रोभायुक्तं वाणी भोग भै 


ही सुन्दर दीखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है । 
जन्मकर्मफलप्रदाम्‌'--वह पुष्पित वाणी जन्मरूपी 


कर्मफलको देनेवाली है; क्योकि उसमें संसारिक भोगोको ही अनुष्ठानोमें अनेक तरहकी विधियाँ होती हे 


महत्व दिया गया हे । उन भोगोंका राग ही आगे जनम होनेमे 
कारण हे (गीता- तेरहवें अध्यायका इक्तीसवां इोक) । 
क्रियाविरोषबहूलां भोगेश्चर्यगतिं प्रति" - 


भोगेश्चर्यषसक्तानां 


एेर्यकी प्रा्तिके छियि जिन सकाम अनुष्ठानोंका 


करती है, उनमें क्रियाओंकी बहुलता रहती है मध्‌ 
क्रियाँ है अनेक 

क्रियाएं करनी पड़ती है, अनेक तरहके पदार्थोकी 

पडती हे एवं शरीर आदिमे परिश्रम भी अधिक ९ । ह 


.(; (गीता-- अठारह अध्यायका चौबीसवां इरोक) । 









॥ 


५ % क ~ ष्व्‌ (पन्‌ त्ुगेष्यक्‌ 
1 | / 

॥ । त (शि 1 | +| | । । । न 

4 ॥ चन्र + ~ 


व्यवसायात्िका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ।। ४ ॥ 


= उस पुष्पित 
वाणीसे 
अपहतचेतसाम्‌ = जिसका 
अन्तःकरण हर 
ख्या गया है 
अर्थात्‌ भोगोकी 


तया 


भोगेशर्य- 


है 

व्याख्या-- तवापहतचेतसाम्‌'-पूर्वरलोकोमिं | 
पुष्पित वाणीका वर्णन किया गया है, उस वाणीसे जिनका 
चित्त अपहत हो गया है अर्थात्‌ सवर्गे बड़ा भारी सुख हे, 
दिव्य नन्द्नवन है, अप्सरा है, अमृत है- एेसी वाणीस 
जिनका चित्त उन भोगोकी तरफ सिंच गया है। 

"भोगेशर्यप्रसक्तानाम्‌'- राद, स्पा रूप, रस ओर 
गन्ध--ये पच विषय, शारीरका आराम, मान ओर नामकी 
जड़ाड--इनके द्वार सुख लेनेका नाम "भोग" है । भोगोके 
ल्यि पदार्थ, रुपये-पैसे, मकान आदिका जो संग्रह किया 
जाता हे, उसका नाम 'देशर्य' है। इन भोग ओर रेशर्यमें 
जिनकी आसक्ति है, प्रियता 
८ महत्वलुद्धि है, उनको ' भोगेश्र्यप्सक्तानाम्‌' कहा 
गया हे । | 

जो भोग ओर रेशर्यमे ही लगे रहते है वे आसुरी 
सम्पतता होते है । कारण कि “असु नाम प्राणोका हे ओर 
उन भ्राणोको जो बनाये रखना चाहते है, उन प्राणपोषण- 
परायण लरगोका नाम “असुर है । वे शारीरक प्रधानताको 
सेक यहकि अथवा सवरगके भोग भोगना चाहते है* । 


तरफ खिंच गया 
है (ओर जो) 


प्रसक्तानाम्‌ = भोग तथा रेश्र्यमें 
अत्यन्त आसक्त 


है, सिंचाव है अर्थात्‌ इनमे | अभिमानजन्य 


समाधो = परमात्मा 
व्यवसायात्मिका = एक 
बुद्धिः बुद्ध 
न नही 
(उन मनुष्योंकी) । विधीयते होती । 
जो मनुष्यजन्मका असली ध्येय है जिसके च्वि 
मनुष्य-रारीर मिला हे, उस परमात्माको ही प्राप करना है 
एसी व्यवसायात्मिका बुद्धि उन लोगोमे नही होती। तातप्य 
यह है किजोभोगभोगेजाच्केहै जो भोग भोगेज ` 
सकते हँ, जिन भोगोको सुन रखा है ओर जो भोग सुने जा 
सकते हे उनके संस्कारोके कारण बुद्धिम जो मलिनता रहतं 
, उस मछिनताके कारण संसारसे सर्वथा विरक्त होकर एक 
परमाल्ाकी तरफ चलना है ेसा दुढ़ निश्चय नही होता। 
एसे ही संसारसकी अनेक विद्याओं, कलाओं आदिका जे 
संह है, उससे 'ै विद्वान्‌ हूः, “वै जानकार है" सा ज 
भानजन्य सुखका भोग होता है उसमे आसक्त 
मनुष्योका भी परमात्मपा्तिका एक निश्चय नहीं होता । 


एमदयालु अभुने कृपा करके इस मनुष्यहारीरमे एक 
देसी विलक्षण दी हे, जिससे वह सुख-दुःखसे 
ऊचा उठ जाय, अपना उद्धार कर के, सबकी सेवा करके 


व्यवसायात्पिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते" - 7 पप तकल जपे वरम कर ले इस मु रा अपने वामे कर ठे! इसीमे मनुष्य-दारीरकी 


कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः" (९६। ९१), 
केवल भोग भोगना चाहते ह, वे आसुरी च ही हे। 


प्रसक्ता 
हं 


` कामभोगेषु" (१६। ९६) आदि 


पदोसे कहा है । अतः जो 
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इलोक ४ ५] 


* साधक-संजीवनी * 


~~~ पावक सावना 


सार्थकता हे । परन्तु प्रभुपरदत्त इस विवेकराक्तिका अनादर 
करके नारवान्‌ भोग ओर संग्रहे आसक्तं हो जाना 
परुद्धि है । कारण कि पर्‌-पक्षी भी भोगोमे कगे रहते है 
एसे ही अगर मनुष्य भी भोगोमे रगा रहे तो प-पक्षियमिं 
ओर मनुष्यमे अन्तर ही वया रहा ? 

पडु-पक्षी तो भोगयोनि है; अतः उनके सामने कर्तव्यका 
प्रर ही नहीं हे। परन्तु मनुष्यजन्म तो केवर अपने 
कर्तंव्यका पालन करके अपना उद्धार करनेके छ्य ही मिला 
है, भोग भोगनेके लिये नहीं । सख्यि मनुष्यके सामने जो 
कुछ अनुकूर-ग्रतिकूल परिस्थिति आती रहै, वह सब 
साधन-सामग्री है, भोग-सामग्री नहीं । जो उसको भोग- 
सामग्री मान ठेते है, उनकी परमात्मामे व्यवसायात्मिका 


लुद्धि नहीं होती । 


वास्तवे सांसारिक पदार्थं परमात्माकी तरफ चलने 
बाधा नहीं देते, प्रत्युत वर्तमानम जो भोगोका महत्व 
अन्तःकरणमें बैठा हुआ है, वही बाधा देता है । भोग उतना 
नहीं अटकाते, जितना भोगोका महत्व अटकाता दै । 
अटकानेमे अपनी रुचि, नीयतकी प्रधानता है । भोग ओर 
संग्रहकी रुचिको रखते हए कोई परमात्माको प्राघ् करना 
चाहे, तो परमात्माकी प्राप्ति तो दूर रही, उनकी प्रा्िका एक 
निश्चय भी नहीं हो सकता । कारण कि जहौ परमात्माकी तरफ 
चलनेकी रुचि है, वहीं भोगोकी रुचि भी है । जनतक भोग 
ओर संग्रहमे, मान-बडाई-आराममें रुचि है, तनतक कोई भी 
एक निश्चय करके परमात्मा नहीं कग सकता; क्योकि 
उसका अन्तःकरण भोगोंकी रुचिद्रारा हर छया गया; उसकी 
जो हाक्ति थी, वह भोग ओर संग्रहमें रग गयी । 


परिशिष्ट भाव- अपने कल्याणमें अगर कोई बाधा है तो वह है--भोग ओर णेर्य (संग्रह) की इच्छा । जैसे 
जालमे फसी हुईं मछली आगे नहीं बढ़ सकती, एेसे ही भोग ओर संग्रहमें फंसे हए मनुष्यकी दृष्टि परमात्माकी तरफ़ बढ. 
ही नहीं सकती । इतना ही नही, भोग ओर संग्रहे आसक्त मनुष्य परमात्माकी प्राप्तिका निश्चय भी नही कर सकता। 

जो संसारको सच्चा मानता है, उसके खयि कर्मयोग डीघ्र सिद्धि देनेवाला है। कर्मयोगी अपने कर्तव्य कमेकिं द्वारा 
संसारकी सेवा करता है अर्थात्‌ प्रत्येक कर्म निष्कामभावसे केवल दूसरोके हितके लिये ही करता है । वह दूसरोके सुखसे 
प्रसन्न (सुखी) ओर दूसरोके दुःखसे करुणित (दुःखी) होता है । दूसरोको सुखी देखकर प्रसन्न होनेसे उसमें “भोगः की 
` इच्छा नहीं रहती ओर दूसरोंको दुःखी देखकर करुणित होनेसे उसमें “संग्रह की इच्छा नहीं रहती *। 


सम्बन्ध किसी बातको पुष्ट कना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर एर उसको पुष्ट किया जाता है। यहाँ भगवान्‌ 
तिव्कामभावको पुष्ट करना चाहते हः अतः पिके तीन रत्ेकोमें सकामभाववालेका वर्णन करके अव आगेके इलमेकमें रिष्काम हेनेकी परेणा 


करते हेै। 
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन । 
निद्र नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४९५ ॥ 
वेदाः = वेद्‌ रहित स्थित (हो जा), 
्गुण्यविषयाः = तीनों गुणोकि भव = हो जा, निर्योगक्षेमः = योगक्षेमकी 
कार्यका ही वर्णन | निरन्धः = राग-दरेषादि दरन्दरसे चाहना भी मत 
कलेवाले है रहित (हो जा), रख (ओर) 
अर्जुन = हे अर्जुन ! (तू) | नित्यसत्त्वस्थः = (निरन्तर) नित्य | आत्मवान्‌ = परमालपरायण 
निस्त्रैगुण्यः = तीनों गोसे वस्तु परमात्मामें (हो जा) । 


व्याख्या-श्रेगुण्यविषया वेदाः" यह वेदसे | प्रत्युत निष्कामभावकी महिमामें हे। जैसे हरिके वर्णनकें 
तात्य्य वेदोकि उस अरासे है, जिसमे तीनों गुणोका ओर | साथ-साथ कँचका वर्णन किया जाय तो उसंका तात्पर्य 
तीनों गुणोकि कार्य सर्गादि भोग-भूमियोका वर्णन है। | कौचकी निन्दा करनमें नहीं है, प्रत्युत हीरेकी महिमा बतनेमे 
यहो उपर्युक्त पदोका तात्पर्य वेदोकी निन्दामि नहीं है, । हे । पसे ही यहौँ निष्कामभावकी महिमा बतनेके लि ही 


= 
+* वास्तवे असली सेवा त्यागीके द्वारा ही होती हे अर्थात्‌ भोग ओर संग्रहकी इच्छा सर्वथा मिटनेसे ही असली सेवा होती 
है, अन्यथा नकली सेवा होती है । परन्तु उदेश्य असली (सबके हितका) होनेसे नकली सेवा भी असलीमे बदल जाती है । 
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वेदोके सकामभावका वर्णन आया है, निन्दाके छ्य नही | 


वेद केवर तीनों गुणका कार्य संसारका ही वर्णन करनेवाठे 
है, एेसी बात भी नहीं है। वेदे परमात्मा ओर उनकी 
प्रा्तिके साधनोका भी वर्णन हुआ है। 

-निखेगुण्यो भवाजुंन'--हे अर्जुन! तू तीनों गुणोकि 
कार्यरूप संसारकी इच्छाका त्याग करके असंसारी बन जा 
अर्थात्‌ संसारसे ऊँचा उठ जा । 

निद्न्धः'- संसारसे ऊँचा उठनेके छियि राग-द्ेष आदि 
्न््रसे रहित होनेकी बड़ी भारी आवर्यकता है, वयोकि ये 
ही वास्तवमे मनुष्यके दातु हैँ अर्थात्‌ उसको संसारमे 
फसानेवाले ह (गीता- तीसरे अध्यायका चौतीसवांँ 
रलक) * । इसलिये तु सम्पूर्ण द्नदरोसे रहित हो जा । 

यहो भगवान्‌ अर्जुनको निर्न होनेकी आज्ञा क्यों दे रहे 
है? कारण कि द््धोसे सम्मोह होता है, संसारम फैसावर 
होती हे (गीता--सातवें अध्यायका सतताडसवां इलोक) । 
जब साधक निद्र होता है, तभी वह दुढ़ होकर भजन कर 
सकता है (गीता- सातवें अध्यायका अडाईसवां 
इक) । निर्द्र होनेसे साधक सुखपूर्वक संसार-बधनसे 
मुक्तं हो जाता है (गीता- पांचवें अध्यायका तीसरा 
इलोक) । निर्ध होनेसे मूढता चली जाती है 
(गीता पद्रहवे अध्यायका पाँचवाँ इलोकः) । निर्न 
होनेसे साधक कर्म करता हुआ भी बैधता नहीं (गीता-- 
चौथे अध्यायका बाईस्ँ उरोक) । तातव्यं है कि 
साधककी साधना निर्न होनेसे ही दुढ्‌ होती है । इसलिये 


भी दद्र हे । योग ओर क्षेमकी चाहना भी दन हे । इन्द्र होनेसे 


परिदिष्ट भाव- "निरन्धः" - वास्तवमें जड्-चेतन, सत्‌. 


दूसरी बात, अगर संसारमें किसी भी वसु, व्यति ` 
आदिमे राग होगा, तो दूसरी वस्तु, व्यक्ति आदिमे दष 
जायगा--यह नियम हे । एेसा होनेपर भगवानूकी सपक्षा 
जायगी--यह भी एक प्रकारका द्वेष है। परन्तु जब 
साधकका भगवान प्रेम हो जायगा, तन संसारसे दष नही 
होगा, मरतयुत संसारसे स्वाभाविक उपरति हो जायगी । उपरति 
होनेकी पहली अवस्था यह होगी कि साधकका 
देष नहीं होगा; किन्तु उसकी उपेक्षा होगी । उपकषाके बाद्‌ 
उदासीनता होगी ओर उदासीनताके नाद उपरति होगी | 
उपरतिमें रागद्वेष सर्वथा मिट जाते है । इस क्रमे अगर 
सकषमत देखा जाय तो उपेक्षे राग-देषके संस्कार रहे ह 
उदासीनता राग द्वेषी सत्ता रहती है, ओर उपरते 
राग-द्ेषके न संस्कार रहते है न सत्ता रहती हैः किन्तु ` 
रागद्रेषका सर्वथा अभाव हो जाता है। 

नित्यसत्त्वस्थः ' द्धे रहित होनेका उपाय यह ह 
कि जो नित्य-निरन्तर रहनेवाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है 
तू उसीमें निरन्तर स्थित रह । 

निर्योगक्षेमः" †- तू योग ओर क्षेमकी इच्छा भ 
मत रख; वर्योकि जो केवल मेरे परायण होते है उनके 
योगक्षेमका वहन भै स्वयं करता हँ (गीता- नते 
अध्यायका बाईसवां इलोक) । 

आत्मवान्‌" तू केवर परमाताके परायण हो जा। ` 
एक परमात्मप्रा्तिका ही लक्ष्य रख । 


-असत्‌, नित्य-अनित्य, नाावान्‌-अविनारी आदिका भेद 
से सब कुछ भगवान्‌ ही हँ इस वास्तविकताका अनुभव 


नही होता । कारण कि जव सब कुछ भगवान्‌ ही है तो फिर जङ्-चेतन आदिक दन्द कैसे रह सकता है ? इसलिये 


भगवानने अमृत ओर मृत्यु, सत्‌ ओर असत्‌ दोनोको अपना 


(गीता ९।१९) । .. 


स्वरूप बताया है--"अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन, 


---* >€ ~~ 


पन्क्थ- तीनो गुणोमे रहित द्द आदि हो जानेसे व्य हेग--इसे आगेके लरकमे बताते न ` 


^ एक ही विषये, एक ह वसते दो भाव कर लेना शध है। परन्तु जहौ विषय, वस्तु अलग-अलग होते है, वहं 


1 जसे--"प्रकृति' ओर पुरुष, जड' ओर "चेतन"--इन दोनोको 


अलग-अलग समञ्जन दन््र नहीं है । एेसे ही संसारसे 


होकर भगवानके सम्मुख हो जाना द्वन्ध नहीं हे । परन्तु केवल संसारमें लत) सुखदुः 
आदि) हो जार्यै, तो यह दर हो जाता है ओर इसी द्मे मनुष्य फसता है । ५ 


1 1 वस्तुको पराप्निका नाम “योग' है ओर तराप्त वस्तुको रक्षाका नाम 'क्षेम' है। 
‡ यद्यपि य्हौँ कर्मयोगका प्रकरण है, तथापि यहं निर्योगक्षेमः" पद भक्तियोगकां वाचक मानना ठीक मालूम देता है। 


कारण कि भगवानले 


१ ५ अर्जुनको ४ लिये आज्ञा दी है ओर अर्जुनको भक्तरूपसे स्वीकार भी किया है 
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इल्ोकं ४६-४७ ] 


* साधक-संजीवनी * 


~~ ^ साष्कसनीवनी 
यावान्थं उदपाने सर्वतः सम्प्तोदके । 
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 
सर्वतः = सब तरफसे अर्थः = प्रयोजन (रहता | ब्राह्मणस्य = ब्रहयज्ञानीका 
सम््रुतोदके = परिपूर्ण महान्‌ है) अर्थात्‌ कुछ | सर्वेषु = सम्पूर्ण 
जलाडायके (प्रप्र भी प्रयोजन नहीं | वेदेषु = वेदम 
होनेपर) रहता, तावान्‌ = उतना (ही प्रयोजन 
उदपाने = छोटे गङ्ोमे भे | विजानतः = (वेदों ओर रहता हे) अर्थात्‌ 
जरे (मनुष्यका) डास्रोको) ततत्वसे कुछ भी म्रयोजन 
यावान्‌ = जितना जाननेवाठे नहीं रहता । 


व्याख्या- "यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्पतोदके'- 
जलसे सर्वथा परिपूर्ण, खच्छ, निर्म महान्‌ सरोवरके प्राप 
होनेपर मनुष्यको छोटे-छोटे जलाडायोंकी कुछ भी 
आवरेयकता नहीं रहती । कारण कि छोटे-से जलारायमें 
अगर हाथ-पैर धोये जारयँ तो उसमें मिद्धी घु जानेसे वह जल 
स्नानके लायक नहीं रहता; ओर अगर उसमें खान किया जाय 
तो वह जल कपड़े धोनेके लायक नहीं रहता ओर यदि उसमें 
कपड़े धोये जाय तो वह जल पीनेके लायक नहीं रहता । परन्तु 
महान्‌ सरोवरके मिलनेपर उसमे सब कुछ करनेपर भी उसमे 
कुछ भी फरक नहीं पडता अर्थात्‌ उसकी खच्छता, निर्मलता, 
पवित्रता वैसी-की-वैसी ही बनी रहती है । 

"तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राहमणस्य विजानतः'-एेसे ही 
जो महापुरुष परमात्पतत्वको प्राप्त हो गये है, उनके छ्य 
वेदोमें कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी 
पुण्यकारी कार्य है, उन सबसे उनका कोई मतलब नही 


रहता अर्थात्‌ वे पुण्यकारी कार्यं उनके खयि छोटे-छोटे 
जलाशयोकी तरह हो जाते हँ । एेसा ही दृष्टान्त आगे स्तरे 
इलोकमें दिया है कि वह ज्ञानी महातमा समुद्रकी तरह गम्भीर 
होता हे । उसके सामने कितने ही भोग आ जार्यै, पर वे उसमें 
कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। 

जो परमात्मततत्वतको जाननेवाला है ओर वेदों तथा 
शास्रोकि तत्वको भी जाननेवाल् है, उस महापुरुषको यह 
"ब्राह्मणस्य विजानतः" पदोसे कहा गया है। 

'तावान्‌' कहनेका तात्पर्य हे कि परमात्मत्वकी प्राप्ति 
होनेपर वह तीनां गुणोंसे रहित हो जाता है । वह निर्द्र हो 
जाता है अर्थात्‌ उसमें राग-द्रेष आदि नहीं रहते । वह नित्य 
तत्त्वम स्थित हो जाता है। वह निर्योगक्षेम हो जाता ठै 
अर्थात्‌ कोई वस्तु मिक जाय ओर मिटी हई वस्तुकी रक्षा 
होती रहे-एेसा उसमे भाव भी नहीं होता । वह सदा ही 
परमात्मपरायण रहता हे । 


परिशिष्ट भाव- संसारिक भोगोका अन्त नहीं है । अनन्त ब्रह्माण्ड हँ ओर उनमें अनन्त तरहके भोग है । परत 
उनका त्याग कर दै, उनसे असंग हो जार्यै तो उनका अन्त आ जाता हे । पेसे ही कामनारण्‌ भी अनन्त होती है । परन्तु 
उनका त्याग कर्‌ दे, निष्काम हो जार्यै तो उनका अन्त आ जाता है । 


सम्नध-भगवानूने उनता्ीसर्वे इतेके जिस समबुद्धि-(समता-) को सुननेके लवि अर्जुनको आज्ञा दी थी, अन आगेके इलेकमे 


उसकी प्रापिके लिये कर्म करनेकी आज्ञा देते हे। 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 


मा कर्मफलहेतुरभूमां ते 


सङ्खोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥ 


कर्मणि = कर्तव्य-कर्म करनेमे | मा = नहीं ते = तेरी ` 

एव = ही (अतः तु) अकर्मणि = कर्मन करनेमें 
ते = तेरा कर्मफलहेतुः = कर्मफल्का (भी) 
अधिकारः = अधिकार है, हेतु (भी) सङ्गः = आसक्ति 
फलेषु = फर्म मा = मत मा =न 
कदाचन = कभी । नरः = लनं (ओर) अस्तु = हो । 
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९५४ * श्रीमद्धगव दरीता * [ग 
व्याख्या--'कर्मण्येवाधिकारस्ते'- प्राप्त काजो कुछ भोग होता है, वह भोग भी क 


कम॑का पालन करमे ही तेर अधिकार है । इसमे तू स्तन्न | परन्तु मनुष्यारीर तो केवल तीह 
हे । कारण कि मनुष्य कर्मयोनि है । मनुष्यके सिवाय दूसरी | है, जिससे यह अपना 9 स्मिहौ त 
कोटं भी योनि नया कर्मं कएेके लिये नहीं है। पञु-पक्षी | इस मनुष्यदारीरमे दो विभाग है एकतो 
आदि जङ्गम ओर वृक्ष, रता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म पुराने कमेकि फलरूपमें अनुकूल-प्रतिकूल ५ पमो 
नहीं कर सकते । देवता आदिमे नया कर्म करनेकी सामर्थ्य है; ओर दूसरा यृह नया पुरुषार्थं (नये कर्म) भ 
तो है, पर वे केव्‌ पहले किये गये यज्ञ दान आदि शुभ | ककि अनुसार ही इसके भविष्यका ७. । 
कर्मोका फल भोगनेके लिये ही ह । वे भगवान्‌के विधानके | इसि रार, सन्त-महापुरुषोंका विधि रः; 
अनुसार मनुष्योके लिये कर्म करनेकी सामग्री दे सकते है, | आदिका शासन केवल मनुष्योके स्यि ही द ६ 
पर केवर सुखभोगमें ही लिन रहनेके कारण सयं नया कर्म मनुष्यमें पुरुषार्थकी प्रधानता है. नये कर्मके ` क 
नही कर सकते । नारकीय जीव भी भोगयोनि होनेके कारण | स्वतन््रता हे । परन्तु पिछले केकि फलस्वरूप र 
अपने दुष्कर्मोका फल भोगते है, नया कर्म नही कर सकते । अनुकूक-प्रतिकूल परिस्थितिको बदलनेमें यह प 
नया कमं करने तो केवल मनुष्यका ही अधिकार है। | तात्पर्यं है कि मनुष्य कर्म करने स्वतन्त्र ओर ४. 
भगवानने सेवारूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार | परतन्त्र है । परन्तु अनुकूल -प्रतिकूलरूपसे प्राप्न ग न । 
कनके छिये ही यह अन्तिम मनुष्यजन्म दिया है । अगर सदुपयोग करके मनुष्य उसको अपने उद्धारकी 
यह कर्मोको अपने किये करेगा तो बन्धनमे पड़ जायेगा ओर | सामगी बना सकता है; वयोकि यह मन 
अगर कर्मोको न करके आलस्य-मादमे पड़ा रहेगा तो उद्धारके लिये ही मिला है । इसल््यि इसमे नया १ 
: जार जार जन्मता-मरता रहेगा । अतः भगवान्‌ कहते है कि | उद्धारके छियि है ओर पुराने कमेकि फल 
तेरा ४ कर्तव्य-कर्म करनेमें ही अधिकार है । परिस्थिति भी उद्धारके छि्यि ही है। ह 
१ देनेका तात्पर्य है कि मनुष्यके | इसमे एक विष समञ्चनेकी बात है कि इस मनुष्य 
( ता परिस्थिति आदिको लेकर | जीवनमें प्रारव्धके अनुसार जो भी रुभ या अङुभ परिर्थति 
६ | त । (२ है, उस १ मनुष्य सुखदायी या दुःखदाय 
ता | तो मान सकता है, पर वास्तवमें देखा . जाः 
त र र होनेके कारण ५ किये युद्ध करना, | परिस्थितिसे सुखी या दुःखी क ल | | 
6 व अ है, पर वतमानमें | म्रतयुत मूर्खताका फल है । कारण कि परिस्थिति तो बाहे 
व्य-कर्म ही कर सकता | बनती है ओर सुखी -दुःखी होता है यह खयं । उ 
, कर्म नहीं कर सकता । परिस्थितिके साथ तादाल्य करके ही यह सुख-दुःखका 
त भोक्ता बनता है। अगर मनुष्य उस परिस्थितिके सथ ` 


तादातल्य न करके उसका सदुपयोग करे, तो वही परिस्थिति 
मनष्यशरीस्मे दो ८: उसका उद्धार करनेके ल्थियि खाधन-सामम्री बन जायगी। 
फठभोग है अर्थात्‌ की; परशु-प्ी, देवत. ह ओर दुःखदायी सदुपयोग है--सुखभोगकी 
लोकतककी योनियौ भोग-योनियौ है । इसर्यि उनके छ्य 


इच्छाकां त्याग करना । 
एसा करो ओर एसा मत करो यह विधान 6 डुःखदायी परिस्थिति आनेपर मनुष्यको कभी भी घबराना 
पञ्यु-पक्ष, कीट-पतंग आदि जो कुछ भी कम॑ करते हँ 
























नहा चाहिये, प्लुत यह विचार कएना चाहिये कि हमने ¦ 
पहले सुख-भोगकी इच्छसे ही पाप किये थे ओर वे ही पप ` 
ङुःलदायी परिस्थितिके रूपमे आकर नष्ट हो रहे है। इसमे ` 
एक लाभ यह है कि उन पा्पोका प्रायशित्त हो रहा है ओर ` 
हम शुद्ध हो रहे हँ । दूसरा लाभ यह है कि हमे इस बाती 
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इत्मोक ४७ ] 


चेतावनी मिरती है कि अन हम सुखभोगके ख्यि पाप 
करेगे तो आगे भी इसी ्रकार दुःखदायी परिस्थिति आयेगी । 
इसलियि सुखभोगकी इच्छासे अब कोई काम करना ही नहं 
है, त्युत प्राणिमत्रके हितके ल्यि ही काम कसा ह। 
तात्पर्य यह हुआ कि पडु-पक्षी, कीट-पतंग आदि 
योनियोके लिये पुराने कर्मोका फल ओर नया कर्म- ये दोनो 
ही भोगरूपमे हँ, ओर मनुष्यके छिये पुराने कर्मोका फल 
ओर नया कर्म (पुरुषार्थ) - ये दोनों ही उद्धारके साधन है । 
मा फलेषु कदाचन'-फलमें तेरा किञचिन्मात्र भी 

अधिकार नहीं है अर्थात्‌ फलकी प्रधिमें तेरी खतन््रता नहीं 
है; क्योकि फलका विधान तो मेरे अधीन है। अतः फलकी 
इच्छा न रखकर कर्तव्य-कर्म कर । अगर तु फलकी इच्छा 
रखकर कर्म करेगा तो तु बैध जायेगा-"फके सक्तो 
त्रिबध्यते' (गीता ५।१२) । कारण कि फलेच्छा अर्थात्‌ 
भोक्तत्वपर ही कर्तृत्व टिका हुआ है अर्थात्‌ भोक्तत्वसे ही 
कर्तृत्व आता हे । फलेच्छा सर्वथा मिरनेसे कर्तृतर मिट जाता 
है, ओर कर्तृत्व मिटनेसे मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं 
बधता । भाव यह हुआ कि वास्तवमें मनुष्य कर्तत्वमे उतना 
फसा हआ नहीं हे, जितना फलेच्छा अर्थात्‌ भोक्तृत्वे फैसा 
हुआ हे*। 

दूसरी बात, जितने भी कर्म होते है, वे सभी प्राकृत 
पदार्थो ओर व्यक्तियोकि संगठनसे ही होते हैँ । पदार्थो ओर 
व्यक्तियोके संगठनके बिना खयं कर्म कर ही नहीं सकता; 
अतः इनके संगठटनके द्वारा किये हुए कर्मका फल अपने 
खियि चाहना ईमानदारी नहीं है । अतः कर्मका फल चाहना 
मनुष्यके छियि हितकारक नहीं है । 

फलम तेरा अधिकार नहीं है इससे यह बात सिद्ध हो 
जाती है कि फलके साथ सम्बन्ध जोडनेमे अथवा न जोडनेमे 
मात्र मनुष्य खतन्त्र है, सबल है । इसमे वे पराधीन ओर 
निर्बर नहीं है । 

"फलेषु' पदमे बहुवचन देनेका तात्पर्य है किं मनुष्य कर्म 
तो एक करता है, पर उस कर्मके फल अनेक चाहता है । 
जैसे, मेँ अमुक कर्म कर रहा हं तो इससे मेरेको पुण्य हो 
जाय, संसारम मेरी कीर्ति हो जाय, लोग मेरेको अच्छा 
समञ्च, मेरा आदर सत्कार कर, मेरेको इतना धन प्राप्त हो 
जाय आदि-आदि। 


* अन्तःकरणमे भोक्तृत्व (फलेच्छा, फलासक्ति) अधिक रहनेके कारण ही मनुष्य 


मिष्काम होनेके उपाय--८९) कामना पैदा होनेसे 
अभाव होता है, कामनाकी पूति होनेसे परतन्त्रता ओर पूर्ति 
न होनेसे दुःख होता है, तथा कामना-पूर्तिका सुख लेनेसे 
नयी कामनाकी उत्पत्ति होती है ओर सकामभावपूर्तक 
नये-नये कर्मं करनेकी रुचि बढती चटी जाती है - एेसा 
ठीक-ठीक्‌ समञ्च लेनेसे निष्कामता खतः आ जाती हे। 

(२) कर्म नित्य नहीं है; क्योकि उनका आरम्भ ओर 
अन्त होता है तथा उन कर्मोका फर भी नित्य नहीं हैः 
व्ोकि उनका भी संयोग ओर वियोग होता है । परन्तु स्वयं ` 
नित्य है । अनित्य कर्म ओर कर्मफल्से नित्य खरूपको कोई 
लाभ नहीं होता । एेसा ठीक समञ्च छेनेसे निष्कामता आ 
जाती हे । निष्काम होनेसे संसारका सम्बन्ध छूट जाता है ओर 
परमात्मतत्तकी प्रापि हो जाती हे। 

कर्ममिं निष्काम होनेके लिये साधके तेजीका विवेकं 
भी होना चाहिये ओर सेवाभाव भी होना चाहिये; क्योकि इन 
दोनोके होनेसे ही कर्मयोग ठीक तरहसे आचरणे आयेगा, 
नहीं तो 'कर्म' हो जारयैगे, पर “योग नहीं होगा । तात्पर्य है 
कि अपने सुख-आरामका त्याग क्ले्मे तो "विवेक' की . 
प्रधानता होनी चाहिये ओर दूसरोको सुख-आराम परैचानेमे 
'सेवाभाव' की प्रधानता होनी चाहिये । 

"मा कर्मफलदहेतुभूः' - तू कर्मफलका हेतु भी मत 
बन । तात्पर्य हे कि रारीर, इन्दया, मन, बुद्धि आदि 
कर्म-सामग्रीके साथ अपनी किञ्चिन्मात्र भी ममता नहीं रखनी 
चाहिये; क्योकि इनमे ममता होनेसे मनुष्य कर्म-फल्का हेतु 
बन जाता है । आगे पाचवें अध्यायके ग्यारहवें दइलोकमे भी 
भगवानने शरीर, मन, बुद्धि ओर इन्दरियोके साथ "केवलैः" 
पद देकर बताया है किं इारीर आदिक साथ किञचिन्मात्र भी 
ममता नहीं होनी चाहिये । 

शुभ क्रियाओमिं फलकी इच्छा न होनेपर भी “मेरे द्रा 
किसीका उपकार हय गया, किसीका हित हो गया, किसीको 
सुख पर्हैवा'-एेसा भाव हो जाता है तो यह कर्मफल्का 
हेतु बनना हे । कारण कि एसा भाव होनेसे शुभ कर्मके साथ 
ओर मन, बुद्धि, इद्धियों आदिके साथ सम्बन्ध हो जाता है 
जो कि असत्का सङ्ग है । वास्तवमें अन्तःकरण, बहिःकरण 
ओर क्रियाओकि साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । इनका 
सम्बन्ध समष्टि संसारके साथ है । जैसे दूसरे किसी व्यक्तिके 


भगवत्मापति, तवज्ञान, म्रेमप्राच्नि 
आदिमे क्कि कारण मानता है। वास्तवर्मे भगवत्मापनि आदि कर्मोपर निर्भर नहीं है, अत्युत भाव ओर बोधपर ही निर्भर है। 
कारण कि अप्राप्त पदार्थोकी प्राप्ति तो कर्मोपर निर्भर है, पर नित्यप्राघ्र तत्वकी घराप्नि कर्मोपर निर्भर नहीं ह । 


सा० सं० ५- 
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` नाम्न 
द्वारा दूसरे किसीका हित होता है, तो उसमे हम | इस इरोकमें भगवान्‌का यह तात्पर्य मालूम देता ठ 
क्रिया 


सम्बन्ध नहीं मानते, उसमें अपनेको निमित्त नहीं मानते । एसे 
ही अपने कहलानेवाले इरीर आदिसे किसीका हित हो 
जाय, तो उसमे अपनेको निमित्त न माने । जब अपनेको 
किसी भी क्रियामें निमित्त, हेतु नहीं मानेगे, तो कर्म-फलका 
हेतु भी नहीं ननेगे । 

"मा ते सङ्खोऽस्त्वकर्मणि'--कर्म न करनेमें भी तेरी 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये। कारण कि कर्म न करनेमे 
आसक्ति होनेसे आलस्य, प्रमाद आदि होगे। कर्मफले 
आसक्ति रहनेसे जसा बन्धन होता है, वैसा ही बन्धन कर्म 
न करनेमे आलस्य, प्रमाद आदि होनेसे होता है; वयोकि 
आलस्य-प्रमादका भी एक भोग होता है अर्थात्‌ उनका भी 
एक सुख होता हे, जो तमोगुण है “निद्रालस्यप्रमादोत्थं 
तत्तामसमुदाहतम्‌' (गीता १८।३९) ओर जिसका फल 
अधोगति होता है-- “अधो गच्छन्ति तामसाः” (गीता 
९४। १८) । तात्पर्य यह हुआ कि राग, आसक्ति कहीं भी 
होगी तो वह बौँधनेवाटी हो ही जायगी- "कारणं 
गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु" (गीता १३।२९) । 

कर्मरहित होनेसे हमें लौकिक लभ होगा, संसारमे 
हमारी प्रसिद्धि होगी आदि कोई सांसारिक प्रयोजन भी 
नहीं होना चाहिये; ओर समाधि लग जनेसे आध्यालिकं 
त्वमे हमारी स्थिति होगी आदि कोई पारमार्थिक प्रयोजन 


भी नहीं होना चाहिये । तात्पर्य है कि "कर्म न करनेसे | है 


सांसारिक ओर पारमार्थिक उन्नति होगी'--यह भी कर्म न 
करनेमं आसक्ति है; वयोकि वास्तविक तत्व कर्म करने ओर 
न करनेसे अतीत है। 


परिवर्तनी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, 
परिस्थिति, अवस्था, स्थूल-सृक््म-कारण इारीर आदिक म 
साधककी सर्वथा निरकि्ता होनी चाहिये । इनके १ 
किञ्चिन्मात्र भी किसी तरहका सम्बन्ध नही होना 

इस इलोकके चार चरणोमें चार बातें आयं & | 
(१) कर्म करनेमे ही तेरा अधिकार है, (२) फले ् 
तेरा अधिकार नहीं है, (३) तु कर्मफलका हेतु भी मत का 
ओर (४) कर्म न करनेमे भी तेरी आसक्ति न हो । इनमे 
पहले ओर चोथे चरणकी बात एक है, तथा दूसरे ओर तीस 
चरणकी बात एक हे । पहले चरणमें कर्म करनेमे 
बताया हे ओर चौथे चरणमें कर्म न करेमे आसक्ति होमेका 
निषेध किया है । दूसरे चरणमें फरकी इच्छाका निषेध किय 
है ओर तीसरे चरणमें फलका हेतु बननेका निषेध किय है। 

तात्य यह हुआ कि अकर्मण्यतामे रुचि हेनसे प्रमद 
आस्य आदि 'तामसी वृत्ति' के साथ तेय सम्बन्ध हे 
जायगा । कम एवं कर्मफलके साथ सम्बन्ध जोडनसे त 
राजसी वृत्ति' के साथ सम्बन्ध हो जायगा । प्रमाद, आलख 
कमं, कर्मफल आदिका सम्बन्ध न रहनेपर जो विवेकजनय 
सुख होता हे, प्रकारा मिरता है, ज्ञान मिलता है, उसके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेसे 'सातिकी वृत्ति के साथ सम्ब हे 
जायगा । इनके साथ सम्बन्ध होना ही जन्म-मरणका कारण 
। अतः साधक कर्म, कर्मफल ओर इनके त्यागका 
सुख-इनमेसे किसीके भी साथ अपना सम्बन्ध न जेडे 
इनमें राग या आसक्ति न करे । कर्म करते हुए इनके साथ 
सम्बन्ध न रखना ही कर्मयोग है। 


परिशिष्ट भाव--एक कर्म-विभाग है ओर एक फल-विभाग हे। मनुष्यका कर्म-विभागमें ही अधिकार है ` 
फल-विभागमें नहीं । कारण कि नया पुरुषार्थ होनेसे कर्म-विभाग (करना) मनुष्यके अधीन हे ओर पूर्वकृत कर्मोका भोग 
होनेसे फल-विभाग (होना) प्रार्धके अधीन हे । कर्मयोगकी दृष्टिसे देखें तो मनुष्यको जो साधन-सामग्री (वसतु, योग्य ` 
ओर सामर्थ्य) मिली है, वह श्राव्यः है ओर उसका सदुपयोग करना अर्थात्‌ उसको अपना ओर अपने छिये न मानकः ` 


अतयत दूसरोका 


ओर दूसरोके छ्य मानकर उनकी सेवामे लगाना पुरुषार्थ" हे । 


कर्मयोगे मुख्य बात है--अपने कर्तव्यके द्वारा दूसरेके अधिकारकी रक्षा करना ओर कर्मफलका अर्थात्‌ अपे 


होनेपर उसको तलज्ञा हो जाता है । कारण कि तत्वज्ञानकी राम नाशवान्‌ असत्‌ वसतुओंका राग ही बाधक है-- 
८ लिङ्गमबोधस्य र चिन्तव्यायामभूमिषु । कुतः शद्रलता तस्य यस्याभ्िः कोटरे तरोः ॥ 
0 वस्तु, व्यक्ति ओर्‌ क्रियामे मनका जो राग, सिंचाव है, यह अज्ञानका खास चिह है । जैसे किसी वृक्षक 
टरम आग ठगी हये तो 4 क्ष हरा-भरा नही रहता, सूख जाता है, एसे ही जिसके भीतर राग-रूपी आग लगी ह, , 
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* साधक-संजीवनी * ~~ * वाक सीव 





सम्बन्ध पूरवरलोकमे कर्म केकी आज्ञा देके काद अव भगवान्‌ कर्म करते हृए सम रहनेका प्रकार बताते है। 


योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्क त्यक्त्वा धनञ्जय । 
सिद्छ्यसिन्द्रयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 


धनञ्जय = हे धनंजय | असिद्धिं कर्माणि = कर्मोको 

(तु) समः = सभ कुरु = कर; (वर्योकि) 
सङ्गम्‌ = आस्तिका भूत्वा = होकर समत्वम्‌ = समत्व (ही) 
त्यक्त्वा = त्याग करके योगस्थः = योगमें स्थित योगः = योग 
सिद्ध्यसिद्ध्योः = सिद्धि- | हुआ उच्यते = कहा जाता हे । 


व्याख्या-- सङ्घं त्यक्त्वा'-किसी भी कर्मे, किसी 
भी कर्मके फलम, किसी भी देहा, काल, घटना, परिस्थिति, 
अन्तःकरण, बहिःकरण आदि प्राकृत वस्तुमे तेरी आसक्ति न 
हो, तभी त निर्लिप्ततापर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू 
कर्म, फल आदि किसीमें भी चिपक जायेगा, तो निर्लिप्ता 
कैसे रहेगी ? ओर निर्लिप्ता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक 
कैसे होगा ? 

“सिद्धयसिद्योः समो भूत्वा"-आसक्तिके त्यागका 
परिणाम क्या होगा ? सिद्धि ओर असिद्धि समता 
हो जायगी । 

कर्मका पूरा होना अथवा न होना, संसारिक द्ष्टिसे 
उसका फठ्‌ अनुकूर होना अथवा प्रतिकूल होना, उस 
कर्मको करनेसे आदर निरादर, प्रहोंसा-निन्दा होना, 
अन्तःकरणकी दद्धि होना अथवा न होना आदि-आदि जो 
सिद्धि ओर असिद्धि है, उसमें सम रहना चाहिये *। 

कर्मयोगीकी इतनी समता अर्थात्‌ निष्कामभाव होना 
` चाहिये कि कर्मोकी पूति हो चाहे न हो, फलकी प्राति हो चाहे 
न हो, अपनी मुक्ति हो चाहे न हो, मुज्ञ तो केवल 
कर्तव्य-कर्म करना है । साधकको असङ्गताका अनुभव न 
हुआ हो, उसमे समता न आयी हो, तो भी उसका उदर्य 
असङ्ग होनेका, सम होनेका ही हो। जो बात उदेश्य आ 


जाती है, वही अन्ते सिद्ध हो जाती है । अतः साधनरूप 
समतासे अर्थात्‌ अन्तःकरणकी समतासे साध्यरूप समता 
स्वतः आ जाती है- "तदा योगमवाप्स्यसि" (२।५३) । ` 

"योगस्थः कुरु कर्माणि'-सिद्धि-असिद्धिमे सम 
होनेके बाद उस समतामें निरन्तर अटक स्थित रहना ही 
“योगस्थ' होना हे । जैसे किसी कार्यके आरम्भरमे गणेदाजीका 
पूजन करते है, तो उस पृजनको कार्य करते समय हरदम 
साथमे नहीं रखते, एसे ही कोई यह न समञ्च ठे कि 
आरम्भे एक बार सिद्धि-असिद्धिमे सम हो गये तो अब 
उस समताको हरदम साथमे नहीं रखना है, रागद्वेष करते 
रहना हे, इसख््यि भगवान्‌ कहते हँ कि समतामें हरदम स्थित 
रहते हुए ही कर्तव्य-कर्मको करना चाहिये 1 

"समत्वं योग उच्यते" -समता ही योग है अर्थात्‌ 
समता परमात्माका खरूप है। वह समता अन्तःकरणमें 
निरन्तर बनी रहनी चाहिये । अगे पौचवें अध्यायके उन्नीसवें 
इतेके भगवान्‌ करेगे कि “जिनका मन समतामें स्थित हो 
गया है, उन रोगेनि जीवित अवस्थामें ही संसारको जीत 
छया है; वयोकिं ब्रह्य निदोषि ओर सम ह; अतः उनकी 
स्थिति ब्रह्मे ही हे ।' 

'समताका नाम योग है- यह योगकी परिभाषा हे। 
इसीको आगे छठे अध्यायके तेईसवें उलोकम करेगे किं 


* इस विषयमे श्रीरकराचार्यजी महाराज (गीता २।४८ की व्याख्या करते हए) . कहते है 
"योगस्थः सन्‌ कुरु कर्माणि केवलमीश्वरार्थं तत्रापीश्चरो मे तुष्यतिति सङ त्यक्त्वा धनङ्जय फलतुष्णारान्येन क्रियमाणे 


कर्माणि सत्त्वरद्धिजा ज्ञानप्राप्निलक्षणा सिद्धिस्तद्‌ विपर्ययजा असिद्धिस्तयो 


: सिद्यसिदधयोरपि समस्तुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि । 


कोऽसौ योगो यत्रस्थः कुर्वित्युक्तमिदमेव तत्‌ सिद्ध्यसिद्ध्योः समत्वं योग उच्यते" । 


हे धनञ्जय ! योगमे स्थित होकर केवल इश्चरके लिये क्म कर। उसमे भी “ईर मेयर ्रसन्न हो जाय' 
(कामना) को छोडकर कमं कर । फलतृष्णारहित पुरुषके द्वारा क्म किये जानेपर अन्तःकरणकीं चुद्धिसे 
ज्ञानपराप्ति तो सिद्धि है ओर उससे विपरीत (ज्ञानप्राप्तिका न होना) असिद्धि है । 
तुल्य समज्कर कर्म कर । वह कोन-सा योग है, जिसमें स्थित होकर व्छर्म 


सम होना है, इसीको योग कहते हे ।' 





एसी सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर अर्थात्‌ दो्नोको 
करनेके लिये कहा है ? यही जो सिद्धि.ओर असिद्धिमे 
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ये दोनों परिभाषारणँ वास्तवमे एक ही हैँ । जैसे दादकी 
नीमारीमें खुजलीका सुख होता है ओर जलनका दुःख 
है, पर ये दोनों ही नीमारी होनेसे दुःखरूप है, एेसे ही 
संसारके सम्बन्धसे होनेवाला सुख ओर दुःख-दोनों ही 
वास्तवमें दुःखरूप हैँ । एेसे संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदका 
नाम ही 'दुःख-संयोग-वियोग' है । अतः चाहे दुःखोके 
संयोगका वियोग अर्थात्‌ सुख-दुःखसे रहित होना कटेः 
चाहे सिद्धि-असिद्धिमे अर्थात्‌ सुख-दुःखमें सम होना कहे 
एक ही बात हे । 

इस उलोकका तातपर्य यह हुआ कि स्थूल, सूक्ष्म ओर 
कारण-शरीरसे होनेवाली मात्र क्रियाओंको केवल संसारकी 
सेवारूपसे करना है, अपने छ्यि नहीं । एेसा करनेसे ही 
समता आयेगी । 


बुद्धि ओर समता-सम्बन्धी विहोष बात 


बुद्धि दो तरहकी होती है--अव्यवसायात्मिका ओर 
व्यवसायालिका । जिसमें संसारिक सुख, भोग, आराम, 
मान-बड़ाई आदि प्रा केका ध्येय होता है, वह बुद्धि 
अव्यवसायालिका' होती है (गीता- दूसरे अध्यायका 
चोवाटीसवां रोक) । जिसमे समताकी प्रापि करनेका, 
अपना कल्याण करका ही उदर्य रहता है, वह बुद्धि 
व्यवसायात्मिका" होती है (गीता--दूसरे अध्यायका 
इकतालीसवां इलोक) । अव्यवसायात्मिका सुद्धि अनन्त 
होती है ओर व्यवसायात्मिका बुद्धि एक होती ३। जिसकी 
सुद्धि अव्यवसायालिका होती है, वह स्वयं अव्यवसायी 
(अव्यवसित) होता है--बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌' 


परिशिष्ट भाव-पातञ्जल्योगदर्दनमें चित्तवृत्तिनिरोध 


निरोधः' (१।२) । इस योगके परिणामखरूप द्रष्टाकी 


(१।३) । इस प्रकार पातञ्जल्योगदर्हानमें योगका जो परिणाम 
योग उच्यते", “तं विद्याददुःखसंयोगवियोगं योगसब्न्ितम' (६।२३) । तात्पर्य 


` सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक स्वतःसिद्ध सम-स्वरूपने स्वाभाविक 
होनेपर फिर कभी इससे वियोग अर्थात्‌ व्युत्थान नहीं होता, 
होनेपर तो निर्विकल्प अवस्था' होती है 


` सम्पूर्णं योग-साधनोका फल है । अवस्था तो 
इस प्रकार गीताका योग पातञ्जल्योगदर्रानके 
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| हे ओर एक साधक होता है, एक साधन होता 


ड इसको 
(सहजावस्था) होता है । निर्विकल्प बोध अवस्था नही है, अत्युत सम्पूर्ण 


निर्विकल्प ओर सविकल्प 
योगसे बहुत विलक्षण है। 


8 
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होता है-“व्यवसितो हि सः' 
साधक होता है । 

समता भी दो तरहकी होती है साधनरूप समता 
साध्यरूप समता । साधनरूप समता अन्तःकरणक य 
ओर साध्यरूप समता परमात्मस्वरूपकी होती है। 4 
असिद्धि, अनुकूलता-मतिकूरता आदिमे सम रहना अ 
अन्तःकरणमें राग-द्वेषका न होना साधनरूप 
जिसका वर्णन गीताम अधिक हुआ है । इस 
समतासे जिस सखतःसिद्ध समताकी प्राप्ति होती है, व 
साध्यरूप समता हे, जिसका वर्णन इसी अध्यायके ति 
इोकमे "तदा योगमवाप्स्यसि" पदोसे हुआ है। 

अब इन चारों भेदोको यों समञ्च कि एक संसारी हेत 
है ओरण 


(९।३०) न 


समता ह 


| 


साध्य होता है। भोग भोगना ओर संग्रह 
जिसका उदर्य होता है, वह संसारी होता है । उसकी ए 
व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत कामनास 
शाखाओंवाली अनन्त बुद्धियौं होती है । 

मेको तो समताकी प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हे 
जाय--एेसा निश्चय करनेवाठेकी व्यवसायालिका द्रि 
होती हे। एेसा साधक जब व्यवहारकत्रमे आता रै त 
उसके सामने सिद्धि-असिद्धि, लाभ-हानि, अनुकूलः 
प्रतिकूल परिस्थिति आदि आनेपर वह उनमें सम रहता है 
रागद्वेष नहीं करता । इस साधनरूप समतासे वह संस 
ऊचा उठ जाता है--“इहैव तैर्जितः सर्गों येषां साये 
स्थितं मनः' (गीता ५।१९ का पूर्वार्ध) । साधनस्प 


समतासे स्वतःसिद्ध समरूप परमात्माकी प्राप्ति हो ज 


अथी . 


करना 


है-- “निदोषं हि समं ब्रह्म तस्मादब्ह्मणि ते स्थिता! 
(२।४१) तथा वह संसारी होता है। जिसकी लुद्धि । (गीता ५।१९ का उत्तरार्ध) । (४ 


रूप साधनको योग' कहा गया है-- 'योगश्च्तवृि 
स्वरूपम स्थिति हो जाती है--'तदा ष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ 
म बताया गया है, उसीको गीता "योग' कहती है--'समवं | 


है कि गीता चिततवृत्तियोमे सर्व 


स्थितिका अनुभव होनेपर *निर्विकल्प 
दोनों 


नः किन कको "कको कि = = चक 9 3 ट क 


स्थितिको योग' कहती है । इस योग अर्थात्‌ समते धः 
नित्ययोग' भी कहते है । चिततवृति्यका रिष ' 


अवस्थाओंसे अतीत तथा उनका भरकादा्क # ध | 
होती है, पर बोध निर्विकल्य ही होता " 


^ ~+ 


1, क-म < <~ 


न =<> «^~ "न्प -* 
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करकः च्म व ` चक्क च [-- | 





इत्ोक ४९ ] 


~~ ~ ^ वा्कमवनी 

पातञ्जल्योगदर्शनके योगका अधिकारी वह है, जो मूढ़ ओर क्षिप वृत्तिवाला नहीं ै, अयुत विक्षप वृततिवाल है । 

परन्तु भगवान प्राप्ति चाहनेवारे सब-के-सब मनुष्य गीताके योगके अधिकारी है । इतना ही नही, जो मनुष्य भोग ओर 

संग्रहको महत्व न देकर इस योगको ही महत्व देता है ओर इसको परा करना चाहता है- रेखा योगका जिज्ञासु भी वेदोमे 
वर्णित सकाम कर्मोका अतिक्रमण कर जाता है--“जिज्ञासुरपि योगस्य इ्दब्रह्मातिव्तते (गीता ६।४४) । 


य+ - 


सम्बन्ध--उत्तालीसवसे अटुतालीसरवे रलोकतक भिस समवुद्धका वर्णन हुआ है सकामकर्मकी अपेश्नाउस समबुद्धिकी श्रता आगेके 


एलकमें बताते है। 


दूरेण ह्यवरं कर्म॒ लुद्धियोगाद्धूनञ्जय 1 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥! 


बुद्धियोगात्‌ = बुद्धियोग अवरम्‌ = निकृष्ट है । अन्विच्छ = ले; 

(समता) की (अतः) हि = क्योकि 

उपेक्षा धनञ्जय = हे धनजय ! (तु) | फलहेतवः = फलके हेतु 
कर्मं = सकामकर्म = बुद्धि (समता) का बननेवाठे 
दूरेण = दूरसे (अत्यन्त) ही । शरणम्‌ = आश्रय कृपणाः = अत्यन्त दीन है । 


व्याख्या-"दुरेण हावरं कर्मं॒बुदधियोगात्‌"- 
बुद्धियोग अर्थात्‌ समताकी अपेक्षा सकामभावसे कर्म 
करना अत्यन्त ही निकृष्ट है । कारण कि कर्म भी उत्पन्न 
ओर नष्ट होते है तथा उन क्कि फलका भी संयोग 
ओर वियोग होता है। परन्तु योग (समता) नित्य हैः 
उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमे कोई विकृति 
नहीं आती । अतः समताकी अपिक्षा सकामकर्म अत्यन्त 
ही निकृष्ट हे । 

सम्पूर्ण कमममिं समता ही श्रेष्ठ है । समताके बिना तो मात्र 
जीव कर्म करते ही रहते हँ तथा उन कमेकि परिणाममें 
जन्मते-मरते ओर दुःख भोगते रहते हैँ । कारण कि समताके 


बिना कमेमिं उद्धार करनेकी ताकत नहीं है । कमेमिं समता 


ही कुराता है। अगर कमेमिं समता नहीं होगी तो रारीरमे 
अहेता-ममता हो जायगी, ओर दारीरमे अहंता-ममता होना 
ही पशुबुद्धि है। भागवतमें शुकदेवजीने राजा परीक्षितूसे 


कहा है "त्वं तु राजन्‌ मरिष्येति प्बुद्धिमिमां जहि ।' 


(१२।५।२) अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! अब तुम यह पराुद्धि 
छोड़ दो कि मै मर जाऊंगा । ५ 
"दूरेण" कहनेका तात्पर्य हे कि जैसे प्रकारा ओर 


अन्धकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, एसे ही बुद्धियोग 
ओर सकामकर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो सकते। इन 
दोनोमें दिन-रातकी तरह महान्‌ अन्तर है। कारण कि 
बुद्धियोग तो परमात्माकी प्राप्ति करानेवाखा है ओर 
सकामकर्म जन्म-मरण देनेवाला है। 

"बुद्धो शरणमन्विच्छ'- त सुद्धि (समता) की दारण 
ले । समतामें निरन्तर स्थित रहना ही उसकी रारण छना है । 
समतामें स्थित रहनेसे ही तुञ्चे स्वरूपे अपनी स्थितिका 
अनुभव होगा । 

कृपणाः फलहेतवः'-- केकि फलका हेतु बनना 
अत्यन्त निकृष्ट हे। कर्म, कर्मफल, कर्मसामग्री ओर 
इरीरादि करणोकि साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लेना ही 
कर्मफलका हेतु बनना है। अतः भगवानले सैतारीसवे 
रलोकमें "मा कर्मफलदहेतुभूः' कहकर केकि फलका हेतु 
जननेमे निषेध किया है । 

कर्मं ओर कर्मफलका विभाग अलग है तथा इन दोनेसे 
रहित जो नित्य तत्व है, उसका विभाग अरग है । वह नित्य 
तत्व अनित्य कर्मफलके आश्रित हो जाय--इसके समान 
निकृष्टता ओर क्या होगी ? 


परिशिष्ट भाव--योगकी उपेक्षा कर्म दूरसे ही निकृष्ट है अथात्‌ कल्याणकारक नही है । जैसे पर्वतसे अण बहुत 
दूर है अर्थात्‌ अणुको पर्वतके पास रखकर दोनोकी तुलना नहीं की जा सकती, पसे ही योगसे कर्म बहुत दूर है अथात्‌ 
योग ओर कर्मक तुलना नहीं की जा सकती । कर्मं योग ही कुशरता है--“योगः कर्मसु कौदालम्‌) (गीता २। ५०), 
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११० * श्रीमद्भगवद्गीता * नर अध्याय 
इसलिये योगके बिना कर्म निकृष्ट है, निरर्थक है* ओर बाधक है- कर्मणा बध्यते जन्तुः ।' । 


कमयोगमें "कर्म' करएणसपक्ष है, पर “योग' करणनिरपेक्ष है । योगकी परापति कर्मसे नहीं होती, प्रुत सेवा 
होती है। अतः कर्मयोग कर्म नही है । कर्मयोग करणनिरेक्ष अर्थात्‌ विवेकमधान साधन है । अगर सेवा, त्यागकी पापे | 
न हो तो कर्म होगा, कर्मयोग होगा हौ नही! वि. 
समता तो परमात्मततत्वकी परातति करानेवाली है, पर सकामकर्म जन्म-मरण देनेवाल है । इसलिये साधकको 
ही आश्रय रा चाहिये, क हौ स्थित रहना चाहिये । समतामें स्थित होनेसे वह दीन नहीं रहेगा त | 
ज्ञातज्ञातव्य ओर प्रा्प्रा्तव्य हो जायगा । परन्तु जो सकामभावपूर्वक (अपने लियि - 
ही रहता है । ८ 0. ४, 
गीतामे कर्मयोगके लिय तीन ङ्द आये है बुद्धि, योग ओर बुद्धियोग । कर्मयोगे कर्मकी प्रधानता 
"योग" की भधाना है । योग, बुद्धि ओर बुद्धियोग-- तीका एक ही अर्थ है । कर्मयोगमे स य 
होनेसे इसको बुद्धि कहा गया हे ओर विवेकपूर्वक त्यागकी प्रधानता होनेसे इसको "योग" या लुद्धियोग' कहा गया > 
ध्यानयोगमें 'मन' की ओर कर्मयोगमे 'बुद्धि' की प्रधानता है । मनके निरोधे स्थिरता ओर चञ्चलता दोनों बहुत 
रहती है; क्योकि इसमे साधक मनको संसारसे हटाना ओर परमात्मने लगाना चाहता हे । मनको संसारसे हटानेपर संसारी 
सत्ता जनी रहती है । यह सिद्धान्त है कि जबतक दूसरी सत्ताकी मान्यता रहती है, तबतक मनका सर्वथा निरोध नहीं ह 
सकता । इसलिये समाधितक प्हुचनेपर भी समाधि ओर व्युत्थान---ये दो अवस्थां रहती है। परन्तु बुद्धिकी प्रधानत 
रहनेपर कर्मयोगमे विवेकी मुख्यता रहती है । विवेकमे सत्‌ ओर असत्‌--दोनों रहते है। कर्मयोगी असत्‌ वसतुओंको 
क म्‌ लगा देता हे, जिससे असत्का त्याग रीघ् ओर सुगमतापूर्वक हो जाता है। 
। गराघ करना निरन्तर नहीं होता, प्रत्युत समय-समयपर ओर एकान्तमे व्यवसायालमिका 
अर्थात्‌ बुद्धिका एक निश्चय निरन्तर रहता है। भ क 


----^."---- 


सम्बध पूर्वं उलोकम जिस बुद्धके आश्रयकी बात नताय, अव आगेके इलोकमे उसी बुद्धिके आश्रयका एल वताते हे। 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कोलम्‌ ॥ ५० ॥ 


बुद्धियुक्तः = बुद्धि (समता) से | उभे = दो्नोका . युज्यस्व = लग ज; 
युक्तं मनुष्य जहाति = त्याग कर (वयोकि) 

इह = यहाँ (जीवित- देता हे । कर्मसु = कमम 
अवस्थामेही) | तस्मात्‌ = अतः (तु) योगः = योग (ही) 


सुकृतदुष्कृते = पुण्य ओर पाप । योगाय = योग (समता, मे । कोशालम्‌ _ = कुदालता है। 
व्याख्या-' 
लता ग 1 ~| समता एक एसी विद्या है, जिससे मनुष्य संसारम रहत ` 
कर देता है रथात्‌ उसको 11 ह। पुण्य-पापका त्याग | हुआ ही संसारसे सर्वथा निरि रह सकता है। जैस 
रहित हो जाता है। जैसे संसारे पुण्य-पाप नहीं र्गते, वह उनसे कमठ्का पत्ता जलसे हीं उत्पन्न होता है ओर जलें ही रहत | 
पर सव्यपी परमालयम्‌ हते ही रहे ह, | ह, पर वह जलरे मर नही हेत, से हौ समतु प ` 
व परमालाको वे पुण्य-पाप नहीं लगते, से ही | संसारम रहते हुए भी संसारसे निरि रहता है । पुण्य-पप 


जो समतामे निरन्तर स्थित रहता है. उसको पुण्य = 
लगते (गीता-- दूसरे अध्यायका अड्तीसवां ले 1 7 अ 2. 


=» चोगके बिना कर्म ओरजञान-वोनं नरथक है, पर भक्ति नि मन --- | 
रहता हैः अतः भगवान्‌ स्वयं धक्तको योग करत ड १ क नरथक नहीं है । कारण ॥ सम्बध , 
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इतक ५० ] 


* साधक-संजीवनी * -----___-_____  *साष्कन्मगीविती 
~ _ _*“ साधकन्समीवसीन 


वास्तवमे यह स्वयं (चेतन-खरूप) पुण्य-पापसे रहित 
है ही । केवल असत्‌ पदार्थो- दारीरादिके साथ सम्बन्ध 
जोड्नसे ही पुण्य-पाप लगते है । अगर यह असत्‌ पदाथि 
साथ सम्बन्ध न जोड़े, तो यह आकाडाकी तरह निर्न 
रहेगा, इसको पुण्य-पाप नहीं रगेगे । 

तस्माद्योगाय युज्यस्व'--इसर्यि तुम योगम लग 
जाओ अर्थात्‌ निरन्तर समतामें स्थित रहो । वास्तवमे समता 
तुम्हारा खरूप हे । अतः तुम नित्य-निरन्तर समतामें ही स्थित 
रहते हो । केवल राग -द्वेषके कारण तुम्हारेको उस समताका 
अनुभव नहीं हो रहा है । अगर तुम हरदम समतामें स्थित न 
रहते, तो सुख ओर दुःखका ज्ञान तुम्हे कैसे होता; वयोकि ये 
दोना ही अरूग-अलग हैँ । जब इन दोनोका तुमहं ज्ञान होता 
है तो तुम इनके आने-जनेमे सदा समरूपसे रहते हो । इसी 
समताका तुम अनुभव करो । 

"योगः कर्मसु कोशलम्‌'-- कमि योग ही कुता 
है अर्थात्‌ कर्मोकी सिद्धि-असिद्धिमे ओर उन कमेकति 
फलकी प्राप्ति-अप्रा्तिमें सम रहना ही कमेमिं कुडारता है । 
उत्पत्ति-विनाररी्‌ क्ममिं योगके सिवाय दूसरी कोई 
महत्वकी चीज नहीं है । 


इन पदमे भगवानने योगकी परिभाषा नहीं बतायी है, 
प्रत्युत योगकी महिमा बतायी है । अगर इन पदोका अर्थ 
कमेमिं कुराता ही योग है-एेसा किया जाय तो क्या 
आपत्ति है? अगर एेसा अर्थ किया जायगा तो जो बड़ी 
कुशरतासे, सावधानीपूर्वक चोरी करता है, उसका वह 
चोरीरूप कर्म भी योग हो जायगा 1 अतः एेसा अर्थ करना 
अनुचित हे । कोई कह सकता हे कि हम तो विहित कर्मोको 
ही कुडारूतापूर्वक करनेका नाम योग मानते हे । परन्तु एेसा 
माननेसे मनुष्य कुरातापूर्वक साङ्खोपाङ्ग किये गये कमेकि 
फलमें बंध जायगा, जिससे उसकी स्थिति समतामें नहीं 
रहेगी । अतः यहाँ क्मेमिं योग ही कुरारता है-एेसा 
अर्थ लेना ही उचित हे । कारण कि कर्मोकिो कसते हए भी 
जिसके अन्तःकरणमें समता रहती है, वह कर्म ओर उनके 
फलमें बंधेगा नहीं । इसक्ियि उत्पत्ति-विनादारीरु कर्मोको 
करते हुए सम रहना ही कुडारूता है, बुद्धिमानी है । 

दूसरी बात, पीछेके दो इलोकोमिं तथा इस इलोकके 
पूवार्धमे भी योग (समता) का ही प्रसङ्ग है, कुराताका 
प्रसङ्गं ही नहीं हे । इसल्यि भी 'कमेमिं योग ही कुरारता 
है --यह अर्थ लेना प्रसङ्गके अनुसार युक्तियुक्त दै । 


परिशिष्ट भाव--इस रलोकमें आये "योगः कर्मसु कोरालम्‌' पदोपर विचार कर तो इनके दो अर्थ ल्य जा 


सकते है 


(१) "कर्मसु कोरालं योगः' अर्थात्‌ कमेमिं कुरारता ही योग है। 
(२) "कर्मसु योगः कौशलम्‌" अर्थात्‌ कमेमिं योग ही कुरालता है । 
अगर पहला अर्थं छिया जाय कि 'कर्मोमिं कुशरता ही योग हे" तो जो बड़ी कुडातासे, सावधानीसे चोरी, ठगी 


आदि कर्म करता है, उसका कर्मं योग हो जायगा ! परन्तु ेसा मानना उचित नहीं है ओर यहाँ निषिद्ध कर्मोका असंग 
भी नहीं है । अगर यहं शुभ कर्मोको ही कुरारतापूर्वक करनेका नाम “योग मानें तो मनुष्य कुडारतापूर्वक सोगोपांग किये 
हुए शुभ ककि फलसे बध जायगा-- "फले सक्तो निबध्यते" (गीता ५।९२) । अतः उसकी स्थिति समतामे नहीं रहेगी 
ओर उसके दुःखोका नाडा नहीं होगा । | 
शाखे आया हे--“कर्मणा बध्यते जन्तुः' अर्थात्‌ कर्मोसे मनुष्य वैध जाता है। अतः जो कर्म स्वभावसे ही 
मनुष्यको नांधनेवाे है, वे ही मुक्ति देनेवाके हो जाय --यही वास्तवे कर्मभि कुदारता है । मुक्ति योग (समता) से 
होती है, कर्ममिं कुशर्तासे नहं । योग (समता) का आदि ओर अन्त नहीं होता । परन्तु कर्म कितने ही बदिया हो, उनका 
आरम्भ तथा अन्त होता है ओर उनके फलका भी संयोग तथा वियोग होता है । जिसका आरम्भ ओर अन्त, संयोग तथा 
वियोग होता है, उसके द्वारा मुक्तिक प्रि कैसे होगी ? नारावानकके द्वारा अविनारीकी रपि कैसे होगी 2 समता तो 
परमात्माका सरूप है “निदोषि हि समं ब्रह्ा' (गीता ५।९९) । अतः महत्व योगका है, कर्मोका नही । 
अगर पहला अर्थं ही ठीक माना जाय तो भी कुडरूता' के अन्तर्गत समता, निष्कामभावको ही लेना पड़ेगा । अगर 
कममिं कुराकता ही योग है तो करालता क्या है ? इसके उत्तमे यह कहना ही पड़ेगा कि योगं (समता) ही कुशरता 
है। एेसी स्थितम "करममिं योग ही कुारता है एेसा सीधा अर्थ वयो न ठे सिया जाय 2 जब "योगः कर्मसु कोरालम्‌' 
प्दोमे "योग' शब्द आया ही है, तो फिर कुदाकता' का अर्थं योग ठेनेकी जरूरत ही नही ३। 
अगर करणप विचार करे तो योग (समता) का ही प्रकरण चर रहा है, कर्मोकी कुराकताका नहीं ॥ भगवान्‌ 
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समत्वं योग उच्यते" कहकर योगकी परिभाषा भी बता चुके हैँ । अतः इस प्रकरणम योग ही विधेय है कमि 
विधेय नहीं हे । योग ही कमममिं कुशलता हे अर्थात्‌ कर्मोको करते हुए हृदयम समता रहे, राग-द्रेष न र~ यष 
कुशलता ह । इसलिये "योगः कर्मसु कौडालम्‌'-- यह योगकी परिभाषा नहीं है, प्रत्युत योगकी महिमा है। ४ 

इसी (पचासवे) इलोकके पूर्वाधमें भगवानने कहा है कि समतासे युक्त मनुष्य पुण्य ओर पाप दोनेोसे 
जाता हे। अगर मनुष्य पुण्य ओर पाप दोनोंसे रहित हो जाय तो फिर कौन-सा कर्मं कुारतासे किया स ॥ 
पुण्य ओर पापसे रहित होनेका यह अर्थं नहीं है कि वह कोई भी क्रिया नहीं करता; वयोकि कोई भी मनुष्य ५ 
भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता (गीता- तीसरे अध्यायका पाँचवाँ इलोक) । ज 
पुण्य ओर पाप दोनोंसे रहित होनेका अर्थ है--उनके फलस रहित (मुक्त) होना । आगे इवयावनवे रल 
भगवान्‌ने “फलं त्यक्त्वा" पदोसे फलके त्यागकी बात कही है । ( 

गीतामें "कुराल' शाब्दका प्रयोग अठारहवें अध्यायके दसवें इलोकमें भी हुआ है । वहाँ ' अकुल कर्म" के 
सकामभावसे किये जानेवाठे ओर शाखनिषिद्ध कर्म आये है तथा "कुशर कर्म' के अन्तर्गत निष्कामभावसे किये जानेवाै 
शास्रविहित कर्म आये हें । अकुराु ओर कुराल कर्मोका तो आदि-अन्त होता है, पर योगका आदि-अन्त नहीं हेता 
ोधनेवाटे रागद्वेष है, कुराक-अकुशर कर्म नहीं । अतः रागपूलंक किये गये कर्म कितने ही श्रेष्ठ व्यो न हं 
बोधनेवाले हं ही; व्योकि उन कर्मेसि ब्रह्मछोककी प्राप्ति भी हो जाय तो भी वहसे -गैटकर पीछे आना पडता है (गीताः 
आठवें अध्यायका सोलहवाँ रोक) । इसखिये जो मनुष्य अकुरा कर्मका त्याग द्षपर्वक नहीं करता ओर कुराल 
कर्मका आचरण रागपूर्वक नहीं करता, वही वास्तवमें त्यागी, बुद्धिमान्‌, स्देहरहित ओर अपने खरूपमे स्थि है 
(गीता-अठरहवें अध्यायका दसवां इलोक) । | 

उपर्युक्त विवेचनसे सिद्ध हुआ कि "योगः कर्मसु कौरालम्‌' पदोका अर्थं कमि योग ही कुडालता है- एस 
हौ मानना चाहिये । भगवान्‌ भी योगमें सथित होकर कर्म करकी आज्ञा देते है- "योगस्थः कुरु कर्माणि' (२।४८)। 
तात्पर्य हे कि कर्मोका महत्त्व नहीं है, प्रत्युत योग (समता) का ह महत्त है । अतः कर्मोमिं योग ही कुराकता है। 


सम्बन्--अव प्के रलोकको पुष्ट करके लिये भगवान्‌ आगेके रलोकमे न देते है। 


कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मवबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५९ ॥ 


हि = कारण कि | फलम्‌ = फलका अर्थात्‌ मुक्तं होकर 
बुद्धियुक्ताः = समतायुक्त संसारमात्रका अनामयम्‌ = निर्विकार 
मनीषिणः = बुद्धिमान्‌ त्यक्त्वा = त्याग करके पदम्‌ = पदको 
स साधक जन्मबन्ध- गच्छन्ति = प्राप्तहो 
म्‌ = कर्मजन्य विनिर्मुक्ताः = जन्मरूप बन्धनसे जाते हे । 


वयाख्या-- कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा । होगा 2 क 
मनीषिणः जो समतासे युक्त है, वे ही वास्तवमें मनीषी ५ ५ 9. 
क ध हे। अवारहरवे अध्यायके दसवें इलोकमे | मेगा ही, पर वह बन्धनकारक नही होगा । अतः य॑ 
ल ७ हि कर्मे द्वेष नहीं करता | कर्मजन्य फलका त्याग करनेका अर्थ है- कर्मजन्य फर्क 
(ुद्धिमान्‌) ३। एग नही करता, वह मेधावी का ममता, वासनाका त्याग करना । इसका ला? 
| कर्म तो फलके रूपमे परिणत होता ही है। उसके क (० १८८८ नतव सार्ध | 
ण व्याग कोई कर ही नही सकता । जैसे, कोह सेते | जनमरूप नसे मुक्त हो जते है। कारण कि समव 
मत जच बोध, तो वया सतीम अनाज नहो | थत हो जेते उमे राग रष, कामना, वासना, 
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आदि दोष किञ्चिनमत्र भी नहीं रहते; अतः उनके पुनर्जमका 
कारण ही नहीं रहता । वे जन्म-मरणरूप बन्धनसे सदाके 
लये मुक्त हो जाते हे | 

पदं गच्छन्त्यनामयम्‌" -- "आमय" नाम रोगका है । 
रोग एक विकार है । जिसमें किञ्चिनात्र भी किसी प्रकारका 
विकार न हो, उसको “अनामय अर्थात्‌ निर्विकार कहते है । 
समतायुक्तं मनीषीटोग एसे निर्विकार पदको प्राप्र हो जाते 
है । इसी निर्विकार पदको पन््हवे अध्यायके पचतं 
इलोकमे “अव्यय पद्‌" ओर अटारहवें अध्यायके छप्पनवें 
इलोकमें “राश्चत अव्यय पद' नामसे कहा गया है । 

यद्यपि गीताम सत्तगुणको भी अनामय कहा गया है 
(१४। ६), पर वास्तवमें अनामय (निर्विकार) तो अपना 
स्वरूप अथवा परमात्मतत् ही है; व्योकि वह गुणातीत तत्त्व 
है, जिसको प्राप्त होकर फिर किसीको भी जन्म-मरणके 
चक्तरमें नहीं आना पड़ता । परमात्मकत्त्वकी प्रप्िमे हेतु 
होनेसे भगवानने सत्वगुणको भी अनामय कह दिया है। 

अनामय पदको प्राप्त होना वया है? प्रकृति विकाररील है, 


तो उसका कार्य डरीर-संसार भी विकारडीठ हैँ । स्वयं 
निनिकार होते हुए भी जब यह विकारी डारीरके साथ तादा्य 
कर्‌ ठेता है, तब यह अपनेको भी विकारी मान ठेता हे । 
परन्तु जब यह रारीरके साथ माने हए सम्बन्धका त्याग कर 
देता है, तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूपका अनुभव 
हो जाता हे । इस साभाविक निर्विकारताका अनुभव होनेको 
ही यहाँ अनामय पदको पराप्त होना कहा गया है । 

इस रोके “बुद्धियुक्ताः ओर "मनीषिणः" पदमें 
बहुवचन देनेका तात्पर्य है कि जो भी समतामें स्थित हो जाते 
है, वे सन-के-सब अनामय पदको प्राप्त टो जाते है, मुक्त 
हो जाते हें । उनमेसे कोई भी बाकी नहीं रहता । इस तरह 
समता अनामय पदकी प्रापिका अचूक उपाय है । इससे यह 
नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति-विनारादीख पदा्थोकि 
साथ सम्बन्ध नहीं रहता, तब खतःसिद्ध निर्विकारताका 
अनुभव हो जाता है । इसके स्यि कुछ भी परिश्रम नहीं 
करना पड़ता; क्योकि उस निर्विकारताका निर्माण नहीं करना 
पडता, वह तो खतः-सवाभाविक ही है । 


परिशिष्ट भाव-कमेमिं योग (समता) ही कुराुता क्यों है- इसका कारण “हि" पदये इस इरोकमें बताते है । 

सातिक कर्मका फल निर्मर हे, राजस कर्मका फल दुःख है ओर तामस कर्मका फल मूढता है (गीता--चौदहवे 
अध्यायका सोलहवां इलोक) --इन तीनों प्रकारके फलका समतायुक्त मनुष्य त्याग कर देता है । कर्मजन्य फलके त्यागके दो 
अर्थ हँ - फलकी इच्छाका त्याग करना ओर कमक फलखरूप अनुकूर-्तिकूठ परिस्थिति प्रा हेनेपर सुखी-दुःखी न होना। 

वास्तवमें उत्पत्ति-विनाराशीर सम्पूर्णं संसार कर्मफलके सिवाय ओर कुछ है ही नहीं । कर्मफल्का त्याग कर दे तो 


फिर कोई भी बन्धन बाकी नहीं रहता । 


"मनीषी" रब्दका अर्थ है वुद्धिमान्‌ पूर्वरलोकके अनुसार समतापूर्वक कर्म करना ही बुद्धिमत्ता है “स 


लुद्धिमान्नुष्येषु" (गीता ४। १८) । 


"पदं गच्छन्त्यनामयम'- "गच्छन्ति" पदके तीन अर्थ होते है १-ज्ञान होना, २-गमन करना ओर उ३-प्राप्र होना। 
यहं निर्विकार पदकी पराप्तिका अर्थ है--जन्म-मरणसे रहितपनेका ओर निर्विकार पदकी खतःसिद्ध माप्निका ज्ञान हो जाना । 
कारण कि नित्य-निवृत्तकी ही निवृत्ति होती है ओर नित्यप्राप्तकी ही प्राप्ति होती हे। 

„ इस इकोकसे यह सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्तिका, कल्याणप्राधतिका स्वतन्् साधन है । कर्मयोगसे संसारकी निवत्ि 


ओर परमात्मततत्वकी प्राप्ति- दोनों हो जाते है। 


--:>:- 


सम्बन्ध-पूर्वरलोकम बताये अनामय पदक ग्राधरिका क्रम क्या है-इसे आगेके दो एलकोमें बताते है। 
यदा ते मोहकलिलं वबुद्धिर्व्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदे श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥ 


यदा = जिस समय व्यतितरिष्यति = भलीभोति श्रोतव्यस्य = सुननेमे अनेवाके 
ते = तेरी त्र जायगी, (भोगसे) 
बुद्धिः = बुद्धि तदा = उसी समय (तु) | निर्वेदम्‌ = वैराग्यको 
मोहकलिलम्‌ = मोहरूपी श्रुतस्य = सुने हुए गन्तासि = प्राप्त हो 
दलदलको च = ओर जायगा । 
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 ॥ 


२) नः श्रीमद्धगवद्रीता [7 --~- अध्याय्‌ २ | 
व्याख्या--"यदा ते मोहकलिलं | सुल-आरामका त्याग करनेकी शक्ति आ जाती है 


तरिष्यति" -ररीरमें अहंता ओर ममता करना तथा सुख पर्हुचानेका भाव जितना तेज होगा, उतना पि 
शरीर सम्बन्धी माता-पिता, भाई-भौजाई, सरी-पत्र, वस्तु, सुखकी इच्छाका त्याग होगा । जैसे रिष्यकी गुरुके 
पदार्थं आदिमं ममता करना "मोह' है । कारण कि इन प्रकी माता-पिताके छ्यि, नौकरकी मालिकके स्यि 
शरीरादिमें अहंता-ममता हे नहीं, केवल अपनी मानी हुईं हे । | पहंचानेकी इच्छा हो जाती है, तो उनकी क 
अनुकूर पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदिके प्राप्न होनेपर आरामको इच्छा सखतः सुगमतासे मिर जाती हे । एसे ह 
भसन होना ओर प्रतिकूल पदार्थ, वसतु, व्यक्ति आदिके ग्रा | कर्मयोगीका संसारमात्रकी सेवा कएनेका भाव हो जाता 
होनेपर उद्िम होना, संसारमे- परिवारे विषमता, पक्षपात, | तो उसकी अपने सुख-भोगकी इच्छा खतः मिर जाती है। ` 
मात्सर्य आदि विकार होना--यह सब-का-सब कलिल विवेक-विचारके द्वारा अपनी भोगेच्छको 
अर्थात्‌ दलदल हे । इस मोहरूपी दलदलमें जन बुद्धि फस | कठिनता पड़ती हे । कारण कि अगर विवेक-विचार अल्‌ 
जाती है, तब मनुष्य किंकर्तव्यविमट्‌ हो जाता है । फिर उसे दृढ नहो, तो वह तभीतक काम देता है जबतकं 
कुछ सूञ्ता नहीं| 

यह स्वयं चेतन होता हुआ भी उारीरादि जड पदाथि 
अहता-ममता करके उनके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता 
है। पर वास्तवमे यह जिन-जिन चीजोकि साथ सम्बन्ध 
जोड़ता हे, वे चीजें इसके साथ सदा नहीं रह सकती ओर 
यह भी उनके साथ सदा नहीं रह सकता। परन्तु मोहके 
कारण इसकी इस तरफ दुष्ट ही नहीं जाती, प्रत्युत यह 
अनेक प्रकारके नये-नये सम्बन्ध जोड़कर संसारमे अधिक- 
से-अधिक फँसता चला जाता है । जैसे कोई राहगीर अपने 
गन्तव्य स्थानपर पर्हुचनेसे पहले ही रास्ते अपना डरा 
लगाकर खेल-कूद, हैसी-दिल्लगी आदिमे अपना समय 
बिता दे, एसे ही मनुष्य यके नारावान्‌ पदार्थोका संग्रह 
करने ओर उनसे सुख लेनेमे तथा व्यक्ति, परिवार आदिमं 
ममता करके उनसे सुख लेनेमे रग गया । यही इसकी 
बुद्धिका मोहरूपी कल्िल्मे फैसना हे । 

हमें इरीरमे अहंता-ममता करके तथा परिवारमें ममता 
करके यहाँ थोड़े ही बैठे रहना है ? इनमे ही फैसे रहकर 
अपनी वास्तविक उत्नति-(कल्याण-) से वञ्चित थोडे ही 
रहना है ? हमे तो इनमें न फैसकर अपना कल्याण करना 
है एसा दृढ़ निश्चय हो जाना ही बुद्धिका मोहरूपी दलदलसे 
तना है । कारण कि ेसा दृढ़ विचार हेनेपर लुद्धि संसारके 

सम्बन्धोको लेकर अटकेगी नहीं संसा चिपकेगी नही । 

। मोहरूपी ककिलसे तसनके दो उपाय है विवेक ओर 
सेवा । विवेक (जिसका वर्णन दूसरे अध्यायके ग्यारहरवेसे 
तीसरे इल्रेकतक हुआ है) तेज होता है, तो वह असत्‌ | के 
विष्ोसे अर्चि करा देता है। मनने दूसरोकी सेवा 
करनेकी, दूसरोको सुख पर्ुचानेकी धुन रग जाय तो अपने 


= यहा शरुतस्य" ओर श्रोतव्यस्य" पद शब्द्‌, स्य, रूप, रस ओर गन्ध--इन पौया विषयोके उपलक्षण है । 

























प्रायः उनको देखकर विचकित हो जाता है । परन्तु जिसपर 


जाती है। इसल्यि भगवान्‌ सांख्य-योगकी उपेक्ष 
कर्मयोगको श्रेष्ठ (पांचवें अध्यायका दूसरा इलोक), सुगम 
(पांचवें अध्यायका तीसरा इलोक) एवं जल्दी सिद्धि 
देनेवाला (पांचवे अध्यायका छठा इलोक) बताया है। 

तदा गन्तासि निर्वेदे श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च" 


पदके अन्तर्गत है । जब तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदलको तर 
जायगी, तन इन “्रुत'-एेहलौकिक. ओर “श्रोतव्य'- 


तात्पर्यं है कि जब बुद्धि मोहकलिकको तर जाती है, त 


भतिक्षण बद रहा है ओर भै वही रहता हँ अतः इष 
संसारसे मेरेको शान्ति कैसे मिक सकती है 2 मेरा अभाव 


विषय है, उन सबसे खतः वैराग्य हो जाता हे। 
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सामने नहीं आते। जब भोग सामने आते है, तन साधक 


सेवाभाव होता है, उसके सामने बठ्या-से-बहिया भोग ` 
आनेपर भी वह उस भोगको दूसरोकी सेवामे लगा देताहै। . 
अतः उसको अपने सुख-आरामकी इच्छा सुगमतासे मिर 


मनुष्यने जितने भोगोको सुन छिया है, भोग लिया है, अच्छी ` 
तरहसे अनुभव कर छिया है. वे सब भोग यहाँ “रुतस्य! 

पदके अन्तर्गत है । खर्गलोक, बह्यलोक आदिके जित ` 
भोग सुने जा सकते है, वे सब भोग यजँ श्रोतव्य '!* ` 


पारलौकिक भोगोसे, विषयोंसे तुचे वैराग्य हो जायगा। 
बुद्धे तेजीका विवेक जाग्रत्‌ हो जाता है कि संसार 


मिट सकता है ? तन श्रुत" ओर श्रोतव्य" जिते | 


यहो भगवान्‌को “्रुत' के स्थानपर भुक्त ओर श्रोतव्य 
स्थानपर भोक्तव्य कहना चाहिये था। परन्तु एेसा त ` 
कहनेका ताप्यं है कि संसारम जो परोक्ष-अपरो् 
तिषरयोका आकर्षण होता है, वह सुननेसे ही होता है। 9 


^ 
> ५५ 
1 क क 


इत्गोक ५३ | भ 


~~~ ~ क वा 


संजीवनी *# १ 
४ 


इनमें सुनना ही मुख्य है । संसारसे, विषये छरूटनेके खये 
जहा ज्ञानमार्गं ओर भक्तिमार्गका वर्णन किया गया है, वहं 
भी 'श्रवण' को मुख्य बताया गया है। तात्पर्य हे किं 
संसारम ओर परमातमामें लगने सुना ही मुख्य है। 


यह "यदा" ओर "तदा" कहनेका तात्पर्य है कि इन 


श्रुत' ओर ्रोतव्य' विषयोसे इतने वरषमिं, इतने महीनेमिं 
ओर इतने दिनेमिं वैराग्य होगा-एेसा कोई नियम नहीं है 
प्रत्युत जिस क्षण बुद्धि मोहकक्िूको तर जायगी, उसी 
क्षण श्रुत" ओर “श्रोतव्य विषयोसे, भोगेसि वैराग्य हो 


जायगा । इसमे कोई देरीका काम नहीं है । 


श्ुतिविष्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 
यदा = जिस कालमे लुद्धिः = बुद्धि अचला = अचलः (हो 
श्रुतिविप्रतिपन्ना = रासीय निश्चला = निश्चल जायगी), 
मतभेदोँसे स्थास्यति = हो जायगी तदा = उस कालम (तु) 
विचलित हुई (ओर) योगम्‌. = योगको 
ते = तेरी समाधौ = परमात्मामे अवाप्स्यसि = प्राप्न हो जायगा । 


व्याख्या- [लौकिक मोहरूपी दरूदल्को तरनेपर भी 
नाना प्रकारके शास्रीय मतभदको ठेकर जो मोह होता दै, 
उसकी तरेके लिये भगवान्‌ इस इलोकमें प्रेरणा करते है ।] 
-श्ुतिविप्रतिपन्ना ते ˆ“““* तदा योगमवाप्स्यसि"- 
अर्जुनके मनमें यह श्रुतिविप्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनँका, 
अपने कुटुम्बका नारा करना भी उचित नहीं है ओर अपने 
्षात्रधर्म- (युद्ध करने-) का त्याग करना भी उचित नहीं है । 
एक तरफ तो कुटुम्बकी रक्षा हो ओर एक तरफ क्षात्रधर्मका 
पालन हो--इसमे अगर वुटुम्बकी रक्षा कर तो युद्ध नही 
होगा ओर युद्ध कर तो कुटम्बकी रक्षा नहीं होगी--इन दोनों 
बातो अर्जुनकी श्रुतिविप्रतिपत्ति है, जिससे उनकी वुद्धि 
विचकित हो रही है।* अतः भगवान्‌ दास्रीय मतभेदोमं 
बुद्धिको निश्चल ओर परमात्मप्रा्तिके विषयमे बुद्धिको अचल 
करनेकी प्रेरणा करते है । 
पहले तो साधके इस बातको लेकर सन्देह होता है कि 
सांसारिक व्यवहारको ठीक किया जाय या परमात्माकी प्रापि 
की जाय? फिर उसका एसा निर्णय होता है कि मुञ्ञे तो केवल 
संसारकी सेवा करनी है ओर संसारसे छेना कुछ नहीं है । एेसा 
निर्णय होते ही साधककी भोगोसे उपरति होने रगती है, 
वैराग्य होने लगता है । एेसा होनेके बाद जब साधक 





परमात्माकी तरफ चरता है, तब उसके सामने साध्य ओर 
साधन-विषयक तरह-तरहके शासनीय मतभेद आते हे । 
इससे “मेरेको किस साध्यको स्वीकार करना चाहिये ओर किस 
साधन-पद्धतिसे चलना चाहिये'- इसका निर्णय करना बड़ा 
कठिन हो जाता हे । परन्तु जब साधक सत्सङ्गके द्वारा अपनी 
रुचि, श्रद्धा-विश्वास ओर योग्यताका निर्णय कर छेता है 
अथवा निर्णय न हो सकनेकी दशाम भगवान डारण होकर 
उनको पुकारता हे, तब भगवत्कृपासे उसकी बुद्धि निश्चल हो 
जाती हे । दूसरी बात, सम्पूर्णं राख, सम्प्रदाय आदिमे जीव 
संसार ओर परमात्मा--इन तीनोका ही अरूग-अक्ग रूपोसि 
वर्णन किया गया हे । इसमे विचारपुर्वक देखा जाय तो 
जीवका खरूप चाहे जैसा हो, पर जीव मेँ ह इसमें सब 
एकमत है ओर संसास्का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर संसारको 
छोडना है--इसमें सब एकमत है; ओर परमात्माका स्वरूप 
चाहे जैसा हो, पर उसको प्राप्त करना है- इसे सब एकमत 
हे । एेसा निर्णय कर लेनेपर साधककी बुद्धि निश्चल हो जाती ` 
है । मेरको केवर परमाताको ही भ्रा कएना है- एसा दृढ 
निश्चय होनेसे नुद्धि अचर हो जाती है । तब साधक सुगमता- 
पूलंक योग-परमात्माके साथ नित्ययोगको प्रप हो जाता है । 
डाख्रीय निर्णय करनेमे अथवा अपने कल्याणक 


~ 4 

* जाल दो भ्रकारका है- संसारी ओर शाखरीय । संसारके मोहरूपी दलदलमे फैस जाना संसारी जालमे कैसना है ओर 
शाख्ोकि, समप्रदायोके द्ैत-अद्वैत आदि अनेक मत-मतान्तरोमें उलङ्म जाना शाखरीय जालमे फैसना है। संसारी जाल तो उलज्ञ 
हए छर्यौक सूतके समान है ओर शाखरीय जाल उलज्ञ हए सौ मन सूतके समान है । अतः भगवान्‌ यहो यह गताते है कि संसारी 
ओर शाल्रीय--इन दोनों जालमे बुद्धि निश्चल (एक निश्चयवाली) होनी चाहिये ओर परमाल्मायें बुद्धि अचल होनी चाहिये कि 


हमें तो परमात्पाकी ही प्राप्ति करनी है, चाहे जो हो जाय । 
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# श्रीमद्धगवदरीता * [ अध्याय न त-ना 
षं 


९९९ 
निशचयमे जितनी कमी रहती है, उतनी ही दे रगत है। | वियोग हो जानेका नाम "योग, हे अर्थात्‌ मनुष्यकी सदासे जे 
परन्तु इन दोनो जब जुद्धि निश्चर्‌ ओर अचरत हो जाती है, | वास्तविक स्थिति (परमात्मासे नित्ययोग) है, उस स्थितम 
तब परमात्माके साथ नित्ययोगका अनुभव हो जाता है। | स्थित होना योग हे । वह वास्तविक स्थिति एेसी विलक्षण ॥ 

संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिय बुद्धि "निश्चर' | कि उससे कभी वियोग होता ही नही, होना सम्भव ही नही 
होनी चाहिये, जिसको छठे अध्यायके तेईसवें रलोकमे | उसमें संयोग, वियोग, योग आदि कोई भी शब्द्‌ ल्ग्‌ नही 
दुःखसंयोगवियोगम्‌" पदसे कहा गया है; ओर परमातासे | होता । केवर असतसे माने हुए सम्बन्धक त्यागको ही यह 
सम्बन्ध जोडनके लिये बुद्धि 'अचल' होनी चाहिये, जिसको | योग संज्ञा दे दी है । वास्तवमें यह योग नित्ययोगका वाचक 
दूसरे अध्यायके अङताटीसवे रल्ेकमे "समत्वं योग | है । इस नित्ययोगकी अनुभूति कमकि (सेवाके) द्वारा की 
उच्यते' पदोसे कहा गया ह । ` | जाय तो कर्मयोग, विवेक-विचारके द्वारा की जाय ते 

यह ^तदा योगमवाप्स्यसि" पदोसे जो योगकी प्राप्ति | ज्ञानयोग, प्रेमके द्वारा की जाय तो भक्तियोग, संसारके 
बतायी है, वह योग एेसा नहीं हे कि पहले परमात्मासे वियोग | य-चिन्तनके द्वारा की जाय तो "लययोग", प्राणायामके 


था, उस वियोगको मिटा दिया तो योग हो .गया, ्र्युत | द्वारा की जाय तो हठयोग" ओर यम-नियमादि आठ अङ्खकि 


असत्‌ पदाथेकि साथ भूलसे माने हुए सम्बन्धका सर्वथा । द्वारा की जाय तो “अष्टाङ्गयोग कहलता है । 


परिशिष्ट भाव-मोहके दो विभाग हँ मोहककछिल' अर्थात्‌ सांसारिक मोह ओर श्रुतिविप्रतिपत्ति अर्थात्‌ 
रासीय (दानिक) मोह । रारीर, स्त्री पुत्र, धन-सम्पत्ति आदिमे राग होना “सांसारिक मोह' है ओर द्वैत, अदत, 
विरिष्टद्रत, द्वेताद्वैत आदि दार्शनिक मतभेदोमें उलज्ञ जाना “रासीय मोह' है । इन दोनोंका त्याग करनेपर मनुष्यका भोगोंसे 
वैराग्य हो जाता है ओर उसकी लुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होनेपर योगकी प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ परमात्मासे 
द्री मिट जाती हे ओर समीपता हो जाती है । कर्मयोगसे समीपता होती है, ज्ञानयोगसे अभेद होता है ओर भक्तियोमसे 
अभिननता होती हे। कर्मयोग ओर ज्ञानयोग--दोनेमिंसे एककी सिद्धि हनेपर साधक दोनोके फलको प्राप कर लेता है 
(गीता पांचवें अध्यायका चोथा-पांचवांँ उलोक) । 

मनुष्यका केवर अपने कल्याणका उदर्य हो ओर धन-सम्पत्ति, कुटम्ब-परिवार आदिसे कोई खार्थका सम्बन्ध न 
हो तो वह सोसारिक मोहसे तर जाता है । पुस्तकोकी पढ़ाई करका, रासखरकी बते सीखनेका उदेरय न हो, प्रत्युत केवल 
तत्वका अनुभवे करनेका उदर्य हो तो वह रासीय मोहसे तर जाता है। तात्पर्य है कि साथकको न तो सांसारिक मोहक 
मुख्यता रखनी है ओर न रासीय (दानिक)  म॒तभेदकी मुख्यता रखनी है अर्थात्‌ किसी मत, समप्रदायका कोई आग्रह 


नहं स्खना हे। ठेसा होनेपर वह योगका, मुक्तिका अथवा भक्तिका अधिकारी 
0 हो जाता है। इससे अधिक किसी 


 सम्क्ध- मरोहकलि ओः श्ुतिवि्रीपति दूर होप योगको हए स्थिर बुद्धिवाले पुरुषके विषयमे अजुन ्रभ्र करते है। 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केराव । 
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 


केव हे केडाव ! ¦ 4 
५ ( भाषा = रक्षण होते हे 2 | किम्‌ = कैसे 
समाधिस्थस्य व स्थितधीः = (वह) स्थिर | आसीत = वैठता है (ओर) 
स्थितप्रज्ञस्य  वुद्धवार बुद्धिवाल मनुष्य | किम्‌ = कैसे 
ॐ ई र किम्‌ = कैसे व्रजेत = चलता है अर्थात्‌ 
प्रभाषेत = बोलता दै व्यवहार करता है? 
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इतोक ५५ ] 


व्याख्या- [यहां अर्जने स्थितप्रज्ञके विषयमे जो प्रशच 
किये है, इन प्रभ्ोकि पहके अर्जुनके मनमे कर्म ओर बुद्धि 
(दूसरे अध्यायके सैतालीस्से पचास इरोकतक) को 
लेकर शङ्का पैदा हुई थी । परन्तु भगवानने बावनवे-तिरपनवे 
इलोकोमं कहा कि जब तेरी बुद्धि मोहककिल ओर 
्रुतिविप्रतिपत्तिको तर जायगी, तब तु योगको प्राप्त हो 
जायगा-- यह सुनकर अर्जुनके मनमें राङ्खा हुईं कि जब मेँ 
योगको प्राप्त हो जाऊंगा, स्थितप्रज्ञ हो जाऊँगा तब मेरे क्या 
लक्षण होगे? अतः अर्जुने इस अपनी व्यक्तिगत ाङ्ाको 
पहले पृछ लिया ` ओर कर्म तथा बुद्धिको केकर अर्थात्‌ 
सिद्धान्तको छेकर जो दूसरी शाङ्ा थी, उसको अर्जुने 
स्थितपषज्ञके कक्षणोका वर्णन होनेके बाद (तीसरे अध्यायके 
पहठे-दूसरे ररक) पृछ छिया । अगर अर्जुन सिद्धान्तका 
प्रर यहौँ चोवनवें इलोक्मे ही कर ठेते तो स्थितप्रज्ञके 
विषयमें प्रश्च करनेका अवसर बहुत दूर पड़ जाता ।] 
"समाधिस्थस्य *--जो मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो 
चुका है, उसके छ्य यहौँ “समाधिस्थ' पद आया हे । 
“स्थितप्रज्ञस्य'-- यह पद साधक ओर सिद्ध दोनोका 
वाचक है । जिसका विचार दृढ़ हे, जो साधनसे कभी विचकित 
नहीं होता, एेसा साधक भी स्थितप्रज्ञ (स्थिर बुद्धिवाला) है 
ओर परमात्मतत्वतका अनुभव होनेसे जिसकी बुद्धि स्थिर हो 
चुकी है, एेसा सिद्ध भी स्थितप्रज्ञ है। अतः यहौँ “स्थितप्रज्ञ 
डब्दसे साधक ओर सिद्ध दोनों खयि गये हें । पहले 
इकतालीसरवेसे पैतालीसवे इलोकतक ओर सैतालीस्ेसे 
तिरपनवें इलोकतक साधकोका वर्णन हआ है; अतः आगेके 
इल्ेकोमिं सिद्धके लक्षणम साधकोका भी वर्णन हुआ हे । 
यहौँ राज्ञा होती है कि अर्जुने तो 'समाधिस्थस्य' पदसे 
सिद्ध स्थितप्रजञकी बात ही पृञ्ठी थी, पर भगवानने 
स्थितप्रज्ञके लक्षणेमें साधकोंकी बाते क्यो कहीं 2 इसका 


* साधक-संजीवनी * 
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समाधान है किं ज्ञानयोगी साधककी तो प्रायः साधन- 
अवस्थामें ही कर्मोसे उपरति हो जाती है । सिद्ध-अवस्थामे 
कर्मासि विहोष उपराम हो जाता है । भक्तियोगी साधककीं 
भी साधन-अवस्थामें जप, ध्यान, सत्सङ्ग, साध्याय आदि 
भगवत्सम्बन्धी कर्म करनेकी रुचि होती है ओर इनकी 
बहुता भी होती है । सिद्ध-अवस्थार्मे तो भगवत्सम्बन्धी 
कर्म॑विहोषतासे होते है। इस तरह ज्ञानयोगी ओर 
भक्तियोगी--दोनकी साधन ओर सिद्ध-अवस्थामे अन्तर 
आ जाता है, पर कर्मयोगीकी साधन ओर सिद्ध-अवस्थामें 
अन्तर नहीं आता । उसका दोनों अवस्थाओमिं कर्म करनेका 
प्रवाह ज्यों-का-त्यो चरता रहता है । कारण कि साधन- 
अवस्थामें उसका कर्म करनेका प्रवाह रहा है ओर उसके 
योगपर आरूढ होनेमें भी कर्म ही खास.कारण रहे हँ । अतः 
भगवानने सिद्धके लक्षणम, साधक जिस तरह सिद्ध हो 
सके, उसके साधन भी बता दिये हैँ ओर जो सिद्ध हो गये 
है, उनके लक्षण भी बता दिये है । 

"का भाषा'†-परमाव्मा्मे स्थित स्थिर बुद्धिवाठे 
मनुष्यको किस वाणीसे कहा जाता है अर्थात्‌ उसके क्या 
लक्षण होते है? (इसका उत्तर भगवान्‌ने आगेके उलोकम 
दिया हे |) 

“स्थितधीः किं परभाषेत'- वह स्थिर बुद्धिवाला 
मनुष्य कैसे बोकता है ? (इसका उत्तर भगवान्‌ने छष्यनर्वे- 
सत्तावनवें इलोकमे दिया हे |) 

"किमासीत'- वह कैसे बैठता हे अर्थात्‌ संसारे 
किस तरह उपराम होता है 2 (इसका उत्तर भगवान 
अदावनवे इलोकसे तिरसठवें इलोकतक दिया हे ।) 

"व्रजेत किम्‌" - वह कैसे चलता है अर्थात्‌ व्यवहार 
कैसे करता है ? (इसका उत्तर भगवानने चौँस््वेसे 
इकहत्तरवे इलोकतक दिया हे ।) 


सम्बय--अब भगवान्‌ आगेके इत्यक अर्जुके पहले प्रशरका उत्तर देते ह। 


श्रीभगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ठः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५९ ॥ 


+ यहं समाधि" पद परमात्माका वाचक है । इसीको पहले चौवालीसवें रलोकमें समाधौ न विधीयते" पदोसे कहा है १ 





† "कया भाषया (वाण्या) भाष्यत इति भाषा ।' 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 








१९८ नैः ओरीमद्धगवदरीता त न्क अध्याय २ | 
४ | 





श्रीभगवान्‌ बोठके- 
पार्थं = हे पृथानन्दन । कामान्‌ = कामनाओंका एव = ही 
यदा = जिस कामे प्रजहाति = भलीभांति त्याग | तुष्टः = सन्तुष्ट रहता है 
(साधक) कर देता हे (ओर) | तदा = उस काले (वह) 
मनोगतान्‌ = मनमें आयी आत्मना = अपने-आपसे स्थितप्रज्ञः = स्थिरबुद्धि 
सर्वान्‌ = सम्पूर्ण आत्मनि = अपने-आप्े उच्यते = कहा जाता है। 


यह "कामान्‌" इन्दे बहुवचन होनेसे सर्वान्‌" पद्‌ 
उसीके अन्तर्गत आ जाता है, फिर भी “सर्वान्‌' पद्‌ देनेका 


व्याख्या-[गीताकी यह एक हौली है कि जो 
जिस साधन (कर्मयोग, भक्तियोग आदि) के द्वारा सिद्ध 
होता हे, उसी साधनसे उसकी पूर्णताका वर्णन किया जाता 
है। जैसे, भक्तियोगमें साधक भगवान्‌के सिवाय ओर कुछ 
हे ही नही- एसे अनन्य-योगसे उपासना करता है (नारहवें 
अध्यायका छठा इलेक); अतः सिद्धावस्थामें वह सम्पूर्ण 
पराणियोमे द्वेष-भावसे रहित हो जाता है (बारहवे अध्यायका 
तेरहवां इलोक) । ज्ञानयोगमें साधक सखय॑को गुणोंसे सर्वथा 
सम्बद्ध एवं निटि देखता है (चोदहवें अध्यायका 
उन्नीसवां इलोक); अतः सिद्धावस्थामे वह सम्पूर्णं गुणोसे 
सर्वथा अतीत हो जाता है (चौदहवें अध्यायके नाईसवेसे 
पचसे ₹इकोकतक) । एेसे ही कर्मयोगे कामनाके 
त्यागकी बात मुख्य कही गयी है; अतः सिद्धावस्थाे वह 
सम्पूणं कामनाओंका त्याग कर देता है- -यह बात इस 
इलोकमे बताते हैं |] 

प्रजहाति यदा कामान्स्वन्यार्थ मनोगतान्‌"- इन 
पदक तासर्यं यह हुआ कि कामना न तो स्वयम ह ओर 
न मनमे ही है । कामना तो आने-जानेवाली है ओर स्वयं 
निरन्तर रहनेवाला है; अतः स्ववंमे कामना कैसे हो सकती 
है? मन एक करण है ओर उसमें भी कामना निरन्तर नही 
रहत, अतयत उसमे आती है- "मनोगतान्‌"; अतः मने 
भी कामना कैसे हो सकती ह? परन्तु ररीर-इन्दिय- 























कामनाका कोई भी अंडा बाकी न रहे। 
आत्मन्येवात्मना तुष्ः'- जिस काले 


स्वाभाविक सन्तोष होता है | 


असन्तोषका अत्यन्ताभाव है -यह सन्तोष स्वरूप है । यह 
स्वरूपभूत सन्तोष खतः सर्वदा रहता है । इसके लिये को 
अभ्यास या विचार नहीं करना पडता । स्वरूपभूत सन्तोषमे 
रज्ञा (बुद्धि) स्वतः स्थिर रहती है। 

-- स्यं जब बहुशाखाओंवाली 
अनन्त कामनाओंको अपनेमे मानता था, उस समय भी 
वास्तवे कामना अपनेमे नहीं थी ओर स्वयं स्थितप्रज्ञ ही 
4 । परन्तु उस समय अपनेमे कामना माननेके कारण 
बुद्धि स्थिर न होनेसे वह सिथतप्रज्ञ नहीं कहा जाता था 
अर्थात्‌ उसको .अपनी स्थितप्रजञताका अनुभव नहीं होता 
था। अन उसने अपनेमेसे सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग कर 
1 मनुष्य मनमे आनेवाली | दिया अर्थात्‌ उनकी मान्यताको हटा दिया, तब वह सिथितपरजञ 

अपनेमें मान लेता है । कहा जाता हे अर्थात्‌ उसको अनुभव 

ष ५ ५ पा व उपसर्ग देनेका तात्पर्य है | हो जाता हे। त ष 
भक कामनाओंका सर्वथा त्याग कर देता है किसी साधक तो बुद्धिको स्थिर बनाता है । परन्तु कामनाओंका 
भी कामनाका कोई भी अदा किञ्चिात्र भी नहीं रहता । स्व॑था त्याग होनेपर सुद्धिको स्थिर ध नहीं पड़ता, वह 

अपने खरूपका कभी त्याग नहीं होता ओर जिससे सतः-स्वाभाविक स्थिर हो जातीं है। । 

पना कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, उसका भी त्याग नहं होता | साधकका कर्मोसि ज्यादा सम्बन्ध रहता है। 
त्याग उसीका होता है, जो अपना नही है, पर उसको अपना | उसके क्ये योगम आरूढ़ हनिमे भ कर्म॑ कारण है-- 
मान छया हे । पसे ही कामना अपनेमे नहीं है, पर उसको | ‹ आर्रुकषोमुनर्योगं कम॑ कारणमुच्यते" (गीता ६।३) । 
अपनय मान क्वा हे। इस मान्यताका त्याग करनेको ही | इसल्यि कर्मयोगीका केकि साथ सम्बन्ध साधक- 
यहा प्रजहाति" पदसे कहा गया है। अवस्थामे भौ रहता है ओर सिद्धावस्थामे भी । सिद्धावस्थामे 
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तात्पर्य है कि कोई भी कामना न रहे ओर किसी भी | 


कामनाओंका त्याग कर देता है ओर अपने-आपसे अपनै- ` 
आप ही सन्तुष्ट रहता है अर्थात्‌ अपने-आपमे सहज 


सन्तोष दो तरहका होता है- एक सन्तोष गुण है ओर | 
एक सन्तोष स्वरूप है । अन्तःकरणमें किसी प्रकारकी कोई 
भी इच्छा न हो--यह सन्तोष गुण है, ओर ख्यंमे 


इलोक ५५ ] 


कर्मयोगीके द्वारा मर्यादाके अनुसार कर्मं हेति रहते है जो 
दूसरोके छि आदर होते है (गीता- तीसरे अध्यायका 
इकीसवां इकोक) । इसी बातको भगवानने चौथे अध्याये 
कहा है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्विप्न रहता है ओर 
निर्ठिप्त रहते हए ही कर्म करता है- "कर्मण्यकर्म य: 
पटयेदकर्मणि च कर्मं यः' (४। १८) । 

भगवानने तिरपनवें इलोकमे योगकी प्रापे बुद्धिकी दो 
नाते कही थी संसारसे हटनेमे तो बुद्धि निश्चल हो ओर 
परमालामें कगनेमे बुद्धि अचल हो अर्थात्‌ निश्च कहकर 
संसारका त्याग बताया ओर अचर कहकर परमात्ाये स्थिति 
बतायी । उन्हीं दो वार्तोको ठेकर यँ “यदा ओर ^तदा' 
पदसे कहा गया है कि जब साधक कामनाओसे सर्वथा रहित 
हो जाता हे ओर अपने सरूपमें ही सनतषट रहता है तब वह 
स्थितप्रज्ञ कहा जाता है । तात्पर्य है कि जबतक कामनाका 
अंडा रहता है, तबतक वह साधक कहलाता है ओर जब 
कामनाओंका सर्वथा अभाव हो जाता है, तब वह सिद्ध 
कहलाता हे। इन्दी दो नातोका वर्णन भगवानने इस 
अध्यायकी समाप्तितक किया है; जैसे-- यहौँ “प्रजहाति 
यदा कामान्सर्वान्‌' पदोंसे संसारका त्याग बताया ओर फिर 
आत्मन्येवात्मना तुष्ठः' पदोसे परमात्मामें स्थिति बतायी। 

छप्पनवें रलोकके पहले भागमें (तीन चरणे) 


क ~ व नवा क 
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संसारका त्याग ओर “स्थितधीरमुनिः' पदसे परमात्मामे 

स्थिति बतायी । सत्तावन्वे ओर अडावनवें उलोकं पहले 

संसारका त्याग बताया ओर फिर ^तस्य भरज्ञा प्रतिष्ठिता" 

पदोसे परमात्मामें स्थिति बतायी । उनसदवें इलोकके पहले 
भागमे संसारका त्याग बताया ओर “परं दृष्ठा' पदोसे 
परमात्मामे स्थिति बतायी। साठ इखोकसे इकसटवें 
इरेकतक पहले संसारका त्याग बताया ओर फिर “युक्त 
आसीत मत्परः' आदि पदोसे परमात्मामें स्थिति बतायी । 
बास्ठर्वेसे पैसठवें इलोकतक पहठे संसारका त्याग बताया 
ओर फिर "बुद्धिः पर्यवतिष्ठते" पदोसे परमात्मामें स्थिति 
बतायी । छटर्वेसे अड़सठवें इटोकतक पहले संसारका 
त्याग बताया ओर फिर (तस्य भज्ञा भरतिष्ठिता पदेसि 
परमात्मामें स्थिति बतायी । उनहत्तरवें उलोकम “या निहा 
सर्वभूतानाम्‌" तथा "यस्यां जाग्रति भूतानि" पदोसे 
संसारका त्याग बताया ओर "तस्यां जागतिं संयमी" तथा 
सा निशा परयतो मुनेः" पदोसे परमात्मामें स्थिति बतायी । 
सत्तरवे ओर इकहत्तरवें उलोकमें पहले संसास्का त्याग 
बताया ओर फिर "स शान्तिमधिगच्छति" पदेसि परमात्मामें 
स्थिति बतायी । बहत्तरवे उलोकम “नैनो राप्य विमुह्यति" 
पदोसे संसारका त्याग बताया ओर शव्रह्मनिर्वाणमृच्छति 
आदि पदोंसे परमात्मामें स्थिति बतायी । 


परिदिष्ट भाव-एक विभाग अस्थिर बुद्धिवाोका है ओर एक विभाग स्थिर बुद्धिवालका ३ै। अस्थिर 
बुद्धिवालोकी बात तो पहले इकतालीसरवेसे चोवारीसवें इलोकतक कह दी, अब स्थिर बुद्धिवाल्ंकी बात पचपनदेसे 
इकहन्तरवे इलोकतक कहते हँ । जिस समय साधक सांसारिक रुचिका त्याग करके अपने खरूपमें स्थित रहता है, उस 


समय वह स्थिर बुद्धिवाला कहा जाता हे । 


जिसका परमालाका उदेश्य होता है, उसकी वुद्धि एक निश्चयवाटी होती है; वयोकि परमात्मा भी एक ही है। पर्त 
जिसका संसारका उदेश्य होता है, उसकी नुद्धि असंख्य कामनाओंवाली होती है; क्योकि संसारिक वस्तं असंख्य है 


(गीता--दूसरे अध्यायका इकतालीसवां इलोक) । 


समताकी प्रा्तिके छिये लुद्धिकी स्थिरता बहुत आवर्यक है । पातञ्जल्योगदर्दानमें तो मनकी स्थिरतां (वृत्तिनिरोध) 


को महत्त्व दिया गया है, पर गीता बुद्धिकी स्थिरता (उदेद्यकी दृढ़ता) को ही महत्व देती है। कारण कि कल्याणप्राप्निमे 
मनकी स्थिरताका उतना महत्व नहीं है, जितना बुद्धिकी स्थिरताका महत्व है । मनकी स्थिरतासे लौकिक सिद्धियां मपर होती 
है, पर लुद्धिकी स्थिरतासे पारमार्थिक सिद्धि (कल्याणपरापि) होती है । कर्मयोगमे बुद्धिकी स्थिरता ही मुख्य है ! अगर 
मनकी स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य-कर्म केसे करेगा ? कारण किं मन स्थिर होनेपर बाहरी क्रिया रुक जाती है । 
भगवान्‌ भी योग (समता) में स्थित होकर कमं कसनेकी आज्ञा देते है "योगस्थः कुरु कर्माणि" (२।४८) । 
प्रजहाति" ओर "कामान्सर्वान्‌ पद देनेका तात्पर्य है कि किञ्चात्र भी कामना न रहे, पूरा-का-पूरा त्याग हो जाय । 
कारण कि यह कामना ही परमात्मप्राप्िमे खास बाधक हे। | 


सम्बध--अव आगेके दो रलोकोमे स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता हे 2" इसः दूररे प्रका उत्तर देते है। 
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वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 


दुःखेषु = दुःखोकी प्रापि होनेपर सर्वथा रहित 
होनेपर विगतस्पृहः = जिसके मनमें हो गया 

अनुद्विमनाः = जिसके मनम स्पृहा नही | है, (वह) 
उद्वेग नहीं होती (तथा) मुनिः = मननरीर मनुष्य 
होता (ओर) वीतरागभयक्रोधः = जो राग, स्थितधीः = रिथरलुद्धि 

सुखेषु = सुखोकी प्राप्त भय ओर क्रोधसे । उच्यते = कहा जाता है । 


भी असर नहीं होता । † 

 तीतरागभयक्रोधः'- संसारके पदार्थो मनपर जो 
रग चढ़ जाता है उसको “राग कहते है । पदाथि राग 
होनेपर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थो नादा करता 
है, उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कराता है, उनकी प्रा्तमें विघ्न 
डता है, तो मनमें "भयः होता है। अगर वह व्यक्ति 
निर्बङ्‌ होता है, तो मनमें 'क्रोध' होता है। परन्तु जिसके 
भीतर दूसरोको सुख प्हैचानेका, उनका हित करनेका, 
उनकी सेवा करनेका भाव जाग्रत्‌ हो जाता है उसका राग 
स्वाभाविक ही मिट जाता है । रागके मिटनेसे भय ओर क्रोध 
भी नही रहते । अतः वह राग, भय ओर रोधसे सर्वथा 
रहित हो जाता है । 

जबतक अशिकरूपसे उद्वेग, स्पृहा, राग, भय ओर 
क्रोध रहते है, तबतक वह साधक होता है । इनसे सर्वथा 
| होनेपर वह सिद्ध हो जाता है। 

(वासना, कामना आदि सभी एक रागके ही सरूप है। 
केवर वासनाका तारतम्य होनेसे उसके अक्ग-अकग नाम 
होते है जैसे अन्तःकरणमें जो छिपा हुआ राग रहता है, 
उसका नाम 'वासना' है। उस वासनाका ही दूसरा नाम ` 
आसक्ति" ओः भियता है । मरको वस्तु मिल जाय- देसी 
जो इच्छा होती है, उसका नाम "कामना" है । कामना पूरी 
होनेकी जो सम्भावना है, उसका नाम “आ्ा' है । कामना 
पृ हनेपर भी पदाथेकि बद्नेकी तथा -पदाथकि ओर 
मिलनेकी जो इच्छा होती है, उसका नाम “लोभ' है। 


व्याख्या- [अर्जुने तो “स्थितप्रज्ञ कैसे बोक्ता है 2 
एसा क्रियाकी प्रधानताको लेकर पश्र किया था, पर भगवान्‌ 
भावको प्रधानताको लेकर उत्तर देते है, वयोकि क्रियाओं 
भाव ही मुख्य हे । क्रियामात्र भावपूर्वक ही होती है। भाव 
बदलनेसे क्रिया बदर जाती है अर्थात्‌ बाहरसे क्रिया वैसी 
ही दीखनेपर भी वास्तवे क्रिया वैसी नहीं रहती । उसी 
भावकी नात भगवान्‌ यहौँ कह रहे है* |] 

दुःखेष्वनुदवि्रमनाः'-दुःखोकी सम्भावना ओर उनकी 
मरति होनेपर भी जिसके मनम उद्वेग नहीं होता अर्थात्‌ 
कर्तव्य-करम करते समय कर्म कलमे बाधा लग जाना, 
निन्दा-अपमान होना, कर्मका फल प्रतिकूठ होना आदि- 
आदि ्रतिकूलतार्णे आनेपर भी उसके मनम उद्वेग नहीं होता । 

मनमें उद्वेग, हलचल न होनेका कारण यह 
हे कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है-दूसरोके हितके लिये 
कमं कना, कर्मोको साङ्गोपाङ्ग करना, कमेकि फलम कहीं 
आसक्ति, ममता, कामना न हो जाय- इस विषयमे 
सनधानं रहना । एेसा करसे उसके मनमें एक अरसत्रता 
एहती है । उस प्रसननताके कारण कितनी ही प्रतिकूलता 
आनेपर भी उसके मनमें उद्वेग नहीं होता । 

सुखेषु विगतस्पृहः" - सुखोंकी ` सम्भावना ओर 
उनकी रप्ति होनेपर भी जिसके भीतर स्ृहा नहीं होती 
अर्थात्‌ वर्तमाने कर्मोका साङ्गोपाङ्गं हो जाना, तात्कालिकं 
आदर ओर्‌ प्रशंसा होना, अनुकर फल मिक जाना आदि- 
आदे अतुकूकता आने्र भी उसके मनमे यह परिस्थिति 
एसी ही ननी रहे; यह परिस्थिति सदा मिरूती रहे-- 











है। जैसे, अर्जुने चौदहवे अध्याये गुणातीत 
उत्तर ग है। वके आचरण कैसे होत ह?तो भगवान्े भावकी मुख्यताको लेकर 
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इतोक ५७ । 


ष्ठ ओर महत्व-लुद्धि ह, उसीको वासना, कामना 
८ मना आदि 
'स्थितथी्मुनिरुच्यते'- पसे मननरीर कर्मयोगीकी 


लद्धि स्थिर, अट्‌ हो जाती है । “मुनि राब्द वाणीपर लगु 


होता है, इसख्यि भगवानने “कि ्रभाषेत' के उत्तरे “मुनिः 
ङ्द कह दिया हे । परंतु वास्तवमे मुनि' 
वाणीपर ही अवलम्बित नहीं है । इसीख्ियि भगवानन 


के न= माना क 


९२९ 


वाणीके तपमें नही (सत्रे अध्यायका सोरुहवां इलोक) । 

कर्मयोगका प्रकरण होनेसे यहौँ मननरीर कर्मयोगीको 
मुनि कहा गया ॒है। मननरीरूताका ताव्प्य॑है- 
सावधानीका मनन, जिससे कि मनमें कोई कामना-आसक्ति 
न आ जाय । निरन्तर अनासक्तं रहना ही सिद्ध कर्मयोगीकी 


शब्द केव | सावधानी है; वयोकि पहठे साधक-अवस्थामें उसकी एेसी 
वाने सत्रहवे | सावधानी रही है (गीता- तीसरे अध्यायका उन्नीसवां 


अध्याये "मोन" राब्दका प्रयोग मानसिक तपमे किया है, । इलोक) ओर इसीसे बह परमात्मतत्वको मर्त हुआ है। 


यः सर्वत्रानभिस्रहस्तत्तत्पाप्य शुभाश्यभम्‌ । 
नाभिनन्दति न दवेष्टि तस्य भरज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 


सर्वत्र = सब जगह 


शुभाशुभम्‌ = रुभ-अराभको न 
अनभिस्नेहः = आसक्ति-रहित | प्राप्य = प्राप्त करके क = द करता है, 
| हआ न = नतो तस्य = उसकी 
यः = जो मनुष्य अभिनन्दति = प्रसन्न होता है प्रज्ञा = बुद्धि 
तत्‌, तत्‌ = उस-उस (ओर) प्रतिष्ठिता = स्थिर है। 


व्याख्या-- [पूर्वइलोकमे तो भगवान्‌ने कर्तव्यकर्म 
करते हुए निर्विकार रहनेकी नात बतायी । अब इस इरोकमें 
कमेकि अनुसार प्राप्त होनेवाली अनुकूल-ग्रतिकू 
परिस्थितियोमे सम, निर्विकार रहनेकी बात बताते है |] 

"यः सर्वत्रानभिस्नेहः'- जो सब जगह स्रेहरहित है 
अर्थात्‌ जिसकी अपने कहलनेवाले शरीर, इन्िय, मन, 


बुद्धि एवं खी, पुत्र, घर, धन आदि किसीमें भी आसक्ति, 


रगाव नहीं रहा है। 

वस्तु आदिके बने रहनेसे मेँ बना रहा ओर उनके बिगड़ 
जानेसे मेँ निगड़ गया, धनके आनेसे मँ बड़ा हो गया ओर 
धनके चले जनेसे मै मारा गया--यह जो वस्तु आदिमे 
एकात्मताकी तरह सेह है, उसका नाम “अभिसर हे । 
स्थितप्रज्ञ कर्मयोगीका किसी भी वस्तु आदिमे यह अभिसेह 
बिलकुल नहीं रहता । बाहरसे वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिका 
संयोग रहते हुए भी वह भीतरसे सर्वथा निर रहता हे । 

तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न देष्ठि' - जन 
उस मनुष्यके सामने प्रार्धवहात्‌ शुभ-अश्युभ, शोभनीय- 
अशोभनीय, अच्छी-मन्दी, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति 
आती है, तन वह अनुकूल परिस्थितिको केकर अभिनन्दित 
नही होता ओर प्रतिकूल परिर्थितिको लेकर द्रेष नहीं करता । 

अनुकूल परिस्थितिको लेकर मनमें जो प्रसन्नता आती है 
ओर वाणीसे भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहसरसे भी 


उत्सव मनाया जाता है--यह उस परिस्थितिका अभिनन्दन 
करना है । एसे ही प्रतिकूर परिस्थितिको ठेकर मनमें जो 
दुःख होता है, खिन्नता होती है कि यह कैसे ओर वयो हो 
गया! यह नहीं होता तो अच्छा था, अब यह जल्दी मिट 
जाय तो ठीक है--यह उस परिस्थितिसे द्वेष करना है। 
सर्वत्र सेहरहित, निर्टिंप्र हुआ मनुष्य अनुकूरुताको केकर 
अभिनन्दन नहीं करता ओर प्रतिकूकताको ठेकर द्वेष नहीं 
करता। तात्पर्य॑है कि उसको अनुकूल-प्रतिकूल, 
अच्छे-मन्दे अवसर प्रप्र होते रहते है, पर उसके भीतर सदा 
निर्ठिंपता बनी रहती है। 

"तत्‌, तत्‌' कहनेका तात्पर्य हे कि जिन-जिन अनुकूल 
ओर प्रतिकूर वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिसे 
विकार होनेकी सम्भावना रहती है ओर साधारण रोगेमिं 
विकार होते है, उन-उन अनुकूल-पतिकूर्‌ वस्तु आदिके 
कहीं भी, कभी भी ओर कैसे भी प्राप्त होनेपर उसको 
अभिनन्दन ओर द्वेष नहीं होता 1 

`तस्य घज्ञा अरतिष्ठिता-उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, 
एकरस ओर एकरूप है। साधनावस्थामे उसकी जो 
व्यवसायात्मिका बुद्धि थी, वह अब परमात्मामे अचल- 
अटल हो गयी है। उसकी बुद्धिम यह विवेक पूर्णरूपसे 
जाग्रत्‌ हो गया हे कि संसारे अच्छे-मन्देके साथ वास्तवे 
मेरा कोड भी सम्बन्ध नहीं है । कारण कि ये अच्छे-मन्े 
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९२२ ^ श्रीमद्धगव रीता * नि" अध्याय 
अवसर तो बदलनेवाठे है, पर मेरा खरूप न र क्यों न हो ओर वह अपनी बुद्धिसे परमात्माके प 


हैः अतः बदलनेवालेके साथ न बदलनेवारेका सम्बन्ध 
कैसे हो सकता है 2 क 

वास्तवमें देखा जाय तो फरक न तो खरूपमें पडता है 
ओर न रारीर-इन्दिर्यो-मन-बुद्धिमे । कारण कि अपना जो 
खरूप हे, उसमे कभी किञ्चिन्मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं 
होता; ओर प्रकृति तथा प्रकृतिके कार्य शरीरादि स्वाभाविक 
ही बदलते रहते है । तो फरक कहँ पड़ता है ? जरीरसे 
तादात्य होनेके कारण बुद्धि फरक पड़ता है । जब यह 
तादाल्य मिट जाता है, तब बुद्धिम जो फरक पड़ता था, वह 
मिट जाता हे ओर बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। 


दूसरा भाव यह हे कि किसीकी नुद्धि कितनी ही तेज 


कितना ही विचार क्यों न करता हो, पर परमालाक्ष 
अपनी बुद्धिके अन्तर्गत नहीं ला सकता। लो कि 
सीमित हे ओर परमात्मा असीम-अनन्त है। प 
असीम परमात्मामें जब बुद्धि टीन हो जाती है 
सीमित बुद्धिम परमात्माके सिवाय दूसरी कोई सा 
रहती--यही लुद्धिका परमात्मा प्रतिष्टित होनाहै। 
कर्मयोगी क्रियाील होता है । अतः भगवान्‌ने 
1 क्रियाकी सिद्धि-असिद्धिमें ४ 
उद्वग-रहित होनेकी बात कही तथा इस 
अनुसार अपने-आप अनुकूल-प्रतिकूलः 


| होनेपर अभिनन्दन ओर द्वेषसे रहित होनेकी बात कहते है 





क्व अन भगवान्‌ आगेके इतेके श्थित्रजञ कैसे वैठता है?" इस तीतर ्रश्रका उत्तर आरम्भ करते है। 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वाः । 


बा शा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
1 £ (एेसे ही) 
न ध १ क हटा ठेता 
क (अपने) अंगोको | अयम्‌ = यह (कर्मयोगी) | तस्य ~ल र 
त 4 इद्धियार्थेभ्यः = इद्दियोके विषये म्रज्ञा ज व 
इद्धियाणि = इन्दियोको (सब प्रतिष्ठिता = स्थिर हो जाती है। 


व्याख्या-"यदा संहरते.“ षज्ञा मज्ञा प्रतिष्ठिताः - तात्य है इन्यत | 
दृष्टान्त कि इन्धियोके अपने-अपने विषयोसे | 
र 8 ह कओ चलता | जानेसे खतःसिद्ध त ज च | 
एकं मस्तक । परन्तु जब वह अपने ४ अङ्गोको एक चछ ओर | अधीन, कालकी सीमामे नहीं है । कारण कि वह ह 
र स छिपा ठेता है, | किसी क्रिया अथवा त्यागका फल नहीं है । वह जोश 
स्थितप्रज्ञ पच इद्धियँ ओर एक (५ छहोको ह | उलन्न नैवार वस्तु नहीं हे। अतः यहँ कालवाचकं 
अपने-अपने विषयसे हा लेता ह । अगर इ छर | (तदा पद देनेकी जरूरत नही है । इसकी जरूरत तो वहं 
आदिके साथ किञचिनमत्र भी मानसिक उसका इन्धो | होती है, जह कोई वस्तु किसी वस्तुक अधीन होती है । जैसे 
५५ सम्बन्ध बना रहता ५ ६ भी आंखें बंद कर लेनेसे य नहीं 
जर ओसि खोलते ही सूर्य दीख जाता है तो यहं 
६ ल कार्य-कारणका सम्बन्ध नहीं है अर्थात्‌ 
जयो-का-य सूर्य पदा नहीं हुआ है । सूर्य तो पहलेसे 
हीह जैर ५५५ असं बंद करनेसे पहले भी सूरय वैसा 
कतः न करनेपर भी सूर्य वैसा ही है । केवलं 
ही यहा इन्दो हमे उसका अनुभव नहीं हुआ था । एसे 
, | परमालमत्तवका जो विषयोसे हटानेसे सखतःसिद्ध 
वधो भवे हुआ हे, वह अनुभव मनसहित 
नहीं ह । तात्य है कि वह स्वतःसिद्ध तत्व 
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ऋ भे 


इतोक ५९ ] न ~ पाष ीवनी नै १२३ 
~ ~ व 


भोगो- (विषयों -) के साथ सम्बन्ध रखते ए ओर भोगोंको | परदा रहनेसे उसका अनुभव नहीं होता, ओर यह परदा 
भोगते हए भी वैसा ही है । परन्तु भोगोके साथ सम्बन्धरूप । हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। 


4 


सम्ब केवल इद्भिवोका विषयोसे हट जाना ही सिितपका लक्षण नही है--इसे अगेके उलोकम बताते है। 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृषा निवर्तते ॥ ५९ ॥ 


निराहारस्य = निराहार है, (पर) मनुष्यका 

(इन्दरियोको रसवर्जम्‌ = रस निवृत्त रसः = रस ` 

विषर्योसे नहीं होता । अपि = भी 

हटानेवाे) (परन्तु) निवर्तते = निवृत्त हो जाता 
देहिनः = मनुष्यके (भी) | परम्‌ = परमात्मतत्तका है अर्थात्‌ उसकी 
विषयाः = विषयतो ष्ठा = अनुभव होनेसे संसारमें रसनुद्धि 
विनिवर्तन्ते = निवृत्त हो जाते अस्य = इस स्थितप्रज्ञ नहीं रहती । 

व्वाख्वा-- विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः | ही निवत्त हो जाती है। परन्तु जो तीव्र वैराग्यके बिना ही 

रसवज॑म्‌'-- मनुष्य निराहार दो तरहसे होता है-- ८९) विचारपर्वक साधने लगे हुए है; उन्हीं साधकोकि छ्य यह 
अपनी इच्छासे भोजनका त्याग कर देना अथवा बीमारी | कहा गया है कि विषयोका त्याग कर देनेपर भी उनकी 
आनेसे भोजनका त्याग हो जाना ओर (२) सम्पूर्णं | रसनुद्धि निवृत्त नहीं होती । = 


विषरयोका त्याग करके एकान्ते बैठना अर्थात्‌ इन्दियोको 
विषयोसे हटा लेना] 

यहां इन्दियोको विषयोंसे हटानेवाठे साधकके ल्य ही 
"निराहारस्य पद आया है । 

रोगीके मनमें यह. रहता है कि वया करै, इारीरमें 
पदार्थोका सेवन करनेकी सामर्थ्य नहीं है, इसमे मेरी 
परवता है; परन्तु जब भँ ठीक हो जाऊंगा, रारीरमें राक्ति 
आ जायगी, तब मैं पदार्थोका सेवन करूगा । इस तरह 
उसके भीतर रसनुद्धि रहती हे । एेसे ही इन्धियोको विषयोंसे 
हटानेपर विषय तो निवत्त हो जाते है, पर साधकके भीतर 
विष्यो जो रसनुद्धि, सुखबुद्धि है, वह जल्दी निवृत्त 
नहीं होती । 

जिनका स्वाभाविक ही विषयोमें राग नहीं है ओर जो 
तीव्र वैराम्यवान्‌ है, उन साधकोकी रसबुद्धि साधनावस्थामे 


“रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते'-इस रस्थितपरज्ञकी 
रसबुद्धि परमात्माका अनुभव हो जानेपर निवृत्त हो जाती हे । 
रसुद्धि निवृत्त होनेसे वह स्थितप्रज्ञ हो ही जाता है--यह 
नियम नहीं हे। परन्तु स्थितप्रज्ञ होनेसे रसबुद्धि नहीं 
रहती--यह नियम हे । 

“रसोऽप्यस्य' पदसे यह तात्पर्य निकलता है कि रसलुद्धि 
साधककी अहतम अर्थात्‌ “भै -पनमें रहती है। यही 
रसबुद्धि स्थूलरूपसे रागका रूप धारण कर छेती है । अतः 
साधकको चाहिये कि वह अपनी अहंतासे ही स्सको निकाल 
दे कि मँ तो निष्काम दहः राग कसना, कामना करना मेय काम 
नही है" । इस प्रकार निष्कामभाव आ जनेसे अथवा 
निष्काम होनेका उदेश्य होनेसे रसलुद्धि नहीं रहती ओर 
४ अनुभव होनेसे रसकी सर्वथा निवृत्ति हो 
जाती हे। 


परिशिष्ट भाव- भोर्गोकी सत्ता ओर महत्ता माननेसे अन्तःकरणमें भोगोके प्रति एकं सृक्ष्म सिंचाव, प्रियता, मिठास 
पैदा होती है, उसका नाम शस" है। किसी लोभी व्यक्तिको रुपये मिरु जाय ओर कामी व्यक्तिको खी मिल जायं तो 
भीतर-ही-भीतर एक खुरी आती हे, यही रस" है । भोग भोगनेके बाद मनुष्य कहता है कि "बड़ा मजा आया'- यह 
उस रसकी ही स्मृति है । यह रस अहम्‌ (चिज्नड्गन्थि) में रहता है । इसी रसका स्थूल रूप राग, सुखासक्ति है। 

जबतक संयोगजन्य सुखमें रसलुद्धि रहती है, तबतक प्रकृति तथा उसके कार्य (क्रिया, पदार्थं जौर व्यक्ति) की 
पराधीनता रहती ही है । रसबुद्धि निवृत्त होनेपर पराधीनता सर्वथा मिट जाती है, भोगोके सुखकी परवता नही रहती, 
भीतरसे भोर्गोकी गुल्मी नहीं रहती । | 
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१२४ * श्रीमद्धगव द्रीता * ण. गण अध्याय 
:  ‹ जबतक अन्तःकरणमें किञ्चनमात्र भी भोगोकी सत्ता ओर महत्ता रहती है भोगोमे रसबुद्धि रहती है, तबतक कः ` 


अल्रकिक रस प्रकट नही होता । परमात्माके अलौकिक रसकी तो बात ही क्या, परमात्पाकी 
, परमात्माकी प्राप्ति ~ 
भी नहीं होता (गीता--दूसरे अध्यायका चौवालीसवां इरेक) । बाहरसे इन्दियोका १ श्व 
6 भोगोका त्याग करनेपर भी भीतरमें रसनुद्धि बनी रहती है । तत्वबोध होनेपर यह रसनुद्धि सूख जाती है 
ट ध 4 दृषा ९ ॥ तातपरय है कि जब संसारसे अपनी भिन्नता तथा परमात्मासे अपनी अभित्नताका न 
, तन नाडावान्‌ ) रसकी निवृत्ति . षि 
रसकी जागृति हो जाती हे । | वा नसा कनिति नप अविन (अखण्ड) 
तत्त्वबोध होनेपर तो रस सर्वथा निवृत्त हो ही. जाता है, पर तत्तबोध 
सतसगसे, संतकपसे -जाता ह, ध होनेसे 
, संतकृपासे रस निवृत्त हो सकता है। जिनकी रसनुद्धि निवृत्त हो व त उसकी उपेक्षासे, विचारसे, 
न हो सकता है। " "(च महाप 
, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग- तीनों साधनेसे नारावान्‌ 
न्‌ रसकी निवृत्ति हो | 
र रस, ज्ञानयोगमें ततत्वके अनुभवका रस ओर भक्तियोगे परमका रस मिलने इ ह द 
„1 हे । जैसे बचपनमें सिलोपे रस मिलता था, पर बड़ होनेपर जब रुपयोमें रस मले र 
। स स्वतः छट जाता हे, एसे ही साधनका रस मिलनेपर भोगोका रस स्वतः छूट क 
नो = हते हए जब भोगोकी प्राप्ति होती है, तब मनुष्यका चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगि च र 
5 । न रसबुद्धि निवृत्त होनेके बाद जब भोगोकी ग्राहि होती है, तब तत्वज्ञ महापुरुषके चित्तम ५ 
1 ५ (गाता २।७०) । उसके भीतर एसी कोई वृत्ति पैदा नही होती, जिससे भोग 
सरीको देखकर उसमे व पयते आगे पवाक चली रल दे तो स लेभ-वत्ति पैदा नहं होती ओौर | 
व ¢ ५ । पशु तो स्पर्योको ओर स्रीको जानता नही पर तत्वज्ञ ता 
गीता--दूसरे अध्यायका उनहत्तरवांँ 
ओर काम-वृत्ति पैदा नहीं होती । जैसे हम अगुरीसे शरीरके किसी अंगको सुजाते रोक). फिर भी उसमे ल्ोभ-वृत्त 
पर्त नह पडत, कोई विकृति नही आत, से ही इच्यते विषवन सते ह तो सुजल मिरोपर अगरी 
विकार नहीं आता, वह ज्यों -का र विपर्योका सेवन होनेपर भी तत्वज्के चिन्मे कोई 
(> कात निर्विकार हता है । कारण कि रसबदधि निवृत्त हो जानेसे वह अपने सुखके लिये 


मिट जाता है ओर भोजनसे अरुचि पैदा अविनाडी 
| दाहो जाती है। परन्त॒ 
(अखण्ड) रहता हे प भ ड 
“44 व सकता; व्ोकि यह भोगोका अवहयम्भावी 
कः 4 9 परिणाम है। 
है-- षुः (गीता १३।८) । कामादि दोषोसे 


मुक्तं होनेपर ही मनुष्य अपने 
पिन करत्‌ आचरण करता है (गीता-- 
| । र - अध्यायका इक्तीसवां- बाईसवों 
पक्व -रसकर तति न हो ते क्वा आपति है ? इते आगे लेते काते ह, नाईसवां इकोक) । 
यतततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य 
इद्धियाणि घ विपश्चितः 4 
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इ्लोक ६९ ] प संजीवनी 
= कारण कि 





हि विपश्चितः = विद्वान्‌ 
-- - म ॥ इन्धियाणि र इन्िया 
कोन्तेय = (य पुरुषस्य = मनुष्यकी मनः | = (उसके) मनको 
| अपि = भ्र 
॑ त हए म्रसभम्‌ = बल्पूर्वक 
, ` यततः यल करते हुए प्रमाथीनि = प्रमथनङीलं ` हरन्ति = हर लेती हे । 





| स हापि "` प्रसभं मनः" *- जो । यह है कि जबतक बुद्धि सर्वथा परमात्मत्वं प्रतिष्ठित 
४ 9 ५ साधन करता हे, हरेक कामको | (स्थित) नहा होती, बुद्धिम संसारकी यत्किञ्चित्‌ सत्ता 
व क = न द, विषयेनिय-सम्बन्धसे सुख होता है, भोगे हुए 
कल्याण हो- एसी भाव रखता हे ओर वैसी क्रिय भी | विवेकी स ८८ व 
करता है, जो स्वयं कर्तव्य-अकर्तव्य, सार-असारको इद्धि्योके विषय सामने आनेपर भोगे हए भोगेकिं 
जानंता है ओर कीन-कौन-से कर्म करनेसे उनका वया-कया | संसारे कारण इद्धि मन-बुद्धिको जनर्दस्ती विषयोकी 
परिणाम होता है--इसको भी जानेवाला है, एसे विद्वान्‌ | तरफ सीच ठे जाती है। एेसे अनेक ऋषियोकि उदाहरण 
पुरुषके छियि यह “यततो ह्यपि पुरुषस्य विपश्चितः | भी आते है, जो विषयोके सामने आनेपर विचकित हो 
पद आये हेँ। भरयल करनेवाले रसे विद्वान्‌ पुरुषकी | गये। अतः साधकको अपनी इद्ियोपर कभी भी भेरी 
भी प्रमथनी इन्दरयो उसके मनको नलपू्वक हर लेती | इन्द्र्यो वामे है, एेसा विश्वास नहीं करना चाहिये 
है विपर्योकी तरफ खीच छती हं अर्थात्‌ वह विषर्योकी | ओर कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिये कि भमै 
तरफ सिंच जाता है, आकृष्ट हो जाता है । इसका कारण | जितेन्धिय हो गया ह| 

सम्बन्ध पूरवरृलरकमे यह बताया कि रसुद्धि रहनेसे यत्र करते विद्वान्‌ भी इत्रियोँ 
उसकी वुद्धि परमात्मामे ग्रतिठित नही होती । अतः रसबुद्धिको दूर ते किव व उपाय न अः 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६९ ॥ 


युक्तः = कर्मयोगी साधक । मत्परः = मेरे परायण इद्धियाणि = इन्धियां 
तानि = उन होकर वहो = वरामें है 
सर्वाणि = सम्पूर्ण आसीत = बैठे; तस्य = उसकी 
| इद्धियोको हि = क्योकि भज्ञा = बुद्धि 
संयम्य = वामे करके यस्य = जिसकी प्रतिष्ठिता = स्थिर हे। 


व्याख्या-- तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत | हो जाय । तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इन्दरियोको 
मत्परः '--जो बलपूर्वक मनका हरण केवाली इद्धया | वशम करता है, तन उसमें अपने बलका अभिमान रहता 
है, उन सनको वामे करके अर्थात्‌ सजगतापर्वक उनको | है कि मैने इन्धियोको अपने वामे किया ३ । यह अभिमान 
कभी भी विषयोमें विचकित न होने देकर सवयं मेरे परायण | साधकको उन्नत नहीं होने देता ओर उसे भगवानसे विमुख 


) यहाँ भगवानने इद्धियोंको "स्ाथी्िः कहा हे ओर छठे अध्यायके चोतीसवें इलोकमें अर्जुनने मनवो "माथि कहा 
है। अतः इच्ि्यो ओर मन दोनों ही भमथनडील है । एसे हौ यहौ बताया कि इनदियौ मनको हर लेती है ओर आगे इसी अध्यायके 
सड़सठवें इलोकमे बताया है कि मन बुद्धिको हर लेता है अर्थात्‌ यँ तो इच्धियोकी भबलता बतायी ओर वहौ मनकी बलता 
कताय । तात्यर्य यह निकला कि साधकको इन दोनोका संयमनं करना चाहिये, तभी वह संयमी जन सकता है । 

† मात्रा स्वस्रा दुहितरा वा न विविक्तासनो भवेत्‌। बल्वानिन्धियम्रामो विद्वंसमपि ` कर्षति ।॥ (मतु०२। २९५) 
मनुष्यको चाहिये कि वह माता, बहन अथवा पुत्रके साथ भी एकान्तमे न वै; वर्योकि बलवान्‌ इद्धिय-समृह 
वि्वानको भी अपने वमे कर लेता है य ~ 
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१२६ > ओ्रीमद्धगवद्रीता * वा - अध्याय्‌ 
करा देता है। अतः साधक इद्धियोका संयमन । कर्मयोगका प्रकरण होनेसे यहँ भगवानूको कर्मयोगे 


कभी अपने बका अभिमान न करे उसमे अपने उद्योगको | अनुसार उपाय बताना चाहिये था। परन्तु गीताका ५ 
कारण न माने, प्रत्युत केवल भगवत्कृपाको ही कारण | करनेसे एेसा मालूम देता हे कि साधनकी सफलतम केव 
माने कि मेको इन्द्ियोके संयमने जो सफलता मिली | भगवत्परायणता ही कारण है । अतः 
है, वह केवर भगवानूकी कृपासे ही मिली है । इस प्रकार | प्रायणताकी बहुत महिमा गायी गयी है; मैरे 
केवल भगवानके परायण होनेसे उसका साधन सिद्ध | योगी है उन सब योगियोभे ्रद्धा-परमपूर्वक मेर परायण 
ह्ये जाता हे। 

यहो "मत्परः" कहनेका मतलब है कि मानवदारीरका 
मिलना, साधनमें रुचि होना, साधनमें लगना, साधनका 
सिद्ध होना--ये सभी भगवान्की कृपापर ही निर्भर है। 
परन्तु अभिमानके कारण मनुष्यका इस तरफ ध्यान कम 
जाता हे । कर्मयोगे तो कर्म करनेकी ही प्रधानता रहती है 
ओर उसमे वह अपना ही पुरुषार्थं मानता रहता है। अतः 
भगवान्‌ विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधकके ल्यि भी 
अपने परायण होनेकी बात कह रहे है। 

भगवानके परायण होनेका तात्पर्य॑है- केवल 
भगवानमे ह महत्ववुद्धि हो कि भगवान्‌ ही मेरे है ओर मै 
भगवान हू संसार मेरा नहं है ओर मै संसारका नही ह| 
कारण कि भगवान्‌ ही हरदम मेरे साथ रहते है संसार मैः 
साथ रहता ही नहीं । इस प्रकार साधकका मै-पन' केवल 
भगवानमे ही लगा रहे। 












सैताटीसवाँ रलेक) आदि-आदि। 

"वरो हि यस्येन्धियाणि तस्य भ्रज्ञा प्रतिष्ठिता" 
पहले उनसे इलोकर्मे भगवानने यह कहा वि इन्दरियोका 
विषयोसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर भी सथितपज्ञता नहीं होती 
ओर इस इलोकमें कहते है कि जिसकी इनद्धियां वमे ह 


सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर भी भीतरमें रसबुद्धि पड़ी है; अतः 


होनेपर वह स्थितप्रज्ञ हो ही जायगा; क्योकि उसमे रसबुद्ध 
रह सकती है । परन्तु यह नियम है, स्थितपज्ञ होनेसे इद्धि 
वर्मे हो ही जायगी 


होकर मेरा भजन करनेवाल् श्रेष्ठ है (छठे अध्याय 


वह स्थितप्रज्ञ है। इसका तात्य यह है कि वहं (दूरे | 
अध्यायके उनसठवे इलोकमें) इन्दियोका विषयोसे . 


इन्ध्या वराम नहीं है । परन्तु यह स्थितपज्ञ पुरुषकी इद्धि ` 
वरामें हँ ओर उसकी रसनुद्धि निवृत्त हो गयौ है। इसल्यि । 
यह नियम नहीं है कि इद्धियोका विषयोसि सम्बन्ध-विच्छेद . 


परिशिष्ट भाव-कर्मयोगके साधकके लिय भी भगवानते 'मत्यरः' पदसे अपने परायण होनेकी नात कही है यह | 


भक्तिकी विरोषता है | कारण कि भगवानूक्े परायण हुए बिना इद्धर्योका सर्वथा वामे होना कठिन है। 


कमाने तयग है ओः तयगसे शति, सुख मिरत् ै। परन्तु यह प्रपषिका सुख नहीं है, प्रत्युत दुःख (अशान्ति) 


मिटनेका सुख है, जबकि भक्तिे मारिका सुख मिलता हे । अतः भक्तिका (प्रेमका इन्द्रियं 
) सुखं मिले बिना इन्ियां सर्वथा वहम 
गही होती । दूरौ बात, कर्मयोगे तो अत्यन्त वैर्य होनेपर इन्धियां वरामे होती है, पर भक्ति (भगवानके परायण । 


होनेसे) थोडे वैश्ये भी इन्द्रियां सुगमतासे वामे हो जाती है । इसलिये भगवानने 'मत्परः' पद दिया है। 


>, 4 य॑ म 


= (4 हने त इति के हकर रुद वतत हे हं नवर्ग, पर भगवानके प्रवण न होने ववा हेत । 


ह-हसपर आगेके तो सेक कलत है। 


तेषु = उन विष्यमिं 
ध्यायतः = चिन्तन करनेवाले ड सङ्गात्‌ = आसक्तिसे 
पुंसः = आसति = कामना 


मनुष्यकी उपजायते = पैदा हो जातीहै सञ्जायते = पैदा होती है। 
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इलोक ६२-६२ | ॥ द < १२७ 
कामात्‌. = कामनासे (बाधा | भवति = हो जाता हे | को नाहाहो 
= अ सम्मोहात्‌ = सम्मोहसे जाता हे । 

; = वती स्मृतिविभ्रमः = स्मृति भ्रष्ट हो लुद्धिनाात्‌ = लुद्धिका 
अभिजायते = पदा होता है । जाती हे । नाडा होनेपर 
क्रोधात्‌ = क्रोध होनेपर समतिभ्रंशात्‌ = स्मृति भ्रष्ट होनेपर (मनुष्यका) 
सम्मोहः = सम्मोह (मूढ्भाव) | बुद्धिनाङाः - बुद्धि (तिवेक) । श्रणरयति = पतन हो जाता है । 


व्याख्या-- ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्स्तषूपजायते' 
भगवानके परायण न होनेसे, भगवानका चिन्तन न हेनसे 
विषर्योका ही चिन्तन होता हे । कारण कि जीवके एक तरफ 
परमात्मा है ओर एक तरफ संसार है । जब वह परमात्ाका 
आश्रय छोड़ देता हे, तब वह संसारका आश्रय लेकर 
संसारका ही चिन्तन करता है; वयोकि संसारके सिवाय 
चिन्तनका कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं । इस तरह चिन्तन 
करते-करते मनुष्यकी उन विषयों आसक्ति, राग, प्रियता 


` पैदा हो जाती है । आसक्ति पैदा होनेसे मनुष्य उन विषयोका 


सेवन करता है । विषयोंका सेवन चाहे मानसिक हो, चाहे 
शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है, उससे विषयेमिं प्रियता 
पदा होती है । प्रियतासे उस विषयका बार-बार चिन्तन होने 
लगता है । अब उस विषयका सेवन करे, चाहे न करे, पर 
विष्योमे राग पैदा हो ही जाता है--यह नियम है। 
 सङ्गात्सञ्ञायते कामः" विषयोमे राग पैदा होनेपर 
उन विषयोको (भोगोको) प्राप्त करनेकी कामना पैदा हो 
जाती है कि वे भोग, वत्तर्ै मेरेको मिठे। 
 कामात्क्रोधोऽभिजायते'--कामनाके अनुकूल 
पदाथेकि मिते रहनेसे “लोभ' पैदा हो जाता है ओर 
कामनापूर्तिकी सम्भावना हो रही है, पर उसमे कोई बाधा 
देता है, तो उसपर (क्रोध' आ जाता है। 
कामना एक एेसी चीज है, जिसमें बाधा पडनेपर क्रोध 
पैदा हो ही जाता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदिको 
ठेकर अपनेमे जो अच्छाईका अभिमान रहता है, उस 
अभिमानमें भी अपने आदर, सम्मान आदिकी कामना रहती 
है; उस कामनामे किसी व्यक्तिके द्वारा बाधा पडनेपर भी 
क्रोध पैदा हो जाता है। 
कामना रजोगुणी वृत्ति है, “सम्मोह' तमोगुणी वृत्ति हे 
क्रोध रजोगुण तथा तमोगुणके बीचकी वृत्ति हे। 
कहीं भी किसी भी बातको लेकर क्रोध आता है, तो 
उसके मूले कही-न-कहीं राग अवश्य होता है। जैसे, 
नीति-न्यायसे विरुद्ध काम कलेवालेको देखकर क्रोध आता 
, तो नीति-न्यायमें यग है । अपमान -तिरस्कार कसनेवालेषरं 


क्रोध आता है, तो मान-सत्कारे राग है । निन्दा कसनेवाङे- 
पर क्रोध आता है, तो प्ररसामें राग है। दोषारोपणं 
करेवालेपर क्रोध आता है, तो निदोषिताके अभिमाने राग 
हे; आदि-आदि। 

"क्रोधाद्भवति सम्मोहः" क्रोधसे सम्मोह होता है 
अर्थात्‌ मूढता छ जाती हे । वास्तवमें देखा जाय तो काम 
ह लोभ ओर ममता-- इन चारोसे ही सम्मोह होता है, 

६ 

(१) कामसे जो सम्मोह होता है, उसमें विवेकदाक्ति 
ढक जानेसे मनुष्य कामके वरीभूत होकर न कसनेखायकं 
कार्य भी कर बैठता है । 

(२) क्रोधसे जो सम्मोह होता है, उसमे मनुष्य अपने 
मित्रं तथा पूज्यजनोको भी उकटी-सीधी बातें कह वैठता है 
ओर न करनेलायक बर्ताव भी कर वैठता हे । 

(३) ोभसे जो सम्मोह होता है, उसमे मनुष्यको सत्य- 
असत्य, धर्म-अधर्म आदिका विचार नहीं रहता, ओर वह 
कपट करके ठोगोको ठग केता है। 

(४) ममतासे जो सम्मोह होता है, उसमे समभाव नहीं 
रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है। 

अगर काम, क्रोध, रोभ ओर ममता-इन चारसे ही 
सम्मोह होता है, तो फिर भगवानने यहौँ केवल क्रोधका ही 
नाम वों छिया 2 इसमे गहराईसे देखा जाय तो काम, लोभ 
ओर ममता-- इनमे तो अपने सुखभोग ओर सवार्थकी वृत्ति 
जाग्रत्‌ रहती है, प्‌ क्रोधे दूसरोका अनिष्ट केकी वृत्ति 
जाग्रत्‌ रहती है। अतः क्रोधसे जो सम्मोह होता है, वह 
काम, कोभ ओर ममतासे पैदा हुए सम्मोहसे भी भ्य॑कर 
होता है। इस दृष्टिसे भगवानने यहौँ केवल क्रोधसे ही 
सम्मोह होना बताया है । 

"सम्मोहात्सृतिविभ्रमः' --मूढता छा जानेसे स्मृति 
नष्ट हो जाती हे अर्थात्‌ शाखे, सदविचारोसे जो निश्चय 
किया था किं 'अपनेको एसा काम करना है पेसा साधन 
करना है. अपना उद्धार करना है' उसकी स्मृति नष्ट हो जाती 
है, उसकी याद नहीं रहती । । 
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१२८ > श्रीमद्धगवदरीता * 
"ययया 9 अ जि 1 षव [ अध्याय ॥ 
य , 


स्मृतिभ्रशाद्बुद्धिनाराः' - स्मृति नष्ट होनेपर बुद्धिम | यँ विषयोका ध्यान करनेमात्रसे राग रागसे 
प्रकट होनेवाला वितेक लुप हो जाता हे अर्थात्‌ मनुष्यमें | कामसे क्रोध, क्रोधसे सम्मोह. ४ 
नया विचार करनेकी राक्ति नहीं रहती । स्मृतिनारासे बुद्धिनारा ओर बुद्धिनारासे पन ~क 

बुद्धिनाज्ात्मणार्यति" विवेक लष हो जानेसे | बताया है, इसका विवेचन करने तो देरी गती है जक 
मतुष्य अपनी स्थितिसे गिर जाता है । अतः इस पतनसे | सभी वृत्तियोकि पैदा होनमे ओर उससे मनुष्यका पलं परो 
बचनके लिये सभी साधकोको भगवानके परायण होनेकी | देरी नही छगती । बिजलीके करैटकी तरह ये सध विय 
बड़ी भारी आवहयकता है । , तत्काल पैदा होकर मनुष्यका पतन करा देती है। व 


सप्बन्ध-अब भगवान्‌ आगेके उलोकम त्थित्रज्ञ कैसे चलता हे 2 इत चौथे प्रभ्का उततर देते है। 
रागद्धेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्दियेश्चरन्‌ । 
आत्मवदयेर्विधेयात्या प्रसादमधिगच्छति ॥ ६. ।। 
रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्यादु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 


तु = परन्तु चरन्‌ = सेवन करता हुआ | उपजायते = 
विधेयात्मा = वीभूत अन्तः- प्रसादम्‌ = (अन्तःकरणकी) त 
करणवाला निर्मलताको ्रसन्नचेतसः = शुद्ध चित्तवाठे 
(कर्मयोगी साधक) | अधिगच्छति = प्राप हो जाता है। | ` साधककी 
रागदवेषवियुक्तैः = 8 प्रसादे = (अन्तःकरणकी) | बुद्धिः = लुद्धि 
त निर्मठता प्राप्त हि = निः 
आत्मवहयैः = स होनेपर आशु = र 
अस्य = साधकके 
क स पर्यवतिष्ठते = (परमात्मामे) 
। | :खानाम्‌ = सम्पूर्ण दुःखोका 
विषयान्‌ = विषर्योका हानिः = नारा श ह 


व्वाख्या--(तु"-पूर्वरलोकमे | 
आसक्ति रहते ह विष्योका चिन्तन (4 कहा कि | 'विधेयात्मा' पद अन्तःकरणको वङमे केके अर्थे | 
जाता है ओर यहं व 2 हो | आया है, एसे ही आत्मवहयैः' पद इन्दरियोंको वरामे | 
सेवन केसे उत्थान हो जाता ३। वहं र नादा व ध व 9 | 

रै अपने व इन्दियौ 

1 71: 
बतानके छिये यँ “तु, पद आया ध पन अन | इयर किस विषयक ग्रह रागपूर्वक न हो ओर किसी 

विधेयात्मा" -साधकका अन्तःकरण विषयक त्याग द्वषपूर्वक न हो । कारण कि विषयक ग्रहण 

कर्मयोगकी राग ओर द्वेष न है | 
लत) व कम करते हए विषयमे | चौतीसवे इरोकये प ^ 4 ५ ८ 
देखा जाय तो अन्तःकरणको 4 1 ०६ ह कि भत्येक इद्धियके विषयमे राग ओर द्वेष रहते 
साधकके छियि आवदयक है । कर्मयोमीके । साधक इनके वजीभूत न हो; दोनों 
विरोष आवद्यकता है ह । कर्मयोगे किये तो इसकी साधकके शत्रु है ।' पचे (0 स 


ह -आत्मवहयैः रागद्वेषवियुक्तै ५ | इन्दरियै + भगवान्‌ने कहा हे कि “जो राग- द्रन्द्रोषे 
१ 
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इलोक द४-६५ | स... 


जी 


"विषयान्‌ चरन्‌ -- जिसका अन्तःकरण अपने वदामे 
है ओर जिसकी इन्दो राग द्वेषसे रहित तथा अपने वरामं 
की हुईं ह, एेसा साधक इन्रयोसे विषर्ोका सेवन अर्थात्‌ 
सन प्रकारका व्यवहार तो करता है, पर विषयोका भोग नही 
करता। भोगनुद्धिसे किया हुआ विषय-सेवन ही पतनका 
कारण होता है । इस भोगलुद्धिका निषेध करके लि हही 
यहौँ "विधेयात्मा", 'आत्मवर्यैः' आदि पद आये है। 

"प्रसादमधिगच्छति" -राग-द्वेषरहित होकर तिषयो- 
का सेवन करनेसे साधक अन्तःकरणकी प्रसन्नता 
(खच्छता-) को प्राप्त होता है । यह प्रसन्नता मानसिक तप 
है (गीता--सत्रहवें अध्यायका सोकृहवांँ इलोक), जो 
ङारीरिक ओर वाचिक तपसे ऊँचा है। अतः साधकको न 
तो रागपूर्वक विष्योका सेवन करना चाहिये ओर न 
्ेषपूर्वक विषयोका त्याग करना चाहिये; क्योकि राग ओर 
दरेष--इन दोनोंसे ही संसारके साथ सम्बन्ध जडता है । 

राग-द्वेषसे रहित इन्दरियंसे विषयोका सेवन कसनेसे जो 
प्रसन्नता होती है, उसका अगर सङ्क न किया जाय, भोग न 
किया जाय, तो वह प्रसन्नता परमात्माकी प्रापि करा देती है। 

"रसादे सर्वदुःखानो हानिरस्योपजायते'- चित्तकी 
प्रसन्नता (खच्छता) प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण दुःखोका नाश हो 
जाता हे अर्थात्‌ कोई भी दुःख नहीं रहता । कारण कि राग 
होनेसे ही चित्तमे खिन्नता होती है । खिन्नता होते ही कामना 
पेदा हो जाती है ओर कामनासे ही सब दुःख पैदा होते है । 
परन्तु जब राग मिट जाता है, तब चित्तमे प्रसन्नता होती हे । 
उस प्रसन्नतासे सम्पूर्ण दुःख मिट जाते है । 

जितने भी दुःख है, वे सब-के-सब प्रकृति ओर प्रकृतिके 
कार्य रारीर-संसारके सम्बन्धसे ही होते है ओर शरीर-संसारसे 
सम्बन्ध होता है सुखकी छिप्सासे। सुखकी छिप्सा होती है 
खिननतासे। परन्तु जब प्रसन्नता होती है, तब खिन्नता मिट 
जाती है। खिन्नता मिटनेपर सुखकी किप्सा नहीं रहती । 
सुखकी लिप्सा न रहनेसे इारीर-संसारके साथ सम्बन्ध नहीं 
रहता ओर सम्बन्ध न रहनेसे सम््ण दुःखोका अभाव हो जाता 
है 'सर्वदुःखानो हानिः ।' तात्पर्य है कि प्रसत्नतासे दो बात 
होती है संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद ओर परमात्मामे लुद्धिकी 


स्थिरता। यही बात भगवानने पहले तिरपनवें इठोकमें 
'निश्चला' ओर “अचल्ा' पदोसे कही है कि उसकी बुद्धि 
संसारमें निश्चर्‌ ओर परमातमा अचर हो जाती हे । 

यहीं “सर्वदुःखानां हानिः'का तात्पर्य यह नहीं है कि 
उसके सामने दुःखदायी परिस्थिति आयेगी ही नहीं, म्रत्युत 
इसका तात्पर्य यह है कि कमेकि अनुसार उसके सामने 
दुःखदायी घटना, परिस्थिति आ सकती है; परन्तु उसके 
अन्तःकरणे दुःख, सन्ताप, ह्चर आदि विकृति नहीं 
हो सकती । 

"प्रसन्नचेतसो हयार बुद्धिः पर्यवतिष्ठते" - प्रसन्न 
(स्वच्छ) चित्तवालेकी बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मामें सिथर 
हो जाती है अर्थात्‌ साधक स्वयं परमात्मामे स्थिर हो जाता 
है, उसकी बुद्धिम किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं रहता । 


मार्मिक बात 


भगवदूविषयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता 
हो--इन दोनमेसे कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती 
है, तो वह रीघ्र ही परमातमाकी प्राप्ति करा देती है । जये. 
भगवान पास जाती हुईं गोपिर्योको माता-पिता, भाई, पति 
आदिन रोक दिया, मकानमें नंद कर दिया, तो उन गोपियोमें 
भगवानसे मिल्नेकी जो व्याकुकता हई, उससे उनके 
रजोगुण-तमोगुण नष्ट हो गये ओर भगवान्‌का चिन्तन 
करनैसे जो प्रसन्नता हई, उससे उनके सत्वगुण नष्ट हो 
गया । इस प्रकार गुणसंगसे रहित होकर वे इारीरको वहीं 
छोड़कर सबसे पहके भगवानसे जा मिरीं *। परन्तु 
संसारिक विषर्योको केकर जो प्रसन्नता ओर खिन्नता होती 
है, उन दोनोमें ही भोगोकि संस्कार दढ होते है अर्थात्‌ 
संसारका बन्धन दुढ्‌ होता है । इसके उदाहरण संसारमात्रके 
सामान्य प्राणी हैँ जो प्रसन्नता ओर खिन्नताको लेकर 
संसारम फंसे हए हे । 

प्रसन्नता ओर व्याकुरुता-(खित्नता-) मे अन्तःकरण 
दरवित हो जाता हे । जसे द्रवित मोममें रग डार्नेसे मोममें 
वह रग स्थायी हो जाता है, एसे ही अन्तःकरण द्रवित 





; अन्तर्गृहगताः काश्चिद्‌ गोप्योऽलन्धविनिर्गमाः । कृष्णं तद्धावनायुक्ता दध्युर्मी कितलोचनाः ॥ 


दुःसहभेष्ठविरहतीत्रतापशुताद्युभाः 


| ध्यानप्राप्तच्युतारलेषनिवृत्या क्षीणमङ्गलाः ॥ 


तमेव परमात्मानं जारबुद्धयापि सङ्गताः । जहरणमयं देहं सद्यः भक्षीणबन्धनाः ॥। 


(श्रीमद्धा° ९०।२९। ९-९९) 


(--इन इलोकोंकी विस्तृत व्याख्याके कि गीताप्रेससे कारित “अलोकिक प्रेम, पुस्तक पद्नी चाहिये 1) 
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१३० * श्रीमद्धगवरीता * [ क 


होनेपर उसमे भगवतसम्बन्धी अथवा सांसारिक-- जो भी | किये उचित है कि संसारकी प्रिय-से-प्रिय वसतु मिनेप्‌ 
भाव आते है वे स्थायी हो जाते हे । स्थायी होनेपर वे भाव | प्रसन्न न हो ओर अग्रिय-से-अप्रिय वस्तु मिलनेषर क, 
उत्थान अथवा पतन करनेवाे हो जाते हे । अतः साधकके | उद्विर न हो । ष 
परिदिष्ट भाव--एक विभाग भोगका है ओर एक विभाग योगका है । राग-दवेषसे युक्त "भोगी 
„५ चिन्तन १ करे तो उसका पतन हो जाता है (गीता--दूसरे अध्यायका बासठवां-तिरसठवां इल्ेक) । परत 
रागदरेषसे रहित `योगी' मनुष्य अगर विषयोका सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता प्रत्युत वह परमात्मत्वकौ प्र ` 
हो जाता हे। नः ४ 
राग-द्वेषसे रहित मनुष्य भोगवुद्धिसे विषयोँका सेवन नहीं करता अर्थात्‌ भोगजन्य सुख (रस) नहीं ठेता वयोकि 
हे भोगोको > 
उसका ध्येय नही हं। वह भोगोको रागपूर्वक न भोगकर त्यागपूर्वक भोगता है (गीता- तीसरे अध्यायका चौतीसवं षः 
इक) । इसक्यि उसका अन्तःकरण निर्मल हो जाता है । त्यागपूर्वक भोग वास्तवमे भोग है ही नहीं । लोगोकी क 
उसके द्वारा भोगका आचरण दीखता है, इसीखियि यहाँ 'विषयान्‌ चरन्‌" पद आये हे | व 
राग-दवेषसे रहित होनेपर श्रसाद' की. प्राप्ति होती है। हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिन्नता न आये नीरसता न 


आये--यह ्रसाद' है । इस प्रसादकी प्राने भी सन्तोष न करे, इसका उपभोग न करे तो बहुत जल्दी परमात्माकी परा ` 


हो जाती हे। 
सम्बन्ध पके दो एलका जो गात कही ह उसको आगेके दो एलोकोमे व्यत रीति पष्ट करते हेै। 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिररान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अयुक्तस्य = जिसके मन- अयुक्तस्य = (व्यवसायात्मिका होनेसे (उसको) 
इन्व संयमित बुद्धि न होनेसे) | शान्तिः = इान्ति 
नहीं हं, एेसे उस अयुक्त न = नहीं मिलती । 
कुः: मनुष्यकी मनुष्यमें च = फिर 
५. 4 भावना = निष्कामभाव अरान्तस्य = डउान्तिरहित 
- अथवा कर्तव्य- मनुष्यको 
न 5  परायणताका भाव | सुखम्‌ = सुख 
च स न = नहीं होता कुतः = कैसे (मिल 
अभावयतः = निष्कामभाव न सकता है) 2 


र ८ कर्मयोगका विषय ह । कर्मयोगे मन "नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य" लि लत जर इन्ियं 
४ कना मुख्य होता हे । विवेकपूर्वक | संयमित नही है, एेसे अयुक्त (असंयमी) पुरुषकी "मरको 
ध र होती । कामनाके नष्ट हुए | केवल परमात्मप्रा्ि ही करनी है- एेसी एक निश्चयवाली 
. 9 १ कर्मयोगी साधकको | बुद्धि नहीं होती * ¦ कारण कि मन ओर इन्धि संयमित न 
जिसका मन ओर इद्धियौ संयमित ् 4 (|| ९. ऽत्पत्ति-विनारीर सांसारिक भोगों ओर संग्रहे 
इस इरोकमे कहते ह!) ` ” उसकी नात | ही गा रहता हे । वह कभौ मान चाहता है, कभी सुख- 

| ~~ गा ५ कमी था चाहता कमी भोग चाह चाहता है, कभी धन चाहता हे, कभी भोग चाहता 






बुद्धि नही होती । यदि अहंताका परिवर्तन हो 
न 859 जाय कि “मे साधक 
१भ-आप वहारे । हो जातीं है, उनको वामे न नही ५१ मेँ | हू ओर साधन क्ररना ही परेरा क्राम हे ? तो मन-इन्धिया 


((-0. 1/1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


+ अहंता (“मै'-पन) का परिवर्तन 
पन) का परिवर्तन हए बिना इन्धया वरामे नहं होती ओर इच्धियोको वरा किये बिना एक निश्चयवाली 


इत्मोक ६७ ] 


है--इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरहकी कामना होती 
रहती हे । इसलिये उसकी बुद्धि एक निश्चयवाटी नहीं होती । 

`न चायुक्तस्य भावना'- जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका 
नहीं होती, उसकी “मेरेको तो केव अपने कर्तव्यका पालन 
करना है ओर फलकी इच्छा, कामना, आसक्ति आदिका 
त्याग करना है'-एेसी भावना नहीं होती । एेसी भावना न 
होनेमे कारण हे--अपना ध्येय रिथर न होना । 

'न चाभावयतः श्ान्तिः'-जो अपने कर्तव्यके 


* साधक-संजीवनी * 


----_____~__~__~_~-~-~~-~-~न 


साधु, शिक्षक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैङ्य, श्र आदि यदि 
अपने-अपने कर्तव्ये तत्पर नहीं रहते, तो उनको उान्ति 
नहीं मिती । कारण कि अपने कर्तव्यके पालनमें दढता न 
रहनेसे ही अङान्ति पैदा होती है। 

"अदान्तस्य कुतः सुखम्‌'- जो अान्तं है, वह 
सुखी कैसे हो सकता है ? कारण कि उसके हदयमें हरदम 
हल्च होती रहती हे । बाहरसे उसको कितने ही अनुकूल 
भोग आदि मिरु जार्यै तो भी उसके हदयकी हल्च नहीं 


परायण नहीं रहता, उसको शान्ति नहीं मिल्‌ सकती । जैसे । मिट सकती अर्थात्‌ वह सुखी नहीं हो सकता। 


सम्बन्ध-- अयुक्त पुरुषकी बुद्धि एक गिश्चयवाली क्यो नही हेती-इसका कारण आगेके इलकमे बताते है। 
इच्ियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 


हि = कारण कि यत्‌ = जिस नावम्‌ = नोकाको 
चरताम्‌ = (अपने-अपने मनः = मनको वायुः = वायुकी 
विषर्योमिं) अनुविधीयते = अपना अनुगामी | इव = तरह 
विचरती हुईं बना लेती हे, अस्य = इसकी 
इद्धियाणाम्‌ = इद्धिरयोमंसे (एक | तत्‌ = वह (अकेला मन) | प्रज्ञाम्‌ = बुद्धिको 
ही इन्द्रिय) अम्भसि = जलें हरति = हर ठेता है । 


व्याख्या-- [मनुष्यको यह जन्म केवर परमात्मप्राप्तिके 
ल्यि ही मिला है। अतः मुञ्ञे तो केवर परमात्मप्राप्ति ही 
करनी है, चाहे जो हो जाय-- एेसा अपना ध्येय ढ्‌ होना 
चाहिये । ध्येय दुढ़ होनेसे साधककी अहंतामेसे भोगोका 
महत्वे हट जाता हे । महत्व हट जानेसे व्यवसायालिका 
लुद्धि दूढ़ हो जाती हे । परन्तु जबतक व्यवसायात्मिका ब॒द्धि 
दुद्‌ नहीं होती, तबतक उसकी क्या दा होती है--इसका 
वर्णन यहौँ कर रहे है ।] 

'इनद्धियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते" *-- जब 
साधक कार्यक्षेत्रमे सब तरहका व्यवहार करता है, त 
इन्दियोके सामने अपने-अपने विषय आ ही जाते हे । उनमे- 


से जिस इन्दियका अपने विषयमे राग हो जाता है, वह 
इन्द्रिय मनको अपना अनुगामी बना लेती है, मनको अपने 
साथ कर ठेती है । अतः मन उस विषयका सुखभोग करने 
ल्ग जाता हे अर्थात्‌ मनम सुखबुद्धि, भोगबुद्धि पैदा हो 
जाती है; मनम उस विषयका रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व 
बैठ जाता है। जैसे, भोजन करते समय किसी पदार्थका 
स्वाद आता हे तो रसनेन्द्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। 
आसक्त होनेपर रसनेन्धिय मनको भी खींच लेती है, तो मन 
उस स्ादमें प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है । 

"तदस्य हरति प्रज्ञाम्‌ - जब मनम विषयका महत्व 
बैठ जाता है, तब वह अकेला मन ही साधककी बुद्धिको 'हर 





* इस इलोकके पूर्वार्धमें कर्मकर्तृ -प्रयोग करनेके पहले कर्तृवाच्य था अर्थात्‌ “चरताम्‌ इद्धियाणाम्‌ इन्द्रियम्‌ यत्‌ मनः 





अनुविदधाति" एेसा वाक्य था 1 इस वाक्यम इन्भिय कर्ता थी ओर मन कर्म था । परन्तु जब वाक्यको सरल बनानेके लिये 

कर्मकर्तृ" का प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ कर्मको कर्ता बनाया जाता है, तब वहौँ उस कर्ताको कर्मवद्धाव किया जाता हे । 
इससे कर्मको लेकर जो कार्य होते है, वे सभी कार्य कर्ताको लेकर हो जाते ह । यह मनकी मुख्यता दिखानेके लिय अर्थात्‌ 
इद्धियोके बिना मन ही सब कुछ करता है--यह दिखानेके लिये कर्मरूप मनको कतां बना दिया गया है । मन प्रथम पुरुष होनेसे 
भ्रथम्‌ पुरुष "अनुविधीयते" क्रियाका प्रयोग हुआ है । अब जो कर्तृवाच्यका कर्ता इन्दिय थी, उसकी आवरयकता न होनेसे वह 
कतां हट गया, तो पूरा वाक्य बना--इद्धियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते" जो कि उप्यक्त इलोकमे है। इस कर्मकर्तृका 
अयोग करनेका तात्पर्यं यह हआ कि इन्धरयौ जिन विषयमे विचरती है, उन विषयोेसे मन जिस किसी विषये सिच जातां 
है, रस लेने लग जाता है, वह अकेला मन ही बुद्धिको हर लेता है अर्थात्‌ मनम विषयभोगकी अधानता हो जाती है। 
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४, 


१३२ * ओीमद्धगव रीता * 


1 1 न ^ 2 क ` है अर्थात्‌ साधकमे कर्तव्य-परायणता न रहकर | एक इद्धिय जिस मनको अपना अनुगामी नात 


~ अध्याय २ , 


भोगुद्धि पेदा हो जाती है । वह भोगबुद्धि होनेसे साधकमें 
भुञ्ञे परमात्माकी ही प्रापि करनी है--यह 
बुद्धि नहीं रहती । इस तरहका विवेचन करनेमें तो देरी लगती 
हे, पर बुद्धि विचलित होनेमे देरी नहीं लगती अर्थात्‌ जं 
इद्धियने मनको अपना अनुगामी बनाया कि मनमें भोगवुद्धि 
पैदा हो जाती है ओर उसी समय बुद्धि"मारी जाती है । 
 वायुर्नावमिवाम्भसि'- वह बुद्धि किस तरह हर टी 
जाती हे--इसको दष्टान्तरूपसे समञ्चाते है कि जलमें चलती 
हुई नोकाको वायु जैसे हर लेती है, एसे ही मन बुद्धिको हर 
लेता है । जैसे, कोई मनुष्य नौकाके दवारा नदी या समुद्रको पार 
करते हुए अपने गन्तव्य स्थानको जा रहा है । यदि उस समय 
नौकाके विपरीत वायु चरती है तो वह वायु उस नौकाको 
गन्तव्य स्थानसे विपरीत के जाती है। एेसे ही साधक 
व्यवसायात्मिका जुद्धिरूप नोकापर आरूढ़ होकर संसार 
सागरको पार करता हुआ परमात्माकी तरफ़ चलता है तो 


अकेला मन ही बुद्धिरूप नौकाको हर ठेता है ४ ॥\ 
संसास्की तरफ ले जाता है । इससे साधककी विषयोमि भे 
नुद्धि ओर उनके उपयोगी पदाथेमिं महत्तवनुद्धि पु 

वायु नौकाको दो तरहसे विचलित करती है- 


पथभ्रष्ट कर देती हे अथवा जले डुबा देती है । पसु 


चतुर नाविक होता है तो वह वायुकी क्रियाको अपने 

बना ठेता हे, जिससे वायु नौकाको अपने मार्गसे अलग 
ठे जा सकती, प्रत्युत उसको गन्तव्य स्थानतकं पठ 
सहायता करती है-एेसे ही इद्धियोके 


बुद्धिको दो तरहसे विचलित करता है- 


निश्चयको दबाकर भोगवुद्धि पैदा कर देता है अथवा निषिद्ध ` 
भोगोमे लगाकर पतन करा देता है । परन्तु जिसका मन ओर 
मन विचलित नही ` 


कता, मत्युत परमात्माके पास पर्ुचानमे सहायता करता है ' 


इन्द्रियां वरा होती है, उसकी बुद्धिको 


(दूसरे अध्यायका चौसटवां -पैसठवाँ इलोक) । 


हो जाती है। | 


अनुगामी हुआ मा 


तदेवमात्मन्यवरुद्धचित्तो न वेद॒ किञ्चिद्‌ बहिरन्तरं वा । 

यथेषुकारो नृपतिं व्रजन्तमिषौ गतात्मा न ददर पार्श्वे ॥ 
| (श्रीमद्धा ११।९।.१३) 
जिसका चित्त आत्मामे ही निरुद्ध हो जाता हे, उसको बाहर-भीतर कीं किसी पदार्थका भान नहीं होता । मैन देखा 


था कि एक नाण बनानेवाला कारीगर बाण बनाने 
इतना तन्मय हो रहा था कि उसके 
सवा निकल गयी ओर उसको पता तक न चला / क भासे ही दरुयरके साय 


बाण बनानेवालेकी कर्णेन्य ॑ | 
भी थी ओर उसका विषय उद भौ था, पर मन उस तरफ न रहनेसे वह सुनायी नही । 


दिया। तात्पर्य है कि मन साथ रहनेसे ही इद्ियको अपने विषयका 


अपने विषयका भी ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है । जब मन साथ न रहनेसे इद्धियको 


फिर वह इन्द्रिय ुदधिको कैसे हर सकती है ? नहीं हर सकती । 
सम्क्थ- अनुक्त परुषकी न वयो ५ र्वःलोके | 
सि मिदि इसका हेतु तो बता एवा । अब जो युक्त होता है उसकी 
7 महाबाहो निगृहीतानि सर्वः । 
याणीच्छियार् अज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
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"ण काण 


तस्मात्‌ = इसलिये इद्धियार्थेभ्यः = इन्दरियेकि |  ह्ईदहे 
महाबाहो = हे महाबाहो ! विषयोंसे तस्य = उसकी 
यस्य = जिस मनुष्यकी सर्वशः = सर्वथा प्रज्ञा = बुद्धि 
इद्धियाणि = इन्ियां निगृहीतानि = वराम की प्रतिष्ठिता = स्थिर है। 
व्याख्या- तस्माद्यस्य ˆ“ ˆ“ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता" -- | उसके मनमें विषयोका महत्व नहीं रहा । . 


साठवें इलोकसे मन ओर इन्द्रियोको वदाम करनेका जो 
विषय चला आ रहा है, उसका उपसंहार करते हए 
'तस्मात्‌' पदसे कहते हँ कि जिसके मन ओर इन्दियोमिं 
संसारका आकर्षण नहीं रहा है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है । 
यह “सर्वशः' पद देनेका तात्पर्य है कि संसारके साथ 
व्यवहार करते हए अथवा एकान्तम चिन्तन करते हए- 
किसी भी अवस्थामे उसकी इन्द्रियो भोगे, विषयमे प्रवृत्त 
नहीं होतीं । व्यवहारकाले कितने ही विषय उसके सम्पर्कमें 
क्यों न आ जार्यै, पर वे विषय उसको विचक्तित नहीं कर 
सकते । उसका मन भी इन्दियके साथ मुकर उसकी बुद्धि- 
को विचकित नहीं कर सकता । जैसे पहाडको कोई डिगा नही 
सकता, एसे ही उसकी बुद्धे इतनी दृढ़ता आ जाती है कि 
उसको मन किसी भी अवस्थामें डिगा नहीं सकता । कारण कि 


निगृहीतानि" का तात्पर्य है कि इन्द्रियां विषयोसे पूरी 
तरहसे वहम की हुई हँ अर्थात्‌ विषयोमे उनका ठेडामात्र भी 
राग,. आसक्ति, सिंचाव नहीं रहा हे । जैसे संपके दति 
निकाल दिये जार्यै, तो फिर उसमे जहर नहीं रहता । वह 
किसीको काट भी ठेता है तो उसका कोई असर नहीं होता । 
एसे ही इन्दरयोको राग-दरेषसे रहित कर देना ही मानो उनके 
जहरीले दत निकाल देना हे । फिर उन इन्दरियोमें यह ताकत 
नहीं रहती कि वे साधकको पतनके मार्गमे ठे जाय । 

इस इलोकका तात्पर्य यह हे कि साधकको दुढतासे यह 
निश्चय कर लेना चाहिये किं मेरा ठक्ष्य परमात्माकी प्राप्ति 
करना है, भोग भोगना ओर संग्रह करना मेरा रक्ष्य नहीं हे । 
अगर एेसी सावधानी साधकमें निरन्तर बनी रहे, तो उसकी 
लुद्धि स्थिर हो जायगी । 


> 


सम्ब्ध- जिसकी इन्नो सर्वथा कामे है उसमे ओर साषारण मव्य ववा अन्तर है इते आगेके इलेकमे बताते है। 
या चिदा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
यस्यां जायति भूतानि सा निचा पर्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥ 


सर्वभूतानाम्‌ = सम्पूर्ण प्राणि्यकी | जागर्ति = जागता हे रहते हे), 

या = जो (ओर) सा = वह 

निशा = रात (परमात्मासे | यस्याम्‌ = जिसमें मनेः = (ततत्वको जानने- 
विमुखता) हे, भूतानि = सब प्राणी वाके) मुनिकी 

तस्याम्‌ = उसमें जाग्रति = जागते है (भोग | पश्यतः = दुष्टे 

संयमी = संयमी मनुष्य ओर संग्रहमें लगे । निया = रात है । 


व्याख्या- या निशा सर्वभूतानाम्‌! - जिनकी 
इन्द्रियां ओर मन वरमें नहीं है, जो भोगेमिं आसक्त है वे 
सब परमात्मतत्वकी तरफसे सोये हए ह । परमातमा क्या हे ? 


तत्त्वज्ञान क्या है? हम दुःख क्यों पा रहे हँ ? सन्ताप-जलन 
क्यों हो रही है? हम जो कुछ कर रहे हँ, उसका परिणाम 


संग्रहे, धन कमानेमें ही लगे हए है, उन मनुष्योकी गणना 
भी पडु-पक्षी आदिमे ही है। कारण करि परमात्पक्तत्वसे 
विमुख रहनेमें परु-पक्षी आदिमे ओर मनुष्योमिं कोई अन्तर 
नहीं है । दोनों ही परमातमतत्वकी तरफसे सोये हए है । हौ, 
अगर कोई अन्तर है तो वह इतना ही है कि पडु-पक्षी 





क्या होगा?-इस तरफ बिलकुल न देखना ही उनकी रात | आदिमे विवेक-राक्ति इतनी जाग्रत्‌ नहीं है, इसल्वयि वें 


है, उनके छ्यि बिलकुल अँधेरा है। 


खाने-पीने आदिमं ही रगे रहते है; ओर मनुष्येमिं 


यहौँ "भूतानाम्‌" कहनेका तात्पर्य है किं जैसे परु-पक्षी | भगवान्‌की कृपाय वह विवेक शक्ति जाग्रत्‌ है, जिससे वह 
आदि दिनभर खाने-पीनेमें ही लगे रहते है, एेसे ही जो | अपना कल्याणं कर सकता हे, प्राणिमात्रकी सेवा कर 
मनुष्य रात-दिन खने-पीनेमे, सुख-आराममे, भोगों ओर । सकता है, परमात्पाकी प्राप्ति कर सकता है। परन्तु उस 
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स ल तका दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थोका संग्रह | मिल जाता है तो राजी होते है कि मैने बहुत बड़ा लाभ्‌ 
करम्‌ एवं उनका भोग करने कग जाते है, जिससे वे | लिया ओर अगर वह नही मिता तो दुःखी हो जति है 
संसारके छ्यि पञ्चुओंसे भी अधिक दुःखदायी हो जाते है। | मेरी बड़ी भारी हानि हो गयी। परन्तु जिसके मने 


कारण कि पशुपक्षी तो बेचारे जितनेसे पेट भर जाय, उतना | कंकड़-पत्थर आदिका महत्त्व नहीं है एेसा समञ्ञदार व्यक्ति 
समञ्ञता हे कि इन कंकड़्-पत्थरोके मिलनेसे क्या लभहूा ` 


ही खाते हे, संग्रह नही करते; परन्तु मनुष्यको कहीं भी जो 
कुछ पदार्थं आदि मिल जाता है, वह उसके काममें 
चाहे न आये, उसका तो वह संग्रह क्र ही लेता है ओर 
दूसरोके काममें अनेमें बाधा डाल देता है। 

तस्यां जागतिं संयमी'-मनुष्योंकी जो रात है 
अर्थात्‌ परमात्माकी तरफसे, अपने कल्याणकी तरफसे जो 
विमुखता हे, उसमे संयमी मनुष्य जागता है । जिसने इन्द्रियो 
ओर मनको वहम किया है, जो भोग ओर संग्रहमे आसक्त 
नहीं हे, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य 
हे। परमात्मतत्वको, अपने स्वरूपको, ओर संसारको 
यथार्थरूपसे जानना ही उसका रातमें जागना है । 

यस्यां जाग्रति भूतानि'- जो भोग ओर संग्रहमे बडे 
सावधान रहते है, एक-एक पैसेका हिसाब रखते है 
जमीनके एक-एक ईचका खया रखते है, जितने रुपये 
अधिकारमे आ जार्यै वे चाहे न्यायपूर्वक हों अथवा 
अन्यायपूर्वक, उसमें वे बडे सुरा होते हे कि इतनी पूजी तो 
हमने ठे ही ली है, इतना लाभ तो हमें हो ही गया है--इस 
तरह वे संसारिक क्षणभङ्ग भोगोको बटोरेमे ओर आदर- 
सत्कार, मान-बड़ाईं आदि प्राप्त कलने ही लगे रहते है 
उनमे बड़े सावधान रहते है, यही उन ठोगोका जागना हे । 

सा निहा पर्यतो मुनेः'- जिन सांसास्कि पदार्थोका 
भोग ओर संग्रह करनेमे मनुष्य अपनेको बड़ा बुद्धिमान्‌, 
चतुर मानते हं ओर उसमे राजी होते है संसार ओर 
परमालतत्वको जाननेवाठे मननडी संयमी मनुष्यकी 
दृष्िमं वह सब रातके समान है, बिल्कुल अंधेरा है । 

जैसे, जचे खेलते है तो वे कंकड्-पत्थर, काचक 
खाल-पीे इकडोको लेकर आपसे लुत है। अगर बह | वि वास्तवे संसार नहीं है, केवल प्रतीतिमात्र है। 


परिशिष्ट भाव--सांसारिक मनुष्य रात-दिन भोग ओर संग्रहे ही गे रहते | सांसारिक 
कार्यमिं बड़े सावधान ओर निपुण होते है, तरह-तरहके कला-कौराल सीखते है य 
५ राप्ते ही अपनी उन्नति मानते सासारिक वस्तुओंकी बडी महिमा गाते हँ, सदा जीवित रहकर सुख भोगनेके 
{छ्य बड़ी-बड़ी तपस्या करते है देवता उपासना कसते हे, मन्त-जप करते है आदि-आदि । परन्तु जीवन्मुक्त, त्व 
8 साधककी दृष्टम 5 न ह, उसका किञ्चात्र भी महत नही है । कारण 
कि उनकी ब्रह्मलोकतक सम्पूर्णं संसार विः ही नही- :" (गीता 
० क ¦ । 1. ही-- नासतो विद्यते भावः (गीता २ १६). 
। ग तो संसायं ही रचे 











ओर न मिलनेसे क्या हानि हई? इन जचोको अग 


रहेंगे? इसी तरह भोग ओर संग्रहमें लगे हुए मनुष्य भोगक्षि 
ण्वि लड़ाई गढ़, ज्ूठ-कपट, बेईमान आदि कसते 
ओर उनको प्राप्त करके राजी होते है खुरी मनाते है कि हमने 


गया, खा-पी लिया, खन शरुगार कर छिया तो क्या हो गया? 


भोगोसे होनेवाटी वृत्ति कितने दिनतक ठहरेगी 2 इस तरह 
उसकी दृष्टे प्राणियोंका जागना रातके समान है । 
वह मननडीर संयमी मनुष्य परमात्माको, अपने 


पदार्थोको भी अच्छी तरहसे जानता है कि कौन-सा पदार्थ 
किसके हितमें कग सकता है, इससे दूसरोको कितना लाभ 
होगा। वह पदार्थोका अपनी-अपनी जगह ठीक तरहसे 
सदुपयोग करता है । उनको दूसरोकी सेवामे लगाता है। 
जैसे नेत्रोमे दोष होनेपर जब हम आकाङको देखते है, तन 
उसमें जाले-से दीखते है ओर आंखे मीच लेनेपर भी मोर 
पकौ तरह वे जाठे दीखते है; परन्तु उनके दीखनेपर भी हमार 
बुद्धे यह अटक निश्चय रहता है कि आकाङामे जाले नही है। 
से ही इन्धियों ओर अन्तःकरणके द्वार संसार दीखनेपर भी 


-पचे रहते है ओर एेसा मानते है कि जो कु है, वह यही है- नान्यदस्तीति 
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ककड़-पत्थर मिरु भी जार्यगे, तो ये कबतक उनके साथ ` 


बहुत लाभ ठे छया । परन्तु संसारको ओर परमात्मत्वको ` 
जाननेवाला मननरील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि ` 
भोग मिल गये, आदर-सत्कार हो गया, सुख-आराम हो ¦ 


इसमें मनुष्योको क्या मिल? इनयेसे इनके साथ व्या ` 
चलेगा 2? ये कबतक इन भोगोको साथमे रखेगे? इन 


खरूपको ओर संसारके परिणामको तो जानता ही हे, वह 


मननशील संयमी मनुष्यकी बुद्धे यह अटल निश्चय रहता है 


 ॥ 


१३४ * श्रीमद्धगवद्रीता * [ अध्याय | 


वादिनः" (गीता २।४२) 1 "कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः" (गीता १६।९१) । पारमार्थिक विषयमे उनकी 
बुद्धि जाती ही नही । परन्तु पारमार्थिक साधक पारमार्थिक विषयके साथ-साथ संसास्को भी जानते है, इसख्ये उनके चयि 
"पर्यतः ' पद दिया हं । संसारी रोग तो केवर रातको ही देखते है, दिनको देखते ही नही, पर योगी दिनको भी देखता 
है ओर रातको भी--यह दोनोमिं फर्क है । उदाहरणार्थ बारकने केवल बाककपना ही देखा है जवानी नही, पर वृद्ध पुरुषने 
वृद्धावस्थाके साथ-साथ बाकपना भी देखा है ओर जवानी भी ! रुपये स्वनेवाला व्यक्ति रुपयोकि त्यागको नही जानता, 
पर रुपयोंका त्याग करनेवाला रुप्योकि संग्रहको भी जानता है ओर त्यागको भी जानता है। यह सिद्धान्त है कि संसारे 
रगा हुआ मनुष्य संसारक नहीं जान सकता । संसारसे अलग होकर ही वह संसारको जान सकता हे; व्योकि वास्तवमें 
वह संसारसे अरग हे । इसी तरह परमात्माके साथ एक होकर ही मनुष्य परमात्माको जान सकता है, क्योकि वास्तवमे 
वह परमात्माके साथ एक हे । 

जो ह' में स्थित हे, वह है' ओर नही'--दोनोको जानता है, पर जो “नही मे स्थित है, वह “नही' को भी 
यथार्थरूपसे अर्थात्‌ नहीं -रूपसे नहीं जान सकता, फिर वह "है को कैसे जनेगा ? नहीं जान सकता। उसमे जाननेकी 
सामर्थ्य ही नहीं हे । "हे को जाननेवालेका तो "नही" को माननेवालेके साथ विरोध नहीं होता, पर 'नही' को मानेवाञेका 
है" को जाननेवालेके साथ विरोध होता है। 


= कन्न ए च्छक च च च [ गक । च [> 7 । १» ० / = ¢ ॐ ~ | # च्छ च 


सम्बन्ध-- मगन संयमी मनुष्यको संसार राकी तरह दीखता हे । इसपर यह परश्र उठता ह कि क्या वह सांसारिक पदाथक्ति सम्पर्वमें 
आता ही नही 2 अग्र नही आता तो उसका जीवन-गिर्वाह कैसे होता हे 2 ओर अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती हे 2 इन बातोका 
विवेचन करनेके लिये आगेका उल्क कहते है। 
पपूर्यमाणमचलपरतिष्ठं समुद्रमापः भविहान्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्कामा यं प्रविरान्ति सर्वे स शान्तिमापघोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 


यदत्‌ = जैसे मर्यादा) बिना ही) 
आपः = (सम्पूर्ण अचल स्थित भ्रविरान्ति = प्राप्र होते 

नदियोका) जल रहता है, है 
आपूर्यमाणम्‌ = चारों ओरसे | तद्रत्‌ = एेसेही सः = वही मनुष्य 

जलद्रारा परिपूर्णं | सर्वे = सम्पूर्ण शान्तिम्‌ = परमरान्तिको 
समुद्रम्‌ = समुद्रम कामाः = भोग-पदार्थ आप्नोति = प्राप्र होता है, 
प्रविङान्ति = आकर मिलता यम्‌ = जिस संयमी कामकामी = भोर्गोकी 

है, (पर) मनुष्यको (विकार कामनावाला 
अचलप्रतिष्ठम्‌ = (समुद्र अपनी उत्पन्न किये न = नहीं । 


व्याख्या-“आपपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः | न आनेसे तथा बड़वानर (जल्में पैदा होनेवाटी अग्नि) 
प्रविहान्ति यद्वत्‌" -- वर्षाकालमें नदियों ओर नदोका जल | ओर सूर्यके द्वारा जलका रोषण होनेसे समुद्रम कोई फरक 
बहुत बढ़ जाता है, कई नदियोमें बाढ़ आ जाती है; परन्तु | नही पड़ता, वह बढता-घटता नहीं । उसको नदी-नदकि 
जब वह जल्‌ चारों ओरसे जलद्रारा परिपूर्णं समुद्रम आकर | जठकी अपेक्षा नहीं रहती । वह तो सदा-सर्वदा ज्यो-का- 
मिता है, तब समुद्र बढता नही, अपनी मर्यादामें ही रहता | त्यों ही परिपूर्णं रहता है ओर अपनी मर्यादाका कभी त्याग 
है। परन्तु जब गरमीके दिनम नदियों ओर नदोका जर | नहीं करता । 

बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता नहीं । तात्पर्य हे तदत्कामा* यं प्रविशन्ति स्वे स शान्ति 
कि नदी-नदोंका जल ज्यादा आनेसे अथवा कम अनेसे या । माप्रोति'- एसे ही संसारके सम्पुर्ण भोग उस परमाल- 


1 
स इ "कामाः" पद कामनाओंका वाचक नहीं है, प्रत्युत जिन पदार्थोकी कामना की जाती है, उन भोग-पदार्थोक्ा 
। 


ऋ + 
= भो क 
 -~ ~. रे == 9 अ ह 
कछ, ® == "ष णी त 
र 
= 
= 


((-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





 ॥ 


९३६ नैः ्रीमद्ढरगवदरीता नः | 


त्वको जाननेवाले संयमी मनुष्यको प्राप्त होते है, उसके | अनन्त है ओर सांसारिक भोग-पदार्थं जड है 
सामने आते हे, पर वे उसके कहे जानेवाठे रारीर ओर | असत्‌ है, सीमित हैँ, अन्तवाले हे । ' ण 
अन्तःकरणमे सुल-दुःलरूप विकार ेदा नहीं कर सकते। | दूसरा अन्तर यह है कि समुद्रे तो नदियों 
अतः वह परमशान्तिको प्राप्त होता हे । उसकी जो शान्ति है, । परवता है, पर रिथतप्ज्ञ जिस ततत्र स्थित ह, वहं # 
वह परमात्पतत्वके कारणसे है, भोग-पदाथेकि कारणसे नहीं | सांसारिक भोग-पदार्थ पहुचते ही नहीं, प्रत्युत केवल । 
(गीता- दूसरे अध्यायका छियाटीसवां इलोक) । कंहे जानेवाठे रीर अन्तःकरणतक ही पचते है। स 
यहं जो समुद्र, ओर नदियोके जलका दृष्टान्त दिया गया | समुद्रका दृष्टान्त केवल उसके कहे जानेवाके शारीर 
है, वह स्थितप्रज्ञ संयमी मनुष्यके विषयमे पूरा नहीं घटता । | अन्तःकरणकी स्थितिको बतानेके छियि ही दिया गया 
कारण कि समुद्र ओर नदियोके जलम तो सजातीयता है | उसके वास्तविक स्वरूपको तानेवाल कोई दष्टान्त ४ | 
अर्थात्‌ जो ज समुद्रम भरा हुआ है, उसी जातिका जर | "न॒ कामकामी" - जिनके मनमे भोग-पद | 
नद-नदियोसे आता है; ओर नद-नदियोंसे जो जर्‌ आता है, | कामना है, जो पदार्थोको ही महत्त्व देते है, जिनकी दि ` 
उसी जातिका जक समुद्रे भरा हुआ है । परन्तु सिथतपरज्ञ | पदार्थाकी तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक (; 
ओर सांसारिक भोग-पदारथेमिं इतना फरक है कि इसको | मिल जार्य, तो भी उनकी तृप्ति नही हो सकती: उनकी | 
समज्ञानेके लिये रात-दिन, आकार-पातारका दृष्टान्त भी | कामना, जलन, सन्ताप नहीं मिट सकते. तो फिर उनको ¦ 
नहीं बैठ सकता! कारण कि स्थितप्रज्ञ मनुष्य जिस त्वमे | शान्ति कैसे मिल सकती है 2 कारण कि चेतन सखरूपकी । 
स्थित हे, वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है त्ति जड पदार्थोसि हो ही नहीं सकती । | 


परिशिष्ट भाव- अपनी कामनाके कारण ही यह संसार जड दीखता है, वास्तवमें तो यह 

| ५ | ह चिन्मय परमात्मा ही है- 
वासुदेवः सर्वम्‌' (गीता ७। १९), सदसच्ाहमजुन' (गीता ९।१९) । अतः जब मनुष्य कामना-रहित हो जाता है । 
तब उससे सभी वसत असन्न हो जाती है । वसतुओकि प्रसन्न होनेकी पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुषे प॒ । 
आवरयक वस्तु अपने-आप आने कगती ह । उसके पास आकर सफल हेनेके लिये वस्तुं ललायित रहती है । प्रतु | 
ति 0 व होनेपर अथवा न होनेपर भी उसके भीतर कोई विकार (हर्ष आदि) उत्पन्न नह ¦ 
दुष्टिमं वस्तु मूल्य (महत्व) हे ही नहीं । इसके विपरीत रं | 

अथवा न हो, उसके भीतर सदा अशान्ति बनी रहती हे। | ५ ` 


=---- ><“ == 


५८.५४ आगेके इतये स्थितज्ञ कैसे चलता है" इत पर्क उत्तरका उपसंहार त है। | 
हाय कामान्यः सर्वान्पुमोश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७९ ॥ 


यः = जो विहाय = त्याग 
+ ५ ५ ग ५ व ५४ करता दै, 
सः = सपर्ण निर्ममः # ममतारहित (ओर) | शान्तिम्‌ = शान्तिको 


कामान्‌ = कामना भतत 
| = क सर्वानयमा ^ अहतारहेत होकर । अधिगच्छति = प्रप्र ोताहै। 
निःस्पृहः'- अप्राप् वस्तुको इच्छाका (त नाम स्पृहा" है । स्थितप्रज्ञ पुरुष इस स्पृहाका भी त्याग कर 
स्थितप्रज्ञ महापुरुष सम्पूर्ण कामनाओंका गाम कामना" है। | देता है । कारण कि जिसके छ्यि हरीर मिला था ओर , 
म द सयग क देता है । | जिसकी आवदयकता थी, उस तवक प्रि हो गयी, वह । 
कयि देहा, काल, वस्तु, व्यक्ति निताहमात्के | आवर्यकता पुरी हो गयी । अन सरीर रहे चाहे न ख, ¦ 
आवर्यकता दीखती है निर्वाहक आदिकरी जो | शरीर-नरवाह हो चाहे न हो-इस तरफ वह नेपरवाह रहता 
ओर अग्राप अधात्‌ जीजन- लिये प्राप्त | है। यही उसका निः स्पृह होना है # | 
प वस्तु आदिकी जो जरूरत दीखती है उसका र 7  हे। | 

स ह नहीं है कि वह निर्वाहक | 


| 
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इङतोक ७९ ] #* साधक-संजीवनी * ९३७ 
र -- + --- ____ ^ साथकसजीवी ^ 


वस्तुओंका सेवन करता ही नहीं । वह निर्वाहकी वस्तुओंका 
सेवन भी करता हे, पथ्य-कुपथ्यका भी ध्यान रखता है 
अर्थात्‌ पहर साधनावस्थामे उारीर आदिके साथ जैसा 
व्यवहार करता था, वैसा ही व्यवहार अब भी करता दै; 
परन्तु दारीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन-निर्वाहकी वस्ते 
मिलती रहँ तो अच्छा है-एेसी उसके भीतर कोई परवाह 
नहीं होती । 

इसी अध्यायके पचपनवें उरोकमे “प्रजहाति यदा 
कामान्सर्वान्‌' पदांसे कामना-त्यागकी जो बात कही थी, 
वही बात यहां “विहाय कामान्यः सर्वान्‌" पदोसे कही है । 
इसका तात्पर्य है कि कर्मयोगमें सम्पूर्णं कामनाओंका त्याग 
किये बिना कों स्थितप्रज्ञ नहीं हो सकता; क्योकि 
कामनाओंकि कारण ही संसारके साथ सम्बन्ध जुड़ा हआ 
है। कामनाओंका सर्वथा त्याग करनेपर संसारके साथ 
सम्बन्ध रह ही नहीं सकता । 

"नि्ममः'- स्थितप्रज्ञ महापुरुष ममताका सर्वथा त्याग 
कर देता है । मनुष्य जिन वस्तुओंको अपनी मानता है, वे 
वास्तवमे अपनी नहीं है, प्रत्युत संसारसे मिरी हुई हँ । मिरी 
हुई वस्तुको अपनी मानना भूल है । यह भूर मिट जानेपर 
स्थितप्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, उारीर, इन्द्रियो आदिमे 
ममतारहित हो जाता हे । 

"निरहङ्कारः'-- यह रारीर मँ ही हू--इस तरह रारीरसे 
तादात्य मानना अहंकार है । स्थितप्रज्ञे यह अहंकार नहीं 
रहता । उरीर, इन्द्र्यो, मन, बुद्धि आदि संभी किसी 
प्रकारामें दीखते हँ ओर जो भभै"-पन है, उसका भी किसी 
प्रकारामे भान होता है। अतः प्रकाराकी दष्टिसे शरीर, 
इन्द्र्यो, मन, बुद्धि, अहंता (भै -पन) - ये सभी दूरय 
हे । द्रष्टा दुङयसे अलग होता है--यह नियम हे । एेसा 
अनुभव हो जानेसे स्थितप्रज्ञ निरहंकार हो जातां हे । 

'स हान्तिमधिगच्छति'- स्थितप्रज्ञ रान्तिको प्राप्र 
होता है । कामना, स्पृहा, ममता ओर अहंतासे रहित होनेपर 
डान्ति आकर प्राप्त होती है-एेसी बात नहीं है, प्रत्युत 
डान्ति तो मनुष्यमात्रमे खतःसिद्ध है । केवर उत्यन्न एवं नष्ट 
होनेवाली वस्तुओसे सुख भोगनेकी कामना करनेसे, उनसे 
ममताका सम्बन्ध रखनेसे ही अशान्ति होती है। जब 
संसारकी कामना, स्पृहा, ममता ओर अहंता सर्वथा छूट 
जाती है, तब खतःसिद्ध डान्तिका अनुभव हो जाता है । 

इस इलोकमें कामना , स्पृहा, ममता ओर अहता-इन 
चारोमे अहंता ही मुख्य है। कारण कि एक अह॑ताके 
साऽ सं० ६- 


निषेधसे सबका निषेध हो जाता है अर्थात्‌ यदि “भै -पन ही 
रहेगा, तो फिर 'मेरा-पन कैसे रहेगा ओर कामना भी 
कौन करेगा ओर किसलये करेगा ? 
जब "निरहङ्कारः" कहनेमात्रसे कामना आदिका त्याग 
उसके अन्तर्गत आ जाता था, तो फिर कामना आदिक 
त्यागका वर्णन वयो किया ? इसका उत्तर यह है किं कामना, 
स्यहा, ममता ओर अहेता-इन चारोमें कामना स्थूर हे । 
कामनासे सूक्ष्म स्पृहा, स्पृहासे सूक्ष्म ममता ओर ममतासे 
सूक्ष्म अहता है । अतः साधक पहठे कामना, स्प॒हा ओर 
ममताका त्याग कर दे तो अहेताका त्याग करना उसके छ्यि 
सुगम हो जायगा। 
ङाश्जीय दृष्टिसे पहके कामनाका त्याग, फिर स्पृहा, 
ममता ओर अहंकारका त्याग जताया जाता है । परन्तु 
साधककी दष्टिसे पहर ममताका त्याग, फिर कामना, स्पृहा 
ओर अह॑कारका त्याग करना ही ठीक है। ममता प्राप्र 
वस्तुकी ओर कामना अप्राप् वस्तुकी होती है । सबसे पहले 
ममताका त्याग करना सुगम पड़ता है। मनुष्य पहले 
ममतासे अर्थात्‌ प्राप्र वस्तुके सम्बन्धे ही फँंसता है । पहले 
ममताका त्याग करनेसे निष्काम होनेकी सामर्थ्यं आ जाती 
हे, कामनाका त्याग कसनेसे निःस्पृह होनेकी सामर्थ्य आ 
जाती है ओर स्पहाका त्याग करनेसे निरहंकार होनेकी 
सामर्थ्यं आ जाती है। राख्रीय दृष्टिके अनुसार चलनेसे 
मनुष्य पण्डित हो जाता है ओर साधककी दृष्टिके अनुसार 
चलनेसे मनुष्यको अनुभव हो जाता हे। 
अहेता-ममतासे रहित होनेका उपाय 
कर्मयोगकी दृष्टिसे--मेरा कुछ नहीं है; क्योकि मेरा 
किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदिपर 
खतन््र अधिकार नहीं है । जन मेरा कुछ नहीं हे तो भेरेको 
कुछ नहीं चाहिये; क्योकि अगर रारीर मेर है तो मेरेको 
अन्न, जल, वख आदिकी आवरयकता है, पर जब ङारीर 
मेरा है ही नही, तो मेरेको किसीकी कुछ भी आवरयकता 
नहीं है । जब मेरा कुछ नहीं ओर मेरेको कुछ नहीं चाहिये, 
तो फिर "ै' क्या रहा? वयोकि भै" तो किसी वस्तु, शरीर, 
स्थिति आदिको पकड्नेसे ही होता हे 1 
मेरे कहानेवाठे रारीर आदिका मात्र संसारके साथ 
सर्वथा अभिन्न सम्बन्ध है। इसख्षयि अपने कहलानेवाठे 
इारीर आदिसे जो कुछ करना ह, वह सब केवर संसारके 
हितके लिये ही करना है; वर्योकि मेरेको कुछ चाहिये ही नही । 
एेसा भाव होनेपर भभे'-का एकदेङीयपना आप-से-आप मिट 
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जाता हे ओर कर्मयोगी अहंता-ममतासे रहित हो जाता है। | सांख्ययोगी अहंता-ममतासे रहित हो जाता है । 
सांख्ययोगकी दृष्टिसे-प्राणिमात्रको भे हूः इस | भक्तियोगकी दृष्टिसे-- जिसको “भै ओर भेर' 
प्रक्रार अपने स्वरूपकी खतःसिद्ध सत्ता-(होनापन-) का | है, वह सब प्रभुका ही है । कारण कि मेरी फ 
ज्ञान रहता हे । इसमे भे' तो प्रकृतिका अंडा है ओर हूः | वस्तुपर मेर किञ्चिनमात्र भी अधिकार नहीं है 
स्ता हे । यह "ह॑ वास्तवमें भः को ठेकर है । अगर भ | उसपर पुरा अधिकार है । वे जिस तरह वस्तुको न 
न रहे, तो हू नहीं रहेगा, प्रत्युत “है' रहेगा । जैसा रखना चाहते हँ वैसा ही होता है । अतः यह सब द ' 
मे ह" "है, "यह है' ओर 'वह है - ये चारो व्यक्ति | प्रभुका ही है । इसको प्रभुकी ही सेवामे लगाना है । मः 
ओर देश-कारको लेकर हे । अगर इन चारोको अर्थात्‌ | जो रारीर, इन्दियो, मन, बुद्धि हे, यह भी उन्हीकी त ओ 
व्यक्ति ओर देरा-कालको न पकड तो केवर ्ै' ही | मै भी उन्हीका ह| एेसा भाव होनेपर भक्तियोगं 
रहेगा--हे' में ही स्थिति रहेगी। ्ै' में स्थिति होनेसे । अहंता-ममतासे रहित हो जाता है। 


परिशिष्ट भाव- पहले “सोऽमृतत्वाय कल्पते" (२। १५) कहकर ज्ञानयोगकी सिद्धि (पूर्णता) बतायी थी, अब 
स शान्तिमधिगच्छति" कहकर कर्मयोगकी सिद्धि बताते है । तात्पर्य है कि चिन्मयत (स्वरूप) में रिथिति होनेसे । 
प्राप्ति होती हे व ध त्यागसे शान्तिकी प्राप्ति होती हे। | ५ 
अहता अपने खरूपे मानी हुई है, वास्तवमें है नहीं । अगर यह वास्तवमें होती तो निरहंकार 
सकते थे ओर भगवान्‌ भी निरहंकार होनेकी नात नहीं कहते । परन्तु भगवान्‌ "निरहङ्कारः" कहते त हम अहंकाररहित र 
हो सकते हं । हमारा अनुभव भी है कि वास्तवे स्वरूप अहंकाररहित है । सुषु्तिके समय अहम्‌के अभावका ओर सवयं 
(अपनी सत्ता) के भावका अनुभव सबको होता है, जिसका स्पष्ट बोध जगनेपर होता है। सुषुपषिमे अहम्‌ अविद्यामें लीन 
हो जाता है, पर स्वयं रहता है । इसक्यि सुषुपषिसे जगनेपर (उसकी स्मृतिसे) हम कहते है कि “भै एेसे सुखसे सोया किं 
मेरेको कुछ पता नहीं था ।' इस समृतिसे सिद्ध होता है कि सुखका अनुभव करनेवाला ओर कुछ पता नहीं था' यह 
कहनेवाला तो था ही ! नहीं तो सुखका अनुभव किसको हुआ ओर "कुछ पता नहीं था'--यह बात किसने जानी ? अतः 
कुछ पता नहीं था' यह अहमक्ता अभाव है ओर इसका ज्ञान जिसको है, वह अहरहित सरूप हे। क 
एक ्ञीकी नथ कुमे गिर गयी । उसको निकालनेके छियि एक आदमी कुमे उतरा ओर जठके भीतर जाकर उस 


नथको दूने रगा ।दत-दढते वह नथ उसके हाथ ल्ग गयी तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई । परन्तु उस समय वह कुछ . ` 


अनुभवजन्य होती है-‹ अनुभवजन्यं ज्ञानं स्मृतिः ।' 
ध त ० -अभावका अनुभव तो सनको होता है, पर अपने अभावका अनुभव किसीको कभी 
स्वरूप चिन्मय सत्तामात्र है ए 4 = ठम (स्वय) अहंकारके बिना रह सकते है ओर रहते ही है । हमार 


कामनाका त्याग होनेपर भी = 
जाती है, जिसको स्पृहा" कहते हे । स्थितप्रज्ञ न वस्तु, व्यक्ति, पदार्थं आदिकी आवरयकता रह 


भी आवश्यकता नहीं रहती कारण कि आवदयकता 
पैदा होती है, जन मनुष्य १ स्ता है 4 ४ बनाती हे। आवरयकता तभी 
§ ह ह । कर्मयोगी किसी भी वस्तुको अपनी 


ओर अपने छ्यि नहीं मानता ्रत्युत संसारकी 
छ) चु ४ ओ संसारके स्थि ही मानता हे । इसलिये उसको किसी भी वस्ुकी 
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* साधक-संजीवनी * 


९२९ 


'कामना' ओर ्पहा'--दोनोंका त्याग कसेका तात्पर्य है कि वस्तुओंकी कामना भी न हो ओर निरवाहमात्रकी कामना 
(रारीरकी आवश्यकता) भी न हो । कारण कि निर्वीहमात्रकी कामना भी सुखभोग ही है । इतना ही नही, दान्ति, मुक्ति, 
तत्वज्ञान आदिको प्राप्त करनेकी इच्छा भी कामना है । अतः निष्कामभावमेंमुक्तितककी भी कामना नहीं होनी चाहिये । . ` 

इस इकोकमें अपर ्रकृतिका निषेध है । जीवने अहंकारके कारण अपरा भ्रकृति (जगत्‌) को धारण किया है-- 
"ययेदं धार्यते जगत्‌" (गीता ७।५) । अतः निरहंकार होनेपर अपरा प्रकृतिका निषेध (सम्बन्ध-विच्छेद) हो जाता है 
ओर जीव जन्म-मरणरूप बन्धनसे मुक्त हो जाता है । सबका त्याग होनेपर भी अहंकार दोष रह जाता हे, पर अहंकारका 


त्याग होनेपर सबका त्याग हो जाता है। 


ल. -- 


सम्बध कामना, सहा, ममता ओर अहंतासे रहित होनेपर उसकी क्या स्थिति होती है- इसका वर्णन आगेके शलोकम करते हए 


इस विषयका उपसंह्यर करते हे। 


एषा त्राही स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥ 


पार्थ = हे पृथानन्दन । (कभी कोई) स्थित्वा = स्थित हो जाय 
एषा = यह न, विमुह्यति = मोहित नहीं होता । (तो) 

ब्राह्मी = ब्राही अस्याम्‌ = इस स्थितिमें ब्रह्मनिर्वाणम्‌ = निर्वाण (शान्त) 
स्थितिः = स्थिति हे। (यदि) ब्रह्मकी 

एनाम्‌ = इसको अन्तकाले = अन्तकाले ऋच्छति = प्राप्ति हो 

म्राप्य = प्राप्न होकर ` अपि = भी जाती है। 


व्याख्या- “एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ'- यह ब्राह्मी 


स्थिति है अर्थात्‌ ब्रह्मको प्राप्त हए मनुष्यकी स्थिति हे । 


अहंकाररहित होनेसे जब व्यक्तित्व मिट जाता है, तब उसकी 
स्थिति खतः ही ब्रह्मम होती है। कारण कि संसारके 
साथ सम्बन्ध रखनेसे ही व्यक्तित्व था । उस सम्बन्धको 
सर्वथा छोड देनेसे योगीकी अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति 
नहीं रहती । 

अत्यन्त नजदीकका वाचक होनेसे यहं “एषा' पद 
पूर्वरलोक्े आये "विहाय कामान, “निःस्पृहः, “निर्ममः' 
ओर “निरहङ्कारः' पदोका लक्ष्य करता हे । 

भगवानके मुखसे ^तेरी बुद्धि जब मोहकछिक ओर 
श्रुतिविषरतिपत्तिसे तर जायगी, तब तू योगको प्राप्त हो 
जायगा'-एेसा सुनकर अर्जुनके मनमें यह जिज्ञासा हई कि 
वह रिथति क्या होगी ? इसपर अर्जुने स्थितप्रज्ञके विषयमे 
चार प्रश्च किये । उन चारों प्रशवोका उत्तर देकर भगवानने यहा 
वह स्थिति बतायी किं वह ब्राह्मी स्थिति है । तात्प है कि 
वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं हे अर्थात्‌ उसमे व्यक्तित्व नही 


रहता । वह नित्ययोगकी प्राप्ति हे । उसमे एक ही त्त्व रहता 
है । इस विषयकी तरफ लक्ष्य करानेके चयि ही यहो “पार्थ' 
सम्बोधन दिया गया हे। 

"चैनां प्राप्य विमुह्यति'-जबतक शरीरम अहंकार 
रहता है, तभीतक मोहित होनेकी सम्भावना रहती है । परन्तु 
जब अहंकारका सर्वथा अभावं होकर ब्रह्मम अपनी 
स्थितिका अनुभव हो जाता है, तब व्यक्तित्व टूटनेके कारणं 
फिर कभी मोहित होनेकी सम्भावना नहीं रहती । 

सत्‌ ओर असत्को ठीक तरहसे न जानना ही मोह हे । 
तात्पर्यं है कि स्वयं सत्‌ होते हुए भी असतके साथ अपनी 
एकता मानते रहना ही मोह है । जब साधक असत्को ठीक 
तरहसे जान ठेता है, तब असतसे उसका सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता है * ओर सतम अपनी वास्तविक स्थितिका अनुभव हो 
जाता है । इस स्थितिका अनुभव होनेपर फिर कभी मोह नहीं 
होता (गीता-चोथे अध्यायका पतीस इकोक) । 

“स्थित्वास्यामन्तकाकरेऽपि ब्रहमनिर्वाणमृच्छति'- 
यह मनुष्य-रारीर केवर परमातमप्राध्िके छियि ही मिखा हे । 


* असतो जाननेसे असत्की निवृत्ति हो जाती है; क्योकि असत्की स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं । सत्से ही असतको सत्ता 


मिलती है। अगर असतको जाननेसे असतक्ती निवृत्ति न हो तो वास्तवमें असत्को जाना ही नहीं है; भल्युत सीखा है । सीखे 
हए ज्ञानसे असती निवृत्ति नहीं होती; क्योकि मनमें असती सत्ता रहती हे । 
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इसलियि भगवान्‌ यह मोका देते है कि ¦ 
ओर पापी-से-पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह 
अन्तकालमें भी अपनी स्थिति परमात्ममें कर ठे अर्थात्‌ 
जडतासे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर ले, तो उसे भी निर्वाण 
(रन्त) ब्रह्मकी प्राति हो जायगी, वह जन्म-मरणसे मुक्त हो 
जायगा । एेसी ही बात भगवानने सातवें अध्यायके तीसवें 
इलोकमें कही है कि अधिभूत, अधिदैव ओर अधियज्ञ एक 
भगवान्‌ ही ह एेसा प्रयाणकाले भी मेरेको जो जान ठेते 
है, वे मेरेको यथार्थरूपसे जान ठेते है अर्थात्‌ मेरेको प्राप्त हो 
जाते हँ ।' आठवें अध्यायके पौँचवें उलोकम कहा किं 
अन्तकाले मेर स्मरण करता हआ कोई प्राण छोड़ता है, 
वह मेरेको ही प्राप्र होता है, इसमें सन्देह नहीं है । 
दूसरी नात्‌, उपर्युक्त पदोसे भगवान्‌ उस ब्राह्मी स्थितिकी 
महिमाका वर्णन करते हे कि इसमे यदि अन्तकाले भी कोई 
स्थित हो जाय, तो वह दान्त ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है । जैसे 
समनुद्धिके विषयमे भगवानने कहा था कि इसका थोडा-सा 
भी अनुष्ठान महान्‌ भयसे रक्षा कर लेता है (दूसरे अध्यायका 
चालीसा इकोक), एसे ही यह कहते है कि अन्तकाले 
भी त्राह स्थिति हो जाय, जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय. 
तो निर्वाण ब्रह्मकी प्रापि हो जाती है । इस स्थितिका अनुभव 
होनेमे जडताका राग ही बाधक है । यह राग अन्तकाले भी 
कोई छोड देता है तो उसको अपनी स्वतःसिद्ध वारतविकः 
स्थितिका अनुभव हो जाता है । 
यहा यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उप्रभरमे 
नरह हुआ, वह अन्तकाले कैसे होगा ? अर्थात्‌ सवस्थ 
अतस्थामें तो साधककी बुद्धि खस्थ होगी. विचार-राक्ति 
होगी, सावधानी होगी तो वह ब्राह्मी स्थितिका अनुभव कर 
ठेगा; परन्तु अन्तकाले प्राण छ्ूटते समय्‌ बुद्धि विकल हो 
जाती है, सावधानी नहीं रहती- ेसी अवस्थये ब्राह्मी 
स्थितिका अनुभव कैसे होगा ? इसका समाधान यह है कि 
ृल्युके समयमे जन पराण दूटत है, तब शारीर आदिसे खतः 
पलायिनः ५ है। यदिउस समय उस खतःसिद्ध 
तरफ टक्ष्य हो जाय, 
ग तो उसका अनुभव सुगमतासे 
सुद्ध, विवेक आदिकी आवर्यकता है 


, पर अवस्थातीत 
ततत्वकी प्रमे केव लक्ष्यकी आवङ्यकता है* | वह 





* श्रीमद्धगवदरीता * 





कारण कि निर्विकल्प अवस्थाकी प्र्षे तो परिस्थिति 





 ॥ 


[ [=-= "णा व 
लक्ष्य चाहे पहेके अभ्याससे हो जाय, चाहे किसी 
संस्कारसे हो जाय, चाहे भगवान्‌ या सन्तकी 
कृपासे हो जाय, लक्षय होनेपर उसकी प्रापि सखतःसिद्ध है। 

यहा *अपि" पदका तात्पर्य है कि अन्तकाले 
अर्थात्‌ जीवित-अवस्थामे यह स्थिति प्राप्त कर लेते कह | 
जीवन्मुक्त हो जाता है; परन्तु अगर अन्तकाले भी यहं स्थिति 
हो जाय अर्थात्‌ निर्मम-निरहंकार हो जाय तो वह भी मक्तहे 
जाता हे । इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थिति तत्का हे 
जाती हे । स्थितिके लिये अभ्यास करने, ध्यान करे समाधि 
लगानेकी किञ्चिन्मात्र भी आवहयकता नहीं है । 


भगवान्‌ यहा कर्मयोगके भकरणमे ब्रह्मनिर्वाणम्‌" प ` 


दिया हे । इसका तात्पर्यं है कि जैसे साख्ययोगीको मिर्वण ` 


ब्रह्मकी आपति होती है (गीता- पांचवे अध्यायके चौबीसवर 


छन्बीसवें ₹इरोकतक), एेसे ही कर्मयोगीको भी निर्वाण 
बरह्मकी प्राप्ति होती हे । इसी बातको पौँचवें अध्यायके पचे ` 
इलोकमे कहा है कि सौख्ययोगीद्रारा जो स्थान प्राप किया ` 
जाता हे, वही स्थान कर्मयोगीद्रारा भी प्राप्न किया जाता हे। 


जड ओर चेतन- ये दो पदार्थं है । प्राणिमात्रका खूप 
चेतन है, पर उसने जडका सङ्ग किया हुआ है। डक ` 
तरफ आकर्षण होना पतनकी तरफ जाना है ओर चिय- ` 
त्वकी तरफ आकर्षण होना उत्थानकी तरफ जाना है 
अपना कल्याण करना है । जडकी तरफ जानेमे "मोह" की ` 
मुख्यता होती है ओर परमात्मतत्वकी तरफ जानेमे "विवेक 
की मुख्यता होती है । | 

समञ्ञनकौ दृष्टिसे मोह ओर विवेकके दो-दो विभागकर ` 
सकते है-- (१) अहंता-ममतायुक्त मोह एवं कामनायुक्त ` 
धः (२) सत्‌-असत्का विवेक एवे कर्तव्य-अकर्तव्यका 

क| 


चतत वस्तु, ररीरादिमे अहेता-ममता करना--यह 
-हता-ममतायुक्त मोह है; ओर अप्राप्त वस्तु, घटना, 
आदिकी कामना करना- यह कामनायुक्त मोह ` 
है। शरीरी (शरीरम रहनेवालय) अलग है ओर उारीर 
प भग द सतह ओर वैः असत्‌ है सरे है, शरीरी सत्‌ है ओर इारीर असत्‌ है, इारीरी चेतन 


बराह स्थिति) कौ आपिमे बुद्धि (८8 ना निदिषयासन आदि काम करते है, पर निरथतय जोम (अगसथतीत 


उसे करणकी किञ्चिनपात्र भी अपेक्षा नहीं है। उसकी प्राप्निमें 


बुद्ध छट जाती है । कारण कि निर्विकल्प बोध करण-निरयेक्ष है अर्थात्‌ 
करणसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ ही कारणः ह । | 
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है ओर इरीर जड है-इसको ठीक तरहसे अरग-अलग 
जानना सत्‌-असत्का विवेक है ओर कर्तव्य क्या है 
अकर्तेव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म वया है- इसको 
ठीक तरहसे समञ्चकर उसके अनुसार कर्तव्य करना ओर 
अकर्तव्यका त्याग करना कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक है । 

पहले अध्यायमें अर्जुनको भी दो प्रकारका मोह हो गया 
था, जिसमें प्राणिमात्र फैसे हए ह । अहताको लेकर "हम 
दोषोको जाननेवाले धर्मात्मा है ओर ममताको ठेकर “ये 
कुटुम्बी मर जार्यगे--यह अहंता-ममतायुक्त मोह हुआ । 
हमे पाप न लगे, कुर्के नादाका दोष न लगे, मित्द्रोहका 
पाप न ठगे, नरकोमे न जाना पडे, हमारे पितरोका पतन न 
हो--यह कामना-युक्त मोह हआ। 

उपर्युक्त दोनों प्रकारके मोहको दूर करनेके छ्य 
भगवान्‌ने दूसरे अध्यायमें दो प्रकारका विवेक बताया 
है--रारीरी-रारीरका, सत्‌-असत्का विवेक (दूस 
अध्यायके ग्यारहवेसे तीस इलोकतक) ओर कर्तव्य- 
अकर्तव्यका विवेक (दूसरे अध्यायके इक्तीस्ेसे तिरपनवें 
इलोकतकः) । 

इारीरी-शरीरका विवेक बताते हृए भगवानने कहा कि 
मै, तू ओर ये राजा रोग पहले नहीं थ--यह बात भी नहीं 
ओर आगे नहीं रहैगे--यह बात भी नहीं अर्थात्‌ हम सभी 
पहले भी थे ओर आगे भी रहेगे तथा ये इरीर पहले भी 


* साधक-सजीवनी * ९४९१ 


नहीं थे ओर आगे भी नहीं रहेगे तथा बीचमें भी प्रतिक्षण 
बदल रहे हे । जैसे दारीरमे कुमार, युवा ओर वृद्धावस्था-- 
ये अवस्थां बदरती हँ ओर जैसे मनुष्य पुराने वख्रोको 
छोड़कर नये वस्र धारण करता है, एेसे ही जीव पहकठे 
डारीरको छोडकर दूसरा इारीर धारण करता है, यह तो 
अकाट्य नियम है । इसमे चिन्ताकी, इोककी बात ही 
क्याहे? 

कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक बताते हुए भगवान्‌ने कहा 
कि क्षत्नियके छ्य युद्धसे बढ़कर कोई धर्म नहीं हे । 
अनायास प्राप्त हुआ युद्ध सर्गप्राप्तिका खुखा दरवाजा हे । तू 
युद्धरूप सखधर्मका पालन नहीं करेगा तो तुञ्चे पाप लगेगा । 
यदि तू जय-पराजय, लाभ-हानि ओर सुख-दुःखको समान 
करके युद्ध करेगा तो तुञ्ञे पाप नहीं लगेगा। तेरा तो 
कर्तव्य-कर्मं करनेमे ही अधिकार है, फलम कभी नहीं । तू 
कर्मफल्का हेतु भी मत बन ओर कर्म न करम भी तेरी 
आसक्ति न हो । इसलिये तु कर्मोकी सिद्धि-असिद्धिमे सम 
होकर ओर समतामें स्थित होकर कर्मोको करः व्यक 
समता ही योग है। जो मनुष्य समबुद्धिसे युक्त होकर 
कर्मं करता है, वह जीवित-अवस्थामें ही पुण्य-पापसे रहित 
हो जाता हे । 

जन तेरी बुद्धि मोहरूपी दरूदर्को ओर श्रुतिविप्रति- 
पत्तिको पार कर जायगी, तब तू योगको प्राप्त हो जायगा । 


५७. 


परिदिष्ट भाव- निर्मम ओर निरहंकार होनेसे साधकका असत्‌-विभागसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है ओर 
सत्‌-विभागमे अर्थात्‌ ब्रह्मे अपनी खतः स्वाभाविक स्थितिका अनुभव हो जाता है, जिसको "त्राह्मी स्थिति कहते हे । 
इस ब्राह्मी स्थितिको प्राप्न होनेपर इारीरका कोई मालिक नहीं रहता अर्थात्‌ शरीरको मै-मेरा कहनेवाखा कोई नहीं रहता, 
व्यक्तित्व मिट जाता है । तात्पर्य यह हुआ कि हमारी स्थिति अहंकारके आश्रित नहीं हे । अहंकारके मिटनेपर भी हमारी 
स्थिति रहती है, जो "व्राह्ी स्थिति' कहलाती है । एक बार इस ब्राह्मी स्थिति (नित्ययोग) का अनुभव होनेपर फिर कभी 
मोह नहीं होता (गीता-चोथे अध्यायका पैतीसवां रोक) । अगर अन्तकालमे भी मनुष्य निर्मम-निरहकार होकर ब्राह्मी 
स्थितिका अनुभव कर ले तो उसको तत्कार निर्वाण ब्रह्मकी प्रापि हो जाती हे । 

निर्मम-निरहकार होनेसे ब्रह्मकी प्रापि, तत्वज्ञान हो जाता है । फिर मनुष्य ममतारहित, कामनारहित ओर कर्तृत्वरहित 
हो जाता है । कारण कि जीवने अहमके कारण ही जगत्को धारण किया है-"अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते" 
(गीता ३। २७), "जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌' (गीता ७।५) । यदि वह अहमका त्याग कर दे तो फिर 
जगत्‌ नहीं रहेगा | व्रह्मकीं प्रापि होनेपर (अगर भक्तिके सस्र हों तो) समग्र परमात्माकी प्राप्ति स्वतः हो जातीं है, कर्योकि 
समग्र परमात्मा ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हँ । | 

मेरा कुछ नहीं है- इसको स्वीकार केसे मनुष्य ननिर्मम' हो जाता है, मेको कुछ नहीं चाहिये-इसको स्वीकार 
= मनुष्य “निष्काम' हो जाता है । मेरेको अपने छि कुछ नहीं करना है इसको स्वीकार कसेसे मनुष्य “निरहंकार 

जाता हे। 
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ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्तीतासूषमिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगञ्ाखे श्रकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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इस भकार ॐ, तत्‌, सत्‌-इन भगवज्ञामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या ओर 
श्रीमद्धगव द्वीतोपनिषद्रूप श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें "सांख्ययोग" नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ ॥ २॥ 


उवाच, तीन श्रीभगवानुवाच" ओर दो ' अर्जन उवाच | 


कर्मयोग, सांख्ययोग, भक्तियोग आदि सभी साधनम 
विवेककी बड़ी आवर्यकता है। सांख्ययोग इस 
विवेककी सुख्यता है ओर साख्ययोगसे ही भगवान्‌ने अपना 
उपदेरा आरम्भ किया है; अतः इस अध्यायका नाम 
'सांख्ययोग' रखा गया है । 

दूसरे अध्यायके पद्‌, अक्षर ओर उवाच 

(१) इस अध्यायमें अथ हितीयोऽध्यायः' के तीन, 
"सञ्जय उवाच', “श्रीभगवानुवाच आदि पदोकि चौदह. 
इल्ेकोकि नौ सो सत्तावन ओर पुष्पिकाके तेरह पद है । इस 
प्रकार सम्पूर्णं पर्दोका योग नो सो सत्तासी है । 

(२) इस अध्यायमे "अथ द्वितीयोऽध्यायः के सात 
सञ्जय उवाच, “श्रीभगवानुवाच' आदि पदोकि 
पेताटीस, इलोकोकि दो हजार चार सौ तीन ओर पुष्पिकाके 
पैतालीस अक्षर है । इस प्रकार सम्पूर्णं अक्षरोका योग दो 
हजार पाच सो है। इस अध्यायके बहत्तर रलोकोमिसे 
पाचरवो, साता, आठ, बीस्वा, बाईस्वौ ओर 
सत्तर्वा- ये छः लोक चौवालीस अक्षरोकि, छटा इलोक 
छियालीस अक्षरोका ओर उन्तीसवौँ उलोकं पैतालीस 
अक्षका हे। दोष चौसठ उल्क बत्तीस अक्षरेके है। 

२) इस अध्यायमें सात उवाच है दो "सञ्चय 


# श्रीमद्धगवद्रीता * 





योगशाचमय 


दूसरे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
इस अध्यायके बहतर इलोकोमेसे पचवां छठा 


सात्वो, आटरव, नीस्वा, बाईस्वां उन्तीस्वौँ ओ | 


सत्तरर्वो-- ये आठ इलोक “उपजाति छन्दवाले हे 
अध्यायमें बावनवें ओर सडसठवें इलोकके प्रथम 
नगण प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला'; गारहवें, छब्बीस ओर 


बत्तीसवे इलोकके प्रथम चरणमें तथा इकसटवे ओर ` 
तिरसटवें इरोकके तृतीय चरणमें “गण प्रयुक्त होनेसे ` 
'र-विपुला'; छन्तीसवं ओर छप्पनवें इलोकके प्रथम ` 
चरणमें “भगण प्रयुक्त होनेसे "भ-विपुला'; इकहत्ते ` 


रोकके प्रथम चरणमे ओर इकतीस्े इलोकके तृतीय 
चरणमें "मगण' प्रयुक्त होनेसे `म-विपुला'; छियालीसवे 


इलोकके प्रथम चरणमे सगणः" प्रयुक्त होनेसे ` 


; पैतीसवें इकोकके प्रथम ओर तृतीय चरणमे 


नगण ग्रुक्त होनेसे 'जातिपक्ष-विपुल्ा' ओर सैतालीसवे ` 
इकके प्रथम चरणमें भगणः तथा तृतीय चरणमें नगण ` 
प्रयुक्त होनेसे “संकीर्ण-विपुला' संज्ञावाठे छन्द है। रोष । 
उन्वास इकेक ठीक “पथ्यावक्त्र' अनुष्टप्‌ छदके ` 


लक्षणोसे युक्त है । 


स्व ४.५ सङ 
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॥ ॐ श्रीपरगात्मने नमः॥ 


अथ त॒तीयोऽध्यायः 


अवतरणिका 


श्रीमद्भगवद्गीताका उपदेश मुष्यमात्रके अनुभवपर आधारित है । इसका दिव्य उपदेशा (दूसरे अध्यायके ग्यारहवें 
रत्ेकसे) आरम्भ करनेपर सबसे पहले भगवान्‌ यह स्पष्ट कते है कि शारीर ओर रारीरी एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न 
हँ । रारीर अनित्य, असत्‌, एकदेशीय ओर नावान्‌ है तथा रारीरी नित्य सत्‌. सर्वव्यापी ओर अविनारी है । अतः 
नारावान्‌ वस्तुका विना देखकर दुःखी नही होना ओर अविनासी वसतुकी अविनािता देखकर उसे बनाये रखनेकी 
इच्छा नहीं करना विवेक" कहा जाता हे । कर्मयोगु, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग-- तीनो ही योगमागोषिं विवेककी बड़ी 
आवरयकता हे । भँ शरीरस सर्वथा भित्र ह देसा विवेक होनेपर ही मुक्तिकी अभिलाषा जाग्रत्‌ होती हे । सुक्तिकी 
बात तो दूर रह, स्वगदिकी प्र्ठिकी कामना भी अपनेको इरीरसे अलग माननेपर ही उत्यन्न होती है । इसीटिये 
भगवान्‌ने अपने उपदेशाका आरम्भ करते ही सबसे पहले विवेकका ही वर्णन किया है / 

गीताका उपर्युक्त विवेक-ग्रकरण दूसरे अध्यायके ग्यारहवे इत््कसे प्रारम्भ हयेकर तीसवं इल्ेकपर समाप्त होता 
है । विवेकके इस प्रकरणमें भगवान्‌ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, बह्म, अविद्या, ईर्‌ जीवः जगत्‌ माया आदि 
किसी भी दार्ानिक उन्दका प्रयोग नहीं किया हे, प्रत्युत सभी मनुष्य सरलतासे समञ्च सके, ठेसे ढंगसे भगवानने 
उसका विवेचन किया हे । इसका तात्पर्य यह है कि मात्र मनुष्य परमात्मप्रा्िके अधिकारी है; क्योकि मनुष्य्रीर 
परमात्मप्राप्तिके लिये ही मितम हे । अतः उपर्युक्त विवेकको महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मप्राप्ति कर सकते है। 

हस श्रकरणमें भगवान्‌ने बुद्धि" शब्दका प्रयोग भी नही किया है । वास्तवमें नित्य ओर अमित्य; सत्‌ ओर असत्‌ 
अविनास्यी ओर विनाङी, इरीरी ओर शरीरको अलग-अलग समञ्नेके लिये "विवेक" की ही आवङ्यकता है वुद्धि" 
की नही । विवेक बुद्धिसे परे है । जैसे प्रकृति ओर पुरुष अनादि है (गीता-तेरहवे अध्यायका उन्नीसवा इल्ेक), एेसे 
ही उनकी भित्नतताको प्रकट करनेवात्् विवेक भी अनादि है । यही विवेक बुद्धिमे प्रकर होता है । यह भगवत्मदत्त विवेक 
मात्र प्राणियोको तित्यग्राप्न हे । पदयु-पक्षी भी खाद्-अखाद्य पदार्थो भिन्नताको जानते हँ । ठता-वृक्षे भी सरदी-गरमीः 
अनुकूलता-प्रतिकूलताकी भिन्नताका ज्ञान रहता है । बुद्धिप्रधान होनेके कारण मनुष्यको यह विवेक विशेषरूयसे प्राप्न है । 
पञ्ु-पश्षी आदिमे तो जीवन-निर्वाहमात्रके लिये जड-पदार्थोका विवेक रहता है, पर मनुष्य अपने विवेकसे सदाके लये 
जन्म-मरणरूप बन्धनसे मुक्त होकर शाश्वत शान्ति प्राप्त कर सकता है । यही मनुष्यके विवेककी विरोषता है । 

विवेक जाग्रत्‌ होनेपर अर्थात्‌ रीर ओर उारीरीकी भिन्नताका अनुभव होनेपर अपने कहत््रनेवाठे दारीर-इद्धिय- 
मन-वुद्धिसहित संसारका सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, जो कि वास्तवमें हैः ओर बुद्धि शुद्ध तथा सम हो 
जाती है अर्थात्‌ नुद्धिका विषमभाव मिट जाता हे । 

कर्मयोगे बुद्धिके एक निश्चयकी प्रधानता है-- व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह" (गीता २।४१) *। मनुष्यका 
जब अपने कल्याण अथवा परमात्मप्राध्षिका ही एक निश्चय हो जाता हे, तब उसे अनुकूलता ओर प्रतिकूलता बाधा 
नही पचात ओर इस प्रकार निना कुछ किये ही उसकी वुद्धि स्वतः सम होने लगती हे। बुद्धिको सम करनेके लवि 
तभीतक कहा जाता है, जबतक बुद्धे संसारका महत्व, आकर्षण; सिंचाव रहता है । एक निश्चयालिका बुद्धि हो 


* सांख्ययोगमें विवेककी, भक्तियोगमें अद्धा-विश्वासकी एवं कर्मयोगमे निश्चयात्मिका लुद्धिकी प्रधानता रहती हे 
कर्मयोगमे विवेक तथा श्रद्धा-विश्चास न होते हो-एेसा नहीं है, पर मुख्यता एक निश्चयात्मिका बुद्धिकी रहती है। से ही 
सांख्ययोग एवं भक्तियोगमें भी एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती हे । 
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क संसारका महत्व, आकर्षणु, खिंचाव = मिटने कग जाता हे । देसी निश्चयात्मिका बुद्धि होनेमे भोग ओर 
संग्रहका १ महान्‌ बाधक बताया गया हे (गीत्रा--दूसरे अध्यायका चौवालीसवं इलोक)) । 
इस तरह क्मयागमं नियामिका वुद्धिकी अत्यन्त आवङ्यकता बतानेके बाद भगवान्‌ अर्जुनको समभावपूर्वक 
कर्तव्यकर्म करनेके लिये विरोषरूपसे कहते हैः जैसे--ककर्मण्येवाधिकारस्ते' (२ । ४७). योगस्थः 
कर्माणि” (२ । ४८) तिरा कर्म करने्गे ही अधिकार है! “समता स्थित हआ तू कमोक्षो कर" । इसके न 
भी कहते हं किं दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात्‌" (२। ४९) बुद्धियोग-(समता-) से सकामकर्म अत्यन्त त 
हं, आगे कहते हँ शुद्धौ शरणमन्विच्छ” (२ । ४९), चुद्धिवुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । तस्माद्योगाय 
युज्यस्व योगः कर्मसु कोरालम्‌ ॥ (२ । ५०) (तू समनुद्धिका आश्रय ग्रहण कर" समतापर्वक कर्म॑ करनेवाल्म 
रष पराप ओः पुण्य--दोनोका यँ जीवित्त-अवस्थामे' ही त्याग कर देता है, इसलिये तू समताकी आरिकि ल्यि 
ही ८ ( समता ही कमभि चतुरता हे ।* 
हि युद्ध न करनेका आग्रह पहलेसे ही था। पहले अध्यायके इकतीसवे उल्ेकमें अर्जुन 
युद्धम अपने कुल्को मारकर मै अपना हित नही देखता- न च ्रेयोऽनुपरयामि हत्वा 3 ~ 
पासके रततरकर्मे वे कहते हे-- अहो! शोक ह कि हमलोग बुद्धिमान्‌ होकर भी युद्धरूप महान्‌ पाप करनेको 
तेयार हो ठ अहये बत महत्यायं कर्तुं व्यवसिता वयम्‌ ।* आगे दूसरे अध्यायके पौचवे शलोकम अर्जुन 
~ खाना शष्ठ समञ्जता हँ पर युद्ध करना नही-- श्रेयो भोक्तु भैव्यमपीह लोके" ओर 
भगवानतः आज्ञा “उत्तिष्ठ परन्तय"' (२। ३) के निर्णय | 
र ण 00 (२। २) के विरुद्ध अपना निर्णय ही सुना देते है कि भै युद्ध 
यह नियम हं कि अपना आग्रह रखनेसे श्रोता वक्ताकी नातोका आश्चय अच्छी तरहसे नहीं 
कारण हे कि अपना (युद्ध न करनेका) आगह रखनेते अर्जुन भी उपर्युक्त व 
अच्छी तरहसे नहीं समञ्ञ सके । अतः अर्जुनको भगवानके वचन मिठे हुए-से जान पड़ने लगे । इसलिये भगवान्‌का 
अभिप्राय क्या हे ? वे मेरे कल्याणके छिये कौन-सा साधन शर समते है इसका खुत््रसा करानेके ल्थिये 
आगेके दो इलको्े भगवानसे अश्च करते है। त 


























अजुन 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता लुद्धिर्जनार्दन । 
तत्किं कर्मणि घोरे = मां नियोजयसि केराव ॥ ९ ॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
तदेकं वद निश्चित्य येन भ्रयोऽहमाप्तुयाम्‌ ॥ २ ॥ 


कर रहे हे । 


जनार्दन = हे जनार्दन ! त - | 
चेत्‌ = अगर ~ तो फिर व्यामिश्रेण, इव = (आप अपने) - 
ते = आप प ~ हे केरव । मिले हए-से | 
। कर्मण ई कर्मसे ` म छ सह वाक्येन = तवचनेपि | 
बुद्धिः | ॐ घोरे = घोर मे = मेरी | 
ह मी ^ तम इदम्‌ ~ बुदधिको 
मता = मानते हँ ५ ९ ¢ मोहयसि, इव = मोहित-सी । 
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* साधक-संजीवनी * १४५ 
(अतः आप) | एकम्‌ = एक जातको अहम्‌ = मेँ 
निश्चित्य = निश्चय करके बट्‌ = किये, श्रेयः = कल्याणको 
तत्‌ = उस. येन = जिससे आघ्रुयाम्‌ = प्राप्त हो जाऊ । 


व्याख्या-- जनार्दन - इस पदसे अर्जुन मानो यह भाव 
प्रकट करते हे कि हे श्रीकृष्ण ! आप सभीकीं याचना पूरी 
करनेवाछे है; अतः मेरी याचना तो अवदय ही पूरी करगे । 
"ज्यायसी चेच्छछर्मणस्ते ००००००००००००७ नियोजयसि 
केदाव'-मनुष्यके अन्तःकरणमें एक कमजोरी रहती है 
कि वह प्रश्र करके उत्तरके रूपमे भी वक्तासे अपनी बात 
अथवा सिद्धान्तका ही समर्थन चाहता है । इसे कमजोरी 
इसख्वयि कहा गया है कि वक्ताके निर्देराका चाहे वह 
मनोऽनुकूक हो या सर्वथा प्रतिकूल, पालन करनेका निश्चय 
ही शुरवीरता है, रोष सब कमजोरी या कायरता ही कही 
जायगी । इस कमजोरीके कारण ही मनुष्यको प्रतिकूरता 
सहनेमें कठिनाईका अनुभव होता हे । जब वह प्रतिकूकताको 
सह नहीं सकता, तब वह अच्छाईका चोला पहन केता है 
अर्थात्‌ तब भाईके वेशम लुराई आती है । जो बुराई 
भलाईके वेदामें आती है, उसका त्याग करना बड़ा कठिन 
होता है । यहौँ अर्जुनम भी हिसा-त्यागरूप भलरईके वेरामे 
कर्तव्य-त्यागरूप बुराई आयी है । अतः वे कर्तव्य-कर्मसे 
ज्ञानको श्रेष्ठ मान रहे हैँ । इसी कारण वे यहं प्र करते है कि 
यदि आप कर्मसे ज्ञानको श्रेष्ठ मानते है, तो फिर म॒ज्ञे युद्धरूप 
घोर कर्ममें व्यो लगाते है ? 
भगवानने दूसरे अध्यायके उन्ताटीसर्वे इरोकर्मे 
'लुद्धियगि' पदसे समबुद्धि-(समता-) की ही बात कही 
थी; परन्तु अर्जुने उसको ज्ञान समञ्ञ छया । अतः वे 
भगवान्‌से कहते है कि हे जनार्दन ! आपने पहले कहा कि 
मेने संख्यमें यह जुद्धि कह दी, इसीको तुम योगके विषयमे 
सुनो । इस बुद्धिसे युक्त हआ तू कर्मबन्धनको छोड़ देगा । 
परन्तु कर्मबन्धन तभी दटेगा, जब ज्ञान होगा । आपने यह भी 
कह दिया कि “बुद्धियोग अर्थात्‌ ज्ञानसे कर्म व्यन्त निकृष्ट 
है' (दूसरे अध्यायका उन्वासवाँ इलोक) । अगर आपकी 
मान्यतामें कर्मसे ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर मेको 
शाख्रविहित यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मेमिं भी नहीं 
छ्गाना चाहिये, केवल ज्ञानमें ही र्गाना चाहिये । परन्तु 
इसके विपरीत आप मेरेको युद्ध-जैसे अव्यत क्रूर कर्मे, 
जिसमे दिनभर मनुष्योकी हत्या करनी पडे, वयो गा रहे ह ? 
पहले अर्जुनके मनम युद्ध करका जोडा आया हअ 
ओर उन्हनि उसी जोडा भरकर भगवानूसे कहा कि हे 


अच्युत ! दोनों सेनाओंके बीचमे मेरे रथको खडा कर दीजिये, 
जिससे मे यह देख टै कि या मेरे साथ दो हाथ करनेवाला 
कौन है ।' परन्तु भगवानने जब दोनों सेनाओके बीचमें भीष्म 
ओर्‌ द्रोणके सामने तथा राजाओकि सामने रथ खड़ा करके 
कहा कि "तू इन कुरुवंरियोको देख', तब अर्जुनका 
कौटुम्बिक मोह जाग्रत्‌ हो गया । मोह जाग्रत्‌ होनेसे उनकी 
वृत्ति युद्धसे, कर्मसे उपरत होकर ज्ञानकी तरफ हो गयी; 
वयोकि ज्ञानमें युद्ध-जैसे घोर कर्मं नहीं करने पडते । अतः 
अर्जुन कहते है कि आप मेरेको घोर कर्ममें क्यों रूगाते हे 2 

यहीं "बुद्धिः" पदका अर्थ ज्ञान' छिया गया हं । अगर 
यहां “बुद्धिः' पदका अर्थ “समबुद्धि (समता) छया जाय 
तो व्यामिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा। कारण किं दूसरे 
अध्यायके अड्ताटीसर्वे इलोकमे भगवानने अर्जुनको 
योग-(समता-) में स्थित होकर कर्मं करनेकी आज्ञा दी हे । 
व्यामिश्र वचन तभी सिद्ध होगा, जब अर्जुनकी मान्यतामें दो 
बतं हों ओर तभी यह प्रश्र बनेगा कि अगर आपकी 
मान्यतामें कर्मसे ज्ञान श्रेष्ठ हे, तो फिर मेरेको घोर कर्ममें क्यों 
लगाते हे दूसरी बात, भगवानने आगे अर्जुनके प्रश्चके 
उत्तसमें दो निष्ठां कही है ज्ञानियोंकी निष्ठा ज्ञानयोगसे ओर 
योगियोकी निष्ठा कर्मयोगसे । इससे भी अर्जुनके प्रश्रोमे 
"लुद्धिः' पदका अर्थ ज्ञान' ठेना युक्तिसंगत वैठता हे । 

कई भी साधकं श्रद्धापूर्वकं पृच्छनेपर ही अपने प्रश्रका 
सही उत्तर प्राप कर सकता ह । आशक्षेपपूर्वक रका करनेसे 
सही उत्तर प्राप्त कर पाना सम्भव नहीं । अर्जुनकी भगवानुपर 
पूर्णं श्रद्धा है; अतः भगवानके कहनेपर अर्जुन अपने 
कल्याणके ल्यि युद्ध-जैसे घोर कर्मे भी प्रवृत्त हो सकते 
है एेसा भाव उपर्युक्त प्रश्रसे प्रकट होता डे । 

“व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे'- 
इन पदोमिं अर्जुनका भाव है कि कभी तो आप कहते हँ कि 
कर्म करो “कुरु कर्माणि" (२।४८) ओर कभी आप 
कहते हँ कि ज्ञानका आश्रय लो--“बुद्धो शरणमन्विच्छ 
(२।४९) । आपके इन मिरे हुए. वचनोंसे मेरी बुद्धि 
मोहित-सी हो रदी हे अर्थात्‌ मे यह स्पष्ट नहीं समञ्च 
पारहा हू कि मेरेको कर्म करने चाहिये या ज्ञानकी रारण 
लेनी चाहिये । 


यहो दो नार्‌ “इव' पदके प्रयोगसे भगवान्‌पर अर्जुनकी 
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#* श्रीमद्धरगवदरीता * 


ॐ 


[ अध्याय न ~ 


्रद्धाका द्योतन हो रहा है। श्रद्धाके कारण अर्जुन | ही कौन ? 


भगवानके वचनोंको ठीक मान रहे हैँ ओर यह भी समञ्च 
रहे है कि भगवान्‌ मेरी बुद्धिको मोहित नहीं कर रहे है । 
परन्तु भगवानके वचनोको ठीक~ठीक न समञ्चनेके कारण 
अर्जुनको भगवानके वचन मिक हृए-से कग रहे हैँ ओर 
उनको एेसा दीख रहा है कि भगवान्‌ अपने क्चनसे मेरी 
लुद्धिको मोहित-सी कर रहे हे । अगर भगवान्‌ अर्जुनकी 
बुद्धिको मोहित करते तो फिर अर्जुनके मोहको दूर करता 


“तदेकं वद निश्चित्य येन भ्रयोऽहमाभरयाम्‌' ऋ: | 
कल्याण कर्म करनेसे होगा या ज्ञानसे होगा--इनमेसे च | 


निशित करके मेरे छि एक बात किये, जिससे मेर 
कल्याण हो जाय । मैने पहले भी कहा था कि जिससे मेर 
निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे छि्यि कहिये- भ्य 
स्यान्निश्चितं बरूहि तन्मे" (२ ।७) ओर अन भी मै वही बा 
कह रहा हू । 


परिरिष्ट भाव-जनतक संसारकी सत्ता मानते है, तभीतक कर्म घोर या सौम्य दीखता है । कारण कि 
सत्ता माननेसे कर्मकी तरफ दृष्टि रहती है, अपने कर्तव्यकी तरफ नहीं । अपने कर्तव्यकी तरफ दृष्टि रहनेसे कर्म घोर या 


सोम्य नहीं दीखता । 


>^ 


सम्वय--अन आगेके तीन (तीसरे, चौथे ओर पंचव) रलेकोमे भगवान्‌ अर्जुके व्यामिश्रेणेव वाक्येन" (पिले हृए-से क्वो) 


पदोका उत्तर देते हे। 


श्रीभगवानुवाच 


लोकेऽस्मिद्दिविधा निष्ठा पुरा घोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोठे- 
अनघ = हे निष्पाप अर्जुन ! | निष्ठा = निष्ठा साङ्ख्यानाम्‌ = ज्ञानियोकी (निष्ठा) 
असन्‌ = इस मया = मेरे द्वारा ज्ञानयोगेन = ज्ञानयोगसे (ओर) 
लोके = मनुष्यलोकमें पुरा = पहले योगिनाम्‌ = योगिर्योकी (निष्ठा) 
द्विविधा = दो प्रकारसे मरोक्ता = कही गयी है । कर्मयोगेन = कर्मयोगसे 
होनेवाटी (उनमें) (होती है) । 


व्वाख्या-- [अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अतः 
उन्होने समतावाचक शुद्धि" शाब्दका अर्थ ज्ञान' समञ्च 
किया। परन्तु भगवानने पहले 'ुद्धि' ओर “ुद्धियोग' 
शब्दस समताका वर्णन किया था (दूसरे अध्यायका 
उन्तालीसवं उन्वासवां आदि); अतः यह भी भगवान्‌ 
ज्ञानयोग ओर कर्मयोग--दोनेकि द्वारा प्रापणीय समताका 
वर्णन कर रहे हैँ] 

अनघ'--अर्जुके द्वार अपने श्रेय-(कल्याण- ) की 
जात पूषी जानी ही उनकी निष्पापता है, व्यक अपने 
कल्याणक तीव्र इच्छा होनेपर साधकके पाप नष्ट हो जते हँ । 

लोकेऽस्मिद्धिविधा निष्ठा पुरा ब्रोक्ता मया'- 


वहा "लोके" पदका अर्थ मनष्य-हारीर समञञना चाहिये; | है 


श ओर कर्मयोग--दोनों प्रकारके साधनोको 
गर आधकार अथवा साधकं अधिकार 
मनुष्य-शरीरमे ही है । स 


निष्ठा'-- अर्थात्‌ समभावमे स्थिति एक ही है, जिसे दो 
भकारसे प्राप्त किया जा सकता है- ज्ञानयोगसे ओर 
कर्मयोगसे। इन दोनों योगोका अलग-अलग विभाग 
करनेके ल्य भगवानने दूसरे अध्यायके उन्तालीसवे 
रलेक्मे कहा है कि इस समनुद्धिको मैने सांख्ययोगके 
विषयमे (ग्यारहवेसे तीसवें इरोकतक) कह दिया है, 
अन इसे कर्मयोगके विषयमे (उन्तालीस्वेसे तिरनवें 
ररोकतक) सुनो- 
'एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धियोगि त्विमां शृणु । 
, पुरा पदका अर्थं अनादिकालः भी होता है 
अभीसे कुछ पहके'.भी होता है । यौ इस पदका अर्थ 
--अभीसे कु पहले अर्थात्‌ पिल अध्याय, जिसपर 
अर्जुनकौ रोका है ।यद्यपि दोनो निष्ठा पिछले अध्यायमे 
रग-अकग कही जा चुकी है, तथापि किसी भी निषठमे 

नात नहीं कही गयी है। 
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मार्मिक बात 


यहां भगवान्‌ने दो निष्टार्पे बतायी है- साख्यनिष्ठा 
(ज्ञानयोग) ओर योगनिष्ठा (कर्मयोग) । जैसे लोकमें दो 
तरहकी निष्ठे है "लोकेऽस्मिद्धिविधा निष्ठा, ेसे ही 
ठोकमें दो तरहक पुरुष हैँ 'द्वाविमो पुरुषौ लोके" (गीता 
१५। १६) वे हैँ क्षर (नाावान्‌ संसार) ओर अक्षर 
(अविनारी खरूप) । क्षरकी सिद्धि-असिद्धि, प्राप्ति 
अप्राप्तिं सम रहना "कर्मयोग" है ओर क्षसे विमुख होकर 
अक्षरम स्थित होना ज्ञानयोग' हे । परन्तु क्षर ओर अक्षर- 
दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नामसे कहा 
जाता है-- “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः' 
(१५। १७) । वह परमात्मा क्षरसे तो अतीत है ओर 
अक्षरसे उत्तम हे; अतः शाख ओर वेदम वह “पुरुषोत्तमः 
नामसे प्रसिद्ध है (पन््रहवे अध्यायका अटारहवांँ रलोक) । 
एेसे परमाव्माके सर्वथा सर्वभावसे इरण हो जाना 
'भगवननिष्ठा' (भक्तियोग) है । इसलिये क्षरकी प्रधानतासे 
कर्मयोग, अक्षरकी प्रधानतासे ज्ञानयोग ओर परमात्माकी 
प्रधानतासे भक्तियोग चरता है * । 
संख्यनिष्ठा ओर योगनिष्टा- ये दोनों साधकोंकी अपनी 
निष्ठा है; परन्तु भगवन्नष्ठा साधकोंकी अपनी निष्ठा नही 
है । कारण कि सख्यनिष्ठा ओर योगनिष्टामे साधकको “मे 
हू ओर “संसार है'-- इसका अनुभव होता है; अतः 
ज्ञानयोगी संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके अपने सखरूपमे 
स्थित होता है ओर कर्मयोगी संसारकी वस्तु-(शरीरादि-) 
को संसारकी ही सेवामें लगाकर संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करता है। परन्तु भगवन्नष्ठाम साधकको पहले "भगवान्‌ 
है -इसका अनुभव नहीं होता; पर उसका विश्वास होता 
हे कि सरूप ओर संसार-इन दोनोंसे भी विलक्षण कोई 
तत्व (भगवान्‌) है। अतः वह श्रद्धा-विश्चासपूर्तैक 
भगवान्को मानकर अपने-आपको भगवानके समर्पित कर्‌ 
देता हे । इसल्ियि सांख्यनिष्ठा ओर योगनिष्ठामें तो जानना" 
(विवेक) मुख्य है ओर भगवन्निष्ठामें “मानना (श्रद्धा- 
विश्वास) मुख्य है । 
जानना ओर मानना--दोनोमें कोई फरक नहीं हे । जैसे 
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'जानना' सन्देहरहित (दढ) होता हे, एसे ही “मानना भी 
सन्देहरहित होता है । मानी हहं बातमें विचारकी सम्भावना 
नहीं रहती । जैसे, “अमुक मेरी मौँ है- यह केवर माना 
हुआ है, पर इस माने हए कभी सन्देह नहीं होता, कभी 
जिज्ञासा नहीं होती, कभी विचार नहीं करना पड़ता । 
इसलिये गीताम भक्तियोगके प्रकरणमें जहौ जाननेकी बात 
आयी है, उसको माननेके अर्थमें ही ठेना चाहिये । इसी 
तरह ज्ञानयोग ओर कर्मयोगके प्रकरणमें जहौ माननेकी बात 
आयी हे, उसको जाननेके अर्थमें ही ठेना चाहिये । 

सख्यनिष्ठा ओर योगनिष्ठा तो साधन-साध्य हैँ ओर 
साधकपर निर्भर है, पर भगवन्निष्ठा साधन-साध्य नहीं हे । 
भगवनिष्टामे साधक भगवान्‌ ओर उनकी कृपापर निर्भर 
रहता है । 

भगवन्निष्ठाका वर्णन गीताम जगह-जगह आया दै; 
जैसे--इसी अध्यायमे पहले दो निष्ठाओंका वर्णन करके 
फिर तीस्व उलोकम “मयि सर्वाणि कर्माणि सत्यस्य 
पदोसे भक्तिका वर्णन किया गया है; पौचवें अध्यायमें भी 
दो निष्ठाओंका वर्णन करके दसवें इलोकरमें (ब्रह्मण्याधाय 
कर्माणि" ओर अन्तमे "भोक्तारं यज्ञतपसाम्‌ --“**"आदि 
पदोसे भक्तिका वर्णन किया गया हे, इत्यादि । 

ज्ञानयोगेन संख्यानाम! -प्रकृतिसे उत्पन्न सम्पूर्ण 
गुण ही गुणेमिं बरत रहे है, सम्रण क्रियार्णे गुणोमि, इन्दरियोमे 
ही हो रही है (गीता- तीसरे अध्यायका अड्ाईसवां 
इक) ओर मेर इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है- एेसा 
समञ्जकर समस्त क्रियाओमें कर्तापनके अभिमानका सर्वथा 
त्याग कर देना ^ज्ञानयोग' है । 

गीतोपदेराके आरम्भमे ही भगवानने संख्ययोग- 
(ज्ञानयोग-) का वर्णन करते हए नारावान्‌ शरीर ओर 
अविनाडी रारीरीका विवेचन किया है, जिसे (गीता- दूसरे 
अध्यायके सोलहवे इलोकर्मे) असत्‌ ओर सतके नामसे 
भी कहा गया हे । 

"कर्मयोगेन योगिनाम्‌'-- वर्ण, आश्रम, स्वभाव 
ओर परिस्थितिके अनुसार जो गाख्विहित कर्तव्यकर्म 
सामने आ जाय, उसको (उस कर्म तथा उसके फलम) 
कामना, ममता ओर आसक्तिका सर्वथा त्याग करके 
करना तथा कर्मकी सिद्धि ओर असिद्धिमे सम रहना 





* वास्तवमें भगवानक्ा सम्बन्ध कर्मयोग ओर ज्ञानयोग-दोनों योगोमें रहता हे; क्योकि इन दोनोके विधायक भगवान्‌ 
ही है। कर्मयोग ओर ज्ञानयोगसे कल्याण होनेका विधान तो भगवानके द्वारा ही बना है। इसल्थियि कर्मयोगी ओर 
ज्ञानयोगी--दोनों भगवानके मत-(सिद्धान्त-) का ही पालन करते हे । केवल इनमे भगवानक्ती परायणता नहीं होती ॥ . ` 
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९१४८ * मद्धगव तीता * [ तत्तन्त्र 
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' न 
"कर्मयोग" है | है। इनमे भी सैतालीस्वे इलोकमें सिद्ध 
भगवानने कर्मयोगका वर्णन दूसरे अध्यायके | कहा गया है ओर अडतालीसवें इल्ेकमे कर्मयोग 
संतालीसवें ओर अडताटीसवे इलोकमें मुख्यरूपसे किया | अनुष्ठानमें लानेकी विधि कही गयी है । कर | 


परिशिष्ट भाव- कर्मयोग ओर ज्ञानयोग- ये दोनों ही निष्ठां लोकें होनेके कारण “लौकिक हे “लोकेऽस्मिन्‌ | 
ॐ निष्ठा । क क्षर ५४ की प्रधानता है ओर ज्ञानयोगे “अक्षर (जीवात्मा) की प्रधानता १ 
र अक्षर भी ही है, पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च' (गीता १५। १६) । अतः कर्मयोग 
म ही लौकिक निष्ठा है । | = 
जीत्‌ ओर जगत्को मुख्यता देनेसे ही ये दो निष्ठा हुई है । अगर जीव ओर जगत्को मुख्यता न देकर 
नां कर्‌ 
परमात्माको हौ मुख्यता दे तो दो निष्ठां नहीं होंगी, प्रत्युत केवल अलौकिक भगवनिष्ठा (भक्ति) होगी | न 
लौकिक निष्ठा (कर्मयोग-ज्ञानयोग) मेँ साधकका अपना उद्योग मुख्य होता है । वह साधने अपना पुरुषार्थ मानता है 
२. क भगवानक्ता आश्रय रखकर साधन करता हे, अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता, तब उसकी | 
अ । कारण कि भगवान्‌का सम्बन्ध होनेसे सब अलौकिक हो जाता हे । जबतक 
होता, तनतक सब लोकिक ही होता है। "= न | 
किसीको बुरा न समञ्च, किसीका बुरा न चाहे ओर किसीका बुरा न करे तो "कर्मयोग" आरम्भ हो जाता 
ता हे। मेर ¦ 
कुछ नहीं है, मेरको कुछ नहीं चाहिये ओर मेरेको अपने छ्ि कुछ नही करना है | 
ज्ञानयोग आरम्भ हो जाता है । 2 भ | 


-- ° >€ ° ~~ 


न कर्मणामनारम्भान्नेष्कर्म्य पुरुषोऽश्चते । | 
न च सन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ | 


पुरुषः = मनुष्य नैष्कर्म्यम्‌ = निष्कर्मताका सत्यसनात्‌ = ८कमकि) 
= नतो अश्रुते = अनुभव त्यागमात्रसे 
म्‌ = कर्मोका करता है सिद्धिम्‌ = सिद्धिको 
अनारम्भात्‌ = आरम्भ च = ओर एव = ही 
किये बिना न = न समधिगच्छति = प्राप्त होता है । 





2 कर्मणामनारम्भन्नै्र्् पुरुषोऽ | अकर्म हो जाते है अर्थात्‌ बन्धनकारक नहीं होते, उस । 

करना अत्यन्त आवरयक है । कारण कि | स्थितिको निष्कर्मता' कहते हें । । 

यह सिद्धि क सिदध होती हे+* । | _कमनासे रहित होकर किये गये कमि फ दक 

व ( मिल सकती । | रक्तिका उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है, जिस प्रकार | 

रहता है, उसे शान्त कलेके लिये क विमान | बीजक पूतने या उवार उमे पुनः अकुर देनैकी दति 

शाः 0 मनका त्याग करके | सर्वथा नष्ट हो जाती है । अतः निष्काम मनुष्यके करमेमिं पुनः 
क चरपकं €। कामना रखकर कर्मं | जन्म-मरणके चक्रमे घुमानेकी शक्ति नहीं रहती । 

ह ^< नही, भ्र्युत बढता है । कामनाका त्याग तथी हो सकता है जन सभी कम 
आचरण करनेवाला क १. ५ दूसरोकी सेवाके लिये किये जार्यै, अपने लिये नही । कारण 
निष्कर्मताको प्राप्त होता है । जिस हए ही | कि कर्ममात्रका सम्बन्ध संसारसे है ओर अपना (स्वरूपका) 

स स्थितिमें मनुष्यके कर्म पद्व पममास है। अपे साथ कर्मा स्क हह परमात्मासे है । अपने साथ कर्मका सम्बन्ध है ही 


 * जो योगपर आरूढ 
क होना चाहता है, अपनेमे समता लाना चाहता है, उसे {> (कर्मयोगकी दृष्टसे) निष्कामभावसे 


समवः 


यह केसे पता लगेगा कि यै सिद्धि-असिद्धिमे सम क ५: ९ ३ )॥ अगर वह कमं करेगा ही नहीं तो उसको 


पो ०८ 9 जो 9 ` त कोक 9 
ढ़ 1 
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नहीं । इसछ्िये जनतक अपने छ्य कर्म करेगे, तबतक 
कामनाका त्याग नहीं होगा; ओर जबतक कामनाका त्यागं 
नहीं होगा, तबतक निष्कर्मताकी प्राप्ति नहीं होगी । 

"न च सन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति" - इस 
रलोकके पूवौधमें भगवान कर्मयोगकी दृष्टिसे कहा कि 
कर्मोका आरम्भ किये बिना कर्मयोगीको निष्कर्मताकी मानि 
नहीं होती । अब इरोकके उत्तरार्धे सोख्ययोगकी दष्टसे 


` कहते हँ कि केवर कर्मोका खरूपसे त्याग कर देनेसे 


संख्ययोगीको सिद्धि अर्थात्‌ निष्कर्मताकी प्राप्ति नहीं होती । 
सिद्धिकी प्राप्तिके लिये उसे कर्तीपन-(अहंता-) का त्याग 
करना आवरइयक है । अतः संख्ययोगीके छ्यि कर्मोका 
स्वरूपसे त्याग करना मुख्य नहीं है, प्रत्युत अहंताका त्याग 
ही मुख्य हे | 

सांख्ययोगमें कर्म कयि भी जा सकते हैँ ओर किसी 
सीमातक कर्मोका त्याग भी किया जा सकता है; परन्तु 
कर्मयोगमें सिद्धि-प्रा्ठिके ल्य कर्म करना आवरयक होता 
है (गीता ६।३) । 


मार्मिक लात 


श्रीमद्धगवदरीता मनुष्यको व्यवहारे परमार्थ-सिद्धिकी 
कला सिखाती है । उसका आदाय कर्तव्य-कर्म करनेमें है, 
छुडनेमें नहीं । इसलिये भगवान्‌ कर्मयोग ओर ज्ञानयोग- 
दोनों ही साधनों कर्म करनेकी बात कहते हं । 
यह एक स्वाभाविक बात है किं जब साधक अपना 
कल्याण चाहता है, तब वह सांसारिक कर्मेसि उकताने क्गता 
हे ओर उन्हं छोडना चाहता है । इसी कारण अर्जुन भी कमेसि 
उकताकर भगवानसे पूते है कि जन कर्मयोग ओर ज्ञान- 
योग--दोनो प्रकारके साधनोका तात्पर्य समतासे है, तो फिर 
कर्म करनेकी बात आप क्यों कहते है? मुञ्च युद्ध-जैसे घोर 
कर्मे वयो लगाते हैँ ? परन्तु भगवानने दोना ही प्रकारके 
साधनोमिं अर्जुनको कर्म करनेकी आज्ञा दी है; जैसे 
कर्मयोगमें "योगस्थः कुरु कर्माणि (गीता २।४८) ओर 
सोख्ययोगमें “तस्माद्युध्यस्व भारत (गीता २। १८) । 
इससे सिद्ध होता है कि भगवान्का अभिप्राय कर्मोको 
स्वरूपसे छडानेमें नहीं, प्रत्युत कर्म करानेमें हे । हौ, भगवान्‌ 
कर्मोमिं जो जहरीला अंदा--कामना, ममता ओर आसक्ति 
है, उसका त्याग करके ही कर्म कसेकी आज्ञा देते हं। 
कर्मोका सवरूपसे त्याग करनेकी अपेक्षा साधकको उनसे 


अपना सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहिये । कर्मयोगी निःस्वार्थ- 
भावसे कर्म करते हुए उारीर, इन्दर्यो, मन, बुद्धि, पदार्थ 
आदिको संसारकी वस्तु मानकर संसारकी सेवम रगाता हे 
ओर कर्मो तथा पदा्थेकि साथ अपना कोई सम्बन्ध नहीं 
मानता (गीता- पांचवें अध्यायका ग्यारहवां इल्रेक) । 
ज्ञानयोगे सत्‌-असत्‌के विवेककी प्रधानता रहती हे । 
अतएव ज्ञानयोगी एेसा मानता है कि गुण ही गुणोमे जरत रहे 
हें अर्थात्‌ शारीर, इन्द्र्यो, मन, बुद्धि आदिसे ही कर्म हो रहे 
हे । मेरा केकि साथ किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है 
(गीता- तीसरे अध्यायका अड्ाईसवां ओर पांचवें 
अध्यायका आठर्वां-नवां रोक) । 

प्रायः सभी साधकेकि अनुभवकी बात है कि कल्याणकी 
उत्कट अभिलाषा जाग्रत्‌ होते ही कर्म, पदार्थं ओर 
व्यक्ति- (परिवार-) से उनकी अरुचि होने रकुगती है । परन्तु 
वास्तवमें देहके साथ घनिष्ठं सम्बन्ध होनेसे यह आराम- 
विश्रामकी इच्छा ही है, जो साधककी उत्नतिमें बाधक हे । 
साधकोके मनमें एेसा भाव रहता है कि कर्म, पदार्थं ओर 
व्यक्तिका सवरूपसे त्याग करनेपर ही हम परमार्थमार्गमे आगे 
बढ़ सकते हे । परन्तु वास्तवमे इनका खरूपे त्याग न 
करके इनमे आसक्तिका त्याग करना ही आवर्यक हे । 
संख्ययोगमें उत्कट वैराग्यके बिना आसक्तिका त्याग करना 
कठिन होता हे । परन्तु कर्मयोगमें वेराग्यकी कमी होनेपर भी 
केवल दूसरोके ल्य कर्म करनेसे आस्तिका त्याग 
सुगमतापूर्वक हो जाता हे । 

गीताने एकान्तम रहकर साधन करनेका भी आदर किया 
हे; परन्तु एकान्ते सास्तिक पुरुष तो साधन-भजनमें अपना 
समय बिताता है, पर राजस पुरुष संकल्प-विकल्पमे, तामसं 
पुरुष निद्रा-आलस्य-प्रमादमें अपना समय बिताता है, जो 
पतन करनेवाला है । इसल्ियि साधककी रुचि तो एकान्तकी 
ही रहनी चाहिये अर्थात्‌ सांसारिक कर्मोका त्याग करके 
पारमार्थिक कार्य करनेमे ही उसकी प्रवृत्ति रहनी चाहिये, 
परन्तु कर्तव्यरूपसे जो कर्मं सामने आ जाय, उसको वह 
तत्परतपूर्वक करे! उस कर्ममे उसका राग नहीं होना 
चाहिये । राग न तो जन-समुदायमें होना चाहिये ओर न 
अकर्मण्यतामं ही । कहीं भी राग न रहनेसे साधकका बहत 
जल्दी कल्याण हो जाता है । वास्तवमें शरीरको एकान्तम ठे 
जानेको ही एकान्त मान ठेना भूल है; क्योकि रारीर संसारका 
ही एक अंडा हे । अतः शरीरसे सम्बन्ध-विच्छेद होना अर्थात्‌ 
उसमें अहेता-ममता न रहना ही वास्तविक एकान्त है । 
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परिशिष्ट भाव--जो अपना है, अपनेमे है ओर अभी है, उस त्वक प्रात कुछ कएनेसे नहीं होती; वयोकि 


> श्रीमद्धगवदरीता * 


| न १ 


अप्राप्ति कभी होती ही नहीं । हम कुछ करेगे, तब प्राति होगी- यह भाव देहाभिमानको पृष्ट करनेवाला है, प्रत्येक 
आरम्भ ओर अन्त होता है; अतः क्रिया करसे उसकी प्राप्ति होगी, जो विद्यमान नहीं है । परनत प्रकृतिके साथ 
होनेके कारण मरत्येक प्रणमे क्रियाका वेग रहता है, जो उसको क्रियारहित नहीं होने देता । क्रियाका वेग शान्‌ करक 
लिये यह आवहयक हे कि जो नहीं करना चाहिये, उसको न कर ओर जो करना चाहिये, उसको निर्मम तथा 


होकर करं अर्थात्‌ अपने छिये कुछ न कर, प्रत्युत केवल दूसरेके हितके लिये ही करे । अपने छ्वि करसे ्रियाका कग | 


कभी समाप नही होगा; क्योकि अपना, सरूप नित्य है ओर कर्म अनित्य है । अतः निष्कामभावसे दूसरोके हितके स्यि 


कमं करसे क्रियाका वेग शान्त होकर प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा ओर सब देश, कार आदिमे विद्यमानं 
परमात्मत्व प्रकट हो जायगा, उसका अनुभव हो जायगा । ¦ 


++ 


न॒हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते हावः कर्म॑सर्वः प्रकृतिजैर्गणैः ॥ ५ ॥ 


कश्चित्‌ = कोई अकर्मकृत्‌ = कर्मकियिबिना | सर्व; = सब प्राणियोंसे 
हि = भी (मनुष्य) न = नहीं प्रकृतिजैः = प्रकृतिजन्य 
जातु = किसी भी तिष्ठति = रह सकता; गुणैः = गुण 
अवस्थामें हि = वर्योकि कर्मं = कर्म 
क्षणम्‌ = क्षणमात्र अवाः = (प्रकृतिके) कायति = करवा 
अपि = भी परवदा हुए टेतेहे। 
व्यया न हिं कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तष्तयकर्म- | उदेश्य होनसे साधक निषिद्ध-कर्म तो कर ही नही सकता । 
कृत्‌ -- कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग- किसी भी बहुत-से मनुष्य केवर स्थूलदारीरकी क्रियाओंको करम 


मार्गमे साधक कर्म किये बिना नहीं रह सकता । यहं 
कञ्चित्‌, क्षणम्‌" ओर “जातु'- ये तीनों विलक्षण पद 
हे । इनमें "कश्चित्‌" पदका प्रयोग करके भगवान्‌ कहते है 
कि कोई भी मनुष्य कर्म किये बिना नहीं रहता, चाहे वह 
ज्ञानी हो या अज्ञानी । यद्यपि ज्ञानीका अपने कहलनेवाले 
शरीरके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता, तथापि उसके 
कहलनेवाके इरीरसे भी हरदम क्रिया होती रहती है। 
क्षणम्‌ पदका प्रयोग करके भगवान्‌ कहते है किं यद्यपि 
मनुष्य भ हरदम कर्मं करता ह एेसा नहीं मानता, तथापि 


जबतक वह रारीरके साथ अपना सम्बन्ध मानता हे, तबतक | नौकरी 


वह एक क्षणके ल्यि भी कर्म किये निना नहीं रहता। 


जातु" पदका प्रयोग करके भगवान्‌ यह कहते है कि कर्म 


जायत्‌ स्वम्‌, सुपर, मूच्छ आदि किसी भी अवस्थामे 
मनुष्य कर्म किये बिना नहीं रह सकता । इसका कारण 
भगवान्‌ इसी इलोकके उततरर्धमे "अवाः" पदसे बताते हँ 
कि परकृतिके परवशा होनेके कारण उसे करम करने ही पड़ते 


1 


कुछ नहीं करना हे । जो विहित कर्म सामने आ जाय, उसे 
केव दूसरोके हितकी दृष्टिसे कर देना हे । परमात्मपराप्तिका 


ह । प्रकृति निरन्तर परिर्तनरीक है । साधकको अपने छ्य | कर्म 


मानते हे, पर गीता मनकी क्रियाओंको भी कर्म मानती है। 
गीताने डारीरिक, वाचिक ओर मानसिक रूपसे की गयी 
मात्र क्रियाओंको कर्म माना है- 
इारीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः' (गीता 
१८। १५) । जिन रारीरिक अथवा मानसिक क्रियाअकि 
साथ मनुष्य अपना सम्बन्ध मान ठेता है, वे ही सब क्रिया 
'कमं' बनकर उसे बँधनेवाली होती है अन्य क्रियाँ नही । 
मनुप्योकी एक एसी धारणा बनी हई है, जिसके अनुसार 
वे बन्का पालन-पोषण तथा आजीविका-- व्यापार, 
, अध्यापन आदिको ही कर्म मानते है ओर इनके 
0 सोना, बैठना, चिन्तन करना आदिक 
7ह। मानते । इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि 
कर्मोको छोडकर एेसा मान ते है किं यै कर्म नहीं कर रहय 
ह। परन्तु यह उनकी भारी भूल है । ररीर-निर्वाह-सम्बन्धी 
र क्रियाः नीद, चिन्तन आदि सूक्ष्म-इारीरवी 
क्रियां समाधि आदि कारण-इारीरकी क्रियाँ ये सन 
। जवतक शरीरम अहंता-ममता है, तनतक 
शरीरसे होनेवाली मात्र क्रियां कर्म" हे । कारण कि दारी 
भकृतिका कारय है, ओर प्रकृति कभी अक्रिय नही होती। 
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अतः शारीरम अहंता-ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी 
भी अवस्थामे क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नही रह सकता, 
चाहे वह अवस्था प्वृत्तिकी हो या निवृत्तिकी । 

"कार्यते हयवराः क्मं॑सर्वः प्रकृतिजै्गुणैः"- 
परकृतिजन्य गुण (प्रकृतिके) परवरा हए प्राणियोसे कर्म 
कराते हे । परवश होनेपर प्रकृतिके गुणोद्वारा कर्म कराये 
जाते ह; व्योकि प्रकृति एवै उसके गुण निरन्तर क्रियाजील 
है (गीता-- तीसरे अध्यायका सत्ताईसवाँ ओर तेरहवे 
अध्यायका उन्तीसवां इलोक) । यद्यपि आत्मा स्वयं 
अक्रिय, असंग, अविनाडी, निर्विकार तथा निरठिंप है 
तथापि.जबतक वह प्रकृति एवं उसके कार्य--स्थूल, सूक्ष्म 
ओर कारण-शरीरमे किसी भी रारीरके साथ अपना सम्बन्ध 
मानकर उससे सुख चाहता है, तबतकं वह प्रकृतिके परवडा 
रहता है (गीता--चोदहवें अध्यायका पाँचवाँ इलोक) । 
इसी परवराताको यह "अवराः" पदसे कहा गया है । नवें 
अध्यायके आठवें इलोकमें ओर आठवें अध्यायके उन्नीसवें 
इरोक्मे भी प्रकृतिके साथ सम्बन्ध माननेसे परवा हए 
जीवके द्वारा कर्म कसनेकी बात कही गयी हे। 

स्वभाव बनता हं वृत्तियोंसे, वृत्तिर्या बनती हे गुणोसे ओर 
गुण पेदा होते हैं प्रकृतिसे। अतः चाहे स्वभावके परवदा 
कहो, चाहे गुणोके परवा कहो ओर चाहे प्रकृतिके परवा 
कहो, एक ही बात है । वास्तवमें सबके मूले प्रकृतिजन्य 
पदार्थोकी परवराता ही है । इसी परवदातासे सभी परवरातार्पँ 
पेदा होती है । अतः प्रकृतिजन्य पदार्थोकी परवदाताको ही 
कहीं कालकी, कहीं खभावकी, कहीं कर्मकी ओर कही 
गुणोकी परवता कह दिया है । तात्पर्य यह है कि यह जीव 
जबतक प्रकृति ओर उसके गुणोंसे अतीत नहीं होता, 
परमात्माकी प्राप्ति नहीं कर केता, तबतक यह गुण, काल, 
स्वभाव आदिके अवद (परवद) ` ही रहता है अर्थात्‌ यह 
जीव जबतक प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध मानता हे, 
प्रकृतिमें स्थित रहता है, तबतक यह कभी गुणोके, कभी 
कालके, कभी भोगोके ओर कभी खभावके परवरा होता 
रहता हे, कभी सखवरा (सखतन्र) नहीं रहता । इनके सिवाय 
यह परिस्थिति, व्यक्ति, खरी, पुत्र, धन, मकान आदिके भी 
परवरा होता रहता है । परन्तु जब यह गुणोंसे अतीत अपने 
खरूपका अथवा परमात्मत््वका अनुभव कर लेता हे, तो 
फिर इसकी यह परवराता नहीं रहती. ओर यह खतःसिद्ध 
स्वतन््रताको प्राप्न हो जाता हे। 


प्रकृतिकी सक्रिय (स्थर) ओर अक्रिय (सुक्ष्म) दो 
अवस्थां होती है; जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था है ओर 
कार्य न करना (निद्रा आदि) अक्रिय अवस्था । वास्तवमें 
अक्रिय अवस्थामें भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती, प्रत्युत 
उसमे सृक्ष्मरूपसे सक्रियता रहती है । जैसे किसी सोये हुए 
मनुष्यको जागनेके समयसे पूर्वं ही जगा देनेपर वह कहता 
हे कि मुञ्ञे कच्ची नीदमे जगा दिया । इससे यह सिद्ध हआ 
किं नीदकी अक्रिय अवस्थामे भी नीदके पकनेकी क्रिया हो 
रही थी । जब पूरी नीद लेनेके बाद मनुष्य जागता है, तवं 
उपर्युक्त बात नहीं कहता; क्योकि नीदका पकना पूर्णा हो 
गया । इसी प्रकार समाधि, प्रख्य, महाप्रलय आदिकीं 
अवस्थाओंमिं भी सूक्ष्मरूपसे क्रिया होती रहती है । 

वास्तवमें देखा जाय तो प्रकृतिकी कभी अक्रिय अवस्थां 
होती ही नही; क्योकि वह प्रतिक्षण बदलनेवारी हे । स्वयं 
आत्मामं कर्तीपन नहीं है; परन्तु प्रकृतिके कार्य डारीरादिके साथ 
अपना सम्बन्ध माननेसे वह प्रकृतिके परवरा हो जाता है । इसी 
परवडाताके कारण स्वयं अकर्ता होते हए भी वह अपनेको 
कर्त मानता रहता है । वस्तुतः आत्मामं कोई भी परिवर्तनरूप 
क्रिया नहीं होती । जैसे प्रकृतिद्रारा समस्त सृष्टिकी क्रियाँ 
स्वाभाविकरूपसे हो रही है, एेसे ही उसके द्वारा ारूकपन, 
जवानी आदि अवस्थां ओर भोजनका पाचन, शासका 
आवागमन आदि क्रियाँ एवं इसी प्रकार देखना, सुनना आदि 
क्रिया भी खाभाविकरूपसे हो रही हे । परन्तु जीवात्मा कुछ 
क्रियाओमें अपनेको कर्ती मानकर बैध जाता हे । 

प्रकृति निरन्तर परिवर्तनहीर है, पर शुद्ध स्वरूपम कभी 
कोई परिवर्तन नहीं होता । वास्तवमें प्राकृतिक पदार्थोकी 
कोई स्वतन्र सत्ता नहीं है । प्रतिक्षण बदरुते हए पुञ्जका नाम 
ही पदार्थ हे । पदाथेकि साथ अपना सम्बन्ध माननेसे कोई 
भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये बिना 
नहीं रह सकता । अगर साधक एेसा वास्तविक अनुभव कर 
ठे कि सम्पूरणं क्रियाँ पदार्थेमिं ही हो रही है ओर पदाथेकि 
साथ मेरा किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है तो वह परवरातासे 
मुक्त हो सकता हे। कर्मयोगी प्रतिक्षण परिवर्तनरीर 
पदार्थोकी कामना, ममता ओर आसक्तिका त्याग करके इस 
परवडाताको मिटा देता है । 


भगवानने इस इरोकमे जो बात कही है. वही बात 
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छ 


९५२ * ओरमद्धगव द्रीता * [ अध्याय =“ षसवर्धत + --- [ अग्ाय्‌ 


उन्होने अठारहवे अध्यायके ग्यारहवें उलोकम भी कही है | कर्मोका सम्ूर्णतासे त्याग नहीं कर सकता- 
कि प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध मानते हए कोई भी मनुष्य । देहभृता शक्यं त्यक्तं कर्माण्यरोषतः ।' हि 


परिशिष्ट भाव--क्रियामात्र केवर प्रकृतिमें ही होती हे । परन्तु प्रकृतिके साथ अपना तादात्म्य स्वीकार 
मनुष्य प्कृतिजन्य गुणोके अधीन हो जाता है-- अवाः” तथा उसका क्रियाके साथ सम्बन्ध हो जाता है । 
प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध माननेवाला कोई भी मनुष्य जाग्रत्‌, खम्र, सुषुप्ति, मूर्च्छा, समाधि तथा सर्ग-महासग 
्रल्य-महाप्रल्य आदि किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता । 
सुषु, मृच्छ तथा समाधि-अवस्थामे क्रिया कैसे होती है ? मनुष्य सोता हो ओर कोई उसको बीचमें ही जग द 
तो वह कहता हे कि मेरेको कच्ची नीदमे जगा दिया ! इससे सिद्ध होता है कि सुषुपरिके समय भी नीदके पकनेकी क्रिय 
हो रही थी। एेसे ही मूच्छ ओर समाधिके समय भी क्रिया होती है । पातञ्जलयोगदर्शनमें इस क्रियाको 'परिणाम' नामसे 
कहा है १ य धारा अर्थात्‌ बदलनेका प्रवाहं । तात्पर्य है कि समाधिके आरम्भसे लेकर . ` 
व्युल्थान हानेतक क्रिया होती रहती हं । अगर क्रिया न हो तो व्युत्थान हो ही नहीं सकता । समाधिके | 
है ओर समाधिके अन्तमें व्युव्थान होता है । ४ + रः प 
भ्कृतिकी सम्पूणं अवस्थाओंसि अतीत है- सहजावस्था अथवा सहज समाधि । सहजावस्था सखरूपकी 
जिसमें किंचिन्मात्र भी कोई क्रिया नही है, क्रिया होनी सम्भव ही नहीं है । अतः सहजावस्थामे परिणाम तथा म 
होता ही नहीं । कारण कि क्रियाँ परकृति-विभागमें ही है सवरूप-विभागमे नहीं । 
कार्यते हावः कर्म - कर्म करनेमें तो हम परतन्त्र द पर उनमें रागद्वेष करनेमें अथवा न करनमे हम खतन्त्रहै। 


सम्बन्ध-परठिके एलकरमे यह कहा गया हे कि कोई भी मनुष्य किसी भरी अवस्थमे क्षणमत्र भौ कर्म किये बिना नही | 
बह शंका हो सकती है कि मष्य इद्रियोकी करिवाओको | न 
53 हवयूर्वेक रोककर भ तो अपनेको अक्रिय मान सकता हे । इसका समाधान करके 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्धियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ६ ॥ 


८ = जो मनसा = मनसे ४ | 

कर्मेन्धियाणि = कर्मेन्ियो इन्रया्थान्‌ = उदधयोकि विमूढात्मा = १ | 

क) को | स्मरन्‌ करते वारः = यावा | 

‡ = ।चन्तन करते हूए | 

भा (पम आसते = वैवताहै, ~ + । 

व्याख्या--'कर्मेन्ियाणि सं र ५४ उच्यते = कहा जाता हे । | 
सयम्य "ˆ` 'मिथ्याचारः | पैर आदि कमेन्दियोको रोकनेसे तथा ओंँख, कान आदि 


स उच्यते" - यहं 'कर्मेद्धियाणि" ् ञनेन्धियोको 

कर्मेनियो ध पाद्‌ ० अभिमाय पाच | जञे्र्यको न रोकनेसे पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता । 
है, प्लुत इनके साथ सेच सनन 1 र है। ५ 1४ = 6 
रसना अर से | ८ ॥ 2 गताम ? 

सना = घ्राण) से भी है; वयोकि ज्ञनेन्धियोके बिना केवल, ज्ञनेन्द्रिय' शाब्द न ५ 


कमन्ते कर्म नहीं हो सकते । इसके सिवाय केव पद ~ दा आवे वे लोको देलन, सुरन, सं कला जदि आठवे-नवें रलोकोमे देखना, सुना, स्पद करना आदि | 
= वयुलाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादु्भावौ थाननिरोधसंः भवप्रादुभांवौ । 
चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ९१॥ ततः पन, धा निता निरोधपरिणामः ॥ ९ ॥ सर्वार्थतेकाग्रतयोः क्षयोदयौ ¦ 
त अवस वप सिस कातापरियामः ॥ १२॥ (विभूतिपाद) | 
भाष्य) यह परिणाम क्या है ? अवस्थित द्रव्यके पूव धर्मकी निवृत्ति होकर अन्य ता (० [0 
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इत्गोक ७ ] 


* साधक-संजीवनी * 


------------ *साधकन्सजीवनी+ शत 


्ञनेन्रियोकी क्रियाओंको भी कर्मेन्ियोकी क्रियाओकि साथ 
सम्मिङ्ित किया गया हे, जिससे सिद्ध होता है कि गीता 
्ञनेन्रियोको भी कर्मेनद्यो ही मानती है। गीता मनकी 
क्रियाओंको भी कर्म मानती है--“शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कमं 
प्रारभते नरः" (१८। १५) । तात्पर्य यह है कि मातर प्रकृति 
क्रियारीर होनेसे प्रकृतिका कार्यमात्र क्रियारील है! 
यद्यपि 'संयम्य' पदका अर्थ होता है- इन्दरियोका 
अच्छी, तरहसे नियमन अर्थात्‌ उन्हें वामे करना, तथापि 
यहां इस पदका अर्थ इन्दियोको वरामें करना न होकर उन्हे 
हदपूर्वक बाहरसे रोकना ही हे । कारण कि इन्दरियोके वरामं 
होनेपर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता । 
मूढ बुद्धिवाल (सत्‌-असत्के विवेकसे रहित) मनुष्य 

नाहरसे तो इन्दरियोकी क्रियाओंको हदपूर्वक रोक देता है, पर 
मनसे उन इन्दरियोके विषयोंका चिन्तन करता रहता है ओर एेसी 
स्थितिको क्रियारहित मान ठेता है । इसल्ि वह मिथ्याचारी 
अर्थात्‌ मिथ्या आचरण करनेवाला कहा जाता है । 

, यद्यपि उसने इन्दरियोके विष्योको बाहरसे त्याग दिया है 
ओर एेसा समञ्ञता है कि मै कर्म नहीं करता ह तथापि एसी 
अवस्थामें भी वह वस्तुतः कर्मरहित नहीं हुआ है । कारण कि 
बाहरसे क्रियारहित दीखनेपर भी अहंता, ममता ओर 
कामनाके कारण रागपूर्वक विषयचिन्तनके रूपमे विषय- 
भोगरूप कर्म तो हो ही रहा है । 


संसारिक भोगोंको बाहरसे भी भोगा जा सकता है 
ओर मनसे भी। बाहस्से रागपूर्वक भोगोको भोगनेसे 
अन्तःकरणमें भोगोकि जैसे संस्कार पड़ते हे, वैसे ही संस्कार 
मनसे भोर्गोको भोगनेसे अर्थात्‌ रागपूर्वक भोगोका चिन्तन 
करनेसे भी पडते है । बाहरसे भोगोका त्याग तो मनुष्य 
विचारसे, रोक-छिहाजसे ओर व्यवहारमें गड़बड़ी आनेके 
भयसे भी कर सकता है, पर मनसे भोग भोगनेमे बाह्ये 
कोहं बाधा नहीं आती । अतः वह मनसे भोगोको भोगता 
रहता हे ओर मिथ्या अभिमान करता है कि मैं भोगोका त्यागी 
ह| मनसे भोग भोगनेसे विदोष हानि होती है; क्योकि इसके 
सेवनका विरोष अवसर मिलता है । अतः साधकको चाहिये 
कि जैसे वह बाहरके भोगोसे अपनेको बचाता है, उनका 
त्याग करता है, एसे ही मनसे भोगोके चिन्तनका भी विरोष 
सावधानीसे त्याग करे। 

अर्जुन भी कर्मोका सखरूपसे त्याग करना चाहते हैँ ओर 
भगवानसे पृषते हँ कि आप मुञ्चे घोर कर्मे क्यों रगाते हें ? 
इसके उत्तरम यहौँ भगवान्‌ कहते हँ कि जो मनुष्य अहंता, 
ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवर बाहरसे 
कर्मोका त्याग करके अपनेको क्रियारहित मानता है, उसका 
आचरण मिथ्या है । तात्पर्य यह है कि साधकको कर्मोका 
स्वरूपसे त्याग न करके उन्हें कामना-आसक्तिसे रहित होकर 
तत्परतापूर्वक करते रहना चाहिये । 


परिरिष्ट भाव- सांसारिक भोगोको बाहरसे भी भोगा जा सकता है ओर मनसे भी। बाहरसे भोग भोगना ओर 
मनसे उनके चिन्तनका रस (सुख) लेना-दोनोमें कोई फर्क नहीं है । बाहरसे रागपूर्तक भोग भोगनेसे जैसा संस्कार पड़ता 
है, वैसा ही संस्कार मनसे भोग भोगनेसे अर्थात्‌ मनसे भोगेकि चिन्तनमें रस लेनेसे पडता है । भोगकी याद्‌ आनेपर उसकी 
यादसे रस लेते है तो कई वर्ष बीतनेपर भी वह भोग ज्यो-का-त्यों (ताजा) बना रहता है । अतः भोगके चिन्तनसे भी 
एक नया भोग बनता है । इतना ही नही, मनसे भोगोके चिन्तनका सुख लेनेसे विहोष हानि होती हे । कारणं कि 
लोक-छिहाजसे, व्यवहारमे गड़बड़ी आनेके भयसे मनुष्य बाहरसे तो भोर्गोका त्याग कर सकता है, पर मनसे भोग भोगनेमे 
बाहरसे कोई बाधा नहीं आती। अतः मनसे भोग भोगनेका विरोष अवसर मिता है । इसख्ियि मनसे भोग भोगना 
साधकके लिये बहुत नुकसान करनेवाटी बात हे । वास्तवमे मनसे भोर्गोका त्याग ही वास्तविक त्याग है (गीता--दटूसर 


अध्यायका चोंसठवां इलोक) । 


--:>:- 


सम्बन्ध चौथे एल्रेकमे भगवान्‌ कर्मयोग ओर सांस्ययोग--दोनोकी दृ्टिसे कमोकता त्याग अनावस्यक बताया । फर पचते इलोकमे 
कहा कि कोड भी मनुष्य किसी भी अवस्थामे क्षणमात्र भी कर्म किये निना नही रह सकता । छठे उल्क हपर्वक इद्ियोकरी क्रियाओंको 
रेककर अपनेको क्रियारहित मान ठेनेवाठेका आचरण मिथ्या बताया । इससे सिद्ध हुआ कि करमोका खरूपसे ताग कर देनेमात्रसे उनका 
वास्तविक त्याग नही हेता। अततः अगेके इलोकमे भगवान्‌ वास्तविक त्यागकी पहचान बताते हे। 


यस्त्विद्धियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जञन । 
कर्यद्धियेः कर्मयोगमसक्तः स॒ विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
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९१५४ * श्रीमद्भगवद्गीता * [ (मधय ॥ | 
तु = परन्तु नियम्य = नियन्लण करके इन्दो) केदार 
अर्जुन = हे अर्जुन । असक्तः = आसक्तिरहित कर्मयोगम्‌ = कर्मयोगका 

यः = जो (मनुष्य) होकर (निष्काम- | आरभते = आचरण करता ह 
मनसा = मनसे भावसे) सः = वही 
इद्दियाणि ` = इद्दि्योपर कर्मेन्धियैः = कर्मेन्धियों (समस्त । विशिष्यते = श्रेष्ठ है। 


व्याख्या--'तु'-- यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने- 
वालेको मिथ्याचारीकी अपेक्षा ही नहीं, प्रत्युत सांख्ययोगीकी 
अपेक्षा भी श्रेष्ठ बतानेत्मी द्ष्टिसे "तु" पद दिया गया है । 
"अर्जुन -'अर्जुन' राब्दका अर्थ होता है--खच्छ । 
यहां भगवानने 'अरजुन' सम्बोधनका प्रयोग करके यह भाव 
दिखलाया हे कि तुम निर्मल अन्तःकरणसे युक्त हो; अतः 
तुम्हारे अन्तःकरणमे कर्तव्यकर्मविषयक यह सन्देह कैसे ? 
अर्थात्‌ यह सन्देह तुम्हारेमें स्थिर नहीं रह सकता । 
'यस्त्विद्धियाणि मनसा नियम्य'- यह 'मनसा' 
पद सम्पूर्ण अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार) 
का वाचक हे, ओर “इन्धियाणि"' पद छठे इलोकमें आये 
"कर्मेन्दरियाणि' पदकी तरह ही दसं इन्द्रियोंका वाचक है | 
मनसे इन्द्रियको वामे करनेका तात्पर्यं है किः 
विवेकवती बुद्धिके द्वारा “मन ओर इन्दरियोसे स्वय॑का कोई 
सम्बन्ध नहीं हे- एसा अनुभव करना । मनसे इन्दियोका 
नियमन करनेपर इन्द्रियोंका अपना खतन्त्र आग्रह नहीं रहता 
अथात्‌ उनको जहौ लगाना चाहे, वहीं वे कग जाती है ओर 
जहंसि उनको हटाना चाहें, वहस वे हट जाती है । 
इद्धया वर्मे तभी होती है, जव इनके साथ ममता 
(मेरा-पन) का सर्वथा अभाव हो जाता है। नारहवे 
अध्यायके ग्यारह इलोकमें भी कर्मयोगीके लिय इन्दियोको 
वरामं करनेकी बात आयी है- सर्वकर्मफललयागं ततः 
कु यतात्मवान्‌ ।' तात्य यह है कि वहा की हुई 
इन्दियोके द्वारा ही कर्मयोगका आचरण होता है । 
पीछेके (छठे) इलोकमे भगवानने “संयम्य' पदसे 
मिथ्याचारके विषयमे इन्दियोको हदपूर्वक रोकनेकी बात 
कही थी; किन्तु यह “नियम्य' पदसे शास्न-मर्यादाके 
अनुसार इन्दि्योका नियमन करने (निषिद्धसे हटाकर उन्हँ 
राखरविहित कर्तव्य-कर्ममे लगाने) की बात कही है। 
नियमन करनेपर इन्दियोका संयम स्वतः हो जाता हे। 
असक्तः ` - आसक्ति टो जगह होती है-- (१) 
मम आर क ९) उनके फल्रमे । समस्त दोष आसक्ति ही 
रहत £, कर्मा तथा उनके फलम नही । आसक्ति रहते हृए 
योग सिद्ध नहीं हो सकता । आसक्तिका त्याग करनेपर्‌ ही 


योग सिद्ध होता हे । अतः साधकको कर्मोका त्याग न करे 
उनमें आसक्तिका ही त्याग कएना चाहिये । आसत ` 
होकर सावधानी एवं तत्परतापूर्वक कर्तव्य-कर्मका आचर 
किये बिना करमोसि सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता । साधद 
आसक्ति-रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर-इनधियं 
मन-बुद्धिको मेरी" अथवा मेरे लिय" न मानकर केव 
संसारका ओर संसारके छ्य ही मानकर संसारके हितत ` 
ख्य तत्परतापूर्वक कर्तव्य-कर्मका आचरण करेमे ल ` 
जाय । जब वह अपने छ्य कोई कर्म न करके केवल ' 
दूसरोके हितके ल्यि सम्पूर्ण कर्म करता है, तब उसकी 
अपनी फलमसक्ति खतः मिट जाती है । | 
कर्मेन्द्रियोसे होनेवाली साधारण तक्रियाओंसे लेक ' 
चिन्तन तथा समाधितककी समस्त क्रियाओंका हमे 
स्वरूपके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है (गीता- पंचव ¦ 
अध्यायका ग्यारहवां इरोक) । परन्तु खरूपसे अनासक्तं ` 
होते हुए भी यह जीवात्मा खयं आसक्ति करके संसापते । 
अपना सम्बन्ध जोड लेता है| 
कमयोगीकी वास्तविक महिमा आसक्ति-रहित हने ह | 
है। क्सि प्राप्न होनेवाके किसी भी फलको न चाहना 
अथात्‌ उससे सर्वथा असङ्ग हो जाना ही आसक्तिरहित , 
होना है । | 
साधारण मनुष्य तो अपनी कामनाकी सिद्धिके ल्य चै , 
किसी कार्यम प्रवृत्त होता है; परन्तु साधक आसक्तिकि ` 
त्यागका उदर्य ठेकर ही किसी कार्यमे प्रवृत्त होता है । एसे , 
साधकको ही यहा "असक्तः" कहा गया है । | 
जब ज्ञानयोगी ओर कर्मयोगी- दोनों ही फलेच्छ ओ ` 
आसक्तिका त्याग करते है, त ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्मयोग ' 
अधिक सुगम सिद्ध होता है । कारण कि कर्मयोगीको फिर 
किसी अन्य साधनकी आवड्यकता नहीं रहती, जबकि 
ज्ञानयोगीको देहाभिमान ओर क्रिया-पदार्थकी आसक्ति 
मिटानेके छ्य कर्मयोग (निष्कामभावसे कर्म करमे) की 
आवरयकेता रहती है (पांचवें अध्यायका छठा 
अध्यायका ग्यारहवां इलोक) । | 
भसक्तिका त्याग मुख्य है, जिससे कर्मयोगीको समबुद्धि | 
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प्रति हो जाती हे । इसल््यि भगवान्‌ कहते है कि कर्मक 
त्याग करनेकी आवडयकता नहीं है, त्युत आसक्तिरहित 
होकर कर्म करनेकी ही आवरयकता हे। 

कर्मोका त्याग करना चाहिये या नही- यह देखना वस्तुतः 
गीताका सिद्धान्त ही नहीं है । गीताके अनुसार केम आसक्ति 
ही (दोष होनेके कारण) त्याज्य है । कर्मयोगमें 'कर्म' सदा 
टूसरोके हितके छियि होता है ओर "योग" अपने छ्य होता है । 
अर्जुन कर्मको "अपने छियि' मानते है इसीलिये उन्हे युद्धरूप 
कर्तव्य-कर्म घोर दीख रहा है । इसपर भगवान्‌ यह स्पष्ट करते 
है कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं । 

"कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम्‌ आरभते'- जैसे इसी 
इलोकके प्रथम चरणमें “इद्धियाणि' पदका तात्पर्य दसो 
इन्धियोसे है, एेसे ही यहाँ "कर्मेन्द्रियैः पदको दसं 
इन्द्ियोका वाचक समञ्जना चाहिये । अगर "कर्मेन्धियैः' 
पदसे हाथ, पैर, वाणी आदिको ही छिया जाय, तो देखे-सुने 
तथा मनसे विचार किये बिना कर्म कैसे होगे? अतः यहौँ 
सभी करणो अर्थात्‌ अन्तःकरण ओर बहिःकरणको भी 
कर्मेन्द्रियौ माना गया है; क्योकि इन सनसे कर्म होते हे । 

जब कर्म अपने ख्य न करके दूसरोके हितके छ््यि 
किया जाता है, तब वह कर्मयोग कहलाता है । अपने छ्य 
कर्म करनेसे अपना सम्बन्ध कर्म तथा कर्मफल्के साथ हो 
जाता है, ओर अपने छ्यि कर्म न करके दूसरोके छियि कर्म 
करनेसे कर्म तथा कर्मफलका सम्बन्ध दूसरोके साथ तथा 
परमात्माका सम्बन्ध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदासे 
हे । इस प्रकार देरा, काल, परिस्थिति आदिके अनसार प्राप्त 
कर्तव्य-कर्मको निःखार्थभावसे करना कर्मयोगका आरम्भ 
हे । कर्मयोगी साधक दो तरहके होते है 

(१) जिसके भीतर कर्म करनेका वेग, आसक्ति, रुचि 
तो है, पर अपना कल्याण करनेकी इच्छा मुख्य है, एेसे 
साधकके छ्य नये-नये कर्म आरम्भ करनेकी जरूरत नहीं 
हे । उसके छियि केवल प्राप्न परिस्थितिका सदुपयोग कएनेकी 
ही जरूरत हे । 

(२) जिसके भीतर अपना कल्याण करनेकी इच्छा मुख्य 


नहीं हे, ओर संसारकी सेवा कसनेये, उसे सुख पर्हैचानेमें तथा 
समाजका सुधार करनेमे अधिक रुचि है, जिससे उसके मनम 
आता हे कि अमुक-अमुक काम किये जार्यै तो बहुतोकी सेवा 

हो सकती है, समाजका सुधार हो सकता है, आदि । एेसा - 
साधक अगर नये-नये कर्मोका आरम्भ कर भी दे, तो कोई 
हर्ज नहीं हे । हौ, नये कर्मोका आरम्भ केवल कर्म करनेकी 
आसक्ति मिटानेके स्यि ही किया जाना चाहिये । 

गीताम भगवानने अर्जुनके ख्यि प्राप्त परिस्थितिका 
सदुपयोग करनेके छियि ही कहा है; क्योकि अर्जुनमें अपने 
कल्याणको इच्छा मुख्य थी (गीता-दूसरे अध्यायका 
सातवां, तीसरे अध्यायका दूसरा ओर पांचवें अध्यायका 
पह उटोक) । 

"स विरिष्यते'- जो अपने खार्थका, फलकी आसक्तिका 
त्याग करके मात्र प्राणियोके हितके छ्य कर्म करता हे, वह 
श्रष्ठ हे । कारण कि उसकी मात्र क्रियाओंका प्रवाह संसारकी 
तरफ हो जानेसे उसमें स्वतः असङ्घता आ जाती हे । 

साधकका जब अपना कल्याण करनेका विचार होता है, 
तब वह कर्मोको साधनमें विघ्न समज्ञकर उनसे उपराम होना 
चाहता हे । परन्तु वास्तवमें कर्म करना दोषी नहीं है, प्रत्युत 
कमेमिं सकामभाव ही दोषी है । अतः भगवान्‌ कहते हैँ कि 
बाहरसे इन्दियोका संयम करके भीतरसे विषर्योका चिन्तन 
करनेवाठे मिथ्याचारी पुरुषकी पक्षा आसक्तिरहित होकर 
दूसरोके हितके छियि कर्मं करेवाल् श्रेष्ठ हे । वास्तवमे 
मिथ्याचारी पुरुषकी अपेक्षा खर्गादिकी प्राध्धिके खयि 
सकामभावपूर्वक कर्म करनेवाला भी श्रेष्ठ हे, फिर टूसरोके 
कल्याणके खयि निष्कामभावपूर्वक कर्म करनेवाला 
कर्मयोगी श्रेष्ठ है- इसमें तो कहना ही क्या ह ! पँचवें 
अध्यायमे जब अर्जुने प्रश्च किया कि संन्यासं ओर 


-योग-दोनोमे कोन श्रेष्ठ है, तब भगवानने उत्तमं दोनोंको 


ही कल्याण करनेवाला बताकर कर्मसंन्यासकी अपेक्षा 
कर्मयोगको श्रेष्ठ कहा 1 यहो भी इसी आरायसे खार्थभावका 
त्याग करके दूसरोके हितके खयि कर्म करनेवाले 
कर्मयोगीको श्रेष्ठ बताया गया हे । 


परिदिष्ट भाव--अपनेमें कल्याणकी इच्छा हो, खभावमें उदारता हो ओर हदयमें करुणा हो अर्थात्‌ दूसरेके सुखसे 
सुखी (प्रसन्न) ओर दुःखसे दुःखी (करुणित) हो जाय-- ये तीन बतं हनेपर मनुष्य कर्मयोगका अधिकारी हो जाता 
हे । कर्मयोगका अधिकारी हेनेपर कर्मयोग सुगमतासे होने गता हे। 

कर्मयोगमे एक विभाग “कर्म' (कर्तव्य) का है ओर एक विभाग “योग' का है । प्राप वस्तु, सामर्थ्य ओर योग्यताका 
सदुपयोग करना ओर व्यक्तियोकी सेवा करना--यह कर्तव्य है । कर्तव्यका पालन करसे संसारसे माने हए संयोगका 
वियोग हो जाता है- -यह योग है । कर्तव्यका सम्बन्ध संसारके साथ है ओर योगका सम्बन्ध परमात्माके साथ है । 
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सम्बथ--गीता अपन लीके अनुसार पहले रत विषयका विवेचन कती है । फर कनेसे लभ ओर न करते हि कात +' । 
इसके बाद उसका अनुष्ठान करनेकी आज्ञा देती हे । यँ भी भगवान्‌ अर्जुगके प्रश्र (मुले घोर कर्मं क्यो लगाते हे 2) साज हष 
कमो सर्वधा त्वागको असम्भव बताते हं । फर कर्मकरा सरूपसे त्याग करके मनसे विषय-चिन्तन करनेको पिथ्याचार बताते हए तिषकम्‌ ` 
भावसे कर्मकलेवाले मनुष्यको श्र वताते ह । अन आगेके इतके भगवान्‌ अर्जको उसीके अनुसार कर्तव्यकर्म केकी आज दे है 


नियतं कुरु कर्मं त्वं कर्मं ज्यायो ह्यकर्मणः । 
इडारीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः॥ ८॥ 


> श्रीमद्धगवदरीता * 





त्वम्‌ = तू अकर्मणः = कर्मन करनेकी करनेसे 
नियतम्‌ = राखरविधिसे उपेक्षा ते = तेरा 

नियत कयि हए | कर्म = कर्म करना इारीरयात्रा = उरीर निर्वाह 
कमं = कर्तव्यकर्म ज्यायः = श्रेष्ठ हे अपि = भी 
कुरु = कर, च = तथा न, प्रसिद्ध्येत्‌ = सिद्ध नही 
हि = व्योकि अकर्मणः = कर्मन होगा । 


व्याख्या-- नियत कुरु कर्म त्वम्‌'-रास्रमें विहित 
तथा नियत--दो प्रकारके कर्मोको कसेकी आज्ञा दी गयी 
हे। विहित कर्मका तात्पर्य है -सामान्यरूपसे शाखरमें 
बताया हुआ आज्ञारूप कर्म; जैसे- त्रत, उपवास, उपासना 
आदि । इन विहित कर्मोको सम्पूर्णरूपसे करना एक व्यक्तिके 
लिये कठिन हे । परन्तु निषिद्ध कर्मोका त्याग करना सुगम 
हे। विहित कर्मको न कर सकनेमे उतना दोष नहीं है. 
जिदना निषिद्ध कर्मका त्याग करनमें लाभ है; जैसे ज्जूठ न 
बोखना, चोरी न करना, हिसा न करना इत्यादि । निषिद्ध 
कर्मोका त्याग होनेसे विहित कर्म खतः होने ठगते है। 
नियतकर्मका तात्पर्य है वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं 
परिस्थितिके अनुसार प्राप्त कर्तव्य-कर्म; जैसे- भोजन 
करना, व्यापार करना, मकान बनवाना, मार्गं भूरे हए 
व्यक्तिको मार्ग दिखाना आदि । 

कर्मयोगकी दष्टिसे जो वर्णधर्मानुकूल राखविहित 
कर्तव्य-कर्म प्राप्त हो जाय, वह चाहे घोर हो या सोम्य, 
नियतकर्म ही हे । यहौँ "नियतं कुरु कर्म' पदोसे भगवान्‌ 
अर्जुनसे यह कहते है कि त्रिय होनेके नाते अपने 
वर्णधर्मके अनुसार परिरिथतिसे प्रप युद्ध करना तेरा 
स्वाभाविक कर्म॑है. (गीता--अठारहवे अध्यायका 
तेताटीसवां उल्क) । क्षत्रियके छियि युद्धरूप हिंसात्मकं 
कर्म घोर दीसते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है प्रत्युत उसके 
क्ये वह नियतकर्म ही है । दूसरे अध्यायमे भगवान्‌ने कहा 


हे कि खधर्मकी दृष्टिसे भी युद्ध करना तेरे स्यि नियतकर्म पर्वार्धमें 


है- स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्यितुमर्हसि हसि 
८२।३१) । वास्तवे तो सधर्म ओर नियतकर्म दोनों एक 


ही हं । यद्यपि दुर्योधन आदिके स्यि भी युद्ध वर्णधर्मे 


अनुसार प्राप् कर्म है; तथापि वह अन्याययुक्त होनेके कारण 


नियतकरमसे अलग है; व्योकि वे युद्ध करके अन्यायपूर्वक 


राज्य छीनना चाहते है । अतः उनके किये यह युद्ध नियत 


तथा धर्मयुक्त कर्म नहीं हे | 


'कमं ज्यायो ह्यकर्मणः'- इसी अध्यायके पहले 
र्कम (अर्जुनके प्रशमे) आये हुए "ज्यायसी" पदका | 


उत्तर भगवान्‌ यहाँ “ज्यायः पदसे ही दे रहे है। वँ 


अर्जुनक भ्रश्च है कि यदि आपको कर्मकी अपेक्षा ज्ञान श्र | 


मान्य है तो मुञ्ञे घोर कर्ममे क्यों लगाते है ? इसके उततर | 
यहा भगवान्‌ कहते है कि कर्म न केकी अपेक्षा कर्म॑ 
कएना ही मुज शरेष्ठ मान्य है । इस प्रकार अर्जुनका विचार 
युद्धरूप घोर कर्मसे निवृत्त होनेका है ओर भगवान ¦ 
विचार अर्जुनको युद्धरूप नियतकर्ममे प्रवृत्त करनेका है। 
इसीखियि आगे अगरहवे अध्यायमें भगवान्‌ कहते हैँ कि ' 


दोष-युक्त होनेपर भी सहज (नियत) कर्मका त्याग नही 
करना चाहिये- "सहजं कर्म॑ कौन्तेय सदोषमपि न 
त्यजेत्‌' (१८।४८) । कारण कि इसके त्यागसे दोष 
रगता है एवं कमेक्रि साथ अपना सम्बन्ध भी लना रहता 
हे। अतः कर्मका त्याग करनेकी अपिश्षा नियतकर्म कना ही 
ष्ठ हे । फिर आसक्तिरहित होकर कम करना तो ओर भ 
ष्ठ माना गया है; क्योकि इससे कमेकति साथ सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद्‌ हो जाता है । अतः भगवान्‌ इस इलोकके 
अर्जुनको अनासक्तभावसे नियतकर्म करमेकी 
आज्ञा देते हँ ओर उत्तरार्थे कहते है कि कर्म किये बिना 
तेरा जीवन-निर्वाह भी नहीं होगा 
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कर्मयोगमें "कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः'- यह भगवानका 
प्रधान सिद्धान्त है । इसीको भगवानले "मा ते सङ्ञोऽस्त्- 
कर्मणि' (गीता २।४७) पदोसे स्पष्ट किया है कि 
अर्जुन ! तेरी कर्म न कसनेमें आसक्ति न हो । कारण यह है 
कि कर्तव्य-कर्मोसि जी चुरानेवाला मनुष्य प्रमाद, आलस्य 
ओर निद्राम अपना अमूल्य समय नष्ट कर देगा अथवा 
शाखनिषिद्ध कर्म करेगा, जिससे उसका पतन होगा । 

स्वरूपसे कर्मोका त्याग करनेकी अपेक्षा कर्म करते हए 
ही कर्मोसि सम्बन्ध-विच्छेद्‌ करना श्रेष्ठ है। कारण कि 
कामना, वासना, फलटासक्ति, पक्षपात आदि ही कर्मेपि 
सम्बन्ध जोड़ देते हँ, चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा न कर । 
कामना आदिके त्यागका उदेर्य रखकर कर्मयोगका 
आचरण करनेसे कामना आदिका त्याग बड़ी सुगमतासे हो 
जाता हे। 

'सारीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः'- 
अर्जुनके मनमें एेसा भाव उत्पतन हो गया था कि अंगर कर्म 
ही न करं तो क्मेसि खतः सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा । 
इसलिये भगवान्‌ नाना प्रकारकी युक्तियोंद्रारा उनको कर्म 
करनेके ख्ये प्रेरित करते हँ । उन्हीं युक्तियोमेसे एक इस 
युक्तिका वर्णन करते हुए भगवान्‌ कहते हे कि अर्जुन ! तुमहं 
कर्म तो करने ही पड़ंगे । अन्यकी तो बात ही क्या है, कर्म 
किये बिना तेरा रारीर-निर्वाह (खाना-पीना आदि) भी 
असम्भव हो जायगा । 

जैसे ज्ञानयोगमें विवेकके द्वारा संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद 
होता है, एेसे ही कर्मयोगमें कर्तव्य-कर्मका टीक-ठीक 
अनुष्ठान करनेसे संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता हे। 
अतः ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्मयोगको किसी भी प्रकारसे 
कम नहीं मानना चाहिये । कर्मयोगी इरीरको संसारका ही 
मानकर उसको संसारकी ही सेवामें गा देता हे अर्थात्‌ 
रारीरमे उसका कोई अपनापन नहीं रहता । वह स्थूल, सुक्ष्म 
ओर कारण-शारीरकी एकता क्रमाः थूल, सूक्ष्म ओर 
कारण-संसारसे करता है, जबकि ज्ञानयोगी अपनी 
ब्रह्मसे करता है । इस प्रकार कर्मयोगी जड-तत्तकी एकता 
करता है ओर ज्ञानयोगी चेतन-तत्वकी एकता करता हे । 


साधन-सम्बन्थी मार्मिक बात 


अर्जुनकी कमेसि अरुचि है अर्थात्‌ उनके मने कर्म न 
करनेका आग्रह है । केवल अर्जुनकी ही बात नहीं है, प्रत्युत 


पारमार्थिक मार्गके अन्य साधकं भी प्रायः इस विषयर्मे एसी 
ही बड़ी भूर करते हैँ । यद्यपि उनकी इच्छा साधन करनेकी 
रहती हे, ओर साधन करते भी है, तथापि वे अपनी 
मनचाही परिस्थिति, अनुकूता ओर सुखनुद्धि भी साथमें 
रखते हे, जो उनके साधनम महान्‌ बाधक होती हे । 

जो साधक तत््प्राधिमे सुगमता दृढ़ता है ओर उसे रीघ 
प्राप्त करना चाहता है, वह वास्तवमें सुखका रागी हे, न कि 
साधनका प्रेमी 1 जो सुगमतासे तत्प्राप्ि चाहता हे, उसे 
कठिनता सहनी पडती है ओर जो रीघ्रतासे तत्वप्रा्नि 
चाहता हे, उसे विलम्ब सहना पडता हं । कारण कि 
सुगमता ओर रीघ्रताकी इच्छा करनेये साधककी दृष्टि 
"साधन'पर न रहकर “फल'पर चली जाती है, जिससे 
साधनमें उकताहट प्रतीत होती है ओर साध्यकी ्राप्िमे 
विलम्ब भी होता है । जिसका यह दृढ़ निश्चय या उदर्य 
हे कि चाहे जैसे भी हो, मुञ्चे तत्वकी प्रपि होनी ही चाहिये, 
उसकी दृष्टि सुगमता ओर शीघ्रतापर नहीं जाती । तत्परताके 
साथ कार्यमें रगा हुआ मनस्वी व्यक्ति जब अपने उदेर्यको 
पूर्तिके छिये कमर कसकर ग जाता हे, तब वह सुख 
ओर दुःखकी ओर नहीं देखता-'मनस्वी कार्यार्थी न 
गणयति दुःखं न च सुखम्‌" (भरतृहरिनीतिशतक) 1 
साधककी तो बात ही क्या हे, एक साधारण लोभी मनुष्य 
भी दुःखकी ओर नहीं देखता । प्रायः देखा जाता ह कि 
पसीना आ रहा है, भूख-प्यास कग है अथवा शोच 
जानेकी आवर्यकता जान पड़ती है, फिर भी यदि मारकी 
विरोष बिक्री हो रही है तथा पसे आ रहे हैँ तो वह लोभी 
व्यापारी सब कष्ट सह ठेता हे । ठीक लोभी व्यक्तिकी तरह 
साधककी साध्यमें निष्ठा होनी चाहिये। उसे साध्यकीं 
प्राप्िके बिना चैनसे न रहा जाय, जीवन भारस्वरूप प्रतीतं 
होने गे, खाना-पीना, आराम आदि कुछ भी अच्छा न 
लगे ओर हदयमें साधेनका आदर ओर तत्परता रहे ! 
साध्यको प्राप्त केकी उत्कण्ठा होनेपर देरी तो असह्य होती 
है, पर वह जल्दी प्राप्त हो जाय-- यह इच्छा नहीं होती । 

उत्कण्ठा दूसरी बात हे एवं शीघ्र मिरनेकी इच्छा दूसरी 
बात । आसक्तिपूर्वक साधन करनेवाला साधक साधनमें 
सुखभोग करता है ओर उसमें विरम्ब या बाधा लगनेसे उसे 
क्रोध आता है एवं वह साधनमें दोषदृष्टि करता हे । परन्तु 
आदर ओर प्रेमपूर्वक साधन करनेवाला साधक साधने 
विलम्ब या बाधा गनेपर आर्वभावसे रने रुगता है ओर 
उसकी उत्कण्ठा ओर तेजीसे बढती हे । यदी रीघता ओर 
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उत्कण्ठामे अन्तर है । रीघ्रतामे साधकका सुख-सुविधाका 
भाव रहता हे कि तत््प्राप्ति रीघ्र हो जाय तो पीछे आराम 
करेगे ! इस प्रकार फलकी ओर दृष्टि रहनेसे साधनका आदर 
कम हो जाता है । परन्तु उत्कण्ठामे साधक अपने साधनमें ही 
आराम मानता है कि साधनके सिवाय ओर करना ही कया 
हे ? इससे बढ़या ओर काम ही क्या है, जिसे करे ? अतः 
यही काम (साधन) करना है, चाहे सुगमतासे हो या 
कठिनतासे, रीघ्रतासे हो या देरीसे। इसल्यि उसकी पूरी 
शक्ति साधनमें रग जाती है, जिससे उसको सीघ्रतासे 
तत्त्वप्ाप्ति हो जाती हे । परन्तु ीघ्रतासे सिद्धि चाहनेवाल 
साधक साध्यकी प्राप्निमे देरी होनेपर निराडा भी हो सकता हे । 


परिशिष्ट भाव--निष्कामभावसे कर्म कएनेवाला कर्मयोगी केव स्वरूपसे कर्मोका त्याग कसेवालोसे अथवा ¦ 
सकामभावसे कर्म कएनेवालेसे ही श्रेष्ठ नहीं हे, प्रत्युत ज्ञानयोगीसे भी श्रेष्ठ है--^तयोस्तु कर्मसत्यासात्‌ कर्मयोगो , 


> श्रीमद्धगव दरीता * 


ह । 


[ "षष ३ | 
अतः साधकको साध्यसे भ अभिक आद्र साधको देन ' 


चाहिये, जैसा कि माता पार्वतीने कहा है- 


जन्म कोटि लगि रगर हमारी । बरडं संभु न त रहर कुरी | 
तज न नारद कर उपदेसू । आपु कहहिं सत बार महे । | 


भावोपि (मानस १।८१।३) 

माता पार्वतीके भावम शीघ्रता नहीं है । इनमे ते 
साधनक साध्यसे भी अधिक आदर दिया गया है। 

रस्तुत ₹लोकर्मे भगवान्‌ अर्जुनको निमित्त नाक 


साधकोको सावधान करते हँ कि उन्हें अपनी अनुकूलता तथा | 


सुखबुद्धि (जो कि साधनमें मूर बाधा है) का त्याग करत 
कर्तव्य-कर्मोको करनेमे बड़ी तत्परतासे कग जाना चाहिये। 


विङिष्यते' (गीता ५।२) । इसलिये भगवान्‌ प्रस्तुत प्रकरणमे निष्कामभावसे कर्म करनेपर विशेष जोर दे रहे है। 


सम्बन्ध पीके इतके भगवानूने कर्म किये बिना सरीर-तर्वाह शरी नहीं होनेकी वात कही । इससे सिद्ध हेत है कि कर्म कला 


बहुत आवद्वक है । परु कर्म कटनेते त मनुष्व बंधा है कर्मणा बध्यते जन्तुः, तो फिर मुष्यको बनते छरटनेके लिये व्य कला ` 


चाहिये- इसको भगवान्‌ आगेके एलोकमें बताते है। 


यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 


क तदर्थं कर्म॑ कोन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९ ॥ 
यज्ञार्थात्‌ = यज्ञ (कर्तव्य- कमेमिं (लगा (तू) 
पालन) के लिय हुआ) मुक्तसङ्खः = आसक्तिरहित 
किये जानेवाले अयम्‌ = यह होकर 
कर्मणः = कर्मोसि लोकः = मनुष्य-समुदाय | तदर्थम्‌ = उस यज्ञके 
अन्यत्र = अन्यत्र (अपने | कर्मबन्धनः = कर्मभि बैधता है च्थियि (ही) 
ल्यि किये (इसलिये) कर्म = कर्तव्यकर्म 
जानेवाले) करोन्तय = हे कुन्तीनन्दन ! | समाचर = कर। 
त्याख्या-- यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र" - गीताके भ्रत्युत पू्तसंचित कर्मसमूहको भी समाप 
| | 4 १ < ह 
अतुसार कतव्यमात्रका नाम "यज्ञः है। “ज्ञः रा्दके | वास्तवमे मनष्यकी स्थिति उसके उदेरयके अनुसार होत ` 


अन्तर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ-सेवन व्रत, वेदाध्ययन 
आदि समस्त शारीरिक, व्यावहारिक ओर पारमार्थिक क्रियां 
आ जाती हे । कर्तव्य मानकर किये जनेवाले व्यापार, 
नोकरी, अध्ययन, अध्यापन आदि सब शाख्रविहित कर्मोका 
नाम्‌ भी यज्ञ हे । दूसरोको सुख पहुचाने तथा उनका हित 


करके छ्य जो भी कर्म किये जाते है, वे सभी यज्ञार्थं कर्म | ओर 


है । यज्ञार्थं कर्म केसे आसक्ति बहत 
1 3.4 हुत जल्दी मिट जाती है 
तथा कमं सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते है (गीता 


४।२३) अर्थात्‌ वे कर्म सवयं तो बन्धनकारक होते नही, | छे 


ह, क्रियाके अनुसार नहीं । जैसे व्यापारीका प्रधान उदेश्य | 


धन कमाना रहता है; अतः वास्तवमें उसकी स्थिति धनम 


ही रहती है ओर दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धनकी ` 
तरफ चली जाती है। एेसे ही यज्ञार्थं कर्म करते समय | 


स्थिति अपने उदेदय--परमात्मामे ही रहती है 


चटी जाती है। 
सभी वणक छ्यि अलग-अलग कर्म है । एक वर्णके 
कोड कर्म स्वधर्मं है तो वही दूसरे वणेकि लिगि 
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९ कमं समाप्त करते ही उसकी वृत्ति परमात्माकी तरफ | 


| 





८2 


इत्ोक ९ | नै 


~ ~ 


(विहित न होनेसे) परधर्म अर्थात्‌ अन्यत्र कर्म हो जाता दे; 
जेसे--भिक्षासे जीवन-निर्वाह करना ब्राह्मणके ल्य तो 
स्वधर्म हे, पर क्षत्रियके छ्यि परधर्म है। इसी रकार 
निष्कामभावसे कर्तव्यकर्म करना मनुष्यका स्वधर्म है ओर 
सकामभावसे कर्म करना परधर्म है । जितने भी सकाम ओर 
निषिद्ध कर्म हे वे सब-के-सब “अन्यत्र-कर्म' की श्रणीये ही 
हें । अपने सुख, मान, बड़ाई, आराम आदिके छ्य जितने 
कर्म किये जार्य, वे सब-के-सब भी “अन्यत्र-कर्म' हे । 
अतः छोटा-से-छोया तथा बड़ा-से-बड़ा जो भी कर्म किया 


जाय, उसमे साधकको सावधान रहना चाहिये कि कहीं 


किसी खार्थकी भावनासे तो कर्म नहीं हो रहा है ! साधक 
उसीको कहते है, जो निरन्तर सावधान रहता है । इसख्ये 
साधकको अपनी साधनाके प्रति सतर्क, जागरूक रहना ही 
चाहिये । 

"अन्यत्र-कर्म'के विषयमे दो गुप्र भाव-- (१) किसीके 
आनेपर यदि `कोई मनुष्य उसके प्रति “आईये ! बैदिये ।' 
आदि आदरसूचक रउानब्दोका प्रयोग करता है, पर भीतरसे 
अपनेमें सजजनताका आरोप करता है अथवा “ेसा कहनेसे 
आनेवाले व्यक्तिपर मेरा अच्छा असर पड़गा'--इस भावसे 
कहता है तो इसमे खार्थकी भावना छिपी रहनेसे यह 
'अन्यत्र-कर्म' ही हे, यज्ञार्थं कर्म नहीं । 

(२) सत्सङ्ग, सभा आदिमे कोई व्यक्ति मनमें इस 
भावको रखते हुए प्रश्र करता है कि वक्ता ओर श्रोतागण 
मुञ्चे अच्छा जानकार समञ्चंगे तथा उनपर मेरा अच्छा असर 
पड़गा तो यह “अन्यत्र-कर्म' ही है, यज्ञार्थं कर्म नहीं । 

तात्पर्य यह हे कि साधक कर्म तो करे, पर उसमें खार्थ 
कामना आदिका भाव नहीं रहना चाहिये । कर्मका निषेध 
नहीं हे, प्रत्युत सकामभावका निषेध है। 

साधकको भोग ओर एेश्र्य-बुद्धिसे कोई भी कर्म नहीं 
करना चाहिये; क्योकि एेसी बुद्धिम भोगासक्ति ओर कामना 
रहती हे, जिससे कर्मयोगका आचरण नहीं हो पाता। 
निर्वाह-बुद्धिसे कर्म करनेपर भी जीनेकी कामना बनी रहती 
हे । अतः निर्वाह-बुद्धि भी त्याज्य है । साधकको केवल 
साधन-बुद्धिसे ही प्रत्येक कर्म करना चाहिये । सबसे उत्तम 
साधक तो वह है, जो अपनी मुक्तिके लिय भी कोई कर्म 
न करके केवल दूसरोके हितके छि ही कर्म करता हे । 
कारण कि अपना हित दूसरोके छ्यि कर्म करनेसे होता है, 
अपने खयि कर्म कसेसे नहीं । दूसरोके हितमें ही अपना 


हित है । दूसरोके हितसे अपना हित अग मानना ही 
गलती हे । इसख्ि्यि लौकिक तथा इास्रीय जो कर्म किये 
जार्य, वे सब-के-सब केवल लोक-हितार्थ होने चाहिये । 

अपने सुखके छ्य किया गया कर्म तो बन्धनकारक हे 
ही, अपने व्यक्तिगत हितके स्थि किया गया कर्म भी 
बन्धनकारक्र है । केवर अपने हितकी तरफ दृष्ट रखनेसे 
व्यक्तित्व बना रहता है। इसलिये ओर तो क्या, जप, 
चिन्तन, ध्यान, समाधि भी केवर लोकहितके खयि ही 
करे । तात्पर्य यह कि स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण--तीनां 
इरीरोसे होनेवाटी मात्र क्रिया संसारके खयि ही हो, अपने 
यि नहीं । कर्म' संसारके छ्ि्यि है ओर संसारसे सम्बन्ध- 
विच्छेद होनेपर परमात्माके साथ "योग' अपने छ्य हे। 
इसीका नाम है-- कर्मयोग । 

"लोकोऽयं कर्मबन्धनः'- कर्तव्यकर्म (यज्ञ) 
करनैका अधिकार मुख्यरूपसे मनुष्यको ही है। इसका 
वर्णन भगवानने आगे सृष्टिचक्रके प्रसङ्ग (तीसरे अध्यायके 
चोदहवेसे सोहर्वे इलोकतक) में भी किया है । जिसका 
उदय प्राणिमात्रका हित करना, उनको सुख पर्हैचाना होता 
हे, उसीके द्वारा कर्तव्य-कर्म हुआ कसते है । जब मनुष्य 
दूसरोके हितके छ्य कर्म न करके केवर अपने सुखके 
ल्यि कर्म करता है, तब वह बैध जाता है। 

आसक्ति ओर स्वार्थभावसे कर्म करना ही बन्धनका 
कारण है । आसक्ति ओर सार्थके न रहनेपर स्वतः सबके 
हितके खयि कर्म होते है । बन्धन भावसे होता है, क्रियासे 
नहीं । मनुष्य कर्मोसि नहीं बंधा, प्रत्युत कमेमिं वह जो 
आसक्ति ओर स्वार्थभाव रखता है, उनसे ही वह र्बधता है। 

"तदर्थं कर्मं कोन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर'-- यहं 
"मुक्तसङ्गः" पदसे भगवानका यह तात्पर्य है कि कमेमिं 
पदार्थेमिं तथा जिनसे कर्म किये जाते है, उन डरीर, मन, 
बुद्धि आदि साममग्रीमे ममता-आसक्ति होनेसे ही बन्धन होता 
हे । ममता, आसक्ति रहनेसे कर्तव्यकर्म भी सखाभाविक एवं 
भली्भोति नहीं होते। ममता-आसक्ति न रहनेसे परहितके 
खयि कर्तव्य-कर्मका खतः आचरण होता है ओर यदि 
कर्तव्य-कर्म प्राप्न न हो तो खतः निर्विकल्पतामे, स्वरूपमे 
स्थिति होती है । परिणामस्वरूप साधन निरन्तर होता है ओर 
असाधन कभी होता ही नहीं । । 

आलस्य ओर प्रमादके कारण नियत कर्मका त्याग कसना 
"तामस त्याग' कहलाता है (गीता-अटारहवे अध्यायकां 


व ~ ---------------------------- 


* अपने लिये कर्म करनेसे सकामभाव रहता है ओर सकामभाव रहनेसे निषिद्ध कर्म होनेकी पूर्णं सम्भावना रहती है ॥ 
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१ * ओमद्धगवदरीता * 


ओक), जिसका फल मूढता अर्थात्‌ मूढयोनियोंकी 
-- "अज्ञानं तमसः फलम्‌' (गीता ९४। १६) । 
ग दुःखरूपं समञ्जकर उनका त्याग करना राजस 
¶' कहलाता है (गीता-अटारहवे अध्यायका आठवां 
लेक), जिसका फल दुःखोकी प्राप्ति है-- “रजसस्तु फलं 
दुःखमः (गीता १४।१६) । इसलिये यहां भगवान्‌ 
अर्जुनको कर्मोका त्याग करनेके लिये नहीं कहते, प्रत्युत 
सखार्थ ममता, फलासक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदिसे 
रहित होकर राख्रविधिके अनुसार सुचारुरूपसे उत्साहपूर्वक 
कर्तव्य-कर्मोको करनेकी आज्ञा देते है, जो साक्तिक त्याग 
कहलाता हे (गीता-अटारहवें अध्यायका नवां इलोक) । 
स्वयं भगवान्‌ भी आगे चलकर कहते है कि मेरे लिये कुछ 
भी कसना दोष नहीं है, फिर भी मेँ सावधानीपूर्वक कर्म करता 
हूं (तीसरे अध्यायका बाईसवां-तेईसवां रोक) । 
कर्तव्य-कर्मोका अच्छी तरह आचरण करनेमें दो 
कारणेसि शिथिलता आती है-- ८१) मनुष्यका स्वभाव है 
कि वह पहले फलकी कामना करके ही कर्मे प्रवृत्त होता 
है । जब वह देखता है कि कर्मयोगके अनुसार फलकी 
कामना नहीं रखनी है, तब वह विचार करता है कि कर्म ही 
क्यों करू? (२) कर्म आरण्भ करनेके बाद जब अन्तमें उसे 
पता ठग जाय कि इसका फट्‌ विपरीत होगा, तब वह 
विचार करता हे कि मैं कर्म तो अच्छा-से-अच्छा करैः, पर 
फर विपरीत मिले तो फिर कर्म करू ही वयो ? 
कर्मयोगी न तो कोई कामना करता है ओर न कोई 
नारावान्‌ फठ्‌ ही चाहता हे, वह तो मात्र संसारका हित 
सामने रखकर ही कर्तव्यकर्म करता है । अतः उपर्युक्त 
दोनों कारणोसे उसके कर्तव्य-कर्ममे रिथिलता नहीं 
आ सकती । 


मार्मिक बात 
मनुष्यका प्रायः एेसा सभाव हो गया है कि जिसमें 


उसको अपना खार्थ दिखायी देता है, उसी कर्मको वह बडी 
तत्परतासे करता हे । परन्तु वही कर्म उसके लिय बन्धन- 


४, 


- अध्याय --------------`-`-- (भ्यव | 
कारक हो जाता हे । अतः इस बन्धनसे द्ूटनेके छि ञं 
कर्मयोगके अनुसार आचरण करनेकी बड़ी ४ 
कर्मयोगमें सभी कर्मं केवर दूसरोकि छ्यि किये ज 
है, अपने छ्य कदपि नहीं । दूसरे कौन-कौन है > ह 
समञ्ना भी बहुत जरूरी है । अपने शरीरके सिवाय षे 
प्राणी-पदार्थ तो दूसरे हैँ ही, पर ये अपने 
स्थूल-रारीर, सूक्ष्म-रारीर (इन्दि्यो, मन, बुद्धि, प्राण) ओ 
कारण-रारीर (जिसमे माना हुआ "अहम्‌ है) भी खये 
दूसरे ही हँ*। कारण कि स्वयं (जीवातमा) चेतत 
परमातमाका अंशा है ओर ये इरीर आदि पदार्थं जह 
्रकृतिके अंडा है । समस्त क्रियाँ जडमे ओर जड्के लि 
ही होती हे । चेतनमें ओर चेतनके छ्य कभी कोरिया ` 
नहीं होती । अतः "करना' अपने लिये है हौ नही, कभी हुम 
नहीं ओर हो सकता भी नहीं । हँ, संसारसे मिे हृए ज्ञ ` 
इारीर आदि जड पदार्थोको चेतन जितने अशमे यै, भेर ` 
ओर “मेरे छ्ियि' मान ठेता है, उतने अंशम उसका. खभाव ` 
"अपने लिये" करनेका हो जाता है । अतः दूसरोके लियि कर ` 
करनेसे ममता-आसक्ति सुगमतासे मिट जाती है। 
इारीरकी अवस्थाएं (बचपन, जवानी आदि) बदलनेप ¦ 
भी भें वही हू - इस रूपमे अपनी एक निरन्तर रहनेवाी ¦ 
सत्ताका प्राणिमात्रको अनुभव होता है । इस अपरिवर्तनीर ` 


। सत्ता (अपने होनेपन) की परमात्मतक््रके साथ खतः एकत ` 


है ओर परिवर्तनरीरु ररीर, इन्दि, मन, बुद्धि आदिक ¦ 
संसारके साथ खतः एकता है । हमारे द्वारा जो भी क्रिया की 
जाती हे, वह रारीर, इन्द्रियों आदिके द्वारा ही की जाती है 
क्योकि क्रियामात्रका सम्बन्ध प्रकृति ओर प्रकृतिजय ' 
पदाथकि साथ है, खयं (अपने खरूप) के साथ नह| ` 
इसलियि रारीरके सम्बन्धके बिना हम कोई भी क्रिया नरह ' 
कर सकते । इससे यह बात निश्चितरूपसे सिद्ध होती है 
हमें अपने छि कुछ भी नहीं करना है; जो कुछ करना ६ 
संसारके लिये ही करना है । कारण कि करना' उसीपर लपु 
होता है, जो खयं कर सकता है । जो स्वयं कुछ कर हीह ` 
सकता, उसके छ्यि "करने" का विधान है ही नहीं । जी वु ` 
किया जाता द ` कः किया जात ह, संसारकौ सहायतासे हौ किया जात । संसारकी सहायतासे ही किया जाता ह। | 


#* जैसे संसार "पर" है, एसे ही शारीर, इद्धि्यौ, मन ओर बुद्धि भी "पर" अर्थात्‌ दूसरे ही है, अतः कर्मयोगी इनको अपना | 


न मानकर इनकी भी सेवा करता है । शरीरको निद्राल 
हे । इच्धियोको सांसारिक भोगोमे न लगने देना "इद्धियो" 


। चिन्तनमे को सेवा हे । बुद्धिको दूसरोके कर्तव्यपर विसि | 
नही-- यह न सोचने देना बुद्ध, कौ सेवा है । वारये व र देना, दूसरा क्या करता ह, | 


व्यर्थं चिन्तनमें न लगने देना "मन" 
सबसे बड़ी सेवा है । 
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अतः ६ संसारके खयि ही है । अपने ल्य करनेसे ही । इसल्यि अपन लिय कुछ भी नहीं करना है । अपने सत्‌- 
मनुष्य क्मोसि ५ है चज्ञाथात्‌ कर्मणोऽन्यत्र | खरूपमे कभी कोई कमी नही आती ओर कमी आये बिना कोई 
लोकोऽयं कर्मबन्धनः । \ | इच्छा नहीं होती, इसखियि अपने छियि कुछ भी नहीं चाहिये । 
विनाी ओर परिवर्तनशीर शरीर, इन्दो, मन, वद्धि | इस अकार जब क्रिया ओर पदार्थसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो 

आदिके साथ अपने अविनी ओर अपरिवर्तनीर सखरूपका | जाता है (जो वास्तवमें है) तब यदि ज्ञानके संस्कार है तो 
कोई सम्बन्ध नहीं हे, इसलिये अपना ओर अपने स्यि कुछ भी | खरूपका साक्षात्कार हो जाता है, ओर यदि भक्तिके संस्कार है 
नहीं है । शारीरादिकी सहायताके बिना हम कु नहीं कर सकते, | तो भगवाने प्रम हो जाता है। 

परिशिष्ट भाव-- मनुष्य कर्म करनेसे नहीं बैधता, प्रत्युत “अन्यत्र कर्म' कसनेसे अर्थात्‌ अपने स्यि कर्म करनेसे 
धता हे (गीता--इसी अध्यायका तेरहवाँ इलोक) । अतः “यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्नः' पदोका तात्पर्य 
है--अपने खयि कुछ नहीं करना है । 

मनुष्य कर्म-बन्धनसे तभी मुक्त हो सकता है, जब वह संसारसे मि हए शरीर, वस्तु, योग्यता ओर सामर्थ्यं (बर) 
संसारकी ही सेवामें लगा दे ओर बदलेमें कुछ न चाहे । कारण कि संसार हमे वह वस्तु दे नहीं सकता, जो हम वास्तवमें 
चाहते हँ । हम सुख चाहते हे, अमरता चाहते है, निश्चिन्ता चाहते है, निर्भयता चाहते है स्वाधीनता चाहते है । परन्तु 
यह सब हमे संसारसे नहीं मिठेगा, प्रत्युत संसारके सम्बन्ध-विच्छेदसे मिलेगा । संसारसे सम्नन्ध-विच्छेदके छ्य यह 
आवरयक हे कि हमें संसारसे जो मिल है, उसको केवर संसास्की ही सेवा समर्पित कर दे। 


सम्बन्ध पूरवरतेक्मे भगवानूने कल कि यज्ञ (करतव्य-कर्म-) के अरित कर्म बथनकाक्त होते है। अतः इस बन्धनसे मुक्त होनेके 


क सवरूपसे त्याग न करके कर्तव्यबद्धिसे कर्मं करना आवङ्यक हे । अब कमोकौ अवर्क्तव्यताको पृष्ट केके लय ओर भी 


सहयज्ञाः प्रजाः यसुष्टरा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक््‌ ॥ २० ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 


परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ९९ ॥ 
प्रजापतिः = प्रजापति ब्रह्माजीने | प्रसविष्यध्वम्‌ = सबकी वृद्धि भावयत = उन्नत करो (जैर) 





पुरा = सृष्टिके करो (ओर) ते = वे 
आदिकाले एषः = यह (कर्तव्य- देवाः = देवतालोग (अपने 
सहयज्ञाः = कर्तव्यकमेकि कर्मरूप यज्ञ) कतव्यके द्वारा) 
विधानसहित वः = तुमटोगोको वः = तुमटोगेको 
प्रजाः = प्रजा (मनुष्य इष्टकामधुक्‌ = कर्तव्य-पालनकी | भावयन्तु = उन्नत कर । 
आदि) की आवरयक सामग्री (इस प्रकार) 
सृष्टा = रचना करके प्रदान करनेवाखा | परस्परम्‌ = एक-दूसरेको 
(उनसे प्रधानतया |. अस्तु = हो । भावयन्तः = उन्नत करते हुए 
मनुष्योंसे) अनेन = इस (अपने (तुमरोग) 
उवाच = कहा कि कर्तव्यकर्म) के | परम्‌ = परम 
(तुमलोग) द्रारा (तुमलोग) | श्रेयः = कल्याणको 


अनेन = इस कर्तव्यके द्वारा । . देवान्‌ = देवताओंको अवाप्यथ = प्राप हो जाओगे । 


व्याख्या- "सहयज्ञाः श्रजाः सृष्टा पुरोवाच भ्रजा- | खामी है; अतः अपने कर्तव्यका पालन कसनेके साथ वे 
पतिः' ब्रह्माजी प्रजा (सृष्टि) के रचयिता एतं उसके । प्रजाकी रक्षा तथा उसके कल्याणका विचार कसते रहते हे । 
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कारण कि जो जिसे उत्पन्न करता हे, उसकी रक्षा करना 
उसका कर्तव्य हो जाता हे । ब्रह्माजी प्रजाकी रचना करते, 
उसकी रक्षामें तत्पर रहते तथा सदा उसके हितको बात 
सोचते हे । इसीछिये वे “प्रजापति' कहलाते हे । 
सृष्टि अर्थात्‌ सर्गके आरम्भमें ब्रह्माजीने कर्तव्य- 
कर्मोकी योम्यता ओर विवेक-सहित मनुष्योकी सचना की 
है*। अनुकूरु ओर प्रतिकूर परिस्थितिका सदुपयोग 
कल्याण करनेवाला हे । इसलियि ब्रह्माजीने अनुकूट- 
प्रतिकू परिस्थितिका सदुपयोग करनेका विवेक साथ्‌.दकर 
ही मनुष्योकी रचना की हे । | 
सत्‌-असत्का विचार करनेमें असमर्थ परु, रक्षी, वृक्ष 
आदिके द्वारा सखाभाविक परोपकार (कर्तव्यपलन) होता 
हे; किन्तु मनुष्यको तो भगवत्कृपासे विरोष विवेक -राक्ति 
मिली हई है । अतः यदि वह अपने विवेठकी महत्व देकर 
अकर्तव्य न करे तो उसके द्वारा भी सखाभविक लोक-हितार्थ 
कर्म हो सकते हे । 
देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तश अन्य पशु, पक्षी, वृक्ष 
आदि सभी प्राणी प्रजा" हे । ल्मे भी योग्यता, अधिकार 
ओर साधनकी विरोषताके कारण मनुष्यपर अन्य सब 
प्राणियोके पालनकी जिग्म्भारी हे। अतः यहौँ “प्रजाः पद 
विरोषरूपसे मनुष्योके।छ्ये ही प्रयुक्त हुआ है । 
कर्मयोग अनाईकारुसे चला आ रहा है। चौथे 
अध्यायके तीस्रे रोकमें “पुरातनः' पदसे भी भगवान्‌ 
कहते हे कियह कर्मयोग बहुत काठसे प्रायः लुप्त हो गया 
था, जक मेनि तुम्हे फिरसे कहा है । उसी बातको यहं भी 
र" पद्से वे दूसरी रीतिसे कहते है कि “वैन ही नही 
र्यत ब्रह्माजीने भी सर्गके आदिकालमें कर्तव्य-सहित 
प्रजाको रचकर उनको उसी कर्मयोगका आचरण करनेकी 
आज्ञा दी थी । तात्पर्य यह है कि कर्मयोग-(निःखार्थभावसे 
कर्तव्य-क्मं करने) की परम्परा अनादिकारसे ही चली 


* यहां यह समञ्च लेना चाहिये कि भगवानकरो आज्ञासे ओर उन्हीकी शक्तिसे ब्रह्माजी प्रजाकी सचना करते है । अतः । 
९३; १७। २३) । 


वास्तवमे सृष्टिके मू रचयिता भगवान्‌ ही है (गीता ४। 


#* श्रीमद्धगवद्रीता * 


४ 


त ~--- "ग ( अध्याय ६ 
आ रही है। यह कोई नयी बात नहीं है ।' 
चौथे अध्यायमे (चोनीसवेंसे तीसवें 


परमात्मप्रा्तिके जितने साधन बताये गये है, वे सभी 


के नामसे के गये है; जैसे ्रव्ययज्ञ, तपयज्ञ योगय 


प्रणायाम आदि । प्रायः 'यज्ञ' इाब्दका अर्थ हवनसे स“ ` 


रखनेवाली क्रियाके लिये ही प्रसिद्ध है; परन्तु गीताम ' 
रब्द शास्रविधिसे की जानेवाटी सम्पूर्णं विहित क्रियाओं 


वाचक भी है । अपने वर्ण, आश्रम, धर्म, जाति, खभाव ` 
देश, काक आदिके अनुसार प्राप्त कर्तव्य-कर्म "यङ्ग द 


अन्तर्गत आते हें । दूसरेके हितकी भावनासे किये 


सन कर्म भी 'यज्ञ' ही हं ।एेसे यज्ञ-(कर्तव्य-) का दुयितं 


मनुष्यपर ही हे । 
"अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकामधुक्‌ 


१.१ 
षी 


ब्रह्माजी मनुष्योंसे कहते हँ कि तुमलोग अपने अपे 
कर्तव्य-पालनके द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो। एस ¦ 
करनेसे तुमलोगोको कर्तव्यकर्म करनेमें उपयोगी समग्रं 


प्राप्र होती रहे, उसकी कभी कमी न रहे। 


अजुंनकी कर्म न करनेमें जो रुचि थी, उसे दूर कल्कै 


खयि भगवान्‌ कहते हैँ कि प्रजापति ब्रह्माजीके वचने भ 
तुमहं कर्तव्यकर्म करनेकी शिक्षा लेनी चाहिये । दूसरे 


हितके लिये कर्तव्यकर्म करनेसे ही तुम्हारी लौकिक ओर ¦ 


पारखोकिक उन्नति हो सकती है। 


निष्कामभावसे केवर कर्तेव्य-पालनके विचारसे कर्मं ` 
करनेपर मनुष्य मुक्त हो जाता है ओर सकामभावसे क्म ` 
करनेपर मनुष्य बन्धनमें पड़ जाता है । प्रस्तुत प्रकरणं ` 


निष्कामभावसे किये जानेवाठे कर्तव्य-कर्मका विवेचन च 


रहा हे। अतः यहौँ “इष्टकाम' पदका अर्थं इच्छ | 
भोग-सामग्री' (जो सकामभावका सूचक है) लेना उचित 
प्रतीत नहीं होता । यहौँ इस पदका अर्थ है- -यज्ञ (कर्तव्यः | 


कर्म) न कती तिर्यक सवी +:  : अवेर्यक सामग्री 


| 


1 इष्ट शब्द्‌ "यज्‌" धातुसे कृदन्तका “क्त' प्रत्यय करनेसे | 
| ॥ 4 # ब्रनता हे, जो ¢ काम , 

काब्द्‌ त 1 र्य करनेसे बनता है, जो पदार्थं (साम, क करम) का वाचक हे, ओर "कम 
ह वानले कहाकि यज्ञके सिवाय अन्य करमोपि व किये जानेवाले कमपि लगा हुआ मनुष्य ॑ 

ही भक्षण करते है इलोवोो अथात्‌ सकामभावसे है वे प्ापीलोग पापका | 
अतः बीचके इन | भी = जगह ५ बात आयी | 
वम ५ र लिया जाय तो ( अकरण-विरुद्ध होनेके 4 ४ आनी व 1 
| । 
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कर्मयोगी दूसरोकी सेवा अथवा हित कसनके लिये सदा 
ही तत्पर रहता है । इसलिये प्रजापति ब्रह्माजीके विधानके 
अनुसार दूसरोकी सेवा करेकी सामभ्री, सामर्थ्यं ओर 
रारीर-निर्वाहकी आवक्यक वस्तुओंकी उसे कभी कमी नही 
रहती । उसको ये उपयोगी वस्तुं सुगमतापूर्वक मिलती 
रहती हँ । ब्रह्माजीके विधानके अनुसार कर्तव्य-कर्म करकी 
सामग्री जिस-जिसको, जो-जो भी मिरी हुई है, वह कर्तव्य- 
पालन करनेके छियि उस-उसको पूरी-की-पूरी प्राप्त है। 
कर्तव्य-पालनकी सामग्री कभी किसीके पास अधूरी नही 
होती । ब्रह्माजीके विधानमे कभी फरक नहीं पड़ सकता, 
व्योकि जब उन्होने कर्तव्य-कर्म करनेका विधान निश्चित 
किया है, तब जितनेसे कर्तव्यका पालन हो सके, उतनी 
सामग्री देना भी उन्हीपर निर्भर है। 
वास्तवमें मनुष्यडारीर भोग भोगनेके ल्य है ही नही-- 
"एहि तन कर फल विषय न भाई (मानस 
७।४४ । १) । इसीलिये संसारिक सुखोको भोगो- 
ेसी आज्ञा या विधान किसी भी सत्‌-राख्मे नहीं है। 
समाज भी सखच्छन्द भोग भोगनेकी आज्ञा नहीं देता । इसके 
विपरीत दूसरोको सुख पर्हुचानेकी आज्ञा या-विधान राख 
ओर समाज दोनों ही देते है । जैसे, पिताके छियि यह विधान 
तो मिलता है कि वह पुत्रका पालन-पोषण करे, पर यह 
विधान कहीं भी नहीं मिक्ता कि पुत्रसे पिता सेवा छे ही। 
इसी प्रकार पुत्र, पी आदि अन्य सम्बन्धोकि स्यि भी 
समञ्ना चाहिये । | 
कर्मयोगी सदा देनेका ही भाव रखता है, लेनेका नही; 
क्योकि लेनेका भाव ही बँधनेवाल्र है । लेनेका भाव रखनेसे 
कल्याणप्राप्तिम बाधा कगनेके साथ ही सांसारिक पदार्थोकी 
परध्िमे भी बाधा उपरिथत हो जाती है। प्रायः सभीका 
अनुभव है कि संसारमें लेनेका भाव रखनेवालेको कोई देना 
नहीं चाहता । इसलिये ब्रह्माजी कहते है किं बिना कुछ चाहे, 
निःख्ार्थभावसे कर्तव्यकर्म करनेसे ही मनुष्य अपनी उन्नति 
(कल्याण) कर सकता हे । 
"देवान्‌ भावयतानेन'- यहौँ “देव' शाब्द उपलक्षक 
; अतः इस पदके अन्तर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर 
आदि समस्त प्राणियोको समञ्लना चाहिये । कारण कि 
कर्मयोगीका उदेङय अपने कर्तव्य-कमेसि प्राणिमात्रको सुख 
परहुचाना रहता हे । इसलिये यहं ब्रह्माजी सम्पूर्ण प्राणि्योकी 
उन्नतिके ल्यि मनुष्योको अपने कर्तव्य-कर्मरूप यज्ञके 
पाल्नका आदेरा देते हे । अपने-अपने कर्तव्यका पालन 
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करनेसे मनुष्यका खतः कल्याण हो जाता है (गीता 
अटारहरवे अध्यायका पैतालीसवां इरोकः) 1 कर्तव्य- 
कर्मका पालन करनेके उपदेरके पूर्णं अधिकारी मनुष्य ही 
हँ । मनुषयोको ही कर्म करकी सखतन््रता मिली हई है; अतः 
उन्हे इस खतन्त्रताका सदुपयोग करना चाहिये । 

"ते देवा भावयन्तु वः'- जैसे वृक्ष, ता आदिमे 
स्वाभाविक ही पूल-फल गते है; परन्तु यदि उन्हें खाद 
ओर पानी दिया जाय तो उनमें फूल-फल विरोषतासे छूगते 
हे । से ही यजन-पूजनसे देवताओंकी पष्टि होती है, जिससे 
देवताओकि काम विशेष न्यायप्रद होते है । परन्तु जब मनुष्य 
अपने कर्तव्य-कमेकि द्वारा देवताओंका यजन-पूजन नहीं 
करते, तब देवताओंको पुष्टि नहीं मिती, जिससे उनमें 
अपने कर्तव्यका पालन करम कमी आ जाती है । उनके 
करतव्य-पालनमे कमी अनेसे ही संसारे विष्व अर्थात्‌ 
अनावृष्टि-अतिवृष्टि आदि होते है । 

"परस्परं भावयन्तः'-- इन पदोका अर्थं यह नहीं 
समड्ञना चाहिये कि दूसरा हमारी सेवा करे तो हम उसकी 
सेवा कर, प्रत्युत यह समञ्ना चाहिये कि दूस हमारी सेवा 
करे यान करे, हमें तो अपने कर्तव्यके द्वारा उसकी सेवा 
करनी ही है । दूसरा क्या करता है, क्या नहीं करता; हमें 
सुख देता या दुःख, इन बातांसे हमें कोई मतलब नहीं रखना 
चाहिये; वयोकि दूसरोके कर्तव्यको देखनेवाला अपने 
कर्तव्यसे च्युत हो जाता है । परिणामस्वरूप उसका पतन हो 
जाता है। दूसरोसे कर्तव्यका पालन करवाना अपने 
अधिकारकी बात भी नहीं है । हे सबका हित करनेके च्य 
केवर अपने कर्तव्यका पालन करना है ओर उसके द्रा 
सबको सुख पर्हुचाना है। सेवा कसम अपनी समङ्ञ, 
सामर्थ्य, समय ओर साम्रीको अपने छ्यि थोडी-सी भी 
बचाकर नहीं रखनी है। तभी जडतासे सर्वथा सम्बन्ध- 
विच्छेद होगा । 

हमारे जितने भी सांसारिक सम्बन्धी-माता-पिता, 
सख्ी-पुत्र, भाई-भोजाई आदि है, उन सबकी हमें सेवा करनी 
है। अपना सुख लेनेके स्यि ये सम्बन्ध नहीं है । हमारा 
जिनसे जैसा सम्बन्ध है, उसीके अनुसार उनकी सेवा करना. 
मर्यादाके अनुसार उन्हे सुख परहैचाना हमा कर्तव्य है । 
उनसे कोई आशा रखना ओर उनपर अपना अधिकार मानना 
बहुत बड़ी भूर हे । हम उनके ऋणी है ओर ऋण उतारनेके 
लिये उनके यह हमारा जन्म हुआ हे । अतः निः्खार्थभावसे 
उन सम्बन्धियोकी सेवा करके हम अपना ऋण चुका द 
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यह हमारा सर्वप्रथम आवर्यक कर्तव्य हे । सेवा तो हमं 
सभीकी करनी है; परन्तु जिनकी हमारेपर जिम्मेवारी है, उन 
सम्बन्धियोंकी सेवा सबसे पहले करनी चाहिये । 

ङारीर, इच्धियो, मन, बुद्धि, पदार्थं आदि अपने नहीं हं 
ओर अपने ल्ि भी नहीं है-- यह सिद्धान्त हे। अतः 
अपने-अपने कर्तव्यका पालन करनेसे खतः एक-दूसरेकी 
उन्नति होती हे। 


| कर्तव्य ओर अधिकार-सम्बन्धी मार्मिक बात | 


कर्मयोग तभी होता है, जब मनुष्य अपने कर्तव्यके 
पालनपूर्वक दूसरेके अधिकारकी रक्षा करता है। जैसे, 
माता-पिताकी सेवा करना पुत्रका कर्तव्य है ओर माता- 
पिताका अधिकार है । जो दूसरेका अधिकार होता है, वही 
हमारा कर्तव्य होता है। अतः प्रत्येक मनुष्यको अपने 
कर्तव्य-पालनके द्वारा दूसरेके अधिकारकी रक्षा करनी है 
तथा दूसरेका कर्तव्य नहीं देखना है । दूसरेका कर्तव्य 
देखनेसे मनुष्य खयं कर्तव्यच्युत हो जाता है; क्योकि 
दूसरेका कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य नहीं है । तात्पर्य है कि 
दूसरेका हित करना हे--यह हमारा कर्तव्य है ओर दूसरेका 
अधिकार हे। यद्यपि अधिकार कर्तव्यके ही अधीन है 
तथापि मनुष्यको अपना अधिकार देखना ही नहीं है, प्रत्युत 
अपने अधिकास्का त्याग करना है। केवर दूसरेके 
अधिकारकी रक्षाके ल्य अपने कर्तव्यका पालन करना है । 
दूसरेका कर्तव्य देखना तथा अपना अधिकार जमाना लोक 
ओर परलकमें महान्‌ पतन करनेवाल्म है । वर्तमान समयमे 
घरमे समाजमें जो अशान्ति, कलह, संघर्ष देखनेमे आ रहा 
हे, उसमे मूर कारण यही है कि लोग अपने अधिकारकी 
माग तो कसते हं, पर अपने कर्तव्यका पालन नहीं करते । 
इसलिये ब्रह्माजी देवताओं ओर मनुष्यको उपदे देते है कि 
एक-दूसरेका हित करना तुमल्ेगोका कर्तव्य है 


श्रयः परमवाप्स्यथ" प्रायः एसी धारणा बनी हई है | जो 


कि यहां परम कल्याणकी प्राप्तिका कथन अतिायोक्ति है 
प्र वास्तवमे एसा नहीं है । अगर इसमें किसीको सन्देह हो 
तो वह २ एसा करके सुद्‌ देख सकता है। जैसे धरोहर 
नेत धरोहर उसे वापस कर देनेसे धरोहर स्खने- 
वाटप तथा उस धरोहरसे हमारा किसी प्रकारका सम्बन्ध 
नहीं रहता, पसे ही संसारकी तस्तु संसारकी सेवामे लगा 
दनसे संसार ओर संसारकी वस्तुसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं 
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रहता। संसारसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेदं हेते + ` 
चिनमयताका अनुभव हो जाता ह । अतः प्रजापति बहाने 
वचनोमें अतिङायोक्तिकी कल्पना करएना अनुचित है। 

यह सिद्धान्त है कि जबतक मनुष्य अपने लिये 
च्तरता हे, तबतक उसके कर्मकी समाप्ति नहीं होती ओर 
कर्मसि बैधता ही जाता है । कृतकृत्य वही होता है >) ¦ 
अपने लिय कभी कुक नहीं करता । अपने लिये कुछ 
नहीं करनेसे पापका आचरण भी नहीं होता; वयोवि 
आचरण कामनाके कारण ही होता है (तीसरे अध्याय 
सतीं लोक) । अतः अपना कल्याण चाहनेवा 
साधकको चाहिये कि वह रास््रोकी आज्ञाके अनुमा 
फलकी इच्छा ओर आसक्तिका त्याग करके कर्तव्य-का॑ ` 
करम तत्पर हो जाय, फिर कल्याण तो खतःसिद्ध है। ` 

अपनी कामनाका त्याग करनेसे संसारमात्रका हित हेत ` 
है । जो अपनी कामना-पर्तिके लिय आसक्तिपूरवक गोग ` 
भोगता है, वह सवयं तो अपनी हिंसा (पतन) करता हीहै ` 
साथ ही जिनके पास भोग-साममग्रीका अभाव है, उनकी शर 
हिंसा करता है अर्थात्‌ दुःख देता है। कारण कि भोग- ` 
सामग्रीवाले मनुष्यको देखकर अभावमग्रस्त मनुष्यको उप 
भोग-सामग्रीके अभावका दुःख होना स्वाभाविक है। इष ` 
प्रकार स्वयं सुख भोगनेवाल व्यक्ति हिसासे कभी बचन्ही . 
सकता । ठीक इसके विपरीत पारमार्थिक मार्गपर चलनेवहे 
व्यक्तिको देखकर दूसरोको खतः शान्ति मिठती है; वयेकि ` 
पारमार्थिक सम्पत्तिपर सबका समान अधिकार हे । षक ¦ 
यह निकला कि मनुष्य कामना-आसक्तिका त्याग कके ` 
अपने कर्तव्य-कर्मका पालन करता रहे तो ब्रह्मजीके , 
कथनानुसारं वह परम कल्याणको अवदय ही प्रप्र ह ` 
जायगा । इसमें कोई सन्देह नहीं है । 

यहां परम कल्याणकं प्राप्ति मुख्यतासे मनुष्येके लिथिह 
बतायी गयी है, देवताओंके छियि नहीं । कारण किं देवरथो , 
अपना कल्याण कसनेके छिये नहीं बनायी गयी है । मत 
कमं कएता है, उन कमेकरि अनुसार फलठ देने, क | 
कएनकी सामग्री देने तथा अपने-अपने शुभ कर्मका फट 
भोगनेके छ्ियि देवता बनाये गये है । वे निष्कामभावसे का 
करनेकी सामग्री देते हो, एेसी बात नहीं है । परन्तु ॐ | 
देवताओमिं भी अगर किसीमे अपने कल्याणकी इच्छ | 
जाय्‌, तो उसका कल्याण हनेमे मना नही है अर्थात्‌ अ 
कोई अपना कल्याण करना चाहे, तो कर सकता है। ॐ । 
पापौ-से-पापी मनुष्यके छ्यि भी अपना उद्धार कसई , 
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मनाही नही है, तो फिर देवताओकि खयि (जो कि पुण्ययोनि , हेनिपर भी देवताओकिा उद्य भोग भोगनेका ही रहता हे, 
ह) अपना उद्धार कएनेकी मनाही कैसे हो सकती है ? एेसा | इसल्यि उनमें प्रायः अपने कल्याणकी इच्छा नही होती । 

परिशिष्ट भाव-- मनुष्य कर्मयोनि है ओर चौरासी राख योनियं, देवता, नारकीय जीव आदि भोगयोनियां है। 
सकामभाववाले मनुष्य भोर्गोको भोगनेके लिय ही खर्गमे जाते है। अतः देवतालोग निष्कामभाव न रखकर अपनी 
जिम्मेवारीका पान करते हे, ङूटी नजाते हे । इसलियि यहौ कल्याणकी बात मनुष्योके खियि ही समनी चाहिय । 

मुक्ति स्वाभाविक है ओर बन्धन अस्वाभाविक है । मनुष्ययोनि अपना कल्याण केके लवि ही हे। इससख्ियि जो मनुष्य 
अपने कर्तव्यका पालन करता हे, उसका कल्याण खाभाविक होता है- “परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यधे' । 
कल्याणके छिये नया काम करनेकी जरूरत नहीं है, प्रत्युत जो काम करते है उसीको सार्थ, अभिमान ओर फलेच्छाका 
त्याग करके दूसरोके हितके छ्यि करे तो कल्याण हो जायगा । निष्कामभावके निना भी केवल अपने कर्तव्यका पालन 
करसे स्वगादि पुण्यलोकोकी ग्रापति हो जाती है । जिस सखर्गकी प्रपि बडे-बडे यज्ञ केसे होती है उसीकी अपि क्षत्रिय 
केवठ्‌ अपना कर्तव्यकर्म-- युद्ध करके पराप्त कर सकता है । 

जैसे ब्रह्माजीने देवताओं ओर मनुष्यकि ल्यि परस्पर एक-दूसंरका हित करनेकी बात कही है, एेसे ही चे वणक 
छ्य भी परस्पर एक-दूसरेका हित करनेकी बात समञ्चनी चाहिये ! चारो वर्ण परस्पर एक-दूसरेके हितके छिव 
अपना-अपना कर्तव्यकर्म कर तो वे परम कल्याणको प्राप्न हो जार्यैगे । 

सम्पूण सृष्टिकी सचना ही इस ठंगसे हुईं है कि अपने ण्यि कुछ (वस्तु ओर क्रिया) नहीं है, दूसरेके ल्ि हौ है 
"इदं ब्रह्मणे न मम' । जसे पतित्रता खरी पतिके लिये ही होती है, अपने ल्यि नहीं । खीके अंग पुरुषको सुख देते हे, 
पर सरीको सुख नहीं देते । पुरुषके अग खरीको सुख देते है, पर पुरुषको सुख नहीं देते। मोका दूध बचचके लिय हौ होता 
है, अपने लिये नहीं ओर बचेकी चेष्टा मको सुख देती है, बचेको नही । माता-पिता सन्तानके चयि होते है ओर सन्तान 
माता-पिताके छिये होती है । शरोता वक्ताके छियि होता है ओर वक्ता श्रोताके छ्य होता है। तात्पर्य है किं सुद सुखं न 
ठे, प्रत्युत दूसरेको सुख दे । सृष्टिकी सचना भोगके स्यि नहीं है, प्रत्युत उद्धारक लयि है । 

देवता भी सार्थका त्याग करके दूसरेका हित कर सकते है । इसल्यि देवताओमं भी नारद जैसे ऋषि हए है । यद्यपि 
भगवानकी ओरसे किसीको मना नहीं है, तथापि कल्याणका मुख्य एवं स्वतः अधिकारी मनुष्य ही है । 

एक हका हो सकती है कि हम तो दूसरेका भका कर, पर दूसरा हमारा भलर न करके बुरा करे तो “परस्परं 
भावयन्तः' कैसे होगा ? इसका समाधान है कि हम दूसरेका भल करगे तो दूसरा हमारा जुरा कर सकेगा ही नहीं । उसमे 
हमारा बुरा करमेकी सामर्थ्य ही नहीं रहेगी । अगर वह बुरा करेगा भी तो पीछे पछतायेगा, रोयेगा। अगर वह हमारा खुरा 
करेगा तो हमारा भला करनेवाले, हमारे साथ सहानुभूति स्खनेवाठे कई पैदा हो जार्येगे । वास्तवयें किसीकां लुरा करनेका 
विधान कहीं नहीं आता । मनुष्य ही द्वेषके कारण दूसरेका बुरा करता है। "परस्परं भावयन्तः" - यह मनुष्यताकी बात 
है । इसके न होनेसे ही मनुष्य दुःख पा रहे है । 


~° ><: 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्ते स्तन एव सः ॥ ९२ ॥ 


यज्ञभाविताः = यज्ञस पुष्ट हुए सामग्री बिना 
देवाः = देवता दास्यन्ते = देते रगे । यः = जो मनुष्य (सयं 
हि = भी (इस प्रकार) ही उसका) 
वः = तुमलोगोको तैः = उन देवताओंकी | भुङ्क्ते = उपभोग करता है, 
(बिना मागे ही) | दत्तान्‌ = दी हुईं सामग्रीको | सः = वह 
इष्टान्‌, भोगान्‌ = कर्तव्य-पालन- | एभ्यः = दूसरोकी स्तेनः = चोर 
की आवह्यक । अप्रदाय ` = सेवामें कगाये एव = ही हे। 
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व्याख्या--इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते 
यज्ञभाविताः" यहां भी “इष्टभोग' राब्दका अथ 
इच्छित पदार्थं नहीं हो सकता। कारण कि पीछेके 
(ग्यारहवें) इलोकमे परम कल्याणको प्राप्त होनेकी बात 
आयी है ओर उसके हेतुके किये यह (नारहवाँ) इकोक ह । 
भोगोकी इच्छा रहते परम कल्याण कभी हो ही नहीं सकता । 
अतः यहाँ “इष्ट राब्द "यज्‌" धातुसे निष्पन्न होनेसे तथा 
'भोग' * उाब्दका अर्थं आवङ्यक सामग्री होनेसे उपर्युक्त 
पदोका अर्थ होगा--वे देवता तुमलो्गोको यज्ञ (कर्तव्य- 
कर्म) करनेकी आवइयक सामग्री देते रंगे । 

यहाँ “यज्ञभाविताः देवाः" पदोका तात्पर्य है कि देवता 
तो अपना अधिकार समङ्लकर मनुष्योको आवरयक सामग्री 
प्रदान करते ही है, केवल मनु्योको ही अपना कर्तव्य 
निभाना हे । 

तेर्त्तानप्रदायैभ्यो यो भुदक्ते' - त्रह्माजीने 
देवताअकि ल्यि "ते देवाः पदोका प्रयोग किया हैः 
क्योकि उनके सामने मनुष्य थे, देवता नहीं । परन्तु यहाँ 
"एभ्यः'पद (जो “इदम्‌' डाब्दसे बनता है) का प्रयोग 
हआ हे, जो समीपताका द्योतक है । भगवानके छि सभी 
समीप ही ह (गीता-सातवै अध्यायका छन्बीसवां 
इक) । इससे सिद्ध होता है कि अन यहंसे भगवानके 
वचन आरम्भ होते है | 

यहो ' भुङ्क्ते" † पदका तात्पर्य केवर भोजन करनेसे ही 
नही है, प्रत्युत रारीर-निर्वाहकी समस्त आवरयक सामग्री 
(भोजन, वल, धन, मकान आदि) को अपने सुखके छि्यि 
कामम छानेसे है। 

यह उरीर माता-पितासे मिल है ओर इसका पालन- 
पोषण भी उर्हकि द्वारा हुआ है । विद्या गुरुजनोसे मिली है। 
देवता सनको कर्तव्य-कर्मकी सामग्री देते है। ऋषि सबको 
` ज्ञान देते हं । पितर मनुष्यकी सुख-सुविधाके उपाय बताते 
है । पञ्ु-पक्षी, वृक्ष, ठता आदि दूसरोके सुखम सर्यको 
समर्पित कर देते है (यद्यपि पडु-पक्षी आदिको यह ज्ञान 
नही रहता कि हम परोपकार कर रहे है, तथापि उनसे 
दूसरोका उपकार खतः होता रहता है) इस प्रकार हमरे 
पास जो कुछ भी सामग्री- बल. योग्यता, पद, अधिकार 
धन्‌, सम्पत्ति आदि है, वह सब-की-सब हमे दूसरोसे ही 


 _ = न न त भुज्‌ पालनाभ्यवहारयोः" 


पालन" अर्थ लेना ही उचित प्रतीत ० ९५४८१ भुज्‌, धातुके दो अर्थं होते है- -पालन ओर भक्षण । य | 


* श्रीमद्धगवद्रीता * 


र, 


[ =-= ्‌ 
मिरी है । इसलिये इनको दूसरोकी ही सेवामे रूगानार | 

डारीर, इन्द्रियो, मन, बुद्धि आदि सभी पदा | 
संसारसे मिले हँ । ये कभी अपने नहीं है ओर अपन ६ 
भी नहीं । अतः इनको अपना ओर अपने छि तो 
इनसे सुख भोगना ही बन्धन हे । इस बन्धनसे चूटनका ह 


सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मि ह | 


उन्हीका मानते हुए उन्हींकी सेवामें निष्कामभावपूरवक ल्ग 
देँ । यही हमारा परम कर्तव्य है। 


साधकोके मनमें प्रायः एसी भावना पैदा हो जाती हषं ' 


अगर हम संसारकी सेवा करगे तो उसमे हमारी आसक्ति 


जायगी ओर हम संसारम फंस जार्येगे ! पर्त 
चनोसे यह सिद्ध होता है कि फँंसनेका कारण सेवा कर 


है, प्रत्युत अपने लिय कु भी लेनेका भाव ही है । सर ` 
लेनेका भाव छोडकर देवताओंकी तरह दूसरोको सष ¦ 


परहुचाना ही मनुष्यमात्रका परम कर्तव्य है । 


कर्मयोगके सिद्धान्ते प्राप्न सामग्री, सामर्थ्य समय 
तथा समञ्जदारीका सदुपयोग करनेका ही विधान है। ग्रा ` 
सामग्री आदिसे अधिककी (नयी-नयी सामग्री आदिक) 
कामना करना कर्मयोगके सिद्धान्तसे विरुद्ध है । अतः ग्रा ` 
सामग्री आदिको ही दूसरोके हितमें कगाना है । अधिकवी ` 
किञ्चिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं है । युक्तिसंगत बात हैकि ` 


जिसमें जितनी राक्ति होती है, उससे उतनी ही आदा क॑ ¦ 
जाती हे, फिर भगवान्‌ अथवा देवता उससे अधिककी । 


आहा कैसे कर सकते है 2 


स्तेन एव सः'- यहं "सः स्तेनः' पदोमं एकवा 
देनेका तात्पर्य यह है कि अपने कर्तव्यका पालन त ¦ 
करनेवाला मनुष्य सबको प्राप्न होनेवाली सामग्री (उर 
जल, वस्र आदि) का भाग दूसोको दिये बिना ही अकर ` 


सवयं ठे ठेता है। अतः वह चोर ही है। 

जो मनुष्य दूसरको उनका भाग न देकर सयं अके 
ही भोग करता है, वह तो चोर है ही, पर जो मनुष्य किती 
भी अरामं अपना खार्थ सिद्ध करना चाहता है अर्था 
सामग्रीको सेवामें लगाकर बदलेमे मान-बड़ाई आदि चाह 
है वह भी उतने अरामं चोर- ही है । एसे . मनुष्यक 
-त्तकरण कभी शुद्ध ओर शान्त नहीं रह सकता । 

यह व्यष्टि शरीर किसी भी प्रकारसे समष्टि संसा 


+ यहाँ अनवनार्थक ' भुज्‌! ॥ ॥ 
घन. धातुसे “भुङ्ते पद निष्यनन है । अनवनका अर्थं है-भक्षण अर्थात्‌ वस्तुको अपने कामम लेन । 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118801 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


| 
॥ 


| 
, 
, 
| 
। 
| 
। 
| 
' 


। 


| 
। 


/-<<^ 


-=अ >~ 


~ -ॐ४> = 


ग्र 


इलोक ९२ ] 


* साधक-संजीवनी *# 


~ ~ 
~ ` ` -_-्‌-[-[--- ---- ~= ~ 


अलग नहीं है ओर अक्ग हो सकता भी नहीं, वयोकि 
समष्टिका अंशा ही व्यष्टि कहलाता है । इसल्यि व्यष्टि 
(रारीर-) को अपना मानना ओर समष्टि- (संसार-) को 
अपना न मानना ही रागद्वेष आदि दर््धोका कारण है एवं 
यही अहंकार, व्यक्तित्व अथवा विषमता है» । कर्मयोगके 
अनुष्ठानसे ये सब (रागद्वेष आदि) सुगमतापूर्वक मिट 
जाते हें । कारण कि कर्मयोगीका यह भाव रहता है कि नें 
जो कुछ भी कर रहा ह, वह सब अपने यि नहीं, प्रत्युत 
संसारमात्रके लिये कर रहा हू । इसमें भी एक बडी मार्मिक 
नात यह है कि कर्मयोगी अपने कल्याणके छ्य भी कोई 
कर्म न करके संसारमात्रके कल्याणके उदेरयसे ही सब कर्म 
करता हे । कारण कि सबके कल्याणसे अपना कल्याण 
अरग मानना भी व्यक्तित्व ओर विषमताको जन्म देना है, 
जो साधककी उत्नतिमें बाधक है । रारीर, इन्द्रिया मन, बुद्धि 
आदि जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब-का-सब हमे 
संसारसे मिला है । संसारसे मिी वस्तुको केवर अपनी 
खार्थसिद्धिमें लगाना ईमानदारी नहीं है। 


कर्तव्य-सम्बन्धी विहोष बात 


हिन्दू-संस्कृतिका एकमात्र उदर्य मनुष्यका कल्याण 
करना है। इसी उदेर्यसे ब्रह्माजी (सृष्टिके आदिमे) 
मनुष्यको निःख्वार्थभावसे अपने-अपने कर्तव्यके द्वारा एक- 
दूसरेको सुख पर्हुचानेकी आज्ञा देते है (गीता- तीसरे 
अध्यायका दसवां इलोक) । | 

परिवारमें भाई, बहनें, मातां आदि सब-के-सब कर्म 
करते ही है; परन्तु उनसे बड़ी भारी भूर यह होती है कि 
वे कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ आदिके वरीभूत होकर 
कम करते हे । अतः लौकिक एवे पारलौकिक दोनों ही लाभ 
उन्हं नहीं होते, प्रत्युत हानि ही होती है । खार्थके वरीभूत 
होकर अपने छियि कर्म कसेसे ही लोकमें लड़ाई, खटपट, 
इषया आदि होते है ओर परलेकमें दुर्गति होती है । दूसरोकी 
सेवा करके बदले कुछ भी चाहनेसे वस्तुओं ओर 
व्यक्तियोके साथ मनुष्यका सम्बन्ध जुड़ जाता हे । किसी भी 
कर्मके साथ सार्थका सम्बन्ध जोड़ लेनेसे वह कर्म तुच्छ 
ओर बन्धनकारक हो जाता है । स्वाथी मनुष्यको संसा 
कोई अच्छा नहीं कहता । 'वाहनेवाठेको कोई अधिक देना 


नहीं चाहता । प्रायः एेसा देखा जाता है कि घरमे भी रागी 
तथा भोगी व्यक्तिसे वस्तुं छिपायी जाती दै । इसके 
विपरीत हमारे पास जितनी समञ्च, समय, सामर्थ्यं ओर 
सामग्री है, उतनेसे ही हम दूसरयोकी सेवा कर तो उससे 
कल्याण तो होता ही है, इसके सिवाय वस्तु, आराम, 
मान-बड़ाई, आदर-सत्कार आदि न चाहनेपर भी प्रप्र होने 
र्गते हे । परन्तु कर्मयोगीमें मान-बड़ाई आदिकी इच्छा नहीं 
होती; ५. इनकी इच्छा ओर सुखभोग ही बन्धनकारक 
होता हे। 

“मुञञे सुख कैसे मिङे?'- केवल इसी चाहनाके कारण 
मनुष्य कर्तव्यच्युत ओर पतित हो जाता है । अतः "दूसयेको 
सुख कैसे मिले?'-एेसा भाव कर्मयोगीको सदा ही स्खना 
चाहिये। घरमे माता-पिता, भाई-बहन, ख्री-पुत्र आदि 
जितने व्यक्ति हे, उन सभीको एक-दूसरेके हितकी बात 
सोचनी चाहिये । प्रायः सेवा कसनेवाङेसे एक भूर हो जाती 
है कि वह भे सेवा करता हू, भै वस्त देता है - एसा 
मानकर ज्ूठा अभिमान कर बेठता है। वस्तुतः सेवा 
करनेवाला व्यक्ति सेव्यकी वस्तु ही सेव्यको देता है। जैसे 
माका दूध उसके अपने छ्य न होकर बनचचेके छ्यि ही है, 
एसे ही मनुष्यके पासं जितनी भी सामग्री है वह उसके अपने 
छ्यि न होकर दूसरोके छ्यि ही है । अतः मनुष्यको पराप् 
सामग्रीमे ममता करने अर्थात्‌ उसे अपनी ओर अपने खयि 
माननेका अधिकार नहीं हे । ममता करनेपर भी प्राप्न सामग्री 
तो सदा रहेगी नही, केवर ममतारूप बन्धन रह जायगा। 
इसी कारण भगवान्‌ कहते है कि वस्तुओंको अपनी मानकर 
स्वयं उनका भोग करनेवाला मनुष्य चोर ही है। 

देवता, ऋषि, पितर, पडु-पक्षी, वृक्ष-्ता आदि 
सभीका स्वभाव ही परोपकार कसनेका है । मनुष्य सदा इनसे 
सहयोग पानके कारण इनका ऋणी हे । इस ऋणसे मुक्त 
होनेके लिय ही पञ्चमहायज्ञ-(ऋषियज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, 
पितुयज्ञ ओर मनुष्ययज्ञ-) का विधान है । मनुष्य ही एक 
एेसा प्राणी है, जो बुद्धिपूर्वक सभीको अपने कर्तव्य-कर्मोसि 
तृप्त कर सकता हे । अतः सबसे ज्यादा जिम्मेवारी मनुष्यपर 
ही हे । इसीको एेसी खतन््रता मिरी है, जिसका सदुपयोग 
करके यह परम श्रेयकी प्राप्ति कर सकता है। 

देवता आदि तो अपने कर्वव्यका पालन कसते ही है । 
यदि मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता तो 


* आत्मापि चायं न मम सर्वां वा पृथिवी मम ॥ (महा आइवमेधिकः० ३२। ९९) 
यह शरीर भी मेरा नहीं है अथवा यह सारी पृथ्वी ही मेरी है ।' 
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जाती है ओर परिणामस्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, 


र्भक्च आदि प्राकृतिक प्रकोप होने र्गते है । भगवान्‌ भी | मानकर उसीकी सेवामें रगा देता है। उसकौ 


(गीता-- तीसरे अध्यायके तेईसरवे-चोबीसवे इरोकोमिं) 
कहते है कि “यदि मै सावधानीपूर्वक कर्तव्यका पालन न 
कर तो समस्त लोक नष्ट-भ्रष्ट हो जाये ।' जिस तरह 
गतिहील बैकगाडीका कोई एक पहिया भी खण्डित हो जाय 
तो उससे पूरी बैलगाडीको ्ञटका लगता है, इसी तरह 
गतिरीक सृष्टि-चक्रमे यदि एक व्यक्ति भी कर्तव्यच्युत होता 
है तो उसका विपरीत प्रभाव सम्पूर्णं सृष्टिपर पडता हे! 
इसके विपरीत जैसे इारीरका एक भी पीडित (रोगी) अङ्ग 
ठीक होनेपर सम्पूर्णं डारीरका खतः हित होता है, एसे ही 
अपने कर्तव्यका ठीक-ठीक पालन करनेवाले मनुष्यके द्वारा 
सम्पर्णं सृष्टिका खतः हित होता हे । 

प्रजापति ब्रह्माजीने देवता ओर मनुष्य-दोनको 
अपने-अपने कर्तव्यका पालन करनेकी आज्ञा दी है । देवता 
आदि सब मर्यादासे चकते हे । केवर मनुष्य ही अपनी 
बेसमञ्ीसे म्यादाको भंग करता है । कारण कि उसे टूसोकी 
सेवा करनेके छ्ियि जो सामग्री मिटी है, उसपर वह अपना 
अधिकार समञ्च बेठता हे । अनन्त जन्मोके कर्म-बन्धनसे 
छुटकारा पानेके छ्य मनुष्यको खतन्त्रता मिली है; किन्तु 
वह उसका दुरुपयोग करके कर्म ओर कर्मफलमे ममता- 
आसक्ति कर्‌ बैठता है । फरुसवरूप नया बन्धन उत्पन्न करके 
वह खयं फस जाता हे ओर आगे अनेक जन्मोंतक दुःख 
पानेकी तैयारी कर छेता है । अतः मनुष्यको चाहिये किं उसे 
जो कुछ सामग्री मिरी है, उससे वह त्रिलोकीकी सेवा करे 
अर्थात्‌ उस सामग्रीको वह भगवान्‌, देवता, ऋषि, पितर 
मनुष्य आदि समस्त प्राणिर्योकी सेवामे छ्गा दे। 

॥ कुछ 4 ध वह सन-की-सब 
दुः वाम लगा देनेपर गीका जीवन- 
केसे हो सकेगा 2 ८.४ 
 समाधान--वास्तवमे यह रोका शरीरके साथ अपनी 
एकता 1 अर्थात्‌ रारीरको ही अपना स्वरूप माननेसे 


प राष्ट भाव--'यज्ञभाविताः' पदका अर्थं है यज्ञसे 
कारण मतुष्य ऊपरके ओर नीचेके सभी रोकोमि रहनेवाले प्राणियोको 
मतुष्यको मध्यलोकमें नसाया गया है । इसीलियि मनुष्य कल्याणका अधिकारी है। 


#* ओ्रीमद्धगवद्रीता * 


देवताओमिं ही नही त्युत त्रिोकीभरमे हल्चर उत्यन्न हो | पैदा होती हे; परन्तु कर्मयोगी डारीरसे अपना 


ह, 


[ नि =-= ३. 


मानता ही नही, प्रत्युत उसे संसारका ओर संसारके ्वि॥ 
अविनाशी स्वरूपपर रहती है, नारावान्‌ 
जिसकी दृष्ट रारीरपर रहती है, वही एेसी रोका करर । 
है कि कर्मयोगीका जीवन-निर्वाह कैसे होगा > " र 
जबतक भोगेच्छा रहती है, तभीतक जीनेकी इच्छ ध 
मनका भय रहता हे । भोगेच्छा कर्मयोगीमे रहती ह 
कयोकि उसके समपूरण करम अपने लिये न होक दू 
सेवाके ल्यि ही होते हैँ । अतः कर्मयोगी अपने जी 
परवाह नहीं करता । उसके मनमें यह प्रश्च ही नहीं उठत 
मेरा जीवन-निर्वाह केसे होगा ? वास्तवमें जिसके हृदयो 
जगत्को आवरयकता नहीं रहती, उसकी आवया 
जगत्को रहती हे । इसल््यि जगत्‌ उसके निर्वाहका ख 
प्रनन्थ करता है । | 
जिनका जीवन परोपकारके चयि ही समर्पित है 
पडु-पक्षी, कीट-पतेग, वृक्ष-लता आदि सभी साधा 
प्राणियोके भी जीवन-निर्वाहका जब प्रबन्ध है त्र 
इारीरसहित मिट हुई सब सामग्रीको प्राणियोके हितमे वयव 
करनेवाले मनुष्यके जीवन -निर्वाहका प्रबन्ध न हो, यह कैर 
सम्भव है ? 
सबका पालन करनेवाले भगवानकी असीम कृपे 
जीवन-निर्वाहकी सामग्री समस्त प्राणियोको समानरूप 
मिली हुईं है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबके समने है। 
माताके शारीरम जहां रक्त-ही-रक्त रहता हे, वहां भी बके 
जीवन-निर्वाहके लिये मीठा ओर पुष्टिकर दूध खतः पेदाहै 
जाता है। अतः चाहे प्रारब्धसे मानो, चाहे भगवत्कृप 
मतुष्यके जीवन-निर्वाहकी सामग्री उसको मिलती ह £| 
इसमें संदेह, चिन्ता, रोक एवं विचार होना ही नहीं चाहिय | 
भगवानके राज्ये जब पापी-से-पापी एवं नासिके 
नास्तिक पुरुषका भी जीवन-निर्वाह होता है, तब 
जीवन-निर्वाहमें व्या बाधा आ सकती है ? अतः यह # 
उठाना ही भूल है। . 
ष्ट हुए, पूजित हुए, संवर्धितं हुए । मध्यलोकम ह 
पुष्ट कर सकता है । सबका हित केके ठिथि ॥ | 


हिम मे वले कमरे त रेमा गतकः गक छव ककत | 


आज्ञा दी । उतर आज्ञाको ब्रहमाजीके वचनोद्रार पष कवे नवं 
(कर्तव्यकर्म) कटने ओर न केके ^ विवेचन 
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कहे हए अपने वचने एकवाक्यता करते हुए आगेके रलेक ^ 


न 
4 


तथ 


ॐ -ब > 3 ८ 


॥ 

५4 

को "चके = ` कि रः = चेति वोः = ते नोः चको ` वो आः क कः तः चे 
॥ 


= < 2 =“ -ॐ 


= ॐ ~उ. ज्यः = स" -क्थः 


इत्यक ९३ ] 


* साधक-संजीवनी * 


सस 


यज्ञरि्टारिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः । 
भुञ्धते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ।॥ ९३ ॥ 


यज्ञदिण्टारिनः = यज्ञरोष (योग) जाते हे । सब कर्म 
काञनुभव | तु = परन्तु करते है, 
करनेवाले ये = जो ते = वे 

सन्तः = श्रेष्ठ मनुष्य आत्मकारणात्‌ = केवल अपने | पापाः = पापीरोग (तो) 

सर्वकिल्विषैः = सम्पूर्णं पापसे ख्यिही अधम्‌ = पापका (ही) 

मुच्यन्ते = मुक्त हो पचन्ति = पकाते अर्थात्‌ । भुञ्खते = भक्षण करते है। 


व्याख्या-"यज्ञरिष्टारिनः सन्तः'- कर्तव्यकर्मोका 
निष्कामभावसे विधिपूर्वकं पालन करनेपर (यज्ञरोषके 
रूपमे) योग अथवा समता ही रोष रहती है । कर्मयोगमें 
यह खास बात है कि संसारसे प्राप्न सामग्रीके द्वारा ही कर्म 
होता है । अतः संसारकी सेवामें खगा देनेपर ही वह कर्म 
"यज्ञ' सिद्ध होता हे । यज्ञकी सिद्धिके बाद खतः अवहिष्ट 
रहनेवाल्र "योग" अपने लिय होता है । यह योग (समता) 
ही यज्ञरोष है, जिसको भगवानने चौथे अध्यायमें “अमृतः 
कहा है--“यज्ञरिष्टामृतभुजः' (४।३१) । 

"मुच्यन्ते सर्वकिल्िषैः'-- यहाँ किल्बिषैः" पद 
बहुवचनान्त है, जिसका अर्थ है-- सम्पूर्णं पापोसे अर्थात्‌ 
बन्धनोंसे। परन्तु भगवानने इस पदके साथ 'सर्व' पद भी 
दिया है, जिसका विरोष तात्पर्य यह हो जाता है कि 
यज्ञरोषका अनुभव करनेपर मनुष्यमे किसी भी प्रकारका 


बन्धन नहीं रहता । उसके सम्पूर्णं (सञ्चित, प्रारब्ध ओर 


क्रियमाण) कर्म ॒विलीन हो जाते है* (गीता- चौथे 
अध्यायका तेईसवांँ उलोक) । सम्पूर्णं कमेक विलीन हो 
जानेपर उसे सनातन ब्रह्मकी प्रा्ठि हो जाती है (गीता- 
चौथे अध्यायका इकतीसवांँ इलरोक) । 

इसी अध्यायके नवें उलोकम भगवानने यज्ञार्थं कर्मसे 
अन्यत्र कर्मको बन्धनकारक बताया ओर चोथे अध्यायके 
तेईसवे उलोकम यज्ञार्थं कर्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण 
कम विलीन होनेकी बात कही । इन दोनों इलोकों (तीसरे 
अध्यायके नवे तथा चोथे अध्यायके तेईसवें रलोक) में जो 
बात आयी है, वही नात यहाँ "सर्वकिल्बिषैः" पदसे कही 
गयी हे । तात्पर्य है कि यज्ञरोषका अनुभव करनेवाठे मनुष्य 


सम्पूरणं बन्धनरूप कर्मसि मुक्त हो जाते है । पापकर्म तो 
बन्धनकारक होते ही है, सकामभावसे किये गये पुण्यकर्म 
भी (फल्जनक होनेसे) बन्धनकारक होते है । यज्ञरोष- 
(समता-) का अनुभव कसनेपर पाप ओर पुण्य--दोनों ही 
नहीं रहते--“बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते" 
(गीता २।५०) । 

अब विचार कर कि बन्धनका वास्तविक कारण क्या 
हे ? एेसा होना चाहिये ओर एेसा नहीं होना चाहिये- इस 
कामनासे ही बन्धन होता हे । यह कामना सम्पूर्णं पार्पोकी 
जड़ है (गीता-- तीसरे अध्यायका सैतीसवांँ इलोक) । 
अतः कामनाका त्याग करना अत्यन्त आवइयक है। 

वास्तवमें कामनाकी कोई खतन्त सत्ता नहीं है । कामना 
अभावसे उत्पन्न होती है ओर “खयं' (सतस्वरूप) मे किसी 
प्रकारका अभाव है ही नहीं ओर हो सकता भी नहीं । 
इसलिये स्वयै' मे कामना है ही नहीं । केवर भूलसे 
इारीरादि असत्‌ पदाथकि साथ अपनी एकता मानकर मनुष्य 
असत्‌ पदाथेकि अभावसे अपनेमे अभाव मानने गता है 
ओर उस अभावकी पूर्तिके छ्य असत्‌ पदार्थोकी कामना 
करने लगता हे । साधकको इस बातकी तरफ खयारू करना 
चाहिये कि आरम्भ ओर समाप्र होनेवाटी क्रियाअसि उत्यत्न 
ओर नष्ट होनेवाे पदार्थं ही तो मिरलेगे। एसे उतपत्ति- 
विनाशरीर पदा्थसि मनुष्यके अभावकी पूति कभी हो ही 
नहीं सकती । जन इन पदार्थोसे अभावकी पूर्ति होनेका प्रश्च 
ही नहीं है, तो फिर इन पदार्थोकी कामना करना भी भूल 
ही है । एेसा ठीक-ठीक विचार केसे कामनाकी निवृत्ति 
सहज हो सकती हे । 


* कामना न रहनेसे संचित कर्म विलीन हो जाते है । जबतक रारीर रहता है, तबतक भ्रारब्धके अनुसार अनुकूल-तिकू 


परिस्थिति आती है, पर उससे वह सुखी-दुःखी नही होता अर्थात्‌ उस परिस्थितिका उसपर कोड 


असर नहीं पडता-- यह भ्रारब्ध 


कर्मका विलीन होना है । फलेच्छा न रहनेसे क्रियमाण कम अकर्म हो जाते है अर्थात्‌ फल देनेवारे नही होते--यह क्रियमाण 


कर्मका विल्कीन होना है । 
सा० सं० ७- 
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हों! अपने कहलनेवाले रारीरादि पदार्थोको कभी भी 
अपना तथा अपने छिये न मानकर दूसरोकी सेवामें रगानेसे 
इन पदार्थोसि सखतः सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, जिससे 
तत्का अपने सत्खरूपका बोध हो जाता है । फिर कोड 
अभाव दोष नहीं रहता। जिसके मनमें किसी प्रकारके 
अभावकी मान्यता (कामना) नहीं रहती, वह मनुष्य 
जीते-जी ही संसारसे मुक्त हे। 

"ये पचन्त्यात्मकारणात्‌'- अपने ल्यि कुक भी 
चाहनेका भाव अर्थात्‌ सार्थ, कामना, ममता, आसक्ति एवं 
अपनेको अच्छा कहटानेका किञ्चित्‌ भी भाव "आत्म- 
कारणात्‌ पदके अन्तर्गत आ जाता हे । मनुष्यमें खार्थुद्धि 
जितनी ज्यादा होती है, वह उतना ही ज्यादा पापी होता है । 

यहां पचन्ति" पद उपलक्षक है, जिसका अर्थं केवल 
'पकाने' से ही न होकर खाना, पीना, चलना, बैठना आदि 
समस्त सांसारिक क्रियाओंकी सिद्धिसे है । 

अपना खार्थं चाहनेवाल्र व्यक्ति अपने खयि पकाये 
(कार्य करे) अथवा दूसरेके लिये, वास्तवमे वह अपने 
लि्यि ही पकाता हे । इसके विपरीत अपने खार्थभावका त्याग 
करके कर्तव्य-कर्म करनेवाल साधक अपने कहलानेवाठे 
डारीरके छिये पकाये अथवा दूसरेके छियि, वास्तवमें वह 
दूसरेके छ्य ही पकाता है। संसारसे हमें जो भी सामग्री 
मिली हे, उसे संसारकी सेवामे न कगाकर अपने सुखभोगे 
र्गाना ही अपने ल्य पकाना हे । संसारके छोटे-से-छोरे 

अशा रारीरको अपना ओर अपने छियि मानना महान्‌ पाप है । 
परन्तु रारीरको अपना न मानकर इसको आवरयकतानुसार 
अने, जल, वस्तु आदि देना ओर इसको आलसी, प्रमादी. 
भोगी नहीं होने देना इस डारीरकी सेवा है जिससे दारीसें 


#* श्रीमद्धगवद्रीता * 


र, 


[ ------------------------- "साय ६ 


ममता-आसक्ति नहीं रहती । 

मनुष्यको अपने कर्मोका फट खयं भोगना | 
उसके द्वारा किये गये कर्मक प्रभाव सम्पूर्ण ५ पु 
हे । “अपने लियि' कर्म करनेवाला मनुष्य अपने क 
हयो जाता है ओर अपने कर्तव्यसे च्युत होनेपर हौ 
अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान्‌ कष्ट होते है। = 
मनुष्यके किये उचित है कि वह अपने छि कु भी = क 
अपना कुछ भी न माने तथा अपने छियि कुछ भी न चाहे। 


कर्मफल- (उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाली तस्तुमात्र-) के 


आश्रय लेना “अपने लिये पकाने' के अन्तर्गत है । 


भगवान छठे अध्यायके पहले इलोक्े “अनभ्रि 


कर्मफलम्‌" पदोसे कर्मयोगीको कर्मफलका आश्रय न 
लेनेके लिये कहा हे । सर्वथा अनाश्रित हो जनेपर ही 


अपने लिय कुछ नहीं करता, जिससे वह योगे स्थित हे ` 


जाता हे। 


लियि' कर्म करनेवालोंकी सभ्य भाषामें निन्दा की है । अपो 


'भुञ्खते ते त्वधं पापाः'--इन पदोमे भगवान्‌ "अपो ` 


लिये किये गये कर्मसि वह इतना पाप-संग्रह कर केता 
कि चौरासी लाख योनियों एवं नरकोका दुःख भोगनेपर भर 


वह खतम नहीं होता, प्रत्युत सञ्चितके रूपमे बाकी रह जात 
हं । मनुष्ययोनि एक एेसा अद्भुत खेत है, जिसमे जो ¶ 
पाप या पुण्यका बीज बोया जाता है, वह अनेक जर्मोतक 


फल देता हे * । अतः मनुष्यको तुरत यह निश्चय कर तेना ` 


चाहिये कि “अब मै पाप (अपने छ्ियि कर्म) नहीं करंगा। 


इस निश्चयम बड़ी भारी राक्ति है। सच तो यह है कि ¦ 
परमात्माकी तरफ चलनेका दृढ निश्चय होनेपर पाप हे ¦ 


स्वतः रुक जाता है । 


परिशिष्ट भाव--मनुष्यके पास इरीर, योग्यता, पद, अधिकार विद्या बल्‌ आदि जो कुछ है, वह सब मिला हुभा 

हे ओर निहडनेवाल है । इसकिये वह अपना ओर अपने छिथि नही है प्रत्युत दूसरोकी सेवके लिय है । इस बातमे हमार 

ध सस्कृतिका पूरा सिद्धान्त आ जाता है । जैसे हमारे दारीरके सब अवयव शारीरके हितके छियि है, एेसे ही संसा 

सभ मनुष्य संसारक हितके खयि है । कोई मनुष्य किसी भी देर, वेड, वर्ण, आश्रम आदिका क्यों न हो, अपने कमपि 
दरार १ ध साप अपना कल्याण कर सकता है | | 

¦ कुछ भी विरोषता हे, वह दूसरोके ल्यि है अपने छथि नहीं । अगर | नी 

१ रा । सभी मनुष्य एेसा के लगे ठ 

कोड भी बद्ध नही हेग, सन जीव्मकत हो जागे । मिली हई वेसतुको दूसरोकी सेवामे गा दिया तो अपने ष्का क | 


खच हुआ ? मुपतमें कल्याण होगा । इसके सिवाय मुक्तिक 
पास है, उसीको सेवामें लगानेकी जिम्मेवारी है क 


कुछ करनेकी जरूरत ही नहीं हे । जितना 
हे ही नहीं । उससे अधिक मनुष्य कर 


ध नही । ४ पास जितनी वस्तु, योग्यता ओर सामर्थ्य त-प जतन सेवम संकर तो कल्याण भ पूय ह होग। _ उतनी मूर सेवामे खर्च करगे तो कल्याण भी मूरा ही होगा । 





* वास्तवमे मनुष्यजन्म ही सब जन्योंका आदि दि तथा 
भी यही है ओर परमात्मर-प्राप्निन करे तो अनन्त । ५ 


भी यही है। 
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वास्तवमे शरीरसे संसारका हौ काम होता है, अपना काम होता ही नही, वर्योकि इारीर हमारे छ्यि | 
कुछ-न-कुछ काम करनेके छिये ही डारीरकी जरूरत होती. है । अगर कुछ भी न करं तो डारीरकी क्या । 
शीसे दवार अपने लिये कुछ करना ही दोष है । मिली हुई वस्तुक दवाय हम अपने किये कुछ नही कर सकते, अतयत उसके 
दवारा संसारकी सेवा कर्‌ सकते हँ । शरीर संसारका अंडा है; अतः इससे जो कुछ होगा, संसारके छियि ही दगा । संसारसे 
आगे खरीर-इन्दरियां-मन-बुद्धि जा सकते ही नही, इनको संसारसे अलग कर सकते ही नहीं । इसल्यि अपने सुखके खयि 
कमं करना मनुष्यपना नहीं है, प्रत्युत राक्षसपना है, असुरपना है ! वास्तवे मनुष्य वही है, जो दूसरोके हितके लिये कर्म 
करता है । अपने सुखके छियि कर्मं करनवाठे पापका ही भक्षण करते है अर्थात्‌ सदा दुःखी ही रहते हैँ ओर दूसरेके हितके 


किये कमं करनेवाले सम्पूर्णं पासे मुक्त हो जाते है अर्थात्‌ सदाके छि सुखी हो जाते हं "य़्रिष्टामृतभुजो यान्ति 
ब्रह्म सनातनम्‌' (गीता ४। ३१) । 


अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः । 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ ९४ ॥ 
कमं॒॑तब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रहम नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ९५ ॥ 


भूतानि = सम्पूर्ण प्राणी यज्ञः = यज्ञ प्रकर हुआ 
अन्नात्‌ = अन्नसे कर्मसमुद्भवः = क्मेसि सम्पन्न (जान) । 

भवन्ति = उत्पन्न होते हें । होता है । तस्मात्‌ = इसलिये (वह) 
अन्नसम्भवः = अन्नकी उत्पत्ति | कर्मं = कर्मोको (तू) सर्वगतम्‌ = सर्वव्यापी | 
पर्जन्यात्‌ = वर्षासे होती है। | ब्रह्मोद्भवम्‌ = वेदसे उत्पतन ब्रह्म = परमात्मा 

पर्जन्यः = वर्षा विद्धि = जान (ओर) यज्ञे = यज्ञ (कर्तव्यकर्म) मे 
यज्ञात्‌ = यज्ञसे ` | ब्रह्य = वेदको नित्यम्‌ = नित्य 

भवति = होती है । अक्षरसमुद्भवम्‌. = अक्षर ब्रह्मसे । भ्रतिष्ठितम्‌ = स्थित है। 


व्याख्या-- अन्नाद्भवन्ति भूतानि'- प्राणोको धारण | "पर्जन्यादज्नसम्भवः'- समस्त खाद्य पदार्थोकी 
करनेके छि जो खाया जाता है, वह “अन्न' * कहलाता है । | उत्पत्ति जलसे होती है। घास -फूस, अनाज आदि तो जल्से 

जिस प्राणीका जो खाद्य है, जिसे ग्रहण करनेसे उसके | होते ही है मिड़ीके उत्यन्न होनेमे भी जक ही कारण रै । 
ररीरकी “ उत्पत्ति, भरण ओर पुष्टि होती है, उसे ही यहाँ | अत्न, जल, वस्र, मकान आदि दारीर निर्वाहकी सभी 
अन्न' नामसे कहा गया है; जैसे-मिड़ीका कीड़ा मिह | सामग्री स्थूल या सृक्ष्मरूपसे जरसे सम्बन्ध रखती है ओर 
खाकर जीता हे तो मिदी ही उसके स्यि अन्न है । जलका आधार वर्षा हे । 

जरायुज (मनुष्य, परु आदि), उदधि (वृक्षादि), | "यज्ञाद्भवति पर्जन्यः" “यज्ञ डान्द मुख्यरूपसे 
अण्डज (पक्षी, सर्प, चीटी आदि) ओर खेदज (ज | आहुति देनेकी क्रियाका वाचक है। परन्तु गीतके सिद्धान्त 
आदि) - ये चारो प्रकारके प्राणी अन्नसे ही उन्न होते है | ओर कर्मयोगके भ्रसतुत भ्रकरणके अनुसार यह “यज्ञ' चान्द 
ओर उत्पन्न होकर अन्नसे ही जीवित रहते है†। सम्पूणं कतैव्य-कर्मोका उपलक्षक है । यज्ञे त्यागकी दही 


# “अद्‌ भक्षणे" धातुसे "क्त" करनेपर अदोऽनन्ने" (अष्टा° ३ । २। ६८) सूत्रके निपातनसे "अन्न" डाब्द बनता हे अन्यथा 
अदो जग्धिर्ल्यप्ति किति"' (अष्टा २1 ४। ३६) से "जग्ध" ब्द बनेगा । ` # | 
† अन्नाद्धंयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति। (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ३।२) 
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१७२ # श्रीमद्धगवदीता * 
~----------------------अष्वष 


.( अध्याय | 


मुख्यता होती है । आहुति देनेमे अन्न, घी आदि चीजोका त्याग | गये । मोरोकी आवाज सुनकर मेषोनि विचार किया वि 


है, दान करनेमें वस्तुका त्याग हे, तप करनेमें अपने सुख- 
भोगका त्याग हे, कर्तव्य-कर्म करनेमें अपने खार्थ, आराम 
आदिका त्याग हे । अतः “यज्ञ' शाब्द यज्ञ (हवन), दान, तप 
आदि सम्पूर्णं डास्नविहित क्रियाओंका उपलक्षक हे । 
बृहदारण्यक -उपनिषदमें एक. कथा आती हे । प्रजापति 
ब्रह्माजीने देवता, मनुष्य ओर असुर--इन तीनोंको रचकर 
उन्हं "द' इस अक्षरका उपदेरा दिया । देवताओकि पास भोग- 
सामग्रीकी अधिकता होनेके कारण उन्होनि द' का अर्थ "दमन 
करो' समज्ञा । मनुष्योमें स्रहकी प्रवृत्ति अधिक होनेके कारण 
उन्होने द' का अर्थं दान करो समञ्ञा। असुरोमें 
हिंसा-(दूसरोको कष्ट देने-) का भाव अधिक होनेके कारण 
उन्होने द' का अर्थ "दया करो' समञ्ञा । इस प्रकार देवता, 
मनुष्य ओर असुर--तीनोंको दिये गये उपदेराका तात्पर्य 
दूसरोका हित करनेमे ही हे । वरषकि समय मेष जो द द्‌ 
द्‌" की गर्जना करता है, वह आज भी ब्रह्माजीके उपदे 
(दमन करो, दान करो, दया करो) के रूपसे कर्तव्य-कर्मोकी 
याद्‌ दिलाता है (बृहदारण्यकः पाँचवाँ अध्याय, द्वितीय 
ब्राह्मण, पहलेसे तीसरे मन्ततक) । 
अपने कर्तव्य-कर्मका पालन करनेसे वर्षी कैसे होगी ? 
वचनको अपिक्षाअपने आचरणका असर दूसरोपर स्वाभाविक 
अधिक पड़ता है-“यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः' 
(गीता ३।२९) । मनुष्य अपने-अपने कर्तव्य-कर्मका 
पालन करगे तो उसका असर देवताओंपर भी पडेगा, 
जिससे वे भी अपने कर्तव्यका पालन करगे, वर्षा करगे । 
(गीता-- तीसरे अध्यायका ग्यारहवां लोक) । इस विषयमे 
एक कहानी हे । चार किसान-बाकक थे । आषाढ़का महीना 
आनेपर भी वर्षा नहीं हुई तो उन्हेनि विचार किया कि हल 
चलानेका समय आ गया है; वर्षा नहीं हई तो न सही, हम 
तो समयुपर अपने कर्तव्यका पालन कर दे । एेसा सोचकर 
उन्हेनि खेतमे जाकर हक चलना शरू कर दिया। मोरेने 
उनको हल चलते देखा तो सोचा कि नात व्या है ? वर्षा 
तो अभी हुईं नही, फिर ये हल वयो चल रहे है > जव 
उनको पता लगा कि ये अपने कर्तव्यका पालन कर रहे ह 
तन उन्होने विचार किया कि हम अपने कर्तव्यका पालन 
करम पीछे कयो रहे? एेसा सोचकर मोर भी बोलने लग 





हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोर रहे है ? सा 
पता कगनेपर उन्होने सोचा कि हम अपने कर्तव्ये 
हट? ओर उन्होने भी गर्जना करनी शुरू कर दी। व 
गर्जना सुनकर इन्द्रने सोचा कि बात व्या है ? जब 
मालूम हु कि वे अपने कर्तव्यका पालन कर रहे है तव 
उसने सोचा कि अपने कर्तव्यका पालन करने मै पी 
रू 2 एसा सोचकर इन्द्र भी मेर्घोको वषा कलक 
आज्ञा दे दी। 

"यज्ञः कर्मसमुद्धवः -निष्कामभावयपूर्वक कि 


जानेवाठे लोकिक ओर शाख्रीय सभी विहित क्मोका न 
'यज्ञ' हे । ब्रह्मचारीके लिये अग्निहोत्र करना "यज्ञ है। षि 


ही ्जि्योकि लियि रसोई बनाना "यज्ञ' है *। आयुरवदका 


ज्ञाता केवर लोगोकि हितके लिये वैद्यक-कर्म करे तो उसके ` 
किये कही 'यज्ञ' हे । इसी तरह विद्याथीं अपने अध्ययनके ` 


ओर व्यापारी अपने व्यापारको (यदि वह केव दूसरे 
हितके लिये निष्कामभावसे किया जाय) "यज्ञ मान सकते 
हें । इस प्रकार वर्ण, आश्रम, देहा, कालकी मर्यादा रखकः 


निष्कामभावसे किये गये सभी राख्रविहित कर्तव्य-का ` 
यज्ञ -रूप होते हं । यज्ञ किसी भी प्रकारका हो, क्रियाजय 


ही होता है। 


संखिया, भिलावा आदि विषोंको भी वैद्यलोग जब बुद्ध ` 


करके ओषधरूपमे देते है, तब वे विष भी अमृतकी तदह 


होकर बड़े-बड़े रोगोको दूर करनेवाठे बन जाते है । इसौ ¦ 
प्रकार कामना, ममता, आसक्ति, पक्षपात, विषमता, खार्थ । 
अभिमान आदि- ये सब करमपि विषके समान हैँ । केकि ` 
इस विषैले भागको निकाल देनेपर वे कर्म अमृतमय होक 


जन्म-मरणरूप महान्‌ रोगको दूर करनेवाले बन जते हं। 


एसे अमृतमय कर्म ही "यज्ञ कहलाते है । 


'क्मं॒ब्रह्मोद्धवं विद्धि'- वेद ॒कर्तव्य-कमेकी | 
करनेकी विधि बताते है (गीता- चौथे अध्यायक 


ज्तीसवां उकोक) । मनुष्यको कर्तव्यकर्म ककं 


विधिका ज्ञान वेदसे हेनेके कारण ही कर्को वेदे उक , 


कहा गया हे। 


वेद' शब्दके अन्तर्गत ऋ्वद, यजुर्वेद, सामवेद ञ्‌ 
अथर्ववेदके त~ 21 भयेदे साथ-साथ सृति, पुराण, इतिहास (एमा स्मृति, पुराण, इतिहास (रामाः, ¦ 





गृहार्थोऽभ्रिपरिक्रिया ॥ (मनुस्मृति २। ६७) | 


| 
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१७२ 


महाभारत) एवं भिन्न-भित्न सम््रदायके आचायेकि अनुभव- | मानवः' (गीता १८1४६) । 


वचन आदि समस्त वेदानुकूल सत्‌-शास्रोको महण कर 
लेना चाहिये । 
ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌' -- यहां 'ब्रह्म' पद वेदका वाचकं 
है । वेद सचचिदानन्दधन परमात्मासे ही प्रकर हुए ह (गीता 
१७।२३१ । इस रकार परमात्मा सबके मूर हुए। 
परमात्मासे वेद प्रकट होते है । वेद कर्तव्य-पालनकी 
विधि बताते हँ । मनुष्य उस कर्तव्यका विधिपर्वक पालन 
करते हँ । कर्तव्य-कमेकि पालनसे यज्ञ होता है ओर यज्ञसे 
वर्षी होती हे । वर्षासे अन्न होता है, अन्नसे प्राणी होते है ओर 
उन्हीं प्राणि्यमेंसे मनुष्य कर्तव्य-कमेकरि पालनसे यज्ञ करते 
है * । इस तरह यह सूृष्टि-चक्र चल रहा है । 
"तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌'--यहां 
ब्रह्म पद्‌ अक्षर-(सगुण-निराकार परमात्मा-) का वाचकं 
हे । अतः सर्वगत (सर्वव्यापी) परमात्मा है वेद नहीं । 
सर्वव्यापी होनेपर भी परमात्मा विरोषरूपसे यज्ञ 
(कर्तव्य-कर्म) में सदा विद्यमान रहते है । तात्पर्य यह है 
कि जहां निष्कामभावसे कर्तव्य-कर्मका पालन किया जाता 
है, वहाँ परमात्मा रहते है । अतः परमात्मप्राप्ति चाहनेवाछे 
मनुष्य अपने कर्तव्य-कमकि द्वारा उन्हँ सुगमतापूर्वक प्रप 
कर सकते हेँ--“स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति 


दंका- परमात्मा जब सर्वव्यापी है, तब उन्हे केवल 
यज्ञमें नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है ? क्या वे दूसरी 
जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं हँ 2 

समाधान- परमात्मा तो सभी जगह समानरूपसे नित्य 
विद्यमान हँ । वे अनित्य ओर एकदेडीय नहीं है । इसीख्ियि 
उन्हं यहां “सर्वगत' कहा गया है । यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) में 
नित्य प्रतिष्ठित कहनेका तात्पर्यं यह है किं यज्ञ उनका 
उपटन्धि-स्थान है । जमीनमें सर्वत्र जू रहनेपर भी वह 
कुं आदिसे ही उपलब्ध होता है, सब जगहसे नदी । 
पाइपमें सर्वत्र जर रहनेपर भी जल वहसे प्राप्त होता है, 
जहां टोंटी या छिद्र होता है । एेसे ही सर्वगत होनेपर भी 
परमात्मा यज्ञसे ही प्राप्र होते हे । 

अपने ल्यि कर्मं करनेसे तथा जडता (डारीरादि) के 
साथ अपना सम्बन्ध माननेसे सर्वव्यापी परमात्माकी परा्ठिमे 
बाधा (आड) आ जाती है। निष्कामभावपूर्वक केवल 
दूसरोके हितके छ्ियि अपने कर्तव्यका पान करनेसे यह 
बाधा हट जाती हे ओर नित्यप्राप्र परमात्माका स्वतः अनुभव 
हो जाता है । यही कारण है कि भगवान्‌ अर्जुनको, जो कि 
अपने कर्तव्यसे हटना चाहते थे, अनेक | 
कर्तव्यका पालन करनेपर विरोष जोर दे रहे है । 


ल्ग 


सम्बन्ध सृषटचक्रके अनुसार चलने अर्थात्‌ अपने कर्तव्यका पालन करकी जिम्मेवारी मूमुष्यपर ही है। अतः जो मनुष्य अपने 
कर्तव्यका पालन नही करता, उसकी ताडना भगवान्‌ आगेके इोकमें करते है। 


एवं ब्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। 
अधायुरिच्धियारामो मोघं पार्थं स जीवति ॥ १६ ॥ 


ग्ण त 1 नि नि +, |, स - ) | 





पार्थं = हे पार्थ। चक्रम्‌ = सृष्टि-चक्रके करनेवाला 
यः = जो मनुष्य न, अनुवर्तयति = अनुसार नहीं | अघायुः = अघायु (पापमय 
इह = इस लोकम चलता, जीवन बिताने- 
ु एम्‌ = इस प्रकार सः = वह .. वाला) मनुष्य 
| भ्रवर्तितम्‌ = (परम्परासे) इद्धियारामः = इन्दरियोके द्वारा मोघम्‌ = (संसारम) व्यर्थदी 
| | प्रचलित भोगे मण जीवति = जीताहे। 


र 


व्याख्या--"पार्थ'-- नवे रलोकमें प्रारम्भ किये हुए | भी अपने कर्तव्यका पालन किया था। अतः तुम्हारेसे भी 
परकरणका उपसंहार करते हए भगवान्‌ यहां अर्जुनक छ्य | अपने कर्तैव्यकी अवहेलना नहीं होनी चाहिये । जिस युद्धको 
पार्थ' सम्बोधन देकर मानो यह कह रहे है कि तुम उसी | तु घोर कर्म कह रहा है, वह तेरे स्यि घोर कर्म नही प्रत्युत 
पृथा-(कुन्ती-) के पुत्र हो, जिसने आजीवन कष्ट सहकर । यज्ञ (कर्तव्य) है । इसका पालनं करना ही सृष्टि-चक्रके 


# च 


५ कक 








॑ | * मतुष्यसे इतर सभी स्थावर-जङ्गम पराणिोदवास स्वतः यज्ञ (परोपकार) होता रहता हे, पर वे यज्ञका अनुष्ठान बुद्धिपूर्वकं 
। चहं कर सकते । बुद्धिपूर्वक यज्ञका अनुष्ठान मनुष्य ही कर सकता है; क्योकि इसकी योस्यता ओर अधिकार मनुष्यको ही है । 
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[ वकल 


अनुसार बरतना है ओर इसका पालन न करना सृष्टि-चक्रके | गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी कहते हैँ । 


अनुसार न बरतना है । 


एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः'- जैसे रथके 


पहियेका छोटा-सा अरा भी टूट जानेपर रथके समस्त 
अङ्खको एवं उसपर बेठे रथी ओर सारथिको धका लगता 
है, एेसे ही जो मनुष्य चौदहरवे-पन््रहवें इलोकोमें वर्णित 
सृष्टि-चक्रके अनुसार नहीं चलता वह समष्टि सृष्टिक 
संचालनमें बाधा डालता है । 

संसार ओर व्यक्ति दो (विजातीय) वस्तु नहीं है । जैसे 
ररीरका अङ्खोके साथ ओर अङ्गका इारीरके साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध हे, एसे ही संसारका व्यक्तिके साथ ओर व्यक्तिका 
संसारके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हे । जब व्यक्ति कामना, ममता, 
आसक्ति ओर अहंताका त्याग करके अपने कर्तव्यका पालन 
करता हे, तब उससे सम्पूर्ण सृष्टिं खतः सुख पहंच॑ता है। 

इद्धियारामः'-- जो मनुष्य कामना, ममता, आसक्ति. 
आदिसे युक्त होकर इन्धियोके द्वारा भोग भोगता है, उसे यहाँ 
भोगम रमण करनेवाला कहा गया हे । एसा मनुष्य परसे 
भी नीचा है; व्योकि पञ नये पाप नहीं करता; भत्युत पहले 
किये गये पापका ही फल भोगकर निर्मताकी ओर जाता 
है; परन्तु 'इन्द्ियाराम' मनुष्य नये-नये पाप करके पतनकी 
ओर जाता हे ओर साथ ही सृष्टि-चक्रमे बाधा उत्पन्न करके 
सम्पूरणं सृष्टिको दुःख पहचाता है । 


अघायुः" सृष्टि-चक्रके अनुसार न॒ चलनेवाठे 


मनुष्यको आयु, उसका जीवन केवर पापमय है । कारण 
कि इन्ियोके द्वारा भोगवृद्धिसे भोग भोगनेवाला मनुष्य 
हिसारूप पापसे बच ही नहीं सकता। साथी, अभिमानी 
ओर भोग तथा संग्रहको चाहनेवाके मनुष्यके द्वार दूसरोका 
अहित होता है; अतः एसे मनुष्यका जीवन पापमय होता है। 


पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद । 
ते नर पावर पापमय देह धरं मनुजाद्‌ ॥ 
ध (मानस ७। ३९) . 
मोधं पार्थं स जीवति'-- अपने कर्तव्यका 
करनेवाले मनुष्यकौ सभ्य भाषामे निन्दा या ताडना करत ४ 
भगवान्‌ कहते हे कि एसा मनुष्य संसारम वयर्थ हौ जीत ६ 
अर्थात्‌ वह मर जाय तो अच्छा है ! तात्पर्य यह है कि यु 
वह अपने कर्तव्यका पालन करके सूष्टिको सुख नहं 
पर्हुचाता तो कम-से-कम दुःख तो न प्हचाये । जैसे भगवा 
श्रीरामके वनवासके समय अयोध्यावासियोके चित्र 
आनेपर कोल, किरात, भीर्‌ आदि जंगली लोगेन उने 
कहा था कि हम आपके वस्र ओर बर्तन नहीं चुरा कते कौ 
हमारी बहुत बड़ी सेवा है--यह हमारि -अति बहि 
सेवकाई । लेहं न वासन बसन चोराई ॥ (मान ` 
२।२५१।२), एसे ही अपने कर्तव्यका पालन न कसे 
वाठ मनुष्य कम-से-कम सृष्टि-चक्रमे बाधा न डाल तो यह 
उनकी सेवा ही है । 
सृष्टि-चक्रके अनुसार न चलनेवाठे मनुष्यके ठि 
भगवानने पहले ^स्तेन एव सः' (३।१२) "वह चोर ` 
ही हे ओर "भुद्धते ते त्वघम्‌" (३।१३) षे तो पपके ` 
ही खाते हे --इस प्रकार कहा ओर अब इस इलोकः 
अधायुरिन्ियारामः' "वह पापायु ओर इद्धियारम 
है एेसा कहकर उसके जीनेको भी व्यर्थं बताते है। 
गोस्वामी तुरुसीदासजी महाराजने भी कहा है-- 
तेज कृसातु रोष महिषेसा । अघ अवगुन धन धनी धनेसा॥ ` 
उदय केत सम हित सबही के । कुभकरन सम सोवत नीके॥ ` 
(मानस १।४।३) 


परिशिष्ट भाव--नवें इकोकसे लेकर यहाँतक जो वर्णन आया है, उसका तात्पर्य निःसवार्थभावसे दूसरोकी सेव 


करने ही हे। 


--->ू<‡- 


हे । प्रतु जिसमे अपन कर्तव्यका पाटन करके 
लेके करे है। ` - स 


, ^ पम्कथवच्छेद कर लिया है उस महापुरी त्ितिका वर्णन भगवाम्‌ अगि 
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तु = परन्तु च = ओर सन्तुष्टः = सन्तुष्ट 

यः = जो आत्मतृप्तः = अपने-आपमे | स्वात्‌ = है, 

मानवः = मनुष्य ही तृप्र तस्य = उसके छ्य 

आत्मरतिः, एव = अपने-आपमे | च = तथा कार्यम्‌ = कोई कर्तव्य 
ही रमण आत्मनि = अपने-आपमे | न = नहीं 
करनेवाला एव = ही विद्यते = हे। 


व्याख्या-"यस्त्वात्मरतिरेव'** "च सन्तुष्टस्तस्य'- 
यहां "तु" पद पूर्वरलेकमें वर्णित अपने कर्तव्यका पालन न 
करनेवाले मनुष्यसे कर्तव्यकर्मके द्वारा सिद्धिको प्राप 
महापुरुषकी विलक्षणता बतानेके छियि प्रयुक्त हआ है । 
जबतक मनुष्य अपना सम्बन्ध संसारसे मानता है, 
तबतक वह अपनी ^रति' (प्रीति) इन्दियोके भोगोसे एवं 
खी, पुत्र, परिवार आदिसे, "तृप्ति भोजन (अन्न-जल) से 
तथा सन्तुष्ट धनसे मानता हे । परन्तु इसमें उसकी प्रीति. 
तृप्ति ओर सन्तुष्ट न तो कभी पूरणं ही होती है ओर न निरन्तर 
ही रहती हे । कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनरीर, जड 
ओर नारावान्‌ है तथा “स्वयं सदा एकरस रहनेवाल््र, चेतन 
ओर अविनारी है । तात्पर्य है कि “खयं' का संसारके साथ 
ठेरामात्र भी सम्बन्ध नहीं है । अतः “स्वये' की भ्रीति, तृप्ति 
ओर सन्तष्टि संसारसे कैसे हो सकती है ? 
किसी भी मनुष्यकी प्रीति संसा सदा नहीं रहती- 
यह सभीका अनुभव है । विवाहके समय खी ओर पुरुषमें 
परस्पर जो प्रीति या आकर्षण प्रतीत होता है, वह एक-दो 
सन्तान होनेके बाद नहीं रहता । कहीं-कहीं तो खियाँ अपने 
वृद्ध पतिक लिये यहोतक कह देती हँ किं "ुड्ूढा मर जाय 
तो अच्छा है! भोजन करनेसे प्राप्र "तृप्ति भी कुछ ही 
समयके च्वि प्रतीत होती है, मनुष्यको धन-प्रप्तिमे जो 
सन्तुष्टि' प्रतीत होती है, वह भी क्षणिक होती है; क्योकि 
धनकी लालसा सदा उत्तरोत्तर बढती ही रहती है । इसल्यि 
कमी निरन्तर बनी रहती है । तात्पर्य यही है कि संसासमे 
परीति, तृप्ति ओर संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रह सकती । 
मनुष्यको संसारिक वस्तुओमिं प्रति, तृप्ति ओर संतुष्टिकी 
केवल प्रतीति होती है, वास्तवमें होती नही, अगर होती तो 
पुनः अरति, अतृप्त एवं असंतुष्ट नहीं होती 1 खरूपसे प्रीति, 
तृप्ति ओर संतुष्टि खतःसिद्ध हे । स्वरूप सत्‌ है । सतम कभी 
कईं अभाव नहीं होता-- नाभावो विद्यते सतः" (गीता 
२।१६) ओर अभावके बिना कोई कामना पैदा नहीं होती । 
इसलिये सखवरूपमें निष्कामता सतःसिद्ध है । परन्तु जब जीव 
भूरसे संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता हे, त वह 


प्रीति, तृप्ति ओर संतुष्टिको संसा ददने रूगता है ओर 
इसके लिये सोसारिक वस्तुओंकी कामना करने लगता हे । 
कामना करनेके बाद जब वह वस्तु (धनादि) मिलती है, 
तब मनम स्थित कामनाके निकलनेके बाद (दूसरी कामनाके 
पैदा हनेसे पहले) उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है ओर 
उसी निष्कामताका उसे सुख होता है; परन्तु उस सुखको 
मनुष्य भूलसे सांसारिक वस्तुकी प्रासे उत्पन्न हुआ मान 
लेता है तथा उस सुखको ही प्रीति, तृप्ति ओर संतुष्टिके नामसे 
कहता है । अगर वस्तुकी प्रप्तिसे वह सुख होता, तो उसके 
मिलनैके बाद उस वस्तुक रहते हए सदा सुख रहता, दुःख 
कभी न होता ओर पुनः वस्तुकी कामना उत्पन्न न होती। 
परन्तु सांसारिक वस्तुओसि कभी भी पूर्ण (सदाके ल्यि) 
प्रीति, तृप्ति ओर संतुष्टि प्राप्त न हो सकनेके कारण तथा 
संसारसे ममताका सम्बन्ध बना रहनेके कारण वह पुनः 
नयी-नयी कामनार्पँ कस्ने गता है । कामना उत्पन्न होनेपर 
अपनेमें अभावका तथा काम्य वस्तुके मिल्नेपर अपनेमें 
पराधीनताका अनुभव होता है । अतः कामनावाला मनुष्य 
सदा दुःखी रहता है । 

यहो यह बात ध्यान देनेकी है कि साधकं तो उस सुखका 
मूलः कारण निष्कामताको मानते हैँ ओर दुः्खोका कारण 
कामनाको मानते हैः परन्तु संसारम आसक्त मनुष्य 
वस्तुओंकी प्राप्निसे सुख मानते है ओर वस्तुओंकी अप्ाप्तिसे 
दुःख मानते हे । यदि आसक्त मनुष्य भी साधकके समान ही 
यथार्थं दष्टिसि देखे तो उसको रीघ्र ही खतःसिद्ध 
निष्कामताका अनुभव हो सकता हे । 

सकाम मनुष्योको कर्मयोगका अधिकारी कहा गया है- 
"कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌' (श्रीमद्धाः ११।२०।७) । 
सकाम मनुष्योकी प्रीति, तृप्ठि ओर संतुष्टि संसारे होती है । 
अतः कर्मयोगद्वारा सिद्ध निष्काम महापुरुषोकी स्थितिका 
वर्णन कसते हुए भगवान्‌ कहते हँ कि उनकी भ्रति, तृप्ति ओर 
संतुष्टि सकाम मनुष्योंकी तरह संसा न होकर अपने 
आप-(सखरूप-) मं ही हो जाती है (गीता--दूसरे 
अध्यायका पचपनवां रलोक), जो स्वरूपतः पहलेसे ही है । 
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वास्तवे प्रीति, तृप्ति ओर संतुष्टि- तीनों अरूग-अरग 
न होते हए भी संसारके सम्बन्धसे अरग-अलग प्रतीत 
होती है। इसीख्ियि संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उस 
महापुरुषकी प्रीति, तृप्ति ओर संतुष्टि तीनों एक ही 
त्त-(स्वरूप-) में हो जाती हे । 

भगवानने इस रलोकमे दो बार तथा अगेके 
(अठारहवें) उलोकम एक बार “एव' ओर “च' पदोका 
प्रयोग किया है। इससे यह भाव प्रकट होता ह कि 
कर्मयोगीकी श्रीति, तृप्ति ओर संतुष्टिमे किसी प्रकारकी कमी 
नहीं रहती एवं तत्के अतिरिक्तं अन्यकी आवडइयकता भी 
नहीं रहती (गीता-छ्ठे अध्यायका बाईसवां रोक) । 

"तस्य कार्यं न विद्यते-मनुष्यके ल्यि जो भी 
कर्तव्य-कर्मका विधान किया गया है, उसका उदर्य परम 
कल्याणखरूप परमात्माको प्राप्न करना ही हे । किसी भी 
साधन-(कर्मयोग, ज्ञानयोग अथवा भक्तियोग-) के द्वारा 
उदेश्यकी सिद्धि हो जानेपर मनुष्यके लिये कुछ भी करना, 
जानना अथवा पाना रोष नहीं रहता, जो मनुष्य-जीवनकी 
परम सफलता हे । 

मनुष्यके वास्तविक खरूपमें किञ्चिन्मात्र अभाव न 
रहनेपर भी जबतक वह संसारके सम्बन्धके कारण अपनेमें 
अभाव समञ्चकर ओर इारीरको “मै तथा मेरा' मानकर 
अपने छियि' कर्मं करता हे, तबतक उसके लिये कर्तव्य 
रोष रहता ही हे । परन्तु जब वह “अपने छ्यि' कुक भी न 
करके "दूरके लि्यि' अर्थात्‌ रारीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, 
म्राणोके लिये; माता, पिता, स्री, पुत्र, परिवारके छ्य; 


*#* श्रीमद्धगवद्रीता * 
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[ अध्याय ३ 
समाजके लिये; देशके छिये ओर जगत्के खयि सम्पूर्ण कमं 
करता है, तब उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता ै। 
संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उसका अपने लि 
कोई कर्तव्य रोष नहीं रहता । कारण कि स्वरूपे को$ भ 
क्रिया नहीं होती । जो भी क्रिया होती है, संसारके सम्बन्ध 
ही होती है ओर सांसारिक वस्तुके द्वारा ही होती है । अत, 
जिनका संसारसे सम्बन्ध हे, उन्हीके खयि कर्तव्य है। 

कर्म तब होता है, जब कुछ-न-कुछ पानेकी कामना 
होती है, ओर कामना पैदा होती है--अभावसे। सिद्ध 
महापुरुषमें कोई अभाव होता ही नही, फिर उनके छि 
करना कैसा 2 | 

कर्मयोगके द्वारा सिद्ध महापुरुषकी रति, तृप्ति ओर 
संतुष्टि जब अपने-आपमें ही हो जाती है, तब कृत-कुतय 


ज्ञात-ज्ञातव्य ओर प्राप्त-प्राप्तव्य हो जनेसे वह ` 


विधि-निषेधसे ऊँचा उठ जाता है । यद्यपि उसपर राका 


शासन नहीं रहता, तथापि उसकी समस्त क्रियाएें खाभाविक 


ही शाखरानुकूर तथा दूसरोके स्यि आदर्श होती है । 
यहाँ “तस्य कार्यं न विद्यते" पदोका अभिप्राय यह नहीं 
है कि उस महापुरुषसे कोई क्रिया होती ही नहीं । कुछ भरी 
करना दोष न रहनेपर भी उस महापुरुषके द्वारा छोकसंग्रहके 
लिये क्रियाँ खतः होती है । जैसे पलकोंका गिरना-उठना, 


श्वासोंका आना-जाना, भोजनका पचना आदि क्रियाँ खतः 


(परकृतिम) होती है, एेसे ही उस महापुरुषके द्वारा सभी 


डाख्रानुकू आदर्शरूप क्रियाँ भी (कर्तृत्वाभिमान न 


होनेके कारण) स्तः होती है । 


परिशिष्ट भाव कर्मयोगी निःसवर्थभावसे संसारकी सेवाके ल्य ही सम्पूर्ण कर्म करता है । जैसे गङ्खाजलसे गङ्गाका 


ही पूजन किया जाय, एसे ही संसारसे मिके इारीर, इन्दय, मन, बुद्धि ओर अहमको संसारकी ही सेवामे लगा देनेसे चिन्मय ` 


स्वरूप रोष रह जाता हे । इसलिये उसकी प्रीति, तृप्ति ओर सन्तुष्ट खरूपमें ही होती है । 


सांसारिक विधि ओर निषेध--दोनां वास्तवमें निषेध ही है वयोकि ये दोना ही नहीं रहनेवाठे है । इसखियि संसारसे ॑ 


सम्बन्ध-विच्छेद्‌ होनेपर कर्मयोगीके छ्य कोई विधिनिषेध रहता ही नही--^तस्य कार्य न विद्यते' । 


नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 


त्य = उस (कर्मयोगसे | कृतेन = कर्म करसे अकृतेन = कर्म न करनेसे 
महापुरुष अथः = प्रयोजन 
न ० य सा ८ रा है) 
१ न र 
नतो न =न सर्वभूतेषु = सम्पूर्ण ्राणियोमि 
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इतोक १८ ] 


~ वावा 
(किसी भी अस्य = इसका 


प्राणीके साथ) कश्चित्‌ 
व्याख्या--“नैव तस्य कृतेनार्थः' प्रत्येक मनुष्यकी 
कुछ-न-कुछ करनेकी प्रवृत्ति होती है । जबतक यह करनैकी 
प्रवृत्ति किसी संसारिक वस्तुकी प्राधतिके छियि होती है 
तबतक उसका अपने ख्ये 'करना' रोष रहता ही है। 
अपने लिय कुछ-न-कुछ पानेकी इच्छसे ही मनुष्य वैधता 
है। उस इच्छाकी निवृत्तिके छ्य कर्तव्य-कर्म करनेकी 
आवरयकता है । 
कर्म दो प्रकारे किये जाते है । कामना-पूर्तिके छियि 
ओर कामना-निवृत्तिके छि । साधारण मनुष्य तो कामना- 
पूर्तिक लिये कर्म करते हे, पर कर्मयोगी कामना-निवृत्तिके 
ल्य कर्म करता हे । इसल्यि कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषमे 
कोई भी कामना न रहनेके कारण उसका किसी भी कर्वव्यसे 
किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता । उसके द्वारा निःखार्थ- 
भावसे समस्त सृष्टिके हितके स्यि खतः कर्तव्य-कर्म 
होते है । 
कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषका कर्मेसि अपने खयि 
(व्यक्तिगत सुख-आरामके लिय) कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
इस महापुरुषका यह अनुभव होता है कि पदार्थ, रारीर, 
इन्द्रियां, अन्तःकरण आदि केवल संसारके हैँ ओर संसारसे 
मिले है, व्यक्तिगत नहीं ह । अतः इनके द्वारा केवल 
संसारके ल्यि ही कर्म करना है, अपने छ्य नहीं । कारण 
यह है कि संसारकी ` सहायताके बिना कोई भी कर्म नही 
किया जा सकता । इसके अलरवा मिली हुईं कर्म-सामग्रीका 
सम्बन्ध भी समष्टि संसारके साथ ही है, अपने साथ नहीं । 
इसलिये अपना कुछ नहीं है । व्यष्टिके छ्य समष्टि हो ही 
नहीं सकती । मनुष्यकी यही गती होती है कि वह अपने 
सख्यि समष्टिका उपयोग करना चाहता है इसीसे उसे 
अशान्ति होती है । अगर वह इारीर, इद्ियां, मन, बुद्धि, 
पदार्थं आदिका समष्टिके लिये उपयोग करे तो उसे महान्‌ 
डान्ति प्राप हो सकती है । कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषमें यही 
 विरोषता रहती है कि उसके कहलानेवाठे इरीर, इद्धया 
मन, बुद्धि, पदार्थं आदिका उपयोग मात्र संसारके छ्य ही 


= किंचिन्ात्र भी 


| अर्थव्यपाश्रयः = खार्थका सम्बन्ध 
न = नहीं रहता । 

होता हे । अतः उसका इारीरादिकी क्रियाओसि. अपना कोई 

प्रयोजन नहीं रहता । प्रयोजन न रहनेपर भी उस महापुरुषसे 

स्वाभाविक ही ठोगेके लिय आदर्दारूप उत्तम कर्म होते है । 

जिसका कर्म करनेसे प्रयोजन रहता है, उससे आदर कर्म 

नहीं होते--यह सिद्धान्त है । 

"नाकृतेनेह कश्चन'- जो मनुष्य डारीर, इन्दि्या, मन, 
बुद्धि आदिसे अपना सम्बन्ध मानता हे ओर आलस्य, प्रमाद्‌ 
आदिमे रुचि रखता है, वह कर्मोको नहीं करना चाहता; 
वयोकि उसका प्रयोजन प्रमाद, आलस्य, आराम आदिसे 
उत्पन्न तामस-सुख रहता हे (गीता-अटारहवें अध्यायका 
उन्तालीस्वां रोक) । परन्तु यह महापुरुष, जो सास्िकं 
सुखसे भी ऊंचा उठ चुका है, तामस सुखमे प्रवृत्त हो ही कैसे 
सकता है ? क्वोकि इसका दारीरादिसे किञचिन्मात्र भी सम्बन्ध 
नहीं रहता, फिर आलस्य-आराम आदिमे रुचि रहनेका तो 
प्रश्च ही नहीं उठता । 


(मार्क बात | मार्मिक वात 


प्रायः साधक क्मेकि न करनेको ही महत्व देते है । वे 
कर्मेसि उपरत होकर समाधिमें स्थित होना चाहते हे, जिससे 
कोई भी चिन्तन बाकी न रहे । यह बात श्रेष्ठ ओर लाभप्रद 
तो हे, पर सिद्धान्त नहीं है । यद्यपि प्रवृत्ति-(करना-) की 
उपिक्षा निवृत्ति (न करना) श्रेष्ठ है, तथापि यह तत्त्व नहीं हे । 

प्रवृत्ति (करना) ओर निवृत्ति (न कसना) - दोनों ही 
परकृतिके राज्यम हँ । निर्विकल्प समाधितक सब प्रकृतिका 
राज्य है; क्योकि निर्विकल्प समाधिसे भी व्युत्थानं होता है । 
क्रियामात्र प्रकृतिमे ही होती है ्रकर्षेण करणं (भावे 
ल्युट्‌ ) इति प्रकृतिः, ओर क्रिया हुए बिना व्युल्थानका 
होना सम्भव ही नहीं । सख्यि चलने, बोलने, देखने, सुनने 
आदिकी तरह सोना, बेटना, खड़ा होना, मौन होना, मूर्च्छित 
होना ओर समाधिस्थ होना भी क्रिया है* । वास्तविक 
तत्व- (चेतन खरूप-) मं प्रवृत्ति ओर निवृत्ति--दोनां ही 





* श्रकृति निरन्तर क्रियारील हे, इसलिये उससे सम्बन् रखते हए कोड भी प्राणी किसी भी अवस्थामें क्षणमत्र भी कर्म॑ 


किये विना नहीं रह सकता (गीता ३। ५; १८। १९) । अतः जबतक भ्रकृतिका सम्बन्ध है, तबतक समाधि भी कर्मं ही है, 
जिसमें समाधि ओर व्युल्थान-ये दो अवस्थां होती है । परन्तु भ्कृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ होनेपर दो अवस्था नहीं होतीं, भत्य॒त 
सहज समाधि" अथवा "सहजावस्था" होती हे, जिससे कभी व्युत्थान नहीं होता । कारण कि अवस्थाभेद ्रकृतिपे है, ग्वरूपयें 
नहीं । इसलिये सहजावस्थाको सबसे उत्तम कहा गया है- 

उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यानधारणा ! कनिष्ठा शाख्रचिन्ता च तीर्थयात्राऽधमाऽधमा ॥ 


(-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 60810011 





९७८ 


नहीं ह । वह प्रवृत्ति ओर निवृत्ति--दोनोंका 


प्रकाराक हे । 
डारीरसे तादात्य होनेपर ही (रारीरको ठेकर) "करना 


ओर “न करना'- ये दो विभाग (रन्ध) होते है । वास्तवमें 
'करना' ओर “न करना' दोनोंकी एक ही जाति है । इारीरसे 


सम्बन्ध रलकर "न करना" भी वास्तवमें "करना" ही है । जैसे 
"गच्छति" (जाता हे) क्रिया है, एेसे ही "तिष्ठति" (खडा 
हे) भी क्रिया ही हे । यद्यपि स्थूर दृष्टिसे "गच्छति" में क्रिया 
स्पष्ट दिखायी देती हे ओर “तिष्ठति में क्रिया नहीं दिखायी 
देती हे, तथापि सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो जिस इारीरमे 
'जाने' की क्रिया थी, उसीमें अब "खड रहने' की क्रिया है । 
इसी प्रकार किसी कामको 'करना' ओर “न करना--इन 
दोनो ही क्रिया है । अतः जिस प्रकार क्रियाओंका स्थूल- 
रूपसे दिखायी देना (प्रवृत्ति) प्रकृतिमें ही है, उसी प्रकार 
स्थूलं दृष्टिसे क्रियाओंका दिखायी न देना (निवृत्ति) भी 
प्रकृतिमें ही है । जिसका प्रकृति एवं उसके कार्यसे भौतिक 
तथा आध्यात्मिक ओर लौकिकं तथा पारलौकिक कोई 
प्रयोजन नहीं रहता, उस महापुरुषका करने एवं न कसेसे 
कोई स्वार्थ नहीं रहता । 

जडताके साथ सम्बन्ध रहनेपर ही करने ओर न केका 
भ्रश्र होता है; वयोकि जडताके सम्बन्धके बिना कोई क्रिया 
होती ही नहीं । इस महापुरुषका जडतासे सर्वथा सम्बन्ध- 
विच्छद हो जाता है ओ, परवृत्ति एवं निवृत्ति -दोनोसे अतीत 
सहज-निवृत्त-तच्मे अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव 


हो जाता हे। अतः साधकको जडता- (रारीरमें अहता ओर 


ममता-) से सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी ही आवर्यकता है। 
त्त्व तो सदा ज्यो-का-त्यो विद्यमान है ही । 

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः' -रारीर 
तथा संसारसे किञ्चिन्मात्र भी सार्थका सम्बन्ध न रहनेके 


कारण उस महापुरुषकी समस्त क्रियां स्वतः दूसरोके हितके 


लिये होती है । जैसे इारीरके सभी अङ्ग स्तः रारीरके हितमे 
गे रहते है, एसे ही उस महापुरुषका अपना कहलानेवाला 
शरीर (जो संसारका एक छोटा-सा अङ्ग है) खतः संसारके 
हितम गा रहता है। उसका भाव ओर उसकी सम्पूर्ण 
चेष्टा संसारके हितके लिये ही होती है । जैसे अपने हारथोसे 
अपना हा मुखे धोनेपर अपनेमें खार्थ मरत्युपकार 

अभिमानका भाव नहीं आता. र 


भी सार्थ परत्युपकार अथवा अभिमानका भाव नहीं आता। 


* श्रीमद्धगवदरीता * 


एसे ही अपने कहलानेवाठे | सैतालीस्ें 
शारीरके द्रारा संसारका हित होनेपर उस महापुरुषमें किञ्चित्‌ 


ऋ 


[ [= "ग ६ 
परलोके भगवानने सिद्ध महापुरुषके छिये कहा 
उसके छियि कोई कर्तव्य नहीं है- “तस्य 
विद्यते ।' उसका हेतु बताते हुए भगवान्‌ने इस 
उस महापुरुषके स्यि तीन बातें कही है- (१) 
करनेसे उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, (२) कर्मन 
करनैसे भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता 
(३) किसी भी प्राणी ओर पदार्थसे उसका किञ्िन्मतर भ 
स्वा्थका सम्बन्धं नहीं रहता अर्थात्‌ कुछ पानेसे भी उसका 
कोड प्रयोजन नहीं रहता । 
वस्तुतः स्वरूपम करने अथवा न करनेका कोड प्रयोजन 


नहीं है ओर किसी व्यक्ति तथा वस्तुके साथ कोई सम्ब | 


भी नहीं हे । कारण कि शुद्ध स्वरूपके द्वारा कोई क्रिया होती 
ही नरी । जो भौ क्रिया होती है, वह प्रकृति ओर प्रकृतिज ` 
पदाथकि सम्बन्धसे ही होती है । इसल्यि अपन ल्थि कु ' 
करनेका विधान ही नहीं हे । 

जबतक मनुष्ये करनेका राग, पानेकी इच्छा, जीनेकी 
आरा ओर मरनेका भय रहता है, तबतक उसपर कर्तव्यका 
दायित्व रहता हे । परन्तु जिसमें किसी भी क्रियाको कस 
अथवा न करनेका कोई राग नहीं है, संसारकी किसी भ 
वस्तु आदिको प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं है, जीवित रहनेकी 
कोई आहा नहीं है ओर मृत्युसे कोई भय नहीं है सते 
कर्तव्य करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उससे स्वतः कर्तव्यकर्म 
होते रहते हँ । जहो अकर्तव्य होनेकी सम्भावना हो, वह 
कर्तव्य पालनकी प्रेरणा रहती है । 


गीतामे भगवानकी एेसी दौली रही है कि वे भिन्न-भित्र 
साधसे परमात्माकी ओर चलनेवाठे साधकंकि भिन्नभित्र 
क्षणोके अनुसार ही परमाताको प्राप्त सिद्ध महापुरुषोकि 
लक्षणोका वर्णन करते है । यहाँ सत्रहवे-अठारहवें उलोकम 
भी इसी रोलीका प्रयोग किया गया हे । 

जो साधन जहे प्रारम्भ होता है, अन्तमं वहीं उसकी 
समाति होती है । गीतामे कर्मयोगका प्रकरण यद्यपि दूस 
अध्यायके उन्तालीसवें उलोकसे प्रारम्भ होता है, तथापि 
कर्मयोगके मूल साधनका विवेचन दूसरे अध्यायके 
रल्कमे किया गया है । उस इक (दूस 
अध्यायके सैतालीसरवे) के चार चरणोमिं बताया गया है-- 

(१) (तेरा कर्म करेमें ही 
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भ (ष कि थक्‌ । ` ` कत्‌ (= "शा ष्वा र ॥ ऋक क 


॑ इतक १९ ] क 


अधिकार है) |. 


(२) मा फलेषु कदाचन (कर्मफले तेरा कभी भी 
अधिकार नहीं है) । 

(३) मा कममफलहेतुभूः (तु कर्मफलका हेतु मत बन) । 

(2) मा ते सद्खोऽस्त्वकर्मणि (तेरी कर्म न करने 
आसक्ति न हो) । 

्रस्तुत (अगारहवें) इरोकमे ठीक उपर्युक्त साधनाकी 
सिद्धिकी बात हे। वहाँ (दूसरे अध्यायके सैतालीसवे 
इलोक) में दूसरे ओर तीसरे चरणमें साधकके छ्यि जो 
बात कही गयी ह, वह प्रस्तुत इलोकके उततरर्धमे सिद्ध 
महापुरुषके छिये कही गयी है कि उसका किसी प्राणी ओर 
पदार्थसे कोई सार्थका सम्बन्ध नहीं रहता । वहाँ पहले ओर 
चोथे चरणमें साधकके छियि जो बात कही गयी है, वह 


प्रस्तुत इलोकके पूर्वार्थमें सिद्ध महापुरुषके छियि कही गयी ' 


-है कि उसका कर्म करने अथवा न करे-दोनोंसे ही कोई 
प्रयोजन नहीं रहता । इस प्रकार सत्रहवे-अटारहवें उलोकम 
"कर्मयोग' से सिद्ध हुए महापुरुषके लक्षणोका ही वर्णन 
किया गया हे। 

कर्मयोगके साधनकी दुष्टिसे वास्तवमें अटारहवाँ इलोक 


पहर तथा सत्रहवांँ रोक बादमे आना चाहिये । कारण कि 


जब कर्मयोगसे सिद्ध हुए महापुरुषका कर्म करने अथवा न 
करनेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी 
प्राणी-पदार्थसे किञ्चिन्मात्र भी ख्ार्थका सम्बन्ध नहीं रहता । 


तब उसकी रति, तृप्ति ओर संतुष्टि अपने-आप ही हो जाती 
हे। परन्तु सोकहवें उकम भगवानने “मोघं पार्थं स 
जीवति' पदोसे कर्तव्य-पाखन न करनेवाठे मनुष्यके 
जीनेको निरर्थक बतलाया था; अतः सत्रहवें उलोकम “यः 
तु' पद देकर यह बताते हँ किं यदि सिद्ध महापुरुष 
कर्तव्य-कर्म नहीं करता तो उसका जीना निरर्थक नहीं हे, . 
प्रत्युत महान्‌ सार्थक है । कारण कि उसने मनुष्यजन्मके 
उदेदयको पूरा कर छिया है । अतः उसके छियि अब कुछ 
भी करना रोष नहीं रहा । 

जिस स्थितिमें ` कोई भी कर्तव्य दोष नहीं रहता, उस 
स्थितिको साधारण-से-साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्थामे 
तत्परता एवं कगनपूर्वक निष्कामभावसे कर्तव्यकर्म करनेपर 
प्राप्त कर सकता है; क्योकि उसकी प्राप्निमे सभी स्वतन्त्र ओर 
अधिकारी हें । कर्तव्यका सम्बन्ध प्रत्येक परिस्थितिसे जडा 
हुआ हं । इसलिये प्रत्येक परिस्थितिमें कर्तव्य निहित रहता 
हे । केवर सुखलेटुपतासे ही मनुष्य कर्तव्यको भूलता है । ` 
यदि वह निःख्ार्थ-भावसे दूसरोकी सेवा करके अपनी 
सुखरलुपता मिटा डले, तो जीवनके सभी दुःखेपि 
छुटकारा पाकर परम शान्तिको प्राप्त हो सकता है । इस परम 
डान्तिकी प्राप्िमे सबका समान अधिकार है । संसारके 
सर्वोपरि पदार्थ, पद आदि सबको समानरूपसे मिलने 
सम्भव नहीं है; किन्तु परम रान्ति सनको समानरूपसे ही 
मिरूती हेै। 


परिरिषट भाव-संसारमें "करना" ओर न करना--दोनों सपक्ष है । इसलियि “मेरेको कुछ नहीं करना है--यह 
भी "करना ही है । परन्तु परमात्मतत्वमें "न करना" निरपेक्ष है, स्वाभाविक है । कारण किं चिन्मय सत्ताका न तो क्रिया 
करनेके साथ सम्बन्ध है ओर न क्रिया न करके साथ सम्बन्ध है । इसखियि परमात्तत्वको प्राप हए कर्मयोगी महापुरुषका 
न तो किसी वस्तु से कोई सम्बन्ध रहता है, न व्यक्तिसे कोई सम्बन्ध रहता है ओर न क्रियासे ही कोई सम्बन्ध रहता है-- 
"योऽवतिष्ठति नेङ्गते" (गीता १४।२३) । उसकी दृष्टम एक चिमय सत्ताके सिवाय कुछ नहीं रहता । 


सम्बन्ध--रठिके दो इतेके वर्णित महापुरुषकी स्थितिको प्राप्न करनेकं टये साधकको क्या करना चाहिये-इसपर भगवान्‌ आगेके 


रत्कर्मे साधन बताते हँ! 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कमं समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ।॥ ९९ ॥ 


तस्मात्‌ = इसखियि (तू) | कर्मं = कका कमं = कमं 
सततम्‌ = निरन्तर समाचर = भलीभाति आचरन्‌ = करता हुआ 
असक्तः = आसक्तिरहित प्रचर्य क पूरूषः = अमनुष्य 

(होकर) हि = वर्योकि परम्‌ = परमात्माको 
कार्यम्‌ = कर्तव्य असक्तः = आसक्तिरहित (होकर) = प्राप्त हो जाता हे। 


आप्नोति 
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(मर नर सतलोभ्ाना चाह) क व्याख्या- "तस्मादसक्तः सततं कार्यं बार-बार संसारमें आना पड़ता है । केवल दूसरोके 
समाचर'- पूर्वरलोकोसे इस रोकका सम्बन्ध बतानेके 

ल््यि यहां "तस्मात्‌" पद आया है । पुर्वरलोकोमें भगवानने 
कहा कि अपने लिये कर्म करनेकी कोई आवरयकता न 
रहनेपर भी सिद्ध महापुरुषके द्वार ठोक-संग्रहार्थ क्रियरणँ 


हुआ करती हँ । इसलिये अर्जुनको भी उसी तरह (निष्काम- 


भावसे) कर्तव्य-कर्म करते हए परमात्माको प्राप्न करनेकी 


आज्ञा देनेके खयि भगवानने “तस्मात्‌' पदका प्रयोग किया 
हे । कारण कि अपने सखरूप- “स्व के छ्य कर्म करने 
ओर न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं है । कर्म सदैव “पर'- 
(दूसरो-) के छ्यि होता है, “स्व' के छ्य नहीं । अतः 
दूसरोके लिये कर्म करनेसे कर्म करनेका राग मिट जाता है 
ओर खरूपमें स्थिति हो जाती है । 

अपने सखरूपसे विजातीय (जड) पदाथेकरि प्रति 
आकर्षणको 'आसक्ति' कहते हैँ । आसक्तिरहित होनेके ल्यि 
आसक्तिके कारणको जानना आवदयक है । “मै जरर हू 


ओर “रारीर मेरा है-एेसा माननेसे इारीरदि नारावान्‌ 


पदार्थोका महत्व अन्तःकरणमें अङ्कति हो जाता है । इसी 
कारण उन पदा्थमिं आसक्ति हो जाती है । 

आसक्ति ही पतन करनेवाली है, कर्म नहीं । आस्तिके 
कारण ही मनुष्य इारीर, इन्दि, मन, बुद्धि आदि जड 
पदा्थेसि अपना सम्बन्ध मानकर अपने आराम, सुख- 
भोगके ल्य तरह-तरहके कर्म करता है । इस प्रकार 
जडतासे आसक्तपूर्वक माना हुआ सम्बन्ध ही मनुष्यके 
बारम्बार जन्म-मरणका कारण होता है- “कारणं 
गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु (गीता १३।२१) । 
आसक्तिरहित होकर कर्म करनेसे जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता है। 

आसक्तिवाला मनुष्य दूसर्ोका हित नहीं कर सकता, 
जबकि आसक्तिरहित मनुष्यसे स्वतः -स्वाभाविक प्राणिः 
मात्रका हित होता हे। उसके सभी कर्म केवल दूसरोके 
हितार्थं होते हे । 


संसारसे प्राप्न सामग्री- (रारीरादि- ) से हमने अभीतक कर्तव्यका 


अपने छ्यि ही कर्म किये है । उसको सुखभोग 
ओर संग्रहे रगाया है। इसलये 9 
है, जिसे उतासेके लियि केवर संसारके हितके लिये कर्म 
कना आवेदेयक हे। अपने ख्यि (फलकी कामना 
रखकर) कर्मं करनेसे पुराना ऋण तो समाप्त होता नही, नया 
ऋण ओर उत्यन्न हो जाता है। ऋणसे मुक्त 'होनेके चयि 
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^ अध्याय ६ 


किये सन कर्मं करनसे पुराना ऋण समाप्त हो जाता हैम 
अपने किये कुछ न करने तथा कु न चाहनेसे नया >! 
उत्पन्न नहीं होता । इस तरह जब पुराना ऋण समाप्त हजार 
है ओर नया ऋण उत्पन्न नहीं होता, तब बन्धनका = 
कारण न रहनेसे मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है। 

कों भी कर्म निरन्तर नहीं रहता, पर आसक्ति 
(अन्तःकरणे) निरन्तर रहा करती है, इसलिये भगवा्‌ 
` सततम्‌ असक्तः' पदोंसे निरन्तर आसक्तिरहित होनिके स्थि 
कहते हँ । “मेरेको कहीं भी आसक्त नहीं होना है पष ` 
जागृति साधकको निरन्तर रखनी चाहिये । निरन्तर आसतिः 
रहित रहते हुए जो विहित-कर्म सामने आ जाय उसे 
कर्तव्यमात्र समञ्ञकर कर देना चाहिये- एेसा उपर्युक्त 
पदोंका भाव हे । | 

वास्तवमें देखा जाय तो किसीके भी अन्तःकरणमे ` 
आसक्ति निरन्तर नहीं रहती । जब संसार निरन्तर नही रहता, ` 
प्रतिक्षण बदरता रहता हे, तब उसकी आसक्ति निरन्तर कैसे 
रह सकती है ? एेसा होते हए भी माने हए “अहम्‌' के साथ 
आसक्ति निरन्तर रहती हुई प्रतीत होती है । 
"कार्यम्‌" अर्थात्‌ कर्तव्य उसे कहते है, जिसको कर ` 
सकते हे ओर जिसको अवरय करना चाहिये । दूसरे शब्द 
कर्तव्यका अर्थ होता है-- अपने सार्थका त्याग कके 
दूसर्ोका हित करना अर्थात्‌ दूसरोकी उस शाखविहित ` 
न्याययुक्तं मंगको पूरा कएना, जिसे परा करनेकी समर्थं 
हममे है । इस प्रकार कर्तव्यका सम्बन्ध परहितसे है। 

कर्तव्यका पालन कसम सब खतन््र ओर समर्थ है ¦ 
कोई पराधीन ओर असमर्थं नही है। हाँ प्रमाद ओर ` 
आलस्यके कारण अकर्तव्य करनेका लुरा अभ्यास (आदत) 
हो जानेसे तथा फलकी इच्छा रहनेसे ही वर्तमानमें कर्तव्य- 
पालन कठिन मालूम देता है, अन्यथा कर्तव्य-पालनके ` 


समान सुगम कुछ नहीं है । कर्तव्यका सम्बन्ध परिस्थितिके ` 


अनुसार होता हे । मनुष्य प्रत्येक परिस्थितिमें स्वतन्रतपूर्वकं 


करसे आसक्ति ओर बढ़ती है । कर्तव्य अर्थात्‌ दूसरे 

हितार्थं कर्म करनेसे वर्तमानकी आसक्ति ओर 

चाहनेसे भविष्यकी आसक्ति मिट जाती है। 
समाचर' पदका तात्पर्य है कि कर्तव्यकर्म बहुत 


कुछ ५ 


पालन कर सकता है । कर्तव्यका पालन केसे ` 
ही आसक्ति मिटती है। अकर्तव्य करने तथा कर्तव्यन ` 


| 
। 
| 
॥ 
| 


सावधानी, उत्साह तथा तत्परतासे विधिपूर्वक करने चाहिये। | 


| 


ब्ण्ूह्क ।  ॥ 


त 
१) = न की त का 


(^ 7-~-( + 104 /. 
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कर्तव्य-कमं करम थोडी भी असावधानी होनेपर 
कर्मयोगकी सिद्धिम बाधा र्ग सकती है। 

वर्ण, आश्रम, प्रकृति (स्वभाव) ओर परिस्थितिके 
अनुसार जिस मनुष्यके लिये जो राखरविहित कर्तव्य-करम 
बताया गया है, अवसर प्राप्न होनेपर उसके छियि वही सहज 
कर्म' हे । सहज कर्मे यदि कोई दोष दिखायी दे, तोभी 
उसका त्याग नहीं करना चाहिये (गीता-अटारहवे 
अध्यायका अडतालीसवां इलोक) ; व्योकि सहज कर्मको 
करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता. (गीता- 
अठारहवें अध्यायका सैतारीसवाँ शलोक) इसीखियि यहाँ 
भगवान्‌ अजनको मानो यह कह रहे है कि तृ क्षत्रिय है 
अतः युद्ध करना (घोर दीखनेपर भी) तेरा सहज कर्म है 
घोर कम॑ नहीं । अतः सामने आये हए सहज कर्मको 
अनासक्त होकर कर देना चाहिये । अनासक्तं होनेपर ही 
समता प्राप्न होती है । 


जब जीव मनुष्ययोनि जन्म ठेता है, तन उसको दारीर 


धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है, ओर जब 
वह यहासे जाता है, तब सब सामग्री यहीं छूट जाती है । 
इस सीधी-सादी. बातसे यह सहज ही सिद्ध होता है कि 
इारीरादि सब सामग्री मिली हई है, अपनी नहीं है। जैसे 
मनुष्य काम करनेके ल्यि किसी कार्याख्य (आफिस) में 
जाता है तो उसे कुसी मेज, कागज आदि सब सामग्री 
का्याख्यका काम करनेके लियि ही मिलती है, अपनी 
मानकर घर ठे जानेके छ्य नहीं । एेसे ही मनुष्यको संसारमें 
इारीरादि सब सामग्री संसारका काम (सेवा) कसनेके लिये 
ही मिली है, अपनी माननेके छियि नहीं । मनुष्य तत्परता 
ओर उत्साहपूर्वक कार्याल्यका काम करता है तो उस 
कामके बदलेमे उसे वेतन मिलता है । काम कार्याकयके 
खयि होता हे ओर वेतन अपने छियि । इसी प्रकार संसारके 
खयि ही सब काम करनेसे संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता है ओर योग (परमात्ाके साथ अपने नित्य सम्बन्ध) 
का अनुभव हो जाता है । "कर्म' ओर “योग' दोनों मिलकर 


कर्मयोग कहलाता है। कर्म संसारके छ्यि होता है ओर 


योग अपने ल्यि। यह योग ही मानो वेतन है । 
संसार साधनका क्षेत्र हे । यहाँ प्रत्येक सामग्री साधनके 
ल्य मिकती है, भोग ओर संग्रहके छ्य कदापि नही । 


सोसारिक सामग्री अपनी ओर अपने छ्ियि है ही नहीं । 
अपनी वस्तु-परमात्म-त्व मिलनेपर फिर अन्य किसी 
वस्तुको पानेकी इच्छा नहीं रहती (गीता-छ्ठे अध्यायका 
बाईसवाँ इलोक) । परन्तु सांसारिक वस्तुर्णं चाहे जितनी प्रप्र 
हो जार्यै, पर उन्हें पानेकी इच्छा कभी मिटती नहीं, भ्तयुत 
ओर बढती है। 

जब मनुष्य मिटी हुईं वस्तुको अपनी ओर अपने खियि 
मान केता हे, तब वह अपनी इस भूरके कारण बैध जाता 
हे। इस भूलको मियनेके छ्य कर्मयोगका अनुष्ठान ही 
सुगम ओर श्रेष्ठ उपाय है। कर्मयोगी किसी भी वस्तुको 
अपनी ओर अपने छ्य न मानते हए उसे दूसरोकी सेवामे 
(उन्हीकी मानकर) लगाता हे । अतः वह सुगमतापूर्वक 
संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । | 

कर्म तो सभी प्राणी किया करते है, पर साधारण पराणी 
ओर कर्मयोगीद्रारा किये गये कर्मोमिं बड़ा भारी अन्तर होता 
है। साधारण मनुष्य (कर्मी) आसक्ति, ममता, कामना 
आदिको साथ रखते हए कर्म करता है, ओर कर्मयोगी 
आसक्ति, ममता, कामना आदिको छोडकर कर्म करता है। 
कर्मकि कर्मोका प्रवाह अपनी तरफ होता है ओर 
कर्मयोगीके कर्मोका प्रवाह संसारकी तरफ । इसख्णयि कर्मी 
बैधता है ओर कर्मयोगी मुक्त होता है । 

असक्तो ह्याचरन्कर्म - मनुष्य ही आसक्तिपूर्वक 
संसारसे अपना सम्बन्ध जोडता है, संसार नहीं । अतः 
मनुष्यका कर्तव्य हे कि वह संसारके हितके छि्यि ही सब 
कर्म करे ओर बदले उनका कोई फल न चाहे । इस प्रकार 
आसक्तिरहित होकर अर्थात्‌ मुञ्चे किसीसे कुछ नहीं चाहिये, 
इस भावसे संसारके खयि कर्म करनेसे संसारसे स्वतः 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता हे । 

कर्मयोगी संसारकी सेवा करनेसे वर्तमानकी वस्तुओसे 
ओर कुछ न चाहनेसे भविष्यकी वस्तुओंसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करता हे। | 

मेले स्वयंसेवक अपना कर्तव्य समञ्चकर दिनभर 
यात्रि्यंकी सेवा कसते है ओर बदले किसीसे कुछ नही 
चाहते; अतः रत्निमे सोते समय उन्हे किसीकी याद नही 
आती । कारण कि सेवा करते समय उन्हेनि किसीसे कुछ 
चाहा नहीं । इसी प्रकार जो सेवाभावसे दूसरोके छ्य ही 
सब कर्म करता हे ओर किसीसे मान, बड़ाई आदि कुछ नहीं 
चाहता, उसे संसारकी याद नहीं आती । वह सुगमतापूर्वकं 
संसार बन्धनसे मुक्त हो जाता हे। पौ ४ 
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जन आसक्तिरहित होकर दूसरोके छियि कर्म किये जाते हँ 
आसक्ति शाखविहित कर्तव्य-कर्म करनेसे ही मिट सकती 
है--“ध्म ते बिरति" (मानस ३।१६। १) । राखर- 
निषिद्ध कर्म करनेसे आसक्ति कभी नहीं मिर सकती । 

परमाप्नोति पूरुषः'- जैसे तेरहव अध्यायके 
चौतीसवें इकोकर्मे भगवानने "परम्‌" पदसे सांख्ययोगीके 
परमात्माको प्राप्न होनेकी बात कही, एेसे ही यहाँ परम्‌' 
पदसे कर्मयोगीके परमातमाको प्राप्न होनेकी बात कहते है । 
तात्पर्य यह है कि साधक (रुचि, विश्वास ओर योग्यताके 
अनुसार) किसी भी मार्ग--कर्मयोग, ज्ञानयोग या 
भक्तियोगपर वयं न चले, उसके द्वारा प्राप्तव्य वस्तु एक 
परमात्मा ही हँ (गीता- पांचवें अध्यायका चौथा-पांववां 
इलोक) । प्राप्तव्य तत्वत वही हो सकता है, जिसकी प्राधिमें 
विकल्प, सन्देह ओर निराशा न हो तथा जो सदा हो, सब 
देम हो, सन काल्में हो, सभीके छ्यि हो, सबका अपना 
हो ओर जिस तत्वसे कोई कभी किसी अवस्थामे किञ्िन्मात्र 
भी अलग न हो सके अर्थात्‌ जो सबको सदा अभिन्नरूपसे 
खतः प्रप्र हो । 

शङ्ख कमं करते हुए कर्मयोगीका कर्तृत्वाभिमान कैसे 
मिट सकता हे ? वर्योकि कर्तृत्वाभिमान मिटे बिना 
परमात्मतत्वका अनुभव नहीं हो सकता । 

समाधान- साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने द्यि 
करता है । अपने ख्यि कर्म कसेसे मनुष्यमें कर्तृलवाभिमान 
रहता हे। कर्मयोगी कोई भी क्रिया अपने खयि नहीं 
कता । वह एेसा मानता है कि संसारसे शारीर, इन्द्रियां 
मन्‌, बुद्धि, पदारथ, रुपये आदि जो कुछ सामग्री मिली है, 
वह सब संसारकी ही है, अपनी नहीं । जब कभी अवसर 
मिक्ता है, तभी वह सामग्री, समय, सामर्थ्यं आदिको 
संसारकी सेवार्मे लगा देता है, उनको संसारकी सेवामे 
1 एसा मानता है कि संसारकी वसतु ही 
म॑ छगा रहा हू अर्थात्‌ सामग्री 
1 हू अथात्‌ सामग्री, समय, 
माननेसे कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। | 
कारण कर्मयोगी भोगकी आहा 
| करता गृहा | गकं आदावाल् मनुष्य 
कर्मयोगी नहं होता । जैसे अपने हाथोसे अपना ही मुख 
धोनेपर यह भाव नही आता कि मैने बड़ा उपकार किया हैः 
वयोकि मनुष्य हाथ ओर मुख दोनोंको अपने ही अंग मानता 


#* श्रीमद्धगवद्रीता * 


कर्म तो सभी किया करते है, पर कर्मयोग तभी होता है, 


जिनकी सेवा हो रही है। एेसा | है 


[ ~ अव्यय १ 
है, एेसे ही कर्मयोगी भी इरीरको संसारका ही अङ्ग मागत 
है । अतः यदि अङ्गने अङ्गीकी ही सेवा की है तो उसमे 
कर्तृत्वाभिमान कैसा ? | 

यह नियम है कि मनुष्य जिस उदेर्यको लेकर कम 
प्रवृत्त होता हे, कर्मके समाप्त होते ही वह उसी लक्षये 
तल्लीन हो जाता है। जैसे व्यापारी धनके उदेश्यसे ह 
व्यापार करता है, तो दूकान नंद करते ही उसका ध्यान खतः 
रुपयोकी ओर जाता है ओर वह रुपये गिनने लगता है। 
उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि आज कोन-कौन 
ग्राहक आये ? किस-किस जातिके आये ? आदि-आदि। ` 
कारण कि ग्राहकोंसे उसका कोई प्रयोजन नहीं| संसारका 
उदेश्य रखकर कर्म करनेवाला मनुष्य संसारमे कितना हौ 
तल्लीन व्यं न हो जाय, पर उसकी संसारसे एकता नही हे 
सकती; क्योकि वास्तवमें संसारसे एकता है ही नहीं । संसार ` 
प्रतिक्षण परिवर्तनरीर्‌ ओर जड है, जबकि “स्वयं" (अपना 
सरूप) अचर ओर चेतन है । परन्तु परमात्माका उदेश्य 
रखकर कर्म करनेवालेकी परमात्मासे एकता हो ही जाती है 
(चाहे साधकको इसका अनुभव हो या न हो); वयोकि 
स्वय की परमातमाके साथ स्वतःसिद्ध (तात्तिक) एकत 
हे । इस प्रकार जब कर्ता कर्तव्य' बनकर अपने उदेदय- 
(परमात्मत्त्व-) के साथ एक हो जाता है, तब 
कतृत्वाभिमानका प्रश्र ही नहीं रहता । 

कर्मयोगी जिस उदेश्य-परमात्मतत्त्वकी प्रा्तिके णियि 
सब कर्म करता है, उस-(परमात्मततत्व-) में कर्तुलाभिमान ` 
अथवा कुत्व (कर्तापन) नहीं है । अतः प्रत्येक क्रियाके 
आदि ओर अन्तमं उस उदेर्यके साथ एकताका अनुभव 
होनेके कारण कर्मयोगीमें कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता । 

प्रणिमात्रके द्वारा किये हुए प्रत्येक कर्मका आरम्भ ओर 
अन्त होता हे। कोई भी कर्म निरन्तर नहीं रहता। अतः 
किसीका भी कर्तृत्व निरन्तर नहीं रहता. प्रत्युत कर्मका अत्त 
होनेके साथ ही कर्तृत्वका भी अन्त हो जाता है। पस्तु ` 
मनुष्यसे भूर यह होती है कि जब वह कोई क्रिया करता 
, तब तो अपनेको उस क्रियाका कर्तां मानता ही है, पर 
जब उस क्रियाको नहीं करता, तब भी अपनेको वैसा ही 


कर्ता मानता रहता है । इस प्रकार अपनेको निरन्तर कर्ता. ` 


मानते रहनेसे उसका कर्तृत्वाभिमान मिटता नहीं पर्युत दृढ 
होता हे । जैसे, कोई पुरुष व्याख्यान देते समय तो क्त 
(व्याख्यानदाता) होता है, पर जब दूसरे समयमे भी व्ह 
अपनेको वक्ता मानता रहता है, तन उसका कर्तृत्वाभिमानं 
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नही मिटता। अपनेको निरन्तर व्याख्यानदाता माननैसे ही 
उसके मनमें यह भाव आता है कि श्रोता मेरी सेवा कर 
मेरा आदर कर, मेरी आवर्कताओंकी पर्ति कर; ओर भमै 
इन साधारण आदमियोके पास कैसे बैठ सकता हं मै .यह 
साधारण काम कैसे कर सकता हू' आदि । इस प्रकार उसका 
व्याख्यानरूप कर्मके साथ निरन्तर सम्बन्ध बना रहता है। 
इसका कारण हे व्याख्यानरूप कर्मसे धन मान, बड़ाई, 
आराम आदि कुछन-कुछ पानेका भाव होना । यदि अपने 
छिये कुछ भी पानेका भाव न रहे तो कर्तीपन केवल कर्म 
` करनेतक ही सीमित रहता है ओर कर्म समाप्त होते ही 
कर्तीपन अपने उद्ेर्यमें लीन हो जाता है । 
जैसे मनुष्य भोजन करते समय ही अपनेको उसका 
भोक्ता अर्थात्‌ भोजन करनेवाला मानता है. भोजन करनेके 
नाद नहीं, एसे ही कर्मयोगी किसी क्रियाको करते समय ही 
अपनेको उस क्रियाका कर्तां मानता है, अन्य समय नहीं । 
जैसे, कर्मयोगी व्याख्यानदाता है ओर लोमे उसकी बहुत 
प्रतिष्ठा हे । परन्तु कभी व्याख्यान सुननेका काम पड़ जाय तो 
वह कहीं भी बैठकर सुगमतापूर्वक व्याख्यान सुन सकता 
हे । उस समय उसे न आदरकी आवर्यकता है न ऊँचे 
आसनकी; क्योकि तब वह अपनेको श्रोता मानता दै. 
व्याख्यानदाता नहीं । कभी व्याख्यान देनेके बाद उसे कोई 
कमरा साफ करनेका काम प्राप्न हो जाय तो वह उस कामको 
वैसी ही तत्परतासे करता है, जैसी तत्परतासे बह व्याख्यान 
देनेका कार्य करता है । उसके मनमेँ थोडा भी यह भाव नही 
आता कि इतना बड़ा व्याख्यानदाता होकर मँ यह कमरा- 
सफाईका तुच्छ काम कैसे कर सकता हूँ ! लोग वया 
करेगे ! मेरी इञ्नत धूल मि जायगी" इत्यादि । वह 
अपनेको व्याख्यान देते समय व्याख्यानदाता, कथा-श्रवणके 
समय श्रोता ओर कमरा साफ करते समय कमरा साफ 
करनेवाला मानता है । अतः उसका कर्तृत्वाभिमान निरन्तर 
नहीं रहता । जो वस्तु निरन्तर नहीं रहती, अपितु बदलती 
रहती हे, वह वास्तवे नहीं होती ओर उसका सम्बन्ध भी 
निरन्तर नहीं रहता-- यह सिद्धान्त है । इस सिद्धान्तपर दृष्टि 
जाते ही साधकको वास्तविकता-(कर्वत्वाभिमानसे रहित 
स्वरूप-) का अनुभव हो जाता हे । 
कर्मयोगी सब क्रियाँ उसी भावसे करता है, जिस 
भावसे नाटकमें एक खांगधारी पात्र करता हे । जैसे नाटके 
` हरिन््रका स्वाँग नाटक-(खेल-) के च्थयि ही होता है, 
ओर नाटक समाप्त होते ही हरिशन्ररूप स्वागका सवागके 


साथ ही त्याग हो जाता है, एेसे ही कर्मयोगीका कर्तापन भी 
स्वोगके समान केवल क्रिया करनेतक ही सीमित रहता है । 
जैसे नाटकमे हरिश्र बना हुआ व्यक्ति हरिशच्रकी सब 
क्रियां करते हए भी वास्तवमे अपनेको उन क्रियाओंका 
कर्ता (वास्तविक हरिशन्द्र) नहीं मानता, एेसे ही कर्मयोगी 
शाख्रविहित सम्पूर्णं ॒कर्मोको करते हए भी वास्तवमे 
अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी 
इरीरादि सब पदार्थोको स्वांगकी तरह अपना ओर अपने 
छ्य न मानकर उन्हँ (संसारका मानते हए) संसारकी ही 
सेवामे लगाता है। अतः किसी भी अवस्थामे कर्मयोगी 
किञ्चिन्ात्र भी कर्तृत्वाभिमान नहीं रह सकता । 

कर्मयोगी जैसे कर्तृत्वको अपनेमें निरन्तर नहीं मानता, 
एसे ही माता-पिता, स्ी-पुत्र, भाई-भोजाई आदिके साथ 
अपना सम्बन्ध भी निरन्तर नहीं मानता । केवल सेवा करते 
समय ही उनके साथ अपना सम्बन्ध (सेवा करनेके स्यि 
ही) मानता हे । जैसे, यदि कोई पति है तो पत्रीके स्यि पति' 
हे अर्थात्‌ पली कर्कडा हो, कुरूपा हो, करृह करनेवारी 
हो, पर उसे पलीरूपमें स्वीकार कर छया तो अपनी 
योग्यता, सामर्थ्यके अनुसार उसका भरण-पोषण करना 
पतिका कर्तव्य हे । पतिके नाते उसके सुधारकी बात कह 
देनी है, चाहे वह माने या न माने । हर समय अपनेको पति 
नहीं मानना है; वर्योकि इस जन्मसे पहले वह पली थी, 
इसका क्या पता ? ओर मरनेके बाद भी वह पल रहेगी, 
इसका भी क्या निश्चय ? तथा वर्तमानमें भी वह किसीकी 
माँ हे, किसीकी पुत्री है, किसीकी बहन है, किसीकी भाभी 
हे, किसीकी ननद है, आदि-आदि। वह सदा पली ही तो 
है नहीं । एेसा माननेसे उससे सुख लेनेकी इच्छा खतः 
मिटती हे ओर केवर भरण-पोषण (सेवा) केके छ्यि 
ही पली हे", यह मान्यता दुद्‌ होती है। इस प्रकार 
कर्मयोगीको संसारमें पिता, पुत्र, पति, भाई आद्कि रूपमे ` 
जो स्वांग मिला है, उसे वह ठीक-ठीक निभाता है । दूसरा 
अपने कर्तव्यका पालन करता हे या नही, उसकी ओर वह 
नही देखता। अपनेमें कर्तृतवाभिमान होनेसे ही दूसरोके 
करतव्यपर दृष्टि जाती है ओर दूसरोके कर्तेव्यपर दृष्टि जाते 
ही मनुष्य अपने क्ंव्यसे गिर जाता है; वयोकि दूसरेका 
कर्तव्य देखना अपना कर्तव्य नहीं हे। 

जिस प्रकार कर्मयोगी संसारके प्राणियोके साथ अपना 
सम्बन्ध निरन्तर नहीं मानता, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, 
जाति, सम््रदाय, घटना, परिस्थिति आदिके साथ भी अपना 
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सम्बन्ध निरन्तर नहीं मानता । जो वस्तु निरन्तर नहीं 
उसका अभाव खतः है । अतः कर्मयोगीका कर्तृत्वाभिमान 
स्वतः मिट जाता है । 


मार्मिक लात 


जिसमे कर्तृत्व नहीं है, उस परमात्माके साथ प्राणि- 
मात्रकी सखतःसिद्ध एकता है। साधकसे भूल यह होती हे 
कि वह इस वास्तविकताकी तरफ ध्यान नहीं देता । 

जिस प्रकार मूला कितनी ही तेजीसे आगे-पीडे क्यों न 
जाय, हर बार वह समता (सम स्थिति)में आता हीह 
अर्थात्‌ जहांसे जलेकी रस्सी वधी है, उसकी सीधमे 
(अगे-पीछे जाते समय) एक नार आता ही है, उसी प्रकार 
प्रत्येक क्रियाके बाद्‌ अक्रिय अवस्था (समता) आती ही 
हे। दूसरे उ्दोमि, पहली क्रियाके अन्त तथा दूसरी क्रियाके 
आरम्भके बीच ओर प्रत्येक संकल्प तथा विकल्पके बीच 
समता रहती ही हे । 

दूसरी बात, यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो ज्ूला 
चलते हुए (विषम दीखनेपर) भी निरन्तर समतामें ही रहता 
हे अर्थात्‌ लूला आगे-पीछे जाते समय भी निरन्तर (जहासे 
जूकेकी रस्सी बंधी है, उसकी) सीधमें ही रहता है । इसी 
भ्रकार जीवे भी भ्रतयेक क्रियाम समतामें ही स्थित रहता है । 
परमात्मासे उसकी एकता निरन्तर रहती है। क्रिया कसते 
समय समतामे स्थिति न दीखनेपर भी वास्तवमें समता रहती 
हौ हे, जिसका कोई अनुभव करना चाहे तो क्रिया समा 
होते ही (उस समताका) अनुभव हो जाता है । यदि साधकं 
इस विषयमे निरन्तर सावधान रहे तो उसे निरन्तर रहनेवाटी 
समता या परमात्मासे अपनी एकताका अनुभव हो जाता है, 
जहों कर्तृत्व नहीं है । 

माने हए कतृत्वाभिमानको मिटनेके स्यि प्रतीति 
ओर्‌ प्राप्तका भेद समञ्च लेना आवर्यक है । जो दीखता 


है, पर मिक्ता नही, उसे प्रतीति कहते है; ओर जो 


पप्वन्ध-आसक्तिरहित 
भगवान्‌ आगेके उत्करे देते है। 


तय जनकाः । 


* ओ्रीमद्धगवद्रीता * 


र, 


[ [ऋ ----------- 
मितां है, पर दीखता नही, उसे प्राप्त 
देखने-सुनने आदिमे आनेवाल प्रतिक्षण परिव्री 
संसार "प्रतीति" है, ओर सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परास 
भ्रातः हे। परमात्म-तत्तव ब्रह्मासे चीरी पर्यन्त 
समानरूपसे खतः प्राप्न है | 
इदेतासे दीखनेवाटली प्रतीतिका प्रतिक्षण अभाव हे 

है। दुरयमात्र प्रतिक्षण अदुरयमे जा रहा है । जिनसे 
होती हे, वे इद्धया, मन, वुद्धि आदि भी प्रतीति हीहै। 


कहते है। 


९ 


नित्य अचल रहनेवाठे “स्वयं को प्रतीतिकी ग्रा नहं 


होती । सदा सनम रहनेवाल. परमात्मतत्व “सयं र 


नितयप्ा्त है । इसल्यि ्रतीति' अभावरूप ओर श्रा ' 
भावरूप है-- "नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्य ` 


सतः" (गीता २। १६) । 


यावन्मात्र पदार्थ ओर क्रिया ्रतीति' है। क्रिया ' 
अक्रियतामें लीन होती हे । प्रत्येक क्रियाके आदि ओर 
अन्तमं सहज (खतःसिद्ध) अक्रिय तत्त्व विद्यमान रहतारै। ` 


जो आदि ओर अन्तमं होता है, वही मध्यमे भी हेता है 


यह सिद्धान्त है । अतः क्रियके समय भी अखण्ड ओर ` 


सहज अक्रिय तत्व ज्यो-का-त्यों विद्यमान रहता है । वह 
सहज अक्रिय तत्त्व (चेतन सरूप अथवा परमात्मत) 
अक्रिय ओर सक्रिय--दोनों अवस्थाओंको प्रकारित 
करनेवाला हे अर्थात्‌ वह प्रवृत्ति ओर निवृत्ति (कने ओरन 
करने) दोनोंसे परे हे। 


प्रतीति- (दे, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि-) पे | 


माने हुए सम्बन्ध अर्थात्‌ आसक्तिके कारण ही नित्य 
परमात्मत्वका अनुभव नहीं होता । आसक्तिका नाडा हति 


ही नितयप्राप् परमातम-तत्वका अनुभव हो जाता है। अतः ¦ 


आसक्तिरहित होकर प्रतीति (अपने कहलनेवाठे इरीरदि 
पदार्थो) को प्रतीति- (संसारमात्र-) की सेवामें लगा दमस 
प्रतीति- (शरीरादि पदार्थो-) का प्रवाह प्रतीति-(संसार) 
को तरफ ही हो जाता है ओर खतः रप परमात्मत शेष 
रह जाता हे। 


| २० ॥ 
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जनकादयः = राजा जनक-जैसे | संसिद्धिम्‌ = परमसिद्धिको कर्तुम्‌ = (निष्कामभावसे 
अनेक महापुरुष | आस्थिताः = प्राप हए े। कर्म) केके 
हि = भी 2 (इसलिये) एव = ही 
कर्मणा = कमं (कमयोग) | लोकसङ्रहम्‌= लोकसंग्रहको अर्हसि = योग्य है अर्थात्‌ 
केद्वारा सम्परयन्‌ = देखते हुए अवर्य करना 
एव ` =ही अपि = भी (तू) चाहिये । 
व्याख्या--"कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता | जन्तुः' (महाः शान्ति° २४९१७) । 


जनकादयः -- आदि' पद ्रभृति' (आरम्भ) तथा 
“प्रकार' दोनोंका वाचक माना जाता है। यदि यहाँ आये 
"आदि' पदको "प्रभृति" का वाचक माना जाय तो 
'जनकादयः' पदका अर्थं होगा-जिनके आदि- 
(आरम्भ-) में राजा जनक हँ अर्थात्‌ राजा जनक तथा उनके 
नादमें होनेवारे महापुरुष । परन्तु यहां एेसा अर्थ मानना ठीक 
नहीं प्रतीत होता; क्योकि राजा जनकसे पहले भी अनेक 
महापुरुष केकि द्वारा परमसिद्धिको प्राप हो चुके थे; जैसे 
सूर्य, वैवस्वत मनु, राजा इक्ष्वाकु आदि (गीता- चौथे 
अध्यायका पहला-दूसरा रोक) । इसल्ियि यहाँ “आदि' 
पदको "प्रकार" का वाचक मानना ही उचित है, जिसके 
अनुसार "जनकादयः पदका अर्थ है- राजा जनक_-जैसे 
गृहस्थाश्रमे रहकर निष्कामभावसे सब कर्म करते हुए 
परमसिद्धिको प्राप्त हुए महापुरुष, जो राजा जनकसे पहले 
तथा बादमें (आजतक) हो चुके हे । 

कर्मयोग बहुत पुरातन योग है, जिसके द्वारा राजा 
जनक-जैसे अनेक महापुरुष परमात्माको प्राप्न हो चुके हे । 
अतः वर्तमानमें तथा भविष्यमें भी यदि कोई कर्मयोगके 
द्वारा परमात्माको प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिये कि वह 
मिटी हुई प्राकृत वस्तुओं-(इारीरदि-) को कभी अपनी 
ओर अपने ल्य न माने । कारण किं वास्तवमें वे अपनी 
ओर अपने चये है ही नहीं प्रत्युत संसारकी ओर संसारके 
ल्य ही है । इस वास्तविकताको मानकर संसारसे मिटी 
वस्तुओंको संसारकी ही सेवामें रगा देनेसे सुगमतापूर्वक 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर परमात्मप्राप्ति हो जाती हे । 





गीताकी यह रोटी है कि भगवान्‌ पीछेके रोकमें 
वर्णित विषयकी मुख्य बातको (जो साधकोकि छ्य विरोष 
उपयोगी होती है) सेक्षेपसे आगेके इरोकमें पुनः कह देते 
है; जैसे पीके (उन्नी) इलोकमे आसक्तिरहित होकर 
कर्म करनेकी आज्ञा देकर इस बीसवें इरोकमें उसी बातको 
संक्षेपसे “कर्मणा एव पदोसि कहते हे । इसी प्रकार आगे 
बारहवें अध्यायके छठे उलोकम वर्णित विषयक मुख्य 
बातको सातवें रखोकमें संक्षेपसे "मय्यावेशितचेतसाम्‌' 
(मुञमें चित्त कगानेवाङे भक्त) पदसे पुनः कर्हगे । 
यहां भगवान्‌ "कर्मणा एव' के स्थानपर “योगेन एव' 
भी कह सकते थे । परन्तु अर्जुनका आग्रह कर्मोका स्वरूपसे 
त्याग करनेका होने तथा (आसक्तिरहित होकर किये 
जानेवाठे) कर्मका ही प्रसङ्ग चलनेके कारण “कर्मणा एव' 
पर्दोका प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ इन पदोका 
अभिप्राय (पूर्वरखोकके अनुसार) आसक्तिरहित होकर 
किये गये कर्मयोगसे ही है । 
वास्तवमें चिन्मय परमात्माकी प्राप्ति जड क्सि नहीं 
होती । नित्यप्राप्र परमात्माका अनुभव होने जो बाधार्पे हे 
वे आसक्तिरहित होकर कर्म करनेसे दूर हो जाती हे । फिर 
सर्वत्र परिपूर्णं स्वतःसिद्ध परमात्ाका अनुभव हो जाता हे । 
इस प्रकार परमात्मत्के अनुभवे आनेवाली वाधाअकि 
दूर करनेके कारण यहां कर्मके द्वार परमसिद्धि- (पस्मात्म- 
तत्व-) की प्रप्तिकी बात कही गयी हे । 


परमात्पमपाप्रि-सम्बन्धी मार्मिक बात 





इसखियि कर्मयोग परमालमप्रा्तिका सुगम, श्रेष्ठ ओर स्वततत्र 
साधन है- इसमे कोई सन्देह नहीं । मनुष्य सांसारिक पदार्थाकी प्राप्रिकी तरह परमात्माकी 

यह “कर्मणा एव परदोका सम्बन्ध पूर्वरुलोकके | प्रािको भी कर्मजन्य मान छेते हे । वे ेा विचार करते हे कि 
"असक्तो ह्याचरन्कर्म" पदोसे अर्थात्‌ आसक्तिरहित होकर | जब किसी बडे (उच्चपदाधिकारी) मनुष्यसे मिलनेमें भी इतना 
कर्म करनेसे है; क्योकि आसक्तिरहित होकर कर्म केसे ही । परिश्रम करनः पड़ता हे, तब अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक 
मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त होता है, केवल कर्म करनेसे नहीं । | परमातासे मिलनेमे तो बहुत ही परिश्रम (तप, ब्रत आदि) 
केवर कर्म करमेसे तो प्राणी वैधता है-- "कर्मणा बध्यते । करना पडेगा ! वस्तुतः यही साधककी सबसे बड़ी भूक हे । 
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१८६ * ओरमद्धगव द्वीता * [वि 
मनुष्ययोनिका कर्मोसि धनिष्ठ सम्बन्ध है । म -पनसे भी परमात्मा अत्यन्त समीप है। पै ~ 
पने ते 


मनुष्ययोनिको कर्मसङ्गी' अर्थात्‌ "कममिं आसक्तिवाली' | परिच्छिन्न (एकदेशीय) है, पर परमात्मा 

व गया ह- , त कर्मसङ्गिषु जायते" | एेसे अत्यन्त समीपस्थ, नित्यप्ात ह 
गृत्रा ९४॥। १५, । यह कारण हे कि कमेमिं मनुष्यकी | करनेके स्यि संसारिक वस्तुओंकी प्रापक पुषे 

विशेष प्रवृत्ति रहती है ओर वह कमकि द्वारा ही अभीष्ट | युक्तियां लगाना अपने-आपकौ धोखा देना ४ तकत 

वस्तुओंको प्राप्न कसना चाहता हे । प्रार्धका साथ रहनेपर | सांसारिक वस्तुक प्राप्ति इच्छामात्रसे नहीं ६ 

वह कमकि द्वारा ही अभीष्ट सांसारिक वसतुओंको प्राप्त भी | परमालाकी प्राप्ति उत्कट अभिलषामात्रसे हो क त 

१ लेता है, जिससे उसकी यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि | उत्कट अभिल््रषाके जाग्रत्‌ होनेमें सस प 

ध क वस्तु कर्म करनसे ही मिती है ओर मिल सकती | संग्रहकी इच्छा ही बाधक है, दूसरा कोई बाधक है 6.१ 
। परमातमाके विषयमे भी उसका यही भाव रहता है ओर | यदि परमाला्िकी उरं अभिलाषा अभी ही नह। 

वह चेतन परमात्ाको भी जड कमकि ही द्वारा प्राप्त करनेकी जाय, तो अभी ही परमात्माका अनुभव हो जाय । | 

























चेष्टा करता है । परन्तु वास्तविकता. यही है कि परमात्माकी 

. मनुष्यजीवनका उदेरय कर्म ओर 
५ दरार ११ । इस विषयको बहुत गम्भीरता- | भोगना नहीं हे। सांसारिक व ४ ६.७ 
पूवक समञ्ञना चाहिये । त्यागपूर्वक परमातमप्रा्िकी उत्कट अभिलाषा तभी न . 


कर्मोसे नाञवान्‌ वस्तु-(संसार-) की प्राप्ति होती है 
अविनाडी वस्तु-(परमात्मा-) की नही, वयोकि सम्पूर्ण कर्म 
स इन्द्रिया, मन आदि) के सम्बन्धसे ही होते 
, अनक परमात्माकी प्राप्ति नारावानसे - 
क 1 रावानूसे सर्वथा सम्बन्ध 
अत्यक कर्मका आरम्भ ओर अन्त होता 
कर्मके 1 प्राप्न होनेवाली वस्तु भी ५५ ५ 
होनेवाली होती है । कमेकि द्वारा उसी वस्तुकी प्राप्ति होती है 
जो देशकाल आदिकी दृष्टसे दूर (अप्राप्त) हो । सांसारिक 
तस्तु एक देश, कार आदिमे रहनेवाली, उतपन्न ओर नष्ट 
होनेवाली एवं प्रतिक्षण बदलनेवाली रै । अतः उसकी प्राप्ति 
कर्म-साध्य है। परन्तु परमात्मा सज देर, काल, वसतु 


सकती है, जब साधकके जीवनभरका एक 8 
परमात्मप्राप्ति करना हो जाय । परमात्पाको  - 
अतिरिक्तं अन्य किसी भी कार्यका कोई महत्व न रे। 
वास्तवमें परमात्मप्राप्निके अतिरिक्त मनुष्यजीवनका अन्य 
कोई प्रयोजन है ही नहीं । जरूरत केवल इस प्रयोजन या ` 
उदर्यको पहचान कर इसे पूरा करकी ही है। | 
यहां उदर्य ओर फठेच्छा--दोनोमिं भेद समञ्च लेना 
आवरेयक हे । नित्य परमात्मतत्वको प्राप करनेका "उदर्यः 
होता है ओर अनित्य (उत्पत्ति-विनाररीठ) पदार्थोको ` 
प्राप्त करकी "फलेच्छा होती है । उदर्य तो पूरा होता है । 
न 11 44 हे । स्वरूपबोध ओर भगवत्‌- | 
ओर 44 ` एते उत्पत्ति-विनाडा | ल्यि किया गया कर्म स र | 
स्ततःसिद्ध है, कर्म-साध्य नहीं । यही _ [त उनकी भा | निष्काम (कर्मबोगी-) के सभी करम उदक्को केक । 
पदार्थाकी प्राप्ति चिन्तनसे नही 1 ५ ८. ५ 
भराप्िमे चिन्तन मुख्य है + 4 1 | कमः 
३ स वही वस्तु प्राप्न हो सकती उदर्य रखकर राखविहित य 
4 | प देखा जाय तो परुष फलकौ इच्छा रखकर अपने लिये क है ओर 
से भी नहीं होती। कर्मयोगी फलकी इच्छाका त्याग करके स करम 
1 करता है । कर्म ही फलरूपसे परिणत होता है। 
` ण्ठका सम्बन्ध कर्मसे होता है । उदरयका सम्बन्ध 


क्वं सर्वव्यापी भाक हमसे द्री हे ही नही र हो नहीं होता | निष्कामभावपूर्थक केवल दूसरोके हितके 
१71 भ नहां । जिससे हम अपनी दूरी नहीं म ठ उस | जाती है। परमात्मा दूर्‌ है" यह धारणा दूर्‌ ह 


निकल तष > 
बिदिसिह माहीं । कहु सो कहाँ जहां प्रभु नाहीं ॥ (मानस १। १८५। ३) 
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शृत्ोक २१ 


"लोकसङ्ग्रहमेवापि '- लोक 
दाब्दके तीन अर्थ होते है (१) मनुष्यलोक आदि लोक 
(२) उन ॒लोकोमें रहनेवाठे प्राणी ओर (३) रास 
(वेदोके अतिरिक्त सब शास्र) । मनुष्यलोककी, उसमे 
रहनेवाले प्राणियोकी ओर रास्रोकी मर्यादाके अनुसार समस्त 
आचरणं (जीवनचयामात्र) का होना लोकसंग्रह" है ¦ 

लोकसंग्रहका तात्पर्यं है--रोकमर्यादा सुरक्षित रखनेके 
ल्यि, लोगोको असतसे विमुख करके सतक सम्मुख 
करनेके लये निःसखार्थभावपूर्वक कर्म करना । इसको गीतामे 
“यज्ञार्थं कर्म' के नामसे भी कहा गया है। अपने आचरणों 
एवं वचनसे लोगोको असतसे विमुख करके सत्क सम्मुख 
कर देना बहुत बड़ी सेता हे; वरयोकि सतक सम्मुख होनेसे 
लोगोका सुधार एवं उद्धार हो जाता है । 

लोगोको दिखानेके ल्यि अपने कर्तव्यका पालन करना 
लोक-संग्रह नहीं है । कोई देखे या न देखे, लोक-मर्यादाके 
अनुसार अपने-अपने (वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके 
अनुसार) कर्तव्यका पालन करनेसे लोकसंग्रह सखतः 
होता हे। 

कोईं भी कर्तव्य-कर्मं छोटा या बड़ा नहीं होता। 
छोटा-से-खोटा ओर बडा-से-बड़ा कर्म ` कर्तव्यमात्र 
समञ्लकर (सेवाभावसे) करनेपर समान ही है । देड, काल, 


स्क ---------- " साधक-संजीवनी+* _ १८७ | 
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परिस्थिति, अवसर, वर्ण, आश्रम, सम्मदाय आदिके 
अनुसार जो कर्तव्यकर्म सामने आ जाय, वही कर्म बड़ा 
होता हे । कर्मके स्वरूप ओर फलकी दृष्टिसे ही कर्म छोटा 
या बड, घोर या सौम्य प्रतीत होता हे।* फलठेच्छका 
त्याग करनेपर सभी कर्म उदक्यकी सिद्धि करनेवाठे हो 
जाते हें । अतः जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद करेमें छोटे-बडे 
सभी कर्म समान है । 

किसी भी मनुष्यका जीवन दूसरोकी सहायताके बिना 
नहीं चरु सकता। रारीर माता-पितासे मिक्ता. है ओर 
विद्या, योग्यता, शिक्षा आदि गुरुजनोसे मिती हे । जो अन्न 
ग्रहण करते है, वह दूसरेके द्वारा उत्पन्न किया गया होता है; 
जो वसन पहनते हे, वे दूसरोके द्वार बनाये गये होते है; जिसं 
मकानमें रहते हँ, उसका निर्माण दूसरोके द्वारा किया गया 
होतां हे; जिस सड़कपर चरते है, वह दूसरोके द्वारा बनायी 
गयी होती है, आदि-आदि। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्यका 
जीवन-निर्वाह दूसरोकि आश्रित है। अतः हरेक मनुष्यपर 
दूसरोका ऋण है, जिसे उतारनके छियि यथाराक्ति दूसरोकी 
निःस्ार्थभावसे सेवा (हित) करना आवहयक है । अपने 
कहलानेवारे उरीरादि सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थोको 
किञ्चिन्मात्र भी अपना ओर अपने ल््यि न माननेसे मनुष्य 
ऋणसे मुक्त हो जाता हे । ्‌ 


परिदिष्ट भाव- यहां आये "कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिताः' पदोसे सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्तिका खतन््र 
साधन है । जनकादि राजाओनि भी कर्मयोगके द्वारा ही परमसिद्धि ्राप् की; वयोकि उन्होने केवर दूसरोकी सेवाके च्य, 
उनको सुख परहुचानेके लिय ही राज्य किया, अपने छ्य राज्य नहीं किया। । 

'ल्गोकसद्रहमेवापि सम्पदयन्कर्तुमर्हसि" परदोका तात्पर्य है कि तेरेको ठोगमिं कर्मयोगका यह आदर्शा स्थापित 
करना चाहिये कि कर्मयोगका पालन करनेसे परमसिद्धिकी प्राप्ति हो जाती हे । | 


न~~ 


सम्बन्ध- कर्म करनेते लोकसंग्रह कैसे हेता है- इसका विवेचन भगवान्‌ अगेके इत्रेकमे करते हे। 


यद्यदाचरति श्रषठस्तत्तदेवेतरो जनः । 

स॒ यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २९ ॥ 
भ्रष्ठ = श्रेष्ठ मनुष्य तत्‌. तत्‌. = वैसा-वैसा कुरुते = कर देता है, 
यत्‌, यत्‌ = जो-जो एव॒ = ही (आचरण करते हे ।)| लोकः = दूसरे मनुष्य 
आचरति = आचरण करता है, | सः = वह तत्‌ = उसीके 
इतरः = दूसरे यत्‌ = जो कुछ अनुवर्तते = अनुसार आचरण 
जनः = मनुष्य प्रमाणम्‌ = प्रमाण करते हे । 





* उदाहरणार्थ कर्मके स्वरूपकी दृष्टसे जाइ लगाना छोटा कर्म ओर व्याख्यान देना बड़ा कर्मं तीत होता है, एव 
कर्म-फलकी दृष्टिसे कम दान करनेका कम पुण्य ओर अधिक दान करनेका अधिक पुण्य अतीत होता है।  . 
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व्याख्या-"यद्यदाचरति श्रषठस्तत्तदेवेतरो जनः'- 
रेष्ठ परुष वही है, जो संसार- (शरीरादि पदार्थो-) को ओर 
'स्व्य'- (अपने सखरूप-) को तत्त्वसे जानता हे । उसका यह 
स्वाभाविक अनुभव होता हे कि उारीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, 
धन, कुटग्ब, जमीन आदि पदार्थ संसारके है, अपने नहीं 
इतना ही नही, वह श्रेष्ठ पुरुष त्याग, वैराग्य, प्रेम, ज्ञान, 
सद्गुण आदिको भी अपना नहीं मानता; क्योकि उन्हं भी 
अपना माननेसे व्यक्तित्व पुष्ट होता हे, जो तत््प्रा्निमे बाधक 
हे। भै त्यागी हू, भें वैरागी हू, “मै सेवक ह, “में भक्त 
हू आदि भाव भी व्यक्तित्वको पुष्ट करनेवाठे होनेके कारण 
तत््प्रा्िम बाधक होते हें । श्रेष्ठ पुरुषमें (जडताके 
सम्बन्धसे होनेवाला) "व्यष्टि अहंकार' तो होता ही नहीं, 
` ओर “समष्टि अहंकार' व्यवहारमात्रके छियि होता है, जो 
संसारकी सेवामें लगा रहता है; क्योकि अहंकार भी 
संसारका ही है (गीता- सातवें अध्यायका चौथा ओर 
तेरहवें अध्यायका पाँचवाँ लोक) । 

संसारसे मिले हुए इरीर, धन, परिवार, पद्‌, योग्यता, 
अधिकार आदि सब पदार्थ सदुपयोग करने अर्थात्‌ दूसरोकी 
सेवामें ठकगनेके ल्ि ही मिले है; उपभोग करने अथवा 
अपना अधिकार जमानेके छ््यि नहीं । जो इन्हें अपना ओर 
अपने खयि मानकर इनका उपभोग करता है, उसको 
भगवान्‌ चोर कहते है--“यो भुङ्ते स्तेन एव सः' (गीता 
३।१२) । ये सब पदार्थं समष्टिके ही है, व्यष्टिके कभी 
किसी प्रकार नहीं । वास्तवे इन पदार्थेसि हमारा कोई 
सम्बन्ध नहीं हे । श्रेष्ठ पुरुषके अपने कहलानेवाटे दारीरादि 
पदार्थं (संसारके होनेसे) स्वतः-स्वाभाविक संसारकी सेवामें 
कगते हँ । सम्पूर्णं प्राणियोके हितमें उसकी स्वाभाविक 
परवृत्ति होती हे । 

देने के भावसे समाजमे एकता, प्रेम उत्पन्न होता है 
ओर “लेने' के भावसे संघर्ष उत्पन्न होता है । 'देने' का भाव 
उद्धार करनेवाला ओर “लेने का भाव पतन करनेवाला 
होता है। ररीरको “मै', “मेरा' अथवा “मेरे छ्यि' माननेसे 
ही लेने का भाव उत्पन्न होता है । उारीरसे अपना कोई 
सम्बन्ध न माननेके कारण श्रेष्ठ पुरुषे 'लेने' का भाव 
किञ्चिनमात्र भी नहीं होता। अतः उसकी प्रत्येक क्रिया 
दूसरोका हित करनेवाली ही होती है । एसे श्रेष्ठ पुरुषके 
द्रन्‌, स्प, वार्तालाप, चिन्तन आदिसे स्वतः कोगोका हित 
होता है। इतना ही नहीं, उसके इारीरको स्पर्द करके 
बहनेवाटी वायुतकसे लोगोका हित होता है। . . 


#* श्रीमद्धगवदरीता * 


ॐ 


से शरेष्ठ पुरुष दो प्रकारके होते है-- (१) अव 
कोटिके ओर (२) आचार्य कोटिके । अवधूत कोरिकै र 
पुरुष अवधूतोके लिये ही आदरं होत है, साधारण जनत 
ल्य नहीं । परन्तु आचार्य कोटिके श्रेष्ठ पुरुष 


स्यि आदर होते हे । यहाँ आचार्य कोटिके श्रेष्ठ ुरषोका ` 


वर्णन किया गया है, जिनके आचरण सदा 


अनुकूल ही होते है । कोई देखे या न देखे, अहंता-ममता ` 
न रहनेके कारण उनके द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्यका पाख ` 
होता हे । जैसे, जंगलमें कोई पुष्प खिला ओर कुछ समये ' 


बाद मुरञ्ञा गया ओर सूखकर गिर गया । उसे किसीनि देखा 


नही, फिर भी उसने (चारों ओर) अपनी सुगन्ध फैलाकर्‌ 
र्गन्धका नाडा किया ही है। इसी तरह श्रेष्ठ पुरुषस ¦ 


(परहितका असीम भाव होनेके कारण) संसारमात्रका 


- अध्याय << ----------------------~-अध्याय्‌ | 
धुत | 


स्वाभाविक ही बहुत उपकार हुआ करता है, चाहे कोई ` 


समञ्ञे या न समञ्ञे । कारण यह है कि व्यक्तित्व (अहेता- ` 
ममता) मिट जानेके कारण भगवानकी उस पालन-राक्तिकि ¦ 
साथ उसकी एकता हो जाती है, जिसके द्वारा संसारमात्रका 


हित हो रहा हे । 


जैसे एक ही शारीरके सब अङ्क भित्न-भिन्न होनेपर धी ` 


एक ही है (जैसे-- किसी भी अङ्घमें पीड़ा होनेपर मनुष्य 


उसे अपनी पीडा मानता हे), एेसे ही संसारके सब प्राणी 
भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक ही हे । जैसे रारीरका कोई भी .. 
पीडित (रोगी) अङ्ग ठीक हो जानेपर सम्पूर्णं शारीरका हित ` 
होता है, एेसे ही मर्यादामें रहकर प्राप्त वस्तु, समय, ` 
परिस्थिति आदिके अनुसार अपने कर्तव्यका पालन कसे- 
वाले मनुष्यके द्वारा सम्पूर्ण संखारका स्वतः हित होता है। , 


शष्ठ पुरुषके आचरणों ओर वचरनोँका प्रभाव (स्थूल 
इारीरसे होनेके कारण) स्थूलरीतिसे पड़ता है, जो सीमित 


होता हे । परन्तु उसके भावोंका प्रभाव सूक्ष्मरीतिसे पड़ता है ¦ 


जो असीम होता है । कारण यह है कि क्रिया' तो सीमित | 


होती हे, पर “भाव असीम होता हे । 


शरेष्ठ पुरुष जिन भावोको अपने आचरणोमिं लाता है, उ , 
भारवोका दूसरे मनुष्योपर बहुत प्रभाव पड़ता है । अपने व्ण, , 
आश्रम, सम्रदाय आदिके आचरणोंका अच्छी तरहसे पालन 
करनेके कारण उसके द्वारा कहे हुए वचनोका दूसरे वर्ण 
आश्रम, सम्मदाय आदिके लोर्गोपर भी बहुत प्रभाव , 


पडता हे । 


यद्यपि श्रेष्ठ मनुष्य अपने छिये कोई आचरण नहीं करता | 


ओर उसमे कर्तृत्वाभिमान भी नहीं होता, तथापि छोगोकी 
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र्त्ोक २९ । 


दृष्टम वह आचरण करता हू दीखनेके कारण यहाँ 
"आचरति" क्रियाका प्रयोग हुआ है । उसके द्वारा सवके 
उपकारके किये स्वतः-स्वाभाविक क्रिया होती है। अपना 
कोई स्वाथ न रहनेके कारण उसकी छोंटी-बड़ी भ्येक 
क्रिया ल्रगोका स्वतः हित करनेवाली होती है । यद्यपि उसके 
लिय कोई कर्तव्य नहीं हे-^तस्य कार्य न विद्यते" 
(गीता २। १७) ओर उसमे कसनेका अभिमान भी नहा 
है-- "निर्ममो निरहङ्कारः" (गीता २।७१), तथापि उसे 
दरार खतः-स्वाभाविक सुचारुरूपसे कर्तव्यका पालन होता 
है । इस प्रकार उसके द्वारा खतः-खाभाविक लोकसंग्रह 


होता हे । 


प्रायः देखा जाता है कि जिस समाज, सम््रदाय, जाति 
वर्ण, आश्रम आदिमे जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते है ओर 
जिनको लोग श्रेष्ठ मानकर आदरकी दृष्टिसे देखते है वे 
जैसा आचरण करते है, उस समाज, सम्प्रदाय, जाति 
आदिके लोग भी वैसा ही आचरण करने छग जाते हे। 

अन्तःकरणे धन ओर पदका महत्त एवं लोभ रहनेके 
कारण लोग अधिक धनवाले (कुखपति, करोड़पति) तथा 
ऊचे पदवाले (नेता, मन्ती आदि) पुरुषोको श्रेष्ठ मान ठेते 
है ओर उन्ह बहुत आदरकी दृष्टिसे देखते हैँ । जिनके 
अन्तःकरणमें जड वस्तुओं-(धन, पद आदि-) का महत्व 
हे, वे मनुष्य वास्तवमें न तो स्वयं श्रेष्ठ होते है ओर न श्रेष्ठ 
व्यक्तिको समञ्ज ही सकते है । जिसको वे श्रेष्ठ समञ्ते है 
वह भी वास्तवमें श्रेष्ठ नहीं होता । यदि उनके हदये धनका 
अधिक आद्र है तो उनपर अधिक धनवालका ही प्रभाव 
पड़ता है; जैसे- चोरपर चोरके सरदारका ही प्रभाव 
पड़ता है । वास्रवमें श्रेष्ठ न होनेपर भी छोगकि द्वारा शरेष्ठ 
मान छियि जानेके कारण उन धनी तथा उच्च पदाधिकारी 
पुरुषोके, आचरणोका समाजमें स्वतः प्रचार हो जाता हे । 
जैसे, धनके कारण जो श्रेष्ठ माने जाते है वे पुरुष जिन-जिन 
उपायसे धन कमाते ओर जमा करते हे, उन-उन उपा्योका 
लोगों स्वतः प्रचार हो जाता है, चाहे वे उपाय कितने ही 
गुप्त क्यो न हों ! यही कारण है कि वर्तमानम ज्ूठ, कपट, 
बेडमानी, धोखा, चोरी आदि लुराइ्योका समाजमे, किंस 
पाठालमे पद़ाये बिना ही खतः प्रचार होता चला जा 
रहा हे । 


# ~ ~ कना * 


१९८९ 


यह दुःख ओर आश्चर्यकी बात है कि वर्तमाने ठोग 
रुखपतिको तो श्रेष्ठ मान ठेते हँ, पर प्रतिदिन भगवन्नामका 
लाख जप करनेवालेको श्रेष्ठ नहीं मानते । वे यह विचार ही 
नहीं करते कि रुखपतिके मरनेपर एक कौड़ी भी साथ नहीं 
जायगी, जबकि भगवन्नामका जप करनेवाठेके मरनेपर 
पूरा-का-पूरा भगवन्नामरूप धन उसके साथ जायगा, एकं 
भी भगवन्नाम पीछे नहीं रहेगा! 

अपने-अपने स्थान या क्ेत्रमे जो पुरुष मुख्य कहलाते 
है, उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गरु, नेता, 
रासक, महन्त, कथावाचक, पुजारी आदि सभीको अपने 
आचरणोमें विरोष सावधानी रखनेकी बड़ी भारी 
आवश्यकता हे, जिससे दूसरोपर उनका अच्छा प्रभाव पड़। 
इसी प्रकार परिवारके मुख्य व्यक्ति-(मुखिया-) को भी 
अपने आचरणोमिं पूरी सावधानी रखनेकी आवरयकता हे । 
कारण कि मुख्य व्यक्तिकी ओर सबकी दुष्ट रहती है । 
रेखगाडीके चारुकके समान मुख्य व्यक्तिपर विरोष 
जिम्मेवारी रहती हे । रेलकगाडीमें बैठे अन्य व्यक्ति सोये भी 
रह सकते हे, पर चालकको सदा जाग्रत्‌ रहना पडता हे । 
उसकी थोडी भी असावधानीसे दुर्घटना हो जनेकी 
सम्भावना रहती है । इसल्थयि संसारम अपने-अपने क्षत्रमे 
श्रष्ठ माने जानेवाठे सभी पुरुषोंको अपने आचरर्णोपर विरोष 
ध्यान रखनेकी बहुत आवर्यकता हे । 

'स यत्प्रमाणं कुरुते ल्ोकस्तदनुवर्तते"- जिसके 
अन्तःकरणमें कामना, ममता, आसक्ति, खार्थ, पक्षपात 
आदि दोष नहीं है ओर नादावान्‌ पदार्थोका महत्व या कुछ 
भी लेनेका भाव नहीं हे, एेसे मनुष्यके द्वारा कहे हुए 
वचनोँका प्रभाव दूसरोपर स्वतः पड़ता है ओर वे उसके 
वचनानुसार खयं आचरण कसे भी कग जाते है । 

यहां यह रोका हो सकती हे कि जब आचरणकी बात 
कह दी, तब प्रमाणके कहनेकी क्या आवरयकता है ओर 
प्रमाणकी बात कहनेपर आचरणके कहनेकी क्या 
आवर्यकता है? इसका समाधान यह है किं यद्यपि 
आचरण मुख्य होता हे, तथापि एक ही मनुष्यके द्वार सभी ` 
वर्णो, आश्रमो, सम्प्रदायो आदिके भावोंका आचरण करना 
सम्भव नहीं है । अतः श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं जिस वर्ण, आश्रम 
आदिमे हे, उसके अनुसार तो वह साङ्गोपाङ्ग आचरण करता 
ही है ओर अन्य वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके लोगेकिं 
ल्यि भी वह अपने वचनोँसे शाख, इतिहास आदिक 
प्रमाणसे यह रिक्षा देता हे कि अपने ल्ि कुछ न करके 
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सम्पूर्ण प्राणियोके हितके भावसे अपने-अपने (वर्णं, 
आश्रम, सम्प्रदाय आदिके अनुसार) कर्तव्यका पालन 
करना कल्याणका सुगम ओर श्रेष्ठ साधन हे (गीता- 
अटारहवें अध्यायका पैताटीसवों रलोक) । उसके 
वचनोसे प्रभावित होकर दूसरे वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय 
आदिके लोग उसके कहे अनुसार अपने-अपने कर्तव्योका 
पालन करने कग जाते हें । यद्यपि आचरणका क्षेत्र सीमित 
ओर प्रमाण-(वचरनों-) का क्षत्र विस्तृत होता है, तथापि 
भगवानके द्वारा श्रेष्ठ पुरुषके आचरणमें पांच पद- "यत्‌, 
"यत्‌", "तत्‌, "तत्‌" ओर (विरोषरूपसे) “एव' देनेका 
अभिप्राय है कि उसके आचरणका प्रभाव समाजपर 
पांच गुना (अधिक) पड़ता है ओर प्रमाणम दो पद-- 
"यत्‌" ओर "तत्‌" देनेका अभिप्राय है कि प्रमाणका 
प्रभात समाजपर केवर दो गुना (अपिक्षाकृत कम) 
पड़ता हे । इसीलिये भगवानने बीसवें उलोकम लोकसंग्रहके 
लिय अपने कर्तव्यकर्मोका पालन करनेपर ही विदोषरूपसे 
जोर दिया हे। 

यदि श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं अपने वर्ण, आश्रम आदिके 


अनुसार आचरण न करके केवल प्रमाण दे, तो उसका “ 


लोगोपर विरोष प्रभाव नहीं पड़ेगा । उसमें लोगोका एेसा 
भाव हो सकता हे कि ये बातें तो केवर कहने-सुननेकी हैः 
क्योकि कहनेवाला स्वयं भी तो अपने कर्तव्य-कर्मका पालन 
नहीं कर रहा हे । एेसा भाव होनेपर ोगोमे अपने कर्तव्यके 
प्रति अश्रद्धा ओर अरुचि होनेकी सम्भावना रहती है। 


> ओरमद्धगवद्रीता * 


ॐ 


[ अध्याय्‌ ------------अष्याय्‌३ 
इसलियि श्रेष्ठ पुरुष सयं आचरण करके ओर 


देकर-दोनों ही प्रकारसे लोगोको अपने-अपने क 


पालनमे कुगाकर उनका हित करता -हे | 


शरषठ पुरुषके आचरणोका अनुवर्तन (अनुसरण) वेह. 


लोग करते हे जो उसे श्रेष्ठ मानते हँ । अतः वास्तवे रेष 


होनेपर भी अगर कोटं मनुष्य उसे श्रेष्ठ नहीं मानता, तो वह 
उस श्रेष्ठ पुरुषके आचरणों ओर वचनोके अनुसार आचरणं 


नहीं कर्‌ सकेगा । 
वतंमानमें पारमार्थिक ` (भगवत्सम्बन्धी) भार्वोका प्रचार 
करनेवाले बहूत-से पुरुषोके होनेपर भी लोरगोपर उ 


भावोंका प्रभावे बहुत कम दिखायी देता हे । इसका कारण ` 


यही है कि प्रायः वक्ता जैसा कहता है, वैसा खयं पर 
आचरण नहीं करता । स्वयं आचरण करके कही गयी बां 


गोसे भरी बन्दूकके समान है, जो गोीके च्ूटनेपर , 


आवाजके साथ-साथ मार भी करती है। इसके विपरीतं ` 
आचरणमें लाये बिना कही गयी बात केवल बारूदसे भरी 


बन्दूकके समान है, जो केवर आवाज करके हीं शान्त हो 
जाती हे । हों, पारमार्थिक बातें एेसे ही खत्म नहीं हो जातीं 
प्रत्युत कुछ-न-कुछ प्रभाव डालती ही है । भगवचचचा 
कथा-कीर्तन आदिका कुछछ-न-कुछ प्रभाव सबपर पडता 


ही है । अगर सुननेवालोमे श्रद्धा है ओर वे साधन कसते , 
ह अथवा करना चाहते है, तो उनपर (अपनी श्रद्ध ` 
ओर साधनकी रुचिके कारण) वचनोंका प्रभाव अधिक , 


पडता है । 


- *>€: - 


सम्ब्ध--अव भगवान्‌ आगेके तीन शल्क अपना उदाहरण देकर लेकरंग्रहकी पुष्टि करते है। 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वतं एव च कर्मणि ॥ २२ ॥ 


पार्थ 


ध = हे पार्थ | कर्तव्यम्‌ = कर्तव्य अनवाप्तम्‌ = अप्राप्ते, 
= मुह अस्ति = हे कर्मणि = (फिरभीमै) 
त्रिषु = तीनों च = ओर कर्तव्यकर्ममे 
लोकेषु = लकमि न = न (कोई) एव = ही 
न = नतो अवाप्रव्यम्‌ = प्राप्त करनेयोग्य वरते = लगा रहता 
किञ्चन = कु | (वस्तु) ह| । 
व्याख्या-- न मे पार्थास्ति ˆ“ नानवाप्त- | . भगवानुके छि व्रिलोकीमे कोई भी कर्तव्य दोष नरह हैः 


मवाप्तव्यम्‌' -- भगवान्‌ किसी एक लोकम सीमित नही 
है। इसलिये वे तीनों रोको अपना कोई कर्तव्य न हेनेकी 
बात कह रहे है । क 


क्योकि उनके लिये कुछ भी पाना रोष नहं हे । कुछ-न-कु 
पानेके छिये ही सन (मनुष्य, पञ, पक्षी आदि) कर्म कसते 
हं । भगवान्‌ उपर्युक्त पदोमे बहुत विलक्षण बात कह रह 


[ता क 1 7 क । 
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करता ह ! 
अपने लिये कोई कर्तव्य न होनेपर भी भगवान्‌ केवल 
दूसरोके हितके किए अवतार छेते है ओर साधु पुरुषोंका 
उद्धार, पापी पुरुषोका विनाडा तथा धर्मकी संस्थापना 
कसनेके लियि कमं कसते हँ (गीता ४।८) । अवतारे 
सिवाय भगवानकी सृष्टि-स्चना भी जीवमात्रके उद्धारक 
स्यि ही होती है । स्वर्गलोक पुण्यकर्मोका फल भुगतानेके 
ल्मि है ओर चौरासी लख योनियं एवं नरक पापकर्मा 
फल भुगतानेके छ्य हें । मनुष्य-योनि पुण्य ओर 
पाप--दोनोंसे ऊचे उठकर्‌ अपना कल्याण करके लिय 
है । एेसा तभी सम्भव हे, जब मनुष्य अपने लिय कुक न 
करे । वह सम्पूर्णं कर्म-- स्थूल इारीरसे होनेवाली “क्रियाः, 
सृक््म रारीरसे होनेवाला "चिन्तन" ओर कारण इरीरसे 
होनेवारी स्थिरता" केवर दूसरोके हितके छ्ियि ही करे. 
अपने छिये नहीं । कारण कि जिनसे सब कर्म किये जाते है, 
वे स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण-- तीनों ही रारीर संसारके है 
अपने नहीं । इसख्ियि कर्मयोगी रारीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, 
पदार्थं आदि सम्पूर्ण सामग्रीको (जो वास्तवमें संसारकी ही 
है) संसारकी ही मानता है ओर उसे संसारकी सेवामें 
लगाता है । अगर मनुष्य संसारकी वस्तुको संसारकी सेवामें 
न लगाकर अपने सुख-भोगमे लगाता हे तो बड़ी भारी भूल 
करता हे । संसारकी वस्तुको अपनी मान लेनेसे ही फलकी 
इच्छा होती है ओर फलप्राप्तिके स्यि कर्म होता है । इस 


तरह जबतक मनुष्य कुछ पानेकी इच्छासे कर्म करता है, 


तबतक उसके लिये कर्तव्य अर्थात्‌ 'करना' रोष रहता हे । 
गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो मालूम होता हे कि 
मनुष्यमात्रका अपने स्यि कोई कर्तव्य है ही नहीं । कारण 
कि प्रापणीय वस्तु (परमातमतत्त्व) नित्यप्रापठ है ओर स्वयं 
(खरूप) भी नित्य है, जबकि कर्म ओर कर्म-फल अनित्य 
अर्थात्‌ उत्पन्न एवं नष्ट होनेवाला है । अनित्य-(कर्म ओर 
फल-) का सम्बन्ध नित्य- (ख्यं) के साथ हो ही कैसे 
सकता है ! कर्मका सम्बन्ध “पर'- (हरीर ओर संसार-) से 
है 'ख' से नहीं । कर्म सदैव “पर' के द्वारा ओर "पर' के 
लिये ही होता है । इसि अपने छ्यि कुछ करना है ही 


नही । जब मनुष्यमात्रके लिये कोई कर्तव्य नहीं है, तन 


भगवानके खयि कोई कर्तव्य हो ही कैसे सकता है! 
कर्मयोगसे सिद्ध हुए महापुरुषके छ्य भगवान्‌ते इसी 


----- ~ 1 वव्वा 
कि कुछ भी करना ओर पाना दोष न होनेपर भौ नै कर 
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अध्यायके सत्रहवे-अटारहवें इलोकेमिं कहा है किं उस 
महापुरुषके लिये कोई कर्तव्य नहीं है; वर्योकि उसकी रति, 

तक्ति ओर संतुष्टि अपने-आप ही होती है । इसख््यि उसे 
संसारे करने अथवा न कसेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता 
तथा उसका किसी भी प्राणीसे किञ्चिन्मात्र भी खार्थका 
सम्बन्ध नहीं रहता । एेसा होनेपर भी वह महापुरुष 

लोकसंग्रहार्थं कर्म करता है । इसी प्रकार यहाँ भगवान्‌ 
अपने लिय कहते है कि कोई भी कर्तव्य न होने तथा कुछ 
भो पाना बाकी न होनेपर भी मै लोकसंग्रहार्थं कर्म करता 
हू । तात्पर्य है कि तत्वज्ञ महापुरुषकी भगवानके साथ एकता 
होती हे-“मम साधर्म्यमागताः" (गीता १४।२) । जैसे 
भगवान्‌ त्रिलोकी आदर पुरुष रहँ (गीता- तीसरे 
अध्यायका तेईसवां ओर चौथे अध्यायका ग्यारहवां 
इलोक), एेसे ही संसारम तत्वज्ञ पुरुष भी आदी है 
(गीता- तीसरे अध्यायका पच्चीसवांँ इलोक) । 

"वतं एव च कर्मणि"- यहां “एव पदसे भगवानक्ता 
तात्पर्य है कि में उत्साह एवं तत्परतासे, आटस्यरहित 
होकर, सावधानीपूर्वक, साद्खोपाङ्गं कर्तव्यकर्मोको करता 
हू। कर्मोका न त्याग करता हू, न उपेक्षा। 

जैसे ईजनके पहियोके चरनेसे ईजनसे जुड़े हए डिन्बे 
भी चरते रहते हैँ, एेसे ही भगवान्‌ ओर सन्त-महापुरुष 
(जिनमे करने ओर पानेकी इच्छा नहीं है) ईजनके समान 
कर्तव्य-कर्म कसते है जिससे अन्य मनुष्य भी उन्दीका 
अनुसरण करते हँ । अन्य मनुष्येमि" करने ओर पानेकी 
इच्छा रहती हे । ये इच्छां निष्कामभावपूर्वक कर्तव्यकर्म 
करनेसे ही दूर होती हे । यदि भगवान्‌ ओर सन्त-महापुरुष 
कर्तव्यकर्म न करे तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य-कर्म नहीं 
करेगे, जिससे उनमें प्रमाद-आलस्य आ जायगा ओर वे 
अकर्तव्य करने लग जार्यगे ! फिर उन मनुरष्योकी इच्छात 
कैसे मिटेगी ! इसल्यि. सम्पूर्णं मनुष्योके हितके खयि 
भगवान्‌ ओर सन्त-महापुरुषोके द्वारा स्वाभाविक ही 
कर्तव्य-कर्म होते हे । 

भगवान्‌ सदेव कर्तेव्यपरायण रहते है, कभी कर्तव्यच्युत 
नहीं होते। अतः भगवत्परायण साधकको भी कभी 
कर्तव्यच्युत नहीं होना चाहिये । कर्तव्यच्युत होनेसे ही वह 
भगवत्तत्वके अनुभवसे वञ्चित रहता है। नित्य कर्तव्य ` 
परायण रहनेसे साधकको भगवत्तत्वका अनुभव सुगमता- ` 
पूर्वक हो सकता हे । ४ 
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परिशिष्ट भाव-महाभारतमे भगवानने उत्तङ्क ऋषिको भी तीनों लोकोमें अपना कर्तव्य बताया है- _ 
च ॥ 


तेस्तेवेषिश्च रूपैश्च त्रिषु लोकेषु भार्गव । 


धर्मसंरक्षणार्थय धर्मसंस्थापनाय 


# ओओरीमद्धगवदरीता * 


नि, 
[ ना व=~ । 


(महा आश्च° ५४ । १३-१४) 


भें धर्मकी रक्षा ओर स्थापनाके छ्य तीनों लोकमि बहुत-सी योनि्योमिं अवतार धारण करके उन-उन र्पो अ 


वेषोद्रारा तदनुरूप बर्ताव करता हू | 


चको ॐ > 4 ॥। 


यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतद्धितः । 
मम॒ वरत्रनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं स्वराः ॥ २३ ॥ 


उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कतां स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥ 
हि = वर्योकि मनुष्याः = मनुष्य ड्मे मे 
पार्थ = हे पार्थ | सर्वः = सब प्रकारसे लोकाः = सब मनुष्य 
यदि = अगर मम = मेरे (ही) उत्सीदेयुः = नष्ट-भ्रष्ट 
अहम्‌ = मे वर्त्म = मार्गका हो जार्यै 
जातु = किसी समय अनुवर्तन्ते = अनुसरण च = ओर (मे) 
अतन्द्रितः = सावधान होकर करते हँ । सङ्करस्य = वर्णसंकरताको 
कर्मणि = कर्तव्यकर्म चेत्‌ = यदि कर्ता = करनेवाला 
न = न अहम्‌ = मेँ स्याम्‌ = होऊ (तथा) 
वर्तेयम्‌ = करू (तो बड़ी कर्म = कर्म इमाः = इस 
हानि हो जाय; न = न प्रजाः = समस्त प्रजाको 
क्योकि) कुर्याम्‌ ` = करू (तो) उपहन्याम्‌ = नष्ट करनेवाल ननू। 
व्याख्या--[बाईसवें रोके भगवानने अन्वय- | कमेमिं रिथिरता (आलस्य-प्रमाद) न लाकर ऊं 
रीतिसे कर्तव्य-पालनकी आवर्यकताका प्रतिपादन किया | सावधानी एवं तत्परतापूर्वक करनेसे ही क्मेसि सम्ब ` 


ओर इन रलोकोमिं भगवान्‌ व्यतिरेक-रीतिसे कर्तव्य-पालन 
न करनेसे होनेवाटी हानिका प्रतिपादन करते है |] 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्ितः"- 
ू्वदेकोकमें आये "वतं एव च कर्मणि" पदोकी पुष्टिके 
खयि यहाँ “हि' पद आया है। 
भगवान्‌ कहते हे कि मै सावधानीपूर्वक कर्म न कर- 
९ हो ही नहीं सकता; परन्तु "यदि एेसा मान ठै" कि मै 
न करू--इस अर्थम भगवानने यहाँ "यदि जात" 
पर्दोका प्रयोग किया है । द + 
अतद्धितः' पदका तात्पर्य यह है कि कर्तव्यकर्म 
करने आङस्य ओर प्रमाद नही करना चाहिये, अपितु उने 
बहुत सावधानी ओर तत्परतासे करना चाहिये । सावधानी- 
पूर्वक कर्तव्य-कर्म न करसे मनुष्य आलस्य ओर प्रमादके 
वमे होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। 


विच्छेद होता हे । जसे वृक्षकी कड़ी टहनी जल्दी टूट जत 
है, पर जो अधूरी टूटनेके कारण लटक रही है, एेसी रिथिह 
(ढीली) टहनी जल्दी नहीं टूटती, एेसे ही सावधानी ए 
तत्परतापूर्वक कर्म करनेसे क्मेसि सम्बन्ध-विच्छेद हो ज 
है, पर आल्स्य-प्रमादपूर्वक (शिथिकतापूतंक) क 
कएनेसे करमोसि सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता। इसीर्थि 
भगवान्‌ने उत्नीसवें उलोकम “समाचर' पदका तथा ई | 
रलोकमे अतन्वत" पदका प्रयोग किया है। 

अगर किसी कर्मकी बार-बार याद आती है, तो कई 
समञ्जना चाहिये कि कर्म करनेमे कोई त्रुटि (काम : 
आसक्ति, अपूर्णता, आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा आदि) हई । 
जिसके कारण उस कर्मसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हुआ ६ | 
क्से सम्ब्-विच्छेद न होने कारण हौ विये | 


। कर्मकी याद आती है। 
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इलोक २३-२४ । 


“मम वरत्मातुवत॑न्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः" --इन 
पदोसे भगवान्‌ मानो यह कहते है कि मेरे मार्गका अनुसरण 
कसेवाले ही वास्तवमें मनुष्य कहलनेयोगय है । जो मुञ्च 
आदर न मानकर आलस्य-परमादवहा कतव्य ~कम नही 
करते ओर अधिकार चाहते है, वे आकृतिसे मनुष्य हेनेपर 
भी वास्तवमें मनुष्य कहलानेयोग्य नहीं हे । 

इसी अध्यायके इक्तीस्े इकोकमे भगवानने कहा था 
कि श्रेष्ठ पुरुषके आचरण ओर प्रमाणके अनुसार सब मनुष्य 
उनका अनुसरण करते हैँ ओर इस इटोकमें भगवान्‌ कहते 
है कि मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मार्गका अनुसरण कसते है । 
इसका तात्पर्य यह हे कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही रोक- 
(मनुष्यलोक-) मे आदर पुरुष है, पर में तीनां ही लोकोमं 
आदर पुरुष हू | 
 मनुष्यको संसारं कैसे रहना चाहिये--यह बतानेके 
लिये भगवान्‌ मनुष्यलोके अवतरित होते है । संसारये 
अपने लिये रहना ही नहीं है -यही संसारमें रहनेकी विद्या 
है। संसार वस्तुतः एक विद्यालय है, जहाँ हमें कामना, 
ममता, स्वार्थ आदिके त्यागपूर्वक दूसरोके हितके छियि कर्म 
करना सीखना है ओर उसके अनुसार कर्म करके अपना 
उद्धार करना हे । संसारके सभी सम्बन्धी एक-दूसरेकी सेवा 
(हित) करनेके खयि ही है । इसीलियि पिता, पुत्र, पति, 

पली, भाई, बहन आदि सबको चाहिये कि वे एक-दूसरेके 
अधिकारकी रक्षा करते हुए अपने-अपने कर्तव्यका पालन 
करे ओर एक-दूसरेके कल्याणकी चेष्टा करें। 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कमं चेदहम्‌'- 

भगवानने तेईसवे इलोकमें “यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु 
कर्मण्यतन्धितः' पदोसे क्मेमिं सावधानी न रखनेसे 
होनेवारी हानिकी बात कही ओर अब इस (चौबीसरवे) 
इकोकमें उपर्युक्त पर्दोसे कर्म न करसे होनेवाली हानिकी 
बात कहते हे | 

यद्यपि एेसा हो ही नही सकता कि मे कर्तव्य-कर्म न 
करू, तथापि यदि एेसा मान छलिया जाय-इस अर्थम 
भगवान्‌ने यहाँ "चेत्‌" पदका प्रयोग किया हे । 

इन पदोंका तात्पर्य है कि मनुष्यकी कर्म न कसे भी 
स 





आसक्ति नहीं होनी चाहिये-"मा ते सङ्खोऽस्त्वकर्मणि' 
(गीता २।४७) । इसील््यि भगवान्‌ अपना उदाहरण देते 
हुए कहते हें कि मेरे स्यि कुछ भीं प्राप्तव्य न होनेपर भी मे 
कमं करता हू । यदि मै (जिस वर्ण, आश्रम, आदिमं मैने 
अवतार छिया हे, उसके अनुसार) अपने कर्तव्यका पालन 
न करू तो सम्पूर्णं मनुष्य नष्ट-श्रषट हो जार्यै अर्थात्‌ उनका 
पतन हो जाय । कारण कि अपने कर्तव्यका त्याग करनेसे 
मनुष्योमें तामसभाव आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति 
होती है-- "अथो गच्छन्ति तामसाः" (गीता १४। १८) । 

भगवान्‌ त्रिरोकीमे आदरो पुरुष हँ ओर सम्पूर्ण प्राणी 
उर््हीकि मार्गका अनुसरण करते हँ । इसल्यि यदि भगवान्‌ ` 
कर्तव्यका पालन नहीं करेगे तो त्रिरोकीमें भी कोई अपने 
करतव्यका पालन नहीं करेगा । अपने कर्तव्यका पालन न 
करनेसे उनका अपने-आप पतन हो जायगा । 

“सङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः अ्रजाः'- 
यदि मेँ कर्तव्य-कर्मं न कर तो सब रोक नष्ट-भ्रष्ट हो 
जार्येगे ओर उनके नष्ट होनेका कारण मैं ही वर्नुगा, जबकि 
एेसा सम्भव नहीं हे । 

परस्परविरुद्ध दो धर्म (भाव) एकमे मिठ्‌ जार्यै तो वह 
'संकर' कहलाता हे । 

पहले अध्यायके चाटीसवें ओर इकताटीसवें उलोकम 
अर्जुनने कहा था कि "यदि म युद्ध करूगा तो कुकका नाडा 
हो जायगा । कुरके नारासे सनातन कुधर्म नष्ट हो जाता है; 
धर्मके नष्ट होनेपर सम्पूर्णं कुलम पाप फठ्‌ जाता है; पापके 
अधिक बदृनेपर कुकी सिया दूषित हो जाती है; ओर 
लियोके दूषित होनेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता हे । इस प्रकार 
अनका भाव यह था कि युद्ध करनेसे वर्णसंकरता उत्पन्न 
होगी ।* परन्तु यहां भगवान्‌ उससे विपरीत बात कहते हे कि 
युद्धरूप कर्तव्य-कर्म न करनेसे वर्णसंकरता उत्पन्न होगी । 
इस विषयमे भगवान्‌ अपना उदाहरण देते हँ कि यदि मेँ 
कर्तव्य-कर्म न करू तो कर्म, धर्म, उपासना, वर्ण आश्रम, 
जाति आदि सबमें स्वतः संकरता आ जायगी । तात्पर्य यह है 
कि कर्तेव्य-कर्म न करनेसे ही संकरता उत्पन्न होती है। 


इसखियि यहां भगवान्‌ अर्जुनसे मानो यह कहते ह कि तू 





+ अञजुनकी दलीलके अनुसार भी यदि विचार किया जाय तो वास्तवे करतव्यका पालन न करना ही वर्णसंकरताका 
कारण हे। युद्धमें कुलका नाडा होनेपर सि्योका दूषित होना उनका कर्तव्यच्युत होना ही है ओर कर्तव्यच्युत होनेसे ही वर्णसंव्छरता 
आती है । यदि खियमे यह भाव रहे कि हमारे पतियनि युद्धरूप कर्तव्यका पालन करते हए अपने आणोका त्याग कर दिया, 
पर अपने कर्तव्यका त्याग नहीं किया, फिर हम अपने कर्तव्यका त्याग क्यों करे ? तो वे कर्तव्यच्युत नहीं होंगी 1 कर्तव्यव्युन 
न होनेसे उनका सतीत्व सुरक्षित रहेगा, जिसमे वर्णसंकरता आयेगी ही नही । 
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युद्धरूप कर्तव्य-कर्म न करनेसे ही वर्णसंकर उत्पन्न 1 मगान्‌ जनतो इस नका स 


वाला बनेगा, न कि युद्ध कलेस (जैसा कि तू मानता है) । | इस अवतारमे तुमने भी स्वीकार किया ओर मैने श 


अर्जुनके मूल प्रश्र (मुञ्चे घोर कर्ममें कयो लगाते है) का 
उत्तर भगवान्‌ बाईसवें, तेईसवें ओर चोबीसवें-- तीन 
इलोकोमिं अपने उदाहरणसे देते हैँ कि मेँ तुम्हं ही कर्ममे 
कगाता ह एेसी बात नहीं है प्रत्युत मै सयं भी कर्मे लगा 
रहता हू, जबकि वास्तवमें मेरे लिये त्रिलोकीमें कुछ भी 
कर्तव्य एवं प्राप्तव्य नहीं है । 


# श्रीमद्धगवदरीता * 


र, 


अध्याय १. 
भगवान्‌ अर्जुनको इस बातका संकेत करत है र | 


किया कि तू रथी बने ओर मे सारथि जनः तो देख सं | 
होते हए भी आज मँ ते सारथि बना हुआ ह ओर । 
प्रकार स्वीकार किये हुए अपने कर्तव्यका सावधानी ॥ | 
तत्परतापूर्वक पालन कर रहा हू । मेरे इस करनय ह | 
भी त्रिलोकीपर प्रभाव पडगा; क्योकि मैं तरिलोकीमे अ 
पुरुष हू । समस्त प्राणी मेरे ही मार्गका भतुसर 

हं । इस प्रकार तुषं भी अपने कर्तव्य-कर्मकी रोकष ` 
करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परतापूर्वक प 

करना चाहिये । । 


च --- 


सम्बन्ध पीके तीन उत्का भगवान जसे अपने लिये कर्म करेमे सावधानी रखनेका वर्णन करिया, देसे ह अगेके दे रल 
ज्ञानी महापुरुषके लिये कर्म करनेमे सावधानी रसनेकी गरणा कते हे। | 


सक्ताः कर्मण्यविद्वासो यथा कुर्वन्ति भारत । 


कु्याह्धिदरास्तथासक्तश्चिकीर्षर्लोकसङ्ग्रहम्‌ 


। २५ ॥। 


न॒ बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्किनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 


भारत = हे भरतवंरोद्धव (भी) अज्ञानाम्‌ = अज्ञानी मनुष्योकी | 
अर्जुन लोकसङ्ग्रहम्‌ = ठोकसंग्रह लुद्धिभेदम्‌ = लुद्धिमें भरम | 

कर्मणि = कर्मं चिकीषुः = करना चाहता हुआ | न, जनयेत्‌ = उत्पन्न न करे, 
सक्ताः र = आसक्त हुए तथा = उसी प्रकार (मरतयुत सयं) 
थ = ज कुर्यात्‌ = (कर्म) करे । सर्वकर्माणि = समस्त करमो । 
= जिस प्रकार युक्तः = सावधान समाचरन्‌ = अच्छी तरहसे 
कुर्वन्ति = (कर्म) करते है, | विदान्‌ = तत्त महापुरुष २ करता हुआ 
व = आसक्तिरहित कर्मसङ्गिनाम्‌ = कमेमिं जोषयेत्‌ = (उनसे भी वैसे ॑ 
हवन्‌, = तत्वज्ञ महापुरुष आसक्तिवाले ही) करवाये। | 


न्याख्या-- सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति 
भारत जिन मनुर््योकी राख, राख-पद्धति ओर चाख- 
विहित शुभकर्मोपर पूरी श्रद्धा है एवं शाखरविहित कर्मो 
फल अवश्य मिरता हे-- इस बातपर पूरा विश्वास है, जो 
न तो तज्ञ हे ओर न दुराचारी है; किन्तु करमो, भोगो एवं 
पदाथमिं आसक्त हे, एेसे मनुष्योके ल्यि यहाँ “सक्ताः” 
अविद्वासः' पद आये है । रासरकि ज्ञाता हनेपर भी केवल 
कामनाके कारण एसे मनुष्य अविद्वान्‌ (अज्ञानी) कहे गये 
हे । एसे पुरुष दाशज्ञ तो हे, पर तच्वज्ञ नहीं । ये केवल 
अपने छियि कर्मं कते है, इसीलिये अज्ञानी कहलाते हे। 
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एसे अविद्वान्‌ मनुष्य कममिं कभी प्रमाद, आल 
आदि न रखकर सावधानी ओर तत्परतपूर्वक सङ्ग | 
विधिसे कर्म करते है, वर्योकि उनकी ेसी मान्यता रहती ह 
कि कर्मोको कएेमे कोई कमी आ जानेसे उनके फठ्मे¶, 
कमी आ जायगी । भगवान्‌ उनके इस प्रकार कर्म 
रीतिको आदर मानकर सर्वथा आसक्तिरहित विद्रानके 
भी इसी विधिसे लोकसंगरहके छियि कर्म कसे पण 


करते हे । 
श्चकीषत्ोकसङ्गहम्‌ 


6 कु्यह्दरास्तथासक्तष् द 
जिसमे कामना, ममता, आसत्ति, वासना, पक्षपात, ख 


(ग | 
< 


04 


ॐ 





1 


इत्मोक २५-२६ ] 


आदिका सर्वथा अभाव हो गया है ओर डरीरादि पदाथेकि 
साथ किञ्चिन्मात्र भी लगाव नहीं रहा, एेसे तच्वज्ञ 
महापुरुषके लिये यहाँ असक्तः, विद्वान्‌" पद आये हे *। 
वीसवे इलोकमें ‹लोकसङ्त्हमेवापि सम्परयन्‌" 
कहकर फिर इक्तीसवें इलोकमें जिसकी व्याख्या की गयी, 
उसीको यहां 'लोकसङ््महं चिकीर्षुः" पदोसे कहा गया ठै । 
शरेष्ठ मनुष्य (आसक्तिरहित विद्वान्‌) के सभी आचरण 
स्वाभाविक ही यज्ञके छ्यि, मर्यादा सुरक्षित रखनेके छियि 
होते हे । जसे भोगी मनुष्यकी भोगम, मोही मनुष्यकी 
कुटुम्बमें ओर लोभी मनुष्यकी धनमें रति होती है, एसे ही 
श्रेष्ठ मनुष्यकी प्राणिमात्रके हितमें रति होती है । उसके 
अन्तःकरणमें “मे लकहित करता दह -- एेसा भाव भी नही 
होता, प्रत्युत उसके द्वारा खतः-स्वाभाविक लोकहित होता 
हे । प्राकृत पदार्थमात्रसे सर्वथा सम्बन्ध -विच्छेद हो जानेके 
कारण उस ज्ञानी महापुरुषके कहलनेवाले शारीर, इन्द्रियां 
मन, बुद्धि आदि भी “लोकसंग्रह पदमे आये "लोक" 
राब्दके अन्तर्गत आते हे । 
दूसरे लोगोको एसे ज्ञानी महापुरुष छोकसंग्रहकी 
इच्छावाठे दीखते है, पर वास्तवमें उनमें लोकसंग्रहकी भी 
इच्छा नहीं होती । कारण कि वे संसारसे प्राप्र शारीर, इन्द्रियां 
मन, लुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य 
आदिको साधनावस्थासे ही कभी किञ्चिन्मात्र भी अपने ओर 
अपने ल्यि नहीं मानते, प्रत्युत संसारके ओर संसारकी 
सेवाके लिये ही मानते हे, जो कि वास्तवमें है । वही प्रवाह 
रहनेके कारण सिद्धावस्थामें भी उनके कहलनेवाठे रारीरादि 
पदार्थं खतः-स्वाभाविक, किसी प्रकारकी इच्छाके निना 
संसारकी सेवामें रगे रहते हे । 
इस उलोकमे "यथा' ओर तथा" पद कर्म करनेके 
प्रकारके अर्थम आये है । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार 
अज्ञानी (सकाम) पुरुष अपने स्वार्थके लिय सावधानी ओर 


, तत्परतापूर्वक कर्म करते हे, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी 


लोकसंग्रह अर्थात्‌ दूसरोके हितके ल्य कर्म करे । ज्ञानी 
पुरुषको प्राणिमात्रके हितका भाव रखकर सम्पूर्णं लौकिक 
ओर वैदिक कर्तव्य-कर्मोका आचरण करते रहना चाहिये । 
सबका कल्याण केसे हो?-इस भावसे कर्तव्य-कर्म 


* साधक-संजीवनी * 


श्त गषर्द] क साबकसनीवनी 
करनेपर लोकमें अच्छे भार्वोका प्रचार सखतः होता है । 

अज्ञानी पुरुष तो फठकी प्र्तिके छ्यि सावधानी ओर 
तत्परतासे विधिपूर्वक कर्तव्य-कर्म करता है, पर ज्ञानी 
पुरुषकी फलमें आसक्ति नहीं होती ओर उसके स्वि कोई 
कर्तव्य भी नहीं होता । अतः उसके द्वार कर्मकी उपेक्षा होना 
सम्भव हे । इसीलिये भगवान्‌ कर्म करनेके विषयमे ज्ञानी 
पुरुषको भी अज्ञानी (सकाम) पुरुषकी ही तरह कर्म 
करनेकी आज्ञा देते हे । 

इक्ीसवें रोके तो विद्रानको “आदर बताया गया 
था, पर यहौँ उसे “अनुयायी' बताया हे । तात्पर्य यह है कि 
विद्वान्‌ चाहे आदर हो अथवा अनुयायी, उसके द्वारा खतः 
लोकसंग्रह होता है । जैसे भगवान्‌ श्रीराम प्रजाको उपदेदा 
भी देते हे ओर पिताजीकी आज्ञाका पाठन करके वनवास 
भी जाते हें । दोनों ही परिस्थितियेमं उनके द्वार लोकसंग्रह 
होता है; क्योकि उनका क्मेकिं करने अथवा न केसे 
अपना कोई प्रयोजन नहीं था। 

जब विदान्‌ आसक्तिरहित होकर कर्तव्य-कर्म करता है 
तब आसक्तियुक्त चित्तवाठे पुरुषोके अन्तःकरणपर भी 
विद्रानके कर्मोका स्वतः प्रभाव पड़ता हे, चाहे उन पुरुषोको 
"यह महापुरुष निष्कामभावसे कर्म कर रहा है-एेसा 
प्रत्यक्ष दीखे या न दीखे । मनुष्यके निष्कामभावांका दूसरोपर 
स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है-- यह सिद्धान्त है । इसलिये 
आसक्तिरहित विद्वानके भावों, आचरणोका प्रभाव मनु्ष्योपर 
ही नही, अपितु पड्यु-पक्षी आदिपर भी पडता हे। 


मनुष्य जबतक निष्कामभावपूर्वक विहित-कर्म॒नही 
करता, तवतक उसका जन्म-मरण नहीं मिट सकता । वह 
जबतक अपने छ्य कर्म करता है, तबतक वह कृतकृत्य 
नहीं होता अर्थात्‌ उसका "करना' समाप नहीं होता । कारण 
कि “स्व्य' नित्य रहनेवाला है ओर कर्म एवं उसका फल नष्ट 
होनेवाल हे । अतः प्रत्येक मनुष्यके स्यि स्रर्थ-त्यागपूर्वक 
(अपने खयि न करके केवर दूसरेकि हितके खयि) 
कर्तव्य-कर्म करनेकी बडी भारी आवरयकता हे । 


--------------------- ~~ ----- = 

* यद्यपि परमात्मतत्त्वको प्राप्त होनेपर सांख्ययोगी ओर कमंयोगी--दोनों एक हो जाते है (गीता ५।४-५) , तथापि 
साधनावस्थामे दोनोकी साधनप्रणालीमे अन्तर रहनेसे सिद्धावस्थामे भी उनके लक्षणे, स्वभावमे थोड़ा अन्तर रहता च॥ 
सांख्ययोगीकी तो कर्ममि विरोष उपरति रहती है, पर कर्मयोगीकी क्मोमिं विशेष तत्परता रहती है; क्योकि पहले क्म कसनेका 
स्वभाव पड़ा हुआ रहता हे । यह अन्तर भी कहीं-कहीं होता हे । ॑ । 
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न - अध्याय्‌ ३ 
पीछेके (पचीसवें) इलेकमें “सक्ताः अवि, 
पदांसे जिनका वर्णन हुआ हे, उन्हीं ( शभक 
आसक्तिवाले अज्ञानी पुरुषोको यहाँ कर्मसङ्गिषु 
अज्ञानाम्‌' पदोंसे कहा गया है। 
राख्रविहित कर्मोको अपने ल्य (सख- भोग ` 
बड़ाई आदिकी प्रा्तिके छ्य) करनेके ध इन स | 
'कर्मसङ्गी' ओर “अज्ञानी' कहा गया है । 
शष्ठ पुरुषपर विरोष जिम्मेवारी होती है; वयो ष 
लेग स्वाभाविक ही उसका अनुसरण करते है। 1 
भगवान्‌ उपर्युक्त पदोसे विद्वानको आज्ञा देते है विः उसे 
कोई आचरण नहीं करना चाहिये ओर एेसी कोई बात न 
कहनी चाहिये, जिसे अज्ञानी (कामनायुक्त) परुष ` 
वर्तमान स्थितिसे पतन हो जाय । अज्ञानी पुरुष अभी जिस 
स्थितिमें ह, उस स्थितिसे उन्हे विचकिति करना (नषे । 
गिरना) ही उनमें 'बुद्धिभेद' उत्पन्न करना है। अतः ` 
विद्वानकतो सबके हितका भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम ' 
धर्मके अनुसार शासरविहित शुभ-कर्मोका आचरण कतै ` 
चाहिये, जिससे दूसरे पुरुषोंको भी निष्कामधावसे ` 
कर्तव्य-कर्म करनेकी प्रेरणा मिलती रहे। समाज एं . 
परिवारके मुख्य व्यक्तियोपर भी यही बात लागु होती है। | 
उनको भी सावधानीपूर्वक अपने कर्तव्य-कर्मोका अच्छ 
तरह आचरण करते रहना चाहिये, जिससे समाज ओर ` 
परिवारपर अच्छा प्रभाव पड । | 
बद्धिभेद पैदा करनेके कुछ उदाहरण इस प्रकार है- 
९- कमम क्या रखा है ? क्मोसि तो जीव बैधताहै ' 
कमं निकृष्ट है कर्म छोडकर ज्ञाने लगना चाहिये' आदि 
उपदेशा देना अथवा इस प्रकारके अपने आचरणों ओै ¦ 
व्चनोंसे दूसरोमे कर्तव्य-कमक्ति प्रति अश्रद्धा-अविश्वस 
उत्पन्न करना । | 
२- जहां देखो, वहीं सार्थ है; स्वार्थके बिना कोई रह ¦ 
नहीं सकता; सभी खार्थके लि कर्म करते है; मनुष्य के 
कमं करे तो फलकी इच्छा रहती ही है, फलकी इच्छन । 
तो वह कर्म करेगा ही ववो आदि उपदे देना। 
३- फलकी इच्छा रखकर (अपने लिये) कर्म कलेपे 
(फ भोगनेके छि) बार-बार जन्म लेना पडता है आट 
उपदेशा देना । इस प्रकारके उपदेशोसे कामनावाले पर्वोक 
विश्वास नहीं रहता । फलस्वरूप उनकी (फले) 
आसक्ति तो चछूटती नही, डुभ-कर्म जरूर द्ूट जते है 
वनका कारण आसक्ति ही है, कर्म नही । इस प्रक 
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सांसारिक पदार्थोको मूल्यवान्‌ समञ्नेके कारण ही 
कर्मयोग-(निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म-) के पालनमें 
कठिनाई प्रतीत होती है। हमे दूसरोसे कुछ न चाहकर 
केवर दूसरोके हितके स्यि सब कर्म करने है इस 
बातको यदि स्वीकार कर ठे तो आज ही कर्मयोगका पालन 
सुगम हो जाय । 

वास्तवमे महत्ता पदार्थकी नहीं, प्रत्युत आचरण- (उसके 
उपयोग-) की ही होती है । आचरणकी महत्ता भी तब है, 
जन अन्तःकरणमें पदार्थकी महत्ता न हो । कोई भी पदार्थ 
व्यक्तिगत नहीं हे; केवल उपयोगके छि ही व्यक्तिगत हे । 
पदार्थको व्यक्तिगत माननेसे ही परहितके छ्यि उसका त्याग 
कठिन प्रतीत होता हे। कोई भी पदार्थ या क्रिया बन्धन- 
कारक नही, उनका सम्बन्ध ही बन्धनकारक हे । 

विद्वन्‌ पुरुषोंसे भी लोकसंग्रहके लियि सब कर्म होते है 
परन्तु एसा होते हृए भी उनमें "मै लोकसंग्रह कर रहा हू -- 
यह अभिमान नही रहता । कारण यह है कि रारीर, इन्धियां 
मन, सुद्धि, विद्या, योग्यता, पद आदि सब संसारके है ओर 
संसारसे मिले हं । संसारसे मिटी सामग्रीको संसारकी ही 
सेवामे र्गा देना ईमानदार है। उस सामभ्रीको बहुत 
सचसे, इईमानदारीसे संसारके अर्पण कर देना है । यह 
अर्पण करना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे किसीनि हमारे 
पास धरोहररूपसे रुपये रखे ओर कुछ समय बाद उसके 
मोगनेपर हमने उसके रुपये उसे वापस कर दिये, तो 
कोन-सा बड़ा काम किया? हाँ हमारा दायित्व समाप्र हो 
गया, हम ऋणमुक्त हो गये। इसी प्रकार संसारकी तस्तु 
संसारके अर्पण कर देनेसे हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है, 
हम्‌ ऋणमुक्त हो जाते है-- जन-मरणके बन्धनसे सदाके 
लिये छूट जाते है। इसल्यि सांसारिक पदाथ संसारकी 
सेवामें रगाकर कोई दान-पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन 
पदारथोसे अपना पिण्ड छडाना है । 

न बुद्धिभेदं `“ विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ - 
४ असक्तः, विद्वान्‌" पदोंसे जिसका वर्णन 
आ, उस। आसक्तिरहित विद्वानको यहाँ "यक्त: विद्रान्‌' 
पदोसि कहा गया है । धः ॥ 

जिसके अन्तःकरणमें खतः-खाभाविकः समता ` 
जिसकी स्थिति निर्विकार है, जिसकी समस इन्द्रियां ५ 
तरह जीती हुई हे ओर जिसके किये मिड्धी, पत्थर ओर खर्ण 
समान है, एेसा तत्वज्ञ महापुरुष ही युक्तः, विद्वन्‌ 
कहलाता है (गीता--खछ्ठे अध्यायका आवां इलोक) । 





के क न्क. "ण ष णम 


((-0. 1\॥८11114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


= ~य = नयं च्छ र 


४? == -~ ~~ 


१ न [ "~ 2 , + 1 नन्ति 87 ॥ ` लए. नि ५॥ 0 र्धा ~अ | 


[६ 
रि == = 


इलोक २७ ] ---_------------~-- ` साघकसजीवि्ी 
---[(-(-(-(--(- ____* साधकजीबती 


लोगोमें बुद्धिभेद उत्पन्न न करके तत्त्वज्ञ पुरुषको चाहिये कि 
वह अपने वर्णाश्रमधर्मके अनुसार स्वयं कर्तव्यकर्म करे 
ओर दूसरोसे भी वैसे ही करवाये। उसे चाहिये कि वह 
अपने आचरणों ओर वचनेकि द्वारा अज्ञानिर्योकी लुद्धिमे 
भ्रम पैदा न कसते हुए उन्हं वर्तमान स्थितिसे क्रमाः ऊँचे 
उटाये । जिन शाख्रविहित राभ-कर्मोको अज्ञानी पुरुष अभी 
कर रहे हैँ, उनकी वह विरोषरूपसे प्रदौसा करे ओर उनके 
कर्मोमिं होनेवारी तुियोंसे उन्हे अवगत कराये, जिससे वे 
उन तुटि्योको दूर करके साङ्गोपाङ् विधिसे कर्म कर सके 
इसके साथ ही ज्ञानी पुरुष उन्हें यह उपदेदा दँ कि यज्ञ, दान, 
पूजा, पाठ आदि शुभकर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन 
कमेमिं फलकी इच्छा रखना उचित नही; वयोकि हरिको 
केकड्-पत्थरोके बदले नेचना बुद्धिमत्ता नहीं है । अतः 
सकामभावका त्याग करके शुभकर्म करनेसे बहुत जल्दी 
लाभ होता है । इस प्रकार सकामभावसे निष्कामभावकी 
ओर जाना बुद्धिभेद नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है । 

इसी तरह उपासनाके विषयमे भी तत्वज्ञ पुरुषको 
बुद्धिभेद पैदा नहीं करना चाहिये । जैसे, प्रायः लोग कह दिया 
करते हँ कि नाम-जप करते समय भगवानमे मन नहीं लगा 
तो नामजप करना व्यर्थं है । परन्तु तत्वज्ञ पुरुषको एेसा न 
कहकर यह उपदे देना चाहिये कि नामजप कभी व्यर्थ हो 
ही नहीं सकता; वर्योकिं भगवानके प्रति कुछ-न-कुछ भाव 
रहनेसे ही नामजप होता है । भावके बिना नामजप प्रवृत्ति ही 
नहीं होती । अतः नामजपका किसी भी अवस्थामें त्याग नहीं 
करना चाहिये । जो यह कहा गया है कि “मनुवाँ तो चहं 
दिसि फिर, यह तो सुमिरन नाहि" इसका भी यही अर्थ है 
कि मन न रृगनेसे यह सुमिरन" (स्मरण) नहीं है, 'जप' तो 
हे ही । हो, मन रगाकर ध्यानपूर्वक नाम-जप कसनेसे बहुत 
जल्दी लाभ होता हे। 


कोई भी मनुष्य सर्वथा गुणरहित नहीं होता । उसमे 
कुछछ-न-कुछ गुण रहते ही हे । इसलिये तत्वज्ञ महापुरुषको 
चाहिये किं अगर किसी व्यक्तिको (उसकी उन्नतिके स्यि) 
कोई रिक्षा देनी हो, कोई बात समञ्चानी हो, तो उस 
व्यक्तिकीं निन्दा या अपमान न करके उसके गुर्णोकी प्रदांसा 
करे । गुणोकी प्ररंसा करते हए आदसपूर्वक उसे जो शिक्षा 
दी जायगी, उस शिक्षाका उसपर विरोष असर पडेगा । 
समाज ओर परिवारके मुख्य व्यक्तिर्योको भी इसी रीतिसे 
दूसरोको रिक्षा देनी चाहिये । ~ 

'समाचरन्‌' ओर "जोषयेत्‌" पदोसि भगवान्‌ विद्वानको 
दो आज्ञा देते हं (१) खयं सावधानीपूर्तक राख- 
विहित कर्तव्य-कर्मोको अच्छी तरह करे ओर (२) कमेमिं 
आसक्त अज्ञानी पुरुषासे भी वैसे ही कर्म करवाये । लोगोको 
दिखानेके लिय कर्म करना "दम्भः है, जो पतन करनेवाली 
आसुरी-सम्पत्तिका लक्षण हे (गीता-सोरृहवें अध्यायका 
चौथा रलेक) । अतः भगवान्‌ ल्गोको दिखानेके स्यि 
नही, प्रत्युत लोकसंग्रहके खयि ही कर्तव्य-कर्म करनेकी 
आज्ञा देते हे । 

` तत्त्वज्ञ पुरुषको चाहिये कि कर्म करनेसे अपना कोई 

प्रयोजन न रहनेपर भी वह समस्त ॒कर्तव्य-कर्मको 
सुचारुरूपसे करता रहे, जिससे करमपि आसक्त पुरु्षोकी 
निष्काम करमकि प्रति महत्वनुद्धि जाग्रत्‌ हो ओर वे भी 
निष्कामभावसे कर्मं करने लगे । तात्पर्यं यह है कि उस 
महापुरुषके आसक्तिरहित आचर्णोको देखकर अन्य पुरुष 
भी वैसा ही आचरण केकी चेष्टा करने लगेगे। 

इस प्रकार ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह कमेमिं आसक्त 
पुरुषोको .आदरपूर्वक समञ्ञाकर उनसे निषिद्धकर्मोका 
स्वरूपसे (सर्वथा) त्याग करवाये, ओर विहित-कमेमिंसे 
सकामभावका त्याग करनेकी प्रेरणा करे । 


परिशिष्ट भाव- तत्वज्ञ महापुरुष ओर भगवान्‌-दोनमिं ही कर्तृत्वाभिमान नहीं होता। अतः वे केवल 


लोकसंग्रहके छियि ही कर्तव्य-कर्म किया करते हैँ, अपने छ्य नहीं । साधकको भी अपने छ्य कुछ नहीं करना चाहिये; 
क्योकि सखरूपमे कर्तृत्व नहीं है । लेोगोको उन्मर्गसे हटकर सन्ार्गमे लगाना लोकसंग्रह है। रोकसंग्रहका उपाय 
है--शासरके अनुसार ठीक आचरण करना, पर भीतरमें साधक यंह भाव रखे कि मेरेको अपने छियि कुछ नहीं करना 
है । वह लोगोमिं यह न कहे कि मै अपने लिय कुछ नही करता हू 

सम्बध- ज्ञानी ओः अज्ञानीमे क्या अन्तर है-हसको भगवान्‌ अगेके रलोकमे बताते हं। 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वराः । 
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 
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# श्रीमद्रगवदरीता * 
ना ` - सा = सम्पूर्ण कर्म (परन्तु) अज्ञानी मनुष्य `` ` 


सर्वशः = सन प्रकारसे अहङ्कार अहम्‌ = गे 

भ्रकृतेः = प्रकृतिके विमूढात्मा = अहंकारसे कतां = कर्ता हू 
गुणैः = गुणोदरारा मोहित अन्त- | इति = एेसा 
क्रियमाणानि = किये जाते हैः करणवाला मन्यते = मान लेता है। 


व्याख्या-्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः | 
सतंशः'-- जिस समष्टि राक्तिसे शारीर वृक्ष आदि पैदा होते 
ओर बढृते-घटते है, गङ्गा आदि नदियां प्रवाहित होती है 
मकान आदि पदा्थेमिं परिवर्तन होता है, उसी समष्टि राक्तिसे 
मनुष्यकी देखना, सुनना, खाना-पीना आदि सब क्रियाँ होती 
हे । परन्तु मनुष्य अहङ्कारसे मोहित होकर, अज्ञानवदा एक ही 
समष्टि शक्तिसे होनेवाली क्रियाओकि दो विभाग कर ठेता 
हे-एक तो सखतः होनेवाली क्रिया जैसे- -डारीरका 
बनना, भोजनका पचना इत्यादि; ओर दूसरी, ज्ञानूर्वक 
होनेवाली क्रियार्णँः जैसे देखना, बोलना, भोजन करना 
इत्यादि । ज्ञानपूर्वकं होनेवाली क्रियाओंको मनुष्य अज्ञाना 
अपनेद्रारा की जानेवाटी मान केता है! 
प्रकृतिसे उत्पन्न गुणो - (सत्व, रज ओर तम-) का कार्य 
होनेसे जुद्धि, अहङ्कार, मन, पञ्चमहाभूत, दस इन्धरियां ओर 
इद्धियके उब्दादि पांच विषय- ये भी प्रकृतिके गुण कहे 
जाते हे । उपरक्त पदोमिं भगवान्‌ स्पष्ट करते हे कि सम्पूर्ण 
क्रियां (चाहे समष्टिकी हों या व्यष्टिकी) प्रकृतिके गुणों 
द्वारा ही की जाती है, सखरूपके द्वारा नहीं । 
` -- अहङ्कारः अन्तःकरणकी एक 
वृत्ति है । “स्वयं ' (स्वरूप) उस वृत्तिका ज्ञाता हे । परन्तु भूलसे 
स्व्यं को उस वृत्तिसे मिलान अर्थात्‌ उस वृत्तिको ही अपना 
स्वरूप मान लेनेसे यह मनुष्य विमूढात्मा कहा जाता है । , 
जैसे शरीर "इदम्‌" (यह) है, एसे ही अहङ्कार भी 
इदम्‌, (यह) हे । "इदम्‌" (यह) कभी "अहम्‌" (मै) नही 
हो यह सिद्धान्त है । जब मनुष्य भूलसे इदम्‌' | ठेता है ओर उन- (रारीरादि) की क्रियाओंका कवं 
को अहम्‌ त अथात्‌ “यह' को “भै मान केता है, तन | अपनेको मान लेता है । यह विपरीत मान्यता मनुष्यने ख 
0 बृद्ात्मा कहलाता हे । यह माना हुआ | की है, इसलयि इसको मिटा भी वही सकता है। इसक । 
अहङ्कार उद्योग केसे नहीं मिरता; व्योकि उद्योग करेमे । मिटानेका हि ताय हैते चदेक वियात नर है इसे विवेक-विचारपर्वक न मानन; ‹ 
. | 


*. जिसको यहाँ "वास्तविक अहम्‌, कहा है, वह वास्तवमें ' अहम्‌ नहीं सत्‌-रूप, चित्‌ है । उसको | 
11 


पढ़ा-लिखा नहीं है, तो वह कहता है कि ४: मूर्खं रह अपद है ओर 4 ्ै विद्रन्‌ ह | 
धा शल कार अहम्‌, के बदलनेपर भी अपनी सत्ता ( कह) ५ 98 | 


ही उस सत्तादे "वास्तविक अहम्‌, मा ~ | ध ॑ | 


भी अहङ्कार रहता है । माना हुआ अहङ्कार मिता 
अस्वीकृतिसे अर्थात्‌ "न मानने" से। र 


| विरोष बात | विहोष बात | 


"अहम्‌' दो प्रकारका होता है- 
(१) वास्तविक (आधाररूप) "अहम्‌" * जैसे- ¶ 
हू (अपनी सत्तामात्र) । | 
(२) अवास्तविक (माना हुआ) "अहम्‌"; जैसे- ५ । 
शारीर हू । | 
वास्तविक अहम्‌, स्वाभाविक एवं नित्य ओः 
अवास्तविक अहम्‌" अस्वाभाविक एवं अनित्य होता १। 
अतः वास्तविक अहम्‌' विस्मृत तो हो सकता है, पर पिट 
नहीं सकता; ओर अवास्तविक अहम्‌' प्रतीत तो हो सक्त | 
है, पर टिक नही सकता । मनुष्यसे भूल यह होती है किव | 
वास्तविक अहम्‌'- (अपने सखरूप-) को विस्मृत कफे ` 
अवास्तविक अहम्‌'-(मै शरीर हूँ) को ही सत्य मा 
लेता हे | | 
कर्ताहमिति मन्यते'-- यद्यपि सम्पूर्णं कर्म सब । 
प्रकारसे प्रकृतिजन्य गुणोके द्वारा ही किये जाते है तथपि | 
अहङ्कारे मोहित अन्तःकरणवाला अज्ञानी मनुष्य कुष । 
कर्मोका कर्तां अपनेको मान ठेता है । कारण कि वह | 
अहङ्कारको ही अपना स्वरूप मान नैठता है। अहङ्खफे ¦ 
कारण ही मनुष्य डारीर, इन्द्रियां मन आदिमे भै -पन क 




















नि हृए अहम्‌" के साथ सदा रह  । 


१ 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
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इत्गोक २७ ] 


वर्योकि मान्यतासे ही मान्यता कटती है। 
एक ` करना" होता है, ओर एक "न कसना! । जैसे "का" 
क्रिया हे, एसे ही न करना' भी क्रिया हे। सोना, जागना, 
नेठना, चलना, समाधिस्थ होना आदि सब क्रियाँ हे । 
क्रिया मात्र प्रकृतिमें होती है । “स्वयं'- (चेतन खरूप-) मे 
करना ओर न करएना-- दोनों ही नहीं है; वयोकि वह इन 
दोनोंसे परे हे । वह अक्रिय ओर सबका प्रकारक है । यदि 
स्वयं" में भी क्रिया होती, तो वह क्रिया (इारीरादियें 
परिवर्तनरूप क्रियाओं) का ज्ञाता कैसे होता? करना ओर न 
करना वहां होता है, जहो “अहम्‌ (मै) रहता है । “अहम्‌ न 
रहनेपर क्रियाके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता । करना ओर 
न करना--दोनाँ जिससे प्रकारित होते है, उस अक्रिय त्व 
(अपने खरूप) में मनुष्यमात्रकी स्वाभाविक स्थिति है। 
परन्तु “अहम्‌! के कारण मनुष्य प्रकृतिमे होनेवाली क्रियाओंसे 
अपना सम्बन्ध मान छेता हे । प्रकृति-(जड-) से माना हुआ 
सम्बन्ध ही "अहम्‌" कहता हे । 


जिस प्रकार समुद्रका ही अरा होनेके कारण लहर 
ओर समुद्रम जातीय एकता है अर्थात्‌ जिस जातिकी 
लहर है, उसी जातिका समुद्र है, उसी प्रकार संसारका ही 
अंडा होनेके कारण रारीरकी संसारसे जातीय एकता हे। 
मनुष्य संसारको तो भे' नहीं मानता, पर भूसे रारीरको 
भे' मान ठेता है । 

जिस प्रकार समुद्रके बिना लहरका अपना कोई स्वतन्त्र 


अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसारके बिना इारीरका अपना 
कोई अस्तित्व नहीं है । परन्तु अहङ्कारसे मोहित अन्तःकरण- 
वाखा मनुष्य जब इारीरको “मै (अपना स्वरूप) मान ठेता 
हे, तब उसमें अनेक प्रकारकी कामनार्तँ उत्पन्न होने रूगती 
ह; जेसे- मुञ्चे खी, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिरु जार्यै, 
ल्ग मुञ्ञे अच्छा समञ्चं, मेरा आदर-सम्मान करे मेरे 
अनुकूरु च इत्यादि । उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता 
कि रारीरको अपना स्वरूप मानकर मँ पहेसे ही वधा वैटा 
हू, अब कामनार्पे करके ओर बन्धन बढ़ा रहा ईहू--अपनेको 
विपत्तिमें डाक रहा हू | 

साधनकालमें भें (ख्य) प्रकृतिजन्य गुणेसि सर्वथा 
अतीत ह -- एेसा अनुभव न होनेपर भी जब साधक एेसा 
मान लेता हे, तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है । इस 
प्रकार जैसे वह गकत मान्यता करके वैधा था, एसे ही सही 
मान्यता करके मुक्त हो जाता हे; वर्योकि मानी हई बात न 
माननेसे मिर जाती है-- यह सिद्धान्त है ! इसी बातको 
भगवानने पांच अध्यायके आवें उठोकमे-- नैव 
किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌" पटोमिं “मन्येत 
पदसे प्रकट किया हे कि भें कर्ता ह --इस अवास्तविक 
मान्यताको मिटनेके लियि “में कुछ भी नहीं करता-एेसी 
वास्तविक मान्यता करनी होगी । । 

“मेँ शरीर हूः मे कर्ता हू आदि असत्य मान्यतार्पै भी 
इतनी दुढ्‌ हो जाती हँ कि उन छोड्ना कठिन मालूम देता 
है; फिर भें शरीर नहीं ह मै अकर्ता हः आदि सत्य 
मान्यतां दुढ्‌ कैसे नहीं होंगी ? ओर एक बार दुढ्‌ हो 
जानेपर फिर कैसे च्टगी ? 


परिशिष्ठ भाव- सम्पूर्ण क्रियां जड-विभागमें ही होती हे । चेतन-विभागमें कभी किञ्चिन्मात्र भी कोः क्रिया नहीं 


होती । अहंकारसे अन्तःकरण मोहित होनेके कारण अज्ञानी मनुष्य भे कर्ती ह-एेसा मान ठेता है । अहंकास्ये 
अन्तःकरण मोहित होनेका तात्पर्य है अपग प्रकृतिके अंश अहम्‌के साथ अपना सम्बन्ध मान लेना अर्थात्‌ अहमको 
अपना स्वरूप मान लेना किं यही मेँ हू । इसीको तादाल्य कहते ह । 

अपनेको कर्ती माननेवाला तो चेतन है, पर वह जड अहमको अपना स्वरूप मान छेता है। तात्पर्य है कि अहमको 
अपना स्वरूप माननेवाल्, अपनेको एकदेरीय माननेवालखा खयं परमात्माका अंशा हे । उस स्वयमें कर्तापन समप्थव ही नहीं 
है (गीता- तेरहवें अध्यायका उन्तीसवाँ उल्क) । वास्तवमें खयं इरीरसे मिरु सकता ही नही- “हारीरस्थोऽपि कौन्तेय 
न करोति न लिप्यते (गीता १३।३१), पर मनुष्य मिला हुआ मान ठेता है "कर्ताहमिति मन्यते ।' वास्तवमें तादा्य 
होता नहीं, प्रत्युत तादात्म्य माना जाता है । तात्पर्य है कि खयं क्ती बनता नही, केवर अविवेकपूर्वक अपने कर्तापनकी 
मान्यता कर ठेता है-“मन्यते।' अपनेको कर्ता मानते ही उसपर राख्रीय विधिनिषेध ल्ग्‌ हो जाते है ओर उसको 
कर्मफलका भोक्ता बनना पडता है । प 

स्वरूप (स्वयं) मे कोई क्रिया नही है । क्रिया वहीं होती है, जहां कुछ खाली जगह हो । सर्वथा ठोस खरूपमें क्रिया 


कैसे हो सकती है ? परन्तु अपनेको कर्ता मान लेनेसे बह प्रकृतिकी जिस क्रियाके साथ सम्बन्ध जोडता है ह क्रिया 
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प. 


२०० ># श्रीमद्धगवदरीता * सतकन म | 
उसके लिये फलजनक कर्म' बन जाती है, जिसका फल उसको भोगना ही पड़ता है । कारण कि जो कत होता | 
प 


भोक्ता होता हे! 


सवरूपका कारकमात्रसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद है । इसलिये सरूपमें लेदामात्र भी कर्तृत्व नहीं है । पि | 


ही अलग है । आजतक देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, यक्ष, राक्षस आदि अनेक इरीरों (योनयो स 
|, 9 9 , ) मे 
१ ४ कोई ध कर्म व नहीं परहुचा तथा कोई भी इारीर खरूपतक नहीं प्हुचा; मार कन 
(रायर) का निभाग हां अलग हं ओर खरूपका विभाग ही अलग है । परन्तु इस विवेकको प 
कर्म ओर फलमें बैध जाता है। न ` 
जबतक "करना" है, तबतक अहंकारके साथ सम्बन्ध है; वयोकि अहंकार (कर्तापन) के जिना व, 

होता । करनेका भाव होनेपर कर्तृत्वाभिमान हो ही जाता है । कर्तृत्वाभिमान होनेसे 'करना' होता है ओर करो 
पुष्ट होता हे । इसलिये किये हुए साधनसे साधक कभी अहंकाररहित हो ही नही सकता अहंकारपर्वक किया गया ६ 
कभी कल्याण नहीं कर सकता; वयोकि सन अनर्थोका, जन्म-मरणका मूल अहंकार ही हे | अपने किये कु न य 


अहंकारक साथ सम्बन्ध नहीं रहता अर्थत प्कृतिमात्रसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । इसलिये साधकको चाहिये किक ` 


© 


्रियाको महत्त्व न देकर अपने विवेकको महत्व दे । विवेकको महत्व देनेसे विवेक खलः स्पष्ट होता रहता है ओर साधकका । 


माग॑दर्शान करता रहता है । आगे चलकर यह विवेक ही त्वज्ञानमें परिणत हयो जाता हे । 


तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ।॥ २८ ॥ 


तु = परन्तु तत्त्ववित्‌ = तत्त्वसे जाननेवाल् = है 

महाबाहो = हे महाबाहो ! महापुरुष न ८ क १ 

५. = गुण-विभाग ओर | गुणाः = “सम्पूर्ण गुण (ही) | मत्वा = मानकर (उनमें) 
गयोः कर्म-विभागको | गुणेषु = गुणोमें न, सजनते = आसक्त नहीं होता । 


व्याख्या "तत्त्ववित्तु महावाहो 
विभागयोः" पूर्वरलोकमें वर्णित “ अहङ्कारविमूढात्मा' 
(अहङ्कारे मोहित अन्तःकरणवाकते पुरुष) से तत्त्वज्ञ 
महापुरुषको सर्वथा भिन्न ओर विलक्षण बतानेके लिय यहाँ 
(तु' पदका 4 हुआ है। 

सत्वे, रज आर तम ये तीनों गुण प्रकृतिजन्य है 
तीनों गुरणोका कार्य होनेसे समपरण सृष्टि त्रिगुणातिका | । 
अतः रागीर, इनो, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थं आदि सब 
गुणमय ही है । यही गुण-विभाग' कहकाता है। इन 
(ररीरदि) से हनेवाली क्रिया कर्म-विभाग' कहलत्यती हे । 

गुण ओर कर्म अर्थात्‌ पदार्थं ओर क्रिया निरन्तर 
पचिवर्तनरीर है । पदार्थ उत्पन्न ओर नष होनेवाले है 
तथा क्रियाएं आरम्भ ओर समाप्त हेनेवाटी हे। एेसा 
ठीकठीक अनुभव करना ही गुण ओर कर्म-विभागको 


ततत्वसे जानना है| 








साधकको दृष्टिसे राग' ही मुख्य कारण है । राग “अविवेक 
से होता हे । विवेक जाग्रत्‌ होनेपर राग नष्ट हो जाता है । यह 
तिवेक मनुष्ये विरेषरूपसे है। आवदयकता केव 


मिटाना चाहिये । 

तत्वको जाननेकी इच्छा रसनेवाला साधक भी अग? 
५ त कर्म - (क्रिया- ) से अपना कोई भ 
तत्वसे जानना ( मानता, तो वह भी गुण-विभाग ॥ 
नही होती! 2 ५ तत्वसे जान लेता है । 1 च 1 
“तक शी भी कृत पदार्थ ओर करियते समब 2 स्वरूप-) को तवसे जा 
। 
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नहीं होता। एेसा दीक-ठीकं अनुभव करना ही चेतनको । 


अज्ञानी पुरुष जब इन गुण-विभाग ओर कर्म-विभागसे , 
मना सम्बन्ध मान लेता है, तन वह वैध जाता है । शाज्लीय , 
दृष्टिसे तो इस बन्धनका मुख्य कारण “अज्ञान है, ए ` 


| 
| 
। 


इस तिवेकको महत्व देकर जाग्रत्‌ करनेकी है। अतः 
साधकको (विवेक जाग्रत्‌ करके) विरोषरूपसे रागको ही | 


इत्गोक २८ ] 


गुण-कर्म-विभागको तत्त्वसे जाननेका उपाय 
९-- शरीरम रहते हुए भी चेतन-तत्व (स्वरूप) सर्वथा 
अक्रिय ओर निर्न रहता है (गीता- तेश्व अध्यायका 
इकतीसवां इलोक) । प्रकृतिका कार्य (शरीर, इन्धियाँ मन. 
बुद्धि आदि) "इद्म्‌, (यह) कहा जाता है । "इदम्‌, (यह) 
कभी "अहम्‌, (मे) नही होता । जब "यह (इारीरदि) “नै 
नहीं हे, तब '"यह' में होनेवाटी क्रिया भेरी' कैसे हुई? 
तात्पर्य है कि रारीर, इन्दर्, मन, बुद्धि आदि सन ्रकृतिके 
कार्यं है ओर “स्वयं' इनसे सर्वथा असम्बद्ध, निरठिप् ह। 
अतः इनमें होनेवाटी क्रियाओंका कर्त स्यं" कैसे हो 
सकता है 2 इस प्रकार अपनेको पदार्थं एवं क्रियाओंसि 
अलग अनुभव करनेवाला बन्धनम नहीं पडता । सब 
अवस्थाओंमं "नैव किञ्चित्करोमीति' (गीता ५।८) भैः 
कुछ भी नहीं करता हू -एेसा अनुभव करना ही अपनेको 
क्रियाओंसे अलग जानना अर्थात्‌ अनुभव करना है । 
२-देखना-सुनना, खाना-पीना आदि सब क्रिया" है 
ओर देखने-सुनने आदिके विषय, खाने-पीनेकी सामी आदि 
सब "पदार्थ" हें । इन क्रियाओं ओर पदार्थोको हम इन्दर्यो- 
(आंख, कान, मुह आदिसे) जानते हे । इन्धियोको “मन' से. 
मनको बुद्धि" से ओर बुद्धिको माने हए “अहम्‌-(मै- 
पन-) से जानते हे । यह “सहम्‌' भी एक सामान्य प्रकाडा- 
(चेतन-) से प्रकाशित होता है । वह सामान्य प्रकाडा ही 
सबका ज्ञाता, सबका प्रकाराक ओर सबका आधार है । 
"अहम्‌' से परे अपने खरूप-(चेतन-) को कैसे 
जने 2 गाढ़ निद्रामे यद्यपि बुद्धि अविद्यामे लीन हो जाती 
है, फिर भी मनुष्य जागनेपर कहता है कि भै बहुत सुखसे 
सोया ' इस प्रकार जागनेके बाद “यँ ह॑ का अनुभव सबको 
होता हे । इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्तिकाठमे भी अपनी 
सत्ता थी । यदि एेसा न होता तो भे बहुत सुखसे सोया; मुञ्े 
कुछ भी पता नहीं था-एेसी स्मृति या ज्ञान नहीं होता । 
स्मृति अनुभवजन्य होती है*। अतएव सबको प्रत्येक 
अवस्थामें अपनी सत्ताका अखण्ड अनुभव होता है । किसी 
भी अवस्थामें अपने अभावका (भै' नहीं हू--इसका) 
अनुभव नहीं होता । जिन्होनि माने हए “अहम्‌ -(मे-पन-) 
से भी सम्बन्ध-विच्छेद करके अपने सखरूप-८ है-) का 
बोध कर्‌ छिया है, वे "तत्ववित्‌" कहलाते है । 


+ ~ स कनाववी कै 


२०९ 


अपरिवर्तनरीरु परमात्मतत्वके साथ हमारा सखतःसिद्ध 
नित्य सम्बन्ध हे। परिवर्तनरीक प्रकृतिके साथ हमारा 
सम्बन्ध वस्तुतः हे नही, केवट माना हुआ है । भ्रकृतिसे माने 
हुए सम्बन्धको यदि विचारके द्वारा मिटाते हैँ तो उसे 
ज्ञानयोग' कहते है, ओर यदि वही सम्बन्ध परहितार्थ कर्म 
करते हुए मिटाते हे तो उसे "कर्मयोग" कहते हे । प्रकृतिसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही “योग (परमात्मासे नित्य- 
सम्बन्धका अनुभव) होता है, अन्यथा केवल ज्ञान' ओर 
'कर्म' ही होता है । अतः प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक 
परमात्मासे अपने नित्य-सम्बन्धको पहचाननेवाला ही 
"तत्त्ववित्‌ हे । 

गुणा गुणेषु वर्तन्ते" --प्रकृतिजन्य गुणोंसे उत्पन्न 
होनेके कारण उारीर, इद्धया, मन, बुद्धि आदि भी "गुण" ही 
कहलाते हँ ओर इन्दीसे सम्पूर्ण कर्म होते हैँ । अविवेकके 
कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणोके साथ अपना सम्बन्ध 
मानकर इनसे होनेवाटी क्रियाओंका कर्ता अपनेको मान 
ठेता हे†। परन्तु खयं (सामान्य प्रकादा-- चेतन) में 


| अपनी स्वतःसिद्धं स्थितिका अनुभव होनेपर भे कर्ती 


हू -एेसा भाव आ ही नहीं सकता । 

रेरुगाड़ीका इईजन चलता है अर्थात्‌ उसमें क्रिया होती 
है; परन्तु खीचनेकी दाक्ति ईजन ओर चाल्कके मिलनेसे 
आती हे । वास्तवमें खीचनेकी शक्ति तो ईजनकी ही है, पर 
चाककके द्वारा संचालन करनेपर ही वह गन्तव्य स्थानपर 
परहुच पाता हे । कारण कि ईजनमें इन्दियां, मन, बुद्धि नहीं 
है, सख्यि उसे इन्दरिया-मन-नुद्धिवाठे चारक -(मनुष्य-) 
की जरूरत पडती है । परन्तु मनुष्यके पास इरीररूप इंजन 
भी हे ओर संचालनके लिये इन्धियाँ, मन, बुद्धि भी । दारीर 
इन्द्रिया, मन, बुद्धि- ये चारं एक सामान्य प्रकारा- 
(चेतन-) से सत्ता-स्फूति पाकर ही कार्य करेमें समर्थं होते 
हे । सामान्यप्रकारा- (ज्ञान-) का प्रतिबिम्ब बुद्धिमे आता 
हे, बुद्धिके ज्ञानको मन ग्रहण करता है, मनके ज्ञानको 
इन्द्रियां ग्रहण करती हँ, ओर फिर रउारीररूप इईजनका 
संचालन होता है। लुद्धि, मन, इन्द्रियां इरीर- ये 
सब-केसब गुण हे ओर इनं प्रकाशित करनेवाला अर्थात्‌ 
इन्दं सत्ता-स्फूतिं देनेवाला “स्वयं' इन गुणोंसे असम्बद्ध, 
नरिप रहता है। अतः वास्तवमें सम्पूर्णं गुण ही गणि 





* अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः । (योगदर्शनं १। ९९) क 
† उदाहरणार्थ--वाणी "पदार्थ" है, बोलनेकी परवृत्ति क्रिया" हे ओर बोलना समष्टि शाक्तिसे हो रहा है अर्थात्‌ गुण ही 
बरत रहे है; परन्तु मनुष्य अज्ञानवरा पदार्थं ओर क्रियाको अपना मानकर स्वयं "कर्ता बन जाता है। 


सा० सं० ८. 
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क रहे हे । 


शरेष्ठ पुरुषके आचरणोका सन छोग अनुसरण करते है 
इसीख्य भगवान्‌ ज्ञानी महापुरुषके द्वारा लोकसंग्रह कैसे होता 
है-- इसका वर्णन करते हुए कहते है कि जिस प्रकार वह 
महापुरुष सम्पूर्णं गुण ही गुणोमे बरत रहे है एेसा अनुभव 
करके उनमें आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधकको भी वैसा 


ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिये । 


प्रकृति-पुरुष-सम्बन्धी मार्मिक लात 


आकर्षण सदा सजातीयतामें ही होता है; जैसे-- 
कानोंका उन्दमे, त्वचाका स्पदमिं, नेत्रोका रूपमे, जिह्वाका 
रसमें ओर नासिकाका गन्धम आकर्षण होता है । इस प्रकार 
पाचों इनद्धियोका अपने-अपने विषयोमें ही आकर्षण होता 
हे । एक इद्धियका दूसरी इद्धियके विषयमे कभी आकर्षण 
नही होता । तात्पर्य यह है कि एक वस्तुका दूसरी वस्तके प्रति 


आकषेण होनेमें मूल कारण उन दोनंकी सजातीयता ही है । 


आकर्षण, प्रवृत्ति एवं प्रवृत्तिकी सिद्धि सजातीयतामें ही 
होती हे। विजातीय वस्तुओमं न तो आकर्षण होता है न 
वृत्ति होती हे ओर न प्रवृत्तिकी सिद्धि ही होती है इसलिये 
आकर्षण, प्रवृत्ति ओर प्रवृत्तिकी सिद्धि सजातीयताके कारण 
श्रकृति" में ही होती है; परन्तु पुरुष-(चेतन-) मे विजातीय 
भ्रकृति-(जड-) का जो आकर्षण प्रतीत होता है उसमें भी 
` वास्तवमे प्रकृतिका अंडा ही प्रकृतिकी ओर आकर्षित होता 


है । करने ओर भोगनेकी क्रिया प्रकृतिमे ही है पुरुषमें नही । 
पुरुष तो सदा निर्विकार, नित्य, अचल तथा एकरस रहता हे। 

तेरहवें अध्यायके इकतीसवें इल्रेकमे भगवानने बताया 
है कि शरीरम स्थित होनेपर भी पुरुष वस्तुतः न तो कुछ 
करता है ओर न लिक होता है- शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न 
करोति न लिप्यते ।' पुरुष तो केवल प्रकृतिस्थ' होने 
अर्थात्‌ प्रकृतिसे तादाल्य माननेके कारण सुख-दुःखे 
भोक्तृत्वे हेतु कहा जाता है- “पुरुषः सुखदुःखानां 
भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते (गीता १३।२०) ओर “पुरुषः 
अकृतिस्थो हि भुङ्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ (गीता 
५२।२१ । तात्पर्य यह हे कि यद्यपि सम्पूर्ण करिया 
क्रियाओंकी सिद्धि ओर आकर्षण प्रकृतिमें ही होता है 
तथापि प्रकृतिसे तादाल्यके कारण पुरुष सुखी हू, भै 
दुःखी हू एसा मानकर भोक्तृतवमे हेतु बन जाता हे। 
कारण कि सुखी-दुःखी होनेका अनुभव श्रकृति-(जड-) में 


> श्रीमद्धगवदरीता * 


॥ 


हो ही नहीं सकता, प्रकृति-(जड-)के बिना केवल 

(चेतन) सुख-दुःखका भोक्ता बन ही नही सकता | 
पुरुषमें प्रकृतिकी परिवर्तनरूप क्रिया या विकार नह 

परन्तु उसमे सम्बन्ध मानने अथवा न मानः ६ 


[ अध्याय | 
पुषे , 


है ही । वह पत्थरकी तरह जड नही, प्रत्युत ज्ञानस्वरूप ॥ | 


यदि पुरुषमे सम्बन्ध मानने अथवा न माननेकी योग्यता ह 
होती, तो वह प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध कैसे मानता? 
्रकृतिसे सम्बन्ध मानकर उसकी क्रियाको अपने कैर 
मानता 2 ओर अपनेमे कर्तृत्व-भोक्तृत्र कैसे 
करता ? सम्बन्धको मानना अथवा न मानना 


क्रिया' नहीं । 


भाव! है 


परुषमें सम्बन्ध जोड़ने अथवा न जोड्नेकी योग्यता त 
है, पर क्रिया करनेकी योग्यता उसमें नहीं है । क्रिया कलक ` 
योग्यता उसीमें होती है, जिसमे परिवर्तन (विकार) हेता ' 
है । पुरुषमें परिवर्तनका स्वभाव नहीं है, जबकि प्रकृतिं । 


परिवर्तनका स्वभाव है अर्थात्‌ प्रकृतिमें क्रियारीलत 


स्वाभाविक हे । इसलिये परकृतिसे सम्बन्ध जोडनेपर ही पुष । 
अपनेमें क्रिया मान लेता है-- "कर्ताहमिति मन्यते! ` 


(गीता ३।२७) । 
पुरुषमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यह (परिवर्तनका न 


होना) उसकी कोई अराक्तता या कमी नहीं है, प्रुत ¦ 


उसकी महत्ता हे । वह निरन्तर एकरस, एकरूप रहनेवाल 


है । परिवर्तन होना उसका सभाव ही नहीं है, जैसे- वफ 
गरम होनेका सभाव या योग्यता नहीं है। पिरत . 
रूप क्रिया होना प्रकृतिका स्वभाव है, पुरुषका नही। पततु 
भ्रकृतिसे अपना सम्बन्ध न माननेकी इसमें पुरी योगत, ` 
साम्य, खतन््रता है; वरयोकि वास्तवमें प्रकृतिसे सम्बय 


मूलम नहीं है । 
भ्कृतिके अंडा शारीरको पुरुष जब अपना खरूप मान 
ठेता है, तन प्रकृतिके उस अदाम (सजातीय प्रकृतिका) 


आकर्षण, क्रियार्पँ ओर उनके फलकी प्रापि होती रहती है। | 
इसीका संकेत यहं "गुणाः गुणेषु वर्तन्ते" पदोसे किया गय 


हे 


ह । गुणोमं अपनी स्थिति मानकर पुरुष (चेतन) सुरू" , 


1 रहता हे । वास्तवमे सुख-दुःखकी पृथक्‌ स । 
न 


निच्छेद करके लियि विरोष जोर देते है। 


। इसछ्यि भगवान्‌ गुणोंसे माने हए सम्बध 
तस्क दृषटिसे देखा जाय तो सम्बन्ध-विच्छेद पहठेर 


(सदासे) ही है । केवल भूलसे सम्बन्ध माना हआ है। | 
अतः माने हुए सम्बधको अखीकार करके केवल गुण ह 
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गुणोमें बरत रहे हैः इस वास्तविकताको पहचानना है | 

'इति मत्वा न सजनते'-- यहां 'मत्वा' पद “जानने के 
अर्थम आया हे । तत्वज्ञ महापुरुष प्रकृति (जड) ओर 
पुरुष-(चेतन-) को खाभाविक ही अलग-अलग जानता 
है । इसिय वह प्रकृतिजन्य गुणोमे आसक्त नहीं होता । 

भगवान्‌ मत्वा" पदका प्रयोग करके मानो साधकेकि 
यह आज्ञा देते हँ कि वे भी प्रकृतिजन्य गु्णोको अलग 
मानकर उनमें आसक्त न हो । 


कर्मयोगी ओर सौंख्ययोगी- दोनोकी साधना-प्रणालीमे 
एकता नहीं होती । कर्मयोगी गुणों- (इारीरदि-) से मानी हई 
एकताको मिटानेकी चेष्टा करता है, इसलिये श्रीमद्धागवतमें 
'कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌" (११।२०।७) कहा गया है | 
भगवानने भी इसील्ियि कर्मयोगीके ल्य कर्म कसनेकी 
आवर्यकतापर विरोष जोर दिया है; जैसे--"कर्मोका 
आरम्भ किये बिना मनुष्य निष्कर्मताको प्राप्त नहीं होता' 
(गीता-- तीसरे अध्यायका चौथा इखोक) "योगम आरूढ 
होनेकी इच्छावाठे मननडीर पुरुषके छ्य कर्म करना ही 
हेतु कहा जाता हे, (गीता-- छठे अध्यायका तीसरा 
इलोक) । कर्मयोगी कर्मोको तो करता है, पर उनको अपने 
ल्य नही, प्रत्युत दूसरोके हितके स्यि ही करता है; 


इसलिये वह उन कर्मोका भोक्ता नहीं बनता । भोक्ता न 
बननेसे अर्थात्‌ भोक्तुत्वका नारा होनेसे कर्तृत्वका नाडा खतः 
हो जाता है । तात्पर्यं यह है कि कर्तृत्वे जो कर्तापन है, वह 
फरके छ्य ही हे । फलका उद्देश्य न रहनेपर कर्तृत्व नही 
रहता । इसलिये वास्तवमें कर्मयोगी भी कर्त नहीं बनता । 

संख्ययोगीमें विवेक-विचारकी प्रथानता रहती है । वह 
प्रकृतिजन्य गुण ही गुणोमें बरत रहे है एेसा जानकर 
अपनेको उन क्रियाओंका कर्त नहीं मानता । इसी बातको 
भगवान्‌ आगे तेरहवें अध्यायके उन्तीसवे उलोकमें कहेंगे 
कि जो पुरुष सम्पूर्णं कर्मोको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही 
किये जाते हुए देखता हे, ओर “स्वर्य'-(आत्मा-) को 
अकर्ता देखता हे, वही यथार्थं देखता है । इस प्रकार 
सांख्ययोगी कर्तृत्वका नाशा करता है। कर्ृत्वका नाड 
होनेपर भोक्तृत्वका नाडा खतः हो जाता हे । 

तीसरे अध्यायके आरम्भसे ही भगवान्‌ने कई उदाहरणों 
एवं दृष्टिकोणेसे कर्म कसेपर ही जोर दिया है; जैसे-- ` 
जनकादि महापुरुष भी निष्कामभावसे कर्म करके परम- 
सिद्धिको प्रप्त हुए हँ (तीसरे अध्यायका नीसवांँ लोक) ; 
मे भी कर्म करता हू (तीसरे अध्यायका बाईसवाँ 
इठोक); “ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी पुरुषोके समान 
लोक-संग्रहार्थं कर्मकरता है (तीसरे अध्यायका 
पचीसवां-छन्बीसवां रखोक) । इससे सिद्ध होता दै कि 
प्रत्येक दुष्टिसे कर्म करना ही श्रेयस्कर हे! 


परिशिष्ट भाव-- जो अहंकारसे मोहित नहीं होता, वह "तत्त्ववित्‌! होता हे । इस त्तत्ववित्करो ही दूसरे अध्यायके 
सोरहवे रलोकमें "तत्वदर्शी" कहा है । तत्त्ववित्‌ गुण-विभाग ओर कर्म-विभागसे अर्थात्‌ पदार्थं ओर क्रियासे सर्वथा 


अतीत हो जाता हे। 


जबतक साधकका संसारके साथ सम्बन्ध रहेगा, तबतक वह ^तत्ववित्‌' नहीं हो सकता । कारण कि संसारके साथ 


सम्बन्ध रखते हए कोई संसारको जान ही नहीं सकता । संसारसे सर्वथा अरग होनेपर ही संसारको जान सकते है यह 
नियम हे । इसी तरह परमात्मासे अलग होकर कोई परमात्माको जान ही नहीं सकता । परमात्मासे एक होकर ही परमात्मक 
जान सकते है--यह नियम है । कारण यह है किं वास्तवमे हम संसारसे अरग हे ओर परमात्मासे एक हे । डरीरकी 
संसारके साथ एकतो है, हमारी (सख्यकी) प्रमात्ाके साथ एकता हे । 


प्रकृतेर्गणसम्मूढाः सजन्ते. गुणकर्मसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रकृतेः = प्रकृतिजन्य सजन्ते . = आसक्त रहते हे । अज्ञानियोको 
गुणसम्प्ूढाः = गुणोंसे अत्यन्त तान्‌ = उन कृत्स्नवित्‌ = पूर्णतया जानने- 
मोहित हुए अकृत्छ्रविदः = पूर्णतया न वाला ज्ञानी ` 
अज्ञानी मनुष्य समइनेवाठे मनुष्य ` 
गुणकर्मसु = गुणों ओर करमेमिं । मन्दान्‌ ` = मन्दलुद्धि न, विचालयेत्‌ = विचक्ित न करे । 
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म्यः सजो गकम ~ । कमम रो ह) गवना = सजन्ते गुणकर्मसु" -- 
सत्व, रज ओर तम- ये तीनों प्रकृतिजन्य गुण मनुष्यको 
बांधनेवाले हे। स्वगुण सुख ओर ज्ञानकी 
रजोगुण कर्मकी आसक्तिसे ओर तमोगुण प्रमाद, आलस्य 
तथा निरासे मूनुष्यको बोधता है (गीता--चौदहवे 
अध्यायके छ्ठेसे आठवें इलोकतक) । उपर्युक्त पदोमे उन 
अज्ञानियोका वर्णन हे, जो प्रकृतिजन्य गुणोंसे अत्यन्त 
मोहित अर्थात्‌ बधे हए है; परन्तु जिनका रास्रमिं 
शाखरविहित रुभकमेमिं तथा उन कमेकि फलम श्रद्धा- 
विश्वास हे । इसी अध्यायके पचीसवे-छन्बीसवें रलोकोमि 
एसे अज्ञानी पुरुषोका "सक्ताः, अविद्रासः' ओर 
"कर्मसङ्गिनाम्‌, अज्ञानाम्‌" नामसे वर्णन हुआ है । लौकिक 
ओर पारलौकिक भोगोकी कामनाके कारण ये पुरुष पदार्थो 
ओर करमेमिं आसक्त रहते है। इस कारण इनसे ऊँचे 
उटनेकी नात समञ्च नहीं सकते । इसीलि्यि भगवान्‌ने इन्हें 
अज्ञानी कहा हे । 

तानकृत्स्नविदो मन्दान्‌" --अज्ञानी मनुष्य रुभकर्म 
तो करते हे, पर करते है नित्य निरन्तर न रहनेवाठे नारावान्‌ 
पदार्थोकी प्राप्तिके छ्यि। धनादि प्राप पदा्थेमिं वे ममता 
रखते हे ओर अप्राप्त पदार्थोकी कामना करते है । इस प्रकार 
ममता ओर कामनासे धे रहनेके कारण वे गुणों (पदार्थो) 
ओर क्कि तत्को पूर्णरूपसे नहीं जान सकते । 

अज्ञानी मनुष्य रासरविहित कर्म ओर उनकी विधिको तो 
ठीक तरहसे जानते है, पर गुणों ओर कमेक्ति त्वक ठीक 
तरहसे न जाननेके कारण उन्हें “अकृत्स्नविदः (पूर्णतया न 
जाननेवाठे) कहा गया है ओर सांसारिक भोग तथा संग्रहे 
रुचि होनेके कारण उन्हे "मन्दान्‌" (मन्दबुद्धि) कहा गया है । 

 कृत्स्नविन्न॒विचालयेत्‌"- गुण ओर कर्म- 
विभागको पूर्णतया जाननेवाले तथा कामना-ममतासे रहित 
ज्ञानी पुरुषकी चाहिये कि वह पूर्ववर्णित (सकाम भावपूर्वक 


* श्रीमद्धगवदीता * 


र, 


भय 

शुभ- लगे हए) अज्ञानी पुरुषोको शुभ 
विचलित न कर, जिससे वे मन्दबुद्धि पुरुष अपग कौ 
स्थितिसे नीचे न गिर जाये । इसी अष्ययते प 
छन्नीसवे इलोकोम एस ञानी पुरषोका असत क 
ओर युक्तः, विद्वान्‌" नामसे वर्णन हुआ है। ” भ | 

भगवान्‌ तत्वज्ञ महापुरुषको पचीसवे इणे | 
"कुर्यात्‌" पदसे खयं कर्म करनेकी तथा छन्बीसवे रलो 
"जोषयेत्‌" पदसे अज्ञानी पुरुषासे भी वैसे ही करम 
आज्ञा दी थी । परन्तु यहाँ भगवानने "न विचालयेत्‌ 
वैसी आज्ञा न देकर मानो उसमें कुछ ढील दी है दि 1 
पुरुष अधिक नहीं तो कम-से-कम अपने संकेत, कचन ओ 
क्रियासे अज्ञानी पुरुषोंको विचलित न करे। कारण द्वि 
जीवनमक्त महापुरुषपर भगवान्‌ ओर शाख अपना डा 
नहीं रखते । उनके कहलानेवाठे शरीरसे स्वतः-खाभावि 
लोकसंग्रहार्थं क्रियाँ हुआ करती हैँ *। 

तत्त्वज्ञ महापुरुष कर्मयोगी हो अथवा ज्ञानयोगी ¦ 
सम्पूर्णं कर्म करते हुए भी उसका कर्मो ओर पदाथि सथ 
किसी प्रकारका सम्बन्ध खतः नहीं रहता, जो वलतः ` 
था नहीं| 

अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्िके लिये रुभ-कर्म किया कपे 
है । इसल्यि भगवान एेसे मनुष्योको विचलित न करो 
आज्ञा दी हे अर्थात्‌ वे महापुरुष अपने संकेत, वचन ओर 
क्रियासे एेसी कोई बात प्रकट न कर जिससे उन सकर 
पुरुषोकी शाख्रविहित शुभ-कमेमिं अश्रद्धा, अविश य 
अरुचि पैदा हो जाय ओर वे उन कर्मोका त्याग कर दै | 
वर्योकि एसा करनेसे उनका पतन हो सकता है । इसहि 
एसे पुरुषोको सकामभावसे विचछित कसना है, श्व ' 
क्सि नहीं । जन्म-मरणरूप बन्धनसे छुटकारा दिलनेके 
लिये उन्हे सकामभावसे विचलित करना उचित भी है ओ ' 
आवर्यक भी । 


(1 <५५ पपत 


परिशिष्ट भाव-अर्जुनका प्रश्च था कि मेको घोर कर्ममें वयां लगाते हो ? उस प्रश्चका उत्तर भगवान्‌ कः तर | 


प 
देते हे, जिसका तात्पर्य है कि मेर उदर्य घोर 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेके छिव ही कर्मयोग है। 


~ --- क्रिया ओर क्म -इन दोनोमि भी ब 
हये जाती है ओर उसका इष्ट, अनिष्ट ओर भत 
नही ह एसा भाव रहता है, वहां वह क्रिया “करम नही बनती अर्थात्‌ 


फलदायक 
होती हे (गीता ३। ३३) । 


कमं नही होते, भरत्युत केवल क्रियां (चेष्टामात्न) 


कर्ममें लगाना नहीं है, त्युत कर्मोसि सम्बन्ध-विच्छेद करना दै । 


भै कर्ताहः एसा अहंभाव रहता है, तब वह क्रिया । | 
फल मिलता हे (गीता ९१८। १२) । परन्तु जहां ५/५ 
नहीं होती । तत्वज्ञ महापुरुषके द्वारा 
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ॐ  च््दरन्नी [~~ 


षौ 


ध क = = ण्क ¬ ` मा न्क नकि व 


इत्गोक २३० ] -------------- * साधक-संजीवनी* २०५ 
~ “^साषकनसनीवनी 
समब -भिसतंमषय कमो फंस जाता है उत कर्म ओः कर्मफलक आसि ृटोके लिये वमा करा चाहिये इसको भगवान्‌ 


अगेके एल्ेकमें बताते हे । 


मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निरारीरनिर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 


अध्यात्मचेतसा = (तू) विवेकवती । मयि = मेरे विगतज्वरः = सन्तापरहित 
लुद्धिके द्वार सन्यस्य = अर्पण करके भूत्वा = होकर 

सर्वाणि = सम्पूर्ण निराशीः = कामनारहित, युध्यस्व = युद्धरूप कर्तव्य- 

कर्माणि = कर्तव्य-कर्मेको । निर्ममः = ममतारहित (ओर) कर्मको कर । 


व्याख्या- मयि सर्वाणि कर्माणि सत्यस्याध्यात्म- 
चेतसा -- प्रायः साधकका यह विचार रहता है कि क्म 
बन्धन होता है ओर कर्मं किये बिना कोई रह सकता नहीं 
इसल्ियि कर्म करनेसे तो मेँ बैध जाऊँगा ! अतः कर्म किस 
प्रकार करने चाहिये, जिससे कर्म बन्धनकारक न हो, प्रत्युत 
गुक्तिदायक हो जार्यं--इसके छियि भगवान्‌ अर्जुनसे कहते 
हैं कि तू अध्यात्मचित्त- (विवेक-विचारयुक्त अन्तःकरण) 
से सम्पूर्णं कर्तव्य-कर्मोको मेरे अर्पण कर दे अर्थात्‌ इनसे 
अपना कोई सम्बन्ध मत मान । कारण कि वास्तवमें संसार- 
मात्रकी सम्पूर्ण क्रियाओमिं केवर मेरी राक्ति ही काम कर 
रही हे । रारीर, इन्द्रिया, पदार्थ आदि भी मेरे हैँ ओर राक्ति 
भी मेरी है । इसलि्यि "सब कुछ भगवान्‌का है ओर भगवान्‌ 
अपने हे --गम्भीरतापूर्वक एेसा विचार करके जब तु 
कर्तव्य-कर्म करेगा, तब वे कर्म तेरेको बाँधनेवाठे नहीं 
होगे, प्रत्युत उद्धार करनेवाठे हो जार्यैगे। 

इारीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थं आदिपर अपना कोई 
अधिकार नहीं चरुता--यह मनुष्यमात्रका अनुभव हे । ये 
सब प्रकृतिके ह--'श्रकृतिस्थानि" ओर “खयं परमात्माका 
है "ममैवांशो जीवलोके (गीता १५।७) । अतः 
शरीरादि पदार्थमिं भूलसे माने हुए अपनेपनको हटाकर 
इनको भगवान्‌का ही मानना (जो कि वास्तवमें है) अर्पण 
कहलराता है । अतः अपने विवेकको महत्व देकर पदार्थो 
ओर कर्म मूर्खतावडा माने हए सम्बन्धका त्याग करना ही 
अर्पण करनेका तात्पर्य है । 

'अध्यात्मचेतसा' पदसे भगवानक्रा यह तात्पर्य है कि 
किसी भी मार्गका साधक हो, उसका उदेरय आध्याल्मिक 
होना चाहिये, लौकिक नहीं । वास्तवमें उदेश्य या 
आवहयकता सदैव नित्यतत्वकी (आध्यालिक) होती है 
ओर कामना सदैव अनित्यतत्व (उत्पत्ति विनाराडीट वस्तु) 
की होती है । साधकमें उदर्य होना चाहिये कामना नहीं। 


उदेश्यवाला अन्तःकरण विवेक-विचारयुक्त ही रहता हे । 

दानिक अथवा वैज्ञानिक, किसी भी दृष्टिसे यह सिद्ध 
नहीं हो सकता कि रारीरादि भौतिक पदार्थं अपने हे। 
वास्तवमें ये पदार्थ अपने ओर अपने लिये हँ ही नहीं, प्रत्युत 
केवर सदुपयोग करनेके छ्य मे हए हे । अपने न होनेके 
कारण ही इनपर किसीका आधिपत्य नहीं चरता । 

संसारमात्र परमात्माका हे; परन्तु जीव भूरसे परमात्माकी 
वस्तुको अपनी मान ठेता है ओर इसीखियि बन्धनमें पड़ जाता 
हे । अतः विवेक-विचारके द्वारा इस भूकुको मिटाकर समर्णी 
पदार्थो ओर कर्मोको अध्यात्मतत्त (परमात्मा) का स्वीकार 
कर्‌ लेना ही अध्यात्मचित्तके द्वारा उनका अर्पण करना हे । 

इस इरोकरमे 'अध्यात्मचेतसा' पद मुख्यरूपसे आया 
हे । तात्पर्य यह है कि अविवेकसे ही उत्पत्ति-विनादादील 
डारीर (संसार) अपना दीखता है । यदि विवेक-विचार- 
पूर्वक देखा जाय तो इारीर या संसार अपना नहीं दीखेगा, 
प्रत्युत एक अविनारी परमात्मतत्त ही अपना दीखेगा 1 
संसारको अपना देखना ही पतन है ओर अपना न देखना 
ही उत्थान है- 

दयक्षरस्तु भवेनमृत्युख्यक्षरं ब्रह्म शाश्वतम्‌ । 
ममेति च भवेन्पृतयुन ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ 
¦ (महा, शान्ति १३।४; आश्वमेधिक ५१।२९) 

"दो अक्षरोका “मम' (यह मेरा है एेसा भाव) मृत्यु 
है ओर तीन अक्षरोँका "न मम' (यह मेरा नहीं है पेसा 
भाव) अमृत-सनातन ब्रह्म है ।' 


भगवानूने "मयि सर्वाणि कर्माणि सत्यस्य' पदोसे 
सम्पूर्णं कर्मोको अर्पण कसनेकी बात इसल्वयि कही हे कि 
मनुष्यने करण (इारीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, प्राण), 


(-0. 1\/1(11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 60810011 





२०६ 


उपकरण (कर्म करनेमे उपयोगी सामग्री) तथा क्रियाओंको 
भूलसे अपनी ओर अपने लिये मान छिया, जो कभी इसके 
थे नहीं, है नही, होगे नहीं ओर हो सकते भी नहीं । 
उत्पत्ति-विनारावाली वस्तुओंसे अविनाहीका क्या सम्बन्ध 2 
अतः कर्मोको चाहे संसारके अर्पण कर दे, चाहे प्रकृतिके 
अर्पण कर दे ओर चाहे भगवानूकरे अर्पण कर दे--तीरनाका 
एक ही नतीजा होगा; क्योकि संसार प्रकृतिका कार्य है ओर 
भगवान्‌ प्रकृतिके स्वामी ह । इस दृष्टस संसार ओर प्रकृति 
दोनों भगवानके है । अतः भै भगवानका हू ओर मेरी 
कहलनेवाली मात्र वस्तुर्प भगवान्‌की है", इस प्रकार सब 
कुछ भगवानके अर्पण कर देना चाहिये अर्थात्‌ अपनी 
ममता उठा देनी चाहिये । एेसा करनेके नाद फिर साधकको 
संसार या भगवानसे कुछ भी चाहना नहीं पड़ता; वर्योकि जो 
उसे चाहिये, उसकी व्यवस्था भगवान्‌ स्वतः करते हे । 
अर्पण करनेके बाद फिर इारीरादि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं 
होने चाहिये । यदि अपने प्रतीत होते है तो वास्तवमें अर्पण 
हुआ ही नहीं । इसील्ियि भगवान्‌ने विवेक-विचारयुक्त 
चित्तसे अर्पण करके खयि कहा है, जिससे यह 
वास्तविकता ठीक तरहसे समञ्में आ जाय कि ये पदार्थ 
भगवानके ही है, अपने हँ ही नहीं । 

भगवानके अर्पणकी बात एेसी विलक्षण हे कि किसी 
तरहसे (उकताकर भी) अर्पण किया जाय तो भी लभ-ही- 
लाभ हे । कारण कि कर्म ओर वस्तुं अपनी है ही नहीं| 
कर्मोको करनेके बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, 
पर वास्तविक अर्पण पदार्थो ओर करेसि सम्बन्ध-विच्छेद 
होनेपर ही होता हे। पदार्थो ओर कमेसि सम्बन्ध-विच्छेद 
तभी होता हे, जब यह बात ठीक-ठीक अनुभवमें आ जाय 
कि करण (इरीरादि), उपकरण (संसारिक पदार्थ), कर्म 

स्वय'- ये सब भगवानके ही है । साधकसे प्रायः यह 
भूल होती हे कि वह उपकरणोंको तो भगवान्‌का माननेकी 
चेष्टा करता हे, पर "करण तथा स्वयं भी भगवानके है 
इसपर ध्यान नहीं देता । इसीटिये उसका अर्पण अधुरा रह 
जाता हे। अतः साधकको करण, उपकरण, क्रिया ओर 
स्व्यं -सभीको एकमात्र भगवान्‌का ही मान लेना चाहिये, 
जो वास्तवे उन्हीकि हे । 
, कर्मो ओर पदार्थोका खरूपसे त्याग करना अर्पण नही 
हे। भगवानूकी वस्तुको भगवानकी ही मानना वास्तविक 
अर्पण हेै। जो मनुष्य वसतु्ओंको अपनी मानते हए 
भगवानके अर्पण कररता है, उसके बदलें भगवान्‌ बहुत 
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( --------------------अष्ययर्‌ 
वसतु देते हैः जैसे पुथ्वीमें जितने बीज बोये जाय 
कई गुणा अधिक अन्न पृथ्वी देती है; पर कई गुणा मि 
भी वह सीमित हौ मिकता हे । परन्तु जो वस्तुको अपतं 
मानकर (भगवानक्ती ही मानते हुए) भगवानके ५६ 
करता है, भगवान्‌ उसे अपने-आपको देते है ओर ऋणी 
हो जाते है । तात्पर्य है कि वस्तुको अपनी मानकर 
(अन्तःकरणमें वस्तुका महत्व होनेसे) उस 
वस्मे ही मिलता है ओर अपनी न मानकर देनसे स 
भगवान्‌ मिते हैँ । 
वास्तविक अर्पणसे भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न हेते है। 
इसका अर्थं यह नहीं कि अर्पण करनेसे भगवानको को 
सहायता मिती है; परन्तु अर्पण करनेवाला कर्म-ब्धनर 
मुक्त हो जाता है ओर इसीमें भगवान्की प्रसन्नता है जैत 
छोटा बालक ओंगनमें पड़ी हुई" चाबी पिताजीको सौप रेत 
है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते है, जबकि छोटा बालक भ 
पिताजीका है, ओंगन भी पिताजीका है ओर चाबी भर 
पिताजीकी है, पर वास्तवमें पिताजी चाबीके मिलनेसे नह ` 
प्रत्युत बारकका (देनेका) भाव देखकर प्रसन्न होते है ओ 
हाथ ऊँचा करके बालकसे कहते हैँ कि तु इतना बाहे 
जा! अर्थात्‌ उसे अपनेसे भी ऊँचा (बड़ा) बना लेते ह॑ 
इसी प्रकार सम्पूर्ण पदार्थ, रारीर तथा इारीरी (खयं) 
भगवानके ही है; अतः उनपरसे अपनापन हटाने ओर उहं 
भगवानक्ते अर्पण करनेका भाव देखकर ही वे (भगवाम्‌) | 
प्रसन्न हो जाते है ओर उसके ऋणी हो जाते हे । 


कामना-सम्बन्थी विरोष बात 


परमात्माने मनुष्य -ारीरकी चना बडे विचित्र ठगसेकं 
है । मनुष्यके जीवन-निर्वाह ओर साधनके चयि जोत 
आवश्यक सामग्री है, वह उसे प्रचुर मात्राय प्राप्त है। 
भगवत््दत्त विवेक भी विद्यमान है । उस 
न देकर जब मनुष्य प्राप्न वस्तुओंका ठीक -दीक 
नहीं करता, प्रत्युत उन्हें अपना मानकर अपने लि उन 
उपयोग करता है एवं प्राप्त वस्त॒अओमिं ममता तथा अ 
वस्तुओंकी कामना करने कगता है, तन वह जन्म-मरण । 
बन्धनमें बैध जाता है। वर्तमाने जो वस्तु, = 
परिस्थिति, घटना, योग्यता, दाक्ति, इोरीर, इद्धया, ध | 
भ्रण, बुद्धि आदि मिरे हुए दीखते है, वे पहले भी ह 
पास नहीं थे ओर बादमें भी सदा हमारे पास नदी ¢ 


[व 


म 1 


वर्योकि वे कभी एकरूप नहीं रहते, प्रतिक्षण बदलते रहते 
है, इस वास्तविकताको मनुष्य जानता है । यरि मनुष्य जैसा 
जानता हे, वैसा ही मान ठे ओर वैसा ही आचरणे = 
आये तो उसका उद्धार होनेमे किञ्चिनमात्र भी संदेह नही है । 
जसा जानता हे, वैसा मान लेनेका तात्पर्य यह है कि 
इारीरादिं पदार्थाको अपना ओर अपने छियि न माने, उनके 
अश्रित न रहे ओर उन्हे महत्व देकर उनकी पराधीनता 
स्वीकार न करे। पदार्थोको महत्व देना महान्‌ भूर है। 
उनकी प्रा्तिसे अपनेको कृतार्थं मानना महान्‌ बन्धन है । 


से अपना सम्बन्ध मान लेनेसे ही आवदयकता ओर 
कामना--दोनोकी उत्पत्ति होती ह । संसारसे माने हए 
सम्बन्धका सर्वथा त्याग होनेपर आवङ्यकताकी पूर्तिं ओर 
कामनाकी निवृत्ति हो जाती हे। 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः'- 
सम्पूर्ण कर्मा ओर पदार्थो-(कर्मसामग्री-) को भगवदर्पण 
करनैके बाद्‌ भी कामना, ममता ओर सन्तापका कुछ अंडा 
शोष रह सकता ह । उदाहरणार्थ--हमने किसीको पुस्तक 
ध दी । उसे वह पुस्तक पढते हुए देखकर हमारे मनमें एसा 
नारावान्‌ पदाथा महत्व देनेसे ही उनकी नयी-नयी | भाव आ जाता है कि वह मेरी पुस्तकं पढ़ रहा है । यही 
कामना उत्नन होती हं । कामना सम्पूर्ण पापो, तापो, दुःखो, | आंशिक ममता है, जो पुस्तक अर्पण केलेके बाद भी शष 
अनर्थो, नरकं आदिकी जड़ हे । कामनासे पदार्थं मिलते | है। इस अंडाका त्याग कनके स्यि भगवान्‌ अर्जुनसे कहते 
नहीं ओर प्रारब्धवशात्‌ मि भी जार्यै तो टिकते नहीं । | है कि तू नयी वस्तुकी “कामना' मत कर, प्राप्त वस्तु 
कारण कि पदार्थं आने-जानेवाठे हँ ओर “स्वये सदा | 'ममता' मत कर्‌, ओर नष्ट वस्तुका “संताप' मत कर । सब 
रहनेवाल् हे । अतः कामनाका त्याग करके मनुष्यको | कुछ मेरे अर्पण करनेकी कसौटी यह है कि कामना, ममता 
कर्तव्य-कर्मका पालन करना चाहिये । ओर संतापका अंडा भी न रहे। 
यहो र्का हो सकती हे कि कामनाके बिना कर्ममिं | जिन साधकोंको सब कुछ भगवदर्पण करनेके बाद भी 
प्रवृत्ति केसे होगी? इसका समाधान यह है कि कामनाकी | पूर्वसंस्कारवरा दारीरादि पदार्थोकी कामना, ममता नथा 
पूर्ति ओर निवृत्ति--दोनोके छियि कमेमिं परवृत्ति होती है। | संताप दीखते है, उन्हे कभी निरादा नहीं होना चाहिये + 
साधारण मनुष्य कामनाकी पूर्तिके छ्य करमेमिं प्रवृत्त होते | कारण कि जिसमे कामना दीखती हे, वही कामनारहित होता 
है ओर साधक आत्मशुद्धि-हेतु कामनाकी निवृत्तिके छ्यि | है; जिसमे ममता दीखती है, वही ममतारहित होता है ओर 
(गीता-पोचवें अध्यायका म्यारहवां इलोक) । वास्तवमें | जिसमें संताप दीखता है, वही संतापरहित हाता हे । इसी 
कममिं प्रवृत्ति कामनाकी निवृत्तिके छ्य ही है, कामनाकी | प्रकार जो देहको “अहम्‌' (मै) मानता है, वही विदेह 
पूर्तिक लिये नहीं । (अहंतारहित) होता है । अतः मनुष्यमात्र कामना, ममता 
मनुष्य-इारीर उदेर्यकी पूरतिके ल्य ही मिल हे। | ओर संताप-रहित होनेका पूरा अधिकारी हे। 
उदेर्यकी पूर्ति होनेपर कुछ भी करना रोष नहीं रहता । | गीताम “ज्वर' राब्द केवर यहीं आया है । युद्धम 
कामना-पूर्तिके छ्य कर्ममिं परवृत्ति उन्हीं मनुरष्योकी होती है, | कौटुम्बिक सरह आदिसे संताप होनेकी सम्भावना रहती हे । 
जो अपने वास्तविक उदेदय (नित्यतत््व परमात्माकी प्राप्ति) | अतः युद्धरूप कर्तव्यकर्म करते समय विङोष सावधान 
को भूठे हुए हैँ । एसे मनुष्योंको भगवान्‌ने 'कृपण' (दीन | रहनेके छ्य भगवान्‌ "विगतज्वरः" पद देकर अर्जुनसे कते 
या दयाका पात्र) कहा है--“कृपणाः फलहेतवः' (गीता | हँ कि तू सन्तापरहित होकर युद्धरूप कर्तव्य-कर्मकरो कर। 
२।४९) । इसके विपरीत जो मनुष्य उदेरयको सामने | अर्जुनके सामने युद्धके रूपमें कर्तव्य-कर्म था, इसलिये 
रखकर (कामनाकी निवृत्तिके छयि) कमेमिं प्रवृत्त होते हे, | भगवान्‌ "युध्यस्व" पदसे उन्हं युद्ध करनेकी आज्ञा देते हे। 
उन्हें भगवानने "मनीषी" (बुद्धिमान्‌ या ज्ञानी) कहा | इसमें भगवानक्ता तात्पर्य युद्ध कसनेसे नहीं, प्रत्यत कर्तव्य- 
है-- "फलं त्यक्त्वा मनीषिणः' (गीता २।५९१) । सेवा, | कर्म कसेसे है । इसल्यि समय-समयपर जो कर्तव्यकर्म 
स्वरूप-बोध ओर भगवत््राप्तिका भाव उदेरय है, कामना | सामने आ जाय, उसे साधकको निष्काम, निर्मम तथा 
नहीं । नाङावान्‌ पदार्थोकी प्राप्तिका भाव ही कामना है । अतः | निःसंताप होकर भगवदर्पण-बुद्धिसे करना चाहिये । उसके 
कामनाके बिना कर्मभि प्रवृत्ति नहीं होती-एेसा मानना भूर | परिणाम (सिद्धि या असिद्धि) की तरफ नहीं देखना चाहिये। 


है । उदश्यकी पूर्तिके लिये भी कर्म सुचारुरूपसे होते है। | सिद्धि-असिद्धि, अनुकूूता-परतिकूकता आदिमे सम रहना 


अपने अंरी परमालासे विमुख होकर संसार-(जडता-) । 'विगतज्वर' होना है; वयोकि अनुकूकतासे होनेवाली प्रसन्नता 
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२०८ *# श्रीमद्धगवदरीता * 
[ जाव ६ 


ओर भरतिकूलतासे होनेवाली उद्विमता--दोनों ही ज्वर | चञ्चलताके अतिरिक्त दूसरी कमिय- (कामना 

(संताप) हं । रागद्वेष, हर्ष-शोक, कामक्रोध आदि | आदि-) की ओर उसकी दृष्टि तभी जाती हे, जब 

विकार भी ज्वर हं। संक्षेपे राग-दरेष, चिन्ता, उद्वेग, | करता ह । इसक्ियि भगवान्‌ प्रस्तुत इलोकमें ‹ ८ 
हलचल आदि जितनी भी मानसिक विकृतियां (विकार) ठै पदसे कर्तव्यकर्म करनेकी आज्ञा देते हे । ४६ 
वे सब ज्वर हे ओर उनसे रहित होना ही "विगतज्वरः' | जैसे दूसरे अध्यायके अड़ताटीसवे इलोकमे भगवा 


पदका तात्पर्य हे । सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर कर्तव्य-कर्म करनेकी आङ 
थी, एसे ही यहां (तीसवें रलोकम) निष्काम, निर्मम ओं 
| विरोष बात | निःसंताप होकर युद्ध अर्थात्‌ कर्तव्य-कर्म करनेकी अङ्ञा ` 


| देते हं । जब युदध-जैसा घोर (क्रूर) कर्म भी समभव 
„, जन साधकका एकमात्र उद्य परमालमप्रधिका हो जाता | किया जा सकता हे, तन एेसा कोन-सा दूसरा कर्म है जे 
ह, तब उसके पास जो भी सामग्री (वस्तु, परिस्थिति | समभावसे न किया जा सकता हो ? समभाव तभी होता है 
आदि) हाती हे, वह सव साधनरूप (साधन-सामग्री) हो | जब “रारीर मै नही, मेरा नही ओर मेरे लिये नहीं - रसा 
जाती हं । फिर उस सामग्रीमे बढ़िया ओर घटिया--ये दो | भाव हो.जाय, जो कि वास्तवमें है । 
विभाग 1 होते। इसीलियि सामग्री जो है ओर जैसी हे, | कर्तव्य-कर्मका पालन तभी सम्भव है जब साधकका 
वही ओर वेसी ही भगवानके अर्पण करनी है । भगवानूने | उदेश्य संसारका न होकर एकमात्र परमात्मक हो जाय। 
जंसा दिया ह, वेसा ही उन्हं वापस करना हे । परमातमप्राप्चिके उदेरयसे साधक ज्यों -ज्यों कर्तव्य-परायण 
सम्पूर्ण कर्मोको भगवानके अर्पण करनेके बाद भी | होता है, त्यो -ही-त्यों कामना, ममता, आसक्ति आदि दोष 
पनम ज कामना, ममता आर संताप प्रतीत होते हे, उन्ं | सखतः मिटते चले जाते हैँ ओर समतामे अपनी खाभाविकं 
भी भगवानके अर्पण कर दना हं । भगवानके अर्पण कसनेसे | स्थितिका अनुभव होता जाता है । समतामे अपनी स्थितिका 
वह भगवनिष्ठ हो जाता ह । पूर्णं अनुभव होते ही कर्तापन सर्वथा मिर जाता है ओर 
, यगारूट हानम्‌ कमं करना ही हेतु कहा जाता है-- | उदेयके साथ एकता हो जाती है । यह नियम है किं अपने 
आरुरक्षोमुनेर्योगं क्म कारणमुच्यते" (गीता ६।३) । | लये कुछ भी पाने या करनेकी इच्छा न रहनेपर "अहम्‌ 
कारण कि कर्तव्यकर्म करनेसे ही साधकको पता ठगता है (व्यक्तित्व) खतः नष्ट हो जाता हे। 
कि मुञ्मे व्या ह कहां कमी (कामना, ममता आदि) अर्जुन श्रेय (कल्याण) तो चाहते है पर युद्धशूप 
हे 2५ , इसीलियि बारहवं अध्यायके वारहवे इलेकमें | कर्तव्यकर्मसे हटकर । इसलिये अर्जुनके दार अपना श्र 
ध्यानकी त कमफल-त्याग- (क्मयोग-) को श्रेष्ठ | पूछनेपर भगवान्‌ उन्हं युद्धरूप कर्तव्यकर्म करनेकी आज्ञा 
कहा गया हे; क्योकि ध्यानमे साधककीं दृष्टि विरोषरूपसे | देते है, क्योकि भगवानके मतानुसार कर्तव्यकर्म कसेसे 
मनकी च्चलतापर्‌ ही रहती हे ओर वह ध्येयमें मन | अर्थात्‌ कर्मयोगसे भी श्रेयकी प्राप्ति होती है ओर ज्ञानयोग 
छगनमनतरस ध्यानकी सफक्ता मान लेता है । परन्तु मनकी एवे भक्तियोगसे भी होती हे । ॑ 


परिदिष्ट भाव-अवतक तो भगवान्‌ने अर्जुनक प्रश्च कमपि व्यो 
९ (मुञ्ञे घोर कर्ममे 
उत्तर दिया । अव इस उलोकम भगवनरष्ठके अनुसार कर्म केकी विभि जतत # । लगाते हो 2) का ही कई तरहे 
ओर ध ही मा श पात है कि क्रिया ओर पदार्थको अपने ओर अपने लियि न मानकरमेरे ` 
ध 4. 1 सम्पूर्णं कर्म तथा पदार्थं ( अधिभूत) समग्र भगवानके ही अन्तत । 
-त।सवे। रलोक) । उस समग्र भगवानके ल्य ही यहाँ मयि" 
य इस उलोकर्मे "मयि सर्वाणि कर्माणि सत्यस्य" पदोमे भक्तियोगकी ` अ हा सधि ष | हः 
पारानममो भूत्वा युध्यस्व विगतच्वरः' पदोमे कर्मयोगकी बात आवी है । ६ 





"णित्‌ षि 





* उदाहरणार्थं -एक व्यक्ति किसी सेवा-समितिे मन कगाकर सेवाकार्यं करता 


, या उसे पुरस्कार देता है तो उसे उसमें रस आ सकता है--यह उसमे कमी क रता है, पर जब कोड उसका आदर करता ह 


| 
| 
कमि्योका पता कम करनेपर ही लगता ह। | 
| 
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इतोक ३९ ] 


* साधक-संजीवनी * २०९ 


सम्बध पूरवरलेकमे अपना मत (विदधान) वकर अव भगवान्‌ आगेके दो इलोकोमे अपने मत्की पुष्टि कते है! 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः 1 
भद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३९ ॥ 


ये = जो मे = रेरे अनुतिष्ठन्ति = अनुसरण करते है, 
मानवा = इदम्‌ = इस (पूर्वरलोकमें | ते = वे 
अनसूयन्तः = दोष-दष्टिसे रहित वर्णित) अपि = भी 

होकर्‌ मतम्‌ = म॑तका | कर्मभिः = केकि बन्धनसे 
श्रद्धावन्तः = श्रद्धापूर्वकं नित्यम्‌ = सदा मुच्यन्ते = मुक्त हो जाते है । 


व्याख्या--'ये मे मतमिद॑" `.“ --श्रद्धावन्तोऽन- 
सूयन्तो"- किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, सम्प्रदाय 
आदिका कोई भी मनुष्य यदि कर्म-बन्धनसे मुक्त होना 
चाहता है, तो उसे इस सिद्धान्तको मानकर इसका अनुसरण 
करना चाहिये । रारीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म 
आदि कुछ भी अपना नहीं है--इस वास्तविकताको जान 
लेनेवाठे सभी मनुष्य कर्म-बन्धनसे छूट जाते है । 
भगवान्‌ ओर उनके मतम प्रतयक्षकी तरह निःसन्देह दृढ्‌ 
विशधास ओर पूज्यभावसे युक्त मनुष्यको श्रद्धावन्तः" पदसे 
कहा गया है । 
इारीरादि जड पदार्थोको अपने ओर अपने छ्यि न 
माननेसे मनुष्य मुक्त हो जाता है--इस वास्तविकतापर 
श्रद्धा होनेसे जडताके माने हुए सम्बन्धका त्याग करना सुगम 
हो जाता हे। 
श्रद्धावान्‌ साधक ही सत्‌-राख, सत्‌-चर्चा ओर 
सत्सङ्गकी बातें सुनता है ओर उनको आचरणमें खाता है । 
मनुष्यरारीर परमात्मप्रा्िके खयि ही मिल है। अतः 
परमात्माको ही प्राप्त करनेकी एकमात्र उत्कट अभिलाषा 
होनेधैर साधकमें श्रद्धा, तत्परता, संयतेन्दरियता आदि स्वतः 
आ जाते हँ । अतः साधकको मुख्यरूपसे परमात्मप्राप्तिकी 
अभिलाषाको ही तीव्र बनाना चाहिये । 
पीछेके (तीस्व) इलोकमें भगवान्‌ने अपना जो मत 
बताया है, उसमें दोषदृष्टि न करके ल्य यहां अन- 
सूयन्तः' पद दिया गया है । गुणोमे दोष देखनेको ' असूया" 
कहते है । असूया- (दोषदृष्टि-) से रहित मनुष्ोको यहां 
अनसूयन्तः' कहा गया हे। 
जहाँ श्रद्धा रहती है, वहां भी किसी अरामं दोषदृष्टि रह 
सकती है। इसल्यि भगवानने श्रद्धावन्तः" पदके साथ 
"अनसूयन्तः" पद भी देकर मनुष्यको दोषदृष्टिसे स्था 
रहित (पूर्ण श्रद्धावान्‌) होनेके लिये कहा ह । इसी प्रकार 


गीता-श्रवणका माहाल्य बताते हए भी भगवानने 
"श्रद्धावाननसूयश्च' (गीता १८।७१) पद देकर श्रोताके 
लिय श्रद्धायुक्त ओर दोषदृष्टिसे रहित होनेकी बात कही है । 
"भगवानका मत तो उत्तम हे, पर भगवान्‌ कितनी 
आत्मरलाघा, अभिमानकी बात कहते हैँ कि सब कु मेरे 
ही अर्पण कर दो' अथवा "यह मत तो अच्छा हे, पर 
कमेकि द्वारा भगवस्प्ा्ति कैसे हो सकती हे 2 कर्म तो जड 
ओर बांधनेवाले होते है" आदि-आदि भाव आना ही 
भगवानके मतम दोष-दृष्टि करना है । साधकको भगवान्‌ 
ओर उनके मत दोनो ही दोष-दृष्ट नहीं करनी चाहिये । 
वास्तवमें सब कुछ भगवानक्रा ही है; परन्तु मनुष्य 
भूकसे भगवान्‌की वस्तु ओंको अपनी मानकर वैध जाता हे 
ओर ममता-कामनाके वहाँ होकर दुःख पाता रहता हे । 
अतः इस अपनेपनका त्याग करवाकर मनुष्यका उद्धार 
करनेके लिय (कि वह सदाके स्यि सुखी हो जाय) 
भगवान्‌ अपनी सहज करुणासे सब कुछ अपने अर्पण 
करनेकी बात कहते हें । अतः इस तिषयमें दोष-दृष्टि करना 
अनुचित है । यह तो भगवान्‌का परम सौहार्द, कारुण्य, 
वात्सल्य ही है कि अपनेमे कोई अपूर्णता (कमी) ओर 
आवरहयकता न होनेपर भी केवर मनुष्यके कल्याणार्थ वें 
समस्त कर्मोको अपने अर्पण कसनेके ल्य कहते है । 
भगवानका मत ही लोकें “सिद्धान्तः कहटलाता हे । 
सर्वोपरि सिद्धान्तको ही यहाँ “मतम्‌ पदसे कहा गया है । 
भगवान अपनी सहज सरता एवं निरभिमानताके कारणं 
सर्वोपरि सिद्धान्तको "मत' नामसे कहा है। यह मत या 
सिद्धान्त त्िकालमें एक-जेसा रहता है अर्थात्‌ इसमे कभी 
कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई श्रद्धा करे या न करे । 
यहां “नित्यम्‌ पद “मतम्‌' का विरोषण नहीं प्रत्युत 
अनुतिष्ठन्ति" पदका ही विरोषण है । कारण कि भगवान्‌ 
नित्य हैः अतः उनसे सम्बन्धित समस्त वस्तुत भी नित्य ही 
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न नामस - । भगवानका मत भी नित्य है । भगवान्‌का मत 
सिद्धान्त है ओर सिद्धान्त वही होता है, जो कभी मिटता 
नहीं । अतः भगवान्का मत तो नित्य है ही, उसका अनुष्ठान 


नित्य होना चाहिये । इसलिये यहाँ क्रियाविरोषण "नित्यम्‌" 


पद देनेका तात्पर्य हे-- भगवानके मतपर नित्य-निरन्तर 


(सदा) स्थित रहना तथा इसके अनुसार अनुष्ठान करना । 


श्रश्च-भगवान्का मत क्या है ? ओर उसका सदा 


अनुष्ठान कैसे किया जाय ? 


उत्तर- मिली हुईं कोड भी वस्तु अपनी नहीं है--यह 


भगवानका मत हे । रारीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, धन, 


सम्पत्ति, पदार्थ आदि सब प्रकृतिके कार्य हैँ ओर संसार भी 


प्रकृतिका कार्य हे । इसलिये इन वस्तुओंकी संसारसे एकता 
हे तथा परमात्माका अंडा होनेसे “सय॑ की परमात्मासे 
एकता हे। अतः ये वस्तु व्यक्तिगत (अपनी) नहीं है 
प्रत्युत इनके उपयोगका अधिकार व्यक्तिगत है। इसके 
सिवाय सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा आदि 
भी व्यक्तिगत नहीं ह, प्रत्युत भगवानके है । ये दैवी सम्पत्ति 
अथीत्‌ भगवतमर्तिकी सम्पत्ति (पजी) होनेसे भगवानके ही 
है । यदि ये सदुण, सदाचार आदि अपने होते तो इनपर 
हमा पूरा अधिकार होता ओर हमारी सम्मतिके बिना किसी 
दूसरेको इनकी प्राप्ति न होती। इनको अपना माननेसे तो 
अभिमान ही होता है, जो आसुरी सम्पत्तिका मूल है । 

जो वस्तु अपनी नहीं है, उसे अपनी माननेसे ओर उसकी 


मराप्िके लिये कर्म केसे ही बन्धन होता है । शरीरादि वसतु 


अपनी' तो हे हौ नही, "अपने छियि' भी नहीं है । यदि ये 
अपने छिये होती, तो इनकी प्ा्िसे हमे पूरण तृप्ति या सन्तोष 
हो जाता, पूर्णताका अनुभव हो जाता। परन्तु सांसारिक 
वस्तं कितनी ही व्यो न मिल जार्यै, कभी तृप्ति नहीं होती । 
तक्ति या पूर्णताका अनुभव उस वस्तु-( भगवान्‌-) के 
मिलनेपर होता है, जो वास्तवमे अपनी है । अपनी वास्तविक 
वस्तुक मिलनेपर फिर खप्रमे भी कुछ पानेकी इच्छा नही 
रहती । जैसे, संसारे सभी पुत्रवती खयां माता ही है, पर 
बाककको उन सभी माताओकि मिलनेसे संतोष नही होता, 
भलयुत अपनी माताके मिलनेसे ही संतोष होता है । इसी तरह 


जबतक ओर पानेकी इच्छा रहती हे, तबतक यही समञ्चना | है 


चाहिये कि अपनी वस्तु मिली ही नहीं । मिली हुं वस्तुओंको 
भूरसे भके ही अपनी मान के, पर वास्तवे वे अपनी है नही 
ओर इसर्यि उनसे अपनी तृ भी नहीं होती । अतः मिली 
हुड कोई भी वस्तु अपनी ओर अपने छवि नही है। 


>* श्रीमद्धगवदरीता * 


. ॥ अध्याय बे. , 
इारीरादि प्राप्न वस्तुओंको न तो हम अपने साथ | 
ओर न अपने साथ ठे ही जा सकते है तथा वर्तमाने | 
ये हमारेसे प्रतिक्षण वियुक्त हो रही है । वर्तमानमे जे < | 
अपनी प्रतीत होती ह, वह भी सदुपयोग करन मथ्‌ 
दूसरोके हितमें रगानेके छ्य, न कि अपना अधिका 
जमानेके छ्य । अतः हमें प्राप्त वस्तुओंका 
करनेका ही अधिकार है, अपनी माननेका नहीं 
मनुष्यको ये वस्तुं इतनी उदारतपूर्वक ओर इस ठंगसे व 
हं कि मनुष्यको ये वस्तु अपने ही दीखने लगती है। हन 
वस्तुओंको अपनी मान लेना भगवानकी 
दुरुपयोग करना है । जो वस्तुं अपनी नहीं है पर जिह 
भूलसे अपनी मान किया है, उस भूरको मिरेके हि 
साधक अध्यात्मचित्तसे गहरा विचार करके उन्हे 
अर्पण कर दे अर्थात्‌ भूरसे माना हु अपनापन हदा छे! 
जिसका एकमात्र उद्य अध्यात्मतत्त्व-(परमात्मा-) कौ 
प्राप्निका है, एेसा साधक यदि गम्भीरतापूर्वक विचार करे ते 
उसे स्पष्टरूपसे समञ्मे आ जायगा कि मिली हुईं कोई भी 
वस्तु अपनी नहीं होती, प्रत्युत बिङुडनेवाटी होती है । शरीर 


पद्‌, अधिकार, रिक्षा, योग्यता, धन, सम्पत्ति, जमीन अदि ` 


जो कुछ मिला है, संसारसे ही मिला है ओर संसारके लि 
ही हे। मिली हुईं वस्तुओंको चाहे संसार-(कार्य-) का 


माने, चाहे प्रकृति-(कारण-) का माने ओर चाहे भगवान्‌- ` 
(स्वामी-) का माने, पर सार (मुख्य) बात यही है किवे ¦ 


अपनी नहीं हे । जो वस्ते अपनी नहीं है वे अपने लिये | 


कैसे हो सकती है ? 


साधककी न तो कोई "वस्तुः अपनी माननी है ओर न 
कों कर्म" ही अपने लिये करना है । अपने लियि कियिगये ¦ 


कम॑ नाधनेवाठे होते है (गीता-- तीसरे अध्यायका नवा ¦ 
रलमक) अर्थात्‌ यज्ञ-(निष्कामभावूर्वक परहितके लिमि 

किये जानेवाके कर्तव्य-कर्म) के अतिरिक्त अन्य (अप । 
ल्यि किये गये) कर्म मनुष्यको नधनेवाे होते है । यज्के ` 


छ्य कर्म करनेवाठे साधकके सम्पूरणं कर्म, सञ्चित-कर्म ¶ 


विलीन हो जाते है (गीता-- चौथे अध्यायका तेईसवां ` 


अपनेको वस्तु्ओंका स्वामी मान लेता है, तब वह 


नास्तविक स्वामीको भूल जाता है; वर्योकि वह अपनेकौ 
जिन वस्तुओंका सवामी मानता है, उसे उन्हीं वस्तुक 
चिन्तन होता है। अतः भगवान्‌को ही विश्चका एकमा? 
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लोक) । भगवान्‌ समस्त रोकोकि महान्‌ ईश्वर (खामी) । 
-- सव॑लोकमहे्वरम्‌' (गीता ५।२९) । जब मनुष्य ` 


। 
। 
। 


इतोक ३२ ] 


स्वामी मानते हुए साधकको संसारम सेवककी तरह रहना 
चाहिये । सेवक अपने स्वामीके समस्त कार्य करते हुए भी 
अपनेको कभी स्वामी नहीं मानता। अतः साधकको इारीर, 
इन्दियो, मन, बुद्धि, पदार्थं आदिको अपना न मानकर 
केवर भगवान्का मानते हुए अपने कर्तव्यका पाटन कर 
देना चाहिये; कर्म करनेमें निमित्तमात्र जन जाना चाहिये । 
अपनेमें स्वामीपनेका अभिमान नहीं करना चाहिये । 
सर्वस भगवदर्पण करके बाद लाभ-हानि, मान- 
अपमान, सुख-दुःख आदि जो कुछ आये, उनको भी साधक 
भगवानका ही माने ओर उनसे अपना कोई प्रयोजन न रखे। 
कर्तव्यमात्र प्राप्त परिस्थितिके अनुरूप होता है । परिस्थितिके 


~^ साधकषलावनी * साधक-संजीवनी * २९९ 


अनुरूप प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्यका पालन करता रहे । 
यही भगवानक्रे मतका सदा अनुसरण करना है । 

-मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः'- भगवान्‌ अर्जुनसे मानो यह 
कहते हें कि मेँ तुमह तो सर्वस मेरे अर्पण करके कर्तव्य-कर्म 
करनेकी स्पष्ट आज्ञा दे रहा ह, अतः मेरी आज्ञाका पालन 
करनेसे तुम्हारे मुक्त होनेमें कोई सन्देह नहीं है; परन्तु जिनको 
म इस प्रकार स्पष्ट आज्ञा नहीं देता दह वे भी अगर इस 
मत-(मिङे हुएको अपना न मानकर कर्तव्य-कर्मका पालन 
करना) के अनुसार चरेगे, तो वे भी मुक्त हो जार्येगे । कारण 
कि यह मत ही एसा है कि चाहे म्चे माने या न माने, केवल 
इस मतका पालन करनेसे ही मनुष्य मुक्त हो जाता है । 


परिशिष्ट भाव--भगवान्‌का मत ही वास्तविक ओर सर्वोपरि "सिद्धान्त" है, जिसके अन्तर्गत सभी मत-मतान्तर आ 


जाते हे । परन्तु भगवान्‌ अभिमान न करके बड़ी सरलतासे, नम्रतासे अपने सिद्धान्तको "मत" नामसे कहते है । तात्पर्यं हे 
कि भगवान्‌ अपने अथवा दूसरे किसीके भी मतका आग्रह नही रखा है, प्रत्युत निष्यक्ष होकर अपनी बात सामने रखी है। 

मत सर्वोपरि नहीं होता, प्रत्युत व्यक्तिगत होता है । हरेक व्यक्ति अपना-अपना मत प्रकट कर सकता है; परन्तु 
सिद्धान्त सर्वोपरि होता है, जो सबको मानना पड़ता है । इसलिये गुरु-रिष्यमे भी मतभेद तो हो सकता है, पर सिद्धान्तभेदं 
नहीं हो सकता । ऋषि-मुनि, दार्शनिक अपने-अपने मतको भी “सिद्धान्त' नामसे कहते हैः परन्तु गीताम भगवान्‌ अपने 
सिद्धान्तको भी “मतः नामसे कहते हे । ऋषि-मुनि, दानिक, आचार्य आदिक मतेमिं तो भेद (मतभेद) रहता है, पर 
भगवानके मत अर्थात्‌ सिद्धान्तमें कोई मतभेद नहीं हे। 


{^+ 


ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 


सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 
तु = परन्त॒ करते हुए अचेतसः = (ओर) अविवेकी 
ये = जो मनुष्य न, अनुतिष्ठन्ति = (इसका) मनुष्योको 
मे = मेरे अनुष्ठान नहीं कसते, | नष्टान्‌ = नष्ट हुए (ही) 
एतद्‌ = इस तान्‌ = उन विद्धि = समज्ञो अर्थात्‌ 
मतम्‌ = मतम सर्वज्ञानविमूढान्‌ = सम्पूर्णं उनका पतन ही 
अभ्यसूयन्तः = दोषदृष्टि ज्ञानेमिं मोहित होता हे । 


व्याख्या-“ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे 
मतम्‌'-तीसवें उलोकम वर्णित सिद्धान्तके अनुसार 
चलनेवाल्के लाभका वर्णन इकतीसर्वे उलोकम करनेके 
बाद इस सिद्धान्तके अनुसार न चलनेवाल्ंकी पृथकूता 
करने-हेतु यहाँ तु" पदका म्रयोग हुआ हे । 

जैसे संसारम सभी खारी मनुष्य चाहते हे कि हमें ही 
सब पदार्थ मिले, हमें ही लभ हो, एेसे ही भगवान्‌ भी 
चाहते है कि समस्त कर्मोको मेरे ही अर्पण किया जाय, 
मेरेको ही सवामी माना जाय-- इस प्रकार मानना भगवान्‌ 
पर दोषारोपण करना है । 


कामनाके बिना संसारका कार्य कैसे चलेगा ? ममताका 
सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता; राग-द्वेषादि विकारोसे 
रहित होना असम्भव है--इस प्रकार मानना भगवानके 
'मत' पर दोषारोपण करना हे। 

भोग ओर संग्रहकी इच्छावाठे जो मनुष्य रारीरादि 
पदार्थोको अपने ओर अपने यि मानते है ओर समस्त 
कर्म अपन छ्य ही करते हँ, वे भगवानके मतके अनुसार 
नहीं चलते । 

'सर्वज्ञानविमूढान्‌ तान'- जो मनुष्य भगवानके 
मतका अनुसरण नहीं करते, वे सब प्रकारके संसारिक 
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1 7 वासा (विद्याओं, कलाओं आदि-) में मोहित रहते हे । वे 
मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेठिविजन आदि आविष्कारोमें 
उनके कला-कोडलको जाननेमे तथा नये-नये आविष्कार 
करनेमे ही स्चे-पचे रहते हैँ । जलठृपर तैरने, मकान आदि 
बनाने, चित्रकारी करने आदि रिल्प-कलओमे; मन्न, तन्त्र 
यन्त आदिकी जानकारी प्राप्न करनेमें तथा उनके द्वारा 
विलक्षण-विलक्षण चमत्कार दिखानेमे, देदा-विदेदाकी 
भाषाओं, लिपियों, रीति-रिवाजो, खान-पान आदिकी 
जानकारी प्राप्त करनेमें ही वे लगे रहते हे । जो कुछ है, वह 
यही है-एेसा उनका निश्चय होता है (गीता- सोठहवे 
अध्यायका ग्यारहवां इलोक) । ठेसे लोगोको यहाँ सम्पूर्ण 
ज्ञानम मोहित कहा गया हे । 

'अचेतसः'-भगवानक्रे मतका अनुसरण न करने- 
वाके मनुष्यों सत्‌-असत्‌, सार-असार, धर्म-अधर्म 
बन्धन-मोक्ष आदि पारमार्थिक बातोका भी ज्ञान (विवेक) 
नहीं होता । उनमें चेतनता नहीं होती, वे पाकी तरह बेहोडा 
रहते हे । वे व्यर्थ आहा, व्यर्थं कर्म ओर व्यर्थ ज्ञानवाठे 
विक्षिप्तचित्त मूढ़ पुरुष होते हँ -"मोघाडा मोधकर्माणो 
मोघज्ञाना विचेतसः" (गीता ९।१२) । 

विद्धि नष्टान्‌'-मनुष्य-इरीरको पाकर भी जो 
भगवानके मतके अनुसार नहीं चरते, उन मनुष्योको नष्ट 
इए हौ समञ्जना चाहिये । तात्पर्यं है कि वे मनुष्य जन्म- 
मरणके चक्रमे ही पड़ रहेगे । 

मनुष्यजीवनमें अन्तकालतक मुक्तिकी सम्भावना रहती 
हे (गीता--आवें अध्यायका पांचवाँ इलोक) । अतः जो 
मनुष्य वतंमानमें भगवानके मतका अनुसरण नही करते, वे 
भी भविष्यमें सत्संग आदिके प्रभावसे भगवानके मतका 


अनुसरण कर सकते हे, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है । 


> श्रीमद्धरगवदरीता * 


3 


[ अध्याय ३ 


भविष्ये भी बना रहा तो उन्हें (भगवत्मा्िसे 


परन्तु यदि उन मनुर्ष्योका भाव जैसा वर्तमाने है, वैस त 
जानेके कारण) नष्ट हुए ही समञ्चना चाहिये। ५ 


इसी कोर) 


भगवान्‌ एसे मनुष्योके छ्य “नष्टान्‌ विद्धि पदश्च 


प्रयोग किया हे। 

भगवानके मतरका अनुसरण न करनेवाला मनुष्य समन 
कर्म राग अथवा दवेषपूर्वक करता है । राग ओर द्रेष- देन 
ही मनुष्यके महान्‌ दतर है -^तौ हयस्य परिपन्थिनौ, (गीत 
३। ३४) । नारावान्‌ होनेके कारण पदार्थं ओर कर्म ते सदा 
साथ नहीं रहते, पर राग-द्रेषपूर्वक कर्म करनेसे 
तादात्म्य, ममता ओर कामनासे आबद्ध होकर बार-बार नीच 


योनियं ओर नरकोको प्राप्न होता रहता है। इसील्यि . 


भगवान पसे मनुष्योको नष्ट हए ही समञ्ञनेकी बात 
कही हे । 

इकतीसवे ओर वत्तीसवे--दोनों ₹लोकोमे भगवान्‌ 
कहा है कि मेरे सिद्धान्तके अनुसार चलनेवाके मष 
कम॑-बन्नसे मुक्तं हो जाते हैँ ओर न चलनेवाठे मनुष्योका 
पतन हो जाता ह । इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मनुष 
भगवानको माने या न माने, इसमें भगवान्‌का कोई आग्रह 
नहीं है; परन्तु उसे भगवानके मत-(सिद्धान्त-) का पाल 
अतेरेय करना चाहिये--इसमे भगवानक्री आज्ञा है । अगर 
वह एसा नहीं करेगा तो उसका पतन अवरय हो जायगा। 


हो, यदि साधक भगवानको मानकर उनके मतका अनुष्ठन 


करे तो भगवान्‌ उसे अपने-आपको दे देगे। परन्तु यदि 


भगवानूको न मानकर केवर उनके मतका अनुष्ठान के ते , 
भगवान्‌ उसका उद्धार कर देगे। तात्पर्य यह है कि ' 


भगवानकतो माननेवालेको श्रेम'की प्राप्ति ओर भगवानका 
मत माननेवालेक 'मुक्ति'की प्राप्ति होती है । 


सम्बन्ध-- मतके कर्म न कटनेसे -- 

तं अनुसार कर्मं न करनेसे मूमष्यका पतन हो जाता है 

सूरा चेष्ठते स्वस्याः । 

श्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
भूतानि = सम्पूर्ण प्राणी अपि < 
प्रकृतिम्‌ = प्रकृतिको स्वस्याः = अपनी स र न 
यान्ति =रप्न कृतेः = प्रकृतिके | 
थ हते है । सवृशम्‌ = अनुसार < ध 
ज्ञा = ज्ञानी महापुरुष । चेष्ठते = चेष्टा क्ताहै। | करिष्यति ~ करेगा ? 
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व्याख्या-- परकृतिं यान्ति भूतानि" जितने 
किये जाते हँ, वे स्वभाव अथवा सिद्धान्तो * ८ 
रखकर किये जाते हे । सभाव दो प्रकारका होता है- राग 
द्ेषरहित ओर राग द्वेषयुक्त । जैसे, रास्तमे चलते हूए कोई 
बो दिखायी दिया ओर उसपर लिखा हआ पढ़ छिया तो 
यह पढ़ना न तो राग वेषसे हुआ ओर न किसी सिद्धान्तसे 
अपितु राग द्वेषरहित स्भावसे सतः हुआ । किसी मित्रका 
पत्र आनेपर उसे रागपूर्वक पदृते हँ ओर शातरका पत्र आनेपर 
उसे ्रषपूर्तक पठते हे, तो यह पढ़ना राग ्वेषयुक्त स्भावसे 
हुआ । गीता, रामायण आदि सत्‌-शास्नोको पढना 
सिद्धान्त" से पटना हुआ । मनुष्य-जन्म परमात्मप्रा्ठिके लियि 
ही है; अतः परमात्मप्राधतिके उदेदयसे कर्म कला भी 
सिद्धान्तके अनुसार कर्म करना है। 
इस प्रकार देखना, सुनना, घना, स्पर्ह करना आदि 
मात्र क्रियाएं स्वभाव ओर सिद्धान्त--दोनेसे होती है। 
राग-्रेषरहित स्वभाव दोषी नहीं होता, प्रत्युत राग.-द्रेषयुक्त 
स्वभाव दोषी होता है । राग दरषपूर्वक होनेवाटी क्रिया 
मनुष्यको बांधती है, वयोकि इनसे खभाव अशुद्ध होता है 
ओर सिद्धान्तसे होनेवाटी क्रिया उद्धार करनेवाली होती हैः 
वर्योकि इनसे सखभाव शुद्ध होता है । खभाव अरुद्ध होनेके 
कारण ही संसारसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद नहीं होता । 
स्वभाव शुद्ध होनेसे संसारसे माने हए सम्बन्धका 
सुगमतापूर्वक विच्छेद हो जाता है। 
ज्ञानी महापुरुषके अपने कहलनेवाठे शरीरद्रारा खतः 
क्रियाएं हुआ करती है; वर्योकि उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं 
होता। परमात्मप्रा्ति चाहनेवाले साधककी क्रियाँ 
सिद्धान्तके अनुसार होती हँ । जैसे लोभी पुरुष सदा 
सावधान रहता है कि कीं कोई घाटा न रुग जाय, एसे ही 
साधक निरन्तर सावधान रहता है कि कहीं कोड क्रिया 
राग द्वषपूर्वक न हो जाय । एसी सावधानी होनेपर साधकका 
स्वभाव हीघ्र रद्ध हो जाता है ओर परिणाम-स्वरूप वह 
क्म-बन्धनसे मुक्तं हो जाता है । 
यद्यपि क्रियामात्र खाभाविक ही प्रकृतिके द्वारां होती 
है, तथापि अज्ञानी पुरुष क्रियाओकि साथ अपना सम्बन्ध 





मानकर अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता मान ठेता है 
(गीता- तीसरे अध्यायका सत्ताईसवांँ इरोक) । पदार्था 
ओर क्रियाओंसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण ही राग- 
द्वेष उत्पन्न होते है, जिनसे जनम-मरणरूप बन्धन होता हे । 
परन्तु प्रकृतिसे सम्बन्ध न माननेवाला साधक अपनेको 
सदा अकर्ता ही देखता है (गीता- तेरहवे अध्यायका 
उन्तीसवां इलोक) । 

स्वभावमें मुख्य दोष प्राकृत पदार्थोका राग ही हे । 
जबतक स्वभावमें राग रहता है, तभीतक अशुद्ध कर्म होते 
हे । अतः साधकके रयि राग ही बन्धनका मुख्य कारण है । 

राग माने हए “अहम्‌' में रहता है ओर मन, बुद्धि, 
इन्द्र्यो एवं इन्द्रियोके विषयोमं दिखायी देता हे । 

'अहम्‌' दो प्रकारका है- 

१-चेतनद्वार जडके साथ माने हए सम्बन्धसे होनेवाला 
तादाल्यरूप अहम्‌ । 

२-जड प्रकृतिका धातुरूप “अहम्‌-"महाभूता- 
न्यहङ्कारः' (गीता १३। ५) । 

जड प्रकृतिके धातुरूप “अहम्‌' म कोई दोष नहीं है; 
वर्योकि यह “अहम्‌ मन, बुद्धि, इन्द्रियों आदिकी तरह एक 
करण ही है । इसख्यि सम्पूर्णं दोष माने हए “अहम्‌ में ही 
है । ज्ञानी महापुरुषमे तादात्म्यरूप “अहम्‌' का सर्वथा 
अभाव होता है; अतः उसके कहलानेवारे दारीरके द्वारा 
होनेवाटी समस्त क्रियां परकृतिके धातुरूप “अहम्‌' से ही 
होती है । वास्तवे समस्त ्राणियोकी सब क्रियाँ इस 
धातुरूप “अहम्‌' से ही होती है, परन्त॒ जड दारीरको भै 
ओर भेर' माननेवाला अज्ञानी पुरुष उन क्रियाओंको अपनी 
तथा अपने छ्यि मान ठेता है ओर बैध जाता है । कारण 
कि क्रियाओंको अपनी ओर अपने छ्य माननेसे ही राग 
उत्यन्न होता है†। 

सदृशो चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि"-- यद्यपि 
अन्तःकरणमें रागद्वेष न रहनेसे ज्ञानी महापुरुषकी प्रकृतिं 
निदोषि होती हे ओर वह प्रकृतिके वीभूत नहीं होता, तथापि 
वह चेष्टा तो अपनी प्रकृति-(सखभाव-) के अनुसार ही करता 
हे । जैसे, कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता ओर 


* सिद्धान्त वह है, जो शाख्र ओर भगवान्ी आज्ञाके अनुसार हो । शाख ओर भगवानद्की आज्ञाके विपरीत सिद्धान्त 


मान्य नहीं हे। 


† शरीरके बदढ्ने, बदलने आदि क्रियाओकि समान शरीर-निर्वाहकी व्यावहारिक क्रियां भी स्वाभाविकरूपसे होती है; 
परन्तु राग ष रहनेसे साधारण पुरुषोंकी तो इन (व्यावहारिक) क्रियाओमें लिप्ता रहती है, पर रागद्वेष न रहनेसे ज्ञानी 


महापुरुषकी लििघ्नता नहीं होती । 
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उससे अंग्रेजी नोनेके छिये कहा जाय, तो वह बोर नहीं 
सकेगा । वह जिस भाषाको जानता है, उसी भाषामें बोलेगा 

भगवान्‌ भी अपनी प्रकृति-(सखभाव-) को वामे करके 
जिस योनिमें अवतार ठेते है, उसी योनिके खभावके अनुसार 
चेष्टा करते है; जेसे- भगवान्‌ राम या कृष्णरूपसे मनुष्य- 
योनिमें अवतार ठेते है तथा मत्स्य, कच्छप, वराह आदि 
योनियोमें अवतार ठेते हँ तो वहाँ उस-उस योनिके अनुसार 
ही चेष्टा करते हें । तात्पर्य है कि भगवानके अवतारी इरीरोमें 
भी वर्ण, योनिके अनुसार खभावकी भिन्नता रहती है, पर 
परवता नहीं रहती । इसी तरह जिन महापुरुषोका प्रकृति- 
(जडता-) से सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है, उनमें स्वभावकी 
भिन्नता तो रहती है, पर परवता नहीं रहती । परन्तु जिन 
मनुष्योका प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हआ है, उनमें 
स्वभावकी भिन्नता ओर परवता -- दोनों रहती है । 

यहां 'स्वस्याः' पदका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी 
महापुरुषकी प्रकृति निदेषि होती हे । वह प्रकृतिके वरामें 
नहीं होता, प्रत्युत प्रकृति उसके वामे होती है। कर्मोकी 
फल-जनकताका मूर बीज कर्तृत्वाभिमान ओर खार्थ-नुद्धि 
है। ज्ञानी महापुरुषमें कर्ृतवाभिमान ओर ख्ार्थ-बुद्धि नहीं 
होती । उसके द्वारा चेष्टामात्र होती है । बन्धनकारक कर्म 
होता हे, चेष्टा या क्रिया नहीं । इसीखियि यहो चेष्टते" पद 
आया हे । उसका खभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके द्वार 
होनेवाली क्रिया्णे भी महान्‌ शद्ध एवं साधकोके छियि 
आदर होती हे । 

पीके ओर वर्तमान जन्मके संस्कार, माता-पिताके 
सस्कार, वर्तमानका सङ्क, रिक्षा, वातावरण, अध्ययन, 
उपासना, चिन्तन, क्रिया, भाव आदिके अनुसार स्वभाव 
बनता है । यह स्वभाव सभी मनुष्योपि भिन्न-भिन्र होता है 
ओर इसे निर्दोष बनानेमें सभी मनुष्य सतन है व्यक्तिगत 
“ स्वभावकी भिन्नता ज्ञानी महापुरुषे भी रहती है । चेतनमे 
भिन्नता होती ही नहीं ओर प्रकृति-(स्वभाव-) में साभाविकं 
भिन्नता रहती हे। प्रकृति है ही विषम । जैसे एक जाति 
होनेपर भी आम आदिके वृकषोमे अवान्तर भेद रहता है, एेसे 
ही प्रकृति (स्वभाव) शुद्ध होनेपर भी ज्ञानी महापुरुषेमे 
प्रकृतिका भेद रहता है । 

ज्ञानी महापुरुषका स्वभाव शुद्ध (राग द्वेषरहित) होता 
है; अतः वह प्रकृतिके वरामं नहीं होता । इसके विपरीत 
अशुद्ध (राग-द्वेषयुक्त) स्भाववाठे मनुष्य अपनी बनायी 
हुईं परवशतासे बाध्य होकर कर्म करते है । 


* श्रीमद्धरगवदरीता » 
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"निग्रहः कि करिष्यति -जिनका स्वभाव 
रुद्ध एवं श्रेष्ठ है, उनकी क्रियाँ भी अपनी म्‌ 


अनुसार हआ करती हैँ, फिर जिनका सभावं 
(राग दवेषयुक्त) हे, उन पुरुषोंकी क्रियाँ ते 
अनुसार होगी ही । इस विषयमे हठ उनके 
आयेगा । जिसका जैसा सखभाव है, उसे उसके 
कमं करने पड़ंगे । यदि सखभाव अशुद्ध हो तो बह अशू 
क्ममिं ओर रुद्ध हो तो वह रुद्ध कमपि मनुष्यको 
लगा देगा । 

अर्जुन भी जब हपूर्वक युद्धरूप कर्तव्य-कर्मका त्याग 
कएना चाहते हे, तब भगवान्‌ उन्हे यही कहते है कि ते 
स्वभाव तुञ्ञे बठ्पूर्वक युद्धमें लगा देगा- 'प्रकृतिस्वां 
नियोक्ष्यति" (१८ । ५९); वयोकि तेरे स्वभावमे क्षात्रकमं 


(युद्ध आदि) करनेका प्रवाह हे । इसख्यि खाभाविकं ` 


करमोसि धा हुआ तू परवरा होकर युद्ध करेगा अर्थात्‌ इसे 
तेरा हठ काम नहीं आयेगा--"करिष्यस्यवोऽपि तत्‌ 
(१८ । ६०) । 

जैसे सो मीरु प्रति घंटेकी गतिसे चलनेवाली मोट 
अपनी नियत क्षमतासे अधिक नहीं चठेगी, एसे ही ज्ञानी 
महापुरुषके द्वारा भी अपनी शुद्ध प्रकृतिके विपरीत चेष्टा नही 
होगी । जिनकी प्रकृति अशुद्ध है, उनकी प्रकृति बिगड़ हई 
मोटरके समान हे । जिगड़ी हुई मोटरको सुधारनके दो मुख्य 
उपाय हैँ-- (१) मोटरको सुद ठीक करना ओर (२) 


मोटरको कारखानेमे पहुंचा देना। इसी प्रकार अशुद्ध ` 
्रकृतिकी सुधारेके भी दो मुख्य उपाय है- ८१) रग- ¦ 


द्वेषसे रहित होकर कर्म करना (गीता- तीसरे अध्यायका 
चौतीस्ों इलोक) ओर (२) भगवानके शरणमे चे 
जाना (गीता-अठारहरवे अध्यायका बासटवां इलोक) । 


यदि मोटर ठीक चती है तो हम मोटरके वरामं नहीं है ` 
ओर यदि मोटर बिगड़ी हई है तो हम मोररके वदे है। ` 
एसे ही ज्ञानी महापुरुष प्रकृतिके शुद्ध होनेके कारण प्रकृतिकि 


रामे नहीं होता ओर अज्ञानी पुरुष प्रकृतिके अर्ध होमके 
कारण प्रकृतिके वरामें होता है। 

जिसकी बुद्धिम जडता-(सोसारिक भोग ओर संग्रह) 
कता ही महत्व है, एेसा मनुष्य कितना ही विद्वान्‌ क्यो न ह 
उसका पतन अवरयम्भावी है। परन्तु जिसकी 
जडताकता महत्व नहीं है ओर भगवत्माप्ि ही जिसका उद्य 


हे, एसा मनुष्य विद्वान्‌ न भी हो, तो भी उसका उत्थान , 
अवर्यम्भावी है । कारण कि जिसका उदय भोग ओः 
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संग्रह न होकर केवर परमात्माको प्राप्त करना ही है, उसके 
समस्त भाव, विचार, कर्म आदि उसकी उतन्नतिमे सहायक हो 
जाते हँ । अतः साधकको सर्वप्रथम परमात्मपराषिका उदेरय 
जना ठेना चाहिये, फिर उस उदेर्यकी सिद्धिके लिये राग- 
द्ेषसे रहित होकर कर्तव्य-कर्म करने चाहिये । राग -द्ेषसे 
रहित होनेका सुगम उपाय है- मिले हुए रारीरादि पदार्थोको 
अपना ओर अपने छियि न मानते हुए दूसरोकी सेवामे गाना 
ओर बदलेमें दूसरोसे कुछ भी न चाहना । 

परकृतिके वरामं न होनेके छ्यि साधकको चाहिये कि 
वह किसी आदर्शको सामने रखकर कर्तव्यकर्म करे। 
आदर दो हो सकते है-- (१) भगवानका मत (सिद्धान्त) 
ओर (२) श्रेष्ठ महापुरषोका आचरण । आदर्छको सामनै 
रखकर क्म करनेवाले मनुष्यकी प्रकृति शुद्ध हो जाती है 


ओर नित्यप्राप् परमात्मत््वका अनुभव हो जाता है । इसके 
विपरीत आदर्हको सामने न रखकर कर्म करनेवाला मनुष्य 
राग-द्वेषपूर्वक ही सब कर्म करता है, जिससे रागद्वेष पुष्ट 
हो जाते हैँ ओर उसका पतन हो जाता है- “नष्टान्‌ विद्धि" 
(गीता ३।३२) । 

जसे नदीके प्रवाहको हम रोक तो नहीं सकते, पर नहर 
बनाकर मोड़ सकते हे, एेसे ही केकि प्रवाहको रोक तो 
नहीं सकते, पर उसका प्रवाह मोड सकते हँ । निःसवार्थ- 
भावसे केवर दूसरोके हितके छ्य कर्म करना ही कमेकि - 
प्रवाहको मोड्ना है । अपने लिय किञ्चिन्मात्र भी कर्म करनेसे 
कर्मोका प्रवाह मुडेगा नहीं । तात्पर्य यह कि केवल दूसरकि 
हितके लिये कर्म करनेसे कर्मोका प्रवाह संसारकी ओर हो 
जाता है ओर साधक कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 


परिशिष्ट भाव- ज्ञानी महापुरुष भी जब व्यवहार करता है तो स्वभावके अनुसार ही करता हे । कारण कि कारणोकि 
बिना कोड व्यवहार नहीं कर सकता । जैसे आचार्य बाकककी स्थितिमे आकर ही उसको वर्णमाला (क-ख-ग) सिखाता 
है, एसे ही ज्ञानी महापुरुष भी साधारण मनुष्यको रिथतिमें आकर ही उसको समञ्ञाता है, व्यवहार करता है । 

चेष्टते" पदका तात्पर्यं हे कि वह कर्म करता नही, भत्युत उससे प्रकृतिके अनुसार सतः क्रिया होती है। जैसे 
ृक्षके पतते हिते हँ तो उनसे कोई फलजनक कर्मं (पाप या पुण्य) नहीं होता, एसे ही कर्तृलवाभिमान न हनेके कारण 


उसके द्वारा कोई शुभ-अरुभ कर्म नहीं बनता । 


ज्ञानी महापुरुष भी दूसरोक हितमें लगे रहते है; वयोकि साधनावस्थामे ही उनका खभाव प्राणिमात्रका हित करनेका 


रहा है--“सरव॑भूतहिते रताः' (गीता ५।२५; १२।४) । इसलिये कुछ भी करना, जानना ओर पाना रोष न रहनेपर 
भी उनमें सबका हित करनेका खभाव रहता है । ताप्य है कि दूसरयोका हित करते-कसते जब उनका संसारसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तन उनको हित करना नहीं पडता, प्रत्युत पहलेके प्रवाहके कारण उनके द्वारा खतः दूसरयोका 
हित होता हे । 

सम्बन्ध-रत्येक मनुष्यका अपनी प्रकृतिको साथ लेकर ह जन होता हैः अतः उसे अपनी प्रकृतिके अनुसार कर्म करे ही पडते हे। 
इसलिये अव भगवान्‌ अगेके उलोकं प्रकृतिको शुद्ध करनेका उपाय बताते है। 


इद्धियस्येद्धियस्यार्थे रागद्वेष व्यवस्थितो । 
तयोर्न वरामागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनो ॥ ३४ ॥ 


त त 1 2 त 


इद्धियस्य, व्यवस्थितो = व्यवस्थासे न ` = 5 
इन्द्रियस्य ‰ = इन्धिय-इन्दरियके (अनुकूता ओर | आगच्छेत्‌ = होना चाहिये; 
अर्थे = अर्थमें (प्रत्येक ्रतिकूलताको हि = वर्योकि 
इन्धियके प्रत्येक लेकर) स्थित हेँ। | तो = वे दोर्नो ही 
विषयमे) तयोः = (मनुष्यको) उन | अस्य = इसके (पारमार्थिक 
रागद्वेषौ = (मनुष्यके) राग दोनोके मार्गमे) 
ओर द्वेष वशाम्‌ = वरामे परिपन्थिनो = विघ्र डालनेवाठे इतर है । 
व्याख्या-इन्धियस्येद्धियस्यार्थ रागद्वेष | राग द्रेषको अलग-अरूग स्थित नतानेके छ्यि यहं 





व्यवस्थितो" - प्रत्येक इन्दियके प्रत्येक विषयमे 
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इच्धियस्य' पद दो बार प्रयुक्त हुआ है । तात्पर्य यह है कि 


२९६ 


प्रत्येक इन्दरिय- (श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना ओर घ्राण) 
प्रत्येक विषय- (राब्द, स्पा, रूप, रस ओर गन्ध-) में 
अनुकूकता-म्रतिकूलताकी मान्यतासे मनुष्यके रागद्वेष 
स्थित रहते हँ । इच्दरियके विषयमे अनुकूलताका भाव होनेपर 
मनुष्यका उस विषयमे राग" हो जाता है ओर प्रतिकूरताका 
भाव होनेपर उस विषयमे "रेष" हो जाता हे! 

वास्तवमें देखा जाय तो रागद्वेष इन्द्रियोके विषयोमें नही 
रहते । यदि विषयो राग-दरेष स्थित होते तो एक ही विषय 
सभीको समानरूपसे प्रिय अथवा अप्रिय लगता । परन्तु 
एेसा होता नही; जेसे-- वर्षा किसानको तो प्रिय लगती है 
पर कुम्हारको अप्रिय । एक मनुष्यको भी कोई विषय सदा 
प्रिय या अप्रिय नहीं क्गता; जैसे-- ठंडी हवा गरमीमें 
अच्छी लगती हे, पर सरदीमें बुरी । इस प्रकार सब विषय 
अपने अनुकूकता या प्रतिकूलताके भावसे ही प्रिय अथवा 
अग्रिय कगते हं अर्थात्‌ मनुष्य विषयमे अपना अनुकूल या 
प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छा या बुरा मानकर राग-द्वेष 
कर केता हे। इसल्यि भगवानने राग दरेषको प्रत्येक 
इन्दियके प्रत्येक विषयमे स्थित बताया है । 

वास्तवमें राग-द्वेष माने हुए “अहम्‌'- (मै-पन-) में रहते 
है“ । रारीरसे माना हुआ सम्बन्ध ही “अहम्‌ कहलाता है । 
अतः जनतक उारीरसे माना हुआ सम्बन्ध रहता है, तबतक 
उसमे राग वेष रहते है ओर वे ही रागरेष, बुद्धि, मन, 
इद्धियों तथा इन्दियोके विषयोमिं प्रतीत होते है। इसी 
अध्यायके सतीसर्वेसे तैतारीसवे रलोकतक भगवान्‌ इन्ही 
रागद्ेषको "काम' ओर (क्रोध के नामसे कहा है। राग 
ओर दवेषके ही स्थूलरूप काम ओर क्रोध है। चालीसे 
रलोकमें बताया है कि यह "काम" इन्दियों, मन ओर लुद्धिमें 
रहता हे । विषयोंकी तरह इनमें (इन्दियो, मन ओर लुद्धिमे) 
काम्‌' की प्रतीति होनेके कारण ही भगवानने इनको "काम' 
का निवास-स्थान बताया हे। जैसे विषयेमिं राग-द्ेषकी 
मतीतिमात्र है, देसे ही इन्धि, मन ओर बुद्धिमे भी 
राग दवेषकी प्रतीतिमात्र है । ये इन्दि मन ओर सुद्धि तो 
केवर कर्म करके करण (ओजार) है । इनमे काम-रोध 
अथवा राग वष है ह कहो? इसके सिवाय दूसरे अध्यायके 
उनसठ्े इकोकमे भगवान्‌ कहते है कि इन्दियोकि द्वार 
विषर्योको ग्रहण न कसेवाछे पुरुषके विषय तो निवृत्त 
हो जाते है, पर उनमें रहनेवाला उसका राग निवृत्त नहीं 
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होता । यह राग परमात्माका साक्षात्कार होनेपर 
जाता है । 

"तयोर्न वरामागच्छेत्‌'--इन पदोसे 
साधकको आश्वासन देते हँ कि राग-द्ेषकी क 
होनेपर उसे साधन ओर साध्यसे कभी गियश नहं हे 


निवृते 


हि 


चाहिये, अपितु रागरेषकी वृत्तिके वरीभूत होकर उपे 


किसी कार्यमे प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिये 
कर्ममिं प्रवृत्ति या निवृत्ति रास्रके अनुसार ही होनी चाहिय 
(गीता--सोलहवे अध्यायका चौबीसवाँ इलोक) । य 


रागद्वेषको लेकर ही साधककी कमेमिं प्रवृत्ति या निवक्ति , 


होती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि साधक राग-ेषके 
वरामे हो गया है । रागपूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति हेनेसे यग 
पुष्ट होता है ओ, द्षपर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होनसे रष 


पुष्ट होता हे । इस प्रकार रागद्वेष पुष्ट होनेके फलखस्प ` 


पतन ही होता हेै। 

जन साधक संसारका कार्य छोड़कर भजनमें लगता है 
तब संसारकी अनेक अच्छी ओर लुरी स्फुरणं उत्पतन हे 
गती है, जिनसे वह घबरा जाता है। यहाँ भगवान्‌ 


साधकको मानो आश्वासन देते है कि उसे इन स्फुरणासे ` 


धनराना नहीं चाहिये । इन स्फुरणाओंकी वास्तवमें सत्ता ही 
नहीं है; क्योकि ये उत्पन्न होती है; ओर यह सिद्धान्त है कि 
उत्पन्न होनेवाटी वस्तु नष्ट होनेवाली होती है। अतः 
विचारपूर्वक देखा जाय तो स्फुरणा्ँ आ नहीं रही है प्रयत 


जा रही हें । कारण यह है कि संसारका कार्य करते समय | 
अवकाश न मिलनेसे स्फुरणारण दबी रहती हे ओर संसारक । 


कार्यं छोड़ते ही अवकाशा मिलनेसे पुराने संस्कर 
स्फुरणाओकि रूपमे बाहर निकलने र्गते है। अतः | 
साधककी इन अच्छी या लुरी स्फुरणाओसि भी राग्रष नही 
करना चाहिये, ्रत्युत सावधानीपूर्वक इनकी उपेक्षा कते ; 


हए स्वयं तटस्थ रहना चाहिये । इसी प्रकार उसे पदार्थ 
व्यक्ति, विषय आदिमे भी राग-्रेष नहीं करना चाहिये। 


राग-द्वेषपर विजय पानके उपाय 


राग दवेषके वहीभूत होकर कर्म. करनेसे रागद्धेष ए | 
(प्रबर) होते हँ ओर अशुद्ध प्रकृति-(सवभाव-) कारूप , 


धारण कर लेते है । त धारण कर कते ह। अकृते अश्च हेयः मृ अरुद्ध होनेपर प्रव 


* भगवान्‌ने रसवर्जं रसोऽप्यस्य" (गीता २। ५९) पदो “अस्य पदसे यह लक्षय कराया है कि राग -दवेष माने हए ' अहम्‌ 


मेँ (साधकरमे) रहते हे । 
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अधीनता रहती हे। एेसी अशुद्ध प्रकतिकी धीनतासे 
होनेवाठे कर्मं "नुष्यको बाधते है । अत ती 
होकर कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं होनी चाहिये यह उपायं 
यहां बताया गया । इससे पह भगवान्‌ कह चुके हे कि जो 
मेरे मतका अनुसरण करता है, वह कर्म -बन्धनसे छूट जाता 
है (गीता-- तीसरे अध्यायका इकतीस्ाँ इलोक) । 
इसख्िये राग-द्वेषकी वृत्तिके वराम न होकर भगवानके 
मतके अनुसार कर्म करनेसे रागद्वेष सुगमतापूर्वक मिट 
जाते हें । तात्पर्य यह कि साधकं सम्पूर्ण कर्मोको ओर 
अपनेको भी भलीभोति भगवदर्पण कर दे ओर एेसा मान 
ठे कि कम॑ मेरे लिये नहीं है, प्रत्युत भगवानके छ््यि ही है 
जिनसे कर्म होते है, वे शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि भी 
भगवानके ही हैः ओर मै भी भगवानका ही हूं । फिर 
निष्काम, निर्मम ओर निःसन्ताप होकर कर्तव्य-कर्म केसे 
रागद्वेष मिट जाते हँ । इस प्रकार भगवानके मत अर्थात्‌ 
सिद्धान्तको सामने रखकर ही किसी कार्यम प्रवृत्त या निवृत्त 
होना चाहिये । 
सम्पूर्ण सृष्टि प्रकृतिका कार्य है ओर शरीर सष्टिका एक 
अरा हे । जबतक इारीरके प्रति ममता रहती है, तभीतक 
राग-द्रष होते हँ अर्थात्‌ मनुष्य रुचि या अरुचिपूर्वक 
वस्तुओंका ग्रहण ओर त्याग करता है । यह रुचि-अरुचि ही 
राग-द्वेषका सूक्ष्म रूप है । राग द्ेषपूर्तक प्रवृत्ति या निवृत्ति 
होनेसे रागद्वेष पुष्ट॒होते है परन्तु राख्रको सामने 
रखकर किसी कर्ममें प्रवृत्त या निवृत्त होनेसे रागद्वेष 
मिट जाते हे । कारण कि शाख्रके अनुसार चलनेसे अपनी 
रुचि ओर अरुचिकी मुख्यता नहीं रहती । यदि कोई मनुष्य 
शास्रको नहीं जानता, तो उसके छ्य महर्षिं वेदव्यासजीके 
वचन है-- । 
श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
(पद्मपुराण, सृष्टि १९। ३५५-५६) 
हे मनुष्यो ! तुमछोग धर्मका सार सुनो ओर सुनकर 
धारण करो कि जो हम अपने छ्य नहीं चाहते, उसको 
दूसरोके प्रति न करं । 
जीवन्मुक्त महापुरुष भी रास्न-मर्यादाको ही आदर देते 


हे । इसीचिये श्राद्धमे पिण्डदान करते समय पिताजीका हाथ 
प्रत्यक्ष दिखायी देनेपर भीं भीष्पपितामहने शास्रके 
आज्ञानुसार कुर्शोपर ही पिण्डदान किया (महाभारत, 
अनुशासन चोरासीवां अध्याय, पदरहर्वेसे बीसवें 
इोकतक) । अतः साधकको सम्पूर्ण कर्म॑ राख्रके 
आज्ञानुसार ही करने चाहिये । 

रागद्वेष मिटानेके इच्छुक साधकोकि स्यि तो कर्म 
करनमें शास्रपमाणकी आवइयकता रहती है, पर राग-ढेषसे 
सर्वथा रहित महापुरुषका अन्तःकरण इतना राद्ध, निर्मल 
होता हे कि उसमें सखतः वेरदोका तात्पर्य प्रकट हो जाता दै, 
चाहे वह पदढ़ा-ङिखा हो या न हो । उसके अन्तःकरणे जो 
बात आती है, वह शास्रानुकूल ही होती है * । राग-्रेषका 
सर्वथा अभाव होनेके कारण उस महापुरुषके द्वारा चाख- 
निषिद्ध क्रियाएं कभी होती ही नहीं । उसका स्वभाव सतः 
शाख्रके अनुसार बन जाता हे। यही कारण है कि रेस 
महापुरुषके आचरण ओर कवचन दूसरे मनुष्योकि खयि 
आदर होते हँ (गीता-- तीसरे अध्यायका इक्ीसवां 
इलोक) । अतः उस महापुरुषके आचरणों ओर वचनोंका 
अनुसरण करनेसे साधकके रागद्वेष भी मिट जाते है । 

कुछ रोग एेसा मानते हँ कि रागद्वेष अन्तःकरणके धर्म 
हैः अतः इनको मिटाया नहीं जा सकता । पर यह बात 
युक्तिसगत नहीं दीखती । वास्तवमें राग-द्वेष अन्तःकरणके 
आगन्तुक विकार है, धर्म नहीं । यदि ये अन्तःकरणके धर्म 
होते तो जिस समय अन्तःकरण जाग्रत्‌ रहता है, उस समय 
रागद्वेष भी रहते अर्थात्‌ इनकी सदा ही प्रतीति होती । 
परन्तु इनकी प्रतीति सदा न होकर कभी-कभी ही होती हे । 
साधन करनेपर राग-द्ेष उत्तरोत्तर कम होते है--यह 
साधकोंका अनुभव है । कम होनेवाली वस्तु मिटनेवाटी 
होती है । इससे भी सिद्ध होता है कि राग-द्रेष अन्तःकरणके 
धर्म नहीं हे । भगवानने राग-द्रेषको “मनोगत' कहा है 
"कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌" (गीता २।५९५) 
अर्थात्‌ ये मनमें आनेवाठे हे, सदा रहनेवाले नही । इसके 
अतिरिक्त भगवानने राग-द्रेषको विकार कहा दै 
(गीता--तेरहवें अध्यायका छठा इोकं) ओर 


प्रिय-अप्रियकी प्राप्तम चित्तके सदः सम रहनेको साधनं 





» जो पुरुष धर्मका कभी परित्याग नहीं करता, उसका अन्तःकरण भी शुद्ध हो जाता है । राजा दुष्यन्तका वर्णन करते 


समय महाकवि काकिदासने लिखा है- 


सत हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणपवृत्तयः ॥ (अभिन्ञानशाकुन्तलम्‌ ९। २९) 
"जौँ संदेह हो, बहौ सत्युरुषके अन्तःकरणकी प्रवृत्ति ही प्रमाण होती हे ।' 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 60810011 


२९८ * ओ्रीमद्धगवदीता * [ 1 | 


कहा हे (गीता- तेरहवें अध्यायका नवां शोक) । जडका आकर्षण ही राग है । अतः जब साधक रै ` 
रागद्वेष अन्तःकरएणके धर्मं होते, तो यह समचित्ततारूप | (जड-) को ही अपना स्वरूप भान लेता है, तब उसेरग्‌ ` 
साधन बन ही नहीं सकता। धर्मं स्थायी रहता है ओर | दवेषको मिटानेमे कठिनाई प्रतीत होती है। अप 
विकार अस्थायी अर्थात्‌ आने-जानेवाले होते हँ । राग रेष | चेतन-सवरूपकी ओर दृष्टि रहनेसे उसे राग द्ेषको मिय । 
अन्तःकरणमें आने-जानेवाले हैः अतः इनको मिटाया जा | कठिनाई प्रतीत नहीं होती । कारण कि राग-द्ेष स्वतःसिद्धं 
सकता हे। नहीं है, म्त्युत जड-(असत्‌-) के सम्बन्धसे उत | 

प्रकृति (जड) ओर पुरुष (चेतन) - दोनों भिन्न-भिन्न | होनेवाठे है । | 
ह । इन दोरनोका विवेक सखतःसिद्ध है । पुरुष इस विवेकको | यदि सत्सङ्ग, भजन, ध्यान आदिमे "रागः हेगातते 
महत्व न देकर्‌प्रकृतिजन्य शरीरसे एकता कर केता है ओर | संसारसे द्वेष होगा; परन्तु श्रेम' होनेपर संसारसे देष नहं ` 
अपनेको एकदेशीय मान केता है। यह जड-चेतनका | होगा, प्रत्युत संसारकी उपेक्षा (विमुखता) होगी*। 
तादाल्य ही “अहम्‌ (मे) कहता है ओर इसीमें राग-द्रष | संसारके किसी एक विषयमे "राग" होनेसे दूसरे विषयेष ` 
रहते हं । तात्पर्य यह हे कि अहंता-(मै-पन-) में राग वेष | होता है, पर भगवान प्रम होनेसे संसारसे वैराग्य होता है। 
रहते हे ओर राग ्ेषसे अहंता पुष्ट होती है । यही राग-द्रेष | वैराग्य होनेपर संसारसे सुख लेनेकी भावना समाप हो जातं 
बद्धे तीत होते हः जिससे बुद्धे सिद्धान्त आदिको | है ओर संसारकी स्वतः सेवा होती है । इससे रीर, इन्धि ' 
लेकर अपनी मान्यता प्रिय ओर दूसरोकी मान्यता अप्रिय | मन ओर बुद्धिके साथ “अहम्‌' भी खतः संसारकी सेवामे ` 
गती है। फिर ये राग देष मनमें प्रतीत होते है जिससे | लग जाता है। परिणामस्वरूप उारीरादिके साथ-साथ 
मनक अनुकूल बाते प्रिय ओर प्रतिकूक ते अप्रिय लगती | “अहम्‌, से भी सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उसमे रहनेवले | 
हे । फिर यही रागद्वेष इ्दियोमे प्रतीत होते है, जिससे | राग-देष सर्वथा नष्ट हो जाते हे । | 
इद्धियोके अनुकूक विषय प्रिय ओर प्रतिकूक विषय अप्रिय 
गते हे । यही राग देष इन्दि्योके विषयों (दाब्द, स्पा 
रूप, रस ओर गन्ध-) मे अपनी अनुकूल ओर प्रतिकूल 
भावनाको लेकर प्रतीत होते है । अतः जड-चेतनकी मन्थि- 
रूप अहता-(मे-पन-) के मिटनेपर राग-दरेषका सर्वथा 
अभाव हो जाता है; व्योकि अहंतापर ही राग-द्रेष रिके 
हुए हँ । 

मँ सेवक दहः भे जिज्ञासु हः मै भक्त हू ये सेवक, 
जिज्ञासु ओर भक्त जिस भे' में रहते है उसी भ्नै' मे 
रागद्वेष भी रहते है । रागद्ेष न तो केवर जडमे रहते है 
ओर न केव चेतनमे ही रहते है, अतयु जड-चेतनके माने 
हए सम्बन्धमे रहते हे । जड-चेतनके माने हुए सम्बन्धमे 
रहते हए भी ये रागः्रेष प्रधानतः जडे रहते है। अर्थात्‌ उसको राग-द्रेषरहित बना सकते है- यह गीताका 
जड-चेतनके तादाल्यमे जडका आकर्षण जड-अंहाें ही मार्क सिद्धान्त हे । राग-दवेषको ठेकर जो क्रियाँ होती है 
होता है, प्र तादाल्यके कारण वह चेतनमे दीखता है। | उनमे वृत्ति ओर ------- न शीता ह। (उमे भवति ओर पवत तनौ नाणक नही ह, मितम ् 


^ साधकका सत्सङ्ग आदिमे राग है य प्रम, इसे इस उदाहरणसे जान सकते है- सत्सङ्ग, भजन -ध्यान आदिमे कोड व्यक्ति , | 

4 तो उसपर क्रोध आनेसे समञ्ना चाहिये कि सत्सङ्ग आदिमे "राग" है; ओर (उसपर क्रोध न आकर) रोना आ 

स 14 कि सत्सङ्ग आदिमे श्रेम' है । कारण कि अपनेये लगन-(दृदृता-) की कमी होनेसे ही साधनमें बाधा 
५ । (भ बाधा लगनेपर अपनेमें लगनकी कमी देखकर साथकको रोना आ जाता है । एेसे ही दूसरे धर्म, सम्रदाय 

या ५ तो 1 अपने धर्म, सम्प्रदाय आदिमे हमारा 'राग' हे। 

र वान आदम राग होना भी उतना बुरा नहं है; क्योकि चाहे जैसे लगना अच्छा ही 

8 सात्‌ केन्ुगावेन मनः कृ निवेशयेत्‌ (भ्रमा ७९३१६ काकि चाे जैसे हे, भगवान लगन 














मनुष्यकी क्रियाँ सभाव अथवा सिद्धान्तको केक | 
होती हें । केवल आध्यात्मिक उत्रतिके लि कर्म कला । 
सिद्धान्तको लेकर कर्म करना है । खभाव दो प्रकारका होत 
है--रागद्वेषरहित (शुद्ध) ओर रागद्रेषयुक्त (अद्ध) । 
स्वभावको मिटा तो नहीं सकते, पर उसे शुद्ध अर्थात्‌ । 
राग द्वषरहित अवर्य बना सकते हैँ। जैसे गङ्ख गङ्ोत्रीसे ` 
निकठती है; गङ्गोत्री जितनी ऊँचाईपर है, अगर उतना ` 
अथवा उससे अधिक ऊँचा बंध बनाया जाय, तो गङ्गके 
भवाहको रोका जा सकता है । परन्तु एेसा कएना सरल कार्यं । 
नहीं है । हौ, गङ्गमेसे नहर निकालकर उसके प्रवाहको 
बदला जा सकता हे । इसी प्रकार स्वाभाविक कमेक 
प्रवाहको मिटा तो नहीं सकते, पर उसको बदल सकते 
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#* साधक-संजीवनी * 


श्लक------  *साधक-सजीवनी* २९९ 


रागद्वेष बाधक हें । इसीलि्यि भगवान्‌ने राग -देषका त्याग 
करनेवाठेको ही सचा त्यागी कहा है (गीता-अटारहवे 


` अध्यायका दसवां इलोक) । राग-दवेषकी ओर प्रायः 


साधकका ध्यान नहीं जाता, इसल््यि उसकी प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति राग दवषपूर्वक होती है। अतः रागःदवेषसे रहित 
होनेके ख्य साधकको सिद्धान्त सामने रखकर ही समसत 
क्रिया करनी चाहिये। फिर उसका स्वभाव सखतः 
सिद्धान्तके अनुरूप ओर शुद्ध बन जायगा । 

राग-्ेषयुक्त स्फुरणाके उत्पन्न होनेपर, उसके अनुसार 
कर्म करनेसे रागद्वेष पुष्ट होते हैँ ओर उसके अनुसार 
कर्म न करके सिद्धान्तके अनुसार कर्म करनेसे राग-द्रेष 
मिट जाते है । | 

मनकी शुभ ओर अशुभ स्फुरणाओमिं रागद्वेष नहीं होने 
चाहिये । साधकको चाहिये कि वह मने होनेवाली 
स्फुरणाओंको स्वर्यमे न मानकर उनसे किसी भी प्रकार 
सम्बन्ध न जोड; उनका न समर्थन करे, न विरोध करे । 

यदि साधक राग-दवेषको दूर करनेमे अपनेको असमर्थ 
पाता है, तो उसे सर्वसमर्थ परम सुहद्‌ प्रभुकी डारणमें चङे 
जाना चाहिये । फिर प्रभुकी कृपासे उसके रागद्वेष दूर हो 
जाते है (गीता- सातवें अध्यायका चौदहवाँ इलोक) ओर 
परमडान्तिकी प्रप्ति हो जाती है (गीता-अटारहवे 
अध्यायका बासठवाँ उलोक) । माने हुए “अहम्‌'-सहित 
इरीर, इन्द्रियां मन, बुद्धि, प्राण ओर सांसारिक पदार्थ 
सब-के-सन भगवानके ही है एेसा मानना ही भगवान्‌के 
इरण होना है। फिर भगवान्की प्रसन्नताके लिय, 
भगवानकी दी हदं सामग्रीसे भगवानके ही जनोँकी केवल 
सेवा कर देनी है ओर बदलेमे अपने छियि कुछ नहीं चाहना 
हे । बदले कुछ भी चाहनेसे जडके साथ सम्बन्ध बना 
रहता है। 

निष्कामभावपूर्वक संसारकी सेवा करना रागद्वेषको 


` मिरानेका अचूक उपाय है। अपने पास स्थूल, सूक्ष्म ओर 


कारण-दारीरसे ठेकर माने हए “अहम्‌! तक जो कुछ है, उसे 
संसारकी ही सेवामें कगा देना है । कारण कि ये सब पदार्थ 
त्वतः संसारसे अभिन्न है । इनको संसारसे भिन्न (अपना) 
मानना ही बन्धन है । स्थूल-इारीरसे क्रियाओं ओर पदार्थोका 


सुख, सृक्ष्मरारीस्से चिन्तका सुख ओर कारणररीरसे 


स्थिरताका सुख नहीं लेना है । वास्तवमें मनुष्य-दरीर अपने 
सुखके लिय है ही नही- 
एहि तन कर फल बिषय न भाट | (मानस ७।४४1 १) 


दूसरी बात, जिन इारीर, इन्र्यो, मन, बुद्धि, पदार्थ 
आदिसे सेवा होती है, वे सन संसारके ही अदा है । जब 
संसार ही अपना नहीं, तो फिर उसका अंडा अपना कैसे हो 
सकता हे ? इन उारीरादि पदार्थोको अपना माननेसे सच्ची 
सेवा हो ही नहीं सकती; वयोकि इससे ममता ओर ख्ार्थ- 
भाव उत्पन्न हो जाता ह । इसलिये इन पदार्थोको उसीके 
मानने चाहिये, जिसकी सेवा की जाय । जैसे भक्त पदार्थोको 
भगवान्का ही मानकर भगवानके अर्पण करता है- 
"त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये' एेसे ही कर्मयोगी 
पदार्थोको संसारका ही मानकर संसारके अर्पण करता हे । 


| सेवा-सम्बन्धी मार्मिक बात | 


सेवा वही कर सकता है, जो अपने स्यि कभी कुछ नहीं 
चाहता । सेवा करनेके छ्ि्यि धनादि पदार्थोकी चाह तो 
कामना है ही, सेवा करनेकी चाह भी कामना ही है; क्योकि 
सेवाकी चाह होनेसे ही धनादि पदार्थोकी कामना होती हे । 
इसलिये अवसर प्रप्र हो ओर योग्यता हो तो सेवा कर देनी 
चाहिये, पर सेवाकी कामना नहीं करनी चाहिये । 

दूसरेको सुख पर्हैचाकर सुखी होना, भरे द्वारा रोगोको 
सुख मिरूता है -एेसा भाव रखना, सेवाके बदलें 
किञ्चित्‌ भी मान-बड़ाईं चाहना ओर मान-बड्ाई मिलनेपर 
राजी होना वास्तवमें भोग है, सेवा नहीं । कारण कि एेसा 
करनेसे सेवा सुख-भोगमें परिणत हो जाती है अर्थात्‌ सेवा 
अपने सुखके छ्य हो जाती है । अगर सेवा करने थोडा 
भी सुख छिया जाय, तो वह सुख धनादि पदा्थमिं मह्व- 
बुद्धि पैदा कर देता है, जिससे क्रमडाः ममता ओर 
कामनाकी उत्पत्ति होती है । 

“मै किसीको कुछ देता ह -एेसा जिसका भाव है, उसे 
यह बात समञ्ञमें नहीं आती तथा कोई उसे आसानी 
समञ्ञा भी नहीं सकता कि सेवामें लगनेवाठे पदार्थं उसीके 
है! जिसकी सेवा की जाती है । उसीकी वस्तु उसे ही दे दी, 
तो फिर बदलेमें कुछ चाहनेका हमे अधिकार ही क्या है 2 


उसीकी धरोहर उसीको देनेमे एहसान कैसा 2? अपने हाथसे 


अपना मुख धोनेपर बदलेमें क्या हम कुछ चाहते है 2 
शङ्का सेवा तो धनादि वस्तुओकि द्वारा ही होती है। 

वस्तुओकि बिना सेवा कैसे हो सकती है 2 अतः सेवा कसनेके 

यि भी वस्तुमंकी चाह न करनेसे क्या तात्पर्य है 2 
समाधान--स्थूरु वस्तुओंसे सेवा करना तो बहुत 
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1. 


२२० #* श्रीमद्धरगवद्रीता * 
[= अध्याय ३ 


स्थूरं नात हे । वास्तवमें सेवा भाव है, कर्म नहीं । यह नियम हे । सचे हदयसे सेवा कलेवाखा ` ` । 
बन्धन ओर सेवासे मुक्ति होती है । सेवाका भाव होनेसे स्थूरदृष्टिसे तो पदार्थोको सेव्यकी सेवामे स पष ¦ 
अपने पास जो वस्तुं है वे खतः सेवा लगती है । भाव ध 


सृक्ष्मदृषटिसे देखा जाय तो वह सेव्यके हदयमे सेवाभाव 
होनेसे अपने पास जितनी वसतु है उन्हीसे पूर्णं सेवा हो 


जाग्रत्‌ करता है । यदि सेव्यके हदयमें सेवाभाव जमरत्‌भ ¦ 
जाती हे; इसके ओर वस्तुओंको चाहनेकी आवरयकता | हो, तो साधकको समञ्च लेना चाहिये कि सेवा करने को$ ं 
ही नहीं हे। 


वटि (अपने ल्य कुच पाने या लेनेकी इच्छा) है। अ 
वास्तविक सेवा वस्तुओमिं महत्त्वबुद्धि न रहनेसे ही हो । 


साधकको इस विषयमे विरोष सावधानी रखते हए ह 
सकती हे । स्थूल वस्तुओंसे भी वही सेवा कर सकता है, | दूसरोकी सेवा करनी चाहिये ओर अपनी नुटियोको 
जिसकी वस्तुओ महत्वनुद्धि नहीं है। वस्तुओमे 


निकार देना चाहिये । दूसरे मुञ्ञे अच्छ कहं एेसा भाव 
महत्वबुद्धि रखते हए सेवा करनेसे सेवाका अभिमान आ | सेवामे बिल्कुल नहीं रखना चाहिये । एेसा भाव आते हौ 
जाता हे । जबतक अन्तःकरणमे वस्तुओंका महत्व रहता है, | उसे तुरंत मिया देना चाहिये, वर्योकि यह भाव अभिमान 
तबतक सेवके भोगबुद्धि रहती ही है, चाहे कोई जाने या | बढानेवाला है । 
न जने। 


प्रत्येक साधकके लिये संसार केवल कर्तव्य-पालनका 
वास्तवे सेवा भावसे होती है, वस्तुओंसे नहीं 


क्षत्र हे, सुखी-दुःखी होनेका क्षेत्र नहीं । संसार सेवाके लि 
वस्तुओंसे कर्म होते ह, सेवा नहीं । अतः वस्तुओंको दे देना | है। संसारम साधकको सेवा-ही-सेवा करनी है। सेवा 
ही सेवा नहीं हे । वस्तं तो दूकानदार भी देता है, पर साथमे 


करनेमें सबसे पहले साधकका यह भाव होना चाहिये कि 
लेनेका भाव रहनेसे उससे पुण्य नहीं होता । एसे ही प्रजा | मेरे द्वार किसीका किञ्चिन्मात्र भी अहित न हो । संसा 
राजाको कर-रूपसे धन देती है, पर वह दान नहीं होता । 


कुछ प्राणी दुःखी रहते हँ ओर कुछ प्राणी सुखी रहते है। 
किसीको जर्‌ पिलानेपर “मैने उसे जर पिल्या, तभी वह दुःखी प्राणीको देखकर दुःखी हो जाना ओर सुखी प्राणीको 
सुखी हुआ'-- रसे भावका रहना दूकानदारी ही है । हम | देखकर सुखी हो .जाना भी सेवा है; वकि इससे दुःख 
मान-बड़ाईं नहीं चाहते, पर जर पिल्नेसे पुण्य होगा' | ओर सुखी- दोनों व्यक्तियोको सुखका अनुभव होता है 
अथता दान कएने पुण्य होगा" ेसा भाव रहनेपर भी | ओर उन्हें बल मिलता हे कि हमारा भी कोई साथी है। 
फलके साथ सम्बन्ध होनेके कारण अन्तःकरणमें जल, धन 


दूसरा दुःखी है तो उसके साथ हम भी हद्यसे दुःखी हो 
आदि वस्तुओंका महत्व अङ्कित हो जाता है । वसतुओंका | जाय कि उसका दुःख कैसे मिटे 2 उसमे परमपूर्वक बात कर 
महत्व अङ्कित होनेपर फिर वास्तविक सेवा नही होती, र्यत | ओर सुन । उससे करं कि प्रतिकूक परिस्थिति अनेपर 
लेनेका भाव रहनेसे असतके साथ सम्बन्ध बना रहता है 


धनराना नही चाहिये; एेसी परिस्थिति तो भगवान्‌ राम एवं 
चाहे जाने या न जाने । इसल्यि वस्तुओंको दूसरोकी सेवामे 


राजा न, हरिद्र आदि अनेक बड़े-बड़े पुरुषोपर भर 
कर दान ुण्य नहीं कएना है, भ्रतयुत उन वसतुओसि | आयी है आजकल तो अनेक लोग तुम्हारेसे भी ज्यादा 
अपना सम्बन्ध तोड्ना है । 


दुःखी है; हमारे लायक कोई काम हो तो कहना; आदि। 
हमारे दवारा वस्तु उसीको मिरु सकती है जिसका उर त 


एसी बातोसे वह राजी हो जायगा । एसे ही सुखी व्यक्ति 
नस्तुपर अधिकार हे अर्थात्‌ वास्तवमे जिसकी वह वस्तु है। | मिलकर 0 ए 
उसे वसतु देनसे हमारा ऋण उतरता है । यदि दूसरेको किसी हदयसे सुखी हो जार्यै कि बहुत 


हुआ, तो वह राजी हो जायगा । इस प्रकार हम दुःखी ओर 
वस्तुक हमसे अधिक आवश्यकता (भूख) है तो उस सुखी- दोनों 
वस्तुका वही अधिकारी है। दूसरा अपने अधिकार सवा तर सकते १३ 


ख ओर सख- 
(हक-) की ही वस्तु ठेता है। हमारे अधिकारकी वस्तु म क नति सहमत होकर हन सको 


दूसरा ठे ही नहीं सकता । पचा सकते हे । केवल दूसरोके हितका भाव रिरन्तर 
एक बात खास ध्यान देनेकी है कि सच्चे हदयस 


ध है। जो दूसरकि दुःखसे स 
दूसरोकी सेवा करनेसे, भिसकी वह सेवा करता है सुखस॑ सुखी होते है, वे सन्त होते है । 
उस-(सेव्य-) के हदये भी सेवाभाव जाग्रत्‌ होता है- 























महाराजने संतोके लक्षणों कहा है-- "पर 
इल दुख सुख सुख देखे पर' (मानस ७।३८। १) 
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के ~ प कगाव न २२९ 


यहां शङ्का होती हे कि यदि हम दूसरोके दुःखसे दुः 
होने रगे तो फिर हमारा दुःख कभी मिरेगा ही 
वयोकि संसारम दुःखी तो मरते ही रहे । इसका 
समाधान यह हे कि जसे हमारे ऊपर कोई दुःख आनेसे 
हम उसे दूर करकी चेष्टा कसते है, एसे ही दूसरेको 
दुःखी देखकर अपनी शक्तिके अनुसार उसका दुःख टूर 
करएनैकी चेष्टा होनी चाहिये । उसका दुःख दूर केकी 
सञ्च भावना होनी चाहिये । अतः दूसरेके दुःखसे दुःखी 
होनेका तात्पर्य उसके दुःखको दूर करनेका भाव तथा चेष्टा 
करनेमें हे, जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी, दुःख नहीं । 
टूसरेके दुःखसे दुःखी होनेपर हमारे पास राक्ति, योग्यता 
पदार्थं आदि जो कुछ भी है, वह सब सखतः दूसरेका दुःख 
दूर करनेमे रग जायगा । दुःखी व्यक्तिको सुखी बना देना 
तो हमारे हाथकी बात नहीं है, पर उसका दुःख दूर करनेके 
लिये अपनी सुख-सामग्रीको उसकी सेवामे र्गा देना 
हमारे हाथकी बात हे। सुख-सामग्रीके त्यागसे तत्काल 
डान्तिकी प्राप्ति होती है। 

सेवा करनेका अर्थ है सुख परहचाना । साधकका 
भाव “मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌" (किसीको किञचिन्मात्र 


दुःखी हो सकता है । उारीर, इन्द्रिया मन आदि अपने ओर 
अपने ख्ये हें ही नही-यह वास्तविकता है । देहा, काट, 
वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्यं आदि कुछ भी व्यक्तिगत 
नहीं हे । इन पदार्थमिं भूलसे माने हए अपनेपनका त्याग 
प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, चाहे वह दरिद्र-से-दख्दर हो 
अथवा धनी-से-धनी, पदरा-छिखा हो अथवा अनपद । इस 
त्यागमे सन-के-सब स्वाधीन तथा समर्थ है । 

सच्चे सेवककी वृत्ति नारावान्‌ वस्तुओंपर जाती ही नही; 
क्योकि उसके अन्तःकरणे वस्तुओंका महत्त्व नहीं होता 1 
अन्तःकरणमे वस्तुओंका महत्व होनेपर ही वस्तु व्यक्तिगत 
(अपनी) प्रतीत होती है । साधकको चाहिये कि वह 
पहठेसे ही एेसा मान ठे कि वस्तु मेरी नहीं है ओर मेरे 
खयि भी नहीं हँ । वस्तुओंको अपनी ओर अपने लि्यि 
माननेसे भोग ही होता है, सेवा नहीं । इस प्रकार वस्तुओंको 
अपनी ओर अपने छ्य न मानकर सेव्यकी ही मानते हए 
सेवामें रगा देनेसे राग-द्रेष सुगमतापूर्वक मिट जाते हे । 

"तो हास्य परिपन्थिनौ ' - पारमार्थिक मार्गमे रागद्वेष 
ही साधककी साधन-सम्पत्तिको टटनेवाठे मुख्य उतर है । 
परन्तु इस ओर प्रायः साधक ध्यान नहीं देता । यही कारण 


भी दुःख न हो) होनेसे वह सभीको सुख पर्हुचाता है अर्थात्‌ | है कि साधन करनेपर भी साधककी जितनी आध्यालिक 


सभीकी सेवा करता है । साधक भके ही सबको सुखी न 
कर सके, पर वह एेसा भाव तो बना ही सकता है । भाव 
बनानेमे सब सखतन््र हे, कोई पराधीन नहीं । इसलिये सेवा- 
करनेमे धनादि पदार्थोकी आवरयकता नहीं है, प्रत्युत 
सेवा-भावकी ही आवरयकता हे । क्रियाँ ओर पदार्थं चाहे 
जितने हों, सीमित ही होते है। सीमित क्रियाओं ओर 
पदा्थेसि सेवा भी सीमित ही होती है; फिर सीमित सेवासे 
असीम तत्व-(परमात्मा-) की प्राप्ति कैसे हो सकती हे ? 
परन्तु भाव असीम होता है । असीमभावसे सेवा भी असीम 
होती है ओर असीम सेवासे असीम त्ववी प्राप्ति होती हे । 
इसलियि सेवा-भाववाछे व्यक्तिकी क्रियाँ ओर पदार्थ कम 
होनेपर भी उसकी सेवा कम नहीं समञ्नी चाहिये; वर्योकि 
उसका भाव असीम होता हे। 
यद्यपि साधकके कर्तव्य-पालनका क्षेत्र सीमित ही होता 
है, तथापि उसमे जिन-जिनसे उसका व्यवहार होता है, उनमें 
वह सुखीको देखकर सुखी एवं दुःखीको देखकर दुःखी 
होता है। पदार्थ, रारीर, इद्धि, मन, बुद्धि आदिको जो 
अपना नहीं मानता, वही दूसरोके सुखमे सुखी एवं दुःखमे 


उन्नति होनी चाहिये, उतनी होती नहीं । प्रायः साधकोकी यह 
शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता; पर वास्तवे मनका 
न लगना उतना बाधक नहीं हे, जितने बाधक राग-द्रेष हे । 
इसल्यि साधकको चाहिये कि वह मनकी एकाग्रताको 
महत्व न दे ओर जहां-जहाँ राग-दरेष दिखायी दँ वहां -वहपे 
उनको तत्का हटा दे। रागद्वेष हटानेपर मन लगना भी 
सुगम हो जायगा । 

स्वाभाविक कर्मोका त्याग करना तो हाथकी बात नहीं है, 
पर उन कर्माको रागदवेषपूर्वक करना या न करना बिलकुल 
हाथकी बात है। साधक जो कर सकता है. वही कसनेके 
लिये भगवान्‌ आज्ञा देते हे कि राग -द्वेष-यु्त स्फुरणा उत्यन् 
होनेपर भी उसके अनुसार कर्म मत करो; वर्योकि वे दोनों 
ही पारमार्थिक मार्गके लुटेरे है । एसा करेमे साधक सखतन््रं 
हे । वास्तवमें रागद्वेष स्वतः नष्ट हो रहे है, पर साधक उन 
राग-दवेषको अपनेमे मानकर उन्हे सत्ता दे देता है ओर उसके 
अनुसार कम करने रूगता हे । इसी कारण वे दूर नहीं होते । 
यदि साधक राग दवेषको अपनेमें न मानकर उसके अनुसार 
कर्म न करे, तो वे खतः नष्ट हो जार्येगे । । 
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२२२ * श्रीमद्धगव द्रीता * | 
न = भण ~ अध्याय ३. | 


परिशिष्ट भाव--सुख-दुःखका कारण दूसंरेको माननेसे ही राग रेष होते है अर्थात्‌ जिसको सुख देनेवाला 
है, उसमे राग हो जाता है ओर जिसको दुःख देनेवाल्म मानते है, उसमे द्वेष हो जाता है । अतः राग-द्रेष अपनी | 
पैदा होते हे, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं हे । रागद्वेष होनेके कारण ही संसार भगवत्स्वरूप नही दीखता ५: 
ओर नारावान्‌ दीखता है । अगर रागद्वेष न हों तो जडता है ही नहीं, प्रत्युत सब कुछ चिन्मय परमात्मा ही है- वार | 
सर्वम्‌" (गीता ७।१९) । र 

अगर मन-बुद्धिमे राग-द्वेषादि कोई दोष पैदा हो जाय तो उसके वमे नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ उसके अनुसार 
निषिद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिये । उसके वशीभूत होकर क्रिया करनेसे वह दोष दढ हो जायगा । परन्तु उसके वज्ञीभूत 
क्रिया न करनेसे एक उत्साह पैदा होगा । जैसे, किसीने हमारेसे कड़वी बात कह दी, पर हमें क्रोध नहीं आया तो हमारे भीत ` 
एक उत्साह, प्रसन्नता होगी कि आज तो हम बच गये । परन्तु इसमें अपना बर न मानकर भगवानूकी कृपा माननी चाहिये 
कि उनकी कृपासे ही हम बच गये, नहीं तो इसके वशीभूत हो जाते ! इस तरह साधकको कभी भी कोई दोष दीसे ते | 
वह उसके वरीभूत न हो ओर उसको अपनेमे भी न माने। अगर रागद्वेष अपनेमें होते तो जबतक अपनी सना रहौ 
तबतक राग-द्ेष भी रहते । परन्तु यह सबका अनुभव है कि हम तो निरन्तर रहते है, पर राग-द्रेष निरन्तर नहीं रहते रुत । 
आते-जाते हैँ । सत्तारूप स्वयंमें रागद्वेष आ ही नहीं सकते । कारण कि हमारा (खयंका) विभाग अलग है ओर रग देष | 
विभाग अलग हे । जिसको राग -द्रेषके आने-जानेका ज्ञान होता है, वह राग -्रेषसे अरग होता है । अतः राग-दरेष हमसे ` 
अङग है ओर जिनमें ये प्रतीत होते है, उन मन-बुद्धि आदिसे भी अलग है- "मनोगतान्‌" (गीता २।५५) । | 

इच्धिय्यन्धियस्याथ राग्ेषौ व्यवस्थितो" पर्दोका तात्पर्य है कि अनुकूलता-प्रतिकूकता दोनेमे राग न कर, भयु 
उनका सदुपयोग करे अर्थात्‌ अनुकूतामें दूसरोकी सेवा करे ओर प्रतिकूकतामें अनुकूताकी इच्छाका त्याग करे । "तवोनं 
वङमागच्छेत्‌, पदोका तात्पर्य हे कि अनुकूलता-परतिकूलतामें सुखी-दुःखी न हो। सुखी-दुःखी होना फलासक्त होना है ` 
ओर फलासक्त मनुष्य बैध जाता है--“फले सक्तो निबथ्यते' (गीता ५। १२) । 


सम्बध गाग के वामे न होकर व्वा कना चाहिये ओर व्वा नह करना चाहिवे- इसका उततर भगवान्‌ आगेके इलोके दे है। 
भ्रयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्सवनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।॥ ३९५ ॥ 
स्वनुष्ठितात्‌ = अच्छी तरह स्वधर्मः = अपना धर्म श्रेयः = कल्याणकारक है 
आचरणमे काये हुए | श्रेयान्‌ = श्रेष्ठ है । | (ओर) 
परधर्मात्‌ = दूसरेके धर्मसे स्वधर्मे = अपने धर्मम (तो) | परधर्मः = दूसरेका धर्म 
विगुणः 6 कमीवाल । निधनम्‌ = मरना (भी) भयावहः = भयको देनेवाला है। . 
व्याख्या-“ * स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ | हो, उसके पालने भी करनेमे मन भी ` 
स्वनुष्ठितात्‌, --अन्य॒ वर्ण, आश्रम आदिका धर्म | न लगता हो, (1 अदि | 
¢ बाहरसे देखनेमें गुणसम्पन्न हो, उसके पालनमे | भी न मिरती हो ओर उसका पाटन करने जीवनभर कष्ट ` 
ध पाछन करने मन भी लगता हो, धन- | भी सहना पडता हो, तो भी उस खधर्मका निष्कामभावसे 
य त, सु ( धा, मान-बड़ाईं आदि भी मिकती हो ओर | पालन करना परिणाममे कल्याण कएनेवाला है । इसल्ि 
तनभर सुख-आरामसे भी रह सकते हो, तो भी उस | मनुष्यको किसी भी स्थितिममे अपने धर्मका त्याग नही कला , 
प्रधम॑का पाङन अपने छवि विहित न हनेसे परिणामे चाहिये, प्रत्युत निष्काम, निर्मम ओर अनासक्त होकर ` 
भय-(दुःखं-) को देनेवाल हे । इसके विपरीत अपने वर्ण, | खधर्मका हौ पालन कसना चाहिये ्‌ 
आश्रम आदिका धर्मं बाहरसे देखने गुणोकी कमीवाला मनुष्यके छ्य स्वधर्मका पन स्वाभाविक हे, सहज 
= ८ धग पाठन्‌ सवामानिक द 


` नैः अर्जुनके मूल पश्रमे आया १ ज्यायसी" ३ ॥ श्रेयान्‌! दोसौ | 
व ८ ध 6 दोनों शब्द एक ही है । इससे एेसा मालूम | 
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इत्गोक ३५ ] 


हे । मनुष्यका `जनम' कमेकि अनुसार होता है ओर जन्मके 
अनुसार भगवानले कर्म नियत कयि है, (गीता- 
अठारह _अध्यायका इकतालीसवांँ इटोक) । अतः 
अपने-अपने नियत कर्मोका पालन कलेसे मतुष्य क्म 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ उसका कल्याण हो जाता 
है (गीता--अकारहवे अध्यायका ैतारीसवाँ इलोक) । 
अतः दोषयुक्तं दीखनेपर भी नियत कर्म अर्थात्‌ स्वधर्मका 
त्याग नहीं करना चाहिये (गीता--अटारहवें अध्यायका 
अडताटलीसवां रोक) । 
अर्जुन युद्ध करनेकी अपिक्षा भिक्षाका अन्न खाकर 
जीवननिर्वाह करनेको श्रेष्ठ समञ्जते है (गीता--दूसर 
अध्यायका पाँचवाँ इरोक) । परंतु यहां भगवान्‌ अर्जुनको 
मानो यह समञ्चाते हे कि भिक्षाके अन्नसे जीवननिर्वाह करना 
भिक्षुकके लिये स्वधर्मं होते हुए भी तेरे स्मि परधर्म है 
वर्योकि तू गृहस्थ क्षत्रिय हे, भिक्षुक नहीं । पहठे अध्याये 
भी जब अर्जुने कहा कि युद्ध करनेसे पाप ही लगेगा- 
"पापमेवाश्रयेत्‌' (१।२३६), तब भी भगवानूने कहा कि 
धर्ममय युद्ध न करनेसे तू खधर्म ओर कीर्तिको खोकर 
पापको प्राप्त होगा (दूसरे अध्यायका तैतीसवांँ इलोक) । 
फिर भगवानने बताया कि जय-पराजय, लाभ-हानि ओर 
सुख-दुःखको समान समञ्ञकर युद्ध करनेसे अर्थात्‌ 
राग-द्रेषसे रहित होकर अपने कर्तव्य-(स्वधर्म-) का 
पालन करनेसे पाप नहीं ठगता। (दूसरे अध्यायका 
अडतीसवां इलोक) । आगे अठारहवे अध्यायमे भी 
भगवानने यही बात कही है कि सखभावनियत खधर्मरूप 
करतव्यको करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्न नहीं होता 
(अठारहवें अध्यायका सैताटीसवां इलोक) । तात्पर्य यह 
हे कि स्वधर्मके पालनमें रागद्वेष रहनेसे ही पाप लगता हे, 
अन्यथा नहीं । राग-द्वेषसे रहित होकर खधर्मका भलीभाति 
आचरण करनेसे “समता'-(योग-) का अनुभव होता हे 
ओर समताका अनुभव होनेपर दुः्खोका नाडा हो जाता हँ 
(गीता--छ्ठे अध्यायका तेईसवां रलोक) । इसख्ि 
भगवान्‌ बार-बार अर्जुनको राग-्रेषसे रहित होकर युद्धरूप 
सखधर्मका पालन करनेपर जोर देते ह । 
भगवान्‌ अर्जुनको मानो यह समञ्ञाते हे कि क्षत्रिय- 
कुलम जन्म होनेके कारण क्षात्रधर्मके नाते युद्ध करना 
तुम्हारा स्वधर्म (कर्तव्य) है; अतः युद्धमे जय-पराजय, 
लाभ-हानि ओर सुख-दुःखको समान देखना हैः ओर्‌ 
युद्धरूप क्रियाका सम्बन्ध अपने साथ नहीं है- एसा 


समज्ञकर केव कर्मोकी आसक्ति मिटानेके खयि कर्म 
करना हे। शरीर, इन्दियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने 
कर्तव्यका पालन करनेके छ््यि ही है। 

वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार अपने-अपने कर्तव्यका 
निःस्ार्थभावसे पालन करना ही “स्धर्म' हे । आस्तिकजन 
जिसे “धर्म' कहते है, उसीका नाम कर्तव्यः है । सखधर्मका 
पाटन करना अथवा अपने कर्तव्यका पालन करना एक ही 
बात है। 

कर्तव्य उसे कहते है, जिसको सुगमतापूर्वक कर सकते 
है, जो अवहय करनेयोग्य है ओर जिसको करनेपर 
प्राप्तव्यकी प्राप्ति अवङ्य होती है ।. धर्मका पालन करना 
सुगम होता है; वयोकि वह कर्तव्य होता है । यह नियम है 
कि केवर अपने धर्मका ठीक-ठीक पालन करनेसे 
मनुष्यको वैराग्य हो जाता है--“धर्म॒तें लिरति“-““" 
(मानस ३।१६। १) । केवर कर्तव्यमात्र समञ्जकर 
धर्मका पालन करनेसे कर्मोका प्रवाह प्रकृतिमे चला जाता 
हे ओर इस तरह अपने साथ कर्मोका सम्बन्ध नहीं रहता । 

वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार सभी मनुष्योका 
अपना-अपना कर्तव्य (स्वधर्म) कल्याणप्रद है। परन्तु 
दूसरे वर्ण, आश्रम आदिका कर्तव्य देखनेसे अपना कर्तव्य 
अपक्षाकृत कम गुर्णोवाल दीखता है; जैसे- ब्राह्मणके 
कर्तव्य-(ङाम, दम, तप, क्षमा आदि-) की अपेक्षा 
्षत्नियके कर्तव्य-(युद्ध करना आदि-) में अहिंसादि 
गुणोकी कमी दीखती है । इसीखियि यहाँ "विगुणः" पद 
देनेका भाव यह है कि दूसरोके कर्तव्यसे अपने कर्तव्यमे 
गुर्णोकी कमी दीखनेपर भी अपना कर्तव्य ही कल्याण 
करनेवाला है । अतः किसी भी अवस्थामे अपने कर्तव्यका 
त्याग नहीं करना चाहिये । 

वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार बाहरसे तो कर्म अर्ग- 
अलग (घोर या सोम्य) प्रतीत होते है पर परमात्मपरापतिरूपं 
उदेश्य एक ही होता है । परमात्मप्राप्तिका उदेड्य न रहनेसे 
तथा अन्तःकरणमे प्राकृत पदार्थोका महत्व रहनेसे ही कर्म 
घोर या सोम्य प्रतीत होते हें । 

"स्वधर्मे निधनं श्रेयः'-स्वधर्म-पालनमें यदि सदा 
सुख-आराम, धन-सम्पत्ति, मान-बडाई, आद्र-सत्कार 
आदि ही मिलते तो वर्तमानम धर्मात्माओंकी रेच्य 
देखनेमं आतीं । परन्तु खधर्मका पाठनं सुख अथवा 
दुःखको देखकर नहीं किया जाता, ्रत्युत भगवान्‌ अथवा 
शास्रकी आज्ञाको देखकर निष्कामभावसे किया जाता है। 
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यदि कोह कष्ट आ जाय तो वह कष्ट भी उन्नति करनेवाला 
होता हे । वास्तवमें वह कष्ट नही, अपितु तप होता है । उस 
कष्टसे तपकी अपेक्षा भी बहुत जल्दी उन्नति होती है। 
कारण कि तप अपने ल्य किया जाता है ओर कर्तव्य 
दूसरोके छ्ियि। जानकर किये गये तपसे उतना लभ नहीं 
होता, जितना लाभ स्वतः आये हए कष्टरूप तपसे होता है । 
जिन्होने सखधर्म-पालनमे कष्ट सहन किया ओर जो 
स्वधर्मका पालन करते हुए मर गये वे धर्मात्मा पुरुष अमर 
हो गये । लोकिक दुष्टिसे भी जो कष्ट आनेपर भी अपने 
धम- (कर्तव्य) पर डटा रहता है, उसकी बहुत प्ररसा 
ओर महिमा होती है । जैसे, देराको खतन्र बनानेके छ्य 
जिन पुरुषोने कष्ट सहे, बार-बार जेर गये ओर फसीपर 
कटकाये गये, उनकी आज भी बहुत प्ररंसा ओर महिमा 
होती हे । इसके विपरीत बुरे कर्म करके जेर जनेवालकी 
सब जगह निन्दा होती हे । तात्पर्य यह निकला कि निष्काम- 
भावपूैक अपने धर्मका पालन करते हए कष्ट आ जाय 
अथवा मत्युतक भी हो जाय, तो भी उससे लोकें | 
ओर परलोकमें कल्याण ही होता है। 

स्वधमका पालन करनेवाले मनुष्यकी दृष्टि धर्मपर रहती 
है। धर्मपर दृष्टि रहनेसे उसका धर्मके साथ सम्बन्ध रहता 
है। अतः धर्म-पालन कसते हुए यदि मृत्यु भी हो जाय, तो 
उसका उद्धार हो जाता है । 

सृङ्का स्वधमका पालन करते हृए मरनेसे कल्याण ही 
होता हे, इसे कैसे मानै? 

समाधान गीता साक्षात्‌ भगवान्‌की वाणी है; अतः 
इसमे शङ्धाकी सम्भावना ही नहीं है । दूसरे, यह चर्म- 
चक्षुओका भ्त्यक्ष विषय नहं है, प्रत्युत श्रद्धा-विश्वासका 
विषय हे । फिर भी इस विषयमे कुछ बाते बतायी जाती हे । 

९--जिसं विषयका हमें पता नहीं है, उसका पता 
शाखसे ही कगता है *। राख्मे आया है कि जो धर्मकी 
रक्षा करता है उसकी रक्षा (कल्याण) धर्म करता है-_ 
"धर्मो रक्षति रक्षितः" (मनुस्मृति ८ । १५) । अतः जो 
धम॑का पालन करता है, उसके कल्याणका भार धर्मपर ओर 


४. 


२२४ > श्रीमद्धगवदरीता * बा = = अया ॑ 
३ । 
इसल्यि स्वधम अर्थात्‌ अपने कर्तव्यका पालन कसते हुए | धर्मके उपदेष्टा भगवान्‌, वेदों शास, ऋषय | 


पुषे 


आदिपर होता हे तथा उन्हीकी शक्तिसे उसका कल्याण 
हे । जैसे हमारे राखरोमिं आया है कि पाति्रत- 

करनेसे स्रीका कल्याण हो जाता है, तो वहां 
धर्मकी आज्ञा देनेवाले भगवान्‌, वेद, शाख 


धर्मका पालन करनेके छ्य भगवान्‌, वेदों राखो, ऋषि 
मुनिं ओर संत-महात्माओंकी आज्ञा है, इसलि ध 


पालन करते हुए मरनेपर उनकी राक्तिसे कल्याण हो जाता ` 


है, इसमें किञ्चिनमात्र भी संदेह नहीं है । 


२- पुराणों ओर इतिहासोसे भी सिद्ध होता हैष | 
अपने धर्मका पालन करनेवालेका कल्याण होता है। नैते ` 
राजा हरिनद्र अनेक कष्ट, निन्दा, अपमान आदिके अनेषर ` 


शाक्तिसे ही कल्याण होता है, पतिकी शक्तिसे नही स 


भी अपने 'सत्य'-धर्मसे विचलित नहीं हुए; अतः इसके | 


प्रभावसे वे समस्त प्रजाको साथ लेकर परमधाम गये† ओर 


आज भी उनकी बहुत प्ररंसा ओर महिमा है। 


३-- वर्तमान समयमे पुनर्जनमम-सम्बन्धी अनेक सल ` 
घटनाएं देखने, सुनने ओर पदनेमें आती है जिनसे मृदयुके ` 


बाद होनेवाली सदरति -दर्गतिका पता लगता है| 
४-- निःस्वार्थभावसे अपने कर्तव्यका ठीक-ठीक 


पालन करनेपर आस्तिककी तो बात ही क्या, परलोककोन 
माननेवाले नास्तिकके भी चित्तमे सात्तिक प्रसन्नता आ जाती | 
है । यह प्रसन्नता कल्याणका द्योतक है, वयोकि कल्याणका ` 


वास्तविक सरूप “परमरान्तिः है । अतः अपने अनुभवसे | 


| 


भी सिद्ध होता है कि अकर्तव्यका सर्वथा त्याग कके | 


कर्तव्यका पालन करनेसे कल्याण होता है। 


मार्मिक बात 


सवय परमात्माका अंडा हनसे वास्तवमे खधर्म है 


अपना कल्याण करना, अपनेको भगवान्‌का मानना ओर 
भगवानकते सिवाय किसीको भी अपना न मानना, 


जिज्ञासु मानना, अपनेको सेवक मानना । कारण किं ये सभी । 


सही धर्म त्प ` ट धमै सास समके म ह, मनवे धम नह खास स्वयंके धर्म है, मन-लुद्धिके धर्म नही 


# अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम्‌ सर्वस्य लोचनं शाखं यस्य नास्त्यन्ध एव सः ॥ 
अनेक संदेहोको दूर करनेवाला ओर परोक्ष (अप्रत्यक्ष) विषयक दिखानेवातमा है, वह शाख सभीका नेत्र है अतः 


जिसे शाखका ज्ञान नहीं, वह अंधा ही है ।' 
† बषटव्य-मारकण्डेयपुराण, देवीभागवत आदि। 


‡ ऋष्टव्य-- "कल्याणः मासिक पत्रके तैतालीसवे वषं (९९६८) का विरोषाङ्क "परलोक ओर पुनर्जन्माङ्क'। 
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* साधक-संजीवनी कावा न 


हें । बाकी वर्ण, आश्रम, इारीर आदिको लेकर जितने भी 
धर्म हं, वे अपने कर्तव्य-पालनके छ्यि सधर्म हेते हुए भी 
परधर्म ही हे । कारण कि वे सभी धर्म माने हुए हँ ओर 
सववके नहीं हं। उन सभी धरमोमिं दूसरोके सहरेकी 
आवश्यकता होती हं अर्थात्‌ उने परतन्रता रहती है परन्तु 
जो अपना असली धर्मं हे, उसमे किसीकी सहायताकी 
आवश्यकता नहीं होती अर्थात्‌ उसमे सखतन््रता रहती है। 
इसलिये प्रेमी होता है तो स्वयं होता है, जिज्ञासु होता है तो 
खयं होता हे ओर सेवक होता है तो खयं होता है। अतः 
रमी प्रम होकर प्रमास्पदके साथ एक हो जाता है. जिज्ञासु 
जिज्ञासा होकर ज्ञातव्य-तत्वके साथ एक हो जाता है ओर 
सेवक सेवा होकर सेव्यके साथ एक हो जाता है । पेसे ही 
साधक-मात्र साधनासे एक होकर साध्यस्वरूप हो जाता है । 
परमातमप्राप्ति चाहनेवाठे साधकको धन, मान, बडाई 
आदर, आराम आदि पानेकी इच्छा नहीं होती । इसल्ययि 
धन-मानादिके न मिलनेपर उसे कोई चिन्ता नहीं होती ओर 
यदि प्रारब्धवडा ये मिल जार्यँ तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं 
होती । कारण कि उसका ध्येय केवल परमातमाको प्राप 
करना ही होता हे, धन-मानादिको प्राप करना नहीं । इसलिये 
कर्तव्यरूपसे प्राप्त लोकिक कार्य भी उसके द्वार सुचारु- 
रूपसे ओर पतित्रतापूर्वक होते हे । परमातमप्ाधिका उदर्य 
होनेसे उसके सभी कर्म परमात्माके लिय ही होते हैँ । जैसे. 
धन-प्राप्निका ध्येय होनेपर व्यापारी आरामका त्याग करता हे 
ओर कष्ट सहता है ओर जैसे डावटदद्वारा फोडेपर चीरा 
लगाते समय “इसका परिणाम अच्छा होगा' इस तरफ दुष्ट 
रहनेसे रोगीका अन्तःकरण प्रसन्न रहता दै, एसे ही परमात्- 
प्रा्तिका लक्ष्य रहनेसे संसारे पराजय, हानि, कष्ट आदि 
प्राप्त होनेपर भी साधकके अन्तःकरणमें सखाभाविक प्रसन्नता 
रहती हे । अनुकूल-प्रतिकूल आदि मात्र परिस्थितियां उसके 
खयि साधन-सामग्री होती हे । 
जब साधक अपना कल्याण कसेका ही दृढ़ निश्चय 
करके स्वधर्म-(अपने खाभाविक कर्म-)के पाठनमें 
तत्परतापूर्वक कग जाता है, तब कोई कष्ट, दुःख, कठिनाई 
आदि आनेपर भी वह स्वधर्मसे विचकित नहीं होता । इतना 
ही नही, वह कष्ट, दुःख आदि उसके छिये तपस्याके रूपमे 
तथा म्रसन्नताको देनेवाला होता हे। 
रारीरको "मै" ओर "मेरा' माननेसे ही संसारमे रागद्वेष 
होते हे । राग दवेषके रहनेपर मनष्यको सधर्म-परधर्मका ज्ञा 
नहीं होता। अगर इारीर भै" (स्वरूप) होता तो भ॑ के 


रहते हुए उरीर भी रहता ओर दारीरके न रहनेपर “मै भी 
न रहता । अगर ₹ारीर “मेरा होता तो इसे पानके बाद ओर 
कुछ पानेकी इच्छा न रहती । अगर इच्छा रहती हे तो सिद्ध 
हुआ कि वास्तवमें “मेरी (अपनी) वस्तु अभी नहीं मिली 
ओर मिली हुई वस्तु (इारीरादि) “मेरी नहीं है । रीरको 
साथ लये नही, साथ ठे जा सकते नही, उसमें इच्छानुसार 
परिवर्तन कर सकते नही, फिर वह “मेरा' कैसे ? इस प्रकार 
"उारीर मेँ नहीं ओर मेरा नही" इसका ज्ञान (विवेक) सभी 
साधकोमे रहता हे । परन्तु इस ज्ञानको महत्त्व न दनेसे उनके 
रागद्वेष नहीं मिटते। अगर इउारीरमें कभी मैं-पन ओर 
मेर-पन दीख भी जाय, तो भी साधकको उसे महत्त न 
देकर अपने विवेकको ही महत्व देना चाहिये अर्थात्‌ “डारीर 
म नहीं ओर मेरा नही' इसी बातपर दुढ्‌ रहना चाहिये । 
अपने विवेकको महत्व देनेसे वास्तविक तत्वका बोध हो 
जाता हे। बोध होनेपर रागद्वेष नहीं रहते । राग द्वेषके न 
रहनेपर अन्तःकरणमें स्वधर्म-परधर्मका ज्ञान खतः प्रकट 
होता हे ओर उसके अनुसार स्तः चेष्टा होती है । 

"परधर्मो भयावहः'- यद्यपि परधर्मका पालन 
वतमानमें सुगम दीखता है, तथापि परिणाममें वह 
सिद्धान्तसे भयावह है । यदि मनुष्य “खार्थभाव' का त्याग 
करके प्रहितके स्यि सखधर्मका पालन करे, तो उसके स्यि 
करीं कोई भय नहीं है | 

शाज्ञ-अठारहवे अध्यायके बयालीसर्वे, तैतालीसवे 
ओर चोवाीसवे रलोकमें क्रमदाः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैर्य 
ओर शूद्रके खाभाविक कर्मोका वर्णन करके भगवान्‌ने 
सेतालीसवें इलोकके पूवार्थमे भी यही बात (श्रेयान्‌ 
स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्सनुष्ठितात्‌) कही है । अतः जब 
यहां (प्रस्तुत रलोकर्मे) दूसरके खाभाविक कर्मको भयावह 
कहा गया है, तब अठारह अध्यायके बयाटीसवें रलोकें 
कहे ब्राह्मणके “स्वाभाविक कर्म भी दूसरो- (कषत्रियादि-) 
के छ्यि भयावह होने चाहिये, जब कि चाखेमिं सभी 
मनुष्योको उनका पालन करनेकी आज्ञा दी गयी है । 

समाधानं-मनका निग्रह, इन्दर्योका दमन आदि तो 
'सामान्य' धर्म॒हे (गीता- तेरहवें अध्यायके सातवेये 
ग्यारहवेतक ओर सोलृहवें अध्यायके पहकलेसे तीसरे 
रलोकतक), जिनका पालन सभीको करना चाहिये, वयोकिं 
ये सभीके स्वधर्म हे । ये सामान्य धर्म ब्राह्मणके लये 
स्वाभाविक कर्म इसलिये हे कि इनका पालन कमे उन्हे 
परिश्रम नहीं हता; परन्तु दूसरे वर्णेको इनका पालन कसेमे 
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1 = ता परिश्रम हो सकता है । स्वाभाविक कर्म ओर अभ्यासकी जरूरत नहीं है; क्योकि 
धर्म--दोनों ही “स्वधर्म के अन्तर्गत आते हैँ । सामान्य 
धर्मके सिताय अपने खाभाविक कर्ममें पाप दीखते हृए भी 
वास्तवमें पाप नहीं होता; जेसे- केवल अपना कर्तव्य 
समञ्ञकर (खार्थ, द्वेष आदिके बिना) शुरवीरतापूर्वक युद्ध 
करना क्षत्रियका खाभाविक कर्म होनेसे इसमे पाप दीखते 
हुए भी वास्तवमें पाप नहीं होता-*स्वभावनियतं कर्म 


कुर्वज्नापरोति किल्बिषम्‌ (गीता १८ । ४७) । 


सामान्य धर्मके सिवाय दूसरेका सखाभाविक कर्म 
(परधर्म) भयावह है; व्ोकि उसका आचरण राख- 
निषिद्ध ओर दूसरेकी जीविकाको छीननेवाला है । दूसरेका 
धर्म भयावह इसख्यि है कि उसका पालन करनेसे पाप 
गता हे ओर वह स्थान-विरोष तथा योनि-विरोष नरकरूप 
भयको देनेवाला होता है । इसल्यि भगवान्‌ अर्जुनसे मानो 
यह कहते हँ कि भिक्षाके अन्नसे जीवन-निर्वाह करना 
दूसरोकी जीविकाका हरण करनेवाला तथा क्षत्रियके छ्य 
निषिद्ध होनेके कारण तेरे छियि श्रेयस्कर नहीं है, प्रत्युत 
तेरे छ्य युद्धरूपसे खतः प्राप्त खाभाविक कर्मका पालन 


ही श्रेयस्कर है | 


स्वधर्मं ओर परधर्म-सम्बन्धी मार्मिक बात 


परमात्मा ओर उनका अंदा (जीवात्मा) “खयै है तथा 


्कृति ओर उसका कार्य (रीर ओर संसार) “अन्य' है । 
स्वयका धम “स्वधर्म ओर अन्यका धर्म "परधर्म" कहलाता 
हे । अतः सूक्ष्म दष्टिसे देखा जाय तो निलिंकारता, निदेषिता, 
अविनारिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता आदि जितने 
स्ये धर्म हँ वे सब “खधर्म' हे । उत्पन्न होना, उत्पन्न 
होकर्‌ रहना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना तथा नष्ट होना * 
एवं भोग ओर संग्रहकी इच्छा, मान-बड़ाईकी इच्छा आदि 
जितने शरीरके, संसारके धर्म है वे सब "परधर्म है 
संसारधर्मैरविमुह्यमानः' (श्रीमद्धा ११।२ | ४९) 
सवर्यमं कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसल्य उसका नादा 
नही होता; परन्तु रीरमे निरन्तर परिवर्तन होता है इसलिये 
उसका नाश होता है। इस दष्टिसे खधर्म अविनाी ओर 
परधर्म नारावान्‌ है । 

त्याग (कर्मयोग), बोध (ज्ञानयोग) ओर मेम (भक्ति- 
योग) - ये तीनों ही खतःसिद्ध हेनसे स्वधर्म हें । सधर्मं 


1 --------------- जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यति -.-“ 


> श्रीमद्धगवदरीता * 


४, 


अभ्यास 


सम्बन्धसे होता है ओर शरीरके सम्बन्धसे हेनवारा ४ 


परधर्म हे । 


योगी होना स्वधर्म है ओर भोगी होना परधर्म है लि 


रहना स्वधर्म है ओर लिन होना परधर्म है। सेवा 

स्वधर्म है ओर कुछ भी चाहना परधर्म हे । प्रेमी होना सध 
हे ओर रागी होना परधर्म हे । निष्काम, निर्मम ओर अनास 
होना स्वधर्म हे एवं कामना, ममता ओर आसत्ति का 


परधर्म है । तात्पर्य है कि प्रकृतिके सम्बन्धके बिना (खये, 
होनेवाला सब कुछ "परधर्म" है । स्वधर्म चिन्मय-धम्‌ ओ 


होनेवाला सब कुक “सधर्म' है ओर 


परधर्म जडधर्म हे । 
परमात्माका अंशा (रारीरी) “स्व' है ओ, प्रकृतिका अ 


[ अध्याय ६ | 


(रारीर) 'र' है । सव' के दो अर्थ होते है एक तो खयं 


ओर दूसरा “स्वकीय' अर्थात्‌ परमात्मा । इस दृष्टिसे अप 
स्वरूपबोधकी इच्छा तथा सकीय परमात्माकी इच्छ- रनों ¦ 


ही “खधर्म' हे | 
पुरुष-(चेतन-)का धर्म है-सखतःसिद्ध सखाभाविकं 


स्थिति ओर ्रकृति-(जड-) का धर्मं है--खतःपिद्ध ` 
स्वाभाविक परिवर्तनरीरता । पुरुषका धर्म “खधर्म' ओैर ¦ 


प्रकृतिका धर्म “परधर्म है । 


मनुप्यमें दो प्रकारकी इच्छा रहती है-'संसि' ` 
अथात्‌ भोग एवं संग्रहकी इच्छा ओर "पारमार्थिक" अर्थात्‌ | 
अपने कल्याणकी इच्छा । इसमे भोग ओर संग्रहकी इच्छ 
प्रधम" अर्थात्‌ रारीरका धर्म है; वयोकि असत्‌ करके । 


साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही भोग ओर संग्रहकी इच्छ । 


होती है। अपने कल्याणकी इच्छा “सधर्म है; वयोकि 


परमात्माका ही अंशा होनेसे खय॑की इच्छा परमात्माकी हीहै ` 


संसारकी नहीं । 


स्वधर्मका पालन करनेमें मनुष्य खतनत्र है; क्योकि | 


अपना कल्याण करनेमें हरीर इन्धियां, मन, बुद्धि 
आतरेयकता नहीं है, प्रत्युत इनसे विमुख ॒होनेकी 
आेश्यकता हे। परंतु परधर्मका पालन कसम मतु 
परतन्त्र है; वयोकि इसमे शरीर इन्द्रिय, मन, बुद्धि, दे 
काट, वसतु, व्यक्ति आदिकी आवद्यकता है । दारीरदिकी 


सहायताके बिना परधर्मका पालन हो ही नहीं सकता। 


स्वयं परमात्माका अदा है ओर इारीर संसारका अंश है। 


जन मनुष्य परमात्माको अपना मान ठेता है, तन यह 


“““ (निरुक्त ९।१।२) । 
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इतोक ३६ ] 


लिये स्वधम हो जाता है, ओर जब इारीर-संसारको अपना 
मान ठेता है, तब यह उसके स्यि "परधर्म, हो जाता है, जो 
कि इारीर-धर्मं है । जब मनुष्य इारीरसे अपना सम्बन्ध न 
मानकर परमात्मप्रा्िके ल्य साधन करता है, तब वह 
साधन उसका सधर्म" होता है । नित्यप्राप्त परमालाका 
अथवा अपने स्वरूपका अनुभव करनेवाले सब साधन 
“स्वधर्म' हँ ओर संसारकी ओर ठे जानेवाङे सब कर्म॑ 
"परधर्मः हें । इस दृष्टिसे कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर 
भक्तियोग-- तीनों ही योगमार्गं मनुष्यमात्रके “सधर्म हे। 
इसके विपरीत इारीरसे अपना सम्बन्ध मानकर भोग ओौर 
संग्रहमें लगना मनुष्यमात्रका 'प्रधर्म' हे । 

स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण- तीनों इारीरोसे किये 
जानेवाठे तीर्थ, त्रत, दान, तप, चिन्तन, ध्यान, समाधि 
आदि समस्त शुभ-कर्म सकामभावसे अर्थात्‌ अपने छि 
करनेपर "परधर्म" हो जाते हँ ओर निष्कामभावसे अर्थात्‌ 
दूसरोके छ्य करनेपर “सखधर्म' हो जाते है । कारण कि 
स्वरूप निष्काम है ओर सकामभाव प्रकृतिके सम्बन्धसे 
आता है । इसल््यि कामना होनेसे परधर्म होता है । स्वधर्म 
मुक्त करनेवाला ओर परधर्मं बँधनेवाल्न होता है । 


मनुष्यका खास काम है-परधर्मसे विमुख होना ओर 
स्वध्मके सम्मुख होना । एेसा केवर मनुष्य ही कर सकता 
हे। सधर्मक सिद्धिके छियि ही मनुष्य-रारीर मिला है। 
परधर्म तो अन्य योनि्योमिं तथा भोगप्रधान सर्गादि रोकोमिं 
भी हे। स्रधर्ममे मनुष्यमात्र सबल, पात्र ओर स्वाधीन है 
तथा परधर्ममें मनुष्यमात्र निर्बक, अपात्र ओर पराधीन हे । 
प्रकृतिजन्य वस्तुकी कामनासे अभावका दुःख होता हे ओर 
वस्तुके मिलनेपर उस वस्तुकी पराधीनता होती है, जो कि 
"परधर्म" हे। परन्तु प्रकृतिजन्य वस्तुओंकी कामनाओंका 
नारा होनेपर अभाव ओर पराधीनता सदाके छ्य मिट जाती 
है, जो किं “स्वधर्म है । इस स्वधर्मे स्थित रहते हुए कितना 
ही कष्ट आ जाय, यहांतक किं इारीर भी छट जाय, तो भी 
वह कल्याण करनेवाला है । परन्तु परधर्मके सम्बन्धे 
सुख-सुविधा होनेपर भी वह भयावह अर्थात्‌ बारम्बार 
जन्म-मरणमें डालनेवाल है। 

संसारम जितने भी दुःख, रोक, चिन्ता आदि है, वे सब 
परधर्मका आश्रय लेनेसे ही हे । परधर्मका आश्रय छोडकर 
स्वधर्मका आश्रय लेनेसे सदैव, सर्वथा, सर्वदा रहनेवाठे 
आनन्दकी प्राति हो जाती है, जो किं खतःसिद्ध है । 


परिदिष्ट भाव- साधक जन्म ओर कर्मके अनुसार “सख' को अर्थात्‌ अपनेको जो मानता है, उसका धर्म (कर्तव्य) 
उसके छियि “स्वधर्म' है ओर जो उसके लिये निषिद्ध है, वह "परधर्म" है, जैसे, साधक अपनेको किसी वर्ण ओर आश्रमका 
मानता है तो उस वर्ण ओर आश्रमका धर्म उसके लिये स्वधर्म है। वह अपनेको विद्यां या अध्यापक मानता है तो 
पटना या पढाना उसके लिये खधर्म हे । बह अपनेको सेवक, जिज्ञासु या भक्त मानता है तो सेवा, जिज्ञासा या भक्ति उसके 
लियि स्वधर्म है । जिसमे दूसरेके अहितका, अनिष्टका भाव होता है, वह चोरी, हिसा आदि कर्म किसीके भी स्वधर्म नहीं 


है, प्रत्युत कुधर्म अथवा अधर्म हे । * 


निष्कामभावसे दूसरेके हितके छियि कर्म करना (कर्मयोग) स्वधर्म है । खधर्मको ही गीतामें सहज कर्म, खकर्म ओर 


स्वभावज कर्मं नामसे कहा गया हे। 


कर्तव्यके विरुद्ध कर्म करना ही अकर्तैव्य है ओर कर्तव्यका पालन न करना भी अकर्तव्य है (गीता--दूसरे 


अध्यायका तैतीसवां इलोक) । 


सम्ब्ध--“वधर्म कल्याणकारक ओर परधर्म भयावह है एेसा जानते हृए भ मनुष्व खधर्मे प्रवृत्त वयो नही हेता 2 इसपर अर्जुन 
अर्जुन उवाच 


अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 


परश्च करते हे। 





* भ्रत्येक धर्ममिं 


कुधर्म, अधमं ओर परधर्म--ये तीनों होते है । दूसरेके अनिष्टका भाव, कूटनीति आदि “धर्ममे कुधर्म" 


है। यज्ञमे पडबलि देना आदि “धर्मे अधर्म" है । जो अपने लिये निषिद्ध है, एेसा दूसरे वणं, आश्रम आदिका धम "धर्मये परधर्म 


है। कुधर्म, अधर्मं ओर परधर्म--इन तीनोंसे कल्याण नहीं होता । कल्याण उस धर्मसे होता है, जिसमें अपने सार्थं तथा 


अभिमानका त्याग एवं दूसरेका वर्तमाने ओर भविष्यमें हित होता हो । 
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> श्रीमद्धरगवदरीता * 


ॐ 


[ नि च 
अर्जन बोठके- 
वार्ष्णेय = हे वार्ष्णेय । हुआ केन = किससे 
3 सप भी युक्तः = प्रित होक 
अयम्‌ = यह बलात्‌ = जनर्दस्ती पापम्‌ = पापका 
पूरुषः ~ {१९८ नियोजितः = लगाये हृएकी चरति = आचरण 
अनिच्छन्‌ = न चाहता इव = तरह करता हे 2 
व्याख्या--"अथ केन प्रयुक्तोऽयं `` लत्छादिव । जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधर्म न च मे निवृततिः। ` 


नियोजितः'- यदुकुले “वृष्णि' नामका एक वडा था 
उसी वृष्णिवंरामें अवतार लेनेसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक 
नाम 'वार्ष्णेय' हे । पूर्वरलोक्े भगवानने स्वधर्म-पालनकी 
प्रशसा की हे । धर्म "वर्ण ओर कुल'का होता है; अतः 
अजुन भी कुल-(वंञ-) के नामसे भगवान्‌को सम्बोधित 
करके प्रश्च करते हे । 

विचारवान्‌ पुरुष पाप नहीं करना चाहता; क्योकि पापका 
परिणाम दुःख होता है ओर द्ःखको कोई भी प्राणी नही 
चाहता । 

यहां "अनिच्छन्‌" पदका तात्पर्य भोग ओर संग्रहकी 
इच्छाका त्याग नहीं प्रत्युत पाप करनेकी इच्छाका त्याग है | 
कारण कि भोग ओर संग्रहकी इच्छा ही समस्त पार्पोका मूल 
है, जिसके न रहनेपर पाप होते ही नहीं 

विचाररीर मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, पर भीतर 
सांसारिक भोग ओर संग्रहकी इच्छा रहनेसे वह करनेयोग्य 
कर्तव्य कर्म नहीं कर पाता ओर न करनेयोग्य पाप-कर्म कर 
बेठता है । 

अनिच्छन्‌" पदकं प्रनरताको बतानेके ल्य अर्जुन 
बलादिव नियोजितः" पदोको कहते है । तात्पर्य यह है कि 
पापवृक्तिके उत्यन्न होनेपर विचारी पुरुष उस पापको 
जानता हुआ उससे सर्वथा दूर्‌ रहना चाहता है; फिर भी वह 
उस पापमे एसे कग जाता है, जैसे कोई उसको जबरदस्ती 
पापम गा रहा हो । इससे ठेसा मालूम होता है कि पापमे 
कगानेवाल् कोई बलवान्‌ कारण है। 

पामे प्रवृप्तिका मूर कारण है- “कामः अर्थात्‌ 
सासारिक सुख-भोग ओर संग्रहकी कामना । परन्तु इस 
करणकी ओर दृष्टि न रहनेसे मनुष्यको यह पता नही चलता 
कि पाप करानेवाल्र कौन है 2 वह यह समञ्ता है कि यै 
तो पापको जानता हआ उससे निवृत्त होना चाहता हू पर 


। बलमूर्वक पापे प्रवृत्त करता है; जैसे दु्योधनने 
(7 


केनापि देवेन हदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोषि। ` 


(गर्गसंहिता, अश्वमेध” 

भे धर्मको जानता हू, पर उसमे मेरी प्रवृत्ति नही होत 

ओर अधर्मको भी जानता हू पर उससे मेरी 

होती । मेरे हदयमें स्थित कोई देव है, जो 
करवाता हे, वैसा ही मै करता हूँ । 

दुर्योधन द्वारा कहा गया यह "देव" वस्तुतः 'काम' (भग 


५०।३६) 


निवृति न । 
मरेसे जैसा । 


ओर संग्रहकी इच्छा) ही है, जिससे मनुष्य विचासपवक ¦ 
जानता हुआ भी धर्मका पालन ओर अधर्मका त्याग नह ` 


कर पाता। 


पदकं प्रबकता प्रतीत होती है। तात्पर्य यह है कि 


'केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति' पदोसे भी "अनिच्छन्‌ | 


विचारवान्‌ मनुष्य स्वयं पाप करना नहीं चाहता; कोई दूसरा । 
ही उसं जनर्दस्ती पापमें प्रवृत्त करा देता है । वह दूसरा कौन । 


हे?--यह अर्जुनका प्रश्च है। 

भगवान अभी-अभी चौतीसवें उलोकमें बताया है कि 
राग ओर द्वेष (जो काम ओर क्रोधके ही सूक्ष्म रूप है 
साधकके महान्‌ रात्र है अर्थात्‌ ये दोनों पापके कारण है। 
परन्तु वह बात सामान्य रीतिसे कहनेके कारण अर्जुन उपे 
पकड़ नहीं सके। अतः वे प्रश्च करते है कि मनुष्य 
विचारपर्वक पाप करना न चाहता हआ भी किससे प्रपि 
होकर पापका आचरण करता है ? 


अर्जुनके प्रभरका अभिप्राय यह है किं (इकतीसर्वेस | 
ठेकर पेतीसवें उलोकतक देखते हुए) अश्रद्धा, असू" । 


दुष्टचित्तता, मूढता, प्रकृति- (सखभाव-) की परवरात! 
रागद्वेष, स्वधर्ममे अरुचि ओर परधर्मे रुचि-इनमेष 
कोन-सा कारण है, जिससे मनुष्य विचारपर्वक न चाहत 
हआ भी पापमें प्रवृत्त होता है? इसके अलावा ईध 
मख्य, युग, परिस्थिति, कर्म, कुसङ्ग, समाज, रीति 
रिवाज, सरकारी कानून आदिमेसे भी किस कारणसे मतु 
पापमें प्रवृत्त होता है ? 


त~ -- 
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इत्णोक २३७ ] 


सम्बन्ध अक भगवान्‌ आगेके एलेकमे अरजके परश्रका उततर देते है। 
श्रीभगवानुवाच 


काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः । 
महारानो महापाप्मा विन्द्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोके- 
रजोगुण- एषः = यह (काम ही) | महापाप्मा = महापापी हे । 
समुद्भवः = रजोगुणसे उत्पन्न | क्रोधः = क्रोध (में परिणत | इह = इस विषयमे (तु) 
एषः . = यह होता) है । एनम्‌ = इसको (ही) 
कामः = काम अर्थात्‌ कामना | महारानः = (यह) बहुत वैरिणम्‌ = वैरी 
(ही पापका कारण है) । खानेवाला (ओर) । विद्धि = जान । 
व्याख्या-"रजोगुणसमुद्धवः' --आगे चौदहवें | बतानेके लिये उपर्युक्त पदमिं एकवचनका भयोग किया ह । 


अध्यायके सातवे इरोकमें भगवान्‌ करेगे कि तृष्णा 
(कामना) ओर आसक्तिसे रजोगुण उत्पन्न होता है ओर यहाँ 
यह कहते हैँ कि रजोगुणसे काम उत्पन्न होता है । इससे यह 
समञ्ना चाहिये कि रागसे काम उत्यन्न होता है ओर कामे 
राग बढ़ता है । तात्पर्य यह है कि सांसारिक पदार्थोको 
सुखदायी माननेसे राग उत्पन्न होता है, जिससे अन्तःकरणमे 
उनका महत्त्व दुढ्‌ हो जाता हे । फिर उन्हीं पदार्थोका संग्रह 
करने ओर उनसे सुख लेनेकी कामना उत्पन्न होती है । पुनः 
कामनासे पदार्थोमिं राग बढ़ता ह । यह क्रम जबतक चलता 
हे, तबतक पाप-कर्मसे सर्वथा निवृत्ति नहीं होती । 

"काम एष क्रोध एषः'- मेरी मनचाही हो- 
यही काम. है*। उत्पत्ति-विनारारीरु जड-पदाथकि 
संग्रहकी इच्छा, संयोगजन्य सुखकी इच्छा, सुखकी 
आसक्ति- ये सब कामके ही रूप हे । 

पाप-कर्म कहीं तो "काम'के वहीभूत होकर ओर कहीं 
क्रोध" के वहीभूत होकर किया गया दीखता हे । दोनोंसे 
अलग-अलग पाप होते हैँ । इसलियि दोनों पद दिये। 
वास्तवे काम अर्थात्‌ उत्पत्ति-विनारारीठ पदार्थोकी 
कामना, प्रियता, आकर्षण ही समस्त पापका मूल हं†। 
कामनामें बाधा लगनेपर काम ही क्रोधे परिणत हो जाता 
है । इसल्ियि भगवानने एक कामनाको ही पापका मूल 


कामनाकी पूर्ति होनेपर “लोभ उत्पन्न होता है‡ ओर 
कामना बाधा पर्हुचनेपर (बाधा परहुचानेवाढेपर) (क्रोध 
उत्पन्न होता है । यदि बाधा पर्हैचानेवाला अपनेसे अधिक 
बलवान्‌ हो तो क्रोध उत्पन्न न होकर “भय' उत्पन्न होता हे । 
इसलिये गीतामें कहीं-कहीं कामना ओर क्रोधके साथ-साथ 
भयकी भी बात आयी है; जैसे--"वीतरागभयक्रोधाः' 
(४। १०) ओर 'विगतेच्छाभयक्रोधः' (५।२८) । 


| कामना-सम्बन्धी विरोष बात | 


कामना सम्पूर्णं पापों, सन्तापो, दुःखो आदिकी जड़ है । 
कामनावाले व्यक्तिको जाग्रते सुख मिलना तो दूर रहा, 
स्वप्रमे भी कभी सुख नहीं मिल्ता- "वकाम अछत सुख 
सपने नाही" (मानस ७।९०।१) । जो चाहते है, वह 
न हो ओर जो नहीं चाहते, वह हो जाय-इसीको दुःख 
कहते है । यदि "चाहते ओर "नहीं चाहते' को छोड दे, तो 
फिर दुःख है ही कहां ! 

नारावान्‌ पदार्थोकी इच्छा ही कामना कहलाती हे । 
अविनारी परमात्माकी इच्छा कामनाके समान प्रतीत होती 
हई भी वास्तवमे “कामना' नहीं हे; वयोकि उत्पत्ति 
विनारारीर पदार्थोकी कामना कभी परी नहीं होती, प्रत्युत 


#* “इदं मे स्यादिदं मे स्यादितीच्छा कामशब्दिता' ("यह मुञ्चे मिल जाय, यह मुञ्चे मिल जाय'-इस प्रकारकी इच्छा काम' 
कहताती हे) । 

† यद्यपि भगवस्प्रदत्त विवेकको महत्त्व न देना ओर भगवानसे विमुख होना भी पापमें हेतु है, तथापि यहाँ "काम' को ही 
पापका हेतु इसलिये बताया गया है कि यह (तीसरा) अध्याय "कर्मयोग" का हे ओर कर्मयोगका ्रधान लध््य कामनाको 
मिटाना ही हे। 


पः “जिमि भरति लाभ लोभ अधिकाई' (मानस ९1 ९८०। ९; ६1 ९०२1९) । 
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२३० > श्रीमद्भगवद्गीता * 
जकन अध्याय्‌ 


बढती ही रहती है, पर परमात्माकी इच्छा । कामना केवर वर्तमानमें ही दुःख नही देती, 
होनेपर) पूरी हो जाती हे । दूसरी नात, कामना अपनेसे भिन्न | जन्मे कारण होनेसे भविष्ये भी दुःख देती है। कि 
वस्तुकी होती है ओर परमात्मा अपनेसे अभिन्न है । इसी | इन दोनों ही कामनाओंका त्याग करना चाहिये। | 
प्रकार सेवा (कर्मयोग), तत्वज्ञान (ज्ञानयोग) ओर | कर्म ओर विकर्म (निषिद्धकर्म) --दोनों ही काम 
भगवल्रेम-(भक्तियोग-) कौ इच्छा भी "कामना" नहीं है । | कारण होते है । कामनाके कारण “कर्मं हेते है म | 
परमातमप्रा्षिकी इच्छा वास्तवमे जीवनकी वास्तविक | कामनाके अधिक बदृनेपर “विकर्म होते है। 
आवर्यकता (भूख) है। जीवको आवरयकता तो | कारण ही असत्‌मे आसक्ति दुढ्‌ होती है । कामना न सह 
परमात्माकी है, पर विवेकके दब जानेपर वह नारावान्‌ | असतूसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है| | 
कामना पूरी हो जानेपर हम उसी अवस्थामें आ जते 
जिस अवस्थामें हम कामना उत्पन्न होनेसे पहले थे जैसे ` 
किसीके मनमे कामना उत्पन्न हुई कि मेरेको सौ रुपये पिर 
जां । इसके पहले उसके मनमें स रुपये पानेकी कमना नं 
थी; अतः अनुभवसे सिद्ध हुआ कि कामना उत्पन्न हनै- 
वाली है । जबतक सौ रुपयोंकी कामना उलनन नही हू ध ` 
तजतके निष्कामता" की स्थिति थी। उद्योग केप यदे 
प्रारब्धवरात्‌ सो रुपये मिक जाय तो वही निष्कामता ` 
स्थिति पुनः आ जाती है। परन्तु संसारिक सुखासक्तकि ¦ 
कारण वह स्थिति ठहरती नहीं ओर नयी कामना उत्पत हे । 
जाती हे कि मेको हजार रुपये मिल जार्यँ । इस प्रकारनतरे ` 
कामना पूरी होती हे ओर न पूरी तृपति ही होती है। केर ¦ 
परिश्रमके सिवा कुछ हाथ नहीं लगता ! | 
कामः अर्थात्‌ संसारिक पदार्थोकी कामनाका त्याग । 
कएना कठिन नहीं है । थोड़ा गहरा विचार करं कि वास्तवे । 
कामना छरूटती ही नहीं अथवा रिकती ही नहीं ? पता ल्गेग । 
कि वास्तवे कामना टिकती ही नहीं ! वह तो निरन्तर मि 
ही जाती है; किन्तु मनुष्य नयी-नयी कामना करके उे ¦ 
बनाये रखता है । कामना उत्पन्न होती है ओर उतत्र । 
होनेवाटी वस्तुका मिटना अवरयम्भावी है । इसलिये कामन , 
खतः मिटती है । अगर मनुष्य नयी कामना न कर तो पुरम | 
कामना कभी पूरी होकर ओर कभी न पूरी होकर खतः मिट | 
जाती है । 
कामनाकी पूर्ति सभीके छ्य ओर सदाके लिये नरह £ 
परन्तु कामनाका त्याग सभीके लिय ओर सदाके लि ह। | 
कारण कि कामना अनित्य ओर त्याग नित्य है। निष्काम । 
होने कठिनाईं क्या है ? हम निर्मम नहीं हेते, यही । 
कठिनाई है । यदि हम निर्मम हो जार्यँ तो निष्काम होनी 
रकि आ जायगी ओर निष्काम हनेसे असङ्ग हक । 
शक्ति आ जायगी । जब निर्ममता, निष्कामता ओर अरर | 
आ जाती है, तब निर्विकारता, गान्ति ओर खाधीन | 


| 























पदार्थोकी कामना करने गता है । 
एक शङ्का हो सकती है कि कामनाके बिना संसारका 
कार्य कैसे चलेगा ? इसका समाधान यह है कि संसारका 
कार्य वस्तुओंसे, क्रियाओंसे चरता है, मनकी कामनासे 
नहीं । वस्तुओंका सम्बन्ध कर्मोसि होता है, चाहे वे कर्म 
पूरके (प्रारब्ध) हो अथवा वर्तमानके (उद्योग) । कर्म 
बाहरके होते हँ ओर कामना भीतरकी । बाहरी कर्मोका 
फल भी (वस्तु, परिस्थिति आदिके रूपमे) बाहरी होता है । 
कामनाका सम्बन्ध फल-(पदार्थ, परिस्थिति आदि-) 
की ्राप्तिके साथ हे ही नहीं । जो वस्तु कर्मके अधीन है, वह 
कामना करनेसे केसे प्राप्त हो सकती है ? संसारम देखते ही 
` हें कि धनकी कामना होनेपर भी लोगोकी दसटिता नहीं 
मिरती । जीवन्मुक्त महापुरुषोको छोडकर दोष सभी व्यक्ति 
जीनेकी कामना रखते हुए ही मरते है। कामना करं या न 
कर, जो फल मिलनेवाला है, वह तो मिलेगा ही । तात्य 
यह है कि जो होनेवाला है, वह तो होकर ही रहेगा ओर जे 
नही होनेवाला हे वह कभी नहीं होगा, चाहे उसकी कामना 
करंयान करे। जैसे कामना न करनेपर भी प्रतिकूल 
परिस्थिति आ जाती है, एेसे ही कामना न कसनेपर अनुकूल 
परिस्थिति भी आयेगी ही । रोगकी कामना किये बिना भी 
रोग आता है ओर कामना किये बिना भी नीरोगता रहती है । 
निन्दा-अपमानकी कामना न करनेपर भी निन्दा-अपमान 
होते हँ ओर कामना किये बिना भी प्ररंसा-सम्मान होते है । 
जेसे प्रतिकू्‌ परिस्थिति कर्मोका फल है, एेसे ही अनुकूल 
परिस्थिति भी कर्मोका ही फल है इसलिये वस्तु, परिस्थिति 
अदिका प्रप्र होना अथवा न होना कमि सम्बन्ध रखता 
है, कामनासे नहीं । 
कामना तात्काङ्कि सुखकी भी होती है ओर भावी 
सुखकी भी । भोग ओर संग्रहकी इच्छा तात्काछिकि सुखकी 
कामना ६ ओर कर्मफलप्राप्तिकी इच्छा भावी सुखकी कामना 
है | इन दोनों ही कामनाअपिं दुःख-ही-दुःख हे । कारण कि 
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* साधक-संजीवनी * 


-------------- "साधक-संजीवनी* २३९ 


स्वतः आ जाती हे। 

एक मार्मिक बातपर ध्यान दें । हम कामनाओंका त्याग 
करना बड़ा कठिन मानते हे । परन्तु विचार कर कि यदि 
कामनाओंका त्याग करना कठिन है तो क्या कामनाअओंवीं 
पूति करना सुगम है ? सब कामनाओंकी पूति संसा 
आजतक किसीको नहीं हुई । हमारी तो बात ही व्या. 
भगवानके बाप-(दरारथजी-) की भी कामना पूरी नही 
हुं ! अतः कामनाओंकी पूर्ति होना असम्भव है । पर 
कामनाओंका त्याग करना असम्भव नहीं है । यदि हम पेसा 
मानते हे कि कामनाओंका त्याग करना कठिन है, तो कठिन 
बात भी असम्भव बात-(कामनाओंकी पूर्ति-) की अपेक्षा 
सुगम ही पडती है; करयोकि कामनाओंका त्याग तो हो सकता 
है, पर कामनाओंकी पूर्ति हो ही नहीं सकती । इसल्यि 
कामनाओंकी पूर्तिकी अपेक्षा कामनाओंका त्याग करना 
सुगम ही है । गरती यही होती है कि जो कार्य कर नहीं 
सकते उसके छ्य उद्योग करते है ओर जो कार्य कर सकते 
हैँ, उसे करते ही नहीं । इसि साधकको कामनाओंका 
त्याग करना चाहिये, जो कि वह कर सकता है । 

कामनाओकि चार भेद है 

(१) इारीर-निर्वाहमात्रकी आवरयक कामनाको पुरा 
कर्‌ दे ।* 

(२) जो कामना व्यक्तिगत एवं न्याययुक्तं हो ओर 
जिसको पूरा करना हमारी सामर्थ्यसे बाहर हो, उसको 
भगवानके अर्पण करके मिटा दे ।† 

(३) दूसरोकी वह कामना पूरी कर दे, जो न्याययुक्तं 
ओर हितकारी हो तथा जिसको पूरी केकी सामर्थ्य हममे 
हो । इस प्रकार दूसरोकी कामना पूरी करनेपर हमारेमे 
कामना-त्यागकी सामर्थ्य आती है । 

(४) उपर्युक्त तीनों प्रकारकी कामनाओकि अतिरिक्त 


* एेसी कामनामें चार बातोका होना आवदयक है-- 


दूसरी सब कामनाओंको विचारक द्वारा मिटा दे। 

"महारानो महापाप्मा"--कोई वैरी एेसा होता हे, जो 
भेट-पूजा अथवा अनुनय-विनयसे डान्त हो जाता है, परं 
यह 'काम' एेसा वैरी है, जो किसीसे भी शान्त नहीं होता । 
इस कामकी कभी तृप्ति नहीं होती- 

बुडै न काम अगिनि तुलसी कर, विषय-भोग बहु घी ते ॥ 

(विनयपत्रिका १९८) 

जैसे धन मिलनेपर धनकी कामना बढ़ती ही चली जाती 
है; एेसे ही ज्यो-ज्यों भोग मिलते है, त्यो-ही-त्यों कामना 
बढती ही चली जाती हे । इसल्थियि कामनाको “महाडानः' 
कहा गया हे। 

कामना ही सम्पूर्णं पापोंका कारण हे । चोरी, डकैती, 
हिंसा आदि समस्त पाप कामनासे ही होते हँ । इसलिये 
कामनाको 'महापाप्मा' कहा गया हे। 

कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्यसे, अपने 
स्वरूपसे ओर अपने इष्ट-(भगवान्‌-) से विमुख हो जाता 
है ओर नारावान्‌ संसारके सम्मुख हो जाता है । नाडावानके 
सम्मुख होनेसे पाप होते हँ ओर पापोके फलस्वरूप नरको 
तथा नीच योनिर्योकी प्राप्ति होती हे। 

संयोगजन्य सुखकी कामनासे ही संसार सत्य प्रतीत 
होता है ओर प्रतिक्षण बदलनेवाठ़े डारीरादि पदार्थं स्थिर 
दिखायी देते है । संसारिक पदार्थोको स्थिर माननेसे ही, 


मनुष्य उनसे सुख भोगता है ओर उनकी इच्छा करता हे । 
सुख-भोगके समय संसारकी र ताकी ओर दृष्टि नहीं 
जाती ओर मनुष्य भोगको तथा भी स्थिर देखता 


है । जो प्रतिक्षण मर रहा है नष्ट हो रहा है, उस संसारसे 
सुख ठेनेकी इच्छा कैसे हो सकती है 2 पर “संसार प्रतिक्षण 
मर रहा है' इस जानकारीका तिरस्कार करनेसे ही सांसारिक 
सुखभोगकी इच्छा होती है । चल्चित्र-(सिनेमा-) में पके 


(१) जो कामना वर्तमानमें उत्पन्न हुडँ हो (जैसे, भूख लगनेपर भोजनकी कामना) । 


(२) जिसकी पूर्तिकी साधन-सामग्री वर्तमानम उपलब्ध हो । 

(३) जिसकी पूति किये बिना जीवित रहना सम्भव न हो । 

(४) जिसकी पूर्तिसे अपना तथा दूसरोका-किसीका भी अहित न होता हो । 

-इस रकार हरीर निर्वाहमात्रकी आवह्यक कामनाओंकी पूरतिं कर लेनी चाहिये । आवश्यक कामनाओंको परा 
करनेसे अनावह्यक कामनाओंके त्यागका बल आ जाता हे । परन्तु आवश्यक कामनाओंकी पूर्तिका सुख नहीं लेना है; क्योकि 
पूर्तिका सुख लेनेसे नयी-नयी कामनार्पे उत्यन्न होती रहेगी, जिसका कभी अन्त नहीं आयेगा। 

† उदाहरणार्थ-'संसारमें अन्याय-अत्याचार न हो'-एेसी तीव्र व्यक्तिगत कामना न्याययुक्तं ओर अपनी सामर्थ्यसे बाहर 
हे। य देसी कामनाको भगवानके अर्पण करके निश्चिन्त हो जाय । एेसी भगवदर्पित कामना भविष्यसे (भगवान्‌ चाहे तो) 
पूरी हो जाती है। 
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हए अंगूर देखनेपर भी उन्हें सानेकी इच्छा नहीं होती, यदि 
होती हे तो सिद्ध हआ कि हमने उसे स्थिर माना है। 
परिवर्तनी संसारको स्थिर माननेसे वास्तवमें जो स्थिर 
तत्त्व है, उस परमात्पतत्वकी तरफ अथवा अपने स्वरूपकी 
तरफ दृष्टि जाती ही नहीं । उधर दृष्ट न जानेसे मनुष्य उससे 
विमुख होकर नारावान्‌ सुख-भोगमें फंस जाता है । इससे 
सिद्ध होता हे किं वास्तविक तत्वसे विमुख हुए बिना कोई 
सांसारिक भोग भोगा ही नहीं जा सकता ओर रागपूर्वक 
सांसारिक भोग भोगनेसे मनुष्य परमात्मासे विमुख हो ही 
जाता है । . 

भोगवुद्धिसे सांसारिक भोग भोगनेवाला मनुष्य हिसारूप 
पापसे बच ही नहीं सकता । वह अपनी भी हिंसा (पतन) 
करता हे ओर दूसरोकी भी । जैसे, कोई मनुष्य धनका 
संग्रह करके उससे भोगोंको भोगता है. तो उसे | 
निर्धनकि हदयमे धन ओर भोगोके अभावका विरोष दुःख 
होता है, यह उनकी हिसा हई । भोगोको भोगकर वह स्वयं 
अपनी भी हिसा (पतन) करता है, वयोकि खये परमात्पाका 
चेतन अंश होते हुए भी जड-(धन-) को महत्व देनेसे वह 
तस्तुतः जडका दास हो जाता है, जिससे उसका पतन हो 
जाता हे । संसारके सब भोगपदार्थ सीमित होते है, अतः 
मनुष्य जितना भोग भोगता है, उतना भोग दूसरोके हिस्सेसे 
ही आता हे। हो, शरीर निर्वाहमात्रके ल्य पदार्थोको 
स्वीकार करनेसे मनुष्यको पाप नहीं लगता । शरीर निर्वाहे 
भी शास्त्रम केवर अपने ठ्य भोग भोगनेका निषेध है। 
अपने माता, पिता, गुरु, बालक, खी वृद्ध॒ आदिको 
शरीर निर्वाहक पदार्थ पहले देकर फिर स्वयं लेने चाहिये । 

भोगवुद्धिसे भोग भोगनेवाला पुरुष अपना तो पतन 
करता है, भोग्य वस्तुओंका दुरुपयोग करके उनका नाडा 
करता हे, ओर अभावग्रस्त पुरुषोंकी हिसा करता हे; परन्तु 
जीवन्मुक्त महापुरुषके विषयमे यह बात लग्‌ नहीं होती । 
उसके द्वारा हिसारूप पाप नही होता; क्योकि उसमे 
भोगलुद्धि नहीं होती ओर उसके दरार निष्कामभावसे 
निवाहमात्रके छियि शासरविहित क्रियाँ होती है (गीता-- 
चौथे अध्यायका इक्कीस इलोकः ओर अठारह 
अध्यायका सत्रहवां इलोक) । उस महापुरुषके उपयोगर्गे 
आनेवाली वस्तुओंका विकास होता है, नारा नहीं अर्थात्‌ 
उसके पास आनेपर वस्तुओंका सदुपयोग होता है, जिससे 
वे सार्थक हो जाती है । जबतक संसारे उस महापुरुषका 
कहलानेवाला इारीर रहता 


># श्रीमद्धगवदरीता * 


ॐ 


स्वाभाविक प्राणियोंका उपकार होता रहता हे । 
शरीर निर्वाहमात्रकी आवश्यकता “महाञान," 


"महापाप्मा" नहीं हे। कारण कि रारीर- गवा ओर 


आवरयकता "कामना" नहीं हे । 


हैः जैसे भूख लगी ओर भोजन करनसे तृषि हो गय | 


परन्तु कामनाकी वृद्धि होती है । 
"विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌'--यद्यपि वास्तवे स 


पदार्थोकी कामनाका त्याग होनेपर्‌ ही सुख-शान्तिक ` 


अनुभव होता हे, तथापि मनुष्य अज्ञानवहा पदाथ 


सुखका होना मान लेता है । इस प्रकार मनुष्यने पदार्थो ` 
कामनाको सुखका कारण मानकर उसे अपना मि ओर 


हितेषी मान रखा है। इस मान्यताके कारण कामना कभ 


मिटती नहीं । इसछिये भगवान्‌ यहाँ कहते है कि इ ` 
कामनाको अपना मित्र नही, प्रत्युत वैरी जानो । कामना ` 


मनुष्यकी वैरी इसलिये है कि यह मनुष्यके विवेके 
ढककर उसे पापोमें प्रवृत्त कर देती हे। 


संसारके सम्पूर्णं पापों, दुःखो, नरको आदिके मूल्मे ए 
कामना ही है । इस लोक ओर परलोकमे जहां कहीं कोई ` 
दुःख पा रहा हे, उसमे असत्की कामना ही कारण है। ` 
कामनासे सब प्रकारके दुःख होते है ओर सुख कोई-सा भर 


नहीं होता । 


| विरोष बात | विष बात | 


[ ~~ ६ | 


कामको नष्ट करनेका मुख्य ओर सरक उपाय 


हे दूसरोकी सेवा करना, उन्हे सुख पहंचाना। अनय 


ररीरधारी तो दूसरे है ही, अपने कहलरनेवाञे दारी, । 
इन्द्रिया, मन, नुद्धि ओर प्राण भी दूसरे ही है । अतः इनक ` 


निर्वाह भी सेवाबुद्धिसे करना है, भोगवुद्धिसे नहीं । इनसे 
सुख नहीं ठेना हे | 

कमयोगमे स्थूलहारीरसे होनेवाटी श्रिया", सृक्षम 
शरीरसे होनेवाला “चिन्तन' ओर कारण-दारीरसे होनेवाटी 
स्थिरता तीनों ही अपने छ्यि नहीं है, प्रत्युत संसा 
स्थि ही है । कारण कि स्थूल-रारीरकी स्थूल-संसारके साथ 
सृक्ष्म-रारीरकी सृक्ष्म-संसारके साथ ओर कारण- 
कारण-संसारके साथ एकता है। अतः उारीर, पदार्थ 
क्रियासे दूसरोकी सेवा करना तो उचित है, पर 

अभिमान करना अनुचित है । सृक्ष्य- 


हे, तबतक उसके द्वार स्वतः- परहित-चिन्तन करना तो उचित है, पर उससे सुख 
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अनुचित है । कारणडारीरसे स्थिर होना तो उचित ड पर 
स्थिरताका सुख लेना अनुचित है । इस प्रकार सुख न 
लेनसे फलको आसक्ति मिट जाती है, फलकी आसक्ति 
मिटनेपर कर्मकी आसक्ति सुगमतापूर्वक मिट जाती है । 

मेरा आदेरा चले; अमुकं व्यक्ति मेरी आश्ञामे चले; 
अमुक वस्तु मेरे काम आ जाय; मेरी बात रह जाय- ये 
सब कामनाके ही स्वरूप हे । रत्पात्त-विनाराडीर ८ असत्‌) 
संसारसे कुछ लेनेकी कामना महान्‌ अनर्थं केवाली है। 
दूसरोकी न्याययुक्तं कामना-(जिसमें दूसरेका हित हो ओर 
जिसे पूर्णं करको सामर्थ्यं हमरे हो-) को पूरी करनेसे 
अपनेमें कामनाके त्यागका ब आ जाता है। दूसरोकी 
कामना पूरी न भी कर सक तो भी हदयमें पूरी करनेका भाव 
रहना ही चाहिये । 

तादात््य--अहता (अपनेको इरीर मानना), ममता 
(रारीरादि पदार्थोको अपना मानना) ओर कामना (अमुक 


ओर कामनासे अशान्ति पैदा होती है । कामनाके त्यागसे 


ममता ओर ममताके त्यागसे तादात्म्य मिटता है । कर्मयोगी 
सिद्धान्तसे इनमे किसीके भी साथ अपना सम्बन्ध नहीं 
मानता; वरयोकि वह उारीर, इन्ियां, मन, बुद्धि, अहम्‌ 
पदाथ आदि किसीको भी अपना ओर अपने स्यि नही 
मानता, वह इन उारीरादिको केवर संसारका ओर संसारकी 
सेवाके लिये ही मानता है, जो कि वास्तवमें है । 


किसीको भी दुःख न देनेका भाव होनेपर सेवाका 
आरम्भ हो जाता है। अतः साधकके अन्तःकरणमें 
किसीको भी दुःख न हो-यह भाव निरन्तर रहना 
चाहिये । भूलसे अपने कारण किसीको दुःख हो भी जाय तो 
उससे क्षमा मांग लेनी चाहिये । वह क्षमा न करे तो भी कोई 
डर नहीं । कारण कि सच्चे हदयसे क्षमा माँगनेवाठेकी क्षमा 
भगवान्की ओरसे स्वतः होती हे । सेवा कलेमें साधक सदा 
सावधान रहे कि कहीं सेवाके बदलें कुछ लेनेका भाव 


वस्तु मिरु जाय--एेसा भाव) --इन तीनसे ही जीव | उसमे न आ जाय । इस प्रकार सेवा कसेसे "कामरूपः वैरी 
संसारम धता हे । तादात्म्यसे परिच्छिन्ना, ममतासे विकार सुगमतापूर्घक नष्ट हो जाता हे। 


परिशिष्ट भाव-- वस्तु, व्यक्ति ओर क्रियासे सुख चाहनेका नाम "काम' है । इस काम~रूप एक दोषमे अनन्त दोष, 
अनन्त विकार, अनन्त पाप भरे हुए हं । अतः जबतक मनुष्यके भीतर काम है, तबतक वह सर्वथा निर्दोष, निर्विकार 
निष्पाप नही हो सकता । अपने सुखके लिये कुछ चाहनेसे ही लुगाई होती है । जो किसीसे कुछ नही चाहता, वह जुराईरहित 


हो जाता हे। । 


कर्मफल तीन प्रकारके होते है-ईष्ट, अनिष्ट ओर मिश्र (गीता-अठारहवं अध्यायका नारहवांँ उलोक) । तीनेमि 


'काम' का केवल “अनिष्ट' फल ही मिक्ता है 


उास्रनिषिद्ध कर्म प्रारब्धसे नही होता, प्रत्युत “काम' से होता है। प्रार्धसे (फलभोगके खयि) कर्म कसनेकी 
वृत्ति तो हो जायगी, पर निषिद्ध कर्मं नहीं होगा; वयोकि प्रारन्धका फल भोगनेके चयि निषिद्ध आचरणकी जरूरत ही 


नहीं हे । 


'काम' रजोगुणसे पैदा होता है । अतः पापोंका कारण तो रजोगुण है ओर कार्य तमोगुण हे । सभी पाप रजोगुणसे 


पेदा होते हे । 


= १4 --- 


सम्बन्ध-- यह पाप है- एसी जानकारी होनेपर भी मनुष्य पापम प्रवतत हो जाता हे, अतः इस जानकारीका प्रभाव आचरणमें 7 अनेका 
क्या कारण है 2 इसका विवेचन भगवान्‌ आगेके दो इत्कोमे करते है। 


धूमेनाव्रियते वहिर्यथादर्ो मलेन च! 


यथोल्बेनावृतो 





गभ॑स्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 





* सेवा, परहित-चिन्तन, स्थिरता आदिका सुख लेना ओर इनके वने रहनेकी इच्छा करना भी परमात्यतत्वकी भराप्रिमें 


बाधक हे (गीता १४। ६) । इसलिये साधकको सात्विक, राजस ओर तामस-तीनों ही गुणोंसे 


स्वरूप असङ्ग है । 
सा० सण ९- 


असङ्क होना है; क्योकि 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 60810011 














२३४ * ओरमद्धगवदरीता * [ (व (भ्य 
यथा = जैसे आत्रियते = ठका जाता है तथा = एसे ही 

धूमेन = धुरसे (तथा) तेन = उस कामनाके 
वहिः = अग्नि यथा = जैसे द्वारा 

च = ओर उल्बेन = जेरसे इदम्‌ ~ यह (ज्ञान अर्थात्‌ 
मलेन = मैलसे गर्भः = गर्भ विवेक) 

आदः = दर्पण आवृतः = ठका रहता है, आवृतम्‌ = ठका हुआ है। 


व्याख्या-'धूमेनात्रियते बह्विः"- जैसे धुरणेसे अग्नि 
ढकी रहती है, एेसे ही कामनासे मनुष्यका विवेक ढका 
रहता है अर्थात्‌ स्पष्ट प्रतीत नहीं होता । 

विवेक बुद्धिमे प्रकट होता हे । लुद्धि तीन प्रकारकी होती 
है-सािकी, राजसी ओर तामसी । सात्तिकी बद्धिमे 
कर्तव्य-अकर्तव्यका ठीक-ठीक ज्ञान होता है, राजसी 
लुद्धिमें कर्तव्य-अकर्तव्यका दीक-टीक ज्ञान नहीं होता ओर 
तामसी बुद्धिम सन वस्तु्ओंका विपरीत ज्ञान होता है 
(गीता-अठारहवे अध्यायके तीसवेसे वबत्तीसवें 
इरोकतक) । कामना उत्यन्न होनेपर सात्तिकी बुद्धि भी 
धुठेसे अभिके समान ढकी जाती है, फिर राजसी ओर 
तामसी बुद्धिका तो कहना ही व्या है ! 

सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्गमे धुआं 
हो जाता है । अगर इस॒ अवस्थामे सावधानी नही हई तो 
कामना ओर अधिक बढ़ जाती है। कामना बढ्नेपर तो 
पारमार्थिक मार्गमे ॐधेरा ही हो जाता हे। 

उत्पत्ति विनाडाशीर जड वस्तुओमिं प्रियता, महत्ता, 
सुखरूपता, सुन्दरता, विरोषता आदि दीखनेके कारण ही 
उनकी कामना पेदा होती है। यह कामना ही मूले 
विवेककौ ढकनेवाली हे । अन्य इारीरोकी अपिक्षा मनुष्य- 
शरीरम विवेक विरोषरूपसे प्रकट है; किन्तु जड पदार्थोकी 
कामनाके कारण वह विवेक काम नहीं करता। कामना 
उत्पन्न होते ही विवेक धल हो जाता हे । जैसे धैएसे ठकी 
रहनेपर भी अग्नि काम कर सकती है, एेसे ही यदि साधकं 
कामनाके पदा होते ही सावधान हो जाय तो उसका विवेक 
काम कर सकता है । 

प्रथमावस्थामे ही कामनाको नष्ट करनेका सरल उपाय 
यह हे कि कामना उतपन्न होते ही साधक विचार करे कि हम 
जिस वस्तुकी कामना करते है, बह वस्तु हमारे साथ सदा 
 रहनेवाली नहीं हे । वह वस्तु पहले भी हमारे साथ नही थी 
ओर बादमें भी हमारे साथ नहीं रहेगी तथा जीचमें भौ उस 


वस्तुका हमरेसे निरन्तर वियोग हो रहा है। एेसा विचार 


करनेसे कामना नहीं रहती । 
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"यथादर्शो मलेन च'- जैसे मैसे ढकं जेप । 


दर्पणमें प्रतिनिम्ब दीखना बंद हो जाता है, एेसे ही कामनाक 


अकर्तव्य है'--इसका ज्ञान नहीं रहता । अन्तःकरणे 


वेग बठ्नेपर “म साधक ह मेरा यह कर्तव्य ओर यह 


नारवान्‌ वस्तुओंका महत्व ज्यादा हो जानेसे मनुष्य उन ¦ 
वस्तुओंके भोग ओर संग्रहकी कामना कसे गता है ।यह 
कामना ज्यो-ज्यं बढती है, त्यो-ही-त्यों मनुष्यका पतन ` 


होता हे। 


वास्तवमें महत्त्व वस्तुका नहीं, प्रत्युत उसके उपयोगका 


होता हे । रुपये, विद्या, बर्‌ आदि सयं कोई महक । 
वस्तुं नहीं है, उनका सद्पयोग ही महत्त्वका है- यह बात 
सम्म आ जानेपर फिर उनकी कामना नहीं रहती वयेकि ` 
जितनी वस्तु हमारे पासमें है, उन्दीकि सदुपयोगकी हमोेप्‌ ` 
जिम्मेवारी है। उन वस्तुओंको भी सदुपयोगमें लगाना है ` 
फिर अधिककी कामनासे क्या होगा ? कारण कि कामना- ` 


मात्रसे वस्तु प्रप्र नहीं होतीं। 


सोसारिक वस्तुओंका महत्त्व ज्यो -ज्यों कम होगा, तयो. 
ही-त्यों परमातमाका महत्त साधकके अन्तःकरणमें बढेगा। , 
सासारिक वस्तु्ओंका महत्व सर्वथा नष्ट होनेपर परमात्माक 


अनुभव हो जायगा ओर कामना सर्वथा नष्ट हो जायगी। 


| 
॥ 
| 


"यथोल्बेनावृतो गर्भः" --दर्पणपर मैल अनेसे उसमे । 


अपना मुख तो नहीं दीखता, पर “यह दर्पण है' एसा ज्म 


तो रहता ही है। परन्तु जैसे जेरसे ठके गर्भका यह पता नह 


गता कि लडका है या लड़की, एेसे ही कामनाकं 
तृतीयावस्थामे कर्तव्य-अकर्तव्यका पता नहीं कगता अर्थ्‌ 
विवेक परी तरह ढक जाता है। विवेक ठक 
कामनाका वेग बढ़ जाता है। 

 कामनामें बाधा रगनेसे क्रोध उत्यन्न होता है । १ 
उससे सम्मोह उत्यन्न होता है । सम्मोहसे लुद्धि नष्ट हो जत, 
हे। बुद्धि नष्ट हो जानेपर मनुष्य कलेयोग्य कारय नहीं कत 
ओर ज्ूठ, कपट, बेमानी, अन्याय, पाप, अत्याचार (4 
न करेयोग्य कार्य कसे लग जाता है। एेसे लोकी 
भगवान्‌ मनुष्य' भी नहीं कहना चाहते । इसीलिियि सोलह 


| 
। 
। 
| 
| 


। 
| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 


लोक ३८] 


* साधक-संजीवनी * 


---------------^साकवावती 


अध्यायमें जहां एसे लोर्गोका वर्णन हआ है, वहां भगवान्‌ने 
(आट्वेसे अठारहवें इोकतक) मनुष्यवाचक कोई राब्द्‌ 
नहीं दिया । खर्गरोककी कामनावाठे लोर्गोको भी 
भगवान कामात्मानः" (गीता २।४२) कहा है, वयोकि 
एेसे रोग कामनाके ही स्वरूप होते है । कामनामे ही 
तदाकार होनेसे उनका निश्चय होता है कि सांसारिक सुखसे 
बढ़कर ओर कुछ है ही नहीं (गीता-सोहवे अध्यायका 
ग्यारहवां इलोक) । 

[यद्यपि कामनाकी इस तृतीयावस्थामें मनुष्यकी दष्ट 
अपने वास्तविक उदर्य (परमात्मप्राप्ति) की तरफ नहीं 
जाती, तथापि किन्हीं पूर्वसंस्कारोसे, वर्तमानके किसी अच्छे 
सङ्गसे अथवा अन्य किसी कारणसे उसे अपने उदेरयकी 
जागृति हो जाय तो उसका कल्याण भी हो सकता है |] 

"तथा तेनेदमावृतम्‌! -इस इरोकमे भगवानने एक 
कामके द्वारा विवेकको ठकनेके विषयमे तीन दृष्टान्त दिये 
है । अतः उपर्युक्त पदोका तात्पर्य यह है कि एक कामके 
द्वारा विवेक ठका जानेसे ही कामकी तीनों अवस्थां 
प्जुद्ध होती हें । 

कामना उत्पत्र होनेपर उसकी ये तीन अवस्थार्पं सबके 
हदयमें आती है । परन्तु जो मनुष्य कामनाको 'ही सुखका 
कारण मानकर उसका आश्रय ठेते है ओर कामनाको त्याज्य 
नहीं मानते, वे कामनाको पहचान ही नहीं पाते । परन्तु 
परमार्थमें रुचि रखनेवाठे तथा साधन करनेवाले पुरुष इस 
कामनाको पहचान ठेते हैँ । जो कामनाको पहचान ठेता है, 
वही कामनाको नष्ट भी कर सकता हे। 
भगवानने इस उलोकम कामनाकी तीन अवस्थाओंका 
वर्णन उसका नाडा करनेके उद्देङ्यसे ही किया है, जिसकी 
आज्ञा उन्होने आगे इताटीसवे ओर तैताटीसवें इलोकमे 
दी है । वास्तवे कामना उत्पन्न होनेके बाद उसके बद्नेका 
क्रम इतनी तेजीसे होता है कि उसकी उपर्युक्त. तीन 
अवस्थाओंको कहनेमे तो देर लगती है, पर कामनाके 
बदृनेमे कोई देर नहीं ठगती। कामना बद्नेपर तो 
अनर्थ-परम्परा ही चल पड़ती है । सम्पूर्णं पाप, सन्ताप, 
दुःख आदि कामनाके कारण ही होते है। अतएव 
नुष्यको चाहिये किं वह अपने विवेकको जाग्रत्‌ रखकर 
कामनाको उत्पन्न ही न होने दे। यदि कामना उत्पन्न हो 
जाय, तो भी उसे प्रथम या द्वितीय-अवस्थामें ही नष्ट कर्‌ 
दे। उसे तृतीयावस्थामें तो कभी अने ही न दे। 


| विहोष बात | 


धुआं दिखायी देनेसे यह सिद्ध हो जाता हे कि वहाँ अभि 
है; क्योकि अगर वहाँ अग्रि न होती तो धुआं कहंसे आता? 
अतः जिस प्रकार धुरणेसे ढकी होनेपर भी अ्िके होनेका ज्ञान, 
मैकसे ठका होनेपर भी दर्पणके होनेका ज्ञान ओर जेरसे ठका 
होनेपर भी गर्भके होनेका ज्ञान सभीमें रहता है, उसी प्रकार 
कामसे ठका होनेपर भी विवेक (कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान) 
सभीमें रहता है, पर कामनाके कारण वह उपयोगमें नहीं आता। 

राख्रोके अनुसार परमात्माकी प्रा्निमें तीन दोष बाधक 
हं- मल, विक्षेप ओर आवरण । ये दोष असत्‌ (संसार) 
के सम्बन्धसे उत्पन्न होते हँ । असत्का सम्बन्ध कामनासे 
होता हे । अतः मूल दोष कामना ही हे । कामनाका सर्वथा 
ना होते ही असतसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता हे। 
असतसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही सम्पूर्णं दोष मिट जाते हे 
ओर विवेक प्रकट हो जाता है । 

परमात्मप्रा्तिमे मुख्य बाधा हे- संसारिक पदार्थोको 
नारावान्‌ मानते हुए उन्हं महत्व देना । जबतक अन्तःकरणं 
नारावान्‌ पदार्थोका महत्व है ओर वे सत्य, सुन्दर ओर 
सुखद प्रतीत होते है, तभीतक मल, विक्षेप ओर 
आवरण- ये तीनों दोष रहते हे । इन तीनेमिं भी मरूदोषको 
अधिक बाधक माना जाता है। मकूदोष-(पाप-) का मुख्य 
कारण कामना ही है; वर्योकि कामनासे ही सब पाप होते हे । 
जिस समय साधक यह दुढ्‌ निश्चय कर्‌ लेता है कि भें अब 
पाप नहीं करूंगा", उसी समय सब दोर्षोकी जड़ कर जाती 
है ओर मलदोष मिटने रग जाता है । सर्वथा निष्काम 
होनेपर मल्दोष सर्वथा नष्ट हो जाता है । 

श्रीमद्धागवतमे भगवानने कामनावाले परुषेकि 
कल्याणका उपाय कर्मयोग (निष्काम-कर्म) बताया है- 
'कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌ (११।२०।७) 1 अतः 
कामनावाले पुरुषोको अपने कल्याणक विषयमे निरारा नहीं 
होना चाहिये; क्योकि जिसमें कामना आयी हे, वही निष्काम 
होगा । कर्मयोगके द्वारा कामनाओंका नाश सुगमतापर्वक हो 
जाता है। छोटी-से-कछोरी अथवा बडी-से-बडी भरव्येक 
लौकिक या पारमार्थिक क्रिया करेमे “मै क्यो करता ह ओर 
केसे करता ह? -एेसी सावधानी हो जाय, तो उदेङयकी 
जागृति हो जाती हे। निरन्तर उदेश्यपर दृष्टि रहनेसे 
अरुभ-कर्म तो होते नहीं ओर शुभ-कर्मोको भी आसक्ति 
तथा फलठेच्छका त्याग करके करनेपर निष्कामताका 
अनुभव हो जाता है ओर मनुष्यका कल्याण हो जाता है । 
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# श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय ३ 


व गवत ----------भध्वाय्‌ः 
परिरिष्ट भाव--परमात्मतत्त्वकी प्राप्तमें कामना ही खास बाधक हे । जैसे, पानीसे भरा हुआ घड़ा है ओर उसमे 


हमे दो काम कसे है उसको खाली करना है ओर उसमे आकाश भरना हे । परन्तु वास्तवमें हमें दो काम नहीं कसे 


है, प्रत्युत एक ही काम करना 


है--घडेको खाली करना । घड़्मेसे पानी निकाक दे तो आकाशा अपने-आप भर जायगा । 


पसे ही कामनाका त्याग करना ओर परमात्माको प्राप्न करना--ये दो काम नहीं हे । काम॒नाका त्याग कर दें तो परमात्माकी 
मराति अपने-आप हो जायगी । केवर कामनाके कारण ही परमातमा अप्राप्त दीख रहे हं । 

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 

कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 


कौन्तेय = हे कुन्तीनन्दन ! होनेवाठे नित्यवैरिणा = नित्य वैरीके द्वारा 
एतेन = इस च = ओर ज्ञानम्‌ = (मनुष्यका) 
अनलेन = अग्िके (समान) | ज्ञानिनः = विवेकि्योकि विवेक 

दुष्पूरेण = (कभी) तप्तन । कामरूपेण = कामना-रूप आवृतम्‌ = ठका हुआ हे । 


व्याख्या-“एतेन'- सेतीसवें इकोकमें भगवानने पाप 
करवानेमें मुख्य कारण “काम' अर्थात्‌ कामनाको बताया 
था । उसी कामनाके लिये यहाँ “एतेन' पद आया है । 
दुष्पूरेणानलेन च'- जैसे अग्रिमे घीकी सुहाती- 
सुहाती (अनुकूर) आहति देते रहनेसे अग्नि कभी तप 
नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है, एेसे ही कामनाके 
अनुकूल भोग भोगते रहनेसे कामना कभी तप्त नहीं होती, 
भ्लयुत अधिकाधिक बढती ही रहती है*। जो भी वस्तु 
सामने आती रहती है, कामना अगप्निकी तरह उसे खाती 
रहती हे । । 
भोग ओर संग्रहकी कामना कभी पूरी होती ही नहीं । 
जितने ही भोग-पदार्थ मिकते हे, उतनी ही उनकी भूख 
बढ़ती है । कारण कि कामना जडकी ही होती है, इसलिये 
जडके सम्बन्धसे वह कभी मिटती नही, प्रत्युत अधिकाधिक 
बढती हे। सुन्दरदासजी लिखते है 
जो दस बीस पचास भये सत, होड हजार तो लाख मेमैगी । 
कोटि अरब्ब खरव्ब असंख्य, पृथ्वीपति होन की चाह जनैगी ॥ 
स्वगं पतालको राज करौ, तृष्ना अघकी अति आग लनैगी । 
सुन्दर" एक संतोष विना सठ, तेरी तो भूख कभी न भगैगी ॥ 
जैसे, सो रुपये मिलनेपर हजार रुपयोकी भूख पैदा होती 
है, तो इससे सिद्ध हआ कि नौ सौ रुपयोका घाटा हुआ है। 
हजार रुपये मिल्नेपर फिर सीधे दस हजार रुपर्ोकी भूख 
पैदा हो जाती है, तो यह नौ हजार सुप्ोका घाया हुआ है। 
दसं हजार रुपये मिलनेपर फिर सीधे एक लाख रुप्योकी 


भूख पैदा हो जाती है, तो यह नन्बे हजार रुपयोका घाटा 
हुआ है । लाख रुपये मिलनेपर फिर दस लाख रुपयोंसे 
सन्तोष नहीं होता, प्रत्युत सीधे करोड़ रुपयोकी भूख पैदा हो 
जाती है, तो सिद्ध हुआ कि निन्यानबे लख रुपरयोका घाटा 
हुआ हे । इस प्रकार वहम तो यह होता है कि लाभ बट्‌ 
गया, पर वास्तवे घाटा ही बढ़ा है । जितना धन मिलता 
है, उतनी ही दरिद्रता (धनकी भूख) बटृती है । वास्तवमे 
दरिद्रता उसकी मिटती है, जिसे धनकी भूख नहीं है| 
चाह गयी चिन्ता मिदटी, मनुओं बेपरवाह । 
जिनको क्क्‌ ङ चाहिये, सो साहनपति साह ॥ 

वास्तवे धन उतना बाधक नहीं है, जितनी बाधक 
उसकी कामना हे । धनकी कामना चाहे धनी हो या 
निर्धनमे, दोनोको वह परमात्मप्राप्तिसे वञ्चित रखती है। 
कामना किसीकी भी कभी पूरी नहीं होती; वयोकि यह पूरी 
होनेवाली चीज ही नहीं है। कामनासे रहित तो कामनाके 
मिरनेपर ही हो सकते है । 

कामरूपेण'--जडके सम्बन्धसे होनेवाले सुखकी 
चाहको 'काम' कहते है । नाडावान्‌ संसारे थोड़ी भी महर 
बुद्धिका होना "काम' हे । 

अप्राप्को प्राप करनेकी चाह "कामना" है । अन्तःकरणमे 
जो अनेक सूक्ष्म कामना दबी रहती है उनको "वासनां 
कहते हं । वस्तुओंकी आवर्यकता प्रतीत होना स्पुहा' है। 
व्तुम उत्तमता ओर प्रियता दीखना "आसक्ति" है । वसतु 


मिलनेकी सम्भावना ------------ नकी सावना रखना "आशा है। ओर अधिक वस -आडा' हे। ओर अधिक वस्तु 


~ च जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हव्रिषा कृष्णवर््पेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 


(श्रीमद्धाः ९। १९। १४; मनुस्मृति २। ९४) 
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लोक ३९ 1 

छक 
मि ` जाय-- यह "लोभ या ` (तृष्णा है। वस्तुकी इच्छा 
अधिक बढ़नेपर 'याचना' होती हे । ये सभी "कामके ही 


रूप हे । 

!ज्ञानिनो नित्यवैरिणा" यहां ज्ञानिनः पद 
साधनमें रगे हुए विवेकीर साधकोकि छ्य आया है । 
कारण कि विवेकरीरु साधक ही इस कामरूप वैरीको 
पहचानता है ओर उसका नारा करता है। साधन न कसे 
वाले दूसरे रोग तो इसे पहचानते ही नही प्रत्युत इसे 
सुखदायी समञ्जते हे । 

भगवान्‌ कहते हे कि यह काम विवेकी साधकोका 
नित्य वैरी है । कामना उत्पन्न होते ही विवेकडील साधकको 
विचार आता है कि अब कोई-न-कोई आफत आयेगी । 
कामनामें संसारका महत्व ओर आश्रय रहता है, जो 
पारमार्थिक मार्गमे महान्‌ बाधक है । विवेकी साधकको 
कामना आरम्भसे ही चुभती रहती है । परिणाममे तो कामना 
सबको दुःख देती ही हे । इसलिये यह साधककी नित्य 
(निरन्तर) वैरी हे । | 

भोगोमे लगे हुए अनज्ञानि्योको यह कामना मित्रके समान 
मालूम देती है; वर्योकि कामनाके कारण ही भोगेमिं सुख 
प्रतीत होता है । कामना न हो तो भोगपदार्थं सुख नहीं द 
सकते। परन्तु परिणाममें उन्हे दुःख, सन्ताप, कैद, नरकं 
आदि प्राप होते ही है । इसलिये वास्तवमें यह कामना 
अज्ञानिर्योकी भी नित्य वैरी है । परन्तु अज्ञानि्ोको जागृति 
नहीं रहती, जब कि विवेकडील साधकोको जागृति रहती हे । 

"आवृतं ज्ञानम'- विवेक प्राणिमात्रमे हे । परु-पक्षी 
आदि मनुष्येतर योनि्योमें यह विवेक विकसित नहीं होता 
ओर केवर जीवन-निर्वाहतक सीमित रहता है। परततु 

मनुष्ये यदि कामना न हयो तो यह विवेक विकसित हो 
सकता हे; वयोकि कामनाके कारण ही मनुष्यका विवेक 
ठका रहता है । विवेक ढका रहनेसे मनुष्य अपने लक्षय 
प्रमातमप्राप्िकी ओर बढ़ नही सकता, वरयोकि कामना उसे 
पिनमय-तत्त्वकी ओर नहीं जाने देती, प्रत्युत जड-ततत्वमे ही 
कगाये रखती हे । 
अपने प्रति कोई अप्रिय एवं असत्य बोके तो वह बु 
गता है ओर प्रिय एं सत्य बोठे तो अच्छ कगता हं। 
इसका अर्थ यह हआ कि अच्छे-बुर, सदूण दर्गण, कर्तव्य- 
अकर्तव्य आदिका ज्ञान अर्थात्‌ विवेक सभी मनुष्योमं रहता 
। परन्तु एसा होनेपर भी वह अग्रिय ओर असत्य बोलता 
, अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, तो इसका कारण यही 


॥ न ना % 


२२७ 


है कि कामनाने उसका विवेक ढक दिया है । 

कामनाके कारण ही ^त्यागमें सुख है --यह ज्ञान काम 
नहीं करता । मनुष्यको प्रतीत तो एेसा होता है कि अनुकर 
भोग-पदारथके मिलनेसे सुख होता है, पर वास्तवमे सुख 
उसके त्यागसे होता है। यह सभीका अनुभव है किं 
जाग्रत्‌ ओर स्वप्रे भोग-पदार्थेसि सम्बन्ध रहनेपर सुख ओर 
दुःख दोनों होते हे, पर सुषुपति- (गाढ़ निद्रा-) मेँ भोग- 
पदार्थोकी किञ्चित्‌ भी स्मृति न रहनेपर सुख ही होता है, 
दुःख नहीं । इसलिये गाढ़ निद्रासे जागनेपर वह कहता है कि 
भे बड़े सुखसे सोया" । इसके सिवाय जाग्रत्‌ ओर सरसे 
थकावट आती है, जब कि सुषुप्तिसे थकावर दूर होती है 
ओर ताजगी आती है। इससे सिद्ध होता है कि भोग- 
पदाथकि त्यागमें ही सुख है । 

धनकी कामना होते ही धन मनके द्वारा पकड़ा जाता है । 
जब बाहरसे धन प्राप्न हो जाता है, तब मनसे पकड़े हए 
धनका त्याग हो जाता है ओर सुखकी प्रतीति होती है । अतः 
वास्तवमें सुखकी प्रतीति बाहरसे धन मिलनेपर नहीं हई, 
प्रत्युत मनसे पकडे हुए धनके त्यागसे ही हुई है । यदि धनके 
मिलनेसे ही सुख होता तो उस धनके रहते हए कभी दुःख 
नहीं आता; परन्तु उस धनके रहते हुए भी दुःख आ 
जाता हे। 

जब मनुष्य किसी वस्तुकी कामना करता है, तब वह 
पराधीन हो जाता हे । जैसे, उसके मनमे घडीकी कामना पैदा 
हुई । कामना पैदा होते ही उसको घड़ीके अभावका दुःख 
होने लगता है तो यह घडीकी पराधीनता हे । वह सोचता दै 
कि यदि रुपये मिल जाय तो अभी घड़ी खरीद ट अर्थात्‌ 
रुपयेकि होनेसे अपनेको स्वाधीन ओर न होनेसे अपनेको 
पराधीन मानता है। यह मान्यता बिरकुल गरुत है। 
वास्तवमें रुपये मिलनेपर षड़ीकी पराधीनता तो नहीं रही, पर 
रुपयोकी पराधीनता तो हो ही गयी; वर्योकि रुपये भी “पर है, 
“स्व' नहीं । जैसे वस्तुकी कामना होनेसे वह वस्तुके पराधीन 
हुआ, एसे ही रुपर्योकी कामना होनेसे रुपयोके पराधीन 
हुआ । पराधीनता तो वेसी-की-वैसी ही रही! परन्तु कामनासे 
विवेक ठका जानेके कारण मनुष्यको वस्तुकी पराधीनताका 
तो अनुभव होता है, पर रुपयोकी पराधीनताका अनुभव नहीं 
होता, प्रत्युत रुपर्योके कारण वह स्वाधीनताका अनुभव 
करता हे । जो पराधीनता स्वाधीनताके रूपमे दिखायी देती है, 
उस पराधीनतासे क्रूटना बड़ा कठिन होता है 1 

संसारमात्र क्षणभङ्ग हे । शारीर, धन, जमीन, मकान 
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निति 


># श्रीमद्धगवदरीता * 


स 


आदि जितनी भी सांसारिक वस्तुं हे, वे सन-की-सब 
प्रतिक्षण विनादाकी ओर जा रही हे ओर हमारेसे वियुक्त भी 
हो रही है। परन्तु भोग भोगते समय उनकी क्षणभङ्गुरताका 
ज्ञान नहीं रहता। पदार्थको नित्य ओर स्थिर माने बिना 
सुखभोग हो ही नहीं सकता । साधारण मनुरष्योकी तो नात 
ही व्या है, साधक भी भोर्गोको नित्य ओर स्थिर माननेपर 
ही उनमें फंसता है । इसका कारण कामनाद्रारा विवेक ठका 


जाना ही हे। 
| विरहोष बात | 


मनुष्यको सदाके छिये महान्‌ बनानेके उदेश्यसे भगवान्‌ 
कामनाको “नित्यवैरी' बताकर उससे बचनेके लिये सावधान 
करते है, वयोकिं कामना ही सम्पूर्णं पापों ओर दुःखोका 
कारण हे । एक मनुष्य अपनी स्रीको दढ रहा था। लोगोनि 
पूछा तुम्हारी स्रीका नाम क्या है 2 उसने कहा- 
फजीती । फिर पूषा कि तुम्हारा नाम क्या है 2 उसने कहा- 
बदमारा। लोगेनि कहा-घबराओ मत, बड़ी पतिव्रता खी 
हे, अपने-आप आ जायगी ! कारण कि बदमादाको फजीती 


[ अध्याय ३ 


(बदनामी) अवर्य मिलती है। इसी प्रकार संसारके 
नादावान्‌ भोगोकी कामना करनेवाले मनुष्यके पास दुःख 
अपने-आप अते हे । 

मनुष्य दुःखोंसे तो बचना चाहता है, पर दुःखोके कारण 
'काम'-(कामना-) को नहीं छोड़ता । कामनाके रहते हूए 
स्वे भी सुख नहीं मिकता--"काम अछत सुख सपनेहँ 
नाही (मानस ७।९०।१) । भगवान्‌ “अनलेन, 
दुष्पूरेण" पदोंसे यह बताते हैँ कि भोग-पदार्थसि कामना 
कभी पुरी नहीं होती । ज्यो -ज्यों भोग-पदार्थ मिते है 
त्यो-ही-त्यो उनकी कामना बढती है ओर ज्यों -ज्यों कामना 
बढ़ती हे, त्यों -ही-त्यों अभावका अधिक अनुभव होता है 
एवै अभावको मिरानेके लिये मनुष्य पाप-कमेमिं प्रवृत्त होता 
हे । जैसे, धनकी कामना उत्पन्न होनेपर मनुष्य धनकी प्राधमं 
न्याय-अन्यायका विचार नहीं करता । फिर कामना बदढ़नेपर 
(द्वितीयावस्थामें) वह चोरी, डके आदिमे भी लग जाता है | 
फिर ओर अधिक कामना बदृनेपर (तुतीयावस्थामे) वह 
धनके छे दूसरोको जानसे भी मार डरता है । इस प्रकार 
नारावान्‌ सुखकी कामना करनेवात्पर मनुष्य अपने लोक ओर 
परलोक--दोनेंको महान्‌ दुःखरूप बना ठेता है। 


परिशिष्ट भाव--साधनकी मुख्य बाधा है संयोगजन्य सुखकी कामना । यह बाधा साधनमें नहूत दूरतक रहती 





है। साधक जहां सुखं ठेता है, वहीं अटक जाता है । यहोतक कि वह समाधिका भी सुख ठेता है तो वहं अरकं जाता 
हे ^ । सल्विकं सुखकी कामना, आसक्ति भी बन्धनकारक हो जाती है सुखसङ्गेन बश्चाति' (गीता १४।६) ।† इसलियि 
यहां भगवानूने संयोगजन्य सुखकी कामनाको विवेकी साधकोंका नित्य वैरी बताया है- “न तेषु रमते लुधः' (गीता 
५।२२), "दुःखमेव सर्व विवेकिनः (योगदर्दान २। १५) । 


सम्ब किमी रात्रो 7षट करनेके छिये उसके रहमेके स्थानो है भगवान्‌ 
0 कं स्थागाक्र जानकार होनी आवर्वक है, इसलिये भगवान्‌ आगेके लोके 


इद्धियाणि मनो लुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 


एतेर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
इद्धियाणि = इन्द्रियां उच्यते = कहे गये है । ज्ञानम्‌ = ज्ञानको 
श = मन (ओर) एषः = यह कामना आवृत्य = ढककर 
हि £ बुद्धि एतेः = इन (इन्दियां देहिनम्‌ = देहाभिमानी 
शा इस कामनाके मन ओर बुद्धि) ` मनुष्यको 
धिष्ठानम्‌ = वास-स्थानं के द्वारा न दण | विमोहयति = महित की है। = मोहित करती हे । 


* भोगोका सुख संयोगजन्य ओर समाधिका सवा 
वियोगजन्य सुख लेनेसे साधक अटक जाता है । सुल वियोगजन्य है । संयोगजन्य सुख लेनेसे पतन हो जाता है ओर 


† परमालप्ातिके 
परमात्म्ा्निके मार्गमे सातिक सुखकी आसक्ति अटकाती है ओर राजस-तामस सुखकी आसक्ति पतन करती है। 
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इलोक ४०] 


* साधक-संजीवनी * 


व -------------- ^ साशीवी 


व्याख्या--इन्ियाणि मनो लुद्धिरस्याधिष्ठान- 
मुच्यते" --काम पांच स्थानेमिं दीखता है-- (१) पदा्थमि 
(गीता-- तीसरे अध्यायका चौतीसवाँ इलोक), 
(२) इन्ियोे, (३) मनमे, (४) बुद्धिम ओर (५) माने 
हृए अहम्‌ (मै) अर्थात्‌ कर्तमिं (गीता--दूसरे अध्यायका 
उन्सठवां इटोक) । इन पांच स्थानेमिं दीखनेपर भी काम 
वास्तवमें माने हुए “अहम्‌'-(चिज्नडग्रन्थि-) में ही रहता 
है । परन्तु उपर्युक्त पंच स्थानोमिं दिखायी देनेके कारण ही वे 
इस कामके वास-स्थान कहे जाते है । 
समस्त क्रियाँ ररीर, इन्द्रियों, मन ओर बुद्धिसे ही होती 
है । ये चारों कर्म करनेके साधन है । यदि इनमे काम रहता 
है तो वह पारमार्थिक कर्म नहीं होने देता । इसल्यि कर्मयोगी 
निष्काम, निर्मम ओर अनासक्तं होकर रारीर, इन्द्रियों, मन 
ओर बुद्धिके द्वारा अन्तःकरणकी शद्धिके लयि कर्म करता है 
(गीता- पांचवें अध्यायका ग्यारहवांँ रोक) । 
वास्तवमें काम अहम्‌-(जड-चेतनके तादाव्य-) में ही 
रहता है । अहम्‌ अर्थात्‌ मै'-पन केवर माना हुआ है । मै 
अमुक वर्ण, आश्रम, सम््रदायवालर ह--यह केवल 
मान्यता हे । मान्यताके सिवाय इसका दूसरा कोई प्रमाण 
नहीं हे। इस माने हए सम्बन्धे ही कामना रहती है। 
कामनासे ही सब पाप होते हे । पाप तो फल भुगताकर नष्ट 
हो जाते हैँ, पर “अहम्‌' से कामना दूर हए बिना नये-नये 
पाप होते रहते है । इसलिये कामना ही जीवको बांधनेवाटी 
हे। महाभारतम कहा है-- 
कामवन्धनमेवै्क नान्यदस्तीह बन्धनम्‌ । 
कामबन्धनमुक्तो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
(शान्तिपर्व २५१ ।७) 
"जगते कामना ही एकमात्र बन्धन है, दूसरा कोई 
बन्धन नहीं है । जो कामनाके बन्धनसे छूट जाता है, वह 
ब्रह्मभाव प्राप्त करनेमें समर्थं हो जाता हे ।' 
"एतेर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌"-कामनाके 
कारण मनुष्यको जो करना चाहिये, वह नहीं करता ओर जो 
नहीं करना चाहिये, वह कर वैठता हे । इस प्रकार कामना 
देहाभिमानी पुरुषको मोहित कर देती है । 
दूसरे अध्यायमें भगवानने कहा है कि कामनासे क्रोध 


उत्पन्न होता है-- "कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते" (२।६२) 
ओर क्रोधसे सम्मोह (अत्यन्त मूढभाव) उतयन्न होता है- 
क्रोधाद्भवति सम्मोहः' (२।६३) । इससे यह समञ्जन 
चाहिये कि कामनामे बाधा पर्हैचनेपर तो क्रोध उत्पन्न होता है, 
पर यदि कामनामें बाधा न पर्हैचे, तो कामनासे लोभ ओर 
लोभसे सम्मोह उत्पन्न होता हे * । तात्पर्य यह है कि कामनासे 
पदार्थं न मिङे तो (क्रोध' उत्पन्न होता हे ओर पदार्थ मिठे तो 
'लोभ' उत्पन्न होता है । उनसे फिर “मोह' उत्पन्न होता हे । 
कामना रजोगुणका कार्य हे ओर मोह तमोगुणका कार्य । 
रजोगुण ओर तमोगुण पास-पास रहते है†। अतः काम, 
क्रोध, लोभ ओर मोह पास-पास ही रहते हैँ । काम इन्द्रियो, 
मन ओर लुद्धिके द्वारा देहाभिमानी पुरुषको मोहित (बेहोरा) 
कर देता हे । इस प्रकार "काम" रजोगुणका कार्य होते हए भी 
तमोगुणका कार्य “मोह' हो जाता है । 

कामना उत्पन्न होनेपर मनुष्य पह इन्दियोसे भोग 
भोगनेकी कामना करता है । पहठे तो भोग-पदार्थ मरूते 
नहीं ओर मिरु भी जार्यै तो टिकते नहीं । इसल्यि उन्हं 
किसी तरह प्राप्त करनेके छखिये वह मनमें तरह-तरहकी 
कामनार्ण करता है। बुद्धिम उन्हें प्राप्र करनेके लिये 
तरह-तरहके उपाय सोचता हे । इस प्रकार कामना पहले 
इन्द्ियोको संयोगजन्य सुखके प्रखोभनमें खगाती है । फिर ` 
इन्द्रियां मनको अपनी ओर सीचती ह ओर उसके बाद 
इन्द्रियां ओर मन मिकुकर बुद्धिको भी अपनी ओर खीच 
ठेते हँ । इस तरह काम देहाभिमानीके ज्ञानको ढककर 
इन्द्रियो, मन ओर बुद्धिके द्वारा उसे मोहित कर देता हे तथा 
उसे पतनके गड्ढे डार देता हे। 

यह सिद्धान्त है कि नौकर अच्छा हो, पर मालिक 
तिरस्कारपूर्वक उसे निकार दे तो फिर उसे अच्छ नोकर नहीं 
मिलेगा। एेसे ही मालिक अच्छा हो, पर नौकर उसका 
तिरस्कार कर दे तो फिर उसे अच्छा मालक नहीं मिरेगा। 
इसी प्रकार मनुष्य परमात्मप्राप्ति किये विना शरीरको सोसारिक 
भोग ओर संग्रहे ही खो देता हे तो फिर उसे मनुष्यारीर 
नहीं मिलेगा। अच्छी वस्तुका तिरस्कार होता है अन्तःकरणं 
अरुद्ध होनेसे ओर अन्तःकरण अराद्ध होता है कामनासे। 


इसलिये सबसे पहर कामनाका नाडा करना चाहिये । 





+ रागात्‌ कामः प्रभवति कामाल्लो भोऽभिजायते। लोभाद्धवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः ॥ 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनारो बुद्धिनाहात्‌ प्रणयति ॥ (मार्कण्डेयपुराण ३। ७९-७२) 
† तमोगुण, रजोगुण, ओर सतत्वगुण--तीनोमिं परस्पर (क्रमशः ९,१० ओर ९०० अङ्कोकी तरह) दसगुनेका अन्तर है । 
फिर भी तमोगुण (१) से रजोगुण (९०) नजदीक है ओर सत्त्वगुण (९००) इन दोनोंसे दूर पड़ता है। 
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२८४० 


देहिनम्‌ विमोहयति" -- पर्दोका तात्पर्य यह हे किं यह 
काम देहाभिमानी पुरुषको ही मोहित करता है । डरीरको भे 
ओर “भेरा माननेवाल्म ही देहाभिमानी होता हे । भगवान्‌ 
अपने उपदेशके आरम्भे ही देह (इारीर) ओर देही 
(ररीरी- आत्मा) का विवेचन किया ह (गीता-- दूसरे 
अध्यायके ग्यारहवेंसे तीसवें रलोकतकः) । देह ओर देही 
दोनों अरग-अलग है - यह सबका अनुभव हे । यह काम 
ज्ञानको ढककर देहाभिमानी-(देहसे अपना सम्बन्ध मानने- 4 


स्व अन आगेके तीन सलक भगवान्‌ कामको मारेका 


[ अध्याय ३ 


वाले-) को बँधता है, देही- (रुद्ध स्वरूप-) को नहीं । जो 
देहके साथ अपना सम्बन्ध नहीं मानता, उसे यह बांध नहीं 
सकता । देहको "मै" भेरा' ओर "मेरे छ्यि' माननेसे ही मनुष्य 
उत्पत्ति-विनाडारील जड वस्तु ओंको महत्त देता है; जिससे 
उसमे जडताका राग उत्पन्न हो जाता हे । राग उत्पन्न होनेपर 
जडतासे सम्बन्ध हो जाता है। जडतासे सम्बन्ध होनेपर ही 
कामनाकी उत्पत्ति होती हे । कामना उत्पन्न होनेपर जीव मोहित 
होकर संसार-बन्धनमें बंध जाता हे । 


प्रकार बताते हृए उसे मारनेकी आज्ञा देते हे । 


तस्मात्वमिद्धियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि होन ज्ञानविज्ञाननाडानम्‌ ॥ ४९ ॥ 


तस्मात्‌ = इसलिये इद्धियाणि = इद्धिर्योको करनेवाले 
भरतर्षभ = हे भरतवंशियोमे | नियम्य = वडामें करके पाप्मानम्‌ = महान्‌ पायी 
्रष्ठ अर्जुन ! एनम्‌ = इस कामको 
त्वम्‌ = तू ज्ञानविज्ञान- हिं = अवरय ही 
आदो = सनसे नादानम्‌ = ज्ञान ओर प्रजहि = बल्पूर्वक 
पहले विज्ञानका नादा मार डार। 
व्याख्या-तस्मात्त्वमिन्धियाण्यादौ नियम्य | सबसे पहले इन्द्ियोके विषयोमें ही फंसता है, जिससे उसमे 


भरत्षभ'--इन्दि्योको विषयों भोग-वुद्धिसे प्रवृत्त न 
होने देना, अपितु केव निर्वाह-बुद्धिसे अथवा साधन- 
बुद्धिसे प्रवृत्त होने देना ही उनको वामे करना है । तात्पर्य 
हे कि इद्धि्योकी विष्यो रागपूर्वक प्रवृत्ति न हो ओर 
द्ेषपूर्वक निवृत्ति न हो। (गीता-अठारहवें अध्यायका 

दसवां उलोक) रागपूर्वक प्रवृत्ति ओर दरषपर्वक निवत्त 
होनेसे राग वेष पुष्ट हो जाते ह ओर न चाहते हए भी 
मतुष्यको पतनकी ओर ठे जाते है । इसलिये प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति अथवा कर्तव्य ओर अकर्तव्यको जाननेके छियि 
शाख ही प्रमाण है। (गीता-सोलहवे अध्यायका 
चोनीसवां इलोक) शासरके अनुसार कर्तव्यका पालन ओर 
अकर्तव्यका त्याग करनेसे इन्द्रियां वहामें हो जाती है। 

काम, को मारके छ्यि सबसे पहले इद्धियोका 
नियमन करनेके छ्यि कहनेका कारण यह है कि जबतकं 
मनुष्य इन्धियोके वरामे रहता है, तबतक उसकी दृष्ट 
त्की ओर नहीं जाती; ओर त्वकी ओर दृष्टि गये बिना 
अर्थात्‌ तत्वका अनुभव हए बिना "कामः का सर्वथा नादा 
नहीं होता। 

मनुष्यकी प्रवृत्ति इद्धियोसे ही होती है। इसखिये वह 


उन विषर्योकी कामना पैदा हो जाती है ¡{ कामना-सहित कर्म 
करनैसे मनुष्य पूरी तरह इन्दरियोके वामे हो जाता है ओर 
इससे उसका पतन हो जाता है । परन्तु जो मनुष्य इन्दि्योको 
वरामं करके निष्काम-भावपूर्वक कर्तव्य-कर्म करता है, 
उसका डीघ्र ही उद्धार हो जाता है| 

एनम्‌ ज्ञानविज्ञाननाहानम्‌' - “ज्ञान ' पदका अर्थं 
शाखीय ज्ञान भी छिया जाता हैः जैसे- त्राह्मणके 
स्वाभाविक कमकि अन्तर्गत ^ज्ञानम्‌' पद रासीय ज्ञानके 
ल्यि ही (9 आया है। (गीता-अटारहवे अध्यायका 
 इलोक) । परन्तु यहा प्रसङ्गके अनुसार ्ञान' 
का अर्थं विवेक (कर्तव्य-अकर्तव्यको अलग-अलग 
जानना) लेना ही उचित प्रतीत होता है! विज्ञान" पदका 
अर्थं विरोष ज्ञान अर्थात्‌ तत्वज्ञान (अनुभव-ज्ञान, असली 
ज्ञान या बोध) है। 
, विवेक ओर त्वज्ञान--दोनों ही स्वतःसिद्ध है । त्व- 
जनका अनुभव तो सबको नहीं है, पर विवेकका अनुभव 
सभीको हे । मनुप्यमे यह विवेक विरोषरूपसे है । अर्जनके 


। (मतु न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है?) मे 
आये "अनिच्छन्नपि" पदसे भी यही सिद्ध होता है कि 


((-0. /11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





इतोक ४२-४३ ] 


मनुष्यमें विवेक है ओर इस विवेकसे ही वह पाप ओर 
पुण्य-दोनोको जानता हे ओर पाप नहीं करना चाहता । पाप 
न करनेकी इच्छा विवेकके बिना नहीं होती । परन्तु यह 
'काम' उस विवेकको ठक देता है ओर उसको जाग्रत्‌ नहीं 
होने देता । 

विवेक जाग्रत्‌ होनेसे मनुष्य भविष्यपर अर्थात्‌ 

परिणामपर दृष्टि रखकर ही सब कार्य करता है । परन्तु 
कामनासे विवेक ढक जानेके कारण परिणामकी ओर दृष्ट 
ही नहीं जाती । परिणामक तरफ दष्ट न जानेसे ही वह पाप 
करता हे। 

इस प्रकार जिसका अनुभव सबको है, उस विवेकको भी 

जब यह "काम' जाग्रत्‌ नहीं होने देता, तब जिसका अनुभव 
सबको नहीं है, उस तच्चज्ञानको तो जाग्रत्‌ होने ही कैसे देगा? 
इसल्थयि यहाँ "काम" को ज्ञान (विवेक) ओर विज्ञान 
(बोध) -दोनोंका नारा करनेवाला बताया गया है। 
वास्तवमें यह "काम' ज्ञान ओर विज्ञानका नादा 
(अभाव) नहीं करता, प्रत्युत उन दोनोको ठक देता है 
अर्थात्‌ प्रकट नहीं होने देता । उन्हँं ढक देनेको ही यहाँ 
उनका नाडा करना कहा गया है । कारण कि ज्ञान-विज्ञानका 
कभी नारा होता ही नहीं । नारा तो वास्तवमें “कामः का ही 
होता है। जिस प्रकार नेत्रोके सामने बादर आनेपर 
'नादलनि. सूर्यको ठक दिया' एसा कहा जाता है, पर 
वास्तवमें सूर्य नहीं ढका जाता, प्रत्युत नेत्र ढके जाते हँ, उसी 
प्रकार 'कामनाने ज्ञान-विज्ञानको ठक दिया' एेसा कहा तो 
जाता है, पर वास्तवमें ज्ञान-विज्ञान ढके नहीं जाते, प्रत्युत 
बुद्धि ढकी जाती है । 

"पाप्मानं हि प्रजहि'- कामना सम्पूर्णं पापोकी जड 
है । इसलिये कामना उत्पन्न होनेसे पाप होनेकी सम्भावना 
रहती हे । आगे चरुकर कामना मनुष्यके विवेकको ढककर 
उसे अन्धा बना देती है, जिससे उसे पाप-पुण्यका ज्ञान ही 
नहीं रहता ओर वह पापोमिं ही रग जाता हे । इससे उसका 
महान्‌ पतन हो जाता है। इसल्यि भगवान्‌ कामनाको 


* साधक-संजीवनी * 
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महापापी बताकर उसे अव्य ही मार डालनेकी आज्ञा 
देते हे। 

गृहस्थ-जीवन ठीक नहीं, साधु हो जार्यै, एकान्ते चे 
जा्य-एेसा विचार करके मनुष्य कार्यको तो बदलना 
चाहता है, पर कारण “कामना को नहीं छोडता; उसे 
छोडनेका विचार ही नहीं करता । यदि वह कामनाको छोड 
दे तो उसके सब काम अपने-आप ठीक हो जार्यै । जब 
मनुष्य जीनेकी कामना तथा अन्य कामनाओंको रखते हए 
मरता है, तन वे कामनार्पँ उसके अगठे जन्मका कारण बन 
जाती है । तात्पर्य यह है कि जबतक मनुष्यमें कामना रहती 
हे, तबतक वह जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड़ा रहता है । इस 
प्रकार बँधनेके सिवाय कामना ओर कुछ काम नहीं आती । 

जब मनुष्यका जड-पदार्थोकी तरफ आकर्षण होता है, 
तभी उनकी कामना उत्पन्न होती है । कामना उत्पन्न होते ही 
विवेक-दष्टि दब जाती है ओर इन्द्रिय-दृष्टिकी प्रधानता हो 
जाती है। इन्द्रियां मनुष्यको केवर इाब्दादि विषयोके 
सुख-भोगमें ही रगाती हे । पडु-पक्षि्योकी भी परवृत्ति 
इन्दर्योसे मिलनेवाले सुखतक ही रहती हे । परन्तु कामनासे 
विवेक ढक जानेके कारण मनुष्य इन्द्रियजन्य सुखके स्यि 
पदार्थोकी कामना करने कगता है ओर फिर पदाथेकि खि्यि 
रुपयोकी कामना करने लग जाता है । इतना ही नही, उसकी 
दृष्ट रुपर्योसे भी हटकर रुपर्योकी गिनती-(संग्रह-) मे हो 
जाती हे । फिर वह रुपयोंकी गिनती बढनेमें ही रुग जाता 
है । निर्वाहमात्रके रुपर्योकी अपेक्षा उनका संग्रह अधिक 
पतन करनेवाला है ओर संग्रहकी अक्षा भी रुपर्योकी 
गिनती महान्‌ पतन करनेवाली है । गिनती बढानेके छ्य वह 
ल्ूठ, कपट, धोखा, चोरी आदि पाप-कर्मको भी करने कग 
जाता है ओर गिनती बढनेपर उसमे अभिमान भी आ जाता 
है, जो आसुरी-सम्पत्तिका मूक हे । इस प्रकार कामनाके 
कारण मनुष्य महान्‌ पतनकी ओर चला जाता है । इसख्छ्यि 
भगवान्‌ इस महान्‌ पापी कामका अच्छी तरह नारा करनेकी 
आज्ञा देते हे । 


--:><:-- 


इद्धियाणि व परं मनः । 


मनसस्तु परा 


बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥ 


एवं बुद्धः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि राततं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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[ अध्याय ३ 


= ता ~ ----- 

इद्धियाणि = इद्ियोको तु = भी परम्‌ = पर (काम) को 
(स्थूलडहारीरसे) | परा = पर लुदध्वा = जानकर 

पराणि = पर (श्रेष्ठ, सबल, | बुद्धिः = बुद्धि है (ओर) | आत्मना = अपने दवारा 
प्रकाराक, व्यापक | यः = जो आत्मानम्‌ = अपने-आपको 
तथा सुक्ष्म) लुद्धः = लुद्धिसे संस्तभ्य = वरामं करके 

आहुः = कहते हं । तु = भी महाबाहो = हे महावाहो ! (तृ इस) 

इनद्धियेभ्यः = इन्द्रियोसे परतः = पर है, कामरूपम्‌ = कामरूप 

परम्‌ = पर सः = वह (काम) है। | दुरासदम्‌ = दुर्जय 

मनः = मनै, एवम्‌ = इस तरह हातरम्‌ = रात्रुको 

मनसः = मनसे लुद्धेः = बुद्धिसे जहि = मार डाल | 


व्याख्या-इद्धियाणि पराण्याहुः'- शरीर 
विषयोसे इन्द्रियां पर है । तात्पर्य यह ह कि इन्ियोके द्वारा 
विषयोका ज्ञान होता है, पर विषयेकि द्वारा इन्ियोका ज्ञान 
नहीं होता। इन्ियां विषयोके बिना भी रहती है, पर 
इन्द्रियोके बिना विषर्योकी सत्ता सिद्ध नहीं होती । विषयमे 
यह सामर्थ्यं नहीं कि वे इन्ि्योको प्रकारित कर, प्रत्युत 
इद्धियां विषयोको प्रकारित करती है । इन्दियां वही रहती हे 
पर विषय बदलते रहते हे । इन्द्रियां व्यापक हे ओर विषय 
व्याप्य हँ अर्थात्‌ विषय इन्ियोके अन्तर्गत आते है, पर 
इन्दियां विषयोके अन्तर्गत नहीं आती । विषयोकी अपेक्षा 
इयां सूक्ष्म हे । इसख्ियि विषर्योकी अयक्षा इन्धियां श्रेष्ठ 
सबल, प्रकाराक, व्यापक ओर सूक्ष्म है । 
इ्दियेभ्यः परं मनः" इन्द्रियं मनको नहीं जानती 
पर मन सभी इद्धिर्योको जानता है । इन्द्रियों भी प्रत्येक 
इद्धिय अपने-अपने विषयको ही जानती है, अन्य इन्धियोके 
विष्योको नही; जैसे--कान केवल राब्दको जानते है पर 
सपा, रूप, रस ओर गंधको नहीं जानते, त्वचा केवल 
सप्शको जानती है, प्र शाब्द, रूप, रस ओर गन्धको नहीं 
जानती; नेतर केवल रूपको जानते है, पर उन्द्‌, स्प, रस 
ओर गन्धको नहीं जानते; रसना केवल रसकरो जानती है, पर 
र्द, स्प, रूप ओर गन्धको नहीं जानती; ओर नासिका 
केवल गन्धको जानती है, पर इन्द, स्पा रूप ओर रसको 
नहीं जानती; परन्तु मन पाचों ज्ञनेन्धियोको तथा उनके 
विषर्योको जानता है । इसल्यि मन इद्धियोसे ्रष्ठ, सबल 
प्रकारक, व्यापक ओर सृक्ष्महै। `` 
मनसस्तु परा बुद्धिः'-मन बुद्धिको नहीं जानता, 
पर बुद्धि मनको जानती है। मन कैसा है ? दान्त है या 
व्याकुल? ठीक हे या वेटीकः? इत्यादि बातोको बुद्धि जानती 


हे। इद्धया दीक काम करती है या नही? - इसको शी 


बुद्धि जानती है, तात्पर्य हे कि बुद्धि मनको तथा उसके 
संकल्पोंको भी जानती है ओर इन्दरियोको तथा उनके 
विषयोको भी जानती है । इसलिये इन्द्रियसे पर जो मन है 
उस मनसे भी बुद्धि पर (भ्रष्ठ, बलवान्‌, प्रकादाक, व्यापक 
ओर सूक्ष्म) हे । 

"यः बुद्धेः परतस्तु सः'--बुद्धिका सवामी "अहम्‌ है 
इसलिये कहता है-- "मेरी बुद्धि ।' बुद्धि करण है ओर 
'अहम्‌' कर्ता हे । करण परतन्त्र होता है, पर कर्ता सखवतन्त्र 
होता ह । उस “अहम्‌"मे जो जड-अंडा है, उसमें "कामः 
रहता हे। जड-अंहासे तादात्य होनेके कारण वह काम 
स्वरूप-(चेतन-) में रहता प्रतीत होता है । 

वास्तवमे “अहम्‌ ही "काम" रहता है; वरयोकि वही 
भोगोकी इच्छा करता है ओर सुख-दुःखका भोक्ता बनता 
हे। भोक्ता, भोग ओर भोग्य--इन तीनेमि सजातीयता 
(जातीय एकता) हे । इनमें सजातीयता न हो तो भोक्तामे 
भोग्यकी कामना या आकर्षण हो ही नहीं सकता। 
भोक्तापनका जो प्रकाडाक है, जिसके प्रकादामें भोक्ता, भोग 
ओर भोग्य-तीनोकी सिद्धि होती है, उस परम भकादाक- 
(शुद्ध चेतन-) में "काम' नहीं है । “अहम्‌ तक सब 
मकृतिका अंश॒ हे। उस “अहम्‌! से भी आगे साक्षात्‌ 
परमात्माका अरा स्वयं" हे, जो रारीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि 
ओर अहम्‌--इन सबका आश्रय आधार, कारण ओर 
रकं है तथा श्रेष्ठ, बलवान्‌, प्रकादाक, व्यापक ओर 
सूक्ष्म हे। 

जड-(प्रकृति-) का अंडा ही सुख-दुःखरूपमें परिणत 
होता है अर्थात्‌ सुख-दुःखरूप विकृति जडमें ही होती है। 
चेतनम विकृति नहीं है, प्रत्युत चेतन विकृतिका ज्ञाता हैः 
परन्तु जडसे तादाव्य होनेसे सुख-दुःखका भोक्ता चेतन ही 
बनता है अर्थात्‌ चेतन ही सुखी-दुःखी होता है । केवल 
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जडे सुखी-दुःखी होना नहीं बनता । तात्पर्य यह है कि 
'अहम्‌'में जो जड-अंडा हे, उसके साथ तादात्य कर लेनेसे 
चेतन भी अपनेको भें भोक्ता ह" ठेसा मान ठेता हे। 
परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार होते ही रसबुद्धि निवृत्त हो जाती 
है-- “रसोऽप्यस्य परं दुष्टरा निवर्तते (गीता २।५९) । 
इसमे "अस्य' पद भोक्ता बने हए “अहम्‌' का वाचक है 
ओर जो भोक्तापनसे निर्टिंप्न तत्व है, उस परमात्माका 
वाचक "परम" पद हे । उसके ज्ञानसे रस अर्थात्‌ "काम' 
निवृत्त हो जाता हे । कारण कि सुखके लियि ही कामना होती 
है ओर रूप सहजसुखरारि है । इसख्िये परमात्मतत्तका 
साक्षात्कार होनेसे 'काम' (संयोगजन्य सुखकी इच्छा) 
सर्वदा ओर सर्वथा मिट जाता है । 


मार्मिक बात 


स्थूलदारीर "विषय' हे, इन्द्रियों 'बहिःकरण' हैँ ओर मन- 
बुद्धि "अन्तःकरण' हें । स्थूलरारीरसे इन्दिय पर ्रष्ठ, 
सबल, प्रकाराक, व्यापक ओर सूक्ष्म) है तथा इन्दरियोसे 
बुद्धि पर हे । बुद्धिसे भी पर “अहम्‌' है, जो कर्ता है । उस 
'अहम्‌'-(कर्ता-) में 'काम' अर्थात्‌ लोकिक इच्छा रहती है । 
अपनी सत्ता (होनापन) अर्थात्‌ अपना खरूप चेतन, 
निर्विकार ओर सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप है । जब वह जड- 
(प्रकृतिजन्य रारीर-) के साथ तादात्य कर ठेता है, तव 
"अहम्‌' उत्पन्न होता है ओर स्वरूप "कर्ता बन जाता हे । 
इस प्रकार कर्तामं एक जड-अंडा होता है ओर एक 
चेतन-अंडा । जड-अंराकी मुख्यतासे संसारकी तरफ ओर 
चेतन-अंडकी मुख्यतासे परमात्माकी तरफ आकर्षण होता 
है* । तात्पर्य यह है कि उसमे जड-अंडाकी प्रधानतासे 
लोकिक (संसारकी) इच्छा रहती हैँ ओर चेतन-अंडाकी 
प्रधानतासे पारमार्थिक (परमात्माकी) इच्छा रहती हे । 
जड-अंडा मिटनेवाला है, इसल्यि लौकिक इच्छा 
मिरनेवाली है ओर चेतन-अंडा सदा रहनेवाला हे, इसछख्ये 
पारमार्थिक इच्छा पूरी होनेवाटी है। इसलियि लोकिक 





* साधक-सजीवनी * 


~~~ ~ 


इच्छाओं-(कामनाओं-) की निवृत्ति ओर पारमार्थिक 
इच्छा- (संसारसे छूटनेकी इच्छा, स्वरूपबोधकी जिज्ञासा 
ओर भगवत्ेमकी अभिलाषा-) की पूर्ति होती है लौकिक 
इच्छां उत्पन्न हो सकती है, पर टिक नहीं सकतीं । परन्तु 
पारमार्थिक इच्छा दब सकती है, पर मि नहीं सकती । 
कारण कि रोकिक इच्छां अवास्तविक ओर पामार्थिक 
इच्छा वास्तविक है । इसल्यि साधकको न तो लोकिक 
इच्छाओंकी पूर्तिकी आरा स्खनी चाहिये ओर न पारमार्थिक 
इच्छाकी पूर्तिसे निराशा ही होना चाहिये । 

वस्तुतः मूलम इच्छा एक ही है, जो अपने अंजी 
परमात्माकी हे । परन्तु जडके सम्बन्धसे इस इच्छाके दो भेद 
हो जाते हँ ओर मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छाकी पूर्ति 
परिवर्तनी जड-(संसार-) के द्वारा करनेके स्थि जड- 
पदार्थोकी इच्छा्ठ करने रगता है, जो उसकी भूर हे । 
कारण कि लोकिक इच्छां "परधर्म" ओर पारमार्थिक इच्छा 
स्वधर्म" हे । परन्तु साधकमें लौकिक ओर पारमार्थिक-- 
दोनों इच्छात रहनेसे इन्दर पैदा हो जाता है। न्द्र होनेसे 
साधकर्मे भजन, ध्यान, सत्सङ्ग आदिके समय तो 
पारमार्थिक इच्छा जाग्रत्‌ रहती है, पर अन्य समयमे उसकी 
पारमार्थिक इच्छा दब जाती है ओर लछोकिक (भोग एवं 
संग्रहकी) इच्छार्णे उत्पन्न हो जाती हे । लौकिक इच्छाओकि 
रहते हुए साधकमें साधन करनेका एक निश्चय स्थिर नहीं रह 
सकता । पारमार्थिक इच्छा जाग्रत्‌ हए बिना साधककी 
उन्नति नहीं होती। जन साधकका एकमात्र परमात्मप्राप्ति 
करनेका दृढ़ उद्शय हो जाता हे, तब यह इन्द्र मिट जाता 
है ओर साधकमें एक पारमार्थिक इच्छा ही प्ररु रह जाती 
हे। एक ही पारमार्थिक इच्छा प्रनरु रहनेसे साधकं 
सुगमतापूर्वक परमात्मप्राप्ति कर ठेता है (गीता- पांचवें 
अध्यायका तीसरा इलोक) । इसख्यि छोकिक ओर 
पारमार्थिक इच्छका दर्दर मिटाना साधकके खयि बहुत 
आवङ्यक हे । 

शुद्ध स्वरूपमें अपने अरी परमात्माकी ओर खतः एक 


| आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती हे, जिसको श््रेम' कहते 





* जड-चेतनके तादात्म्य ओर आकर्षणको समडनेके लिये एक दृष्टान्त दिया जाता है । चार कोनोंवाके किसी लोहेका 





अभ्रिसे तादाल्य अर्थात्‌ सम्बन्ध होनेपर लोहेमें जलानेकी शक्ति न होनेपर भी वह जलानेवाला हो जाता हे; ओर अभ्नि चार 
कोनोंवाली न होनेपर भी चार कोनोंवाली हो जाती है । अभिसे तदास्य होनेपर भी चुम्बकक्ी ओर लोहा ही आकर्षित होता 
हे, अग्नि नही; क्योकि चुम्नकके साथ लोहैकी सजातीयता है 1 अभि अपने सजातीय निराकार अभि-तत्वकी ओर ही आकर्षित 

है, इसलिये वह स्वतः शान्त हो जाती है । इसी प्रकार जड ओर चेतनके तादाल्यमें जड-अंश संसारकी ओर एवं चेतन-अंदा 
परमात्माकी ओर आकर्षित होता है । चेतन-अदाके परमात्माकी ओर आकृष्ट होनेपर जड-अं छूट जाता है; क्योकि जड अनित्य 
हे। परन्तु जड-अंशके संसारक ओर आकृष्ट होनेपर भी चेतन-अंदा नहीं छ्टता; क्योकि चेतन नित्य है । 
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ह साता -------- (अण्ण 
हे । जब वह संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान ठेता इन्दियोसे पर मन, मनसे पर बुद्धि ओर बुद्धिसे पर "कामः 
तब वह श्रेम' दब जाता है ओर "काम' उत्पन्न हो जाता हे । | को बताया गया । अब उपर्युक्त पदोमें नुद्धिसे पर "काम" को 
जबतकं "काम रहता है, तबतक श्रेम' जाग्रत्‌ नहीं होता। | जाननेके छिये कहनेका अभिप्राय यह है कि यह "काम' 
जबतक ्रेम' जाग्रत्‌ नहीं होता, तजतक “काम' का सर्वथा | "अहम्‌ में रहता है । अपने वास्तविक सखरूपमें "काम' नहीं 
नाडा नही होता। जड-अंराकी मुख्यतासे जिसमे संसारिक | है । यदि खरूपे "काम" होता तो कभी मिरता नहीं 
भगोकी इच्छा (काम) रहती है, उसीमें चेतन-अंराकी | नाडावान्‌ जडके साथ तादात्य कर छेनेसे ही 'काम' उत्पन्न 
मुख्यतासे परमात्माकी इच्छा भी रहती है। अतः वास्तवमें | होता हे । तादाव्यमें भी "काम" रहता तो जडम ही है, पर 
'काम' का य जड-अंामें ही है, पर वह भी चेतनके व स्वरूपम । इसल्यि स परे ९ इस 
सम्बन्धसे ही है । चेतनका सम्बन्ध छरटते ही “काम' का नाडा | काम'को जानकर उसका नाडा कर देना चाहिये । 
हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ किं चेतनद्रारा जडसे | *संस्तभ्यात्मानमात्मना'--बुद्धिसे परे “अहम्‌' में 
सम्बन्ध-विच्छेद करते ही जड-चेतनके तादात्यरूप “अहम्‌' | रहनेवाठे काम'को मारनेका उपाय है--अपने द्वारा अपने- 
का नारा हो जाता है ओर “अहम्‌ का नादा होते ही "काम' | आपको वामे करना अर्थात्‌ अपना सम्बन्ध केवल अपने 
भी नष्ट हो जाता हे । रुद्ध स्वरूपके साथ अथवा अपने अंडी -भगवानकरे साथ 
'अहम्‌'म जो जड-अंडा है, उसमे कामः रहता | रखना, जो वास्तवमें है । छठे अध्यायके पांचवें इलोकमें 
हे-इसकी प्रबल युक्ति यह है कि दुरयरूपसे दीखनेवाला | “उद्धरेदात्मनात्मानम्‌' पदसे ओर चछ्ठे इलोकमें 
संसार, उसे देखनेवाटी इन्द्रियां तथा बुद्धि ओर उसे | “येनात्मैवात्मना जितः' पदोंसे भी यही बात कही गयी है । 
देखनेवाला सख्यं भोक्ता-इन तीनेमिं जातीय (धातुगत) स्वरूप (स्वय) साक्षात्‌ परमात्माका अदा है ओर दारीर- 
एकताके बिना भोक्ताका भोग्यकी ओर आकर्षण हो ही नहीं | इन्धि -मन बुद्धि संसारके अंडा हैँ । जब सरूप अपने 
सकता । कारण कि आकर्षण सजातीयतामें ही होता हे, | अंरी परमात्मासे विमुख होकर प्रकृति-(संसार-) के 
विजातीयतामें नही; जैसे-नेत्रोका रूपके प्रति ही आकर्षण | सम्मुख हो जाता है, तब उसमें कामना उत्पन्न हो जाती है । 
होता हे, इन्दे भ्रति नहीं । यही बात सब इन्धियोमे लागू | कामना अभावसे उन्न होती है ओर अभाव संसारके 
9 ४ 4 सम्ब्धसे होता है; वयोकि संसार अभावरूप ही ल है-- 
1 + व नासतो विद्यते भावः (गीता २।१६) । 
द 0. । सम्बन्ध-विच्छेद होते हौ कामनाओंका नाडा हो जाता है 
9 एकता हे, इसलिये | क्योकि सखरूपमें अभाव नहीं है- "नाभावो विद्यते सतः' 
सये'का परमात्माकी ५ आकर्षण होता हे । यह तात्तिक | (गीता २।९६) । 
एकता जड-अशका सतंथा त्याग करनेसे अर्थात्‌ जडसे | परमात्मा सारसे 
माने हए सम्बन्धका सर्वथा विच्छेद करनेसे त माननेपर 0 न, 
आते ही भ्रेम' जाग्रत्‌ हो जाता है भूख) अपने अही परमात्माको प्राप्त करनेकी ही होती है । 
-) का अड भी देष नहीं रहता | भै सदा जीता रहे ॐ नै 
अर्थात्‌ जडताका अत्यन्त अभाव हो जाता है। सुखी हो क सा सा 
भ्कृतिके कार्यं महत्तत्व-(समष्ट वुद्धि-) का अव्यनत आनन्द्‌-खरूप परमात्माकी ही ध 1 १ 
ु्ष् अंङञ कारणरारर' ही "अहम्‌ का जड -अंा हे । इस | सम्ब मानन इच्छा करता हे, पर ॑ 
कारणारीरमे ही काम' रहता है । कारणदारीरके तादाव्यसे ही पूरी करना ० न ५ स 
"काम खये टी नि निप यह कामः ह। इस “काम 
जा रत ह । तावत्य मिटे जिसमे "काम | पूति तो कभी हो ही नहीं सकती । इसलिये त 'काम'का 
ठ भ नही है, से अपन शुद्धं रूपका अनुभव हो | नाडा तो करना हा पड़ेगा 
जाता हे। स्वरूपका अनुभव हो जनेपर "काम' सर्वथा जिसने संसारसे 
नत । त इव 
"एवं बुद्धेः परं '-- पहले ारीरसे पर इना | भगवान्‌ अपने द्वारा ही संसारसे अपना 
एत बुद्धः पर बुद्ध्वा" - पठे ररीरसे पर इन्द्रियां । सम्बन्ध-विच्छेद करके काम' को क दी हेै। 
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अपने द्वारा ही अपने-आपको वमे करनेमे कोई 
अभ्यास नहीं है; क्योकि अभ्यास संसार-(रारीर इन्द्रियां 
मन ओर वुद्धि-) की सहायतासे ही होता है । इसल्यि 
अभ्यासमें संसारके सम्बन्धकी सहायता लेनी पडती है । 
वास्तवमें अपने स्वरूपमें स्थिति अथवा परमात्माकीं प्रा 
संसारकी सहायतासे नहीं होती, प्रत्युत संसारके 
त्याग-(सम्बन्ध-विच्छेद-) से, अपने-आपसे होती है । 


मार्मिक बात 


जब चेतन अपना सम्बन्ध जडके साथ मान ठेता है तब 
उसमें संसार-(भोग-) की भी इच्छा होती है ओर 
परमात्माकी भी । जडसे सम्बन्ध माननेपर जीवसे यही भूल 
होती है कि वह सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप परमात्माकी 
इच्छा--अभिखाषाको संसारसे ही पूरी कसनेके छलियि 
संसारिक पदार्थोकी इच्छा करने गता है । परिणामस्वरूप 
उसकी ये दोनों ही इच्छर्प (स्वरूपबोधके बिना) कभी 
मिटती नहीं । 

संसारको जाननेके लिये संसारसे अलग होना ओर 
परमात्माको जाननेके छ्य परमात्मासे अभिन्न होना 
आवडयक है; क्योकि वास्तवमें “खयं' की संसारसे भिन्नता 
ओर परमात्मासे अभिन्नता है । परन्तु संसारकी इच्छा कलसे 
सयं" संसारसे अपनी अभिन्नता या समीपता मान ठेता है, 
जो कभी सम्भव नही; ओर परमात्माकी इच्छा करनेसे “स्वयं 
परमात्मासे अपनी भिन्नता या दूरी (विमुखता) मान ठेता है, 
पर इसकी सम्भावना ही नहीं । हां, सांसारिक इच्छा्ओंको 
मिटानेके लिय पारमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है । 
यदि पारमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाय तो ठोकिक इच्छां 
स्वतः मिट जाती है । ठोकिक इच्छा्णं सर्वथा मिरनेपर 


* साधक-संजीवनी * 


"न्स 


पारमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है अर्थात्‌ नित्यप्राघ्र 
परमात्माका अनुभव हो जाता है *। कारण कि वास्तवमें 
परमात्मा सदा-सर्वत्र विद्यमान है, पर रोकिक इच्छा 
रहनेसे उनका अनुभव नहीं होता । 

जहि रात्र महाबाहो कामरूपं दुरासदम" - 
"महाबाहो" का अर्थ है बडी ओर बरवान्‌ भुजाओंवाल् 
अर्थात्‌ शूरवीर । अर्जुनको "महाबाहो" अर्थात्‌ शुरवीर 
कहकर भगवान्‌ यह लक्ष्य कराते है कि तुम इस “काम- 
रूप ङत्रुका दमन करनेमे समर्थ हो । 

संसारसे सम्बन्ध रखते हुए “काम' का नारा करना बहत 
कठिन है । यह “काम' बड़ -बड़के भी विवेकको ढककर 
उन्हें कर्तव्यसे च्युत कर देता है, जिससे उनका पतन हो 
जाता हे । इसख््यि भगवान इसे दुर्जय रात्र कहा है। 

'काम' को दुर्जय रात्र कहनेका तात्पर्य इससे अधिक 
सावधान रहनेमें हे, इसे दुर्जय समङ्ञकर निराङा होनेमें नहीं । 

किसी एक कामनाकी उत्पत्ति, पूर्ति, अपूर्तिं ओर 
निवृत्ति होती हे, इसखियि मात्र कामना उत्पन्न ओर नष्ट 
होनेवाटी हैँ । परन्तु 'स्वयं' निरन्तर रहता दै ओर 
कामनाओंके उत्पन्न तथा नष्ट होनेको जानता है। अतः 
कामनाओंसे वह सुगमतापूर्वक सम्बन्ध-विच्छेद कर सकता 
है; क्योकि वास्तवमें सम्बन्ध है ही नहीं । इसल्यि साधकको 
कामनाओंसे कभी घबराना नहीं चाहिये । यदि साधकका 
अपने कल्याणका पक्ता उदर्य है† तो वह “कामको 
सुगमतापूर्वक मार सकता हे। 

कामनाओकि त्यागमें अथवा परमात्माके प्राप्तम सब 
स्वतन्त्र, अधिकारी, योग्य ओर समर्थं ॒हे। परन्तु 
कामनाओंकी पूर्तमे कोई भी खतन््र, अधिकारी, योग्य ओर 
समर्थ नहीं है । कारण कि कामना पूरी होनेवाली है ही नहीं । 
परमात्माने मानव-इारीर अपनी प्राप्तिके स्वि ही दिया है । 





+ यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि भ्रिताः। अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्रुते ॥ 


(कटठ० २। ३1 १४; बृहदा० ४1 1७) 


“साधकके हदयमें स्थित सम्पूर्णं कामना जब समूल नष्ट हो जाती है, तब मरणधर्मा मनुष्य अमर हो जाता है ओर यहीं 


(मनुष्यरीरमें ही) ब्रह्मका भलीभांति अनुभव कर केता हे ।' 


विमुञ्चति यदा कामान्‌ मानवो मनसि स्थितान्‌ । तर्हयोव पुण्डरीकाक्ष भगवत्वाय कल्यते 1 (श्रीमद्धा०७। ९०1 ९) 
कमलनयन ! जिस समय मनुष्य अपने मनमें रहनेवाली समस्त कामनाओंका परित्याग कर देता है, उसी समय वह 


भगवत्स्वरूपको प्राप्न कर लेता हे ।' 


† उदेश्य या लक्ष्य सदैव अविनाशी-(चेतन-तत्व--परमात्मा-) का ही होता है, नादावान्‌-(संसार-) का नहीं । 

नारवानकी कामना ही होती है, उदेश्य नहीं होता । उदेश्य वह होता है, जिसे मनुष्य निरन्तर चाहता है । चाहे शारीरके दुकडे-ट्कडे 

क्यों न कर दिये जार्यै, तो भी वह उदेश्यको ही चाहता हे । उदेश्यकी सिद्धि अवदय होती है, पर कामनाओंकी सिद्धि नही 
हती, भ्त्युत नादा होता है । उदेदय सदा एक ही रहता है, पर कामनाए बदलती रहती हे । | 
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अतः कामनाका त्याग करना कठिन नहीं हे । सांसारिक 
भोग-पदार्थोको महत्त्व देनेके कारण ही कामनाका त्याग 
कठिन मालूम देता हे । 

सुख-(अनुकूकता-) की कामनाको मिटानेके छ्य ही 
भगवान्‌ समय-समयपर दुःख (्रतिकूरता) .भेजते ह कि 
सुखकी कामना मत करो; कामना करोगे तो दुःख पाना ही 
पड़ेगा । सांसारिक पदार्थोकी कामनावाला मनुष्य दुःखसे 
कभी नच ही नहीं सकता--यह नियम है; वयोकि संयोग- 
जन्य भोग ही दुःखके हेतु हँ (गीता- पांचवें अध्यायका 
नाईंसवां रखोक) । 

“सव्य'- (स्वरूप-) में अनन्त बल हे । उसकी सत्ता ओर 
बलको पाकर ही बुद्धि, मन ओर इन्धियां सत्तावान्‌ एवं 
बलवान्‌ होते ह । परन्तु जडये सम्बन्ध जोड़नेके कारण वह 
अपने बको भूल रहा है ओर अपनेको बुद्धि, मन ओर 
इन्दियोके अधीन मान रहा है । अतएव "काम'-रूप दात्नुको 
मासेके खयि अपने-आपको जानना ओर अपने बलको 
पहचानना बड़ा आवरयक है । 

'काम' जडके सम्बन्धसे ओर जडमें ही होता है । 
तादात्य होनेसे वह खरयमे प्रतीत होता है । जडका सम्बन्ध 
न रहे तो "काम' हे ही नहीं । इसल्यि यहां 'काम' को 
मारनेका तात्पर्य वस्तुतः "काम' का सर्वथा अभाव बतानेमें 
ही हे । इसके विपरीत यदि "काम' अर्थात्‌ कामनाकी सत्ताको 
मानकर उसे मिटानेकी चेष्टा करं तो कामनाका मिटना कठिन 
हे । कारण कि वास्तवे कामनाकी खतन्त्र सत्ता है ही नही । 
कामना उत्पन्न होती हे ओर उत्यन्न होनेवाटी वस्तु नष्ट होगी 
ही--यह नियम है। नयी कामना न कर तो पहठेकी 
कामनार्णं अपने-आप नष्ट हो जारयैगी । इसछ्ियि कामनाको 
मिटनेका तात्पर्य है- नयी कामना न करना। 

शरीरादि संसारिक पदार्थोको भै, “मेरा' ओर “मेरे 
ल्ि' माननेसे हौ अपने-आप कमीका अनुभव होता है. 


[ अध्याय ३ 


पर मनुष्य भूलसे उस कमीकी पूति भी सांसारिके पदार्थो 
ही करना चाहता है । इसलिये वह उन पदार्थोकी कामना 
करता है। परन्तु वास्तवमें आजतक सांसारिक पदार्थो 
किसीकी भी कमीकी पूर्तिं हई नही, होगी नहीं ओर हो 
सकती भी नहीं । कारण किं स्वयं अविनाडी है ओर पदार्थ 
नाडावान्‌ है । स्वयं अविनारी होकर भी नाङावान्‌की कामना 
करनेसे छाभ तो कोई होता नहीं ओर हानि को्ई-सी भी 
बाकी रहती नहीं । इसल्ियि भगवान्‌ कामनाको हत बताते 
हए उसे मार डालनेकी आज्ञा देते हे । 

कर्मयोगके द्वारा इस कामनाका नाड सुगमतासे हो जाता 
है । कारण कि कर्मयोगका साधक संसारकी छोटी-से-छोरी 
अथवा बड़ी-से-बड़ी प्रत्येक क्रिया परमात्मप्राप्निका उदेडय 
रखकर दूसरोके लिये ही करता है, कामनाकी पूर्तिक लिय 
नहीं । वह प्रत्येक क्रिया निष्कामभावसे एवं दूसरोके हित 
ओर सुखके लिये ही करता है, अपने छिये कभी कुछ नहीं 
करता । उसके पास जो समय, समञ्ञ, सामग्री ओर सामर्थ्य 
है, वह सब अपनी नहीं है, प्रत्युत मिटी हुईं है ओर बिड 
जायगी । इसलिये वह उसे अपनी कभी न मानकर निःखार्थ- 
भावसे (संसारकी ही मानकर) संसारकी ही सेवामें गा 
देता है । उसे पूरी-की-पूरी संसारकी सेवामें लगा देता है 
अपने पास बचाकर नहीं रखता । अपना न माननेसे ही वह 
पुरी-की-पूरी सेवामें कगती हे, अन्यथा नहीं| 

कर्मयोगी अपने लिये कुछ करता ही नही, अपने चय 
कुछ चाहता ही नहीं ओर अपना कुछ मानता ही नहीं । 
इसछियि उसमें कामनाओंका नारा सुगमतापूर्वक हो जाता 
है । कामनाओंका सर्वथा नाडा होनेपर उसके उदङ्यकी 
पतिं हो जाती है ओर वह अपने-आपमें ही अपने-आपको 
पाकर कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य ओर प्रप्त-पाप्तव्य हो 
जाता हे अर्थात्‌ उसके लिये कुछ भी करना, जानना ओर 
पाना रोष नहीं रहता । 


परिशिष्ट भाव-- भगवान इन्दि, मन ओर बुद्धिका नाम तो लिया हे, पर'अहम्‌' का अहम्‌ 
ुदधिसे परे है । सातवे अध्यायके चौथे रलोकमे भी भगवान्‌ बुद्धिके बाद अहमको 1 वायुः 
खं मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीयं मे.“ । अतः यहं भी "स." पदे अहममे रहनेवाठे काम' को ठेना चाहिये । 

> अत सवरूपका साक्षात्कार नही होता, तबतक अहम काम रहता है । सवरूपका साक्षात्कार होनेपर अहममें काम 
नही रहता--"परं दृष्टा निवर्तते (गीता २।५९) । सुख तो हे खरूपे, पर कामके कारण मनुष्य जडताको सत्ता ओर 
महत्ता देकर उससे सुख चाहता है। जबतक जडताका सम्बन्ध हे, तबतक "काम' है, जडतासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद 


होनेपर श्रेम' हाता है। 


काम अपनेमे हे-^रसोऽप्वस्य' (गीता २।५९) । अपनेमे होनेसे ही काम 
र ९ | हमारे लिय बाधक अगर 
यह अपनेमं न हो, दूसरे (इद्रया-मन-बुद्धि) में हो तो हमारेको क्या बाधा लगी 2 अपनेमें काम 2 स्वय 
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इलोक ४२-४३ । 


* साधक-सजीवनी * 


~ 

सुखी-दुःखी होता ह, करता-भोक्ता होता है । वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय नहीं 
तभी यह मिटता हे । अतः काम अपनेमे है, पर माना हआ है । 1 ` 

हममे रहनैवाली चीजको मनुष्य अपनेमें मान ठेता है । अपनेमे अहम्‌ माना हुआ है ओर उस अहममें काम रहता 
है । अतः जबतक अहम्‌ है, तबतक अहम्की जातिका आकर्षण अर्थात्‌ "काम' होतां है ओर जब अंहम्‌ नहीं रहता, त 
स्यकी जातिका आकर्षण अर्थात्‌ श्रेम' होता है । काममें संसासकी तरफ ओर परममे परमात्माकीं तरपः आकर्षण होता हे । 

सम्पर्ण त्रिोकी, अनन्त ब्रह्माण्ड विषयः है । विषय इन्दियोके एक देदामे है इन्द्रियां मनके एक देहमें हँ, मन बुद्धिके 
एक देशमें ह, बुद्धि अहमके एक देशे है ओर अहम्‌ चेतन (स्वरूप) के एक देदामे है । अतः चेतन अत्यन्त महान्‌ 
है, जिसके अन्तग॑त सम्पूर्ण त्रिलोकी, अनन्त ब्रह्माण्ड विद्यमान है । परन्तु अपरा परकृतिके एक अं अहम्‌करे साथ अपना 
सम्बन्ध जोडनेके कारण मनुष्य अपनेको अत्यन्त छोटा (एकदेदीय) देखता है ! 


--:>*:- 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदरीतासुपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगाच श्रीकृष्णार्जनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या ओर योगदाखरमय श्रीमद्धगव दरीतोपनिषदरूप 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादमे कर्मयोग" नामक तीसरा अध्याय पूर्णं हआ ॥ ३ ॥ | 


इस तीसरे अध्यायका नाम "कर्मयोग है; वयोकि 
कर्मयोगका जितना विराद वर्णन तीसरे अध्यायमें है, उतना 
गीताके अन्य अध्यायेमिं नहीं है । 


तीसरे अध्यायके पद्‌, अक्षर ओर उवाच 


(१) इस अध्यायमें “अथ तृतीयोऽध्यायः 'के तीन, 
"अर्जुन उवाच' आदि पदोके आठ इलोकोके पांच सौ 
बयालीस ओर पुष्पिकाके तेरह पद है । इस प्रकार सम्पूरणं 
पदोका योग पांच सो छट है । - 

(२) इस अध्यायमें “अथ तृतीयोऽध्यायः के सात, 
अर्जुन उवाच" आदि पदोके छन्बीस, इलोकोके एक हजार 
तीन सौ छिहत्तर ओर पुष्पिकाके पैतालीस अक्षर है । इस 
प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोका योग एक हजार चार सौ चोवन हे । 
इस अध्यायके सभी इलोक बत्तीस अक्षरोके है । 


=== ४.५ 


(३) इस अध्यायमे चार उवाच हदो “अर्जुन 

उवाच" ओर दो “श्रीभगवानुबाच' । 
तीसरे अध्याये प्रयुक्त छन्द 

इस अध्यायके तेतालीस इलोकोमेसे- पहले ओर . 
सैतीसवें रलोकके प्रथम चरणमें तथा ग्यारह उलोकके 
तृतीय चरणमें ^रगण' प्रयुक्त होनेसे “र-विपुला'; पांचवें 
इलोकके प्रथम चरणमें नगण प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला'; 
उन्नीसवें, छन्बीस्े, ओर पैतीसवें इलोकके प्रथम चरणमें 
तथा आठवें ओर इक्तीसवें रलोकके तृतीय चरणमें “भगण 
प्रयुक्त होनेसे "भ-विपुला'; ओर सातवें इलोकके प्रथम 
चरणमें “नगण' ओर तृतीय चरणे “गण प्रयुक्त होनेसे 
'संकीर्ण-विपुला' संज्ञावाठे छन्द हैँ । रोष तैंतीस इलोक 
ठीक "पथ्यावक्त्र' अनुष्टुप्‌ छन्दके लक्षणोंसे युक्त है । 


~ 
सकन 
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सावन भागणगर्याल्नरज्दकाणि नटो नवरगतलत जतुरव्वोभतते वरककत कृषो र काण काणो शाकायन्यो गरदोगणोच्गोदाणोनगतेन न ~ 

नलद ननाणदेननपरवगः भरे लणणोण्र कृ णशणनो वानेन द शो वनौकस दे ट्‌ श काणोषाुःलगोव्यगतेवन्णोना मदे गते पोना 

५] -सानताणतस्नेषगतनानतेनतेषकदकाननोणरलणो कोषय वाटो काण दनतो जनो समाप्‌ को कृतको जगसततकागे "जरत व नुनदोका 

11 त्यपि वनन्वान्ारकरेलत काश्व तेनते गगा नकत वणा काणो शर का नागः कानपूर 
[1] 11 9 1 सरकिणा वादो ज्ेन्यतागग शण नननदोण दय तोगगो चणो शुशोष 

सवनयन य $ = = वनानतोणुणिका ासातिणगो वनद णत लपन भुदागोदाण सरथा षाकृषय) = ~ 

"भ्य तः 2 व श कतरत कने वरिण नण नुधा न्तनुशतकवोनभुरषलशो व तिथदित मषयृतते वाऽ णल्‌ जणो नि. १ म ना्मनागोनाणते गण्य 

1, 6 सेक-कतणकानतन कान्‌ कर क ^ मो = = काद सुानकणकुनण कारक) : भ # # 1 ॥ # ( 1 (24 ् ४११८ 9 भ ५५ ५ (4 ष्‌ ५ (५ ~ ---- ~~ ~ ~~ ~+: नषे 

पयवलायणनननेण जतन तजा सन देजनं ज देवत यगेनसलतदो तवक तर्नाणते कण्णर्नो ाषतश््जागु ज वा च 6 । ध ज तेनानोल 

$ कणनदारभातय्ातव्नदोर्लारिष्तषदटण्यरूननदण रना गर नाट व्यतुषदारण्लरूम्नदचुग्याग जुरे व्लज्नुचुररण्‌ वरररण जग + त्रप नकाग्डकक न ह्वः + 11 (1 ॥॥ ^.) कुर्यीषुणुरनयतणरकरे न 
तोप गोमि त मनिणातोानतिणा्जानेकुणो नि रेषाते दकवकन लटका किणाशोतृनेल लत पो आ 1 
न 9 34 र्वदोक्नष्तरत गण्य श्रत लोर रेनाागनाणते गार नोभ गतान) 


यि ८ १, नशन व यी दुन न्न्ताणणन्नरोलतनेष्ययोल- न सट वदरा वधि्जन्लात सतन भद्‌ 
0 ता 1 न 11 आण) प 1111111 
सगरव लवने नोते रो रोरु वाणववुे वण (2 ॐ नगर ० व म्‌ 
1 दनकततेननेनानयेष्तरेणते नो वागकतणम्े रकेण दृपतसयगो कणतेकतेक शोचत वाण शोष या तिना ५00 | 
२ ४ 6 नवा गतनारेवालनगोनेनयेत्यरतेकायोरर पक्तव्यो नतवयवनोनतेतलणानुरतते नोषो सनेन्छरोनार लतो ूदलागष व्कोनयोय जरह तय वा व्‌ सषुदतणीलारगोनग गनश 
कण न्त च 
[1 [1 [071 0131101 ५०49 
करणतया कदणू्दोर्रथुनत्नयत जव ७ रमर्णट््ः ~ । 0 +| न नत वन क्रयण 
सन्यत काणा शुनि जन्यन्यनन्ा न्म् न कनवाः श थ 4.45 ॥ +) 0) 1/1 90101) 1 ॥ 9 ५ -- ~: 1 
[न | # | 1, + ४ (1 0 == (1 | कत्म न गौ भूरर 1 00 ++ रे + ं 
स नक्त 11 00 कतरगनुष्ण्णुरजुररष्यरत्नवनन्‌ वयद काचं शत याःरर्नवादुकनन तन य कुर्वाण परजपनन दशाण यास वागनागिनाण ग्नरण 
नन 111 0 वदन्न्‌ न्वतो वयात म रजिन शणः गदानाणो्वगे 
४६४. ४. नाद्ोलाप्येनपणनष तोलने वा म्ोगकरीकाष्यिनष् शुषे वाः वर्यो शोणो ककतागो नगो कापोत कृ कादर ना णनाण्‌ 
कलतपव्णोलरोनतिकरदेनृततीलततकगक ग नागोचयणेः के सक काशो क द्वरकयु शा नागोनापोलयोनहटनणटनयगना न 


सजनम ज छक न सरयन्त तभव वनप्तथतयददु वतात करारवयु रिगु वतानलयनरथ् गषत श्वत पून १ 
सोरु ककन वलत्‌ कन अनवन = सवा रयनम्यननसतेषदादतनोल्लयकायदिन्‌त नणय शटणानं कषद नका व्दणपस्तरवःगोगय भक रतकमेद्षः 
य सतनजानागनयगार जनल यनान पुरत जते रतने ष्ुणतो वनानि करतान्षर्स्थातजरर भणु नगुण आवत व व्यृतक न न्दर वरत मृ र्ट्‌ व्यु वग्ष्ट को यगालाण्टोव्यपोी कदाच्यदनाषः जगार वत्‌ दुव कद्वो साग्ण्याणनायोन्यतेन्न 


मत नोलगोतोलश्रनचेन कनाल ग्याननेयनयारतवत्> नरोणद्ेवारषदण्टेकष्नेणण ननो नत्या ग्क्त वन्रलग कवार पव गन्धजा कलीशायोकानोनगोायोलाीनक ताध ककम पणणं पौनः तियतन नया नाण्भवुगगगो नतेन 
[11 स्तन्‌ शुयाजस्य ख यार दरम सरथत्यटुरकननेरतरिनदण्‌- वपययवत्‌ षट जररमृणरकष्यो ष्टु वयारलारोप कपत श्र वृत ाषिकाष नूः कः नान्‌ शर्त कनवको शग ग्गो ष्याण्‌ नगो व्वतणा 
1 पभुनारकणस्ग गुगेजरस्न्यरल्र्ाषुरण्नेगग्ते्कतोः क्गन्वुते नरवन रनुरग क िष्दग नप सन कु कुनवा ररू्वरणष्यणाव्दग्कगतोनत 

स 4 < स, न्या नवनेगोभण्देषगरशा ---- त्थत्तणनयतयमे वदतत ग््तजतेलतेशनणत्यराणाणनातिषदशातय वानु रेलाण्न सानोलपरणाग षदन्न सुरत सुरवाणी दः कुसतुनवोौ लो सला गणरणोष्यृषृरण्‌ 
सतणनारजेुनमसािवमायत जक भदन्त कनिन्‌ सानन्द गन -तिद्तनलपतण्गयन्य्गवतन्दोनरनेष्यये वदत वणेलणरवा कुक स्तत नदष्वोष्यदील कत रयश्दग्दणो वता कानगकोर गोलवा याक प ज राका वककाण्कागद कुगफरगय 
सना शत सटुयनोरज जानना वनारर त्न य च जरण ककन णुत नजर ज्नानारेतनान्ण्द्‌ गटतोनुताणरगोणगर गवः तेण करर -रिहव्यतो भृतः कः न्वा तर्‌ स कृयरतकतदण्रदरय्णुरिष रोकना न वशर शक दकाल वृ कराक गो कण्टणुररगण्रेण 
[19 र - "नव अ रेवलगरयतादषतिवतावृलारसत्लर्वामु सतर ककन व्या कुरी कुतः रकग क वरण्न्र वापु मगो न्दुण्न्‌ 

सन -ण वनन ० मज ० नज [121 111 1111 => \ ते सरूजुल्वयो सुणर्‌ दवत ्वणान्तेयुरद्णिण जवल ह्‌ चेतर च = कान्त गान० > ए जत्र तज्‌ कणमू्य "यःत ब 
[0 1 1 4, ॥ ॥ > द कणोव्णयःकागकयानःकोषातनाणीवतरदोशीन्‌ः ण सण कत्‌ कुस्युत व्या वानु गरन्‌ एर्‌ क्न नुत तमद करषण्योण 
कम ज््यान्य जा्नजनार यानो -2 वजकवर जा्० क = छर न्ग [+ 1 + नपएगीनय्जवानरनताा ग जण गणन" ककार शशयः शषः र्ग जषयाशनन्ा त्वर शान्त्‌, क्वयातका 
| ~ ५ 00 को शणःन्‌ कदन कण्ननगः गक दृगन यक्त कन्मकागण्दागान्वकतणकद्रतेनये 
४ रो गदवन्लर्यण्रमुथा या) जनेन शरटः कव णोर रणत्‌ गगण वन नुरननपो नयं 


जा याना-न कण कन ा जगदन्तक शरणा वरोणनतु रवार वण वतो ज्यत | 


> 1 विनि ~- ` निष्ण भुतव जमुना वनद नुणण = 


पवनो छ जर कन 9 सकनक सध गृ नभाक अ 
11 जन्यनार्यरय्‌ ्नषदरेनभूनरत आगार यनक ् म 







चदनातमयनान्कसतमुते भं अररक 
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+ ‰ 01011 1 
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व क्तात कणन्णयग्नजोर कनन जर, नअ कर ज्वज्य गः षद वरन ज्ला व्याकु तिवागानय्णाक 
1 र क्थ रोक्णा त ककत कना -्नुरद गुणि नरज. न नेतरे 
+ वनदो र्नत्वनन नीण््ान्द्रान्यरन 
6 (वा क्ननतगो कनीनः लोकेशन नान 

+ वनतुर कणर कनगवना ङ्न्य शष कराल जन्भति क लट वरम्‌ रः कणु सनर यरा जन (1# + नन ॥॥ ॥ 
शः करनुषण्र नतय मुर त पुनत रवव अतज्छाकणवरन्म्य्नु अनार कय सारम्‌ कद वदनुःण्याः बग 
॥ य भववग सुकरो वणणद णु जणो नृते ्दातषासतकणण्येला 
॥ 1 1111-५ 


म्तजन्दद्ग्‌ = य. (त 
तयटेनणतनगनातनने (श 16111111 

=<-2६1 कानमे वगनरणोशनलुकमोनागोनणो नव ननं दुष तयेनायौ दको लमोना 
नन परभण रतषमगष रिन्त नगर गण्दगदेलागोटास्तेभगोमायादररस्पनतयय 
नि 
यमो ककशयादरदगनःगदन्देनण्गपोदो मते दणनाणो मदेन मणय कन 
~ 

प कोलोागीकगो त पोनागोवततलाण नयो काणो काणो्य 


नाग कनो ततो 





((-0. 1/८11104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


वरषयुष एयर एवमतः +} ¬ 11 (+ (+) 4 ॥ # 44114 (10, ॥ 111 1 करपकणकृःन्‌त्त (1) = 


+ 1111111 1114011) 1119 1 गद तषन्नव्‌ , 





॥ 3ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्याय ८ 


अवतरणिव्ा- 





श्रीभगवान्‌ने दूसरे `अध्यायके उन्तालीसवें इल्ेकम अर्जुनसे कहा किं ज्ञानयोगे अपने विवेकके अनुसार 
विचारपूर्वक चलनेसे जिस समनुद्धिकी प्राप्नि होती है, उसीको तू कर्मयोगके विषयमे सुन अर्थात्‌ कर्मयोगे 
निष्कामभावपूर्वक परहितार्थ कर्तव्यकर्म करनेसे यह समवुद्धि कैसे प्राप्न होती है, इसे सुन-- “एषा तेऽभिहिता 
साङ्ख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु 1 फिर कर्मयोगका वर्णन करते हृए प्रसङ्गानुसार अर्जुनके ग्रश्र करनेपर स्थितपरज्ञके 
लक्षण बताकर अध्यायका विषय समाघ्न किया। 
तीसरे अध्यायके आरम्भे अर्जुने ग्रश्र किया कि आपके मते जब बुद्धि श्रेष्ठ मान्य है तो फिर आप मुञ्चे घोर 
कर्म- (युद्ध-) मे क्यो लगाते हे 2 इसके उत्तरमें भगवान्‌ने चौथे इततरेकसे उन्तीसवें इत्येकतक विविध प्रकारसे कर्तव्य- 
कर्म करनेकी आवश्यकताः ्रतिपादन करते हृए सिद्ध किया किं कर्तव्य-कर्म करनेसे ही समबुद्धि प्राप्त होती हे । फिर 
तीसवें उत्त्रकमें भगवन्नष्ठाके अनुसार कर्तव्य-कर्म करनेकी विरोष विधि बतायी किं विवेकपूर्वक सम्पूर्णं कमोको मेरे 
अर्पण करके तथा निष्काम; निर्मम ओर निःसन्ताप-होकर स्ाख्रविहित कर्तव्य-कमोको करना चाहिये । कर्तव्य-कर्म 
करनेकी इस विधिको अपना मत" कहते हुए भगवानूने इकतीस्े-वत्तीसवें इल्ेकोमें अन्वय ओर व्यतिरेक विधिसे 
अपने इस मतकी पुष्टि की तथा पैतीसवं शत्रेकमें इस विधिके पालनपर विशेष जोर देते हुए कहा किं अपने कर्तव्यका 
पालन करते हृए मरना भी श्रेयस्कर है-- “स्वधमे निधनं श्रेयः ।" इसपर अर्जुने छन्तीसवें रतेकमं परश्च किया कि 
मनुष्य न चाहते हए भी किससे प्रेरित हयेकर पाप (अकर्तव्य) कर बैठता हे ? इसके उत्तरमे भगवान्‌ने काम" अर्थात्‌ 
कामनाको ही सारे पायो अन्थोका हेतु बताकर अन्तमं कामरूप रात्नुको मार डलनेकी आज्ञा दी । 
यद्यपि तीसरे अध्यायके सतीसवें रत्येकसे भगवान्‌ लगातार उपदेडा दे रहे है तथापि तैताटीसवे र्मरेकमं 
अर्जुनके प्रशरका उत्तर समाप्त होनेपर महर्षि वेदव्यासजी तीसरे अध्यायकी समाति कर देते हे ओर नया (चौथा) 
अध्याय आरम्भ कर देते है । इससे ठेसा माम देता है कि अर्जुनके प्रश्रका उत्तर समाप्त होनेपर भगवान्‌ कुछ समयके 
लिये रुक जाते है; फिर दूसरे अध्यायके सैताटीसवे-अङ़तालीसर्े रत्मकोसे जिस कर्मयोगका विष्य चरू रहा था, 
उसीको चौथे अध्यायके पहले इलकमें इमम्‌" पदसे पुनः आरम्भ करते हे । अतः चोथा अध्याय तीसरे अध्यायका 
ही परिशिष्ट माना जाता हे। 
कर्मयोगे दो बाते मुख्य है--१--कर्तव्य-कमोका आचरण ओर ₹--कर्तव्य-कमोके विषयमे विरोष 
जानकारी । अर्जुन कमो सवरूपसे त्याग कला चाहते है इसीलिये तीसरे अध्यायके आरम्भमे भगवानूसे कहते है 
कि आप मूल्ये घोर कर्मे क्यो लगाते है ? अतः तीसरे अध्यायर्मे तो भगवान्‌ अनेक प्रकारसे कर्तव्य -कमोकि 
आचरणकी आवर्यकतापर विङोष जोर देते है ओर साथ ही कर्मयोगको समञ्चनेकी तात्विक बाते भी कहते हेः परन्तु 
इस चौथे अध्याये कर्मयोगकी ताल्तिक वातोको समञ्जनेपर विरोष जोर देते हए कर्तव्य-कर्मोका पालन करना 
आवङ्यक बताते हे । तात्पर्यं यह है किं तीसरे ओर चौथे--दोनं ही अध्यायोमं उपर्युक्तं दोनों बाते कही गयी हैँ 
किन्तु तीसरे अध्याये कर्तव्य-कमोकि आचरणकी बात मुख्य है ओर चौथे अध्यायमे कर्तवन्य-कमोकि विषयमे 
समञ्-(जानकारी-) की नात मुख्य है-- "तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽद्युभात्‌" (४। १६) । 
जो कर्मयोग अनादि होते हृए भी इस भूमण्डल्पर जाननेवाठे विष पुरुषके न रहनेसे हुत कालसे टु्रप्राय 
हो गया था. उसी कर्मयोगका वर्णन पुनः आरम्भ करते हुए भगवान्‌ पहले तीन इत्ेकोमें कर्मयोगकी परम्परा बताकर 
उसकी अनादिता सिद्ध करते हे। 
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२५० * शओ्रीमद्धगवदरीता * [ अध्याय ४ 
श्रीभगवानुवाच 
इमं विवस्वते योगं पोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोठे-- 

अहम्‌ = मेनि विवस्वते = सूर्यसे प्राह = कहा (ओर) 
इमम्‌ = इस ग्रोक्तवान्‌ = कहा था (फिर) | मनुः = मनुने (अपने पुत्र) 
अव्ययम्‌ = अविनाडी विवस्वान्‌ = सूर्यने (अपने पुत्र) | इक्ष्वाकवे = राजा इक्ष्वाकुसे 
योगम्‌ = योग (कर्मयोग) को । मनवे = (वैवखत) मनुसे । अब्रवीत्‌ = कहा । 


व्याख्या-इमं विवस्वते योगं | 
नहमव्ययम्‌'- भगवानने जिन सूर्य, मनु ओर इक्ष्वाकु 
राजाओंकः उल्लेख किया हे, वे सभी गृहस्थ थे ओर उन्होने 
गृहस्थाश्रममें रहते हुए ही कर्मयोगके द्वारा परमसिद्धि प्राप्र 
कौ थी; अतः यह मम्‌, अव्ययम्‌, योगम" पदोका 
तात्पर्य पूर्वप्रकरणके अनुसार तथा राजपरम्पराके अनुसार 
कर्मयोग छेना ही उचित प्रतीत होता हे । 
यद्यपि पुराणोमें ओर उपनिषदोमें भी कर्मयोगका वर्णन 
आता हे, तथापि वह गीतामें वर्णित कर्मयोगके समान 
साङ्गोपाङ्गं ओर विस्तृत नही हे। गीतामें भगवान विविध 
यक्तियंसे कर्मयोगका सर ओर साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया 
हे । कर्मयोगका इतना विशद वर्णन पुराणों ओर उपनिषदमे 
देखनेमें नहीं आता। 
, भगवान्‌ नित्य हं ओर उनका अंडा जीवात्मा भी नित्य है 
तथा भगवानके साथ जीवका सम्बन्ध भी नित्य है। अतः 
 भगवत्ाध्िके सब मार्ग (योगमार्गं ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग 
आदि) भी नित्य ह ।* यहो (अव्ययम्‌, पदसे भगवान्‌ 
कर्मयोगकी नित्यताका प्रतिपादन करते है। 
परमात्माके साथ जीवका सखतःसिद्ध सम्बन्ध (नित्य- 
योग) हे । जैसे पतिव्रता सीको पतिकी होनके लिय करना 
कु नहीं पड़ता; वर्योकि वह पतिकी तो है ही, एसे ही 
साधकको परमात्ाका होनेके किये करना कुछ नहीं है वह 


` तो परमाताका है ही; परन्तु अनित्य क्रिया, पदार्थ, घटना 


आदिक साथ जब वह अपना सम्बन्ध मान केता है, तब उसे 
नित्ययोग' अर्थात्‌ परमात्माके साथ अपने नित्यसम्बन्धका 
अनुभव नहीं होता। अतः उस अनित्यके साथ माने हुए 
सम्बन्धक मिटानेके छ्य कर्मयोगी शारीर इन्द्रिया, मन, 
बुद्धि आदि मिली हुईं समस्त वसतुओंको. संसारकी ही 


मानकर संसारकी सेवा लगा देता है । वह मानता है कि 
जैसे धूरका छोटा-से-छोटा-कण भी विरा पृथ्वीका ही 
एक अंडा है, एेसे ही यह रारीर भी विराल ब्रह्माण्डका ही 
एक अरा है । एेसी माननेसे "कर्म" तो संसारके छि होगे 
पर “योग (नित्ययोग) अपने ल्यि होगा अर्थात्‌ नित्य- 
योगका अनुभव हो जायगा । 

भगवान्‌ "विवस्वते घोक्तवान्‌' पदोसे साधकोको मानो 
यह लक्ष्य कराते हैँ कि जैसे सूर्य सदा चरते ही रहते है 
अर्थात्‌ कर्म करते ही रहते है ओर सबको प्रकारित करनेपर 
भी स्वयं निर्लिप्त रहते है एेसे ही साधकोंको भी प्राप्न 
परिस्थितिके अनुसार अपने कर्तव्य-कर्मोका पालन सयं 
करते रहना चाहिये (गीता-- तीसरे अध्यायका उन्नीसवां 
लोक) ओर दूसरोको भी कर्मयोगकी रिक्षा देकर 
लोकसंग्रह करते रहना चाहिये; पर स्वयं उनसे निर्टिप् 
(निष्काम, निर्मम ओर अनासक्त) रहना चाहिये । 

सृष्टम सूर्य सबके आदि है । सृष्टिकी रचनाके समय भी 
सूर्य जसे पूर्वकल्पमे थे, वैसे ही प्रकट हए--'सूयां 
चन्धमसो धाता यथापूर्वमकल्ययत्‌ । उन (सनके आदि 
सूर्यको भगवाने अविनारी कर्मयोगका उपदे दिया। 
इससे सिद्ध हुआ कि भगवान्‌ सबके आदिगुरु है ओर साथ 
ही कर्मयोग भी अनादि है। भगवान्‌ अर्जुनसे मानो यह 
कहते ह कि भै तमहं जो कर्मयोगकी बात बता रहा हूं वह 
कोई आजकी नयी बात नहीं है । जो योग सृष्टिके आदिसे 
अर्थात्‌ सदासे है, उसी योगकी बात यै तुम्हे बता रहा हू। ` 

शश्र भगवान्‌ने सृष्टिके आदिकाले सूर्यको कर्म- 
योगका उपदेदा वयो दिया 2 

उत्तर (१) सृष्टे आरम्भे भगवानने सूर्यको ही 
कर्मयोगका वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हँ सर्वप्रथम इस 


^ ताके आवे अध्याये मगवानते बजर कृष्ण-दनो गतिवोको नीत बताया है--शाङ्घकृष्णो गती होते जगतः 


 हाश्चते मते (गीता ८। २६) । 
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इलोक ९] 


योगका उपदेरा दिया । 

(२) सृष्टिमं जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, उसे ही 
उपदेका दिया जाता है; जैसे--त्रह्माजीने सृष्टिके आदिमे 
प्रजाओंको उपदे दिया (गीता- तीसरे अध्यायका दसवाँ 
इलोक) । उपदेङा देनेका तात्पर्य है- कर्तव्यका ज्ञान 
कराना । सृष्टिमे सर्वप्रथम सूर्यकी उत्पत्ति हुई, फिर सूर्यसे 
समस्त रोक उत्पन्न हुए । सबको उत्पन्न करनेवाले * सूर्यको 
सर्वप्रथम कर्मयोगका उपदेह देनेर्का अभिप्राय उनसे उत्पन्न 
सम्पूर्ण सृष्टिको परम्परासे कर्मयोग सुरुभ करा देना था। 

(२) सूर्य सम्पूर्ण जगत्‌के नेत्र हैँ । उनसे ही सबको 
ज्ञान प्राप्र होता है एवं उनके उदित होनेपर प्रायः समस्त 
प्राणी जाग्रत्‌ हो जाते हैँ ओर अपने-अपने कमेमिं ल्ग जाते 
है । सूर्यसे ही मनुष्योमें कर्तव्य-परायणता आती है । सूर्यको 
सम्पूर्ण जगत्की आत्मा भी कहा गया है--सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च ।' † अतः सूर्यको जो उपदेशा प्राप्न होगा, 
वह सम्पूर्ण प्राणिर्योको भी खतः प्राप्त हो जायगा । इसख्यि 
भगवानने सर्वप्रथम सूर्यको ही उपदेदा दिया । 

वास्तवमें नारायणके रूपमे उपदेशा देना ओर सूर्यके 
रूपमे उपदेशा ग्रहण करना जगन्नास्यसूत्रधार भगवानूकती 
एक लीला ही समञ्जनी चाहिये, जो संसारके हितके खयि 
बहुत आवरयक थी । जिस प्रकार अजुन महान्‌ ज्ञानी 


 नर-ऋषिके अवतार थे; परन्तु खोकसंग्रहके स्यि उन्हे भी 


उपदेशा लेनेकी आवरइयकता हुई, ठीक उसी प्रकार 
भगवानने सयं ज्ञानखरूप सूर्यको उपदेरा दिया, जिसके 
फलस्वरूप संसारका महान्‌-उपकार हुआ है, हो रहा है ओर 
होता रहेगा । . 
"विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌'- 


* साधक्-संजीवनी * 
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कर्मयोग गृहरस्थोकी खास विद्या हे । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 


वानप्रस्थ ओर संन्यास-इन चारों आश्रमेमिं गृहस्थ 
आश्रम ही मुख्य है; वर्योकि गृहस्थ-आश्रमसे ही अन्य 
आश्रम बनते ओर परते हैँ । मनुष्य गृहस्थ-आश्रममें रहते 
हए ही अपने कर्तव्य-कर्मोका पालन करके सुगमतापूर्वक 
परमात्मप्राप्ति कर सकता है। उसे परमात्मप्राध्िके खयि 
आश्रम बदलनेकी जरूरत नहीं है। भगवाने सूर्य, मनु, 
इक्ष्वाकु आदि राजाओंका नाम लेकर यह बताया है कि 
कल्पके आदिमे गृहस्थनि ही कर्मयोगकी विद्याको जाना 
ओर गृहस्थाश्रममें रहते हए ही उन्होने कामनाओंका नाडा 
करके परमात्म-तत्तको प्राप्न किया । खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुन भी गृहस्थ थे। इसख्यि भगवान्‌ अर्जुनक 
माध्यमसे मानो सम्पूर्णं गृहस्थोको सावधान (उपदा) 
करते हे कि तुमलोग अपने घरकी विद्या कर्मयोगः का 
पालन करके घरमे रहते हुए ही परमामाको प्राप्त कर सकते 

हो, तुम्हं दूसरी जगह जानेकी जरूरत नहीं हे । | 

गृहस्थ होनेपर भी अर्जुन प्राप्त कर्तव्य-कर्म-(युद्ध-) 

को छोडकर भिक्षाके अन्नसे जीविका चलानेको श्रेष्ठ मानते 
हँ (गीता--दूसरे अध्यायका पांचवां इटोक) अर्थात्‌ 
अपने कल्याणके स्यि गृहस्थ-आश्रमकी अपेक्षा संन्यास- 
आश्रमको श्रेष्ठ समञ्जते हँ । इसछ्यि उपर्युक्त पदोंसे भगवान्‌ 
मानो यह बताते है कि तुम भी राजघरानेके श्रेष्ठ गृहस्थ हो, 
कर्मयोग तुम्हारे घरकी खास विद्या है, इसख्ियि इसीका 
पान करना तुम्हारे सये श्रेयस्कर है । संन्यासीके द्वारा जो 
परमात्मतत्व प्राप्त किया जाता है, वही तत्व कर्मयोगी 
गृहस्थाश्रममें रहकर भी स्वाधीनतापूर्तक प्राप कर सकता 
है । अतः कर्मयोग गृहस्थोकी तो मुख्य विद्या है, पर संन्यास 





+ हासम सूर्यको “सविता' कहा गया है, जिसका अर्थं है--उत्पन्न करनेवाला । पाश्चात्य विज्ञान भी सूर्यको सम्पूर्ण 


सृष्टिका कारण मानता है । 
{ महाभारते सूर्यके ग्रति कहा गया हे 


त्व॑ भानो जगतश्चक्स्त्वमात्मा सर्वदेहिनाम्‌ । त्व योनिः सर्त॑भूतानां त्वमाचारः क्रियावताम्‌ ॥ 


त्वं गतिः सर्वसाङ्ख्यानां योगिनां त्वं परायणम्‌ । अनावृतार्गलद्वारं तवं 


गतिस्त्वं मुमुक्षताम्‌ ॥ 


त्वया संधारयति लोकस्त्वया लोकः भ्रकाडयते । त्वया पवित्रीक्रियते निर्व्याज पाल्यते त्वया ॥ 





स (वनपर्व ३1 ३६--३८) 
“सूर्यदेव ! आप सम्पूर्णं जगतके नेत्र तथा समस्त श्राणिकी आत्या ह । आप ही सब जीवोकि उत्यत्ति-स्थान ओर 
कर्मानुष्ठानमें लगे हए पुरुषोके सदाचार (के प्रक) हे ।' 
“सम्पूणं सांख्ययोगियोके प्राप्तव्य स्थान भी आप ही है । आप ही सब कर्मयोगियोके आश्रय हँ । आप ही मोक्षके उन्मुक्त द्वार 
है ओर आप ही मुमुशषुओंकी गति हे ।' 
"आप ही सम्पूर्ण जगतक्तो धारण करते हे । आपसे ही यह लोक भ्रकाहित होता हे । आप ही इसे पवित्र करते हे ओर आपके 
ही द्वारा निःस्वार्थ भावसे इसका पालन किया जाता हे ॥' 
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आदि अन्य आश्रमवाठे भी इसका पालन करके 
तत्वको भ्राप्र कर सकते हे । प्राप्न परिस्थितिका सदुपयोग ही 
कर्मयोग है। अतः कर्मयोगका पान किसी भी वर्ण, 
आश्रम सम्मदाय, देदा, काल आदिमे किया जा सकता हे । 

किसी विद्यामें श्रेष्ठ ओर प्रभावाटी पुरुषोका नाम 
लेनेसे उस विद्याकी महिमा प्रकट होती है, जिससे दूसरे 
लोग भी वैसा करनेके लिय उत्साहित होते हे । जिन लोगोके 
हृदयम सांसारिक पदार्थोका महत्व है, उनपर एेशर्यडाटी 
राजाओंका अधिक प्रभाव पडता है। इसलिये भगवान्‌ 
सृष्टिके आदिमे होनेवाले सूर्यका तथा मनु आदि 
प्रभावशाली राजाओकि नाम ठेकर कर्मयोगका पालन 
करनेकी प्रेरणा करते है । 


क्रियाओं ओर पदार्थमिं राग होनेसे अर्थात्‌ उनके साथ 
अपना सम्बन्ध माननेसे कर्मयोग नहीं हो पाता । गृहस्थं 
रहते हए भी सांसारिक भोगोसे अरुचि (उपरति अथवा 
कामनाका अभाव) होती हे। किसी भी भोगको भोगे 
अन्तमं उस भोगसे अरुचि अवरय उत्पन्न होती है- यह 
नियम हे। आरम्भे भोगकी जितनी रुचि (कामना) रहती 
ह, भोग भोगते समय वह उतनी नहीं रह जाती, प्रत्युत 
क्रमराः घटते-घटते समाप्त हो जाती है; जैसे- मिठाई 
खानेके आरम्भमें उसकी जो रुचि होती है, वह उसे खानेके 
साथ-साथ घटती चटी जाती है ओर अन्ते उससे अरुचि 
हो जाती हे। परन्तु मनुष्य भूल यह करता है कि वह उस 
अरुचिकी महत्व देकर उसे स्थायी नहीं बनाता । वह 
अरुचिको ही तृप्ति (फल) मान ठेता है । परन्तु वास्तवमे 
अरुचिमे थकावट अर्थात्‌ भोगनेकी राक्तिका अभाव ही 
होता हे । 
जिस रुचि या कामनाका किसी भी समय अभाव होता 
है, वह रुचि या कामना वास्तवमे खयंकी नहीं होती। 
जिससे कभी भी अरुचि होती है, उससे हमारा वास्तविकं 
सम्बन्ध नहीं होता । जिससे हमारा वास्तविक सम्बन्ध है 
उस सत्‌-स्वरूप परमात्मतत्त्वकी ओर चलनेमे कभी अरुचि 
नही होती, त्युत रुचि बढ़ती ही जाती है- -यहातक वि 
परमात्मततत्वकी प्रप्ठि होनेपर भी श्रेम'के रूपमे वह रुचि 
बढ़ती ह रहती है। सवयं" भी सत्‌-सखरूम है, इसलिय 
अपने अभावकी रुचि भी किसीकी नहीं हेती । 


कर्म, करण (रारीर, इन्दि मन आदि) ओर उपकरण 
(पदार्थ अर्थात्‌ कर्म करनेमें उपयोगी सामग्री) -ये तीनों 
ही उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाले हे, फिर इनसे मिरनेवाला फल 
कैसे नित्य होगा ? वह तो नाडावान्‌ ही होगा । अविनारीकी 
्ा्तिसे जो तृप्ति होती है, वह नारावान्‌ फलकी प्रा्तिसे कैसे 
हो सकती है ? इसलिये साधकको .कर्म, करण ओर 
उपकरण- तीनोसे ही सम्बन्ध-विच्छेद करना है । इनसे 
सम्बन्ध-विच्छेद तभी होगा, जब साधक अपने लिये कुछ 
नहीं करेगा, अपने खयि कुछ नहीं चाहेगा ओर अपना कुछ 
नहीं मनेगा; प्रत्युत अपने कहलनेवाके कर्म, करण ओर 
उपकरण-इन तीनोँसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करनेके 
ल््यि इन्हं संसारका ही मानकर संसारकी ही सेवामें 
ठ्गा देगा । 

कर्म करते हुए भी कर्मयोगीकी क्ममिं कामना, ममता 
ओर आसक्ति नहीं होती, प्रत्युत उनमें प्रीति ओर तत्परता 
होती हे। कामना, ममता तथा आसक्ति अपवित्रता करने- 
वाली हँ ओर प्रीति तथा तत्परता पवित्रता करनेवाली है । 
कामना, ममता तथा आसक्तिपूर्वक . किसी भी कर्मको 
करनेसे अपना पतन ओर पदार्थोका नादा होता है तथा उस 
कर्मकी बार-बार याद आती है अर्थात्‌ उस कर्मसे सम्बन्ध 
जना रहता ह । परन्तु प्रीति तथा तत्परतापूर्वक कर्म करनेसे 
अपनी उत्नति ओर पदार्थोका सदुपयोग होता है, नादा नही; 
तथा उस कर्मकी पुनः याद भी नहीं आती अर्थात्‌ उस 
कर्मसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार कमि 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्यप्राप्न स्वरूप अथवा 
परमात्मतत्तका अनुभव हो जाता है । 

कीरं भी मनुष्य व्यो न हो, वह सुगमतापूर्वक मान 
सकता है कि जो कुछ मेरे पास है, वह मेरा नही है, ्रत्युत 
किसीसे मिला हआ है; जैसे- हरीर माता-पितासे मिला 
है, तिद्या-योग्यता गुरुजनोंसे मिली है, इत्यादि । तात्पर्य यह 
कि एक-दूसरेकी सहायतासे ही सबका जीवन चलता है। 
धनी-से-धनी व्यक्तिका जीवन भी दूसरेकी सहायताके बिना 
नहीं च्‌ सकता । हमने किसीसे छिया है तो किसीको देना 
किसीकी सहायता करना, सेवा करना हमारा भी परम 
कर्तव्य है। इसीका नाम कर्मयोग है। इसका पालन 
मनुष्यमात्र कर सकता हे ओर इसके पालनमे कभी ठेडामातर 
भी असमर्थता तथा पराधीनता नहीं है। 

कर्तव्य उसे कहते है जिसे सुखपूर्वक कर सकते है 
जिसे अव्य करना चाहिये अर्थात्‌ जो करनेयोम्य है ओर 
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जिसे करनेसे उदेश्यकी सिद्धि अवरय होती है । जो नहीं 
कर सकते, उसे करनेकी जिम्मेवारी किसीपर नहीं है ओर 
जिसे नहीं करना चाहिये, उसे करना ही नहीं है । जिसे नहीं 
करना चाहिये, उसे न करनेसे दो अवस्था खतः आती 
है--निर्विकल्प अवस्था अर्थात्‌ कुछ न करना अथवा जिसे 
करना चाहिये, उसे करना । 

कर्तव्य सदा निष्कामभावसे एवं परहितकी दृष्टिसे किया 
जाता है । सकामभावसे किया गया कर्म बन्धनकारक होता है 
इसस्थयि उसे करना ही नहीं है । निष्कामभावसे किया 
जानेवाला कर्म फलकी कामनासे रहित होता है, उदेरयसे 
रहित नहीं । उदेरयरहित चेष्टा तो पागलकी होती है । फल 
ओर उदेङ्य--दोनेमें अन्तर होता है । फर उत्पन्न ओर नष्ट 
होनेवाला होता हे, पर उदर्य नित्य होता है । उदेडय नित्यपराप्र 
परमात्माके अनुभवका होता है, जिसके छियि मनुष्यजन्म हुआ 
है। अपने कर्तव्यका पालन न करनेसे उस परमात्माका 
अनुभव नहीं होता । सकामभाव, प्रमाद, आलस्य आदि 
रहनेसे अपने कर्तव्यका पालन कठिन प्रतीत होता है । 

वास्तवमें कर्तव्य-कर्मका पालन करनेमें परिश्रम नहीं हे । 
कर्तव्य-कर्म सहज, सखाभाविक होता है; वर्योकि यह सखधर्म 
है। परिश्रम तब होता है, जब अहंता, आसक्ति, ममता, 
कामनासे युक्त होकर अर्थात्‌ “अपने लियि' कर्म करते है । 
इसल्यि भगवानने राजस कर्मको परिश्रमयुक्त बताया हे 
(गीता--अटारहवे अध्यायका चोबीसवाँ इलोक) । 

जैसे भगवानके द्वारा प्राणिमात्रका हित होता है, एसे ही 
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हे । जिस प्रकार आकारावाणी -केन्द्रके द्रा प्रसारित विरोष 
राक्तियुक्त ध्वनि सब जगह फैट जाती है, पर रेडियोके द्वारा 
जिस नबरपर उस ध्वनिसे एकता (सजातीयता) होती है, 
उस नंबरपर वह ध्वनि पकड़में आ जाती ह । इसी प्रकार 
जब कर्मयोगी स्वार्थभावका त्याग करके केवल संसारमात्रके 
हितके भावसे ही समस्त कर्म करता है, तन भगवानकती 
सर्वव्यापी हितैषिणी राक्तिसे उसकी एकता हो जाती हे ओर 
उसके क्ममिं विलक्षणता आ जाती हे । भगवान्‌की राक्तिसे 
एकता होनेसे उसमें भगवानकी क्ति ही काम करती ह ओर 
उस राक्तिके द्वार ही ठोर्गोकां हित होता ह । इसलिये 
कर्तव्यकर्म करेमेँ न तो कोई बाधा कगती है ओर न 
परिश्रमका अनुभव ही होता है । 

कर्मयोगमें पराश्रयकी भी आवदहयकता नहीं हे। जो 
परिस्थिति प्राप्त हो जाय, उसीमे कर्मयोगका पालन करना 
हे। कर्मयोगके अनुसार किसीके कार्यम आवङइयकता 
पडनेपर सहायता कर देना “सेवा' है; जेसे-किसीकी गाडी 
खराब हो गयी ओर वह उसे धक्का देनेकी कोरि कर रहा 
है; अतः हम भी इस काममें उसकी सहायता कर, तो यह 
'सेवा' है । जो जानबूञ्चकर कार्यको खोज-खोजकर सेवा 
करता है, वह कर्म करता है, सेवा नही; क्योकि एेसा करनेसे 
उसका उदर्य पारमार्थिक न रहकर ल्रोकिक हो जाता हे। 
सेवा वह है, जो परिस्थितिके अनुरूप की जाय । कर्मयोगी 
न तो परिस्थिति बदलता है ओर न परिस्थिति दढता हे । वह 
तो प्रप्र परिस्थितिका सदुपयोग करता हे । प्राप्न परिस्थितिका 


भगवानकी राक्ति भी प्राणिमात्रके हितमें निरन्तर गी हुईं । सदुपयोग ही कर्मयोग हे । 


--*>८ ° - 


एवं परम्यराप्राप्रमिमं राजर्षयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्ठः परन्तप ॥ २ ॥ 


परन्तप = हे परन्तप । राजर्षयः = राजर्षियेनि सः = व्ह 

एवम्‌ = इस तरह विदुः = जाना (परन्तु) योगः = योग 

परम्पराप्राप्नम्‌ = परम्परासे महता = बहुत इह = इस मनुष्यलोकमे 
पराप्त कालेन = समय बीत नष्टः = लपतप्राय 

इमम्‌ = इस कर्मयोगको जानेके कारण हो गया । 





व्याख्या-“एवै परम्पराप्राप्रमिमं राजर्षयो विदुः'- | खास (निजी) विद्या हे, इसछ्यि प्रत्येक राजाको यह 
सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओनि कर्मयोगको भलीभांति | विद्या जाननी चाहिये । इसी प्रकार परिवार, समाज, गव 
जानकर उसका खयं भी आचरण किया ओर प्रजासे भी | आदिके जो मुख्य व्यक्ति है, उन्हे भी यह विद्या अवदय 

। वैसा आचरण कराया । इस प्रकार राजर्षियोमिं इस | जाननी चाहिये । 
कर्मयोगकी परम्परा चली । यह राजा्ओं-(क्षत्रिर्यो-) की । प्राचीनकालमे कर्मयोगको जाननेवारे राजालोग राज्यके 
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भोगोमे आसक्त हए बिना सुचारुरूपसे राज्यका संचालन | अतः इनका कभी अभाव नहीं होता- नाभावो विद्यते 
कसते थे। प्रजाके हितम उनकी सखाभाविक प्रवृत्ति रहती | सतः' (गीता २। १६) । ये आचरणमें आते हुए न 





थी। सूर्यवेदी राजाओकि विषयमे महाकवि कालिदास | दीखनेपर भी नित्य रहते हँ । इसीछिये यहाँ आये “नष्टः 


लिखते हे-- 
प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बकिमग्रहीत्‌ । 
सहस्रगुणमुत्खछ्ष्टुमादत्ते हिं रसं रविः ॥ 
(रघुवेडा १। १८ 
“वे राजालोग अपनी प्रजाके हितके लिये प्रजासे उसी 
प्रकार कर छया करते थे, जिस प्रकार सहस्रगुना बनाकर 
बरसानेके छ्य ही सूर्य पृ्वीसे जरु छिया करते हं ' 
तात्पर्य यह कि वे राजालोग प्रजासे कर आदिके रूपमे 
ल्य गये धनको प्रजाके ही हितम ठगा देते थे, अपने 
खार्थमे थोडा भी खर्च नहीं करते थे। अपने जीवन- 
निर्वाहके स्यि वे अलग खेती आदि काम करवाते थे। 
कर्मयोगका पालन करनेके कारण उन राजाओंको विलक्षण 
ज्ञान ओर भक्ति खतः प्राप्त थी। यही कारण था कि 
प्राचीनकाले डे-बडे ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उन 
राजाओकि पास जाया करते थे। श्रीवेदव्यासजीके पुत्र 
शुकदेवजी भी ज्ञान-प्राप्तिके लियि राजर्षिं जनकके पास गये 
थे। छन्दोग्योपनिषदके पांचवे अध्यायमें भी आता है कि 
ब्रह्मविद्या सीखनेके लिये छः ऋषि एक साथ महाराज 
अश्चपतिके पास गये थे*। 

तीसरे अध्यायके बीसवें इलोकमे जनक आदि 
राजाओंको ओर यहा सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओंको 
कर्मयोगी बताकर भगवान्‌ अर्जुनको मानो यह लक्षय 
कराते हं कि गृहस्थ ओर क्षत्रिय होनेके नाते तुम्हे भी 
अपने पूर्वजोके (वंडा-परम्पराके) अनुसार कर्मयोगका 
पालन अवर्य करना चाहिये (गीता-- चौथे अध्यायका 
पन्द्रह उल्क) । इसके अलावा अपने वंडकी बात 
(कर्मयोगकी विद्या) अपनेमें आनी सुगम भी है, इसलिये 

आनी ही चाहिये। 
स कालेनेह महता योगो नष्टः'- परमातमा नित्य है 
ओर उनकी प्रा्िके साधन- कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग 
आदि भी परमासाके द्वारा निश्चित किये होनेसे निल हे। 


पदका अर्थं लुप्त, अप्रकट होना ही है, अभाव होना नहीं| 

पहले ₹इलक्मे कर्मयोगको अव्ययम्‌ अर्थात्‌ 
अविनारी कहा गया हे । अतः यहाँ “नष्ठः' पदका अर्थ यदि 
कर्मयोगका अभाव माना जाय तो दोनों ओरसे विरोध उत्पन्न 
होगा किं यदि कर्मयोग अविनारी है तो उसका अभाव कैसे 
हयो गया ? ओर यदि उसका अभाव हो गया तो वह 
अविना्ची कैसे ? इसके सिवाय आगेके (तीसरे) इलोकमें 
भगवान्‌ कर्मयोगको पुनः प्रकट करनेकी बात कहते हैँ । यदि 
उसका अभाव हो गया होता तो पुनः प्रकट नहीं होता । 
भगवानकरे वचनम विरोध भी नहीं आ सकता । इसलिये 
यहाँ “इह नष्टः" पदोंका तात्पर्य यह है कि इस अविनादी 
कर्मयोगके तत्तका वर्णन करनेवाले ग्रन्थोका ओर इसके 
तत्तको जाननेवाठे तथा उसे आचरणमे लछनेवाले श्रेष्ठ 
पुरु्षोका इस लोके अभाव-सा हो गया है । 

जहांसे जो बात कही जाती है, वहसे वह परम्परासे 
जितनी दूर चटी जाती हे, उतना ही उसमें खतः अन्तर पड़ता 
चला जाता है--यह नियम है। भगवान्‌ कहते है कि 
कल्पके आदिमें मेने यह कर्मयोग सूर्यसे कहा था, फिर 
परम्परासे इसे राजर्षियोने जाना । अतः इसमें अन्तर पडता ही 
गया ओर वहुत समय बीत जानेसे अन यह योग इस 
मनुष्यलोके लुप्तप्राय हो गया है। यही कारण है कि 
वर्तमानमें इस कर्मयोगकी बात सुनने तथा देखने बहुत 
कम आती हे। 

कमयोगका आचरण लपाय होनेपर भी उसका 
सिद्धान्त (अपने ल्य कुछ न करना) सदैव रहता दै 
क्योकि इस सिद्धान्तको अपनाये बिना किसी भी योग 
(ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि-) का निरन्तर साधन नहीं हो 
सकता । कम तो मनुष्यमात्रको कसे ही पडते है। हाँ 
ज्ञानयोगी विवेकके द्वारा कर्मोको नाडावान्‌ मानकर कमि 
सम्बन्ध-विच्छेद करता है; ओर भक्तियोगी कर्मोको 
भगवानके अर्पण करके कर्मोमि ------------ ^ | भगवान अर्पण करके कमत स्ब्-विच्छद करता ै। करता है। 


* उस श्रसंगमें महाराज अश्चपतिके ये वचन ध्यान देने योग्य है- 
न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः । नानाहिताग्रिनाविद्वान्न स्वैरी स्वैरिणी कुतः ॥ 


(छान्दोग्य ५। १९१। ५) 


मेरे राज्ये न तो कोटं चोर है, न कोड कृपण हे, न कोड मद्यप (मदिरा पीनेवाला) है, "न कोट अनाहिताभि (अभिहोत्र 


न करनेवाला) है, न कोड अविद्वान्‌ है ओर न कोड परस्रीगामी ही 


है, फिर कुलटा खरी (वेद्या) तो होगी ही कैसे ?" 
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इतोक २ | * साधक-संजीवनी * २५५ 





अतः ज्ञानयोगी ओर भक्तियोगीको कर्मयोगका सिद्धान्त तो 
अपनाना ही पड़ेगा; भके ही वे कर्मयोगका अनुष्ठान न कर । 
तात्पर्य यह कि वतंमानमें कर्मयोग लपप्राय होनेपर भी 
सिद्धान्तके रूपमे विद्यमान ही है । 

वास्तवमें देखा जाय तो कर्मयोगमें कर्म" लुप नहीं हुए 
है, प्रत्युत (कर्मोका प्रवाह अपनी ओर होनेसे) '्योग' ही 
लुप हुआ हे । तात्पर्य यह है कि जैसे संसारके पदार्थ कर्म 
करनेसे मिकते है, एसे ही परमात्मा भी कर्म करनेसे 
मिठेगे--यह बात साधकोकि अन्तःकरणमें इतनी दुढतासे 
वैठ गयी है कि “परमात्मा नित्यप्राप्र है- इस 
वास्तविकताकी ओर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है । “कर्म 
सदैव संसारके छ्ियि होते है ओर “योग' सदैव अपने खयि 
होता है । "योग'के छियि कर्म करना नहीं होता, वह तो 
खतःसिद्ध है * । अतः "योग के लिये यह मान लेना कि 


वह कर्म करनेसे होगा--यही “योग"का लप होना हे । 

मनुष्य-रारीर कर्मयोगका पालन कसनेके छ््यि अर्थात्‌ 
दूसरयोकी निःखार्थ सेवा करनेके लिये ही मिला हे । परन्त॒ 
आज मनुष्य रात-दिन अपनी सुख-सुविधा, सम्मान 
आदिकी प्रा्िमे ही लगा हुआ है । खार्थके अधिक बढ 
जानेके कारण दूसरोकी सेवाकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं 
हे । इस प्रकार जिसके स्यि मनष्य-दारीर मिला है, उसे 
भूर जाना ही कर्मयोगका लप होना हे । 

मनुष्य सेवाके द्वारा पु-पक्षीसे केकर मनुष्य, देवता, 
पितर, ऋषि, सन्त-महात्मा ओर भगवानतकको अपने 
वरामं कर सकता हे। परन्तु सेवाभावको भूरूकर मनुष्य 
सख्यं भोगोके वरामं हो गया, जिसका परिणाम नरकोमिं तथा 
चौरासी लाख योनियोमे पड़ जाना है। यही कर्मयोगका 
छिपना है । 


++ 


स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 


मे = (तु) मेरा सः,एव = वही ते = तु्ञसे 
भक्तः = भक्त अयम्‌ = यह परोक्तः = कहा है; 
च = ओर पुरातनः = पुरातन हि = वर्योकि 
सखा = (प्रिय) सखा योगः = योग एतत्‌ = यह 
असि = हे, अद्य = आज उत्तमम्‌ = बड़ा उत्तम 
इति = इसल््यि मया = मन रहस्यम्‌ = रहस्य हे। 


व्याख्या--"भक्तोऽसि मे सखा चेति'- अर्जुन 
भगवानको अपना प्रिय सखा पहलेसे ही मानते थे 


(गीता-ग्यारहवे अध्यायका इकतालीसवांँ-बयाटलीसवां 


इलोक), पर भक्त अभी (गीता--दूसरे अध्यायके साते 
इलक्े) हुए है अर्थात्‌ अर्जुन सखा भक्त तो पुराने हँ, पर 
दास्य भक्त नये हैँ । आदेश या उपदेरा दास अथवा रिष्यको 


डारणागत शिष्यके सामने प्रकट कर दी जाती है। अर्जुन 
भगवानूसे कहते हँ कि भे आपका रिष्य हू इसलि्यि 
आपके रारण हुए मुद्यक रिक्षा दीजिये ॥ इसल्यि भगवान्‌ 
अर्जुनके सामने अपने-आपको प्रकट कर देते हे, रहस्यको 
खोक देते हे । 

अर्जुनका भगवानके प्रति बहत विरोष भाव था, तभी 





ही दिया जाता है, सखाको नहीं । अर्जुन जब भगवानके | तो उन्होने वैभव ओर असखर-शस्रसे सुसञ्नित “नारायणी 
रारण हुए, तभी भगवान्का उपदेशा आरम्भ हुआ । सेना' का त्याग करके निःराख्र भगवानको अपने "सारथि 
जो बात सखासे भी नहीं कही जाती, वह बात भी । के रूपमे स्वीकार किया 17 


* लोकहितार्थं अपने कर्तव्य-(स्वधर्म-) का पालन करनेसे “योग' सिद्ध होता हे; अतः यह "करना" भी वास्तवमें न करनेके 
ल्व्यि अर्थात्‌ "करना" समाप्र करनेके लिये ही है-'आरुरक्षोमुनेर्योगं कम कारणमुच्यते (गीता ६।३) । "करनेका वेग" 
निकालनेके लिये ही केवल सेवा-भावसे कर्तव्य-कर्म करने चाहिये । सकामभावसे अर्थात्‌ अपने लिये क्म करनेसे “करनेक्ा वेग' 
बढता है, ओर दूसरोके लिये कर्म करनेसे "करनेका वेग' समाप्त होता हे । तात्पयं यह किं दूसरोके लिये करनेसे ही "करना' समाप्त 
। होता है, ओर अपने लिये करनेसे 'करना' रोष रहता हे। 'करना' समाप्त होनेपर स्वतःसिद्ध “योग'का अनुभव हो जाता हे । 
| † एवमुक्तस्तु कृष्णेन कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः । अयुध्यमानं संग्रामे वरयामास केरावम्‌ ॥ 





(महाभारत, उद्योग० ७। २९१) 
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शि क १ 





क ओरमद्धगवद्रीता * 


स = 


साधारण लोग भगवान्‌की दी हृं वस्तुओंको तो अपनी 
मानते है (जो अपनी है ही नही), पर भगवानक्तो अपना 
नहीं मानते (जो वास्तवमें अपने है) । वे खग वैभवशाली 
भगवानको न देखकर उनके वैभवको ही देखते हे । वेभवकों 
ही सच्चा माननेसे उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वे 
भगवान्‌का अभाव ही मान लेते हँ अर्थात्‌ भगवान्‌की तरफ 
उनकी दृष्टि जाती ही नहीं । कुछ छोग वैभवकी प्राप्तिके लिये 
ही भगवान्‌का भजन करते हँ । भगवानको चाहनेसे तो 
वैभव भी पीछे आ जाता है, पर वैभवको चाहनेसे भगवान्‌ 
नहीं आ सकते । वैभव तो भक्तके चरणे लोटता है; परन्तु 
सचे भक्त वैभवकी प्राप्रिके च्य भगवानका भजन नहीं 
करते । वे वैभवको नहीं चाहते, अपितु भगवान्‌को ही चाहते 
हे । वैभवको चाहनेवाठे मनुष्य वैभवके भक्त (दास) होते 
हें ओर भगवानकतो चाहनेवाठे मनुष्य भगवानके भक्त होते 
हे । अर्जुने वैभव-(नारायणी सेना-) का त्याग करके 
केवल भगवानकतो अपनाया, तो युद्धक्षेत्रम भीष्य, द्रोण, 
युधिष्ठिर आदि महापुरुषोके रहते हए भी गीताका महान्‌ 
दिव्य उपदेश केवर अजुनको ही प्राप्त हुआ, ओर बादमे 
राज्य भी अर्जुनको मिक गया । 

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः'- 
इन प्दोका यह तात्पर्यं नहीं है कि मने कर्मयोगको पूर्णतया 
कह दिया है, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि जो कुछ कहा है, वह 
पूर्णं हे। आगे भगवानके जनके विषयमे अर्जुनद्वारा किये 
गये प्रश्रका उत्तर देकर भगवानने पुनः उसी कर्मयोगका 
वर्णन आरम्भ किया हे । 

भगवान्‌ कहते हे कि सूष्टिके आदिमे मैने सूर्यके प्रति जो 
कर्मयोग कहा था, वही आज मैने तुमसे कहा है। जहत 
समय बीत जानेपर वह योग अप्रकट हो गया था, ओर मै 
भी अप्रकर ही था। अब मेँ भी अवतार ठेकर प्रकट हआ 
हू ओर योगको भी पुनः प्रकट किया है। ऊतः 
अनादिकासे जो कर्मयोग मनुष्योको कर्मब्धनसे मुक्त 

करता आ रहा है, वह आज भी उन्हे कर्मबन्धनसे मुक्त 
कर दगा। 

रहस्यं होतदुत्तमम्‌'- जिस प्रकार अटारहवे 
अध्यायके @छटवे इलेकर्ये भगवान्‌ल अर्जुनके सामने 
सरवगुहयतम" वात कट की कि "तु मेरी शरणमे आ जा, 
म तञ्ञे सम्पूर्णं पापोसे मुक्त कर दगा", उसी प्रकार यहाँ 


[ अध्याय ४ 


“उत्तम रहस्य' प्रकट करते हैँ कि “मेने ही सृष्टिके आदिमे 
सूर्यको उपदेडा दिया था ओर वही मे आज तुञ्ञे उपदेका दे 
रहा हू । 

त अर्जनसे मानो यह कहते हैँ कि तेरा सारथि 
नकर तेरी आज्ञाका पालन करनेवाला होकर भी मे आज 
तुञ्ञे वही उपदेरा दे रहा ह जो उपदेह मैने सृष्टिके आदिमे 
सर्यको दिया था। मै साक्षात्‌ वही हँ ओर अभी अवतार 
लेकर गुप्तरीतिसे प्रकट. हुआ हू यह बहुत रहस्यकी बात 
है । इस रहस्यको आज मेँ तेरे सामने प्रकट कर रहा ह 
क्योकि तू मेरा भक्त ओर प्रिय सखा हे । 

साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या है, साधककी दुष्ट 
भी उपदेराकी ओर अधिक एवं उपदेष्टाकी ओर कम जाती 
हे । इस प्रसङ्गको पठ्ने-सुननेपर उपदिष्ट "योग" पर तो दृष्ट 
जाती है, पर उपदेष्टा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही आदि नारायण 
है--इसपर प्रायः दृष्टि नहीं जाती । जो बात साधारणतः 
पकडे नहीं आती, वह रहस्यकी होती है । भगवान्‌ यहां 
"रहस्यम्‌" पदसे अपना परिचय देते है, जिसका तात्पर्य है कि 
साधककी दृष्टि सर्वथा भगवान्‌की ओर ही रहनी चाहिये | 

अपने-आपको आदि उपदेष्टा' कहकर भगवान्‌ मानो 
अपनेको मानवमात्रका "गुरु" प्रकट करते हैँ । नाटक खेलते 
समय मनुष्य जनताके सामने अपने असली स्वरूपको प्रकट 
नहीं करता, पर किसी आत्मीय जनके सामने अपनेको प्रकर 
भी कर देता है। एेसे ही ममुष्य-अवतारके समय भी 
भगवान्‌ अर्जुनके सामने अपना ईश्वरभाव प्रकट कर देते है 
अर्थात्‌ जो बात छिपाकर रखनी चाहिये, वह बात प्रकट कर 
देते हें । यही उत्तम रहस्य है । 

कर्मयोगको भी उत्तम रहस्य माना जा सकता है । जिन 
करमसि जीव धता है (कर्मणा बध्यते जन्तुः) उन्ही 
कर्मेसि उसकी मुक्ति हो जाय-यह उत्तम रहस्य है। 
पदार्थोको अपना मानकर अपने लिय कर्म करनेसे बन्धन 
होता हे, ओर पदार्थोको अपना न मानकर (दूसरोका 
मानकर) केवल दूसरोके हितके छ्यि निःसखार्थभावयूर्वक 
सेवा करनेसे मुक्ति होती है। अनुकूलता-ग्रतिकूलता, 
धनतत्ता-निर्धनता, सस्थदा-रुग्णता आदि कैसी दी 
परिस्थिति वयो न हो, प्रत्येक परिस्थितिमे इस कर्मयोगका 


पाङन स्वतन््रतापू्वक हो सकता है । कर्मयोगमें रहस्यकी 
तीन बातें मुख्य है - 


= सा कहनेपर कुन्तीकुमार धनञ्जये संग्रामभूमिमे (अस 
सेनाको छोडकर) युद्ध न करनेवाले निःरख्र उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको ह 1 वी 
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(१) मेरा कुछ नहीं है । कारण कि मेरा खरूप सत्‌ 
(अविना) है ओर जो कुछ मिला है, वह सन असत्‌ 
(नादावान्‌) है, फिर असत्‌ मेरा कैसे हो सकता है ? 
अनित्यका नित्यके साथ सम्बन्ध केसे हो सकता हे 2 

(२) मेरे लिये कुछ नहीं चाहिये । कारण कि स्वरूप- 
(सत्‌-) मे कभी अपूर्ति या कमी होती ही नहीं, फिर किस 
वस्तुकी कामना की जाय ? अनुत्पन्न अविनारी तत्त्वके 
लिये उत्पन्न होनेवाटी नाडावान्‌ वस्तु कैसे कामम आ 
सकती है ? 

(२) अपने लिये कुछ नहीं करना है । इसमे पहल 
कारण यह है कि खयं चेतन परमात्माका अंडा है ओर कर्म 
जड हे । स्वयं नित्य-निरन्तर रहता है, पर कर्मा तथा उसके 
फलका आदि ओर अन्त होता है । इसल््यि अपने छ््यि 
कर्म करनेसे आदि-अन्तवाले कर्म ओर फलसे अपना 
सम्बन्ध जुड़ता है । कर्म ओर फलका तो अन्त हो जाता है 
पर उनका सङ्ग भीतर रह जाता है, जो जन्म-मरणका कारण 
होता है-- "कारणं गुणसङ्ोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु, 
(गीता १२३।२९) । 

दूसरा कारण यह है कि “करने' का दायित्व उसीपर 
आता है, जो कर सकता है अर्थात्‌ जिसमें करनेकी योग्यता 
है ओर जो कुछ पाना चाहता है । निष्क्रिय, निर्विकार, 
अपरिवर्तनरीक ओर पूर्ण होनेके कारण चेतन "वरूप 
इारीरके सम्बन्धके बिना कुछ कर ही नही सकता, इसल्यि 
यह विधान मानना पड़गा कि सखरूपको अपने लिये कुछ 
नहीं करना हे। 

तीसरा कारण यह है कि खरूप सत्‌ है ओर पूर्णं हे; 
अतः उसमे कभी कमी आती ही नही, अनेकी सम्भावना 
भी नही-- "नाभावो विद्यते सतः' (गीता २।१६) । 
कमी न आनेके कारण उसमें कुक पानेकी इच्छा भी नहीं 
होती । इससे सखतः सिद्ध होता है कि स्वरूपपर "करने' का 
दायित्व नहीं है अर्थात्‌ उसे अपने ख्य कुछ नहीं कएना हे । 

कर्मयोगमें "कर्म" तो संसारके लये होते है ओर 'योग' 
अपने छियि होता है। परन्तु अपने ल्यि कर्म करसे 
'योग'का अनुभव नहीं होता । “योग'का अनुभव तभी होगा, 
जब कर्मोका प्रवाह पुरा-का-पुरा संसारकी ओर ही हो 
जाय । कारण किं रारीर, इद्दिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, धन, 
सम्पत्ति आदि जो कुछ भी हमारे पास हे, वह सब-का-सब 
संसारसे अभिन्न है, संसारका ही है ओर उन्हँ संसारकी 
सेवामें ही ठगाना है । अतः पदार्थं ओर क्रियारूप संसारसे 


सम्बन्ध-विच्छेद करनेके छियि ही दूसरेकि ल्यि कर्म करना 
हे । यही कर्मयोग है । कर्मयोग सिद्ध होनेपर करनेका राग, 
पानेकी लालसा, जीनेकी इच्छा ओर मरनेका भय- ये सब 
मिट जाते है । 

जैसे सूर्यके प्रकारामें रोग अनेक कर्म करते है, पर 
सूर्यका उन कमेसि अपना कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता, एसे 
ही “सवयं'-(चेतन-)के प्रकारें सम्पूर्णं कर्म होते हे 
पर “स्वये'का उनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता; वयोकि 
"सये" चेतन तथा अपरिवर्तन्ीर है ओर कर्म जड तथा 
परिवर्तनीर हँ । परन्तु जब “स्वयं भूकसे उन पदार्थो ओर 
कमेकि साथ थोडा-सा भी सम्बन्ध मान लेता हे, अर्थात्‌ 
उन्हं अपने ओर अपने स्यि मान ठेता है, तो फिर वे कर्म 
अवरय ही उसे बांध देते हे । 

नियत-कर्मका किसी भी अवस्थामें त्याग न करना तथा 
नियत समयपर कार्यके लिये तत्पर रहना भी सूर्यकी अपनी 
विलक्षणता हे। कर्मयोगी भी सूर्यकी तरह अपने नियत- 
कर्मोको नियत समयपर करनेके छ्यि सदा तत्पर रहता ह । 

कर्मयोगका ठीक-ठीक पालन किया जाय तो यदि 
कर्मयोगीमें ज्ञानके संस्कार हं तो उसे ज्ञानकी प्राप्ति, ओर 
यदि भक्तिके संस्कार हे तो उसे भक्तिकी प्राप्ति खतः हो जाती 
हे। कर्मयोगका पालन कसनेसे अपना ही नही, प्रत्युत 
संसारमात्रका भी परम हित होता है । दूसरे लोग देखें या न 
देखं, समञ्चं या न समञ्चं, मानें या न मारन, अपने कर्तव्यका 
ठीक-ठीक पालन करनेसे दूसरे लोगोको कर्तव्य-पाठनकीं 
्ेरणा खतः मिलती है ओर इस प्रकार सबकी सेवा भी हो 
जाती हे। 


मार्मिक लात 


गीतामें भगवानने उपदेराके आरम्भमें दूसरे अध्यायके 
ग्यारहवें रलोकसे तीसवें रलोकतक मनुष्यमात्रके अनुभव- 
(विवेक-) का वर्णन किया है। यह मनुष्यमात्रका ही 
अनुभव नहीं है, प्रत्युत जीवमात्रका भी अनुभव है; कारण 
कि भें हू पसे अपनी सत्ता- (होनेपन-) का अनुभव 
स्थावरजङ्गम सभी प्राणियोको है । वृक्ष, पर्वत आदिको भी 
इसका अनुभव हे, पर वे इसे व्यक्त नहीं कर सकते । 
पश्यु-पक्षियोमे तो प्रत्यक्ष देखनेमे भी आता है; जेसे-- 
पञ्ु-पक्षी आपसमें लडते हे तो अपनी सत्ताको लेकर ही 
लडते हे । यदि अपनी अरग सत्ताका अनुभव न हो तो वे 


((-0. 1/(111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





[म 


च च च न भी ~ 


न 9 


1 
क ह गकृगष्काकनयोषोक कक कत तमि ॐ क [ि ऋय 
। । 


नः ्रीमद्धगवदीता मैः [ अध्याय र 


उलङ्लन सुल्नेकी अपेक्षा अधिकाधिक उलञ्ती ची 
जाती है। विवेक जाग्रत्‌ होनेपर जब सखार्थ-ुद्धि, 
भोग-बुद्धि, संग्रह-बुद्धि नहीं रहती, तब अपना कर्तव्य स्पष्ट 
दीखने लग जाता है ओर सभी प्रकारकी उलन खतः 
सुलज्ञ जाती हे । | 

बाहरी परिस्थिति कमेकि अनुसार ही बनती है अर्थात्‌ 
वह कर्मोका ही फल्‌ हे । धनवत्ता-निर्धनता, निन्दा-स्तुति. 
आदर-निराद्र, यङा-अपयङ, लखभ-हानि, जन्म-मरण 
स्वस्थता-रुग्णता आदि सभी परिस्थितियां कमेकि अधीन 
है ।* शुभ ओर अशुभ क्कि फलस्वरूपमें अनुकूल ओर 
प्रतिकूल परिस्थिति सामने आती रहती है; परन्तु उस 
परिस्थितिसे सम्बन्ध जोड़कर उसे अपनी मानकर सुखी- 
दुःखी होना मूर्खता है । तात्पर्य यह है कि अनुकूल ओर 
प्रतिकूल परिस्थितिका आना तो कर्मोका फल है, ओर उससे 
सुखी-दुःखी होना अपनी अज्ञता-मूर्खताका फल है। 
कर्मोका फक मिटाना तो हाथकी बात नहीं है, पर मूर्खता 
मिराना बिलकुल हाथकी बात है । जिसे मिटा सकते है, उस 
मूर्खताको तो मिराते नहीं ओर जिसे बदर सकते नहीं, उस 
परिस्थितिको बदलनेका उद्योग करते है--यह महान्‌ भूल 
हे ! इसलिये अपने विवेकको महत्व देकर मूर्खताको मिटा 
देना चाहिये ओर अनुकूल-प्रतिकू परिस्थितियोका 
सदुपयोग करते हृए उनसे ऊँचे उठ जाना अर्थात्‌ असङ्ग हो 
जाना चाहिये । जो किसी भी परिस्थितिसे सम्बन्ध न जोड़कर 
उसका सदुपयोग करता है अर्थात्‌ अनुकूल परिस्थितिमे 
दूसरोकी सेवा करता हे तथा प्रतिकूल परिस्थितिमें दुःखी नही 
होता अर्थात्‌ सुखकी इच्छा नहीं करता, वह संसार-बन्धनसे 
सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता है । | 

जिसे मनुष्य नहीं चाहता, वह प्रतिकूल परिस्थिति पहले 
किये अशुभ-(पाप-) कर्मोका फल होती है । अतः पाप- 
कम तो करने ही नहीं चाहिये । किसीको कष्ट पर्ये, एेसा 
तो स्परमे भी नहीं करना चाहिये । परन्तु वर्तमानमे 
(नये) पाप-कर्म न करएनेपर भी पुराने पाप-कमेकि 
फलस्वरूप जब प्रतिकूरु परिस्थिति आ जाती है, तब 
अन्तःकरणमं चिन्ता, शोक, भय आदि भी आ जाते है। 
इसका कारण यह हे कि हमने चिन्ता-दोकको अधिक 
परिचित बना छिया है। जैसे विक्री की हुईं गाय पुराने 
स्थानसे परिचित होनेके ~~ ~ क स्वम पमे कारण बार वह जती ह। बार-बार वहीं आ जाती है । 


“ सुनहु भरत भावी प्रवल बिलखि कहे मुनिनाथ। हानि लभु जीवतु मरन जसु अपजसु बिधि हाथ ॥ 
(मानस २। १७९) 


र (र --- ------~--- ----_ _ ८ 


लड़ ही क्यों ? मनुष्यको तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव हे ही; 
परन्तु वह न तो अपने अनुभवकी ओर दृष्टि डाकता है ओर 
न उसका आदर ही करता हे । इस अनुभवको ही विवेक या 
निज-ज्ञान कहते है । यह विवेक समे सखतः है ओर 
भगवत्मदत्त हे । 

इन्धियां मन ओर बुद्धि प्रकृतिके अंशा है, इसख्ियि इनसे 
होनेवाल् ज्ञान प्रकृतिजन्य है । रास्रोको पदृ-सुनकर इन 
इन्धियो-मन-लुद्धिके द्वारा जो पारमार्थिक ज्ञान होता है, वह 
ज्ञान भी एक प्रकारसे प्रकृतिजन्य ही हे । परमात्मतत्त्व इस 
प्रकृतिजन्य ज्ञानकी उपिक्षा अत्यन्त विलक्षण है । अतः 
परमात्मतत्वको निज-ज्ञान (स्वयंसे होनेवाले ज्ञान-) से ही 
जाना जा सकता है । निज-ज्ञान अर्थात्‌ विवेकको महत्व देने 
से भे कौन हूं 2 मेरा क्या है? जड ओर चेतन क्या हैँ ? 
प्रकृति ओर परमात्मा क्या हँ ?'--यह सब जाननेकी क्ति 
आ जाती हे । यही विवेक कर्मयोगमें भी काम आता है- 
यह मार्मिक बात हे। 

कर्मयोगमें विवेककी दो बातें मुख्य है-- (१) अपने 
होनेपन-(*े ह) में कोई संदेह नहीं है ओर (२) अभी 
जो वस्तुएं मिली हई हे, उनपर अपना कोई आधिपत्य नहीं 
हे; क्योकि वे पहले अपनी नहीं थीं ओर बादमें भी अपनी 
नहीं रहेगी । मै (स्वय) निरन्तर रहता हँ ओर ये मिटी हुई 
वस्तु्ट-शरीर, इद्धया, मन, बुद्धि आदि निरन्तर बदलती 
रहती हँ ओर इनका निरन्तर वियोग होता रहता है । जैसे 
कर्मोका आरम्भ ओर समाप्ति होती है, एेसे ही उनके फलका 
भी संयोग ओर वियोग होता है। इसख्यि कर्मो ओर 
पदार्थोका सम्बन्ध संसारसे हे, स्वर्यसे नहीं । इस प्रकार 
विवेक जाग्रत्‌ होते ही कामनाका नाडा हो जाता है। 
कामनाका नाशा होनेपर सखतःसिद्ध निष्कामता प्रकट हो 
जाती हे अर्थात्‌ कर्मयोग पूर्णतः सिद्ध हो जाता हेै। 

कामनासे विवेक ठक जाता है (गीता- तीसरे 
अध्यायका अड्तीसवां-उन्तालीसवां इलोक) । स्ार्थ- 
बुद्धि, भोग-बुदधि, संग्रह-वद्धि रखनेसे मनुष्य अपने 
करतव्यका ठौक-ठीक निर्णय नहीं कर पाता । वह 
उलज्लनोको उलक्चनसे ही अर्थत्‌ ररीर-इ्धिया-मन-बुदधिसे 
हौ सुल्ञाना चाहता है ओर इसीलियि वह वर्तमान 

बदलनेका ही उद्योग करता है। परन्तु 

परिस्थितिको बदलना अपने वराकी बात नही हे, इसख््यि 
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परन्तु उसे बार-बार नये स्थानपर पर्चा दिया जाय, तो फिर 
वह पुराने स्थानपर आना छोड़ देती है । एसे ही आज ओर 
अभी यह दृट्‌ विचार कर ठ कि आने-जनेवाटी 
परिस्थितिसे सम्बन्ध जोड़कर चिन्ता-दोक करना गती है, 
यह गती अब हम नहीं करेगे, तो फिर ये चिन्ता-रोक 
आना छोड देंगे । 

विवेककी पूर्णं जागृति न होनेपर भी कर्मयोगीमें एक 
निश्चयात्मिका लुद्धि रहती है कि जो अपना नहीं है, उससे 
सम्बन्ध-विच्छेद करना है ओर सांसारिक सुखोको न 
भोगकर केवर सेवा करनी है । इस निश्चयालिका बुद्धिके 


* साधक-संजीवनी * 


२५९ 


कारण उसके अन्तःकरणमें सांसारिक सुखोका महत्त्व नहीं 
रहता । फिर “भोगोमें सुख है- एसे भ्रमे उसे कोई डा 
नहीं सकता । अतः इस एक निश्चयको अटल रखनेसे ही 
उसका कल्याण हो जाता है। सत्सङ्ग-स्वाध्यायसे एेसी 
निश्चयात्मिका लुद्धिको बरू मिक्ता है। अतः हरेक 
साधकको कम-से-कम एेसा कल्याणकारी निश्चय अवङय 
ही बना लेना चाहिये । एेसा निश्चय बननेमें सब स्वाधीन है 
कोई पराधीन नहीं है। इसमें किसीकी किञ्चित्‌ भी 
सहायताकी आवरयकता नहीं है; क्योकि इसमें स्वयं 


बलवान्‌ हे । 


सम्बन्ध- मने ही स्के आदिमे सर्वक उपदेशा दिया था ओर वही मै आज तचे उपदेरा दे रह ह इसे सुनकर अर्जुममे खाभाविक 
यह जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती हे कि जो अभी मेरे सामने बैठे है इन भगवान्‌ श्रीकृष्णे सृके आरभे स्वको उपदेश कैसे दिवा था 2 अतः 
हसे अच्छी तरह समल्ननेके लि अर्जुन आगेके रलोकमे भगवान्‌से श्श्च करते है। 


अर्जुन उवाच 


अपरं भवतो जन्य परं 


जन्य विवस्वतः । 


कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ ब्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 


| अर्जुन बोले- 
भवतः = आपका परम्‌ = बहुत पुराना एतत्‌ = यह योग 
जन्म = जन्म (तो) है; (अतः) प्रोक्तवान्‌ = कहा था- 
अपरम्‌ = अभीका है (ओर) | त्वम्‌ = आपने (ही) इति = यह बात (मै) 
विवस्वतः = सूर्यका आदो = सूष्टिके आरम्भमे | कथम्‌ = कैसे 
जन्म = जन्म (सूर्यसे) विजानीयाम्‌ = समु ? 


व्याख्या- “अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः" -- अर्जुनके प्रश्चका तात्पर्य यह है कि सूर्यको उपदेडा देनेके 


आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पूर्व श्रीवसुदेवजीके घर 
हुआ हे, पर सूर्यका जन्म सुष्टिके आरम्भमें हुआ था । अतः 
आपने सूर्यको कर्मयोग कैसे कहा था ? 

अर्जुनके इस प्रशमे तर्क या आक्षेप नहीं है, प्रत्युत जिज्ञासा 


बादसे सूर्यवंराकी (मनु, इक्ष्वाकु आदि) कई पद्या नीत 
चुकी है ओर आपका अवतार अभीका है; अतः आपने 
सृष्टिके आदिमे सूर्यको उपदेशा कैसे दिया था-यह बात्‌ 
मै अच्छी तरह समञ्ञना चाहता हू । सूर्य तो अभी भी है, 


इसलिये उसे अभी भी उपदेरा दिया जा सकता है । परन्तु 
आपने सूर्यको उपदेरा देनेके बाद सूर्यवेशकी परम्पराका भी 
वर्णन किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आपने सूर्यको 

"कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ ब्रोक्तवानिति'- मै | उपदेरा अभी नहीं दिया है। अतः आपने सूर्यको कल्पके 
आपको सृष्टिके आदिमे उपदेङा देनेवाल कैसे जानूं ?. ^ अमे कैसे उपदेह दिया था ? 


सम्बन्ध-अर्जुमके ्रश्रके उत्तरम अपना अवतार-रहस्य प्रकट करनेके लिये भगवान्‌ पहले अपनी सर्वज्ञताका दिग्दईनि कराते हे । 
श्रीभगवानुवा् 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । ` 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥ ५॥ 


है। वे भगवानकरे जन्म-सम्बन्धी रहस्यको सुगमतापूर्वक 
समज्ञनेकी दुष्टिसे ही प्रश्न करते हे; क्योकि अपने जन्- 
सम्बन्धी रहस्यको प्रकट करनेमे भगवान्‌ ही सर्वथा समर्थ हँ । 


-- र! ४ 
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सागता = अव्याः श्रीमद्धगवदरीता * [ अध्याय ४ 
श्रीभगवान्‌ बोठे- १ 

परन्तप ` = हे परन्तप बहूनि = बहुत-से अहम्‌. सं सो 

अर्जुन = अर्जुन । जन्मानि = जन्म वेद्‌ = जानता हू (पर) 

मे = मेरे व्यतीतानि = हो चुके हँ । त्वम्‌ = तू 

च = ओर तानि = उन न = नहीं 

तव = तेरे सर्वाणि = सबको वेदथ = जानता । 


व्याख्या- [तीसरे इलोकमें भगवानने अर्जुनको | 
भक्त ओर प्रिय सखा कहा था, इसलिये पीछेके उलोकम 
अर्जुन अपने हदयकी बात निःसंकोच होकर पूते हे । 
अर्जुनमें भगवान्‌के जन्म-रहस्यको जाननेकी प्रनठ जिज्ञासा 
उत्पन्न हरदं हे, इसलिये भगवान्‌ उनके सामने मित्रताके नाते 
अपने जन्मका रहस्य प्रकट कर देते हे । यह नियम है कि 
श्रोताकी प्रर जिज्ञासा होनेपर वक्ता अपनेको छिपाकर नहीं 
रख सकता। इसल्यि सन्त-महात्मा भी अपनेमें विरोष 
श्रद्धा रखनेवाटोके सामने अपने-आपको प्रकट कर 
सकते ह+] 

गढ़ तत्त्व न साधु दुरावहिं । 
आरत अधिकारी जह पावहि ॥ 
(मानस १।११०।१) 

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन'- 
समय-समयपर मेरे ओर तेरे बहुत-से जन्म हो चुके है । 
परन्तु मेरा जन्म ओर तरहका है (जिसका वर्णन आगे छठे 
इलक्मे करेगे) ओर तेस (जीवका) जन्म ओर तरहका है 
(जिसका वर्णन आठवें अध्यायके उन्नीस्वेँ ओर तेरहवें 
अध्यायके इक्रीसवें एवं छन्बीसवें रोके करेगे) । तात्पर्य 
यह कि मेरे ओर तेरे बहुत-से जन्म होनेपर भी वे 
अलग-अलग प्रकारके हे । 

दूसरे अध्यायके बारह उलोकम भगवान्‌ अर्जुनसे 
कहा था कि मँ (भगवान्‌) ओर तु तथा ये राजालोग 
(जीव) पहले नहीं थे ओर आगे नही रहेगे- एेसा नहीं 
हे। तात्पर्य यह किं भगवान्‌ ओर उनका अरा जीवाला-_ 
दोनो ही अनादि ओर नित्य है। 


“तान्यहं वेद सर्वाणि"- संसारम एेसे “जातिस्मर 
जीव भी होते है, जिनको अपने पूर्वजन्मोंका ज्ञान होता है । 
ेसे महापुरुष "युञ्जान योगी' कहलाते है, जो साधना करके 
सिद्ध होते हँ । साधनामें अभ्यास करते-करते इनकी वृत्ति 
इतनी तेज हो जाती है कि ये जहाँ वृत्ति कगाते है, वहीका 
ज्ञान इनको हो जाता है । एेसे योगी कुक सीमातक ही अपने 
पुराने जन्मोंको जान सकते है, सम्पूर्ण जन्मोंको नहीं । इसके 
विपरीत भगवान्‌ "युक्तयोगी' कहलाते है, जो साधना किये 
बिना खतःसिद्ध, नित्य योगी हैँ । जन्मोको जाननेके छियि 
उन्हं वृत्ति नहीं कगानी पडती, प्रत्युत उनमें अपने ओर 


 जीरवोके भी सम्पूर्ण जन्मोंका खतः-सवाभाविक ज्ञान सदा 


बना रहता है । उनके ज्ञानम भूत, भविष्य ओर वर्तमानका 
भेद नहीं हे, प्रत्युत उनके अखण्ड ज्ञानमे सभी कुछ सदा 
वर्तमान ही रहता है (गीता ७। २६) । कारण कि भगवान्‌ 
सम्पूर्ण देह, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिमे 
पूरणरूपसे विद्यमान रहते हुए भी इनसे सर्वथा अतीत 
रहते हे । 

[*भ उन सबको जानता ह --भगवान्‌के इस वचनसे 
साधकोको एक विरोष आनन्द आना चाहिये कि हम 
भगवानकी जानकारीमें है भगवान्‌ हमें निरन्तर देख रहे है ! 
हम कैसे ही वयो न हो, पर है भगवानके ज्ञानमे ।] 

न त्वं वेत्थ परन्तप" जन्मोको न जाननेमे मूल हेतु 
है--अन्तःकरणमें नारावान्‌ पदारथोका आकर्षण, महत्व 
होना । इसीके कारण मनुष्यका ज्ञान विकसित नहीं होता । 
अर्जुनके अन्तःकरणमे नाशावान्‌ पदार्था, व्यक्तिर्योका 
महत्व था, इसलिये ते कुटुम्बियोके मरनेके भयसे युद्ध नही 


" सन्त-महात्मा भौ स्वयं छिपे रहते है ओर सबके सामने प्रकट नही होते। परन्तु निभ्रलिखित तीन अवसरोपर वे 


अपने-आपको प्रकट कर देते है- 


१- जब कोई अत्यधिक श्रद्धालु सामने आ जाय ओर उसे उन्हं (सन्त-महात्माको) जाननेकी उत्कट अभिलाषा हो । 


२- जब अपने किसी प्रेमीका चारीर द्ूटनेवाला हो } 


२ जब सन्त-महात्माका अपना कहलानेवाला रीर 
दूसरे ओर तीसरे अवसरपर सन्त-महात्या उस व्यक्तिके क 
१ सामने भी अपने-आपको मरकर हे, जिसे 
श्रद्धा तो नही है, पर वह उन सन्त-महात्माका हदयसे आद्र करता हे .ओर उन्हे जानना राते ५ ग 9 
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* साधक-संजीवनी * 


२६१ 





करना चाहते थे। पहले अध्यायके तैंतीस इरोकमें 
अर्जुने कहा था कि जिनके छियि हमारी राज्य, भोग ओर 
सुखकी इच्छा हे, वे ही ये कुटुम्बी प्रा्णोकी ओर धनकी 
आदा छोड़कर युद्धम खड़े है--इसये सिद्ध होता है कि 
अर्जुन राज्य, भोग ओर सुख चाहते थे। अतः नाडावान्‌ 
पदार्थोकी कामना होनेके कारण वे अपने पूर्वजन्मोको नहीं 
जानते थे। 

ममता-आसक्तिपूर्वक अपने सुखभोग ओर आरामके 
लिये धनादि पदार्थोका संग्रह करना “परिग्रह' कहटाता है । 
परिग्रहका सर्वथा त्याग करना अर्थात्‌ अपने सुख, आराम 
आदिके लिये किसी भी वस्तुका संग्रह न करना “अपरिग्रह 
कहलाता है । अपरिग्रहकी दृढता होनेपर पूर्वजन्मोका ज्ञान 
हो जाता है-- 


>€ 


अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासंबोधः 1 
(पातञ्जलयोगदरन २।३९) 

संसार (क्रिया ओर पदार्थ) सदैव परिवर्तन्ीक ओर 
असत्‌ है; अतः उसमें अभाव (कमी) होना निशित हे । 
अभावरूप संसारसे सम्बन्ध जोडनेके कारण मनुष्यको 
अपनेमें भी अभाव दीखने कग जाता है । अभाव दीखनेके 
कारण उसमे यह कामना पैदा हो जाती हे कि अभावकी तो 
पूर्ति हो जाय, फिर नया ओर मिले। इस कामनाकी पूर्तिमे 
ही वह दिन-रात लगा रहता है । परन्तु कामनाकी पूर्ति 
होनेवाली है नहीं । कामनाओंके कारण मनुष्य बेहोश-सा हो 
जाता है। अतः एसे मनुष्यको अनेक जन्मोका ज्ञान तो दूर 
रहा, वर्तमान कर्तेव्यका भी ज्ञान (क्या कर रहा ह ओर क्या 
करना चाहिये) नहीं होता । 


सम्बन्ध पूर्वुत्कमें भगवानूने बताया कि मेरे ओर तेरे बहुत-से जन ह चुके है । अन आगेके इत्कर्मे भगवान्‌ अपने जच- 


(अवतार-) कर विलक्षणता बताते हं। 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्चरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


अजः = (मै) अजन्मा भूतानाम्‌ = सम्पूर्णं प्रकृतिम्‌ = प्रकृतिको 
(ओर) प्राणियोका अधिष्ठाय = अधीन करके 
अव्ययात्मा = अविनाही- ईश्वरः = ईश्वर आत्ममायया = अपनी 
| स्वरूप सन्‌ = होते हुए योगमायासे 
सन्‌ = होते हए अपि = भी सम्भवामि = प्रकट 
अपि = भी (तथा) खाम्‌ = अपनी होता ह । 


व्याख्या- [यह छटा इलोक है ओर इसमें छः बातोका 
ही वर्णन हआ है । अज, अव्यय ओर ईधर--ये तीन बते 








भगवानकी ह+; प्रकृति ओर योगमाया-ये दो बाते 
भगवानकी राक्तिकी हैँ ओर एक बात भगवानके प्रकट 


* गीतामें भगवानने अपने अज, अव्यय ओर इश्चर--इन तीनों रूपोंको जानने ओर न जाननेकी बात कही हे; जेसे- 


९-'अज' -स्वरूपक्ो जाननेकी बात- 


यो मामजमनादि च वेति त्मेकमहेश्वरम्‌। असम्मूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ (९०।३) 


न जाननेकी बात- 


मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ (७। २५) 


-'अव्यय'-स्वरूपको जाननेकी बात- 


भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिपव्ययम्‌ ॥ (९1 ९३) 


न जाननेकी बात- 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ (७1 २४) 
३-"ईश्चर'-स्वरूपको जाननेकी बात- 


भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ (८५। २९) 


न जाननेकी बात- 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाभितम्‌। परं भावमजानन्तो मम॒ भूतमहेश्वरम्‌ ॥ (९। ९९) 
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# श्रीमद्धगवदीता * [ अध्याय ४ 


(महान्‌ शासक) रहते हुए ही भगवान्‌ अवतारके समय 
छोटे-से बालक बन जाते है; परन्तु बालक बन जानेपर भी 
उनके ईश्चरभाव (शासकत्व) में कोई कमी नहीं आती; 
जैसे-- भगवान्‌ श्रीकृष्णने छठीके दिन ही पूतना राक्षसीको 
मार दिया । पूतनाका इारीर ढाई योजनका ओर महान्‌ भयंकर 
था । यदि उनमें ईश्चरभाव न होता तो छटठीके दिन पूतनाको 
कैसे मार देते 2 भगवान्‌ने तीन महीनेकी अवस्थामें 
डाकटासुरको, एकं वर्षकी अवस्थामें तृणावर्तको ओर पांच 
वर्षकी अवस्थामें अघासुरको मार दिया । इस तरह भगवानने 
बाल्यावस्थामें ही अनेक राक्षसोको मार दिया । सात वर्षकी 
अवस्थामें ही उन्होने गोवर्धन पर्वतको एक ओगुटीपर 
उठा छलिया । 

सम्पूर्ण प्राणियोके ईश्वर होते हृए भी भगवान्‌ अवतारके 
समय छटे-से-छोटे. बन जाते है ओर छोटा-सा-छोटा काम 
भी कर देते हैँ । वास्तवमें यही भगवान्‌की भगवत्ता है । 
भगवान्‌ अर्जुनके घोडे हांकते है ओर उनकी आज्ञाका पालन 
करते है फिर भी भगवानका अर्जुनपर ओर दूसरे प्राणियोपर 
ईश्चरभाव वैसा-का-वैसा ही है। सारथि होनेपर भी वे 
अर्जुनक गीताका महान्‌ उपदेडा देते है । भगवान्‌ श्रीराम 
पिता दरथकी आज्ञाको टाकते नही ओर चौदह वर्षके छियि 
वनमे चले जाते हँ, फिर भी भगवानका दरारथपर ओर दूसरे 
| ईशरभाव वैसा-का-वैसा ही है । 
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होनेकी हे ।] 
"अजोऽपि सन्नव्ययात्मा'--इन पदोंसे भगवान्‌ यह 
बताते है कि साधारण मनुरष्योकी तरह न तो मेर जन्म है ओर 
न मेरा मरण ही है। मनुष्य जन्म लेते है ओर मर जाते हैः 
परन्तु मेँ “अजन्ा' होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ ओर 
"अविनाशी" होते हए भी अन्तर्धान हो जाता हू । प्रकट होना 
ओर अन्तर्धान होना--दोनों ही मेरी अलोकिक ीलार्णं हँ । 
सम्पुर्ण प्राणी जनमसे पहले अप्रकट (अव्यक्त) थे ओर 
मरके बाद भी अप्रकट (अव्यक्त) हो जनेवाठे है, केवल 
बीचमें ही प्रकट (व्यक्त) हँ (गीता--दूसरे अध्यायका 
अड सवां इलोक) । परन्तु भगवान्‌ सूर्यकी तरह सदा ही 
प्रकट रहते हे । तात्पर्य है कि जैसे सूर्य उदय होनेसे पहले भी 
ज्यो-का-त्यों रहता है ओर अस्त होनेके वाद भी | 
ज्यो-का-त्यों रहता है अर्थात्‌ सूर्यं तो सदा ही रहता है; किन्तु 
स्थानविरोषके लोगोकी दृष्टिमे उसका उदय ओर अस्त होना 
दीखता हे। एसे ही भगवानका प्रकट होना ओर अन्तर्धान 
होना ोगोकी दृष्टम है, वास्तवमे भगवान्‌ सदा ही प्रकट 
रहते हे । 
दूसरे प्राणी जैसे केकि परत्र होकर जन्य लेते है 
भगतान्‌का जन्म वसे नहीं होता । कर्मोकी परतन्त्रतासे जन्म 
होनेपर दो बातें होती है--आयु ओर सुख-दुःखका भोग । 
भगवानमें ये दोनों ही नहीं होते। 
दूसरे छग जन्ते हे तो इारीर परे बालक होता है, 
फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है ओर 
फिर मर जाता हे । परन्तु भगवानमे ये परिवर्तन नहीं होते । 
वे अवतार ठेकर बालटीला करते है ओर किरोर-अवस्था 
(पद्रह वर्षकी अवस्था) तक बदृनेकी टीला करते है। 
किशोर-अवस्थातक पर्हैचेके बाद फिर वे नित्य किरोर ही 
रहते हं । सैकड वर्ष बीतनेपर भी भगवान्‌ वैसे ही सुन्दर 
सरूप रहते ह । इसील्ियि भगवानके जितने चित्र बनाये जाते 
है, उसमे उनकी दाढ़ी -मूष्े नहीं होती । (अब कोई बना दे 
६ अल्ग बात हे !) । इस प्रकार दूसरे पराणियोंकी तरह न 
ज 0 जन्म होता हे, न परिवर्तन होता है ओर न मृत्यु 



















इन तीनां गुणोसे अलग है, वह भगवान्की शद्ध प्रकृति है । 
यह शुद्ध प्रकृति भगवानका खकीय सचचिदानन्दघनस्वरूप 
है । इसीको संधिनी-शक्ति, संवित्‌-राक्ति ओर आहादिनी- 
शक्ति कहते हँ *। इसीको चिमयराक्ति, कृपाक्ति आदि 
नामोसे कहते है । श्रीराधाजी., श्रीसीताजी आदि भी यही 
है। भगवानको प्राप्त करानेवाली “भक्ति' ओर 'त्रह्मविद्याः 
भी यही है । 

प्रकृति भगवानकी राक्ति है । जैसे, अभ्रे दो दाक्तियां 
रहती ह प्रकरिका ओर दाहिका । भ्रकारिका-राक्ति 
८ १ प्रकारा कर देती है तथा भय भी 
प टात्‌] ह। दाहिका-शक्तिं जला देती वस्तुको 
भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌'- प्राणिमात्रके एकमात्र इधर । पकाती एवं न पी पतं दण्डक भी दूर कती, नरको भी टूर करती हे। र देन शक्तियां 


* संधिनी-शक्ति सत्‌'-स्वरूपा, संवित्‌-हाक्ति “चित्‌ -स्वरूपा ओर आहादिनी 
2 -राक्ति 'आनन्द'-स्वरूपा है । 
५ समय भगवान्‌ अपनी शद्ध अकृतिरूप हाक्तियोंसहित अवतरितहोते है ओर अवतार-कालमे इन शाक्तियोसे 


काम्‌ लेते हे। श्रीराधाजी भगवानकी शाक्ति है ओर उनकी 
; अतुगामिनी अनेक सखियां हे, जो 
करनेवाली हे । भक्तिरहित मनुष्य इनको नहीं जान सकते । इनको भगवान्‌ ओर व ध 5 
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अग्निसे भिन्न भी नहीं हँ ओर अभिन्न भी नहीं रै । भित्र 
इसल्यि नहीं हँ कि वे अभ्रिरूप ही हैँ अर्थात्‌ उन्हें अग्रिसे 
अलग नहीं किया जा सकता, ओर अभिन्न'इसल्यि नहीं है 
कि अभ्रिके रहते हुए भी मन्त्र, ओषध आदिसे अग्निकी 
दाहिका-दाक्ति कुण्ठित की जा सकती है । एेसे ही भगवाने 
जो दाक्ति रहती है, उसे भगवानूसे भिन्न ओर अभिन्न- 
दोनों ही नहीं कह सकते । 

जैसे दियासलाईमे अभ्रिकी सत्ता तो सदा रहती है, पर 
उसकी प्रकारिका ओर दाहिका-रक्ति छिपी हई रहती है; 
ेसे ही भगवान्‌ सम्पूर्णं देर, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमे 
सदा रहते है, पर उनकी राक्ति छिपी हई रहती है । उस 
हाक्तिको अधिष्ठित करके अर्थात्‌ अपने वामे करके, उसके 
दरार भगवान्‌ प्रकट होते हैँ । जैसे, जबतक अग्नि अपनी 
प्रकाशिका ओर दाहिका-राक्तिको केकर प्रकट नहीं होती, 
तबतक सदा रहते हुए भी अग्रि नहीं दीखती, एसे ही 
जबतक भगवान्‌ अपनी राक्तिको ठेकर प्रकट नहीं होते, 
तबतक भगवान्‌ हरदम रहते हए भी नहीं दीखते । 

राधाजी, सीताजी, रुकविमणीजी आदि सन भगवानक्ती 
निजी दिव्य हाक्तियाँ हैँ । भगवान्‌ सामान्यरूपसे सब जगह 
रहते हुए भी कोई काम नहीं करते । जब करते है, तब 
अपनी दिव्य हाक्तिको केकर ही करते है। उस दिव्य 
शक्तिके द्वारा भगवान्‌ विचित्र-विचित्र टीला करते है । 
उनकी लीार्पँ इतनी विचित्र ओर अलकिक होती हैँ कि 
उनको सुनकर, गाकर ओर याद करके भी जीव पवित्र 
होकर अपना उद्धार कर ठेते है । 

निर्गुण-उपासनामे वही र्ति "व्रह्मविद्या' हो जाती है, 
ओर सगुण-उपासनामें वही दाक्ति “भक्ति' हो जातीं है । जीव 
भगवान्का ही अंडा है । जब वह दूसरोमे मानी हई ममता 
हटाकर्‌ एकमत्र भगवानकी सखतःसिद्ध॒ वास्तविक 
आत्मीयताको जाग्रत्‌ कर ठेता है, तब भगवान्‌की राक्ति 
उसमे भक्तिरूपसे प्रकर हो जाती है । वह भक्ति इतनी 
विलक्षण हे कि निराकार भगवान्‌करो भी साकाररूपसे प्रकट 
कर देती है, भगवान्‌को भी खींच ठेती हे । वह भक्ति भी 
भगवान्‌ ही देते हे । 

भगवानकी भक्तिरूप राक्तिके दो रूप है विरह ओर 
मिलन । भगवान्‌ विरह भी भेजते हैँ *, ओर मिलन भी। 
जब भगवान्‌ विरह भेजते हँ, तब भक्तं भगवानके बिना 


* साधक-संजीवनी * 
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व्याकुल हो जाता है। व्याकुताकी अग्निम संसारकी 
आसक्ति जल जाती है ओर भगवान्‌ प्रकट हो जाते है । 
ज्ञानमार्गमें भगवानक्ती राक्ति पहले उत्कट जिज्ञासके रूपमे 
आती है (जिससे तत्वतो जाने बिना साधकसे रहा नहीं 
जाता) ओर फिर ब्रह्यविद्या-रूपसे जीवके अज्ञानका नारा 
करके उसके वास्तविक खरूपको प्रकारित कर देती है । 
परन्तु भगवानकरी वह दिव्य राक्ति, जिसे भगवान्‌ 
विरहरूपसे भेजते है, उससे भी बहत विलक्षण है । भगवान्‌ 
कहां हे 2 क्या कर 2 कहां जाऊँ ?--इस प्रकार भक्त 
व्याकुर हो जाता है, तो यह व्याकुरता सब पापका नादा 
करके भगवान्‌को साकाररूपसे प्रकट कर देती है। 
व्याकुलतासे जितना जल्दी काम बनता है, उतना विवेक- 
विचारपूर्वक किये गये साधनसे नहीं । 


| विहोष बात | 


भगवान्‌ अपनी प्रकृतिके द्वारा अवतार छेते है ओर 
तरह-तरहकी अलोकिक लीलां करते है । जैसे अग्न स्वयं 
कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका-शक्ति प्रकारा कर देती 
है, दाहिका-राक्ति जला देती है; एेसे ही भगवान्‌ स्वयं कुछ 
नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति ही सब काम कर देती हे । 
डास्रमे आता है कि सीताजी कहती है-'रावणको मारना 
आदि सब काम मैने किया हे, रामजीने कुछ नहीं किया ।' 

जैसे मनुष्य ओर उसकी रक्तिं (ताकत) है, एेसे ही 
भगवान्‌ ओर उनकी राक्ति है। उस हाक्तिको भगवानसे 
अलग भी नहीं कह सकते ओर एक भी नहीं कह सकते । 
मनुष्यमे जो शक्ति है, उसे वह अपनेसे अरग करके नहीं 
दिखा सकता, इसलिये वह उससे अलग नहीं हे । मनुष्य 
रहता है, पर उसकी शक्ति घटती-बद्ती रहती है, इसल््यि 
वह मनुष्यसे एक भी नहीं है । यदि उसकी मनुष्यसे एकता 
होती तो वह उसके स्वरूपके साथ बराबर रहती, घटती- 
बढ़ती नहीं । अतः भगवान्‌ ओर उनकी चाक्तिको भिन्न 
अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते । दार्हनिकोनि भिन्न 
भी नही कहा ओर अभिन्न भी नही कहा। वह राक्ति 
अनिर्वचनीय हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपासक उस राक्तिको 
श्रीजी- (राधाजी-) के नामसे कहते है । 

जसे पुरुष ओर खी दो होते है, एसे श्रीकुष्ण ओर श्रीजी 


----- ~ 
| * संतोकी वाणीम आया है "दरिया हरिं किरपा करी, बिरहा दिया पठाय ।' अर्थात्‌ भगवानले कृपा करके मेरे लिये 
+ भेज दिया ! । | 
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दो नहीं है । ज्ञानमें तो द्वैतका अद्रित होता है अर्थात्‌ दो होकर 
भी एक हो जाता है, ओर भक्तिमे अग्रैतका द्वैत होता हं 
अर्थात्‌ एक होकर भी दो हो जाता है । जीव्र ओर ब्रह्म एक 
हो जार्यै तो ज्ञान' होता हे ओर एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाय 
तो “भक्तिः होती है। एक ही अद्विल-तत्व प्रेमकी टीला 
करनेके ल्यि, ग्रमका आसखादन करनेके खये, सम्पूर्ण 
जीरको प्रमका . आनन्द देनेके स्यि श्रीकृष्ण ओर 
श्रीजी--इन दो रूपोसे प्रकट होता हे * । दो रूप होनेपर भी 
दोनोमें कौन बड़ा है ओर कौन छोटा, कौन प्रेमी है ओर कौन 
परमास्पद 2 इसका पता ही नहीं चरता। दोनों ही 
एक-दूसरेसे बढ़कर विलक्षण दीखते है । दोनों एक -दूसरेके 
प्रति आकृष्ट होते हे । श्रीजीको देखकर भगवान्‌ प्रसन्न होते 
है ओर भगवानको देखकर श्रीजी । दो्नोकी परस्पर प्रेम- 
लील्मसे रसकी वृद्धि होती हे । इसीको रास कहते हे । 

भगवानकी राक्तियां अनन्त है, अपार है । उनकी दिव्य 
ङक्तियोमें एेधर्य-राक्ति भी है ओर माधुर्य-शक्ति भी। 
एेशर्य-शक्तिसे भगवान्‌ एेसे विचित्र ओर महान्‌ कार्य करते 
है जिनको दूसरा कोई कर ही नहीं सकता । एेशरय-दाक्तिके 
कारण उनमें जो महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दीखती 
हे, वह उनके सिवाय ओर किसीमें देखने-सुननेमें नहीं 
आती । माधुरय-शक्तिमे भगवान्‌ अपने एेधर्यको भूक जाते 
हे । भगवानको भी मोहित केवाली माधुर्य-राक्तिमें एक 
मधुरता, मिठास होती हे, जिसके कारण भगवान्‌ बड़े मधुर 
ओर प्रिय रूगते है । जब भगवान्‌ ग्वारबालके साथ 
खेते हे तन माधुर्य-शाक्ति प्रकट रहती है। अगर उस 
समय एेश्र्य-दाक्तिं प्रकट हो जाय तो सारा खेर बिगड़ 
जाय ग्वारबाक डर जाय ओर भगवानक्रे साथ खेल भी न 
सके । एसे ही भगवान्‌ कहीं मित्ररूपसे, कहीं पुत्ररूपसे ओर 
कहीं पतिरूपसे प्रकट हो जाते है, तो उस समय उनकी 
शर्व दक्ति छिपी रहती है ओर माधुर्य-शाक्ति प्रकट रहती 
है। तात्पर्य है कि भगवान्‌ भक्तोकि भावके अनुसार उनको 
आनन्द देनेके छथि ही अपनी रेर्य-दाक्तिको किपाकर 
माधुर्-शक्ति प्रकट कर देते है। 

जिस समय माधु्य-इक्ति प्रकट रहती है, उस समय 
दधर्य-रक्ति प्रकट नही होती ओर जिस समय एेशर्य-दाक्ति 
भरकट रहती है, उस समय माधुरय-राक्ति प्रकट नही होती, 
एधर्य-शक्ति केवल तभी प्रकर होती है, जब माधूर्यभावमें 





#* श्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय 


कोई शङ्का पैदा हो जाय । जैसे, माधुर्य-राक्तिके प्रकर 
रहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बछदधोको ददते हँ । परन्तु "बछ्डे 
कहां गये ?' यह राङ्खा पैदा होते ही एेधर्य-राक्ति प्रकट हो 
जाती है ओर भगवान्‌ तत्काल जान जाते हैँ कि बछडोंको 
ब्रह्माजी ठे गये हे । 

भगवानमे एक सोन्दर्य-दाक्ति भी होती है, जिससे डक 
प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता हे । भगवान्‌ श्रीकृष्णके सोन्दर्य- 
को देखकर मथुरापुरवासिनी सिया आपसे कहती है- 

गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदमुष्य रूपं 

लावण्यसारमसमोर्ध्वमनन्यसिद्धम्‌ । 
दुग्भिः पिवन्त्यनुसवाभिनवं दुराप- 
मेकान्तधाम यासः भिय एेश्चरस्य ॥ 
(श्रीमद्धा० १० । ४४ । ९४) 

"इन भगवान्‌ श्रीकृष्णका रूप सम्पर्णं सोन्दर्यका सार है 
सृष्टिमात्रमे किसीका भी रूप इनके रूपके समान नहीं है। 
इनका रूप किसीके संवारने-सजाने अथवा गहने-कपडोसे 
नही, पत्यु स्वयेसिद्ध है । इस रूपको देखते-देखते तृप्ति भी 
नहीं होती; क्योकि यह नित्य नवीन ही रहता है । समग्र यहा, 
सोन्दर्य ओर एरय इस रूपके आश्रित है । इस रूपके दर्शन 
बहुत ही दुभ हें । गोपियोनि पता नहीं कौन-सा तप किया 
था, जो अपने नेत्रके दोनोँसे सदा इनकी रूप-माधुरीका पान 
किया करती हे !' 


शुकदेवजी कहते है - 
निरीक्ष्य तावुत्तमपूरुषो जना 

मञ्चस्थिता नागरराष्टुका नृप । 
प्रहषवेगोत्कलितेक्चषणाननाः 

पपुनं तप्ता नयनैस्तदाननम्‌ ॥ 
पिबन्त इव चकषुभ्यां लिहन्त इव जिह्वया । 
जिघ्रन्त इव नासाभ्यां दिलष्यन्त इव बाहुभिः ॥ 


(श्रीमद्धा° १०।४२ । २०-२१) 

परीक्षित्‌! मञ्चोपर जितने लोग बैठे थे, वे मथुराके 
नागरिक ओर रा्टके जन-समुदाय पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर बलरामजीको देखकर इतने प्रसन्न हूए कि 
का ओर मुखकमर खिल उठे, उत्कण्ठासे भर गये । 
वे नेत्रोद्रा उनकी मुख-माधुरीका पान करते-करते तप्त ही 
नहीं होते थे; मानो वे उन्हं नत्रसे पी रहे हो, जिह्वासे चाट 
रहे -------- धम शे दे, निकास सून हो ओर पुनाओ पकड़कर नसिकासे सूघ रहे हों ओर भुजाओंसे पकड़कर 


* येयं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धर्देहश्चैकः क्रीडनार्थं द्विधाभूत्‌ 
येयं: भूत्‌। (श्रीराधातापनीयोपनिषद्‌) 
जो ये राधा ओर जो ये कृष्ण रसके सागर है वे एक ही ह, पर लीलाके लिये दो रूप बने हुए हे ।' 
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* साधक-संजीवनी * 


वक ~ सा 


हृदयसे सा रहे हों ।' 

भगवान्‌ श्रीरामके सोन्दर्यको देखकर विदेह राजा जनक 
भी विदेह अर्थात्‌ देहकी सुध-बुधसे रहित हो जते है 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भयउ बिदेहु बिदेहु विसेषी ॥ 


(मानस १।२१५।४) 
ओर कहते है-- 
सहज बिरागरूप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
(मानस १।२९१६।२) 
वनमें रहनेवाठे कोल-भीरु भी भगवानके विग्रहको 
देखकर मुग्ध हो जाते है- 
करहि जोहार भेट धरि आगे । प्रभुहि बिल्गोकहिं अति अनुरागे ॥ 
चित्र लिखे जनु अहं तहं ठाढे ! पुलक सरीर नयन जल नादे ॥ 
(मानस २।१३५।३) 
प्रमिरयोकी . तो बात ही क्या, वैरभाव रखनेवाछे राक्षस 
खर-दूषण भी भगवानके विग्रहकी सुन्दरताको देखकर 
चकित हो जाते हैँ ओर कहते है 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते! देखे जिते हते हम केते ॥ 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहि असि सुंदरता ॥ 
(मानस ३।१९।२) 
तात्पर्य हे कि भगवान्‌के दिव्य सोन्दर्यकी ओर प्रमी, 
विरक्त, ज्ञानी, मूर्ख, वैरी, असुर ओर राक्षसतक सबका मन 
आकृष्ट हो जाता हे । 

'सम्भवाम्यात्ममायया'- जो मनुष्य भगवानसे 
विमुख रहते है, उनके सामने भगवान्‌ अपनी योगमायामें 
छिपे रहते है ओर साधारण मनुष्य-जैसे ही दीखते हे । 
मनुष्य ज्यों -ज्यों भगवानके सम्मुख होता जाता है, त्यों त्यो 
भगवान्‌ उसके सामने प्रकट होते जाते हे । इसी योगमायाका 
आश्रय लेकर भगवान्‌ विचित्र-विचित्र टीला करते हँ * । 

भगवद्विमुख मूढ पुरुषके आगे दो परदे रहते है 
एक तो अपनी मूढ्ताका ओर दूसरा भगवान्‌की योग- 


मायाका (गीता-सातवे अध्यायका पचीसवां इलोक) । 


अपनी मूढता रहनेके कारण भगवानकता प्रभाव साक्षात्‌ 
सामने प्रकट होनेपर भी वह उसे समञ्च नहीं सकता; 
जैसे-्रोपदीका चीरहरण करनेके लिय दुःदासन अपना 


पूरा बरु ठगाता है, उसकी भुजां थक जाती है, पर 
साड़ीका अन्त नहीं आता- 
दूद्‌ सुता निरबल भंड ता दिन, तजि आये निज धाम । 
दुस्सासन की भुजा थकित भई, बसन-रूप भए स्याम ॥ 

-इस प्रकार भगवानने सभाके भीतर अपना एेशर्य 
साक्षात्‌ प्रकट कर दिया। परन्तु अपनी मूढताके कारण 
दुःशासन, दुर्योधन, कर्णं आदिपर इस बातका कोई असर 
ही नहीं पड़ा कि द्रोपदीके द्वारा भगवान्‌को पुकारनेमात्रसे 
कितनी विलक्षणता प्रकट हो गयी! एक खीका चीरहरण भी 
नहीं कर सके तो ओर क्या कर सकते हे! इस तरफ उनकी 
दृष्टि ही नहीं गयी । भगवानका प्रभाव सामने देखते हए भी 
वे उसे जान नहीं सके । 

यदि जीव अपनी मूढता (अज्ञान) दूर कर दे तो उसे 
अपने खरूपका अथवा परमात्मतत्वका बोध तो हो जाता है, 
पर भगवानके दर्हन नहीं होते†। भगवानके दर्न तभी होते 
है, जब भगवान्‌ अपनी योगमायाका परदा हटा देते है । 
अपना अज्ञान मिटाना तो जीवके हाथकी बात है, पर योग- 
मायाको दूर करना उसके हाथकी बात नहीं हे । वह सर्वथा 
भगवानके रारण हो जाय तो भगवान्‌ अपनी दाक्तिसे उसका 
अज्ञान भी मिटा सकते ह ओर दर्शन भी दे सकते हे । 

भगवान्‌ जितनी लीलां करते हँ, सब योगमायाका 
आश्रय लेकर ही करते है । इसी कारण उनकी लीलाको देख 
सकते है, उसका अनुभव कर सकते हँ । यदि वे योग- 
मायाका आश्रय न तो उनकी टीलाको कोई देख ही नहीं 
सकता, उसका आस्वादन कोड कर हो नहीं सकता । 


| अवतार-सम्बन्धी विष बात | 


अवतारका अर्थं है-- नीचे उतरना । सब जगह परिपूर्ण 
रहनेवाठे सच्चिदानन्दरूप परमात्मा अपने अनन्य भरक्तोकी 
इच्छा पूरी करनेके ल्य अत्यधिक कृपासे एक स्थान- 
विरोषमें अवतार रेते हैँ ओर छोटे बन जाते है । दूसरे 
लोर्गोका प्रभाव या महत्व तो बड़े हो जानेसे होता हे, पर 
भगवान्‌का प्रभाव या महत्व छोटे हो जानेसे होता है । कारण 





* योगमायाका आश्रय केकर ही भगवान्‌ रसलीला करते है- 
भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमल्किकाः । वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्चितः ॥ (श्रीमद्धा° १०।२९1 ९) 
† अपने स्वरूपका बोध होनेपर भगवानकते दर्शन हो जार्यै--एेसा नियम नहीं है । परन्तु भगवानके दान होनेषर अपने 


स्वरूपका बोध भी हो जाता है। इसलिये भगवान्‌ कहते है 


मम॒ द्रसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ (मानस ३। ३६। ५) 


सा० सं० ९०- 
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कि अपार, असीम, अनन्त होकर भी भगवान्‌ छोटे-से बन 
जाते है--यह उनकी विलक्षणता ही है । जैसे, भगवान्‌ 
अनन्त ब्रह्माण्डोको धारण करते है; परन्तु एक पर्वतको 
धारण करनेसे भगवान्‌ "गिरिधारी' नामसे प्रसिद्ध हो गये 
अनन्त ब्रह्माण्ड जिनके रोम-रोममें स्थित है *, एेसे परमेश्वर 
एक पर्वतको उठा टल--यह कोई बड़ी बात नही, प्रत्युत 
छोटी बात है । परन्तु छोटी बातमें ही भगवानकी बड़ी 
बात होती है । इसी प्रकार अवतार लेनेमे ही भगवान्‌की 
विङोषता हे । 

साधारण आदमी जिस रिथितिपर है, उसी स्थितिपर 
आकर भगवान्‌ वैसी लीला करते हे । बिलकुल भोले- 
भाठे साधारण बालककी तरह बनकर लीला करते हे । 
ग्वाल्बालसे खेलते समय वे दूसरे ग्वालबालसे हार 
भी जाते हे। जो ग्वाल्बाल जीत जाता है, वह सवार 
बन जाता है ओर भगवान्‌ घोड़ा बन जाते हैँ । यह उनकी 
विोष महत्ता है । 

भगवानके प्रभावको जाननेवाले ज्ञानी महात्माखेग तो 
उनके सखरूपमे मस्त रहते हे; पर भक्तोको उनकी साधारण 
अज्ञ बालककी तरह भोटीभाली टीला बड़ी विचित्र ओर 
मीठी लगती है। वहाँ ज्ञानियोंका ज्ञान नहीं चलता । 
ज्ञानियोके शिरोमणि ब्रह्माजी भी भगवान्‌की टीलको 


* श्रीमद्धगवद्रीता * 


| अध्याय ४ 
"न~ 


देखकर चकरा गये! बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, योगी-तपखी 
संत-महात्मा भी उनकी टीलाओंकि रहस्यको नहीं जान 
सकते ओर इस विषयमे मूक हो जाते हैँ । भगवान्‌ ही कृपा 
करके जिन प्यारे अन्तरङ्गं भक्तोको जनाना चाहते हैँ, वे ही 
उनकी लीके तत्तवको जान पाते हँ “सोइ जान जेहि 
देहु जनाई' (मानस २।१२७।२) । गायं चराते समय, 
ग्वालवा्छसे खेरते समय भी भगवान्‌ बडे-बडे 
प्रभावराली कार्य कर देते हैँ । बड़े-बड़े बलवान्‌ राक्षसोंको 
भी चुटकियोमें ही खत्म कर देते है । छोटे-से बालक 
बननेपर भी उनका प्रभाव वैसा-का-वैसा ही रहता है । 

जैसे कोई बहुत बड़ा विद्रान्‌ किसी बाठकको वर्ण- 
माल सिखाता है, तो वह बारुकका हाथ पकड़कर उससे 
"क ख ग `“ छिखवाता है ओर महसे भी वैसा बोलता 
है; परन्तु इसका अर्थं यह नहीं कि वह विद्वान्‌ सवयं 
वर्णमाला सीखता है । वह तो बारूककी स्थितिमें आकर 
उसे सिखाता है, जिससे वह सुगमतापूर्वक सीख जाय । एसे 
ही अनन्तब्रह्माण्डनायक भगवान्‌ हमखोगोके बीच हमारे 
सामने आते है ओर हमारी तरह ही बनकर हमें रिक्षा देते 
हे । उनकी बड़ी अलोकिक विचित्र-विचित्र लीला होती है 
जिनका श्रवण, पठन ओर गायन करनेसे भी लोगोका उद्धार 
हो जाता है । 


परिशिष्ट भाव- भगवान्‌ प्रकृतिकी सहायतासे ही क्रिया (लीला) करते है । इसील्ियि सीताजी कहती है कि सब 
कार्य मने किये हें, भगवान्‌ रामने कुछ नहीं किया (अध्यात्मरामायण, बाल० पहले अध्यायके बत्तीसवेसे तैतालीसवें 
इलकतक) । परन्तु भगवान्‌ मनुष्यकी तरह प्रकृतिके अधीन नहीं हेते- म्रकृतिं स्वामधिष्ठाय ।' कारण कि भगवानके 
लिये प्रकृति “पर' नहीं ह, प्रत्युत उनसे अभिन्न है (गीता-- सातवें अध्यायका चौथा-पाँचवां इलोक) । भगवान्‌को 
भकृतिमे स्थित मनुष्योके सामने आना है, इसलिये वे प्रकृतिको स्वीकार करके प्रकट हेते है। तभी मनुष्य उनको देख 


सकते हैँ । 


--;:>:ः- 


सम्ब्य--अव भगवान्‌ आगेके उलोकम अपने अवतारका अवसर बताते है। 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 


भारत = हे भरतवंरी 


१ अधर्मस्य = अधर्मकी अहम्‌ = मेँ 
। अभ्युत्थानम्‌ = वृद्धि आत्मानम्‌ = अपने-आपको 
५ 0 = होती है, सृजामि = (साकार- 
= तब-तव 
ग्ट्ानिः = हानि (ओर) हि = ही ---- ~ ~ 


* रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मड। (मानस ९ 


1 २०१) 
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श्लोक ७ ] 


* साधक-सजीवनी * 


एक ------------------ प 


व्याख्या--'यदा यदा हि धर्मस्य --““* अभ्युल्थान- 
मधर्मस्य'--धर्मकी हानि ओर अधर्मकी वृद्धिका स्वरूप 
हे--भगवत्ेमी, धममीत्मा, सदाचारी, निरपराध ओर निर्बल 
मनुषयोपर नास्तिक, पापी, दुराचारी ओर बलवान्‌ मनष्योका 
अत्याचार बढ जाना तथा कोगोमिं सदरण-सदाचारोकी 
अत्यधिक कमी ओर दुरगुण-दुराचारोकी अत्यधिक वृद्धि 
हो जाना । 

"यदा यदा" पदोका तात्पर्य है कि जब-जब आवरयकता 
पड़ती है, तब-तब भगवान्‌ अवतार लेते हैँ । एक युगम भी 
जितनी बार आवरयकता ओर अवसर प्राप हो जाय, उतनी 
लार अवतार ठे सकते हँ । उदाहरणार्थ, समुद्र-मन्थनके 
समय भगवानने अजितरूपसे समुद्र-मन्थन किया, कच्छप- 
रूपसे मन्दराचरको धारण किया तथा सहस्रबाहरूपसे 
मन्दराचलको ऊपरसे दबाकर रखा । फिर देवताओंको अमृत 
बाटनेके ल्यि मोहिनी-रूप धारण किया। इस प्रकार 
भगवान्‌ने एक साथ अनेक रूप धारण किये । 

अधर्मकी वृद्धि ओर धर्मका हास होनेका मुख्य कारण 
है-नारावान्‌ पदार्थोकी ओर आकर्षण । जैसे माता ओर 
पितासे दारीर बनता है, एेसे ही प्रकृति ओर परमात्मासे सृष्ट 
बनती है। इसमें प्रकृति ओर उसका कार्य संसार तो 
प्रतिक्षण बदलता रहता है, कभी क्षणमात्र भी एकरूप नहीं 
रहता ओर परमात्मा तथा उनका अरा जीवात्मा- दोनों 
सम्पूर्णं देरा, कारु आदिमे नित्य-निरन्तर रहते हँ, इनमे 
कभी किञ्चिन्मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। जब जीव 
अनित्य, उत्पत्ति-विनाराङीर प्राकृत पदारथोसि सुख पानेकी 
इच्छा करने कगता है ओर उनकी प्राधतिमे सुख मानने गता 
है, तब उसका पतन होने कगता है । लोगोकी सांसारिक 
भोग ओर संग्रहमें ज्यों ज्यों आसक्ति बढती है, त्यो-ही-त्या 
समाजमे अधर्म बढता है ओर ज्यो-ज्यों अधर्म बता है, 
त्यो -ही -त्यों समाजमें पापाचरण, कलह, विद्रोह आदि दोष 
बदृते हें । | | 

सत्ययुग, त्रेतायुग, द्रापरयुग ओर कलियुग--इन चारो 
युगोकी ओर देखा जाय तो इनमें भी क्रमहाः धर्मका हास 
होता है । सत्ययुगमें धर्मके चारो चरण रहते हे, ताये 


ठेते हे। 

"तदात्मानं सृजाम्यहम'--जन-जब धर्मकी हानि ओर 
अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तन भगवान्‌ अवतार ग्रहण 
कसते हँ । अतः भगवानके अवतार छेनेका मुख्य प्रयोजन 
धर्मकी स्थापना करना ओर अधर्मका नारा करना । 

धर्मकी हानि ओर अधर्मकी वृद्धि होनेपर लोर्गोकी 
परवृत्ति अधर्मे हो जाती है। अधर्मे प्रवृत्ति नेसे 
स्वाभाविक पतन होता है । भगवान्‌ प्राणिमात्रके परम सुहद्‌ 
है । इसल्मयि लोगोको पतनमें जानेसे रोकनेके स्यि वे खयं 
अवतार लेते हैँ । 

क्ेमिं सकामभाव उत्पन्न होना ही धर्मकी हानि है ओर 
अपने-अपने कर्तव्यसे च्युत होकर निषिद्ध आचरण करना 
ही अधर्मका अभ्युत्थान हे ! “काम' अर्थात्‌ कामनासे ही 
सब-के-सब अधर्म, पाप, अन्याय आदि होते हँ (गीता- 
तीसरे अध्यायका सतस इलोक) । अतः इस "काम'का 
नाडा करनेके लियि तथा निष्कामभावका प्रसार करनेके छ्य 
भगवान्‌ अवतार लेते हे । 

यहाँ र्का हो सकती है कि वर्तमान समयमे धर्मका 
हास ओर अधर्मकी वृद्धि बहुत हो रही है, फिर भगवान्‌ 
अवतार वयो नहीं ठेते 2 इसका समाधान यह हे कि युगको 
देखते हए अभी वैसा समय नहीं आया हे, जिससे भगवान्‌ 
अवतार ठ । त्रतायुगमें राक्षसोने ऋषि- मारकर 
उनकी हड्योकि ढेर लगा दिये थे। यह तो त्रतायुगसे भी 
गया-बीता कलियुग है, पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे है, 
उनका कोई नादा नहीं करता । दूसरी एक बात ओर हे । जब 
धर्मका हास ओर अधर्मकी वृद्धि होती है, तब भगवानकी 
आज्ञासे संत इस पृथ्वीपर आते ह अथवा यरहीसे विरोष 
साधक पुरुष प्रकट हो जाते हैँ ओर धर्मकी स्थापना करते 
है । कभी-कभी परमात्माको प्राप्न हए कारक महापुरुष भी 
संसारका उद्धार कसेके स्यि आते है । साधक ओर सन्त 
पुरुष जिस देदामें रहते है, उस देहम अधर्मकी वैसी वृद्धि 
नहीं होती ओर धर्मकी स्थापना होती हे । 

जब साधको ओर सन्त-महात्माओसि भी रोग नहीं 
मानते, प्रत्युत उनका विना करना आरम्भ कर देते हे 


धर्मके तीन चरण रहते है द्वापरयुगमे धर्मके दो चरण रहते 


ओर जब धर्मका प्रचार करेवा बहुत कम रहते है 
है ओर कच्ियुगमें धर्मका केवर एक चरणं रोष रहता है। 


तथा जिस युगमे जैसा धर्म होना चाहिये, उसकी अपेक्षा 
जन युगकी म्यदासे भी अधिक धर्मका हास हो जाता है, | भी बहुत अधिक धर्मका हास हो जाता ह, तब भगवान्‌ 
तब भगवान्‌ धर्मकी पुनः स्थापना कनेक खयि अवतार । स्वय आति हें] 


--:<:-- 


((-0. 1/(111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





> श्रीमद्धगवद्रीता * 


२६८ 


[ अध्याय ४ 


स्य ू्वलोके अपने अवतारे अवसरका वर्णग करके अन भगवान्‌ अपने अवतारकर प्रयोजन बताते हं । 


परित्राणाय साधूनां विनाद्ाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ ८॥ 


साधूनाम्‌ = साधुओं विनाशाय = विनाङा करनेके स्थापना करनेके 
४. (भरतो) की स्थि ल््यि (मै) 
परत्राणाय = रक्षा करके स्यि, | च = ओर युगे, युगे = युग-युगमे 
दुष्कृताम्‌ = पापकर्म धर्मसंस्थापनार्थाय = धर्मकी सम्भवामि = प्रकट हुआ 
करनेवारका भलीभोति करता हू । 
व्याख्या-*परत्राणाय साधूनाम्‌ - साधु मनुष्योके | हए वयां देखे जाते है? इसका समाधान यह है कि साधु 
द्वारा ही अधर्मका नारा ओर धर्मका प्रचार होता है, इसल्ियि | पुरु्षोकी रक्षाका तात्पर्य उनके भावोंकी रक्षा है; रारीर. 
उनकी रक्षा करनेके छ्य भगवान्‌ अवतार लेते हैँ । धन-सम्पत्ति, मान-बडाईं आदिकी रक्षा नही; कारण कि वे 


दूसरोका हित करना ही जिनका खभाव है ओर जो 
भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदिका श्रद्धा- 
्रमूर्वक स्मरण, कीर्तन आदि कसते हँ ओर लोगोमें भी 
इसका प्रचार करते है, एेसे भगवानके आश्रित भक्तोके लियि 
यहाँ “साधूनाम्‌" पद आया है । 
जिसका एकमात्र परमात्म-प्राप्िका उदर्य है, वह 
साधु है* ओर जिसका नारावान्‌ संसारका उदेश्य दै, वह 
असाधु है। 
असत्‌ ओर परिवर्तनरील वस्तुमे सद्भाव करने ओर उसे 
महत्व देनेसे कामनारणे पैदा होती है । ज्यो -ज्यां कामना नष्ट 
होती है, त्यो त्यों साधुता आती है ओर ज्यो-ज्यों कामना 
दती ह र्यो -त्यो साधुता लप होती है। कारण कि 
असाधुताका मूक हेतु कामना ही है। साधुतासे अपना 
उद्धार ओर रोगोका खतः उपकार होता है। 
साधु पुरुषके भावों ओर क्रियाओमें पशु, पक्षी, वृक्ष 
परवत, मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि, मुनि आदि सबका हित 
भगा रहता है 
हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
| (मानस ७।४७।३) 
यदि लोग उसके मनके भावोको जान जार्यै तो वे उसके 
चरणोके दास बन जार्यै । इसके विपरीत यदि लोग दुष्ट 
पुरुषके मनके भावोको जान जा तो दिने कईं बार रोगसि 
उसकी पिटाई हो । 
यहां शङ्का हो सकती है कि यदि भगवान्‌ साधु 
रक्षा किया कते ह तो फिर संसारे साधु र 


इन सांसारिक पदार्थोको महत्व नहीं देते। भगवान्‌ भी इन ` 


वस्तुओंको महत्व नहीं देते; क्योकि सांसारिक पदार्थोकरो 
महत्व देनेसे ही असाधुता पैदा होती है । 

भक्तोमं सांसारिक पदार्थोका महत्व, उदर्य होता ही 
नही; तभी तो वे भक्त हैँ । भक्तलोग प्रतिकूता- (दुःखदायी 
परिस्थिति-) में विरोष प्रसन्न होते है, वयोकि प्रतिकूकतासे 
जितना आध्यालिक लाभ होता है, उतना किसी दूसरे 
साधनसे नहीं होता । वास्तवमें भक्ति भी प्रतिकूतामें ही 
बढती है । सांसारिक राग, आसक्तिसे ही पतन होता है ओर 
्रतिकूतासे वह राग टूटता है। इसके भगवान्‌का 
भक्तोके खयि प्रतिकूरता भेजना भी वास्तवमें भक्तकी रक्षा 
करना है । 

'विनाहाय च दुष्कृताम्‌'- दुष्ट मनुष्य अधर्मका 
प्रचार ओर धर्मका नारा करते है, इसलिये उनका विनाशा 
करनेके छ्यि भगवान्‌ अवतार छेते है । 

जो मनुष्य कामनाके अत्यधिक बढ़नेके कारण ब्ुठ, 
कपट, छल, बेईमानी आदि दर्गुण-दुरचारोमें कगे हए है 
जो निरपरध सदगुण, सदाचारी, साधुर्ओपर अत्याचार 
किया करते है जो दूसररोका अहित करनेमें ही लगे रहते है. 
जो प्रवृत्ति ओर निवृत्तिको नहीं जानते, भगवान्‌ ओर 
वेद्‌-शारख्रोका विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है. 
एसे आसुरी सम्पतते अधिक रचे-पचे रहकर वैसा ही बुरा 
आचरण करनेवाठ़े मनुष्योके छियि यह "दुष्कृताम्‌" पद 
आया है । भगवान्‌ अवतार केकर देसे ही दष्ट मनष्योका 
विनारा करते हे । | 


नकते साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ (गीता ९। ३०) 
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शलोक ८ 1 


* साधक-संजीवनी *# 


शशक "ाष्वी = 


शाङ्ा-- भगवान्‌ तो सब प्राणियोमिं सम है ओर उनका 
कोई वैरी नहीं है (“समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देष्यः' गीता 


९।२९), फिर वे दुष्टोका विनारा वयो करते है ? 


समाधान-- सम्पूर्ण प्राणिर्योकि परम सुहृद्‌ ` होनेसे 
भगवानका कोई वैरी नहीं है; परन्तु जो मनुष्य भक्तोका 


अपराध करता है, वह भगवानका वैरी होता है-- 
सुतु॒सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहिं न काऊ ॥ 


जो अपराधु भगत कर करई। राम रोष पावक सो . जरईं ॥ 


(मानस २।२१८।२-३) 


भगवानका एक नाम॒ भक्तभक्तिमान्‌' (श्रीमद्धा° 
१०।८६। ५९) है । अतः भक्तौको कंष्ट देनेवाले दुष्टोका 
विनादा भगवान्‌ खयं करते हँ । पापका विनारा भक्त करते 


है ओर पापीका विना भगवान्‌ करे है। ` 
साधुओंका परित्राण केम भगवान्‌की जितनी कृपा हे, 


उतनी ही कृपा दुष्टका विनारा करनेमें भी है! विनाडा 


करके भगवान्‌ उन्हें शुद्ध, पवित्र बनाते हें । 
सन्त-महात्मा धर्मकी स्थापना तो करते है, पर दुष्टोके 
विनाराका कार्य वे नहीं करते । दुष्टोका विनारा कनका 
कार्यं भगवान्‌ अपने हाथमे रखते है, जैसे-साधारण 
मलहम-पदी केका काम तो कंपाउंडर करता है, पर 
बड़ा ओपरेदान कसनेका काम सिविर सर्जन खुद करता है, 
दूसरा नहीं । 
माता ओर पिता- दोनों समानरूपसे बार्कका हित 
चाहते है । बालक पढ़ाई नहीं करता, उदण्डता करता है तो 
उसको माता भी समञ्ञाती है ओर पिता भी समञ्चाते हं । 
बालक अपनी उदण्डता न छोडे तो पिता.उसे मासते-पीटते 
है । परन्तु बालक जब घबरा जाता है, तब माता पिताको 
मारने-पीटनेसे रोकती है । यद्यपि माता पतिव्रता हे, पतिका 
अनुसरण करना उसका धर्म है, तथापि इसका यह अर्थ 
नहीं कि पति बारुकको मारे तो वह भी साथमे मारने कग 
जाय । यदि वह एेसा करे तो बाक बेचारा कहां जायगा 2 
बारुककी रक्षा करेमें उसका पातित्रत-धर्म नष्ट नहीं होता । 
कारण किं वास्तवमें पिता भी बालकको मारना-पीटना नही 
` चाहते, प्रत्युत उसके दुर्गण -दुराचारोंको दूर कसना चाहते है । 





इसी तरह भगवान्‌ पिताके समान हँ ओर उनके भक्त माताके 
समान । भगवान्‌ ओर सन्त-महातमा मनुष्योको समञ्ञाते हे । 


फिर भी मनुष्य अपनी दुष्टता न छोडे तो उनका विनाशा 
करनेके छ्य भगवानको अवतार छेकर खुद आना पडता 
हे। अगर वे अपनी दुष्टता छोड दँ तो उन्ह मारनेकी 
आवरयकता ही न रहे। 


निर्गुण ब्रह्म प्रकृति, माया, अज्ञान आदिका विरोधी नहीं 


हे, प्रत्युत, उनको सत्ता-स्फर्ति देनेवाला तथा उनका पोषकं 


हे । तात्पर्य यह कि प्रकृति, माया आदिमें जो कु सामर्थ्य 
हे, वह सब उस निर्गुण ब्रह्मकी ही है । इसी तरह सगुण 
भगवान्‌ भी किसी जीवके साथ द्वेष, वैर या विरोध नही 
रखते, प्रत्युत समान रीतिसे सबको सामर्थ्यं देते हँ, उनका 
पोषण करते है । इतना ही नहीं, भगवानकती सची हई पृथ्वी भी 
रहनेके छ्य सबको बराबर स्थान देती है । उसका यह 
पक्षपात नहीं है कि महात्माको तो विरोष स्थान दे, पर दुष्टको 
स्थान न दे। एसे ही अन्न सबकी भूख बराबर मिटाता हे, 
जल सबकी प्यास समानरूपसे मिटाता है, वायु सबको 
प्राणवायु एक-सी देती है, सूर्य सनको प्रकाडा एक-सा देता 
है, आदि । यदि पृथ्वी, अन्न, जल आदि दुष्टोको स्थान, अन्न, 
जल आदि देना बंद कर दं तो दुष्ट जी ही नहीं सकते । इस 
प्रकार जब भगवानके विधानके अनुसार चलनेवाठे पृथ्वी, 
अन्न, जल, वायु, सूर्य आदिमे भी इतनी उदारता, समता हे, 
तब इस विधानके विधायक- (भगवान्‌-) में कितनी 
विलक्षण उदारता, समता होगी ! वे तो उदारताके भण्डार ही 
है । यदि विधायक (भगवान्‌) ओर उनके विधानकी ओर 
थोड़ा-सा भी दृष्टिपात किया जाय तो मनुष्य गद्गदं हो जाय 
ओर भगवान्‌के चरणोमें उसका प्रम हो जाय! 

भगवानका दुष्ट पुरुषोसे विरोध नहीं है, प्रत्युतं उनके 
दुष्कर्मोसि विरोध है । कारण कि वे दुष्कर्म संसारक्रा तथा 
उन दुर्टेका भी अहित करवाठे है । भगवान्‌ सर्वसुहद्‌ हैः 
अतः वे संसारका तेथा उन दुष्टोका भीं हितं करनेके ल््यि 
ही दुर्टोका विनाडा करते ह । उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते 
है, उनको भगवान्‌ अपने ही धामे भेज देते है यह 


उनकी कितनी विलक्षण उदारता हे! 


* १--"अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा (मानस २। ९८२ । २ ) | 


२- ये ये हताश्चक्रधरेण राजंखरैलोक्यनाथेन जनार्दनेन । ते ते गता विष्णुपुरीं याताः क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः ॥ 


हे राजन्‌ ! श्रलोक्याधिपति चक्रधारी भगवान्‌ जनार्दनके दारा जो लोग मारे गये, वे सभी विष्णुलोकको चले गये ॥ 


इस देवका क्रोध भी वरकी तरह ही कल्याणप्रद हे 


(पाण्डवगीता) 
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२७० 


यहां यह प्रश्च हो सकता है कि अगर हम पाप-कर्म ही 
करते रहं तो क्या हमे भी मारनेके लिये भगवान्‌को आना 
पडेगा? अगर एेसी बात है तो भगवानके द्रारा मरनेसे हमारा 
कल्याण हो ही जायगा; फिर जिनमें संयम करना पडता है, 
एसे श्रमसाध्य सदूण-सदाचारका पार्न क्यों करे ? 
उत्तर यह है कि वास्तवमें भगवान्‌ उन्हीं पापियोको मारनेके 
खयि आते है, जो भगवानके सिवाय दूसरे किसीसे मर ही 
नहीं सकते । दूसरी बात, शुभ-करमेमिं जितना ठगेगे, उतना 
तो पुण्य हो ही जायगा, पर अडुभ-कर्ममिं लगे रहनेसे यदि 
बीचमें ही मर जार्यगे अथवा कोई दूसरा मार देगा तो 
मुरिकक हो जायगी! भगवानकरे हाथ मरकर मुक्ति 
पानेकी लर्सा कैसे पूरी होगी! इसल्व्यि अडुभ-कर्म करने 
ही नहीं चाहिये । 

“ध्र्मसंस्थापनाथयि"- निष्कामभावका उपदेरा, 
आदेडा ओर प्रचार ही धर्मकी स्थापना है। कारण कि 
निष्कामभावकी कमीसे ओर असत्‌ वस्तुको सत्ता देकर उसे 
महत्व देनेसे ही अधर्म मैदता है, जिससे मनुष्य दुष्ट 
स्वभाववाठे हो जाते हे । इसलि्यि भगवान्‌ अवतार लेकर 
आचरणके द्वारा निष्कामभावका प्रचार करते है । निष्काम- 
भावके प्रचारसे धर्मकी स्थापना स्वतः हो जाती है। 

धर्मका आश्रय भगवान्‌ है* (गीता--चौदहवं 
अध्यायका सत्ताईसवां इलोक), इसल्यि शाश्वत धर्मकी 
संस्थापना करनेके छ्य भगवान्‌ अवतार ठेते है । संस्थापना 
करनेका अर्थं हे- सम्यक्‌ स्थापना करना । तात्पर्य है कि 
धर्मका कभी नाडा नहीं होता, केवल हास होता है । धर्मका 
हास होनेपर भगवान्‌ पुनः उसकी अच्छी तरह स्थापना करते 
हं (गीता-- चौथे अध्यायके पहकेसे तीसरे इलोकतक) । 

सम्भवामि युगे युगे'-आवद्यकता पडनेपर 
भगवान्‌ भत्यक युगमें अवतार लेते है। एक युगे भी 
जितनी बार जरूरत पड़ती है, उतनी बार भगवान्‌ अवतार 
लेते हे । कारक पुरुष'† ओर सन्त-महात्माओके रूपमे भी 
भगवानक्ता अवतार हुआ करता है । भगवान्‌ ओर कारकं 
पुरुषका अवतार तो नैमित्तिक! है, पर सन्त-महात्माओका 


"पाकर (१) शति सेतु पालक राम तुम्ह' (मानस २। ९१२६) 
भुरच्युतः (महाभारत, अनु ९४९। १३७) 


(२) “धर्मस्य 


न श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय ४ 
---------------((~--~----(~---~----(---~----नन---~-~---~~~--~-~-------~ ~~~ ~= 


अवतार “नित्य' माना गया हे। | 

यहाँ राज्ञा होती है कि भगवान्‌ तो सर्वसमर्थ है, फिर 
संतोकी रक्षा करना, दुष्टौका विनाशा करना ओर धर्मकी 
स्थापना करना-ये काम क्या वे अवतार लिये बिना नही 
कर सकते? इसका समाधान यह ह कि भगवान्‌ अवतार 
लिय बिना ये. काम नहीं कर सकते, एेसी बात नहीं हे । 
यद्यपि भगवान्‌ अवतार लिये बिना अनायास ही यह सब 
कुछ कर सकते हैँ ओर करते भी रहते है, तथापि जीवोपर 
विोष कृपा करके उनका कुछ ओर हित करनेके छ्यि 
भगवान्‌ स्वयं अवतीर्ण होते हें । अवतारकालमें भगवानके 
दर्दान, स्प, वार्तालाप आदिसे, भविष्यमें उनकी दिव्य 
लीलखओंके श्रवण, चिन्तन ओर ध्यानसे तथा उनके 
उपदेशोके अनुसार आचरण करनेसे गोका सहज ही 
उद्धार हो जाता है । इस प्रकार लोगोका सदा उद्धार होता ही 
रहे, एेसी एक रीति भगवान्‌ अवतार लेकर ही चलाते है । 

भगवान्‌के कईं एेसे प्रमी भक्त होते है जो भगवानके 
साथ खेलना चाहते है, उनके साथ रहना चाहते हैँ । उनकी 
इच्छा पूरी करनेके छिये भी भगवान्‌ अवतार ठेते है ओर 
उनके सामने आकर, उनके समान बनकर खेलते है । 

जिस युगम जितना कार्य आवरयक होता है, भगवान्‌ 
उसीके अनुसार अवतार लेकर उस कार्यको पुरा कसते है । 
इसलिये भगवानके अवतारोमें तो भेद होता है, पर स्वयं 
भगवान कोई भेद नहीं होता । भगवान्‌ सभी अवतारोमे 
पूर्णं हैँ ओर पूर्णं ही रहते है। 

भगवानकरे छियि न तो कोई कर्तव्य है ओर न उन्हं कुछ 
पाना ही रोष है (गीता-तीसरे अध्यायका बाईसवां 
इरोक), फिर भी वे समय-समयपर अवतार ठेकर केवल 
संसारका हित करनेके छियि सब कर्म करते है । इसलिये 
मतुष्यको भी केवल दूसरोके हितके छियि ही कर्तव्यकर्म 
करने चाहिये । 

चौथे इकोकमे आये अर्जुनक प्रश्के उत्तमे भगवानने 
मनुष्योके जन्म ओर अपने जन्म-(अवतार-) में तीन न्डे 
अन्तर बताये है- 


† जो महापुरुष भगवानको श्राप हो चुके हँ ओर भगवद्धाम विराजते है वे "कारक 
3 9 पर्ष कहलाते ह 
 ‡ अगुगरहाय भूताना मानुषं देहमास्थितः । भजते तादज्ीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्रो भवेत्‌ ॥ (श्रीमद्धा° ९०। ३३ । ३७) 
भगवान्‌ जीरवोपर विदोष कृपा करनेके लिये ही अपनेको मतुष्यरूपमें प्रकट करते है ओर एेसी लीला करते है, जिनह 


सुनकर जीव भगवत्परायण हयो जार्यै ।' 
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इलोक ९1 * साधक 


शन 1--------- शाम 


(१) जाननेमे अन्तर मनुष्येकि ओर भगवानकते | पूर्वक अपनी योगमायासे स्वयं अ्रकट होते हैँ (चोथे 
बहुत-से जन्म हो चुके हं । उन सब जन्मोको मनुष्य तो नहीं अध्यायका छठा इलोक) | ध 
जानते, पर भगवान्‌ जानते हँ (४।५) । (२) कार्यम अन्तर--साधारणतः मनुष्य अपनी 

(२) जनम अन्तर---मतष्य परकृतिके परवरा होकर, | कामनाओंकी पूरके खयि कार्य करते है, जो कि 
अपने किये हुए पाप-पुण्योका फल भोगनेके लिय ओर मनुष्यजन्मका ध्येय नहीं है, पर भगवान्‌ केवर मात्र जीवकं 
फलभोगपू्वक परमात्माकी प्राप्ति करके स्यि जन्म ठेता | कल्याणके खयि कार्य करते है (चौथे अध्यायका 
है, पर भगवान्‌ अपनी प्रकृतिको अधीन करके स्वाधीनता- | सातवां-आठवां रलोक) । 


सम्बन्ध चौथे रमक आवे अर्जुमके प्रशके उत्तरे भगवान्‌ अपने जनकौ दिव्यताका वर्णन आरम्भ किया था। अन अपनी 


ओरसे तिव्काम-कर्म- (कर्मयोग-) का त्त्व बतानके उदेश्यते अपने जनकौ दिव्यताके साथ-साथ अपने कर्मकी दिव्यताको जाननेका भर 
माहात्य बताते हे। 


जन्म कर्मं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥ 


अजुन = हे अर्जुन । जन्म ओर कर्मको) | देहम्‌ = रागी 

मे = मेरे यः = जो मनुष्य त्यक्त्वा = त्याग करके 
जन्म = तत्त्वतः = तत्त्वसे पुनः, जन्म॒ = पुनर्जनमको 

च = ओर वेत्ति = जान ठेता हे न,एति = प्राप्त नहीं होता, 
कर्म = कर्म अर्थात्‌ दृढ्तापूर्वक (प्रत्युत) 
दिव्यम्‌ = दिव्य हं । मान ठेता है, माम्‌ = मूड 

एवम्‌ = इस प्रकार (मेरे । सः = वह एति = प्राप होता हे । 


व्याख्या--“जन्म कर्म॑ च मे दिव्यम्‌'- भगवान्‌ | रहित, नित्य, अनामय, अलोकिक, विकाररहित, परम दिव्य 
जन्म-मृत्युसे सर्वथा अतीत--अजन्मा ओर अविना ह । | ओर प्रकट होनेवारे होते हँ । अन्य जीरवोकी अपेक्षा तो 
उनका मनुष्यरूपमें अवतार साधारण मनष्योकी तरह नहीं | देवताओकि इरीर भी दिव्य होते हे, पर भगवान्‌का रारीर 
होता । वे कृपापूर्वक मात्र जीरवोका हित करके लिय | उनसे भी अत्यन्त विकक्षण होता हे, जिसका देवतालेग भी 
सखतन्रतापूर्वक मनुष्य आदिके रूपमे जन्म-धारणकी लीला | सदा ही दर्दोन चाहते रहते हँ (गीता--ग्यारहवें अध्यायका 
करते है । उनका जन्म कमेक परवा नहीं होता । वे अपनी | बावनवां इक) । 
इच्छासे ही डारीर धारण करते हैँ * । भगवान्‌ जब श्रीराम तथा श्रीकृष्णके रूपमे इस पुथ्वीपर 
 भगवान्‌का साकार विग्रह जीवोके इारीरोकी तरह हाड्‌- | आये, तब वे माता कौसल्या ओर देवकीके गर्भसे उतयन् 
मंसका नहीं होता । जीवोके हरीर तो पापपुण्य-मय, अनित्य, | नहीं हए । पहले उन अपने राह्-चक्र-गदा-पद्मधारी 
रोगगरस्त, लौकिक, विकारी, पाञ्चभौतिक ओर रज-वीर्यसे | खरूपका दर्शन देकर फिर वे माताकी प्रा्थनापर बालरूपमे 
उत्पन्न होनेवाठे होते है पर भगवानके विग्रह पाप-पुण्यसे । लीला करने लगे। भगवान्‌ श्रीरामके खयि गोस्वामी 
र ------------------ 


+ (९) "निज इच्छां प्रभु अवतरइ' (मानस  । २६) 
(२) विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार ॥ (मानस ९। ९९२) 
(३) उद्धवजी भगवानसे कहते ह 
४ तवं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः । अवतीर्णोऽसि भगवन्‌ स्वेच्छोपात्तपृथग्बपुः ॥ 

(रीमद्धा° ९९। ९९१२८) 

"आप ्रकृतिसे परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकादास्वरूप ब्रह है । फिर भी आपने स्वेच्छासे ही यह अलग हारीर धारण करके 

अवतार लिया हे ।' 
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२७२ 


तुकसीदासजी कहते है 
भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । 
हरषिति महतारी मुनि मन हारी अद्भूत रूप विचारी ॥ 
त्तेन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी । 
भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी ॥ 


चिदानंदमय देह तुर्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥ 
नर तनु धरेहु संत सुर काजा । कहहु करहु जस भ्राकृत राजा ॥ 
(मानस २। १२७।३) 

एक बार सनकादि ऋषि वैकुण्ठधाममें जा रहे थे। 
वहां भगवानके द्वारपालेन उन्हँं भीतर जानेसे रोका, 
तन सनकादिने उन्हं शाप दे दिया। अपने अनुचरोके 









माता पुनि बोली सो मति डली तजहु तात यह रूपा। | द्वारा सनकादिका अपमान हुआ जानकर भगवान्‌ स्वयं 
कीजै सिसुतीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ | वहां पधारे। उस समय भगवानका दर्शन करनेसे 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होड बालक सुरभूषा । उनकी बड़ी विलक्षण दा हुईं । उन्होने भगवानके चरणेमिं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके छ्य आया है- प्रणाम किया- 


तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द- 
किञ्जल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः । 
अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां 
संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ॥ 
(श्रीमद्धा ३। १५।४३) 
प्रणाम करनेपर उन कमलनेत्र भगवानके चरण- 
कमलके परागसे मिली हुईं तुलसी-मञ्जरीकी वायुने उनके 
' प्रवेरा करके उन अक्षर परमात्मामें नित्य 
स्थित रहनेवाले ज्ञानी महात्माओकिे भी चित्त ओर दारीरको 
क्षुब्ध कर्‌ दिया ॥' 
शब्दादि विषयोमें गंध कोई इतनी विलक्षण चीज नहीं 
है, जिसमे मन आकृष्ट हो जाय । पर भगवानके चरण- 
कमल्की गंधसे नित्य-निरन्तर परमातम-खरूपमे मग्र 
रहनेवाठे सनकादिकोके चित्तमे भी खलबली पैदा हो गयी । 
कारण कि वह पुथ्वीकी विकाररूप गंध नहीं थी. प्रत्युत 
दिव्य गंध शी । एेसे ही भगवानके विग्रहकी मरत्येक वस्तु 
(वख, आभूषण, आयुध आदि) दिव्य, चिन्मय ओर 
अत्यन्त विलक्षण है । 
भगवानकी लीलाओंको सुनने, पढ़ने, याद करे 
आदिसे लोगोका अन्तःकरण निर्मल, पवित्र हो जाता है ओर 
उनका अज्ञान दूर हो जाता है--यह भगवानके कर्मोकी 
दिव्यता है। ज्ञानरूप भगवान्‌ हकर, ब्रह्माजी. 
सनकादिक ऋषि, देवर्षि नारद आदि भी उनकी लीलाअओंको 
गाकर्‌ ओर सुनकर मग्र हो जते है । भगवानके अवतारके 
जो लीला-स्थल है उन स्थानेमिं आस्तिकभावसे, 
्द्धाप्रमपूर्वक निवास कसनेसे एवं उनका दर्हन करनेसे भी 
मतु-का कल्याण हो जाता हे । तात्य है कि भगवान्‌ मात्र 
जीका कल्याण करनके उद्देदयसे हौ अवतार ठेते हँ 
ओर लीलं करते हैः अतः उनकी लीलओंको पद्ने- 


उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलोकिकम्‌ । 
हाङ्खचक्रगदापद्मश्रिया जुष्टं चतुर्भुजम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा° १०।३।३०) 
माता देवकीने कहा-- विश्वात्मन्‌ ! राङ्क, चक्र, गदा 
ओर पद्यकी शोभसे युक्तं इस चार भुजाओंवाले अपने 
अलौकिक दिव्य रूपको अब छिपा लीजिये! तब 
भगवान माता-पिताके देखते-देखते अपनी मायासे 
तत्काल एक साधारण रिदका रूप धारण कर छिया- 
पित्रोः सम्पर्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिरः ॥ 
(श्रीमद्धा १०।३।४६) 
जब भगवान्‌ श्रीराम अपने धाम पधारने लगे, तब वे 
अन्तर्धान हृए। जीवक उारीरोकी तरह उनका डारीर यहं 
नहीं रहा, मरतयुत वे इसी इारीरसे अपने धाम चङे गये- 
पितामहवचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामतिः । 
विवे वैष्णवं तेजः संहारीरः सहानुजः ॥ 
(वाल्मीकिरामायण, उत्तर ११०।१२) 
महामति भगवान्‌ श्रीरामने पितामह ब्रह्माजीके वचन 
सुनकर ओर तदनुसार निय करके तीनों भाद्योसहित 
अपने उसी दारीरसे वैष्णव तेजमे प्रवेरा किया । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये भी एेसी ही बात आयी है - 
। लोकाभिरामां ¢ १ । स्वतनुं धारणाध्यानमङ्लम्‌ । 
$भनेव्यादगध्वा धामाविदात्‌ स्वकम्‌ ॥ 
| (्रीमद्धा" ११।३१। ६) 
धारणा ओर ध्यानके छि अति मङ्गलरूप अपनी 
ल्काभिरामा मोहिनी मूर्तिको योगधारणाजनित अग्निक दवारा 
किये बिना ही भगवानने अपने धाममे सहारीर प्रवेहा 
॥ 
भगवान विग्रह (दिव्य ारीर-) के विषये महामुनि 
वाल्मीकिजी भगवान्‌ श्रीरामसे कहते है 
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इलोक ९ । * साधक 


सुननेसे, उनका मनन-चिन्तन करसे स्वाभाविक 
उदेर्यकी सिद्धि हो जाती है । १ 
चौथे इक अर्जुने भगवानूसे केवल उनके 
'जन्म'के विषयमे पृ था; परन्तु यहाँ भगवानने अर्जुनके 
पे बिना अपनी तरफसे कर्म के विषयमे कहना आरम्भ 
कर दिया ! इसमें भगवान्‌का यह अभिप्राय प्रतीत होता है 
कि जैसे मेरे कर्म दिव्य है, वैसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य हने 
चाहिये । कारण कि मनुष्यका जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, 
पर उसके कर्म अवय दिव्य हो सकते है, क्योकि उसीके 
किये उसका जन्म हुआ है । करमेमिं दिव्यता (शुद्धि) योगसे 
आती है । जो कर्म बँधनेवाले होते है, उनमें दिव्यता आनेसे 
वे ही कर्म मुक्ति देनेवाले हो जाते हँ । कर्म दिव्य (फलेच्छा. 
ममता-आसक्तिसे रहित) होनेपर कर्ता एक तो उन कर्मेसि 
बैधता नही दूसरे, वह पुराने कमेसि भी नहीं ब॑घता- मुक्त 
हो जाता है; ओर तीसरे, उसके द्वा होनेवाठे कर्मेसि 
दूसरोका भी हित स्वतः होता रहता है । 
गम्भीरतापूर्वक विचार करके देखें तो उत्पत्ति- 
विनारारीरु वस्तुओकि साथ अपना सम्बन्ध माननेसे ही 
कमेमिं मलिनता आती है ओर वे नंधनेवाछे होते है । 
विनारीसे अपना सम्बन्ध माननेसे अन्तःकरण, कर्म ओर 
पदार्थ- तीनों ही मकिन हो जाते है ओर विनारीसे माना 
हुआ सम्बन्ध छूट जनेसे ये तीनों स्वतः पवित्र हो जाते ह । 
अतः विनाीसे माना हआ सम्बन्ध ही मूर बाधा हे । 
"एवं यो वेत्ति ततत्वतः'- अजन्मा ओर अविनाही 
होते हुए तथा प्राणिमात्रका ईशर होते हृए भी भगवान्‌ मात्र 
जीवोके हितके छ्ियि अपनी प्रकृतिको अधीन करके 
स्वतन््रतापूर्वक युग-युगमे मनुष्य आदिके रूपमे अवतार 
ठेते है इस तत्वको जानना अर्थात्‌ दुढतापूर्वक 
भगवानके जन्मोकी दिव्यताको जानना हे । 
सम्पूर्ण क्रियाओंको कसते हुए भी भगवान्‌ अकर्ता ही हँ 
अर्थात्‌ उनमें केका अभिमान नहीं हे (गीता--चोथे 
अध्यायका तेरहवाँ उरोक) ओर किसी भी कर्मफलमे 
उनकी स्पृहा (फलेच्छा) नही है (गीता--चौथे अध्यायका 
चोदहवाँ इल्ेक) - इस ॒तत्त्वको जानना भगवानके 
कर्मोकी दिव्यताको जानना है । 
जैसे भगवान्‌के जन्ममे सखाभाविक ही मात्र जीरवोकी 
हितेषिता ओर कर्मे निरिश्तता है, एेसे ही मनुष्यमे भी मात्र 


जीर्वोकी हितैषिता ओर कर्मे निर्टि्तता आ जाना ही 
वास्तवमें भगवानके जन्म ओर कर्मके तत्त्वको जानना हे । 

^त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति'-भगवानको त्रिलोकीं 
न तो कुक करना दोष है ओर न कुछ पाना ही रोष है 
(गीता- तीसरे अध्यायका बाईसवांँ उलोक) । फिर भी वे. 
केवल जीव्मात्रका उद्धार करमेके खयि कृपापूर्वक इस 
भूमण्डलपर अवतार ठेते हँ ओर तरह-तरहकी अलौकिक 
लीला कसते हँ । उन लीलाओंको गनेसे, सुननेसे, पदनेसे 
ओर उनका चिन्तन कसेसे भगवानके साथ सम्बन्ध जुड़ 
जाता है। भगवान्‌से सम्बन्ध जुड्नेपर संसारका सम्बन्ध छट 
जाता हे। संसारका सम्बन्ध छटनेपर पुनर्जन्म नहीं होता 
अर्थात्‌ मनुष्य जनम-मरणरूप बन्धनसे मुक्तं हो जाता हे । 

वास्तवमे कर्म बन्धनकारक नहीं होते। क्मेमिं जो 
नोंधनेकी शाक्ति है, वह केवर मनुष्यकी अपनी बनायी हई 
(कामना) है। कामनाकी पूर्तिके स्यि रागपूर्वक अपने 
खयि कर्म कसनेसे ही मनुष्य कर्मेसि वैध जाता हे । फिर 
ज्यों -ज्यों कामना बढ़ती है, त्यों -त्यों वह पारपोमें प्रवृत्त होने 
लगता हे । इस प्रकार उसके कर्म अत्यन्त मलिन हो जाते 
है, जिससे वह बारेबार नीच योनियं ओर नर्केमिं गिरता ` 
रहता है परन्तु जब वह केवर दूसरोकी सेवाके छियि 
निष्कामभावपूर्वक कर्म करता है, तब उसके कर्मेमिं 
दिव्यता, विलक्षणता आती चली जाती हे। इस प्रकार 
कामनाका सर्वथा नाडा होनेपर उसके कर्म दिव्य हो जाते है, 
अर्थात्‌ बन्धनकारक नहीं होते; फिर उसके पुनर्जन्मका प्रश्च 
ही नहीं रहता । 

"मामेति सोऽजुन'-नाडावान्‌ क्मेसि अपना सम्बन्ध 
माननेके कारण नित्यप्राप्त परमातमा भी अप्राप्त प्रतीत होते हे । 
निष्कामभावयपूर्वक केवल दूसरोकि हितके स्यि सम्पूर्णं करम 
करनेसे मात्र कर्मोका प्रवाह केव संसार्की तरफ हो जाता 
है ओर निव्यप्राप् परमामाका अनुभव हो जाता हे । 

जीर्वोपर महान्‌ कृपा ही भगवानक्े जन्ममे कारण 
है-इस प्रकार भगवानके जन्मकी दिव्यताको जाननेसे 
मनुष्यकी भगवान भक्ति हो जाती है*। भक्तिसे 
भगवानकी प्रप्ति हो जाती है। भगवानकरे कर्मोकी 
दिव्यताको जाननेसे मनुष्यके कर्म भी दिव्य हो जाते है 
अर्थात्‌ वे बन्धनकारक न होकर खुदका ओर दूसरेका 
कल्याण करनेवाले हो जाते है, जिससे संसारसे सम्बन्ध- 


* उमा रामर सुभा जेहि जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ (मानस ५। २४२) 
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२७४ > श्रीमद्धगवदरीता * [ अध्याय ४ 
विच्छेदपूर्वक भगवानकी प्राति हो जाती हे । कर्मेसि सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता हे । 
यहां भगवानने “माम्‌ एति' पदांसे यह भाव प्रकर 
मार्मिक बात किया हे कि मनुष्य ककि द्वारा जिसकी सिद्धि चाहता है 


सम्पूर्ण कर्म आरम्भ ओर समाप्त होनेवाले है (ओर 
कर्मके फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है, वह भी अनित्य 
ओर नाडावान्‌ होता है); परन्तु स्वयं (जीवात्मा) | 
निरन्तर रहनेवाला है । अतः वास्तवमें सखय॑का कमक्ति साथ 
कोई सम्बन्ध हे नही, प्रत्युत माना हुआ है। अतः सम्पूर्ण 
कर्मोको करते हए भी उनके साथ अपना सम्बन्ध है ही 
नही-एेसा अनुभव करे तो उसके कर्म दिव्य हो जाते 
है यह कर्मोका तत्त है । यही कर्मयोग है । 

क्रियारीक प्रकृतिके साथ तादाल्य होनेके कारण मनुष्य- 
मात्रे कर्म करनेका वेग रहता है । वह क्षणमात्र भी कर्म 
किये बिना नहीं रहता (गीता- तीसरे अध्यायका पांचवां 
इलरेक) । संसारम वह देखता है कि कर्म करनेसे ही सिद्धि 
(वस्तुको प्राप्ति) होती हे । इसी कारण वह परमात्माकी प्राप्त 
भी कमकि द्वारा ही करना चाहता है; परन्तु यह उसकी 
महान्‌ भूर ह । कारण कि नारावान्‌ कमक द्वारा नावान्‌ 
वस्तुको ही प्राप्ति होती है, अविनाडीकी प्राप्ति नहीं हती । 
अविनाीकी प्राप्ति तो कर्मसि सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही 
होती हे। कर्मोसि सम्बन्ध-विच्छेद कर्मयोगे (ज्ञानयोगकी 
पक्षा भी) सररतासे हो जाता है। कारण कि कर्मयोगे 
स्थूल स्म ओर कारण तीनों शीरोसे होनेवाले सम्पूण 
कर्म केवल संसारके हितके छियि होनेसे 
कर्मोका प्रवाह संसारकी तरफ हो जाता है ओर अपना 


वह परमात्मततत्व स्वत्ःसिद्ध (नित्यप्राप्त) है। सखतःसिद्ध 
वस्तुके लिये करना कैसा? जो वस्तु प्राप्त हे, उसे प्राप् 
करना कैसा 2 करनेसे तो उस वस्तुकी प्राप्ति होती है, जो 
पहले अप्राप्न थी । 

एक उत्पत्ति होती है ओर एक खोज होती है । उत्पत्ति 
उसकी होती है, जिसकी खतन्त सत्ता नहीं है; जिसका पहले 
अभाव है ओर बादमें जिसका विनारा हो जाता है । खोज 
उसकी होती हे, जिसकी खतन्त सत्ता है; जो पहलेसे 
विद्यमान है .ओर नित्य-निरन्तर रहता है; किन्तु जो क्रिया 
ओर पदार्थरूप संसारका महत्व मान लेनेसे छिप गया है। 
जब मनुष्य क्रियाओं ओर पदार्थोको केवल दूसरोकी सेवामे 
कगा देता हे, तब क्रिया-पदार्थरूप संसारसे स्वतः सम्बन्ध्‌- 
विच्छेद्‌ ओर नित्यपराप्त परमात्ाका साक्षात्‌ अनुभव हो 
जाता है । यही नित्यप्राप्रकी खोज है । 

कर्तव्य-कर्मोको न करके प्रमाद-आलस्य करना ओर 
कर्तव्य-कर्मोको करके उनके फलकी इच्छा रखना-इन 
दोनों कारणोंसे मनुष्यको नित्यप्राप्त परमात्माके अनुभवमें 
बाधा रगती हे। इस बाधाको दूर करनेका उपाय है 
फलकी इच्छा न रखकर दूसरोकी सेवाके रूपसे कर्तव्य- 
कमं करना । फलकी इच्छा न रखकर कर्तव्यकर्म करनेसे 
करमेसि सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। कर्मो सम्बन्ध- 
विच्छेद होते ही परमात्मासे हमारा जो स्वतःसिद्ध नित्य- 
सम्बन्ध हे, उसका अनुभव हो जाता है । 


परिशिष्ट भाव--निष्कामभावसे केवल दूसरोके हितके लिये कर्म (सेवा) करनेपर अथवा भगवानके किये कर्म 


(पूजा) करनेपर वे कर्म दिव्य मुक्तिदायक हो जाते है। परन्तु 


हो जाते है। 


कमोमिं कर्ृत्वका न होना ही दिव्यता है। अपने लिये 
भगवानकी छोटी-से-छोटी तथा बड़ी-से-बड़ी प्रत्येक क्रिया 


कामनापूतंक अपने स्यि किये गये कर्म मलिन, बन्धनकारक 


कुछ न करनेसे कर्तृत्व नहीं रहता । 
या लीला होती है। रीलामें भगवान्‌ सामान्य मनुष्यो -जैसी 


क्रिया करते हृषु भी निटि रहते है (गीता- -चौये अध्यायका तेरहवाँ इलोक) । भगवानकी 
दिव्यता देवताओंकी दिव्यतासे भी विलक्षण होती हे । देवताओंकी दिव्यता र अपेक्षासे न | ओर 
५ होती हे, पर भगवानकी दिव्यता निरयक्ष ओर असीम होती है । यद्यपि जीवन्मुक्त, त्वज्ञ. भगवल्ममी महापुरुषोकी 

याए भी दिव्य होती है, तथापि वे भी भगवल्लीलके समान नही हातीं । भगवानूकी साधारण लीला भी अयन्त 
अलोकिक होती है। जैसे, भगवानकी रसलीला लौकिका तीखती है, पर उसको पदृनै-सुनेसे साधककी काम- वत्तिका 
नार हो जाता है (श्रीमद्धा ददाम स्कन्ध, तेतीसवाँ अध्याय, चारीसवां इलोक) | ५५4 

ह जगत्‌ भगवानका आदि अवतार है- “आद्योऽवतारः परुषः परस्य" (श्रीमद्धा 

भगवान्‌ ही जगत्‌-रूपसे प्रकर हए हे । परन्तु जीवने 1 व स ८ 
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जगत्‌-रूपसे ही धारण कर रखा हे-- जीवभूतो महाबाहो ययेदे धार्यत जगत्‌" (गीता ७।५ धारणाको मिटानेके 
लिय साधकको दुढृतासे एेसा मानना चाहिये कि जो दीख रहा है, वह तकरं ५ जरो कैत है, वह 
भगवानकी लीला है । एेसा मानने (स्वीकार करने) पर जगत्‌ जगत्रूपसे नहीं रहेगा ओर “भगवानकर सिवाय कुछ नही 
है--ईसका अनुभव हो जायगा । दूसरे इ्देमि, संसार लप हो जायगा ओर केवल भगवान्‌ रह जार्येगे । कारण कि भ्त्येक 
वस्तु तथा व्यक्तिको भगवानका खरूप ओर प्रत्येक क्रियाको भगवल्लीला माननेसे भोगासक्ति, राग-द्रेष नहीं रगे । 
भोगासक्तिका नारा होनेपर जो क्रिया पहले लोकिक दीखती थीं वही क्रिया अलोकिक भगवल्टीलारूपसे दीखने ठर्गेगी 
ओर जहां पहठे भोगासक्ति थी, वहाँ भगवत्मेम हो जायगा । 

भगवान्‌ जैसा रूप धारण कसते है, उसीके अनुरूप लीला करते है* । जब वे अर्चावतार अर्थात्‌ मूर्तिका रूप धारण 
करते हे, तब वे मू्तिकी तरह ही अचर रहनेकी लील कते है। अगर वे अचल नहीं रहेगे तो वह अर्चावतार कैसे 
रहेगा ? भगवान्‌ने राम, कृष्ण आदि रूप भी धारण किये ओर मत्स्य, कच्छप आदि रूप भी धारण किये । उन्हनि जैसा 
रूप धारण किया, वैसी ही लीला की । जैसे, वराहावतारमें भगवान सूअर बनकर लील की ओर वामनावतारमे ब्रह्मचारी 


ब्राह्मण बनकर लीला कौ । इससे साधकको यह समञ्जना चाहिये कि अभी भी जो हो रहा है, वह सब भगवान लीला 
हीहो रही हे । 


-;>८-- 


सम्बन्ध-भगवाम्के ज्म-कर्मकी दिव्यताको जाननेवाठे कैसे होते है-इसका वर्णन आगेके उत्मेके करते हे । 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मासुपाभ्िताः 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः ॥ ९० ॥ 


वीतरागभयक्रोधाः = राग, भय | माम्‌ = मेरे (ही) बहवः = बहुत-से (भक्त) 
ओर क्रोधसे उपाश्रिताः = अश्रित (तथा) मद्भावम्‌ = मेरे स्वरूपको 
सर्वथा रहित, ज्ञानतपसा = ज्ञानरूप तपसे आगताः = प्राप्त हो 

मन्मयाः = मुम तल्टीन, पूताः = पवित्र हुए चके हैँ । 


व्याख्या-“वीतरागभयक्रोधाः'--परमातमासे विमुख | पर उनकी प्राप्ने बाधा प्हुचनेपर (बाधा पर्हैचानेवाङेषर) 
होनेपर नादावान्‌ पदा्थेमिं “राग हो जाता है। रागसे फिर | (क्रोध' होता हे । यदि बाधा पर्हुचानेवाला व्यक्ति अपनेसे 
प्राप्मे "ममता' ओर अप्राप्रकी "कामना' उत्पन्न होती है । | अधिक बलवान्‌ हो ओर उसपर अपना वडा न चर सकता 
रागवाछे (प्रिय) पदार्थोकी प्राप्ति होनेपर तो “लोभ' होता है, । हो तथा समयपर वह हमारा अनिष्ट कर देगा-एेसी 


* भगवान्‌ श्रीकृष्ण उत्तङ्क ऋषिसे कहते है 
धर्मसंरक्षणार्थाय धर्मसंस्थापनाय च ॥ 
तैसतर्वेषेश्च ख्यैश्च त्रिषु लोकेषु भार्गव । 
(महाभारत, आश्च ५४1 ९३-९४) 
“मै धर्मकी रक्षा ओर स्थायनाके लिये तीनों लोकमि बहुत-सी योनिर्योमिं अवतार धारण करके उन-उन रूपों ओर वे्षोदारा 
तदनुरूप बर्ताव करता हँ ।' ` 
यदा त्वहं देवयोनौ वर्तामि भृगुनन्दन । तदाहं देववत्‌ सर्वमाचरामि नसंशयः ॥ 
यदा गन्धर्वयोनौ वा वर्तामि भृगुनन्दन। तदा गन्धर्ववत्‌ सर्वमाचरामि न संशयः ॥ 
नागयोनौ यदा चैव तदा वर्तामि नागवत्‌। यक्षराक्षसयोन्योस्तु यथावद्‌ विचराप्यहम्‌ ॥ 
(महाभारत, आश्च ५४ । ९७- ९९) 
"भृगुनन्दन ! जब मैं देवयोनये अवतार लेता दहै तब देवताओंकी ही भाति सारे आचार-विचारका पालन करता है, इसमें 
संदाय नहीं हे ।' 
'जब मैं गन्धर्वयोनिमें प्रकट होता है, तब मेरे सारे आचार-विचार गन्धवकि ही समान होते है, इसमें सन्देह नहीं है !' 
'जढ मै नागयोनिमें जन्म ग्रहण करता ह, तब ना्गोकी तरह बर्ताव करता ह । यक्षं ओर राक्षसोंकी योनि्योमें भकट होनेषर 
भे उन्दीके आचार-विचारक्रा यथावत्‌-रूपसे पालन करता हे ॥ 
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# श्रीमद्धगवदरीता * [ अध्याय ४ 


तन्मय हो जाते है ^तन्मयाः' (नारदभक्तिसूत्र ७०) । वे 
हर समय भगवान्मे ही तल्लीन रहते है | उनके विचारों 
आचरणं आदिमे भगवानकी ही मुख्यता रहती है । प्रमकी 
अधिकताके कारण वे भगवत्खरूपं बन जाते है मानो 
उनकी अपनी कोई अलग सत्ता ही न हो । * 
मामुपाश्रिताः" "वीतरागभयक्रोधाः" में संसारसे 
स्व्यका सम्बन्ध-विच्छेद है ओर "मन्मयाः माम्‌ 
उपाश्रिताः' मे भगवानकी तल्लीनता है । 
किसी-न-किसीका आश्रय लिये बिना मनुष्य रह ही नहीं 
सकता । भगवानक्ता अंशा जीव भगवान्‌से विमुख होकर 
दूसरेका आश्रय लेता है तो वह आश्रय टिकता नही, प्रत्युत 
मिटता जाता है! धनादि नादावान्‌ पदार्थोका आश्रय पतन 
करनेवाल्र होता है । इतना ही नहीं, शुभ-कर्मोको करने 
बुद्धिका, भगवत्माप्तिके साधनोंका तथा भोग ओर संग्रहके 
त्यागका आश्रय लेनेपर भी भगवत्माप्िमें देरी कगती है। 
जबत्रकं मनुष्य स्वयं (सखरूपसे) भगवानके आश्रित नहीं 
हो जाता, 'तबतक उसकी पराधीनता मिटती नहीं ओर वह 
पाता ही रहता है । 
संसारके पदा्थमिं मनुष्यका आकर्षण ओर आश्रय 
अलग-अलग होता है, जैसे-मनुष्यका आकर्षण तो खी, 
त्र आदिमे होता है ओर आश्रय बका होता है । परन्तु 
¦ भगवान लगे हुए मनुष्यका भगवान ही आकर्षण होता 
मनुष्यकी परमातमामे लगन लग जाती है, तन उसके छ्य | है ओर भगवानकता ही आश्रय होता है; क्योकि प्रिय-से-प्रिय 
संसारके रुपये ओर सब पदार्थ आकर्षक, न रहकर फीके | भी भगवान्‌ है ओर बडे-से-बडे भी भगवान्‌ हैँ । 
पड़ जाते हे । उसका संसारमे आकर्षण या राग मिट जाता |. "बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः' -- यद्यपि 
है। राग मिटते ही भय ओर क्रोध- -दौनों मि जाते हे | ज्ञानयोग-(साख्यनिष्ठा-) से भी मनुष्य पवित्र हो सकता है 
कोक ये दोन रागके ही आश्रित रहतेहै । तथापि यहं भगवानके जन्म ओर कर्मकी दिव्यताको तसे 
मन्मयाः ध भगवानके जन्म ओर कर्मकी दिव्यताको | जाननेको ज्ञान .कहा गया है । इस ज्ञानसे मनुष्य पवित्र हो 
तवसे १ मनुष्योकी भगवान प्रियता हो जाती है, | जाता हैः वर्योकि भगवान्‌ पवितरोसे भी पवित्र है 
प्रियता होनेसे वे भगवानकै ही सारण हो जाते है ओर इरण पवित्राणां पवित्रं यः ।' भगवानका ही अरा होनेसे जीवमें 
होने ध 4 ` अथात्‌ भगवन्मय हो जाते है । | भी सतः -स्वाभाविक पतित्रता है चेतन अमल सहज 
कामनाओमे तय रो आकर्षणवाले चत ¦ ३ ० मनुष्य । भोरगोकी | सुख रासी' (मानस ७। ११७। १) । नारावान्‌ पदार्थो 
1 ~ कामात्मानः" (गीता | महत्त देनेसे, उनको अपना माननेसे ही यह अपवित्र होता 
९ ॐ भगवान आकर्षणवाके मनुष्य भगवानु | ह; वयोकि नारावान्‌ पदार्थोकी ममता ही ~ -- ^ ~ सकि नारवान्‌ पदार्थ ममता हौ मल (अपव्रत) 


* गतिस्मितप्र्षणभाषणादिषु प्रियाः श्रियस्य भ्रतिरूढमूर्तयः । ` ं 
त्वित्यबलास्तदात्मिका । न्यतेदिषुः कृष्णविहारविश्रमाः ॥ .* ( श्रीमद्धा० १९०। ३०। ३ ) 
अयने प्रियतम श्रीकृष्णकी चाल-ढाल, हास-विलास ओर चितवन- 
ही बन गयीं; उनके शरीरम भी वही गति-मति, वही भाव-भङ्गी उतर य मा रिद छो माल 
प ज उक लीला विलासका अतुकरणं कती हभ कृ ह इ सर्वा परकर शणस्य हो 


२७६ 


सम्भावना हो तो “भय' होता. है। इस प्रकार नाडावान्‌` 
पदाथेकि रागसे ही भय, क्रोध, लोभ, ममता, कामना आदिः 
सभी दोषोकी उत्पत्ति होती है। रागके मिटनेपर ये सभी.दोषः 
मिट जाते हं । पदार्थोकी अपना ओर अपने ल्य न मानकर 
दूसरोका ओर दूसरोके खयि मानकर उनकी सेवा करनेसे. 
राग मिटता है। कारण कि वास्तवमें पदार्थं ओर क्रियासे 
हमारा सम्बन्ध है ही नहीं । न 
` अपना को प्रयोजन न रहनेपर भी भगवान्‌ केवल हमारे 
कल्याणके छ्य ही अवतार ठेते है । कारण कि वे प्राणी- 
मात्रके परम सुहद्‌ हँ ओर उनकी सम्पूर्णं क्रियाः मात्र. 
जीवोके कल्याणके लिय ही होती है । इस प्रकार भगवानकी 
परम सुहृत्तापर दृढ़ विश्वास होनेसे भगवान आकर्षणे हो 
जाता हे। भगवान आकर्षण होनेसे संसारका आकर्षण 
(राग) खतः मिट जाता है। जैसेः बचपनमे 'बाल्कोंका. 
कंकड्-पत्थरोमे आकर्षण होता है ओर उनसे वे खेरते है। 
खेलें वे केकड्-पत्थरोके छ्य लड़ पड़ते है । एक कहता 
है कि यह मेरा है ओर दूसरा कहता है कि यह'मेरा है। इस 
प्रकार गलीमें पड़े कंकड़-पत्थरमिं ही उन्हे महत्ता दीखती 
हे। परन्तु जब वे बडे -हो जाते है, तन कंकंड-पत्थरोमे 
उनका आकर्षण मिट जाता है ओर रुपयों आकर्षण हो 
जाता हे। रुपयों आकर्षण होनेपर उन्हे कंकड्-पत्थरोमे 
अथवा सिलोनोमें कोई महत्ता नहीं दीखती । एेसे ही जब 
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इत्ीक १९ 1 


है*। भगवानके जन्म-कर्मके तत्वको जाननेसे जब 
नादावान्‌ पदार्थोका आकर्षण, उनकी ममता सर्वथा मिट 
जाती है, तब सब मछिनिता नष्ट हो जाती है ओर मनुष्य 
परम पवित्र हो जाता हे । 

कर्मयोगका प्रसङ्ग होनेसे उपर्युक्त पदोमे आये ज्ान' 
ङाब्दका अर्थ कर्मयोगका ज्ञान भी माना जा सकता है। 
कर्मयोगका ज्ञान है--ररीर, इद्धया, मन, बुद्धि, पद 
योग्यता, अधिकार, धन, जमीन आदि मिली हुई मात्र वस्तु 
संसारकी ओर संसारके खये ही है, अपनी ओर अपने लिये 
नहीं है । कारण कि स्वयं (खरूप) नित्य है; अतः उसके 
साथ अनित्य वस्तु कैसे रह सकती है तथा उसके काम भी 
कैसे आ सकती है ? रारीरादि वस्तु जन्मसे पहर भी 
हमारे साथ नहीं थीं ओर मेके बाद भी नहीं रहेगी तथा 
इस समय भी उनका प्रतिक्षण हमसे सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा 
है। इन मिली हुई वस्तुओंका सदुपयोग केका ही 
अधिकार है, अपनी माननेका अधिकार नहीं । ये वसत 
संसारकी ही है; अतः इन्हं संसारकी ही सेवामें लगाना है। 
यही इनका सदुपयोग है । इनको अपनी ओर अपने छि्यि 
मानना ही वास्तवमे बन्धन या अपवित्रता है । 

इस प्रकार नाडावान्‌ वस्तुओंको अपनी ओर अपने छ्य 


न मानना “ज्ञानतप' है; जिससे मनुष्य परम पवित्र हो जाता 


मै ~ गा ४, 


२७७ 


हे । जितने भी तप है, उन सबसे बढ़कर शज्ञानतप' है । इस 
जञानतपसे जडके साथ माने हए सम्बन्धका सर्वथा विच्छेद 
हो जाता है । जबतक मनुष्य जडके साथ अपना सम्बन्ध 
मानता रहता हे, तबतक दूसरी तपस्यासे उसकी उतनी 
पत्रता नहीं होती, जितनी पवित्रता ज्ञानतपसे जडका 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेसे होती है । इस ज्ञानतपसे पवित्र 
होकर मनुष्य भगवानक्रे भाव-(सत्ता-) को अर्थात्‌ 
सचचिदानन्दघन परमात्पतत्त्वको प्राप्त हो जाता है । तात्पर्य हे 
कि जैसे भगवान्‌ नित्य-निरन्तर रहते है, एेसे वह भी उनमें 
नित्य-निरन्तर रहता है; जैसे भगवान्‌ निर्टिंप्-निर्विकार रहते 
है एेसे वह भी निरटिंप्त-निर्विकार रहता है; जैसे भगवानके 
सख्यि कुछ भी करना हेष नहीं है, एेसे ही उसके स्थि भी 
कुछ करना दोष नहीं रहता । ज्ञानमार्गसे भी मनुष्य इसी 
प्रकार भगवानके भावको प्राप हो जाता है (गीता- 
चौदहवे अध्यायका उतन्नीसवांँ इलोक) । 

पहले भी बहुत-से भक्त ज्ञानतपसे पवित्र होकर 
भगवानको प्राप्त हो चुके हँ । अतः साधकोको वर्तमानमें ही 
ज्ञानतपसे पवित्र होकर भगवानको प्राप्त कर लेना चाहिये । 
भगवानको प्राप्त करनेमे सभी खतन्् है, कोई भी परतन्त्र 
नहीं हे । कारण कि मानव-इरीर भगवत्माध्रिके खयि ही. 


मिल हे। 


सम्बन्ध-जन्मकी रिव्यताका वर्णन तो हो गया अब कमो दिव्यता क्या होती है- इस विषयका आर्थ करते है। 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम ॒वर््मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वडाः ॥ ९९१ ॥ 


पार्थ = हे पुथानन्दन । अहम्‌ = मँ मनुष्याः = सभी मनुष्य 

ये = जो भक्त तान्‌ = उन्ह सर्वशः = सब प्रकारसे 
यथा = जिस प्रकार तथा, एव॒ = उसी प्रकार सष = मेरे 

माम्‌ = मेरी भजामि = आश्रय देता हुः | वर्म॑ = मार्गका 

प्रपद्यन्ते = रारण ठेते है (वयोकि) अनुवर्तन्ते = अनुसरण करते हँ । 


माता-पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता-पिता जन जाते है, पत्र 
मानता है तो वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते है, भाई मानता है तो वे 
श्रष्ठ भाई बन जाते है, सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा बन 
जाते है, नौकर मानता हे तो वे श्रेष्ठ नौकर बन जाते है । भक्त 
भगवानके बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान्‌ भी भक्तके 
बिना व्याकुल हो जाते हे । | 


व्याख्या- ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव 
भजाम्यहम्‌" -- भक्त भगवानकरी जिस ॒भावसे, जिस 
सम्बन्धसे, जिस प्रकारसे शरण केता है, भगवान्‌ भी उसे 
उसी भावसे, उसी सम्बन्धसे, उसी प्रकारसे आश्रय देते हे । 
जैसे, भक्त भगवानूको अपना गुरु मानता है तो वे शरेष्ठ गुर 
बग जाते है, रिष्य मानता है तो वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते है 


* “ममता मल जरि जाइ" (मानस ७। ९९७ क); "ममतामेध्यदूषितः' (योगवासिष्ठ ६। २1 ५३ । ९१) 
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` हए साधारण मनुष्योके भावके अनुसार बर्तीव करते 


2 > श्रीमद्धगवदरीता * [ अध्याय ४ 


अपनी नहीं हैः प्रत्युत भगवानूसे मिटी हैः भगवान्की है। 
अतः इन्हे अपनी मानना ही बाधा हे। साधक खयं धी 
भगवानका हौ अंशा है । उसने खुद अपनेको भगवानूसे 
अलग माना है, भगवानने नहीं । +, 
भक्ति (प्रेम) कर्मजन्य अर्थात्‌ किसी साधन-विरोषका 
फल नहीं हे । भगवानके सर्वथा रारण होनेवाठेको भक्ति 
स्वतः प्राप्त होती हे । दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि 
भावम सबसे श्रेष्ठ रारणागतिका भाव है । यहाँ भगवान्‌ 
मानो इस बातको कह रहे हे कि तुम अपना सब कुर मुञ्च 
दे दोगे तो मेँ भी अपना सब कु तुम्हं दे दंगा ओर तुम 
अपने-आपके) मुज्ञ दे दोगे तो मेँ भी अपने-आपको तुमह 
दे दगा । भगवत्मराप्िका कितना सरल ओर सस्ता सौदा है! 
अपने-आपको भगवच्चरणोमं समर्पित करनेके बाद 
भगवान्‌ भक्तकी पुरानी तुटियोको यादतक नहीं करते । वे तो 
वर्तमानमें साधकके हदयका दुढ़्‌ भाव देखते है - 


अर्जुनका भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति सखाभाव था तथा वे 
उन्हें अपना सारथि बनाना चाहते थे; अतः भगवान्‌ 
सखाभावसे उनके सारथि बन गये। विश्वामित्र ऋषिने 
भगवान्‌ श्रीरामको अपना शिष्य मान छया तो भगवान्‌ 
उनके शिष्य बन गये । इस प्रकार भक्तकि श्रद्धाभावके 
अनुसार भगवान्का वैसा ही बननेका सभाव है । 

अनन्त ब्रह्माण्डोकि स्वामी भगवान्‌ भी अपने ही बनाये 


















यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता ओर 
अपनापन है ? 

भगवान्‌ विरोषरूपसे भक्तोके छि्यि ही अवतार ठेते 
है एेसा प्रस्तुत प्रकरणसे सिद्ध होता है । भक्तलोग जिस 
भावसे, जिस रूपमेँ भगवान्‌की सेवा करना चाहते है 
भगवानूको उनके ल्यि उसी रूपमे आना पड़ता है । जैसे 
उपनिषदे आया है “एकाकी न रमते" (बहदारण्यक 


१।४।३) -अकेठे भगवानक्रा मन नहीं लगा, तो वे ही रहति न प्रभु चित चूक किए की । 
भगवान्‌ अनेक रूपमे प्रकट होकर खेर खेलने लगे । एसे करत सुरति सय बार हिए की ॥ 
ही जन भक्तेकि मनमें भगवानकरे साथ खेर खेलनेकी इच्छा (मानस १।२९।३) 


इस (ग्यारह) उलोकम द्वैत-अद्रैत, सगुण-निर्गुण, 
सायुज्य-सामीप्य आदि रासीय विषयका वर्णन नहीं है 
भ्रवयुत भगवानूसे अपनेपनका ही वर्णन है। जैसे, नवे 
इलोकमे भगवानके जन्म-कर्मकी दिव्यताको जाननेसे 
भगवल्ाप्ति होनेका वर्णन है । "केव भगवान्‌ ही मेरे है 
ओर मै भगवान्‌का ही हूः दूसरा कोई भी मेरा नहीं है ओर मै 
किसीका भी नहीं हू इस प्रकार भगवानमे अपनापन 
करनेसे उनकी प्राप्ति शीघर एवं सुगमतासे हो जाती है ¦ अतः 
साधककी केवल भगवानें ही अपनापन मान लेना चाहिये 
(जो वास्तवमें है), चाहे समञ्जमे आये अथवा न आये | 
मान लेनेपर जब संसारके जये सम्बन्ध भी सचे प्रतीत होने 
गते ह फिर जो भगवानका सदासे ही सचा सम्बन्ध है, 
वह र नहीं आयेगा? अर्थात्‌ अवहय आयेगा। 
44 स्का जो भगवानको जिस भावये 
8 वह समञ्च, सामग्री, समय ओर भगवान्‌ भी उनसे उसी भावसे बर्ताव ४ ४. 
प मानकर्‌ उन पूरा नहीं रूगाता, ्र्युत | कोई भगवान दवष, वैर आदिके भावसे स्वीकार करेगा 
स चाकर रसं लेता है । यदि वह उन्हें अपना न | तो जय भगवान्‌ भी उससे उसी (द्वेष आदिके) भावसे 
मानकर उन्हे पूरा लगा दे तो उसे हीघ्र ही भगवतापि हो | नर्ताव करेगे? ` : ४ । । 
जाती है। कारण कि यह समञ्च, सामग्री आदि उसकी ं 


न कवक नीब ----- द्रिवा दूषण दास मे, नहीं राम मे दोष । जन चाके इक पावो, हरि चाले सौ कोस ॥ ` ४ 
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हो जाती हे, तब भगवान्‌ उनके साथ खेल खेलने- (लीला 
करने-) के खयि प्रकट हो जाते है। भक्त भगवान्‌के 
बिना नहीं रह सकता तो भगवान्‌ भी भक्तके बिना नहीं 
रह सकते । 

यहां आये 'यथा' ओर (तथा'--इन प्रकारवाचक 
पर्दोका अभिप्राय 'सम्बन्ध', "भाव" ओर “रगन' से है। 
भक्त ओर भगवान्‌का भकार एक-सा होनेपर भी इनमे एक 
बहुत बड़ा अन्तर यह हे कि भगवान्‌ भक्तकी चालसे नहीं 
चरते, अरत्युत अपनी चाल-(राक्ति-) से चते है* । 
भगवान्‌ सर्वत्र विद्यमान, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, परम सुहद्‌ ओर 
सत्यसंकल्प हं । भक्तको केव अपनी पूरी शक्ति लगा देनी 
है, फिर भगवान्‌ भी अपनी पूरी दाक्तिसे उसे पराप्त हो 
जाते हँ । 

भगतत््तिमे बाधा साधक स्वयं लगाता है, वर्योकिं 
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अर्थात्‌ हारणागतिका ही विषय है; उनसे द्वेष, वैर आदिका 
विषय नहीं । अतः यहो इस विषयमे शाङ्ा ही नहीं उठ 
सकती । फिर भी इसपर थोड़ा विचार करं तो भगवानके 
खीकार करनेका तात्पर्य है- कल्याण करना। जो 
भगवानको जिस भावसे स्वीकार करता है, भगवान्‌ भी 
उससे वैसा ही आचरण करके अन्तमे उसका कल्याण ही 
करते है *। भगवान्‌ प्राणिमात्रके परम सुहद्‌ है 
(गीता-- पांचवें अध्यायका उन्तीसवाँ रोक) । इसि 
जिसका जिसमें हित होता है, भगवान्‌ उसके लिये वैसा ही 
प्रबन्ध कर देते हे । वैर द्वेष रखनेवालोंका भी जिससे 
कल्याण हो जाय, वैसा ही भगवान्‌ करते है। [ वैर द्रेष 
रखनेवाठे भगवानकता बिगाड़ भी क्या कर लेग ?1 
अगदजीको रावणकी सभाम भेजते समय भगवान्‌ श्रीराम 
कहते है कि वही बात कहना, जिससे हमारा काम भी हो 
ओर रावणका हित भी हो--"काजु हमार तासु हित होई 
(मानस ६। १७। ४) । 


भगवानकी सुहत्ताकी तो बात ही क्या, भक्त भी समस्त 


प्रणियोके सुहृद्‌ होते हँ “सुहदः सर्वदेहिनाम्‌ 
(श्रीमद्धा° ३।२५।२९१) । जब भरक्तोसे भी किसीका 
किञ्चिन्मात्र भी अहित नहीं होता, तब भगवानूसे किसीका 
अहित हो ही कैसे सकता है 2 भगवानूसे किसी प्रकारका 
भी सम्बन्ध जोड़ा जाय, वह कल्याण करनेवाला ही होता 
है, व्योकि भगवान्‌ परम दयालु, परम सुहद्‌ ओर चिन्मय 
हे। जैसे गङ्गाम सान वैशाख मासमे किया जाय अथवा 
माष मासमे, दोनोंका ही माहाठ्य एक समान हे । परन्तु 
वेराखके स्नानमे जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी प्रसन्नता 
माघके सरानमे नहीं होती । इसी प्रकार भक्ति-प्रेमपूर्वक 
भगवानूसे सम्बन्ध जोडुनेवालोंको जैसा आनन्द होता है, 
वैसा आनन्द वैर वषपर्वक भगवानसे सम्बन्ध जोडुन- 
वालको नहीं होता । 

"मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वंडाः'- श्रेष्ठ 


~ "न वा ॐ 
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पुरुष जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी उसीके 
अनुसार आचरण करे ठग जाते हैँ (गीता- तीसरे 
अध्यायका इक्तीसवां इलोक) । भगवान्‌ सबसे श्रेष्ठ 
(सर्वोपरि) हे, इसल्पयि सभी लोग उनके मार्गका अनुसरण 
करते है । तीसरे अध्यायमें तेईसवें उलोकके उत्तरार्धे भी 
यही बात (उपर्युक्त पदोँसे ही) कही गयी हे । 

साधक भगवानके साथ जिस प्रकारका सम्बन्ध मानता 
है, भगवान्‌ उसके साथ वैसा ही सम्बन्ध माननेके छियि 
तेयार रहते है । महाराज दरारथजी भगवान्‌ श्रीरामको 
पत्रभावसे स्वीकार करते हैँ, तो भगवान्‌ उनके सच्चे पुत्र बन 
जाते हँ ओर सामर्थ्यवान्‌ होकर भी “पिता' दशरथजीके 
वचनोको टालनेम अपनेको असमर्थं मानते है†। इस 
प्रकारके आचरणोसे भगवान्‌ यह रहस्य प्रकट करते हैँ कि 
यदि तुम्हारी संसारम किसीके साथ सम्बन्धके नाते प्रियता हो 
तो वही सम्बन्ध तुम मेरे साथ कर लो, जैसे-मातामे 
प्रियता हो तो मेरेको अपनी माता मान खो, पितामें प्रियता 
हो तो मेरेको अपना पिता मान लो; पुत्रमे प्रियता हो तो 
मेरेको अपना पुत्र मान लो, आदि । एेसा माननेसे मेमे 
वास्तविक प्रियता हो जायगी ओर मेरी प्राप्ति सुगमता- 
पूर्वक हो जायगी । 

दूसरी बात, भगवान्‌ अपने आचर्णोसे यह शिक्षा देते 
हे कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा सम्बन्ध मानता है, 
उसके लिये मँ भी वैसा ही बन जाता हू, उसी प्रकार तुम्हारे 
साथ जो जैसा सम्बन्ध मानता है, त॒म भी उसके स्यि वैसे 
ही बन जाओ; जैसे-माता-पिताके छ्यि तुम सुपुत्र बन 
जाओ, पल्रीके खयि तुम सुयोग्य पति बन जाओ, बहनके 
लये तुम श्रेष्ठ भाई बन जाओ, आदि । परन्तु बदलेमें उनसे 
कुछ चाहो मत; जैसे- कुछ लेनेकी इच्छासे माता-पिताको 
अपने न मानकर केवर सेवा करनेके छियि ही उन्हें अपने 
मानो । एेसा मानना ही भगवानके मार्गका अनुसरण करना 
है। अभिमानरहित होकर निःखार्थभावसे दूसरेकी सेवा 





* कामाद्‌ द्वेषाद्‌ भयात्‌ सरेहाद्‌ यथा भक्त्येश्वरे मनः । आवेशय तदधं हित्वा बहवस्तदूतिं गताः ॥ 


(श्रीमद्धा° ७। ९। २९) 


“अनेक मनुष्य कामसे, दवेषसे, भयसे ओर सहसे अपने मनको भगवान लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर वैसे ही 


भगवानको प्राप्त हए है, जैसे भक्त भक्तिसे ।' 


† अहं हि वचनाद्‌ राज्ञः पतेयमपि पावके । भक्षयेयं विषं ती््णं पतेयमपि चार्णवे ॥ 


(वाल्मीक्ति°, अयोध्या° १८1 २८-२९) 


भगवान्‌ श्रीराम कहते है-- “मे महाराज पिताजीके कहनेषर आगमे भी भरवेश कर सकता है तीक्ष्ण विषका भी भक्षण 


% सकता हँ ओर समुद्रे भी कूद सकता ह ॥ 
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करनेसे शीघ्र ही टूसरेकी ममता छरूटकर भगवानमें प्रेम हो 
जायगा, जिससे भगवानकी प्राप्ति हो जायगी । 


| विरोष बात | 


अह्कार-रहित होकर निःस्ार्थभावसे कहीं भी प्रेम 
किया जाय, तो वह प्रेम खतः प्रेममय भगवान्‌की तरफ 
चला जाता ह । कारण कि अपना अहङ्कार ओर ख्ार्थ ही 
भगवत्परममें बाधा लगाता हे । इन दोनोके कारण मनुष्यका 
प्रमभाव सीमित हो जाता हे ओर इनका त्याग करनेपर 
उसका प्रमभाव व्यापक हो जाता है। प्रेमभाव व्यापक 
होनेपर उसके माने हए सभी बनावटी सम्बन्ध मिट जाते 
हे ओर भगवानका स्वाभाविक नित्य-सम्बन्ध जाग्रत्‌ 
हो जाता हे। 


क श्रीभद्धगवदरीता * 


अध्याय ४ 
-----.. 


जबतक जीव इस सम्बन्धको पहचानता नहीं ओर दूस 
सम्बन्ध जोड़ ठेता है, तबतक वह जन्म-मरणके बन्धनमे 
पड़ा रहता है । उसका यह बन्धन दो ओरसे होता है-- 
एक तो वह भगवानके साथ अपने नित्य-सम्बन्धको 
पहचानता नहीं ओर दूसरे, जिसके साथ वास्तवमें अपना 
सम्बन्ध हे नही, उसके सम्बन्धको नित्य मान छेता है। 
जब जीव "ये यथा मां भ्रपद्यन्ते' के अनुसार अपना 
सम्बन्ध केवर भगवानूसे मान लेता है अर्थात्‌ पहचान 
ठेता है, तब उसे भगवानूसे अपने नित्य-सम्बन्धका 
अनुभव हो जाता हे। 

भगवानके नित्य-सम्बन्धको पहचानना ही भगवानूके 
दारण होना है। रारण होनेपर भक्त निन्त, निर्भय, 
निःडोक ओर निःशङ्क हो जाता है। फिर उसके द्वारा 
भगवान्की आज्ञाके विरुद्ध कोई क्रिया केसे हो सकती 


> 


जीवमात्रका परमात्माके साथ सखतः नित्य-सम्बन्ध है | है ? उसकी सम्पूर्ण क्रियाँ भगवानके आज्ञानुसार ही होती 
(गीता पद्हे अध्यायका सातवाँ इलोक) । परन्तु । है-- "मम वर्मानुवर्तन्ते । 


परिशिष्ट भाव यद्यपि यह संसार साक्षात्‌ परमात्माका स्वरूप है, तथापि जो इसको जिस रूपसे देखता ह 
भगलान्‌ भी उसके छिये उसी रूपसे भरकट हो जाते है । हम अपनेको इारीर मानकर अपने छिये वस्तुओंकी आवरयकता 
मानते हं ओर उनकी इच्छा करते है तो भगवान्‌ भी उन वस्तुओंके रूपमे हमरे सामने आति हें, हम असतमें स्थित 
होकर देखते है तो भगवान्‌ भी असत्‌-रूपसे ही दीखते है। जैसे नारक खिलोना चाहता हे तो पिता रुपये खर्च 
करके भी उसको खिकेना लाकर देता है, एेसा ही हम जो चाहते है परम दयालु भगवान्‌ (स्वयं सदा सत्खरूप 
रहते हुए भी) उसी रूपसे हमारे सामने अते है। अगर हम भोगोको न चाहं तो भगवान्‌को भोगरूपसे क्यों आना 


पड़ 2 बनावरी रूप व्यो धारण करना पड़ ? 


भगवानके स्वभावमे "यथा-तथा' होते हुए भी जीवपर्‌ उनकी बड़ी भारी कृपा हे; वयोकि कहाँ जीव ओर कहा 
भगवान्‌ । अभिमानके सिवाय जीवम ओर क्या सामर्थ्यं है ? फिर भी जीवका भगवानमे आकर्षण होता है तो 
भगवानका भी जीवम आकर्षण होता हे । जैसे, विदुरानीजी अपने-आपको भूर गयीं तो भगवान्‌ भी अपने-आपको 
भूक गय आर केटेके चछ्रिक्के खाने रगे तथा उसी आनन्द लेने लगे ) 


४ 


भगवान खभावमें 'यथा-तथा' केव क्रियाम है, भावमे नहा भगवानक्ता आस्िक-से-आस्तिक व्यक्तिके प्रति 


जो सेह है, कृपा है, वैसा ही सेह, कृपा नास्तिक -से-नासिक 
मं सखार्थभाव नहीं है, प्रत्युत यह तो भगवान्की महत्ता है 


अपना मित्र वनाते हे, उसको अपने समान दर्जा देते है| 
महत्ता ह । 


क व्य्तिके प्रति भी हे। इसल्यि भगवानके "यथा-तथा' 
कि कहां जीव ओर कहाँ भगवान्‌ ! फिर भी वे जीवको 
भगवान्‌ अपने बड्प्नका भाव नहीं रखते- यह उनकी 


--:>:- 


सम्वन्ध- पूर्वरलकमे 


ह नाम्‌ वावा कि जो मनने जित भवते स्वीकार कता है मै शरी उसे उसी ई 
५ आरब सरल ओर सुगम है । एता हेनेपर भी लोग भगवानृका आश्रय ववो नही लेते- इतका कारण र 


काङ्घन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्र हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२ ॥ 
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दलोक ९२ ------------ * साधक-सं 





---------{------- - साथकनसजीवनी * २८१ 
क | भजन्ते = उपासना किया | कर्मजा = कमि उत ` 
सिद्धिम्‌ = सिद्धि (फल) करते ह हेनेवारी 
का्घुततः = चाहनेवाले हि ~ ल्त 
सिद्धिः = सिद्धि 
(तुष्य, इह = इस: . . | क्षिप्रम्‌ = जल्दी 
देवताः = देवताओंकी मानुषे, लोके = मनुष्यलोकमे । भवति = मिर जाती है। 


व्याख्या-- साङ्खन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह 
देवताः --मनुष्यको नवीन कर्म कसनेका अधिकार मिल 
हुभा है। कमं करनेसे ही सिद्धि होती है- एसा प्रक्ष 
देखनेमे आता हं । इस कारण मनुष्यके अन्तःकरणमें यह नात 
ददृतासे बैठी हुई दै कि कर्मं किये बिना कोई भी वसतु नही 
मिलती । वे एेसा समञ्ते हं कि संसारिक वस्तुओंकी तरह 
भगवान्‌की प्राप्ति भी क्म (तप, ध्यान, समाधि आदि) 
करनेसे ही होती हे । नाडावान्‌ पदार्थोकी कामनाओके कारण 
उनकी दृष्टि इस वास्तविकताकी ओर जाती ही नहीं कि 
संसारिक वस्तु कर्मजन्य हैँ, एकदेरीय है हमें नित्य प्राप 
नहीं है, हमरेसे अलग हँ ओर परिवर्तनदीर है, इसलिियि 
उनकी प्रा्िके किये कर्म कएने आवर्यक है । परन्तु भगवान्‌ 
कर्मजन्य नहीं हँ, सर्वत्र परिपूर्ण है, हमें नित्यप्राप्त है हमारेसे 
अकल्ग नहीं है ओर अपरिवर्तनील है, इसल्यि भगवत्माप्िमे 
सोसारिक वस्तुओंकी प्राप्तिका नियम नहीं चर सकता । 
भगवत्माप्ति केवर उत्कट अभिलषासे होती है । उत्कर 
अभिलाषा जाग्रत्‌ न होनेमे खास कारण संसारिक भोगोंकी 
कामना ही है । 
भगवान्‌ तो पिताके समान है ओर देवता दूकानदारके 
समान । अगर दुकानदार वस्तु न दे, तो उसको पैसे लेनेका 
अधिकार नहीं हे; परन्तु पिताको पैसे लेनेका भी अधिकार 
हे ओर वस्तु देनेका भी । बालकको पितासे कोई वस्तु लेनेके 
ल्य कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दूकानदारसे वस्तु 
लेनेके सिये मूल्य देना पडता है । पसे ही भगवाने कुछ 
लेनेके छ्य कोई मूल्य देनेकी जरूरत नहीं है; परु 
देवताओंसे कुछ प्राप्न कसनेके लिये विधिपूर्वक कर्म करे 
प्ते हं । दूकानदारसे बारूक दियासलाई, चाकू आदि 
हानिकारक वस्तुं भी पैसे देकर खरीद सकता हे; परन्तु यदि 
वह पितासे एेसी हानिकारक वस्तु मांगे तो वे उसे नही देंगे 
आर पैसे भी ठे ठेगे। पिता वही वस्तु देते है, जिसमे 
बारुकका हित हो । इसी प्रकार देवतालोग अपने उपासकींको 
(उनकी उपासना साङ्गोपाङ्ग होनेपर) उनके हित-अहितकरा 
विचार किये बिना उनकी इच्छित वस्तुत दे देते है; परन्तु 
परमपिता भगवान्‌ अपने भक्तोको अपनी इच्छासे वे ही वस्त 


देते है, जिसे उनका परमहित हो । एेसा होनेपर भी नारावान्‌ 
पदार्थोकी आसक्ति, ममता ओर कामनाके कारण अल्प- 
बुद्धिवारे मनुष्य भगवानक्ती महत्ता ओर सुहत्ताको नहीं 
जानते, इसखिये वे अज्ञानवरा देवताओंकी उपासना करते हे 
(गीता- सातवें अध्यायके बाईस्ेसे तेईसवें इलोकतक 
तथा नवें अध्यायका तेईसवांँ-चोनीसवां इलोक) । 

क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा" यह 
मनुष्यलोक कर्मभूमि है- "कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके 
(गीता १५।२) । इसके सिवाय दूसरे खोक (स्वर्ग- 
नरकादि) भोगभूमियां हँ । मनुष्यलोके भी नया कर्म 
करका अधिकार मनुष्यको ही हे, पडु-पक्षी आदिको 
नही । मनुष्य-इरीरमें किये हुए कर्मोका फल्‌ ही रोक तथा 
परलोकमें भोगा जाता है। 

मनुष्यलोकमे कर्मोकी आसक्तिवाठे मनुष्य रहते है 
"कर्मसङ्किषु जायते (गीता १४। १५) । कर्मोकी 
आसक्तिके कारण वे कर्मजन्य सिद्धिपर ही लब्ध होते है । 
कमेसि जो सिद्धि होती है, वह यद्यपि रीघ्र मिरु जाती है, 
तथापि वह सदा रहनेवाएी नहीं होती । जब कर्मोका आदि 
ओर अन्त होता है, तब उनसे होनेवाटी सिद्धि (फक) सदा 
कैसे रह सकती है? इसख््यि नारावान्‌ कर्मोका फल भी 
नारावान्‌ ही होता है। परन्तु कामनावाठे मनुष्यकी दष्ट 
जीघ्र मिलनेवाठे फटपर तो जाती है, पर उसके नाराकी 
ओर नहीं जाती । विधिपूर्वक साङ्गोपाङ्गं किये गये कर्मोका 
फल देवताओंसे हीघर मिरु जाया करता है; इसख्थयि वे 
देवताओंकी ही रारण ठेते हे ओर उन्हीकी आराधना करते 
है । कर्मजन्य फल चाहनेके कारण वे कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं 
होते ओर परिणामस्वरूप बारेबार जन्मते-मरते रहते हे । 

जो वास्तविक सिद्धि है, वह कर्मजन्य नहीं हे। 
वास्तविक सिद्धि "भगवत्मप्तिं है। भगवल्मापतिके 
साधन- कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग भी कर्मजन्यं 
नहीं हें । योगकी सिद्धि कमेकि द्वारा नहीं होती, प्रत्युत 
कमेकि सम्बन्ध-विच्छेदसे होती हे । 

स्-'कर्मयोग' की सिद्धि तो कर्मं कसेसे ही 
बतायी गयी है 'आरूरु्षोमुनर्योगं कर्म कारणमुच्यते" 
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(गीता ६।३), तो फिर कर्मयोग कर्मजन्य कैसे नहीं है ? 

समाधान-कर्मयोगमे कर्मोसि ओर कर्म-सामम्रीसे 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये ही कर्म किये जाते हैँ । योग 
(परमात्माका नित्य-सम्बन्ध) तो खतःसिद्ध ओर 
स्वाभाविक हे। अतः योग अथवा- परमात्मप्राप्ति कर्मजन्य 
नहीं हे । वास्तवमें कर्म सत्य नहीं है, प्रत्युत परमात्मप्राप्तिके 
साधनरूप कर्मोका विधान सत्य है। कोई भी कर्म जब 
सतकरे छिये किया जाता है, तब उसका परिणाम सत्‌ होनेसे 
उस कर्मका नाम भी सत्‌ हो जाता है "कर्म चैव तदथीं 
सदित्येवाभिधीयते" (गीता १७। २७) । 

अपने लिये कर्म करनेसे ही 'योग'-(परमात्माके साथ 
नित्ययोग-) का अनुभव नहीं होता । कर्मयोगमें दूसरोके 
च्य ही सब कर्म किये जाते है, अपने खयि अर्थात्‌ फल- 


परप्तिके छ्यि नही--कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु 


#* श्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय ४ 


कदाचन" (गीता २। ४७) । अपने छ्य कर्म करनेसे 
मनुष्य धता हे (गीता-- तीसरे अध्यायका नवँ उल्क) 
ओर दूसरोके लिये कर्म करनेसे वह मुक्त होता है (गीता-- 
चौथे अध्यायका तेईसवां इकतोक) । कर्मयोगे दूसरोके 
छ्यि ही सब कर्म करनेसे कर्म ओर फलसे सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता हे, जो “योग'का अनुभव कराने हेतु है। 
कर्म करने "पर" अर्थात्‌ शरीर, इद्धया, मन, बुद्धि, 
पदाथ, व्यक्ति, देशा, कार आदि परिवर्तनरीलः वस्तुओंकी 
सहायता लेनी पड़ती है । “पर'की सहायता ठेना परतन्त्रता 
हे । स्वरूप ज्यों-का-त्यो है । उसमे कभी कोई परिवर्तन नहीं 
होता। इसि उसकी अनुभूतिमें “पर' कहे जानेवाले 
शरीरादि पदार्थोकि सहयोगकी केरामात्र भी अपेक्षा 
आवश्यकता नहीं हे । “पर'से माने हए सम्बन्धका त्याग 
होनेसे स्वरूपमे स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव हो जाता है । 


सम्बन्ध-आठवे टलकम अपने अवतारके उदेर्यका वर्ण करके नवं इलोकमें भगवानगे अपने कर्मकरी दिव्यताको जाननेका माहमत्य 
बताया । कमजन्य सिद्धि चाहने ही कमोपि दिव्यता (मलिनता) आती है। अतः कमो व्यता (प्रवत) कैते आती है-इसे बतानेके 


लिये अब भरगवात्‌ अपन कोक दव्यताका विष वर्णग कते है। 
चातुर्वण्यं मया सष्ठ गुणकर्मविभागङाः । 
तस्य कतांरमपि मां ॥ ९३ ॥ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते । १४ ॥ 
मया = मेरे रा अव्ययम्‌ = अविनारी कर्माणि = कर्म 
गुणकमं- परमेश्वरको ( न, कम्पन्ति = 
विभागङ्ः = गुणों ओर कमकत अकर्तारम्‌ = अकर्ता ५ इति = क | 
विभागपूर्वक विद्धि = जान । यः = जो 
ध (णम्‌ । ~ 
= रचना की गयी हे | = कमेकि फले ~ 
तस्य = उस (सृष्टि-रचना | मे = मेरी १: द 
आदि) का स्पृहा = स्पृहा 
कस्‌ = कर्तहेेपः =| न = नही है र ५ 
व 5 भी (इसल्थयि) . न = नहीं | 
मुज्ञ माम्‌ = मुज्ञ बध्यते = लंधता । 


व्याख्या चातुवर्ण्य * मया सृष्टं गुणकरम॑- | 


सत्त, रज ओर तम--इन तीनों गुणोमे न्यूनाधिकता रहती 


त ॥ पे समय ठनो ओर कनि मुस विभागदा ूर्तजन्मोमं किये गये कमकत अनुसार । हे । सृष्टि-रचनाके समय उन गुणों ओर कमेकि अनुसार 
* चत्वारो वर्णाश्चतुरवर्ण्यम्‌' यहापर चतर्वणादीनां स्वार्थ उपसंख्यानम्‌, ष्यञ्‌ किया 
र र वर्णा । , इस वार्तिकसे खार्थमे ‹ सत्यय' | 
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इलोक ९३-१४ ] 


वर्णोकी स्वना करते हे* । मनुष्यके सिवाय देव, पितर 
त्यक्‌ आदि दूसरी योनिर्योकी सचना भी भगवान्‌ गुणों ओर 
कमेकि अनुसार ही करते है । इसमें भगवानकी किञ्चिन्मात्रं 
भरी विषमता नहीं हे। 


'चातुर्वण्यम्‌ पद प्राणिमात्रका उपलक्षण है। इसका 


तात्पर्यं है कि मनुष्य हौ चार प्रकारके नहीं होत, अपितु 
पदु, पक्षी, वृक्ष आदि भी चार प्रकारके होते है, जैसे 
पक्षियों कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज आदि क्षत्रिय; चील 
आदि वैशय ओर कौआ आदि द्र पक्षी है । इसी प्रकार 
वृक्षों पीपल आदि ब्राह्मण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली 
आदि वैय ओर बनू (कीकर) आदि शद वृक्ष है । पर्त 
यह “चातुर्वर्ण्यम्‌ पदसे मनुरष्योको ` ही ठेना चाहियेः 
व्योकि वर्ण-विभागको मनुष्य ही समञ्च सकते है ओर 
उसके अनुसार कर्म कर सकते हैँ । कर्म करनेका अधिकार 
मनुष्यको ही हे । 

चारों वर्णेकर रचना मैने ही की है इससे भगवान्‌का 
यह भाव भीहेैकिएकतोयेमेरे ही अंडा हैः ओर दूर, 
मँ प्राणिमात्रका सुहद्‌ हू. इसलिये `म सदा उनके हितको 
ही देखता हूं। इसके विपरीत ये न तो देवताके अंशा है 
ओर न देवता सबके सुहृद्‌ ही है । इसलियि मनुष्यको 
चाहिये कि वह अपने वर्णके अनुसार समस्त कर्तव्य- 
कर्मासि मेरा ही पूजन करे (गीता--अठारहवं अध्यायका 
छ्याटीसवाँ इलोक) । 

"तस्य कतरिमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌'- यहां 
अकर्तारम्‌" पद कर्म करते हए भी कर्तृत्वाभिमानका 
अभाव बतानेके खयि आया है । सृष्टिकी रचना, पालन, 
संहार आदि सम्पूर्ण कर्मोको करते हुए भी भगवान्‌ उन 
क्मेसि सर्वथा अतीत, निर्टिंप् ही रहते ह । 

, सृष्टि-स्चनामे भगवान्‌ ही उपादान कारण है ओर वे ही 
निमित्त कारण हैं । मिद्धीसे बने पात्रे मिडी उपादान कारण 

ओर कुम्हार निमित्त कारण है । मिद्धीसे पात्र बननेमे मिद 
व्यय (खर्च) हो जाती है ओर उसे बनानेमें कुहारकी 
शक्ति भी खर्च होती है, परन्तु सृष्टि-स्चनामे भगवानका 
कु भी व्यय नहीं होता । वे ज्यो-के-त्यो ही रहते है । 
इसछियि उन्हें "अव्ययम्‌" कहा गया हे । 


जीव भी भगवानका अंडा होनेसे अव्यय ही है । विचार 
स भावागका जा श 


~ "वा 
भगवान्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय ओर इद्र इनं चारे 


२८३ 


करं कि इारीरादि सब वसत संसारकी है ओर संसारसे ही 
मिटी हं । अतः उन्हे संसारकी ही सेवार्मे छुगा देनेसे अपना 
क्या व्यय हुआ? हम तो (खरूपतः) अव्यय ही रहे । 
इसखिये यदि साधक इरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, धन, 
सम्पत्ति आदि मिले हुए संसारिक पदार्थोको अपना ओर 
अपने छख्यि न मने, तो फिर उसे अपनी अव्ययताका 
अनुभव हो जायगा । 

यहां "विद्धि पदसे भगवानने अपने कर्मोकी 
दिव्यताको समं्ञनेकी आज्ञा दी है। कर्म कसते हए भी 
कर्म, कर्म-सामग्री ओर कर्मफलसे अपना कोई सम्बन्धःन 
रहना ही कर्मोकी दिव्यता है। 

` नमां कर्माणि छिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा'- 
विश्च-स्चनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान्का उन 
कमंसि कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । उनके कमेमिं विषमता, 
पक्षपात आदि दोष ठेदामात्र भी नहीं हँ । उनकी कर्म- 
फले किञ्चिन्मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है । 
इसखियि ते कर्म भगवानको लिप नहीं कसते । 

उत्पत्ति-विनारारीर वस्तु मात्र कर्मफल है। भगवान्‌ 

कहते हे कि जैसे मेरी कर्मफले स्पृहा नहीं हे, ेसे ही 
तुम्हारी भी कर्मफल्में स्पृहा नहीं होनी चाहिये । कर्मफले 
स्पृहा न रहनेसे सम्पूर्णं कर्म करते हृए भी तुम कर्मेपि 
बंधोगे नहीं । 

पीछेके (तेरहवें) इरोकर्मे भगवानने बताया कि सुष्टि- 
स्चनादि समस्त कर्मोका कर्ती होते हुए भी मै अकत ह 
अर्थात्‌ मुञ्ञम कर्तृतवाभिमान नहीं है ओर इस उलोकम 
बताते है कि कर्मफल्में मेरी स्पृहा नहीं है अर्थात्‌ मुडमे 
भोक्तृत्वाभिमान भी नहीं हे । अतः साधकको भी इन दोनेसि 
रहित होना चाहिये। फठेच्छका त्याग करके केवल 
दूसरोके खयि कर्म करनेसे कर्तृ ओर भोक्तृत्-दोनों ही 
नहीं रहते । कर्तृत्व-भोक्तृत्व ही संसार है। अतः इनके न 
रहनेसे मुक्ति खतःसिद्ध ही हे । 

"इति मा योऽभिजानाति'- मनुष्ये जब कामना 
उत्यन्न होती है, तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति-विनाडरील 
पदार्थोपर रहती है। उत्पत्ति-विनारारीर (अनित्य) 
पदार्थोपर दृष्टि रहनेसे वह नित्य भगवानकरो तत््वसे नही 
जान सकता। पर कामनाओंके मिटनेसे जब अन्तःकरण 
शुद्ध हो जाता है, तन भगवानकी ओर खतः दृष्टि जाती है । 





 * सत्त्वगुणकी ब्राह्मणकी, रजोगुणकी प्रधानता तथा सत्त्वगुणकी गोणतासे क्षत्रियकी, रजोगणकी श्रधानता 
तथा तमोगुणकी वा ओर तमोगुणकी प्रधानतासे चुदरकी रचना की गयी है 1 द 
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न # श्रीमद्धगवद्रीता * [ अध्याय ४ 


| जार्येगे तन साथ ठे जा सकते नही, उनके रहते हृए उनमें 
इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, उन्हं इच्छानुसार रख 
सकते नहीं अर्थात्‌ उनपर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। 
इसी प्रकार जन्म-जन्मान्तरोसे साथ आये सूक्ष्म ओर कारण- 
डारीर भी परिवर्तनरीर ओर प्रकृतिके कार्य है, इसलिये 
उनके साथ भी हमारा सम्बन्ध नहीं है । वे वस्ते अपने छि 
भी नहीं ह; व्ोकि उनके मिलनेपर भी "ओर सिके" यह 
इच्छा रहती है । यदि वे वस्तुं अपने छ्यि होतीं तो ओर 
मिलनेकी इच्छा नहीं रहती । एेसा होनेपर भी उन वस्तुओंको 
अपनी ओर अपने छ्य मानना कितनी बड़ी भूल है ? उन 
वस्तुओं जो अपनापन दीखता. है, वह वास्तवमे केवल 
उनका सदुपयोग करनेके खये है, उनपर अपना अधिकार 
जमानेके लिये नहीं । 

सेवा करनेके खयि तो सब अपने है पर ठेनेके लिये 
कोई अपना नहीं है । संसारकी तो बात ही वया है, भगवान्‌ 
भी लेनेके लिये अपने नहीं है अर्थात्‌ भगवानूसे भी कु 
लेना है, त्युत अपने-आपको ही भगवानके समर्पित 
करना है। कारण कि जो वस्तु हमे चाहिये ओर हमीर 
हितकी है, वह भगवान हमें पहलेसे ही बिना माग दे रखी 
हैः ओर ज्यादा दे रखी है, कम नहं । हमारी जरूरतको 
जितना भगवान्‌ समञ्जते है, उतना हम समञ्च भी नही 
सकते; वरयोकि भगवानकी उदारता अपार है। उनके सामने 
हमारी समञ्च तो बहुत ही अल्प है । इसल््ि उनसे मांगना 
किस नातका? जो कुछ हमें मिला है, उसीका हमे सदुपयोग 
करना हे । वसतु्ओंको अपनी ओर अपने छियि न मानकर 
निष्कामभावपूर्वक दूसरोके हितम लगा देना ही वस्तुओंका 
सदुपयोग है । इससे कर्मो ओर पदा्थसि सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता ओर महान्‌ आनन्दसरूप परमात्माका अनुभव हो 
जाता है। 


परिशिष्ट भाव- जैसे सृष्टि-रचना आदि कसनपर भी भगवानका अकर्तापन 
सुरक्षित (ज्यो-का-त्यो) रहता है, एेसी 
4 +: ५५ रहता है-'शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते" (गीता 
॥ ह मृद्‌ अपनेमे कर्तापन स्वीकार --“ । 
४ न स्कार कर्‌ लेता है 'अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते 
कर्म, क्रिया ओर लीला- तीनों एक दीसते हए भी वास्तवमें सर्वथा भिन्न है | करतृत्वाभिमानपूर्वक 
। जो क्रिया की 
९ तना अनुकूल -अतिकूक फक देनेवाली हो, वह क्रिया कर्म कहलाती हे । जो कतत्वाभिमानपूर्वक न की जाय तथा 
देनेवाली भी न हो, वह “क्रिया' होती हैः जेसे--धासोका आना-जाना, ओंलका सुलना ओर बन्द होना, नाडिरयोका 
व भकना आदि। जो क्रिया कर्तृत्वाभिमान तथा फल्च्छासे रहित तो होती ही है, साथ-साथ दिव्य तथा 
त कलेवाली भी होती है, वह "लीला" होती है। सांसारिक लोगोके द्वारा "कर्म" होता है, मुक्त पुरुषोक 


भगवानूकी ओर दष्ट जानेपर मनुष्य जान जाता है कि 
भगवान्‌ प्राणिमात्रके परम सुहद्‌ है, इसखि्यि उनके द्वारा 
होनेवाली मात्र क्रियाँ प्राणिमात्रके हितके लिय ही होती है । 
भगवान्‌ तो जीवको कर्म-बन्धनसे रहित करनेके लिय ही 
उन्हे मनुष्य-रारीर देते है पर इस बातको न समडनेके 
कारण जीव कर्मोसि नये-नये सम्बन्ध मानकर ओर बन्धन 
उत्यन्न कर लेता हे । इसलिये कर्तापन ओर फलेच्छा न 
होनेपर भी वे केवर कृपा करक जीवको कर्म-बन्धनसे 
रहित करके उनका उद्धार करनेके छियि ही सृष्टि-रचनाका 
कार्य करते हें । भगवानको इस तरह जान ठेनेसे मनुष्य 
भगवानकी ओर खिच जाता है--  . . , 
उमा राम सुभाउ जेहि जाना।. 
ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
(मानस ५। ३४। २) 

(कर्मभिर्न स बध्यते'--भगवानके कर्म तो दिव्य है 
ही, सन्त-महात्माओंकि कर्म भी दिव्य हो जाते है । वास्तवमे 
सन्त-महात्मा ही नही, मनुष्यमात्र अपने कर्मक दिव्य बना 
सकता हे । जब कमम मलिनता (कामना, ममता, आसक्ति 
आदि) होती हे, तब वे कर्म बाँधनेवाले हो जाते हैं । जब 
मलिनिताके दूर हो जानेपर कर्म दिव्य हो जाते है तब वे उसे 
नहीं बधते । इतना ही नही, वे कर्म उस कर्ताको ओर 
दूसरको भी (उसके अनुसार आचरण -करनेसे) मुक्त 
करनेवाले हो जाते है । 

अपने कर्मक दिव्य बनानेका सरक उपाय है-- 
संसारसे मिली हुईं वस्तुओंको अपनी ओर अपने ल्यि न 
मानकर (संसारकी ओर संसारके चयि मानते हुए) 
संसारकी सेवामे कगा देना। । 

विचार करना चाहिये कि हमारे पास हरीर आदि जितनी 
भी बाह्म वस्त है, उन सबको हम साथ लाये नही ओर 
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इतक ९५ ] 
ररा श्रिया' होती है * ओर भगवानके द्वारा 


च ~~ 1 ऋ 


२८५ 


"लील १ अ) सला 
अर्थात्‌ जैसे संसार न होते हए भी दीखता है लम होती है--"तमेकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌, (त्रहमसूतर २।९।३३) 


फ्सेही < 
है कि भगवान्‌ कर्ता न हेते हुए भी लीलसे कर्ता ५ सृष्टि-स्वना आदि कार्य केवर टीलामात्र है । तात्पर्य 


"चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागराः' पदोसे सिद्ध 


जो मनुष्य जिस वर्णम जिस जातिके माता-पितासे चैदा 
जनी ्रादुभवि' धातुसे बनता हे जो जन्मसे जातिको सिद्ध 


द्ध होता है कि गीता जन्म (उत्पत्ति) से ही जाति मानती है। 
हुआ है, उसीसे उसकी जाति मानी जाती है । “जाति दाब्द ही 
करता है । कर्मसे तो "कृति" रान्द होता है, जो डुकृञ्‌ करणे' 


धातुसे बनता ह । हाँ, जातिकी पूरणं रक्षा उसके अनुसार कर्तव्य-कर्म करनेसे ही होती है । 


पचक 


सम्बन्ध-पूर्वरत्रकमे अपना उदाहरण देकर अब 


व क रोके भगवान्‌ मुमुक्षु पुरुषोका उदाहरण देते हृए अर्जुनको 
एवं ज्ञात्वा कृतं कमं पूर्वैरपि सुमुश्चभिः । 


कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
पूर्वै = पून॑कारुके कर्म = कर्म पूर्वतरम्‌ = सदासे 
मुमुक्षुभिः = मुमुशुओनि कृतम्‌ = कयिहै कृतम्‌ = किये जानेवाले 
अपि = भी तस्मात्‌ = इसलिये कर्मं = कर्मोको 
एवम्‌ = इस भकार त्वम्‌ = तू (भी) एव = ही (उन्हीकी तरह) 
ज्ञात्वा = जानकर पूर्वैः = पूर्वजेकि द्वारा कुरु = कर | 
व्याख्या--[ नवे इलोकरमे भगवाने अपने कर्मोकी | जो बात कही थी, वही बात इस इरोकमें भी कह रहे है । 


दिव्यताका जो प्रसङ्ग आरम्भ किया था, उसका यहाँ 
उपसंहार करते हैँ । ] 

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्ुभिः'- अर्जुन 
मुमुक्षु थे अर्थात्‌ अपना कल्याण चाहते थे। परन्तु 
युद्धरूपसे प्राप्न अपने कर्तव्य-कर्मको कसेमें उन्हँ अपना 
कल्याण महीं दीखता, प्रत्युत वे उसको घोर-कर्म समञ्जकर 
उसका, त्याग करना चाहते हँ (गीता- तीसरे अध्यायका 
पहला इलोक) । इसलिये भगवान्‌ अर्जुनको पूर्वकारके 
मुमुक्षु पुरुषोका उदाहरण देते है कि उन्होने भी अपने-अपने 
कर्तव्य-कर्मोका पालन करके कल्याणकी प्राप्ति की है, 
इसल्यि तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्यका पालन 
करना चाहिये । । 

तीसरे अध्यायके बीसवें इलोकमें जनकादिका उदाहरण 
देकर तथा इसी (चौथे) अध्यायके पहठे-दूसरे इलोकम 
भिवन मत, इक्ष्वाकु आदिका उदार देकर भगवान । निवृ ै। पू निवि कोई अवस्था नही ह। _____ 


डाखरमिं एेसी प्रसिद्धि हे कि मुमुक्षा जाग्रत्‌ होनेपर 
कर्मोका स्वरूपसे त्याग कर देना चाहिये; वर्योकि मुमुक्षाके 
बाद मनुष्य कर्मका अधिकारी नहीं होता; प्रत्युत ज्ञानका 
अधिकारी हो जाता है† । परन्तु यहाँ भगवान्‌ कहते हैँ कि 
मुमुक्षुजनि भी कर्मयोगका तत्व जानकर कर्म किय हैँ । 
इसलिये मुमुक्षा जाग्रत्‌ होनेपर भी अपने कर्तव्य-कर्मोका 
त्याग नहीं करना चाहिये, प्रत्युत निष्कामभावपूर्तेक 
कर्तव्य-कर्म करते रहना चाहिये । 

` कर्मयोगका तत्व है- कर्म करते हए योगमें स्थित रहना 
ओर योगमें स्थित रहते हए कर्म करना । कर्म संसारके छ्य 
ओर योग अपने खयि होता है। कर्मोको करना ओर न 
करना--दोनों अवस्थां है । अतः प्रवृत्ति (कर्म करना) ओर 
निवृत्ति (कर्म न करना) --दोनां ही प्रवृत्ति (कर्म करना) हे । 
वृत्ति ओर निवृत्ति-दोनेसि ऊँचा उठ जाना योग है, जो पूर्ण 
निवृत्ति है। पूर्णं निवृत्ति कोई अवस्था नहीं हे । 





* इसको गीताने “चेष्टा भी कहा है-- सदृ चेष्टते" (३।२३) । 


† तावत्‌ कर्माणि कुर्वीति न निर्विद्येत यावता । 


वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ 
(श्रीमद्धा ९९।२०। ९) 


'तभीतक कम करने चाहिये, जबतक वैराग्य न हो जाय अथवा जबतक मेरी (भगवानकी) कथाके भ्रवण आदिमे 


शद्धा .उत्यन्न न हयो जाय ।' 
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चौदहवें इलोकमें भगवानने कहा कि कर्मफलमें मेरी 
स्यहा नहीं है, इसलिये मुञ्चे कर्म नहीं नांधते। जो मनुष्य 
कर्म करनेकी इस विद्या-(कर्मयोग-) को जानकर 
फलेच्छका त्याग करके कर्म करता है, वह भी कमेसि नहीं 
ैधता; कारण कि फलेच्छासे ही मनुष्य बैधता है-- "फले 
सक्तो निबध्यते" (गीता ५। १२) । अगर मनुष्य अपने 
सुखभोगके लिये अथवा धन, मान, बडाई, स्वर्ग आदिकी 
म्रा्िके छियि कर्म करता है तो वे कर्म उसे बांध देते है 
(गीता- तीसरे अध्यायका नवां इलोक) । परन्तु यदि 
उसका लक्ष्य उत्पत्ति-विनारारीठ संसार नहीं है, प्रत्युत वह 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके छ्य निःखार्थ 
सेवा-भावसे केवल दूसरोके हितके लिय कर्मं करता है, तो 
वे कर्म उसे नांधते नहीं (गीता- चौथे अध्यायका तेईसवां 
इक) । कारण कि दूसरोके स्यि कर्म करनेसे कर्मोका 
प्रवाह संसारकी तरफ हो जाता है, जिससे कर्मोका सम्बन्ध 


* श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय थ 


(राग) मिट जाता है ओर फलेच्छा न रहनेसे नया सम्बन्ध 
पेदा नहीं होता । 

"कुरु कर्मैव तस्मात्तं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्‌" --इन 
पदोसे भगवान्‌ अर्जुनको आज्ञा दे रहे है कि तू मुमुक्षु है 
इसल्यि जैसे पहठे अन्य मुमुक्षुओनि लोकहितार्थं कर्म किये 
है एसे ही तू भी संसारके हितके स्यि कर्म कर्‌ । 

इारीर, इन्दियां, मन आदि कर्मकी सब सामग्री अपनेसे 
भिन्न तथा संसारसे अभिन्न है। वह संसारकी है ओर 
संसारकी सेवाके खयि ही मिली है । उसे अपनी मानकर 
अपने लिये कर्म करनेसे कर्मोका सम्बन्ध अपने साथ हो 
जाता ह । जब सम्पूर्णं कर्म केवल दूसरोके हितके लिये 
किये जाते है, तब कर्मोका सम्बन्ध हमारे साथ नहीं रहता। 
कर्मोसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर "योग" अर्थात्‌ 
परमात्माके साथ हमारे नित्यसिद्ध सम्बन्धका अनुभव हो 
जाता है, जो कि पहलेसे ही हे। 


परिशिष्ट भाव- तेरहरवे-चोदहवें उकोकोमं भगवानूने बताया कि कर्तुत्वाभिमान ओर फलेच्छासे रहित होक 
सृषटि-रवना आदि कर्म करनेके कारण वे कर्म मुञ्चे नहीं बाधते । यहाँ भगवान्‌ कहते है कि मुमुक्षुओने भी इसी तरह 
करतूल्वाभिमान ओर फलेच्छाका त्याग करके कर्म किये है । कारण कि कर्वुल्वाभिमान ओर फलेच्छा होनेपर ही करम 
बन्धनकारक होते हं । इसल््यि तू भी उसी प्रकास्ये कर्म कर्‌ । 

ज्ञानयोगमे पहले कर्तृलाभिमानका त्याग किया जाता है, फिर फठेच्छाका त्याग खतः होता है । कर्मयोगे पहले 
फलेच्छाका त्याग किया जाता है, फिर कर्वृत्वाभिमानका त्याग सुगमतासे हो जाता हे। 


सम्ब्पू्वरलरेकमे एवं जात्वा कृतं कर्म पदोसे कोनो जानमेकी बात कही गयी थी। अव भगवान्‌ आगेके एलोकसौ कमकरो 


कव" से जाननेके लिये प्रकरण आरम्भ कते है। 


किं कर्मं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 


ततत कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोश्ष्यसेऽदाभात्‌ ॥ ९६ ॥ 


कर्म॑ = कर्म अपि = भी कहग, 

किम्‌ = क्याहे (ओर) | मोहिताः = मोहित हो जाति यत्‌ = जिसको 

८६ ु 5 हे । (अतः) ज्ञात्वा = जानकर (तू) 

ध = -- तत्‌ = वह अश्युभात्‌ = अदुभ (संसार- 
= इस प्रकार कर्मं = कर्म-तत्व (मै) बन्धन) से 

अत्र = इस विषयमे ते = तुड्ध मोक्ष्यसे = मुक्तो 

कवयः = विद्वान्‌ श्रवक्षयामि = भलीभाति जायगा । 


व्बाख्या-- किं कर्म साधारणतः मनुष्य हरीर 


भावके अनुसार ही कर्मकी संज्ञा होती है । भाव 


ओर इन्धिरयोकी क्रियाओंको ही कर्म मान लेते है तथा रारीर | बदल्नेपर कर्मकी संञा भी बदल जाती हे। जैसे, कर्म 


ओर इन्धि्योकी क्रियाँ बंद होनेको अकर्म मान ठेते हे। 


पल्तु भगवान्‌ने शरीर, वाणी ओर मनके द्राय होनेवाली मात्र 


क्रियाओंको कर्ममाना है- 
प्रारभते नरः" (गीता १८। १५) । 


सरूपसे साल्िक दीखता हुआ भी यदि कर्ताका भाव राजस 
या तामस होता हे, तो वह कर्म भी राजस या तामस हो 
जाता ह । जैसे, कोई देवीकी उपासनारूप कर्म कर रहा है 
जो खरूपसे सािक है। परन्तु यदि कतां उसे किसी 
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सिद्धिके लियि करता है, तो वह 


ह कर्म ह 
८ किसीका नारा करनेके छियि करता 0 
कर्म तामस हो जाता हे । इसी प्रकार यदि कर्तम फलेच्छा 
ममता ओर आसक्ति नहीं है, तो उसके द्वारा किये गये कर्म 
अकर्म' हो जाते हें अर्थात्‌ फले नँधनेवारे नहीं होते । 
तात्पर्य यह है कि केवर बाहरी क्रिया करने अथवा न 
करतेसे कर्मके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान नहीं होता । इस 
विषयमे शास्रोको जाननेवाले बडे-बडे विद्वान्‌ भी मोहित हो 
जते है अर्थात्‌ कर्मके तत्तका यथार्थ निर्णय नहीं कर पाति । 
जिस क्रियाको वे कर्म मानते हे वह कर्मं भी हो सकता है 
अकर्म भी हो सकता हे ओर विकर्म भी हो सकता है। 
कारण कि कर्ताके भावके अनुसार कर्मका स्वरूप बदल 
जाता हे । इसल्ियि भगवान्‌ मानो यह कहते है कि वास्तविकं 
कर्म वया हे ? वह वयों नाँधता है ? कैसे बांधता है ? इससे 
किस तरह मुक्त हो सकते हँ 2--इन सनका मै विवेचन 
करूंगा, जिसको जानकर उस रीतिसे कर्म करनेपर वे 
बोँधनेवाठे न हो स्केगे। 
यदि मनुष्यमें ममता, आसक्ति ओर फलेच्छा है तो कर्म 
न करते हुए भी वास्तवे कर्म ही हो रहा है अर्थात्‌ कमेसि 
लिश्नता हे । परन्तु यदि ममता, आसक्ति ओर फल्च्छा नही 
है तो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं हो रहा है अर्थात्‌ कर्मे 
निर्लिप्ता हे । तात्पर्य यह है कि यदि कर्ती निर्टिप्त है तो कर्म 
करना अथवा न करना--दोनों ही अकर्म है ओर यदि कर्ता 
लिप है तो कर्म करना अथवा न कला- दोनों ही कर्म 
हँ ओर बाँधनेवाे है । 
किमकर्मेति'-भगवानने कर्मके दो भेद बताये 
है कर्मं ओर अकर्म । कर्मसे जीव बधत है ओर अकर्मसे 
(दूसरोके लिये कर्म करनेसे) मुक्त हो जाता है । 
कर्मोका त्याग करना अकर्म नहीं है । भगवान मोहपूलंक 
गये कमेकि त्यागको "तामस" बताया है (गीता-- 
जरहवे अध्यायका सातवाँ इलोक) । शारीरिक कष्टके 
भयसे किये गये कमेक्ति त्यागको “राजस' बताया गया है 
-अगरहवें अध्यायका आठवांँ इलोक) । तामस 
ओर रजस त्यागमें कर्मोका खरूपसे त्याग होनेपर भी कमेसि 
व्ध-विच्छेद नही होता। कमम फलेच्छा ओर 
त्याग “सात्तिकः है (गीता-अठारहवे 
भध्यायका नवां रोक) । साल्िक त्यागमें खरूपसे कम 
भ वास्तवमें अकर्म है, वयोकि सालक त्यागमे कमेसि 
प्ब-वच्छेद हो जाता है । अतः कर्म करते हए भी उससे 


निर्न रहना वास्तवमे अकर्म है । 

शाक तत्वको जाननेवाले विद्वान्‌ भी अकर्म क्या 
इस विषयमे मोहित हो जाते है । अतः कर्म करने 
अथवा न करने--दोनों ही अवस्थाओमिं जिससे जीव वैधे 
नही, उस तत््वको समञ्लनेसे ही कर्म वया है ओर अकर्म 
वया है--यह नात सममे आयेगी । अर्जुन युद्धरूप कर्म 
न करनेको कल्याणकारक समञ्ञते है । इसलिये भगवान्‌ 
मानो यह कहते है कि युद्धरूप कर्मका त्याग कसेमात्रसे 
तेरी अकर्म-अवस्था (बन्धनसे मुक्ति) नहीं होगी 
(गीता-- तीसरे अध्यायका चौथा इरोक), भरत्युत युद्ध 
करते हुए भी तू अकर्म-अवस्थाको प्राप्न कर सकता है 
(गीता- दूसरे अध्यायका अडतीसवां इक); अतः 
अकम क्या है--इस तत््वको तू समञ्। 

निरिप रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करते हुए 
निरति रहना--यही वास्तवमें अकर्म-अवस्था है । 

' कवयोऽप्यत्र मोहिताः'- साधारण मनुष्यों इतनी 
सामर्थ्यं नहीं कि वे कर्म ओर अकर्मका तािक निर्णय कर 
सके । रास्रकि ज्ञाता बडे-बडे विद्रान्‌ भी इस विषयमे भूल 
कर जाते हं । कर्म ओर अकर्मका तत्त्व जाननेमे उनकी बुद्धि 
भी चकरा जाती हे । तात्पर्य यह हआ कि इनका त्व या 
तो कर्मयोगसे सिद्ध हुए अनुभवी तज्ञ महापुरुष जानते है 
अथवा भगवान्‌ जानते है । 

"तत्ते कर्मं प्रवक्ष्यामि'-जीव कर्मेसि बधा है तो 
कर्मासि ही मुक्त होगा । यहां भगवान्‌ प्रतिज्ञा करते है कि मेँ 
वह करम-तत््व भलीभति कर्हूगा, जिससे कर्म कसते हृए भी 
वे बन्धनकारक न हो । तात्पर्य यह है कि कर्म कसनेकी वह 
विद्या बतौऊगा, जिससे तू कर्म करते हृए भी जनम-मरणरूप 
बन्धनसे मुक्त हो जायगा। 

कर्म करके दो मार्ग है प्रवृत्तिमारगं ओर निवृत्तिमार्ग । 
्रवृततिमार्गको "कर्म करना' कहते ह ओर निवृत्तमार्गको 
कर्म न करना कहते हे । ये दोनों ही मार्ग बांधनेवाठे नहीं 
है । ोधनेवाटी तो कामना, ममता, आसक्ति है, चाहे यह 
्रवृत्तिमार्गमे हो, चाहे निवृत्तिमार्गमे हो । यदि कामना 
ममता, आसक्ति न हो तो मनुष्य म्रवृत्तिमार्ग ओर 
निवृत्तिमाग--दोनोमिं खतः मुक्त है । इस जातको समञ्ञना 
ही कर्म-तत्तको समञ्जना हे । 

दूसरे अध्यायके पचासतें इरोकमे भगवान “योगः 
कर्मसु कोलम्‌ "करमोमिं योग ही कुरारता है- एसा 
कहकर कर्म-तत्व बताया हे । ताप्य है कि कर्म-बन्धनसे 


(. 
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इस प्रकार त्याग ओर सेवा- ये दोनों ही कर्मसाध्य 
नहीं है, प्रत्युत विवेकसाध्य हैँ । मिली हई वस्तु अपनी नही 
है, दूसरौकी ओर दूसरोंकी सेवामें ल्गानेके चयि ही 
है -यह विवेक है । इसलिये मूरतः कर्मयोग कर्म नहीं है 
म्र्युत विवेक हे । 

विवेक किसी कर्मका फल नहीं हे, प्रत्युत प्राणिमात्रको 
अनादिकाठसे सखतः प्रप है । यदि विवेक किसी शुभ कर्मका 
फल होता तो विवेकके बिना उस रुभ कर्मको कौन करता 2 
वरयोकिं विवेकके द्वारा ही मनुष्य शुभ ओर अभ कर्मके 
भेदको जानता है तथा अशुभ कर्मका त्याग करके सुभ 
कर्मका आचरण करता है । अतः विवेक रभ कर्मोका कारण 
हे, कार्य नहीं । यह विवेक स्वतःसिद्ध है, इसल्यि कर्मयोगं 
भी सखतःसिद्ध है अर्थात्‌ कर्मयोगमें परिश्रम नहीं है । इसी 
प्रकार ज्ञानयोगमें अपना असङ्ग स्वरूप स्वतःसिद्ध है ओर 
भक्ति-योगमें भगवानके साथ अपना सम्बन्ध सखतःसिद्ध है । 

"यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌" - जीव स्वयं रभ है 
ओर परिवर्तनरीर संसार अशुभ है । जीव स्वयं परमात्माका 
नित्य अंशा होते हुए भी परमात्मासे विमुख होकर अनित्य 
संसारम फंस गया हे । भगवान्‌ कहते हैँ कि मै उस कर्म- 
त्तका वर्णन करूगा, जिसे जानकर कर्म करनेसे तू 
अश्युभसे अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप संसार-बन्धनसे मुक्त 
हो जायगा । 

[इस इलकमे कर्मोको जाननेका जो प्रकरण आरम्भ 
है, उसका उपसंहार बत्तीसवें इकोकमें “एवं ज्ञात्व 
विमोक्ष्यसे' पदोसे किया गया हे |] 
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छटनेका वास्तविक उपाय “योग' अर्थात्‌ समता ही है । 
परन्तु अर्जुन इस ततत्वको पकड़ नहीं सके, इसलिये भगवान्‌ 
इस तत्वको पुनः समञ्चानेकी प्रतिज्ञा कर रहे हे । ` 


कर्मयोग कर्म नहीं हे, प्रत्युत सेवा है । सेवां त्यागकी 
मुख्यता होती हे । सेवा ओर त्याग-ये दोनों ही कर्म नहीं 
हे । इन दोनोमे विवेककी ही प्रधानता है । 
हमारे पास रारीर, इन्दियों, मन, बुद्धि आदि जितनी भी 
वस्तुर्णे हँ वे सब मिली हदं ह ओर बिहडनेवाी हे । 
मिली हुईं वस्तुको अपनी माननेका हमें अधिकार नहीं है । 
संसारसे मिरी वस्तुको संसारकी ही सेवामें कगानेका हमे 
अधिकार है । जो वस्तु वास्तवमें अपनी है, उस-(सवरूप 
या परमात्मा-) का त्याग कभी हो ही नहीं सकता ओर जो 
वस्तु अपनी नहीं हे, उस-(रारीर या संसार-) का त्याग 
स्वतःसिद्ध है। अतः त्याग उसीका होता है जो अपना 
नहीं हे, पर जिसे भूरसे अपना मान लिया है अर्थात्‌ 
अपनेपनकी मान्यताका ही त्याग होता है । इस प्रकार जो 
वस्तु अपनी हे ही नही, उसे अपना न मानना त्याग कैसे ? 
यह तो विवेक हे । 
क्म-सामग्री (इरीर, इन्दियाँ, मन, बुद्धि आदि) अपनी 
ओर अपने छ्यि नहीं है, भ्युत दूसरयोकी ओर दूसरोके लि 
ही हे । इसका सम्बन्ध संसारके साथ है। खयके साथ 
इसका कोड सम्बन्ध नहीं है; क्योकि स्यं नित्य-निरन्तर 
निविंकाररूपसे एकरस रहता है, पर कर्म-सामग्री पहले 
अपने पास नहीं थी, बादमें भी अपने पास नहीं रहेगी ओर 
अब भी निरन्तर बिहुड रही है । इसल्यि इसके द्वारा जो भी 
कर्म किया जाय, वह दूसरोके छ्य ही होता है अपने ल्य 
नहीं । इसमें एक मार्मिक बात है कि कर्म-सामर्ीके बिना 
कोहं भी कर्म नही किया जा सकता; जैसे- कितना ही बड़ा 
ठेखक वयो न हो, स्याही, कलम ओर कागजके बिना वह 
कुछछ भी नही लिख सकता । अतः जब कर्म-सामग्ीके बिना 
कुछ किया नहीं जा सकता, तब यह विधान मानना ही 
पड़ेगा कि अपने छियि कुछ करना नहं है। कारण कि 
कर्म-सामग्रीका सम्बन्ध संसारके साथ है, अपने साथ नहीं । 
इसछ्यि कर्म-सामग्री ओर कर्म सदः दूसरोके हितके चये 
ही होत ह, जिसे सेवा कहते है ।दूसरोकी ही वसत दूसरोको 
मि गयी तो यह सेवा कैसे ? यह तो विवेक है। 

















मार्मिक बात 


कर्मयोगका तात्पर्यं है--“कर्म' संसारके छ्य ओर 
'योग' अपने छियि। कर्मके दो अर्थ होते है करना ओर 
न करना । कमं करना ओर न करना-ये दोनों प्राकृत 
अवस्थां हँ । इन दोनों ही अवस्थाओमिं अहता रहती है। 
कम करनमे "कार्य'-रूपसे अहंता रहती है. ओर कर्म न 
करनेमें "कारण, रूपसे । जबतक अहंता है तबतक संसारये 
सम्बन्ध है ओर जबतक संसारसे सम्बन्ध है, तबतकं अहता 
हे। परन्तु "्योग' दोनों अवस्थाअसि अतीत है । उस योगका 
अनुभवे कटनेके लिये अहंतासे रहित होना आवयक है। 
अहतासे रहित होनेका उपाय है कर्म करते हुए अथवा न 
करते हुए योगमे स्थित रहना ओर योगमे स्थित रहते हए 
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कर्म करना अथवा न करना । तात्पर्य है कि कर्म करने 
अथवा न करने-दोनं अवस्थाओमें निर्लिप्ता रहे- 
"योगस्थः कुरु कर्माणि" (गीता २।४८) । 

कर्म करनेसे संसारम ओर कर्म न करनेसे परमात्मामे 
परवृत्ति होती है--एेसा मानते हुए संसारसे निवृत्त होकर 
एकान्ते ध्यान ओर समाधि गाना भी कर्म करना ही है। 
एकान्तमे ध्यान ओर समाधि रगानेसे त्तका साक्षात्कार 
होगा--ईइस प्रकार भविष्यमे परमात्मतत्वकी प्राप्ति करनेका 
भाव भी कर्मका सूक्ष्म रूप है। कारण कि करनेके 
आधारपर ही भविष्यमें तत््वप्राप्िकी आदा होती है । परन्तु 
परमात्मतत्त करने ओर न करे--दोनोंसे अतीत है । 

भगवान्‌ कहते हे कि मेँ वह कर्म-तत्त्व कर्हुगा जिसे 
जाननेसे तत्काल परमात्मतत्तकी प्राप्ति हो जायगी । इसके 
छ्य भविष्यकी अपेक्षा नहीं है; क्योकि परमात्मत सम्पूर्ण 


देरा, काल, वस्तु, व्यक्ति, इारीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, प्राण 


आदिमे समानरूपसे परिपूर्णं है! मनुष्य अपनेको जहां 
मानता है, परमात्मा वहीं हँ । कर्म करते समय अथवा न 
करते समय-दोनों अवस्थाओमिं परमात्मतत्वका हमारे 
साथ सम्बन्ध ज्यो-का-त्यों रहता है । केवल प्रकृतिजन्य 
क्रिया ओर पदार्थसे सम्बन्ध माननेके कारण ही उसकी 
अनुभूति नहीं हो रही हे। 

अहंतापूर्वक किया हुआ साधन ओर साधनका 
अभिमान जबतक रहता है, तबतक अर्हता मिटती नहीं 
प्रत्युत दुढ्‌ होती है, चाहे वह अहता स्थूलरूपसे (कर्म 
करनेके साथ) रहे अथवा सृक्ष्मरूपसे (कर्म न करनेके 
साथ) रहे। | 

भे करता ह इसमें जैसी अहंता है, एसी ही अहंता 
“मे नहीं करता हू --इसमें भी है। अपने छि कुछ न 
करनेसे अर्थात्‌ कर्ममात्र संसारके हितके स्यि करनेसे 

॥ अहंता संसारम विरीन हो जाती है । 


सम्बध--अन भगवान्‌ कमोक तत्वको जाननेकी पेणा करते है। 


कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ ९७ ॥ 


कर्मणः = कर्मोका (तत्त भी) हि = वयाकि 
| (तत्त्व) बोद्धव्यम्‌ = जानना चाहिये कर्मणः = कर्मोकी 
अपि = भी च = तथा गतिः = गति 
` बोद्धव्यम्‌ = जानना चाहिये विकर्मणः = विकर्मका गहना = गहन है अर्थात्‌ 
च = ओर (तत्त भी) समञ्नेमे बड़ी 
अकर्मणः = अकर्मका बरद्धव्यम्‌ = जानना चाहिये; कठिन हे । 


व्याख्या-“कर्मणो हापि बोद्धव्यम्‌! - कर्म करते 
हए निर्लिंप्न रहना ही कर्मके तत्तको जानना है, जिसका 
वर्णन आगे अठारहवें इलोकमे “कर्मण्यकर्म यः पदयेत्‌' 
पदोसे किया गया है। 

कर्म खरूपसे एक दीखनेपर भी अन्तःकरणके भावके 
अनुसार उसके तीन भेद हो जाते है-- कर्म, अकर्म ओर 
विकर्म । सकामभावसे की गयी राख्रविहित क्रिया "कर्म 
बन जाती है । फलेच्छा, ममता ओर आसक्तिसे रहित होकर 
केवर दूसरोके हितके ल्यि क्रिया गया कर्म 'अकर्म' बन 
जाता हे । विहित कर्म भी यदि दूसरेका अहित कले अथवा 
उसे दुःख पर्हुचानेके भावसे किया गया हो तो वह भी 
विकर्म" बन जाता है । निषिद्ध कर्म तो "विकर्म" है ही। 

अकर्मणश्च बोद्धव्यम्‌'- निर्न रहते हए कर्म 


करना ही अकर्मके तत्तको जानना है, जिसका वर्णन आगे 
अठारहवें इलोकमे “अकर्मणि च कर्म यः' पदोसे किया 
गया है। 

"वरोद्धव्यं च विकर्मणः'- कामनासे कर्मं होते हे । 
जब कामना अधिक बढ जाती हे, तब विकर्म (पापकर्म) 
होते हे । 

दूसरे अध्यायके अडतीसवें इरोकर्मे भगवानने बताया 
है कि अगर युद्ध-जैसा हिसायुक्त घोर कर्म भी शाखकी 
आज्ञासे ओर समतापूर्वक (जय-पराजय, लाभहानि ओर 
सुख-दुःखको समान समञ्ञकर) किया जाय, तो उससे पाप 
नहीं लगता । तात्पर्य यह है कि समतापूर्तक कर्म कसेसे 
दीखनेमें विकर्म होता हआ भी वह “अकर्म' हो जाता हे । 

शाखनिषिद्ध कर्मका नाम “विकर्म हे । विकर्मके हेनेमे 
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कामना ही हेतु है (गीता- तीसरे अध्यायका छन्तीसवाँ 
सैतीसवां रलोक) * 1 अतः विकर्मका तत्त है- कामना; 
ओर विकर्मके तत्तको जानना है-विकर्मका सखरूपसे 
त्याग करना तथा उसके कारण कामनाका त्याग करना । 

"गहना कर्मणो गतिः"-कौन-सा कर्म मुक्त कसने- 
वाला ओर कोन-सा कर्म बोँधनेवालय है-इसका निर्णय 
करना बड़ा कठिन हे । कर्म क्या है, अकर्म क्या है ओर 
विकर्म क्या है--इसका यथार्थ तत्त्व जाननेमे बडे-बडे 
डाखज्ञ विद्वान्‌ भी अपने-आपको असमर्थ पाते हे । अर्जुन 
भी इस तत्त्वको न जाननेके कारण अपने युद्धरूप कर्तव्य- 
कर्मको घोर कर्म मान रहे है । अतः कर्मकी गति (ज्ञान या 
त्व) बहत गहन हे । 

दा -इस (सत्रहवें) इलोकमें भगवानने "बोद्धव्यं च 
विकर्मणः" पदोसे यह कहा किं विकर्मका तत्त्व भी जानना 
चाहिये । परन्तु उन्नीसवे-से-तेईसवें इलोकतकके प्रकरणम 
भगवानने "विकर्म' के विषयमे कुछ कहा ही नहीं ! फिर 
केवल इस इलोकमें ही विकर्मकी बात क्यों कही ? 

समाधान-उन्नीसवे इलोकसे लेकर तेईसवें इलोक- 
तकके प्रकरणमें भगवानने मुख्यरूपसे "कर्मे अकर्म" की 
नात कही हे, जिससे सब कर्म अकर्म हो जार्यै अर्थात्‌ कर्म 
करते हुए भी बन्धन न हो । विकर्म कर्मके बहुत पास पड़ता 


> श्रीमद्धगवदरीता * 


मतता (जष्यास ४ | 
है; वर्योकि कमेमिं कामना ही विकर्मका मुख्य हेतु है । अतः ` 
कामनाका त्याग करके छ्यि तथा विकर्मको निकृष्ट 
बतानेके छ्य भगवानने विकर्मका नाम छलिया है। 

जिस कामनासे "कर्म" होते है उसी कामनाके अधिकं 
बढृनेपर "विकर्म" होने कगते हें । परन्तु कामना नष्ट होनेप 
सब कर्म “अकर्म' हो जाते हें । इस प्रकरणका खास तात्पर्य 
'अकर्म'को जाननेमें ही है, ओर “अकर्म' होता है कामनाका 
नाडा होनेपर । कामनाका नाडा होनेपर विकर्म होता ही नहीं 
अतः विकर्मके विवेचनकी जरूरत ही नहीं । इसल््यि इस 
प्रकरणमें विकर्मकी बात नहीं आयी है। दूसरी बात 
पापजनक ओर नरकोकी प्राप्ति करानेवाला होनेके कारण 
विकर्म सर्वथा त्याज्य है । इसछ्ियि भी इसका विस्तार नही 
किया गया हे । हों, विकर्मके मूर कारण 'कामनाका त्याग 
करनेका भाव इस प्रकरणमें मुख्यरूपसे आया है; जैसे- 
` कामसंकल्यवर्जिताः' (४।१९), “त्यक्त्वा कर्म 
फलासङ्गम्‌ (४।२०), “निराह्ीः' (४।२१), “समः 
सिद्धावसिद्धो च" (४।२२), "गतसङ्गस्य, 
| ` ४।२३) । 

इस प्रकार विकर्मके मूल "कामना'के त्यागका वर्णन 
४ छ्य ही इस इलोकमें विकर्मको जाननेकी बात कही 
गयी हे। 


परिशिष्ट भाव--हमारे छ्य ओर दूसरोके यि, अभी ओर परिणामोमें किंस कर्मका 
व्या फल होता है, यह 
समञ्ञना बड़ा कठिन हे । किसी कर्मको करनमे मनुष्य अपना हित समञ्चता है, पर हो जाता है अहित ! वह लाभके लिय 
करता है पर हो जाता है नुकसान ! वह सुखके छियि करता है पर मिलता हे दुःख ! कारण कि कर्तृत्वाभिमान ओर 
फलेच्छा (सुखासक्ति) रहयेके कारण मनुष्य कर्मोकी गतिको नहीं समञ्च सकता । 


सम्बन्ध--अब भगवान्‌ कमो त्वको जानगेवाठे मुष्यकी प्रशसा करते है। 
कर्मण्यकर्म यः परयेदकर्मणि च कर्म॑ यः । 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ ॥ १८ ॥ 


यः = जो : = 
"1. 0 क) ५ 
पु - = ठह 
1 व कर्मं = कम॑ (देखता है), | युक्तः = योगी है (ओर) 
= है सः ` = वह कृत्छ्रकर्मकृत्‌ = सम्पूर्ण कर्मोको 
= अर मनुष्योमें £ 
मनुष्येषु = मनुष्योमे करनेवाल् (कृतकृत्य) है। 





* सोलहवें अध्यायमें जहां आसुरी-सम्यत्तिका वर्णन हुआ है, वहो आठवें रलोकसे तेडुसवे रलोकतक "कामः 


इाब्द्‌ कुल 


नो बार आया है। इससे सिद्ध होता है कि "काम" अर्थात्‌ कामना ही सम्पूणं आसुरी-सम्यत्ति-(विकर् ) का कारण है। 
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व्याख्या--'कर्मण्यकर्म यः परयेत्‌'-- कर्मने 
अकर्म देखनेका तात्पर्य है--कर्म करते हुए अथवा न करते 
हुए उससे निरिं रहना अर्थात्‌ अपने छियि कोई भी प्रवृत्त 
या निवृत्ति न करना । अमुक कर्म मँ करता ह, इस कर्मका 
अमुक फल मुञ्चे मिठे-एेसा भाव रखकर कर्म करसे ही 
मनुष्य कमेसि धता हे । प्रत्येक कर्मका आरम्भ ओर अन्त 
होता है, इसलिये उसका फठ्‌ भी आरण्भ ओर अन्त 
होनेवाला होता है । परन्तु जीव सवयं नित्य-निरन्तर रहता है। 
इस प्रकार यद्यपि जीवे सयं परिवर्तनी कर्म ओर 
उसके फलसे सर्वथा सम्बन्धरहित है, फिर भी वह फलकी 
इच्छके कारण उनसे नध जाता है। इसीखिये चौदहवें 
इलोकमें भगवाने कहा है कि मेरेको कर्म नहीं बाधते; 
वयोकि कर्मफलमें मेरी स्पृहा नहीं है । फलकी स्पृहा या 
इच्छा ही बनांधनेवाटी है-'फले सक्तो निबध्यते" 
(गीता ५। १२) । 
फलकी इच्छा न रखनेसे नया राग उत्पन्न नहीं होता ओर 
टूसरोके हितके छ्िये कर्म करनेसे पुराना राग नष्ट हो जाता 
हे । इस प्रकार रागरूप बन्धन न रहनेसे साधक सर्वथा 
वीतराग हो जाता है। वीतराग होनेसे सब कर्म अकर्म हो 
जाते हे । 
जीवका जन्म कर्मकर अनुबन्धसे होता है । जैसे, जिस 
परिवारमें जन्म छया हे, उस परिवारके छोगोसे ऋणानुबन्ध 
हे अर्थात्‌ किसीका ऋण चुकाना है ओर किसीसे ऋण 
वसूल करना है । कारण कि अनेक जन्मे अनेक ठोगोंसे 
ल्या है ओर अनेक लोगोको दिया है । यह लेन-देनका 
व्यवहार अनेक जन्पंसे चला आ रहा है । इसको बंद किये 
निना जन्म-मरणसे छुटकारा नहीं मिक सकता । इसको नंद 
करनेका उपाय है--अआगेसे लेना बैद कर दं अर्थात्‌ अपने 
अधिकारका त्याग कर द ओर हमारेपर जिनका अधिकार 
हे, उनकी सेवा करनी आरम्भ कर दे । इस प्रकार नया ऋण 
ठ नहीं ओर पुराना ऋण (दूसरोके खयि कर्म करके) चुका 
द्‌, तो ऋणानुबन्ध (लेन-देनका व्यवहार) समाप्त हो 
जायगा अर्थात्‌ जन्म-मरण बैद हो जायगा (गीता-चोथे 
अध्यायका तेईसवाँ इलोक) । जैसे, कोई दुकानदार अपनी 
दूकान उठाना चाहता है, तो वह दो काम करेगा- पहला, 
जिसको देना है, उसको दे देगा ओर दूस, जिससे ठेना है, 
वह ठ लेगा अथवा छोड देगा । एेसा कसनेसे उसकी दूकान 
उठ जायगी । अगर वह यह विचार रखेगा कि जो लेना हे, 
वह सब-का-सब ले लट, तो दूकान उठेगी नहीं । कारण कि 


* साधक-संजीवनी * 
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जबतक वह लेनेकी इच्छासे वस्तुरठँ देता रहेगा, तबतंक 
दूकान चरती ही रहेगी, उठेगी नहीं । 

अपने लिये कुछ भी न कस्ने ओर न चाहनेसे असद्गता 
स्वतः प्राप्त हो जाती हे । कारण कि करण (उारीर, इन्दियां 
मन, बुद्धि, प्राण) ओर उपकरण (कर्म कसम उपयोगी 
सामग्री) संसारके है ओर संसारकी सेवामें रुगानेके स्यि 
ही मि हं, अपने छ्यि नहीं । इसल्यि सम्पूर्णं कर्तव्य-कर्म 
(सेवा, भजन, जप, ध्यान, समाधि भी) केवल संसारके 
हितके लिये ही करनेसे कर्मोका प्रवाह संसारकी ओर चा 
जाता है ओर साधक स्वयं असङ्ग, निर्टिप्र रह जाता है । 
यही कर्ममे अकर्म देखना हे । 

जबतक प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है, तबतक कर्म करना 
अथवा न करना--दोनों ही "कर्म हैँ । इसछ्ियि कर्म करने 
अथवा न करे-दोनों ही अवस्थाअमिं कर्मयोगीको 
निर्लिप्त रहना चाहिये । कर्म करनेमें निर्टिप्र रहनेका तात्पर्य 
ह--कर्म कसेसे हमे अच्छा फल मिलेगा, हमें लाभ होगा, 
हमारी सिद्धि होगी, लोग हमें अच्छ मारनेगे, इस लोकमें 
ओर परखेकमें भोग मिलेगे-इस प्रकारकी किसी भी 
इच्छाका न होना । एेसे ही कर्म न करनेमें निर्टिप्र रहनेका 
तात्पर्य हे--कर्मोका त्याग करनेसे हमें मान, आदर, भोग, 
इारीरका आराम आदि मिटठैगे-इस प्रकारकी किञ्चिन्मात्र 
भी इच्छाका न होना । 

दुःख समञ्चकर्‌ एवं शारीरिक छडके भयसे कर्म न 
करना राजस त्याग हे ओर मोह, आलस्य, प्रमादके कारण 
कर्म न करना तामस त्याग है। ये दोनों ही त्याग सर्वथा 
त्याज्य हैँ । इसके सिवाय कर्म न करना यदि अपनी 
विलक्षण स्थितिके लिय हे, समाधिका सुख भोगनेके छ््यि 
हे, जीवनमक्तिका आनन्द लेनेके स्यि है तो इस त्यागसे भी 
प्रकृतिका सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता । कारण कि जबतक 
कर्म न करनेसे सम्बन्ध है, तजतक प्रकृतिसे सम्बन्ध बना 
रहता हे । प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर कर्मयोगी 
कर्म करने ओर न करने--इन दोनों अवस्थाओमे ज्यो-का- 
त्यों निर्लिप्त रहता हे। 

अकर्मणि च कर्म यः'-अकर्ममे कर्म देखनेका 
तात्पर्य है निर्ठिप् रहते हुए कर्म करना अथवा न करना । 
भाव है कि कर्म करते समय अथवा न करते समय भी 
नित्य-निरन्तर निर्ठि्ठ रहे । 

संसारम कोई कार्य करके छियि प्रवृत्त होता है तो 
उसके सामने प्रवृत्ति (करना) ओर निवृत्ति (न कना) -- 
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इसलिये निर्लिप्ता खधर्म ओर कर्म करना अथवा न करना 
परधर्म हे। इन दोनोका विभाग सर्वथा अलग-अलग 
बतानेके खयि ही भगवानने उपर्युक्त दो बातें कही है। 

कर्ममे अकर्म ओर अकर्म कर्म- ये दोनों बाते 
कर्मयोगकी है, जिनका तात्पर्य यह है कि प्रकृतिसे तो 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय अर्थात्‌ करने अथवा न 
करनेसे अपना कोई प्रयोजन न रहे ओर लोकसंग्रहके छि 
कर्मोको करना अथवा न करना हो । कारण कि कर्म करते 
हुए निर्टिप्त रहना ओर निर्हि रहते हए भी दूसरोके हितके 
ल्यि कर्म करना-ये दोनों ही गीताके सिद्धान्त है । ` 

प्रवृत्ति (करना) ओर निवृत्ति (न करना) - दोना 
प्रकृतिके राज्यमें ही हे । प्रकृति निरन्तर परिवर्तनहीर है. 
इसछ्िये प्रवृत्तिका भी आरम्भ ओर अन्त होता है तथा 
निवृत्तिका भी आरम्भ ओर अन्त होता हे । परन्तु इनसे 
सर्वथा अतीत परमनिवृत्तततत्त--अपने स्वरूपका आदि 
ओर अन्त नहीं होता । वह प्रवृत्ति ओर निवत्तिके आरम्भमे 
भी रहता है ओर उनके अन्तमे भी रहता है तथा प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति-कालमें भी ज्यों -का-त्यो रहता है । वह परवृत्ति ओर 
निवृक्ति-दो्नोका प्रकाडक ओर आधार है। इसल्यि 
उसमें न प्रवृत्ति है ओर न निवृत्ति है--इस तत्वको 
समइनेके छियि ओर उसमें स्थित होकर लोक-संग्रहार्थ- 
(यज्ञार्थ-) कर्म करनेके ल्यि यहाँ कर्मे अकर्म ओर 
अकममे कर्म- ये दो बातें कही गयी है। 

स ॒लुद्धिमान्मतुष्येषु"- जो पुरुष कर्ममे अकर्म 
है ओर अकर्ममे कर्म देखता है अर्थात्‌ नित्य-निरन्तर 
निलिप्न रहता है, वही वास्तवमें कर्म-तत्वतको जाननेवाल 
है। जबतक वह निरि नहीं हुआ है अर्थात्‌ कर्म ओर 
पदार्थको अपना ओर अपने ल्य मानता है, तनतक उसने 


२९२ 


दोनों आती हे । किसी कार्यमें प्रवृत्ति होती है ओर किसी 
कार्यसे निवृत्ति होती है। परन्तु कर्मयोगीकी प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति--दोनों निर्टिं्रतापूर्वक ओर केवर संसारके हितके 
खयि होती हे। प्रवृत्ति ओर निवृत्ति-- दोनोंसे ही उसका 
कोई प्रयोजन नहीं होता--"नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह 
कश्चनः (गीता ३। १८) । यदि प्रयोजन होता है तो वह 
कर्मयोगी नहीं हे, प्रत्युत कर्मी हे । 

साधक जबतक प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध मानता है, 
तबतक वह कर्म करनेसे अपनी संसारिक उन्नति मानता है 
ओर कर्म न करनेसे अपनी पारमार्थिक उन्नति मानता है । 
परन्तु वास्तवमें प्रवृत्ति ओर निवृत्ति- दोनों ही प्रवृत्ति है, 
वर्योकि दोनोमिं ही प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रहता है । जैसे 
चलना-फिरना, खाना-पीना आदि स्थूल-रारीरकी क्रियाँ है, 
देसे ही एकान्तमें बेठे रहना, चिन्तन करना, ध्यान लगाना 
सृक्ष्म-शरीरकी क्रियाँ ओर समाधि ठगाना कारण-दारीरकी 
करियार्पं हे । इसलिये निर्तिप् रहते हए ही लोकसंग्रहार्थं 
कर्तव्यकर्म करना हे । यही अकर्ममे कर्म है । इसीको दूसरे 
अध्यायके अड्तालीसवं इलोकमे "योगस्थः कुरु 
कर्माणि" (योग अर्थात्‌ समतामें स्थित होकर कर्म कर) 
पदोसे कहा गया है । 

संसारिक प्रवृत्ति ओर निवत्ति- दोनों कर्म" है । परवृत्ति 
अथवा निवृत्ति करते हुए निरटिप रहना ओर निर्न रहते हुए 
ही प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति कएना-इस प्रकार प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति-दोनोमे सर्वथा निर्टि्न रहना "योगः है । इसीको 
कर्मयोग कहते है । 

शङ्का--कमं करते हए अथवा न करते हुए निर्न 
रहना ओर निर्न रहते हुए कर्म करना अथवा न करना-- 
इन दोनोमें अकर्म अर्थात्‌ एक निर्लिप्ता ही मुख्य हई; 



















भगवानने कर्मे अकर्म ओर अकर्ममे कर्म- ये दो कर्म-ततत्वको समज्ञा ही नहीं ह । 
बा क है? ह | परमात्माको जाननेके छ्यि ख्यको परमात्मासे 
-कर्ममे अकर्ममे कर्म -इन | अभिन्नताका अनुभव कना होता है ओर संसारको जाननेके 


दोनोमिं एक निरटिपनता सार हतेः हए भी पहके-(कर्मम 
अकमं-)में कर्म करते हृए अथवा न करते हृए-दोनों 
अवेस्थाओमिं रहनेवाटी निर्तिं्िताकी मुख्यता है ओर 
दूसर-(अकर्ममे कर्म-)में निर्हि रहते हए कर्म कसे 
अथवा न करनेकी मुख्यता है। तात्पर्य है कि निर्लिप्ता 
अपने छिये ओर कर्म संसारके लिये है; वयोकि निर्िप्ताका 
सम्बन्ध से -(सरूप-) के साथ ओर कर्म करने अथवा न 
करनेका सम्बन्ध "पर'-(रारीर, संसार-)के साथ हे। 


व्यि खयंको संसार-(क्रिया ओर पदार्थ- ) से सर्वथा 
भिन्नताका अनुभव करना होता है । कारण किं वास्तवमे 
हम (खरूपसे) परमात्मासे अभिन्न ओर संसारसे भिन्न है । 
इसि कर्मोसे अकग होकर अर्थात्‌ निरि होकर ही 

तत्वको जान सकते है । कर्म आदि-अन्तवाङे है ओर 
मै (सयं जीव) नित्य रहनेवाला हूः अतः मैं खरूपसे 
कर्मासि अरग (निर्ठिपन) हू-इस वास्तविकताका अनुभव 
करना ही *जानना' है। वास्तविकताकी तहमं नैठे बिना 
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* साधक-संजीवनी * 


-------------- "साकी 


जानना हो ही कैसे सकता है ? 

जैसे काजकूकी कोठरीमें प्रवेदा करके भी काजलसे 
सर्वथा निरि रहना साधारण बुद्धिमानका काम नहीं है 
एेसे ही सम्पूर्णं कर्तव्य-कर्मोको कसते हए भी करमेि सर्वथा 
निरि रहना साधारण बुद्धिमानके वराका काम नहीं है । 
इसलिये भगवान्‌ एसे कर्मयोगीको मनुष्योमे बुद्धिमान्‌ कहते 
है । अटारहवेै अध्यायके दसवें इकोकमे भी भगवानने उसे 
"मरेधाती' (बुद्धिमान्‌) कहा है। 

अभी सत्रहवें उलोकम भगवानने कर्म, अकर्म ओर 
विकर्म- तीका तत्त समहनेके छ्ियि कहा था । यहाँ 
"मनुष्येषु लुद्धिमान्‌' पद देकर भगवान्‌ मानो यह बताते ह 
कि जिसने कर्ममें अकर्म ओर अकर्ममे कर्मकरे तत्तको जान 
क्या है, उसने सब कुछ जान छिया है अर्थात्‌ वह ज्ञात- 
ज्ञातव्य हो गया हे । 

"स युक्तः'- कर्मयोगी सिद्धि-असिद्धिमे सम रहता 
हे। कर्मका फल मिले या न मिले, उसमें कभी विषमता 
नहीं आती; क्योकि उसने फलेच्छका सर्वथा त्याग कर 
दिया है । समताका नाम योग है । वह नित्य-निरन्तर समतामे 
स्थित है, इसख्ियि वह योगी है । 

प्राणिमात्रका परमात्मासे खतःसिद्ध नित्ययोग है । परन्तु 
मनुष्यने संसारसे अपना सम्बन्ध मान छया, इसीसे वह उस 
नित्ययोगको भूल गया । तात्पर्य यह कि जडके साथ अपना 
सम्बन्ध मानना ही परमात्माके साथ अपने नित्य सम्बन्धको 


 भूलना है। कर्मयोगी फलेच्छा, ममता ओर आसक्तिका 


त्याग करके केवर दूसरेके छि ही कर्तव्य-कर्म करता है, 
जिससे उसका जडसे माना हआ सम्बन्ध टूट जाता है ओर 
उसे परमात्मासे खतःसिद्ध नित्ययोगकी अनुभूति हो जाती 
हे । इसखियि उसे योगी कहा गया है। 

"युक्तः" पदमे यह भाव है कि उसने प्राप्त करनेयोग्य 
ततत्वको प्राप्त कर छिया है अर्थात्‌ वह प्राप्त-पराप्तव्य हो 
गया है । 

“कृत्स्नकर्मकृत्‌! --जबतक कुछ "पाना" रोष रहता है, 
तबतक करना" दोष रहता ही है अर्थात्‌ जबतक कुछ-न-कुछ 
पानैकी इच्छा रहती है, तबतक करनेका राग नहीं मिटता। 

नारावान्‌ कर्मोसि मिलनेवाला फल भी नाङावान्‌ ही होता 
है । जबतक नाडावान्‌ फलकी इच्छा है, तनतक (कर्म) 
करना समाप नहीं होता । परन्तु जब नाडवान्‌से सर्वथा 
सम्बन्ध छरूटकर परमात्मप्राप्िरूप अविनाडी फलकी प्राप्ति हो 
जाती हे, तब (कर्म) करना सदाके छ्यि समाप्त हो जाता 
है ओर कर्मयोगीका कर्म कसे तथा न करनेसे कोई प्रयोजन 
नहीं रहता । एेसा कर्मयोगी सम्पूर्णं कर्मोको करनेवाला है 
अर्थात्‌ उसके छ्यि अब कुछ करना दोष नहीं है, वह 
कृतकृत्य हो गया हे । 

करना, जानना ओर पाना रोष नहीं रहनेसे वह कर्मयोगी 
अशुभ संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है (गीता--चौथे 
अध्यायका सोहवां ओर जत्तीसवां इरोक) । 


परिदिष्ट भाव-एक विभाग कर्मका है ओर एक विभाग अकर्मका है । इन दोनेमं अकर्म ही सार त्व है। 
इसलिये जो मनुष्य कर्मे अकर्म देखता है अर्थात्‌ कर्म करते हुए निर्न रहता है ओर जो अकर्ममें कर्म देखता है अर्थात्‌ 
निरि रहते हुए कर्म करता है, उसके लिये कुछ भी करना, जानना ओर पाना दोष नहीं रहता । जैसे किसी कर्मके आरम्भे 
तो गणेडजीका पूजन करते है, पर कर्म करते समय हरदम उनका पूजन नहीं कसते, पेसे ही कोई यह न समञ्च ठे कि 
कर्मके आरम्भमें एक बार निर्लिप्त हो गये तो अब उस निर्ठिप्ताको हरदम नहीं रखना है, इसख्यि भगवानुने यहाँ उपर्युक्त 
दो बातें कही हे । तात्पर्य है कि अपनेमे कभी भी रिक्ता (फलेच्छा ओर कर्तृत्वाभिमान) नहीं आनी चाहिये अर्थात्‌ हरदम 


निर्लिप्त रहना चाहिये । 


तीसरे अध्यायके आठवें रोके भगवानने कहा है कि कर्म न कसेकी अयक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है "कर्म ज्यायो 
ह्यकर्मणः" ओर यहां बताते हैँ कि कर्म करनेकी अपेक्षा भी अकर्म (अकर्तृत्व) को देखना श्रेष्ठ है ओर एेसा देखनेवाले 
मनुष्यके ल्य कुछ भी करना, जानना ओर पाना रोष नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्ये फङेच्छा ओर 
कतुत्वाभिमान नहीं रहने चाहिये; व्योकि इन दोनोसे ही मनुष्य धता हे। 


. सम्ब्य--अन भगवान्‌ आगेके दो शलोको कर्मं अकर्म ओर अकर्ममे कर्म देखनेवाे अर्थात्‌ कोका त्व जानेवाले सिद्ध 


कर्मयोगी महापुरुषका वर्णन करते है। 


यस्य॒ सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः । 


ज्ञानािदग्धकर्माणं तमाहुः 


पण्डितं बुधाः ॥ ९९ ॥ 
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२९४ * ओ्ओरमद्धगव दरीता * [ अध्याय ४ 
यस्य = जिसके कामनासे रहित गये हें 

सर्वे = सम्पूर्ण है (तथा) तम्‌ = उसको 
समारम्भाः = कमेकि ज्ञानािदग्ध- ... बुधाः = ज्ञानिजन (भी) 

| आरम्भ कर्माणम्‌ .. = जिसके सम्पूर्णं पण्डितम्‌ = पण्डित 
कामसङ्कल्य- .. कर्म ज्ञानरूपी (बुद्धिमान्‌) 
वर्जिताः = संकल्प ओर अभिसे जल . । आहुः = कहते हैँ । . 


, व्याख्या-"यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्प- 
वर्जिताः *--विषयोंका बार-बार चिन्तन होनेसे, उनकी 
बार-बार याद आनेसे उन विषयो “ये विषय अच्छे हे 
काममें अनेवाले है, जीवनमें उपयोगी हे ओर सुख देनेवाले 
है-एेसी सम्यग्बुद्धिका होना “संकल्प' है ओर `ये 
विषय-पदार्थ हमारे लिये अच्छे नहीं हे, हानिकारक है -- 
एसी बुद्धिका होना."तिकल्प' है । एसे संकल्प ओर विकल्प 
लुद्धिमें होते रहते हे । जब विकल्प मिटकर केवल एक 
संकल्प रह जाता है, तब ये विषय-पदार्थ हमें मिलने 
चाहिये, ये हमारे होने चाहिये'--इस तरह अन्तःकरणमें 


उनको प्राप्त करनेकी जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम. 


काम" (कामना) हे ।- कर्मयोगसे सिद्ध हए महापुरुषमे 
संकल्प ओर कामना--दोनं ही नहीं रहते अर्थात्‌ उसमें न 
तो कामनाओंका कारण संकल्प रहता है ओर न संकल्पोका 
कार्य कामना ही रहती है । अतः उसके द्वारा जो भी कर्म 
होते हे, वे सब संकल्प ओर कामनासे रहित होते हे । 
संकल्प ओर कामना-ये दोनों कर्मके बीज है। 
संकल्प ओर कामना न रहनेपर कर्म अकर्म हो जाते है 
अर्थात्‌ कर्म बांधनेवाठे नहीं होते। सिद्ध महापुरुषे भी 
संकल्प ओर कामना न रहनेसे उसके द्वार होनेवाके कर्म 
बन्धनकारक नहीं होते। उसके द्वारा लोकसंग्रहार्थः 
कततव्यपरम्परासुरकषर्थ सम्पूरणं कर्म होते हए भी वह उन 
कर्मासि स्वतः सर्वथा निर्तिप्न रहता हे । - 


भगवाने करहीपर संकल्पोका (छठे अध्यायका चौथा 


दोक), कर्हीपर कामनाओंका (दूसरे अध्यायका 
पचपनवो इकोक) ओर कहीपर संकल्प तथा कामना-- 


दोनोका (छठे -अध्यायका चोनीसवाँ-पचीसवां इरोक) 
त्याग बताया है । अतः जहाँ केवल संकल्पोंका त्याग 
बताया -गया है, वहां कामनाओंका ओर जहाँ केवल 
कामनाओंका त्याग बताया गया है, वहाँ संकल्पोका त्याग 
भी समञ्च लेना चाहिये; क्योकि संकल्प कामनाओंका 
कारण हे ओर कामना संकल्पोका कार्य है । तात्पर्य है कि 
साधकको सम्पूर्ण संकल्पां ओर कामनाओंका त्याग कर 
देना चाहिये। ` | 

मोटरकी चार अवस्थां होती है-- . 

१- मोटर गेरिजमे खडी रहनेपर न ईजन चरता है ओर 
न पहिये चते हें । २- मोटर चाद करनेपर इजन तो 
चलने ठगता है, पर पहिये नहीं चठ्ते। ३-मोटरको 
वहांसे रवाना करनेपर ईजन भी चलता है ओर पहिये भी 
चकते है । ४- निरापद्‌ ढलवां मार्ग आनेपर इईजनको बद 
कर्‌ देते हं ओर पिये चकते रहते है । इसी प्रकार मनुष्यकी 
भी चार अवस्थं होती है 

१- न कामना होती है ओर न कर्म होता है। २- 
कामना होती है, पर कर्म नहीं होता । २--कामना भी होती 
हे ओर कर्म भी होता है । ४- कामना नहीं होती ओर कर्म 
होता हे। | 

मोटरकी सबसे उत्तम (चौथी) अवस्था यह है कि इईजन 
न चले ओर पहिये चलते रहं अर्थात्‌ तेल भी खर्च न हो 
ओर रास्ता भी तय हो जाय । इसी तरह मनुष्यकी सबसे 
उत्तम अवस्था यह हे कि कामना न हो ओर कर्म होते रहे । 
एसी अवस्थावाले मनुष्यको ज्ञानिजन भी पण्डित कहते है । 

समारम्भाः'† पदका यह भाव है कि कर्मयोगसे सिद्ध 


* जहां दोना पदोका अर्थ प्रधान होता है, वहाँ नद्समास' होता हे । यहाँ संकल्प" ओर "काम" 
अर्थे रथान हं । अतः यहाँ “संकल्पाश्च कामाश्च' -एेसा हनदसमास होनेसे त 
द्धसमासके जिस पदमे कम स्वर होते है, उसका पूर्वरयोग होता है । यहां भी "काम' शब्दम कम स्वर होनेसे उसका पूर्व्रयोग 


हुभा है अतः; `कामसंकल्पाः'-एेसा रूप बना। अल 
` बना । । | 


: एसा तृतीया समास करनेषर पूरा पद 


`  † यहाँ "समारम्भाः" पद्‌ सिद्ध कर्मयोगीकी रग दवेषरहिते सागोपांग प्रवृत्तिका चोदहवें 
इलोकमें आये हए आरम्भ पदका वाचक नहीं है । कारण कि वहां "प्रवृत्ति" ओर च दो शब्द ह 
कर्तव्य-कर्मको करना "प्रवृत्ति" है तथा भोग ओर संग्रहके उदेदयसे नये-नये कर्मोको शुरू करना “आरम्भ' है। ॥ 
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इतलोक २० ] 


महापुरुषके द्वारा हरेक कर्म सुचारुरूपसे, साङ्गोपाङ्ग ओर 
तत्परतापूर्वक होता है । दूसरा एक भाव यह भी है कि उसके 
कर्म राखरसम्मत होते हँ । उसके द्वारं करनेयोम्य कर्म ह 
होते हे । जिससे किसीका अहित होता हो, वह कर्म उससे 
कभी नहीं होता । 

"सर्वे पदका यह भाव है कि उसके द्वारा होनेवाछे 
सन-के-सब कर्म संकल्प ओर कामनासे रहित होते है । 
कोई-सा भी क्म संकल्प-सहित नहीं होता । घातः उठनेसे 
केकर रातमें सोनेतक रौच-स्ान, खाना-पीना, पाठ-पूजा, 
जप-चिन्तन, ध्यान-समाधि आदि रारीर-निर्वाह-सम्बन्धी 
सम्पूर्णं कर्म संकल्प ओर कामनासे रहित ही होते है । 

(ज्ञानाभिदग्धकर्माणम्‌'--कर्मोका सम्बन्ध “पर 
(रारीर-संसार-) के साथ हे, 'ख'-(स्वरूप-) के साथ नही; 
वर्योकि कर्मोका आरम्भ ओर अन्त होता है, पर खरूप सदा 
ज्यो-का-त्यों रहता है--इस तत्वको ठीक-ठीक जानना ही 
ज्ञान' हे । इस ज्ञानरूप अग्निस सम्पूर्णं कर्म भस्म हो जाते है 
अर्थात्‌ क्मोमिं फल देनेकी (बांधनेकी) राक्ति नहीं रहती 
(गीता-- चौथे अध्यायका सोलहवाँ ओर बत्तीसवां इलोक) । 

वास्तवमें रारीर ओर क्रिया--दोनों संसारसे अभिन्न हैः 
पर खयं सर्वथा भिन्न होता हुआ भी भूलसे इनके साथ अपना 
सम्बन्ध मान ठेता हे । जब महापुरुषका अपने कहल्नेवाठे 
इारीरके साथ भी कोई सम्बन्ध नहीं रहता, तब जैसे संसार- 
मात्रसे सब कर्म होते है, एेसे ही उसके कहलनेवाठे इारीरसे 
सब कर्म होते हे । इस प्रकार कर्मसि निर्टिंपतताका अनुभव 
होनेपर उस महापुरुषके वर्तमान कर्म ही नष्ट नहीं होते, प्रत्युत 
संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हे । प्राख्ध-कर्म भी 


* साधक-संजीवनी * 


~~ 


केवर्‌ अनुकूल या प्रतिकू परिस्थितिके रूपमे उसके सामने 
आकर नष्ट हो जाते हँ; परन्तु फलसे असङ्ग होनेके कारण वह 
उनका भोक्ता नहीं बनता अर्थात्‌ किञ्चिनमात्र भी सुखी या 
दुःखी नहीं होता। इसख्वयि प्राख्ध-कर्म भी अस्थायी 
परिस्थितिमात्र उत्पन्न करक नष्ट हो जाते है । 

तमाहुः पण्डिते बुधाः'- जो कर्मोका स्वरूपसे त्याग 
करके परमात्मामें रगा हुआ है, उस मनुष्यको समञ्ञना तो 
सुगम हे, पर जो कर्मेसि किञ्चिनमात्र भी ठित हुए बिना 
तत्परतापूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समञ्ञना कठिन है। 
सन्तोकी वाणीम आया है- 

त्यागी शोभा जगते करता है सब कोय । 
हरिया गृहस्थी संतका भेदी विरला होय ॥ 

तात्पर्य यह हे कि संसारम (बाहरसे त्याग करनेवाङे) 
त्यागी पुरुषकी महिमा तो सब गाते है, पर गृहस्थमें रहकर 
सब कर्तेव्य-कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, उस 
(भीतरका त्याग करेवा) पुरुषको समडनेवाला कोई 
बिरल ही होता हे । 

जैसे कमरका पत्ता जलमें ही उत्पन्न होकर ओर जले रहते 
हृए भी जलसे लिप नहीं होता, एेसे ही कर्मयोगी कर्मयोनि- 
(मनुष्यरारीर-) में ही उत्यन्न होकर ओर कर्ममय जगते 
रहकर क्म करते हुए भी क्मसि लिप्त नहीं होता *। कर्मेपि 
लिप्त न होना कोई साधारण लुद्धिमानीका काम नहीं है । पीठेके 
अठारह उलोकम भगवानने एेसे कर्मयोगीको 'मनुष्योमिं 
बुद्धिमान्‌" कहा है ओर यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानिजन भी 
पण्डित अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ कहते हे । भाव यह है कि एेसा 
कर्मयोगी पण्डिर्तोका भी पण्डित, ज्ञानियोका भी ज्ञानी है†। 


-:>९:-- 


त्यक्त्वा वा नित्यतुप्नो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिष्वृत्तोऽपि नैव किच्ित्करोति सः ॥ २० ॥ 
कर्मफलासङ्गम्‌ = (जो) कर्म ओर | नित्यतृप्तः = सदा तप्र है, अपि = भी (वास्तवमें) 
फलकी आसक्तिका | सः = वह किञ्चित्‌ = कुछ 
त्यक्त्वा = त्याग करके कर्मणि = करममिं एव = भरी 
निराश्रयः = आश्रयसे रहित अभिप्रवृत्तः = अच्छी तरह न = नहीं 
(ओर) लगा हुआ करोति = करता। 


#* निवृत्तिरपि मूढस्य प्रवृत्तिरुपजायते। षवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिफलदायिनी ॥ (अष्टावक्रगीता ९८। ६९) 


देनेवाली होती 


मूढ निवृत्ति भी ्रवृत्तिको उत्पन्न करनेवाली होती है ओर ज्ञानी पुरुषकी वृत्ति भी निवृत्ति-रूप फलको 
| , 


† गृहेषु पण्डिताः केचित्केचिन्मूर्खेषु पण्डिताः । सभाया पण्डिताः केचित्केचित्पण्डितपण्डिताः ॥ 
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२९६ 
व्याख्या--^त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम्‌" - जब कर्म 
करते समय कर्ताका यह भाव रहता हे किं दारीरादि कर्म- 


सामग्री मेरी है, मेँ कर्म करता ह कर्म मेरा ओर मेरे लियि 
है तथा इसका मेरेको अमुक फल मिलेगा, तब वह 
कर्मफल्का हेतु बन जाता हे । कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषको 
भ्राकृत पदार्थेसि सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदका अनुभव हो 
जाता है, इसल्वयि कर्म करनेकी सामग्रीमे, कर्ममें तंथा 
कर्मफले किञ्चिन्मात्र भी आसक्ति न रहनेके कारण वह 
कर्मफलका हेतु नहीं बनता । 
सेना विजयकी इच्छासे युद्ध करती हे । विजय होनेपर 
विजय सेनाकी नही, प्रत्युत राजाकी मानी जाती है; वयोकि 
राजाने ही सेनाके जीवन-निर्वाहका प्रबन्ध किया है; उसे 
युद्ध करनेकी सामग्री दी है ओर उसे युद्ध करनेकी प्रेरणा 
की है ओर सेना भी राजाके खयि ही युद्ध करती है । इसी 
प्रकार रारीर, इन्दिया, मन, बुद्धि आदि कर्म-सामग्रीके साथ 
सम्बन्ध जोडनेसे ही जीव उनके द्वारा किये गये कमेकि 
फरुका भागी होता है । 
कर्म-सामग्रीके साथ किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध न होनेके 
कारण महापुरुषका कर्मफल्के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
वास्तवमें कर्मफल्के साथ सरूपका सम्बन्ध है ही 
नही । कारण कि स्वरूप चेतन, अविनारी ओर निर्विकार हैः 
परन्तु कर्मं ओर कर्मफल- दोनों जड तथा विकारी है ओर 
उनका आरम्भ तथा अन्त होता है । सदा खरूपके साथ न 
तो कोई कर्म रहता है तथा न कोई फल ही रहता है । इस 
तरह यद्यपि कर्म ओर फलसे खरूपका कोई सम्बन्ध नहीं 
है, तथापि जीवने भूकसे उनके साथ अपना सम्बन्ध मान 
लिया है । यह माना हुआ सम्बन्ध ही बन्थनका कारण है । 
अगर यह माना हुआ सम्बन्ध मिट जाय, तो कर्म ओर 
फलसे उसकी खतःसिद्ध निरलिप्तताका बोध हो जाता ह। 
-निराश्रयः'- देह, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति 
आदिका किञ्चिमात्र भी आश्रय न लेना ही "निराश्रय 
अर्थात्‌ आश्रयसे रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी, 
रजा-महाराजा क्यों न हो, उसको देश, कारु आदिका 
आश्रव छेना ही पड़ता है । परन्तु कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुष 
देश, काल आदिका कोई आश्रय नहीं मानता । आश्रय मिले 
या न मिले--इसकी उसे किञ्चिनमात्र भी प्रवाह नहीं होती । 
इसक्ये वह निराश्रय होता है । 
` नित्यतृप्ः"- जीव (आत्मा) परमात्ाका सनातन 
अंश होनसे सत्‌-सरूप है। सत्का कभी अभाव नही 


* भ्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय ४ 


होता-- "नाभावो विद्यते सतः' (गीता २।१६) । परन्तु 
जब वह असत्करे साथ अपना सम्बन्ध मान ठेता है, तब 
उसे अपनेमें अभाव अर्थात्‌ कमीका अनुभव होने लगता 
है। उस कमीकी पूर्तिं करनेके छ्य वह सांसारिक 
वस्तुओंकी कामना करने गता है । इच्छित वस्तुओके 
मिलनेसे एक तृप्ति होती है; परन्तु वह तृप्रि ठहरती नही, वह 
क्षणिक होती हे । कारण कि संसारी प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति 
परिस्थिति आदि प्रतिक्षण अभावकी ओर जा रही है, अतः 
उनके आश्रित रहनेवाटी तृष्ति स्थायी कैसे रह सकती है ? 
सत्‌-वस्तुकी तृप्रि असत्‌ वस्तुसे हो ही कैसे सकती है 
अतः जीव जबतक उत्पत्ति-विनारारील क्रियाओं ओर 
पदार्थोसि अना सम्बन्ध मानता है तथा उनके आश्रित रहता 
है, तबतक उसे खतःसिद्ध नित्यतप्तिका अनुभव नीं होता । 

कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात्‌ संसारके 
आश्रयसे सर्वथा रहित होता है, इसक्ियि उसे खतःसिद्ध 
नित्यतृप्चिका अनुभव हो जाता है । तीसरे अध्यायके सत्रह्वें 
इलकमे आत्मतृप्तः पदसे भी इसी नित्यतुप्तिकी बात 
आयी है । 

"कर्मण्यभिषवृत्तोऽपि चैव किञ्ित्करोति 
सः'- अभिप्रवृत्तः" पदका तात्पर्य है कि कर्मयोगसे 
सिद्ध महापुरुषके द्वारा होनेवाठे सब कर्मं साङ्खोपाङ्ग रीनिसे 
होते हे; वयोकि कर्मफले उसकी किञिन्मात्र भी आसक्ति 
व रौ । उसके सम्पूर्णं कर्म केवल संसारके हितके छयि 

| 

जिसकी कर्मफलमें आसक्ति होती है, वह साङ्गोपाङ्ग 
रीतिसे कर्म नहीं कर सकता, वयोकि फलके साथ सम्बन्ध 
होनेसे कर्म करते हुए बीच-बीचमे फलका चिन्तन होनेसे 
उसकी राक्ति व्यर्थं खर्च हो जाती है, जिससे उसकी राक्ति 
पुरी तरह कर्म करनेमें नहीं लगती 

अपि" पदका तात्पर्य है कि साङ्गोपाङ् रीतिसे सब कर्म 
कसते हुए भी वह वास्तवमें किञ्चि्यात्र भी कोई क्म नही 
करता; क्योकि सर्वथा निर्ठिप्न होनेके कारण कर्मका स्प ही 
नहीं होता । उसके सब कर्म अकर्म हो जति हे । 

जन वह कुछ भी नहीं करता, तब वह कर्मफलसे बैध 
ही कैसे सकता है? इसीलिये अठारहवे अध्यायके नारहवे 
रलेकमें भगवानले कहा है कि कर्मफलका त्याग करनेवाले 
कर्मयोगीको कर्मोका फल कहीं भी नही मिरूता- “न तु 
सत्यासिनां क्रचित्‌ ।' 

भकृति निरन्तर क्रियाशीक है । अतः जबतक अरकृतिके 
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गुणो क न सम्बन्ध है, तबतक कर्म न | कुछ नही करता । कमयोगसे सिद्ध महापुरुषका प्रकृतिजन्य 

करते हुए नोर का साथ सम्बन्ध हो जाता हे । | गुणोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता, इसङ्यि वह कोकहितार्थ 

्कृतिके गुणस सम्बन्ध न रहनेषर मनुष्य कर्म करते हुए भी । सब कर्म कते हुए भी वास्तवमें कुछ नहीं करता । 
परिशिष्ट भाव--जबतक मनुष्यमे 


कर्त्व है, तबतक 
कर्तृत्व मिटनेपर वह कभी कुछ नहीं करता । वह करता है तो करता है, नहीं करता है तो करता है । परन्तु 


२९७ 


^, = 


सम्ब उनसे नीसवे इलोकोभे कमयोगसे सिद्ध महपुरषक कमो नरटीताका वर्णन करके भगवान्‌ इृलोकमे 
गिवृत्तिपरायण ओः बसे उलोकमे रवृत्तिपरायण कर्मयोगके साधककी कमोपि रिर्टि्ताका वर्णन कते ह 1 


निराीर्यतचिन्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ २९ ॥ 
यतचित्तात्मा = जिसका उारीर परिग्रहः = जिसने सब केवलम्‌ = केवल 
ओर अन्तःकरण प्रकारके सग्रहका | शारीरम्‌ = रारीर-सम्बन्धी 
अच्छी तरहसे परित्याग कर कर्म = कर्म 
वमे किया दिया हे, (एेसा) | कुर्वन्‌ = करता हुआ (भी) 
हुआ हं, निराश्ञीः = इच्छारहित किल्बिषम्‌ = पापको 
त्यक्तसर्व- (कर्मयोगी) न, आघ्राति = प्राप्न नहीं होता । 


व्याख्या-- "यतचित्तात्मा - संसारम आरा या इच्छा | छ्य "अनिकेतः" पद आया हे, पर वहां इसका अर्थ 
रहनेके कारण ही इरीर, इन्द्रियां, मन आदि वामे नहीं | निवास-स्थानमे ममता-आसक्तिसे रहित होना है ।] 
होते। इसी ररोकमे “निरारीः' पदसे बताया है कि | “निरारीः'- कर्मयोगीमे आहा, कामना, स्पृहा, 
कर्मयोगीमे आरा या इच्छा नहीं रहती । अतः उसके इारीर, | वासना आदि नहीं रहते। वह बाहरसे ही भोग-साममरीके 
इन्द्रियां ओर अन्तःकरण स्वतः वदाम रहते है । इनके वें | संग्रहका त्याग करता हो--इतनी ही बात नहीं है, प्रत्युत 
रहनेसे उसके द्वारा व्यर्थकी कोई क्रिया नहीं होती । वह भीतरसे भी भोग-सामग्रीकी आइा या इच्छाका त्याग 
"त्यक्तसर्वपरियरहः'- कर्मयोगी अगर संन्यासी है, तो | कर देता हे । आडा या इच्छाका सर्वथा त्याग न होनेपर भी 
व्ह सब प्रकारकी भोग-सामग्रीके संग्रहका स्वरूपसे त्याग | उसका उदेश्य इनके त्यागका ही रहता हे । 
कए देता है । अगर वह गृहस्थ है, तो वह भोग-वबुद्धिसे | “शारीरं केवलं कम॑कुर्वन्‌'-कारीरम्‌ कर्म" 
(अपने सुखके छिये) किसी भी सामग्रीका संग्रह नहीं | (रारीर-सम्बन्धी कर्म) के दो अर्थ होते है एक तो 
करता । उसके पास जो भी सामग्री है उसको वह अपनी | इारीरसे होनेवाला कर्म ओर दूसरा इरीर-निर्वीहके च्वि 
ओर अपने लिये न मानकर संसारकी ओर संसारके ल्यि .| किया जानेवात्म कर्म । डारीरसे होनेवाङे कर्मकौ नात पांचवें 
ही मानता है तथा संसारके सुखमें ही उस सामग्रीको लगाता | अध्यायके म्यारहवें इलोकमें भी आयी है, जिसका तात्पर्य 
है । भोगवुद्धिसे संग्रहका त्याग करना तो साधकमात्रके छियि । है कि सभी कर्म केवर रारीर, इन्द्रियो, मन, बुद्धिके द्वार 
आवरयक हे । ही हो रहे है, मेरा उनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, एेसा 
[फसा निवृत्तिपरक इलोक गीते ओर कहीं नहीं आया | मानकर कर्मयोगी अन्तःकरणकी शद्धिके छथि कर्मं कसते 
है । छठे अध्यायके दसवें इलेकमें ध्यानयोगीके लिये ओर | ह । परन्तु यहां आया इक निवृत्तिपरक है, इसख्यि यहां 
अठारहवे अध्यायके तिरपनवें इल्ोकमें ज्ञानयोगीके लिये | उपर्युक्त पदोका अर्थ शरीरनिर्वहमात्रके छियि किये जानेवाक्े 
परिग्रहका त्याग करमेकी बात आयी है । परन्तु उनसे भी ऊँची | आवश्यक कर्म (खान-पान, रोच-स्नान आदि) मानना ही 
्रणीके परिग्रह-त्यागकी बात “व्यक्तसर्वपरिग्रहः' पदसे यही | उपयुक्त प्रतीत होता हे। निवृत्ति-परायण कर्मयोगी 
आयी है, क्योकि "परिग्रह" के साथ “सर्व' राब्द केवर यहाँ | केवल उतने ही कर्म करता हे, जितनेसे केवल उारीर-निर्वीह 
आया है । नारहवे अध्यायके उत्नीसर्वे इलोकमें भक्तियोगीके । हो जाय । 
सा० सं° ९९- 
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नाप्नोति किल्बिषम्‌'- जो कर्म करने अथवा न 
करनेसे अपना किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध रखता है, वह पापकरो 
अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप बन्धनको प्राप्न होता है। परन्तु 
आडारहित कर्मयोगी कर्म करने अथवा न करनेसे अपना 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता, इसलिये वह पापको प्राप नही 
होता अर्थात्‌ उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हं । 

निवृत्तिपरायण होनेपर भी कर्मयोगी कभी आलस्य- 
प्रमाद नहीं करता। आल्स्य-प्रमादका भी भोग होता हे । 
एकान्तम यों ही पड़ रहनेसे आलस्यका भोग होता है ओर 
शाख्रविरुद्ध तथा निरर्थक कर्म करनेसे प्रमादका भोग होता 
है । इस प्रकार निवृत्तिमे आलस्यके सुखका ओर प्रवत्तिमे 
प्रमादके सुखका भोग हो सकता है। अतः आल्स्य- 
प्रमादसे मनुष्य पापको प्राप्त होता है । परन्तु बहुत कम कर्म 
करनेपर भी निवृत्ति-परायण कर्मयोगीमें किञचिन्मात्र भी 
आलसय-म्रमाद नहीं आते। यदि उसमे किञ्चिन्मात्र भी 
आलस्य-प्रमाद्‌ आते, तो "किल्विषम्‌ न आप्रोति' कहना 
बनता ही नहीं । वह “यतचित्तात्मा है अर्थात्‌ उसके डारीर, 
इन्द्रियां ओर अन्तःकरण संयत है, इसलियि उसमे आलस्य- 
प्रमाद आ ही नहीं सकते। इारीर, इन्दियां तथा 
अन्तःकरणके वरामें होनेसे, भोग-सामग्रीका त्याग करनेसे 
तथा आहा, कामना, ममता आदिसे रहित होनेसे उसके 
दरार निषिद्ध क्रिया हो सकती ही नहीं । 

यहां राङ्का हो सकती है कि जन उसके द्वारा पाप-क्रिया 
हय सकती ही नही, तन यह क्यों कहा गया कि वह पापको 
प्राप्त नहीं होता? इसका समाधान यह है कि क्रियामात्रके 
आरम्भमें अनिवार्य दोष (पाप) पाये जाते है “सर्वारम्भा 
हि दोषेण धूमेनाभिरिवावृताः' (गीता १८।४८) । परन्तु 
मूलम असत्के सङ्ग -कामना, ममता ओर आसक्तिसे 'ही 
पाप र्गते हँ । कर्मयोगीमें कामना, ममता ओर आसक्ति 
होती ही नहीं अथवा उसका कामना, ममता ओर आसक्तिका 
उदेरय ही नहीं होता; इसछियि उसका कर्म करनेसे अथवा 
न करनसे कोई प्रयोजन नहीं होता । इसी कारण न तो उसे 
करमपि रहनेवाला आनुषङ्गिक पाप लगता है ओर न उसे 
शाख्रविहित कमेकि त्यागका ही पाप लगता है। 

दूसरी एक शङ्का यह हो सकती है कि तीसरे अध्यायमे 
भगवान सिद्ध महापुरुषको भी (अपने ठिवे कोई कर्तव्य 
रोष न रहनेपर भी) लोकसंग्रहके छि कर्म करकी भरणा 
की है (तीसरे अध्यायका पचीसवां-छन्बीसवां  इलोक) । 
अपने ल्य भी भगवानमे कहा है कि त्रिलोकीमे कुछ भी 


# श्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय ४ 
न -------------------------------------------------- ~ --- 


कर्तव्य ओर प्राप्तव्यः न होनेपर भी मेँ सावधानीपूर्वक कर्म 
करता हू (तीसरे अध्यायके बाईसवेसे चोबीसवे 
इलोकतक) । अतः इारीर-निर्वाहमात्रके छ्य कर्म 
करनेवाठे कर्मयोगीको क्या लोकसंग्रहके त्यागका दोष नहीं 
लगेगा ? इसका समाधान यह ह कि कामना, ममता आदि 
न रहनेके कारण उसे कोई दोष नहीं लगता । यद्यपि सिद्ध 
महापुरुषमें ओर भगवान कामना, ममता आदिका सर्वथा 
अभाव होता है, तथापि वे जो लोकसंग्रहके छ्य कर्म करते 
है, यह उनकी दया, कृपा ही है । वास्तवमे वे लोकसंग्रह 
कर अथवा न कर, इसमे वे स्वतन्त्र है, इसकी उनपर कोई 
जिम्मेवारी नहीं हे (गीता- तीसरे अध्यायका अटारहवां 
इलक) । वास्तवमें यहं भी निवृत्तिपरायण साधकोके छियि 
एक लोकसंग्रह ही है । रोकसंग्रह किया नहीं जाता, प्रत्युत 
होता है | 

तीसरी एक खाङ्का यह भी हो सकती है कि तीसरे 
अध्यायके तेरहवें इलोकमें भगवान्‌ने केवल अपने इारीरका 
पोषण करनेवाले मनुष्यको पापी कहा है ओर यहाँ कहते है 
कि इारीरनिर्वाहमात्रके छ्य कर्म करनेवाला पापको नहीं 
भराप्त होता। दो्नोका सामञ्जस्य कैसे हो? इसका समाधान 
यह है.कि जबतक भोगबुद्धि है ओर कर्मो तथा पदा्थेमिं 
आसक्ति नी हुईं है, तबतक कर्म करने अथवा न करनेसे 
पापःगता ही हे, इसीखियि वहां "पचन्ति आत्मकारणात्‌" 
पद आये हे । परन्तु उस कर्मयोगीमे भोगवुद्धि नहीं है ओर 
कर्मो तथा पदाथमिं आसक्ति भी नहीं है; अतः सर्वथा 
निर्न होनेसे उसे कर्म करने अथवा न करनेसे किञ्चिन्मात्र 
भी पाप नहीं लगता । 
¦ श्रश्च-इस इलोकको अगर सांख्ययोगीका मान ठँ तो 
व्या आपत्ति है; वयोकिं इसमे आये सब लक्षण साख्य 
योगीमे घटते है? 

उत्तर- पहली बात तो यह है कि यहाँ कर्मयोगका 
प्रसङ्ग है, इसलखियि यह इक मुख्यरूपसे कर्मयोगीका ही 
है। दूसरी बात, संख्ययोगी अपनेको कता मानता ही नहीं । 
उसमे भँ कुछ भी नहीं करता हः (गीता- पांचवे 
अध्यायका आठवां इलोक) - एेसा स्पष्ट विवेक रहता हैः 
फिर उसके लियि कर्म करता हुआ भी पापको नही आघ 
होता-एेसा कहना कैसे बन सकता है > 

कर्मयोगके साधकमें वैसा स्पष्ट विवेक जाग्रत्‌ न होनेपर 
भी उसका यह नश्य रहता है कि “मेरा कुछ नहीं है, मे 
लियि कुछ नहीं चाहिये ओर मेरे छि कुछ नही करना है । 
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इत्गेक २२ 1 * साधक-संजीवनी * -----------* साधकसंजीवनी* २९९ 


इन तीन तोका दृढ्‌ निश्चय रहनेके कारण वह कर्म करते | अपनी अलग साका स्पष्ट विवेक है, वह ज्ञानयोगी ही है; 
हृए भी उनसे निर्लिप् रहता है । र | चाहे वह गृहस्थ-आश्रममें हो अथवा संन्यास-आश्रममें। 

लोगोमे भायः एसी मान्यता है कि कर्मयोगी गृहस्थ- | जिसमें इतना विवेक नहीं है, पर उपर्युक्त तीन बारतोका 
आश्रममें ओर ज्ञानयोगी (संख्ययोगी) संन्यास-आश्रममे | निश्चय पक्ता है, वह कर्मयोगी ही है; चाहे वह गृहस्थ- 
रहता हे । परन्तु वास्तवे देसी नात नहीं है । जिसे रारीरसे | आश्रममे हो अथवा संन्यास-आश्रमये 


--:>:- 


यटृच्छालाभसन्तुष्टो इन््ातीतो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ।॥ २२ ॥ 





जो. कर्मयोगी फलकी इच्छाके बिना- 
यद्च्छालाभ- विमत्सरः = (जो) ईप्यसि | असिद्धौ = असिद्धिमें 
सन्तुष्टः ` = अपने-आप १३ रहित, समः = सम है, (वह) 
जो कुछ मिक द्रातीतः = इन्दरोसे रहित कृत्वा = (कर्म) करते हए 
जाय, उसमें (तथा) अपि = भी (उससे) 
` सन्तुष्ट रहता सिद्धो -:: = सिद्धि न = नहीं 
है (ओर) च ~ “7 ओर निबध्यते = वैधता। 


व्याख्या-"यदृच्छालाभसन्तष्टः"-- कर्मयोगी निष्काम- | ईप्यका भाव नहीं रहता। 


भावपूर्वक साङ्गोपाङ्ग रीतिसे सम्पूर्णं कर्तव्य-कर्म करता है । 
फल-प्राप्िका उदेरय न रखकर कर्म कसनेपर फलके रूपमे 
उसे अनुकरूकता या प्रतिकूलता, लभ या हानि, मान या 
अपमान, स्तुति या निन्दा आदि जो कुछ मिलता हैः-उससे 
उसके अन्तःकरणे कोई असन्तोष पेदा नहीं होता । जैसे, 
वह व्यापार करता है तो उसे व्यापारे खभ हो अथवो 
हानि, उसके अन्तःकरणपर उसका कोई असर नहीं पडता । 
वह हरेक परिस्थितिमे समानरूपसे सन्तुष्ट रहता है; क्योकि 
उसके मनमें फलकी इच्छा नहीं होती । तात्पर्य यह है किं 
व्यापारे उसे लाभ-हानिका ज्ञान तो होता है तथा वह 


उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है, पर परिणामे 
वह सुखी-दुःखी नहीं होता । यदि साधकके अन्तःकरणपर्‌ ` 


अनुकूकता-प्रतिकूलताका थोडा असर पड़ भी जाय, तो भी 
उसे घराना नहीं चाहिये; वर्योकि साधकके अन्तःकरणमें 
वह प्रभाव स्थायी नहीं रहता, रीघ्र मिट जाता हे । 
उपर्युक्त पदोमें आया 'लाभ' डाब्द प्राप्तिके अर्थमें हे, 
जिसके अनुसार केवल लाभ या अनुकूकताका मिलना ही 
'लाभ' नहीं है, प्रत्युत लाभहानि, अनुकूलता -प्रतिकूकता 
आदि जो कुच प्राप्त हो जाय, वह सन "लाभ ही हे । 
विमत्सरः" कर्मयोगी सम्पूर्णं ॒प्राणिर्योके साथ 


"विमत्सरः' पद अरूगसे देनेका भाव यह है कि 
अपनेमें किसी प्राणीके प्रति किञ्चिन्मात्र भी ईर्ष्याका भावं न 
आ जाय, इस विषयमे कर्मयोगी बहुत सावधान रहता हे । 
कारण कि कर्मयोगीकी सम्पूर्ण क्रियारणँ प्राणिमात्रके हितके 
स्यि ही होती हे; अतः यदि उसमें किञ्चिन्मात्र भी ईरघ्याका 
भाव होगा, तो उसकी सम्पूर्ण क्रियारणं दूसरोके हितके खयि 
नहीं हो सकेगी । 

ईर्ष्या -दोष बहुत सूक्ष्म है। दो दूकानदार हँ ओर 
आपसमें मित्रता रखते है । उनमें एककी दूकान दूसरेकी 
अपेक्षा ज्यादा चरु जाय, तो दूसरेमे थोडी ईर्ष्य पैदा हो 
जायगी कि उसकी दूकान ज्यादा चर्‌ गयी, मेरी कम चटी । 
इस प्रकार ईर्ष्या-दोषके कारण मित्रसे भी मित्रकी उन्नति नहीं 
सही जाती । जहां आपसमें प्रम है, एकता हे, मित्रता हे, वहाँ 
भी ईर्ष्या -दोष आ जाता है; फिर जहां वेर, भिन्नता आदि हो. 
वहांका तो कहना ही क्या है? इसलख््यि साधकको इस दोषसे 
लचनेके ल्य विरोष सावधान रहना चाहिये 1 | 

"द्रनदरातीतः'- कर्मयोगी लाभ-हानि, मान-अपमान 
स्तुति-निन्दा, अनुकूरता-ग्रतिकूलता, सुखदुःख आदि 
द्रनद्रोसे अतीत होता हे, इसलख्ियि उसके अन्तःकरणमें उन 
्नद्रोसे होनेवाठे रागद्वेष, हर्ष-रोक आदि ` विकार 


अपनी एकता मानता है-“सर्वभूतात्मभूतात्मा' (गीता | नहीं होते। | 


^। ७) । इसक्ियि उसका किसी भी प्राणीसे किञ्चिन्मात्र भी 


रनर अनेक प्रकारके होते है, जसे-- ह सगुण- 
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#* श्रीमद्धगवदरीता * [ अध्याय ॐ 


कर्मोसि नहीं बैधता, वैसे ही शाख्रविहित सम्पूर्ण कर्मोको 
करनेवाला कर्मयोगी. भी कमेसि नहीं बंधता । 

वास्तवमें देखा जाय तो कर्मयोगमें कर्म करना, अधिक 
करना, कम करना अथवा न करना बन्धन या मुक्तिका कारण 
नहीं है । इनके साथःजो किप्तता (लगाव) है, वही बन्धनका 
कारण है ओर जो निर्ठि्नता है, वही मुक्तिका कारण है । जैसे 
नाटकमें एक व्यक्ति लक््मणका ओर दूसरा व्यक्ति मेघनादका 
सांग धारण करता.है ओर दोनों व्यक्ति अपने-अपने स्वंगको 
ठीक-ठीक निभाते हुए भी उससे निर्न रहते है अर्थात्‌ 
अपनेको वास्तवमें लक्ष्मण या मेघनाद नहीं मानते । एेसे ही 
कर्मयोगी अपने .वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार कर्तव्यका 
पालन करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है अर्थात्‌ उनसे 
अपना कोई सम्बन्ध नहीं मानता । उसका सम्बन्ध नित्य- 
निरन्तर रहनेवाठे स्वरूपके साथ रहता है, प्रतिक्षण 
परिवर्तनरील प्रकृतिके साथ नहीं । सख्यि उसकी स्थिति 
स्वाभाविक ही समतामें रहती है । समतामें स्थिति रहनेसे वह 
कर्म करते हुए भी उनसे नहीं धता । 

यदि विरोष विचारपूर्वक देखा जाय तो समता खतः- 
सिद्ध हे । यह प्रत्येक मनुष्यका अनुभव है कि अनुकूल 
परिस्थितिमें हम जो रहते हे प्रतिकूरू परिस्थिति आनेपर भी . 
वही रहते हे । यदि हम वही (एक ही) न रहते, तो दो 
अलग-अलग (अनुकूर ओर प्रतिकूरू) परिस्थितियोका 
ज्ञान किसे होता? इससे सिद्ध हआ कि परिवर्तन 
परिस्थितियों होता है अपने खरूपमें नहीं । इसल्यि 
परिस्थितियोके बदलनेपर भी खरूपसे हम सम (र्यके 
व द भूल यह होती ह कि हम परिस्थितिर्योकी 
न आर तो ठसखते हे, पर स्वरूपकी ओर नहीं देखते । अपने 
१५ निरति रहता है । स्म स्वरूपकी ओर न देखनेके कारण ही हम आने-जाने- 

से शरीर-निर्वाहमात्रके छ्यि कर्म करनेवाला कर्मयोगी वाटी परिर्थितियोसे मिलकर सुखी-दुःखी होते हे । 
सम्बन्ध- तपरे अध्यायके नवं टलकके भगवान्‌ने ८ ॥ 

जे लोके वा व 1 1 मि तनमे 


गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 


चज्ञायाचरतः कमं समग्ं॑ प्रविलीयते ।॥ २३ ॥ 


३०० 


साकाररूप ठीक है या निर्गण-निराकाररूप ठीक है, अद्वैत 
सिद्धान्त ठीक है या दैत सिद्धान्त ठीक हे, भगवानमें मन 
लगा या नहीं लगा, एकान्त मिल या नहीं मिला, डान्ति 
मिली या नहीं मिली, सिद्धि मिली या नहीं मिली, इत्यादि । 
इन सब द्रन्द्धोके साथ सम्बन्ध न होनेसे ही साधक निर्दरन्ध 
होता है । जैसे तराजू किसी भी तरफ ज्ुक जाय तो वह 
बराबर नहीं कहलाता, एेसे ही साधकके अन्तःकरणमें 
किसी भी तरफ ज्जुकाव हो जाय तो वह दरन्द्रातीत नहीं 
कहलाता । 

कर्मयोगी सब प्रकारके दन्द्रोसे अतीत होता हे, इसल्थिये 
वह सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता हे (गीता-- 
पांचवें अध्यायका तीसरा इलोक) । 

समः सिद्धावसिद्धौ च'- किसी भी कर्तव्य 
कर्मका निर्विघ्रूपसे पूरा हो जाना सिद्धि है ओर किसी 
प्रकारके विघ्र, बाधाके कारण उसका पूरा न होना असिद्धि 
हे । कर्मका फल मिल जाना सिद्धि है ओर न मिलना 
असिद्धि हे। सिद्धि ओर असिद्धिमें राग-द्रेष, हर्ष-दोक 
आदि विकारोका न होना ही सिद्धि-असिद्धिमे सम रहना है। 
दूसरे अध्यायके अड्तालीसवें इलोकमें सिद्छ्यसिद्ध्योः 
समो भूत्वा" पदोमें भी यही भाव आया है। 

अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिये कुछ भी नहीं चाहिये 
ओर अपने यि कुछ भी नही करना है- ये तीनों बाते 
ठीक-~ठीक अनुभवमे आ जार्यै, तभी सिद्धि ओर असिद्धि 
पूर्णतः समता आयेगी। 

कृत्वापि न निबध्यते'-- यहां “कृत्वा अपि" पदोका 
तात्य है कि कर्मयोगी कर्म करते हए भी नहा बैधता, फिर 
कर्म न करते हुए लँधनेका प्रश्र ही पैदा नहीं होता । वह दोनों 










गतसङ्गस्य = जिसकी आसक्ति  " स्वरूपके ज्ञानमे 

सर्वथा मिट गयी है, स्थित है, समग्रम्‌ = (४ 
मुक्तस्य 8 = जो मुक्त हो गया है : \, (एसे केवल) कर्मं = कर्म 
८ यज्ञाय : = यज्ञके ल्यि प्रविलीयते = नष्ट हो 


चेतसः = जिसकी वुद्धि आचरतः = कर्म करनेवाले जाते हे । 


। 
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व्याख्या- [कर्मयोगीके सम्पूर्णं कमेकि विलीन हेनेकी 
बात गीताभरमे केवल इसी उरोकमें आयी है, इसलिये यह 
कर्मयोगका मुख्य रलोक हे । इसी प्रकार चौथे अध्यायका 
छत्तीसवँ रोक ज्ञानयोगका ओर अठारहवें अध्यायका 
छाछटवांँ इलोक भक्तियोगका मुख्यं इलोक है |] 
गतसङ्गस्य - क्रियाओंका, पदार्थोका, घटना्ओंका 
परिस्थितियोंका, व्यक्तिर्योका जो सङ्ग है, इनके साथ जो 
हृदयसे कगाव है, वही वास्तवमें बाँधनेवाला अर्थात्‌ जन्म- 
मरण देनेवाला है (गीता-तेरहवें अध्यायका इक्वीसवां 
इलोक) । स्वार्थभावको छोडकर केवलः लोगोके हितके 
ल्थियि, लोकसंग्रहार्थं कर्म करते रहनेसे कर्मयोगी क्रियाओं 
पदार्थो आदिसे असङ्ग हो जाता है अर्थात्‌ उसकी आसक्ति 
सर्वथा मिट जाती हे। 
वास्तवमें मनुष्य खरूपसे असङ्ग ही है-'असङ्खो ह्ययं 
(बृहदारण्यक० ४ ।२।.१५) । कितु असङ्खं होते 
हुए भी यह रारीर, इन्द्रियो, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति 
व्यक्ति आदिसे सम्बन्ध मानकर सुखकी इच्छासे उनमें 
आबद्ध हो जाता हे । मेरी मनचाही हो अर्थात्‌ जो मै चाहता 
हु वही हो ओर जो मैं नहीं चाहता, वह नहीं हो-पेसा 
भाव जबतक रहता हे, तबतक यह सङ्ग बढता ही रहता हे । 
वास्तवमें होता वही है, जो होनेवाला है । जो होनेवाला 
उसे चाहं या न चाहं, वह होगा ही; ओर जो नहीं होनेवाला 
हे, उसे चाहें या न चाहे, वह नहीं होगा । अतः अपनी 
मनचाही करके मनुष्य व्यर्थम (बिना कारण) फँसता हे 
ओर दुःख पाता हे। 
कर्मयोगी संसारसे मिली हुई दारीरादि वस्तुओंको अपनी 
ओर अपने छ्ियि न मानकर उन्हे संसारी ही मानकर 
संसांरकी सेवामे अर्पण कर देता है । इससे वस्तुओं ओर 
क्रियाओंका प्रवाह संसारकी ओर ही हो जाता है ओर अपना 
असङ्ग स्वरूप ज्यों-का-त्यों रह जाता हे । 
कर्मयोगीका "अहम्‌" भी सेवामे कग जाता हे । तात्पर्य 
यह है कि उसके भीतर "मै सेवक ह॑ यह भाव भी नहीं 
रहता । यह भाव तो मनुष्यको सेवकपनेके अभिमानसे बोध 
देता है । सेवकपनेका अभिमान तभी होता है, जब सेवा- 
सामग्रीके साथ अपनापन होता है। सेवाकी वस्तु उसीकी 
थी, उसीको दे दी तो सेवा क्या हुईं ? हम तो उससे ऋण 
हुए । इसक्तिये सेवक न रहे, केवल सेवा रह जाय । यह 
भाव रहे कि सेवके बदले धन, मान, बड़ाई, पद, 
अधिकार आदि कुछछ भी लेना नहीं है; क्योकि उसपर हमारा 
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हक ही नहीं लगता । उसे स्वीकार करना तो अनधिकार चेष्टा 
है । लोग मेरेको सेवक करे-एेसा भाव भी न रहे ओर 
यदि वे करं तो उसमें राजी भी न हो । इस प्रकार संसारकी 
वस्तुओंको संसारकी सेवामे सर्वथा लगा देनेसे 
अन्तःकरणमें एक प्रसन्नता होती है । उस प्रसन्नताका भी 
भोग न किया जाय तो खतःसिद्ध असङ्गताका अनुभव हो 
जाता हे । 

"मुक्तस्य'--जो अपने स्वरूपसे सर्वथा अरग है, उन 
क्रियाओं ओर इरीरादि पदार्थसि अपना सम्बन्ध न होते हए 
भी कामना, ममता ओर आसक्तिपूर्वक उनसे अपना सम्बन्ध 
मान लेनेसे मनुष्य बैध जाता ह अर्थात्‌ पराधीन हो जाता हं । 
कर्मयोगका अनुष्ठान करनेसे जब माना हआ (अवास्तविक) 
सम्बन्ध मिट जाता हे, तब कर्मयोगी सर्वथा असङ्क हो जाता 
हे । असङ्ग होते ही वह सर्वथा मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ 
स्वाधीन हो जाता हे । 

'ज्ञानावस्थितचेतसः'- जिसकी बुद्धिम सखरूपका 
ज्ञान नित्य-निरन्तर जाग्रत्‌ रहता हे, वह ^ज्ञानावस्थित- 
चेतसः" हे । स्वरूप-ज्ञान होते ही उसकी सवरूपमें स्थिति हो 
जाती है, जो वास्तवमें पहलठेसे ही थी। 

 वास्तवमें ज्ञान संसारका ही होता है । स्वरूपका ज्ञान नहीं 
होता; क्योकि स्वरूप खतःज्ञानस्वरूप हे । क्रिया ओर पदार्थ 
ही संसार हे । क्रिया ओर पदार्थका विभाग अरग हे तथा 
स्वरूपका विभाग अक्ग है अर्थात्‌ क्रिया ओर पदार्थका 
स्वरूपके साथ किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है । क्रिया ओर 
पदार्थं जड हँ तथा स्वरूप चेतन है । क्रिया ओर पदार्थ 
प्रकार्य हे तथा स्वरूप प्रकाडाक हे । इस प्रकार क्रिया ओर 
पदार्थकी खरूपसे भिन्नरताका ठटीक-टीक ज्ञान होते ही क्रिया 
ओर पदार्थरूप संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर खतःसिद्ध 


-असद्ग स्वरूपम स्थितिका अनुभव हो जाता हे । 


: '्यज्ञायाचरतः कर्मं समग्रं प्रवित्ीयते'-“कर्ममे 


अकर्म' देखनेका ही एक प्रकार है--“यज्ञा्थ कर्म" अर्थात्‌ 
-यज्ञके छ्यि कर्म करना । निःखार्थभावसे केवर दूसरोकि 
हितके छ्य कर्म करना “यज्ञ' हे । जो यज्ञके छ्यि ही सम्पूर्ण 
कर्म करता है, वह कर्म-बन्धनसे मुक्तं हो जाता है ओर जो 


यज्ञके लिये कर्म नहीं करता अर्थात्‌ अपने छ्यि कर्म करता 
हे, वह कममेसि बंध जाता है-"यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र 
लोकोऽयं कर्मबन्धनः' (गीता ३।९) । | 
प्रकृतिका कार्य है क्रिया ओर पदार्थ । इन दोनेपें 
क्रियाका भी आदि ओर अन्त होता है तथा पदार्थका भीं 
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आदि ओर अन्त होता है । क्रिया आरम्भ होनेसे पहले 
नहीं थी ओर समाप्र होनेके बाद भी नहीं रहेगी, इसलिये 
बीचमें भी वह नहीं है एेसा सिद्ध हुआ। इसी प्रकार 
पदार्थ उत्पन्न होनेसे पहठे भी नहीं था ओर नष्ट होनेके बाद 
भी नहीं रहेगा, इसल्यि बीचमें भी वह नहीं है यह सिद्ध 
हुआ; वर्योकि यह सिद्धान्त है कि जो वस्तु आदि ओर 
अन्तमें नहीं होती, वह मध्य (वर्तमान) में भी नहीं होती * । 
परन्तु चेतन खरूपका आदि ओर अन्त नहीं होता, वह सदा 
अक्रियरूपसे ज्यों-का-त्यों रहता है । वह चेतन-तत् क्रिया 
ओर पदर्धि--दोनोंका प्रकोराक है । इस प्रकार क्रिया ओर 
पदार्थके साथ किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध न होते हृए भी जन 
वह इनके साथ अपना सम्बन्ध मान ठेता है, तब वह बैध 
जाता है । इस बन्धनसे छूटनेका उपाय है--फलेच्छाका 
त्याग करके केवर दूसरोकि हितके छियि कर्म करना । 
संसारे अनेक प्रकारकी क्रियाँ हो रही हैँ ओर अनेक 
प्रकारके पदार्थ विद्यमान है । परन्तु मनुष्य जिन क्रियाओं 
ओर पदा्थेसे आसक्ति, ममता ओर कामनापूर्वक अपना 
सम्बन्ध मानता हे, उन्हीं क्रियाओं ओर पदार्थोसे वह बैधता 
है। जन मनुष्य कामना, ममता ओर आसक्तिका त्याग 
करके केव दूसरोके हितके छ्य सम्पूर्णं कर्म करता है 
ओर मिक हुए पदार्थोको दूसरोका ही मानकर उनकी सेवामे 
गाता हे, तब कर्मयोगीके सम्पूर्णं (क्रियमाण, सञ्चित ओर 
प्रख्य) कम विलीन हो जाते है अर्थात्‌ उसे कमेकि साथ 
अपनी खतःसिद्ध असङ्गताका अनुभव हो जाता है । 


| विहोष बात | 


(१) कर्ता, करण ओर कर्म--इन तीनोके मिलनेसे 
कर्मोका संचय होता है (गीता--अटारहवें अध्यायका 
अठारहवां शलोक) । यदि कर्तापन न रहे तो कर्मोका संग्रह 


नहीं होता; वरयोकि करण ओर कर्म- दोनों कर्तकि` ही 


अधीन हं । अतः कर्मसंचयका मुख्य हेतु कर्तापन ही है। 
विचारपर्वक देखा जाय तो कुछ-न-कुछछ पानेकी इच्छसे 
ही करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे कर्तापन उत्पतन 
होता हे। कर्तापनसे बन्धन होता है । जब मनुष्य पानेकी 
इच्छासे अपने छ्य कर्म करता है, तब उसका कतापन दुद्‌ 


#* श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्यायं 


हो जाता है । जब कर्मयोगी पानेकी इच्छाका त्याग करके 
केवल यज्ञके छिये अर्थात्‌ दूसरेके हितके लये कर्म करता 


है, तब उसका कर्तापन दूसरोके लिये होता है; इससे उसे 


अपनी असङ्खगताका अनुभव हो जाता हे । इसलियि उसके 


द्वारा होनेवाले कमेक संचय नहीं होता । कारण कि जब 


आधार (कर्तापन) ही नहीं रहा, तब कर्म रिकेगे ही कहँ > 
कर्मयोगमें 'ममता'- (मेरा-पन-) का त्याग ओर ज्ञान- 


योगमें "अहंता" (मै-पन-) का त्याग मुख्य है । ममताका 
त्याग होनेसे अहंताका ओर अहंताका त्याग होनेसे ममताका 
त्याग स्वतः हो जाता है । इसल्थयि कर्मयोगमें पहले 'ममता' 
मिरती है, फिर “अहेता' खतः मिट जाती है}, ओर 
ज्ञानयोगमें पहले “अहंता' मिती ह, फिर "ममता" खतः 
मिट जाती है । अहंता ओर ममताके मिटनेपर कर्तीपन ओर 


भोक्तापन भी .मिट जाते है । 
कर्मयोगी अपने ल्यि कोई कर्म करता ही नहीं ओर 


कुछ चाहता ही नही; अतः वह कमेक फलका भोक्ता नहीं 
बनता । जैसे, एक व्यक्तिको यहाँ कई दण्ड भोगने है । 
परन्तु वह मर जाय तो यहाँ उसके सभी दण्ड समाप्त हो 


जाते. हँ; व्ोकि जन भोगनेवाल् व्यक्ति ही नहीं रहा, 
तब दण्ड भोगेगा ही कोन ? एेसे ही जब कर्मयोगीका 
भोक्तापन मिट जाता है, तब उसके सभी कर्म समाप्त हो 
जाते हे; वरयोकि जब भोक्ता ही नहीं रहा, तब कर्मोका 
फल भोगेगा ही कौन ? 

(२) इसी अध्यायके नवें इखरेकमें भगवान्‌ने कहा कि 
मेरे जन्म ओर कर्म दिव्य है--इस प्रकार जो मनुष्य तत््वसे 
जान लेता हे, वह मेरेको प्राप्त होता है । जन्म तो केवल 
भगवान्‌के ही दिव्य होते है, पर कर्म मनुष्यमात्रके भी (यदि 


वे करना चाहं तो) दिव्य हो सकते है। अतः इसी 


अध्यायके चौदहवे इोकमे भगवान्‌ अपने करमोकी 


दिव्यताका कारण बताते है कि कमेकि फलम मेरी स्पृहा 


नहीं है, इसछिये मुञ्चे कर्म लिप्न नही करते अर्थात्‌ मेरे कर्म 
अकमं हो जाते हे । इस प्रकार कर्मोका त्व जानकर जो 
कमं करता है, उसके भी कर्म अकर्म हो जाते हे । फिर 
प्रह्वे इकोकमे भगवानने कहा कि मुमुक्षुओंने भी इसी 
कार्‌ जानकर करम किये है । इसके बाद्‌ सोलहवें रलोकमें 
भगवान्‌ कर्मोका तत्त कहनेकी --------- क भगवान्‌ कमा तल कोकी रि कले है, ओर करते है, ओर 


* आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा । (माण्टूक्यकारिका ४। ३९) 


1 अहंताके साथ भी ममता रहती है; जैसे- मेरा अहङ्कार । इसलिये कर्मयोगे अहेताके 
साथ भी ममता नहीं रहती । फिर अहंता (कथनमात्रके लिये) केवल संसारकी न क 
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सत्रहवे उलोकम कहते हं कि कर्म, विकर्म ओर अकर्म-- । है। मूले इस (सोलहवैसे बत्तीस इलोकतकके) 
तीनोका तत्व जानना चाहिये । फिर अगरहवे इलोकमे | प्रकरणका तार्य अकर्म' का वर्णन करना ही ३ । इसील््यि 
भगवान मुख्यरूपसे कर्मोका तत्व (अकर्म अथवा भगवानने कर्म ओर विकर्म--दोनेकि मूर कारण "कामना" 
निर्ठिप्नता) बतलाया | के त्यागका तथा “अकर्मकाः वर्णन उन्नीसर्वेसे तेईंसवं 


कामनासे "करम" होते है, कामनाके बदनेपर "विकर्म, | इलोकतक प्रत्येक इलोकमे किया है ओर अन्तमे बत्तीस 
होते है ओर कामनाका अत्यन्त अभाव होनेसे “अकर्म होता | इलोकमे इस भ्रकरणका उपसंहार किया है। 


परिशिष्ट भाव--एक क्रिया होती है, एक "कर्म' होता है ओर एक “कर्मयोग' होता है । दारीर बालकसे जवान 
तथा जवानसे बृढ़ा होता है--यह "क्रिया है । क्रियासे न पाप होता है न पुण्य; न बन्धन होता है, न मुक्ति। जैसे, 
गङ्गाजीका बहना क्रिया हे; अतः कोई डूबकर मर जाय अथवा खेती आदि कोई परोपकार हो जाय तो गङ्खाजीको पाप-पुण्य 
नहीं कगता । जब मनुष्य क्रियासे सम्बन्ध जोड़कर कर्ता बन जाता है अर्थात्‌ अपने स्यि क्रिया करता है, तब वैह क्रिया 
फलजनक "कर्म" बन जाती हे । कर्मसे बन्धन होता है- "यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः" (गीता ३।९) । 
कर्मबन्धनसे छूटनेके किये जब मनुष्य अपने लिये कुछ नहीं करता. प्रत्युत निःख्ार्थभावसे केवर दूसरोके हितके ल्य 
ही कर्म करता हे, तब वह "कर्मयोग" हो जाता है । कर्मयोगसे बन्धन मिरता है “यज्ञायाचरतः कर्म समगं घविलीयते ।' 
बन्धन मिटनेसे योग हो जाता है अर्थात्‌ परमालाके साथ नित्य-सम्बन्धका अनुभव हो जाता है। 

यह तेईसवां इक कर्मयोगका मुख्यं इलोक है । जैसे. भगवानने ज्ञानाभ्िः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते" 
(४। ३७) पदाँसे ज्ञानाग्निके द्वारा ज्ञानयोगीके सम्पूर्ण पाप भस्म होनेकी बात कही है ओर “अहं त्वा सर्वपापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि (१८।६६) पदोसे भक्तके सम्पूर्णं पाप नष्ट होनेकी बात कही है, एेसे ही इस उलोकम “यज्ञायाचरतः 
कर्मं समग्रं प्रविलीयते" पदोसे कर्मयोगीके समग्र कर्म (पाप) नष्ट होनेकी बात कही है । 


सम्बन्ध- पूर्वर भगवानूने बताया कि यज्ञके लिये कर्म कनेते सम्परणंकर्म विलीन हो जाते है। साधकोकी रुचि, विश्वास ओर 
योग्यताकी भित्रताके कारण साधन भी भिन्नभित्र प्रकारके होते हे । इसलिये अन आगेके सात उत्को (चौनीस्वेसे तीसवं उत्ेकतक) 
भगवान्‌ भिन्नभित्र प्रकारके साधनोका थज्ञ' रूपसे वर्णन करते हे। | 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर््रह्याओओ ब्रह्मणा हतम्‌ । 
ब्रहौव तेन गन्तव्यं ब्रहमकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥ 


जिस यज्ञमे- । 
अर्पणम्‌ = अर्पण अर्थात्‌ | ब्रह्म = ब्रह्य है (ओर) कसनेवाठे) जिस 
जिससे अर्पण ब्रह्मणा = ब्रह्मरूप कर्ताके मनुष्यकी ब्रह्यमे ` 
किया जाय, दरार ही कर्म-समाधि ` 
वे सुक्‌, सुवा | ब्रह्माम्मो = ब्रह्मरूप अग्रिमे हो गयी है, 
आदि पात्र (भी) | हतम्‌ = आहुति देनारूप | तेन = उसके द्वारा 
ब्रह्य = ब्रह्म है, क्रिया (भी गन्तव्यम्‌ = प्राप करनेयोग्य 
हविः = हव्य पदार्थ बरह्म हे), (फल भी) 
(तिल, जौ, घी | ब्रह्मकर्म ब्रह्म = ब्रह्य 
आदि) (भी) समाधिना = (पसे यज्ञको एव = ही हे। 





* उदाहरणार्थ--कामनाके त्यागकी बात इन पदमे आयी है--'कामसङ्कल्पव्जिताः' (४। ९९); ^त्यक्त्वा 
कर्मफलासङ्गम्‌ (४। २०); “मिराञीः' (४। २९); "यदृच्छालाभसन्तष्टः" (४।२२) ओर "गतसङ्गस्य" (४। २३) 1 
अकर्मकी बात इन पदों आयी है-ज्ञानाभ्निदग्धकमाणम्‌ (४1 ९९); "नैव किञ्चित्करोति सः' (४। २०); "कर्म 
कुर्वज्नाप्रोति किल्बिषम्‌" (४। २९); "कृत्वापि न निबध्यते" (४।२२) ओर “कम समग्रं प्रविलीयते (४। २३) । 
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क श्रीमद्धगवद्रीता * [ अध्याय ४ 


"ब्रहैव तेन गन्तव्यम्‌'-- ब्रह्मे ही कर्म-समाधि 
होनेसे जिसके सम्पूर्ण कर्म ब्रह्मरूप ही बय गये है उसे 
फलकरे रूपमे निःसन्देह ब्रह्मकी ही प्राप्ति होती है । कारण कि 
उसकी दष्टे ब्रह्मके सिवाय ओर किसीकी सखतन्तर सतता 
रहती ही नहीं । `` 
इस (चौनीसवें) उलोकको रिष्टजन भोजनके समय 
बोलते है, जिससे भोजनरूप कर्म भी यज्ञ बन जाय । 
भोजनरूप कर्ममें ब्रह्मबुद्धि इस प्रकार की जाती है-- 

(१) जिससे अर्पण किया जाता है, वह हाथ भी 
ब्रह्मरूप है-“सर्वतः पाणिपादं तत्‌" (गीता १३।१३) । 

(२) भोजनके पदार्थ भी ब्रह्मरूप है--“अहमेवाज्यम्‌ 
(गीता ९। १६) । 

(३) भोजन करनेवाला भी ब्रह्मरूप है-- "ममैवं 
जीवलोके" (गीता १५।७) । 

(४) जठराम्रि भी ब्रह्मरूप है-- “अहं वैश्चानरः' 
(गीता १५। ९४) । 

(५) भोजन करनारूप क्रिया अर्थात्‌ जठराभ्निमे अन्नकी 
आहूति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म है--*अहं हृतम्‌" (गीता 
९। १६) | 

(६) इस प्रकार भोजन करनेवाले मनुष्योके द्वारा परापर 
करनेयोग्य फक भी ब्रह्म ही है--“यज्ञरिष्टामृतभुजो 
यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌" (गीता ४।३१) । 


मार्मिक बात 


` ्रकृतिके कार्य संसारका स्वरूप है- क्रिया ओर पदार्थ । 
| दृषटिसे देखा जाय तो प्रकृति या संसार क्रियारूप 
ही है*। कारण कि पदार्थं एक क्षण भी स्थिर नहीं रहताः 
उसमे निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। अतः वास्तवमे 
पदार्थ परिवर्तनरूप क्रियाका पुञ्ज ही है । केवल 'राग' के 
कारण पदार्थकी मुख्यता दीखती है। सम्यर्णं क्रिया 
अभावमें जा रही है । अतः संसार अभावरूप ही है। 
भावरूपसे केवल एक अक्रिय-तत्व ब्रह्म ही है जिसकी 
सत्तासे अभावरूप संसार भी सततावान्‌ प्रतीत हो रहा है। 
ससारकी अभावरूपताको इस प्रकारसे समञ्च सकते है 
ससारकी तीन अवस्था दीखती है उत्पत्ति, स्थिति 
ओर अलय; जैसे--वसतु उलन्न होती है फिर रहती है ओर 
अन्ते नष्ट हो जाती है अथवा ------- भम ह जती अथव मु ज ठ दै पिर जन्म ठेता है, फिर 


* भ्रकर्षेण करणं (भावे ल्युट्‌) इति अरकरृतिः। सम्यगरीत्या सरतीति संसारः। 


३०४ 


व्याख्या- [यज्ञमे आहुति मुख्य होती है । वह आहति 
तन पूरणं होती है, जब वह अग्निरूप ही हो जाय अर्थात्‌ 
हव्य पदार्थकी अग्निसे अलग सत्ता ही न रहे । इसी प्रकार 
जितने भी साधन है सन साध्यरूप हो जार्यै, तभी वे 
यज्ञ होते हे । 

जितने भी यज्ञ है, उनमें परमातमतत्वका अनुभव 
करना भावना नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। भावना तो 
पदार्थोकी हे । 

इस चौनीसवें इलोकसे तीसवें इलोकतक जिन यज्ञोका 
वर्णन किया गया है, वे सब "कर्मयोग" के अन्तर्गत है । 
कारण कि भगवानने इस प्रकरणके उपक्रमे भी "तत्ते कर्मं 
प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोश्ष्यसेऽदुभात्‌" (४।१६)- 
एेसा कहा है; ओर उपसंहारमे भी “कर्मजान्विद्धि 
तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोश््यसे (४।३२)-एेसा कहा 
हे तथा बीचमें भी कहा है- "यज्ञायाचरतः क्म समरं 
रविलीयते" (४।२२) । मुख्य बात यह है कि यज्ञकर्तकि 
सभी कर्म “अकर्म' हो जाय । यज्ञ केवल यज्ञ-परम्पराकी 
रक्षाके च्थियि किये जार्य तो सब-के-सब कर्म अकर्म हो 
जाते हे । अतः इन सब यज्ञम "कर्ममे अकर्म' का ही 
वर्णन हे |] | 

ब्रह्माणं ब्रह्म हविः" जिस पात्रसे अग्रिमे आहूति 
दी जाती हे, उस सुक्‌, सुवा आदिको यहं "अर्पणम्‌" पदसे 
कहा गया है--“अर््यते अनेन इति अर्पणम्‌।' उस 
अर्पणको ब्रह्म ही माने। 

तिल, जो, घी आदि जिन पदार्थोका हवन किया जाता 
है, उन हव्य पदार्थोको भी ब्रह्य ही माने । 

ब्रह्माओ ब्रह्मणा हतम्‌'- आहति देनेवाल्म भी रहम 
ह है (गीता १३।२), जिसमे आहुति दी जा रही है वह 
अग्नि भी ब्रह्म ही हे ओर आहति देनारूप क्रिया भीं रह्म ही 
है-एेसा माने। 

ब्रह्मकर्मसमाधिना' - जैसे हवन करवाल पुरुष 
सुवा, हति, अग्नि आदि सबको ब्रह्मका ही स्वरूप मानता 
है, एसे ही जो प्रत्येक कर्ममे कर्ता, करण, कर्म ओर पदार्थ 
सनक ब्रह्मरूप ही अनुभव करता है, उस पुरुषकी ब्रह्मे 
ही कर्म-समाधि होती है अर्थात्‌ उसकी सम्पूर्णं कमम 
ब्रहमुद्धि होती हे । उसके ल्य सम्पूर्णं करम ब्रह्मरूप ही जन 
जाते हं । ब्रह्मके सिवाय कर्मोका अपना कोई अलग सरूप 
रहता ही नहीं । | 
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रहता है ओर अन्ते मर जाता है । इससे आगे विचार कर 
तो केवल उत्पत्ति ओर प्ररुयका ही क्रम है, स्थिति वस्तुतः 
है ही नही; जैसे-- यदि मनुष्यकी पूरी आयु पचास वर्षकी 
है, तो बीस वषं बीतनेपर उसकी आयुः तीस वर्ष ही रह जाती 
है। इससे आगे विचार करं तो केवल प्रख्य-ही-प्रलय 
(नाा-ही-नाडा) हे, उत्पत्ति है ही नही; जैसे-आयुके 
जितने वर्ष बीत गये, उतने वर्षं मनुष्य मर ही गया । इस 


प्रकार मनुष्य प्रतिक्षण ही मर रहा है, उसका जीवन प्रतिक्षण 
ही मृत्युम जा रहा है । दुर्यमात्र प्रतिक्षण अदृरयमें जा रहा 
हे । प्ररुय अभावका ही नाम है, इसख््यि अभाव ही रोष 
रहा । अभावकी सत्ता भावरूप ब्रह्मपर ही रिकी हुईं हे । 
अतः भावरूपसे एक ब्रह्य ही दोष रहा- “सर्व खल्विदं 
ब्रह्म' (छान्दोग्यः ३। ९४। १); “वासुदेवः सर्वम्‌' 
(गीता ७। १९) । 


--:>€:- 


दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माय्रावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति ॥। २९५ 1 


अपरे = अन्य पर्युपासते = अनुष्ठान करते यज्ञके द्वारा 
योगिनः = योगीलोग हे (ओर) एव = ही 

दैवम्‌ = दैव (भगवदर्पणरूप) | अपरे = दूसरे (योगीलोग) | यज्ञम्‌ = (जीवात्मारूप) 
यज्ञम्‌ = यज्ञका ब्रह्म्नो = ब्रह्मरूप अग्िमे यज्ञका 

एव = ही यज्ञेन = (विचाररूप) उपजुह्वति = हवन करते हे । 


व्याख्या--'देवमेवापरे यज्ञे योगिनः पर्युंपासते" - 
पूर्वरलोकमे भगवानने सर्वत्र ब्रह्मदर्शानरूप यज्ञ करनेवाले 
साधकका वर्णन किया । यहां भगवान्‌ 'अपरे' पदसे उससे 
भिन्न प्रकारके यज्ञ करनेवाङे साधकोँका वर्णन करते हे । 

यहां “योगिनः' पद्‌ यज्ञार्थं कर्म करनेवाले निष्काम 
साधकोके छियि आया हे। | 

सम्पूर्ण क्रियाओं तथा पदार्थोको अपना ओर अपने लियि 
न मानकर उन्हें केवर भगवानका ओर भगवानके लिये ही 
मानना "दैवयज्ञ' अर्थात्‌ भगवदर्षणरूप यज्ञ है। भगवान्‌ 
देवकि भी देव है, इसलिये सब कुछ उनके अर्पण कर 
देनेको ही यहाँ “देवयज्ञ कहा गया हे । 


किसी भी क्रिया ओर पदार्थमें किञ्चिन्मात्र भी आसक्ति, 
ममता ओर कामना न रखकर उन सर्वथा भगवानकता 
मानना ही दैवयज्ञका भलीभोंति अनुष्ठान करना है । 

"ब्रह्माञ्मावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्ति'--इस 
इलोकके पूर्वार्धे बताये गये दवयज्ञसे भिन्न दूसरे यज्ञका 
वर्णन केके ल्य यहाँ अपरे" पद आया हे । 

चेतनका जडसे तादात्म्य होनेके कारण ही उसे जीवात्मा 
कहते है । विवेक-विचारपर्वक जडसे सर्वथा विमुख होकर 
परमात्मामें लीन हो जनेको यहाँ यज्ञ कहा गया हे । लीन 
होनेका तात्पर्य है-परमात्मतत्तसे भिन्न अपनी स्वतन्त्र 
सत्ता किञ्चिन्मात्र न रखना । 


परिरि्ट भाव-ब्रह्माञ्मावपरे यज्ञं वज्ञेनैवोपजुहति" `का यह अर्थं भी ठे सकते है- दूसरे योगीलोग संसाररूप 
ब्रह्मकी सेवाके स्यि केवल लोकसंग्रहरूप यज्ञके छियि कर्तव्य-कर्मरूप यज्ञ करते हँ अर्थात्‌ यज्ञार्थं कर्म करते हें 
(गीता-- तीसरे अध्यायका नवँ ओर चौथे अध्यायका तेईसवां इरोक) । 


श्रोत्रादीनीच्ियाण्यन्ये संयमाभिषु जुह्ति । 
ङाब्दादीन्विषयानन्य इद्धियाधरिषु जुह्वति ॥ २६ ॥ 


अन्ये = अन्य अग्रियम विषयान्‌ = विष्योका 
(योगीलोग) जुह्वति = हवन किया करते | इन्दियाथिषु = इन्दरियरूप 
भरत्रादीनि = श्रोत्रा हे (ओर) अग्नियेमिं 
इन्द्रियाणि = समस्त इ्धिर्योका | अन्ये = दूसरे (योगीलोग) | जुहति = हवन किया 
संयमाथिषु = संयमरूप डाब्दादीन्‌ = राब्दादि करते हे । 
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व्याख्या-श्रोत्रादीनीच्धियाण्यन्ये संयमाभिषु 
जुहति'- यहां संयमरूप अग्रियो इन्दर्योकी आहति 
देनेको यज्ञ कहा गया है । तात्पर्य यह है कि एकान्तकालमें 
श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना ओर घ्राण-ये पाचों इन्द्रियां 
अपने-अपने विषयों (क्रमाः शाब्द, स्पा, रूप, रस ओर 
गन्ध) की ओर बिलकुल प्रवृत्त न हो । इन्दियां संयमरूप 
ही बन जार्यै । 

पूरा संयम तभी समञ्जना चाहिये, जब इद्धया मन, 
बुद्धि तथा अहम्‌-इन सबमेंसे राग-आसक्तिका सर्वथा 
अभाव हो जाय (गीता-दूसरे अध्यायका अड़ावनवां 
उन्सठवां तथा अडसठवां इलोक) । 

'राब्दादीन्विषयानन्य इद्धियाथिषु जुहति'- 
डाब्द्‌, स्पर्दा, रूप, रस ओर गन्ध- ये पांव विषय 
हे । विषयोका इन्धियरूप अभियो हवन करनेसे वह 
यज्ञ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि व्यवहारकाले 
विषर्योका इन्धियोसे संयोग होते रहनेपर भी इद्धियोमं 


कोड विकार उत्पन्न न हो (गीता--दूसरे अध्यायका 


क श्रीमद्भगवद्गीता * [ अध्याय ४ 
=` 


चोसठवों -पसठवं इलोक) । इद्धया राग दवेषसे रहित 
हो जाय । इद्धियोमें रागद्वेष उत्पन्न करनेकी रक्तिं विषयों 
रहे ही नहीं । 

इस इलोकमें कहे गये दोनों प्रकारके यज्ञम राग- 
आसक्तिका सर्वथा अभाव होनेपर ही सिद्धि (परमालम- 
प्राप्ति) होती ह । राग-आसक्तिको मिटनेके ल्यि ही दो 
प्रकारकी प्रक्रियाकां यज्ञरूपसे वर्णन किया गया है-- 

पहली प्रक्रियामें साधक एकान्तकालमें इन्दरिर्योका संयम 
करता है। विवेक-विचार, जप-ध्यान आदिसे इन्दियोका 
सेयम होने लगता हे । पूरा संयम होनेपर जब रागका अभाव 
हो जाता है, तन एकान्तकाल्‌ ओर व्यवहारकाल- दोनोमि 
उसकी समान स्थिति रहती हे। 

दूसरी प्रक्रियामें साधक व्यवहारकालमें राग-दरेषरहित 
इन्द्ियोसे व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि ओर अहमसे भी 
राग-दवेषका अभाव कर देता है। रागका अभाव होनेपर 
व्यवहारकार ओर एकान्तकाल-दोनेमें उसकी समान 


स्थिति रहती हे। 


सर्वाणीद्दियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्रो जुहति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 


अपरे = अन्य च = ओर योगा = आत्मसंयमयोग 
(योगीलोग) प्राणकर्माणि = प्राणोकी (समाधियोग) - 
सर्वाणि = सम्पूर्ण क्रियाओंको रूप अग्निं 


इदधियकर्माणि = इन्धियोकी ज्ञानदीपिते = ज्ञानसे प्रकारित | जुह्वति = हवन किया 


क्रियाओंको आत्पसंयम- 


व्याल्या-- सर्वाणीद्धियकर्माणि प्राणकर्माणि 
चापरे'--इस उकोकमें समाधिको यज्ञका रूप दिया गया 
है। कुछ योगीलोग दसों इन्ियोकी क्रियाओंका समाधिम 
हवन किया करते हें । तार्य यह है कि समाधि-अवस्थामे 
मन्‌-लुद्धिसहित सम्पूर्ण इद्धया (ज्ञनेन्दियों ओर 
कर्मद्ध्यो-) की क्रियाँ रुक जाती है। इन्द्रियां सर्वथा 
निश्चल ओर शान्त हो जाती है। 

समाधिरूप यज्ञम प्राणोकी क्रियाओंका भी हवन हो 
जाता है अर्थात्‌ समाधिकाले प्ाणोकी क्रियां भी रुक 
जाती हं । समाधिमे भ्राणोकी गति रोकनेके दो भकार है 

एक तो हठयोगकी समाधि होती है, जिसमे भाणोको 
गोकनेके छिये कुम्भक किया जाता है। कुम्भकका अभ्यास 
बढृते-बदृते प्राण रुक जाते है, जो धयोतक, दिनतक रुके 


करते है | 


रह सकते हे । इस प्राणायामसे आयु बढ़ती है, जैसे- वषा 
होनेपर जल बहने गता है तो जलके साथ-साथ बाट्‌ भी 
आ जाती है, उस बाले मेढक दन जाता है । वषा बीतनेपर 
जन नाद सूल जाती है, तब मेढक उस बालू ही चुपचाप 
सूखे हुएकी तरह पड़ा रहता है, उसके प्राण रुक जाते है। 
पुनः जब वर्षा आती है, तब वर्षीका जल ऊपर गिरमेपर 
मेढकमे पुनः ्रारणोका संचार होता जाता है ओर वह टर॑नि 
ल्ग जाता है। 

दूसरे भरकारमे मनको एकाय किया जाता है । मन सर्वथा 
एकाग्र होनेपर आाणोकी गति अपने-आप रुक जाती ३। 

ज्ञानदीपिते'-समाधि ओर निद्रा- -दोनेमें कारण- 
शरीरसे सम्बन्ध रहता है, इसख्यि बाहरसे दोनोँकी समान 
अवस्था दिखायी देती है । यहं “ज्ञानदीपिते पदसे समाधि 
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ओर निद्राम परस्पर भिन्नता सिद्ध कौ गयी है। तात्पर्य यह 
किं बाहरसे समान दिखायी देनेपर भी समाधिकाल्मे “एक 
सच्चिदानन्द परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्णं है एेसा ज्ञान 
प्रकारित (जाग्रत्‌) रहता है ओर निद्राकालये वृत्तियां 
अविद्यामें लीन हो जाती हँ । समाधिकाले प्रा्णोकी गति 
रुक जाती है ओर निद्राकालयें प्रा्णोकी गति चती रहती 
है । इसलिये निद्रा आनेसे समाधि नहीं रगती । 


--२ > 


योगयज्ञास्तथापरे । 


द्व्ययज्ञास्तपोयज्ञ 


आत्मसंयमयोगाञ्मो जुहति"-चित्तवृत्तिनिरोधरूप 
अर्थात्‌ समाधिरूप यज्ञ करनेवाङे योगीलोग इन्दियों तथा 
पराणोकी क्रियाओंका समाधियोगरूप अभ्रम हवन किया 
करते हे अर्थात्‌ मन-बुद्धिसहित सम्पूर्ण इन्द्रियो ओर प्राणोकी 
क्रियाओंको रोककर समाधिमें स्थित हो जाते हं । समाधि- 
कालम सम्पूरणं इन्द्रियं ओर प्राण अपनी चञ्चलता खो देते 
हे । एक सचचिदानन्दघन परमात्ाका ज्ञान ही जाग्रत्‌ रहता हे। 


स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संरितनव्रताः ॥ २८ ॥ 


अपरे = दूसरे (कितने ही) , तपोयज्ञाः = (ओर कितने करनेवाले है 
संरितव्रताः = तीक्ष्ण त्रत ही) तपोयज्ञ | च = तथा (कितने ही) 
करनेवाले करनेवाले हे साध्याय | 
यतयः = प्रयलरीठ साधक | तथा = ओर (दूसरे ज्ञानयज्ञाः = साध्यायरूप 
द्रव्ययज्ञाः = द्रव्यमय यज्ञ ष कितने ही) ज्ञानयज्ञ 
करनेवाले है | योगयज्ञाः = योगयज्ञ करनेवाले है । 
व्याख्या- "यतयः संहिततव्रताः'- अहिंसा, सत्य, | द्रव्ययज्ञ सिद्ध हो जाता है । 


अस्तेय (चोरीका अभाव), ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह 
(भोग-बुद्धिसे संग्रहका अभाव) - ये पांच "यम' है#, 
जिन्हें "महाव्रत" के नामसे कहा गया है। हास्म इन 
महाव्रतोकी बहुत प्रासा, महिमा हे । इन व्रतोंका सार यही 
हे कि मनुष्य संसारसे विपुख हो जाय । इन त्रतोका पालन 
करनेवाले साधकोके छ्यि यहां 'संहितत्रताः' पद आया 
हे । इसके सिवाय इस इखोकमे आये चारों यज्ञम जो-जो 
पालनीय त्रत अर्थात्‌ नियम हैँ, उनपर दढ रहकर उनका 
पालन करनेवाठे भी सब 'संरितत्रताः' हँ । अपने-अपने 
यज्ञके अनुष्ठानमें प्रयलरील होनेके कारण उन्हं "यतयः" 
कहा गया है । 

'संरितब्रताः' पदके साथ (द्रव्ययज्ञाः, "तपोयज्ञाः, 
"योगयज्ञाः" ओर ज्ञानयज्ञाः' की तरह) "यज्ञाः" पद नहीं 
दिया जानेके कारण इसे अलग यज्ञ नहीं माना गया हे । 

द्रव्ययज्ञाः" --मात्र संसारके दहितर्कै उदेर्यसे कुओं 
तालाब, मन्द्र, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त 
लोर्गोको अन्न, जल, वख, ओषध, पुस्तक आदि देना, दान 
करना इत्यादि सब ्रव्ययज्ञ' हे । द्रव्य- (तीनां इारीरोंसहित 
सम्पूर्णं पदार्थो-) को अपना ओर अपने स्यि न मानकर 
निःखार्थभावसे उन्दीका मानकर उनकी सेवामें ठगानेसे 


इारीरादि जितनी वस्तं हमारे पास हँ, उन्हीसे यज्ञ हो 
सकता है, अधिककी आवरयकता नहीं हे । मनुष्य बाकसे 
उतनी ही आरा रखता दै, जितना वह कर सकता है, फिर 
सर्वज्ञ भगवान्‌ तथा संसार हमसे हमारी क्षमतासे अधिककी 
आहा कैसे रखेंगे ? | 

'तपोयज्ञाः'- अपने कर्तव्य-(सधर्म-) के पालनमें 
जो-जो प्रतिकूलता, कठिनाइयां आर्ये, उन्हं प्रसन्नतापूर्वक 
सह लेना "तपोयज्ञ हे । लोकहितार्थं एकादइी आदिका त्रत 
रखना, मौन धारण करना आदि भी "तपोयज्ञ अर्थात्‌ 
तपस्यारूप यज्ञ हे । परन्तु प्रतिकूक-से-प्रतिकूर परिस्थिति, 
वस्तु, व्यक्ति, घटना आनेपर भी साधक प्रसन्नतापूर्तैक 
अपने कर्तव्यका पालन करता रहे-अपने कर्तव्यसे थोड़ा 
भी विचलित न हो तो यह सबसे बडी तपस्या हे, जो सीघ 
सिद्धि देनेवाटी होती है! 
 गोँवभरकी गन्दगी, कूडा-करकट बाहर एक जगह 
इकट्वा हो जाय, तो वह बुरा लगता है; परन्तु वही 
कुड़ा-करकट खेतमे पड़ जाय, तो खेतीके स्यि खादरूपसे 
बद्या सामग्री बन जाता है । इसी प्रकार भ्रतिकूरता लुरी 
कगती है ओर उसे हम कूडे-करकटकी तरह फेंक देते है 
अर्थात्‌ उसे महत्व नहीं देते; परन्तु वही प्रतिकुता अपना 





* अहिसासत्यास्तेयब्रहाचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ (योगदर्शान २। ३०) 
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कर्तव्य-पालन करनेके ल्य बढ़या सामग्री हे । इसल््यि 
प्रतिकूल-से-रतिकूल परिस्थितिको सहर्षं सहनेके समान 
दूस कोई तप नहीं है। भोगोमें आसक्ति रहनेसे अनुकूकता 
अच्छी ओर प्रतिकूलता बुरी लगती है। इसी कारण 
म्रतिकूलताका महत्त समङ्में नहीं आता। 

'योगयज्ञास्तथापरे'- यहां योग नाम अन्तःकरणकी 
समताका है। समताका अर्थं है-कार्यकी पूर्तिं ओर 
अपूर्तिमे, फलकी प्रापि ओर अग्रानि, अनुकूर ओर 
प्रतिकूल परिस्थितिमे, निन्दा ओर स्तुतिमे, आदर ओर 
निरादरमें सम रहना अर्थात्‌ अन्तःकरणमें हलचल, राग- 
रेष, हर्ष-डोक, सुख-दुःखका न होना । इस तरह सम रहना 
ही योगयज्ञ' है । 


~° > 


> श्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय ४ 
-* _ ~~~ ~~~ ~ 


'स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः"- केवल लोकहितके ख्ये 
गीता, रामायण, भागवत आदिका तथा वेद, 
आदिका यथाधिकार मनन-विचारपूर्तंक पठन-पाठन करना, 
अपनी वृत्तियोका तथा जीवनका अध्ययन करना आदि सब 
स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ' है । 

गीताके अन्तमें भगवानने कहा है कि जो इस गीता- 
शाखरका अध्ययनः करेगा, उसके द्वारा मेँ ज्ञानयज्ञसे पूजित 
होऊंगा-एेसा मेर मत है (अटारहवे अध्यायका सत्तरवाँ 
इल्ेक) । तात्पर्य यह है कि गीताका खाध्याय “ज्ञानयन्ञ 
है । गीताके भावम गहरे उतरकर विचार करना, उसके 
भावोंको समञ्ञनेकी चेष्टा करना आदि सब खाध्यायरूप 
ज्ञानयज्ञ हे । 


अपाने जुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ २९ ॥ 
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जहति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥ 


अपरे = दूसरे (कितने ही) | रुद्ध्वा = रोककर (कुम्भक | प्राणान्‌ ` = प्राणोका 
स्राणायाम- करके) प्राणेषु = प्राणोमे 
परायणाः = प्राणायामके म्राणे . = (फिर) प्रणमे जुह्वति = हवन किया 
परायण हुए अपानम्‌ = अपानका करते हे । 
(योगीलोग) जहति = हवन (रेचक) एते = ये 
अपाने = अपानमें करते हेः सर्वे, अपि = सभी (साधक) 
प्राणम्‌ = (पूरक षा = तथा ` यज्ञक्षपित- 
कर्‌ अ = अन्य (कितने ही) | कल्मषाः = यज्ञदरारा पापोंका नारा 
भ्राणापानगती = प्राण ओर नियताहाराः = नियमित आहार करनेवाले (ओर) 
॑ अपानकी गति करनेवाले यज्ञविदः = यज्ञोको जाननेवाठे है । 
व्याख्या--'अपाने जहति ““*““““““““ ्णायाम- | बाहरकी वायुको बायीं नासिका-(चन्द्रनाडी-) के दरार 


परायणाः *- प्राणका स्थान हदय (ऊपर) तथा 
अपानका स्थान गुदा (नीचे) हे । श्वासको बाहर निकालते 
समय वायुकी गति ऊपरकी ओर तथा शासको भीतर छे 
जाते समय वायुकी गति नीचेकी ओर होती है । इसछये 
धासको नाहर निकालना श्राण' का कार्य ओर शासको 
भीतर ठे जाना. “अपान' का कार्य है । योगीलोग. पहले 


भीतर ठे जति हे । वह वायु हदयमें स्थित प्राणवायुको साथ 
लेकर नाभिसे होती हुईं सखाभाविक ही अपानमे लीन हो 
जाती है । इसको "पूरक" कहते है । फिर वे प्राणवायु ओर 
अपानवायु--दोनोकी गति रोक देते है । न तो श्चास बाहर 
जाता हे ओर न श्वास भीतर ही आता है । इसको कुम्भकः 
कहते हँ । इसके बाद वे भीतरकी वायुको ------------- पठ _ कल । इसके बाद वे भीतस वायते दाया नसिका- नासिका- 


| * इस (उन्तीस्वें ) ॥ ॥ | = # 
4 ) इलोकमें "अपरे" कतां ओर जुह्ृति' क्रिया एक ही आयी है; अतः यहां पूरक, कुम्भक ओर 


किया जानेवाला एक ही प्राणायामरूप यज्ञ लिया गया हे। 
† हदि प्राणः स्थितो नित्यमपानो गुदमण्डले । ` (योगचूडामण्युपनिषद २३) 
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(सूर्यनाडी- ) के द्वारा बाहर निकार्ते हे । वह वायु 
खाभाविक ही प्राणवायुको तथा ` उसके पीछे-पीे 
अपानवायुको साथ लेकर बाहर निकलती है । यही प्राण 
वायुम अपानवायुका हवन करना है । इसको €्चक' कहते 
है । चार भगवनामसे पूरक, सोरह 'भगवन्नामसे कुम्भक 
ओर आठ भगवन्नामसे स्वक किया जाता दै । 
इस प्रकार सोगीरोग पहले चन््रनाडीसे पूरक, फिर 
कुम्भक ओर फिर सूर्यनाड़ीसे रेचक करते है । इसके बादं 
सूर्यनाड़ीसे पूरक, फिर कुम्भक ओर फिर चन्रनाड़ीसे स्चक 
करते हे । इस तरह बार-बार पूरक कुम्भक रेचक करना 
प्राणायामरूप यज्ञ हे । परमात्मप्राधिके उदेश्यसे निष्कामभाव- 
पूर्वक प्राणायामके परायण होनेसे सभी पाप नष्ट हो जाते है* । 
अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु 
जुह्वति'-- नियमित आहार-विहार करेवाठे साधक ही 
्राणोका ्राणोमे हवन कर सकते है । अधिक या बहुत कम 
भोजन करनेवाला अथवा बिलकुल भोजन न कसेवाल 
यह प्राणायाम नहीं कर सकता (गीता-छठे अध्यायका 
सोलहवां -सत्रहवां रलोक) । ¦ 
प्राणोका प्राणम हवन करनेका तात्पर्य है- प्राणका 
प्रणमे ओर अपानका अपानमें हवन करना अर्थात्‌ प्राण 
ओर अपानको अपने-अपने स्थानोंपर रोक देना । न श्वास 
बाहर निकालना ओर न श्वास भीतर लेना । इसे “स्तम्भवृत्ति 
प्राणायाम" भी कहते हैँ । इस प्राणायामसे स्वाभाविक ही 
वृत्तियां शान्त होती हैँ ओर पापका नाडा हो जाता है । केवल 
परमात्मप्राप्तिका उद्ेरय रखकर प्राणायाम करनेसे अन्तःकरण 
निर्म हो जाता है ओर परमात्मप्रप्नि हो जाती हे । 
'सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः'- 
चोबीसे ररोकसे तीसवें इलोकके पूर्ार्धतक जिन यज्ञोका 
वर्णन हुआ है, उनका अनुष्ठान कसनेवाठे साधकोकि लि 
यहो “सर्वेऽप्येते पद आया है । उन यज्ञोका अनुष्ठान करते 
रहनसे उनके सम्पूर्णं पाप नष्ट हो जाते है ओर अविनारी 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती हे। 
वास्तवमें सम्पूर्णं यज्ञ केवल कर्मेसि सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेके लिये ही है एेसा जाननेवाठे ही "यज्ञवित्‌ अर्थात्‌ 
यज्ञके तत्वको जाननेवाले है। कर्मे सर्वथा सम्बन्ध- 
विच्छेद होनेपर परमाव्माका अनुभव हो जाता है। जो लोग 
अविनारी परमात्माका अनुभव करनेके छियि यज्ञ नही 
करते, प्रत्युत इस लोक ओर परलोक (सर्गादि) के 


क ~~ ~ कवक नावप क 
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विनाडी भोगोकी प्राप्तिके लिये ही यज्ञ करते है, वे यज्ञके 
तत्त्वको जाननेवाठे नहीं है । कारण कि विनाी पदार्थोकी 
कामना ही बन्धनका कारण है-- "गतागतं कामकामा 
कभन्ते' (गीता ९।२९१) । अतः मनम कामना-वासना 
रखकर परिश्रमपूर्वक बड़े-बड़े यज्ञ करनेपर भी जन्म- 
मरणका बन्धन बना रहता है-- 

मिटी न मनकी वासना, नो तत भये न नास। 

तुलसी केते पच सुये, दे दे तन को तास ॥ 


| विष बात | 


यज्ञ करते समय अग्रिमे आहुति दी जाती हे । आहुतिं 
दी जानेवाटी वस्तुओकि रूप पहठे अलग-अलग होते है 
परन्तु अग्निम आहुति देनेके बाद उनके रूप अलग-अलग 
नहीं रहते, अपितु सभी वस्तु अभ्चिरूप हो जाती हैँ । इसी 
प्रकार परमात्मप्रप्िके छ्य जिन साधर्नोका यज्ञरूपसे वर्णन 
किया गया है, उनमें आहुति देनैका तात्पर्य यही है कि 
आहूति दी जानेवाटी वस्तुओंकी अलग सत्ता रहे ही नही, 
सब स्वाहा हो जाये । जबतक उनकी अरग सत्ता बनी हुई 
है, तनतक वास्तवमे उनकी आहुति दी ही नहीं गयी अर्थात्‌ 
यज्ञका अनुष्ठान हुआ ही नहीं । 

इसी अध्यायके सोरहवें उलोकसे भगवान्‌ कमेकिं तत्त 
(कर्मे अकर्म) का वर्णन कर रहे है । कर्मोका तत्व है-- 
कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बधना । कमेसि न रवैधनेका 
ही एक साधन है यज्ञ । जैसे अग्निम डालनेपर सब वसतु 
स्वाहा हो जाती है, एेसे ही केवर लोकहितके ल्य किये 
जानेवाङे सब कर्म खाहा हो जते ह-- "यज्ञायाचरतः 
कमं समग्रं परविलीयते' (गीता ४।२२३) । 

निष्कामभावपूर्वक केवल लोकहितार्थं किये गये 
साधारण-से-साधारण कर्म भी परमात्माकी प्राप्ति करानेवाठे 
हो जाते है । परन्तु सकामभावपूर्वक किये गये बडे-से-बड . 
कमेसि भी परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती । कारण कि उत्पत्ति- 
विनाराशीर पदार्थोकी कामना ही बांधनेवारी है । पदार्थ 
ओर क्रियारूप संसारसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण 
मनुष्यमात्रमे पदार्थं पाने ओर कर्म कसनेका राग रहता है कि 
मञ्चे कुछ-न-कुछ मिरता रहे ओर मेँ कुछ-न-कुछ करता 
रह । इसीको “पानेकी कामना' तथा करनेका वेग' कहते है । 

मनुष्यमें जो पानेकी कामना रहती है, वह वास्तवमें 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


* गीताध्ययनङ्ीलस्य प्राणायामपरस्य च । चैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च ॥ 
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३१० # श्रीमद्धगव दरीता * [ अध्याय 
८ ----------------- 


अपने अंडी परमात्माको ही पानेकी भूख है; परन्तु | तनतक जन्म-मरण नहीं छूटता । इससे छूटनेका उपाय 
परमालमासे विमुख ओर संसारके सम्मुख होनेके कारण | है कुछ भी पानेकी कामना न रखकर केवल दूसरोके 
मनुष्य इस भूखको सांसारिक पदा्थेसि ही मिटाना चाहता | हितके खयि कर्म करना । इसीको लोकसंग्रह, यज्ञार्थं कर्म, 
हे। सांसारिक पदार्थ विनारी हे ओर जीव अविनाही है । | लोकहितार्थं कर्म आदि नामोंसे कहा गया हे । 
अविनाडीकी भूख विनारी पदा्थेसि मिट ही कैसे सकती | केवल दूसरोके हितके स्यि कर्म करनेसे संसारसे 
है 2 परन्तु जबतक संसारसकी सम्मुखता रहती है, तबतक | सम्बन्ध छूट जाता है ओर असङ्गता आ जाती है । अगर 
पानेकी कामना बनी रहती है । जबतक मनुष्यमे पानेकी | केवल भगवानके ख्य कर्म ॒किये जार्यै, तो संसारसे 
कामना रहती है, तनतक उसमें करनेकां वेग बना रहता है । | सम्बन्ध छ्रूटकर असङ्गता तो आ ही जाती है, इसके साथ 
इस प्रकार जबतक पानेकी कामना ओर करनेका वेग लना | एक ओर विलक्षण बात यह होती है कि भगवान्‌का "प्रेमः 
हुआ है अर्थात्‌ पदार्थं ओर क्रियासे सम्बन्धं बना हुआ है, | प्राप्न हो जाता है ! ` 

परिशिष्ट भाव-निःखार्थभावसे केवल दूसरोके हितके लिये कर्तव्यकर्म करनेका नाम “यज्ञ' है । यज्ञसे सभी कर्म 
अकर्म हो जाते हँ अर्थात्‌ नांधनेवाले नहीं होते । चोबीसवेसे तीसवें इरोकतक कुल बारह प्रकारके यज्ञ जताये गये है 
जो इस प्रकार है- 

(१) ब्रह्मयज्ञ- प्रत्येक कर्ममें कर्ता, करण क्रिया, पदार्थं आदि सबको ब्रह्मरूपसे अनुभव करना । 

(२) भगवदर्पणरूप यज्ञ-- सम्पूर्ण क्रियाओं ओर पदार्थोको केवल भगवान्‌का ओर भगवानके छि ही मानना । 

(३) अभिन्नतारूप यज्ञ--असतसे सर्वथा विमुख होकर परमात्मामें लीन हो जाना अर्थात्‌ परमात्मासे भिन्न अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता न रखना । | 

[ कर्तव्य-कर्मरूप यज्ञ- केवर दूसरोके हितके लिये सम्पूर्णं कर्तव्यकर्म करना । ] 

(४) संयमरूप यज्ञ-एकान्तकालमें अपनी इन्दियोंको विषयोमें प्रवृत्त न होने देना । 

(५) विषय-हवनरूप यज्ञ--व्यवहारकालमें इन्दियोका विषरयोसे संयोग होनेपर भी उनमें राग-द्रष पैदा न होने देना 
(गीता--दूसरे अध्यायका चोसठवां पैसठवां इलेक) । ~ 

(६) समाधिरूप यज्ञ-मन-लुद्धिसहित सम्पूर्णं इन्दियो ओर प्राणोकी क्रियाओंको रोककर ज्ञानसे प्रकारित 
समाधिम स्थित हो जाना। 

(७) द्रव्ययज्ञ- सम्पूरणं पदार्थोको निःस्ार्थभावसे दूसयोकी सेवामें र्गा देना। 

। (८) तपोयज्ञ- अपने कर्तव्यके पालनमें आनेवाली कठिनाइर्योको प्रसन्नतापूर्वक सह लेना । 

(९) योगयज्ञ--कार्यकी सिद्धि-असिद्धमे तथा फलकी प्रा्ति-अप्रा्तमे सम रहना। 

१०) स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ--टूसरोके हितके लिय सत्‌-ाखरोका पठन-पाठन, नाम-जप आदि करना । 

(१९) ्राणायामरूप यज्ञ- पूरक, कुम्भक ओर रेचकपूर्वक प्राणायाम करना । 
ह ८4 (न (चतुर्थ) आाणायामरूप यज्ञ--नियमित आहार कते हुए प्राण ओर अपानको अपने-अपने 

इ सबका तातस्य है कि हमारी मात्र क्रिय यज्ञरूप ही होनी चाहिये, तभी जीवन सफल होगा । तात्पर्य है कि 


--:>*:- 


सम्वन्ध- चोबीसवे रलेकसे तीसवे रलोकके ूर्ार्धतक भगवान कुल वारह प्रकारके यरोका वर्ण 
करेवाठे साधकोकी प्रसा कौ। अव भगवान्‌ आगेके उलोकम यज्ञ कलेर हेनेवाठे लभ ओर न करनेसे होनेवाल्ी हि 
` यज्ञरिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्ययज्ञस्य. कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३९ ॥ 
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इलोक ३२ ] गक 


7 5 र सनातनम्‌ = सनातन लोकः = मनुष्यलोक (भी) 
ट अर्जुन} | ब्रह्म = पर्य परमात्माको | न = (सुखदायक) नहीं 
यज्तरिष्टा- ` यान्ति = प्रप्र होते है अस्ति = हे, 
मृतभुजः = यज्ञसे बचे हुए | अयज्ञस्य = यज्ञ न करनेवाले | अन्यः = (फिर) परलोक 
अमृतका अनुभव मनुष्यके खयि कुतः = कैसे (सुखदायक 
करनेवाले अयम्‌ = यह होगा) 2 
ववाख्या-- यज्ञरिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म | करसे मनुष्य बन्धनरहित (मुक्त) हो जाता है ओर उसे 
सनातनम. -- यज्ञ॒ करसे अर्थात्‌ निष्कामभावयूर्वक | सनातन ब्रह्की रपि हो जाती है। 
दूसर्ोको सुख पर्हुचानेसे समताका अनुभव हो जाना ही | “नायं लोकोऽस्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम'- 
यज्ञरिष्ट अमृत का अनुभव कना है। अमृत अर्थात्‌ | जैसे तीसरे अध्यायके आठवें इलोक्ें भगवानने कहा किं 
अमरताका अनुभव करनेवाले सनातन पख्रह् परमालाको प्राप | कर्म न केसे तेरा रीर निर्वाह भी सिद्ध नही होगा, एेसे 
हयो जाते हँ (गीता-- तीसरे अध्यायका तेरहवाँ रलोक)। | ही यहाँ कहते है कि यज्ञ न करनेसे तेरा यह लोक भी 


स्वरूपसे मनुष्य अमर है। मरेवाटी वस्तुओकि सङ्गे 
ही मनुष्यको मृत्युका अनुभव होता है। इन वस्तुओंको 
संसारके हितमें कगानेसे जब मनुष्य असङ्ग हो जाता है, तब 
उसे खतःसिद्ध अमरताका अनुभव हो जाता है। 

कर्तव्यमात्र केवल कर्तव्य समञ्चकर किया जाय, तो वह 
यज्ञ हो जाता हे । केवल दूसरोके हितके ल्यि किया जाने- 
वाला कर्म ही कर्तव्य होता है । जो कर्म अपने छ्ियि किया 
जाता है, वह कर्तव्य नहीं होता, प्रत्युत कर्ममात्र होता है 
जिससे मनुष्य नँधता हे । इसलिये यज्ञमें देना-ही-देना होता 
हे, लेना केवल निर्वाहमात्रके लिये होता है (गीता--चौे 
अध्यायका इक्तीसवां इलोक) । इारीर यज्ञ करनेके लियि 
समर्थ ॒रहे-इस दुष्टिसे रउारीर-निर्वाहमात्रके छ्य 
वस्तुओंका उपयोग करना भी यज्ञके अन्तर्गत है । मनुष्य- 
डरीर यज्ञके छियि ही हे। उसे मान-बडाई, सुख-आराम 


लाभदायक नहीं रहेगा, फिर परलोकका तो कहना ही क्या 
हे ! केवल स्ार्थभावसे (अपने चयि) कर्म करनेसे इस 
लोकें संघर्ष उत्पन्न हो जायगा ओर सुख-दान्ति भग हो 
जायगी तथा परलोकमें कल्याण भी नहीं होगा । 

अपने कर्तव्यका पालन न करनेसे घरमे भी भेद ओर 
संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट मच जाती है । घरमे कोई 
स्वाथी, पेट व्यक्ति हो, तो घरवार्छरोको उसका रहना सुहाता 
नहीं । खार्थत्यागपूर्वक अपने कर्तव्यसे सबको सुख पर्हुचाना 
घरमे अथवा संसारे रहनेकी विद्या है । अपने कर्तव्यका 
पालन करनेसे दूसररोको भी कर्तव्य-पारनकी प्रेरणा मिती 
है । इससे घरमे एकता ओर शान्ति स्वाभाविक आ जाती हे। 
परन्तु अपने कर्तव्यका पालन न करनेसे इस लोकें सुखपूर्तक 
जीना भी कठिन हो जाता है ओर अन्य लोर्कोकी तो बात ही 
क्या है ! इसके विपरीत अपने कर्तव्यका ठदीक-ठीक पालन 


आदिमे लगाना बन्धनकारक हे । केवल यज्ञके छ्य करम करसे यह रोक भी सुखदायक हो जाता है ओर पररोक भी । 
सम्बन्ध- हसी अध्यायके सोलह उल्रकमे भगवानने क्मोका तत्व बतानेकी प्रतिज्ञा की थी। उसका विस्तारसे वर्णन करके अब | 


भगवान्‌ उसका उपसंहार करते हे। 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कर्मजान्विद्धि तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ २२ ॥ 


एवम्‌ = इस प्रकार वितताः = विस्तारसे कहे विद्धि = जान । 

(ओर भी) गये है) एम्‌ = इस प्रकार 
बहुविधाः = बहुत तरहके तान्‌ = उन्‌ जञात्वा = जानकर 
यज्ञाः = यज्ञ सर्वान्‌ = सब यज्ञोको (यज्ञ कसनेसे) 
ब्रह्मणः = वेदकी (तू) विमोक्ष्यसे = (तू कर्मबन्धनसे) 
मुखे = वाणीपें कर्मजान्‌ = कर्मजन्य मुक्तं हो जायगा । 
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व्याख्या-"एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो 
मुखे चोबीसरवेसे तीसर्वे इलोकतक जिन बारह यज्ञोका 
वर्णन किया गया है, उनके सिवाय ओर भी अनेक प्रकारके 
यज्ञोका वेदकी वाणीम विस्तारसे वर्णन किया गया हे । 
कारण कि साधकोकी प्रकृतिके अनुसार उनकी निष्ठां भी 
अलग-अलग होती है ओर तदनुसार उनके साधन भी 
अलग-अलग होते हे । 
वेदोमिं सकाम अनुष्ठानोंका भी विस्तारसे वर्णन किया 
गया हे । परन्तु उन सबसे नादावान्‌ फलकी ही प्राप्ति होती 
है, अविनारीकी नहीं । इसस्थि वेदोमें वर्णित सकाम 
अनुष्ठान करनेवाठे मनुष्य खर्गल्ेकको जाते हे ओर पुण्य 
क्षीण होनेपर पुनः म॒त्युलेकमें आ जाते हे । इस प्रकार वे 
जन्म-मरणके बन्धनमे पडे रहते है (गीता-नवें 
अध्यायका इक्तीसवां रखोक) । परन्तु यहाँ उन सकाम 
अनुष्ठानोंकी बात नहीं कही गयी है । यहाँ निष्कामकर्मरूप 
उन यज्ञोकी बात कही गयी है, जिनके अनुषठानसे 
परमालाकी प्राप्ति होती है--"यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌' 
(गीता ४।३१) । 
वेदोमे केवल सखर्गप्रा्तिके साधनरूप सकाम 
अनुष्ठानोका ही वर्णन हो, एेसी बात नहीं है। उनमें 
परमात्मप्राध्रिके साधनरूप श्रवण, मनन, निदिध्यासन, 
प्राणायाम, समाधि आदि अनुष्ठानोका भी वर्णन हआ है । 
उपर्युक्त पदोमिं उन्हीका लक्ष्य है । 
तीसरे अध्यायके चोदहवे-पद्रहवें लोके कहा गया है 
कि यज्ञ वेदसे उतपन्न हुए है ओर सर्वव्यापी परमात्मा उन 
यज्ञम नित्य प्रतिष्ठित (विराजमान) है। यज्ञोमे परमात्मा 
नित्य प्रतिष्ठित रहनेसे उन यज्ञोका अनुष्ठान केवल 
परमात्मतत्वकी प्रा्तिके छ्य ही करना चाहिये। 
 कममजान्विद्धि तान्सर्वान्‌ - चौबीसर्वेसे तीसवे 
जिन बारह यज्ञोका वर्णन हुआ है तथा उसी 
भकार वेदम जिन यज्ञोका वर्णन हुआ है, उन सन यज्ञोके 
लिये यहा तान्‌ सर्वान्‌" पद आये है । 
= व 3 १ तात्पर्य॑है कि वे 
सन-कर-सब यज्ञ कमजन्य हं अर्थात्‌ कमेसि होनेवाठे है । 
रारीरसे जो क्रियां होती है. 1 कथन होता है ध 
मनसे जो संकल्प हेते है, वे सभी कर्म कहलाते है - 
शरीरवाङ्गनोभिर्यत्करम प्रारभते नरः” (गीता १८।१ ५) । 


कते है। 


> श्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय ४ 


अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते है, पर युद्धरूप 
कर्तव्य-कर्मको पापः मानकर उसका त्याग करना चाहते है। 
इसलियि "कर्मजान्‌ विद्धि" पदोंसे भगवान्‌ अर्जुनके प्रति 
एेसा भाव प्रकट कर रहे हैँ कि युद्धरूप कर्तव्य्कर्मका त्याग 
करके अपने कल्याणके खयि तू जो साधन करेगा, वह भी 
तो कर्म ही होगा। वास्तवमें कल्याण कर्मसे नहीं होता 
प्रत्युत कमेसि सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे होता है। 
इसलिये यदि तृ युद्धरूप कर्तव्य-कर्मको भी निर्टिप् रहकर 
करेगा, तो उससे भी तेय कल्याण हो जायगा; क्योकि 
मनुष्यको कर्म नहीं बाधते, प्रत्युत (कर्मकी ओर उसके 
फलकी) आसक्ति ही बांधती हे (गीता- छठे अध्यायका 
चौथा इलोक) । युद्ध तो तेरा सहज कर्म (स्वधर्म) है. 
इसलपयि उसे करना तेरे खयि सुगम भी है। 

`एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे'-भगवान्‌ने इसी अध्यायके 
चोदहवें इलोकमे बताया कि कर्मफल्में मेर स्पृहा नहीं है 
इसलिये मुञ्चे कर्म नहीं बोधते--इस प्रकार जो मुञ्चे जान 
ठेता है, वह भी कर्मेसि नहीं वैधता । तात्पर्य यह है कि 
जिसने कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्न रहनेकी विद्या 
(--कर्मफलमें स्पृहा न रखना) को सीखकर उसका 
अनुभव कर छिया है, वह कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 
फिर प्रह्वे रलेकमें भगवान्‌ने इसी बातको “एवं ज्ञात्वा" 
पदोसे कहा । वहोँ भी यही भाव है कि मुमुक्षु पुरुष भी इसी 
प्रकार जानकर कर्म करते आये है । सोहें इलोकमें क्मेसि 
निर्लिप्न रहनेके इसी तत्त्वको विस्तारसे कहनेके लि 
भगवाने प्रतिज्ञा की ओर “यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌" 
पदोसे उसे जाननेका फलठ मुक्त होना बताया। अब इस 
इलरकर्मे “एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे" पदोसे ही उस विषयका 
उपसंहार करते हें । तात्पर्य यह है कि फलकी इच्छाका त्याग 
करके केवल लोकहितार्थं कर्म करनसे मनुष्य कर्म-बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है । 

संसारम असंख्य क्रियां होती रहती है, परन्तु जिन 
्रियाओंसे मनुष्य अपना सम्बन्ध जोडता है, उन्हीसे वह 
नधता ह । संसारम कहीं भी कोई क्रिया (घटना) हो, जब 
मनुष्य उससे अपना सम्बन्ध जोड़ ठेता है- उसमे राजी या 
नाराज होता है, तन वह उस क्रियासे ध जाता है । ज दारीर 
या संसारमें होनेवाटी किसी भीं क्रियासे मनुष्यका सम्बन्ध 


नहीं रहता, तब वह कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता ह । 
स्क वजो वर्ण सुनकर एसी जज्ञसा होती है कि उन यजेते कौनसा यह शर ह ? इसका समाधान भगवान्‌ आगेके रलके 
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= थान 


रल----------------*साधक-सेजीवनी* ३९३ 


भ्रयान््रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ 


* साधक-संजीवनी * २३९३ 


परन्तप 


सनं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 


परतप, पार्थं = हे परन्तप अर्जुन ! | श्रेयान्‌ 


= श्रेष्ठ हे । ज्ञाने = ज्ञान 
द्रव्यमयात्‌ = द्रव्यमय सर्वम्‌ = सम्पूर्ण (तत्वज्ञान) मे 
यज्ञात्‌ = यज्ञसे कर्मं = कर्मं (ओर) परिसमाप्यते = समाप्र (लीन) 
ज्ञानयज्ञः = ज्ञानयज्ञ अखिलम्‌ = पदार्थ हो जाते हे । 


व्याख्या--'श्रेयाद्रव्यमयाद्यज्ञाज्जञानयज्ञः परन्तप'- 
जिन यज्ञोमें द्रव्यों (पदार्थो) तथा कर्मोकी आवहयकता 
होती है, वे सब यज्ञ "द्रव्यमय होते है | द्रव्य" शब्दके 
साथ “मय' प्रत्यय प्रचुरताके अर्थम है। जैसे मिड़ीकी 
प्रधानतावाला पात्र “मृन्मय' कहलाता है, एसे ही द्रव्यकी 
प्रधानतावाला यज्ञ ्रव्यमय' कहलाता है । एसे द्रव्यमय 
यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है; वयोकि ज्ञानयज्ञमे द्रव्य ओर कर्मकी 
आवरयकता नहीं होती । + 
सभी यज्ञोको भगवान्‌ने कर्मजन्यः कहा है (चौथे 
अध्यायका बत्तीसवां इरोक) । यहाँ भगवान्‌ कहते है कि 
सम्पूर्ण कर्मं ॒ज्ञानयज्ञमे परिसमाप्त हो जाते हँ अर्थात्‌ 
्ञानयज्ञ कर्मजन्य नहीं हे, प्रत्युत विवेक-विचारजन्य हे । 
अतः यहाँ जिस ज्ञानयज्ञकी बात आयी हे, वह पूर्ववर्णित 
बारह यज्ञोके अन्तर्गत आये ज्ञानयज्ञ (चौथे अध्यायका 
अइाईसवांँ इलोक) का वाचक नहीं है, प्रत्युत अगेके 
(चौतीसवें) रोके वर्णित ज्ञान प्राप्न करनेकी प्रचित 
्र्रियाका वाचक है । पूर्ववर्णित बारह यज्ञोका वाचक यहां 
द्रव्यमय यज्ञ" है । द्रव्यमय यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञानयज्ञ 
किया जाता है । 
अगर सृक्ष्मदृष्टिसे देखा जाय तो ज्ञानयज्ञ भी क्रियाजन्य 
ही है, परन्तु इसमे विवेक-विचास्की प्रधानता रहती है । 
“सर्वं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते -- 
'सर्वम्‌' ओर “अखिलम्‌'- दोनों शब्द पर्यायवाची. ह 
ओर उनका अर्थं “सम्पूर्ण" होता है । इसख्यि यहां 'सर्वम्‌ 
क्म" का अर्थ समपरणं कर्म (मात्र कर्म) ओर अखिलम्‌ 
का अर्थ सम्पूर्णं द्रव्य (मात्र पदार्थ) ठेना ही ठीक माद 
देता हे। 
जबतक मनुष्य अपने छ्य कर्म करता है, ततकं 
उसका . सम्बन्ध क्रियाओं ओर पदार्थे बना रहता है। 
जबतक क्रियाओं ओर पदार्थोसे सम्बन्ध रहता है, तभीतक 
अन्तःकरणमे अङ्धि रहती है, इसे अपने किये कर्म न 
करनेसे ही अन्तःकरण रुद्ध होता हे । 


अन्तःकरणमें तीन दोष रहते हमर (सञ्चितं पाप), 
विक्षेप (चित्तकी चञ्चरता) ओर आवरण (अज्ञान) । 
अपने लिय कोई भी कर्म न करनेसे अर्थात्‌ संसारमात्रकी 
सेवाके छ्ियि ही कर्म कसनेसे जब साधकके अन्तःकरणमं 
स्थित मल ओर विक्षेप--दोनं दोष मिट जाते हे, तब वह 
ज्ञानप्राप्तिके द्वारा आवरण-दोषको मिटनेके स्यि कर्मोका 
स्वरूपसे त्याग करके गुरुके पास जाता हं । उस समय वह 
कर्मो ओर पदार्थेसि ऊँचा उठ जाता है अर्थात्‌ कर्म ओर 
पदार्थं उसके लक्ष्य नहीं रहते, प्रत्युत एक चिन्मय तत्व ही 
उसका लक्षय रहता है । यही सम्पूर्णं कर्मो ओर पदार्थोका 
तत््ज्ञानमे समाप्र होना हे । 
ज्ञानप्राप्निकी प्रचलित क्रिया. ~ 
राख ,ज्ाप्रातके, आठ अन्तरङग, .परधन कहे गये 
है-- (१) विवेक, (२) वैराग्य, (३) उामादि षट्सम्पत्ति 
(राम, दम, श्रद्धा, उपरति, तिद्रक्षा ओर सम्राधान), (४) 8 
ममुक्षता,^( (श्रवण, (६) मनन, (७) निदिध्यासन ओर 
(८) त्वपदार्थसंरोधन । इनमें पहता साधन विवेक हे । 
सत्‌ ओर असत्को अलग-अकग जानना "विवेक कहलाता 
है । सत्‌-असत्को अरूग-अक्ग जानकर असत्का त्याग 
करना अथवा संसारसे विमुख होना 'वेराग्य' हे । इसके बाद 
इामादि षट्सम्पत्ति आती है । मनको इन्दियोकि विषरयोसि 
हटाना “राम है । इन्दरियोको विषयसे हटाना "दम' हे । ईशर, 
छाख्र आदिपर पूज्यभावपूर्वक प्रत्यक्षसे भी अधिक विधास 
करना शश्रद्धा' है । वृत्तियोका संसासकी ओरसे हट जाना 
'उपरति' है। सरदी-गरमी आदि द्नद्वाको सहना, उनकी 
उपेक्षा करना "तितिक्षा' है । अन्तःकरणमें राङ्खाओंका न रहना 
"समाधान' है। इसके बाद चोथा साधन है-- मुमुक्षुता । 
संसारसे छू्टनेकी इच्छा “मुमुक्षुता हे। 
मुमुक्षुता जाग्रत्‌ होनेके बाद साधक पदार्था ओर कर्मोका 
खरूपसे त्याग करके श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास जाता 
हे । गुरुके पास निवास कसते हुए शास््रोको सुनकर तात्पर्यका 
निर्णय करना तथा उसे धारण करना “श्रवण' हे । श्रवणसे 
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३१४ * श्रीमद्धगवदरीता * [ अध्याय ४ 


प्रमाणगत संराय दूर होता है । परमात्मतत्त्वका युक्ति- | तत्त्व रोष रह जाय- यह ^तत््वपदार्थसंडोधन' है | इसे ही 
प्रयुक्तियोसे चिन्तन करना “मनन है। मननसे प्रमेयगत | तत््व-साक्षात्कार कहते है * । 

संशय दूर होता हे । संसारकी सत्ताको मानना ओर परमात्म- | विचारपर्वक देखा जाय तो इन सब साधनोंका तातप्य 
तत्वकी सत्ताको न मानना "विपरीत भावना' कहलाती हे । | है--असाधन अर्थात्‌ असत्‌के सम्बन्धका त्याग । त्याज्य 
विपरीत भावनाको हटाना 'निदिध्यासन' हे । प्राकृत पदार्थ- | वस्तु अपने लिय: नहीं होती, पर त्यागका परिणाम 
मात्रसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय ओर केवर एक चिनमय- । (तत्त्वसाक्षात्कार) अपने छ्य होता है । 


परिरिष्ट भाव- द्रव्यमय यज्ञे क्रिया तथा पदार्थकी | मुख्यता है; अतः वह करणसापेशक्च है। ज्ञानयज्ञमें 
वितेक-विचारकी मुख्यता है; अतः वह करणनिरपेक्ष है। इसलिये द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है । ज्ञानयज्ञमे सम्पूर्ण 
क्रियाओं ओर पदार्थोसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है अर्थात्‌ त््ज्ञान होनेपर कुछ भी करना, जानना ओर पाना हेष नही 
रहता; क्योकि एक परमात्मतत््तके सिवाय अन्य सत्ता ही नहीं रहती । | 

सम्ब अजु अपना कल्याण चाहते हैः अतः कल्याणग्रािके विभिन्न साधनोका यज्रूपसे वर्णन करके अन भगवान्‌ ज्ञानयज्ञके 
द्वारा तज्ञान आरप्न कटनेकी प्रचलित प्रणालीका वर्णन करते है। | = 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तक्वदर्दिनिः ॥ ३४ ॥ 


तत्‌ = उस (तत्वज्ञान) को करनेसे, ` तत्त्वदर्िनः = तत्त्वदरीं (अनुभवी 
‡ = ) 
विद्धि =. (तत्त्वदशीं ज्ञानी । सेवया = (उनकी) सेवा ज्ञानिनः = ज्ञानी (राखज्ञ) 
महापुरुषोके पास करनेसे (ओर) महापुरुष 
| जाकर) समञ्च परिषरश्रन = सररतापूर्वक ज्ञानम्‌ = 
श्रणिपातेन = (उनको) सा्टाग प्रश्र करनेसे ५ व 
दण्डवत्‌ प्रणाम । ते = वे उपदेक्ष्यन्ति = उपदेह देंगे । 


| ववाल्वा-- तदिद श अर्जुने पहले कहा था कि | किसी तत््वदीं ज्ञानी महापुरुषके पास ही जाकर विधिपूर्वक 
4 8 १ म॑ हित नही देखता (गीता-- | ज्ञानको प्राप्त करु मै तञ्ञे एेसा उपदेडा नही दुगा । + 
ग 4 | ¦ इन आततायिर्यको | वास्तवमें यहाँ भगवानका अभिप्ाय- अनक ज्ञानी 
4 - महे अध्यायका | महापुरुषके पास भेजनेका नही, प्रत्युत उन्हे चेतानेका प्रतीत 
५ कर अपेक्षा म॑ भिक्षा मागकर | होता है। जैसे कोई महापुरुष किसीको उसके कल्याणकी 
अध्यायका पोचवां इलोक) । १ (तूर | बात कह सहा है, पर शर्की मीक कारण सुननेवाठेको 
कर्तव्य-कर्मका त्याग र ध ० अन युद्धरूम | बह वात नही जचती, तो वह महापुरुष उसे कह देता है कि 
मतानुसार ज्ञानप्राप्तिके पतु गवा | तू किसी वू महापुरुषके पास जाकर अपने कल्याणका 
11 1 ५.५ -आनरयक्‌ | उपाय पृष्ठ; एसे ही भगवान्‌ मानो यह कह रहे है कि अगर 
अध्यायका पनरहवां इलोक) । इसीलिये चौथे | ते मेरौ बात नही जंचती, तो तू किसी ज्ञानी महापुरुषके 
अजुनसे मानो यह कह रहे है कि ह भगवान्‌ | पास जाकर प्रचित प्रणाटीसे ज्ञान प्राप्त कर । ज्ञान प्राप 
4 ह ह ऊ अगर तू कर्मोका स्वरूपसे | करनेकी प्रचलित प्रणाली है- कर्मोका सवरूपसे त्याग 
ज्ञान प्राप्न करनेको ही श्रेष्ठ मानता द्व ~ ~) व्‌ कते भासा रोिय ओैः ब्रन शसक पम तो तू । करके, जिज्ञसापूर्वक श्रोतिय ओर बहनिषठ गुरुके पास 


ॐ जो सांसारिक संग्रहे पि 
ससारिक भोग ओर संग्रहमे लगे हए है, रे मनुष्ये दवारा “श्रवण ' होता हे शा्रोका, "मनन" होता है विषयोका, 


निदिध्यासन" होता है रुपयोका ओर “साक्षात्कोरः हाता हे दुःखोका । 


((-0. 1/८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





इतक ३४ ] 


जाकर विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करना * | 

आगे चलकर भगवानने अडतीस्ें इलोकमें कहा है 
कि यही तत्वज्ञान तुञ्चे अपना कर्तव्य-कर्य करते-करते 
(कर्मयोग सिद्ध होते ही) दूसरे किसी साधनके निना स्वयं 
अपने-आपमे प्राप्त हो जायगा । उसके खियि किसी दूसरेके 
पास जानेकी जरूरत नहीं हे । 

भ्रणिपातेन'--ज्ञान-प्राध्िके खयि गुरुके पास जाकर 
उन्हं सष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम करे । तात्पर्य यह कि गुरुके 
पास नीच पुरुषकी तरह रहे-- "नीचवत्‌ सेवेत सदरुम' 
जिससे अपने रारीरसे गुरुका कभी निराद्र, तिरस्कार न हो 
जाय । नम्रता, सरता ओर जिज्ञासुभावसे उनके पास रहे 
ओर उनकी सेवा करे । अपने-आपको उनके समर्पित कर 
दे; उनके अधीन हो जाय । शारीर ओर वस्तु -दोनों उनके 
अर्पण कर दे । साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणामसे अपना शारीर ओर 
सेवासे अपनी वस्तुर्पे उनके अर्पण कर दे। 

'सेवया"--रारीर ओर वस्तुओंसे गुरुकी सेवा करे । 
जिससे वे प्रसन्न हो, वैसा काम करे । उनकी प्रसन्नता प्राप्त 
करनी हो तो अपने-आपको सर्वथा उनके अधीन कर दे। 
उनके मनके, संकेतके, आज्ञाके अनुकूर काम करे । यही 
वास्तविक सेवा है । 

सन्त-महापुरुषकी सबसे बड़ी सेवा है--उनके 
सिद्धान्तोकि अनुसार अपना जीवन बनाना । कारण कि उन्हं 
सिद्धान्त जितने प्रिय होते हैँ, उतना अपना रारीर प्रिय नही 
होता । सिद्धान्तकी रक्षाके ल्थयि वे अपने इारीरतकका सहर्ष 
त्याग कर देते हैँ । इसलिये सच्चा सेवक उनके सिद्धान्तोका 
द्ढृतापूर्वक पालन करता हे । 

'परिभ्रश्चेन'- केवल परमात्मतत्वको जाननेके ल्य, 
जिज्ञासुभावसे सरता ओर विनम्रतापूर्वक गुरुसे प्रभ्र करे । 
अपनी विद्वत्ता दिखानेके छ्य अथवा उनकी परीक्षा करनेके 
लियि प्रश्र न करे। 


* साधक-संजीवनी * 


२९५५ 


मे कोन हँ 2 संसार क्या है ? बन्धन वया है ? मोक्ष क्या 
हे ? परमात्मत्वका अनुभव कैसे हो सकता है 2 मेरे 
साधनमें क्या-क्या बाधार्णँ हैँ 2 उन बाधाओंको कैसे दूर 
किया जाय ? तत्व समडमें क्यों नहीं आ रहा है ? आदि- 
आदि ग्रश्र केवर अपने बोधके स्यि (जैसे-जैसे जिज्ञासा 
हो, वैसे-वैसे) करे । 

ज्ञानिनस्तत्त्वदर्दिनः'--"तत्त्वदर्िनः' पदका तात्पर्य 
यह है कि उस महापुरुषको परमात्पतत्वका अनुभव हो गया 
हो; ओर "ज्ञानिनः" पदका तात्पर्य यह है कि उन्हं वेदँ तथा 
शारस्रोका अच्छी तरह ज्ञान हो । एेसे तच््दर्ी ओर ज्ञानी 
महापुरुषके पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 

अन्तःकरणकी शुद्धिके अनुसार ज्ञानके अधिकारी तीन 
प्रकारके होते है--उत्तम, मध्यम ओर कनिष्ठ । उत्तम 
अधिकारीको श्रवणमात्रसे तत्वज्ञान हो जाता है†। मध्यम 
अधिकारीको श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करनेसे 
त्वज्ञान होता हे । कनिष्ठ अधिकारी तत्वको समञ्जनेके स्यि 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी राङ्क किया करता है। उन 
शङ्काओंका समाधान करनेके स्यि वेदं ओर शास्रक 
ठटीक-टीक ज्ञान होना आवङइयक है; वयोकि वहां केवल 
युक्तियसे त्वको समञ्ञाया नहीं जा सकता । अतः यदि गुर 
तत्वदर्खी हो, पर ज्ञानी न हो, तो वह शिष्यकी तरह-तरहकी 
राङ्ाओंका समाधान नहीं कर सकेगा । यदि गुरु शाख्रोका 
ज्ञाता हो, पर तत्वदर्ी न हो तो उसकी बातें वेसी ठोस नहीं 
होगी, जिससे श्रोताको ज्ञान हो जाय । वह बातें सुना सकता 
है, पुस्तकं पढ़ा सकता है, पर रिष्यको बोध नहीं करा 
सकता । इसलयि गुरुका तत्वदरी ओर ज्ञानी--दोनं ही 
होना बहुत जरूरी है । 

'उपदेश््यन्ति ते ज्ञानम्‌'-महापुरुषको दण्डवत्‌- 
प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे ओर उनसे सरलता- 


। पूर्वक प्रश्र करनेसे वे तुञ्चे तत््वज्ञानका उपदेरा दगे-- 





* आदौ सववर्णाश्रमवर्णिताः क्रियाः कृत्वा समासादितश्ुद्धमानसः । 
समाप्य तत्पूर्वमुयात्तसाधनः समाश्रयेत्‌ सदगुरुमात्मलब्धये ॥ (अध्यात्मरामायण, उत्तर° ५1७) 
"सबसे पहके अपने-अपने वर्णं ओर आश्रमके लिय शाख्ोमें वर्णित क्रियाओंका यथावत्‌ पालन करके चित्त शद्ध हो जानेपर 
उन क्रियाओंका व्याग कर दे, फिर शाम-दम आदि साधनोँसे सम्पन्न होकर आत्पज्ञानकी प्राप्निके लिये सदगुरुकी डारणमें जाय ।' 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्याणिः भ्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्‌। (सुण्डकः ९।२1 ९२) 
"उस ज्ञानको घाप्त करनेके लिये वह जिज्ञासु साधक हाथमे समिधा लिये हए विनयपूर्वक वेदास्रके ज्ञाता ओर तत्त्वज्ञानी 


गुरुके पास जाय । 


† उत्तम अधिकारी वही है, जिसमे तत्तवप्राप्तिकी लगन हो, जिसको तत्वघ्राध्िमे भविष्य अच्छा न लगे अर्थात्‌ जो वर्तमानमें 


ही तत्काल ततत्वघराप्नि करना चाहता हो 1 


((-0. 1/८11114/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 66810011 
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~ अ 3 सवक का प क ` 1 का कन्कन्गक कक-वाकि सः ` सिय क कको भ्म 
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३९६ #* श्रीमद्धगवदरीता * [ अध्याय ४ 


इसका यह तात्पर्य नहीं है कि महापुरुषको इन सबकी | सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है ओर स्वतःसिद्ध स्वरूपका 
अपिक्षा रहती है। वास्तवमे उन्हँ प्रणाम, सेवा आदिकी | अनुभव हो जाता हे । 
किञ्चिनमात्र भी भूख नहीं होती । यह सन कहनेका भाव है | “उपदेक्ष्यन्ति पदका यह तात्पर्य॑है कि महापुरुष 
कि जब साधक इस प्रकार जिज्ञासा करता है ओर सरलता- | ज्ञानका उपदेडा तो देते हैँ, पर उससे साधकको बोध हो ही 
पूर्वक महापुरुषके पास जाकर रहता है, तब उस महापुरुषके | जाय, एेसा निशितं नहीं है । आगे उन्तालीसवें रेके 
अन्तःकरणमें उसके प्रति विरोष भाव पैदा होते है, जिससे | भगवानने कहां है कि श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानको प्राप्न करता 
साधकको बहुत लाभ होता है। यदि साधक इस प्रकार | है--्रद्धावोल्लभते ज्ञानम्‌।' कारण कि श्रद्धा 
उनके पास न रहे, तो ज्ञान मिलनेपर भी वह उसे ग्रहण नहीं | अन्तःकरणकी "वस्तु है; परन्तु प्रणाम, सेवा, प्रभ्र आदि 
कर सकेगा । कपटपूर्वक भी किये जा सकते हैँ । इसलिये यहाँ 
ज्ञानम्‌ पद यहां तत्वज्ञान अथवा सखरूप-बोधका | महापुरुषके द्रां केवल ज्ञानका उपदे देनेकी ही बात कही 
वाचक हे । वास्तवमें ज्ञान स्वरूपका नहीं होता, ्र्युत | गयी है ओर उन्तारीसवें इलोकमें श्रद्धावान्‌ साधकके द्वार 
संसारका होता है। संसारका ज्ञान होते ही संसारसे | ज्ञान प्राप्त होनेकी बात कही गयी है । 


~>: 


सम्बन्ध तलज्ञन आप्र केकी प्रचलित प्रणाली वर्णन करके अव भगवान्‌ आगेके तीन (पेतीसवे, छन्तीसवे ओर सैतीसवे) \ 
इतेके तवज्ञा7का वास्तविक माहात्य वताते है। ई 
यज्ज्ञात्वा न पुन्मोहिमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन॒ भूतान्यरोषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥ 


यत्‌ = जिस (त्व- न = नहीं ` अशेषेण = निःरोषभावसे 
ज्ञान) का यास्यसि = प्राप्त होगा (ओर) (पहले) 

ज्ञात्वा = अनुभव करनेके | पाण्डव = हे अर्जुन । आत्मनि = अपनेमे (ओर) 
बाद (तू) येन = जिस (ततत्व- अथो = उसके बाद 

पुनः = फिर ज्ञान) से मयि = मुञ्च सच्चिदानन्दघन 

एवम्‌ = इस प्रकार भूतानि = (तू) सम्पूर्ण परमात्मामें 

मोहम्‌ = मोहको प्राणिर्योको द्रक्ष्यसि = देखेगा। 


व्वस्या- ~ यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि |. -~गीताके पके अध्याये अर्जुनका मोह प्रकट 
पाण्डव -पूर्वरकोकमे भगवानने कहा कि वे महापुरुष | किं युद्धम सभी कुटुम्बी, सगे-सम्बन्धी लोग व 
तेरको तत्वज्ञानका उपदेह देगे; परन्तु उपदेदा सुननेमात्रसेः उन्हं पिण्ड ओर जल देनेवाला कौन होगा? पिण्ड ओर जल ` , 
वास्तविकं बोध अर्थात्‌ खरूपका यथार्थं अनुभव नहीं| न देनेसे वे नरकोमिं गिर जार्यगे । जो जीवित रह जार्यैगे, उन ` 
ध द वेद्‌ न चैव कश्चित्‌" (गीता २।२९); | खियोंका ओर चोका निर्वाह ओर पालन कैसे तेगा ? 
९९: र 4 क बोधका वर्णन भी कोई कर नहीं सकता। | आदि-आदि। तत्वज्ञान होनेके बाद एेसा मोह नहीं रहता । 
सण क वास्तविक बोध करएण-निखेक्ष है अर्थात्‌ मन, | बोध हेनेपर जब संसारे मै-मेरेपनका सम्बन्ध नहीं रहता 
वाणी आदिसे परे है । अतः वास्तविक बोध स्वये द्वार ही. | तब पुनः मोह होनेका प्रश्च ही नहीं रहता ॑ 
५ होता है ओर यह तब होता हे, जब मनुष्य अपने श्येन भूतान्यरोषेण अ होते 
० 3 व देता ४ ५ | ही एसा च होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है ओर 
विवेकको जाता ह, | उस सत्ताके अन्तर्गत ही अनन्त 
( १ बोधमें परिणत हो जाता है | जगा हुआ मनुष्य खप्रकी सृष्टिको 0 त 
५ था सम्बन्ध-विच्छेद करा देता है। | ही तत्वज्ञान होनेपर मनुष्य सम्पूर्णं प्राणियों (जगत्‌) । को 
वास्तविक बोध होनेपर फिर कभी मोह नहीं होता । अपनेमे ही देखता है। छठे अध्यायके (2 ङलोकमे 
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इतक ३५ ] 


आये “सर्वभूतानि चात्मनि" पदोसे भी इसी स्थितिका वर्णन 
किया गया हे । 

'अथो मयि'--तत््ज्ञान प्राप्त केकी जो अचक्ित 
क्रिया है, उसीके अनुसार भगवान्‌ कह रहे हैँ कि गुरुसे 
विधिपूर्वकं (श्रवण, मनन ओर निदिध्यासनपूर्वक) तत्व- 
ज्ञान प्राप्र करनेपर साधक पहले अपने खरूपमें सम्पूर्ण 
प्राणियोको देखता है--यह ^त्वम्‌' पदका अनुभव हआ, 
फिर वह स्वरूपको तथा सम्पूर्ण . प्राणियोको एक 
सच्चिदानन्दघन परमात्मामे देखता है-यह ` “तत्‌" पदका 
अनुभव हुआ । इस तरह उसको पहले ^त्वम्‌' (स्वरूप) 
का ओर फिर ^तत्‌' (परमात्पत्व) के साथ (त्वम्‌^की 
एकताका अनुभव हो जाता है । एक ब्रह्म-ही-त्रह्म रोष रह 
जाता है । एेसी अवस्थामें द्रष्टा, द्र्य ओर दर्शन- ये तीनों 
ही नहीं रहते। परन्तु लोगोंकी द्ष्टिमे उसके अपने 
कहलानेवाले अन्तःकरणमें जो भाव दीखता है, उसको 
केकर ही भगवान्‌ कहते है कि वह सबको मेरे देखता हे । 
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स्थूर दष्टिसे समुद्र ओर ठहरेमिं भिन्नता दीखती हे । 
लहर समुद्रम ही उठती ओर ठीन होती रहती हँ । परन्तु 
सूक्ष्म दृष्टिसे समुद्र ओर छहरोकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं हे । सत्ता 
केवर एक जल-तत्वकी ही है । जल-तत्वमे न समुद्र है, न 
ठहर । पृथ्वीसे सम्बन्ध होनेके कारण समुद्र भी सीमित हे 
ओर ठहर भी; परन्तु जल-तत्त्व सीमित नहीं है । अतः समुद्र 
ओर लहरोको न देखकर एक जल -तत्वको देखना ही यथार्थ 
दृष्टि हे । इसी तरह संसाररूप समुद्र ओर डारीररूप कहरमें 
भिन्नता दीखती है । इारीर संसारमें ही उत्पन्न ओर नष्ट होते 
रहते है । परन्तु वास्तवमे संसार ओर इरीर-समुदायकी 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । सत्ता केवर परमात्मतत्त्वकी ही हे । 
परमात्तत्वमे न संसार है, न शरीर । प्रकृतिसे सम्बन्ध होनेके 
कारण संसार भी सीमित है ओर रारीर भी। परन्तु 
परमात्पत्त सीमित नहीं हे । अतः संसार ओर ङरीरोको न 
देखकर एक परमात्मतत्वको देखना ही यथार्थं दृष्टि हे 
(गीता-तेरहवें अध्यायका सत्ताईसवां इलोक) । 


परिशिष्ट भाव-त्ज्ञान अथवा अज्ञानका नारा एक ही बार होता है ओर सदाके छियि होता हे । तात्पर्य हे कि 
तच्ज्ञानकी आवृत्ति नहीं होती । वह एक बार अनुभवमें आ गया तो सदाके लिये आ ही गया ! कारण कि जब अज्ञानकीं 
खतन्त्र सत्ता ही नहीं है, तो फिर पुनः अज्ञान कैसे होगा ? अतः नित्यनिवृत्त अज्ञानकी ही निवृत्ति होती है ओर नित्यप्राप्त 


तत्त्वतकी ही प्राप्ति होती हे। 


स्वयं सत्तामात्र तथा बोधस्वरूप है । बोधका अनादर करनेसे हमने असतक्तो खीकार किया ओर असत्करो स्वीकार 
करनेसे अविवेक हुआ । तात्पर्य है कि बोधसे विमुख होकर हमने असत्को सत्ता द ओर असत्को सत्ता देनेसे विवेकका 
अनादर हआ । वास्तवमें बोधका अनादर किया नहीं है, प्रत्युत अनादिकालसे अनादर हे । अगर एेसा माने कि हमने 
बोधका अनादर किया तो इससे सिद्ध होगा कि पहठे बोधका आद्र था। अतः अब आदर करगे तो पुनः अनादर हो 
जायगा । परन्तु बोध एक ही बार होता है ओर सदाके लिय होता हे । 

तत्वज्ञान होनेपर फिर मोह नहीं होता; वयोकि वास्तवे मोह है ही नहीं । मिरता वही है, जो नहीं होता ओर मिरूता 


वही है, जो होता हे। 


जगत्‌ जीवके अन्तर्गत है ओर जीव परमात्माके अन्तर्गत है, इसलिये साधक पह जगत्को अपनेमे देखता है 


द्रक्षयस्यात्मनि", फिर अपनेको परमाल्मामें देखता है-“अथो मयि ।' ्रष्यस्यात्मनि' मे आलमज्ञान (ज्ञान) है ओर 
"अथो मयि" मे परमात्मज्ञान (विज्ञान) है । आमज्ञानमें निजानन्द है ओर परमात्मज्ञानमे परमानन्द है । रोकिक निष्ठा 
(कर्मयोग तथा ज्ञानयोग) से आत्मज्ञानका अनुभव होता है ओर अरोकिक निष्ठा (भक्तियोग) से परमालज्ञानका अनुभव 
होता है । | . 

सब कुछ भगवान्‌ ही हँ -इस प्रकार समग्रका ज्ञान ` परमात्मज्ञान है । आमन्ञानसे मुक्ति तो हो जाती हे, पर सुक्ष्म 
अहम्की गन्ध रह जाती है, जिससे दार्शनिकोमे ओर उनके दर्ानिमिं मतभेद रहता हे। अगर सूक्ष्म अहमकी गन्ध न ह 
तो फिर मतभेद कहंसे आया ? परन्तु परमा्मज्ञानसे सूक्ष्म अहमकी गन्ध भी नहीं रहती ओर उससर पदा होनेवाले सम्पूर्ण 
दार्शनिक मतभेद समाप्त हो जाते है । तात्पर्य हुआ कि जबतक 'आत्यनि" है, तबतक दादौनिक मतभेद हे । जब “वासुदेवः 
सर्वम्‌' का अनुभव होनेपर सब मतभेद मिट जाते हँ, तब “अथो मयि' हो जाता हे! “अथो मयि म॑ एक परमात्के 
सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं रहती । | अ, 


--:>:- 
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अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्व ज्ञानपएवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
चेत्‌ = अगर (तु) पापकृत्तमः = अधिक पापी सर्वम्‌ = सम्पूर्ण 
सर्वेभ्यः = सब असि = है, (तोभीत्‌) | .वृजिनम्‌ = पाप-समुद्रसे 
पापेभ्यः = पापियोंसे ज्ञानप्वेन = ज्ञानरूपी नौकाके द्वारा | सन्तरिष्यसि = अच्छी तरह तर 
अपि = भी एव = निःसन्देह जायगा । 


व्याख्या-'अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप- 
कृत्तमः'- पाप करनेवार्लरेकी तीन श्रेणियां होती 
हेँ-- (१) "पापकृत्‌" अर्थात्‌ पाप करनेवाला, (२) "पाप- 
कृत्तर' अर्थात्‌ दो पापियोमें एकसे अधिक पाप करनेवाला 
ओर (३) “पापकृत्तम' अर्थात्‌ सम्पुर्ण पापि सबसे 
अधिक पाप करनेवाला । यहां "पापकृत्तमः" पदका प्रयोग 
करके भगवान्‌ कहते है कि अगर तू सम्पूर्णं पापियोमें भी 
अत्यन्त पाप करनेवाल्य है, तो भी त्वज्ञानसे तू सम्पूर्णं 
पापोंसे तर सकता हे। 

भगवान्‌का यह कथन बहूत आश्वासन देनेवाला है । 
तात्पर्य यह है किं जो पापोका त्याग करके साधनमे लगा 
हआ है, उसका तो कहना ही क्या है ! पर जिसने पहले 
बहुत पाप किय हो, उसको भी जिज्ञासा जाग्रत्‌ होनेके बाद 
अपने उद्धारके विषयमे कभी निराङा नहीं होना चाहिये । 
कारण कि पापी-से-पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी 
जन्ममें अभी अपना कल्याण कर सकता. है । पुराने पाप 
उतने बाधक नहीं होते, जितने वर्तमानके पाप बाधक होते 
हे । अगर मनुष्य वर्तमानम पाप करना छोड़ दे ओर निश्चय 
कर ठे कि अब मेँ कभी पाप नहीं करगा ओर केवल 
ततवज्ञानको प्राप्त करूंगा, तो उसके पापोंका नाडा होते दरी 
नहीं लगती । 

यदि कहीं सो वर्षोसे घना अंधेरा छाया हो ओर वहां 
दीपक जला दिया जाय, तो उस अधेरको दूर करके प्रकारा 
करने दीपकको सौ वर्ष नही कगते, पत्यत दीपक जलति 
ही त्कार अंधे मिट जाता है । इसी तरह तत्वज्ञान होते 
ही पहले किये गये सम्पूर्णं पाप तत्काल नष्ट हो जाते है । 

चेत्‌ -- (यदि) पद देनेका तात्पर्य यह है कि परायः 


देसे पापी मनुष्य परमात्मामें नहीं गते; परन्तु वे परमात्मा 
र्ग नहीं सकते-एेसी बात नहीं है । किसी महापुरुषके 
सङ्गसे अथवा किसी घटना, परिस्थिति, वातावरण आदिके 
म्रभावसे यदि उनका एेसा दढ निश्चय हो जाय कि अब .. 
परमात्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना ही है, तो वे भी सम्पूर्ण 
पाप-समुद्रसे भलीभंति तर जाते है । 

नवं अध्यायके तीसवे-इकतीसवें इटोकोमे भी 
भगवान्‌ने ेसी ही बात अनन्यभावसे अपना भजन 
करनेवाकेके छ्य कही है कि महान्‌ दुराचारी मनुष्य भी 
अगर यह निश्चय कर ठे कि अब मै भगवानका भजन ही 
करूगा, तो उसका भी बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है । 

"सर्व ज्ञानघ्रवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि - प्रकृतिके 
कार्य शरीर ओर संसारके सम्बन्धसे ही सम्पूरणं पाप होते है। 
तत्त्वज्ञान होनेपर जब इनसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता है, तब पाप कैसे रह सकते है “मूलाभावे कुतः 
शाखा ? 

परमात्माके सखतःसिद्ध ज्ञानके साथ एक होना ही 
ज्ञानश्व' अर्थात्‌ ज्ञानरूप नौकाका प्राप्त होना है । मनुष्य 
कितना ही पापी वयो न रहा हो, ज्ञानरूप नोकासे वह सम्पूर्ण 
पाप-समुद्रसे अच्छी तरह तर जाता है । यह ज्ञानरूप नौका 
कभी टूटती-फूटती नही, इसमे कभी छिद्र नहीं होता ओर 
यह कभी डूबती भी नहीं । यह मनुष्यको पापसमुद्रसे पार 
करा देती हे। 

ज्ञानयज्ञ' (चौथे अध्यायका तैतीसवाँ इलोक) से ही 
यह ज्ञानरूप नोका प्रप्त होती है । यह ज्ञानयज्ञ आरम्भसे ही 
| को लेकर चलता है ओर "तज्ञानं इसकी पूर्णता 
हो जाती हे। पूर्णता होनेपर ठेदामात्र भी पाप नहीं रहता। 


परिरिष्ट भाव--यहां भगवानने "पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः" परदोसे पापीकी आखिरी 
ं खिरी | यद्यपि 
पापिष्यः । पद्‌ बहुकचन होनेसे सम्पूरणं पापिर्योका वाचक है, फिर भी भगवानने इसके साथ त ध दिया। 
सर्वेभ्यः” पद भी सम्र्णका वाचक है । ये दो पद्‌ देनेके बाट्‌ भी भगवानो "पापकृत्तमः" पद ओर दिया है, जो 


अतिरायताका बोधक है । पहले "पापकृत्‌ होता है, फिर 'पापकृत्तर 


` होता है ओर फिर "पापकृत्तम' होता है । तातय्य निकला 


कि सम्पूर्णं संसारम जितने भी पापी हो सकते है उन सम्पूणं पापियोसे भी जो अत्यधिक पापी है, उसको भी ज्ञान ग्र 
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हो सकता हे! कारण कि पाप कितने ही वयो न हं, है वे असत्‌ ही, जबकि ज्ञान सत्‌ है । सत्के आगे असत्‌ कैसे टिक 
सकता हे ! पाप अपवित्र है, जबकि ज्ञान परमपवित्र है (इसी अध्यायका अडतीस्वाँ इलोक) । अपवित्र वस्तु 
पवित्र वस्तुको कैसे अटका सकती है ! अतः पापोमे ज्ञानको अटकानेकी ताकत नहीं है। ज्ञानपराष्ठिन खास बाधा 
है-नारावान्‌ सुखकी आसक्ति (गीता-- तीसरे अध्यायके सैतीसवेसे इकतालीसवे इलोकतक) । भोगासक्तिके कारण ही 


मनुष्यकी पारमार्थिक विषयमे रुचि नहीं होती ओर रुचि न होनेसे ही ज्ञानकी ग्रा्ि बडी कठिन प्रतीत होती है। 


--~2 ^~ 


यथेधांसि समिद्धोऽचिर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । 
ज्ञाना्थिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥ 


अर्जन = हे अर्जुन । एधांसि = ईधनाको ज्ञानाभनिः = ज्ञानरूपी अथि 

यथा = जैसे भस्मसात्‌ = सर्वथा भस्म सर्वकर्माणि = सम्पूर्णं कर्मोको 

समिद्धः = प्रज्वलित कुरुते = कर देती हे, भस्मसात्‌ = सर्वथा भस्म 

अभिः = अग्नि तथा = एसे ही कुरुते = कर देती हे । 
व्याख्या-"यथेधांसि समिद्धोऽभिर्भस्मसात्‌ | शधासोका आना-जाना, भोजनका पचना आदि क्रियार्तँ जिस 


कुरुतेऽजुन'-- पीछेके उलोकम भगवानने -ज्ञानरूपी 
नोकाके द्वारा सम्पूर्ण पाप-समुद्रको तसेकी बात कही । 
उससे यह प्रश्र पेदा होता है कि पापसमुद्र तो शोष रहता ही 
है, फिर उसका क्या होगा ? अतः भगवान्‌ पुनः दूसरा 
दृष्टान्त देते हुए कहते है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठादि 
सम्पूर्णं ईधनोको इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका 
किञ्चिन्मात्र भी अंङा रोष नहीं रहता, एसे ही ज्ञानरूपं अग्नि 
सम्पूर्ण पापोंको इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका 
किञ्चिन्मात्र भी अंडा रोष नहीं रहता । 

'ज्ञाना्िः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा"- 
जैसे अभि काष्टको भस्म कर देती है, एसे ही त्लज्ञान-रूपी 
अग्नि संचित, प्रारब्ध ओर क्रियमाण- तीनां कर्मोको भस्म 
कर देती है । जैसे अथिमें काष्ठका अत्यन्त अभाव हो जाता 
है, एसे ही तत््वज्ञानमे सम्पूर्ण कर्मोका अत्यन्त अभाव हो 
जाता हे । तात्पर्य यह है कि ज्ञान होनेपर कर्मेसि अथवा 
संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता हे । सम्बन्ध- 
विच्छेद होनेपर संसारकी सखतन्र सत्ताका अनुभव नहीं 
होता, प्रत्युत एक परमात्मत्त्व ही रोष रहता हे । 

वास्तवमें मात्र क्रियाँ प्रकृतिके द्वारा ही होती हें 
(गीता- तेरह अध्यायका उन्तीसवां उरक) । उन 
क्रियाओसि अपना सम्बन्ध मान लेनेसे कर्म॑होते हे । 
नाडियमिं रक्त-प्रवाह होना, रारीरका बारकसे जवान होना, 


समष्टि प्रकृतिसे होती हँ, उसी प्रकृतिसे खाना-पीना, चरना, 
बैठना, देखना, बोलना आदि क्रियां भी होती है । परन्तु 
मनुष्य अज्ञानवङा उन क्रियाओंसि अपना सम्बन्ध मान रेता 
हे अर्थात्‌ अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता मान ठेता हे। 
इससे वे क्रिया 'कर्म' बनकर मनुष्यको बौध देती हैँ । इस 
प्रकार माने हुए सम्बन्धसे ही कर्म होते हँ, अन्यथा क्रियार्ण 
ही होती हेँ। 

तत्वज्ञान होनेपर अनेक जन्मोके संचित कर्मं सर्वथा 
नष्ट हो जाते हैँ । कारण कि सभी संचित कर्म अज्ञानके 
आश्रित रहते है; अतः ज्ञान होते ही (आश्रय, आधाररूप 
अज्ञान न रहनेसे) वे नष्ट हो जाते है । तत्त्वज्ञान होनेपर 
कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता; अतः सभी क्रियमाण कर्म 
अकर्म हो जाते हैँ अर्थात्‌ फरूजनक नहीं होते। प्राख्य 
कर्मका घटना-अंश (अनुकूक-परतिकूल परिस्थिति) तो 
जबतक इारीर रहता है, तबतक रहता है; परन्तु ज्ञानीपर 
उसका कोई असर नहीं पडता । कारण कि तत्वज्ञान होनेपर ` 
भोक्तृत्व नही रहता; अतः अनुकूक-प्रतिकूरू परिस्थिति 
सामने आनेपर वह सुखी-दुःखी नहीं होता । इस प्रकार 
तत्वज्ञान होनेपर संचित, प्रार्थ ओर क्रियमाण--तीनों 
कमेसि किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता । क्मेसि अपना 
सम्बन्ध न रहनेसे कर्म नहीं रहते, भस्म रह जाती है अर्थात्‌ 
सभी कर्म अकर्म हो जाते हे । 


--:><:-- 


सम्ब्ध--अव भगवान्‌ आगे कहे इोकके पूव्धिमे तचज्ञानकी महिमा बताते हुए उत्तररधमे कर्मयोगकी विरोष महता कट कसेहे। 
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३२० क श्रीमद्धगवद्रीता * [ अध्याय ४ 
न॒हि ज्ञानेन सदृ पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्पनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 
= इस मनुष्य- कोई साधन) (वह कर्मयोगी) 
लोकम न = नहीं तत्‌ = उस त्तवज्ञानको 
ज्ञानेन = ज्ञानके विद्यते = है। कालेन = अवर्य ही 
सदृराम्‌ = समान योगसंसिद्धः = जिसका योग स्वयम्‌ = स्वयं 
पवित्रम्‌ = पवित्र करनेवाला भलीभाति सिद्ध | आत्मनि = अपने-आपमें 
हि = निःसन्देह (दूसरा हो गया है, विन्दति = पालेताहै। 


व्याख्या--"न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते"-- | संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । 


यहं “इह' पद ॒मनुष्योकका वाचक है; वयोकि 
सब-की-सब पवित्रता इस मनुष्यलोक ही प्राप्न की जाती 
हे । पवित्रता प्राप्त करनेका अधिकार ओर अवसर मनुष्य- 
डारीरमे ही है । एेसा अधिकार किसी अन्य डारीरमें नहीं है । 
अलग-अलग लोकेकि अधिकार भी मनुष्यलोकसे ही 
मिरते हे। 
संसारकी सखतन्र सत्ताको माननेसे तथा उससे सुख 
लेनेकी इच्छासे ही सम्पूर्णं दोष, पाप उत्पन्न होते है 
(गीता- तीसरे अध्यायका सैतीसवां इठोक) । तत्वज्ञान 
होनेपर जब संसारकी सतन्त्र सत्ता ही नहीं रहती, तन 
सम्पूर्णं पापका सर्वथा नाडा हो जाता है ओर महान्‌ पवित्रता 
आ जाती है। इसल्यि संसारमे ज्ञानके समान पवित्र 
करनेवाला दूसरा कोड साधन है ही नहीं । 
संसारे यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप. 
ध्यान, प्राणायाम आदि जितने साधन हे तथा गङ्गा, यमुना, 
गोदावरी आदि जितने तीर्थ ह, वे सभी मनुष्यके पारपोका 
नार करके उसे पवित्र करनेवाले हे । परन्तु उन समे भी 
तत्वज्ञानके समान पवित्र करनेवाला कोई भी साधन, तीर्थ 
आदि नहीं हे; वयोकि वे सब तज्ञानके साधन है ओर 
तत्वज्ञान उन सबका साध्य है। 
परमात्मा पवित्रके भी पवित्र है "पवित्राणां पवित्रम्‌ 
(विष्णुसहस्न" १०) । उन्हीं परमपवित्र परमात्माका अनुभव 
करानेवाला होनेसे त्ज्ञान भी अत्यन्त पवित्र है । 
"योगसंसिद्धः" - जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया ह 
अर्थात्‌ कर्मयोगका अनुष्ठान साङ्गोपाङ्ग पूर्ण हो गया है, उस 
महापुरुषको यहां "योगसंसिद्धः" कहा गया है छठे 
अध्यायके चौथे इलोकर्मे उसीको योगारूढः" कहा 
गया हे। योगारूढ होना कर्मयोगकी अन्तिम अवस्था हे। 
योगारूढ होते ही तत्वबोध हो जाता है । तत्वबोध हो जानेपर 


कर्मयोगकी मुख्य बात है--अपना कुछ भी न मानकर 
सम्पूर्णं कर्म संसारके हितके लिये करना, अपने छिये कुठ 
भी न करना । एेसा करनेपर सामभ्री ओर क्रिया-राक्ति- 
दोनोंका प्रवाह संसारकी सेवम हो जाता टै। संसारकी 
सेवामें प्रवाह होनेपर “म सेवक ह' एेसा (अहमका) भाव 
भी नहीं रहता अर्थात्‌ सेवक नहीं रहता, केवल सेवा रह 
जाती हे । इस प्रकार जब सेवक सेवा बनकर सेव्यमे लीन 
हो जाता हे, तब प्रकृतिके कार्य रारीर तथा संसारसे सर्वथा 
वियोग (सम्बन्ध-विच्छेद) हो जाता है । वियोग होनेपर 
संसारकी सखतन्त्र सत्ता नहीं रह जाती, केव क्रिया रह 
जाती हे। इसीको योगकी संसिद्धि अर्थात्‌ सम्यक्‌ सिद्धि 
कहते हे । 

कर्म ओर फलकी आसक्तिसे ही "योग'का अनुभव नही 
होता। वास्तवे कर्मो ओर पदार्थोसि सम्बन्ध-विच्छेद 
स्वतःसिद्ध हे। कारण कि कर्मं ओर पदार्थं तो अनित्य 
(आदि-अन्तवाठे) हैँ, ओर अपना खरूप नित्य है। 
अनित्य कर्मोसि नित्य सरूपको व्या मि सकता है ? 
इसलियि खरूपको कमेकि द्वारा कुछ नहीं पाना है- यह 
कर्मविज्ञान' हे । कर्मविज्ञानका अनुभव होनेपर कर्मफलसे 
भी सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है अर्थात्‌ कर्मजन्य सुख 
लेनेकी आसक्ति सर्वथा मिट जाती है. जिसके मिटते दही 
परमात्माके साथ अपने स्वाभाविक नित्य-सम्बन्धका 
अनुभव हो जाता है, जो "योगविज्ञान' है । योगविज्ञानका 
अनुभवं होना ही योगकी संसिद्धि है। 

तत्स्वयं कालेनात्मनि विन्दति"- जिस तत्वज्ञानसे 
सम्पूर्णं कर्म भस्म हो जाते है ओर जिसके समान पवित्र 
करवाल संसारमे दूसरा कोई साधन नहीं है, उसी तत्व- 
ज्ञानको कर्मयोगी योगसंसिद्ध होनेपर दूसरे किसी साधनके 
निना स्वयं अपने-आपमें ही तत्काल प्राप्त कर लेता है। 
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इत्मोक २३८ 1 


चोतीसवें उलोकमें भगवानने बताया था कि प्रचक्त 
प्रणालीके अनुसार कर्मोका त्याग करके गुरुके पास जानेपर 
वे तच्वज्ञानका उपदेशा दग “उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्‌ ।' 
किंतु गुरु तो उपदेशा दे गे, पर उससे तत््रज्ञान हो ही 
जायगा-एेसा निश्चित नहीं हे। फिर भी भगवान्‌ यहं 
बताते हे कि कर्मयोगकी प्रणाीसे कर्म कसेवाले मनुष्यको 
योगसंसिद्धि मिल जानेपर तत्त्वज्ञान हो ही जाता है । 

उपर्युक्त पर्दोमें आया “काठेन' पद्‌ विरोष ध्यान 
देनेयोम्य हे। भगवानने व्याकरणकी दृष्टिसे कालेन" पद्‌ 
तृतीयामें प्रयुक्तं करके यह बताया है कि कर्मयोगसे अवय 
ही तत्त्वन्ञान अथवा परमात्मतत्वका अनुभव हो जाता है । * 

'स्वयम्‌' पद देनेका तात्पर्य यह है कि तत्वज्ञान प्रप्र 
करनेके छ्य कर्मयोगीको किसी गुरुकी, न्थकी या दूसरे 
किसी साधनकी अपेक्षा नहीं है। कर्मयोगकी विधिसे 
कर्तव्य-कर्म करते हुए ही उसे अपने-आप तत्वज्ञान प्राप्त 
हो जायगा । 

'आत्पनि विन्दति" पदोका तात्पर्य है कि तत््न्ञानको 
प्राप्त करनेके लिये कर्मयोगीको किसी दूसरी जगह जानेकी 
जरूरत नहीं हे । कर्मयोग सिद्ध होनेपर उसे अपने-आपमे 
ही खतःसिद्ध तत्वज्ञानका अनुभव हो जाता हे । 

परमात्मा सब जगह परिपूर्णं होनेसे अपनेमे भी हे । जहां 
साधक “मैं हू-रूपसे अपने-आपको मानता है, वही 
परमात्मा विराजमान है, परन्तु परमात्मासे विमुख होकर 
संसारसे अपना सम्बन्ध मान लेनेके कारण अपने-आपमें 
स्थित ॒परमात्माका अनुभव नहीं होता। कर्मयोगका 
ठीक-ठीक अनुष्ठान करनेसे जब संसारसे सर्वथा सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है अर्थात्‌ संसारसे तादाल्य, ममता ओर 
कामना मिर जाती है, तब उसे अपने-आपमें ही तत्तका 
सुखपूर्वक अनुभव हो जाता है-- "निर्न हि महाबाहो 
सुखं बन्धात््रमुच्यते' (गीता ५।३) । 

परमात्मतत्वका ज्ञान करण-निरपेक्ष है । इसख्िये उसका 
अनुभव अपने-आपसे ही हो सकता है, इन्द्रियो, मन, 
सुद्धि आदि करणेसि नहीं । साधक किसी भी उपायसे 


* साधक-संजीवनी * 


~~~ न 


तत्त्वको जाननेका प्रयल व्यो न करे, पर अन्तम वह 
अपने-आपसे ही तत्तको जनेगा। श्रवण-मनन आदि 
साधन तत्त्वज्ञान प्राप्र करनेमे असम्भावना, विपरीत भावना 
आदि ज्ञानकी बाधाओंको दूर करनेवाले परम्परागतं साधन 
माने जा सकते है, पर वास्तविक बोध अपने-आपसे ही 
होता है; कारण कि मन, बुद्धि आदि सब जड है । जडके 
द्रारा उस चिन्मय तत्वको कैसे जाना जा सकता है, जो 
जडसे सर्वथा अतीत हे 2 वास्तवमें तत्तका अनुभव 
जडके सम्बन्ध-विच्छेदसे होता है, जडके द्वारा नहीं । जैसे, 
ओंखोसे संसारको तो देखा जा सकता हे, पर अंखेसि 
अओखोको नहीं देखा जा सकता; परन्तु यह कहा जा सकता 
हे कि जिससे देखते है, वही आंख है । इसी प्रकार जो 
सबको जाननेवाला है, उसे किसके द्वारा जाना जा सकता 
हे--"विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" (बृहदारण्यकः 
२।४। १४) ? परन्तु जिससे सम्पूर्णं वस्तुर्ओंका ज्ञान होता 
है, वही परमात्मत हे। 


इस अध्यायके तैतीसर्वेसे सतीसवें इलोकतक भगवानने 
ज्ञानकी जो प्ररंसा की है, उससे ज्ञानयोगकी विशेष महिमा 
ज्ञलकती है; परन्तु वास्तवमें उसे ज्ञानयोगकी ही महिमा मान 
लेना उचित प्रतीत नहीं होता । गहरा विचार कर तो इसमें 
अर्जुनके प्रति भगवानकरा एक गूढ़ अभिप्राय प्रतीत होता है 
कि जो तत्वज्ञान इतना महान्‌ ओर पवित्र है, तथा जिस 
ज्ञानको प्राप करके लिय में तुञ्ञे त्चदर्ी महापुरुषके पास 
जानेकी आज्ञा दे रहा हू, उस ज्ञानको तू खयं कर्मयोगके 
द्वारा अवइयमेव प्राप्त कर॒ सकता है-^तत्स्वयं 
योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति" (गीता ४।३८) । 
इस प्रकार ज्ञानयोगकी प्रहोसाके ये उलोकं वास्तवे 
प्रकारान्तरसे कर्मयोगकी ही विोषता, महिमा बतानेके खयि 
हे । भगवानका अभिप्राय यह नहीं था कि अर्जुन ज्ञानि्योकि 
पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे। भगवानकता अभिप्राय यह था 


* 'कालेन'--इस हान्दमें "कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' (पाणिनिसूत्र २।३। ५) -इससे भाप्र द्वितीया विभक्तिका निषेध 








करके “अपवर्गे तृतीया" (वही २।३। ६) -इससे तृतीया विभक्ति हई है 1 तृतीया विभक्ति वहीं होती है, जहां अवय 

फलप्राप्निका अर्थात्‌ कार्य अवर्य सिद्ध होनेका द्योतन होता हे । परन्तु जहां द्वितीया विभक्ति होती दै, वहां अवह्य फलप्राप्तिका 

द्योतन नहीं होता; जैसे-- "मासम्‌ अधीते" पद द्वितीयां प्रयुक्त होता है, तो इसका अर्थ हे कि एक मासमे भी पूरा न पढ सका ॥ 

परन्तु यही पद यदि "मासेन अधीते' इस प्रकार तृतीयामें युक्त होता है, तो इसका अर्थ हे कि एक मासमे पूरा पड लिया । 

इसी रकार भगवान यहाँ द्ितीयामें "कालम्‌" पद न देकर तृतीयामें “कालेन' पद दिया है, जिससे यह अर्थं निकलता है कि 
अवय फलप्राप्नि (सिद्धि) होती हे । 
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कि जो ज्ञान इतनी दुर्कभतासे, ज्ञानियोके पास रहकर उनको 
सेवा करके ओर विनयपूर्वक प्रशोत्तर करके तथा उसके 
अनुसार श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करके प्राप्त करेगा, 
वही ज्ञान तञ्च कर्मयोगकी विधिसे प्राप्त कर्तव्य- (युद्ध-) 
का पालन करनेसे ही प्रप्र हो जायेगा । जिस तत््ज्ञानके 
लिये भन तत्वदर्शी महापुरुषोके पास जानेकी प्रेरणा की हे 
वह तत्वज्ञान प्राप्त हो ही जायगा, यह निश्चित नहीं है; वयोकि 
जिस पुरुषके पास जाओगे, वह तत्त्वदर्शी ही है- इसका 
क्या पता ? ओर उस महापुरुषके प्रति श्रद्धाकी कमी भी रह 
सकती है। दूसरी नात, इस प्रक्रियामे पहठे सम्पूर्ण 
प्राणियोको अपनेमे देखेगा ओर उसके बाद सम्पुर्ण 
प्राणियोको एक परमात्मतत््मे देखेगा (गीता-- चौथे 


[ अध्यायं 


अध्यायका पैतीसवांँ इलोक) । इस प्रकार ज्ञान प्राप 
करनेकी इस प्रक्रियामें संराय तथा विलम्बकी सम्भावना है । 
परन्तु कर्मयोगके द्वारा अन्य पुरुषकी अपिक्षाके बिना, 
अवरयमेव ओर तत्का उस तत्वज्ञानका अनुभव हो जाता 
है । इसल्यि मेँ तेरे ल्य कर्मयोगको ही ठीक समञ्चता ह 
अतः तुञ्च प्रचङ्त प्रणालीके ज्ञानका उपदेशा मेँ नहीं दगा । 

भगवान्‌ तोः महापुरुषोके भी महापुरुष हैँ । अतः वे 
अर्जुनको किसीःदूसरे महापुरुषके पास जाकर ज्ञान सीखनेके 
ख्यि कैसे कह सकते हैँ? आगे इसी अध्यायके 
इकताटीसवें रटोकमें भगवानने कर्मयोगकी प्ररांसा करके 
जयालीसवें इलोकमें अर्जुनको समतामें स्थित होकर युद्ध 
करनेकी स्पष्टरूपसे आज्ञा दी हे । 


परिदिष्ट भाव-"पवित्रमिह'--अपवित्रता संसारके सम्बन्धसे आती हे । तत्वज्ञान होनेपर जब संसारका अत्यन्त 
अभाव हो जाता हे, तब अपवित्रता रहनेका प्रश्च ही पेदा नहीं होता । इसलिये ज्ञानमें किञ्न्मात्र भी अपवित्रता, जडता, 


विकार नहीं है । 


इह' पद्‌ "लक का वाचक है । तात्पर्य है कि तत्वज्ञान छोकिक है, जबकि परमात्मज्ञान अलौकिक है । 


सम्बन्ध- अब भगवान्‌ आगेके इलोकमे ज्ञान-प्रणिके प्रका निरूपण करते है। 
श्रद्धावोल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेद्धियः । 
ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 


संयतेन्धियः (जो) जितेन्धिय ज्ञानम्‌ = ज्ञानको अचिरेण = तत्काल 
(तथा) लभते = प्राप्न होता पराम्‌ = परम 

तत्परः = साधन-परायण है हे (ओर) शान्तिम्‌ = शान्तिको 
(ठेसा) ज्ञानम्‌ = ज्ञानको अधिगच्छति = प्राप्रहो 

श्रद्धावान्‌ = श्रद्धावान्‌ मनुष्य । लब्ध्वा = प्राप्त होकर (वह) जाता हे । 


 व्वाख्या-- तत्परः संयतेद्धियः'--इस उलोकम 
श्रद्धावान्‌ पुरुषको ज्ञान प्राप होनेकी बात आयी है । अपनेमें 
श्रद्धा कम होनेपर भी मनुष्य भूलसे अपनेको अधिक 
श्रद्धानाला मान सकता हे, इसल्यि भगवानने श्रद्धाकी 
पहचानके छ्य दो विरोषण दिये है- “संयतेद्धियः' ओर 
"तत्परः ॥' | 

जिसकी इन्धियां पूर्णतया वहामें है, वह “संयतेद्धियः' है 
ओर जो अपने साधनम तत्परतापर्वक रगा हुआ हे, वह 
(तत्परः है । साधनमें तत्परताकी कसौटी है- इद्योका 
संयत होना। अगर इन्धियां संयत नहीं है ओर विषय- 
भोर्गोकी तरफ जाती है तो साधन-परायणतामे कमी 
समञ्जनी चाहिये। ॑ 

अरद्धावाल्लभते ज्ञानम्‌"-परमात्मामे महापुरुषेमिं 


धर्मम ओर शास्मि मत्यक्षकी तरह आदसपूर्वक विश्वास 
होना श्रद्धा' कहलाती है । 

जबतक परमात्मतत्वका अनुभव न हो, तबतक 
परमात्मामे प्रतयक्षसे भी ब्रढकर विश्वास होना चाहिये । 
लास्तवमे परमालासे देश, काल आदिकी दूरी नहीं है, 
केव मानी हुई दूरी है । दूरी माननेके कारण ही परमात्मा 
सर्वत्र विद्यमान रहते हए भी अनुभवमे नहीं आ रहे है। 
इसख्यि “परमातमा अपनेमें है" एेसा मान लेनेका नाम ही 
श्रद्धा है। कैसा ही व्यक्ति व्यो न हो, अगर वह एकमात्र 
परमात्माक प्राप्त करना चाहता है ओर “परमात्मा अपनेमे है 
एसी शरद्धावाल है, तो उसे अवदय प्रमातमतत्वका ज्ञान हो 
जाता है । 

संसार प्रतिक्षण ही जा रहा है, एक क्षण भी टिकता 
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नहीं । उसकी स्वतन्त्र सत्ता है हीं नहीं । केवर परमात्माकी 
सत्तासे ही वह सत्तावान्‌ दीख रहा है । इस तरह संसारकी 
स्तन्त सत्ताको न मानकर एक परमात्माकी सत्ताको ही मानना 
श्रद्धा है । एेसी श्रद्धा होनेपर तत्काल ज्ञान हो जाता है। 
जबतक इन्ियां संयत न हों ओर साधनमें तत्परता न 
हो, तनतक श्रद्धामें कमी समञ्चनी चाहिये । यदि इन्द्रियां 
विषयोंकी तरफ जाती ह, तो साधनमें तत्परता नहीं आती। 
साधनमें तत्परता न होनेसे दूसरेकी परायणता, दूसरेका 
आदर होता है। जबतक साधन-परायणता नहीं होती, 
तनतक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती । श्रद्धा पुरी न होनेके कारण 
ही तत्त्वके अनुभवमें देरी कगती है, नहीं तो नित्यप्राप्र ततत्वके 
अनुभवमें देरीका कारण है ही नहीं । 
इसी अध्यायके चौतीसवें इरोकमे भगवानने गुरुके 
पास जाकर विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रणाटीका वर्णन 
करते हुए तीन साधन बताये- प्रणिपात, परिपरश्च ओर 
सेवा । यहां भगवान्‌ने ज्ञान प्राप्त करनेका एक साधन बताया 
है--श्रद्धा । चौतीसवें इरोकर्मे “उपदेश््यन्ति'पदसे गुरुके 
दवारा केवल ज्ञानका उपदे देनेकी बात आयी है; उपदेदरासे 
ज्ञान प्राप्त हो जायगा, एेसी बात वहाँ नहीं आयी । परन्तु इस 
इलोकमें 'लभते"पदसे ज्ञान प्राप्त होनेकी बात आयी है । 
तात्पर्य यह है कि चौंतीसवें इलोकमें कहे साधनोसे ज्ञान 
प्राप्त हो जायगा-एेसा निश्चित नहीं है; परन्तु इस इलोकमें 
कहे साधनसे निश्चितरूपसे ज्ञान प्राप्त हो जाता हे। कारण 
यह है कि चौतीसवें इलोकमें कहे साधन बहिरङ्ग होनेसे 
कपटभावसे तथा साधारणभावसे भी किये जा सकते है, 
परन्तु इस उलोकम कहा साधन अन्तरङ्ग होनेसे कपट- 
भावसे तथा साधारण भावसे नहीं किया जा सकता 
(गीता-सत्रहवे अध्यायका तीसरा इठोक) । इसलिये 
जञानकी प्राप्तमे श्रद्धा मुख्य है । 
एसा एक तत्त या बोध है, जिसका अनुभव मेरेको हो 
सकता है ओर अभी हो सकता है-- यही वास्तवमें श्रद्धा 
हे । तत्व भी विद्यमान है, मै भी विद्यमान हँ ओर तत्वका 
अनुभव करना भी चाहता हू, फिर देरी किस बातकी ? 


विहोष बात 


बडे आश्चर्यकी बात है कि जो नित्य-निरन्तर विद्यमान 
रहता हे, वह तो प्रिय नहीं कुगता ओर जो निरन्तर ही बदल 
रहा है, जा रहा है, वह संसार प्रिय लगता है ! इसमें कारण 
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यही है कि जिस संसारकी एक क्षण भी स्थिति नहीं हे, जो 
निरन्तर ही अभावमें जा रहा हे, उसे हम स्थायी मान ठेते 
है । स्थायी माननेके कारण ही उससे स्थायी सुख ठेना 
चाहते हं, जो सर्वथा असम्भव हे। 

सुख लेनेके ल्यि हम संसारम अपनापन कर ठेते है, 
जो किसी भी काल्ये अपना नहीं है । अपनी वस्तु वही है, 
जो हमसे कभी अरग नहीं होती ओर जिससे हम कभी 
अलग नहीं होते। यदि संसार अपना होता, तो प्रत्येक 
परिस्थिति हमारे साथ रहती । परन्तु न तो परिस्थिति हमारे 
साथ रहती है ओर न हम ही परिस्थितिके साथ रहते है । 
इसल्यि वह अपनी हे ही नहीं । जिन अन्तःकरण ओर 
इन्दरियसे हम संसारको देखते ह उन्हं भी हम भूरुसे अपनी 
मान ठेते हे । परन्तु इनपर भी हमारा कोई अधिकार नहीं 
चरता । -अन्तःकरण ओर इन्द्यंसहित सम्पूर्णं संसार 
प्रल्यकी ओर जा रहा है । उसकी स्थिति है ही नहीं । 

संसारकी प्रतीतिमात्र होती हे, इसख्यि इसकी प्राप्ति 
कभी हो ही नहीं सकती । संसार अपने खरूपतक पर्हुच ही 
नहीं सकता, पर खरूप सब जगह सत्तारूपसे विद्यमान 
रहता है । संसारका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, पर अपना 
अस्तित्व नित्य-निरन्तर रहता है । खरूपका अर्थात्‌ अपने 

होनेपनका प्रत्यक्ष अनुभव होता है । खरूप अपरिवर्तन्ीक 

है । यदि वह परिवर्तनशीट होता, तो संसारके परिवर्तनको 
कौन देखता? हमें जैसे संसारके निरन्तर परिवर्तन ओर 
अभावका अनुभव होता है, एेसे अपने परिवर्तन ओरं 
अभावका अनुभव कभी नहीं होता। एेसा होनेपर भी 
परिवर्तनरील उारीरके साथ अपनेको मिलाकर उसके 
परिवर्तनको भूकसे अपना परिवर्तन मान ठेते हे । शरीरके 
साथ सम्बन्ध मानकर उारीरकी अवस्थाको अपनी अवस्था 
मान ठेते हे । विचार कर कि यदि इारीरकी अवस्थाके साथ 
हम एक होते, तो अवस्थाके चले जानेपर हम भी चे गये 
होते। इससे सिद्ध होता है कि जानेवाी अवस्था दूसरी हे 
ओर हम दूसरे हँ । इस प्रकारके अपने नित्यसिद्ध खरूपका 
अनुभव होना ज्ञान' हे । 

दूसरी बात, इस उन्तारीसवें इरोकमें “लभते'षद 
आया है, जिसका तात्पर्यं है जिस वस्तुक नि्मीण नहीं 
होता, एेसी नित्यसिद्ध. वस्तुकी प्राप्ति । जिस वस्तुका निर्माणं 
होता है अर्थात्‌ जो वस्तु पहले नहीं होती, प्रत्युत बनायी 
जाती हे, उस वस्तुकी प्राप्तिको "लभते" नहीं कह सकते। 
कारण कि जो वस्तु पहर नहीं थी तथा बादमें भी नहीं 
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#* श्रीमद्धगवदरीता * 


~ ~~ ष कमकरर 


रहेगी, एेसी वस्तुकी प्रतीति तो होती है, पर प्रापि नहीं होती । 
प्रतीत होनेवाली वस्तुको प्राप्त मान लेना अपने विवेकका 
सर्वथा अनादर है । 

जो संसारकी उत्पत्तिके पहले भी रहता है, संसारकी 
(उत्पन्न होकर होनेवाली) स्थितिमे भी रहता है ओर 
संसारके नष्ट होनेके बाद भी रहता है, वह तत्त है नामसे 
कहा जाता है, ओर “है' की प्रा्निको ही "लभते" कहते हे । 
परन्तु जो वस्तु उत्पन्न होनेसे पटे भी नहीं थी ओर नष्ट 
होनेके बाद भी नहीं रहेगी तथा मीचमें भी निरन्तर नाडाकी 
ओर जा रही है, वह वस्तु 'नही' नामसे कही जाती है । नहीं 
की प्रतीति होती है, प्राति नहीं । जो हे", वह तो है ही ओर 
जो नही" है, वह है ही नहीं । "नही को "नही -रूपसे मानते 
हृए "हे" को !है'-रूपसे मान लेना श्रद्धा है, जिससे नित्यसिद्ध 
जञानकी प्राप्ति हो जाती है--“भद्धावल्लभते ज्ञानम्‌ ।' 

"ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमिचिरेणाधिगच्छति'- नवं 
अध्यायके तीसरे इलोकमे भगवान निषेध-मुखसे कहा है 


[ अध्याय ४ 


कि श्रद्धारहित पुरुष मेरेको प्राप्त न होकर जन्म-मरणरूपं 
संसार-चक्रमे धूमते रहते हँ । उसी बातको यहाँ विधि 
मुखसे कहते है कि श्रद्धावान्‌ पुरुष परमरान्तिको प्राप्त हो 
जाता है अर्थात्‌ मेरेको प्राप्न होकर जन्म-मरणरूप संसार- 
चक्रसे छूट जातो हे । 

` परमशान्तिका ` तत्का अनुभव न होनेका कारण 
है-- जो वस्तु अपने-आपमें है, उसको अपने-आपमें न 
दंढकर बाहर दूसरी जगह दूंढना । परमरान्ति प्राणिमात्रे 
स्वतःसिद्ध है । परन्तु मनुष्य परमरान्ति-स्वरूप परमात्मासे 
तो विमुख हो जाता है ओर संसारिक वस्तुओमिं रान्ति 
ददता है। इसलियि अनेक जन्मो तक इशान्तिकी खोजमे 
भटकते रहनेपर भी उसे शान्ति नदीं मिती । उत्पत्ि- 
विनाराडीरु वस्तुओं शान्ति मिरु ही कैसे सकती है ? 
तत्वज्ञानका अनुभव होनेपर जब दुःखरूप संसारसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब स्वतःसिद्ध पंरमरान्तिका 
तत्का अनुभव हो जाता हे । 


परिशिष्ट भाव--्रद्धारवाल्लभते ज्ञानम्‌ -श्रदधा-विश्चास ओर विवेककी आवरयकता सभी साधकोके लिये है। 
हो, कर्मयोग तथा ज्ञानयोगमें विवेककी मुख्यता है ओर भक्तियोगमें श्रद्धा-विश्चासकी मुख्यता है । आरम्भे “त्ज्ञान 
हे- सी श्रद्धा होगी, तभी साधक उसकी प्राप्तिके छ्य साधन करेगा 


व= 


स्वध जो शञानप्रािका अपात्र है एेसे विवेकहीन संरागात्मा मनुष्यकी भग आगेके इलेकमे निनदा करते हे । 
अज्ञश्चाश्रहधानश्च सरायात्पा विनङयति । 





नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संहायात्मनः ॥ ४० ॥ 


अज्ञ = विवेकहीन संरायात्मनः = संदायातमा न  =न 
क = ओर व लये परः = परलोक 
: = श्रद्धारहित न = न 
संशयात्मा = संरायात्मा मनुष्यका | अयम्‌ = यह च = ८ 
विनइयति = पतन हो जाता है । | लोकः = लोक (हितकारक) | न = न 
से) अस्ति =है सुखम्‌. = सुख (ही) है। 


व्या - अज्शचश्रदधानशच संशायात्मा विनदयति"- | संराय नष्ट हए बिना उसकी उन्नति भी कैसे हो 
सकती है ? 
ण ८ जितना | अक्ग-अर्ग बातोको सुननेसे "यह ठीक है अथवा 
„५ क महत्त नहा तता ञ|र साथ ही | वह ठीक है?'--इस प्रकार सन्देहयुक्त पुरुषका नाम 
जो 2 ५ एसे संरायमुक्त पुरुषका पारमार्थिक मार्गसे | संदायात्मा है। पारमार्थिक मार्गपर चलनेवाठे साधकमं 
तन ह जाता ह । कारण कि संराययुक्त पुरुषकी अपनी बुद्धि | संदाय पैदा होना स्वाभाविक है; व्योकि वह किसी भी 


तो परकृत--शिक्षारहित है ओर दूसरेकी बातका आदर नही | विषयक पद़गा तो कुछ समञ्ञेगा ओर कुछ नहीं समञ्ञेगा। 


करता, फिर देसे पुरुषके संदाय कैसे नष्ट हो सकते है ? ओर | जिस विषयको कुछ नहीं समञ्जते, उस विषयमे संडाय पैदा 
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इतोक ४० | 


* साधक-संजीवनी * 


-------------- “भाक नीवनी 


नहीं होता ओर जिस विषयको पूरा समञ्चते है, उस विषयमे 
संहाय नहीं रहता । अतः संराय सदा अधूरे ज्ञानमें ही पैदा 
होताः है, इसीको अज्ञान कहते है * । इसल्यि संडायका 
उत्पन्न होना हानिकारक नहीं हे, पर्युतं संदायको बनाये 
रखना ओर उसे दूर करनेकी चेष्टा न करस्ना ही हानिकारक 
है । संदायको दूर करनेकी चेष्टा न करनेपर वह संङाय ही 
“सिद्धान्त' बन जाता हे । कारण कि संहाय दूर न होनेपर 
मनुष्य सोचता है कि पारमार्थिक मार्गमे सब कुछ ढकोसला 
है ओर एेसा सोचकर उसे छोड़ देता हैःतथा नास्तिक बन 
जाता हे । परिणामस्वरूप उसका पतन हो जाता है । इसलिये 
अपने भीतर संदायका रहना साधकको बुरा गना चाहिये । 
संदाय बुरा कगनेपर जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती है, जिसकी पूर्ति 
होनेपर संडाय-विनाराक ज्ञानकी प्राप्ति होती -है। 
साधकका लक्षण है- खोज करना । यदि वह मन ओर 
इन्द्रियोसे देखी नातको ही सत्य मान ठेता है, तो वहीं रुक 
जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। साधकको निरन्तर आगे ही 
बदृते रहना चाहिये । जैसे रास्तेपर चरते समय मनुष्य यह 
न देखे कि कितने मीर आगे आ गये, प्रत्युत यह देखे कि 
कितने मीर अभी बाकी पड़े है, तब वह ठीक अपने 
लक्ष्यतक पर्हुच जायगा । एसे ही साधक यह न देखे कि 
कितना जान छिया अर्थात्‌ अपने जाने हएपर सन्तोष न करे, 
प्रत्युत जिस विषयको अच्छी तरह नहीं जानता, उसे 
जाननेकी चेष्टा करता रहे । इसलिये संरायके रहते हए कभी 
सन्तोष नहीं होना चाहिये, प्रत्युत जिज्ञासा अग्निकी तरह 
दहकती रहनी चाहिये । एेसा होनेपर साधकका संदाय 


सन्त-महात्माओंसे अथवा मन्थोँसे किसी-न-किसी प्रकारसे | 


दूर हो ही जाता है। संशय दूर करनेवाला कोई न मिले तो 
भगवत्कृपासे उसका संराय दूर हो जाता हे । 


| विरोष बात | 


जीवात्मा परमात्माका अहा है-“ममेैवांो जीवलोके" 


परमात्माको प्राप्त करकी भूख जाग्रत्‌ होती है ओर उसकी 
पूर्तिं न होनेका दुःख होता है, तब उस दुःखको भगवान्‌ सह 
नहीं सकते । अतः उसकी पूर्ति भगवान्‌ स्वतः करते है । एसे 
ही जब साधकको अपने भीतर स्थित संशयसे व्याकृता 
या दुःख होता है, तन वह दुःख भगवान्‌को असह्य होता 
हे । संदाय दूर करके छ्यि भगवानसे प्रार्थना नहीं करनी 
पड़ती, प्रत्युत जिस संशयको लेकर साधकको दुःख हो रहा 
है, उस संरायको दूर करके भगवान्‌ स्वतः उसका वह दुःख 
मिय देते हँ । संरायात्मा पुरुषकी एक पुकार होती है, जो 
स्वतः भगवान्‌तक परहच जाती है । 

संरायके कारण साधककी वास्तविक उन्नति रुक जाती 
हे, इसलिये संशाय दूर करने ही उसका हित है । भगवान्‌ 
प्राणिमात्रके सुहृद्‌ हँ--“सुहदं सर्वभूतानाम" (गीता 
५।२९), इसलिये जिस संशयको लेकर मनुष्य व्याकुल 
होता है ओर वह व्याकुलता उसे असह्य हो जाती है, तो 
भगवान्‌ उस संरायको किसी भी रीति-उपायसे दूर्‌ कर 
देते हँ । गलती यही होती है कि मनुष्य जितना जान लेता 
है, उसीको पूरा समञ्ञकर अभिमान कर ठेता है कि गँ 
ठीक जानता हूं । यह अभिमान महान्‌ पतन करनेवाला हो 
जाता है| 

"नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संहायात्मनः'- 
इस इरोकमें एेसे संशयात्मा मनुष्यका वर्णन है, जो "अज्ञ 
ओर "अश्रद्धाटु है । तात्पर्य यह है कि भीतर संदाय रहनेपर 
भी उस मनुष्यकी न तो अपनी विवेकवती बुद्धि है ओर न 
वह दूसरेकी बात ही मानता हे । इसख्यि उख संडायात्मा 
मनुष्यका पतन हो जाता है। उसके छ्य न यह टोक है, 
न परलोक है ओर न सुख ही है 1 

संरायात्मा मनुष्यका इस छोकमें व्यवहार बिगड़ जाता 
हे । कारण कि वह प्रत्येक विषयमे संहाय करता है, जैसे-- 


| | यह आदमी ठीक है या बेठीक है ? यह भोजन ठीक हे या 


बेठीक है ? इसे मेरा हित है या अहित है ? आदि । उस 
संरायात्मा मनुष्यको परलोके भी कल्याणकी प्रा नहीं 





(गीता १५।७) । इसख्यि जब उसमे अपने अंडी । होती; वर्योकि कल्याणमे निश्चयात्मिका बुद्धिकी 





+ अन्ञानका अर्थं ज्ञानका अभाव नहीं हे । अधूरे ज्ञानको पूरा ज्ञान मान लेना ही अज्ञान है । कारण कि परमात्माका ही 
अंश होनेसे जीवमें ज्ञानका सर्वथा अभाव हो ही नहीं सकता, केवल नाशवान असत्क्री सत्ता मानकर उसे महत्त्व दे देता हे, 
असतको असत्‌ मानकर भी असते विमुख नहीं होता- यही अज्ञान है । इसलिये मनुष्यमे जितना ज्ञान है, यदि उस ज्ञानके 
| वह अपना जीबन बना ले, तो अज्ञान सर्वथा मिट जायगा.ओर ज्ञान भरकट हो जायगा । कारण कि अज्ञानकी स्वतन्त्र 
सत्ता हे ही नहीं । | 

† कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशाय, कुछ ज्ञान । घरका रहा न घाटका, ज्यो धोबीका श्वान ॥ 
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# श्रीमद्धगवद्रीता * [ अध्याय ४ 
„° > „~~~ ~~~ 


दो अलग-अलग. बातोको पट्ने-सुननेसे संराय पैदा 
होता है । वह संराय या तो विवेक-विचारके द्वारा दूर हो 
सकता है या रास्र तथा सन्त-महापुरुषोकी बातोको 
परमात्मप्राप्ि कर? . आदि। भीतर संडाय भरे रहनेके | श्रद्धापूर्वक माननेसे। इसलिये संडाययुक्त पुरुषे यदि 
कारण उसके मनमें भी सुख-शान्ति नहीं रहती । इसलिये | अज्ञता है तो वह विवेक-विचारको बढ़ाये ओर यदि अश्रद्धा 
विवेकवती बुद्धि ओर श्रद्धाके द्वारा संडायको अवदय ही | है तो श्रद्धाको बढ़ाये; क्योकि इन दोनोमिंसे किसी एकको 
मिटा देना चाहिये । ; विरोषतासे अपनाये बिना संदाय दूर नहीं होता । 
परिशिष्ट भाव- ज्ञान हो तो संहाय मिट जाता है- ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌! (गीता ४।४१) ओर श्रद्धा हो तो भी 
संशय मिट जाता हे-- श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम्‌" (गीता ४।३९) । परन्तु ज्ञानं ओर श्रद्धा-- ये दोनों ही न हों तो संडय 
नहीं मिट सकता । इसखिये जिस संहायात्मा मनुष्यमें न तो ज्ञान (विवेक) है ओर न श्रद्धा ही है अर्थात्‌ जो न तो सुद 
जानता है ओर न दूसरेकी बात मानता है, उसका पतन हो जाता है। 


३२९६ 


आवर्यकता होती. है ओर संरायात्मा मनुष्य दुविधामे 
रहनेके कारण कोई एक निश्चय नहीं कर सकता; जेसे- 
जप करू या खाध्याय करू 2 संसारका काम करू या 


स्व भगवामू तंतीसवे रलोकसे ज्ञानयोग प्रकरण आरम्भ कते हए ज्ञान-प्रपिका उपाय तथा ज्ञनकी महिमा नताय । जो जञन 
गुरुके पास रहकर उनकी सेवा आदि केसे हेता है वही ज्ञान कर्मवोगसे तिद्ध हए ममुष्यको अपने-आप श्रप्न ह जाता है एसा वताकर 
भगवानु जञागग्रिके पत्र-भपत्रका वर्णन करते हुए प्रकरणका उपसंहर किया । 
अब अर्हता हे क सिद्ध होनेके लिये कर्मवोगीको क्वा करना चाहिये 2 इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके इलोकमे देते है। 
योगसन्यस्तकर्माणं ज्ञानसज्छिन्नसंङायम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबश्चन्ति धनञ्य ॥ ४९ ॥ 


धनञ्जय = हे धनंजय ! हो गया हे गया है, (एेसे) 
योगसत्यस्त- | (ओर) आत्मवन्तम्‌ = स्वरूप-परायण 
कर्माणम्‌ = योग (समता) के | ज्ञानसच्छिन्न- 6 मनुष्यको 

द्वारा जिसका संशयम्‌ = विवेकज्ञानके द्वारा | कर्माणि = कर्म 

सम्पूर्णं कर्मोपि जिसके सम्पूर्ण | न = नहीं 

 सम्बन्ध-विच्छेद्‌ संरा्योका नारा हो | निबध्नन्ति = नांधते। 


व्याख्या--"योगसब्यस्तकर्माणम'-उरीर, इन्दियां । वास्तवे “यो 

मन, वुद्धि आदि जो वस्तु मे मिटी है ओर हमारी दीखती | . ^ ४ भीतर प्रायः ये 
हं वे १ दूसरोको सेवके लिय ही है, अपना अधिकार | संय रहते ह कि कर्म करते हुए ही क्मेसि अपना ललन 
के लिय नही । इस दृष्टिमे जब उन वस्तुओंको | विच्छेद कैसे होगा ? अपने लिये कुछ न कर तो अपना 
इसपक साम (उनका ह मानकर) लगा दिया जाता है, | कल्याण कैसे होगा ? आदि । परन्तु जब वह क्कि 
तव कर्मो व भवाह संसारकी ओर हौ हो जाता | तत््वको अच्छी तरह जान लेता है* तब उसके समसत 
हे ओर अपनेमं स्तःसिद्ध समताका अनुभव हो जाता है। | संय मिट जाते है । उसे इस वातो स्पष्ट ज्ञान हो जाता 
रस अकार्‌ याग-(समता-) केद्वारा जिसने क्सि सम्बन्ध- | है कि कर्मा ओर उनके फर्लछेका आदि ओर अन्त होता है 
4 1 € वह पुरुष “योगसत्रयस्तकर्मा' है ।. | पर स्वरूप सदा ज्यो-का-त्यों रहता है । इसलि्यि कर्ममा्रका 

1 करममं अकर्म तथा अकर्म कर्म देता | सम्बन्ध "पर - (संसार ) के साथ है, 'ख'-(खरूप) के 


हे अर्थात्‌ कर्म करते हुए अथवा न करते हए दोनों | साथ बिलकुल नहीं । इस दष्टिसे अपने लिय कर्म करेसे 


अवस्था [क वकं | # असद्ख 4 
आम नित्य-निरन्तर असङ्ग रहता है, तन वही । कमेक्ति साथ सम्बन्ध --------- ~ प्‌ व । कमि साथ स्व जड जता है ओर नि्ामभावपरवक जाता हे ओर निष्कामभाव-पूर्वक 
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इतोक ४२ ] 


केवर दूसरोके खयि कर्म करनेसे कर्मोसि सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि अपना कल्याण 
दूसरोके छ्य कर्म करसे ही होता है, अपने छियि कर्म 
करनेसे नहीं । । 
"आत्मवन्तम्‌'-कर्मयोगीका उदेर्य स्वरूपबोधको 
प्राप्त करनेका होता हे, इसलिये वह संदा सखरूपके परायण 
रहता है । उसके सम्पूर्णं कर्म संसारके छि ही होते है । 
सेवा तो खरूपसे ही दूसरोके छि होती. दै, खाना-पीना, 


* साधक-संजीवनी * 


---[-[-[-[-[-[-{--(-{-[-[-{-{-{-----(-(- ~ 


दूसरोके छि ही होती है; वयोकि क्रियामात्रका सम्बन्ध 
संसारके साथ हे, खरूपके साथ नहीं । 

न कर्माणि निबश्चन्ति- अपने स्यि कोई भी कर्म न 
करनेसे कर्मयोगीका सम्पूर्णं कमेसि सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता 
हे अर्थात्‌ वह सदाके खियि संसार-बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो 
जाता है (गीता--चौथे अध्यायका तेईसवां इलोक) । 

कर्म॒॑स्वरूपसे बन्धनकारक है ही नहीं। कमेमिं 
फलेच्छा, ममता, आसक्ति ओर कर्तत्वाभिमान ही 


सोना-बेठना आदि जीवन-निर्वाहकी सम्पूर्ण क्रियाँ भी | बांधनेवात्र है । 


सम्बध पूर्वरृलोकमें भगवानूने बताया कि जञाने रर संका नाट हता है ओर समताके द्वारा कमो सम्ब्-विच्छेद्‌ होता है । 
अन आगेके एल्कमे भगवान्‌ ज्ञानके दवाग अपने संशवका नारा करके समतामे स्थित होनेके छिवे अर्जुको आज्ञा देते है। 


तस्मादज्ञानसम्भूत हत्स्थं 


ज्ञानासिनात्पचः । 


चछिन्वेनं संरायं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ॒ भारत ॥ ४२ ॥ 


तस्मात्‌ = इसलिये अज्ञानसम्भूतम्‌ = अज्ञानसे उत्यन्न | योगम्‌ = योग (समता) मे 
भारत = हे भरतवही आत्मनः = अपने आतिष्ठ = स्थितहोजा 
अर्जुन । संरायम्‌ . = संदायका (ओर) 
हृत्स्थम्‌ = हदयमें स्थित ज्ञानासिना = ज्ञानरूप तल्वारसे | उत्तिष्ठ = (युद्धके छ्यि) 
एनम्‌ = इस छिन्त्वा = छेदन करके खड़ा हो जा। 


व्याख्या--"तस्मादज्ञानसम्भूतं ``“ - छिन्नं संङायम्‌'-- ¦ 


ूरवरलोकमें भगवान्‌ने यह सिद्धान्त बताया किं जिसने 
समताके द्वारा समस्त कमेसि सम्बन्ध-विच्छेद्‌ कर छया है 
ओर ज्ञानके द्वारा समस्त संशायोको नष्ट कर दिया है, उस 
आत्मपरायण कर्मयोगीको कर्म नहीं बाधते अर्थात्‌ वह 
जन्म-मरणसे मुक्तं हो जाता हे। अब भगवान्‌ "तस्मात्‌! 
पदसे अर्जुनको भी वैसा ही जानकर कर्तव्य-कर्म करनेकी 
प्रणा करते है । 

अ्जुनके हदयमें संशाय था--युद्धरूप घोर कर्मसे मेरा 
कल्याण कैसे होगा? ओर कल्याणके लिय मेँ कर्मयोगका 
अनुष्ठान करू अथवा ज्ञानयोगका ? इस उलोकम भगवान्‌ 
इस संशयको दूर करनेकी प्रणा करते है; क्योकि संरायके 
रहते हए कर्तव्यका पालन ठीक तरहसे नहीं हो सकता। 

“अन्ञानसम्भूतम्‌' पदका भाव है कि सब संहाय 
अज्ञानसे अर्थात्‌ कमेक ओर योगके त्तत्वतको ठीक-ठीक न 
समइनेसे ही उत्पन्न होते हे । क्रियाओं ओर पदार्थोको अपना 
ओर अपने लिय मानना ही अज्ञान है । यह अज्ञान जबतक 
रहता है, तबतक अन्तःकरणे संदाय रहते है, क्योकि 
क्रियाँ ओर पदार्थ विनारी हैँ ओर स्वरूप अविनाशी है। 


तीसरे अध्यायमें कर्मयोगका आचरण कसनेकी ओर इस 
चौथे अध्यायमे कर्मयोगको तत्वसे जाननेकी बात 
विरोषरूपसे आयी है । कारण कि कर्म करनेके साथ-साथ 
कर्मको जाननेकी भी बहुत आवर्यकता है । टीक-ठीक 
जाने बिना कोई भी कर्म बढ़या रीतिसे नहीं होता । इसके 
सिवाय अच्छी तरह जानकर कर्म करनेसे जो कर्म बांधने- 
वाले होते हैँ, वे ही कर्म मुक्त करनेवाठे हो जाते है 
(गीता- चौथे अध्यायका सोलहवां ओर बत्तीसवां 
इलोक) । इसलिये इस अध्यायमें भगवानने कर्मक तत्स 
जाननेपर विरोष जोर दिया है । 

पूर्वरलोकमें भी 'ज्ञानसज्छिन्नसंरायम्‌' पद इसी अर्थे 
आया है । जो मनुष्य कर्म करेकी विद्याको जान ठेता हे, 
उसके समस्त संशायोका नाडा हो जाता हे। कर्म करनेकी 
विद्या है--अपने लियि कुछ करना ही नहीं हे । 
 “योगमातिष्ठो्तिष्ठ भारत'- अर्जुन अपने धनुष- 
बाणका त्याग करके रथके मध्यभागमें बैठ गये थे (पहर 
अध्यायका सतालीसवां रलोक) । उन्होने भगवानसे साफ 
कह दिया था कि भें युद्ध नहीं करूंगा -- न योस्य" 
(गीता २।९) । यहां भगवान्‌ अर्जुनको योगमें स्थित 
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#* श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय 


ध क व- 


होकर युद्धके लिय खड़े हो जानेकी आज्ञा देते हे । यही बात 
भगवानने दूसरे अध्यायके अङ़ताीस्वे इरोकमे 
"योगस्थः कुरु कर्माणि" (योगमें स्थित होकर कर्तव्य-कमं 
कर) पदोसे भी कही थी। योगका अर्थं "समता 
है- “समत्वं योग उच्यते" (गीता २।४८) । 

अर्जुन युद्धको पाप समञ्जते थे (गीता पहले 
अध्यायका छत्तीसवां ओर पैताटीसवां रोक) । इसलिये 
भगवान्‌ अर्जनको समतामें स्थित होकर युद्ध करनेकी आज्ञा 
देते है, क्योकि समतामें स्थित होकर युद्ध करनेसे पाप नही 
लगता (गीता--दूसरे अध्यायका अडतीसवां रलोक) । 
इसल्यि समतामें स्थित होकर कर्तव्य-कर्म करना ही कर्म- 
बन्धनसे छ्रटनैका उपाय हे । 

संसारमें रात-दिन अनेक कर्म होते रहते हँ, पर उन कममिं 


रागद्वेष न होनेसे हम संसारके उन कर्मसि बधते नहीं, र्यत. ॥ 


निर्दि रहते हे । जिन कमेमिं हमारा राग या देष हो जाता है, 
उन्हीं कर्मसि हम नैधते है । कारण कि राग या द्वेषसे कमेक 
साथ अपना सम्बन्ध जुड़ जाता है । जन राग-द्रेष नहीं रहते 
अर्थात्‌ समता आ जाती है, तब केकि साथ अपना सम्बन्ध 
नहीं जडता; अतः मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
अपने खरूपको देखें तो उसमे समता खतःसिद्ध हे । 
विचार कर कि प्रत्येक कर्मका आरण्भ होता है ओर समाप्ति 
होती है । उन कर्मोका फल भी आदि ओर अन्तवाल्र होता 
है । परन्तु स्वरूप निरन्तर ज्यो-का-त्यों रहता है । कर्म ओर 
फल अनेक होते है, पर स्वरूप एक ही रहता हे । अतः कोई 
भी कर्म अपने छ््यि न करनेसे ओर किसी भी पदार्थको 
अपना ओर अपने लिये न माननेसे जब क्रिया-पदार्थरूप 
संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब स्वतःसिद्ध 


समताका अपने-आप अनुभव हो जाता हे । 


ॐ तत्सदिति श्र॑मद्धगवद्रीतासूपतिषत्यु ब्रह्मविद्यायां योगराले श्रीकष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसत्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
इस भ्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोके उच्ारणपूर्वकं ब्रह्मविद्या ओर योगशाख्रमय श्रीमद्धगव दीतोपनिषदरूप 
श्रकृष्णार्जुनसंवादमें ज्ञानकर्मसत्यासयोग नामक चोथा अध्याय पूर्णं हआ ॥ ४ ॥ 

तत्वज्ञानकी प्राप्तिकरे स्यि कर्मयोग ओर सांख्ययोगका | इस अध्यायके सभी इलोक बत्तीस अक्षरोके हे । 


वर्णन होनेसे इस चोथे अध्यायका नाम ॒ज्ञानकर्म- 
संन्यासयोग' हे । 

चोथे अध्यायके पद्‌, अक्षर ओर उवाच 

(१) इस अध्यायमें "अथ चतुर्थोऽध्यायः" के तीन, 
"अर्जुन उवाच आदि पदोके छः, ₹लोकोकि पांच सौ ग्यारह 
ओर पुष्पिकाके तेरह पद ह । इस प्रकार सम्पूर्णं पदोंका योग 
पांच सो तैंतीस हे। 

(२) इस अध्यायमं “अथ चतुर्थोऽध्यायः" के सात, 
अजुन उवाच आदि पदोकि बीस, इलोकोकि एक हजार 
तीन सो चोवारीस ओर पुष्पिकाके पचास अक्षर है । इस 
प्रकार सम्पूर्णं अक्षरोका योग एक हजार चार सौ इक्ीस है ¦ 


(३) इस अध्यायमे तीन उवाच है-दो 

“श्रीभगवानुवाच ओर एक ' अर्जुन उवाच' । 
चोथे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द्‌ 

इस अध्यायके नयाटीस इलोकेमिंसे--इकतीसवे ओर 
अड़तीसवें इलोकके प्रथम चरणमें तथा दूसरे, सर्वे, तेरहवे 
ओर चालीसे इलोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 
'न-विपुला;' छठे इलोकके प्रथम चरणमें रगण' प्रयुक्तं 
होनेसे “र-विपुका'; ओर चोबीसवें इलोकके प्रथम चरणमें 


तथा तीसवं इलोकके तृतीय चरणमें "भगण" प्रयुक्त होनेसे 


"भ-विपुल्ा' संज्ञावाठे छन्द है । रोष तैतीस इलोक टीक 
'पथ्यावक्त्र' अनुष्टुप्‌ छन्दके लक्षणोसे युक्त है । 


--;>:- 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
अवतरणिकव्छा- 


श्रीभगवान्‌ने चौथे अध्यायके तैतीस्ेसे सेतीसरवे उल्तरेकतक कर्म तथा पदार्थो स्वरूपसे त्याग करके त््वदर्ी 
महापुरुषके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीकी प्रशंसा की ओर इसके छ्िये (चौथे अध्यायके 
चौतीस्वें रत्कमे) अर्जुनको आज्ञा दी । तत्वज्ञान प्राप्न करनेकी इस प्रणालीं कर्मोका खरूपये त्याग करके 
एकान्ते परमात्मत्त्वका मनन करना आवरयक है । अर्जुनके मनमें पहठे ही युद्धरूप कर्म न करनेका भाव था; 
क्योकि वे अपना कल्याण चाहते थे ओर युद्धको पाप समन्ते थे। अतः अर्जुने समज्ञा किं भगवान्‌ मेरे छ्य इस 
प्रकार कर्मकरा स्वरूपसे त्याग करके ज्ञान-ग्रापरिके छे साधन करनेको कहते हे । 

फिर चौथे अध्यायके ही अड़तीसवं इत््रके भगवान्‌ने कहा कि उसी त्वज्ञानको साधक कर्मयोगके द्वारा 
अवर्य ही स्वयं अपने-आप म्रा कर लेता है । भाव यह ह कि कर्मयोगके साधकको ज्ञान-परापिके च्य दूसरे 
साधनोक्ी तथा त्वद महापुरुषके पास जाकर निवास करनेकी कोई आवर्यकता नहीं है । इससे स्यष्ट ही 
तत्त्वज्ञानकी प्रापे कर्मयोगकी विदोषरूपसे प्रदंसा हई हे । 

इस प्रकार अर्जुने चौथे अध्यायके तैतीसवें उत्रेकमें ज्ञान प्राप्न करनेकी प्रचलित प्रणाटीकी अरंसा सुनी ओर 
चौतीसरवे उलोकम "विद्धि" पदसे उस प्रणालीसे ज्ञान प्राप्त करनेकी अपने छ्य विरोष आज्ञा मानी । फिर अड़तीसं 
ओर इकताटीसवं उलोकम कर्मयोगकी प्रदंसा सुनी । बयाटीसवें रत्तरेकमें भगवान्‌ने अर्जुनको “योगमातिष्ठोतिष्ठ" 
पदसे कर्मयोगकी विधिसे युद्ध करनेकी आज्ञा दी । इस तरह ज्ञानयोग ओर कर्मयोग-दोनोकरी अदांसा सुनकर तथा 
दोनोके लिये आज्ञा पराप्त हयेनेपर अर्जुन यह निर्णय नही कर सके किं इन दोनों कौन-सा साधन मेरे लियि शरेष्ठ हे। 
अतः इसका तिर्णव भगवानूसे करानेके उदेदयसे अर्जुन परश करते हं। 


अर्जुन उवाचः 
सब्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च ₹राससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्ये ब्रूहि. सुनिश्चितम्‌ ॥ ९ ॥ 


अर्जुन बोठे-- 
कृष्णा = हे कृष्ण ! ` पुनः = फिर एकम्‌ = एक 

(आप) | योगम्‌ ~ करमोगकी | सुनिश्चितम्‌ = िश्चितरूपते 
कर्मणाम्‌ = कर्मोका हससि = प्रहोंसा करते हँ । | श्रेयः = कल्याणकारक हो, 
सत्र्यासम्‌ = स्रूपसे त्याग (अतः) तत्‌ = उसको 

करनेकी एतयोः = इन दोनों साधनेमिं | मे = मेरे लियि 
च = ` । यत्‌ = जो ब्रहि = कहिये। 


सा० सं० ९२- 
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व्याख्या-"सब्र्यासं कर्मणो कृष्ण-- कौटुम्बिक 
स्रहके कारण अर्जुनके मनमें युद्ध न केका भाव पैदा हो 
गया था। इसके समर्थनमे अर्जुने पहले अध्यायमें कई 
तर्क ओर युक्तियां भी सामने रखीं । उन्होने युद्ध करेको 
पाप बताया (गीता- पहले अध्यायका .पेताटीसवां 
इलोक) । वे युद्ध न करके भिक्षाके अन्नसे जीवन-निर्वाह 
करनेको श्रेष्ठ समञ्जने लगे (दूसरे अध्यायका पांचवां 
इलोक) ओर उन्होनि निश्चय करके भगवानसे स्पष्ट कह भी 
दिया कि मँ किसी भी स्थितिमें युद्ध नहीं करूगा (दूसरे 
अध्यायका नवां इरोक) । 

प्रायः वक्ताके उाब्दोका अर्थ श्रोता अपने विचारके 
अनुसार क्गाया करते है । स्वजर्नोको देखकर अर्जुनके 
हृदयम जो मोह पैदा हआ, उसके अनुसार उन्हं युद्धरूप 
कर्मके त्यागकी बात उचित प्रतीत होने ठगी । अतः 
भगवानके शब्दोंको वे अपने विचारके अनुसार समञ्च रहे 
है कि भगवान्‌ कर्मोका स्वरूपसे त्याग करके प्रचित 
प्रणालीके अनुसार त्ज्ञान प्राप करनेकी ही प्रदांसा 
कर रहे है। 

पुनर्योगं च रशंससि'- चोथे अध्यायके अडतीसवे 
इलोकमें भगवानने कर्मयोगीको दूसरे किसी साधनके बिना 
अवरयमेव तत्त्वज्ञान प्रप्र होनेकी बात कही है । उसीको 
लक्ष्य करके अर्जुन भगवानसे कह रहे है कि कभी तो आप 
 ज्ञानयोगकी प्ररोसा (चौथे अध्यायका तैतीसवां इलोक) 
करते हँ ओर कभी कर्मयोगकी प्रसा कसते है (चौथे 
अध्यायका इकतालीसवां इलरोक) । 

यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌! --इसी 
तरहका प्र अर्जुने दूसरे अध्यायके सातवें उलोकम भी 
"यच्छ्र्यः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे' परदोसे किया था । उसके 
उत्तमे भगवानने दूसरे अध्यायके सैताटीस्वे-अडताटीसवे 
इलोकमिं कर्मयोगकी व्याख्या करके उसका आचरण 
करके छ्यि कहा । फिर तीसरे अध्यायके दूसरे इलोकमे 


अजने "तदेकं वद निश्चित्य येन भ्रेयोऽहमाभ्ुयाम्‌ पदसे 


पुनः अपने कल्याणकी नात पृष्ी, जिसके उत्तरमें भगवान्‌ 
तीसरे अध्यायके तीसरे इलोकमें निष्काम, निर्मम ओर 
निःसंताप होकर युद्ध केकी आज्ञा दी तथा पैतीसवें 
इोकमे अपने धर्मका पालन करको श्रय्॒रर बताया । 


* योगाखरयो मया रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । ..... 
1. 3. [0 तेषुनिर्विण्णचित्तानां 
। -- तेशनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्त कामिनाम्‌ ॥ 


' र १ कै चै ` कै 
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# श्रीमद्धगवदीता * 


{ अध्याय ५ 


यहाँ उपर्युक्त पदोसे अर्जुने जो बात पृष्छी है, उसके 
उत्तरम भगवाने कहा है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है (पचे 
अध्यायका दूसरा इल्ेक), कर्मयोगी 
संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है (पांचवें अध्यायका तीसरा 
इलोक), कर्मयोगके बिना सोख्ययोगका साधन सिद्ध होना 
कठिन है; परन्तु कर्मयोगी रीघ्र ही ब्रह्मको प्राप्त कर केता 
है (पांचवें अध्यायका छटा इटोक) । इस प्रकार कहकर 
भगवान्‌ अर्जुनको मानो यह बता रहे ह कि कर्मयोग ही तेर 
लिये सीघ्रता ओर सुगमतापूर्वक ब्रह्मकी प्रापि करानेवाला 
हे; अतः तु कर्मयोगका ही अनुष्ठान कर । 

अर्जुनके मनमेँ मुख्यरूपसे अपने कल्याणकी ही इच्छा 
थी । इसलिये वे बार-बार भगवानके सामने भ्रेयविषयक 
जिज्ञासा रखते है (दूसरे अध्यायका सातवाँ तीसरे 
अध्यायका दूसरा ओर पाँववें अध्यायका पहल इलोक) । 
कल्याणकी प्राप्िमे इच्छाकी प्रधानता है। साधनकी 
सफलठतामें देरीका कारण भी यही है कि कल्याणकी इच्छा 
पूरी तरह जाग्रत्‌ नहीं हुईं । जिन साधकोमिं तीव्र वैराग्य नहीं 
हे, वे भी कल्याणकी इच्छा जाग्रत्‌ होनेपर कर्मयोगका 


साधन सुगमतापूर्वक कर सकते हैँ * । अर्जुनके हदयमें 


भोगोसे परा वैराग्य नहीं है, पर उनमें अपने कल्याणकी 
इच्छा है, इसलिये वे कर्मयोगके अधिकारी है । 

पहले अध्यायके बत्तीसवें तथा दूसरे अध्यायके आठवें 
इरोकको देखनेसे पता रगता है कि अर्जुन मृत्युलोके 
राज्यकी तो बात ही क्या है, त्रिलोकीका राज्य भी नही 
चाहते । परन्तु वास्तवमें अर्जुन राज्य तथा भोगोको सर्वथा 
नहीं चाहते हो, एेसी बात भी नहीं है । वे कहते हैँ कि युद्धमे 
कुदटुम्बीजनोको मारकर राज्य तथा विजय नहीं चाहता । 
इसका तात्पर्य है कि यदि कुटुम्बीजनोको मारे बिना राज्य 
मि जाय तो मँ उसे लेनेको तैयार हँ । दूसरे अध्यायके 
पांचवे इल्कमें अर्जुन यही कहते है कि गुरुजनोंको मारकर 
भोग भोगना ठीक नहीं है । इससे यह ध्वनि भी निकलती है 
कि गुरुजनोको मारे बिना राज्य मिरु जाय तो वह स्वीकार 
है । दूसरे अध्यायके छठे दलोकमें अर्जुन कहते है कि कौन 
जीतेगा--इसका हमे पता नहीं ओर उन्हे मारकर हम जीना 
भी नहीं चाहते। इसका तात्पर्य है कि यदि हमारी विजय 
निश्चित हो तथा उनको मरे बिना राज्य मिता हो तो मै 
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इलोक २ ] 


* साधक-संजीवनी 


------------- की 


लेनेको तैयार हू । आगे दूसरे अध्यायके सैतीसवें दलोकमे 
भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हे कि तेरे तो दोनों हाथमे लड्ड्‌ है 
यदि युद्धमें तू मारा गया तो तुञ्चे खर्ग मिठेगा ओर जीत गया 


तो राज्य मिलेगा । यदि अर्जुनके मनमें खर्ग ओर संसारके 


सम्बन्ध--अव भगवान्‌ अर्जुगके प्रश्रका उत्तर देते है। 
श्रीभगवानुवाच 





राज्यकी किञ्चिन्मात्र भी इच्छा नही होती तो भगवान्‌ शायद 
ही एेसा कहते। अतः अर्जुनके हदयमें प्रतीत होनेवाला 
वैराग्य वास्तविकं नहीं है । परन्तु उनमें अपने कल्याणकी 
इच्छा है, जो इस इलोकमे भी दिखायी दे रही है। 


विनुवाच 
सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभो । 
तयोस्तु कर्मसव्यासात्कर्मयोगो विरिष्यते ॥ २ ॥ 


| श्रीभगवान्‌ बोठे- 
सत्यासः = संन्यास (सांख्ययोग) | निःश्रेयसकरौ = कल्याण कर्मसत्यासात्‌ = कर्मसंन्यास 
च = ओर करनेवाले ह । (संख्ययोग) से 
कर्मयोगः = कर्मयोग तु = परन्तु कर्मयोगः = कर्मयोग 
उभो = दोनाँ ही तयोः = उन दोनेमिं (भी) विरिष्यते = श्रष्ठहे। 


व्याख्या-- [भगवानके सिद्धान्तके अनुसार संख्ययोग 
ओर कर्मयोगका पालन प्रत्येक वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय 
आदिके मनुष्य कर सकते हे । कारण कि उनका सिद्धान्त 
किसी वर्ण, आश्रम, सग्दाय आदिको ठेकर नहीं है । इसी 
अध्यायके पहले इलोकमें अर्जुने कर्मोका त्याग करके 
विधिपूर्वकं ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीको 
"कर्मसंन्यास' नामसे कहा है । परन्तु भगवानकते सिद्धान्तके 
अनुसार ज्ञान-प्राप्तिके खयि संख्ययोगका पालन प्रत्येक 
मनुष्य स्वतन्त्रतासे कर सकता है ओर उसका पालन करेमें 
कर्मोका स्वरूपसे त्याग करनेकी आवरयकता भी नहीं हे। 
इसलिये भगवान्‌ प्रचित मतका भी आदर करते हुए अपने 
सिद्धान्तके अनुसार अर्जुनके प्रश्रका उत्तर देते हे ।] 
'सत्यासः'- यहाँ “सघ्यासः' पदका अर्थं 'संख्य- 
योग' है, कर्मोका सवरूपसे त्याग नहीं । अर्जुनक प्रश्चका 
उत्तर देते हए भगवान्‌ केकि त्यागपूर्तैक संन्यासका 
विवेचन न करके कर्म करते हुए ज्ञानको प्राप्त करनेका जो 
सौख्ययोगका मार्ग है, उसका विवेचन करते हँ । उस 
सोख्ययोगके द्वारा मनुष्य प्रत्येक वर्ण, आश्रम, सम्रदाय 
आदिमं रहते हृए प्व्येक परिस्थितिमें खतन्नतापूक ज्ञान 
प्राप्त कर सकता है अर्थात्‌ अपना कल्याण कर सकता हे। 
संख्ययोगकी साधनम विवेक-विचारकी मुख्यता रहती 
हे। विवेकपूर्वक तीव्र वैराग्यके बिना यह साधना सफल 
नहीं होती । इस साधनामें संसारकी सखत्र सत्ताका अभाव 
होकर एकमात्र परमात्मतत्वपर दृष्टि रहती है । राग मिटे बिना 





संसास्की स्वतन्त्र सत्ताका अभाव होना बहुत कठिन हे । 
इसख्षियि भगवानने देहाभिमानियोके खयि यह साधन 
क्ेरायुक्त बताया हे (गीता-बारहवें अध्यायका पांचवाँ 
इलोक) । इसी अध्यायके छठे रखोकमें भी भगवान्‌ने कहा 
हे कि कर्मयोगका साधन किये बिना संन्यासका साधन होना 
कठिन है; वर्योकि संसारसे राग हटनेके स्यि कर्मयोग ही 
सुगम उपाय है । 

'कर्मयोगश्च' -मानवमात्रमे कर्म करनेका राग 
अनादिकालसे चला आ रहा है, जिसे मिटानेके छ्य कर्म 
करना आवर्यक है (गीता-च्ठे अध्यायका तीसरा 
इलोक) । परन्तु वे कर्मं किस भाव ओर उद्यसे कैसे 
किये जायं कि करनेका राग सर्वथा मिट जाय, उस कर्तव्य- 
कर्मको केकी कल्को "कर्मयोग" कहते है । कर्मयोगे 
कार्य छोटा है या बड़ा, इसपर दुष्टि नहीं रहती । जो भी 
कर्तव्य-कर्म सामने आ जाय, उसीको निष्कामभावसे 
दूसरोके हितके लिय करना हे । कर्मोसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ 
करके लिये यह आवरयक हे कि कर्म अपने खयि न किये 
जार्यै । अपने छ्यि कर्म न करनेका अर्थं है--कमेकि 
बदले अपने ख्य कुछ भी पानेकी इच्छा न होना । 
जबतक अपने छियि कुछ भी पानेकी इच्छा रहती है, तजतक 
कमक्षि साथ सम्बध बना रहताहै। `" 

"निःश्रेयस्करावुभो' --अर्जुनका भअश्च^था कि 
सांख्ययोग ओर कर्मयोग-इन दोनों साधनेमिं कौन-सा 
साधन निश्चयपूर्वक कल्याण करनेवाला है ? उत्तरमे 
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वय परावता अध्याय). 


भगवान्‌ कहते है कि हे अर्जुन! ये दोनों ही साधन 
निश्यपूर्वक कल्याण करनेवाठे हँ । कारण कि दोनोकि द्वारा 
एक ही समताकी प्राप्ति होती है । इसी अध्यायके चौथे-पांचवें 
इलोकोमे भी भगवानले इसी बातकी पुष्टि की हे । तेरहवे 
अध्यायके चौनीसवें रलकमें भी भगवानने सांख्ययोग ओर 
कर्मयोग-दोनोंसे परमात्तत्वका अनुभव होनेकी बात 
कही हे । इसख्थिये ये दोनों ही परमातमप्राप्तिके खतन्र साधन 
है (गीता- तीसरे अध्यायका तीसरा इटोक) । 

"तयोस्तु कर्मसन्यासात्‌'-एक ही सौख्ययोगके दो 
भेद है--एक तो चोथे अध्यायके चौतीसवें रलोकमें कहा 
हुआ सांख्ययोग, जिसमे कर्मोका स्वरूपसे त्याग है; ओर 
दूसरा, दूसरे अध्यायके ग्यारहवेंसे तीसवें इलोकतक कहा 
हआ सांख्ययोग, जिसमे कर्मोका खरूपसे त्याग नहीं ह । 
यहां “कर्मसत्र्यासात' पद दोनों ही प्रकारके सोख्ययोगका 
वाचक है । 

"कर्मयोगो विरिष्यते'-अआगेके (तीसरे) ररोकमं 
भगवानने इन पदोकी व्याख्या करते हए कहा है कि 
कर्मयोगी नित्यसंन्यासी समहानेयोग्य है; व्योकि वह 
सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। फिर छठे 
इोक्मे भगवानने कहा है कि कर्मयोगके बिना संख्य- 
योगका साधन होना कठिन है तथा कर्मयोगी उीघ्र ही 
ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है । तात्पर्य है कि सांख्ययोगमें तो 
कर्मयोगकी आवश्यकता है, पर कर्मयोगमें सांख्ययोगकी 
आवरयकता नहीं हे। इसल्ियि दोनों साधनोकि कल्याण- 
कारक होनेपर भी भगवान्‌ कर्मयोगको ही श्रेष्ठ बताते है । 

कर्मयोगी लोकसंग्रहके छ्यि कर्म करता है- "लोक- 
सङ््रहमेवापि सम्यदयन्कर्तुमर्हसि' (गीता- तीसरे 
अध्यायका बीसवां उलोक) । लोकसंग्रहका तात्पर्य है- 
निःखार्थभावसे ल्ेक-मर्यादा सुरक्षित रखनेके च्यि, 
लोर्गोको उन्मार्गसे हटाकर सन्मार्गमे लगनेके ल्य कर्म 
करना अर्थात्‌ केवल दूसरोके हितके खयि कर्म करना। 
इसीको गीतामे “यज्ञार्थं कर्म' के नामसे भी कहा गया है । जो 

केव्‌ अपने लिये कर्म करता है, वह वैध जाता है (तीसरे 
अध्यायका नवां ओर तेरहवाँ इलोक) । परन्त॒ कर्मयोगी 
निःखार्थभावसे केवल दूसरोके हितके ल्यि कर्म करता है, 
अतः वह कर्मबन्धनसे सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता है (चौथे 
अध्यायका तेईसवां इलोक) । इसलिये कर्मयोग श्रेष्ठ है। 

कर्मयोगका साधन प्रत्येक परिस्थिति ओर प्रत्येकं 


* कर्मयोगी सेवा करमेके लिये तोः सबको अपना मानता है, पर अपने लिये किसीको भी अपना नहीं मानता । 


[ अध्याय ५ 


व्यक्तिके द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी वर्णं 
आश्रम, सम्मदाय आदिका वयो न हो । परन्तु अर्जुन जिस 
कर्मसेन्यासकी नात कहते है वह एक विरोष परिस्थितिमे 
किया जा सकता है (गीता--चोथे अध्यायका चौतीसवां 
इलोक); वयोकि तत्वज्ञ महापुरुषका मिलना, उनमें अपनी 
श्रद्धा होना ओर उनके पास जाकर निवास करना-एेसी 
परिस्थिति हरेक मनुष्यको प्रप्र होनी सम्भव नहीं है । अतः 
प्रचलित प्रणाटीके सांख्ययोगका साधन एक विरोष 
परिस्थितिमें ही साध्य है, जबकि कर्मयोगका साधन प्रत्येक 
परिस्थिति ओर प्रत्येक व्यक्तिके लिये साध्य है । इसलिये 
कर्मयोग श्रेष्ठ है । 

प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करना कर्मयोग दहै। 
युद्ध-जैसी घोर परिस्थितिमें भी कर्मयोगका पालन किया जा 
सकता हे । कर्मयोगका पालन करनेमें कोई भी मनुष्य किसी 
भी परिस्थितिमे असमर्थं ओर पराधीन नहीं है; व्योकि 
कर्मयोगमें कुछ भी पानेकी इच्छाका त्याग होता है। 
कुछ-न-कुछ पानेकी इच्छा रहनेसे ही कर्तव्यकर्म करनेमे 
असमर्थता ओर पराधीनताका अनुभव होता है । 

कर्तृत्व-भोक्तृत् ही संसार है। सौंख्ययोगी ओर 
कर्मयोगी--इन दो्नाको ही संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करना 
है, इसकियि दोनों ही साधकोको कर्तृत्व ओर भोक्तृत्व--इन 
दोनोको मिरानेकी आवडयकता है । तीव्र वैराग्य ओर तीक्ष्ण 
बुद्धि होनेसे सांख्ययोगी कर्तृत्वको मिटाता है । उतना तीव्र 
वैराग्य ओर तीक्ष्ण बुद्धि न होनेसे कर्मयोगी दूसरोके हितके 
खयि ही सब कर्म करके भोक्तृत्वको मिटाता है । इस प्रकार 
सांख्ययोगी कतत्वका त्याग करके संसारसे मुक्त होता है ओर 
कर्मयोगी भोक्तृत्वका अर्थात्‌ कुछ पानेकी इच्छाका त्याग 
करके मुक्त होता हे । यह नियम है कि कर्तृत्वका त्याग कसेसे 
भोकतत्वका त्याग ओर भोक्तृत्वका त्याग करनेसे कर्ृत्वका 
त्याग सखतः हो जाता हे । कुछछ-न-कुछ पानेकी इच्छासे ही 
कर्तृत्व होता हे । जिस कर्मसे अपने छिये किसी प्रकारके भी 
सुखभोगकी इच्छा नहीं है, वह क्रियामात्र है, कर्म नहीं । जैसे 
यन्मे कर्तृत्व नहीं रहता, एसे ही कर्मयोगीमे कर्ृत नहीं रहता। 

साधकको संसारके प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदिमे 
स्पष्ट हौ अपना राग दीखता -है । उस रागको वह अपने 
बन्धनकरा सास कारण मानता है तथा उसे मिटानेकी चेष्टा भी 
करता ह । उस रागको मिटनेके छ्य कर्मयोगी किसी भी 
प्राणी, पदार्थं आदिक `अपना नहीं मानता त भण) वायं भदित अना नतीःमानदामः अपे म अपने छि्यि 
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कुछ नहीं करता तथा अपने खयि कुछ नहीं चाहता । 
क्रियाओंसे सुख लेनेका भाव न रहनेसे कर्मयोगीकी क्रिया 
परिणाममें सबका हित तथा वर्तमानमे सबकी प्रसन्नता ओर 
सुखके लिये ही हो जाती हे । क्रियाओसि सुख ठेनेका भाव 
होनेसे क्रियाओमें अभिमान (कर्तृत्व) ओर ममता हो जाती 
है । परन्तु उनसे सुख लेनेका भाव सर्वथा न रहनेसे कर्तृत्व 
समाघ्र हो जाता है। कारण कि क्रियाँ दोषी नहीं है 
क्रियाजन्य आसक्ति ओर क्रियाओकि फल्को चाहना ही दोषी 
है । जब साधक क्रियाजन्य सुख नहीं ठेता तथा क्रियाओंका 
फल नहीं चाहता तब कर्तृत्व रह ही कैसे सकता है? वयोकि 
कर्तृत्व टिकता हे भोक्तृत्वपर । भोक्तृत्व न रहनेसे कर्तृत्व 
अपने उददश्यमें (जिसके स्यि कर्म करता है, उसमे) लीन 
हो जाता है ओर एक परमात्मतत्त्व दोष रह जाता है । 
कर्मयोगीका "अहम्‌' (व्यक्तित्व) रीघ्र तथा सुगमता- 
पूर्वक नष्ट हो जाता है, जबकि ज्ञानयोगीका “अहम्‌' दूरतक 
साथ रहता हे । कारण यह है कि भें सेवक ह (केवल 
सेव्यके लिये सेवक हू, अपने लिये नही) -एेसा माननेसे 
कर्मयोगीका “अहम्‌' भी सेव्यकी सेवामें रुग जाता है; 
परन्तु “मै मुमुक्षु ह ेसा माननेसे ज्ञानयोगीका “अहम्‌' साथ 
रहता है। कर्मयोगी अपने खयि कुछ न करके केवक 
दूसरोके हितके छियि सब कर्म करता है, पर ज्ञानयोगी अपने 
हितके खयि साधन करता है । अपने हितके स्यि साधन 
करनेसे “अहम्‌' ज्यो-का-त्यों बना रहता हे । 
ज्ञानयोगकी मुख्य बात है-संसारकी खतन््र सत्ताका 
अभाव करना ओर कर्मयोगकी मुख्य बात है--रागका 
अभाव करना । ज्ञानयोगी विचारके द्वारा संसारकी सत्ताका 
अभाव तो करना चाहता है, पर पदार्थोमिं राग रहते हए 
उसकी सखतन््र सत्ताका अभाव होना बहुत कठिन है । यद्यपि 
विचारकालमे ज्ञानयोगके साधकको पदार्थोकी खतन्त्र 
सत्ताका अभाव दीखता है, तथापि व्यवहारकाले उन 
पदार्थोकी सखतन्त्र सत्ता प्रतीत होने रगती है। परन्तु 
कर्मयोगके साधकका लक्ष्य दूसरोको सुख परहुचानेका 
रहनेसे उसका राग खतः मिट जाता है । इसके अतिरिक्त 
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दष्टिसे किसी वस्तुको मायामात्र समकर एसे ही .उसका 
त्याग कर देना कठिन पडता है; परन्तु वही वस्तु किसीके 
काम आती हुईं दिखायी दे तो उसका त्याग करना सुगम 
पडता हे। जैसे, हमारे पास कम्ब पडे हैँ तो उन 
कम्बर्सरको दूसरोके कामम आते जानकर उनका त्याग 
करना अर्थात्‌ उनसे अपना राग हटाना साधारण बात हे; 
परन्तु (यदि तीव्र वैराग्य न हो तो) उन्हीं कम्बलंको 
विचारद्वारा अनित्य, क्षणभङ्ग, स्वके मायामय पदार्थ 
समञ्चकर एसे ही छोडकर चर देना कठिन है । दूसरी बात, 
मायामात्र समञ्जकर त्याग करनेमें (यदि तेजीका वैराग्य न 
हो तो) जिन वस्तुओमिं हमारी सुखबुद्धि नहीं है, उन खराब 
वस्तुओंका त्याग तो सुगमतासे हो जाता है, पर जिनमें 
हमारी सुखनुद्धि है, उन अच्छी वस्तुओंका त्याग कठिनतासे 
होता हे । परन्तु दूसरेके काम आती देखकर जिन वस्तुओमिं 
हमारी सुखनुद्धि है, उन वस्तुओंका त्याग सुगमतासे हो 
जाता हे; जैसे--भोजनके समय थालीमेसे रोटी निकालनी 
पड़े तो ठंडी, बासी ओर रूखी रोरी ही निकाङगे । परन्तु 
यदि वही रोटी किसी दूसरेको देनी हो तो अच्छी रोटी ही 
निकाटेगे, खराब नहीं । इसख्यि कर्मयोगकी प्रणालीसे 
रागको मिटाये बिना सौख्ययोगका साधन होना बहुत कठिन 
है । विचारद्वारा पदार्थोकी सत्ता न मानते हए भी पदा्थेमि 
स्वाभाविक राग रहनेके कारण भोगम फसकर पतनतक 
होनेकी सम्भावना रहती है । 

केवल असत्‌के ज्ञानसे अर्थात्‌ असत्को असत्‌ जान 
लेनेसे रागकी निवृत्ति नहीं होती *। जैसे, सिनेमामें 
दीखनेवाठे पदार्थो आदिकी सत्ता नहीं है- एसा जानते हए 
भी उसमें राग हो जाता है । सिनेमा देखनेसे चखि, समय, 
नत्र-रक्ति ओर धन--इन चारोका नारा होता है-एेसा 
जानते हृए भी रागके कारण सिनेमा देखते हे । इससे सिद्ध 
होता हैःकि वस्तुकी सत्ता न होनेपर भी उसमें राग अथवा 
सम्बन्धं रंहं सकता हे । यदि राग न हो तो वस्तुकी सत्ता 
माननेपर भी उसमे राग उत्पन्न नहीं होता। इसलिय 
साधकका ` मुख्य काम होना चाहिये-रागका अभाव 





+ असत्को असत्‌ जाननेसे उसकी निवृत्ति तभी होती है, जब अपने स्वरूपे स्थित होकर असत्को असत्रूपसे जानते 


है । स्वरूपे स्थिति करण-निरयेश्च है। परन्तु बुद्धि आदि करणोसे असतो असत्‌ जाननेसे उसकी निवृत्ति नहीं होती; क्योकि 
बुद्धि आदि करण भी असत्‌ है । अतः असतके ही हारा असतक्तो जाननेसे.उसव्की निवृत्ति कैसे हो सकती हे ` 
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त शमजवता- -------------- ाय श्रीमद्धगव दरीता * [ अध्याय ५ 


चाहे असत्‌ हो, चाहे सत्‌-असतसे विलक्षण हो, यदि उसमे | भी पदार्थ नहीं नोधा । ांधता है हमारा सम्बन्ध, जो रागसे 
रागं है तो वह बांधनेवाला हो ही जायगा । वास्तवमें हमें कोई । होता है । अतः हमारेपर राग मिटानेकी ही जिम्मेवारी है । 


परिदिष्ट भाव- यद्यपि "योग" के बिना कर्म ओर ज्ञान- दोनों ही बन्धनकारक हे, तथापि कर्म करनेसे उतना पतन 
नहं होता, जितना पतन वाचिक (सीखे हए) ज्ञानसे होता है। वाचिक ज्ञान नरको ठे जा सकता है - 
अन्ञस्यार्प्रद्धस्य सर्व॑ब्रह्मेति यो वदेत्‌। महानिरयजालेषु स॒ तेन॒ विनियोजितः ॥ 
| (योगवासिष्ठ, स्थिति° ३९) 
जो बेसमञ् मनुष्यको “सन कुछ ब्रह्य है' ेसा उपदेश देता है, वह उस मनुष्यको महान्‌ नरकोकि जालमे डाक देता हे । 
अतः वाचकं ज्ञानीकी अपेक्षा कर्म करनेवाला श्रेष्ठ है । फिर जो कर्मयोगका आचरण करता हे, उसकी श्रष्ठताका 


तो कहना ही क्या ! ज्ञानयोगी तो केवर अपने ल्य उपयोगी होता है, पर कर्मयोगी संसारमात्रके छिये उपयोगी होता 


है । जो संसारके किय उपयोगी होता है, वह अपने छ्य भी उपयोगी हो जाता है--यह नियम हे । इसछ्यि कर्मयोग 
विरोष हे। 

संख्ययोगके बिना तो कर्मयोग हो सकता है, पर कर्मयोगके बिना सांख्ययोग होना कठिन है (गीता- पांचवें 
अध्यायका छठा इलोक) । इसल्यि सांख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोग विरोष है । सांख्ययोगसे कर्मयोग श्रेष्ठ है ओर 
कर्मयोगसे भक्तियोग श्रेष्ठ है (गीता--छठे अध्यायका सैतालीसवाँ इलोक) । इसलिये गीतामें पहले सांख्ययोग, फिर 
कर्मयोग ओर फिर भक्तियोग-इस क्रमसे विवेचन किया गया हे *। 

फले कर्मयोग ओर ज्ञानयोग एक हैँ (गीता- पांचवें अध्यायका चोथा-पांचवां रखोक) । साधनमें कर्मयोग ओर 
भक्तियोग एक है--मैत्रः करुण एव च' (गीता १२।१३); व्योकि कर्मयोग ओर भक्तियोग--दोनोमें ही दूसररेको सुख 
देनेका भाव रहता है । कर्म करनेमे कममी ओर कर्मयोगी एक हैँ (गीता-- तीसरे अध्यायका पचीसवांँ इलोक) तथा तत्तज्ञ 
महापुरुष ओर भगवान्‌ भी कर्म करेमे साथ हे (गीता-- तीसरे अध्यायके बाईसवेसे छन्बीसवें इलोकतक) । इस प्रकार 
कर्मी, ज्ञानयोगी, भक्तियोगी ओर भगवान्‌--चारोके साथ कर्मयोगी एक हो जाता है-- यह कर्मयोगकी विरोषता है । 

सौख्ययोगमें तो अहम्का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, पर कर्मयोगमें क्रिया ओर पदार्थसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद 
होनेसे अहम्‌का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता। कर्मयोगमें अकर्म (अभाव) रोष रहता है (गीता- चौथे अध्यायका 
अढारहवां इलोक) ओर सांख्ययोगमे आत्मा रोष रहता है (गीता- छठे अध्यायका उन्तीसवांँ इलोक) । 


सम्वन्ध-अन भगवान्‌ कर्मयोगको श्रेष्ठ कहनेका कारण बताते है। 


ज्ञेयः स नित्यस्रयासी यो न दष्टि न काङ्कृति । 
निष्न्ो हि महाबाहो सुखं बन्धात््मुच्यते ॥ ३ ॥ 


महाबाहो = हे महाबाहो । न = न (किसीकी) हि = क्योकि 
=: त मनुष्य काङ्खति. = आकोक्षा करता है; | ननिर््धः = द्र्धसे रहित (मनुष्य) 
= सः. = वह (कर्मयोगी) | सुखम्‌ = सुखपूर्वक 
दष्ट = "(किसीसे) द्वेष | मित्यसच्यासी = सदा संन्यासी बन्धात्‌ = संसार-बन्धनसे 
 कसताहे (ओर) । ज्ञेयः; = समञ्ञनेयोग्य है प्रमुच्यते = मुक्त हो जाता है । 
 #* भागवते भी यही क्रम है- य | 
योगाखयो मया ग्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । जञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
| (श्रीमद्धा १९।२०। ६) 


(अपना कल्याण चाहनेवाले मतषयोके लिये मैने तीन योग-माग बताये है ज्ञानयोग, कर्मयोग 
तीनोकि सिवाय दूसरा कोड कल्याणका मागं नहीं है ।' बता ह ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर भक्तियोग । इन 


((-0. 1/८1114/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


मिः जा -- ~ 


इत्गोक ३ ] 


* साधक-संजीवनी ~~ कव + ३३९५ 


. 


व्याख्या-- महाबाहो" - "महाबाहो" सम्बोधनके दो 
अर्थं होते है एक तो जिसकी भुजां बड़ी ओर बलवान्‌ 
हों अर्थात्‌ जो शूरवीर हो; ओर दूसरा, जिसके मित्र तथा भाई 
बडे पुरुष हो । अर्जुनके मित्र थे प्राणिमात्रके सुहृद्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर भाई थे अजातरातु धर्मराज युधिष्ठिर । इसलिि 
यह सम्बोधन देकर भगवान्‌ अर्जुनसे मानो यह कह रहे है 
किं कर्मयोगके अनुसार सबकी सेवा करनेका बल तुम्हरे 
हे । अतः तुम सुगमतासे कर्मयोगका पालन कर सकते हो । 

'्यो न देष्टि-- कर्मयोगी वह होता है, जो किसी भी 
प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धान्त आदिसे द्वेष नहीं करता । 
कर्मयोगीका काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख 
पर्हुचाना । यदि उसका किसीके भी साथ किञचिन्मात्र भी द्वेष 
होगा तो उसके द्वारा कर्मयोगका आचरण साङ्गोपाङ्ग रहीं हो 
सकेगा। अतः जिससे कुछ भी द्वेष हो, उसकी सेवा 
कर्मयोगीको सर्वप्रथम करनी चाहिये । 

सबसे पहर “न द्वेष्टि" पद देनेका तात्पर्य यह है कि जो 
किंसीको भी बुरा समञ्जता है ओर किसीका भी बुरा चाहता 
हे, वह कर्मयोगके तत्त्वको समञ्च ही नहीं सकता । 


मार्मिक बात 


प्राणिमात्रके हितके उदेश्यसे कर्मयोगीके कल्ये बुराईका 
त्याग करना जितना आवरहयक है, उतना भलाई करना 
आवरयक नहीं है । भलाई करनेसे केवल समाजका हित 
होता है; परन्तु बुराईरहित होनेसे विश्वमात्रका हित होता हे । 
कारण यह है कि भत करनेमे सीमित क्रियाओं ओर 
पदार्थोकी प्रधानता रहती है; परन्तु बुराईरहित होनेमे 
भीतरका असीम भाव प्रधान रहता है । यदि भीतरसे बुरा 
भाव दूर न हुआ हो ओर नाहरसे भलाई करे तो इससे 
अभिमान पैदा होगा, जो आसुरी सम्पत्तिका मूर हे । भलाई 
करनेका अभिमान तभी पैदा होता हे, जब भीतर कुछ-न- 
कुछ बुराई हो। जहाँ अपूर्णता (कमी) होती हे, वहीं 
अभिमान पैदा होता है। परन्तु जहाँ पूर्णता है, वहां 
अभिमानका प्रश्र ही पैदा नहीं होता । 
गहराईसे देखा जाय तो नाडावान्‌ वस्तुओंकी सहायताके 
बिना भलाई नहीं की जा सकती । जिन वस्तुअओसि हम 
भलाई कसते है, वे वसतु हमारी हैँ ही नही; प्रत्युत उन्हीकी 


है, जिनकी हम भलाई करते है । फिर भी यदि भलाईका 


अभिमान होता है, तो यह नारावान्‌का सङ्गं है । जबतक 


नाडवानका सङ्ग है, तबतक "योग'की सिद्धि नहीं होती । 
मने भलईं की--यह अभिमान लुराईसे भी अधिक भ्य॑कर 
है; वर्योकि यह भाव मेँ-पनमे बैठ जाता है । कर्म ओर फल 
तो मिट जाते है, पर जबतक मै-पन रहता है, तबतक 
भ-पनमें बैठा हुआ भल्ईका अभिमान नहीं मिरता । दूसरी 
बात, बुराईको तो हम लुराईरूपसे जानते ही हँ, पर भलाईको 
बुराईरूपसे नहीं जानते। इसस्ि भत्ईके अभिमानका 
त्याग करना बहुत कठिन है; जैसे--रूहेकी हथकडीका तो 
त्याग कर सकते है; पर सोनेकी हथकडीका त्याग नहीं कर 
सकते; क्योकि वह गहनारूपसे दीखती दहै । इसल्यि 
बुराईरहित होकर दही भलाई करनी चाहिये । वास्तवे 
बुराईका त्याग होनेपर विश्चमात्रकी भलाई अपने-आप होती 
है, करनी नहीं पड़ती । इसलिये लुराईरहित महापुरुष अगर 
हिमाल्यकी एकान्त गुफामें भी बैठा हो, तो भी उसके द्वारा 
विश्वका बहुत हित होता हे । | 

"न काङ्ति'- कर्मयोगमें कामनाका त्याग मुख्य हे । 
कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदिकी 
कामना नहीं करता। कामना-त्याग ओर परहितमें परस्पर 
घनिष्ठ सम्बन्ध हे । निष्काम होनेके लिय दूसरेका हित कसना 
आवरयक हे । दूसरेका हित करनेसे कामनाके त्यागका बल 
आता है। 

' कर्मयोगमें कर्ता निष्काम होता है, कर्म नही; क्योकि जड 
होनेके कारण कर्म सयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकते । 
कर्मं कर्तकि अधीन होते हे, इसि कर्मोकी अभिव्यक्ति 
कर्तासि ही होती है । निष्काम कतकि द्वारा ही निष्काम-कर्म 
होते ह, जिसे कर्मयोग कहते हे । अतः चाहे कर्मयोग' कहे 
या “निष्काम-कर्म-दोनोंका अर्थं एक ही होता है। 
सकाम ` कर्मयोग होता ही नहीं । निष्काम होनेसे कर्ती 
कर्मफलसे असङ्गं रहता है; परन्तु जब कर्तम सकामभाव 
आ जाता है, तब वह कर्मफलसे बंध जाता है (गीता- 
पांचवे अध्यायका बारहवा इलोक) । सकामभाव तभी नष्ट 
होता है, जब कतौ कोई भी कर्म अपने छ्यि नहीं करता, 
प्रत्युत सम्पूर्ण कर्म दूसरोके हितके चयि ही करता है। 
इसल्यि कर्ताका भाव नित्य-निरन्तर निष्काम रहना चाहिये । 
कर्तां जितना निष्कामभाव होगा, उतना ही कर्मयोगका 
सही आचरण, होगा। कर्तकि सर्वथा निष्काम होनेपर 


कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। 


"जेयः स॒ निःयसव्यासी' - अर्जुने, युद्ध. न कर्के 
भिक्षा मोगकरजीवन-निर्वाह केकी इच्छा+भ्रकट की 
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थी--“गुरूनहत्वा हि महातुभावान्‌ श्रेयो भोक्तु 
भैश््यमपीह लोके" (गीता २।५) अर्थात्‌ गुरुजनोको न 
मारकर संन्यास छेना ही श्रेष्ठ हे । भगवान्‌ उसी ातका उत्तर 
देते हए मानो कह रहे है कि हे अर्जुन ! वह संन्यास तो 
गुरुजने मर जानेके भयसे किया जानेवाला बाहरी संन्यास 
है, पर कर्मयोगीका संन्यासं राग -दवेषके त्यागसे होनेवाला 


` नित्य संन्यास अर्थात्‌ भीतरी एवं सच्चा संन्यास हे । 


आगे छठे अध्यायके पहले रलोकमें भी भगवान 
केवल अग्रिका त्याग करनेवाले अर्थात्‌ संन्यास-आश्रममात्र 
ग्रहण करनेवाले पुरुषको संन्यासी न कहकर भीतरसे 
संसारके आश्रयका त्याग करनेवाले कर्मयोगीको ही संन्यासी 
कहा है। इस प्रकार भगवानके मतम कर्मयोगी ही 
वास्तविक संन्यासी हे! 

कर्म करते हए भी कमसि किसी प्रकारका सम्बन्ध न 
रखना ही सन्यास है। कर्मोसि किसी प्रकारका सम्बन्ध न 
रखनेवाठेको कर्मोका फल कभी किसी अवस्थामें 
किञ्चिनमात्र भी नहीं मिकता-- "न तु सत्र्यासिनां क्रचित्‌" 
(गीता १८।१२) । इसलिये शास्न-विहित समस्त कर्म 
करते हुए भी कर्मयोगी सदा संन्यासी ही है । 

कर्मयोगका अनुष्ठान किये निना संख्ययोगका पालन 
करना कठिन है । इसल्यि संख्ययोगका साधक पहले 
कर्मयोगी होता है, फिर सन्यासी (संख्ययोगी) होता हे। 
परन्तु कर्मयोगके साधकके ल्य संख्ययोगका अनुष्ठान 
करना आवर्यक नहीं हे । इसल्यि कर्मयोगी आरम्भसे ही 
संन्यासी हे । | 

जिसके रागद्ेषका अभाव हो गया है, उसे संन्यास- 
आश्रमम जानकी आवहयकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति, 
वस्तु, शरीर, इन्दियां, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है ओर 
अपने छ्य भी नहीं है एेसा निश्चय होनेके बाद राग-द्रेष 
मरकर एेसा ही यथार्थ अनुभव हो जाता है, फिर व्यवहारमे 
संसारसे सम्बन्ध दीखनेपर भी भीतरसे (रागद्वेष न रहनेसे) 
सम्बन्ध होता ही नहीं । यही ननित्यस॑न्यास' है। लौकिकं 
अथवा पारोकिक म्रत्येक कार्य करते समय कर्मयोगीका 


># श्रीमद्धगवद्गीता * 


[ अध्याय ५ 


संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद अर्थात्‌ किप्तताका अभाव ही 
संन्यास है ओर कर्मयोगीमे रागद्वेष न रहनेसे संसारसे 
किप्नता रहती ही नहीं । अतः कर्मयोगी नित्यसंन्यासी है| 

¶निर्टृन्ट्ो हि ०००००००००० सुखं बन्धात्प्रसुच्यते" ` 
साधनाके आरम्भे साधकके अन्तःकरणमें दन्द रहता है । 
सत्सङ्ग, साध्याय, विचार आदि करनेसे वह परमात्मप्राप्तिको 
अपना ध्येय तो मान ठेता है, पर उसके अपने कहलानेवाछे 
मन, इद्धियों आदिकी रुचि सखाभाविक ही भोग भोगने तथा 
संग्रह करनेमें रहती है । इसलिये साधक कभी परमात्- 
तत्तको प्राप्त करना चाहता है ओर कभी भोग एवं संग्रहको । 
उसे जैसा सङ्ग मिता है, उसीके अनुसार उसके भावम 
परिवर्तन होता रहता है । एेसा होनेपर भी वह भोगोको 
डान्तिसे नहीं भोग सकता; वरयोकि सत्सङ्ख आदिके संस्कार 
उसके अन्तःकरणमें वैराग्य (भोगोसे अरुचि) पैदा करते 
रहते हैँ । इस प्रकार साधकके अन्तःकरणमें न्द्र (भोग 
भोगू या साधन करू) चरता रहता है । इस द्वनदरपर ही 
अहंभाव टिका हुआ हे । हमें सांसारिक भोग ओर संग्रहमे 
क्गना ही नहीं हे, प्रत्युत एकमात्र परमात्मततत्वको ही प्रप्र 
करना है-एेसा दृढ़ निश्चय होनेपर इन्द्र नहीं रहता ओर 
अहंभाव परमात्मतत््वमे लीन हो जाता है। 

वास्तवमें संसारका महत्व अन्तःकरणमे अङ्कित हो 
जानेसे ही दन्द रहता हे । भोग भोगते रहनेसे, दूसरोसे सुख 
चाहते रहनेसे संसारके प्राणी-पदार्थोका महत्व अन्तःकरणमें 
अङ्कित हो जाता है । उनसे सुख ठेनेसे वह महत्त बढ़ता 
जाता हे, जिससे उनको प्राप्न करनेकी रुचि प्रबल हो जाती 
है । वह रुचि एक परमात्मप्रप्िके उदेरयको स्थायी ओर दृढ़ 
नहीं होने देती। इससे साधकमें द्वन्ध बना रहता है। 
उदेश्यकी दुढृताके स्यि साधकको यह पक्षा विचार करना 
चाहिये किं कितना ही सुख, आराम, भोग वयो न मिल 
जाय, मुञ्ञे उसे लेना ही नहीं है, प्रत्युत परहितके छ्यि 
उसका त्याग करना हे । यह विचार जितना दृढ़ होगा, उतना 
ही साधक निर्ध होगा । 

निर्न होनेकी मुख्य बात इसी इलोकें न दष्ट न 


संसारसे सर्वथा संन्यास रहता है, इसख्यि वह नित्यसंन्यासी | काङ्कति' पदोसे कही गयी है; जिसका तात्पर्य है- राग- 


ही सम्नेयोग्य हे। 


* गीताम आये "कर्मबन्धं हास्यसि" (२। ३९); श्रायते 


्ेषसे रहित होना । रागदवेषको मियनेके छियि यह विचार 


यते महतो भयात्‌ (२।४०); "जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते" 


(२। ५०); "मोक्ष्यसेऽशुभात्‌, (४। ९द्‌, `९। १); "वृजिनं संतरिष्यसि" 

(८। १५); “शुभादुभफलैरेवं (1 (४। २६); नाभ्रुवन्ति दुः । 

(८। १५); “शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः" १ ९।२८); मृल्युसंसारसागरात्‌ समुद्धता भवामि" (१ ३ दि 
| 


यहां आये “बन्धात्‌ प्रमुच्यते" पदोकि ही पर्यायवाची है 
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इल्गीक ४ | * 


-------------- 


करना चाहिये कि अपने न चाहनेपर भी अनुकूक्ता ओर 


प्रतिकूलता आती ही है अर्थात्‌ अपने चाहनेपर अनुकूता | 


आती हो-एेसी नात नहीं है ओर न चाहनेपर प्रतिकूलता 
न आती हो-एेसी बात भी नहीं हे। अनुकूरता- 
प्रतिकूकता तो प्राख्यके फलखरूप आती-जाती रहती है, 
फिर इसके अने अथवा जानेकी चाहना व्यो कर ? 
अनुकूकताके प्रति राग ओर प्रतिकूरताके प्रति द्रेष अपनी 
भूलसे होता हे । इस प्रकार विचार करसे भूर मिटकर 
रागद्वेष सर्वथा समाप्त हो जाते है । 

दूसरी बात यह है कि अपनी (स्वयंकी) सत्ता खत 
है, किसी पदार्थ, व्यक्ति, क्रियके अधीन नहीं है, क्योकि 
सुपुप्ति-अवस्थामे जब हम संसारको भूः जाते है, तब भी 
अपनी सत्ता बनी रहती है; जाग्रत्‌ ओर खप्र-अवस्थामें भी 
हम प्राणी, पदार्थके बिना रह सकते हैँ । फिर (अपनी 
सखतन््र सत्ता होते हुए भी) उनमें रागद्वेष करके हम उनके 
अधीन क्यों बनें ? इस प्रकार विचार करनेसे भी रागद्वेष 
मिट जते है । 

संसारका राग उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाला ह । यह राग 
कभी स्थायी नहीं रहता; किन्तु हम नये-नये प्राणी, पदाथमिं 
राग करके इसे बनाये रखनेकी चेष्टा करते हैँ । परन्त 
परमात्माकी अभिलाषा उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाली नहीं है; 


वर्योकि परमात्माका ही अरा होनेके नाते जीवका परमात्मासेः 


अखण्ड सम्बन्ध है । परमात्माकी अभिलाषा कभी घटती- 
बढती भी नहीं । केवल संसारम राग अधिक होनेपर वह 


घटती हुई ओर राग कम होनेपर बह बढ़ती हई दीखती हे । 
इसछ्यि “म सदा जीता रहः मै सब कुछ जान दः मेँ सदा 
सुखी रह --इस रूपमे सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप परमात्माकी 
अभिलाषा जीवमात्रमे निरन्तर रहती है । जब संसारका राग 
मिट जाता है ओर एकमात्र परमात्माकी अभिलाषा रह जाती 
है, त दनद्र नहीं रहता । 

कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग-तीनों ही योग- ` 
मारगोमिं निर्न होना बहुत आवर्यक ह । जबतक द्नद्र है, 
तबतक मुक्ति नहीं होती (गीता-सातवें अध्यायका 
सत्ताईसवां इरोक) । परमात्मततत्वकी प्राधिमे राग ओर 
द्रष-- ये दो कत्र हँ (गीता- तीसरे अध्यायका चौतीसवां 
इलोक) । निरदन्र होनेसे ये दोनों मिट जाते हैँ ओर इनके 
मिटनेसे सुखपूर्वक परमात्पतच्वकी प्रा्ि हो जाती हे ! 

संसारम उलह्नेके दो ही कारण हँ-राग ओर्‌ देष । 
जितने भी साधन है, सब राग-द्रेषको मिटनेके ल््यि ही 
हे * । राग-द्वेषके मिटनेपर नित्यप्राप्त परमात्मतत्वकी अनुभूति 
स्वतःसिद्ध है। इसमे परिश्रम है ही नही । कारण कि 
परमात्मतत्वकी अनुभूति असतके द्वारा नहीं होती, प्रत्युत 
असतकरे त्यागसे होती है। असत्की सत्ता राग-द्रेषपर ही 
टिकी हुई है। असत्‌ संसार तो खतः ही मिट रहा है, पर 
अपनेमें राग~द्रेषको पकडनेसे संसार स्थिर दीखता हे । अतः 
जो संसार निरन्तर मिट रहा है, उसमें रागद्वेष न रहनेसे मुक्ति 
नहीं होगी तो क्या होगा ? इसलिये निर्रन्र अर्थात्‌ राग-द्रेषसे 
रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता हे । 


परिरिष् भाव- बाहरके सुख-दुःख (सुखदायी-दुःखदायी परिस्थिति) मे सम ओर भीतरके सुख-दुःखसे रहित 


होना निर्न्ध' अर्थात्‌ द्रन्ररहित होना हे । 


तादाल्यमें चेतन-अंडाकी मुख्यतासे जिज्ञासा! रहती हे ओर जङ्-अंराकी मुख्यतासे कामना रहती हे । मनुष्ये भूख 
तो अविनाडी-तत्लकी रहती है, पर रुचि नादावान्‌की रहती है; वरयोकि अविनाहीकी भखको वह नाडावानके द्वार मिटानां 


चाहता है । भूख ओर रुचिका यह दद्र मनुष्यके संसार-बन्धनको दृढ़ करता हे । जब मतुष्यका संसारम राग 
तब उसकी जिज्ञासा पूर्णं हो जाती है ओर कामना मिट जाती है अर्थात्‌ वह निद्वन्ध हो जाता हे। 


-द्वेष नहीं रहता, 


सम्बन्ध- इस अध्यायके दूसरे शोकके पथमे भगवान ज्ञनवोग ओर कर्मयोग--दोनको परम कल्याण करनेवाठे बताया । उसकी 


व्याख्या अब अगेके दो उलेकोमें करते हे। 


साङ्ख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 


एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥ ४ । _ एकमप्यास्थितः _ सम्यगुभवोर्वन्दते _ फलम्‌ ॥ ४ ॥ __ ५ 





+ एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः । युज्यतेऽभिमतो हाथो यदसङ्गस्तु कृत्स्रः ॥ `. ` 


(श्रीमद्धा०-३ 1.३२ । २७) 


'योगियोकि समस्त योग-साधर्नोका एकमात्र अभीष्ट फल है- सम्पूणं संसारम आसक्तिका अभाव हो*जाना ।' 
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। 
| 
। 
॥ 
। 
| 
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#* श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय ५ 


३३८ 

बालाः = वेसमञ्च लोग न = नकि सम्यक्‌ = अच्छी तरहसे 

साङ्ख्ययोगो = सांख्ययोग ओर | पण्डिताः = पण्डितजनः आस्थितः = स्थित (मनुष्य) 
कर्मयोगको (क्योकि) उभयोः = टोनोके 

पृथक्‌ = अलग-अलग एकम्‌ = (इन दोनेमेसे) | फलम्‌ = फलरूप 
(फल्वाले) एक साधनमें (परमात्माको) 

प्रवदन्ति = कहते है, | अपि = भी विन्दते = प्राप कर केता हे । 


व्याख्या-"साङ्ख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न 
पण्डिताः'-इसी अध्यायके पहठे इरोकमें अर्जुने 
कर्मोका खरूपसे त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुषके पास 
जाकर ज्ञान प्राप्त करनेके साधनको “कर्मसंन्यास' नामसे 
कहा हे। भगवानने भी दूसरे इक अपने सिद्धान्तकी 
मुख्यता रखते हए उसे "संन्यास" ओर "कर्मसंन्यासः, 
नामसे कहा है । अब उस साधनको भगवान्‌ यहाँ "सांख्य ' 
नामसे कहते हें । भगवान्‌ इारीर-इरीरीके भेदका विचार 
करके स्वरूपमें स्थित होनेको "सांख्य" कहते हे । भगवानके 
मतमें “संन्यास' ओर “सांख्य' पर्यायवाची है, जिसमे 
कर्मोका खरूपसे त्याग करनेकी आवर्यकता नहीं है । 

अर्जुन जिसे "कर्मसन्यास' नामसे कह रहे है, वह भी 
निःसन्देह भगवानके द्वारा कहे “सांख्य' का ही एक 
अवान्तर भेद हे । कारण कि गुरुसे सुनकर भी साधक इारीर- 
डारीरीके भेदका ही विचार करता हे । 

'बालाः' पदसे भगवान्‌ यह कहते हे करि आयु ओर 
बुद्धिम बड़ होकर भी जो सांख्ययोग ओर कर्मयोगको 
अकृग-अकग फल्वाले मानते हे, वे बालक अर्थात्‌ 
बेसमञ्ञ ही हे । 


जिन महापुरुषोनि सौख्ययोग ओर कर्मयोगके तत्वको 
ठीक-ठीक समज्ञा है, वे ही पण्डित अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ है । वे 
लोग दोनोंको अक्ग-अलग फठ्वाङे नहीं कहते; वयोकि 
वे दोनों साधनोंकी प्रणाछियोंको न देखकर उन दोनोके 
वास्तविक परिणामको देखते हे । | 

साधन-प्रणाटीको देखते हुए स्वयं भगवानने तीसरे 
अध्यायके तीसरे इलोकमे सांख्ययोग ओर कर्मयोगको दो 
प्रकारका साधन स्वीकार किया है । दोनोंकी साधन-प्रणाली 
तो अकग-अक्ग है, पर साध्य अलग-अलग नहीं है । 

एकमप्यास्थितः सम्यगुभयार्विन्दते फलम्‌'- 
गीताम जगह-जगह सांख्ययोग ओर कर्मयोगका परमातम- 
प्राप्तिरूप फल एक ही बताया गया हे । तेरहवें अध्यायके 
चोबीसवें रलोकमें दोनों साधनोसे अपने-आपमे परमातम- 
तत्तका अनुभव होना बताया गया है । तीसरे अध्यायके 
उन्नीसवें इलोकमें कर्मयोगीके लिये परमात्माकी प्राप्ति बतायी 
गयी हे ओर बारहवें अध्यायके चौथे इलोकमें तथा तेरहवे 
अध्यायके चोंतीसवें रलोकमें ज्ञानयोगीके छिये परमात्माकी 
प्राप्ति बतायी गयी है । इस प्रकार भगवानके मतम दोनों 
साधन एक ही फल्वाठे है । 


परिरिषष्ट भाव- जो अन्य डाखरीय वातोको तो जानता हे, पर सांख्ययोग ओर कर्मयोगके तत्तको गहराईसे नहीं 


जानता, वह वास्तवमं बालक अर्थात्‌ बेसमञ्च है । 


गीताभरमें अविनाह्ञी तक्वके लि्यि "फलं शब्द इसी इलोकमें आया हे। "फल राब्दका अर्थ है- परिणाम । ` 
होनेवाले ततत्वको 'फकल' कहनेका तात्पर्य है कि इन दोनों साधनेमिं मनुष्यका 


कर्मयोग ओर ज्ञानयोग- दोनों साधनोसे प्रा 


अपना उद्योग मुख्य है । ज्ञानयोगमें विवेकरूपं उद्योग मुख्य है ओर कर्मयोगे परहितकी क्रियारूप उद्योग मुख्य है । 

म अपना उद्योग, परिश्रम सफल हो गया, इसल्यि इसको "फक कहा गया हे। यह फल नष्ट होनेवाला नहीं 

हे । कर्मयोग तथा ज्ञानयोग- दोनोंका फल आत्मज्ञान अथवा ब्रह्मज्ञान हे । 

धः 4:49 कर्मयोग है ओर कु न कना ज्ञानयोग हे । कुछ न करनेसे जिस तत्वकी प्राप्ति होती है, उसी 
तकी.म्रापनि कर्तव्यकर्म करनेसे हो जाती है । कसना आर न करना' तो साधन है ओर इनसे जिस तलक प्रा्ि होती 


हे, वह साध्य हे । 


^ चत्साङ्ख्यैः प्राप्यते < स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
"एक साङ्ख्य च योगं च यः परयति स परयति ॥ ५ ॥ 
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इतोक ५ । ५ 


न पापना 
साङ्ख्यैः = सख्ययोगियोकि द्वारा च = ओर 
दरार अपि = भी योगम्‌ = कर्मयोगको 
व ठ र तत्‌ स = वही (फलरूपमे) 
स्थ द गम्य = प्राप्त किया जाता | एकम्‌ = एक 
प्राप्यते = प्राप ४ है । (अतः) पड्यति = देखता है, 
जाता हे, यः = जो मनुष्य सः,च = वही (ठीक) 
योगैः = कर्मयोगियोके साङ्ख्यम्‌ = सांख्ययोग परयति = देखता हे । 


व्याख्या-"यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि 
गम्यते -पूर्वरखोकके उत्तरार्ध भगवानने कहा था कि 
एक साधनमें भी अच्छी तरहसे स्थित होकर मनुष्य दोनो 
साधनोके फलरूप परमात्मतत््तको प्राप्न कर लेता है । उसी 
बातकी पुष्टि भगवान्‌ उप्यक्त पदोमें दूसरे .ढंगसे कर रहे है 
कि जो तत्त्व सांख्ययोगी प्राप्त करते है, वही तत्त कर्मयोगी 
भी प्राप्त करते हे। 
संसारम जो यह मान्यता है कि कर्मयोगसे कल्याण नही 
होता, कल्याण तो ज्ञानयोगसे ही होता है- इस मान्यताको 
दूर करनेके लिये यहां “अपि' अव्ययका प्रयोग किया 
गया हे। 
सोख्ययोगी ओर कर्मयोगी-दोनंका ही अन्तमें कर्मोसे 
अर्थात्‌ क्रियारीक प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद होता हे। 
प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर दोनों ही योग एक हो जाते 
है । साधन-कालमें भी सांख्ययोगका विवेक (जड्-चेतनका 
सम्बन्ध-विच्छेद) कर्मयोगीको अपनाना पडता है ओर 
कर्मयोगकी प्रणाटी (अपने लिये कर्म न करनेकी पद्धति) 
सांख्ययोगीको अपनानी पडती हे । सांख्ययोगका विवेक 
परकृति-पुरुषका सम्बन्ध-विच्छेद करनेके छ्य होता है ओर 
कर्मयोगका कर्मं संसारकी सेवाके खयि होता है। सिद्ध 
होनेपर संख्ययोगी ओर कर्मयोगी--दोनोंकी एक स्थिति 
होती हैः वयोकि दोनों ही साधकोकी अपनी निष्टां हं 
(गीता- तीसरे अध्यायका तीसरा इटोक) । 
संसार विषम है । घनिष्ठ-से-घनिष्ठ सांसारिक सम्बन्धे 
भी विषमता रहती है। परन्तु परमात्मा सम हं । अतः 
समरूप परमात्माकी प्राप्ति संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद 
होनेपर ही होती है । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके खयि 
दो योगमार्गं है ज्ञानयोग ओर कर्मयोग । मेरे सत्‌- 
स्वरूपमें कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना-आसक्ति 
अभावमें ही पैदा होती है- एेसा समञ्चकर असङ्ग हो 
जाय--यह ज्ञानयोग है । जिन वस्तुओमिं साधकका राग है, 
उन वस्तुओंको दूसरोकी सेवामे खर्च कर दे ओर जिन 


व्यक्तिर्योमें राग है, उनकी निःस्वार्थभावसे सेवा कर 
दे- यह कर्मयोग है । इस प्रकार ज्ञानयोगर्मे विवेक- 
विचारके द्वार ओर कर्मयोगमें सेवके द्वारा संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता हे । 

"एके साङ्ख्यं च योगं च यः पड्यति स पड्यति'- 
पू्वरलोकके पूर्वार्धे भगवानने व्यतिरेक रीतिसे कहा था 
कि सांख्ययोग ओर कर्मयोगको बेसमञ्च छोग ही अल्ग- 
अलग फक देनेवाले कहते हैँ । उसी बातको अब अन्वय 
रीतिसे कहते है कि जो मनुष्य इन दोनों साधरनोंको फल- 
दष्टिसे एक देखता है, वही यथार्थरूपमें देखता हे । 

इस प्रकार चौथे ओर पांचवें इलोकका सार यह है कि 
भगवान्‌ सांख्ययोगः ओर कर्मयोग-दोनोंको खतन्त्र 
साधन मानते हँ ओर दोनोंका फल एक ही परमातमतत्ततकी 
प्राप्ति मानते हे । इस वास्तविकताको न जाननेवाठे मनुष्यको 
भगवान्‌ बेसमञ्च कहते है ओर इसे जाननेवाठेको भगवान्‌ 
यथार्थ जाननेवाला (बुद्धिमान्‌) कहते हे । 


किसी भी साधनकी पूर्णता होनेपर जीनेकी इच्छा, ` 
मेका भय, पानेका लालच ओर कसनेका राग- ये चारो 
सर्वथा मिट जाते हे । 

जो निरन्तर मर रहा है अर्थात्‌ जिसका निरन्तर अभाव 
हो रहा है; उस उरीरम मरनेका भय नहीं हो सकता; ओर 
जो नित्य-निरन्तर रहता है, उस खरूपमें जीनेकी इच्छा नहीं 
हो सकती तो फिर जीनेकी इच्छ ओर मरनेका भय किसे 
होता है? जब सरूप रारीरके साथ तादाल्य कर लेता हे, 
तब उसमे जीनेकी इच्छा ओर मरनेका भय उत्पन्न हो जाता 
है। जीनेकी इच्छा ओर मसेका भय- ये दोनों ज्ञान- 
योग' से (विवेकद्वारा) मिट जते ह । 

पानेकी इच्छा उसमें होती है, जिसमे कोई अभाव होता 
हे । अपना खंरूप भावरूप हे, उसमे कभी अभाव नहीं हो 
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सकता, इसलिये स्वरूपम कभी पानेकी इच्छा नहीं होती । | जाता है । पानेकी इच्छा ओर करनेका राग--ये दोनो 
पानेकी इच्छा न होनेसे उसमे कभी करनेका राग उत्पन्न नहीं | "कर्मयोग'से मिट जाते है । 

होता। स्वयं भावरूप होते हुए भी जब स्वरूप अभावरूप | ज्ञानयोग ओर कर्मयोग--इन दोनों साधनोमसे किसी 
शरीरके साथ तादाल्य कर केता है, तब उसे अपनेमे अभाव | एक साधनकी पूर्णता होनेपर जीनेकी इच्छा, मरनेका भय, 
प्रतीत होने छग जाता है जिससे उसमें पानेकी इच्छा उत्पन्न | पानेका लाल्च ओर करनेका राग- ये चारों सर्वथा मिर 
हो जाती है ओर पानेकी इच्छासे करनेका राग उत्त्न हो | जाते हे । 


परिदिष्ट भाव- सांख्ययोग ओर कर्मयोग--दोनों साधन लोकिक होनेसे एक ही ह । संख्ययोगमें साधक 
चिन्यतामें स्थित होता है ओर चिन्मयतामें स्थित होनेपर जडताका त्याग हो जाता है । कर्मयोगमें साधक जड़ताका त्याग 
करता है ओर जडताका त्याग होनेपर चिन्मयतामें स्थिति हो जाती है । इस प्रकार सांख्ययोग ओर कर्मयोग--दोनों ही 
साधनोके परिणामे चिनमयताकी प्राप्ति अर्थात्‌ चिन्मय स्वरूपमें स्थितिका अनुभव हो जाता हे । 

इारीरको संसारकी सेवामें रगा देना कर्मयोग है ओर इरीरसे स्वयं अरग हो जाना ज्ञानयोग है । चाहे इारीरको 
संसारकी सेवामें गा द, चाहे डरीरसे खयं अलग हो जा्यै--दोनोंका परिणाम एक ही होगा अर्थात्‌ दोनों ही साधनोँसे 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर खरूपमें स्थिति हो जायगी । 

यहोँ चोथे-पांचवें इलोकोमिं चोथे रलोकके पूरवार्धका सम्बन्ध पांचवें रलोकके उत्तरर्धके साथ है ओर पांचवें 
इलोकके पूरवार्धका सम्बन्ध चोथे इरोकके उत्तरार्धके साथ हे । 

कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग--इन तीन साधनम ज्ञानयोग ओर भक्तियोगका प्रचार तो अधिक है, पर 
कर्मयोगका प्रचार बहुत कम हे । भगवानने भी गीतामें कहा है कि “बहत समय बीत जानेके कारण यह कर्मयोग इस 
मनुष्यलकमें लतप्राय हो गया हे (चौथे अध्यायका दूसरा लोक) । इसक्यि कर्मयोगके सम्बन्धे यह धारणा बनी हई 
है कि यह परमातमप्रा्िका स्तन्न साधन नहीं है। अतः कर्मयोगका साधक या तो ज्ञानयोगे चला जाता है अथवा 
भक्तियोगमे चला जाता है; जैसे-- ` | 

तावत्‌ कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ 

| (श्रीमद्धा० ११।२०।९) 

तभीतक कमं करना चाहिये, जतक भोगे वैराग्य न हो जाय, (ज्ञानयोगका अधिकारी न बन जाय) अथवा 
मेरी लीला-कथाके श्रवणादि श्रद्धा न हो जाय (भक्तियोगका अधिकारी न बन जाय) ॥ 

परन्तु यहा भगवान्‌ ज्ञानयोगकी तरह कर्मयोगको भी परमात्मप्रा्तिका स्वतन््र साधन बता रहे है। उपर्युक्त चौथे-पांचवें 
रलकोकिं सिवाय गीताम अनेक जगह कर्मयोगके द्वार स्वतन्रतापूर्वक तत्वज्ञान, परमरान्ति, मुक्ति अथवा परमात्मतत्वकी 
मपि होनेकी नात आयी है; जैसे-^तत्खरयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति' (४।२८), "योगयुक्तो मुनिर््रह्म 
नचिरेणाधिगच्छति' (५। ६), `यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते (४। २२), ज्ञानाच्निदग्धकर्माणं तमाहः 
पण्डितं बुधाः" (४।१९), 'युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमापोति नैष्ठिकीम्‌' (५। १२) । 

, श्रीमद्भागवते भी कर्मयोगको परमालमप्राधिका स्तनत्र साधन बताया गया है- - 
स्वधमंस्थो यजन्‌ यजञैरनाीः काम उद्धव । न याति स्वर्गनरकौ यद्न्यन्न समाचरेत्‌ ॥ ` 


५ ट भोगोदी [> (११।२०। १०) 
जो स्वधर्मे स्थित रहकर तथा भोगोकी कमनाका त्याग करके अपने कर्तव्य-कमेकि द्वारा भगवानक्ता पुजन करता 


च ` क = = च 


हे तथा सकामभावपूर्वक 1, उ 

व कोई कर्म नहीं करता (५ स्वग या नरके नहीं जाना पड़ता अर्थात्‌ वह कर्मबन्धनसे मुक्त 
असल्लोके वर्तमानः स्वधम॑स्थोऽनधः रुचिः । ज्ञानं विशुद्धमापरोति मद्धक्तिं वा यदृच्छया ॥ 
'खधर्ममेःम्थित वह कर्मयोगी इस लोकम सब कर्तव्य-कर्मोका आचरण पाप 1 

परिश्रमके त्वज्ञानको अथवा परमप्रेम (पराभक्ति) को प्राप्त कर केता हे ।' क, छ 
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तात्पयं यह हुआ कि कर्मयोग साधकको ज्ञानयोग अथवा भक्तियोगका अधिकारी भी बना देता है ओर खतन्रतासे 
कल्याण भी कर देता है । दूसरे इ्दोमे, कर्मयोगसे साधन-ज्ञान अथवा साधन-भक्तिकी आप्ति भी हो सकती है ओर 
साध्य-ज्ञान (तत्वज्ञान) अथवा साध्य-भक्ति (परमप्रेम या पराभक्ति) की प्राप्ति भी हो सकती हे । 


सम्बय-इसी अध्यायके दूसरे दलयेकमें भगवान्‌ने संयास-(सांस्ययोग-) की अपेक्षा कर्मयोगको शरेष्ठ बताया। अब उसी बातको दूसरे 


प्रकारसे कहते हे । 
सन्यासस्त॒ महाबाहो 


योगयुक्तो सुनिर््रह्य 





नी 





तु = परन्तु आप्तुम्‌ = सिद्ध होना नचिरेण = रीघ्रही 

महावाहो = हे महाबाहो ! दुःखम्‌ = कठिन है । ब्रह्म = ब्रह्मको 

अयोगतः = कर्मयोगके जिना | मुनिः = मननरीलः अधिगच्छति = प्राप्त हो 

सब्यासः* = सांख्ययोग योगयुक्तः = कर्मयोगी जाता हे । 
व्याख्या--“सत्र्यासस्तु महाबाहो दुःखमाघ्रु- | दूसर्योका हित कैसे हो ? इस भ्रकार मनन करनेसे रागका 

मयोगतः'-सांख्ययोगकी सफकताके छ्य कर्मयोगका | त्याग सुगमतासे होता हे। 

साधन करना आवहयक है; वयोकि उसके बिना साख्य- | उपर्युक्त पदमे भगवान्‌ कर्मयोगकी विरोषता बता रहे हे 


योगकी सिद्धि कठिनतासे होती है। परन्तु कर्मयोगकी 
सिद्धिके ल्य सौख्ययोगका साधन करनेकी आवरयकता 
नहीं है । यही भाव यहाँ "तु" पदसे प्रकट किया गया है । 

साख्ययोगीका लक्ष्य परमात्मतत्वका अनुभव करना 
होता है। परन्तु राग रहते हए इस साधनके द्वारा 
परमात्मतत्त्वके अनुभवकी तो बात ही क्या है, इस साधनका 
समञ्जे आना भी कठिन है ! 

राग मिटानेका सुगम उपाय है--कर्मयोगका अनुष्ठान 
करना । कर्मयोगमें प्रत्येक क्रिया दूसरेकि हितके ल्यि ही की 
जाती है। दूसरोके हितका भाव होनेसे अपना राग स्वतः 
मिरता है । इसल्यि कर्मयोगके आचरणद्रारा राग मिटाकर 
संख्ययोगका साधन करना सुगम पड़ता दै । कर्मयोगका 
साधन किये बिना संख्ययोगका सिद्ध होना कठिन हे । 

"योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति'- अपने 
निष्कामभावका ओर दूसरोके हितका मनन करनेवाठे 
कर्मयोगीको यहाँ "मुनिः" कहा गया हे । 

कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रियाको करते समय 
यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम हे या सकाम? 
सकामभाव आते ही वह उसे मिटा देता है; क्योकि 
सकामभाव आते ही वह क्रिया अपनी ओर अपने लियि 
हो जाती हेै। 


कि कर्मयोगी रीघ्र ही परमात्मतत्वको प्राप्त कर लेता हे। 
परमात्मतत्वकी प्रा्तिमे विकम्बका कारण है-संसारका 
राग निष्कामभावपूर्वक केवर दूसरोके हितके खयि कर्म 
करते रहनेसे कर्मयोगीके रागका सर्वथा अभाव हो जाता है 
ओर रागका सर्वथा अभाव. होनेपर खतःसिद्ध परमात्म- 
तक्तकी अनुभूति हो जाती है । इसी आडशयको भगवानने 
चौथे अध्यायके अडतीसवें रटोक्ें “तत्स्वयं योगसंसिद्धः 
कालेनात्मनि विन्दति' पदसे बताया हे कि योगसंसिद्धः 
होते ही अपने-आप त्तवज्ञानकी प्रप्ि अवरयमेव हो जाती 
हे। इस साधनमें अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं है । इसकी 
सिद्धिम कठिनाई ओर विलम्ब भी नहीं है । 

दूसरा कारण यह है कि देहधारी- देहाभिमानी मनुष्य 
सम्पूर्णं कर्मोका त्याग नहीं कर सकता, पर जो कर्मफलका 
त्यागी है, वह त्यागी कहलाता है (अठारहवे अध्यायका 
ग्यारहवाँ इलोक) । इससे यह ध्वनि निकठती हे कि 
देहधारी कर्मोका त्याग तो नहीं कर सकता, पर 
कर्मफलका-फलेच्छाका त्याग तो कर ही सकता हे । 
इसल्यि कर्मयोगमें सुगमता हे। | 

कर्मयोगकी महिमामे भगवान्‌ कहते हँ कि कर्मयोगीको 
तत्कर ही रान्ति प्राप्त हो जाती है--्यागाच्छान्ति- 
रनन्तरम्‌" (गीता १२।१२)। वह संसारबन्धनसे 





* यद्यपि यहाँ सन्यास पद “आपुम' क्रियाका कमं होनेसे उसमे द्वितीया होनी चाहिये, तथापि “तु पदको निपात संज्ञा 
{भ {नः 


मानकर उससे कमं उक्त होनेसे "संन्यास" पदमे प्रथमा हुईं हे । 


((-0. 1/(1111(4<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 60810011 








> श्रीमद्धगवद्रीतां * 


व न 


सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है-- सुखं बन्धा्ममुच्यते' 
(गीता ५।३) । अतः कर्मयोगका साधन सुगम, रीघ्र 


सम्बस--अब भगवान्‌ कर्मयोगीके लक्षणोका वर्णन करते हं। 


॥ अध्याय ॥ । 
सिद्धिदायक ओर किसी अन्य साधनके बिना परमात्मप्रप्ि 


करानेवाला स्वतन्त्र साधन हे । 


योगयुक्तो विदद्धात्मा विजितात्मा जितेन्धियः । 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न॒ किप्यते ॥ ७ ॥ 


जितेन्द्रियः = जिसकी इन्द्रियां । अपने वदाम है आत्मा है, (एसा) 
अपने वहामें है (ओर) योगयुक्तः = कर्मयोगी 

विशुद्धात्मा = जिसका अन्तः- | सर्वभूतात्प- कुर्वन्‌ = (कर्म) करते हृए 
करण निर्म है, | भूतात्मा = सम्पूरणं प्राणिर्योकी | अपि = भी 

विजितात्मा = जिसका उारीर आत्मा ही जिसकी । न, लिप्यते = लिप्त नहीं होता । 


` व्याख्या-"जितेद्धियः'-इन्दरयां वराम होनेका 
तात्पर्य है--इन्दियोंका राग-द्वेषसे रहित होना । राग दरेषसे 
रहित होनेपर इन्द्रियो मनको विचलित करनेकी दाक्ति नहीं 
रहती * । साधक उनको अपने मनके अनुकूल चाहे जहाँ 
लगा सकता हे । 
' कर्मयोगके साधकके ल्य इद्ि्याका वराम होना 
आवर्यक है । इसीखियि भगवान्‌ कर्मयोगके प्रकरणम 
इद्धियोको वराम करनेकी नात विरोषरूपसे कहते है, 
जैसे--"यस्त्विन्दियाणि मनसा नियम्य' (२।७); 
'तस्मात््वमिन्ियाण्यादो नियम्य' (३।४९१) । कर्मयोगी- 
का कमेक साथ अधिक सम्बन्ध रहता है; इसल्यि इन्द्रियां 
वराम न होनेसे उसके विचकित होनेकी सम्भावना रहती है । 
कर्मयोगके साधनमें दूसरोके हितके ल्य सेवारूपसे 
कर्तव्य-कर्म करना आवर्यक है, जिसके खयि इन्र्योका 
वामे होना बहुत जरूरी है। इद्धया वहामे हए बिना 
कर्मयोगका साधन होना कठिन हे। त 
विशुद्धात्मा --अन्तःकरणकी मलिनतामे हेतु 
है- सांसारिक पदारथोका महत्व । जहाँ पदार्थोका महत्व 
रहता हे, वहीं उनकी कामना रहती है। साधकं निष्काम 
तभी होता है, जब उसके अन्तःकरणमें सांसारिक पदार्थोका 


` कलवा सृ च दृषा च भुक्तवा घ्रात्वा च यो नरः । न हष्यति रलायति वा स विज्ञेयो जितेद्धियः ॥ 


जानना चाहिये ।' 


† चाहे. अपने दारीरसे असङ्ग हयो जाय, चाहे अपने शरीर. 


महत्त नहीं रहता । जबतक पदार्थोका महत्व हे, तनतक वह 
निष्काम नहीं हो सकता । 

एक परमात्मप्राप्तिका दुढ्‌ उद्देरुय होनेसे अन्तःकरणकी 
जितनी जल्दी ओर जैसी शुद्धि होती है, उतनी जल्दी ओर 
वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठानसे नहीं होती । इसलिये 
कर्मयोगमें एक उदर्य होनेकी जितनी महिमा है, उतनी 
किसीकी नहीं| 

“विजितात्मा'--कर्मयोगमें ₹रारीरके सुख-आरामका 
त्याग करनेकी बड़ी भारी आवरहयकता है । अगर इारीरसे 
आर्स्य-प्रमाद होगा, तो कर्मयोगका अनुष्ठान नहीं हो 
पायेगा । अतः यहो भगवानने रारीरको वामे करनेकी बात 
कही हे । 

'सर्वभूतात्मभूतात्मा"--कर्मयोगीको सम्पूर्णं 
प्राणि्योके साथ अपनी एकताका अनुभव हो जाता है । 
जैसे शरीरके किसी एक अङ्गे चोट गनेसे दूसरा अङ्ग 
उसकी सेवा करनेके छखिये सहजभावसे, किसी अभिमानके 
बिना, कृतज्ञता चाहे बिना सवतः लग जाता है. एसे ही 
कर्मयोगीके द्वारा दूसरोको सुख ॒परहैचानेकी चेष्टा 
सहजभावसे, किसी अभिमान या कामनाके बिना, कृतज्ञता 
चाहे बिना स्तः होती है । वह सेवा करके छियि किसी भी 


(मनुस्मृति २। ९८) 


जो पुरू सुनकर, छूकर्‌, देखकर, खाकर ओर सघकर न तो भ्रसन्न होता हे ओर ५ खिन्न होता ह, उसे ही जितेन्धिय 


सम्पूरणं प्राणियोके शरीरोसे एकता मान ल- दोनोका 


परिणाम एक ही होगा । ज्ञानयोगी अपने शरीरसेःअसङ्ग होता है ओर कर्मयोगी सब ररीरोके साथ अपने डारीरकी एकता मानता 


है। एकता माननेसे वह उदार हो जाता है । 


(-0. /111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


क यि कोक छक) क 0 = ७9 क 


इत्ोक ७ | 


प्राणीको अपनेसे अरग नहीं समञ्चता, सबको अपने ही 
अङ्क मानता हे । 

जैसे अपने उारीरमें भित्न-भिन्न अवयवोंसे भिन्नभित्र 
व्यवहार होनेपर भी सब अवयवेकि साथ अपनापन समान 
(एक ही) रहता हे, एसे ही कर्मयोगीके द्वारा मर्यादाके 
अनुसार संसारम यथायोम्य भिन्न-भिन्न व्यवहार होनेपर भी 
सबके साथ अपनापन समान रहता है। 

अपना राग मिटानेके ल्यि “सर्वभूतात्मभूतात्मा" होना 
अर्थात्‌ सब प्राणियोके साथ अपनी एकता मानना बहुत 
आवरयक है। कर्मयोगीका सखभाव है- उदारता! 
सर्वभूतात्मभूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती । 


| विष बात | ब्रात | 


क्रिया ओर पदार्थके साथ हम निरन्तर नहीं रह सकते 
ओर वे हमारे साथ निरन्तर नहीं रह सकते । कारण यह है 
कि क्रिया ओर पदार्थे निरन्तर परिवर्तन होता है, पर 
हमरेमें (स्रूपसे) कभी परिवर्तन नहीं होता । इसलिये 
क्रिया ओर पदार्थ निरन्तर हमारा त्याग कर रहे हैँ । हम भी 
इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते है, परमडान्ति पा 
सकते हँ । इनके साथ रहकर हम मुक्ति, परमान्ति नहीं पा 
सकते; वयोकि इनके साथ रहनेका हमारा स्वभाव नहीं हे 
ओर हमारे साथ रहनेका इनका स्वभाव नहीं है । इसखिये 
क्रिया ओर पदार्थको दूसरोकी सेवामे रगाना है । दूसरोकी 
सेवामें लगाना हमारी महत्ता नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता हे । 
जो वास्तविकता होती है, वह सहज होती हे अर्थात्‌ उसमे 
परिश्रम ओर अभिमान नहीं होता। अवास्तविकतामें ही 
परिश्रम ओर अभिमान होता हे। 
क्रिया ओर पदार्थ दूसररोकी सेवामें तभी ल्ग सकते है 
जब हमारेमें उदारता" आ जाय । यहाँ ध्यान देनैकी बात है 
कि उदारता हमारा स्वरूप है ५ । इसलिये उदारतामें न तो 
धन खर्च करनेकी आवरयकता है ओर न परिश्रम करनेकी 
आवरयकता है। आवरयकता केवल इसी बातकी है कि 
हम सुखीको देखकर प्रसन्न हो जार्यै ओर दुःखीको देखकर 
करुणित, दयालु हो जार्यै । हदयमें यह करुणा पैदा हो जाय 


* साधक-संजीवनी * 
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कि यह सुखी कैसे हो? सुखीको देखकर एेसा भाव हो जाय 
कि सभी सुखी हो जार्यै ओर दुःखीको देखकर एेसा भाव 
हो जाय कि कोई दुःखी न रहे। 

भगवान्‌ने भोग ओर संग्रहको साधनम नाधक बताया 
है (गीता-- दूसरे अध्यायका चौवाटीसवाँ इलोक) । 
सुखीको देखकर प्रसन्न होनेसे भोग भोगनेकी इच्छा मिट 
जाती है; क्योकि भोग भोगनेमे जो सुख मिरूता है, वह 
सुख हमें दूसररोको सुखी देखकर विरोषतासे मिरु जायगा 
तो हमे भोग भोगनेकी आवर्यकता नहीं रहेगी । दुःखीको 
देखकर दुःखी होनेसे संग्रह केकी इच्छा मिर जाती है, 
वयोकि अपना दुःख मिटानेके छिये जिन वस्तु्ओंका हम 
संग्रह करते है ओर व्यय करते हँ, वे खतः दूसरोका दुःख 
दूर करेमें लग जर्यगी । जैसे अपनेपर कोई दुःख आनेसे 
हम उसे दूर कसेकी चेष्टा करते है, एेसे ही दूसरेको दुःखी 
देखकर अपनी राक्तिके अनुसार उनका दुःख दूर करनेकी 
चेष्टा होने कगेगी । 

प्रसन्नता ओर करुणामे एक विलक्षण रस है । वह स्स 
क्रिया ओर पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद कर्के जीवको 
परमात्मखरूप नित्य रसके साथ अभिन्न करा देता हे । 

"योगयुक्तः" -- जितेन्द्रिय, विराद्धात्मा, विजितात्मा 
ओर सर्वभूतात्मभूतात्मा--इन चार पूर्वोक्त लक्षणेसि युक्त 
जो कर्मयोगी है, उसे ही यहाँ "योगयुक्तः" कहा गया हे । 

साधनमें खाभाविक प्रवृत्ति न होनेमें कारण है--उदेर्य 
ओर रुचिमें भिन्नता । जबतक अन्तःकरणमें संसार्का महत्व 
है, तबतक उदर्य ओर रुचिका संघर्ष प्रायः मिरता नहीं । 
उदर्य अविनारी परमात्माका होता है ओर रुचि प्रायः 
नादावान्‌ संसारके प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदिकी होती 
है । उदर्य ओर रुचि अभिन्न हो जानेपर साधन स्तः 
तेजीसे होने ठगता है। यहां “योगयुक्तः पद एसे 
कर्मयोगीके खयि आया है, जिसका उद्य ओर रुचि 
अभिन्न हो गयी है अर्थात्‌ उदेश्य ओर रुचि-दोनां एक 
परमात्मामे ही हो गये हें । 

उत्पन्न ओर नष्ट होनेवालखा फल किञ्चिन्मात्र भी न चाहे, 
तभी कर्मयोग होता है 1 फर ओर उदर्य दनां भिन्न-भिन्न 
होते है । कर्मयोगीमें फलकी इच्छा तो नहीं होती, पर उदर्य 





* उदारता गुण भी है ओर अपना स्वरूप भी । हमारे पास जो पदार्थ है, वे दूसरोकी सेवामे कग जार्य--इस भावसे उन 


दूसरोकी सेवामे लगाया जाय, यह उदारता "गुण" है । हमारे पास जो पदार्थ है, वे हमारे हँ ही नही-एेसा समञ्जकर उनहं दूसरोकी 


रह जाता हे । 


सेवामें लगाया जाय, यह उदारता हमारा “स्वरूप है; क्योकि इसमें पदार्थोसि सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है ओर स्वरूपज्यों -का-त्यो 


४ ५ 
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* ओरीमद्धरगवदीता * 


त 


अवर्य होता है । कर्मयोगीका उददेङ्य वही होता है, जो 
सबको मिल सकता है ओर सदा साथ रहता है। जो 
किंसीको मिलता है, किसीको नहीं मिता ओर कभी रहता 
है, कभी नहीं रहता, वह उसका उदैहय नहीं होता है । इस 
दष्टिसे उदेश्य सदा परमात्तत्वका ही होता हे । परमात्मतत्त्व 
किसी कर्म, अभ्यास आदिका फल नहीं है । फल उत्पन्न 
ओर नष्ट होनेवाल्म होता है, पर परमात्मा नित्य रहते हे । 
उत्यन्न ओर नष्ट होनेवाटी वस्तुको कर्मयोगी चाहता ही नही; 
क्योकि उसकी चाहना ही परमात्मप्राप्निमे बाधक हे । एकमात्र 
परमात्माका ही उदर्य होनेसे कर्मयोगीको “योगयुक्त कहा 
गया हे। 

यहाँ जिसे "योगयुक्तः" कहा गया है, उसे ही छठे 
अध्यायके चौथे इलोकमें "योगारूढः' कहा गया है । 

' कुर्वन्नपि न किष्यते-- कर्मयोगी कर्म करते हुए भी 
कर्मोसि नहीं बैधता । कमेकि बन्धनमें हेतु है केकि प्रति 
ममता, केकि फलकी इच्छा, कर्मजन्य सुखकी इच्छा तथा 
उसका भोग ओर कर्तृत्वाभिमान*। सारादामे कर्मसि 
कुछन-कुछ पानेकी इच्छा ही बन्धनमे कारण है । 
किञ्चिन्मात्र भी पानेकी इच्छा न होनेके कारण कर्मयोगी कर्म 
करते हृए भी उनसे धता नहीं अर्थात्‌ उसके कर्म अकर्म 
हो जतेहै। ` 

सौख्ययोगी तो "गुणा गुणेषु वर्तन्ते (गीता ३।२८) 
गुण ही गुणोमें बरत रहे हँ -एेसा मानकर कर्मोसि नहीं 


[ अध्याय ५ 


धता, पर कर्मयोगी परहितके लिये कर्म करते हए भी 
कममेसि नहीं बैधता । केवल दूसरोके छ्िये कर्म किये जानेसे 
उसके कर्म भी “गुणा गुणेषु वर्तन्ते की तरह ही हो 
जाते हे । 

यहाँ “अपि पदमे एक भाव यह भी है कि कर्मयोगी 
कर्म करते समय तो निर्लिंप् है ही, कर्म न करते समय भी 
वह निक्त है (गीता--चोथे अध्यायका अटारहवांँ 
इक) । उसका कर्म करने अथवा न करनेसे कोई 
प्रयोजन नहीं रहता (गीता- तीसरे अध्यायका अटारहवां 
इल्ेक) । वह सदा ही निर्टिंप्न रहता हे । 

तात्पर्य ॑है कि सांख्ययोगी जडताका त्याग करके 
चिन्मयताके साथ अपनी एकता मानता है ओर कर्मयोगी 
अपने कहलानेवाठे इारीर, मन, इन्वियां आदिकी संसारके 
साथ एकता मानता है अर्थात्‌ पदार्थ, इारीर, मन, इन्दियां 
आदिको ओर उनकी क्रियाओंको अपनी नहीं मानता; किन्त 
उनको संसारकी ओर संसारके ल्य ही मानता है । कर्मयोगी 
जब पदार्थ, मन, बुद्धि आदिको ओर उनकी क्रियाओंको 
केवर संसारकी ही मानता है, तो फिर उनके द्वारा किसीका 
हित हो गया, किसीको सुख पहुंचा, किसीका उपकार हो 
गया तो वह भने किया' भेर दवारा एेसा हआ"-एेसा कैसे 
मान सकता है? नहीं मान सकता । इसख््यि वह कर्म करता 
हुम भी कर्तं नहीं होता अर्थात्‌ कर्मेसि लि 
नहीं होता । 


परिशिष्ट भाव--ररीर, इन्र ओर अन्तःकरणसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेके कारण जन कर्मयोगीको सम्पूर्ण 
भाणिर्यके साथ अपनी एकताका अनुभव हो जाता है, तब कर्म करते हृए भी उसमें कर्तापन नहीं रहता । कर्तापन न रहनेसे 
उसके द्वारा होनेवाठे कर्म जन्धनकारक नहीं होते (गीता--अटारहवें अध्यायका सत्रहवाँ इलोक) । 


सम्क्--कमोके होने तषवर्े कर्मोगीकौ वात कहकर अव भगवान्‌ आगेके दो सलोकोभे संस्वयोगके साधनक बात कहे है। 
नैव किञ्चित्करोमीति: युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
परयञ्भण्वन्स्पहाङ्जिघ्न्नश्नन्गच्छन्स्वपञ्धसन्‌ ॥ ८ ॥ 


` = तत्तको 
` ' जाननेवाल्र 


परवन्‌ ~ वाना । सहन = दूता दुभा, ` = 





इद्धियाणीद्धियार्थेषु, वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 


= संख्ययोगी 
= देखता हआ, 


= सुनता हआ, 


शृण्वन्‌ 
| स्पृशन्‌ = छता हआ, 








* वूसरे-अध्यायके सैतालीसवें इलोकरमे कर्मयोगके स्वरूपका विवेचन करते ८ 
कमेकि अतिःममरता, कर्मजन्य सुखकी इच्छाः्तथा उसका भोग ओर कर्तृत्वाभिमान 7 व र 
कदाचन पदोसे कमोकि फलकी इच्छा मिटानेके लिये कहा है। 1 
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इत्गोक ५-९ ] 





--~---------- साक नीती 
जिघ्रन्‌ = सुँघता हआ, श्वसन्‌ = धास केता हुभा | वर्तन्ते = बरत रही है-- 
अरनन्‌ = खाता हुआ, (तथा) ` इति = एसा 
गच्छन्‌ . = चरता हुआ, उन्मिषन्‌ = आंख खोता धारयन्‌ = समञ्जकर 
गृह्णन्‌ = ग्रहण करता हुआ (ओर) किञ्चित्‌ = “(में स्वयं) कुछ 

हुआ, निमिषन्‌ = मूदता हुआ एव = भी 
प्रलपन्‌ = बोरता हुआ, अपि = भी न = नहीं 
विसृजन्‌ = ` (मल-मूत्रका) | इद्दियाणि = “सम्पूर्ण इद्धया | करोमि . = कत्ता ह 
त्याग करता हुआ, | इन्दियार्थेषु = इन्द्रियोके इति = एसा 
स्वपन्‌ = सोता हआ, विषयमे मन्येत = माने। 


व्याख्या-- तत्त्ववित्‌ युक्तः'- यहां ये पद सांख्य- 
योगके विवेकडीरु साधकके वाचक है, जो तत्ववित्‌ 
महापुरुषकी तरह निर्भ्ान्त अनुभव करनेके ल्य तत्पर रहता 
है । उसमें एेसा विवेक जायत्‌ हो गया है कि सब क्रियां 
भ्कृतिमें ही हो रही हे, उन क्रियाओंका मेरे साथ कोई 
सम्बन्ध है ही नहीं । 
जो अपनेमे अर्थात्‌ स्वरूपम कभी किञ्चिन्मात्र भी किसी 
क्रियाके कर्तापनको नहीं देखता, वह "तत्ववित्‌ है । उसमे 
नित्य-निरन्तर खाभाविक ही यह सावधानी रहती है कि 
स्वरूपम कर्तापन है ही नहीं । प्रकृतिके कार्य शरीर, इन्दि 
मन, बुद्धि, प्राण आदिके साथ वह कभी भी अपनी एकता 
स्वीकार नहीं करता, इसलिये इनके द्वार होनेवाटी 
क्रियाओंको वह अपनी क्रियार्पँ मान ही कैसे सकता है ? 
वास्तवमें उपर्युक्त स्थिति स्वरूपसे सभी मनुष्योकी है; 
परन्तु वे भूकसे खरूपको क्रियाओंका कर्ता मान लेते हैँ 
(गीता- तीसरे अध्यायका सत्ताईसवां उरोक) । 
परमात्माकी जिस राक्तिसे समष्टि संसारकी क्रियाँ हो रही 
है, उसी रक्तिसे व्यष्टि दारीरकी क्रियाँ भी हो रही है । परन्तु 
समष्टिके ही क्षुद्र अंडा व्यष्टिके साथ अपना सम्बन्ध मान 
लेनेके कारण मनुष्य व्यष्टिकी कुछ क्रियाओंको अपनी 
क्रियाँ मानने कग जाता हे । इस मान्यताको हटानेके छ्य 
ही भगवान्‌ कहते हँ कि साधक अपनेको कभी कर्ता न 
माने। जबतक किसी भी अंहामे कर्तापनकी मान्यता है 
तबतक वह साधक कहा जाता हे । जन अपनेमे कर्तापनकी 
मान्यताका सर्वथा अभाव होकर अपने स्वरूपका अनुभव 
हो जाता है, तब वह तत्त्ववित्‌ महापुरुष कहा जाता हे । जैसे 
स्वप्रसे जगनेपर मनुष्यका खप्रसे बिलकुरु सम्बन्ध नही 
रहता, एेसे ही तत्ववित्‌ महापुरुषका इारीरादिसे होनेवारी 





क्रिया्ओसि बिलकुल सम्बन्ध (कर्तापन) नही रहता । 

यहाँ “तत्त्ववित्‌ वही है, जो प्रकृति ओर पुरुषके 
विभागको अर्थात्‌ गुण ओर क्रिया सब प्रकृतिमें है, परकृतिसे 
अतीत तक्म गुण ओर क्रिया नहीं है--इसको ठीक-टीक 
जानता है। प्रकृतिसे अतीत निर्विकार तत्व तो सबका 
प्रकाडाक ओर आधार है । सनका प्रकाडाक होता हआ भी 
वह प्रकादयके अन्तर्गत ओतप्रोत है । प्रकाङय (इरी 
आदि) मे घुल्-मिला रहनेपर भी प्रकारक प्रकादाक ही हे 
ओर प्रकाइय प्रकार्य ही है । एसे ही वह सबका आधार 
होता हुआ भी सनके (आधेयके) कण-कणमें व्याघ्र है; पर 
वह कभी आधेय नहीं होता । कारण किं जो प्रकाराक ओर 
आधार है, उसमे करना ओर होना नहीं है । करना ओर 
होनारूप परिवर्तन तो प्रकाइय अथवा आधेयमें ही हे । इस 
तरह प्रकाडाक ओर भ्रकारय आधार ओर आधेयके भेद- 
(विभाग-) को जो ठीक तरहसे जानता है, वही "तत्ववित्‌ 
हे। इसी प्रकृति (क्षेत्र) ओर पुरुष- (क्षत्रज्ञ-) के 
विभागको जाननेकी नात भगवानने पहले दुसरे अध्यायके 
सोठहवें इलोकमें ओर आगे सातवें अध्यायके चोथे-पांचवें 
तथा तेरहवे अध्यायके दूसरे, उत्नीसर्वे, तेईसवें ओर 
चौतीसवें उलोकम कही है । 

पङ्य्भृप्वनसयदान्‌ 

यहाँ देखना; सुना, स्प करना, सघना ओर खाना--ये 
पाचों क्रिया (क्रमाः नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण ओर 
रसना--इन पाँच) ज्ञनेन्द्रियोकी है । चनो, ग्रहण करना 
बोलना ओर्‌ मल-मूत्रका त्याग करना--ये चारों क्रियाँ 
(क्रमराः पाद,. हस्त, वाक्‌, उपस्थ ओर गुदा-इन पांच) 
कर्मेन्दरियोकीःहै* । सोना--यह एक क्रिया अन्तःकरणकी 
हे । श्वास लेना- यह एक क्रिया प्राणकी ओर ओंखै खोलना 


* यहां पाचों कर्मेन्दियोकी क्रियाओंका वर्णन चार क्रियाओके अन्तर्गत किया गया है अर्थात्‌ “विसुजन्‌' त्ियाके अन्तर्गत 


ही उपस्थ ओर गुदाकी क्रिवाओंका वर्णन किया गया हे। 
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तथा मूंदना- ये दो क्रियाँ कूर्म" नामक उपप्राणकी हं । 
उपर्युक्तं तेरह क्रियाँ देकर भगवान ज्ञाेन्धरियां 
कर्मेन्द्रिय अन्तःकरण, प्राण ओर उपप्राणसे होनेवाटी 
समपरणक्रियाओंका उल्लेख कर दिया है । तात्पर्य यह है कि 
सम्पूर्ण क्रियाँ प्रकृतिके कार्य दारीर, इन्धा, मन, बुद्ध, 
प्राण आदिके द्वारा ही होती है, खयंके द्वारा नहीं । दूसरा एक 
भाव यह भी प्रतीत होताः है कि सांख्ययोगीके द्वारा वर्ण, 
आश्रम, सखभाव, परिस्थिति आदिके अनुसार शास्रविहित 
ङरीर-निर्वाहकी क्रिया, खान-पान, व्यापार करना, उपदेडा 
देना, छिखना, पटना, सुनना, सोचना आदि क्रियाँ न होती 
हो-एेसी बात नहीं है । उसके द्वारा ये सब क्रियार्णँ हो 
सकती हे । 
मनुष्य अपनेको उन्हीं क्रियाओंका कर्ता मानता है, 
जिनको वह जानकर अर्थात्‌ मन-बुद्धपूर्वक करता है; जैसे 
पटना, छिखना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि । 
परन्तु अनेक क्रियारणँ एसी होती है, जिन्हें मनुष्य जानकर 
नहीं करता; जैसे--धासका आना-जाना, ओंखोका खुलना 
ओर बंद होना आदि । फिर इन क्रियाओंका कर्ता अपनेको 
न माननेकी बात इस इरोकमें कैसे कही गयी ? इसका 
उत्तर यह है कि सामान्यरूपसे श्वासोका आना-जाना आदि 
क्रियाएं सखाभाविक होनेवाटी ह; किन्तु प्राणायाम आदिमे 
मनुष्य श्वास लेना आदि क्रियाँ जानकर करता है । एेसे 
ही आखोको खोलना ओर बंद करना भी जानकर किया 
जा सकता हे । इसल्यि इन क्रियाओंका कर्ता भी अपनेको 
न माननेके लिये कहा गया हे । दूसरी बात, जैसे मनुष्य 
रसन्‌ उन्मिषन्‌ निमिषन्‌" (शास ठेना, आंखोको खोलना 
ओर मूदना) --इन क्रियाओंको खाभाविक मानकर इनमें 
अपना कर्तापन नहीं मानता, पेसे ही अन्य क्रियाओको भी 
स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानना 
चाहिये । | 
यहा "पड्यन्‌" आदि जो तेरह क्रियाँ बतायी है इनका 
बिना किसी आधारके होना सम्भव नहीं है । ये क्रिया 
जिसके अश्रित होती है अर्थात्‌ इन क्रियाओंका.जो आधार 
है, उसमे कभी कोट क्रिया नहीं होती । एेसे ही श्रकादित 
होनेवाटी ये सम्पुर्ण क्रियां बिना किसी प्रकादाके सिद्ध नही 
हो सकतीं । जिस प्रकारासे ये क्रिया भरकारित होती है 
जिस प्रकारके अन्तर्गत होती है उस प्रकारमे कभी कोई 
क्रिया हुई नही, होती नही, होगी नही, हो सकती नही ओर 
होनी सम्भव भी नही । ठेसा वह त्तं सबका आधार 


प्रकारक ओर सवयं प्रकाशस्वरूप हे । वह सनमें रहता हुआ 
भी कुछ नहीं करता । उस तत्वकी तरफ लक्ष्य करानेमें ही 
उपर्युक्त इन तेरह क्रियाओंका तात्पर्य हे । 

, “इद्धियाणीन्ियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌" -- ज 
सखरूपमें कर्तापन है ही नही, तव क्रियाँ कैसे ओर किसके 
द्वारा हो रही हँ?--इस प्रश्रका उत्तर देते हुए भगवान्‌ 
उपर्युक्त पदोमें कहते है कि सम्पूर्णं क्रियाँ इन्द्रयोकि द्वार 
इन्ियोके विषयोमे ही हो रही हे । यहाँ भगवान्‌का तात्पर्य 
इन्दि्योमे कर्तृत्त बतानेमे नहीं है, प्रत्युत खरूपको 
कर्तृत्वरहित (निर्ठिपत) बतानेमें है । 

ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियाँ, अन्तःकरण, प्राण, उपग्राण आदि 
सबको यहां “इद्धियाणि' पदके अन्तर्गत लिया गया है| 
इन्दियोके पांच विषय ह-शब्द, स्पर्हा, रूप, रस ओर 
गन्ध । इन विषर्योमें ही इद्धियोका बर्ताव होता हे । सम्पूर्ण 
इन्ियां ओर इन्द्रियोके विषय प्रकृतिका कार्य है । इसलिये 
इन्दरियोके द्वारा होनेवाटी सम्पूर्ण क्रियां प्रकृतिमें ही हो 
रही हं 

(९) प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्व्ञः। 

(गीता ३।२७) 
(२) प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
(गीता १२।२९) 

गुणका कार्य होनेसे इन्द्रियों ओर उनके विषयोको “गुणः 
ही कहा जाता है । अतः गुण ही गुणोमिं बरत रहे है- 
गुणा गुणेषु वर्तन्ते (गीता ३।२८) । गुणोके सिवाय 
दूसरा कोई कर्तां नहीं है--“नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा 
द्रष्टानुपश्यति" (गीता १४।१९) । तात्पर्य यह है किं 
क्रियामात्रको चाहे प्रकृतिसे होनेवाटी करें, चाहे प्रकृतिके 
कार्य गुणोके द्वारा होनेवाटी करं, चाहे इन्दरियोके द्वार 
होनेवाली कहं, बात वास्तवमें एक ही है। 

क्रियाका तात्पर्य है परिवर्तन । परिवर्तनरूप क्रिया 
प्रकृतिमें ही होती है । खरूपमें परिवर्तनरूप क्रिया लेदामात् 
भी नहीं हे । कारण कि प्रकृति निरन्तर क्रियारीर है ओर 
स्वरूप कर्तापनसे रहित है । प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो 
सकती ओर खरूपमे कभी क्रिया नहीं हो सकती। 
क्रियामात्र प्रकार्य है ओर सरूप प्रकाहाक है। ` 

"नैव किञ्चित्करोमीति मन्येत" - यहाँ भै 
(सखरूपसे) कर्ता नहीं हू --इसका तात्पर्य यह नहीं है कि 
मं (खरूप) पहले कता था। खरूपे कर्तापन न तो 
वरतमानमें है, न भूते था ओर न भविष्ये ही होगा। 
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क्रियामात्र प्रकृतिमे ही हो रही है; वयोकि प्रकति सदा 
क्रिया हे ओर पुरुष अर्थात्‌ चेतन-तत्त्व सदा क्रियारहित 
है । जब चेतन अनादि भूलसे प्रकृतिके कार्यके साथ तादाल्य 
कर केता हे, तब वह प्रकृतिकी क्रियाओंको अपनी क्रिया 
मानने कग जाता है ओर उन क्रियाओंका कर्त खयं बन जाता 
है (गीता-- तीसरे अध्यायका सत्ताईसवां इलोक) । 

जैसे, एक मनुष्य चरती हई रेरगाड़ीके डिन्बेमं बैठा 
हुआ हे, चल नहीं रहा है; परन्तु रेखगाडीके चलनेके कारण 
उसका चले बिना ही चलना हो जाता है। रेरूगाडमे 
चदुनेके कारण अन वह चलनेसे रहित नहीं हो सकता । 
एसे ही क्रियारीक प्रकृतिके कार्यरूप स्थूल, सूक्ष्म ओर 
कारण-- किसी भी शारीरके साथ जब सख्यं अपना सम्बन्ध 
जोड ठेता है, तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वह उन 
डरीरोसे होनेवाटी क्रिया्ओंका कर्तां हुए लिना रह 
नहीं सकता । 

सांख्ययोगी इारीर, इन्द्रियां, अन्तःकरण आदिके साथ 

कभी अपना सम्बन्ध नहीं मानता, इसलिये वह कर्मोका 
कर्तापन अपनेमे कभी अनुभव नहीं करता (गीता-- पांचवे 
अध्यायका तेरहवाँ इलोक) । जैसे रारीरका बारूकसे युवा 
होना, बालका काठेसे सफेद होना, खाये हुए अन्नका 
पचना, रारीरका सबल अथवा निर्बर होना आदि क्रियाँ 
स्वाभाविक (अपने-आप) होती है, एेसे ही दूसरी सम्पूर्ण 
क्रियाओंको भी सोंख्ययोगी स्वाभाविक होनेवाटी अनुभव 
करता है । तात्पर्य है कि वह अपनेको किसी भी क्रियाका 
कतां अनुभव नहीं करता । 

गीतामें सखय॑को कर्ता माननेवाठेकी निन्दा की गयी हे 

(तीसरे अध्यायका सत्ताईंसवां इलोक) । इसी प्रकार शद्ध 

स्वरूपको कर्ता माननेवाठेको मिन अन्तःकरणवाला ओर 
दुर्मति कहा गया है (अटारहवें अध्यायका सोलहवां 
इलोक) । परन्तु स्वरूपको अकर्ता माननेवाठेकी प्रदोसा को 
गयी है (तेरहवें अध्यायका उन्तीसवांँ रलोक) । 

"एव" पद देनेका तात्पर्य हे कि साधक कभी किञ्चिनमात्र 
भी अपनेमें कर्तापनकी मान्यता न करे अर्थात्‌ कभी किसी 
भी अरामे.अपनेको किसी कर्मका कर्ता न माने । इस प्रकार 
जन अपनेमे कर्तापनका भाव नहीं रहता, तब उसके द्वारा 
होनेवाठे कर्मोकी संज्ञा "कर्म' नहीं रहती, प्रत्युत "क्रिया' 
रहती है । उन्हँं चेष्टामात्र' कहा जाता है । इसी लक्ष्यसे 
तीसरे अध्यायके तैतीस्े इलोकमे ज्ञानी महापुरुषसे 
होनेवाटी क्रियाको "चेष्टते" पदसे कहा गया हे । 


* साधक-संजीवनी * 


< साधक गावा 


यहां “एव पद देनेका दूसरा तात्पर्य यह है कि स्वयंका 
डरीरके साथ तादाल्य होनेपर भी, शरीरके साथ कितना ही 
घुटमि जानेपर भी ओर अपनेको भे कर्ता ह" एेसे मान 
लेनेपर भी सख्यम कभी कर्तृत्व आता ही नहीं ओर न कभी 
आ ही सकता हे । वितु प्रकृतिके साथ तादा्य करके यह 
स्वयं अपनेमें कर्तृत्व मान ठेता है; क्योकि इसमें मानने ओर 
न माननेकी सामर्थ्य है, खतन््रता है, इससे यह अपनेको 
कर्ता भो मान केता है ओर जब यह अपनी तरफ देखता हे 
तो अकर्तापन भी इसके अनुभवमें आता है । ये दोनों बातें 
(अपनेमें कर्तृल मानना ओर न मानना) होनेपर भी स्व्यमे 
कभी कर्तृत्व आता ही नहीं । तेरहवे अध्यायके इकतीसवें 
इोकमें भगवानने कहा है रारीरमें रहता हआ भी वह 
न करता है ओर न लिन ही होता हे । भोक्ता तो प्रकृतिस्थ 
पुरुष ही बनता है (गीता-- तेरहवें अध्यायका इक्तीसवां 
इलोक) । गुर्णोका-- क्रियाफलका भोक्ता बननेपर भी वह 
वास्तवे अपने स्वरूपसे कभी च्युत नहीं होता; किन्तु अपने 
स्वरूपकी तरफ दृष्टि न रहनेसे अपनेमें छिप्रताका भाव पैदा 
होता है। 

यद्यपि पुरुष स्यं सखवरूपसे निटि है, उसमें भोक्तापन 
है नही, हो सकता नहीं, तथापि सुख-दुःखका भोक्ता तो 
स्वयं पुरुष (चेतन) ही बनता है अर्थात्‌ सुखी-दुःखी तो 
स्वयं पुरु (चेतन) ही होता है, जड नही; क्योकि जडमें 
सुखी-टुःखी होनेकी राक्ति ओर योग्यता नहीं हे । तो फिर 
पुरुषमें भोक्तापन हे नही ओर सुख-दुःखका भोक्ता पुरुष ही 
बनता है-ये दोनों बातें कैसे? भोगके समय जो 
भोगाकार-सुख-दुःखाकार वृत्ति बनती है, वह तो 
प्रकृतिकी होती है ओर प्रकृतिमें ही होती हे । परन्तु उस 
वृत्तिके साथ तादात्म्य होनेसे सुखी-दुःखी होना अर्थात्‌ “मँ ` 
सुखी ह मै दुःखी ह-एेसी मान्यता अपनेमें स्वयं पुरुष 
ही करता है । कारण कि यह मानना पुरुषके बिना नहीं होता 
अर्थात्‌ यह मानना पुरुषमें ही हो सकता हे, जडम नही; इस 
दष्टिसे पुरुष भोक्ता कहा गया हे । सुखी-दुःसखी होना अपनेमे 
माननेपर भी अर्थात्‌ सुखके समय सुखी ओर्‌ दुःखके समय 
दुःखी-एेसीःमान्यता अपने करनेपर भी पुरुष स्वयं अपने 
स्वरूपसे निर्हिप्न ओर सुख-दुःखका प्रकाराकमात्र दी रहता 
है; इस द्ष्टिसे.प॒रुषमें भोक्तापन है नहीं ओर हो सकता ही 
नहीं । कारण कि; एकदेशीयपनसे ही भोक्तापनःहोता है ओर 
एकदेशीयपन,अहंकारसे होता है । अहंकार प्रकृतिका कारय 
है ओर प्रकृति जड है; अतः उसका कार्यं भी जङ ही होता 
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हे अर्थात्‌ भोक्तापन भी जड ही होता हे । इसल्यि भोक्तापन 
पुरुष-(चेतन-) में नहीं हे । अगर यह पुरुष सुखके समय 
सुखी ओर दुःखके समय दुःखी होता तो इसका सरूप 
परिवर्तनरीर ही होता, वर्योकि सुखका भी आरम्भ ओर 
अन्त होता है तथा दुःखका भी आरम्भ ओर अन्त होता है । 
देसे ही यह पुरुष भी आरम्भ ओर अन्तवाला हो जाता, जो 
किं सर्वथा अनुचित है। कारण कि गीताने इसको अक्षर, 
अव्यय ओर निर्ठिंप् कहा है ओर त्वन्न पुरुषोनि इसका 
स्वरूप एकरस, एकरूप माना है । अगर इस पुरुषको सुखके 
समय सुखी ओर दुःखके समय दुःखी होनेवाल् ही माने, 
तो फिर पुरुष सदा एकरस, एकरूप रहता है-एेसा कैसे 


कह सकते है? 


तीसरे अध्यायके सत्ताईसवें रलोकमे “अहङ्कार 
विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते'--इसमें अये "मन्यते" 
पदसे जो बात आयी थी, उसीका निषेध यहाँ “नैव 
किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌'- इसमे आये 
"मन्येत" पदसे किया गया हे । “मन्येत' पदका अर्थ मानना 
नहीं हे, प्रत्युत अनुभव करना है; वयोकि खरूपमें क्रिया 
नहीं है यह अनुभव है, मान्यता नहीं । कर्म कसते समय 
अथवा न करते समय- दोनों अवस्थाओमिं खरूपमे 
अकर्तापन ज्यो -का-त्यों है । इसलिये तत्त्ववित्‌ पुरुष यह 
अनुभव करता हे कि कर्म करते समय भी मैं वही था ओर 
कमं न करते समय भी में वही रहा; अतः कर्म करने अथवा 
न करनैसे अपने खरूप-(अपनी सत्ता-) में क्या फरक 
पड़ा 2 अर्थात्‌ स्वरूप तो अकर्ता ही रहा । इस प्रकार 


[ अध्याय ५ 


परकृतिके परिवर्तनका ज्ञान (अनुभव) तो सनको होता है 
पर अपने खरूपके परिवर्तनका ज्ञान किसीको नहीं होता । 
स्वरूप सम्पूर्ण क्रियाओंका निर्लिप्नरूपसे आश्रय, आधार 
ओर प्रकाराक है । उसमें कभी किञ्चिन्मात्र भी परिवर्तनकी 
सम्भावना नहीं हे ! 

स्वरूपे कभी अभाव नहीं होता । जन वह प्रकृतिके 
साथ रागसे तादा्य मान लेता है, तब उसे अपनेमे अभाव 
प्रतीत होने कग जाता है । उस अभावकी पूर्तिके लिये वह 
पदार्थोकी कामना करने रग जाता है। कामनाकी पूरतिके 
किये उसमें कर्तांपन आ जाता है; क्योकि कामना हृए मिना 
स्वरूपमें कर्तापन नहीं आता । 

प्रकृतिसे सम्बन्धके बिना खयं कोई क्रिया नहीं कर 
सकता । कारण कि जिन करणोँसे कर्म होते है, वे करण 
प्रकृतिके ही है । कर्त करणके अधीन होता है । जैसे कितना 
ही योम्य सुनार वयो न हो, पर वह अहरन, हथोडा आदि 
ओजारोके बिना कार्य नहीं कर सकता, एेसे ही कर्ता 
करणोके बिना कोई क्रिया नहीं कर सकता । इस प्रकार 
योग्यता, सामर्थ्यं ओर करण-ये तीनों प्रकृतिमें ही है ओर 
प्रकृतिके सम्बन्धसे ही अपनेमें प्रतीत होते है । ये तीनों 
घटते-बट्ते हँ ओर सखरूप सदा ज्यो-का-त्यों रहता है। 
अतः इनका खरूपसे सम्बन्ध है ही नहीं । 

कर्तापन प्रकृतिके सम्बन्धसे है, इसछ्यि अपनेको कर्ता 
मानना परधर्म है। खरूपमें कर्तापन नहीं है, इसलियि 
अपनेको अकता मानना खधर्म है। जैसे ब्राह्मण अपने 
्रह्मणपन- (गे ब्राह्मण हू इस-) में निरन्तर स्थित रहता है, 
एसे ही तत्त्ववित्‌ अपने अकर्तापन-(सधर्म-) में निरन्तर 
स्थित रहता हे--यही “नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत 
तत्त्ववित्‌" पदोका भाव है। 


परिशिष्ट भाव --विवेकरील ज्ञानयोगी पहले ज्ञेया, कर्मेन््िया, अन्तःकरण तथा आणि होनेवाटी 
क्रिवाओको करते हुए भी भ स्वयं कु भी नही करता ह ' एसा मानता है, फिर उसको एेसा अनुभव हो जाता है। 
वास्तवमें चिन्मय ५ सत्तामात्रे न करना हे, न होना है! स्थूल, सूक्ष्म ओर कारणदारीरमे हेनेवाली सम्पूर्ण क्रियाँ प्रकृति 
ही होती है, स्यम नही । अतः सेका किसी भी क्रियासे किचिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं हे । 


अविवेकपूर्वक अहम्को अपना खरूम .माननेसे जो " 


' हो गया था (गीता ३।२७), वही 


विवेकपूर्वक अपनेको अहमूसे अलग अनुभव, करनेपर "तत्त्ववित्‌" हो जाता है अर्थात्‌ उसमे कतृत्व नहीं रहता । वह 


निरन्तर चिसय. तत््मे ही स्थित रहता है। . ` 


अहकारसे मोहित होकर स्वये भूरसे अपनेको कर्ता मान किया तो वह कमे तथा उनके फल्ेसे बैध गया ओर 
चौरासी लख योनिर्योमें चल गया। अन अगर वह अपनेको अहम्‌ अङ्ग माने ओर अपनेको कतां न माने अर्थात्‌ 
सवयं वास्तवे जैसा है, वैसा ही अनुभवं क्र के तो उसके तत्ववित्‌ (मुक्त) हनम आचर्य ही क्या है ? तार्य है कि 
जो असत्य है, वह भी जन सत्य मान लेनेसे सत्य दीखने लग गया, तो फिर जो वास्तवमें सत्य है, उसको मान लेनेपर 
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इलोक् ८-९ ] * साधक-संजीवनी * ~~~ ~ ^ साषकसनाव्ती का 


९-----~--------- ~~ "साधकसनीवी 
वह वेसा ही 'दीखने रग जाय तो इसमें क्या आश्रय है ? 


वास्तवमं स्वयं जिस समय अपनेको कर्ता-भोक्ता मानता है, उस समय भी वह कती -भोक्ता नहीं है “शरीरस्थोऽपि 
कोन्तेय न करोति न लिम्यते' (गीता १३।३१) । कारण कि अपना स्वरूप सत्तामात्र है । सत्तमे अहम्‌ नहं है ओर 
अहमकी सत्ता नहीं हे । अतः “भ कत ह --यह मान्यता कितनी ही दुद्‌ हो, है तो भूल ही ! भूकको भूक मानते ही 
भूर मिट जाती ह--यह नियम हे । किसी गुफामें सैकड़ों वषोसे अन्धकार हो तो प्रकारा करते ही वह तत्कारू मिट जाता 
है, उसके मिटनमं अनेक वर्ष-महीने नहीं र्गते । इसलि्यि साधक दुढ़तासे यह मान छे कि “भै कती नहीं हूं ।' फिर यह 
मान्यता मान्यतारूपसे नहीं रहेगी, प्रत्युत अनुभवे परिणत हो जायगी । 

जड्‌-चेतनका तादाल्य होनेसे "भे" का प्रयोग जङ्‌ (तादाल्यरूप अहम्‌) के छ्यि भी होता है ओर चेतन (स्वरूप) 

के लिये भी होता हे । जैसे, भें कर्ता ह -इसमें जड़की तरफ दृष्टि है ओर “मै कता नही हू --इसमे (जडका निषेध 
होनेसे) चेतनकी तरफ दृष्टि है । जिसकी दृष्टि जडकी तरफ है अर्थात्‌ जो अहमको अपना स्वरूप मानता है, वह 
(अहंकारविमूढात्मा' है ओर जिसकी दृष्टि चेतन (अहंरहित स्वरूप) की तरफ है, वह "तत्ववित्‌ है । 

जन साधक वर्तमाने “भै स्वयं कुछ भी नहीं करता ह--इस प्रकार खर्यको अकता अनुभव कएनेकी चेष्टा 

करता है, तब उसके सामने एक बड़ी समस्या आती है। जब उसको भूतकाले किये हए अच्छे कर्मोकी याद्‌ 
आती है, तब वह प्रसन्न हो जाता है कि भने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ठीक किया ! ओर जब उसको निषिद्ध 
कर्मोकी याद आती है, तब वह दुःखी हो जाता है कि मैने बहुत बुरा काम किया, बहुत गती की । इस प्रकार 
भूतकाले किये गये कमकि संस्कार उसको सुखी-दुःखी करते हे । इस विषयमे एक मार्मिक बात है। स्वरूपमें 
कर्तापन न तो वर्तमानमें है, न भूतकालमे था ओर न भविष्यमें ही होगा । अतः साधकको यह देखना चाहिये कि 
जैसे वर्तमानमें स्वयं अकर्ता है, एेसे ही भूतकालमे भी स्वयं अकर्ता ही था। कारण किं वर्तमान ही भूतकाले गया 
है । स्वरूप सत्तामात्र है ओर सत्तामात्रमे कोई कर्म करना बनता ही नहीं । कर्म केवर अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाठे 
अज्ञानी मनुष्यके द्वारा ही होते हँ (गीता-- तीसरे अध्यायका सत्ताईस्ाँ इरोक) । साधकको भूतकाले किये हुए 
कर्मोकी याद आनेसे जो सुख-दुःख होता है, चिन्ता होती है, यह भी वास्तवे अहंकारके कारण ही है । वर्तमानमें 
अहंकारविमूढात्मा होकर अर्थात्‌ अहंकारके साथ अपना सम्बन्ध मानकर ही साधक सुखी-दुःखी होता हे । स्थुरद्ष्टिसे 
देख तो जैसे अभी भूतकारुका अभाव है, एसे ही भूतकाले कयि गये कर्मोका भी अभी प्रत्यक्ष अभाव हे। 
सृक्ष्मदृष्टिसे देखं तो जैसे भूतकाले वर्तमानका अभाव था, एसे ही भूतकार्का भी अभाव था । इसी तरह वर्तमानमें 
जैसे भूतकालूका अभाव है, एेसे ही वर्तमानका भी अभाव है । परन्तु सत्ताका नित्य-निरन्तर भाव है । तात्पर्य है कि 
सत्तामात्रमे भूत, भविष्य ओर वर्तमान--तीरनोका ही सर्वथा अभाव है । सत्ता कालसे अतीत है। अतः वह किसी 
भी कालम कर्ता नहीं है । उस कालातीत ओर अवस्थातीत सत्तामे किसी कालविरोष ओर अवस्थाविरोषको छेकर 
कर्तृत्व तथा भोक्तत्वका आरोप करना अज्ञान है । अतः भूतकालमें किये गये कर्मोकी स्मृति अह॑कारविमूढात्माकी स्मृति 
है, तत्ववित्की नही । । 

"नैव किञ्चित्करोमि" का तात्पर्य है कि क्रिया नहीं है, पर सत्ता है। अतः साधककी दृष्टि सत्तामात्रकी तरफ रहनी 
चाहिये । वह सत्ता चिन्मय होनेसे ज्ञानस्वरूप है ओर निर्विकार होनेसे आनन्दखरूप है। यह आनन्द अखण्ड, दान्त, 
एकरस है। 

इारीरसे तादाल्य होनेके कारण प्रत्येक क्रियामें स्वय॑की मुख्यता रहती है कि मै देखता ह मे सुनता ह आदि । क्रिया ` 
तो होती है शारीरम, पर मान ठेते हैँ अपनी । स्वयम कोई क्रिया नहीं है, वह कसे ओर न कले- दोनेसे रहित है 
(गीता- तीसरे अध्यायका अटरहवां इखोक), इसलिये शरीरके द्वा क्रिया होनेपर भी सत्तामात्र अपने खरूपपर दृष्टि 
रहनी चाहिये कि मैं कुछ भी नहीं करता हू । | | | 


--:>:- 


सम्बन्ध--सातर्े इलकमें कर्मयोगीकी ओर आठवे-नवे इलोकोमे सांख्ययोगीकी कमपि पिरहिप्ता बताकर अन भगवान्‌ भक्तियोगीकी 
कमोमि तर्प्ता बताते है। र ६ 
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[ अध्याय ५ 


३५० 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः । 
क्ष्यते न स पापेन पदापत्रमिवाम्भसा।॥ ९० ॥ 
यः = जो (भक्तियोगी) | सङ्गम्‌ = आसक्तिका पद्मपत्रम्‌ = कमलके पत्तेकी 
कर्माणि = सम्पूर्णं कर्मोको | त्यक्त्वा = त्याग करके | इव = तरह 
ब्रह्माणि = परमात्मामें करोति = (कर्म) करता हे, | पापेन = पापसे (८ 
आधाय = अर्पण करके सः = वह न, लिप्यते = लिप्न नहीं 
(ओर) अम्भसा = जलसे होता । 
व्याख्या-ब्रह्मण्याधाय कर्माणि'--ररीर, | "कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु (गीता 


इन्ियों, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवानकर ही है, अपने 
हें ही नही; अतः इनके द्वारा होनेवाटी क्रियाओंको 
भक्तियोगी अपनी कैसे मान सकता है? इसख्िये उसका यह 
भाव रहता हे कि मात्र क्रियाँ भगवानके द्वारा ही हो रही 
हँ ओर भगवानक ल्ि ही हो रही हैः मै तो निमित्तमात्र हू । 
भगवान्‌ ही अपनी (मेरी) इद्दियोके द्वारा आप ही 
सम्पूर्णं क्रियाँ करते है--इस बातको टीक-टीक धारण 
करके सम्पूर्णं क्रियाओंके कर्तापनको भगवान ही मानना, 
यही उपर्युक्त पदोंका अर्थ हे । 
रारीरादि वस्तुं अपनी हे ही नही, प्रत्युत मिली हई है 
ओर जि रही है । ये केवर भगवान्‌के नाते, भगवत्मीतयर्थ 
दूसगोकी सेवा करनेके लय मिली है । इन वस्तुओंपर हमारा 
खतन्ञ अधिकार नहीं हे अर्थात्‌ इनको अपने इच्छानुसार न 
तो रल सकते हे, न बदल सकते है ओर न मरनेपर साथ 
ही ठे जा सकते हें । इसलियि इन रारीरादिको तथां इनसे 
होनेवाटी क्रियाओंको अपनी मानना इमानदारी नहीं है । अतः 
मनुष्यको ईमानदारीके साथ जिसकी ये वसतु है, उसीकी 
अर्थात्‌ भगवान्की मान छेनी चाहिये । २ 
सम्पूरणं क्रियाओं ओर पदार्थोको कर्मयोगी "संसार" के. 
ज्ञानयोगी श्रकृति' के ओर भक्तियोगी "भगवान्‌" के अर्पण 
करता हे । प्रकृति ओर संसार- दोनेके ही खामी भगवान्‌ 
हे । अतः क्रियाओं ओर पदार्थोको भगवानके अर्पण करना 
हीश्रष्ठहे। . 
सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः'- किसी भी प्राणी, 
पदार्थ, रारीर, इन्धियां, मन, लुद्धि, प्राण, क्रिया आदिमे 
किञ्चिन्मात्र भ राग, सिंचाव, आकर्षण, रगाव, महत्व 
ममता, कामना आदिका न रहना ही आसक्तिका सर्वथा 
त्याग करना है । ~ 
शासय दष्िसे 'अज्ञान' जन्म-मरणका हेतु होते हुए भी 
साधनकी दृष्टसे रग" ही जनम-मरणका मुख्य हेतु है-- 


१३।२१) । रागपर ही अज्ञान टिका हुआ है, इसख्थयि राग 
मिटनेपर अज्ञान भी मिट जाता ह । इस राग या आसक्तिसे 
ही कामना पेदा होती हे--“सङ्खात्सञ्जायते कामः' (गीता 
२।६२) । कामना ही सम्पूर्णं पापोंकी जड़ है (गीता- 
तीसरे अध्यायका सैतीसवाँ रलोक) । इसलिये यहाँ पापेकिं 
मूर कारण आसक्तिका त्याग करनेकी बात आयी है 
व्योकि इसके रहते मनुष्य पापोंसे बच नही सकता ओर 
इसके न रहनेसे मनुष्य पापोँसे लिप्त नहीं होता । 

किसी भी क्रियाको करते समय क्रियाजन्य सुख लेनेसे 
तथा उसके फलमे आसक्त रहनेसे उस क्रियाका सम्बन्ध 
छरटता नही, प्रत्युत छूटनेकी अपेक्षा ओर बढ़ता है । किसी 
भी छोटी या बड़ी क्रियाके फलरूपमें कोई वस्तु चाहना ही 
आसक्ति नहीं है, प्रत्युत क्रिया करते समय भी अपनेमें 
महत्वका, अच्छेपनका आरोप करना ओर दूसरोसे अच्छा 
कहरवानेका भाव रखना भी आसक्ति ही है । इसलिये 
अपने लिये कुछ भी नहीं करना है । जिस कर्मसे अपने चयि 
किसी प्रकारका किञ्चिन्मात्र भी सुख पानेकी इच्छा है, वह 
कमं अपने लिये हयो जाता है। अपनी सुख-सुविधा ओर 
सम्मानक इच्छका सर्वथा त्याग करके कर्म करना ही 
उपर्युक्त पदोका अभिप्राय है । 

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा'- यह 
कितनी विरोष बात है कि भगवानके सम्मुख होकर भक्ति- 
योगी संसारम रहकर सम्पूर्णं भगवदर्थं कर्म करते हुए भी 
क्मसि नहीं धता ! जैसे कमलका पत्ता जलमें उत्यत्र 
होकर ओर जलमें रहकर भी जलसे निरि्त रहता है, रेषे 
ही भक्तियोगी संसारे रहकर सम्पूर्ण क्रिया्द्‌ कपर भी 
भगवानके सम्मुख होनेके कारण संसारम सर्वदा-सर्वथा 
निर्टिप् रहता हे। 

भगवानूसे विमुख होकर संसारकी कामना करना ही सब 
पा्पोका मुख्य हेतु है । कामना आसक्तिसे उत्पन्न होती है। 


((-0. 1/1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


इतोक १९] 


/ 


* साधक-संजीवनी * 


~ "सा 


आसक्तिका सर्वथा अभाव होनेसे कामना नहीं रह सकती, 
इसल्यि पाप होनेकी सम्भावना ही नहीं रहती । 

धर्णसे अभ्निकी तरह सभी कर्म किसी-न-किसी दोषसे 
युक्त होते हं (गीता--अटारहवें अध्यायका अडतारीसवां 
इलोक) । परन्तु जिसने आडा, कामना, आसक्तिका त्याग 
कर दिया हे, उसे ये दोष नहीं लगते । आसक्तिरहित होकर 
भगवदर्थ कर्म करनेके प्रभावसे सम्पूर्णं संचित पाप विलीन 
हो जाते हे (गीता-- नवे अध्यायका सत्ताईसवां -अड़ाईसवां 


इरोक) । अतः भक्तियोगीका किसी प्रकारसे भी पापसे 
सम्बन्ध नहीं रहता । 

यहां 'पापेन' पद कर्मसि होनेवाठे उस पाप-पुण्यरूष 
फलका वाचक है, जो आगामी जन्मारम्भमें कारण होता हे । 
भक्तियोगी उस पाप-पुण्यरूप फठ्ये कभी लिप नहीं होता 
अर्थात्‌ ब॑धता नहीं । इसी बातको नवं अध्यायके अडाईसवें 
इलोकमें “शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः" पदोसे 
कहा गया हे। 


` कैर्म करते हे, वे भक्तियोगी कहलाते हे । परन्तु जो योगी 


परिदिष्ट भाव-- यहां सगुण इश्वसको ्रह्य' कहनेका तात्पर्य है किं ईश्वर सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ 
है; वर्योकि वह समग्र हं । समग्रमे सब आ जाते हँ (गीता- सातवें अध्यायका उन्तीसवां-तीसवांँ इलोकः । श्रीमद्धागवतमें 
भी ब्रह्म (निरगुण-निराकार), परमात्मा (सगुण-निराकार) ओर भगवान्‌ (सगुण-साकार) - -तीनोको एक बताया है *। 
तात्पर्य यह हुआ कि 'सगुण' के अन्तर्गत ब्रह्य, परमात्मा ओर भगवान्‌- ये तीनों आ जाते है, पर निर्गण' के अन्तर्गत 
केवल ब्रह्म ही आता है; व्योकि निर्गुणमे गुणका निषेध है। अतः निर्गुण सीमित है ओर सगुण समग्र है। 

वैष्णवलोग सगुण-साकार भगवानके उत्सवको "बरहमोतससव' नामसे कहते है । अर्जुने भी भगवान्‌ श्रीकृष्णको "ब्रह्म॑ 
नामसे कहा हे--"परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌" (गीता १०।१२) । गीतामें ब्रह्मके तीन नाम बताये 
है-- "ॐ", ^तत्‌' ओर "सत्‌! (१७।२२) । नाम-नामीका सम्बन्ध होनेसे यह भी सगुण ही हआ । 


सम्बन्ध--अन भगवान्‌ कर्मयोगीके कर्म करनेकी सौली बताते है। 
कायेन मनसा बुद्ध्या केवकरिद्धियेरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्क त्यक्त्वात्पशुद्धये ॥ १९ ॥ 


योगिनः = कर्मयोगी इनद्धियेः = इन्द्रिया, शुद्धिके 
सङ्गम्‌ = आसक्तिका कायेन = रारीर, च््यि, 
त्यक्त्वा = त्याग करके मनसा = मन (ओर) अपि = ही 
केवकैः = केवल बुद्ध्या = बुद्धिके द्वारा कर्मं = कर्म 
(ममतारहितः) आत्मशुद्धये = अन्तःकरणकी कुर्वन्ति = करते हे। 
व्याख्या--“योगिनः'-- यहाँ "योगिनः" पद | प्रत्युत अपनेको मिली हुई हँ ओर बिछुडनेवाटी हं । इनको 


कर्मयोगीके छ्य आया है । जो योगी भगवदर्पण-बुद्धिसे | अपनी मानना सर्वथा भूक हे । इन सबकी संसारके साथ 
खतःसिद्ध एकता हे । 

विचारपूर्वक देखा जाय तो उारीरादि पदार्थ किसी भी 
दृष्टिसे अपने नहीं हे । माल्किकी दष्टिसे देखें तो ये 
भगवानके है, कारणकी दुष्टिसे देखं तो ये प्रकृति हे ओर 
कार्यकी दृष्टिसे देखं तो ये संसारके (संसारे अभिन्न) है । 
इस प्रकार किसी भी दृष्टिसि इनको अपना मानना, इनमें 
ममता रखना भूल हे । ममताको सर्वथा मिरानेके छ्य ही 
यहां "केवलैः" पद्‌ प्रयुक्त हआदहे। _ 


केवल संसारकी सेवाके लिये निष्कागभावयपूर्वक कर्म करते 
है, वे कर्मयोगी कहलाते है । कर्मयोगी अपने कहलानेवाले 
रारीर, इन्द्रिया, मन आदिसे कर्म करते हुए भी उन्हें अपना 
नहीं मानता, प्रत्युत संसारका ही मानता हे । कारण कि 
इारीरादिकी संसारके साथ एकता हे । 

"कायेन मनसा लुद्धया केवकैरिद्धियैरपि'-- 
जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हे, वे ररीर- 


इन्द्रियां -मन-बुद्धि वास्तवमें किसी भी दृष्टिसे अपनी नहीं है, । यहां "केवलैः" पद बहुवचन होनेसे इन्दरयोका ही , 


9 क 
च्व 





* वदन्ति तत्त्वविदस्तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ (८९।२। ९९) 
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1 व = शमरगव्ता -------- 


विदोषण है; परन्तु इन्दियोसे ही ममता हटानेके छियि कहा 
जाय, उारीरमन-बुद्धिसे नही-एेसा सम्भव नहीं है । 
ङारीरादिका सम्बन्ध समष्टि संसारके साथ हे । व्यष्टि कभी 
समष्टिसि अलग नहीं हो सकती। इस्िये व्यष्टि- 
(दारीरादि-) से सम्बन्ध जोडनेपर समष्टि-(संसार-) से 
खतः सम्बन्ध जुड़ जाता है । जैसे लडकीसे विवाह होनेपर 
अर्थात्‌ सम्बन्ध जुड्नेपर सास, ससुर आदि ससुराख्के सभी 
सम्बनियोसे अपने-आप सम्बन्ध जुड़ जाता हे, एेसे ही 
संसास्की किसी भी वस्तु-(रारीरादि-) से सम्बन्ध जुडनेपर 
अर्थात्‌ उसे अपनी माननेपर परे संसारसे अपने-आप 
सम्बन्ध जुड़ जाता है। अतः यहां "केवलैः" पद रारीर- 
इन्ियां-मन-बुद्धि सनमें ही साधकको ममता हटानेकी 
प्रेरणा करता हे 

वास्तवे कर्ताका खयं निर्मम होना ही आवरयक है । 
यदि कर्ता स्वयं निर्मम हो तो रारीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि 
आदि सब जगहसे ममता सर्वथा मिट जाती है । कारण कि 
वास्तवमें दारीर, इद्धया आदि खरूपसे सर्वथा भिन्न हैः 
अतः इनमें ममता केवर मानी हई है, वास्तवमें है नहीं 

कर्मयोगकी साधनामे फलकी इच्छाका त्याग मुख्य है 
(गीता- पांचवें अध्यायका बारहवां इखोक) । साधारण 
लोग फल-ग्राप्तिके छियि कर्म करते है, पर कर्मयोगी फलकी 
आसक्तिको मिरनेके लियि कर्म करता है । परन्तु जो इरीर, 
इन्धियां, मन, बुद्धि, प्राण आदिको अपना मानता रहता है, 
वह फलकी इच्छाका त्याग कर ही नहीं सकता† । कारण 
कि उसका एेसा भाव रहता है कि इारीरादि अपने है तो 
उनके द्वारा किये गये कर्मोका फल भी अपनेको मिलना 
चाहिये। इस प्रकार उारीरादिको अपना माननेसे सखतः 
फलकी इच्छा उत्पन्न होती हे । इसलिये फलकी इच्छाको 
मिटानेके खयि इारीरादिको कभी भी अपना न मानना 
अत्यन्त आवरयक हे । 

"केवलैः" पदका तात्पर्य हे कि जैसे वर्षा बरसती 
हे ओर उससे कोगोका हित होता है, परन्तु उसमें एेसा 
भात नहीं होता कि मेँ बरसती ह मेरी वर्षा है जिससे 
दूसरोका हित होगा, दूसरोको सुख होगा । एसे ही इन्दि 
आदिके द्वारा होनेवाङे हितम भी अपनापन मालूम न दे। 


* यहां -अर्थवजञाद्‌ विभक्तिपरिणामः ` ` व 4 काना के अनुसार 


८ "केवले" पदकी विभक्तिका परिणाम कर लेना 
केवलेन कायेन", केवलेन मनसा", केवलया वुधा" --इस तरह विभक्तिको बदल ना चाहिये) 1 चाहिये 
† यदि मनुष्य फलकी इच्छा न करे, तो भी शरीरादिको अपना माननेसे वह करमफलका हेतु बन ही जाता है, जिसका ! 


[ अध्याय ५ 
"न्च 


परन्तु इारीर, मन, बुद्धि, इन्दियोके द्वारा किसीका अभीष्ट 
हो गया, किसीकी मनचाही बात हो गयी--इन क्रियाओंको 
लेकर अपने मनमे खुरी आती है तो मन, बुद्धि आदिमे 
केवलपना नहीं रहा, प्रत्युत उनके साथ सम्बन्ध जुड़ गया 
ममता हो गयी । 

"सङ्खं त्यक्त्वात्मशुद्धये' -- [ पीछे दसवें इरोकमे भी 
“सङ्क त्यक्त्वा' पद आये हे; अतः इनकी व्याख्या वही 
देखनी चाहिये ।] 

साधारणतः मल, विक्षेप ओर आवरण-दोषके दूर 
होनेको अन्तःकरणकी दद्धि माना जाता है । परन्तु वास्तवमे 
अन्तःकरणकी शुद्धि है--शरीर-इन्रियां-मन-बुद्धिसे 
ममताका सर्वथा मिट जाना । इारीरादि कभी नहीं कहते कि 
हम तुम्हारे है ओर तुम हमारे हो । हम ही उनको अपना मान 


ठेते है । उनको अपना मानना ही अद्धि है-- “ममता मल 
जरि जाइ" (मानस ७। ११७ क) । अतः रारीरादिके प्रति ` 
अहंता-ममतापूर्वक माने गये सम्बन्धका सर्वथा अभाव ही 


आत्मशुद्धि हे । 


मन-बुद्धिको अपना न माननेकी बात आयी है । "केवलैः 
पदमे अपनापन हटानेका उदर्य है ओर आत्मशुद्धये' 


पदमे अपनापन सर्वथा हटनेकी बात आयी है । तात्पर्य यह 
है कि अन्तःकरणकी शुद्धिके छ्यि (अपनापन सर्वथा ` 
हटानेके उदेर्यसे) इरीर-इन्दियां-मन-बुद्धिको अपना न 


माननेपर भी इनमें सूक्ष्म अपनापन रह जाता है । उस सूक्ष्म 


इस इकोकमे आये "केवकैः' पदसे उारीर-इन्धियां- 


अपनेपनका सर्वथा मिटना ही आत्मरद्धि अर्थात्‌ ` 


अन्तःकरणकी राद्ध है। 


अहंता भी ममता रहती हे। ममता सर्वथा मिटनेपर 
जन अहंतामें भी ममता नहीं रहती, तब सर्वथा शुद्धि हे ` 


जाती है। 


कमं कुर्वन्ति -ररीर-इन्दरियां मन-ब॒द्धिमें जे सक्ष ¦ 


अपनापन रह जाता है, उसे सर्वथा 
कर्मयोगी कर्म करते हे । 

जबतक मनुष्य कर्म कसते हए अपने स्यि किसी 
भ्रकारका सुख चाहता है अर्थात्‌ किसी फलकी इच्छा रखता 
है ओर रारीर, इन्दा मन आदि कर्म-सामभ्रीको अपनी 


दूर करके लि 


भगवानले निषेध किया हे "मा कर्मफलहेतुभूः' (गीता २1 ४७) ! 
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इतोक १२ ] ~ ------ - ~ साषकमनीवती 
मानता हे, तबतक वह कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता । । ही हेतु कहा जाता है-“आररुक्षोमुनिर्योगं कर्म 
इसङिय कर्मयोगी फलकी इच्छका त्याग करके ओर कर्म- | कारणमुच्यते" (गीता ६।३) । इस रकार दूसरोके हितके 
सामग्रीको अपनी न मानकर केवर दूसरोकि हितके छथि | स्यि वह ज्यो-ज्यां कम॑ करता है,  त्यो-ही-तय 
कर्म करता हे । कारण कि योगारूढ होनेकी इच्छावाले | ममता-आसक्ति मिती चली जाती है ओर अन्तःकरणकी 
मननडीरु योगीके छियि (दूसरोके हितके खयि) कर्म करना | द्धि होती चली जाती हे। 


परिषिष्ट भाव--शुद्ध करनेसे अन्तःकरण शुद्ध नहीं होता; वयोकि शद्ध करनेसे अन्तःकरणके साथ सम्बन्ध बना 
रहता हे । जनतक “मेरा अन्तःकरण शद्ध हो जाय'--यह भाव रहेगा, तजतक अन्तःकरणकी राद्धि नहीं हो सकती; वरयोकि 
ममता ही खास अशुद्धि है। इसीख्यि रामायणम आया है-"ममता मल जरि जाइ" (मानस, उत्तरः ११७ क) । 
भगवानने भी यहां केवलैः" पदसे अन्तःकरणके साथ ममता न रखनेकी बात कही है । इारीर, इन्द्रियं, मन ओर बुद्धिमे 
ममताका सर्वथा अभाव हो जाना ही अन्ताकरणकी शुद्धि है । अतः अन्तःकरणमे ममता ( अपनापन) सर्वथा मिटानेके 
उदेहयसे कर्मयोगी अनासक्तं भावसे कर्म करते है । वे अपने छियि कोई कर्म नहीं करते। कारण कि ममतां स्खनेसे कर्म 
होते हे, कर्मयोग नहीं होता । अपने छ्य कोई कर्म न करनेसे कर्मयोगीकी गति खरूपकी तरफ होती हे। 

कर्मयोगी पहले ममतारहित होनेका उदर्य बनाकर कर्म करता है, फिर उसके उदेश्यकी सिद्धि हो जाती है । 


"ए ~4~--- 


सम्बन्ध--अबे भगवान्‌ आगेके उल्कं अन्वय ओर व्यतिरेक-रीतिसे कर्मयोगकी महिमाका वर्णन काते है। 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामव्छारेण के सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥ 


व्याख्या-- युक्तः'- इस पदका अर्थं प्रसङ्खके 
अनुसार छया जाता है; जैसे- इसी अध्यायके आटवे 
इलोकमे अपनेको अकर्ता माननेवाठे संख्ययोगीके ल्यि 
“युक्तः' पद्‌ आया है, एेसे ही यहाँ कर्मफलका त्याग 
करनेवाले कर्मयोगीके लिये “युक्तः' पद आया हे । 

जिनका उदेश्य 'समता' हे, वे सभी पुरुष युक्त अर्थात्‌ 
योगी हे । यहां कर्मयोगीका प्रकरण चल्‌ रहा है, इसख्ियि 
यहां “युक्तः' पद एेसे कर्मयोगीके छ्य आया है, जिसकी 
बुद्धि व्यवसायात्मिका होनेसे जिसमें सांसारिक कामना्ओंका 
अभाव हो गया हे। 

"कर्मफले त्यक्त्वा'- यहां कर्मफल्का त्याग 
करनेका तात्पर्य फलकी इच्छा, आसक्तिका त्याग करना है; 
क्योकि वास्तवमें त्याग कर्मफलका नहीं, प्रत्युत कर्मफल्की 
इच्छाका होता है । कर्मफलकी इच्छाका त्याग करनेका अर्थ 
है- किसी भी कर्म ओर कर्मफलसे अपने छ्य कभी 
किञ्चिन्मात्र भी किसी प्रकारका सुख लेनेकी इच्छा न रखना । 
कर्म करनेसे एक तो तात्कालिक फल (सुख) मरता है 


` युक्तः = कर्मयोगी शान्तिम्‌ = रान्तिको कामकारेण = कामनाके कारण 
कर्मफलम्‌ = कर्मफलका आप्नोति = प्राप्त होता हे। फले = फल्में 
त्यक्त्वा = त्याग करके (परन्तु) सक्तः = आसक्त होकर 
नैष्ठिकीम्‌ = नैष्ठिकी अयुक्तः = सकाम मनुष्य निबध्यते = वैध जाता हे। 


ओर दूसरा परिणामे फठ्‌ मिक्ता है--इन दोनों ही 
फलकी इच्छाका त्याग करना हे । अपना कुछ नहीं है, 
अपने खयि कुछ नहीं करना है ओर अपनेको कुछ नहीं 
चाहिये-इस प्रकार कर्तकि सर्वथा निष्काम होनेपर 
कर्मफलकी इच्छाका त्याग हो जाता हे। - 
संचित-कमेकि अनुसार प्राख्ध बनता है, प्रारव्धके 
अनुसार मनुष्यका जन्म होता है ओर मनुष्य-जन्ममें नये 
कर्म होनेसे नये कर्म-संस्कार संचित होते है । परन्त 
कर्मफलकी आसक्तिका त्याग करके कर्मं करनेसे कर्म भुने 
हुए बीजकी तरह संस्कार उत्पन्न कसम असमर्थं हो जाते है 
ओर उनकी संज्ञा “अकर्म' हो जाती है (गीता--चोे 
अध्यायका बीसवां इलोक) । वर्तमानम निष्कामभावपूर्वक 
किये कमेकि प्रभावसे उसके प्राने कर्म-संस्कार (संचित 
कर्म) भी समाप्र हो जते हँ (गीता-चोथे अध्यायका 
तेईसवां इलोक).। इस प्रकार उसके पुनर्जन्मका कारण ही 
समाप्त हो जाता हे। 3: 
कर्मफल चार्‌ प्रकारके होते है-- 
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* श्रीमद्धगवदरीता * ˆ अध्याय ५ 
„+ -----------__________________`_{_____\ 


जान्तिसे (कर्म किये निना) नहीं नैठ सकता। उससे 
विषर्योका चिन्तन अवय होगा, जो कि कर्म है । विषयोका 
चिन्तन होनेसे वह क्रमदाः पतनकी ओर चलन जायगा 
(गीता-- दूसरे अध्यायका बासठवां-तिरसठवांँ इल्ोक) । 
इसलिये जबतक रागका सर्वथा अभाव नहीं हो जाता 
तबतक मनुष्य करमोसि छूट नहीं सकता । कर्मं करनेसे पुराना 
राग मिटता है ओर निःस्तार्थभावसे केवर परहितके छे 
कर्म करनेसे नया राग पैदा नहीं होता । 

विचासपूर्वक देखा जाय तो कर्मफलकी इच्छा रखकर 
कर्म करना बड़ी बेसमञ्ी है । पहली बात तो यह है कि जब 
प्रत्येक कर्म आरम्भ ओर समाप्त होनेवाल्म है, तब उसका 
फल नित्य केसे होगा? फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता 
है । तात्पर्य यह है कि कर्म ओर कर्मफल--दोनों ही 
नारावान्‌ हँ । या तो फल्‌ नहीं रहेगा, या हमारा कहलने- 
वाला रारीर नहीं रहेगा । दूसरी बात, इच्छा रखें या न रखें 
जो फर मिलनेवाला है, वह तो मिलेगा ही । इच्छा करनेसे 
अधिक फल मिक्ता हो ओर इच्छा न करनेसे कम फल 
मिता हो, एेसी बात नहीं है । अतः फलकी कामना करना 
बेसमञ्ी ही दै । 

निष्कामभावसे अर्थात्‌ फलठ्की कामना न रखकर 
लोकहितार्थं कर्म करनेसे क्मेसि सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता 
हे । कर्मयोगीके कर्मं उदश्यहीन अर्थात्‌ पागल्के कर्मकी 
तरह नही होते, प्रत्युत परमात्मतत्वकी प्राप्तिका महान्‌ उदेदय 
रखकर ही वह लोकहितार्थं सब कर्म करता है । उसके 
कर्मोका लक्ष्य परमातमतत््व रहता है, सांसारिक पदार्थ नहीं 
इारीरमें ममता न रहनेसे उसमे आलस्य, अकर्मण्यता आदि 
दोष नहीं आते, प्रत्युत वह कर्मोको सुचारुरूपसे ओर 
तत्परताके साथ करता है। 


३५४ 


(१) दृष्ट कर्मफल--वर्तमानमें किये जानेवाठे 
कर्मोका फल, जो तत्काल प्रत्यक्ष मिरता हुआ दीखता है 
जैसे-- भोजन करनेसे तृप्ति होना आदि । 

(२) अदृष्ट कर्मफल -- वर्तमानम किये जानेवाठे नये 
कर्मोका फल, जो अभी तो संचितरूपसे संगृहीत होता है, 
पर भविष्ये इस लोक ओर परलोकमें अनुकूलता या 
प्रतिकूलताके रूपमे मिलेगा । 

(३) भाप कर्मफल-प्रारब्धके अनुसार वर्तमाने 
मिले हए डरीर, जाति, वर्ण, धन, सम्पत्ति, अनुकूल या 
प्रतिकूल परिस्थिति आदि। 

(४) अपराप्र॒ कर्मफल प्रारब्ध-कर्मके फल- 
रूपमे जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्यमें 
मिलनेवाटी है। | 

उपर्युक्त चार प्रकारके कर्मफलोमे दृष्ट ओर अदृष्ट 
कर्मफल क्रियमाण-कर्म' के अधीन हैँ तथा प्राप्त ओर 
अप्राप्त कर्मफल श्रारव्य-कर्म' के अधीन है । कर्मफलका 
त्याग करनेका अर्थ है- दष्ट कर्मफलका आग्रह नही 
रखना तथा मिलनेपर प्रसन्न या अप्रसन्न न होना; अदष्ट 
कर्मफल्की आरा न रखना; प्राप्त कर्मफले ममता न 
करना तथा मिलनेपर सुखी या दुःखी न होना ओर अप्राप् 
कर्मफल्की कामना न करना कि मेर दुःख मिट जाय ओर 
सुख हो जाय । 

साधारण मनुष्य किसी-न-किसी कामनाको लेकर ही 
कर्मोका आरम्भ करता है ओर कर्मोकी समापतितक उस 
कामनाका चिन्तन करता रहता है । जैसे व्यापारी धनकी 
इच्छासे व्यापार आरम्भ करता है तो उसकी वृत्तियां धनके 
लाभ ओर हानिकी ओर ही रहती है कि लाभ हो जाय, हानि 
न हो। धनका लाभ होनेपर वह प्रसन्न होता है ओर हानि 
होनेपर दुःखी होता है । इसी तरह सभी मनुष्य खी, पुत्र, 














धन, मान, बड्ाईं आदि कोई-न-कोई अनुकूल फलकी 
इच्छा रखकर ही कर्म कसते हे । परन्तु कर्मयोगी फलकी ~ ~ 
इच्छाका त्याग करके कर्म करता है । जिन कर्मोको करनेसे नारावान्‌ पदार्थोकी प्राति होती है 


यहां स्वाभाविक प्रभ्र उठता है कि अगर कोई इच्छा ही 
न हो तो कर्म करं ही वरयो? इसके उत्तरे सबसे पहली बात 
तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें कर्माका 
सर्वथा त्याग सा कर सकता (गीता-- तीसरे अध्यायका 
पांचवां उल्क) । यदि एेसा मान भी लिया जाय कि मनुष्य 
बहुत अरो कर्मोका खरूपसे त्याग कर्‌.सकता है तो भी 
मनुष्यके भीतर जबतक संसारके प्रति रागं है, तबतक वह 


वे ही कर्म निष्कामभावपूर्वक एकमात्र परमातमतत्वकी 
प्रापिका उदर्य रखकर लोकहितार्थं करनेसे नित्यसिद्ध 
परमात्मत्त्वको अनुभूतिमे हेतु बन सकते है । तीसरे 
अध्यायके बीस उलोकम कहा गया है कि कमेक द्राया ही 
जनकादि कर्मयोगि्योको परमातमप्रा्िरूप सिद्धि मिली; ओर 


आरूढ्‌ होनेके लिय कर्म करना आवद्यक है । इन सब 
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छठे अध्यायके तीसरे इलोकमें कहा गया है कि योगे . 


इतक ९२] * साधक-संजीवनी * ----______“साधकजीवी न । 
~~~ का 


नातोसे यह अर्थं निकलता है कि परमात्मतत्त्वकी म्रा 
करमेसि होती हे । पार्वती, मनु-दातरूपा आदिको भी तपरूप 
कर्मसे भगवत््राप्ति हुईं । यह बात भी आती है कि जप 
ध्यान, सत्सङ्ग, स्वाध्याय, श्रवण, मनन आदि साधनेसि 
तत्त्वका साक्षात्कार हो जाता है । इसके विपरीत एेसी बात 
भी आती हे किं तप आदि कर्मोसे भगवत्राप्ति नहीं होती 
(गीता-- म्यारहवें अध्यायका तिरपनवां शलोक), परमात्मा 
किसी कर्मका फल्‌ नहीं हैँ आदि। इन दोनों बातमिं 
सामञ्जस्य कैसे हो ? 
इसका समाधान है कि वास्तवमें परमात्माकी प्राप्ति किसी 
कर्मसे नहीं होती । वे किसी कर्मका फल नहीं है। परमात्मा 
प्रत्येक देदा, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमे 
सदा-सर्वदा विद्यमान हँ । वे सदा-सर्वदा सबको प्राप है 
ओर सभी प्राणियोकी सदा-सर्वदा उन्हें स्थिति है। 
परमात्मासे कोई भी मनुष्य कभी अलग था नहीं, है नहीं 
होगा नहीं ओर हो सकता भी नहीं । परन्तु जड प्रकृतिके 
कार्य इारीर, इन्दियों, मन, बुद्धि, पदार्थं आदिसे 
अहंता-ममतापूर्वक अपना सम्बन्ध मानते रहनेसे मनुष्य 
परमात्मासे विमुख हो जाता है ओर जो वास्तवमें अपने हैँ 
उन परमात्माको अपना न मानकर जो अपने हैँ ही नहीं, उन 
नाडवान्‌ पदार्थोको अपना मानने ग जाता है । अतः जड 
पदाथकि साथ जीवका जो रागयुक्त सम्बन्ध है, उसे मिटनेमें 
ही सम्पूर्ण साधनोकी सार्थकता है । 
जडतासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्यप्राप्र 
परमात्माका अनुभव हो जाता है । अतः तप आदि साधन 
करते-करते जब जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है तभी 
परमात्मप्रा्नि होती हे । वही सम्बन्ध-विच्छेद त बहुत 
सुगमतासे हो जाता है, जन निष्कामभावसे केवल 
लोकहितके छ्य कर्तव्य-कर्म किये जार्यै । 
परमात्मा किसी साधनसे खरीद नहीं जा सकते; क्योकि 
प्रकृतिके सम्पूर्णं पदार्थ एक साथ मिककर भी चिमय ओर 
अविनारी परमात्माकी किञचिन्मात्र भी समानता नहीं कर 
सकते । दूसरी बात, मूल्य देकर जो वस्तु मिती है, वह उस 
मूल्यसे कमजोर (कम मूल्यवाटी) ही होती है । यदि कमेसि 
परमात्मा मिल जार्यं तो वे कमेसि कमजोर ही सिद्ध होगे । 
यहां एक मार्मिक बात समञ्जनेकी है कि प्रायः साधक 


जिन इारीर, इद्धया, मन, बुद्धि आदिसे साधन करते है 
उनका सम्बन्ध, महत्व ओर आश्रय रखते हए ही साधन 
करते हे । जबतक इन इारीरादिसे यत्किञ्चित्‌ भी सम्बन्ध हैः 
तबतक जडतासे सम्बन्ध बना हआ है । जडतासे सम्बन्ध 
रखते हए परमात्पततत्वका अनुभव नहीं होता। परमात्म- 
ततत्वकी प्राप्ति जडताके द्वारा नहीं होती, भरत्युत जडताके 
त्यागसे होती है । 

जिस जातिका संसार है, उसी जातिके ये दारीर, इन्धियाँ 
मन, बुद्धि आदि हें । अतः इन्द संसारका ही मानकर 
संसारकी ही सेवामें रगा दे (जो कर्मयोग है) । परन्तु इन 
इारीरादिसे किञ्चिन्मात्र भी अपना सम्बन्ध न माने, इन्हे महत्व 
नदे, इनका आश्रय न रखे; वयोकि असतूसे सम्बन्ध रखते हुए 
असत्की सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती । असत्‌से सम्बन्ध- 
विच्छेद करनेके छि निष्कामभावसे किये हए सब कर्म 
(साधन) सहायक होते हे । असत्‌से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद 
होते ही परमात्ासे जो विमुखता हो रही थी, वह मिट जाती है 
ओर नित्यप्राप्त परमात्मत्वकी अनुभूति हो जाती दै । 

"शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीमः-- यह बात अनुभव-सिद्ध 
हे कि सांसारिक पदार्थोकी कामना ओर ममताके त्यागसे 
डान्ति मिती हे । सुषुपिमे जब संसारकी विस्मृति हो जाती 
हे, तब उसमें भी शान्तिका अनुभव होता है । यदि जागते 
ही संसारका सम्बन्ध-विच्छेद्‌ (कामना-ममताका त्याग) हो 
जाय, तो फिर कहना ही क्या है ! एये ही नीद आने, किसी 
कार्यके पूरा होने, लड़कीका विवाह होने आदिसे भी एक 
शान्ति मिती हे । तात्पर्य है कि सांसारिक कामना, ममता 
ओर आसक्तिका त्याग कसते ही दान्ति प्रा होती है । परन्तु 
इस शान्तिका उपभोग करसे अर्थात्‌ इसमें सुख लेनेसे ओर 
इसे ही ठक्ष्य मान लेनेसे साधक इस रान्तिके फलस्वरूप 
मिलनेवाली नैष्ठिकी शान्ति * अर्थात्‌ परमडान्तिसे वञ्चित 
रह जाता है। कारण कि यह रान्ति ध्येय नहीं हे, मरत्युत 
परमरान्तिका कारण है- "योगारूढस्य तस्यैव रामः 
कारणमुच्यते" (गीता ६।३) । 

संसारके सम्बन्ध-विच्छेदसे होनेवाली रान्ति सक््व- 
गुणसे सम्बन्धं रखनेवाली सस्विकी रान्ति है । जबतकं 
साधक इस रान्तिका भोग करता है ओर इस ान्तिसे “मुडमे 
शान्ति है" इस प्रकार अपना सम्बन्ध मानता है, तबतक 


५ "परो शान्तिम्‌ 
 * यह “नैष्ठिकी शान्ति" परमात्मप्रापतिरूप ही है 1 इसे ही गीतामें कहीं 'शशच्छान्तिम' (९। ३९) पदसे, कहीं "पर शान्तिम्‌" 
(४1 ३९;१८। ६२) पदोसे ओर करीं “शान्तिम्‌' (५। २९५२ । ७०-७९) परदोसे भी कहा गया है। पः त 
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क श्रीमद्धगवदरीता ५ पमा + 0 भव्या । 
अतह तोहि तजैगे पामर तू न तजे अबही ते ॥ 


२५६ 


परिच्छिन्नता रहती है (गीता--चौदहवे अध्यायका छटा 
इलोक) ओर जबतक परिच्छिन्नता रहती हे, तबतक अखण्ड (विनयपत्रिका १९८) 
एकरस रहनेवाली वास्तविक शान्तिका अनुभव नहीं होता। | इसका अर्थं यह नहीं कि पदार्थोको स्वरूपसे छोड ठे । 
"अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते'--जो | अगर स्वरूपसे छोड़नेपर ही मुक्ति होती तो मरेवाङे 
कर्मयोगी नहीं है, प्रत्युत कमी है, ठेसे सकाम पुरुषके खयि | (इारीर छोडनेवाठे) सभी मुक्त हो जाते। पदार्थ तो ` 
यहां "अयुक्तः" पद्‌ आया हे । अपने-आप ही खरूपसे छूटते चके जा रहे है। अतः 
सकाम पुरुष नयी-नयी कामनाओके कारण फलमें | वास्तवमें उन पदार्थमिं जो कामना, ममता ओर आसक्ति है 

आसक्त होकर जन्म-मरणरूप बन्धनम पड़ जाता दहै । | उसीको छोडना है; वयोकि पदा्थेसि कामना-ममता- ` 
कामनामात्रसे कोई भी पदार्थ नहीं मिता, अगर मिक्ता भी | आसक्तिपूर्वक माना हआ सम्बन्ध ही जन्म-मरणकूप 
है तो सदा साथ नहीं रहता-- एेसी बात प्रत्यक्ष होनेपर भी | बन्धनका कारण हे । कर्मयोगके आचरणसे (कर्मोका प्रवाह 
पदार्थोकी कामना रखना प्रमाद ही है। तुलसीदासजी | केवर परहितके लिये होनेसे) यह माना हुआ सम्ब 
महाराज कहते हे सुगमतासे छट जाता है । 

परिशिष्ट भाव--वास्तवमें मुक्तिके लिये अथवा परमालमप्रा्निके ल्य साधन करना भी फलासक्ति हे । मनुष्यकी 
, आदत पड़ी हुई हे कि वह प्रत्येक कार्य फलकी कामनासे करता है, इसीलिियि कहा जाता है कि सुक्तिके लिये, परमालमपरा्िके । 
लि साधन करे। वास्तवमें साधन केवर असाधनको मिटानेके लये है । मुक्ति सतःसिद्ध है। परमात्मा नित्यप्राप् है। 
परमात्मप्राप्ति किसी क्रियाका फल नहीं हे । अतः कुछ करनेसे परमात्मप्राप्ति होगी-एेसी इच्छा रखना भी फलेच्छा है, 

साधकको यह नहीं देखना चाहिये कि मेँ यह साधन करगा तो इसका यह फल होगा । फलको देखना ही फलासक्ति 
हे, जिससे वर्तमानम साधन ठीक नहीं होता । अतः फठको न देखकर अपने साधनको देखना चाहिये, साधन तत्पर होकर 
करना चाहिये, फिर सिद्धि अपने-आप आयेगी । अगर साधक फलकी ओर देखता रहेगा तो सिद्धि नहीं होगी । 

हम निर्विकल्प, निष्काम हो जारयेगे तो बड़ा सुख मिठेगा--इस प्रकार मूलम सुख लेनेकी जो इच्छा रहती है, यह 
भी फलेच्छा ह, जो साधकको निर्विकल्प, निष्काम नहीं होने देती । 


>€ ~~ 


सम््-कर्मयोगका वर्णन करके अब भगवान्‌ पुनः सांस्ययोगका वित्तारपुर्वक वर्णन करते हे। 
सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वकी । 


नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ ९३ ॥ 
वही = जिसकी इन्धियां | सर्वकर्माणि = सम्यर्णं कर्मोका । कुर्वन्‌ = करता हुआ (ओर) 


ओर मन वराम | मनसा = (विवेकपूर्वक) | न = न 

है, (एसा) मनसे कारयन्‌ = करवाता हुआ 
देही = देहधारी पुरुष स्र्यस्य = त्याग करके सुखम्‌ = सुखपूर्वक (अपने 
नवहार = नो द्रारोवाठे एव = निःसन्देह सवरूपमे) 
पुर = (रारीररूपी) पुमे । न ~ = न आस्ते = स्थित रहता है । 


व्याख्या-- वरी देही'-इन्धियां, मन, बुद्धि आदिमे । इन्द्रियो आदि) के साथ | 
ममता-आसक्ति होनेसे ही ये मनुष्यपर अपना अधिकार | है, तनतक < ० ८१ ल | 
जमाते हे । ममता-आसक्ति न रहनेपर ये स्वतः अपने वामे | है-- "कार्यते हावाः कर्म सर्वः भरकृतिजैरगणैः' (गीता ` 
रहते ५ है। सौख्ययोगीकी इन्धियां मन, ५ बुद्धि आदिमे | २३।५) । प्रकृति सदैव क्रियारीर रहती है । अतः ्रकृतिसे 
आसक्त = रहनस ये सर्वथा उसके वराम रहते ह । | सम्ब बना रहमेके कारण मनुष्य कर्मरहित हो ही नहं 
इसकियि यहं उसे "वी" कहा गया है; सकता। परन्तु भ्रकृतिके कार्य॒स्थूल, सुक्ष्म ओर . 

जबतक किसी भी मनुष्यका परकृतिके कार्य (शरीर, । कारण--तीने शाररोसे ममता-आसक्तपरवक कोई सम्ब 
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इतोक १३ * साधक-संजीवनी * ~ वक नीवना 
~~ साषकनीवी र 


न होनेसे सांख्ययोगी उनकी क्रियाओंका करत नहीं बनता। 
यद्यपि सख्ययोगीका रारीरके साथ किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध 
नहीं होता, तथापि लोगोकी दृष्टिमे वह रारीरधारी ही दीखता 
हे । इसलिये उसे देही" कहा गया है । 

"नवद्वारे पुरे'-- शब्दादि विषर्योका सेवन करनेके च्य 
दो कान, दो नेत्र, दो नासिकाछिद्र तथा एक मुख- ये सात 
दरार शरीरके ऊपरी भागम हे, ओर मल-मूत्रका त्याग 
करनेके ल्य गुदा ओर उपस्थ- ये दो द्वार दारीरके निचले 
भागमें हँ । इन नौ द्रारोवाे इारीरको पुर" अर्थात्‌ नगर 
कहनेका तात्पर्य यह है कि जैसे नगर ओर उसे रहनेवाला 
मनुष्य--दोनों अलग-अलग होते है, एेसे ही यह ₹इारीर 
ओर इसमे रहनेका भाव रखनेवाला जीवात्मा- दोनों 
अलग-अकग हे । जैसे नगरमे रहनेवालर मनुष्य नगरमे 
होनेवाटी क्रियाओंको अपनी क्रियाँ नहीं मानता, एेसे ही 
सख्ययोगी उारीरमें होनेवाटी क्रियाओंको अपनी क्रियां 
नहीं मानता । 

स्वकर्माणि मनसा सव्यस्य'-इसी अध्यायके 
आठरवे-नवें इलोकोमं इारीर, इन्द्रियां मन, बुद्धि ओर 
प्राणोके द्वारा होनेवाटी जिन तेरह क्रियाओंका वर्णन हआ 
हे, उन सब क्रियाओंका बोधक यहाँ “सर्वकर्माणि' पद है । 

यहाँ "मनसा सच्यस्य' पदोका अभिप्राय है- 
विवेकपूर्वक मनसे त्याग करना। यदि इन पदोका अर्थ 
केवर मनसे त्याग करना माना जाय तो दोष आता है; 
वर्योकि मनसे त्याग करना भी मनकी एक क्रिया हे ओर गीता 
मनसे होनेवाली क्रियाको “कर्म मानती है--'शारीरवाङ््‌- 
मनोभिर्यत्कर्मं घ्रारभते नरः" (१८ । १५) । रारीरसे होने- 
वाटी क्रियाअओकि कर्तापनका मनसे त्याग करनेपर भी मनकी 
(त्यागरूप) क्रियाका कर्तापन तो रह ही गया ! अतः 
"मनसा सन््यस्य' पदोंका तात्पर्य है--विवेकपूर्वक मनसे 
क्रियाओके कर्तापनका त्याग करना अर्थात्‌ कर्तापनसे माने 
हए सम्बन्धका त्याग करना । जहांसे कर्तापनका सम्बन्ध 
माना है, वहीसे उस सम्बन्धका त्याग करना है । साख्ययोगी 
अपनेमे कर्तापन न मानकर उसे इारीरमें ही छोड़ देता है 
अर्थात्‌ कर्तापन इरीरमे ही है, अपनेमे कभी नहीं । 
नैव कुर्वन्न कारयन'-- सांख्ययोगीमें कर्तृत्व ओर 
कारयितृत्व-- दोनो ही नहीं होते अर्थात्‌ वह करनेवाल् भी 
नहीं होता ओर करवानेवाल भी नहीं होता 
इारीर, इद्धया, मन, बुद्धि आदिसे किञ्चिन्मात्र भी 
अहंता-ममताका सम्बन्ध न होनेके कारण सांख्ययोग उनके 


द्वारा होनेवाटग क्रियाओंका कर्ता अपनेको कैसे मान सकता 
हे ? अर्थात्‌ कभी नहीं मान सकता । इसी अध्यायके आठवें 
इलोकमे भी नैव किंचित्‌ करोमि' पदोसि यही नात कही 
गयी हे । तेरहवें अध्यायके इकतीसवें दलोकमें भी भगवानते 
"रारीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति' पदोसे कहा है कि 
उारीरमे रहते हुए भी यह अविनाडी आत्मा कु नहीं करता । 

यहा राङ्क होती है कि जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं 
करता; किन्तु वह प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकता है ? 
इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्यभगवानक्ता उदय 
होनेपर सम्पूर्ण जगते प्रकारा छा जाता है, लोग 
अपने-अपने कामो लग जाते है, कोई खेती करता है, कोई 
वेदपाठ करता है, कोई व्यापार करता है आदि। परन्तु सूर्य- 
भगवान्‌ विहित या निषिद्ध किसी भी क्रियाके प्रेरक नहीं 
होते । उनसे सबको प्रकारा मिता है, पर उस प्रकाङाका 
कईं सदुपयोग करे या दुरुपयोग, इसमें सूर्यभगवान्‌की कोई 
प्रणा नहीं है । यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य- 
कर्मोका भागी भी उन्हीको होना पडता । एसे ही चेतनतक्लसे 
प्रकृतिको सत्ता ओर शक्ति तो प्राप होती है, पर वह किसी 
क्रियाका प्रेरक नहीं होता । यही बात भगवानने यहाँ “न 
कारयन्‌' पदोंसे कही है । 

"आस्ते सुखम्‌'-मनुष्यमात्रकी खरूपे स्वाभाविक 
स्थिति हे; परन्तु वे अपनी स्थिति शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, 
प्राण आदिमे मान ठेते हे, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक 
स्थितिका अनुभव नहीं होता । परन्तु सांख्ययोगीको निरन्तर 
स्वरूपम अपनी खाभाविक स्थितिका अनुभव होता रहता 
है । खरूप सदा-सर्वदा सुख-सखरूप ह । वह सुख अखण्ड, 
एकरसं ओर परिच्छिन्नतासे रहित है। 

एक वस्तुकी दूसरी वस्तुमे जैसी स्थिति होती है, स्वरूपम 
वैसी स्थति नहीं होती । कारण किं स्वरूप ज्योँ-का-त्यों 
विद्यमान रहता है। उस ॒सखरूपमे मनुष्यकी स्थिति 
खतः-सखाभाविक दहै; अतः उसमे स्थित होनेमे कोई 
श्रम, उद्योग नहीं है । खरूपको पहचाननेपर एक स्वरूप- 
ही-स्वरूप रह जाता है। पहचानमात्रको समञ्ञानेके चयि 
ही यहाँ +आस्ते' पदका प्रयोग हुआ है। इसे ही 
चोदहवें अध्यायके चौनीसवे इलोकमें ` “स्वस्थः' `पदसे 
कहा गया हे | ` य 

यहां आस्ते' क्रिया जिस त्वकी सत्ताको प्रकट कर 
रही है, वह सब. आधारोका आधार है । समस्त उत्पन्न त्त्व 
उस अनुत्पन्न त्वके आश्रित है । उस सर्वाधिष्ठानरूप 
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तत्वको किसी आधारकी आवरयकता ही क्या है 2 उस | पदसे कहा गया है। इसे ही आगे बीस इलोकमे 
सखतःसिद्ध त्रम सखाभाविक स्थितिको ही यहाँ आस्ते" । (ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः पदोसे कहा गया है । 
परिशिष्ट भाव- “नैव कुर्वन्न कारयन्‌" --तत्प्रा्िमे केका भाव ही बाधक हे । करनेके भावसे ही कर्तृत्व आता 
है ओर कर्ततवसे व्यक्तित्व आता है । क्रिया प्रकृतिमे है, सरूपमें स्वतः अक्रियता है ! अतः करनेसे प्रकृतिके साथ सम्बन्ध 
जडता है ओर कुछ नही करनेसे खरूपमे स्वतः स्थिति होती है । मेरेको कुछ नहीं करना है--यह भाव भी "के! के 
ही अन्तर्गत है । अतः करनेसे भी मतलब नहीं होना चाहिये ओर न करनेसे भी मतकब नहीं होना चाहिये--*नैव तस्य 
कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन" (गीता ३। १८) । खरूप करने ओर न करने--दोरनोसे रहित अर्थात्‌ निरपेक्ष तत्र है। 


वही- गुणोके संगसे ही जीव "अवश्ञ' अर्थात्‌ पराधीन होता है (गीता-- तीसरे अध्यायका पाँचवाँ उल्क) । 
जञानयोगसे अवदाता मिट जाती है ओर जीव "वङ्ी' अर्थात्‌ स्वाधीन, निरपेक्ष जीवन हो जाता हे । 


सम्बध पर्वरं कहा गया कि सांस्ययोगी न तो कर्म करता है ओर न करवाता ही हः किन्तु भगवान्‌ तो कर्म करवाते होगे ? 


इसके उत्ते आगेका रोक कहते है! 


न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥ 


प्रभुः = परमेश्वर कर्माणि = कर्मोकी (ओर) | सृजति = रचना 
लोकस्य = मनुष्योकि न = न करते है, 

न = न कर्मफल- तु = किन्तु 
करतृत्वम्‌ = कर्तापनकी, संयोगम्‌ = कर्मफलके स्वभावः = खभाव (ही) 
न = न साथ संयोगकी । भ्रवर्ते = बरत रहाहै। 


व्याख्या-^न कर्तृत्वे न कर्माणि लोकस्य सृजति 
श्रभुः- सृष्टिक र्चनाका कार्य सगुण भगवानूकता 
है, इसल्यि “रभुः' पद दिया है। भगवान्‌ सर्वसमर्थ 
है ओर सबके शासक, नियामक है । सृष्टिरचनाका कार्य 
करनेपर भी वे अकर्ता ही है (गीता-- चौथे अध्यायका 
तेरहवाँ इलोक) । | 
किसी भी कर्मके कर्तापनका सम्बन्ध भगवानूका नाया 
हआ नहीं हे। मनुष्य खयं ही कमेक्रि कर्तापनकी रचना 
करता हे । सम्पूरणं कर्म प्रकृतिके द्वारा किये जाते है, परन्तु 
मनुष्य अनज्ञानवड् प्रकृतिसे तादाल्य कर ठेता है ओर उसके 
द्वारा होनेवाके कर्मोका कर्ता बन जाता है (गीता--तीसरे 
अध्यायका सत्ताईसवां इलोक) । यदि कर्तापनका सम्बन्ध 
भगवानक्ता बनाया हुआ होता, तो भगवान्‌ इसी अध्यायके 
आठवे इलोकमे "नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत 
तत्त्ववित्‌ एसा कैसे कहते? तात्पर्य यह है कि कर्तीपन 
भगवानका, बनाया हुआ नहीं है, अपितु जीवका अपना 
माना हुआ:है। अतः जीव इसका त्याग-कृर्‌ सकता है । 


 भगवान्‌ेसा विधान भी नहीं करते क्रमुक जीवको पुरुषोकि 


अमुक शुभ अथवा अशुभ कर्म करना पड़गा। यदि एेसा 


विधान भगवान्‌ कर देते तो विधि-निषेध बतानेवाठे शाख, 
गुरु, रिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाते, उनकी कोई सार्थकता 
ही नहीं रहती ओर कर्मोका फल भी जीवको नहीं भोगना 
पड़ता । "न कर्माणि' पदोंसे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य 
कर्म करनेमें स्वतन्त्र है । 

न कर्मफलसंयोगम्‌"-- जीव जैसा कर्म करता है, 
वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। जड होनके कारण कर्म 
स्वयं अपना फठ्‌ भुगतानेमे असमर्थं है । अतः कमेकि 
फलका विधान भगवान्‌ करते है "लभते च ततः 
कामान्मयैव विहितान्हि तानः (गीता ७।२२) । भगवान्‌ 
कर्मोका फल तो देते है, पर उस फलके साथ सम्बन्ध 
भगवान्‌ नहीं जोडते, प्रत्युत जीव खयं जोड़ता है। जीव 
अज्ञानवरा कर्मोका कतां बनकर ओर कर्मफले आसक्त 
होकर कर्मफल्के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ ठेता है ओर 
इसीसे सुखी-दुःखी होता है। यदि वह कर्मफल्के साथ 
स्वयं अपना सम्बन्ध न जोडे, तो वह कर्मफलके सम्बन्धसे 
मुक्तं रह सकता हे । एसे कर्मफलसे सम्बन्ध न जोड़नेवाले 
खयि अठारह अध्यायके बाहवे उलोकमे 
सत््यासिनाम्‌' पद आयां है। उन्हें कर्मोका फल इसं 
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लोक या पररोकरमे कहीं नहीं मिता । यदि कर्मफलका 
सम्बन्ध भगवान्‌ने जोड़ा होता तो जीव कभी कर्मफल्से 
मुक्त नहीं होता । 
दूसरे अध्यायके सेतालीसवें उलोकमे भगवान्‌ कहते 
है-- "मा कर्मफलहेतुभूः' अर्थात्‌ कर्मफलका हेतु भी मत 
बन । तात्पर्य हुआ कि सुखी-दुःखी होना अथवा न होना 
ओर कर्मफलका हेतु बनना अथवा न बनना मनुष्यके 
हाथमे है । यदि कर्मफलका सम्बन्ध भगवान्‌का बनाया 
हुआ होता, तो मनुष्य कभी सुख -दुःखमें सम नहीं हो पाता 
ओर निष्कामभावसे कर्म भी नहीं कर पाता, जिसे करनेकी 
नात भगवानने गीतामें जगह-जगह की है (जैसे चौथे 
अध्यायका बीसवांँ, पांचवे अध्यायका बारहवा ओर 
चोदहवें अध्यायका चोबीसवां इलोक आदि) । 
खङ्--श्रुतिमें आता है कि भगवान्‌ जिसकी ऊर्ध्वगति 
करना चाहते हँ, उससे तो शुभकर्म करवाते है ओर जिसकी 
अधोगति करना चाहते हे, उससे अराभ-कर्म करवाते है *। 
जब भगवान्‌ ही रुभारुभ कर्म करवाते है, तो फिर “भगवान्‌ 
किसीके कर्तृत्व, कर्म ओर कर्मफल-संयोगकी सचना नहीं 
करते'-एेसा कहना तो श्रुतिके माथ विरोध हआ ! 
समाधान--वास्तवमे श्रुतिके उपर्युक्त कथनका तात्पर्य 
शुभाशुभ कर्म करवाकर मनुष्यकी ऊर्ध्वगति ओर अधोगति 
करनेमें नहीं है, प्रत्युत प्रारब्धके अनुसार कर्मफल भुगताकर 
उसे शुद्ध करनेमें हे† अर्थात्‌ मनुष्य शुभाराभ कर्मोका फल 
जैसे भोग सके, भगवान्‌ कृपापूर्वक उसे कर्मबन्धनसे मुक्त 
करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करनेके लियि (उसके 
प्रारब्धके अनुसार) वैसी ही परिस्थिति ओर बुद्धि बना देते 
है । जैसे, जिस मनुष्यको प्रारव्धके अनुसार धनकी प्राप्त 
होनेवाटी है, उसे व्यापार आदिमे वैसी ही (खरीदने 
आदिकी) प्रेरणा कर देते है अर्थात्‌ उस समय उसकी वैसी 
ही बुद्धि बन जाती है ओर जिसे प्रारब्धके अनुसार हानि 
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होनेवाटी है, उसे व्यापार आदिमे वैसी ही प्रेरणा कर देते 
हँ । तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस प्रकारसे अपने शुभाडाभ 
कर्मोका फर भोग सके, भगवल्मेरणासे वैसी ही परिस्थिति 
ओर बुद्धि बन जाती है । 

यदि श्रुतिका यही अर्थ छिया जाय कि भगवान्‌ जिसकी 
ऊर्ध्वगति ओर अधोगति करना चाहते है, उससे राभ ओर 
अश्ुभ-कर्म करवाते है, तो मनुष्य कर्म करने्मे सर्वथा 
पराधीन हो जायगा ओर शास्र, सन्त-महात्माओं आदिका 
विधि-निषेध, गुरुकी रिक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जारयैगे । 
अतः यह श्रुतिका तात्पर्य कर्मोका फठ्‌ भुगताकर मनुष्यको 
शुद्ध करना ही हे। 

"स्वभावस्तु प्रवर्तते'--कर्तीपन, कर्म ओर कर्म- 
फलका सम्बन्ध-इन तीनोको मनुष्य अपने खभावके 
वरामं होकर करता हे । यहाँ स्वभावः" पद्‌ व्यष्टि 
(आदत) का वाचक है, जिसे खयं जीवने बनाया हे । 
जबतक स्वभावे रागद्वेष रहते है, तबतक स्वभाव दद्ध 
नहीं होता । जबतक स्वभाव रद्ध नहीं होता, तबतक जीव 
स्वभावके वहीभूत रहता है । 

तीसरे अध्यायके तैतीसवे उलोकम “प्रकृतिं यान्ति 
भूतानि" पदोसे भगवानने कहा है कि मनुष्योको अपनी प्रकृति 
अर्थात्‌ स्वभावके वरीभूत होकर कर्म कसे पडते है । यही 
बात भगवान्‌ यहाँ "तु स्वभावः प्रवर्तते" पदोंसे कह रहे है। 

जबतक प्रकृति अर्थात्‌ स्वभावसे जीवका सम्बन्ध माना 
हुआ है, तबतक कर्तापन, कर्म ओर कर्मफल्के साथ 
संयोग-इन तीनमिं जीवकी परतन्तता बनी रहेगी, जो 
जीवकी ही बनायी हुईं हे । | 

उपर्युक्त पदोसि भगवान्‌ थह कह रहे हे कि कर्तृ, कर्म 
ओर कर्मफलसंयोग (भोक्तृत्व) -- तीनों जीवक अपने 
बनाये हुए है इसखिये वह स्वयं ` इनका त्याग करके 
निर्लिंप्ताका अनुभव कर सकता है। - 


परिशिष्ट भाव--कर्तापन, कर्म ओर कर्मफलका संयोग परमात्माकी सृष्टि नहीं है, भ्वयुत जीवकी सृष्टि है । इसल्््य 


जीवपर ही इनके त्यागकी जिम्मेवारी हे। 





स्वभावस्तु प्रवर्तते" वास्तवे संसारके साथ सम्बन्ध-विच्छेद स्वाभाविकं है; परन्तु अस्वाभाविकतामे स्वाभाविकता 
देखनेके कारण संसारका सम्बन्ध स्वाभाविक दीखने रग गया । यह सभाव खतः नहीं है, प्रलयुत बनाया हआ (कृत्रिमं) है। 
अ य 





* “एष ह्येव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत एष होवासाधु क्म कारयति तं यमधो निनीषते । 
कोषीतकिन्राह्मणोपनिषद्‌ ३। ८) 
† मूले शुभ (पुण्य) ओर अ्चुभ (पाप) कर्म मनुष्य कामनाके वहीभूत होकर ही करता है (गीता ३। ३७), जिनका 
फल क्रमशः ऊर्ध्वगति (स्वर्गादि लोकोकी प्राप्ति) ओर अधोगति (नरकोकी प्रापि) होता है । मनुष्य सुक्तिके लिये श्रगवानकी 
दी हं स्वतच्रताका दुरुपयोग करके ही कामना करता है। 


& - 
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# श्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय ५ 


सम्ब्य- जन भगवान्‌ फिसीके कर्ततव कर्म ओर कर्मफल-संयोगकी रचना नही करते, तो फिर वे किसीके कोक फलभागी कैसे 


हले सकते है?- इस बातको आगेके इल्मेकमें स्यष्ट करते हे! 


नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥ 


विभुः = सर्वव्यापी न = न ज्ञानम्‌ = ज्ञान 

परमात्मा सुकृतम्‌ = शुभ-कर्मको आवृत्तम्‌ = ठका हुआ हे, 
न = न एव = ही तेन = उसीसे 
कस्यचित्‌ = किसीके आदत्ते = ग्रहण करता दहै, | जन्तवः = सब जीव 
पापम्‌ = पापकर्मको (किन्तु) महान्ति = मोहित हो 
च = ओर अज्ञानेन = अज्ञानसे रहे हे । 


व्याख्या-"नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं 
विभुः'- पूर्वरलोकमें जिसको ्रभुः' पदसे कहा गया 
है, उसी परमात्माको यहाँ “विभुः' पदसे कहा गया है । 
कर्मफल्का भागी होना दो प्रकारसे होता है--जो कर्म 
करता है, वह भी कर्मफलका भागी होता है ओर जो दूसरेसे 
कर्म करवाता है, वह भी कर्मफलका भागी होता है । परन्तु 
परमात्मा न तो किसीके कर्मको करनेवाला है ओर न कर्म 
करवानेवाला ही है; अतः वह किसीके भी कर्मका 
फलभागी नहीं हो सकता। 
सूरय सम्पूर्ण जगत्को प्रकारा देता है ओर उस प्रकादाके 
अन्तर्गत मनुष्य पाप ओर पुण्य-कर्म करते हे; परन्तु उन 
करमपि सूर्यका किञ्िनमात्र भी सम्बन्ध नहीं है । इसी प्रकार 
परमात्मत्वसे प्रकृति सत्ता पाती है अर्थात्‌ सम्पूर्णं संसार 
सत्ता पाता है । उसीकी सत्ता पाकर प्रकृति ओर उसकां कार्य 
संसार-रारीरादि क्रियाँ करते हँ । उन इरीरादिसे होनेवाठे 
पाप-पुरण्योका परमात्मत्वसे किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं 
हे। कारण कि भगवानने मनुष्यमात्रको सखतन्नरता दे रखी है 
अतः मनुष्य उन कर्मोका फलभागी अपनेको भी मान 
सकता है ओर भगवानूको भी मान सकता है अर्थात्‌ स््ण 
कर्मो ओर कर्मफलको भगवानके अर्पण भी कर सकता 
है । जो भगवानकी दी हई खतन्रताका दुरुपयोग करके 
कर्मोका कर्ता ओर भोक्ता अपनेको मान छेता है. वह 
बन्धनम पड़ जाता हे । उसके कर्म ओर कर्मफल्को भगवान्‌ 
ग्रहण ध करते। परन्तु जो मनुष्य उसं ` खतन्रताका 
ग करके कर्म ओर कर्मफल भगवानकर अर्पण करता 
हे, वह मुक्तं हो जाता है। उसके कर्म ओर कर्मफल्को 
भगवान्‌ ग्रहण करते है । 


जैसे सातव अध्यायके पचीसवें इलोकमें “सर्व॑स्य' 
पदसे ओर छन्बीसवें रोके “कश्चन' पदसे सामान्य 
मनुष्योकी बात कही गयी है, एेसे ही यहां "कस्यचित्‌ पदसे 
अपनेको कर्ती ओर भोक्ता मानकर कर्म करनेवाले सामान्य 
मनुष्योंकी बात कही गयी है, न कि भक्तोकी । कारण कि 
भावग्राही होनेसे भगवान्‌ भक्तोके द्वारा अर्पण किये हए पत्र 
पुष्प आदि पदार्थोको ओर सम्पूर्ण. कर्मोको ग्रहण करते हँ 
(गीता- नवे अध्यायका छन्नीसवां-सत्ताईसवां रोक) । 

"अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌'- खरूपका ज्ञान सभी मनुष्योमे 
स्वतः सिद्ध है; किन्तु अज्ञानके द्वारा यह ज्ञान ठका हुआ है । 
उस अज्ञानके कारण जीव मूदृताको प्राप्त हो रहे है । अपनेको 
कर्मोका कर्ता मानना मूढता है (गीता-- तीसरे अध्यायका 
सत्ताईसवां ररक) । भगवानके द्वारा मनुष्यमात्रको विवेक 
दिया हआ है, जिसके द्वारा इस मूढृताका नारा किया जा 
सकता हे। इसलियि इस अध्यायके आठवें इलोकमें कहा 
गया हे कि संख्ययोगी कभी भी अपनेको किसी कर्मका कर्त 
न माने ओर तेरहवे इलक्मे कहा गया है कि समपरणं कमेकि 
कर्तापनको विवेकपूर्तक मनसे छोड़ दे । 

रारीरादि सम्पूरणं पदार्थेमिं निरन्तर परिवर्तन हो रहा हे। 
खरूपे कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। खरूपसे 
परिवर्तनी होनेपर भी अपनेको परिवर्तनरीर पदारथेसि 
एकं मान लेना अज्ञान है । इारीरादि सब पदार्थं बद रहे 
है-- देसा जिसे अतुभव है वह सवयं कभी नहीं बदलता । 
इसलिये खर्यके बदलनेका अनुभव किसीको नहीं होता। ` 
अतः मँ बदलनेवाका नही हू इस प्रकार परिवर्तनदील ` 
पदार्थसि अपनी असङ्गताका अनुभव कर ठेनेसे अज्ञान मिट ` 
जाता है ओर तत्वज्ञान खतः प्रकाशित हो जाता है। कारण 
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इत्मोक १५] 


* साधक-संजीवनी * 


----------* साष्कनसनीवनी+  _ _ _ 


कि प्रकृतिके कार्यसे अपना सम्बन्ध मानते रहनेसे ही 
तच्चज्ञान ठका रहता है । 

"अज्ञान' इाब्दमे जो "नञ्‌" समास है, वह ज्ञानके 
अभावका वाचक नहीं है, प्रत्युत अल्पज्ञान अर्थात्‌ अधुर 
ज्ञानका वाचक हे । कारण कि ज्ञानका अभाव कभी होता ही 
नही, चाहे उसका अनुभव हो या न हो। इसि अधूरे 
ज्ञानको ही अज्ञान कहा जाता है । इन्दियोका ओर बुद्धिका 
ज्ञान ही अधूरा ज्ञान हे । इस अधुर ज्ञानको महत्व देनेसे, 
इसके प्रभावसे प्रभावित होनेसे वास्तविक ज्ञानकी ओर्‌ दष्ट 
जाती ही नही-- यही अज्ञानके द्वारा ज्ञानका आवृत होना है । 

इन्दियोंका ज्ञान सीमित है । इन्दियोके ज्ञानकी अपेक्षा 
बुद्धिका ज्ञान असीम है । परन्तु बुद्धिका ज्ञान मन ओर 
इन्द्रियोके ज्ञान- (जानने ओर न जानने-) को ही भ्रकाहित 
करता है अर्थात्‌ लुद्धि अपने विषय-पदार्थोको ही मकादित 
करती है । बुद्धि जिस प्रकृतिका कार्य है ओर जिस बुद्धिका 
कारण प्रकृति हे, उस प्रकृतिको बुद्धि परकादित नहीं करती । 
बुद्धि जब प्रकृतिको भी प्रकारित नहीं कर सकती, तब 
प्रकृतिसे अतीत जो चेतन-तत्त्व है, उसे कैसे प्रकारित कर 
सकती हे! इसलिये बुद्धिका ज्ञान अधूरा ज्ञान है । 

"तेन समुद्यन्त जन्तवः'-भगवान्‌ने “जन्तवः' पद 
देकर मानो मनुष्योकी ताडना की है कि जो मनुष्य अपने 


विवेकको महत्व नहीं देते, वे वास्तवे जन्तु अर्थात्‌ पड ही 
है; वर्योकि उनके ओर प्यके ज्ञानम कोई अन्तर नही 
हे। आकृतिमात्रसे कोई मनुष्य नहीं होता । मनुष्य वही है, 
जो अपने विवेकको महत्व देता है । इद्धियोकि द्वारा भोग तो 
पु भी भोगते हँ पर उन भोर्गोको भोगना मनुष्य-जीवनका 
लक्ष्य नहीं है । मनुष्य-जीवनका लक्ष्य सुख-दुःखसे रहित 
तत्तको प्राप्त करना है। जिनको अपने कर्तव्य ओर 
अकर्तव्यका ठीक-ठीक ज्ञान है, वे मनुष्य साधक 
कहलानेयोम्य हे । 

अपनेको कर्मोका कर्ता मान छेना तथा कर्मफलमें हेतु 
बनकर सुखी-दुःखी होना ही अज्ञानसे मोहित होना हे । 
पाप-पुण्य हमे करने पड़ते है, इनसे हम कैसे छूट सकते 
है 2 सुखी-दुःखी होना हमारे कर्मोका फल है, इनसे हम 
अतीत कैसे हो सकते है?--इस प्रकारकी धारणा बना 
लेना ही अज्ञानसे मोहित होना हे । 

जीव स्वरूपसे अकर्ता तथा सुख-दुःखसे रहित है। 
केवर अपनी मूर्खताके कारण वह कर्ता बन जाता है ओर 
कर्मफलके साथ सम्बन्ध जोड़कर सुखी-दुःखी होता है । इस 
मूटृता-(अज्ञान-) को ही यहां "तेन" पदसे कहा गया हे । 
इस मूढ्तासे अज्ञानी मनुष्य सुखी-दुःखी हो रहे है, इस 
बातको यहां "तेन मुह्यन्ति जन्तवः" पदोसे कहा गया है । 


परिशिष्ट भाव- जैसे अन्धकारमें सूर्यको ढकनेकी सामर्थ्य नहीं है, एेसे ही अज्ञानमें ज्ञानको ढकनेकी सामर्थ्य नहीं 
हे । अस्वाभाविकको स्वाभाविक मान छिया-- यही अज्ञान है, जिससे मनुष्य मोहित हो जाता है । अतः अज्ञानके द्वार 
ज्ञानको ठकनेकी नात केवल मूढृताव की गयी मान्यता है, वास्तविकता नहीं है । मनुष्य चाहे तो अपने विवेकको महत्व 
देकर इस मूढताको मिटा सकता है (गीता-पाँचरवे अध्यायका सोलहवां इलोक) । 

वास्तवमें ज्ञान नहीं ढकता, प्रत्युत बुद्धि ही ढकती है । परन्तु मनुष्यको ज्ञान ठका हआ दीखता है, इसख््यि यहाँ 
आवृत" ब्द दिया हे । यही बात तीसरे अध्यायके उन्तालीसवे उलोकम भी "आवतं ज्ञानमेतेन" पदोसे कही गयी हे । 
अज्ञान अभावरूप हे, उसकी सत्ता नही है । जिसका अभाव है, उससे आवरण नहीं हो सकता। अतः उल्या ज्ञान अर्थात्‌ 
अस्वाभाविकतामे स्वाभाविकताका आरोप ही अज्ञान है†। अगर अखवाभाविकता मिटकर खाभाविकता हो जाय तो 
सर्वव्यापी परमात्माके साथ एकताका अनुभव हो जायगा । व्यक्तित्व ही पाप-पुण्यको, सुकृत-दुष्कृतको ग्रहण करता दहै; 
अतः सर्वव्यापी परमात्माके साथ एकताका अनुभव होनेपर अर्थात्‌ व्यक्तित्व मिटनेपर फिर पाप-पुण्यका ग्रहण नहीं होता । 

अज्ञान अर्थात्‌ उल्टे ज्ञान (असखवाभाविकमें स्वाभाविक लुद्धि) के कारण मनुष्य “जन्तु हो जाता है-^तेन सुह्यन्ति 
जन्तवः ।' इसी तरह जड्से सम्बन्ध माननेके कारण जीव “जगत्‌' (जड़) हो जाता है (गीता--सातवे अध्यायकां 





* आहारनिद्राभयमेथुनानि समानि चैतानि नृणां पदयुनाम्‌ । 
ज्ञानं नराणामधिको विहोषो ज्ञानेन हीनाः पडुभिः समानाः ॥ (चाणक्यनीति ९७। ९७) 
"आहार, निद्रा, भय ओर मैशुन-ये मनुष्यों ओर पशुओमिं समान ही है । मन्योमे विशेषता यही है कि उनमें विवेक 


रहत्ता है । विवेकसे शुन्य मनुष्य तो पडे समान है ।' 


† अनित्याश्ुचिदुःखानात्यसु नित्यश्ुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ! (योगदुर्शन २। ५) 
अनित्यमें नित्य, अपवित्रमे पवित्र, दुःखमें सुख ओर अनात्मामे आत्मभावकी अनुभूति अविद्या है ।' 


सा० सं० १३- 
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स न 
तेरहवाँ इोक) । 


#* श्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय ५ 


जो हमसे घुला-मिल हआ है, उस परमात्माको तो अपनेसे अरग मान लिया ओर जो हमसे अलग है, उस इारीरको 


अपनेसे घुल्य-मिल मान छिया--यह अज्ञान हे । 


--:>:- 


स्क ू्वलोकमे भगवानूगे बताया करि अज्ञानके दवार ज्ञन ढका जानेके कारण सव जीव मोहित हो रहे हं । अपने विवेकके द्र 
उस अगज्ञनका नाच कर देनेपर भिस ज्ञानक उदव होता है उसकी महिमा आगेके रलोकरमे कहते हं। 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः । 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकारायति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 


तु = परन्तु अज्ञानम्‌ = अज्ञानका आदित्यवत्‌ = सूर्यकी तरह 
येषाम्‌ = जिन्होने नाहितम्‌ = नाड कर दिया है, | परम्‌ = परमतत्त्व 
आत्मनः = अपने जिस तेषाम्‌ = उनका परमात्माको 
ज्ञानेन = ज्ञानके द्वारा तत्‌ = वह प्रकारायति = प्रकारित कर 
तत्‌ = उस ज्ञानम्‌ = ज्ञान देता है । 


व्याख्या- ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः'- 
पीछेके इलोकमें कही नातसे विलक्षण बात बतानेके खये 
यहं "तु" पदका प्रयोग किया गया हे। 

पीछेके इलोकमे जिसको “अज्ञानेन' पदसे कहा था, 
उसको ही यहाँ "तत्‌ अज्ञानम्‌" पदसे कहा गया है । 

अपनी सत्ताको ओर इरीरको अलग-अलग मानना 

ज्ञान' हे ओर एक मानना “अज्ञान है । इ 

उत्पत्ति-विनारारीक संसारके किसी अरामं तो हमने 
अपनेको रख छया अर्थात्‌ मै-पन (अहता) कर छया 
ओर किसी अंशको अपनेमे स्ख छया अर्थात्‌ मेरापन 

(ममता) कर छिया। अपनी सत्ताका तो निरन्तर अनुभव 
होता हे ओर मे-मेरापन बदकता हआ प्रत्यक्ष दीखता है 
जैसे पहले मँ बालक था. ओर खिलोने आदि मेरे थे, 
अन म युवा या वृद्ध हँ ओर खरी, पुत्र, धन, मकान आदि 
मेरे हे । इस प्रकार मै-मेरेपनके परिवर्तनका ज्ञान हमें है, पर 
अपनी सत्ताके परिवर्तनका ज्ञान हमे नहीं है यह ज्ञान 
अर्थात्‌ विवेक है। 

“ मै-मेरेपनको जडके साथ न मिलाकर साधक अपने 
तिवेकको महत्वे दे कि मै-मेरापन जिससे मिलता ह वह 
सब बदलता हे; परन्तु मै-मेर कहलानेवारा मै (मेरी 
सत्ता) वही रहता हू। जडका बदलना ओर अभाव तो 
समञ्चमे आता हे, पर स्वय॑का बदलना ओर अभाव 
किसीकी समञ्में नहीं आता; क्योकि सख्यम किञ्चित्‌ भी 
परिवर्तन ओर अभाव कभी होता ही नही- इस विवेकके 


दरार मैँ-मेरेपनका त्याग करदे कि इारीर “मै नहीं ओर 
बदलनेवाली वस्तु “मेरी नहीं । यही विवेकके द्रवाय ¦ 


अज्ञानका नाडा करना है। परिवर्तनडीरुके साथ 


अपरिवर्तनरीलका सम्बन्ध अज्ञानसे अर्थात्‌ विवेकको ` 
महत्त्व न देनेसे है । जिसने विवेकको जाग्रत्‌ करके 


परिवर्तनशील मै-मेरेपनके सम्बन्धका विच्छेद कर दिया है, 


उसका वह विवेक सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्रकारित कर 


देता है अर्थात्‌ अनुभव करा देता है । 

'तेषामादित्यवज्ज्ञानं भ्रकाहायति तत्परम्‌'- 
विवेकके सर्वथा जाग्रत्‌ होनेपर परिवर्तनरीकी निवृत्ति हो 
जाती हे । परिवर्तनरीरूकी निवृत्ति होनेपर अपने स्वरूपका 
च्छ बोध हो जाता है, जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण 
परमात्मतत्तव प्रकाशित हो जाता है अर्थात्‌ उसके साथ 
अभितन्नताका अनुभव हो जाता है। 


यहा 'परम्‌' पद परमात्मतततवके लिये प्रयुक्त हआ है । दूसरे ` 


अध्यायके उनसटवें रलोकमे तथा तेरहवें अध्यायके चौतीसर्वे 
इलेकमें भी परमातमतत्त्वके लिये “परम्‌' पद्‌ आया है । 


्कारायति' पदका तात्पर्य है कि सूर्यका उदय हेनेपर 


नयी वस्तुका निर्माण नहीं होता, प्रत्युत अन्धकारसे ठके 
जानेके कारण जो वस्तु दिखायी नहीं दे रही थी, वह दीखने 
ग जाती हे। इसी प्रकार परमातमतत्व सतःसिद्ध है, पर 
अज्ञानके कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा था । विवेकके 
दरार अज्ञान मिते ही उस सतःसिद्ध परमात्मतत्वका 
अनुभव होने र्ग जाता है । 
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इत्ोक ९७ ] 


* साधक-संजीवनी * ~^ वयन्ती 


परिशिष्ट भाव--अज्ञानका नाडा विवेकसे ही होता है, उदयोगसे नही 'यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पडयन्त्य- 
चेतसः' (गीता १५। ११) । कारण कि अज्ञानका नाडा क्रियासाध्य, परिश्रमसाध्य नहीं है । परिश्रम करनेसे दरीर्के साथ 


सम्बन्ध बना रहता हे; वयक रारीरसे सम्बन्ध जडे बिना परिश्रम 
अज्ञान दृढ़ होता हे; वयोकि उसकी सत्ता मानकर ही उसको 


मर नहीं होता । दूसरी बात, अज्ञानको हटानेका उद्योग करनेसे 


हटानेका उद्योग करते हँ । 


अस्वाभाविकतामें सवाभाविकताकी विपरीत भावना (अज्ञान) अपनेमे ही है । अतः विवेकका आदर करनेसे उसका 


निराकरण हो जाता है। 


--:>:- 


सम्बध--जिस स्थितिमे सर्वत्र परिपूर्ण परमातमक्वका अनुभव हो जाता है उस स्थितिकी आरके लिये आगेके इत्ेकमे साधन बताते है। 
तद्लुद्धयस्तदात्मानस्तल्निष्ठास्तत्यरायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ ९७ ॥ 


तदात्मानः = जिनका मन परमात्मतत्मे हे, । कल्मषाः = ज्ञानके द्वारा 
तदाकार हो रहा हे (रसे) पापरहित होकर 

तद्बुद्धयः = जिनकी बुद्धि तत्परायणाः = परमात्मपरायण अपुनरावृत्तिम्‌ = अपुनरावृत्ति 
तदाकार हो रही हे, साधक (परमगति) को 

तन्निष्ठाः = जिनकी स्थिति ज्ञाननिर्धूत- गच्छन्ति = प्राप्त होते है । 


व्याख्या-- [परमात्मतत्वका अनुभव करनेके लिय दो 
प्रकारके साधन है--एक तो विवेकके द्वारा असत्का त्याग 
करनेपर सतम स्वरूप-स्थिति सखतः हो जाती है ओरं दूसरा, 
सत्का चिन्तन करते-करते सत्की प्राप्ति हो जाती है। 
चिन्तनसे सत्की ही प्राप्ति होती है। असत्की प्राप्ति कर्मोसि 
होती है, चिन्तनसे नहीं । उत्पत्ति-विनाडाडील वस्तु कर्मसे 
मिती है ओर नित्य परिपूर्णं तत्व चिन्तनसे मिरता है । 
चिन्तनसे परमात्मा कैसे प्राप होते है इसकी विधि इस 
इलोकमें बताते है |] 

 तद्बुद्धयः' - निश्चय करनेवाली वृत्तिका नाम “बुद्धिः 
हे । साधक पटे बुद्धिसे यह निश्चय करे कि सर्वत्र एकं 
परमात्मतत््व ही परिपूर्णं है । संसारके उत्पन्न होनेसे पहले भी 
परमात्मा थे ओर संसारके नष्ट होनेके बाद भी परमात्मा 
रहंगे ।-नीचमें भी संसारका जो प्रवाह चल रहा है, उसमें भी 
परमात्मा वैसे-के-वेसे ही है । इस प्रकार परमात्माकी 
सत्ता- (होनेपन-) में अटल निश्चय होना ही "तद्बुद्धयः" 
पदका तात्पर्य है । 

'तदात्मानः'- यहं “आत्मा शाब्द मनका वाचक है । 
जब बुद्धिमे एक परमात्मतत्लका निश्चय हो जाता है, तन 
मनसे खतः-सखाभाविक परमात्माका ही चिन्तन होने 
ठ्गता हे । सब क्रियाँ करते समय यह चिन्तन अखण्ड 
रहता है कि सत्तारूपसे सबं जगह एकर परमात्मतत्त ही 
परिपूर्णं है । चिन्तनमें संसारकी सत्ता आती ही नही । 


"तन्निष्ठाः - जब साधकके मन ओर बुद्धि परमात्मामे 
ल्ग जाते हँ, तब वह हर समय परमात्मा अपनी 
(ख्यकी) खतः-स्वाभाविक स्थितिका अनुभव करता है । 
जबतक मन-नुद्धि परमातमा्मे नहीं र्गते अर्थात्‌ मनसे 
परमात्माका चिन्तन ओर बुद्धिसे परमात्माका निश्चय नहीं 
होता, तबतक परमात्मामें अपनी स्वाभाविक स्थिति होते हए 
भी उसका अनुभव नहीं होता । 

` तत्परायणाः'- परमात्मासे अरग अपनी सत्ता न 
रहना ही परमात्माके परायण होना है । परमात्मा अपनी 
स्थितिका अनुभव करनेसे अपनी सत्ता परमात्माकी सत्तामें 
लीन हो जाती है ओर खयं परमात्मस्वरूप हो जाता है। 

जबतक साधक ओर साधनकी एकता नहीं होती, 
तबतकं साधन छूटता रहता है, अखण्ड नहीं रहता । जबं 
साधकपन अर्थात्‌ अहंभावं मिट जाता है, तन साधन 
साध्यरूप ही हो जाता है; वरयोकि वास्तवमे साधन 
साध्य- दोन नित्य एकता है । र 

ज्ञाननिरधूतकल्मषाः'- ज्ञान अर्थात्‌ सत्‌-असतके 
विवेककी वास्तविकं जागृति होनेपर असतकी सर्वथा निवृत्ति 
हो जाती है। असतके सम्बन्धसे ही पाप-प॒ण्यरूपं कल्मष 
होता है, जिनसे मनुष्य बैधता है। असतसे सर्वथा सम्बन्ध 
विच्छेद होनेपर पाप-पुण्य मिट जाते है । । 

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिम्‌' -असत्का सद्ध ही पुनरावृत्ति- 
(पुनजन्म-) का कारण है-- "कारणं गुणसङ्गोऽस्य 
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# श्रीमद्धगवद्रीता * 


स ~ 


सदसद्योनिजन्पसु" (गीता १२३।२१) । असतका सङ्ग 
सर्वथा मिरनेपर पुनरावृत्तिका प्रश्च ही पैदा नहीं होता । 
जो वस्तु एकदेशीय होती है, उसीका आना-जाना होता 


[ अध्याय ५ 
"न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति 


(बृहदारण्यक० ४ ।४।६) 


'उसके प्राणका उत््रमण नहीं होता; वह ब्रह्म ही होक 


है। जो वसतु सर्वत्र परिपूर्ण है, वह कहास आये ओर कहँ | ब्रहमको प्राप्त होता हे ॥ 
उसके कहलानेवाले इारीरको केकर ही यह कहा जाता ` 


एकरस परिपूर्ण रहते है । उनका कहीं आना-जाना नहीं होता । | है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता । वास्तवमें यहाँ "गच्छन्ति 
इसख्यि जो महापुरुष परमात्मखरूप ही हो जाते ह, उनका | पदका तात्पर्यं है--वास्तविक बोध होना, जिसके होते ही 


जाय ? परमात्मा सम्पूर्ण देडा, काठ, वस्तु, परिस्थिति आदिमं 


भी कही आना-जाना नहीं होता । श्रुति कहती है-- 


नित्यप्राप् परमात्मततत्वका अनुभव हो जाता हे । 


क्ल 


परिदिष्ट भाव-अखाभाविकतामें स्वाभाविकताकी भावना मिरटनेपर एक परमात्माके सिवाय अन्य किसीकी ¦ 
सतन्र सत्ता नहीं रहती ओर साधक परमात्मखरूप ही हो जाता है, जो कि वास्तवमें स्वतःसिद्ध है । अतः उसके पुनः । 
संसार-बन्धनमें आनेका प्रश्च ही पैदा नहीं होता-*सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च' (गीता १४।२) । 


--:><:- 


सम्बन्ध पू्वरल्क्े वर्णित साधनद्राय सिद्ध हए महापुरुषका ज्ञान व्यवहारकाले कैसा रहता हे इसे आगेके रलकमें बताते है। 


विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
सुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः सपदर्हिनिः ॥ १८ ॥ 


पण्डिताः = ज्ञानी महापुरुष श्वपाके = चाण्डाले एव = भी 

विद्याविनय- च = तथा समदर्दिनिः = समरूप 

सम्यन्न = विद्या-विनययुक्त | गवि = गाय, परमात्माको 

ब्राह्मणे = ब्राह्यणमे हस्तिनि = हाथी (एवं) देखनेवाठे 

च = ओर शुनि = कुत्तमे होते हैँ । 
व्याख्या-“विद्याविनयसम्यन्ने ““““““““ ` पण्डिताः | सबमें एक ही परमात्मतत्व परिपूर्णं हे । महापुरुषोकी दृष्टि ' 


समदर्हिनः*- यह ब्राह्मणके छियि दो विरोषण दिये गये 
है विद्यायुक्त ओर विनययुक्त अर्थात्‌ एेसा ब्राह्मण जो 
विद्वान्‌ भी है ओर विनम्र स्वभाववाला (्राह्मणपनेके 
अभिमानसे रहित) भी हे । ब्राह्मण होनेसे वह जातिसे तो 
ऊंचा हे ही, साथ-ही-साथ विद्या ओर विनयसे भी सम्पन्न 
हे यह ब्राह्मणत्वकी पूर्णता है । जहा पूर्णता होती है, वहां 
अभिमान नहीं रहता । अभिमान वहीं रहता है, जहा पूर्णता 
नहीं होती । 

ब्रह्मण ओर चाण्डाले तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते 


व्यवहारकी विषमता अनिवार्य हे । इनमें समान बर्ताव राख 


भी नही कहता, उचित भी नहीं ओर कर सकते भी नही । 
जैसे, पूजन विद्या-विनययुक्त ब्रह्मणका ही हो सकता है न 
कि चाण्डालक; दूध गायका ही पीया जाता है, न कि 
कुतियाका; सवारी हाथीकी ही हो सकती है, न कि कुततेकी ! 
इन पाचों प्राणि्योका उदाहरण देकर भगवान्‌ यह कह रहे 
हे कि इनमें व्यवहारकी समता सम्भव न होनेपर भी तलत: 


उस परमात्मततत्वपर ही सदा-सर्वदा रहती है। इसल्यि , 


उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती । 


यहां एकं शङ्खा हो सकती है कि दृष्टि विषम हृए बिना 


व्यवहारमें भिन्नता कैसे होगी ? इसका समाधान यह है कि । 


| 


अपने इारीरके सब अङ्गो (मस्तक, पैर, हाथ, गुदा आदि) ¦ 
मे हमारी दृष्टि अर्थात्‌ अपनेपन ओर हितकी भावना समान 


रहती है, फिर भी हम उनके व्यवहारे भेद रते हैः । 


जैसे-किंसीको पैर लग जाय तो क्षमा-याचना कसते है 


पर किसीको हाथ लग जाय तो क्षमा-याचना नहीं के। , 
प्रणाम मस्तक ओर हासे करते है वचैरोसे नहीं । गुदासे 
हाथ कृगनेपर हाथ धोते है, हाथसे हाथ रगनेपर नही। 
इतना ही नही, एक हाथकी अगुखियोमिं भी व्यवहारे भेदं 
रहता है। किसीको तर्जनी अँगुली दिखाने ओर अँगृढा ¦ 
दिखानेका भेद तो सब जानते ही है। इस प्रकार इारीरके 
भिन्न-भिन्न अङ्गोके व्यवहारे तो भेद होता है, पर. 


आत्मीयतामें भेद नहीं होता। इसल्यि दारीरके किसी भी , 
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पीडित अङ्खकगे उपेक्षा नहीं होती । व्यवहारमे भेद होनेपर भी 
पीड़ा मिटनेमें हम समानताका व्यवहार करते है । रारीरके 
सभी अङ्गोके सुख-दुःखमें हमारा एक ही भाव रहता है 
(गीता-- छठ अध्यायका बत्तीसवाँ रोक) । इसी प्रकार 
प्राणियों खान-पान, गुण, आचरण, जाति आदिका भेद्‌ 
होनेसे उनके साथ ज्ञानी महापुरुषोके व्यवहारमे भी भेद 
होता हे ओर होना भी चाहिये । परन्तु उन सब प्राणियमिं एक 
ही परमात्मतत्त्व परिपूर्णं होनेके कारण महापुरुषकी दृष्टम 
भेद नहीं होता । उन प्राणियोके प्रति महापुरुषकी आत्मीयता, 
प्रेम, हित, दया आदिके भावम कभी फरक नहीं पडता। 
उनके अन्तःकरणमें राग-द्ेष, ममता, आसक्ति, अभिमान, 
पक्षपात, विषमता आदिका सर्वथा अभाव होता है । जैसे 
अपने इारीरके किसी अङ्गका दुःख दूर करनेकी चेष्टा 
स्वाभाविक होती हे, एसे ही पता कगनेपर दूसरे प्राणीका 
दुःख दूर करनेकी ओर उसे सुख पहचानेकी चेष्टा भी उनके 
द्वारा स्वाभाविक होती ह । यही कारण है कि भगवानने यहं 
महापुरुषोंको समदर्तीं कहा है, न कि समवर्ती । गीतामें 
दूसरी जगह भी सम देखनेकी या समबुद्धिकी ही बात आयी 
है, जेसे--'समलुद्धिर्विंिष्यते' (६।९); सर्वत्र 
समदर्शनः" (६।२९); “आतत्मोपम्येन सर्वत्र समं 
प्यति" (६।३२); “सर्वत्र समबुद्धयः" (८१२।४); 
समं सर्वेषु भूतेषु यः पयति स परयति 
(१३। २७); ओर “समं पयन्‌ हि सर्वत्र" (१३।२८) । 
श्रीराङ्कराचार्यजी महाराज कहते ह 
भावात सदा कुर्यात्‌ क्रियादैतं न कुत्रचित्‌ । 

(तत््वोपदेरा) 
भावमें ही सदा अद्वैत होना चाहिये, क्रिया (व्यवहार) 

मँ कहीं नहीं । 


समता-सम्बन्धी विहोष बात 


आजकल समतापर विरोष चर्चा चल .रही है । सबके 
साथ समताका बरताव करो-एेसा प्रचार किया जा रहा हे। 
परन्तु वास्तवमें समता किसे कहते हँ ओर वह कब आती 
हे--इसे समञ्ञनेकी बड़ी आवरयकता है । 


उन्नीसवां रलोक) । यह समता तब आती है, जब दूसरोका 
दुःख अपना दुःख ओर दूसरोका सुख अपना सुख हो जाता 
हे । गीतामें भगवान्‌ कहते है कि हे अर्जुन ! जो पुरुष अपने 
डारीरकी तरह मेरेको सब जगह सम देखता हे ओर सुख 
अथवा दुःखको भी सब जगह सम देखता है, वह योगी परम 
श्रेष्ठ माना गया है (छठे अध्यायका बत्तीसवाँ दोक) ।' 
जैसे इारीरके किसी भी अङ्गे पीड़ा होनेपर उसको दूर 
कएेकी गन रग जाती है, एेसे ही किसी प्राणीको दुःख, 
सन्ताप आदि होनेपर उसको दूर करनेकी लगन कग जाय, 
तब समता आती है। सन्तोके लक्षणेमिं भी आया है-- 
"पर दुख दुख सुख सुख देखे पर' (मानस ७।३८।१) 
जबतक अपने सुखकी लालसा है, तबतक चाहे जितना .. 
उद्योग कर ले, समता नहीं आयेगी । परन्तु जब हदयसे यह 
रुगन रग जायगी कि दूसरयोको सुख कैसे पर्हैचे ? उनको 
आराम कैसे हो 2 उनको भ कैसे हो 2 उनका कल्याण 
कैसे हो ? तब समता सतः आ जायगी । इसका आरम्भ 
सर्वप्रथम अपने घरसे करना चाहिये । हदयमें एेसा भाव हो 
कि किसीको किञ्चिन्मात्र भी दुःख या कष्ट न परहच, 
किसीका कभी अनिष्ट न हो । चाहे मै कितना ही कष्ट पाक, 
पर मेरे माता-पिता, सख्ी-पुत्र, भाई-भोजाई आदिको सुख 
होना चाहिये । घरवार्खंको सुख पर्हचानेसे अपने हदयमें 
डान्ति आयेगी ही । जहाँ अपने घरका भी सम्बन्ध नहीं है, 
वहां सुख पर्हुचार्येगे तो विरोष आनन्दकी छहर आने लग 
जार्यगी। परन्तु ममतापूर्वक सुख पर्हैचानेसे हमारी उन्नति 
नहीं होगी । जहां हमारी ममता न हो, वहोँ सुख परचारं 
अथवा जहां हम ममतापूर्वक सुख पर्हचाते है, वहसि अपनी 
ममता हटा ल-- दो्नोका परिणाम एक ही होगा । 
चित्रकूटे लक्ष्मणजी भगवान्‌ राम ओर सीताकी सेवा 
कैसे करते है, यह बताते हए गोखामी तुकसीदासजी 
कहते हँ 
सेवहिं लखनु सीय रधुबीरहि 1 जिमि अविवेकी पुरूष सरीरहि ॥ 
(मानस २। १४२। १) 
अर्थात्‌ लक्ष्मणजी भगवान्‌ राम ओर सीताजीकी वैसे ही 
सेवा करते हँ, जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने रारीरकी येवा 
कता है। अपने रारीरकी सेवा करना, उसे सुख पर्हैचाना 
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समता कोई खेल-तमारा नहीं हे, प्रत्युत परमात्माका 
साक्षात्‌ स्वरूप है । जिनका मन समतामें स्थित हो जाता है, वे 
यहां जीते-जी ही संसारपर विजय प्राप्त कर ठेते है ओर परब्रह् 
परमात्माका अनुभव कर लेते हे (गीता- पांचवें अध्यायका 


समञ्ञदारी नहीं हे । अपने रारीरकी सेवा तो पड भी करते 
हे । जसे, ैदरीकी अपने बन्चेपर इतनी ममता रहती है कि 
उसके मरनेके बाद भी वह उसके सारीरको पकडे हए चरती 
है, छोडती नहीं । परन्तु जब कोई वस्तु खनके लिये मिक 
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जाती है, तब वह स्वयं तो खा ठेती है, पर बचचेको नहीं खाने 
देती । बच्चा खानेकी चेष्टा करता है तो उसे एेसी घुडकी 
मारती है कि वह ची-चीं करते भाग जाता है। अतः 
ममताके रहते हए समताका आना असम्भव है । 

जिससे हमें कुछ लेना नहीं है, जिससे हमारा कोड स्वार्थ 
नहीं है, एसे व्यक्तिके साथ भी हम प्रेमपूर्वक अच्छा-से- 
अच्छ वर्तव कर, जिससे उसका हित हो । कोड व्यक्ति 
मार्गमे भटक गया है, उसे मार्गका पता नहीं है ओर वह 
हमसे पृच्छता है । हम उसे बड़ी प्रसन्नतासे मार्गं बताये 
अथवा कुछ दूरतक उसके साथ चले तो हमें हदयमे प्रत्यक्ष 
सुखका, शान्तिका अनुभव होगा । परन्तु यदि हम जानते हए 
भी उसे मार्ग नहीं बताये, तो हमारे हदयमें सुख नदीं 
होगा । यह अनुभवकी बात है, कोई करके देख ले । 
किसीको प्यास लगी है तो उसे बता दे कि भाई, इधर 
आओ, इधर ठण्डा जल है । फिर हम अपना हदय देखें । 
हमारे हदयमें प्रसन्नता आयेगी, सुख आयेगा। यह सुख 
हमारा कल्याण करनेवाला है । दूसरा दुःख पाये, पर मेँ सुख 
ठे र्ट यह सुख, पतन करनेवाला है। इससे न तो 
व्यवहारे हमारी उत्ति होगी ओर न परमार्थे । हम 
सत्सङ्गका आयोजन करते है । उसमे आनेवाठे व्यक्तियोकि 
बेटनेकी व्यवस्था करते है तो उनसे प्रेपपूर्वक कें कि 
आइये, यहां बेदिये। उन्हं वहाँ बैठाये, जहोसे वे ठीक 
तरहसे सुन सके । वे आरामसे कैसे बैठ सक ? ठीक 
तरहसे केसे सुन सकै-एेसा भाव रखकर उनसे बर्तीव 
करं । एसा करनेसे हमारे हदयमें प्रत्यक्ष शान्ति आयेगी । पर 
वहीं हवम चलाय कि क्या करते हो ? इधर वैठो, इधर 
नही, तो बात वही होनेपर भी हदयमें शान्ति नहीं आयेगी। 
भीतरमे जो अभिमान है, वह दूसरोको चुभेगा, बुरा लगेगा । 
ेसा बर्ताव कर ओर चाहें कि समता आ जाय, तो वह 
कभी आयेगी नहीं । 


सबके हितमे जिसकी प्रीति हो गवी है, उन्हे भगवान्‌ 


प्राप हो जाते हते प्ाभुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः" 
(गीता १२।४) । कारण करं भगवान्‌ प्राणिमात्रके परम 
सुहद्‌ हँ (गीता- पांचवे अध्यायका उन्तीसवांँ शलोक) । 
ते भ्राणिमात्रका पालन-पोषण करनेवाठे है । आस्तिक-से- 
आस्तिक हो अथवा नास्िक-से-नास्तिक, दोनेकि चयि 
भगवानूका विधान बराबर हे । एक व्यक्ति बड़ा आस्तिक है, 


* समवर्ती परेतराद्‌ (अमरकोष ९। ९। ५८) 


># श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय ५ 


भगवान्‌को बहुत मानता है ओर उन पानेके छ्य 
साधन-भजन करता है ओर एक व्यक्ति एेसा नास्तिक है कि 
संसारसे भगवानका खाता उठा देना चाहता है । 
माननेसे ओर भगवानके कारण ही दुनिया दुःख पा रही है, 
भगवान्‌ नामकी कोई चीज हे ही नहीं-एेसा उसके हदयमे 
भाव है ओर एेसा ही प्रचार करता है । एेसे नास्िक-से- 
नास्तिक व्यक्तिकी भी प्यास जर मियता है ओर यही जल 
आस्तिक-से-आस्तिक व्यक्तिकी भी प्यास मिटाता हे। 
जले यह भेद नहीं है कि वह आस्तिककी प्यास ठीक 
तरहसे दान्त करे ओर नास्तिककी प्यास शान्त न करे । वह 
समान रीतिसे सबकी प्यास मिटाता है । एसे ही सूर्य समान 
रीतिसे सबको प्रकादा देता है, हवा समान रीतिसे सबको 
श्वास लेने देती है, पृथ्वी समान रीतिसे सबको रहनेका स्थान 
देती है । इस प्रकार भगवानकी रची हई प्रत्येक वस्तु सबको 
समान रीतिसे मिलती हे । 

समताका अर्थं यह नहीं हे कि समान रीतिसे सबके 
साथ रोटी-बेटी (भोजन ओर विवाह) का वर्तव करें। 
व्यवहारे समता तो महान्‌ पतन करनेवाली चीज है। 
समान बरताव यमराजका, मोतका नाम है; क्योकि उसके 
बर्तावमें विषमता नहीं होती । चाहे महात्मा हो, चाहे गृहस्थ 
हो, चाहे साधु हो, चाहे पड्यु हो, चाहे देवता हो, मोत 
सबकी बराबर होती हे । इसख्यि यमराजको “समवर्ती 
(समान बरताव करनेवाला) कहा गया है * । अतः जो 
समान बरताव करते है वे भी यमराज हैँ । 

पञ्चमं भी समान बरताव पाया जाता है। कुत्ता 
ब्राह्मणकी रसोईमे जाता है तो पैर धोकर नहीं जाता। 
ब्राह्मणकी रसोई हो अथवा हरिजनकी, वह तो जैसा दै, 
वैसा ही चल जाता है; क्योकि यह उसकी समता है । पर 
मनुष्यके छिये यह समता नहीं है, प्रत्युत महान्‌ पदाता है । 
समता तो यह हे कि दूसरेका दुःख कैसे मिटे, दूसरेको सुख 
कैसे हो, आराम कैसे हो ? एेसी समता रखते हए बतवमे 
पतित्रता, निर्मकता रखनी चाहिये । बर्तीवमें पवित्रता रखनेसे 
अन्तःकरण पित्र, निर्मल होता है । परन्तु बर्तावमें अपवित्रता 
र्खनेसे, खान-पान आदि एक करनेसे अन्तःकरणे 
अपवित्रता आती है जिससे अशान्ति बढती है। केवल 
बाहरका बतीव समान रखना राख ओर समाजकी मर्यादाकि 
विरुद्ध है । इससे समाजमें संघर्ष पैदा होता है । 
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वणमिं ब्राह्मण ऊँचे हैँ ओर शूद्र नीचे हँ एेसा 
राख्रका सिद्धान्त नहीं ह ब्राह्मण उपदेदाके द्वार, कषत्रिय 
रक्षके द्वार, वरय धन-सम्पत्ति, आवर्यक वस्तुक द्वारा 
ओर श्र रारीरसे परिश्रम करके सभी वर्णोकी सेवा करे । 
इसका अर्थं यह नहीं है कि दूसरे अपने कर्तव्य-पालनमे 
परिश्रम न कर, प्रत्युत अपने कर्तव्यपालनमे समान रीतिसे 
सभी परिश्रम करं। जिसके पास जिस प्रकारकी क्ति, 
विद्या, वस्तु, कला आदि है, उसके द्वारा चारो ही वर्णं चा 
वर्णोकी सेवा करे, उनके कायेमिं सहायक बनें । परन्तु चारों 


। वर्णोकी सेवा करम भेदभाव न रखे । 


आजकल वर्णाश्रमको मिटाकर पारटीबाजी हो रही है। 
आज वर्णाश्रमे इतनी लड़ाई नहीं है, जितनी लडाई 
पाटीबाजीमे हो रही है--यह प्रत्यक्ष बात है । पहले लोग 
चारों वर्णो ओर आश्रमोकी म्यादामें चलते थे ओर सुख- 
डान्तिपर्तक रहते थे । आज वर्णीश्रमकी मर्यादाको मिटाकर 
अनेक पार्टियां बनायी जा रही है, जिससे संघर्षको बढावा 
मिल रहा हे । गोम सब लोगोको पानी मिलना कठिन हो 
रहा हे । जिनके अधिकारे कुओं है, वे कहते है कि तुमने 
उस पाटीको वोट दिया हे, इसख्ियि तुम यहांसे पानी नहीं 
भर सकते । मां, बाप ओर बेया- तीनों अरग-अल्ग 
पार्टियोको वोट देते हैँ ओर घरमे डते हे । भीतरमें वैर 
नाध छलिया कि तुम उस पार्टीकि ओर हम इस पारटीकि। 
कितना महान्‌ अनर्थं हो रहा है! 
यदि समता लनी हो तो दूसरा व्यक्ति किसी भी वर्ण, 
आश्रम, धर्म, सम्प्रदाय, मत आदिका क्यो न हो, उसे सुख 
देना हे, उसका दुःख दूर करना है ओर उसका वास्तविक 
हित करना हे । उनमें यह भेद हो सकता है कि आप 
राम-राम कहते है, हम कृष्ण-कुष्ण कहेंगे; आप वैष्णव है 
हम दोव है, आप मुसलमान है, हम हिन्दू है, इत्यादि । परन्तु 
इससे कों बाधा नहीं आती हे । बाधा तब आती है, जब 
यह भाव रहता है कि वे हमारी पार्ीकि नहीं है, इसख्यि 
उनको चाहे दुःख होता रहे, पर हमे ओर हमारी 
पाटीवाखंको सुख हो जाय । यह भाव महान्‌ पतन 
करनेवाला हे । इसलिये कभी किसी वर्ण आदिके मनुष्योको 
कष्ट हो तो उनके हितकी चिन्ता समान रीतिसे होनी चाहिये 
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ओर उन्हे सुख हो तो उससे प्रसन्नता समान रीतिसे होनी 
चाहिये । जसे, ब्राह्मणों ओर हरिजनेमिं संघर्ष हआ । उसमें 
हरिजनोंकी हार ओर ब्राह्यर्णोकी जीत होनेपर हमारे मनमे 
प्रसन्नता हो अथवा ब्राह्मणोकी हार ओर हर्जिनोंकी जीत 
होनेपर हमारे मनमे दुःख हो, तो यह विषमता है, जो बहुत 
हानिकारक हे । ब्राह्मणों ओर हरिजिनों--दोनोके प्रति ही 
हमारे मनमें हितकी समान भावना होनी चाहिये । किसीका 
भी अहित हरमे सहन न हो । किसीका भी दुःख हमें समान 
रीतिसे खटकना चाहिये । यदि ब्राह्मण दुःखी है तो उसे सुख 
पर्हुचाये ओर यदि हरिजन दुःखी है तो उसे सुख न 
पर्हचाये-एेसा पक्षपात नहीं होना चाहिये, प्रत्युत 
हर्जिनको सुख पर्हुवानेकी विशेष चेष्टा होनी चाहिये । 
हरिजनोंको सुख पर्हुचानेकी चेष्टा करते हए भी ब्राह्मणोकि 
दुःखकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार किसी भी 
वर्ण, आश्रम, धर्म, सम्मदाय आदिको छेकर पक्षपात नहीं 
होना चाहिये । सभीके प्रति समान रीतिसे हितका बर्ताव 
होना चाहिये । यदि कोई निभ्नवर्ग है ओर उसे हम ऊँचा 
उठाना चाहते हो, तो उस वर्गके लोगोकि भावों ओर 
आचर्णोको शुद्ध ओर श्रेष्ठ बनाना चाहिये; उनके पासं 
वस्तुओंकी कमी हो तो उसकी पूर्ति करनी चाहिये; उनकी 
सहायता करनी चाहिये; परन्तु उन्हं उकसाकर उनके हदयेमिं 
दूसरे वर्गके प्रति ईर्ष्या ओर दरेषके भाव भर देना अत्यन्त ही 
अहितकर, घातक है तथा लोक-परलोकमें पतन करनेवाला 
हे । कारण कि ईय, द्वेष, अभिमान आदि मनुष्यका महान्‌ 
पतन करनेवाले हँ । यदि एेसे भाव ब्राह्मणोमें है तो उनकां 
भी पतन होगा ओर हरिजनोमें हे तो उनका भी पतन होगा । 
उत्थान तो सद्भावो, सुण, सदाचारोसे ही होता है। 
भोजन, वस्र, मकान आदि निर्वाहकी वस्तुओंकी जिनके 
पास कमी है, उन ये वस्तुं विरोषतासे देनी चाहिये, चाहे 
वे किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, सम्मदाय आदिके क्यों न 
हों । सबका जीवन-यापन सुखपूर्वक होना चाहिये । सभी 
सुखी हो, सभी नीरोग हों, सभीका हित हो, कभी किसीको 
किञ्चिनमात्र भी दुःख न हो*-एेसा भाव रखते हए 
यथायोग्य बर्ताव करना ही समता है, जो सम्पूर्णं मनुष्येकि 
ल्य हितकर हे । 


परिदिष्ट भाव ब्राह्मण, चाण्डार, गाय, हाथी ओर कुत्ता-ये सभी तो हरदम बदल रहे है ओर अभावमे जा 
रहे हे पर उनमें रहनेवाला जो भावरूप सत्‌-तत्व है, वह कभी बदरता नही, भ्रतयुत नित्य-निरन्तर ज्यो-का-तयो रहता 








* सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि परयन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 
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> श्रीमद्धगवदरीता * 
तत्लको ही देखते है । जैसे चीरी रेतमें मिटी हुई चीनीके दानेको पकड़कर निकार ठेती है, एेसे 


३६८ 
हे । चानीलोग उस सत्‌- 





ही ज्ञानियोकी विवेकवती सूक्ष्म दृष्टि असत्‌ संसारमे व्याप्त सत्‌-तत्वको 


[ अध्याय ५ 





को पकड़ ठेती है । तात्पर्य है कि ब्राह्मण हो या 


चाण्डाल, गाय हो या कुत्ता, हाथी हो या चीरी, विषम-से-विषम प्राणियमिं भी उनकी दृष्टि सदा सम ही रहती हे । व्यवहार 
विषम (यथायोग्य) होते हए भी उनकी दृष्टि कभी विषम्‌ नहीं होती | 
सम्बन्ध-अन भगवान्‌ पूर्वरलरकमें वर्णित समताकी विरोष महिमा कहते हं। 
इहेव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदोषिं हि समं ब्रह्म तस्मादब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥ 


येषाम्‌ = जिनका एव = ही ब्रह्म = ब्रह्य 

मनः = अन्तःकरण सर्गः = सम्पूर्णं संसारको | निर्दोषम्‌ = निर्दोष (ओर) 

साम्ये = समतामे जितः = जीत छया है समम्‌ = समह 

स्थितम्‌ = स्थित हं अर्थात्‌ वे तस्मात्‌ = इसलिये 

तैः = उन्होने जीवन्मुक्त हो ते = वे 

इह = इस जीवित- गये हैः ब्रह्मणि = ब्रह्मम (ही) 
अवस्थामें हि = व्योकि स्थिताः = स्थित हें । 


व्याख्या-'येषां साम्ये स्थितं मनः'- परमात्मत्त 
अथवा खरूपमें खाभाविकं स्थितिका अनुभव होनेपर जब 
मन-बुद्धिमें राग-द्रेष, कामना, विषमता आदिका सर्वथा 
अभाव हो जाता है, तब मन-बुद्धिमे खतः-स्वाभाविक 
समता आ जाती है, लानी नहीं पड़ती । बाहरसे देखनेपर 
महापुरुष ओर साधारण पुरुषमे खाना-पीना, चलना-फिरना 
आदि व्यवहार एक-सा ही दीखता हे, पर महापुरुषोके 
अन्तःकरणमें निरन्तर समता, निर्दोषता, दान्ति आदि रहती 
हे ओर साधारण पुरुषोके अन्तःकरणमें विषमता, दोष, 
अङ्ञान्ति आदि रहती है। 
जैसे, पूर्वमे ओर पश्चिममे--दोनों ओर पर्वत हो, तो 
पूतमे सूर्यका उदय होना नहीं दीखता; परन्तु पश्चिमे स्थित 
पतैतकी चोटीपर प्रकार दीखनेसे सूर्यके उदय होनेमे कोई 
सन्देह नहीं रहता। कारण कि सूर्यका उदय हुए बिना 
पञश्चिमके पर्वतपर प्रकारा दीखना सम्भव ही नहीं । एेसे ही 
जिनके मन-जुद्धिपर मान-अपमान, निन्दा-स्तुति, सुख-दुःख 
आदििका कोई असर नहीं पडता तथा जिनके मन-बुद्धि 
रागद्ेष, हर्ष-दोक आदि विकारोसे सर्वथा रहित है, उनकी 
स्वरूपम स्वाभाविक स्थिति अवदय होती है। कारण किं 
स्वरूपम स्वाभाविक स्थितिके बिना मन-बुद्धिमे अटल ओौर 
एकरस समताका रहना सम्भव ही नहीं है । 
“इहेव तेर्जितः सगः" -यहां ^तैः' पदमे बहुवचन 
देनैका तात्पर्य यह हे कि सभी मनुष्य परमात्मतत्वकी 


प्राप्ति कर सकते हे ओर सम्पूर्ण संसारपर विजय प्राप्त कर 
सकते है । 

“इह एव' परदोका तात्पर्य है कि मनुष्य जीते-जी 
वर्तमानमें ही, यहीं संसारको जीत सकता है अर्थात्‌ संसारसे 
मुक्त हो सकता हे । 

इारीर, इन्दियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ, घटना, 
परिस्थिति आदि सन "पर' हैँ ओर जो इनके अधीन रहता 
है, उसे “पराधीन' कहते. है । इन उारीरादि वस्तुओमे 
महत्वबुद्धि होना तथा इनकी आवरयकताका अनुभव कलना 
अर्थात्‌ इनकी कामना करना ही इनके अधीन होना है। 
पराधीन पुरुष ही वास्तवमे पराजित (हार हआ) हे। 
जबतक पराधीनता नहीं द्ुटती, तबतक वह पराजित ही 
रहता है । 

जिसके मनम सांसारिक वस्तुओंकी कामना है, वह 
मनुष्य अगर दूसरे प्राणी, राज्य आदिपर विजय प्राप्त कर ले 
तो भी वह वास्तवे पराजित ही है। कारण किं वह उन 
पदारथोमिं महत्वनुद्धि रखता है ओर अपने जीवनको उनके 
अधीन मानता हे । डारीरसे विजय तो पर भी प्राप्त कर लेता 
है, पर वासतत्निक विजय हदयसे वसतुकी अधीनता दूर 
होनेपर ही प्राप्त होती है । 

पराजित व्यक्ति ही दूसरेको पराजित करना चाहता है, 
दूसरेकी अपने अधीन बनाना चाहता है । वास्तवमें अपनेको 
पराजित किये बिना कोई दूसरेको पराजित कर ही नही 
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सकता; जैसे--कोई राजा या विद्वान्‌ किसी दूसरेपर विजय 
प्राप्त करना चाहता हे तो उसे सबसे पहले अपनी सेना. 
सामर्थ्य, बुद्धि, विद्या आदिका सहारा छेना ही पडता हे । 

कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है । यह 
पराधीनता कामनाकी पूर्तिं न होनेपर अथवा पूर्ति 
होनेपर-- दोनों ही अवस्थाओमिं ज्यों -की त्यो रहती है। 
कामनाकी पूति न होनेपर मनुष्य वस्तुके अभावके कारण 
पराधीनताका अनुभव करता हे ओर कामनाकी पूर्ति होनेपर 
अर्थात्‌ वस्तुके मिलनेपर वह उस वस्तुके पराधीन हो जाता 
है; व्योकि उत्पत्ति-विनारारीर वस्तुमात्र “पर है। 
कामनाकी पूर्ति न होनेपर तो मनुष्यको पराधीनताका 
अनुभव होता हे, पर कामनाकी पूर्ति होनेपर बुद्धे ठेसा 
ॐधेरा छा जाता है कि पराधीन रहते हुए भी मनुष्यको 
पराधीनताका अनुभव नहीं होता, प्रत्युत स्वाधीनताका 
अनुभव होता हे! 

ज्ञानी महापुरुषमें कामनाका सर्वथा अभाव होनेसे वह 

पूर्णतः सखाधीन हो जाता हे । स्वाधीन पुरुष ही विजयी होता 
है । परन्तु स्वाधीन पुरुषके मनमे कभी किसीको पराजित 
करनेका भाव नहीं आता। वह संसारकी किञ्चिन्मात्र भी 
आवरयकताका अनुभव नहीं करता, प्रत्युत संसार ही 
उसकी आवइयकताका अनुभव करता है। 

जिसने संसारको जीत छ्य है, एेसे समदर्ही 
महापुरुषको संसारका बड़ा-से-बड़ा सुख (प्रलोभन) भी 
आकृष्ट नहीं कर सकता ओर नड़ा-से-बड़ा दुःख भी 
विचक्ित नहीं कर सकता (गीता--ख्ठे अध्यायका 
बाहसवां रोक) । 

उसके मनमें संसारके किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति 
आदिक किञ्चिन्मात्र भी कामना, वासना, स्पृहा, तुष्णा आदि 
नहीं रहती । यद्यपि उसे अनुकूकता-प्रतिकूलताका ज्ञान होता 
है तथा उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी होती हे, तथापि 
अनुकूलता-प्रतिकूरुताका उसके अन्तःकरणपर कोई असर 
नहीं पड़ता । 

"निदोषं हि समं ब्रह्म'-परमात्मततत्वमे दोष, विकार 
या विषमता है ही नहीं । जितने भी दोष या विषमतां आती 
है, वे सब प्रकृतिसे रागपूर्वक सम्बन्ध माननेसे ही आती है 
परमात्मत प्रकृतिके सम्बन्धसे सर्वथा निर्ठिप्न है, इसलिये 
उसमें किञचिन्यात्र भी दोष या विषमता नहीं हे । 


तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः'-परमात्मत्त्व निदेषि 
ओर सम है, इसछ्यि जिन महापुरुषोका अन्तःकरण निर्देष 
ओर सम हो गया है, वे परमात्मत्वं ही स्थित हे । 

असतके सङ्गसे ही सम्पूर्णं दोषों ओर विषमताओंकी 
उत्पत्ति होती हे । संसार असत्‌ है । असत्‌ उसे कहते है, जो 
प्रतिक्षण परिवर्तनरीर है ओर मूले जिसकी स्वततर सत्ता 
नहीं हे । असते सम्बन्ध (तादाल्य) रहते हए दोषों ओर 
विषमताओंसे बचना असम्भव है। महापुरुषोकिं 
अन्तःकरणमें असत्का महत्व न रहनेसे उनपर असत्करा 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । असतकरा कोई प्रभाव न पड़नेसे 
उनका अन्तःकरण निर्दोष ओर सम हो जाता है । निर्दोष 
ओर सम होनेसे उनकी परमात्मतत््मे खतः-स्वाभाविक 
स्थिति हो जाती हे, जो कि पहलेसे ही हे । जैसे जहां धुओं 
है, वहां अग्रि अवर्य है; वयोकि अभिके बिना धुआं सम्भव 
ही नहीं, एसे ही जिनके अन्तःकरणे समता है, वे अवदय 
ही परमाततत््े स्थित है; वर्योकि परमात्मतत््वमे स्थिति हृष 
बिना पूर्णं समता आनी सम्भव ही नहीं । 

अपनी (सखयंकी) स्थिति परमाव्मत्त्वमे अथवा 
समतामें होनेके कारण ही अन्तःकरणे समता आती है। 
इसलिये अन्तःकरणमें समता आनेपर ही उन महापरर्षोकी 
यह पहचान होती हे कि वे परमात्मतत््वमे अथवा समतामें 
स्थित हैँ । इसी समताको गीताने "योग' कहा है- “समत्वं 
योग उच्यते" (२।४८), ओर इसकी प्राप्तिको ही गीता 
मनुष्य-जन्मकी पूर्णता मानती है । 

ज्ञानयोगका यह प्रकरण तेरहवें उरोकसे चला है। 
पद्रहवें रलोकके अन्तम आये जन्तवः पदसे बहुवचनका 
प्रयोग आरम्भ हुआ है, जो इस उन्नीसवें शरोकतक चल 
है । सनमें बहुवचन आनेका तात्पर्यं हे कि जो मनुष्य मोहित 
हो रहे थे, वे सब-के-सब परमात्मतत्वको प्राप्न कर सकते 
है । परन्तु प्रस्तुत इरोकर्मे “ब्रह्मणि पदमे एकवचन आया 
है, जिसका तात्पर्य है किं सम्पूर्ण मनुष्योको एक ही 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होती है । मुक्ति चाहे ब्राह्मणकी हो 
अथवा चाण्डालक, दो्नोको एक ही तत्वकी प्राप्ति होती है । 
भेद केवर इारीरोको ठेकर है, जो उपादेय है । तत्वतो 
केकर कोई भेद्‌ नहीं है । पहले जितने सनकादिक महात्मा 
हुए हँ, उनको जो तत्व प्राप्त हआ हे, वही तत्व आज शरी 
प्राप्त होता है । 


परिशिष्ट भाव-- यहां आये "मन' इाब्दको बुद्धिका वाचक समड्ना चाहिये; वयोकि समतामें मन स्थित नहीं होता, 
प्रत्युत बुद्धि ही स्थित होती है । मन ध्यानमें स्थित होता है । यह प्रकरण भी स्थिरयुद्धिका है! मनकी स्थिरता केवल 
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ध्यानावस्थामे रहती है, व्यवहारमे नही; परन्तु बुद्धिकी स्थिरता निरन्तर रहती है । कल्याण मनकी स्थिरतामे नहीं होता, प्रत्युत 
बुद्धिकी स्थिरतासे होता है । मनकी स्थिरतासे सिद्धियाँ पदा होती हँ । अतः मनकी स्थिरता इतनी ऊची नहीं है, जितनी 
बुद्धिकी स्थिरता । भगवानने भी दूसरे अध्यायमें स्थितप्रज्ञ (स्थिरबुद्धि) होनेकी महिमा कही है । अगले इलक्े भी 
भगवानने कहा है--“स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः" । 

साधक भूलसे अपनेको तत्वज्ञ न मान ले, इसल््यि यह पहचान बतायी है कि अगर बुद्धिम समता नहीं आयी है 
तो समञ्च लेना चाहिये कि अभी त््ज्ञान नहीं हुआ है, केवल वहम हुआ ह ! बुद्धिकी समताका स्वरूप है- राग दवष, 
हर्ष-रोक आदि न होना । तच्प्राप्ति होनेपर जुद्धि ¦ निरन्तर समता रहती हे । इस समतासे बुद्धिका कभी व्युल्थान अथवा 
वियोग नहीं होता । 

जिनकी बुद्धि समतामें स्थित हे, उनमें राग-द्ेष नहीं रहते । उनकी यह समुद्धि सखतः अटल बनी रहती है कि सब 
कुछ एक परमात्मा ही हँ । जब एक परमात्मतत्त्वके सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर कौन देष करे ओर किससे 
करे 2 जन एक ही सत्ता अटल अनुभवमें आ जाती है, तब कोई कामना नहीं रहती ओर अरान्ति भी नहीं रहती । 


सम्बन्ध पूर्वतम जिस स्थितिका वर्णन हभ है उसकी प्रापिका साधन तथा सिद्धके लक्षणोका वर्णन आगेके उल्कं करते है। 


न प्रहष्येस्मियं प्राप्य नोद्िजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरवुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥ 


प्रियम्‌ = (जो) प्रियको प्राप्य = प्राप होकर (ज्ञानी) 

प्राप्य = प्राप्त होकर न, उद्विजेत्‌ = उद्विन हो, ब्रह्मवित्‌ = (तथा) ब्रह्मको 
न, प्रहष्येत्‌ = हर्षित न हो स्थिरबुद्धिः = (वह) स्थिर- जाननेवाला मनुष्य 
च = ओर लुद्धिवाल, ब्रह्मणि = ब्रह्मे 

अप्रियम्‌ = अप्रियको असम्मूढः = मूटृतारहित स्थितः = स्थित है । 


व्याख्या-- न प्रहष्येत्पियं प्राप्य नोद्धिजेलाप्य 
चाप्रियम्‌! --रारीर, इन्धि, मन, बुद्धि, सिद्धान्त, 
सम्मदाय, गासन आदिके अनुकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, 
परिस्थिति आदिकी प्रपि होना ही "्रिय' को प्राप्न होना है 
रारीर, इन्दा, मन, बुद्धि, सिद्धान्त, समदाय, दाख 
आदिके प्रतिकूठ प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदिकी 
प्राप्ठि होना ही “अप्रिय' को प्राप्न होना है। 
प्रिय ओर अप्ियको प्राप्त होनेपर भी साधकके 
अन्तःकरणमें हर्षं ओर रोक नहीं होने चाहिये । यहाँ प्रिय 
ओर अप्रियकी रप्तिका यह अर्थं नहीं है कि साधकके 
हदयमे अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी-पदाथेकति प्रति राग या 
देष है, भल्युत यहं उन प्ाणी-पदार्थोकी परापिके ज्ञानको ही 
प्रिय ओर अप्रियकी प्राप्ति कहा गया है । प्रिय या अप्रियकी 
मरह्षि अथवा अग्राधतिका ज्ञान हेोनेमे कोई दोष नहीं है। 
अन्तःकरणे उनकी प्राप्ति अथवा अगप्राप्तिका असर पड़ना 
अर्थात्‌ हर्ष-डोकादि विकार होना ही दोष है। ¦ 
प्रियता ओर अग्रियताका ज्ञान तो अन्तःकरणमें होता हैः 
पर हर्षित ओर उद्िम कर्ता होता है। अहङ्कारसे मोहित 





अन्तःकरणवाला पुरुष प्रकृत्िके करणोद्रारा होनेवाली 
क्रियाओंको लेकर भें कर्ता हू-देसा मान ठेता है तथा 
हर्षित ओर उद्रि होता रहता है । परन्तु जिसका मोह दूर हो 
गया हे, जो तत्वेत्ता है, वह “गुण ही गुणोमिं बरत रहे 
है एसा जानकर अपनेमे (स्वरूपम) वास्तविक 
अकतूत्वका अनुभव करता है (गीता--तीसरे अध्यायका 
अइाईसवां इोक) । स्वरूपका हर्षित ओर उद्रि होना 
सम्भव ही नहीं हे । 

य  स्थिरबुद्धिः'--सरूपका ज्ञान सखयंके द्वारा ही 
स्वको होता है । इसे ज्ञाता ओर ज्ञेयका भाव नहीं रहता । 
यह ज्ञान करण-निरपेक्ष होता है अर्थात्‌ इसमे उारीर, 
इन्धियो, मन, बुद्धि आदि किसी करणकी अपिक्षा नही 
होती । करणोसे होनेवाला ज्ञान स्थिर तथा सन्देहहित नही 
होता, इसकिये वह अल्पज्ञान है । परन्तु सवयं-(अपन 
होनेपन-) का ज्ञान स्वयंको ही होनेसे उसमें कभी परिवर्तन 
या सन्देह नहीं होता । जिस महापुरुषको एेसे करण-निययेक्ष 


सानका अनुभव हो गया है, उसकी कही जानेवाली वुद्धमे 
यहं ज्ञान इतनी दुढृतासे उतर आता है किं उसमे कभी 
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विकल्प, सन्देह, विपरीत भावना, असम्भावना आदि होती 
ही नहीं । इसख््यि उसे “स्थिरलुद्धिः' कहा गया है। 

असम्मूढः - जो परमातमतत्व सदा-सर्वत्र विद्यमान है, 
उसका अनुभव न होना ओर जिसकी स्वतन्र सतता नही है उस 
उत्पत्ति-विनाडरीर संसारको सत्य मानना-- एेसी मूढता 
साधारण मनुष्यमे रहती हे । इस मूढताका जिसमें सर्वथा 
अभाव हो गया हे, उसे ही यहां असम्मूढः" कहा गया है। 

ब्रह्मवित्‌"-परमात्मासे अलग होकर परमात्माका 
अनुभव नहीं होता । परमातमाका अनुभव होनेमे अनुभविता, 
अनुभव ओर अनुभाव्य--यह त्रिपुटी नही रहती, अयुत 
िपुटीरहित अनुभवमात्र (ज्ञानमात्र) रहता है । वास्तवमें 
ब्रह्को जानेवाला कोन है--यह बताया नहीं जा सकता । 
कारण कि ब्रह्मको जानेवाला ब्रह्मसे अभिन्न हो जाता है* 
इसकिये वह अपनेको ब्रह्मवित्‌ मानता ही नहीं अर्थात्‌ उसमे 
भें ब्रह्मको जानता ह एेसा अभिमान नहीं रहता । 


क ~ पवकनन च 


२७९ 


ब्रह्मणि स्थितः'- वास्तवमें सम्पूर्णं प्राणी तत््वसे 
नित्य-निरन्तर ब्रह्मम ही स्थित है; परन्तु भूलसे अपनी स्थिति 
डरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदिमे ही मानते रहनेके कारण 
मनुष्यको ब्रह्मे अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव नहीं 
होता । जिसे ब्रह्मम अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव हो 
गया है, से महापुरुषके छ्य यहाँ "ब्रह्मणि स्थितः' 
पदक प्रयोग हुआ है । एसे महापुरुषको भत्येक परिस्थितिं 
नित्य-निरन्तर ब्रह्मम अपनी सखाभाविक स्थितिका अनुभव 
होता रहता है । 

यद्यपि एक वस्तुकी दूसरी वस्तु स्थिति होती है, तथापि 
ब्रह्मे स्थिति इस प्रकारकी नहीं है । कारण कि ब्रह्यका 
अनुभव होनेपर सर्वत्र एक ब्रह्म-ही-ब्रह्म रह जाता है । उसमें 
स्थिति माननेवाला दूसरा कोई रहता ही नहीं । जनतक कोई 
ब्रह्मम अपनी स्थिति मानता है, तबतक ब्रह्मकी वास्तविकं 
अनुभूतिमें कमी हे, परिच्छिन्नता हे । 


परिरिष्ट भाव- सुषुप्ति ओर मूरच्छमि मनुष्यका दारीरसे अज्ञानपूर्वक सम्न्थ-विच्छेद होता दै अर्थात्‌ मन अविद्यां 
ीन होता है; अतः इन अवस्थाओमं मनुष्यको प्रिय ओर अप्रियका, शारीरिक पीड़ा आदिका ज्ञान ही नहं होता । परन्त 
जीवन्मुक्त महापुरुषका रारीरसे ज्ञानपूर्वकं सम्बन्ध-विच्छेद होता है । इसक्यि उसको प्रिय ओर अगप्रियका, दारीर्की पीडा 
आदिका ज्ञान तो होता हे, पर उनसे वह हर्षित-उद्वि्, सुखी-दुःखी नही होता । उसकी इारीर-इन्दियां-मन-बुद्धिकी परवराता 


मिट जाती है। 


ब्रह्मको जानना ओर उसमे स्थित होना--दोनं एक ही है। 


सम्क्ध- ब्रह्मम अपनी सखाभाविक स्थितिका अनुभव किस प्रकार होता है इसका विवेचन आगेके लोके करते है। 


बाह्यस्पर्होष्रसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स॒ ब्रहमायोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्चुते ॥ २९ ॥ 
बाह्यस्परोषु = बाह्यस्पर्हा आत्पनि = अन्तःकरणमें ब्रह्मयोगयुक्तात्मा = ब्रह्मे 
(प्राकृत यत्‌ = जो अभिन्नरभावसे 
वस्तुमात्रके सुखम्‌ = (सालक) सुख स्थित मनुष्य 
सम्बन्ध) मे है, (उसको) अक्षयम्‌ = अक्षय 
असक्तात्मा = आसक्तिरहित विन्दति = प्राप्त होता हे। सुखम्‌ = सुखका 
अन्तःकरणवाला (फिर) अश्यते = अनुभव 
साधक सः = वह करता है । 


व्याख्या-'बाहयस्परेश्रसक्तात्मा' -- परमात्माके | प्रयुक्त हए है । जिन साधकोकी आसक्ति अभी मिरी नहीं है, 
अतिरिक्त रारीर, इद्धि, मन, बुद्धि, प्राण आदिमे तथा | पर जिनका उदेश्य आसक्तिको मिरनेका हो गया है, उन 
राब्द्‌, स्परं आदि विषयोकि संयोगजन्य सुखमें जिसकी | साधकोंको भी आसक्ति-रहित मान लेना चाहिये । कारण किः 
आसक्ति मिट गयी है, एसे साधकके ल्यि यहाँ ये पद । उदेश्यकी द्ढ़ताके कारण वे भी रीघ्र ही आसक्तिसे 








* व्रह्म वेद्‌ ब्रह्मैव भवति" (मुण्डक ३।२। ९); ब्रहौव सन्‌ ब्रह्माप्येति" (वृहदारण्यक० ४ 1 ४। ६) 
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छूट जाते है । 
पर्वरोकमें वर्णित श्रियको प्राप्त होकर हर्षित ओर 
अप्रियको प्राप होकर उद्रि नहीं होना चाहिये'-एेसी 
स्थितिको ग्राप्त केके लिये बाह्यस्परमिं आसक्तिरहित होना 
आवर्यक है । 
उत्पत्ति-विनारारील वस्तुमात्रका नाम "बाह्यस्पा' हे, 
चाहे उसका सम्बन्ध बाहरसे हो या अन्तःकरणसे । जबतक 
बाह्यस्परमिं आसक्ति रहती हे, तबतक अपने स्वरूपका 
अनुभव नहीं होता । बाह्यस्पर्खा निरन्तर बदलता रहता हे, पर 
आसक्तिके कारण उसके बदलनेपर दृष्टि नही जाती ओर 
उसमें सुखका अनुभव होता हे । पदार्थोको अपरिवर्तनरील, 
स्थिर माननेसे ही मनुष्य उनसे सुख ठेता हे । परन्तु वास्तवमें 
उन पदारथेमिं सुख नहीं है । सुख पदाथेकि सम्बन्ध-विच्छेद्‌- 
से ही होता है । इसीलििये सुषुप्िमे जब पदाथेकि सम्बन्धकी 
विस्मृति हो जाती है, तब सुखका अनुभव होता हे । 
वहम तो यह है कि पदा्थेकि बिना मनुष्य जी नहीं 
सकता, पर वास्तवमें देखा जाय तो बाह्य पदाथकिं वियोगके 
बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता । इसीलिये वह नीद केता 
है; वर्योकि नीदमे पदार्थोको भूल जाते है । पदार्थोको 
भूलनेपर भी नीदसे जो सुख, ताजगी, बल, नीरोगता, 
निश्चिन्ता आदि मिकती है, वह जाग्रते पदाथेकि संयोगसे 
नहीं मिरु सकती । इसलिये जाग्रते मनुष्यको विश्राम 
पानेकी, प्राणी -पदार्थोसे अलग होनेकी इच्छा होती है । वह 
नीदको अत्यन्त आवङइयक समञ्ता है; वरयोकि वास्तवमें 
पदा्थकि वियोगसे ही मनुष्यको जीवन मरता है। 
नीद ठेते समय दो बातें होती है -एक तो मनुष्य बाह्य 
पदार्थोसे सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहता है ओर दूसरी, 
उसमे यह भाव रहता है कि नीद लेनेके बाद अमुक कार्य 
करना हे । इन दोनों बातेमिं पदार्थे सम्बन्ध-विच्छेद चाहना 
तो सव्यकी इच्छा है, जो सदा एकं ही रहती है, परन्तु कार्य 
करनका भाव बदलता रहता है । कार्य करनेका भाव प्रबल 
रहनेके मनुष्यका दृष्टि पदार्थे सम्बन्ध-विच्छेदकी 
तरफ नही जाती । वह पदार्थोका सम्बन्ध रखते हए 
ठता है ओर जागता है। ` 2 
यह बड़ आश्वर्यकी बात हे कि सम्बन्धी तो नहीं रहता, 
पर सम्बन्ध रह जाता है । इसका कारण यह है कि खयं 
(अविनादी चेतन) जिस सम्बन्धको अपनेमे मान ठेता है 
वह मिटता नहीं । इस माने हुए सम्बन्धको मिटानेका उपाय 
है--अपनेमें सम्बन्धको न माने । कारण कि प्राणी-पदार्थेति 


#* श्रीमद्धगवदीता * 


[ अध्याय ५ 


सम्बन्ध वास्तवे है नही, केवर माना हुआ हे । मानी हई 
बात न माननेपर टिक नहीं सकती ओर मान्यताको पकडे 
रहनेपर किसी अन्य साधनसे मिट नहीं सकती । इसलिये 
माने हए सम्बन्धकी मान्यताको वर्तमानमें ही मिटा देना 
चाहिये । फिर मुक्ति खतःसिद्ध हे । 

बाह्य पदार्थोका सम्बन्ध अवास्तविक है, पर परमात्माके 
साथ हमारा सम्बन्ध वास्तविक है । मनुष्य सुखकी इच्छा 
बाह्य पदाथेकि साथ अपना सम्बन्ध मान ठेता है, पर 
परिणामे उसे दुःख-ही-दुःख प्राप्त होता है (गीता-- 
पंचं अध्यायका बाईंसवां इटोक) । इस प्रकार अनुभव 
करनेसे बाह्य पदार्थोकी आसक्ति मिट जाती हे। 

“विन्दत्यात्पनि यत्सुखम्‌" -- बाह्य पदार्थोकी आसक्ति 
मिटनेपर अन्तःकरणमें साक सुखका अनुभव हो जाता 
हे । बाह्य पदाथेकि सम्बन्धसे होनेवाल्र सुख राजस होता 
है । जबतक मनुष्य राजस सुख लेता रहता है, तबतक 
सात्विक सुखका अनुभव नहीं होता। राजस सुखमें 
आसक्तिरहित होनेसे ही सातिक सुखका अनुभव होता है । 

"स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा'-संसारसे राग मिटते ही 
ब्रह्मम अभिन्न भावसे खतः स्थिति हो जाती है। जैसे 
अन्धकारका नारा होना ओर प्रकारा होना--दोनों एक साथ 
ही होते हे, फिर भी पके अन्धकारका नारा होना ओर फिर 
प्रकारा होना माना जाता है । एेसे ही रागका मिटना ओर 
ब्रह्मम स्थित होना--दोनों एक साथ होनेपर भी पहकठे 
रागका नाडा 'बाह्यस्परोष्सक्तात्मा' ओर फिर ब्रह्मम स्थिति 
ब्रहमायोगयुक्तात्मा" मानी जाती है । जैसे तेरहवें अध्यायके 
पहले उलोकमे क्षत्रज्ञ-(जीवात्मा-) के द्वारा अपनेको 
कषेत्र- (रशारीर-) से सर्वथा अर्ग अनुभव करनेकी नात 
आयी है ओर फिर दूसरे इोकमें कषे्रजञके द्वारा अपनेको 
परमात्मतत्तवसे सर्वथा अभिन्न अनुभव करनेकी बात आयी 
हे । एसे ही यहाँ पह "बाहयस्परदोधरसक्तात्मा' पदसे 
शरीर संसारसे अपनेको सर्वथा अलग अनुभव करनेकी 


बात बताकर फिर ब्रह्मयोगयुक्तात्मा' पदसे अपनेको 


परमालतत्त्वसे सर्वथा अभिन्न अनुभव करनेकी बात बतायी 
गयी है। 


भोगोसे विरक्ति होकर सालक सुख मिलनेके बाद भै 


सुखी हू" "मे ज्ञानी दू, “यै निर्विकार हः, “मेरे छियि कोई 


कर्तव्य नही है' इस प्रकार “अहम्‌, का सूक्ष्म अंङा रोष रह 
जाता हे । उसकी निवृत्तिके छ्य एकमात्र परमात्मत्वसे 
ऊभित्नताका अनुभव करना आवदइयक है । कारण कि 
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परमात्मतत्त्वसे सर्वथा एक हए बिना अपनी सत्ता, अपने 
व्यक्तित्व (परिच्छिननता या एकदेशीयता) का सर्वथा 
अभाव नहीं होता । 

'सुखमक्षयमश्चुते'-जबतक साधक साच्तिकं 
सुखका उपभोग करता रहता है, तबतक उसमे सूक्ष्म 
"अहम्‌, सूक्ष्म परिच्छन्नता रहती है । सालक सुखका भी 
उपभोग न कनेसे अहम्‌! का सर्वथा अभाव हो जाता है 


२७२ 


अध्यायका सत्ताईसवां इखोक) आदि नामेसि कहा गया है । 
इसका अनुभव होनेपर उस परमात्मतत्त्वम खाभाविक ही 
एक आकर्षण होता है, जिसे प्रम कहते हँ (गीता-- 
अठारहवे अध्यायका चौवनवां रलोक) । इस प्रेमे कभी 
कमी नहीं आती, प्रत्युत यह उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है । 
उस तत्तका प्रसङ्ग चलनेपर, उसपर विचार करनेपर पहलेसे 
कुछ नयापन दीखता है यही प्रेमका प्रतिक्षण बढ़ना है । 


1 


ओर साधकको परमालखवरूप, चिन्मय ओर नित्य एकरस 
रहनेवाठे अविनारी सुखका अनुभव हो जाता है । इसी 
अक्षय सुखको “आत्यन्तिकं सुख' (छठे अध्यायका 
इक्वीसवां ररक), “अत्यन्त-सुख' (छठे अध्यायका 
अ्ाईसवों इलोक), कान्तिकं सुख" (चौदहवे 


इसमे एक समड्नेकी बात यह है कि प्रेमके तिक्षण 
बदृनेपर भी यदि "पहके कमी थी ओर अब पूर्ति हो गयीं 
देसा प्रतीत होता है, तो यह साधन-अवस्था है, यदि नयापन 
दीखनेपर भी पह कमी थी ओर अब पूर्ति हो गयी एेसा 
प्रतीत नहीं होता, तो यह सिद्ध-अवस्था हे। 


----~2-.+--- 


सम्ब पूर्वरलोकम भगवानूे विषवोसे विरक्त पुरुषको अक्षय सुलकी पराति बायी । अब विषयोपे विरक्त कैते हे- इसका भेके 


इलयेकमे विवेचन करते हे। 


ये हि संस्पर्जा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ 


हि = वयोकि भोगाः = भोग (सुख) है, कारण हे । 
कोन्तेय = हे कुन्तीनन्दन ! | ते = वे (अतः) 
ये = जो आद्यन्तवन्तः = आदि-अन्तवाठे | बुधः = विवेकडीठः 
संस्पर्जाः = इन्द्रियो ओर ) मनुष्य 

विषयोके संयोगसे | दुःखयोनयः, तेषु = उनमें 

पेदा होनेवाे एव = दुःखके ही न, रमते = रमण नहीं करता । 


व्याख्या-"ये हि संस्पर्जा भोगाः'- र्द, स्पा, 
रूप, रस ओर गन्ध--इन विषयोंसे इन्दर्योका रागपूर्वक 
सम्बन्ध होनेपर जो सुख प्रतीत होता है, उसे “भोग' कहते 
ह । सम्बन्ध-जन्य अर्थात्‌ इन्दरिय-जन्य भोगमें मनुष्य कभी 
स्वतन्त नहीं हे ।. सुख-सुविधा ओर मान-बडाई मिठनेपर 
प्रसन्न होना भोग है । अपनी बुद्धिम जिस सिद्धान्तका आदर 
है, दूसरे व्यक्तिसे उसी सिद्धान्तकी भ्ररसा सुनकर जो 
प्रसन्नता होती है, सुख होता है, वह भी एक प्रकारका भोग 
ही हे । तात्पर्य यह है कि परमाताके सिवाय जितने भी 
भकृतिजन्य प्राणी, पदार्थ, परिसिथतियाँ, अवस्था आदि है 
उनसे किसी भी प्रकृति-जन्य करणके द्वारा सुखकी अनुभूति 
करना भोग ही हेै। 

शास्रनिषिद्ध भोग तो सर्वथा त्याज्य है ही, रास्न-विहित 
भोग भी परमात्मप्राधिमे बाधक होनेसे त्याज्य ही है । कारण 
कि जडताके सम्बन्धके बिना भोग नहीं होता, जब कि 


परमात्मप्राप्तिके खयि जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ करना 
आवर्यक हे । | 

"आद्यन्तवन्तः" - सम्पूर्णं भोग आने-जनेवाठे है 
अनित्य है, परिवर्तनरी हँ (गीता-दूसरे अध्यायका 
चौदहवां इलोक) 1 ये कभी एकरूप रह सकते ही नहीं। 
तात्पर्य है कि इन भोगोकी स्वयके साथ किसी भी अदाम 
एकता नहीं है। भोग आने-जनेवाठे हँ ओर स्वयं सदा 
रहनेवाखा है। भोग जड हँ ओर स्वयं चेतन है। भोग 
विकारी है ओर स्वयं निर्विकार है । भोग आदि-अन्तवाले हैं 
ओर खयं आदि-अन्तसे रहित है । इसछ्यि खय॑को भोगेसे 
कभी सुख नहीं मि सकता । जीव परमात्माका अदा है- 
"ममैवांडो जीवलोके" (गीता १५1७), इसख््यि उसे 
परमात्मासे ही अक्षय सुख मिरु सकता है-“स ब्रह्मयोग 
युक्तात्मा सुखमक्षयमश्रते' (गीता ५।२१) । 

भोग आने-जानेवाले है--इस तरफ ध्यान जाते ही सुख- 
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स च --------------------- 


दुःखका प्रभाव कम हो जाता हे । इसल्यि "आद्यन्तवन्तः ' 
पद भोगोके म्रभावको मिटनेके लिये ओषधरूप हे । 

"दुःखयोनय एव ते"- जितने भी सम्बन्ध-जन्य सुख 
है वे सब दुःखके उत्पत्िस्थान हं । सम्बन्धजन्य सुख 
दुःखसे ही उत्पन्न होता है ओर दुःखमें ही परिणत होता है । 
पहले वस्तुके अभावका दुःख होता है, तभी उस वस्तुक 
मिलनेपर सुख होता है । वस्तुके अभावका दुःख जितनी 
मात्रामें होता है, वस्तुके मिलनेका सुख भी उतनी ही मात्रामे 
होता है । 

भोगी व्यक्ति दुःखोसे नहीं बच सकता । कारण कि भोग 
जडताके सम्बन्धसे होता हे ओर जडताका सम्बन्ध ही जनम- 
मरणरूप महान्‌ दुःखका कारण हे । 

पातञ्जलयोगदर्शनमें कहा गया है-- 

परिणामतापसंस्कारदुः खेर्गुणवृत्तिविरोधाञ्च दुःखमेव 
सर्त विवेकिनः ।* (२ १५) 

(परिणामदुःख, तापदुःख ओर संस्कारदुःख-एेसे तीन 
प्रकारके दुःख सवमें विद्यमान रहनेके कारण तथा तीनों 
गुणोकी वृत्तियोमें परस्पर विरोध होनेके कारण विवेकी 
पुरुषके छ्य सब-के-सब भोग दुःखरूप ही है ।' 

सम्पूर्णं विषयभोग आरम्भमें सुखरूप प्रतीत होनेपर भी 
परिणाममें दुःख ही देनेवाठे है (गीता-अटारहवें 
अध्यायका अड़तीसवां रोक) ; क्योकि भोगोके परिणाममें 
अपनी हाक्तिका हास ओर भोग्य-पदार्थका नारा होता है 
यह "परिणामदुःख' हे । 


दूसरे व्यक्तियोके पास अपनेसे अधिक भोग देखनेसे, 


अपने इच्छानुसार पुरे भोग न मिलनेसे, भीतर भोगोकी 
आसक्ति होनेपर भी भोग भोगनेकी सामर्थ्यं न होनेसे तथा 
प्राप्त भोगोकि बिड जानेकी आराङ्से भोगोके पास रहते 
हुए भी हदयमें सन्ताप रहता है--यह "तापदुःख' है। 

किसी कारणवङ भोगोका वियोग हो जानेसे मनुष्य 
उन॒भोर्गोको याद कर-करके दुःखी होता है--यह 
संस्कारदुःख' हे । 

भोगोमें रुचि. होनेके कारण मन उन भोगोको भोगना 
चाहता हे; परन्तु विवेकके कारण बुद्धि उन्हे भोगनेसे रेकती 
है। एसे ही सत्सङ्ग करते समय तामसी वृत्तिके कारण नीद 


> श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय ५ 
आने गती है ओर नीदका सुख मनुष्यको अपनी ओर 


खीचता है पर्तु स्क वृत्तिके कारण उसे विचार आता 


है कि अभी सत्सङ्ग कर ल; क्योकि यह मोका बार- 


बार मिलेगा न्ही--यह "गुणवृत्ति-विरोध' हे, जिससे 


साधकोको बहुत दुःख होता है । 

भोर्गोको प्राप्न करना अपने वराकी बात नहीं है; वयोकिं 
इसमें प्राख्धकी प्रधानता ओर अपनी परतन्त्रता है 
भगवानक्ती प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य कर सकता है; वयोकिं 


उनकी प्राधिके छ्य ही मनुष्य-रारीर मिला है। भोग दो ` 


मनुष्योको भी समानरूपसे प्राप्त नहीं हो सकते, पर भगवान्‌ 

मनुष्यमात्रको समानरूपसे प्राप्त हो सकते है । सत्ययुग 
आदिमे बड़े-बड़े ऋषिर्योको जो भगवान्‌ प्राप्न हृए थे, वही 
आज कल्ियुगमे भी सनको प्राप हो सकते है । भोर्गोकी 


प्राप्ति सदाके छि नहीं होती ओर सबके ल्य नहीं होती। । 


परन्तु भगवान्‌की प्राप्ति सदाके छ्य होती है ओर सबके 


लिये होती है । तात्पर्य यह हुआ कि भोगो-(जडता-) की ` 
प्राप्ने तो विभिन्नता रहती ही है, पर उनके त्यागमे सब एक ¦ 


हो जाते हे । 

'एव' पदका तात्पर्य है कि भोग निःसन्देह ओर 
निश्चितरूपसे दुःखके कारण हे । उनमें सुख प्रतीत होनेपर 
भी वास्तवमें सुखका ठेडा भी नहीं है । 


"न तेषु रमते बुधः'- साधारण मनुष्यको जिन ` 


भोगोमिं सुख प्रतीत होता है, उन भोगोको विवेकरीठ मनुष्य 


दुःखरूप ही समङ्लता है । इसलिये वह उन भोगेमिं रमण 


नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता । 


विवेकी मनुष्यको इस बातका ज्ञान रहता है कि संसारके ' 


समस्त दुःख, सन्ताप, पाप, नरक आदि संयोग-जन्य 


सुखको इच्छापर ही आधारित हे । अपने इस ज्ञानको मह ` 


देनेसे ही वह बुद्धिमान्‌ है। परन्तु जिसने यह जान ¦ 
ठ्या हे कि भोग दुःखप्रद है फिर भी भोगोकी कामना ` 


करता हे ओर उनमें ही रमण करता है, वह वास्तवमें अपने 


॥ 
| 
| 
1 


ज्ञानको पूर्णरूपसे महत्व न देनेके कारण बुद्धिमत्‌ , 


कर ही नहीं सकता । | 


परिशिष्ट भाव--वसतु, व्यक्ति ओर क्रियाके सम्बन्धसे हनेवाला दुःखोका 
दु ह सुख दुःखोका कारण है । सुखके भोगीको नियमसं 
ख भोगना ही पडता हे । सुखकी आडा, कामना ओर भोगसे वास्तवमें सुख नही मिक्ता, प्रत्युत दुःख ही मिलता है। 


भोगोका संयोग अनित्य है ओर वियोग नित्य है । मनुष्य अनित्यको महत्व देकर ही दुःख पाता है । उसको विचार कला 


चाहिये कि क्या सुख चाहनेसे सुख मिरु जायगा ओर दुःखोका ना हो जायगा ? सुखकी इच्छा करनेसे न तो सुख मिलत 
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कहलानेका अधिकारी नहीं है। अपने ज्ञानको महत्व | 
देनेवाल बुद्धिमान्‌ मनुष्य भोगोंकी कामना ओर उनमें मण 


इत्ीक २३ 1 = ~~ ना च ३७५ 


है ओर न दुःख मिटता है। दुःखको मिटनेके छ्ियि सुखक इच्छा करना दुःखकी जड है । 

एक दुःखका भोग होता है ओर एक दुःखका प्रभाव होता है । जव मनुष्य दुःलका भोग करता है, तन उसमे सुखकी 
इच्छा उत्पन्न होती हे ओर जब उसपर दुःखकां प्रभाव होता हे, तब सुखकी इच्छा मिट जाती है यतय अरुचि हो जाती 
है । दुःखके भोगसे मनुष्य दुःखी होता है ओर दुःखके प्रभावसे वह दुःखसे ऊँचा उठता है। दुःखे प्रभावसे वह दुःखमें 
तल्लीन न होकर उसके कारणपर विचार करता है कि भेरको दुःख वयो हआ ? विचार करनेपर उसको पता लगता है 
कि सुखासक्तिके सिवाय दुःखका ओर कोई कारण है नही, था नही, होगा नहीं ओर हो सकता ही नहीं । परिस्थिति भी 
दुःखका कारण नहीं हैः व्योकि वह बेचारी एक क्षण भी रिकती नही। कोई प्राणी भी दुःखका कारण नहीं है, व्योकि 
वह हमारे व पार्पोका नारा करता है ओर आगे विकास करता है। संसार भी दुःखका कारण नहीं है; क्योकि जो भी 
परिवर्तन होता हं, वह हमे दुःख देनेके छियि नहीं होता, त्युत हमरे विकासके छि होता है। अगर परिवर्तन न हो तो 
विकास कैसे होगा ? परिवर्तनके बिना बीजका वृक्ष कैसे बनेगा ? रज-वीर्यका शरीर कैसे बनेगा ? बारकसे जवान कैसे 
बनेगा ? मूखंसे विद्वान्‌ कैसे बनेगा 2 रोगीसे नीरोग कैसे बनेगा ? तादय है कि स्वाभाविक परिवर्तन विकास करनेवाला 
है । संसारमे परिवर्तन ही सार है । परिवर्तनके बिना संसार एक अचल, स्थिर चित्रकी तरह ही होता । अतः परिवर्तन दोषी 
नहीं है, त्युत उसमें सुखलुद्धि करना दोषी है । भगवान्‌ भी दुःखके कारण नहीं है, क्योकि वे आनन्दघन है उनके यहां 
दुःख हे ही नहीं। | | 

न तेषु रमते बुधः'--विवेकी मनुष्य भोगोमं रमण नहीं कता; वयोकि भोगोकी कामना विवेकियोकी नित्य वैरी 
है--्ञानिनो नित्यवैरिणा" (गीता ३।३९) । अविवेकीको भोग अच्छे लगते है क्योकि दोषेमिं गुणवृद्धि अविवेकसे 
ही होती हे । सभी भोग दोषजनित होते है। अन्तःकरणमें कोई दोष न हो तो कोई भोग नहीं होता । दोष विवेकीको ही 
दीखता है । इसल्यि वह भोगोमे रमण नहीं करता अर्थात्‌ उनसे सुख नहीं ठेता। 

विवेकी मनुष्य उस वस्तुको नहीं चाहता, जो सदा उसके साथ न रहे। अपने विवेकसे बह इस सत्यको स्वीकार कर 
ठेता हे कि मिली हुई कोई भी वस्त, व्यक्ति, योग्यता ओर सामर्थ्य मरी नहीं है ओर मेरे लिये भी नहीं ह । इतना ही नहीं, 
अनन्त सृष्टिमं कोई भी वस्तु एेसी नहीं है, जो मेरी हो ओर मेरे छि हो। प्यारी-से-प्यारी वस्तु भी सदाके लियि मेरी नही 
है, सदा मेरे साथ रहनेवाली नहीं है । इसखिये विवेकी मनुष्य यह निश्चय कर ऊेता है कि जो वस्तु ओर व्यक्ति सदा मेरे 
साथ रहनेवाके नही है उनके बिना मै सदाके लिये भ्रसननतासे रह सकता ह 


सम्बन्ध ू्वरलोकमे भगवामूमे बताया कि संयोगजन्य सुख भोगनेवाल दःलोतै = 
उततर आगेके इतके देते ह। त 7. - ~ 


शक्रोतीहेव यः सोढुं ्राक्डारीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥ 


इह = इस मनुष्य- एव = ही इाक्रोति = समर्थहोता रहै, 
| ङरीरमे काम- सः = वह 

यः = जो कोई (मनुष्य) | क्रोधोद्धवम्‌ = काम-क्रोधसे नरः = नर 

इारीर- उत्पन्न होनेवाछे युक्तः = योगी हे (ओर) 

विमोक्षणात्‌ = हरीर छूटनेसे | वेगम्‌ = वेगको सः = वही 

भराक्‌ = पहले सोढुम्‌ = सहन करने सुखी = सुखी है । 


व्याख्या--शक्रोतीहैव यःˆ“““““` कामक्रोधोद्भवं | विवेक रहता है। देव आदि योनियं यह विवेक ठका 
वेगम्‌" - प्राणिमात्रको एक अलौकिक विवेक प्राप्त है । यह | रहता है, वयोकि वे योनियं भोगके ल्यि मिरूती है; अतः 


विवेक पञु-पक्षी आदि योनि्ोमे प्रसुप्त रहता है। उनमें | उनम भोगोंकी बहुकता तथा भोगोका उदेश्य रहता हे । 
केवर अपनी-अपनी योनिके अनुसार शरीर-निर्वाहमात्रका । मनष्ययोनिमे भी भोगी ओर संग्रहो मनुष्यका विवेक टका 
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* श्रीमद्धगवदरीता * 


अध्याय ५ 


= 


रहता है । ढके रहनेपर भी यह विवेक मनुष्यको समय- 
समयपर भोग ओर संग्रहमे दुःख एवं दोषका दर्शन कराता 
रहता है । परन्तु इसे महत्त्व न देनेके कारण मनुष्य भोग ओर 
संग्रहे फसा रहता है । अतः मनुष्यको चाहिये कि वह इस 
विवेकको महत्त्व देकर इसे स्थायी बना ठे । इसकी उसे पूर्ण 
स्वतन्त्रता है। विवेकको स्थायी बनाकर वह रागद्वेष, 
काम-क्रोध आदि विकारोको सर्वथा समाप्त कर सकता हे! 
इसलख्यि भगवान्‌ “इह' पदसे मनुष्यको सावधान करते हँ 
कि अभी उसे एेसा दुर्कभ अवसर प्राप्न है, जिसमें वह 
काम-क्रोधपर विजय प्राप्न करके सदाके छ््यि सुखी हो 
सकता है । 
 मनुष्य-ररीर मुक्त होनेके छियि ही मिला हे । इसल्यि 
मनुष्यमात्र काम-क्रोधका वेग॒सहन करनेम योग्य, 
अधिकारी ओर समर्थं हे। इसमे किसी वर्ण, आश्रम 
आदिकी अपेक्षा भी नहीं है । 
मृत्युका कुछ पता नहीं कि कब आ जाय; अतः सबसे 
पहले काम-क्रोधके वेगको सहन कर लेना चाहिये । 
काम-क्रोधके वरीभूत नहीं होना है--यह सावधानी 
जीवनभर रखनी है । यह कार्य भनुष्य स्वयं ही कर सकता 
हे, कोई दूसरा नहीं । इस कार्यको करनेका अवसर मनुष्य- 
इारीरमें ही है, दूसरे शरीरम नहीं । इसलियि डारीर छटनेसे 
पहले-पहले ही यह कार्य जरूर कर लेना चाहिये-- यही 
भाव इन पदमे हे । 
उपर्युक्त पदोसे एक भाव यह भी छया जा सकता है कि 
काम-क्रोधके वडीभूत होकर दारीर क्रिया करने र्गे- 
एेसी स्थितिसे पहले ही उनके वेगको सह ठेना चाहिये । 
कारण कि काम-क्रोधके अनुसार क्रिया आरम्भ होनेके बाद 
इरी ओर वृत्तियां अपने वरामं नहीं रहतीं। 
भोगोको पानेकी इच्छासे पहले उनका संकल्प होता है । 
वह संकल्प होते ही सावधान हो जाना चाहिये कि मै तो 
साधक ह॑ मुन्चे भोगोमिं नही फँंसना है, वयोकि यह 
साधकका काम नहीं है । इस तरह संकल्प उत्पन्न होते ही 
उसका त्याग कर देना चाहिये । 
पदाथकि म्रति राग (काम) रहनेके कारण ` अमुक 
पदार्थ सुन्दर ओर सुखप्रद है आदि संकल्प उत्पन्न होते है । 
संकल्प उत्यन्न होनके बाद उन पदार्थोको प्राप्त करनेकी 
` कामना उत्पन्न हो जाती है, ओर उनकी प्रा्िमे बाधां 
देनेवाठकि प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। 


काम-क्रोधके वेगको सहन करनेका तात्पर्य है- काम्‌- 
क्रोधके वेगको उत्पन्न ही न होने देना। काम-क्रोधका 
संकल्प उत्त्न होनेके नाद्‌ वेग आता है ओर वेग आनिके 
बाद काम-क्रोधको रोकना कठिन हो जाता है, इसि 
काम-क्रोधके संकल्पको उत्यन्न न होने देने ही उपर्युक्त 
पोका भाव प्रतीत होता है। कारण यह है कि काम- 
क्रोधका संकल्प उत्पन्न होनेपर अन्तःकरणमें अरान्ति 
उत्तेजना, संघर्ष आदि होने रुग जाते है, जिनके रहते हए 
मनुष्य सुखी नहीं कहा जा सकता । परन्तु इसी इलोकमें स 
सुखी" पदोसे काम-क्रोधका वेग सहनेवाठे मनुष्यको 
“सुखी' बताया गया है । दूसरी बात यह है कि कराम-क्रोधके 
वेगको मनुष्य अपनेसे राक्तिराटी पुरुषके सामने भयसे भी 
रोक सकता है अथवा व्यापारमे आमदनी होती देखकर 
लोभसे भी रोक सकता है । परन्तु इस प्रकार भय ओर 
लोभके कारण काम-क्रोधका वेग सहनेसे वह सुखी नहीं हो 
जाता; वयोकि वह जैसे क्रोधमें फंसा था, एेसे ही भय ओर 
लोभे फंस गया । तीसरी बात यह है कि इस उरोकमे 
"युक्तः" पदसे काम-क्रोधका वेग सहनेवाले व्यक्तिको योगी 
कहा गया है; परन्तु संकल्पोका त्याग किये बिना मनुष्य 
कोई-सा भी योगी नहीं होता (गीता-छ्ठे अध्यायका 
दूसरा इलोक) । इसल्यि काम-क्रोधके वेगको रोकना 


अच्छा होते हुए भी साधकके लिये इनके संकल्पको उत्पत्न 


न होने देना ही उचित है। 

काम-क्रोधके संकल्पको रोकनेका उपाय है--अपनेमे 
काम-क्रोधको न मानना । कारण कि हम (सयं) रहनेवाले 
है ओर कामक्रोध आने-जानेवाले है । इसल््यि वे हमर 
साथ रहनेवाठे नहीं हँ । दूसरी बात, हम काम-क्रोधको 
अपनेसे अलगरूपसे भी जानते हैँ । जिस वस्तुको हम 
अलगरूपसे जानते हँ, वह वस्तु अपनेमे नहीं होती । तीस 
बात, काम-क्रोधसे रहित हुआ जा सकता हे--“काम- 
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क्रोधवियुक्तानाम्‌ (गीता ५।२६), “एतैर्विसुक्तः' 


वास्तवे पहलेसे ही इनसे रहित होता है । चौथी बात, 
भगवानने काम-क्रोधको (जो राग -दवेषके ही स्थूलरूप है) 
क्षेत्र अर्थात्‌ प्रकृतिके विकार बताया है (गीता- तेरहवं 
अध्यायका छठा इकोक) । अतः ये प्रकृतिमें ही हते 


` (गीता १६।२२ ) । इनसे रहित वही हो सकता है जो ॑ 


होता हे कि काम-क्रोध अपनेमे नहीं है। इनको अपनेम 


-0. ॥\५॥८111111<510 8118811 \/8/8185। (01601101. [1011266 0 66810011 


ह, अपनेमे नही; वयोकि स्वरूप निर्विकार है । इससे सिद्ध .' 
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शकय] _ नता भीवी 


मानना मानो इनको निमन्रण देना है । "स सुखी'- मनुष्य ही नही, पड-पक्षी भी काम- 

स युक्तः नरः -अज्ञानके द्वार जिनका ज्ञान ठका | क्रोध उत्यन्न होनेपर सुख-शान्तिसे नहीं रह सकते । इसलिये 
हुआ है, से मनुष्योको भगवानने इसी अध्यायके पन्द्रह | जिस मनुष्यने काम-क्रोधके संकल्पको मिटा दिया है, वही 
इलोकमें जन्तु (जन्तवः) कहा हे । यहाँ काम-क्रोधका वेग | वास्तवमे सुखी है । कारण कि काम -क्रोधका संकल्प उत्यन्न 
सहनेमें समर्थं मनुष्यको "नरः" कहा हे । भाव यह हे किं | होते ही मनुष्यके अन्तःकरणमे अशान्ति, चञ्चरता, संघर्ष 
जो काम-क्रोधके वरामे हे, वे मनुष्य कहलानेयोग्य नही ह । | आदि दोष उत्यन्न हो जाते है । इन दोषोके रहते हए वह 
जिसने काम-क्रोधपर विजय प्राप्त कर ए है, वही वास्तवमें | सुखी कैसे कहा जा सकता है ? जब वह काम-क्रोधके 
नर है, रुरवीर हे । वेगके वीभूत हो जाता है, तब वह दुःखी हो ही जाता है । 

समतामें स्थित मनुष्यको योगी कहते हँ । जो अपने | कारण कि उत्पत्ति-विनादाडीर वस्तुर्ओंका आश्रय ठेकर, 
विवेकको महत्त देकर काम-क्रोधके वेगको उत्यन्न ही नहीं | उनसे सम्बन्ध जोड़कर सुख चाहनेवाल मनुष्य कभी सुखी 
होने देता, वही समतामें स्थित हयो सकता है । नहीं हो सकता-यह नियम है । 


परिशिष्ट भाव- पहले स्पुरणा होती है । उस स्फुरणामें सत्ता, आसक्ति ओर आग्रह होनेसे वह स्फुरणा पकड़ी जाती 
है ओर संकल्प बन जाती हे । संकल्पसे मनोरथ (मनोराज्य) होने कगता है, जिससे काम-क्रोधादिका वेग उत्पन्न होता 
है (गीता--दूसरे अध्यायका बासठवाँ, तिरसठवाँ रलोक) । साधकके लिय एक नम्बरकी बात तो यह है कि वेग उत्पन्न 


ही न होने दे अर्थात्‌ संकल्प न करे । दो नम्बरकी बात है कि वेग उत्पन्न होनेपर भी वैसी क्रिया न करे। 


=> 


सम्बन्ध-- बाह्म सम्बन्धे हयनेवाठे सुखके अनर्थका वर्णन करके 
वर्णग करते हे । 


अब भगवान्‌ आभ्यन्तर त्त्वके सम्ब्धसे होनेवाठे ुखकी महिमाका 


योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः । 
स योगी ब्रहानिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥ 


यः = जो मनुष्य तथा = तथा स्थितिका अनुभव 
(केवल) यः = जो करनेवाला 

अन्तःसुखः = परमात्मामे अन्तज्यतिः, (ब्रह्मरूप बना 
सुखवाला (ओर) | एव = केवल परमात्मामे हुआ) 

अन्तरारामः = (केवल) ज्ञानवाला है, योगी = संख्ययोगी 
परमात्ममे मण | सः = ठह ब्रह्मनिर्वाणम्‌ = निर्वाण ब्रह्मको 


करनेवाला है जह्मभूतः = ब्रह्मम अपनी अधिगच्छति = प्राप होता हे । 


व्याख्या-"योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव 
यः'- जिसको प्रकृतिजन्य बाह्य पदार्थोमिं सुख प्रतीत नहीं 
होता, प्रत्युत एकमात्र परमातमामें ही सुख मिक्ता हे, एेसे 
साधकको यहाँ "अन्तःसुखः" कहा गया हे । परमात्यत्त्वके 
सिवाय कहीं भी उसकी सुख-बुद्धि नहीं रहती । परमात्- 
त्वमे सुखका अनुभव उसे हर समय होता है; वर्योकि उसके 
सुखका आधार बाह्य पदार्थोका संयोग नहीं होता । 

स्वयं अपनी सत्तामे निरन्तर स्थित रहनेके लिय बाह्यकी 
किञ्चिन्मात्र भी आवद्यकता नहीं है । खय॑को स्व्से दुःख 
नहीं होता, खयंको स्यसे अरुचि नहीं होती-यह 


अन्तःसुख है । 

जो सदाके खयि न मिले ओर सभीको न पिले, वह 
'बाह्य' है । परन्तु जो सदाके लिये मिठे ओर सभीको मिले, 
वह “आभ्यन्तरः हे। 

जो भोगेमिं रमण नहीं करता, प्रत्युत केवर परमात्म- 
त्वमे ही रमण करता है, ओर व्यवहारकाले भी जिसका 
एकमात्र परमात्म ही . व्यवहार हो रहा हे, णये 
साधकको यहाँ "अन्तरारामः" कहा गया हे। 

इन्द्रियजन्य ज्ञान, बुद्धिजन्य ज्ञान अदि जितने भी 
सोसारिक ज्ञान कहे जाते है, उन सबका प्रकारक ओर 
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आधार परमात्मतत्तका ज्ञान हे । जिस साधकका यह ज्ञान 
हर समय जाग्रत्‌ रहता है, उसे यहाँ "अन्तर्ज्योतिः" कहा 
गया हे। 

सांसारिक ज्ञानका तो आरम्भ ओर अन्त होता है, पर 
उस परमात्पतत््के ज्ञानका न आरम्भ होता है, न अन्त । वह 
नित्य-निरन्तर रहता हे । इसलिये 'सनमें एक परमात्मतत्त ही 
परिपूर्णं हे-एेसा ज्ञान सांख्ययोगीमें नित्य-निरन्तर ओर 
सतः-साभाविक रहता हे । 

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति'- 
सांख्ययोगका ऊंचा साधक ब्रह्ममे अपनी सथितिका अनुभव 
करता है, जो परिच्छिन्नताका द्योतक है । कारण कि साधके 
भे स्वाधीन हू, “मे मुक्त ह, भै ब्रह्मे स्थित हँ --इस 
प्रकार परिच्छिननताके संस्कार रहते है । ब्रह्मभूत साधकको 
अपनेमे परिच्छन्नताका अनुभव नहीं होता। जबतक 


* श्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय गीता ८ (कव्याय 


किञ्चिन्मात्र भी परिच्छिन्ना या व्यक्तित्व रोष है, तबतक वहं 
त्त्वनिष्ठ नहीं हुआ हे । इसलिये इस अवस्थामे सन्तोष नहा 
करना चाहिये । 

(्रह्मनिर्वाणम्‌'-पदका अर्थं है--जिसमे कभी 
कोई हलचल हुईं नही, है नही, होगी नहीं ओर हो सकती 
भी नही-एेसा निर्वाण अर्थात्‌ शान्त ब्रह्य । 

जब ब्रह्मभूत सांख्ययोगीका व्यक्तित्व निर्वाण ब्रह्मे 
लीन हो जाता है, तब एकमात्र निर्वाण ब्रह्य ही दोष रह जाता 
है अर्थात्‌ साधक परमात्मतत्तवके साथ अभिन्न हो जाता 
है- तत्तवनिष्ठ हो जाता है, जो कि खतःसिद्ध है । ब्रह्मभूत 
अवस्थामें तो साधक ब्रह्मे अपनी स्थितिका अनुभव करता 
है, पर व्यक्तित्वका नारा होनेपर अनुभव कसेवाला कोई 
नहीं रहता । साधक ब्रह्म ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता है-- 
¶्रहौव सन्‌ ब्रह्माप्येति" (बृहदारण्यकः ४।४। ६) । 


परिशिष्ट भाव- यहां .अन्तः' पदका अर्थं “परमात्मा मानना चाहिये, न कि "जन्तःकरणः'। कारण कि 
अन्तःकरणमें सुखवाङे अथवा अन्तःकरणे रमण करनेवाले या अन्तःकरणमें ज्ञानवाले मनुष्यको ब्रह्यकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती । ब्रह्मकी प्राति तो अन्तःकरणसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ होनेपर होती है । 


^+ 


बताते हे। 


लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः 


सम्बन्ध-ूर्वश्छकमे भगवाते गवृतपर्वक सांस्यवोगकी साधना बतायी। अब आगेके रलोकवें ्रवृतिपर्वक साख्ययोगकी साधना 


क्षीणकल्मषाः । 


छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २ ५॥। 
यतात्मानः = जिनका इारीर मन- । रताः = रत है हो गये है 
दधिइन्यो- | छिन्दथाः = जिनके समपूरणं | ऋषयः = _ (वे) विरेकी 
सहित वदामें है संडाय मिट गये है साधक 
सर्वभूतहिते = जो सपर्ण क्षीणकल्मषाः = जिनके समपरण ब्रह्मनिर्वाणम्‌ = निर्वाण ब्रह्मको 
प्राणियोके हितमें दोष नष्ट लभन्ते = प्राप्रहोतेहे। 


व्याख्या-- यतात्मानः'- नित्य सत्यतत्वकी पराप्िका 
दृढ़ लक्ष्य होनेके कारण साधकोको दारीर-इन्िया-मन- 
बुद्धि वरामं करने नहीं पडते, प्रत्युत ये खाभाविकं ही 
सुगमतापू्वक उनके वरामे हो जाते है । वङामें होनेके कारण 
इनमें राग द्वेषादि दोर्षोका अभाव हो जाता ओर इनके 
दवा होनेवाटी भत्यक क्रिया दूसरोका हित करेवाटी हो 
जाती हे । 

दाीर-इन्द्रया-मन-बुद्धिको अपने ओर अपने खयि 
मानते रहनैसे ही ये अपने वामे नहीं होते ओर इनमे 
रागद्वेष, काम-करोध आदि दोष विद्यमान रहते है । ये दोष 


जबतकं विद्यमान रहते है, तनतक साधक स्वयं इनके वामे 
रहता है । इसल्यि साधकको चाहिये कि. वह डारीरदिको 
कभी अपना ओर अपने छ्य न माने । एेसा माननेसे इनकी 
आग्रहकारिता समाप्त हो जाती है ओर ये वरामें हो जते दै। 
अतः जिनका शारीर-इद्धियां-मन-बुद्धिमे अपनेपनका भाव 
नहीं हे तथा जो इन शरीरादिको कभी अपना स्वरूप नहीं 
मानते, एेसे सावधान साधकोके छि यहां "यतात्मानः" पद 
आया है । 

सर्वभूतहिते रताः' -संख्ययोगकी सिद्धिं 
व्यक्तित्वका अभिमान मुख्य बाधक है। इस व्यक्तित्वके 
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अभिमानको मिटाकर तत्त्वम अपनी खवाभाविक स्थितिका 
अनुभव करनेके छि सम्पूर्णं प्राणियेकि हितका भाव होना 
आवदयक है । सम्पूर्ण प्राणियोके हितमें प्रीति हौ उसके 
व्यक्तित्वको मिटानेका सुगम साधन है। 

जो सर्वत्र परिपूर्णं परमात्मतत्वके साथ अभित्तताका 
अनुभव करना चाहते हे, उनके लिये प्राणिमात्रके हिते 
प्रीति होनी आवर्यक हे । जैसे अपने कहलानेवाठे चारीसे 
आकृति, अवयव, कार्य, नाम आदि भिन्न-भिन्न होते हए भी 
एेसा भाव रहता है कि सभी अङ्गोको आराम पचे, किसी 
भी अङ्गको कष्ट न हो, एसे ही वर्ण, आश्रम, स्रदाय, 
साधन-पद्धति आदि भिन्न-भिन्न होते हुए भी सम्पूर्ण 
प्राणियोके हितम स्वाभाविक ही रति होनी चाहिये कि सबको 
सुख पर्हुचे, सबका हित हो, कभी किसीको किञ्चिन्मात्र भी 
कष्ट न हो । कारण कि बाहरसे भिन्नता रहनेपर भी भीतरसे 
एक परमात्मतत्व ही समानरूपसे सबमें परिपूर्णं है । अतः 
प्राणिमात्रके हितमें प्रीति होनेसे व्यक्तिगत खार्थभाव 
सुगमतासे नष्ट हो जाता है ओर परमात्मततत्वके साथ अपनी 
अभिन्नताका अनुभव हो जाता है । 

“छिन्नद्वैधाः ' -जनतक तत््प्राध्तिका एक निश्चय द्ढ्‌ 
नहीं होता, तबतक अच्छे-अच्छे साधकोकि अन्तःकरणमें 
भी कुछ-न-कुछ दुविधा विद्यमान रहती है । दढ निश्चय 
होनेपर साधकोंको अपनी साधनामें कोई संहाय, विकल्प, 
भ्रम आदि नहीं रहता ओर वे असंदिग्धरूपसे तत्परतापूर्वक 
अपने साधनमें लग जाते है । 


. क्षीणकल्मषाः" प्रकृतिसे माना हुआ जो भी सम्बन्ध 
ह, वह सब कल्मष ही है; व्योकि प्रकृतिसे माना हआ 
सम्बन्ध ही सम्पूर्ण कल्मषो अर्थात्‌ पापों, दोषो, विकारोका 
हेतु है । प्रकृति तथा उसके कार्य डारीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि 
आदिसे स्पष्टतया अपना अरग अनुभव करनसे साधकं 
निर्विकारता खतः आ जाती है । 

'ऋषयः'-- "ऋष्‌" धातुका अर्थं हे-- ज्ञान । उस 
ज्ञान-(विवेक-) को महत्व देनेवाले ऋषिं कहते ह । 
प्राचीनकालमे ऋषियोनि गृहस्थे रहते हए भी परमाल- 
ततत्वको प्राप्त किया था । इस इलोकमें भी सांसारिक व्यवहार 
करते हुए विवेकपूर्वक परमात्मत्वकी प्राप्निके छ्य साधन 
करनेवाले साधकोका वर्णन है। अतः अपने विवेकको 
महत्व देनेवाले ये साधक भी ऋषि ही हे । 

"लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम्‌! -- ब्रह्म तो सभीको सदा- 
सर्वदा प्राप्र हे ही, पर परिवर्तनीर डरीर आदिसे अपनी 
एकता मान लेनेके कारण मनुष्य ब्रह्मसे विमुख रहता हे । 
जव डारीरादि उत्पत्ति-विनारज्ञीक वस्तुओंसे सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है, तब सम्पूर्ण विकारं ओर संरायोका 
नारा होकर सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्मका अनुभव हो जाता हे । 

'लभन्ते' --पदका तात्पर्य हे कि जैसे हरं समुद्रम 
लीन हो जाती है, एेसे ही सांख्ययोगी निर्वाण ब्रह्ममें लीन 
हो जाते हे । जैसे जल -तत्मे समुद्र ओर कहर ये दो भेद 
नहीं है, एसे ही निर्वाण ब्रह्मम आद्मा ओर पस्मात्ा- ये 
दो भेद नहीं हं । 


परिशिष्ट भाव-लोगोकी दृष्टिं ज्ञानयोगी दूसरोका हित करता हुआ ८ सर्वभूतहिते रताः) दीखता हे, परं 
वास्तवमे वह दूसरोका हित करएता नही, प्रत्युत उसके द्वार खतः-स्वाभाविकः दूसरोका हित होता हे । 


--:>:- 


सम्ब -चोवीसवे पीव उलोकम भगवान संस्वयोगके साधको ग्वा त्रहको आए कलेकी बात कली। अव आगे 
त्रके यह बताते हे कि पिर्वाण ्रह्मकी श्रि हयनेपर उसका कंसा अनुभव होता ह 2 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 


अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


कामक्छोध- साक्नात्कार हए अथवा 

वियुक्तानाम्‌ = काम-क्रोधसे किये हुए 4 ङरीर छटनेके 
सर्वथा रहित, यतीनाम्‌ = साख्ययोगियोके बाद) 
मनवाछे (ओर) | अभितः = सब ओरसे व्रह्म 

विदितात्मनाम्‌ = खरूपका (शरीरके रहते । वर्तते = परिपूर्णं हे । 
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व्याख्या-'कामक्रोधवियुक्तानां यतीनाम्‌'- 
भगवान्‌ उपर्युक्त पदोंसे यह स्पष्ट कह रहे हैँ कि सिद्ध 
महापुरुषमें कामक्रोधादि दोषोंकी गन्ध भी नहीं रहती । 
क्रोधादि दोष उत्पत्ति-विनारारीर असत्‌ पदार्थो (इरीर, 
इद्धया, मन, बुद्धि आदि) के सम्बन्धसे उत्पन्न होते हे । सिद्ध 
महापुरुषको उत्पत्ति-विनारारहित सत्‌-तत्वमे अपनी 
स्वाभाविक स्थितिका अनुभव हो जाता है, अतः उत्पत्ति- 
विनारारीर असत्‌ पदार्थसि उसका सम्बन्ध सर्वथा नहीं 
रहता। उसके अनुभवमें अपने कहलनेवाले इरीर- 
अन्तःकरणसहित सम्पूर्णं संसारके साथ अपने सम्बन्धका 
सर्वथा अभाव हो जाता है; अतः उसमें काम-क्रोध आदि 
विकार कैसे उत्पन्न हो सकते हे? यदि कामक्रोध सृक्ष्मरूपसे 
भी हो, तो अपनेको जीवन्ुक्त मान लेना भ्रम ही है । 

उत्पत्ति-विनाडारील वस्तुओंकी इच्छाको “काम कहते 
हें । काम अर्थात्‌ कामना अभावमें पैदा होती है । अभाव 
सदैव असतूमें रहता है । सत्‌-स्वरूपमे अभाव है ही नहीं । 
परन्तु जब स्वरूप असत्से तादाल्य कर ठेता है, तब 
असत्‌-अंराके अभावको वह अपनेमें मान ठेता है । अपनेमे 
अभाव माननेसे ही कामना पैदा होती है ओर कामना-पूर्तमे 
बाधा लगनेपर क्रोध आ जाता है। इस प्रकार खरूपमें 
कामना न होनेपर भी तादाव््यके कारण अपनेमें कामनाकी 
प्रतीति होती है । परन्तु जिनका तादात्य नष्ट हो गया है ओर 
 सखरूपमें स्वाभाविक स्थितिका अनुभव हो गया है, उन्हे 
स्वयम असत्के अभावका अनुभव हो ही कैसे सकता है ? 

साधन कश्नेसे कामक्रोध कम होते है एेसा 
साधरकोका अनुभव हे । जो चीज कम होनेवाली होती है, वह 
मिटनेवाटी होती हे, अतः जिस साधनसे ये कामक्रोध कम 
होते हँ उसी साधनसे ये मिट भी जते है। 

साधन करनेवाछोको यह अनुभव होता है कि (९) 
काम-क्रोध आदि दोष पहले जितनी जल्दी अते थे, उतनी 
जल्दी अन नहीं आते। (२) पहले जितने वेगसे आते थे. 
उतने वेगसे अब नहीं आते ओर (३) पहले जितनी देरतक 
ठहरते थे, उतनी देरतक अब नहीं ठहरते। कभी-कभी 


# श्रीमद्धगवद्रीता * 


( अध्याय ५ 


साधकको एेसा भी प्रतीत होता है कि .काम-क्रोधका वेग 
पहलेसे भी अधिक आ गया । इसका कारण यह है कि 
(१) साधन करनेसे भोगासक्ति तो मिटती चली गयी ओर 
पूर्णावस्था प्राप्न हुईं नहीं । (२) अन्तःकरण शुद्ध होनेसे 
थोडे काम-क्रोध भी साधकको अधिक प्रतीत होते है 
(३) कोई मनके विरुद्ध कार्यं करता है तो वह साधकको 
लुरा गता है, पर साधक उसकी परवाह नहीं करता । बुरा 
ठगनेके भावका भीतर संग्रह होता रहता है । फिर अन्तमे 
थोड़ी-सी बातपर भी जोरसे क्रोध आ जाता है; वयोकि 
भीतर जो संग्रह हुआ था, वह एक साथ बाहर निकलता 
हे। इससे दूसरे व्यक्तिको भी आश्चर्य होता ` कि इतनी 
थोड़ी-सी बातपर इसे इतना क्रोध केसे आ गया । 
कभी-कभी वृत्तियां ठीक होनेसे साधकको एेसा प्रतीत 
होता हे कि मेरी पूर्णावस्था हो गयी । परन्तु वास्तवमे जबतक 
पूर्णावस्थाका अनुभव करनेवाला है, तबतक (व्यक्तित्व 
बना रहनेसे) पूर्णावस्था हुईं नही । 
"यतचेतसाम्‌'-जबतक असत्का सम्बन्ध रहता है, 
तबतक मन वमे नहीं होता । असत्का सम्बन्ध सर्वथा न 
रहनेसे महापुरुषोंका कहलानेवाला मन स्वतः वरामं रहता है । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌" - 
अपने खरूपका वास्तविक बोध हो जानेसे उन महापुरुषोको 
यहां “विदितात्मनाम्‌ कहा गया है । तात्पर्य है कि जिस 
उदेश्यकी ठेकर मनुष्यजन्म हुआ है ओर मनुष्यजन्मकी इतनी 
महिमा गायी गयी है, उसको उन्होनि प्राप्त कर छिया है। 
रारीरके रहते हए अथवा शरीर छ्टनेके बाद्- नित्य- 
निरन्तर वे महापुरुष शान्त ब्रह्मम ही स्थित रहते है । जैसे 
भिन्न-भिन्न क्रियाओंको करते समय साधारण मनष्योकी 
शरीरम र्थितिकी मान्यता निरन्तर रहती है पेसे ही 
भिन्ञ-्भित् क्रियाओंको करते समय उन महापुरुषोकी स्थिति 
निरन्तर एक ब्रह्मे ही रहती है । उनकी इस स्वाभाविक 
स्थितिमें कभी थोडा भी अन्तर नही आता; क्योकि जिस 
विभागमे क्रिया होती है, उस विभाग-(असत्‌-) से उनका 
कोड सम्बन्ध ही नहीं रहा । 


--:>:- 


सकन्--अन आगेके दो रलो भगवान्‌ यह बताते है कि भिस तलको जनयोगं ओर कर्मयोगी प्न करता है उती तलको 


ध्वानयोगी भर ्रप्न क सकता है *। 





* ध्यानयोग साधकको स्वतन््रतासे परमात्माकी प्राप्ति कराता हे एवं कर्मयोग साधकोद्वारा 
भी इसका उपयोग किया जा सकता हे। जप, ध्यान, सत्सङ्ग ओर स है, ओर 
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न = बहिबाह्यश्कषुश्चैवान्तरे श्रुवोः । 
श्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ।। २७ ॥ 


क्षपरायणः । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा सुक्त एव सः ॥ २८ ॥ 

बाह्यान्‌ = बाहरके नासिकामे परायण है 
सपान. = पदार्थको विचरनेवाके (तथा) 
बहिः = बाहर प्राणापानौ = प्राण ओर अपान | विगतेच्छा- 
एव = ही वायुको भयक्रोधः = (जो) इच्छा, 
कृत्वा = छोड़कर समो = सम भय ओर 
च = ओर कृत्वा = करके क्रोधसे सर्वथा 
चक्षुः = नेत्रोकी दष्टिको | यतेद्धियमनोलुद्धिः = जिसकी रहित है, 
भ्रुवोः = भोहिंके इन्दियां, मन सः = वह 
अन्तरे = नीचमें (स्थित ओर बुद्धि अपने | मुनिः = 

करके) वदामें है सदा = सदा 
नासाभ्यन्तर यः = जो मुक्तः = 
चारिणौ = (तथा) मोक्षपरायणः = (केवल) मोक्ष- । एव = हीहे। 


व्याख्या-“स्परान्कृत्वा बहिर्बाह्यान्‌'--परमात्माके 
सिवाय सब पदार्थ बाह्य हे । बाह्य पदार्थोको बाहर ही छोड 
देनेका तात्पर्य हे कि मनसे बाह्य विषर्योका चिन्तन न करे । 

बाह्य पदा्थेकि सम्बन्धका त्याग कर्मयोगे सेवाके द्वारा 


ओर ज्ञानयोगमे विवेकके द्वारा किया जाता है । यहो भगवान्‌ | | न दो्नाको सम करनेके ~ 


ध्यानयोगके द्वारा बाह्य पदा्थेसि सम्बन्ध-विच्छेदकी बात 
कह रहे है । ध्यानयोगमें एकमात्र परमात्माका ही चिन्तन 
होनेसे बाह्य पदार्थसि विमुखता हो जाती है। 

वास्तवमें बाह्य पदार्थ बाधकं नहीं है । बाधक है-- 
इनसे रागपूर्वक माना हआ अपना सम्बन्ध । इस माने हए 
सम्बन्धका त्याग करनेमें ही उपर्युक्त पदोका तात्पर्य हे । 

'चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः" यहा 'श्रुवोः अन्तरे" पदप 
दृष्टिको दोनों भोहोके नीचमे रखना अथवा दष्टिको 
नासिकाके अग्रभागपर रखना (गीता-छ्ठे अध्यायका 
तेरहवाँ इकोक) --ये दोनों ही अर्थ ल्यि जा सकते हं। 

ध्यानकालमें नेत्रोको सर्वथा नंद रखनेसे लयदोष अथात्‌ 
निद्रा अनेकी सम्भावना रहती है, ओर नेत्रोको सर्वथा खुल 
रखनेसे (सामने दुर्य रहनेसे) विक्षेपदोष आनको 
सम्भावना रहती है । इन दोनों प्रकारके दोषोको दूर्‌ करके 
छथि आधे रदे हुए नेत्की दृष्टिको दोनों भोहेके बीच 
स्थापित करनेके छ्य कहा गया हे । 
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| अभ्यास कसे रहनस पराण ओर अप मषा गति सनः सम, 


मनसे खाभाविक ही परमात्माका मनसे खवाभाविक हौ परमात्माका चिन्तन हने रूगता है। लगता हे। 
















८८भणापनं समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो"-- 


नासिकासे _ बाहर निकलनेवाटी_ वायुको_आण' ओर 
नासिकाके भीतर जनेवाटी वायुको “अपान' कहते हँ। - 


प्राणवायुकी गति दीर्घ ˆ ` ज्राणवायुकी गति दीर्ध ओर अपानवायुकी गति रघु होती 
बायीं नासिकासे 


= -= =-= ~ 


अपानवायुको भीतर ठे जाकर दायीं नासिकासे प्राणवायुको 


बाहर निकाठे। फिर दायीं नसिकासे अपानवायुको भीतर छे 
जाकर बायीं नासिकासे प्राणवायुको बाहर निकाले । इन सब. 


क्रियापि बरबरसमय लगना चाहिये । इस प्रकार छगातार 








दान्त ओर सूक्ष्म हो जाती हे है । जन नासिकाके बाहर 
भीतर तथा कण्ठादि देरामे वायुके स्पर्ीका ज्ञान न हो, तज 
समञ्ञना चाहिये कि भ्राण-अपानकी गति सम्‌ हो गयी हे। 


इन दो्नाकी गति सम होनेपर (ठक्ष्य परमात्मा रहनेसे) 


'ध्यानयोगमें इस प्राणायामकी आवरयकता होनेसे ही इसका 
उपर्युक्त पदोमिं उल्रेख किया गया हे । 

- `" यतेच्धवमनोबु्छिः- अलयेक ` :*-- प्रत्येक मनुष्यमे एकं तो 
इन्दियोका ज्ञान रहता है ओर एक बुद्धिका ज्ञान । इन्द्रियां 
ओर बुद्धि--दोनोके बीचमे मनका निवास है । मनुष्यको 
देखना यह है कि उसके मनपर इन्दियोके ज्ञानका प्रभाव है 
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३८२ _ * ओरीमद्धगव तीता * [ अध्याय ~ = 


होता है ओर निर्बल माननेसे उसपर क्रोध आता । रेस ` 
जीनेकी इच्छा रहनेपर मत्युसे भय होता है ओर 
अपनी इच्छापूर्तिं करवाने तथा दूसरोपर अपना अधिकार 
जमानेकी इच्छासे क्रोध होता है। अतः भय ओौर क्रोध ` 
होनें इच्छा ही मुख्य हे । यदि मनुष्यमें इच्छपूर्तिका उदेश्य 
न रहे प्रत्युत एकमात्र परमात्मप्ा्तिका उदर्य रह जाय, तो 
भय-क्रोधसहित इच्छाका सर्वथा अभाव हो जाता है। 
इच्छाका सर्वथा अभाव होनेपर मनुष्य मुक्त हो जाता है। 
कारण कि वस्तुओंकी ओर जीनेकी इच्छसे ही मनुष्य 
जन्म-मरणरूप नन्धनमें पड़ता हे । साधकको गम्भीरतापर्वक 
विचार करना चाहिये कि क्या वस्तुओंकी इच्छसे वसँ ` 
मिक जाती हे ? ओर वया जीनेकी इच्छसे म॒त्युसे बच जते 
है? वास्तविकता तो यह है कि न तो वस्तुओंकी इच्छा पूरी 
कर सकते हे ओर न मृत्युस बच सकते है । इसल्यि यदि 
साधकका यह दृढ़ निश्चय हो जाय कि मुञ्चे एक परमात्म- ` 
प्राध्तिके सिवाय कुछ नहीं चाहिये, तो वह वर्तमानमें ही मुक्त 
हो सकता हे । परन्तु यदि वस्तुओंकी ओर जीनिकी इच्छा 
तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी ओर म॒ल्युके भयसे भी 
बचाव नहीं होगा तथा क्रोधसे भी छटकारा नहीं होगा। 
इसखिये मुक्त होनेके छियि इच्छारहित होना आवरयक है । 
यदि वस्तु मिलनेवाली है तो इच्छा कयि बिना भी 
मिलेगी ओर यदि वस्तु नहीं मिलनेवाली है तो इच्छा 
करनेपर भी नहीं मिकेगी। अतः वस्तुका मिलना या न 
मिलना इच्छके अधीन नहीं है, भरत्युत किसी विधानके 
अधीन हे। जो वस्तु इच्छाके अधीन नहीं है, उसकी 
इच्छाको छोडनेमे क्या कठिनाई है ? यदि वस्तुकी इच्छा पूर 
होती हो तो उसे पूरी करनेका प्रय करते ओर यदि जीनेकी 
इच्छा पूरी होती हो तो मृत्युसे बचनेका प्रयल करते। परततु 
| 1 तो सब वस्तुं मिकती है ओर न मृद्युे 
क क पहचाननेके 1 बचत ह] हाता हं । यदि वस्तुओंकी इच्छा न रहे तो जीवन 
| मोक्षपरायणः” क प्रयोग हआ है (४ सवन आनन्दमय हो जाता है ओर यदि क इच्छ न रहे तो 
कर्मयोग, लात सांख्ययोग, ध्यानयोग, ` भक्तयाग आदि | मृत्यु भी आनन्दमयी हो जाती है । जीवन तभी कषमय होता 
„ अनप द य चा गदरकी व | ह जव वसुमोको इच्छ को है अ गव त कमय 
होती है, जब जीनेकी इच्छा करते हे । इसलिये जिसने 
वसतुओंकी ओर जीनेकी इच्छाका सर्वथा त्याग कर दिया है 
वह जीते-जी मुक्तं हो जाता है, अमर हो जाता है । 
सदा मुक्त एव सः'-उत्पत्ति-विनारादील पदा्थेकि | 
जाथ अपना सम्बन्ध मानना ही बन्धन है । इस माने हए .- 
सम्बन्धका सर्तथा त्याग करना ही मुक्ति है । जो मुक्त हो 



















या जुद्धिके ज्ञानका प्रभाव है अथवा आंशिकरूपसे दोनोके 

ज्ञानका प्रभाव हे। इन्धियोके ज्ञानमें संयोग" का प्रभाव 

पडता है ओर बुद्धिके ज्ञानमें “परिणाम' का । जिन मनुष्योके 

मनपर केवल इन्दरियोके ज्ञानका प्रभाव है, वे संयोगजन्य 

सुखलभोगमें ही रगे रहते है; ओर जिनके मनपर बुद्धिके 

जञानका प्रभाव हे, वे (परिणामकी ओर दृष्टि रहनेसे) 

सुखभोगका त्याग करनेमे समर्थ हो जाते है "न तेषु रमते 

बुधः (गीता ५।२२) । 

प्रायः साधकोके मनपर आरिकरूपसे इन्ियों ओर 

बुद्धि-दोनोके ज्ञानका प्रभाव रहता है। उनके मनम 

इद्धियों तथा बुद्धिके ज्ञानका द्रनद्र चलता रहता है । इसलि्यि 

वे अपने विवेकको महत्त्व नहीं दे पाते ओर जो करना चाहते 

है उसे कर भी नहीं पाते । यह दर ही ध्यानमें बाधक है । 

अतः यहं मन, बुद्धि तथा इन्दियोको वरामें करनेका तात्पर्य 

है कि मनपर केवल बुद्धिके ज्ञानका प्रभाव रह जाय, 
इन्दरियोके ज्ञानका प्रभाव सर्वथा मिट जाय । 

सुनिर्मोक्षिपरायणः'- परमात्मप्ा्ि करना ही 

जिसका लक्ष्य हे, एेसे परमात्मस्वरूपका मनन करनेवाले 

^ साधकको यहां "मोक्षपरायणः कहा गया है । परमात्मत 

| सन देश, कार आदिमे परिपूर्णं हेनेके कारण सदा-सर्वदा 

। सनको प्राप्त ही हे । परन्तु दृढ़ उदर्य न होनेके कारण एसे 

५ । नित्यभराप् तत्वको अनुभूतिमें देरी हे रही है। यदि एके दृढ 

। उदेश्य बन जाय तो त्त्वकी अनुभूतिमें देरीका काम नहीं है। 

। वास्तवे उदर्य पंहकेसे हौ बना-जनाया है; क्योकि 

। परमात्मपरापतिके सिये हौ यह मनुष्य-रारीर मिला है । केव 

^ इस उदेश्यको पहचानना है । जब साधक इस उदेरयको 

/ पहचान ता है, तन उसमे परमातपरधिकी लसा उत्व 

। शो जाती है। यह लसा संसारक सन कामनाओं 

। भिक सषकको परमालत्का अतुभव क देती ह 

। अतः परमालप्रा्तिके उदेरयको पहचाननेके छ्यि ही यहं 


# 1 + 


[ब ~ न 
॥ 


0 आ्र्यकता हे । अग्र अपने कल्याणका उदक्य ही दृढ 
हीं होगा, तो साधनसे सिद्धि कैसे मिलेगी ? इसि 
यहां “मोक्षपरायणः' पदसे ध्यानयोगे दुद्‌ निथयकी 
आवरयकता बतायी गयी हे। 

 विगतेच्छाभयक्रोथो यः'-अपनी इच्छाकी परिमि 
बाधा देनेवाले प्राणीको अपनेसे सबलं माननेपर उससे भय 


((-0. 1/1114<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 1411260 0 68110011 । 
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शलोक २९ । 
गया है, उसपर किसी भी घटना, परिस्थिति, निन्दा 


भरी असर नहीं पडता । 


“सदा मुक्त एव" पदोका तारय है कि वास्तवे साधकं 


परिशिष्ट भाव- बाहरके पदार्थोको बाहर ही 


भै = ~ = न 


३८३. 


अनुकूलता-प्रतिकूलता, जीवन-मरण आदिका 8 सूपसे सवा यकत ही है केवर उत ओर षट होनवाली 


वस्तुओंसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण उसे अपने मुक्त 
स्वरूपका अनुभव नहीं हो रहा है । संसारसे माना हआ 
सम्बन्ध मिरते ही स्तःसिद्ध मुक्तिका अनुभव हो जाता है । 


मै नहीं ह शरीर मेर नहीं है ओर मेरे छियि नहीं ह। छोड्नेका तात्पर्य है--खयको दारीरसे अग कर छेना कि ₹ारीर 


भी योगमार्गसे व्यो न चके । रारीरके साथ अपना 
पहले चोबीसवें रलोकमें "अन्तः" राब्द आया 
नहीं है, प्रत्युत केवर वृत्ति है । "बाह्य राब्दका रयोग 


ये तीन बातें प्रत्येक साधकको माननी ही पड़गी, चाहे वह किसी 
कोई सम्बन्ध न मानें तो मुक्ति खतःसिद्ध है। 
1 था, इसलिये यहो 'बाह्य' शाब्द दिया हे । वास्तवमें बाह्य कोई वस्तु 
योग दूसरी सत्ता मानकर ही होता है, जबकि वास्तवमें सत्ता एक ही 


है । अतः “स्यशान्कृत्वा बहिर्बाह्मान' पोका तात्पर्य है कि एक तत्के सिवाय दूसरी किसी सत्ताकी मान्यता न रहे। 


सम्ब -भगवानू वोगगछ ओर संस्का वर्णा कतक दोनके छिव उपयोगी ध्यानयोग वर्णा किया। अव सुगमा 


कल्याण करनेवाली भगवनिष्ठाका वर्णन करते है। 


भोक्तारं _ यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥ 


व्याख्या--* भोक्तारं यज्ञतपसाम्‌'-जब मनुष्य कोई 

शुभ कर्म करता है, तब वह जिनसे रभ कर्म करता है, उन 
शरीर, इन्दि, मन, बुद्धि, पदार्थं आदिको अपना मानता है 
ओर जिसके छियि शुभ कर्म करता है, उसे उस कर्मका 
भोक्ता मानता है; जैसे- किसी देवताकी पूजा की तो उस 
देवताको पूजारूप कर्मका भोक्ता मानता है; किसीकी सेवा 
की तो उसे सेवारूप कर्मका भोक्ता मानता है; किसी भूखे 
व्यक्तिको अत्न दिया तो उसे अत्नका भोक्ता मानता हे, 
आदि। इस मान्यताको दूर करनेके छिये भगवान्‌ उप्यक्त 
पदमे कहते है कि वास्तवमें सम्पूर्णं शुभ कर्मोका भोक्ता मँ 
ही हं । कारण कि प्राणिमात्रे हदयमें भगवान्‌ ही विद्यमान 
* । इसखियि किसीका पूजन करना, किसीकी अन्न-जलः 
देना, किसीको मार्गं बताना आदि जितने भी शुभ कर्म है 


माम्‌ = मुञ्च महेश्वरम्‌ = सम्पूर्णं लोकोंका दयालु ओर 
यज्ञतपसाम्‌ = सब यज्ञो महान्‌ ईशर प्रमी) 
ओर तपोंका (तथा) जञात्वा = जानकर (भक्त) 
| भोक्तारम्‌ = भोक्ता, सर्वभूतानाम्‌ = सम्पूर्ण प्राणियोंका | शान्तिम्‌ = रान्तिको 
सर्वलोक- सुहदम्‌ = सुहद्‌ (स्वार्थरहित । ऋच्छति = प्राप्त हो जाता हे । 


नवँ अध्यायके चौबीस उलोकम भी भगवानने 
अपनेको सम्पूर्ण यज्ञोका भोक्ता बताया है-- "अहं हि 
सर्वयज्ञानां भोक्ता ।' 

दूसरी बात यह है कि जिनसे शुभ कर्म किये जाते है, वे 
डारीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं है, प्रत्युत 
भगवान्‌के हं । उनको अपना मानना भूक ही है । उनको 
अपना मानकर अपने लिये शुभ कर्म करनेसे मनुष्य खयं उन 
कर्मोका भोक्ता बन जाता हे । अतः भगवान्‌ कहते हे कि तुम 
सम्पूर्ण रभ कर्मोको अपने ल्यि कभी मत करो, केवर मेरे 
छिये ही करो । एेसा करनेसे तुम उन कमेकि फलभागी नही 
बनोगे ओर तुम्हारा कर्मेसि सम्बन्ध-विच्छेद्‌ हो जायगा। 

कामनासे ही सम्पूर्णं अश्यभ कर्म होते है । कामनाका 
त्याग करके केवल भगवानक्रे खयि ही सब कर्म कसनेसे 


अशुभ कर्म तो खरूपसे ही नहीं होते तथा शुभ कर्मेसि 


उन सबका भोक्ता भगवानको ही मानना चाहिये । ठक्ष् 
अपना सम्बन्ध नहीं रहता । इस प्रकार सम्पूर्णं कमेसि सर्वथा 


भगवानपर ही रहना चाहिये, प्राणीपर नहीं । 


+ "हदि सर्वस्य विष्ठितम) (गीता १३। ९७), सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्ट" (गीता ९५। ९५), “इश्वरः सर्वभूतानां 
हदेशेऽसुन तिष्ठति" (गीता १८। ६९) । 
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३८४ 


सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर परमशान्तिकी प्राप्ति हो जाती हे । 

'सर्वलोकमहेश्चरम्‌ः-भिन्न-भिन्न लोकोकि भित्न- 
भिन्न ईर हो सकते हेः किन्तु वे भी भगवानके अधीन ही 
है । भगवान्‌ सम्पूर्णं लोकोकि ईशवरोके भी ईश्चर हे, इसलि्यि 
यहाँ “सर्वलोकमहेश्वरम्‌ पद दिया गया है । तात्पर्य यह हे 
कि सम्पूर्णं सृष्टिके एकमात्र खामी भगवान्‌ ही है, फिर कोई 
ईमानदार व्यक्ति सृष्टिकी किसी भी वस्तुको अपनी कैसे मान 
सकता है ? 

इारीर, इन्दियां, मन, बुद्धि, प्राण, स्री, पुत्र, धन, जमीन, 
मकान आदिको अपने मानते हृए प्रायः लोग कहा करते हँ 


कि भगवान्‌ ही सारे संसारके माक्िक हे । परन्तु ठेसा कहना 


समञ्लदारी नहीं है; वर्योकि मनुष्य जबतक रदारीर, इच्धियां 
मन आदिको अपने मानता है, ततक भगवानको सरे 
संसारका खामी कहना अपने-आपको धोखा देना ही है। 
कारण किं यदि सभी ठोग रारीरादि पदार्थोको अपने-अपने 
ही मानते रहं तो बाकी क्या रहा, जिसके खामी भगवान्‌ 
कहलरये? अर्थात्‌ भगवानके दिस्सेमे कुछ नहीं बचा । 
इसलिये सब कुछ भगवानकता है- सा वही कह सकता 
हे, जो रारीरादि किसी भी पदार्थको अपना नहीं मानता । जो 
किसी भी वस्तुको अपनी मानता है, वह वास्तवमें 
भगवानकतो यथार्थरूपसे सर्वलोकमहेश्वर मानता ही नहीं । 
वह जितनी वस्तुओंको अपनी मानता है, उतने अमे 
भगवानक्तो सर्वलोकमहेश्वर माननेमेँ कमी रहती है। 
मनुष्यको इरीरादि पदार्थोका सदुपयोग केका ही 
अधिकार है, अपने माननेका बिलकुल नहीं । इन पदार्थोको 
अपने न मानकर केवर भगवानके ही मानते हुए उन्हीकी 
सेवामे लगा देनेसे परमदान्तिकी प्रापि हो जाती है। 
सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति" जो 
सम्पूर्णं लोकोकि इधरोके भी ईशर है वे बिना कारण 
स्वाभाविक ही प्राणिमात्रका हित करनेवाले, प्राणिमात्रकी 
रक्षा करनेवाले तथा प्राणिमात्रे प्रम करनेवाले है ओर एेसा 
हितैषी, रक्षक तथा प्रमी दूसरा कोई नहीं है- -इस प्रकार 
जान* छेनेसे परमशान्ति प्राप्त हो जाती है, क्योकि वे 
वास्तवमें एसे ही हँ । महान्‌ शक्तिदाली भगवान्‌ बिना किसी 
प्रयोजनके हमरे परम सुहद्‌ है, फिर भय. चिन्ता, उद्ेग, 


> श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय ~ यण 


अदन्ति आदि कैसे हो सकते हँ ? 

जीवमात्रका निना कारण हित करनेवले दो ही है _ 
भगवान्‌ ओर उनके भक्त† । भगवानको किसीसे कुछ भौ ` 
पाना है ही नही--नानवाप्तमवाप्तव्यम्‌ (गीता 
३।२२), इसलिये वे स्वाभाविक ही सबके सुहृद्‌ है । भक्त ` 
भी अपने ल्यि किसीसे कुछ भी नहीं चाहता ओर सबका 
हित चाहता तथा हित करता है, इसल्यि वह भी सबका 
सुहृद्‌ होता ॒है--“सुहदः सर्वदेहिनाम्‌ ( श्रीमद्धा° 
३।२५।२१) । भक्तोमिं ओ सुहता आती है, वह भ 
मूकतः भगवानसे ही आती है । 

भगवान्‌ सम्पूर्ण यज्ञो ओर तपेकि भोक्ता है, सम्पू 
लोकोके महान्‌ ईश्वर हैँ तथा हमारे परम सुहद है इन तीनो 
नात्मेसे अगर एक बात भी दुढतासे मान ठै तो 


भगवत्पराप्तिरूप परमरान्तिकी प्राप्ति हो जाती है, फिर तीनों ' 


ही बातें मान छे तो कहना ही क्या है । 

अपने छिये कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तुको अपनी 
मानना ओर भगवान्‌को अपना न मानना--ये तीनों बते 
भगवत्माध्िमे मुख्य बाधक है । भगवान्‌ “भोक्तारं 
यज्ञतपसाम्‌' पदोंसे कहते हँ कि अपने स्यि कुछ भी न 
चाहे ओर कुछ भी न करे; “सर्वलोकमहेश्वरम्‌ पदसे कहते 
हँ कि अपना कुछ भी न माने अर्थात्‌ सुखकी इच्छाका ओर 
वस्तु-व्यक्तियोके आधिपत्यका त्याग कर दे तथा ^सुहृदं 
स्व॑भूतानाम्‌' पदोसे कहते हँ कि केवल मेको ही अपना 
माने, अन्य किसी वस्तु-व्यक्ति आदिको अपना न माने । इन 
तीनोमेसे एक बात भी मान ठेनेसे रोष बाते खतः आ जाती 
है ओर भगवत्म्राप्ति हो जाती है। 

अपने छ्यि सुखकी इच्छका त्याग तभी होता है, जब 
मनुष्य किसी भी प्राणी-पदार्थको अपना न माने । जबतक 
किसी भी पदार्थको अपना मानता है, तबतक वह नदते 
सुख चाहेगा ही । सुखकी इच्छके त्यागसे ममताका त्याग 
ओर ममताके त्यागसे सुखकी इच्छाका त्याग होता है । जब 
सब वस्तु-व्यक्तियोमें ममताका त्याग हो जाता है, तब 
एकमत्र भगवान्‌ ही अपने रह जाते है । जौ किसीको भी 
अपना मानता है, वह वास्तवे भगवान्‌को सर्वथा अपना 
नहीं ह ~ मोको साहि कहता रे कि भगवान्‌ भः) कहनेको चाहे कहता रहे कि भगवान्‌ मेर है। 


* यहां जाननेका अर्थं है--द्दतापूर्वक माननाः। मानना जाननेसे कमजोर नहीं होता । इसलिये दुढृतासे मान लेना भी 


जानना ही हे। 


† हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ (मानस ७।४७। ३) 
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दृतोक २९ । 


माने हुए सम्बन्धका अभाव हनेसे भगवानसे अपनी 
सच्ची आत्मीयता जाग्रत्‌ हो जाती है । तात्पर्य यह निकला कि 
चाहे सुखकी इच्छाका त्याग हो जाय, चाहे ममताका अभाव 


, , ह्यो जाय ओर चाहे भगवान सच्ची आयता हो जायः 


इसके होते ही परमशान्तिका अनुभव हो जायगा । कारण कि 
एक भी भाव दृढ्‌ होनेपर अन्य भाव भी साथे आ 
ही जाते हें । 

एक तो कमं करना चाहिये ओर दूसरा, कर्म करनेकी 
विद्या आनी चाहिये । जब मनुष्य कर्म तो करता है, पर करम 
करनेकी विद्या नहीं जानता अथवा कर्म केकी विद्या तो 
जानता हे, पर कर्म नहीं करता, तन उसके दवार सुचारुरूपसे 


ए संजीवनी 
नावा । ३८५५ 


कम॑ नहीं होते। इसख््यि भगवानने तीसरे अध्यायमें कर्म 
करनेपर विरेष जोर दिया है, पर साथमे कर्मोको जाननेकी 
बात भीं कही हे; ओर चोथे अध्यायमें कर्मोका तत्त 
जाननेपर विहोष जोर दिया है, ओर साथमे कर्म कसेकी 
बात भी कही हे । पांचवे अध्याये यद्यपि कर्मयोग ओर 
साख्ययोग-दोनेके द्राग कल्याण होनेकी बात आयी है, 
तथापि भगवानने साख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ 
बताया हे। इस अध्यायमें भगवानने क्रमपूर्वक कर्मयोग 
ओर सख्ययोगका वर्णन करके फिर संक्षेपसे ध्यानयोगका 
वर्णन किया ओर अन्तमे संक्षेपसे भक्तियोगका वर्णन किया, 


। जो भगवानका मुख्य ध्येय है । 


ॐ तत्सदिति श्रमद्रगव्रीतसूपनिषतसु ह्यविद्या योगरासे श्रीकष्ा्ुनसंवादे कर्मसन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


इस प्रकार ॐ» तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या ओर योगदाख्रमय श्रीमद्धगव दरीतोपनिषद्रूप 
्रीकृष्णा्जुनसंवादमे "कर्मसत्यासयोग' नामक पाँचवाँ अध्याय पूरणं हआ ॥ ५।॥ | 


कर्मयोग ओर साख्ययोग--दोरनोका वर्णन हेनेसे इस | सभी इकोक बत्तीस अशषरेकि है । 


पांचवें अध्यायका नाम “कर्मसन्यासयोग' है । 
पंचव अध्यायके पद्‌, अक्षर ओर उवाच 
(१) इस अध्यायमें “अथ पञ्चमोऽध्यायः' के तीन, 


"अर्जुन उवाच' आदि पदोकि चार, इोकोकि तीन सौ 
बावन ओर पुष्पिकाके तेरह पद है । इस प्रकार सम्पूर्ण 


पदोका योग तीन सो बहत्तर है । 
(२) इस अध्यायमें अथ पञ्चमोऽध्यायः के सात, 


"अर्जुन उवाच" आदि पदोके तेरह, रलोकेकि नौ सौ 
अडाईस ओर पृष्पिकाके अडताटीस अक्षर है । इस प्रकार 
सम्पूर्ण अक्षरोका योग नौ सो छियानबे है । इस अध्यायके 


(३) इस अध्यायमे दो “उवाच' है एक “अर्जुन 
उवाच' ओर एक “श्रीभगवानुवाच ।' 


पांचवें अध्यायमें प्रयुक्तं छन्द्‌ 


इस अध्यायके उनतीस इलोकोमिंसे- तेरहवें ओर 
उनतीसवें इटोकके प्रथम चरणमें नगण प्रयुक्त होनेसे 
'न-विपुला'; ओर बाईसवें इलोकके तृतीय चरणमे 
मगणः प्रयुक्त होनेसे "म-विपुला' संज्ञावाठे छन्द है । रोष 
छन्बीस इलोक ठीक "पथ्यावकतर' अनुष्टुप्‌ छन्दके 
लक्षणोसे युक्त है । 


=-= +? = 
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+) 1) 1) 10) 17/11 11111111 1 1 नद गषोनरतेणगवपोष्यरकणो व्य कषकागोनपो चतेशग्यगो नागते [1 


सोष्यति शने नर्मयननरयुुरिजनतजनननवनि जारि वटवरना स्वृतदनकण कणनापोगःदतेत्यर्तेष्तयेषलगोकात्तेषःरोष्लगोनन यो नारतजलोत्ततलगोषललनगर कारजतपेनाण्ठ गरवो यध वलो ल्द वट्तकगोदारिलाण्यकार कणो णो कगोताण्लवराते षाणि 
किलर शणयाम ननमनय नान वदाः अ नरवन वनु नोष्णं मृन्मयानि शा यतन 1 वर क्श्नुण्नरः गा तनगगो ृजःवः गोण नादः नकन मातरम्‌. गतो न्णो रणोः 


सन्नयः ज्ः वनात जना सोतछ नगान जणोयने नर्या सनारयरान्यननज्रजटनराद्‌ णा भृथ सनानुनयन नजारा जाति जोरि ना ० करकजा ८००१ अर्‌ तमेक शर्यज्नान दतलणण्दपो यायोकातो नगो ण्ते्गणेष गधो 
तेषदषरवणिषणार गता तमतणगसोतलोतेनात तग वो तगयगोो णोन 





सोन्रतटत्द चटु कोट्यन्तरमत्र वदनि षटर्वतािषरवरनयष्देवतो कृ ष्दणोष्दातेलरन्येन कपोनण गलप रेजन्ते नधन मुते 

। ¬ 1111 क 
नि 111 त्ष करोातगदेलणोचयगते रथो काोलणुं व्दगन्यगो गं ऋणो व्यगो नोता क पतों काते 

प्ल नगा ज्जात जान सजय वोसारजरनवः भुगते गवव जजान जुकाम द सरमया यनरनोकर गवली लोकम 

नदण्तोकाष्ोषदण्ोय्लनेषटोकात किणे वरिणषणर गाररिन्रेनलेयग नाण कषतव दाण्तेषयोष्दणोताराणरण्देन 7 काण्योलन सापगारेवण्तोदाण वने देस करोतकवगतेकातो लाणो्रत शल्येष णते लोल न्नेनाणीष्ययो न : त 

श्वानो स्तोता जवारजवताजनरल्नवनारिल न्तनतोवष्तलगोवतो षान करदेनटातोन्दनषषणिकतन निर तपल गर नरो नल. नणण्नर व दार्तननते यतेव नगो तानति ति व, 

पौण र यिजरकरयनपिणोरदोारयकन न वदिनरतष्णरो चतवकनेष्दो वुरट्णोको व्यणोव्णगोलणोगोषणो वोदात्यणो नणोदगवोष््त ल गरकाणवण्टनत निशाना न्णोनादतागोष्यगोष्दग्देषाणोकाषिन्टगोनः तवाग्रतो काण्तनाणत नोयो र ोगनोवाोोभ्े 

पननम यरय रणो लो सोद तलगणगोदोववनोनारोतदलोलोनयरोष्ययोताोकगोलासोचगोदयोलणो नरे गोष तागोनारोतलोनाणेदणो शणोलाण लते तो तेना लरतयोायोतानदगौ लो ताोताणो्गो नवल योगो गागो लो ागोनानुःनागोन 


नचकोयनाजजन्दरननवटशन्षट 
पोतो गणीन्वषण वणो वयोन्नोदो रवो लोवाोणगतोकल्नोषररोगष्यदुषोणग्येनोनतते नोयो रो नगोणोनगोषरेलोनाये तपतो लतलिगो लोष्ठो नारो गयो लागल सागरो चरनाग कषण कणोताणोकाः तनय नागो नाणोकाण लो दाणो नः काणो 
पोषो दयो ष्दोतागोलोा्ोलारेजागो शाण लो स्षष्यतेलाकशे मण्य गेलागो दोनागोचयगेनरते काणो वाग दातेन्योषयणते गयो गेल वगो ल्ोदिकषतेलाणो कणो लाणोवा गो दोनो नासो नोनगो गोना वणौ गे ना त स 
"म 111 | गीन्लगत्या कन्यगोग्ण नाण वणते व 
गोगो गोतो व मोतो तनना तनोलगोनाग ततणोकतोनो तात रगोकणो रतत तोयानि तगोोोनातोलतं शणो गोनपोामो तनयो कोनो नो गन ५६...) प = 
गोता तवोतो सोलन तो जगलो गोरो दानद लायो ये लतेलगो गरव तेयोयोलारते यो लास तनेलर केतम कणोरतेयारेततो दोसो कायो णो पो दरणोयोलाणोलोताणोायोदणोनतेागोतापो नाधो नागो र 
पो न्तर वो यायोजशतनणाने रजको यावरण नरना न्दत न नलो दापदगायण्तेलगो दे यतक यल जमन वग नलोनाभरननो नणि पतागोकगोलागलपनरोष्यग्तेल करणनाग्तेषागोे ग नागाननाय 
न 1 योन तापो णो कागौयनोध ३ 
णोर सनवाल काणल रर कपोदारोषयोतक तगो गनतवय नसोतयोदागोययो लतेतागो कातो पोनायोतादे यणो तपो तवरयन नो ्ालनागतिरोयलोदिलौ लोलति तो सदतारेदाणोनगे नो चसौ नगो ता नागन 
षाणा गोलो रो सगल ेदपरगो्ो तेल नपि षलो धेनो तपोरतो नगो काणो कसो यो काणो नगोकर्देदगोतापे तातन वारो रेणा लपोदाणायो वायो वापोनो जाप नो ाणेरतेगषतेवाणोको तेनो गोदमो 
गं गनो लो सातवे वन्मा वजयारतोलाानणगतिना विन्न न गुण गोनुल वनु +) ग गटनागोणालया यानत नवा ्तवुत लात), शरव नुमात यि तानल तावि ना ो) ज, ० 
शष्टवेकारवज््‌ न लन णा गाधमुत जागरण जज) ोोनाणोतागोनयोरसोनोकातेतनेलतोर्ेलनोणोपोो तोते रोकाणनागन नासो लो यगो तता यनो षिणो तासो त नागो गोदाता र 
सतरनाणोो लोग वत्तेलणो कण कतरवागदगेणागे तम्य वण्दोणमाणतोणाणटोणगयो क्तो णन कग पयो रणोवालोकाणो नो न्तम ततज न गाज ग वाल जनदन गना तनज गन रणनातणोतानो गो क 
स्न न्टण् सरोग णोणारारगोणाणगो रगो सकण सतोता योलतोलोलमोल तोल नोलोकिलण ल त ततया नयनोद नोतपानाणो नरो कालय युतोल लनो णज ना) ने 
"0 नम नण नावाला्तकुे काणो काणो ोणातणातिागोन नणा 


भि 
किवराुणनिन निनो कना ्दज-०जना ना) ७० जकन =" गलन प ० ~~~ "~~~ -. | चतन नाष्य -नुन्यन् 



































सनद दरो ललो कृोदपोदणोका लरनेषािलागकारत दतो गन्यौाणो वाणो नृते गना 
य दशा वनयगोकणोकादणरलतोकगशादोकगोषरे द्रणोषायोकाणोनाग 













क र कतमाय = कनया आनत क्‌ नकु काः र जतु = 
(गनिम नथ का, र ~. ५ 
पनयन्त वनिजुगण् को श्मः सज शुन ० 
|+ 1 
मि 11 = 
+य 9 गक 
1 039, 








शायः यन्तन न्क. 







८८९ ४ दियण्देव्तिदद्रागोगगग्योयणगेन 
५ ( प्रनाण्दण्यण्तेनागन्तोलापोततेदाषतेच 





= च) 
॥ (च ङ्न 
प न ना श 
श ॥1 


व] 
[पि तकागोनयोनागोतरण्देन्यगोरागौरोष्वयोनाणेशर 


िनाण्याोनूणो लणोकागोतायोलागो केणेदणे त 
दिः लोरोत्कगोलगोनागोदागोन्यणोनगोषगलायोनाोतेत 
शो कलरोत्यी नागो काणोताररिदरणो तगो पो नषोतकोनाणो 
स्ये ताणोकाणोरगोतागोगतिचपोलरी गाणे षदेन्ोष्यतेय 


दयोल्रोनागयोशागादायोन्यपोनाप्तेकायोष्मयोष्यगोगाप्ेष्दगोशरोन 

(लाोरयोनुगो को कणोलाणोभगोनागोतायोन्तोत्वगोश्रगौदपोलगोनतपर च 

रोकाणोकणो रेवययोनाणयेदणो नागो कागोनागोकायोदागो कालौीयानेनपेनच 

7 रिोलोनपगनगो नाना ्रगोनागोलगोनर वोतो दयो च 

ठकाणो र्ोशणो षो तागोनरेकागनागोलायौ करेनायो गोगो दापने 

लगी कयो शणो को श्ोराधोन्दणोलायोदागोते काोगोनाणोदाणो यच 

< गोषणो साग मरो वणोयो नागोणोनागो ताणोनागोनागोनवयो तरयो रेच 

= 4 पोको गोनाणोरःपोनतरौषय कोनाणोनागी शरोतगौगीनागो काणोभोनाो दीय च 
-2-2. करयानागोलरगोनगोरणौदारोनागोलगोकरथाण्टनरतोनायोलापोलायोनागो्ोकागोताणोष्टयोषयेच 

शीश -- ~ थ व काना ोाोनोषमौल 

7 पाश्गानायोशाोवाणेदुगोत्दगोन्तोल्ोरगरलाणोनरलोलगनागोनततोयोनागोनापोलयोषगोगो रोवे 
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॥ उ> श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
अवतरणिका- 


पांचवे अध्यायके आरम्भमे अर्जुने यह बात छी थी कि सांख्ययोग ओर कर्मयोग--इन दोनोमे शरेष्ठ कौन है ? 
इसके उत्तरे ७.५ कहा कि ये दोनो' हौ कल्याण करनेवाले है परन्तु कर्मसंन्यास ओर कर्मयोग-इन दोनोमें 
कर्मयोग है-- तयोस्तु कर्मसत्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते" (५। २) । 

अब दोनों कल्याण करनेवाले कैसे है इसका वर्णन भगवान्‌ने पांचवें अध्यायके छन्नीसवं रल्ेकतक किया। 
फिर सांख्ययोग तथा कर्मयोगके लिये उपयोगी ओर खतन्ततासे कल्याण करनेवाले ध्यानयोगका संक्षेपसे दो 
५ किया तथा अन्तमे अपनी ही तरफसे भक्तिकी तषा बताकर पांचवें अध्यायके विषयका 


अन पुनः कर्मयोगक श्रेष्ठता नतानेके लवे भगवान्‌ छठे अध्यायका विषय आरभ करते है। 


श्रीभगवानुवाच 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः। 
स सतर्यासी च योगी च न निरथिर्न चाक्रियः ॥ ९ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-- 
कर्मफलम्‌ = कर्मफलका सन्यासी = संन्यासी होता 
अनाश्रितः = आश्रयनलेकर | च = तथा च = तथा 
यः = जो योगी = योगी है अक्रियः = (केवल) 
कार्यम्‌ = कर्तव्य च = ओर क्रियाओंका त्याग 
कर्म = निरभिः = (केवल) अभिका करनेवाला 
करोति = करताहै, त्याग करनेवाला | न = (योगी) नही 
सः = वही न ` = (संन्यासी) नहीं होता । 


व्याख्या- "अनाश्रितः कर्मफलम्‌'-इन पदका 
आराय यह प्रतीत होता है कि मनुष्यको किसी उत्पत्ति- 
विनाशरीरु वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया 
आदिका आश्रय नहीं रखना चाहिये । कारण कि यह जीव 
खयं परमात्माका अंडा होनेसे नित्य-निरन्तर रहनेवाला हे 

यह जिन वस्तु, व्यक्ति आदिका आश्रय ठेता है, वे 
उत्पत्ति-विनारारील तथा प्रतिक्षण परिवर्तित होनेवाले हं । 
वे तो परिवर्तनदीक होनके कारण नष्ट हो जाते है ओर यह 
(जीव) रीता-का-रीता रह जाता है । केवल रीता ही नहीं 
रहता, प्रत्युत उनके रागको पकड़े रहता है । जबतक यह 
ऽके रागको पकड़ रहता है, तबतक इसका कल्याण नही 


होता अर्थात्‌ वह राग उसके ऊंच-नीच योनि्येमिं जन्म 
लेनेका कारण बन जाता है (गीता- तेरह अध्यायका 
इक्तीसवां रोक) । अगर यह उस रागका त्याग कर दे 
तो यह खतः मुक्त हो जायगा । वास्तवमे यह खतः मुक्त है 
ही, केवल रागके कारण उस मुक्तिका अनुभव नहीं होता । 
अतः भगवान्‌ कहते हैँ कि मनुष्य कर्मफलका आश्रय न 
रखकर कर्तव्य-कर्म करे। कर्मफल्के आश्रयका त्याग 
करनेवाला तो नैष्ठिकी शान्तिको प्राप्त होता है, .पर 
कर्मफलका आश्रय रखनेवाल् बैध जाता है (गीता-- 
पंचव अध्यायका ारहवांँ इलोक) । 

स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण- ये तीनों दारीर "कर्मफल 
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है । इन तीनेमिंसे किसीका भी आश्रय न लेकर इनको 
हितमें गाना चाहिये । जैसे, स्थूलदारीरसे क्रियाओं ओर 
पदार्थोको संसारका ही मानकर उनका उपयोग संसारकी 
सेवा-(हित-) में करे, सूक्ष्मरारीरसे दूसरोका हित केसे हो, 
सब सुखी कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो-एेसा चिन्तन 
करे; ओर कारणरारीरसे होनेवाटी स्थिरता-(समाधि-) . का 
भी फल संसारके हितके लिये अर्पण करे । कारण कि ये तीनां 
इारीर अपने (व्यक्तिगत) नहीं हे ओर अपने छियि भी नहीं है 
्त्युत संसारके ओर संसारकी सेवाके छ्य ही हँ । इन 
तीनोकी संसारके साथ अभिन्नता ओर अपने सरूपके साथ 
भिन्नता हे। इस तरह इन तीनोंका आश्रय न लेना ही 
कर्मफल्का आश्रय न लेना' हे ओर इन तीनोंसे केवल 
संसारके हितके लिय कर्म करना ही "कर्तव्यकर्म करना' है । 
आश्रय न लेनेका तात्पर्य हुआ कि साधनरूपसे तो 
इारीरादिको दूसरोके हितके लिये कामम लेना है, पर स्वयं 
उनका आश्रय नहीं लेना ह अर्थात्‌ उनको अपना ओर अपने 
लिय नहीं मानना हे। कारण कि मनुष्य-जन्ममें रारीर 
आदिका महत्व नहीं है, प्रत्युत रारीर आदिके द्वारा किये 
जानेवाठे साधनका महत्व है। अतः संसारसे मिली हई 
चीज संसारको दे दं, संसारकी सेवामें लगा दे तो हम 
संन्यासी" हो गये ओर मिटी हुई चीजमें अपनापन छोड दे 
तो हम ^त्यागी' हो गये। 
कर्मफठका आश्रय न केकर कर्तव्य-कर्म करनेसे क्या 
होगा 2 अपने छ्यि कर्म न करनेसे नवी आसक्ति तो बनेगी 
नही ओर केवल दूसरोके हितके छ्यि कर्मं करनेसे पुरानी 
आसक्ति मिट जायगी तथा कर्म करेका वेग भी मिट 
जायगा । इस प्रकार आसक्तिके सर्वथा मिटनेसे मुक्ति 
स्वतःसिद्धं है । उतपत्ति-विनादाशीक वस्तुओंको पकड्नेका 
नाम बन्धन हे ओर उनसे छ्टनेका नाम मुक्ति है । उन 
उत्पत्ति-विनारारीर वस्तुओंसे छरटेका उपाय है- उनका 
आश्रय न लेना अर्थात्‌ उनके साथ ममता न करना ओर 
अपने जीवनको उनके आश्रित न मानना। 
कार्यं क्म करोति यः'- कर्तव्यमात्रका नाम कार्य 
है। कार्य ओर कर्तव्य-ये दोनों शब्द पर्यायवाची है । 
कर्तव्यकर्म उसे कहते है, जिसको हम सुखपूर्वक कर 
सकते है, जिसको जरूर करना चाहिये ओर जिसका त्याग 
कभी नहीं करना चाहिये । 


कार्यं कर्म" -अर्थात्‌ कर्तव्यकर्म असम्भव तो होता 


ही नही, कठिन भी नहीं होता । जिसको करना नहीं चाहिये, 


* श्रीमद्धगवदरीता * 


| अध्याय ता -------- 1 सायत 


वह कर्तव्य-कर्म होता ही नहीं। वह तो 


(अकार्य) होता हे । वह अकर्तव्य भी दो तरहका 


है-- (१) जिसको हम कर नहीं सकते अर्थात्‌ जो ह्मण ` 
सामर्थ्यके बाहरका है, ओर (२) जिसको 9 
चाहिये अर्थात्‌ जो शास्र ओर लेकमर्यादाके विरुद्ध है । 


करना 


अकर्तव्यको कभी भी करना नहीं चाहिये । तात्पर्य यह हुआ 


कि कर्मफलका आश्रय न लेकर राखविहित ओर लोक 
मर्यादाके अनुसार प्राप्त कर्तव्य-कर्मको 
दूसरोके हितके लिये ही करना चाहिये । 

कर्म दो प्रकारसे किये जाते हँ--कर्मफलठ्की प्रा्कि ` 
लिये ओर कर्म तथा उसके फलकी आसक्ति मिरनेके ` 
लिये । यहाँ कर्म ओर उसके फलकी आसक्ति मिरनेके 
खयि ही प्रेरणा की गयी है। 


स सन्यासी च योगी च'--इस प्रकार क 


करनेवाला ही संन्यासी ओर योगी है । वह कर्तव्य-करम 
करते हुए निर्न रहता हे, इसख्यि वह “संन्यासी है ओर , 
उन कर्तव्य-कर्मोको करते हृए वह सुखी-दुःखी नहीं होता 
अर्थात्‌ कर्मोकी सिद्धि-असिद्धिमे सम रहता है, इसलियि 


वह '्योगी' है । 

तात्प्यं यह हआ कि कर्मफलका आश्रय न लेकर कर्म॑ 
करनेसे उसके कर्तृत्व ओर भोक्तृत्वका नाडा हो जाता है 
अर्थात्‌ उसका न तो कर्मके साथ सम्बन्ध रहता है ओर न 


फलके साथ ही सम्बन्ध रहता है, इसल्यि वह "संन्यासी ` 


हे । वह कर्म करनेमे ओर कर्मफलकी प्राप्ति-अग्रष्िे सम 
रहता है, इसलिये वह "योगी" हे । 


यहां पहले संन्यासी" पद कहनेमें यह भाव मालूम देता 
है कि अर्जुन स्वरूपसे कमेकि त्यागको श्रेष्ठ मानते थे। ' 
इसीसे अर्जुने (दूसरे अध्यायके पांचवें उलोकम) कहा ` 
था कि युद्ध केकी अपेक्षा भिक्षा मगकर जीवन-निर्वाह ` 
करना शरेष्ठ है । इसल्यि यहां भगवान्‌ पहले “सत्रयासी' पद ` 
देकर अर्जुनसे कह रहे है कि हे अर्जुन ! तू जिसको सन्यस । 
मानता है, वह वास्तवमे सन्यास नहीं है, प्रलयुत जो | 


कर्मफल्का आश्रय छोड़कर अपने कर्तव्यरूप कर्मके ¦ 
केवल दूसरोके हितके चयि कर्तव्य-बुद्धिसे करता है, वह | 


वास्तवमें सच्चा संन्यासी है। 


न निरभिः'- केवर अमिरहित होनेसे संन्यासी नही ` 


होता अर्थात्‌ जिसने ऊपरसे तो यज्ञ, हवन आदिका त्याग 
कर दिया हे, पदार्थोका त्याग कर दिया है, पर भीतस 
क्रियाओं ओर पदार्थोका राग है, महत्व है, प्रियता दै, वहं 
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कभी सच्चा संन्यासी नहीं हो सकता । 

"न अक्रियः'-लोगोकी प्रायः यह धारणा रहती है 
कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, खरूपसे क्रियाओं 
ओर पदार्थोका त्याग करके वनमे चला जाता है अथवा 
निष्रिय होकर समाधिम बैठा रहता है, वही योगी होता है। 
परन्तु भगवान्‌ कहते हैँ कि जबतक मनुष्य उत्पत्ति 
विनारारीर वस्तुओके आश्रयका त्याग नहीं करता ओर 
मनसे उनके साथ अपना सम्बन्ध जोडे रखता है, तबतक 
वह कितना ही अक्रिय हो जाय, चित्तकी वृत्तियोका सर्वथा 
निरोध कर ले, पर वह योगी नहीं हो सकता । हां, चित्तकी 
वृत्तियोका सर्वथा निरोध होनेसे उसको तरह-तरहकी 
सिद्धियां प्राप्त हो सकती है; पर कल्याण नहीं हो सकता । 
तात्पर्य यह हुआ कि केवल बाहरसे अक्रिय होनेमात्रसे कोई 
योगी नहीं होता । योगी वह होता है, जो उत्पत्ति 
विनाराज्ञील वस्तुओं-(कर्मफल-) का आश्रय न रखकर 
कर्तव्य-कर्म करता है । 

मनुष्योमे कर्म करनेका एक वेग रहता है, जिसको 
कर्मयोगकी विधिसे कर्म करके ही मिटाया जा सकता है, 
अन्यथा वह शान्त नहीं होता । प्रायः यह देखा गया 
हे कि जो साधक सम्पूर्ण क्रियाओंसे उपरत होकर एकान्तमे 
रहकर जप-ध्यान आदि साधन करते है, एेसे एकान्तप्रिय 
अच्छे-अच्छे साधकमिं भी लोगोका उद्धार करनेकी 
प्रवृत्ति बडे जोरसे पदा हो जाती है ओर वे एकान्तमें 
रहकर साधन करना छोड़कर लोगोके उद्धारकी क्रियाओमिं 
ठग जाते है| 

सकामभावसे अर्थात्‌ अपने छियि कर्म करनेसे कर्म 
करनेका वेग बटृता हे । यह वेग तभी शान्त होता है, जब 
साधक अपने छ्य कभी किञ्चिन्मात्र भी कोई कर्म नहीं 
करता, प्रत्युत सम्पूर्ण कर्म केवर लोकहितार्थं ही करता है । 
इस तरह केव निष्कामभावसे दूसरोकि छ्य कर्म करनेसे 
कर्म करनेका वेग दान्त हो जाता है ओर समताकी प्राप्ति हो 
जाती है। समताकी प्राप्ति होनेपर समरूप परमात्मतत्वका 
अनुभव हो जाता हे। 


इारीर- संसारम अहंता-ममता करना कर्मका फल नहीं 
हे । यह अहंता-ममता तो मनुष्यकी मानी हुई है; अतः यह 
बदलती रहती है । जैसे, मनुष्य कभी गृहस्थ होता है तो वह 
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अपनेको मानता हे कि भें गृहस्थ हूः ओर वही जब साधु 
हो जाता हे, तब अपनेको मानता है कि भै साधु है अर्थात्‌ 
उसकी “मै गृहस्थ हू यह अहंता मिट जाती है । एसे ही “यह 
वस्तु मेरी है" इस प्रकार मनुष्यकी उस वस्तुमे ममता रहती 
है ओर वही वस्तु जब दूसरेको दे देता है, तब उस वस्तुमे 
ममता नहीं रहती । इससे यह सिद्ध हुआ कि अहंता-ममता 
मानी हुईं हे, वास्तविक नहीं है । अगर वह वास्तविकं होती, 
तो कभी मिटती नही-- "नाभावो विद्यते सतः' ओर अगर 
मिती है तो वह वास्तविक नहीं है "नासतो विद्यते 
भावः' (गीता २।१६) । 

अहंता-ममताका जो आधार है, आश्रय है, वह तो 
साक्षात्‌ परमात्माका अंडा है । उसका कभी अभाव नहीं 
होता । उसकी सब जगह व्यापक परमात्माके साथ एकता 
है । उसमें अहंता-ममताकी गन्ध भी नहीं है । अहंता-ममता 
तो प्राकृत पदाथेकि साथ तादात्म्य करनेसे प्रतीत होती हे । 
तादाल्य करने ओर न करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र है । जैसे-- भें 
गृहस्थ हू, “मे साधु ह -एेसा माननेमें ओर "वस्तु मेरी है, 
"वस्तु मेरी नहीं है-एेसा माननेमें अर्थात्‌ अहेता-ममताका 
सम्बन्ध जोडुनेम ओर छोड़नेमे यह मनुष्य खतन्र ओर 
समर्थ है । इसमें यह पराधीन ओर असमर्थ नहीं है; क्योकि 
इारीर आदिके साथ सम्बन्ध स्वयं चेतनने जोड़ा है, इारीर 
तथा संसासने नहीं । अतः जिसको जोड़ना आता है, उसको 
तोडना भी आता हे । 

सम्बन्ध जोड़नेकी अपिक्षा तोड्ना सुगम है । जैसे, मनुष्य 
बाल्यावस्थामें “भँ बालक हू ओर युवावस्थामें भै जवान 
हू --एेसा मानता है । इसी तरह वह बाल्यावस्थामें 
खिलौने मेरे है-एेसा मानता है ओर युवावस्थामे 
“रुपये-पैसे मेरे है-एेसा मानता है । इस प्रकार मनुष्यको 
बाल्यावस्था आदिके साथ ओर खिलौने आदिक साथ खुद 
सम्बन्ध जोड़ना पडता हे । परन्तु इनके साथ सम्बन्धको 
तोडना नहीं पडता, प्रत्युत सम्बन्ध स्वतः टरूटता चला जाता 
है । तात्पर्य है किं बाल्यावस्था आदिकी अहंता शरीरके रहने 
अथवा न रहनेपर निर्भर नहीं है, प्रत्युत स्व्य॑की मान्यतापर 
निर्भर है। एेसे ही खिलौने आदिकी ममता वस्तुके रहने 
अथवा न रहनेपर निर्भर नही है, प्र्युत मान्यतापर निर्भर है । 
इसल्यि कर्मफ (हरीर, वस्तु आदि) के रहते हए भी 
उसका आश्रय सुगमतापूर्वक छूट सकता हे 1 

सयं नित्य है ओर शरीर-संसार अनित्य दै । नित्यके 
साथ अनित्यका सम्बन्ध कभी रिक नहीं सकता, रह नही 
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सकता । परन्तु जब सख्यं अहंता-ममताको पकड़ ठेता है, | रीर जड है ओर स्वरूप चेतन हे । रीर ज्ञेय है ओर 
तब अहंता-ममता भी नित्य दीखने लग जाती ह । फिर | स्वरूप ज्ञाता है । स्वरूपका वह ज्ञातापन भी रारीरकी दष्टिसे 
उसको छोडना कठिन मालूम देता है; वयोकि उसने नित्य- | ही हे । अगर ₹इारीरकी दृष्टि हटा दी जाय, तो स्वरूप 
स्वरूपमे अनित्य अहंता-ममता (भे' ओर भमेरा'-पन) का | ज्ञातृत्वरहित चिन्मात्र है अर्थात्‌ केवर चितिरूपसे रहता है। 
आरोप कर छिया । वास्तवमें देखा जाय तो शरीरके साथ | उस चितिमात्र खरूपमें “मे' ओर मेरा'-पन नहीं है । उसमे 
अपना सम्बन्ध माना हुआ हे, हे नहीं । कारण कि शरीर | अहंता-ममताका अत्यन्त अभाव है । वह चितिमात्र ब्रह्म 
प्रकार्य है ओर स्वयं (स्वरूप) प्रकाशक है । इारीर | स्वरूप है, ओर ब्रहम “मै ओर "मेरा'-पन कभी हुआ नहीं 
एकदेशीय ह ओर सखरूप सर्वदेदीय अथवा देदातीत है । । है नही ओर हो सकता भी नहीं । 


परिदिष्ट भाव--चीटीसे लेकर ब्रह्मलोकतक सम्पूर्णं संसार कर्मफल है । संसारका सरूप है--वस्तु, व्यक्ति ओर 
क्रिया । वस्तुमात्रकी परप्नि ओर अप्राप्ति होती है, व्यक्तिमात्रका संयोग ओर वियोग होता है तथा क्रियामात्रका आरम्भ ओर 
अन्त होता हे । जो वस्तु, व्यक्ति ओर क्रिया--तीनोके आश्रयका त्याग करके प्राप्त कर्तव्यका पालन करता है, वही सच्चा 
संन्यासी तथा योगी हे । जो कर्मफलका त्याग न करके केवल अग्रिका त्याग करता है, वह सच्चा संन्यासी नहीं है ओर 
जो केवल क्रियाओंका त्याग करता है, वह सच्चा योगी नहीं है । कारण कि मनुष्य कर्मफल्से धता है, अमिसे अथवा 
क्रियाओंसे नही । 

तीसरे अध्यायके तीसरे रकम भगवान्‌ दो निष्ठां बतायी थी-संख्यनिष्ठा (सांख्ययोग) ओर योगनिषट 
(कर्मयोग) । फिर पांचवे अध्यायके चोथे-पांचें इलोकोमें भगवान सांख्ययोग ओर कर्मयोग--दोनोको एक फलवाला 
बताया । अब यहा भगवान्‌ उसी भावको ठेकर कहते हे कि जिसने कर्मफलका त्याग कर दिया है, वही सच्चा सांख्ययोगी 
ओर कर्मयोगी हे । तातपरय है कि चित्तवृततयोका निरोध करनेमात्रसे कोई योगी नहीं होता । योगी तभी होता हे, जब वह 
कर्मफलका त्याग कर्‌ देता हे । कारण किं जबतक कर्मफलकी चाहना है, तबतक वृ्तिनिरोध कसनेसे सिद्धियोकी प्राप्ति 
तो हो सकती हे, पर कल्याण नहीं हो सकता । 


त~. 


सम्बन्ध ू्वरतकमे बह कहा गवा कि जो संयासी है वही योगी है। एर इनका एकल किरम है--इसका वर्णन आगेके इलोकमे 


कते है। 

यं सत््यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 

न ह्यसत्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ 
पाण्डव = हे अर्जुन । तम्‌ = उसीको (तुम) त्याग किये 
यम्‌ = (लोग) योगम्‌ = योग बिना (मनुष्य) 
छ जिसको विद्धि = समञ्चो; कश्चन = कोई-सा (भी) 

म्‌ = सन्यास-- हि = क्योकि योगी = योगी 

६५ = एेसा ४ असत्यस्त- ५ न = नहीं 
आहुः = कहते हे सङ्कल्यः = संकल्पोका भवति = हो सकता । 


वा 2 0 आहु्यगिं तं विद्धि | ओर योग दो नहीं है एक ही है। वही बात भगवान्‌ यहां 
धा म्भम्‌ भगवानने बताया | कहते है कि जैसे संन्यासी सर्वथा त्यागी होता है रसे ही 

५५ (सांख्ययोग) ओर योग (कर्मयोग) -ये | कर्मयोगी भी सर्वथा त्यागी होता है। । 
वं द करनेवाठे है (पांचवें | ` अटारहवे अध्यायके नवें इलोकमें भगवानने कहा है 
व १, तथा दोनोंका फल भी एक ही | कि फल ओर आसक्तिका सर्वथा त्याग करके जो नियत 
'्वायका पाचवा इलोक) अर्थात्‌ संन्यास कर्तव्य-कर्म केवर कर्तव्यमात्र समञ्जकर किया जाता है 
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वह `सा्विक त्याग' हे, जिससे पदार्था ओर क्रियाअसि 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है ओर मनुष्य त्यागी अर्थात्‌ 
योगी हो जाता हे । इसी तरह संन्यासी भी कर्तृत्वाभिमानका 
त्यागी होता है । अतः दोनों ही त्यागी है । तात्पर्य है कि योगी 
ओर संन्यासीमें कोई भेद नहीं है । भेद न रहनेसे ही भगवानने 
पांचवें अध्यायके तीसरे इलोकमे कहा है कि राग-दरेषका 
त्याग करनेवाला योगी संन्यासी" ही है । 

"न ह्यसत््यस्तसङ्कल्यो योगी भवति कश्चन'- 
मनमें जो स्फुरण होती है अर्थात्‌ तरह-तरहकी बातें याद्‌ 
आती हे, उनमेंसे जिस स्फुरणा-(८बात-) के साथ मन 
चिपक जाता है, जिस स्फुरणाके प्रति प्रियता-अप्रियता पैदा 
हयो जाती है, वह 'संकल्प' हो जाता है । उस संकल्पका 
त्याग किये बिना मनुष्य कोई-सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत 
भोगी होता है । कारण कि परमात्माके साथ सम्बन्धका नाम 
"योग" है ओर जिसकी भीतरसे ही पदार्थमिं महत्व, सुन्दर 
तथा सुख-बुद्धि है, वह (भीतरसे पदाथेकरि साथ सम्बन्ध 
माननेसे) भोगी ही होगा, योगी हो ही नहीं सकता । वह 
योगी तो तब होता है, जब उसकी असत्‌ पदारथेमिं महत्व, 
सुन्दर तथा सुख-बुद्धि नहीं रहती ओर तभी वह सम्पूर्ण 


संकर््पोका त्यागी होता है तथा उसको भगवानकरे साथ 
अपने नित्य सम्बन्धका अनुभव होता है । 

यहाँ "कश्चन" पदसे यह अर्थ भी छिया जा सकता है 
कि संकल्पका त्याग किये निना मनुष्य कोई-सा भी योगी 
अर्थात्‌ कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, भक्तियोगी, हटयोगी, 
रययोगी आदि नहीं होता । कारण कि उसका सम्बन्धं उत्पन्न 
ओर नष्ट होनेवाठे जड पदा्थकि साथ है; अतः वह योगी 
कैसे होगा? वह तो भोगी ही होगा। एेसे भोगी केवर 
मनुष्य ही नहीं है, प्रत्युत परु-पक्षी आदि भी भोगी हैः 
वरयोकि उन्होनि भी संकल्पोंका त्याग नहीं किया है ! 

तात्पर्य यह निकला किं जबतक असत्‌ पदा्थेकि साथ 
किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध रहेगा अर्थात्‌ अपने-आपको 
कुछ-न-कुछ मानेगा, तबतक मनुष्य कोई-सा भी योगी नहीं 
हो सकता अर्थात्‌ असत्‌ पदार्थकि साथ सम्बन्ध रखते हए 
वह कितना ही अभ्यास कर ठे, समाधि लगा ठे, गिरि 
कन्दराओमें चला जाय, तो भी गीताके सिद्धान्तके अनुसार 
वह योगी नहीं कहा जा सकता। | 

एसे तो संन्यास ओर योगकी साधना अकूग-अलग है, 
पर संकल्पोके त्यागमें दोनों साधन एक हे । 


>€: 


सम्बन्ध पू्वरत्मेकर्े जिस योगरकी प्रशंसा की गयी है उस योगकी प्रापिका उपाय आगेके इक बताते है। 


आरुरुक्षो्ुनेयोगं कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव हामः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 





योगम्‌ = जो योग लिये योगारूढस्य = योगारूढ 
(समता) में कर्मं = कर्तव्यकर्म करना मनुष्यका 
आरुरुक्षोः = आरूढ होना कारणम्‌ = कारण चमः = ङाम (शान्ति) 
चाहता है, उच्यते = कहा गया कारणम्‌ = (परमात्मप्राप्तिमे) 
(एसे) हे (ओर) कारण 
मुनेः = मननहील योगीके । तस्य, एव॒ = उसी उच्यते = कहा गया है । 
व्याख्या-'आरुरुक्षोमुनरयोगिं कम कारणमुच्यते" -- | प्राकृत चीर्जोको संसारकी सेवामे नहीं कगाता, तबतकं वह 
ओ योग-(समता-) में आरूढ होना चाहता है, एेसे | योगारूढ़ नहीं हो सकता अर्थात्‌ समतामे स्थित नहीं हो 
मननडीक योगीके स्यि (योगारूढ हनेमें) निष्कामभावसे | सकता; वरयोकि प्राकृत वस्तुमात्रकी संसारके साथ एकता हे, 
कर्तव्य-कर्म करना कारण है । तात्पर्य है कि कसनेका वेग | अपने साथ एकता है ही नही । 
मिटाने प्राप्त कर्तव्य-कर्म करना कारण है; वर्योकि कोई भी | प्राकृत पदार्थेमिं जो अपनापन दीखता है, उसका तात्पर्य 
व्यक्ति जन्मा है, पला है ओर जीवित है तो उसका जीवन | हे कि उनको दूसरोकी सेवामें लगनेका दायित्व हमारेषर दै । 


दूसरोकी सहायताके बिना चर ही नहीं सकता । उसके पास 
डरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि ओर अहम्‌तक कोई एेसी चीज 
नहीं है, जो प्रकृतिकी न हो । इसलिये जबतक वह इन 


अतः उन सबको दूसरोकी सेवामे रगानेका भाव होनेसे 
सम्पूर्णं क्रिया्ओंका प्रवाह संसारकी तरफ हो जायगा ओर 
वह सयं योगारूढ्‌ हो जायगा । यही बात भगवानने दूसरी 
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छ पावा" ------------- भयाय 


जगह अन्वय-व्यतिरेक रीतिसे कही है कि यज्ञके खयि 
अर्थात्‌ दूसरोके हितके लिय कर्म करनेवारकि सम्पूर्ण कर्म 
लीन हो जाते है अर्थात्‌ किञ्चिन्मात्र भी बन्धनकारक नहीं होते 
(गीता-चोथे अध्यायका तेईसवां इलोक) ओर यज्ञसे 
अन्यत्र अर्थात्‌ अपने छ्य किये गये कर्म बन्धनकारक होते 
है (गीता-तीसरे अध्यायका नवां इलोक) । 

योगारूढ होनेमे कर्म कारण क्यों हे ? क्योकि फलकी 
प्रा्ति-अप्रा्तमे हमारी समता है या नही, उसका हमारेपर 
क्या असर पडता है-इसका पता तभी लगेगा, जब हम 
कर्म करेगे । समताकी पहचान कर्म करनेसे ही होगी । 
तात्पर्य है कि कर्म करते हए यदि हमरेमे समता रही, 
रागद्वेष नहीं हुए, तब तो ठीक है; व्ोकि वह कर्म "योग'मे 
कारण हो गया। परन्तु यदि हमरेमेँ समता नहीं रही, 
रागद्वेष हो गये; तो हमारा जडताके साथ सम्बन्ध होनेसे 
वह कर्म “योगे कारण नहीं बना । 

"योगारूढस्य तस्यैव शामः कारणमुच्यते -- 


# श्रीमद्धरगवदरीता * 


( अध्याय ६ 

~व 
असत्के साथ सम्बन्ध रखनेसे ही अरान्ति पैदा होती है । 
इसका कारण यह है कि असत्‌ पदार्थो-(रारीरादि-) कै 
साथ सयका सम्बन्ध एक क्षण भी रह नहीं सकता ओर 
रहता भी नही क्योकि स्वयं सदा रहनेवालर है ओर हारीरादि 
मात्र पदार्थ प्रतिक्षण अभावमे जा रहे है । उन प्रतिक्षण 
अभावमें जानेवालके साथ यह स्वयं अपना सम्बन्ध जोड 
लेता है ओर उनके साथ अपना सम्बन्ध रखना चाहता है। 
परन्तु उनके साथ सम्बन्ध रहता नहीं तो उनके चे जानिके 
भयसे ओर उनके चले जानेसे अरन्त पैदा हो जाती है। 
जब यह उारीरादि असत्‌ पदार्थोको संसारकी सेवामे 
लगाकर उनसे अपना सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद कर्‌ लेता है. 
तब असतके त्यागसे उसको खतः एक रान्ति मिकती है। 
अगर साधक उस शान्तिम भी सुख लेने ग जायगा तो 
वह बंध जायगा । अगर उस डान्तिमें राग नहीं करेगा, 
उससे सुख नहीं छेगा, तो वह रान्ति परमात्मतत्त्वकी प्राति 
कारण हो जाती हे । 


परिशिष्ट भाव- योगारूढ होनेकी इच्छवाले साधकके स्यि योगारूढ होनेमें निष्काम भावसे कर्म करना कारण 
है ओर उससे प्राप्त होनेवारी शान्ति परमा्मप्ा्िमे कारण है । तात्पर्य है कि परमात्मप्राधिमे कर्म कारण नहीं है प्रत्युत 
कमोकि सम्बन्ध-विच्छेदसे होनेवाली शान्ति कारण है । यह हान्त साधन है, सिद्धि नहीं । 

विवेकपूर्वक कमं करसे हौ कर्मोका राग (वेग) मिटता है, वोकि राग मिटानेकी राक्ति कर्मे नहीं है, युत 





विवेकं है । जिसकी योगारूढ होनेकी लालसा है, वह सन कर्म विवेकपूर्वक ही करता है । विवेक तब विकसित होता 
है, जब साधक कामनाकी पूर्तिमे परतन््रताका ओर अपूरतिमे अभावका अनुभव करता है । परतन्त्रता ओर अभावको कोई 
नही चाहता, जबकि कामना करनेसे ये दोनों ही नही छूटते। 
| योगारूढ़ अवस्थामें राजी नहीं होना है, वयोकि राजी होनेसे साधक वही अटक जायगा, जिससे परमात्मप्राप्ति होनेमे 
बहुत समय कग जायगा (गीता- चौदहवे अध्यायका छठा लोक) । जैसे, पहले बालककी खेलमें रुचि रहती है । परन्तु 
बड़ होनेपर जब उसकी रुचि रुपयोमें हो जाती है, तन खेकी रुचि अपने-आप मिर जाती हे । एेसे ही जबतक परमालम- 
8 नहीं हमा है, तबतक उस व रुचि रहती है अर्थात्‌ शान्ति बहुत बढ़िया मालम देती है । परन्तु उस 
ग न किया जाय, उससे उपराम हो जार्यै तो उसकी रुचि अपने- ॥ # 
^. 1 अपने-आप मिट जाती है ओर बहुत जल्दी 
ह होनेमें कर्म करना कारण हे अर्थात्‌ निःसार्थभावसे दूसरोके हितके छ्ियि कर्म त 

करते-करते जब सबका 

वियोग हो जाता है, तन साधक योगारूढ हो जाता है । करमोकी समि हो जाती है ओर योग नित्य रहता है। 


है । एक आसक्ति रखनेके लिय अथवा कामनापूर्तिके 
पूर्तिक छ्य कर्म करता ह ओर एक करने कर्म 
र 6 0 ८ ओर कर्मयोगी दूसरोके छिये कर्म करता प 
५ वः रयसे दूसरेकि छ्य कर्म करता है, वह योगी (योगारूढ 
५८६ ह ५ पहचान होती है, अन्यथा "वृद्धा नारी पतिव्रता" ! ५ ८ 
यहां इम (शान्ति) कहा गया है, उसीको दूसरे अध्यायके चौसटवे न 
५ कहा गया है । इस उान्तिमे मण न करनेसे निर्वाणपरा शान्ति" की प्रापि 1 
५ | रान्ति मिलती है (गीता--बारहवे अध्यायका बारहवा लोक) । उान्तिमे रमण न करसे 
रस (त्वज्ञान) मिरता है ओर अखण्डरसमें भी सुन्तोष न करनेसे अनन्तरस (परमप्रम) मिकता है । 
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इत्मेक ४ ] 


* साधक-संजीवनी * ~ पाषकनीवती ^ = 





सम्ब्--योगारूढ़ कौम होता है-इसका उत्तर आगेके इलोक्े देते है। 
यदा हि नेद्धियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । 


सर्वसङ्कल्यसत्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
हि = कारण कि न = न सन्यासी = सम्पूर्ण 
यदा = जिस समय कर्मसु = क्मेमिं (ही) संकर््पोका 
न = न अनुषजते = आसक्त होता है, त्यागी मनुष्य 
इन्द्रियार्थेषु = इन्द्रियोके भोगम | तदा = उस समय (वह) | योगारूढः = योगारूढ 
(तथा) सर्वसङ्कल्य- उच्यते = कहा जाता है । 


व्याख्या-- यदा हि नेन्द्रियार्थेषु (अनुषजते) '- 
साधक इद्दियोके अर्थेमिं अर्थात्‌ प्रारब्धके अनुसार प्रप्र 
होनेवाठे राब्द्‌, स्पा, रूप, रस ओर गन्ध-इन पवां 
विष्ये; अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति, घटना, व्यक्ति आदिमं 
ओर इरीरके आराम, मान, बडाई आदिमे आसक्ति न करे, 
इनका भोगवुद्धिसे भोग न करे, इनमें राजी न हो, पत्यत यह 
अनुभव करे कि ये सब विषय, पदार्थं आदि आये है 
ओर प्रतिक्षण चके जा रहे है । ये आने-जानेवाठे ओर 
अनित्य हे, फिर इनमें क्या राजी हो-एेसा अनुभव करके 
इनसे निर्टेप रहे । 
इन्दरियोके भोगम आसक्त न होनेका साधन है- 
इच्छापूर्तिका सुख न लेना । जैसे, कोई मनचाही बात हो 
जाय; मनचाही वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि मिक 
जाय ओर जिसको नहीं चाहता, वह न हो तो मनुष्य उसमे 
राजी (प्रसन्न) हो जाता है तथा उससे सुख ठेता है । सुख 
लेनेपर इद्धिर्योके भोगोमे आसक्ति जढ़ृती है। अतः 
साधकको चाहिये कि अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति 
आदिके मिलनेकी इच्छा न करे ओर बिना इच्छाके अनुकूल 
वस्तु आदि मिल भी जाय तो उसमें राजी न हो । एेसा होनेसे 
इन्द्रियोके भोगेमिं आसक्ति नहीं होगी । 
दूसरी बात, मनुष्यके पास अनुकूर्‌ चीजे न होनेसे यह 
उन ॒चीजेकि अभावका अनुभव करता है ओर उनके 
मिखनेपर यह उनके अधीन हो जाता है । जिस समय इसको 
अभावका अनुभव होता था, उस समय भी परतन्रता थी 
ओर अब उन चीजोके मिलनेपर भी "कहीं इनका वियोग न 
हो जाय'--इस तरहकी परतन्रता होती है। अतः वस्तुक 
न मिलने ओर मिलनेमे फरक इतना ही रहा कि वस्तुके न 


मिलनैसे तो वस्तुकी परतन्रताका अनुभव होता था, पर 
वस्तुके मिलनेपर परतन््रताका अनुभव नहीं होता, भत्युत 
उसमे मनुष्यको स्वतन््रता दीखती है- यह उसको धोखा 
होता हे । जैसे कोई किसीके साथ विश्ासघात करता है पेसे 
ही अनुकूल परिस्थितिमे राजी होनेसे मनुष्य अपने साथ 
विश्चासघात करता हे। कारण कि यह मनुष्य अनुकूल 
परिस्थितिके अधीन हो जाता है, उसको भोगते-भोगते 
इसका स्वभाव बिगड़ जाता हे ओर बार-बार सुख भोगनेकी 
कामना होने रूगती हे । यह सुखभोगकी कामना ही इसके 
जन्म-मरणका कारण बन जाती है । तात्पर्य यह हआ कि 
अनुकूलताकी इच्छा करना, आशा करना ओर अनुकूल 
विषय आदिमं राजी होना--यह सम्पूर्णं अनर्थोका मूल हे । 
इससे कोई-सा भी अनर्थ, पाप बाकी नहीं रहता। अगर 
इसका त्याग कर दिया जाय तो मनुष्य योगारूढ हो 
जाता हे। 

तीसरी बात, हमारे पास निर्वाहमात्रके सिवाय जितनी 
अनुकूरु भोग्य वस्तुर्ण है वे अपनी नहीं है । वे किसकी हैः 
इसका हमें पता नहीं है; परन्तु जब कोई अभावग्रस्त प्राणी 
मिरु जाय, तो उस सामग्रीको उसीकी समञ्चकर उसके 
अर्पण कर देनी चाहिये [यह आपकी ही है-णेसा उससे 
कहना नहीं है], ओर उसे देकर एेखा मानना चाहिये किं 
निर्वाहसे अतिरिक्त जो वस्तुं मेरे पास पड़ी थी, उस ऋणसे 
मैं मुक्त हो गया हँ ॥ तात्पर्य हे कि निर्वाहसे अतिरिक्त ` 
वस्तुओंको अपनी ओर अपने छ्य न माननेसे मनष्यकी 
भोगम आसक्ति नहीं होती । 

न॒ कर्मस्वनुषजते' *- जैसे इन्दियोके अ्थेमिं 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये, एसे ही कमेमिं भी आसक्ति नही 
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न 
^ यहा 'कर्मसु'पद्‌ बहुवचन है, जिसका तात्य है कि आसक्त पुरुषमे अनेक कर्मोकी ओर उनके फलोकी इच्छा रहती 

है । परन्तु अगारहवें अध्यायके चैतालीसवें इलोकमें "कर्मणि" पद एकवचन है, जिसका तात्ययं है कि आसक्तिरहित पुरुषके दारा 

कमं तो अनेक होते है, पर उसमे कर्तव्यलुद्धि एक ही रहती है । 

सा० सं० १४- 
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ध 
होनी चाहिये अर्थात्‌ क्रियमाण कर्मकी ूर्ि-अपूर्तिमे ओर 
उन कर्मोकी तात्कालिक फलकी प्राप्ति-अप्राधिमे भी 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये । कारण कि कर्म कसम भी एक 
राग होता है । कर्म ठीक तरहसे हो जाता है तो उससे एक 
सुख मिकता है, ओर कर्म ठीक तरहसे नहीं होता तो मनमे 
एक दुःख होता है । यह सुख-दुःखका होना कर्मकी आसक्ति 
है । अतः साधक कर्म तो विधिपूर्वक ओर तत्परतासे करे, 
पर उसमें आसक्त न होकर सावधानीपूर्वक निर्टिप्त रहे किये 
तो आने-जानेवाठे है ओर हम नित्य-निरन्तर रहनेवाठे है, 
अतः इनके होने-न-होनेमे, आने-जानेमें हमारेमे क्या फरक 
पड़ता है ? 
करमेमिं आसक्ति होनेकी पहचान क्या है? अगर 
क्रियमाण (वर्तमानमें किये जानेवाठे) कर्मोकी पूर्ति 
अपूर्तिमे ओर उनसे मिलनेवाले तात्कालिक फलकी प्रि 
अपरा्तिम अर्थात्‌ सिद्धि-असिद्धिमें मनुष्य निर्विकार नहीं 
रहता, प्रत्युत उसके अन्तःकरणमें हर्ष-शोकादि विकार होते 
है तो समञ्ञना चाहिये कि उसकी करमेमिं ओर उनके 
तात्कालिकं फलम आसक्ति रह गयी हे । 
इच्रियोके अ्थेमिं ओर कममेमिं आसक्त न होनेका तात्पर्य 
यह हुआ कि खयं (खरूप) चिमय परमात्माका अरा 
होनेसे नित्य अपरिवर्तनरील है ओर पदार्थ तथा क्रियाँ 
प्रकृतिका कार्य होनेसे नित्य-निरन्तर बदलते रहते है । परन्तु 
जब स्वयं उन परिवर्तनहीर पदार्थो ओर क्रियाओमिं आसक्त 
हो जाता है, तब यह उनके अधीन हो जाता है ओर 
बार-बार जन्म-मरणरूप महान्‌ दुःखोका अनुभव करता 
रहता है। उन पदार्थो ओर क्रियाओंसे अर्थात्‌ प्रकृतिसे 
सर्वथा मुक्त होनेके छियि भगवानने दो विभाग बताये है कि 
न तो इद्धियोके अथमिं अर्थात्‌ पदार्थेमिं आसक्ति करे ओर 
न कममिं (क्रियाओमिं) आसक्ति करे । एेसा करनेपर मनुष्य 
योगारूढ हो जाता हे । 
यहां एक बात समञ्नेकी है कि क्रियाओमिं प्रियता प्रायः 
फल्को लेकर ही होती हे, ओर फठ्‌ होता है- इन्द्ियोकि 
भोग । अतः इन्दरियोके भोगोकी आसक्ति सर्वथा मिट जाय 
तो क्रियाओंकी आसक्ति भी मिर जाती दै। फिर भी 
भगवान्‌ने क्रियाओंकीं आसक्ति मिटानेकी बात अलग वयो 
कही 2 इसका कारण यह है कि क्रियामिं भी एक खतन्त्न 
आसक्ति होती हे। फलेच्छा न होनेपर भी मनुष्यमे एक 
करनेका वेग होता हे । यह वेग ही क्रियाओंकी आसक्ति है 
जिसके कारण मनुष्यसे बिना कुछ किये रहा नहीं जाता, वह 


> श्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय ६ 


कुकछ-न-कुछछ काम करता ही रहता हे । यह आसक्ति मिरती 
है केवल दूसरोकि खयि कर्म करनेसे अथवा 

ल्यि कर्म करनेसे। इसल्ियि भगवान बारहवै अध्यायमे 
पहले अभ्यासयोग जताया । परन्तु भीतरमे करका वेग 
होनेसे अभ्यासमे मन नहीं रुगता; अतः करनेका वेग 
मिरनेके छियि दसवें उलोकम बताया कि साधक मेरे लि 
ही कर्म करे (बाहवे अध्यायका दसवां इलोक) । ताप्य 
है कि पारमार्थिक अभ्यास आदि करनेमें जिसका मन नही 


लगता ओर भीतसमे कर्म करनेका वेग (आसक्ति) पड़ाहै, ` 


तो बह भक्तियोगका साधक केवल भगवानके लिये ही कर्म 
करे। इससे उसकी आसक्ति मिट जयेगी। एसे ही 


कर्मयोगका साधक केवर संसारके हितके ल्यि ही कर्म ` 


करे, तो उसका करनेका वेग (आसक्ति) मिट जायगा] 


जैसे कर्म कसनेकी आसक्ति होती है, एेसे ही कर्मन 


करनेकी भी आसक्ति होती है । कर्म न करनेकी आसक्ति भी 
नहीं होनी चाहिये; वरयोकि कर्म न करनेकी आसक्ति आलस 
ओर प्रमाद पैदा करती है, जो कि तामसी वृत्ति है ओर कर्म 


करनेकी आसक्ति व्यर्थ चेष्टाओमें लगाती है, जो कि राजसी ¦ 


वृत्ति हे । 


वह योगारूढ कितने दिनम, कितने महीनोमे अथवा 
कितने वरषेमिं होगा? इसके छ्य भगवान्‌ "यदा" ओर ` 
'तदा' पद देकर बताते हैँ कि जिस कालमें मनुष्य इन्दरियेकि ` 
अथोमिं ओर क्रियाओं सर्वथा आसक्ति-रहित हो जाता है, ` 
तभी वह योगारूढ हो जाता हे । जैसे, किसीने यह निश्चय ¦ 


कर छिया कि “भै आजसे कभी इच्छापूर्तिका सुख नह 


गा ।' अगर वह अपने इस निश्चय (प्रतिज्ञा) पर दृढ़ रहे , 
तो बह आज ही योगारूढ हो जायगा । इस बातको बतानेके ` 
लिये ही भगवानने "यदा" ओर "तदा" पदोके साथ "हि पद ¦ 


दिया हे। 


मेरे अंश हो ओर ये पदार्थं ओर क्रिया प्रकृतिजन्य ह। 


इनमे पदार्थं भी उतपन्न ओर नष्ट होनेवाठे ह तथ 


क्रियाओंका भी आरम्भ ओर अन्त हो जाता है । अतः ये 


नित्य रहनेवाके नहीं है ओर तुम नित्य रहनेवाले हो । तष 
नित्य होकर भी अनित्यमे फंस जाते हो, अनित्ये आसर 
प्रियता कर्‌ ठेते हो । इससे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लग, , 


केवल दुःख-ही-दुःख पाते रहते हो । अतः तुम 
यह विचार कर लो कि 'हमलोग पदार्थो ओर्‌ क्रिया 
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पदार्थो ओर क्रियाओमिं आसक्ति कसे ओर न करम 
भगवानने मनुष्यमात्रको यह खतन्त्रता दी है कि तुम साक्षात्‌ 


करर 
चि कोः कः कः क = क, क, = 


इतोक ४ ] --------------- _-*सावकसनी्वीण 
+ सावकमशीवनी 


सुख नहीं छेगे' तो तुमोग आज ही योगारूढ हो जाओगे; 
करयोकि योग अर्थात्‌ समता तुम्हारे घरकी चीज है। समता 
तुम्हारा स्वरूप है ओर स्वरूप सत्‌ है । सत्का कभी अभाव 
नहीं होता ओर असता कभी भाव नहीं होता । ठेसे 
सत्‌-सखरूप तुम असत्‌ पदार्थो ओर क्रियाओमे आसक्ति 
मत करो तो तुम्हं खतःसिद्ध योगारूढ अवस्थाका अनुभव 
हो जायगा । 

-सर्वसङ्कल्यसत्र्यासी' --हमारे मनमें जितनी स्फुरणार्ँ 
होती है, उन स्फुरणाओमिसे जिस स्फुरणामे सुख होता है 
ओर उसको ठेकर यह विचार होता है किं "हमे पेसा मिल 
जाय; हम इतने सुखी हो जार्येगे, तो इस तरह स्फुरणामें 
किप्तता होनेसे उस स्फुरणाका नाम संकल्प" हो जाता है । 
वह संकल्प ही अनुकूकता-प्रतिकूलताके कारण सुखदायी 
ओर दुःखदायी होता है। जैसे सुखदायी संकल्प लिप्ता 
(राग-द्वेष) करता हे, एेसे ही दुःखदायी संकल्प भी लिता 
करता हे । अतः दोनों ही संकल्प बन्धनम डालनेवाठे है । 
उनसे हानिके सिवाय कुछ सभ नहीं है; क्योकि संकल्प न 
तो अपने स्वरूपका बोध होने देता है, न दूसरोकी सेवा 
करने देता है, न भगवान परम होने देता है, न भगवान 
मन कृगने देता है, न अपने नजदीकके कुटुम्बि्योके 
अनुकूक ही बनने देता है। तात्पर्य है कि अपना संकल्प 
रखनेसे न अपना हित होता है, नं संसारका हित होता है 
न कुटम्बिर्योकी कोई सेवा होती है, न भगवान्‌की प्रधि होती 
है ओर न अपने खरूपका बोध ही होता है । इससे केवल 
हानि-ही-हानि होती हे । एसा समञ्ञकर साधकको सम्पूर्ण 
संकल्पसे रहित हो जाना चाहिये, जो कि वास्तवमें है ही। 

मनमें होनेवालगी स्फुरणा यदि संकल्पका रूप धारण न 
करे, तो वह स्फुरणा खतः नष्ट हो जाती है । स्फुरणा 
होनेमात्रसे मनुष्यकी उतनी हानि नहीं होती ओर पतन भी 
नहीं होता; परन्तु समय तो नष्ट होता ही है, अतः वह 
स्फुरणा भी त्याज्य हे ।.पर संकल्पोका त्याग तो साधकको 
जरूर ही करना चाहिये । कारण कि संकल्पोका त्याग किये 
बिना अर्थात्‌ अपने मनकी छोड बिना साधक योगारूढ नहीं 
होता ओर योगारूढ हए बिना परमात्माकी पराप नहीं होती, 
कृतकृत्यता नहीं होती, मनुष्यजन्म सार्थक नहीं होता, 
भगवानमें प्रम नहीं होता, दुःखोका सर्वथा अन्त नहीं होता। 

दूसरे इलोकमें तो भगवानने व्यतिरेक-रीतिसे कहा है 
कि संकर््पोका त्याग किये बिना मनुष्य कोई-सा भी योगी 
नहीं होता ओर यहां अन्वय-रीतिसे कहते है कि संकल्पोका 


त्याग करनेसे मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है । इसका तात्पर्य 
यह निकला कि साधकको किसी प्रकारका संकल्प नहीं 
रखना चाहिये । 

संकल्पोके त्यागके उपाय-- (१) भगवानने हमारे 
ल्य अपनी तरफसे अन्तिम जन्म (मनुष्यजन्म) दिया है 
किं तुम इससे अपना उद्धार कर रो। अतः हमें मन॒ष्य- 
जन्मके अमूल्य, मुक्तिदायक समयको नि््थक संकलत्पेमिं 
बरबाद नहीं करना है-एेसा विचार करके संकल्पोको 
हटा दे। 

(२) कर्मयोगके साधकको अपने कर्तव्यका पालन 
करना हे । कर्तव्यका सम्बन्ध वर्तमानसे है, भूत-भविष्यत्‌ 
कालसे नही । परन्तु संकल्प-विकल्प भूत ओर भविष्यत्‌ 
कारके होते हे; वर्तमानके नहीं । अतः साधकको अपने 
कर्तव्यका त्याग करके भूत-भविष्यत्‌ काके संकल्प- 
विकल्पे नहीं फंसना चाहिये, प्रत्युत आसक्तिरहित होकर 
करतव्य-कर्म करनेमे रगे रहना चाहिये (गीता- तीसरे 
अध्यायका उतन्नीसवांँ इलोक) । 

(३) ज्ञानयोगके साधकको इस बातपर दुढ़ रहना 
चाहिये कि वास्तवमें सत्ता एक परमात्मतत्वकी ही हे । 
संकल्पोकी, संसारकी सत्ता ही नहीं है । इसि कोई 
संकल्प आये तो वह उससे उदासीन रहे; उसमे न राग करे, 
न द्वेष । 

(४) भक्तियोगके साधकको विचार करना चाहिये कि 
मनम जितने भी संकल्प आते है, वे प्रायः भूतकाकके आते 
हे, जो कि अभी नहीं है अथवा भविष्यत्‌ कारके आते हैँ 
जो कि आगे होनेवाखा है अर्थात्‌ जो अभी नहीं है । अतः 
जो अभी नहीं हे, उसके चिन्तनमें समय बर्बाद करना ओर 
जो भगवान्‌ अभी है, अपनेमें हँ ओर अपने है, उनका 
चिन्तन न करना--यह कितनी बड़ी गलती है । एसा 
विचार करके संकल्पोंको हटा दे । 

"योगारूढस्तदोच्यते-सिद्धि-असिद्धिे सम रहनेका 
नाम “योग हे (गीता--दूसरे अध्यायका अङताटीसबां 
इरोक) । इस योग अर्थात्‌ समतापर आरूढ होना, स्थित 
होना ही योगारूढ होना है । योगारूढ होनेपर परमात्माकी 
प्राप्ति हो जाती हेै। 

दूसरे इोकमे भगवान्‌ने यह कहा था कि संकर्पोका 
त्याग किये बिना कोई-सा भी योग सिद्ध नहीं होता आर 
यहां कहा है कि संकल्पोका सर्वथा त्याग कर देनेसे 
वह योगारूढ्‌ हो जाता है 1 इससे सिद्ध होता है कि सभी 
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तरहके योगसे योगारूढ़ अवस्था आप्त होती है। यद्यपि | त्याग करनेसे योगारूढ़ अवस्थां सन एक हो जाते 8 
यहं कर्मयोगका ही प्रकरण है, पर संकल्पोका सर्वथा । (गीता- पांचवें अध्यायका पांचा इरोक) । 


परिशिष्ट भाव- योगारूढ़की पहचान वया है ? इसके छियि यहोँ तीन बातें बतायी है -पदार्थो (वस्तुओं तथा 
व्यक्तियों) मेँ आसक्ति न होना, क्रियाओमिं आसक्ति न होना ओर सम्पूर्णं संकल्पोका अर्थात्‌ मनचाहीका त्याग होना । 
तात्य है कि इन्दियोके भोगेमिं ओर क्रियाओमिं आसक्ति न हो तथा भीतरसे यह आग्रह भी न हो कि एेसा होना चाहिये 
ओर एेसा नहीं होना चाहिये । जिसकी न तो पदार्थेमिं आसक्ति है ओर न पदाथेकि अभावमें आसक्ति है; न क्रियाओमिं 
आसक्ति है ओर न क्रियाओकि अभावे आसक्ति है तथा न कोई संकल्प है, वह "योगारूढ" है । तात्पर्यं है कि पदारथ 
मठे यान मिले, व्यक्ति मिले या न मिले, क्रिया हो या न हो--इसका कोई आग्रह नहीं होना चाहिये (गीता- तीसरे 
अध्यायका अटारहवां इलोक) । 

साधकको विचार करना चाहिये कि एेसी कौन-सी वस्तु है, जो सदा हमारे पास रहेगी ओर हम सदा उसके पास रहेगे ? 
एेसा कौन-सा व्यक्ति है, जो सदा हमारे साथ रहेगा ओर हम सदा उसके साथ रहेगे ? एेसी कौन-सी क्रिया है, जिसको हम 
सदा करते रहेगे ओर जो सदा हमसे होती रहेगी ? सदाके छिये हमारे साथ न कोई वस्तु रहेगी, न कोड व्यक्ति रहेगा ओर 
न कोई क्रिया रहेगी । एक दिन हमें वस्तु, व्यक्ति ओर क्रियासे रहित होना ही पड़ेगा । अगर हम वर्तमानमें ही उनके वियोगको 
स्वीकार कर लं, उनसे असंग हो जाय तो जीवन्मुक्ति खतः सिद्ध है । तात्पर्य है कि वस्तु, व्यक्ति ओर क्रियाका संयोग तो 
अनित्य है, पर वियोग नित्य है । नित्यको खीकार करनेसे नित्य-तत्त्वकी प्राप्ति हो जाती हे ओर कोई अभाव रोष नहीं रहता ! 

इन्ियोके भोगेमिं ओर कर्मेमिं आसक्ति न होनेका अर्थ है--कामनारहित ओर कर्तृत्वरहित होना । इन्दरयोके भोगोमे 
पदारथेमिं आसक्ति न हो तो साधक कामनारहित हो जाता है ओर क्रियाओमे आसक्ति न हो तो कर्तृत्वरहित हो जाता है। 
कामनारहित ओर कर्तृत्वरहित होनेपर खरूपमें सखतः स्थिति हो जाती है । वास्तवमें रिथति होती नही, प्रत्युत स्थिति है, 
परन्तु कामनारहित ओर कर्तृत्वरहित न होनेसे इसका अनुभव नहीं होता । कामना ओर कर्वृत्वका अभाव होनेपर खरूपमे 
सतःसिद्ध स्थितिका अनुभव हो जाता है । 

जैसे छिखनेके समय ठेखनीको काममें लेते हे ओर लिखना पूरा होते ही ठेखनीको ज्यों -का-त्यो रख देते है, एसे 
ही साधक कार्यं करते समय इरीरको काममें ठे ओर कार्य पूरा होते ही उसको ज्यो-का-त्यों रख दे अर्थात्‌ उससे असंग 
हो जाय तो प्रत्येक क्रियाके बाद उसकी योग (समता) में स्थिति होगी । अगर क्रियासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय 
तो बह योगारूढ हो जायगा । | | 

क्रिया (भोग) ओर पदार्थ (पेशर्य) की आसक्तिसे पतन होता है (गीता- दूसरे अध्यायका चौवाटीसवा रलोक)। ` 
इसलिये न तो क्रियामें आसक्ति हो ओर न फले ही आसक्ति हो (गीता- दूसरे अध्यायका सैतालीसवांँ ओर पांचवे 
अध्यायका बारहवा इोक) । संकल्पजन्य सुखका भोग भी न हो अर्थात्‌ संकल्पपर्तिका सुख भी न छे! अपनी मुक्तिका 
भी संकल्य न हो; वयोकि मुक्तिके संकल्यसे बन्धनकी सतता दृढ होती हे । अतः कोई भी संकल्प न रखकर उदासीन खे। 


सम्क्थ-पूर्वरलकमे भगवान योगारूढ मुष्के लक्षण बताते हए थदा' ओ तदा' पदे योगरूढ हेमे अर्थात्‌ अपना उद्व | 
कर मष्क सतत्र बतागा। अन आगेके उलोकमे भगवान्‌ मुष्वमत्रको अपना उद्धार करनेकी परेणा करते है। स 

उद्धरेदात्मनात्पानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ।॥ ५. ॥ 


आत्मना = अपने द्वारा हि = व्योकि (ओर) 
आत्मानम्‌ = अपना आत्मा = आप = 
उद्धरेत्‌ = उद्धार करे, एव = ही ) = म 
आत्मानम्‌ = अपना आत्मनः = अपना आत्मन र 
व) १ = अपना 
न, अवसादयेत्‌ = परतन न करः | बन्धुः = मित्रहै सुः = रात्र है । 
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व्वाख्या-- उद्धरेदात्मनात्मानम्‌'-- अपने-आपसे 
अपना उद्धार कर--इसका तात्पर्य है कि दारीर्‌ इन्द्रियां 
मन, जुद्धि, प्राण आदिसे अपने-आपको ऊँचा उठाये। 
अपने सखवरूमसे जो एकदेशीय “भै -पन दीखता है, उससे 
भी अपनेको ऊँचा उठाये। कारण कि ङारीर इन्द्रिया 
आदि ओर भे'-पन- ये सभी प्रकृतिके कार्य है, अपना 
स्वरूप नहीं है। जो अपना रूप नहीं है, उससे अपनेको 
ऊँचा उठाये। | 
अपना स्वरूप परमालाके साथ एक है ओर दारीर. 
इन्द्रियां आदि तथा भें -पन प्रकृतिके साथ एक है । अगर 
ग्रह अपना उद्धार करनेमे, अपनेको ऊँचा उठानेमें रारीर, 
इन्दि्यो, मन, बुद्धि आदिकी सहायता मानेगा, इनका सहारा 
ठेगा तो फिर जडताका त्याग कैसे होगा? क्योकि जड 
वस्तुओंसे सम्बन्ध मानना, उनकी आवश्यकता समञ्ञना, 
उनका सहारा लेना ही खास बन्धन है। जो अपने है 
अपनेमें है, अभी है ओर यहाँ है, एेसे परमात्माकी आके 
किये हरीर, इन्द्रियो, मन, बुद्धिकी आवरयकता नहीं है । 
कारण कि असत्क द्वारा सत्की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत 
असतके त्यागसे सत्की प्राप्ति होती है। 
दूसरा भाव, अभी पूर्वरलोकमे आया है कि प्राकृत 
पदार्थ, क्रिया ओर संकल्पे आसक्त न हो, उनमें फंसे नही, 
प्रत्युत उनसे अपने-आपको ऊपर उठाये । यह सबका प्रत्यक्ष 
अनुभव है कि पदार्थ, क्रिया ओर संकल्पका आरम्भ तथा 
अन्त होता है, उनका संयोग तथा वियोग होता है, पर अपने 
(ख्यके) अभावका ओर परिवर्तनका अनुभव किसीको 
नहीं होता । स्वयं सदा एकरूप रहता है । अतः उत्पन्न ओर 
नष्ट होनेवाले पदार्थ आदिमे न फंसना, उनके अधीन न होना, 
उनसे निर्लिपन रहना ही अपना उद्धार करना है । 
मनुष्यमात्रमे एक एेसी विचारदाक्ति है, जिसको काममें 
लानेसे वह अपना उद्धार कर सकता है। श्ञानयोग"का 
साधक उस विचारराक्तिसे जड-चेतनका अलगाव करके 
चेतन (अपने खरूप) में स्थित हो जाता है ओर जड 
(रीर-संसार) से सम्बन्ध-विच्छेद कर केता है। 
भक्तियोग का साधक उसी विचारदाक्तिसे भै भगवानका 
हू ओर भगवान्‌ मेरे है इस प्रकार भगवानूसे आत्मीयता 
करके अपना उद्धार कर ठेता है। "कर्मयोग" का साधकं 
उसी विचारराक्तिसे मिले हए इारीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
आदि पदार्थोको संसारका ही मानते हए संसारकी सेवामे 
लगाकर उन पदार्थोसे सम्बन्ध-विच्छेद कर ठेता है ओर 


अपने स्वरूपम स्थित हो जाता है । इस दृष्टिसे मनुष्य अपनी 
विचारशक्तिको काममें केकर किसी भी योग-मार्गसे अपना 
कल्याण कर सकता है । 


| उद्धार-सम्बन्धी विरोष बात | 


विचार करना चाहिये कि भे" रारीर नहीं हः क्योकि 
शरीर बदरता रहता है ओर मेँ वही रहता दहँ। यह इारीर 
मेरा' भी नहीं है; वर्योकि रारीरपर मेर वडा नहीं चरता 
अर्थात्‌ रारीरको मेँ जैसा रखना चाह वह वैसा नहीं रह 
सकता; जितने दिन रखना चाहु उतने दिन नहीं रह सकता 
ओर जैसा सबक बनाना चाह वैसा बन नहीं सकता । यह 
डारीर मेरे ख्यि' भी नहीं है; क्योकि यदि यह मेरे स्यि होता 
तो इसके मिलनेपर मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती । दूसरी 
बात, यह परिवर्तनरीर है ओर मै अपरिवर्तनरीर ह । 
परिवर्तनरीरु अपरिवर्तनरीरृके काम कैसे आ सकता है ? 
नहीं आ सकता । तीसरी बात, यदि यह मेरे ख्यि होता तो 
सदा मेरे पास रहता। परन्तु यह मेरे पास नहीं रहता । इस 
प्रकार हरीर मेँ नही, मेरा नहीं ओर मेरे छ्य नही- इस 
वास्तविकतापर मनुष्य दृढ़ रहे, तो अपने-आपसे अपना 
उद्धार हो जायगा । 

अब राङ्का होती हे कि ईशर, सन्त-महात्मा, गुरु, 
शाख इनसे भी तो मनुष्योका उद्धार होता हैः फिर 
अपने-आपसे अपना उद्धार करे एेसा क्यों कहा? इसका 
समाधान हे कि ईधर, सन्त-महात्मा आदि हमारा उद्धार तभी 
करगे, जब उनमें हमारी श्रद्धा होगी । वह श्रद्धा हमे सुद ही 
करनी पड़गी । सुद्‌ श्रद्धा किये बिना क्या वे अपनेमे श्रद्धा 
करा ठैगे? नहीं करा सकते । अगर ईश्वर, सन्त आदि हमारे 
श्रद्धा किये बिना ही अपनेमे हमारी श्रद्धा कराकर हमारा 
उद्धार करते तो हमारा उद्धार कभीका हो गया होता । कारणं 
कि आज दिनतक भगवानके अनेक अवतार हो चुके है 
कई तरहके सन्त-महाता, जीवन्मुक्त, भगवत्रेमी हो चुके 
हैः परन्तु अभीतक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। इससे भी 
सिद्ध होता हे कि हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं की, हम खयं 
उनके सम्मुखं नहीं हुए, हमने स्वयं उनकी बात नहीं मानी, 
इसक्यि हमा उद्धार नहीं हुआ । परन्तु जिन्हेनि उनपर 
श्रद्धा की, जो उनके सम्मुख हो गये, जिन्हेनि उनकी बात 
मानी, उनका उद्धार हो गया। अतः साधकको राख, 
भगवान्‌, गुरु आदिमे श्रद्धा-विश्वास करके तथा उनकी 


(-0. 1\1(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 60681001 





३९८ 


आज्ञाके अनुसार चक्कर अपना उद्धार कर लेना चाहिये । 

भगवान्‌, सन्त-महात्मा आदिके रहते हुए हमारा उद्धार 
नहीं हुआ है तो इसमे उद्धास्की सामग्रीकी कमी नहीं रही है 
अथवा हम अपना उद्धार करम असमर्थ नहीं हुए हं । हम 
अपना उद्धार करनेके खयि तैयार नहीं हुए, इसीसे वे सब 
मिलकर भी हमारा उद्धार करनेमें समर्थ नहीं हए । अगर हम 
अपना उद्धार करनेके लिये तैयार हो जार्यै, सम्मुख हो जाये 
तो मनुष्यजन्म-जैसी सामग्री ओर कलियुग-जैसा मोका प्राप्त 
करके हम कई नार अपना उद्धार कर सकते हँ ! पर यह तब 
होगा, जब हम स्वयं अपना उद्धार करना चाहंगे । 

दूसरी बात, स्वये ही अपना पतन किया है अर्थात्‌ इसने 
ही संसारके सम्बन्धको पकड़ा है, संसारने इसको नहीं पकड़ा 
है। जैसे, बाल्यावस्थाको इसने छोड़ा नही, प्रत्युत वह 
स्वाभाविक ही ट गयी । फिर इसने जवानीके सम्बन्धको 
पकड़ छया कि “मेँ जवान ह, पर इसका जवानीके साथ भी 
सम्बन्धं नहीं रहेगा । तात्पर्य यह हुआ कि अगर यह नया 
सम्बन्ध नहीं जोडे तो पुराना सम्बन्ध स्वाभाविक ही छूट 
जायगा, जो किं स्वतः छूट ही रहा है। पुराना सम्बन्ध तो 
रहता नहीं ओर नया सम्बन्ध यह जोड़ ठेता है- इससे 
सिद्ध होता है कि सम्बन्ध जोड़ने ओर छोडनेमे यह स्वतन्त्र 
ओर समर्थं है । अगर यह नया सम्बन्ध न जोडे, तो अपना 
उद्धार आप ही कर सकता हे । 

इारीर-संसारके साथ जो संयोग (सम्बन्ध) है, उसका 
प्रतिक्षण स्वतः वियोग हो रहा हे । उस स्तः होते हुए 
वियोगको संयोग-अवस्थामें ही स्वीकार कर ठे तो यह 
अपने-आपसे अपना उद्धार कर सकता है । 

नात्मानमवसादयेत्‌ -- यह अपने-आपको पतनकी 
तरफ न ठे जाय-इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनरील 
प्राकृत पदा्थकि साथ अपना सम्बन्ध न जोड़े अर्थात्‌ उनको 
महत्त देकर उनका दास न बने, अपनेको उनके अधीन न 
माने, अपने छ्यि उनकी आवदयकता न समञ्च । जैसे 
किसीको धन मिला, पद मिला, अधिकार मिला, तो उनके 
मिलनेसे यह अपनेको बड़, शरेष्ठ ओर खठन्त्र मानता है, पर 
विचार करके देखें किं यह स्वयं बड़ा हुआ कि धन, पद्‌ 
अधिकार बड़ हुए ? स्वयं चेतन ओर एकरूप रहते हए भी 


# श्रीमद्धगवदरीता * 


इन प्राकृत चीजेक्रि पराधीन हो जाता है ओर अपना 
कर लेता है । बड़े आश्चर्यकी बात है कि इस पतनम भो यह 
अपना उत्थान मानता है ओर उनके अधीन होकर भर 
अपनेको स्वाधीन मानता हे । 
"आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः'--यह आप ही अपना 
है । अपने सिवाय ओर कोई बन्धु है ही नही । अतः खयंकौ ` 
किसीकी जरूरत नहीं है, इसको अपने उद्धारके छथि किसी ` 
योग्यताकी जरूरत नही है, रारीर-इन्द्िया-मन-जुदधि 
आदिकी जरूरत नहीं है ओर किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति ¦ 
आदिकी भी जरूरत नहीं है । तात्पर्य है कि प्राकृत पदार्थं । 
इसके साधक (सहायक) अथवा बाधक नहीं है । यह खयं 
ही अपना उद्धार कर सकता है, इसख्िये यह स्वयं ही अपना 
बन्धु (मित्र) हे। | 
हमरे जो सहायक है, रक्षक है, उद्धारक है, उनमें भी जब ` 
हम श्रद्धा-भक्ति करेगे, उनकी बात मा्नेगे, तभी वे हमारे 
बन्धु होगे, सहायक आदि होगे । अतः मूलमें हम ही हमारे 
बनधु है; वयोकि हमारे माने बिना, हमरे श्रद्धा-विश्वास कयि ` 
बिना वे हमारा उद्धार नहीं कर सकते--यह नियम है । 
"आत्मैव रिपुरात्मनः" यह आप ही अपना इत्र है | 
अर्थात्‌ जो अपने द्वारा अपने-आपका उद्धार नहीं करता, वह ` 
अपने-आपका रातु है । अपने सिवाय इसका कोई दूसर ` 
इत्र नहीं हे । प्रकृतिके कार्य रारीर, इन्दियां, मन, बुद्धि अदि ¦ 
भी इसका अपकार करनेमे समर्थ नहीं है । ये रारीर, इद्धया .. 
आदि जैसे इसका अपकार नहीं कर सकते, एसे ही इसका 
उपकार भी नहीं कर सकते । जब स्वये उन ₹इारीरदिको 
अपना मान लेता है, तो यह स्यं ही अपना शत्र बन जता , 
हे । तात्पर्य है कि उन प्राकृत पदार्थोसे अपनेपनकी खीकृति 
ही अपने साथ अपनी रात्ता है । | 
इलेकके उत्तरर्धमे दो बार “एव' पद देनेका ताद्य ` 
है कि अपना मित्र ओर रातु आप ही है, दूसरा कोई मित्र 
ओर उतु हो ही नही सकता ओर होना सम्भव भी नरह 
हे। -परकृतिके कार्यके साथ किञचिन्मात्र भी सम्बध न ` 
माननेसे यह आप ही अपना मित्र है ओर प्रकृतिके कार्यके , 
साह भी सम्बन्ध माननेसे यह आप ही अप्च 
डतु है। | 


परिशिष्ट भाव--अपने उद्धार ओर पतनमें मनुष्य सयं ही कारण होता है दूसरा कोई मनुष्यः | 
| नहीं । भगवाने | 
शरीर दिया है तो अपने कल्याणकी सामग्री भी पूरी दी है । इसलिये अपने कल्याणके लिये दूसरेकी जरूरत नही ह। , 
पतन भ दूसरा नहीं करता । जीव सुद ही गुरगोका संग करके जन्म-मरणमे पड़ता है (गीता- तेरहवे अध्यायका 


इक्रीसवां इलोक) । 
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दत स ओ साहनी ४ तभी उद्धार करते है, जब मनुष्य खयं उनपर श्रद्धा-दिश्वास करता है, उनको स्वीकार 
न उनके शरण होता है, उनकी आज्ञाका पालन करता है । अगर मनुष्य उनको स्वीकार 
कद्व नो | र बने तो गुरु क्या करेगा ? जैसे, दूसरा व्यक्ति भोजन 
| भूख न्‌ जया 
लगन नहो तो क सन्त-महात्माओंका उपदा किस का (0 
९ न्त आर्‌ भगवानका कभी अभाव नहीं होता । अनेक बडे-बडे सन्त होते आये है गुरु होते आये हैँ 
व न पर ५ हमारा उद्धार नहीं आ है तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही भ 
£ उद्धार 
अ: र पतनमें हम ही हेतु हैँ । जो अपने उद्धार ओर पतनमें दूसरेको हेतु मानता है, उसका उद्धार 
ण न देख तो भगवान्‌. भी विद्यमान है, गुरु भी विद्यमान है, तज्ञानं भी विद्यमान है ओर अपनेमें 
, सामथ्यं भौ विद्यमान है । केवल नाशवान्‌ सुखकी आसक्तिसे ही उनके भकट हेनिमे बाधा लग रही है । नादावान्‌ 
सुखकी आसक्ति मिटानेकी जिम्मेवारी साधकपर है, वयोकि उसने आसक्तिं की हे। 
गुरु बनना या बनाना गीताका सिद्धान्त नहीं है । मनुष्य आप हौ अपना गुरु है । इसख्यि उपदेडा अपनेको ही देना 
१ | 
है । जब स कुछ परमातमा ही हं (वासुदेवः सर्वम्‌), तो फिर दूसरा गुरु कैसे बने ओर कौन किसको उपदे दे 2 अतः 
उद्धरदात्मनात्मानम्‌' का तात्पर्य है कि दूसरे कमी न देखकर अपनेमे ही कमी देखे ओर उसको दूर करनेकी चेष्टा करे, 
अपनेको ही उपदेश दे। आप ही अपना गुरु बने, आप ही अपना नेता बने ओर आप ही अपना दासक बने । 


सम्ब्-पूरवरकोकमे भगवान्‌ बताया कि यह खयं ही अपना पितर है ओर खयं ही अपना रष है । अतः खयं अपना पित्र ओर . 


रु कैसे हे--इसका उततर आगे एलोकगे देत है अत्‌ पूरवरलेकके उततार्की व्याल्या अगेके उलोकम करत है। 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु हात्रुत्वे वर्तेतात्मैव रात्नुवत्‌ ॥ ६ ॥ 


येन = जिसने एव = ही हे, एेसे अनात्माका 
आत्मना = अपने-आपसे आत्मनः = अपना आत्मा = आत्मा 

आत्मा = अपने-आपको | बन्धुः = बन्धु है एव = ही 

जितः = जीत छिया दै, तु = ओर इत्त्वे = उातुतामे 

तस्य = उसके छिये अनात्मनः = जिसने अपने- शत्रुवत्‌ = रात्ुकी तरह 
आत्मा = आप आपको नहीं जीता । वर्तेत = बर्ताव करता है । 


व्याख्या--"बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना | है कि वह ब्रह्मम स्थित है (गीता- पांचवें अध्यायका 
जितः'--अपनेमें अपने सिवाय दूसरेकी सतता है ही नही । | उत्नीसवांँ रलोक) । तात्पर्य यह निकला कि ब्रह्मे स्थित 
अतः जिसने अपनेरमे अपने सिवाय दूसरे-(इारीर, इन्द्रिया, | होनेसे ही उसने अपने द्वा अपने-आपपर विजय प्राप्न कर 
मन, बुद्धि आदि-) की किञ्चिमात्र भी आवर्यकता नहीं | टी है। वास्तवमें बह्म स्थिति तो नित्य-निरन्तर थी ही 
रखी हे अर्थात्‌ असत्‌ पदाथकि आश्रयका सर्वथा त्याग | केव मन, लुद्धि आदिको अपना माननेसे ही उस स्थितिका 


करके जो अपने सम खरूपे स्थित हो गया है, उसने | अनुभव नहीं हो रहा था। 


अपने-आपको जीत छिया है। संसारम दूसरोकी सहायताके बिना कोई भी किसीपर 

वह अपने-आपमे स्थित हो गया--इसकी क्या पहचान | विजय प्राप नहीं कर सकता ओर दूसरोकी सहायता लेना ही 
है ? उसका अन्तःकरण समतामे स्थित हो जायगा; वयोकि | खयंको पराजित करना है । इस दृष्टिसे स्वयं पहले पराजित 
ब्रह्म निर्दोष ओर सम है । उस ब्रह्मकी निदोषता ओर समता | होकर ही दूसरोपर विजय प्राप्न करता है। जैसे, कोई अख- 


उसके अन्तःकरणपर आ जाती है। इससे पता ठग जाता । शास्सि दूसरेको पराजित करता है, तो वह दूसरोको पराजितः 


0-0. ॥५॥८4111८॥९8॥1॥ 8118811 \/8/81188| 01601. [14111260 0 66810011 





ठ99 





# श्रीमद्धगवदरीता * 


करमेमे अपने स्यि अख्-शाखंकी आवर्यकता मानता है; । प्रकृतिजन्य पदा्थोकि साथ अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता 


अतः खयं अस्र-शस्रोसे पराजित ही हुआ। कोई राके 
द्रारा, बुद्धिके द्वारा राखार्थं करके दूसरोपर विजय प्रप्त 
करता है, तो वह खयं पहठे शाख ओर बुद्धिसे पराजित 
होता ही है ओर होना ही पड़ेगा । तात्पर्य यह निकला कि जो 
किसी भी साधनसे जिस किसीपर भी विजय करता है, वह 
अपने-आपको ही पराजित करता है । सयं पराजित हुए बिना 
दूसरोपर कभी कोई विजय कर ही नहीं सकता--यह नियम 
है] अतः जो अपने कयि दूसरोकी किञ्चिन्मात्र भी 
आवरइयकता नहीं समडता, वही अपने-आपसे अपने- 
आपपर विजय प्राप्न करतां है ओर वही ख्यं अपना बन्धु है । 

"अनात्मनस्तु रात्ुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌" - जो 
अपने सिवाय दूसरोकी अर्थात्‌ शरीर, इन्रियां, मन, बुद्धि, 
धन, वैभव, राज्य, जमीन, घर, पद, अधिकार आदिकी 
अपने ल्यि आवरयकता मानता है, वही “अनात्मा' है । 
तात्पर्य है कि जो अपना खरूप नहीं है, आत्मा नहीं है, 
उसको अपने ल्य आवरयक ओर सहायक समञ्चता है 
तथा उसको अपना स्वरूप मान ठेता है । एेसा अनात्मा 
होकर जो किसी भी प्राकृत पदार्थको अपना समञ्लता है, 
वह आप ही अपने साथ रातरुताका बर्ताव करता है । यद्यपि 
वह यही सम्लता है कि मन, बुद्धि आदिको अपना 
मानकर मेने उनपर अपना आधिपत्य कर छया है, उनपर 
विजय प्राप कर टी है, तथापि वास्तवमें (उनको अपना 
माननेसे) वह सुद ही पराजित हआ है । तात्पर्य यह 
निकला कि दूसरोसे पराजित होकर अपनी विजय समञ्ना 
ही अपने साथ रत्रुताका बर्ताव करना है। 

“हातरत्वे' कहनेमें भाव यह है कि जो अपना नहीं है, 
उससे भै" ओर “मेर'-पनका सम्बन्ध मानना अपने साथ 
रातुपनेमे मुख्य हेतु हे । इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं 


परिदिष्ट भाव-रारीरमे मे-मेरापन न रहे तो आप ही अपना मित्र है ओर ारीरको मै-मेया माने तो आप ही अपने 


है- यहीसे इात्ुता शुरू हो जाती हे। मनुष्य प्राकृत 
वस्तुओंपर जितना-जितना अधिकार जमाता चल जाता है 
उतना-उतना वह अपने-आपको पराधीन बनाता चला जाता 
है । उसमें भी वह मान, बड़ाई, कीरति आदि चाहता है ओर 
अधिक-से-अधिक पतनकी तरफ जाता है । उसको दीखता 
तो यही है कि मै अच्छा कर रहा ह मेरी उन्नति हो रही है 
पर बात बिखकुर उकलटी है । वास्तवमे वह अपने साथ 
अपनी रात्रुताको ही बढ़ा रहा है । 

बडे आश्चर्यकी बात है कि जो मानवरारीर जडताका 
सर्वथा त्याग करके केवल चिन्मयताकी प्रा्तिके स्यि मिल 
है, उसको भूलकर वह वर्तमानमें तथा मरनेके बाद भी मूर्ति 
चित्र आदिके रूपमे अपना नाम-रूप कायम रहे-इस तरह 
जडताको महत्त्व देकर उसको स्थिर रखना चाहता हे । इस 
तरह चिन्मय होकर भी जडताकी दासतामें फैसकर वह 


| अपने साथ महान्‌ रतरुताका ही नर्तीव करता है । 


“शान्नवत्‌' कहनेमे भाव यह है कि इारीर, इन्द्रियां, मन. 


बुद्धि आदिको अपनी समञ्चकर वह अपनेको उनका 
अधिपति मानता है; परन्तु वास्तवमे हो जाता है उनका 


दास ! यद्यपि उसका बरताव अपनी द्ष्टिसे अपना अहित 


करनेका नहीं होता, तथापि परिणाममें तो उसका अपना ` 
अहित ही होता है । इसछ्यि भगवानने कहा कि उसका 


बर्ताव अपने साथ रातरुवत्‌ अर्थात्‌ इत्रुताकी तरह होता है । 


तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी मनुष्य अपनी दृष्टिसे अपने 


साथ इत्रुताका बरताव नहीं करता । परन्तु असत्‌ वस्तुका 


| आश्रय लेकर मनुष्य अपने हितकी दृष्टिसे भी जो कुछ बर्त॑व 
करता हे, वह बरताव वास्तवमें अपने साथ रात्रुकी तरह ही ¦ 
होता है; वरयोकि असत्‌ वस्तुका आश्रय परिणाममे जन्म- ` 


मृत्युरूप महान्‌ दुःख देनेवाला है । 


शतकी तरह है अर्थात्‌ अनालाको सत्ता देनेसे उसका परिणाम इात्रुकी तरह ही होगा । 


इात्ुवत्‌,--जो नुकसान रात करता है, वही नुकसान वह खुद्‌ अपना करता हे । वास्तवमे भोगी मनुष्य अपना , 
जितना नुकसान करता हे, उतना शरु भी नहीं कर सकता । वास्तविक दृष्िसे देला जाय तो इदे द्वया हमार भला ह ` 
वस्तुर्ओंतक ही परहुचता है, स्वय॑तक पचता ही नहीं । अतः ¦ 
नाशवानके नारासे हमारा भला ही होगा । वास्तवमें हमाए ` 


होता हे । वह हमारा नुरा कर ही नही सकता । कारण किं वह 
नारावानक्ते नाइाके सिवाय ओर वह कर ही क्या सकता है ? 


नुकसान हमारा भाव बिगड़नेसे ही होता है। 


--:>:- 


सम्बन्ध-- अपरे द्वारा अपनी विजय करनेका परिणाम क्या हेता ह इसका उत्तर आगेके तीन रलेकामिं ठेते है। 
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इत्मोक ७ 1 


जितात्मनः प्रान्तस्य परमात्मा समाहितः । 


शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


जितात्मनः = जिसने अपने- 


सुखदुःखेषु = रीत-उष्ण मानापमानयोः = मान-अपमानमें 
आपपर विजय ( अनुकूलता- परहान्तस्य = निर्विकार 
कर ठी प्रतिकूरता), मनुष्यको 
है, उस सुख-दुःख परमात्मा = परमात्मा 
इीतोष्ण- तथा = तथा समाहितः = नित्यप्राप्र है । 


व्याख्या-- [छठे इलोकमे "अनात्मनः" पद्‌ ओर यहं 
"जितात्मनः" पद आया है । इसका तात्पर्य है किं जो 
अनात्मा" होता है, वह उारीरादि प्राकृत पदाथकि साथ भ्व 
ओर भेरा'-पन करके अपने साथ उातुताका बर्तीव करता ड 
ओर जो 'जितातमा' होता है, वह इारीरादि प्रकृत पदाथोसे 
अपना सम्बन्ध न मानकर अपने साथ मित्रताका बरताव 
करता हे । इस तरह अनात्मा मनुष्य अपना पतन करता है 
ओर जितात्मा मनुष्य अपना उद्धार करता है | 
'जितात्मनः'-- जो ररीर, इन्धियां; मन, बुद्धि आदि 
किसी भी प्राकृत पदार्थकी अपने छ्य सहायता नहीं मानता 
ओर उन्‌ प्राकृत पदाथेकि साथ किञ्चिन्मात्र भी अपनेपनका 
सम्बन्ध नहीं जोड़ता, उसका नाम "जितात्मा" है । जितात्मा 
मनुष्य अपना तो हित करता ही है, उसके द्वार दुनियाका 
भी बड़ा भारी हित होता है। 
रीतोष्णसुखदुः खेषु प्ररान्तस्य'- यहा “री त' ओर 
उष्ण'--इन दोनों पदोपर गहरा विचार करें तो ये सरदी ओर 
गरमीके वाचक सिद्ध नहीं होते; क्योकि सरदी ओर गरमी- 
ये दोनों केवर त्वगिन्दरियके विषय है । अगर जितात्मा पुरुष 
केवर एक त्वगिन्द्रियके विषयमे ही शान्त रहेगा तो श्रवण. 
नेत्र, रसना ओर प्राण--इन इद्धियोके विषय बाकी रह 
जार्यगे, अर्थात्‌ इनमें उसका प्रहान्त रहना बाकी रह जायगा 
तो उसमे पूर्णता नहीं आयेगी । अतः यहा “शीत' ओर “उष्णः 
पद्‌ अनुकूरता ओर प्रतिकूलताके वाचक है । 
शीत अर्थात्‌ अनुकूलताकी प्राप्ति होनेपर भीतरमें एक 
तरहकी डीतकता मालूम देती है ओर उष्ण अर्थात्‌ 
म्तिकूकताकी प्राप्ति होनेपर भीतसमे एक तरहका सन्ताप 
मालूम देता है । तात्पर्य है कि भीते न डीतलता हो ओर 
न सन्ताप हो, प्रत्युत एक समान शान्ति बनी रहे अर्थात्‌ 
अतुकरूल-मतिकूल विषय, वस्तु, व्यक्त, षरा, 
आदिकी प्राप्ति होनेपर भीतरकी शान्ति भङ्खं न हो । 
कारण कि भीतरमें जो स्वतःसिद्ध शान्ति है, वह अनुकूरतामे 


राजी होनेसे ओर प्रतिकूकतामें नाराज होनेसे भङ्ग हो जाती 
है। अतः शीत-उष्णमें भ्रान्त रहनेका अर्थ हुआ किं बाहरसे 
होनेवाठे संयोग-वियोगका भीतर असर न पड। 

अब यह विचार करना चाहिये कि “सुखः ओर 
पदसे वया अर्थ लं । सुख ओर दुःख दो-दो तरहके 
होते है 

(१) साधारण लौकिक दष्टिसे जिसके पास धन- 
सम्पत्ति-वैभव, खी-पत्र आदि अनुकूल सामग्रीकी बहता 
हो, उसको लेग “सुखी' कहते है। जिसके पास धन- 
सम्पप्ति-वैभव, सरी-पुत्र आदि अनुकूर सामग्रीका अभाव 
हो, उसको लोग (्ुःखी' कहते है । 

(२) जिसके पास बाहरकी सुखदायी सामग्री नहीं है, 
वह भोजन कहां करेगा--इसका पता नहीं है, पासे 
पहननेके लिये पुरे कपडे नहीं है, रहनेके छियि स्थान नही 
है, साथमे कोई सेवा करनेवाला नहीं है देसौ अवस्था 
होनेपर भी जिसके मनमें दुःख-सन्ताप नहीं होता ओर जो 
किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिकी आवरयकताका 
अनुभव भी नहीं करता, प्रत्युत हर हालतमे नडा परसन्न 
रहता हे, वह सुखी" कहलाता है। परन्तु जिसके पास 
बाहरकी सुखदायी सामग्री पूरी है, भोजनके छियि बदिया- 
से-बद़िया पदार्थ हे, पहननेके छियि बढिया-से-बद्या 
कपडे है, रहनेके छिये बहुत बिया मकान है, सेवाके चयि 
कई नौकर है एेसी अवस्था होनेपर भी भीतस रात-दिन 
चिन्ता रहती हे कि मेरी यह सामग्री कहीं नष्ट न हो जाय ! 
यह सामग्री कायम केसे रहे, नदे कैसे? आदि । इस तरह 
बाहरकी सामग्री रहनेपर भी जो भीतरसे दुःखी रहता है, वह 
दुःखी' कहता हे । 

उपर्युक्त दो प्रकारसे सुख-दुःख कहनेका तात्पर्यं है- 
बाहरकी सामग्रीको लेकर सुखी-दुःखी होना ओर भीतरी 
परसन्नता-सिन्नताको लेकर सुखी -दुःखी होना । गीतामे जहाँ 
सुख-दुःखमे "सम' होनेकी बात आयी है, वहाँ बाहस्की 
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सामग्ीमे सम ॒रहनेके लियि कहा गया है; जैसे- 
'समदुःखसुखः' ८१२।१३; १४। २४), शीतोष्ण 
सुखदुःखेषु समः' (१२। १८) आदि । जहां सुख-दुःखसे 
“रहित' होनेकी बात आयी है, वहां भीतरकी प्रसन्नता ओर 
खिन्नतासे रहित होनेके छ्यि कहा गया है; जैसे-- 
"दर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः (१५। ५) आदि । 
सुख-दुःखमें सम होनेकी बात हे, वहां सुख-दुःखकी सत्ता 
तो है, पर उसका असर नहीं पड़ता ओर जहों सुख-दुःखसे 
रहित होनेकी बात है, वहाँ सुख-दुःखकी सत्ता ही नहीं है । 
इस तरह चाहे बाहरकी सुखदायी-दुःखदायी सामग्री प्रप्र 
होनेपर भीतरसे सम होना कहं, चाहे भीतरसे सुख-दुःखसे 
रहित होना कँ-दोनोंका तात्पर्य एक ही है; वयोकि सम 
भी भीतरसे है ओर रहित भी भीतरसे हे । 
यहां शीत-उष्ण ओर सुख-दुःखमें प्रशान्त (सम) 
रहनेकी बात कही गयी है । अनुकूरूतासे सुख होता है- 
'अनुकूलवेदनीयं सुखम्‌" ओर प्रतिकूरतासे दुःख होता 
है--“प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्‌।' इसल्यि अगर 
इीत-उष्णका अर्थं अनुकूरता-प्रतिकूलता छया जाय तो 
सुख-दुःख कहना व्यर्थ हो जायगा ओर सुख-दुःख कहनेसे 
इीत-उष्ण कहना व्यर्थ हो जायगा; वरयोकि सुख-दुःख पद 
डीत-उष्ण (अनुकूलता-प्रतिकूता) के ही वाचक हैँ । 
फिर यहां रीत-उष्ण ओर सुख-दुःख पदोकी सार्थकता 
कैसे सिद्ध होगी 2 इसके छ्य "सीत-उष्ण' पदसे प्रारव्धके 
अनुसार आनेवाली अनुकूरता-प्रतिकूकताको छया जाय 
ओर सुख-दुःख' पदसे वर्तमानमें किये जनेवाठे क्रियमाण 
कर्मोकी पूर्ति-अपूर्ति तथा उनके तात्कालिक फलकी 
सिद्धि-असिद्धिको छलिया जाय तो इन पदोंकी सार्थकता 
सिद्ध हो जाती हे । तात्पर्य यह निकल कि चाहे प्रारब्थकी 
अनुकरल-प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे क्रियमाणकी 
तात्काल्कि सिद्धि-असिद्धि हो--इन दोनोमें ही प्ररान्त 
(निविकार) रहे । 
इस प्रकरणके अनुसार भी उपर्युक्त अर्थं ठीक दीखता 
हे। कारण कि इसी अध्यायके चौथे उलोकम आये 
नेद्धियार्थेषु (अनुषजते) ' पदको यहो “शी त-उष्ण" पदसे 
कहा गया हे ओर “न कर्मसु अनुषजते' पदोको यहां 
सुखदुःख पदसे कहा गया है अर्थात्‌ वहं परारव्धके 
अनुसार आयी हृं अनुकूल-प्रतिकूक परिस्थितिमे ओर 
क्रियमाण कर्मोकी पूर्ति-अपूर्तिं तथा तात्कालिक फलकी 
सिद्धि-असिद्धिमे आसक्ति-रहित होनेकी बात आयी है ओर 
यहां उन दोनेमे प्रशान्त होनेकी बात आयी है। 


# श्रीमद्धगवदरीता * [ अध्याय तीता _ _ - ----- (सभया 


प्व वद 
"तथा मानापमानयोः ' एसे ही जो मान-अपमानमे 
भी प्रशान्त है । अब यहां कईं राङ्का करे कि मान-अपमान 
भी तो प्रारब्यका फल हे; अतः यह शीत-उष्ण (अनुकृ 
प्रतिकू परिस्थिति) के ही अन्तर्गत आ गया । फिर इसको 
अल्गसे क्यों छया गया? मान-अपमानको अल्गसे 
इसलिये छलिया गया है कि रीत-उष्ण तो दैवेच्छा- 
(अनिच्छ-) कृत प्रारब्धका फल है, पर मान-अपमान 
परेच्छकृत प्रार्धका फल हे । यह परेच्छाकृत प्रार्य 
मान-बड़ाईमे भी होता है ओर निन्दा-स्तुति आदिमे भी होता 
है । इसक्यि 'मान-अपमान' पदमे निन्दा-सतुति ठेना चाहें 
तो ठे सकते हं । तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोगी दूसरोके 
दवारा किये गये मान-अपमानमें भी प्रान्त रहता है अ 
उसकी रान्तिमें किञ्चिन्मात्र भी फरक नहीं पड़ता । 
मान-अपमानमें प्रान्त रहनेका उपाय-साधकका ` 
कोई मान-आदर करे, तो साधक यह न माने कि यह मेर 
कर्मोका, मेरे गुर्णोका, मेरी अच्छाईका फल है, प्रत्युत यही ` 
माने कि यह तो मान-आद्र करनेवालेकी सञ्जनता है 
उदारता हे । उसकी सलज्ननताको अपना गुण मानना ` 
ईमानदारी नहीं हे । अगर कोई अपमान करदे, तोेसामने ` 
कि यह मेरे कर्मोका ही फल है। इसमे अपमान ¦ 
करनेवालेका कोड दोष नहीं है, प्रत्युत वह तो दयाका पात्र ` 
है; व्ोकिं उस बेचने मेरे पापका फल भुगतानेमें निमित 
बनकर मेरेको रद्ध कर दिया है । इस तरह माननेसे साधक 
मान-अपमानमें प्रहान्त, निर्विकार हो जायगा । अगर वह ` 
मानको अपना गुण ओर अपमानको दूसरोका दोष मानेगा, ¦ 
तो वह मान-अपमानमें प्रशान्त नहीं हो सकेगा । | 
परमात्मा समाहितः'- रीत-उष्ण, सुख-दुख 
ओर मान-अपमान--इन छम प्रशान्त, निर्विकार रहनेसे 
सिद्ध होता है कि उसको परमातमा प्राप्त है। कारण कि ` 
भीतरसे विलक्षण आनन्द मिठे बिना बाहरकी अनुकूक्ता- 
प्रतिकूलता, सिद्धि-असिद्धि ओर मान-अपमाने वह 
प्रशान्त नहीं रह सकता । वह प्रान्त रहता है, तो | 
एकरस रहनेवाल्र विलक्षण आनन्द मिल गया है । इसल्यि 
गीताने जगह-जगह कहा है कि “जिन पुरु्षोका मन 
साम्यावस्थामे स्थित है, उन पुरुषोनि इस जीवित-अवस्थमे ` 
ही संसारको जीत छया है' (पांचवें अध्यायका उन्नीसवं | 
इलोक); जिस लाभकी प्राप्ति होनेपर उससे अधिक । 
लभका होना मान ही नहीं सकता ओर जिसमें स्थित हेनिप 
बड़े भारी दुःखसे भी विचकित नहीं हो सकता (छट 
अध्यायका बाईसवों इलोक), आदि-आदि। 
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०३ 


परिशिष्ट भाव-- जिसकी आत्मा मित्रक तरह है अर्थात्‌ जिसका इरीरमे मै-पन ओर मेर-पन नहीं है, वह 
अनुकूकता-मतिकूता, सुख-दुःख ओर मान-अपमान राप होनेपर भी सम, निर्विकार रहता है। एेसा मनुष्य सिद्ध 


कर्मयोगी हे अर्थात्‌ उसको परमात्माका अनुभव हो चुका है- सा मानना चाहिये । कारण कि अनुकूरूता-परतिकूकता 
सुख-दुःख ओर मान-अपमान तो आते-जाते हे, पर परमात्मत्व ज्यो-का-त्यों रहता है । क 
ज्ञानविज्ञानत्‌प्नात्मा कूटस्थो विजितेद्धियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी : ॥ ८ ॥ 
ज्ञानविज्ञान- निर्विकार है, स्वर्णमे समबुद्धि- 
तृप्तात्मा = जिसका विजितेन्द्रियः = जितेन्द्रिय है वाल है- 
अन्तःकरण (ओर) इति = एेसा 
ज्ञान-विज्ञानसे समलोष्टारम- योगी = योगी 
तृप्ते, काञ्चनः = मिद्ीके ठेले युक्तः = युक्त (योगारूढ) 
कूटस्थः = जो कूटकी तरह पत्थर तथा उच्यते = कहा जाता है । 


व्याख्या-- ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा'- यहाँ कर्मयोगकां 
प्रकरण है; अतः यहाँ कर्म करनेकी जानकारीका नाम 
ज्ञान" है ओर कर्मोकी सिद्धि-असिद्धिमे सम रहनेका नाम 
"विज्ञान" है | 
स्थूलशरीरसे होनेवाटी क्रिया, सृक्ष्मररीरसे हेनेवाला 
चिन्तन ओर कारणडरीरसे होनेवाली समाधि- इन तीनोको 
अपने लिये करना श्ञान' नहीं है । कारण कि क्रिया, चिन्तन, 
समाधि आदि मात्र कर्मोका आरम्भ ओर समाप्ति होती है 
तथा उन कर्मसि मिलनेवाठे फलका भी आदि ओर अन्त 
होता है । परन्तु स्वयं परमात्माका अंशा हनेसे नित्य रहता है । 
अतः अनित्य कर्म ओर फलसे इस नित्य रहनेवाठेको क्या 
तृप्ति मिलेगी ? जडके द्वारा चेतनको वया तृप्ति मिलेगी ? 
एेसा ठीक अनुभव हो जाय कि क्कि द्वार मेरेको कुछ भ 
नहीं मिर्‌ सकता, तो यह कर्मोको केका ज्ञान है । एेसा 
ज्ञान होनेपर वह कर्मोकी पूर्ति-अपूर्तिमे ओर पदार्थोकी 
प्र्ति-अप्रा्तिमे सम रहेगा- यह "विज्ञान" है। इस ज्ञान 
ओर विज्ञानसे वह सवयं तृप्त हो जाता है । फिर उसके लिये 
करना, जानना ओर पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता । 
कूटस्थः' *--वूट (अहरन) एक रौह-पिष्ड होता 
है, जिसपर तरेहा, सोना, चांदी आदि अनेक रूपमे गढ 
है, पर वह एकरूप ही रहता है। एसे ही सिद्ध 
महापुरुषके सामने तरह-तरहकी परिस्थितियां आती है पर 
तह कूटकी तरह ज्यो-का-त्यो निर्विकार रहता है । 


 विजितेद्धियः'-कर्मयोगके साधकको इन्दरि्योपर 
विरोष ध्यान देना पड़ता है; वयोकि कर्म करनेमे प्रवृत्ति 
होनेके कारण उसके कही-न-कही राग-द्वेष होनेकी पुरी 
सम्भावना रहती है । इसलिये गीताने कहा है- “सर्वकर्म 
फलत्याग ततः कुरु यतात्मवान्‌" (१२। १९) अर्थात्‌ 
कर्मफलके त्यागमें जितेन्द्रियता मुख्य है । इस तरह साधन 
अवस्थामे इन्िरयोपर विरोष खयार रखनेवाला साधकं 
सिद्ध-अवस्थामे खतः “विजितेन्धिय' होता हे। 

` समलोष्टाइमकाञ्चनः'-- "लोष्टः नाम॒ मिद्धीके 
ठेलेका, "अरम' नाम पत्थरका ओर “काञ्चन नाम खर्णकां 
हे इन सबमें सिद्ध कर्मयोगी सम रहता है। सम रहनेका 
अर्थं यह नहीं है कि उसको मिड़ीके ठेले, पत्थर ओर सखर्णका 
ज्ञान नहीं होता । उसको यह ढेला है, यह पत्थर है, यह स्वर्ण 
है एसा ज्ञान अच्छी तरहसे होता है ओर उसका व्यवहार 
भी उनके अनुरूप जैसा होना चाहिये, वैसा ही होता है 
अर्थात्‌ वह सवर्णको तिजोरीमें सुरक्षित रखता है ओर डे 
तथा पत्थरको बाहर ही पड़ रहने देता है। एेसा होनेपर भी 
खर्णं चला जाय, धन चला जाय तो उसके मनपर कोड असर 
नहीं पड़ता ओर स्र्ण मिक जाय, तो भी उसके मनपर कोई 
असर नही पड़ता अर्थात्‌ उनके आने-जानेसे, बनने 
निगड़नेसे उसको हर्ष-शोक नहीं होते--यही उसका समं 
रहना हे । उसके छ्यि जैसे पव्थर है, वैसे ही सोना है; जैसे 
सोना है, वैसे ही ढेला है ओर जैसे ढेला है वैते ही सोना हे ~व वो त 9 0 


* जो कूट-(अहरन-) की तरह स्थित रहता है, उसको "कूटस्थ" कहते हे --“कूटवत्‌ तिष्ठतीति कूटस्थः ॥ 
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अतः इनमेंसे कोई चला गया तो क्या ? कोई बिगड़ गया 
तो वया ? इन बातोको ठेकर उसके अन्तःकरणमें कोई 
विकार पैदा नहीं होता । इन खर्ण आदि प्राकृत पदार्थोका 
मूल्य तो प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रखते हए ही प्रतीत होता 
है ओर तभीतक उनके बढ़या-घियापनेका अन्तःकरणमें 
असर होता है । पर वास्तविक बोध हो जानेपर जब प्रकृतिसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तन उसके अन्तःकरणमें इन 
प्राकृत (भौतिक) पदार्थोका कुछ भी मूल्य नहीं रहता 
अर्थात्‌ बह्िया-घटिया सन पदार्थोमिं उसका समभाव हो 
जाता है। 

सार यह निकल कि उसकी दृष्टि पदाथकि उत्पन्न ओर 
नष्ट होनेवाले खभावपर रहती है अर्थात्‌ उसकी दृष्टिमे इन 
प्राकृत पदा्थेकि उत्पन्न ओर नष्ट होनेमें कोई फरक नहीं हे । 


# ओ्रीमद्धगवद्रीता * [ अध्याय 0 ता (गा 


वव ~ 
सोना उत्यन्न ओर नष्ट होता है, पत्थर उत्पन्न ओर नष्ट होत 
है तथा ढेला भी उतपन्न ओर नष्ट होता है । उनकी इ 
अनित्यतापर दृष्टि रहनेसे उसको सोना, पत्थर ओर 
ततत्वसे कोई फरक नहीं दीखता । इन तीनोकि नाम इसलिये 
लिये है कि इनके साथ व्यवहार तो यथायोग्य ही होना 
चाहिये ओर यथायोग्य करना ही उचित है तथा कह 
यथायोग्य व्यवहार करता भी हे, पर उसकी दष्ट उनके 
विनारीपनेपर ही रहती है । उनमें जो परमात्मतत्् एकं 
समान परिपूर्णं है, उस परमात्मतत्त्वकी खतःसिद्ध समता 
उसमें रहती हे । 
“युक्त इत्युच्यते योगी'-एेसा ज्ञान-विज्ञानसे तृप ` 
निर्विकार, जितेन्द्रिय ओर समनुद्धिवाला सिद्ध कर्मयोगी ¦ 
युक्त अर्थात्‌ योगारूढ, समतामें स्थित कहा जाता है। 


--:>९:- 


सुहन्यित्रार्युदासीनमध्यस्थटेष्यवन्धुषु | 

साधुष्रपि च पापेषु सपलुद्धिर्विंरिष्यते ॥ ९ ॥ 
सुहन्पित्रार्युदासीनमध्यस्थ- च = तथा करनेवालमें 
द्रेष्यबन्धुषु = सुहद्‌, मित्र, वैरी, | साधुषु = साधु-आचरण अपि = भी 

उदासीन, मध्यस्थ, करनेवाले | समबुद्धिः = समबुद्धिवाला 

द्रष्य ओर (ओर) मनुष्य 

सम्बन्धियोमे पापेषु = पाप-आचरण विरिष्यते = श्रेष्ठ है। 


व्याख्या- [आठवें उलोकम पदा्थेमिं समता बतायी 
अब इस उलोकम व्यक्तियोमे समता बताते है । व्यक्तियोमे 
समता बतानेका तात्पर्यं हे कि वस्तु तो अपनी तरफसे कोई 
क्रिया नहीं करती; अतः उसमें समबुद्धि होना सुगम है, पन्त 
व्यक्ति तो अपने छ्यि ओर दूसरोके लि्यि भी क्रिया करता है 
अतः उसमे समनुद्धि होना कठिन है । इसलियि व्यक्तियोके 


आचरणोको देलकर भी जिसकी नुद्धिमे, विचारे कोई | ओर 


विषमता या पक्षपात नहं होता, एेसा समबुद्धिवाला पुरुष 
श्रष्ठ हे |] 

सुहन्मित्रारयुदासीनमध्यस्थ्रेष्यवबन्धुषु'- जो माता- 
की तरह ही, पर ममता-रहित होकर बिना किसी कारणके 
सबका हित चाहनेके ओर हित करनेके खभाववाला होता 


है, उसको “सुहद्‌' कहते है ओर जो उपकारके बदले उपकार दोर्नोको 


करनेवात्र होता है, उसको मित्र' कहते है । 

जंसे सुहदका बिना कारण दूसरोका हित करनेका स्वभाव 
होता ह, एसे ही जिसका बिना कारण दूसरोका अहित 
करनेका स्वधाव होता है, उसको “अरि' कहते है । जो अपने 


स्वार्थसे अथवा अन्य किसी कारणविरोषको केकर दूसरेका ' 
अहित, अपकार करता हे, वह ्रष्य' होता है | | 

दो आपसमें वाद-विवाद कर रहे है, उनको देखकर भ . 
जो तटस्थ रहता है, किसीका किञ्चिन्मात्र भी पक्षपात नही ¦ 
करता ओर अपनी तरफसे कुछ कहता भी नही, वह | 
उदासीन कहलाता है । परन्तु उन दोनोकी लड़ाई मिट जय ¦ 
र दोनका हित हो जाय-एेसी चेष्टा केवल , 
मध्यस्थ' कहलाता हे । ॐ | 

एक तो बन्धु अर्थात्‌ सम्बन्धी है ओर दूसरा बन्धु नही है 
पर्‌ दोनोकि साथ वर्तव करनेमें उसके मनमें कोई विषमभाव 
नहीं होता । जैसे, उसके पुत्रे अथवा अन्य किसीके पुतन 
कोई लुरा काम किया है, तो वह उनके अपराधके अनुर्प 
नको ही समान दण्ड देता है, एेसे ही उसके पत्रे अथवा 
दूसरेके पुत्रे कोई अच्छा काम किया है, तो उनको पुरस्कार 
दनम भी उसका कोई पक्षपात नहीं होता । ू 

साृष्रपि च पापेषु समबुद्धिर्विरिष्यते'-% 
आचरण करनेवालं ओर पाप-आचरण करनेवारकि सा" 
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इत्छोक ९ ] 
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व्यवहार कएने तो अन्तर होता है ओर अन्तर होना ही 
चाहिये, पर उन दोनोकी हितैषितामे अर्थात्‌ उनका हित 
करनमे, दुःखके समय उनकी सहायता करनेमे उसके 
अन्तःकरणमें कोई विषमभाव, पक्षपात नहीं होता । .सबमे 
एक परमात्मा है, एेसा स्वयम होता है बुद्धिम सबकी 
हितेषिता होती है, मनमें सबका हितचिन्तन होता हे, ओर 
व्यवहारे परता-ममता छोडकर सबके सुखका सम्पादन 
होता है । 
जहां विषमनुद्धि अधिक रहनेकी सम्भावना है, वहां भी 
समबुद्धि होना विशेष हे । वहो समयुद्धि हो जाय, तो फिर 
सब जगह समबुद्धि हो जाती है । 
इस उलोकम भाव, गुण, आचरण आदिकी भिन्नताको 
लेकर नौ प्रकारके प्राणि्योका नाम आया है । इन प्राणियोके 
भाव, गुण, आचरण आदिकी भिन्नताको लेकर उनके साथ 
नर्ताव करनेमें विषमता आ जाय, तो वह दोषी नहीं है । 
कारण कि वह बर्तीव तो उनके भाव, आचरण, परिस्थिति 
आदिके अनुसार ही है ओर उनके खयि ही है अपने लिय 
नही । परन्तु उन सनमे परमात्मा ही परिपूर्ण है इस भावे 
कोई फरक नहीं आना चाहिये ओर अपनी तरफसे सबकी 
सेवा बन जाय--इस भावमें भी कोई अन्तर नहीं आना 
चाहिये । 
तात्पर्य यह हुआ कि जिस किसी मार्गसे जिसको 
ततत्वमोध हो जाता है, उसकी सब जगह समनुद्धि हो जाती 
हे अर्थात्‌ किसी भी जगह पक्षपात न होकर समान रीतिसे 
सेवा ओर हितका भाव हो जाता है । जैसे भगवान्‌ सम्पूर्ण 
प्राणिर्योके सुहृद्‌ है-“सुहदं सर्वभूतानाम्‌ (गीता 
५।२९), एसे ही वह सिद्ध कर्मयोगी भी सम्पूर्ण 
भराणियोका सुहद्‌ हो जाता है-'सुहदः सर्वदेहिनाम्‌' 
(श्रीमद्धाः ३।२५।२९) । 
यहो सुहद्‌, मित्र आदि नाम लेनेके बाद अन्ते 
साधुरपि च पापेषु" कहनेका तात्पर्य हे कि जिसकी श्रेष्ठ 
आचरणवालं ओर निकृष्ट आचरणवालेमे समबुद्धि हो 
जायगी, उसकी सब जगह समबुद्धि हो जायगी । कारण कि 
संसारम आचरणोकी ही मुख्यता है, आचरणोंका ही असर 
पड़ता हे, आचरणोसि ही मनुष्यकी परीक्षा होती है, 
आचर्णोसे ही श्रद्धा-अश्रद्धा होती है, खाभाविक दृष्टि 
आचररणोपर ही पड़ती है ओर आचरणोये ही सद्भाव दुर्भाव 
पैदा होते है! भगवानने भी "यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतरो 
जनः' (३।२९) कहकर आचरणकी बात मुख्य बतायी 


। इसक््यि श्रेष्ठ आचरणवाठे ओर निकृष्ट आचरणः ` 
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वाङे--इन दोनोमिं समता हो जायगी, तो फिर सन जगह 
समता हो जायगी, इन दोनोमे भी श्रेष्ठ आचरणवाछे पुरुषोमिं 
तो सद्भाव होना सुगम है, पर पाप-आचरणवाले पुरुषोमे 
सद्धाव होना कठिन है। अतः भगवान यहाँ अपि च' दो 
अव्यर्योका प्रयोग किया है, जिसका अर्थं हे “ओर पाप- 
आचरण करनेवालमिं भी' जिसकी समबुद्धि है. वह श्रेष्ठ है । 

यहो दीखनेवार्लोको ठेकर देखनेवाछेकी  स्थितिका 
वर्णन किया गया है; अतः 'समबुद्धिर्विहिष्यते' कहा है। 
देखनेवालेमँ जो समबुद्धि होती है, वह हेकको दीखती 
नही, पर साधकके छियि तो वही मुख्य है; क्योकि साधकं 
म अपनी दृष्टस कैसा हू, देसे अपने-आपको देखता है । 
इसलिये अपने-आपसे अपना उद्धार करनेके छ्यि..कहा 
गया है (छठे अध्यायका पाँचवाँ इलोक) । 

संसारमे प्रायः दूसरोके आचरर्णोपर ही दृष्टि रहती है। 
साधकको विचार करना चाहिये कि मेरी दृष्टि अपने भावप 
रहती है या दूसरेके आचररणोपर ? दूसरोके आचरर्णोपर दृष्ट 
रहनेसे जिस दृष्टस अपना कल्याण होता है, वह दृष्टि बद 
हो जाती है ओर ॐंधेरा हो जाता है । इसलिये दूसरेके शरेष्ठ 
ओर निकृष्ट आचरणोपर दृष्टि न रहकर उनका जो वास्तविकं 
स्वरूप है, उसपर दृष्टि रहनी चाहिये । स्वरूपपर दृष्टि रहनेसे 
उनके आचररणोपर दृष्टि नहीं रहेगी; वयोकि सरूप सदा 
जयो-का-त्यों रहता है, जन कि आचरण बदक्ते रहते है। 
सत्य-तत्वपर रहनेवाली दृष्टि भी सत्य होती है। परन्त॒ 
जिसकी दृष्टि केवर आचरर्णोपर ही रहती है, उसकी दृष्ट 
असतपर रहनेसे असत्‌ ही होती है । इसमें भी अशुद्ध 
आचरणोंपर जिसकी ज्यादा दुष्ट है, उसका तो पतन ही 
समञ्ञना चाहिये । तात्पर्य हे कि जो आचरण आदरणीय नहीं 
है, एेसे अशुद्ध आचरणोको जो मुख्यता देता है वह तो 
अपना पतन ही करता हे! अतः भगवान्‌ने यहां अरुद्ध 
आचरण कसनेवाङे पापीमं भी समनुद्धिवाठेको श्रेष्ठ बताया 
हे । कारण कि उसकी दृष्टि सत्य-तत्वपर रहनेसे उसकी 
दृष्टम सब कुछ परमात्मत्त्व ही रहता है । फिर आगे 
चरकर्‌ सब कुछ नहीं रहता, केवर परमात्मतत्व ही रहता 
हे । उसीकी यहां 'समबुद्धिर्विरिष्यते' पदसे महिमा गायी 


गयी हे। 


गीताका योग 'समता' ही है- “समत्वं योग उच्यते 
(२।४८) । गीताकी दृष्टिसे अगर समता आ गयी तो दूसरे 
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किसी लक्षणकी जरूरत नहीं है अर्थात्‌ जिसको वास्तविक 
समताकी प्राप्ति हो गयी है, उसमे सभी सदगुण-सदाचार स्वतः 
आ जारयैगे ओर उसकी संसारपर विजय हो जायगी (पांचवें 
अध्यायका उन्नीसवांँ रलोक) । तिष्णुपुराणमें प्रह्ादजीने भी 
कहा है कि समता भगवानकी आराधना (भजन) है- 
'समत्वमाराधनमच्युतस्य' (१। १७।९०) । इस तरह 
जिस समताकी असीम, अपार, अनन्त महिमा है, जिसका 
वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता, उस समताकी प्रापिका 
उपाय है य क । क 
हि बुरा न मानें (र बुरा न कर, 
(३ (क लुरा न सोचें, (४ म लुराईं न देखें 
(५) किसीकी नुराईं न सुने, (६) लुराईं न करं । 
इन्‌ छः नातोका दुढ्तासे पालन कर, तो हम बुगाईरहित हो 
जार्येगे । बुराईरहित होते ही हमारेमे स्वतःस्वाभाविक अच्छाई 
आ जायगी; क्योकि अच्छाईं हमारा खरूप हे । 
अच्छाईको लानेके खयि हम प्रयल करते है, साधन 
करते है; परन्तु वर्षोतक साधन कसनेपर भी वास्तविक 
अच्छाई हमारेमें नहीं आती ओर साधन करनेपर खुदको भी 
सन्तोष नहीं होता, प्रत्युत यही विचार होता है कि इतना 
साधन करनेपर भी सदगुण-सदाचार नहीं आये । अतः ये 


#* श्रीमद्धगवद्रीता * | | अध्याय हु 


~~ = ~ 
सदूण-सदाचार आनेके है नर्ही--देसा समञ्ञकर हम 
साधनसे हतास हो जाते हँ । हतार होनेमे मुख्य कारण यही 
है कि हमने अच्छाईको उद्योगसाध्य माना है ओर बुराईको 
सर्वथा नहीं छोड़ा है । बुराईका सर्वथा त्याग किये बिना 
आंरिक अच्छाईं बुराईको बरु देती रहती है । कारण कि 
आंशिक अच्छाईसे अच्छाईका अभिमान होता है ओर 
जितनी बुराई है, वह सब-की-सब अच्छाईके अभिमानपर 
ही अवक्म्बित है । पूर्णं अच्छाईं होनेपर अच्छाईका 
अभिमान नहीं होता ओर बुराई भी उत्पन्न नहीं होती । अतः 
लुराईका त्याग करनेपर अच्छाई बिना उद्योग किये ओर बिना 
चाहे खतः आ जाती है । जब अच्छाई हमारेमे आ जाती है 
तब हम अच्छे हो जाते है । जब हम अच्छे हो जाते है तब 
हमारे द्वार सखाभाविक ही अच्छाई होने रगती है । जब 
अच्छाई होने कग जाती है, तब सृष्टिके द्वारा स्वाभाविक ही 
हमारा जीवन-निर्वाह होने गता है अर्थात्‌ जीवन-निर्वाहके 
सख्यि हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता ओर दूसरोका आश्रय 
भी नहीं लेना पडता । एेसी अवस्थामे हम संसारके आश्रयसे 
सर्वथा मुक्त हो जाते हँ । संसारके आश्रयसे सर्वथा मुक्त 
होते ही हमे खतःसिद्ध समता प्राप्त हो जाती है ओर हम 
कृतकृत्य हो जाते हे. जीवन्मुक्त हो जाते हँ । 


परिशिष्ट भाव-समताका विभाग अलग है ओर विषमताका विभाग अलग है । परमात्मतत्त्व सम है ओर संसार 


विषम हे । सिद्ध कर्मयोगीकी विषम व्यवहारे भी समबुद्धि रहती है । बर्तीव कसे जिनसे कभी एकता नहं हो सकती 
एकता करनी भी नहीं चाहिये ओर एकता कर भी नहीं सकते, उन मि्टीके ढेर, पत्थर तथा स्र्णमे ओर सुहृद्‌, मित्र, 
वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, साधु तथा पापी व्यक्तियोमिं भी उसकी समबुद्धि रहती ह । कारण कि उसको "एक परमालाके 
सिवाय कुछ नहीं हे-एेसा अनुभव हो गया है। 
एक सोनेसे बनी हुई विष्णुभगवान्‌की मूरति हो ओर एक सोनेसे बनी हुई वुत्ेकी मूरति हो तो तौलमें बराबर हेनेके 
कारण दोनोका मूल्य समान होगा । विष्णुभगवान्‌ सर्वश्रेष्ठ एवं परमपूज्य है ओर कुत्ता नीच (अस्पुर्य) एवं अपूज्य 
है--इस तरह बाहरी रूपको देखे तो दोनोमि बड़ा भारी फरक है, पर सोनेको देसे तो दोनोमि कोई फ नही । इसी तरह 
संसारम कोई मित्र है, कोई शरु हैः कोई महातमा है, कोई दुरासा है, कोई अच्छा है, कोई मन्दा है, कोई सजन है, कोई 
दुष्ट हैः कोहं सदाचारी है, कोई दुराचारी है; कोई धर्मात्मा है कोई पापी है; कोई विद्वान्‌ है, कोई मूर्ख है--यह सब तो 
बाहरी दृष्टिसे है, पर तवसे देखे तो सब-के-सब एक भगवान्‌ हौ हं । एक भगवान्‌ ही अनन्त रूपोमें प्रकट हए हँ। 
जानकार नो हा ठेता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। 
जात करत समय रपरमं सालुन कगाकर दर्षणमे देखे तो दारीर बहुत बुरा, भदा दीसेगा 
कहीं कर्कर दीर्खेगी । परन्तु एेसा दीखनेपर भी मनमें दुःख नहीं होगा कि कैसी बीमारी हो गयी | त | 
भाव रहता है कि यह तो ऊपरसे एेसा दीखता है, जल डालते हौ साफ हो जायगा । एेसे ही सा परमातके खरूप ह॑ 
पर ऊपरसे शरीरम उनका अलग-अलग सभाव दीखता है । वासतवमे ऊपरसे दीसनेवल भौ परमात्माके ही सरूप है 


पर अपने राग दरेषके कारण वे अलग-अलग दीखते है। 


जो बात पांचवें अध्यायके दूसरे उलोकम “कर्मयोगो विशिष्यते" पदोसे कही थी, वही बात यहाँ “समबुद्धिः | 
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इतक १० ] 


` ----- | 
विंदिष्यते' पदोसे कही है । 


समसुद्धिवाला मनुष्य निर्लिप्त रहता है। निर्लिप्त रहनेसे "योगः होता है, लिक्नता होते ही “भोगं 


हो जाता हे। समबुद्धि तीनों योगेमिं है, पर कर्मयोगमे 
ज्यादा आती हे। 


गमे विरोष है; व्याकर भौतिक साधना होनेसे कर्मयोगीके सामने विषमता 


-- >~ 


सम्ब्--जो समता (समनुद्धि) कर्मधोगसे म होती है वह समता ध्यानयोगे भी ्रप् होती है डसल्वि भगवान्‌ ध्यानवोगका 


करण आरम्भ करते हए पहले ध्यानवोगके लवे परेणा करत है। 
योगी युञ्चीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाक यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 
अपरिग्रहः = भोगनुद्धिसे रारीरको वमे | स्थितः = स्थित होकर 
संग्रह न रखनेवाल् आत्मानम्‌ = मनको 
करनेवाला, योगी = योगी सततम्‌ = निरन्तर 
निराशीः = इच्छारहित (ओर) | एकाकी = अकेला युञ्जीत = (परमात्मा) 
यतचित्तात्मा = अन्तःकरण तथा | रहसि = एकान्तम लगाये । 
व्याख्या- [पोंचवें अध्यायके सत्ताईसवें-अडाईसवे  -बाहरसे अपने सुखके लियि पदार्थं 


रोके जिस ध्यानयोगका संक्षेपसे वर्णन किया था, अब 
यहां उसीका विस्तारसे वर्णन कर रहे है। 

"युज्‌ समाथो' धातुसे जो "योग" इाब्द बनता है 
जिसका अर्थ चित्तवृत्तिर्योका निरोध करना है * उस योगका 
वहो दसवें इलोकसे आरम्भ करते है|] 

अपरिग्रहः'--चित्तवृत्तियोके निरोधरूप योगका 
साधन ससारमात्रसे विमुख होकर ओर केवल परमात्मके 
सम्मुख होकर किया जाता है । अतः उसके छ्यि पहला 


साधन बताते हं अपरिग्रहः' अ थात्‌ अपने चयि 


सुखबुद्धिसे कुछ भी संग्रह = करे । कारण कि अपने सुखके 
छ्य भोग ओर संग्रह कसेसे उसमे मनका सिंचाव रहेगा, 
जिससे साधकका मन ध्याने नहीं लगेगा । अतः 
शाययोगक साधके लि अपरिगरह ोना जरूरी है। 
(> निराशीः" †- पहके "अपरिग्रहः पदसे बाहसके 
भोग-पदार्थोका त्याग बताया, अन "नराः" पदसे 
भीतरकी भोग ओर संग्रहकी इच्छका त्याग कसेके लिय 
कहते हँ । तात्पर्य यह है कि भीते किसी भी भोगको 
भोगुद्धिसे भोगनेकी इच्छा. कामः इच्छा, कामना, आदा न रखे । कारण 
कि मनमेँ उत्यत्ति-विनादारीक पदार्थोका महव, आदा, 


। ` कामना परमातमप्रा्षिमे महान्‌ बाधक हे । अतः इसे 


साधकको सावधान रहना चाहिये । 


* “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' (पातञ्जलयोगदर्हन १।२) 


ओर संग्रहका त्याग तथा भीतस्से उनकी कामना-आदाका 
त्याग होनेपर भी अन्तःकरण आदिमे नया राग होनेकी 
सम्भावना रहती है, अतः यहाँ तीसरा साधन बताते 
है यतचित्तात्मा अर्थात्‌ साधक अन्तःकरणसहित 
रीरको वरामं रखनेवाल् हो । इनकैवरामें हनवर किर 
नया राग चदा नहीं जवंगा ¡ इनको वामे करनेका उपाय 
है कोई भी नया काम रागपूर्वक न करे । कारण कि 
रगपूर्वक प्रवृत्ति होनेसे शरीरी आराम-आलस्यमे 
इद्धिरयोकी भोगोमिं ओर मनकी भोगोके चिन्तने अथवा 
व्यर्थ चिन्तने प्रवृत्ति होती है, इसि अन्तःकरण ओर 
क वदाम करनेकी बात कही गयी है | 

` -जिसका ध्येय, लक्ष्य केवल परमात्मा 
ठगनेका ही है अर्थात्‌ जो परमात्मप्रा्तिके छ्यि ही ध्यानयोग 
करनेवाला हे, सिद्धियों ओर भोगोकी बािके लय नही, 
इ यहाँ "योगी' कहा गया हे । 

एकाकौ' --ध्यानयोगका _ साधक _ अकेला हो, 
साथमे कोई सहायक न हो; वर्योकि दो इमि सी बातचीत 
होने रग जायगी ओर साथमे कोई सहायक होगा तो 
रागके कारण उसकी याद्‌ आती रहेगी, जिससे मन 
४ मे नहीं लगेगा! ४ 


† आदिष्‌' नाम इच्छाका है ओर “निस्‌' नाम रहित हेनेका है; अतःनिरारीः"का अर्थं हआ-इच्छासे रहित होना। ` य 
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चाहिये--इसके छ्य बताते हँ कि वह एकान्तमें स्थित रहे 
अर्थात्‌ एसे स्थानमें स्थित रहे, जहाँ ध्यानके विरुद्ध कोड 
वातावरण न हो । जैसे, नदीका किनारा हो, वनमें एकान्त 
स्थान हो, एकान्त मन्दिर आदि हो अथवा घरमे ही एक कमरा 
ेसा हो, जिसमें केवर भजन-ध्यान किया जाय । उसमे न तो 
स्वयं भोजन-इायन करे ओर न कोई दूसरा ही करे । 

"आत्मानं सततं युञ्जीत'--उपर्यक्त प्रकारसे एकान्तमे 
बैठकर मनको निरन्तर भगवान लगाये । मनको निरन्तर 
भगवान रगानेके छ्यि खास बात है कि जब ध्यान 
करनेके स्यि एकान्त स्थानपर जाय, तब जानेसे पहठे ही 
यह विचार कर ठे “अब मेरेको संसारका कोई काम नहीं 
करना हे, केवल भगवान्का ध्यान ही करना है । अब 
भगवानके सिवाय दूसरेका चिन्तन करना ही नहीं है--इस 
बातको लेकर निरन्तर सावधान रहे; वर्योकि सावधानी ही 
साधना है । 

साधकके छ्य इस वातकी बड़ी आवर्यकता है-कि 
वह ध्यानके समय तो भगवानक्रे चिन्तने तत्परतापूर्वक 
लगा रहे, व्यवहारके समय भी निर्लिप्त रहते हए भगवान्का 
चिन्तन करता रहे; क्योकि व्यवहारके समय भगवानका 
चिन्तन न होनेसे संसारे ठिश्तता अधिक होती है। 
व्यवहारके समय भगवानका चिन्तन करनेसे ध्यानके समय 
चिन्तन करना सुगम होता है ओर ध्यानके समय ठीक तरहसे 
चिन्तन होनेसे व्यवहारके समय भी चिन्तन होता रहता है 
अर्थात्‌ दोनों समयमे किया गया चिन्तन एक-दूसरेका 
सहायक होता हं । तादपर्य है कि साधकका साधकपना हर 


सुविधा हो जायगी । 


साधककी यह शिकत पती ह कि भगवाते माज रहती है कि मन 
लगता, तो इसका कारण वयाहं ? इसका कारण यह है कि 


साधक संसारसे सम्बन्ध तोड़कर. ध्यान नहीं करता, 


नरी 


संसारसे सम्बन्ध जोड़कर कता. है। अतः अपने सुस ` 
सेवाके लिय भीतरसे किसीको भी अपना न माने अथा 
किसीमे ममता न रखे; वर्योकि मन वहीं जायगा, जह ममता 
होगी । इसल्यि उदर्य केवर परमात्माका रहे ओर सबसे 
निर्ठिं्त रहे, तो भगवान मन रग सकता है । 


अर्जुन पहले भी युद्धके लिये तैयार थे ओर अन्ते भौ 
उन्होनि युद्ध किया । केवल बीचमें वे युद्धको पाप समको 
कगे थे तो भगवानके समज्ञा देनेसे उन्होने युद्ध कला ` 
स्वीकार किया । इस तरह प्रसङ्ग कर्मोका होनेसे गीतामे 
कर्मयोगका विषय. आना तो ठीक ही था, पर इसे 
ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि कई पारमार्थिक साधर्नोका वर्णन 
कैसे आया है? उनमें भी यहाँ ध्यानयोगका वर्णन आया, 
जिसमें केवल एकान्तमें बैठकर ध्यान कगाना पडता है । यह 
प्रसङ्क ही यहां क्यों आया 2 

अर्जुन पापके भयसे युद्धसे उपरत होते ह, तो उनके 
भीतर कल्याणकी इच्छा जाग्रत्‌ होती है । अतः वे भगवानूे 
प्रार्थना करते ह कि जिससे मेरा निश्चित श्रेय (कल्याण) हे, ¦ 
वह बात आप किये (दूसरे अध्यायका सातां, तीस ` 


समय जाग्रत्‌ रहे । वह संसारमें तो भगवान्‌को मिल्रये, पर 
भगवान संसारको न मिलये अर्थात्‌ सौसारिक कार्य करते 
समय भी भगवत्स्मरण करता रहे । ॑ 
यदि ध्यानके ्ि बैठते समय साधक “अमुक काम 
करना हे, इतना लेना है, इतना देना है, अमुक जगह जाना 
है, अमुकसे मिलना है" आदि कार्योको मनमें जमा रखेगा 
अर्थात्‌ मनमें इनका संकल्प करेगा, तो उसका मन 
` भगवान ध्याने नहीं लगेगा । अतः ध्यानके लियि बैठते ` 
समय यह दृढ़ निश्चय कर ठे कि चाहे जो हो जाय, गरदन 


अध्यायका दूसरा ओर पांचवें अध्यायका पहल इलोक)। 
इसपर भगवानको श्रेय करनेवाले जितने मार्गं है वे सब , 
बताने पड़े। उनमें दान, यज्ञ, तप, वेदाध्ययन, प्राणायाम, ` 
ध्यानयोग, हठयोग, लययोग आदिको कहना भी कर्तव्ये ` 
जाता है । इसल्यि भगवान्‌ने गीतामें कल्याणकारक साधं 
बताये ह । उन सब साधनेमिं भगवान्‌ने यह बात बतायं ¦ 
उत्पप्ति-विनाररील वस्तुओंका जो लक्षय है, वही ख 
क ध है 4 साधकका लक्ष्य केवर परमालसक 
उसके सामने कर्तव्य-कर्म आ जा । 
भके ही कट जाय, मेरेको केवर भगवानका ध्यान ही करना | उसको समभावसे करना 1 र किये गव , 
हे । एसा दृद विचार होनेसे भगवान मन कगनेमे बड़ी | सब-के-सब कर्तव्य-कर्म कल्याण करनेवाले हेते हं। 
परिदिष्ट भाव- कर्मयोग # ज्ञानयोग ओर भक्तियोग तो क 
त । तो करणनिखेक्ष साधन है, पर ध्यानयोग करणसयक्ष साफ ` 


:>:-- | 
( 


+ कर्वोगमे कर्म ते करणता है पर न कन्व कर्मयोगमें कर्म" तो करणसापेक्ष है, पर 'योग' करणनिरपेक्ष है। 
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+~ ध्यानयोगके 
व लिय रेणा कौ ।ष्वनयोगका साधन कैते करे-इसके लिये अब आगेके तीन रलेकोम 


देशो अतिष्ठाप्य अ | 
नात्युच्छ्ति नातिनीचं रम्‌ ॥ १९ ॥ 
शुचो = शुद्ध बिछे हँ अतिनीचम्‌ = 
म्‌ = अत्यन्त नीचा, 
देदो = भूमिपर, न = (जो) न (पसे) 
चैलाजिन- अ्युच्छ्तिम्‌ = अत्यन्त आत्मनः = अपने 
कुशोत्तरम्‌ = (जिसपर क्रमशः) ऊँचा हे आसनम्‌ = आसनको 
कु, मृगच्छल (ओर) स्थिरम्‌ = स्थिर 
ओर्‌ वसन न = न प्रतिष्ठाप्य = स्थापन करके । 
व्याख्या-- त्र  -- भूमिकी शुद्धि दो तरहकी | विद्युत्‌-राक्ति है वह आसनमेंसे होकर जमीनमे न चली 
होती है-- (१) शुद्ध स्थान; जैसे--गङ्गा | जाय, इसल्यि (विदयुत्‌-राक्तिको रोकनेके लिये) मृगच्मल 


आदिका किनारा; जंगल; तुलसी, ओंवला, पीपर आदि 
पवित्र वृक्षोके पासका स्थान आदि ओर (२) शुद्ध किया 
हुआ स्थान; जैसे--भूमिको गायके गोबरसे लीपकर 
अथवा जक छिडककर्‌ शुद्ध किया जाय; जहाँ मिट हो, 
वहां ऊपरकी चार-्पाव अंगु मिट दूर करके भूमिको 
शुद्ध किया जाय । एेसी स्वाभाविक अथवा रद्ध की हुई 
समत भूमिम काठ या पत्थरकी चौकी आदिको लगा दे। 

'चैलाजिनकुशोत्तरम्‌"--यद्यपि पाठके अनुसार 
क्रमाः वख, मृगछाला ओर कुडा बिछानी चाहिये *. 
तथापि विद्ानेमें पहले कुदा बिछ्छा दे, उसके ऊपर बिना मारे 
हए मृगका अर्थात्‌ अपने-आप मरे हुए मृगका चर्म बिछा 
दे; क्योकि मारे हुए मृगका चर्म अशुद्ध होता है । अगर एसी 
मृगछाला न मिटे, तो कुडापर टटका बोरा अथवा ऊनका 
कम्बल बिछछछा दे । फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा 
निजा द्रे 


व त होनेके कारण कुंडा बहत्‌ 
प॒विन्न माना गवा है, अतः उसस बना आसन कामम लयते 
हँ । ग्रहण आदिके समय सूतकसे बचनेके छ्यि अर्थात्‌ 
राद्धिके लिय कुडाको पदारथोमि, कपड़े रखते हँ । पित्र, 
प्रोक्षण आदिमे भी इसको कामम ठेते है । अतः भगव्रानने 


कुदा विछनेके किये कहा है। श 
कुडा उरीरमे गडे नहीं ओर हमारे इरी 


बिछछनेका विधान आया है | 

मृगछाखाके रोम (रो) रारीरमे न लगे ओर आसन 
कोमल रहे, इसखियि मृगछलके ऊपर सूती शुद्ध कपड़ा 
बिछनेके छ्य कहा गया है। अगर मृगछल्रकी जगह 
कम्बल या राट हो, तो वह गरम न हो जाय, इसख््यि 
उसपर सूती कपड़ा बिछछछाना चाहिये । 

नात्युच्छ्रितं नातिनीचम्‌' - समतल राद्ध भूमिम जो 
तख्त या चौकी रखी जाय, वह न अत्यन्त ऊंची हो ओर न 
अत्यन्त नीची हो । कारण कि अत्यन्त ऊंची होनेसे ध्यान 
करते समय अचानक नींद आ जाय तो गिरनेकी ओर चोर 
कगनेकी सम्भावना रहेगी ओर अव्यन्त नीची होनेसे भूमिपर 
घुमनेवाले चीटी आदि जन्तुओकि दारीरपर चढ़ जानेसे ओर 
काटनेसे ध्यानमें विक्षेप होगा । इसस्यि अति ऊँचे ओर 
अति नीचे आसनका निषेध किया गया है । । 

"प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः'- ध्यानके खयि 
भूमिपर जो आसन-चोकी या तस्त रखा जाय, वह 
हिलनेवाल्य न हो । भूमिपर उसके चारों पाये ठीक तरहसे 
स्थिर रहं । 

जिस आसनपर बैठकर ध्यान आदि किया जाय, वह 
आसन अपना होना चाहिये, दूसरा नही; वर्योकिं दूसरेका 
आसन कामम छिया जाय तो उसमे वैसे ही परमाणु रहते 
हे । अतः यहां “आत्मनः' पदसे अपना आसन अलग 





+ इलोकमं जैसा पाठ है, अगर वैसा ही लिया जाय तो नीचे कपड़ा, उसके ऊपर मृगछाला ओर उसके ऊपर कुडा विछठानी 
पड़ेगी । परन्तु यह क्रम लेना युक्तिसंगत नहीं है; वयोकि कुरा शरीरम गड़ती है । अतः नीचे कुरा, उसके ऊपर मृगछाला ओर 
उसके ऊपर कपड़ा-एेसा क्रम लिया गया है; क्योकि पाठःक्रमसे अर्थ-क्रम बलवान्‌ होता है--"पाठक्रमादर्थक्रमो बलीयान्‌" । 
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४९० क#* श्रीमद्भगवद्गीता * [ अध्याय न -- (भया 


रखनेका विधान आया हे । इसी तरहसे गोमुखी, माला, | अपने काममें लेनेसे अपनेको दूसरोके पाप-पुण्यका भाग 
सन््याके पंचपात्र, आचमनी आदि भी अपने अग रखने | होना पडता है ! पुण्यात्मा सन्त-महात्माओकि भी 
चाहिये । शास्मि तो यहोतक विधान आया हे कि दूसरोके | नहीं बैठना चाहिये; वर्योकि उनके आसन, कपड़े आदिक 
बैठनेका आसन, पहननेकी जूती, खडाऊँ, कुर्ता आदिको ॥ पैरसे दूना भी उनका निरादर करना है, अपराध करना है। 


तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्धियक्रियः । 
उपविडयासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ ९२ ॥ 


क्कि ऋ ` ॐ चः के क केः ॐ @ = ॐ 
. 
ज = आया = क~ क ऊक क पि 7 


तत्र = उस क्रियाओंको वमे | आत्म 

आसने = आसनपर रखते हुए विशुद्धये = अन्तःकरणकी 

उपविङ्य = बैठकर मनः = मनको शुद्धिके लये 

यतचित्ते्धियक्रियः = चित्त ओर | एकाग्रम्‌ = एकाग्र ` योगम्‌ = योगका 
इद्र्योकी कृत्वा = करके युञ्ज्यात्‌ = अभ्यास करे। 


खयि कहा गया है । 
एकाग्रं मनः कृत्वा'-मनको एकाग्र करे अर्थात्‌ 
मनम संसारके चिन्तनको बिलकुल मिटा दे । इसके लिये 
एसा विचार करे कि अब मेँ ध्यान करनेके लिये आसनपर 
बैठा हूं । यदि इस समय मै संसारका चिन्तन करा तो 
अभी संसारका काम तो होगा नही ओर संसारका चिन्तन 
होनेसे परमात्माका चिन्तन, ध्यान भी नही होगा । इस तरह 
दोनों ओरसे मै रीता रह जाऊँगा ओर ध्यानका समय बीत 
जायगा । इसकिये इस समय मेरेको संसारका चिन्तन नही 
करना हे, प्रत्युत मनको केवल परमात्मामे ही लगाना है। 
एेसा दुढ़ निश्चय करके बैठ जाय । एसा दुढ़ निश्चय करनेपर 
भी संसारकी कोई बात याद आ जाय तो यही समञ्च कि यह 
चिन्तन मेरा किया हुआ नहीं है; किंतु अपने-आप आया 
हुआ हे। जो चिन्तन अपने-आप आता है, उसको हम 
पकड़ं नही अर्थात्‌ न तो उसका अनुमोदन कर ओर न 
उसका विरोध ही कर । एेसा करनेपर वह चिन्तन अपने- 
नहुत आवङ्यक है । | आप निजीवि होकर नष्ट हो जायगा अर्थात्‌ जैसे आया, वैसे 
यतचतेन्ियक्रियः --आसनपर बैठनेके समय चित्त जायगा; क्योकि जो उत्पन्न होता है, वह नष्ट होता ही 
ओर इद्धिर्योकी क्रियाँ वशां रहनी चाहिये । व्यवहारके | है--यह नियम है। जैसे संसारे बहुत-से अच्छे-मनद 
समय भी रारीर, मन, इद्धियो आदिकी क्रियाओंणर अपना | कार्य होते रहते है, पर उनके साथ हम अपना सम्बन्धं नही 
अधिकार रहना चाहिये । कारण कि व्यवहारकाले चित्त ओर जोडुते तो उनका हमारेपर कोई असर नही होता अर्थात्‌ हमें 
इद्ियोकौ क्रिया तामे नहीं होगी तो ध्यानके समय भी वे उनका पाप-पुण्य नहीं लगता। एेसे ही अपने-आप 
क्रियां जल्दी वहे नहीं हो सकेगी । अतः व्यवहारकाले | आनेवाङे चिन्तनके साथ हम सम्बन्ध नहीं जोडेगे तो उस 
भी चित्त आदिकी क्रियाओंको रामे रखना आवर्यक हे । | चिन्तनका हमरेपर कोई असर नहीं होगा, उसके साथ 
तात्पर्य है कि अपना जीवन ठीक तरहसे संयत होना चाहिये। | हमारा मन नही चिपकेगा। जब मन नहीं त तो वह 
आगे सोलहवे -सतरहवे रलेकोमे भी संयत जीवन रखनेके । स्तः एकाग्र, शान्त हो जायगा । ; 


व्याख्या- [पूर्वइलोकमें निय जानेवाठे आसनकी 
विधि बतानेके बाद अब भगवान्‌ नारहवें ओर तेरहवे 
इलोकर्े बेठनेवाठे आसनकी विधि बताते है] 
तत्र आसने'--जिस आसनपर क्रमशः कुरा 
मृगच्छल ओर वल निया हुआ है, एेसे पूर्वरलोकमे 
वर्णित आसनके छियि यहाँ “तत्र आसने' पद आये है। 
पविरय, उस निछये हुए आसनपर सिद्धासन, 
प्सन्‌, सुखासन आदि जिस किसी आसनसे सुखपूर्वक 
बैठ सके, उस आसनसे बैठ जाना चाहिये । आसनके 
विषयमे ठेसा आया है कि जिस किसी आसनसे नेठे, उसीमें 
लगातार तीन धंटेतक बैठा रहे । उतने समयतक इधर-उधर 
हिले-डुले नहीं। एेसा बैठनेका अभ्यास सिद्ध होनेसे मन 
मण खतःस्वाभाविक शान्त (चञ्चरता-रहित) हो 
जति हं । कारण कि मनकी चञ्चलता रारीरको स्थिर नहीं होने 
देती ओर उरीरकी चञ्चलता, क्रिया-पवणता मनको स्थिर 
नहीं होने देती । इसल्यि ध्यानके समय इारीरका सिथर रहना 
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इङ्तोक ९३ ] 


* साधक्-सजीवनी * 


2 


याद्योगमात्मविर्धयेः-- अन्तःकरणकं 
रुद्धिके चयि ही च्वनेयोगकाछभ्यार करे। सौसारिक 
पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, य-प्रतिष्ठा, सुख- 
सुविधा आदिका उदर्य रखना अर्थात्‌ इनकी कामना रखना 
ही अन्तःकरणकी अशूद्धि है ओर सांसारिक पदार्थं आदिकी 
प्राप्तिका उद्देदय, कामना न रखकर केवल परमात्मप्रा्तिका 
उदेश्य रखना ही अन्तःकरणकी दद्धि है। 


४९१ 
ऋद्धि, सिद्धि आदिकी प्राप्िके छ्यि ओर दूसरोको 


दिखानेके ल्य भी योगका अभ्यास किया जा सकता है, पर 
उनसे अन्तःकरणकी शद्धि हो जाय-एेसी बात नहीं है। 


'योग' एक ङाक्ति है, जिसको संसारिक भोगोकी प्रा्ठमें 
ल्गा दं तो भोग-ऋद्धियां ओर सिद्धयो प्राप्त हो जार्यैगी 
ओर परमात्माकी प्राधनमे लगा द तो परमाढपरापिमे सहायक 


लन जायगी | 


समं कायरिरोग्रीं धारयन्नचकत्छं स्थिरः । 
सम्प्रेक्ष्य नासिकामरं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 


कायशिरोग्रीवम्‌ = काया, सिर च 


= तथा नासिकाग्रम्‌ = नासिकाके 
ओर गरेको | दिशः = दिशाओंको अग्रभागको 
समम्‌ = सीधे अनवलोकयन्‌ = न देखकर सम्प्रेक्ष्य = देखते हुए 
अचलम्‌ = अचल (केवर) स्थिरः = स्थिर होकर 
धारयन्‌ = धारणकरके । सम्‌ = अपनी (नेठे) । 
व्याख्या-- समं कायरिरोग्रीवं धारयन्नचलम्‌'-- | स्थिर हो जाता है। 


यद्यपि काय" नाम इारीरमात्रका है, तथापि यहाँ (आसनपर 
बेठनेके बाद) कमरसे लेकर गठेतकके भागको “कायं 
नामसे कहा गया है । शशिर' नाम ऊपरके भागका अर्थात्‌ 
मस्तिष्कका है ओर “ग्रीवा नाम मस्तिष्क ओर कायाके 
बीचके भागका हे । ध्यानके समय ये काया, दिर ओर ग्रीवा 
सम, सीधे रहं अर्थात्‌ रीढकी जो हड्डी है, उसकी सन गो 
सीधे भागमें रहं ओर उसी सीधे भागमें मस्तक तथा ग्रीवा 
रहे । तात्पर्यं है कि क्ताया, शिर ओर गरीवा-ये तीनों एक 
सूतम अचल रहं । कारण कि इन तीनेकि आगे ज्चकनेसे नींद 
आती है, पीछे ज्लकनेसे जडता आती है ओर दाये-बायें 
ज्ुकनेसे चञ्चलता आती है । इसि न आगे जके, न पीछे 
लके ओर न दा्ये-बाये ही जके । दण्डकी तरह सीधा-सरल 

बैठा रहे। 
सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हे, 
आरोग्यकी दृष्टिसे वे सभी ध्यानयोगमें सहायक हे । परन्तु 
यहां भगवानने सम्पूर्ण आसर्नोकी सार चीज बतायी है-- 
काया, शिर ओर ग्रीवाको सीधे समतामें रखना । इसलिये 
भगवान्‌ने बैठनेके सिद्धासन, पद्मासन आदि किसी भी 
आसनका नाम नहीं छिया है, किसी भी आसनका आग्रह 
नहीं रखा है । तात्पर्य है कि चाहे किसी भी आसनसे बैठे 
पर्‌ काया, शिर ओर ग्रीवा एक सूतम ही रहने चाहियः 
इनके एक सूतमे रहनेसे मन बहुत जल्दी शान्त आ 


आसनपर बेठे हुए कभी नीद सताने लगे, तो उठकर 
थोडी देर इधर-उधर धूम ले । फिर स्थिरतासे नैठ जाय ओर 
यह भावना जना ठे कि अब मेरेको उठना नहीं हे, इधर- 
उधर ज्जुकना नहीं है । केवर स्थिर ओर सीधे बैठकर ध्यानं 
करना हे। 

'दिहञश्चानवलोकयन्‌'-दस दिराओमिं कहीं भी 
देखे नही; व्योकि इधर-उधर देखनेके खयि जब ओवा 
हिठेगी, तब ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा। अतः म्रीवाकों 
स्थिर रखे। 

"सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं ॑स्वम्‌'--अपनी नासिकाके 
अग्रभागको देखता रहे अर्थात्‌ अपने नेत्रोको अर्धनिमीक्ित 
(अधमुदे) रखे। कारण कि नेत्र मद लेनेसे नीद अनेकी 
सम्भावना रहती है ओर नेत्र खुले रखनेसे सामने द्र्य 
दीखेगा, उसके संस्कार पडंगे तो ध्यानम विक्षेप होनैकी 
सम्भावना रहती है । अतः नासिकाके अग्रभागको देखनेका 
तात्पर्य अर्धनिमीलित नेत्र स्खनेमें ही है। 

स्थिरः'- आसनपर बेठनेके बाद शरीर, इन्द्रियां, मन 
आदिकी कोई भी ओर किसी भी प्रकारसकी क्रिया न हो 
केव्‌ पत्थरकी मूर्तिकी तरह बैठा रहे। इस प्रकार एकं 
आसनसे कम-से-कम तीन घण्टे स्थिर बैठे रहनेका अभ्यासं 
हो जायगा, तो उस आसनपर उसकी विजय हो जायभी 
अर्थात्‌ वह “जितासन' हो जायगा । ` 
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#* श्रीमद्धगवदरीता * 


परिशिष्ठ भाव- यहां नासिकाके अग्रभागको देखना मुख्य नहीं है, प्रत्युत मनकी एकाग्र करना मुख्य है | 


सम्ब बि्ामे ओः नैठनेके आसनकी विधि बताकर अब आगेके दौ लोको फएलसहित सगुण-साकारके ध्यानका प्रकार वताते है 


प्रडान्तात्मा विगतभीर््रहयचारित्रते स्थितः । | 
मनः सयम्य मित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ ९४ ॥ 


म्रान्तात्मा = जिसका ब्रह्मचारिव्रते = जो ब्रह्मचाखि्रतमें | संयम्य = संयम करके 
अन्तःकरण स्थितः = स्थित है, (एेसा) | मचित्तः = मेरे चित्त 
इन्त है युक्तः = सावधान र्गाता हआ 
विगतभीः = जो भयरहित ध्यानयोगी मत्परः = मेरे परायण होकर 
हे (ओर) मनः = मनका आसीत = बैठे। 
व्याख्या--प्रहान्तात्मा'--जिसका ¦ चाहिये। जैसे ब्रह्मचारी खाब्द, स्पर्, रूप, रस ओर 


राग-द्वेषसे रहित है, वह “प्रदान्तात्मा' है। जिसका 
सांसारिक विरोषता प्राप करनेका, ऋद्धि-सिद्धि आदि प्रप्र 
करनेका उदर्य न होकर केवर परमातमप्राप्िका ही दुढ्‌ 
उदय होता है, उसके राग-द्रेष शिथिल होकर मिर जाते 
हे । राग द्वेष मिटनेपर खतः इान्ति आ जाती है जो कि 
स्वतःसिद्ध है । तात्पर्य है कि संसारके सम्बन्धके कारण ही 
हष, खोक, राग-द्रेष आदि दनद होते हैँ ओर इन्हीं दरनद्रोके 
कारण रान्ति भङ्गं होती है । जब ये द्वनद्र मिट जाते है, तन 
स्वतःसिद्ध रान्ति प्रकट हो जाती है। उस खतःसिद्ध 
शान्तिको प्राप्त करनेवालेका नाम ही '्रहान्तात्मा" है । 
विगतभीः" रारीरको “भै ओर "ेरा' माननेसे ही 
रोगका, निन्दाका, अपमानका, मरने आदिका भय पैदा होता 
हे। परन्तु जब मनुष्य इारीरके साथ “मै ओर "येरे'-पनकी 
मान्यताको छोड़ देता है, तब उसमें किसी भी प्रकारका भय 
नही रहता । कारण कि उसके अन्तःकरणमें यह भाव दृढ 
हो जाता हे कि इस रारीरको जीना हो तो जीयेगा ही, इसको 
कोह मार नहीं सकता ओर इस रारीरको मरना हो तो मरेगा 
ही, फिर इसको कोई बचा नहीं सकता । यदि यह मर भी 
जायगा तो बड़ आनन्दकी बात है; वयोकि मेरी चित्तवृत्ति 
परमात्माकी तरफ होनेसे मेरा कल्याण तो हो ही जायगा 
जन कल्याणमें कोई सन्देह ही नही, तो फिर भय किस 
बातका? इस भावसे वह सर्वथा भयरहित हो जाता है| 
ब्रह्मचारित्रते स्थितः'- यहं ्रह्मचाखित' का 
तात्य केवर वौर्यरक्षासे ही नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मचारीके 
त्रतसे है । तात्पर्य है कि जैसे ब्रह्यचारीका जीवन गुरुकी 
आज्ञाके अनुसार संयत ओर नियत होता है एसे ही 
ध्यानयोगीको अपना जीवन संयत ओर नियत रखना 


गन्ध--इन पांच विषयासे तथा मान, बड़ाई ओर उारीरके 
आरामसे दूर रहता है, एसे ही ध्यानयोगीको भी उपर्य 
आठ विषयोमेसे किसी भी विषयका भोगवुद्धिसे, रसबुद्धिसे 
सेवन नहीं करना चाहिये, प्रत्युत निर्वाहबद्धिसे ही सेवनं 
करना चाहिये । यदि भोगनुद्धिसे उन विषर्योका सेवन किया 
जायगा, तो ध्यानयोगकी सिद्धि नहीं होगी । इसल्यि ध्यान- 
योगीको ब्रह्मचासि्रतमें स्थित रहना बहुत आवर्यक है । 

तरतमे स्थित रहनेका तात्पर्य है कि किसी भी अवस्था, 
परिस्थिति, आदिमे किसी भी कारणसे कभी किञ्चिन्मात्र भी 
सुखनुद्धिसे पदार्थोका सेवन न हो, चाहे वह ध्यानकाल हो. 
चाहे व्यवहारकाल हो । इसमें सम्पूर्णं इन्र्योका ब्रह्मचर्य 
आ जाता है। 

मनः संयम्य मच्चित्तः" मनको संयत करके मेम 
ही लगा दे अर्थात्‌ चित्तको संसारकी तरफसे सर्वथा हटाकर 
केव्‌ मेरे खरूपके चिन्तनमे, मेरी लील, गुण, प्रभाव, 
महिमा आदिके चिन्तनमें ही लगा दे। तात्पर्य है कि 
सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदिको लेकर 
मनमे जो कुछ संकल्प-विकल्परूपसे चिन्तन होता दै, 
उससे मनको हटाकर एक मेरे ही लगाता रहे। 

मनम जो कुछ चिन्तन होता है, बह प्रायः भूतकालका 
होता है ओर कुछ भविष्यकालका भी होता है तथा 
वर्तमानम साधक मन परमात्मामे लगाना चाहता है । जब 
भूतकालृकी बात याद आ जाय, तब यह समञ्ञे किं वह 
घटना अभी नहीं है ओर भविष्यकी बात याद आ जाय, तो 
वह भी अभी नहीं है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, 
परिस्थिति आदिको केकर जितने संकल्प-विकल्प हो रहे है 
वे उन्हीं वसतु, व्यक्ति आदिके हो रहे है जो अभी नही है। 
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हमारा लक्ष्य परमात्माके चिन्तनका है, संसारके चिन्तनका 
नहीं । अतः जिस संसारका चिन्तन हो रहा है, वह संसार 
पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा ओर अभी भी नहीं है । 
परन्तु जिन परमात्माका चिन्तन करना है, वे परमात्मा पहले 
भी थे, अब भी हे ओर आगे भी रहेगे । इस तरह सांसारिक 
वस्तु आदिके चिन्तनसे मनको हटाकर परमात्मामें रगा देना 
चाहिये । कारण कि भूतकारूका कितना ही चिन्तन किया 
जाय, उससे स्रभ तो कुछ होगा नहीं ओर भविष्यका 
चिन्तन किया जाय तो वह काम अभी कर सकेगे नहीं तथा 
भूत-भविष्यका चिन्तन होता रहनेसे जो अभी ध्यान करते 
है, वह भी होगा नहीं तो सब ओरसे रीते ही रह जार्यैग ! 
"युक्तः" --ध्यान करते समय सावधान रहे अर्थात्‌ 
मनको संसारसे हटाकर भगवान ठगनेके खयि सदा 
सावधान, जाग्रत्‌ रहे । इसमे कभी प्रमाद, आलस्य आदि न 
करे । तात्पर्य ह कि एकान्तम अथवा व्यवहारे भगवान 


मन लगानेकी सावधानी सदा बनी रहनी चाहिये; क्योकि 
चलते-फिरते, काम-धन्धा करते समय भी सावधानी रहनेसे 
एकान्तम मन अच्छ ठ्गेगा ओर एकान्तम मन अच्छा 
रूगनेसे व्यवहार करते समय भी मन रगनेमे सुविधा 
होगी 1 अतः ये दोनों एक-दूसरेके सहायक हँ अर्थात्‌ 
व्यवहारकी सावधानी एकान्तम ओर एकान्तकी सावधानी 
व्यवहारमें सहायक हे । 

"आसीत मत्यरः'-केवरु भगवत्परायण होकर वैठे 
अर्थात्‌ उदेश्य, लक्ष्य, ध्येय केवर भगवान्‌का ही रहे। 
भगवानक्ते सिवाय कोई भी सांसारिक वासना, आसक्ति, 
कामना, स्पृहा, ममता आदि न रहे। 

इसी अध्यायके दसवें इलोकमे “योगी युङ्खीत 
सततमात्मानं रहसि स्थितः' परदोसि ध्यानयोगका जो 
उपक्रम किया था, उसीको यहां “युक्त आसीत मत्परः' 
पदोंसे कहा गया हे। 


परिशिष्ट भाव- अपनी विरोषता माननेसे आसुरी सम्पत्ति आ जाती है । इसलिये भगवानने “मत्परः पदसे 
ध्यानयोगीके लिय भी अपने परायण होनेकी बात कही है । भगवत्परायणतामे भगवानक्रा बर रहनेसे विकार डीघ दूर 
हो जाते है ओर अभिमान भी नहीं होता । यह भक्तिकी विदोषता है । 

इस इलोकमें "मन" ओर "चित्त'--ये दो समानार्थक पद आये है । "मन' से किसी वस्तुका बार-बार मनन किया 


, जाता है ओर "चित्त' से किसी एक ही वस्तुका चिन्तन किया जाता है । अतः यहां आये “मनः संयम्य मच्चित्तः" पर्दोका 


तात्पर्य है कि संसारका मनन नहीं करे अर्थात्‌ मनको संसारसे हटा ठे ओर चित्ते केवर भगवान्‌का चिन्तन करे अर्थात्‌ 
चित्तको केवर भगवानमे लगा दे। 


युञ्धन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्सस्थामधिगच्छति ॥ ९५॥ 


नियतमानसः = वरामें किये हुए | सदा = सदा निर्वाणपरमाम्‌ = (जो) 
मनवाला युञ्जन्‌ = (परमात्मा्मे) निर्वाणपरमा 
योगी = योगी लगाता हआ हान्तिम्‌ = दान्ति है, 
आत्मानम्‌ = मनको मत्संस्थाम्‌ = मुम सम्यक्‌ ` (उसको) 
एवम्‌ = इस तरहसे स्थितिवाली अधिगच्छति = प्राप्त हो जाता हे । 
व्याख्या--“योगी नियतमानसः" जिसका मनपर | साधकसे यह एक बड़ी गकती होती है कि वह अपने- 





अधिकार है, वह "नियतमानसः' है। साधक "नियत- | आपको गृहस्थ आदि मानता है ओर साधन ध्यानयोगका 
मानस' तभी हो सकता है, जब उसके उदेरयमे केवर | करता है । जिससे ध्यानयोगकी सिद्धि जल्दी नहीं होती 
परमात्मा ही रहते है । परमात्माके सिवाय उसका ओर | अतः साधकको चाहिये कि वह अपने-आपको गृहस्थ, 
किसीसे सम्बन्ध नहीं रहता । कारण कि जबतक उसका | साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैर्य, श्र आदि किसी वर्ण- 
सम्बन्ध संसारके साथ बना रहता है, तबतक उसका मन | आश्रमका न मानकर एेसा माने किं भै तो केवल ध्यान 
नियत नहीं हो सकता । करनेवाला हू । ध्यानसे परमात्माकी प्रप्ति कसना ही मेर काप 
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है । सांसारिक ऋद्धि-सिद्धि आदिको प्राप्त करना मेरा उदेडय 
ही नहीं है ।' इस प्रकार अहंताका परिवर्तन होनेपर मन 
स्वाभाविक ही नियत हो जायगा; क्योकि जहाँ अहंता होती 
हे, वहां ही अन्तःकरण ओर बहिःकरणकी सखाभाविक 
परवृत्ति होती हे । 

"युञ्चन्नेवं सदात्पानम्‌'- दसवें इलोकके "योगी 
युञ्जीत सततम्‌' पदसे ठेकर चौदहवें रलोकके "युक्त 
आसीत मत्परः" पदोंतक जितना ध्यानका, मन रगानेका 
वर्णन हुआ हे, उस सबको यहां "एवम्‌" पदसे लेना चाहिये । 

“युञ्जन्‌ आत्मानम्‌" का तात्पर्य है कि मनको संसारसे 
हटाकर परमात्मा्मे लगाते रहना चाहिये । 

'सदा' का तात्पर्य है कि प्रतिदिन नियमितरूपसे 
ध्यानयोगका अभ्यास करना चाहिये। कभी योगका अभ्यास 
किया ओर कभी नहीं किया- ठेसा कसेसे ध्यानयोगकी 
सिद्धि जल्दी नहीं होती । दूसरा तात्पर्य यह है कि परमात्ाकी 
पराप्तिका लक्ष्य एकान्तम अथवा व्यवहारे निरन्तर बना 
रहना चाहिये | 


> श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय ह 1 गया 


"शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति'. _ 
भृगवानमे जो वास्तविक स्थिति है, जिसको प्रा होनेपर कु 
भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको यहो "निर्वाणपरमां 
रान्ति' कहा गया हे । ध्यानयोगी ठेसी निर्वाणपरमा शान्तिको 
प्राप्त हो जाता हे। 

एक निर्विकल्प स्थिति' होती है ओर एक निर्विकल्प 
बोध' होता हे । ध्यानयोगमें पहले निर्विकल्प स्थिति होती 
है फिर उसके नाद निर्विकल्य बोध होता है । इसी 
निर्विकल्प बोधको यहाँ "निर्वाणपरमा रान्ति नामसे 

व गया हे। 

दो तरहकी होती है--रान्ति ओर परमदान्ति 
संसारके त्याग्‌ (सम्बन्ध-विच्छेद) से “शान्ति' होती है ओर 
परमातमतत्त्वकी प्राप्ति होनेपर "परमरान्ति' होती. है | इसी 
परमरान्तिको गीतामें नैष्ठिको शान्ति तवौचवें अध्यायका 
बारहवां ₹लोक), 'राश्वच्छान्तिः (नवे अध्यायका 
इकतीसवां रोक) आदि नामोंसे ओर यहाँ निर्वाणपरमा 
डान्ति नामसे कहा गया है । 


- + 


सम्बन्ध--अन आगेके दो रतोकोमें ध्वानयोगके लिये उपयोगी पियमोका मरः व्यतिरेक ओ अन्वय-रीतिसे वर्णन करते है। 


नात्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्चरतः । 
न चाति स्वप्रशीलस्य जागतो चैव चार्जुन ॥ १६ ॥ 


अर्जुन = हे अर्जुन । न = न शीलस्य = सोनेवाठेका 
योगः = (यह) योग एकान्तम्‌ = बिलकुल च = ओर 

न = ५ अनश्रतः = न खनेवालेका न = न 

तु = च = तथा जाग्रतः = (बिलकुर) न 
अति = अधिक न = न सोनेवाठेका 
अश्रः = खानेवाठेका अति = अधिक एव = ही 

च = ओर स्वप्र- अस्ति = सिद्ध होता है । 


व्वाख्या-- नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति" अधिकं 
खानेवाठेका योग सिद्ध नहीं होता कारण कि अत्न 
अधिक खानेसे अर्थात्‌ भूखके बिना खानेसे अथवा भृखसे 
अधिक खानेसे प्यास ज्यादा रगती है जिससे पानी ज्यादा 
पीना पड़ता हे । ज्यादा अन्न खाने ओर पानी पीनसे पेट भारी 
हो जाता है। पेट भारी होनेसे ₹ारीर भी बोक्चिक मालम देता 
है। शरीरे आलस्य छा जाता है। बार-बार पेट याद आता 


हे। कुछ भी काम करका अथवा साधन, भजन, जप, 
व्यान आदि करनेका मन नहीं करता । न तो सुखपर्वक बैठा 
जाता है ओर न सुखपूर्वक लेटा ही जाता है तथा न 
चलने-फिएनेका ही मन करता है। अजीर्ण आदि हेनेसे 
इारीरमे ९ | हो जाते हे । इसखियि अधिक खानेवाले 
पुरषका याग कंसे सिद्ध हो सकता है ? नहीं हो सकता । 
न चेकान्तमनश्रतः'- एसे ही बिलकुल न खानेसे 


* दूसरोके भोजनकी अपेक्षा अपना भोजन मात्नामे थले ही कम हो, पर अपनी भूखकी अपेक्षा अधिक होनेसे वह भोजन 


अधिक ही माना जाता है। 
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भी योग सिद्ध नहीं होता । कारण कि भोजन न करनेसे मनमेँ 
बार-बार भोजनका चिन्तन होता है । शरीरे शक्ति कम हो 
जाती है। मांस-मज्ना आदि भी सूखते जाते है। शारीर 
रिथिक हो जाता है। चलना-फिरना कठिन हो जाता है। 
टेटे रहनेका मन करता है। जीना भारी हो जाता है । बैठ 
करके अभ्यास करना कठिन हो जाता है । चित्त परमातामें 
लगता ही नहीं । अतः एसे पुरुषका योग कैसे सिद्ध होगा 2 

न चाति स्वधीलस्य'- जिसका ज्यादा सोनेका 
स्वभाव होता है, उसका भी योग सिद्ध नहीं होता । कारण 
कि ज्यादा सोनेसे स्वभाव बिगड़ जाता है अर्थात्‌ बार-बार 
नीद सताती हे । पड़े रहनेमे सुख ओर बैठे रहनेमे परिश्रम 
मालूम देता है । ज्यादा कटे रहनेसे गाढ़ नीद भी नहीं 
आती । गाढ़ नीद न अनेसे खम्र आते रहते है संकल्प- 
विकल्प होते रहते हें । इरीरमे आलस्य भरा रहता है। 
आखस्यके कारण बैठनेमे कठिनाई होती है । अतः वह 
योगका अभ्यास भी नही कर सकता, फिर योगकी सिद्धि 
कैसे होगी ? 

"जाग्रतो नैव चाजुन'--हे अर्जुन ! जब अधिक 
सोनेसे भी योगकी सिद्धि नहीं होती, तो फिर बिलकुल न 
सोनेसे योगकी सिद्धि हो ही कैसे सकती है ? वयोकि 


आवइयक नीद न लेकर अधिक जगनेसे बैटनेपर नीद 
सतायेगी, जिससे वह योगका अभ्यास नहीं कर सकेगा । 

सात्विक मनुरष्योमें भी कभी सत्सङ्गका, साक गहरी 
नातोका, भगवान्की कथाका अथवा भक्तोके चस्तनका 
प्रसङ्गं छिड जाता है, तो कथा आदि कहते हुए, सुनते हए 
जन रस, आनन्द आता है, तब उनको भी नीद नहीं आती । 
परन्तु उनका जगना ओर तरहका होता है अर्थात्‌ राजसी- 
तामसी वृत्तिवालरंका जैसा जगना होता है, वैसा जगना 
साक वृक्तिवार्छोका नहीं होता । उस जगनेमें सात्विक 
मनुष्योको जो आनन्द मिता है, उसमें उनको निद्राके 
विश्रामकी सुराक मिखती है । अतः रातां जगनेपर भी उनको 
ओर समयमे निद्रा नहीं सताती । इतना ही नहीं, उनका वह 
जगना भी गुणातीत होने्मे सहायता करता है । परन्तु राजसी 
ओर तामसी वृत्तिवारे जगते हैँ तो उनको ओर समये निद्र 
तेग करती हे ओर रोग पैदा करती है! 

देसे ही भक्तलोग भगवानके नाम-जपमे, कीर्तनमें 
भगवानके विरहमे भोजन करना भूर जाते हँ, उनको भूख 
नहीं ठगती, तो वे “अनश्चतः' नहीं है। कारण कि 
भगवानूकी तरफ कग जानेसे उनके द्वारा जो कुछ होता है, 
वह “सत्‌' हो जाता हे । | 


{>+ 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 


युक्तस्वघ्ावबोधस्य योगो 


भवति दुःखहा ॥ ९७ ॥ 


दुःखहा = दुःखोका नारा करनेवालेका, बोधस्य = यथायोग्य 
करनेवाला कर्मसु = कममेमिं सोने ओर 
योगः = योग (तो) युक्तचेष्टस्य = यथायोग्य चेष्टा जागनेवालेका 
युक्ताहार- करनेवाठेका (ही) 
विहारस्य = यथायोग्य आहार (तथा) भवति = (सिद्ध) 
ओर विहार युक्तस्वप्राव- होता है | 


व्याख्या-“युक्ताहारविहारस्य'-- भोजन सत्य ओर 
न्यायपूर्तंक कमाये हए धनका हो, साक हो, अपवित्र न 
हो। भोजन खादनुद्धि ओर पुष्टिबुदधिसे न किया जाय, त्युत 
साधननुद्धिसे किया जाय । भोजन धर्मडास्न ओर आयुर्वेदकी 
दृष्टिसे किया जाय तथा उतना ही किया जाय, जितना 
सुगमतासे पच सके। भोजन इारीरके अनुकूल हो तथा वह 
हल्का ओर थोड़ी मात्रामे (खुराकसे थोडा कम) हो-एेसा 
भोजन करनेवाला ही युक्त (यथोचित) आहार करनेवाला है। 

विहार भी यथायोग्य हो अर्थात्‌ ज्यादा घूमना-फिरना न 


हो, प्रत्युत खास्थ्यके छ्य जैसा हितकर हो, वैसा ही 
घूमना-फिरना हो । व्यायाम, योगासन आदि भी न तो 
अधिक मात्रामे किये जार्यै ओर न उनका अभाव दही हो । 
ये सभी यथायोग्य हो । ेसा करनेवाठेको यहं युक्त-विहार 
करनेवाला बताया गया हे। . 

युक्तचेष्टस्य कर्मसु -- अपने वर्ण-आश्रमके अनुकूल 
जैसा देश, काल, परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाय, उसके 
अनुसार इारीर-निर्वाहके छ््यि कर्म किये जाय ओर अपनी 
शक्तिके अनुसार वुदटुम्बियोकी एवं समाजकी हितनुद्धिसे 
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सेवा की जाय तथा परिस्थितिके अनुसार जो रास्रविहित 
कर्तव्य-कर्म सामने आ जाय; उसको बड़ी प्रसन्नतापूर्वक 
किया जाय--इस प्रकार जिसकी कमेमिं यथोचित चेष्टा है, 
उसका नाम यहाँ 'युक्तचेष्ट' हे । 
"युक्तस्वप्रावबोधस्य'-- सोना इतनी मात्रामे हो, 
जिससे जगनेके समय निद्रा-आलस्य न सताये। दिनम 
जागता रहे ओर रात्रिके समय भी आरम्भमें तथा रातके 
` अन्तिम भागम जागता रहे । रातके मध्यभागमें सोये । इसमें 
भी रातमें ज्यादा देरतक जागनेसे सबेरे जल्दी नीद नहीं 
खुकेगी। अतः जल्दी सोये ओर जल्दी जागे । तात्पर्य है कि 
जिख सोने ओर जागनेसे स्वास्थ्ये बाधा न पडे, योगम विघ्न 
न अये, एेसे यथोचित सोना ओर जागना चाहिये । 
यहां “युक्तस्वप्रस्य' कहकर निद्रावस्थाको ही यथोचित 
कह देते, तो योगकी सिद्धिम बाधा नहीं रूगती थी ओर 
ूर्वरल्ेकमें कहे हुए “अधिक सोना ओर बिकुल न 
-सोना'-इनका निषेध यहाँ "यथोचित सोना' कहनेसे ही हो 
जाता, तो फिर यहों अवबोध" शाब्द देनेमे क्या तात्पर्य है ? 
यहां “अवबोध ₹ाब्द देनेका तात्पर्य है- जिसके छवि 
मानवजन्म मिला हे, उस काममें छग जाना, भगवान लग 
जाना अर्थात्‌ सांसारिक सम्बन्धसे ऊँचा उठकर साधनामें 
यथायोग्य समय लगाना । इसीका नाम जागना हे । 
यहां ध्यानयोगीके आहार, विहार, चेष्टा, सोना आओौर 
जगना--इन पाचको "युक्त" (यथायोग्य) कहनेका तात्पर्य 
हे कि वर्ण, आश्रम, देदा, काल, परिस्थिति, जीविका 
आदिको लेकर सबके नियम एक समान नही चर सकते; 
अतः जिसके लिये जैसा उचित हो, वैसा करसे दुःखोका 
नारा करनेवाल् योग सिद्ध हो जाता हे। 
योगो भवति दुःखहा"-इस प्रकार यथोचित 
आहार्‌, विहार आदि करनेवाले ध्यानयोगीका दुःखोका 
अत्यन्त अभाव करनेवाला योग सिद्ध हो जाता है। 
योग ओर भोगमें विलक्षण अन्तर है । योगमें तो भोगका 
अत्यन्त अभाव है, पर भोगम योगका अत्यन्त अभाव नही 
हे । कारण कि भोगमें जो सुख होता है, वह सुखानुभूति भी 
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असतके संयोगका वियोग होनेसे होती है । परन्तु मनुष्यकौ 
उस वियोगपर दृष्टि न रहकर असत्कै संयोगपर ही 

रहती है । अतः मनुष्य भोगके सुखको संयोगजन्य ही मान 
लेता है ओर एेसा माननेसे ही भोगासक्ति पैदा होती है। 
इसलिये उसको दुःखोका नाडा करनेवाङे योगका | 
नहीं होता । दुःखोका नाश करनेवाला योग वही होता है 
जिसमें भोगका अत्यन्त अभाव होता है । र 


यद्यपि यह रोक ध्यानयोगीके छ्य कहा गया है. 
तथापि इस इलोकको सभी साधक अपने काममें ठे सकते 
है ओर इसके अनुसार अपना जीवन बनाकर अपना उद्धार 
कर सकते हँ । इस इटकमें मुख्यरूपसे चार बाते बतायी 
गयी हयुक्तं आहार-विहार, युक्त कर्म, युक्त सोना ओर 
युक्त जागना । इन चार बातोको साधक काममें कैसे छाये ? 
इसपर विचार करना है । 

हमारे पास चोबीस घंटे हैँ ओर हमारे सामने चार काम 
हे । चौबीस धको चारका भाग देनेसे प्रत्येकं कामके लिये 
छः-छः घंटे मिल जाते है; जैसे-- ८१) आहार-विहार 
अर्थात्‌ भोजन करना ओर घूमना-फिरना इन उारीरिक 
आवर्यक कायोकि छ्य छः घटे । (२) कर्म अर्थात्‌ खेती, 
व्यापार, नौकरी आदि जीविका-सम्बन्धी कायेकि छ्य छः 
घटे । (२) सोनेके छियि छः घटे ओर (४) जागने अर्थात्‌ ` 
भगवत्मराप्चिके छियि जप, ध्यान, साधन-भजन, कथा-कीर्तन 
आदिके छियि छः घंटे | 

इन चार बातोके भी दो-दो बातोकि दो विभाग है एकं 
विभाग उपार्जन" अर्थात्‌ कमानेका है ओर दूसरा विभाग 
अर्थात्‌ खर्चेका हे । युक्त कर्म ओर युक्त जगना-ये 
दो बाते उपार्जनकी है । युक्त आहार-विहार ओर युक्त 


सोना- ये दो तें व्ययकी है । उपार्जन ओर व्यय--इन 


दो विभागेकि लिये हमारे पास दो प्रकारकी पूंजी है - (१) 


सांसारिकं धन-धान्य ओर (र) आयु । 


मनुष्यके पास पंजी 


आहार-विहार जीविका-सम्बन्धी क॑ 


आयु 


व्यय 


| 
सोना 


उपार्जन 


जागना ( साधन-भजन ) 
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पहल पूजी-धन-धान्यपर विचार किया जाय तो 
उपार्जन अधिक करना तो चल जायगा, पर उपार्जनकी 
अपेक्षा अधिक खर्चा करनेसे काम नहीं चलेगा । इसल्यि 
आहार-विहारमें छः घंटे न लगाकर चार घंटेसे ही काम 
चला ठे ओर खेती, व्यापार आदिमे आठ घंटे लगा दे। 
तात्पर्य है कि आहार-विहारका समय कम करके जीविका- 
सम्बन्धी का्येमिं अधिक समय लगा दे। 

दूसरी पूजी-आयुपर विचार किया जाय तो सोनेमें 
आयु व्यर्थ खर्च होती है । अतः सोनेमे छः घटे न गाकर 
चार घंटेसे ही काम चल ठे ओर भजन-ध्यान आदिमे आठ 
घटे ठकगा दे । तात्पर्य है कि जितना कम सोनेसे काम चलः 
जाय, उतना चल ठे ओर नीदका बचा हुआ समय 
भगवानके भजन-ध्यान आदिमे गा दे। इस उपार्जन- 
(साधन-भजन-) की मात्रा तो दिन-प्रतिदिन बढती ही 


रहनी चाहिये; व्योकिं हम यहाँ संसारिक धन-वैभव आदि 
कमानेके लिये नहीं आये हैँ, प्रत्युत परमात्माकी प्राप्ति 
करनेके लिये ही आये हँ । इसलियि दूसरे समयरमेसे जितना 
समय निकार सर्के, उतना समय निकारुकर अधिक-से- 
अधिक भजन-ध्यान करना चाहिये । 

दूसरी बात, जीविका-सम्बन्धी कर्म करते समय भी 
भगवानको याद रखे ओर सोते समय भी भगवान्‌को याद्‌ 
रखे । सोते समय यह समञ्ञे कि अबतक चलते-फिरते, 
बैठकर भजन किया है, अब लेटकर भजन करना है । ठेटकर 
भजन करते-करते नीद आ जाय तो आ जाय, पर नीदके खये 
नीद नहीं लेनी दै । इस प्रकार ठेटकर भगवत्स्मरण करनेका 
समय पूरा हो गया, तो फिर उठकर भजन-ध्यान, सत्सद्ध- 
खाध्याय करे ओर भगवत्स्मरण करते हए ही काम-धंधेमे 
ठग जाय, तो सब-का-सब काम-धंधा भजन हो जायगा । 


परिशिष्ठ भाव-सोलहवां ओर सत्रहवांँ उलोक ध्यानयोगीके छिये तो उपयोगी है ही, अन्य योगियों (साधको) 


के छ्ियि भी बडे उपयोगी हे । 


ग्यक , शक रणरं 


सम्बन्ध- पीकेके दो टलकम ध्यानयोगके लिये अन्वय-व्यतिरेक -रीतिसे खास नियम बता दिये । अब एसे तिवमोंकरा पालन करते हृष 
स्वरूपका ध्यान करनेवाले साधककी क्या स्थिति होती है यह आगेके इत्मेकमे बताते है। 


यदा विनियतं चित्तमात्पन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ ९८ ॥ 


विनियतम्‌ = वरामं किया हुआ | अवतिष्ठते = स्थित हो जाता हे (हो जाता है), 
चित्तम्‌ = चित्त (ओर) तदा = उस कालमे 
यदा = जिस काले सर्वकामेभ्यः = (सयं) सम्पूर्ण | युक्तः = (वह) योगी है- 
आत्मनि = अपने खरूपमें . पदार्थेसि इति = एेसा 

एव = ही निःस्पृहः । = निःस्पृह उच्यते = कहा जाता है । 


नियम वबताये। अब इस (अठारहरवे) उलोकसे लेकर 
तेईस्व रलोकतकं खरूपके ध्यानका फलसहित वर्णन 


व्याख्या-[ इस अध्यायके दसर्वसे तेरहवें इलोकतक 
सभी ध्यानयोगी साधकोके ल्य बिछाने ओर बैठनेवाले 
आसरनोकी विधि बतायी। चौदहवे ओर पंद्रह उलोकम | करते हे । ] 
सगुण-साकारके ध्यानका फलसहित वर्णन किया। फिर | "यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते'- अच्छी 
सोलहवे-सत्रहवें रलोकमिं सभी साधककि छ्य उपयोगी । तरहसे वरामें किया हुआ चित्त* अर्थात्‌ संसारके चिन्तनसे 


* (क) चित्तकी पाँच अवस्थार्णै मानी गयी है मूढ, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र ओर निरुद्ध । इनमें “मृद्‌, ओर “क्षिप्त 
वृत्तिवाला पुरुष योगका अधिकारी होता ही नहीं । चित्त कभी स्वरूपम लगता है ओर कभी नहीं लगता-पेसा "विक्षिप्र 
वृत्तिवाला पुरुष योगका अधिकारी होता है । जब चित्तवृत्ति "एकाग्र हो जाती है, तब सविकल्प समाधि होती है । एकाग्रवृत्तिके 
वाद्‌ जब चित्तकी “निरुद्ध' अवस्था होती है, तब निर्विकल्प समाधि होती है । इस निर्विकल्प समाधिको ही “योग' कहा गया हे। 

यहां भगवान "विनियतं चित्तम" पदोसे एकाग्रवृत्ति अर्थात्‌ सविकल्प समाधिका संकेत किया हे। 


(ख) इसी अध्यायके पंद्रहवें इलोकमे जिसको "नियतमानसः" कहा गया है, उसकी अवस्थाका वर्णन यहाँ किया गया हे । 
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४९१८ 


रहित चित्त जब अपने खतःसिद्ध खरूपम हो जाता 
हे । तात्पर्य है कि जब यह सन कुछ नहीं था, तब भी जो 
था ओर सब कुछ नहीं रहेगा, तब भी जो रहेगा तथा सबके 
उत्पन्न होनेके पह भी जो था, सबका लय होनेके बाद भी 
जो रहेगा ओर अभी भी जो ज्यो-का-्त्यो है, उस अपने 
स्वरूपम चित्त स्थित हो जाता है । अपने स्वरूपमें जो रस 
है, आनन्द है, वह इस मनको कहीं भी ओर कभी भी 
मिला है 1 अतः वह रस, आनन्द मिलते ही मन उसमें 
तल्छीन हो जाता है। 

“निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा'- 
जब वह प्राप्त-अप्राप्त, दृष्ट-अदष्ट, एेहलौकिक-पारलोर्किक, 
श्रत-अश्रुत सम्पूर्णं पदारथेसि, भोगोसे निःस्पृह हो जाता है 
अर्थात्‌ उसको किसी भी पदार्थकी, भोगकी किञ्चिन्मात्र भी 
परवाह नहीं रहती, उस समय वह "योगी' कहा जाता हे । 

यहाँ "यदा" ओर ^तदा' पद्‌ देनेका तात्पर्य है कि वह 
इतने दिनम, इतने महीने, इतने वषेमिं योगी होगा-एेसी 
बात नहीं है, प्रत्युत जिस क्षण वराम किया हुआ चित्त 
स्वरूपम स्थित हो जायगा ओर सम्पूर्णं पदार्थोसि निःस्पह हो 
जायगा, उसी क्षण वह योगी हो जायगा । 


| विष बात | 


इस इलकर्मे दो खास बातें बतायी है -एक तो चित्त 
सवरूपमे स्थित हो जाय ओ, दूसरी, सम्पूर्ण पदारथोसि निःस्पृह 
हय जाय । तात्पर्य है कि स्वरूपम ठगते-लगते जब मन 


# श्रीमद्धगवद्ीता * 


स्वरूपम ही स्थित हो जाता है, तो फिर मनमें किसी 
व्यक्ति, परिस्थिति आदिका चिन्तन नहीं होता, भ््युत मन 
खरूपमें ही तल्लीन हो जाता हे । इस प्रकार खरूपमें ही म॒न 












लगा रहनेसे ध्यानयोगी वासना, कामना, आरा तृष्णा 
आदिसे सर्वथा रहित हो जाता है । इतना ही नही, वह जीवनः 
निर्वाहके लिये उपयोगी पदार्थोकी आवरयकतासे भी निःसह 


हो जाता है । उसके मनम किसी भी वस्तु आदिकी किञ्चिनमात्र 


भी स्पृहा नहीं रहती, तब वह असली योगी होता है । 
इसी अवस्थाका संकेत पहले चौथे इलोकमें कर्मयोगीके 
किया गया है कि “जिस कालमें इन्दरियोके अर्थो 
(भोगो-) मे ओर क्रियाओंमें आसक्ति नहीं रहती तथ 
सम्पूर्णं संकर््पोका त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ 
कहा जाता हे (छठे. अध्यायका चौथा उलोक) । वहा 
ओर यहोकि प्रसङ्गमें अन्तर इतना ही है कि वहाँ कर्मयोगी 
दूसरोकी सेवाके चयि ही कर्म करता है तो उसका क्रियाओं 
ओर पदा्थसि सर्वथा राग हट जाता है, तब वह योगारूढ्‌ 
हो जाता है ओर यहां ध्यानयोगी चित्तको खरूपमें लगाता 
है तो उसका चित्त केवल स्वरूपमें ही स्थित हो जाता है 
तब वह क्रियाओं ओर पदार्थेसि निःस्पृह हो जाता है। 
तात्पर्य है कि कर्मयोगीकी कामना पहठे मिटती है तब 
वह योगारूढ होता है ओर ध्यानयोगीका चित्त पहके अपने 
स्वरूपमें स्थित हो जाता है, तब उसकी कामना मिटती है। 
कर्मयोगीका मन संसारकी सेवामे ग जाता है ओर स्वयं 
स्वरूपमें स्थित हो जाता है; ओर ध्यानयोगी खयं मनके 
साथ खरूपमें स्थित हो जाता है। 


+भ 


सम्बय--सवलूपमे स्थिर हए चिततकौ कया स्थिति होती है-इसको आगेके उलोकमें ठपकके दषटन्तसे स्पष्ट बताते हे। 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्ते सोपमा स्मृता । 
णितो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ ९९ ॥ 
यथा = जाती है, योगिनः = योगीके 
निवातस्थः = शन वायुके | योगम्‌ = योगका . आत्मनः चित्तकी 
स्थानमें स्थित युज्ञतः = अभ्यास करते हृए्‌ | सा + वैसी 
दीपः = दीपककी लौ यतचित्तस्य = वरामें किये हए | उपमा = ८ 
च ङङगते = चेषटारहित हो चित्तवाले समृता = कही गयी है। 
। व्वाख्या--'चथा दीपो निवातस्थो“. --युञ्खतो युञ्जतो | चिन्तने रगता है ओर 
| जिसने वामे कर 
त -जेसे सर्वथा स्पन्दनरहित वायुके स्थानमें | रखा है, उस ध्यानयोगीके 4 लोकी 
रख हए तीपककी रौ थोड़ी भी हिरूती-डलती नही है, एसे | उपमा दी गयी है। तालर्य है कि उस योगीका चित्त खरूपे 


ही जो योगका अभ्यास करता है, जिसका मन सरूपे 


देसा रगा हु है कि उस्म एक सवरूपके सिवाय दूसय 
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इलोक २० | * साधक-संजीवनी * र्ठ 


----------------- ^ लाकनीवनी = 


कुछ भी चिन्तन नहीं होता । 

पूर्वररोकमें जिस योगीके चित्तको विनियत कहा गया 
हे, उस वरीभूत किये हृए चित्तवाठे योगीके खयि यहाँ 
"'यतचित्तस्य' पद आया हे । 

कोई भी स्थान वायुसे सर्वथा रहित नहीं होता । वायु 
सर्वत्र रहती हे । कहीपर वायु स्पन्दनरूपसे रहती है ओर 
करहीपर निःस्पन्दनरूपसे रहती रहै। इसख््यि यहाँ 
"निवातस्थः" पद वायुके अभावका वाचक नहीं है, पर्यु 
स्पन्दित वायुके अभावका वाचक है । 

यहां उपमेय चित्तको पर्वत आदि स्थिर, अचर पदार्थोकी 
उपमा न देकर दीपककी लकी ही उपमा क्यों दी गयी ? 
दीपककी लौ तो स्पन्दित वायुसे हिर भी सकती है, पर पर्वत 
कभी हिकता ही नहीं । अतः पर्वतकी ही उपमा देनी चाहिये 
थी? इसका उत्तर यह है कि पर्वत खभावसे ही स्थिर, अचल 


ओर प्रकाराहीन हे, जब कि दीपककी लर सभावसे चञ्चल ओर 
प्रकारामान हे । चञ्चरु वस्तुको स्थिर रखनेमें विशेष कठिनता 
पड़ती हे । चित्त भी दीपककी लके समान स्वभावसे ही चञ्चल 
है, सख्यि चित्तको दीपककी लौकी उपमा दी गयी है। 

दूसरी बात, जैसे दीपककी ल प्रकारामान होती है, एेसे 
ही योगीके चित्तकी परमात्पतत्वमँ जागृति रहती है। यह 
जागृति सुषुप्तिसे विलक्षण हे। यद्यपि सुषुप्ति ओर 
समाधि--इन दोनेमिं संसारकी निवृत्ति समान रहती हे, 
तथापि सुषुप्तिमें चित्तवृत्ति अविद्यामें लीन हो जाती हे । अतः 
उस अवस्था स्वरूपका भान नहीं होता । परन्तु समाधिम 
चित्तवृत्ति जाग्रत्‌ रहती है अर्थात्‌ चित्तमें सखरूपकी जागृति 
रहती है । इसीख्ियि यहाँ दीपककी लौका दृष्टान्त दिया गया 
है। इसी बातको चौथे अध्यायके सत्ताईस्वेँ इलोकमें 
ज्ञानदीपिते" पदसे कहा हे । 


ब्दे--< द्धे 


सम्बध-जिस अवस्थागे परणता ग्रप् हेती है उस अवस्थाका आगेके उलकमें सयष्ट वर्णन कते है। 


यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध योगसेवया । 
यत्र चैवात्मनात्मानं परयन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 


योगसेवया = योगका सेवन उपरमते = उपराम हो जाता है | आत्मानम्‌. = अपने-आपको 
करनेसे च = तथा पयन्‌ = देखता हुआ 
यत्र = जिस अवस्था्मे | यत्र = जिस अवस्थामे | आत्मनि = अपने-आपमें 
निरुद्धम्‌ = निरुद्ध (सवयं) एव = ही 
चित्तम्‌ = चित्त आत्मना = अपने-आपसे तुष्यति = सन्तुष्ट हो जाता हे । 
व्याख्या-"यत्रोपरमते चित्तं ““““““““ परयन्नात्मनि | जाग्रत्‌ रहता है । इसको समाधि' कहते हे । यह 'संप्ज्ञात- 


तुष्यति'--ध्यानयोगमें पहठे “मनको केवर स्वरूपम ही 
लगाना है" यह धारणा होती है । एेसी धारणा होनेके बाद्‌ 
स्वरूपके सिवाय दूसरी कोर वृत्ति पैदा हो भी जाय, तो 
उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने ओर चित्तको केवल 
सरूपमें ही रगानेसे जब मनका प्रवाह केवल सवरूपमें ही 
लग जाता है, तब उसको ध्यान कहते है । ध्यानके समय 
ध्याता, ध्यान ओर ध्येय-- यह त्रिपुरी रहती है अर्थात्‌ 
साधक ध्यानके समय अपनेको ध्याता (ध्यान करनेवाला) 

मानता है, खरूपमें तद्रूप होनेवाटी वृक्तिको ध्यान मानता हे 
ओर साध्यरूप खरूपको ध्येय मानता है । तात्पर्य है कि 
जबतक इन तीनोका अलग-अलग ज्ञान रहता हे, तबतकं 
वह “ध्यान' कहलाता है । ध्यानम ध्येयकी मुख्यता होनेके 
कारण साधक पहले अपनेमें ध्यातापना भूर जाता हे । फिर 
ध्यानकी वृत्ति भी भूल जाता है । अन्तमं केवर ध्येय ही 


समाधि" है, जो चित्तकी एकाग्र अवस्थामें होती है । इस 
समाधिके दीर्घकाल्के अभ्याससे फिर “असंप्रज्ञात-समाधि' 
होती है। इन दोनों समाधिम भेद यह है कि जबतक 
ध्येय, ध्येयका नाम ओर नाम-नामीका सम्बन्ध-- ये तीनां 
चीजें रहती ह, तबतक वह “संप्रज्ञात-समाधि' होती हे । 
इसीको चित्तकी “एकाग्र अवस्था कहते हे । परन्तु जब 
नामकी स्मृति न रहकर केव नामी (ध्येय) रह जाता हे, 
तब वह “असंप्रज्ञात-समाधि' होती हे। इसीको चित्तकी 
“निरुद्ध' अवस्था कहते रँ । 

निरुद्ध अवस्थाकी समाधि दो तरहकी होती है-- 
सबीज ओर निर्बीज। जिसमे संसारकी सुक्ष्म वासना रहती 
है, वह 'सबीज समाधि' कहलाती है । सूक्ष्म वासनाके 
कारण सनीज समाधिमें सिद्धय प्रकट हो जाती है । ये 
सिद्धियां सोसारिक दष्टिसे तो णेशर्य है, पर पारमार्थिक 
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दष्टिसे (चेतन-तत््वकी प्रा्तिमे) विघ्न है । ध्यानयोगी जब 


इन सिद्धियको निस्तत्त्त समञ्चकर इनसे उपराम हो जाता है, 
तन उसकी “निर्बीज समाधि' होती है, जिसका यहाँ (इस 
इलोकमें) “निरुद्धम्‌ पदसे संकेत किया गया हे। 

ध्यानम संसारके सम्बन्धसे विमुख होनेपर एक उान्ति, 
एक सुख मिक्ता है, जो कि संसारका सम्बन्ध रहनेपर कभी 
नहीं मिलता। संप्रज्ञात-समाधिमे उससे भी विलक्षण 
सुखका अनुभव होता हे। इस संप्रज्ञात-समाधिसे भी 
असंप्ज्ञात-समाधिमें विलक्षण सुख होता है । जब साधक 
निर्बीज समाधिमें पर्हुचता है, तन उसमें बहुत ही विलक्षण 
सुख, आनन्द होता है । योगका अभ्यास करते-करते चित्त 
निरुद्ध-अवस्था- निर्बीज समाधिसे भी उपराम हो जाता है 
अर्थात्‌ योगी उस निर्बीज समाधिका भी सुख नहीं ठेता, 
उसके सुखका भोक्ता नहीं बनता। उस समय वह अपने 
सखरूपमें अपने-आपका अनुभव करता हुआ अपने-आपमे 
सन्तुष्ट होता हे। 

उपरमते" पदका तात्पर्य हे कि चित्तका संसारसे तो 
प्रयोजन रहा नहीं ^ओर सखरूपको पकड़ सकता नहीं । 
कारण कि चित्त प्रकृतिका कार्य होनेसे जड है ओर सरूप 
चेतन हे। जड चित्त चेतन खरूपको कैसे पकड़ सकता 
हे ? नहीं पकड़ सकता । इसल््यि वह उपराम हो जाता है । 
चित्तके उपराम होनेपर योगीका चित्तसे सर्वथा सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता हेै। 

तुष्यति" कहनेका तात्पर्य हे कि उसके सन्तोषका दूसरा 
कोहं किञ्चिन्मत्र भी कारण नहीं रहता । केवल अपना खरूप 
ही उसके सन्तोषका कारण रहता है। 

इस उलोकका सार यह है कि अपने द्वारा अपनेमे ही 
अपने स्वरूपकी अनुभूति होती है । वह तत्व अपने भीतर 


#* श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय ( 


ज्यो-का त्यों है । केवर संसारसे अपना सम्बन्ध मानेके 
कारण चित्तकी वत्तियां संसारम रूगती है, जिससे उस 
तत््वकी अनुभूति नहीं होती । जब ध्यानयोगके द्वारा चित्त 
संसारसे उपराम हो जाता है, तब योगीका चित्तसे तथा 
संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । संसारे 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही उसको अपने-आपमे ही 
अपने स्वरूपकी अनुभूति हो जाती हे । 


| विरहोष बात | 


जिस तत््वकी प्राप्ति ध्यानयोगसे होती है, उसी तत््वकी 
प्रति कर्मयोगसे होती है । परन्तु इन दोनों साधनोमिं थोड़ा 
अन्तर हे। ध्यानयोगमे जब साधकका चित्त समाधिके 
सुखसे भी उपराम हो जाता है, तब वह अपने-आपसे 
अपने-आपमें सन्तुष्ट हो जाता है । कर्मयोगमे जब साधक 
मनोगत सम्पूर्ण कामनाओंका सर्वथा त्याग कर देता है, तब 
वह अपने-आपसे अपने-आपमें सन्तुष्ट होता है (गीता- 
दूसरे अध्यायका पचपनवांँ इलरोक) । 

ध्यानयोगमें अपने स्वरूपमे मन लगनेसे जब मन 
स्वरूपमें तदाकार हो जाता है, तब समाधि लगती है । उस 
समाधिसे भी जन मन उपराम हो जाता है, तब योगीका 
चित्तसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है ओर वह अपने-आपे 
सन्तुष्ट हो जाता है । 

कमयोगमें मन, बुद्धि, इन्द्रिया रारीर आदि पदार्थोका 
ओर सम्पूर्णं क्रियाओंका प्रवाह केवल दूसरोके हितकी तरफ 
हो जाता है, तब मनोगत सम्पूरणं कामना छूट जाती है। 
कामनाओंका त्याग होते ही मनसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता 
हे ओर वह अपने-आपमें सन्तुष्ट हो जाता है । 


परिशिष्ट भाव-मन आलमामें नहीं लगता, भ्र्युत उपराम हो जाता है । कारण कि मनकी जाति अलग है ओर 
आल्माकी जाति अकूग हे । मन अपरा प्रकृति (जड) है ओर आत्मा परा प्रकृति (चेतन) है । इसल्ियि आत्मा ही आतममे 


छगती है-- "आत्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ।" 


अपने-आप अपने-आपको देखनेका तात्पर्य है कि आत्मत्व परसवेदय नही है, अल्युत स्वसंवेद्य है। मनसे जो चिन्तन 


किया जाता है, 


होता ह, परमात्माका नहीं । तातपरय है कि मन-बुद्धि-वाणीसे प्रकृतिके कार्य 
- (अनात्मा) का ही चिन्तन, निश्चय तथा वर्णन 
करिया जाता है । यर्तु परमात्माकी पराति मन-बुद्धि-वाणीसे सर्वथा विमुख --------- ~ पवा स्वा विल (समक्यिच्छेद) दनः ही हेत ह।* _ होनेपर ही होती हे ।* 


 * यदि एक परमात्मपराप्निका ही ध्येय हो तो मन-बुद्धि-वाणीसे 
अत्युत वह भी साधनरूप हो जाता है। परन्तु साधक उसमे ही 


णीसे चिन्तन, निश्चय तथा वर्णन करना भी अनुचित नहीं है, 
सन्तोष कर ले, पूर्णता मान ले तो वह बाधक हो जाता हे। 
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यहा जिस त्वक प्राप्ति ध्यानयोगसे बतायी गयी है, उसी तत््वकी ग्रा दूसरे अध्यायके पचपनवें उलोकम कर्मयोगसे 
भी बतायी गयी है । अन्तर इतना है कि ध्यानयोग तो करणसपिक्ष है, पर कर्मयोग करणनिरयक्ष साधन है। करणसयेक्ष 
साधनम जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद देरीसे होता है ओर इसमे योगभ्रष्ट होनेकी सम्भावना रहती है। 


सम्बध पर्वरलरकमे कहा गया कि ध्यानयोगी अपने-आपसे अपने-आपमें ही सन्तोषका अनुभव करता है। अब उसके नाद क्या 


होता है--इसको आगेके इतेके बताते है। 


सुखमात्यन्तिकं यत्तदलुद्धि्माह्यमतीद्धियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः ॥ २९ ॥ 


यत्‌ = जो तत्‌ = उस सुखका स्थितः = स्थित हुआ 

सुखम्‌ = सुख यत्र = जिस अवस्थामे | अयम्‌ = यह ध्यानयोगी 
आत्यन्तिकम्‌ = आत्यन्तिक, वेत्ति = अनुभव करता है | तत्वतः = ततत्वसे 
अतीद्धियम्‌ = अतीन्द्रिय (ओर) | च = ओर (जिस एव = फिर (कभी) 
लुद्धिग्राह्यम्‌ = लुद्धिगराह्य हे, सुखम) न, चलति = विचकित नहीं होता । 


व्याख्या-“सुखमात्यन्तिकं यत्‌"--ध्यानयोगी अपने 
द्वारा अपने-आप जिस सुखका अनुभव करता है, प्राकृत 
संसारम उस सुखसे बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं 
सकता ओर होना सम्भव ही नहीं है । कारण कि यह सुख 
तीनों गुणोंसे अतीत ओर खतःसिद्ध है। यह सम्पूर्ण 
सुखोंकी आखिरी हद है-"सा काष्ठा सा परा गतिः° । 
इसी सुखको अक्षय सुख (पांचवें अध्यायका इक्तीसवां 
इलोक), अत्यन्त सुख (छठे अध्यायका अदाईसवां 
इलोक) ओर एेकान्तिकं सुख (चोदहवें अध्यायका 
सत्ताईसवांँ रोक) कहा गया हे । 

इस सुखको यहाँ 'आत्यन्तिक' कहनेका तात्पर्य हे कि 
यह सुख साल्वक सुखसे विलक्षण है । कारण कि सा्तिक 
सुख तो परमात्मविषयक बुद्धिकी प्रसन्नतासे उत्पन्न होता है 

(गीता-अटारहवै अध्यायका सैतीसवां रखोक); परन्तु 
यह आत्यन्तिक सुख उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत यह 
स्वतःसिद्ध अनुतन्न सुख हे । 

'अतीन्धियम्‌'-इस सुखको इच्दरियोसे अतीत 
बतानेका तात्पर्य है कि यह सुख राजस सुखसे विलक्षण हे । 
राजस सुख सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति 
आदिके सम्बन्धसे पैदा होता है ओर इन्द्रियोद्वारा भोगा जाता 
हे । वस्तु, व्यक्ति आदिका प्राप होना हमारे हाथकी बात नहीं 
है ओर प्राप्त होनेपर उस सुखका भोग उस विषय (वस्तु, 
व्यक्ति आदि) के ही अधीन होता है । अतः राजस सुखमें 
पराधीनता है । परन्तु आत्यन्तिक सुखमें पराधीनता नहीं हे । 
कारण कि आत्यन्तिकं सुख इन्दरर्योका विषय नहीं हे । 


इन्धरयोकी तो बात ही व्या है, वहां मनकी भी पर्हुच नहीं 
हे । यह सुख तो खयके द्वार ही अनुभवमे आता हे । अतः 
इस सुखको अतीन्द्रिय कहा हे । 

"लुद्धिग्राह्यम' --इस सुखको वुद्धिराह्म बतानेका 
तात्पर्यं है कि यह सुख तामस सुखसे विलक्षण हे । तामस 
सुख निद्रा, आलस्य ओर प्रमादसे उत्पन्न होता हे । गाढ़ 
निद्रा- (सुषुप्ति) मे सुख तो मरता हे, पर उसमें बुद्धि टीन 
हो जाती है। आलस्य ओर प्रमादमें भी सुख होता हे, पर 
उसमे बुद्धि ठीक-ठीक जाग्रत्‌ नहीं रहती तथा विवेक- 
क्ति भी लुप हो जाती है । परन्तु इस आत्यन्तिक सुखम 
बुद्धि लीन नहीं होती ओर विवेकराक्ति भी ठीक जाग्रत्‌ 
रहती है । पर इस आत्यन्तिक सुखको बुद्धि पकड़ नहीं 
सकती; क्योकि प्रकृतिका कार्यं बुद्धि प्रकृतिसे अतीत 
स्वरूपभूत सुखको पकड़ ही कैसे सकती है ? 

यहाँ सुखको आत्यन्तिक, अतीन्द्रिय ओर बुद्धिग्राह्य 
बतानेका तात्पर्य है कि यह सुख सालक, राजस ओर 
तामस सुखसे विलक्षण अर्थात्‌ गुणातीतं खरूपभूत है । 

"वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः - 
ध्यानयोगी अपने द्वारा ही अपने-आपके सुखका अनुभव 
करता है ओर इस सुखमे स्थित हुआ वह कभी किञ्िन्मातन 
भी तिचक्ित नहीं होता अथात्‌ इस सुखकी अखण्डता 
निरन्तर खतः जनी रहती है । जैसे, मुसरूपानेनि धोखेसे 
रिवाजीके पुत्र संभाजीको कैद कर लिया ओर उनसे 
मुस्ठिमि-धर्म॒स्वीकार करके लिये कहा । परन्तु जब 
संभाजीने उसको खीकार नही किया, तब मुसरमानेनि 
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उनकी आंखें निकाल टी, उनकी चमडी सच ली, तो भी 
वे अपने हिन्दूधर्मसे किञ्चिन्मात्र भी विचलित नहीं हुए। 
तात्पर्य यह निकला किं मनुष्य जबतक अपनी मान्यताको 
स्वयं नहीं छोडता, तबतक उसको दूसरा कोई छ्ुड़ा 
नहीं सकता । जन अपनी मान्यताको भी कों छ्डा 
नहीं सकता, तो फिर जिसको वास्तविक सुख प्राप्त हो 
गया है, उस सुखको कोई कैसे छडा सकता है ओर वह 
स्वयं भी उस सुखसे कैसे विचकित हो सकता है ? नहीं 
हो सकता । 


># श्रीमद्धगवदीता * 


चलायमान नहीं होता-इससे सिद्ध होता है कि 
सात्तिक सुखसे भी चलयमान होता है; उसका 
भी व्युलथान होता है। परन्तु आत्यन्तिक सुखसे अर्थ्‌ 


[ | 
ता १ ग 


ततत्वसे वह कभी विचकित ओर व्युस्थित नहीं होता; वयोकि ` 
उसमे उसकी दूरी, भेद, भिन्नता मिट गयी ओर अब केवल । 


वह-ही-वह रह गया । अब वह विचलित ओर 

कैसे हो ? विचक्ित ओर व्युत्थित तभी होता है, जब 
जडताका किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध रहता है। जबतकं 
जडताका सम्बन्ध रहता है, तनतक वह एकरस नहीं रह 





मनुष्य उस वास्तविक सुखसे, ज्ञानसे, आनन्दसे कभी । सकता; क्योकि प्रकृति सदा ही क्रियारीरु रहती है। 


परिशिष्ट भाव--खरूपका अनुभव होनेपर ध्यानयोगीको उस अविनाशी, अखण्ड सुखकी अनुभूति हो जाती है 


जो "आत्यन्तिक अर्थात्‌ सछ्तिक सुखसे विलक्षण, “अतीन््िय' अर्थात्‌ राजस सुखसे विलक्षण ओर 'बुद्धिग्राह्य अर्थात्‌ | 


तामस सुखसे विलक्षण हे । 

अविनाडी सुखको 'ुद्धिगरह्य' कहनेका तात्पर्यं यह नहीं है कि वह बुद्धिकी पकड़में आनेवाल् है । कारण कि बुद्ध 
तो भरकृतिका कार्य हे, फिर वह प्रकृतिसे अतीत सुखको कैसे पकड़ सकती है 2 इसलिये अविनारी सुखको बुद्धिगराहम 
कहनेका तात्पर्य उस सुखको तामस सुखसे विलक्षण बतानेमें ही है । निद्रा, आलस्य ओर प्रमादसे उत्पन्न होनेवाल सुख 
तामस होता हे (गीता--अवारहवें अध्यायका उन्तालीसवाँ इकोक) । गाढ़ निद्रा- (सुषु) में बुद्धि अविद्यामे लीन हो 
जाती है ओर आलस्य तथा प्रमादमे बुद्धि पुरी तरह जाग्रत्‌ नहं रहती । परन्तु खतःसिद्ध अविनारी सुखमे बुद्धि अविद्ये 
लीन नहीं होती, प्रत्युत पूरी तरह जाग्रत्‌ रहती है--ज्ञानदीपिते' (गीता ४। २७) । अतः बुद्धिकी जागृतिकी दष्टसे ह 
उसको 'बद्धिग्राह्' कहा गया है । वास्तवमें बुद्धि वहाँतक पहचती ही नहीं । 

जसे दर्पणमे सूर्यं नहीं आता, प्रत्युत सूर्यका बिम्ब आता है, एेसे ही बुद्धिम वह अविनारी सुख नहीं आता, प्रत्युत 
उस सुखका बिम्न आभास आता हे, इसलि्यि भी उसको “बुद्धिपराह्म' कहा गया है। 

तात्पर्य यह हआ कि खयंका अखण्ड सुख साछिक, राजस ओर तामसं सुखसे भी अत्यन्त विलक्षण अर्थात्‌ गुणातीत 
है । उसको बुद्धगराह्म कहनेपर भी वास्तवे वह बुद्धिसे सर्वथा अतीत है। 

बद्धयक्त (परकृतिसे मिल हुआ) चेतन ही बुद्धिमाह्य है, शुद्ध चेतन नही । वास्तवमे खयं प्रकृतिसे मिरु सकता 
ही नही, पर वह अपनेको मिल हुमा मान केता है--“ययेदं धार्यते जगत्‌, (गीता ७। ५) । 


--:>:- 


` सम्बन्ध-ध्यानयोगर तवसे चलावमान व्यो नही होता- इसका कारण आगेके रत्मकमे बताते है। 


यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥। २२ ॥ 


५ = जिस (लाभ) (वह) 
व ९ 1 न, मन्यते = (उसके) माननेमे गुरुणा = बड़ भारी 
५ = ध प्र र नहीं आता दुःखेन = दुःखसे 
तः = च = ओर अपि 
अधिकम्‌ = अधिक यस्मिन्‌ = जिसमें र 
= न, विचाल्यते = विचकित नही 
अपरम्‌ = कोई दूसरा स्थितः = स्थित होनेपर किया जा सकता। 
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व्याख्या-- "यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं 
ततः" -मनुष्यको जो सुख प्राप्न है, उससे अधिक सुख 
दीखता है तो वह उसके लोभम आकर विचक्ित हो जाता 
है । जैसे, किसीको एक धंटेके सौ रुपये मिलते हैँ । अगर 
उतने ही समयमे दूसरी जगह हजार रुपये मिकते हों, तो वह 
सौ रुपयोकी स्थितिसे विचकित हो जायगा ओर हजार 
रुपयोकी स्थिति चला जायगा । निद्रा, आलस्य ओर 
प्रमादका तामस सुख प्राप्त होनेपर भी जब विषयजन्य सुख 
ज्यादा अच्छा कगता है, उसमे अधिक सुख मालूम देता है, 
तब मनुष्य तामस सुखको छोडकर विषयजन्य सुखकी तरफ 
लपककर चला जाता है। एेसे ही जब वह विषयजन्य 
सुखसे ऊँचा उठता है, तब वह साछ्िक सुखके छल्यि 
विचक्ित हो जाता है ओर जब सालक सुखसे भी ऊँचा 
उठता है, तब वह आत्यन्तिक सुखके खयि विचलित हो 
जाता हे । परन्तु जब आत्यन्तिक सुख प्राप्त हो जाता है, तो 
फिर वह उससे विचलित नहीं होता; क्योकि आत्यन्तिक 
सुखसे बढ़कर दूसरा कोई सुख, कोई ल्भ है ही नहीं । 
आत्यन्तिक सुखमें सुखकी हद हो जाती हे । ध्यानयोगीको 
जब एेसा सुख मिल जाता है, तो फिर वह इस सुखसे 
विचलित हो ही केसे सकता है ? 

"यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते" - 
विचक्ित होनेका दूसरा कारण है कि साभ तो अधिक होता 
हो, पर साथमे महान्‌ दुःख हो, तो मनुष्य उस लभसे 
विचकित हो जाता है । जैसे, हजार रुपये मिते हो, पर 
साथमे प्राणका भी खतरा हो, तो मनुष्य हजार रुपर्योसे 


* साधक-संजीवनी * ~~~ ~ ~ ववकावा 


तिचकित हो जाता है । एेसे ही मनुष्य जिस किसी स्थितिमें 
स्थित होता है, वहाँ कोई भर्यकर आफत आ जाती है, तो 
मनुष्य उस स्थितिको छोड देता है । परन्तु यहाँ भगवान्‌ 
कहते हँ कि आत्यन्तिक सुखमे स्थित होनेपर योगी 
बड़े-से-बडे दुःखसे भी विचकित नहीं किया जा सकता । 
जैसे, किसी कारणसे उसके इारीरको फांसी दे दी जाय, 
इारीरके टुकडे-टकडे कर दिये जार्यै, आपसमें भिडते दो 
पहाड़के बीचमें शारीर दबकर पिस जाय, जीते-जी डारीरकी 
चमडी उतारी जाय, रारीरमे तरह-तरहके छेद किये जार्यै, 
उबरते हुए तेल डरीरको डाला जाय-इस तरहके 
गुरुतर, महान्‌ भयंकर दुःखोके एक साथ आनेपर भी वह 
विचक्ित नहीं होता । 

वह विचकित क्यों नहीं किया जा सकता? कारण कि 
जितने भी दुःख आते हँ वे सभी प्रकृतिके राज्यमें अर्थात्‌ 
इारीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धिम ही आते हँ, जब कि आत्यन्तिक 
सुख, सखरूप-बोध प्रकृतिसे अतीत तत्व है । परन्तु जब पुरुष 
प्रकृतिस्थ हो जाता हे अर्थात्‌ रारीरके साथ तादाल्य कर ठेता 
है, तब वह प्रकृतिजन्य अनुकूल-प्रतिकू परिस्थितिमें 
अपनेको सुखी-दुःखी मानने कग जाता है (गीता- तेरहवें 
अध्यायका इक्तीसवां इरोक) । जब वह प्रकृतिसे 
सम्बन्ध-विच्छेद करके अपने खरूपभूत सुखका अनुभव कर 
केता है, उसमे स्थित हो जाता है, तो फिर यह पाकृतिक दुःखं 
वहांतक पर्हुच ही नहीं सकता, उसका स्प ही नहीं कर 
सकता । इसल्ियि शरीरम कितनी ही आफत आनेपर भी वह 
अपनी स्थितिसे विचलित नहीं किया जा सकता । 


परिशिष्ठ भाव- यह रोक सभी साधनोकी कसोटी हे । कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग आदि किसी 


भी साधनसे यह कसौटी प्राप्त होनी चाहिये । अपनी स्थिति समञ्लनेके छियि यह इलोक साधकके छियि बहत उपयोगी हे । 
जीवमात्रका ध्येय यही रहता है किं मेरा दुःख मिट जाय ओर सुख मिल जाय । अतः इस इलोकमें वर्णित स्थिति 
साधकमात्रको प्राप्त करनी चाहिये, अन्यथा उसकी साधना पूर्णं नहीं हुईं । साधक बीचमे अटक न जाय, अपनी अधूरी 
स्थितिको ही पूर्ण न मान टे, इसके लिये उसको यह इटोक सामने रखना चाहिये । | 

जिसमे लाभका तो अन्त नहीं ओर दुःखका लेडा भी न्ही-एेसा दुर्भ पद मनुष्यमात्रको मिरु सकता है! परन्तु 
वह भोग ओर संग्रमे लगकर कितना अनर्थ कर लेता है, जिसका कोई पारावार नहीं । 

सम्बन्ध--जिस सुखका रा होनेपर उससे अधिक लकी सम्भावना नही रहती ओर जिसमें स्थित होनेपर बड़ा भारी दुःख भी विचलित 
नही करता, एते सुखकी प्रािके लिय आगेके रत्मकमें मरणा करते है। 


तं॒॑विद्याहुःखसंयोगवियोगं योगसखजञ्ल्ितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 
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र # ओमद्धगव दीता * [ अध्याय 1 (त्त 


दुःखसंयोग- विद्यात्‌ = जानना चाहिये। | अनिर्विण्ण- 

वियोगम्‌ = जिसमे दुःखोकि सः = (वह योग जिस चेतसा = न उकताये 
संयोगका ही ध्यानयोगका हुए चित्तसे 
वियोग है, लक्ष्यहै,) उस | निश्चयेन = निश्यपूर्वक 

तम्‌ = उसीको योगः = ध्यानयोगका योक्तव्यः = करना 

योगसञ्जितम्‌ = 'योग' नामसे अभ्यास | चाहिये । 



















त्युत जो नित्ययोग है, उसीकी अनुभूति हुई है । 

भगवानने यहां "योगसच्लितम्‌' पद देकर दुःखके ` 
संयोगके वियोगका नाम "योग" बताया है ओर दूसरे अध्यायमे । 
"समत्वं योग उच्यते" कहकर समताको ही "योग' बताया है। 
यह साध्यरूप समताका वर्णन है ओर वहोँ (दूसरे अध्यायके 
अडतालीसवें रलकर्) साधनरूप समताका वर्णन है। ये 
दोनों बातें तत्वतः एक ही है वर्योकि साधनरूप समता हव 
अन्तमें साध्यरूप सगतामें परिणत हो जाती है | 

पतञ्जलि महाराजने चित्तवृत्तियोके निरोधको योग" कहा 
हे--"योगश्चित्तृत्तिनिरोधः' (योगदर्शान १।२) ओर 
चिततवृत्तियोका निरोध होनेपर दरष्टाकी स्वरूपम स्थिति बतायी 
है "तदा दषुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌" (१।३) । परन्तु यहं 
भगवान "तै विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसन्जितम्‌ 
पदोसे द्रष्टाकी खरूपमें स्थितिको ही "योग" कहा है, जो 
स्वतःसिद्ध है । 

यहां 'तम्‌' कहनेका वया तात्पर्य है? अटारहवें इलोकमे 
योगीके लक्षण बताकर उन्नीसवें रलोकमें दीपकके दृष्टान्ते 
उसके अन्तःकरणकी स्थितिका वर्णन किया गया। उस 
ध्यानयोगीका चित्त जिस अवस्था उपराम हो जाता है 
उसका संकेत बीसवें रलोकके पूरवार्धमे यत्र" पदसे किया 
ओर जब उस योगीकी स्थिति परमात्मामे हो जाती है, उसका 
संकेत इलोकके उत्तरार्थे “यत्र पदसे किया । इकीसवे 
रोकके पूर्वर्धमे "यत्‌" पदसे उस योगीके आत्यन्तिक 
| महिमा कही ओर उत्तरर्धमें "यत्न" पदसे उसकी 
अवेस्थाका संकेत किया । बाईसवे इलोकके पूर्वार्धे “यम्‌' 
पदसे उस योगीके त्भका वर्णन किया ओर उत्तरार्धमे उसी 
न यस्मिन्‌" पदसे कहा । इस तरह बीस स 
बाइस्वे इलोकतक छः बार ' य॑त्‌" * प्रयोग 
नित्ययोगकी विस्मृति हो गयी है । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद | योगीकी जो विलक्षण स्थिति बतायी 2 उसीका यहं 
होते हौ नित्ययोगकी स्मृति हो जाती है । इसीको अर्जुने तम्‌" पदसे संकेत करके उसकी महिमा कही गयी ै। 
= अव्यये तिहते उलोकये "नटो पोहः | श मि्चयेन योक्तव्यो वन क गा 
सपृति्लन्या' कहा है । अतः यह योग नया नहीं हुआ -------- हमा (भसम देक संयोगका हौ अभाव क दते वेगः जिसमे दुःखोके संयोगका ही अभाव है. रेसे योग- 


#* यत्र, यम्‌. यस्मिन्‌-ये तीनों "यत्‌" चान्दसे ही लने हए हे | 


व्याख्या-- तं विद्याहुःखसंयोगवियोगं योग- 
सञ्जितम्‌" -- जिसके साथ हमारा सम्बन्ध है नही, हआ 
नही, होगा नहीं ओर होना सम्भव ही नही, से दुःखरूप 
संसार-रारीरके साथ सम्बन्ध मान छिया, यही "दुःखसंयोग 
हे। यह दुःखसंयोग “योग नहीं है । अगर यह योग होता 
अर्थात्‌ संसारके साथ हमारा नित्य-सम्बन्ध होता, तो इस 
दुःखसंयोगका कभी वियोग (सम्बन्ध-विच्छेद) नहीं होता । 
परन्तु बोध होनेपर इसका वियोग हो जाता है। इससे सिद्ध 
होता हे कि दुःखसंयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमार 
बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है । इससे कितनी ही दुढृतासे 
संयोग मान ठँ ओर कितने ही लम्बे कालतक संयोग मान ठे 
तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता । अतः हम इस 
माने हुए आगन्तुक दुःखसंयोगका वियोग कर सकते है । इस 
दुःखसंयोग-(डरीर-संसार-) का वियोग करते ही 
स्वाभाविक 'योग' की मराति हो जाती है अर्थात्‌ सवरूपके साथ 
हमारा जो नित्ययोग है, उसकी हमे अनुभूति हो जाती है । 
स्वरूपके साथ नित्ययोगको ही यहं "योग' समञ्चना चाहिये । 

यहां दुःखरूप संसारके सर्वथा वियोगको “योग' कहा 
गया हे। इससे यह असर पड़ता है कि अपने स्वरूपके साथ 
पहले हमारा वियोग था, अब योग हो गया । परन्तु एेसी बात 
नहीं हे। खरूपके साथ हमारा नित्ययोग है। दुःखरूप 
संसारके संयोगका तो आरम्भ ओर अन्त होता ह तथा 
संयोगकाल्े भी संयोगका आरम्भ ओर अन्त होता रहता 
है। परन्तु इस नित्ययोगका कथी आरम्भ ओर अन्त नहीं 
होता । कारण कि यह योग मन्‌, नुद्धि आदि प्राकृत पदार्थोसे 
नहीं होता, प्रत्युत इनके सम्बन्ध-विच्छेदसे होता है। यह 
नित्ययोग स्वतःसिद्ध है । इसमे सनकी स्वाभाविक स्थिति है| 
परन्तु अनित्य संसारसे सम्बन्ध मानते रहनेके कारण इस 
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इत्मोक २३ ] * साधथक-संजीवनी * ~ साकनीव्नी 
~~ कमान न 


(साध्यरूप समता-) का उदर्य रखकर साधकको न | इसकी सिद्धि कब होगी ? कैसे होगी ?- इस तरह कथी 
उकताये हुए चित्तसे निश्चयपूर्वक ध्यानयोगका अभ्यास | उकताये नही । साधकका भाव एेसा रहे कि चाहे कितने 
करना चाहिये, जिसका इसी अध्यायके अठारहरवेसे बीसवें | ही वर्ष कग जाय कितने हौ जन्म रग जार्ये, कितने ही 
इलेकतकं वर्णन हुआ हे! भयेकर-से-भय॑कर दुःख आ जार्यै, तो भी मेरेको तत्वको 
योगका अनुभव करनेके लिय सबसे पके साधकको | प्राप्न करना ही है। साधकके मनमे स्वतः-सवाभाविक पेसा 
अपनी बुद्धि एक निश्चयवाली बनानी चाहिये अर्थात्‌ “मेरेको | विचार आना चाहिये कि मेरे अनेक जन्म हुए, पर वे 
तो योगकी ही प्राप्ति करनी है' एेसा एक निश्चय करना | सब-के-सब निरर्थक चले गये; उनसे कुछ भी लाभ नहीं 
चाहिये । सा निश्चय करनेपर संसारका कितना ही प्ररोभन | हुआ। अनेक नार नरकोके कष्ट भोगे, पर उनको भोगनेसे 
आ जाय, कितना ही भर्यकर कष्ट आ जाय, तो भी उस | भी कुछ नहीं मिल अर्थात्‌ केवर पूर्वके पाप नष्ट हृए, 
निश्चयको नहीं छोड़ना चाहिये । पर परमात्मा नहीं मिले । अब यदि इस जन्मका सारा-का- 
` -अनिर्विण्णचेतसा' का तात्पर्य है कि समय बहुत | सार समय, आयु ओर पुरुषार्थ परमात्माकी रधम लग 
कग गया, पुरुषार्थं बहुत किया, पर सिद्धि नहीं हुई ! । जाय, तो कितनी बढ़या बात दै । 
परिशिष्ट भाव- संसारिक संयोगका विभाग अलग है ओर योगका विभाग अक्ग है । .संयोग' उसके साथ होता 
है, जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते ओर जो हमारे साथ सदा नहीं रह सकता । "योग' उसके साथ होता है, जिसके 
साथ हम सदा रह सकते हे ओर जो हमारे साथ सदा रह सकता है। इसल्यि संसारमे एक-दूसरेके साथ संयोग होता 
हे ओर परमात्माके साथ योग होता है । संसारका योग नहीं है ओर परमात्माका वियोग नहीं है अर्थात्‌ संसार हमें मिला 
हुआ नहीं ह ओर परमात्मा हमारेसे अरग नहीं है । संसारको मिला हआ मानना ओर परमात्माको अलग मानना- यही 
अज्ञान हे, यही मनुष्यकी सबसे बडी भूल है । संसारके संयोगका तो वियोग होता ही है, पर परमात्मक योगका कभी 
वियोग होता ही नहीं| 
मनुष्य चाहता है संयोग, पर हौ जाता है वियोग, इसक्यि संसार दुःखरूप है-दुःखाल्यमञ्चाश्चतम्‌' (गीता 
८। १५) । कुच चाहना रहनेसे ही दुःखोका संयोग होता हे । कुछ भी चाहना न रहे तो दुःखोका संयोग नहीं होता, भ्त्युत 
परमात्माके साथ योग होता है । 
परमात्माके साथ जीवका योग अर्थात्‌ सम्बन्ध नित्य हे । इस खतःसिद्ध नित्ययोगका ही नाम "योग" है । वह नित्ययोग 
सन देरामें है, सब कालमें है, सब क्रियाओमें है, सब वस्तुओमिं है, सब व्यक्तियोमिं है, सन अवस्थाओमिं है सन 
परिस्थतिर्यमिं है, सन घटनाओमें है । तात्पर्य है कि इस नित्ययोगका कभी वियोग हआ नही, है नही, होगा नहीं ओर 
हो सकता नहीं । परन्तु असत्‌ (शरीर) के साथ अपना सम्बन्ध मान लेनेसे इस नित्ययोगका अनुभव नहीं होता । दुःखरूप 
असत्के साथ माने हुए संयोगका वियोग (सम्बन्ध-विच्छेद) होते ही इस नित्ययोगका अनुभव हो जाता है । यही गीताका 
मुख्य योग है ओर इसी योगका अनुभव करनेके लिये गीताने कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग आदि साधरनोका 
वर्णन किया है । परन्तु इन साधनोको “योग' तभी कहा जायगा, जब असतसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद्‌ ओर परमातके 
साथ नित्य सम्बन्धका अनुभव होगा । 
योगकी परिभाषा भगवान्‌ने दो प्रकारसे की है-- 
(१) समताका नाम योग है- "समत्वं योग उच्यते' (२।४८) । 
(२) दुःखरूप संसारके संयोगके वियोगका नाम योग है--^तं विद्याहुःखसंयोगवियोगं योगसच्जितम' (६।२३) । 
चाहे समता कह दे, चाहे संसारके संयोगका वियोग कह दे, दोनों एक ही हे । तात्पर्य है कि समतामें स्थिति हनिपर 
संसारके संयोगका वियोग हो जायगा ओर संसारक संयोगका वियोग होनेपर समतामें स्थिति हो जायगी । दोनोमेसे कोई एक 
होनेपर नित्ययोगकी प्राप्ति हो जायगी । परन्तु सृक्षमदष्टिसे देखें तो "तं विद्याहुःखसंयोगवियोगं योगसब्लितम्‌' पहली स्थिति 
हे ओर "समत्वं योग उच्यते" बादकी स्थिति है, जिसमे नैष्ठिकी शान्ति, परमशान्त अथवा आत्यन्तिक सुखकी प्रप्त ह। 
समताकी प्राप्ति भी खतः हो रही हे ओर दुःखोकी निवृत्ति भी खतः हो रही है । प्राप्ति उसीकीं होती है, जो निवयप्रा् 


है ओर निवृत्ति उसीकी होती है, जो नित्यनिवृत्त है । नित्यप्राघ्की प्रपिका नाम भी योग है ओर नित्यनिवृत्तकी निवृत्तिका 
सा० सं० १५- 
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४२६ # श्रीमद्धगवद्रीता * - अध्याय ६ 


नाम भी योग है । वस्तु, व्यक्ति ओर क्रियाके संयोगसे होनेवाे जितने भी सुख है वे सब दुःखोके कारण अर्थात्‌ दुःख 
पैदा करनेवाले है (गीता- पंचव अध्यायका बाईसवां इलोक) । अतः संयोगमे ही दुःख होता वियोगे नही। 
वियोग- (संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद) मेँ जो सुख है, उस सुखका वियोग नहीं होता, क्योकि वह नित्य हे । जब संयोगमे 
भी वियोग है ओर वियोगमें भी वियोग है तो वियोग ही नित्य हआ । इस नित्य वियोगको ही गीता "योग" कहती है । 
परमात्मतत््वर है'-रूप ओर संसार 'नही-रूप है । एकर मार्मिक बात ह कि हे को देखनेसे शुद्ध हे' नहीं दीखता 
पर नही" को “नही'-रूपसे देखनेपर राद्ध है' दीखता है ! कारण कि ह' को देखनेमे मन-बुद्धि रगायगे, वृत्ति रगायेगे 
तो "ह" के साथ वृक्तिरूप नही" भी मिला रहेगा । परन्तु "नही को "नहीं" रूपसे देखनेपर वृत्ति भी 'नही' मे चटी जायगी 
ओर शुद्ध 'है' रोष रह जायगा; जैसे- कूडा-करकट दूर करनेपर उसके साथ ज्ञाडका भी त्याग हो जाता है ओर मकान 
हष रह जाता हे । तात्पर्य है कि "परमात्मा सबमें परिपूर्ण हँ --इसका मनसे चिन्तन करनेपर, बुद्धिस निश्चय करनेपर्‌ वृ्िके 
साथ हमारा सम्बन्ध बना रहेगा । परन्तु 'संसारका प्रतिक्षण वियोग हो रहा हे'--इस प्रकार संसारको अभावरूपसे देखनेपर 
संसार ओर वृत्ति-दोनोंसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा ओर भावरूप शुद्ध परमात्मततत्व स्वतः रोष रह जायगा । 


=“ ~ 





सम्बध पूर्वरलेकके पूर्वार्धे भगवानने जिस योग-(साध्यरूप समता-) का वर्णन किया था, उसी योगकी प्राधिके छिये अव अगेके 


कसे तिर्गण-निराकारके ध्यानका प्रकरण आरम्भ करते हे। 


सङ्कल्पप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानरोषतः । 
मनसेवेद्धियग्रामं विनियम्य समन्ततः ।॥ २४ ॥ 


सङ्कल्प- कामान्‌ = कामनाओंका एव = ही 

प्रभवान्‌ = संकल्पसे उत्पन्न | अरोषतः = सर्वथा इन्दियग्रामम्‌ = इन्दरिय-समूहको 
होनेवाटी त्यक्त्वा = त्याग करके (ओर) | समन्ततः = सभी ओरसे 

सर्वान्‌ = सम्पूर्ण मनसा = मनसे विनियम्य = हराकर । 


व्याख्या- [जो स्थिति कर्मफलका त्याग करनेवाले 
कर्मयोगीकी होती है (छठे अध्यायके पहलेसे नवें 
इलोकतक), वही स्थिति सगुण-साकार भगवानका ध्यान 
करनेवाठेकी (छठे अध्यायका चौदहवां -पनद्रहवांँ इलोक) 
तथा अपने स्वरूपका ध्यान करनेवाले ध्यानयोगीकी भी 
होती है (छठे अध्यायके अटारहवेंसे तेईसवें इलोकतक) । 
अन निर्गुण-निराकारका ध्यान करनेवाठेकी भी वही स्थिति 
होती है--यह बतानेके ल्य भगवान्‌ आगेका प्रकरण 
कहते हे ।] 

 सङ्ल्यप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानरोषतः'- 
` संसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ देङा, काल, घटना, परिस्थिति 
आदिको केकर मने जो तरह-तरहकी स्फुरणा् होती है उन 
स्फुरणाओमेसे जिस स्फुरणामे प्रियता, सुन्दरता ओर 
आवरयकता दीखती है, वह स्फुरणा 'संकल्प' का रूप धारण 
कर छती हे । एेसे ही जिस स्फुरणामें ये वस्तु, व्यक्ति आदि 
` बडे खरान है, ये हमारे उपयोगी नहीं है एसा विपरीत भाव 


पेदा हो जाता है, वह स्फुरणा भी “संकल्पः बन जाती है। 
संकल्पसे “एसा होना चाहिये ओर एेसा नहीं चाहिये'--यह 
कामना" उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्पसे उत्पत 
होनेवाली कामनाओंका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। 

यहो 'कामान्‌' पद बहुवचने आया है, फिर भी इसके 
साथ सर्वान्‌" पद दनेका तात्पर्य है कि कोई भी ओर किसी 
भी तरहकी कामना नहीं रहनी चाहिये । 

-अरोषतः' पदका तात्पर्य है कि कामनाका बीज 
(सूक्ष्म संस्कार) भी नहीं रहना चाहिये । कारण कि वृक्षके 
एक बीजसे ही मीलोंतकका जंगल पैदा हो सकता है । अतः 
बीजरूप कामनाका भी त्याग होना चाहिये । 

'मनसेवेद्धियग्रामं विनियम्य समन्ततः'- 
जिन इन्दर्योसे उन्द्‌, स्पर्हा, रूप, रस ओर गन्ध--इन 
विषर्योका अनुभव होता हे, भोग होता है, उन इन्धि्योकं 
समूहका मनके द्वारा अच्छी तरहसे नियमन कर ठे अर्थात्‌ 
मनसे इन्दियोको उनके अपने-अपने विष्योसि हटा ठे। 
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इतोक २५ ] 


#* साधक-संजीवनी * ----------------_ * साधक-सजीवनी* ४ 
--__-___~_____~-"^-साधक यावी 


समन्ततः" कहनेका तात्पर्य है कि मनसे खन्द, स्पर्हा 


तात्पर्य है कि ध्यानयोगीको इन्द्रियो ओर अन्तःकरणके 


आदि विषर्योका चिन्तन न हो ओर संसारिक मान, बड़ाई, | दरार पराकृत पदाथि सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदका निश्चय कर 


आराम आदिकी तरफ किञ्चिनमात्र भी खिंचाव न हो। 


लेना चाहिये । 


परिशिष्ट भाव- पहले स्फुरणा होती है, फिर संकल्प होता हे । स्फुरणामें सत्ता, आसक्ति ओर आग्रह होनेसे वह 

संकल्प हो जाता हे, जो बन्धनकारक होता है। संकल्पसे फिर कामना उत्पतन होती है । (्फुरणा' दर्पणके कांचकी तरह 

, जिसमे चित्र पकड नहीं जाता । परन्तु “संकल्प कैमरेके कौँचकी तरह है, जिसमें चित्र पकड़ा जाता है । साधकको 
सावधानी रखनी चाहिये कि स्फुरणा तो हो, पर संकल्प न हो। | 


सम्बन्ध पूर्वश्लोके भगवान्‌ने समरणं कामनाओंकना त्याग एवं इन्नियोका ग्रह करनेके तिश्यकी बात कही । अन कामनाओं त्याग 
ओः इन्रियोका ग्रह कैसे करे-इसका उपाय आगेके रलोकमे बताते है। 


इानै $ 


डानैरुपरमेदलुद्ध्या 


धृतिगृहीतया । 


आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २९५ ॥ 


धृतिगृहीतया = धैर्ययुक्त (ओर) कृत्वा = करके (फिर) 

बुद्ध्या = लुद्धिके द्वारा मनः = मन (बुद्धि) को | किञ्चित्‌ = कुछ 
(संसारसे) आत्पसंस्थम्‌ = परमात्मखरूपमे । अपि = भी 

इानैः, हानैः = धीरि-धीरे | सम्यक्‌ प्रकारसे | न, चिन्तयेत्‌ = चिन्तन 

उपरमेत्‌ = उपराम हो जाय स्थापन न करे । 


व्याख्या-'लुद््या धृतिगृहीतया'- साधन करते- 
करते प्रायः साधकोको उकताहट होती है, निराशा होती है 
कि ध्यान लगाते, विचार करते इतने दिन हो गये, पर तक्त- 
प्राप्ति नहीं हुई, तो अब व्या होगी ? कैसे होगी ? इस 
बातको लेकर भगवान्‌ ध्यानयोगके साधकको सावधान 
करते हँ कि उसको ध्यानयोगका अभ्यास कसते हए सिद्धि 
पराप्त न हो, तो भी उकताना नहीं चाहिये, प्रत्युत धेर्य रखना 
चाहिये । जैसे सिद्धि प्राप्त होनेपर, सफलता होनेपर धरय 
रहता है, विफलता होनेपर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिये 
कि वर्ष-के-वर्ष बीत जार्यै, इारीर चला जाय, तो भी परवाह 
नही, पर तत्वको तो प्राप्त करना ही हे * । कारण कि इससे 
बकर दूसरा कोई एेसा काम है नहीं । इसछ्यि इसको 
समाप्त करके आगे क्या काम करना है ? यदि इससे भी 
बढ्कर कोई काम है तो इसको छोडो ओर उस कामको 
अभी करो 1 -इस प्रकार बुद्धिको वरामं कर ठे अर्थात्‌ 
बुद्धिमें मान, बडाई, आराम आदिको लेकर जो संसारका 


पूर्वहलोक्े जिन विषर्योका त्याग करनेके छ्य कहा गया 
हे, धेर्ययुक्त बुद्धिसे उन विषर्योसे उपराम हो जाय । 

'हानैः ₹इानैरुपरमेत्‌'--उपराम होनेमे जल्दबाजी 
न करे; किन्तु धरि-धीरे उपेक्षा करते-करते विष्योसे 
उदासीन हो जाय ओर उदासीन होनेपर उनसे बिल्कुल ही 
उपराम हो जाय । 

कामनार्ओंका त्याग ओर मनसे इन्दिय-समूहका संयमन 
करनेके बाद भी यहां जो उपराम होनेकी बात बतायी है. 
उसका तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तुका त्याग करनेपर भी 
उस त्याज्य वस्तुके साथ आओरिकं द्वेषका भाव रह सकता 
हे । उस द्रेष-भावको हटानेके छियि यहाँ उपराम होनेकी बात 
कही गयी हे । तात्पर्य है कि संकल्पेकि साथ न राग करे, 
न द्वेष करे; किन्तु उनसे सर्वथा उपराम हो जाय । 

यहां उपराम होनेकी बात इसख्यि कही गयी है कि 
परमात्मतत्व मनके कन्जेमे नहीं आता; वर्योकि मन 
प्रकृतिका कार्यं होनेसे जब प्रकृतिको भी नहीं पकड़ सकता, 


महत्व पड़ा है, उस महत्वको हटा दे। तात्पर्य हे कि । तो फिर प्रकृतिसे अतीत परमात्मत्वको पकड़ दही कैसे 





* इहासने शुष्यतु मे शरीरं त्वगस्थिमासं लयश्च यातु । अप्राप्य बोधं बहुकल्पदुलभं चैवासनात्‌ कायमिदं चलिष्यति ॥ 
भले ही इस आसनपर मेरा रारीर सूख जाय, चमडी, मांस ओर हद्ियोतक नष्ट हो जार्यै; किन्तु बहकल्पु्लभ बोध आप्र 


किये बिना इस आसनसे यह इारीर हिकेगा नहीं ।' 


((-0. 1\॥(11114/5511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 60681001 








४२८ 





सकता है 2 अर्थात्‌ परमात्माका चिन्तन करते-करते मन 
परमात्माको पकड़ टे- यह उसके हाथकी बात नहीं हे । 
जिस परमात्माकी राक्तिसे मन अपना कार्य करता है, उसको 
मन कैसे पकड़ सकता हे 2-- "यन्मनसा न मनुते 
येनाहुर्मनो मतम्‌" (केन १।५) । जसे, जिस सूर्यके 
प्रकाडासे दीपक, बिजली आदि प्रकारित होते है, वे दीपक 
आदि सूर्यको कैसे प्रकाशित कर सकते हैँ 2 कारण कि, 
उनमें प्रकाडा तो सूर्यसे ही आता है। एसे ही मन, बुद्धि 
आदिमे जो कुछछ राक्ति हे, वह उस परमात्मासे ही आती हे । 
अतः वे मन, बुद्धि आदि उस परमात्माको कैसे पकड़ सकते 
है ? नहीं पकड़ सकते । 

दूसरी बात, संसारकी तरफ चलनेसे सुख नहीं पाया है, 
केवर दुःख-ही-दुःख पाया है । अतः संसारके चिन्तनसे 
प्रयोजन नहीं रहा । तो अन क्या करं 2 उससे उपराम 

हो जार्यँ। 

आत्मसंस्थं मनः * कृत्वा'-सब जगह एक 

सच्चिदानन्द परमात्मा ही परिपूर्णं है । संकल्पोमें पह ओर 
पीछे (अन्तम) वही परमात्मा है । संकल्पेमिं भी आधार 
ओर प्रकाराकरूपसे एक परमात्मा ही परिपूर्ण है । उन 
संकल्पो ओर कोई सत्ता पैदा नहीं हई है; किन्तु उनमें 
सत्तारूपसे वह परमात्मा ही हे । एेसा बुद्धिका दुढ्‌ निश्चय, 
निर्णय रहे। मनम कोई तरंग पेदा हो भी जाय तो उस 
तरगको परमात्माका ही स्वरूप माने । 

दूसरा भाव यह है कि परमात्मा देदा, काठ, वस्तु, 

व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि समे परिपूर्णं है । ये देरा, 
काल आदि तो उन्न होते हँ ओर मिटते हैः परनत॒ 
परमात्मतत्तत बनता-बिगड़ता नहीं है । वह तो सदा ज्यो-का- 
त्य रहता हे। उस परमात्मामे मनको स्थिर करके अर्थात्‌ 
सब जगह एक परमात्मा ही है, उस परमात्माके सिवाय 
दूसरी कोई सत्ता है ही नही-- एेसा पक्ता निश्चय करके कुछ 
भी चिन्तन न करे। 

न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌"-संसारका चिन्तन न 
करे यह बात तो पहले ही आ गयी । अब “परमात्मा सब 
जगह परिपूर्णं हे' एेसा चिन्तन भी न करे । कारण किं जब 

मनको परमात्मामें स्थापन कर दिया, तो अब चिन्तन कसनेसे 
सविकल्प वृत्ति हो जायगी अर्थात्‌ मनके साथ सम्बन्ध बना 
रहेगा, जिससे संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होगा । अगर 


* यहां “मनः* दाब्द अन्तःकरणका वाचक दहै । 


#* श्रीमद्धगवदरीता * 


नर्न तकल न्न्नक्न्----------------------------  -- -~--- ---- 


"हमारी एेसी स्थिति बनी रहे'-एेसा चिन्तन करेगे तो 
परिच्छित्नता बनी रहेगी अर्थात्‌ चित्तकी ओर चिन्तन 
करनेवालेकी सत्ता बनी रहेगी । अतः स जगह एकं 
परमात्मा ही परिपूर्णं है- एसा दुद्‌ निश्चय कसनेके बाद 
किसी प्रकारका किञ्चिन्मात्र भी चिन्तन न करे । इस प्रकार 
उपरम होनेसे स्तःसिद्ध सवरूपका अनुभव हो जायगा 
जिसका वर्णन पहठे बाईसवें रलोकमें हआ हे । 


ध्यान-सम्बन्धी मार्मिक बात 


सबसे मुख्य बात यह हे कि परमातमा सब जगह परिपूर्ण ` 
है । सब देदामे, सब काले, सम्पुर्ण वस्तुओमे, सम्पूर्ण . 
व्यक्तियोमिं, सम्पूर्ण घटनाओमें ओर सम्पूर्ण क्रियाओं 
परमात्मा साकार, निराकार आदि सब रूपोंसे सदा 
ज्यो -का-त्यों विराजमान हे । उस परमात्माके सिवाय जितना 
भी प्रकृतिका कार्य है, वह सन-का-सब परिवर्तनरील है। 
परन्तु परमात्मतत्त्वं कभी किञ्िन्मात्र भी परिवर्तन नही 
हुआ, न होगा ओर न हो ही सकता है । उस परमालाका 
ध्यान एेसे किया जाय कि जैसे कोई मनुष्य समुद्रम गहरा 
उतर जाय, तो जहांतक दृष्टि जाती है, वहांतक जल-ही- 
जल दीखता हे । नीचे देखो तो भी जल है, ऊपर देखो तो 
भी जरु है, चारो तरफ जल -ही-जरु परिपूर्णं है । इस तरह 
जहां स्वयं अपने-आपको एक जगह मानता है, उसके भीतर 
भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा 
है, नीचे भी परमात्मा है, चारो तरफ परमात्मा-ही-परमाला 
परिपूर्णं है । शरीरके भी कण-कणमे वह परमात्मा है । उस 
परमात्मततत्वको प्राप्त करना ही मनुष्यमात्रका ध्येय है ओर 
वह नित्य-निरन्तर प्राप्त हे । उस परमात्मतत्तवसे कोई कभी दूर 
हो सकता ही नहीं । किसी भी अवस्थामे उससे कोई अलग 
नहीं हो सकता । केवल अपनी दृष्टि विनाङी पदार्थकी 
तरफ रहनेसे वह सदा परिपूर्ण, निर्विकार, सम, श्त 
रहनेवाला परमात्मतत्व दीखता नहीं । 

अगर उस परमात्माकी तरफ दष्टि, लक्ष्य हो जाय कि 
वह सन जगह ज्यो-का-त्यो परिपूर्ण है, तो खतः ध्यान हे 
जायगा, ध्यान करना नहीं पड़ेगा । जैसे, हम सब पृथवीपर 
रहते ह, तो हमारे भीतर-बाहर, ऊपर ओर चारों तरफ 
आकारा-ही-आकाश हे, पोल्रहट-ही-पोलाहट है; परत, 
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उसको तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहता। अगर लक्ष्य हो 
जाय, तो हम निरन्तर आकाशे ही रहते हँ । आकारामे ही | जाय, इसकी कुछ भी परवाह न क । 
चरते हे, फिरते हे, खाते है, पीते है, सोते है, जगते है। | एक परमात्मा-दी परमातमा परिपूर्ण है । जब हम अपना 
आकाशमे हौ हम सब काम कर रहे है । परन्तु आकारकी | एक व्यक्तित पकड़ छेते है, तत हू एसा दीखने कगता 
तरफ ध्यान न होनेसे इसका पता नहीं लगता । अगर उस | दै। यह व्यक्तिल, “मै'-पन भी जिसके अन्तर्गत हे, एेसा 
तरफ ध्यान जाय कि आकारा हे, उसमे बादर होते है, | वह अपार, असीम, सम, चान्तः सदघन, चिदघन, 
वर्षा होती है, उसमे सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि है, तो | आनन्दघन परमात्मा है । लैस, सम्पूर्णं पदार्थ, क्रियार्तँ आदि 
आकाराका ख्याल होता हे, अन्यथा नहीं होता । आकाडाका | एक प्रकादाके अन्तर्गत ह । उस प्रकाराका सम्बन्ध है तो 
ख्याल न होनेपर भी हमारी सब क्रिया आकारामें ही होती | मात्र वस्तुओं, क्रियाओं, व्यक्तियों आदिक साथ है ओर नहीं 
` है। एसे ही उस परमात्मतत्वकी तरफ स्यार न होनेपर | है तो किसीके भी साथ सम्बन्ध नहीं दै । प्रकारा अपनी 
भी हमारी सम्पूरणं क्रियाँ उस परमात्पतत््रमे ही हो रही | जगह ज्यो -का-त्यो स्थित है । उसमें कई वस्तुं आती-जाती 
हँ । इसङियि गीताने कहा कि-- शनैः शानैरुपरमेदलुद्धया | रहती है, कई क्रियाँ होती रहती तै किन्तु प्रकारामें कुछ 
धृतिगृहीतया" अर्थात्‌ जिस बुद्धिमें धीरज है, एेसी बुद्धिके | भी फरक नहीं पडता । पेसे ही प्रकारास्वरूप परमात्माके 
दवारा धीरे-धीरे उपराम हो जाय । संसारकी कोई भी बात | साथ किसी भी वस्तु, क्रिया आदिका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
मनम आये, तो उससे उपराम हो जाय । साधककी भूर यह | सम्बन्ध है तो सम्पर्णके साथ सम्बन्ध है, नहीं तो किसीके 
होती हे कि जिस समय वह परमात्माका ध्यान कसे बैठता ¦ साथ भी सम्बन्ध नही है । ये वस्तु, क्रिया आदि सन 
है, उस समय सांसारिक वस्तुकी याद आनेपर वह उसका | उत्पत्ति-विनारावाली हैँ ओर वह परमात्मा अनुत्न्न तत्व है । 
विरोध कएने गता हे। विरोध करनेसे भी वस्तुका अपने | उस परमात्ममें स्थित होकर कुछ भी चिन्तन न करे । 
साथ सम्बन्ध हो जाता है ओर उसमें राग करनेसे भी सम्बन्ध | एक चिन्तन "करते" है ओर एक चिन्तन "होता! चै । 
हो जाता हे । अतः न तो उसका विरोध कर ओर न उसमे | चिन्तन करे नहीं ओर अपने-आप कोई चिन्तन हो जाय तो 
राग करे । उसकी उपेक्षा कर, उससे उदासीन हो जार्यै । | उसके साथ अपना सम्बन्ध न जोडे, तरस्थ रहे। वास्तवमें 
बेपरवाह हो जाये । संसारकी याद आ गयी तो आ गयी, | हम तरस्थ हीं है; वयोकि संकल्प-विकल्प तो उत्पन्न ओर 
नहीं आयी तो नहीं आयी-इस नेपरवाहीसे संसारके | नष्ट होते है, पर हम रहते हे । इसल्यि रहनेवाे स्वरूपमें 
साथ सम्बन्ध नहीं जुडेगा। अतः भगवान्‌ कहते हँ कि | ही रहँ ओर संकल्प-विकल्पकी उपेक्षा कर द, तो हमारेषर 
उससे उदासीन ही नहीं, उपराम हो जाय-“शानैः शनैः | वह (संकल्प-विकल्प) तगु नहीं होगा। साधक एकं 
उपरमेत्‌ ।' गलती करता है कि जब उसको संसार याद्‌ आता है, तवं 
उत्पन्न होनेवाली चीज नष्ट होनेवाी होती है--यह | वह उससे द्वेष करता है कि इसको हटाओ, इसको 
नियम हे । अतः संसारका कितना ही संकल्प-विकल्प हो | मिटाओ। एसा कसनेसे संसारके साथ विहोष सम्बन्ध जुड्‌ 
जाय, वह सब नष्ट हो रहा हे । इसलिये उसको रखनेकी | जाता है । इसख्यि उसको हटानेका कोई उद्योग न करे, 
चेष्टा करना भी गकती हे ओर नादा कसनेकाः उद्योग करना | प्रत्युत एेसा विचार करे कि जो संकल्प-विकल्य होते है 
भी गलती है । संसारम बहत-सी चीजें उत्यन्न ओर नष्ट होती | उनमें भी वह परमातमतत्व ओतप्रोत दै । जैसे जलम बर्फका 
है पर उनका पाप ओर पुण्य हमे नहीं लगता; वयोकि उनसे | ठेला डाल दे, तो बर्फ सखयं भी जल है ओर उसके बाहर 
हमारा सम्बन्ध नहीं है । एेसे ही मनमें संकल्प-विकल्प्‌ आ | भी जल है । पसे ही संकल्य-विकल्प कुछ भी आये, वह 
जाय, संसारका चिन्तन हो जाय, तो उससे हमारा कोई | परमालाके ही अन्तर्गत है ओर संकल्य-विकल्पके भी 
सम्बन्ध नहीं है । न तो याद आनेवाली वस्तुके साथ सम्बन्ध | अ्तर्गत परमाता-ही-परमात्मां परपर्ण है। जैसे समुद्रम 
है ओर न जिसमे वस्तुकी याद आयी, उस मनके साथ ही | बड़ी-बड़ी ठहर उठती है। एक कहस्के बाद दूसरी छहर 
सम्बन्ध हे । हमारा सम्ब तो सब जगह परिपूर्णं परमात्मासे | आती है । उन लहरोमिं भी जल-ही-जछ है । देखनेमे लहर 
है । अतः उत्यन् ओर नष्ट होनेवाठ्‌ संकल्प-विकल्यसे वया । अलग दीखती है, पर जले सिवाय रहर कुछ नहं है। 
तो राग करं ओर क्या द्वेष करे 2 यह तो उत्पत्ति ओर । एसे ही सकल्प-विकल्पमें परमात्मतन्वके सिवाय कोड त्व 





विनाराका एक प्रवाह है । इसये उपराम हा जाय, विमुख हो 
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नहीं है, कोई वस्तु नहीं हे । 

अभी कोई पुरानी घटना याद आ गयी, तो वह घटना 
पहले हुईं थी, अब वह घटना नहीं है । मनुष्य जबरदस्ती उस 
घटनाको याद करके घबरा जाता है कि क्या करू, मन नहीं 
लगता । वास्तवमें जब परमात्माका ध्यान करते है, उस 
समय अनेक तरहकी पुरानी नातोंकी याद, पुराने संस्कार नष्ट 
होनेके लियि प्रकट होते हे । परन्तु साधक इस बातको 
समञ्ञे बिना उनको सत्ता देकर ओर मजबूत बना ठेता हे । 
इसल्ियि उनकी उपेक्षा कर दे । उनको न अच्छा समञ्ञे ओर 
न लुरा समञ्च, तो वे जैसे उत्पन्न हृए, वैसे ही नष्ट हो 
जार्यैगे । हमारा सम्बन्ध परमात्माके साथ हे । हम परमात्माके 
हँ ओर परमात्मा हमारा है। सब जगह परिपूर्णं उस 
परमात्मामे हमारी स्थिति सब समयमे है-एेसा मानकर 
चुप बैठ जाय । अपनी तरफसे कुछ भी चिन्तन न करे । 
अपने-आप चिन्तन हो जाय तो उससे सम्बन्ध न जोड । फिर 
वृत्तियां अपने-आप शान्त हो जार्यैगी ओर परमात्माका ध्यान 
खतः होगा । कारण कि वृत्तियां आने-जानेवाली है ओर 
परमात्मा सदा रहनेवात है । जो खतःसिद्ध है, उसमे करना 
क्या पड़ेगा ? करना कुछ है ही नहीं । साधक एेसा मान लेता 
है कि मँ ध्यान करता ह चिन्तन करता ह -यह गलती है । 
जब सब जगह एक परमात्मा ही है, तो क्या चिन्तन करे, क्या 
ध्यान करे ! समुद्रम कहर होती है, पर जल-तत्त्वमें न ठहर 
हे, न समुद्र है। एेसे ही परमात्म न संसार है, न 
आकृति हे, न आना-जाना है । वह परमात्पतत्व परिपूर्ण है, 
सम है, शान्त है, निर्विकार है, खतःसिद्ध है । उसका चिन्तन 
करना नहीं पडता । उसका चिन्तन क्या करें 2 उसमे तो 
हमारी स्थिति खतः है, हर समय है । व्यवहार करते समय 
भी उस परमात्मासे हम अलग नहीं होते, प्रत्युत निरन्तर 
उसमें रहते हँ । जब व्यवहारवाटी वस्तुओंको आदर देते है 
महत्त्व देते हे, तब विक्षेप होता है । एकान्ते बैठे है ओर 
कोई बात याद आ जाती है तो विक्षेप हो जाता है । वास्तवमें 
विक्षेप उस बातसे नहीं होता । उसको सत्ता दे देते है महत्ता 
दे देते है, उससे विक्षेप होता है । 

जैसे आकारामे बादर आते हैँ ओर शान्त हो जाते है 


> श्रीमद्धगवदीता * 


[ अध्याय ६ 


एसे ही मनमें कई स्फुरणा्ँ आती हँ ओर रान्त हो जाती है । 
आकारामें कितने ही बादर आर्ये ओर चङे जाय, पर 
आकारामें कुछ परिवर्तन नहीं होता; वह ज्यों -का-त्यों रहता 
है । ेसे ही ध्यानके समय कुछ याद आये अथवा न आये, 
परमात्मा ज्यो-का-त्यों परिपूर्ण रहता है । कुछ याद आये तो 
उसमे भी परमात्मा है ओर कुछ याद न आये तो उसमे भी 
परमात्मा है । देखनेमे, सुननेमे, समइनेमें जो कुछ आ जाय. 
उन सबके बाहर भी परमात्मा है ओर सबके भीतर भी 
परमात्मा है । चर ओर अचर जो कुछ है, वह भी परमात्मा 
ही है । दूर-से-दूर भी परमात्मा है, नजदीक-से-नजदीक भी 
परमात्मा है । परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे वह बुद्धिके 
अन्तर्गत नहीं आता (गीता-तेरहवें अध्यायका पन्द्रहवाँ 
इलोक) । एेसा वह परमात्मा सदघन, चिदघन, आनन्दघन 
है । सब जगह पूर्णं आनन्द, अपार आनन्द, सम आनन्द, 
हान्त आनन्द, घन आनन्द, अचर आनन्द, अटल आनन्द, 
आनन्द-ही-आनन्द हे! 

एकान्तमें ध्यान करनेके सिवाय दूसरे समय कार्य करते 
हए भी एेसा समञ्ञे कि परमात्मा सनमें परिपूर्णं है । कार्य 
करते हुए सावधान्‌ होकर परमात्माकी सत्ता मानेगे, तो 
ध्यानके समय बड़ी सहायता मिलेगी ओर ध्यानके समय 
संकल्प-विकल्पकी उपेक्षा करके प्रमात्मामे अट स्थित 
रहेंगे, तो व्यवहार करते समय परमात्माके चिन्तनमें बड़ी 
सहायता मिलेगी । जो साधक होता है, वह धेटे-दो-धंटे 
नही, आणे पहर साधक होता है । जैसे ब्राह्मण अपने 
ब्राह्मणपनेमें निरन्तर स्थित रहता है, एेसे ही मात्र जीव 
परमात्मामें निरन्तर स्थित रहते है । ब्राह्मण तो पैदा होता है, 
पर परमात्मा पैदा नहीं होता । परन्तु काम-धंधा करते हुए 
पदार्थाकी, क्रियाओंकी, व्यक्तियोकी तरफ वृत्ति रहनेसे उन 
सबमे परिपूर्णं परमात्मा दीखता नहीं । इसछ्ियि एकान्तमे 
बैठकर ध्यान करते समय ओर व्यवहारकाले कार्य करते 
समय साधककी दृष्टि इस तरफ रहनी चाहिये कि सब 
देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, क्रिया आदिमे एक 


1 तत्व ही ज्यो -का-त्यो परिपूर्ण +. | उमम स्थित रहे 
| कुछ भी चिन्तन न करे । 
परिरिष्ट भाव- ध्यानयोगके दो म्रकार है--(१)“मनको एकाम करना ओर मनसे 
य ्यानयोगके दो प्रकार है (२) 
-तिच्छेद कना । विवेकपूर्वक सम्बन्य-विच्छेदसे तत्काल मुक्ति होती है। संसारम कितना पाप-पण्य होता है, षर 
उसके साथ हमारा सम्बन्ध है ही नही, एेसे ही ररीरइन्धियां-मन-बुद्धिके साथ भी हमारा सम्बन्ध नहीं है । इसीको “उपरतिं 
कहते हँ । चिन्तन करनेकी वृत्तस भी सम्बन्ध नहीं रहना चाहिये । श्रीमद्धागवतमें आया हे- 


सवं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययाऽऽत्ममनीषया । परिपर्यज्चपरमेत्‌ सर्वतो सुक्तसंडायः ॥ 


(श्रीमद्धा ११।२९। १८) 


((-0. 1/८1111॥<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


इलोक २५] * साधक-संजीवनी * ४३९ 
~ _ *साषकसनीवनी स 


पूरवक्त साधन (मन-वाणी-रारीरकी सभी क्रियाओंसे परमाताकी उपासना) कसेवाङे भक्तका “सब कुछ 
परमा्मस्वरूप ही ह --एसा निश्चय हो जाता है । फिर वह इस अध्यामविद्यके द्वारा सब भरकारसे संङायरहित होकर सब 
जगह परमात्माको भलीभांति देखता हुआ उपराम हो जाय अर्थात्‌ सब कुछ परमात्मा ही है--यह चिन्तन भी न रहे, 
प्रत्युत साक्षात्‌ परमात्मा ही दीखने लगे ।' 

सम्पूर्णं देरा, काठ, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदिमे एक ही परमात्मतत्त सत्तारूपसे 
ज्यो -का-त्यो परिपूर्णं हे । देश, कार आदिका तो अभाव है, पर परमात्मतत्वका नित्य भाव है । इस भकार साधक पहले 
मन-जुद्धिसे यह निश्चय कर ठे कि "परमात्र है' । फिर इस निश्चयको भी छोड़ दे ओर चुप हो जाय अर्थात्‌ कुछ भी 
चिन्तन न करे। आताका, अनात्माका, परमात्माका, संसारका संयोगका, वियोगका कुछ भी चिन्तन न करे । कुछ भी 
चिन्तन करेगा तो संसार आ ही जायगा । कारण कि कुछ भी चिन्तन करनेसे चित्त (करण) साथमे रहेगा । करण साथमे 
रहेगा तो संसारका त्याग नहीं होगा; वयोकि करण भी संसार ही है। इसख्यि “न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌" मे करणसे 
सम्बनय-विच्छेद्‌ है; वयोकि जब करण साथमे नहीं रहेगा, तभी असली ध्यान होगा । सूक्ष्म-से-सूक््म चिन्तन करनेपर भी 
वृत्ति रहती ही हे, वृत्तिका अभाव नहीं होता । परन्तु कुछ भी चिन्तन करनेका भाव न रहनेसे वृत्ति सखतः शान्त डो जाती 
हे। अतः साधकको चिन्तनकी सर्वथा उपेक्षा करनी है। जैसे जल्के स्थिर (दान्त) होनेपर उसमे मिली हई मिडी 
शनैः-रानैः अपने-आप नीचे बैठ जाती है, एसे ही चुप हनेपर सब विकार इानैः-दनैः अपने-आप शान्त हो जते है अहम्‌ 
गल जाता है ओर वास्तविक तत्त्व (अहरहित सत्ता) का अनुभव हो जाता है । 

यहा वृत्तिका अभाव करनेमें ही “शनैः हानैः' पदोका प्रयोग हआ है “रानैः हानैः' कहनेका तात्पर्य है कि जबरदस्ती 
न करे, जल्दबाजी न करे; क्योकि जन्म-जन्मान्तरके संस्कार जल्दबाजीसे नहीं मिरते । जल्दनाजी चञ्चकताको स्थिर स्थायी 
करनेवाली है, पर “ङानैः ₹इानैः' च॑चरताका नाडा करनेवाली है । 

प्रकृतिके सम्बन्धके बिना तत्तका चिन्तन, मनन आदि नहीं हो सकता । अतः साधक तत्तका चिन्तन करेगा तो चित्त 
साथमे रहेगा, मनन करेगा तो मन साथमे रहेगा, निश्चय करेगा तो बुद्धि साथमे रहेगी, दर्शन करेगा तो दुष्ट साथमे रहेगी, 
श्रवण करेगा तो श्रवणेन्द्िय साथमे रहेगी, कथन करेगा तो वाणी साथमे रहेगी । ेसे ही है को मानेगा तो मान्यता तथां 
माननेवाल् रह जायगा ओर "नहीं का निषेध करेगा तो निषेध करनेवाला रह जायगा । कर्तृत्राभिमानका त्याग करेगा तो 
भे करता नहीं ह --यह सूक्ष्म अहंकार रह जायगा अर्थात्‌ त्याग कसेसे त्याज्य वस्तु ओर त्यागी (त्याग कसेवाला) 
रह जायगा । इसखियि साधक उपराम हो जाय अर्थात्‌ न मान्यता करे, न निषेध करे; न ग्रहण करे, न त्याग कर, त्युत 
स्वतःसिद्ध स्वाभाविक ततत्वको स्वीकार करे ओर बाहर-भीतरसे चुप हो जाय । मेरेको चुप होना है- यह आग्रह (संकल्प) 
भीन रखे, नही तरो कर्तृत्व आ जायगा; क्योकि चुप खतःसिद्ध हे। 

साधक म, तु, यह ओर वह--इन चारोंको छोड़ दे तो एक है' (सत्तामात्र) रह जाता है। उस खतःसिद्ध है 
को खीकार कर ठं तथा अपनी ओरसे कुछ भी चिन्तन न करे। यदि अपने-आप कोई चिन्तन आ जाय तो उससे न 
राग करे, न द्वेष करे; न राजी हो, न नाराज हो; न उसको अच्छा माने, न बुरा माने ओर न अपनेमे माने, चिन्तन कसना 
नहीं है, पर चिन्तन हो जाय तो उसका कोर दोष नहीं है । अपने-आप हवा बहती है, सरदी-गरमी आती है, वर्षा होती 
है तो उसका हमे कोई दोष नहीं कगता; व्योकि उसके साथ हमारा कोई सम्बन्ध ही नहीं है । दोष तो जडतासे सम्बन्ध 
जोडनेसे गता हे । अतः चिन्तन हो जाय तो उसकी उपेक्षा रखे, उसके साथ अपनेको मिलाय नहीं अर्थात्‌ फेसा न माने 
कि मँ चिन्तन करता हू ओर चिन्तन मेरे होता है । चिन्तन मनम होता है ओर मनके साथ मेर कोई सम्बन्ध नहीं है ।. ह 

"आत्मसंस्थं मनः कृत्वा" में 'मन' र्द बुद्धिका-वाचक है; वयोकि चंचलता मनम ओर स्थिरता बद्धे ठेती दै † ट 
अतः 'आत्मसंस्थम्‌' कहनेका तात्पर्य हे कि चंचलता न रहे, प्रत्युत स्थिरता रहे । जैसे “यह अमुक गांव है - रेस मान्यता 
दुढ्‌ होनेसे इसका चिन्तन नहीं करना पड़ता, एेसे ही "परमात्मा है -एेसी मान्यता दुढ्‌ रहे तो फिर इसका चिन्तन नही 
करना पड़ेगा । जो खतःसिद्ध हे, उसका चिन्तनं व्या करे 2 इसख्यि आत्मचिन्तन करनेसे आत्मबोध नही होता; क्योकि 
आत्मचिन्तन करसे चिन्तक रहता है ओर अनातमाकी सत्ता रहती है । अनात्माकी सत्ता मानेगे, तभी तो अनात्माका त्याग 
ओर आत्माका चिन्तन करेगे । 
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“न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ः-इसको "चुप साधन, "मूक सत्संग ओर अचिन््यका ध्यान' भी कहते हें । इसमे न तो 
स्थूलारीरकी क्रिया है, न सूक्षमरारीरका चिन्तन है ओर न कारण रारीरकी स्थिरता हं । इसमे इद्धया भी चुप हे, मन भी 
चुप है, बुद्धि भी चुप है अर्थात्‌ शरीर-इद्धियों -मन-बुद्धिकी कोई क्रिया नहीं हे । सभी चुप हे, कोई बोक्ता नही ! जो 
देखना था वह देख छया, सुनना था वह सुन छिया, बोलना था वह बोल छिया, करना था वह कर छिया, अब कुछ 
भी देखने, सुनने, बोलने, कसे आदिकी रुचि नहीं रही- एसा होनेपर ही चुप साधन' होता हे । यह "चुप साधन 
समाधिसे भी ऊँचा है; वयोकि इसमें बुद्धि ओर अहमसे सम्बन्ध-विच्छेद है । समाधिम तो कय, विक्षेप, कषाय ओर 


रसास्वाद ये चार दोष (विघ्न) रहते है, पर चुप साधनमें ये दोष नही रहते । चुप साधन वु्तिरहित हे । 


सम्ब ूवोक्त प्रकारसे ीर्विकल्प स्थिति न हो तो क्या करे-इसके लिये आगेके एतमेके अध्यास बताते हे। 


यतो यतो निश्चरति सनश्च्छलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्पन्येव वरं नयेत्‌ ॥ २६॥। 


अस्थिरम्‌ = (यह) अस्थिर | यतः, यतः = जहां-जहां एतत्‌ = इसको 

(ओर) निश्चरति = विचरण करता है, | आत्मनि = (एक) परमात्मामे 
चञ्चलम्‌ = चंचल ततः, ततः = वहाँ-वहोंसे एव = ही | 
मनः = मन नियम्य = हटाकर वाम्‌, नयेत्‌ = भलीभांति लगाये ।* 


व्याख्या- "यतो यतो निश्चरति 
वरां नयेत्‌"-साधकने जो ध्येय बनाया है, उसमें यह मन 
टिकता नही, ठहरता नहीं । अतः इसको अस्थिर कहा गया 
है । यह मन तरह-तरहके सांसारिक भोगोका, पदार्थोका 
चिन्तन करता है। अतः इसको "चञ्चल कहा गया है । 
तात्पर्य है कि यह मन न तो परमात्मायें रिथर होता है ओर 
न संसारको ही छोडता हे । इसख्यि साधकको चाहिये कि 
यह मन जहा-जहां जाय, जिस-जिस कारणसे जाय, 
जैसे-जैसे जाय ओर जब-जब जाय, इसको वहाँ -वहांसे 
उस-उस कारणसे वैसे-वैसे ओर तब-तब हटाकर 
परमात्मामे लगाये । इस अस्थिर ओर चञ्चल मनका नियमन 
करनेमें सावधानी रखे, ठिलाई न कर । 
मनको परमात्मा लगनेका तात्पर्य है कि जब यह पता 
लगे कि मन पदार्थोका चिन्तन कर रहा है, तभी एेसा विचार 
करे किं चिन्तनकीं वृत्ति ओर उसके विषयका आधार ओर 
1 ही हँ । यही परमात्मामें मन कगाना हे। 
परमात्मामें मन लगानेकी परमात्मामं मन लगानैकी युक्तियां . 
(१) मन जिस किसी इन्धियके विषयमे, जिस किसी 
व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदिमे चल जाय अर्थात्‌ 
उसका चिन्तन करने लग जाय, उसी समय उस विषय 


 आदिसे मनको हटाकर अपने ध्येय-परमात्मामें लगाये । 


ह आत्मन्येव | फिर चला जाय तो फिर लाकर परमात्मामे लगाये । इस 


प्रकार मनको बार-बार अपने ध्येयमें लगाता रहे । 
(८) जहां-जहां मन जाय, वहां -वहां ही परमात्माको 
देखे। जसे गङ्गाजी याद आ जार्यै, तो गङ्गाजीके रूपमे 
परमात्मा ही है गाय याद्‌ आ जाय, तो गायरूपसे परमात्मा 
ही है--इस तरह मनको परमात्मामें लगाये । दूसरी दृषटिसे, 
गङ्गाजी आदिमं सत्तारूपसे परमात्मा-ही-परमात्मा है; वयोकि 
इनसे पहले भी परमात्मा ही थे, इनके मिटनेपर भी परमात्मा 
ही रहेंगे ओर इनके रहते हुए भी परमात्मा ही है--इस तरह 
मनको परमात्मामे कगाये । | 
९ ) साधक जब परमात्मामे मन ` ल्गानेका अभ्यास 
करता है, तब संसारकी बातें याद आती है । इससे साधक 
घबरा जाता है कि जन मँ संसारका काम करता हू तब 
इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिन्तन नहीं होता; परन्तु 
जब परमात्मामे मन ॒कठगनेका अध्यास करता हू त 
मनम तरह-तरहकी बाते याद आने लगती है । पर एेसा 
समञ्लकर्‌ साधकको घराना नही चाहिये; वर्योकि जब 
साधकका उद्देश्य परमात्माका बन गया, तो अब संसारके 
चिन्तनके रूपमे भीतरसे कूड़ा-कचरा निकल रहा है, 
भीतरसे सफाई हो रही है । तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य 
करते समय भीतर जमा हए पुराने संस्कारको बाहर 


* गीताभरमें अभ्यासका स्वरूप स्यष्टरूपसे इसी इलोकमें देखनेको मिलता हे। 
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निकलनेका मौका नहीं मिरता। इसल्यि सोसारिक कार्य 
छोडकर ए्ान्तमें बैठनेसे उनको बाहर निकलनेका मौका 
मिलता ओर वे बाहर निकलने लगते है। 

(४) साधकको भगवान्‌का चिन्तन करनेमे कठिनता 
इसलिये पड़ती है कि वह अपनेको संसारका मानकर 
भगवानका चिन्तन करता है । अतः संसारका चिन्तन खतः 
होता हे ओर भगवान्‌का चिन्तन करना पडता है, फिर भी 
चिन्तन होता नहीं । इसख्ि साधकको चाहिये किं वह 
भगवानका होकर भगवानकता चिन्तन करे । तात्पर्य है कि “मै 


उसके साथ बातचीत भी करनी है आदि कार्य जमा न रखे । 
इन कायेकि संकल्प ध्यानको लगने नहीं देते। अतः ध्यानम 
आनतच् होकर बैठना चाहिये । 

(६) ध्यान करते समय कभी संकल्प-विकल्य आ 
जायं, तो 'अडंग बडंग स्वाहा'--एेसा कहकर उनको दूर 
कर दे अर्थात्‌ “सखाहा' कहकर संकल्प-विकल्प (अङ्ग- 
बड़ंग) , की आहति दे दे। 

(9) सामने देखते हुए पठर्कोको कुछ देर बार-बार 
चीघ्रतासे इपकाये ओर फिर नेत्र बंद कर ठे। पलक 


तो केवर भगवानका हँ ओर केवर भगवान्‌ ही मेरे है; मै 
इारीर-संसारका नहीं हं ओर रारीर-संसार मेरे नहीं है --इस त कल्प भी कट जाते है । 

तरह भगवानके साथ सम्बन्ध होनेसे भगवानका चिन्तन ६) पठे तासिकासे धासको _दो-तीन_ बार जोर | 
स्वाभा ही होने रुगेगा, चिन्तन करना नहीं पडेगा। | बाहर निकाठे ओर फिर अन्तमे जोरसे (फुकारके साथ) 7रके साथ) पुरे 
९.८५) ध्यान करते समय साधकको यह स्यार रखना | श्वासको बाहर निकारुकर बाहर ही रोक दे। जितनी देर 
चाहिये कि मनमें कोई कार्य जमा न रहे अर्थात्‌ “अमुक | श्वास रोक शास रोक सके, उतनी देर रोककर फिर ्धरि-रधरि श्वास ठेते 
कार्य करना है, अमुक स्थानपर जाना है, अमुक व्यक्तिसे | हए स्वाभाविक श्वास लेनेक स्थितिमे आ जाय । 
मिलना है, अमुक व्यक्ति मिलनेके छियि आनेवाला है, तो । संकल्प-विकल्प मिट जाते है । 


परिशिष्ट भाव--यदि पूर्वरलोकके अनुसार चुप-साधन न कर सके तो मन जहां -जहां जाय, वहाँ -वहसे हटाकर 
उसको एक परमात्मामें लगाये । मनको परमात्मामे लगानेका एक बहत श्रेष्ठ साधन है कि मन जहाँ -जहां जाय, वहां -वहां 
परमात्माको ही देखे अथवा मनम जो-जो चिन्तन आये, उसको परमात्माका ही स्वरूप समञ्च । 

एक मार्मिक बात है कि जबतक साधक एक परमात्माकी सत्ताके सिवाय दूसरी सत्ता मानेगा, तबतक उसका मन 
सर्वथा निरुद्ध नहीं हो सकता । कारण कि जबतक अपनेमें दूसरी सत्ताकी मान्यता है, तबतक रागका सर्वथा ना नहीं 
हो सकता ओर रागका सर्वथा नाड हुए बिना मन सर्वथा निर्विषय नहीं हो सकता । रागके रहते हए मनका सीमित निरोध 
होता हे, जिससे लोकिक सिद्धियोकी प्रपि होती हे, वास्तविक तत्क प्राप्ति नहीं होती । दूसरी सत्ताकी मान्यता रहते हए 
जो मन निरुद्ध होता है, उसमें व्युत्थान होता हे अर्थात्‌ उसमे समाधि ओर व्युलान- ये दो अवस्था होती हे । कारण 
कि दूसरी सत्ता माने बिना दो अवस्था सम्भव ही नहीं हँ । अतः मनका सर्वथा निरोध दूसरी सत्ता न माननेसे ही होगा । 


--:>:- 


इापकानेसे जैसे बाहरका दूरय कटता हे, एेसे ही भीतरके 













सम्बन्थ- चोनीसर्वे-पचीवं रत्मेकोमे जिस ध्यानयोगीकी उप्रतिका वर्णन किया गया, अगेके दो रलेकोपें उसकी अवस्थाका वर्णनं 
करते हृए उसके साधनका फल ताते है। 


प्ररान्तमनसं होन योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ २७ ॥ 


अकल्मषम्‌ = जिसके सब पाप | मनसम्‌ = जिसका मन योगिनम्‌ = योगीको 

नष्ट हो गये है, सर्वथा शान्त हि = निश्चित ही 
शान्तरजसम्‌ = जिसका रजोगुण (निर्मल) हो उत्तमम्‌ = उत्तम 

शान्त हो गया हे गया हे, पसे) | (सा्तिक) 

(तथा) एलम्‌ = इस सुखम्‌ ~ सुख 
श्रशान्त- ब्रह्मभूतम्‌ = ब्रह्मरूप बने हुए | उपेति = प्राप्त होता हे । 
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[ अध्याय ६ 


व्याख्या-्रान्तमनसं ह्येनं "-“““` ब्रह्मभूत- । है अर्थात्‌ मनको भी अपना नहीं मानता, मनसे भी सम्बन्ध- 


मकल्मषम्‌'- जिसके सम्पूर्णं पाप नष्ट हो गये हँ अर्थात्‌ 
तमोगुण ओर तमोगुणकी अप्रकारा, अप्रवृत्ति, प्रमाद ओर 
मोह (गीता-चौदहवें अध्यायका तेरहवाँ रोक) - ये 
वृ्तियां नष्ट हो गयी है, एेसे योगीको यहां “अकल्मषम्‌, 
कहा गया हे । | 
जिसका रजोगुण ओर रजोगुणकी लोभ, प्रवृत्ति, 

नये-नये करमेमिं कगना, अदान्ति ओर स्पृहा (गीता- 
चौदह अध्यायका बारहवों इलोक) - ये वृत्तियां 
शान्त हो गयी दहै एेसे योगीको यहाँ “शान्तरजसम्‌' 
बताया गया ह। 
£ तमोगुण, रजोगुण तथा उनकी वृत्तियां रान्त होनेसे 
। जिसका मन खाभाविक शान्त हो गया है अर्थात्‌ जिसकी 
` , मात्र प्राकृत पदार्थसि तथा संकल्प-विकल्पोसे भी उपरति 

। हो गयी है, एेसे स्वाभाविक उान्त मनवाले योगीको यहाँ 

। “प्हान्तमनसम्‌' कहा गया हे |, | 
 ्र्ान्त' कहनेका तात्पर्य है कि ध्यानयोगी जबतक 
मनको अपना मानता है, तबतक मन अभ्याससे शान्त तो 
हो सकता है, पर प्रशान्त अर्थात्‌ सर्वथा शान्त नहीं हो 
सकता । परन्तु जब ध्यानयोगी मनसे भी उपराम हो जाता 


विच्छेद कर लेता है, तब मनम राग-दरेष न होनेसे उसका 
मन सख्राभाविक ही शान्त हो जाता हे । 

पचीसवें इलोकमे जिसकी उपरामताका वर्णन किया 
गया है, वही (उपरम होनेसे) पापरहित, शान्त रजो- 
गुणवालम ओर प्रशान्त मनवाला हुआ हे । अतः उस योगीके 
छ्य यहं “एनम पद आया है । एसे ब्रह्मरूप 
ध्यानयोगीको स्वाभाविक ही उत्तम सुख अर्थात्‌ सात्विक 
सुख प्राप्त होता हे । 

पहके तेईसवें इटोकके उत्तरार्धमें जिस योगका निश्चय- 
पूर्वक अभ्यास करनेकी आज्ञा दी गयी थी--*स निश्चयेन 
योक्तव्यः' उस योगका अभ्यास करनेवाठे योगीको निश्चित 
ही उत्तम सुखकी प्राप्ति हो जायगी, इसमें किञ्चिन्मात्र भी 
सन्देह नहीं हे । इस निःसन्दिग्धताको बतानेके लियि यहां 
"हि' पदका प्रयोग हुआ हे। | 

'सुखमुपैति' कहनेका तात्पर्य है कि जो योगी सबसे 
उपराम हो गया है, उसको उत्तम सुखकी खोज नहीं करनी 
पडती, उस सुखकी प्राप्तिके लिये उद्योग, परिश्रम आदि नही 
करने पडते, प्रत्युत वह उत्तम सुख उसको खतः-स्वाभाविक 
ही प्राप्न हो जाता हे। 


--:>:- 


युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 


सुखेन ब्रह्मसंस्परछमत्यन्तं सुखमश्चुते ॥ २८ ॥ 
एवम्‌ = इस प्रकार लगाता हुआ ब्रह्मसंस्यराम्‌ = ब्रहयप्रा्िरूप 
आत्मानम्‌ = अपने-आपको विगतकल्मषः = पापरहित अत्यन्तम्‌ = अत्यन्त 
सदा = सदा योगी = योगी सुखम्‌ = सुखका 
युञ्जन्‌ = (परमात्मामे) सुखेन = सुखपूर्वक अश्रुते = अनुभव कर केता है। 


व्याख्या--युञ्जननेवं सदात्मानं योगी विगत- | आया है। एेसे ही पंद्रह दलोकमें "नियतमानसः" आया है 
कल्मषः --अपनी स्थितिके छ्य जो (मनको बार-बार । ओर यहाँ 'विगतकल्मषः' आया है; वयोकि वह परमात्माे 


लगाना आदि) अभ्यास किया जाता है, वह अभ्यास यहाँ 
नहीं हे। यहां तो अनभ्यास ही अभ्यास है अर्थात्‌ अपने 


स्वरूपम अपने-आपको दढ रखना ही अभ्यास है। इस 
अभ्यासम अभ्यासवृत्ति नहीं हे। एेसे अभ्याससे वह योगी 
अहंता-ममतारहित हो जाता हे । अहंता ओर ममतासे रहित 
ह्यना ही पापांसे रहित होना है; व्योकिं संसारके साथ 
अहंता-ममतापूर्वक सम्बन्ध रखना ही पाप हे । 

पद्रहवे इलोकर्मे “युञ्जन्नेवम्‌' पद सगुणके ध्यानके छियि 
आया हे ओर यहां “युञ्चन्नेवम्‌' पद निर्गुणके ध्यानके छियि 


मन लगानेकी मुख्यता है ओर यहाँ जडताका त्याग करनेकी 
मुख्यता हे। वहाँ तो परमात्माका चिन्तन करते-कसते मन 
सगुण परमात्मा तल्लीन हो गया तो संसार स्वतः ही दूटं 
गया ओर यहाँ अहंता-ममतारूप कल्मषसे अर्थात्‌ संसाससे 
स्था सम्बन्ध-विच्छेद करके अपने ध्येय परमात्मामें स्थित 
हो गया । इस प्रकार दोनोका तात्पर्य एक ही हुआ अर्थात्‌ वहं 
प्रमात्मामे रगनेसे संसार छट गया ओर यहाँ संसारक 
छोडकर परमात्मामें स्थित हो गया। ५ 
सुखेन ब्रह्मसंस्य्ामत्यन्तं सुखमश्चुते' --उसकी 
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इतोक २९ ] 


>" साधक-संजीवनी * ३५ 


ब्रह्यके साथ जो अभिन्नता होती है, उसमें “यैः 
भी नहीं रहता, सत्ता भी नहीं रहती । यही 


-पनका संस्कार | सुख' हे । इस सुखको योगी प्राप्त कर छठेता है । यह “अत्यन्त 


प सुखपूर्वक ब्रह्मका | सुख', “अक्षय सुख (पांचवें अध्यायका इक्रीसवां इक) 
संस्परां करना है । जिस सुखम अनुभव करनेवाला ओर 


अनुभवमें आनेवाल्र- ये दोनों ही नहीं रहते, वह “अत्यन्त 


ओर “आत्यन्तिकः सुख' (छठे अध्यायका. इक्कीसवां 


। इलोक) -ये एक ही परमात्मतत्वरूप आनन्दके वाचक हे । 


सम्ब्--अवाहवेे सवे इलोकतक खरूपका ध्यान कनेवाले जिस सास्वयोगीका वर्णन हमा ह उसके अनुभवका वर्णन आगेके 


रृलेकर्े करते हे। 


स्वंभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥ 


सर्वत्र = सब जगह अन्तःकरणवाला । ईक्षते = देखता है (ओर) 

समदर्शनः = अपने खरूपको (सांख्ययोगी) सर्वभूतानि = सम्पूर्ण 
देखनेवाला आत्मानम्‌ = अपने सखरूपको प्राणियोको 

च = ओर सर्वभूतस्थम्‌ = सम्पूर्ण प्राणियों । आत्मनि = अपने स्वरूपे 

योगयुक्तात्मा = ध्यानयोगसे युक्त स्थित (देखता है) । 


व्याख्या-इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्हानः'- 

सब जगह एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही परिपूर्ण है । जैसे 
मनुष्य खोंडसे बने हुए अनेक तरहके खिलौनेकि नाम, रूप, 
आकृति आदि भिन्न-भिन्न होनेपर भी उनमें समानरूपसे एक 
खांडको, ठहेसे बने हए अनेक तरहके असख्र-रशस्रमें एक 
लोहेको, मिद्ीसे बने हृए अनेक तरहके बर्तनमे एक 
मिड़ीको ओर `सोनेसे जने हए आभूषणोमें एक सोनेको ही 
देखता है, एसे ही ध्यानयोगी तरह-तरहकी वस्तु, व्यक्ति 
आदिमे समरूपसे एक अपने खरूपको ही देखता है । 

"योगयुक्तात्मा'--इसका तात्पर्य है कि ध्यानयोगका 
अभ्यास करते-करते उस योगीका अन्तःकरण अपने 
स्वरूपमें तल्लीन हो गया हे । [तल्लीन होनेके बाद उसका 
अन्तःकरणसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, जिसका संकेत 
“सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि" पदोसे किया 
गया हे |] 

"सर्वभूतस्थमात्मानम'- वह सम्पु्ण॒प्राणिर्योमिं 
अपनी आत्माको--अपने सत्सरूपको स्थित देखता हे। 
जैसे साधारण प्राणी सारे दारीरमें अपने-आपको देखता है 
अर्थात्‌ रारीरके सभी अवयवेमि, अशमे "मै को ही 
पर्णरूपसे देखता है, एेसे ही समदर्शी पुरुष सब प्राणियोमिं 
अपने खरूपको ही स्थित देखता हे । 

किसीको नीदमें खप्न आये, तो वह खपे स्थावर- 
जङ्घम प्राणी-पदार्थ देखता है । पर नीद खुलनेपर वह प्रकी 
सृष्टि नहीं दीखती; अतः खपे स्थावर-जङ्गम आदि सब 


कुछ स्वयं ही बना हे । जाग्रत्‌-अवस्थामें किसी जड या चेतन 
प्राणी-पदार्थकी याद आती है, तो वह मनसे दीखने रुग 
जाता है ओर याद हरते ही वह सब दुह्य अदुङय हो जाता 
हे; अतः यादमें सब कुर अपना मन ही बना है। फेसे ही 
ध्यानयोगी सम्पूर्ण प्राणियों अपने खरूपको स्थित देखता 
है। स्थित देखनेका तात्पर्य है कि सम्पूर्णं प्राणिमि 
सत्तारूपसे अपना ही स्वरूप है । स्वरूपके सिवाय दूसरी 
कोई सत्ता ही नहीं है; व्योकि संसार एक क्षण भी एकरूप 
नहीं रहता, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता ही रहता हे । संसारके 


| किसी रूपको एक बार देखनेपर अगर दुबारा उसको कोई 


देखना चाहे, तो देख ही नहीं सकता; वर्योकि वह पहलारूप 
बदर गया । एसे परिवर्तनरीर वस्तु, व्यक्ति आदिमे योगी 
सत्तारूपसे अपरिवर्तनरीर अपने सखरूपको ही देखता है। 
'सर्व॑भूतानि चात्पनि'- वह सम्पूर्ण॒प्राणियोको 
अपने अन्तर्गत देखता है अर्थात्‌ अपने सर्वगत, असीम, 
सच्चिदानन्दघन स्वरूपम ही सभी प्राणियोको तथा सारे 
संसारको देखता हे । जैसे एक प्रकारके अन्तर्गत लाल, 
पीला, काला, नीला आदि जितने रग दीखते है, वे सभी 
प्रकाडासे ही बने हुए हँ ओर प्रकारामें ही दीखते है ओर जैसे 
जितनी वस्तुं दीखती हे, वे सभी सूर्यसे ही उत्पतन हई हँ 
ओर सूर्यके प्रकारामे ही दीखती है, पेसे हौ बह योगी सम्पूर्ण 
प्राणिर्योको अपने सखवरूपसे ही पैदा हुए, खरूपमें ही लीन 
होते हुए ओर खरूपमें ही स्थित देखता है। तात्पर्य है कि 
उसको जो कु दीखता है, वह सब अपना स्वरूप ही 
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~ 


दीखता हे । रहनेवाला है, पर प्राणी उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाले है । 

इस उलोकं प्राणि्यमें तो अपनेको स्थित बताया है, | इस इटोकका तात्पर्य यह हुआ कि व्यवहारमें तो 
पर अपनेमें प्राणिर्योको स्थित नहीं बताया । एेसा कहनेका | प्राणियोके साथ अकूग-अक्ग बरताव होता हे, 
तात्पर्यं है कि प्राणियोमें तो अपनी सत्ता है, पर अपनेमें | अलग-अलग बर्ताव होनेपर भी उस समदर्हीं योगीकी 
प्राणियोंकी सत्ता नहीं है । कारण कि खरूप तो सदा एकरूप । स्थितिमें कोई फरक नहीं पडता । 


--:>:- 


सम्ब भगवानूमे चौदहवेपद्रहवे सेकोमे सगुण-साकारका ध्यान कटनेवाठे जिस भक्तियोगीका वर्णन किया था, उसके अनुभवकी 
बातत आगेके उ्रकर्गे कहते हं । 


यो मां परयति सर्वत्र सवं च मयि परयति । 
तस्याहं न प्रणङहयामि स च मे न प्रणयति ॥ ३० ॥ 
यः = जो (भक्त) मयि = मुडमें | न, प्रणयामि = अद्रय नहीं होता 
सर्वत्र = सवम | सर्वम्‌ = सनको च = ओर 
माम्‌ = मुञ्े | परयति = देखता है, सः = ठह 
परयति = देखता हे | तस्य = उसके लये मे = मेरे लिये 
च = ओर । अहम्‌ ` = मे न, प्रणयति = अदुर्य नहीं होता । 


व्याख्या--"यो मां पडयति सर्वत्र'--जो भक्त सब | परन्तु जब उन्होने अपने-अपने बाककोंको देखा, तब उनका 
देहा, काठ, वस्तु, व्यक्ति, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, राक्षस, | गुस्सा शान्त हो गया ओर सरह उमड़ पड़ा । वे बालकोको 
पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदिमे मेको देखता है । जैसे, | हदयसे लगाने कगे, उनका माथा सघने लगे । इस टील्मको 
ब्रह्माजी जब छ्डों ओर ग्वारबालोंको चुराकर ठे गये, तब | देखकर दाऊ दादाने सोचा कि यह वया बात है; उन्हेन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सयं ही बडे ओर ग्वाला बन गये। | ध्यान लगाकर देखा तो उनको बड़ों ओर गवालबालकि 
खड़े ओर वालबाक्‌ हौ नही, प्रत्युत उनके वेत, सीग, | रूपमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही दिखायी दिये। एसे ही 
सुरी, वख, आभूषण आदि भी भगवान्‌ स्वयं ही बन | भगवान्‌का सिद्ध भक्त सब जगह भगवानकतो ही देखता है 
गये* । यह लीला एक वर्षतक चलती रही, पर किसीको | अर्थात्‌ उसकी दृष्टम भगवत्सत्ताके सिवाय दूसरी 

इसका पता नहीं चला । जछड़मेसे कई बछ्डे तो केवल | किञ्चिन्मात्र भी सत्ता नहीं रहती । 
दूध ही पीनेवाले थ, इसलिये वे घरपर ही रहते भे ओर बडे | "सर्व च मयि पर्यति'- ओर जो भक्त देहा, काल, 
बचड़को भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने साथ वनमें ले जाते थे। | वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिको मेरे ही अन्तर्गत 
एक दिन दाऊ (दादा (बलरामजी ) ने देखा कि छोटे | देखता है । जैसे, गीताका उपदे देते समय अर्जुनक द्वार 
= 4 2 ८६५२७ माना कपर भगवान्‌ अपना विश्वरूप दिखाते हुए कहत 
1 १ 1 ् | है क चराचर सार संसार्को मेरे एक अरामें सिथित देख- 
नहीं । इससे गोपांको उन गायोपर बहुत | गुस्सा आ गया। ४ (1 धी १ 
हुत गु (११।७), तो अर्जुन भी कहते है कि मेँ 


"क ` क याचि ` जकः भाः 
णि 


यावद्वत्सपवत्सकान्पकवपुर्यावत्कराङ्प्रयादिकं यावद्यष्टिविषाणवेणुदलशिग्यावद्विभूषाम्बरम्‌ 
यावच्छालगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरो ऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ । । 

श न (ओ्रीमद्धा" ९० । १२॥ १९) 
"वे बालक ओर १ जितने थे, जितने छोटे-छोटे उनके शारीर थे उनके हाथ- उनके 
पास जितनी ओर जसी छडियां, सींग, बांसुरी, पत्ते ओर छीके थे, जैसे ओर जितने 1 गण 
नाम, रूप ओर अवस्था जसी थी, जिस श्रकार वे खाते-पीते, चलते आदि थे, ठीक वैसे ही ओर उतने ही रूपोपिं सर्वसवरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्या प्रकट हो गये । उस समय "यह सम्पूणं जगत विष्णुरूप हे'--यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गयी ।' 








मः 
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इत्रोक ३० | 


* साधक-संजीवनी ~ षक मनावी 


४२७ 


आपके इरीरमे सम्पूर्ण प्राणियोंको देख रहा हू पश्यामि 
दरवास्तव॒ देव॒ देहे सर्वास्तथा भूतविरोषसङ्खान' 
(१९। १५) । सञ्जयने भी कहा कि अर्जुने भगवान्‌के 
रारीरमं सारे संसारको देखा--^तत्रकस्थं जगत्कृत्स्नं 
प्रविभक्तमनेकधा" (११।९३) । तात्पर्य है कि अर्जुने 
भगवानके शारीरम सब कुछ भगवत्सवरूप ही देखा । एसे ही 
भक्त देखने, सुने, समङ्नेमें जो कुछ आता है, उसको 
भगवान्मे ही देखता हे ओर भगवत्स्वरूप ही देखता दै । 
तस्याहं न प्रणयामि" -- भक्त जब सब जगह मु 
ही देखता हे, तो मै उससे कैसे छि कहाँ छं ओर 
किसके पीछे छुं 2 इसल्यि मे उस भक्तके छिये अदुरय 
नहीं रहता अर्थात्‌ निरन्तर उसके सामने ही रहता ह । 

स च मे न प्रणङयति'- जन भक्त भगवानको सब 
जगह देखता है, तो भगवान्‌ भी भक्तको सब जगह देखते 
हैः क्योकि भगवानका यह नियम है कि “जो जिस प्रकार 
मेरी शरण लेते है, मै भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता 
हू --"ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ (गीता 
४। ११) । तात्पर्य है कि भक्त भगवानके साथ घुल-मिल 
जाते हे भगवानके साथ उनकी आत्मीयता, एकता हो जाती 
हे; अतः भगवान्‌ अपने खरूपमें उनको सब जगह देखते 


हे । इस दष्टिसे भक्त भी भगवानके छ्य कभी अदुदयं 
नहीं होता । 

यहाँ दाङ होती है कि भगवानके ख्य तो कोई भी 
अद्रय नहीं है "वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 
भविष्याणि च भूतानि ˆ“ " (गीता ७।२६), फिर 
यहो केवर भक्तके छियि ही “वह मेरे छ्य अदुङ्य नहीं 
होता'-एेसा क्यों कहा है? इसका समाधान है कि यद्यपि 
भगवानके छ्यि कोई भी अदुर्य नहीं है, तथापि जो 
भगवान्‌को सब जगह देखता है, उसके भावके कारणं 
भगवान्‌ भी उसको सब जगह देखते हैँ । परन्तु जो 
भगवानसे विमुख होकर संसारम आसक्त है, उसके लियि 


भगवान्‌ अदुर्य रहते हं “नाहं प्रकाराः सर्वस्य (गीता - 


७।२५) । अतः (उसके भावके कारण) वह "भी 
भगवानके छियि अदुर्य रहता ह । जितने अदाम उसका 
भगवानके प्रति भाव नहीं है, उतने अशे वह भगवान 
खयि अदुङूय रहता हं । एसी ही बात भगवानने नवें 
अध्यायर्मे भी कही हे कि “मँ सब प्राणियोमें समान ह । न 
तो कोई मेरा द्वेषी है ओर न कोई प्रिय है। परन्तु 


जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते है, वे मेरे हँ ओर मेँ 
उनमें हू । 


परिरिष् भाव-पूर्वरलोकमे आत्मज्ञानकी बात कहकर अब भगवान्‌ परमात्मज्ञानकी बात कहते है । ध्यानयोगके 
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किसी साधके ज्ञानके संस्कार रहनेसे विवेककी मुख्यता रहती है ओर किसी साधके भक्तिके संस्कार रहनेसे 
्रद्धा-विश्वासकी मुख्यता रहती हे । अतः ज्ञानके संस्कारवाला ध्यानयोगी विवेकपूर्वक आत्ाका अनुभव करता है-- 
“सर्व॑भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि' (गीता ६।२९) ओर भक्तिके संस्कारवाला ध्यानयोगी श्रद्धाविश्चासपूर्वक 
परमात्माका अनुभव करता है--“यो मां पयति सर्वत्र सर्व च मवि परयति! । १, 
"यो मां परयति सर्वत्र' पदोंका भाव है कि जो मेरेको दूसरों भी देखता है ओर अपनेमें भी देखता दै। “सर्व॑ च 
मयि पयति पदोंका भाव है कि जो दूसरोको भी मेम देखता है ओर अपनेको भी मेरेमे देखता है । 
जसे सब जगह बर्फ-ही-बर्फ पडी हो तो बर्फ कैसे चछ्पिगी ? बर्फके पीछे बर्फ रखनेपर भी बर्फ ही दीखेगीं । पसे 
ही जब सब रूपम एक भगवान्‌ ही है तो फिर वे कैसे छप, कहँ छप ओर किसके पीछे छ्पिं 2 व्योकि एक परमात्माके 
सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं । परमात्मामे शरीर ओर शरीरी, सत्‌ ओर असत्‌, जड़ ओर चेतन, ईश्वरं ओर जगत्‌, सगुण 
ओर निर्गुण, साकार ओर निराकार आदि कोई विभाग ह ही नहीं । उस एकमे ही अनेक विभाग है ओर अनेक विभागेमिं 
वह एक ही है । वह विवेक-विचारका विषय नहं है, प्रत्युत श्रद्धा-विश्वासका विषय है । अतः “सब कुछ परमात्मा हीं 
है--इसको साधक श्रद्धा-विश्ासपूर्वक मान ले, स्वीकार कर ले । दुढतासे माननेपर फिर वैसा ही अनुभव हो जायगा। 
साधक पहले परमात्माको दूर देखता है, फिर नजदीक देखता है, फिर अपनेमे देखता है, ओर फिर केवल परमातमाको 
ही देखता है । कर्मयोगी परमात्माको नजदीक देखता है, ज्ञानयोगी परमात्ाको अपनेमे देखता है ओर भक्तियोगी सब जगह 
परमात्माको ही देखता हे। | | 


सम्नय--अब भगवाम्‌ ध्यान कनेवाठे सिद्ध भक्तियोगीके लक्षण बताते है। 
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> श्रीमद्धगवदरीता * 


३८ 

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ ३९ ॥। 
एकत्वम्‌ = (मुडमे)  प्राणियोमें स्थित | अपि = भी 

एकीभावसे माम्‌ = मेरा मवि = मुञ्में (ही) 
आस्थितः = स्थित हु भजति = भजन करता हे, | वर्तते = बरताव कर रहा है 
यः = सः = ठह अर्थात्‌ वह नित्य- 
योगी = भक्तियोगी सर्वथा = सब कुछ निरन्तर मुञ्ञमें ही 
सर्वभूतस्थितम्‌ = सम्पूर्ण वर्तमानः = बरताव करता हुआ स्थित हे । 


व्याख्या-'एकत्वमास्थितः'-पूर्वरलोकमें भगवानने 
बताया था कि जो मेरेको सबमे ओर सनको मेरे देखता 
, है, उसके लिये मै अदुर्य नहीं होता ओर वह मेरे छियि 
अद्रय नहीं होता। अदुद्य क्यों नहीं होता ? कारण कि 
सम्पूर्णं प्ाणियोमें स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गयी 
हैः अर्थात्‌ मेरे साथ उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है । 

अद्वित-सिद्धान्तमे तो खरूपसे एकता होती है, पर यहाँ 
वैसी एकता नहीं है । यहो दवेत होते हए भी अभिन्नता है 
अर्थात्‌ भगवान्‌ ओर भक्त दीखनमें तो दो है, पर वास्तवमें 
एक ही है । जैसे पति ओर प्री दो हरीर होते हृए भी 
अपनेको अभिन्न मानते हे, दो मित्र अपनेको एक ही मानते 
है; करयोकि अत्यन्त सेह होनेके कारण वहाँ दवैतपना नहीं 
रहता । एसे ही जो भक्तियोगका साधक भगवान प्राप्त हो 
जाता है, भगवानममे अत्यन्त सेह होनेके कारण उसकी 
भगवानूसे अभिन्नता हो जाती है। इसी अभिन्नताको यहाँ 
एकत्वमास्थितः' पदसे बताया गया हे । 

सर्वभूतस्थितं यो मां भजति'- सब देदा, काल, 
वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमे भगवान्‌ ही परिपूर्ण 
हे अर्थात्‌ सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ भगवत्खरूप ही है- 
"वासुदेवः सर्वम्‌ (७।१९)- यही उसका भजन है । 

-सर्वभूतस्थितम्‌' पदसे ठेसा असर पडता है कि 
भगवान्‌ केवल प्राणियोमें ही स्थित हे । परन्तु वास्तवमें एेसी 
बात नहीं हे। भगवान्‌ केवल प्राणि्ोमे ही स्थित नहीं है 
्रतयुत संसारके कण-कणमें परिपर्णरूपसे स्थित है। जैसे, 
सोनेके आभूषण सोनेसे ही बनते हे सोनेमें ही स्थित रहते 
हँ ओर सोनेमे हौ उनका पर्यवसान होता है अर्थात्‌ सब 
समय एक सोना-ही-सोना है। परन्तु लोगोकी दृष्टम 
आभूषर्णोकी सत्ता अलग प्रतीत होनेके कारण उनको 


समञ्ञानेके लिये कहा जाता है कि आभूषणोमिं सोना ही है। 
एसे ही सृष्टिके पहले, सृष्टिके समय ओर सूष्टिके बाद एकं 
परमात्मा-ही-परमात्मा है। परन्तु लोगोंकी दृष्टम प्राणियों 
ओर पदार्थोकी सत्ता अरग प्रतीत होनेके कारण उनको 
सम्ञानेके लियि कहा जाता है कि सव प्राणिरयोमें एक 
परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है । इसी वास्तविकताके 
यहाँ “सर्वभूतस्थितं माम्‌" पदोसे कहा गया है । 

"सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते"- वह 
शास्र ओर वर्ण-आश्रमकी मर्यादाके अनुसार खाते-पीते, 
सोते-जागते, उठते-बैठते आदि सभी क्रियाँ करते हृए 
मेरेमे ही बरतता है, मेरेमे ही रहता है । कारणं कि जब 
उसकी दृष्टिमें मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रही, तो 
फिर वह जो कुछ बरताव करेगा, उसको कहाँ करेगा ? वह 
तो मेरेमे ही सब कुछ करेगा । 

तेरह अध्यायमें ज्ञानयोगके प्रकरणम भगवानने यह 
बताया कि सब कुछ लर्ताव करते हुए भी उसका फिर जम्‌ 
नहीं होता- “सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते' 
(१३।२३); ओर यहाँ भगवानने बताया है कि सब कुछ 
बरताव करते हुए भी वह मेरेमे ही रहता है । इसका तात्पर्य यह 
हे कि वहां संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेकी बात है ओर यहां 
भगवानके साथ अभिन्न होनेकी बात है । संसारसे सम्बन्ध 
विच्छेद होनेपर ज्ञानयोगी मुक्त हो जाता है ओर भगवानके 
साथ अभिन्नता होनेपर भक्त परमके एक विलक्षण रसका 
आस्वादन करता है, जो अनन्त ओर प्रतिक्षण वर्धमान है। 

यहां भगवानने कहा है कि वह योगी मेमं नर्ताव करता 
है अर्थात्‌ मेरमे ही रहता है । इसपर शङ्का होती है कि व्या 
अन्य प्राणी भगवानमें नहीं रहते? इसका समाधान यह 
कि वास्तवमे सम्पूर्ण प्राणी भगवानमें ही बरतते है 


* ज्ञानरमे तो दो होकर एक होते है, पर भक्तिमे प्रमके विलक्षण क 
कटनेके लिये एक होकर दो हो जाते है; जैसे-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण 0 लिये, प्रेमका विस्तार 
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भगवान ही रहते है; परन्तु उनके अन्तःकरणयें संसारकी जगत्को भगवानका स्वरूप न समञ्ञकर अ र 
स्ता ओर महत्ता रहनेसे वे भगवान अपनी स्थिति जानते | समञ्चकर बरताव करते ह । वे कहते भी है कि द 
नहीं, मानते नहीं । अतः भगवानूमे बरतते हुए भी, | आदमी हँ, हम तो संसारमे रहनेवाठे है । परन्तु भगवान्‌का 
भगवान्‌मे रहते हुए भ उनका बरताव संसारम ही हो रहा है | भक्त इस बातको जानता है कि यह सब संसार वासुदेवरूप 
अर्थात्‌ उन्होने जगत्‌में अहंता-ममता करके जगत्को धारण | है। अतः वह भक्त हरदम भगवान ही रहता है ओर 
कर रखा है-- "ययेदं धार्यते जगत्‌, (गीता ७।५) । वे । भगवानमे ही बर्ताव करता है । | 


परिशिष्ठ भाव- भक्त सम्पूर्णं जगत्को परमात्माका ही सखरूप देखता है । उसकी दृष्ि्मे एक परमात्माके सिवाय 
ओर किसीकी सत्ता नहीं रहती । उसके लि द्रष्टा दुर्य ओर दर्शन- तीनों ही परमात्मखरूप जति है "वासुदेवः 
सर्वम्‌' (गीता ७। १९) । इसलियि जसे गङ्गाजले गङ्गाका पूजन किया जाय, एसे ही उस भक्तका सब वर्त॑व परमात्मामे 
ही होता हे । जैसे ररीरमे तादात्यवाल् व्यक्ति सब त्रिया करते हुए शरीरमें ही रहता हे, एसे ही भक्त सब क्रिया कसते 
हुए भी परमात्मामें ही रहता है। । 

आगे तेरहवें अध्याये भगवानने ज्ञानयोगीके छि कहा है- सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते" 
(१३।२३) ओर यहां भक्तके लिये कहा है “सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ।' तातय्य यह हुआ कि ज्ञान- 
मार्गमे तो जन्म-मरण मिट जाता है, मुक्ति हो जाती है पर भक्तिमार्गमे जम-मरण मिटकर भगवानसे अभिन्नता होती है, 
आत्मीयता होती हे । इसी भावको गीतामे इस प्रकार भी कहा गया है- “तस्याहं न भ्रणर्यामि स च मे न अणङ्यति' 
(६।३०), श्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः" (७। १७), (ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌" (७। १८), “ये भजन्ति 
तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌' (९।२९) । ज्ञानमार्गमें तो सुक्ष्म अहम्‌की गन्ध रहनेसे दार्शनिक मतभेद रह सकता 
हे, पर भक्तिमार्गमे भगवानूसे आत्मीयता होनेपर सूक्ष्म अहमकी गन्ध तथा उससे होनेवाला दार्निक मतभेद नहीं रहता । 
`न स भूयोऽभिजायते' में स्वरूपमें स्थितिका अनुभव होनेपर केवर स्वयं (स्वरूप) रहता है ओर “स योगी मयि वर्तते" 
म केवल भगवान्‌ रहते हे, स्वयं (योगी) नहीं रहता अर्थात्‌ स्वयं योगीरूप नहीं रहता, प्रत्युत भगवत्खरूप रहता है। 


सम्बन्ध-भक्तं सब वर्ताव करते हए भी मेरे कैसे बरताव करता है-- वह आगेके रलोकमें बताते है। 


आत्मोपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽर्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥ 


अर्जुन = हे अर्जुन । समम्‌ = समान (भी समान 
यः = जो (भक्त) परयति = देखता है देखता हे), 
आत्मोपम्येन = अपने डारीरकी वा = ओर सः = वह 

उपमासे सुखम्‌ = सुख परमः = परम 
सर्वत्र = सब जगह । यदि, वा = अथवा योगी = योगी 

(मुञ्चे) | दुःखम्‌ = दुःखको मतः = माना गया हे। 


व्याख्या-“आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति | कोई दुःखी प्राणी आ जाय, तो अपने इारीरके किसी अङ्गका 
योऽ्जुन'- साधारण मनुष्य जैसे अपने उारीरमें अपनी | दुःख दूर करनेकी तरह ही उसका दुःखं दूर करनेकी 
स्थिति देखता है, तो उसके शारीरके किसी अद्खमे किसी | स्वाभाविक चेष्टा होती है । तात्पर्य है कि जैसे साधारण 
तरहकी पीड़ा हो--ेसा वह नहीं चाहता, प्रयुतं सभी | प्राणीकी अपने शरीरके आरामके सिय चेष्टा होती है, पसे 
अङ्गका समानरूपसे आराम चाहता ह । एेसे ही सब | ही भक्तकी दूसरोके इारीरोके आरामके ल्य स्वाभाविक 
प्राणिर्योम भगवान्‌को समान देखनेवाला भक्त सभी | चेष्टा होती है। 

प्राणर्योका समानरूपसे आराम चाहता है । उसके सामने । "सर्व" कहनेका तात्पर्य है कि उसके द्वारा वरण 
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आश्रम, दरा, वेडा, समदाय आदिका भेद न रखकर सबको 
समान रीतिसे सुख पर्हैचानेकी स्वाभाविक चेष्टा होती हे । 
से ही पड्ु-पक्षी, वृक्ष-र्ता आदि स्थावर-जङ्गम सभी 
प्राणि्योको भी समानरीतिसे सुख पर्हैचानेकी चेष्टा होती है 
ओर साथ-ही-साथ उनका दुःख दूर करनेका भी खाभाविक 
उद्योग होता है । 
अपने इरीरके अङ्खोका दुःख दूर करनेकी समान चेष्ट 
होनेपर भी अङ्खोमे भेद-दृष्टि तो रहती ही है ओर रहना 
आवङ्यक भी हे। जैसे, हाथका काम पैरसे नहीं किया 
"जाता । अगर हाथको हाथ छ जाय तो हाथ धोनेकी जरूरत 
नहीं पड़ती; परन्तु पैरको हाथ द्र जाय तो हाथ धोना पड़ता 
है । अगर मल-मूत्रके अङ्खोको हाथसे साफ किया जाय, तो 
हाथको मिदी लगाकर विरोषतासे धोना, निर्मल करना पड़ता 
हे। एेसे ही शाख ओर वर्ण-आश्रमकी मर्यादाके अनुसार 
सबके सुख-दुःखमें समान भाव रखते हए भी स्प 
अस्पर्हका ख्याल रखकर व्यवहार होना चाहिये । किसीके 
प्रति किञ्चिन्मात्र भी घृणाकी सम्भावना ही नहीं होनी चाहिये | 
जैसे अपने शरीरके पवित्र-अपवित्र अङ्गोकी रक्षा करनेमें 
ओर उनको सुख पर्हैवानेमे कोई कमी न रखते हए भी 
शुद्धिकी दुष्टिसे उनमें स्पर्ह-अस्पर्हीका भेद रखते है । एेसे ही 
चाख्र-मर्यादाके अनुसार संसारके सभी प्राणियोमं स्पर्रा- 
अस्पका भेद मानते हुए भी भक्तके द्वारा उनका दुःख दूर 
करनेकी ओर उनको सुख पर्हैचानेकी चेष्टामे कभी किञचिन्मात्र 
भी कमी नहीं आती । तार्य हे कि जैसे अपने इारीरका कोई 
अङ्गं अस्पृर्य होनेपर भी वह अप्रिय नहीं होता, एेसे ही 
राखरमर्यादाके अनुसार कोई प्राणी अस्पुर्य होनेपर भी उसमें 
प्रियता, हितेषिताकी कभी कमी नहीं होती । 
सुखं वा यदि वा दुःखम्‌'- अपने इरीरकी उपमासे 
दूसरोके सुख-दुःखमें समान रहनेका तात्पर्य यह नहीं है कि 
दूसरोके इरीरके किसी अङ्गे पीड़ा हो जाय, तो वह पीडा 
अपने उरीरमे भी `हो जाय, अपनेको भी उस पीडाका 
अनुभव हो जाय । अगर एेसी समता ली जाय तो अपनेको 
दुःख ही ज्यादा होगा ओर दुःख मिटेगा भी नही, क्योकि 
संसारमें दुःखी प्राणी ही ज्यादा है । 
दूसरी बात, जैसे विरक्त त्यागी महात्मालोग अपने 
ङरीरकी ओर अपने शरीरके अङ्गोमे होनेवाली पीडाकी 
उपेक्षा कर देते हे एसे ही दूसरेके रारीरोकी ओर उनके 
रारीरोके अङ्गम होनेवाी पीडाकी उपेक्षा हो जाय अर्थात्‌ 
जसे उनपर अपने शरीरके सुख-दुःलका असर नही होता 


# श्रीमद्धगवद्रीता * 


एेसे ही दूसरोके सुख-दुःखका भी अपनेपर असर न हो- _ 
यह भी उपर्युक्त पदोका तात्पर्य नहीं हे । 

उपर्युक्त पदोका तात्पर्य हे कि जैसे रारीरमे आसक्त 
अज्ञानी पुरुषके इारीरमे पीड़ा होनेपर उस पीड़ाको दृ 
कसम ओर सुख पहचानेमे उसकी जेसी चेष्टा होती है 
तत्परता होती है, एेसे ही दूसरोका दुःख दूर करेमे 
ओर सुख पचाने भक्तकी स्वाभाविक चेष्टा होती है, 
तत्परता होती हे। - 

जैसे, किसीके हाथमे चोट रग गयी ओर वह लोक 
समुदायमें जाता है तो उस पीडित हाथको धक्ता न लग 
जाय, इसल्यि दूसरे हाथको सामने रखकर उस पीडित 
हाथकी रक्षा करता है ओर उसको ध्रा न रगे, एेसा उद्योगं 
करता है । परन्तु उसके मनमें कभी यह अभिमान नहीं आता 
कि मै इस हाथकी पीड़ा दूर करनेवाल्र हू इसको सुख 
पर्हुचानेवाल हूं । वह उस हाथपर एसा एहसान भी नहीं 
करता कि देख हाथ ! मेनि तेरी पीड़ा दूर करनेके लिय 
कितनी चेष्टा की ! पीडको दान्त करनेपर वह अपनेमे 
विरोषताका भी अनुभव नहीं करता । एसे ही भक्तके द्राय 
दुःखी प्राणि्योको सुख परहचानेकी चेष्टा सखवाभाविक होती है । 
उनके मनमें यह अभिमान नहीं आता कि मँ प्राणिर्योका 
दुःख दूर कर रहा हु; दूसरोको सुख पर्हुचा रहा हूं । उनका 
दुःख दूर करनेकी चेष्टा करनेपर वे अपनेमें कोई विरोषता 
भी नहीं देखते । उनका स्वभाव ही दूसरोंका दुःख दूर 
करनेका, उनको सुख पर्हचानेका होता है । 

भक्तके उारीरमें पीड़ा होती है, तो वह उसको सह सकता 
हे ओर उसके द्वारा उस पीडाकी उपेक्षा भी हो सकती है 
परन्तु दूसरेके इरीरमं पीडा हो तो उसको वह सह नहीं 
सकता । कारण कि जिसकी सर्वत्र भगवदनुद्धि है, उस 
भक्तके अन्तःकरणमें तो पीडा सहनेकी राक्ति है पर दूसरोके 
अन्तःकरणमें पीड़ा सहनेकी वैसी सामर्थ्य नहीं है । अतः 
उनके द्वारा दूसरोके शारीरोकी पीड़ा दूर करनेमे विरोष 
तत्परता होती हे । जैसे, इन्द्रे बिना किसी अपराधके दधीचि 
ऋषिका सिर काट दिया । पीछे अधिनीकुमारोने उनको पुनः 
जिला दिया । परन्तु जब इन्द्रका काम पड़ा, तब दधीचिने 
अपना रारीर छोडकर उनको (वज्र बनानेके छियि) अपनी 
हडयां दे दीं । 

यहां शङ्का हो सकती है कि अपने दारीरके दुःखकी तो 
उपेक्षा होती है ओर दूसरोके दुःखकी उपेक्षा नहीं होती-- 
यह तो विषमता हो गयी ! यह समता कहाँ रही ? इसका 
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इलेक ३ * साधक-संजीवनी * 


च ------ *सागक-संजीवनी* ४ 


समाधान है कि वास्तवमे यह विषमता समताकी जनक है, , स योगी परमो मतः" - उसकी दष्टिम सिवाय 
समताको प्राप करानेवाी है । यह विषमता समतासे भी | परमासाके कुछ नहीं रहा । बह नित्ययोग (परमालाके 
ऊचे दर्जेकी चीज है । साधक साधन-अवस्थामे एेसी | नित्यसम्बन्ध) ओर नित्यसमतामे स्थित रहता है । कारण कि 
विषमता करता है, तो सिद्ध-अवस्थामे भी उसकी एसी ही | सर्वत्र भगवदबुद्ध होनेसे उसका परमातासे कभी वियोग 
स्वाभाविक म्वृत्ति होती है। परन्तु उसके अन्तःकरणमे | होता ही नहीं ओर वह सभी अवस्थाओं तथा परिस्थितियोमिं 
किञ्चिन्मात्र भी विषमता नहीं आती । एकरूप ही रहता है । अतः वह मुञ्चे परमयोगी मान्य हे। 


परिशिष्ट भाव-जेसे साधारण मनुष्य डरीरमे अपनेको देखता है, दारीरके किसी भी अगकी पीड़ा न चाहकर, किसी 
भी अंगसे द्वेष न करके सब अगोको समानरूपसे अपना मानता है, एेसे ही भक्त सम्पूर्ण प्राणिरयोमं अपने अंरी भगवानको 
देखता है ओर सबका दुःख दूर करने तथा सुख प्हैवानेकी समानरूपसे स्वाभाविकं चेष्टा करता है । वह वस्तु, योग्यता ओर 
सामर्थ्यको अपनी न मानकर भगवानकी मानता है । जैसे गङ्गाजलसे गङ्गाका पूजन किया जाय, दीपकसे सूर्यका पूजन किया 
जाय, एसे ही भक्त भगवानकी वस्तुको भगवान्‌की सेवामे अर्पित करता है- “त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये" । 

जेसे शरीरके सब अंगोंसे यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी उनमें आत्मनुद्धि एक ही रहती है तथा उन अर्गोकी पीडा 
दूर करने तथा उनको सुख पर्हुचानेकी चेष्टा भी समान ही रहती है, एेसे ही जैसा देव, वैसी पूजा' के अनुसार ब्राह्मण 
ओर चाण्डाल, साधु ओर कसाई, गाय ओर कुत्ता आदि सबसे शाखरमर्यादाके अनुसार यथायोग्य व्यवहार कसते हए भी 
भक्तकी भगवदनुद्धिमें तथा उनका दुःख दूर करने ओर उनको सुख पर्हचानेकी चेष्टामें कोई अन्तर नहीं आता । 

जैसे भक्त सम्पुर्ण प्राणियोकी आत्मके साथ भगवान्‌की एकता मानता है (इसी अध्यायका इकतीसवां इलोक) , एेसे 
ही वह सन रारीरोकी भी अपने इारीरके साथ एकता मानता है । इसख्यि वह दूसरेके दुःखसे दुःखी ओर सुखसे सुखी 
होता है--"पर दुख दुख सुख सुख देखे पर' (मानस, उत्तरः २८। ९) । वह अपने शारीरक सुख-दुःखकी तरह सबके 
सुख-दुःखको अपना ही सुख-दुःख समञ्ञता है । दूसरेके दुःखसे दुःखी होनेका तात्पर्य खुद दुःखी होना नहीं है, प्रत्युत 
दूसरेका दुःख दूर करनेकी चेष्टा करना है । इसी तरह खुद सुखी होनेके छिये दूसरेका दुःख दूर नहीं करना है, प्रत्युत करूणा 
करके दूसरेको सुखी करनेकी चेष्टा करना है । तात्पर्य है कि खुद सुखका भोग नहीं करना है, प्रत्युत "दूसरेका दुःख दूर 
हो गया, वह सुखी हो गया--इसको लेकर प्रसन्न होना है । 

आंख ओर पैरका भेद्‌ इतना है कि आंखोसे देखते है ओर पेरोसे चरते है, ओंख ज्ञानेन्द्रिय है ओर पैर कर्मेन्द्रिय 
है । इतना भेद होते हुए भी अभिन्नता इतनी है कि कांटा पैरमे गता है, आंसू ओंखेमिं आ जाते हँ ओर मिद ओंखमे 
पडती है, लडखडाते पैर हैँ ! तात्पर्य है कि हम इारीरको संसारये ओर संसारको रारीरसे अग नहीं कर सकते । इसखय 
अगर हम इारीरकी परवाह करते है तो वैसे ही संसारकी भी परवाह कर ओर अगर संसारकी बेपराह करते हँ तो वैसे 
ही शारीरकी भी बेपरवाह करे । दोनों बातों चाहे कोई मान ठ, इसीमे ईमानदार हे । 





सम्बन्ध- जिस समताकी आपि सांख्ययोग ओः कर्मयोगके द्वार होती है उसी समताकौ ग्रा ध्यानयोगके द्वारा भी होती हे-इसको 
भगवानूने दसवें उलेकसे उन्तीसवे रलेकतक बताया। अब अर्जुन ध्यागयोगसे प्राप्न समताको केकर आगेके दो उलोकम अपनी मान्यता 


प्रकट करते है। 
अर्जुन उवाच 
योऽयं योगस्त्वया ग्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पड्यामि चञ्चलत्वास्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अर्जुन बोठले- 
मधुसूदन = हे मधुसूदन । यः = जो | परोक्तः = कहा है, 
त्वया = आपने अयम्‌ = यह चञ्चलत्वात्‌ = (मनकी) 
साम्येन = समतापूर्वक योगः = योग | चञ्चरताके कारण 
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डर * श्रीमद्धगव दरीता * [ अध्याय ए आवि ----------- 1 स्वयति 
अहम्‌ | | स्थिराम्‌ = स्थिर | न = नहीं 
एतस्य = इस योगकी स्थितिम्‌ = स्थिति पडयामि = देखता ह । 


व्याख्या- [मनुष्यके कल्याणक लिये भगवानने गीताम 
खास बात बतायी कि सांसारिक पदार्थोकी प्राप्ति-अप्राप्तिको 
लेकर चित्तम समता रहनी चाहिये । इस समतासे मनुष्यका 
कल्याण होता हे। अर्जुन पापोंसे डरते थे तो उनके ल्यि 
भगवान्‌ने कहा कि 'जय-पराजय, लाभहानि ओर सुख- 
दुःखको समान समञ्जकर तुम युद्ध करो, फिर तुम्हारेको पाप 
नहीं लगेगा (गीता--दूसरे अध्यायका अडतीसवां 
इलोक) । जैसे दुनियामें बहुत-से पाप होते रहते हँ, पर वे पाप 
हमें नहीं कगते; क्योकि उन पापोमें हमारी विषम-बुद्धि नहीं 
होती, प्रत्युत समबुद्धि रहती है । एेसे ही समनुद्धिपूर्वक 
सांसारिक काम करनेसे कमेसि बन्धन नहीं होता । इसी भावसे 
भगवानने इस अध्यायके आरम्भमें कहा है कि जो कर्मफलका 
आश्रय न लेकर कर्तव्य-कर्म करता है, वही संन्यासी ओर 
योगी है । इसी कर्मफल-त्यागकी सिद्धि भगवानने समता" 
बतायी (छठे अध्यायका नवाँ इलोक) । इस समताकी 
प्रा्तिके लिये भगवान्‌ने दसवें इलोकसे बत्तीसवें इलोकतक 


ध्यानयोगका वर्णन किया । इसी ध्यानयोगके वर्णनका लक्ष्य 
= ° > 


करके अर्जुन यहाँ अपनी मान्यता प्रकट करते है |] 

"योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन' -- यहां 
जो अपनी मान्यता बतायी हे, वह पूर्वरलोकको केकर नहो 
है, त्युत ध्यानके साधनको ठेकर है । कारण कि बत्तीसवां 
रलोक ध्यानयोगद्वारा सिद्ध पुरुषका है ओर सिद्ध पुरुषकी 
समता खतः होती है। इसल्म्ि यहाँ "यः' पदसे इस 
प्रकरणसे पहले कहे हुए योग-(समता-) का संकेत है ओर 
"अयम्‌' पदसे दसवें इलोकसे अट्ठाईसवें उलोकतक कहे 
हुए ध्यानयोगके साधनका संकेत है । 

"एतस्याहं न पडयामि चञ्चलत्वाल्स्थितिं स्थिराम्‌ ` 
इन पदोंसे अर्जुनका यह आडाय मालूम देता है कि 
कर्मयोगसे तो समताकी प्राप्ति सुगम है, पर यहाँ जिस 
ध्यानयोगसे समताकी प्राप्ति बतायी है, मनकी चञ्चलताके 
कारण उस ध्यानमें स्थिर स्थिति रहना मुञ्चे बडा कठिन 
दिखायी देता है । तात्पर्य है कि जबतक मनकी चञ्चलताका 
नाडा नहीं होगा, तबतक ध्यानयोग सिद्ध नहीं होगा ओर 


ध्यानयोग सिद्ध हुए बिना समताकी प्रापि नहीं होगी । 


सम्ब जिस चञ्चलताक कारण अर्जुन अपने मनकी द स्थिति नही देखते, उस चञ्चलताका आगेके इतेके उदाहरणसहित स्ट ` 


वर्णन करते हे। 


चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवददूढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ २४ ॥ 


हि = कारण कि दृढम्‌ = टूट (जिही) स्थित) 
कृष्ण = हे कृष्ण | बलवत्‌ = (ओर) वायोः = वायुकी 
मनः = मन बलवान्‌ है । इव = तरह 
चञ्चलम्‌ = (बड़ा ही) तस्य. = उसको सुदुष्करम्‌ = अत्यन्त 
चंचल, निग्रहम्‌ = रोकना 

प्रमाथि = प्रमथनडील अहम्‌ = मे (आकारामे मन्ये = मानता ह । 


व्याख्या-- चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ 
दृढम्‌ --यहा भगवानका "कृष्ण" सम्बोधन देकर अर्जुन 
मानो यह कह रह है कि हे नाथ ! आप ही कृपा करके इस 
मनको सखीचकर्‌ अपनेमें गा ले, तो यह मन लग सकता 
हे । मरसं तो इसका तहां होना वड़ा कठिन है ! क्योकि 
यह मन व्ड़ा ही चञ्चट हे । चञ्चकताके साथ-साथ यह 
प्रमाथि" भी टे अर्थात्‌ यह साधकको अपनी स्थितिसे 
विचकित कर्‌ दता हे । यह बड़ा जिद्री ओर बलवान्‌ भी है 


भगवान्‌ने काम'-(कामना-) के रहनेके पांच स्थान ` 
बताये हं-इद्धिया, मन, बुद्धि, विषय ओर खयं 
(गीता तीसरे अध्यायका चाटीसवां तथा चौतीसवां 
दूसरे अध्यायका उन्सठवां इलोक) । वास्तवे काम ख्ये 
अर्थात्‌ चिज्ड-ग्रन्थमें रहता है ओर इन्दियाँ! मन , बुधि 
तथा तिष्योमिं इसकी प्रतीति होती है । काम जबतक खर्यसे 
निवृत्त नहीं होता, तबतक यह काम समय-समयपर 


। । आदिमं प्रतीत होता रहता है । पर जब यह खयसे निवृत्त 
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जाता है, तब इन्द्रियो आदिमे भी यह नहीं रहता। इससे यह 
सिद्ध होता है कि जबतक स्वरयमे काम रहता है तबतक मन 
साधकको व्यथित करता रहता है। अतः यहां मनको 
प्रमाथि" बताया गया हे । एेसे ही खर्यमें काम रहनेके कारण 
इन्द्रियां साधकके मनको व्यथित करती रहती है । इसलिये 
दूसरे अध्यायके साठवें इलोकमें इद्धियोंको भी प्रमाथि 
बताया गया है-"इन्दियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं 
मनः' । तात्पर्य यह हुआ कि जब कामना मन ओर 
इन्दियोमे आती हे, तब वह साधकको महान्‌ व्यथित कर 
देती है, जिससे साधक अपनी र्थितिपर नहीं रह पाता। 
उस कामके ख्ये रहनेके कारण मनका पदाथेकि प्रति 
गाढ़ खिंचाव रहता है । इससे मन किसी तरह भी उनकी ओर 
जानेको छोडता नहीं, हठ कर छेता है; अतः मनको दृढ़ कहा 
है 1 मनकी यह दृढता बहुत बलवती होती है; अतः मनको 
"बलवत्‌" कहा हे । तात्पर्य है कि मन बड़ा बलवान्‌ है, जो 
कि साधकको जबरदस्ती विषयोमे ठे जाता है । शाखोनि तो 
यहोँतक कह दिया है कि मन ही मनुष्योके मोक्ष ओर 
बन्धनम कारण है--"मन एव मनुष्याणां कारणं 
बन्धमोक्षयोः ।' परन्तु मनमें यह प्रमथनरीकता, दढता 
ओर बलवत्ता तभीतक रहती है, जनतक साधक अपनेरमेसे 
कामको सर्वथा निकाल नहीं देता । जब साधक स्वयं 


कामरहित हो जाता है, तन पदार्थोका, विषर्योका कितना ही 
संसर्ग होनेपर भी साधकपर उनका कुछ भी असर नहीं 
पडता । फिर मनकी प्रमथनहीलता आदि नष्ट हो जाती हे । 
मनकी चञ्चरता भी तभीतक बाधक होती है, जबतक 
स्वयंमें कु भी कामका अंडा रहता हे । कामका अंशा सर्वथा 
निवृत्त होनेपर मनकी चञ्चकता किञ्चिन्मात्र भी बाधक नहीं 
होती । राखरकारोने कहा है- 
देहाभिमाने गिते विज्ञाते परमात्मनि । 
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्न परामृतम्‌ ॥ 
(सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ ३१) 
अर्थात्‌ देहाभिमान (जडके साथ मै-पन) सर्वथा मिट 
जानेपर जब परमात्मततततका बोध हो जाता है, तब 
जहां-जहां मन जाता है, वहाँ -वहां परमात्मतत्वका अनुभव 
होता हे अर्थात्‌ उसकी अखण्ड समाधि (सहज समाधि) 
रहती है । 

"तस्याह निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम'-इस 
चञ्चल, प्रमाथि, दृढ़ ओर बलवान्‌ मनका निग्रह करना बड़ा 
कठिन है । जैसे आकाडामे विचरण करते हए वायुको कोई 
मुदीमे नहीं पकड़ सकता, एसे ही इस मनको कोई पकड 
नहीं सकता । अतः इसका निग्रह करनेको मैं महान्‌ दुष्कर 
मानता हू | 


परिदिष्ट भाव--भगवानने उन्तीसवें रलोकमें खरूपका ध्यान करनेवाठे साधकका अनुभव बताया ओर तीसरवेसे 


बत्तीसवें इलोकोमं सगुण-साकार भगवानका ध्यान करनेवाले साधकका अनुभव बताया । इन इलोकमिं भगवानका आडाय 
यह था कि सबमें आतदर्शन अथवा सबमे भगवदर्ान करना ही ध्यानयोगका अन्तिम फल हे । ज्ञानके संस्कारवाके 
ध्यानयोगी समे आत्माको ओर भक्तिके संस्कारवाठे ध्यानयोगी सबमें भगवान्‌को देखते हे । सबमें आत्माको देखना 
"आत्मज्ञान है ओर सबमें भगवानको देखना "परमात्मज्ञान' है । आत्मज्ञानमें विवेककी ओर परमात्मज्ञानमें श्रद्धा-विश्चासकी 
मुख्यता है, मनकी स्थिरताकी मुख्यता नहीं है । परन्तु अर्जुनके भीतर दसवेसे अडाईसवें इरोकतक कहे ध्यानयोगका 
संस्कार बैठा था; अतः उन्होने आत्मज्ञान अथवा परमातमज्ञान न होने मनकी चचरूताको हेतु मान छिया । उनकी दुष्ट 
ध्यानयोगीके भीतरके ज्ञान या भक्तिके संस्कारकी तरफ नहीं गयी, प्रत्युत मनकी चचलताकी तरफ गयी । अतः उन्हनि 
मनकी च॑चकताको बाधक मान छिया। 


न 


सम्बन्ध--अन आगेके उलोकमे भगवान्‌ अर्जुगकी मान्यताका अनुमोदन करते हृए मके गिग्रहके उपाय बताते हं। 
श्रीभगवानुवाच 
असंदायं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले- 
महाबाहो = हे महाबाहो । | चलम्‌ = बड़ा चेचलः | दुर्निग्रहम्‌ = इसका निग्रह 
मनः = यह मन है (ओर) करना भी बड़ा 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 6681001 





५ 


रट * श्रीमद्धगवद्ीता * [ अध्याय न 
कठिन हे-- तु = परन्तु वैराग्येण = वैराग्यके 
असंशयम्‌ = यह तुम्हारा कौन्तेय = हे कुन्तीनन्दन । द्वारा 
कहना बिलकुल | अभ्यासेन = अभ्यास गृहते = (इसका) निग्रह 
ठीक हे | चं ~ ओर किया जाता हे । 
व्याख्या-'असंदायं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं | उपर्युक्त दो साधनोके सिवाय मन लगानेके कई उपाय ` 


चलम्‌'- यहां “महाबाहो' सम्बोधनका तात्पर्य शुरवीरता 
बतानेमे है अर्थात्‌ अभ्यास करते हए कभी उकतानाः 
नहीं चाहिये। अपनेमे धैर्यूर्वक वैसी ही रुरवीरता 
रखनी चाहिये । | 

अर्जुनने पहठे चञ्चलताके कारण मनका निग्रह करना 
बड़ा कठिन बताया । उसी बातपर भगवान्‌ कहते हैँ कि तुम 
जो कहते हो, वह एकदम ठीक बात है, निःसन्दिग्धं बात 
है; व्योकि मन बड़ा चञ्चल है ओर इसका निग्रह करना भी 
बड़ा कठिन हे । 

अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृहाते"-- 
अर्जुनकी माता कुन्ती बहत विवेकवती तथा भोगोसे विरक्त 
रहनेवाटी शीं । कुन्तीने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विपत्तिका 
वरदान मांगा था।* एेसा वरदान मांगनेवाला इतिहासमें 
बहुत कम मिता है । अतः यहाँ 'कोन्तेय' सम्बोधन देकर 
भगवान्‌ अर्जुनको कुन्ती माताकी याद दिलाते है कि जैसे 
तुम्हारी माता कुन्ती बड़ी विरक्त है, एेसे ही तुम भी संसारसे 
विरक्त होकर परमात्मामे गो अर्थात्‌ मनको संसारसे 
हटाकर परमात्मामें लगाओ । 

मनको बार-बार ध्येये लगानेका नाम “अभ्यास' है। 
इस अध्यासकी सिद्धि समय लगानेसे होती है। समय भी 
` निरन्तर र्गाया जाय, रोजाना क्गाया जाय । कभी अभ्यास 
करिया, कभी नहीं किया-एेसा नहीं हो । तात्पर्य है कि 
अभ्यास निरन्तर होना चाहिये ओर अपने ध्येयमें महत्व तथा 

५ सुद्धि होनी चाहिये । इस तरह अभ्यास करनेसे 
6 दुढ्‌ हो जाता हे। 

अभ्यासके दो भेद है ५1 ) अपना जो लक्ष्य, ध्येय 
है, उसमे मनोवृत्तिको रगाये ओर दूसरी वृत्ति आ जाय 
अर्थात्‌ दूसरा कुछ भी चिन्तन आ जाय, उसकी उपेक्षा कर 


हैः जेसे-- 
(१) जब साधक ध्यान कनके छियि बैठे, तब सबसे 


पहले दो-चार श्वास बाहर फेककर एसी भावना करे किक ` 
मनसे संसास्को सर्वथा निकार दिया, अब मेरा मन ` 
संसारका चिन्तन नहीं करेगा, भगवानका ही चिन्तन करेगा ` 
ओर चिन्तने जो कुछ भी आयेगा, वह भगवानका ह ` 


स्वरूप होगा । भगवानके सिवाय मेरे मनम दूसरी बात आ 
ही नहीं सकती । अतः भगवान्‌का खरूप वही है, जो मने 


आ जाय ओर मनमें जो आ जाय, वही भगवानका खर्पर 


है--यह "वासुदेवः सर्वम्‌' का सिद्धान्त है । एसा हेनेपर ` 


मन भगवान ही लगेगा; ओर लगेगा ही कहाँ 2 


(२) भगवानके नामका जप करे, पर जपरमे दो बातोका ¦ 
ख्या रखे--एक तो नामके उच्चारणमे समय खाली न ` 
जाने दे अर्थात्‌ “याम “-रा““म' इस तरह नामका भके , 
ही धरि-धीरे उच्चारण करे, पर बीचमे समय खाली न जने ' 
दे ओर दूसरे, नामको सुने बिना न जाने दे अर्थात्‌ जपके | 


साथ-साथ उसको सुने भी । | 


(३) जिस नामका उच्चारण किया जाय, मनसे उस 


नामको निगरानी रखे अर्थात्‌ उस नामको अंगुली अथवा 
मालासे न गिनकर मनसे ही नामका उच्चारण करे ओर मनसे 
५ गिनती करे। 

४) एक नागका तो वाणीसे उच्चारण करे ओर दूस 
नामका मनसे जप करे; जैसे- वाणीसे तो “राम-राम-रम 
का उच्चारण करे ओर मनसे “कृष्ण-कुष्ण-कृष्ण' का 
| 

५) जैसे राग-रागिनीके साथ बोलकर नामका कीर्तन 


करते. है, एसे ही राग-रागिनीके साथ मनसे नामका | 
कीर्तन ,करे। 


५ सीन, <.(६) चरसे छेक मुकुटसे टेक 
) जहा-जहां मन चला जाय, वहां-वहां ही अपने भगवानके स 


५९ 
लक्ष्यको, इष्टको देखे। ७) भगवान्‌ मेरे सामने खड़े है-एेसा समक 
* विषदः सन्तु नः दाशच्तत्र तत्र जगद्गुरो । भवतो दनि 


दे, उससे उदासीन हो जाय । 
॥ 


आपके दुर्लभ र मिलते रहे ।' 
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> 2 जत ॥ (आओमद्धा० १।८। २५) ` 
जगह । हमार जीवनम सवदा पद-पदपर विपति आती रहं , मिसे हमे पुनः संसारकी पिन करनेवाले । 








॥ 1 स १. ध 99 = कक कक 





इतोक २६ ] 


" 








भगवानके खरूपका चिन्तन करे। भगवानके दाहिने 
चरणकी पांच अगुलि्योपर मनसे ही पांच नाम किख दे। 
अगुल्योके ऊपरका जो भाग है, उसपर लम्बाईमें तीन नाम 
किख दे । चरणोकी पिण्डीका जो आरम्भ है, उख पिण्डीकी 
सन्धिपर दो नामोके कंडे बना दे । फिर पिण्डीपर लम्बाईमे 
तीन नाम किख दे। घुटनेके नीचे ओर ऊपर एक-एक 
नामका गोर कड़ा बना दे अर्थात्‌ गोत्कार नाम लिख दे । 


* साधक-संजोवनी * 
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, हें । पेये तरीके साधक स्वयं भी सोच सकता हे । 


अभ्यासकी सहायताके स्यि “वैराग्य की जरूरत हे । 
कारण कि संसारके भोरगोसे राग जितना हटेगा, मन उतना 
परमात्मामें लगेगा । संसारका राग सर्वथा हटनेपर मनमें 
संसारका रागपूर्वक चिन्तन नहीं होगा । अतः पुराने संस्कारकं 
कारण कभी कोड स्फुरणा हो भी जाय, तो उसकी उपेक्षा कर्‌ 
दे अर्थात्‌ उसमें न राग करे ओर न द्वेष करे। फिर वह 


ठरठस् 


ऊरु (जंघा) पर ठम्बाई्मे तीन नाम लिख दे। आधी 
(दाहिने तरफकी) कमरे दो नामोकी करधनी बना दे। 
तीन नाम पसलीपर छख दे। दो नाम कन्धेपर ओर तीन 
नाम बाजुपर (भुजाके ऊपरके भागपर) लिख दे । कोहनीके 
ऊपर ओर नीचे दो-दो नामोका कड़ा बना दे । फिर तीन नाम 


स्फुरणा अपने-आप मिट जायगी । इस तरह अभ्यास ओर 
| मनका निग्रह हो जाता हे, मन पकड़ा जाता हे। 
होनेके कई उपाय दै, जंसे- 
९-संसार प्रतिक्षण बदरता हे ओर स्वरूप कभी भी 
तथा किसी भी क्षण बदलता नहीं । अतः संसार हमारे साथ 
(कोहनीके नीचे) पर्हुचासे ऊपरके भागपर लिख दे । | नहीं है ओर हम संसारके साथ नहीं ह । जैसे, बाल्यावस्था, 
पर्हुचामें दो नामोका कड़ा बना दे तथा पांच अगुलि्योपर । युवावस्था हमारे साथ नहीं रही, परिस्थिति हमारे साथ नहीं 
पांच नाम किख दे। गले चार नामोका आधा हार ओर ध । एेसा विचार करनेपर संसास्ये वैराग्य होता हे । 
कानमे दो नामका कुण्डक बना दे । मुकुटके दाहिने आधे । ५२--अपने कहत्नेवाले जितने कुट्म्बी, सम्बन्धी ह, वे 
भागपर छः नाम लिख दे अर्थात्‌ नीचेके भागपर दो नामोंका , हमारेसे अनुकूलताकी इच्छा रखते ह ता अपनी शक्ति, 
कड़ा, मध्यभागपर दो नामोंका कड़ा ओर ऊपरके भागपर्‌ ¦ सामर्थ्य, योग्यता, समञ्के)अनुसार उनकी न्याययुक्त इच्छा 
दो ना्मोका कड़ा बना दे। । पुरी केर दे ओर परिश्रम करके उनकी सवा कर दे; परन्तु 
तात्पर्यं यह हआ कि भगवानके दाहिने अङ्गम चरणसे | उने अपनी अनुकूरताकी तथा कुछ लैनेकी इच्छाका 
छेकर मुकुटतक चोवन नाम अथवा मत्र आने चाहिये ओर । सर्वथा त्याग कर दे । इस तरह अपनी सामर्थ्यके अनुसार 
बाये अङ्गमे मुकुटसे ठेकर चरणतक चोवन नाम अथवा | वस्तु देनेसे ओर परिश्रम करके सेवा करनेसे पुराना राग मिट 
मन्न आने चाहिये । इससे भगवानकी एक परिक्रमा हो जाती | जाता हे ओर उनम कुछ भी न चाहनेखे नया साग पेदा नहीं 
है, भगवानके सम्पूरणं अङ्गका चिन्तन हो जाता हे ओर एक | होता । इससे स्वाभाविक संसारसे वैराग्य हो जाता हे । 
सौ आठ नामोकी एक माला भी हो जाती है । प्रतिदिन एेसी |८--ई-- जितने भी दोष, पाप, दुःख पेदा हाते है. वे सभी. 
कम-से-कम एक माला करनी चाहिये। इससे अधिक | ससारके गगमे हौ पदा होत हं आर जितना सुख, डान्ति, 
करना चाहें, तो अधिक भी कर सकते हे । मिलती है. वह सब्र रागगदित हनम ही मिलती दै । एसा 
इस तरह अभ्यास कसेके अनेक रूप, अनेक तरीके । विचार करनेसं वैरग्य हो ही जाता हे । 


ल”. 


सम्बन्ध- ूर्वरलोके अध्यास ओर वेशवयद्रारा मनक गिग्रहकी बात कहकर अन आगेके उलोकम भगवान्‌ ध्यानयोगकी ब्रम 
अन्वय-व्यतिरेकसे अपना मत वताते हं। . 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 












वरयात्मना तु यतता राक्योऽवाप्रुमुपायतः ॥ ३६ ॥ 
असंयतात्मना = जिसका मन पुरा | तु = परन्तु | साधकको 
वरामे नहींहै, | उपायतः = उपायमूर्वक  ‹ अवाघ्रुम्‌ = (योग) प्राप हो 
उसकेद्रारा । यतता = यल करनेवाठे । क्यः = सकता है 
योगः = योग | (तथा) | इति ` = पेमा 
दुष्प्रापः = आष्ठ होना | वदयात्मना = वरमे कयि हृष्‌ ¦ मे = मेरा 
कठिन है। । मनवा । मतिः = मतद 
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व्याख्या-'असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः'- मेरे 
मतमें तो जिसका मन वरामं नहीं है; उसके द्वारा योग सिद्ध 
होना कठिन है । कारण कि योगकी सिद्धिम मनका वमे 
न होना जितना बाधक हे, उतनी मनकी चञ्चरता बाधक 
नहीं है । जैसे, पतिव्रता स्री मनको वरामं तो रखती है, पर 
उसे एकाग्र नहीं करती । अतः ध्यानयोगीको अपना मन 
वहम करना चाहिये । मन वरामं होनेपर वह मनको जहां 
लगाना चाहे, वहां लगा सकता है, जितनी देर रूगाना चाहे, 
उतनी देर लगा सकता है ओर जहांसे हटाना चाहे, वहसे 
हटा सकता है । - 
प्रायः साधकोंकी यह प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो 
श्रद्धा-पूर्वक करते है, पर उनके प्रयलमें रिथिलता रहती है, 
-जिससे साधकमे संयम नहीं रहता अर्थात्‌ मन, इन्द्रियां 
अन्तःकरणका पूर्णतया संयम नहीं होता । इसल्ि योगकी 
प्रा्िमे कठिनता होती है अर्थात्‌ परमात्मा सदा-सर्वत्र 
विद्यमान रहते हए भी जल्दी प्राप्न नहीं होते। 
भगवान्की तरफ चलनेवाटे, वैष्णव संस्कारवाले 
-साधर्कोकी मांस आदिमे जसी अरुचि होती है, वैसी अरुचि 
साधककी विषय-भोगोमे नहीं होती अर्थात्‌ विषय-भोग 
उतने निषिद्ध ओर पतन करनेवाले नहीं दीखते । कारण कि 
विषयभोर्गोका ज्यादा अभ्यास होनेसे उनमें मांस आदिकी 
तरह ग्लानि नहीं होती । मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु 
खानेसे पतन तो होता ही हे, पर उससे भी ज्यादा पतन होता 
है-रागपूर्वक विषयभोर्गोको भोगनेसे! कारण कि मांस 
आदिमे तो यह निषिद्ध वस्तु है' एेसी भावना रहती है, पर 
` भोगोको भोगनेसे "यह निषिद्ध है एेसी भावना नहीं रहती । 
इसल्यि भोगोके जो संस्कार भीतर बैठ जाते है वे जडे 
भ्यकर होते हं । तात्पर्य है कि मांस आदि खानेसे जो पाप 
रगता है, वह दण्ड भोगकर नष्ट हो जायगा । वह पाप आगे 
नये पामे नहीं कगायेगा। परन्तु रागपूर्वक विषयभोगोका 
सेवन करनेसे जो संस्कार पडते है, वे जन्म-जन्मान्तरतक 
विषयभोगेमिं ओर उनकी रुचके परिणामस्वरूप पापोमिं 
ठगाते रहेगे । 
तात्पर्यं हे कि साधकके अन्तःकरणमें विषयभोगोंकी रुचि 
रहनके कारण ही वह संयतात्मा नही हो पाता, मन-इन्धियोको 
, अपने वमे नहीं कर पाता । इसलिये उसको योगकी ग्रामे 
अर्थात्‌ ध्यानयोगकी सिद्धिम कठिनता होती है । 
"वहयात्मना तु यतता शक्योऽवाप्ुमुपायतः*-- 
परन्तु जो तत्परतापर्वक साधनम लगा हुआ है अर्थात्‌ जो 


#* श्रीमद्धगवदीता * 


[ अध्याय ----------अध्याय ६। 


ध्यानयोगकी सिद्धिके लिये ध्यानयोगके उपयोगी आहार्‌. ¦ 


विहार, सोना-जागना आदि उपायोका अर्थात्‌ 
नियतरूपसे ओर दुढ़तापूर्वक पालन करता है ओर जिसका 


मन सर्वथा वमे हे, एेसे वरयात्मा साधकके द्वारा योग प्रा | 
किया जा सकता हे अर्थात्‌ उसको ध्यानयोगकी सिद्धि मिल ` 


सकती है, एेसा मेर मत है-- “इति मे मतिः ।' 


वरयात्मा होनेका उपाय है-- सबसे पहकठे अपन. ` 
आपको यह समञ्च कि भँ भोगी नहीं हू । मै जिज्ञासु ई 


तो केवल तत्तको जानना ही मेरा काम है; मै भगवानूक 


ह तो केवर भगवानके अपित होना ह मे कामहै गर 
सेवक हू तो केवर सेवा करना ही मेरा काम है । किससे 
कुछ भी चाहना मेरा काम नहीं है'--ईइस तरह अपनी ¦ 


अहंताका परिवर्तन कर दिया जाय तो मन बहुत जल्द 


वामे हो जाता हेै। 


जब मन शुद्ध हो जाता हे, तब वह खतः वमे हे ` 
जाता हे । मनमें उत्पत्ति-विनाराडीर वस्तुओंका राग रहना ` 


ही मनकी अशुद्धि है । जब साधकका एक परमातमप्रप्िका ` 


ढ्‌ उद्य हो जाता है, तन उत्पत्ि-विनारारीक वसतुओंका 


राग हट जाता है ओर मन शुद्ध हो जाता है। 


व्यवहारमें साधक यह सावधानी रखे कि कभी किसी ` 
अशमे पराया हक न आ जाय; क्योकि पराया हक लेनेसेमन ` 
अरुद्ध हो जाता हे । कहीं नौकरी, मजदूरी करे, तो जिते ¦ 
पैसे मिकते है, उससे अधिक काम करे । व्यापार करे ते , 
वस्तुका तौ, नाप या गिनती ओरोकी अपेक्षा ज्यादा भठेही 
हो जाय, पर कम न हो । मजदूर आदिको पैसे दे तो उसके । 


कामके जितने पैसे बनते हो, उससे कुछ अधिक पैसे उदे 
दे । इस प्रकार व्यवहार करनेसे मन शद्ध हो जाता है। 


मार्मिक बात 


ध्यानयोगमें अर्जुने मनकी चञ्चताको बाधक माना 
ओर उसको रोकना वायुको रोकनेकी तरह असम्भव 
नताया । इसपर भगवान्‌ने मनके निग्रहके ल्य अभ्यास 
ओर वैराग्य-ये दो उपाय ताये । इन दोनो भी ध्यान 
योगके छ्य अभ्यास" मुख्य है (गीता--छठे अध्यायी 
छन्बीसवां इलोक) । वैराग्य ज्ञानयोगके स्यि विष 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


। 
॥ 
। 
। 
॥ 
। 


। 
| 


उपयोगी होता है । यद्यपि वैराग्य ध्यानयोगे भी सहायक है | 


तथापि ध्यानयोगमे रागक रहते हुए भी मनको रोका अ 
सकता है । अगर यह कहा जाय कि रागके रहते हृए म 
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नहीं रुकता, तो एक आपत्ति आती है । पातञ्जल्योगदर्लानके 
अनुसार चित्त-वृक्तिर्योका निरोध अभ्याससे ही हो सकता हे। 
अगर उसमे वैराग्य ही कारण हो, तो सिद्धियोकी प्रापि कैसे 
होगी? (जिसका वर्णन पातञ्जर्योगदर्शानके विभूतिपादमे 
किया गया हे ।) तात्पर्य है कि अगर भीतर राग रहते हुए 
चित्त एकाग्र ओर निरुद्ध होता है, तो उसमें रागके कारणसे 
सिद्धियां प्रकट होती हँ । कारण कि संयम (धारणा, ध्यानं 
ओर समाधि) किसी-न-किसी सिद्धिके खयि किया जाता है 
ओर जहां सिद्धिका उदर्य है, वहाँ रागका अभाव कैसे हो 
सकता हे ? परन्तु जहाँ केवर परमात्मतत्वका उदेरय होता 
है, वहाँ ये धारणा, ध्यान ओर समाधि भी परमातमतक्वकी 
प्रप्िमे सहायक हो जाते हे । 

एकाग्रताके बाद्‌ जब चित्तकी निरुद्ध-अवस्था आती है 
तब समाधि होती हे। समाधि कारणहारीरमें होती है ओर 
समाधिसे भी व्युस्थान होता है। जबतक समाधि ओर 


व्युतल्थान- ये दो अवस्था्पे हे, तबतक प्रकृतिके साथ 


सम्बन्ध हे । प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर तो 


बोट; क्योकि चित्तको निरुद्ध करना भगवान्‌का ध्येय नहीं है 
अर्थात्‌ भगवानने जिस ध्यानका वर्णन किया है, वह ध्यान 
साधन हे, ध्येय नहीं । भगवानके मतमें संसारे जो राग है, 
यही खास बाधा हे ओर इसको दूर करना ही भगवानका 
उदर्य हे । ध्यान तो एक शक्ति है, एक पूजी है, जिसका 
लोकिक-पारलोकिक सिद्धियों आदिमे सम्यक्‌ उपयोग किया 
जा सकता है । 

स्वयं केवर परमात्मतत्वको चाहता हे, तो उसको मनको 
एकाग्र कसनेकी इतनी आवरयकता नहीं है, जितनी 
आवरयकता प्रकृतिके कार्य मनसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी, 
मनसे अपनापन हटनेकी है । अतः जब समाधिसे भी उपरति 
हो जाती हे, तब सर्वातीत तत्वकी प्रप्त होती है । तात्पर्य है कि 
जबतक समाधि-अवस्थाकी प्राप्ति नहीं होती, तनतक उसमें 
एक आकर्षण रहता है । जब वह अवस्था प्राप हो जाती है, 
तब उसमें आकर्षण न रहकर सचे जिज्ञासुको उससे उपरति हो 
जाती है । उपरति होनेसे अर्थात्‌ अवस्थामात्रसे सम्बन्ध 
विच्छेद होनेसे अवस्थातीत चिन्मय-तत्तकी अनुभूति खतः 


सहजावस्था होती है, जिससे व्युत्थान होता ही नहीं । अतः | हो जाती है । यही योगकी सिद्धि. है । चिन्मय-तत्वके साथ 
चित्तकी चञ्चरताको रोकनेके विषयमे भगवान्‌ ज्यादा नहीं | स्वर्य॑का नित्ययोग अर्थात्‌ नित्य-सम्बन्ध हे । 


परिरिष्ट भाव--वास्तवमें ध्यानयोगकी सिद्धिके स्यि मनका निग्रह करना उतना आवर्यक नहीं हे, जितना उसको 
वराम करना अर्थात्‌ शुद्ध करना आवदइयक हे.। शुद्ध करका तार्य है-मनमें विषयोका राग न रहना । जिसने अपने 
मनको शुद्ध कर किया है, उसका ध्यानयोग प्रय करनेपर सिद्ध हो जाता हे । 
भगवानने इकतीसवें इलोकमें “सर्वभूतस्थितं यो मां भजः्येकत्वमास्थितः' पदोंसे जो बात कही थी, उसमें मुख्य 
बाधा है -भगवदबुद्धि न होना ओर बत्तीस इलोकमें "आत्मौपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽ्जुन' पदोसे जो बात कही 
थी, उसमें मुख्य बाधा है-राग-देष होना । परन्तु अर्जुने भूरसे मनकी चचरताको बाधक समञ्च छिया ! वास्तवं 
मनकी च॑चलता बाधक नहीं है, प्रत्युत सबमे भगवदलुद्धि न होना ओर राग-्रेष होना बाधक हं । जबतक रागद्वेष रहते 
है, तबतक सबमे भगवद्नुद्धि नहीं होती ओर जबतक सनम भगवदनुद्धि नहीं होती अर्थात्‌ भगवानके सिवाय दूसरी 
सत्ताकी मान्यता रहती है, तबतक मनका सर्वथा निरोध नहीं होता 
वत्तिका निरोध कलेसे वृत्तिकी सत्ता आती है; वर्योकि वृक्तिकी सत्ता खीकार की है, तभी तो निरोध कसते हे । स्वरूपमे 
कोई वृत्ति नहीं है। अतः वृत्तिका निरोध करनेसे कुछ कारके छियि मनका निरोध होगा, फर व्युल्थान हो जायगा । अगर 
दूसरी सत्ताकी मान्यता ही म रहे, तो फिर व्युत्थानका प्र्र ही पैदा नहीं होगा । कारण कि दूसरी सत्ता न हो तो मन हे 
ही नहीं । < 
सम्वन्ध- र्वटृलकमं 
प्रमे कठिनता होती है। इसपर अर्जु आगेके दो इलो पश्च करते हे। 


अर्जुन उवाच 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कों गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 
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भगवान कला कि जिसक्रा अन्तःकरण पूर वर्मे नही हे अर्थात्‌ ज शिथिल प्रयतवाल है उसको योगकी 





४८ * श्रीमद्धगव दीता * [ अध्याय ध = _ __ _--- -"शमजगवर्ता* 1 भष्वन | 
अर्जन बोले- 
कृष्ण = हे कृष्ण | है, (वह अन्त- योगसिद्धिको 
श्रद्धया, समयमे अगर) अप्राप्य = प्राप्न करके 
उपेतः = जिसकी साधनम | योगात्‌ = योगसे काम्‌. = किस 
श्रद्धा है, चकितमानसः = विचक्ितमना | गतिम्‌ = गतिको 
अयतिः = पर जिसका हो जाय (तो) गच्छति = चला 
प्रयत्न शिथिल योगसंसिद्धिम्‌ = (वह) जाता है 2 


व्याख्या-'अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाद्चकलित- 
मानसः'- जिसकी साधनमें अर्थात्‌ जप, ध्यान, सत्सङ्धः 
स्वाध्याय आदिमं रुचि है, श्रद्धा है ओर उनको करता भी हे, 
पर अन्तःकरण ओर बहिः्करण वराम न होनेसे साधनम 
शिशि स्ता हे, तत्परता नहीं हे । ठेसा साधक अन्तसमयमें 
संसारमं राग रहनेसे, विषयोका चिन्तन होनेसे अपने 
साधनसे विचकित हो जाय, अपने ध्येयपर सिथर न रहे तो 
फिर उसकी क्या गति होती है ? 

"अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति'"- 
विषयासक्ति, असावधानीके कारण अन्तकाले जिसका मन 
विचक्तित हो गया अर्थात्‌ साधनासे हट गया ओर इस 
कारण उसको योगकी संसिद्धि-परमात्माकी प्राप्ति नहीं हई 
तो फिर वह किस गतिको प्राप्त होता है? 


तात्पर्य है कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिव 

था; अतः वह नरकोमें तो जा सकता नहीं ओर सगत 
कामना न होनेसे स्वर्गमें भी जा सकता नहीं तथा 
साधनम लगा हुआ होनेसे उसका पुनर्जन्म भी हो सकता ` 
नही । परन्तु अन्तसमयमें परमात्माकी स्मृति न रहनेसे 
चिन्तन होनेसे उसको परमात्माकी प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फ़ 
उसकी क्या गति होगी 2 वह कहाँ जायगा ? | 

` “कृष्ण सम्बोधन देनेका तात्य है कि आप सूरण 
प्रणियोंको खीचनेवले ह ओर उन प्राणियोकौ 
गति-आगतिको जाननेवाले हें तथा इन गतियोके विधायक ` 
हे । अतः मेँ आपसे पूञता हू कि योगसे विचकित 
हुए साधकको आप किधर खीचैगे ? उसको आप कौन-सी ` 
गति देगे 2 





परिशिष्ट भाव-करणसपेक्ष साधनम मनको साथ लेकर खरूपमे स्थिति होती है-^यदा विनियतं चित्तमात्मनये- ' 
वावतिष्ठते (गीता ६।१८) । अतः मनके साथ सम्बन्ध रहनेसे विचकितमना होकर योगभ्रष्ट होनेकी सम्भावना रहती 
हे। करणकी अपना माननेसे ही करणसपक्ष साधन होता है। ध्यानयोगी मन (करण) को अपना मानकर उसके 
परमात्मामे लगाता हे । मन लगानेसे ही वह योगभ्रष्ट होता है। अतः योगभ्रष्ट हेनेमे करणसापेक्षता कारण रै। यह 
करणसपेक्षता कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग- तीनां ही साधनम नहीं है। | 

ध्यानयोगीका पुनर्जन्म होता है मनके विचक्ित हनेसे अर्थात्‌ अपने साधनसे भ्रष्ट होनेसे, पर कर्मयोगी अथवा ज्ञान ‹ 
योगीका पुनर्जन्म होता है सांसारिक आसक्ति रहनेसे। भक्तियोगं भगवानका आश्रय रहनेसे भगवान्‌ अपने भक्तकी वरिष 
रक्षा करते है योगक्षेमं वहाम्यहम्‌” (गीता ९।२२), "मचः सर्वदुर्गाणि मत््रसादात्तरिष्यसि" (गीता १८। ५८) । 


कच्चिन्नोभयविभ्रष्टरिछन्नाभ्रमिव नङयति । 
1 १ महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 
महाबाहो = ठे महाबाहो ! विमूढः = मोहित अर्थात्‌ = | 
अप्रतिष्ठः = संसारके आश्रयसे विचलित र न = छिद ज नादलकौ | 
रहित (ओर) उभयविभ्रष्टः = (-इस तरह) | इव = तरह | 
ब्रह्मणः = परमालमग्रा्तके दोनों ओससे श्रष्ट॒॒| न, नश्यति = नष्ट तो नहीं 
पथि = मार्गमे हुआ साधक हो जाता 2 


नरया [अर्जुने पूवत इोकमे "कां गतिं कृष्ण | सुलसा त ह 
गच्छति" कहकर जो वात पू थी, उसीका इस इलोकमे । “अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि'--क 
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सांसारिक प्रतिष्ठा- (स्थिति-) से तो जानकर रहित हआ है 
अर्थात्‌ उसने संसारके सुख-आराम, आदर-सत्कार, यरा- 
प्रतिष्ठा आदिक कामना छोड़ दी है, इनको प्राप्त कसनेका 
उसका उदर्य ही नहीं रहा हे । इस तरह संसारका आश्रय 
छोडकर वह परमात्मप्राप्तिके मार्गपर चल; पर जीवित- 
अवस्थामें परमात्माकी प्राप्ति नहीं हई ओर अन्तसमयमे 
साधनसे विचक्ित हो गया अर्थात्‌ परमात्माकी स्मति 
नहीं रही । . 
'कचचिन्नोभयविभ्रष्टरिछन्नाभ्रमिव नदयति'- एेसा 
वह दोनों ओरसे भ्रष्ट हुआ अर्थात्‌ सांसारिक ओर 
पारमार्थिक--दोनों उन्नतियोंसे रहित हआ साधक छिन्न- 
भित्र बादलकी तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? तात्पर्य है कि 
जैसे किसी बादलके टुकडेने अपने बादठको तो छोड़ दिया 
ओर दूसरे बादरतक वह परहुचा नहीं, वायुके कारण वीचमे 
ही छिन्न-भिनत्र हो गया। एेसे ही साधकने संसारके 
आश्रयको तो छोड़ दिया ओर अन्तसमयमें परमात्माकी 
स्मृति नहीं रही, फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता ? उसका 
पतन तो नहीं हो जाता ? | 
बादलका दुष्टान्त यहाँ पूरा नहीं बेठता । कारण कि वह 
बादरका टुकड़ा जिस बादलसे चला, वह बादर ओर 
 , जिसके पास जा रहा था, वह बादल तथा वह स्वयं 
(बादरुका टुकड़ा) -- ये तीनों एक ही जातिके हँ अर्थात्‌ 
तीनां ही जड़ हें । परन्तु जिस साधकने संसारको छोड़ा, वह 
संसार ओर जिसकी प्रा्तिके लिये चल वह परमात्मा तथा 
` वह स्वयं (साधकः) - ये तीनों एक जातिके नहीं हं । इन 
तीनेमिं संसार जड़ है ओर परमात्मा तथा खयं चेतन हे । 
इसलिये “पहला आश्रय छोड़ दिया ओर दूसरा प्राप नहीं 
हुआ'- इस विषयमे ही उपर्युक्त दृष्टान्त ठीक बेठता है । 
इस इरोकमे अर्जुनक प्रश्रका आडाय यह है कि साक्षात्‌ 
परमात्माका अदा होनेसे जीवका अभाव तो कभी हो ही नहीं 
सकता । अगर इसके भीतर संसारका उदेश्य होता, संसारका 
आश्रय होता, तो यह सर्ग आदि लोकमि अथवा नरके 
तथा पडु-पक्षी आदि आसुरी योनिरयोमे चला जाता, पर रहता 
तो संसारे ही है । उसने संसारका आश्रय छोड दिया ओर 
उसका उदेश्य केवल परमातमपरप्ति हो गया, पर प्राणेकं 
रहते-रहते परमात्माकी प्राप्ति नहीं हई ओर अन्तकाठमं किसी 


कारणसे उस उद्ेङ्यके अनुसार साधनमें स्थिति भी नहीं रही, 
परमात्मचिन्तन भी नहीं रहा, तो वह वहसि भी श्रष्ट हो गया । 
एेसा साधक किस गतिको जायगा 2 


| विहोष लात | 


अगर इस इरोकमें “परमात्माकी प्राप्तिसे ओर साधनसे 
भरष्ट (च्युत) हआ'-एेसा अर्थ छया जाय, तो एेसा 
कहना यहां बन ही नहीं सकता । कारण किं आगे जो 
बादरृका दृष्टान्त दिया है, वह उपर्युक्त अर्थके साथ ठीक 
नहीं बैठता । बादलका टुकड़ा एक बादलको छोड़कर दूसरे 
बादरकी तरफ चला, पर दूसरे बादरतक परहुचनेसे पहठे 
बीचमें टी वायुसे छिन्न-भिन्न हो गया । इस दृष्टान्तमें स्वयं 
बादलके टकड़ने ही पहठे बादलको छोड़ा हे अर्थात्‌ अपनी 
पहली स्थितिको छोडा है ओर आगे दूसरे बादरतक पर्हैचा 
नही, तभी वह उभयश्रष्ट हुआ हे । परन्तु साधकको तो अभी 
परमात्माकी प्राप्ति हुई ही नही, फिर उसको परमात्माकी 
प्रा्तिसे भ्रष्ट (च्युत) होना कैसे कहा जाय ? 

दूसरी बात, साध्यकी प्राप्ति होनेपर साधक साध्यसे कभी 
च्युत हो ही नहीं सकता अर्थात्‌ किसी भी परिस्थितिमें वह 
साध्यसे अलग नहीं हो सकता, उसको छोड नहीं सकता । 
अतः उसको साध्यसे च्युत कहना बनता ही नही । हाँ 
अन्तसमयमें स्थिति न रहनेसे, परमात्माकी स्मृति न रहनेसे 
उसको “साधनश्रष्ट' तो कह सकते है, पर “उभयश्रष्ट नहीं 
कह सकते। अतः यहां बादठके दुष्टान्तके अनुसार वही 
उभयश्रष्ट छेना युक्तिसंगत बेठता है, जिसने संसारके 
आश्रयको जानकर ही अपनी ओरसे छोड दिया ओर 
परमात्माकी प्राप्तिके ल्यि चला, पर अन्तसमयमें किसी 
कारणसे परमात्माकी याद नहीं रही, साधनसे विचक्ितिमना 
हो गया । इस तरह संसार ओर साधन-दोनेमिं उसकी 
स्थिति न रहनेसे ही वह उभयश्रष्ट हुआ है । अर्जुने भी 
सैतीसवें ररोकमें "योगाच्चलितमानसः कहा हे ओर इस 
(अडतीसवें) इलोकमें “अप्रतिष्ठः, “विमूढो ब्रह्मणः 
पथि' ओर "छिन्नाभ्रमिव" कहा है । इसका तात्पर्य यही दै 
कि उसने संसारको छोड दिया ओर परमात्माकी भ्राध्तिके 
साधनसे विचलित हो गया, मोहित हो गया। 


= 


सम्ब पूर्वोक्त सदेहकरो दूर करके लिये अर्जुन आगेके इतेके भगवान्‌ प्रार्थना कसते हे। 
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९० नै श्रीमद्धगवदरीता नै [ अध्याय = र ~ | 
एतन्मे सहायं कृष्ण छन्तुमर्हस्यरोषतः । 
त्वदन्यः संहायस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३९ ॥ 
कृष्ण = हे कृष्ण । छेत्तुम्‌ = छेदन करनेके लिये | संहायस्य = संरायका 
मे = मेरे अर्हसि = (आप ही) छेत्ता = छेदन करनेवाला 
ल = इस योग्य है, त्वदन्यः = आपके सिवाय दूस 
संरायम्‌ = सन्देहका हि = वरयोकि न, उपपद्यते = कोई हो 
अहोषतः = सर्वथा अस्य = इस नहीं सकता । 


व्याख्या-“एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्यहोषतः'- 
परमातमप्राप्तिका उदेश्य होनेसे साधक पापकमेसि तो सर्वथा 
रहित हो गया, इसलिये वह नरकमे तो जा ही नहीं सकता 
ओर स्र्गका ध्येय न रहनेसे खर्गमें भी जा नहीं सकता । 
मनुष्ययोनिमे आनेका उसका उदर्य नहीं है, इसलिये वह 
उसमे भी नहीं आ सकता ओर परमात्मप्राप्तिके साधनसे भी 
विचलित हो गया । एेसा साधक क्या छिन्न-भिन्न बाटलकी 
तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? यह मेरा संहाय है | 

"त्वदन्यः संरायस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते --इस 
संडायका सर्वथा छेदन करनेवाला अन्य कोई हो नहीं 
सकता। इसका तात्पर्य है कि राख्रकी कोई गुली हो, 
शाख्रका कोई गहन विषय हो, कोई एेसी कठिन पंक्ति हो, 
जिसका अर्थं न ठगता हो, तो उसको राख््रोका ज्ञाता कोई 


विद्वान्‌ भी समञ्ञा सकता हे । परन्तु योगभ्रष्टकी व्या गति 
होती है ? इसका उत्तर वह नहीं दे सकता । हाँ योगी ु 
हदतक इसको जान सकता हे, पर वह सम्पूर्ण प्रणियोकौ 
गति-आगतिको अर्थात्‌ जाने ओर आनेको नहीं जान ` 
सकता; वयोकि वह "युञ्जान योगी" है अर्थात्‌ अभ्यास करे 
योगी बना है । अतः वह वर्हीतक जान सकता है, जहातकं ` 
उसकी जाननेकी हद ह । परन्तु आप तो “युक्त योगी 8 
अर्थात्‌ आप बिना अभ्यास, परिश्रमके सर्वत्र सब कु 
जाननेवाठे हे । आपके समान जानकार कोई हो सकता ह 
नहीं । आप साक्षात्‌ भगवान्‌ है ओर सम्पूर्णं प्राणियकी 
गति-आगतिको जाननेवाठे हें * । अतः इस योगग्र्टके ` 
गतिविषयक प्रश्रका उत्तर आप ही दे सकते हें । आप ही मे 

इस संहायको दूर कर सकते हें । | 


परिदिष्ट भाव अर्जुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भगवत्तापर विश्वास था, तभी यहाँ वे योगश्रष्टकी गतिके विषये 





करते हं ओर कहते हे कि इस बातको आपके सिवाय दूसरा कोई बता नही सकता । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भगवत्तापर विश्वस ; 
होनेके कारण ही उन्होने एक अक्षौहिणी सासन नारायणी सेनाको छोड़कर निःराख भगवान ही स्वीकार किया था। 


-- 2.4 


सम्बन्ध-अडतीसवे रत्कमे अर्जुमने श कौ थी कि संसारसे ओर साधनसे पतन तो नह ले त? । 
उसका समाधान केके लिये भगवान्‌ आगेका रलक कहते है। 4 ` | 


श्रीभगवानुवाच 
पार्थं नैवेह नासुत्र॒विनारास्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कश्चिहुर्गतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥ 


| श्रीभगवान्‌ बोठे- 
पार्थ = हे पृथानन्दन | न = नतो (ओर) 
तस्य ` = उसका इह = इस लोकमें | न = न 


* उत्पत्तिं श्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम्‌। वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ ॑ 
(विष्णुपुराण ६। ५। ७८; नारदपुराण, पूर्व ४६। ९‹ । 


“जो सम्पूर्णं भ्राणियोकी | 
= भ्राणियोकी उत्पत्ति ओर प्रलयको, गति ओर आगतिको एवं विद्या ओर अविद्याको जानता है, वही भगवा 
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इलोक ४० | ड 


अमुत्र = ५ हि = क्योकि कश्चित्‌ = कोई भी मनुष्य 
एव ५ तात = हे प्यारे । दुर्गतिम्‌ = दुर्गतिको 
विनाशः = विनाश कल्याणकृत्‌ = कल्याणकारी काम | न = नहीं 

विद्यते = होता हे; करनेवाला गच्छति = जाता। 


व्याख्या-- [ जिसको अन्तकाले परमात्माका स्मरण 
नहीं होता, उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता- इस 
बातको ठेकर अर्जुनके हदयमे बहुत व्याकुलता है । यह 
व्याकुता भगवानसे छिपी नहीं है । अतः भगवान्‌ अर्जुनके 
"कां गतिं कृष्ण गच्छति" -इस प्रश्रका उत्तर देनेसे पहखे 
ही अर्जुनके हदयकी व्याकुलता दूर करते है ।] 

"पार्थं नैवेह नामुत्र विनाहास्तस्य विद्यते" - ह 
पुथानन्दन ! सच्चे हदयसे साधन करेवा मनुष्यका न तो 
इस जन्ममे पतन होता हे ओर न मरमेके बाद ही पतन होता 
है (गीता-छ्ठे अध्यायके इकतालीसर्वसे पेताटीसवें 
इलोकतकः) । तात्पर्य है कि उसकी योगमें जितनी स्थिति बन 
चुकी है, उससे नीचे वह नहीं गिरता । उसकी साधन-सामग्री 
नष्ट नहीं होती । उसका पारमार्थिक उदेश्य नहीं बदलता । 
जैसे अनादिकालसे वह जन्मता-मरता रहा है, एेसे ही आगे 
भी जन्मता-मरता रहे-उसका यह पतन नहीं होता । 

जैसे भरत मुनि भारतवर्षका राज्य छोड़कर एकान्तमें तप 
करते थे । वहां दयापरवद़ा होकर वे हरिणके बच्चे आसक्त 
हो गये, जिससे दूसरे जन्ममे उनको हरिण बनना पड़ा । परन्तु 
उन्होनि जितना त्याग, तप किया था, उनकी जितनी साधनकी 
पूजी इकटी हुईं थी, वह उस हरिणके जन्ममें भी नष्ट नहीं 
हुई । उनको हरिणके जन्ममें भी पुर्वजन्मकी बात याद थी, जो 
कि मनुष्यजन्ममें भी नहीं रहती । अतः वे (हरिण-जन्ममे) 

मचपनसे ही अपनी मोक साथ नहीं रहे । वे हरे पत्ते न खाकर 
सूखे पत्ते खाते थे। तात्पर्य यह है कि अपनी स्थितिसे न 
गिरनेके कारण हरिणके जन्मे भी उनका पतन नहीं हुआ 
(श्रीमद्भागवत, पांचवां स्कन्ध, सात्वां-आठवां अध्याय) । 
इसी तरहसे पहके मनुष्यजन्मम जिनका स्वभाव सेवा 
केका, जप-ध्यान करेका रहा है ओर विचार अपना 
उद्धार करनेका रहा है, वे किसी कारणव अन्तसमयमे 
योगभ्रष्ट हो जाय तथा इस लोकरमे पडु-पक्षी भी बन जार्यै, 
तो भी उनका वह अच्छा सभाव ओर सत्संस्कार नष्ट नही 
होते । एेसे बहुत-से उदाहरण आते ह कि कोई दूसरे जन्ममे 
हाथी, ऊट आदि बन गये, पर उन योनिर्योमिं भी वे 
भगवानकी कथा सुनते थे। एक जगह कथां होती थी, तो 
एक काला कुत्ता आकर वहाँ बैठता ओर कथा सुनता । जब 


कीतन करते हुए कीर्तन-मण्डटी घूमती, तो उस मण्डलीके 
साथ वह कुत्ता भी घूमता था । यह हमारी देखी हुईं बात हे । ` 

"न हि कल्याणकृत्कश्चिदर्गतिं तात गच्छति'- 
भगवानने इस उलोकके पूर्वार्धे अर्जुनके स्यि “पार्थ 
सम्बोधन दिया, जो आत्मीय-सम्बन्धका द्योतक हे । अर्जुनके. 
सब नार्मोमिं भगवानको यह "पार्थ" नाम बहुत प्यारा था ।: 
अब उत्तरार्धे उससे भी अधिक प्यारभरे शब्दम भगवान्‌ 
कहते हँ कि हे तात ! कल्याणकारी कार्यं कसनेवाठेकी 
दुर्गति नहीं होती ।' यह "तात" सम्बोधन गीताभमें एक ही 
बार आया है, जो अत्यधिक प्यारका द्योतक है । 

इस इलोकमें भगवानने मात्र साधकके लिये बहुत 
आश्वासनकी बात कही है कि जो कल्याणकारी काम 
करनेवाला है अर्थात्‌ किसी भी साधनसे सच्चे हदयसे - 
परमात्मततत्वतकी प्राप्ति करना चाहता है, एेसे किसी भी 
साधककी दुर्गति नहीं होती। 

उसकी दुर्गति नहीं होती- यह कहनेका तात्पर्यं है कि: 
जो मनुष्य कल्याणकारी कार्यमें रगा हुआ ह अर्थात्‌ जिसके 
स्यि मनुष्य-इरीर मिला हे, उस अपने असली काममें लगा 
हुआ है तथा संसारिक भोग ओर संग्रहमे आसक्त नहीं है, 
वह चाहे किसी मार्गसे चले, उसकी दुर्गति नहीं होती । 
कारण कि उसका ध्येय चिन्मय-तत्त्व मँ (परमातमा) ह 
अतः उसका पतन नहीं होता । उसकी रक्षा मे करता ही रहता 
ह फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है ? 

मेरी दृष्टि खतः प्राणिमात्रके हितम रहती है । जो मनुष्य 
मेरी तरफ चलता हे, अपना परमहित कसनेके स्यि उद्योग 
करता है, वह मुञ्ञे बहुत प्यारा छगता है; वर्योकि वास्तवमे 
वह मेर ही अंशा हे, संसारका नहीं । उसका वास्तविक 
सम्बन्ध मेरे साथ ही हे । संसारके साथ उसका वास्तविक 
सम्बन्ध नहीं है । उसने मेरे साथ इस वास्तविक सम्बन्धको, 
असली ठक्ष्यको पहचान छिया, तो फिर उसकी दुर्गति कैसे. 
हो सकती है? उसका किया हुआ साधन भी नष्ट कैसे हो 
सकता है? हों, कभी-कभी देखनेमे वह मोहित हआ-सा 
दीखता हे, उसका साधन छटा हभआ-सा दीखता है; परन्तु 
एसी परिस्थिति उसके अभिमानके कारण ही उसके सामने 
आती हे । मे भी उसको चेतानेके छियि, उसका अभिमान दूर 
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करनेके लिय एेसी घटना घटा देता हू, जिससे वह व्याकुल 
ह्य जाता है ओर मेरी तरफ तेजीसे चरु पड़ता हे । जेस, 
गोपियोका अभिमान (मद) देखकर मेँ रासमें ही अन्तर्धान 
हो गया, तो सब गोपिवाँ घबरा गयीं ! जब वे विदोष 
व्याकुक हो गयी, तब में उन गोपिर्योके समुदायके बीचमे 
ही प्रकट हो गया ओर उनके पूच्नेपर मेने कहा--'मया 
परोक्षं भजता तिरोहितम्‌" श्रीमद्धाः १०।३२।२१) 
अर्थात्‌ तुमलोगोका भजन करता हआ ही मेँ अन्तर्धान हुआ 
था । तुमलोगोकी याद ओर तुमलोर्गोका हित मेरेसे छटा 
नहीं हे । इस प्रकार मेरे हृदयमें साधन करनेवाल्ेका बहुत 
बड़ा स्थान हे । इसका कारण यह हे कि अनन्त जन्मसे 
भूला हुआ यह प्राणी जब केवर मेरी तरफ लगता हे, तन 
वह मेरेको बहत प्यारा लगता हे; क्योकि उसने अनेक 
योनियं बहत दुःख पाया है ओर अब वह सन्मार्गपर आ 
गया है । जैसे माता अपने छोटे बचरेकी रक्षा, पालन ओर 
हित करती रहती है, पेसे ही मे उस साधकके साधन ओर 





* शरीमदधगव रीत ^ 1 अध्ाव 


~ 

नीच योनिमे भी चला जाय, तो वहाँ भी अपने 
योनिवालोकी अपेक्षा उसके सवभावम फरक रहेगा | * 

यहाँ र्का हो सकती हे कि अजामिल-जैसा 
ब्राह्मण भी वेरयागामी हौ गया, बिल्वमङ्गल भी | 
नामकी वेर्याके वरामं हा गय, तो इनका इस जीवि 
अवस्थामे हौ पतन कैसे हो गया ? इसका समाधान यह 
कि लोगोको तो उनका पतन हो गया-एेसा दीखता है पू 
वास्तवमें उनका पतन नहीं हुआ है; क्योकि अन्तम 
उद्धार ही हआ है । अजामिलको लेनेके लिय | 
पार्षद आये ओर बिल्वमङ्गरु भगवानके भक्त बन गये। 


| इस प्रकार वे पहके भी सदाचारी थे ओर अन्तमे भी उनम 


उद्धार हो गया, केवल बीचमें ही उनकी दा अच्छी नही ` 
रही । तात्पर्य यह हुआ कि किसी कुसङ्खसे, किसी विघ्न. 
बाधासे, किसी असावधानीसे उसके भाव ओर आचरण ` 
गिर सकते है ओर “मेँ कोन हू मे क्या कर रहा हूं मुञ्चे कय 

करना चाहिये'- एसी विस्मृति होकर वह संसारके प्रवाह्म 


उसके हितकी रक्षा करते हए उसके साधनी वुद्धि करता | बह सकता है । परन्तु पहलेकी साधनावस्थामें वह जितना 
रहता दह । | साधन कर चुका है, उसका संसारके साथ जितना सम्ब । 

तात्पर्यं यह हआ किं जिसके भीतर एक बार साधनके | टूट चुका है, उतनी पूजी तो उसकी वैसी-की-वेसी ही रह ` 
संस्कार पड़ गये हे, वे संस्कार फिर कभी नष्ट नहीं होते। | है अर्थात्‌ वह कभी किसी अवस्थामें दछ्ूटती नहीं प्रयु 
कारण कि उस परमात्माके लिये जो काम किया जाता है, | उसके भीतर सुरक्षित रहती है । उसको जब कभी अच्छ ¦ 
वह सत्‌' हो जाता है-- "कर्मं चैव तदर्थीयं सदित्येवाभि- | संग मिता है अथवा कोई बड़ी आफत आती है तो वह 
धीयते" (गीता १७।२७) अर्थात्‌ उसका अभाव नहीं | भीतरका भाव प्रकर हो जाता है ओर वह भगवानकी ओर . 
होता-- नाभावो विद्यते सतः' (गीता २।१६) । इसी | तेजीसे कग जाता है । हां साधनमें बाधा पड़ जाना, भव 
बातको भगवान्‌ यहां कह रहे हँ कि कल्याणकारी काम | ओर आचरणोका मिरना तथा परमातमप्र्िम दी 
करनेवाले किसी भी मनुष्यकी दुर्गति नहीं होती । उसके | रगना--इस दृष्टिसे तो उसका पतन हआ ही है। अतः 
जितने सदभाव बने है जैसा स्वभाव बना है, वह प्राणी | उपर्युक्त उदाहरणोसे साधकको यह रिक्षा लेनी चाहिये वि ¦ 

| 





किसी कारणवात्‌ किसी भी योनिमें चल जाय अथवा | हमे हर समय सावधान रहना है, जिससे हम कहीं कु्गे 
किसी भी परिस्थितिं पड़ जाय, तो भी वे सद्भाव उसका | न पड़ जार्यै, कहीं विषयेकि वदीभूत होकर अपना साधा 
कल्याण करके ही छेडगे । अगर वह किसी कारणसे किसी । न छोड़ दे ओर कहीं विपरीत कामम न चले जा्यै। 

सम्ब पू्वरलेकमें भगवामूते अर्जुनको आश्वासन दिया कि किसी भी साधकका पतन नही होता ओर वह दुर्गते न जात । ॐ | 
भगवान्‌ अनुद्वार सैतीसव सलोकमे किवे गये शर्क अनुसार योगश्ष्टक गतिका वर्णन करत है। 


भराप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । | 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टठोऽभिजायते ॥ ४ ९॥ | 
* जिसका स्वभाव अच्छा बन गया है, जिसके भीतर सद्धाव है, बह किसी नीच योमि्े सांप, विच्छ आदि नही बन सकता! 


कारण कि उसका स्वभाव सोप, बच्छ आदि योनियोके अनुरूप नहीं है ओर वह उन योनियोके अनुरूप काम भी नहीं कर सकत | 
1 बिधि स सुजन कुसंगत परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥ (मानस १।३। ५) | 


॥ 
; 
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* साधक-संजीवनी * ४५३ 
योगभ्रष्टः = (वह) योगभ्रष्ट (ओर) शुचीनाम्‌ = दद्ध 
पुण्यकृताम्‌ = पुण्यकं शाश्वतीः = (वहां) बहुत | (ममतारहितः) 
करनेवालोके समाः = वर्षोतिक | श्रीमताम्‌ = श्रीमानेकि 
लोकान्‌ = टोकोको उषित्वा = रहकर | गेहे = घरमे 
प्राप्य ` = प्राप्त होकर । (फिर यहाँ)  । अभिजायते = जन्य लेता हे । 


व्याख्या-- प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्‌'- जो लोग 
डासखरीय विधि-विधानसे यज्ञ आदि कर्मोको साङ्गोपाङ्गं करते 
है, उन लोर्गोका खर्गादि लोकोपर अधिकार है, इसस्मयि उन 
लोकोंको यहां "पुण्यकर्म करनेवारकि छोक' कहा गया हे । 
तात्पर्य है कि उन ल्ेकोमें पुण्यकर्म करनेवाले ही जाते है 
पापकर्म करनेवाले नहीं । परन्तु जिन साधर्कोको पुण्य- 
कमेकि फलरूप सुख भोगनेकी इच्छा नहीं है, उनको वे 
स्वर्गादि लोक विघ्ररूपमें ओर मुपतमें मिते है ! तात्पर्य है 
कि यज्ञादि शुभ कर्म करनेवालंको परिश्रम करना पड़ता हे, 
उन लोकोंकी याचना-- प्रार्थना करनी पडती है, यज्ञादि 
कर्मोको विधि-विधानसे ओर साङ्गोपाङ्ग करना पड़ता है 
तब कहीं उनको खर्गादि ठोकोकी प्रपि होती हे । वहाँ भी 
उनकी भोगोकी वासना बनी रहती है; क्योकि उनका उदर्य 
ही भोग भोगनेका था। परन्तु जो किसी कारणव 
अन्तसमयमे साधनसे विचकितमना हो जाते है, उनको 
सर्गादि लोर्कोकी प्राप्निके छ्य न तो . परिश्रम करना पडता 
है, न उनकी याचना करनी पड़ती है ओर न उनकी प्ाप्तिके 
ल्यि यज्ञादि शुभ कर्म ही करने पडते हँ । फिर भी उनको 
स्वर्गादि ठोकोकी प्राप्ति हो जाती है । वहाँ रहनेपर भी उनकी 
वहांके भोगोसे अरुचि हो जाती है; क्योकि उनका उदर्य 
भोग भोगनेका था ही नहीं । वे तो केवर सोसारिक सुक्ष्म 
वासनाके कारण उन लोकमि जाते हँ । परन्तु उनकी वह 
वासना भोगी पुरुषोंकी वासनाके समान नहीं होती । 

जो केवल भोग भोगनेके लिये स्र्गमे जाते हे, वे जैसे 
भोगोमे तल्लीन होते है, वैसे योगभ्रष्ट तल्छीन नहीं हो 
सकता । कारण किं भोगोंकी इच्छावाले पुरुष भोगलुद्धिसे 
भोगोको स्वीकार करते है ओर योगशभ्रष्टको विघ्ररूपसे 
भोगोमे जाना पड़ता है । 

"उषित्वा शाश्चतीः समाः'-सखर्गादि ऊंचे लोकमि 
यज्ञादि दाभकर्म करनेवाले भी (भोग भोगनेके उदेश्यसे) 
जाते हँ ओर योगभ्रष्ट भी जाते हँ । भोग भोगनेके उदेरयसे 
स्र्गमें जानेवालोके पुण्य क्षीण होते हैँ ओर पुण्येकि क्षीण 


. होनेपर उन्हें लौटकर मूत्युलोकमे आना पडता है । इसलिये 


वे वहाँ सीमित वर्षोतक ही रह सकते हे । परन्तु जिसका 


उदेश्य भोग भोगनेका नहीं हे, प्रत्युत परमात्मप्राप्िका रै, 
वह योगभ्रष्ट किसी सुक्ष्म वासनाके कारण सर्गम चखा 
जाय, तो वहां उसकी साधन-सम्पत्ति क्षीण नहीं होती । 
इसखिय वह वहां असीम वर्षोतक रहता हे अर्थात्‌ उसके 
द्यि वहां रहनेकी कोई सीमा नहीं हाती । 

जो भोग भोगनेके उद्ेश्यसं ऊचे त्मरेकमिं जाते हे, उनका 
उन ल्ोकोमें जाना कर्मजन्य ह । परन्तु योगभ्रष्टका ऊँचे 
लोकम जाना कर्मजन्य नहीं हे; किन्तु यह तो योगका प्रभाव 
हे, उनकी साधन-सम्पत्तिका प्रभाव हे, उनके सत्‌-उदेङ्यका 


प्रभाव हे । 


स्वर्ग आदिका सुख भोगनेके उहङ्यसं जो उन लोकमिं 
जाते हे, उनको न तो वहां रहनेमे स्वतन्त्रता है ओर न वहांसे 
अनमं ही स्वततत्रता हे । उन्होनि भोग भोगनेके उद्यसे ही 
यज्ञादि कर्मं कयि हं इसल्यि उन शुभ कर्मोका फल 
जबतक समाप्त नहीं होता, तबतक वे वहांसे नीचे नहीं आ 
सकते ओर शुभ कर्मोका फल समाप्र ोनेपर वे वहां रह भी 
नहीं सकते । परन्तु जो परमात्माकी प्रा्िके खयि ही साधन 
करनेवाले हैँ ओर केवर अन्तसमयमें योगसे विचक्ित 
होनेके कारण सर्ग आदिमे गयं हँ, उनका वासनाके 
तारतम्यके कारण वहां ज्यादा-कम रहना हो सकता है, पर 
वे वहांके भोगोमें फेस नहीं सकते । कारण कि जब योगका 
जिज्ञासु भी उब्दब्रह्मका अतिक्रमण कर जाता हे (छठे 
अध्यायका चोवालीसवांँ रोक), तन वह योगभ्रष्ट वहाँ 
फंस ही कैसे सकता है ? 

“ज्ुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रटोऽभिजायते'- 
स्वर्गादि लोकोंके भोग भोगनेपर जब भोर्गेसे अरुचि हो 
जाती है, तब वह योगभ्रष्ट लौटकर मृत्युलोके आता है 
ओर शुद्ध श्रीमानेकि घरमे जन्म केता है । उसके फिर 
लौटकर आनेमे क्या कारण है ? वास्तवमें इसका कारण तो 
भगवान्‌ ही जाने; किन्तु गीतापर विचार कसनेसे पेखा दीखता 
हे कि वह मनुष्य-जन्ममें साधन करता रहा । बह साधनको 
छोडना नहीं चाहता था, पर अन्तसमयमे साधन छट गया । 
अतः उस साधनका जो महत्व उसके अन्तःकरणमे अङ्कित 
है, वह स्वर्गादि लोकमि भी उस योगभ्रष्टको अज्ञातरूपसे 
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पुनः साधन करनेके लिये प्रेरित करता रहता हे, उकसाता 
रहता है । इससे उस योगभ्रष्ठके मनम आती है कि मैं साधन 
कर । एेसी मनमें वयो आती है-इसका उसको पता नहीं 
लगता । जब श्रीमानोके घरमे भोगोके परवडा होनेपर भी 
ूर्वजनमका अभ्यास उसको जनर्दस्ती खीच ठेता है (छठे 
अध्यायका चोवाटीसवांँ इटोक) तब वरह साधन उसको 
खर्ग आदिमे साधनके बिना चैनसे कैसे रहने देगा ? अतः 
भगवान्‌ उसको साधन करनेका मोका देनेके छियि शुद्ध 
श्रीमानोके घरमे जन्म देते हे । 


# श्रीमद्धगवद्रीता * 


जिनका धन रुद्ध कमाईका हे, जो कभी पराया हकं 
ठेते, जिनके आचरण तथा भाव शुद्ध है 
अन्तःकरणमे भो्गोका ओर पदार्थोका महत्व, उनकी ममत 


नहीं है, जो सम्पूर्ण पदार्थ, घर, परिवार आदिको साधन ` 


सामग्री समइते है, जो भोगबुद्धिसे किसीपर 


व्यक्तिगत आधिपत्य नहीं जमाते, वे शुद्ध श्रीमान्‌! कहे जात | 


है । जो धन ओर भोरगोपर अपना आधिपत्य जमाते है वै 


अपनेको तो उन धन ओर पदार्थोका मालिक मानते है ए ` 
हो जाते है उनके गुलम ! इसलिये वे शुद्ध श्रीमान्‌ नही है। ` 


--:>:- 


सम्बन्ध- पूर्वश्लोके 
ही तरफसे दूसरे योगशरटकी बात कहते है। 


तो भगवानूने अर्जुमके प्रश्के अनुसार योगश्र्टकी गति वताय । अब आगेके इतके अथवा" कहकर अनं 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुलभतरं लोके जन्म यदीदूराम्‌ ।॥ ४२ ॥ 


अथवा = अथवा कुले = कुलमे एतत्‌ = यह 
(वैराग्यवान्‌ एव = ही जन्प् = जन्म हे, (यह) 
योगभ्रष्ट) भवति = जन्म ठेता है । लोके = संसारम ` 
धीमताम्‌ = ज्ञानवान्‌ ईदृशम्‌ = इस प्रकारका हि = निःसन्देह 
योगिनाम्‌ = योगि्योकि यत्‌ = जो दुर्लभतरम्‌ = बहत ही दुर्भ है। 


व्याख्या- [साधन करनेवाले दो तरहके होते है-- 
वासनासहित ओर वासनारहित । जिसको साधन अच्छा 
लगता हे, जिसकी साधने रुचि हो जाती है ओर जो 
परमात्माकी प्राप्तिका उदर्य बनाकर साधनमें लग भी जाता 
हे, पर अभी उसकी भोगेमे वासना सर्वथा नहीं मिरी है, वह 
अन्तसमयमें साधनसे विचक्त होनेपर योगभ्रष्ट हो जाता है 
तो वह सर्गादि लेकोमिं बहुत वर्षोतक रहकर रद्ध 
श्रीमानके घरमे जन्म ठेता है। (इस योगभ्रष्टकी नात 
पू्वरकर्मे बता दी) । दूसरा साधक, जिसके भीतर वासना 
नहीं हे, तीव्र वैराग्य है ओर जो परमात्माका उदैरय रखकर 


तो मेने कह दी । परन्तु जो संसारसे विरक्त होकर, संसारसे । 
सर्वथा विमुख होकर साधनमें लगा हुआ है, वह भी किसी . 
कारणसे, किसी परिस्थितिसे तत्काल मर जाय ओर उसकी ¦ 
वृत्ति अन्तसमयमें साधनमें न रहे, तो वह भी योगभ्रष्ट ह 


जाता हे । एेसे योगभ्रष्टकी गतिको मै यहाँ कह रहां हू। 


अध्याय ध ------" स्व्त" (भवा 


"योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌'- जो परमात्र" | 


तत््वको प्राप्र कर चुके है, जिनकी बुद्धि परमातमतत््वमे स्थिर ‹ 


। 


हो गयी है, एसे तज्ञ जीवन्मुक्त बुद्धिमान्‌ योगियोके कुमे 
वह वैराग्यवान्‌ योगभ्रष्ट जन्म ठेता है । 
कुले" कहनेका तात्पर्यं है कि उसका जन्म साक्षात्‌ 


| 
| 
| 


तेजीसे साधने लगा हे, पर अभी पूर्णता प्रा नहीं हई है, 
वह किसी विहोष कारणसे योगभ्रष्ट हो जाता है तो उसको 
सर्ग आदिमे नहीं जाना पड़ता, प्रत्युत वह सीधे ही 
योगियोक कुल्मे जन्म लेता है (इस योगभ्रष्टकी बात इस 
इलोकर्मे बता रहे है) ।] 

अथवा'- तुमने जिस योगभ्रष्टकी नात पूषी थी, वह 


जीवन्मुक्त योगी महापुरुषके कुलमे ही होता है; क्योकि शतिं , 
कहती हे कि उस बरहाज्ञानीके कुलम कोई भी ्रहज्ञासे ' 
रहित नहीं होता अर्थात्‌ सब ब्रह्मज्ञानी ही हेते है ` 
नास्याब्रह्मतित्‌ कुले भवति" (मुण्डक ३।२।९) । ` 

"एतद्धि दुर्लभतरं * लोके जन्म यदीदृकाम्‌'--उसक 
यह ईस प्रकारका योगियोके कुलमें जन्म होना इस लोक । 


* यहं दु्लभतर' शब्दम "तर भ्रत्यय देनेका तात्पर्य है कि श्रीमानोके ज ¦ 
लेनेवाले-इन दोनो योगभरष्टमेसे योगियोके कुलम जन्य क त भौर 
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इतक ४३ ] 


बहुत ही दुर्लभ हे । तात्पर्य है कि शुद्ध सात्तिक राजाओकि, 
धनवानोकि ओर प्रसिद्ध गुणवानोके घरमे जन्म होना भी 


दुभ माना जाता हे, पुण्यका फल माना जाता है; फिर | है 


तत्वज्ञ जीवन्मुक्त योगी महापुरुपोके यहाँ जन्म होना तो 
दुकभतर- बहुत ही दुभ है ! कारण कि उन योगियोके 
कुलम, घरमे स्वाभाविक ही पारमार्थिक वायुमण्डक्‌ रहता 
है । वहां सौसारिक भोगोंकी चर्चा ही नहीं होती । अतः 
वहांके वायुमण्डलसे, दूदयसे, तत्वज्ञ महापुरुषोकि सङ्गसे, 
अच्छी शिक्षा आदिसे उसके छ्य साधनमें रगना बहुत 
सुगम हो जाता है ओर वह बचपनसे ही साधनमें लग जाता 
है । इसल्यि एसे योगियोके कुलम जन्म लेनेको दुभतर 


बताया गया हे । 
| विहोष लात | 


यहाँ “एतत्‌' ओर “इईदृशम'- ये दो पद्‌ आये है। 
"एतत्‌" पदसे तो तत्त्वज्ञ योगियोकि कुले जन्म लेनेवाल 
योगभ्रष्ट समञ्जना चाहिये (जिसका इस इलोकमें वर्णन हुआ 


है) ओर “ईदृाम' पदसे उन तत्वज्ञ योगी महापुरुषोके 


* साधक-संजीवनी * 


--_[ब-ब-ब-ब-ब-ब---न 


सङ्गका अवसर जिसको प्राप्त हआ है--इस प्रकारका साधकं 
समञ्जना चाहिये । संसारम दो प्रकारकीं प्रजा मानी जाती 
--बिन्दुज ओर नादज । जो माता-पिताके रजवीर्यसे पैदा 
होती हे, वह "बिन्दुज प्रजा' कहलाती हे; ओर जो महापुरुषोकिं 
नादसे अर्थात्‌ शन्दसे, उपदेशसे पारमार्थिक मार्गमे रग जाती 
हे, वह 'नादज प्रजा" कहतराती है । यहाँ योगि्योकि कुलमे 
जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट “बिन्दुज' है ओर तत्वज्ञ जीवन्मुक्त 
महापुरुषोंका सङ्खप्राप् साधक 'नाद्ज' है। इन दोनों ही 
साधकोको एेसा जन्म ओर सङ्ग मिलना बड़ा दुकभ हे । 
शास्रे मनुष्यजन्मको दुर्कभ बताया हे, पर मनुष्यजन्म 
महापुरुषोंका सङ्ग मिलना ओर भी दुकभ है * । नारदजी 
अपने भक्तिसूत्रमे कहते हँ “महत्ङ्गस्तु दुलभोऽगम्यो- 
ऽमोघश्च' अर्थात्‌ महापुरुषोंका सङ्ग दुकभ है, अगम्य हे ओर 
अमोघ हे । कारण कि एक तो उनका सङ्ग मिलना कठिन है 
ओर भगवानकी कृपासे एेसा सङ्गं मिक भी जाय† तो उन 
महापुरुषोको पहचानना कठिन हे । परन्तु उनका सङ्ग किसी 
भी तरहसे मिल्‌ जाय, वह कभी निष्फर्‌ नहीं जाता । तात्पर्य 
हे कि महापुरुषोंका सङ्ग मिनेकी दृष्टिसे ही उपर्युक्त दोनों 


साधकोंको 'दुरकभतर' बताया गया हे । 
>८४- 


सम्बध पूर्वरृल्ेकमे भगवान वैरग्यवान्‌ योगशरष्टका तज्ञ योगियोके कुले जन होना बताया। अव वहां जम होनेके बाद क्या 


लता है- यह बात आगेके इलेक्ें बताते है। 


तत्र॒ तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवदिहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुस्नन्दन ॥ ४३ ॥ 





कुरुनन्दन = हे कुरुनन्दन । बुद्धिसंयोगम्‌ = साधन-सम्पत्ति । संसिद्धो = साधनकी सिद्धिके 
तत्र = वहांपर (अनायास ही) विषयमे 
तम्‌ = उसको लभते = प्राप्र हो जाती हे। | भूयः = पुनः ( 
पोवदिहिकम्‌ = पहले च = फिर (विरोषतासे) 
मनुष्यजन्मकी ततः = उससे (वह) यतते = यल करता हे । 


व्याख्या--"तत्र ते बुद्धिसंयोगं लभते पोवदेहिकम'-- | जाना पडता, उसका तो सीधे योगियकि कुलम जन्म होता हे । 
तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषोके कुलम जन्म होनेके बाद उस | वहां उसको अनायास ही पूर्वजनग्कीं साधन-सामग्री मिखं 
वैराग्यवान्‌ साधककी क्या दशा होती है ? इस बातको | जाती है । जैसे, किसीको रास्तेपर चरूते-चते नीद आने गी 
नतानेके लिये यहाँ "तत्र" पद आया हे । ओर वह वहीं किनारेपर सो गया । अब जब वह सोकर उठेगा, 

"पोर्वदेहिकम्‌' तथा 'बुद्धिसंयोगम्‌' पदका तात्पर्य हे | तो उतना रास्ता उसका तय किया हुआ ही रहेगा; अथवा 
कि संसारसे विरक्त उस साधकको सगं आदि टोकमिं नहीं । किसने व्याकरणका प्रकरण पढ़ा ओर बीचमें कई वर्ष पढ़ना 


+ दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः । तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदशनम्‌ ॥। (श्रीमद्धाः १९।२।२९) 
† जब द्रव दीनदयाल राघव साधु संगति पाडये । (विनयपत्रिका ९३६1 ९०) 
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छूट गया । जब वह फिरसे पढ़ने रगता हे, तो उसका पहले 
पढ़ा हआ प्रकरण बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, याद हो 
जाता हे । एसे ही पूर्वजन्ममे उसका जितना साधन हो चुका 
है जितने अच्छे संस्कार पड़ चुके है, वे सभी इस जन्मे 
प्राप्त हो जाते है, जाग्रत्‌ हो जाते हे । 

"यतते च ततो भूयः संसिद्धो"- एक तो वहां उसको 
पूर्वजन्मकृत बुद्धिसंयोग मिरु जाता है ओर वहांका सङ्ग 
अच्छा होनेसे साधनकी अच्छी बातें मिरु जाती हें 
साधनकी युक्तियां मिल जाती हे । ज्यो ज्यों नयी युक्तियां 
मिलती है, त्यों -त्यां उसका साधनमें उत्साह बढ़ता है । इस 
तरह वह सिद्धिके छ्यि विरोष तत्परतासे यल करता हे । 

अगर इस प्रकरणका अर्थ एेसा किया जाय कि ये दोनों 
ही प्रकारके योगभ्रष्ट पह स्वर्गादि लोको जाते है । 
उनमेसे जिसमें भोर्गोकी वासना रही है, वह तो शुद्ध 
श्रीमानेक घरमे जन्म लेता है, ओर जिसमें भोगोकी वासना 
नहीं है, वह योगियोके कलमे जनम केता है, तो प्रकरणके 
परदोपर विचार कसनेसे यह बात ठीक नहीं बैठती । कारण 
कि एेसा अर्थ ठलेनेसे “योगियोके' कुलम जन्म लेनेवाठेको 


> श्रीमद्धगवदरीता * 


| अध्याय वा ------------- 1 गयी 


"पोर्वदेहिक' जुद्धिसंयोग अर्थात्‌ पूर्वजन्मकृत साधन- 
मिल जाती है--यह कहना नहीं बनेगा । यहाँ "पौरवदेहिव 
कहना तभी बनेगा, जब नीचमें दूसरे ारीरका व्यवधान म 


हो । अगर एसा मानँ कि स्वर्गादि रोकोमिं जाकर फिर वह ¦ 


योगियोकि कुलमें जन्म केता है, तो उसको 'पूर्वाभ्यास" 
सकते है (जैसा कि श्रीमानोकि घर जनम लेनेवाङे योगभषटे 
किये आगेके इल्कमे कहा है), पर "पो्वदेहिक' नही कह 
सकते । कारण कि उसमे स्वर्गादिका व्यवधान पड़ जायगा 
ओर स्वगीदि रोकोके देहको पौर्वदेहिक बुद्धिसंयोग नह 
कह सकते; वयोकि उन टोकमें भोग-सामग्रीकी 

होनेसे वहाँ साधन बननेका प्रश्र ही नहीं है । अतः वे दो 


योगभ्रष्ट स्वर्गादिमें जाकर आते है--यह कहना प्रकरणके 


अनुसार दीक नहीं बेठता । 


दूसरी बात, जिसमें भोगोकी वासना है, उसका तो खग ` 


आदिमे जाना ठीक है; परन्तु जिसमे भोगोकी वासना नह 


है ओर जो अन्तसमयमें किसी कारणवहा साधनसे विचरति ` 


हो गया हे, एेसे साधकको खरग आदिमे भेजना तो उसको 
दण्ड देना है, जो कि सर्वथा अनुचित है । 


परिशिष्ट भाव- पारमार्थिक उन्नति “सव' की है ओर सांसारिक उन्नति “पर' की है । इसल्यि सांसारिक पंजी ते ¦ 
नष्ट हो जाती है, पर पारमार्थिक पूजी (साधन) योगभ्रष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होती । पारमार्थिक उन्नति ठक सकती है 


पर मिटती नहीं ओर समय पाकर प्रकट हो जाती है। 


पूर्वजन्ममें किये साधनके जो संस्कार नुद्धिमे बेठे हए है, उनको यहाँ “बुद्धिसंयोग' कहा गया है । 


सवस भूलोक भगवा वह बतवा क तलङ्ग योगो कमे जम ठेवो ूर्वजकत वुद्धसंगोग म हे जतै 
ओर वह साधनमे ततरताते लग जाता है । अब जरुद् श्रीमानेक षरमे जम लेनेवाठे योगश्रष्टकी वथा दद्या होती है- इतका वर्णा अग 


इृलेकमे करते ह । 


पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्वदोऽपि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य इाब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ४२४ ॥ 


सः = वह (श्रीमानोके | पूर्वाभ्यासेन = पहले मनुष्य- हि = क्योकि 
घरमे जन्म जन्ममं किये हए | योगस्य = योग (समता) का 
लेनेवाला योगभ्रष्ट अभ्यास (साधन) | जिज्ञासुः = जिज्ञासु 
| मनुष्य) के कारण अपि = भी 
अवकाः = (भोगोके) परवा | एव = ही शब्दब्रह्म = वेदोमिं कहे हए 
होता हुआ हियते = (परमात्माकी सकाम कर्मकर 
अपि = भी तरफ) खिंच अतिवततते = अतिक्रमण कर 
तेन = उस जाता है; जाता हे। 


व्याख्या-- पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवडोऽपि | 


सः योगियोकि कुलम जन्म लेनेवाठे योगभ्रष्टको जैसी । जैसा सङ्ग मिता है, जैसी रिक्षा मिती है, वैसी सा 
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साधनक सुविधा मिती है, जैसा वायुमण्डक मिलता है 


1 
। 
॥ 
। 
। 
। 
॥ 
। 
| 
| 


| 


| 


इतोक ४४ ] 


नै ~ कपना + ४५७ 


सुविधा, वायुमष्डल, सङ्घ, शिक्षा आदि 

जन्म लेनेवातको नहीं मिती । पर्त स 
जानेसे पहले मनुष्यजन्ममें जितना योगका साधन किया है 
सांसारिक भोगोका त्याग किया है, उसके अन्तःकरणे 
जितने अच्छे संस्कार पड़े है, उस मनुष्य-जन्ममे किये हूए 
अभ्यासके कारण ही भोगो आसक्त होता हुआ भी वह 
परमात्माकी तरफ जबरदस्ती सिंच जाता है । 

'अवरोऽपि' कहनेका तात्पर्य है कि वह श्रीमानेक 

घरमे जन्म लेनेसे पहले बहुत वर्षोतक स्वर्गादि लोकम रहा 
हे । वहां उसके लिय भोर्गोकी बहुलता रही है ओर यहाँ 
(साधारण घरोकी अपेक्षा) श्रीमानेक घरमे भी भोर्गोकी 
बहुरता है । उसके मनम जो भोगोकी आसक्ति है, वह भी 
अभी सर्वथा मिटी नहीं हे, इसलिये वह भोगोके परवहा हो 
जाता है । परवा होनेपर भी अर्थात्‌ इन्दियां मन आदिका 
भोगोकी तरफ आकर्षण होते रहनेपर भी पूर्वके अभ्यास 
आदिके कारण वह जबरदस्ती परमात्माकी तरफ खिंच जाता 
है । कारण यह है कि भोग-वासना कितनी ही प्रबल वयो 
न हो, पर वह है “असत्‌ ही । उसका जीवके सत्‌-खरूपके 
साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं हे । जितना ध्यानयोग आदि 
साधन किया है, साधनके जितने संस्कार है वे कितने ही 
साधारण व्यो न हों, पर वे हैँ सत्‌' ही । वे सभी जीवके 
सत्‌-खरूपके अनुकर हैँ । इसखियि वे संस्कार भोगोके 
परवश हुए योगभ्रष्टको भीतरसे खींचकर परमातमाकी तरफ 
ल्गाहीदेतेहे। 

"जिज्ञासुरपि योगस्य डशब्दत्रह्मातिवर्तते'--इस 
प्रकरणमें अर्जुनका प्रश् था कि साधनम लगा हुआ दिथिलः 
प्रयलवाला साधक अन्तसमयमें योगसे विचित्‌ हो जाता 
है तो वह योगकी संसिद्धिको भप्त न होकर किस गतिको 
जाता है अर्थात्‌ उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता? इसके 
उत्तरम भगवानने इस लोकम ओर परलोके योगभ्रष्टका 
पतन न होनेकी बात इस रखोकके पूर्वार्धतक की । अन 
इस इलोकके उत्तरार्धे योगमें लगे हए योगीकी वास्तविकं 
महिमा कहनेके छवि योगके जिज्ञासुकी महिमा कहते हे । 

जब योगका जिज्ञासु भी वेदो कहे हुए सकाम कमं 
ओर उनके फलका अतिक्रमण कर जाता है अर्थात्‌ उनसे 
ऊपर उठ जाता है, फिर योगभ्रष्टके छ्य तो कहना ही क्या 
है ! अर्थात्‌ उसके पतनकी कोई राङ्का ही नहीं है । वह 
योगमें प्रवृत्त हो चुका है, अतः उसका तो अवश्य उद्धार 


होगा ही । 

यहां जिज्ञासुरपि योगस्य पर्दोका अर्थ होता है कि जो 
अभी योगभ्रष्ट भी नहीं हुआ है ओर योगमें प्रवृत्त भी नहीं 
हुआ है; परन्तु जो योग-(समता-) को महत्त्व देता है ओर 
उसको प्राप्त करना चाहता है-एेसा योगका जिज्ञासु भी 
शाब्दब्रह्मका * अथात्‌ वेदोकि सकाम कर्मके भागका 
अतिक्रमण कर जाता है । 

योगका जिज्ञासु वह है, जो भोग ओर संग्रहको साधारण 
लोगोकी तरह महत्व नहीं देता, प्रत्युत उनकी उपेक्षा करके 
योगको अधिक महत्व देता है । उसकी भोग ओर संग्रहकी 
रुचि मिटी नहीं हे, पर सिद्धान्तसे योगको ही महत्व देता है । 
इसलिये वह योगारूढ़्‌ तो नहीं हुआ है, पर योगका जिज्ञासु 
हे, योगको प्राप्त करना चाहता है । इस जिज्ञासामात्रका यह 
माहात्य है किं वह वेमि कहे सकाम कर्मासि ओर उनके 
फलसे ऊंचा उठ जाता हे । इससे सिद्ध हुआ कि जो यहोकि 
भोर्गोकी ओर संग्रहकी रुचि सर्वथा मिटा न सके ओर 
तत्परतासे योगम भी न लग सके, उसकी भी इतनी महत्ता 
हे, तो फिर योगभ्रष्टके विषयमे तो कहना ही क्या है ! एेसी 
ही बात भगवान दूसरे अध्यायके चाटीसवे उलोकम कही 
है कि योग-(समता-) का आरम्भ भी नष्ट नहीं होता ओर 
उसका थोडा-सा भी अनुष्ठान महान्‌ भयसे रक्षा कर ठेता 
हे अर्थात्‌ कल्याण कर देता हे । फिर जो योगम प्रवृत्त हो 
चुका है, उसका पतन कैसे हो सकता है? उसका. तो 
कल्याण होगा ही, इसमे सन्देह नहीं है । ॑ 


विरोष बात 


(१) योगभ्रष्ट" बहुत विरोषतावाले मनुष्यका नाम हे । 
कैसी विशेषता? कि मनुष्योमिं हजारों ओर हजारेमिं कोई 
एक सिद्धिके ल्ि यल करता है (गीता-सात्े 
अध्यायका तीसरा रोक) तथा सिद्धिके खयि यल 
करनेवाला ही योगभ्रष्ट होता हे । 

योगम ठगनेवालेकी बड़ी महिमा है। इस योगका 
जिज्ञासु भी रा्दत्रह्मका अतिक्रमण कर जाता है अर्थात्‌ 
ऊंचे-से-ऊचे ब्रह्मलोक आदि लोकसे भी उसकी अरुचि 
हो जाती है। कारण किं ब्रह्मलोक आदि सभी लोक 
पुनरावर्तीं ह ओर वह अपुनरावतीं चाहता है। जब योगकी 
जिज्ञासामान्न होनेकी इतनी महिमा है, तो फिर योगभ्रष्टकी 








+ वेदोमिं जो साधन-सामग्री है, उसको इस “शब्द्रह्म'के अन्तर्गत नहीं लेना चाहिये । 


सा० सं० १६- 
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कितनी महिमा होनी चाहिये ! कारण कि उसके उद्ेरयमं 
योग (समता) आ गयी है, तभी तो वह योगभ्रष्ट हुआ हे । 

इस योगभ्रष्टमे महिमा योगकी है, न कि भ्रष्ट होनेकी । 
जैसे कोई “आचार्य' की परीक्षामें फेर हो गया हो, वह क्या 
'सास्री' ओर "मध्यमा' की परीक्षामें पास होनेवाठेसे नीचा 
होगा ? नहीं होगा। एेसे ही जो योगभ्रष्ट हो गया है, वह 
सकामभावसे बड़े-बड़े यज्ञ, दान, तप आदि करनेवासे 
नीचा नहीं होता, प्रत्युत बहुत श्रेष्ठ होता है । कारण कि उसका 
उदर्य समता हो गया है । बड़े-बड़े यज्ञ, दान, तपस्या आदि 
करनेवालको लोग बड़ा मानते है, पर वास्तवमे बड़ा वही है, 
जिसका उदेश्य समताका है। समताका उदेरयवाला 
ङाब्दब्रह्यका भी अतिक्रमण कर जाता है । 

इस योगभ्रष्टके प्रसङ्गसे साधकोंको उत्साह दिलानेवाली 
एक बड़ी विचित्र बात मिठती है कि अगर साधक "हँ तो 
, परमालाकी प्राप्ति ही करनी है- एसां दुढ़तासे विचार कर 
ठे, तो वे ङाब्दनब्रह्मका अतिक्रमण कर जार्यगे 

(२) यदि साधक आरम्भे 'समता'को प्राप्न भी 
कर सके, तो भी उसको अपनी रुचि या उदेडय समता- 
प्रापिका ही रखना चाहिये; जैसा कि गोखामी तुलसीदासजी 
कहते है 

मति अति नीच ऊँचि रुचि आदी । 
चहिअ अमिञअ जग जुरइ न छाछी ॥ 


(मानस १।८।४) 


* श्रीमद्धगव द्रीता * [ 


वीता 1 भप 
तात्पर्य यह है कि साधक चाहे जैसा हो, पर उसकी 


या उदेश्य सदैव ऊँचा रहना चाहिये । साधककी रुचिया ` 


उदेश्यपूर्तिकी कगन जितनी तेज, तीव्र होगी, उतनी ही जल 
उसके उदेश्यकी सिद्धि होगी । भगवानूका स्वभाव है कि वे 


यह नहीं देखते कि साधक करता वया है, प्तयुत यह देखते ` 


है कि साधक चाहता क्या है- 


रीञ्जत राम जानि जन जी की॥ 
रहति न प्रभु चित चूक किए की । 
करत सुरति सय बार हिए की॥ 


(मानस १।२९।२-३) 

एक प्रज्ञाचक्षु सन्त रोज मन्दिरमे (भगवद्वि्रहका दरखन ` 
करने) जाया करते थे। एक दिन जब वे मन्दिर गये, त्ब 
किसीने पूछ छिया कि आप यहां किसलये आते हैँ 2 सन्ते ` 


षष 


उत्तर दिया कि द्रन करनेके छ्य आता हूँ । उसने कहाकि ¦ 
आपको तो दिखायी ही नहीं देता ! सन्त बोले मू ` 
दिखायी नहीं देता तो क्या भगवान्को भी दिखायी नहीं ` 
देता ? मेँ उन्हं नहीं देखता, पर वे तो म॒ञ्ञे देखते है, बस, 


दुसीसे मेर काम बन जायगा । 


इसी तरह हम समताको प्राप्न भले ही न कर सके, फिर ` 
भी हमारी रुचि या उदेश्य समताका ही रहना चाहिये, ` 
जिसको भगवान्‌ देखते ही हँ ! अतः हमारा काम जरूर ¦ 


बन जायगा | 


परिरिष्ट भाव- सांसारिक पुण्य तो पापकी अयेक्षासे (द्रनद्रवाला) है, पर भगवानके सम्बन्ध (सत्संग, भजन 
आदि) से होनेवाल्र पुण्य (योग्यता, सामर्थ्य) विलक्षण है । इसल्यि संसारिक पुण्य मनुष्यको भगवानमें नही ल्गात्‌, ` 
पर भगवत्सम्बन्धी पुण्य मनुष्यको भगवानयं ही लगाता है । यह पुण्य फल देकर नष्ट नहीं होता (गीता २।४०)। ` 
संसारिक कामनाओंका त्याग करना ओर भगवानक्ी तरफ ल्गना--दोनां ही भगवल्सम्बन्धी पुण्य हे । | 


"पूर्वाभ्यासेन तेनैव 


कारण वह परमात्मामे लग जाता है । इस 


शब्दब्रह्मातिवतते' मं भी क्रियावाल् अभ्यास न होकर गिवाला 
नही हे ओर कर्तृत्व भी नही है, पर गति है। गतिमे खतः परमात्माकी 


जाता है ओर गतिवाला अभ्यास स्वतः होता है। 


पर्दोका तात्पर्य है कि वर्तमान जन्मे सत्संग, सच्चा आदि न होनेपर भी केवल ूर्वाभ्यासके 
पवाभ्यासमें क्रिया (प्रवृत्ति) नहीं है, प्रत्युत गति है* । जिज्ञासुरपि योगस्य ` 
लर अभ्यास हे। तात्पर्य हे कि इस अभ्यासे प्रयल भ 


त्माकी ओर खीचनेकी शक्ति है । क्रियावाल् अभ्यास किया | 


--:+:-- 


| समक र्शमागोक घरमे जनम लेनेके काद जन वह योगश परमामाक तरफ सिंचता है तब उसकी कया दरा होती है 2 वह अगं 


टृलेकमे बताते है। 


ग्रयलाद्यतमानस्तु योगी संदाद्धकिल्बिषः । 
स लतोधयाति : पराः गतिम्‌. ८५८० अनेकजन्मसंसिनद्धस्ततो याति .परां गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
* गति ओर प्रवत्तिका भेद जाननेके लिये पनरह अध्यायके छटे इलोकका परिशिष्ट भाव देखना चाहिये । 
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इतक ४५ ] 


# साधक-संजीवनी * ४५९ 
तु = परन्तु किल्विषः = जिसके पाप वह योगी 
योगी = जोयोगी नष्ट हो गये ततः = फिर 
प्रयत्नात्‌ = प्रयतपूर्वक हं (तथा) पराम्‌ = परम 
यतमानः = यल करता है अनेक- गतिम्‌ = गतिको 
ह (ओर) जन्मसंसिद्धः = जो अनेक जन्मोसे | याति = प्राप्त हो 
संराद्ध- सिद्ध हुआ हे जाता हे । 


व्याख्या--[ वैाग्यवान्‌ योगभ्रष्ट तो तत््ज्ञ जीवन्मुक्त 
योगियोके कुलम जन्म लेने ओर वहाँ विरोषतासे यल 
करके. कारण सुगमतासे परमात्माको प्राप्र हो जाता है । 
परन्तु श्रीमानोकि घरमे जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट परमात्माको 
कैसे पराप्त होता है? इसका वर्णन इस उोकमें करते है । ] 

'तु'--इस पदका तात्पर्य है कि योगका जिज्ञासु भी जब 
वेदोमं कहे हुए सकाम कर्मोका अतिक्रमण कर जाता है, 
उनसे ऊँचा उठ जाता. है, तब जो योगम रगा हआ है ओर 
तत्परतासे यत्न करता है, वह वेदोंसे ऊँचा उठ जाय ओर 
परमगतिको प्राप्त हो जाय, इसमें तो सन्देह ही क्या है! 

'योगी'"- जो परमात्मतत्त्वको, समताको चाहता है 
ओर रागद्वेष, हर्ष-रोक आदि दनम नहीं फँंसता, वह 
योगी हे। 

“प्रयल्लाद्यतमानः'-- प्रयलपूर्वक यल करनेका तात्पर्य 
है कि उसके भीतर परमातमाकी तरफ चलनेकी जो उत्कण्ठा 
है, कगन है, उत्साह है, तत्परता हे, वह दिन-प्रतिदिन बढ़ती 
ही रहती है । साधनम उसकी निरन्तर सजगता रहती है । 

श्रीमानोके घरमे जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट पूर्वाभ्यासके 
कारण परमात्माकी तरफ खिंचता है ओर वर्तमानमें भोगेकि 
सङ्गसे संसारकी तरफ खिंचता है । अगर वह प्रयलपुर्वक 
इुरवीरतासे भोगोका त्याग कर दे, तो फिर वह परमात्माको 
प्राप्त कर ठेगा। कारण किं जब योगका जिज्ञासु भरी 
शाब्दब्रह्मका अतिक्रमण कर जाता है, तो फिर जो तत्परतासे 
साधनमें कग जाता है, उसका तो कहना ही क्या है ! जैसे 
निषिद्ध आचरणमें रगा हआ पुरुष एक बार चोट खानेपर 
फिर विरोष जोरये परमात्मामें कग जाता है, एेसे ही योगभ्रष्ट 
भी श्रीमानोकि घरमे जन्म लेनेपर विरोष जोरसे परमात्पामें 


ठग जाता हे। | 

'संशुद्धकिल्बिषः'- उसके अन्तःकरणके सब दोष, 
सन पाप नष्ट हो गये हँ अर्थात्‌ परमात्माकी तरफ खगन 
होनेसे उसके भीतर भोग, संग्रह, मान, बडाई आदिकी इच्छा 
सर्वथा मिर गयी है । 

जो प्रयलपूर्वक यल करता है, उसके प्रयलसे ही यह 
मालूम होता हे कि उसके सब पाप नष्ट हो चुके हे । 

"अनेकजन्मसंसिद्धः ' *-- पहले मनुष्यजन्ममें योगके 
लिये यल करनेसे शुद्धि हुई, फिर अन्तसमयमे योगसे 
विचलित होकर सवगादि लोकमि गया तथा वहां भोगेसे 
अरुचि होनेसे राद्धि हई, ओर फिर यहां शुद्ध श्रीमानेकि 
घरमे जन्म लेकर परमात्मप्राप्तिके छिये तत्परतापूर्वक यल 
करनेसे राद्धि. हुई । इस प्रकार तीन जन्मोमे शद्ध होना ही 
अनेकजन्संसिद्ध होना है । 

“ततो याति परां गतिम्‌'- इसलिये वह परमगतिको 
परापर हो जाता हे । तात्पर्य है कि जिसको प्राप्न होनेपर उससे 
बटृकर कोई भी लाभ माननेमे नहीं आता ओर जिसर्मे स्थित 
होनेपर भयकर-से-भयकर दुःख भी विचकित नहीं कर 
सकता (गीता-छठे अध्यायका बाईसवां ररक) - एसे 
आत्यन्तिक सुखको वह प्रप्र हो जाता हे । 


मार्मिक वात 


वास्तवमें देखा जाय तो मनुष्यमात्र अनेक-जन्म- 
संसिद्ध ह । कारण कि इस मनुष्यरारीरके पहले अगर वह 
सर्गादि लोकमि गया हे, तो वहाँ शभ कर्मोका फल 
भोगनेसे उसके स्वर्गप्रापक पुण्य समाप्त हो गये ओर वह 





* “अनेकजन्म' का अर्थं है "न एकजन्म इति अनेकजन्प' अर्थात्‌ एकसे अधिक जन्प्र । उपर्युक्त योगीके अनेक जन्य 
हो ही गये हे । संसिद्धः" पदमे भूतकालका 'क्त' प्रत्यय होनेसे इसका अर्थं है-वह योगी अनेक जन्मपिं संसिद्ध (शुद्ध) 


हो चुका है। 


† एसे ही वैराग्यवान्‌ योगश्रष्टके पहले मतुष्यजन्ममें संसारसे विरक्त होनेसे शद्ध हई ओर फिर यहाँ योगियोके कुले जन्य 
लेकर परमात्मप्राप्तिके लिये तत्यरतापूर्वक यत्र करनेसे शुद्धि हहं । इस रकार दो जन्मोमें शुद्ध होना उसका अनेकजन्यसंसिद्ध 


होना है । 
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> श्रीमद्धगवदरीता * 


२६9 


पुण्योंसे शुद्ध हो गया । अगर वह नरकोमिं गया हे, तो वहो 
नारकीय यातना भोगनेसे उसके नरकम्रापक पाप समाप्र हो 
गये ओर वह पापोसे शुद्ध हो गया। अगर वह चौरासी 
लाख योनियोमें गया है, तो वहौँ उस-उस योनिके रूपमे 
अश्युभ कर्मोका, पार्पोका फल भोगनेसे उसके मनुष्येतर 
योनिप्रापक पाप कट गये ओर वह शुद्ध हो गया * । इस 
भ्रकार यह जीव अनेक जन्मोमिं पुण्यां ओर पापोँसे शुद्ध 
हुआ है । यह शुद्ध होना ही इसका “संसिद्ध होना हे । 


सम्ब्--योगश्षटका इस लोक ओर प्रत्रेकमे पतन नही हेता; योगका जिज्ञासु भी रान्दक्र्मका अत्क्रिमण कर जाता है- वहने 


| अध्याय ४३० ^ भमखगव्ता- {अध्याय 
दूसरी बात, मनुष्यमात्र भरयलपर्वक यल करके पम 


गतिको प्राप्त कर सकता हे, अपना कल्याण कर सकता है 


कारण कि भगवानने यह अन्तिम जन्म इस मनुष्यको केवर 
अपना कल्याण करनेके लिये ही दिया है । अगर यह 

अपना कल्याण करनेका अधिकारी नहीं होता, तो भगवाम्‌ 
इसको मनुष्यजन्म ही वयां देते ? अब जब 


उद्धारके लिये तत्परतापूर्वक यल करना चाहिये । 


>२- 


भगवानूने महिमा कही है यह महिमा श्र होनेकी नही है प्रत्युत योगकी हे । अतः अन आगेके इत्मेक्े उसी योगकी महिमा कहते है। 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ ४६ ॥ 


तपस्िभ्यः = (सकामभाव- अपि = भी मतः = (एेसा मेरा) 
वाके) तपख्ि्योसे | अधिकः = (योगी) श्रेष्ठ है मत है । 
(भी) च = ओर तस्मात्‌ = अतः 
योगी = योगी कर्मिभ्यः = कर्मियोसे भी अर्जुन = हे अर्जुन ! (तू) 
अधिकः = श्रेष्ठे, योगी = योगी योगी = योगी 
ज्ञानिभ्यः = ज्ञानिर्योसे अधिकः = श्रेष्ठहै- भव = हो जा। 


व्याख्या-'तपस्िभ्योऽधिको योगी"- ऋद्धि-सिद्धि 
आदिको पानेके लिये जो भूख-प्यास, सरदी-गरमी आदिका 
कष्ट सहते हँ वे तपस्वी है । इन सकाम तपस्वियोंसे 
पारमार्थिक रुचिवाल्र, ध्येयवाला योगी श्रेष्ठ हे। 
ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः" रास्रोको जाननेवाले 
पढ़े लिखे विद्रानोको यहां ^ज्ञानी' समञ्लना चाहिये । जो 
डास्रोका विवेचन करते है, ज्ञानयोग क्या है ? कर्मयोग क्या 
है ? भक्तियोग वया है ? कययोग वया है ? आदि-आदि 
बहुत-सी बातें जानते हे ओर कहते भी है परन्तु जिनका 
उद्य सोसारिक भोग ओर रेशर्य है, एेसे सकाम 
डब्दज्ञानियोसे भी योगी श्रेष्ठ माना गया है। ` 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी"-इस लोकें राज्य मिल 
जाय, धन-सम्पत्ति, सुख-आराम, भोग आदि मिल जाय 
ओर मरनेके बाद परल्कमे ऊंचे-ऊँचे लोकोकी प्रापि हो 
जाय ओर उन रकोका सुख मिक जाय- एसा उदेश्य 
रखकर जो कर्म करते हँ अर्थात्‌ सकामभावसे यज्ञ, दान, 


^ जीव इस मनुष्यजन्यमे ही अपने उद्धारके लिये मिले 
होता हे। स्वर्ग, नरक तथा अन्य योनि्योमें इस, ्ाणीकी 


तीर्थं आदि शासनीय कर्मोको करते है उन कर्मिरयोसि योग . 


श्रष्ठ हे। 


जो संसारसे विमुख होकर परमात्माके सम्मुख हो गया है, . 
वही वास्तवमें योगी है। एेसा योगी बडे-बडे तपखियं, . 
शाखज्ञ पण्डितां ओर कर्मकाण्डि्योसे भी ऊँचा है, श्रेष्ठ है। . 
कारण कि तपस्वियों आदिका उदर्य संसार है तथा सकाम- ` 
भाव है ओर योगीका उदर्य परमात्मा है तथा निष्कम- . 


भाव हे। 


शास्रीय ज्ञानकी अर्थात्‌ बुद्धिके ज्ञानकी ओर 
शास्रीय क्रियाकी प्रधानता है । इन तीनोमिं सकामभाव होन 


ये तीनों योगी नहीं है प्रत्युत भोगी दै । अगर ये तीन 
निष्कामभाववाके योगी होते, तो भगवान्‌ इनके साथ यो , 


मनुष्यशरीर दिया ` 
है, तो यह मुक्तिका पात्र है ही । अतः मनुष्यमात्रको अपे ` 


तपस्वी, ज्ञानी ओर कमी--इन तीनोकी क्रियां अल्ग ¦ 
अङ्ग ह अर्थात्‌ तपखियोमे सहिष्णुताकी, ज्ञानि । 


की तुलना नहीं करते; इन तीनोंसे योगीको शरेष्ठ नहीं नताते। | 


तस्माद्योगी भवार्जुन'-अभीतक भगवानने जिसरक 
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हूए अवसरका दुरुपयोग करके अर्थात्‌ पाप, अन्याय करके अर 
रद्धि-ही-रद्ध होती है, अरुद्ध होती ही नहीं | 


। 
१ 
॥ 


1 


इलोक ४७ ] 


* साधक-सजीवनी * 
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महिमा गायी हे उसके लिय अर्जुनको आज्ञा देते ह कि हे | आप मेरे ल्यि एक निश्चित श्रेयकी नात किये । इसपर 
अर्जुन ! तू योगी हो जा, राग -दवेषसे रहित हो जा अर्थात्‌ | भगवानने सांख्ययोग, कर्मयोग, ध्यानयोगकी बातें बतायं, 
सब काम करते हुए भी जलमे कमलके पततेके तरह निर्ठिप्न | पर इस इलोकसे पहले कही थी अर्जुनको यह आज्ञा नहीं दी 
रह ।' यही बात भगवानने आगे आवें अध्याये भी कही | कि तुम एेसे बन जाओ, इस मार्गं लग जाओ । अन यहां 


हे-- "योगयुक्तो भवार्जुन" (८। २७) । 


भगवान्‌ अर्जुनकी प्रर्थनाके उत्तमे आज्ञा देते हे कि "तुम योगी 


पांचवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुने परार्थना की थी कि | हो जाओ; वयोकि यही तुम्हारे ल्यि एक निश्चित श्रेय है। 


परिशिष्ट भाव-भोगीका विभाग अलग है ओर योगीका विभाग अलग है। भोगी योगी नहीं होता ओर योगी 
भोगी नहीं होता । जिनमें सकामभाव होता है, वे भोगी होते है ओर जिनमें निष्कामभाव होता है, वे योगी होते है । इसख्ियि 
सकामभाववाठे तपसी, ज्ञानी ओर कर्मसि भी निष्कामभाववाला योगी श्रेष्ठ हे । 


सम्बन्ध-पूर्वरतेकमे भगवानने योगीकी भरमा करके अर्जुमको योगी होनेकी आज्ञा दी। परन्तु कर्मो, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी, 
भक्तियोगी आदिमेसे कौन-सा योगी हना चाहिये-इसके लिये अर्जुको सय्टरूपसे आज्ञा नही दी। इसलिये अन भगवान्‌ आगेके इलोकमे 
अर्जुन भक्तियोगी बने इत उदेर्यसे भक्तियोगीकी विरोष महिमा कहते है। 


योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ 


सर्वेषाम्‌ = सम्पूर्ण मद्गतेन = मुङमें तल्लीन सः = वह 

योगिनाम्‌ = योगि्यमें हुए मे = मेरे 

अपि = भी अन्तरात्मना = मनसे मतः = मतमें 

यः = जो माम्‌ = मेरा ` युक्ततमः = सर्वश्रेष्ठ 

श्रद्धावान्‌ = श्रद्धावान्‌ भक्त भजते = भजन करता है, योगी हे । 
व्याख्या-- "योगिनामपि सर्वेषाम" -- जिनमे । भगवान्का ही चिन्तन करता है, भगवानमें ही लगा रहता है । 


जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी मुख्यता है, जो कर्मयोग, 
सांख्ययोग, हठयोग, मन््रयोग, ययोग आदि साधनोके 
द्वारा अपने स्वरूपकी प्रप्ति-(अनुभव-) में ही लगे हुए हें 
वे योगी सकाम तपखियो, ज्ञानियों ओर कर्मियोसे श्रेष्ठ है । 
परन्तु उन सम्पूर्णं योगिर्योमिं भी केव्‌ मेरे साथ सम्बन्ध 
जोडनेवाला भक्तियोगी सर्वश्रेष्ठ है । 

"यः श्रद्धावान्‌'-जो मेरेपर श्रद्धा ओर विश्वास करता 
हे अर्थात्‌ जिसके भीतर मेरी ही सत्ता ओर महत्ता है, ठेसा वह 
श्रद्धावान्‌ भक्त मरमं लगे हए मनसे मेरा भजन करता है । 

'मदृतेनान्तरात्मना मां भजते'- मे भगवानका हू 
ओर भगवान्‌ मेरे है--इस प्रकार जब स्वयंका भगवानसे 
अपनापन हो जाता है, तब मन खतः ही भगवानमे लग जाता 
हे, तल्लीन हो जाता है । जैसे विवाह होनेपर लड़कीका मन 
स्वाभाविक ही ससुराल्मे लग जाता है, एेसे ही भगवानमे 
अपनापन होनेपर भक्तका मन सखाभाविक ही भगवानमे छग 
जाता है, मनको लगाना नहीं पडता । फिर खाते-पीते, उठते- 
बैठते, चलते-फिरते, सोते-जागते आदि सभी क्रियाअमिं मन 


जो केवर भगवानका ही हो जाता हे, जिसका अपना 
व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसकी साधन-भजन, जप- 
कीर्तन, श्रवण-मनन आदि सभी पारमार्थिक क्रियाँ; खाना- 
पीना, चट्ना-फिरना, सोना-जागना आदि सभी रारीरिक 
क्रियाँ ओर खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका-सम्बन्धी 
क्रियाँ भजन हो जाती है । 

अनन्यभक्तके भजनका सरूप भगवानने ग्यारहवें 
अध्यायके पचपनवें रलोकमे बताया है कि वह भक्त मेरी 
प्रसन्नताके लिये ही सभी कर्म करता हे, सदा मेरे ही परायण 
रहता है, केवर मेरा ही भक्त है, संसारका भक्त नहीं है. 
संसारकी आसक्तिको सर्वथा छोड़ देता है ओर सम्पूर्ण 
प्राणि्योमें वैरभावसे रहित हो जाता दै। 

"स॒मे युक्ततमो मतः'- संसारसे विमुख होकर 
अपना उद्धार करनेमें लगनेवाले जितने योगी (साधक) हो 
सकते है, वे सभौ युक्त है । जो सगुण-निराकारकी अर्थात्‌ 
व्यापकरूपसे.सबमें परिपूर्णं परमाताकी रारण लेते है वे 
सभी "युक्ततर हे परन्तु जो केवल मुञ्च सगुण भगवानक 
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ही शरण होते है, वे मेरी मान्यतामें "युक्ततम" हे । 

वह भक्त युक्ततम तभी होगा, जब कर्मयोग, ज्ञानयोग, 
भक्तियोग आदि सभी योग उसमें आ जार्येगे। श्रद्धा- 
विश्वासपूर्वक भगवान तल्लीन हुए मनसे भजन करनेपर 
उसमे सभी योग॒ आ जाते हैँ । कारण कि भगवान्‌ 
महायोगेश्चर है. सम्पूर्णं योगोकि महान्‌ ईशर हँ, तो 
महायोगेश्वरके उरण होनेपर इारणागतका कौन-सा योग 
बाकी रहेगा? वह तो सम्पुर्ण योगसे युक्त हो जाता हे । 
इसल्यि भगवान्‌ उसको युक्ततम कहते हे । 

युक्ततम भक्त कभी योगभ्रष्ट हो ही नहीं सकता । कारण कि 
उसका मन भगवान्‌को नहीं छोडता, तो भगवान्‌ भी उसको 
नहीं छोड सकते। अन्तसमयमें वह पीडा, बेहोरी आदिके 
कारण भगवान्को याद न कर सके, तो भगवान्‌ उसको याद्‌ 
करते हे +; अतः वह योगभ्रष्ट हो ही कैसे सकता है ? 

तात्पर्य हे कि जो संसारसे सर्वथा विमुख होकर 
भगवानके ही परायण हो गया है, जिसको अपने बठका, 
उद्योगका, साधनका सहारा, विश्वास ओर अभिमान नहीं है, 
एसे भक्तको भगवान्‌ योगभ्रष्ट नहीं होने देते; क्योकि वह 
भगवानुपर ही निर्भर होता है। जिसके अन्तःकरणमें 
संसारका महत्व है तथा जिसको अपने पुरुषार्थका सहारा, 
विश्वास ओर अभिमान है, उसीके योगभ्रष्ट होनेकी सम्भावना 
रहती है । कारण कि अन्तःकरणमें भोगोका महत्त होनेपर 
परमात्माका ध्यान करते हृए भी मन संसारम चला जाता है । 
इस प्रकार अगर प्राण छूटते समय मन संसारम चला जाय, 
तो वह योगभ्रष्ट हो जाता है। अगर अपने बलका सहारा, 
विध्ास ओर अभिमान न होतो मन संसारमे जनेपर भी वह 
योगभ्रष्ट नहीं होता । कारण कि एेसी अवस्था अनेपर (मन 
संसारम जानेपर) वह भगवान्‌को पुकारता है । अतः एेसे 
भगवान्‌पर निर्भर भक्तका चिन्तन भगवान्‌ स्वयं करते है 
जिससे वह योगश्रष्ट नहीं होताः प्रत्युत भगवानको पराप हो 
जाता हे। श 

यहां भक्तियोगीको सर्वश्ष्ठ बतानेसे यह सिद्ध होता है 
कि दूसरे जितने योगी है उनकी पूर्णतामे कुछ-न-कुछ कमी 


* भगवान्‌ कहते है-- 


# श्रीमद्धगवद्रीता * 


रहती होगी ? संसारका सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे सभी 


अध्याय ध्वर्‌ __ _-----“शमख्गवन्ता- {भव्याय षु | 


बन्धनसे सर्वथा मुक्तं हो जाते है, निर्विकार हो जाते ह ओर 


परम सुख, परम शान्ति, परम आनन्दका के 
है--इस दृष्टस तो किसीकी भी पूर्णतामे कोई कमी नह 
रहती । परन्तु जो अन्तरात्ासे भगवानमे रग जाता ह 


भगवानके साथ ही अपनापन कर ठेता हे, उसमें भगवतम ' 


प्रकर हो जाता हे । वह प्रम प्रतिक्षण वर्धमान है तथा साप 


वृद्धि, क्षति ओर पू्तिसे रहित हे । एेसा प्म प्रकट हेनेसेह ` 


भगवानने उसको सर्वश्रेष्ठ माना ह । 


पांचवें अध्यायके आरम्भे अर्जुने पृष कि सांख्ययोग ` 


ओर योग-- इन दोनेमं श्रेष्ठ कौन-सा है ? तो भगवान 
अर्जुनके प्रश्रके अनुसार वहापर कर्मयोगको श्रेष्ठ बताया। 


परन्तु अर्जुनके छियि कौन-सा योग श्रेष्ठ है, यह बात नही ` 
बतायी । उसके बाद सांख्ययोग ओर कर्मयोगकी साधना ` 
केसी चलती है--इसका विवेचन करके छठे अध्यायके ` 
आरम्भे कर्मयोगकी विशेष महिमा कही । जो त्च ` 


(समता) कर्मयोगसे प्राप्न होता है, वही त्व ध्यानयोगसे भ्र 


प्राप होता है--इस बातको ठेकर ध्यानयोगका वर्णन ¦ 
किया । ध्यानयोगमें मनकी चञ्चकता बाधक होती है इष ` 


बातको ठेकर अर्जुनने मनके विषयमे प्रश्च किया । इसका 


उत्तर भगवान्‌ने संक्षेपसे दे दिया । फिर अर्जुने पूष्म कि . 
योगका साधन करनेवाला अगर अन्तसमयमे योगसे 
विचकितमना हो जाय तो उसकी क्या दशा होती है ? इसके 


उत्तरम भगवान्‌ने योगभ्रष्टकी गतिका वर्णन किया ओर 


छियालीसवे इलोकमे योगीकी विरोष महिमा कहक ¦ 
अर्जुनको योगी बननेके लि स्यषटरूपसे आज्ञा दी। प्त 


मेरी मान्यतामे कोन-सा योग श्रेष्ठ है- यह बात भगवान्‌ 
यहातक स्पष्टरूपसे नहीं कही । अब यहाँ अन्तिम 


भगवान्‌ अपनी मान्यताकी बात अपनी ही तरफसे (अरजके ' 
पूछे निना ही) कहते है कि मै तो भक्तियोगीको शरेष्ठ मानत ‹ 


हू *स मे युक्ततमो मतः।' परन्तु एेसा 


कहनेपर भी अर्जुन भगवानूकी बातको पकड़ नहीं पये। | 
इसक्यि अर्जुन आगे बारहवें अध्यायके आरम्भमे पुनः 
-------- ` 


ततस्तं श्रियमार्णं तु काष्ठपाषाणसन्निभम्‌। अहं स्मरामि मद्धक्तं नयामि प्रमा गतिम्‌ ॥ 


काष्ठ ओर पाषाणके सदृ म्रियमाण उस भक्तका मै 
कफवातादिदोषेण मद्धक्तो न च मां स्मरेत्‌। तस्य स्मराम्यहं 


स्वयं स्मरण करता 
हं नो चेत्‌ कृतघ्नो नास्ति मत्परः ॥ 


'कफ-वातादि दोषोकि कारण मेरा भक्त यदि मृत्युके समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तो मेँ स्वयं उसका स्मरण कता 


हू। यदि मेँ एेसा न कर, तो मेरेसे बढ़कर कृतघ्न 


कोड नहीं हो सकता ।' 
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करेगे कि आपकी भक्ति करनेवाठे ओर अविना 
निराकारकगे उपासना करनेवाले श्रेष्ठ कौन-सा है? तो 
उत्तरम भगवान्‌ अपने भक्तको ही श्रेष्ठ बतायेगे, जैसा कि 


` यहो बताया है *। 
विहोष बात 


कर्मयोगी, ज्ञानयोगी आदि सभी युक्त हैँ अर्थात्‌ सभी 
संसारसे विमुख हं ओर समता-(चेतन-तत्व-) के सम्मुख 
हे । उनमें भी भक्तियोगी-(भक्त-) को सर्वश्रेष्ठ बतानेका 
तात्पर्य है कि यह जीव परमात्माका अंशा है, पर संसारके 
साथ अपना सम्बन्ध मानकर यह बैध गया है । जब यह 
संसार-शरीरके साथ माने हुए सम्बन्धको छोड़ देता है, तब 
यह सखाधीन ओर सुखी हो जाता है । इस सखाधीनताका भी 
एक भोग होता है। यद्यपि इस खाधीनतामे पदार्थो 
व्यक्तियों, क्रियाओं, परिस्थितियों आदिकी कोई पराधीनता 
नहीं रहती, तथापि इस स्वाधीनताको लेकर जो सुख होता 
है अर्थात्‌ मेरेमे दुःख नहीं है, संताप नहीं हे ठेदामात्र भी 
कोई इच्छा नहीं है--यह जो सुखका भोग होता है, यह 
स्वाधीनतामें भी परिच्छिन्नता (पराधीनता) दहै। इसमें 
संसारके साथ सूक्ष्म सम्बन्ध बना हुआ हे । इसल््यि इसको 
ब्रह्मभूत अवस्था कहा गया है (गीता--अटारहवें 
अध्यायका चौवनवाँ इलोक) । 
जबतक सुखके अनुभवमें खतन््रता माम देती है, 
तबतक सूक्ष्म अहंकार रहता है । परन्तु इसी स्थितिमें 
(ब्रह्मभूत अवस्थामें) स्थित रहनेसे वह अहंकार भी मिट 
जाता है। कारण कि प्रकृति ओर उसके कार्यके साथ 
सम्बन्ध न रखनेसे प्रकृतिका अंडा "अहम्‌ अपने-आप 
डान्त हो जाता है । तात्पर्य है कि कर्मयोगी, ज्ञानयोगी भी 
अन्तम समय पाकर अहंकारसे रहित हो जाते हे । परन्तु 
भक्तियोगी तो आरम्भसे ही भगवान्‌का हो जाता हे । अतः 


* साधक-संजीवनी * 





र ६३ 


उसका अहंकार आरम्भमें ही समाप्त हो जाता है ! एेसी बात 


गीतामें भी देखनेमे आती है किं जहाँ सिद्ध कर्मयोगी, 
ज्ञानयोगी ओर भक्तियोगीके लक्षर्णोका वर्णन हुआ है, वहां 
कर्मयोगी ओर ज्ञानयोगीके लक्षणोमें तो करुणा ओर 
कोमलता देखनेमें नहीं आती, पर भक्तेकि लक्षणेमिं देखनेमें 
आती है। इसल्यि सिद्ध भक्तके लक्षणेमें तो “अद्धष्टा 
सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च' (१२ १३)- ये पद 
आये हे, पर सिद्ध कर्मयोगी ओर ज्ञानयोगीके लक्षणम एेसे 
पद नहीं आये हें । तात्पर्य है कि भक्त पहलेसे ही छोटा 
होकर चरता है†, अतः उसमें नम्रता, कोमलता, भगवान 
विधानमे प्रसन्नता आदि विलक्षण बातें साधनावस्थामे ही 
आ जाती हे ओर सिद्धावस्थामें वे बातें विरोषतासे आ जाती 
हैँ । इसलियि भक्तमें सुक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता । इन्हीं 
कारणोये भगवानने भक्तको सर्वश्रेष्ठ कहा हे । 
डान्ति, स्वाधीनता आदिका रस चिन्मय होते हए भी 

'अखण्ड' हे । परन्तु भक्तिरस चिन्मय होते हए भी शरतिश्षण 
वर्धमान' हे अर्थात्‌ वह नित्य नवीनरूपसे बढ़ता ही रहता 
है, कभी घटता नहीं, मिटता नही ओर परा होता नहीं । एेसे 
रसकी, प्रेमानन्दकी भूख भगवानको भी है । भगवानकरी इस 
भूखकी पूति भक्त ही करता हे । इसख््यि भगवान्‌ भक्तको 
सर्वश्रेष्ठ मानते है । 

इसमे एक बात ओर समइनेकी है कि कर्मयोग ओर 
ज्ञानयोग-इन दोनेमिं तो साधककी अपनी निष्ठा 
(स्थिति) होती है, पर भक्तकी अपनी कोई सखतन्त्र निष्ठा 
नहीं होती । भक्तं तो सर्वथा भगवानके ही अश्रित रहता 
हे, भमवानूपर ही निर्भर रहता है, भगवानकी प्रसन्नतामें ही 
प्रसन्न रहता है-^तत्सुखे सुखित्वम्‌।' उसको अपने 
उद्धारकी भी चिन्ता नहीं होती । हमारा क्या होगा? इधर 
उसका ध्यान ही नहीं जाता । एसे भगवन्निष्ठ॒ भक्तका सारा 
भार, सारी देखभाक, भगवानपर ही आती है-- "योगक्षेमं 
वहाम्यहम्‌ ।' (५ 


` परिशिष्ट भाव-मनुष्यकी स्थिति वहीं होती है, जहाँ उसके मन-बुद्धि होते हैँ (गीता-बारहवे अध्यायका आटवां 
इलोक) । यहाँ “मद्गतेनान्तरात्मना" में भक्तका मन भगवान रगा है ओर “्द्धावान्‌' मे उसकी लुद्धि भगवान रुगी 
हे । अतः भगवान गाढ़ आत्मीयता होनेसे एेसा भक्तं भगवान ही स्थित है । 





* यहं भगवानने "स मे युक्ततमो मतः' कहा है ओर बारहवें अध्यायके दूसरे शलोकम ^ते मे युक्ततमा मताः' कहा है । 
दोनों जगह भगवानने एक ही राब्द कहे है, केवल वचनोम अन्तर है अथात्‌ यहो एकवचनसे कहा है ओर वहं बहवचनसे । 
† तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना । अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥ (शिक्षाष्टक) 
'अपनेको तृणस भी नीचा समञ्ञकर, वृक्षसे भी सहनशील बनकर, दूसरोका मान करते हए ओर स्वयं मानरहित होकर 


सदा हरिका नाम-संकीर्तन करे 1' 
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# श्रीमद्धगवदरीता * 


उन सुवे 
जसे- 


मे युक्ततमा मताः' (१२।२), "भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः (१२।२०), “स योगी परमो मतः' (६।३२) | 
परमात्मपरा्िके सभी साधनेमिं भक्ति मुख्य है । इतना ही नहीं सभी साधनोका अन्त भक्तिमे ही होता है । कर्मयोग 
ज्ञानयोग आदि तो साधन है, पर भक्ति साध्य है । भक्ति इतनी व्यापक है कि वह प्रत्येक साधनके आदिमे भ है ओ 
अन्ते भी है। भक्ति प्रत्येक साधनके आरम्भमें पारमार्थिक आकर्षणके रूपमें रहती है; क्योकि परमात्मामे आकर्षण हए 
बिना कोई मनुष्य साधनम कग ही नहीं सकता । साधनके अन्तमें भक्ति प्रतिक्षण वर्धमान प्रमके रूपमे रहती है--"मद्धक्ि 
लभते पराम्‌" (गीता १८। ५४) । इसि ब्रह्मसूत्रे अन्य सब धर्मोकी अपक्षा भगवद्धक्ति-विषयफ धर्मको श्रेष्ठ बताय 


गया है--'अतस्त्विरज्यायो लिङ्गाच्च" (३।४।३९) । 


~ अध्याय ६ । 
कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी, हठयोग, रूययोगी, राजयोगी आदि जितने भी योगी हो सकते है. 
योगियोे भगवानका भक्त सर्वश्रेष्ठ है । अपने भक्तके विषयमे एसी बात भगवानने ओर जगह भी कही हैः 


्रसतुत इलोकसे यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण समग्र हैँ ओर उनकी भक्ति अरोकिक है ! उस भक्तौ 


पराधिमे ही मानवजीवनकी पूर्णता है । 


=.“ --- 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिक्त्सु बह्मविदयायां योगाखे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम बषटोऽध्यायः ॥६॥ ` 
इस रकार ॐ, तत्‌, सत्‌-इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या ओर योगाखरमय श्रीमद्धगव द्रीतोपनिषद्् 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'आत्मसंयमयोग' नामक छठा अध्याय पूर्णं हआ ॥ ६॥ 
आतमसंयम अर्थात्‌ मनका संयमन करनेसे ध्यानयोगीको | सभी रोक बत्तीस अक्षरोके है । | 
(३) इस अध्याये पांच “उवाच' है तैन 


योग-(समता-) का अनुभव हो जाता है; अतः इस 
अध्यायका नाम “आत्मसंयमयोग' रखा गया हे । 

छठे अध्यायके पद, अक्षर ओर उवाच 

(१) इस अध्यायमे "अथ षष्ठोऽध्यायः' के तीन, 
“अर्जुन उवाच' आदि पदोकि दस, इठोकोके पांच सो 
तिहत्तर ओर पुष्पिकाके तेरह पद है । इस प्रकार सम्पूर्ण 
पर्दोका योग पाँच सौ निन्यानबे है । 

(२) अथ षष्ठोऽध्यायः' के छः, “अर्जुन उवाच 
आदि पदोकि तैंतीस, इरोकोकि एक हजार पांच सौ चार 
ओर पुष्पिकाके सैताीस अक्षर है । इस प्रकार सम्पूर्ण 
अक्षरोका योग एक हजार पांच सो नब्बे है । इस अध्यायके 


“श्रीभगवानुवाच ओर दो “अर्जुन उवाच' । 
छठे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 


इस अध्यायके सैतारीस रइलोकोमेंसे पहले ओर 
छब्बीस ररोकके प्रथम चरणमें “भगण' प्रयुक्त होनेपे 
भ-विपुल्ा'; दसवें, चोदहवें ओर पचीसवें रलोकके प्रथा | 
चरणमें तथा पंद्रहवें, सत्ताईसवे, छत्तीस्ें ओर नयाटीसवं 
इलोकके तृतीय चरणमें नगण प्रयुक्त होनेसे "न-विपुला; , 


ओर म्यारहवें रलोकके तृतीय चरणमें रगण' प्रयुक्त हने 


“र-विपुला' संज्ञावाठे छन्द है । रोष सैतीस इलोक टीक | 


"पथ्यावक्त" अनुष्टुप्‌ छन्दक लक्षणोसे युक्त हँ । 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथ सप्रमोऽध्यायः 
अवतरणिकव्छा- 


श्रीभगवान्‌ने छठे अध्यायके छियालीसर्वे इलोक्ें योगीकी महिमा कही ओर सैतालीयवें उलोकम कहा किं 
योगियोमिं भी जो मुञ्में श्रद्धा-परम करके मेर भजन करते हैः वे भक्त सर्वश्रेष्ठ है । भक्तोको जैसे भगवान्‌की याद 
आती हे तो वे उसमें तल्लीन ह्यो जाते है- मस्त हो जाते है एेसे ही भगवान्‌के सामने भक्तोका विरोष असङ्ग आता 
है तो भगवान्‌ उसमे मस्त हो जते है। इसी मस्ते सराबोर होते हए भगवान्‌ अर्जुनक बिना पूछे ही सातवें अध्यायका 


विषय अपनी तरफसे प्रारम्भ कर देते हे। 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्खन्मदाश्रयः । 
असहाय समरं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ ९ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोके- 
पार्थं = हे पुथानन्दन । युञ्जन्‌ = अभ्यास करता यथा = जिस प्रकारसे 
मयि = मुङमे हआ ज्ञास्यसि = जानेगा, 
आसक्तमनाः = आसक्त मनवाला, | माम्‌ = (तू) मेरे तत्‌ = उसको 
मदाश्रयः = मेरे आश्रित होकर | समग्रम्‌ = (जिस) समग्ररूपको (उसी प्रकारसे) 
योगम्‌ = योगका असंरायम्‌ = निःसन्देह शणो = सुन । 


व्याख्या--'मय्यासक्तमनाः'- मेरेमे ही जिसका मन | (१) साधक जब सच्ची नीयतसे भगवानकरे ख्यि ही 
आसक्त हो गया है अर्थात्‌ अधिक सरहके कारण जिसका | जप-ध्यान करने वैठता है, तत्र भगवान्‌ उसको अपना 
मन स्वाभाविक ही मेम ठग गया है, चिपक गया है, | भजन मान ठेते हँ । जैसे, कोई धनी आदमी किसी नोकरसे 
उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत स्वाभाविक मेरी | कह दे कि "तुम यहं बैठ, कोई काम होगा तो तुम्हारो 
याद आती है ओर विस्मृति कभी होती ही नहीं-एेसा तू | बता देगे ।' किसी दिन उस नौकसको माकिकने कोई काम 
मेरमे मनवाला हो । नहीं बताया। वह नौकर दिनभर खारी बैठा रहा ओर 

जिसका उत्यत्ति-विनारादीरु वस्तुओंका ओर राब्द, | रामको माछिकसे कहता है- "बाबू ! मेरेको पेसे 
स्पा, रूप, रस तथा गन्धका आकर्षण मिट गया है, जिसका | दीजिये ॥' मािक कहता है-- तुम सारे दिन बेटे रहे, पैसे 
इस लोके शारीरके आराम, आदर-सत्कार ओर नामकी | किस ातके 2" वह नौकर कहता है-- "बाबूजी ! सारे दिन 
बड़ाई तथा स्वर्गादि परोकके भोगोमिं किञ्चिनमात्र भी | बैठा रहा, इस बातके !' इस तरह जब एक मनुष्यके खि 
सिंचाव, आसक्ति या प्रियता नहीं है, प्रत्युत केवल मेरी तरफ | वेठनेवारेको भी पैसे मिरूते है, तब जो केवर भगवान 
ही सिचाव हे, पसे पुरुषका नाम "मय्यासक्तमनाः" हे । ` | मन ठगनेके छ््यि सच्ची कगनसे सैठता है उसका वैठना 

साधक भगवान मन कैसे रगाये, जिससे वह | क्या भगवान्‌ निरर्थक मानेगे 2 तात्पर्य यह हुआ कि जो 
"मय्यासक्तमनाः" हो जाय--इसके छियि दो उपाय बताये | भगवान मन रूगानेके छि भगवानका आश्रय लेकर 
जते है | भगवानके ही भरोसे बेठता हे, वह भगवानकी कुपासे 
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भगवान मनवाल हो जाता हे। 


(२) भगवान्‌ सब जगह हैँ तो यहाँ भी हैः 
अगर यहाँ नहीं है तो भगवान्‌ सब जगह है यह कहना 


नहीं बनता । भगवान्‌ सब समयमे हँ तो इस समय भी हैः 


वर्योकि अगर इस समय नहीं हँ तो भगवान्‌ सब समयमे 
है यह कहना नहीं बनता । भगवान्‌ सबमें है तो मेरेमे भी 
है; क्योकि अगर मेरेमे नहीं ह तो भगवान्‌ सबमें है--यह 
कहना नहीं बनता । भगवान्‌ सबके है तो मेरे भी है, वयोकि 
अगर मेरे नहीं है तो भगवान्‌ सबके है--यह कहना नही 
बनता । इसलियि भगवान्‌ यहां है अभी है अपनेमे है ओर 
अपने हँ । कोई देश, कार, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना 
ओर क्रिया उनसे रहित नहीं है, उनसे रहित होना सम्भव ही 


नहीं हे । इस बातको दृढ्तासे मानते हए, भगवन्नाममें 
प्राणम, मनम, बुद्धिम, इरीरमे, रारीरके कण-कणमें 
परमात्मा है--इस भावकी जागृति रखते हए नाम-जप करे 
तो साधक बहुत जल्दी भगवानमे मनवाल््र हो सकता है । 
मदाश्रयः'- जिसको केवर मेरी ही आहा है, मेरा 
ही भरोसा है , मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है ओर 
जो सर्वथा मेरे ही अश्रित रहता है, वह "मदाश्रयः हे । 
किसी-न-किसीका आश्रय लेना इस जीवका खभाव है । 
परमात्माका अंश होनेसे यह जीव अपने अंशीको ददता है । 
परन्तु जबतक इसके लक्ष्ये, उदेरयमे परमात्मा नहीं होते, 


तबतक यह रारीरके साथ सम्बन्ध जोड रहता है ओर डारीर 


जिसका अंडा है, उस संसारकी तरफ खिंचता है । वह यह 

मानने छ्गता हे कि इससे ही मेरेको कुछ मिलेगा, इसीसे मै 

निहा हयो जाऊंगा, जो कुछ होगा, वह संसारसे ही होगा । 

परन्तु जब यह भगवान्‌को ही सर्वोपरि मान लेता है, तब यह 

५४ आसक्त हो जाता हे ओर भगवानका ही आश्रय छे 
| 


संसारका अर्थात्‌ धन, सम्पत्ति, वैभव, विद्या, बुद्धि, | है 


योग्वता, कुटुम्ब आदिका जो आश्रय है, वह नारावान्‌ है 
मिटनेवाल है, स्थिर रहनेवाल् नहीं है । वह सदा रहनैवाल 
नहीं है ओर सदाके लिये परति ओर तृप्ति करनेवाला भी नही 
हे। परन्तु भगवानका आश्रय कभी किञ्िन्ात्र भी कम 
होनेवातर नहीं है; क्योकि भगवानका आश्रय पह भी था, 
अभी भी है ओर आगे भी रहेगा। अतः आश्रय केवल 
भगवानूका ही लेना चाहिये । केवल भगवान्‌का ही आश्रय, 
अवलम्ब्‌, आधार, सहारा हो । इसीका वाचक यहां 
'म्रदाश्रयः' पद हे । 


> श्रीमद्धगवदरीता * 


छ 


आश्रय भी मेरा हो । मन आसक्त होता है ग्रमसे, ओः म 
होता है--अपनेपनसे। आश्रय छया जाता है- _ 
सर्वसमर्थका । सर्वसमर्थं तो हमरे प्रभु ही है। इसलिये 


उनका ही आश्रय लेना है ओर उनके प्रत्येक विधानमे प्रसन्न ` 


होना है कि मेरे मनके विरुद्ध विधान भेजकर प्रभु भे 
कितनी निगरानी रखते हे ! मेरा कितना ख्याल रखते है 
मेरी सम्मति लिय बिना ही विधान करते हैँ ! एसे मेर दयार 
भ्रभुका मेरेपर कितना अपनापन हे ! अतः मेको कभ 


किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिकी किञ्चिनमात्र भ ` 
आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार भगवानके आश्रित रहना ` 


ही "मदाश्रयः" होना है । 


"योगं युञ्जन्‌'--भगवानके साथ जो खतःसिद्ध ¦ 
अखण्ड सम्बन्ध हे, उस सम्बन्धको मानता हुआ तथा 
सिद्धि-असिद्धिमे सम रहता हुआ साधक जप, ध्यान, कीर्तन 
करनेमे, भगवानकी टीला ओर खरूपका चिन्तन कसम 


स्वाभाविक ही अट्‌ भावसे लगा रहता है । उसकी चेष्ट 
स्वाभाविक ही भगवानके अनुकूल होती है। यही "योगं 
युञ्जन्‌" कहनेका तात्पर्य है । 


जब साधक भगवान ही आसक्त मनवाला ओर ` 


भगवानके ही आश्रयवाला होगा, तब वह अभ्यास क्या 


करेगा 2 कौन-सा योग करेगा? वह भगवत्सम्बन्धी अथवा ` 
संसार-सम्बन्धी जो भी कार्य करता है, वह सब योगका ` 
ही अभ्यास है । तात्पर्य है कि जिससे परमात्माका सम्ब ` 
हो जाय, वह (लोकिक या पारमार्थिक) काम करता है ¦ 
ओर जिससे परमात्माका वियोग हो जाय, वह कम ` 


नहीं करता है। 


असंशयं समग्रं माम्‌"- जिसका मन भगवान ` 
आसक्त हो गया है, जो सर्वथा भगवानके आश्रित हो गया 
ओर जिसने भगवानके सम्बन्धको स्वीकार कर ठ्वा ` 
है एसा पुरुष भगवानके समग्ररूपको जान ठेता है अर्थात्‌ 


सगुणनिर्गुण, साकार-निराकार, अवतार-अवतारी ओर 


[ न ल (भ्य | 
भगवान्‌ कहते हे कि मन भी मेरेमे आसक्त हो जाय ओर | 


रिव, गणड, सूर्य, विष्णु आदि जितने रूप है, उन सबक 


वह जान ठेता है । 


भगवान्‌ अपने भक्तकी बात कहते-कहते अघाते नही हं ` 
ओर कहते ह कि ज्ञानमार्गसे चलनेवाला.तो मेरको जन 


सकता है ओर प्राप्त कर सकता है; परतु भक्तिसे तो मेय भक्त ` 
समग्ररूपकी जान सकता है ओर इष्टका अर्थात्‌ जिस रूपसे 
मेरी उपासना करता है, उस रूपका दर्शन भी कर सकता है 
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> साधक-संजीवनी * "^ साधक-सजीवनी 


~~~ “पष जाती 


यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु यहाँ यथा * पदसे प्रकार 
नताया गया है कि तू जिस प्रकार जान सके, वह प्रकार भी 
कर्हुगा, ओर "तत्‌, † पदसे बताया गया है कि जिस त्वको 
तू जान सकता है, उसका मँ वर्णन करता दं तू सुन । 
छठे अध्यायके सेतालीसवें इलोकमें “श्रद्धावान्‌ भजते 
यो मां स मे युक्ततमो मतः' पदोमं प्रथम प्रुष- (वह-) 
का प्रयोग करके सामान्य बात कही थी ओर यहाँ सातवां 
अध्याय आरम्भ करते हुए "यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु" पदमे 
मध्यम पुरुष-(तू-) का प्रयोग करके अर्जुनके छ्ियि 
विरहोषतासे कहते हँ कि तू जिस प्रकार मेरे समग्ररूपको 
जानेगा,वह मेरेसे सुन । 
इससे पहकेके छः अध्या्योमं भगवानक्े छियि “समग्र 
शब्द नहीं आया है । चोथे अध्यायके तेईसवे रलोकमें 
"यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते" पदमे कर्मके 
विरोषणके रूपमे समग्र राब्द आया है ओर यहाँ “समग्र 
शाब्द भगवान्‌के विरोषणके रूपमे आया है । “समग्र 
ङब्दमे भगवानका तात््िक खरूप सब-का-सन आ जाता 
है, बाकी कुछ नहीं बचता। 


(१) इस इलोकमे “आसक्ति केवर मेम ही हो, 
+आश्रय भी केव्‌ मेरा ही हो, फिर योगका अभ्यास किया 
जाय तो मेरे समग्ररूपको जान लेगा-एेसा कहनेमें 
भगवान्का तात्पर्य है कि अगर मनुष्यकी आसक्ति भोगेमिं हे 
ओर आश्रय रुपये-पैसे, कुटुम्ब आदिका है तो कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, ध्यानयोग आदि किसी योगका अभ्यास करता 
हुआ भी मेरेको नहीं जान सकता । मेरे समग्ररूपको जाननेके 
स्यि तो मेरे्मे ही प्रेम हो, मेरा ही आश्रय हो । मेरेसे किसी 
भी कार्यपूर्तिकी इच्छा न हो । एेसा होना चाहिये ओर एेसा 


नहीं होना चाहिये-इस कामनाको छोड़कर, भगवान्‌ जो | 


करते है, वही होना चाहिये ओर भगवान्‌ जो नहीं करना 
चाहते वह नहीं होना चाहिये-इस भावसे केवल मेरा 
आश्रय ठेता है, वह मेरे समग्र रूपको जान ठेता है । 
इसख्यि भगवान्‌ अर्जुनको कहते हँ कि तू "मव्यासक्त 


मनाः' ओर "मदाश्रयः" हो जा। 

(२) परमात्माके साथ वास्तविक सम्बन्धका नाम 
"योगम्‌" हे ओर उस सम्बन्धको अखण्डभावसे माननेका नाम 
“सुञ्जन्‌' हे । तात्पर्य यह है कि मन, बुद्धि, इन्दियां आदिके 
साथ सम्बन्ध मानकर अपनेमें “मेः-रूपसे जो एक व्यक्तित्व 
मान रखा हे, उसको न मानते हए परमात्माके साथ जो अपनी 
वास्तविक अभिन्ना है, उसका अनुभव करता रहे। 

वास्तवमें "योगं युञ्जन' की इतनी आवर्यकता नहीं है, 
जितनी आवर्य्केता संसारकी आसक्ति ओर आश्रय 
छोडनेकी हे । संसारकी आसक्ति ओर आश्रय छोडनेसे 
परमात्माका चिन्तन सखतः-स्वाभाविक होगा ओर सम्पूर्ण 
क्रियां निष्काम-भावपूर्वक होने ठर्गेगी । फिर भगवानकतो 
जाननेके खयि उसको कोई अभ्यास नहीं करना पडेगा । 
इसका तात्पर्य यह है किं जिसका संसारकी तरफ खिंचाव 
है ओर जिसके अन्तःकरणमें उत्पत्ति-विनााीर 
वस्तुर्ओंका महत्त्व बैठा हुआ है, वह परमात्माके वास्तविक 
स्वरूपको नहीं जान सकता । कारण कि उसकी आसक्ति, 
कामना, महत्ता संसारम है, जिससे संसारम परमात्माके 
परिपूर्णं रहते हुए भी वह उनको नहीं जान सकता । 

मनुष्यका जब समाजके किसी बड़ व्यक्तिसे अपनापन 
हो जाता है, तब उसको एक प्रसन्नता होती है । एसे ही जन 
हमारे सदाके हितैषी ओर हमारे खास अंडी भगवानमें 
आतीयता जाग्रत्‌ हो जाती हे, तब हरदम प्रसन्नता रहते हए 
एक अलौकिक, विलक्षण प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर 
साधक स्वाभाविक ही भगवानमें मनवाला ओर भगवानके 
अश्रित हो जाता हे। 

जारणागतिके पर्याय 

आश्रय, अवलम्बन, अधीनता, प्रपत्ति ओर सहारा- ये 
सभी शाब्द “शरणागति' के पर्यायवाचक होते हए भी अपना 
अलग अर्थं रखते है; जैसे-- 

(१) आश्रय- जैसे हम पृथ्वीके आधारके बिना जी 
ही नहीं सकते ओर उठना-बैठना आदि कुछ कर ही नहीं 
सकते, एेसे ही प्रभुके आधारके बिना हम जी नहीं सकते 
ओर कुछ भी कर नहीं सकते । जीना ओर कुछ भी करना 
प्रभुके आधारसे ही होता है । इसीको "आश्रय" कहते है । 





* स्थूलसे लेकर सुक्षमतक वर्णन करना (जैसे-भूमिसे जल सुषम है, जलसे अभि सुश्म है, अभ्निसे वायु सृष्म है 
आदि) --यह "यथा' कहनेका तात्य है । इस "यथा' अर्थात्‌ कारका वर्णन इसी अध्यायके चौथेसे सातवे इलोकतक हआ है। 
† जो कुछ कार्यं (संसार) दीखता हे, उसर्मे कारणरूपसे भगवान्‌ ही है यह "तत्‌" कहनेका तात्यर्यं है । इसका वर्णान 


इसी अध्यायके आटवेंसे बारहवें इलोकतक हुआ है। 
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(२) अवलम्बन- जैसे किसीके हाथकी हड़ी टूटनेपर 
डीक्टरलोग उसपर पड़ी बांधकर उसको गलके सहारे 
लटका देते है तो वह हाथ गकेके अवलम्बित हो जाता है, 
णेसे ही संसारसे निराडा ओर अनाश्रित होकर भगवान्‌के 
गले पड़ने अर्थात्‌ भगवानको पकड़ लेनेका नाम 
'अवलम्बन' हे । 

(३) अधीनता-अधीनता दो तरहसे होती 
` है--१-कोर हमें जबर्दस्तीसे अधीन कर ले या पकड़ ले 
ओर २-हम अपनी तरफसे किसीके अधीन हो जार्यै या 
उसके दास बन जाय । एसे ही अपना कुछ भी प्रयोजन न 
रखकर अर्थात्‌ केवर भगवानको लेकर ही अनन्यभावसे 
सर्वथा भगवानका दास बन जाना ओर केवर भगवान्‌को 
ही अपना खामी मान लेना "अधीनता" हे । 

४) भ्रपत्ति- जैसे कोई किसी समर्थके चरणेमि 
लम्बा पड़ जाता है, एेसे ही संसारकी तरफसे सर्वथा निरारा 
होकर भगवानक्ते चरणोमें गिर जाना “प्रपत्ति' (पत्रता) है । 

(५) सहारा- जैसे जले ङबनेवाठेको किसी वृक्ष, 
ठता, रस्से आदिका आधार मिरु जाय, एेसे ही संसारमे 
बार-बार जन्म-मरणमें डूबनेके भयसे भगवान्‌का आधार ठे 
लेना "सहारा" है । 


> श्रीमद्धगवदरीता * 


इस प्रकार उपर्युक्त सभी डब्दोमे केव 
भाव प्रकट होता है । रारणागति तब होती है, जब 
ही आसक्ति हो ओर भगवानका ही आश्रय हो अ 
भगवानयं ही मन लगे ओर भगवानमें ही बुद्धि लगे । अग 
मनुष्य मन-बुद्धिसहित स्वयं भगवानकरे आश्रित (समर्पित) 
हो जाय, तो रारणागतिके उपर्युक्त सन-के-सब भाव उसमे 
आ जाते हे। 


मन ओर बुद्धिको अपने न मानकर ये भगवानके ही 
एसा दृढतासे मान लेनेसे साधक “मय्यासक्तमनाः' ओर ` 


"मदाश्रयः" हो जाता है। सोसारिक वस्तुमात्र प्रतिक्षण 


प्रर्यकी तरफ जा रही है ओर किसी भी वस्तुसे अपनानिल् ` 
सम्बन्ध हे ही नही--यह सबका अनुभव है। अगर इ 


अनुभवको महत्त्व दिया जाय अर्थात्‌ मिटनेवाले सम्बन्धको 
अपना न माना जाय तो अपने कल्याणका उदर्य होनसे 


भगवानकी इारणागति स्तः आ जायगी । कारण कि यह ` 
स्वतः ही भगवान्‌का हे । संसारके साथ सम्बन्ध केवल माना ` 
हुआ हे (वास्तवमें सम्बन्ध है नहीं) ओर भगवानसे केव ` 


विमुखता हुई है (वास्तवमें विमुखता है नही) । इसलियि 


[ अध्याय स ~ 


माना हुआ सम्बन्ध छोड्नेपर भगवानके साथ जो खतःसिद्ध ` 


सम्बन्ध है, वह प्रकट हो जाता हे । 


परिरिष्ट भाव- जिसका मन सखाभाविक ही भगवान्‌की तरफ खिंच गया है जो सर्वथा भगवानके अश्रित हो ` 
` गया है ओर जिसने भगवानके साथ अपने खतःसिद्ध नित्ययोग- (आत्मीय सम्बन्ध-) को स्वीकार कर छिया हे, वह भक्त 
भगवान्‌कै समग्ररूपको जान लेता है । सब कुछ भगवान्‌ ही है--यह भगवान्‌का समग्रूप है । | 
मय्यासक्तमनाः" में प्रमकी ओर "मदाश्रयः'मे श्रद्धाकी मुख्यता है । 


समग्रं माम्‌'- इसमें "समग्रम्‌" (समग्ररूप) 
तिरोषणके साथ न होकर विरोष्यके साथ होता है। 

छठे अध्यायके अन्तमं “श्रद्धावान्भजते यो माम्‌! 
बताते हें कि वह “माम्‌ मेरा समग्ररूप है । 


यथा ज्ञास्यसि तच्छणु"-उस समग्ररूपका वर्णन मे 


सुगमतापूर्वक यथार्थरूपसे जान ठेगा। 


अर्जुने पिछले अध्यायमे अपना संहाय प्रकट किया था-- `एतन्मे संशायं कृष्ण ० (६।३९), इसलिये भगवान्‌ 


कहते हं कि अव मै वही बात कर्हुगा, जिससे कोई संशय बाकी 


"^+ 


विरोषण हे ओर “माम' (भगवान्‌) विष्य है । भक्तका सम्ब ` 
पदमे आये “माम्‌' का क्या स्वरूप है- इसको भगवान्‌ यह॑ 


इस प्रकार, ठंग, युक्ति, रौटीसे करूंगा, जिससे तू मेको 


न रहे। क 


कय -गहेएलकमे भवा अके कहा था 6 त मे समर को वैता जने क दु। अन भगवान्‌ आ शले 


उ सुानेकी अतिज्ना करते है। 


ज्ञानं॒तेऽहं सविज्ञानमिदं वश्याम्यरोषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यन्ज्ञातव्यमवरिष्यते ।॥ २ ॥ 
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ते = तेरेखियि अशेषतः = सम्ूर्णतासे इह = इस विषयमे 
अहम्‌ = में वक्ष्यामि = कर्हुगा, ज्ञातव्यम्‌ = जाननेयोग्य 
इदम्‌ = यह यत्‌ = जिसको अन्यत्‌ = अन्य (कुछ भी) 
सविज्ञानम्‌ = विज्ञानसहित ज्ञात्वा = जाननेके बाद न, 

ज्ञानम्‌ = ज्ञान भूयः = फिर अवरिष्यते = रोष नहीं रहेगा । 


व्याख्या-- ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वश्षया- 
म्यरोषतः'-- भगवान्‌ कहते है कि भैया अर्जुन ! अब मै 
विज्ञानसहित ज्ञान कर्हुगा*, तुम्हं कर्हैगा ओर मै सुद 
कर्हुगा तथा सम्पूर्णतासे कर्हगा । एसे तो हरेक आदमी हरेक 
गुरुसे मेरे सवरूपके बारेमे सुनता है ओर उससे लाभ भी 
होता है; परन्तु तु्हं मँ स्यं कह रहा हूं । स्वयं कौन ? जो 
समग्र परमात्मा है, वह मँ स्वयं ! मँ स्वयं मेरे खरूपका 
जैसा वर्णन कर सकता ह वैसा दूसरे नहीं कर सकते, 
वर्योकि वे तो सुनकर ओर अपनी बुद्धिके अनुसार विचार 
करके ही कहते हेँ† । उनकी लुद्धि समष्टि बुद्धिका एक 
छोटा-सा अंडा है, वह कितना जान सकती है ! वे तो पहखे 
अनजान होकर फिर जानकार बनते है, पर मै सदा 
अलपज्ञान हू । मेरेम अनजानपना न है, न कभी था, न होगा 
ओर न होना सम्भव ही है । इसलिये मैं तेरे छ्यि उस 
तत्तका वर्णन करगा, जिसको जाननेके बाद ओर कुछ 
जानना बाकी नहीं रहेगा । 

दसवें अध्यायके सोठहवें इरोकमें अर्जुन कहते हे कि 
आप अपनी सब-की-सब विभूतिर्योको कहनेमें समर्थं 
है -"वक्तमर्हस्यरोषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः तो उसके 
उत्तरम भगवान्‌ कहते है कि मेरे विस्तारका अन्त नहीं है, 
इसख्ियि प्रधानतासे कर्हुगा-- प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ 
नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे' (१०। १९) । फिर अन्तम कहते 
हे कि मेरी विभूतियोका अन्त नहीं है नान्तोऽस्ति मम 
दिव्यानां विभूतीनां परंतप' (१०।४०) । यहां (७।२ 


मे) भगवान्‌ कहते हँ कि में विज्ञानसहित ज्ञानको सम्पूर्णतासे 
कर्हूगा, दोष नहीं र्खुगा--“अरोषतः ।' इसका तात्पर्य यह 
सम्जना चाहिये कि मेँ तत्त्वसे कर्हुगा । तत्त्वसे कहनेके बाद 
कहना, जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा । 

दसं अध्यायमें विभूति ओर योगकी बात आयी किं 
भगवान्‌की विभूतिर्योका ओर योगका अन्त नहीं है । 
अभिप्राय है कि विभूतियोका अर्थात्‌ भगवानकी जो अरग 
अलग राक्तियां है, उनका ओर भगवानकरे योगका अर्थात्‌ 
सामर्थ्य, रश्र्यका अन्त नहीं आता। रामचरितमानसमें 
कहा है 

निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोड । 

सुगम अगम नाना चरित सुनि सुनि मन भ्रम होड ॥ 

(उत्तर° ७३ ख) 

तात्पर्य है कि सगुण भगवानका जो प्रभाव है, पर्य हे, 
उसका अन्त नहीं आता । जब अन्त ही नहीं आता, तन 
उसको जानना मनुष्यकी बुद्धिके बाहर्की बात हे । परन्तु जो 
वास्तविक तत्व है, उसको मनुष्य सुगमतासे समञ्च सकता 
हे । जैसे, सोनेके गहने कितने होते है? इसको मनुष्य नहीं 
जान सकता; वर्योकि गहर्नोका अन्त नहीं हे, परन्तु उन सब 
गहनेमिं तत्त्वसे एक सोना ही है, इसको तो मनुष्य जान ही 
सकता है । एेसे ही पर्मात्माकी सम्पूर्ण विभूतियों ओर 
सामर्थ्यको कोई जान नहीं सकता; परन्तु उन सबमें तत्तसे 
एक परमात्मा ही है, इसको तो मनुष्य तत््वसे जान ही सकता 
है । परमात्माको तत्वसे जाननेपर उसकी समञ्च तत्वसे 





* भै “विज्ञानसहित ज्ञान" सम्पूर्णतासे करहगा-इसमें विज्ञान ज्ञानका विशेषण है 1 विदोषण विोष्यकी विदोषता 


बतानेवाला होता है । इस दृष्टिसे विशेष्य व्यापक हुआ ओर विरोषण व्याप्य हआ अर्थात्‌ ज्ञान (विरोष्य) बड़ा हआ ओर विज्ञान 

(विरोषण) छोटा हुआ । परन्तु विज्ञानने ज्ञानकी विशेषता बता दी-इस दृष्टिसे विज्ञान बड़ा अर्थात्‌ शष्ठ हआ । यहाँ यह संसार 

भगवानसे ही उत्यन्न होता है ओर भगवानमे ही लीन होता है-एेसा मानना ज्ञान है; ओर सब कुछ भगवान्‌ ही है, भगवान्‌ 
ही सब कुछ बने हुए है, भगवानके सिवाय कुछ है ही नही-एेसा अनुभव हयो जाना विज्ञान है । इसे ज्ञान सामान्य हआ ओर 
विज्ञान विरोष हआ। 

† जैसे, कोई वर्णन करता है तो वर्णन करनेवालेका जो स्वयेका अनुभव हे, वह पूरा बुद्धे नहीं आता; बुद्धिम जितना 
आता हे, उतना मनमें नहीं आता ओर जितना मनमें आता हे, उतना कहनेमे नहीं आता । इस भ्रकार जब उसका अपना अनुभव 
भी पूरा क नहीं आता अर्थात्‌ बह अपने अनुभवको भी पूरा प्रकट नहीं कर सकता, तो फिर वह भगवानकी तरह कैसे 
कह सकता हे ? 
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७० * श्रीमद्धगवद्रीता * 


परिपूर्णं हो जाती है, बाकी नहीं रहती । जैसे, कोई कहे 
भेने जर पी छ्िया' तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि अब 
संसारम ज बाकी नहीं रहा । अतः जल पीनेसे जलका 
अन्त नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी प्यासका अन्त हुआ हे । 
इसी तरहसे परमात्मत्वको तत्तसे समञ्च लेनेपर परमात्म- 
ततत्वके ज्ञानका अन्त नहीं हआ हे, प्रत्युत हमारी अपनी जो 
समड्ञ हे, जिज्ञासा हे, वह पूर्णं हुई है, उसका अन्त हुआ 
हे, उसमे केवर परमात्मतत्व ही रह गया है । 
दसवें अध्यायके दूसरे इलोकमें भगवान्‌ने कहा है कि 
मेरे प्रकट होनेको देवता ओर महर्षि नहीं जानते, ओर तीसरे 
लोके कहा है कि जो मुञ्चे अज ओर अनादि जानता है 
वह मनुष्योमे असम्मूढ़ है ओर वह सम्पूर्णं पापोंसे मुक्तं हो 
जाता हे । तो जिसे देवता ओर महर्षिं नहीं जानते, उसे मनुष्य 
जान के-यह कैसे हो सकता है ? भगवान्‌ अज ओर 
अनादि हे, एेसा दुढतासे मानना ही जानना है । मनुष्य 
भगवानको अज ओर अनादि मान ही सकता है । परन्तु जैसे 
नारक अपनी माके विवाहकी जरात नहीं देख सकता, एेसे 
ही सब प्राणि्यके आदि तथा स्वयं अनादि भगवान्‌को 
देवता, ऋषि, महर्षि, तत्वज्ञ, जीवन्मुक्त आदि नहीं जान 
सकते । इसी प्रकार भगवान्‌के अवतार लेनेको, लील्को 
एेशर्यको कोई जान नहीं सकता; क्योकि वे अपार है अगाध 
है, अनन्त है । परन्तु उनको ततत्वसे तो जान ही सकते है । 
परमात्मत्त्वको जाननेके छ्य ज्ञानयोगे जानकारी- 
(जानने-) की प्रधानता रहती है ओर "भक्तियोग में 
मान्यता-(मानने-) की प्रधानता रहती है । जो वास्तविकं 
मान्यता होती है, वह बड़ी दृढ़ होती है। उसको कोई 
इधर-उधर नहीं कर सकता अर्थात्‌ माननेवाला जबतकं 
अपनी मान्यताको न छोडे, तबतक उसकी मान्यताको को 
छडा नहीं सकता | जैसे, मनुष्यने संसार ओर संसारके 
पदार्थोको अपने ल्य उपयोगी मान रखा है तो इस 
मान्यताको स्वयं छोडे बिना दूसरा कोई छुडा नहीं सकता । 
परन्तु स्वयं इस नातको जान ठे कि ये सब पदार्थं उत्पन्न 
ओर नष्ट होनेवाले है तो इस मान्यताको मनुष्य छोड़ सकता 
हैः वयोकि यह मान्यता असत्य है, ्ूटी है। जब असत्य 
मान्यताको भी दूसरा कोई छडा नहीं सकता, तब जो 
वास्तविक परमात्मा सबके मूलम है, उसको कोई मान ले 
तो यह मान्यता कैसे छूट सकती है? वयोकि यह मान्यता 
सत्य हं । यह यथार्थ मान्यता जञानसे कम नहीं होती, भ्रयुत 
ज्ञानके समान ही दृढ़ होती है। ` ध 


[ अध्याय ---------------~अध्वाय७ 
भक्तिमार्गे मानना मुख्य होता है। जैसे दसै | 


अध्यायके पहले रकम भगवान्‌ने अर्जुनसे कहा कि ह ` 
महाबाहो अर्जन ! मेँ तेरे हितके ल्य परम (सर्वश 
वचन कहता हू, तुम सुनो अर्थात्‌ तुम इस वचनको मान 
लो ।' वहाँ भक्तिका प्रकरण है; अतः वहो माननेकी 
कहते हे । ज्ञानमार्गमे जानना मुख्य होता हे । जैसे, चौदह 


अध्यायके पहले उरक भगवानने कहा कि भ फिर 


ज्ञानो उत्तम ओर सर्वोत्कृष्ट ज्ञान कहता हू, जिसको 
जाननेसे सन-के-सब मुनि परम सिद्धिको प्राप हए है । वहं 
जञानका प्रकरण है; अतः वहां जाननेकी बात कहते ह 


भक्तिमार्गे मनुष्य मान करके जान लेता है ओर ज्ञानमारगमे ` 


जान करके मान लेता हे । अतः पूर्णं होनेपर दोनोकी एकता 
हो जाती है। 


ज्ञान ओर विज्ञानसमबन्ी निदोष बात ज्ञान ओर विज्ञानसम्बन्धी विरोष बात | 


संसार भगवानसे ही पैदा होता है ओर उनमें ही लीन 
होता है, इसलिये भगवान्‌ इस संसारके महाकारण है 
एेसा मानना क्ञान' है । भगवानके सिवाय ओर कोई चीज ` 
हे ही नही, सब कुछ भगवान्‌ ही है, खयं भगवान्‌ ही सब ` 
कुछ बने हुए हँ एेसा अनुभव हो जाना "विज्ञान" है। 

अपरा ओर परा प्रकृति मेरी है; इनके संयोगसे सम्पूर्ण ` 
प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है ओर मै इस सम्पूर्णं जगत्का 
महाकारण हूं (चौथेसे छठे ररोकतक) --एेसा कहकर 
भगवान ज्ञान" बताया । मेरे सिवाय अन्य कोई है ही नही, 
सूतके धागेमे उसी सूतकी बनी हई मणिर्योकी तरह सब ` 
कु मरमं ही ओतपरोत है (सातवँ इलोक) - स ` 
कहकर भगवानने "विज्ञान" बताया । | 

जलम रस, चन्र-सूर्यमे प्रभा मैँ हं इत्यादि; समू्ण 
भूरतोका सनातन बीज मेँ हूः साल्विक, राजस ओर तामसं 
भाव मेरेसे ही होते है (आठवेसे बारहवें इलोकतक) -- । 
एसा कहकर ्ञान' बताया । ये मेरेमे ओर ैँ इनमें नहीं दँ 
अर्थात्‌ सब कु मै-ही-मै हूः क्योकि इनकी खतन्र सत्ता 
नहीं हे (बारहवा दोक) - एेसा कहकर "विज्ञान" बताया। ` 

जो मेरे सिवाय गुर्णोकी अग सत्ता मान ठेता है, वह ` 


मोहित हो जाता है । परन्तु जो गुरसे मोहित न होकर ` 


अर्थात्‌ ये गुण भगवानसे ही होते है ओर भगवानमें ही ठीन । 


होते है पेसा मानकर मेरे हरण होता है, वह गुणमयी 
मायाको तर जाता है । एसे मेरे दारण होनेवाठे चार प्रकारके 
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भक्त होते है अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु ओर ज्ञानी 
(रमी) । ये सभौ उदार है; पर ज्ञानी अर्थात्‌ प्रमी मेरको 
अत्यन्त प्रिय हे ओर मेरी आत्मा ही है (तेरहवैसे अटारहवें 
इोकतक) -एेसा कहकर ्ञान' बताया । जिसको सब 
कुछ वासुदेव ही है' एेसा अनुभव हो जाता है, वह महामा 
अत्यन्त दुभ है (उन्नीसवां उलोक) - ेसा कहकर 
'विज्ञान' बताया । 
मेरेको न मानकर जो कामनाओंकि कारण देवताअकि 
इारण हो जाते हँ, उनको अन्तवाल्र फल (जन्म-मरण) 
मिक्ता है ओर जो मेरे शरण हो जाते है, उनको मैं मिल 
जाता हू । जो मुञ्चे अज-अविनारी नहीं जानते, उनके सामने 
मै प्रकट नहीं होता । मैं भूत, भविष्य ओर वर्तमान- तीनों 
कार््रको ओर उनमें रहनेवाङे सम्ूर्णं ्राणियोको जानता ह 
पर मेरेको कोई नहीं जानता । जो द्रनदरमोहसे मोहित हो जाते 
हैँ, वे बार-बार जन्म-मरणको प्राप्त होते है । जो एक निश्चय 
करके मेरे भजनमें लग जाते है, उनके पाप नष्ट हो जाते है 
तथा वे निर्दरन्ध हो जाते है (बीसवेसे अद्ईसवें 
इतोकतक) -एेसा कहकर “ज्ञान' बताया । जो मेरा 
आश्रय ठेते हे, वे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव 
ओर अधियज्ञको जान जाते है अर्थात्‌ चर-अचर सब कुछ 


मै ही हू, ेसा उनको अनुभव हो जाता है (७।२९-३०) - 
एेसा कहकर "विज्ञान" बताया । 

"यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवदिष्यते'- 
विज्ञानसहित ज्ञानको जाननेके बाद जानना बाकी नहीं रहता । 
तात्पर्य है किं मेरे सिवाय संसारका मूर दूसरा कोई नहीं है, 
केव मेँ ही हू--'मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय' 
(गीता ७।७) ओर तत्त्वसे सब कुछ वासुदेव ही है- 
"वासुदेवः सर्वम्‌" (७। १९), ओर कोई हे ही नही-एेसा 
जान ठेगा तो जानना बाकी कैसे रहेगा ? क्योकि इसके 
सिवाय दूसरा कुछ जाननेयोम्य है ही नहीं । यदि एक 
परमात्माको न जानकर संसारकी बहुत-सी विद्याओंको जानं 
भी लिया तो वास्तवे कुछ नहीं जाना है, कोरा परिश्रम ही 
किया है। 

'जानना कुछ बाकी नहीं रहता'-इसका तात्पर्य है कि 
इन्दि्योसे, मनसे, बुद्धिसे जो परमात्माको जानता है, वह 
वास्तवे पूर्ण जानना नहीं हे । कारण कि ये इन्द्रियां, मन 
ओर बुद्धि प्राकृत है, इसख्यि ये प्रकृतिसे अतीत तत्वको 
नहीं जान सकते । स्वयं जब परमात्माके दारण हो जाता है, 
तब स्वयं ही परमात्माको जानता है । इसलिये परमात्माको 
स्वयंसे ही जाना जा सकता हे, मन-लुद्धि आदिसे नहीं । 


परिदिष्ट भाव-- परा तथा अपरा प्रकृतिकी स्वतन्त्र सत्ता नही है--यह ्ञान' है ओर परा-अपरा सब कुर भगवान्‌ 
ही है यह "विज्ञान' है। अतः अहमसहित सब कुछ भगवान्‌ ही है -यही विज्ञानसहित ज्ञान है । 

“ज्ञातव्यम्‌ः--जिसको अवरय जानना चाहिये ओर जो जाना जा सकता है, उसको “ज्ञातव्य' कहते है । 

विज्ञानसहित ज्ञानको अर्थात्‌ भगवान समग्ररूपको जाननेके बाद फिर जाननेयोम्य कुछ भी रोष नहीं रहता अर्थात्‌ 
जो यथार्थ तत्त्व जानना चाहता है, उसके किये जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता । कारण कि जब एक भगवानके सिवाय 
किंचिन्मात्र भी कुछ हे ही नहीं (इसी अध्यायका सातवांँ इकोक), तो फिर जाननेयोग्य क्या बाकी रहेगा ? 

यहां कोई कह सकता हे कि 'विज्ञानसहित ज्ञान' कहनेसे ज्ञानकी मुख्यता ओर विज्ञानकी गणता हई ? परन्तु वास्तवमे 


एेसी बात नहीं हे । केवल ज्ञान' से मुक्ति तो हो जाती है, पर प्रेमका अनन्त आनन्द तभी मिता हे, जब उसके साथ 
विज्ञान भी हो । ्ञान' धनकी तरह है ओर "विज्ञान" आकर्षण हे । जैसे धनके आकर्षणमे जो सुख है, वह धनमें नहीं 
हे, एेसे ही "विज्ञान" (भक्ति) में जो आनन्द है, वह ^ज्ञान' में नहीं है । ज्ञान" में तो अखण्डरस हे, पर “विज्ञान' में भरतिक्चणः 
वर्धमान रस ह । इसख्िये "विज्ञानसहित ज्ञान' कहनेमे भगवान्‌का लक्ष्य मुख्यरूपसे "विज्ञान" की तरफ ही है ओर उसीको 
भगवान्‌ श्रेष्ठ बताना चाहते है; वयोकि "विज्ञान" समग्रताका वाचक है । 


--:>*:- 


सम्ब भगवान्‌ दूरे उलोकम यह नताया कि मे विजञानसहित ज्ञानको समपूर्णतासे कहग, जिससे कुछ भी जानना बाकी नही रहता। 
जब जानना बाकी रहता ही नही तो फिर सब मनुष्य उस त्त्वको कयो नही जान केत 2 इसके उत्तरमे आगेका इलोक कहते है। 


मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥ 
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४७२ * श्रीमद्धगव दरीता * --- {अध्याय ७ 
सहस्रेषु = हजारों यतति = यल करता पुरुषों -) मे 
मनुष्याणाम्‌ = मनुव्येमि हे (ओर) कश्चित्‌ = कोई (एक) 
कञ्चित्‌ = कोई (एक) यतताम्‌ = (उन) यल अपि = ही 
सिद्धये = सिद्धि- करनेवाले माम्‌ = मड 

(कल्याण-) सिद्धानाम्‌ = सिद्धो तत्वतः = यथार्थरूपसे 

के ल्य (मुक्त- वेत्ति = जानता हे । 


व्याख्या-'मनुष्याणां 
सिद्धये' *-- हजारों मनुष्योमें कोई एक ही मेरी प्ाध्तिके 
ल्य य्न करता है । तात्पर्य है कि जिनमे मनुष्यपना हे 
अर्थात्‌ जिनमें पडुओंकी तरह खाना-पीना ओर एेश-आराम 
करना नहीं है, वे ही वास्तवमें मनुष्य हैँ । उन मनुष्यो 
भी जो नीति ओर धर्मपर चलनेवाठे है, एेसे मनुष्य हजार 
हे । उन हजार मनुष्येमें भी कोई एक ही सिद्धिके स्यि 
यल करता है अर्थात्‌ जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिसमें 
दुःखका ठेडा भी नहीं ओर आनन्दकी किञ्चिन्मात्रं भी 
कमी नही, कमीकी सम्भावना ही नही-एेसे खतःसिद्ध्‌ 
नित्यतत्वकी प्राध्तिके छियि यत्न करता है । 

जो परलोकमें सर्ग आदिकी प्राप्नि नदीं चाहता ओर इस 
लोकमें धन, मान, भोग, कीर्ति आदि नहीं चाहता अर्थात्‌ 
जो उत्पत्ति-विनाराीर वस्तु ओमि नही अरकता ओर भोगे 
हए भोगेकि तथा मान-बड़ाई, आदर-सत्कार आदिके 
संस्कार रहनेसे उन विष्योका सङ्ग होनेपर, उन विष्योमें 
रुचि होते रहनेपर भी जो अपनी मान्यता, उदर्य, विचार. 
सिद्धान्त आदिसे विचलित नहीं होता-एेसा कोई एक 
पुरुष ही सिद्धिके लिय यल करता हे । इससे सिद्ध होता है 
कि परमातमप्रतिरूप सिद्धिके लिये यल करनेवाङे अर्थात्‌ 
दुढृतासे उधर ठगनेवाले बहत कम मनुष्य होते है। 

परमात्मप्राप्तिकी तरफ न ठगनेमें कारण है--भोग ओर 
संग्रहे रुगना। सांसारिक भोग-पदा्थेमिं केवल आरम्भमें 








सहस्रेषु कश्चिद्यतति | ही सुख दीखता हे । मनुष्य प्रायः तत्का सुख देनेवारै 


साधनमिं ही रगते हैँ । उनका परिणाम व्या होगा- इसपर 
वे विचार करते ही नहीं । अगर वे भोग ओर रर्ये 
परिणामपर विचार करने लग जार्यँ कि “भोग ओर संग्रहके 
अन्तमे कुछ नहीं मिलेगा, रीते रह जार्यैगे ओर उनकी 
प्रा्तिके लिय किये हए पाप-कममेकि फलस्वरूप चौरासी 
लाख योनियों तथा नरकोके रूपमे दुःख-ही-दुःख मिलेगा! 
तो वे परमात्माके साधनम कग जार्यैगे । दूसरा कारण यह 
हे कि प्रायः रोग सांसारिक भोगेमिं ही लगे रहते है। 
उनमेंसे कुछ लोग संसारके भोगोसे ऊंचे उठते भीहै तोषे 
परलोकके खर्ग आदि भोग-भूमियोंकी प्राप्निमे रग जाते है । 
परन्तु अपना कल्याण हो जाय, परमात्माकी प्राप्ति हो 
जाय-एेसा दृढ़तासे विचार करके परमात्ाकी तरफ 
कगनेवाले लोग बहुत कम होते है । इतिहासमें भी देखते हँ 
तो सकामभावसे तपस्या आदि साधन करनेवालोके ही 
चरित्र विशेष आते हे । कल्याणके छिये तत्परतासे साधन 
करनेवाखकि चसत्र बहुत ही कम आते हे । 

वास्तवमें परमात्मतत््वकी प्राप्ति कठिन या दुर्कभ नहीं है 


प्रत्युत इधर सची लगनसे तत्परतापूर्वक ठगनेवाठे बहुत | 


कम हे । इधर दुदृतासे न ल्गनेमें संयोगजन्य सुखकी तरफ ` 


आकृष्ट होना ओर परमात्मततत्वकी प्रा्निके खये भविष्यकी 
आरा‡ रखना ही खास कारण है । 


प्रायः लोग इस (तीसरे) इोकको तत्वकी कठिनता | 





+ संख्यावाचक शब्दको यदि किसीका विशेषण बताया जाय, तो उस राब्दमे एकवचन ही होता है ! यदि उसके योगमे 
षष्ठी क्री जाय तो संख्यावाचक हाब्दमे तीनों वचन होते है । यहाँ मनुष्याणाम्‌' पदमे सहस्र संख्याके योगमें षष्ठी हई है ओर 
सहल्लाणि पदमे निर्धारण अर्थमें सप्तमीका बहुवचन हआ है । अतः "मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये" पदोका अं 
हुंभा-- मनुष्याणा सहस्राणि भगवति रुचिं कुर्वन्ति सहस्रेषु कश्चित्‌ सिद्धये यतति च' “हजारो मनुष्य भगवान रुचि रखते है 


पर उन हजारोमेसे कोड एक सिद्धिके लिये यत्न करता है ।' 


† स्वगं आदि लोकोंकी ओर अणिमा, महिमा, गरिमा आदि सिद्धियोकी भ्रानि वास्तवमें सिद्धि है ही नही, प्रत्युत वह तो 
असिद्धि ही हैः क्योकि वह पतन करनेवाली अर्थात्‌ बार-बार जन्म-मरण देनेवाली हे (नवे अध्यायका कौर इलोक) । 


इसलिये यहां परमात्माकी प्राप्निको ही सिद्धि कहा गया है । 


‡ परमात्मा सब देशम, सब काले, सम्यर्ण व्यक्तियोमिं, सब वस्तुओ, सब घटनाओं, सब परिस्थितियों ओर सम्पूर्ण 
क्रियाओमें स्वतः परिपूर्णरूपसे मौजूद है; अतः उनकी प्राप्निमे भविष्यका कोड कारण ही नहीं है । परमात्मतत्व कर्मजन्य नही 
है। जो वस्तु कर्मजन्य होती है, वह भविष्यमें मिलती हे। कारण कि जो वस्तु कर्मजन्य होती है, वह उत्यत्नि-विनादावाली होती 
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इलोक ३ ] * साधक-संजीवनी * 


सी 


बतानेवाला मानते हैँ । परन्तु वास्तवमे यह उलोकं त्की 
कठिनताके विषयमे नहीं है; व्योकि परमात्म-तत्तकी पराप 
कठिन नहीं हे, प्रत्युत तत्त्वपरापतिकी उत्कट अभिलाषा होना 
ओर अभिलषाकी पूर्तिके छ्यि तज्ञ जीवन्मुक्त 
महापुरुषोका मिलना दु्कभ है, कठिन है। यहाँ भगवान्‌ 
अर्जुनसे कहते हँ कि “भै कर्हगा ओर तू जनेगा', तो 


कि अभिलाषा होनेपर उसको जनानेकी जिम्मेवारी 
भगवानपर आ जाती है । 

यहाँ ' तत्त्वतः कहनेका तात्पर्य है कि वह मेरे 
सगुण-निर्गण, साकार-निराकार, रिव, राक्ति, गणेड, सूर्य, 
विष्णु आदि रूपेमिं प्रकट होनेवाले ओर समय-समयपर 
तरह-तरहके अवतार लेनेवाढे मुद्यको तत््वसे जान लेता है 
अर्जुन-जैसा अपने श्रेयका ्रश्र करनेवाला ओर भगवान्‌- | अर्थात्‌ उसके जाननेमे किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहं रहता ओर 
जैसा सर्वज्ञ कहनेवाला मिलना दुर्भ है । वास्तवमे देखा | उसके अनुभवे एक परमात्मत्वके सिवाय. संसारकी 
जाय तो केव्‌ उत्कट अभिलाषा होना ही दुर्कभ है । कारण | किञ्चिन्मात्र भी सत्ता नहीं रहती । 


परिदिष्ट भाव--कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग आदि जितने साधन है, उन साधनसे (यल करते हए) जो सिद्ध 
हो चुके है,रेसे जीवन्मुक्त ज्ञानी महापुरुषेमि भी सब कुछ भगवान्‌ ही है--इस प्रकार भगवानके समग्ररूपको यथार्थरूपसे 
अनुभव करनेवाले प्रेमी भक्त दुर्कभ हँ * (इसी अध्यायका उन्नीसवाँ इलोक) । 

"यततामपि सिद्धानाम्‌" - वे सिद्ध अर्थात्‌ जीवन्मुक्त पुरुष अपनी स्थिति-(मुक्तावस्था-) से असन्तुष्ट हँ ओरं 
उनके भीतर परमप्रेम-(अनन्तरस-) को प्राप्त केकी उत्कण्ठा है, भूख हे। इसलिये ब्रह्मसूत्रमे आया है-- .. 
“मुक्तोपसुप्यव्यपदेश्ात्‌' (१।२३।२) “उस प्रेमख्रूप भगवानक्तो मुक्त पुरुषोके खयि भी प्राप्तव्य बताया गया हे । कारण 
यह है कि मुक्त होनेपर नारावान्‌ रसकी कामना तो मिट जाती है, पर अनन्तरसकी भूख नहीं मिटती । वह भूख भगवानकी 
कृपासे ही जाग्रत्‌ होती हे । तात्पर्य है कि जो भगवानपर ्रद्धा-विश्चास रखते हृए साधन करते है, जिनके भीतर भक्तिके संस्कार 
हे, उनको भगवान्‌ ज्ञानमें सन्तुष्ट नहीं होने देते, उसमे टिकने नहीं देते ओर उनकी मुक्तिके रसको फीका कर देते हे । 

सिद्ध (मुक्त) तो कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी आदि सभी हो सकते हे, पर भगवानके समग्ररूपको जाननेवाठे 
सब नहीं होते । अतः "यततामपि सिद्धानाम्‌" पदोका तात्पर्य हे कि वे यल करते हुए अपनी पद्धतिसे सिद्ध तो हो गये, 
पर मेरे समग्ररूपको नहीं जान सके! कारण कि मेरे समग्ररूपको पराभक्तिसे ही जाना जा सकता है-"भक्त्या 
मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः' (गीता १८ । ५५) । 


चि 


"कश्चिन्यां वेत्ति तत््वतः'- यहां “माम्‌' पद समग्र परमात्माका वाचक है । भगवानकरे समग्ररूपको भगवान्‌की 
कृपासे ही जाना जा सकता है, विचारसे नहीं (गीता-दसवं अध्यायका ग्यारहवां ङरोक) । अर्जुने भी गीता सुननेके 
बाद भगवानूसे कहा है कि आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया ओर स्मृति प्रप्र हो गयी-- नष्टो मोहः स्मृतिलैब्धा 
त्वत्मसादान्मयाच्युत' (१८।७२) । जैसे दूध पिलाते समय गाय अपने बछडेको स्हपूर्तक चाटती हे तो उससे बछ्ड्की 
जो पुष्टि होती है, वह केवर दूध पीनसे नहीं होती । एसे ही भगवानकती कृपासे जो ज्ञान होता है, बह अपने विचारसे 
नहीं होता; वरयोकि विचार करनेमें खर्यकी सत्ता रहती हे । 


केवर निर्गणको जाननेवाल परमात्माको तत्त्वसे नहीं जानता, प्रत्युत सगुण-निर्गुण दोनोको (समग्रको) जाननेवाला 
ही परमात्माको तत्त्वसे जानता हे । 


है ओर उसमे देका, कालकी दूरी होती है; अतः उसीके लिय भविष्य होता है । मनुष्य यह विचार करे कि परमात्मा सब देङामे 
है तो यहाँ भी है, जब यहाँ है तो कहीं जानेकी जरूरत नहीं । परमात्मा सब समयमे है तो अभी भी हे, जब अभी है, तो भविष्य 
क्यों 2 परमात्मा सबमें है तो मेरेमें भी है, जब मेरेमें है तो दूसरे किसीमे खोजनेकी पराधीनता नहीं । परमात्मा सबके है, तो 
मेरे भी है; जब मेरे ह तो मेरेको अत्यन्त प्यारे होने ही चाहिये; क्योंकि अपनी चीज सबको प्यारी होती "ही है । साथ-ही-साथ 


, परमात्मा सर्वोत्कृष्ट है अर्थात्‌ उनसे बढ़कर कोटं है ही नरही-एेसा विश्वास होनेपर स्वतः ही मन सिंचेगा । 


उप्यक्त वातोपर दृढ विश्वास हो जाय तो परमात्माकी आङा भविष्यका अवलम्बन करनेवाली नहीं होती; किन्तु 
परमात्माको तत्काल पप्र करनेकी उत्कण्ठा हो जाती हे। ठ 


* धर्मसील विरक्त अरु म्यानी। जीवनमुक्त ब्रह्मपर भरानी॥ 
सब ते सो दुर्लभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया.॥ (मानस, उत्तर ५४ । ३-४) 
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कर्मयोगसे “शान्त आनन्द" (रान्ति) की प्रति होती है, वयोकि संसारके साथ सम्बन्ध होनेसे ही अरान्ति होती ह 
कर्मयोगसे संसारका सम्बन्ध-विच्छेद -होनेसे रान्ति प्रप्त हो जाती है-'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌' (गीता १२।१ २) | 
जञानयोगसे अखण्ड आनन्द' की प्राप्ति होती है । अखण्ड आनन्दको “निजानन्द' भी कहते है; व्योकि यह अपने 
आनन्द हे । निजानन्दे जीवका ब्रह्मके साथ साधर्म्य हो जाता है अर्थात्‌ जैसे ब्रहम सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप है, एस त 


जीव भी सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप हो जाता है-- "मम साधर्म्यमागताः" (गीता १४।,२) । यद्यपि निजानन्दकी प्रि ` 


होनेपर साधकमें कोई कमी नहीं रहती, फिर भी जिसके भीतर भक्तिके संस्कार हैँ ओर भगवानकी कृपाका आश्रय ३ 
उसको निजानन्दमें सन्तोष नहीं होता * । उसके भीतर “अनन्त आनन्द' की भूख रहती है । अतः भक्तियोगसे ' अनन्त 
आनन्द' की प्राप्ति होती हे। निजानन्द तो अंशा-(स्वरूप-) का आनन्द है, पर अनन्त आनन्द अंरी- ( भगवान्‌) का 


आनन्द हे । यह सिद्धान्त हे किं वस्तुके आकर्षणमे जो सुख होता है, वह सुख वस्तुके ज्ञानमें नहीं होता । जैसे, रुपयेक्ि ` 
लोभम जो सुख मिरता हे, वह स्पर्योका ज्ञान होनेसे नहीं मिता । रुपयोका ज्ञान होनेसे उनका उपयोग करना तो आ 


जायगा, पर विरोषं आकर्षण नहीं होगा । ओर मिरे, ओर मिले--यह आकर्षण तो लोभ होनेसे ही होगा । रुप्ोका 
सुख तो लोभरूप दोषके कारण दीखता है, वास्तवमें है नही, पर भगवानका आनन्द निषि प्रमके कारण है, जो वास्तवमे 


है । कारण कि भगवानका हौ अंडा होनेसे जीवमें अंही-(भगवान्‌-) का आकर्षण सवतः है । यह सिद्धान्त है कि अंका ` 


अंीकी तरफ स्वतः आकर्षण होता हे; जैसे- पृथ्वीका अंडा होनेसे ऊपर फेका गया पत्थर खतः पृथ्वीकी तरफ सिंचता - 


हे, अग्नि खतः सूर्यकी तरफ (ऊपर) खिंचती है† नदियां स्वतः समुद्रकी तरफ सिंचती है, आदि । 


हमें भगवानकौ आवदयकता क्यों हे 2--इसपर विचार करं तो मालूम होता है कि हमारी कोई एेसी आवरयकता ` 


है, जिसको हम न तो अपने दवारा पूरी कर सकते है ओर न संसारके द्वारा ही पूरी कर सकते है । दुःखोका नाडा केके 


लिये ओर परमडान्तिको प्राप करनेके छि हमे भगवान्‌की आवर्यकता नहीं है । कारण कि अगर हम कन 


सर्वथा त्याग कर दं तो ५ स्वतः हमारे दुःखोका नारा होकर परमरान्तिकी प्राप्ति हो जायगी- 'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ 
५ हम मुक्त हो जा्थगे। हमे परमप्रमकी पराप्तिके लिये ही भगवानकी आवक्यकंता है; वयोकि हम भगवान्‌के हौ 
अंडा हं । 


जो मनुष्य सांसारिक दुःखोसे टना चाहता है, पराधीनतासे छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति हो जाती . 


है। परन्तु जो मनुष्य संसारसे दुःखी होकर एेसा सोचता है कि कोई तो अपना होता, जो मेरेको अपनी रारण केकर, अपने 


गे कगाकर मेरे दुःख, सन्ताप, पाप, अभाव भय, नीरसता आदिको हर ठेता, उसको भक्ति पराप्त हो जाती है। तात्पर्य 


यह हुआ कि मुक्ति पानके छियि इशवसकी आवर्यकता नही है, प्रत्युत भक्ति पानके लिये इश्वरकी आवर्यकता है जब ` 
मनुष्य इस नातको जान लेता है कि इतने बड़ संसारम, अनन्त ब्रह्मण्डोमे कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, भत्युत जिसके ` 


एक अशमे अनन्त ब्रह्माण्ड है, वही अपना है, तब उसके भीतर भगवान्को आवडयकताका अनुभव होता है । कारण 


कि अपनी वस्तु वही हो सकती है, जो सदा हमारे साथ रहे ओर हम सदा उसके साथ रहें । जो कभी हमरेसे अख्ग ` 


नहो ओर हम कभी उससे अरग न हों । एेसी वस्तु भगवान्‌ ही हो सकते है । 


अन भश्च यह उठता हे कि जब मनुष्यको भगवान्‌की आवर्यकता है, तो फिर भगवान्‌ मिते क्यों नहीं 2 इसका 


कारण यह हे कि मनुष्य भगवानकी आपके बिना सुख-आरामसे रहता है, वह अपनी आवर्यकताको भूरे रहता है। 


वह मिली हई वस्तु, योग्यता ओर सामर्थ्यम ही सन्तोष कर ठेता है। अगर वह भगवानकी आवर्यकताका अनुभव 


* जो मुक्त हो जाता है, उसको तो सखाभाविक ही सन्तोष हो जाता है, पर जिसके भीतर भक्तिके संस्कार है, उसको सन्तोष | 


नहीं होता । कारण कि भक्तिके संस्कारवालेपर भगवान्‌ विशेष कृपा करते हैँ ओर उसको कहीं अटकने नहीं देते। 


००. 4 सकती है कि रातको सूर्यं नहीं रहता, फिर भी अभ्र रातको ऊपरकी तरफ क्यों जाती है ? इसका 
पृथ्वीसे ऊपर देखते है रे ध (५ टः वह सदा पृथवीसे ऊपर ह रहता है । इसलिये जैसे भारतके लोग सूर्य 
ह भारतसे लगभग किगरीत दिशे स्थित) अमेरिकाके लोग भी सूर्यको ऊपर 
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करे, 9 निना चैनसे न रह सके तो भगवानूकी प्रपिमे देरी नही है । कारण कि जो नित्या है, उसकी प्राधतिमे क्या 
देरी ? भगवान्‌ कोई वृक्ष तो है नहीं कि आज बोयेगे ओर वेक बाद फल मिलेगा! वे तो सब देशे, सब समयम, 
सब वस्तुओंमे, सन अवस्थाओमिं, सब परिस्थितियोमिं ज्यो -के-त्यो विद्यमान है । हम ही उनसे विमुख हए हें, वे हमसे 


कभी विमुख नहीं हुए। 


--::- 


सि रतकमे भगवानूे ज्ञान-विज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञ की थी। उस अतिजञके अनुसार अब भगवान्‌ ज्ञान-विज्ञान कहनेका 


भूमिरापोऽनलो वायुः खे मनो बुद्धिरेव च । 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४.॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५५ ॥ 


उपक्रम करते हे 


भूमिः = पृथ्वी, इति = इस प्रकार प्रकृतिसे 

आपः = जल, इयम्‌ . = यह अन्याम्‌ = भिन्न 

अनल्यः = तेज, अष्टधा = आठ प्रकारके जीवभूताम्‌ = जीवरूप बनी हुई 

वायुः = वायु, भिन्ना = भेर्दोवाली मे = मेरी 

खम्‌ = आकाडा (- ये | मे = मेरी पराम्‌ = परा 
पञ्चमहाभूत) | इयम्‌ = यह भरकृतिम्‌ = प्रकृतिको 

२ = ओर अपरा = अपरा विद्धि = जान 

मनः = मन, प्रकृतिः = हे; यया = जिसके द्वारा 

बुद्धि; = बुद्धि तु = ओर इदम्‌ = यह 

एव = तथा महाबाहो = हे महाबाहो! जगत्‌ = जगत्‌ 

अहङ्कारः = अहंकार- इतः = इस अपरा धार्यते = धारण किया जाता हे । 


व्याख्या- [जो परिवर्तनहीर है, कभी एकरूप नहीं 
रहता, उस जडका ही भगवानने अत्यन्त सृक्ष्मरूपसे क्षर 
नामसे वर्णन किया है-"श्चरः सर्वाणि भूतानि 
(१५। १६), फिर "भूमिरापोऽनलो वायुः ˆ“ षकृति- 
रष्टधा" (७।४) -इस इलोकमे उसीको आठ भेर्दोवाटी 
“अपरा प्रकृति के नामसे कहा है ओर फिर "महाभूता- 
न्यहङ्कारः ˆ“““` पञ्च चेद्धियगोचराः' (१३।५)- इस 
इलोकमें उसीके विस्तारसे चौबीस भेद बताये हँ ।] 

“भूमिरापोऽनलो वायुः विद्धि मे 
पराम्‌'-- परमातमा सबके कारण हैँ । वे प्रकृतिको लेकर 
सृष्टिकी रचना करते है* । जिस प्रकृतिको ठेकर रचना 
करते है, उसका नाम “अपरा प्रकृति' है ओर अपना अदा 
जो जीव है, उसको भगवान्‌ "परा प्रकृति' कहते ह । अपरा 


प्रकृति निकृष्ट, जड ओर परिवर्तनीरू है तथा परा प्रकृति 
श्रेष्ठ, चेतन ओर परिवर्तनरहित्‌ हे । 

प्रत्येक मनुष्यका भिन्न-भिन्न सखभाव होता है। जैसे 
स्वभावको मनुष्यसे अरग सिद्ध नहीं कर सकते, एसे ही 
परमात्माकी प्रकृतिको परमात्मासे अलग (खतन्त्र) सिद्ध 
नहीं कर सकते । यह प्रकृति प्रभुका ही एक सखभाव हैः 
इसख्िये इसका नाम ्रकृति' है । इसी प्रकार परमात्माका 
अहा होनेसे जीवको परमात्मासे भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते; 
वर्योकि यह परमात्माका स्वरूप है। परमात्माका स्वरूप 
होनेपर भी केवर अपरा प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड्नेके 
कारण इस जीवात्माको प्रकृति कहा गया है। अपरा 
प्रकृतिके सम्बन्धसे अपनेमें कृति (करना) माननेके कारण 
ही यह जीवरूप हे । अगर यह अपनेमें कृति न माने तो यह 


* करीं तो रकृतिको लेकर भगवान्‌ रचना करते ह (गीता- नवे अध्यायका आटवां इलेक) ओर कहीं भगवानकी 
अध्यक्षतामें प्रकृति रचना करती है (गीता- नवे अध्यायका दसवां इलोक) -इन दोनों ही रीतियोंसे गीतामें संसारक सचनाका 


वर्णन आता हे । | 
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परमात्मखरूप ही है; फिर इसकी जीव या प्रकृति संज्ञा नही 
रहती अर्थात्‌ इसमें बन्धनकारक कर्तृत्व ओर भोक्तृत्व नहीं 
रहता (गीता-अठारहवें अध्यायका स॒त्रहवां इलोक) । 

यहाँ अपरा प्रकृतिमें पुथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाहा, 
मन, बुद्धि ओर अहंकार ये आठ इाब्द छ्यि गये है । 
इनमेंसे अगर पांच स्थूर भूतोसे स्थूल सृष्टि मानी जाय तथा 
मन, नद्ध ओर अहंकार--इन तीनोंसे सूक्ष्म सृष्टि मानी 
जाय तो इस वर्णने स्थूल ओर सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती हे, 
पर कारणरूप प्रकृति इसमें नहीं आती । कारणरूप प्रकृतिके 
बिना प्रकृतिका वर्णन अधूरा रह जाता है । अतः आदरणीय 
टीकाकारेनि पांच स्थुल भूर्तोसे सूक्ष्म पञ्चतन्मात्राओं (राब्द, 
स्प, रूप, रस ओर गन्ध) को छिया है, जो कि पांच स्थूल 
भूतोकी कारण हैँ । "मन' राब्दसे अहंकार छिया हे, जो कि 
मनका कारण हे । “नुद्धि' शब्दसे महत्त्व (समष्टि बुद्धि) 
ओर “अहंकार शाब्दसे प्रकृति टी गयी है । इस प्रकार इन 
आठ श्दोका एेसा अर्थ टेनेसे ही समष्टि अपरा प्रकृतिका 
पुरा वर्णन होता है; वयोकि इसमे स्थूल, सूक्ष्म ओर 
कारण- ये तीनों समष्टि रारीर आ जाते है । शास्रोमे इसी 
समष्टि प्रकृतिका प्रकृति-विकृति'के नामसे वर्णन किया गया 
है * । परन्तु यहां एक बात ध्यान देनेकी है कि भगवानने यहाँ 
अपरा ओर परा प्रकृतिका वर्णन “्रकृति-विकृति' की दृष्टिसे 
नहीं किया हे । यदि भगवान्‌ श्रकृति-विकृति' की दष्टिसे 
वर्णन करते तो चेतनको प्रकृतिके नामसे कहते ही नही; 
वर्योकि चेतन न तो प्रकृति है ओर न विकृति है । इससे सिद्ध 
होता है कि भगवानूने यहां जड ओर चेतनका विभाग 
बतानेके छ्य ही अपरा प्रकृतिके नामसे जडका ओर परा 
प्रकृतिके नामसे चेतनका वर्णन किया हे । 

यहां यह आङाय मालूम देता है कि पृथ्वी, जल, तेज 
वायु ओर आकाश--इन पाँच तत्के स्थूलरूपसे स्थूल 
सृष्टि ली गयी हे ओर इनका सूृक्ष्मरूप जो पञ्चतन्मात्रा् कही 
जाती हं, उनसे सूक्ष्मसृष्टि ली गयी है। सृक्ष्मसृष्टिके अङ्ग 
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मन, बुद्धि ओर अहंकार है । 

अहंकार दो प्रकारका होता है-- ८१) ' अहं-अहे 
करके अन्तःकरणकी वृत्तिका नाम भी अहंकार है, जो वि 
करणरूप है । यह हुई "अपरा प्रकृति, जिसका वर्णन यह 
चौथे इलोकमें हुआ है ओर (२) “अहम्‌'-रूपसे व्यक्ति 
एकदेहीयताका नाम भी अहंकार है, जो कि कर्तरूप ह 
अर्थात्‌ अपनेको क्रियाओंका करनेवाला मानता है । यह ह 
“परा प्रकृति", जिसका वर्णन यहाँ पांचवें लोकें हुआ है। 
यह अहंकार कारणरारीरमें तादात्मयरूपसे रहता है । इसु 
तादाव्यमें एक जड-अंडा है ओर एक चेतन-अं है । इसमे 


| जो जड-अंडा है, वह कारण-रारीर है ओर उसमे जे 


अभिमान करता है, वह चेतन-अंशा है । जबतक बोध नहीं 
होता, तबतक यह जड-चेतनके तादात्म्यवाला कारण- 
इारीरका “अहम्‌' कर्तारूपसे निरन्तर बना रहता है । सुषुके 
समय यह सुपररूपसे रहता है अर्थात्‌ प्रकट नहीं होता । 
नीदसे जगनेपर भे सोया था, अन जाग्रत्‌ हुआ ह इस 
प्रकार "अहम्‌' की जागुति होती हे । इसके बाद मन ओर 
बुद्धि जाग्रत्‌ होते हैः जैसे- मै कहाँ हु, कैसे यह 
मनकी जागृति हुई ओर मेँ इस देशे, इस समयमे हू 
ठेसा निश्चय होना बुद्धिकी जागृति हुई । इस प्रकार नीदसे 
जगनेपर जिसका अनुभव होता है, वह “अहम्‌' परा प्रकृति 
हे ओर वृत्तिरूप जो अहंकार है, वह अपरा प्रकृति है । इस 
अपरा प्रकृतिको प्रकारित करनेवाला ओर आश्रय देनेवाला 
चेतन जब अपरा प्रकृतिको अपनी मान ठेता है, तन वह 
जीवरूप परा प्रकृति होती है--“ययेदं धार्यते जगत्‌ ।' 
अगर यह परा प्रकृति अपरा प्रकृतिसे विमुख होकर 
परमात्माके ही सम्मुख हो जाय, परमात्माको ही अपना माने 
ओर अपरा प्रकृतिको कभी भी अपना न माने अर्थात्‌ अपग 
प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्धरहित होकर निर्टिप्रताका अनुभव 
कर ठे तो इसको अपने स्वरूपका बोध हो जाता हे। 
सखरूपका बोध हो जनेपर परमात्माका प्रेम प्रकट हो जाता 


* मूलम्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः ` सप्र । षोडरकस्तु विकारो ज प्कृतिनं विकृतिः पुरुषः ॥ 


(सांख्यकारिका ३) 


तातय्ं है कि मूल प्रकृति तो किसीसे चैदा नहीं होती; अतः यह किसीकी भी विकृति (कार्य) नहीं ह । मूल भरकृतिसे 
पेदा होनेके कारण महत्त्व, अहंकार ओर पञ्चतन्परात्राे--ये सात पदार्थं "विकृति भी है ओर श 8 द 


इद्धियोके कारण होनेसे श्रकृति" भी है अर्थात्‌ ये सातो पदार्थ भ्रकृति-विकृति' हे । शब्दादि पांच विषय , दस इन्धियां ओर 


मन--ये सोलह पदार्थं केवल "विकृति" है; क्योकि ये किसीकी भी भरकृति (कारण) नहीं है अर्थात्‌ इनसे कोई,भी पदार्थं पैदा 


नहीं होता । 


चेतन न भ्रकृति हे ओर न विकृति ही है अर्थात्‌ यह न तो किसीका कारण है ओर न कार्य । 
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इलगेक ४-५ | 
हे*, जो कि पहले अपरा प्रकृतिसे सम्बध रखनेसे आसक्ति 
ओर कामनाके रूपमे था । वह प्रेम अनन्त, अगाध 
असीम, आनन्दरूप ओर प्रतिक्षण वर्धमान है । उसकी भि 
होनेसे यह परा प्रकृति प्राप्त-प्रापतव्य हो जाती है अपने 
असङ्गरूपका अनुभव होनेसे ज्ञात-ज्ञातव्य हो जाती है ओर 
अपर प्रकृतिको संसारमात्रकी सेवामे लगाकर संसारसे 
सर्वथा विमुख होनेसे कृतकृत्य हो जाती है । यही मानव- 
जीवनकी पूर्णता है, सफलता है! 
प्रकृतिरष्टधा अपरेयम्‌" पदोसे एसा मालूम देता है कि 
यहां जो आठ प्रकारकी अपर प्रकृति कही गयी है, वह 
“व्यष्टि अपरा प्रकृति' है । इसका कारण यह है कि मनुष्यको 
व्यष्टि प्रकृति--रारीरसे ही बन्धन होता है, समष्टि प्रकृतिसे 
नहीं । कारण कि मनुष्य व्यष्टि इरीरके साथ अपनापन कर 
ठेता है, जिससे बन्धन होता है । 
व्यष्टि कोई अलग तत्व नहीं हे, प्रत्युत समष्टिका ही एक 
षर अरा है। समष्टिसे माना हआ सम्बन्ध ही व्यष्टि 
कहलाता है अर्थात्‌ समष्टिके अंङ्ञा रारीरके साथ जीव 
अपना सम्बन्ध मान केता है, तो वह समष्टिका अरा इारीरं 
ही “व्यष्टि कहलाता हे । व्यष्टिसे सम्बन्ध जोड़ना ही बन्धन 
है । इस बन्धनसे छुडनेके ल्य भगवान्‌ने आट प्रकारकी 
अपरा प्रकृतिका वर्णन करके कहा हे कि जीवरूप परा 
प्रकृतिने ही इस अपरा प्रकृतिको धारण कर रखा है । यदि 
धारण न करे तो बन्धनका प्रश्च ही नहीं है । 
पंद्रहवे अध्यायके सातवें ₹इखोकमेँ भगवानने 
जीवात्माको अपना अंडा कहा है-“ममेवांडो जीवलोके 
जीवभूतः सनातनः ।' परन्तु वह प्रकृतिमें स्थित रहनेवाठे 
मन ओर पाचों इन्ियोको खीचता है अर्थात्‌ उनको अपनी 
मानता है- “मनः षष्ठानीद्धियाणि प्रकृतिस्थानि 
कर्षति 1' इसी तरह तेरहवें अध्यायके पांचवें उलोकमें 
भगवानने क्षत्ररूपसे समष्टिका वर्णन करके छठे उलोकम 
व्यष्टिके विकारोका वर्णन किया; क्योकि ये विकार व्यष्टिके 
ही होते है, समष्टिके नहीं । इन सबसे यही सिद्धं हआ कि 
व्यष्टिसे सम्बन्ध जोडना ही बाधक ह । इस व्यष्टिसे सम्बन्धं 
तोडनेके लिये ही यहौँ व्यष्टि अपरा प्रकृतिका वर्णन करिया 


* साधक-संजीवनी * ७७ 
~ 


डरीर समष्टि सृष्टिमात्रके साथ सर्वथा अभिन्न है, भिन्न कभी 
हो ही नहीं सकता । 

वास्तवमें मूर प्रकृति कभी किसीकी बाधक या साधक 
(सहायक) नहीं होती । जब्र साधक उससे अपना सम्बन्ध 
नहीं मानता, तब तो वह सहायक हो जाती है, पर जब वह 
उससे अपना सम्बन्ध मान ठेता है, तव वह बाधक हो जाती 
है; व्योकि प्रकृतिके साथ सम्बन्ध माननेसे व्यष्टि अहंता 
(म-पन) पैदा होती हे । यह अहंता ही बन्धनक्रा कारण 
होती हे। 

यहाँ "इतीयं मे' पदोंसे भगवान्‌ यह चेता रहे हे कि यह 
अपरा प्रकृति मेरी है । इसके साथ भुलसे अपनापन कर 
ठेना ही बार-बार जन्म-मरणका कारण है; ओर जो भूल 
करता है, उसीपर भूलको मिरानेकी जिम्मेवारी होती है । 
अतः जीव इस अपरके साथ अपनापन न करे। 

अहंतामे भोगेच्छा ओर जिज्ञासा- ये दोनों रहती हँ । 
इनमेसे भोगेच्छाको कर्मयोगके द्वारा मिटाया जाता है ओर 
जिज्ञासाको ज्ञानयोगके द्वारा पूरा किया जाता है । कर्मयोग 
ओर ज्ञानयोग-इन दोनेमिंसे एकके भी सम्यक्तया पूर्णं 
होनेपर एक-दूसरमे दोनों आ जाते है (गीता- पांचवें 
अध्यायका चोथा-पांचवां उक) अर्थात्‌ भोगेच्छाकी 
निवृत्ति होनेपर जिज्ञासाकी भी पूर्ति हो जाती दै ओर 
जिज्ञासाकी पूर्ति होनेपर भोगेच्छाकी भी निवृत्ति हो जाती हे । 
कर्मयोगमं भोगेच्छा मिटनेपर तथा ज्ञानयोगमें जिज्ञासाकी 
पूर्ति होनेपर असङ्घता खतः आ जाती दै । उस असद्गताका 
भी उपभोग न करनेपर वास्तविक बोध हो जाता है ओर 
मनुष्यका जन्म सर्वथा सार्थक हो जाता हे। 

"जीवभूताम्‌! -- वास्तवमें यह जीवरूप नहीं है, प्रत्युत 
जीव बना हआ है । यह तो खतः साक्षात्‌ परमात्माका अदा 
हे । केवल स्थूल, सूक्ष्म ओर कारणरारीररूप प्रकृतिके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेसे ही यह जीव ना है । यह सम्बन्ध जोडता 
है--अपने सुखके खयि । यही सुख इसके जन्म-मरणरूप 
महान्‌ दुःखका खास कारण हे । 

"महाबाहो" -टे अर्जुन ! तुम बडे राक्तिशाली हो, 
इसलिये तुम अपरा आर पर प्रकृतिके भेदको समञ्नेमे 


गया है, जो कि समष्टिका ही अङ्क है। व्यष्टि प्रकृति अर्थात्‌ | समर्थ हो । अतः तुम इसको समद्मो-- “विद्धि ।' 








च ` = कक को जयो तः ` जो यातः जः का हः क = 9 


* जिस साधकमें ज्ञानमार्गका विहोष महत्त्व होता है, उसमे परमात्माका प्रेम अपने सखरूपके आकर्पणके रूपपे प्रकट हो 
जायगा ओर जिस साधकमें भक्तिके संस्कार होते है, उसमें वह प्रभु-प्रमके रूपमे प्रकट हो जायगा । यदि ज्ञानमार्ग वाले साधकका 
आग्रह नहीं होगा तो उसमें भी प्रभु-प्रेम भ्रकट हो जायेगा । वास्तवमें स्वरूप-बोध होनेपर ज्ञानमार्गीका आग्रह नहीं रहता; अतः 
उसमें प्रभु-प्रेम प्रकट हो जाता है । इस दृष्टिसे अन्तमें दोनों (भक्तियोगी ओर ज्ञानयोगी ) एक्क हा जाते है । 
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“ययेदं धार्यते जगत्‌" *-- वास्तवमें यह जगत्‌ जगद्रूप 
नहीं है, प्रत्युत भगवान्‌का ही खरूप है "वासुदेवः सर्वम्‌' 
(७।१९), “सदसच्चाहम्‌' (९। १९) । केवल इस 
प्रकृति- जीवने इसको जगत्‌-रूपसे धारण कर रखा है 
अर्थात्‌ जीव इस संसारकी स्वतन्त्र सत्ता मानकर अपने 
सुखके लिये इसका उपयोग करने कुगगया । इसीसे जीवका 
बन्धन हुआ हे । अगर जीव संसारकी खतन्त्र सत्ता न मानकर 
इसको केवल भगवत्स्वरूप ही माने तो उसका जन्म- 
मरणरूप बन्धन मिट जायगा । 

भगवानकी परा प्रकृति होकर भी जीवात्माने इस 
दुर्यमान जगत्को, जो कि अपरा प्रकृति है, धारण कर रखा 
है अर्थात्‌ इस परिवर्तनरील, विकारी जगत्‌को स्थायी, 
सुन्दर ओर सुखप्रद मानकर “भै ओर “मेरे'-रूपसे धारण 
कर रखा हे । जिसकी भोगों ओर पदा्थेमिं जितनी आसक्ति 
है, आकर्षण है, उसको उतना ही संसार ओर इारीर स्थायी, 
सुन्दर ओर सुखप्रद मालूम देता है । पदार्थोका संग्रह तथा 
उनका उपभोग करनेकी लालसा ही खास बाधक है । 
संग्रहसे अभिमानजन्य सुख होता है ओर भोगोसे 
संयोगजन्य सुख होता हे। इस सुखासक्तिसे ही जीवने 
जगत्कतो जगत्‌-रूपसे धारण कर रखा है । सुखासक्तिके 
कारण ही वह इस जगत्को भगवत्स्वरूपसे नहीं देख 
सकता । जसे स्री वास्तवमें जनन-शक्ति है; परन्तु ख्रीमे 
आसक्त पुरुष स्रीको मातुरूपसे नहीं देख सकता, एेसे ही 
संसार वास्तवमें भगवत्स्वरूप है; परंतु संसारको अपना 
भोग्य माननेवाला भोगासक्त पुरुष संसारको भगवत्स्वरूप 
नहीं देख सकता । यह भोगासक्ति ही जगत्को धारण कराती 
हे अर्थात्‌ जगत्को धारण करानेमे हेतु है। 

दूसरी बात, मात्र मनुष्योके रारीरोकी उत्पत्ति रज-वीर्यसे 
ही होती है, जो कि खरूपसे खतः ही मलिन है । पतु 
भोगम आसक्त पुरुषोकी उन रारीरोमिं मलिन बुद्धि नहीं 


होती, प्रत्युत रमणीय लुद्धि होती है । यह रमणीय बुद्धि ही 


जगत्को धारण कराती है । 
नदीके किनारे खड़े एक सन्तसे किसीने कहा कि "देखिये 
महाराज । यह नदीका जल बह रहा है ओर उस पुरुप 
मनुष्य बह रहे हे ।' सन्तने उससे कहा कि "देखो भाई ! 
नदीका जल ही नही, खुद नदी भी बह रही है; ओर पुरुपर 
, मनुष्य ही नही, खुद पुल भी बह रहा है ।' तात्पर्य यह हुआ 


> श्रीमद्धरगवद्रीता * 


[ अध्याय ७ 


कि ये नदी, पु तथा मनुष्य बड़ी तेजीसे नारकी तरफ जा 
रहे हे । एक दिन न यह नदी रहेगी, न यह पुल रहेगा ओर 
न ये मनुष्य रगे । एसे ही यह पृथ्वी भी बह रही है अर्थात्‌ 
प्र्यकी तरफ जा रही हे । इस प्रकार भावरूपसे दीखनै- 
वाल यह सारा जगत्‌ प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है; परन्तु 
जीवने इसको भावरूपसे अर्थात्‌ "है रूपसे धारण 
(स्वीकार) कर रखा हे । परा प्रकृतिकी (स्वरूपसे) उत्पत्ति 
नहीं होती; पर अपरा प्रकृतिके साथ तादात्य करनेके कारण 
यह इारीरकी उत्पत्तिको अपनी उत्पत्ति मान केता है ओर 
शरीरके नाडाको अपना नाड मान ठेता है, जिससे यह 
जन्मता-मरता रहता ह । अगर यह अपराके साथ सम्बन्ध न 
जोड़े, इससे विमुख हो जाय अर्थात्‌ भावरूपसे इसको सत्ता 
न दे तो जगत्‌ सत्‌-रूपसे दीख ही नहीं सकता । 

"इदम्‌" पदसे उारीर ओर संसार--दोनों लेने चाहिये, 
वयोकि इरीर ओर संसार अलग-अलग नहीं है । त्वतः 
(धातु चीज) एक ही है । रीर ओर संसारका भेद केवल 
माना हुआ है, वास्तवमें अभेद ही है । इसलिये तेरहवे 
अध्यायमें भगवानने “इदं हारीरम्‌' पदोसे डारीरको क्षत्र 
बताया (तेरहवें अध्यायका पहला इोक); परन्तु जहां 
कषेत्रका वर्णन किया है, वहां समष्टिका ही वर्णन हुआ है 
(तेरहवें अध्यायका पाँचवाँ इलोक) ओर इच्छा-द्रेषादि 
विकार व्यष्टिके माने गये हैँ (तेरह अध्यायका छठा 
इलोक); वर्योकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणीके ही होते 
है । तात्पर्य है कि समष्टि ओर व्यष्टि तत्वतः एक ही है । एक 
होते हए भी अपनेको इारीर माननेसे “अहंता ओर रारीरको 
अपना माननेसे "ममता" पैदा होती है, जिससे बन्धन होता 
हे। अगर शारीर ओर संसारकी अभित्नताका अथवा अपनी 
ओर भगवानकी अभिन्नताका साक्षात्‌ अनुभव हो जाय तो 
अहंता ओर ममता सखतः मिट जाती है । ये अहंता ओर 
ममता कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग- तीनोसे ही 
मिटती ह । कर्मयोगसे--“निर्ममो निरहङ्कारः" (गीता 
२।७१), ज्ञानयोगसे-- “अहङ्कारं `“““` विमुच्य निर्ममः" 
(गीता १८। ५३) ओर भक्तियोगसे “निर्ममो निरहङ्कारः" 
(गीता १२।१३) । तात्पर्य॒है कि जडताके साथ 
सम्बन्ध-विच्छेद होना चाहिये, जो कि केवल माना हआ हे । 
अतः विवेकपूर्वक न ॒माननेसे अर्थात्‌ वास्तविकताका 

अनुभव करसे वह माना हुआ सम्बन्ध मिट जाता है। 


^ गीताम "जगत्‌ शब्द कहीं "परा" परकृतिका, (७। १३), कहं "अपरा" प्रकृतिका (७।५) ओर कहीं "परा-अपर' 


दोनो प्रकृति्योका वाचक है (७। ६) । 
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जैसे गुरुरिष्यका सम्बन्ध होता है, तो इसमे गुरु 
रिष्यको अपना शिष्य मानता है । रिष्य गुरुको अपना गुरु 
मानता हे । इस प्रकार गुरु अलग है ओर दिष्य अलग ह 
अर्थात्‌ उन दोनोकी अरग-अल्ग सत्ता दीखती है परन्तु 
उन दोनोकि सम्बन्धसे एक तीसरी सत्ता प्रतीत होन ग 
जाती हे, जिसको “सम्बन्धकी सत्ता कहते है* । एसे ही 
साक्षात्‌ परमालमाके अंशा जीवने इारीर-संसारके साथ अपना 
सम्बन्ध मान लिया है । इस सम्बन्धके कारण एक तीसरी 
सत्ता प्रतीत होने कग जाती है, जिसको “मै'-पन कहते है । 
सम्बन्धकी यह सत्ता (“मै -पन) केवर मानी हई है, 
वास्तवे है नहीं । जीव भूलसे इस माने हुए सम्बन्धको सत्य 
मान केता है अर्थात्‌ इसमे सद्भाव कर ठेता है ओर बैध 
जाता हे । इस प्रकार जीव संसारसे नही, पत्यत संसारसे 
माने हुए सम्बन्धसे ही धता है । | 
गुरु ओर शिष्यम तो दोनोकी अलग-अलग सत्ता है 
ओर दोनों एक-दूसरेसे सम्बन्ध मानते है, परन्तु जीव 
(चेतन) ओर संसार (जड) --इन दोनों केवर एक 
जीवकी ही वास्तविक सत्ता है ओर यही भूर्ये संसारके 
साथ अपना सम्बन्ध मानता हे । संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा 
है; अतः उससे माना हआ सम्बन्ध भी प्रतिक्षण खतः नष्ट 
हो रहा है । एेसा होते हए भी जबतक संसारमें सुख प्रतीत 
होता है, तबतक उससे माना हआ सम्बन्ध स्थायी प्रतीत 
होता है। तात्पर्य यह है कि संसारसे माना हआ सम्बन्ध 
सुखासक्तिपर ही टिका हुआ है । संसारसे सुखासक्तिपूर्वक 
माने हुए सम्बन्धके कारण ही संसार अप्राप्त होनेपर भी प्रप्त 


९ 
ओर परमातमा प्राप्त होनेपर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे है । 
संसारसे माना हुआ सम्बन्ध टूटते ही परमात्माके वास्तविक 
सम्बन्धका अथवा संसारकी अप्रप्ति ओर परमात्माकी 
पराप्तिका अनुभव हो जाता हे । 

मे -पनको मिरानेके लिय साधकं प्रकृति ओर प्रकृतिके 
कार्यको न तो अपना खरूप समञ्च, न उससे कुछ मिलनेकी 
इच्छा रखे ओर न ही अपने छ्य कुछ करे । जो कुछ करे, 
वह सब केवल संसारकी सेवाके छ्यि ही करता रहे । 
तात्पर्य है कि जो कुछ प्रकृतिजन्य पदार्थं है, उन सबकी 
संसारके साथ एकता है; अतः उनको केवल संसारका 
मानकर संसारकी ही सेवामे गाता रहे । इससे क्रिया ओर 
पदार्थोका प्रवाह संसारकी तरफ हो जाता है ओर अपना 
स्वरूप अवरिष्ट रह जाता है अर्थात्‌ अपने स्वरूपका बोध 
हो जाता है। यह कर्मयोग हुआ। ज्ञानयोगमें विवेक- 
विचायपूर्वक प्रकृतिके कार्य पदार्थो ओर क्रियाओंसि सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेपर स्वरूपका बोध हो जाता है । इस 
प्रकार जडके सम्बन्धसे जो अहंता (मै'-पन) पैदा हुईं थी, 
उसकी निवृत्ति हो जाती हे । 

भक्तियोगमें “मे केवर भगवानका हू ओर केवर 
भगवान्‌ ही मेरे हँ तथा मै ररीर-संसारका नहीं ह ओर 
शरीर संसार मेरे नहीं है एेसी ढ्‌ मान्यता करके भक्त 


 संसारसे विमुख होकर केवर भगवत्परायण हो जाता है, 


जिससे संसारका सम्बन्ध सखतः टूट जाता है ओर अहंताकी 
निवृत्ति हो जाती हे । 

इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग-इन 
तीनोमेसे किसी एकका भी ठीक अनुष्ठान करनेपर जडतासेः 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होकर परमात्मत्तकी प्राप्ति हो 
जाती हे । 


परिरिष्ट भाव-जब चेतन अपरा प्रकृतिके साथ तादाल्य कर लेता है अर्थात्‌ “अहम्‌' के साथ एक होकर 
अपनेको “भै दह एेसा मान ठेता है, तब वह जीवरूप बनी हुई "परा प्रकृति' कहलाता हे । "अहम्‌" (मै) से इधर जगत्‌ 
(अपरा प्रकृति) है ओर उधर परमात्मा ह । परन्तु जीव उन परमात्माको स्वीकार न करके, प्रत्युत उनकी अपरा प्रकृतिको 
स्वीकार करके उसको जगत्‌-रूपसे धारण कर ठेता है ओर जनम-मरणरूप बन्धनमें पड़ जाता दै । 

“अपरेयमितस्त्वन्याम'-अपरासे अन्य परा है ओर परासे अन्य अपरा है। अपरा “अन्य' अर्थात्‌ विजातीय है। 


अन्यको पकड्नेसे ही परा “जीव' बनी है "जीवभूताम्‌! 1 


अपरा (परिवर्तनी) ओर परा (अपरिवर्तनरीक) - दोनों ही भगवान्‌की प्रकृतियां अर्थात्‌ रक्तियां है, सभाव 
है । भगवानकी राक्ति होनेसे दोनों भगवानसे अभिन्न है वरयोकि राक्तिमानके बिना रक्तिकी खतन्तर सत्ता नहीं होती । जैसे 





* गुरु-रिष्यके सम्बन्धमें गुरुका काम केवल शिष्यका हित करना हे ओर शिष्यका काम केवल गुरुकी सेवा करना है। 
इस भ्रकार संसारमें माते हए जितने भी सम्बन्ध हैं, सब केवल एक -दूसरेका हित या सेवा करनेके लिये ही है, अपने ल्व नहीं । ` 
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नख ओर केडा निष्ाण होनेपर भी हमारे प्राणयुक्त ारीरसे अरग नहीं है एेसे ही अपग प्रकृति जड़ होनेपर भी चेतन 
भगवानसे अलग नहीं है "सदसच्ाहमर्जुन' (गीता ९।१९) । इस प्रकार जब अपरा. ओर परा- दोनों प्रकृतियां 
भगवानका स्वरूपः हई तो फिर भगवानके सिवाय वया रोष रहा ? कुछ भी रोष नहीं रहा-- "वासुदेवः सर्वम्‌, (गीता 
७।१९) । तात्पर्य है कि अपरा ओर परा--दोनों प्रकृतियोके सहित भगवानका स्वरूप “समग्रः है अर्थात्‌ परा-अपर 
सत्‌-असत्‌ जड्-चेतन सब कुछ भगवान्‌ ही है । क; 

"ययेदं धार्यते जगत्‌' का तात्पर्य है कि संसार न तो भगवान्की दृष्टे है ओर न महात्माकी दृष्टिमे है, प्रत्युत जीवकौ 
दष्टि-(मान्यता-) में है। भगवानकरी दृष्टिमे सत्‌-असत्‌ सब कुछ वे ही हँ सदसच्चाहमर्जुन" (गीता ९।१९) ओर 
महात्माकी दृष्टम भी सब कुछ भगवान्‌ ही है - "वासुदेवः सर्वम्‌ (गीता ७। १९) । जीवने ही राग ्रेषके कारण जगतूको 
अपनी बुद्धिम धारण कर रखा है । इसी बातको आगे पद्रहवें अध्यायके सातवें इलयेकमें "मनः षष्ठानीन्ियाणि 
स्रकृतिस्थानि कर्षति" पदोंसे कहा गया है । जगत्को सत्ता देनेसे ही राग-द्वेष पैदा होते है । 

जीवने संसारकी सत्ता मान टी ओर सत्ता मानकर उसको महत्ता दे दी । महत्ता देनेसे कामना अर्थात्‌ सुखभोगकी 
इच्छा पदा हुई, जिससे जीव जन्म-मरणमें पड़ गया । तात्पर्य यह हुआ कि एक भगवानके सिवाय दूसरी सत्ता मानेसे 
ही जीव संसार-बन्धनमे पड़ाहै। अतः दूसरी सत्ता न माननेकी जिम्मेवारी जीवकी ही है । अगर वह संसारकी सत्ता न 
माने तो संसार है. ही कहां ? 

भगवानने पृथ्वी, जक, तेज, वायु, आकारा, मन, बुद्धि ओर अहम्‌--इन आटोको अपरा (जड) प्रकृति कहा है*। 
अतः जसे पृथ्वी जड़ ओर जाननेमे आनेवाली है, एेसे ही अहम्‌ भी जड़ ओर जाननेमे आनेवाल्र है । तात्पर्य है कि पृथ्व, 
जल्‌ आदि आटों एकं ही जातिके हे † । अतः जिस जातिकी पृथ्वी है, उसी जातिका अहम्‌ भी है अर्थात्‌ अहम्‌ भी मीके 
ठेकेकी तरह जड ओर दुर्य है । अतः भगवान्‌ने अहम्‌को एतत्तासे कहा है; जैसे--“एतद्‌ यो वेत्ति" (गीता १३।९)। 
"एतत्‌" (यह) कभी "अहम्‌' (मै) नहीं होता; अतः अहम्‌को एतत्तासे कहनेका तात्पर्य है कि यह अपना खरूप नही 
है। परन्तु जब चेतन (जीव) इस अहमके साथ अपना तादाल्य मान ठेता है, तब वह वैध जाता है-“अहकार- 
विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते" (गीता ३।२७) । इसीको चिज्जड्ग्रन्थि कहते है । 

अहङ्कार इतीयं मे'- यह धातुरूप अहंकार तो अपरा प्रकृतिका (जड़) है, पर “मै हू --यह म्रन्थिरूप अहंकार 
केवरू अपरा प्रकृतिका नही हे, म्र्युत इसमें परा प्रकृति (चेतन) भी मिली हई है । तत्वज्ञान होनेपर यह जन्म-मरण 
देनेवाल ग्रन्थिरूप अहंकार तो नहीं रहता, पर अपरा प्रकृतिका धातुरूप अहंकार रहता है। 

क्रिया ओर पदार्थं न तो परा प्रकृतिमे है ओर न परमात्ममे है, प्रत्युत अपरा प्रकृतिमें हे । अपरा प्रकृति क्रियारूप 
ओर पदार्थरूप हे । परमात्मा प्रकृतिकी सहायतासे ही सृष्टि-स्चना करते है । परा प्रकृति अर्थात्‌ जीव क्रिया ओर पदार्थरूप 
अपरा प्रकृतिमें आसक्ति करके ओर उसका आश्रय लेकर वैध जाता है। अपराकी आसक्ति ओर उसका आश्रय लेना 
ही जगत्को धारण करना है। इसलि्यि भगवानने सातवे अध्यायके आरन्भें ही "मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्जन्‌ 
मदाश्रयः" पदोसे अपनेमे आसक्ति (प्रम) करने ओर अपना आश्रय लेनेकी बात कही है । अगर जीव अपरा प्रकृतिमे 
आसक्ति न रखे ओर उसका आश्रय न ले तो वह “मुक्त' हो जायगा । अगर वह भगवानमे आसक्ति (प्रम) करे ओर 
उनका आश्रय ठे तो वह “भक्तः हो जायगा । 

जगत्कौ खतन्त सत्ता नहीं है । बांधनेवाला जगत्‌ तो जीवने ही बना रखा है । जीव जगत्करो धारण करता है, इसीसे 
सुख-दुःख होते हँ, बधन होता है, चौरासी लख योनियं भूत, प्रेत, पिशाच, देवता आदि योनियं तथा नर्कोकी प्राप्त 


* पृथ्वी स्थूल हे । पृथ्वीसे सुक्ष्म जल है । जलसे सृष्ष्म तेज है । तेजसे सुक्ष्म वायु 
है । वायुसे सुक्ष्म आकाड्च है । आकाहासे 
सम मन हे । मनसे सुक्ष्म बुद्धि है । बुदधसे सूष््म अहम्‌ है । अपरा प्रकृतिमे सू 
सृषक्ष्मतक क्रमसे अपरा घरकृतिका वर्णन किया है। क 


..† एक अनेकमे अनुगत हो तो उसे “जाति' कहते है । पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
„ जले, तेज, वायु, आका, मन, बुद्धि ओर अहम-इन 
आमि जातीय एकता तो हे, पर स्वरूपकी एकता नहीं है अर्थात्‌ जाति एक होनेपर भी इनका स्वरूप व है । इसीलिये 
इसको "अष्टधा" कहा गया है । अपरा प्रकृतिका. कार्य होनेसे यहा पृथ्वी, जल आदिको भी अपरा अकृति कहा गया है। 
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व ५ तीनों गुण कोई बाधा नहीं देत; परन्तु इनका संग केसे जीव ऊर्ध्वगति, मध्यगति 

ह कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु" (गीता १३।२१) 1 गर्णोका संग जीव स्वयं 
कएता ₹। अपरा प्रकृति किसीके साथ कोई सम्बन्ध नहीं करती । सम्बन्ध न भरकृति करती है न गण कसते है, न इन्द्रियं 
करती है, न मन करता है, न बुद्धि करती है । जीव सयं ही सम्बन्ध करता है, इसीखियि सुखी-दुःखी हो रहा है, जन्म-मरणमे 
जा रहा है । जीव सखतन््र है; क्योकि यह “परां अर्थात्‌ उत्कृष्ट प्रकृति है । अपरा प्रकृति तो बेचारी कुछ नहीं करती; वयोकि 
उसमे चेतना ओर कामना नहीं है । उससे सम्बन्ध जोडकर, उसका सदुपयोग-दुरुपयोग करके जीव ऊँंच-नीच योनि्येमिं 
जाता है, भटकता है । तात्पर्य है किं अपरिवर्तेनरी होते हृए भी जीव विजातीय जगतके साथ सम्बन्ध जोड़कर 
परिवर्तनी जगत्‌-रूप हो जाता है (इसी अध्यायका तेरहवाँ रलोक) । उसकी दृष्टि शारीरकी तरफ ही रहती है, अपने 
स्वरूपकी स्फुरणा होती ही नहीं। 

जो हमसे सर्वथा अलग है, उस जगत्‌ अर्थात्‌ रारीर-इद्धियां-मन-लुद्धि-अहमके साथ अपनी एकता मान री- यही 
जगत्को धारण कएना हे । वास्तवमें जगत्‌ हमारा है ही नही; वयोकि अगर हमारी चीज हमरेको मिरु गयी होती तो हमारी 
कामना सदाके छिये मिट जाती, हम निर्मम, निर्भय, निश्चिन्त, निष्काम हो जाते। परन्तु जगत्‌ हमें ेसी चीज नहीं द 
सकता, जो हमारी हो अर्थात्‌ जो हमसे कभी निह्ुडे नहीं । जो चीज वास्तवमे हमारी है, वह जगतके द्वार प्राच नहीं हो 
सकती, म्रत्युत जगतके सम्बन्ध-विच्छेदसे प्राप्त हो सकती है । हमारी वस्तु है- परमात्मा । हम उस परमातमाके ही अंका 
हे--“ममेवांरो जीवलोके" (गीता १५।७) । उसकी प्रातिका उपाय (कर्मयोगकी दृष्टिसे) यह है कि जगतसे मिरी 
हुईं वस्तु ओं- (इारीरादि-) को जगत्की ही सेवामें लगा दँ ओर बदले उससे कुछ भी आदा (फलेच्छा) न रखें । उससे 
कोड सम्बन्ध न जोड़, न क्रियाके साथ, न पदार्थके साथ । सेवा केकी अपेक्षा भी किसीको दुःख न देना श्रेष्ठ है । किसीको 
भी दुःख न देनेसे, किसीका भी अहित न करनेये सेवा अपने-आप होने गती हे, करनी नहीं पडती†। अपने-आप 
होनेवाटी क्रियाका अभिमान नहीं होता ओर उसके फलकी इच्छा भी नहीं होती । अभिमान ओर फलेच्छाका त्याग होनेपर 
हमे वह वस्तु मिरु जाती हे, जो वास्तवमें हमारी हे । ¦ 

वास्तवमें अपरा प्रकृतिकी परमात्माके सिवाय अरग सत्ता है ही नही- "नासतो विद्यते भावः' । उसको विशेष सत्ता 
जीवने ही दी हे । जैसे, रुपर्योकी अपनी कोई महत्ता नहीं है, हम ही लोभके कारण उसको महत्ता देते हं । हम जिसको 
महत्ता देते है, उसीमें हमारा आकर्षण होता है । महत्ता तब देते हँ, जब दोषोंको सीकार करते हेँ‡ । कामरूप दोषके कारण 
ही ख्रीमे आकर्षण होता है, लोभ-रूप दोषके कारण ही धनमें आकर्षण होता हे, मोह-रूप दोषके कारण ही कुट॒म्ब- 
परिवारे आकर्षण होता है, आदि । परन्तु दोषोके साथ तादात्म्य होनेके कारण दोष दोषरूपसे नहीं दीखते ओर हमे इस 
बातका पता नहीं लगता कि हम ही उनको (अपर प्रकृतिको) सत्ता ओर महत्ता दे रहे हँ । तादाल्य मिटनेपर दोष तो 
रहते नहीं ओर गुण दीखते नहीं 

अनन्त ब्रह्माण्डोमें तीन खोक, चौदह भुवन, जड़-चेतन, स्थावरजंगम, थलचर-जख्चर नभचर, जरायुज-अण्डज- 
सेदज-उद्धिज्ज, साल्विक-राजस-तामस, मनुष्य, देवता, पितर, गन्धर्व, परु, पक्षी, कीट, पतग, भूत-प्रत-पिाच, ब्रह्य 
राक्षस आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, पठने तथा कल्पना करनेमे आता है, उसमें परा' ओर अपरा'--इन दो प्रकृति्ोकि 
सिवाय कुछ भी नही है । जो देखने, सुनने, पढने तथा कल्पना करम आता है ओर जिन रारीर-इन्दरिया-मन-बुद्धि-अहम्‌के 





* यहाँ .जगत्‌" शब्द परिवर्तनीलका वाचक है "गच्छतीति जगत्‌" । . 


† किसीका भी अहित न करनेसे दो बातें होंगी-हम कुछ नहीं करेगे, अगर कुछ करेगे तो हमारेसे सेवा ही होगी । कुछ 
न करना अथवा सेवा करना--इन दोनोंसे ही संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होता है । कारण कि कुछ न करनेमे कोड दोष होता ही 
नहीं ओर अपने-आप सेवा होनेसे सब दोष मिट जाते है । जैसे भोजन करनेमें “म खाता है --इस प्रकार जो अभिमान होता 
है, वह भोजन पचनेमें नहीं होता; क्योकि वह अपने-आप पचता है । एेसे ही सेवा अपने-आप होनेसे कर्तृत्वाभिमान ओर 
फलासक्तिका त्याग स्वतः होता हे । 


‡ संसारके सब सुख दोषजनित है । दोर्षोको स्वीकार करनेसे ही सुख दीखता है । कामके कारण ही मनुष्य ख्ीके विना 
नहीं रह सकता । लोभके कारण ही मनुष्य धनके बिना नहीं रह सकता । मोहके कारण ही मनुष्य परिवारके विना नहीं रह 
सकता । दोषके कारण ही उसको त्यागका महत्त्व नही दीखता । गू 
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४८२ * श्रीमद्धगवदरीता * ॥ अध्याय ------------------------ (अध्याय ७. 


दवारा देखा, सुना, प्ढा, सोचा जाता है, वह सब-का-सन “अपरा है । परन्तु जो देखता, सुनता, पढ़ता, सोचता, 

मानता हे, वह परा' है । परा ओर अपरा--दोनों ह भगवानकी रक्ियां होनेसे भगवानूसे अभिन्न अर्थात्‌ भगवत्वरूप 
ही हे । अतः अनन्त ब्रह्ा्डोके भीतर तथा बाहर ओर अनन्त ब्रह्माण्डोके रूपमे एक भगवानके सिवाय किंचिन्मात्र भ 
कुछ नही है-'वासुदेवः सर्वम्‌ (७।१९), “सदसच्ाहमर्जुन' (९। १९) । संसारके सभी दर्शन, मत-मतानतर 
आचार्योको छेकर हे, पर “वासुदेवः सर्वम्‌' किसी आचार्यका दर्शन, मत नहीं है, प्रत्युत साक्षात्‌ भगवानकरा अरले 
सिद्धान्त हे, जिसके अन्तर्गत सभी दर्शन, मत-मतान्तर आ जाते हैँ! 

„ अपरा (जगत्‌) को स्वतन्त्र सत्ता जीवने ही दी है--“ययेदं धायते जगत्‌” । "अपरा भगवान्‌की है, पर उसको 
अर्थात्‌ शरीरइनद्ियां मन-नुद्धि-अहम्‌को अपना ओर अपने किये मान ठेनेसे ही जीव बन्धनमें पड़ा है ! अतः साधकको 
अगर जगत्‌ दीखता हे तो यह उसकी व्यक्तिगत दृष्टि है। व्यक्तिगत दृष्ट सिद्धान्त नहीं होता । दीखना सीमित होता र 
जबकि तत्त्व असीम हे । जैसे, सूर्य थालीकी तरह दीखता हे, पर वास्तवमें वह थालीके आकारका नहीं है. प्रत्युत पथ्वीसे 
भी कई गुना अधिक बड़ा है। ॑ | 

अगर साधकको जगत्‌ दीखता है तो उसको निष्कामभावपूर्वक जगत्की सेवा करनी चाहिये । जगत्को अपना ओर 
अपने छ्य मानना तथा उससे सुख लेना ही असाधन है, बन्धन है । कारण कि हमारे पास इारीर-इन्दरियां -मन-बुद्धि आदि 
जो कुछ भी है, वह सब जगत्का है ओर जगतके लिये है । अतः जगत्की वस्तुको जगत्की सेवामे रगाेसे जगत्‌ 
जगत्‌-रूपसे नहीं दीखेगा, प्रत्युत भगवत्सवरूप दीखने लगेगा, जो कि वास्तवमें है । तात्पर्य है कि साधक चाहे जगत्को 
माने, चाहे आत्माको माने, चाहे परमात्माको माने, किसीको भी मानकर वह साधन कर सकता है ओर अन्तम त्व 
"वासुदेवः सर्वम्‌" का अनुभव कर सकता है। 
र भगवान कहा कि पा कृतिने अपरा प्रकृतिको धारण कर रखा है । उसीका सषटठीकरण करनेके लिये अव 


एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 





सर्वाणि = सम्पूर्ण प्रकृतियोका संयोग | 
| कृत्स्रस्य = सम्पूर्ण 
भूतानि = प्राणियोकि ही कारण है-- जगतः = जगत्का 
(उत्यत्न होने) | इति = एेसा प्रभवः = प्रभव 
एतद्योनीनि = अपरा ओर परा-- | उपधारय . = तुम समञ्चो । तथा = तथा 
इन दोनों अहम्‌ = मे प्रल्यः = प्रलय हूँ। 


व्याख्या-- एतद्योनीनि भूतानि" *- जितने ` भी । योनियमि उत्पन्न होनेवाठे जितने इारीर हैँ, वे सब ्रकृतिके 
स पशु, पक्षी आदि जङ्गम ओर वृक्ष, ता, | है ओर उन दारीरोमें जो बीज अर्थात्‌ जीवातमा हे, वह मेर 
श = मी वे सन-के-सन मेरी अपरा ओर | अंश है। उसी बीज अर्थात्‌ जीवात्माको भगवानने पर 
0 स उत्पन्न होते हे । द ;* | भ्रकृति' (सातवें अध्यायका पाँचवाँ इलोक) ओर “अपना 
१ स्वे इकोकमे भी भगवान क्षेत्र | अंरा' (पन्रहवे अध्यायका सातवांँ इलोक) कहा है । 
९ धरर सम्बनधसे सम्पूण स्थावर-जङ्गम अगिोकी | "सर्वाणीत्युपधारय" - “खर्गलोक मृदयुलोक 
उत्पत्ति .बतायी हे । यही बात सामान्य रीतिसेः च्रौदहवें | पातारलोक आदि सम्पूरणं लोकेकि भितने भी स्थावर 
अध्यायके चौथे इलोकमें भी बतायी है कि स्थावर. जङ्गम । जङ्गम प्राणी -------- ~ ~ अन जङ्गम (जङ्गम प्रणी है वे सव-केनसव अपर ओर पर ्रृतिके वे सन-के-सब अपरा ओर परा प्रकृतिके 


. * एतद्योनीनि भूतानि" पदोका अर्थ है एते अपरा-परे व 
रकृतियां जिनकी कारण है, एसे सम्पूर्णं पराणी" । एते अपर-पर योनी कारणे येषां तानि अर्थात्‌ अपरा ओर यरा--य वे 
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इतक ६ ] 


~ का 


संयोगसं ही उत्पन्न होते है । तातपरय है कि परा परकृत 
अपराको अपना मान छिया है, * उसका सङ्ग कर छिया है 
इसीसे सब प्राणी पैदा होते है इसको तुम धारण करो 
अर्थात्‌ ठीक तरहसे समञ्च लो अथवा मान लो । 

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रकयस्तथा'- मात्र 
वस्तुओंको सत्ता-स्पू्ति परमा्मासे ही मिती है, इसलिये 

भगवान्‌ कहते हे कि मै सम्पूर्णं जगत्का प्रभव (उत्यन्न 
करनेवाला) ओर प्रख्य (लीन करनेवाला) ह| 

म्रभवः'का तात्पर्य है कि मै ही इस जगतका 
निमित्तकारण हूः क्योकि सम्पूर्णं सृष्टि मेरे संकल्पसे† पैदा 
हुईं है-“सदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति (छान्दोग्यः 
६।२।३) । 

जैसे घड़ा बनानेमे कुम्हार ओर सोनेके आभूषण जनानेमे 
सुनार ही निमित्तकारण है, एसे ही संसारमात्रकी उत्प्तिे 
भगवान्‌ ही निमित्तकारण है । 

“प्रलयः कहनेका तात्पर्य॑है कि इस जगत्का 
उपादान-कारण भी मँ ही हू क्योकि कार्यमात्र उपादान- 
कारणसे उत्पन्न होता है; उपादान-कारण-रूपसे ही रहता है 
ओर अन्तमं उपादान-कारणमे ही टीन हो जाता है। 

जैसे घडा बनानेमे मिरी उपादान-कारण है, एसे ही 
सृष्टिकी सचना करनेमे भगवान्‌ ही उपादान-कारण है । जैसे 
घड़ा मिट्वीसे ही पैदा होता है, मिदीरूप ही रहता है ओर 
अन्तमें टूट करके धिसते-धिसते मिद्ध ही बन जाता है; ओर 
जैसे सोनेके यावन्मात्र आभूषण सोनेसे ही उत्पन्न होते है, 
सोनारूप ही रहते हँ ओर अन्ते सोना ही रह जाते है, एेसे 
ही यह संसार भगवानूसे ही उत्पन्न होता है, भगवानमें ही 
रहता है ओर अन्तम भगवानें ही टीन हो जाता है । एेसा 
जानना ही ज्ञान" है। सन कुछ भगवत्स्वरूप है, भगवानके 
सिवाय दूसरा कुछ है ही नही-एेसा अनुभव हो जाना 
'िज्ञान' हे। 


कृत्सस्य जगतः' पदोमिं भगवानने अपनेको जड- 
चेतनात्मक सम्पूर्णं जगत्का प्रभव ओर प्रलय बताया 
हे। इसमे जड-(अपरा प्रकृति-) का प्रभव ओर भ्रल्य 
बताना तो ठीक है, पर चेतन-(परा प्रकृति अर्थात्‌ 
जीवात्मा-) का उत्पत्ति ओर विनारा कैसे हआ ? वर्योकिं वह 
तो नित्य तत्व है- “नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं 
सनातनः" (गीता २।२४) । जो परिवर्तनी है, उसको 
जगत्‌ कहते हँ-"गच्छतीति जगत्‌ ।' पर यहां जगत्‌ शाब्द 
जड-चेतनामक सम्पूर्णं संसारका वाचक है । इसमें जड- 
अंडा तो परिवर्तनी है ओर चेतन-अंदा सदा-सर्वथा 
परिवर्तनरहित तथा निर्विकार है । वह निर्विकार तत्व जबं 
जडके साथ अपना सम्बन्ध मानकर तादात्म्य कर ठेता है, 
तब वह जड-(शरीर-) के उत्पत्ति-विनारको अपना 
उत्यत्ति-विनाडा मान ठेता हे । इसीसे उसके जन्म-मरण कहे 
जाते हें । इसीखियि भगवानने अपनेको सम्पूर्ण जगत्‌ अर्थात्‌ 
अपरा ओर परा प्रकृतिका प्रभव तथा प्रल्य बताया है । 

अगर यहां जगत्‌ राब्दसे केवर नारावान्‌ परिवर्तन- 
हीर ओर विकारी संसारको ही छखिया जाय, चेतनको नहीं 
लिया जाय तो बडी बाधा ठ्गेगी। भगवानने “कुत्छ्रस्य 
जगतः' परदोसे अपनेको सम्पूर्णं जगत्क्रा कारण बताया 
है‡। अतः सम्पूर्णं जगते अन्तर्गत स्थावर-जङ्गम, 
जड-चेतन सभी छियि जार्येगे । अगर केवल जडको छया 
जायगा तो चेतन-भाग द्ूट जायगा, जिससे भें सम्पूर्ण 
जगत्का कारण हू! यह कहना नहीं बन सकेगा ओर आगे 
भी बडी बाधा लगेगी । कारण कि अगे इसी अध्यायके 
तेरहवें रोकमें भगवान्‌ने कहा हे कि तीनों गुणोसे मोहित 
जगत्‌ मेरेको नहीं जानता, तो यहां जानना अथवा न जानना 
चेतनका ही हो सकता हे, जडका जानना अथवा न जानना 
होता ही नहीं । इसलिये जगत्‌" शब्दसे केवर जडकरो ही 
नही, चेतनको भी लेना पडेगा । 


= इमे एक विचित्र यात है कि समब केवल देने माना है, षन नही यदि यह अपना सम्ब = मन प इसका 
पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता; क्योकि पुनर्जन्मका कारण गुणका सङ्घ ही है "कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्यसु 1" 


(गीता १३। २९) 


† जीवोके दवारा किये हृए अनादिकालके कमं जीवोकि श्रल्यकालमें लीन होनेपर जब परिपक्त होते है अर्थात्‌ फल देनेके 
लिये उन्मुख होते है, तब उससे (प्रल्यका समय समाप्र होनेपर, सर्गके आदिमे) भगवान्का संकल्प होता है ओर उसी संकल्पसे 


हारीरोकी उत्यत्ति होती है। 


‡ अपरा भरकृति ओर भगवान तो कार्य-कारणका सम्बन्ध है; क्योकि अपरा कृति भगवानका कार्य है ! परन्तु परा 


कृति ओर भगवानयं कार्य -कारणका सम्बन्ध नहीं है; क्योकि परा प्रकृति (जीव) भगवानका 
अदा-अंङीकी दृषटिसे ही भगवान्‌ जीवके कारण कहे गये है, कार्य-कारणकी दृष्टिसे नहीं । 


नक्ता अंश है, कार्यं नहीं । इसलिये 
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एेसे ही सोहें अध्यायके आठवें रलोकमें भी आसुरी 
सम्पदावालोकी मान्यताके अनुसार जगत्‌" डशब्दसे जड 
ओर चेतन- दोनों ही लेने पड़गे; वयोकि आसुरी 
सम्पदावाठे व्यक्ति सम्पूर्ण दारीरधारी जीवोंको असत्य मानते 
है, केवल जडको नहीं । इसल्यि अगर वहां "जगत्‌ राब्दसे 
केवलः जड संसार ही लिया जाय तो जगत्को (जड 
संसारको) असत्य, मिथ्या ओर अप्रतिष्ठित कहनेवाठे 
उद्रैत-सिद्धान्ती भी आसुरी सम्पदावालोमें आ जर्यैगे, जो 
कि सर्वथा अनुचित हे। एेसे ही आठवें अध्यायके 
च ं इरोकमें आये “शुङ्खकृष्णे गती ह्येते जगतः' 


#* श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय = 


पदोमें “जगत्‌ राब्द केवल जडका ही वाचक मानै ते 
जडकी शूङृ ओर कृष्ण गतिका वया तात्पर्य होगा ? गति ते 
चेतनकी ही होती है । जडसे तादाल्य करके कारण ह 
चेतनको "जगत्‌" नामसे कहा गया है | 
इन सन बातोपर विचार करनेसे यह निष्कर्ष 

हे कि जडके साथ एकात्मता करनेसे जीव 'जगत्‌' कहा 
जाता है। परन्तु जब यह जडसे विमुख होकर चिन्मय- 
तत्वके साथ अपनी एकताका अनुभव कर लेता है, तब 
यह "योगी" कहा जाता है, जिसका वर्णन गीताम जगह- 
जगह आया हे । 


परिदिष्ठ र नस न खुदको जान सके ओर न जान सके, वह “अपरा प्रकृति" है । जो सुदको भी जान 
मी जान ह पति भी जान सके, वह 'परा भकृति' हे । इन अपरा ओर परा--दोनोके माने हुए संयोगसे ही सम्पूर्ण स्याव 


त क कि 


जंगम प्राणी पदा होते हँ (गीता- तेरहवें अध्यायका छन्बीसरवाँ इलेकः) । 

मूर दोष एक ही है, जो स्थानभेदसे अनेक रूपसे दीखता है, वह है- अपराके साथ सम्बन्ध | इस एक दोषसे ही 
सम्पूण दोष उत्पत्र होते हे । यह एक दोष आ जाय तो सम्पूर्णं दोष आ जार्यैगे ओर यह एक दोष टूर हो जाय तो सम्पूर्ण 
दोष दूर हो जारयेगे । इसी तरह मूल गुण भी एक ही है, जिससे सम्पूर्ण गुण प्रकट होते है, बह है- भगवानके साथ सम्बन्ध । 
। अपराकी चाहे नित्य माने, चाहे अनित्य माने, पर उसके साथ हमारा सम्बन्ध अनित्य है-- यह सर्वसम्मत बात 
हं । यह सम्बन्ध ही जनम-मरणका कारण है--कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्यसु' (गीता १३।२१) । यही 


संसारका बीज है। 


म सम्पूरणं जगंत्का प्रभव तथा प्रख्य हू--इसका तात्पर्य है कि इस स्थावर-जंगमरूप जगत्को भैं ही उतपन्न कसेवाला 


हू ओर मे ही उत्पन्न होनेवाल् हः म ही नादा करनेवाला हू ओर 
कोई भी कारण तथा कार्य नहीं हे (इसी अध्यायका सातवां 
अतः जगत्‌-रूपसे मं ही हँ। नवे अध्यायके उत्नीसवें 


र म॑ ही नष्ट होनेवातत् हु क्योकि मेरे सिवाय संसारका दूसरा 
रल्छक) अर्थात्‌ मे ही इसका निमित्त तथा उपादान कारण ह| 
इलोकमे भी भगवानने कहा है-- "अमृतं चैव मृत्युश्च 


सदसच्चाहमर्जुन" अर्थात्‌ अमृत ओर मृत्यु तथा सत्‌ ओर असत्‌ भी मै ही हू ।' श्रीमद्धागवतमे भगवान्‌ कहते है-- 


आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति 


अरुः । त्रायते त्राति विश्वात्मा -हियते हरतीश्चरः ॥! 


(११।२८। ६) 


जो कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तु है, वह स्वराक्तिमान्‌ परमात्मा ही है । जो 
| कु सृष्टि प्रतीत हो रही है, इसके निमित्त 
कारण भी वे ही हं ओर उपादान कारण भी वे ही हँ अर्थात्‌ वे ही विश्च बनाते है ओर वे ही विश्च बनते ह । वे ही रक्षक 
हे ओर वे ही रक्षित ह।वे सर्वात्मा भगवान्‌ इसका संहार कसते हे ओर जिसका संहार होता है, वह भी वे ही है। 
आया ह कि अत्न भी मेँ ही हूं ओर अत्रको खानेवाल्र भी मै ही हू--“अहमन्ञमहमन्नमहमन्नम्‌। 


अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः ।' (२।१०। ६) 


तात्पर्य यह हुआ कि अपरा ओर परा प्रकृति तथा उनके संयोगसे पैदा होनेवाले सम्पूर्ण प्राणी- ये सब-के-सब एक 


भगवान्‌ ही हं । कारण भी भगवान्‌ है ओर कार्य भी। 


~-- °<: ~ 


सम्वन्य-- 


ूरवलोकमे भगवानूते अप्नेको परा ओर अपर कृतिरूप समरणं जगत्का मूठ कारण बताया । अब भगवान्के सिवाय भी 


जगत्का ओर को कारण होगा-इसक्र आगे उलोकम निषेध कते है। 


प्रत्तः परतरं 


वनञ्चय । 


मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
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इतक ७ ] 


~ पगा 
इसल्यि- 

धनञ्जय = हे धनञ्जय! (कारण तथा कार्य) (पिरोयी हई होती हे,) 
मत्तः = मेरे न = नहीं इव = एेसेही 
परतरम्‌ = सिवाय (इस अस्ति = हे। इदम्‌ = यह 

जगत्का) मणिगणाः = (जैसे सूतकी) सर्वम्‌ = सम्पूरणं जगत्‌ 
अन्यत्‌ = दूसरा कोई मणियां मयि = मरम (ही) 
किञ्चित्‌ = किंचिन्मात्र भी | सूत्र = सूतके धागेमे । श्रोतम्‌ = ओतप्रोत है । 


व्याख्या-- मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति 
धनञ्जय '--हे अर्जुन ! मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं 
है, मै ही सब संसारका महाकारण हू । जैसे वायु आकादासे 
ही उत्पन्न होती है, आकारामें ही रहती है ओर आकारामें ही 
रीन होती है अर्थात्‌ आकाडके सिवाय वायुकी कोई पृथक्‌ 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं हे । एेसे ही संसार भगवानूसे उत्यन्न होता 
हे, भगवानमें स्थित रहता है ओर भगवानमे ही लीन हो 
जाता है अर्थात्‌ भगवानके सिवाय संसारकी कोई पृथक्‌ 
सखतन्त्र सत्ता नहीं है। 
यहां "परतरम्‌' कहकर सबका मूल्‌ कारण बताया गया 
है । मूर कारणके आगे कोई कारण नहीं है अर्थात्‌ मूल 
कारणका कोई उत्पादक नहीं है । भगवान्‌ ही सबके मूल 
कारण हैँ । यह संसार अर्थात्‌ देदा, काक, व्यक्ति, वस्तु, 
घटना, परिस्थिति आदि सभी परिवर्तनी है । परन्त॒ 
जिसके होनेपनसे इन सबका होनापन दीखता है अर्थात्‌ 
जिसकी. सत्तासे ये सभी है' दीखते है, वह परमात्मा ही इन 
समे परिपूर्णं हे । 
भगवानने इसी अध्यायके दूसरे इलोकमे कहा कि मँ 
विज्ञानसहित ज्ञान कहुंगा, जिसको जाननेके बाद कुछ जानना 
बाकी नहीं रहेगा- “यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्जञातव्य- 
मवरिष्यते' ओर यहां कहते है कि मेरे सिवाय दूसरा कोई 
कारण नहीं है- "मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति" । दोनों 
ही जगह "न अन्यत्‌" कहनेका तात्पर्य है कि जब मेरे सिवाय 
कुछ है ही नही, तब मेरेको जाननेके बाद जानना कैसे बाकी 
रहेगा? अतः भगवानने यहाँ "मयि सर्वमिदं भ्रोतम्‌' ओर 
आगे "वासुदेवः सर्वम्‌! (७।१९) तथा सदसच्ाहम्‌ 


(९।१९) कहा हे। 

जो कार्य होता है, वह कारणके सिवाय अपनी कोई 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखता । वास्तवमें कारण ही कार्यरूपसे 
दीखता हे । इस प्रकार जब कारणका ज्ञान हो जायगा, तव 
कार्य कारणम लीन हो जायगा अर्थात्‌ कार्यकी अरग सत्ता 
प्रतीत नहीं होगी ओर “एक परमात्माके सिवाय अन्य कोई 
कारण नहीं है-एेसा अनुभव खतः हो जायगा। 

"मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव '- यह सारा 
संसार सूतमे सूतकी ही मणि्योकी तरह भेरेमे पिरोया हआ है 
अथात्‌ मेँ ही सरे संसारम अनुस्यूत (व्याघ्र) हू । जैसे सूतसे 
बनी मणि्योमं ओर सूतमें सूतके सिवाय अन्य कुछ नहीं है, 
एसे ही संसारमे मेरे सिवाय अन्य कोई तत्त्व नहीं है । तात्पर्य 
हे कि जैसे सूतमें सूतकी मणियांँ पिरोयी गयी हो तो दीखनेमें 
मणियां ओर सूत अलग-अलग दीखते है, पर वास्तवमें उनमें 
सूत एक ही होता है । एसे ही संसारमें जितने प्राणी है, वे सभी 
नाम, रूप, आकृति आदिसे अरूग-अलग दीखते है, पर 
वास्तवमें उनमें व्याप्त रहमेवाला चेतन-तत्व एक ही है । वह 
चेतन-तत्व मेँ ही हू--कषत्रज्ं चापि मों विद्धि सर्व्ेतरषु 
भारत' (गीता १३।२) अर्थात्‌ मणिरूप अपरा प्रकृति भी 
मेरा सरूप है ओर धागारूप परा प्रकृति भी भैं ही ह । दोनेमे 
मै ही परिपूर्ण हूं व्याप्त हू । साधक जब संसारो संसारबुद्धिसे 
देखता है, तब उसको संसारमें परिपूर्णरूपसे व्याप्त परमात्मा 
नहीं दीखते। जब उसको परमात्मतत्तका वास्तविक बोध हो 
जाता है, तब व्याप्य-व्यापक भाव मिटकर एक परमात्मत 
ही दीखता हे । इस तत््वको बतानेके चयि ही भगवानने यहाँ 
कारणरूपसे अपनी व्यापकताका वर्णन करिया हे । 


परिशिष्ट भाव--जैसे सूतकी मणियाँ सूतके धागेमे पिरोयी हई हा तो उनमें सूतके सिवाय ओर कुछ नहीं है, से 


ही संसारमें भगवानके सिवाय ओर कुछ नही है । तात्पर्य है कि मणिरूप अपरा प्रकृति ओर धागारूप परा भ्रकृति- दोनेमि 
भगवान्‌ ही परिपूर्णं है । मणियां बननेम अपरा प्रकृतिकी मुख्यता हे ओर धागा बनने परा प्रकृतिकी मुख्यता है। 
"मणिगणाः" पद बहुवचनमें देनेका तात्पर्य है कि अपस ्रकृति स्थावरजंगम, जल्चर-थकूचर-नभचर, चोदह भुवन, 
चौरासी लाख योनियां आदि अनन्त रूपमे ओर अनन्त समुदायेमं विभक्तं ह । 
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अपरा ओर पराका भेद “अपरा' प्रकृतिके कारण ही है; क्योकि अपराको सत्ता ओर महत्ता देकर उसके साथ 
जोड़नेके कारण ही जीव है (इसी अध्यायका पांचवांँ रोक) । अतः अपरा प्रकृति जगते भी है ओर जीवमें भी। 
परमालमामे न अपरा है, न परा है; न जगत्‌ है, न जीव हे । तात्पर्य है कि वास्तवे न धागा है, न मणियाँ है, प्रत्युत एक 
सूत (रुई) ही हे । इसी तरह न अपरा है, न परा है, प्रत्युत एक परमात्मा ही हे । इसी बातका भगवान्‌ने आगे नारहवे 
इोकतक वर्णन किया हे । इस रोके आये "मत्तः" पदसे आरम्भ करके बारहवें ररोकके “मत्त एव' पदोतक 


४८६ 


यही बात बतायी है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं हे । यहाँ "मत्तः" पद समग्र परमात्माका वाचक है, जो परा ओर अपरा 


दोनों प्रकृतिर्योका मालिक है। ` 
कारण ही कार्यमें परिणत होता हे; जैसे, रुहं ही धागा बनती है, नीज ही लक्ष बनता हे। अतः सबके परम कारण 


भगवान्‌ होनेसे सब रूपमे भगवान्‌. ही हँ "वासुदेवः सर्वम्‌ ।' इसलिये भगवानके सिवाय दूसरी सत्ताको देखना ` 


भूल हे । 


दूसरी कोई वसतु (*पर) है ही नही, फिर वे 'परतर' कैसे हो सकते है? उनमें "परतर" इाब्द ततरगू ही नहीं होता । यहं 
भगवानको अग्ितीय बतानेके लिये ही "परतरः डाब्द आया है । तात्पर्य है कि भगवानूसे अन्य भी कुछ नहीं है ओर तर 
भी कुछ नहीं है । उपनिषदमें आया है- 
पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्टा सा परा गतिः ॥ 
| (कठः १।३। ११) 
पुरुषसे पर कुछ भी नहीं हे । वही सबकी परम अवधि ओर वही परम गति हे ' 
अर्जुने भी कहा है- 
न त्वत्समोऽसत्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकन्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव । 
(गीता ११।४२) 


सम्बय--जो कुछ कारय दौलत ह उसके मूमे परमातमा ही है यह ज्ञान करानेके लिये अब भगवान्‌ आटरकेसे वाहवे इत्ेकतकका 


प्रकरण आरम्म करते है। 


रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि रारिसूर्ययोः । 
ग्रणवः. सर्ववेदेषु शाब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥ 


“मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति' -जो दोमे शरेष्ठ हो, उसको "परतर' कहते है । भगवान्‌ अद्वितीय है, उनके सिवाय ` 


कौन्तेय = हे कुन्तीन्दन। सूरयमे खे = आकारामें 

अप्सु = जलमे प्रभा = प्रभा (प्रकारा) | शाब्दः = शाब्द (ओर) 

रसः रस अस्मि = महू नृषु = मनुष्यमिं ` 

अहम्‌ = मेह सर्ववेदेषु = सम्पूर्ण वेदोमिं पौरुषम्‌ = प्रुषार्थ 

शिसूर्ययोः = चन्रमा ओर रणवः , .. .= प्रणवं (ओंकार). (मँ हू) । 
व्याल्या-- [जैसे साधारण दृष्टसे लगन रुप्ोको ही । अध्यायके आरे इलोकमें कही है कि भँ सम्पूर्णं संसारा 


सर्वश्ष्ठ मान रखा हे तो रुपये पैदा करने ओर उनका संग्रह 
करनेमे लोभी आदमीकी स्वाभाविक रुचि हो जाती है। एसे 
ह देखने, सुनने, माने ओर समञ्नेमे जो कु जगत्‌ आता 
है, उसका कारण भगवान्‌ है (सातवे अध्याय॒क्रा छठा 
इलो); भगवानके सिवाय उसकी स्वतन्र सत्ता ड ही 
नही -एेसा माननेसे भगवानूमे स्वाभाविक रुचि हो जाती है । 
फिर स्वाभाविक ही उनका भजन होता है । यही"नात दसवें 


कारण हू मेरेसे ही संसारकी उत्पत्ति होती है- एसा | 


समञ्ञकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य मेश भजन करते है । एसे ह 
अठारह अध्यायके छियालीसवें उलोकम कहा है किं “जिस 
पर्मातमासे सम्पूर्णं जगत्की प्रवृत्ति होती है ओर जिससे सार 
संसार व्याप्त है, उस परमात्माका अपने कमेक द्वार पूजन 
कर्के मनुष्य सिद्धिको प्राप्त कर ठेता है ।' इसी सिद्धान्तक 
बतानेके छ्य यह प्रकरण आया है |] + 
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इत्लोक ८ 1 


"रसोऽहमप्पु कोन्तेय' - हे कुन्तीनन्दन ! जलेमिं यै 
रस दहू। जर रस-तन्मात्रासे* पैदा होता है, रस-तन्मात्रामे 
रहता हे ओर रस-तन्मात्ामे ही लीन होता है । जलमेसे 
अगर रस निकाल दिया जाय तो जलत कुछ नहीं 
रहेगा । अतः रस ही जलरूपसे है। वह रस मै ह 

अभास राशिसूर्ययोः"- चन्रमा ओर सूर्यम 
प्रकाडा करनेकी जो एक विलक्षण ₹क्ति श्रभा' है†, वह 
मेरा स्वरूप हे। प्रभा रूप-तन्मत्रासे उत्पन्न होती है. 
रूप-तन्मात्रामे रहती है ओर अन्तमं रूप-त्ात्रामे ही लीन 
हो जाती हे। अगर चन्रमा ओर सूर्यमेसे प्रभा निकाल दी 
जाय तो चन्रमा ओर सूर्य निसतत््व हो जागे । तात्पर्य है कि 
केवर प्रभा ही चन्द्र॒ ओर सूर्यरूपसे प्रकट हो रही है । 
भगवान्‌ कहते हे कि वह प्रभा भी मेँ ही हू । 

“प्रणवः सर्ववेदेषु - सम्पूर्ण वेदोमे प्रणव (ओंकार 
मेरा स्वरूप हे । कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हआ । 
प्रणवसे त्रिपदा गायत्री ओर त्रिपदा गायत्रीसे वेदत्रयी 
प्रकट हुई हे । इसलिये वेदों सार ्रणव' ही रहा । अगर 
वेद्िंसे प्रणव निकार दिया जाय तो वेद वेदरूपसे नहीं 
रहेगे । प्रणव ही वेद्‌ ओर गायत्रीरूपसे प्रकट हो रहा है । 
वह प्रणव मँ हीहू। 

“शाब्दः खे"- सब जगह यह जो पोलाहट दीखती है, 
यह आकाडा है। आकारा रान्द-तन्मात्रासे पैदा होता है, 


शब्द-तन्मात्रामें ही रहता है ओर अन्तमें शब्द-तन्मात्रामे ही 
रीन हयो जाता हे। अतः खाब्द-तन्मात्रा ही आकाडा-रूपसे 
प्रकट हो रही हे । शाब्द-तन्मात्राके बिना आकाडा कुछ नहीं 
हे । वह ड्द भें ही हू । | 

"पोरुषं नृषु'--मनुष्येमिं सार चीज जो पुरुषार्थं दै, वह 
मेर सखवरूप हे । वास्तवमें नित्यप्राप्त परमात्मत््वका अनुभव 
करना ही मनुष्यमिं असली पुरुषार्थ है । परन्तु मनुष्येनि 
अप्राप्तको प्राप्त करनेमें ही अपना पुरुषार्थ मान रखा हे; 
जैसे- निर्धन आदमी धनकी प्रा्नमें पुरुषार्थं मानता रै, 
अपद्‌ आदमी पठ्‌ लेनेमे पुरुषार्थं मानता दै, ` अप्रसिद्ध 
आदमी अपना नाम विख्यात कर लेने्मे अपना पुरुषार्थ 
मानता है, इत्यादि । निष्कर्ष यह निकल कि जो अभी नहीं है, 
उसकी प्राप्निमे ही मनुष्य अपना पुरुषार्थं मानता हे । पर यह 
पुरुषार्थं वास्तवमें पुरुषार्थ नहीं हे । कारण कि जो पहले नहीं 
थे, प्रप्निके समय भी जिनका निरन्तर सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा 
हे ओर अन्तमे जो “नहीं मेँ भरती हो जार्यैगे, एेसे पदार्थोको 
प्राप्त करना पुरुषार्थं नहीं हे । परमात्मा पहर भी मोजुद थे, 
अन भी मोजूद है ओर आगे भी सदा मौजूद रहेगे; क्योकि 
उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिये परमात्माको 
उत्साहपूर्वक प्राप्न केका जो प्रयल है, वही वास्तवमें 
पुरुषार्थ हे । उसकी प्राप्ति करनमें ही मनुष्योकी मनुष्यता है । 
उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है अर्थात्‌ निरर्थक है । 


परिदिष्ट भाव-छ्ठे-सातवें इरोकोमें भगवानने अपनेको सम्पूर्णं जगत्क्रा कारण बताया है 1 इसलिये अब 
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भगवान्‌ आठवें इलोकसे बारहवें इलोकतक कारण'-रूपसे अपनी विभूतिर्योका वर्णन करते है । यद्यपि कारणकी अपेक्षा 
कार्यम विरोष गुण होता है, पर खतन्त्र सत्ता कारणकी ही होती है अर्थात्‌ कारणके बिना कार्यकी स्वतन्त्र सत्ता नही 
होती । जैसे, मिड़ी कारण है ओर घड़ा कार्य है । घडे जल भरा जा सकता है, पर यह विरोषता मिमे नहीं है । पर्त 
मिड़ीके बिना घडेकी खतन्त्र सत्ता नहीं है । तात्पर्यं है कि कारण ही कार्यरूपे परिणत होता है । घड़ेकी रचनायें कती, 
कारण ओर कार्य- तीनां एक नहीं होते अर्थात्‌ कारण (मिद्री) ओर कार्य-(घडा-) की तो एक सत्ता होती है, पर 





---- वद = 

«1 * पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाङ--इन स्थूल प॒ञ्चमहाभूतोके कार्णोका नाम भी क्रमशः गन्ध, रस, रूप, स्पा ओर 
शब्द है, जो "पञ्चतन्मात्ा्ण' कहलाती हँ । पञ्चतन्मात्ाँ इन्धि्यो ओर अन्तःकरणकी विषय नहीं है तथा केवल चासति सुनकर 
मानी जाती है । पञ्चमहाभूतोके कार्योका नाम भी गन्ध, रस, रूप, स्प ओर शाब्द है, जो इद्धियों ओर अन्तःकरणके विषय है । 


† रूप-तन्परात्राम दो दाक्तियां होती है--एक ्रकाशिका' अर्थात्‌, प्रका करनेवाली ओर एक "दाहिका! अर्थात्‌ 
जल्ानेवाली । प्रकाशिका शा्तिको प्रभा" कहते है ओर दाहिका शाक्तिको 'तेज' कहते है । 'प्रकारिका दाक्ति' दाहिका शक्तिके 
बिना भी रह सकती है (जैसे-मणि, चन्द्र॒ आदिमे), पर "दाहिका शाक्ति' भरकाशिका राक्तिके विना नहीं रह सकती । यहाँ 
'अभास्मि दारिसूर्ययोः' पदोमिं चन्द्रमा ओर सूर्यकी “कारिका राक्ति' की प्रधानताको लेकर शरभा" चाब्दका भ्रयोगं हआ दै 
ओर आगे इसी अध्यायके नवे इलोकमें “तेजश्चास्मि विभावसो" पदोमें अभरिकी "दाहिका शक्ति" की प्रधानताको लेकर "तेज" 
शब्दका प्रयोग हुआ हे । 8 | 

सूर्यं ओर अग्निम काशिका ओर दाहिका--दोनों शक्तियां हे । चनद्रमामें कारिका शक्ति तो है, पर उसमे दाहिका 
शक्ति तिरस्कृत होकर “सौम्य हाक्ति' प्रकट हो गयी हे, जो कि शीतलता देनेवाली हे । ह. 
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कर्ता-(कुम्हार-) की अलग (स्तन्न) सत्ता होती है । परन्तु सृष्टिकी रचनाम कर्ता, कारण ओर कार्य- तीनों एक 

ही होते है। अतः रस भी भगवान्‌ है ओर जर भी भगवान्‌ है । प्रभा भी भगवान्‌ हे ओर चन्र-सूर्य भी भगवान्‌ 
ओंकार भी भगवान्‌ है ओर वेद भी भगवान्‌ है । राब्द भी भगवान्‌ हँ ओर आकाडा भी भगवान्‌ हँ । पुरुषार्थं भी भगवान्‌ 
है ओर मनुष्य भी भगवान्‌ हं । 


ध 


[मिह तो घड़ेके रूपमे परिणत होती है, पर परमात्मा संसारके रूपमे परिणत नहीं होते । कारण कि परिणत हेनेवाली ` 
वस्तु विकारी होती है, जबकि परमात्म निर्विकार है । अतः जैसे अँधेरे रस्सी ही सपक रूपमे दीखती है अथवा संप ` 


ही कुण्डलीरूपमें दीखता है, एेसे ही परमात्मा संसाररूपमें दीखते हं । तात्पर्य है कि परमात्मामे कार्य-कारणका भेद नह 


है; व्योकि उनके सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं । कार्य-कारणका भेद मनुष्योकी दृष्िमे ही है । इसलिये मनुष्यो 
सम्ानेके लिये अन्य वस्तुकी कुच-न-कुछ सत्ता मानकर ही परमात्माका वर्णन, विवेचन, विचार, चिन्तन, प्रशरोततर आरि 


किया जाता है-“नोद्यं वा परिहारो वा क्रियतां दैतभाषया 1] 


पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्ि तपस्विषु ॥ ९ ॥ 


पृथिव्याम्‌ = पृथ्वीम तेजः = तेज (मेह) 
पुण्यः = पवित्र असि = मेह च = ओर 
गन्धः = गन्ध (मँहू) च = तथा तपस्विषु = तपस्व्योमि 
च = ओर सर्वभूतेषु = सम्पूर्ण प्राणियों | तपः = तपस्या 
विभावसौ = अगनिमे जीवनम्‌ = जीवनीडाक्ति अस्मि = मेँह। 


व्याख्या--पुण्यो गन्धः पृथिव्याम्‌" पृथ्वी गन्ध- | "जीवनं सर्वभूतेषु" --सम्पूर्ण॒प्राणि्योमे एक 


तन्मात्रासे उतयन्न होती है, गन्ध-तनात्रारूपसे रहती है ओर | जीवनीहक्ति है, प्राणरक्ति है, जिससे सब जी रहे है। उस 
गन्ध-तन्मात्रामे ही रीन होती है । तात्पर्य है कि गन्धके बिना | प्राणराक्तिसे वे प्राणी कहलाते है । प्राणराक्तिके निना उनमें ` 
पृथ्वी कुछ नही हे। भगवान्‌ कहते हँ पृथ्वीमे वह पवित्र | प्राणिपना कुछ नहीं है । प्राणराक्तिके कारण गाढ़ नीद 
गन मेँ हू। सोता हुआ आदमी भी मुरदे-से विलक्षण दीखता है। वह ¦ 


यहा ग्के साथ पुण्यः" विरोषण देनेका तातपर्ं है | प्राणदाक्ति मै ही ह । 
कि गन्धमत्र पृथ्वीम रहती है । उसमें पुण्य अर्थात्‌ पवित्र | "तपश्चास्मि तपस्विषु" - दरद्धसहिष्णुताको तप कहे 


गन्ध तो पृथ्वीम स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गन्ध किसी | है । परन्तु वास्तवमे परमात्मतत्वकी प्रा्िके छ्यि कितो ह ` 
विकृतिसे प्रकट होती है। कष्ट आर्य, उनमें निर्विकार रहना ही असली तप हे। वह , 


तेजश्चास्मि विभावसो" तेज रूप-तनमत्रासे प्रकट | तपख्व्योमं तप है इसीसे वे तपस्वी कहलते है ओः 


होता हे, उसमें रहता है ओर अन्तये उसीमें लीन हो जाता इसी तपको भगवान्‌ | 
गवान्‌ अपना सखरूप बताते हं । अगः , 
हे। अग्निम तेज ही ततव है । तेजके मिना अग्नि निस्त है तपस्वियमेसे एेसा तप निकार दिया जाय तो वे तपल , 


कुछ नहीं है । वह तेज मेँ ही हू नहीं रहेगे। 


न परिशिष्ट भाव सृष्टिकी रचनामें भगवान्‌ ही करता है, भगवान्‌ ही कारण है ओर भगवान्‌ ही कार्यं है । अतः गनध 
ओर पृथ्वी, तेज ओर अग्नि, जीवनीकक्ति ओर प्राणी, तपस्या ओर तपसवी- ये सन-के-सब (कारण तथा काय) छ ` 


भगवान्‌ ही हें । कारण कि परा ओर अपर- दोना ही भगवानकी शक्ति होनेसे भगवानसे , परा 
संयोगसे पैदा होनेवाली समपरणं सृष्टि भगवत्खरूप ही है । 2 


| 
। 


पुण्यो गन्धः"--ग्-तनमात्रा कारण है ओर पवी उसका कारय है । गग्को पवित्र कहनेका तात्पर्य है कि कण । 


(तन्मत) सदा पवित्र ही होता हं । अपवित्रता कार्यमे विकृति होनेसे ही आती वतन 
एेसे ही इन्द्‌, सप, रूप ओर रस-तन्मत्रा भी पवित्र समञ्ञनी चाहिये । व 


--:>6:- 
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बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
लुद्धिलद्धिमतामस्मि म 


पार्थं = हे पृथानन्दन। 





तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥ ९० ॥ 


माम्‌ = तेजस्विनाम्‌ = 
सर्वभूतानाम्‌ = सम्पूर्णं प्राणियोका | विद्धि = ् । तेजः = ५५ 
सनातन += शारि बुद्धिमताम्‌ = बुद्धिमानेम अहम्‌ = गै 
बीजम्‌ = बीज बुद्धिः = जुद्धि (ओर) अस्मि = ह| 


व्याख्या--'बीजं मो सर्वभूतानां विद्धि* पार्थ 
सनातनम्‌ -हे पार्थ ! सम्पूर्ण॒प्राणियोका सनातन 
(अविनाशी) बीज मँ हं अर्थात्‌ सनका कारण मै ही ह । 
सम्पूर्णं प्राणी बीजरूप मेरेसे उत्पन्न होते है, मेरे ही रहते 
है ओर अन्तमे मेम ही लीन होते है। मेरे बिना प्राणीकी 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । 
जितने बीज होते हँ, वे सब वृक्षसे उत्पन्न होते है ओर 
वृक्ष पेदा करके नष्ट हो जाते है । परन्तु यहाँ जिस बीजका 
वर्णन है, वह बीज 'सनातन' है अर्थात्‌ आदि-अन्तसे रहित 
(अनादि एवं अनन्त) हे । इसीको नवे अध्यायके अठारहवें 
इटोकें “अव्यय बीज' कहा गया है । यह चेतन-तत्व 
अव्यय अर्थात्‌ अविनारी है । यह खयं विकाररहितः रहते 
हूए ही सम्पूर्णं जगत्क्ा उत्पादक, आश्रय ओर प्रकाडाक है 
तथा जगत्का कारण है । - 
गीताम 'बीज' शब्द कहीं भगवान्‌ ओर कहीं जीवालमा- 
दोनोकि छियि आया है । यहाँ जो "नीज' शाब्द आया हे, वह 
भगवानका वाचक है; वर्योकि यहां कारणरूपसे विभूतिरयोका 
वर्णन है। दसवें अध्यायके उन्तालीसवे इरोकमें 
विभूतिरूपसे आया "बीज' शाब्द भी भगवान्का ही वाचक 
है; वर्योकि वहाँ उनको सम्पूर्णं प्राणि्योका कारण कहा गया 
है। नवे अध्यायके अटारहवें रलोकमे “बीज' हाब्द 
भगवानके छियि आया है; वर्योकि उसी अध्यायके उत्नीसवें 
इलोकमें "सदसच्चाहमर्जुन" पदमे कहा गया है कि कार्य 
ओर कारण सबं मै ही हं । सब कुछ भगवान्‌ ही होनेसे 
“बीजः राब्द भगवानका वाचकं है । चौदहवे अध्यायके 
चौथे इलोकर्मे “अहं बीजप्रदः पिता" भै बीज प्रदान 
करवाल पिता हू सा होनेसे वहां 'बीज' शब्द 
जीवात्माकाः वाचक हे । “बीज' राब्द जीवात्माका वाचक 
तभी होता है, जब यह जडके साथ अपना सम्बन्ध मान ठेता 





है, नहीं तो यह भगवानका स्वरूप ही है । 

बुद्धिबद्धिमतामस्ि' -वुद्धिमानेमिं बुद्धि मै ह 
लुद्धिके कारण ही वे बुद्धिमान्‌ कहलाते है । अगर उनमें बुद्धि 
न रहे तो उनकी बुद्धिमान्‌ संज्ञा ही नहीं रहेगी । 

"तेजस्तेजस्विनामहम्‌' - तेजसिवयोमे तेज मेँ ह । यह 
तेज दैवी-सम्पत्तिका एक गुण है । तत्वज्ञ जीवन्मुक्त 
महापुरुषोमिं एक विरोष तेज-हाक्ति रहती है, जिसके 
प्रभावसे दुर्गुण-दुराचारी मनुष्य भी सदगुण-सदाचारी बन 
जाते हें । यह तेज भगवानका ही स्वरूप है । 


| विहोष बात | 


भगवान्‌ ही सम्पूर्णं संसारके कारण ह, संसारके रहते हुए 
भी वे सन्मे परिपूर्णं ह ओर सब संसारके मिटनेपर भी वे 
रहते हँ । इससे सिद्ध हुआ कि स कुछ भगवान्‌ ही है । 


इसके लिये उपनिषदम्‌ सोना, मि्धी ओर रहेका दृष्टान्त 


दिया गया है कि जैसे सोनेसे बने हए सब गहने सोना ही है, 
मिद्धीसे बने हुए सब बर्तन मिड़ी ही हँ ओर रहेसे जने हए 
सब अख्र-दाखर लोहा ही हँ, एेसे ही भगवानसे उत्पन्न हआ 
सब संसार भगवान्‌ ही है । परन्तु गीताम भगवानते बीजका 
दृष्टान्त दिया हे कि सम्पूर्णं संसारका बीज मँ ह । नीज वृक्षसे 
पेदा होता है ओर वृक्षक पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है 
अर्थात्‌ बीजसे अंकुर निकल आता है, अंकुरसे वृक्ष हो 
जाता है ओर बीज सयं मिट जाता है । परन्तु भगवाने 
अपनेको संसारमात्रका बीज कहते हए भी यह एक 
विलक्षण जात बतायी कि भँ अनादि बीज दह, चैदा हआ 
बीज नहीं हू-"बीजे मां सर्वभूतानो विद्धि पार्थं 
सनातनम्‌! (७।१०), ओर मै अविनारी बीज ह 
'बीजमव्ययम्‌' (९1 १८) । अविनारी बीज कहनेका 





* इसी अध्यायके छठे इत्मेकमे भगवानले “उपधारय' कहा ओर यहाँ "विद्धि" कहते है । इसक्रा तात्पर्यं यह है कि मातर 
संसारम साररूपसे मै ही ह-इस बातको समञ्ञो ओर समञ्जकर धारण करो । समञ्जकर धारण करनेसे असली प्रेम जाग्रत्‌ हो 


जाताहे। 
साऽ सं० १७- 
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९० 


मतलब यह है कि संसार मेरेसे पैदा हो जाता है, पर मँ 
मिटता नहीं हू जैसा-का-तैसा ही रहता हूं । 

सोना, मिड़ी ओर छोहेके दृष्टान्ते गहनोमें सोना दीखता 
है, बर्तनमे मिड़ी दीखती है ओर अखर-राखरमें लेहा 
दीखता है, पर संसारम परमात्मा दीखते नहीं । अगर बीजका 
दृष्टान्त ठं तो वृक्षम बीज नहीं दीखता । जब वृक्षम बीज 
आता है, तब पता लगता है कि इस वृक्षमे एेसा बीज है, 
जिससे यह वृक्ष पेदा हुआ है । सम्पूर्ण वृक्ष बीजसे ही 
निकलता है ओर बीजमें ही समाप्त हो जाता हे । वृक्षका 
आरम्भ बीजसे होता है ओर अन्त भी बीजम ही होता है 
अर्थात्‌ वह वृक्ष चाहे सौ वर्षोतक रहे, पर उसकी अन्तिम 
परिणति बीजम ही होगी, बीजके सिवाय ओर क्या होगा ? 
एसे ही भगवान्‌ संसारके बीज हैँ अर्थात्‌ भगवान्‌से ही 
संसार उत्पन्न होता है ओर भगवान ही टीन हो जाता हे । 
अन्तम एक भगवान्‌ ही बाकी रहते हैँ “शिष्यते 
शेषसंज्ञः" (श्रीमद्धाः १०।२।२५) । 

वृक्ष दीखते हए भी "यह बीज ही है-एेसा जो जानते 
है वे वृक्षको टीक-टीक जानते है ओर जो बीजको न 
देखकर केवल वृक्षको देखते है, वे वृक्षके तत्वको नही 
जानते। भगवान्‌ यहां "बीजं मां सर्वभूतानाम्‌" कहकर 
सबको यह ज्ञान कराते हँ कि तुम्हारेको जितना यह संसार 
दीखता है, इसके पह मेँ ही था, मै एक ही प्रजारूपसे 
बहुत रूपोमें प्रकट ॒हुआ हूं--“बहु स्यां प्रजायेय' 
(छान्दोग्य ६।२।३) ओर इनके समाप्त होनेपर मेँ ही रह 
जाता हू । तात्पर्यं है कि पहले मेँ ही था ओर पीछे मेँ ही 
रहता हूं तो बीचमें भी मै ही हू । 

यह संसार पाञ्चभोतिक भी उन्हीको दीखता है. जो 
विचार करते हं, नहीं तो यह पाञ्चभौतिक भी नहीं दीखता । 


# श्रीमद्धगव दरीता * 


[ अध्याय =-= 


जैसे कोई कह दे कि ये अपने सब-के-सब शरीर पार्थिव 
(पृथ्वीसे पैदा होनेवाठे) हैँ, इसल्यि इनमें 
प्रधानता है तो दूसरा कहेगा कि ये मिद कैसे है 2 
तो हाथ धोते है, मिडी तो रेता होती है; अतः ये हरीर 
नहीं ह । इस तरह रारीर मिद्टी होता हुआ भी उसको मिह 
नहीं दीखता । परन्तु यह जितना संसार दीखता है. 
जलकर राख कर दिया जाय तो अन्तमं एक मिह ही हो 
जाता है। 

विचार करं कि इन रारीरोके मूलमें क्या है ? मां-बाप 
जो रज-वीर्यरूप अंरा होता हे, जिससे रारीर जनता है, वह 
अदा अन्नसे पैदा होता है। अन्न मिटूटीसे पैदा होता है। 


अतः ये शरीर मिद्धीसे ही पदा होते हैँ ओर अन्तमे मिहम 
ही टीन हो जाते हैँ । अन्तमं रारीरकी तीन गतियाँ होती ` 
ह चाहे जमीनमें गाड़ दिया जाय, चाहे जला दिया जाय ` 
ओर चाहे पशु-पक्षी खा जार्यै । तीनों ही उपायोसे वह ` 
अन्तमें मिदी हो जाता है । इस तरह पहर ओर आखिर 
मिद होनेसे बीचमें भी शरीर या संसार मिद्धी ही है । परततु ` 
बीचमें यह उारीर या संसार देखनेमे मिदी नहीं दीखता। 
विचार करनेसे ही मिरी दीखता है, ओंखोसे नहीं । इसी तरह 


यह संसार विचार करनेसे परमात्मस्वरूप दीखता है । विचार 


करे तो जब भगवानने यह संसार र्चा तो करहीसे कोई 
सामान नहीं मगवाया, जिससे संसारको बनाया हो ओर 
बनानेवाला भी दूसरा नहीं हुआ है। भगवान्‌ आप ही ¦ 
संसारको बनानेवाके हँ ओर आप ही संसार बन गये। ¦ 
इारीरोकी सचना करके आप ही उनमें प्रविष्ट हो गये- 


"तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविरदात्‌" (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २।६) । 


इन रारीरोमे जीवरूपसे भी वे ही परमात्मा हैँ । अतः यह | 


संसार भी परमात्माका सरूप ही है । 


परिशिष्ट भाव--अपनेको सम्पूर्ण प्राणियोंका नीज कहनेका तात्पर्य यह है कि सब प्राणियेकि रूपमे मै ही ह 
सृष्टि अनन्त है। अनन्त बरहमण्डोमें अनन्त जीव है । परन्तु उन अनन्त जीवोका बीज (परमातमा) एक ही है । अनन्त सृष्ट ` 


पेदा होनेपर भी उस बीजम कोई फर्क नहीं पड़ता; वयोकि वह अव्यय हे 
एक ही बीजसे अनेक प्रकारक सृष्टि उत्न्न होती है (गीता--दसवें अध्यायका उन्तालीसवां रुलोक) । बीजको 


"बीजमव्ययम्‌, (गीता ९। १८) । उस 


ही सृष्षम दुष्टिसे देखे, उसमें फल-फूल-पत्ते आदि नहीं दीखेगे; वयोकि वे उस बीजें कारणरूपसे विद्यमान है । उस बीजसे | 


पैदा होनेवाठे वृक्षके दो पतते भी आपसे नहीं मिकते- यह अनेकता भी उस एक बीजम ही रहती है । 


सृष्टी एक-एक वस्त अनेक भेद है । विभिन्न देशेमिं मनष्योकी अनेक जातियां है । उनमें भी इतना भेद है कि ` 


दो मनुष्योकि अगूटेकी रेखा भी परस्पर नही मिकतीं । उनके रूप, स्वभाव सुचि प्रकृति, मान्यता, भाव आदि भी परः 
मरह मिकते। गाय, भस, भेड्‌, बकरी, घोडा, ऊंट, कुत्ता आदिकी अनेक जातियां ह ओर उनकी एक-एक 

अनेक भेद हं । वृक्षोपिं भी एक-एक वृक्षकी अनेक जातियों होती हँ । एक-एक विद्याको देखें तो उसमे इतने भेद ह कि 
उनका अन्त नही आता । मूर रंग तीन है पर उनके मिश्रणसे अनेक रंग बन जाते है । उनमें भी एक-एक रमे इतने 
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इतोक १९१ ] 


भेद है कि दो व्यक्तियोको भी एक रंग समानरूपसे नहीं 


हीं दीखता । इस प्रकार सृष्टिमे एक समान दीखनेवाटी दो चीजें भी 


वास्तवमे समान नहीं होतीं। इतनी अनेकता होनपर भी सृष्टिक बीज एक ही है। तात्य है कि 
तु ी एक ही भगवान्‌ अनेक 
रूम प्रकट होते हे ओर अनेक रूपेम प्रकट होनेपर भी एक ह रहते है ।* ४ 
भगवान्‌ देर, कारु आदि सभी दृष्टियोंसे अनन्त हे । जन भगवानकी बनायी हई सृष्टिका भी अन्त नहीं आ सकता 
तो फिर भगवानका अन्त आ ही कैसे सकता है ? आजतक भगवानके विषयमे जो कुछ सोचा गया है, जो कुछ कहा 


हे 


गया ह, जो कुछ लिखा गया हे, जो कुछ माना गया है, वह पूरा-का-पूरा मिरुकर भी अधूरा है 
| धुरा हे । इतना ही नही, भगवान्‌ 
भी अपने विषयमे पूरी बात नहीं कह सकते, अगर कह दे तो अनन्त कैसे रहेगे 2 


बल बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ १९ ॥ 


भरतर्षभ 


= हे भरतवंरि्योमं रागसे रहित धर्माविरुद्धः = धर्मसे 
श्रेष्ठ अर्जुन! बलम्‌ = लल्‌ अविरुद्ध 
बलवताम्‌ = बलवानेमिं अहम्‌ = मेह (धर्मयुक्त) 
कामराग- च = ओर कामः = काम 
विवर्जितम्‌ = काम ओर भूतेषु = प्राणियोमिं अस्मि = मेँहू। 


व्याख्या-'बल बलवतां चाहं कामराग- 
विवर्जिंतम्‌'--कठिन-से-कठिन काम करते हुए भी अपने 
भीतर एक कामना-आसक्तिरहित रुद्ध, निर्मल उत्साह रहता 
हे । काम पूरा होनेपर भी “मेरा कार्य शाङ्ग ओर धर्मके अनुकूठ 
है तथा लोकमर्यादाके अनुसार सन्तजनानुमोदित है- एसे 
विचारसे मनमें एक उत्साह रहता हे । इसका नाम “बल' है । यह 
बर भगवानका ही स्वरूप है । अतः यह बल ग्राह्य हे। 

गीताम भगवानने खुद ही बरकी व्याख्या कर दी हे । 
सत्रहवें अध्यायके पांचवें ररोकमें "कामरागबलान्विताः 
पदमे आया बक कामना ओर आसक्तिसे युक्त होनेसे द्राग्रह 
ओर हठका वाचक हे । अतः यह बल भगवान्‌का स्वरूप 
नहीं है, प्रत्युत आसुरी सम्पत्ति होनेसे त्याज्य है । एसे ही 
“सिद्धोऽहं बलवान्सुखी" (गीता १६।१४) ओर 
"अहङ्कारं बलं दर्पम्‌" (गीता १६। १८; १८।५३) पदोमे 
आया बल्‌ भी त्याज्य है । छठे अध्यायके चौँतीसवें इरोकमे 


'बलवद्दुढम्‌' पदमे आया बल शाब्द मनका विरोषण हे । 
वह बरु भी आसुरी सम्पत्तिका ही है; क्योकि उसमे कामना 
ओर आसक्ति है । परन्तु यहां (७। १श्म) जो बर्‌ आया 
हे, वह कामना ओर आसक्तिसे रहित है, इसल्यि यह 
सात्तिक उत्साहका वाचक है ओर ग्राह्य है । सत्रे 
अध्यायके आठवें इलोकमें .आयुःसत्वतबलारोग्य *““^” 
पद्मे आया नठ शाब्द भी इसी सात्विकं बरका वाचक है । 
"धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ'-हे 
भरतवंरिर्योमें श्रेष्ठ अर्जुन ! मनुरष्यमि† धर्मसे अविरुद्ध 
अर्थात्‌ धर्मयुक्त काम'‡ मेरा खरूप है । कारण किं राख 
ओर लोक-मर्यादाके अनुसार श॒भ-भावसे केवल सन्तान- 
उत्पत्तिके लियि जो काम होता है, वह काम मनुष्यके अधीन 
होता हे । परतु आसक्ति, कामना, सुखभोग आदिके ल्यि जो 
काम होता है, उस काममे मनुष्य पराधीन हो जाता है ओर 
उसके वामे होकर वह न करनेलायक शाखरविरुद्ध कामे 


* अ्आाणियोमें अनेकता होनेर भी उनमें परस्पर प्रेमकी एकता होनी चाहिये । जैसे काया चैर गङ़ता है, पर आसु ने्नोे 
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आते हे, एेसा ही भाव सम्पूर्ण प्राणि्योमें रहना चाहिये-- "सर्वभूतहिते रताः' (गीता ५1 २५, ९२। ४) । एकमात्र भम ही पेसी 
चीज है, जिसमे कोई भेद नहीं रहता । प्रेमका भेद नहीं कर सकते । प्रेममें सब एक हो जाते हे । ज्ञानमें ततत्वभेद्‌ तो नहीं रहता, 
व ६ रहता है । प्रम्े मतभेद भी नहीं रहता । अतः प्रेमसे आगे कु भी नहीं हे । प्रेमसे त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ भी वदाम 
जाते है । 
† धर्मका विधान मनुष्योके लिये ही है; क्योकि मनुष्येतर प्राणियों धर्मकी मर्यादा लागू ही नहीं होती । 


‡ तीसरे अध्यायके सैतीसवें इलोकमें भगवानने जिस कामको सम्पूणं पापोंका हेतु बताया चै, उस कामका वाचक यह 
'काम' शब्द नहीं है । यहाँ "काम" शाब्द गृहस्थधर्मके पालनका वाचक हे । 
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वृत्त हो जाता है । ाखविरुद्ध काम पतनका तथा सम्पूर्णं | ही हिजड़े कहलनेयोग्य है । नपुंसक होनेके कारण 
पापों ओर दुःखोका हेतु होता है । (हवन-मूजन आदि) ओर पितृकार्यं (शरद्ध-तरपण) भर 
कृत्रिम उपायोंसे सन्तति-निरोध कराकर केवर भोग- | उनका अधिकार नहीं रहता †। सीमे मातृराक्ति नष्ट 
बुद्धिसे काममें वृत्त होना महान्‌ नरकोंका दरवाजा हे । जो | जानेके कारण उसके लिये परम आदरणीय एवं प्रिय र 
सन्तानकी उत्पत्ति कर सके, वह 'पुरुष' कहलाता है ओर जो | सम्बोधनका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता । इसलिये 
गर्भं धारण कर सके, वह खी" कहलाती है * । अगर पुरूष | मनुष्यको चाहिये कि वह या तो राख ओर लोकमर्वादके ` 
ओर सरी आपरेशनके द्वारा अपनी सन्तानोत्पतति करनेकी | अनुसार केव सन्तानोत्प्तिके छिथ कामका सेवन कौ 
योग्यता- (पुरुषत्व ओर स्ीत्व-) को नष्ट कर देते है, वे दोनों । अथवा ब्रह्मचर्यका पालन करे । 


परिरिष्ट भाव- जंगम सृष्टिमात्र कामसे पदा होती है । अतः मनुष्ये जो काम धर्मसे विरुद्ध नहीं है, म्यदाके 
अनुसार है, वह काम भगवान्‌का खरूप है । भगवान्‌ पहले कह चुके हँ “मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति" (७। ७) 
ओर आगे भी कहेंगे--“ये चैव सात्विका भावा" (७। १२), "वासुदेवः सर्वम्‌" (७।१९) । अतः जैसे धर्मयुक्त ` 
काम भगवानका खरूप हे, एेसे ही धर्मविरुद्ध काम भी भगवानूसे अलग नहीं है । जो धर्मविरुद्ध कामका आचरण करे ` 
है, उनको नरकरूपसे भगवान्‌ मिरते है वर्योकि नरक भी भगवान्‌ ही है! परन्तु गीताका उदेश्य मनुष्यको नरकेमिं अथवा ` 
जन्म-मरणमे भेजना नहीं है, ्व्युत उसका कल्याण करना है । उदेश्य सदा कल्याणका, आनन्दका ही होता है, दुःखका ` 
नहीं । दुःख कोई भी नहीं चाहता । अर्जुने भी कल्याणकी बात पृषी है‡। उदाहरणार्थ, शाब्द अच्छे भी होते है ओर ढे ` 
भी, पर व्याकरणमें अच्छे रारब्दोपर हीं विचार किया जाता हे; क्योकि व्याकरण आदि भी मनुष्यके उद्धारके स्यि है। ¦ 


ये चैव सात््िका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ।॥ १२ ॥ 


| ओर तो व्या कहँ 
ये = जितने ` च = तथा विद्धि = सम्यो । 
एव = भी तामसाः = तामस (भावै, | तु = परन्तु 
सात्त्विकाः = सात्तिक वे सब) अहम्‌ = मेँ 
भावाः = भाव हँ (ओर) मत्तः = मुञ्चसे तेषु = उनमें (ओर) 
ये = जितने | एव = ही होते है ते ` =वे 
च = भी इति = ठेसा मयि = मुम 
राजसाः = राजस तान्‌ = उनको न = नहीं हं । 


व्याख्या--"ये चैव सात्विका भावा राजसा- । ही है अर्थात सब भगवान्‌से ही सत्ता-स्फूरति पाते हे । 
स्तामसाश्च ये'- ये जो सात्तिक, राजस ओर तामस भाव र ओर = ५९ ही होतेह 
(गण, पदारथ ओर रिय) दै, वे भ मेरे हौ उततर हेते | इसलिये इनमे जो कु विलक्षणता दीखती है, वह सब । 
है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृषटमात्रमे जो कुछ हो रहा भगवानकी ही है; अतः मनुष्यकी दृष्टि भगवानकी तफ ह ` 
है, मूलमें सबका आश्रय, आधार ओर प्रकाङ्वक भगवान्‌ । जानी चाहिये, सात्तिक आदि भावोकी तरफ नर्ही। यदि 
त / पका माता त 


* “स्त्ये शब्दसंघातयोः ।' स्यायतः--संगते भवतः अस्या शुक्रशोणिते इति खी । (सिद्धान्तकौमुदी, बालमनोरमा) । 
† अङ्गहीनाश्रोत्रियषण्डश्ुदरवर्जम्‌। (कात्यायनश्रोतसूत्र १।१।५) 
‡ , २ ब्रूहि तन्ये" (गीता २। ७) 
$ वद्‌ निश्चित्य येन भ्रेयोऽहमाभ्ुयाम्‌ ॥ (गीता ३। २) 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्ये ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ (गीता ५। ९) 
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इलोक १२ 1] 


# साधक 


उसकी दृष्टि भगवानकी तरफ़ जायगी तो वह मुक्त हो 
जायगा ओर यदि उसकी दृष्टि सालक आदि भारवोकी तरफ 
जायगी तो वह ध जायगा । 
सात्विक, राजस ओर तामस--इन भावेकि (गुण, 
पदार्थं ओर्‌ क्रियामात्रके) अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं । 
ये सभी भगवत्सवरूप ही है । यहाँ रज्ञा होती है कि अगर 
ये सभी भगवत्सवरूप ही हे तो हमलोग जो, कुछ कर, वह 
सब भगवत्स्वरूप ही होगा, फिर एेसा करना चाहिये ओर 
एेसा नहीं करना चाहिये--यह विधिनिषेध कहाँ रहा 2 
इसका समाधान यह हे कि मनुष्यमात्र सुख चाहता दै, दुःख 
नहीं चाहता । अनुकूल परिस्थिति विहित-कर्मोका फल है 
ओर प्रतिकूर परिस्थिति निषिद्ध-कर्मोका फल है । इसलियि 
कहा जाता है कि विहितकर्म करो ओर निषिद्धकर्म मत 
करो । अगर निषिद्धको भगवत्सवरूप मानकर करोगे तो 
भगवान्‌ दुःखों ओर नरकेकि रूपमें प्रकर होगे । जो अशुभ 
कर्मोकी उपासना करता हे, उसके सामने भगवान्‌ अशुभ 
रूपसे ही प्रकट होते ह; क्योकि दुःख ओर नरक भी तो 
भगवानूके ही खरूप हे । 
जह करे ओर न करनेकी बात होती है, वहीं विधि 
ओर निषेध लगू होता है । अतः वहाँ विहित ही करना 
चाहिये, निषिद्ध नहीं करना चाहिये । परंतु जहां मानने ओरं 
जाननेकी बात होती है, वहाँ परमात्माको ही "मानना' चाहिये 
ओर अपनेको अथवा संसारको "जानना" चाहिये । 
जहाँ माननेकी बात है, वहाँ परमात्माको ही मानकर 
उनके मिलनेकी उत्कण्ठा बढ़ानी चाहिये । उनको प्राप्त ओर 
प्रसन्न करनेके लिये उनकी आ ज्ञाका पालन करना चाहिये 
तथा उनकी आज्ञा ओर सिद्धान्तोके विरुद्ध कार्य नहीं करना 
चाहिये । भगवानकी आज्ञाके विरुद्ध कार्य करेगे तो उनको 
प्रसन्नता कैसे होगी ? ओर विरुद्ध कार्य करनेवाङेको उनकी 
प्राप्ति कैसे होगी? जैसे, किसी मनुष्यके मनके विरुद्ध काम 
करनेसे वह राजी कैसे होगा ओर प्रेमसे कैसे मिलेगा 2 
जहाँ जाननेकी बात है, वहां संसारको जानना चाहिये । 
जो उत्पत्ति-विनाराीर है, सदा साथ रहनेवाला नहीं है 
वह अपना नहीं है ओर अपने छ्यि भी नहीं है-एेसा 
जानकर उससे सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहिये । उसमे 
कामना, ममता, आसक्ति नहीं करनी चाहिये । उसका महत्व 
हदयसे उठा देना चाहिये। इससे सत्‌-तत्र प्रत्यक्ष हो 
जायगा ओर जानना पूर्ण हो जायगा । असत्‌ (नारावान्‌) 
वस्तु हमारे साथ रहनेवाली नहीं है--एेसा समञ्ञनेपर भी 


अगर समय-समयपर उसको महत्त्व देते रहेगे तो 
वास्तविकता (सत्‌-वस्तु) की प्राप्ति नहीं होगी । 

मत्त एवेति तान्विद्धि"-उन सबको तू मेरेसे ही 
उतपन्न होनेवाला समञ्ञ अर्थात्‌ सन कु भँ ही ह । कार्य 
ओर कारण- ये दोनों भिन्न दीखते हए भी कार्य कारणसे 
अपनी भिन्न एवं स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखता । अतः कार्य 
कारणरूप ही होता है । जैसे, सोनेसे गहने पैदा होते हैँ तो 
वे सोनेसे अरग नहीं होते अर्थात्‌ सोना ही होते है । एसे 
ही परमात्मासे पेदा होनेवारी अनन्त सृष्टि पस्मात्मासे भिन्न 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं रख सकती । 

"मत्त एव" कहनेका तात्पर्य है कि अपरा ओर परा 
प्रकृति मेरा सभाव है; अतः कोई उनको मेरेसे भिन्न सिद्ध 
नहीं कर सकता। सार्वे अध्यायके परिरिष्टरूप नवं 
अध्यायमें भगवान कहा है कि 'कल्पके आदिमं प्रकृतिको 
वामे करके मँ बार-बार सृष्टिकी रचना करता ह (नवे 
अध्यायका आटवांँ इलोक) ओर आगे कहते है कि मेरी 
अध्यक्षतामे प्रकृति चराचर संसारको रचती है' (नवं 
अध्यायका दसवां इक) - ये दोनों बातें एक ही हई । 
चाहे प्रकृतिको ठेकर भगवान्‌ सचना कर, चाहे भगवानकी 
अध्यक्षतामें प्रकृति रचना करे इन दोर्नाका तात्पर्य एक ही 
हे । भगवान्‌ रचना करते हे तो प्रकृतिको ठेकर ही करते है 
तो मुख्यता भगवानकी ही हुईं ओर प्रकृति भगवानकी 
अध्यक्षतामे रचना करती हे, तो भी मुख्यता भगवान्‌की ही 
हुई । इसी बातको यहां कहा है कि भै सम्पूर्णं जगतका 
प्रभव ओर प्रलय हू (सातवे अध्यायका छटा इलोक), 
ओर इसका उपसंहार करते हए कहते हैँ किं “सात्तिकः 
राजस ओर तामस-ये भाव मेरेसे ही होते है । 

भगवान्‌ने विज्ञानसहित ज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञा करके 
जाननेवाठेकी दुरभता नताते हए जो प्रकरण आरम्भ किया, 
उसमे अपरा ओर परा प्रकृतिका कथन किया । अपरा ओर 
परा प्रकृतिर्योको सम्पूर्ण प्राणियोका कारण बताया; वर्योकि 
इनके संयोगसे ही सम्पूरणं प्राणी पैदा होते है । फिर अपनेको 
हन अपरा ओर पराका कारण बताया-“मत्तः परतरं 
नान्यत्‌" (७।७) । यही बात ॒विभूतिर्योके वर्णनका 
उपसंहार करते हुए यहां कही है कि साल्िक, राजस ओर 
तामस भावोको मेरेसे ही होनेवाला जान । 

"न त्वहं तेषु ते मयि'- में उनमें नहीं ह ओर वे मेरे 
नहीं हँ । तात्पर्य है कि उन गुणोकी मेरे सिवाय कोई स्वतत्र 
सत्ता नहीं हे अर्थात्‌ मै-ही-मै द मेरे सिवाय ओर कुछ है 
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ही नहीं । वे सालक, राजस ओर तामस जितने भी प्राकृत 
पदार्थं ओर क्रियाँ है, वे सब-के-सब उत्पन्न ओर नष्ट होते 
है । परन्तु मै उत्पन्न भी नहीं होता ओर नष्ट भी नहीं होता । 
अगर मैं उनमें होता तो उनका नारा होनेपर मेरा भी नारा 
हो जाता; परन्तु मेरा कभी नाडा नहीं होता, इसलियि मै उनमें 
नहीं हू। अगर वे ममे होते तो मँ जैसा अविनादी दहः वैसे 
वे भी अविनारी होते; परतु वे तो नष्ट होते है ओर मँ रहता 
हं इसल्यि वे मेरेमे नहीं है । 

जैसे बीज ही वृक्ष, राखार्णे, पत्ते, पू आदिके रूपमे 
होता है; परतु वृक्ष, शाखां, पत्ते आदिमे बीजको खोजंगे 
तो उनमें बीज नहीं मिलेगा । कारण कि बीज उनमें तत्त्व- 
रूपसे विद्यमान रहता है। एेसे ही सात्विक, राजस ओर 
तामस भाव मेरेसे ही होते हैः परन्तु उन भावोमें मेरेको 
खोजोगे तो उनमें मै नहीं मिर्टगा (गीता-सातवं 
अध्यायका तेरहवाँ इलोक) । कारण कि मेँ उनमें मूलरूपसे 
ओर तत्वरूपसे विद्यमान हू । अतः मेँ उनमें ओर वे मेमं 
नहीं है अर्थात्‌ सब कुछ मै-ही-मै ह । 

जैसे, बादर आकारासे ही उत्पन्न होते हे, आकारामें ही 
रहते हँ ओर आकादामें ही लीन होते है, परतु आका ज्यो- 
का-त्यों निर्विकार रहता है । न आकारामें बादल रहते है ओर 
न बादल आकाडा रहता है । एेसे ही आठवें इलोकसे 
केकर यहांतक जितनी (सत्रह) विभूतियां बतायी गयी है, वे 
सन मेरेसे ही उत्पन्न होती है मेरमे ही रहती है ओर मेरमे ही 
टीन हो जाती है । परत वे मेरेमे नहीं है ओर मेँ उनमें नहीं 
हूं । मेरे सिवाय उनकी खतन््र सत्ता नहीं हे । इस दृष्टिसे सब 
कु मँ ही हूं । तात्पर्य यह हुआ कि भगवानके सिवाय 
जितने सालक, राजस ओर तामस भाव अर्थात्‌ प्राकृत 
पदार्थ ओर क्रियाएँ दिखायी देती है, उनकी सत्ता मानकर 
ओर उनको महत्ता देकर ये मनुष्य उनमें फंस रहे है । अतः 
भगवान्‌ उन मनुरष्योका लक्ष्य इधर कराते हँ कि इन सब 
पदार्थो ओर क्रियाओमिं सत्ता ओर महत्ता मेरी ही है । 


| विहोष बात | 


सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगणसे उत्यन्न होनेवाछे 
तरह-तरहके जितने भाव (प्राकृत पदार्थं ओर क्रियाँ) है 
वे सब-के-सब भगवानकी राक्ति प्रकृतिसे ही उत्यन्न होते 
हे। परतु प्रकृति भगवानूसे अभिन्न होनेके कारण इन 
गु्णोको भगवानने “त्त एव" 'मेरेसे ही होते है'- एसा 


* शओरीमद्धगवदीता * 


कहा है । तात्पर्य यह कि प्रकृति भगवानसे अभिने हेन 
ये सभी भाव भगवानसे उत्पन्न होते है ओर भगवानूे 
लीन हो जते है, पर परा प्रकृति (जीवाता-) ने इनके साध 


सम्बन्ध जोड छिया अर्थात्‌ इनको अपना ओर अपने खि ` 


मान लिया- यही परा प्रकृतिद्रारा जगत्को धारण कस 
है । इसीसे वह जन्मता-मरता रहता है । अब उस बन्धनका 
निवारण कनेक किय यहोँ कहते हँ कि सात्विक, जस 


ओर तामस--ये सन भाव मेरेसे ही होते है। इसी रीतिसे 


दसवें अध्यायमें कहा है-- "भवन्ति भावा भूतानां मत 
एव पृथग्विधाः' (१०।५) अर्थात्‌ प्राणियोके ये 
अलग-अलग प्रकारवाठे (बीस) भाव मेरेसे ही उत 
होते है; ओर “अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते 


(१०।८) अर्थात्‌ सबका प्रभव मँ हूँ ओर सब मसे ` 


प्रवृत्त होते है । पद्रहवे अध्यायमें भी कहा है कि स्मृति, ज्ञान 
आदि सब मेरेसे ही उत्पन्न होते है- "मत्तः 


स्मृतिर्ञानमपोहनं च' (१५। १५) । जब सब कुष ` 
परमात्मासे ही उत्पन्न होता है, तन मनुष्यके साथ ज ` 
गुणोका कोई सम्बन्ध नहीं है । अपने साथ गुणोका सम्ब 
न माननेसे यह मनुष्य धता नहीं अर्थात्‌ वे गुण उसके ¦ 


ल्य जन्म-मरणके कारण नहीं बनते । 


गीतामे जहाँ भक्तिका वर्णन है, वहाँ भगवान्‌ कहते हं ` 
कि सब कुछ में ही हू "सदसच्चाहमजुन' (९।१९) ` 
ओर अर्जन भी भगवानके छियि कहते हैँ कि आप सत्‌ ओर ` 
असत्‌ भी हैँ तथा उनसे पर भी है "सदसत्तत्परं यत्‌. ` 
(११।३७) । ज्ञानी (प्रेमी) भक्तके कल्ये भी भगवान्‌ 
कहते है कि उसकी दृष्टम सब कुछ वासुदेव ही है- ` 


"वासुदेवः सर्वम्‌' (७।१९) । कारण यह है कि भक्ते 


श्रद्धा ओर मान्यताकी मुख्यता होती है तथा भगवान्‌ दढ | 


अनन्यता होती है । भक्तिमे अन्यका अभाव होता है । जैस 
उत्तम पतित्रताको एक पतिके सिवाय संसारम दूसग 


[ अध्याय द भ मस्गवस्त + अध्याय ` 


परुष दीखता ही नही, एेसे ही भक्तको एक भगवान 


सिवाय ओर कोई दीखता ही नही, केवर भगवान्‌ ह 
दीखते हेँ। 


सत्‌ ओर असत्‌- दोनों अलग-अलग रै 


गीतामे जहा जञानका वर्णन है, वहाँ भगवान्‌ तति हं क 


विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' (२। १६) । एसे । 


ज्ञानमार्गे इारीर-इारीरी, देह-देही, कषेत्र-कषतरज्ञ, 


पुरुष--दोनंको अलग-अलग जाननेकी बात बहुत बा, 


आयी हैः जैसे--्रकृति पुरुषं चैव 
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उभावपि (१३।१९); “कषत्रक्ष्रज्योर्ञानम्‌' भगवानसे ही होते हँ (सातवे अध्यायका बारहवांँ इटोक) 
(१२।२); कषरक्षत्ज्ञसंयोगात्‌' (१३।२६); श्षेत्रं | ओर ज्ञानमार्गमे मानते ह कि सत्व, रज ओर तम- ये तीनों 
क्षेत्री तथा कृत्स्नम्‌! (१३।३३); “षत्रक्ष्रजञयोरेवमन्तरं | गुण प्रकृतिसे ही होते हँ--“सत्तवं रजस्तम इति गुणाः 
ज्ञानचक्षुषा (१२। ३४) । कारण यह हे कि ज्ञानमार्गमे | कृतिसंभवाः' (१४। ५) । दोनों ही साधक अपनेमे 
विवेककी प्रधानता हाती हे। अतः वहाँ नित्य-अनित्य, | निर्विकारता मानते है कि ये गुण अपने नहीं है; ओर दोनों 
अविनाशी-विनारी आदिका विचार होता है ओर फिर | ही जहौ एक तत्वको ग्राप्त होते है नहँ न दैत कह सकते 
अपना स्वरूप बरकुल निरकिपन है एसा बोध होता है। | है, न अद्वैत; न सत्‌ कह सकते है, + असत्‌। 

साधकमे श्रद्धा ओर विवेक--दोनों ही रहने चाहिये! | भक्तिमार्गवाठे भगवानके साथ अनन्य प्रमसे अभित 
भक्तिमा्गमे श्रद्धाकी मुख्यता होती है ओर ज्ञानमार्गमे | होकर श्रकृतिसे सर्वथा रहित हो जाते है ओर ज्ञानमार्गवाे 
विवेककी मुख्यता होती हे । एेसा होनेपर भी भक्तिमार्गे | प्रकृति एत॑ पुरुषका विवेक करके प्रकृतिसे बिर्कुल 
विवेकका ओर ज्ञानमार्गमे श्रद्धाका अभाव नहीं है। भक्ति- | असम्बद्धं अपने खरूपका साक्षात्‌ अनुभव करके प्रकृतिसे 
मार्गमे मानते हे कि सात्तिक, राजस ओर तामस भाव । सर्वथा सम्बन्धरहित हो जाते है। 


परिशिष्ट भाव-- “मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति" (७।७) का विस्तार कसते हुए भगवानने पिले चार इकोकोमिं 
जो बात कही है ओर जो बात नहीं कही है, वह सब-की-सब बात उपसंहाररूपसे भगवानने इस इलोकमे कह दी है। 
भगवान्‌ कहते हँ कि सम्पूर्णं सातिक, राजस ओर तामस भाव मेरेसे ही उतयन्न होते है, मेरसे ही स्ता-स्पुति पाते है, 
तथापि मँ इनमें नहीं हू ओर ये मेरमे नही है अर्थात्‌ सब कुछ मै-ही-मै ह। अतः मेरी प्राति चाहनेवाङे साधककी दृष्टि 
इन भावोकी तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जानी चाहिये । अगर वह उन भारवे ही उलज् जायगा तो कभी मुक्त अथवा 
भक्त नहीं हो सकेगा । - 

देखने, सुनने, समञ्जे आदिमे जो भी भाव आते हैँ ओर जो नहीं आते, वे सब-के-सवब "ये" पदके अन्तर्गत 
समड्ने चाहिये । 

भगवानसे उत्पन्न होनेके कारण यहां सालक, राजस ओर तामस गुणोको “भाव' नामसे कहा गया है । तात्पर्य हे 
कि भगवान्‌ भाव (सत्ता) रूप हे *; अतः उनसे भाव ही उत्पन्न होगा, अभाव कैसे उत्यन्न होगा ? भगवानसे उत्पन्न होनेके 
कारण सब भाव भगवानके ही खरूप है--“भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः" (गीता १०। ५) । तात्पर्य हे 
कि शरीर-इन्दरियां-मन-बुद्धिसे जो भी सात्तिक, राजस ओर तामस भाव, क्रिया, पदार्थं आदि ग्रहण किये जाते है, वे सब 
भगवान्‌ ही है † । मनकी स्पुरणामात्र चाहे अच्छी हो या बुरी, भगवान्‌ ही हँ । संसारे अच्छा-लुरा, रद्ध-अराद्ध, रातरु-मित्र, 
दुष्ट-सज्नन, पापात्मा-पुण्यात्मा आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, कहने, सोचने, समने आदिमे आता हे, वह सब केवल 
भगवान्‌ ही है । भगवानके सिवाय कहीं कुछ भी नहीं हे । 

अपना कुछ सार्थ रखेलेनेकी इच्छा रखें, तभी सालक, राजस ओर तामस-- ये तीन भेद होते है । यदि अपना 
कुछ खार्थ न रखें ओर दूसरेके हितकी दृष्टि रखें तो ये भगवानकरे ही स्वरूप है । इनको अपने छ्य मानना, इनसे सुख 
लेना ही पतनका कारण है (गीता--तीसरे अध्यायका सैतीसवां इरोक) । 

“तीनों गुण मेरेसे ही प्रकट होते है'-एेसा कहकर भगवान यह भाव प्रकट किया है कि साधककी दृष्टि इन गुर्णोकी 
तरफ न जाकर मुञ्च गुणातीतकी तरफ ही जानी चाहिये, अर्थात्‌ मेरी सत्ता ओर महत्ता मानकर मेरे ही साथ सम्बन्ध जोड़ना 
चाहिये, जिससे मेरी प्राप्ति हो जाय ओर सदाके छयि दुःख मिटकर महान्‌ आनन्दका अनुभव हो जाय 1 “मैं उनमें नहीं 


* “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।' (गीता २। ९६); "मद्भावं सोऽधिगच्छति" (गीता १४। ९९); “सर्वभूतेषु 
येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।' (गीता १८। २०) 
† मनसा वचसा दृष्ट्या गृहातेऽन्यैरपीन्दरियैः । अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा ॥ 
(श्रीमद्धा° १९१९।९३।२४) 
“मनसे, वाणीस, दृष्टिसे तथा अन्य इन्दियोंसे जो कुछ (शब्दादि विषय) ग्रहण किया जाता हे, वह सब पँ ही हँ । अतः 
मेरे सिवाय ओर कुछ भी नहीं है--यह सिद्धान्त आप विचारपू्व॑क शीघ्र सम ले अर्थात्‌ स्वीकार करके अनुभव कर ल ।' 


((-0. 1/८1111(4<511॥ 8118811 \/81811851 01661101. 01411260 0 66810011 





९६ नै श्रीमद्धगवदरीता र ॥ अध्याय ७ 





ह ओर वे मेरमे नहीं है-एेसा कहकर भगवान यह भाव प्रकट किया है कि अगर कोई मनुष्य मेरेको सत्ता ओर महत 
न देकर साच्िक, राजस ओर तामस गुण, पदार्थं तथा क्रियाको सत्ता ओर महत्ता देकर उनके साथ सम्बन्ध जोड़ेगा तो 
वह मेरेको र्ठ न होकर जन्म-मरणमे चला जायगा- "कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु" (गीता ९२३।२९) | 
“मत्त एव पदोका प्रयोग करके भगवान्‌ मानो यह कहते है कि तीनां गुण मेरसे ही होते ह, फिर तुम मेरी तरफ़ 
न आकर गुणोमे वयो फंसते हो ? जो गुणोमें फंस जाते हे, वे मेरा भजन नहीं कर सकते (गीता--इसी अध्यायका तेरहवं 
इलोक) । परन्तु जो गुणोमे नहीं फंसते, वे भक्त मेरा भजन करते है (गीता-- सातवें अध्यायका सोकहवां ओर दसवे 
अध्यायका आठवां इलेक) । ये गुण टिकनेवाङे नहीं है; व्ोकि कारण टिकता है, कार्य नहीं टिकता । जैसे सोना टिकता 
है गहने नहीं टिकते; मिड़ी टिकती है, घडा नहीं टिकता, एेसे ही भगवान्‌ टिकते हँ, गुण नहीं टिकते । गुण तो परिवर्तनी 


ओर मिरटनेवाङे है, पर भगवान्‌ नित्य-निरन्तर ज्यों-के-तयो रहनेवाले हैँ । उनका न परिवर्तन होता है, न ना । इसल्यि ` 


भगवानकी प्राप्ति गुणोसे नहीं होती, म्र्युत गुणोके सम्बन्ध-विच्छेदसे होती है । अतः तमोगुणको रजोगुणसे ओर रजोगुणको 
सत्त्वगुणसे जीतकर गुणोंसे अतीत होना हे । 

यहं एक विष बात समञ्ञनेयोग्य है कि सगुण-साकार भगवान्‌. भी वास्तवमें निर्गुण ही हे; वयोकि वे सल्ल, रज 
ओर तमोगुणसे युक्त नहीं है, प्रत्युत रेशर्य, माधुर्य, सौन्दर्य, ओदार्य आदि गु्ोसे युक्त ह । इसके सगुण-साकार 


भगवानकी भक्तिको भी निर्गुण (स्वादि गुणोंसे रहित) बताया गया है; जैसे--“मननष्ठं निर्गुणं स्पृतम्‌, "मन्निकेतं तु ' 


निर्गुणम्‌, “निर्गुणो मदपाश्रयः', “मत्सेवायां तु निर्गुणा" (श्रीमद्धा° ११।२५। २४-- २७) । 
भ्रश्र-जन सब कुछ.भगवान्‌ ही है, तो फिर साच्िक-राजस-तामस भाव त्याज्य वयो हैँ ? 
उत्तर--जैसे जमीनमें जल सब जगह रहता है, पर उसका प्राप्ति-स्थान कुओंँ है, एेसे ही भगवान्‌ सब जगह है 


पर उनका प्रप्ति-स्थान यज्ञ (कर्तव्यकर्म) है--"तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌" (गीता ३। १५) । परन्तु ¦ 


सात्विक-राजस-तामस भाव भगवान प्राप्ति-स्थान नहीं हँ अर्थात्‌ इनके द्वारा भगवानकती प्राप्ति नहीं होती (गीता-इसी 


अध्यायका तेरहवाँ इलोक) । अतः ये साधकके लिये कामके नहीं है । इसल्यि भगवान कहा हे कि ये भाव मेरसे हेनेप ` 


भी मै इनमे ओर ये मेरेमें नहीं है । 


जैसे, बाजरीकी खेतीमे बाजरी ही मुख्य होती है, पत्ती-डंटल नहीं । किसानका लक्ष्य केवर बाजरीको प्राप कलेका ¦ 


ही होता है । बाजरीको प्राप्न करके छिये वह खेतीको जल, खाद आदिसे पुष्ट करता है, जिससे बढ्िया बाजरी प्रप्त ह ¦ 


सके । एसे ही साधकका लक्ष्य भी केवल भगवान्‌का होना चाहिये, संसारका नहीं । भगवान्‌को प्राप् करनेके लिये 
साधकको संसारी सेवा करनी चाहिये । सेवाके सिवाय संसारसे अपना कोई मतलब नहीं रखना चाहिये । महत्व बाजरी 


(दाने-) का हे, पत्ती-डंठलका नही; क्योकि आरम्भे भी बाजरी रहती है ओर अन्तमे भी बाजरी ही रहती दै । बाजी ` 
पराप्त करनेके बाद जो रोष बचता है, वह (पत्ती-डंठल) बाजरीसे अलग न होनेपर भी अपने ल्यि किसी कामकी चीज , 
नहीं है, भत्युत परुओकि खानेकी चीज है । पेसे ही सालिक-राजस-तामस भाव मूढ़ (अविवेकी) मनुष्यकि ल्व हं। ` 


ये तीनों ही भाव मनुष्यको बांधनेवाले हँ (गीता-चौदहवे अध्यायका पाँचवाँ इलोक) । इसलछ्यि ये भाव भगवान 


रूप होते हुए भी स्वयंके लिये नही हँ प्रत्युत विवेकपूर्वक सांसारिक व्यवहारके छ्य है । जैसे, जहर भी भगवानका रूप 


है, पर वह खनेके स्यि नहीं हे । 


जैसे बाजरी (बीज) से पत्ती-डठक पैदा होनेपर भी पत्ी-डंठलमें बाजरी नहीं है ओर बाजरीमें पत्ती-डठल नही है, ` 
देसे हौ भगवानसे पैदा होनेप्र भी साल्िक-रजस-तामस भावों भगवान्‌ नहीं है ओर भगवानमें साचिक-राजस-तमस 


भाव नहीं है । 


--:>:- 


सम्व्ध--भगवागे पहले नार्वे उलोकमे कल क ये साक, रजस ओर तामस भाव मेते ही हेते हैपर मै उने ओर वे म | 


ह हं । इस विवेचनते यह तिद्ध हुआ कि भगवाम्‌ प्रकृति ओर परकतिके कार्यते सर्वथा तिर्टप् है भगवानका द्ध अत वह 
भ गिरि हं। इसपर यह गरश् हेता है कि यह जीव रिति ५ कंसे है ? इसका 1 2 
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इतोक ९३ ] 


संजीवनी * ---______~~___  षकपवावी 


-_-_~_____ * साधकसनीवनी + 


त्रिभिर्गुणमयेभविरेभिः 


सर्वमिदं जगत्‌ । 


मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ ९३ ॥ 


किन्त 

एभिः = इन इदम्‌ = यह परम्‌ = अतीत 
तरिभिः = तीनों सर्वम्‌ = सम्पूर्ण अव्ययम्‌ = अविनारी 
गुणमयैः = गुणरूप जगत्‌ = जगत्‌ माम्‌ = मुञ्ध 
भावैः = भावोंसे (प्राणिमात्र) न = नहीं 
मोहितम्‌ = मोहित एभ्यः = इन गुणोसे अभिजानाति = जानता । 


व्याख्या--त्रिभिरगुणमयेभविरेभिः"“-परमव्ययम्‌'- 
सत्व, रज ओर तम--तीनों गु्णोकी वृत्तियां उत्पन्न ओर 
लीन होती रहती है । उनके साथ तादात्य करके मनुष्य 
अपनेको सात्त्विक, राजस ओर तामस मान केता है अर्थात्‌ 
उनका अपनेमे आरोप कर ठेता हे कि भँ सा्तिक, राजस 
ओर तामस हो गया हूँ ।' इस प्रकार तीनों गु्णोसे मोहित 
मनुष्य एेसा मान ही नहीं सकता कि मँ परमाताका अरा ह । 
वह अपने अंडी परमात्माकी तरफ न देखकर उत्पन्न ओर 
नष्ट होनेवाटी वृत्ति्योकि साथ अपना सम्बन्ध मान लेता 
है--यही उसका मोहित होना है । इस प्रकार मोहित होनेके 
कारण वह भेरा परमात्माके साथ नित्य-सम्बन्ध है- 
इसको समञ्ञ ही नहीं सकता । 
यहाँ “जगत्‌ शब्द जीवात्माका वाचक है । निरन्तर 
परिवर्तनीरु इारीरके साथ तादात्म्य होनेके कारण ही यह 
जीव "जगत्‌ नामसे कहा जाता है । तात्पर्य है कि इरीरके 
जन्मनेमे अपना जन्मना, इरीरके मरम अपना मरना, 
इारीरके बीमार होनेमे अपना बीमार होना ओर शरीरके 
खस्थ होनेमें अपना खस्थ होना मान ठेता है, इसीसे यह 
'जगत्‌' नामसे कहा जाता है । जबतक यह उारीरके साथ 
अपना तादाल्य मानेगा, तबतक यह जगत्‌ ही रहेगा अर्थात्‌ 
जन्मता-मरता ही रहेगा, कहीं भी स्थायी नहीं रहेगा । 
गुणोकी भगवानके सिवाय अलग सत्ता माननेसे ही 
प्राणी मोहित होते हैँ । अगर वे गर्णोको भगवत्स्वरूप मानें 
तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते । 
तीनों गुणका कार्य जो इारीर है, उस इारीरको चाहे 
अपना मान ठे, चाहे अपनेको इारीर मान ले दोनो ही 
मान्यताओंसे मोह पैदा होता है। रारीरको अपना मानना 
'भमता' हई ओर अपनेको शरीर मानना “अहंता हई । 
डारीरके साथ अहंता-ममता करना ही मोहित होना हे। 
मोहित हो जानेसे गुणस सर्वथा अतीत जो भगवत्तत्व हे, 


उसको नहीं जान सकता । यह उस भगवत्तत्नको तभी जान 
सकता हे, जब त्रिगुणात्मक इारीरके साथ इसकी अर्हता- 
ममता मिट जाती है। यह सिद्धान्त है कि मनुष्य संसारसे 
सर्वथा अलग होनेपर ही संसारको जान सकता है ओर 
परमात्मासे सर्वथा अभिन्न होनेपर ही परमात्माको जान 
सकता है । कारण इसका यह है कि त्रिगुणात्मक इारीरसे यह 
स्यं सर्वथा भिन्न है ओर परमात्माके साथ यह खयं सर्वथा 
अभिन्न हे । 

अखाभाविकमे सखाभाविक भाव होना ही मोहित होना 
है । जो प्रतिक्षण नष्ट होनेवाठे तीनों गुणोसे परे है, अत्यन्त 
निर्ठिंप है ओर नित्य-निरन्तर एकरूप रहनेवाठे है, एसे 
परमात्मा “स्वाभाविक हँ । परमात्माकी यह सखाभाविकता 
बनायी हई नहीं है, कृत्रिम नहीं है, अभ्याससाध्य नहीं है 
प्रत्युत स्वतः-सखाभाविक है । परंतु इारीर तथा संसारं 
अहेता-ममता अर्थात्‌ भै" ओर भेरा'-भाव उत्पन्न हुआ है 
एवं नष्ट होनेवाखा है, यह केवर माना हआ है, इसखियि 
यह “अखाभाविक' है । इस अखाभाविकको स्वाभाविकं 
मान लेना ही मोहित होना हे, जिसके कारण मनुष्य 
खाभाविकताको समञ्ञ नदीं सकता । 

जीव पहले परमातमासे विमुख हआ या पहले संसारके 
सम्मुख (गुणोंसे मोहित) हआ?-इस्में दारीनिरकाका मत 
यह है कि परमात्मासे विमुख होना ओर संसारसे सम्बन्ध 
जोडना- ये दोनों अनादि हे, इनका आदि नहीं है । अतः 
इनमें पहले या पीछेकी बात नहीं कही जा सकती । परन्तु 
मनुष्य यदि मिली हुईं खतन््रताका दुरुपयोग न करे, उसे 
केवल भगवानमे ही कगाना शुरू कर दे तो यह संसारे 
ऊपर उठ जाता है अर्थात्‌ इसका जन्म-मरण मिट जाता है । 
इससे यह सिद्ध होता हे कि यह मनुष्य प्रभुकी दी हुई 
स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करक ही बन्धनमें पडा है। अपनी 
स्वतन्रताका दुरुपयोगं करके नष्ट होनेवाठे पदार्थमिं उलञ्च 
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ता 1 ग्या ¦ [ अध्याय ७ 


जानेसे यह परमात्मतत्तको जान नहीं सकता । ह| मै न कभी किसी गुणसे बधा हुआ हँ ओर न गुणो 
"परमव्ययम्‌" पदसे भगवान्‌ कहते है कि भँ इन गोसे | परिवर्तसे मेरेमे कोई परिवर्तन ही होता है । एसे भ 

पर हँ अर्थात्‌ इन गुणोंसे सर्वथा रहित, असम्बद्ध, निर्ट् | वास्तविक स्वरूपकी गुणोसे मोहित प्राणी नहीं जान सकते। 
परिदिष्ट भाव- जो मनुष्य भगवान्‌को न देखकर सात्तिक, राजस ओर तामस भावोंको ही देखता हे, उनका भोग 
करता है, उनसे सुख ठेता है, वह उन भावोंसे मोहित हो जाता है अर्थात्‌ भगवानकी दुरत्यय गुणमयी मायासे वध जाता 
है ओर फलस्वरूप बार-बार जन्मता-मरता है । तात्पर्य है कि सात्तिक, राजस ओर तामस भाव (कर्म, पदार्थ, काल 


सभाव, गुण आदि) अनित्य है ओर भगवान्‌ नित्य है । जो अनित्यका भोग करते है, वे ध जाते है; परन्तु जो अनित्यका 


त्याग करके नित्यखरूप भगवानका आश्रय छेते है, वे मुक्त हो जाते हे (गीता--इसी अध्यायका चोदहवांँ रोक) । 


इस इलोकमे जीवात्माके छियि "जगत्‌" राब्द आया है । इसका तात्पर्य है कि जिसकी सत्ता विद्यमान हे ही नही, उसको ` 


सत्ता ओर महत्ता देकर उससे सम्बन्ध जोड्नेसे जीव भी जगत्‌ हो जाता हे ! चेतन भी (चेतनताका दुरुपयोग करके) 
जड़ हो जाता है ! उत्कृष्ट परा प्रकृति भी निकृष्ट अपरा प्रकृति बन जाती है ! जीव जगत्के उत्पत्ति-विनाराको अपना 


उत्पत्ति-विनाड, जगत्करे लाभ-हानिको अपना लाभ-हानि मान केता है । जैसे मनुष्य कामनाके साथ अभिन्न हेक्‌ ` 


"कामात्मानः" अर्थात्‌ कामना-रूप हो जाता है (गीता २।४३) ओर भगवानके साथ अभिन्न होकर "मन्मयाः" अर्थात्‌ 


भगवद्रूप हो जाता है (गीता ४।१०), एसे ही जीव जगत्के साथ अभिन्न होकर जगत्‌-रूप हो जाता है । फर्क यही 


है कि भगवद्रूपसे वह नित्य है, पर कामनारूप या जगत्‌रूपसे वह अनित्य हे । 
जीवने भगवानके सिवाय दूसरी सत्ताको माना, सत्ता मानकर उसको महत्व दिया, महत्व देकर उससे सम्बन्ध जोड़ा 
ओर सम्बन्ध जोड़कर अपनी खतन्त्र सत्ताका अभाव कर छया, इसलिये वह “जगत्‌' बन गया ! जो केवल जगत्की 


सत्ताको मानता है, वह अपनी सत्तासे विमुख होकर जगत्‌ हो जाता है, जो अवास्तविक है ओर जो केवर भगवान ` 
सत्ताको मानता है, वह अपनी खतन्तर सत्ताकी मान्यताको मिटाकर भगवान्‌ हो जाता है--'मम साधर्म्यमागताः" (गीत 


१४।२), जो वास्तविक हे । 


जीवको “जगत्‌' कहनेका तात्पर्य है कि उसका चेतनताकी तरफ ख्याल ही नहीं रहा, प्रत्युत जड़ इरीरको ही भे 
(अपना स्वरूप) ओर “मेरा मानने रग गया । जीव खरूपसे निर्गुण तथा अव्यय होनेपर भी “जगत्‌ हो जनेके कारण 
साल्िक-राजस-तामस गुणोंसे बंध जाता है "निबध्न्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌" (गीता १४। ५) । वास्तवे ` 
अल्रकिक परमात्माका अंशा होनेसे जीव भी अलोकिक ही है (गीता- तेरहवे अध्यायका इकतीसवांँ इलोक), पर ` 


लोकिकं जगत्को पकड़नेसे वह भी खौकिक हो जाता है ! हमसे केकर पृथ्वीतक सब अपरा प्रकृति है (गीता ७।४)। 


अतः जैसे पृथ्वी जड है, एसे ही अहम्‌ भी जड़ है । जन जीव अहम्को दृढतासे पकड़कर “अहङ्कारविमूढयात्मा' हो जाता ` 
है अर्थात्‌ अहम्को अयना स्वरूप मान ठेता है, तब उसका पतन होते-होते वह भी जड़ जगत्‌ ही बन जाता है अर्थात्‌ ! 


उसका चेतनपना टू (विस्मृत) हो जाता है, उसको चेतनपनेका अनुभव नहीं होता । 


4 गुणोमे आसक्त नहीं होते, उनके सामने जडता रहती ही नहीं, इसल््यि उनको सब जगह भगवान्‌-ही-भगवान्‌ ` 
दीखते ह--"वासुदेवः सर्वम्‌" (गीता ७।१९) । परन्तु जो गुणेमिं आसक्त होते है उनको भगवान्‌ दीखते ही नही, प्रलुत , 


संसार ही संसार दीखता है, इसलिये वे भगवानको भी संसारी ही देखते है ! वे गुणोसे अतीत भगवानको भी गुणस 


धे हुए देखते ह, अविनारी भगवानको भी जन्मने-मरेवाला देखते है (गीता--इसी अध्यायका चौबीसवाँ रोक) । | 
भक्तकी दृष्टि तो भगवानको छोडकर दूसरी तरफ नहीं जाती, पर गुणोमें आसक्त संसारी लोगोकी दृष्टि संसारको छोडक , 


दूसरी तरफ नहीं जाती। इसक्यि भक्तको आनन्द-ही-आनन्द प्राप होता है ओर संसारी 
दुःख-ही-दुख--"दुःखालयम्‌' (गीता ८। १५) । 


स्बन्ध--अव आगेके रलोकमे भगवान्‌ अपनेको न जान सकने हेतु नाते है। 
देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ ९४ ॥ 
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#* साधक-संजीवनी * 


~ सावा 


दुरत्यया = दुरत्यय है एव = ही 

मम = मेरी अर्थात्‌ इससे | प्रपद्यन्ते = उरण होते है, 
एला त = यह त पार पाना बड़ा ते = वे 

गुणम च कठिन हे । एताम्‌ = इस 

देवी = दैवी ये = जो मायाम्‌ = मायाको 
माया = माया माम्‌ = केवल मेरे तरन्ति = तर जाते है । 


व्याख्या--दवी ` ह्येषा गुणमयी* मम माया 
दुरत्यया" - स्व, रज ओर तम--इन तीन गुणोवाली 
देवी (देव अर्थात्‌ परमात्माकी) माया बड़ी ही दुरत्यय है। 
भोग ओर संग्रहकी इच्छा रखनेवाठे मनुष्य इस मायासे 
सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सकते । 

"दुरत्यय' कहनेका तात्पर्य है कि ये मनुष्य अपनेको 
कभी सुखी ओर कभी दुःखी, कभी समञ्लदार ओर कभी 
बेसमङ्ञ, कभी निर्बर ओर कभी बरूवान्‌ आदि मानकर इन 
भावोमें तल्टीन रहते हैँ । इस तरह आने-जानेवाले प्राकृत 
भावों ओर पदा्थमिं ही तादाव्य, ममता, कामना करके 
उनसे वैधे रहते है ओर अपनेको इनसे रहित अनुभव नहीं 
कर सकते । यही इस मायामे दुरत्ययपना है । 

यह गुणमयी माया तभी दुरत्यय होती है; जज भगवानके 
सिवाय गुणोकी स्वतन्त्र सत्ता ओर महत्ता मानी जाय । अगर 
मनुष्य भगवानके सिवाय गुणोकी अलग सत्ता ओर महत्ता 
नहीं मानेगा, तो वह इस गुणमयी मायासे तर जायगा । 

“मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते'- 
मनुष्योमेसे जो केवर मेरे ही रारण होते है, वे इस मायाको 
तर जाते है; वयोकि उनकी दृष्टि केवर मेरी ही तरफ 
रहती है, तीनों गुणोंकी तरफ नहीं । जैसा कि पहले वर्णन 
किया है, स्व, रज ओर तम-ये तीनों गुण न मेरे हें 
ओर न मेँ उनमें ह । मे तो निर्न रहकर सभी कार्य करता 
हू । इस प्रकार जो मेरे स्वरूपको जानते है, वे गुणोमिं नही 
फंसते, इस मायासे तर जाते हँ । वे गुरणोका कार्य मन- 
लुद्धिका किञ्चिन्मात्र भी सहारा नहीं लेते । क्यों नहीं ठेते ? 
व्योकि वे इस बातको जानते है कि प्रकृतिका कार्य होनेसे 
मन-बुद्धि भी तो प्रकृति हें। प्रकृतिकी क्रियाडीता 
प्रकृतिमें ही हे । जैसे प्रकृति हरदम प्रर्यकी तरफ जा रही 
है, एसे ही ये मन-~बुद्धि भी ते प्रलयकी तरफ जा रहे हं । 





अतः उनका सहारा लेना परतन्त्रता ही है । एेसी परतन्त्रता 
बिलकुल न रहे ओर परा प्रकृति (जो कि परमात्माका अंडा 
हे) केवर परमात्माकी तरफ आकृष्ट हो जाय तथा अपरासे 
सर्वथा विमुख हो जाय--यही भगवानके सर्वथा रारण 
होनेका तात्पर्य हे। 

यहां “मामेव कहनेका तात्पर्य हे कि वे अनन्यभावसे 
केवर मेरे ही शरण होते है; करयोकि मेरे सिवाय दूसरी कोई 
सत्ता है ही नहीं| 

करई साधक मेरे शरण तो हो जाते है; परन्तु केवरु मेरे ही 
₹ारण नहीं होते । इसल्यि कहा कि जो "मामेव'- केव 
मेरी ही शरण ठेते है, वे तर जाते हँ । मायाकी ङारण न ले 
अर्थात्‌ हमारे पास रुपये-पैसे, चीज-वस्तु आदि सब रहँ, पर 
हम इनको अपना आधार न मानें, इनका आश्रय न छँ, इनका 
भरोसा न करर, इनको महत्व न दें । इनका उपयोग करनेका 
हमें अधिकार है । इनपर कल्जा कसनेका हमें अधिकार नही 
है । इनपर कब्जा कर लेना ही इनके अश्रित होना है । 
अश्रित होनेपर इनसे अरग होना कठिन माल देता है 
यही वास्तवमें दुरत्ययपना है । इस दुरत्ययपनासे छटनेके 
छ्ियि ही उपाय बताते हँ--“मामेव ये भ्रपद्यन्ते ।' 

इारीर, इन्द्रियां आदि सामग्रीको अपनी ओर अपने खयि 
न मानकर, भगवान्की ओर भगवानके ल्य ही मानकर 
भगवानके भजनम, उनके आज्ञापालनमे रगा देना हे । 
अपनेको इनसे कुछ नहीं लेना है । इनको भगवान्मे रगा 
देनेका फर भी अपनेको नहीं ठेना है; वर्योकि जब 
भगवानकी वस्तु सर्वथा भगवानके अर्पण कर्‌ दी अर्थात्‌ 
उसमें भूलसे जो अपनापन कर छया था, वह हटा छया, 
तब उस समर्पणका फल हमारा कैसे हो सकता है? यह 
सब सामग्री तो भगवानकी सेवके लिय ही भगवानसे मिली 
हे । अतः इसको उनकी सेवामें गा देना हमारा कर्तव्य हे, 


* भगवान्‌ पहले बारहवें इलोकमें यह कहकर आये है कि ये सात्विक, राजस ओर तामस भाव मेरेसे ही होते है । उसी 
बातको लेकर भगवाने यह गुणमयी मायाको अपनी दैवी (अलौकिक) माया बताया हे । पीछेके तेरहवें इलोक्े जिन तीन 
गुणमय भावोसे सम्पूर्ण जगतक्तो मोहित बताया था, उनको ही यहां “एषा' पदसे कहा हे । मायाको “गुणमयी कहनेका तात्पर्य 
है कि यह माया कार्यरूप है; क्योकि गुण भ्रकृतिके कार्य है ओर वे गुण ही जीवको बधते है, स्वयं प्रकृति नहीं । 
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हमारी ईमानदारी है । इस ईमानदारीसे भगवान्‌ बड प्रसन्न हो 
जाते है ओर उनकी कृपासे मनुष्य मायाको तर जाते हे । 
अपने पास अपनी करके कोई वस्तु हे नहीं । भगवानकी 
दी हुईं वस्तुओंको अपनी मानकर अपनेमें अभिमान किया 
था-यह गरूती थी। भगवानका तो बड़ा ही उदार एवं 
प्रमभरा स्वभाव हे कि वे जिस किसीको कुछ देते है, उसको 
इस बातका पता ही नहीं कगने देते कि यह भगवान्‌की दी 
हुई है, म्रतयुत जिसको जो कुक मिला है, उसको वह अपनी 
ओर अपने लिये ही मान लेता है । यह भगवानूकता देनेका 
एकं विलक्षण ढंग हे । उनकी इस कृपाको केवल भक्तरोग 
ही जान सकते हें । परन्तु जो रोग भगवानसे विमुख होते 
है, वे सोच ही नहीं सकते कि इन वस्तुओंको हम सदा 
पासमे रख सकते है क्या ? अथवा वस्तुओंकि पास हम 


* श्रीमद्धगवद्रीता * 


सदा रह सकते हैँ क्या 2 इन वस्तुओंपर हमारा आधिप 


[ अध्याय ५००" भम्वर्ता ^ (अध्याय ` 


चर सकता है क्या? इसलिये वे अनन्यभावसे भगवान ` 


रारण नहीं हो सकते । 

इस इलोकका भाव यह हुआ कि जो केवल भगवान 
ही शरण होते है अर्थात्‌ जो केव दैवी सम्पत्िवारे हेत 
है, वे भगवान्‌की गुणमयी मायाको तर जाते है । परन्तु जे 
भगवानके रारण न होकर देवता आदिके इारण हते 


अर्थात्‌ जो केवल आसुरी सम्पत्तिवाठे (प्राण-पिष्डु. 


पोषण-परायण, सुखभोग-परायण) होते है, वे 
गुणमयी मायाको नहीं तर सकते । एसे आसुर सखभाववाे 
मनुष्य भके ही ब्रह्मलोकतक चले जार्यै, तो भी उनको 


(ब्रह्म-लोकतक गुणमयी माया होनेसे) वहांसे लौटना ह ` 


पडता है, जन्मना-मरना ही पडता है । 


परिदिष्ट भाव- जब मनुष्य संसारसे विमुख होकर भगवानकती रइारणागति स्वीकार कर केता है, तब व्ह ` 
माया- (अपरा प्रकृतिके कार्य-) को तर जाता है अर्थात्‌ उसके अहम्का सर्वथा नारा हो जाता है । भगवानकरी इारणागति 
स्वीकार करनेका तात्पर्य है--भगवान्‌की सत्तामे ही अपनी सत्ता मिल दे अर्थात्‌ केवर भगवानकी ही सत्ताको खीकार 
कर ठे । न अपनी खतनत्र सत्ता माने, न मायाकी स्वतन्त्र सत्ता माने । न अहम्का आश्रय ठे, न माया-(गुणो-) का आश्रय 


ठे। इसमें कोई परिश्रम, उद्योग नहीं है । 


मायाको सत्ता मनुष्ये ही दी है-"ययेदे धार्यते जगत्‌" (गीता ७।५), 'मनःबष्ठानीद्धियाणि प्रकृतिस्थानि 
कर्षति" (गीता १५।७) । अगर वह मायाको सत्ता न देकर केवर भगवानकी ही शरणम रहता तो वह मायाको त 


जाता अथात्‌ उसके ल्य मायाकी सत्ता रहती ही नहीं । 


जीव जडताका आश्रय लेनेसे अर्थात्‌ उसको अपना एवं अपने ल्य माननेसे जड़तामें चला जाता है ओर जगत्‌ 
बन जाता है (गीता--इसी अध्यायका तेरहवाँ इलोक) । परन्तु भगवानका आश्रय लेनेसे वह खतःसिद्ध चिन्मयतामे चल 
जाता हे ओर भक्त हो जाता है । भक्त होनेपर जगत्‌ लुन हो जाता है अर्थात्‌ जगत्‌ जगत्‌-रूपसे नहीं रहता, प्रुत ' 


भगवत्स्वरूप हो जाता है, जो वास्तवमें हे । 


मामेव" पदसे भगवानका तात्पर्य है कि जीव मेरा ही (मम एव) अंश है- “ममैवांदो जीवलोके" (गीता ` 
१५।७); अतः मेरे ही (माम्‌ एव) रारण होनेसे वह मायाको तर जाता है । इसख्ियि मेरी जरण लेनेवाठे भक्तोका मे . 
सिवाय अन्य किसीसे सम्बन्ध होता ही नही, होना सम्भव ही नही; वयोकि उनकी दुष्टे मेरे (भगवानकरे) सिवाय अ 
कीरं होता ही नहीं । न तो उनकी दृष्टि दूसेमे जाती है ओर न दूसरा उनकी दषम आता है । उनकी दृष्टम अपरा प्रकृतिक 
न तो सत्ता रहती हे, न महत्ता रहती है ओर न अपनापन ही रहता है । उनकी केवल भगवदनुद्धि हो जाती है, जो वास्तवे 


भगवत्स्वरूप ही हे । 


जिनमे विवेककी प्रधानता है, एसे भक्तं अहमका आश्रय छोडकर अर्थात्‌ संसारका त्याग करके भगवानके अश्रि 
होते हँ । परन्तु जिनमें विवेककी प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भगवानमें श्रद्धा-विश्वासकी ्रधानता है, एेसे सीधे-सर भत 
अहमके साथ (जसे है, वैसे ही) भगवानके अश्रित हो जाते है । एेसे भक्तये अहम्‌का नाडा भगवान्‌ खयं कसते € 


(गीता- दसवें अध्यायका ग्यारहवां इलोक) । 


--:>*:-- 


सम्बन्ध पूरवशछोकमे भगवानूते यह बताया कि मेर ठरण होनेवाठे सभी मायासे तर जते है। अतः सन-के-सव प्रणी मे सण क 


नह होते इसका कारण अगेके उलोकं बताते है। 
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* साधक 


समक ९५1  __ "साधकनसनीवनी + ५० 


न मा दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाभ्चिताः ॥ ९५ ॥ 


परन्तु- 
मायया = मायाके द्रारा भावम्‌ = भावका दुष्कृतिनः = पाप-कर्म 
अपहतज्ञानाः = जिनका ज्ञान आश्रिताः = आश्रय करनेवाके 
हरा गया लेनेवाठे (ओर) । मूढाः = मूढ़ मनुष्य 
है, (वे) नराधमाः = मनुष्योमिं महान्‌ | माम्‌ = मेरे 
आसुरम्‌ = आसुर नीच (तथा) न, प्रपद्यन्ते = रारण नहीं होते । 


व्यास्या- “न म दुष्कृतिनो मूढाः अन्ते 
नराधमाः'-- जो दुष्कृती ओर मूढ़ होते है, वे भगवानके 
इारण नहीं होते । दुष्कृती वे ही होते है, जो नादावान्‌, 
परिवर्तनरीठ प्राप पदाथेमिं 'ममता' रखते हैँ ओर अप्राप् 
पदार्थोकी "कामना" रखते हैँ । कामना पूरी होनेपर “लोभ 
ओर कामनाकी पूर्तिमे बाधा रगनेपर (्रोध' पदा होता है । 
इस तरह जो "कामना" में फंसकर व्यभिचार आदि राख्र- 
निषिद्ध विषयोका सेवन करते हैँ, "लोभे फंसकर ज्ूठ, 
कपट, विश्वासघात, बेईमानी आदि पाप करते है ओर 
क्रोध" के वहीभूत होकर द्वेष, वैर आदि दुर्भावपूर्वक हिंसा 
आदि पाप करते हँ, वे दुष्कृती" हे । 

जब मनुष्य भगवानके सिवाय दूसरी सत्ता मानकर 
उसको महत्व देते है, तभी कामना पैदा होती है । कामना 
पैदा होनेसे मनुष्य मायासे मोहित हो जाते है ओर “हम जीति 
रहँ तथा भोग भोगते रहँ यह बात उनको जच जाती हे । 
इसलिये वे भगवानके रारण नहीं होते, प्रत्युत विनारी वस्तु, 
पदार्थ आदिके रारण हो जाते हे । 

तमोगुणकी अधिकता होनेसे सार-असार, नित्य- 
अनित्य, सत्‌-असत्‌, ग्राह्य-त्याज्य, कर्तव्य-अकर्तव्य 
आदिकी तरफ ध्यान न देनेवाले भगवद्विमुख मनुष्य "मूढ 
है । दुष्कृती ओर मूढ़ पुरुष परमात्माकी तरफ चलनेका 
निश्चय ही नहीं कर सकते, फिर वे परमात्माकी शरण तो हो 
ही कैसे सकते हँ ? 

"नराधमाः" कहनेका मतलब है कि वे दुष्कृती ओर मूढ़ 
मनुष्य पड्युओसि भी नीचे हँ । पु तो फिर भी अपनी 
मर्यादामें रहते है पर ये मनुष्य होकर भी अपनी मर्यादामे 
नहीं रहते है । पञ्च तो अपनी योनि भोगकर मनुष्ययोनिकी 
तरफ आ रहे है ओर ये मनुष्य होकर (जिनको कि 
परमात्माकी प्राप्ति करनेके खयि मनुष्यदारीर दिया), पाप, 
अन्याय आदि करके नरको ओर पडुयोनियोकी तरफ जा रहे 
है। ठेसे मूढतापूर्वक पाप करनेवाले प्राणी नरककिं 


अधिकारी होते है । एेसे प्राणियेकि खयि भगवान 
(गीता-सोठहर्वे अध्यायके उन्नीसर्वे-बीस्व इरोकमिं) 
कहा है कि द्वेष रखनेवाङे, मूढ, क्रूर ओर संसारे नराधम 
पुरु्षोको मे बार-बार आसुरी योनि्योम गिराता हू! वे 
आसुरी योनिर्योको प्राप्त होकर फिर घोर नरको जाते हे । 

"माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाधिताः'- 
भगवानकी जो तीनों गुणोंवाी माया है (गीता- सार्वे 
अध्यायका चौदहवाँ इलोक), उस मायासे विवेक ढकं 
जानेके कारण जो आसुर भावको प्राप्न हो गये हँ अर्थात्‌ 
डारीर, इन्द्रियां, अन्तःकरण ओर प्राणका पोषण करनेमें रगे 
हए हँ, वे मेरेसे सर्वथा विमुख ही रहते हँ । इसख्वयि वे मेरे 
ङारण नहीं होते । 

दूसरा भाव यह है कि जिनका ज्ञान मायासे अपहत है, 
उनकी वृत्ति पदा्थकि आदि ओर अन्तकी तरफ जाती दी 
नहीं । उत्पत्ति-विनाररीर पदार्थोको प्रत्यक्ष नश्वर देखते हए 
भी वे रुपये-पैसे, सम्पत्ति आदिके संग्रहमे ओर मान, 
योग्यता, प्रतिष्ठा, कीर्तिं आदिमे ही आसक्त रहते ह ओर 
उनकी प्रपि कसम ही अपनी बहाद्री ओर उद्योगकी 
सफलता, इतिश्री मानते है । इस कारण वे यह समञ्च ही 
नहीं सकते कि जो अभी नहीं है, उसकी प्रप्ति होनेपर भी 
अन्तम वह 'नहीं' ही रहेगा ओर उसके साथ हमारा सम्बन्ध 
नहीं रहेगा । 

"असुः नाम प्राणोंका हे। प्रार्णोको प्रत्यक्ष ही 
आने-जानेवाठे अर्थात्‌ क्रियाी ओर नारावान्‌ देखते ह 
भी वे उन प्रा्णोका पोषण कसनेमे ही लगे रहते है । जीवन- 
निर्वाहमें काम आनेवाली सांसारिक वस्तु्ओको ही वे महत्व 
देते हँ । उन वस्तुओंसे भी बढ़कर वे रुपये-पैसोंको महत्व 
देते है, जो कि स्वयं काममे नहीं आत, प्रत्युत वस्तुक 
द्रारा काममें आते हँ । वे केवल रुपर्योको ही आदर नहीं 
देते, प्रत्युत उनकी संख्याको बहत आदर देते है । रुपयोंकी 
संख्या अधिमान बढ़नेमें काम आती है। अभिमान सम्पूर्ण 
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आसुरी सम्पत्तिका आधार ओर सम्पूर्ण दुःखों एल पापका 
कारण है*। पेसे अभिमानको केकर ही जो अपनेको मुख्य 


मानते है, वे आसुर भावको प्रा हं । 


यहाँ भगवान्‌ने कहा है कि दुष्कृती मनुष्य मेरे शरण नही 
हो सकते ओर नवे अध्यायके तीसवें इल्ेकमें कहा है कि 
सुदुराचारी मनुष्य भी अगर अनन्यभावसे मेरा भजन करता 
है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है तथा निरन्तर 
रहनेवाटी शान्तिको प्राप्त होता है--यह कैसे ? इसका 
समाधान यह है कि वहाँ (९।३०) मे अपि चेत्‌! पद 
आये हैँ जिनका अर्थं होता है--दुराचारीकी प्रवृत्ति 
परमात्माकी तरफ सखाभाविक नहीं होती; परन्तु अगर वह 
भगवानके इारण हो जाय, तो उसके लिये भगवानक्ती 
तरफसे मना नहीं हे । भगवान्‌की तरफसे किसी भी जीवके 
लि किञ्चिन्मात्र भी बाधा नहीं है; क्योकि भगवान्‌ 
प्राणिमात्रके लियि सम हे । उनका किसी भी प्राणीमें राग-देष 
नहीं होता (गीता- नवे अध्यायका उन्तीसवां रलोक) । 
दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्य भी भगवानकै दवेषका विषय नही 
है । सन प्राणियोपर भगवान्‌का प्यार ओर कृपा समान ही है । 
वास्तवमें दुराचारी अधिक दयाका पात्र है । कारण कि 
वह अपना ही महान्‌ अहित कर रहा हे, भगवानका कुछ भी 
नहीं बिगाड़ रहा हे। इसख््यि किसी कारणवरात्‌ कोई 
आफत आ जाय, बड़ा भारी संकट आ जाय ओर उसका 
कोई सहा न रहे तो वह भगवान्‌को पुकार उटेगा। एसे ही 
किसी सन्तको उसने दुःख दिया ओर संतके हदये कृपा आ 
जाय तो उस सन्तकी कृपासे वह भगवान रग जाय 
अथवा किसी एसे स्थानमें चत्र जाय, जहां अच्छे-अच्छे 
बड़ विलक्षण दयालु महात्मा रह चुके है ओर उनके प्रभावसे 
उसका भाव बदक जाय अथवा किसी कारणवदात्‌ उसका 
कोई पुराना विलक्षण पुण्य उदय हो जाय, तो वह अचानक 
चेत सकता हे ओर भगवानके रारण हो सकता है । एेसा 
पापी पुरुष अगर भगवानमें लगता है तो बड़ी दुढृतासे 
लगता हं । कारण कि उसके भीतर कोई अच्छाई नहं होती. 
इसलिये उसमें अच्छेपनका अभिमान नहीं होता । 
तात्पर्य यह हुआ कि सम्पूर्णं प्राणियोमिं भगवानकी 
व्यापकता ओर कृपा समान है । सदाचार ओर दुराचार तो 


[ अध्याय ७ 


<न प्राणियोकि किये हुए कार्य हे । मूलमे तो वे प्राणी सदा 
भगवानके शुद्ध अंडा है । केव दुराचारके कारण उनकौ 
भगवानमे रुचि नहीं होती । अगर किसी कारणवात्‌ रुचि 
हो जाय, तो भगवान्‌ उनके किये हएको न देखकर उनको 
स्वीकार कर ठेते हैँ 
रहति न प्रभु चित चूक किए को । 
करत सुरति सय बार रहिए की ॥ 
(मानस १।२९।३) 
जैसे, मका हदय अपने सम्बन्धसे बालकोंपर समान ही 
रहता है। उनके सदाचार-दुराचारसे उनके प्रति माका 
व्यवहार तो विषम होता हे, पर हदय विषम नहीं होता-- 
“कुपुत्रो जायेत क्रचिदपि कुमाता न भवति ।' मां तो एक 
जन्मको ओर एक दारीरको देनेवाटी होती है; परन्तु प्रभु तो 
सदा रहनेवाली मां है । प्रभुका हदय तो प्राणिमात्रपर सदैव 
द्वित रहता ही हे । प्राणी निमित्तमात्र भी रारण हो जाय तो 
प्रभु विरोष द्रवित हो जते है । भगवान्‌ कहते है- 
जौ नर होड चराचर द्रोही । आवै सभय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद मोह कपट छल नाना । करं सद्य तेहि साधु समाना ॥ 
(मानस ५।४८ । १-२) 
इसका तात्पर्य है कि जो चराचर प्राणियोके साथ द्वेष 
करनेवाल् हे, वह अगर कहीं भी आश्रय न मिलनेसे 
भयभीत होकर सर्वथा मेरा ही आश्रय केकर मेरे रारण हो 
जाता है, तो उसमें होनेवाठे मद, मोह , कपट, नाना छल 
आदि दोषोकी तरफ न देखकर, केवल उसके भावकी तरफ 
देखकर मं उसको बहुत जल्दी साधु बना ठेता ह । 
धर्मका आश्रय रहनेसे धर्मात्मा पुरुषके भीतर अनन्य- 
भाव होनेमे कठिनता रहती है। परन्तु दुरात्मा पुरुष जब 
किसी कारणसे भगवानके सम्मुख होता है, तब उसमे किसी 
प्रकारके शुभकर्मका आश्रय न होनेसे केवर भगवत्‌- 
परायणताका हौ बक रहता हे । यह बल बहुत शीघ्र पवित्र 
करता है । कारण कि यह बल सुदका होता है अर्थात्‌ किसी 
रहता आश्रय न रहनेसे उसकी सुद्की पुकार होती है। 
इस पुकारसे भगवान्‌ बहुत शीघ्र पिघल जाते है । एेसी 
पुकार होनमे पुण्याला-पापाता, विद्वान्‌ मूर्ख, सुजाति- 
कुजाति आदिका होना कारण नहीं है प्रत्युत संसारकी 
त्रफसे सर्वथा निराह होना ही खास कारण है । यह निरादा 
हरक मनुष्यको हो सकती है। 


दूसरी बात, भगवानूके -------- 0 प त, मगन कथमव सल कुत तात्पर्य हे कि दुष्कृती 


* संसृत मूल सूलग्रद नाना । सकल सोक दायक अभिमाना ॥ (मानस ७।७४।३) 
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इलोक १५ । 


* साधक-संजीवनी * 


------- १ ५०३ 


मेरे शरण नहीं होते; क्योकि उनका खभाव मेरे विपरीत 
होता है । उनमेसे अगर कोई मेरे रारण हो जाय, तो मै उससे 
प्यार करनेके लिये हरदम तैयार हूं । भगवानूकी कृपाला 
इतनी विलक्षण हे कि भगवान्‌ भी अपनी कृपाके परवा 
होकर जीवका शीघ्र कल्याण कर देते है । अतः यहोक ओर 
वहि प्रसङ्गे विरोध नहीं हे, प्रत्युत इसमे भगवानूकी 
कृपालुता ही प्रकट होती हे । 
सुकृती ओर दुष्कृती का होना उनकी क्रियाओंपर निर्भर 
नहीं है, प्रत्युत भगवानके सम्मुख ओर विमुख होनेपर निर्भर 
है। जो भगवानके सम्मुख है, वह सुकृती है ओर जो 
भगवानसे विमुख है, वह दुष्कृती है । भगवानके सम्मुख 
होनेका जैसा माहाव्य है, वैसा माहाल्य सकामभावपूर्वक 
किये गये यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि शुभ कर्मोका भी 
नहीं है । यद्यपि यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाँ भी पवित्र है 
पर जो अपनेको सर्वथा अयोग्य समञ्चकर ओर अपनेमे 
किसी तरहकी पवित्रता न देखकर आर्त॑भावसे भगवानके 
सम्मुख रो पड़ता है, उसकी पवित्रता भगवत्कृपासे बहुत 


जल्दी होती है । भगवत्कपासे होनेवाटी पवित्रता अनेक 
जन्ममिं किये हुए शुभ कर्मोकी अपेक्षा बहुत ही विलक्षण 
होती हे । इसी तरहसे दाभ कर्म करनेवाठे सुकृती भी शुभ 
कर्मोका आश्रय छोडकर भगवान्‌को पुकार उठते है, तो 
उनका भी शुभ कर्मोका आश्रय न रहकर एक भगवानूक्ता 
आश्रय हो जाता है । केवर भगवानूक्रा ही आश्रय होनेके 
कारण वे भी भगवानकर प्यारे भक्तं हो जाते हं । 

एक कृति होती है ओर एक भाव होता हे । कृतिमे 
बाहरकी क्रिया होती है ओर भाव भीतर होता हे । भावके 
पीचे उदर्य होता है ओर उदेडयके पीछे भगवान्‌की तरफ 
अनन्यता होती दै । वह अनन्यता कृतियो ओर भार्वसि बहुत 
विलक्षण होती दै; क्योकि वह सयैकी होती हे। उस 
अनन्यताके सामने कोई दुराचार टिक ही नहीं सकता । वह 
अनन्यता दुराचारी-से-दुराचारी पुरुषको भी बहुत जल्दी 
पवित्र कर देती हे । वास्तवे यह जीव परमात्माका अरा 
होनेसे पवित्र तो है ही। केवर दुर्भावों ओर दुराचारोके 
कारण ही इसमे अपवित्रता आती हे । 


परिदिष्ट भाव-जो मनुष्य भगवान्‌का आश्रय नहीं ठेते, वे आसुरी, राक्षसी ओर मोहिनी ्रकृतिका आश्रय 





लेनेवाठे हते है (गीता-- नवे अध्यायका बारहवाँ शलोक) । उनकी दृष्ट संसार- (पदार्थ ओर क्रिया-) कौ छोडकर दूसरी 
तरफ जाती ही नहीं । उनकी दृष्टम भगवानकी सत्ता ह नहीं होती, फिर भगवान रारण ठका अभ ही नहीं उठता ! 
भोग भोगना ओर संग्रह करना ही उनका अन्तिम लक्ष्य होता है-- "कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः" (गीता 
१६। ११) । उनका ज्ञान मायाके द्रारा अपहत होनेसे वे मायाके वरामं हाते हं । मायाके वडामं होनेसे वे मायाको तर ही 
नहीं सकते । सै 

'माययापहतज्ञानाः' पदका तात्पर्य है कि मायाके कारण उन मनुप्याकी क तिरस्कृत होगयीह।वे मनुष्य 
मायामे ही रचे-पचे रहते हैँ अर्थात्‌ भोग भोगने ओर संग्रह करने, डारीरको सजाने, मकानकां सजावट करने आदिमं ही 
लगे रहते है । वे शारीरक सुख-आराम देनेवाटी वसतर्भका ही नाना अवि्कार करते रहते हे ओर उसीको विशेष 
महत्व देते है । एेसे अनित्य, परिवर्तनरील वस्तुओंको ही जाननेवाले लोग निलय, अपरिवर्तनरीर तत्वको कैसे जानें ? 
वरयोकि उधर उनकी दृष्टि जाती ही नही, जा सकती ही नही 1 4 


सम्ब्य- पूर्वरलकमे भगवानूने कहा कि दुष्कृती पुरु मर शरण नहा होते। तो फिर शरण कोन होते हे 2 इसको आगेके इत्येकं 
बताते हे। 


१ ~ ---------------=-==-- 
४ दुष्कृतिनः" कहकर बहुवचन दिया गया है ओर श (९1३० मे) ^सुदुराचारः' कहकर एकवचन 
दिया हे ॥ कं देना सामान्य शाख (सामान्य बात) है ओर एकवचन देना विशेष जाखर (विदोष लात) 
है। जहां सामान्य ओर विदोष शाखरकी तुलना होती है, वहां १ शाखसे विशेष शाख बलवान्‌ हो जाता है-'सामान्यज्ञाख 
न्यूनं ' इसलिये एकवचन बलवान्‌ ह । 
स व मिलता, वह विधि बलवान्‌ होती है--*निरवकाञ्ो विधिरपवादः ।' इसका मतलब यह 
हुआ कि दुष्कृती भगवानकरे इरण नहीं होते--यह उनका सामान्य सभाव बताया; परन्तु उन्मेसे कोड एक किसी 
कारण-विरोषसे भगवानकर शरण हो जाय तो भगवानकी तरफसे कृपाका द्रवाजा सुला है- 
सन्मुख होड जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासि तबहीं। (मानस ५। ४४1 ९) 
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श्रीपद्धगव दरीता * | 

0 ~= # श्रीमद्धगव दीता अध्याय ७ 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 

आर्तौ जिज्ञासुरर्थाथीं ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥ 
भरतर्षभ आर्तः = आर्तं, चतुर्विधाः = चार प्रकारके 

` = हे भरतवरियोमे | जिज्ञासुः = जिज्ञासु जनाः = मनुष्य 

` श्रेष्ठ अर्जुन ! च = ओर माम्‌ = मेरा 
सुकृतिनः = पवित्र कर्म करनेवाठे | ज्ञानी = ज्ञानी अर्थात्‌ भजन्ते = भजन करते हँ अर्थात्‌ 
अर्थार्थी = अर्थार्थी, प्रेमी- (ये) मेरे रारण होते है । 


व्याख्या-"चतुविंधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो- 
ऽरजुन" सुकृती पवित्रासा मनुष्य अर्थात्‌ भगवत्‌- 
सम्बन्धी काम कसेवाठे मनुष्य चार प्रकारके होते हैँ । 
ये चारो मनुष्य मेरा भजन करते हँ अर्थात्‌ स्यं मेरे दारण 
हीते हें। 
पूर्वहलोकमें "दुष्कृतिनः" पदसे भगवानमे न ठगने- 
वाले मनुरष्योकी बात आयी थी। अब यहाँ “सुकृतिनः' 
पदसे भगवानमे कगनेवाठे मनुष्योकी बात कहते हैँ । ये 
सुकृती मनुष्य दास्रीय सकाम पुण्य-कर्म कसेवाठे नहीं है 
प्रत्युत भगवानूसे अपना सम्बन्ध जोड़कर भगवत्सम्बन्धी 
कर्म करेवा ह । सुकृती मनुष्य दो प्रकारके होते है 
एक तो यज्ञ, दान, तप आदि ओर वर्ण-आश्रमके दास्य 
कमं भगवानके छ्य कसते हँ अथवा उनको भगवानके 
अर्पण कते हे ओर दूसरे भगवन्नामका जप तथा कीर्तन 
करना, भगवानकी टीला सुनना तथा कहना आदि केवल 
भगवत्सम्बन्धी कर्म करते है । 
जिनकी भगवान रुचि हो गयी है, वे ही भाग्यराटी है. 
वे ही श्रेष्ठ हे ओर वे ही मनुष्य कहलाने-योग्य है । वह रुचि 
चाहे किसी पूरव पुण्यसे हो गयी हो, चहे आफतके समय 
दूसरोका सहाया छूट जानेसे हो गयी हो, चाहे किसी 
विश्वसनीय मनुष्यके द्रा समयपर धोखा देनेसे हो गयी हो, 
समः ताय अथवा विचार आदिसे हो गयी हो, 
कारणसे भगवान्मे रुचि होनेसे वे 
ध नमे सभी सुकृती 
जब भगवानकती तरफ रुचि हो जाय, वही पवित्र 
वही निर्म समय ह ओर वही सम्पत्ति है । जब ५ 
तरफ़ रुचि नही होती, वही काला दिन है, वही विपत्ति है- ` 
कह हतुम॑त बिपति प्रभु सोह । जब तव सुमिरन भजन न होई ॥ 
(मानस ५।३२।२) 
भगवानूने कृपरा करके भगवत्मपिरूप जिस उदेदयको 
लेकर जिन्हे मानव -दारीर दिया है, वे "जनाः" (जन) 


कहलाते हैँ । भगवान्‌का संकल्प मनुष्यमात्रके उद्धारक 
छ्यि बना है; अतः मनुष्यमात्र भगवान्‌की प्राप्तिका 
अधिकारी है। तात्र्य है कि उस संकल्पम भगवान्‌न 
मनुष्यको अपने उद्धारकी खतन्रता दी है, जो कि अन्य 
प्राणियोको नहीं मिलती; क्योकि वे भोगयोनियांँ है ओर यह 
मानवदारीर कर्मयोनि है । वास्तवमे केवर भगवत्मा्िके 
ख्ये ही होनेके कारण मानव-शरीरको साधनयोनि ही मानना 
चाहिये । इसलिये इस स्वतन््रताका सदुपयोग करके मनुष्य 
शाख्र-निषिद्ध कर्मोको छोडकर अगर भगवत्म्ा्ठिके ल्य ही 
रग जाय तो उसको भगवत्कृपासे अनायास ही भगवत्प्रापति 
हो सकती है । परन्तु जो मिटी हद खतन््रताका दुरुपयोग 
करके विपरीत मार्गपर चकते है, वे नरकों ओर चौरासी 
लाख योनिम जाते हँ । इस तरह सबके उद्धारक भावको 
ठेकर भगवानने कृपा करके जो मानव-रारीर दिया है, उस 
शरीरको पाकर भगवानूका भजन करेवा सुकृती मनुष्य 
ही जनाः' अर्थात्‌ मनुष्य कहलानेयोग्य है ! 
आतो जिज्ञासुरर्था्थीं ज्ञानी च भरतर्षभ'- 
इ आत, जिज्ञासु ओर ज्ञानी अर्थात्‌ प्रमी- ये चार 
प्रकारके भक्तं भगवान्‌का भजन भगवानके 
व नका भजन करते हैँ अर्थात्‌ भगवानके 
(१) अर्थार्थी भक्त जिनको अपनी न्याययुक्त 
सुख-सुविधाकी इच्छा हो जाती है अर्थात्‌ धन-सम्पत्ति, 
4 र ५ जाती है, परन्तु उसको वे केवल 
चाहते ठै, 
व दूसरोसे नही, से भक्त अर्थार्थी 
चार्‌ प्रकारके भक्ति अथार्थ आरम्भिक भक्त होता है। 
= उसकी धनकी इच्छा रहती है ओर वह धनके 
१ करता है, पर वह समञ्चता है कि भगवानके 
ध इच्छा पूरी करवाल दूसरा कोई नही है। 
 मन्ञकर वह घनपरपधतिके छियि तत्परतापुर्वक 
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करता है। धन प्राप्त करनके ल्ियि उसका भगवानूपर ही 
विशवास, निषा होती हे । 
जिसको धनकी इच्छा तो हे, पर उसकी प्रापक छ्य 
वह संसारिक उपार्योका सहारा केता है ओर कभी धनके 
लिये भगवानकतो भी याद कर लेता है, वह केवल अर्थार्थी 
अर्थात्‌ अर्थका भक्त हे, भगवानका भक्त नहीं है । कारण 
कि उसमे धनकी इच्छा ही मुख्य है। परन्तु जिसमे 
भगवानके सम्बन्धकीं मुख्यता है, वह क्रमरशः भगवान्‌की 
तरफ ही बढता चला जाता है। भगवान गे रहनेसे 
उसकी धनकी इच्छा बहुत कम हो जाती है ओर समय 
पाकर मिट भी जाती है । यही भगवानका अर्थार्थी भक्त है । 
इसमे मुख्यतया धुवजीका नाम छिया जाता हे । 
एक दिन बारूक ध्रुवके मनम राजाकी गोदमें बैटनेकी 
इच्छा हुई, पर छोटी मोने मैठने नहीं दिया । उसने ध्रुवसे 
कहा कि “तूने भजन नहीं किया है, तू अभागा है ओर 
अभागिनके यहोँ ही तूने जन्म छिया है; अतः तू राजाकी 
गोदमें बैटनेका अधिकारी नहीं है ।' धुवने छोटी माकी कही 
हई सब बात अपनी मांसे कह दी । मान कहा कि “बेटा ! 
तेरी छोटी मोन ठीक ही कहा है; क्योकि भजन न तूने किया 
ओर न मैनि ही किया ।' इसपर धरुवने मसे कहा कि माँ ! 
अब तो मै भजन करूंगा ।' एेसा कहकर वे भगवद्धजन 
करके छ््यि घरसे निकल पडे ओर मनि भी बडी हिम्मत 
करके ध्रुवको जंगल जानेके छ्यि आज्ञा दे दी । रास्तेमे 
जाते हए नारदजी महाराज मिक गये । नारदजीने ध्रुवसे कहा 
कि “अरे भोठे बालक ! तू अकेला कहोँ जा रहा है? यो 
भगवान्‌ जल्दी थोडे ही मिरूते हैँ 2 तू जंगलमें कहां 
रहेगा 2 वहाँ बड़े-बडे जंगली जानवर हे । वे तेरेको खा 
जा्यगे । वहों तेरी माँ थोड़े ही बैठी है ! तू मेरे साथ चल । 
राजा मेरी बात मानते है । मेँ तेर ओर तेरी माका प्रबन्ध 
कए्वा दंगा नारदजीकी बार्तोको सुनकर धुवकी 
भगवद्धजनमे ओर दृढ़ता हो गयी किं देखो, भगवान 
तरफ चलनेसे नारदजी भी इतनी बात कहते हँ । अब ये 
मेरको घर चलनेके छियि कहते है, पर पहले ये कहं गये 
थे] श्ुवने नारदजीसे कहा कि "महाराज ! मै तो अब 
भगवानका भजन ही करूंगा ' धरुवजीका एेसा दूढ्‌ निश्चय 


* आत भक्तोमे द्रौपदी ओर गजेनद्रका दृष्टान्त ठीक नही 
सहारा छया था, केवल भगवानका ही नहीं । 


जबतक अपना दुःख 


देखकर नारद्जीने उनको द्वादशाक्षर मत्र (ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय) दिया ओर चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णुका 
ध्यान बताकर मधुवनमे जाकर भजन करनेकी आज्ञा दी । 

धुवजीने मधुवनमें जाकर एेसी निष्टठासे भजन किया कि 
उनकी निष्टाको देखकर छः महीनेकी अवधिक भीतर-ही- 
भीतर भगवान्‌ ध्रुवके सामने प्रकट हो गयं । भगवाने 
धुवजीको राजगदीका वरदान दिया, पर इस वरदानसे 
धुवजी विशेष राजी नहीं हए । भजनसे अन्तःकरण इद्ध 
होनेके कारण उनको धन-(राज्य-) के ल्यि भगवानकी 
तरफ चलनेमेँ बड़ी लज्जा हुईं किं मेने बड़ी गरती की 

तात्पर्य यह हुआ कि ध्रुवजीको तो पहठे राजाकी गोदमे 
बेठनेकी इच्छा हई, पर उन्न उस इच्छाकी पूतिका मुख्य 
उपाय भगवानका भजन ही माना । भजन करनेसे उनकों 
राज्य मिरु गया ओर इच्छा मिट गयी । इस तरह अथार्थी 
भक्त केवर भगवानकी तरफ ही कगता हे । 

आजकल जो धन-ग्रा्िके लिय ञ्यूठ, कपट, बेहमानी 
आदि करते है, वे भी धनके छख्ियि समय-समयपर 
भगवान्‌को पुकारते है । वे अर्थार्थी तो है, पर भगवानके 
भक्त नहीं है । वे तो ्यूठ, कपट, बेईमानी आदिके भक्त है, 
क्योकि उनका "पापके बिना, न्यूठ-कपटके बिना काम नही 
चलता-इस तरह ञूठ-कपट आदिपर जितना विश्वास दै, 
उतना विश्वास भगवानूपर नहीं हे । 

जो केवर भगवानके ही परायण है ओर जो भगवानके 
साथ अपनापन करके भगवान्का ही भजन करते है, परन्तु 
कभी-कभी पूर्व-संस्कारोसे अथवा किसी कारणसे जिनमे 
अपने इारीर आदिके खयि अनुकूर परिस्थितिकी इच्छा हो 
जाती है, वे भी अर्थार्थी भक्तं कहलाते हैँ । उनकी 
अनुकूलताकी इच्छा ही अथार्थीपन है । 

(२) "आर्तं भक्त'--प्राण-संकट आनेपर, आफत 
आनेपर, मनके प्रतिकूल घटना घटनेपर जो दुःखी होकर 
अपना दुःख दूर करनेके खयि भगवानको पुकारते हँ ओर 
दुःखको दूर करना केवल भगवानसे ही चाहते है, दूसरे 
किसी उपायको काममें नहीं छेते, वे आर्त भक्त कहलाते हे । 
आर्त भक्तिं उत्तरका दष्टान्त ठेना ठीक वैठता है *। 
कारण कि जब उसपर आफत आयी, तब उसने भगवानके 


लैठता; क्योकि उन्होने अपनी रक्षाके लिये अन्य उपार्योक्ा भी 


दूर करनेके ल्विये अन्य उपायोका सहारा रहता है, अन्य 


उपा्योकी तरफ वृत्ति ५ वे अनन्यभक्त नहीं हँ आर तभीतक उनपर कष्ट आता है 1 जब यह अन्यकी तरफसे वृत्ति 
मिट जाती है, तब वे श व ओर उनपर कष्ट नहीं आता । जैसे, चीर-हरणके समय जबतक द्रौपदीकी दूसरोकी तरफ 


((-0. 1/11114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





५ [व ह 


५०६ 


सिवाय अन्य किसी उपायका सहारा नहीं छया । श्र 
उपायोकी तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं गयी । उसने केवल 
भगवान्‌का हौ सहारा किया *। तात्प यह हुभा कि 
सकामभाव रहनेपर भी आर्तं भक्त उसकी पूर्ति केवल 
भगवानसे ही चाहते हं । 

जो भगवान्‌के साथ अपनापन करके भगवानके परायण 
है ओर अनुकूलताकी वैसी इच्छा नहीं करते; पर प्रतिकूल 
परिस्थिति अनेपर इच्छा हो जाती है कि भगवान एेसा क्यो 
किया ? "यह म्रतिकूकता मिट जाय तो बहुत अच्छा हे ॥ 
इस भ्रकार प्रतिकूलता मिटानेका भाव पैदा होनेसे वे भी 
आर्त भक्तं कहलाते हं । 

(३) जिज्ञासु भक्त- जिसमे अपने स्रूपको, 
भगवक्तत्वको जाननेकी जोरदार इच्छा जाग्रत्‌ हो जाती हे कि 
वास्तवमें मेरा स्वरूप क्या है ? भगवक्ततत् व्या हे 2 इस 
प्रकार तत्त्तको जाननेके छ्यि राख, गुरु अथवा पुरुषार्थ 
(श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि उपायों) का भी आश्रय 
न रखते हुए केवर भगवानके आश्रित होकर उस तत्तो 
केवर भगवानसे ही जो जानना चाहते है; वे जिज्ञासु भक्त 
कहलाते हे । 

जिज्ञासु भक्त वही होता है, जिसका जिज्ञास्य केवल 
भगवत्तत्व ओर उपाय वेत्र भगवद्धक्ति ही होती है अर्थात्‌ 
उपेय ओर उपायमें अनन्यता होती हे। 

जिज्ञासु भक्तमें उद्धवजीका नाम ल्या जाता है। 
भगवानने उद्धवजीको दिव्यज्ञानका उपदेशा दिया था, जो 
उद्धवगीता' (श्रीमद्भागवत ११।७-३०) के नामसे 
प्रसिद्ध हे । | 

जो भगवान्मे अपनापन करके भगवानके भजने द 
तल्छीन रहते है, परन्तु कभी-कभी सङ्गसे, संस्कारोसे मनमे 
यह भाव पैदा हो जाता है कि वास्तवमें मेरा खरूप वया है? 
भगवत्तत्व क्या हे ? वे भी जिज्ञासु कहल्मते है। 


दृष्ट थी, दूसरोका भरोसा था, अपने बलका सहारा था, तबतक वह 
हासे भी साड़ीको नहीं पकड़ा अर्थात्‌ अपने बलका भी सहारा 


नहीं पाना पड़ा। 


एसे ही गजेद्धने जबतक हाथियों ओर हथिनियोका सहारा 


दुःख पाता रहा । जब सब सहारा रूट गया, केवल भगवानका 


अध्याय ७ 


(४) ज्ञानी (ग्रेमी) भक्त- अर्थार्थी, आर्त ओर 
जिज्ञासु- तीनों भक्तौसे ज्ञानी भक्तकी विलक्षणता बतानेके 
लिये यहाँ 'च' अव्यय आया है । 

ज्ञानी भक्तको अनुकूल-से-अनुकूल ओ, प्रतिकूल-से- 
्रतिकूक परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब 
भगवत्रूप ही दीखते है अर्थात्‌ उसको अनुकूल-पतिकू 
परिस्थिति केवल भगवल्लीला ही दीखती . है। जसे 
भगवान अपने लियि अनुकरूकता प्राप्न करने, प्रतिकूकता 
हटाने, बोध प्राप्त करने आदि किसी तरहकी कभी 
किञ्चिन्मात्र भी इच्छा होती ही नही, वे तो केवल भक्तेकि 
प्रममें ही मस्त रहते है; एेसे ही ज्ञानी प्रेमी) भक्तोमे 
किञ्चिन्मात्र भी कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवानके 
प्रमे ही मस्त रहते हे । 

ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी भक्तोमें गोपिकाओंका नाम प्रसिद्ध 
है। देवर्षि नारदजीने भी “यथा त्रजगोपिकानाम्‌' 
(भक्तिसूत्र २१) कहकर गोपियोको प्रेमी भक्तोका आदर 
माना है । कारण कि गोपियेमें अपने सुखका सर्वथा त्याग 
था । प्रियतम भगवानका सुख ही उनका सुख था । 

यहाँ एक बात समञ्नेकी है कि धनकी इच्छा, दुःख टूर 
करनेकी इच्छा ओर जिज्ञासा-पूर्तिकी इच्छाको लेकर जो 


भगवान्‌की तरफ लगते है, उनमें तो भगवान प्रेम जाग्रत्‌ 


हो जाता है ओर वे भक्त कहलाते है । परन्तु जिनकी यह 
भावना रहती है कि अन्य उपायोसे धन मिल सकता है, 
दुःख दूर्‌ हो सकता है, जिज्ञासा-पूर्ति हो सकती है, उनका 
भगवानके साथ सम्बन्ध न होनेसे उनमें प्रेम जाग्रत्‌ नही 
होता ओर उनकी भक्त संज्ञा नहीं होती । 

संतोकी वाणीमें आता है कि प्रेम तो केवल भगवान्‌ ही 
कपते है, भक्त केवल भगवानमे अपनापन करता है । कारण 
कि भ्म बही करता है, जिसे कभी किसीसे कुछ भी लेना 
नही ह । भगवानने जीवमात्रके प्रति अपने-आपको सर्वथा 


ह कष्ट पाती रही । परन्तु जब दूसरोकी तरफसे तो क्या, अपने 


नहा लिया, तब उसका अनम्यभाव हयो गया ओर उसको दुःख 


हारा लिया, अपने बलका सहारा लिया, तवबतक वह वर्षोतिक 


* पाहि पाहि महायोगिन्‌ देवदेव जगत्पते । नान्यं द सहा, तव उको दुःख नही पाना पड । 


त्वदभयं पये 


मृत्युः परस्परम्‌ ॥ 
निपात्यताम्‌ ॥ (श्रीमद्धा० १।८। ९-१०) 


देनेवाला दूसरा कोई नहीं हैः वयोकि यहां सभो आपसे क कलिव, रक्षा कीजिये । आपके सिवाय इस लोके मुञ्चे अभय 
दहकता हु लोहेका बाण मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। वि ! यह 2 बन्‌ रहे हे । प्रभो ! सर्वशक्तिमान्‌ ! यह 


जला डाले, पर मेरे गर्भको नष्ट न करे ।' 
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अर्वित कर रखा है ओर जीवसे कभी कुछ भी प्रा केकी 
इच्छाकी कोई सम्भावना ही नहीं रखी है । इसलिये भगवान्‌ 
ही वास्तवमें प्रेम करते हे । जीवको भगवानकी आवरयकता 
है, इसखि्यि जीव भगवानूसे अपनापन ही कता है । जब 
अपने-आपको सर्वथा भगवानक्ते अर्पित कसलेपर भक्तने 
कभी कुछ भी पानेकी कोई अभिलाषा नहीं रहती, तब वह 
ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी भक्त कहा जाता है । अपने-आपको 
सर्वथा भगवानके अर्पित कर देनेसे उस भक्तकी सत्ता 
भगवानूसे किञ्चिन्मात्र भी अरग नहीं रहती, प्रत्युत उसकी 
जगह केवल भगवान्‌की सत्ता ही रह जाती है। 


(१) 
चार लड़के खेल रहे थे । इतनेमे उनके पिताजी चार 
आम लेकर आये । उनको देखते ही एक ठडका आम 
माँगने ल्ग गया ओर एक लडका आम लेनेके खयि रो 
पड़ा। पिताजीने उन दोनोको एक-एक आम दे दिया। 
तीसरा ठ्डका न तो रोता है ओर न माँगता है, केवल 
आमकी तरफ देखता दै ओर चोथा लडका आमकी तरफ 
न देखकर जैसे पहले खेर रहा था, वैसे ही मस्तीसे खेल 
रहा है । उन दोनोको भी पिताजीने एक-एक आम दे दिया। 
इस प्रकार चारो ही लकडर्कोको आम मिलता है । यहाँ आम 
मँगनेवाला लड़का अर्थार्थी है, रोनेवाला लड़का आर्त है 
केवर आमकी तरफ देखनेवाला जिज्ञासु है ओर आमकी 
प्रवाह न करके खेलमे लगे रहनेवालर लडका ज्ञानी हे । 
एसे ही अर्थाथी भक्त भगवानूसे अनुकूरता मांगा हे, आर्त 
भक्त भगवानसे प्रतिकूता दूर कराना चाहता हे, जिज्ञासु 
भक्त भगवानको जानना चाहता है ओर ज्ञानी अर्थात्‌ प्रमी 
भक्तं भगवानूसे कुछ भी नहीं चाहता । 
अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु ओर ज्ञानी- ये चारो ही भक्त 
भगव्निष्ठ है । अतः इनको योगभ्रष्ट पुरुषों (गीता-छ्ठे 
अध्यायका इकतालीसवाँ-बयाटीसवँ इलोक) मे नहीं 
क्या जा सकता। पसे ही अर्थार्थी ओर आरत ये दोनो 
सकाम पुरुषोसे अलग है, वयोकि इन दोनों भक्तीमं 
भगवानका आश्रय मुख्य है । सकाम पुरुष कामनापूर्तम ही 
रहनेके कारण “हतज्ञानाः' है (गीता ७। २०) 
इसछियि उनको आसुरी सम्पत्तिवाठे पुरुषेमिं छिया गया हे। 
यद्यपि अर्थार्थी आदि भक्तोमि जो कुछ न्यूनाधिकता है, वह 
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कामनाके कारण ही है, परन्तु कामना होते हए भी वे 
'हतज्ञानाः' नही है । उनको तो भगवानने "सुकृतिनः" ओर 
उदाराः" (७1 १८) कहा हे । 
जो भगवानके इरण होते है, उनमें सकामभाव भी हो 
सकता है; परन्तु उनमें मुख्यता भगवन्नष्ठ होनेकी ही होती 
है। इसक्यि उनकी भगवानके साथ जितनी-जितनी 
घनिष्ठता होती जाती हे, उतना-उतना ही उनमें सकामभाव 
मिरता जाता है ओर विलक्षणता आती जाती है । इसख्िये 
उनको भगवान “उदाराः' कहा है ओर ज्ञानी भक्तको 
अपना स्वरूप बताया है-ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌' 
(७। १८) । 
(२) 
भगवानके साथ अपनापन माननेके समान दूसरा कोई 
साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई बर्‌ नहीं है, कोड 
अधिकारिता नहीं है। भगवानकता प्राणिमात्रपर अपनापन 
सदासे है ओर सदा ही रहेगा । उस अपनेपनको केवर प्राणी 
ही भूला है ओर उसने भूलसे संसारके साथ अपनापन मान 
ख्या है। अतः इस भूलसे किये हए अपनेपनको हटाना हे 
ओर प्रभुके साथ जो खतःसिद्ध अपनापन है, उसको मानना 
है । प्रभुको अपना माननेमे मन, सुद्धि आदि किसीकी 
सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि दूसरे साधरनोमिं मन, लुद्धि 
आदिकी सहायता लेनी पड़ती हे । 
भगवानके साथ अपनापन होनेपर अर्थात्‌ भें केवल 
भगवान्का ही ह ओर केवर भगवान्‌ ही मेरे है एेसा 
दृढृतासे मान लेनेपर साधक भक्तको अपने कहलानेवाले 
अन्तःकरणमें भारवोकी, गणोकी कमी भी दीख सकती है, 
पर भगवानक्रे साथ अपनापन होनेसे वह टिकेगी नहीं । 
दूसरी बात, साधक भक्तमे कुछ गुर्णोकरी कमी रहनेपर भी 
भगवानकी दृष्टि केवर अपनेपनपर ही जाती हे, गुणोकी 
कमीपर नहीं । कारण कि भगवानके साथ हमारा जो 
अपनापन है, वह वास्तविक हे । 
भगवानका अपनापन तो दुष्ट-से-दुष्ट मनुष्यपर भी वैसा 
ही है । इसल्यि सोलह अध्यायमे आसुरी प्रकृतिवाखका 
वर्णन करते हुए भगवान्‌ कहते हैँ कि क्रूर, द्वेष करनेवाले, 
नराधम दुष्टोको मेँ आसुरी योनिम गिराता ह ।' इस प्रकार 
भगवान्‌ उनको आसुरी योनिम गिराकर शुद्ध कसते दै । 
जैसे माता अपने बच्ेको खान कराती है तो उसकी सम्मति 
नहीं लेती, एसे ही उनको शुद्ध करनेके खयि भगवान्‌ उनकी 
सम्मति नहीं ठेते; क्योकि भगवान्‌का उनपर अपनापन है । 
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[1 -------- ्रीमद्धगव रीता * ~ अध्यायः 


| होती * । यह आवरयकता सत्‌-विषयकी होती है| 
दूसरी कामना प्रभु-प्ेम-परधतिकी होती हे । उसको प्रा 
तो कहते है, पर वास्तवमें वह प्राप्ति अपने छियि नहीं होती, 
त्यत भ्भुके ियि ही होती है । उसमे अपना किञ्चिनमत्र 
प्रयोजन नहीं रहता; प्रभुके समर्पित होनेका ही प्रयोजन रहता 
ए सम्बन्ध तो पहकेसे ही है, पर समय- | ह। ५ तो व ्रभुके समर्पित कर देता हे, जो 
टूसरोसे | कि उसीका अरा 
म र 1 सतत उपर्युक्त ध ही पारमार्थिक कामना वास्तवमे 
भगवानूसे चाहते है । इस तरह अनन्यताकी कमी | "कामना' नहीं हं । 
 ( प्म है। (२) लौकिक कामना--लोकिक ठ भीदो 
जलं केवल कामना-पूतिके लिय हौ भगवानके साथ | तरहकी होती है--सुख प्रा करकी ओर दुःख दूर 
अपनेपनका सम्बन्ध किया जाय, वह कामना मुख्य होती है | कएेकी। . 
ओर भगवानका सम्बध गौण होता है । इस दृष्टिसे ये भक्त | शरीरको आराम मिले; जीते-जी मेरा आदर-सत्कार 
तीसरी श्रेणीके है । होता रहे ओर मरनेके बाद मेरा नाम अमर हो जाय, मेरा 
स्मारक बन जाय; कोई गनथ बना दे, जिसको लोग देखते 
रहं, पदृते रहँ अर यह जान जाय कि एेसा कोई विलक्षण 
पुरुष हआ है; मरनेके बाद खर्गं आदिमे भोग भोगते रह 
आदि-आदि लौकिक सुख-प्राप्िकी कामनारणँ होती हे । एसी 
कामनाओंसे तो वासना ही बढ़ती है, जिससे बन्धन ओर 
ही होता है, उद्धार नहीं होता । यह कामना आसुरी 
सम्पत्ति है इसलियि यह त्याज्य हे । 





५०८ 


भगवानके साथ अपनापनका सम्बन्ध पहकेसे ही है । 
करर भी कोई कामना उलन्न हो जाती है तो भक्तका 
भगवानके साथ अपनेपनका सम्बन्ध मुख्य होता हे 
जर कामना गौण होती है। इस दृषटिसे ये भक्त पहरी 















मार्मिक लात 
४. दो तरहकी होती है- पारमार्थिक ओर 
कि 
¦ र ९) पारमार्थिक कामन्र पारमार्थिक कामना दो 


तरहकी होती है-मुक्ति-(कल्याण-)की ओर भक्तिः 
(भगवसत्रेम-) की 1 

जो मुक्तिकी कामना हे, उसमे तत्वको जाननेकी इच्छा 
होती हे, जिसे जिज्ञासा कहते हँ । यह जिज्ञासा जिसमें होती 
हे, वह जिज्ञासु होता है। गहरा विचार किया जाय तो 
जिज्ञासा कामना नहीं है; वयोकि वह अपने खरूपको 
अर्थात्‌ तत्वको जानना चाहता है, जो वास्तवे उसकी 
आवर्यकता हे । आवर्यकता उसको कहते है, जो जरूर 
पूरी होती हे ओर पूरी होनेपर फिर दूसरी आवहइयकता चैदा 


हं आधिदेविक, आधिभोतिक ओर आध्यात्मिक । 


दुःख होता है, उसको “आधिदैविक' कहते है । यह दुःख 
देवताओकि अधिकारसे होता हे । 

सिंह, सांप, चोर आदि ्राणि्योसि जो दुःख होता है, 
उसको 'आधिभोतिकः कहते है । 


# कामना वह होती है, जो कभी 
धनकी कामना हई । जितना धन चाहता ० का 0 हेयर फिर दूसरी कामना पैदा हयो जाती हे । जैसे, 


मिले 
ही मान-जड़ाहंक, जीनेकी, भोगवती, नीरोगताकी, | 0 धनकी कामना होती हे । धनकी तरह 
श होती है। ये धनादि वस्तु अपनी नहीं है, क्योकि इनमेसे कोई भी 


† मुक्तिकी अपेक्षा भक्तिकी कामना श्रेष्ठ दै; 
ना चाहता दै। तात्य है कि सु ना है ओर भक्तमे भगवानके समर्पित 
है, पर भक्तिमे अहं बिलकुल नहीं रहता । । इसलिये मुक्तिमें तो सुष्चम अहं रहता 
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दूसरी कामना दुःख दूर करनेकी है । दुःख तीन प्रकारके ` 


अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सरदी-गरमी, वायु आदिसे ज | 


| 


शरीर ओर अन्तःकरणको केकर जो दुःख होता है, वह 


~ ~ न क 


व 1 1 171 य 1 11 क । 


जित हन = ज क का = 9 का 9 = 


ए 1 १ क य 1 1 । 


(आध्यात्मिकः होता हे ५। नयी कामना पैदा 
दुःखोको हो जाती है ओर अन्तमं अपूरि ही बाकी 
इन दुःखोको दूर करनेकी ओर सुख प्राप्त करनेकी जो दोनों 
कामना होती हे, वह सर्वथा निरर्थक है; क्योकि उस रहती है । इसके इन दोनों कामनाओकी पूर्तिं किसी भी 


मनुष्यकी कभी भी भविष्ये 
कामनाकी पूति नहीं होती । पूर्ति हो भी जाती है तो दूसरी ही पूरी होनेवाली 8 9. 


परिदिष्ट भाव--चोदहवें कोके भगवान्‌ने कहा ततल गुणमयी 
#। वे करण ठेनेवले भक्त कौन है इसको अ ६ | लेनेवाले भक्तं गुणमयी मायाको तर जाते 
पर्व रोके "दुष्कृती" मतुष्योकी ओर इस इरोकमे ^सुकृती' मनु्योकी बात आयी है । जो हमरेसे अरग है, उस 
संसारको अपना मानना सनसे बड़ा ८. हे ओर जो हमारसे अभिन्न है, उन भगवानको अपना मानना ससे 
म कतीह म पुण्य हे। अतः जो संसारको अपना मानते है वे दुष्कृती है ओर जो भगवानकतो अपना मानते हे, 
र 

भोगी मनुष्य भगवान नहीं रूगता, इसखियि “अर्थार्थी तो भगवानका भक्त हो सकता है, पर “भोगार्थी भगवानका 
भक्त नहीं हो सकता । कारण कि भोगार्थमिं संसारकी लिता अधिक होती है ओर अरथार्थमिं किष्तता कम होती दै तथा 
भगवानकी मुख्यता होती है । 

कुछ अरामं भगवानके सिवाय अन्य सत्तकी मान्यता होनेके कारण ही भक्त अर्थार्थी आर्त अथवा जिज्ञासु होता 
हे। अगर अन्य सत्ताकी मान्यता सर्वथा न हो तो वह ज्ञानी (प्रेमी) हो जाता हे । तात्पर्यं है कि भगवानके सिवाय दूसरी 
सत्ता माननेसे ही ये चार भेद होते हँ । वास्तवमे एक भगवानकरी सत्ताके सिवाय दूसरी सत्ता सम्भव ही नहीं हे । 

जो विज्ञानसहित ज्ञानको अर्थात्‌ परमात्माके समग्ररूपको जानना चाहता है, वह “जिज्ञासु' है । जिज्ञासु भगवानके 
एर्य, प्रभाव, सामर्थ्यको जानना चाहता है, इसल्ियि भगवानकी लील-कथामें उसको विशेष रस आता हे । भगवानने 
मुमुक्षु पद न देकर "जिज्ञासु" पद दिया है; वर्योकि मुमुक्षु तो केवल तच्ज्ञान चाहनेवाखा ही हो सकता हे, पर “जिज्ञासुः 
ज्ञान चाहनेवाला भी हो सकता है ओर भक्ति चाहनेवाल्म भी । म॒मृक्षमे अपने कल्याणकी नात मुख्य होती है ओर जिज्ञासु 
भक्तमे अपनेको भगवानके अर्पित कसेकी बात मुख्य होती है । मुमुश्ुको ब्रह्मका ज्ञान होता है ओर जिज्ञासु भक्तको 
"वासुदेवः सर्वम्‌" का ज्ञान होता रै। त्लज्ञानीको तो ब्रह्मका ज्ञान होता है, पर भक्तको समग्रका ज्ञान होता हे (गीता 
इसी अध्यायका उन्तीसवां, तीसवां इलोक) । 

अर्थार्थी, आर्तं ओर जिज्ञासुमे क्रमशः संसास्का सम्बन्ध घटता जाता है ओर परमात्माका सम्बन्ध बढता जाता हे। 
जबतक जीव जगत्को धारण किये रहता है, तभीतक अर्थार्थी, आतं ओर जिज्ञासु रहते है । जब वह जगत्को धारण 
नहीं करता, तब केवर ज्ञानी" रहता हे । 

जिस भक्तको सन कुछ वासुदेव दही है'-- इस प्रकार परमासाके समग्ररूपका ज्ञान हो गया हं, उसको यहां ज्ञानी" 
कहा गया है । इसी ज्ञानी भक्तको आगे उतन्नीसवें इलोकमें 'ज्ञानवान्‌ कहा गया हे। 

"अर्थार्थी प्राप्त परिस्थितिमे सन्तोष न करके धन चाहता है । आर्त प्राप्त परिस्थितिमे सन्तोष तो करता है, पर दुःख 
आनेपर उससे दुःख सहा नहं जाता। “अथार्थ मँ अर्थकी मुख्यता नही है, रल्युत भगवान मुख्यता है । उसमे धनकी 
इच्छा तो रहती है, पर उस इच्छको वह केवर भगवानसे ही पूरी करना चाहता हे । कारण कि भगवान कोई कमी 
नही है। अपय प्रकृति है तो भगवान ही! "आर्त भी अपना दुःख केवल भगवानसे ही दूर कना चाहता है । 'जि्ञासु 
भी केवर भगवानसे हौ अपनी जिज्ञासाकी पूर्ति कएना चाहता है । परन्तु जब भक्ते एेसी उत्कट अधिरषा रहती है कि 
१ केवर भगवान्‌ ही प्यारे रगे, तब उस अथरथीपना, आर्तपना ओर जिज्ञासुपना नहीं रहता ओर वह ज्ञानी अर्थात्‌ 

हो जाता है। 


ध ` 
* आध्यात्मिक दुःखके दो भ्रकार है--आधि ओर व्याधि । मनकी चिन्ता "आधि' है ओर शरीरका रोग “व्याधि है । 


आधि भी _ (९) पागलपन ओर (२) चिन्ता, शोक, भय, उद्वेग आदि । पागलपन तो प्रारब्धसे होता 
है ओर त हत है । ज्ञान होनेयर चिन्ता, रोक आदि तो मिट जाते है, पर पागलपन आरब्धवशात्‌ ` 
सकता हे । 
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है रहती है । परन्तु “आर्त' का दुःखसे 

तो अर्थे निरत्तर सम्बन्ध रहता है; वरयोकि अर्थकी वासना हर 1 
४ नह रहता; वरयोकि दुःख हरदम नहीं रहता । जिज्ञासु को रवाह नहीं १ अतः वह न्‌ 
तो सुखके अनेकी इच्छ करता है ओर न दुःखके जानेकी इच्छा करता ह । अर्थार्थी ओर आर्त दोनों जिज्ञासु होकर 


८ ध जब अर्थं मिलता है, तब उसको अपनी भूकपर पशा्ताव होता है; जैसे--धुवजीको राज्य 


पश्चात्ताप हआ । पस्तु "आरत" भक्तको उतना पश्चाताप नहीं होता, भतयुत उसमे यह भाव रहता हे कि भगवान्‌ 
५ सेवते ह जते ओर गजेनदरकी र्षा होनेपर उनको पश्चत्ताप नही हुआ, प्रत्युत भगवान तरफ हौ 
उनकी वृति रही । “आरत' भक्त आये हुए दुःखको सह नहीं सकता-- य्ह उसकी कमजोरी हे । 

"जिज्ञासु" भक्तमे भगवानके समग्ररूपको जाननेकी कमी रहती हे । उसको मुक्ति तक्वज्ञान होनेपर भी सन्तोष नही 
होता, भल्युत उसमे प्रम प्राप्त केकी भूल शङ है । परन्तु ज्ञानी भक्तकी दृष्टिमे एक वासुदेवके सिवाय अन्य सत्ता 
लेदामात्र भी नही होती, फिर उसमे कोई कमी छसे रह सकती है । इसलिये भगवान ज्ञान भक्तको अपना खरूप बताया 
है--ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌' (गीता ७।१८)। _ . ‰__ 


सकय ू्वःलोकमे वर्णित चे भके ज्ञी भक्तकी विरोषताका विराद वर्णग आगेके उलोकम करते है 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विरिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ ९७ ॥! 


तेषाम्‌ = उन चार प्रेमी भक्त प्रियः = प्रिय दू 
भक्तोमें विशिष्यते = श्रेष्ठ हे; च = ओर 
नित्ययुक्तः = मुङ्मे निरन्तर हि = वर्योकि सः = वह 
लगा हुआ ज्ञानिनः = ज्ञानी भक्तको मम = मुञ्च 
एकभक्तिः = अनन्य भक्तिवाल | अहम्‌ = मँ प्रियः .= (अत्यन्त) 
ज्ञानी = ज्ञानी अर्थात्‌ अत्यर्थम्‌ = अत्यन्त प्रिय हेै। 


व्याख्या- तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः'--उन (अर्थार्थी । होती है । 

आत, जिज्ञासु ओर ज्ञानी) भक्त ज्ञानी अर्थात्‌ प्रमी भक्त | “एकभक्तिविंहिष्यते"- उस ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी 
ष्ठ ह; वयोकि वह नित्ययुक्त है अर्थात्‌ वह सदा-सर्वदा | भक्तका आकर्षण केवल भगवानमें होता हे । उसकी अपनी 
केवल भगवान हौ रगा रहता है । भगवानके सिवाय दूसरे | कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती । इसलिये वह श्रेष्ठ है। 

किमे वह किञचिनमात्र भी नहीं कगता । जैसे गोपियां गाय | अर्थार्थी आदि भक्तमि पूतंसंस्कारोके कारण जबतक 
दुहते, दही बिरोते, धान कूटते आदि सभी लौकिक कार्यं | व्यक्तिगत इच्छा उत्पन्न होती रहती है, तनतक उनकी 
कते हए भी भगवान श्रीकृष्णे चित्तवाटी रहती है, एसे | एकभक्त नहीं होती अर्थात्‌ केवल भगवान्‌ पेम नही 
ही वह ज्ञानी भक्त लौकिक ओर पारमार्थिक सब क्रियां | होता । परन्तु उन भक्तोमें इन इच्छाओंको नष्ट करनेका भाव 
करते समय सदा-सर्वदा भगवानसे जुड़ा रहता है। | भर होता रहता है ओर इच्छाओकि सर्वथा नष्ट होनेपर सभी 
भगवान्‌का सम्बन्ध रखते हए ही उसकी सब क्रियां । भक्त भगवानके प्रेमी ओर ----------- शा ल भगवान भ्रमी ओर भगवान मास्य हो जत ै। परेमास्पद हो जाते ह। 


* या दोहनेऽवहनने मथनोपलेपप्रङ्खद्ना्भरुदितोक्षणमार्जनादौ | 
ध दुहते समय सया मललिव उलकरमचित्यानाः ॥ = (्मद्धा" १० । ४४। ९५ ) 
लाते समय, रोते हुए बको लोरी 1 0 आगन लीपते समय, बालकोंको पालनेमे 
सम पूर्ण निरते आसि आ भरकर गदर कणठे शआकृष्णकी दव्य लीला रा देन आदि सब 1 क 
रन्तर लगाये रहनेवाली व्रजवासिनी गोपियां धन्य है । 7न करती रहती , वे श्रीकृष्णमें 
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इलोक ९८ । 


वहं भक्त ओर भगवानें दरैतका भाव न रहकर प्रेम 
(ममे अद्वैत) हो जाता हे । 
एसे तो चारों भक्त भगवान नित्य-निरन्तर छे रहते है 
प्रतु तीन भक्तके भीतरमे कुछ-न कु व्यक्तिगत इच्छा 
हत है वैसे--अर्थाथी भक्त अुदूलतकी इना करो 
है, आर्तं भक्त प्रतिकूलताको मिरनेकी इच्छा करते है ओर 
जिज्ञासु भक्त अपने सख्वरूपको या भगवत्त्वको जाननेकी 
इच्छा कसते हे । ज्ञानी अर्थात्‌ प्रमी भक्तमें अपनी कोई इच्छा 
नहीं रहती; अतः वह एकभक्ति है । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः'- 
उस ज्ञानी प्रमी भक्तको मँ अत्यन्त प्यारा हू । उसमें अपनी 
किञ्चिन्मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मेरे प्रेम है । इसल्यि 
वह मेरेको अत्यन्त प्यारा हे । 
वास्तवमें तो भगवानका अदा होनेसे सभी जीव 
खाभाविक ही भगवान्‌को प्यारे है । भगवानके प्यारमें कोई 
निजी सार्थ नहीं हे । जेसे माता अपने बर््चोका पालन करती 


वक व 


५९९१ 


है, पसे ही भगवान्‌ बिना किसी कारणके सबका 
पालन-पोषण ओर प्रबन्ध कसते है । परन्तु जो मनुष्य किसी 


; | कारणसे भगवानके सम्मुख हो जाते है, उनकी उस 


सम्मुखताके कारण भगवान उनके प्रति एक विहोष प्रियता 
हो जाती है। 

जब भक्तं सर्वथा निष्काम हो जाता है अर्थात्‌ उसमे 
लोकिक-पारलौकिक किसी तरहकी भी इच्छा नहीं रहती, 
तब उसमें खतःसिद्ध प्रम पूर्णरूपसे जाग्रत्‌ हो जाता हे । 
ूर्णरूपसे जाग्रत्‌ होनेका अर्थ है कि प्रेमे किञ्िन्मात्र भी 
कमी नहीं रहती । प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता; वर्योकि 
वह अनन्त ओर प्रतिक्षण वर्धमान है । प्रतिक्षण वर्धमानका 
तात्पर्य हे कि प्रेममे प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणताका 
अनुभव होता रहता है अर्थात्‌ इधर पहले दृष्टि गयी ही नही, 
इधर हमारा खयारु गया ही नही, अभी दृष्टि गयी-इस 
तरह प्रतिक्षण भावः ओर अनुभव होता दी रहता हे । 
इसलिये प्रेमको अनन्त बताया गया है । 


परिशिष्ट भाव-भगवान्‌ने अपने प्रेमी भक्तको ज्ञानी' नामसे इसलियि कहा है कि “सब कुछ परमात्मा ही ह 


यही वास्तविक ओर अन्तिम ज्ञान है, इससे आगे कुछ नहीं है । इसल्ि एेसा अनुभव करनेवाला प्रेमी भक्त ही वास्तविक 
ज्ञानी है (इसी अध्यायका उन्तीसवांँ इलोक) । कारण कि एसे भक्तकी दृष्टिमे एक परमात्माके सिवाय दूसरी सत्ता हे ही 
नही, जबकि विवेकी पुरुषकी दृष्टम सत्‌ ओर असत्‌--दो सत्ता रहती है । तात्पर्य है कि यहाँ 'ज्ञानी' शाब्द जीवन्मुक्त 
त्वज्ञानीके लिये नहीं आया है, प्रत्युत "वासुदेवः सर्वम्‌" का अनुभव करनेवाले ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी भक्तके छ्य आया 
है। गीताम भगवानने मुख्य रूपसे भक्तको ही ्ञानी' कहा है (इसी अध्यायका सोलृहवां, सत्रह्वं ओर अारहवां 
इलोक) ; वर्योकि वही अन्तिम ओर असली ज्ञानी है । उसका केवर भगवान ही प्रम होता है, इसछ्ि वह श्रेष्ठ है- 
'एकभक्तिर्विरिष्यते' । 

भगवानका अर्थार्थी भक्त अनित्ययुक्त (निरन्तर भगवानमे न रगा हुआ) होता है। अथौर्थीकी अपेक्षा आर्त कम 
अनित्ययुक्त होता है। आर्तकी अपेक्षा भी जिज्ञासु कम अनित्ययुक्त होता है । परन्तु ज्ञानी सर्वथा नित्ययुक्त होता हे। 

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः" पदोका तात्पर्यं हे कि "वासुदेवः सर्वम्‌" का अनुभव होनेपर फिर 
भक्त ओर भगवान्‌- दोनोमें परस्पर प्रम-ही-गरम शोष रहता हे । इसीको शास्मि प्रतिक्षण वर्धमान भरेम, अनन्तरस आदि 
नामोसे कहा गया ह । गी = 


सम्ब ूरवसलोकमे भवान ञानी भकतकरो अपता अवतत प्र बता, तो इससे वह अस पडता है कि भगवान दूर भक्तोका 
आद गह किया। इसलिये भगवान्‌ आगेके इतेके कहते है-- 
उदाराः सर्वं एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 


आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ ९८ ॥ 


एते भाववालठे) है । 


= पहले कहे हुए = 1 
सर्वे, एव॒ = सब-के-सब तु ४ ० = हीहे-- 
(चायो) ही भक्त | ज्ञानी = ज्ञान (पमी) तो | मतम्‌ = दसाम) 
= बडे उदार (शरेष्ठ । मे म मतहै। 
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शा 1 ------------- ~ श्रीमद्धगव दता * - (अध्याय ७. 
५१२ छ 
माम्‌ = 
= कारण कि अनुत्तमाम, इ 
ठ = व गतिम्‌ = जिससे श्रेष्ठ एव = ही 
युक्तात्मा = मुढञसे अभिन्न दूसरी कोई गति आस्थितः = दृढ़ 
हे (ओर) नहीं है, (एसे) स्थित हे। 
'-ये सब भगवानकी विरोष उदारता ही ह । 
व्याख्या- “उदाराः सर्वं एवैते'--ये सब-के-सब | यह भ वानी 
भक्तं उदार है श्रेष्ठ भाववाले दै। भगवानने यहाँ जो | (५) भरक्ताका लौकिक-पारलोकिक कामनापूर्तिके छियि 


"उदाराः" चान्दका प्रयोग किया है, उसमे कई विचित्र 
भाव है जेसे- 

(१) चौथे अध्यायके ग्यारहवे शलोकम भगवान्‌ कहा 
है कि “भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते है, उसी प्रकार मेँ 
उनका भजन करता ह ।' भक्त भगवानको चाहते हँ ओर 
भगवान्‌ भक्तको चाहते है । परन्तु इन दोनेमिं पहले भक्तने 
ही सम्बन्ध जोड़ा है ओर जो पहठे सम्बन्ध जोड़ता है, वह 
उदार होता है । तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ सम्बन्ध जोडं या 
न जोई, इसकी भक्त परवाह नहीं करता । वह तो अपनी 
तरफसे पहले सम्बन्ध जोड़ता है ओर अपनेको समर्पित 
करता है । इसलिये वह उदार है । 

(२) देवताओकि भक्तं सकामभावसे विधिपूर्वक यज्ञ, 
दान, तप आदि कर्म करते हँ तो देवताओंको उनकी 
कामनाके अनुसार वह चीज देनी ही पड़ती है; वर्योकि 
देवतालोग॒ उनका हित-अहित नहीं देखते। परन्तु 
भगवानका भक्त अगर भगवानसे कोई चीज मागता है तो 


अन्यकी तरफ किञ्चिन्मात्र भी भाव नहीं जाता । वे केवल 
भगवानूसे ही कामनापूरतिं चाहते हँ। भक्तोका यह 
अनन्यभाव ही उनकी उदारता हे । 

(ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌'-- यहां “तु" पदसे ज्ञानी 
अर्थात्‌ प्रेमी भक्तकी विलक्षणता बतायी है कि दूसरे भक्त 
तो उदार है ही, पर ज्ञानीको उदार क्या कें, वह तो मेर 
खरूप ही है। खरूपमे किसी निमित्तसे, किसी कारण- 
विरोषसे प्रियता नहीं होती, प्रत्युत अपना सरूप होनेसे 
खतःसखराभाविक प्रियता होती हे । | 

प्रेममे प्रेमी अपने-आपको प्रेमास्पदपर न्योछावर कर ` 
देता है अर्थात्‌ प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता । एसे 
ही प्रमास्पद भी खयं प्रेमीपर न्योछावर हो जाते है । उनको 
इस प्रमा्रैतकी विलक्षण अनुभूति होती है । ज्ञानमार्गका जो 
अद्वितभाव है, वह नित्य-निरन्तर अखण्डरूपसे दान्त, सम 
रहता है । परन्तु प्रमका जो उद्रैतभाव है, वह एक-दूसरेकी 
उभित्नताका अनुभव कराता हआ प्रतिक्षण वर्धमान रहता 


भगवान्‌ अगर उचित समञ्चं तो वह चीज दे देते है अर्थात्‌ | है । प्रेमका अद्वैतभाव एक होते हए भी दो हँ ओर दो हेते ' 


देनेसे उसकी भक्ति बढती हो तो दे देते है ओर भक्ति न 
बढती हो, संसारम फंसावट होती हो तो नहीं देते। कारण 
किं भगवान्‌ परम पिता हँ ओर परम हितैषी है । तात्पर्य यह 
हुआ किं अपनी कामनाकी पूर्ति हो अथवा न हो, तो भी वे 
भगवानका ही भजन करते हे, भगवानके भजनको नहीं 
छोते--यह सा ही हे। 

(३) सं ग ओर रुपये-पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी 
दीखते है ओर भगवानके भजनमें त्यक्ष जल्दी सुख नही 
दीखता, फिर भी संसारके प्रत्यक्ष सुखको छोडकर अर्थात्‌ 
भोग॒भोगने ओर संग्रह कलेकी लारसाको छोडकर 
भगवानका भजन करते हें, यह उनकी उदारता ही है | 

(४) भगवानके दएनारमे मोगनेवालको भी उदार कहा 
जाता है--"यहि दरवार दीनको आदर रीति सदा चकि 
आई ।' (विनयपत्रिका १६५।५) अर्थात्‌ कोई कुछ 
मागता है, कोई धन चाहता है, कोह दुःख दूर करना चाहता 

है- पसे माँगनेवाले भक्तोको भी भगवान्‌ उदार कहते है 


हृए भी एक हे। इसलियि प्रेम-तत्तत अनिर्वचनीय है। 
रारीरके साथ सर्वथा अभित्नता (एकता) मानते हए भी ` 
निरन्तर भिन्नता बनी रहती है ओर भिन्नताका अनुभव होनेपर 
भी भित्तता बनी रहती है । इसी तरह प्रमत्वमे भिन्नता रहते । 
हए भी अभिन्नता बनी रहती है ओर अभिन्नताका अनुभव 
होनेपर भी अभित्नता बनी रहती है। । | 
जैसे, नदी समुद्रम प्रविष्ट होती है तो भ्विष्ट हेते हौ ` 
नदी ओर समुद्रके जरकी एकता हो जाती है। एकता | 
होनेपर भी दोनों तरफसे जलका एक प्रवाह चरता रहता 
है अर्थात्‌ कभी नदीका समु्रकी तरफ ओर कभी समुद्रका ` 
नतीकी तरफ एक विलक्षण प्रवाह चरता रहता है। एेसे 
५ तरफ ओर प्रमास्पदका प्रेमीकी 
एकं विलक्षण प्रवाह चठता रहता है । उनका 

नत्ययोगमे वियोग ओर वियोगमें नित्ययोग--इस प्रकार ` 
मक एक विक्षण लीला अननतरूपसे अनन्तकारतक | 
चलती रहती है। उसमे कौन प्रमास्पद है ओर कौन भमी ॑ 
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है--इसका खयाल नही रहता । वहो दोनों ही प्रेमासद्‌ है । केवल भगवान्‌ र स 

ओर दोनों ४ हं । यही “ज्ञानी तात्मैव मे न त भ 

पोका ताल । | स हि न किञ्चिमात्र भी फरक नहीं पड़ता, प्रत्युत वह अपनापन ददुढ्‌ 
त व सुक्तात्मा होता ओर बढ़ता ही चा जाता है। 

गतिम्‌ इ स उत्तम गति कोई हो ही नही | वह गुक्तामा है अर्थात्‌ वह किसी भी अवस्थामे मेरसे 

सकती, एसे स ही उसकी दुद्‌ स्थिति है। | अलग नहीं होता, भर्युत सदा मेरेसे अभिन्न रहता हे । 
परिशिष्ट भाव--सांसारिक अर्थाथीं भगवानको छोडकर केवल अर्थको ; अतः 

दु आशिक भ नको छोडकर केवल अर्थको ही चाहता है; अतः वह श्ट, कपट, 


| , का महत्व ज्यादा होनेसे वह उदार नहीं होता, प्रत्युत महान्‌ कृपण होता 
| है। अतः उसके लिय उदार शब्द लागू ही नहीं होता । परन्तु जो अर्थथ भगवान्‌का भक्त होता है, उसके भौतर अर्थका 
। महत्व न होकर भगवानका महत्त्व होता हे । इसर्यि उसमे कृपणता नहीं होती, पल्युत उदारता होती है। अतः उसको 


भगवानने यहां उदार कहा हे । यहाँ उदारभावका अर्थ है--त्याग । अर्थार्थी आर्तं ओर जिज्ञासु भक्त संसार-(भोग ओर 
संग्रह-) को छोडकर भगवान लग गये- यह उनका त्याग है। इसल्ि वे सभी उदार है- “उदाराः सव॑ 
एवैते ।'एकमात्र भगवानका सम्बन्ध मुख्य होनेसे अर्थार्थी, आर्तं ओर जिज्ञासु भी आगे चलकर सवतः ज्ञानी" हो जाते है । 
एक मार्मिक बात हे कि भगवानको न मानना कामनासे भी अधिक दोषी है । जो भगवानको छोड़कर अन्य 
देवता्ओंकी उपासना करते है, उनमें यदि कामना रह जाय तो वे जम-मरणको प्रप्र होते है “गतागतं कामकामा 
लभन्ते' (गीता ९।२१) । परन्तु जो केवर भगवान्‌का ही भजन करते है, उनमें यदि कामना रह भी जाय तो भगवानकी 
कृपा ओर भजनके प्रभावसे वे भगवानको ही प्रप्र होते हँ । कारण कि मनुष्यका किसी भी तरहसे भगवानक्रे साथ सम्बन्ध 
जुड़ जाय तो वह भगवानको ही प्राप्त होता है *; वर्योकि वह मूले भगवानक्ा ही अंडा हे। 
अर्थार्थी, आर्त ओर जिज्ञासु-इन तीनोको ही भगवानने यहाँ उदार कहा है । परन्तु जो भगवानके सिवाय अन्यका 
भजन करनेवाठे है, उनको भगवान्‌ने उदार न कहकर “अल्पमेधा' कहा है (गीता-इसी अध्यायका तेईसवां इठोक) 
। ओर उनके भजनको अविधिपूर्वक किया गया बताया है (गीता- नवं अध्यायका तेईसां इरोक) । देवताओको 
। भगवानसे अरग सम्ञनेके कारण अर्थात्‌ देवताओमं भगवदनुद्धि न होनेके कारण तथा कामना भी होनेके कारण उनकी 
उपासना अविधिपूर्वक है । तात्पर्य है कि समे भगवदलुद्धि न होना सकामभावसे भी अधिक घातक है; वयोकिं चेतनके 
साथ सम्बन्ध नहीं हुआ ! 
| त्वज्ञानीकी ब्रह्मसे "ताततिक एकता' अर्थात्‌ सधर्मता होती है; परन्तु भक्तकी भगवानके साथ “आत्मीय एकता होती 
| है- ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । तचज्ञानीकी ताछिक एकता-(सधर्मता-) में जीव ओर ब्रह्मे अभेद हो जाता है अथीत्‌ 
। जैसे बरह्म सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप है, एसे वह भी सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप हो जाता है ओर एक तत्वके सिवाय कुछ नही 
रहता । परन्तु भक्तकी आत्मीय एकतामे जीव ओर भगवान अभिनता हो जाती है। अभित्ततामे भक्त ओर भगवान्‌ एक 
हेते हए भी प्रमके लिये दो हो जते है। उनमे दोनों ही प्रमी ओर दोनों ही प्रमास्यद होति है । इसखियि वे दो होते हुए 
| य है परमात्मासे जितना-जितना दूर जाता है, उतना-उतना अहेकार दुढ्‌ होता जाता 
व परमात्माका अंडा हे । अतः वह परमा तना- (५8 
है ओर वह ज्यो-न्यां परमात्माकी तरफ आता है, त्य त्यो अहंकार मिटता जाता है । खरूपमे स्थित होनेपर भी सूक्ष्म 
अहमकी गन्ध रह सकती है । परन्तु परममें परमात्ाके साथ अभितेता ( आलमीयता) होनेपर जीवका अपरा प्रकृतिसे सर्वथा 
सम्बन्य-विच्छेद्‌ हो जाता है ओर अहैकार सर्वथा मिट जाता है, वथोकि अहंकार अपरा प्रकृतिका हौ कारय है । इसछियि 
भगवानने कहा है--ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 


= भक्त्येश्वरे मनः । आवेश्य तदधं हित्वा बहवस्तदूतिं गताः ॥ 
कवार दषा भवानाह (श्रमद्धा° ७।९।२९) 
एक नही, अनेक मनुष्य कामसे, वे प्रयसे ओर खेहसे अपने मनको भगवानमं लगाकर तथा अपने सारे पाप धोकर 
वते हौ भगवान आ हु ह, जैसे भक्त भक्ते 


५९३ 
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हा श्रीमद्धगवदरीता * 


खतन्र सत्ता (अहता) कम होती जाती है ओर ज्ञानीमे अपनी 
पदका तात्पर्य है कि प्रमी भक्तकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रही, प्रत्युत । 
'तस्मस्तजने भेदाभावात्‌" (नारद ४१) । यह ` 


५९४ 


अर्थार्थी, आर्तं ओर जिज्ञासुमें क्रमदाः अपनी ं 
खतन्र सत्ता बिलकुक नहीं रहती । इसलिये "त्वात्मैव 


केवल भगवान्‌ ही रहे अर्थात्‌ प्रमीके रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ ही हें 


[ अध्याय ७ 
न्यव 


आलीयता भक्तिकं सिय स्वीकृत दैत है, जो ज्ञनयोगके अद्ैतसे भी सत्र है-- "भक्त्य कल्पितं (स्वीकृतं) दवैतमद्वतादपि 


सुन्दरम्‌" * (बोधसार, भक्ति ४२) । 


“मामेवानुत्तमां गतिमः-भगवान्‌से बढ़कर उत्तम गति 


जर कोई नहीं है । गति' राब्दके तीन अर्थ होते हं ज्ञान, 


गमन ओर प्राप्ति । यहाँ "गति' राब्द प्रा्िके अर्थे आया हे । अन्तिम प्रापणीय तत्व होनेसे भगवान्‌ सर्वोत्तम गति हे | 


'आस्थितः'-- एक दृढता अभ्यासे होती है ओर एक 


दृता खतः होती है। जैसे मत्र प्राणियोकी “मै ह इस 


प्रकार अपने-आप खतः दृढ़ स्थिति होती है, एेसे ही ज्ञानी भक्तकी भगवान खतः दृढ़ स्थिति होती हे । 


सम्बन्ध ूर्वरलेकमे कहे हृए ज्ञानी अर्थात्‌ पे भक्तकौ वास्तनिकता ओर उसके जनका प्रकार आगेके रलोकमे बताते है। 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुलभः ॥ ९९ ॥ 


बहूनाम्‌ = बहुत सर्वम्‌ = सब कुछ ९ प्रपद्यते = इारण होता है 

जन्मनाम्‌ = जन्मोके वासुदेवः = परमात्मा ही हं | सः = वह 

अन्ते = अन्तिम इति = इस प्रकार महात्मा = महात्मा 
जन्मने अर्थात्‌ | ज्ञानवान्‌. = (जो) ज्ञानवान्‌ | सुदुर्लभः = अत्यन्त 
मनुष्यजन्ममे माम्‌ = मेरे दु्कभ है । 


व्याख्या--'बहूनां जन्मनामन्ते - मनुष्यजन्म सम्पूर्ण 
जन्मोंका अन्तिम जन्म हे । भगवानने जीवको मनुष्यङारीर 
देकर उसे जन्म-मरणके प्रवाहसे अलग होकर अपनी 
प्रप्तिका पूरा अधिकार दिया है। परन्तु यह मनुष्य 
भगवानको प्राप्त न करके रागके कारण फिर पुराने प्रवाहं 
अर्थात्‌ जन्म-मरणके चक्रमे चला जाता है। इसलि्यि 
भगवान्‌ कहते हं "अग्राप्य मां निवर्तन्ते मूत्युसंसार- 
वर्त्मनि" (गीता ९।३) । जहाँ भगवान्‌ आसुरी योनियं 
ओर नरकोकि अधिकाि्योका वर्णन करते है वहं दर्गुण- 
दुराचारोके कारण भगवत्ाप्तिकी सम्भावना न दीखनेपर भी 
भगवान्‌ कहते है “मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्यधमां 
गतिम्‌' (गीता १६।२०) अर्थात्‌ मेको प्राप्त किये बिना 
ही ये प्राणी अधम गतिको चले गये अर्थात्‌ वे मसेके बाद 
मनुष्ययोनिमें भी चले जाते तो कम-से-कम मनुष्य तो रह 
जाते; पर वे मेरी प्र्िका पूरा अधिकार प्राप्त करके भी 
अधम गतिको चङे गये । 

संतोकौ वाणीमें ओर शास्म आता है कि मनुष्यजन्म 


+ मिकका बच भक्तिका यह अद्र कल्पना नही है, प्रत्युत स्वीकृति है। 


† एहि तन कर फल बिषय न भाई । स्वर्गउ स्वल्प अंत 


केवल अपना कल्याण करनेके स्यि मिला है, विषयोंका 
सुख भोगनेके ल्यि तथा खर्गकी प्राप्चिके स्यि नही । 
इसलिये गीताने खर्गकी प्राप्ति चाहनेवालको मूट्‌ ओर तुच्छ 
बुद्धिवाले कहा है-- "अविपश्चितः (२।४२) ओर 
अल्पमेधसाम्‌' (७।२३) । 

यह मनुष्यजन्म सम्पूर्णं जन्मोका आदि जन्म भी है ओर 
अन्तिम जन्म भी हे । सम्पूर्णं जन्मोका आरम्भ मनुष्यजन्मसे 
ही होता है अर्थात्‌ मनुष्यजन्म किये हुए पाप चौरासी 
रख योनियों ओर नरकोमिं भोगनेपर भी समाप्र नहीं हेते, 
बाकी ही रहते हे, इसलियि यह सम्पूर्णं जन्मोंका आदि 


जन्म है । मनुष्यजन्ममे सम्पूरणं पापका नादा करके, सम्परण | 


वासनाओंका नारा करके अपना कल्याण कर सकते रैं 


1; क) कां = 


भगवान प्रा कर सकते है, इसछ्यि यह सम््णं जन्मोका ` 


अन्तिम जन्म हे । 


, . भगवान्‌ने आठवें अध्यायके छठे इलो कहा है कि ` 
=। मनुष्य अन्त-समय्े जिस-जिस भावका स्मरण कसे 
हुए ररीर छोडकर जाता है, उस-उस भावको ही वह प्रप ` 


कल्यित अद्वैत तो असत्य होता हे, उसमें परेम नहीं होता 1 


दुखदाई ॥ (मानस ७।४४। १) 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 81811851 (01661010. 01411260 0 6810011 


| 





इलोक ९९ । 


> साधक-संजीवनी * ~ पावकम 


~ ~ 


होता है ।' इस तरह मनुष्यको जिस किसी भावका स्मरण 
कसम जो खतन्त्रता दी गयी हे, इससे मालूम होता है कि 
भगवान्‌ने मनुष्यको पूरा अधिकार दिया है अर्थात्‌ मनुष्यके 
उद्धारके खयि भगवान्‌ने अपनी तरफसे यह अन्तिम जन्म 
दिया है । अब इसके आगे यह नये जन्मकी तैयारी कर छे 
अथवा अपना उद्धार कर ले--इसमे यह सर्वथा खतन्र 
है * । इस बातको लेकर गीता मनुष्यमात्रको परमात्मपरा्िका 
अधिकारी मानती हे ओर डंकेकी चोटके साथ, खुठे 
काब्दोमे कहती है कि वर्तमानका दुराचारी-से-दुराचारी, 
ूर्वजन्मके पापोके कारण नीच योनिमें जनमा हुआ पापयोनि 
ओर चारो वर्णवाङे सख्री-पुरुष- ये सभी भगवान 
आश्रय लेकर परमगतिको प्राप हो सकते है (गीता- नवे 
अध्यायके तीस्वेसे तैंतीस इरोकतक) । गीताने (नवे 
अध्यायके बत्तीस इलोकमें) एेसा विचित्र “पापयोनि' 
डाब्द कहा है, जिसमें शूद्रसे भी नीचे कहे ओर माने 
जानेवाे चाण्डाक, यवन आदि तथा पडु-पक्षी, कीट- 
पतंग, वृक्ष-रता आदि सभी लिये जा सकते है । हो, यह 
बात अलग है कि पडु-पक्षी आदि मनुष्येतर प्राणियोमिं 
परमात्माकी तरफ चलनेकी योम्यता नहीं है; परन्तु 
परमात्माके अंडा होनेसे उनके लये परमात्माकी तरफसे मना 
नहीं है। उनमेसे बहुत-से प्राणी भगवान्‌ ओर संत- 
महापुरुषोकी कृपासे तथा तीर्थं ओर भगवद्धामके प्रभावसे 
परमगतिको पराप्त हो जाते हे । देवता भोगयोनि है; वे भोमि 
ही ठगे रहते हैँ इसलिये उनको “अपना उद्धार करना है 
एसा विचार नहीं होता। परन्तु वे अगर किसी कारणसे 
भगवानकी तरफ लग जाय तो उनका भी उद्धार हो जाता 
है। न्द्रको भी ज्ञान प्राप्त हुआ था-एेसा रासे 
आतर है । 


\भगवानकी तरफसे मनुष्यमात्रका तरफसे माका जन्म अन्तिम जन्म हे। 
कारणं कि भगवानका यह ्सकल्य हं कि मेरे दिये हुए इस 
इारीरसे यह अपना कल्याण कर छे । अतः यह अपना कोई 
संकल्प न रखकर केवल निमित्तमात्र बन जाय, तो 
भगवानके संकल्पसे इसका कल्याण हो जाय । जसे 
ग्यारहवें अध्यायके चौतीसर्वे उलोकम भगवानले अर्जुनसे 
कहा है मेरे द्वारा मारे हएको ही तू मार दे-- मया 
हतास्त्वं जहि' । तु चिन्ता मत कर--“मा व्यथिष्ठाः । तू 
युद्ध कर, तेरी विजय होगी-- युध्यस्व जेतासि ' इसी 


तरहसे भगवानने कृपा करके मनुष्यहारीर दिया है 1 अगर 
मनुष्य भगवानसे विमुख होकर संसारके रागमें न फंसे, तो 
भगवानके उस संकल्पसे अनायास ही मुक्तं हो जाय । 
भगवान्का संकल्प एेसा नहीं हे किं साधककी इच्छाके 
बिना उसका कल्याण हो जाय अर्थात्‌ जैसे शाप या वरदान 
दिया जाता है, वैसा यह संकल्प नहीं है । तो फिर कैसा है 
यह संकल्प? भगवानने मनुष्यको अपना कल्याण करनेकी 
स्वतन्त्रता इस मनुष्यजन्म दी है। अगर यह प्राणी उस 
सखतन्रताका दुरुपयोग न करे अर्थात्‌ भगवान्‌ ओर शाख्रेसि 
विपरीत न चले, कम-से-कम अपने विवेकके विरुद्ध न 
चले तो उससे भगवान्‌ ओर राख्ोके अनुकूर चलना 
स्वाभाविक होगा । कारण कि भगवान्‌ ओर शासरेसि विपरीत 
न चलनेपर दो अवस्थाओमिंसे एक अवस्था स्वाभाविक 
होगी--या तो वह उारीर-इन्द्रियां-मन-बुद्धिसे कुछ नहीं 
करेगा या केवर भगवान्‌ ओर शास्रके अनुकूल ही करेगा । 
कुछ नहीं करनेकी अवस्थारमे अर्थात्‌ कुछ करनेकी रुचि 
न रहनेकी अवस्थामे मन, बुद्धि, इन्िर्यो आदिके साथ 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। कारण कि कुछू-न-कुछ 
करनेकी इच्छसे ही कर्तृत्वाभिमान उत्पन्न होकर अन्तःकरण 
ओर इन्धियोके साथ सम्बन्ध जुड़ता है ओर अपने ख्य 
करनेसे फलके साथ सम्बन्ध जुड़ता हे । कुछ भी न करनेसे 
न कर्तृत्र-अभिमान होगा ओर न फलेच्छा होगी, प्रत्युत 
स्वरूपमें खतः स्थिति होगी । 
शाख्रकी आनज्ञाके अनुसार निष्कामभावपूर्वक कर्म 
करनेकी अवस्थामें करनेका प्रवाह मिट जाता है ओर क्रिया 
तथा पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता हे । क्रिया ओर 
पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे नयी कामना होगी नहीं ओर 
पुराना राग मिट जायगा तो खतः बोध हो जायगा-- ^ तत्स्वयं 
योगसंसिद्धः कालेनात्पनि विन्दति' (गीता ४। ३२) । 
गीताम आया है- निष्कामभावसे विधिपूर्वकं अपने 
कर्तव्यकर्मका पालन किया जाय तो अनादिकाठ्से बने हए 
सम्पूर्णं कर्म नष्ट हो जाते हँ (चोथे अध्यायका तेईसवाँ 
इलोक) । ज्ञानयोगसे मनुष्य सम्पूर्ण पारपेसि तर जाता है 
(चौथे अध्यायका छ्तीसवाँ उलोकं) । भगवान्‌ भक्तको 
सम्पूर्णं पापोसे मुक्त कर देते हँ (अठारहते अध्यायका 
छाछ्टवां शलोक) । जो भगवानको अज-अनादि जानता है, 
वह सम्पूर्णं पापोँसे मुक्त हो जाता है (दसवें अध्यायका 


* नर तन सम नहिं कवनिड देही । जीव॒ चराचर जाचत तेही ॥ 
नरक स्वर्गं अपवर्ग निसेनी । म्यान बिराग भगति सुभ देनी ॥ (मानस ७। ९२९।५) 
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तीसरा इलोक) । इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर 
भक्तियोग तीनों योगोसे पाप नष्ट हो जते हैँ । तात्पर्य 
यह निकला कि अन्तिम मनुष्यजन्म केवल कल्याणके लियि 
ही मिला हे। ह 
„ मनुष्यजन्म सत्सङ्ग मिक जाय, गीता-जैसे म्न्थसं 
पस्चिय हो जाय, भगवन्नामसे परिचय हो जाय तो साधककी 
यह समञ्चना चाहिये किं भगवान्‌ने बहुत विशेषतासे कृपा 
कर दी है, अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही, अब आगे 
हमारा जन्म-मरण नहीं होगा । कारण कि अगर हमारा उद्धार 
नहीं होना होता, तो एेसा मोका नहीं मरता । परन्तु 
'भगवानकी कृपासे उद्धार होगा ही'--इसके भरोसे साधन 
नही छोडना चाहिये, भत्युत तत्परता ओर उत्साहपूर्वक 
साधनमें लगे रहना चाहिये । समय सार्थक बने, कोई समय 
खाली न जाय-एेसी सावधानी हरदम रखनी चाहिये । 
परन्तु अपने कल्याणकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये; वरयोकि 
अबतक जिसने इतना प्रबन्ध किया है, वही आगे भी 
करेगा । जैसे, किसीने भोजनके ल्वि निमन्रण दे दिया, 
आसन बिदा दिया, आसनपर बैठा दिया, पत्तल दे दी, 
लटेमें जल भरकर पासमें रख दिया । अब कोई चिन्ता करे 
कि यह व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं देगा, तो यह बिलकुल 
गलतीकी बात हे । कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता 
तो वह निमन्त्रण क्यों देता? भोजनकी तैयारी क्यं करता? 
परन्तु जब उसने निमन्त्रण दिया हे, बुलाया है, तैयारी की 
है, तन उसको भोजन देना ही पडेगा । हम भोजनकी चित्ता 
क्यो कर ? अब तो बस, ज्यो-ज्यों भोजनके पदार्थं आये 


* (९) लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं 


[ अध्याय ७ 
नस्य 


त्यो -त्यों उनको पाते जायं । एसे ही भगवान्‌ने हमको 
मनुष्यदारीर दिया है ओर उद्धारक सब सामग्री (सससङ्ग, 
भगवन्नाम आदि) जुटा दी है, तो हमारा उद्धार होगा ह, 
अब तो हम संसार-समुद्रके किनारे आ गये है एेसा दृट्‌ 
विश्वास करके निमित्तमात्र बनकर साधन करना चाहिये । 

जिसके पूर्वजन्मोके पुण्य होते है, वही भगवान तरफ 
चल सकता है--अगर एेसा माना जाय तो पूर्वजन्मोके 
पाप-पुण्योका फल तो पञु-पक्षी-कीट-पर्तग आदि योनि- 
वाले प्राणी भोगते ही है, फिर मनुष्यमे ओर उन प्राणियोमे 
व्या फरक रहेगा ? भगवान्‌का कृपा करके मनुष्यरारीर देना 
कहां सार्थक होगा ? तथा मनुष्यजन्मकी विलक्षणता, 
महिमा क्या होगी? मनुष्यजनमकी महिमा तो इसीमें है कि 
मनुष्य भगवान्का आश्रय केकर अपने कल्याणके मार्गमे 
ल्ग जाय * । 

"वासुदेवः सर्वम्‌ †-महासर्गके आदिमं एक 
भगवान्‌ ही अनेक रूपमे हो जाते हँ-“सदेश्षत बहु स्यां 
प्रजायेयेति" (छान्दोग्य ६।२।३) ओर अन्ते अर्थात्‌ 
महाप्र्यमें एक भगवान्‌ ही दोष रह जाते हँ-- “रिष्यते 
डोषसंज्ञः' (श्रीमद्धा° १०।३।२५) । इस प्रकार जब 
आदि ओर अन्तमें एक भगवान्‌ ही रहते है, तब बीचमें 
दूसरा कासे आया ? क्योकि संसारकी रचना करेमे 
भगवानके पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी, वे तो 
स्वयं संसारके रूपसे प्रकट हए हैँ । इसके यह सब 
वासुदेव ही हे । 

जो चीज आदि ओर अन्ते होती है, वही चीज मध्यमे 


बहुसम्भवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः । 


तू्णं॑यतेत न पतेदनुमृत्युयावन्निःभ्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्‌ ॥ (श्रीमद्धा° ९९।९।२९) 


अनेक जन्मोके बाद इस परमपुरुषार्थके साधनरूप मनुष्यारीरको, जो अनित्य होनेपर 
र भी अत्यन्त दुर्लभ हे, पाकर 
क चाहिये कि वह शीघ्र-से-रीघ्, मृल्यु आनेसे पहले ही अपने कल्याणक ल्थिे प्रयल्न कर १ तो 
आप्त हो सकते है, इसलिये उनके संग्रहे इस अमूल्य जीवनको नहीं खोना चाहिये ।' 


(२) व्रदेहमाद्यं॑सुलभं सुदुर्लभं शवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ 
(| नभस्वतेरितं वाचि । 
ध नभस्वतेरितं पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥ (श्रीमद्धा० ११९1।२०।९७) 
संसारसागरसे पार होनेके लिये र व भ्‌ असत भेन भौ पास्‌ सुतयो गणा 8 


आत्पाका हनन करनेवाला अर्थात्‌ पतन करनेवाला है ।' 


¶ यहां "वासुदेवः" शाब्द पल्लिङमे ओर “सर्वम्‌ शाब्द नपुसकलि्गमे 


इसे लक्ष्यकी ओर बढानेमें सहायता देता है। इतनी सुविधा भ ५ है ओर मे (भगवान्‌) वायुरूप होकर 


संसारसागरसे पार नहीं होता, वह अपनी 


परन्तु एसा न कहकर "वासुदेवः सर्वम्‌, कहा है । इसका त आया है । यहा “वासुदेवः सर्व. भी कह सकते थे 


आदि सबका समाहार हो जाता है । 


सर्वम्‌, इाब्दमे स्री, पुरुष, नपुंसक, स्थावर-जङ्गम 
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भी होती है। जैसे, सोनेके गहने आदिमे सोना थे ओर 
अन्तम सोना रहेग, तो गहनोमिं दूसरी चीज कहे 
आयेगी ? केवल सोना-ही-सोना है। मिदधीसे बननेवारे 
बर्तन पहके मिडी थे ओर अन्तमे मिह्टी हो जारयैगे, तो 
तीचे मिद्धीके सिवाय क्या है? केवल मिटी-ही-मिड़ी है। 
खोडसे बने हए खितछरने पहले खोंड थे ओर अन्तमे लंड 
ही हो जार्येगे, तो बीचमें खांडके सिवाय क्या है ? केवल 
खाँड-ही-खांड हे । इसी तरह सृष्टिके पहठे भगवान्‌ थे ओर 


| भगवान्‌ ही रहेगे; तो बीचमें भगवानके सिवाय क्या 





है ? केवर भगवान्‌-ही-भगवान्‌ है । जैसे सोनेको चाहे 
गहनोके रूपमें देखे, चाहे पासेके रूपमे देखें, चाहे वर्कके 
रूपमे देख, है वह सोना ही । एसे ही संसारम अनेक 
रूपोमिं, अनेक आकृतिर्योमिं एक भगवान्‌ ही हे । 

जबतक मनुष्यकी दृष्टि गहनोकी तरफ, उसकी 
आकृतियोकी तरफ रहती है, .उसीको महत्त देती है, तबतक 
"यह सोना ही है" इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती । एसे 
ही जबतक मनुष्यकी दृष्टि संसारकी तरफ रहती है, उसीको 
महत्व देती है, तबतक “सब कु भगवान्‌ ही है इस तरफ 
उसकी दृष्टि नहीं जाती । परन्तु जब गहनोँकी तरफ दुष्ट नही 
रहती, तब गहनोमे सोनेकी भावना नहीं होती, प्रत्युत "यह 
सोना ही हे' एेसी भावना होती ह । एसे ही जब संसारकी 
तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसारम भगवान्‌की भावना नहीं 
होती, प्रत्युत “सब कु भगवान्‌ ही हैँ, भगवानके सिवाय 
दूसरा कुछ है ही नही" एेसी भावना होती है । कारण कि 
संसारम भगवानकी भावना करनेसे संसारकी सत्ता साथमं 
रहती है अर्थात्‌ संसारकी भावना रखते हुए उसकी सत्ता 
मानते हए, उसमे भगवानकी भावना करते ह । अतः 
जबतक संसारकी सत्ता मानते है, संसारको महत्व देते है, 
तबतक संसारम भगवानकी भावना करते रहनेपर भी 
वासुदेवः सर्वम्‌" का अनुभव नहीं होता । 3 

ब्रह्मभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त होता है (पां 


न (~~ 


# जित देखौ तित स्याममडं हे । 


क ---- ~न व च 
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अध्यायका चोनीसवाँ इलोक); ब्रह्मभूत योगीको उत्तम 
सुख मिक्ता है (छठे अध्यायका सत्ताईसवां इलोक); 
ब्रह्मभूत भगवान्की पराभक्तिको प्राप्त होता है ओर उस 
भक्तिसे तत्तवको जानकर उसमे प्रवेडा करता है (अटारहवे 
अध्यायका चोवनवांँ-पचपनवां इलोक) -- गीताकी दृष्टिसे 
ये तीनों ही अवस्था है । अवस्थां परिवर्तन होता है । 
परन्तु "वासुदेवः सर्वम्‌'-यह अवस्था नहीं हे, प्रत्युत 
वास्तविक तत्त्व हे । इसमे कभी परिवर्तन नहीं होता । 

यह जो कुछ संसार दीखता है, सब भगवान्‌का ही 
स्वरूप है । भगवानके सिवाय इस संसारकी स्वत्र सत्ता थी 
नही, हे नहीं ओर कभी होगी भी नहीं । अतः देखने, सुनने 
ओर समञ्जनेमे जो कुछ संसार आता हे, वह सब-का-सब 
भगवत्स्वरूप ही.है । भगवानकी आज्ञा है- 

मनसा वचसा दृष्या गृहयतेऽन्येरपीन्धियैः । 
अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा ॥ 
(श्रीमद्धा० ११।१३। २४) 

"मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्दरियोसे भी जो 
कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सब मँ ही हू । मुङ्से भिन्न 
ओर कुछ नहीं है । यह सिद्धान्त आपलोग विचारपर्वक 
समञ्च ठीजिये ॥' 

इस आज्ञाके अनुसार ही उस ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमीका 
जीवन हो जाता है। वह सब जगह भगवान ही देखता 
है- "यो मां पयति सर्वत्र सर्वं च मयि पद्यति' (गीता 
६।२०) । वह सब कुछ करता हुआ भी भगवानमे ही 
रहता है- "सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते' 
(गीता ६।२३१) । 

किसीको एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिरु जाती हे, 
तो उसको बडी प्रसन्नता होती है, फिर जिसको सब जगह 
ही अपने प्यारे इष्टदेवका अनुभव होता है, * उसकी 
प्रसन्नताका, आनन्दका क्या ठिकाना ? उस आनन्दम विभोर 
होकर भगवानका प्रेमी भक्त कभी हँसता हे, कभी रोता है, 


ज बन जमुना स्थाम, स्याम गगन घन घटा छं हे ॥ 
| स्याम भरो है, लोग कहत यह बात नई हे । 
हतँ बौरी, कै लोगन हौ की, स्याम पुतरिया बदल गईं है ॥ 
चंद्रसार रबिसार स्याम है, मृगमद सार काम विज हे 1 
नीलकटको कंठ स्याम है, मनँ स्यामता बेल बड हे ॥ 
श्रुतिको अच्छर स्याम देखियत, दीप सिखापर स्यामतडं है 1 
नर देवनकी कौन कथा है, अलख ब्रहि स्याममई हे ॥ 
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कभी नाचता है ओर कभी चुप होकर शान्त हो जाता हे *। 
इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनन्दसे परिपूर्ण हो 
जाता है। फिर उसके छ्य कुछ भी करना, जानना ओर 
पाना बाकी नहीं रहता । वह सर्वथा पूर्णं हो जाता हे अर्थात्‌ 
उसके ल्यि किसी भी अवस्थामे, किसी भी परिस्थितिमे 
कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता । 

जो भक्तिमारगपर चरता है, वह "यह सत्‌ है ओर यह 
असत्‌ है" इस विवेकको लेकर नहीं चरता । उसमे विवेक- 
ज्ञानकी प्रधानता नहीं रहती । उसमें केवरु भगवद्धावकौ ही 
म्रधानता रहती है । केवल भगवद्धावकी प्रधानता रहनेके 
कारण उसके छ्ियि यह सन संसार चिन्मय हो जाता हे । 
उसकी दृष्टे जडता रहती ही नहीं । भगवानमें तल्लीनता 
होनेसे भक्तका शारीर भी जड नहीं रहता, प्रत्युत चिन्मय हो 
जाता है, जैसे-मीराबाईका रारीर (चिन्मय होनेसे) 
भगवानके विग्रहम लीन हो गया था। 

ज्ञानमार्गमे जहाँ सत्‌-असतका विवेक होता हे, वहां 
परिणामे सत्‌-असत्‌ दोकी सत्ता नहीं रहती, केवल सत्‌- 
स्वरूप ही रह जाता है । परन्तु भक्तिमार्गे सत्‌-असत्‌ सब 
कुछ भगवत्सखरूप ही हो जाता है । फिर भक्त भगवत्खरूप 
संसारकी सेवा करता दै । सेवामें पहठे तो सेवक, सेवा ओर 
सेव्य--ये तीन होते हे । परन्तु जब भगवद्भावकी अत्यधिक 
गाढता हो जाती है, तब सेवक-भावकी विस्मृत हो जाती है । 
फिर भक्तं सख्यं सेवारूप होकर सेव्यमें लीन हो जाता है । 
केवल एक भगवत्त्व ही रोष रह जाता है । इस तरह 
भगवद्धावमें तल्लीन हए भगवानके प्रेमी भक्तं जहां -कहीं 
भी विचरते हे, वहाँ उनके दर्न, स्पा, भाषण आदिका 
प्राणियोपर बड़ा असर पड़ता है। 


जबतक मनुष्योंकी पदार्थमिं भोगबुद्धि रहती है, तबतक | है 


उनको उन पदार्थोका वास्तविक स्वरूप सममे नहीं आता। 
परन्तु जब भोगवुद्धि सर्वथा हट जाती है, तब केवल 
भगवत्सवरूप ही देखने आ जाता है। 

म्रािक बात 


वासुदेवः सर्वेम्‌"-इस त्वक समडनेके दो प्रकार 


है- (१) संसास्का अभाव करके परमाताको रखना 
अर्थात्‌ संसार नहीं है ओर परमात्मा है, (२) सन कु 
भगवान्‌-ही-भगवान्‌ हँ इसमें जो परिवर्तन दीखता है, वह 
भी भगवानका ही स्वरूप है; क्योकि भगान्‌के सिवाय 
उसकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं हे । 

उपर्युक्त दोनों ही प्रकार साधककि खियि हें । जिस 
साधकका पदार्थोको लेकर संसारम आकर्षण (राग) है 
उसको "यह सब कुछ नहीं है, केवर परमात्मा ही है-- 
इस प्रणालीको अपनाना चाहिये । जिस साधकका पदार्थोको 
लेकर संसारे किञ्चिन्मात्र भी आकर्षण नहीं है ओर जो 
केवर भगवानके स्मरण, चिन्तन, जप, कीर्तन आदिमें लगा 
रहता है, उसको "संसाररूपसे सब कुछ भगवान्‌ ही है-- 
इस प्रणालीको अपनाना चाहिये । वास्तवमें देखा जाय तो ये 
दोनों प्रणाक्ियां ततत्वसे एक ही हे । इन दोनोमें फरक इतना 
ही है कि जैसे सोनेमे गहने ओर गहनोकि नाम, रूप, 
आकृति आदि अलग-अलग होते हुए भी सब कुछ सोना- 
ही-सोना जानना। जहोँपर संसारका अभाव करके 
परमातमाको तत्त्वसे जानना है, वहाँ 'विवेक' की प्रधानता है 
ओर जहाँ संसारको भगवत्सरूप मानना है, वहाँ भाव ' की 
प्रधानता है । निर्गुणके उपासकेमिं विवेककी प्रधानता होती 
हे ओर सगुणके उपासकोमें भावकी प्रधानता होती है। 

संसारका अभाव करके परमात्मत्तको जानना भी 
तत्वतसे जानना है ओर संसारको भगवत्सवरूप मानना भी 
तत्त्वसे जानना है। कारण कि वास्तवे त्च एक ही है । 
फरक इतना ही है कि ज्ञानमार्गमे जाननेकी प्रधानता रहती 
है ओर भक्तिमार्गमे मानेकी प्रधानता रहती है । इसलिये 
भगवानने ज्ञानमार्गे माननेको भी जाननेके अर्थमें छया 
-- "इति मत्वा न सजते' (गीता २३।२८), ओर 
भक्तिमार्गे जाननेको भी माननेके अर्थमें छिया है (पचे 


| अध्याय ७ 
---~---~--~---- 


ति द ` 4 = क 9 श 


अध्यायका उन्तीसवां, नवे अध्यायका तेरहवां दसवे 
अध्यायका तीसरा, सातां, चौबीसवां सत्ताईसवां ओर 
इकतालीसवां इलोक) । इसमें एक खास बात सम्ञनेकी है | 
कि परमालाको जानना ओर मानना- दोनों ही ज्ञान है तथा ` 
संसारको सत्ता देकर संसारको जानना ओर मानना--दोनं ¦ 


ही अज्ञान हे। 


| ` (वव वाग्‌ गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीश्णं हसति क्रचिच्च । 


विलज उद्गायति नृत्यते च मद्धक्तियुक्तो भुवनं 
प पुनाति ॥ श्रीमद्धा 9 
जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण ओर लीलाका वर्णन स 


म्रभाव ओर लीलाओंको याद करते-करते द्वित 
लज्जा छोड़कर ऊचे स्वरसे गाने लगता है, 


९१। १४। २४) 
गद्गद्‌ हो जाती है, जिसका चित्त मेरे स्प, गुण, 


हो जाता है, जो वार॑बार | 
कभी नाचने लग जाता दहै, ध कभी-कभी हसने लग जाता है कमी | 


1 भक्तं सारे संसारको पवित्र कर देता है ॥' 
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संसारको ततत्वसे जाननेपर संसारकी सवत्र सत्ताका 
अभाव हो जाता हे, ओर परमात्माको तत्वसे जाननेपर 
मासका अनुभव हो जाता है। मे ही संसा 
भरगवत्खरूप है- सा दृढृतासे माननेपर संसारकी खत 
सत्ताका अभाव हो जाता है ओर फिर संसार संसार-रूपसे 
न दीखकर भगवत्खरूप दीखने रग जाता है । तात्पर्य है कि 
प्रमात्तत्वका अनुभव होनेपर जानना ओर मानना- दोनो 
एक हो जाते हे । 

"इति ज्ञानवान्मां प्रपद्यते" -- जो प्रतिक्षण बदलने- 
वाके संसारकी सत्ताको मानते हे, वे अज्ञानी है मूढ है 
परन्तु जिनकी दृष्टि कभी न बदलनेवाले भगवत्तत्वकी तरफ 
रहती है, वे ज्ञानवान्‌ है, असम्मूढ़ है । 

'ज्ञानवान्‌' कहनेका तार्य हे कि वह तत्वसे समञ्चता 
है कि सब जगह, सबमें ओर सबके रूपमे वस्तुतः एक 
भगवान्‌ ही हे । एेसे ज्ञानवानको ही आगे पन्द्रहवें अध्यायके 
उत्रीसवें इटोकमें “सर्ववित्‌' कहा गया है । 

ज्ञानवानकी रारणागति अर्थार्थी, आर्तं ओर जिज्ञासु 
भरक्तौकी तरह नहीं है । भगवानने ज्ञानीको अपनी आतमा 
बताया है--ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌' (गीता ७।१८) । 
जब ज्ञानी भगवानकी आत्मा हुआ तो ज्ञानीकी आत्मा 
भावान्‌ हए । अतः एक भगवत्तत्त्वके सिवाय दूसरी सत्ता ही 
नहीं रही । इसलिये ज्ञानीकी इरणागति उन तीनों भक्तंसि 
विलक्षण होती हे । उसके अनुभव एक भगवत्तत्वके 
सिवाय कोई दूसरी सत्ता होती ही नही--यही उसकी 
शरणागति हे । 

भगवान दृष्टिं अपने सिवाय कोई अम्य तत्व है ही 
नही -- "मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव' (गीता 
७।७) । जैसे सूतकी माले मणियोकी जगह सूतकी गोठ 
खगा दी, तो माले सूतके सिवाय अन्यं वया रहा ? केवल 
सूत ही रहा । हा दीखनेमें गट अलग दीखती है ओर धागा 
अलग दीखता है; परन्तु तत्वसे एक ही चीज (सूत) है। 

ही परमात्मा संसारे व्यापक दीखते है परन्तु त्से 

परमात्मा ओर संसार एक ही है । उनमें व्याप्य-व्यापकका 
भाव नहीं है । अतः सब कुछ एक वासुदेव ही है-- एसा 
ञनुभव होता है, वह भी भगवत्सखरूप ही हुभा । 
भगवत्स्वरूप हो जाना ही उसकी ङरणागति हे। र 
स महात्मा :' --बहूत-से मनुष्य तो ` 
पमात्ाकी प्राप्न स इस तरफ दृष्टि ही नहीं डते 
एेसा चाहते ही नही । जो इस तरफ दृष्टि डते है व 
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भी उत्कण्ठापूर्वक अनन्यभावसे अपने जीवनको सफल 
करनेमें नहीं लगते। जो अपना कल्याण करम लगते है, 
वे भी मूर्खताके कारण परमात्मप्रधिसे निराशा होकर अपने 
असली अवसरको खो देते है, जिससे वे परम सखभसे 
वञ्चित रह जाते हे । 

इसी अध्यायके तीसरे रलोकमें भगवानने कहा है कि 
मनुष्योमें हजारों ओर हजारयोमे कोई एक मनुष्य वास्तविक 
सिद्धिके छ्य यन्न करता है। यल करनेवाञे उन सिद्धम 
भी कोई एक मनुष्य सब कुछ वासुदेव ही है" एेसा तत्वसे 
जानता है । एेसा तवसे जानेवाला महात्मा अत्यन्त दुर्कभ 
हे । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि परमात्मा दु्कभ है, प्रत्युत 
सच्चे हदयसे परमात्मप्राप्िके छियि गनेवाठे दुर्कभ हे । सचे 
हदयसे परमात्मप्राप्तिके छियि कगनेपर मनुष्यमात्रको 
परमात्मप्ा्ति हो सकती है; वर्योकि उसकी प्राप्तिके खयि ही 
मनुष्य-रारीर मिला हे । 

संसारम सब-के-सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते । 
सांसारिक भोग-सामग्री सबको समान रीतिसे नहीं मिल 
सकती । परन्तु जो परमात्मतत्व भगवान्‌ रंकरको प्राप है, 
सनकादिर्कोको प्राप है, नारद, वसिष्ठ आदि देवर्षि- 
महर्षियोको प्राप्न है, वही तत्त सब मनुष्योको समानरूपसे 
अवदय प्राप्न हो सकता हे । इसल्यि मनुष्यको एेसा दुर्भ 
अवसर कभी नहीं खोना चाहिये । 

भगवान्‌की यह एक अलोकिक विलक्षणता है कि वे 
भूखेके छियि अन्नरूपसे, प्यासेके खयि जलरूपसे ओर 
विषयीके छियि ब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध-रूपसे 
बनकर आते है । वे ही मन-बुद्धि-इन्द्रियां बनकर आते हे । 
वे ही संकल्प-विकल्प बनकर आते है । वे ही व्यक्ति बनकर 
आते है । परन्तु साथ-ही-साथ दुःख-रूपसे आकर मनुष्यको 
चेताते है कि अगर तुम इन वस्तुओंको भोग्य मानकर इनके 
भोक्ता बनोगे, तो इसके फलस्वरूप तुमको दुःख-ही-दुःख 
भोगना पडेगा । इसख्िये मनुष्यको श्म आनी चाहिये किमे 
भगवानको भोग-सामग्री बनाता ह, मेरे सुखके खयि 
भगवान्‌को सुखकी सामग्री जनना पड़ता हे ! भगवान्‌ कितने 
विचित्र दयालु हँ कि यह प्राणी जो चाहता है, भगवान्‌ वैसे 
ही बन जाते हे । 

देखने, सुनने ओर समडनेमें जो कुछ आ रहा है, ओर 
जो मन-नुद्धि-इनदरयोका विषय नही है, वह सब भगवान्‌ ही 
है ओर भगवानका ही है-एेसा मान ठे, वास्तविकतासे 
अनुभव कर कले तो मनुष्य विलक्षण हो जाता है, “स 
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महात्मा सुदु्कभः' हो जाता हे । 
एक वैरागी बाबाजी थे। वे गणेदाजीका पूजन किया 
करते थे । उनके पास सोनेकी बनी हई एक गणेदाजीकी ओर 
एक चूहेकी मूर्ति थी। वे दोनों मूर्तियां तोलमे बराबर थीं । 
एक बार बाबाजीने तीर्थोमिं जानेका विचार किया ओर वे उन 
बिक्री केके छियि सुनारके पास गये । सुनार 
उन दोनों मूतियोको तौकुकर दोनोकि बराबर दाम बता दिये 
तो बाबाजी सुनारपर बिगड़ गये कि तू वया कह रहा है ? 
गणेडाजी तो देवता है ओर चहा उनका वाहन है, पर तू 
दोनोका बराबर मूल्य बता रहा है ! यह कैसे हो सकता हे ? 
सुनार बोला किं बाबाजी ! मै गणेडा ओर चृहेको नहीं 
खरीदता ह, मै तो सोना खरीदता हू, सोनेका जितना वजन 
होगा, उसके अनुसार ही उसका मूल्य होगा । अगर सुनार 
गणेडा ओर चहेको देखेगा तो उसको सोना नही दीखेगा ओर 
अगर सोनेको देखेगा तो उसको गणेरा ओर चूहा नहीं 
दीखेगा। इसलियि सुनार न गणेाको देखता हे, न चहेको, 
वह तो केवर सोनेको ही देखता है । एसे ही भगवानक्े साथ 
अभिन्न हआ महात्मा संसारको नहीं देखता, वह तो केवल 
भगवान्‌को ही देखता है । 
कोई एक सन्त रास्तेमे चरूते-चलते किसी खेतमें 
लघुशङ्खा करको बैठे । उस खेतके माकिकने उनको देखा 
तो “मतीरा (तरनूजा) चुरानेवाला यही आदमी है- एसा 
समञ्ञकर पीछेसे आकर उनके सिरपर लाटी मार दी । फिर 
देखा कि ये तो कोई बाबाजी है, अतः हाथ जोड़कर 
बोला-- महाराज ! मैने आपको जाना नहीं ओर चोर 
समञ्ञकर लाठी मार दी; इसलिये महाराज ! मुञ्चे माफ 
के । सन्ते कहा--माफ व्या करना? तूने मेरेको तो 
मारा नही, तूने तो चोरको मारा है ।' उसने कहा- “अब्‌ वया 
करूं महारज?" सन्तने कहा-- तरी जैसी मरजी हो, वैसे 
कर। उसने सत्तको नैर्गाडीमं ठे जाकर अस्पतालमे 


आदमी दूध केकर आया ओर बोका-*महाराज ! दुधी 
लो / सन्ते कहा--"तू बड़ा चालाक-होदियार है । तर 
विचत्र-विचित्र रूप हे । तू विचित्र-विचित्र लीला करता 
है। पहले तो तूने लाठीसे मारा ओर अब कहता ड दूधपी 
लर !* वह आदमी डर गया ओर कहने लगा- बाबाजी ! 
मैन नहीं माय है / सन्त बोले-- "बिलकुल लूटी बात है। 
मँ पहचानता हू तु हौ था। तूने ही मारा है । तेरे सिवाय ओर 
कौन आये, कहास आये? ओर कैसे आये? पहले तो मार 


[ अध्याय ७ 


लादीसे ओर अब आया दूध पिलाने ! मँ दूध पी दगा, एर 
थात्‌ ही।' इस तरह बाबाजी तो अपनी "वासुदेवः 
सर्वम्‌-वाली भाषामे बो रहे थे ओर वह सोच रहा थाकि 
बाजी कहीं फसा न दें 1 तात्पर्य यह हे कि सन्त केवल 
भगवानको ही देखते है कि लाठी मारनैवाला, मरहम-पदी 
कलेवाल, दूध पिलनेवाल--सब वह ही हे । 
महात्माओंकी महिमा 


जहां सन्त-महात्माओंका वर्णन आता है, वहाँ कहा ` 


गया है- 


(१) जो ऊँचे दजकि तज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुष होते है, ` 
वे अभिन्नभाव ओर अखण्डरूपसे केवर अपने खरूपे . 


अथवा भगवत्तत्तमें स्थित रहते हे । उनके जीवनसे, उनके 
दर्दानसे, उनके चिन्तनसे, उनके रारीरका स्परां की हई 
वायुके स्परसे जीवोका कल्याण होता रहता हे । 


(२) जो मनुष्य उन महापुरुषोकी महिमाको नहीं जानते, | 
उनके सामने वे महापुरुष अपने भावोंसे नीचे उतरते हँ ते ` 


कुछ कह देते है; जैसे-सन्त-महात्माओनि एेसा किया है, 


उनके किये हए आचरणों ओर कहे हुए वचनोकि अनुसार ह ` 


डाख्र बनते हे, आदि। 
(३) जब वे इससे भी नीचे उतरते है तो कह देते है कि 


' सन्त-महात्माओंकी आज्ञाका पाटन करना चाहिये | 


(४) जिनसे उपर्युक्त बातका पालन नहीं होता, उन 


साधकोकि सामने वे स्वयं एेसा विधान कर देते है कि एसा ` 


करना चाहिये, एेसा नहीं करना चाहिये । 


(५) जब वे इससे भी नीचे उतरते है तो ेसा करो ओर 


एसा मत करो-एेसी आज्ञा दे ठेते हे । ( 
[सन्तोकी आज्ञामे जो सिद्धान्त भरा हुआ है, कह ` 
 आज्ञापारुकमें उतर आता है। उनकी आओज्ञापालनके निना ¦ 


भी उनके सिद्धान्तका पालनः करनेवालोंका कल्याण हो जाता 
, उसमे एक विलक्षण राक्ति आ जाती है। आज्ञापालन 


स्वतः-स्वाभाविके वैसे आचरण होने लगते है |] 
(६) जो उनकी आज्ञाका पालन नही करते, से नीचे 


द्जकि साधकोको वे करही-कर्ही, कभी-कभी शाप या वरदान 


दे देते हे। 


है; परन्तु वे रूपमे देते , 
भरती कर दिया। वहं मलहम-पद्ो कलेके बाद कोई | तत वे महाता आज्ञाके रूपमे जिसको जो कुछ कह देते । 


 कएेवारेको कोई परिश्रमः नही पड़ता ओर उसके द्राए ` 


। 


इस परम्परां देखा जाय तो (१) जो कुछ नहीं करते | 


निरन्तर अपने खरूपमे 


ही स्थित रहते है- यह उन सन्तः , 


महापुरषोका ऊँचा दर्ज ह गया, (२) शाखरोनि एेसा क" | 
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वक यी 1 


सन्त-महातमाओने एसा किया--इस तरह संकेत केसे | सखीकार कर छया है। इसमे उनका ठेदामात्र भी अपना 
उन सन्तोंका दूसरा दजा हो गया, (३) सन्त-महात्माओंकी | सार्थ नहीं है। 

आज्ञाका पालन करना चाहिये-एेसा कहनेसे सन्तोंका | रसे ही भगवान्‌ भी अपने खरूपे नित्य-निरन्तर स्थित 
तीसरा दज हो गया, (४) एेसा करना चाहिये ओर एेसा | रहते है, यह उनके ऊँचे रजकी बात है; परततु वे ही भगवान्‌ 
नहीं करना चाहिये--इस तरहका विधान करनेसे उन | अत्यधिक कृपालताके कारण, कृपाके परवडा होकर 
सन्तोका चौथा दज हो गया, (५) तुम एेसा करो ओर एेसा | जीवोंका उद्धार केके ख्यि अवतार केकर आदत लील 
मत करो- एसा कहना उन सन्तोके पांचवें दर्जेकी बात हो | करते है । उनकी लीलाओंको देखने-सुननेसे लोर्गोकां उद्धार 
गयी , (६) राप ओर वरदान देना उन सन्तोके छठे दर्जेकी | होता है। भगवान्‌ ओर भी नीचे उतरत है तो उपदेडा देते 
बात हो गयी । इन सब द्जमिं सन्त-महापुरु्षोका जो नीचे | है । उससे भी नीचे उतरते है तो आज्ञा दे देते है । ओर भी 
उतरना है, उसमे उनकी क्रमराः अधिकाधिक दयालुता है । | नीचे उतरते है तो चासन करके लोगोको सही रास्तेपर लाते 
वे शाप ओर वरदान दे दे, ताडना कर दे, इसमें उन स्तोका | है। उससे भी नीचे उत्ते है तो चाप ओर वरदान दे देते 
दर्जा तो नीचे हुआ, पर इसमे उनका अत्यधिक त्याग है । | है अथवा उसके ओर संसारके हितके लिये उसका उारीरसे 
कारण कि उन्होने जीरवोकि उद्धारके छ्थयि ही नीचा दर्जा । वियोग भी करा देते है । 


परिदिष्ट भाव-सोठहवे रलोकमें भगवानने अर्थार्थी आर्त, जिज्ञासु ओर ज्ञानी--इन चार प्रकारके भक्त्वा 
अपना. भजन करनेकी बात कही थी-- "चतुर्विधा भजन्ते माम्‌" । उनमें ज्ञानीके भजनका क्या खरूप है- इसको इस 
इक बताते हैँ कि “सब कुछ वासुदेव ही है-- एेसा अनुभव करना ही ज्ञानीका भजन है, शरणागति है। असली 
इारणागति वही है, जिसमे शारणागतकी सत्ता ही न रहे, प्रत्युत ङारण्य ही रह जाय । 
सब कुछ भगवान्‌ ही है यह वास्तविक ज्ञान है । एेसे वास्तविक ज्ञानवाला महात्मा भक्त भगवानकरे डारण हो 
जाता है अर्थात्‌ अपना अस्तित्व (गैपन) मिटाकर भगवान्‌में टीन हो जाता है । फिर मैपन नहीं रहता अर्थात्‌ प्रेमवाल् 
नहीं रहता, प्रत्युत केवल प्रमसखरूप भगवान्‌ रह जाते है, जिनमे मे-तू-यह-वह चारों ही नहीं है । यही शरणागतिका 
वास्तविक सरूप हे । 
'महात्मा' शब्दका अर्थ है-- महान्‌ आत्मा अर्थात्‌ अहंभाव, व्यक्तित्व, एकदेशीयतासे सर्वथा रहित आत्मा * । जिसमे 
अहंभाव, व्यक्तित्व, एकदेरीयता है, वह “अल्पात्मा' हे । 
यहाँ "वासुदेवः" पद पँल्लिङ्गमे आया है; अतः यहाँ "वासुदेवः सर्वः" पद आने चाहिये थे। परन्तु यहां "सर्वः" 
पद न देकर "सर्वम्‌" पद दिया गया है, जो नपंसकलिङ्गमें है । अगर तीनों लिङ्गो- (सर्वः, सर्वां ओर सर्वम्‌) का एकरोष 
किया जाय तो नपुंसकलिङ्ग (सर्वम्‌) ही एकरोष रहता है । नपसकलिङ्गके अन्तर्गत तीनां लिङ्गं आ जाते हें । अतः 
“सर्वम्‌ पदमे सी, पुरुष ओर नप॑सक--सबका समाहार हो जाता है । गीताम जगत्‌, जीव ओर परमात्मा--इन तीनेकि 
लिय पुल्लिङ्ग, ख्रीलिङ्ग ओर नपंसकलिङ्ग--इन तीनां ही लि्खौका प्रयोग हुआ है†। इससे यह तात्पर्य निकलता हे कि 
जगत्‌, जीव ओर परमात्मा- ये तीनों ही "सर्वम्‌" शान्दके अन्तर्गत हे । अतः तीनां लिङ्खेसि कही जानेवाली सब-की-स्‌ 
वस्त, व्यक्ति, परिस्थितियां आदि परमात्मा ही है । 
"वासुदेवः सर्वम'--इसमे "सर्वम" तो असत्‌ है ओर "वासुदेवः" सत्‌ है। असत्का भाव विद्यमान नहीं है ओर 
सत्का अभाव विद्यमान नहीं है- "नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' (गीता २।९६) । ताद्पर्य है कि 


* गीताम भगवानते "महात्मा" दाब्दका भ्रयोग केवल भक्तके लिये ही किया है । जो भक्तिमार्गपर चलते है, उन साध्कोको 
भी महात्मा कहा है- “महात्मानस्तु मा पार्थं दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः" (९। ९३), जो भगवानसे अभिन्न हो गये है, उनको भी 
महात्मा कहा है--"वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुरछभः' (७। ९९), ओर जो परमसिद्धि (परमप्रेम) को प्राप्त हो चुके दहै, 

। उनको भी महात्मा कहा है--“नाभ्ुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः' (८ ९५) । इसी तरह गीताम भगवानले "सुकृतिनः" 
| (७। १६), “उदाराः' (७। १८), ^सुदुर्लभः' (७। ९९), "युक्ततमः (६। ७; ९२। २), “अदेष्टा', “यैत्रः', "करुणः" 
| (१२। ९३), “अतीव मे प्रियाः" (१२।२०) आदि पदोका प्रयोग भी केवल भक्तके लिये ही किया है! 

| † दऋ्टव्य--'गीता -दर्पण' ग्रन्थर्मे लेख-संख्या ९९-“गीतामें ईश्वर, जीवात्मा ओर घकृतिकी अलिङ्गता 1 

। सा० सं० १८- "† "": 
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व है "सर्वम्‌! है ही नहीं । परनतु कहने, सुनने, पद्नेवाटे साधकोकौ 
सत्‌-ही- हे, असत्‌ है ही नहीं वासुदेव-ही-वासुदेव ? सर्वम्‌ ह ८ ध सर्वम्‌" है 
व (संसार) रहता है, इसछ्यि भगवान्‌ “सर्वम्‌ को धारणा मिटानेके किये "वासुदेवः स्म्‌, कहते है| 


कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी, कययोगी, हठयोग, राजयोगी, मन््रयोगी, अनासक्तयोगी आदि अनेक तरहके योगी 


है, जिनका शाखमि वर्णन हुआ है, व भगवान्‌ = ५.६५ नहीं बताते हे, भ्वयुत सब कुछ वासुदेव हौ 
'--इसका अनुभव करनेवाले महात्माकी हौ अयन्त दुभ जत । बज य 
। वत्‌ सम्पूण संसारके बीज है--'यज्चापि सर्वभूतानां बीजं तदमर्युन' (गीता .९०। २९), . बीजं मा 
सर्वभूताना विद्धि पाथं सनातनम्‌ (गीता ७। ९०) । बीजसे जितन| चीजे पैदा होती है, वे सन बीजरूप ही होती है । 
जैसे, गेहैसे पैदा हेनेवाली खेतीको भी गहं ही. कहते है । किसानलोग कहते हं कि गेरहकी लेती अ हं है। 
देखो, सेतमे गेह से है, गहसे खेत भर हे ! परन्तु कोई राह्म रहनेवाका व्यापारी हा, वह उसको गेह कसं मान ठेगा ? 
वह करेगा कि मेने बेरे-के-बेरे गेह खरीदा ओर बेचा है, वया मै नहीं जानता कि गहू कैसा होता है ? यह तो घास है 
डंठल ओर पतती है, यह गेह नहीं है । परन्तु खेती कोवा जानकार आदमी तो यही कहेगा कि यह वह घास नही है 
जो पदु खाया करते है; यह तो गेहूँ है। खेतीको गाय खा जाती है तो कहते है कि तुम्हारी गाय हमारा गहू खा गयी, 
जबकि उसने गेहैका एक दाना भी नहीं खाया । खेतमें भले ही गे्हैका एक दाना भी न दीखे, पर यह गेहूं है इसे 
सदेह नहीं होता। कारण कि यह पहके भी गेहूं ही था, अन्तम भी गेहूँ रहेगा; अतः नीचमे खेतीरूपसे अलग दीखते 
हए भी गेह ही है । अभी तो यह हरी-हरी घास दीखती ह, पर बादमे पकनेपर इससे गेहूँ ही निकलेगा । इसी तरह संसारके 
पहले भी परमात्मा थ- "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' (छान्दोग्य० ६।२।१), अन्तमं भी परमात्मा ह 
रहेगे- “हिष्यते रोषसंज्ञः' (श्रीमद्धा १०।२।२५) । अतः बीचमें भी सब कुछ परमात्मा ही है "वासुदेवः सर्वम्‌। 
जबतक साधकमें अहम्‌ है, तबतक वह भोगी है । मै योगी ह यह योगका भोग है, मेँ ज्ञानी हँ यह ज्ञानका 
भोग है, में प्रेमी हू--यह प्रमका भोग है । जबतक साधक भोग रहता है, तबतक उसके पतनकी सम्भावना रहती हे। 
जो योगका भोगी हे, वह कभी विषयोंका भोगी भी हो सकता है; जो ज्ञानका भोगी है, वह कभी अज्ञानका भोगी भी 
हो सकता है ओर जो प्रेमका भोगी है, वह कभी रागका भोगी भी हो सकता है । कारण कि उसमें पहलेसे भोगकी प्रवृत्ति, 
आदत रही हे । जब भोगी नहीं रहता, तब केवल योग रहता है । योग रहनेपर मनुष्य मुक्त हो जाता है । परन्तु मुक्त होनेपर 
भी महापुरुषने जिस साधनसे मुक्ति प्राप्त की है, उस साधनका एक संस्कार (अहमकी सुक्ष्म गन्ध) रह जाता है, जो दूसरे 
दारानिकेकिं साथ एकता नहीं होने देता । इस संस्कारके कारण ही दार्छनिकमिं ओर उनके द्दनिमें मतभेद रहता है । अपने 
मतका संस्कार दूरे दाानिकेके मर्तोका समान आदर नहीं करने देता । परन्तु प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमकी प्राति होनेपर अपने 
मतका संस्कार भी नहीं रहता ओर सबके साथ एकता हो जाती है अर्थात्‌ सम्पूर्ण मतभेद मिट जाते है ओर "वासुदेवः 
सर्व॑म्‌" का अनुभव हो जाता हे । वास्तवमें वासुदेवः सर्वम्‌" का अनुभव कसेवाल्, इसको जाननेवाल, कहनेवाला 
भी नही रहता, भ्तयुत एक वासुदेव ही रहता है, जो अनादिकालसे ज्यों-का-त्यो है। सने परमात्माको देखनेसे समर 
मतेोमें समान आदरभाव हो जाता है; वर्योकि अपने इष्ट परमातमासे विरोध सम्भव ही नहीं है--"निज प्रभुमय देखहिं 
1 ५५ बिरोध" (मानस, उत्तर ११२ ख) । 
जीवके विषयमे दो तरहका वर्णन है-- (९) ईश्वर समुद्र है ओर जीव उसकी तरंग त्रग 
समुकी ह ओर (२) जीव (सरूप) सपद है ओर ईर उसकी तरग है अर्थात्‌ समुद्र तरंगका दै । ध तण 
समुरकी है --पेसा मानना ही ठीक दीसता है । समुद्र तरगका है-रेसा मानना ठीक नहं | वयोकि समुद्र 
अपक्षाकृत नित्य है ओर तरेग अनित्य ८ क्षणभंगुर) है। अतः तरंग समुद्रकी होती है शत दीखता स 
अपनेको समुद्र ओर इधरको तरग माने तो इस मान्यतासे अनर्थ देगा कयोकि देव , समुद्र तरगका नहीं होता । अगर 
; सा माननेसे अभिमान पैदा हो जायगा 
तथा अहम्‌, (चिजङ्गरन्थि) तो नित्य रहेगा ओर ईशर अनित्य हो जायगा! कारण अनादिकाल्से 
अहम्‌-(व्यक्तित्व-) का अभ्यास पड़ा हुभ है । अतः जहाँ खरूपको अहम्‌ कग नावम जे 
(2 1 ५ ५ ही मुक्ति होती है। उप्यक्त दोनों ातेकि 1; है ` 
जट न समुद्र तरग {: \ 
छ = ¶ तग € अथात्‌ वहां समुद्र ओर तरेगका भेद नही है। यही वास्तविक बात है। समुद्र 
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लोक ९५ -------------* साभकमतेनीवनी* _ __________ -परड 


ओर तरंग तो सापेक्ष हे, पर जल-तत्व निरपेक्ष है। 


जैसे जल कतर समुद्र, नदी, वर्षा, ओस, कोहरा, भाप, 'बादर आदि सब मिट्कर एक हो जते है, एसे ही 
"वासुदेवः सर्व॑म्‌, मे सभी साधन, योगमार्ग मिरकर एक (वासुदेवरूप) हो जति है । जैसे जल-तत््मे कोई भेद नही 


है, रसे ही वासुदेवः सर्वम्‌, म॑ कोड भेद नहीं है। मतभेदे असन्तोष होता है, पर "वासुदेवः सर्वम्‌, मे कोई मतभेद 
न होनेसे सबको सर्वथा सन्तोष हो जाता हे । "वासुदेवः सर्वम्‌, मे न योगी है, न ज्ञानी है, न प्रमी है इस्यि इसका 
अनुभव करनेवाला महात्मा अत्यन्त दुर्भ हे । . 


एक ही जर न्फ, कोहरा, बादल, ओका, वर्षा, नदी, तालाब, समुद्र आदि अनेक रूपमे हो जाता ै। कड़ाहीमे 
नर्फ डालकर उसको अम्निपर रखा जाय तो बर्फ पिघरकर पानी हो जायगी । फिर पानी भी भाप हो जायगा ओर भाष 
परमाणु होकर निराकार हो जायगा । जर ही कोहरारूपसे होता है, वही गादलरूपसे होता है, वही निराकाररूपसे होता 
है, वही र्फरूपसे होता हे, वही ओत्रूपसे होता है, वही वर्षारूप होकर पुथ्वीपर बरसता है, वही नदीरूपसे होता हे, 
वही समुद्ररूपसे होता है । अनेक रूपसे होनेपर भी तवसे जल एक ही रहता है । इसी तरह एक ही भगवान्‌ अनेक रूपसे 
बन जाते हे । जेसे जक ठण्डकसे जमकर बर्फ हो जाता है ओर गरमीसे पिघलकर तथा भाप बनकर परमाणुरूप हो जाता 
है, एेसे ही अज्ञानरूपी ठण्डकसे भगवान्‌ स्थूल तथा जड़ संसाररूपये दीखते है ओर ज्ञानरूपी अभिसे सूक्ष्म तथा चेतन 
वासुदेवरूपसे दीखते हें । जल चाहे बर्फरूपसे दीखे, चाहे भाप, बादल आदि रूपोसे दीखे, है वह जल ही । जरके सिवाय 
कुछ नहीं हे । एसे ही भगवान्‌ चाहे संसाररूपसे दीखं, चाहे अन्य रूपोसे दीखें, हँ वे भगवान्‌ ही । भगवानके सिवाय 
कुछ नहीं हे । 
साधकसे एक गलती होती है कि वह अपनेको अलग रखकर संसारको भगवत्स्वरूप देखनेकी चेष्टा करता है अर्थात्‌ 
"वासुदेवः सर्वम्‌" को अपनी बुद्धिका विषय बनाता है । वास्तवमे दीखनेवाला संसार हो भगवत्खरूप नहीं हे, प्रत्युत 
देखनेवाला भी भगवत्खरूप है- "सकलमिदमहं च वासुदेवः" (विष्णुपुराण ३।७।३२) । अतः साधकको एसा 
मानना चाहिये कि अपनी देहसहित सब कुछ भगवान्‌ ही है अर्थात्‌ शरीर भी भगवत्सरूप है, इन्द्रियां भी भगवत्स्वरूप 
है मन भी भगवत्सखरूप है, बुद्धि भी भगवत्खरूप है, प्राण भी भगवत्खरूप है, ओर अहम्‌ (पन) भी भगवत्स्वरूप्‌ 
है। सब कुछ भगवान्‌ ही है--इसको माननेके लियि साधकको बुद्धिस जोर नहीं रुगाना चाहिये, प्रत्युत सहजरूपसे जैसा 
है, वैसा सीकर कर लेना चाहिये । इसलियि श्रीमद्धागवतमे आया है 
सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययाऽऽत्ममनीषया । परिपरयन्नपरमेत्‌ सर्वतो मुक्तसंशयः ॥ 
| (११।२९। १८) 
जब “सब कुछ भगवान्‌ ही है -एेसा निश्चय हो जाय, तन साधक इस अध्यात्मविद्या-(ब्रह्मविद्या-) के द्वारा सब 
प्रकारसे संरायरहित होकर सब जगह भगवानको भरीभाति देखता हुआ उपराम हो जाय अर्थात्‌ "सब कुछ भगवान्‌ ही 
है - यह चिन्तन भी न रहे, भत्युत साक्षात्‌ भगवान्‌ ही दीखने गे । 
` तातप्य है कि “सब कुछ भगवान्‌ ही है--इस भावसे भी उपरम हो जाय अर्थात्‌ न दरष्टा (देखनेवाला) रहे, न 
दृश्य (दीखनेवाततर) रहे ओर न दर्शन (देखनेकी वृत्ति) ही रे, केवर भगवान्‌ ही रहं । 
"वासुदेवः सर्वम्‌, का अनुभव अनेक दृ्टियोसे हो सकता है; जैसे-- ह 
(१) क्रिया, पदार्थं ओर व्यक्तिका तो आदि ओर अन्त होता है, पर सत्ता निरन्तर ज्यो-की-तयो रहती है 1 इस 
मतुष्यमात्रको क्रिया, पदार्थं ओर व्यक्तिके अभावका तो अनुभव होता है, पर अपनी स्ताके अभावका अनुभव कभी 
किसीको नही होता । इस नित्य निरन्तर रहमेवारी सत्ताका अनुमव होना विवेककी दृष्टिसे "वासुदेवः सर्वम्‌" हे । 
(२) सदसे पहले भी केव्‌ भगवान्‌ थ ओर पीछे भी 1६५ भगवान्‌ रहेगे, फिर बीचमे भगवानके सिवाय दूसरा 
आ सकता है ? --यह युक्तिकी दृष्टिसे वासुदेवः सर्वम्‌ ह। 
(३) मेरे ८६ एक भगवान्‌ ही है, भगवानके सिवाय मेर कोड हेही नहीं ओर कोई है तो होगा, हमें उससे क्या 
मतरुब ?--यह सीथे-सरल, विश्वासी भक्तोकी दृष्टे "वासुदेवः सर्वम्‌, हे 1 जैसे, व्रजे एक साधु कुर्पपर किसीसे 
बाते कर रहा था कि ब्रह्म एेसा होता है, जीव एेसा होता है आदि-आदि । वहा जर भरनेके लिय आयी एक गोपीने ये बात 
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ूहा--अरी वीर ! ये ब्रह, जीव आदि कया होते है ? वह गोपी बोरी कि ये हमारे खरलके ` 
2 साधुलोग उनकी बात करते है नहीं तो साधुओंको लालके क रः मतलब > 
(४) जिसके भीतर भगक्त्वको जाननेकी व्याकुलता है, दिनमें भूख नहीं रुगती, 3 न १ ६ किसी 
सन्तसे सुनकर अथवा पुस्तके पढ़कर दृढृतपूर्वक मान ठेता है कि सन कुछ भगवान्‌ ही हं ५ | | --इसक । 
तो पता नही, पर भगवानके सिवाय कुछ नहीं है --यह सन्तके वचनोंपर विश्वासकी दृष्टि श सर्वम्‌' है। 
सन्त.वचनपर भत्यक्षसे भी बकर विश्वास हनेपर फिर वैसा ही दीने लग जाता है अर्थात्‌ अनुभव हो जाता है । 
दानिक दृष्टस विचार करं तो सतता एक ही हो सकती है, दो नही । श्द्धा-विशास ८ भक्ति) की दष्टिसे देख तो 
सन कु भगवान्‌ ही है, भगवानके सिवाय कुछ नही है । भक्तकी दृष्टि भगवानको छोडकर दूसरी तरफ जाती ही नही 


ओर भगवानके सिवाय दूसरा कोह उसकी दृष्टिमं आता ही नहीं । 
सप्बन्ध- जो भगवानृकी महत्ताको समन्ञकर भगवानकी ररण होते हैं ठेसे भक्तेका वर्णन सोलहवेसे उत्नीसवे इेकतक करनेके बद्‌ 
अव भगवान्‌ अगेके तीम सलोकोम देवताओके सरण हवाले मुष्का वर्णग कते है । 


कामेस्तेसतेर्हतज्नानाः भ्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥ 


क ~ 


परन्तु- 

तैः,तैः = उन-उन स्वया = अपनी-अपनी देवताओंके उन-उन 

कामैः = कामनाओंसे श्रकृत्या = प्रकृति अर्थात्‌ नियमम्‌ = नियमोको 

हृतज्ञानाः = जिनका ज्ञान हरा स्वभावसे आस्थाय = धारण करते हुए 
गया हे, नियताः = नियन्ित होकर | अन्यदेवताः = अन्य देवताओंकि 


(पसे मनुष्य) । तम्‌, तम्‌ = उस-उस अर्थात्‌ । प्रपद्यन्ते = रारण हो जाते हँ ।* 
व्याख्या-+कामेस्तेसतेरहतज्ञानाः'--उन-उन अर्थात्‌ | छि अर्थात्‌ संयोगजन्य सुखके लिये धन-संग्रहकी कामना ' 

इस लोकके ओर परलोकके भोगोकी कामनाओंसे जिनका | होती है ओर दूसरी, मै धनी हो जाऊँ, धनसे मै बड़ा ब 
ज्ञान ठक गया हे, अच्छदित हो गया है । तात्पर्यं है कि | जाऊँ आदिके छ्यि अर्थात्‌ अभिमानजन्य सुखके ल्थि 
प्रमात्माकी प्राप्िके छ्य जो विवेकयुक्त मनुष्यशरीर मिला | धन-संग्रहकी कामना होती है। एेसे ही पुण्य-संग्रहकी ¦ 
है, उस शारीरम आकर परमात्माकी प्रति न करके वे अपनी | कामना भी दो तरहकी होती है- -पहली, यहाँ मँ पुण्यात्मा 
कामनाओंकी पूरं कलमं ही गे रहते है । कहलाऊँं ओर दूसरी, परलोकमें मेरेको भोग मिठे। ज्ञ 
संयोगजन्य सुखकी इच्छाको कामना कहते है । कामना | सभी कामनाओंसे सत्‌-असत्‌ नित्य-अनित्य, सार-असाए । 

दो तरहकी होती है--यहोके भोग भोगनेके लिये धन- | बन्ध-मोक्ष आदिका विवेक आच्छादित हो जाता है । विवेक ` 
संग्रही कामना ओर सखवगादि परलोकके भोग भोगनेके | आच्छादित होनेसे वे यह समङ्ग ही नहीं पाते कि न्न 
लिये पुण्य -संगरहकी कामना । पदार्थोकौ हम कामना कर रहे है, वे पदार्थं हमरे साथ 
.धन-स्रहकी कामना दो तरहकी होती है--पहली, | कबतक रहेगे ओर हम उन पदाथेकि साथ कतक रह ? ` 
यहां चाहे जैसे भोग भोग; चाहे जब, चाहे जह ओर चाह रकृत्या नियताः स्वया" +_ -कामनाओकि कारण ' 
जितना धन सच क, सुख-आरामसे दिन बीत आदिके । विवेक ठका जनेसे वे अपनी परकृतिसे नियन्तित रहते हं 
* इसी अध्यायके इलोकमें | 
१4 4 त है ओर यहां वर्णित पुरुषोका ज्ञ ` 


देवता्ओंका आश्रय लेते है । वहांके हे ओर यहोके पुरुष कामनापूर्तिके त्वि 
जन्-मरणको राप्र होते हँ । च इतके कारण नरको जति है ओर यहोके पुरुष कामनाके कारण बार-बार , 


† चहं जौ अकृत नियताः सवया कहा ह तीको सत्रह्य अधयायके ती सोके "यो यच्छ्रद्धः स एव सः' कहा है। 
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इलोक २० । 


अर्थात्‌ अपने स्वभावके परवा रहते ह । यह प्रकृति" शब्द 
व्यक्तिगत स्वभावका वाचक है, समष्टि प्रकृतिका वाचकं 
नहीं । यह व्यक्तिगत स्वभाव सबमें मुख्य होता है- 
“स्वभावो मूध्नि वतते ।' अतः व्यक्तिगत खभावको कोई 
छोड नहीं सकता--'या यस्य परकृतिः स्वभावजनिता 
केनापि न त्यज्यते ।' परन्तु इस सखभावमें जो दोष है उनको 
तो मनुष्य छोड़ ही सकता है, अगर उन दोषोको मनुष्य छोड़ 
नही सकता, तो फिर मनुष्यजन्की महिमा ही वया हुई ? 
मनुष्य अपने स्वभावको निर्दोष, शुद्ध बनानेमें सर्वथा स्वतन् 
है। परन्तु जबतक मनुष्यके भीतर कामनापूर्तिका उदेश्य 





` रहता है, तबतक वह अपने सखभावको सुधार नहीं सकता 


, मिरानेकी जिम्मेवारी मनुष्यपर ही 


ओर तभीतक खभावकी प्रनरता ओर अपनेमें निर्बरता 
दीखती हे । परन्तु जिसका उदक्य कामना मिरानेका हो जाता 
है, वह अपनी प्रकृति- (खभाव-) का सुधार कर सकता है 
अर्थात्‌ उसमें प्रकृतिकी परवहाता नहीं रहती । 

^तं तं नियममास्थाय'-- कामनाओकि कारण अपनी 
प्रकृतिके परव होनेपर मनुष्य कामनापूर्तिके अनेक 
उपारयोको ओर विधियों (नियमों-) को दढता रहता हे । 
अमुक यज्ञ करनेसे कामना परी होगी कि अमुक तप 


* साधक 
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करनेसे ? अमुक दान देनेसे कामना पूरी होगी कि अमुक 
मन््रका जप करनेसे ? आदि-आदि उपाय खोजता रहता है । 
उन उपार्योकी विधियां अर्थात्‌ नियम अकग-अकग होते 
हे । जैसे--अमुक कामनापूर्तिके लिये अमुक विधिसे यज्ञ 
आदि करना चाहिये ओर अमुक स्थानपर करना चाहिये 
आदि-आदि । इसं तरह मनुष्य अपनी कामनापूर्तिके स्वि 
अनेक उपायों ओर नियर्मोको धारण करता है ! 

'भ्रपदन्तेऽन्यदेवताः'--कामनापूर्तिके ` छ्य अनेक 
उपायो ` ओर ` नियमोको धारण करके मनुष्य अन्य 
देवताओंकी शरण छेते हँ, भगवान्‌की रारण नहीं ठेते । यहां 
"अन्यदेवताः" कहनेका तात्पर्य है कि वे देवता्ओंको 
भगवत्सरूप नहीं मानते हँ, प्रत्युत उनकी अक्ग सत्ता 
मानते हैँ, इसीसे उनको अन्तवाखा (नाडावान्‌) फल 
मिलता है-- "अन्तवत्तु फलं तेषाम्‌! (गीता ७।२३) । 
अगर वे देवताओंकी अलग सत्ता न मानकर उनको 
भगवत्सवरूप ही मानँ तो फिर उनको अन्तवाला फठ्‌ नहीं 
मिलेगा, प्रत्युत अविनारी फक्‌ मिलेगा 1 

यहाँ देवता्ओकी इरण लेनेमें दो कारण मुख्य हए- 
एक कामना ओर एक अपने सभावकी परवराता । 


परिरिष्ट भाव--भगवानके अर्थार्थी ओर आर्तं भक्तो जो कामना है, वही कामना इस इरोकमे वर्णित 
. मनुष्येमिं भी है । परन्तु दोनोमे फर्क यह है कि अर्थार्थी ओर आर्त भक्तोमे कामनाकी मुख्यता नहीं ह, परवयुत भगवानूकती 
मुख्यता है, इसख्ियि वे "हतज्ञानाः' नहीं ह । परन्तु यहा वर्णित मनुष्योमिं कामनाकी मुख्यता हे; इसलिये ये “हतज्ञानाः' हे । 
अर्थार्थी ओर आर्त भक्त तो केवर भगवानके ही शरण होते है, पर ये मनुष्य भगवानको छोडकर अन्य देवताओकि 
, इरण होते है । कामना्ँ, देवता, मनुष्य ओर नियम--ये सभी अनेक हुआ कसते हँ । अगर अनेक कामनार्णं होनेपर भी 
, उपास्यदेव एक परमात्मा हो तो वे उपासकका उद्धार कर देगे। परन्तु कामना भी अनेक हं ओर उपास्यदेव भी अनेक 
~ होतो उद्धार कोन करेगा? 
५. एक भगवानके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं- यह ज्ञान सुखकी कामनाके कारण ढक जाता हे । यह कामना 
~. न ते प्रकृतिकी बनायी हुई है ओर न परमात्माकी बनायी हुईं है, प्रत्युत मनुष्यकी अपनी बनायी ह्रं हे । इसलिये इसको 


है । हृतज्ञानाः कहनेका तात्पर्यं है कि यह ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है, प्रत्युत कामनाके 


कारण हरा गया है । इस बातको गीतामें 'माययापहतज्ञानाः' (७। १५), अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌ (५। १५) आदि परदसे 


भी कहा गया हे । 


इसी अध्यायके पन्रहवें उलोकम आये “माययापहतज्ञानाः' पदमे 


| तमोगुणकी प्रधानता ओर रजोगणकी गणता हे, 


पर यहां आये “कामैससहतजञानाः' पदमे रजोगुणकी प्रधानता ओर तमोगुणकी गौणता है । “माययापहतज्ञानाः' पदमे 
अर्थकीं इच्छा मुख्य हे ओर "कामेस्तेस्तेर्हतज्ञानाः ' पटमं भोर्गोकी इच्छा मुख्य हे । दोनेमिं फर्क यह्‌ है कि मायासे अपहत 
“ ज्ञानवाठे मनुष्य देवताओंका पूजन नहीं करते, पर कामनाओसि अपहत ज्ञानवाङे मनुष्य देवताओंका पूजन कर सकते हें । 

` कारण कि अर्थसे अरुचि नहीं होती--“जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई', पर भोगोसे अरुचि होती ही हे । 


माययापहतज्ञानाः ' मँ तो आसुरभावका, जमूठ, कर्पट, 


बे्ईमानी आदिका आश्रय हे, पर "कायेस्तेस्तेहैतज्ञानाः' मे 


तानाः 
` “स्वया कहमेका तालयर्य है कि अपनी-अपनी भ्रकृतिके अनुसार सबकी कामना भी अलग-अलग होती है । 


। 
। 
` ५ | ५ प 
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वा ~ भ्रीमद्धगव रीता * [ अध्याय ७ 
५२६ ह 
1 कामेैस्तेस्तेर्हतज्ञाना १ मे उनकी 
देवताओंका आश्रय है। अतः "माययापहतन्ञानाः” मं तो विदोष जडता है, पर "कामेस्तसतेरहतज्ञाना उपेक्ष 
चेतनता हे *। न 
3 | 
योयो यांयां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति 
तस्य तस्याचलां श्रद्ध तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २ ॥। 
= मे 
यः = जो-जो अर्चितुम्‌ = पूजन करना अहम्‌ 
द = भक्त इच्छति = चाहता है, ताम्‌ = उसी ५.५ 
याम्‌, याम्‌ = जिस-जिस तस्य, तस्य = उस-उस श्रद्धाम्‌ = श्रद्धा 
तनुम्‌ = देवताका देवतामें अचलाम्‌ = दृढ. 
श्रद्धया = श्रद्धपूर्वक एव = ही विदधामि = करदेताहु। 


व्याख्या--"यो यो यां यां तनु भक्तः तामेव 
विदधाम्यहम'-जो-जो मनुष्य जिस-जिस देवताका भक्त 
होकर श्रद्धपर्वक यजन-पूजन करना चाहता है, उस-उस 
मनष्यकी श्रद्धा उस-उस देवताके प्रति मँ अचर (दृढ) 
कर देता ह । वे दूसरोम न लगकर मेरे ही रग जारय-- 
दसा मै नहीं करता । यद्यपि उन-उन देवताओमिं कगनेसे 
कामनाके कारण उनका कल्याण नहीं होता, फिर भी मँ 
उनको उनमें रगा देता ह तो जो मेरे श्रदधा-परेम रखते हे 
अपना कल्याण करना चाहते है, उनकी श्रद्धाको मेँ अपने 
मरति दुढ्‌ कैसे नहीं करूंगा अर्थात्‌ अवर्य करूगा । कारण 
कि मँ प्राणिमात्रका सुहद्‌ हू-"सुहदं सर्वभूतानाम्‌' 
(गीता ५।२९) । 

इसपर यह शङ्खा होती है कि आप सबकी श्रद्धा अपनेमे 
ही दृढ़ क्यों नहीं करते? इसपर भगवान्‌ मानो यह कहते है 
कि अगर मै सबकी श्रद्धाको अपने प्रति दृढ कर तो 
मनुष्यजन्मकी स्वतन्त्रता, सार्थकता ही कहाँ रही ? तथा मेरी 
सवार्थपरताका त्याग कहां हुआ? अगर लोगोको अपनेमें ही 
कगानेका मेय आग्रह रहे, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है 
वरयोकि पूसा बरताव तो दुनियाके सभी खार्थी जीर्वोका 
स्वाभाविक होता हे। अतः मेँ इस खार्थपरताको मिटाकर 
` एसा खभाव सिखाना चाहता हं कि कोई भी मनुष्य पक्षपात 
करके दूसरोसे केवर अपमी पूजा-प्रतिष्ठा करवनेमे ही न 
गा रहे ओर किसीको पराधीन न बनाये । 


अब दूसरी शङ्का यह होती हे कि आप उनकी श्रद्धाको 
उन देवताओकि प्रति दृढ कर देते है, इससे आपकी साधुता 
तो सिद्ध हो गयी, पर उन जीवोंका तो आपसे विमुख होनेसे 
अहित ही हुआ ? इसका समाधान यह है कि अगर मै , 
उनकी श्रद्धाको दूसरोंसे हटाकर अपनेमे रूगानेका भाव 
स्सुगा तो उनकी मेरेमे अश्रद्धा हो जायगी । परन्तु अगर मै ' 
अपनेमे लगानेका भाव नहीं रगा ओर उनको खतन््रता ¦ 
दगा, तो उस खतन्रताको पानेवालमे जो बुद्धिमान्‌ होगे, वे ¦ 
मेरे इस बर्तीवको देखकर मेरी तरफ ही आकृष्ट होगे । अतः 
उनके उद्धारका यही तरीका बद्ा है । ¦ 

अन तीसरी शाङ्का यह होती हे कि जब आप स्वयं उनकी 
्रद्धाको दूसरोमें दढ कर देते है, तो फिर उस श्रद्धाको कोई ` 
मिा ही नहीं सकता । फिर तो उसका पतन ही होता चल 
जायगा 2 इसका समाधान यह है कि मेँ उनकी श्रद्धाको 
देवताओकि प्रति ही दृढ़ करता दह, दूसरोके प्रति नर्ही-एेसौ । 
नात नहीं है । मे तो उनकी इच्छके अनुसार ही उनकी 
रद्धाको दृढ्‌ करता हँ ओर अपनी इच्छको बदलनेम 
मनुष्य खतन्र हे, योग्य हे । इच्छाको बदलनेमें वे पवर्‌, 
निर्बर ओर अयोग्य नही है । अगर इच्छाको बदलनमे वे 
परवरा होते तो फिर मनुष्यजन्मकी महिमा ही कहां रही? ¦ 
ओर इच्छा (कामना-) का त्याग कसेकी आज्ञा भी मै कपे | 


दे सकता था-“जहि शातं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ¦ 
(गीता ३।४३) ? | 


इलोकमें “यं यं वापि स्मरन्भावम्‌' आया है। द ` 
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२ 4 संजीवनी 
श्लोक ९२ * साथक-संजीवनी* ५२७ 


परिशिष्ट भावे प्रायः मनुष्य दूसरे मनुप्योको अपनी तरफ़ लगाना चाहते है, अपना दिष्य या दासं बनाना चाहते 
है, अपने सम्प्रदायमें लाना र अपनेमे श्रद्धा कएवाना चाहते है अपना पूजन, आदर, मान-सम्मान करवाना चाहते 
है अपनी नात मनवाना चाहते हं । परन्तु भगवान्‌ सर्वोपरि हते हूए भी किसीको अपने अधीन नदा बनाते, प्रत्युत जो 
जहा श्रद्धा रखता है, ध द्धक वहीं दूद्‌ कर देते है--यह भगवानकी कितनी उदारता है, निष्पक्षता है! 

भगवानकी दृष्टिं सब कुच उनका ही खरूप है “मत्तः परतर नान्यत्किञ्चिदस्ति' । इसख्यि भगवानमें किसीके प्रति 
कि्चिन्मात्र भी पक्षपात नहीं है । परन्तु भगवानूका यह पक्षपातरहित सभाव सहज ही समडमें नहीं आता, भ्रत्युत गहरा 
विचार कसेसे ही सम्ञमें आता हे । अगर यह स्वभाव किसीकी समञ्चमे आ जाय तो वह भगवान्‌का भक्त हो जायगा- 


उमा रामं सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
| (मानस, सुन्दर० ३४।२) 
स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ (गीता १५। १९) 
दूसरेको अपना दास वही बनाता है, जिसमे कोई कमी है । भगवानमे कोई कमी है ही नही, इसल्पयि वे अपनी तरफसे 
किसीको अपना दास (अधीन) कैसे बना सकते हे 2 परन्तु कोई उनका दास बनना चाहे तो वे मना नहीं कसते ओर 
दयापूर्वक उसको दास स्वीकार कर ठेते हे । यह उनकी विरोष उदारता है! जैसे छटे-से बाङकको देखकर कोई व्यक्ति 
गीन्च जाता है तो इसका अर्थं यह नहीं है कि उस बालकसे उसका कोई खार्थभाव है । पेसे ही जो भगवानका दास बनता 
है, उसके सररभावसे भगवान्‌ रीञ्च जाते हं "मोरे अधिक दास पर प्रीती" (मानस, उत्तर १६।४) । गीताके 
अटारहवें अध्यायमें जब भगवानके द्वारा यथेच्छसि तथा कुरु' सुनकर अर्जुन घबरा गये, तब भगवान्‌ दयापरवश्च होकर 
अर्जुनंसे बोठे कि तु मेरी शरणमे आ जा-- “मामेकं शरणं व्रज" (१८1६६) परन्तु एेसा कहनेसे पहले भगवान्‌ने कहा 
कि यह सबसे अत्यन्त गोपनीय बात है (अटारहवै अध्यायका चौसठवाँ इलोक) ओर बादमें भ कहा कि इसे हर 
किसीको मत कहना (अटारहवे अध्यायका सड़सठवां रोक) । इससे सिद्ध होता हं कि दूसरेको अपना दास बनानेकी 
नीयत न होनेपर भी अगर कोई दूस सहारा न मिलनेपर मनुष्य घबरा जाय ओर उनका दास बनना चाहे तो भगवान्‌ 
दयापरवंडा होकर उसको स्वीकार कर छेते है । तात्पर्य यह हुआ कि जो किसी देवतापर श्रद्धा रखता हे, उसकी श्रद्धाको 
भगवान्‌ उस देवतामें दृढ़ कर देते है ओर जो भगवानूपर श्रद्धा स्खता है, उसकी श्रद्धाको भगवान्‌ अपनेमें दुढ्‌ कर्‌ 
द इसमे सन्देह ही क्या है! कारणं कि भगवान्‌की दृष्टि भक्ते हितके लियि होती है, अपने खार्थके छ्ियि नहीं । 


स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ॥ २२ ॥ 


तया = उस (मेरे द्वारा | भावपूर्वक) होती हे; 
दुढ्‌ की हुई) उपासना हि ~: ~ पस 
श्रद्धया = श्रद्धासे ईहते = करता हे तान्‌ = वह कामना-पूर्ति 
युक्तेः = युक्त होकर च = ओर मया = मेरे द्रारा 
:( = ठह मनुष्य ततः = उसकी एल स ही 
तस्य = उस देवताकी कामान्‌ = वह कामना विहितान्‌ = विहित की हुई 
आराधनम्‌ = (सकाम- लभते = पुरीभी होती हे । 
स व्याख्या- "स तया श्रद्धया युक्तः `“ "“““““† मयैव | पूर्ति मेर दवारा ही की हुईं होती है; परन्तु बह उसको देवतासे 


तान्‌"- मेरे दवाय द्द्‌ की हई शरद्धासे सम्पन्न | ही पुरी की हुईं मानता है । वास्तवमें देवताओमिं मेरी ही राक्ति 
हुभा वह मनुष्य उस देवताकी आराधनाकी चेष्टा करता है | है ओर मेर ह विधानसे वे उनकी कामनापूरिं करते हे। 

उस देवतासे जिस कामनापर्तिकी आञा रखता है, उस | जसे सरकारी अफसरयेको एक सीमित अधिकार दिया 
कामनाकी पूर्तिं होती है । यद्यपि वास्तवमें उस कामनाकी । जाता हे कि तुमलोग अमुक विभागमे अमुक अबसरपर 
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त आदमवर्वा*- ------------ श्ीमद्धगव दता * [ अध्याय ७ 
५२८ त 
इनाम दे सकते हो । एसे | सोकहव र सै 
५ ङक्ति होती है; अतः | यहाँ 'मयैव' कहनेका ६ ५ जे 
ते उतना ही दे सकते है, अधिक नहीं । देवताओं | कुछ संचालन हो रहा है, वह ध, रा । । अतः 
अधिक-से-अधिक इतनी राक्ति होती हे कि व क 3 (4 = च 
पने- ठे जा सकते हं । परन्तु | 
1 ६ 1 उनको वहसे लौटकर | कलेवाला दूसरा कोई नही है । अगर कोहं त रहस्यको 
पुनः संसारम आना पड़ता है (गीता-- आठवें अध्यायका । सम ठे, तो फिर वह केवल श न ही खिंचेगा । 
--भगवान्‌ने सब देवताओंको अल्ग-अकूग ओर सीमित अधिकार दिये हुए हं । परन्तु भगवानका 
क भगवानमे यह विरोषता है कि वे किसीपर रासन नहीं करते, किसीको अपना गाम नहीं बनाते, 
किसीको अपना चेला नही बनाते, त्युत हर एकको अपना मित्र बनाते हं अपने समान ननाते हैँ । जैसे, निषादराज सिद्ध 
भक्त था, विभीषण साधक था ओर सुग्रीव विषयी था, पर भगवान्‌ श्रीरमने तीनोको ही अपना सखा नाया । यह विरेषता 
देवताओं आदि किसीमे भी नहीं है। इसलिये वेदों भी भगवानको जीवका सखा बताया गया है-- 
दा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । (मुण्डक० २।९। ९, शैता० ४। ६) 
गीतामे भी भगवानते अर्जुनको कहा है- "भक्तोऽसि मे सखां चेति' (४।३) । यहां भगवान 'भक्त' तो अर्जुकी 
दृषटिसे कहा है *, पर अपनी दृष्टसे सखा' कहा है । "ममैवांशो जीवलोके" (१५।७) - ईन पदोमें भी भगवानने “एव' 
पदसे जीवको साक्षात्‌ अपना खरूप बत्राया है । यह मेर ही अंडा है--एेसा कहनेका तात्पर्यं है कि इसमे प्रकृतिका अरा 
बिलकुल नहीं ह । 





सम्बन्ध-अव भगवान्‌ उपासमाके अनुसार फलका वर्णन करते है । 


अन्तवत्त॒ फल तेषां तद्धवत्यल्यमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 


तु = परन्तु फलम्‌ = फल देवान्‌ = देवताओंको 
तेप्राम्‌ = उन अन्तवत्‌ = अन्तवाला यान्ति = प्राप होते है (ओर) 
अल्पमेधसाम्‌ = तुच्छ बुद्धिवाले (नारावान्‌) ही | मद्भक्ताः = मेरे भक्त 
मनष्योको भवति = मिता है। माम्‌ = मुञ्च 
तत्‌ = उन देवताओंकी | देवयजः = देवताओंका पूजन | अपि = ही 
आराधनाका करनेवाले यान्ति = प्राप्रहोते है । 


व्याख्या-- अन्तवत्तु फक तेषा ` तद्धवत्यल्य- । उनको नारावान्‌ फल मिठता हे । परन्तु उपारयोसे 
मेधसाम्‌'-देवताओंकी उपासना कसेवाछे अल्पनुद्धि- | अविनारी फल मिल 1 न | 
` युक्त मनुरष्योको अन्तवाला अर्थात्‌ सीमित ओर नाशवान्‌ | रखकर (निष्कामभावसे) देवताओंकी उपासना कर तो 
फल मिक्ता है । यहां शङ्का होती है कि भगवानके द्वारा | उनको अविनाङी फल मिरु जायगा ओर दूसरा वे | 
विधान किया हआ फक तो नित्य ही होना चाहिये, फिर देवताओंको भगवानसे भिन्न न समञ्चकर अर्थात्‌ | 
उनको अनित्य फल क्यों मिक्ता है? इसका समाधान यह है | भगवत्खरूप ही समङ्ञकर उनकी नल च तो यदि ` 

4 4 कामना रह भी जायगी, तो भी समय पाकर उनको 
्‌ फर्‌ मिल सकता है अर्थात्‌ ------------% भर सकता है अर्थात्‌ भगवति हो सकती है । _ हो सकती हे। 


* अर्जुनक वृष्िसे इसलिये “भक्त' कहा कि अर्जने भगवानूकी ५ 
(गीता २।७) ५ शरणागति स्वीकार की थी-शाधि मां त्वाँ प्रपन्नम्‌. ¦ 
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यहाँ "तत्‌" कहनेका तात्पर्य हे कि फठ्‌ तो मेरा विधान 
किया हुआ ही मिलता है, पर कामना होनेसे वह नादावान्‌ 
हो जाता है। 

यहां “अल्पमेधसाम्‌' कहनेका तात्पर्य है कि उनको 
नियम तो अधिक धारण करने पड़ते हँ तथा विधियां भी 
अधिक कस्मी पड़ती हे, पर फल मिता है सीमित ओर 
अन्तवाला । परन्तु मेरी आराधना करनेमे इतने नियमोंकी 
जरूरत नहीं है तथा उतनी विधिर्योकी भी आवरयकता नही 
है, पर फर मिरुता है असीम ओर अनन्त। इस तरह 
देवताओंकी उपासनामें नियम हों अधिक, फल हो थोड़ा 
ओर हो जाय जन्म-मरणरूप बन्धन ओर मेरी आराधनामें 
नियम हों कम, फल हो अधिक ओर हो जाय कल्याण- 
एेसा होनेपर भी वे उन देवताओंकी उपासनामें गते है 
ओर मेरी उपासनामेँ नहीं रुगते। इसख्ियि उनकी बुद्धि 
अल्प है, तुच्छ हे । 

"देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि'- 
देवताओंका पूजन करनेवाले देवताओंको प्राप होते है ओर 
मेरा पूजन करनेवाठे मेरेको ही प्राप्न होते हैँ । यहाँ "अपि" 
पदसे यह सिद्ध होता है कि मेर उपासना करेवालोकी 
कामनापूर्ति भी हो सकती है ओर मेरी प्राप्ति तो हो ही जाती 
है अर्थात्‌ मेरे भक्त सकाम हों या निष्काम, वे सब-के-सब 
मेरेको ही प्राप्त होते है। परन्तु भगवानकी उपासना 
करनेवालोकी सभी कामना पूरी हो जार्ये, यह नियम नहीं 
है। भगवान्‌ उचित समञ्च तो पूरी कर भी दे ओरन भी 
करं अर्थात्‌ उनका हित होता हो तो पूरी कर देते हँ ओर 
अहित होता हो तो कितना ही पुकारनेपर तथा रोनेपर भी 
पुरी नहीं करते । 

यह नियम है कि भगवान्‌का भजन करनेसे भगवानके 
नित्य-सम्बन्धकी स्मृति हो जाती है; व्योकि भगवानकरा 


* साधक-संजीवनी * 
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सम्बन्ध सदा रहनेवाला हे । अतः भगवान्‌की प्राप्ति होनेपर 
फिर संसारम लौटकर नहीं आना पड्ता-"यदत्वा न 
निवर्तन्ते (१५। ६) । परन्तु देवताओंका सम्बन्ध सदा 
रहनेवाला नहीं हे; क्योकि वह कर्मजनित हे । अतः देवता- 
लोककी प्राप्ति होनेपर संसारम ठोौटकर आना ही पड़ता 
है-- क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विरान्ति' (९।२१) । 

मेरा भजन करनेवाले मेरेको ही प्राप्न होते है--इसी 
भावको लेकर भगवानने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु ओर 
ज्ञानी --इन चारं प्रकारके भक्तोको सुकृती ओर उदार कहा 
हे (सातवे अध्यायका सोलहवाँ ओर अटारहवां इलोक) । 

यहाँ “मद्भक्ता यान्ति मामपि' का तात्पर्य है कि जीव 
कैसे ही आचरणोवाल व्यो न हो अर्थात्‌ वह द्राचारी-से- 
दुराचारी क्यों न हो, आखिर है तो मेरा ही अंशा । उसने केवकं 
आसक्ति ओर आग्रहपूर्वक संसारके साथ सम्बन्ध जोड़ किया 
है । अगर संसासकी आसक्ति ओर आग्रह न हो तो उसे मेरी 
प्राप्ति हो ही जायगी । 


| विशेष बात | विरोष बात | 


सब कुछ भगवत्खरूप ही है ओर भगवानका विधान 
भी भगवत्सरूप है एसा होते हए भी भगवानूसे भिन्न 
संसारकी सत्ता मानना ओर अपनी कामना रखना- ये दोनों 
ही पतनके कारण हँ । इनर्मेसे यदि कामनाका सर्वथा नाडा 
हो जाय तो संसार भगवत्स्वरूप दीखने कग जायगा ओर 
यदि संसार भगवत्सखरूप दीखने लग जाय तो कामना मिट 
जायगी । फिर मात्र क्रियाओंके द्वारा भगवान्‌की सेवा होने 
ठग जायगी । अगर संसारका भगवत्खरूप दीखना 
कामनाका नाडा होना-दोनों एक साथ हो जार्यै, तो फिर 
कहना ही क्या हे! 


परिरिष्ट भाव-देवताओंकी उपासना करनेवाठे तो अधिक-से-अधिक देवताओकि पुनरावतीं कोकोमिं ही जा 
सकते है, पर भगवानकी उपासना करनेवाले भगवानको ही प्राप्त होते हं । हां, अगर साधककी देवताओमं भगवदनुद्धि 
हो अथवा अपनेमे निष्कामभाव हो तो उसका उद्धार हो जायगा अर्थात्‌ वह भी भगवानको प्राप्त हो जायगा । परन्तु 
देवताओं भगवदनुद्धि न हो ओर अपनेमें निष्कामभाव भी न हो तो उद्धार नहीं होगा । 

देवता्ओंकी उपासनाका दोष यह है कि उसका फल अन्तवाला अर्थात्‌ नाहावान्‌ होता है; वर्योकि देवता खुद्‌ भी 
सीमित अधिकारवाले है । अतः जो भगवान्‌को छोडकर अन्य देवताओंकी उपासना करते हे, वे अल्प बुद्धवा हँ । यदि 
वे अल्प बुद्धिवाले न होते तो नाडवान्‌ फल देनेवाठे देवताओंकी उपासना क्यों करते? भगवान ही उपासना करते 
अथवा देवताओमें भगवद्नुद्धि कसते । भगवानकी उपासना तो बड़ी सुगम है, उसमें विधिकी, नियमकी, परिश्रमकी जरूरत 
नहीं है । उसमें तो केवल भावकी ही प्रधानता है । परन्तु देवताओंकी उपासनामें क्रिया, विधि ओर पदार्थकी प्रधानता है । 

मनुष्यको संसारकी कितनी ही विद्याओका, कल-कोराल आदिका ज्ञान हो जाय तो भी वह “अल्पमेधा' (तुच्छ 
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लुद्धिवाला) ही है । वह ज्ञान वास्तवमे अज्ञानको दृढ करनेवाटा ह 
संसारिक विद्य, कला-कौरार आदिका ज्ञान न होनेपर भी वह "सर्ववित्‌ 


अध्यायका उन्नीसवांँ इलोक) । 


[ अध्याय ७ 


| पस्तु जिसने भगवानूको जान लिया हे, उसको किस 
, (सन कुछ जानेवाला) है (गीता--पद्धहवे 


---->€:- 


बन्ध यद्यपि देवताओकी उपासनाका फल सीपित ओर अन्तवात्र होता है फिर भी मनुष्य उसरमे कयो उलन्च जाते हैः भगवा 


वयो नही ठगते- इसका उत्तर आगेके रत्मक्ें देते हे। 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 


परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २२४ ॥ 

; = बुद्धिहीन अनुत्तमम्‌ = सर्वश्रेष्ठ (सचिदानन्दघन 
$: मनुष्य भावम्‌ = भावको परमात्मा-) को 
मम = मेरे अजानन्तः = न जानते हुए व्यक्तिम्‌ = मनुष्यकी 
परम्‌ = परम, अव्यक्तम्‌ = अव्यक्त (मन- तरह इारीर 
अव्ययम्‌ = अविनाडी इन्द्रियोंसे पर) आपन्नम्‌ = धारण करनेवाल् 

(ओर) माम्‌ = मुञ्च- मन्यन्ते = मानते हे । 


व्याख्या- "अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न `“ “““ ` ममाव्यय- 
मनुत्तमम्‌'- जो मनुष्य निर्बुद्धि ह ओर जिनकी मेम 
श्रद्धा-भक्ति नहीं है, वे अल्पमेधाके कारण अर्थात्‌ समञ्चकी 
कमीके कारण मेरेको साधारण मनुष्यकी तरह. अव्यक्तसे 
व्यक्त होनेवाला अर्थात्‌ जन्मने-मरनेवाला मानते है । मेर 
जो अविनी अव्ययभाव है अर्थात्‌ जिससे बढ़कर दूसरा 
कोई हो ही नहीं सकता ओर जो देडा, काल, वस्तु, व्यक्ति 
आदिमे परिपूर्णं रहता हुआ इन सबसे अतीत, सदा एकरूप 
रहनेवाला, निर्म ओर असम्बद्ध है एेसे मेरे अविनादी 
भावको वे नहीं जानते ओर मेर अवतार लेनेका जो तत्व 
है, उसको नहीं जानते । इसलयि वे मेरेवो साधारण मनुष्य 
मानकर मेरी उपासना नहीं करते, प्रत्युत देवताओंकी 
उपासना करते है 
अबुद्धयः" पदका यह अर्थ नहीं है कि उनमें लुद्धिका 
अभाव है, भ्तयुत बुद्धिम विवेक रहते हुए भी अर्थात्‌ 
संसारको उतयत्ि-विनाशीर जानते हए भी इसे मानते 
नही यही उनमें वुद्धिरहितपना है, मूढता है । 
दूसरा भाव यह हे कि कामनाको कोई रल नहीं सकता 
कामना रह नहीं सकती; वयोकि कामना पहले नहीं थी ओर 
कामनापूतिके बाद भी कामना नहीं रहेगी। वास्तवमे 
कामनाकी सत्ता ही नहीं है, फिर भी उसका त्याग नहीं कर 
सकते-- यही अनुद्धिपना है । | 
मरे स्वरूपको न जाननेसे वे अन्य देवताओं 
उपासनामें रुग गये ओर उत्पत्ति-विनारादीर पदार्थोकी 


कामनामे लग जानेसे वे बुद्धिहीन मनुष्य मेरेसे विमुख हो 
गये । यद्यपि वे मेरेसे अलग नहीं हो सकते तथा मेँ भी 
उनसे अग नहीं हो सकता, तथापि कामनाके कारण ज्ञान 
ढक जानेसे वे देवताओंकी तरफ खिंच जाते हैँ । अगर वे 
मेरेको जान जाते, तो फिर केवल मेरा ही भजन करते | 

(१) बुद्धिमान्‌ मनुष्य वे होते है, जो भगवानके इरण 
होते हं । वे भगवान्को ही सर्वोपरि मानते है । 

(२) अल्पमेधावाठे मनुष्य वे होते है, जो देवताअकि 
डारण होते हँ । वे देवताओंको अपनेसे बड़ा मानते है 
जिससे उनमें थोडी नम्रता, सर्ता रहती है। 

(३) अनुद्धिवाठे मनुष्य वे होते हे, जो भगवानको 
देवता-जेसा भी नहीं मानते; किन्तु साधारण मनुष्य-जैसा ही 
मानते हे । वे अपनेको ही सर्वोपरि, सबसे बड़ा मानते है ` 
(गीता--सोरहवे अध्यायका चौदहवां -पन्द्रहवां उलकः) । 
यही तीनेमिं अन्तर है। 

परं भावमजानन्तः" का तात्पर्य है किं मै अज 
रहता हभ, अविनादी होता हा ओर लोकोका ईधर ¦ 
होता हुआ हौ अपनी प्रकृतिको वहम करके योगमायासे ` 
प्रकट होता इस मेरे परमभावको बुद्धिहीन मनुष्य . 
नहीं जानते । | 

अतुत्तमम्‌' कहनेका तात्पर्य है कि पन्हवे अध्याये ` 
जिसको क्षरसे अतीत ओर अक्षरे उत्तम बताया है अर्थात्‌ ` 


जिससे उत्तम दूसरा कोई है 
भावको वे नहीं जानते। व | | 
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इस (चोबीस्े) रोकका अर्थ कोई एेसा करते है कि 
' (ये) अव्यक्तं मां व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते (ते) अबुद्धयः" 
अर्थात्‌ जो सदा निराकार रहनेवाले मेरेको केवल साकार 
मानते है, वे निर्बुद्धि है; वयोकि वे मेरे अव्यक्त, निर्विकार 
ओर निराकार स्वरूपको नहीं जानते । दूसरे कोई एेसा अर्थ 
करते हँ कि ' (ये) व्यक्तिमापन्नं माम्‌ अव्यक्तं मन्यन्ते 
(ते) अबुद्धयः" अर्थात्‌ मे अवतार ठेकर तेरा सारथि बना 
हुआ ह एेसे मेरेको केवर निराकार मानते है, वे निर्बद्धि 
है; क्योकि वे मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनारी भावको नहीं जानते । 
उपर्युक्त दोनों अरथमिंसे कोई भी अर्थं ठीक नहीं है । 
कारण कि एेसा अर्थं माननेपर केवल निराकारको माननेवाके 
साकाररूपकी ओर साकाररूपके उपासर्कोकी निन्दा करेगे 
ओर केवल साकार माननेवाठे निराकाररूपकी ओर 
निराकाररूपके उपासकोंकी निन्दा करेगे। यह सब 
एकदेीयपना ही है । 
पृथ्वी, जल, तेज आदि जो महाभूत है, जो कि विनाडी 
ओर विकारी हैँ, वे भी दो-दो तरहके होते है--स्थूर ओर 
सृक्ष्म । जैसे, स्थूलरूपसे पृथ्वी साकार है ओर परमाणुरूपसे 


निराकार हे; जर बर्फ, बि, बादर ओर भापरूपसे साकारं 
है ओर परमाणुरूपसे निराकार है; तेज (अगनितत्व) काठ 
ओर दियासलरईमे रहता हआ निराकार है ओर प्रज्वङ्ित 
होनेसे साकार है, इत्यादि । इस तरहसे भोतिक सृष्टिके भी 
दोनों रूप होते है ओर दोनों होते हए भी वास्तवे वह दो 
नहीं होती । साकार होनेपर निराकारमें कोई बाधा नहीं ुगती 
ओर निराकार होनेपर साकारमे कोई बाधा नहीं रूगती । फिर 
परमात्माके साकार ओर निराकार दोनों होनेमे क्या बाधा 
है ? अर्थात्‌ कोई बाधा नहीं । वे साकार भी है ओर निराकार 
भी हे सगुण भी हँ ओर निर्गुण भी हे। 

गीता साकार निराकार, सगुण-निर्गण-दोनोँको मानती 
है। नवे अध्यायके चौथे उलोकम भगवानने अपनेको 
"अव्यक्तमूर्ति' कहा है । चौथे अध्यायके छठे इरोकमें 
भगवानने कहा है कि मँ अज होता हुआ भी प्रकट होता 
हू अविनारी होता हआ भी अन्तर्धान हो.जाता हू ओर 
सबका ईश्वर होता हुआ भी आज्ञापारक (पुत्र ओर रिष्य) 
बन जाता हँ । अतः निराकार होते हुए साकार होनेमें ओर 
साकार होते हुए निराकार होनेमे भगवानमं किञ्चिनमात्र भी 
अन्तर नहीं आता । एसे भगवानके स्वरूपको न जाननेके 
कारण लोग उनके विषयमे तरह-तरहकी कल्पनां किया 
करते हे । 


परिरिष्ट भाव-- भगवान्‌ व्यक्त भी है ओर अव्यक्त भी है, लोकिक भी है ओर अलोकिक भी ह--“वासुदेवः 
सर्वम्‌" (गीता ७।१९), "सदसच्चाहमर्जुन" (गीता ९।१९) । परन्तु बुद्धिहीन मनुष्य भगवान्‌को उन प्राणियोकी तरह 
अव्यक्तसे व्यक्त होनेवाला अर्थात्‌ लौकिक (जन्मने-मरनेवाल्म) मानते है, जिनके छ्य भगवानने कहा है-- 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । अव्यक्तनिधनान्येव तत्र॒ का परिदेवना ॥ 


(गीता २।२८) 


"हे भारत! सभी प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे ओर मेके बाद अप्रकट हो जार्यगे, केवर बीचमें ही प्रकट दीखते 


है; अतः इसमे रोक कसनेकी बात ही क्या है?" 


भगवान्‌ मनुष्योकी तरह अव्यक्तसे व्यक्त नहीं होते, प्रत्युत अव्यक्त रहते हुए ही व्यक्त होते हं ओर व्यक्तं होते हुए 


भी अव्यक्त रहते है । 


"परम्‌ः- भगवान्‌ देवताओंकी उपासना कनेवालको श्रद्धा भी देते है ओर उनकी उपासनाका फर भी देते है 


यह भगवान्‌का परम अर्थात्‌ पश्षपातरहित भाव हे । 


"अव्ययम्‌" - देवता सपिश्ष अविनाडी (अमरः) है, सर्वथा अविनाडी नहीं । परन्तु भगवान्‌ निरपेक्ष अविनादी हे । 
उनके समान अविनाडी दूसरा कोई नहीं है ओर हो भी नहीं सकता । 
'अनुत्तमम्‌'- भगवान्‌ प्राणिमात्रका हित चाहते है--यह भगवानका सर्श्रष्ठ भाव हे । इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई भाव 


हो ही नहीं सकता । 


न्न ^~ 


सम्बन्ध-- भगवान्‌को साधारण मनुष्व मानमेमे क्या कारण हे 2 इसपर आगेका इलोक कहते हं। 
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५३२ 

नाहं भकाहाः सर्वस्य ` योगमायासमावृतः । | 

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 

= यह जो न, अभि- ` समावृतः = योगमायासे 
त = मूढु जानाति = ठीक तरहसे नहीं अच्छी तरह 
स = मनुष्य-समुदाय | जानता (मानता), | ` स हुआ 
माम्‌ | = मुज सर्वस्य = उन सबके अहम्‌ = 
अजम्‌ = अज (ओर) | (सामने) प्रकाश्यः = प्रकट 
अव्ययम्‌ = अविनी योगमाया. न = नहीं होता । 


व्याख्या- मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामज- 
मव्ययम्‌'- मै अज ओर अविनाी हँ अर्थात्‌ जन- 
मरणसे रहित ह । एेसा होनेपर भी मेँ प्रकट ओर अन्तर्धान 
होनेकी लीला करता ह अर्थात्‌ जब मेँ अवतारं छेता हू, तब 
अज (अजन्मा) रहता हआ हौ अवतार लेता ह ओर 
अव्ययात्मा रहता हआ ही अन्तर्धान हो जाता हं । जैसे सूरय 
भगवान्‌ उदय होते हे तो हमारे सामने आ जते हे ओर अस्त 
होते है तो हमारे नेत्रोसे ओञ्चर हो जाते हे, छिप जाते है, 
एेसे ही मै केवल प्रकट ओर अन्तर्धान होनेकी लीला करता 
ह। जो मेरेको इस प्रकार जन्म-मरणसे रहित मानते हे, वे 
तो असम्मूढ है (गीता--दसवे अध्यायका तीसरा ओर 
पन्द्रह अध्यायका उन्नीसवां इलोक) । परन्तु जो मेरेको 
साधारण प्राणियोकी तरह जन्मने-मरनेवाला मानते है, वे 
मूढ ह (गीता- नवे अध्यायका म्यारहवाँ लोक) । 

भगवानको अज, अविनारी न माननेमे कारण है कि 
इस मनुष्यका भगवानक्े साथ जो सखतः अपनापन दै. 
उसको भूलकर इसने रारीरको अपना मान लिया कि “यह 
शरीर ही मेँ हूं ओर यह उरीर मेरा है " इसलिये उसके 
सामने परदा आ गया, जिससे वह भगवान्‌को भी अपने 
समान ही जन्मने-मरनेवाला मानने गा । 

मूढ़ मनुष्य मेको अज ओर अविनारी नहीं जानते । उनके 
न जाननेमे दो कारण है एक तो मेय योगमायासे छिपा रहनां 
ओर एक उनकी मूढता । जैसे, किसी राहरमे किसीका एक घर 
है ओर वह अपने घरमे बंद है तथा राहरके संब-के-सब घर 
राहरकी चहारदीवारी (परकेटे) में बेद हे । अगर वह मनुष्य 
बाहर निकलना चाहे तो अपने घरसे निकल सकता है, पर 
राहरकी चहारदीवारीसे निकलना उसके हाथकी बात नही है। 


हाँ यदि उस राहरका राजा चाहे तो वह चहारदीवारीका 
दरवाजा भी खो सकता है ओर उसके घरका दरवाजा भी 
खोल सकता है । अगर वहं मनुष्य अपने घरका दरवाजा नहीं 
सखोल सकता तो राजा उस दरवाजेको तोड़ भी सकता हे । एसे 
ही यह प्राणी अपनी मूढताको दूर करके अपने नित्य स्वरूपको 
जान सकता है। परन्तु सर्वथा भगवत्तत्वका बोध तो 
भगवान्‌की कपासे ही हो सकता हे । भगवान्‌ जिसको जनाना 
चाहे, वही उनको जान सकता है--“सोड जान जेहि देहु 
जनाई' (मानस २।१२७।२) । अगर मनुष्य सर्वथा 
भगवानके रारण हो जाय तो भगवान्‌ उसके अज्ञानको भी दूर 
कर देते है ओर अपनी मायाको भी दूर कर देते हे । 

"नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः'--उन 
सवके सामने अर्थात्‌ उस मूढ़ समुदायके सामने मे 
भगवद्रूपसे प्रकट नहीं होता। कारण कि वे मेरेको 
अज-अविनाही भगवद्रूपसे जानना अथवा मानना ही नहीं 
चाहते, प्रत्युत वे मेरेको साधारण मनुष्य मानकर मेरी 
अवहेलना करते हे । अतः उनके सामने मै अपने भगवत्‌- 
स्वरूपसे कैसे प्रकट होऊँ ? तात्पर्य है कि जो मेरेको 
अज-अविनारी नहीं मानते, प्रत्युत मेरेको जन्मने-मरनेवाल 
मानते हँ, उनके सामने मै अपनी.योगमायामें छिपा रहता ह 
ओर सामान्य मनुष्य-जैसा ही रहता हं । परन्तु जो मेरको 
अज, अविनारी ओर सम्पूर्ण प्राणि्योका ईश्वर मानते हैँ 
मरमं श्रद्धा-विश्वास रखते है, उनके भावोके अनुसार मै 
उनके सामने प्रकट रहता हू। 

भगवानकी योगमाया विचित्र, विलक्षण, अलौकिक है। 
मनु्योका भगवानके रति जैसा भाव होता है, उसके 
अतुसार हौ वे योगमाया-समावृत ------------------ र १ योगमाया-समावृत भगवान देखते है ।* _ देखते हे ।* 


* (१) मल्लानामरानिर्मृणा नरवरः खणां स्मरो मूर्तिमान्‌ 
गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपितरो. शिः । 
तत्त्वं परं योगिनां 


वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः ॥  (श्रीमद्धा० 


९०। ४३ । १७) 
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यहो भगवान कहा है किं जो मेरेको अज-अविनादी । बालक अपने पिताके जनको कैसे देख सकता है ? वर्योकि 
नही जानते, वे मूढ़ हे ओर दसवें अध्यायके दूसरे इलोकमे वह उस समय पैदा ही नहीं हुआ था। वह तो पितासे पैदा 
कहा है कि देवता ओर महि मेरे प्रभवको नहीं जानते। हुआ हे । अतः उसका पिताके जनमको न जानना दोषी नही 
इसपर राङ्का होती हे कि भगवानको अज-अविनारी नहीं | है। एसे ही भगवानक प्रकट होनेके हेतुओंको पूरा न जानना 
जानना ओर उनके प्रभवको नहीं जानना-ये दोनों बात तो | देवताओं ओर महर्षियके लिये कोई दोषी नहीं है । भगवान 
एक ही हो गरयीः परन्तु यहा न जाननेवालको मूढ़ बताया है | प्रकट होनेको कोई सर्वथा जान दही नहीं सकता । इसछ्ि 
ओर वहाँ उनको मूढ़ नहीं बताया है, एेसा वयो ? इसका | वहाँ देवताओं ओर महर्षियोको मूढ नहीं बताया हे । मनुष्य 
समाधान है कि भगवान प्रभवको अर्थात्‌ प्रकट होनेको न | भगवान अज-अविनारी जान सकते है अर्थात्‌ मान 
जानना दोषी नहीं है; क्योकि वहां भगवानले खयं कहा है कि | सकते है । अगर वे भगवान्‌को अज-अविनाकी नही मानते 
मै सब तरहसे देवताओं ओर महर्ियोका आदि ह| जैसे । तो यह उनका दोष है । इसख्यि उनको यह मूढ कहा है । 


परिदिष्ट भाव--जो बुद्धिहीन मनुष्य भगवानको नहीं मानते, भगवान्‌ अवतारकालमे सबके सामने प्रकट होते हए 
भी उनके सामने प्रकट नहीं होते--"ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" (गीता ४। ९१) । वास्तवमे भगवान्‌ 
अप्रकट रहना चाहते नहीं, पर जो उनको नहीं मानते, उनके सामने वे कैसे प्रकट हों ? 

अवतारकालमें भगवान्‌ लौकिक रूपमे दीखनेपर भी वास्तवमें सदा अलोकिक ही रहते हे । परन्तु राग-द्वेषके कारण 
अज्ञानी मनुष्योको भगवान्‌ लौकिक दीखते हँ अर्थात्‌ भगवानरूपसे न दीखकर मनुष्यरूपसे ही दीखते है । 

सम्बन्ध--जो भगवानूको अज-अविनारी नह मानते, उनके ही सामने मायाका प्रदा रहता ह पर भगवानके सामने वह परदा नहीं 
एहता-इसका वर्णन आगेके इतेके कते हे। 


वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद्‌ न कश्चन ॥ २६॥ 





अजुन = हे अर्जुन! च = ओर तु = परन्तु 

भूतानि = जो प्राणी भविष्याणि = जो भविष्यमें माम्‌ = मड 

समतीतानि = भूतकाले हो होगि, (उन सब | कश्चन = (भक्तके सिवाय) 
चुके है प्राणिर्योको तो) कोई भी 

च = तथा अहम्‌ = मेँ न = नही 

वर्तमानानि = जो वर्तमानम है । वेद = जानता हु वेद = जानता । 


` व्याख्या-'वेदाहं समतीतानि “^` मां तु वेद्‌ न | अतः भूतके प्राणी हो, भविष्यके प्राणी हों अथवा वतमानके 
कश्चन'- यहां भगवान प्राणियोके लिये तो भूत, वर्तमान | प्राणी व दृष्टम वर्तमान होनेसे भगवान्‌ 
ओर भविष्यकारके तीन विदोषण दिये है; परन्तु अपने छ्यि | सभीको जानते हं । भूत, भविष्य ओर वर्तमान- ये तीनों 
“अहं वेद्‌' पदोंसे केव वर्तमानकाकका ही प्रयोग किया | काल तो प्राणि्योकी दृष्टम हे, भगवानकी दृष्िमें नहीं । जसे 
है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवानकी ष्टिम भूत, | सिनेमा देखनेवाठेके खयि भूत, वर्तमान ओर भविष्य 
भविष्य ओर वर्तमान- ये तनं काल वर्तमान ही है । । कारका भेद रहता हे, पर सिनेमाकी फिल्ममें सब कु 
र वमान 


"जिस श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ रेगभूमिमें पधारे, उस समय वे पहलवानोंको वन्रकठोर-शरीर, साधारणा 
मनुव्योको <. लवो मूर्तिमान्‌ कामदेव, गोपोको स्वजन, दुष्ट राजाओंको दण्ड देनेवाके शासक, माता-पिताके समान 
बड-वर्ढोको रिद, कंसको मृत्यु, अज्ञानियोको विराद्‌, योगिर्योको परमतत्त्व ओर भक्तशिरोमणि वृष्णिवशि्योको अपने इष्टदेव 
जान पडे | 


(२) जिन्ह कँ रही भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥ (मानस ९। २४९१।२) 
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वर्तमान है, एसे हौ भ्राणियोकी दृष्टम भूत, 1 ओर 
भविष्यकालका भेद रहता है, पर भगवानूकी दृष्टम सब 
कुछ वर्तमान ह रहता है । कारण कि सम्पूरणं प्राणी कारके 
अन्तर्गत है ओर भगवान्‌ काकसे अतीत हे । देरा, कार, 
वसत, व्यक्ति, बटना, परिस्थिति आदि बदलते रहते हे ओर 
भगवान्‌ हरदम वैसे-के-वैसे ही रहते हँ । कारके अन्तत 
आये हए भ्राणि्योका ज्ञान सीमित होता है ओर भगवानका 
ज्ञान असीम है । उन प्राणियेमिं भी कोई योगका अभ्यास 
करके ज्ञान बदा लेगे तो वे युञ्जान योगी' होगे ओर जिस 
समय जिस वस्तुको जानना चाहेगे, उस समय उसी वस्तुको 
वे जनेगे । परन्तु भगवान्‌ तो “युक्त योगी हे' अर्थात्‌ बिना 
योगका अध्यास किये ही वे मात्र जीवको ओर मात्र 
संसारको सब समय खतः जानते हें । 

भूत, भविष्य ओर वर्तमानके सभी जीव नित्य-निरन्तर 
भगवानमें ही रहते है, भगवानसे कभी अलग हो ही नहीं 
सकते। भगवानमें भी यह ताकत नहीं है कि वे जीरवोसे 
अलग हो जार्यै ! अतः प्राणी कहीं भी रहँ, वे कभी भी 
भगवानकी दुष्टिसे ओड्लछ नहीं हो सकते । 

“मां तु वेद न कश्चन' का तात्पर्य है कि पूर्वरलोकमें 
कहे हए मूढ़ समुदायमेसे मेरेको कोई नहीं जानता अर्थात्‌ 
जो मेरेको अज ओर अविनाडी नहीं मानते, प्रत्युत मेरेको 
साधारण मनुष्य-जैसा जन्मने-मरनेवाल मानते है, उन 
मूटुमिंसे मेरेको कोई भी नहीं जानता, पर में सबको 
जानता हू । 

जैसे वांसकी चिक द्रवाजेपर कटका देनेसे भीतरवाठे 
तो बाहरवालंको पूर्णतया देखते है, पर बाहरवाठे केवल 
दरवाजेपर टंगी हुईं चिकको ही देखते है, भीतरवालोंको 
नहीं । एसे ही योगमायारूपी चिकसे अच्छी तरहसे आवृत 
होनेके कारण भगवानको मूढ लोग नहीं देख पाते, पर 
भगवान्‌ सनको देखते हे । 

यहां एक उङ्का होती है कि भगवान्‌ जब भविष्यमें 
होनेवाठे सब ्राणियोको जानते ह, तो किसकी मुक्ति होगी 
ओर कौन बन्धनमें रहेगा--यह भी जानते ही है, वयोकि 
भगवानका ज्ञान नित्य हे । अतः वे जिनकी मुक्ति जानते है 
उनकी तो मुक्ति होगी ओर जिनको ब्धनमे जानते है वे 
बन्धनम ही रहेगे । भगवानकी इस सर्वजञतासे तो मनुष्यकी 

मुक्ति परतन्त्र हो गयी, मनुष्यके प्रयतसे साध्य नहीं रही । 





देह । ठ 
* कवर्हक करि कस्ना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ (मानस ७।४४। 


[ अध्याय ७ 
~~~ 


इसका समाधान यह हे कि भगवान अपनी तरफसे 
मनुष्यको अन्तिम जन्म दिया हे। अब इस जन्ममें मनुष्य 
अपना उद्धार कर ठे अथवा पतन कर ठे--यह उसके 
उप्र निर्भर करता है (गीता-- सातवें अध्यायका 
सत्ताईसवां ओर आठवें अध्यायका छटा इोक) । उसके 
उद्धार अथवा पतनका निर्णय भगवान्‌ नहीं करते । 

इसी अध्यायके उत्नीसवें उलोकम भगवान्‌ यह कह 
आये है कि बहुत जन्मोकि इस अन्तिम मनुष्यजन्म जे 
"सन कुछ वासुदेव ही है' देसे मेरे रारण होता हे, वह 
महात्मा दुरकभ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य- 
ङारीरमे सम्पूर्ण प्राणियोको यह स्वतन्त्रता है कि वे अपने 
अनन्त जन्मोके सञ्चित कर्म-समुदायका नाडा करके 
भगवान्‌को प्राप्न कर सकते हैँ, अपनी मुक्ति कर सकते हे । 
अगर यही माना जाय कि कौन-सा प्राणी आगे किस गतिमे 
जायगा--एेसा भगवानका संकल्प हे, तो फिर अपना 
उद्धार कसेमें मनुष्यकी खतन््रता ही नहीं रहेगी ओर एसा 
करो, एेसा मत करो- यह भगवान्‌, सन्त, शास्र, गुरु 
आदिका उपदेश भी व्यर्थं हो जायेगा । इसके सिवाय 
'जो-जो मनुष्य जिस-जिस देवताकी उपासना करना चाहता 
है, उस-उस देवताके प्रति मै उसकी श्रद्धा दढ कर देता हुँ 


(सातवें अध्यायका इक्तीसवां इलोक) ओर "अन्त-समयमे 


मनुष्य जिस-जिस भावका स्मरण करके डारीर छोड़ता है, 
वह उस-उसको ही प्राप्न होता है (आठवें अध्यायका छटा 
इलोक) --इस तरह उपासना ओर अन्तकाटीन स्मरणमें 


स्वतन्त्रता भी नहीं रहेगी, जो भगवान्‌ने मनुष्यमात्रको 


दे रखी हे । 


बिना कारण कृपा करनेवाले प्रभु जीवको मनुष्यदारीर ` 
देते है, जिससे यह जीव मनुष्यडारीर पाकर स्वतत्रतासे ` 
अपना कल्याण कर ठे । गीतामें ग्यारहवें अध्यायके तैतीसवे ` 
रलोकर्े जसे भगवानने अर्जुनसे कहा- “मयैवैते निहताः ` 
पूवमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌' अर्थात्‌ मेर द्रा ये 


पह हौ मारे जा चुके है, तू केवल निमित्तमात्र बन जा । एस 


ही मनुष्यमात्रको विवेक ओर उद्धारकी पूरी सामग्री देकः ¦ 


भगानने कहा हे कि तू अपना उद्धार कर ठे अर्थात्‌ अपे 
उद्धारं तू केवठ निमित्तमात्र जन जा, मेरी कृपा तेरे साथ 
ह । इस मनुष्यडारीररूपी नोकाको पाकर मेरी कुपारूपी 


षम 


सा जि क 


अनुकल हवासे जो भवसागरको नहीं तरता अर्थात्‌ अपना 
~ 


२३) 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 8181851 (01661010. 01411260 0 6810011 


इतीक २६ 1 


* साधक-सजीवनी ~ {~ नक 


५३५ 


उद्धार नहीं करता, वह आत्महत्यारा है-“मयानुकूलेन 
नभस्वतेरितं पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स॒ आत्महाः 
(श्रीमद्धा १९१९।२०।१७) । गीतामें भी भगवानने कहा है 
कि जो परमात्माको सब जगह समान रीतिसे परिपूर्ण देखता 
है, वह अपनी हत्या नहीं करता, इसखियि वह परमगतिको 
राप्र होता है (तेरहवें अध्यायका अडाईसवाँ इलोक) । 
इससे भी यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यरारीर प्राप्त होनेपर अपना 
उद्धार करनेका अधिकार, सामर्थ्य, समञ्च आदि पूरी सामग्री 
मिलती है । एेसा अमूल्य अवसर पाकर भी जो अपना 
उद्धार नहीं करता, वह अपनी हत्या करता है ओर इसीसे 
वह जन्म-मरणमें जाता है । अगर यह जीव मनुष्यारीर 
पाकर शाख ओर भगवानसे विरुद्ध न चले तथा मिली हुई 
सामग्रीका ठीक-टीक उपयोग करे, तो इसकी मुक्ति 
खतःसिद्ध है । इसमें कोई बाधा लग ही नहीं सकती । 
मनुष्यके लिये यह खास बात है कि भगवानने कृपा 
करके जो सामर्थ्य, समञ्च आदि सामग्री दी है, उसका मै 
दुरुपयोग नहीं करूगा, भगवानके सिद्धान्तके विरुद्ध नहीं 
चटैगा-एेसा वह अटक निश्चय कर ठे ओर उस निश्चयपर 
डटा रहे । अगर अपनी असामर्थ्यसे कभी दुरुपयोग भी हो 
जाय तो मनमे उसकी जलन पैदा हो जाय ओर भगवानसे 
कह दे कि “हे नाथ ! मेरेसे गलती हो गयी, अब एेसी गती 
कभी नहीं करूगा । हे नाथ ! एेसा बल दो, जिससे कभी 
आपके सिद्धान्तसे विपरीत न चर तो उसका प्रायश्चित्त हो 
जाता है ओर भगवानसे मदद मिकृती हे । 


मनुष्यकी असामर्थ्य दो तरहसे होती है- एक असामर्थ्य 
यह होती है कि वह कर ही नहीं सकता; जैसे--किसी 
नोकरसे कोई माल्कि यह कह दे कि तुम इस मकानको 
उठाकर्‌ एक मीकतक ठे जाकर्‌ रख दो, तो वह यह काम 
कर ही नहीं सकता । दूसरी असामर्थ्य यह होती हे कि वह 
कर तो सकता है ओर करना चाहता भी है, फिर भी समयपर 
प्रमादवङा नहीं करता। यह असामर्थ्य साधके आती 
रहती ह । इसको दूर कलेके ल्य साधक भगवानसे कहे कि 
हे नाथ ! मेँ एेसा प्रमाद फिर कभी न करू, एसी मेरेको 
ङाक्ति दो ।' 
भगवानकी ही दी हुईं स्वतन््रताके कारण भगवान्‌ एेसा 
संकल्प कभी कर ही नही. सकते कि इस जीवके इतने 
जन्म होगे । इतना ही नही, चर-अचर अनन्त जीवेकि खये 
भी भगवान्‌ एेसा संकल्प नहीं करते कि उनके अनेक जन्म 
होगे । हां, यह बात जरूर है कि मनुष्यके सिवाय दूसरे 
प्राणियोके पीछे परम्परासे कर्म-फर्छका तांता रगा हआ 
है, जिससे वे बार-बार जन्मते-मरते रहते हं । एसी 
परम्परामे पड़े हए जीवसे कोई जीव किसी कारणसे 
मनुष्यङरीरमे अथवा किसी अन्य योनिम भी प्रभुके 
चरणोकी इारण हो जाता हे, तो भगवान्‌ उसके अनन्त 
जन्मोके पापको नष्ट कर देते है-- 
कोटि विप्र बध लागहिं जाह्‌। आर्पँ सरन तज नहिं ताहू ॥ 
सनमुख होड जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तवहीं ॥ 
(मानस “^ । ४४।१) 


परिषि भाव- यहाँ रका हो सकती है कि जब भगवान्‌ सब जीवको जानते ही देँ तो फिर जिसको बद्ध जानते 
है, वह बद्ध ही रहेगा ओर जिसको मुक्त जानते है, वही मुक्त होगा; करयोकि भगवानका ज्ञान नित्य हे ! यह इका वस्तुत 
संसारकी सत्ता ओर महत्ताको लेकर (हमारी दृष्टम) है । वास्तवमें भगवान्‌ ओर महात्मा-दोनोकी ही दृष्टिमं संसार नहीं 
है, भतयुत केवल भगवान्‌ ही है- “वासुदेवः सर्वम्‌" । हमने ही अहम्‌के कारण संसारक सतता ध दे रखी रै। 
इसल्यि भगवान्‌ हमारी भाषामे भूत-भविष्य-वर्तमानकी बात कहते है । अगर वे हमारी भाषाम्‌ नही बोठेगे तो हम समे 
कैसे ? जैसे, हमे अग्रजी भाषा सिखानेवाला अगर ॐग्रेजी भाषामें ही बोठे तो हम अग्रजी सीख ही नहीं सरके । 

भगवान्‌का ज्ञान नित्य दै । सब कुछ भगवानके ज्ञानके अन्तर्गत हे । उनके ज्ञानसे बाहर कुछ भी नहो है । भगवान 
जञाने उनके सिवाय कुछ नहीं है मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति (गीता ७।७) । जीवने हौ अहम कारण 
(अज्ञानसे) जगत्को धारण कर रखा है--“ययेदं धार्यते जगत्‌ ४ ७।५) । अतः बन्धन ओर मोक्ष जीवके ही 
बनाये हुए हैँ । तत्तवसे न बन्धन हे, न मोक्ष; किन्तु केवल परमात्मा ही ह | 

दो बार "च" पट्‌ देनैका तात्पर्य है कि कोई भी काल स्थायी नहीं हं । न भूतकाल सदा रहता द, न वतेमान सदा 
भ ~न ------1+1- ~ 


* न निरोधो न चोदयन्ति बद्धो न च साधकः । न मुमु्ुनं वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ (आत्मोपनिषद्‌ ३९) 


“न प्रलय है ओर न उत्पतति है, न बद्ध है ओर न साधक है, न मुमु है ओर न मुक्त है--यही परमार्थता अर्थात्‌ वास्तविक 
हे (| 
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= श्रीमद्धगवद्रीता ६ मै [ 
५३६ श्रीमद्धगवदरीता ~ ~~ अध्याय ७ 
रहता है ओर न भविष्य सदा रहता है, पर भगवान्‌ सदा रहते है । जैसे भूतकार ओर भविष्यकार अभी नहं हे, एस 


सनको ही वर्वमानकार कह देते हे । पाणिनि-व्याकरणका 


वर्तमानकाल भी नही है । भूतकाल ओर भविष्यका्की स 
ए सूत्र है--वर्तमानसामष्येवर्तमानवद्व' (३।३।१३१) अर्थात्‌ वर्तमानसामीप्य भी १ तरह होता है। 
जैसे, भूतकालको केकर कहते है कि भँ अभी आया ह जर भविष्यकाकको लेकर कहते हँ कि “मं अभी जा रहा 


ह वासवम ब्तमानसामीप्यको ही वर्तमानकाल कह देते हँ । अगर वर्तमानकार वास्तवमे होता 
ते क होता । वास्तवमे काल वर्तमान नही है, मत्युत भगवान्‌ ही वर्तमान हँ । तात्य ह 
कि जो अतिक्षण बदलता है, वह वर्तमान नही है, प्रयुतं जो कभी नहीं बदलता, वही वर्तमान हे । इसलियि 

उलोकके आसम्धमे वर्तमान -क्रिया दी है--'वेदाहम्‌' (म जानता दह) । भगवान्‌ भूत, भविष्य ओर वर्तमान--सबमें सदा 
वर्तमान है पर भगवानूमे न भूत है, न भविष्य है ओर न वर्तमान है । भगवानूका वर्तमानपना काठके अधीन नहीं है 
वर्योकि भगवान्‌ कालातीत है । काल न भगवानुकी दृष्टे हैन महात्माकी दृष्टमे। 


सब ू्वरलोकमे भगवानु यह कहा कि मत्न कोई भ ही जागता; तो भगवानृको न जागेमे मुख्य कारण क्वा है? इसका उत्त 
अगेके रतमेकमे देते है। 


इच्छादेषसमुत्थेन दरन्द्रमोहेन भारत । 
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप । २७ ॥ 


कारण कि- 
भारत = हे भरतवेहामे ओर द्रेषसे उत्पन्न । सर्गे = संसारमें 
उत्पन्न होनेवाठे (अनादिकालसे) 
परन्तप = उत्रुतापन अर्जुन ! | दृन्ढमोहेन = द्रनदर-मोहसे सम्मोहम्‌ = मूढ्ताको अर्थात्‌ 
इच्छा (मोहित) जन्म-मरणको 
दवेषसमुल्थेन = इच्छा (राग) । सर्वभूतानि = सम्पूणं प्राणी यान्ति = प्राप्त हो रहे है । 
व्याख्या-इच्छादेषसमुलेन ““““ “` सर्गे यान्ति | द्रेषका रूप धारण कर लेते है, जिससे मनुष्य संसारे उल 





परन्तप इच्छा ओ द्वेसे दरद्वमोह पैदा होता है, जिससे | जाता है ओर भगवानूसे सर्वथा विमुख हो जाता है । फिर 
मोहित होकर प्राणी भगवानमे बिलकुर विमुख हो जाते है | भगवानकी तरफ चलनेका अवसर ही नहीं मिलता । कभी- 
ओर विमुख होनेसे बार-बार संसारे जन्म ठेते है । कभी वह सत्सगकी बातें भी सुनता है, राख भी पदता है, 

मनुष्यको संसारसे विमुख होकर केवर भगवान | अच्छी बातोपर विचार भी करता है, मनमे अच्छी बाते पैदा 


रगनेकी आवश्यकता है । भगवानमे न लगने बड़ी बाधा | हो जाती है तो उनको ठीक भी समञ्घता है । फिर भी उस्के ` 


वया हे 2 यह मतुष्यरार विवेक-्रधान है; अतः मतुष्यकी | मने रागके कारण यह बात गहरी बैठी रहती है कि मुद 
वत्ति ओर निवृत्ति पशु-पक्ष्योकी तरह न होकर अपने | तो संसारिक अनुकूरताको प्राप करना है ओर 
4 अ च. । परन्तु मनुष्य अपने | प्रतिकूलताको हटाना है, यह मेरा खास काम है; वयोकि 
आ द्रेषको ठेकर ही प्रवृत्ति ॥ 

ओर निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन ४ व 

मनुष्यकी दो मनोवृत्तिं है--एक तरफ लगाना ओर 
एक तरफसं हटाना । मनुष्यको परमालामे तो अपनी वत्ति 
लगानी है ओर संसारसे अपनी वृत्ति हानी है अर्थात्‌ | नहीं सकता । 
परमातमासे तो प्रम करना हे ओर संसारसे वैराग्य करना है। 
परन्तु इन दोनों वृत्तिर्योको जव मनुष्य केव संसारमें ही 


लगा देता हे, तव वही प्रेम ओर वैराग्य क्रमडाः शग ओर निल्व्मगल्की वृत्ति चिन्तामणि, नामक वेङ्यामे रग गी 
1 1 क्या ६ 
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दमि . भो अगर उसका राग मुख्यरूपसे एक ह 
| विषयमे हो जाय, तो भी ठीक है। जैसे, भक्त 


हदयमे दृढतासे रागद्रेषको पकड़े रखता है; जिससे सुने, ` 
पढ़ने ओर विचार करनेपर भी उसकी वत्ति राग-दरेषरूप 
को नहं छोडती। इसीसे वह परमात्ाकी तरफ चल । 


क 


कका गमाष्व्बाी २७ 


+ साधक-संजीवनी * 


५३७ 


ते उनकी वृत्ति संसारसे तो हट ही गयी । जब वेशयाने यह 
ताडना की-रसे हाड मांसके रारीरमे तू आकृष्ट हो गया, 
अगर भगवान इतना आकृष्ट हो जाता तो तू निहार हो 
जाता' तब उनकी वृत्ति वेरयासे हटकर भगवान्मे रुग गयी 
अर उनका उद्धार हो गया। इसी तरहसे गोपियोका 
भरगवानमे राग हो गया, तौ वह राग भी कल्याण करनेवाला 
ह गया । शिरुपारूका भगवानक्े साथ वैर (रेष) रहा तो 
वैपपर्वक भगवानका चिन्तन करनेसे भी उसका कल्याण हो 
गया। कसको भगवानूसे भय हुआ, तो भयवृत्तिसे 
भगवानक्ा चिन्तन करनेसे उसका भी कल्याण हो गया | 
हां यह बात जरूर है कि वैर्‌ ओर भयसे भगवानूका चिन्तन 
केसे दिरपाक ओर कंस भक्तिके आनन्दको नहीं ठे 
सके । तात्पर्य यह है कि किसी भी तरहसे भगवान्‌की तरफ 
आकर्षण हो जाय तो मनुष्यका उद्धार हो जाता है । परन्तु 
संसारे रागद्वेष, कामक्रोध, ठीक-बेदीक, अनुकूल- 
प्रतिकूल आदि ददर रहनेसे मूढता दुढ़ होती है ओर 
मनुष्यका पतन हो जाता हे । 
दूसरी रीतिसे यों समञ्चं कि संसास्का सम्बन्ध द्वद्रसे दुद्‌ 
होता है । जब कामनाको केकर मनोवुत्तिका प्रवाह संसारकी 
तरफ हो जाता है, तब सौसारिक अनुकूकता 
्रतिकूकताको ठेकर रागरेष हो जाते ह अर्थात्‌ एक ही 
पदार्थं कभी टीक लगता है, कभी बेदीक गता है; कभी 
उसमे राग होता है, कभी द्वेष होता है, जिनसे संसारका 
सम्बन्ध द्दृ हो जाता है। इसल्यि भगवान दूसरे 


भगवदाज्ञा-विरुद्ध कर्म करनेसे सत्‌-असत्‌ योनि्यकी प्रपि 
होती है अर्थात्‌ देवताओंकी योनि, चौरासी लाख योनि ओर 
नरक प्राप्न होते ह । 

प्राप्न परिस्थितिका सदुपयोग करनेसे सम्मोह अर्थात्‌ 
जन्म-मरण मिर जाता है। उसका सदुपयोग कैसे कर 2 
हमारेको जो अवस्था, परिस्थिति मिली है, उसका दुरुपयोग 
न करका निर्णय किया जाय कि हम दुरुपयोग नहीं करेगे 
अर्थात्‌ राख्र ओर लोक-मर्यादाके विरुद्ध काम नहीं 
करेगे ॥ इस प्रकार राग-रहित होकर दुरुपयोग न करका 
निर्णय होनेपर सदुपयोग अपने-आप होने रूगेगा अर्थात्‌ 
शास्र ओर लोक-मर्यादाके अनुकूर काम होने रुगेगा। 
जब सदुपयोग होने रुगेगा तो उसका हमें अभिमान नहीं 
होगा। कारण कि हमने तो दुरुपयोग न करनेका विचार 
किया है, सदुपयोग कसेका विचार तो हमने किया ही नही, 
फिर कसेका अभिमान कैसे ? इससे तो कर्त 
अभिमानका त्याग हो जायगा । जब हमने सदुपयोग किया 
ही नहीं तो उसका फल भी हम कैसे चा्हेगे 2 वर्योकि 
सदुपयोग तो हआ है, किया नहीं । अतः इससे फठेच्छाका 
त्याग हो जायगा । कर्वुत्-अभिमान ओर फठेच्छका त्याग 
होनेसे अर्थात्‌ बस्धनका अभाव हेनेसे मुक्ति खतःसिद्ध है । 

प्रायः साधको यह बात गहराईसे वैटी हुई हे कि 
साधन-भजन, जपध्यान आदि कसेका विभाग अरग हे 
जर सांसारिकं काम-धधा केका विभाग अरग हे । इन 
दो विभागेकि कारण साधक. भजन-ध्यान आदिको तो 


अध्याये “निदधद्धः" (२।४५) पदसे दरद्धरहित होनेकी | बदावा देत है पर सौसारिक काम-धंधा करते हुए रागद्वेष 


आज्ञा दी है। निर्ध पुरुष सुखपूर्वक मुक्त होता 
है--निरद्धो हि महाबाहो सुखं ब्धात्ममुच्यते 
(५।३) । सुख-दुःख आदि द्द्रसे रहित होकर भक्तजन 
अविनारी पदको प्राप्त होते है--रनर्विमुक्ताः सुखदुःख 


. सञ्तै्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌" (१५। ५) । भगवान 


न्को मनुष्यका खास इत्र बताया हे (तीसरे अध्यायका 
चौतीसवां इलोक) । जो द्व्रमोहसे रहित होते है, वे 
दद्रती होकर भगवानका भजन कते हँ (सातवे अध्यायका 
अडाईसवां रोक) इत्यादि रूपसे गीते दवद्धरहित 
होनेकी जात बहुत बार आयी ह । 

जन्म-मरणमे जानेका कारण -क्या है? शाखोकी दष्टिसे 
तो जन्म-मरणका कारण अज्ञान है; परततु देखा 
जाय तो जन्म-मरणका खास कारण रागके कारण ग्र 
परिस्थितिका दुरुपयोग है । फलेच्छापर्वक शाखवि्हित कर्म 
कसेसे ओर प्राप्त परिस्थितिका दुरुपयोग कसेसे अर्थात्‌ 


कामक्रोध आदिकी तरफ ध्यान नहीं देते, प्रत्युत एसी दुद्‌ 
भावना बना ठेते है कि काम-धंधा करते हुए तो राग-दरेष 
होते ही है, ये मिरनेवाठे थोडे ही हे । इस भावनासे बड़ा 
भारी अनथ यह होता है कि साधकके राग-वेष बने रहते ह 
जिससे उसके साधनम जल्दी उत्नति नहीं होती । वास्तवमे 
साधक चाहे पारमार्थिक कार्य करे, चाहे संसारिक कार्यं कर 
उसके अन्तःकरणमें राग-द्वेष नहीं रहने चाहिये । 
पारमार्थिक ओर संसारिक क्रियाओमिं भेद होनेपर भी 
साधकके भावमें भेद नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ पारमार्थिक 
ओर सोसारिकि दोनों क्रियार्पे करते समय साधकका भाव 
एकं ही रहना चाहिये कि भे साधक हं ओर मुञ्चे भगवत 
करनी है ।' इस भ्रकार क्रियाभेद तो रहेगा ही ओर रहना भी 
चाहिये, पर भावभेद नहीं रहेगा । भावभेद न रहनेसे अर्थात्‌ 
एक भगवल्माप्तिका ही भाव (उदर्य) रहनेसे पारमार्थिक्त 
ओर सोसारिक दोनों री क्रियां साधन बन जार्यगी । 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 
कारण अज्ञान है, तथापि अज्ञानकी अपक्षा भी मनुष्य रागदवेषरूप 


र 
परिरिष्ट भाव- यद्यपि संसार-बन्धनका मूठ का 


्रद्धसे संसारम ज्यादा फँसता है । किसी देश, कालः, वस्तु, व्यक्त, परिस्थिति आदिको अपने सुख-दुःखका कारण माननेसे ` 


राग दष पैदा होते है । जिसको अपने सुखका कारण मानते 


है उसमे "राग हो जाता है ओर जिसको अपने दुःखका कारण 


मानते है उसमे रेष! हो जाता है । रागःद्रष मिरनेपर मनुष्य सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है निदधे हि ` 


महाबाहो सुखं बन्धात्ममुच्यते' (गीता ५।२) । 


पहर तेरह उलोकम भी भगवान्‌ कह चुके है कि तीनों गुणोंसे मोहित प्रणी मेरेको नहीं जानता । एसे मोहित प्राणी ` 
न संसारको जानते है, न भगवानको । संसारमें स्चे-पचे रहकर मनुष्य संसारको नहीं जान सकता ओर भगवानूसे अल 
(दर) रहकर मलुष्य भगवानूको नही जान सकता । वास्तवमे संसारका ज्ञान संसारसे अलग होनेपर ओर भगवानका ज्ञा 
भगवानूसे अभिन्न होनेपर ही होता है। संसार नहीं है -यही संसारका ज्ञान है । वास्तवे जो हे ही नही, रहता ही नही ¦ 
उसका ज्ञान कैसा? संसार है एेसा मानना ही अज्ञान हँ (2 


स्वय पूर्वरृलोकमे भगवा दद्धमोहसे मोहित होनेवालोकी बात बताया, अब आगेके टत्रेकमे ्न््रमोहसे रहित होनेवालेका 


बात कहते हे । 


येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते दन्दमोहनिर्म॑क्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ २८ ॥। 


तु = परन्तु पापम्‌ = पाप रहित हूए मनुष्य 
येषाम्‌ = जिन अन्तगतम्‌ = नष्ट हो गये हे, दूढन्रताः = दुढृत्रती होकर 

पुण्यकर्मणाम्‌ = पुण्यकर्मा ते = वे माम्‌ = मेरा 

जनानाम्‌ = मनुष्योकि दरमोहनिर्मक्ताः = दरनद्रमोहसे । भजन्ते = भजन करते है । 


व्याख्या-'येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य- 
कर्मणाम्‌'--द्रन््रमोहसे मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते 
ओर जो दरन्रमोहसे मोहित नहीं है, वे भजन कसते है तो 
भजन न॒ करनेवालोंकी अपेक्षा भजन करनेवालोंकी 
विलक्षणता बतानेके खयि यह तु" पद आया है। 

जिन मनुष्योनि अपनेको तो भगव्माध्ि ही करनी है- 
इस उदश्यको पहचान छिया है अर्थात्‌ जिनको उददयकी 
यह स्मृति आ गयी हे कि यह मनुष्यरारीर भोग भोगनेके 
ल्यि नहीं हे, भरतयुत भगवानूकी कृपासे केवल उनकी 


म्र्तिके ल्यि ही मिला है- एेसा जिनका दृढ निश्चय हो | वे 


गया है, वे मनुष्य ही “पुण्यकर्म, है । तार्यं यह हुभा कि 
अपने एक निश्चयसे जो शद्ध होती है, पवित्रता आती है, 
वह यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओंसे नही आती । कारण कि 
त ७ तरफ ही चलना है' यह निश्चय 
स्वयम हाता हं ओर यज्ञ, दान आदि क्रियाः बाहरसे 
ऽ ए बाहरसे 
(अन्तगतं पापम्‌ कहनेका भाव यह है कि जब यह 
निश्चय हो गया कि भेरेको तो केवल भगवानकी तरफ ही 
चलना हे" तो इस निश्चयसे भगवानकी सम्मुखता होनेसे 


विमुखता चली गयी, जिससे पार्पोकी जड़ ही कट गयी; ¦ 
करयोकि भगवानसे विमुखता ही पापोंका खास कारण है। 
सन्तोने कहा हे कि डेढ ही पाप है ओर डेढ ही पुण्य है। 
भगवानूसे विमुख होना पुरा पाप है ओर दुर्मण-दुराचारोमे 
गना आधा पाप हे । एसे ही भगवानके सम्मुख होना पुरा 
पुण्य है ओर सदगुण-सदाचारोमे लगना आधा पुण्य हे। 
तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवानके सर्वथा सारण हे ` 
जाता है, तन उसके पापोका अन्त हो जाता है। 

दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्षय केवल भगवान्‌ है 
पुण्यक है; वयोकि भगवान्‌का लक्ष्य होनेपर सन पाप 
नष्ट हो जाते है। भगवानका लक्षय होनेपर पुराने किसी 
सस्कारसे पाप हो भी जायगा, तो भी वह रहेगा नही; वयोकि ` 
हदये विराजमान भगवान्‌ उस पापको नष्ट कर देते है-- 
विकमं॑यञचोत्यतितं कथञ्चिद्‌ धुनोति सर्वं॑हदि 
सन्निविष्टः" (श्रीद्धा ११।५।४२) । 
तीसरा भावे यह है किं मनुष्य सच्चे हदयसे यह दृढ 
निश्चय कर ले कि "अब आगे मँ कभी पाप नहीं करग' ` 
ता प पाप नहीं रहते । | 


भजन्ते मां दृढव्रताः ~ ` 
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#* साधक-संजीवनी * 


यक १ 


पुण्यकर्मा लोग दवद्ररूप मोहसे रहित होकर ओर दुढतरती 


चकर भगवानका भजन कसते हं । दन कई तरहका होता, 
जैये- 


१--भगवानमें कगे . या संसा लगे 2 क्योकि 
परलोकके लियि भगवानक्ता भजन आवश्यक है ओर 


इहलोकके किय संसार्का काम आवरयक है । 
२-- वैष्णव, दोव, शाक्त, गाणपत ओर सौर- इन 


संम्रदायोमेसे किस सम्रदायमें चलं ओर किस सम््रदायमे 


न चे ? 
३--परमात्माके स्वरूपके विषयमे द्वैत, द्रत, 
विरिष्टदवैत, शुद्धाद्रैत, अचिन्त्यभेदाभेद आदि कई तरहके 
सिद्धान्त रै । इनमेसे किस सिद्धान्तको स्वीकार कर ओर 
किंस सिद्धान्तको स्वीकार न करं ? 
४--परमात्माकी प्राप्िके भक्तियोग, ज्ञानयोग, 
कर्मयोग, ध्यानयोग, हठयोग, लययोग, मन्रयोग आदि 
कई मार्ग है । उनमेंसे किस मार्गपर चले ओर किंस मार्गपर 
न चलें ? 
५--संसारमें होनेवाठे अनुकूल -प्रतिकूल, हर्ष-रोक, 
ठीक-बेटीक, सुखदुःख, राग रेष आदि सभी द हे । 
उपर्युक्त सभी पारमार्थिक ओर संसारिक द्दररूप मोहसे 
मुक्त हए मनुष्य दृढत्रती होकर भगवानका भजन कसते हं 
मनुष्यका एक ही पारमार्थिक उदर्य हो जाय, तो 
पारमार्थिक ओर सांसारिक सभी दद्ध मिट जते ह 
पारमार्थिक उदेङ्यवाङे साधक अपनी-अपनी रुचि, योग्यता 
ओर श्रद्धा-विश्वासके अनुसार अपने-अपने इष्टको सगुण 
माने, साकार माने, निर्गुण माने, निराकार माने, द्विभुज माने, 
चतुर्भुज मानें अथवा सहस्रभुज आदि कैसे ही मान, पर 
संसारकी विमुखतामे ओर परमाताकी सम्मुखतामे वे सभी 
एक है। उपासनाकी पद्धतियां भिन्न-भिन्न होनेपर भी लक्ष्य 
सबका एक होनेसे कोई भी पद्धति छोरी-बड़ नहं है । जिस 
साधकका जिस पद्धतिमे श्रद्धा-विश्वास होता है, उसके लि 
वही पद्धति श्रेष्ठ है ओर उसको उसी पद्धतिका ही अनुसरण 
करना चाहिये । परन्तु दूसरोकी पद्धति या निष्टाकी निन्दा 
स मा उसको दो नम्बरका मानना दोष है । जबतक यह 


#* जैसा कि गजेन्द्रने कहा था- 





साधन-विषयक द्र रहता हे ओर साधकमें अपने पक्का 
आग्रह ओर दटूसरोका निरादर रहता है, तबतक साधकको 
भगवानके समग्ररूपका अनुभव नहीं होता । इसक्ियि आदर . 
तो सब पद्धतियों ओर निष्ठाओंका करे, पर अनुसरण अपनी 
पद्धति ओर निष्ठाका ही करे; तो इससे साधनविषयक द्न्् 
मिट जाता हे। ` 

मनुष्यमात्रकी यह प्रकृति होती है, एेसा एक खभाव 
होता है कि जब वह पारमार्थिक बते सुनता हे, तब वंह यह 
समञ्लता है कि साधन करके अपना कल्याण करना हे; 
वरयोकि मनष्यजन्मकी सफलता इसीमें हे । परन्तु जब वह 
व्यवहारे आता है, तब वह एेसा सोचता है कि “साधन- 
भजन' से व्या होगा? सांसारिक काम तो करना पड़ेगा; 
वयोकि संसारे बैठे है; चीज-वस्तुकी आवरयकता पडती 
है, उसके बिना काम कैसे चलेगा 2 अतः संसारका काम 
मुख्य रहेगा ही ओर भजन-स्मरणका नित्य-नियम तो 
समयपर कर लेना है; वर्योकि सांसारिक कामकी जितनी 
आवरयकता है, उतनी भजन-स्मरण, नित्य-नियमकी नहीं । 
ठेस धारणा रखकर भगवानमें कगे हुए मनुष्य बहुत हं । 

भगवान्‌की तरफ चलनेवाकमे भी जिन्होने एक निश्चय 
कर लिया है कि मेरेको तो अपना कल्याण करना हे, 
सांसारिक लाभ-हानि कुछ भी हो जाय, इसकी कोड परवाह 
नहीं । कारण कि सांसारिक जितनी भी सिद्धि हे, वह आख 
मीचते ही कुछ नहीं है--“सम्मीलने नयनयोर्नहि 
किञ्चिदस्ति" ओर इन सांसारिक वस्तु्ओंको प्राप्त करनेसे 
कितने दिनतंक हमारा काम चलेगा? एेसा विचार करके जो 
एक भगवानकी तरफ ही रग जाते है ओर सांसारिक 
आद्र निरादर आदिकी तरफ ध्यान नहीं देते, पसे मनुष्य ही 
दद्रमोहसे टे हए हे । 

दृढव्रताः" कहनेका तात्पर्य है कि हमे तो केवर 
परमात्माकी तरफ ही चलना है, हमारा ओर कोई लक्ष्य है 
ही नहीं । बह परमात्मा द्वैत है कि अद्वैत है, शुदधदवेत हे कि 
विरिष्टदवैत है, सगुण है कि निर्गुण है, द्विभुज हे कि चतुर्भुज 
है- इससे हमें कोई मतलब नहीं ह * । वह हमारे छ्यि 
कैसी भी परिस्थिति भेजे; हमे कहीं भी रखे ओर केसे भी 


भृराम्‌ । 
जो कोड डर भण्ड ेगसे (सबको निग जानके एिथे) यत ए अस्त बलवानः कारक सं पले भयात 
होकर शरणमे आये हृएकी रक्षा करता है; ओर जिससे भयभीत होकर मृत्यु भी दोड रही हे, उसीकी पं शरण ग्रहण करता दह ॥ 
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र~ इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है । बस, हमे तो 
केवल परमालाकी तरफ चलना है- एसे निश्चयसे वे 
दुदृत्रती हो जाते हं । 

परमात्माकी तरफ चलनेवाल्कि सामने तीन बातें आती 
हे परमात्मा कैसे है ? जीव कैसा है ? ओर जगत्‌ केसा 
है ? तो उनके हदये इनका सीधा उत्तर यह होता हे कि 
"परमात्मा है ।' वे कहौं रहते है, व्या करते हँ आदिसे हमे 
कोई मतलब नहीं, हमें तो परमातासे मतलब हे । जीव क्या 
है, उसका कैसा खरूप है, वह कहाँ रहता है, इससे हमे 
कोई मतलब नहीं । हमें तो इतना ही पर्याप है कि भें हू । 
जगत्‌ कैसा है, ठीक है कि बेटीक है, हमें इससे कोई 
मतलब नहीं । हमें तो इतना ही समञ्ना पर्याप है कि “जगत्‌ 
त्याज्य है ओर हमें इसका त्याग करना हे । तात्पर्य यह हुआ 
किं परमात्माकी तरफ चलना है, संसारको छोड़ना है ओर 
हमें चलना है अर्थात्‌ "हमें संसारसे विमुख होकर परमात्माके 
सम्मुख होना है--यही सम्पूर्ण दर्शानोंका सार है ओर यही 
दुढृत्रती होना है । दुढव्रती होनेसे उनके दनद नष्ट हो जाते हैः 
वर्योकि एक निश्चय न होनेसे ही दवन रहते हे । 

दूसरा भाव है कि उनको न तो निर्गुणका ज्ञान है ओर 
न उनको सगुणके दर्रान हए हैः किन्तु उनकी मान्यतामे 
संसार निरन्तर नष्ट हो रहा है, निरन्तर अभावे जा रहा है 
ओर सब देर, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमे भावरूपसे एक 
परमातमा ही ह एेसा मानकर वे दद्त्रती होकर भजन 
कते हे । जैसे पतित्रता खरी पतिके परायण रहती है, एसे ही 
भगवानक्रे परायण रहना ही उनका भजन है। 


| विहोष बात | 


शाखमि, सन्तवाणीमें ओर गीतामें भी यह बात आती है 
कि पापी मनुष्य भगवानमें प्रायः नहीं कग पाते; पर यह एक 
स्वाभाविक सामान्य नियम हे । वास्तवमें कितने ही पाप वरयो 
न हो, वे भगवानूसे विमुख कर ही नहीं सकते, वयोकि जीव 
साक्षात्‌ भगवानका अंशा हे; अतः उसकी शुद्धि पापोसे 
आच्छादित भले ही हो जाय, पर मिट नहीं सकती । इसलिये 
दुएचारी भी दुराचार छोडकर भगवानके भजनमें रग जाय, 


| अध्याय ७ 
क - 


तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा (भक्त) हो जाता है--शषप्रं 
प्रवति धर्मात्मा" * (गीता ९।३१) । अतः मनुष्यको कभी ` 
भी एेसा नहीं मानना चाहिये कि पुराने पापोके कारण मेरेसे 
भजन नहीं हो रहा है; वयोकि पुराने पाप केवर प्रतिकूल 
परिस्थितिरूप फल देनेके स्यि होते है, भजनम बाधा 
देनेके लिय नहीं । प्रतिकूल परिस्थिति देकर वे पाप नष्ट 
हो जाते है । अगर एेसा मान छिया जाय कि पापोके कारण 
ही भजन नहीं होता, तो “अपि चेत्सुदुराचारो भजते 
मामनन्यभाक्‌" (गीता ९।३०) दुराचारी-से-दुराचारी 
परुष अनन्यभावसे मेरा भजन करता है'--यह कहना बन 
नहीं सकता । पापक कारण अगर भजन-ध्यानमें बाधा लग 
जाय, तो बड़ी मुरिकल हो जायगी; वर्योकि बिना पापक 
कोई प्राणी है ही नहीं । पाप-पुण्यसे ही मनुष्यडारीर मिक्ता 
है । इससे सिद्ध होता है कि पुराने पाप भजनमें बाधक नहीं 
हो सकते। इसल्ियि जो दृढव्रत पुरुष भगवानकरे शरण 
होकर वर्तमानमें भगवानके भजनम कग जाते है, उनके 
पुराने पापोका अन्त हो जाता है । मनुष्यरारीर भजन करनेके 
ख््यि ही मिला है, अतः जो परिस्थितियां शारीरतक रहने- 
वाली हँ, वे भजनमें बाधा पर्ैचाये--एेसा कभी सम्भव ही 
नहीं हे। 

सकाम पुण्यकर्मोकी मुख्यता होनेसे जीव स्वर्गे जाते ह 
ओर पापकर्मोकी मुख्यता होनेसे नरकोम जाते है । परततु 
भगवान्‌ विदोष कृपा .करके पापों ओर पुरण्योका पूरा 
फल-भोग न होनेपर भी अर्थात्‌ चौशसी लख योनियोकि 
नीचमं ही जीवको मनुष्यशरीर दे देते है । मनुष्यशरीरं 
भगवद्धजनका अवसर विरोषतासे प्राप्त होता है। अतः 
मनुष्यरारीर प्राप्त होनेपर भगवत््ा्तिकी तरफसे कभी निराडा 
नही होना चाहिये; वयोकि भगवत्माप्तिके ल्य ही 
मनुष्यरारीर मिक्ता है । 

यहं मनुष्यशरीर भोगयोनि नहीं है । इसको सामान्यतः 
कमयोनि कहते है । परन्तु संतोकी वाणी ओर सिद्धन्तकि 
अगुसार मनुष्यरारीर केवर भगवत्माप्िके खयि ही है । इसमे 
पने पुण्योके अनुसार ज अनुकूर परिस्थिति आती है ओर 
५ जो प्रतिकूर परिस्थिति आती है-- 

ल साधन-सामग्री है तद" ` प ण सानम है। इन दनम मद दोनोमंसे अनुकूटः 


* अन्य योनिम पाप नष्ट होनेपर भी स्वभाव --य 
भोगते हृए पाप तो नष्ट हो जाते है, पर सभाव नहीं स नी लाख योनियां ओर नरक 


है, --पापोकि 


उनके फलरूपमें प्रतिकूल परिस्थिति 
अहता-परिवर्तनसे पारमार्थिक साथकका स्वभाव सुधर जाता है 


भी साधकका सुधर सकता 
| आदि) आती है, पर सत्संगसे, साधनपरायणतासे 


, 
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 कला--यह साधकका काम हे । एेसा कलेस ये दोनों हौ | वतमाने 


श्लोक २९" साधक-संजीवनी+ परश्‌ २९ * साधक-संजीवनी # 


५४९ 
दरिस्थिति आनेपर दुनियाकी सेवा कएना ओर प्रतिकूल | वर्तमानमे भोगेमिं फंसनेकी सम्भावना भी रहती हे । परन्तु 
आनेपर अगुकूताकी इच्छका त्याग प्रतिकूल परिस्थितिमें पुराने पापका नाडा होता है ओर 


अधिक सजगता, सावधानी रहती है, जिससे 


ँ साधन-सामग्री हो जार्यगी । इनमें भी देखा जाय | साधन सुगमतासे बनता है । इस दृष्टिसे संतजन संसारिक 


। ते अनुकूल परिस्थितिमे पुराने पुण्योका नारा होता है ओर | प्रतिकूल परिस्थितिका आदर करते आये है । 


परिशिष्ट भाव--भगवानके सम्मुख होना सबसे बड पुण्य है; वयोकि यह सब पुण्योका मूल है* । परन्तु भगवानसे 
विमुल होना ससे बड़ा पाप है व्ोकि यह सब पापका मूर है । जिन मनुष्येकि पाप न्ट हो गये है अर्थात्‌ जो संसारे 
विमुख होकर भगवानके सम्मुख हो गये है, वे रग वष, हर-रोक, सुख-दुःख आदि दवसे रहित होकर भगवानका भजन 
कसे है । भजन करनेवारोके प्रकारका वर्णन भगवान्‌ सोठहवें उलोकम “चतुर्विधा भजन्ते माम'पदसे कर चुके हे । 

रागद्वेष मनुष्यको संसारकी तरफ खीचते रहते है । जबतक एक वस्तु राग रहता है, तबतक दूसरी वस्ते देष रहता 
ही है; वयोकि मनुष्य किसी वस्तुके सम्मुख होगा तो किसी वस्तसे विमुख होगा ही । जबतक मनुष्यके भीतर राग द्वेष रहते 
है! तनतक वह भगवानके सर्वथा सम्मुख नहीं हो सकता; वयोकि उसका सम्बन्ध संसारसे जुड़ा रहता हे । उसका जितने 
अरीमे संसारसे राग रहता है, उतने अहे भगवानसे देष अर्थात्‌ विमुखता रहती ह । 

"दूढन्रताः'--ढीटी प्रकृतिवाला अर्थात्‌ रिथिर खभाववाला मनुष्य असत्का जल्दी त्याग नहीं कर सकता । एकं 
विचार किया ओर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा विचार किया ओर उसको छोड़ दिया--इस प्रकार बार-बार विचार करने 
ओरं उसको छोडते रहनेसे आदत बिगड़ जाती है । इस बिगड़ हुईं आदतके कारण ही वह असतके त्यागकी बातें तो 
सीख जाता है, पर असतका त्याग नहीं कर पाता। अगर वह असत्का त्याग कर भी देता हे तो स्वभावकी ठिलाईके 
कारण फिर उसको सत्ता दे देता है । खभावकी यह रिथिकता सयं साधककी बनायी हुई है । अतः साधकके छ्यि यह 
बहुत आवदयक है कि वह अपना खभाव दूद्‌ रहनेका बना ले । एक बार वह जो विचार कर टे, १ वह दृढ़ रहे। 
छोरी-से-छोरी जातम भी वह दुद्‌ (पक्ता) रहे तो एसा खभाव बननेसे उसमें असत्ता त्याग करनेकी, संसारसे विमुख 
होनेकी राक्ति आ जायगी । व। 

| -- आरम्भे भगवानूले साधकके लि तीन बाते कही शी-भव्यासक्तमनाः'--मेमे परेम करके ओर 
न युञ्जन्‌-योगका अनुष्ठान करता है वह मरे समग्ररपको जान जाता हे । उह तीन बातोकरा उपसंहार 
अब अगेके दो इल्कोे करते हँ। 


जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्ल्रमध्यात्म कमं चाखिलम्‌ ॥ २९ ॥ 


जरामरण- आश्रित्य = आश्रय ठेकर कृत्छ्रम्‌ = सम्पूर्णं ¦ 
मोक्षाय ` = वुद्धावस्था ओर यतन्ति = ह क = च 
केह 
५ ते = वे अखिलम्‌ = सम 
= जो मनुष्य तत्‌ = उल क्म २ 
माम्‌ = मेरा व्रह्म = ब्रह्मको, विदुः = जान जाते हं । 


व्यास्या ५ आये । उपसंहार किया गया हे। इसी अध्यायके आरम्भे जो 
त्‌ व "योगं | समग्रम्‌" पद्‌ आया था, उसको यहौ ब्रह्य, अध्यास्‌, कर्म, 
सुञ्न्‌' का ओर ( युक्तचेतस 6 त "प्रय्यासक्तमनाः १ ठा अधिभूत, अधिदेव ओर अधियज्ञ कहा गया है । ] 


+ सनमुख होड जीव मोहि जबही । जनम कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ (मानस, सुन्द्र° ४४। ९) 
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'जरामरणमोश्चाय मामाभ्ित्य यतन्ति ये'- यहां जरा 
(वृद्धवस्था) ओर मरणसे मुक्ति पानेका तार्यं यह नही 
है कि ब्रह्म, अध्यात्म ओर कर्मका ज्ञान होनेपर वृद्धावस्था 
नही होगी, डारीरकी मृत्यु नहीं होगी । इसका तात्पर्यं यह 
हे कि बोध हेनिके नाद रारीरमे आनेवाली वृद्धावस्था ओर 
मृत्यु तो आयेगी ही, पर ये दोनों अवस्थां उसको दुःखी 
नहीं कर सकेगी । जैसे तेरहवें अध्यायके चोँतीसरवे 
इलोके "भूतप्रकृतिमोक्षम्‌' कहनेका तात्पर्य भूत 
ओर प्रकृति अर्थात्‌ कार्य ओर कारणसे सम्बन्ध-विच्छेद 
होनेमे है, एेसे ही यहाँ “जरामरणमोक्षाय कहनेका 
तात्पर्य जरा, मृत्यु आदि ₹ारीरके विकारोसे सम्बन्ध-विच्छेद 
होनेमें हे । 

जैसे कोई युवा पुरुष हे, तो उसकी अभी न वृद्धावस्था 
है ओर न मृत्यु है; अतः वह जरा-मरणसे अभी मुक्त है । 
परन्तु वास्तवमे वह जरा-मरणसे मुक्तं नहीं है; वर्योकि 
जरा-मरणके कारण इारीरके साथ जबतक सम्बन्ध है, 
तबतक जरा-मरणसे रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त 
नहीं है। परन्तु जो जीवन्मुक्त महापुरुष है, उनके डारीरमे 
जरा ओर मरण होनेपर भी वे इनसे मुक्त है । अतः 
जरा-मरणसे मुक्त होनेका तात्पर्य है- जिसमे जरा ओर 
मरण होते है, एसे प्रकृतिके कार्य रारीरके साथ सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद होना । जब मनुष्य इारीरके साथ तादात्म्य 
(भे यही हूः) मान ठेता है, तब शरीरके वद्ध होनेपर "यै 
वृद्ध हो गया' ओर इरीरके मरनेको लेकर “मै मर 
जागा एसा मानता है । यह मान्यता “दारीर मै हं ओर 
रारीर मेश है' इसीपर टिकी हई है। इसलिये तेरहवे 
` अध्यायके आठवें इलोकमे आया है--जन्पमृत्युजरा- 
व्याधिदुःखदोषातुदर्शानम्‌, अर्थात्‌ जन्म, मृत्यु, जरा ओर 
व्याधिमे दुःख-रूप दोषोको देखना- इसका तात्पर्य हे 
कि उरीरके साथ भैः ओर “येरा-पन' का सम्बन्ध न रहे। 
जब मनुष्य “भै ओर भेरा-पन' से मुक्त हो जायगा, तब 
वह जरा, मरण आदिसे भी मुक्तं हो जायगा; क्योकि 
इारीरके भ माना हुआ सम्बन्ध ही वास्तवे जन्मका 
कारण ह-- कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्यसु' 
(गीता १३।२१) । वास्तवमे इसका दारीरके साथ 
सम्बन्ध नहीं है, तभी सम्बन्ध मिरता है। मिटता वही है 
` जो वास्तवमें नहीं होता । 
यहां "मामाश्रित्य यतन्ति ये' पदोमिं आश्रय लेना ओर 


[ अध्याय ७ 
कन्दर 


यल करना--इन दो नातोको कहनेका तात्प है कि मनुष्य 
अगर खयं यत्न करता है, तो अभिमान आता है कि “वैन 
रेखा कर किया, जिससे एेसा हो गया' ओर अगर खयं 
यन्न न करके "भगवानके आश्रयसे सन कुछ हो जायगा 
ठेसा मानता है, तो वह आलस्य ओर प्रमादे तथा संग्रह 
ओर भोगमें कग जाता है । इसलियि यहां दो बातें बतायं 
किं शाख्रकी आज्ञाके अनुसार स्वयं तत्परतासे उद्योग की 
अर उस उद्योगके होनेमे तथा उद्योगकी सफलतामें कारण 
भगवानको माने । | 

जो नित्य-निरन्तर वियुक्त हो रहा है, एेसे शरीर 
संसासको मनुष्य प्राप्त ओर स्थायी मान कठेता है। 
जबतक वह इरीर ओर संसारको स्थायी मानकर उसे 
महत्ता देता रहता है, तबतक साधन करनेपर भी उसको 
भगवत्म्प्ति नहीं होती। अगर वह उरीर-संसारको 
स्थायी न माने ओर उसको महत्व न दे, तो भगवत्माप्िमे 
देरी नहीं लगेगी। अतः इन दोनों बाधाओंको अर्थात्‌ 
इारीर-संसारकी खतन्त सत्ताको ओर महत्ताको विचारपूर्वक 
हटाना ही यल करना है। परन्तु जो भगवान्‌का आश्रय 
लेकर यनन करते हँ, वे श्रेष्ठ हँ । उनका तो यही भाव 
रहता हे कि उस प्रभुकी कृपासे ही साधन-भजन हो रहा 
है। भगवान्की कृपाका आश्रय ठेनेसे ओर अपने बलका 
अभिमान न करनेसे वे भगवानके समग्ररूपको जान 
ठेते हे। 

जो भगवानका आश्रय न लेकर अपना कल्याण चाहते 
हृए उद्योग करते हें, उनको अपने-अपने साधनके अनुसार 
भगवत्सवरूपका बोध तो हो जाता है, पर भगवानके 
समग्ररूपका बोध उनको नहीं होता । जैसे, कोई प्राणायाम 
आदिके द्वारा योगका अभ्यास करता है, तो उसको अणिमा, 
महिमा आदि सिद्धियां मिलती है ओर उनसे ऊँचा उठनेपर 
परमात्माके निराकार-सखरूपका बोध होता है अथवा अपने 
सखरूपमे स्थिति होती है। एसे ही बौद्ध, जैन आदि 
समदाय चलनेवाठे जितने मनुष्य है जो कि ईशचरको नही 
मानते, वे भी अपने-अपने सम्दायके सिद्धान्तोके अनुसार 
साधन करके असत्‌-जडरूप ससारसे सम्बन्ध-विच्छेद 
कक मुक्त हो जते है । परन्तु जो संसारसे विमुख हेकर 
 एनानकता आश्रय लेकर यन करते है, उनको भगवान्‌के 
बोघ होकर भगवल्ेमकी प्रपि हो जाती 

यह विलक्षणता बतानेके स्यि ही भगवानने यहं 
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्रामाभ्रित्य यतन्ति ये' कहा हे । 

ते ब्रह्म तत्‌ (विदुः) ' -इस तरहसे यल (साधन) 
केषर वे मेरे खरूपको * अर्थात्‌ जों निर्गुण-निराकार है 
जो मन-बुद्धि-इन्द्रियां आदिका विषय नहीं है, जो सामने 
नहीं है, शास्र जिसका परोक्षरूपसे वर्णन कसते है, उस 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको जान जाते हे । 

"व्रह्म' के साथ "तत्‌" शाब्द देनेका तात्पर्य यह है कि 
प्रायः सभी "तत्‌" शब्दसे कहे जानेवाले जिस परमात्माको 
परोक्षरूपसे ही देखते है, एेसे परमाताका भी वे साक्षात्‌ 
अपरोक्षरूपसे अनुभव कर ठेते हँ । 

उस परमात्माकी सत्ता प्राणिमात्रमे खतःसिद्ध हे। 
कारण कि वह परमात्मा किसी देशम न हो, किसी समयमे 
न हो, किसी वस्तुमे न हो ओर किसी व्यक्तिमे न हो-एेसा 
नही है, प्रत्युत वह सब देरामें है, सब समयमे है, सब 
वसतुओमे है ओर सब व्यक्तियोमें हे । एेसा होनेपर भी वह 
अप्राप्त क्यों दीखता है? जो पहले नहीं था, बादमें नही 
रहेगा, अभी मौजूद रहते, हृए भी प्रतिक्षण वियुक्त हो रहा 
है, अभावमे जा रहा है- एसे इारीर-संसारकी सत्ता ओर 
महत्ता स्वीकार कर ली, इसीसे निव्यप्राप् परमात्मत 
अप्रा दीख रहा हे । 

"कृत्सरमध्यात्पम्‌ (विदुः) ' --वे सम्पूर्णं अध्यालको 
जान जाते है अर्थात्‌ सम्पूर्णं जीव तत्वसे वया हे, इस बातको 
वे जान जाते है । प्रह्वे अध्यायके दसवें इलोकमें कहा हँ 
कि 'जीवके द्वारा एक डारीरको छोड़कर दूसरे इारीरको प्रप्र 
कएेको विमूट्‌ पुरुष नहीं जानते ओर ज्ञानचक्षुवाे जानते 
है ' इसको जाननेका तात्पर्य यह नहीं है कि "जीव कितने 
वे वया-वया करते है ओर उनकी वया-क्या गति हो रही है -- 
इसको जान जाते है, प्रत्युत आत्मा इारीरसे अरग ६ 
इसको तत्वे जान जत है अर्थात्‌ अनुभव कर लेते ह, 

भगवानके आश्रयसे साधकका जब क्रियाओं ओ 
पदार्थो सम्बन्ध-विच्छेद्‌ हो जाता है, तब वह अध्यात- 
त्वको--अपने स्वरूपको जान जाता है । केव अपने 
खरूपको ही नही, भर्य॒त तीनों लोको ओर चौदह भूवं 
जितने भी स्थावर-ज्गम प्राणी है, उन सवका खर्प यु 
, निर्मल है, प्रकृतिसे असम्बद्ध है । अनन्त जमति 
अनन्त क्रियाओं ओर इारीेके साथ एकता कलेपर भी 


उनकी कभी एकता हो ह नहीं सकती ओर अनन्त जन्मरतक 
अपन स्वरूपका बोध न होनेपर भी वे अपने स्रूपसे कभी 
अलग हो ही नहीं सकते-एेसा जानना सम्पूर्ण अध्याल- 
तत््तको जानना है । 

"कर्मं चाखिलं विदुः"- वे सम्पूर्णं केकि वास्तविक 
तत््वको जान जाते है अर्थात्‌ सृष्टिकी सचना व्यो होती हे, 
कैसे होती है ओर भगवान्‌ कैसे कसते है इसको भी वे 
जान जाते हे । 

जैसे भगवानने चागो वर्णोकी रचना की । उस स्चनामें 
जीरके जो गुण ओर कर्म है अर्थात्‌ उनके जैसे भाव है 
ओर उन्होनि जैसे कर्म किये है, उनके अनुसार ही दारीरोकी 
सचना की गयी है । उन वेमि जन्म होनेमें स्यं भगवानक्ती 
तरफसे कोई सम्बन्ध नहीं है, इसख्ियि भगवान कत्र नही 
है ओर फलठेच्छ भी नहीं है (गीता-चोथे अध्यायका 
तेरहवाँ -चौदहवां इलोक) । तात्पर्य यह हुआ किं सृष्टिकी 
स्वना करते हए भी भगवान्‌ कर्तृत्र ओर फलासक्तिसे 
सर्वथा निर्लिप् रहते है । एेसे ही मनुष्यमात्रको देरा, काल, 
परिस्थितिके अनुरूप जो भी कर्तव्य-कर्म प्राप्त हो जाय, उसे 
कर्तृ ओर फलासक्तिसे रहित होकर कएनसे वह कर्म 
मनुष्यको नाँधनेवाला नहीं होता अर्थात्‌ वह कमं फल्जनक 
नही बनता । तात्पर्य है कि कमेकि साथ अपना कोई सम्बन्ध 
नहीं हे, इस तरह उनके साथ निर्ठिप्तताका अनुभव करना 
ही अखिल कर्मको जानना हे । 

जो अनन्यभावसे केवर भगवानक्रा आश्रय ठेता हे, 
उसका प्राकृत क्रियाओं ओर पदार्थोका आश्रय छूट जाता 
है । इससे उसको यह बात ठीक तरहसे समञ्चमे आ जाती 
हे कि ये सब त्रिया ओर पदार्थं परिवर्तनी ओर 
नादावान्‌ है अर्थात्‌ क्रियाओंका भी आरम्भ ओर अन्त होता 
हे तथा पदार्थोकी भी उत्पत्ति ओर विनाशा, संयोग ओर 
वियोग होता है। ब्रह्मलेकतककी कोई भी क्रिया ओर 
पदार्थं नित्य रहनेवाला नहीं है। अतः केकि साथ मेरा 
किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है यह भी अखिर कर्मको 
जानना हे । | 
तात्पर्य यह हआ कि भगवानका आश्रय केकर चरने- 
वाठ ब्रह्य, अध्या ओर कर्मके वास्तविक तत्वको जान 
जाते रै अर्थात्‌ भगवान्‌ने जैसे कहा है कि “यह सम्पूरणं 

















~ -- 
* यहो अद्ाईसवे, उन्तीसवे ओर तीसवें इल्मोकमे भ्रगवानते अस्मत्‌ शब्द्‌ “माम्‌' का श्रयोग किया हे, इसलिये यहाँ 


व्याख्यामे "मेरा स्वरूपः एसा अर्थं लिया है। 
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= ----------- श्रीमद्धगवदीता * 


सरटे 


संसार मेरेमे ही ओतप्रोत है (सातवें अध्यायका सातवां 
इलोक) ओर "सन कुछ वासुदेव ही है (सातवे 


अध्यायका उत्नीसवाँ इलोक), एेसे ही वे भगवान ८८ 


[ अध्याय ७ | 
समग्ररूपको जान जाते हैँ कि ब्रह्म, अध्यात्म ओर 
कर्म ये सभी भगवत्खरूप ही है, भगवानके सिवाय ` 
इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं ह । | 


साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ २० ॥ 
सै = जो मनुष्य माम्‌ = मुञ् प्रयाणकाले = अन्तकाले 
साधि- ॥ विदुः = जानते हँ अपि = भी 
भूताधिदैवम्‌ = अधिभूत तथा | ते = वे माम्‌ = मुञ्च 

अधिदैवके सहित | युक्तचेतसः = मुडमें कगे च = ही 

च = ओर हृए चित्तवाले विदुः = जानते है अर्थात्‌ 
साधियज्ञम्‌ = अधियज्ञके सहित मनुष्य प्राप होते हं । 


व्याख्या-“साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये 
विदुः" - [पूर्वदरोकमें निर्गुण-निराकारको जाननेका वर्णन 
करके अब सगुण-साकारको जाननेकी बात कहते हं ।] 
यहोँ अधिभूत' नाम भोतिक स्थूल सृष्टिक है, जिसमे 
तमोगुणकी प्रधानता है । जितनी भी भोतिक सृष्टि है, उसकी 
स्वतन्र सत्ता नहीं है । उसका क्षणमात्र भी स्थायि नहीं ह । 
फिर भी यह भोतिक सृष्ट सत्य दीखती है अर्थात्‌ इसमे 
सत्यता, स्थिरता, सुखरूपता, श्रेष्ठता ओर आकर्षण दीखता 
है । यह सत्यता आदि सब-के-सब वास्तवमें भगवानकते ही 
है क्षणभङ्ग संसारके नही । तात्पर्य है कि जैसे बर्फकी सत्ता 
जके बिना नहीं हो सकती, एसे ही भोतिक स्थूरं सृष्टि 
अर्थात्‌ अधिभूतकी सत्ता भगवानके बिना नहीं हो सकती । 
इस प्रकार तत्त्वसे यह संसार भगवत्खरूप ही है एेसा 
जानना ही अधिभूतके सहित भगवानको जानना है । 
'अधिदेव' नाम सुष्टिकी सचना करनेवाले हिरण्यगर्भ 
ब्रहमाजीका हे, जिनमें रजोगुणकी प्रधानता है । भगवान्‌ ही 
ब्रह्माजीके रूपमे प्रकट होते है अर्थात्‌ तत्वसे ब्रह्माजी 
भगवत्स्वरूप ही हं एेसा जानना ही अधिदैवके सहित 
भगवान्‌को जानना है। 
अधियज्ञ नाम भगवान्‌ विष्णुका है, जो अन्तर्यामी- 
रूपसे सनम व्याप्त हं ओर जिनमें सत्वरगुणकी प्रधानता है । 
तवसे भगवान्‌ ही अन्तर्यामीरूपसे सबमें परिपूर्ण है एेसा 
जानना ही अधियज्ञके सहित भगवानको जानना है। 
अधिभूत, अधिदेव ओर अधियज्ञके सहित भगवानको 
जाननेका तात्पर्य हे कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके दारीरके किसी 
एक अरामं विराट्रूप है (गीता--दसवे अध्यायका 


बयालीसवाँ ओर ग्यारहवे अध्यायका सातवाँ रलोक) ओर 
उस विराट॒रूपमे अधिभूत (अनन्त ब्रह्माण्ड), अधिदैव ` 
(ब्रह्माजी) ओर अधियज्ञ (विष्णु) आदि सभी हे, जैसा ` 
कि अर्जुने कहा है--हे देव !. मेँ आपके रारीरमें समपरण 
प्राणियोको; जिनकी नाभिसे कमर्‌ निकला हे, उन 
विष्णुको, कमलपर विराजमान ब्रह्माको ओर रोकर आदिको ¦ 
देख रहा हू (गीता-- ग्यारहव अध्यायका पद्रहवाँ ` 
इलेक) । अतः तत्त्वसे अधिभूत, अधिदैव ओर अधियज्ञ ' 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही है । श्रीकृष्ण ही समग्र भगवान्‌ हँ। 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः'- जो ` 
संसारके भोगों ओर संग्रहकी प्ाप्ति-अप्रा्तिमे समान । 
रहनेवाठे हे तथा संसारसे सर्वथा उपरत होकर भगवान 
रगे हृए हे, वे पुरुष युक्तचेता है । एसे युक्तचेता मनुष्य | 
अन्तकाल भी मेरेको ही जानते है अर्थात्‌ अन्तकार्की | 
पीड़ा आदिमे भी वे मेरेमे ही अटलरूपसे स्थित रहते है। ` 
उनकी एेसी दृढ़ स्थिति होती है कि वे स्थू ओर सूक्ष्म 
इरीरमे कितनी ही हलचल होनिपर भी कभी किञचिन्मात्र भी ` 
विचकित नहीं होते । | 


भगवानके समयरूप-सम्बन्धी विरदोष बात 


(१) | 

भ्रकृति ओर प्रकृतिके कार्य- क्रिया, पदार्थं अकि । 

साय अपना सम्बन्ध माननेसे ही सभी विकार पैदा होते ह| 
आर उन क्रिया, पदार्थं आदिकी प्रकरटरूपसे सत्ता दीखम 

रुग जाती है। परन्तु प्रकृति ओर ्रकृतिके कारयसे सर्वथा ¦ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


| इतक १०, --------- 

| स्बन्ध-विच्छेद करके भगवत्वरूपमें स्थित होनेसे उनकी 

तत्र सतता उसं भगवक्त््मे हौ लीन हो जाती है । फिर 
नकी कोई खतन््र सत्ता नहीं दीखती । 

जैसे, किसी व्यक्तिके विषयमे हमारी जो अच्छे ओर 

मान्यता है, वह मान्यता हमारी ही की हुई है । तवसे 

त वह व्यक्ति भगवान्‌का स्वरूप है अर्थात्‌ उस व्यक्ति 

तल्के सिवाय दूसरा कोई स्तत्र व्यक्तित्व ही नहीं है । एसे 

हौ संसास्मे "यह ठीक है, यह बेटीक है इस प्रकार 

रीक-बेदीककी मान्यता हमारी ही की हुई है । तत्से तो 





संसार भगवानका स्वरूप ही है। हो, संसारम जो 


वर्ण-आश्रमकी मर्यादा है, एसा काम करना चाहिये ओर 

ठेसा नहीं करना चाहिये'--यह जो विधि-निषेधकी मर्यादा 

है, इसको महापुरुषे जीवोके कल्याणार्थं व्यवहारके ख्ये 

मान्यता दी हे। 

जब यह भौतिक सृष्ट नहीं थी, तब भी भगवान्‌ थे ओर 

इसके लीन होनेपर भी भगवान्‌ रहेगे-इस तरहसे जब 

वास्तविक भगवत्तत्वतका बोध हो जाता है, तब भोतिक 

सष्टिकी सत्ता भगवान ही लीन हो जाती है अर्थात्‌ इस 

सष्टिकी खतत्र सत्ता नहीं रहती । इसका यह तार्य नही ह 

कि संसारकी स्वतन्त्र सत्ता न रहनेपर संसार मिट जाता है, 

| \ उसका अभाव हो जाता है, प्रत्युत अन्तःकरणमें सत्यत्वेन जो 

संसाएकी सत्ता ओर महत्ता बैदी हुई थी, जो कि जीवके 

कल्याणमें बाधक थी, वह नही रहती । जैसे सोनेके गहनोकी 

अनेक तरहकी आकृति ओर अरूग-अलग उपयोग होनैपर 

भी उन सबमे एक ही सोना है, एेसे ही भगवद्धक्तके द्वार 

अनेक तरहका यथायोम्य सांसारिक व्यवहार होनेपर भी उन 

समे एक ही भगवक्तत्व है--एेसी अटलबुद्ध रहती ह। 

इस तत्वको समञ्लनेके स्यि ही उन्तीसवें ओर तीसवे 
इेलोकमें समग्ररूपका वर्णन हुआ हे। 

(र) न 
उपासनाकी दृष्टिसे भगवानके प्रायः दो रूपोका विरष 
वर्णन आता है- एक सगुण ओर एक निर्गुण । ध 
ए 


1 


 * उपासना सगुण-निराकारसे शरू 
सगुण-निराकार' का वर्णन किया है। फिर उन्तीसवे 
का वर्णन किया है । इस श्रकार यहाँ तो तीना स्वरूपोँका 


श द ता का ओर तीसवें इलोकमें 


* साधक-सजीवनी * 


~ 


सगुण-निराकार । परन्तु निर्गुणके दो भेद नहीं होते, निर्गुण 
निराकार ही होता है । हा, निराकारके दो भेद होते है--एक 
सगुण-निरकार ओर एक निर्गण-निराकार । 

उपासना करनेवाले दो रुचिके होते है-एक सगुण- 
विषयक रुचिवाला होता है ओर एक निर्गुण-विषयकं 
रुचिवाला होता है । परन्तु इन दोनोंकी उपासना भगवानके 
सगुण-निराकार' रूपसे ही रुरू होती है; जैसे-परमात्म- 
पर्िके स्यि कोई भी साधक चलता है तो वह पठे 
"परमातमा है--इस प्रकार परमात्माकी सत्ताको मानता हे 
ओर "वे परमात्मा सबसे श्रेष्ठ हैँ, सबसे दयालु हँ, उनसे 
बदृकर कोई है नही'- एेसे भाव उसके भीतर रहते है, तो 
उपासना सगुण-निरकारसे ही शुरू हुईं । इसका कारण यह 
है किं बुद्धि प्रकृतिका कार्य (सगुण) होनेसे निर्गुणको 
पकड़ नहीं सकती । इसछ्ियि निर्गणके उपासकका ठश्ष्य तो 
निर्गृण-निरकार होता है, पर जुद्धिसे वह सगुण-निराकार- 
का ही चिन्तन करता हे*। 

सगुणकी ही उपासना करनेवाङे पहले सगुण-साकारं 
मानकर उपासना करते है । परन्तु मनमें जबतकं साकार- 
रूप दृढ़ नहीं होता, तबतक रभु ह ओर वे मेरे सामने हं 
एेसी मान्यता मुख्य होती है। इस मान्यतामें सगुण 
भगवान्‌की अभिव्यक्ति जितनी अधिक होती हे, उतनी ही 
उपासना ऊँची मानी जाती है । अन्मे जब वह सगुण- 
साकाररूपसे भगवानके दर्दान, भाषण, स्प ओर प्रसाद्‌ 
पराप्त कर ठेता है, तब उसकी उपासनाकी पूर्णता हो 
जाती हे। 

निर्गणकी उपासना करेवारे परमात्राको सम्पूर्ण 
संसासमे व्यापक समते हृए चिन्तन करते हं । उनकी वृति 
जितनी ही सूक्ष्म होती चटी जाती हे, उतनी ही उनकी 
उपासना ऊँची मानी जाती हे । अन्तमें संसारिक आसक्ति 
ओर गर्णोका सर्वथा त्याग होनेपर जब “मै, ^त* आदि कुछ 
भ नहीं रहता, केवर चिन्मय-तत्व रोष रह जाता हे, तब 
उसकी उपासनाकी पूर्णता हो जाती हे । 
प्रकार दोनोंकी अपनी-अपनी उपासनाकी पूर्णता 


नले इस (सातर्वे) अध्यायके अदासं इलोकमें 
-सगुण-साकार' 
एक इलोकर्े वर्णन किया गया है, पर आगे आठवें अध्यायमें 





तीनोंका गाया है, जैसे-आठवें अध्यायके आटे, नवे ओर दसवें इलोके 
त व तेरहवें इलोकमें 'निर्गुण-निराकार' की उपासनाका तथा चोदहवे, 


पतरहवे ओर सोलहवे उलोकम सगुण-साकार' की उपासनाक 


विराद वर्णन किया गया हे 
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| अध्याय ७ 
1 ~~ 


हानेपर देनोंकी एकता हो जाती है अर्थात्‌ दोनों एकं ही । जनेसे वे साकार कहते है । 


त्वक प्राप हो जाते है * । सगुण-साकारके उपासर्कोको तो 
भगवतकृपासे निर्गण-निराकास्का भी बोध हो जाता है - 
मम दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज 
सरूपा ॥ (मानस ३।३६।५) निर्गुण-निराकारके 
उपासकमें यदि भक्तिके संस्कार है ओर भगवानके दर्ोनकी 
अभिलाषा है, तो उसे भगवानक दर्शन हो जाते हे अथवा 
भगवान्‌को उससे कुछ काम लेना होता है, तो भगवान्‌ 
अपनी तरफसे भी दर्हान दे सकते है । जैसे, नि्गुण- 
निरकारके उपासक मधुसूदनाचार्यजीको भगवान्‌ अपनी 
तरफसे दर्शन दिये थे । | 
(३) 

वास्तवमें परमात्मा सगुण-निर्गण, साकार-निराकार सब 
कुक है। सगुण-निर्गुण तो उनके विरोषण है, नाम ह। 
साधक परमात्माको गुणोके सहित मानता है तो उसके छ्य 
वे सगुण है ओर साधक उनको गुणोंसे रहित मानता हे तो 
उसके छ्य वे निर्गुण हे । वास्तवमें परमात्मा सगुण तथा 
निर्गण- दोनों है ओर दोनोसे परे भी हें। परन्तु इस 
वास्तविकताका पता तभी ठगता है, जब बोध होता है । 

भगवानकरे सौन्दर्य, माधुर्य, एर्व, ओदार्य आदि जो 
दिव्य गुण हे, उन गुणोके सहित सर्वत्र व्यापक परमात्माको 
'सगुण' कहते है । इस सगुणके दो भेद्‌ होते है-- 

(१) सगुण-निराकार- जैसे, आकाराका गुण 
इन्द्‌" हे, पर आकाराका कोई आकार (आकृति) नहीं है 
इसल्यि आकाश सगुण-निराकार हआ । एसे ही प्रकृति ओर 
भ्रकृतिके कार्य संसारम परिपूर्णरूपसे व्यापक परमात्माका 
नाम सगुण-निराकार हे। 

(२) सगुण-साकार-वे ही सगुण-निराकार 
परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृतिको अधिष्ठित करके अपनी 
योगमायासे ठोगोके सामने प्रकट हो जाते है, उनकी 
इद्ियोके विषय हो जाते है तब उन परमात्माको सगुण- 
साकार कहते हं । सगुण तो वे थे ही, आकृतियुक्त प्रकट हो 





जब साधक परमात्माको दिव्य अलोकिक गुणोसे भी 
रहित मानता है अर्थात्‌ साधककौ दृष्ट केवर निर्गुण 
परमाव्माकी तरफ रहती है, तब परमात्माका वह सखरूप 
निर्गण-निराकार' कहा जाता ह । = 

रणेके भी दो भेद होते है--(१) परमासाके 
सखरूपभूत सौन्दर्य, माधुर्य, एेशर्य आदि दिव्य, अलोकिक, 
अप्राकृत गुण; ओर (२) प्रकृतिके सत्त्व, रज ओर तम 
गुण। परमात्मा चाहे सगुण-निराकार हो, चाहे सगुण-साकार 
हं वे प्रकृतिके सत्त्व, रज ओर तम-- तीनों गुणोसे सर्वथा 
रहित है अतीत हैँ । वे यद्यपि प्रकृतिके गुणोको स्वीकार 
करके सृष्टिक उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रर्यकी लीला करते 
है फिर भी वे प्रकृतिके गुणोंसे सर्वथा रहित ही रहते हँ 
(गीता- सातवें अध्यायका तेरहवाँ रोक) । 

जो परमात्मा गुणोंसे कभी नहीं बधते, जिनका गुरणोपर 
पूरा आधिपत्य होता है, वे ही परमात्मा निर्गुण होते हे । अगर 
परमातमा गुणे वैधे हृए ओर गुणोके अधीन होगे, तो वे 
कभी निर्गुण नहीं हो सकते । निर्गुण तो वे ही हो सकते है, जो 
गुणोसे सर्वथा अतीत है; ओर जो गुणोंसे सर्वथा अतीत है 
एेसे परमात्मामें ही सम्पूर्ण गुण रह सकते है । इसलिये 
परमात्माको सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार आदि सब कुष्ठ 
कह सकते है । एसे परमात्माका ही उन्तीसवें-तीसवे 
इलोकोमें समग्ररूपसे वर्णन किया गया हे । 


| अध्याय-सम्बन्धी विरोष बात | 


भगवानने इस अध्यायमें पह परिवर्तनरीलको "अपर 
ओर अपरिवर्तनडीकको “परा' नामसे कहा (चौथा-पचवां 
कोक) । फिर इन दोनोके संयोगसे सम्पूर्णं प्राणियोकी 


उत्पत्ति बतायी ओर अपनेको सम्पूर्णं संसारका प्रभव ओर 
तरक बताया अर्थात्‌ संसारके आदिमे ओर अन्तमं केवलं 
म ही रहता हू यह बताया (छटा-सातवां इलोक) । उसौ | 


* सगुण-निगुणका भेद तो उपासनाकी 
साधककी सुचि, विश्वास ओर योग्यताके = (त इन दोनों उपासनाओंमे उपास्यततत् एक ही है । उपासना 


उपास्यतत्वको ही "समग्र ब्रह्म" कहते है । 
¶† अद्वैतवीथीपथिकैरुपास्याः स्वाराज्यसिंहासनलब्यदीक्चा 


: । शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ 


अद्वेतमागके अनुयायिर्योहयारा पूज्य तथा सवाराज्यरूपी सं 
गोपक पीठ-य फिरनवाे किसौ भूतन हलमूर्वक अपे चरणोका 1 तिषठ होनेका अधिकार आत किये ह श 


म बना लिया 1 
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दृलोक २० - 


* साधक-संजीवनी # 


%------------~-न- न 


सङ्गमे भगवान सत्रह विभूतियोकि रूपम कारणरूपसे 
अपनी व्यापकता बतायी (आट्वेसे बारहवें रलोकतक 
किर भगवान्‌ने कहा कि जो तीनों गुणोंसे मोहित है अ 
जिसने निरन्तर परिवरतनरीक प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध 
मान छया है, वह गुणोसे पर मेरेको नही जान सकता 
(तेरहवाँ रोक) । यह गुणमयी माया तरेमं बड़ी दुष्कर 
है। जो मेरे शारण हो जाते है, वे इस मायाको तर जाते हँ 
(चौदहवाँ रलोक); परन्तु जो मेस विमुख होकर निषिद्ध 
आचरणेमिं कग जाते है, वे दुष्कृती मनुष्य मेरे शरण नहीं 
हते (पन्रहवाँ इलोक) । अब यहाँ चौदह रलोकके बाद्‌ 
ही सोकहवाँ रोक कह देते तो बहुत ठीक बैठता अर्थात्‌ 
चौदह इखोकमे शरण होनेकी बात कही, तो अब इारण 
होनेवाठे चार तरहके होते है एेसा बतानेसे भशूङ्खला बहुत 
ठीक बैठती । परन्तु पंद्रहवां इटोक बीचमें आ जानेसे 
प्रकरण ठीक नहीं बैठता। अतः यह ₹इलोक प्रकरणके 
विरुद्ध अर्थात्‌ बाधा डालनेवाला मालूम देता है । परन्तु 
वास्तवमे यह इलोक प्रकरणके विरुद्ध नहीं है; वरयोकि यह 
हृलोक न आनेसे "पापी मेरे रारण नहीं होते-- यह कहना 
बाकी रह जाता। इसखियि पद्रहवे उलोकम "दुष्कृती 
(पापी) मेरे रारण होते ही नही"--यह बात बता दी ओर 
सोलहवें इलोकमें रारण होनेवालोके चार प्रकार बता दिये । 
अब जो शारण होते है, उनके भी दो प्रकार है--एक तो 
भगवानको भगवान्‌ समज्कर अर्थात्‌ भगवानकी महता 
समञ्चकर भगवानके इारण होते है (सोरहरवेसे उत्रीसवे 
इलोकतक) ओर दूसरे भगवानको साधारण मनुष्य मानकर 


९५४७ 


सनसे बड़ा मानते हँ, इसख्यि भगवानकरा 


१ । | आश्रय न लेकर कामनापूर्तिके लि देवताओकि रारण हो 
थात्‌ | जाते है (बीस्ेसे तेईसवें इोकतक) । 


देवताओंके शरणमे हेनेमे भी दो हेतु हेते है-- 
कामनाओंका बढ़ जाना ओर भगवान्‌की महत्ताको न 
जानना । इनमेसे पहले हेतुका वर्णन तो बीसर्वेसे तेईसवं 
इलेकतक कर दिया ओर दूसरे हेतुका वर्णन चोबीसवे 
इोकमे कर दिया । जो भगवान साधारण मनुष्य मानते 
है, उनके सामने भगवान्‌ प्रकट नहीं होते--यह बात 
पचीसरवे उलोकमे बता दी। 

अब एेसा असर पड़ता है कि भगवान्‌ भी मायासे ठके 
होगे । अतः भगवान्‌ कहते हँ कि मेरा ज्ञान ठका हुआ नहीं 
है (छन्बीसवां इलोक) । मेको न जाननेमे रागद्वेष ही 
मुख्य कारण हँ (सत्ताईसवांँ इरोक) । जो इस द्रन्रूप 
मोहसे रहित होते है, वे दृढव्रत होकर मेरा भजन कसते हं 
(अइईसवां इलोक) । जो मेरा आश्रय केकर यत्न कसते हे 
वे मेरे समग्ररूपको जान जाते है ओर अन्तमं मेको ही प्राप्त 
होते है (उन्तीसवां-तीसवां उलोक) । 

इस अध्यायपर आदिसे अन्ततक विचार करके देखें तो 
भगवान्‌के विमुख ओर सम्मुख होनेका ही इसमें वर्णन हे। 
तात्पर्य है कि जडताकी तरफ वृत्ति रखनेसे मनुष्य बार-बार 
जन्मते-मरते रहते ै। अगर वे जडतासे विमुख होकर 
भगवानके सम्मुख हो जाते हँ, तो वे सगुण-निराकार्‌, 
नर्गृण-निरकार ओर सगुण-साकार--एेसे भगवान्‌के 
समग्ररूपको जानकर अन्तम भगवानको ही प्राप हो जाते हे । 


कि मेँ वह विज्ञानसहित ज्ञान करहुगा, जिससे 
परिहिष्ट भाव--इस अध्यायके आरम्भमें भगवान अर्जुनसे कहा था न 
तू मेरे समग्ररूपको जान जायगा ओर जिसको जाननेके बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नही रहेगा । फिर उतन्नीसरवे खलोकरमें 
भगवानने “वासुदेवः सर्वम्‌" कहकर अपने समग्ररूपका संक्षेपसे वर्णन किया । अब अध्यायके अन्तमं भगवान्‌ उसका 


खुलासा करते हें । 


; ओर मुत्यु-ये दोनों 

है ओर व्यधि अवदइवम्भावी नहीं हैः पस्तु वृत्या # 
तमयं + है त अधिक दुःख होता है। इसल्यि यहाँ 'जरामरणमोक्षाय' कहनेका तात्पर्यं हे कि 
भगवानका आश्रय लेनेवाले भक्त जरा ओर मरण--दोनेसि मुक्त हो जते है अर्थात्‌ उनको शरीरके रहते हुए वृद्धावस्थाका 
भी दुःख नही होता ओर गतिके विषयमे भी दुःख नही होता कि मरनेके बाद हमारी क्या गति होगी 2 वे भगवान्‌का आश्रय 


लेकर प्रयल करते है, इसलिये वे प-अपरके सहित 
जान लेते हे। 


भगवानके समम्ररूपको जान ठेते हँ अर्थात्‌ विज्ञानसहित ज्ञानको 


-मरणसे मक्त हो जते है, पर भक्तं जरा-मरणसे मुक्त होनेके साथ-साथ 
१ त ४ जा 6 कग ओर ज्ञानयोगीकी तो आरम्भसे ही अपने साधनकी निष्ठा 
1 ५ तीस इलोक), पर भक्त आरम्भे ह भगवनिष्ठ अथात्‌ भगवत्मरायण होता हे । 


भगवनिष्ठ होनेसे भगवान्‌ कृपा करके 


जसको अपने समम्ररूपका ज्ञान कर देते हं 
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रा श्रीमद्धगवद्रीता * अध्याय ७ 

इसी अध्यायके तीसरे रलोकमे भगवान कहा था कि कोई एक ही (विरला) मनुष्य क ह 2 
'क्चिनमा वेत्ति तत्त्वतः' 1 यहयँ बताते हे कि जो मेर्‌ रारण हो जाता है, { वह मेरे समग्रूपमकी जान छता हे। अतः | 

भगवानके समग्रूप-(विज्ञानसहित ज्ञान-) को जाननेकी मुख्य सा = ( 9 ५ कारण कि 
. -विश्वासपूर्वक इारणागत होनेपर भगवत | | 

समग्रका ज्ञान विचारसे नहीं होता, प्रत्युत श्रद्धा विश्वासपूर्वक पतो त 


साते अध्यायके तै । :' न्तमें । 
भगवानने सातवें आ आरम्भमे "मदाश्रयः" कहकर अः ती | 
भ रह्म (नितण-निरकार), कृत्त अध्यात्म (अनन्त योनियोकि अनन्त जीव) तथा अखिल कर्म (उत्पत्तिस्थिति- ` 


क्रियारपे) --यह “ज्ञान' का विभाग है। इस विभागमे निगुणकी मुख्यता हे । 

५ ह, = सम्पूर्णं पाञ्चभौतिक जगत्‌), अधिदैव (मन.इ्दरिोकि अविष्ठात्‌ क ब्रह्माजी 
आदि सभी देवता) तथा अधियज्ञ (अन्तयामी विष्णु र उनके सभी रूप) --यह "विज्ञान" का विभाग हे। इस 
विभागमे सगुणकी (| हे | | 
विभा व अधियज्ञके "सहित" कहनेका तात्पर्य है कि सत्‌-असत्‌, परा-भपरा सन कुछ भगवान हौ | 
है। भगवानके सिवाय किंचिन्मात्र भी कुछ नही है । सत्‌-असत्को अर्ग-अकग करनेसे ज्ञानमार्ग होता है-- नासतो 
विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । उभयोरपि ` `` ` ` ` (गीता २1 १६) ओर एक करनेसे भक्तिमार्ग होता है 

'सदसच्चाहमर्जन' (गीता ९। १९) । 

सजो पहले पांचवें अध्याये तरहवैसे छन्बीसवे रलकतक कही गयी हे । "कृत्स अध्यात्म" की बात पहके | 
छठे अध्यायके उन्तीसवे इलोकमे “सर्वभूतस्थमात्मानम्‌' पदसे कही गयी है । “अखिर कर्म! की बात पहके चौथे | 
अध्यायके अठारह, तेईसवें ओर तैतीसवें इलोकमें क्रमशः "कृत्ख्रकर्मकृत्‌', "कमं समग्रम्‌, ओर "सर्वं कर्माखिलम्‌' | 
पदसे कही गयी हे । | 
अभाव कर्मका होता है, आत्मा या ब्रह्मका नहीं । न्यायमे आता है किं किसी वस्तुके भावका ज्ञान जिस इद्धियसे होता है, 
उसी इन्दियसे उसके अभावका ओर जातिका ज्ञान भी होता है । अतः मनुष्य जिस ज्ञानसे कर्मोको जानता हे (कर्म चाखिलम्‌), ' 
उसी ज्ञानसे कमेक्षि अभावको अर्थात्‌ अकर्मको भी जानता है-- “कर्मण्यकर्म यः पयेत्‌" (गीता ४। १८) । ब्रह्य, आत्मा 
ओर अकरम-तीनों एक ही हैः एेसा जानना ही ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्ख्मध्यात्मं कमं चाखिलम्‌ पदका तात्पर्य हे। | 
कर्म' सीमित है, कर्मसे व्यापक “अध्यात्म' है ओर अध्यात्मसे व्यापक ब्रह्म' हे । परन्तु 'माम' (समग्र) उस ब्रहमसे । 
भी श्रष्ठ है; वयोकि ब्रह्मके अन्तर्गत तो समग्र नहीं आता, पर समग्रके अन्तर्गत ब्रह्म आ जाता है । | 
अध्यात्म' के साथ कृत्स राब्द दनेका तात्पर्य है जिनको भगवान्‌ने अपनी परा प्रकृति बताया है, वे अनेक रूपसे | 
| 
| 


५४६८ 


दीखनेवाे सम्पूरणं जीव । कर्म' के साथ “अखिल' शाब्द देनेका तात्पर्य है जिनके फलखरूप जीव अनेक योनियं । 
ओर अनेक लोकमि जाता है, वे शुभ-अरुभ सम्पूर्णं करम, परन्तु "्रह्म' के साथ “कत्र या “अखिलः राब्द न देनेका 
तात्पर्य है कि ब्रह्म अनेक नहीं हे, प्रत्युत एक ही है । = 
गीताम भगवान दो निष्ठां बतायी है कर्मयोग ओर ज्ञानयोग । ये दोनों ही निष्ठां लौकिक है 'लोकेऽसिन्‌ । 
द्विविधा निष्ठा (गीता ३।३); परत भक्तियोग अलौकिक निष्ठा है । कारण कि कर्मयोगे "क्षर (संसार) की प्रधानत 
है ओर ज्ञानयोगे अक्षरः (जीवाला) की प्रधानता है । क्षर ओर अक्षर दोनों ही लोके है--'द्राविमौ पुरुषो लोके । 
्षर्ाक्षर एव च (गीता १५।१६) इसल्यि कर्मयोग ओर ज्ञानयोग- दोनों लौकिकः निष्ठां हँ । परन्तु भक्तियोग । 
परमात्मा की प्रधानता हे, जो क्षरसे अतीत ओर अक्षस्से उत्तम है (गीता-पन््रहव अध्यायका सत्रहवाँ 
इलोक) । इसल्यि भक्तियोग अलोकिक निष्ठा है। भगवानके समग्ररूपमे ब्रह्म अध्यास | 
तथा कर्म--इनमे लोकिक निष्ठा (कर्मयोग तथा ज्ञानयोग) की नात आयी है* ओर 1) व त जागी ह सौर अभिभूत, अभिरत अधिदैव तथ | 


* "अध्यात्म" से ज्ञानयोग ओर "कर्म" से | 
है (गीता-र्पचवे अध्यायका चौथा-ांचवां त रना चाहिये ज्ञानयोग ओर कर्मयोग --दोनि ब्रह्म" की राति हे | 


भक्तिका प्रसंग होनेसे यहां भगवानने पलः 
(दूसरेसे छठे) अध्यायो कर चुके हे । अ विस्तारसे वर्णन नहीं किया। इनका विस्तारसे वर्णन पिठले | 


| 
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| | ङलोक २० 1 नै साधक-सजीवनी नना 
। अधियज्ञ--इनमे अलोकिक नषठा- (भक्तियोग- ) की बात आयी है। ्ञान' लौकिक है- “न हि ज्ञानेन सदृ 
१ <= ज्ञ 
पवित्रमिह * विद्यते" (गीता ४।३८) ओर 'विज्ञान' अलौकिक 
| हे। लौकिक तथा अलोकिक--दोनों ही समग्र 


"लोक दद्म जड़ भी हे ओर चेतन भी । केवल जड अथवा केवल चेतनका वाचक “लोक कान्द नहीं हो सकता । 
अतः "लौकिक मे जड़ ओर चेतन दोनो आते हं, पर “अलौकिक में केवल चेतन ही आता है, व्योकि अलौकिक सदा 
चिन्मय ही होता है। परन्तु 'समग्र' मे लोकिक ओर अलौकिक दोन आ जते है। 

यहाँ एक विरोष ध्यान देनेकी बात है कि निरगुण-निराकार रह्म का नाम भगवानके समग्ररूपके अन्तर्गत आया हे । 
लोम प्रायः इस बातकी प्रसिद्धि है कि निर्गुण-निरकार ब्रहमके अन्तर्गत हौ सगुण ईशर है। ब्रहम मायारहित है ओर ईशर 
मायासहित हे । अतः ब्रह्मके एक अंदामें ईर है / वास्तवमे एेसा मानना शाखरसम्भत एवं यक्तिसंगत नहीं है, वयोकि जब 
ब्रह्मम माया ह ही नहीं तो फिर मायासहित ईर ब्रह्मके अन्तर्गत कैसे हआ ? ब्रहमे माया कहास आयी ? परन्तु गीतामे 
भगवान्‌ कह रहे हँ कि मेरे समग्ररूपके एक अंदामें ब्रह्म है। इसल्यि भगवानने अपनेको ब्रह्का आधार बताया है-- 
(ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌" (गीता १४।२७) “भँ ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हू तथा "मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना' (गीता 
९।४) "यह सब संसार मेरे अव्यक्त खरूपसे व्याप्त है ।' भगवानकरे इस कथनका तात्पर्यं हे कि ब्रह्मका अरा मँ नहीं ह 
प्रत्युत मेय अंरा ब्रह्म है । अतः निष्पक्ष विचार करनेसे सा दीखता है कि गीतामें ब्रह्मकी मुख्यता नहीं ह, प्रत्युत ईश्की 
मुख्यता है । पूर्णं तत्त्व समग्र ही है । समग्रमे सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार सन आ जाते है । 

वास्तवमें देखा जाय तो समग्ररूप सगुणका ही हो सकता है; वयोकि सगुण राब्दके अन्तर्गत तो निर्गुण आ सकता 
है, पर निर्गण राब्दके अन्तर्गत सगुण नहीं आ सकता । कारण कि सगुणमें निर्गुणका निषेध नहीं है, जबकि निर्गणमें गुरणोका 
निषेध है। अतः निर्गुणमे समग्र ड्द रग ही नहीं सकता । इसल्यि यहां “अध्या ओर कर्म के साथ तो क्रमशः 
"कृत्त" ओर “अखिल शाब्द आये है, जो समग्रताके वाचक है, पर श्रह्म' के साथ समग्रताका वाचक कोई रान्द्‌ कही 
भी नहीं आया है । अतः समग्रता सगुणमें ही है, निर्गुणमे नहीं 

भरश्न- ब्रह्य, अध्यात्म ओर कर्म-ये तीनों लोकिक कैसे हे ? 

उत्तर--भगवान्‌न ब्रह्मको "अक्षर कहा है--“अक्षं ्रहम परमम्‌, (गीता ८। ३) ओर जीवको भी "अक्षर कहा 
है--'द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च' (गीता १५। १६) । जीव ओर ब्रह्म--दोनों एक है--अयमात्परा ब्रह्म" 
(माण्टूवय० १) । प्रकृति-(रारीर-) के साथ सम्ब हनेसे जो जीव (अध्याल) है†, वही प्रकृतिके साथ सम्बन्ध न 
होनेसे सामान्य (त्रह्य' है । अतः गीताके अनुसार व लोके है, एसे ही ब्रह्म भी लोकमें है अर्थात्‌ ब्रह्म छोकिक 
निष्ठा-(कर्मयोग तथा ज्ञानयोग-) से प्रापणीय तत्त ₹। 

अर्थात्‌ जीवने ८९ धारण किया हज है- "ययेदं धार्यते जगत्‌ (गीता ७।५) । जीवकी अपनी 
खतन्र सत्ता नहीं है । इसङ्यि जगत्के संगसे जीव भी जगत्‌ अर्थात्‌ लौकिक हो जाता हे। (गौता- इसी अध्यायका 
तेरहवाँ इकोक) । लोकम होनेके कारण भी जीव लोकिक है-- "ममैवांशो जीवलोके" (गीता १५1७), "द्वाविमो पुरुषो 

” (गीता | 
भ काव एव च त १५ ओएतिकाममवते दन स भाक लके हे लौकिक 
व ------- ~= अधिदैव ओर अधियज्ञ-ये तीनों अलोकिक कैसे हं? 


५२४९ 





(= 1 हे | 
५ यजँ "पवित्रमिह" के अन्तर्गत आया 'इह' शब्द लोकका वाचक 
† रथ्यो विषय सनेह ते, ताते कहियै जीव । अलख अजोणी आप हे, हरिया न्यारौ थीव ॥ 
‡ लोकमें होनेवालेे व 'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः 1' (गीता ३। ९) , “क्षिप्र हि मानुषे लोके 
सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥' (गीता ४। ९२); "कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके (गीता ९५1 २) ॥ 


'लकेऽसिद्धिविधा `" "`` "योगिनाम्‌ ॥॥' (गीता ३।३) 1 
न व परतयुत कर्ता सकाम या निष्काम होता है! अतः सकाम-निष्कामभाव कतपिं 


रहते हे । 
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_ + शरीमद्गनद्ाता* वाय ७ 


उत्तर-*अधिभूत' अर्थात्‌ सम्पूर्ण पाञ्चभौतिक जगत्‌ तत्वसे भगवानक्त क स क अमृतं 
चैव म॒युशच सदसचाहमजुन' (गीता ९। १९) "अमृत ओर मूत्यु तथा सत्‌, त द्‌ । भगवान 
२८६ भी दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक था†। वह दिव्य विराट्रूप भगवानने अपने ही 


अर्जुनको जो विराटृरूप दिखाया था, वह 1 
दिव्य शरीरके एक अंगमें दिखाया था । अतः भगवान ही विराट्‌रूप होनेसे यह पाञ्चभोतिक जगत्‌ भी अखोकिक हौ 


हऽ। भगवानने संसारम अपनी विभूति्योको भी दिव्य अर्थात्‌ अलोकिक कहा है-- स (गीता 
१०।१९), "मम दियानो विभूतीनाम्‌! (१०।४०) $। पस्तु जीवको जज्ञा जप सुरा = १ कारण) 
यह जगत्‌ लौकिक दीखता है । इसलिये अज्ञान न 2 रहती ही नही, केवर चिन्मयता रहत। ह । 

(ञअधिरैव' अर्थात्‌ ब्रह्माजी आदि सभी देवता अलोकिक हं 

ह ५ अन्तर्यामी भगवान्‌ सबके हृदयम रहते हुए भी निर्तिप् होनेके कारण अलौकिक हँ र । 

भगवानने "साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञम्‌ पदोमे अपनेको अधिभूत, अधिदव तथा अधियज्ञके सहित जाननेकी 
जात कही है । इससे सिद्ध होता है कि परमालाके सहित होनेसे ही ये तीन अलौकिक है, अन्यथा लोकिक ही हैँ । जबतक 
भगवानके साथ सम्बन्ध नहीं होता, तबतक सब लोकिक ही होता है; परन्तु भगवानके साथ सम्बन्ध होनेसे सब अलोकिकं 
हो जाता ३ । इसल्यि अपना उद्योग मुख्य होनेसे कर्मयोग तथा ज्ञानयोग “लौकिक निष्ठा है ओर भगवान्‌का आश्रय मुख्य 
अ = 


* मनसा वचसा दृष्टया गृहातेऽन्यैरपीन्धियैः । अहमेव न॒ मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा ॥ 
(भश्रीमद्धा° ९१९१।१३।२४) 
“मनसे, बाणीसे, वृष्टिसे तथा अन्य इन्धियसे भी जो कुछ रहण क्रिया जाता है, वह सब मे ही ह । अतः मेरे सिवाय ओर 
कुछ भी नहीं है-यह सिद्धान्त आपलोग विचारूर्वक शीघ्र समञ्च ले, स्वीकार कर ल । | 
† "नानाविधानि दिव्यानि" (गीता ९९। ५), "अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌' (१९1 ९०), 'दिव्यमाल्याम्बरधरं 
दिव्यगन्धानुकेपनम्‌' (१९ १९), “परयामि देवांस्तव देव देहे" ˆ` ` सवानुरगाश्च दिव्यान्‌ (११। १५) । 
‡ भगवानके वचन है-- इहैकस्थं जगत्कृत्सं ˆ ˆ` मम देहे (१९। ७) । 
संजयके वचन ह तत्रैकस्थं जगत्कृत्ख `` ` ` अपरश्यदेवदेवस्य शरीरे" (९१। ९३) । 
अ्जुनके वचन है "पर्यामि देवांस्तव देव देहे (११। ९५) । 
§ खं वायुमभि सलिलं महीं च 
ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो दमादीन्‌ । 
सरित्समुग्रा्च हरेः ङारीरं 
यत्‌ किञ्च भूते प्रणमेदनन्यः ॥ 
(श्रीमद्धा° ९९।२।४९) 
आकार, वायु, अभर, जल, पृथ्वी, ग्रह-नकषत्र, जीव-जन्तु, दिर, वृक्ष, नदियां, समुद्र-सब-के-सब भगवानके ही 
शरीर है-एेसा मानकर भक्त सभीको अनन्यभावसे प्रणाम करता है ।' 
भूद्रीपव्षसरिदद्रिनभःसमुद्रपातालदिङ्नरकभागणलोकसंस्था । 
गीता मया तव नृपाद्धुतमीश्वरस्य स्थूलं वपुः सकलजीवनिकायधाम ॥ 
चैन (श्रीमद्धा° ५। २६। ४०) 
परीक्षित्‌ ! मेने तमसे पृथ्वी, उसके अन्तर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत आकाजञ, समुद्र, पाताल, दिका, नरक, ज्योतिर्गणः 


भ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं॒वृक्षं॑ परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पले स्वाद्त्यनश्चन्नन्यो अभिचाकडीति ॥ 


(मुण्डकः 
'एक साथ रहनेवाले तथा परस्पर सखाभाव रखनेवाले द पक्षी ३। ९। १; श्वेताश्चतर० ४1 ६) 


लेकर रहते हे । उन दोनोमेसे एक (जीवात्मा) तो उस वक्षके जीवात्मा ओर परमात्मा एक ही वृक्ष--शरीरका आश्र 
(परमात्मा) उपभोग न करता हआ केवल अकारित त कर्मफलोका स्वाद ले-लेकर उपभोग करता है, पर दूस 
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पि क णि भिमो दि क त त 8 त [त त 1 कि त 
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होनेसे भक्तियोग “अलोकिक निष्ठा' है । 

वास्तवे रोकिक कोई त्व नहीं है । वास्तविक तत्व तो अलौकिक ही है । परन्तु साधककी दृष्टिसे लौकिक ओर 
अलोकिक- ये दो भेद कहे गये हे । तात्पर्य है कि लोकिक-अलोकिकका विभाग अज्ञानवरा हनेवाले राग्रेषके कारण 
ही है । राग-द्ेष न हों तो सब कुछ अलौकिक, चिन्मय, दिव्य ही है--“वासुदेवः सर्वम्‌! । कारण कि लोकिककी खतन््र 
सत्ता ही नहीं हे । रागद्वेषके कारण ही ल़ौकिककी सत्ता ओर महत्ता दीखती है । राग -द्रेषके कारण ही जीवने भगवत्सवरूप 
संसारको भी ल़किक बना दिया ओर खुद भी लौकिक बन गया! 

विज्ञानसहित ज्ञानका अर्थात्‌ भगवानके समग्ररूपका वर्णन करनेका तात्पर्य यही है कि जड्-चेतन, 
सत्‌-असत्‌.परा-अपरा, कषत्र-षेत्रज्ञ आदि जो कु भी है, वह सब भगवानका ही स्वरूप है । इसल्यि भगवानने यहाँ 
समग्ररूपवर्णनके आदि ओर अन्तमें "माम्‌" पद दिया हे, जो समग्रका वाचक है-- "मामाश्रित्य" (७।२९) ओर “मां 
ते विदुः" (७।३०) । 

भगवानने कर्मोकी गति (तत्व) को गहन बताया है- "गहना कर्मणो गतिः" (गीता ४। १७), पर भक्त उसको 
भी जान ठेता है । कर्ममे अकर्म ओर अकर्ममे कर्म (चोथे अध्यायका अठारहवांँ इलोक) --दो्नोको भक्त जान ठेता 
है । तात्पर्य है कि वह कर्मको भी जान ठेता है ओर कर्मयोगको भी जान ठेता है । कर्मयोगी तो कर्मयोगको ही जानता 
है ओर ज्ञानयोगी ज्ञानयोगको ही जानता है, पर भक्त भगवत्कृपासे कर्मयोग ओर ज्ञानयोग--दोनांको ही जान लेता हे । 

इसी अध्यायके पहले ₹इलोकमें आये “योगं युञ्न्मदाश्रयः' को यहाँ “मामाश्रित्य यतन्ति ये' पदोसे ओर 
"मय्यासक्तमनाः" को यहाँ “युक्तचेतसः' पदसे कहा गया हे । तात्पर्य हे कि मेरा आश्रय लेनेसे भक्तको कर्मयोग तथा 
ज्ञानयोगकी भी सिद्धि हो जाती है अर्थात्‌ वे दोनेकि फल (लक्ष्य) रूप ब्रह्मको भी जान ठेते हैते ब्रह्म तद्विदुः" ओर 
मेरे समग्ररूपको भी जान ठेते है "मां ते विदुः 1' 

"प्रयाणकालेऽपि" मे अपि" पद देनेका तात्पर्य है कि वे भक्त मेरेको पहले भी जानते है ओर अन्तकाले भी जानते 
है अर्थात्‌ उनका ज्ञान कभी टु नहीं होता । एसे भक्त "युक्तचेता' हो जाते हं अर्थात्‌ उनके मनकी स्वतन्त सत्ता नहीं रहती, 
त्युत केवल भगवान्‌ ही रहते है । भगवानके साथ उनकी अभिन्नता (नित्ययोग) होनेसे न वे भगवानसे वियुक्त होते ह 
न भगवान्‌ उनसे वियुक्त होते है । एेसे युक्तचेता भक्त अन्तकालमें कुछ भी चिन्तन होनेपर भी योगभ्रष्ट नहीं होते, त्युत 
भगवान्‌को ही प्राप होते है श्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ।' कारण कि उन भक्तोकी दृष्टम जब भगवानके 
सिवाय किंचिन्मात्र भी कुछ नहीं है, तो फिर उनका मन भगवानको छोडकर कहां जायगा ? क्यों जायगा ? कैसे जायगा 2 
उनके मनमें कुछ भी चिन्तन होगा तो भगवानका ही चिन्तन होगा, फिर उनका मन विचकित कैसे होगा ओर मनके विचक्त 
हृए बिना वह योगभ्रष्ट कैसे होगा ? कारण कि करणसापेश्ष साधनम योगसे मनके विचक्ति होनेपर ही मनुष्य योगभ्रष्ट होता 
है- "योगाचलितमानसः' (गीता ६। ३७); परन्तु सन जगह भगवान देखनेवाकेका भगवानूसे नित्ययोग रहता हं । 

भगवानके कुछ भक्त तो मुक्ति चाहते है--जरामरणमोक्षाय' ओर कुछ भक्तं प्रम चाहते हमा ते 
विदुर्युक्तचेतसः, । मुक्ति चाहनेवाठे भक्त कर्मयोग ओर ज्ञानयोग (ब्रह्म, अध्यास ओर कर्म) को जान ठेते हे, पर प्रेम 
चाहनेवाठे भक्त खयं समग्र भगवान्‌को जान रेते है “मो विदुः ' भगवान्‌ अपने प्रेमी भक्तौको कर्मयोग (बुद्धियोग) 
ओर ज्ञानयोग- दोनों भदान कर देते है (गीता--दसवे अध्यायका दसवां -मयारहवाँ इकोक) । जरा-मरणरूप बन्धन ओर 
मक्ति- दोनों ही लौकिक है पर भरेम अलौकिक है । यद्यपि साधन-भक्ति भी लौकिक है, तथापि उदेश्य अलोकिक होनेसे 
वह अलौकिक साध्य-भक्तिमे चली जाती है--"भक्त्या सञ्जातया भक्त्या' (श्रीमद्धा° १९।३।३९१) । 
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ॐ तत्सदिति श्रीपद्धगवद्रीतासूषनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगराज श्रकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोकि उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या ओर योगशाखरमय श्रीमद्भगवदीतोपनिषदरूप 
शरीकृष्णाजुनसंवादमे ज्ञानविज्ञानयोग" नामक सातवांँ अध्याय पूरणं हा ॥ ७ ॥ 
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ता श्रीमद्भगवद्गीता * ~~ 


५५२ 
, इलेकोकि नौ सो साठ ओर पुष्पिकाके अडतालीस 
इस सातवें अध्यायमें ज्ञान ओर विज्ञानका वर्णन किया स | इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोका योग एक हजार नाईस 


५ ५ 2 हे । इस अध्यायके सभी इलोक बत्तीस अक्षरोके हे । | 
हे । एेसेही भगवानके सिवाय कुछ । ५६५ । एक ~ ~ | 

भी नहीं का अ हो जाना "विज्ञान" है। ज्ञान ओर | (२) इस व व । 

विज्ञानसे परमात्मके साथ नित्ययोगका अनुभव हो जाता है सात (४ 

अर्थात्‌ “वँ भगवानका हू ओर भगवान्‌ मेरे है इस परम | इस अध्यायके तीस लोकोमिंसे रलोकवे 


गरेमरूप नित्य-सम्बन्धकी जागृति हो जाती है । इसल्यि इस | तृतीय चरणमे ओर चौदहवें रलोकके प्रथम 1 नगण 
सातवे अध्यायका नाम ज्ञानविज्ञानयोग रखा गया है। | भ्युक्त होनेसे 'न-विपुला ; ग्यारहवें इरोकके तय 

सातवें अध्यायके पद, अक्षर ओर उवाच | चरणमे ओर पचसे इलेकके प्रथम चरणमें "मगणः ` 

(१)इस अध्यायमे "अथ सप्तमोऽध्यायः" के तीन्‌, | प्रुक्त होनेसे “म-विपुला'; सत्रहवे ररोकके प्रथम चरणमे । 
श्रीभगवानुवाच" के दो, इलोकोके चार सौ छः ओर | गण" प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला ; तथा उन्नीसवे ओर ` 
पुष्पिकाके तेरह पद हें । इस प्रकार सम्पूर्ण पोका योग चार बीस इलोकके तुतीय चरणे “भगण प्रयुक्त हनेसे ` 
सौ चौबीस है। 'भ-विपुला' संज्ञावाले छन्द हे । रोष तेस इरोक ठीक 


(२) अथ सप्तमोऽध्यायः" के सात श्रीभगवानुवाच | "पथ्यावक्त अनुष छन्दके लक्ष्णेसे युक्त हैँ । 
सातवें अध्यायका सार 


भगवानकी दो अ्कृतिया है अपर ओर परा । संसार "अपरा प्रकृति है ओर जीव “परा' प्रकृति है । अपरा प्रकृति , 
जड़ तथा निल्तर परिवर्तनी है ओर पर प्रकृति चेतन तथा नित्य अपरिवर्तनशीर है । भगवान्‌ अपरा ओर पर | 
दोनोको अपनी ही प्रकृति अर्थात्‌ खभाव बताया है-- “इतीयं मे' (७।४), “मे पराम्‌, (७।५) । भगवानका खभाव | 
होनसे अपय भ्रकृतिकी सतन्त (भगवानसे अलग) सत्ता नहीं हैः परततु जीव (परा प्रकृति) अपराको सत्ता ओर महता 
देकर उसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ ठेता है। यह सम्बन्ध जीव दो प्रकारसे मानता है-- (१) अहंतापूर्वकः; जैसे-मै ` 
ङरीर ह ओर (२) ममतपूर्वकः; जैसे--इरीर मेरा है । यह माना हुआ सम्बन्ध ही सम्पूर्ण प्राणि्योकि उत्पन्न होनेमे काण 
है-"कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु" (गीता १३।२१) । | 

वास्तवमें सम्पूर्णं जगत्करे कर्ता, कारण तथा कार्य एक भगवान्‌ ही है । भगवानके सिवाय दूसरा कोई है ही नर्ही- ¦ 
"मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति' (७।७) । यह सिद्धान्त है कि सत्ता एक ही होती है, दो नहीं होती । अतः एक भगवान्‌ , 
ही अनेक रूपमे प्रकर हए हे । आकार, वायु, तेज, जर ओर पृथ्वी- ये पांच महाभूत तथा इनके कार्य ठन्द्‌, खर, 
रूप्‌, रस ओर गन्ध-ये पांच विषय--इन सबके मूल कारण भगवान्‌ ही है । भगवान्‌ ही सम्पूर्ण प्राणियेकि अनादि 
तथा अविनाशी बीज है । तासरय है कि सृष्टम जो कुछ भी क्रिया, पदाथ, भाव आदि देखने-सुनने-समङनेमे अति है ' 
उन सबके बीज (मूल कारण) एकमात्र भगवान्‌ ही हे । कारण ही कार्यरूपमें परिणत होता है* । अतः कारणकी तो खतत्त ¦ 
सत्ता होती हे, पर कार्यकी खतन्त सत्ता नहीं होती । इसल्यि अगर कोई साधक कारये भगवान्‌को प्राप्त करना चाहे ते. 
उसको भगवान्‌ नही मिलगे--न त्वह तेषु ते मयि' (७।१२) । जो सबके कारणरूप भगवानके कारण हेते है, उकं 
भगवान्‌ मिरूते ह । परन्तु जो कारणरूप भगवान रारण न होकर कार्यरूप स्वादि गोमि उल्च जति है, वे जन्ममरणे | 
चक्रम पड़े रहते हे । एसे मनुष्य कार्यरूप इारीर-संसारके सम्बन्धसे हनिवाली कामनाओंकी पूर्तिक छियि देवताओंकी दण | 
लते ह, व्ोकि वे अलौकिक भगवानको साधारण मतुष्यकी तरह लौकिक मानते है। परु जो मनुष्य तीनों गुणेसि मोहि ` 
नही होते, वे भगवानकी रारण कते हे । एसे भक्तोके चार भेद होते है- अर्थां आत, जिज्ञासु ओर ज्ञानी । इन दौरणगत 
भक्तो भ जो 'सब कुछ भगवान्‌ ही है इस प्रकार भगवान १ 

रारण हो जाता है, वह महात्मा भक्त मुक्त पुरुषस ^ 





शष्ठ होनेके कारण अत्यन्त दुर्भ हे। वह महात्मा भक्त भगवान कृपासे परा-अपरासहित भगवानके समग्ररूपकी 
* भगवान्‌ कार्यरूपमें परिणत नहीं होते, भ्त्युत कार्यरूपसे प्रकटं होते है । 


| 
| 
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सार ] _  * साधक-संजीवनी * ५५३ 
जान ठेता हे, जिसको जाननेपर फिर कुछ भी जानना दोष नहीं रहता; वयोकि उसके सिवाय अन्य चीज कोई है ही नहीं । 


उसका भगवानके साथ आत्मीय सम्बन्ध हो जाता है, जिससे प्रतिक्षण वर्धमान प्रमकी प्रपि (जागृति) हो जाती है । इस 
परेमकी जागृतिमें ही मनुष्यजन्मकी पूर्णता है । 





>€ 


एक अपरा प्रकृति हे, एक परा प्रकृति है ओर एक परा-अपराके मार्कं परमात्मा है। सम्पूरणं डारीर-संसार 
(अधिभूत) अपरा प्रकृतिके अन्तर्गत ओर सम्पूरणं इरीरी (कृत्ल्र अध्या) परा प्रकृतिके अन्तर्गत आते है । इसका 
तात्पर्य यह हुआ कि मात्र हरीर (संसार) भी एक हैँ ओर मात्र इारीरी (जीव) भी एक हैँ तथा अपरा ओर परा- ये 
दोनों जिसकी राक्तियां हे, वे परमात्मा भी एक है । अतः इारीरोकी दृष्टिसे, आत्माकी दृष्टिसे ओर परमात्माकी दृष्टिसे- तीनों 
ही दृ्टयोसे हम सब एक ह, अनेक नहीं है--ेह नानास्ति किञ्चन' (कटः २।९।१९, बृहदा० ४।४। ९९) । 

सम्पूर्णं इारीरोमे एकता स्वीकार करनेपर किसी भी प्राणीसे राग अथवा द्वेष नहीं होगा ओर सम्पूर्णं भ्राणि्योके हितका 
भाव होगा । एसा होनेसे "कर्मयोग सुगमतापूर्वक स्वतः सिद्ध हो जायगा । कारण कि जब अपनेसे भिन्न दूसरा कोई 
है ही नहीं ओर व्यक्तिगत अपना कुर है ही नहीं तो फिर अपने पासं जो भी वस्तु है, उसमें ममता नहीं होगी ओर जो 
वस्तु नहीं है, उसकी कामना नहीं होगी । ममता ओर कामना न होनेपर अपने पास जो भी वस्तु हे, वह स्वतः दूसरोकी 
सेवामें कगेगी । 

सम्पूर्णं जीवम एकता स्वीकार करनेपर सर्वत्र आत्मभाव अथवा ब्रह्मभाव हो जायगा- “सर्वं खल्विदं ब्रह्म" 
(छान्दोग्य ३। १४। १), “आत्मैवेदं सर्वम्‌" (छान्दोग्य ७।२५।२) । एसा होनेसे ज्ञानयोग' सुगमतापूर्वक सवतः 
सिद्ध हो जायगा । कारण कि अनेक रूपसे जो जीव है, वही एक रूपसे ब्रह्य है अर्थात्‌ जीव ओर ब्रह्म एक ही 
ह 'अयमात्मा ब्रह्म' (माण्डूक्य १) । 

अपरा ओर परा--इन दोनों प्रकृति्योकी सतन्त्र सत्ता नहीं है; क्योकि ये दोनों भगवानकी रक्तियां, स्वभाव होनेसे 
भगवत्सवरूप ही हैँ । एेसा स्वीकार करनेसे सर्वत्र भगवद्धाव हो जायगा । “वासुदेवः सर्वम' (७।१९) । एेसा होनेसे 
“भक्तियोगः सुगमतापूर्वक स्वतः सिद्ध हो जायगा । कारण किं सब कुछ भगवान्‌ ही है --यही वास्तविक ङारणागति हे । 

तात्पर्य यह निकला किं जगत्‌, जीव ओर परमात्मा--तीनोकी दृष्टिसे हम सब एक समान हें । इस समताको गीताने 
"योग" कहा है- "समत्वं योग उच्यते" (गीता २।४८) । भेद (विषमता) केवर व्यवहारके ख्य है, जो अनिवार्य है 
व्योकि व्यवहारमें समता सम्भव ही नहीं है । अतः साधककी दृष्टि (भावना) सम होनी चाहिये-“सर्वत्र समदर्शनः" 
(गीता ६।२९), "पण्डिताः समदर्दिनः' (गीता ५। १८), "समबुद्धिर्विरिष्यते' (गीता ६। ९), सर्वत्र समबुद्धयः' 
(गीता १२।४) । व्यवहारकी भिन्नता तो स्वाभाविक है, पर भावकी भिन्नता मनुष्यने अपने राग-दवेषसे पेदा की हे । 
राग द्वेषके कारण ही मनुष्यने जगत्‌, जीव ओर परमात्रा- तीनेमिं अनेक भेद पैदा कर चयि है, जो इसके जन्म-मरणका 


कारण है- “मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पर्यति' (कठ० २।१।१९) । जो करसीको भी पराया मानता है, 


किसीका भी बुरा चाहता, देखता तथा करता है ओर संसारसे कुछ भी चाहता है, बह न तो कर्मयोगी हो सकता है, न 
ज्ञानयोगी हो सकता है ओर न भक्तियोगी ही हो सकता हे । 

जगत्‌, जीव ओर परमा्मा--इन तीनोपर विचार कर तो स्तन्र सत्ता एक परमात्माकी हौ है। जगत्‌ ओर जीवकी 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । जगत्को जीवने ही धारण किया है--'ययेदं धार्यते जगत्‌" (७।५) अथात्‌ जगत्को सत्ता जीवने 
ही दी है, इसलिये जगत्की खतन्ल सत्ता नहीं है। जीव परमालाका ही अंश है--'ममेवांशो जीवलोके' (गीता 
१५।७), इसख्यि सुद्‌ जीवकी भी खतन्तर सत्ता नहीं है । तात्पर्य हे कि जगत्की सत्ता जीवके अधीन हे ओर जीवकी 
सत्ता परमात्माके अधीन है, इसख्यि एक परमाताके सिवाय अन्य कुछ नहीं है--'सदसचाहमजुुन' (गीता ९। ९९) । 
जगत्‌ ओर जीव--दोनों परमात्मामे ही भासित हो रहे ह । 


साऽ सं० १९- 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथाष्टमोऽध्याय र 


अवतरणिवका- 










श्रीभगवान्‌ने सातवें अध्यायके अन्ते अपने समयररूपका वर्णन करते हुए ह्य, अध्यातम्‌, कर्म, अधिभूत, 
अधिदैव ओर अधियज्ञ--इन छः शब्दोका प्रयोग करिया ओर इस समग्ररूपको जाननेवाले योगिवोको अन्तकाले 


अपनी गरि बतायी । इसको सुनकर इन छः उन्दोको स्पष्टरूपसे समञ्चनेके लिये अर्जुन आठवें अध्यायके आरम्भके 
ही इत््रकोपें कुल सात प्रश्र करते हेै। 






अर्जुन उवाच 
किं तदब्रह्म किमध्यात्मं किं क्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ ९ ॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 


अर्जुन बोले- 
पुरुषोत्तम = हे पुरुषोत्तम ! प्रोक्तम्‌ = कहागयाहै? | देहे = देहमें 
तत्‌ = वह च = ओर कथम्‌ = केसेहै? 
ब्रह्म = ब्रह्म अधिदैवम्‌ = अधिदैव मधुसूदन = हे मधुसूदन । 
किम्‌ = क्या है? किम्‌ = किसको नियतात्मभिः = वरीभूत अन्तःकरण- 
अध्यात्मम्‌ = अध्यात्म उच्यते = कहा जाता हे ? वाठे मनुष्यके द्वारा 
किम्‌ = क्या है ? अत्र = यहां प्रयाणकाले = अन्तकाले 
कर्मं = कर्म अधियज्ञः = अधियज्ञ (आप) 
किम्‌ = क्याहै? कः . = कोनहै? कथम्‌ = कसं 
अधिभूतम्‌ = अधिभूत च = ओर (वह) ज्ञेयः = जाननेमे आते 
किम्‌ = किसको अस्मिन = इस असि = हैँ? 


व्याख्या--“पुरुषोत्तम किं तदब्रह्म'--हे पुरुषोत्तम ! | रान्द कहा है, उसका क्या तात्पर्यं है ? 
वह ब्रह्म वया है अर्थात्‌ श्रह्म' इाब्दसे क्या समञ्ना | “अधिदैवं किमुच्यते'-- अधिदैव किसको कहा 
चाहिये ? जाता है? 
किमध्यात्मम्‌'-'अध्यात्म' शब्दसे आपका क्या | "अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन'--इस प्रकरणमे 
अभिप्राय है 7 "अधियज्ञ राब्दसे किसको लेना चाहिये । वह “अधियज्ञ 
किं क्म'- कर्म क्या है अर्थात्‌ "कर्म रनब्दसे | इस देहम कैसे है ? 
आपका क्या भाव है? "मधुसूदन भ्रयाणकाके च कथं ज्ञेयोऽसि 
अधिभूतं च किं प्रोक्तम्‌'-- आपने जो “अधिभूत । नियतात्मभिः' -हे मधुसूदन । जो पुरुष वरीभूत 
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# श्रीमद्धगवदरीता * [ अध्याय 
र < 
अन्तकाले आप कैसे जाननेमें आते हे ? अर्थात्‌ वे आपके 


अन्तःकरणवाठे है अर्थात्‌ जो संसारसे सर्वथा हटकर 


अनन्यभावसे केवर आपमे ही लगे हुए है, उनके द्वार 


किंस रूपको जानते हँ ओर किस प्रकारसे जानते है ? 


सम्ब्--अव भगवान्‌ आगेके दो रलोकमे अरजके @ः पशीका क्रमसे उतत देते है। 
श्रीभगवानुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसज्जितः ॥ २ ॥ 





श्रीभगवान्‌ बोठे-- 
परमम्‌ = परम (जीव-) को सत्ताको प्रकर 
अक्षरम्‌ = अक्षर अध्यात्मम्‌ = अध्या करनेवाला 
व्रह्म = ब्रह्य है (ओर) उच्यते = कहते हें । विसर्गः = त्याग 
स्वभावः = परा प्रकृति- भूतभावोद्भवकरः = प्राणियोंकी । कर्मसज्न्ितः ` = कर्म कहा जाता हे । 


व्याख्या-'अक्षरं ब्रह्म परमम्‌ -परम अक्षरका नाम 
ब्रह्म हे । यद्यपि गीता्े ¶्रह्म' शाब्द प्रणव, वेद, प्रकृति 
आदिका वाचक भी आया हे, तथापि यहां ्रह्म' राब्दके 
साथ "परम' ओर "अक्षर" विरोषण देनेसे यह शाब्द सर्वोपरि, 
सच्चिदानन्दघन, अविनाडी, निर्गुण-निराकार परमात्माका 
वाचक है । 

'स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते-एेसे तो आत्माको केकर 
जो वर्णन किया जाता है, वह भी अध्यात्म हे, अध्यात्म- 
मार्गका जिसमे वर्णन हो, वह मार्ग भी अध्यात्म है 
ओर इस आत्माकी जो विद्या है, उसका नाम भी अध्यात्म 
है (गीता--दसवें अध्यायका बत्तीसवां इलोक) । परन्तु 
यहां 'खभाव' विरोषणके साथ “अध्यात्' चान्द आत्माका 
अर्थात्‌ जीवके होनेपनका (सवरूपका) वाचक है । 

भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसन्लितः'- 


स्थावर-जङ्गम जितने भी प्राणी देखनेमे आते है, उनका जो | है ओर 


भाव अथात्‌ होनापन है, उस होनेपनको प्रकट करनेके छ्य 
जो विसगं अर्थात्‌ त्याग है, उसको “कर्म' कहते है । 
महाप्रल्यके समय प्रकृतिकी अक्रिय-अवस्था मानी 
जाती है तथा महासरगकि समय प्रकृतिकी सक्रिय- 
अवस्था मानी जाती है। इस सक्रिय-अवस्थाका कारण 
भगवानका संकल्य है कि भ एक ही बहुत रूपंसे हो 
जाऊ । इसी संकल्पसे सृष्टिकी रचना होती है। तात्पर्य 


है कि महपरयके समय अहङ्कर ओर सञ्चित कमेकि | कराने 


सहित प्राणी प्रकृतिमें लीन हो जाते है ओर उन प्राणियेकि 
सहित कृति एक तरहसे परमाम रीन हो जाती है। 
उस लीन हुईं प्रकृतिको विशेष क्रियारील करनेके लियि 


भगवानका पूर्वोक्त संकल्प ही विसर्ग अर्थात्‌ त्याग है। 
भगवानका यह संकल्प ही कर्मोका आरम्भ हे, जिससे 
प्राणिर्योकी कर्म-परम्परा चल पड़ती है। कारण कि 
महाप्रल्यमें प्राणिरयोकि कर्म॑नहीं बनते, प्रत्युत उसमे 
प्राणिर्योकी सुषुप्त-अवस्था रहती है। महासर्गके आदिसे 
कर्म शुरू हो जाते हे । 

चोदहवे अध्यायमे आया है-परमात्माकी मू 
प्रकृतिका नाम '“महद्ब्रह्म' हे। उस प्रकृतिमे टीन हए 
जीर्वाका प्रकृतिके साथ विरोष सम्बन्ध करा देना अर्थात्‌ 
जीवोका अपने-अपने केकि फलस्वरूप रारीरेके साथ 
सम्बन्ध करा देना ही परमात्माके द्वा प्रकृतिमें गर्थ-स्थापन 
करना है (गीता-चौदहवें अध्यायका तीसरा-चौथा 
इलोक) । उसमे भी अरूग-अल्ग योनि्योमें तरह-तरहके 
जितने शारीर पैदा होते है, उन शरीरोकी उत्प्तमे प्रकृति हेतु 
उनमें जीवरूपसे भगवानका अदा है-- "ममैवांशो 
(गीता-पद््रहवे अध्यायका सातां 
रक) । इस प्रकार प्रकृति ओर पुरुषके अंरासे 
प्राणी पैदा होते है । ४. 

तरवे अध्यायके छन्बीसवें उलोकम भगवानने कहा ह 
कि स्थावर-जङ्गम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते है, वे सब 
क्षत्र (कृति) ओर क्ष्रज्ञ-(पुरुष-) के संयोगसे ही हेते 
है । पेत्र-तज्का विरोष संयोग अर्थात्‌ स्थूलरारीर धारण 
लिये भगवानका संकल्प-रूप विरोष सम्बन्ध ही 
स्तर-जर्गम भ्राणियोके स्थूलरारीर पैदा केका कारण 
है। उस संकल्पके हेनमे भगवानका कोई अभिमान नहीं है 
भर्त जीवोकि जन्म-जन्मान्तरोके जो कर्म-संस्कार है, वे 
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इलोक ४ * साधक-संजीवनी * ५५७ 
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महाप्रर्यके समय परिपक्त होकर जब फल देनके छ्यि | मनुष्यमात्रके द्वारा विहित ओर निषिद्ध जितनी क्रिया 
उन्मुख होते हं, तन भगवानका संकल्प होता है“ । इस | होती ह, उन स क्रियाओंका नाम “कर्म है। तात्पर्य है कि 
प्रकार जीवोकि कर्मोकी प्ररणासे भगवानमे भे एक ही बहुत | मुख्य कर्म तो भगवानकता संकल्प हुआ ओर उसके बाद 
रूपोंसे हो जाऊँ'--यह संकल्प होता है । कर्म-परम्परा चरती है । 


परिदिष्ट भाव--'स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते'-- "परा प्रकृति' भगवानका स्वभाव है- “कृति विद्धि मे पराम" 
(गीता ७।५) । प्रकृति कहो, चाहे सभाव कहो, एक ही बात है । यह परा प्रकृति अर्थात्‌ जीव ही “अध्यात्म नामसे 
कहा गया हे । इसको भगवान्‌े अपना अंडा भी बताया है- "ममैवांशो जीवलोके" (गीता १५1७) 1 

“स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते' का दूसरा तात्पर्य है कि नारक, जवानी ओर वृद्धावस्था्म, जाग्रत्‌, खम्न ओर सुषुपिे; 
चौरासी लख योनिरयोमे, सर्ग ओर प्रर्यमे, महासर्ग ओर महाप्रल्यमे भी जीवका कभी अभाव नहीं होता-^ नाभावो 
विद्यते सतः' (गीता २।१६) अर्थात्‌ इसका अपना भाव (सत्ता या होनापन) सदा विद्यमान रहता है। 

सृष्टि-रचनारूप कर्मको ^त्याग' कहनेका तात्पर्य है कि इसमें अपनी स्थिरताका त्याग है । कारण किं तत्त्व स्थिर, 
अचल है ओर उस स्थिरताका त्याग ही कर्म है। ` 

भगवान्‌का सृष्टि-स्चनारूप कर्म ही आदि कर्म हे†, जिससे कर्मोकी परम्परा चली है । अतः "कर्म' के अन्तर्गत तीन 
प्रकारके कर्म अते है-- (१) सृष्टिकी रचना (२) क्रियामात्र, जो फलजनक नहीं होती ओर (३) पाप-पुण्य (शुभाशुभ 
कर्म), जो फलजनक होते हे । 

भगवानका सूष्टि-स्चनारूप कर्म॑वास्तवमे “अकर्म' ही है। भगवान कहा भी है-^तस्य कर्तारमपि मां 
विद्धयकर्तारमव्ययम्‌' (गीता ४। १३) “उस सृष्ट-रचनाका करत होनेपर भी मुञ्ज अव्यय परमेश्वरको तू अकर्ता जान ।' 


अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥ 


देहभताम्‌, अभिभूतम्‌ = अधिभूत हँ अत्र = इस 

वर = हे देहधारि्योमे | पुरुषः = पुरुष अर्थात्‌ देहे = देहम (अन्तयामी- 
श्रेष्ठ अर्जुन । हिरण्यगर्भं रूपसे) 

क्षरः = क्षर ब्रह्मा अहम्‌ = मेँ 

भावः = भाव अर्थात्‌ अधिदैवतम्‌ = अधिदेव हं एव = ही 
नारावान्‌ पदार्थ । च = ओर अधियत्ञः = अधियज्ञ हू । 


व्याख्या- "अधिभूतं क्षरो. भावः' पृथ्वी, जल, | पद आदिपुरुष हिरण्यं ब्रह्मका वाचकं हे । महासर्गके 
तेज, वायु ओर आकारा- इन पञ्चमहाभूतोंसे बनी प्रतिक्षण | आदिमे भगवान संकल्पसे सबसे पहटे ब्रह्माजी ही प्रकट 
परिवर्तनरीर ओर नाडावान्‌ सृष्टिको अधिभूत कहते ह । | हेते हँ ओर फिर वे ही सर्गके आदिमे सब सृष्टिक स्वना 


"पुरुषश्चाधिदैवतम'-- यहां .अधिदैवत' (अधिदैव) । करते हं । 


व ~ ~ ---------------------- 

* जैसे कर्म करते-करते थकरावट होती है तो कतृत्वाभिमान, कर्मफलासक्ति ओर सञ्चित क्कि ज्यो -के त्यों रहते हए 
ही ्राणियोको नींद आ जाती है । नींदमें विश्राम पानेसे थकावट दूर होती है ओर क्म करनेके लिये रारीर-इन्दरिया-मन-बुद्िमे 
ताजगी आती है, सामर्थ्यं आती है । इसी रीतिसे आणी कर्तृत्वाभिमान, कर्मफलासक्ति ओर सञ्चित कमकि सहित ्रलयमें सुक 
परकृतिम ओर महाप्रलयमे कारण श्रकृतिमें लीन हो जाते है । उन लीन हए प्राणियोके सञ्चित करम विश्राम पाकर परिपक्र होकर 
अर्थात्‌ प्रारब्धरूप होकर फल देनेके लिये उन्पुख ह्यो जाते है । तब भगवान्का संकल्प होता है ओर उस संकल्पसे भाणि्योका 


जन्मारम्भक क्कि साथ विहोषतासे सम्बन्ध जड जानेका नाम ही "कर्म॑' हे। 


† “चातुर्वण्यं मया सृष्टम" (गीता ४। ९३), "कल्यादौ विसृजाम्यहम्‌! (९। ७), विसुजामि पुनः पुनः' (९1 ८), "अहं 


बीजप्रदः पिताः (९४। ४) 1 
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# श्रीमद्धगवदरीता * 


र ` = 


'अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर'--ह 
देहधारियोमिं शरेष्ठ अर्जुन ! इस देहे अधियज्ञ मेँ ही हू अर्थात्‌ 
इस मनुष्यहारीरमे अन्तर्ामीरूपसे मै ही हू*। भगवान्‌ 
गीतम "हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌" (१३। १७), “सर्वस्य चाहं 
हदि संनिविष्टः (१५। १५), “श्वरः सर्वभूतानां 
हदेदोऽर्जुन तिष्ठति (१८।६१) आदिमे अपनेको 
अनतर्यामीरूपसे सबके हृदयम विराजमान बताया हे। 

"अहमेव अत्र † देहे" कहनेका तात्पर्य है कि दूसरी 
योनिम तो पुर्वकृत कर्मोका भोग होता है, नये कर्म नहीं 
बनते, पर इस मनुष्यहारीरमे नये कर्म भी बनते हें । उन 
कमेकि प्रक अन्तर्यामी भगवान्‌ होते है‡। जहां मनुष्य 
रागद्वेष नहीं करता उसके सब कर्म भगवान्‌की प्रेरणाके 
अनुसार शुद्ध होते है अर्थात्‌ बन्धनकारक नहीं होते ओर 
जहां वह राग-द्रेषके कारण भगवान्‌की प्रेणाके अनुसार 
कर्म नहीं करता, उसके कर्म बन्धनकारक होते हँ । कारण 
कि राग ओर देष मनुष्यके महान्‌ रात्र है (गीता-- तीसरे 
अध्यायका चौतीसवांँ इरोक) । तात्पर्य यह हआ कि 
भगवान्‌की प्रेरणासे कभी निषिद्ध-कर्म होते ही नहीं । श्रुति 
ओर स्मृति भगवानकी आज्ञा है--“्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे 1" 
अतः भगवान्‌ श्रुति ओर स्मृतिके विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर 
सकते हँ? नहीं कर *सकते। निषिद्ध-कर्म॑तो मनुष्य 
कामनाके वदीभूत होकर ही करता है (गीता- तीसरे 
अध्यायका सेतीसवांँ उलोक) । अगर मनुष्य कामनाके 
वरीभूत न हो, तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित कर्म 
होगे, जिनको अगरहवें अध्यायमे सहज, खभावनियत कर्म 
नामसे कहा गया हे । 

यहां अर्जुनके ल्यि देहभृतां वर कहनेका तात्पर्य है 
कि देहधारियमि वही मनुष्य श्रेष्ठ है, जो “इस देहमें परमातमा 
है ेसा जान ठेता है । एेसा ज्ञान न हो, तो भी एेसा मान 
ठे कि स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण-दाीरके कण-कणमे 


परमातमा हँ ओर उका अनुभव कना ही मनुष्य-जन्मका | है 


_ *व्हाक्तपव्य्तत कका नच यहा इस मनुष्य-शरीरमे कहनेका तात्पर्यं है कि इसमे 


आज्ञाके अनुसार ही काम करना हे । 
तीसरे ओर चोथे इलोकमं जो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म 


अधिभूत, अधिदैव ओर अधियज्ञका वर्णन हुआ है, उसे । 


समञ्लनेमात्रके छिये जलका एक दुष्टान्त दिया जाता है। 
जैसे, जब आकारा खच्छ होता है, तब हमारे ओर 
मध्यमे कोई पदार्थ न ॒दीखनेपर भी वास्तवमे वहं 


परमाणुरूपसे जल-तत्त्व रहता है । वही जर-तत्त भाप ¦ 


बनता है ओर भापके घनीभूत होनेपर बादल बनता है। 
नादलमें जो जलकण रहते हैः उनके मिलनेसे वैदे बन जाती 


है । उन बैँदोमिं जब ठण्डकके संयोगसे घनता आ जाती है ` 
तब वे ही दे ओके (बर्फ) बन जाती है--यह जल- ` 


तत्तका बहुत स्थूरु रूप हुआ । एसे ही निर्गुण-निराकार 


्रहम' परमाणुरूपसे जल-तत्व है, (अधियज्ञ' (व्यापक ' 


= ~" 
खास ध्येय है। इस ध्येयकी सिद्धिके छ्य परमात्ाकौ ¦ 


विष्णु) भापरूपसे जल हे; (अधिदैव (हिरण्यगर्भं ब्रह्मा) ` 


बादलरूपसे जल है, "अध्यात्म" (अनन्त जीव) बैर्दे-रूपसे 


जल है, कर्म" (सृष्टि-रचनारूप कर्म) वर्षाकी क्रिया है 
ओर अधिभूत' (भोतिक सृष्टिमात्र) बर्फरूपसे जल है। 

इस वर्णनका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक ही जल 
परमाणु, भाप, बादल, वर्षाकी क्रिया, बैद ओर ओके- ¦ 
(नर्फ-) के रूपसे भिन्न-भिन्न दीखता है, पर वास्तवे है ¦ 
एक ही । इसी प्रकार एक ही परमात्मत ब्रह्य, अध्या, ¦ 
कर्म, अधिभूत, अधिदैव ओर अधियज्ञके रूपसे भिन्नभित्र 
प्रतीत होते हुए भी तत्वतः एक ही है । इसीको सातवे ` 


अध्याये "समग्रम्‌ (७।१) ओर “वासुदेवः सर्वम्‌ 
(७।१९) कहा गया है । 

ता्तिक दृष्टिसे तो सब कुछ वासुदेव ही है (सातवे 
अध्यायका उतन्नीसवों इलोक) । इसमे भी जब 
विवेक -दृषटिसे देखते है, तब ₹इारीर-रारीरी, प्रकृति- 
पुरुष एसे दो भेद हो जाते है । उपासनाकी दृष्टसे देखते 
तो उपास्य (परमात्मा), उपासक (जीव) ओर त्याज्य 


भगवानकी भ्रेरणाको समञ्जनेकी, स्वीकार करनेकी ओर उसके 


अदुसार आचरण करके तत्वको प्र करनेकी साम्यं ह । अन्य इारीरप अन्तर्यामीरूपसे परमात्माके रहते हए्‌ भी उन पराणियोम 


ठस ततत्वकी तरफ दृष्टि डातयनेकी सामर्थ्य नही है ओर 


† दूसरे इलोकमें तो अत्र" पद्‌ अकरणके लिये आया है, 


श्राप्त कर ले । इस दुलभ अवसरको व्यर्थं न जाने दे। 


कसे जा कर म जच "अतप देक ल वे थे जाया यर ष अल 


देते हए अकरणके लिये “अत्र पद देनेकी जरूरत ही रै । 


रणा भगवान्‌ मनुषयके स्वभावके अनुसार करते है । यदि 


प कर्मोकी 
होना अथवा न होना मतुष्यके हाथमे है । वह 


करणका संकेत कर दिया है, इसलिये अब उसका उत्तर 
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दि स्वभावमें राग-देष है तो -दरेषके वहीर्ूत 
शाल, सन्त तथा भगवानका आश्रय लेकर अपने ५8 स । 
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* साधक-संजीवनी * 


= -------------------- 


(प्रकृतिका कार्य- संसार) य तीन भेद हो जाते है । इन 
तीको समडनेके लिय यहां इनके छः भेद किये गये है- 

परमात्माके दो भेद- ब्रह्म (निर्गुण) ओर अधियज्ञ 
(सगुण) । 


९. ब्रह्म 
२. अध्यात्म 
३. कर्म 
विरोष लात 


(१) 
सब संसारम परमात्मा व्याप्त है-"मया ततमिदं 
सर्वम्‌" (९।४), "येन सर्वमिदं ततम्‌" (१८।४६); 
सब संसार परमात्मामे है--“मयि सर्वमिदं प्रोतम्‌" 
(७।७); सब कुछ परमात्मा ही हँ-"वासुदेवः सर्वम्‌ 
(७।१९); सब संसार परमात्माका है-- "अहं हि 
सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च' (९। २४), “भोक्तारं 
यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌" (५।२९) - इस प्रकार 
गीतामें भगवान्‌के तरह-तरहके वचन आते हँ । इन सबका 
सामञ्जस्य कैसे हो ? सबकी संगति कैसे बेठे? इसपर 
विचार किया जाता है । 
संसारम परमात्मप्राप्तिके छियि, अपने कल्याणके छि 
साधना करनेवाे जितने भी साधक है, वे सभी संसारसे 
छूटना चाहते है ओर परमात्माको प्राप्न करएना चाहते ह । 
कारण कि संसारके साथ सम्बन्ध रखनेसे सदा रहनेवाली 
शान्ति ओर सुख नहीं मिरु सकत, प्रत्युत सदा अशान्ति 
दुःख ही मिरता रहता है--एेसा मनु्याका अत्यकष 
अनुभव है। परमात्मा अनन्त आनन्दके सखवरूप ह, वहं 
दुःखका ठे भी नहीं है--एेसा शास्ंका कथन है ओर 
स्तोका अनुभव है। 


जीवके दो भेद्-अध्यात्म (सामान्य जीव, जो कि 
बद्ध हे) ओर अधिदैव (कारक पुरुष, जो कि मुक्त है) 1 

संसारके दो भेद-कर्म (जो कि परिवर्तनका पुञ्ञ है) 
ओर अधिभूत (जो कि पदार्थ है) । 


६. अधियज्ञ 
८. अधिदेव 
६. अधिभूत 
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अब विचार यह करना है कि साधकको संसार तो 
। दीखता है ओर परमात्माको वह केवर्‌ मानता 
है, वयोकि परमात्मा प्रत्यक्ष दीखते नहीं । शास्र ओर सन्त 
कहते है कि “संसा परमात्मा है ओर परमात्मामें संसार हैः 
इसको मानकर साधक साधन करता हे । उस साधना 
जबतक संसारकी मुख्यता रहती है, तबतक परमात्माकी 
मान्यता गोण रहती है। साधन करते-करते रज्यो-ज्यो 
परमाताकी धारणा (मान्यता) मुख्य होती चरी जाती हे, 
त्यो -दी-त्यों संसारकी मान्यता गौण होती चली जाती हे । 
परमात्ाकी धारणा सर्वथा मुख्य होनेपर साधकको यह स्पष्ट 
दीखने लग जाता है कि संसार पह नहीं था ओर फिर 
ादमें नहीं रहेगा तथा वर्तमानम जो “है' रूपसे दीखता है, 
वह भी प्रतिक्षण अभावमे जा रहा है । जब संसार नहीं था, 
तब भी परमात्मा थे; जब संसार नहीं रहेगा, तब भी 
परमात्मा रहगे ओर वर्तमानमें संसारके प्रतिक्षण अभावमें 
जते हुए भी परमातमा ज्यो -के-त्यो विद्यमान हे । तात्पर्य ह 
कि संसारका सदा अभाव है ओर परमात्माका सदा भाव हे । 
इस तरह जब संसारकी खतन्त सत्ताका सर्वथा अभाव हो 
जाता है, तन सत्यस्वरूपसे “सब कुछ परमातमा ही है-- 
रसा वास्तविक अनुभव हो जाता हे, जिसके होनेसे साधकं 
भसिद्ध' कहा जाता है। कारण कि “संसासें परमात्मा हँ ओर 
परमात्मामे संसार है-एेसी मान्यता संसारकी सत्ता 


=-= 

+ मिले, जिसमे अशान्ति ओर दुःखका लेश भी न हो - पूसा विचार करनेवाले 
साथ वाली शान अन ह ६ ससार ल लेना चे, संसारक समद जर भोगेभ ीक 
रहना चाहते है ओर संसारके सुख-दुःखको भोगते रहते है, वे साधक नहीं होते, भर्युत “संसारी' होते ह । वे जन्म-मरणके चक्रे 
पडे रहते । 


है। 
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* श्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय ८ 





ए क 
माननसे ह होती थी ओर संसारकी सत्ता साधकके रागके | साधनम होनेसे साधक उस तत्वको जल्दी समञ्ञता है। 
कारण हो दौखती थी । त्वतः सब कु परमात्मा ही है । | परन्तु रुचि ओर श्रद्धा-विश्वास होनेपर भी वैसी योग्यता न 

हो अथवा योग्यता होनेपर भी वैसी रुचि ओर श्रद्धा-विश्वास 


(२) 
ओर असत्‌ सब परमात्मा ही हं 'सदसचाहम्‌ 
(९ 1 ), परमात्मा न सत्‌ कहे जा सकते है ओर न 
असत्‌ कहे जा सकते है-'न सत्तन्नासदुच्यते' 
(९३।१२); परमात्मा सत्‌ भी हैः असत्‌ भी हँ ओर 
सत्‌-असत्‌ दोनोसे परे भी है 'सदसत्तत्परं यत्‌, 
(११। ३७) । इस प्रकार गीतामे भित्न-भिन्न वचन आते 
है । अब उनकी संगतिके विषयमे विचार किया जाता हे । 
परमातमतत््व अत्यन्त अलौकिक ओर विलक्षण हे । उस 
तत्वका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता । उस तत्त्वको 
इद्धया मन ओर बुद्धि नहीं पकड़ सकते अर्थात्‌ वह तत्त्व 
इन्दा मन ओर बुद्धिकी परिधिमें नहीं आता । हा, इन्द्रिया, 
मन ओर बुद्धि उसमे विलीन हो सकते हे । साधक उस 
तत्त्वम सय॑ लीन हो सकता है, उसको प्रप्त कर सकता है, 
पर उस ततत्वको अपने कन्जेमे, अपने अधिकारे, अपनी 
सीमामें नहीं ठे सकता। 
परमात्मत््वकी प्राप्ति चाहनेवाले साधक दो तरहके होते 
है एक विवेकप्रधान ओर एक श्रद्धाप्रधान अर्थात्‌ एक 
मस्तष्कप्रधान होता है ओर एक हदयप्रधान होता है । 
विवेकप्रधान साधकके भीतर विवेककी अर्थात्‌ जाननेकी 
मुख्यता रहती हे ओर श्रद्धाप्रधान साधकके भीतर माननेकी 
मुख्यता रहती है । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि विवेक- 
प्रधान साधके श्रद्धा नहीं रहती ओर श्रद्धाप्रधान साधकमे 
विवेक नहीं रहता, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि विवेक- 
भ्रधान साधक विवेककी मुख्यता ओर साथमे श्रद्धा 
रहती हे, तथा श्रदधप्रधान साधके श्रदधाकी मुख्यता ओर 
साथमे विवेक रहता है । दूसरे रन्दोमे, जाननेवालमे मानना 
भी रहता है ओर माननेवाोम जानना भी रहता है। 
५ मान ठेते हं ओर माननेवाठे मानकर 
जान । अतः किसी भी तरहके साधके 
भी कमी नहीं रहती । | ८ 
साधक चाहे विवेकप्रधान हो, चाहे श्रद्धाप्रधान हो, पर 
साधने उसकी अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास ओर योग्यताकी 
प्रधानता रहती है । रचि, श्रद्ध, विश्वास ओर योग्यता एक 


परिशिष्ट भाव-परिवतनरीर एवं नवान्‌ क्रिया 


न हो, तो साधकको उस साधनम कठिनता पड़ती है । रुचि 
होनेये मन खाभाविक रग जाता हे, श्रद्धा-विश्वास हेनेसे 
बुद्धि खाभाविक कग जाती है ओर योग्यता होनेसे बात 
ठीक समञ्जमें आ जाती हे । 

विवेकप्रधान साधक निर्गुण-निराकारको पसंद करता है 
अर्थात्‌ उसकी रुचि निर्गुण-निराकारमें होती है । श्रद्धाप्रधान 
साधक सगुण-साकारको पसंद करता है अर्थात्‌ उसकी रुचि 
सगुण-साकारमे होती है। जो निर्गुण-निराकारको पसंद 
करता है, वह यह कहता है कि परमात्मतत्त्व न सत्‌ कहा 
जा सकता है ओर न असत्‌ कहा जा सकता हे । जो सगुण- 


साकारको पसंद करता है वह कहता हे कि परमात्मा सत्‌ 


भी है, असत्‌ भी हँ ओर सत्‌-असतसे परे भी हे । 

तात्पर्य यह हुआ कि चिन्मय-तत्व तो हरदम ज्यो 
का-त्यों ही रहता है ओर जड, असत्‌ कहलानेवाल्ा संसार 
निरन्तर बदलता रहता है । जब यह चेतन जीव बदलते हूए 
संसारको महत्त्व देता है, उसके साथ सम्बन्ध जोड़ ठेता है, 
तब यह जन्म-मरणके चक्कर घूमता रहता है । परन्तु जब 
यह जडतासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद कर छेता है, तब 
इसको सख्तःसिद्ध चिन्मय-तत्वका अनुभव हो जाता है। 
विवेकगप्रधान साधक विवेक-विचारके द्वारा जडताका त्याग 
करता है। जडताका त्याग होनेपर चिन्मय-तत्व अवरोष 
रहता हे अर्थात्‌ नि्यप्राप्त तत्तका अनुभव हो जाता है। 
्द्धप्रधान साधक केवर भगवानके ही सम्मुख हो जाता 
है, जिससे वह जडतासे विमुख होकर भगवान्‌को प्रमपूर्वक 
प्राप्न कर ठता हे। विवेकम्रधान साधक तो सम, शान्त, 
सत्‌-घन, चित्‌-घन, आनन्द-घन तत्रमे अटल स्थित होकर 
अखण्ड आनन्दको प्राप्न होता है; पर श्रद्धाप्रधान साधक 
भगवानके साथ अभिन्न होकर प्रेमके अनन्त, प्रतिक्षण 
वर्धमान आनन्दको प्रप्र कर ठेता है। 

इस ॒भ्रकार दोनों ही साधकोंको जडतासे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक चिन्मय-तत्वकी प्राप्ति हो जाती है 
ओर 'सत्‌-असत्‌ अथात्‌ सब कुछ परमात्मा ही है- एसा 
अनुभव हो जाता है। 


जामे ब्रहके साथ एकता होती है ओर रमन 4 क्षरभाव' है जो भगवान्‌की अपरा प्रकृति है। १ 


अन्तर्वामी- (अधियज्ञ-) को अपना खरूप बताया है । अतः ब्रह्म तो 


वानूके साथ अभित्रता होती दै। भगवानने यहा 
निरोषण है ओर अन्तर्यामी विरोष्य है--व्रहमणो 
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* साधक-संजीवनी * 


लीव 


हि ्तिष्ठाहम्‌' (गीता १४।२७) । तापय है कि जिसको गीताने “समम कहा है, वह सबका स्चयिता ओर नियन्ता 


अन्तर्यामी मै ही हू। इसी अन्तर्यामीको चौदहवें अध्यायके तीसरे चौथे 


' ओर "अहं बीजप्रदः पिता' 


थे इोकोमिं "मम योनिर्महदब्रह्म तस्मिनयर्भ 


पदों 'अहम्‌' रन्दसे कहा. गया है । गीतामें ब्रह्मके छियि कहा है--“न 


सत्तन्नासदुच्यते" (१३ । १२) ओर समग्र भगवान छ््यि कहा हे-"सदसच्ाहम्‌' (९1 १९), “सदसत्तत्परं यत्‌. 


(११। २७) । 


मनुष्यको जीवनम साधन-भजन करके अपना उद्धार 
करनेका अवसर दिया था, पर इसने कुछ किया ही नहीं । 
अन बेचारा यह मनुष्य अन्तकाले दूसरा साधन करने 
असमर्थं है, इसक्यि बस, मेरेको याद कर ठे तो इसकी 
मेरी प्राप्ति हो जायगी । 

"मामेव स्मरन" का तात्पर्य है कि सुनने, समङ्ने ओर 
माननेमे जो कुक आता है, वह सब मेरा समग्ररूप है । अतः 
जो उसको मेरा ही स्वरूप मानेगा उसको अन्तकाले भी 
मेरा ही चिन्तन होगा अर्थात्‌ उसने जन सब कुछ मेरा ह 
स्वरूप मान छलिया तो अन्तकाले उसको जो कुछ याद्‌ 
आयेगा, वह मेरा ही सरूप होगा, इसलिये वह स्मरण मेर 
ही होगा। मेरा स्मरण होनेसे उसको मेरी ही प्रपि होगी । 

"मद्भावम्‌" कहनेका तात्पर्य है कि साधकने मेरेको 
जिस-किसी भिन्न अथवा अभिन्न भावसे अर्थात्‌ सगुण- 
निर्गुण, साकार-निराकार्‌ द्विभुज-चतुर्भुज तथा नाम, टीस, 
धाम, रूप आदिसे स्वीकार किया है, मेरी उपासना की है 
अन्तसमयके स्मरणके भत्तसमयके समके अनुसर वह मर दरी मवने म, १ "= ----------- मेरे उसी भावको प्रा 


नैः यहाँ “च अव्ययका अर्थं "सुपि! अर्थात्‌ "भी है ॥ 


-:>:- 


सम्बन्ध- दूसरे रत्ेकमें अर्जुगका सातवा रभ था कि अन्तकाले आप कसे जानमेमे.आते है इका ज्तर भगवान्‌ आगेके उलोकम 


देते हे। 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संरायः ॥ ५॥ 
यः = जो मनुष्य कलेवरम्‌ = इारीर याति = प्राप 
अन्तकाले = अन्तकालमें मुक्त्वा = छोडकर होता हे, 
च = भी प्रयाति = जाताहै, अत्र = इसमें 
माम्‌ = मेरा सः - = वह संडायः = सन्देह 
स्मरन्‌ = स्मरण मद्भावम्‌ = मेरे खरूपको न = नरी 
| करते हुए एव = अस्ति = हे। 
व्याख्या- "अन्तकाले च * मामेव ˆ“ "ˆ" याति | होता है । 
नास्यत्र संायः'-- अन्तकाले भी मेय स्मरण कते हए | जो भगवानकी उपासना करते है, वे तो अन्तसमयमे 
जो शारीर छोड़कर जाता है--इसका तात्पर्यं हुआ कि इस | उपास्यका स्मरण होनेसे उसी उपास्यको अर्थात्‌ भगवद्धावको 


प्राप्त होते है। परन्तु जो उपासना नहीं करते, उनको भी 
अन्तसमयमे किसी कारणवश्ात्‌ भगवानके किसी नाम, रूप, 
लील, धाम आदिका स्मरण हो जाय, तो वे भी उन 
उपासकोकी तरह उसी भगवद्धावको प्राप हो जाते है । तात्पर्य 
ह कि जैसे गुणेमे स्थित रहनेवारेकी (गीता--चोदहवे 
अध्यायका अटारहवाँ उलोक) ओर अन्तकारमे 
जिस-किसी गुणके बढृनेवालेकी वैसी ही गति होती है 
(गीता--चौदहवें अध्यायका चोदहवां -पनद्रहवं इकोक) , 
एसे ही जिसको अन्तम भगवान्‌ याद्‌ आ जाते ह, उसकी 
भी उपासकोकी तरह गति होती है अर्थात्‌ भगवान 
प्राप्ति होती हे । 

भगवानके सगुण-निरगण, साकार-निरकार आदि अनेकं 
रूपका ओर नाम, लीला, धाम आदिका भेद तो साधकोकी 
ृष्िसे है, अन्तम सब एक हो जाते हे अर्थात्‌ अन्तम सब 
एक "मद्भाव --भगवद्धावको प्राप्त हो जाते है; वर्योकिं 
भगवान्‌का समग्र स्वरूप एक ही हे । परन्तु गुणेकि अनुसार 
गतिको प्राप्न होनेवाठे अन्तम एक नहीं हो सकते; क्योकि 
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तीनों गुण (सतव, रज, तम) अरूग-अल्ग है । अतः 
गुणो अनुसार उनकी गतियां भी अलग-अलग होती हं । 

भगवानक्ता स्मरण करके हरीर छोडुनेवाेका तो 
भगवानक साथ सम्बन्ध रहता है ओर गुणोके अनुसार शरीर 
छोड्नेवालका गुणेकि साथ सम्बन्ध रहता हे । इसलिये 
अन्तम भगवानूका स्मरण करनेवाले भगवानके सम्मुख हो 
जाते है अर्थात्‌ भगवान्‌को प्राप्त हो जते हँ ओर गुणोंसे 
सम्बन्ध रखनेवार गुणोके सम्मुख हो जाते हँ अर्थात्‌ गुणेकि 
कार्य जन्म-मरणको प्राप्न हो जाते हें । 

भगवानने एक यह विरोष छूट दी हुई हे कि मरणासन्न 
व्यक्तिके कैसे ही आचरण रहे हो, केसे ही भाव रहे हं, 
किसी भी तरहका जीवन बीता हो, पर अन्तकाले वह 
भरगवान्‌को याद कर ले तो उसका कल्याण हो जायगा । 
कारण कि भगवानने जीवका कल्याण करनेके छ्य ही 
उसको मनुष्यरारीर दिया है ओर जीवने उस मनुष्यशारीरको 
सखीकार किया हे । अतः जीवका कल्याण हो जाय, तभी 
भगवान्‌का इस जीवको मनुष्यरारीर देना ओर जीवका 
मनुष्यशरीर लेना सफल होगा । परन्तु वह अपना उद्धार 
किये बिना ही आज दुनियासे विदा हो रहा है, इसके छियि 
भगवान्‌ कहते हे कि “भैया ! तेरी ओर मेरी दोनोंकी इज्जत 
रह जाय, इसछिये अब जाते-जाते (अन्तकाल्मे) भी तू 
मेरेको याद कर ठे तो तेरा कल्याण हो जाय ` अतः हरेक 
मनुष्यके छियि सावधान होनेकी जरूरत है कि वह सब 
समयमे भगवानका स्मरण करे, कोई समय खाली न जाने 
दे; वरयोकि अन्तकारुका पता नहीं है कि कब आ जाय । 
वास्तवमे सब समय अन्तकार ही है । यह बात तो है नहीं 
कर इते वर्ष इतने महीने ओर इतने दिनोके बाद मृत्य 
होगी । देखनेमे तो यही आता है कि गर्भमे ही कई बालक 
मर्‌ जाति ह, कईं जन्मते ही मर जाते है, करई कुछ दिनम 
महीनोमि, वर्षमिं मर जाते है। इस प्रकार मरेकी चाल 
हरदम चल ही रही है । अतः सब समयमे भगवानको याद 
रखना चाहिये ओर यही समञ्ञना चाहिये कि बस, यही 
अन्तकारु हे ! नीतिमे यह नात आती है कि अगर धरमका 
आचरण कना हो, कल्याण कना हो तो मृतयुने मेर केदा 
पकड़ हए है; टका दिया कि सतम ! एेसा विचार हरदम 


स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां शान्तर्गरीयसि 


खलु 
| स्यात्‌ पातकं तदपि हन्त्युरुगायवादः 
1 ततमत स भगवान्‌ पुरुवः पुराणो नारायणः स्पलवैयंदसतकृते नः । | 


नमः पुरुषाय भून ॥ 


रहना चाहिये--"गृहीत इव केरोषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ ।' 
भगवानकी उपर्युक्त छूटसे मनुष्यमात्रको विरोष लाभ 

लेना चाहिये । कहीं कोई भी व्याधिग्रस्त, मरणासन्न व्यक्ति 

हो तो उसके इष्टके चित्र या मूर्तिको उसे दिखाना चाहिये 


जैसी उसकी उपासना है ओर जिस भगवन्नाममें उसकी रुचि ` 


हो, जिसका वह जप करता हो, वही भगवन्नाम उसको 
सुनाना चाहिये; जिस सखरूपमें उसकी श्रद्धा ओर विश्वास 
हो, उसकी याद दिलनी चाहिये; भगवान्‌की महिमाका 
वर्णन करना चाहिये; गीताके इलोक सुनाने चाहिये । अगर 
वह बेहोरा हो जाय तो उसके पास भगवन्नामका जप-कीर्तन 
करना चाहिये, जिससे उस मरणासन्न व्यक्तिके सामने 
भगवत्सम्बन्धी वायुमण्डल बना रहे। भगवत्सम्बन्धी 
वायुमण्डलं रहनेसे वहाँ यमराजके दूत नहीं आ सकते। 


अजामिकके द्वारा म॒त्युके समय “नारायण नामका उच्चारण ` 


करनेसे वहाँ भगवानके पार्षद आ गये ओर यमदूत भागकर 
यमराजके पासमें गये, तो यमराजने अपने दूतोसे कहा कि 
"जहां भगवन्नामका जप, कीर्तन, कथा आदि होते हो, वहं 
तुमलोग कभी मत जाना; क्योकि वहां हमारा राज्य नहीं 


है* ।' एेसा कहकर यमराजने भगवानका स्मरण करके ` 


भगवानसे क्षमा मांगी कि भेर दूतोके द्वारा जो अपराध हआ 
है, उसको आप क्षमा करे ।' 

अन्तकाले स्मरणका तात्पर्य है कि उसने भगवानूका 
जो स्वरूप मान रखा है, उसकी याद आ जाय अर्थात्‌ उसने 
पहले राम, कृष्ण, विष्णु, रिव, राक्ति, गणेडा, सूर्य 


सर्वव्यापक विश्वरूप परमात्मा आदिमेसे जिस खरूपको ` 


मान रखा हे, उस खरूपके नाम, रूप, टीला, धाम, गुण, 
प्रभाव आदिकी याद आ जाय । उसकी याद करते हृए 
शरीरको छोडकर जानेसे वह भगवान्‌को ही प्राप्त होता ह। 
कारण कि भगवानकी याद आनेसे “मै शरीर हँ ओर शरीर 
मेरा' है--इसकी याद नही रहती, प्रत्युत केवलः 
भगवानको हौ याद कपे हए इारीर छूट जाता है । इसलिये 
उसके ल्य भगवानूको प्राप्त होनेके अतिरिक्तं ओर कोई 
गुजाइङा ही नहीं है । 

यहा शङ्का होती है कि जिस व्यक्तिने उग्रभरमे भजन- 
स्मरण नहीं प्उ-- -- किया, कों सायन नही किया, सर्व कोईं साधन नहीं किया, सर्वथा 


(ओमद्धा० ६।३। २६) 
(ओमद्धा° ६।३। ३०) 
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* साधक-संजीवनी * 





विमुख रहा, उसको अन्तकाले भगवान्‌का 
कैसे होगा ओर उसका कल्याण कैसे होगा ? इसका 
समाधान है कि अन्तसमयमें उसपर भगवानकी कोई विरोष 
कपा हो जाय अथवा उसको किसी सन्तके दान हो जाय 
- स्मरण होकर उसका कल्याण हो जाता है । 
-सके कल्याणके छ्य कोई साधक उसको भगवान्‌का 
नाम, लीला, चरित्र सुनाये, पद गाये तो भगवान्‌का स्मरण 
उसका कल्याण हो जाता है। अगर मरणासन्न 
व्यक्तिको गीताम रुचि हो _तो उसको _गीताका_आठवां 
अध्याय. सुनाना चाहिये; क्योकि इस अध्यायम्‌ जीवक 
सदरतिका विदषतासे वर्णन आया ह । इसको सुननेसे उसको 
भृगवानकी समति हो जाती है। कारण कि वास्तवमे 
परमात्माका 








(स 
ही अंडा होनेसे उसका परमाद्माके साथ खतः 


सम्बन्ध है ही । अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्रार, कारी आदि 
किसी तीर्थस्थलमे उसके प्राण छूट जार्यै तो उस तीर्थके 
प्रभावसे उसको भगवान्‌की स्मृति हो जायगी * । एसे ही 
जिस जगह भगवानके नामका जप, कीर्तन, कथा, ससग 
आदि होता है, उस जगह उसकी मृत्यु हो जाय तो वहोके 
पवित्र वायुमण्डलके प्रभावसे उसको भगवानकी स्मृति हो 
सकती है। अन्तकालमे कोई भयङ्कर स्थिति आनेसे 
भवभीत होनेपर भी भगवानकी याद आ सकती हे । 
छूटते समय शरीर, कुटुम्ब, रुपये आदिको आरा-ममता 
छूट जाय ओर यह भाव हो जाय कि हे नाथ ! आपके 
बिना मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हँ तो 
भगवानकी स्मृति होनेसे कल्याण हो जाता है । एसे ही किसी 
कारणसे अचानक अपने कल्याणका भाव बन जाय, तो भी 
कल्याण हो सकता है† । एसे ही कोई साधक किसी प्राणी, 
जीव-जनतुके मृत्युसमयमे "उसका कल्याण हो जाय इस 
भावसे भावले उसको भगवन्नाम सुनता है, तो उस भगवनमके नत -------------- भगवन्नाम सुनाता है, तो उस भगवन्नामके 


५६२ 


प्रभावसे उस प्राणीका कल्याण हो जाता है । शाखरेमिं तो 
सन्त-महापुरुषेकि प्रभावकी विचित्र बातें आती हैँ कि यदि 
सन्त-महापुरुष किसी मरणासन्न व्यक्तिको देख ठँ अथवा 
उसके मृत शरीर-(मूर्दे) को देख ठँ अथवा उसकी 
चिताके धुर्णको देख ठँ अथवा चिताकी भस्मको देख 
तो भी उस जीवका कल्याण हो जाता है‡ ! 


मार्मिक लात 


इस अध्यायके तीसरे-चोथे इकोकोमिं ब्रह्य, अध्यात्म 
आदि जिन छः बार्तोका वर्णन किया गया है, उसका तात्पर्य 
समग्ररूपसे है; ओर समग्ररूपका तात्पर्यं है--"वासुदेवः 
सर्वम्‌" अर्थात्‌ सब कुछ वासुदेव ही है। जिसको 
समग्ररूपका ज्ञान हो गया है, उसके छ्य अन्तकारके 
स्मरणकी बात ही नहीं की जा सकती । कारा कि जिसकी 
दृष्टम संसारकी खतत्र सत्ता न होकर सन कुछ वासुदेव ही 
है, उसके छिये 'अन्तकालमे भगवानका चिन्तन कर्‌ः यह 
कहना ही नहीं बनता । जैसे सामान्य मनुष्यको “मै हू इस 
अपने होनेपनका किञ्चिन्मात्र भी स्मरण नहीं करना पडता, 
एसे ही उस महापुरुषकेो भगवानका स्मरण नहीं करना पड़ता, 
प्रत्युत उसको जाग्रत्‌, खभ, सुषुप्ति आदि अवस्थाओमिं 
भगवानके होनेपनका स्वाभाविक अटल ज्ञान रहता हे। 

पवित्र-से-पवित्र अथवा अपवित्र-से-अपवित्र किसी भी 
देदामे; उत्तययण-दक्षिणायन, चुष्पक्ष-कृष्णपक्ष, दिन- 
रत्र, प्रातः-सायं अदि किसी भी कार्म; जाग्रत्‌, खभ, 
सुषि, मच्छ, रुग्णता, नीरोगता आदि किसी भी अवस्था; 
अर पवित्र अथवा अपवित्र कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ 
आदि सामने होनेपर भी उस महापुरुषके कल्याणे 
किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं रहता 


* अयोध्या मथुरा माया काडी काञ्ची अवन्तिका । पुरी द्यरावती चैव सता मोक्षदायिकाः ॥ 


† एक वार एक सजन गङ्खाजीसे 


(नारदपुराण, पूर्व" २७। ३५) 


होकर आये थे ओर सबको गङ्गाजलका आचमन दे रहे थे 1 वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था; 


किये है, 
मको जब वे आचमन देन लगे तो उने कहा प बा भजक न ह व म 


गङ्गाजलसे मेरे पाप कैसे कट जार्यैगे ? मेरा कल्याण 


ह्य जायगा ? तो उससे पृष्ठा--कितना चाहिये 


कहा- लोयाभर दो । उस सजनने उसे लोयाभर गङ्गाजल दे दिया । उसने उस लोटाभर गङ्ञाजलको पी छिया ओर कहा- अब 


मेरे पाप नहीं रहेगे ! यह सब घटना वहके एक भाईने 


सुनी थी बाद उस भाईने बताया कि वह व्यक्ति जब मरा, तब उसके 


भाण दसवे दारको फोडकर निकले, अर्थात्‌ उसका कल्याण हो गया । 


‡ महापातकयुक्ता वा युक्ता वा 


चोपपातकैः । पर॑ पदै भ्रयान्त्यव 


महद्धिरवलोकिताः ॥ 


कलेवरं वा . तद्धस्म तद्भूपं वापि सत्तम। यदि पयति पुण्यात्मा स॒ भ्रयाति परं गतिम्‌ ॥ 


(नारदपुराण, पूर्व ९७1 ७४-७५) 
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पद _________ ___ *शरीमदधगवद्रीता* ----------^अष्याय ८ 
म॒हापुरुषोके सिवाय परमात्राकी उपासना | हुआ है कि दुःखीके दुःखको भगवान्‌ मिटाते है, इष 

¬ भी साधकं है वे चाहे साकारके उपासक | संस्कारसे अन्तसमयकी पीड़ा- (दुःख-)के 

हयं अथवा निराकारके उपासक हो; चाहे सगुणके उपासक | भगवानकरी याद आ सकती हे । अन्तसमयमें अगर 

हं अथवा निर्गणके उपासक हो; चाहे राम, कृष्ण आदि | दिखायी दे जार्यै, तो भयके कारण भगवानका स्मरण हे 

अवतारोके उपासक हो भगवानके किसी भी नाम, रूप, | सकता है । कोई सञ्जन उसके सामने भगवान्‌का चित्र रख 

लीका, धाम आदिकी श्रदधा-मपूर्वक उपासना करनेवाले | दे-उसको दिखा दे, उसको भगवन्नाम सुना दे, भगवानूकौ 

वयो न हों उन सबको अपनी-अपनी रुचिके अनुसार | टीला-कथा सुना दे, भक्तोके चरित्र सुना दे, उसके सामन 

अन्तसमयमे भगवानके किसी भी सरूप, नाम आदिका | कीर्तन करने रग जाय, तो उसको भगवान्की याद्‌ आ 

स्मरण हो जाय, तो वह भगवानूका ही स्मरण हे । जायगी । इस प्रकार किसी भी कारणसे भगवान्की तरफ ` 
साधकोके सिवाय जिन मनुष्यों “भगवान्‌ है एेसा | वृत्ति होनेसे वह स्मरण भगवान्का ही स्मरण हे । 

सामान्य आस्तिक-भाव है ओर वे किसी उपासना-विरेष्मे | एेसे साधक ओर सामान्य मनुष्योके च्यि है 

नहीं लगे है, उनको भी अन्तसमयमें कईं कारणोंसे | अन्तकाले भगवत्स्मरणकी बात कही जाती है, तज्ञ 

भगवानका स्मरण हो सकता है । जैसे, जीवनमें उसने सुना । जीवन्मुक्त महापुरुषोके छियि नहीं । | 


परिशिष्ट भाव- जो मनुष्य शारीरके रहते-रहते अपना उद्धार नहीं कर सका, वह यदि अन्तकाले भी भगवानका ` 
स्मरण कसते हुए शरीर छोड़ तो वह भगवानको ही प्राप्त होता है--इसमे कोई सन्देह नहीं है। फिर जो सब समय 
भगवान्का स्मरण करता है, वह अन्तकालमे भगवानक्ता स्मरण करके भगवान्‌को प्राप्त हो जाय--इसमे तो कहना ही 
क्या हे ! भगवानने मनुष्यको (अपना उद्धार करनेकी) बहुत सख्वतन्तता दी है, छूट दी है कि किसी तरहसे उसका कल्याण ` 
हो जाय । यह भगवानकी मनुष्यपर बहुत विशेष कृपा है ! | 

सप्बन्ध-अन्तकालमे जो मेरा रण करते ह वे तो मेको ही गरष होते है एर ज 
है वे किसको प्न होत है-इसे भगवान्‌ आगेके इलेकमे बताते है। भ्न | 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ।। ६ ॥ 





कौन्तेय = हे २ ५५ = स्मरण करते हूए होता हुआ 
रम्‌ = उारीर तम्‌, तम्‌ = उस- | 
अन्ते = 4 त्यजति = छोड्ता है ए ५ ल ् | 
अन्तका 
य सदा, एति = प्राप्त होता है | 
1 6 स तद्भावभावितः = वह उस अर्थात्‌ उस-उस | 
अ 9 (अन्तकाल्के) योनिम ही चल 
भावसे सदा भावित जाता हे। 


व्याख्या--्यं यं वापि स्मरन्भावं ०९०५०००० 
| प स्मरन्भावं ““““““ सदा | भगवान दयाकौ यह कितनी विलक्षणता है किः जितो 


तद्धावभावितः'- भगवानने इस नियममे दयासे भरी 
एक विलक्षण बात बतायी है कि अन्तिम चिन्तनके स प योनि मिले, उतने ही मूल्यमे भगवान्‌ | 


मनष्यको उस-उस योनिकी प्रपि होती है जब यह नियम है | | 
तो मेरी स्मृतिसे मेरी रप्ति होगी ही ! परम्‌ दयाल भगवान्‌ ध ' का तात्पर्य है कि अन्तकालमे 
अपने लिये अलग कोई तिरोष नियम नही बताया है, भयत स किसीका चिन्तन होता है, रीर 


गक बाद वह जीव जबतक | 
सामान्य नियममें ही अपनेको शामिल कर दिया है। लेता, तबतकं | त | 
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* साधक-संजीवनी * 





अन्तकारुका चिन्तन (स्मरण) वैसा ही स्थायी बना रहता 
है । अन्तकारके उस चिन्तनके अनुसार ही उसका मानसिक 
रीर बनता है ओर मानसिक शारीरके अनुसार ही वह दूसरा 


रीर धारण करता है । कारण कि अन्तकाके चिन्तनको 
जदलनेके लिये वहाँ कोई मोका नहीं है, शक्ति नहीं है ओर 
बदलनेकी खतन््रता भी नहीं है तथा नया चिन्तन केका 
कई अधिकार भी नहीं है । अतः वह उसी चिन्तनको लिय 
हए उसीमे तल्लीन रहता है । फिर उसका जिस किसीके 
साथ कर्मोका किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध रहता है, वायु, जल, 
खाद्यपदार्थ आदिके द्वारा वह वहीं पुरुष-जातिमें प्रविष्ट 
होता है । फिर पुरुष-जातिसे स््री-जातिमे जाकर समयपर 
जन्म ठेता है । जैसे, कुत्तेका पालन करनेवाला कोई मनुष्य 
अन्तसमयमें कृत्तेको याद करते हुए इारीर छोडता है, तो 
उसका मानसिक रारीर कुत्तेका बन जाता है, जिससे वह 
क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है अर्थात्‌ कुत्तेकी योनिमे जन्म 
केता है । इस तरह अन्तकाले जिस किसीका स्मरण होता 
है, उसीके अनुसार जन्म ठेना पड़ता है । परन्तु इसका 
तात्पर्य यह नहीं है कि मकानको याद करते हुए इारीर 
छोड्नेसे मकान बन जायगा, धनको याद कसते हुए रारीर 
छोडनेसे धन बन जायगा आदि । प्रत्युत मकानका चिन्तन 
होनेसे वह उस मकानमें चूहा, छिपकटी आदि बन 
ओर धनका चिन्तन होनेसे वह सांप बन जायगा आदि । 
तात्पर्य यह हुआ कि अन्तकारके चिन्तनका नियम सजीव 
प्राणि्योके छिये ही है, निजीवि (जड) पदा्थेकि लिय नह । 
अतः जड पदार्थका चिन्तन होनेसे वह उससे सम्बन्धित कोई 
सजीव प्राणी बन जायगा । 
मनुष्येतर (परु, पक्षी आदि) प्राणिर्योको अपने-अपने 
कमेकिं अनुसार ही अन्तकाले स्मरण होता है ओर उसीके 
अनुसार उनका अगला जन्म होता है । इस तरह अन्तकारके 
स्मरणका कानून सब जगह लगू पड़ता है। पर्तत 
मनुष्यडारीरमें यह विहोषता है कि उसका अन्तकारुका 
स्मरण कमेकि अधीन नहीं ह, भलयुत परषा्थके अधीन है । 
पुरुषार्थे मनुष्य सर्वथा स्तन्र है । तभी तो अन्य योनिरयोकी 
उपेक्षा इसकी अधिक महिमा है । 
मनुष्य इस शारीरम खतन्रतापर्वक जिससे सम्बन्ध जोड्‌ 
है, उस सम्बन्धक अनुसार ही उसका अन्य 
जन्म हो सकता है । परन्तु अन्तकाले अगर वह भगवान्‌ 
स्मरण कर छे तो उसके सारे सम्बन्ध दरूट जति है । कारण कि 
वे सब सम्बन्ध वास्तविक नहीं है, प्रत्युत वर्तमानके बनाये 





------- (न 


हुए कृत्रिम हँ, जब कि भगवानके साथ सम्बन्ध खतःसिद्ध है, 
बनाया हुआ नहीं है । अतः भगवानकी याद्‌ आनेसे उसके 
सारे कृत्रिम सम्बन्ध टूट जाते है । 


| विदोष लात | 


(१) 

दूसरे जनमकी प्राप्ति अन्तकाले हए चिन्तनके अनुसार 
होती हे। जिसका जैसा खभाव होता है, अन्तकाले उसे 
प्रायः वैसा ही चिन्तन होता है । जैसे, जिसका कुत्ते पालनेका 
स्वभाव होता है, अन्तकाले उसे कुत्तेका चिन्तन होता हे । 
वह चिन्तन आकादावाणी-केनद्रके द्वारा प्रसारित (विदोष 
ङाक्तियुक्त) ध्वनिकी तरह सब जगह फैर जाता है । जेसे 
आकारावाणी-केन्रके द्वारा प्रसारित ध्वनिं रेडियोके द्वारा 
(किसी विरोष नंबरपर) पकड्मे आ जाती हे । एसे ही 
अन्तकालीन कुत्तेका चिन्तन सम्बन्धित कुत्तके द्वारा (जिसके 
साथ कोई ऋणानुबन्ध अथवा कर्मो आदिका कोई-न-कोई 
सम्बन्ध है) पकड़े आ जाता है । फिर जीव सूक्ष्म ओर 
कारणदारीरको साथ स्यि अन्न, जल, वायु (शास) 
आदिके द्वारा उस कुत्ते प्रविष्ट हो जाता हे । फिर कुतियामे 
प्रविष्ट हकर गर्भं बन जाता है ओर निश्चित समयपर कुत्तेके 
इारीरसे जन्म लेता हे। 

अन्तकाटीन चिन्तन ओर उसके अनुसार गतिको एकं 
ृष्टा्तक द्वारा समञ्ञा जा सकता है। एकं आदमी फोर 
सिचवाने गया। जब वह फोटो खिंचवाने बैठा, तब 
फोयोमराफसे उससे कहा कि फोटो सिंचते समय हिल्ना मत 
ओर मुरकराते रहना । जैसे ही फोयो सखिंचनेका समय आया, 
उस आदमीकी नाकपर एक मक्खी बैठ गयी । हाथसे 
मक्खीको भगाना ठीक न समञ्ञकर (कि कहीं फोोमें वैसा 
न आ जाय) उसने अपनी नाकको सिकोड़ा । ठीक इसी 
समय उसकी फोटो सिंच गयी । उस आदमीने फोयोग्राफस्से 
फोयो मांगी, तो उसने कहा कि अभी फोटोको प्रत्यक्षरूपमे 
अनेमे कुछ समय रगेगा; आप अमुक दिन फोटो ठे 
जाना । वह दिन आनेपर फोटोग्राफरे उसे फोटो दिखायी, 
तो उसमे (अपनी नाक सिकोडे हए) भदे रूपको देखकर 


योनिम | वह आदमी बहुत नाराज हआ कि तुमने फोटो बिगाड़ दी ! 


फोयोम्राफसे कहा कि इसमें मेरी क्या गर्ती है? फोटो 
सिंचते समय आपने जैसी आकृति बनायी थी, वैसी ही 
फोयोमे आ गयी; अब तो फोटोमें परिवर्तन नहीं हो सकता । 
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इसी तरह अन्तकाले मनुष्यका जैसा चिन्तन होगा, वैसी ही 
योनि उसको प्राप्त होगी । 
फयो सिंचनेका समय तो पहलेसे ही मालूम रहता है, 
पर म॒त्यु कब आ जाय--इसका हमें कुछ पता नही रहता । 
इसल्यि अपने खभाव, चिन्तनको निर्मल बनाये रखते हुए 
हर समय सावधान रहना चाहिये ओर भगवान्का नित्य- 
निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये (गीता--आठवे 
अध्यायका पाँचवाँ ओर सातवांँ रलोक) । 
(२) 
अन्तकालीन गतिके नियममें भगवान्‌की न्यायकारिता 
ओर दयालुता-ये दोनों ही भरी हुई हँ । साधारण दृष्टिसे 
न्याय ओर दया-दोनों परस्पर-विरुद्ध मालूम देते हे । 
अगर न्याय करेगे तो दया सिद्ध नहीं होगी ओर दया 


करगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगा। कारण कि न्यायमें ` 


ठीक-टीक निर्णय होता है, छूट नहीं होती ओर दयामे 
छूट होती है। परन्तु वास्तवे यह विरोध सामान्य ओर 


* ओमद्धगवदीता * 


[ अध्याय ८ 


रूर पुरुषके बनाये हुए न्यायमं ही आ सकता है, भगवान 
बनाये हुए न्यायमे नही; वयोकि भगवान्‌ परम दयाल 
ओर प्राणिमात्रके सुहृद्‌ है -*सुहद॑ सर्वभूतानाम्‌, 
(गीता ५।२९) । भगवानकरे सभी न्याय, कानून दयासे 
परिपूर्णं होते है । 

मनुष्य अन्तकाले जैसा स्मरण करता है, उसीके 
अनुसार उसकी गति होती हे । अगर कोई कुत्तेका चिन्तन 
कते हए मरता है, तो क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है । यह 
भगवान्‌का मनुष्यमात्रके प्रति लगू होनैवाला न्याय हआ; 
वयोकि भगवाने मनुष्यमात्रको यह स्वतन्त्रता दी है किं वह 
चाहे मेर (भगवानका) स्मरण करे, चाहे अन्यका स्मरण 
करे । इसलिये यह भगवानका ^न्याय' ह । जितने मूल्यमे 
कुत्तेकी योनि मिले, उतने ही मूल्यमे भगवान्‌ मिल 
जार्यै --यह मनुष्यमात्रके प्रति भगवान्‌की दया" है । अगर 
मनुष्य भगवान्‌की इस न्यायकारिता ओर दयालुताकी तरफ 
खयाल करे, तो उसका भगवानमे आकर्षण हो जायगा । 


परिदिष्ट भाव- सातवें अध्यायके इक्रीसवें इलोकमें भगवानने “यो यो यां यां तनुं भक्तः पदोंसे उपासनाके 
विषयमे मनुष्यकी स्वतन्लतता बतायी थी, अब इस इलोकमें गतिके विषयमे मनुष्यकी स्वतन्तता बताते है । तात्पर्य है कि 
अपनी उपासना ओर गतिके विषयमे मनुष्य खतन्त है * ओर उसमे भगवान्‌ अपने दयालु स्भावके कारण बाधक नह 
बनते, मरतयत उसकी सहायता करते हं । मनुष्य ही मिली हुईं खतन्तताका दुरुपयोग करके दुर्गतिम चला जाता है। 
यह मनुष्यरारीरकी महत्ता है कि वह जो चाहे, वही पा सकता है । एेसा कोई दुर्भ पद नहीं है, जो मनुष्यको न 
मिर सके । जिसमं लाभ-(सुख-) का तो कोई अन्त न हो ओर दुःखका ठेदा भी न हो, एेसा पद्‌ मनुष्य प्राप्त कर सकता 
1 अ ५५३ परन्तु भोग ध संग्रह लगकर मनुष्य चौरासी लाख योनियेमिं ओर 
चला जाता हे । भगवान्‌ दुःखके साथ कहते हं “अप्राप्य मा निवर्तन्ते मूत्युस॑सारवर्त्मनि' 
"मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌" (१६।२०) | वि 
मनुष्य अन्तकालमे जैसा चिन्तन करता है, वैसी हौ उसकी गति होती है । इस विषयमे एक इलोक आता है- 
वासना यस्य चत्र स्यात्‌ स तं स्वभरेषु परयति । स्वप्रवन्मरणे ज्ञेयं वासना तु वपुर्नृणाम्‌ ॥ 
५ छ जहां ५ होती है, उसी वासनाके अनुरूप वह स्वपर देखता है । खरक समान ही मरण होता 
अनुरूप ह। अन्तसमयमे चिन्तन होता है ओर उस चिन्तनके अनुसार ही मनुष्यकी गति होती है ।' 


तात्पर्य है कि मृत्युकाले हम जैसा चाहे वैसा चिन्तन नहीं कर सकते, प्रत्युत हमारे भीतर जैसी वासना होगी, वैसा 


तं तमेवेति'- जिस तरह सुरईके पीठे- 
अनुसार उसी गतिमे जाता हे। पीछे (उसी मारगसे) धागा जाता है, उसी तरह मनुष्य भी अन्तकाठके भावके 


न = ~~~ नर तन सम नहिं कवनिउ देही । जीव चराचर 


व जाचत॒ तेही ॥ 
अपवग निसेनी । ग्यान बिराग भगति सुभ देनी ॥ (मानस, उत्तर १२१।५) 
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सम्बन्थ--जब अन्तकालके सरणके अनुसार ही 


५५६७ 


गि 
वाहिये--इसका उपाय आगेके एलकमे बताते ह। हह, वो फ अत्तकालमे भगवन मण हो तवे म कव कला 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य॒ च 1 


्मामलष्यस्यसंरायम ॥ ७ ॥ 
तस्मात्‌ = इसक्यि (त) युध्य, च = युद्ध भी कर। वाल (तु) 
सर्वेषु = मि = मुडमे असंशयम्‌ = निःसन्देह 
कालेषु = समयमे अर्पितमनो- माम्‌ = म॒ 
माम्‌ = मेरा लुद्धिः = मन ओर जुद्धि | एव = ही 
अनुस्मर = स्मरण कर (ओर) अर्पित करने- । एष्यसि = प्राप्त होगा । 


व्याख्या--* तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य 
च'-- यहाँ “सर्वेषु कालेषु" पदोंका सम्बन्ध केवल 
स्रणसे ही है, युद्धसे नदी; क्योकि युद्ध सब समयमे 
निरन्तर हो ही नहीं सकता । कोई भी क्रिया निरन्तर नहीं हो 
सकती, प्रत्युत समय-समयपर ही हो सकती है । कारण कि 
्रत्येक क्रियाका आरम्भ ओर समाप्ति होती है--यह बात 
सबके अनुभवकी है । परन्तु भगवत्प्ा्तिका उद्य होनेसे 
भगवानका स्मरण सब समयमे होता है; वरयोकि उदेरयकी 
जागृति हरदम रहती हे । 

सब समयमे स्मरण करके लिये कहनेका तात्पर्य हे कि 
प्रत्येक कार्यम समयका विभाग होता है, जैसे--यह समय 
सोनेका ओर यह समय जगनेका है, यह समय नित्यकर्मका 
है, यह समय जीविकाके छियि कामधेधा करनेका हे, यह 
समय भोजनका है, आदि-आदि । परन्तु भगवानके स्मरणम 
समयका विभाग नहीं होना चाहिये । भगवानको तो सब 
समयमे ही याद रखना चाहिये । 


“युध्य च' कहनेका तात्पर्य है कि यहा अरजके सामने | प्रकृति 


युद्धरूप कर्तव्यकर्म है, जो उनको खतः प्राप्त हुआ है-- 
"यदृच्छया चोपपन्नम्‌' (गीता २।३२) । एसे ही मनुष्यको 
कर्तव्यरूपसे जो प्राप्न हो जाय, उसको भगवान॒कता | 
करते हए करना चाहिये । परन्तु उसमे भगवानका सरः 
मुख्य है ओर कर्तव्य-कर्म गोण हे । 

'अनुस्मर"का अर्थं है कि स्मरणके पीछे स्मरण होता रह 
अर्थ्‌ निरन्तर स्मरण होता रहे। दूसरा अर्थ यह हैकि 
भगवान्‌ किसी भी जीवको भूरते नहं । भगवानने सातवे 
अध्यायमे “वेदाहम्‌ (७।२६) कहकर वर्तमानम सभ 
जीवोंको सखतः जाननेकी बात कही है। जब भगान्‌ 
वर्तमानम सबको जानते है, तब भगवान्‌ सम्पूण 
स्मरण करना स्वाभाविक हआ, अब यह जीव भगवान 


स्मरण करे तो इसका बेडा पार है । 

भगवानके स्मरणकी जागृतिके छियि भगवानकरे साथ 
अपनापन होना चाहिये । यह अपनापन जितना ही दुढ्‌ होगा, 
उतनी ही भगवान स्मृति बार-बार आयेगी । 

'मय्यर्पितमनोबुद्धिः'- मेम मन-लुद्धि अर्पित कर 
देनेका साधारण अर्थं होता है कि मनसे भगवानकता चिन्तन 
हो ओर बुद्धिसे परमात्माका निश्चय किया जाय । परन्तु 
इसका वास्तविक अर्थं है--मन, बुद्धि, इन्दि्या, रारीर 
आदिको भगवान्‌के ही मानना, कभी भूलसे भी इनको 
अपने न मानना । कारण कि जितने भी प्राकृत पदार्थ ह, वे 
सन-के-सब भगवान ही है । उन प्राकृत पदार्थोको अपना 
मानना ही गलती है। साधक जबतक उनको अपना मानेगा, 
तबतक वे शुद्ध नही हो सकते; क्योकि उनको अपना मानना 
ही खास अर्द्ध है ओर इस अराद्धिसे ही अनेक 
अदृद्धियां पैदा होती है । 

वास्तवमे मनुष्यका सम्बन्ध केवर प्रभुके साथ ही हे। 
ओर प्रकृतिके कार्यके साथ मनुष्यका सम्बन्ध कभी 
था नही, है नहीं ओर रहेगा भी नहीं । कारण किं मनुष्य 
साक्षात्‌ परमात्ाके सनातन अंडा ह; अतः उनका भ्रकृतिसे 
सम्ब कैसे हो सकता है? इसख्यि साधकको चाहिये कि 
वह मन ओर बुद्धिको भगवानके ही समञ्जकर भगवानके 
अर्पण कर दे । फिर उसको खाभाविक ही भगवान्‌की प्रि 
हो जायगी; वयोकि प्रकृतिके कार्य शरीर मन, बुद्धि आदिके 
साथ सम्बन्ध जोडुनेसे ही वह भगवानसे विमुख हआ था । 

वे प्राकृत पदार्थ कैसे है इस विषयमे दानिक 
मतभेद तो है, पर "वे हमारे नहीं ह ओर हम उनके नही 
है--इस वास्तविकता कोई मतभेद नहीं है अथौत्‌ इसको 


जीवोंका | सभी दर्हानकार मानते ह । इन दर्शनकारोमे जो ईशवरवादी है, 


वे सभी उन प्राकृत पदार्थोको ईधरके ही मानते है ओर दूसरे 
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जितने दर्हानकार है वे उन पदार्थाको चाहे प्रकृतिके माने, 
चाहे परमातमाके माने, पर दानिक दृषटिसे वे उनको अपने 
नहीं मान सकते। अतः साधक उन सब पदार्थोको ईशचरके 
ही मानकर ईश्वरके अर्पण कर दे, तो उनका “हम भगवानके 
ही थे ओर भगवानके ही रहेगे' एेसा भगवानके साथ 
नित्य-सम्बन्ध जाग्रत्‌ हो जायगा । 

"मामेवैष्यस्यसंहायम्‌'-मेरेमे मन-बुद्धि अर्पण 
करनेवाला होनेसे तू मेरेको ही प्राप्त होगा--इसमे कोई 
सन्देह नहीं है । कारण कि मेँ तुचे नित्य प्राप ह १ अप्रा्चिका 
अनुभव तो कभी प्राप्त न होनेवाठे इारीर ओर संसारको 
अपना माननेसे, उनके साथ सम्बन्ध जोडनेसे ही होता है । 
नित्यप्राप्ठ तल्वका कभी अभाव नहीं हुआ ओर न हो सकता 
है। अगर तू मन, बुद्धि ओर खयंको मेरे अर्पण कर देगा, 
तो तेरा मेरे साथ जो नित्य-सम्बन्ध है, वह प्रकट हो 
जायगा-इसमे कोई सन्देह नहीं हे । 


| स्मरण-सम्बन्धी विोष लात | 


स्मरण तीन तरहका होता है-बोधजन्य, सम्बन्धजन्य 
ओर क्रियाजन्य । बोधजन्य स्मरणका कभी अभाव नहीं 
होता। जबतक सम्बन्धको न छोड, तबतक सम्बन्धजन्य 
स्मरण बना रहता है । क्रियाजन्य स्मरण निरन्तर नहीं रहता । 
इन तीनों प्रकारके स्मरणका विस्तार इस तरह है- 

(१) बोधजन्य स्मरण-अपना जो होनापन है, उसको 
याद नहीं करना पड़ता । परन्तु शारीरके साथ जो एकता मान 
री है, वह भूर है । बोध होनेपर वह भूक मिट जाती है फिर 
अपना होनापन खतःसिद्ध रहता है । गीतामे भगवानके वचन 
हैत, मै ओर ये राजा लोग पहके नहीं थे, यह बात भी 
नहीं है ओर भविष्यमे नहीं रहेगे, यह बात भी नहीं ह 
(गीता दूसरे अध्यायका बारहवाँ उलोकं) अर्थात्‌ निश्चित 
ही पहले थे ओर निश्चित ही पीछे रहेगे। जो पहर 
सर्ग-महासर्गं ओर प्रकय-महप्रल्ये था, वही यह प्राणि- 
समुदाय उत्प्न हो-होकर नष्ट होता है (आटवें अध्यायका 
उत्नीसवां उलोक) । इसमे “वही यह प्राणिसमुदाय' तो 


परमात्माका अंशा है ओर “उन्न हो-होकर नष्ट हनेवाला! 


इारीर है । अगर नष्ट होनेवाठे भागका सर्वथा 
त्याग कर्‌ द्‌ तो अपने होनेपनका स्पष्ट बोध हो जाता है । यह 
बोधजन्य स्मरण नित्य-निरन्तर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं 
होता; क्योकि यह स्मरण अपने नित्य खरूपका है। 


(२) सम्बन्धजन्य स्मरण- जिसको हम खयं मान 
ठेते है वह सम्बन्धजन्य स्मरण हे, जैसे 'इारीर हमारा है 
संसार हमारा है आदि । यह माना हुआ सम्बन्ध तबतक 
नही मिटता, जबतक हम "यह हमारा नहीं है' एेसा नही मान 
लेते । परन्तु भगवान्‌ वास्तवमें हमारे हैः हम मानें तो हमार 
है; नहीं मानँ तो हमारे है, जाने तो हमारे है, नहीं जाने तो 
हमारे है, हमारे दीखें तो हमारे है, हमारे नहीं दीखं तो हमरे 
है । हम सब उनके अंडा हँ ओर वे अंरी हैँ । हम उनसे 
अलग नहीं हयो सकते ओर वे हमसे अरग नहीं हो सकते। 
जबतक हम इरीर-संसारके साथ अपना सम्बन्ध मानते है 
तबतक भगवान्‌का यह वास्तविक सम्बन्ध स्पष्ट नहीं होता । 
जब हम इारीर ओर संसारके सम्बन्धका अत्यन्त अभाव 
स्वीकार कर लेते है, तब भगवान्‌का नित्य-सम्बन्ध खतः 
जाग्रत्‌ हो जाता है। फिर भगवानक्ता स्मरण नित्य-निरन्तर 
बना रहता है । 

(३) क्रियाजन्य स्मरण--क्रियाजन्य स्मरण 
अभ्यासजन्य होता है। जैसे याँ सिरपर जलका घडा 
रखकर चलती हँ तो अपने दोनों हाथोको खुला रखती है 
ओर दूसरी सियोके साथ बाते भी करती रहती है; परन्तु 
सिरपर रखे घडेकी सावधानी निरन्तर रहती है । नट रस्सेषर 
चकते हृए गाता भी हे, नोता भी है, पर रस्सेका ध्यान 
निरन्तर रहता है । र डाइवर. मोटर चलता है, हाथसे गियर 
बदलता है, हैण्डल घुमाता है ओर माछिकसे बातचीत भी 
कता हे, पर रस्तेका ध्यान निरन्तर रहता है । एेसे ही स्ूर्ण 
क्रियाओं भगवानको निरन्तर थाद रखना अभ्यासजन्य 
स्मरण है। 

इस अभ्यासजन्य स्मरणके भी तीन प्रकार है- 

(क) संसारका कार्य करते हुए भगवान्‌को याद 
रखना--इसमें संसारिक कार्की मुख्यता ओर भगवानके 
स्मरणक गौणता रहती है । अतः इसमे यह भाव रहता है 
कि संसारका काम बिगड़ नहीं, ठीक तरहसे होता रहे ओर 
साथ-साथ भगवानका स्मरण भी होता रहे। 

(स) भगवानको याद रखते हए संसारका कार्य 
कना इसमे भगवान स्मरणकी मुख्यता ओर सांसारिक 
र गौणता रहती है । इसमे भगवानके स्मरणमें भू न 
0 रहती है ओर संसारके काममे भूक भी 

परवाह नहीं होती । कारण कि साधके 
यहं जागृति रहेगी कि संसारका काम सुधर जाय तो भी 
अन्तमें रहेगा नहीं ओर विगड़ जाय तो भी अन्तमें रहेगा 


((-0. 1\॥८111104/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


इलछोक ७ 1 


* साधक-संलीवनी * 


५६९ 





नहीं । इसि इसमे भगवानक स्मरणकी भूर नहीं होती । 
(ग) कर्यको भगवानका ही समञ्जना--इसमे काम- 
धधा करते हए भी एक विलक्षण आनन्द रहता है कि “मेरा 
अहोभाग्य है कि मेँ भगवानका ही काम करता दह 
` भगवान्की ही सेवा करता हं !' अतः इसमे भगवानृकी 
स्मृति विरोषतासे रहती है। जैसे, कोई सज्जन अपनी 
 कन्याके विवाह-कार्यके समय कन्याके खयि तरह-तरहकी 
वस्तु खरीदता हे, तरह-तरहके कार्य करता है, अनेक 
व्यक्तियोको निमन्रण देता है; परन्तु अनेक प्रकारके कार्य 
करते हुए भी "कन्याका विवाह करना है--यह बात उसको 
निरन्तर याद रहती है। कन्याम भगवानके समान 
पूज्यभावपूर्वक सम्बन्ध नहीं होता तो भी उसके विवाहके 
स्यि कार्य करते हए उसकी याद निरन्तर रहती है, फिर 
भगवान्‌के लिये कार्य करते हृए भगवान्‌की पृज्यभावसहित 
अपनेपनकी मीटी स्मृति निरन्तर बनी रहे--इसमे कहना ही 
व्या. है ¦ 


भगवत्सम्बन्धी कार्य दो तरहका होता है- 

(१) स्वरूपसे--भगवानके नामका जय ओर कीर्तन 
करना; भगवान्‌की लीलाका श्रवण, चिन्तन, पठन-पाठन 
आदि करना--यह खरूपये भगवत्सम्बन्धी काम है। 

(२) भावसे-संसारका काम करते हुए. भी “जब 
सब संसार भगवान्का है, तन संसारका काम भी 
भगवान्का ही काम हुआ । इसको भगवानके नाते ही करना 
है, भगवानकी प्रसन्नताके खि्यि ही करना है । इस कामसे 
हमें कुछ लेना नहीं है। भगवानने हमें जिस वर्णम पैदा 
किया हे, जिस आश्रमे रखा है, उसमें भगवानकी आज्ञाके 
अनुसार उचित काम करना है-एेसा भाव रहनेसे वह 
काम संसारिक होनेपर भी भगवान्का हो जाता हेै। 

[सातवें अध्यायके अन्ते भगवानने सात बाते की 
थी; उन्हीं सात बार्तोपर अर्जुने आठवें अध्यायके आरम्भरमे 
सात प्रश्च किये ओर यह प्रकरण भी सात ही उलोकम 
समाप्र हआ ।] 


परिरिष्ट भाव-भगवानने सातवें अध्यायके तीसवें इलोकमें कहा-- “प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः" 


तो इसपर अर्जुने आठवें अध्यायके दूसरे इखोकरमें प्रश्र किया-“प्रयाणकाके च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः । उसके 
उत्तरम भगवान्‌ने कहा कि जो मनुष्य अन्तकारमे मेरा स्मरण करते हुए डारीर छोड्ता है, वह मेरेको ही प्राप्त होता हे 
(आठवें अध्यायका पाँचवाँ इलोक) । परन्तु यह नियम केवर मेरी प्राप्तिके विषयमे नहीं है । मनुष्य जिस-जिसका भी 
स्मरण करते हए शारीर छोडता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है--यह सबके किये सामान्य नियम हे (आटे अध्यायका 
पाँचवाँ -छठा इलोक) । अन्तकाल किसी भी समय आ सकता है । एेसा कोई वर्ष, महीना, दिन, घण्टा, मिनट, क्षण नही 
है, जिसमें अन्तकाल न आ सके । इसल्यि मनुष्यको नित्य-निरन्तर, सन समय मेरा स्मरण करना चाहिये-^तस्मात्सर्वेषु 
कालेषु मामनुस्मर" । जो नित्य-निरन्तर मेरा स्मरण करता है, उसके लिय मेरी प्रपि सुरुभ है (सातवें अध्यायका चौदहवां 
इलोक) ; वर्योकि वह किसी भी समय इारीर छोडेगा तो मेर स्मरण करते हृए ही छोडेगा ओर मेरेको ही प्राप्त होगा । 
“मय्यर्पितमनोबुद्धिः'- सन समयमे भगवान॒कता स्मरण करनेसे साधकके मन-बुद्धि भगवानके अर्पित हो जाते हे । 
मन-बुद्धि अपने नहीं है, इनके साथ अपना सम्बन्ध ही नहीं है--इस प्रकार मन-बुद्धिमें अपनापन छोडनेसे मन-बुद्धि खतः 
भगवान्‌के अर्पित होगे; क्योकि ये भगवानूकी ही अपय प्रकृति है । यद्यपि पर ओर अपरा-दोनों ्रकृतियां भगवानकी 
है, तथापि परा प्रकृतिकां सम्बन्ध अपराके साथ नहीं है, प्रत्युत केवल भगवानके साथ है; वर्योकि वह भगवान्‌का ॐंा 
है- “ममैवांङो जीवलोके" (१५।७) । इसख्यि साधक “मय्यर्पितमनोबुद्धि' तभी हो सकता हे, जब वह अपरके साथ 
अपना सम्बन्ध न जोडे, अपराको उसके मालिक भगवानके अर्पित कर दे अर्थात्‌ अपराको अपना ओर अपने छ्यि कभी 
न माने। 
यहाँ "मन' के अन्तर्गत चित्तको ओर 'लुद्धि' के अन्तर्गत अहंकारको भी समञ्च लेना चाहिये । मन-लुद्धि अर्पित होनेसे 
भक्त निर्मम ओर निरहंकार हो जाता है । 
वास्तवमें भक्त खयं भगवानके अर्पित होता है । स्वयं अर्पित होनेसे मन-मुद्धि आदि सर्वैस अपने-आप अर्पित हो 
जाता है । सर्वस भगवानकर अर्पित होनेसे सर्वस नहीं रहता, प्रत्युत केवर भगवान्‌ रह जते ह" वासुदेवः सर्वम्‌" 1 


सम्ब ू्लोकमे कही हई अध्वासजन्य सूतिका अब आगेके रलयकमे वर्णम कते है। 
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{ अध्याय , | 


वावा ्रीमद्धगवद़ीता * 

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 

परमं पुरुषं दिव्यं याति पाथनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 

= | करनेवाले अनुचिन्तयन्‌ = चिन्तन करता हआ 
व > = चेतसा = चित्तसे (रारीर छोडने- 
योगयुक्तेन = अभ्यासयोगसे युक्तं | परमम्‌ = परम वाला मनुष्य) 
नान्यगामिना = (ओर) अन्यका | दिव्यम्‌ = दिव्य याति = (उसीको) प्राप्त 

चिन्तन न पुरुषम्‌ = पुरुषका हो जाता हे। 


व्याख्या- [सातवें अध्यायके अडाईसें इलोकमें जो 
सगुण-निराकार परमात्माका वर्णन हुआ था, उसीको यहां 
आठवें, नवे ओर दसवें इलोकमें विस्तारसे कहा गया हे |] 

'अभ्यासयोगयुक्तेन'--इस पदमे “अभ्यास' ओर 
'योग- ये दो डउब्द आये हें । संसारसे मन॒ हटाकर 
परमात्मामें बार-बार मन लगानेका नाम अभ्यास है ओर 
समताका नाम “योग' हे- "समत्वं योग उच्यते (गीता 
२।४८) । अभ्यासम मन लगनेसे प्रसन्नता होती है ओर 
मन न लगनेसे खिन्नता होती है । यह अभ्यास तो है, पर 
अभ्यासयोग नहीं हे । अभ्यासयोग तभी होगा, जब प्रसन्नता 


ओर खिन्नता--दोनों ही न हों । अगर चित्तमे प्रसन्नता ओर ` 
खिन्नता हो भी जार्यै, तो भी उनको महत्त न दे, केवल ` 
अपने लक्ष्यको ही महत्त्व दे। अपने लक्ष्यपर दुढ़ रहना भी । 
योग है । एेसे योगसे युक्त चित्त हो । 

"चेतसा नान्यगामिना'-- चित्त अन्यगामी न ह्ये | 
अर्थात्‌ एक परमात्माके सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य न हो। ' 

"परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌" --एेसे 
चित्तसे परम दिव्य पुरुषका अर्थात्‌ सगुण-निराकार्‌ ¦ 
परमात्माका चिन्तन करते हुए इरीर छोडनेवाला मनुष्य उसी । 
परमात्माको प्राप्न हो जाता है । | 


परिशिष्ट भाव- अर्जुने प्रश्च किया था -्रयाणकाके च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मथिः' (८।२) । उस 
भ्रभ्का उत्तर देकर अब आवे, नवे ओर दसवें इोकमें अन्तकाले स्मरण करनेवालोके प्रकारका वर्णन करते है। 


--:>:-- 


सम्बय--अब भगवान्‌ ध्यान करनेके ठिवे अत्यन्त उपयोगी सगुण-निरकार प्रमात्माके खरूपका वर्णन करते है। 


कतिं पुराणमनुरासितारपणोरणीयांसमनुस्परेद्यः । 


सर्वस्य 


यः = जो 


धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 


अणीयांसम्‌ = अत्यन्त सूक्ष्म, तरह प्रकारा- 
कविम्‌ = सर्वज्ञ सर्वस्य = सबका स्वरूप अर्थात्‌ 
पुराणम्‌ = अनादि, धातारम्‌ = धारण-पोषण ज्ञानसखरूप 
अतुद्चासितारम्‌ = सबप्र करनेवाला, अचिन्त्यरूपम्‌ = -एेसे अचिन्त्य 
६ तमसः = अनज्ञानसे स्वरूपका 
. करनेवाल्, परस्तात्‌ = अत्यन्त परे अनुस्मरेत्‌ 
| ५ । त्‌ = चिन्तन 
अणोः = सूक्षमसे आदित्यवर्णम्‌ = सूर्यकी करता है । 
1 स म्ाणर्योको ओर उनके | है। >ेत्रके ऊपर मन शासन करता है, मनके ऊपर बुद्धि 
नाम कवि' अर्थात्‌ सर्वज्ञ है । ~ ५ ुद्धिके ऊपर अहम्‌, शासन करता है तथा “अहम्‌ 
न ऊपर भी जो रासन करता है जो आश्रय 
पुराणम्‌'- वे परमात्मा सबके । ध 
५ आदि हेनसे "राण" | प्रकारक ओर क है, वह (परमालग) ' अनुशासिता" है। 


दूसरा भाव यह है कि जीवोका कर्म केका जैसा- 7 


अतुश्ासितारम्‌' --हम देखते है तो ेत्ेसे देखते | जैसा खभाव जना है, उसके अनुसार ही परमातमा (वेद, 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 81/81/1851 (01661010. 01411260 0 6810011 


इतोक १० । 


दाख, गुरु, सन्त आदिक द्वारा) कर्तव्य-कर्म करनेकी 
आज्ञा देते है ओर मनुष्योके पुराने पाप-पुण्यरूप कमेकिं 
अनुसार अनुकूक-प्रतिकूक परिस्थिति भेजकर उन 
मनुष्योको शुद्ध, निर्म बनाते है । इस प्रकार मनुष्योके 
लिये कर्तव्य-अकर्तव्यका विधान करनेवाठे ओर मनुष्योके 
पाप-पुण्यरूप पुराने कर्मोका (फक देकर) नाडा करनेवाले 
होनेसे परमात्मा "अनुशासिता" हैँ! 

"अणोरणीयांसम्‌" - परमात्मा परमाणुसे भी अत्यन्त 
सुक्ष्म है । तात्पर्य है कि परमात्मा मन-नुद्धिके विषय नहीं है 
मन-नुद्धि आदि उनको पकड़ नहीं पाते । मन-बुद्धि तो प्रकृति- 
का कार्य होनेसे प्रकृतिको भी पकड़ नहीं पाते, फिर परमात्मा 
| तो उस प्रकृतिसे भी अव्यन्त परे हँ । अतः वे परमात्मा सूक्ष्मसे 

` श्री अत्यन्त सूक्ष्म है अर्थात्‌ सृक्ष्मताकी अन्तिम सीमा है । 

"सर्वस्य धातारम्‌! -- परमात्मा अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोको 
धारण करनेवाठे है, उनका पोषण करनेवाठे है । उन सभीको 
परमात्मासे ही सक्ता-स्फूतिं मिरती है। अतः वे परमात्मा 
सबका धारण-पोषण करनेवाले कहे जाते हे । 

"तमसः परस्तात्‌" -- परमात्मा अज्ञानसे अत्यन्त परे 
है, अज्ञानसे सर्वथा रहित हैँ । उनमें ठेडामात्र भी अज्ञान 


* साधक-सजीवनी * 
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नहीं है, प्रत्युत वे अज्ञानके भी प्रकाडाक है । 
आदित्यवर्णम्‌! - उन परमात्माका वर्णं सूर्यके समान 
है अर्थात्‌ वे सूर्यके समान सबको, मन-बुद्धि आदिको 
प्रकारित करेवा हे । उन्हीसे सबको प्रकाडा मिता हे । 
अचिन्त्यरूपम्‌'--उन परमात्माका खरूप अचिन्त्य 
है अर्थात्‌ वे मन-बुद्धि आदिके चिन्तनका विषय नहीं है । 
'अनुस्मरेत्‌'- सर्वज्ञ, अनादि, सबके शासक, 
परमाणुसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, सनका धारण-पोषण करने- 
वाले, अज्ञानसे अत्यन्त परे ओर सबको प्रकारित 
करनेवाठे सगुण-निराकार परमात्माके चिन्तनके खयि यहाँ 
अनुस्मरेत्‌" पद्‌ आया हे । | 
यहाँ अनुस्मरेत्‌" कहनेका तात्पर्य हे कि प्राणिमात्र उन 
परमात्माकी जानकारीमें है; उनकी जानकारीके बाहर कुछ हे 
ही नहीं अर्थात्‌ उन परमात्माको सबका स्मरण हे, अब उस 
स्मरणके बाद मनुष्य उन परमात्माको याद्‌ कर ठे । 
यहां शङ्का होती है कि जो अचिन्त्य है, उसका स्मरण 
कैसे कर 2 इसका समाधान है कि “वह परमात्मत्त्व 
चिन्तनमे नहीं आता'-एेसी दृढ़ धारणा ही अचिन्त्य 
परमात्माका चिन्तन है । 


परिशिष्ट भाव- परमात्माको "कविम्‌" कहनेका तात्पर्य है कि उसके ज्ञानके बाहर कुछ भी नहीं हे । “पुराणम्‌' 
कहनेका तात्पर्य है कि वह अनादि है, कालसे भी अतीत अर्थात्‌ काका भी प्रकाराक हे । “अनुशासितारम्‌! कहनेका 
तात्पर्य है कि सब स्वाभाविक ही उसके शासनम है । वह जीव ओर जगत्‌--दोनका ही रासक है- 


क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीदाते देव एकः । 


(श्वेताश्वतर १।१०) 


प्रकृति तो विनाराीक है ओर इसको भोगनेवाला जीवातमा अमृतस्वरूप अविनाडी हे । इन दोन -(विनारदीर ओर 


अविनारी-) को एक ईश्वर अपने रासनमें रखता हे ।' 


"धातारम्‌" कहनेका तात्पर्य है कि वह परमात्मा सबका पालन-पोषण करनेवाला है (गीता-पन्द्रहवें अध्यायका 


सत्रहवँ इकोक) । आदित्यवर्णम्‌" कहनेका तात्पर्य है कि जैसे सूर्यमे स्वतः स्वाभाविक नित्य प्रकारा रहता है, एेसे ही 
परमात्मामे खतः खाभाविक नित्य ज्ञान, बोध रहता है । वह परमात्म ज्ञानखरूप है ओर सबका प्रकाडाक हे (गीता- तेरहवे 
अध्यायका तैतीसवाँ इलोक) । "तमसः परस्तात्‌" कहनेका तात्पर्य है कि वह परमात्मा अज्ञानसे अथवा अपरासे अत्यन्त 
परे है--"यस्मातक्षरमतीतोऽहम्‌' (गीता १५।१८) । ` त 


सम्बन्ध-अब अन्तकालके चिन्तनके अगुसार गति बताते हे। 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 


शरुवोर्मध्ये प्राणमावेरय सम्यक्‌ स तं परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ ।॥ ९० ॥ 


सः = वह अचलेन = अचल शुवोः = भूकुटीके 
भक्त्या, मनसा = मनसे मध्ये = मध्यमें 
सुक्तः = भक्तियुक्तं मनुष्य | च = ओर प्राणम्‌ = प्राणोको 

` प्रयाणकाले = अन्त समयमे योगबलेन = योगबलके द्वारा । सम्यक्‌ = अच्छी तरहसे 
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। 


र # श्रीमद्भगवद्गीता * [ अध्याय ८ | 
आवेङय = प्रविष्ट करके परम्‌ = परम एव < | 
(दारीर छोडनेपर) | दिव्यम्‌ = दित्य उपैति = प्राप् 

तम्‌ = उस पुरुषम्‌ = पुरुषको होता हे । 


व्याख्या- "प्रयाणकाले मनसाचलेन ˆ““““““ स तं । प्रकरणका उपसंहार किया गया है । 


रं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌'-- यहाँ भक्ति नाम प्रियताका है; | इस प्रकरणे सगुण-निराकार परमासाकी उपासनाका । 
वयोकि उस त्म प्रियता (आकर्षण) होनेसे ही मन | वर्णन है। इस उपासनामें अभ्यासकी आवर्यकता है। | 


अचल होता है । वह भक्ति अर्थात्‌ प्रियता खवंसे होती है, | प्राणायामपूर्वक मनको उस परमालामे रूगानेका नाम्‌ 


मन-जुद्धि आदिसे नहीं । अभ्यास है । यह अभ्यास अणिमा, महिमा आदि सिद्धि प्राप्न , 
अन्तकाल्मे कवि, पुराण, अनुशासिता आदि | करके छियि नहीं हे, प्रत्युत केवर परमात्मतत्वको रा ¦ 


विहोषणेसे (पीठेके इोकमे) कहे हए सगुण-निराकार | करके छि हे । एेसा अभ्यास करते हुए प्राणों ओर मनप 
परमात्मामे भक्तियुक्तं मनुष्यका मन स्थिर हो जाना अर्थात्‌ | एेसा अधिकार प्राप्न कर ले कि जब चाहे प्राणोको रोक ले 


सगुण-निरकार-स्वरूपमे आदरपूर्वकं दढ हो जाना ही | ओर मनको जब चाहे तभी तथा जहां चाहे वहीं रगा ङे। जो ' 
|: 

पहले प्राणायामके द्वार प्राणोको रोकनेका जो अधिकार | सुषुम्णा नाड़मं प्रविष्ट कर सकता हे । कारण कि जब ' 
प्राप्न किया है, उसका नाम "योगबल" है। उस योगबल्के | अभ्यासकाले भी मनको संसारसे हटाकर परमामामे ` 


मनका अचल होना है । एेसा अधिकार प्राप्न कर ठेता है, वही अन्तकालमें प्राणोको 


द्वा दोनों भुवोके मध्यभागमें स्थित जो द्विदलं चक्र है, | लगानेमें साधकको कठिनताका, असमर्थताका अनुभव होता ¦ 
उसमें स्थित सुषुम्णा नाडीमें प्राणका अच्छी तरहसे प्रवेरा | है, तब अन्तकाल-जैसे कठिन समयमे मनको लगाना । 
करके वह (इारीर छोड़कर दसवें दवारसे होकर) दिव्य परम | साधारण आदमीका काम नहीं है । जिसके पास पहकेसे ` 
पुरुषको प्राप्त हो जाता हे । योगबल है, वही अन्तसमयमें मनको परमाम लगा सकता , 


तं परं पुरुषमुपैति .दिव्यम्‌' पोका तात्पर्य है कि | है ओर प्राणोका सुषुम्णा नामे प्रवेद करा सकता है । 


जिस परमात्मततत्वका पीके (न्वे) इकोकमें वर्णन हुआ | साधक पहले यह निश्चय कर ठे कि अज्ञानसे अत्यन्त 


ह, उसी दिव्य परम सगुण-निराकार परमात्माको वह प्रात हो | पर, सबसे अतीत जो परमात्मत है, वह सबका प्रकाशक, ¦ 
जाता है। सबका आधार ओर सबको सत्ता-स्पर्ति देनेवाल निर्विकार ` 


आठवें इलोकमे जो बात कही गयी थी, उसीको नवे | तत्व है। उस तत्तमे ही प्रियता होनी चाहिये, मनका 
ओर दसवें इरोकमें विस्तारसे कहकर इन तीन इलोकोके आकषण होना चाहिये, फिर उसमें खाभाविक मन रगेगा। 


परिशिष्ट भाव-- भक्त्या युक्तः" का तार्य है कि संसारकी आसक्ति मिट जनेसे 

उस साधकका एक परमातमा 
ही आकर्षण रहता है, अन्ये आकर्षण नहीं रहता । संसारी मनुष्य तो अपरम आकृष्ट रहते है पर जो अपराको छोडकर । 
भगवान आकृष्ट हो जाता ह वह भक्त हो जाता है । संसारी मनुष्य इर -संसासमे आस, होनेसे 'विभक्त' अर्थात्‌. 


भगवानूसे अलग हो जाते है पर भगवानमे लगा हआ 0 
-(अभित्न) हो जाता हे। षं रगा हुमा साधक विभक्त नही रहता, प्रत्युत 'भक्त' अर्थात्‌ भगवानूसे एकं 


'योगवलेन' कहनेका तात्पर्यं है कि पह किये हुए योगाभ्यासके 
कारण अन्त समयमे अवस्था 
उसको बाधा नहीं प्हैचा सकती, उसमे कोई विकार पेदा नहीं कर सकती । प्राणायाम ज है। 


प्क भगवान्‌ आगेके लोकगे गिगुण-तिरकातक पके उपायका उपक्रम करते हे। 5 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विडान्ति यद्यतयो वीतरागा 
त ‡ । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये ।॥ ९९ ॥ 
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इतोक १२-९३ ] 


* साधक-संजीवनी * ५५७३ 
वेदविदः = वेदवेत्ता लग यत्‌ = जिसको चरन्ति = पालन करते है 
यत्‌ = जिसको विहन्ति = ्राप् करते है (ओर) | तत्‌ = वह 
अक्षरम्‌ = अक्षर यत्‌ = (साधक) जिसकी | पदम्‌ = पद्‌ (म) 
वदन्ति = कहते हे, प्रा्तिकी ते = तेरेखियि 
वीतरागाः = वीतराग इच्छन्तः = इच्छा करते हए | सङ्ग्रहेण = संक्षेपसे 
यतयः = यति ब्रह्मचर्यम्‌ = ब्रह्मचर्यका प्रवक्ष्ये = कर्हुगा । 


व्याख्या-- [सातवें अध्यायके उन्तीसवें इटोकमें जो 
निर्गुण-निराकार परमात्माका वर्णन हुआ था, उसीको यहाँ 
ग्यारह, बारहवें ओर तेरहवे इलोकमे विस्तारसे कहा 
गया हे।] 

"यदक्षरं वेदविदो वदन्ति" -वेदोको जाननेवाढे पुरुष 
जिसको अक्षर-निर्गण-निराकार कहते है जिसका कभी 
नारा नहीं होता, जो सदा-सर्वदा एकरूप, एकरस रहता है 
ओर जिसको इसी अध्यायके तीसरे इलोकमें "अक्षरं ब्रह्म 
परमम्‌' कहा गया है, उसी निर्गुण-निराकार तत्तका यहाँ 
"अक्षरः नामसे वर्णन हुआ हे। 

“विरान्ति यद्यतयो वीतरागाः जिनके अन्तः- 
करणम रागका अत्यन्त अभाव हो गया है; अतः जिनका 
अन्तःकरण महान्‌ निर्मल है ओर जिनके हदयमें सर्वोपरि 
अद्वितीय परम तक्वको पानेकी उत्कट गन लगी हे, एेसे 


 प्रयलङ्ीक यति महापुरुष उस तत्वे प्रवेश करते है 


उसको प्राप्त करते हे । 


"यदिच्छन्तो ब्रहयाचर्य चरन्ति - जिनका उददेङय 
केवर परमात्मततत्वकी प्रातिका है, परमात्मप्रा्िके सिवाय 
जिनका ओर कोई ध्येय है ही नहीं ओर जो परमात्मप्राप्िकी 
इच्छा रखकर ब्रह्यचर्यका पालन करते है, सम्पूरणं इन्दिर्योका 
संयम करते है अर्थात्‌ किसी भी विषयका भोगवुद्धिसे सेवन 
नहीं करते । | 

"तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवश्ये- जो सम्पूर्णं साधनोंका 
आखिरी फल है, उस पदको अर्थात्‌ तत्त्वको मँ तेरे खयि 
संक्षेपसे ओर अच्छी तरहसे कर्हूगा । संक्षेपसे कहनेका 
तात्पर्य है कि रासखरम जिस तत्तो सर्वोपरि विलक्षण 
बताया गया है, हरेक आदमी उसको प्राप्त नहीं कर 
सकता-एेसी जिसकी महिमा बतायी गयी है; वह पद 
(तत्व) किस ॒तरहसे प्राप होता है--इस बातको मँ 
कर्हगा । अच्छी तरहसे कहनेका तात्पर्य हे कि ब्रह्मकी 
उपासना करनेवाले जिस तरहसे उस ब्रह्मको प्राप्र हो जाते 
है, उसको मै अच्छी तरहसे कर्हुगा । 


परिदिष्ट भाव-इस इलोकमें गोणतासे चारो आश्रमोंका वर्णन ठे सकते है; जैसे- "यदक्षरं वेदविदो वदन्ति" 
पदोसे गृहस्थाश्रमका संकेत है; वर्योकि वेर्दोका अध्ययन करना ब्राह्मणका खास काम हे । “विडान्ति यद्यतयो वीतरागाः" 
पदोंसे संन्यास ओर वानपरस्थाश्रमका संकेत है । "यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति पदोसे ब्रह्मचर्याश्रमका संकेत हे । 

मुक्ति सभी वर्णो, आश्रमोमं हो सकती है । इसलिये भगवानते आश्रमोका स्पष्टरूपसे वर्णन नहीं किया हे ओर वर्णोका 
स्पष्टरूपसे वर्णन भी कर्तव्य-पालनकी दृष्टिसे किया है । अर्जुन क्षत्रिय थे ओर वे अपने युद्धरूप कर्तव्यको छोड्ना चाहते 


आश्रमधर्म नहीं | 


` थे। इसल्यि भगवानने उनको अपने कर्तव्यम लगानेके उद्यसे वर्णधर्मका वर्णन किया । युद्ध करना वर्णधर्म हे, 


सम्बय-अनतकालमे उस गिर्ुण-निकार तलकर प्ािकी फएलसहित विधि कतानेके लिये आगेके दो इलोक कहते हं। 


सर्वह्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च। 
मूर्श्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ ९२ ॥ 


ओमित्येकाक्षरं 


ब्रह्म॒ व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌ ॥ ९३ ॥ 
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4 [ अध्याय ८ ` 
वक ---------- < | 


सर्वद्वाराणि = (इन्ियोकि) आधाय = स्थापित करके 0 (ओर) 
सम्पूर्ण द्रारको | योगधारणाम्‌ = योगधारणामे माम्‌ न न 

संयम्य = रोककर आस्थितः = सम्यक्‌ ग्रकारसे | अनुसरन्‌ = स्मरण करता हुआ 

मनः = मनका स्थित हुआ देहम्‌ = इारीरको 

हदि = हदयमें यः = जो साधक त्यजन्‌ = छोड़कर 

निरुध्य = निरोध करके ओम्‌ = ^" प्रयाति = जाता हे, 

च = ओर इति = इस सः = वह 

आत्मनः = अपने एकाक्षरम्‌ = एक अक्षर पराम्‌ = परम 

प्राणम्‌ = प्रार्णोको ब्रह्म = ब्रह्मका गतिम्‌ = गतिको 

मूर्धं = मस्तकमें व्याहरन्‌ = (मानसिक) याति = प्राप होता है । 


व्याख्या- “सर्वद्वाराणि संयम्य'--(अन्तसमयमें) | स्थित हो जाय । इन्धर्योसे कुछ भी चेष्टा न करा, मनसे भी 
सम्पूरणं इन्दिरे द्ारोका संयम कर ठे अर्थात्‌ र्द, स्प, | संकल्प-विकल्प न करना ओर प्ाणोपर पूरा अधिकार प्रप | 
रूप, रस ओर गन्ध- इन पां विषयरसे श्रोत्र, त्वचा, नत्र, | करना ही योगधारणामें स्थित होना हे । | 
रसना ओर नासिका--इन पांच ज्ञनेन्दरिर्योको तथा बोलना, | “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌.--इसके 
ग्रहण करना, गमन करना, मूत्र-त्याग ओर मरु-त्याग-- | बाद एक अक्षर ब्रह्म ॐ (प्रणव) का मानसिक उच्चारण 
इन पांचाँ क्रियाओंसे वाणी, हाथ, चरण, उपस्थ ओर | करे ओर मेरा अर्थात्‌ निर्गुण-निराकार परम अक्षर ब्रह्मका 
गुदा--इन पाचों कर्मेन्दियोको सर्वथा हटा ठे। इससे | (जिसका वर्णन इसी अध्यायके तीसरे इलोकमें हुआ है) 
इन्दियां अपने स्थानमें रहेगी । स्मरण करे*। सब देहा, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, । 

“मनो हदि निरुध्य च'- मनका हृदयम ही निरोध कर | परिस्थिति आदिमे एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही सत्तारूपसे 
के अर्थात्‌ मनको विषर्योकी तरफ न जाने दे। इससे मन | परिपूर्ण है एेसी धारणा करना ही मेर स्मरण है। 
अपने स्थान-(हदय-) में रहेगा । "यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌'- 

मूर््याधायात्यनः प्राणम्‌ -प्राणोको मस्तके | उपर्युक्त प्रकारसे निर्गुण-निराकारका स्मरण करते हृए जो 
धारण कर ठे अर्थात्‌ भ्रा्णोपर अपना अधिकार प्रा | देहका त्याग करता है अर्थात्‌ दसवें द्रारसे प्राणोको छोडता 
करके दसवें द्वार ब्रह्ममे प्राणोको रोक ठे। हे वह परमगतिको अर्थात्‌ निर्गुण-निराकार परमाताको प्रा 

। आस्थितो योगधारणाम'--इस प्रकार योगधारणामे | होता है। 


परिरिष्ट भाव--इन इकोकोमिं योगाभ्यास कसेवाठे अद्रैतवादीका वर्णन है । "व्याहरन्‌ पदसे मानसिक उच्चारण 
समङ्ञना चाहिय; क्योकि मनका हदयमें निरोध करनेपर तथा ्राणोको मस्तके स्थापित कसनेपर वाचिक उच्चारण होना 
असम्भव है। त ~ 

सकनक स योगका नल होत है ओः भिसका प्रणो अधिकाः होत है उको तो नि्ुण.िरकारक आ हो जती है 


पतु दर्षकालीन अग्यास-साध्य हेते यह बात सबके लिये कठिन | 
सुगर गमतपूक रगत कहो है 4 ^ म स न 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्याः 
तस्याह सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ ९४ ॥ 
पार्थं = हे पृथानन्दन ! | यः = जो मनुष्य 
अनन्यचेताः = अनन्य चित्तवाला । माम्‌ = मेरा 


| नित्यशाः 
ण स्तन्‌ नित्त = निरन्तर 
* समग्ररूपका भ्रकरण होनेसे यहौँ "माम्‌" शब्दसे निर्गुण-निराकारका चिन्तन लिया गया है। 
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इतोक ९४ | 


स्मरति = स्मरण करता है, मुञ्षमे रगे हए सुलभः = सुलभ हू अर्थात्‌ 
तस्य = उस योगिनः = योगीके छियि भ 
नित्ययुक्तस्य = नित्य-निरन्तर अहम्‌ = मे पराप्त हो जाता हू । 


व्याख्या- [सातवें अध्यायके तीस्व इलोक्मे जो 
सगुण-साकार परमात्माका वर्णन हुआ था, उसीको यहाँ 
चौदहवे, प॑द्रहवे ओर सोरहवे इलोकमे विस्तारसे कहा 
गया हे ।] | 

अनन्यचेताः” जिसका चित्त भगवान्‌को छोड़कर 
किसी भी भोगभूमिमे, किसी भी रेशर्यमे किञ्चिन्मात्र भी नही 
जाता; जिसके अन्तःकरणमें भगवानकरे सिवाय अन्य 
किसीका कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वह पुरुष 
अनन्य चित्तवाला हे । जैसे, पतिव्रता स्रीका पतिका ही त्रत, 
नियम रहता है । पतिके सिवाय उसके मनमें अन्य किसी भी 
पुरुषका रागपूर्वक चिन्तन कभी होता ही नहीं । शिष्य गुरुके 
ओर सुपुत्र माँ-नापके परायण रहता है, उनका दूसरा कोई 
इष्ट नहीं होता । इसी तरहसे भक्त भगवानके ही परायण 
रहता है । 

यहां अनन्यचेताः' पद सगुण-उपासना करनेवाठेका 
वाचक हे। सगुण-उपासनामें विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, 
इक्ति, गणेरा, सूर्य आदि जो भगवानके खरूप है, उनमेंसे 
जो जिस स्वरूपकी उपासना करता है, उसी सखरूपका 
चिन्तन हो । परन्तु दूसरे खरूपोंको अपने इष्टसे अङ्ग न 
माने ओर अपने-आपको भी अपने इष्टके सिवाय ओर 
किसीका न माने, तो उसका अन्यकी तरफ मन नहीं 
जाता। तात्पर्य यह हुआ कि “भै केवर भगवानका हू ओर 
भगवान्‌ ही मेरे है; मेरा ओर कोई नहीं है तथा मै ओर 
किसीका नहीं हूः एेसा भाव होनेसे वह "अनन्यचेताः" 
हो जाता है । 

“सततं यो मां स्मरति नित्यदाः'-- “सततम्‌. का अर्थ 
होता है- निरन्तर अर्थात्‌ जबसे नींद खुले, तबसे लेकर 
गाढ्‌ नींद आनेतक जो मेरा स्मरण करता हैः ओर 
"नित्यज्ञः'का अर्थं होता है-सदा अर्थात्‌ इस बातको 
जिस दिनसे पकड़ा, उस दिनसे केकर मृत्युतक जो मेरा 
स्मरण करता है ! 

"तस्याहं सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः'- एसे 
नित्ययुक्त योगीके ल्यि मेँ सुलभ ह । यहं “नित्ययुक्त' पद्‌ 
चित्तके द्वारा निरन्तर चिन्तन करनेवाठेका वाचक नहीं है, 
्रतयुत श्रद्धा-प्मपूर्वक निष्कामभावसे खुद भगवान 
लगनेवालेका वाचक है। जसे कोई ब्राह्मण अपने 


ब्राह्मणपनैमे स्थित रहता है कि "मेँ ब्राह्मण दह क्षत्रिय, वैर्य 
आदि नहीं हू ।' वह अपने ब्राह्मणपनेको याद करे या न करे, 
पर उसके ब्राह्मणपनेमे कोई फरक नहीं पड़ता । एसे ही भै 
भगवानका हूं ओर भगवान्‌ मेरे है --इस नित्य-सम्बन्धमे 
दुद्‌ रहनेवाला ही नित्ययुक्त है । एसे नित्ययुक्त योगीको 
भगवान्‌ सुगमतासे मिरु जाते हे । 

भगवानक्ते सिवाय डरीर, इन्द्रियां, प्राण, मन, बुद्धि 
अपने नहीं हँ, केवर भगवान्‌ ही अपने है एेसा दुढतासे 
माननेपर भगवान्‌ सुलभ हो जाते हे । परन्तु शरीर आदिको 
अपना मानते रहनेसे भगवान्‌ सुरुभ नहीं होते। 

भगवानके साथ अपनी भिन्नता तथा संसारके साथ 
अपनी एकता कभी हुईं नही, होगी नहीं ओर हो सकती भी 
नहीं । इस रीतिसे मनुष्यकी भगवानके साथ खतःस्वाभाविक 
अभिन्नता है ओर संसारके साथ खतःस्वाभाविक भिन्नता है । 
परन्तु भूरूके कारण मनुष्य अपनेको भगवानूसे ओर 
भगवानको अपनेसे अरग मान ठेता है तथा अपनेको 
इारीरका तथा इारीरको अपना मान छेता है । इस विपरीत 
धारणाके कारण ही यह मनुष्य जन्म-मरणके चक्रमे फसा 
रहता है । जब यह विपरीत धारणा सर्वथा मिट जाती है, तब 
भगवान्‌ सखतः सुलभ हो जाते हे । 

आ्ठर्वेसे तेरहवे इलोकतक सगुण-निराकार ओर 
निर्गण-निराकारका स्मरण बताया गया 1 इन दोनों स्मरणम 
प्राणायामकी मुख्यतां रहती है, जिसको सिद्ध करना कठिन 
है। अन्तकाल-जैसी विकट अवस्थामे भी प्राणायामके 
बलसे प्रार्णोको भ्ुवेकि मध्यमे स्थापित कर सके अथवा 
मूर्धी- (ददाम द्वार) मे लगा सर्के-एेसा प्रारणोपर 
अधिकार रहनेकी आवद्यकता है। परन्तु भगवानके 
स्मरणमें यह कठिनता नहीं है, वयोकि यहां ्राणोका खयाल 
नहीं है। यहाँ तो भगवानके साथ साधकका खयका 
अनादिकालसे सखतःसिद्ध सम्बन्ध हे। इस सम्बन्धे 
इ्धियां, मन, बुद्धि, प्राण आदिकी भी जरूरत नहीं हे । 
अतः इसमे अन्तकारमें प्राण आअदिको रगानेकी जरूरत 
नहीं है । जैसे किसी वस्तुका बीमा होनेपर वस्तुके निगड्ने, 
टूटने-पफूटनेकी चिन्ता नहीं रहती, एसे ही शरीर-इन्द्िया 
मन-बुद्धिसहित अपने-आपको भगवानके समर्पित कर 
देनेपर साधकको अपनी गतिके विषयमे कभी किञ्चिन्मात् 
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[रा श्रीमद्धगव दता * - अध्याय ८ 


भरी चिन्ता नही होती । कारण कि यह साधन क्रियाजन्य | जागृति है । अतः इसमें 1 नामोनिशान नहीं है। 
अथवा अभ्यासजन्य नहीं है । इसमे तो वास्तविक सम्बन्धकी | इसीसे भगवान अपने- सुलभ बताया हे । 
परिङिष्ट भाव- "अनन्यचेताः" भक्तकी दृष्टम एक परमात्माके सिवाय अन्यकी सत्ता न श उसका मन अन्य 
जगह कैसे जायगा ? वो जायगा ? कहँ जायगा ? इसलिये वह स्वतः अनन्यचित्ताला हो जाता हे। 
"सततं यो मां स्मरति नित्वह्यः'-एक "करना 
जो अपने-आप होता है वह स्मरण है । जैसे, गीताके अन्तमें अर्जुने 


५७६ 


॥ क 


होता है ओर एक "होना होता है । जो कसते हँ, वह क्रिया है ओर । 
जने कहा--^स्पृतिर्लन्था' (१८।७२) तो वह सूति , 


क्रिया नही ह, भल्युत भगवानके साथ अपने नित्य सम्ब्की स्वतः होनेवाली समृति हे । भगवानकरे स्मरणम खास हेतु उमे 
अपनापन है। भगवान्‌ ही मेरे है ओर मेरे ल्यि है -इस प्रकार भगवान अपनापन होनेसे खतः भगवाने प्रेम होता । 
हे ओर जिसमे प्रम होता है, उसका स्मरण अपने-आप ओर नित्य निरन्तर होता है । इसल्यि भगवानने सातवें अध्यायके 


आरम्भे "मय्यासक्तमनाः" पदसे अपनेमे आसक्ति अर्थात्‌ प्रेम होनेकी बात कही हे । तात्पर्य है कि केवर भगवानक्तो 


ही अपना ओर अपने लिये माननेसे साधककी भगवान प्रयता हो जाती है । भगवान्‌ प्रियता होनेके नाद फिर भगवान्‌का 


स्मरण स्तः होता हे। 

“नित्ययुक्तस्य'- नित्य-निरन्तर भगवानके साथ जुड़ा हुआ होनेसे भक्तको 'नित्ययुक्त' कहा गया हे। सातवे 
अध्यायके सत्रह्वे इलोकमें "तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः" पदोसे भी यही बात कही गयी हे । “नित्ययुक्तस्य पदसे इलोकके 
पूर्वार्धे आयी सभी बातोका समाहार हो जाता हे । | 

"तस्याहं सुलभः पार्थ'-भगवानने महात्माको तो दुर्कभ बताया है--“स महात्मा सुदुर्कभः' (गीता ७। १९), 
पर यहाँ अपनेको सुरुभ बताया है । इसका तात्पर्य है कि संसारे भगवान्‌ दुर्कभ नहीं है, प्रत्युत उनके तत्त्तको जानकर 
उनके इरण होनेवाले भक्त दुर्भ हें । कारण कि भगवानको ददे तो वे सब जगह मि जार्येगे, पर भगवान्‌का प्यार 
भक्त कहीं-कहीं ही मिठेगा-- 

हरि दुरलभ नहि जगते, हरिजन दुर्भ होय । 
हरि हेरों सल जग मिल, हरिजन कहिं एक होय ॥ - 
भगवान्‌ कृपा करके जो मनुष्यशरीर देते हँ, उस इरीरसे जीव अनेक योनिरयोमिं तथा नरके भी जा सकता है । पर्त 
भक्तं कृपा करके भगवान्‌करी ही प्राप्ति कराता है- 
हरि से तू जनि हेत कर, कर हरिजन से हेत । 
हरि रीट्चै जग देत है, हरिजन हरि ही देत ॥ 
वास्तवं जो नितयपरा है, उसमे सुरुभता-दुकभता कहना बनता ही नहीं । परन्तु रोगोनि उसको दुर्भ (कलन) 


मान रखा ह, इस त्तिक हनेके लिये भगवान अपनेको सुलभ बताया है । जिसकी खुदकी सत्ता है ही नही, उस असत्‌ 


(शरीर-संसार) को सत्ता ओर महत्ता देनेसे तथा उसके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही नितयप्राप्त परमाल्मं 

त्मा दुर्भ हो रहे हं। 
असत्को सत्ता ओर महत्ता न दे तो परमात्ाकी प्राप्ति खतः सिद्ध है। असत्‌ हे ओर वह अपना तथा अपने खयि है- पसा 
मानना हौ असत्को सत्ता ओर महत्ता देकर उसके साथ सम्बन्ध जोड्ना है। 


०९२ 


सम्ब्--अव दो लोकमि भगवान्‌ अपनी प्रका महत्व बताते है। 
मामुपेत्य पुनर्जन्य दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्तुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५ ॥ 
महात्मानः = महात्मालोग दुःखोकि घर 


माम्‌ = मुञ्च (जर) वाले 
उपेत्य = प्राप्त करके अशाश्वतम्‌ = अदाश्चत पुनर्जन्म = पुनर्जमको 
दुःखालयम्‌ = दुःखाल्य अर्थात्‌ 9 1 


(वर्योकि वे) 
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इत्ीक ९५ ] 


#* साधक-संजीवनी * 


व प 


परमाम्‌ = परम 
संसिद्धिम्‌ = सिद्धिको 


व्याख्या-"मासुपेत्य पुनर्जन्म ˆ““““ संसिद्धि परमां 
गताः'-- "मामुपेत्य" का तात्पर्यं है कि भगवानके दरा 
कर ले, भगवानकरो तवसे जान ठे अथवा भगवान प्रविष्ट 
हो जाय तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता । पुनर्जन्मका अर्थ 
है-फिर इारीर धारण करना । वह रारीर चाहे मनुष्यका हो, 
चाहे पु-पक्षी आदि किसी प्राणीका हो, पर उसे धारण 
करने दुःख-ही-दुःख हे । इसलिये पुनर्जनमको दुःखालय 
अर्थात्‌ दुःखोंका घर कहा गया हे! 
मरनेके बाद यह प्राणी अपने कर्मेकि अनुसार जिस 
योनिम जन्म ठेता है, वहां जन्म-कालमें जेरसे बाहर आते 
समय उसको वैसा कष्ट होता है, जैसा कष्ट मनुष्यको 
इारीरकी चमडी उतारते समय होता है । परन्तु उस समय वह 
अपना कष्ट, दुःख किसीको बता नहीं सकता, वरयोकि वह 
उस अवस्थामें महान्‌ असमर्थ होता है । जन्मके बाद बालक 
सर्वथा परतन्त्र होता है । कोई भी कष्ट होनेपर बह रोता रहता 
है,--पर बता नहीं सकता । थोड़ा बड़ा होनेपर उसको 
खने-पीनेकी चीजें, खिलौने आदिकी इच्छा होती है ओर 
उनकी पूर्तिं न होनेपर बड़ा दुःख होता हे । पढाईके समय 
ङासनमें रहना पडता हे। रातों जागकर अभ्यास करना 
पड़ता है तो कष्ट होता है । विद्या भूर जाती है तथा पृञ्छनेपर 
उत्तर नहीं आता तो दुःख होता हे । आपसे ईर्ष्या, देष, 
डाह, अभिमान आदिके कारण हदयमे जलन होती हे । 
परीक्षामें फेल हो जाय तो मूर्खताके कारण उसका इतना 
दुःख होता है कि कई आत्महत्यातक कर ठेते हे । 
जवान होनेपर अपनी इच्छाके अनुसार विवाह आदि न 
होनेसे दुःख होता हे । विवाह हो जाता है तो पली अथवा 
पति अनुकू न मिलनेसे दुःख होता हे । बार-बच्े हो जाते 
है तो उनका पालन-पोषण करेमे कष्ट होता है । ल्डकियां 
बड़ी हो जाती है तो उनका जल्दी विवाह न होनेषर 
मां-बापकी नीद उड़ जाती है, खाना-पीना अच्छा नहीं 
कगता, हरदम बेचैनी रहती है। 
वृद्धावस्था आनेपर डारीरमे असमर्थता आ जाती हे। 


| गताः 


अनेक प्रकारके रोगोका आक्रमण होने कगता है । सुखसे 





* सन्तोनि कहा है- 


= प्राप्र हो गये हें 
अर्थात्‌ उनको परम 


| प्रेमकी प्राप्ति हो 
गयी हे | 


उटना-बेठना, चलना-फिरना, खाना-पीना आदि भी कठिन 
हो जाता है। घरवारोके द्वारा तिरस्कार होने गता हे। 
उनके अपडाब्द सुनने पड़ते है । रातमें खाँसी आती है । नीद 
नहीं आती । मरनेके समय भी बडे भर्यकर कष्ट होते है । 
एसे दुःख कहांतक करं ? उनका कोई अन्त नहीं । 
मनुष्य-जैसा ही कष्ट पदु-पक्षी आदिको भी होता है । 
उनको रीत-घाम, वर्षी-हवा आदिसे कष्ट होता है । 


बहुत-से जंगली जानवर उनके छोटे बच्चोको खा जाते हँ तो 


उनको बड़ा दुःख होता हे । इस प्रकार सभी योनि्येमिं अनेक 
तरहके दुःख होते हे । एेसे ही नरकोमिं ओर चौरासी लाख 
योनिरयोमं दुःख भोगने पड़ते हँ । इसि पुनर्जन्मको 
'दुःखाल्य' कहा गया हे । 

पुनर्जनमको “अराश्चत' कहनेका तात्पर्य है किं कोई भी 
पुनर्जन्म (रारीर) निरन्तर नहीं रहता । उसमे हरदम परिवर्तन 
होता रहता हे । कहीं किसी भी योनिमें स्थायी रहना नहीं 
होता । थोडा सुख मिठ्‌ भी जाता है तो वह भी चला जाता 
हे ओर शरीरका भी अन्त हो जाता है । नवे अध्यायके तीसरे 
इलोकमें इसी पुनर्जन्मको मोतका रास्ता कहा है-- 
“मत्युसंसारवर्त्मनि ।' 

यहां भगवानको “मेरी प्राप्ति होनेपर पुनर्जन्म नहीं 
होता'--इतना ही कहना पर्याप्त था, फिर भी पुनर्जन्मके 
साथ "दुःखाल्य' ओर “अशाश्चत'- ये दो विशेषण क्यो 
दिये गये? ये दो विदोषण देनेसे यह एक भाव निकरता हे 
किं जैसे भगवान्‌ भक्तजनोकी रक्षा, दुष्टोका विनाडा ओर 
धर्मकी स्थापना कसेके ल्यि पुथ्वीपर अवतार ठेते हे, एेसे 
ही भगवानको प्राप्र हृए भक्तलोग भी साधु पुरुषोकी रक्षा, 

ुरोकी सेवा ओर धर्मका अच्छी तरहसे पालन करने तथा 

करवानेके छियि कारक पुरुषके रूपमे, सन्तके रूपमे इस 
पृथ्वीपर जन्म ठे सकते ह * अथवा जन भगवान्‌ अवतार 
ठेते हे, तब उनके साथ पार्षदके रूपमे भी (ग्वार्बार्छकी 
तरह) वे भक्तजन पुथ्वीप्र जन्म ठे सकते है । परन्तु उन 
भ्तोका यह जनम दुःखार्य ओर अशाश्वत नहीं होता; 
वर्योकि उनका जनम कर्मजन्य नहीं होता, भ्रत्युत 


परित्राणाय साधूनां सेवां कतुं च दुष्कृताम्‌। धर्मसम्पालनार्थाय सम्भवन्ति कलो युगे ॥ 
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भगवदिच्छसे होता हे | 

जो आरम्भसे ही भक्तिमार्गपर चरते है, उन साधर्कोको 
भी भगवानते "महात्मा कहा है (नवे अध्यायका तेरहवा 
ङलोक), जो भगवक्त्वसे अभिन्न हो जाते हँ, उनको भी 
'महात्मा कहा है (सातवें अध्यायका उन्नीसाँ इलोक) 
जर जो वास्तविक परमको प्राप्त हो जाते है, उनको भी 
"महात्मा' कहा है (आठवें अध्यायका पद्रहवांँ इलोक) । 
तात्पर्य है कि असत्‌ दारीर-संसारके साथ सम्बन्ध होनेसे 
मनुष्य “अल्पाता' होते हैः वयोकि वे इारीर-संसारकें 
आश्रित होते है । अपने खरूपमें स्थित होनेपर वे आत्मा 
होते है, वयोकि उनमें अणुरूपसे “अहम्‌! की गंध रहनेकी 
संभावना होती है। भगवानक्े साथ अभिन्नता होनेपर वे 
"महात्मा" होते है, व्योकि वे भगवन्नष्ठ होते हँ, उनकी 
अपनी कोई स्वतन्त्र स्थिति नहीं होती । 


भगवानने गीताम कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि योगोमे 
"महात्मा' शाब्दका प्रयोग नहीं किया है । केवल भक्तियोगमे 
ही भगवानने "महात्ा' राब्दका प्रयोग किया हे । इससे 
सिद्ध होता है किं गीताम भगवान्‌ भक्तिको ही सर्वोपरि 
मानते है । 


महात्माओंका पुनर्जन्को प्राप्त न होनेका कारण यह है 
कि वे परम सिद्धिको अर्थात्‌ परम प्रेमको प्राप्त हो गये है-- 
"संसिद्धि * परमां गताः ।' जैसे लोभी व्यक्तिको जितना 
धन मिता हे, उतना ही उसको थोड़ा मालूम देता है ओर 
उसकी धनकी भूख उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, एेसे ही अपने 
अरी भगवान्‌को पहचान लेनेपर भक्तमें प्रमकी भूख बढ़ती 


[ अध्याय ८ 


रहती हे, उसको प्रतिक्षण वर्धमान, असीम, अगाध, अनन्त 
ममी प्राति हो जाती है । यह प्रेम भक्तिकी अन्तिम 
है । इसके समान दूसरी कोई सिद्धि हे ही नहीं । 


विरोष बात 


रं ~~ 


गीताका अध्ययन करनेसे एेसा असर पड़ता है किं । 


भगवान्‌ने गीताम अपनी भक्तिकी बहुत विरोषतासे महिमा 
गायी है। भगवानने भक्तको सम्पूर्ण योगिर्योमिं युक्ततम 


(सनसे श्रेष्ठ) कहा है (गीता--छ्ठे अध्यायका ¦ 
सैतालीसवाँ इलोक) ओर अपने-आपको भक्तके ल्थि | 


सुरुभ बताया है (आठवें अध्यायका चौदहवाँ इलोक) । 
परन्तु अपने आग्रहका त्याग करके कोई भी साधक केवल 
कर्मयोग, केवल ज्ञानयोग अथवा केवल भक्तियोगका 
अनुष्ठान करे तो अन्ते वह एक ही तत्त्वको प्राप्त हो जाता है। 
इसका कारण यह है कि साधकोंकी दृष्टिमें तो कर्मयोग, 
ज्ञानयोग ओर भक्तियोग--ये तीन भेद हैँ, पर साध्यतत्त 
एक ही है । साध्यतत््वमे भिन्नता नहीं हे । परन्तु इसमें एक 
बात विचार करनेकी है कि जिस दर्हानमें ईश्वर, भगवान्‌, 
परमात्मा सर्वोपरि हँ एेसी मान्यता नहीं है, उस दर्ानके 
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अनुसार चलनेवाठे असतसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद्‌ करके 
मुक्त तो हो जाते है; पर अपने अंहीकी स्वीकृतिके बिना 
उनको परम प्रेमकी प्राप्ति नहीं होती ओर परम प्रेमकी प्रतिकं 


बिना उनको प्रतिक्षण वर्धमान आनन्द नहीं मिता । उस 


प्रतिक्षण वर्धमान आनन्दको, प्रेमको प्राप्न होना ही यहां 


परमसिद्धिको प्रप्र होना है । 


परिशिष्ट भाव-गीताके सातवे अध्यायमें तो संसारको परमात्माका खरूप कहा गया है-- “वासुदेवः सर्वम्‌ | 
(७।१९), पर यहां उसको दुःखाल्य अर्थात्‌ दुःखोका घर कहा गया है- ` "दुःखालयम्‌' । इसका तात्पर्य है किं ज 
मनुष्य संसारिक वसतु, व्यक्ति ओ. क्रियासे सुख ठेता है, उसके छ्यि तो संसार भयंकर दुःख देनेवाला है, पर जो वस 
ओर क्रियासे व्यक्तयोकी सेवा करता है, उसके लिय संसार परमासाका खरूप हे । सुखकी आहा, कामना ओर भोग 
महान्‌ दुःखोके कारण हे । सुख भोगनेवाला दुःखसे कभी बच सकता ही नही --यह अकाट्य नय है । इसल्यि वसु, 


व्यक्ति ओर क्रियासे सुख लेना ही नहीं है। जिस क्षण सुखबद्धिका त्याग 


त्यागच्छान्तिरनन्तरम' (गीता १२।१२) । 


जीव उस समग्र परमाताका अदा है, जिसके रोम-रोममे 


तुच्छ-से-तुच्छ अंशा एक इरीरमे ! इसछ्यि जं कोरा आनन्द 
जैसे- गायके थनं जहाँ केवल दुध-ही-दध है, वहां 


` « वहं सदिः रव्य साय सम्‌ उप्त अर त यहां “सिद्धि' शब्दके साथ "सम्‌" उपसगं ओर "परमाम्‌" 
नहीं है। कारण किं जीव भगवानका अंश है ओर जब वह 


बाकी नहीं रहती । 


हे, उसी क्षण परमालमाकी प्रपि है- 
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ममे करोड ब्रह्माण्ड है । पर जीव फंस गया अपरा प्रकृतिके | 
-ही-आनन्द है, वहां जीव कोरा दुःख-ही-दुःख पा रह ह। | 
रहकर चीचड़्‌ केवर सून-ही-सून पीता है । गोस्वामी तुसीदासजी 


विशेषण देनेका तात्प है कि इससे बदढ्कर कोड भी सिद 
सर्वथा भगवानके समर्पित हो जाता है, तब कोड भी सिरि 


यरो पकं `= ० = ~ 


तः = न्क ~ च्चे त भव `वि == ककि कि च = = न 


= क 
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* साधक-संजीवनी * ~ ता 
महाराज कहते हैँ | 
आर्न॑द्‌-सिंधु-मध्य तव॒ वासा । 
बिनु जाने कस, -मरसि पियासा ॥ (विनयपत्रिका १३६।२) 
आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।॥ १६ ॥ 
अर्जुन = हे अर्जुन । जानेपर पुनः माम्‌ = 
आब्रह्मभुवनात्‌ = ब्रह्मखोकतक लौटकर संसारम | उपेत्य = प्राप्त होनेपर 
लोकाः = सभी लोक आना पडता है; | पुनर्जन्म = पुनर्जन्म 
पुनरावर्तिनः = पुनरावतीवाङे है | तु = परन्तु न = नही 
अर्थात्‌ वहाँ कोन्तेय = हे कौन्तेय ! विद्यते = होता । 


व्याख्या-- *"आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो - 
ऽर्जुन'--हे अर्जुन ! ब्रह्माजीके लोकको ठेकर सभी लोक 
पुनरावर्तीं हे, अर्थात्‌ ब्रह्मलोक ओर उससे नीचेके जितने 
लोक (सुखभोग-भूमियां) है, उनमें रहनेवाठे सभी 
प्राणियोको उन-उन लोककि प्रापक पुण्य समाप्न हो जानेपर 
लौटकर आना ही पडता है । 

जितनी भी भोग-भूमियां हे, उन सबमें ब्रह्मलोकको श्रेष्ठ 
बताया गया है । मात्र पुथ्वीमण्डलका राजा हो ओर उसका 
धन-धान्यसे सम्पन्न राज्य हो, सखरी-पुरुष, परिवार आदि सभी 
उसके अनुकूल हो, उसकी युवावस्था हो तथा डारीर नीरोग 
हो-- यह मृत्युलोककां पूर्ण सुख माना गया है। मृल्यु- 
लोकके सुखसे सौ गुणा अधिक सुख मर्त्य देवताओंका है । 
मर्त्य देवता उनको कहते है, जो पुण्यकर्म करके देवलोकको 
प्राप्त होते है ओर देवलोकके प्रापकं पुण्य क्षीण होनेपर पुनः 
मृत्युलोके आ जाते हैँ (गीता-नवें अध्यायका इक्रीसवां 
इक) । इन मर्त्यं देवताओंसि सो गुणा अधिक सुख 


. आजान देवताओंका है । आजान देवता वे कहलाते है, जो 


कल्पके आदिमे देवता बने हे ओर कल्पके अन्ततकं देवता 


` बने रहेंगे । इन आजान देवताओंसे सो गुणा अधिक सुख 


इन््रका माना गया है । इन्द्रके सुखसे सौ गुणा अधिक सुख 
ब्रह्मलोकका माना गया हे। इस ब्रह्मलोकके सुखसे भी 
अनन्त गुणा अधिक सुख भगवल्माप्र, तज्ञ, जीवन्मुक्त 
महापुरुषका माना गया है । तात्पर्य यह है कि पुथ्वीमण्डलसे 
लेकर ब्रह्मलोकतकका सुख सीमित, परिवर्तनरीर ओर 


विनारी है । परन्तु भगवत्माप्तिका सुख अनन्त है, अपार है, 
अगाध है । यह सुख कभी नष्ट नहीं होता । अनन्त ब्रह्मा 
ओर अनन्त ब्रह्माण्ड समाप्त हो जार्यै, तो भी यह परमात्- 
प्राप्तिका सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है । 

"पुनरावर्तिनः" का एक भाव यह भी है कि ये प्राणी 
साक्षात्‌ परमात्ाके अंरा होनेके कारण नित्य है । अतः ये 
जवतक नित्य तत्त्व परमात्माको प्राप्न नहीं कर ठेते, तबतक 
कितने ही ऊचे लोकों जानेपर भी इनको वहसे पीछे 
लौटना ही पडता है । अतः ब्रह्मलोक आदि ऊँचे लोकमिं 
जानेवालठे भी पुनर्जन्मको प्राप्त होते है । 

यहाँ एक शङ्का होती है कि सन्तो, भक्तो, जीवन्मुक्तो 
ओर कारकपुरुषोकि दर्हानमात्रये जीवका कल्याण हो जाता 
है ओर ब्रह्माजी सयं कारकपुरुष है तथा भगवानके भक्त भी 
है । ब्रह्मलोकमें जानेवाठे ब्रह्माजीके दर्शन कसते ही है, फिर 
उनकी मुक्ति वयो नही होती? वे लौटकर क्यों अति है? 
इसका समाधान यह है कि वास्तवमें कल्याण दर्हनमात्रसे 
नहीं होता, प्रत्युत अपनी भावना विहोष होनेसे होता है । 
इसके सिवाय सन्त, भक्त आदिके दर्शन, सम्भाषण, चिन्तन 
आदिका माहात्य इस मूत्युलोकके मनुष्येकि चयि ही है । 
कारण कि यह मनुष्य-रारीर केवल भगवत्मा्तिके खयि ही 
मिल है। अतः मनुष्यको भगवत््ाप्तिका कोई भी ओर 
किञ्चिन्मात्र भी मुक्तिका उपाय मि जाता है तो अपनी 
भावनाके अनुसार वह मुक्तं हो सकता हे । एसा मुक्तिका 
अधिकार अन्य लोकम नहीं हे, इसलिये वे मुक्त नहीं होते । 





* "आब्रह्मभुवनात्‌" पदमे जो 'आ' ङब्द आया है, उसके दो अर्थं होते है--(९) अभिविधि- जैसे, ब्रह्मलोकको लेकर 
सभी लोक अर्थात्‌ ब्रह्मलोक तथा उससे नीचेके सभी लोक । (२) मर्यादा- जैसे ब्रह्मलोकको छोडकर नीचेके सभी लोक 


अर्थात्‌ ब्रहमलोकसे नीचेके सभी लोक । यहां आ" शाब्द अभिविधि' अर्थमें आया हे। 


॥ 
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हाँ उन लोकोमें रहनेवालोमें किसीकी मुक्त होनेके छ््यि 
तीव्र लारसा हो जाती है तो वह भी मुक्त हो जाता एसे 
ही पञु-पक्षियोमिं भी भक्त हए है, पर ये दोनों ही 
अपवादरूपसे है, अधिकारीरूपसे नहीं । अगर वहाके लोग 
भी अधिकारी माने जार्यै तो नस्कोमें जानेवाठे सभीकी मुक्ति 
हो जानी चाहिये; क्योकि उन सभी प्राणिर्योको परम 
भागवत, कारकपुरुष यमराजके दर्शन होते ही हे ? पर एेसा 
डाख्रमि न देखा ओर न सुना ही जाता है । इससे सिद्ध होता 
है किं उन-उन लोकोमे रहनेवाले ्राणिरयोका भक्त आदिके 
दर्हानसे कल्याण नहीं होता । 


| विरोष बात | 


यह जीव साक्षात्‌ परमात्ाका अंडा है--"ममेवांशः' 
ओर जहाँ जनके बाद फिर लौटकर नहीं आना पडता, वह 
परमात्माका धाम है- "यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं 
मम ।' जैसे कोई अपने घरपर जाता है, एेसे ही परमात्माका 
अरा होनेसे इस जीवको वहीं (परमधाममें) जाना चाहिये । 
फिर भी यह जीव मरनेके बाद लोटकर क्यों आता है 2 
जैसे कोई मनुष्य सत्सङ्ग आदिमे जाता है ओर समय 
परा होनेपर वहसे चरू देता है । परन्तु चलते समय उसकी 
कोई वस्तु (चददर आदि) भूलसे वहां रह जाय तो उसको 
लेनेके लिय उसे फिर लौटकर वहाँ आना पड़ता है । एेसे 
ही इस जीवने घर, परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीजमें 
ममता कर ली है, अपनापन कर छिया है, उस ममता- 
(अपनापन-) के कारण इस जीवको मरनेके बाद फिर 
कोटक आना पड़ता है । कारण कि जिस शारीरे रहते हए 
संसारम ममता-आसक्ति की थी,वह हरीर तो रहता नही, न 
चाहते हुए भी छूट जाता है । परन्तु उस ममता-(वासना- ) 
के कारण दूसरा इारीर धारण करके यहां आना पडता है । 
वह मनुष्य नकर भी आ सकता है ओर परु-पक्षी आदि 
+ भी 6 है । उसको लौटकर आना पडता 
यह बात निश्चित हे । भगवानने कहा है कि ऊंच- 
योनिम जन्म होनेका कारण गुणका सङ्ग ही च 
कारणं गुणसङ्गो त ' (१३।२६) 
अर्थात्‌ जो संसारम ममता, आसक्ति, कामना करेगा उसको 
लौटकर संसारे आना ही पड़ेगा । 
मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते" - 
ब्रह्मलोकतक जानेवाठे सभीको पुनर्जन्म लेना पड़ता है; 


[ अध्याय ८ 


परन्तु हे कौन्तेय ! समग्ररूपसे मेरी प्राप्ति होनेपर पुनर्जन्म 
नहीं होता अर्थात्‌ मेरेको प्राप्त होनेपर फिर संसारे 
जन्म-मरणके चक्रमे नहीं आना पड़ता । कारण कि भँ 
कालातीत हू अतः मेरेको प्राप्त होनेपर वे भी कालातीत हो 
जाते है । यहाँ "मामुपेत्य' का अर्थ हे कि मेरे दर्न हो 
जार्यै मेरे स्वरूपका बोध हो जाय ओर मेरे प्रवेडा हो जाय 
(गीता--ग्यारहवें अध्यायका चौवनवाँ इलोक) । 

मेरेको प्राप्त होनेपर पुनर्जम क्यों नहीं होता अर्थात्‌ जीव 
लौटकर संसारमें क्यों नहीं आता? वयोकि जीव मेरा अदा 
है ओर मेरा परमधाम ही इसका वास्तविक घर है। 
ब्रह्मलोक आदि लोक इसका धर नहीं है, इसखिय इसको 
वहसे लौटना पड़ता है । जैसे रेरगाडीका जहोंतकका 
रिकट होता है, वहोंतक ही मनुष्य उसमें बेठ सकता है। 
उसके नाद उसे उतरना ही पड़ता है । परन्तु वह अगर अपने 
घरमे बेटा हो तो उसे उतरना नहीं पडता । एेसे ही ज 
देवताओंके लोकम गया हे, वह मानो रेरगाड़ीमें बैठा हुआ 
हे । इसलियि उसको एक दिन नीचे उतरना ही पड़ेगा । परन्तु 
जो मेरेको प्राप्त हो गया हे, वह अपने घरमें बैठा हुआ है। 
इसल्ियि उसको कभी उतरना नहीं पड़ेगा । तात्पर्य यह है कि 
भगवानको प्राप्त किये बिना ऊँचे-से-ऊँचे लोकोमें जानेपर 
भी कल्याण नहीं होता । अतः साधकको ऊँचे लोकोकि 
भोगोकी किञ्चिन्मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिये । 

ब्रह्मलोकतक जाकर फिर पीछे लौटकर आनेवाले 
अथात्‌ जन्म-मरणरूप बन्धनम पड़नेवाले पुरुष आसुरी- 
सम्पत्तिवाङे होते है, वयोकि आसुरी-सम्पत्तिसे ही बन्धन 
होता है--"निबन्धायासुरी मता ।' इसलिये ब्रह्मलोकतक 
बन्धन-ही-बन्धन हे । परन्तु मेरे रारण होनेवाठे, मुज्ञ प्रा 
होनेवाठे पुरुष दैवी सम्पत्तिवाठे होते है । उनका फिर जन्म- 
मरण नहीं होता; क्योकि दैवी सम्पत्तिसे मोक्ष होता है-- 
देवी संपद्विमोक्षाय (गीता १६।५) । 


ब्रह्मलोकमें जानेवाठे पुरुष दो तरहके होते है--एक तो 

ब्रह्मलोके सुखका उदेर्य रखकर यहो जड़े-नडे 
पुण्यकमं कसते हं तथा उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोकका सुख 
भोगनेके छ्यि ब्रह्मलोके जाते है, ओर दूसरे, जो 
परमात्मप्राप्चिके छ्य ही तत्परतापूर्वक साधनम लगे हए है 
पस्तु परणोके रहते-रहते परमातमप्रपि हुई नही 
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शक ०- ---------- " साधकनीवी 
अन्तकारमे भी किसी कारण-विरोषसे साधनसे विचक्तित | अन्तकाले आप कैसे जाननेमे अति है? 
हो गये, तो वे ब्रह्मरोक्मे जाते है ओर वहो रहकर | भगवान पांचवें इकोकमे दिया । फिर व 
महाप्रख्यमें ब्रह्माजीके साथ ही मुक्त हो जाते है । इन | अन्तकालीन गतिका सामान्य नियम जताया ओर सातवें 
साधरकोका ब्रह्मोकके सुखभोगका उदेश्य नहीं होता; | इठोकमें अर्जुनको सब समयमे स्मरण कसेकी आज्ञा दी। 
किन्तु अन्तकाल साधनसे विमुख ॒होनेसे तथा | इस सातवे इलोकसे चौदहवें उलोकका सम्बन्ध है । नीचमे 
अन्तःकरणमे सुखभोगकी किञ्चिन्मात्र इच्छा रहनेसे | (आदवेसे तेरहवे इलोकतक) सगुण-निराकार ओर 
ही उनको ब्रह्मलोके जाना पड़ता हे। इस प्रकार | निर्गुण-निराकारकी बात प्रसङ्गसे आ गयी है। 
ब्रह्मलेकका सुख भोगकर ब्रह्माजीके साथ मुक्त होनेको | आटेसे सोलहवे दलोकतकके नौ दलोकोसे यह सिद्ध 
क्रम-मुक्ति' कहते है । परन्तु जिन साधकोको यहीं बोध हो | होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा है । 
जाता है, वे यहा ही मुक्त हो जाते ह । इसको “सचयोमक्ति' | वे ही समग्र परमात्मा है । उनके अन्तर्गत ही सग॒ण-निराकार 
कहते हें । ओर निर्गुण-निराकार आ जाते है । अतः इनका प्रेम प्राप 

इसी अध्यायके दूसरे उल्क अर्जुनका प्रश्र था कि । करना ही मनुष्यका परम पुरुषार्थ है। 

परिशिष्ट भाव-- यहां कोई दका कर सकता है किं ब्रह्मलोकतक सभी लोक भगवानके ही स्वरूप है- “वासुदेव 
सर्वम्‌, फिर उन ठोकमिं जानेवालोंका संसारमें पुनर्जन्म वरयो होता है ? इसका समाधान है कि उन लोकें जानेवाठे 
मनुष्य उन लोकोको भगवान्का खरूप नहीं समञ्षते, प्रत्युत भोग-सामग्री समञ्ञते हँ (गीता- नवे अध्यायका तेईसवां 
इलोक) । वे सुखभोगके उदेरुयसे ही ब्रह्मलोक आदिमे जाते हँ । इसलिये उनको कर्मफलके रूपमे ब्रह्मलोकतकके 
ल्ोककी प्राप्ति होती है ओर उनका पुनर्जन्म मिटता नहीं । 

` पुनर्जन्म सुखासक्तिके कारण ही होता है । इसलिये यहाँ .आब्रह्मभुवनाल्लोकाः' कहनेका तात्पर्य है कि सांसारिक 
सुखोकी आखिरी हद जो "ब्रह्मलोक! है, वहाँ जानेपर भी जीवको लौटना ही पड़ता है । अनन्त ब्रह्मण्डका सुख मिलकर 
भी जीवको सुखी नहीं कर सकता, उसकी आफत, जन्म-मरण नहीं मिटा सकता । अतः संसारसे सुखकी आरा करनेवाला 
केवल धोखेमे रहता है । 

ब्रह्मलोके दो प्रकारके मनुष्य जाते है एक तो सुखभोगके लिये ब्रह्मलोक जाते है ओर फिर लौटकर संसासमे 
आते हँ ओर दूसरे क्रममुक्तिवाले ब्रह्मलोक जाते है ओर ब्रह्माजीके साथ मुक्त हो जाते हँ (गीता--आठवें अध्यायका 
चोबीसवाँ इलोक) । वे (क्रममुक्तिवाठे) लौटकर संसारमे नहीं आते तो यह उनके उदेह्यकी महिमा है, ब्ह्मखोककी 
महिमा नहीं है । ब्रह्मलोक तो पुनरावर्तीही है; वरयोकि वहाँ कोई भी सदा नहीं रह सकता, न भोगी सदा रहता है, न योगी 
(क्रममुक्तिवाला) सदा रहता है । ब्रह्मलोकतक सब कर्मफल है । जब कर्मात्र आदि-अन्तवाखा (नारावान्‌) होता हँ 
तो फिर उसका फल अविनारी कैसे हो सकता है ? 

मामुपेत्य' मेँ “माम्‌' पद समग्र परमात्माका वाचक है , जो परा ओर अपरा-दोनोका मालिक हे । उसको प्रप 
होनेके बाद फिर दुःखालय संसारम जनम नहीं होता । हाँ, उनको प्रप्र हृए मनुष्य उनकी इच्छासे कारकं महापुरुषके रूपमे 
अथवा भगवानके अवतारके समय संसारम आ सकते है । परन्तु उनका वह जन्म कमेकि अधीन नहीं होता, भरल्युत 
भगवानकी इच्छासे होता है । हः 


सम्बन्ध- तह्मलोकर्मे जानेवाठे भ पीडे लौटकर आते है इसका कारण आगेके रत्मेकमे बताते हे। 


सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यदन्नह्यणो । 

रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ९७ ॥ 
यत्‌ = जो मनुष्य पर्यन्तम्‌ = एक हजार (ओर) 
ब्रह्मणः = ब्रह्माके चतुर्युगीवाले युग- 
सहस्रयुग- अहः = एक दिनको सह्रान्ताम्‌ = एक हजार 
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(न -------------- श्रीमद्धगव दता * | [ अध्याय ८ 
चतुर्युगीवाटी ते = वे , = | 

रात्रिम्‌ = एक रत्रिको जनाः = मनुष्य र 

विदुः = जानते हैँ अहोरात्रविदः = ब्रह्माके ले हेँ। 


_ “सहस्रचुगपर्यन्तम्‌ “` तेऽहोरात्रविदो | हो जाती हे। 

कि तरता, द्वापर ओर कलि-मृत्युलोकके इन कितनी ही बड़ी आयु वयो न हो, वह भी कालक 
चार युगोको एक चतुरयुगी कहते ह । एेसी एक हजार अवधिवाली ही हे। ऊचे-से-ऊंचे कहे जानेवाले जो भोग 
चतुर्ग बीतनेपर बरह्माजीका एक दिन होता है ओर एक | है, वे भी संयोगजन्य होनेसे दुःखोके ह कारण हये हि 
हजार चतुर्यगी बीतनेपर बरहमाजीकी एक रात होती है*। | संस्परजा भोगा दुःखयोनय एव ते" (गीता ५।२२) 
दिन-रातकी इसी गणनाके अनुसार सौ वर्षोकी ब्रह्माजीकी | ओर कार्की अवधिवाे है । केवर भगवान्‌ ही कालातीत 
आयु होती दै । ब्रह्माजीकी आयुके सौ वर्षं बीतनेपर | है । इस प्रकार कारके तत्वको जाननेवाठे मनुष्य 
ब्रह्माजी परमालामे लीन हो जाते है ओर उनका ब्रह्मलोक | ब्रह्मलोकतकके दिव्य भोगोको किञ्चिन्मात्र भी महत्व 
भी प्रकृतिमें लीन हो जाता है तथा प्रकृति परमातमामें रीन । नही देते । | 


--:>:- 


सम्ब त्रह्माजीके दिन ओर रातको लेकर जो सर्ग ओर ्रल्य होते हँ उसका वर्णन अब आगेके दो उत्को करते हे। 


अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राव्यागमे भ्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसञ्जञके ।॥ १८ ॥ 


अहरागमे = ब्रह्माके दिनके | प्रभवन्ति = पैदा होते सञ्ञके, एव = अव्यक्त नामवाले- 
आरम्भकालमें हे (ओर) (ब्रह्माके सृक्ष्म- 

अव्यक्तात्‌ = अव्यक्त-(ब्रह्माके | रात्रयागमे = ब्रह्माकी रातके इारीर-) मेही 
सृक्ष्मडारीर-) से आरम्भकालमे प्रलीयन्ते = (सम्पूर्ण इारीर) 

सर्वाः = सम्पूर्ण तत्र = उस टीन हो 

व्यक्तयः = उारीर अव्यक्त- जाते हैँ । 








* अत्यन्त सूक्ष्म काल हे-परमाणु । दो परमाणुओंका एक अणु ओर तीन अणुओंका एक त्रसरेणु होता हे । इरोखेसे 
आयी सूर्य-किरणोमिं त्रसरेणु उडते हए दीखते है । एेसे तीन त्रसरेणुओंको पार करनेमे सूर्यं जितना समय लेता है, उसे त्रुटि कहत 
है । सौ त्ुटिर्योका एक वेध, तीन वेधोंका एक लव, तीन लर्वोका एक निमेष ओर तीन निमेषोका एक क्षण होता हे । पाच 
 क्षणोकी एक काष्ठ, तरह काषठाओंका एक लघु, पद्रह लुओंकी एक नाडिका, छः नािकाओंका एक प्रहर ओर आ प्रहरोका 
धौ होता हे । परह दिन-रातोका एक पक्ष, दो पक्षोका एक मास, छः मासोंका एक अयन ओर दो अयर्नोका एक 

इख भ्रकार मनुष्योके एक वर्षके समान देवताओंकी एक दिन-रात है अर्थात्‌ मनुष्योका छः महीनोका उत्तरायण दैवताओंका 
(1 च छः महीनोका दक्षिणायन देवताओंकी रात है । इस तरह देवताओंके समयवा परिमाण मनुष्योके समयक परिमाणसे 
क साठ गुणा अधिक माना जाता है। इस हिसाबसे मतुष्योका एक वषं देवताओं एक दिनरात, मनुष्योके तीस वर 
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देवताओंका एक महीना ओर मनष्ोके तीन सौ साठ वष देवताओंका एक दिव्य वष नार: पर । 
ओर ककलि- ये चार युग बीतनेपर देवता्ओंव्का एक दिव्ययुग होता है अर्थात्‌ मनुष्योके व क | 


ताके बारह लाख छियानबे हजार, द्वापरके आठ लाख चौसठ हजार ओर 
? कलिकि -एसे क 
तैतालीस लाख बीस हजार वषोकि बीतनेषर देवताओंका एक दिव्ययुग होता है । इसको 1 ह। 
मनुष्यां ओर देवताओकि समयका परिमाण तो सूस होता है, पर ब्रह्माजीके दिन-रातका परिमाण देवताओंकि दिव्य युग 


होता है अर्थात्‌ देवताओकि एक हजार दिव्यसुगोका (मनुष्योके चार अरब बत्तीस करोड़ वर्षोका ) ब्रह्माजीका एक दिन होता 


है ओर उतने ही दिव्ययुगोकी एक रात होती है बरह्माजीके इसी दिनको कल्प" या सर्गं कहते ह ओर रातको “प्रलय! कहते है। 
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श्लेक ९९1 _ _ __ _ _ - _ गसाषकसनीवती + 


व्याख्या- अव्यक्ताद्व्यक्तयः ˆ“ “" तत्रैवाव्यक्त 
सञ्ज्के'- मात्र प्राणिर्योकि जितने रारीर है उनको यहां 
“व्यक्तयः ओर चौदहवं अध्यायके चौथे उलोकम 
"ूर्तयः' कहा गया हे । जैसे, जीवकृत सृष्टि अर्थात्‌ भैः 
ओर “मेरापन" को लेकर जीवकी जो सृष्टि है, जीवके नीदसे 
जगनेपर वह सृष्टि जीवसे ही पैदा होती है ओर नीदके आ 
जानेपर वह सृष्टि जीवमें ही टीन हो जाती है। एेसे ही जो 
यह स्थूल समष्टि सृष्टि दीखती हे, वह सब-की-सब 
ब्रह्माजीके जगनेपर उनके सूक्ष्मडरीरसे अर्थात्‌ प्रकृतिसे 


पेदा होती है ओर ब्रह्माजीके सोनेपर उनके सृशषमडारीरमें ही 
लीन हो जाती है । तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्माजीके जगनेपर तो 
सर्ग' होता हे ओर ब्रह्माजीक्रे सोनेपर “प्रर्य' होता है । जब 
ब्रहमाजीकी सो वर्षकी आयु बीत जाती है, तब “महाप्रख्य' 
होता हे, जिसमे ब्रह्माजी भी भगवान लीन हो जाते हैँ । 
ब्रह्माजीकी जितनी आयु होती है, उतना ही महाप्रख्यका 
समय रहता है। महाप्रख्यका समय बीतनेपर ब्रह्माजी 
भगवानसे प्रकट होते हँ तो “महासर्ग'का आरम्भ होता है 
(गीता- नवे अध्यायका सातवां-आठवां रलोक) । 


परिशिष्ट भाव-सोरहवें इलोकमे भगवान्‌ने बताया कि ब्रह्मलोकतक सभी कोक पुनरावरती ह । वे पुनरावतीं वयो 
है 2 इसके उत्तरम भगवान्‌ सत्रहवे-अटारहवें इरोकोमिं बताते हैँ कि ऊँचे-से-ऊँचा ब्रह्मलोक भी काकी अवधिमें हे । 
उस अवधिका विवेचन करते हुए भगवान्‌ बताते हँ कि ब्रह्मलोककी अवधि कितनी ही बड़ी व्यो न हो, है वह कारके 


अन्तर्गत ही । परन्तु भगवान्‌ कार्की अवधिमें नहीं है । 


जैसे हम रातको सोते हँ तो संसारको भूर जाते हैँ ओर प्रातः जागते है तो संसार पुनः याद आ जाता है, एसे ही 
ब्रह्माजीके रातमें सम्पूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है ओर दिनम पुनः उत्पन्न हो जाती है । यह रात ओर दिनकी आखिरी हद है। 
ब्रह्माजीके दिन ओर रात सूर्यसे नहीं होते, प्रत्युत प्रकृतिसे होते है । 


"~. 


भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रत्रीयते । 


रात्र्यागमेऽवशः पार्थ 


प्रभवत्यहरागमे ॥ ९९ ॥ 


पार्थ = हे पार्थ ! हो-होकर प्रभवति = उत्पन्न होता हे 
सः, एव = वही अवशः = प्रकृतिके परवह (ओर) 
अयम्‌ = यह हआ रात्र्यागमे = ब्रह्माकी रात्रिके 
भूतग्रामः = प्राणिसमुदाय अहरागमे = ब्रह्माके दिनके समय 
भूत्वा, भूत्वा = उत्पन्न समय प्रलीयते = टीन होता हे । 


व्याख्या-*भूतग्रामः स एवायम्‌'-अनादिकालसे 
जन्म-मरणके चक्रमे पड़ा हुआ यह प्राणिसमुदाय वही 
है, जो कि साक्षात्‌ मेरा अरा, मेरा खरूप है । मेरा सनातन 
अंश होनेसे यह नित्य है । सर्ग ओर प्रख्य तथा महासर्ग 
ओर महाप्रक्यमे भी यही था ओर आगे भी यही रहेगा । 
इसका न कभी अभाव हुआ है ओर न आगे कभी इसका 
अभाव होगा । तात्पर्य है कि यह अविनाडी है, इसका कभी 
विनारा नहीं होता । परन्तु भूलसे यह प्रकृतिके साथ अपना 
सम्बन्ध मान केता है। प्राकृत पदार्थं (रारीर आदि) तो 
बदलते रहते हैँ, उत्पन्न ओर नष्ट होते रहते है, पर यह उनके 
सम्बन्धको पकडे रहता है । यह कितने आश्चर्यकी बात हे 
कि सम्बन्धी (सांसारिक पदार्थ) तो नहीं रहते, पर उनका 
सम्बन्ध रहता है; वर्योकि उस सम्बन्धको खर्य॑ने पकड़ा हे । 
अतः यह स्वयं जबतक उस सम्बन्धको नहीं छोडता, 


तबतक उसको दूसरा कोई छडा नहीं सकता । उस 
सम्बन्धको छोडनेमे यह सखतन््र है, सबक है । वास्तवे यह 
उस सम्बन्धको रखनेमें सदा परत्र है; क्योकि वे पदार्थं तो 
हरदम बदलते रहते हैँ, पर यह नया-नया सम्बन्ध पकड़ता 
रहता है। जैसे, बाककपनको इसने नहीं छोड़ा ओर न 
छोड़ना चाहा, पर वह छूट गया । एसे ही जवानीको इसने 
नहीं छोड़ा, पर वह छूट गयी । ओर तो क्या, यह रारीरको 
भी छोड्ना नहीं चाहता, पर वह भी छूट जाता है । तात्पर्य 
यह हुआ कि प्राकृत पदार्थ तो छटते ही रहते हँ, पर यह 
जीव उन पदा्थेकि साथ अपने सम्बन्धको बनाये रखता हे, 
जिससे इसको बार-बार रारीर धारण ` करने पडते है, 
बार-बार जन्मना-मरना पड़ता हे । जबतक यह उस माने हए 
सम्बन्धको नहीं छोडेगा, तबतक यह जन्म-मरणकी परम्परा 
चलती ही रहेगी, कभी मिटेगी नहीं । 
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१ ~~ 

` भगवानके द्वारा अकेठे खेर नहीं हुआ (“एकाकी न 
रमते") तो खे खेलनेके लिय अर्थात्‌ प्रमका आदान- 
प्रदान केके स्थि भगवान्‌ने इस प्राणिसमुदायको इारीर- 
रूप सिल्नेके सहित प्रकट किया। खेकका यह नियम 
होता ह कि खेलके पदार्थं केवल खेलनेके लिय ही होते हं 
किसीकि व्यक्तिगत नही होते । परन्तु यह प्राणिसमुदाय खेक 
खेलना तो भूक गया ओर खेरके पदार्थोको अर्थात्‌ 
हारीरोको व्यक्तिगत मानने कग गया । इसीसे यह उनमें फस 
गया ओर भगवानसे सर्वथा विमुख हो गया । 

"भूत्वा भूत्वा प्रलीयते" -ये पद रारीरोके छिये कहे 
गये है जो कि उन्न ओर नष्ट होते रहते हे अर्थात्‌ जिनमे 
प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है । परन्तु जीव उन 
इारीरोके परिवर्तनको अपना परिवर्तन ओर उनके जन्मने- 
मेको अपना जन्म-मरण मानता रहता है । इसी मान्यताके 
कारण उसका जन्म-मरण कहा जाता हे । 

यह स्वयै सत्सखरूप है-- "भूतग्रामः स एवायम्‌" ओर 
इारीर उत्पत्ति-विनादाडी “भूत्वा भूत्वा प्रलीयते", 
इसख्यि इारीरोको धारण करना अर्थात्‌ जन्म-मरणका होना 
परधर्म है ओर मुक्त होना खधर्म हे । 

“राव्यागमेऽवदाः पार्थं प्रभवत्यहरागमे" -- यहां 
'अवह्यः' कहनेका तात्पर्य हे कि अगर यह जीव प्रकृतिकी 
वस्तुओमिंसे किसी भी वस्तुको अपनी मानता रहेगा तो 
उसको वहम तो यह होगा कि भँ इस वस्तुका मालिक हूँ 
पर हो जायगा उस वस्तुके परव, पराधीन । प्राकृत 
पदार्थोको यह जितना ही अधिक ग्रहण करेगा, उतना ही 
यह महान्‌ परतन्त्र बनता चला जायगा । फिर इसकी 
परतन्रता कभी छृटेगी ही नहीं । ब्रह्माजीके जगने ओर 
सोनेपर अर्थात्‌ सर्ग ओर प्रल्यके होनेपर (आठवें 


अध्याय ८ 


अध्यायका अठरहवां शोक), ब्रह्माजीके प्रकर ओर लीन 
हनेपर अर्थात्‌ महासर्गं ओर महाप्रख्यके होनेपर (नव ¦ 
अध्यायका सातवाँ-आठवां रोक) तथा वर्तमानम | 
रकृतिके परव होकर कर्म॑करते रहनेपर (तसे । 
अध्यायका पाँचवाँ इरोक) भी यह जीव “जन्मना ओर 
मरना तथा कर्म कला ओर उसका फर भोगना'- इस ` 
आफतसे कभी छ्टेगा ही नहीं । इससे सिद्ध हुआ कि | 
जनतक परमात्ाकी प्राप्ति नहीं होती, बोध नहीं होता ओर । 
यह प्रकृतिके सम्बन्धको नहीं छोड्ता, तबतक परतन्त्र होनेके 
कारण यह दुःखरूप जन्म-मरणके चक्तरसे दूट नहीं | 
सकता। परन्तु जब इसकी प्रकृति ओर प्रकृतिजन्य ¦ 
पदार्थोकी परवता मिट जाती हे अर्थात्‌ इसको प्रकृतिके 
सम्बन्धसे सर्वथा रहित अपने शुद्ध खरूपका बोध हो जाता ` 
है, तो फिर यह महासर्गमे भी उत्पन्न नहीं होता ओर ' 
महाप्रख्यमे भी व्यथित नहीं होता--'सर्गेऽपि नोपजायन्ते । 
प्रलये न व्यथन्ति च' (गीता १४।२) । | 

मूलम परवता प्रकृतिजन्य पदार्थोको महत्व देन, | 
उनको खीकार करनेमे ही है। इस परवराताको ही कही | 
काकी, कहीं स्वभावकी, कहीं कर्मकी ओर कहीं गुोकी 
परवदाताके नामसे कहा गया हे। 

इस प्राणिसमुदायकी यह परवदाता तभीतक रहती है, 
जबतक यह प्राकृत पदाथकि संयोगसे सुख लेना चाहता , 
है। इस संयोगजन्य सुखकी इच्छासे ही यह पराधीनता 
भोगता रहता है ओर एेसा मानता रहता है कि यह पराधीनता 
छरुटती नही, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। परन्तु यह ¦ 
परवडाता इसकी ही बनायी हुई है, खतः नहीं हे । अतः 
इसको छोडनेकी जिम्मेवारी इसीपर है । इसको यह जव 
चाहे, तभी छोड सकता है। | 


परिशिष्ट भाव-एक विभाग बदलनेवाठे संसारका ठै ओर एक विभाग न बदलनेवाली चिन्मय सत्ताका हे । ज 
अनादिकालसे जन्म-मरणके प्रवाहं पड़ा हुआ है, वही यह जीव-समुदाय बार-बार उतयन्न ओर लीन होता है। ब्रह्मे । 
दिन ओर रातके वीचमे भी जीव निरन्तर जन्म ठेता ओर मरता रहता है । तात्पर्य है किं जो बार-बार उत्यन्न ओर न 


होता है, वह संसार है ओर जो वही रहता है 


(जो पहके सर्गावस्थामें था), वह जीवका असली स्वरूप अर्थात्‌ चिन्मय | 


सत्ता हे, जो परमातमाका साक्षात्‌ अंदा है । ब्रह्माजीके कितने ही रात-दिन बीत जार्यै, पर जीवर खयं वही-का-वही रहता है। 
चिन्मय सता (चितिराक्ति) अर्थात्‌ वरयम स्वीकार अथवा अस्वीकार केकी समर्थ ह इस सामरथ्यका दुरुपयोग 


अर्थात्‌ जडताको स्वीकार करेसे ही वह जन्मता-मरता है- 
यदि वह इस सामर्थ्यका दुरुपयोग न करे तो उसका जन्म-मरण 


कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु" (गीता १३।२१ . | 
हो ही नहीं सकता । अतः जीवका खास पुरवार्थ है--जडतक 


स्वीकार न करना अर्थात्‌ अपने खरूपे स्थित होना अथवा अपने अही भगवानके काल, ` 
गवानके शरण होना । जडतामें अर्थात्‌ देश, क. , 
वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, परिस्थितिमें परिवर्तन हेता है. अपनेमे (अपने होनेपनमे) कभी परिवर्तन नहीं होता . 


यह मनुष्यमात्रका अनुभव है । परन्तु एेसा अनुभव होते हुए 


भी मनुष्य सुखासक्तिके कारण जडतासे बधा रहता है 
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उसको अपने सहज खरूपका अनुभव नहीं होता, प्रत्युत वह परु-पक्षी आदिकी तरह अपने स्वरूपको भूता रहता है । 

"अवराः" अपरा प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे जीव परवरा, पराधीन हो जाता है- "भूतग्राममिमं कृत्स्रमवहं 
भरकृतेर्वरात्‌' (गीता ९।८) * । अतः प्रकृतिके साथ माना हुआ सम्बन्ध छटनेपर यह स्वाधीन अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है । 

हमारी सत्ता अपरा प्रकृतिके अर्थात्‌ वस्तु, व्यक्ति ओर क्रियाके अधीन नहीं है । भत्येक वस्तुकी उत्पत्ति ओर विनारा 
होता है, प्रत्येक व्यक्तिका जन्म (संयोग) ओर मरण (वियोग) होता है तथा प्रत्येक क्रियाका आरम्भ ओर अन्त होता 
हे । परन्तु इन तीनां - (वस्तु, व्यक्ति ओर्‌ क्रिया-) को जाननेवाटी हमारी चिन्मय सत्ता-(होनेपन-) का कभी उत्पत्ति- 
विनादा, जन्म-मरण (संयोग-वियोग) ओर आरम्भ-अन्त नहीं होता । यह सत्ता नित्य-निरन्तर खतः ज्यो -की त्यों रहती 
है-- भूतग्रामः स एवायम्‌ ।' इस सत्ताका कभी अभाव नहीं होता-- “नाभावो विद्यते सतः' (गीता २। १६) । इस 
सत्तामें स्वतः-स्वाभाविक स्थितिके अनुभवका नाम ही मुक्ति (स्वाधीनता) हे । 

मनुष्यको यह वहम रहता है कि अमुक वस्तुकी प्रापि होनेपर, अमुक व्यक्तिके मिलनेपर तथा अमुक क्रियाको करनेपर 
मै खाधीन (मुक्त) हो जाऊंगा । परन्तु एेसी कोई वस्तु, व्यक्ति ओर क्रिया है ही नही, जिससे मनुष्य खाधीन हो जाय । 
प्रकृतिजन्य वस्तु, व्यक्ति ओर क्रिया तो मनुष्यको पराधीन बनानेवाली है । उनसे सर्वथा असंग होनेपर ही मनुष्य स्वाधीन 
हो सकता है । अतः साधकको चाहिये कि वह वस्तु, व्यक्ति ओर क्रियाके निना अपनेको अकेला अनुभव करनेका सभाव 
बनाये, उस अनुभवको महत्व दे, उसमें अधिक-से-अधिक स्थित रहे । यह मनुष्यमात्रका अनुभव ह कि सुषुपतिके समय 
वस्तु, व्यक्ति ओर क्रियाके बिना भी हम सखतः रहते है; परन्तु हमारे बिना वस्तु, व्यक्ति ओर क्रिया नहीं रहती । जब जाग्रते 
भी हम इनके बिना रहनेका खभाव बना ठेगे, तब हम खाधीन (मुक्त) हो जार्यगे। प्रकृतिजन्य वस्तु, व्यक्ति ओर क्रियाके 
सम्बन्धकी मान्यता ही हमें सखाधीन नहीं होने देती ओर हमारे न चाहते हए भी हमें पराधीन बना देती हे । 

परमात्मामें अनन्त दाक्तियांँ है, जो चित्खरूप है । माया-(प्रकृति-) मे भी अनन्त रक्तियां हे, पर वे जड्ख्वरूप तथा 
परिवर्तनीठ दै “मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌" (९। १०) । सबसे विलक्षण राक्ति भगवत्ेमर्मे हे । परन्तु 
मक्ति- (स्वाधीनता-) में सन्तोष कसनेसे वह प्रेम प्रकट नहीं होता । जड़ताके सम्बन्धसे ही परवराता होती है ओर मुक्त 
होनेपर वह परवदाता सर्वथा मिट जाती है ओर जीव स्वाधीन हो जाता है । परन्तु प्रम इस स्वाधीनतासे भी विरेष विलक्षण 
है । खाधीनता-(मुक्ति-) मे अखण्ड आनन्द है, पर प्रेमे अनन्त आनन्द हे । 

ज्ञानयोगी तो स्वाधीन होता है ओर भक्त प्रमी होता है। भक्तियोगे भक्त भगवानके पराधीन नहीं होता; क्योकि 
भगवान्‌ परकीय नही है, भ्रत्युत सखकीय (अपने) है । स्वकीयकी अधीनतामे विरोष स्वाधीनता होती हे । 

भगवान्‌ तो स्वाधीन-से-साधीन है । जीव ही जडताके पराधीन हो जाता हे । उस पराधीनताको मियनेसे वह स्वाधीन हो 
जाता है । परन्तु भगवानके शरण होनेसे वह स्वाधीनतापूर्वक स्वाधीन अथीत्‌ परम स्वाधीन हो जाता है। भगवानकी अधीनता 
परम स्वाधीनता है, जिसमे भगवान्‌ भी भक्तके अधीन हो जते है "अहे भक्तपराधीनः' (श्रीमद्धा° ९।४।६३) । 


त्वन्ध अनि संसारा वर्णन करके अव आगेके दलोकमें जीवोके प्रपणीय परमालाकी महिमाका विरोष वर्णन करते हं। 


परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नयत्सु न विनङ्यति ॥ २० ॥ 


तु = परन्तु सनातनः = अनादि सः = वह 

तस्मात्‌ = उस परः = अत्यन्त श्रेष्ठ सर्वेषु = सम्पूण 

अव्यक्तात्‌ = अव्यक्त- (ब्रह्याके | भावः = भावरूप भूतेषु = म्राणि्येकि 
सृक्ष्मररीर-) से | यः =जो नश्यत्सु = नष्ट होनेपर भी 

अन्यः = अन्य (विलक्षण) । अव्यक्तः = अव्यक्त (ईश्वर) हे, । न, विनश्यति = नष्ट नहीं होता । 


~ ~ - ----------------------- ------- - - - -- - ------~ 
* यहो (८। ९९ मे) ओर नवे अध्यायके आठवें इलोकमे--दोनों जगह भूतग्रामः ओर 'अवङ्य' शाब्द आये है । फर्क 

इतना है कि यहाँ सर्ग तथा अलयका वर्णान है, वहां (९। ८ में) महासगं तथा महाप्रल्यका वर्णेन हे । 

सा० सं० २०- 
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व्याख्या-“परस्तस्मात्त भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्‌- 
सनातनः'- सोलहवैसे उन्नीसवे इरोकतक ब्रह्मलोक 
तथा उससे नीचेके लोकोंको पुनरावर्ती कहा गया हे । परन्तु 
परमात्मत उनसे अत्यन्त विलक्षण है--यह बतानेके 
ल्यि ययँ "तु" पद दिया गया हे । 

यहाँ "अव्यक्तात्‌" पद ब्रह्माजीके सृक्ष्मररीरका ही 
वाचक है। कारण कि इससे पहले अटारहवें-उन्नीसवे 
इल्कोमिं सर्गके आदिमे ब्रह्माजीके सूक्ष्मशरीरसे प्राणियोके 
चैदा होनेकी ओर ्रल्यमें ब्रह्माजीके सूक्ष्मरारीरमें प्राणि्योकि 
लीन होनेकी बात कही गयी है। इस उलोकम आया 
"तस्मात्‌" पद भी ब्रह्माजीके उस सूृक्ष्मरारीरका द्योतन करता 
है। एेसा होनेपर भी यहाँ ब्रह्माजीके सूक्ष्महारीर- (समष्टि 
मन, बुद्धि ओर अहंकार-) से भी पर अर्थात्‌ अत्यन्त 
विलक्षण जो भावरूप अव्यक्त कहा गया है, वह ब्रह्माजीके 
सृक्ष्म-रारीरके साथ-साथ ब्रह्माजीके कारण-शरीर- (मूल 
प्रकृति-) से भी अत्यन्त विलक्षण हे । 

ब्रह्माजीके सूृक्ष्मररीरसे पर दो तत्त्व हँ मूर प्रकृति 
ओर परमात्मा । यहा प्रसङ्गं मूक प्रकृतिका नहीं है, प्रत्युत 
परमात्माका है । अतः इस इलोकमें परमात्माको ही पर ओर 
शष्ठ कहा गया है, जो सम्पूर्ण प्राणियोके नष्ट होनेपर भी नष्ट 
नहीं होता। आगेके उलोकम भी "अव्यक्तोऽक्षर" आदि 


* श्रीमद्धगवदीता * 


| अध्याय ८ 


दोसे उस परमात्माका ही वर्णन आया हे । 

गीतां ्राणियकि अप्रकट होनेको अव्यक्त कहा गया 

है- “अव्यक्तादीनि भूतानि (२। २८); ब्रह्माजीके 
सक््महारीरको भी अव्यक्त कहा गया हे (८। १८); 
प्रकतिको भी अव्यक्त कहा गया है-- "अव्यक्तमेव च' 
(१३।५) आदि। उन सबसे परमात्माका वरूप 
विलक्षण, श्रेष्ठ है, चाहे वह स्वरूप व्यक्त हो, चाहे अव्यक्त 
हो। वह भावरूप है अर्थात्‌ किसी भी कालम उसका 
अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं ओर हो सकता भी नहीं । 
कारण कि वह सनातन है अर्थात्‌ वह सदासे है ओर सदा 
ही रहेगा । इसलिये वह पर अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ है । उससे श्र 
कोई हो ही नहीं सकता ओर होनेकी सम्भावना भी नहीं है । 

"यः स सर्वेषु भूतेषु नरयत्सु न विनरयति'- अब 
उत्तार्धमें उसकी विलक्षणता बताते हे कि सम्पूर्ण प्राणियेकि 
नष्ट होनेपर भी अर्थात्‌ उन सम्पूर्णं रारीरोका अभाव होनेपर 
भी उस परमातममतत्वका कभी अभाव नहीं होता-एेसा वह 
परमात्माका अव्यक्त स्वरूप हे । 

"न विनरयति' कहनेका तात्पर्य ॑है कि संसासमे 
कार्यरूपसे अनेक तरहके परिवर्तन होनेपर भी वह 
परमातमतत्त्व ज्योँ-का-त्यो ही अपरिवर्तनरील रहता हे। 
उसमे कभी किञ्चिन्मात्र भी परिवर्तन होता ही नहीं । 


परिदिष्ट भाव-एक अपरिवर्तनरील (स्थायी) तत्त्व “परा' है ओर एक परिवर्तनी (अस्थायी) तच्च “अपरां 
हे । पराम कभी परिवर्तन होता ही नहीं ओर अपरामें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है । अपरा कभी परिवर्तनके बिना रहती 
ही नही, रह सकती ही नहीं । सर्गं ओर प्र्यमें तो परिवर्तन होता रहता है, महासर्ग ओर महाप्रक्यमे भी परिवर्तन होता 


रहता हे। 


अगर परा ओर अपरा--दोनों ही त्व अपरिवर्तनहीर हो तो जन्म-मरण मिट जाय अथवा दनां ही परिवर्वनरीक 
हयं तो जन्म-मरण मिट जाय ! परन्तु खयं अपरिवर्तनीरु होते हृए भी जीव-(परा-) ने परिवर्तनी अपरासे सम्ब 
जोड़ छिया, इसीसे वह जन्म-मरणके चक्रमे पड़ गया। जगतूसे अपना सम्बन्ध जोड़कर वह भी जगत्‌ हो गया 
(गीता सातवे अध्यायका तेरहवाँ इलेक) । जैसे कोई चरती हई गाड़ीमे बैठकर च पडे. एेसे ही परिवर्तनरीट 
संसारको पकड़कर जीव भी परिवर्तनरीरः बन गया-अनेक योनियोमे भरक्ने ठग गया ! ` 


परमात्माको "र अर्थात्‌ अत्यन्त श्रेष्ठ कहनेका तात्पर्य है कि ब्रहमाजीके सूक्षमरारीरसे भी श्रेष्ठ मूर प्रकृति 


(कारणररीर) हे ओर मूल प्रकृतिसे भी श्रेष्ठ परमातमा है। 


-:>:- 


सम्बन्ध-अभरीतक जा परमात्मविषयक वर्ण 
र हुआ है उस सबकी एकता करते हृद अनन्यभक्तिके विरोष महत्वका वर्णन अगेके दौ 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
य प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।॥ २९॥ 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/81/8/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


क = === ~ ->~> = 


ना ज ज जोक जज = => == = ~ = व वा उ 


त 1 श 1 मा ~~ 


इतोक २२ । 
"न -~---- - 


* साधक-संजीवनी * 


-------- ^ वकजीवती 
तम्‌ = उसीको त परमाम्‌ = परम न, निवर्तन्ते = फिर कोटकरं 
अव्यक्तः = अव्यक्त (ओर) | गतिम्‌ = गति (संसारम) नहीं आत, 
अक्षरः = अक्षर - आहुः = कहा गया है (ओर) | तत्‌ = ठह 
इति = एेसा र यम्‌ = जिसको मम = मेरा 
उक्तः = कहा गया हे | प्राप्य = प्राप्त होनेपर परमम्‌ = परम 

(तथा उसीको) (जीव) धाम = धाम हे । 


व्याख्या-'अव्यक्तोऽक्षर'" "तद्धाम परमं मम'- 
भगवानने सातवें अध्यायके अडइाईसवे, उन्तीसवे ओर 
तीसवें इलोकमें जिसको "माम्‌", कहा है तथा आवें 
अध्यायके तीसरे इलोकमें “अक्षरं ब्रह्य", चोथे रलोकमे 
"अधियज्ञः, पांचवें ओर सातवें इलोकमें "माम्‌',आठवें 
इलोकमें “परमं पुरुषं दिव्यम्‌', नवं इरोम "कविं 
पुराणमनुरासितारम्‌' आदि, तेरह, चोदहवें, पनद्रहवे 
ओर सोकहवें इल्रेकमें "माम्‌", बीसवे इरोकमे 
"अव्यक्तः ओर “सनातनः' कहा है, उन सबकी एकता 
करते हुए भगवान्‌ कहते हे कि उसीको अव्यक्त ओर अक्षर 
कहते हैँ तथा उसीको परमगति अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ गति कहते 
है; ओर जिसको प्राप्त होनेपर जीव फिर लौटकर नहीं आते, 
वह मेरा परमधाम है अर्थात्‌ मेर सर्वोत्कृष्ट स्वरूप हे । इस 
प्रकार जिस प्रापणीय वस्तुको अनेक रूपोमिं कहा गया है, 


उसकी यहोँ एकता की गयी है । एसे ही चौदहवें अध्यायके 


सत्ताईसवें ₹इलोकमे भी "व्रह्म, अविनाी, अमृत, राश्चत 
धर्म ओर एेकान्तिक सुखका आश्रय मेँ हू एेसा कहकर 
भगवानने प्रापणीय वस्तुकी एकता की हे । 

लोगोंकी एेसी धारणा रहती है कि सगुण-उपासनाका 
फल दूसरा है ओर निर्गुण-उपासनाका फल दूसरा है । इस 
धारणाको दूर करनेके लिये इस उलोकम सबकी एकताका 


वर्णन किया गया है । मनुष्योकी रुचि, विश्वास ओर 
योग्यताके अनुसार उपासनाके भिन्न-भिन्न प्रकार होते हँ, पर 
उनके अन्तिम फलम कोई फरक नहीं होता । सबका 
प्रापणीय तत्व एक ही होता है । जैसे भोजनके प्राप्न न होनेपर 
अभावकी ओर प्राप्त होनेपर तृप्तिकी एकता होनेपर भी 
भोजनके पदा्थेमिं भिन्नता रहती है, एेये ही परमात्माके प्राप् 
न होनेपर अभावकी ओर प्राप्त होनेपर पूर्णताकी एकता 
होनेपर भी उपासनाओमिं भिन्नता रहती हे । तात्पर्य यह हुआ 
कि उस परमात्माको चाहे सगुण-निराकार मानकर उपासना 
कर, चाहे निर्गुण-निराकार मानकर उपासना कर ओर चाहे 
सगुण-साकार मानकर उपासना कर, अन्तम सबको एक ही 
परमात्माकी प्रपि होती हे। 

ब्रह्मलोक आदि जितने भी खोक है, वे सभी पुनरावर्तीं 
है अर्थात्‌ वहाँ गये हृए प्राणियोको फिर लौटकर 
जन्म-मरणके चक्रमे आना पड़ता हे; क्योकि वे सभी रोक 
प्रकृतिके राज्यमें हँ ओर विनाी हें । परन्तु भगवद्धाम 
प्रकृतिसे परे ओर अविनारी है । वहां गये हए प्राणियोंको 
गुणोकि परवा होकर छौटना नहीं पड़ता, जन्म छेना नही 
पड़ता । हां भगवान्‌ जैसे खेच्छसे अवतार छेते हे, एेसे ही 
वे भगवानकी इच्छसे रोगोकि उद्धास्के ख्य कारक 
पुरुषोकि रूपमे इस भूमण्डलपर आ सकते हं । 


परिरिष् भाव-- अव्यक्त, अक्षर आदि नामोकी पर्हुच उस प्रापणीय तत्वतक नहीं है । कारण कि वह अव्यक्त-व्यक्त, अक्षर 
क्षर गति-स्थिति दोनेसि रहित निखेक्ष तत्र है । उसको प्राप होनेपर जीव लौटकर नहीं आता; वयोकि उसकी अवधि नही है। 


--- ++ 


पुरूषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ २२ ॥ 


पार्थं = स थानन्दन येन = जिससे पुरुषः = पुरुष परमात्मा 
| इदम ^ यह तु = तो 
भूतानि = सम्पूर्ण प्राणी सर्वम्‌ = सम्पूर्णं संसार अनन्यया, 
यस्य = जिसके ततम्‌ = व्याप्त हं भक्त्या = अनन्यभक्तिसे 
अन्तःस्थानि = अन्तर्गत हे सः = वह लभ्यः = प्राप्त होन 
(ओर) परः = परम योग्य है । 
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व्याख्या- “यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिद्‌ 
ततम्‌'-- सातवे अध्यायके बारहवे इलोकमे भगवान्‌ 
निषेधरूपसे कहा कि सात्विक, राजस ओर तामस भाव 
मेससे ही हते है, पर मै उनमें ओर वे मेरमे नही ह । यह 
भगवान्‌ विधिरूपसे कहते हे कि परमात्ाके अन्तर्गत सम्पूर्ण 
णीं हे ओर परमात्मा सम्र्ण संसारम परिपूर्ण हँ । इसीको 
भगवानने नवे अध्यायके चौ, पांचवे ओर छठे इलोकमें 
विधि ओर नषध वनो सूपे कह है । तालं यह हु 
कि भेर सिवाय किसीकी भी सखतन्र सत्ता नहीं है । सब मेरसे 
ही उन्न होते है, मेरे ही स्थित रहते हँ ओर मेरे ही ठीन 
होते है, अतः सब कु मेँ ही हुआ । ४ 

वे परमात्मा सर्वोपरि होनेपर भी सनमें व्याप है अर्थात्‌ 
वे परमातमा सब जगह हैः सन समयमे है सम्पूरणं 
वस्त॒अमिं है, सम्पूर्णं क्रियाओमिं है ओर सम्पूण प्राणिमि 
है। जैसे सोनेसे बने हए गहनेमे पहले भी सोना ही था, 
गहनारूप बननेपर भी सोना ही रहा ओर गहनोके नष्ट 
होनेपर भी सोना ही रहेगा। परन्तु सोनेसे बने गहनोकि 
नाम, रूप, आकृति, उपयोग, तोल, मूल्य आदिपर दृष्टि 
रहनेसे सोनेकी तरफ दष्ट नहीं जाती । पसे ही संसारके 
पहले भी परमात्मा थे, संसाररूपसे भी परमात्मा ही है ओर 
संसारका अन्त होनेपर भी परमात्मा ही रहगे। परन्तु 
संसास्को पाञ्चभोतिक, ऊंच-नीच, बड़ा-छोटा, अनुकूल- 
प्रतिकूल आदि मान ॒लेनेसे परमात्माकी तरफ दृष्टि 
नहीं जाती । 

(पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया" - 
ूर्वरलोकमे जिसको अव्यक्त, अक्षर, परमगति आदि 
नामोंसे कहा गया हे, उसीको यहां “पुरुषः स परः' कहा 
गया हे । एेसा वह परम पुरुष परमात्मा अनन्यभक्तिसे प्राप्त 
होता हे। 

परमात्माके सिवाय प्रकृतिका यावन्मात्र कार्य “अन्य' 
कहा जाता हे। जो उस “अन्य' की खतन्र सत्ता मानकर 
उसको आदर देता है, महत्व देता है, उसकी अनन्य भक्ति 
नहीं हं । इससे परमात्माकी प्रा्िमें देरी लगती है । अगर बह 
परमालाके सिवाय किसीकी भी सत्ता ओर महत्ता न माने 
तथा भगवानके नते, भगवानकी प्रसन्नताके छिये प्रत्येक 

49 तो यह उसकी अनन्यभक्ति है । इसी अनन्य- 

भक्तिसं वह परम पुरुष परमात्माको प्रा हो जाता है । 
परमात्माके सिवाय किसीकी भी सत्ता ओर महत्ता न 

माने--यह वात भी प्रकृति ओर प्रकृतिके कार्यं संसारके 


- अध्याय ८ 


सत्ता देकर ही कही जाती हे । कारण कि मनुष्यके हृदये 
"एक परमात्मा है ओर एक संसार है' --यह वात जच 

हे । वास्तवमें तो सब देदा, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना 
आदिके रूपमे एक परमात्मतत्व ही हे । जैसे बर्फ, ओला 
बादल, वैदे, कोहर, ओस, नदी, तालाब, समुद्र आदिके 
रूपे एक जल ही है, एसे ही स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण- 
रूपसे जो कुछ संसार दीखता है, वह सब केवर परमात्म 
त्व ही है। भक्तकी मान्यतामे एक परमात्माके सिवाय 
अन्य कुछ रहता ही नही, इसछ्यि उसकी खाना-पीना, 
उठना-बैठना, सोना-जगना आदि सभी क्रियाँ केवल उस 
परमात्माकी पूजाके रूपमे ही होती ह (गीता--अटारहवे 
अध्यायका छियाटीसवां इलोक) । 


आप अन्तकालमें कैसे जाननेमें आते हैँ? (८।२)- 
यह अर्जुनका प्रश्च बड़ा ही भावपूर्ण मालूम देता है । कारण 
कि भगवानको सामने देखते हुए भी अर्जुनमें भगवान 


विलक्षणताको जाननेकी उत्कण्ठा पेदा हो गयी । उत्त 
भगवानने अन्तकालमे अपने चिन्तनकी ओर सामान्य ¦ 
कानूनकी बात बताकर अर्जुनको सब समयमे भगवच्िन्तन 
करनेकी आज्ञा दी । उसके बाद आठवें इलोकसे सोरहवै ` 


ङलेकतक सगुण-निराकार, निर्गण-निराकार ओर सगुण- 
साकारकी प्रा्तिके छियि क्रमडाः तीन-तीन इलोक कहे। 
उनमें भी सगुण-निराकार ओर निर्गुण-निराकारकी प्राम 
(प्राणोको रोकनेकी बात साथमे होनेसे) कठिनता बतायीः 


ओर सगुण-साकारकी उपासनामें भगवानका आश्रय लेक 
उनका चिन्तन केकी नात होनेसे सगुण-साकारकी प्रम 


बहुत सुगमता बतायी । 


[1 7 1 1 ४ 


सोरहवे इलोकके बाद सगुण-साकार स्वरूपकी विरेष | 
महिमा बतानके लिये भगवान छः इलोक कहे । उनमे 


पहकतके तीन इलोकोमे ब्रह्माजीकी ओर उनके ब्रह्मलोककी 


अवधि बतायी ओर आगेके तीन इलोकोमिं ब्रह्माजी 


उनके ब्रह्मलोकसे अपनी ओर अपने लोककी विलक्षणता 
बतायी । तात्पर्यं हे कि ब्रह्माजीके सूक्ष्म-दारीर (प्रकृति) ध 
भी मेरा सरूप विलक्षण है । उपासनाओंकी जितनी गतव 
है, वे सन मेरे खरूपके अन्तर्गत आ जाती है । एेसा वह 


मेर सर्वोपरि स्वरूप केवल मेरे परायण होनेसे 
अनन्यभक्तिसे प्राप हो जाता है। मेरा स्वरूप प्रप्र 
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किर साधककी न तो अन्य स्वरूपकी तरफ वृत्ति जाती हे | ्रह्माजीके स्वरूपसे मेरा स्वरूप विलक्षण है ओर 
ओर न उनकी आवङयकता ही रहती दै। उसकी वृत्ति | ब्रह्मलोककी गतिसे मेरे लोक-(धाम-) की गति विलक्षण 


केवल मेरे खरूपकी तरफ ही रहती हे । 


हे । तात्पर्य है कि सब प्राणिर्योका अन्तिम ध्येय में ही हू 


इस प्रकार ब्रह्माजीके लोकसे मेरा रोक विलक्षण है, | ओर सब मेरे ही अन्तर्गत है! 


परिदिष्ट ~ भक्तिको "अनन्य' कहनेका तात्पर्य है कि भक्तिके साथ थोडा भी जडताका अंडा, अहम्का 
संस्कार, अपने मतका संस्कार न रहे अर्थात्‌ किसी भी तरफ किचिन्मात्र भी खिंचाव न रहे । सब कुछ भगवान्‌ ही है- एसा 


अनुभव करना अनन्यभक्ति है । 


सुखकी वासना तो एक ही हे, पर सुख-सामग्रीकी तारतम्यता अनेक रोकं है । ब्रह्मलोकतकका सुख भी आकृष्ट 


` न करे, यहांतक कि अपनी स्वाधीनता-(मुक्ति-) का सुख भी सन्तुष्ट न कर सके, तब भक्ति प्राप होती हे । 


सातवें अध्यायमें भगवानने कहा था- “मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति' (७।७), उसी बातको यहां 
"यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌' परदसे कहा है । इसीको आगे नवे अध्यायके चोथे-पांचवें इलोकोमं 
विस्तारसे कहेंगे । इन सबका तात्पर्य है कि एक भगवानके सिवाय कुछ भी नहीं हे अर्थात्‌ सन कुछ भगवान्‌ ही हे । 


= 


सम्बन्ध सोलहवे उल्ेकमे भगवानूने बताया कि ब्रह्लोकतकको ग्रान होनेवाठे लैटर आते है ओः मेरेको प्राप्न होनेवाले लैटर 
नही आते । परंतु किस मार्गते जानेवाठे ल्रैटकर नहीं आते ओर किस मार्गसे जानेवाठे लौटकर आते हं 2 यह बताना बाकी रह गया । अतः 
उन दोनों मागो वर्णन करनेके ठ्य भगवान्‌ आगेके रलोकमें उपक्रम कते हे। 


यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं काकं वक्ष्यामि भरतषभ ॥ २३ ॥ 


तु = परन्तु योगिनः = योगी आवृत्तिम्‌ = आवृत्तिको प्राप्त 
भरतर्बभ = हे भरतवंदियोमे | अनावृत्तिम्‌ = अनावृत्तिको होते हं अर्थात्‌ 
श्रेष्ठ अर्जुन यान्ति = प्राप्न होते पीछे लटक 
यत्र = जिस हं अर्थात्‌ आते हं 
काले = काल अर्थात्‌ पीछे लौटकर तम्‌ = उस 
मार्गमें नहीं आते कालम्‌ = कारुको अर्थात्‌ 
प्रयाता = उारीर छोडकर च, एव = ओर (जिस मार्गमे दोनों मार्गोको 
गये हुए गये हए) वक्ष्यामि = मं करहूगा। 


व्याख्या--[ जीवित अवस्थामें ही बन्धनसे छूटनेको 
'सदयोमुक्ति' कहते है अर्थात्‌ जिनको यहाँ ही भगवत्यपि हो 
गयी, भगवान अनन्यभक्ति हो गयी, अनन्यप्रम हो गया, 
वे यहाँ ही परम संसिद्धिको प्राप्न हो जाते ह । दूसरे ज 
साधक किसी सृश््म वासनाके कारण ब्रह्मलोकं जाकर 
क्रमदाः ब्रह्माजीके साथ मुक्त हो जाते है, उनकी मुक्तिक 
क्रममुक्ति' कहते है। जो केवर सुख भोगनेके लि 
ब्रह्मलोक आदि लोकोमिं जाते है, वे फिर लौटकर आते ह। 
इसको “पुनरावृत्त कहते है । सदयोमुक्तिका वर्णन तो पद्रहवे 
इकोकमें हो गया, पर क्रममुक्ति ओर पुनरावृत्तिका वर्णन 
करना बाकी रह गया । अतः इन दो्नोका वर्णन करके 
ल्यि भगवान्‌ आगेका प्रकरण आरम्भ करते हं ।] 


"यत्र काके त्वनावृत्तिमावृत्ति "ˆ वक्ष्यामि 
भरतर्षभ'- पीछे टे हुए विषयका लक्ष्य करानेके खयि 
यहाँ ^तु' अव्ययका प्रयोग क्रिया गया हे । 

ऊर्ध्वगतिवालंको कालाभिमानी देवता जिस मार्गसे ठे 
जाता है, उस मार्मका वाचक यहाँ “काल शब्द लेना 
चाहिये; वयोकि आगे छब्बीसवें ओर सत्ताईसवे उरोकमे 
इसी "का' ङब्द्को मार्गके पर्यायवाची “गति' ओर्‌ “सृति 
ङा्दोसे कहा गया हे । 

"अनावृत्तिमावृत्तिम्‌ः कहनेका तात्पर्य है कि अनावृत 
जञानवाले पुरुष ही अनावृत्तिमें जाते है ओर आवृत्‌ ज्ञानवाे 
पुरुष ही आवृत्तिम जते ह । जो सांसारिक पदार्थो ओर 
भोगेसे विमुख होकर परमात्माके सम्मुख हो गये हँ, वे 
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# श्रीमद्धगवद्रीता * 


= = ९० 


अनावत ज्ञानवाठे है अर्थात्‌ उनका ज्ञान (विवेक) ढका 
हुआ नहं है, भ्रतयुत जाग्रत्‌ है। इसलिये वे अनावुत्तिके 
मार्गमे जते है जहोसे फिर त्रैटना नहीं पड़ता । 
निष्कामभाव होनेसे उनके मार्गमे प्रकारा अर्थात्‌ विवेककी 
मुख्यता रहती हे । 

संसारिक पदार्था ओर भोगेमिं आसक्ति, कामना ओर 
ममता रखनेवाठे जो पुरुष अपने खरूपसे तथा परमात्मासे 
विमुख हो गये है, वे आवृत ज्ञानवाले हँ अर्थात्‌ उनका ज्ञान 
(विवेक) ढका हुआ ह । इसलिये वे आवृत्िके मार्गमे जाते 
हे जहोये फिर लौटकर जन्म-मरणके चक्रमे आना पडता 


परिदिष्ट भाव- जो परिवर्तनजञीर भकृतिके साथ सम्बन्ध रलता है, उसको पीछे लौटकर आना पडता है । परन्तु . 


[ अध्याय ८ 


हे। सकामभाव होनेसे उनके मार्गमे अन्धकार अर्थत 
अविवेककी मुख्यता रहती हे । 

जिनका परमातमप्राप्तिका उदेश्य है, पर भीतरमे आंरिकं 
वासना रहनेसे जो अन्तकाले विचकितमना होकर 
पुण्यकारी लोको- (भोग-भूमियों-) को प्राप्त करके फि्‌ 
वहते लौटकर अते हँ एेसे योगभ्रष्टोको भी 
आवत्तिवालके मार्गके अन्तर्गत लेनेके लिये यहाँ "चैव" 
पद्‌ आया है । 

यहाँ योगिनः" पद निष्काम ओर सकाम- दोनो 
पुरुषोके लिये आया हे । 





जो परिवर्तनशील प्रकृतिके साथ सम्बध नहीं रखता, उसको पी लौटकर नहीं आना पड़ता । 
स्बध--अन उन दोन पहले शु्ा्गका अर्थात्‌ लटकर न आनेवालोक मा्गक्रा वर्णन करते हे। 


अभिर्ज्योतिरहः शुङ्गः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र परयाता गच्छन्ति ब्रह्य ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥ 


जिस मार्गमे- 
ज्योतिः = प्रकादाखरूप षण्मासाः = (ओर) छः ब्रह्मविदः = ब्रह्मवेत्ता 
अभिः = अग्रिका अधिपति महीनोंवाले जनाः = पुरुष (पह 
देवता, उत्तरायणम्‌ = उत्तरायणका ब्रह्मलोकको प्राप् 
अहः = दिनका अधिपति अधिपति देवता है होकर पीछे ब्रह्माके 
देवता, तत्र = उस मार्गसे साथ) 
शङ्खः = शुङ्कपश्षका प्रयाताः = (रारीर छोडकर) | ब्रहम = ब्रह्मको 
अधिपति देवता, गये हए गच्छन्ति = प्राप्त हो जाते ह । 
व्याख्या--'अभ्िरज्योतिरहः राङ्कः षण्मासा , रहता है । 


उत्तरायणम्‌ -इस भूमण्डलपर शङ्घमार्गमे सबसे पह 

 अग्निदेवताका अधिकार रहता है। अग्नि रत्ने प्रकारा 
करती हे, दिनमें नही; क्योकि दिनके प्रकााकी अपेक्षा 

अभ्रिका प्रकाडा सीमित हे। अतः अभ्निका प्रकाडा थोडी 

दूरतक (थोड़े देदामे) तथा थोडे समयतक रहता है, ओर 

दिनका प्रका बहुत दूरतक तथा बहुत समयतक रहता है । 

रहृपक्च पंद्रह दिरनोका होता है, जो कि पितरोकी एकं 

रात है । इस शुहृपक्षका प्रकाशा आकाकामे बहुत दूरतक 
ओर बहुत दिनतक रहता है। इसी तरहसे जब सूरय- 

भगवान्‌ उत्तरकी तरफ चलते है, तब उसको उत्तरायण 
कहते हं, जिसमे दिनका समय बढता है । वह उत्तरायण छः 
महीनोका होता है, जो किं देवताओंका एक दिन है। उस 
उत्तरायणका प्रकारा बहुत दूरतक ओर बहुत समयतकं 


"तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह ब्रह्मविदो जनाः'- जो 
शुहछमार्गमे अर्थात्‌ प्रकााकी बहुकतावाले मार्गमे जानेवाटे 
है, वे सबसे पहले ज्योतिःसरूप अग्निदेवताके अधिकासमे 
आते हें । जहोतक अग्निदेवताका अधिकार है, वहा पार 
कराकर अभ्रिदेवता उन जीरको दिनके देवताको सौप देता 
हं । दिनका देवता उन जीवोंको अपने अधिकारतक ठे जाकर 
शुङ्कपक्षके अधिपति देवताके समर्पित कर देता है । वह 
शुहपक्षका अधिपति देवता अपनी सीमाको पार कराकर उन 
जीरवोको उत्तरायणके अधिपति देवताके सुपुर्द कर देता है। 
फिर वह उत्तरायणका अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोकके 
अधिकारी देवताकरे समर्पित कर देता है। इस प्रकार वे 
क्रमपूनंक ब्रह्मलोके परहैच जाति है ।बरह्माजीकी आयुतक वै 
तह। रहकर महाप्रख्यमें ्रह्माजीके साथ ही मुक्त हो जति 
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~ साधक सीव 


हे--सचिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त हो जाते हे । करनेवाछे ब्रह्ज्ञानियोंका नहीं । कारण कि अगर वे अपरोक्ष 


यहीं ब्रह्मविदः पद्‌ परोक्षरूपसे | ब्रह्मज्ञानी होते, तो यहाँ ही मुक्त (सचोमुक्त या जीवन्मुक्त) 
जाननेवाले मनुष्यंका वाचक हे, अपरोक्षरूपसे अनुभव | हो जते ओर उनको ब्रहमलोकमें जाना नहीं पडता । 


परिरिष्ट॒ भाव--पहे साधनावस्थामें जिनके भीतर ब्रह्मलोककी वासना अथवा अपने मतका आग्रह रहा है, वे 
क्रममुक्तिसे पहले ब्रह्मलोके जते है ओर फिर महाप्रख्य आनिपर ब्रह्माजीके साथ मुक्त हो जते दै 
ब्रह्मणा सह ते सवे सम्प्राप प्रतिसञ्चरे । परस्यान्ते कृतात्मानः श्रविहान्ति परं पदम्‌ ॥ 
(कृर्मपुराण, पूर्व ११। २८४) 
(्रह्माकी आयु पूर्णं होनेपर जब महाप्रलयकार्‌ उपस्थित होता है, तब वे सम्पूर्णं शद्ध अन्तःकरणवाले पुरुष ब्रह्माके 
साथ ही परमपदमें प्रविष्ट हो जाते हे । 
क्रममुक्तिमें ब्रह्मलोक मार्गमे आनेवाले एक स्टेहानकी तरह है, जहाँ सुखकी वासनावाठे पुरुष उतरते हें । परन्तु जिनमें 
सुखकी वासना नहीं है, वे वहोँ नहीं उतरत; जैसे--हमारा कोई प्रयोजन न हो तो मार्गमे स्टेशन आये या जंगल, क्या 
फर्क पड़ता हे ! 
उपनिषदोमें शुङ्कमार्गके क्रमका अलग-अलग ठंगसे वर्णन आता है; जेय- 
छान्दोग्योपनिषदक्े अनुसार--अर्चिका देवता, दिनका देवता, राङ्कपक्षका देवता, उत्तरायणका देवता, संवत्सर, 
आदित्य, चन्द्रमा, विद्युत्‌ ओर फिर अमानव पुरुषके द्वारा ब्रह्मलोकमें (ब्रह्माके पास) ठे जाना (४।१५। ५; 
५। १० । १-२) । 
वृहदारण्यकोपनिषद्के अनुसार--ज्योतिका देवता, दिनका देवता, शुङ्ठपक्षका देवता, उत्तरायणका दवता, देवलोक, 
आदित्य, विद्युत्‌ (वैद्युत देव) ओर फिर मानस पुरुषके द्वारा ब्रह्मलोककी प्राप्ति (६।२। १५) । | 
कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्के अनुसार--अग्रिरोक, वायुलोक, सूर्यलोक, वरुणलोक, इन्दरखोक, भ्रजापतिरोक आर 
ब्रह्मलोक (१।२) । 
ब्रह्मसूत्र (४।३।२-३) मे भी इसपर विचार किया गया हे । + । ४ 
शङ्कमार्गको उपनिषदों देवयान, अर्चिमार्ग, उत्तरमार्ग, देवपथ ओर्‌ ब्रह्मपथ नामसं भो कहा गया हे। 


= 4 


सम्बन्ध--अव आगेके इतरेकमे कव्णमार्गका अर्थात्‌ लैटकर आनेवालरके मा्गका वर्णन करते हं । 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र॒ चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥ 


जिस मार्गमे-- | 
धूमः = धूमका अधिपति | षण्मासाः = छः महीनोवाे | चान्धमसम्‌. = चनद्रमाकी 
देवता, दक्षिणायनम्‌ = दक्षिणायनका _ ज्योतिः = ज्योतिका 
रात्रिः = रात्रिका अधिपति अधिपति देवता है, | भ्राप्य = भ्रा होकर 
देवता, तत्र = (दारीर छोडकर) | निवर्तते = लौट आता हे 
कृष्णः = कष्णपक्षका उस मार्गसे गया हआ अर्थात्‌ जन्म- 
अधिपति देवता | योगी = योगी (सकाम मृरणको प्रप्र 
तथा = ओर मनुष्य) होता हे । 
व्याख्या-"धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः ˆ` ` ` प्राप्य | अर्थात्‌ अन्धकारक देवताका है । वह धूमाधिपति देवता 


निवर्तते" देरा ओर कालकी दृष्टिसे जितना अधिकार कृष्णमार्गसं जानेवाटे जीवोंको अपनी सीमासे पार कराकर 
अग्रि अर्थात्‌ प्रकाडाके देवताका हे, उतना ही अधिकार धूम । रत्रिके अधिपति देवतके अधीन कर देता हे । रात्रिका 
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ध --------- 
अधिपति देवता उस जीवको अपनी सीमासे पार कराकर 
देदा-कालृको लेकर बहुत दूरतक अधिकार रखनेवाले 
कष्णपक्षके अधिपति देवताके अधीन कर देता हं । वह 
देवता उस जीवको अपनी सीमासे पार करकर देदा ओर 
कालकी दष्टिसि बहुत दूरतक अधिकार रखनेवाले 
दक्षिणायनके अधिपति देवताके समर्पित कर देता ह । वह 
देवता उस जीवको चन्दरोकके अधिपति देवताको सोप 
देता है। इस प्रकार कृष्णमार्गसे जानेवाला वह जीव धूम, 
रत्नि, कृष्णपक्ष ओर दक्षिणायनके देको पार करता हभ 
चन््रमाकी ज्योतिको अर्थात्‌ जहां अमृतका पान होता ह, 
फेसे खर्गादि दिव्य लोकोंको प्राप्त हो जाता है । फिर अपने 
पुण्योके अनुसार न्यूनाधिक समयतक वहां रहकर अर्थात्‌ 
भोग भोगकर पीछे ट आता हे। 

यहां एक ध्यान देनेकी नात है कि यह जो चन्धमण्डल 
दीखता है, यह चन्द्रलोक नहीं है । कारण कि यह 
चन्द्रमण्डल तो पृथ्वीके बहुत नजदीक हे, जब कि 
चद्रलोक सूर्यसे भी बहुत ऊँचा हे । उसी चन््रलेकसे 
अमृत इस चन्धमण्डलये आता है, जिससे रुङृपक्षमे 
ओषधियां पुष्ट होती हे । 

अब एक समञ्जनेकी बात हे किं यहां जिस कृष्णमार्गका 
वर्णन है, वह रुङ्कमार्गकी अयक्ष कृष्णमार्ग ह । वास्तवमें 
तो यह मागं ऊचे-ऊंचे लोकमि जानेका है । सामान्य मनुष्य 
मरकर मृत्युलोकमें जन्म लेते हे, जो पापी होते है, वे आसुरी 
योनिर्योमिं जाते ह ओर उनसे भी जो अधिक पापी होते है 
वे नरकके कुण्डमिं जाते है--इन सब मनुष्योसे कष्णमार्गसे 
जानेवाले बहत श्रेष्ठ हे । वे चन््रमाकी ज्योतिको प्राप्न होते 
है ठेस कहनेका यही तात्य है कि संसारम जन्म- 
मरणके जितने मार्ग ह, उन सब मार्गसि यह कृष्णमार्ग 


[ अध्याय ८ 


(१) गीतामे भगवानने मरनेवाठे प्राणि्योकी तीन 
गतिया बतायी है--ऊर्ध्वगति, मध्यगति ओर अधोगति 
(गीता--चौदहवें अध्यायका अटारहवांँ इकोक) । इनमे 
ऊर्ध्वगतिका वर्णन इस प्रकरणमें हुआ है । मध्यगति ओर 
अधोगतिसे ऊर्ध्वगति श्रेष्ठ होनेके कारण यहाँ सकाम 
मनुष्योको भी योगी कहा गया हे । 

(२) जो केवर भोग भोगनेके कल्ये ही ऊचे लोकोमि 
जाता है, उसने संयमपूर्वक इस लोकके भोगोका त्यागं 
किया है । इस त्यागसे उसकी यहोंके भोगोके मिलने ओर 
न मिलनेमें समता हो गयी है । इस आंशिक समताको लेकर 
ही उसको यहाँ योगी कहा गया है । 

(२) जिनका उदर्य परमात्मप्राप्तिका है, पर 
अन्तकाले किसी सूक्ष्म भोग-वासनाके कारण वे योगसे 
विचकितमना हो जाते हैँ तो वे ब्रह्मलोक आदि ऊँचे 
लोकमि जाते है ओर वहाँ बहुत समयतक रहकर पीछे यहाँ 
भूमण्डकपर आकर शद्ध श्रीमानोके घरमें जन्म लेते हें । एस 
योगभ्रष्ट मनुष्योंका भी जानेका यही मार्ग (कृष्णमार्ग) 
होनेसे यहाँ सकाम मनुष्यको भी योगी कह दिया है। 

भगवानने पीछेके (चोबीसवें) इलोकमें ब्रह्मको प्रा 
होनेवालके लिये "ब्रह्मविदो जनाः' कहकर बहुवचनका 
प्रयोग किया है ओर यहाँ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्रप 
होनेवालके छिये "योगी' कहकर एकवचनका प्रयोग किया 
हे । इससे ेसा अनुमान होता है कि सभी मनुष्य परमात्माकी 
प्रा्िके अधिकारी है, ओर परमात्माकी प्राप्ति सुगम है। 
कारण कि परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त हे । स्वतःप्ाप्त तत्तका 
अनुभव बड़ा सुगम है । इसमें करना कुछ नहीं पडता 
इसछ्ियि बहुवचनका प्रयोग किया गया है । परन्तु खगं 
आदिकी प्रप्िके छ्यि विरोष क्रिया करनी पड़ती है 


| 


| 
| 
| 


| 
| 


(ऊध्वंगतिका होनेसे) श्रेष्ठ॒है ओर उनकी अपेक्षा 
प्रकादामय हे। 
कृष्णमार्गसे लोटत समय वह जीव पहले आकारामे 
आता हे । फिर वायुके अधीन होकर बादलेमिं आता है ओर 
बादरर्मेसे व्षकि द्वारा भूमण्डलपर आकर अत्नमे प्रवे 
करता हं । फिर कर्मानुसार प्राप होनेवाटी योनिके पुरुषो 
अन्ने द्वार प्रवेहा करता है ओर पुरुषसे खरी -जातिमे जाकर 
डारीर धारण. करके जन्म लेता है । इसे प्रकार वह जन्म- 
मरणके चक्तरमें पड़ जाता है। 
यहां सकाम मनु्योको भी 'योगी' वयां कहा गया है ? 
इसके अनेक कारण हो सकते है, जैसे- 


पदार्थोका संग्रह करना पड़ता है, विधि-विधानका पालन 
करना पडता है। इस प्रकार खर्गादिको प्राप्त करने भी 
कठिनता हे तथा प्राप्त कसनेके बाद पीछे लौटकर भी आना 

पडता है । इसखिये यहं एकवचन दिया गया है। | 


हि 


(१) 
जिनका उदर्य परमातमप्रा्तिका है; परन्तु सुखभोगकं 
सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी है, वे इारीर छोडकः 
ब्रह्मलोके जाते हे । ब्रह्मलोकके भोग भोगनेपर उनकी वह | 
॑ 
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ङलोक २५ । 
वासना मिट जाती है तो वे मुक्त हो जाते है । इनका वर्णन 


यहाँ चौनीसवें इलोकमें हुआ है। 


जिनका उद्ेरय परमात्मप्राप्तिका ही है ओर जिनमे न 
यकि भोगोकी वासना है तथा न ब्रह्मलोकके भोगोकीः 
परन्तु जो अन्तकालमें निर्गुणके ध्यानसे विचरित हो 
गये है, वे ब्रह्मलोक आदि लोकमि नहीं जाते। वे तो 
सीधे ही योगियोके कुलम जन्म लेते हैँ अर्थात्‌ जहां 
ूर्वजन्मकृत ध्यानरूप साधन ठीक तरहसे हो सके, 
रसे योगियोके कुलम उनका जन्म होता है। वहौँ वे 
साधन करके मुक्तं हो जाते है (गीता--छठे अध्यायका 
बयाटीसवांँ-तैतालीस्वां इलोक) । 

--उपर्यक्त दोनों साधकोंका उदर्य तो एक ही रहा हे, 
पर वासनामे अन्तर रहनेसे एक तो ब्रह्मलोके जाकर मुक्त 
होते है ओर एक सीधे ही योगियोके कुलम उत्पन्न होकर 
साधन करके मुक्त होते हे । 

जिनका उदर्य ही स्वर्गादि ऊँचे-ऊंचे ठोकोकि सुख 
भोगनेका है, वे यज्ञ आदि शुभकर्म करके ऊँचे-ऊंचे 
लोकेमिं जाते है ओर वहोके दिव्य भोग भोगकर पुण्य क्षीण 
होनेपर पीछे लौटकर आ जाते हैँ अर्थात्‌ जम-मरणको प्रप्त 
होते है (गीता-- सातवें अध्यायके बीसर्वेसे तेईसवे 
इलरेकतक, आटवें अध्यायका पचीसवांँ इलोक ओर नवं 
अध्यायका बीसा -इक्षीसवां इलोक) । 

जिसका उदेश्य तो परमात्मप्राप्तिका ही रहा है; पर 
सांसारिक सुखभोगकी वासनाको वह मिटा नहीं सका 
इसल्यि अन्तकालमे योगसे विचितं होकर वह स्वगीदि 
ल्रेकोमे जाकर वहोके भोग भोगता है ओर फिर रोटकर 
शुद्ध श्रीमानेकि घरमे जन्म केता है । वहां वह जबरदस्ती 
पर्वजन्मकृत साधनमे लग जाता है ओर मुक्त हो जाता है 
(गीता- छठे अध्यायका इकताटीसवांँ, चौवालीसां ओर 
पैताटीसवां इरोक) । 

--उपर्यक्त दोनों साधकतमं एकका तो उदेश्य ही 


स्वर्गके सुखभोगका है, इसलिये वह पुण्यकमेकि अनुसार 


वहोक भोग भोगकर पीछे लौटकर आता हे । परन्तु जिसका 
उदय परमात्माका है ओर वह विचारद्राया सांसारिकं 
भोगोका त्याग भी करता है, फिर भी वासना नहीं मिटी, ते 
अन्तमें भोगोकी याद आनेसे वह स्वर्गादि लोकमि जाता हे। 
उसने जो सांसारिक भोगोका त्याग किया हे, उसका बड़ा 
भारी माहात्म्य है । इसछ्ियि वह उन लोकमि बहुत समयत 
भोग भोगकर यहाँ श्रीमानोकि घरमे जन्म ठेता है। 


* साधक-संजीवनी * 


एक ५ ~~ ` पाषकनाव 


(२) 

सामान्य मनुष्योकी यह धारणा है कि जो दिनम, शष्ठ 
पक्षे ओरं उत्तरायणमें मसते है, वे तो मुक्तं हो जाते ह, पर 
जो रातमे, कृष्णपक्षे ओर दक्षिणायनमें मरते है, उनकी 
मुक्ति नहं होती । यह धारणा ठीक नहीं है । कारण कि यहां 
जो शङ्कमार्ग ओर कृष्णमार्गका वर्णन हुआ है, वह 
ऊर्ध्वगतिको प्रप्र करेवारके लव्य ही हुआ हे । इसि 
अगर एसा ही मान किया जाय कि दिन आदिमें मरनेवाठे 
मुक्त होते है ओर रात आदिमे मसेवाठे मुक्त नहीं होते, तो 
फिर अधोगतिवाठे कब मरेगे? वर्योकि दिन-रात, राङ्कपश्ष- 
कृष्णपक्ष ओर उत्तरायण-दक्षिणायनको छोडकर दूसरा कोई 
समय ही नहीं है । वास्तवमें मसेवाङे अपने-अपने कमेकि 
अनुसार ही ऊँच-नीच गतिर्मे जते हँ, वे चाहे दिनमें मर 
चाहे राते; चाहे रा्ृपक्षमें मर, चाहे कृष्णपक्षमे; चाहे 
उत्तरायणमे म, चाहे दक्षिणायनमें--इसका कोई नियम्‌ 
नहीं हे । 

जो भगवद्भक्त है, जो केवर भगवानके ही परायण ह, 
जिनके मनमें भगवदर्दनकी ही लसा है, एसे भक्त दिनम 
या रातमे, राह्ृपक्षमे या कृष्णपक्षे, उत्तरायणे या 
दक्षिणायनमे, जब कभी उारीर छोड़ते है तो उनको छेनेके 
स्यि भगवानके पार्षद आते है । पार्षदोकि साथ वे सीधे 
भगवद्धाममे परहैच जाते हे । 

यहं एक शङ्का होती है कि जब मनुष्य अपने कमोकि 
अनुसार ही गति पाता है, तो फिर भीष्मजीने, जो तत्वज्ञ 
जीवसुक्त महापुरुष थे, दक्षिणायनमें डरीर न छोडकर 
उत्तरायणकी प्रतीक्षा क्यों की ? 

इसका समाधान यह है कि भीष्मजी भगवद्धाम नहीं गये 
थे। वे दयौ नामक वसु (आजान देवता) थे, जो शापके 
कारण मूत्युकोकमे आये थे! अतः उन्हे देवलोकमं जाना 
था । दक्षिणायनके समय देवलोकमें रात रहती है ओर 
उसके दरवाजे बंद रहते हैँ । अगर भीष्पजी दक्षिणायनके 
समय इारीर छोडते, तो उन्हें अपने लोकम प्रवेहा करनेके 
ल्य बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती । वे इच्छामत्यु तो थे ही; 
अतः उन्हेनि सोचा किं वहां प्रतीक्षा करनेकी अपेक्षा यहीं 
प्रतीक्षा करनी ठीक हे; वयोकि यहां तो भगवान्‌ श्रीरकृष्णके 
दर्हन होते रहेगे ओर सत्यङ्ग भी होता रहेगा, जिससे 
सभीका हित होगा, वहां अकेले पड़ रहकर क्या करगे 2 
एेसा सोचकर उर्होनि अपना इारीर दक्षिणायने न छोडकर 
उत्तरायणे ही छोड़ा । 
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परिदिष्ट भाव- निष्कामभाव प्रका है र सकामभाव अधेरा है । 
उपनिषदमिं कष्णमागकि क्रमका अलग-अलग प्रकारसे वर्णन आता 


हैः जैसे 


छा्दोग्योपनिषदके अनुसार--धूमका देवता, त्रिका देवता, कृष्णपक्षका देवता, दक्षिणायनका देवता, पितृलोक 
आकाडा, चनमा (सोम) ओर फिर पुनरागमनको प्रात होना (५। १०।२३-४) । 
बृहदारण्यकोपनिषदके अनुसार -धूमका देवता, रत्रिका देवता, कृष्णपक्षका देवता, दक्षिणायनका देवता, पितृलोक 


चन्रमा ओर फिर पुनरागमनकी प्राप्ति (६।२। १६) । 


कृष्णमारगको उपनिषदो पितृयान, धूममारगं ओर दक्षिणमाग नामसे भी कहा गया हे। 


^. 


स्कय- सवे इलयेकसे गुह ओर कृष्ण-गतिका जो प्रकरण आरम्भ किया थ, उसका अगेके इत्मेकें उपसंहार करते है। 


श्ककृष्णे गती होते जगतः शाश्चते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावत॑ते पुनः ॥ २६ ॥ 


हि = क्योकि मात्र-)के साथ | याति = जानेवाठेको 

शङ्खकृष्णे = ररक ओर (सम्बन्ध लौटना नहीं पड़ता 
कृष्ण-- रखनेवाली) (ओर) 

एते = ये दोनों मते = मानी गयी है । अन्यया = दूसरी गतिमें 

गती = गतियां एकया = (इन्मेसे) एक जानेवालेको 

डाश्चते = अनादिकालसे गतिमे पुनः, आवर्तते = पुनः लोटना 


जगतः = जगत्‌-(प्राणि- अनावृत्तिम्‌, 


व्याख्या-शुङ्ककृष्णो गती ह्येते जगतः शाश्वते 
मते'- रुह ओर कृष्ण--इन दोनों मार्गोका सम्बन्ध जगत्के 
सभी चर-अचर प्राणियोके साथ हे । तात्पर्य है कि ऊर्ध्वगतिके 
साथ मनुष्यका तो साक्षात्‌ सम्बन्ध है ओर चर-अचर 
प्राणिर्योका परम्परासे सम्बन्ध है । कारण कि चर-अचर प्राणी 
क्रमसे अथवा भगवत्कृपासे कभी-न-कभी मनुष्य-जन्यमे 
आते ही हे ओर मनुष्यजन्ममे किये हुए कमेकि अनुसार ही 
ऊर्ध्वगति, मध्यगति ओर अधोगति होती दै। अब वे 
ऊर्ध्वगतिको प्रप्र करं अथवा न कर, पर उन सबका सम्बन्ध 
ऊर्ध्वगति अर्थात्‌ शुङक ओर कृष्ण-गतिके साथ है ही । 

जनतक मतुष्योके भीतर असत्‌ (विनारी) वस्तुरओंका 
त पि है, तबतक वे कितनी ही ऊँची भोग- 

न चले जाय, पर असत्‌ वस्तुका महत्व 

रहनेसे उनकी कभी भी अधोगति हो सकती है। इसी तरह 
परमात्माके अंश होनेसे उनकी कभी भी ऊर्ध्वगति हो सकती 
हे। इसख्िये साधकको हरदम सजग रहना चाहिये ओर 
अपने अन्तःकरणे विनाडी वस्तुको महत्व नहीं देना 


पडता हे। 


चाहिये । तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मप्राप्तिके छिये किसी भी 
लोके, योनिम कोई बाधा नहीं है । इसका कारण यह है कि 
परमात्माके साथ किसी भी प्राणीका कभी सम्बन्ध-विच्छेद 
होता ही नहीं । अतः न जाने कब ओर किस योनिम वह 
परमाताकी तरफ चल दे--इस दृष्टिसे साधकको किसी भी 
प्राणीको घृणाकी दृष्टिसे देखनेका अधिकार नहीं है । 

चौथे अध्यायके पहले उलोकम भगवानने योगको 
अव्यय कहा है । जैसे योग अव्यय है, एसे ही ये श्च ओर 
कृष्ण--दोनों गतियाँ भी अव्यय, शाश्वत है अर्थात्‌ ये दोनों 
गतियां निरन्तर रहनेवाली है. अनादिकाल्से ह ओ 
जगतके लिये अनन्तकालतक चलती रहेगी । 


एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः'- एक 


मा्गसे अर्थात्‌ शङ्मार्गसे गये हए साधनपरायण साधक 
अनावृत्तिको प्राप्त होते है अर्थात्‌ ब्रह्मलोके जाकर 
बरहमाजीके साथ ह मुक्त हो जाते है, बार-बार जन्म-मरणके 
चक्कर नही अते; ओर दूसरे मार्गसे अर्थात्‌ कृष्णापि 


गये 
१९ ° ~~~ 


हुए मनुष्य बार-बार जनम-मरणके चक्कर आते है। 


सम्क्य--अव भगवान्‌ दोनो मगो जागोका महत्व कामके लिये अगेक लोक कते है, 
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इतक २७-२८ | 


* साधक-संजीवनी * ९५९५ 
नैते सृती पार्थं जानन्योगी सुहाति कश्चन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥! 
पार्थं = हे पृथानन्दन । योगी = योगी सर्वेषु = सब 
एते = इन दोनो न, मुह्यति = मोहित नहीं कालेषु = समयमे 
सृती = मार्गोको होता । योगयुक्तः = योगयुक्तं 
जानन्‌ = जाननेवाला तस्मात्‌ = अतः (समतामें स्थित) 
कश्चन = कोईंभी अर्जुन = हे अर्जुन ! (तू) । भव = हो जा। 


व्याख्या--'नैते सुती पार्थं जानन्योगी सुहयति 
कश्चन'-शङ्कमार्ग प्रकारामय है ओर कृष्णमार् 
अन्धकारमय है । जिनके अन्तःकरणमें उत्पत्ति-विनारारील 
वस्तुओंका महत्व नहीं है ओर जिनके उदेरय, ध्येये 
प्रकादाखरूप (ज्ञानस्वरूप) परमात्मा ही है एेसे वे 
परमात्माकी तरफ चलनेवाठे साधक रुङ्कमार्गी हँ अर्थात्‌ 
उनका मार्ग प्रकारामय है । परन्तु जो संसारे स्चे-पचे हें 
ओर जिनका सांसारिक पदार्थोका संग्रह करना ओर उनसे 
सुख भोगना ही ध्येय होता हे, एसे मनुष्य तो घोर अन्धकायमे 
है ही, पर जो भोग भोगनेके उदेश्यसे यहांके भोगोसे संयम 
करके यज्ञ, तप, दान आदि रास्रविहित रभ कर्म करते हं 
ओर मेके बाद खर्गादि ऊँची भोग-भूमियमें जाते हँ, वे 
यद्यपि यहँकि भोगेमिं आसक्त मनुष्योसे ऊँचे उठे हुए है, तो 
भी अने-जानेवाठे (जन्म-मरणके) मार्गमे होनेसे वे भी 
अकारे ही है । तात्पर्य है कि कृष्णमार्गवाठे ऊंचे-ऊचे 
लोकोमिं जानेपर भी जन्म-मरणके चक्रमे पड़ रहते हँ । कही 
जन्म गये तो मरना बाकी रहता है ओर मर गये तो जन्मना 
बाकी रहता है- एेसे जन्म-मरणके चक्रमे पड़े हुए वे 
कोल्हूके नैकी तरह अनन्तकाकतक धूमते ही रहते हं । 

- इस तरह दाङ ओर कृष्ण दोनों मागेकि परिणामको 
जानेवाला मनुष्य योगी अर्थात्‌ निष्काम हो जाता हे, भोगी 


। कारण कि वह यहाके ओर परलोकके भोर्गोसे ऊचा 
उठ जाता है । इसख्पयि वह मोहित नहीं होता । 

सांसारिक भोगेकि प्राप्त होनेमे ओर प्राप्त न हेनेमें 
जिसका उदर्य निर्विकार रहनेका ही होता हे, वह योगी 
कहलाता हे । 

"तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन' - 
जिसका एेसा द्ढ्‌ निश्चय हो गया है कि मुञ्चे तो केवर 
परमात्मतत्वकी प्राप्ति ही करनी है, तो फिर कैसे ही देर, 
काल, परिस्थिति आदिक प्राप्त हो जानेपर भी वह विचक्िति 
नहीं होता अर्थात्‌ उसकी जो साधना है, वह किसी देर, 
काल, घटना, परिस्थिति आदिके अधीन नहीं होती । उसका 
लक्ष्य परमात्माकी तरफ अटकः रहनेके कारण देश-काछ 
आदिका उसपर कोई असर नहीं पडता । अनुकूक-प्रतिकूर 
देश, काल, परिस्थिति आदिमें उसकी स्वाभाविक समता हो 
जाती है। इसख्यि भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हँ कि तू सब 
समयमे अर्थात्‌ अनुकूल-प्रतिकूक परिस्थितियोके प्राप्त 
होनेपर उनसे प्रभावित न होकर उनका सदुपयोग कसते हुए 
(अनुकूक परिस्थितिके प्राप्त होनेपर मात्र संसारकी सेवा 
कसते हए, ओर ्रतिकूक परिस्थितिके प्राप होनेपर हदयसे 
अनुकूलताकी इच्छाका त्याग करते हुए) योगयुक्त हो जा 
अर्थात्‌ नित्य-निरन्तर समतामें स्थित रह । 


परिङिष्ट भाव--कामनावाला मनुष्य ह मोहित होता है अर्थात्‌ जन्-मरणमे जाता हे, शह ओर कृष्णमार्गको 
जाननेवालर मनुष्य निष्काम हो जाता है, इसखियि वह जनम-मरणमें नहीं जाता अर्थात्‌ कृष्णमार्गको प्राप नही होता । 

इसी अध्यायके सातवें इलोकमें भगवानने कहा-- "तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च' ओर यहाँ कहते ह 
"तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवान 1' तातपरय है कि भगवत्स्मरण कना अर्थात्‌ भगवानमें कगना भी “योग है ओर 
समतामे स्थित होना अर्थात्‌ संसारसे हटना भी “योग॑ है। दोनोका परिणाम एक ही हे। 


सम्बय- अव भगवान्‌ इस अध्याये वर्त विषयको जाननेकी महिमा ताते है। 


वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं अ्रद्षटम्‌ । 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
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[त --- ~ अयावा 
= योगी (भक्त तपः = तपोमे सर्व॑म्‌ = सभी पुण्यफलोका 
५ = ह तं च, ए = तथा अत्येति = अतिक्रमण कर्‌ 
अध्याये वर्णित | दानेषु = दानमे जाता है 
विषयको) यत्‌ = जो-जो च = ओर 
विदित्वा = जानकर पुण्यफलम्‌ = पुण्यफठः आद्यम्‌, स्थानम्‌ = आदिस्थान 
वेदेषु ` = वेदेमिं प्रदिष्टम्‌ = कहे गये है परम्‌ = परमात्माको 
यज्ञेषु = यज्ञेमे, तत्‌ = उन उपेति = प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या--'वेदषु यज्ञेषु तपःसु -“““` स्थानमुपैति 
चाद्यम्‌'--यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी 
डाखरीय उत्तम-से-उत्तम कार्य है ओर उनका जो फल है, वह 
विनाडी ही होता है 1 कारण कि जब उत्तम-से-उत्तम कार्यका 
भी आरम्भ ओर समाप्ति होती है, तो फिर उस कार्यसे उत्पन्न 
होनेवाल् फलः अविनारी कैसे हो सकता हे ? वह फलः 
चाहे इस लोकका हो, चाहे खर्गादि भोग-भूमिर्योका हो, 
उसकी नश्वरतामें किञचिन्मात्र भी फरक नहीं है । जीव स्वयं 
परमातमाका अविनाडी अंश होकर भी विनारी पदाथमिं 
फसा रहे, तो इसमे उसकी अज्ञता ही मुख्य है । अतः जो 
मनुष्य इस अध्यायमे वर्णित विषयक रहस्यको समञ्ञ ठेता 
है, वह यज्ञ, तप, दान आदि सभी पुण्यफलोका अतिक्रमण 
कर जाता हे। कारण किं वह यह समञ्च ठेता है कि भोग- 
भूमिर्योकी भी आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है, वहां जनेपर भी 
लोटकर पीछे आना पडता है; परन्तु भगवानको प्त होनेपर 
लौटकर नहीं आना पड़ता (आठवें अध्यायका सोठहवांँ 
इलेक); ओर साथ-साथ यह भी समञ्च ठेता है कि मेँ तो 
साक्षात्‌ परमात्माका अंडा हूं तथा ये प्राकृत पदार्थ 
नित्य-निरन्तर अभावमे, नारामे जा रहे है तो फिर वह 
नाडावान्‌ पदाथमि, भोगेमिं न फंसकर भगवानके ही अश्रित 
हयो जाता हे । इसखियि वह आदिस्थान* परमात्माको प्राप्त हो 
जात। है, जिसको इसी अध्यायके इक्ीसवें उलोकं 
-परमगति' ओर “परमधाम नामसे कहा गया दै! 

नारावान्‌ पदाथकि संग्रह ओर भोगम आसक्त हआ 
मनुष्य उस आदिस्थान परमात्मतत्वको नहीं जान सकता । न 
जाननेकी यह असामर्थ्यं न तो भगवानकी दी हई है, न 
भ्रकृतिसे पैदा हुईं है ओर न किसी कर्मका फल ही है अ 


परमात्मतत्त्वसे विमुख होकर इसको पेदा किया है । इसलिये 
यह खयं ही इसको मिटा सकता है । कारण कि अपने द्र 
की हई भूरको सवयं ही मिटा सकता है ओर इसको 
मिटानेका दायित्व भी ख्य॑पर ही है । इस भूरुको मिटाने 
यह जीव असमर्थ नहीं है, निर्ब नहीं है, अपात्र नहीं है। 
केवर संयोगजन्य सुखकी ठेटुपताके कारण यह अपनेमे 
असामर्थ्यका आरोप कर ठेता है ओर इसीसे मनुष्यजन्के 
महान्‌ लाभसे वञ्चित रह जाता है। अतः मनुष्यको 
संयोगजन्य सुखकी ठोटुपताका त्याग करके मनुष्यजन्मको 
सार्थक बनानेके लिये नित्य-निरन्तर उद्यत रहना चाहिये। 
छठे अध्यायके अन्तमें भगवानने पहले योगीकी महिमा 
कही ओर पीछे अर्जुनको योगी हो जानेकी आज्ञा दी (छठे 
अध्यायका छियालीसवां इलोक); ओर यहाँ भगवान 
पहले अर्जुनको योगी होनेकी आज्ञा दी ओर पीछे योगीकी 
महिमा कही । इसका तात्पर्य ॑है कि छठे अध्यायमे 
योगभ्रष्टका प्रसङ्गं है, ओर उसके विषयमे अर्जुनके मनमे 
सन्देह था किं वह कहीं नष्ट-भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? इस 
शङ्काको दूर करनेके लिये भगवानने कहा कि कोई किसी 
तरहसे योगमें रग जाय तो उसका पतन नहीं होता । इतना 
ही नही, इस योगका जिज्ञासुमात्र॒ भी डन्दब्रह्मका 
अतिक्रमण कर जाता है ।' इसल्यि योगीकी महिमा पहटे 
कही ओर पीछे अर्जुनके छ्य योगी होनेकी आज्ञा दी। 
परन्तु यहां अर्जुनका प्रश् रहा कि नियतात्मा पुरुषेकि द्वार 
आप कैसे जाननेमे आते है? इस प्रश्चका उत्तर देते हए 
भगवान्‌ कहा कि “जो सांसारिक पदार्थोसे सर्वथा विमुख 
होकर केवर मेरे परायण होता है, उस योगीके लियि मेँ 


थात्‌ | सुलभ ह, इसलिये पहले ^तू योगी हो जा' एसी आज्ञा दी 


यह असामर्थ्यं किसीकी देन नही है; किन्तु खयं जीवने ही | ओर पीडे 


२ योगीकी महिमा कही । 


५ शरमचगवद्गीतसूपिषसुबरह्मवदायां योगराले श्कृष्णा्जुनसंवादे अक्षर्ह्मयोगो पार अासवहायोगो नामाएमोऽष्ययः॥८॥ ॥ ८॥ 


* अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वज्ञाः । 


“तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये" (गीता ९१५। ४) 


/ 
9 


(गीता १०।२) 
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इलोक २८ । 


* साधक-संजीवनी # ५९७ 


~ `` ~~~ 


इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोके उचारणपूर्वक ब्रह्मविद्या ओर योगडाख्ममय श्रीमद्धगव दवीतोपनिषद्रूप 
श्ीकृष्णाजुनसंवादमे "अक्षरब्रह्मयोग" नामक आठवाँ अध्याय पूर्ण हा ॥ ८ ॥ 


"अक्षरः ओर "ब्रह्य शब्द परमात्मके निर्मुण-निराकार 
सगुण-निराकार ओर सगुण-साकार--इन तीनों सखरूपेकिं 
वाचक है । इन तीनेमिंसे किसी भी खरूपका चिन्तन करनेसे 
परमात्माके साथ योग (सम्बन्ध) हो जाता है । अतः इस 
अध्यायका नाम “अक्षसब्रह्मयोग' रखा गया हे । 

आठवें अध्यायके पद्‌, अक्षर ओर उवाच 

(१) इस अध्यायमें “अथाष्टमोऽध्यायः' के तीन, 
"अर्जुन उवाच' आदि पदोकि चार, इरोकेकि तीन सौ 
सतहत्तर ओर पुष्पिकाके तेरह पद है । इस प्रकार समपरण 
पदोंका योग तीन सौ सत्तानबे है । 

(२) .अथाष्टमोऽध्यायः' के छः, “अर्जुन उवाच' 
आदि पदोकि तेरह, इररेकोकि नौ सौ पैतालीस ओर 
पुष्पिकाके सैताटीस अक्षर हे । इस प्रकार सम्पूर्णं अक्षरोका 
योग॒ एक हजार ग्यारह है। इस अध्यायके अडाईस 
इलोकोमेसे नवां, म्यारहवां ओर अद्ाईसवाँ- ये तीन 
इलोक चौवाटीस अक्षरोके तथा दसवाँ इलोक पैतालीस 


अक्षरोका है । रोष चौबीस इठोक बत्तीस अक्षरोके द! 

(३) इस अध्यायमें दो उवाच है "अ्जुन उवाच' 
ओर “श्रीभगवानुवाच ।' 

आटे अध्याये प्रयुक्त छन्द 

इस अध्यायके अयट्टाईस उकोकोमेसे नवां, दसवां ओर 
ग्यारहवां - ये तीन इरोक “उपजाति' छन्दवाठे है, ओर 
अट्ठाईसवाँ रोक “इन्द्रवन्रा' छन्दवाला हे । चे हए 
चौबीस इलोकोमिंसे- दूसरे रलोकके तृतीय चरणमें ओर 
चौदहवे इरोकके प्रथम चरणे “भगणः प्रयुक्त होनेसे 
'भ-विपुला"; चोबीसवें इरोकके तृतीय चरणे ˆमगण 
प्रयुक्त होनेसे "म-विपुला'; सत्ताईसव रलोकके प्रथम 
चरणे “रगण' प्रयुक्त होनेसे “र-विपुल्ा' तथा तीसरे 
इलोकके प्रथम ओर तृतीय चरणे "नगण' प्रयुक्त होनेसे 
'जातिपश्च-विपुला' संज्ञावाठे छन्द र । रोष उन्नीस 
इलोक ठीक "पथ्यावक्त अनुष्टुप्‌ छन्दके लक्षणोसे 
युक्त हे । 


=== ४.१ (रतै 
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~ ~ क्तिदाननकागदानया्य शपते यो न तेनाध नगो नातो, 

ज स्न जर गजगरे क नेक बृ + 1 

पो व तोयो गरोतोरलो गो गोण सग शला रणो य गोकपोतापोशाणोताणोदणो न 

स तानणातशगोत न मौ कनरण ण्ानणु क चम स्मन ग्ल- णत गुणः रन ८ गटकनर नना तन" - "द 
्तोष्षतरोकरोजतेः त -ॐ 4 सो नाणे नानातन्ा्मगोदाणोनायौ नागो नो नीदनदनोषतेकन 7 

जनयन गेषु वटद्ज (1५, व्र 
































नव सेनस्य लातेगपो तां त ५० ००-७१४४८. ७४ = वा मो 
कना --०, दृष्यृष) 1111 1110 वेदो द 
न = रागाद जनक 1 1) # षु न१णः नलोवलरदगोवाेदण्तोदगोतरपौ शत तवपोो ५ ट 1 + (11 11# सि सददेषुणतोलाणोषयणते र 
ननान्ननास्म द णगोदानेतापो नार -वगोकातोष्यते यरे्यषेकदोकण्यषार्दयोलणोलणो कणन नतः गान १ ८ बकी ॥ ५ ीषपोयणो नोभ 
० सा वसुर ^ 2 षः 4 तन ननेननेयोरापे्तेदातोदातोलपेलतोतरोतोनोलरोरोनोयगोलगो भाणो ानोणौ गो कतोकणो नाण शणोषण नीकोकेगनो = 
(++ > 00 कोष्णो कणः" प तोच {~ 4" चतो तरोलाोषदेयोदनौतणे गे सकि वानोत कणन्यदोनाणेल्शररेदगोचदयोषणो को नरतेयोदकेकगोौ नगोदणोकागं नोदाणो ५५५५ +; 9५ 9 सीकाोतागोकणोतातोना + + ६. निनि 
णोन तेदाेदयारेनथतप दो गोनौ र ~ गय १.५ १; ०१.१४१ + 9 "+ 2 बनता रना न्न न कलावुष त्रिक ९.4.८५ न का्नागाकान्याल लनागोष्ययौन्पो व मोनायोयायोगनेभेभू च 
२. (ननेकानोनदरेगीकःेनररे्ने = कोणो यतदचन 4 तिदमे शनेदणोदोलागोद लेकाणीलाऽिनागत कषतेणाणोणोणो नागौ नर गगन षन त ~ 
स न्वरदुव्लनटेणलोलरेष शोक पोको यो नाः मनो दसो रकतानन्रा  ) शणो ततो यो ागोषाणो नदो तागनाणते णना 


कोणो ोवागोलाणो काग तोगेतरथोकागो तगो ना च 








1) २ 0 {०८ ०- 
प्ेयदुिन्गो यतण त्लाततवतेगो वल दोलेणरोष द नाशु न 1 ++ = । „(¬ + + 1 सोन्यणोष्वपदापोकण्तपोवाणद्रपो र तनाोनयोगगोयपोनारर 
पादानं तोतो नगोषतो शा न्णातवारतणदा ततनद नुरि वाररोन ववोता णण वयगोणो 0 009 णन ; सवुणव्दादणोलाग्देषदो दायोचनौदरयौन्णोकरतेष्योषतोष रो ारतागरोव्यपोलागो तपोय लाधोगकारि। 
व नो तोनाोयरेदागणनया काणो त ेलोतणोतोललेणतोलेकाे रोपो तयो येललो सोथ नगो नीना यतना गो ोगोदततोदसो चेन 
व ४ ४ न नी नोते रो रसो गोदो स ानरागीतागोगोगो तागा पौ ॐ 
रि - न~ नोग्रो देतेलणोतणततपोलयो गो वतो पलो ताग नो + 44 छणोवृगलरोनाणो का्दनापोषा न ता नताणोनयगीनायोन्े गोदना भन 





तोवो लणोतोद 0 7 0 





तनरनाष्के्नष्यण्टदानोदानतेवोगणोनागो काथः राण्तेदागो कनैदत्योलाः नाणशलरषाणतेनाण तनन । 
य द्दपौन्षोौल्यणगतरिनादनाग्तलागोनो बग्तेनागोरेकाग न ॥ 
षरिषाणणोनगनेयिषतणःनयग ययेन सवणे ता नवश णाोर्तणयिणना 9 नोन ~ -- ~~~ र लज मन्रशजनर्त म्‌ ट ना ५-२८-२८ नामो कनिपोनगोभुगोभ्‌ 

ति वनर्थनर्‌ः द्र नतव श्रः यणाः ने नै न 


एक -वाननगयतेदाणतेयायो खेर क ाोणोनाणौ शणो शरणःकागताणो काणना काणोणो नाणे षयो शां ~ कौरवे सन 
सनन्दन र्वष षोष्दपोलगोन्दतो सरतेदणोषगयेवादो ल्य यतते जनगणना गोकागोयरो रौ यनावण प र्जद्यर्‌ - त न वीनोदानेदायीतय्ेणनोदोनागोायी 11 ्गोदायोदणोयनपोररेशोषपपो वायो +; गोकल 
























प्येणारिनतवगोदष्दपृतिणनतोगुषदुषगोनाण्तवनोष् जव षौष कक षणे +. द क ४ ; >) (५ बु +य : ््‌ ॥ 1 (1 11 191 1 सोण #/ जगना ज चर रवतो (1 ~+ 2 -410. जयतषयृ्ेष्टषो नारोणनेष्राने वदेषत कष्राने गरदन ष्ट का न्ना 
४ ४। 1 ॥ च ० + -नाग्--- धि 111 र न्य 
सायन न गायति विण जनल व र णटरननोष ननः न ५ 0 4 ५ पृषे गर्दी कद रगो का = न ज तिद ध गोचरः यणो ्ौतयोतानतौता प िकेतययोकयोशाणो णो श्बागतदागदागो शण्तीषदज 
(+) (4 पि ४. ष ५ < 1 जयोग च्‌ 11 41 हनिलजतोशण्दना श्या शते क्क्ष रै व्ण णी नण नुग न्यः गणोषणरष्‌ णोत 


न नायो नाणदोयािलयोातोनयोदातरषण्पोलपो यगो लोल दततोल गो तपो नोयो तोशला नजतनतोचयोनाय लो मोगोपोगणोताणोमो नै 

योन गयोरोदपरणनलतानयेताने दने णतणनोकरितथो यो दो सोणो णयता नौ ५-०-५५ य | ८ लगौ राणो षागीषत 

सोनदनदर्यलनणोलयोषनेनतेकणन्र गदिनो तमेषारेाद्तर मदलतनेनोकादो ासोकामेकायोराणयषतोर र ताणार त यदना कतवातण्तदराणगः र ५५५५० बािणागं 2४ ८० ७-02.४अ४ 1 -८८.८-४अ- ताणेकोपोणगयेधने कोयो 

111 गवन्णानवालगुनण्वतिषातिषण गगा ग्ग ककनदशोलावणोष्टगःकः नवगः नगः कनी । ०-७६-५६ तकरण नयो पतेदणोरगेशनेन 

षोष्दातेष्तरिषदरद्वदषपोष्दतेनगेवपोष्दतनदर्दे वगा ल= तनावोन्दा यत वगा लरन्तस्य सरि द ~~ चद्दकाोनरःकापोणः प 4 ४-०-५४ 

पोनतदेदपोदष्योलग्ेनपोष्यल काणणे रतोण्तोलर नगण पेषनगोभ षेण १ - ~. नः ८००४० ५८८६८ दोनाोनरोपागोकोगोनतोणगोनापोश 
[> > 6 > 0 वणो सतनणाकन्नरटनोशन सजन जनयति जग नणि जु र क सि सकारो नागः ++ ४ -२ द वाणो गोलो योगीन्र > 

पोण्गेग्दयार नवर्ग सश्रदणरणनोष्दभ्न्गो न गणं शुणु ( २ ८००२८ ५४ ८-८८-७ ५८ "त 

व, त 4.41 ०-५५-४ ैकणःनाणोलणेनागरगगीनणोष्णुष 

[1] 11 4 | ६.) . प्णौलः्यःनगः ~= सरलगोललणोकोषायदादनोनापो नदर == - 

[0 11 है सगोत्गोषयणो लगतोषगौत्यगो्यगोषगोगरां 

0 008 । काणोलगोग्यरोतागोगोलाणोपदेपोशगोन 

सगुणे ानिनि्गम्जन णु न्न न्योष 

[11 9 + 

[~ 1010) 00 0910 

पोषतलणोनदरकति लनल णाण्देनटत वनते वटे कुगवतोवर्ये 

प्तणरम्दरोष्तण्येनय्नेष्यणोताणो गणो 


|) 


= ॥ वन्द्यो सवष नन 
कोनो 
गोद्रोष्टोोषषणपौ त्यो नरन यगन (रश्च . गे 00 "^ ४ ५ करदतापनयोद्णोकाणोदगोनणो नागो षभोषतन्‌ 
नयन ® (+ १. (^ ~रः @ .४८ ५ १ प द पैनःगागणदणाणनो पणाव्यगगगोग्यणोणपीनदपौष्यण्‌ 
गन ~ 0 (279 1 च) (4 (4 द ६ प 
एरण्द्ो द्य य्दा रवण गकम जणा # 6 + ५ "। । 1 + + 1. ग * ९७ ० ह पेलण््रदादेनणी तवाण्टदमोरतदणादोलपोगभरेश 
स नर --- (0 म तागा दादी वाणो रतयो पये 
गोष नग र -----/ रिणो 
> 
ननन नन = १; ४ 
सोनम (| ` 2 1/1 | | रणते वारो षा यगोदागोषाणो योचपेचन 
[> 111 नि ८ <~ ८ > ५ 5 ोरणोकाणोष्पपोगगोगलगोरपोगःनेल 
| 3 । 7५ 4 \ "नगो नपे 
ए 11; १ | १) „(^ 1 } [लीग ातेथेन 
[91 „री न 4 9 * ध 1 } रोये तदोष्ययेनागणगोणेकेशच 
7 ५ 0 ११, { | | | [त्वग ननौ लपोलागौलगेगण्येलपोदपल 
गसन || (| द {६ | | {कणटन) 
> 32.12 ए । ५। ः ४ 4 ॥ स्न न पनन रन 
गोलगरोनण्गोण्नन प) नण ॥ ^ |. 4 + | [ | कणतेनागोन्यादल्तेषयोषारोनग व्च 
सोनो 1८2 ॥ | | ६ {| [कोदुोतलतो वयोग च 
गोरान गो नरो 7 ५ दाणो नणोताणेदायो पोच धेच 
1 ह ४५) „ 1 = ६ | गोतो नो रेव 
<~ | तोनरन्टतागःनाोयाणोनदेष्दगिवण्टणगोध (7 त 
व, ४ स्न ||| 
गतयरषेलानोगतिनवन सोणो ( ॥ 9- \। ॥ 2५ -- - ५ तकारः ह] तैय 
शगानोवतेवगोगणानगोगापयनयननः । ( +> ` २ ^ (1 (भः 
ग न | । < (०५ 
> ०01, | > ^ 4 र 24५) (न 
पोर्ण शिलग द क््दनण्नन है ह द || 4 9 ६ 4 (लि (# ता गा थ-ध्य- ८ ोदापौदोोषतोच 
पोनपगोणद गरो शगोष्योगण्टव नर इ ॥॥ (४ (९ 904 (पोगर गेन ८ 
[1 ५ । 1 = ‡ ॥ + , (1 


सणयनानानोन ॥॥ ¢ ५ २ ॥ 4 शपोदगो्े शो काणो णौ कोनो दोलन 
पन यदनेगरयः ८८ | ॥ ८ नामो नर रवारःगमात्‌ दुद के दृत पगथ 
व | | / चकार के नणोतरे दायो कोद परैत 
्ोवणरन्तोणरयोणो वयोर णत णज ( / / 7." 0, 
गोगो नगलर तगो क्रे रसन जागो जट व ९, ( 1 + ोताणो गौ नीदाीोगन गरदरेय 
पोतो णोन नन ौ || 69 0, (4 व= 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः॥ 


अथ नवमोऽध्यायः 


अवतरणिका- 


सातवे अध्यायमें भगवानके द्वारा विज्ञानसहित ज्ञान कहनेका जो प्रवाह चठ रहा था, उसके नीचमेँ ही अर्जुने 
आटे अध्यायके आरम्भे सात प्रश्च कर छ्य । उन्मेस छः प्रशोका उत्तर भगवान्‌ने संक्षेपसे देकर अन्तकाटीन 


गतिविषयक सातवे प्रभ्का उत्तर विस्तारसे दिया। 


अब सातवें अध्याये कहनेसे बचे हुए उसी विज्ञानसहित ज्ञानके विषयको विलक्षण रीतिसे कहनेके लिये 
भगवान्‌ नवे अध्यायका विषय आरम्भ करते हे। 





श्रीभगवानुवाच 
इदे तु ते गह्यतमं प्रवश्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽद्ुभात्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोठे-- 
इदम्‌ = यह ते = तेरे छ्य ज्ञात्वा = जानकर (तु) 
गुह्यतमम्‌ = अत्यन्त गोपनीय | तु = तो (मे फिर) अज्ुभात्‌ = अजुभसे अर्थात्‌ 
विज्ञानसहितम्‌ = विज्ञानसहित॒ | भ्रवश्यामि - = अच्छी तरहसे जनम-मुरणरूप 
ज्ञानम्‌ = ज्ञान करहुगा, संसारसे 
अनसूयवे = दोषटृष्टिरहित यत्‌ = जिसको मोश््यसे = मुक्त हो जायगा । 


व्याख्या- “इदं तु ते गुह्यतमं प्रवश्षयाम्यनसूयवे' -- 
भगवानके मनमें जिस तत्वको, विषयको कहनेकी इच्छा है, 
उसकी तरफ ठक्षय करानेके छ्य ही यहाँ भगवान्‌ सबसे 
पहके “इदम्‌ (यह) ङाब्दका प्रयोग करते है। उस 
(भगवानके मन-बुद्धिमे स्थित) तत्वकी महिमा कहनेके 
स्यि ही उसको “गुह्यतमम्‌' कहा है अथात्‌ वह तत्व 
अत्यन्त गोपनीय है । इसीको आगेके रलोकमें “राजगुह्यम्‌ 
ओर अठारहवें अध्यायके चौँसदवें इलोकमें 'सर्वगुह्यतमम्‌ 
कहा हे । 

यहाँ पहले गुह्यतमम्‌" कहकर पीछे (गीता ९।३४ 
मे) “मन्मना भव -“““" कहा है ओर अठरहवें अध्यायमे 
पहले “सर्वगह्यतमम्‌' कहकर पीछे (गीता १८।६५ म) 
"मन्मना भव ˆ“““ “` , कहा है । तात्य है कि यहंका ओर 
तहका विषय एक ही है, दो नहीं । 

यह अत्यन्त गोपनीय तत्व हरेकके सामने नहीं कहा जा 


सकता; वयोकि इसमे भगवानने खुद अपनी महिमाका 
वर्णन किया है । जिसके अन्तःकरणे भगवानके प्रति थोडी 
भी दोषदृष्टि है, उसको एेसी गोपनीय बात कही जाय, तो 
वह “भगवान्‌ आत्मरलाघी है अपनी प्रदोसा करनेवाके 
है एेसा उल्टा अर्थ ठे सकता है । इसी बातको लेकर 
भगवान्‌ अर्जुनके लिये अनसूयवे" विरोषण देकर कहते हं 
किं भैया ! तू दोष-दृष्टिरहित है, इसख्व्यि मेँ तेरे सामने 
अत्यन्त गोपनीय बातको फिर अच्छी तरहसे कर्हूगा अथात्‌ 
उस तत्वरको भी कर्हैगा ओर उसके उपार्योको भी कर्हगा- 
(म्रवश्ष्यामि' । 

'म्रवक्ष्यामि' पदका दूसरा भाव है कि मै उस जातको 
विलक्षण रीतिसे ओर साफ-साफ कर्हुगा अर्थात्‌ मात्र मनुष्य 
मेरे शरण होनेके अधिकारी हे । चाहे कोई दुराचारी-से- 
दुराचारी, पापी-से-पापी क्यो न हो तथा किसी वर्णका, 
किसी आश्रमका, किसी सम््रदायका, किसी देहाका, किसी 
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वेदाका, कोई भी वयो न हो, वह भी मेरे शारण होकर मेरी 
प्राति कर केता है--यह बात मै विरेषतासे करटूगा । 

सातवे अध्यायमे भगवानके मनमें जितनी बाते कहनेकी 
आ रही थीं, उतनी बातें वे नहीं कह सके । इसलिये भगवान्‌ 
यहो तु" पद देते है कि उसी विषयको मै फिर कर्टूगा। 

"ज्ञानं विज्ञानसहितम्‌ -- भगवान्‌ इस सम्पूण 
जगत्के महाकारण है--एेसा दुढृतासे मानना 'ज्ञान ह ओर 
भगवानके सिवाय दूसरा कोई (कार्य-कारण) तत्व नही 
है एेसा अनुभव होना "विज्ञान' है । इस विज्ञानसहित 
्ञानके छ्य ही इस इरोकके पूर्वार्धमे इदम्‌" ओर 
"गुहातमम्‌'- ये दो विोषण आये हे । 


ज्ञान ओर विज्ञान-सम्बन्धी विरोष बात 


इस ज्ञान-विज्ञानको जानकर तु अशुभ संसारसे मुक्त हो 
जायगा । यह ज्ञान-विज्ञान ही राजविद्या, राजगुह्य आदि हे । 
इस धर्मपर जो श्रद्धा नहीं करते, इसपर विश्वास नहीं करते, 
इसको मानते नही, वे मोतरूपी संसारके रस्म पड़ जाते हें 
ओर बार-बार जन्मते-मरते रहते हँ (पहलेसे तीसरे 
इलोकतक) -एेसा कहकर भगवान 'ज्ञान' बताया । 
अव्यक्तमूर्ति मेरेसे ही यह सम्पूर्णं संसार व्याघ्र है अर्थात्‌ 
सब कु मै-ही-मै हः दूसरा कोई है ही नहीं (चौथेसे छठे 
इलोकतक) -एेसा कहकर भगवानने 'िज्ञान' बताया । 

प्रकृतिके परवरा हए सम्पूर्णं प्राणी महाप्रख्यमें मेरी 
प्रकृतिको प्राप्न हो जाते हँ ओर महासर्गके आदिमे मेँ फिर 
उनकी रचना करता हं । परन्तु वे कर्म मेरेको बांधते नहीं । 
उन्म म उदासीनकी तरह अनासक्तं रहता ह| गेरी 
अध्यक्षतामें प्रकृति सम्पूर्णं प्राणियोकी सचना करती हे । मेरे 
परम भावको न जानते हए मूढलोग मेरी अवहेलना कसते 
है। राक्षसी, आसुरी ओर मोहिनी प्रकृतिका आश्रय 
लेनेवालकी आशा, कर्म, ज्ञान सब व्यर्थ हे । महात्मालोग 
दैवी प्रकृतिका आश्रय ठेकर ओर मेरेको सम्पूरणं प्राणियोका 


आदि मानकर मेरा भजन करते हे । मेरेको नमस्कार करते है। | है ओर 


कई ज्ञानयज्ञके द्वारा एकीभावसे मेरी उपासना कते है, 
आदि-आदि (सातवेसे पद्व इलोकतक) - एसा 
कहकर भगवान्‌े ्ञान' बताया। मै ही क्रतु, यज्ञ, 
स्वधा,ओषध आदि हू ओर सत्‌-असत्‌ भी भँ ही हूं अर्थात्‌ 
कार्य-कारणरूपसे जो कुछ है, वह सब मै ही हं (सोरहवेसे 


[ अध्याय ९ 
न न ~~ 


उन्नीसर्वे इलोकतक) -एेसा कहकर 'विज्ञान' बताया । 
जो यज्ञ करके सरगम जाते हे, वे वहापर सुख भोगते है 
ओर पुण्य समाप्त होनेपर फिर लैटकर मृल्युलोकमें आते है। 
अनन्यभावसे मेरा चिन्तन करनेवाठेका योगक्षेम मँ सवयं 
वहन करता हं। श्रद्धपर्वक अन्य देवताओंका पूजन 
करनेवाठे वास्तवमें मेरा ही पूजन करते हे, पर कसते है 
अविधिपूर्वक । जो मुञ्चे सम्पूर्ण यज्ञोका भोक्ता ओर खामी 
नहीं मानते, उनका पतन हो जाता है । जो श्रद्धा-्रमपूर्वक 
पत्र, पुष्प आदिको तथा सम्पूर्ण क्रियाओंको मेरे अर्पण कसते 
है वे श॒भ-अशुभ कर्मोसि मुक्त हो जाते हँ (बीसवेसे 
अडाईसवें इखकतक) -एेसा कहकर भगवानने (ज्ञान 
बताया । मेँ सम्पूर्ण भूतम सम हू । मेरा कोई प्रेम या दवेषका 
पात्र नहीं है । परन्तु जो मे भजन करते हे वे मेम ओर मै 
उनमें ह (उन्तीसवाँ ररक) --एेसा कहकर "विज्ञानः 
बताया । इसके आगेके पांच ₹रोक (तीसवेसे चौतीसवे 
इलोकतक) इस विज्ञानकी व्याख्यामें ही कहे गये हैँ* 
"यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌" -असत्के साथ 
सम्बन्ध जोड़ना ही “अङुभ' है, जो कि ऊंच-नीच योनियोम 
जन्म लेनेका कारण है । असत्‌-(संसार-) के साथ अपना 
सम्बन्ध केवर माना हुआ है, वास्तविक नहीं हे । जिसके 
साथ वास्तविक सम्बन्ध नहीं होता, उसीसे मुक्ति होती हे। 
अपने खरूपसे कभी किसीकी मुक्ति नहीं होती । अतः मुक्ति 
उसीसे होती है, जो अपना नहीं है; किन्तु जिसको भूलसे 
अपना मान छिया है । इस भूलजनित मान्यतासे ही मुक्ति 
होती है। भूरजनित मान्यताको न माननेमात्रसे ही उसमे 


मुक्ति हो जाती है । जैसे, कपडे मैक कग जानेपर उसको 


साफ किया जाता है, तो मैल छूट जाता है । कारण कि मेलं 


आगन्तुक हे ओर मैरकी अपेक्षा कपड़ा पहकेसे है अर्थात्‌ , 


मैल ओर कपड़ा दो है, एक नहीं । एेसे ही भगवानका 
अविनारी अंशा यह जीव भगवानूसे विमुख होकर जिस 
किसी योनिमे जाता है, वहीपर मै-मेरापन करके उरीर 
संसारके साथ सम्बन्ध जोड ठेता है अर्थात्‌ मैः चढ़ा ठेता 
र जन्मता-मरता रहता है । जब यह अपने 

जान केता हे अथवा भगवान सम्मुख हो जाता है, तब यह 
अशुभ सम्बन्धसे मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ उसका संसारे 


सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । इसी भावको लेकर भगवाम्‌ | 


यहां अर्जुनसे कहते है कि इस तत्वको जानकर त अरभसे 
मुक्त हो जायगा । 


` * यहो ज्ञानके वर्णने विज्ञान ओर विज्ञानके वर्णनमे ज्ञान नही हे-एेसी बात नहीं है। 
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परिरि भाव-- ससार अकट' हे। कर्मयोग (निष्कामभाव) भ्रकट न होनेसे “गुह्य' है । उससे भी गुप्त होनेसे 
ज्ञानयोग (आान्ञान) "गुह्यतर हे । ज्ञानयोगसे भी गु हेनेसे भक्तियोग (परमालमज्ञान) "गुह्यतम' है । ग्य ओर गुह्यतर 


तो लौकिक है, पर गुह्यतम अलौकिक है। 


ब्रह्मलोकतकके सभी रोक पुनरावर्तींहोनेसे “अभः है (गीता--आटवें अध्यायका सोरहवां इलोक) । गह्यतम 
विषयको जान लेनेसे मनुष्य अशुभसे सर्वथा मुक्त हो जाता है । अराभसे मुक्ति तो कर्मयोग ओर ज्ञानयोगसे भी हो जाती 
है, पर यहाँ अशुभसे मुक्ति होनेका तात्पर्य है--एक परमात्माके सिवाय अन्यकी किंचिन्मात्र भी सत्ता न रहे, अहम्की 
वह सुक्ष्म गन्ध भी न रहे, जिससे दानिक मतभेद पैदा होते है । 

अपने स्वरूपको जानना ्ञान' हे ओर समग्र भगवान्‌को जानना "विज्ञानं है। निर्गुणके अन्तर्गत तो सगुण (समग्र) 
नही आ सकता, पर सगुणके अन्तर्गत निर्गुण भी आ जाता है, इसल्यि सगुणका ज्ञान “विज्ञान' अर्थात्‌ विरोष ज्ञान हे । 


--:>4:-- 


सम्बन्ध पूरवरृलोकमे विजञानसहित ज्ञान कहने प्रतिज्ञा करके उसका परिणाम अञरुभसे मुक्त होना बताया। अब आगेके इतेके 


उसी विज्ञानसहित ज्ञानकी महिमाका वर्णन करते हे। 
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदसुत्तमम्‌ । 
परत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
इदम्‌ = यह (विज्ञान- पवित्रम्‌ = यह अति पवित्र | अव्ययम्‌ = अविनाडी है 
सहित ज्ञान | (तथा) (ओर) 
अर्थात्‌ समग्ररूप) | उत्तमम्‌ = अतिश्रेष्ठ ह कर्तुम्‌ = करनेमे 
राजविद्या = सम्पूर्णं विद्याओं (ओर) सुमुखम्‌ = बहुत सुगम हे 
का राजा (ओर) | प्रत्यक्षावगमम्‌ = इसका त भी अर्थात्‌ इसको ध 
राजगुह्यम्‌ = सम्पूर्णं गोपनीय प्रत्यक्ष हे । प्राप करना बहु 
षः का राजा है । धर्म्यम्‌ = यह धर्ममय है, सुगम हे। 


व्याख्या-“राजविद्या'-- यह विज्ञानसहित ज्ञान 
सम्पूर्णं विद्या्ओंका राजा है; वर्योकि इसको ठीक तरहसे 
जान लेनेके बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता । 

भगवानने सातवे अध्यायके आरम्भमें कहा है कि मेर 
समग्ररूपको जाननेके बाद जानना कुछ बाकी नहीं रहता । 
पन्दरहवे अध्यायके अन्तमं कहा है कि “जो असम्मूढ्‌ पुरुष 
मेरको क्षरसे अतीत ओर अश्षरसे उत्तम जानता है, वह 
सर्ववित्‌ हो जाता है अर्थात्‌ उसको जानना कुछ बाकी नह 
रहता, इससे एेसा मालम होता है कि भगवानके सगुण- 


निर्गण, साकार निराकार, व्यक्त-अव्यक्त आदि जितने 


खरूप है, उन सब खरूपे भगवानके सगुण-साकार 
स्वरूपकी बहुत विरोष महिमा हे । 

'राजगुहयम्‌' -संसारमे रहस्यकी जितनी गुप् बतं हं 
उन सब बातोका यह राजा है; क्योकि संसारम इससे बड़ 
दूसरी कोई रहस्यकी बात है ही नहीं 

जैसे नाटकमे सबके सामने खेकता हुआ कोई पत्र 
अपना असली परिचिय दे देता है, तो उसका पर्चिय देना 


विरोष गोपनीय बात है; क्योकि वह नाटके जिस स्वोगर्मे 
खेलता है, उसमे वह अपने असी रूपको छिपाये रखता 
है । एसे ही भगवान्‌ जब मनुष्यरूपमें लीला करते है, तज 
अभक्त लोग उनको मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हे । 
इससे भगवान्‌ उनके सामने अपने-आपको प्रकट नहीं करते 
(गीता--सातवं अध्यायका पचीसवां इोक) । परन्तु जो 
भगवानके एेकान्तिकं प्यारे भक्तं होते हँ, उनके सामने 
भगवान्‌ अपने-आपको प्रकट कर देते ह--यह अपने- 
आपको प्रकट कर देना ही अत्यन्त गोपनीय बात हे । 

"पवित्रमिदम' --इस विद्याके समान पवित्र कसेवाटी 
दूसरी कोई विद्या है ही नहीं अर्थात्‌ यह विद्या पतित्रताकी 
आखिरी हद है। पापी-से-पापी, दुराचारी-से-दुराचारी भी 
इय विद्यासे बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता हे अर्थात्‌ पित्र 
बन जाता है ओर दाश्चती शान्तिको प्राप कर लेता ह (नें 
अध्यायका इकतीसवां उलोकं) । 

दसै अध्याये अर्जुनने भगवान्‌को परम पवित्र 
बताया-"पवित्रं ' परमं भवान्‌ (१०।९१२); चौथे 
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# श्रीमद्धगवदीता * 


~~ ~ 


अध्यायमे भगवाने ज्ञानको पवित्र बताया-- न हि ज्ञानेन 
सदृ पवित्रमिह विद्यते" (४।३८) ओर यहां राजविद्या 
आदि आठ विदोषण देकर विज्ञानसहित ज्ञानको पवित्र 
बताते है । इसका तात्पर्य यह हुआ किं पवित्र परमातमाका 
नाम, रूप, टीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, 
ज्ञान आदि सब पवित्र है अर्थात्‌ भगवत्सम्बन्धी जो कु 
है, वह सन महान्‌ पवित्र है ओर प्राणिमात्रको पवित्र 
करनेवाला हेै*। 

(उत्तमम्‌'- यह सर्वश्रेष्ठ है । इसके समकक्ष दूसरी 
कोई वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि हे ही नहीं । यह 
्रष्ठताकी आखिरी हद है, वयोकि इस विद्यसे मेरा भक्त 
सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि में भी 
उसकी आज्ञाका पालन करता हूं । 

इस विज्ञानसहित ज्ञानको जानकर जो मनुष्य इसका 
अनुभव कर ठेते है, उनके छ्य भगवान्‌ कहते हं कि "वे 
मेरमे हे ओर मे उनमें ह--*मयि ते तेषु चाप्यहम्‌" 
(९।२९) अर्थात्‌ वे मेमं तल्टीन होकर मेरा खरूप ही 
बन जाते हेँ। 

"परत्यक्षावगमम्‌'-इसका फल प्रत्यक्ष है । जो मनुष्य 
इस बातको जितना जानेगा, वह उतना ही अपनेमें 
विलक्षणताका अनुभव करेगा। इस बातको जानते ही 
परमगति प्राप्न हो जाय-यह इसका प्रत्यक्ष फल हे। 

“धर्म्यम्‌'- यह धर्ममय हे । परमात्माका लक्षय होनेपर 
निष्कामभावपूर्तक जितने भी कर्तव्य-कर्म किये जार्यै, वे 
सन-के-सब इस धर्मके अन्तर्गत आ जाते है । अतः यह 
विज्ञानसहित ज्ञान सभी धम्मेसि परिपूर्णं हे । 

दूसरे अध्यायमें भगवान्‌ अर्जुनको कहा कि इस 
धर्ममय युद्धके सिवाय क्षत्रियके लिय दूसरा कोई श्रेयस्कर 
साधन नहीं है-- धर्म्याद्धि युद्धच्छरयोऽन्यतधत्रियस्य न 


परिदिष्ट भाव--कर्मयोग तथा ज्ञानयोग “राजविद्या, 


इलोकीमं राजविद्याकी ओर चौतीस्े इलोकमें राजगुह्यकी 


| अध्याय ९ 


विद्यते" (२।३१) । इससे यही सिद्ध होता है स्‌ 
अपने-अपने वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार 
जितने कर्तव्य-कर्म हे, वे सभी धर्म्यं हे । इसके सिवाय 


भगवत्माप्तिके जितने साधन है ओर भक्तके जितने रक्षण 


है उन सबका नाम भगवानने 'धर्म्यामृत' रखा है (गीता-_ 
नारहवै अध्यायका बीसवां रलोक) अर्थात्‌ ये 
भगवान्‌की प्राप्ति करनेवाले होनेसे धर्ममय है । 


"अव्ययम्‌" --इसमे कभी किञ्चिन्मात्र भी कमी नही ` 


आती, इसलिये यह अविनारी हे । भगवान्‌ने अपने भक्त 
खयि भी कहा है कि “मेरे भक्तका विनारा (पतन) नही 
होता'-- "न मे भक्तः प्रणयति" (९।३१) । 

"कर्तु सुसुखम' --यह करम बहुत सुगम है। पत्र 
पुष्प, फल, जल आदि चीजोको भगवान्‌की मानकर 
भगवानको ही देना कितना सुगम है (नवे अध्यायका 


छन्बीसवांँ रोक) ! चीजोको अपनी मानकर भगवानक्तो ` 
देनेसे भगवान्‌ उनको अनन्त गुणा करके देते है ओर उनको 


भगवानकी ही मानकर भगवानके अर्पण करनेसे भगवान्‌ 
अपने-आपको ही दे देते हे । इसमें क्या परिश्रम कला 
पड़ा ? इसमे तो केवर अपनी भूल मिटानी है । 

मेरी प्राप्ति सुगम है, सरल है; क्योकि मेँ सब देमें ह 


तो यहां भी हू. सब काल्में हू तो अभीभीहूं। जो कुछ 
भी देखने, सुनने, समञ्जनमे आता हे, उसमें मे ही हू । जितने ` 


भी मनुष्य हे, उनका मेँ हू ओर वे मेरे हँ । परन्तु मेरी तरफ 


दष्ट न रखकर प्रकृतिकी तरफ दुष्ट रखनेसे वे मुञ्च प्राप्न ¦ 
होकर बार-बार जन्मते-मरते रहते है । अगर वे थोड़ा-सा भ ¦ 
मेरी तरफ ध्यान दँ तो उनको मेरी अलौकिकता, विलक्षणत 
दीखने रग जाती है तथा प्रकृतिके साथ अपना सम्ब नर्ही 
है ओर भगवानके साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध है--इसक | 


अनुभव हो जाता हे। 


ज्ञान (अनुभव) भी प्रत्यक्ष हे। 


जाता हे। 


। » जपति पच्ति स्ववं ततेमन--------------- अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा! यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः ज्ुचिः ॥ 


(ब्रहमवैवर्तपुराण, ब्रह्म ९७। ९७) 
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डोकता, निश्चिन्ता ओर निःरंकता परत्यक्षम प्राप हेत 


है ओर भक्तियोग "राजहा है । इसी अध्यायके चौ-पौ्वे ‹ 
बात मुख्यतासे कही गयी है । 


्रत्यक्षावगमम्‌'--इसका प्रत्यक्ष (अपरोक्ष) फल होता है । कर्मयोगसै 
भरेम अयक्ष प्राप होता है । भगवानके शरणागत होनेपर निर्भयता, नि (1 


हे । अपने स्वरूपकी सत्ता-सपूर्ति (सत्‌-चित्‌), अपने होनेपनका 
थ्यम्‌ --यह धर्मसे रहित नहीं ह, भ्रलयुत धर्ममय है, धर्मसे ओतपरोत 
हो जाता हे अर्थात्‌ मनुष्य कृतकृत्य, ज्ञात-जञातव्य ओर प्राप्-प्राप्तव्य हो 


ज 


तप्रोत हे । इसको जाननेसे मुष्यजीवन सफठ 


न्ड क 0 = 7 । 


४] 


श्तोक २ | 


* साधक-संजीवनी * 


मीक २------------- *साधकसजीवनी* __ _ 


सुसुखं कर्तुम्‌ --यह कटने बहुत 
परिघ्रम नहीं हे, यह तो केवर स्वीकृति हे । 
सेवामें कंगानेमें क्या जोर आता हं ! ज्ञानयोगकी 


सुगम है; १ यह स्तः प्रप है । सब कुछ परमात्मा ही है इस कोड 
कर्मयोगकी दष्टिसे जो वस्तु अपनी नहीं है, भर्त दूसरकी है, उसको दूसरोकी 
गकी दृषटिसे अपने-आपमें स्थित होनेमे वया जोर आता हे ! भक्तियोगकी दृष्टिसे 


जो अपना ह, उसकी तरफ जानेमे क्या जोर आता है! ये सन काम सुखपू्वक होते है । 
(अव्ययम्‌ -- वास्तवमं अविनारी ओर अन्तिम तत्व यही है इससे आगे कुछ नहीं है। 
--::-- 


सम्बध--ेसी सुगम ओर सर्वोपरि विदयाके होनेपर भरी लेग उतसे लभ वयो नही उठा र है? इसपर कहते है 


अश्रदधानाः पुरूषा धर्मस्यास्य परन्तप । 
अप्राप्य मां निवत्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥ 
परन्तप = हे परत्तप ! पुरुषाः = मनुष्य मार्गमे 
अस्य = इस माम्‌ = मुञ्च निवर्तन्ते = लौटते रहते हँ 
धर्मस = धर्मकी महिमापर | अप्राप्य = प्राप्तन होकर अर्थात्‌ बार-बार 
अश्रदधानाः = श्रद्धान मृत्यु जन्मते-मरते 
रखनेवाले संसारवर्त्मनि = मृत्युरूप संसारके रहते हं । 


व्याख्या-'अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य * परन्तप'- 
धर्म दो तरहका होता है-- सधर्म ओर परधर्म । मनुष्यका 
जो अपना स्वतःसिद्ध स्वरूप है, वह उसके लिय सधर्म हं 
ओर प्रकृति तथा प्रकृतिका कार्यमात्र उसके ल्यि परधम 
है- "संसारधर्मेरविमुह्यमानः' (श्रीमद्धा ११।२।४९) । 
पीके दो इलोकोमें भगवानने जिस विज्ञानसहित ज्ञानको 
कहनेकी प्रतिज्ञा की ओर राजविद्या आदि आठ विरोषण देकर 
जिसका बड़ा माहात्म्य बताया, उसीको यहाँ 'धर्म' कहा गया 
है। इस धर्मके माहात्म्यपर श्रद्धा न रखनेवाठे अथात्‌ 
उत्पत्ति-विनाराहील पदार्थोको सच्चा मानकर उन्हीमें रचे-पचे 
रहनेवाे मनुष्योको यहाँ “अश्रदधानाः' कहा गया हे। 
यह एक बडे आश्चर्यकी बात है कि मनुष्य अपने 
रीरको, कुटम्बको, धन-सम्प्ति-वैभवको निःसन्देह-रूपसे 
उत्पत्ति-विनाहाङील ओर प्रतिक्षण परिवर्तनी जानते 
हए भी उनपर विश्वास करते है, श्रद्धा कसते हे, उनका 
आश्रय लेते है । वै एेसा विचार नहीं कसते कि इन ङारीरादिके 
साथ हम कितने दिन रहेगे ओर ये हमारे साथ कितने दिन 
रहेगे 2 श्रद्धा तो खधर्मपर होनी चाहिये थी, पर वह हो गयी 
परधर्मपर । 
"अप्राप्य मा निवर्तन्ते मृल्युसंसारवर्तनि - 
प्रधर्मपर श्रद्धा स्खनेवारोके लिये भगवान्‌ कहते है कि सब 


| सब काले, सम्पूर्ण वस्तुओमे, सम्पूर्णं व्यक्तियोमिं 
सदा-सर्वदा विद्यमान, सबको नि्यप्रा् मुञ्ञ प्राप्त न करके 
मनुष्य मृतयुरूप संसारके रास्तेमे कोटते रहते हं । कीं जन 
गये तो मरना बाकी रहता है ओर मर गये तो जन्मना बाकी 
रहता है । ये जिन योनिरयोमिं जाते है, उन्हीं योनिर्येमिं ये अपनी 
स्थिति मान रेते है अर्थात्‌ भै शरीर ह एेसी अहता ओर 
'ठारीर मेर है' एेसी ममता कर लेते हे । परन्तु वास्तवे उन 
योनिरयोसे भी उनका निरन्तर सम्बन्ध-विच्छेद होता रहता हे । 
किसी भी योनिके साथ इनका सम्बन्ध टिक नहीं सकता । 
देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिसे भी 
इनका निरन्तर सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा हे अर्थात्‌ वहसे भी 
ये हरदम निवृत्त हो रहे है, लौट रहे हँ । ये किसीके साथ 
हरदम रह ही नहीं सकते । एसे ही ये ऊर्ध्वगतिमं अर्थात्‌ 
ऊंची-से-ऊंची भोग-भूमियेमिं भी चङे जार्यै तो वहसे भी 
इनको लौटना ही पड़ेगा (गीता--आखवें अध्यायका 
सोलहवाँ तथा पचीसवां ओर नवं अध्यायका इक्तीसवां 
ङलोक) । तात्पर्य यह हुआ कि मेरेको प्राप्न हुए बिना ये 
मनुष्य जहं-करहीं भौ जारयेग, वहासि इनको टना ही पड़ेगा, 
बार-बार जन्मना ओर मरना ही पड़ेगा 

“मूलयुसंसारवत्मेनि' कहनेका मतलब ह कि इस 
संसारके रास्तमे मरना-ही-मरना हे, विनाश-ही-विनाश है, 


सथर श्रद्धा रखनेवारकिखविभगवनक्ट ` __ -------------------- 
+ यहं 'अश्रदधाना' पदमे आये हुए “शानच्‌ कृत्‌ ्रत्यके योगमें “न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थत्‌नाम' (पाणि° अष्टा" 


२।३। ६९) --इस सूत्रके नियमसे द्वितीया विभक्ति होनी चाहिये; परन्तु यह सून्न कारक-षष्टठीका 


यहां शेष षष्ठीसे “धरम" पदे षष्ठी विभक्ति की गयी ह । 


ही निषेध करता हे! अतः 
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अभाव-ही-अभाव है अर्थात्‌ जह जर्यैग, वहसे लौटना ही 
पडेगा । इसी बातको भगवानूने बारहवं अध्यायके सातवे 
इलोकमे “मतयुसंसारसागरात्‌' कहा है अर्थात्‌ यह संसार 
मौतका ही समुद्र है। इसमे कहीं भी स्थिरतासे टिक 
नहीं सकते। 

यह मनुष्यदारीर केवर परमात्माकी प्रा्िके स्यि ही 
मिला है। भगवानने कृपा करके सम्पूर्णं कर्मफलको (जो 
किं सत्‌-असत्‌ योनियोकि कारण दै) स्थगित करके मुक्तिका 
अवसर दिया है । एसे मुक्तिके अवसरको प्राप्न करके भी जो 
जीव जन्म-मरणकी परम्परामें चङे जाते है, उनको देखकर 
भगवान्‌ मानो पश्चात्तप करते है कि मैने अपनी तरफसे 
इनको जन्म-मरणसे छूटनेका पूरा अवसर दिया था, पर ये 
उस अवसरको प्राप्त करके भी जन्म-मरणमें जा रहे हं । 
केवल साधारण मनुष्योकि छ्य ही नही, प्रत्युत महान्‌ 
आसुरी योनियं पड़े हए जीवोके ल्यि. भी भगवान्‌ 
पश्चात्ताप करते है कि मेरेको प्राप किये बिना ही ये अधम 
गतिको जा रहे है “मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां 
गतिम्‌' (गीता १६।२०) । 

"प्राप्य माम्‌' (मेरेको प्राप्त न होकर) पदोंसे यह 
सिद्ध होता है कि मनुष्यमात्रको भगवल्माप्तिका अधिकार 
मिला हआ है। इसल्यि मनुष्यमात्र भगवान्‌की ओर चङ 
सकता है, भगवानको प्राप कर सकता है। सोठृहवें 
अध्यायके बीसवें इरोकमें “मामप्राप्यैव' पदसे भी यह 
सिद्ध होता हे कि आसुरी प्रकृतिवाठे भी भगवान्‌की ओर 
चक सकते हे, भगवान्‌को प्राप्त कर सकते ह । इसलिये 
गीतामें कहा गया है कि दुराचारी-से-दुराचारी भी भक्त बन 
सकता है, धर्माता बन सकता है ओर भगवानको प्राप्त कर 
सकता हे (नवे अध्यायका तीसवां-इकतीसवांँ इलोक) 
तथा पापी-से-पापी भी ज्ञानके द्वारा सम्पूर्ण पापोंसे तर 
सकता है (चोधे अध्यायका छत्ीसवाँ इलोक) । 

एक राहर था । उसके चारों तरफ ऊँची दीवार बनी हुई 
थी । राहरसे बाहर निकलनेके छ्य एक ही द्राजा था। 
एक सूरदास (अन्धा) राहरसे बाहर निकलना चाहता था। 
वह एक हाथसे लाटीका सहारा ओर एक हाथसे दीवासका 
सहारा ठेते हए चक्‌ रहा था। चरते-चलते जब बाहर 

जानैका दरवाजा आया, तब उसके माथेपर खुजली आयी । 
वह एक हाथसे सुजलते ओर एक हाथसे लाठीके सहारे 
चलता रहा, तो दरवाजा निकल गया ओर उसका हाथ फिर 
दीवारपर रग गया । इस तरह चरते-चलते जब द्रवाजा 


® 


* श्रीमद्धगव दीता * ˆ अध्याय ९ 


व्यव. 


आता, तब खुजली आ जाती । खुजलानेके छथि वह हा ` 


माथेपर लगाता, तबतक दरवाजा निकल जाता । इस प्रकार 
वह चक्कर ही काटता रहा । एसे ही यह जीव सवर्ग, नरक 
चौरासी लाख योनियोमें घूमता रहता हे । उन 


यह स्यं छुटकारा नहीं पा सकता, तो भगवान्‌ कृपा करै ` 


जन्म-मरणके चक्रसे छूटनेके ल्य मनुष्यडारीर देते है | 


परन्तु मनुष्यरारीरको पाकर उसके मनमें भोगोकी सजी 


चलने कगती है, जिससे वह परमात्माकी तरफ न जाकर 
संसारिक पदार्थोका संग्रह करने ओर उन पदार्थेभि सुख 
लेनेमे ही लगा रहता है । एेसा करते-करते ही वह मर जाता 


है ओर पुनः सर्ग, नरक आदिकी योनियोके चक्तरमे पड़ । 
जाता है । इस प्रकार वह बार-बार उन योनियोमे लैटता 


रहता है--यही मृत्युरूप संसार-मार्गमे लोटना है । 


यह जीव साक्षात्‌ परमात्माका अंडा है; अतः परमातमा ` 


ही इस जीवका असली घर है। जब यह जीव उस 


परमालाको प्राप्त कर लेता है, तब उसको अपना असली 
स्थान (घर) प्राप्त हो जाता है । फिर वहसे इसको लटा ` 
नहीं पडता अर्थात्‌ गुणोके परवा होकर जन्म नही लेना ¦ 
पड़ता--इसको गीताम जगह-जगह कहा गया है; जैसे- 
"त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन" (४।९); ¦ 
"गच्छन्त्यपुनरावृत्तिम्‌' (५। १७); "यं प्राप्य न निवर्तन्ते ` 
(८।२१); "यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः' (१५।४); ` 
"यद्गत्वा न निवर्तन्ते" (१५। ६) आदि-आदि। श्रुति भी ¦ 


कहती 
(छान्दोग्य ४। १५। १) । 


हैन च पुनरावर्तते नच पुनरावर्तते । 


भ्रयः लोगोकि भीतर यह बात जँची हई है कि हम संसार | 
है जन्मने-मरेवाछे है, यहाँ ही रहनेवाठे है इत्यादि। परये ¦ 


बातें बिलकुर गलत है । कारण कि हम सभी 


अरा हे, परमात्माकी जातिके है, परमात्माके साथी है ओः | 
परमात्माके धामके वासी है । हम सभी इस संसासें अथेह ` 
हम संसारके नहीं हँ । कारण कि संसारके सन पदार्थं जड है 


है, जब कि हम सवयं चेतन है ओर हम 


(स्व्यमे) कभी परिवर्तन नही होता । अनेक जनम होनैपर 
भी हम सख्यं नित्य-निरन्तर वे ही रहते है--"भूतग्रामः₹ 


एवायम्‌, (८।१९) ओर ज्यो-के-त्य ही रहते है। 
संसारके 
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साथ हमारा संयोग ओर परमात्मके सा 


प त 1 अ क णीितिरेयक्ेे किक क अ जी = 
र. 


चका _ नसावी 


हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता । हम चाहे स्वर्गमे 
जाय, चाहे नरकोमें जार्यै, चाहे चोरासी छाख योनियोमं 
जार्यै, चाहे मनुष्ययोनि जार्यै, तो भी हमारा परमात्मासे 
वियोग नहीं होता, परमात्माका साथ नहीं छूटता । परमात्मा 
सभी योनिर्योमे हमारे साथ रहते है । परन्तु मनुष्येतर 
योनि्योभें विवेककी जागृति न रहनेसे हम परमात्पाको 
पहचान नहीं सकते । परमात्माको पहचाननेका मोका तो इस 
मनुष्यदारीरमे ही है । कारण कि भगवानने कृपा करके इस 
मनुष्यको एेसी शक्ति, योग्यता दी है, जिससे वह सत्सङ्ग 
विचार, साध्याय आदिके द्वारा विवेक जाग्रत्‌ करके 
परमात्माको जान सकता है, परमात्माकी प्रपि कर सकता 
हे । इसल््यि भगवान्‌ यहाँ कहते हँ कि इन प्राणियोंको 
मनुष्यङारीर प्राप्त हुआ है, तो मेरेको प्राप्त हो ही जाना चा्विये 
ओर “हम भगवानके ही है तथा भगवान्‌ ही हमारे हे' यह 
बात उनकी सममे आ ही जानी चाहिये । परन्तु ये इस 
बातको न समञ्जकर, मेरेपर श्रद्धा-विश्चास न करके; मेरेको 
प्राप्न न होकर संसाररूपी मोतके मार्गमे पड़ गये ह--यह 
बड़े दुःखकी ओर आश्र्यकी बात हे ! 
संसारम आना, चोरासी लख योनिर्योमें भटकना हमारा 
काम नहीं है । ये दे, गांव, कुटुम्ब, धन, पदार्थ, शरीर 
आदि हमारे नहीं हैँ ओर हम इनके नहीं हँ । ये देरा आदि 
सभी अपरा प्रकृति है ओर हम परा प्रकृति हे । परन्तु भूरसे 


* साधक-संजीवनी * 
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हमने अपनेको यहांका रहनेवाला मान छया है। इस 
भूरको मिटाना चाहिये; क्योकि हम भगवानक्ते अंडा है. 
भगवानक्रे धामके हैँ । जहांसे लौटकर नहीं आना पड़ता, 
वहाँ जाना हमारा खास काम है, जन्म-मरणसे रहित होना 
हमारा खास काम है । परन्तु अपने घर जनेको, खुदकी 
चीजको कठिन मान लिया, उद्योगसाध्य मान छिया। 
वास्तवमें यह कठिन नहीं है । कठिन तो संसारका रास्ता है, 
जो कि नया पकडना पड़ता है, नया इारीर धारण करना 
पडता है, नये कर्म कसे पडते है; ओर कमेक फलं 
भोगनेके लिये नये-नये लोकमि नयी-नयी योनियेमिं जाना 
पडता है । भगवान्‌की प्रप्ति तो सुगम हे; वर्योकि भगवान्‌ 
सब देदामें है, सब काटे है, सब वस्तुओमिं ह, सब 
व्यक्तियेमिं है, सब घटनाओमिं है, सब परिस्थितियोमे है ओर 
सभी भगवानमे है । हम हरदम भगवानके साथ हँ ओर 
भगवान्‌ हरदम हमारे साथ हे । हम भगवानसे ओर भगवान्‌ 
हमारेसे कभी अरग हो ही नहीं सर्कते। 

तात्पर्य यह हआ कि हम यहोके, जन्म-मृव्युवाठे 
संसारके नहीं है । यह हमारा देहा नहीं है । हम इस देराके 
नहीं है । यदांकी वस्तर्पै हमारी नहीं हँ । हम इन वस्तुअकिं 
नहीं है । हमारे ये कुटुम्बी नहीं है । हम इन कुुम्बियेकि 
नहीं है । हम तो केवर भगवानके हँ ओर भगवान्‌ ही 
हमरे है । | 


परिदिष्ट भाव- पूर्वरलोकमें कही विज्ञानसहित ज्ञानकी महिमापर श्रद्धा न रखनेवाठे मनुष्य इससे लाभ नहीं 
उठते, प्रत्युत नारावान्‌ भोगोको महत्व देकर उन्हीमें लगे रहते हं । इसलिये वे भगवानको प्रा न होकर बार-बार 
जन्मते-मरते रहते है, स्वतःपराप्न अमरताका रास्ता छोडकर मृत्युके रास्तेपर चरते रहते हं । ३ 

"अप्राप्य माम्‌' कहनेका तातय्यं है कि मनुष्यदरीरमे भगवान प्रातिका मोका था, मनुष्य भगवत्माप्िके नजदीक 


आ गया था, पर श्रद्धा न होनेके कारण वह भगवानकी प्राप्ति न करके संसारम ही घूमता रहता है । जो नित्य विद्यमान 
है, उसको न मानकर वह जो एक क्षण भी नही टिकता, उसको मानता है । उसका अन्तःकरण इतना अशुद्ध होता हे 
किः भगवानका त्यक्ष प्रभाव देखकर भी उसपर श्रद्धा नहीं करता । जैसे ससग, कीर्तन आदिमे प्रत्यक्ष लाभ दीखनेपर 
भी वह उसमे विरोषतासे नही लगता । किसी प्रिय व्यक्तिकी मृत्यु होनेपर या अन्य कोई घटना घटनेपर उसको संसारसे 
वैराग्य होता है, फिर भी वह उसमे स्थिर नहीं रहता । आशिन कृष्ण द्वारी, सं° दो हजार बावन (दिनोक-इकीस सितम्बर, 
उन्नीस सौ पचाने) को भूमण्डलमात्रमे भगवान्‌ गणेडाजीकी प्रतिमाअकि द्वारा दूध पीनिक त्यक्ष घटना लोगेकि देखनेमे 
आयी । परन्तु अपनेको बुद्धिमान्‌ समञ्नेवारे कई लोगेनि एसी प्रत्यक्ष घटनापर भी शरद्धा नही की ओर अखबार, 
टेलिविजन आदिक माध्यमसे इसका खण्डन किया । कौर्वोकी सभामें भी जब द्रौपदीका चीरहरण करकी चेष्टा की गयी, 
तम साडिर्योका ठेर छग गया, पर दुःशासन द्रौपदीको किंचिन्मात्र भी नगर नही कर सका । इतना बङ्ञ चमत्कार अल 
देखनेपर भी कौरवको चेत नही हुआ! अतः जिनकी लुद्धि तामसी है, अशुद्ध है, उनपर एसी विलक्षण घटनाओका असर 
नहीं पड़ता, उनकी श्रद्धा नहीं होती । उनको सब उल्य-ही-उल्टा दीखता है (गीता--अयरहवे अध्यायका बीसा 
इलोक) । एसे श्रद्धालु मनुष्य अमरताके मार्गको छोडकर मूत्युके मार्गमे चरते रहते है, जिसमे केवल मृत्यु-ही-मृ्य 
है। वे उस मार्गको पकड़ ठेते है, जिस मार्गसे कभी भगवानकी प्रपि न हो सके । 
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दण्द _____ _ _____ _*श्रीमद्धगव्ता* 1 अध्याय्‌ | 
अपराको पकड्नेसे ही मनुष्य मोतके रास्तेमे चला जाता है । अगर वह अपराको न पकडे, प्रत्युत जिसकी भ | 

है, उस भगवानको पकडे तो सदाके लिये जन्म-मरणसे मुक्त हो जाय! मनुष्य इसी जन्ममे मुक्त हो सकता है ओर मुक्ते 

भी बढकर भगवान्‌का प्रेम (भक्ति) प्राप्त कर सकता हे । परन्तु भगवानसे इतनी बड़ी योग्यता, पात्रता, अधिकारिता पाक 

भी वह मौतके रासतमे चर पड़ा! इसल्यि भगवान्‌ दुःखके साथ कहते है--'अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि" ॑ 

ओर "मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम! (गीता १६।२०) ५ । इससे सिद्ध होता है कि अभी 

बड़ा सुन्दर मौका है । मनुष्य सुद अपने कल्याणे लग जाय तो इसमें धर्म, ग्रन्थ, महात्मा, संसार, भगवान्‌ सब सहायता 





करते ह। क - 
सम्ब्य- इस अध्यायके पृहे ओर दूसरे रलोकगे भिस राजविद्या महिमा की गवी है अब आगेके दो उलोकम उसीका वणी 
करते है। | 
मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि परय मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतभन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥। 
इदम्‌ = यह ना भूतभावनः = सम्पूर्ण 
सर्वम्‌ = सब अवस्थितः = स्थित नहीं हू प्राणियोको 
जगत्‌ = संसार च = तथा उत्पन्न करनेवाला 
मया = मेर भूतानि = (वे) प्राणी (भी) | च = ओर 
अव्यक्त- मत्स्थानि = मुदम स्थित भूतभृत्‌ = प्राणियोंका धारण, 
मूर्तिना = निराकार खरूपसे | न = नहीं है भरण-पोषण 
ततम्‌ = व्याप्त है। मे = मेरे (इस) करनेवाला 
सर्वंभूतानि = समरणं राणी | रेशवरम्‌ = ईशर- मम = मेरा 
मत्स्थानि = मुञ्में स्थित हु; सम्बन्धी आत्मा = स्वरूप 
स = परन्तु योगम्‌. = योग- भूतस्थः = उन प्राणियोमि 
त = (सामर्थ्य-) को स्थित 
षु = उनमें पर्य = देख। न = नहीं है। 


व्वाख्या-- मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना'- 
मनबुदधि-इन्धियोसे जिसका ज्ञान होता है, वह भगवानूका 
व्यक्तरूप है ओर जो मन-बुदधि-इद्धरयोका विषय नही है 
अर्थात्‌ मन आदि जिसको नहीं जान सकते, वह भगवान्‌का 
अव्यक्तरूप हे। यहां भगवान "मया' पदसे व्यत्त 
(साकार) खरूम ओर “अव्यक्तमूर्तिना' पदसे अव्यत 
(निराकार-) स्वरूपम बताया है । इसका तात्पर्य है कि 
भगवान्‌ व्यक्तरूपसे भी हे ओर अव्यक्तरूपसे भी है । इस 
प्रकार भगवानकी यहां व्यक्त-अव्यक्त (साकार-निराकार) 
कहनेकी गृढाभिसन्धि समग्रूपसे है अर्थात्‌ सगुण-निर्गुण 
साकारनिराकार आदिका भेद तो सम्रदायोको केकर है 


वास्तवमे परमाला एक है । ये सगुण-निर्गुण आदिं फ 
ही परमात्माके अकृग-अलग विरोषण है, अल्ग-अल्ग ` 
नाम हेै। | 
गीतामें जहां सत्‌-असत्‌, इारीर-इारीरीका वर्णन किय 
गया हे, वहां जीवके वास्तविक स्वरूपके छियि आया है ` 
येन सर्वमिदं ततम्‌" (२। १७); वयोकि यह परमालाका 
साक्षात्‌ अरा होनेसे परमात्माके समान ही सर्वत्र व्यापक ह 
अर्थात्‌ परमात्माके साथ इसका अभेद है। जहां सगुण- | 
उपासनाका वर्णन आया हे, वहां बताय 

है येन सर्वमिदं ततम्‌' (८।२२), जहां | 
हरा भगवान्का पूजन बताया है, वहाँ भी कहा है- | 
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"येन सर्वमिदं ततम्‌' (१८।४६) । इन सबके साथ 
एकता करनेके किये ही भगवान्‌ यहाँ कहते हैमया 
ततमिदं सर्व॑म्‌ ॥' 

"मत्स्थानि सर्व॑भूतानि'- सम्पूर्णं प्राणी मेरे स्थित है 
अर्थात्‌ परा-अपरा प्रकृतिरूप सारा जगत्‌ मेरे ही स्थित दै । 
वह मेरेको छोड़कर रह ही नहीं सकता । कारण कि सम्पूर्ण 
प्राणी मेरेसे ही उत्पन्न होते हे, मेरेमे ही स्थित रहते हैँ ओर 
मेरेमे ही टीन होते हैँ अर्थात्‌ उनका उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रल्यरूप जो कुछ परिवर्तन होता हे, वह सब मेरे ही होता 
है । अतः वे सब प्राणी मेरेमे स्थित हे । 

"न चाहं तेघ्रवस्थितः'- पहले भगवान्‌ने दो बातें 
कहीं पहली "मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना' ओर 
दूसरी “मत्स्थानि सर्वभूतानि ।' अब भगवान्‌ इन दोनों 
ातोके विरुद्ध दो बातें कहते हे । 

पहली बात- (मैं सम्पूर्णं जगतमें स्थित हू) के विरुद्ध 
यहां कहते हे कि मेँ उनमें स्थित नहीं हं । कारण कि यदि 
मै उनमें स्थित होता तो उनमें जो परिवर्तन होता है, वह 
परिवर्तन मेम भी होता; उनका नारा होनेसे मेरा भी नारा 
होता ओर उनका अभाव होनेसे मेरा भी अभाव होता । 
तात्पर्य है कि उनका तो परिवर्तन, नाड ओर अभाव होता 
है; परन्तु मेरेमे कभी किञ्चिन्मात्र भी विकृति नहीं आती । मेँ 
उनमें सब तरहसे व्याघ्र रहता हुआ भी उनसे निर्लिप्त हू 
उनसे सर्वथा सम्बन्धरहित ह । में तो निर्विकाररूपसे अपने- 
आपमें ही स्थित हू | 

वास्तवमे “भै उनमें स्थित हू -एेसा कहनेका तात्पर्य 
यह है कि मेरी सत्तासे ही उनकी सत्ता है, मेरे होनेपनसे ही 
उनका होनापन है । यदि म उनमें न होता, तो जगत्की सत्ता 
ही नहीं होती । जगत्करा होनापन तो मेरी सत्तासे ही दीखता 
है । इसलिये कहा कि भै उनमें स्थित हू । 

'न च मत्स्थानि भूतानि' *-- अब भगवान्‌ दूसरी 
बात- (सम्पूर्ण प्राणी मेरमे स्थित है-) के विरुद्ध यहां कहते 
हे कि वे प्राणी मेरे स्थित नहीं है । कारण कि अगर वे प्राणी 
मेरे स्थित होते तो मै जैसा निरन्तर निर्विकाररूपसे ज्या -का- 
त्यो रहता हू वैसा संसार भी निर्विकाररूपसे ज्यों -का-त्यो 
रहता । मेरा कभी उत्पत्ति-विनाडा नहीं होता, तो संसारका भी 
उत्पत्ति-विनाडा नहीं होता । एक देरामे हू ओर एक देदामे नही 
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ओर एक व्यक्तिमे नहीं ह एेसी परिच्छिन्नता मेमं नहीं है, 
तो संसारम भी एेसी परिच्छिन्नता नहीं होती । तात्पर्य है कि 
निर्विकारता, नित्यता, व्यापकता, अविनाहीपन आदि जैसे 
मेरे हँ, वैसे ही उन प्राणियोमिं भी होते । परन्तु एेसी बात नहीं 
हे । मेरी स्थिति निरन्तर रहती है ओर उनकी स्थिति निरन्तर 
नहीं रहती, तो इससे सिद्ध हआ कि वे मेरेमे स्थित नहीं हे । 

अब उपर्युक्त विधिपरक ओर निषेधपरक चारों बारतोको 
दूसरी रीतिसे इस प्रकार समञ्चं । संसासमें परमात्मा है ओर 
| संसार है; तथा परमात्मा संसारम नहीं है ओर 
संसार परमात्मामें नहीं है । जैसे, अगर तरगकी सत्ता मानी 
जाय तो तरगमें जक हे ओर जलम तरग हे। कारण कि 
जलको छोडकर तरंग रह ही नहीं सकती । तरग जलसे ही 
पेदा होती है, जलें ही रहती है ओर जले ही टीन हो 
जाती है; अतः तरगका आधार, आश्रय केवर जक ही है । 
जलके बिना उसकी कोई सखतन्त्र सत्ता नहीं है । इसलिये 
तरगमें जल है ओर जलमें तरग है । एसे ही संसारकी सत्ता 
मानी जाय तो संसारम परमात्मा हँ ओर परमात्मामें संसार 
है । कारण कि परमात्माको छोडकर संसार रह ही नहीं 
सकता । संसार परमात्मासे ही पैदा होता है, परमात्मामें ही 
रहता है ओर परमात्मामें ही टीन हो जाता हे । परमात्माके 
सिवाय संसारकी कोई खतन्र सत्ता नहीं हे । इसख्यि 
संसासमें परमात्मा हैँ ओर परमात्मामें संसार हे । 

अगर तरग उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाखी होनेसे तथा 
जलके सिवाय उसकी खतन््र सत्ता न होनेसे तरगकी सत्ता 
न मानी जाय, तो न तरंगमें जल है ओर न जल्में तरंग हे 
अर्थात्‌ केवर जल-ही-जर है ओर जल ही तरगरूपसे 
दीख रहा है। एेसे दही संसार उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाला 
होनेसे तथा परमात्माके सिवाय उसकी स्वतन्त्र सत्ता न होनेसे 
संसारकी सत्ता न मानी जाय, तो न संसारम परमातमा हैँ ओर 
न परमात्मामें संसार है अर्थात्‌ केवर परमात्मा-दी-परमात्मा 
है ओर परमात्मा ही संसाररूपसे दीख रहे हँ । तात्पर्यं यह 
हुआ कि जैसे तत््वसे एक जल ही हे, तेग नहीं ह, एसे दी 
तत्वसे एक परमात्मा ही है, संसार नहीं है "वासुदेवः 
सर्वम्‌! (७।१९) । 

अब कार्य-कारणकी दृष्टस देखें तो जैसे मिदीसे बने 
हुए जितने बर्तन है, उन सबमें मिी ही है; वर्योकि वे 


ह एक कालम ह ओर एक कालमे नहीं ह एक व्यक्ते हं । मि्ीसे ही बने है, मदमे हौ रहते हे ओर मिहम हौ लीन 





#* "चं च मत्स्थानि भूतानि करा दूसरा भाव यह भी है कि वे प्राणी अपनेको मेरेमे स्थित नहीं मानते, प्रत्युत अपनेको 


परकृतिम स्थित मानते है । इसलिये वे मेरे स्थित नहीं हे । 
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हेते ह अर्थात्‌ उनका आधार मि्धी ही हे । इसलिये बर्तनोम 
मिदधी है ओर मिद्धमे बर्तन है । परततु वास्तवमें देखा जाय 
तो बर्तनेमिं मिधी ओर मिमे बर्तन नहीं है । अगर बर्तनोम 
मिद्ठी होती, तो बर्तनेकि मिटनेपर मिद्धी भी मिट जाती । 
परु मिद्धी मिरती हौ नही । अतः मिदधी मिद्धे ही रही 
अर्थात्‌ अपने-आपमें ही स्थित रही । एसे ही अगर मिदधीम 
जतन होते, तो मिद्धीके रहनेपर बर्तन हरदम रहते। परन्तु 
रतन हरदम नहीं रहते । इसल्यि मिद्य बर्तन नहीं हे । एेसे 
ही संसारम परमात्मा ओर परमात्मामें संसार रहते हए भी 
संसासे परमात्मा ओर परमात्मामें संसार नहीं है । कारण कि 
अगर संसारे परमात्मा होते तो संसारके मिटनेपर परमातमा 
भी मिट जते। परन्तु परमातमा मिरते ही नहीं । इसलिये 
संसारे परमातमा नहीं है । परमात्मा तो अपने-आपमे स्थित 
है । ेसे ही परमात्मामें संसार नहीं हे । अगर परमात्मामे 
संसार होता तो परमात्माके रहनेपर संसार भी रहता; परन्तु 
संसार नहीं रहता । इसख्यि परमात्मामें संसार नहीं हे । 
जैसे, किसने हरिद्रारको याद किया तो उसके मनमे 
हस्की पैडी दीखने रग गयी । बीचमें घण्टाघर बना हुआ 
हे । उसके दोनों ओर गङ्खाजी बह रही हे । सीदियोपर लोग 
सान कर रहे है । जलमें मछलियां उछल-कूद मचा रही हं । 
यह सब-का-सब हरिद्रार मनम हे । इसलिये हरिद्वारे बना 
हभ सब कुछ (पत्थर, जलः, मनुष्य, मछलियां आदि) मन 
ही है । परन्तु जहाँ चिन्तन छोड़ा, वहाँ फिर हरिद्वार नहीं रहा, 
केवर मन-ही-मन रहा। एसे ही परमातमाने “बहु स्यां 
ग्रजायेय' संकल्प किया, तो संसार प्रकट हो गया । उस 
संसारके कण-कणमें परमात्मा ही रहे ओर संसार परमात्मामे 
ही रहा; वयोकि परमातमा ही संसाररूपमें प्रकट हुए है । 
परन्तु जहां परमात्माने संकल्प छोड़ा, वहाँ फिर संसार नहीं 
रहा, केव्‌ परमात्मा-ही-परमात्मा रहे। 
तात्पर्य यह हुभ कि परमात्मा है ओर संसार है- इस 
दष्टिसे देखा जाय तो संसारम परमात्मा ओर परमात्मा 
संसार है। पततु त्वक दृष्िसे देखा जाय तो न संसा 
परमात्मा हँ ओर न परमात्मामे संसार दै, वयोकि वहां 
संसारकी खतनत्र सत्ता ही नहीं हे । वहां तो केवल परमात्मा- 
 * यहां "योग" शाब्द "युज्‌ संयमने" धातुसे 
हे । एसे तो यमराज भी प्राणियोकि पाप- 


ही होता है। 


९ 


ही-परमात्मा है--"वासुदेवः सवम्‌ । यही जीवुक्तोकी 


भक्तोकी दृष्टि हे । $ 
'पहय मे योगमैश्वरम्‌! *-- मं सम्पूर्ण जगतमे ओर 
सम्पूरणं जगत्‌ मेरमे होता हुआ भी सम्पूर्णं जगत्‌ मेरे नह 


है ओर मै सम्पूरणं जगते नहीं ह अर्थात्‌ मे संसारसे सर्वथा ` 
निट ह, अपने-आपमें ही स्थित हमरे इस इर. ` 
सम्बन्धी योगको अर्थात्‌ प्रभाव-(सामर्थ्य-) को देख। ` 


तातयर्यं है कि मै एक ही अनेकरूपसे दीखता हँ ओर 


अनेकरूपसे दीखता हुआ भी म एक ही हूः अतः केवल ` 


मै-ही-मे ह| + 
"पर्य, क्रियाके दो अर्थ होते हँ जानना ओर देखना। 
जानना बुद्धिसे ओर देखना नेत्रोसे होता है । भगवानके 


योग-(प्रभाव-) को जाननेकी बात यहो आयी है ओर उसे 
देखनेकी बात ग्यारहवें अध्यायके आठवें रखोकमें आयी है। 


"भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः! - मेर 


जो खरूप है, वह सम्पूर्णं प्राणियोको पैदा करेवाला, ` 


सबको धारण करनेवाला तथा उनका भरण-पोषण कसे- 


वाला है। परन्तु मे उन प्राणिर्योमिं स्थित नहीं हू अर्थात्‌ म ` 
उनके आश्रित नहीं हु, उनमें लिप्त नहीं हूं । इसी बातको ¦ 
भगवानने पंद्रहवे अध्यायके सत्रहवें इलोकमें कहा हे कि । 
क्षर (जगत्‌) ओर अक्षर (जीवात्मा) -दोनोसे उत्तम , 


पुरुष तो अन्य ही है, जिसको “परमात्मा' नामसे कहा गया 


है ओर जो सम्पूर्ण लोकोमें व्याप्त होकर सबका भरण-पोषण । 


करता हुआ सबका रासन करता हे । 


तात्पर्य यह हुआ कि जैसे म सबको उत्पन्न करता हुम 


ओर सबका भरण-पोषण करता हुआ भी अहता-ममतपे 


रहित हँ ओर सबमे रहता हुआ भी उनके अश्रित नही ह | 
उनसे सर्वथा निर्न हू । एसे ही मनुष्यको चाहिये कि वह 
कुटुम्ब-परिवारका भरण-पोषण करता हुआ ओर सन्का 


प्रबन्ध, संरक्षण करता हुआ उनमें अहेता-ममता न क 
जिस-किसी देश, काल, परिस्थिति रहता हआ ¶ 
अपनेको उनके अश्रित न माने अर्थात्‌ सर्वथा निरि ख । 


भक्तके सामने जो कुछ परिस्थिति आये, जो कुछ घट॥ 


घरे, मनम जो कुछ संकल्प-विकल्प न त स कम-विवात्पः वि उन 


तुसे बना हुभा लिया गया है; वयोकि सम्य संसारका संयमन भगवान्‌ ही कते ` 


अनुसार ऽ | 
संयमन करते है, जब कि भगवान्‌ अनन्त ६ ता व करते है; परन्तु वे तो एक मृत्युलोकके पराणियोका है | 


है । इस संयमन करनेकी शाक्तिका नाम ही यहाँ योग, सामर्थ्य, प्रभाव है 


। यह योग, सामर्थ्य, प्रभाव पूर्णरूपसे केवलं भगवान 
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-अलग नियुक्तं किये हए यमरार्जोका भी संयमन करौ 
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इलोक ४-५ । #* साधक-संजीवनी * ६०९ 


उसको भगवानकर ही टीला देखनी चाहिये । भगवान्‌ ही | संसारम कोई आदर करे या निरादर- इसका भी साधकपर 
कभी उत्पत्तिकी लीला, कभी स्थितिकी लीला ओर कभी | असर नहीं होना चाहिये । अगर कोई कह दे कि “संसार नही 
संहारकी टीला करते हं । यह सब संसार खरूपसे तो | है ओर परमात्मा है--यह तो आपकी कोरी कल्पना है ओर 
भगवान्‌का ही रूप है ओर इसमें जो परिवर्तन होता हे, वह | कुछ नही" आदि, तो एेसी काट-छंटसे साधकको किञचिन्मात् 
सब भगवानकी ही लीला है--इस तरह भगवान्‌ ओर उनकी | भी बुरा नहीं गना चाहिये । उस बातको सिद्ध कसनेके लये 
लीलाको देखते हुए भक्तको हरदम प्रसन्न रहना चाहिये। | दृष्टान्त देनेकी, प्रमाण खोजनेकी इच्छा ही नहीं होनी चाहिये 
। ओर कभी भी एेसा भाव नहीं होना चाहिये कि “यह हमारा 
मार्मिक बात सिद्धान्त है, यह हमारी मान्यता है, इसको हमने ठीक समञ्ञा 
हे' आदि । अपने सिद्धान्तके विरुद्ध कोई कितना ही विवेचन 
“सब कुछ परमात्मा ही है'--इस वातको खुब गहरा | करे, तो भी अपने सिद्धान्तमें किसी कमीका अनुभव नहीं 
उतरकर समञ्जनेसे साधकको इसका यथार्थं अनुभव हो जाता । होना चाहिये ओर अपने कोई विकार भी पेदा नहीं होना 
है । यथार्थ अनुभव होनेकी कसौटी यह है कि अगर उसकी | चाहिये। अपना यथार्थ अनुभव खाभाविकरूपसे सदा- 
कोई प्ररोंसा करे कि “आपका सिद्धान्त बहुत अच्छा है' आदि, | सर्वदा अटक ओर अखण्डरूपसे बना रहना चाहिये । इसके 
तो उसको अपनेमें बड़प्पनका अनुभव नहीं होना चाहिये । । विषयमे साधकको कभी सोचना ही नहीं पड़ । 


परिरिष्ठ भाव- “मया ततमिदं सर्वम्‌" कहनेका तात्पर्य है कि बर्फमे जरकी तरह संसारं सत्ता (*हे') -रूपसे 
एक सम, दान्त, सदघन, चिदधघन, आनन्दघन परमात्मतत्र परिपूर्णं हे । जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा हे, उस संसारी 
स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं । अज्ञानके कारण संसारम जो सत्ता प्रतीत हो रही हे, वह भी परमात्मतत्वकी सत्तके कारण ही 
है । जब सनमें एक अविभक्त सत्ता (है') ही परिपूर्णं है तो फिर उसमे मे, तू, यह ओर वह- ये चार विभाग कंसे 
हो सकते हैँ ? अहंता ओर ममता कैसे हो सकती है ? रागद्वेष कैसे हो सकते हँ 2 जिसकी सत्ता ही नहीं हे, उसके 
मिटानेका अभ्यास भी कैसे हो सकता हे ? 

भगवानने "मत्स्थानि सर्वभूतानि' के ल्य "न च मत्स्थानि भूतानि" पद कहे हँ ओर "मखा ततमिदं सरं 
जगदव्यक्तमूर्तिना' के छियि न चाहं तेध्रवस्थितः' पद्‌ कहे है । जवतक साधके यह भाव है कि परमात्मा ओर संसार 
दो है, तबतक उसको यह समञ्ञना चाहिये कि परमात्मामे संसार है ओर संसासमे परमातमा हं (गीता-- छठे अध्यायका 
तीसवाँ शलोक) । परन्तु जब दोका भाव न हो, तब न परमात्मामे संसार है ओर न संसारम परमात्मा हं । 

संसारको खतनत्र सत्ता जीवने ही दी है--*ययेदं धार्यते जगत्‌" (गीता ७।५) संसारकी खतन््र सत्ता अहता, 
ममता ओर कामनाके कारण ही है । अतः जबतक अहंता, ममता ओर कामना है, तबतक (साधककी दृष्टिमे) परमात्मा 
संसार है ओर संसारमें परमात्मा है । परन्तु अहंता, ममता ओर कामनाके मिटनेपर (सिद्धकी दृष्टम) न परमातमामं संसार 
है, न संसारमें परमात्मा है अर्थात्‌ परमात्मा-ही-परमात्मा “वासुदेवः सर्वम्‌! । 

परमालमामे संसार है संसारम परमात्मा है--यह ज्ञान है ओर न परमात्मा संसार है, न संसारम परमातमा हं अथात्‌ 
परमाताके सिवाय कुछ नहीं है--यह "विज्ञान" हे । 

श्रीमद्धागवतमें आया है कि जबतक साधककी दृष्टिमे जगती स्वतन्त्र सत्ता है, तबतक वह अपने वर्तावके द्वारा 
प्राणियों भगवदबुद्धिसे उपासना करे *। परन्तु जब उसकी दृष्टिं जगत्की सत्ता न रहे अर्थात्‌ केवरु भगवान्‌ ही रह 
जार्यै, तब "सब कुछ भगवान्‌ ही है--इस चिन्तनसे भी उपराम हो जाय । 


* यावत्‌ भूतेषु मद्धावो नोपजायते । तावदेवमुपासीत वाङ्मनःकायवृत्तिभिः ॥ 
कः । (श्रीमद्धा° ९९। २९1 ९७) 
'जबतक सम्पूर्णं श्राणि्योमें मेरा भाव अर्थात्‌ “सब कुछ परमात्मा ही है' एेसा वास्तविक भाव न होने लगे, तबतक इस 
प्रकार मन, वाणी ओर दारीरकी सभी वृत्तियों-(बर्ताव-) से मेरी उपासना करता रहे" 
† सर्वं॑ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययाऽऽत्ममनीषया 1 परिपदयज्नुपरमेत्‌ सर्वतो मुक्तसंशयः ॥ 
(श्रीमद्धाः १९१९।२९।९८) 
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* श्रीमद्धगव दीता * - अध्याय ९ 


र -------~---~----- 


"भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः! 
(गीता १०।८), “अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः 
है- "यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय इधरः' 


भरण-पोषण कसते हृए भी भगवान्‌ उनम ठ्क्न, आसक्त नहीं 


व्क क~ | 
- भगवान्‌ सम्पूर्ण राणि्योको उत्पन्न करते है--“अहं सर्वस्य प्रभव 
, (गीता ७।६) । उन प्राणिर्योका भरण-पोषण भी भगवान्‌ ही करत 
(गीता १५। १७) । सम्पूर्ण प्राणि्योको उत्पन्न करने तथा उनका 
होते, उनके अश्रित नहीं होते । भगवान्‌ उन प्राणियोमं स्थित 


होती । 
नहीं है, अतः उन भाणियों ओर पदा्थोधिं आसक्त होनेसे भगवानकी प्राप्ति नहीं हो 

वास्तवमें एक चिन्मय सत्ताके सिवाय जडताकी सत्ता हे ही नही-- “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः" 
(गीता २। ९६) । जडता-(संसार-) की सत्ता, महत्ता ओर सम्बन्ध केवर कामना- ( भोगेच्छा-) के कारण ही है । अतः 


जबतक सुखकी इच्छा है, तभीतक यह संसार हे । 


जो परमात्मामे संसारको देखते है अर्थात्‌ संसारको परमात्मरूपसे न देखकर संसाररूपसे (जड) देखते है, वे नास्तिकं 


हते है। परन्तु जो संसासमें परमात्माको देखते है अर्थात्‌ संसारको संसाररूपसे न देखकर परमात्मरूपसे (चिन्मय) देखते ` 


है वे आस्तिक होते हे । 


-:<:- 


सम्बध अब भगवान्‌ पीके दो इलेकोभे कही हई बातोको दृषट्द्वर सय कते ह। 
यथाकारास्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ £ ॥ 


यथा = जैसे नित्यम्‌ = नित्यही भूतानि = प्राणी 

सर्वत्रगः = सब जगह आकाडास्थितः = आकाडामें स्थित | मत्स्थानि = मुडमें ही स्थित 
विचरनेवाली रहती है, रहते है 

महान्‌ = महान्‌ तथा = एसे ही इति = एेसा 

वायुः = वायु सर्वाणि = सम्पूर्ण उपधारय = तुम मान लो । 


व्याख्या-'यथाकाडास्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो 
महान्‌'- जैसे सन जगह विचरनेवाटी महान्‌ वायु नित्य 
ही आकारामें स्थित रहती है अर्थात्‌ वह कहीं निःस्पन्दरूपसे 
रहती हे, कहीं सामान्यरूपसे क्रियारील रहती है, कहीं बडे 
वेगसे चरती है आदि, पर किसी भी रूपसे चलनेवाटी 
वायु आकाशसे अङ्ग नहीं हो सकती । वह वायु कही रुकी 
हुईं मालूम देगी ओर कहीं चरती हुई मालूम देगी, तो भी 
वह आकाडामें ही रहेगी । आकाराको छोडकर वह कहीं रह 
ही नही सकती । एसे ही तीनों लोकों ओर चौदह भुवने 
घुमनेवाठे स्थावर-जङ्गम सम्पूण प्राणी मेरमे ही स्थित रहते 
हे तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि" । 

भगवानने चोथे इलोकसे छठे उलोकतक तीन जार 
-मत्स्थानि' उन्द्का रयोग किया है । इसका तात्पर्य यह 
हुआ कि ये सम्पूर्ण प्राणी मेरे ही स्थित है । मेरेको छोडकर 
ये कही जा सकते ही नही। य प्रणी प्रकृति ओर परकृतिके 


1 -~---------- साधन करनेवाले भक्तका "सब कुछ परमात्मस्वरूप 


(ब्रह्मविद्या) दवारा सब ्रकारसे संशयरहित होकर सल जगह 


कार्य शारीर आदिके साथ कितना ही घनिष्ठ सम्बन्ध मान ठे, 


तो भी वे प्रकृति ओर उसके कार्यसे एक हो सक्ते ही नही, , 


ओर अपनेको मेरेसे कितना ही अलग मान ठे, तो भीवे ¦ 


मेरेसे अक्ग हो सकते ही नहीं| 


वायुको आकादमें नित्य स्थित बतानेका तात्पर्य यह है ` 


कि वायु आकारसे कभी अलग हो ही नही सकती । वायुम 


यह किञ्चिन्मात्र भी राक्ति नहीं हे कि वह आकारासे अलग 


हो जाय; वयोकि आकाराके साथ उसका निव्य-निरन्तर 


घनिष्ठ सम्बन्ध अर्थात्‌ अभिन्नता है । वायु आकाराका कर्थ 
है ओर कार्यकी कारणके साथ अभिन्नता होती दै । कार्य 


केवर कार्यकी दष्टसे देखनेपर कारणसे भिन्न दीखता है 
परन्तु कारणसे कार्यकी अलग सत्ता नहीं होती । जिस समय 
कार्य कारणमें लीन रहता है, उस समय कार्य कारणमें प्रः 
भावरूपसे अर्थात्‌ अप्रकटरूपसे रहता है, उत्यन्न होनेपर 
कार्य भावरूपसे अर्थात्‌ प्रकटरूपसे रहता है ओर ठी 


कुछ परमात्मा ही है यह चिन्तन भी न रहे, त्युत साक्षात्‌ परमात्मा ही दीखने लगे ।' 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


हौ है' एसा निश्चय हो जाता है । फिर बह इस अध्यात्मविद्या | 
ह परमात्माको भलीभांति देखता हआ उपराम हो जाय अर्थात्‌ (सर्ब 


इतोक ६ | 


होनेपर कार्य प्रध्वंसाभावरूपसे अर्थात्‌ कारणरूपसे रहता 
हे । कार्यका प्रध्वंसाभाव नित्य रहता है, उसका कभी अभाव 
नहीं होता; क्योकि वह कारणरूप ही हो जाता है । इस रीतिसे 
वायु आकारासे ही उत्पन्न होती है, आकारामें ही स्थित रहती 
है ओर आकारामें ही लीन हो जाती है अर्थात्‌ वायुकी खतन्त्र 
सत्ता न रहकर आकारा ही रह जाता है । एेसे ही यह जीवात्मा 
परमात्मासे ही प्रकट होता हे, परमात्मामें ही स्थित रहता है 
ओर परमात्मामें ही रीन हो जाता है अर्थात्‌ जीवात्माकी 
स्वतन्त्र सत्ता न रहकर केवर परमात्मा ही रह जाते हे । 
जैसे वायु गतिरीर होती है अर्थात्‌ सब जगह घूमती 
है, ठेसे यह जीवात्मा गतिहीर नहीं होता । परन्तु जब यह 
गतिर्तील प्रकृतिके कार्य उरीरके साथ अपनापन 
(मै-मेरापन) कर लेता हे, तब शारीरकी गति इसको अपनी 
गति दीखने रग जाती है । गतिरीठता दीखनेपर भी यह 
नित्य-निरन्तर परमात्मामें ही स्थित रहता है । इसलिय दूसरे 
अध्यायके चौबीसवें इलोकमें भगवान्‌ने जीवात्माको नित्य, 
सर्वगत, अचल, स्थाणु ओर सनातन बताया हे । यहां 
इारीरोकी गतिरीरुताके कारण इसको “सर्वगत' बताया हे । 
अर्थात्‌ यह सब जगह विचरनेवाला दीखता हआ भी 
अचल ओर स्थाणु है । यह स्थिर खभाववाला हे । इसमे 
हिलने-इलनेकी क्रिया नहीं है । इसलिये भगवान्‌ यहाँ कह 
रहे है कि सब प्राणी अटलरूपसे नित्य-निरत्तर मेरेमे ही 
स्थित हे। 
तात्पर्यं हुआ कि तीनों लोक ओर चौदह भुवनोमं घूमने- 
वाले जीवोंकी परमात्मासे भिन्न किञ्चिन्मात्र भी स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं है ओर हो सकती भी नहीं अर्थात्‌ सब योनियोमें घूमते 
रहनेपर भी वे नित्य-निरन्तर परमात्माके सचचिदानन्द्‌- 
घन-स्वरूपमें ही स्थित रहते हँ । परन्तु प्रकृतिके कार्यके 
साथ अपना सम्बन्ध माननेसे इसका. अनुभव नहीं हो रहा 
है। अगर ये मनुष्य-इारीरमे अपनापन न करे मे-मेरापन न 
करं तो इनको असीम आनन्दका अनुभव हो जाय । इसलिये 
मनुष्यमात्रको चेतावनी देनेके छियि यहाँ भगवान्‌ कहते हं 
कि तुम मेम नित्य-निरन्तर स्थित हो, फिर मेरी प्राति 
परिश्रम ओर देरी किस बातकी 2 मेरेमें अपनी स्थिति न 
माननेसे ओर न जाननेसे ही मेरेसे द्री प्रतीत हो रही हे । 
"इति उपधारय'-यह बात तुम विशोषतासे 
कर लो, मान लो किं चाहे सर्ग-(सृष्टि-) का समय हो, 
चाहे प्रयका समय हो, अनन्त ब्रह्माण्डोकि सम्पूर्ण प्राणी 
सर्वथा मेरेमे ही रहते है; मेरेसे अलग उनकी.स्थिति कभी हो 


* साधक-संजीवनी * 


८९१९ 


ही नहीं सकती । एसा दृढतासे मान लेनेपर प्रकृतिके 
कार्यसे विमुखता हो जायगी ओर वास्तविक तत्त्वा 
अनुभव हो जायगा । 

इस वास्तविक तत्तका अनुभव करनेके कल्ये साधक 
दुटतासे एेसा मान ठे कि जो सब देरा, काल, वस्तु, व्यक्ति 
आदिमें सर्वथा परिपूर्णं है, वे परमात्मा ही मेरे है । देहा, 
काल, वस्तु, व्यक्ति आदि कोई भी मेरा नहीं है ओर मेँ 


उनका नहीं हू । 
विहोष बात 


सम्पूर्ण जीव भगवानमे ही स्थित रहते हे । भगवानमे 
स्थित रहते हए. भी जीवोके रारीरोमे उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रल्यका क्रम चलता रहता है; वर्योकि सभी डारीर परिवर्तन- 
ङील हैँ ओर यह जीव स्वयं अपरिवर्तनरीर है । इस 
जीवकी परमात्मक साथ तात्िक एकता हे । परन्तु जब यह 
जीव परमात्मासे विमुख होकर उारीरके साथ अपनी एकता 
मान ठेता हे, तब इसे “मे'-पनकी स्वतन्र सत्ताका भान होने 
लगता है कि भे हरीर हू।' इस भे'-पनमें एक तो 
परमालमाका अंश है ओर एक प्रकृतिका अंश हे-यह 
जीवका खरूप हुआ। जीव अंडा तो हे परमाताका, पर 
पकड ठेता हे प्रकृतिके अंहाको । 

इस “भे'-पनमें जो प्रकृतिका अंडा हे, वह स्वतः ही 
प्रकृतिकी तरफ खिंचता है । परन्तु प्रकृतिके अंरके साथ 
तादात््य होनेसे परमात्ाका अंशा जीव उस खिंचावको 
अपना खिंचाव मान ठेता है ओर “मुञ्चे सुख मिरु जाय, धन 
मिक जाय, भोग मिल जाय'-एेसा भाव कर ठेता हे। 
ठेसा भाव करनेसे वह परमात्मासे विरोष विमुख हो जाता 
हे। उसमे “संसारका सुख हरदम रहे; पदार्थोका संयोग 
हरदम रहे; यह इरीर मेरे साथ ओर में रारीरके साथ सदा 
रह -एेसी जो इच्छा रहती है, यह इच्छा वास्तवमे 
परमात्माके साथ रहनेकी है; वरयोकि उसका नित्य सम्बन्ध तो 
परमात्ाके साथ ही हे। 

जीव रारीरोके साथ कितना ही घुक-मिठ जाय, पर 
परमात्माकी तरफ उसका खिंचाव कभी मिटता नीं, 
मिरनेकी सम्भावना ही नहीं । भे नित्य-निरन्तर रह, सदा रहँ 
सदा सुखी रह तथा मुञ्चे सर्वोपरि सुख मिठे--इस रूपमं 
परमात्माका खिंचाव रहता .ही हे । परन्तु उससे भूल यह 
होती है कि वह (जड-अंशकी मुख्यताये) इस सर्वोपरि 
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ह व -------------- भ्रीमद्धः या 


सुखको जडके दवारा ही पराप कलेकी इच्छा करता है । वह वास्तविक, सर्वोपरि, नित्य रहनेवाले सुखकी इच्छा (जो कि 
भूलसे उस सुखको चाहने लगता है, जिस सुखपर उसका | आवरयकता ह) जाग्रत्‌ श जायगी | यह 
अधिकार नहं है । अगर वह सजग, सावधान हो जाय ओर | ज्यो -ज्यां जात्रत्‌ होगी, त्यो -ही-त्यों नारावान्‌ पदार्थो 


"भगम ह कोई-सा भी संयोग | विमुखता होती चली जायगी । नारावान्‌ पदा्थेसि सर्वथा ` 
ए ले, तो | विमुखता होनेपर "मेरी स्थिति तो अनादिकालसे परमालमपे ` 


नहीं रहा, रहना सम्भव ही नही'-एेसा समञ्च क ध 
संसारिक संयोगजन्य सुखकी इच्छा मिट जायगी ओर । ही हं --ईसका अनुभव हो जायगा । 


परिहिष्ट भाव--जैसे वायु आकारासे ही उत्त होती है, आकारामे ही स्थित रहती हे तथा आकाहमे ही लीन 


है सम्पूर्ण प्राणी भगवानसे ही उत्पन्न हेते 
हो जाती है अर्थात्‌ आकाडको छोडकर वायुकी स्वतन्त सत्ता है ही नही, एेसे ही सम्पू नूसे ही : 
है, भगवानूमे ह स्थित रहते है तथा भगवानमे ही रीन हो जाते हं अर्थात्‌ भगवानको छोडकर प्राणिर्योकी स्वतन्त सत्ता ` 


हे ही नही--इस बातको साधक दुढृतासे सीकर कर ले तो उसको "सब कुछ भगवान्‌ ही है इस वास्तविक तत्का 
अनुभव हो जायगा । 


इस इलोकको समञ्नेके ल्यि कार्य-कारणभाव जैसा ठीक बैठता है, वैसा विवर्तवाद ठीक नहीं बेठता। "विवर्त 


का अर्थं है विरुद्ध बरताव । जो नहीं है ओर दीखता है, जैसे रस्सीमें सोप दीखना--यह विवर्तवाद हे । विवर्तवादपे 


दो सत्ता होना आवरयक है; जैसे--रस्सी ओर उसमें दीखनेवाला सांप--दोनोंकी अलग-अलग (व्यावहारिक ओर | 


परतिभासिक) सत्ता है। परन्तु गीताके इस उकोकमें आकारा ओर वायुका दृष्टान्त दिया गया हे, जो दोनों एक ही ` 


(व्यावहारिक) सत्ता है । तात्पर्य है कि रस्सीमे सांपकी तरह आकारामें वायु अध्यस्त नहीं हे अथवा आकारामें वायुकी ` 


प्रतीतिमात्र नहीं है, प्रत्युत वायु आकाडाका कार्य है । कार्यकी कारणके साथ अभिन्नता होती है अर्थात्‌ कार्य ओर कारणक 


एक सत्ता होती है; जैसे--सोना ओर उसका कार्य गहने--दोनोंकी एक सत्ता हे । अतः जैसे सोना ओर गहने--दोनेमिं ¦ 
तत्वसे एक सोना-ही-सोना है, एसे ही परमात्मा ओर सम्पूर्ण प्राणी-दोनोमं तत्वसे एक परमात्मा-ही-परमात्मा हे। इसी । 
बातको गीताने “वासुदेवः सर्वम्‌" (७।१९) ओर "सदसच्ाहम्‌' (९।१९) पदांसे कहा है, जो गीताका खास सिद्धात्त ` 


है । विवर्तवाद सिद्धान्त नहीं हे, प्रत्युत संसारे सत्यत्बुद्धि हटानेका एक साधन है । 


अगर वायु स्पन्दित हो तो वायुमे आकारा है ओर आकारामें वायु हे । अगर वायु स्पन्दिति न हो तो न वायुम आका ` 
हे, न आकारामें वायु है अर्थात्‌ आकार-ही-आकाडा है । दूसरे उन्दोमे, जबतक वायुकी स्वतन्त्र सत्ताकी मान्यता है ¦ 
तबतक आकारामे वायु ओर वायुम आकार है । परन्तु तास्िक दृष्टस देखें तो न आकारामे वायु है, न वायुम आक , 
हे अर्थात्‌ आकाङा-ही-आकाडा है । इसी तरह तात्तिक दुष्टिसे न परमात्मा प्राणी है, न प्राणियोमें परमात्मा है अर्थात्‌ ` 


परमात्मा-ही-परमात्मा हे (गीता--इसी अध्यायका चोथा-पांचवां रोक) । 
इस इोकमं वायुके यि दो पद आये है--“सर्वत्रगः' ओर "हान्‌" । इससे यह समदना चाहिये कि जीवात्मा भर 


संसासकौ दष्टिसे (प्रकृतिके सम्बन्धसे) चोरसी कख योनियं, तीन लोक, चौदह भुवन आदिमे घुमनेके कारण ^सर्वत्रगः' है। । 
महान्‌" पदसे अनन्त ब्रह्माण्डके सभी जीव (जीव-समुदाय) समञ्चना चाहिये । जैसे वायु नित्य ही आकादामें स्थित रही 


हे अर्थात्‌ वायुका आकादाके साथ नित्य सम्बन्ध हे, ए्सेही जीवमात्रका परमात्माके साथ नित्य सम्बन्ध (नित्ययोग) ह। 


सम्ब पूर्वरलोकमे भगवान समरणं ्राणिोकी श्थिति अपतेमे कताय, पर उनके महास्गं ओर महमलयका वर्णन कला वक्र 


| रह ग्रया। अतः उसका वर्णन आगेके दो रलोकोमे कते है। 
सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्यक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ।। ७ ॥ 


कौन्तेय = ठे कुन्तीनन्दन! (महाप्रल्यके मामिकाम्‌ = मेरी 
(५ य हेनियः किम = महक 
¦ सर्वभूतानि = सम्पूरणं प्राणी | यान्ति ` - ग्रा हेते है (ओर) 
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इलोक ७ ] 


* साधक-संजीवनी * ६९३ 
कल्पादौ = कल्पोके आदिमे । अहम्‌ = मै तानि = उनकी 
(महासर्गके समय) । पुनः = फिर विसृजामि = रचना करता हू । 


व्याख्या-“सर्वभूतानि कोन्तेय भरकृति यान्ति 
मामिकां कल्पक्षये" - सम्पूर्ण प्राणी मेरे ही अंशा हैँ ओर 
सदा मेरेमे ही स्थित रहनेवाठे है । परन्तु वे प्रकृति ओर 
प्रकृतिके कार्य रारीर आदिके साथ तादाल्य (मेँ-मेरेपनका 
सम्बन्ध) करके जो कुछ भी कर्म करते है, उन कर्मों तथा 
उनके फलके साथ उनका सम्बन्ध जुड्ता जाता है, जिससे 
` वे बार-बार जन्मते-मरते रहते हें । जब महाप्रर्यका समय 
आता है (जिसमें ब्रह्माजी सौ वर्षकी आयु पूरी होनेपर लीन 
हो जाते है), उस समय प्रकृतिके परवरा हए वे सम्पूर्ण 
प्राणी प्रकृतिजन्य सम्बन्धको लेकर अर्थात्‌ अपने-अपने 
कर्मोको लेकर मेरी प्रकृतिमे लीन हो जाते हे । 
महासर्गके समय प्राणियोका जो खभाव होता है, उसी 
स्वभावको ठेकर वे महाप्रख्यमे छीन होते हे । 
"पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌" - महाप्रलये 
समय अपने-अपने कर्मोको लेकर प्रकृतिमें रीन हुए 
प्राणियोके कर्म जब परिपक्त होकर फट देनेके लिये उन्मुख 
हयो जाते है, तव प्रभुके मनमें “बहू स्यां प्रजायेय' एेसा 
संकल्प हो जाता है । यही महासर्गका आरम्भ है । इसीको 
आठवें अध्यायके तीसरे इरोकमे कहा है--"भूत- 
भावोद्धवकरो विसर्गः कर्मसञ्जितः' अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
प्राणियोका जो होनापन है, उसको प्रकट करनेके लिये 
भगवानका जो संकल्प है, यही विसर्ग (त्याग) है ओर 
यही आदिकर्म ॒है। चोदहवे अध्यायमें इसीको "गर्भ 
दधाम्यहम्‌" (१४। ३) ओर “अहं बीजप्रदः पिता' 
(१४।४) कहा हे । 
तात्पर्य यह हआ कि कल्पक आदिमे अर्थात्‌ 
महासर्गके आदिमे ब्रह्माजीके प्रकट होनेपर मेँ पुनः प्रकृतिमें 
लीन हुए, प्रकृतिके परवा हुए, उन जीवोंका उनके कमेकि 
अनुसार उन-उन योनियो-(इरीरो-) के साथ 
सम्बन्ध करा देता हू--यह मे उनको रचना हे । इसको 
भगवानने चौथे अध्यायके तेरहवें उलोकम कहा है 
"चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभाग्यः" अर्थात्‌ मेर 
द्वारा गुणो ओर कमेकि विभागपूर्वक चारो वर्णोकी सवना कौ 


गयी हे। 

ब्रह्माजीके एक दिनका नाम "कल्प! हे, जो मानवीय एक 
हजार चतुर्युगीका होता है । इतने ही समयकी ब्रह्माजीकी 
एक रात होती है । इस हिसाबसे ब्रह्माजीकी आयु सौ वर्षोकी 
होती हे । ब्रह्माजीकी आयु समाप्त होनेपर जब ब्रह्माजी टीन 
हो जाते हैँ, उस महाप्रख्यको यहाँ "कल्पक्षये" पदसे कहा 
गया ह । जब ब्रह्माजी पुनः प्रकट होते हँ, उस महासर्गको 
यहाँ "कल्पादौ ' पदसे कहा गया हे । 

यहां “सर्वभूतानि श्रकृतिं यान्ति' महाप्रल्यमें तो जीव 
स्वयं प्रकृतिको प्राप्त होते है ओर ^तानि कल्पादौ 
विसृजामि" महासर्गके आदिमे मे उनकी रचना करता हू 
ये दो प्रकारकी क्रियाँ देनेका तात्पर्य है कि क्रियारीठ 
होनेसे प्रकृति खयं कयकी तरफ जाती है अर्थात्‌ क्रिया 
करते-करते थकावट होती है तो प्रकृतिका परमात्मामें कय 
होता ह । एेसी प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रखनेसे महाप्रख्यके 
समय प्राणी भी स्वयं प्रकृतिमें रीन हो जाते हे ओर प्रकृति 
परमात्मामे लीन हो जाती है। महासर्गके आदिमे उनके 
परिपक्र कर्मोका फल देकर उनको शुद्ध करके चयि मे 
उनके रारीरोकी रचना करता हू । स्वना उन्हीं प्राणियोकी 
करता ह जो कि प्रकृतिके परवा हुए ह । जैसे मकानका 
निर्माण तो किया जाता हे, पर वह धीरि-रधीरि खतः गिर जाता 
है, एसे ही सृष्टिकी रचना तो भगवान्‌ करते है, पर प्रख्य 
स्वतः होता हे। इससे सिद्ध हुआ किं प्रकृतिके कार्य- 
(संसार-दारीर-) की रचनाम तो भगवान्‌का हाथ होता हे; 
पर प्रकृतिका कार्य हासकी तरफ स्वतः जाता हे । एसे ही 
भगवानका अदा होनेके कारण जीव खतः भगवानकती तरफ, 
उत्थानकी तरफ जाता है । परन्तु जब वह कामना, ममता, 
आसक्ति करके खतः पतन-(हास-) की तरफ जानेवाले 
नाशवान्‌ शारीर-संसारके साथ अपना सम्बध मान ठता हे, 
तब वह पतनकी तरफ चल जाता हे । इसल्यि मनुष्यको 
अपने विवेकको महत्व देकर तत्परतासे अपना उत्थान करना 
चाहिये अर्थात्‌ कामना, ममता, आसक्तिका त्याग करके 
केवल भगवानके ही सम्मुख हो जाना चाहिये । 


परिदिष्ट भाव- सृष्टम तीन बां मुख्य है--उत्पतति, स्थिति ओर प्ररय । साधककी दृष्टि संसारकी स्थिति तरफ 
ही रहती है, इसख्यि पहले पूर्वकम स्थितिकी बात कहकर अब भगवान्‌ इस उलोकम उत्पत्ति ओर प्रख्यकी बात 
कहते है । तात्पर्य है कि उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रल्य--तीनें ही समग्र परमातासे होते हे । 
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# श्रीमद्धगवदरीता * 
नहीं, त्युत उत्पत्ति ओर प्रख्यके प्रवाहको ही स्थिति कह देते हे । ताछ्तिक दृष्टस 


~ 
वास्तवमें संसारकी स्थिति हे ही न 


देखें तो संसारकी उत्पत्ति भी नहीं है, पर्यु प्रकय-ही प्रलय अर्थात्‌ अभाव 


[ अध्याय ९ 
"ह. 


-अभाव है । अतः संसारका प्रलय अभाव 


अथवा वियोग ही मुख्य है-- "नासतो विद्यते भावः ' (गीता २ । १६) । 


प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवडा ग्रकृतेर्वरात्‌ ॥ ८ ॥! 


प्रकृतेः = प्रकृतिके कृत्स्नम्‌ = सम्पूर्ण प्रकृतिम्‌ = प्रकृतिको 
व्यात्‌ = वरामें होनेसे भूतग्रामम्‌ = परणिसमुदायकं अवष्टभ्य = वरामं करके 
अवशम्‌ = परतन्तर हुए (कल्पोकि आदिमे) | पुनः, पुनः = बार-बार 
इमम्‌ = इसं स्वाम्‌ = (मं) अपनी विसृजामि = रचना करता हू । 


व्याख्या-'भूतग्राममिमं कृत््रमवरां प्रकृते- 
वशात्‌" यहाँ ्रकृति' शाब्द व्यष्टि प्रकृतिका वाचक हे । 
महाप्रल्यके समय सभी प्राणी अपनी व्यष्टि प्रकृति- 
(कारणदारीर-) में टीन हो जाते है, व्यष्टि प्रकृति समष्टि 
प्रकृतिमें लीन होती है ओर समष्टि प्रकृति परमात्मामें रीन हो 
जाती हे । परन्तु जब महासर्गका समय आता हे, तब जीवक 
कर्मफल देनेके ल्य उन्मुख हो जाते हं । उस उन्मुखताके 
कारण भगवान "बहु स्यां प्रजायेय' (छान्दोग्य. 
६।२।३)- यह संकल्प होता है, जिससे समष्टि प्रकृतिमे 
क्षोभ (हल्चल) पैदा हो जाता हे । जैसे, दहीको विलोया 
जाय तो उसमे मक्लन ओर छछ-ये दो चीजें पैदा हो 
जाती हे । मक्खन तो ऊपर आ जाता हे ओर छ नीचे रह 
जाती है । यहां मक्खन सा्विक है, छक तामस है ओर 
निलोनारूप क्रिया रजस ह । एेसे ही भगवानके संकल्पसे 
प्रकृतिमें क्षोभ हुआ तो प्रकृतिसे सात्तिक, राजस ओर 
तामस--ये तीनों गुण पेदा हो गये । उन तीनों गुणोंसे सर्ग, 
मृत्यु ओर पाताल-- ये तीनों लोक पैदा हृए। उन तीनो 
लोकमि भी अपने-अपने गुण, कर्म ओर सखभावसे सात्विक, 
राजस ओर तामस जीव पैदा हुए अर्थात्‌ कोई सत्व प्रधान 
है कोई रजःप्रधान है ओर कोई तमःप्रधान ह । ` 
इसी महासर्गका वर्णन चोदहववे अध्यायके तीसरे-चौथे 
दलोकोमं भी किया गया है। वहाँ परमात्माकी प्रकृतिको 
महद्ब्रह्म कहा गया है ओर परमात्माके अंडा जीवोका 
अपने-अपने गुण, कर्म ओर स्भावके अनुसार प्रकृतिके 
साथ विरोष सम्बन्ध करा देनेको बीज-स्थापन करना कहा 
गया हे । 
ये जीव महाप्रङ्यके समय प्रकृतिमे लीन हृए थे, तो 
तत्वतः प्रकृतिका कार्य प्रकृतिमें लीन हआ था ओर 


परमात्ाका अंशा--चेतन-समुदाय परमात्मामें लीन हुआ 


था। परन्तु वह चेतन-समुदाय अपने गुणों ओर कपेक्षि 


संस्कारोको साथ ठेकर ही परमात्मामें टीन हुआ था, 
इसल्यि परमात्मामें लीन होनेपर भी वह मुक्त नहीं हुआ। 


अगर वह टीन होनेसे पहले गुणोंका त्याग कर देता, तो ` 


परमात्मामें लीन होनेपर सदाके छ्य मुक्त हो जाता, 


जन्म-मरणरूप बन्धनसे छुट जाता। उन गुणोका त्याग ¦ 


न करनेसे ही उसका महासर्गके आदिमे अलग-अलग 


योनियेके इरीरोके साथ सम्बन्ध हो जाता है अर्थात्‌ ` 


अलग-अलग योनियोमे जन्म हो जाता हे । 
अल्ग-अक्ग योनियोमें जन्म ॒होनेमे इस चेतन- 

समुदायकी व्यष्टि प्रकृति अर्थात्‌ गुण, कर्म आदिसे माने हृए 

स्वभावकी परवदाता ही कारण है। आठवें अध्यायके 


उन्नीसवें उलोकं जो परवदाता बतायी गयी है, वह धी 
व्यष्टि प्रकृतिकी हे । तीसरे अध्यायके पांचवें रलोकमें जे ` 


अवता बतायी गयी हे, वह जन्म होनेके बादकी परवराता 
हे। यह परवता तीनों छोकोमे है । इसी परवदाताका 
चोदहवें अध्यायके पांचवें उकोकमे गुणोकी परवत 
रूपमे वर्णन हुआ है। 


परकृतिं स्वामवष्टभ्य" - प्रकृति परमात्माकी ए | 


अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण दक्ति है। 


परमात्मासे भिन्न भी नहीं कह सकते ओर अभिन्न भी नह 
कह सकते । एसी अपनी प्रकृतिको स्वीकार करके परमाला 
महासगके आदिमे परकृतिके परवा हए जीवोंकी रचन 


करते हे । 

परमात्मा प्रकृतिको केकर ही सृष्टिकी सचना करते है 
भ्रकृतिके बिना नहीं । कारण कि सृष्टे जो परिवर्तन होता 
हे, उत्पत्ति-विनाडा होता है, वह सब प्रकृतिमें ही होता है 
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इोक ९ । 


भगवानमें नहीं । अतः भगवान्‌ क्रियारीर प्रकृतिको ठेकर 
ही सृष्टिकी रचना करते हैँ । इसमे भगवानकती कोई 
असमर्थता, पराधीनता, अभाव, कमजोरी आदि नहीं हे । 

जैसे मनुष्यके द्वारा विभिन्न कार्य होते हे, तो वे विभिन्न 
करण, उपकरण, इन्द्रियों ओर वुत्तियोसे होते है । पर यह 
मनुष्यकी कमजोरी नहीं है, प्रत्युत यह उसका इन करण, 
उपकरण आदिपर आधिपत्य है, जिससे वह इनके द्वारा कर्म 
करा ठेता है। (हां, मनुष्यमे यह कमी हे कि वह उन 
कर्मोको अपना ओर अपने स्यि मान केता है, जिससे वह 
लि हो जाता है अर्थात्‌ अधिपति होता हुआ भी गुलम हो 
जाता है।) एेसे ही भगवान्‌ सृष्टिकी रचना करते है तो 
उनका प्रकृतिपर आधिपत्य ही सिद्ध होता हे । पर आधिपत्य 
होनेपर भी भगवानमें लिप्ता आदि नहीं होती । 


* साधक-संजीवनी * 


६९५ 


“विसृजामि पुनः पुनः" “यहाँ “वि' उपसर्गपूर्वक 
“सृजामि ' क्रिया देनेका तात्पर्य है कि भगवान्‌ जिन जीवोंकी 
रचना करते हँ, वे विविध (अनेक प्रकारके) कर्मोवाङे ही 
होते हे । इसल्यि भगवान्‌ उनकी विविध प्रकारसे स्चना 
करते हँ अर्थात्‌ स्थावरजंगम, स्थूल-सृक्ष्म आदि भोतिक 
इारीरोमे भी कई पुथ्वीप्रधान, कईं तेजप्रधान, कई वायुप्रधान 
आदि अनेक प्रकारके इारीर होते है, उन सबकी भगवान्‌ 
रचना करते हें । 

यहाँ यह बात समडनेकी है कि भगवान्‌ उन्हीं जीरक 
सचना करते है, जो व्यष्टि प्रकृतिके साथ भै ओर भेरा 
करके प्रकृतिके वामे हो गये हँ । व्यष्टि प्रकृतिके परवरा 
होनेसे ही जीव समष्टि प्रकृतिके परवरा होता हे । प्रकृतिके 
परवा न होनेसे महासर्गमे उसका जन्म नहीं होता 


परिरिष्ट भाव-तत््वसे प्रकृति भगवानूसे अभिन्न है । अतः वास्तवमे भगवानका सरूप प्रकृतिसहित ही हे । 
भगवानको प्रकृतिरहित मानना उनको एकदेशीय मानना है, जो सम्भव ही नहीं हे । 

"अवह प्रकृतेर्वदात्‌'--परा प्रकृति अर्थात्‌ खयं सर्वथा खतन््र (खस्थ) हे । विजातीय अपरा भ्रकृतिके साथ 
सम्बन्ध जोडनेसे ही वह परतन्त्र (प्रकृतिस्थ) हआ है, अन्यथा वह परत्र हो सकता ही नहीं । गुणका संग होना ही 
परतन्त्रता है--'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३।२९) । 

जो प्रकृतिके वामे (अवहा) है, उन्हीं ्ाणियोंकी भगवान्‌ बार-बार सचना कसते हं । जो प्रकृतिके वामे (अवर) 
नहीं है, उनकी सचना नहीं होती-सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये ` न व्यथन्ति च' (गीता १४।२) 1 


सम्बन्ध- आसक्ति ओः कर्तत्वाभिमापूर्वक कर्म करते मुष्य कमि वंध जाता हे । भगवान्‌ बार-बार सृषटि-रचनारूप कर्म करसे 


भी वों नही बधते 2 इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके रलकरमे देते हे। 


न च मां तानि क्छर्माणि निबश्चन्ति धनञ्चय। 


उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु॥९॥ 
धनञ्जय = हे धनञ्जय । असक्तम्‌ = अनासक्तं माम्‌ = मुञ्च 
तेषु = उन च = ओर तानि = वे 
(सृष्टि-स्चना उदासीनवत्‌ = उदासीनकी कर्माणि = कर्म 
आदि) तरह न = नही 
कर्मसु = कमि आसीनम्‌ = रहते हुए निबध्नन्ति = बांधते। 


व्याख्या- “उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु" -- । होता ओर उनके प्रकृतिमें लीन हनेषर मे खिन्न नहीं होता । 


महासर्गके आदिमं प्रकृतिके परवरा हए प्राणियोकी उनके 


यहाँ “उदासीनवत्‌" पदमें जो "वत्‌ (वति) प्रत्यय हे, 


कमेकि अनुसार विविध ्रकारसे स्वनारूप जो कर्मं है, | उसका अर्थ "तरह" होता है; अतः इस पदका अर्थ हुमा-- 
उसमें मेरी आसक्ति नही है । कारण कि मेँ उनमें उदासीनकी | उदासीनकी तरह । भगवानने अपनेको उदासीनकी तरह वयो 
तरह रहता हूं अर्थात्‌ आरणियोकि उत्पन्न होनपर यै हर्षित नहीं । कहा ? कारण कि मनुष्य उसी वस्ते उदासीन होता है, 





* यहां (छठे, सातवें ओर आवे दलोक्मे) "विसृजामि" पदसे उत्यत्तिका, "मत्स्थानि" पदसे स्थितिका ओर “कृतिं यान्ति 


मामिकां कल्पक्षये" पदोसे भ्रल्यका वर्णन आ गया हे। 
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ध = ------ 
जिस वस्तुकी वह सत्ता मानता है । परन्तु जिस संसारकी 


उत्यत्त, स्थिति ओर प्रय होता है, उसकी भगवानके | युक्ति 


सिवाय कोई खतन्त्र सत्ता ही नहीं है । इसछियि भगवान्‌ उस 
संसारकी रचनारूप कर्मसे उदासीन व्या रहे ? वे तो 
उदासीनकी तरह रहते है; क्योकि भगवान्की ष्टे 
संसारकी कोई सत्ता ही नहीं है । तात्पर्य हे किं वास्तवमं यह 
सब भगवानका ही खरूप हे, इनकी सखतनत्र सतता हेही 
नही, तो अपने खरूपसे भगवान्‌ व्या उदासीन रहं ? 
इसख्यि भगवान्‌ उदासीनकी तरह ह । 

"न च मा तानि कर्माणि निबश्वन्ति' -पूर्वरलोकमे 
भगवान्‌ने कहा कि मेँ प्राणि्योको बार-बार स्वता हु, उन 
स्चनारूप कर्मोको ही यहो "तानि' कहा गया हे । वे कम 
मेरेको नहीं बोधते; क्योकि उन कर्मों ओर उनके फलकि 
साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं हे। एेसा कहकर भगवान्‌ 


च ्ीमद्धगवदरीता * अध्याय ९ 


मनुष्यमात्रको यह रिक्षा देते है, कर्म-बन्धनसे 

क्ति बताते है कि जैसे मे कमेमिं आसक्त न होनेसे 
नहीं ह एेसे ही तुमलोग भी करममिं ओर उनके फलय 
आसक्ति न रखो, तो सब कर्म करते हए भी उनसे वेधो) 
नहीं । अगर तुमलोग कर्ममिं ओर उनके फलम आसति 
रखोगे, तो तुमको दुःख पाना ही पड़ेगा, बार-बार जन्मना ` 
मरना ही पड़ेगा । कारण कि कर्मोका आरम्भ ओर अन्‌ 
होता है तथा फल भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते है ए 
कर्मफलकी इच्छाके कारण मनुष्य बंध जाता है । यह कितने ` 
आश्र्यकी बात है कि कर्म ओर उसका फक्‌ तो नही रहत, ' 
पर (फठेच्छके कारण) बन्धन रह जाता हे ! एेसे ही वसु ¦ 
नहीं रहती, पर वस्तुका सम्बन्ध (बन्धन) रह जाता है। ` 
सम्बन्धी नहीं रहता, पर उसका सम्बन्ध रह जाता है। 
मूर्खताकी बलिहारी है 1! 


परिदिष्ट भाव--“कमसि मनुष्य बैधता है (कर्मणा बध्यते जन्तुः) --इस संसारिक दृष्टिसे ही भगवान्‌ कहो । 


हे किं यै केति नदय बैधता (गीता--चौये अध्यायका चौदहवाँ इलक) ; वयोकि मेरेमें न कर्मासक्ति है, न फलासक्ति | 
है ओर न करतृत है । परन्तु तास्तिक दृष्टे देखें तो कर्मोकी खतन्र सत्ता है ही नहीं ! सृषटि-स्चना-रूप कर्म भगवान ' 
ही सरूप है- ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ (गीता ७।२९), "भूतभावोद्भवकरो विसर्गः , 
कर्मसब्ितः' (गीता ८।३) । तात्पर्य है कि सष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय आदि जो कुछ हो रहा हे, ठह सव 
भगवानके द्वारा ही हो रहा है तथा भगवानका ही खरूप है । उत्पन्न करनेवाला तथा उत्पन्न होनेवाला, पालन करेवा ¦ 
तथा पालित हनेवाला, नारा करनेवाला तथा नष्ट होनेवाल- ये सब एक ही समग्र भगवानके अंग (स्वरूप) हँ अहं 





कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा" (गीता ७। ६) । 


सब कुछ भगवान्‌ ही है, दूसरा कोई है ही नही, फिर भगवान्‌ किससे उदासीन हों 2 इसि भगवान अपक | 


“उदासीनवत्‌,अर्थात्‌ उदासीनकी तरह कहा है । 


-:*:- 


सम्ब ूर्वृल्मेकमे आसक्तिका तषेध करके अव भगवान्‌ कतृ्वाभिमानका मिपेध करते है। 


मयाध्यक्षेण (9 सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन जगद्विपरिवर्तते ॥ ९० ॥ 
प्रकृतिः = प्रकृति सम्पूर्णं जगतकी | हेतुना = हेतुसे 
मया = मेरी सूयते = रचना करती है। | जगत्‌ = जगत्का (विविध 
अध्यक्षेण = अध्यक्षतामे कौन्तेय = हे कुन्तीनन्दन! प्रकारसे) 
सचराचरम्‌ = चराचरसहित अनेन = इसी विपरिवर्तते = परिवर्तन होता है । | 
व्याख्या-- मयाध्यक्षेण परकृतिः सूयते सचराचरम्‌" | सुनना, हजारों मील दूरीपर हेनेवाठे नाटक आदिको देख 


मसे सत्ता-स्फुर्ति पाकर ही प्रकृति चर-अचर, जड- 
चेतन आदि भोतिक सृष्टिको रचती है । जैसे बर्फका जमना 
हीटरका जलना, टरम ओर रेकका आना-जाना, छिप्टका 
चदना-उतरना, हजारों मील दूरीपर बोठे जानेवाछे इाब्दांको 


शरीरके भीतरका चित्र लेना, अल्पसमये ही नढे-से-क | 
हिसाब कर लेना, आदि-आदि कार्य विभिन? 
यन्रके द्वारा हेते है। परन्तु उन सभी यन्म २ 
बिजलीकी ही होती है । बिजलीकी रक्तिके बिना वे ^ | 
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तोक ९० । 


स्वये काम कर ही नहीं सकते; वयोकि उन यन्त्रे 
निजलीको छोडकर कोई सामर्थ्यं नहीं है । एेसे ही संसारम 
जो कुछ परिवर्तन हो रहा हे अर्थात्‌ अनन्त ब्रह्माण्ठोका 
सर्जन, पालन ओर संहार, स्वर्गादि ठोकेमिं ओर नरकोमे 
पुण्य-पापके फठ्का भोग, तरह-तरहकी विचित्र 
परिस्थितियां ओर घटनार्णै तरह-तरहकी आकृतियाँ, 
वेदा-भूषा, स्वभाव आदि जो कुछ हो रहा है, वह 
सब-का-सब प्रकृतिके द्वारा ही हो रहा है; पर वास्तवमें हो 
रहा है भगवानकी अध्यक्षता अर्थात्‌ सत्ता-स्पूर्तिसे ही । 
भगवान्‌की सत्ता-स्पूर्तिके बिना प्रकृति एसे विचित्र काम 
कर ही नहीं सकती; क्योकि भगवान्‌को छोडकर प्रकृतिमें 
एेसी स्वतन्त्र सामर्थ्य ही नहीं है कि जिससे वह एेसे-एेसे 
काम कर सके । तात्पर्य यह हुआ कि जैसे बिजली सब 
इक्तियाँ हे, पर वे महीनेकि द्वारा ही प्रकट होती हँ, एसे ही 
भगवानमे अनन्त शक्तियाँ हँ, पर वे प्रकृतिके द्वारा ही प्रकट 
होती हे । 
भगवान्‌ संसारकी रचना प्रकृतिको लेकर करते है; ओर 
प्रकृति संसारकी रचना भगवानकी अध्यक्षतामे करती हे । 
"भगवान्‌ अध्यक्ष ह"--इसी हेतुसे जगत्का विविध 
परिवर्तन होता है--“हेतुनानेन जगद्विपरिवर्तते" । वह 
विविध परिवर्तन क्या है? जबतक प्राणियोका प्रकृति ओर 
प्रकृतिके कार्य डारीरेकि साथ भै ओर “मेरा-पन' बना हुआ 
है, तबतक उनका विविध परिवर्तन होता ही रहता है अर्थात्‌ 
कभी किसी लोकें तो कभी किसी लोकम, कभी किसी 
इारीरमें तो कभी किसी शारीरे परिवर्तन होता ही रहता हे । 
तात्पर्य हुआ कि भगवत्प्राप्तिके बिना उन प्राणिर्योकी करीं 
भी स्थायी स्थिति नहीं होती । वे जन्म-मरणके चक्रे घूमते 
ही रहते हे (गीता- नवे अध्यायका तीसरा इोक) । 
सभी प्राणी भगवान स्थित होनेसे भगवानको प्राप्त है 
पर जब वे अपनेको भगवान न मानकर प्रकृतिमें मान ठेते 
है अर्थात्‌ प्रकृतिके कार्यके साथ “भै ओर भेरा-पन' का 
सम्बन्ध मान ठेते है, तब वे प्रकृतिको प्राप्त हो जाते हे । 
फिर भगवानकी अध्यक्षतामें प्रकृति उनके डारीरोको उत्यन्न 


* साधथक-संजीवनी * 
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ओर रीन करती रहती है । वास्तवमें देखा जाय तो उन 
प्राणिरयोको उत्पन्न ओर रीन करनेकी दाक्ति प्रकृति नही 
है; वर्योकि वह जड हे । यह स्वये भी जन्मता-मरता नही; 
वर्योकि परमात्माका अंडा होनेसे स्वयं अविनाडी है, चेतन 
हे, निर्विकार है। परन्तु प्रकृतिजन्य पदाथेकि साथ 
मै-मेरापनका सम्बन्ध जोड़कर, उनके परवा होकर इसको 
जन्मना-मरना पड़ता है अर्थात्‌ नये-नये डरीर धारण कसे 
ओर छोडने पडते हे । 

जगत्‌-मात्रकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रर्यकी जो क्रिया 
होती है, वह सब प्रकृतिसे ही होती है, प्रकृतिमें ही होती है 
ओर प्रकृतिकी ही होती है । परन्तु उस प्रकृतिको परमामासे 
ही सत्ता-स्फुतिं मिरुती है। परमात्मासे सत्ता-स्पूर्ति 
मिलनेपर भी परमात्मामें कर्तृत्र नहीं आता । जैसे, सूर्यके 
प्रकादामें सभी प्राणी सब कर्म करते है ओर उनके करमपि 
विहित तथा निषिद्ध सब तरहकी क्रियार्णँ होती हे । उन 
क्मेकि अनुसार दी प्राणी अनुकूर-प्रतिकूल परिस्थितिर्योका 
अनुभव करते हैँ अर्थात्‌ कोई सुखी है तो कोई दुःखी हैः 
कोई ऊँचा है तो कोई नीचा हे, कोई किसी लोके है तो 
कोई किसी लोकें है, कोई किसी वर्ण-आश्रममें है तो कोई 
किसी वर्ण-आश्रम्े हे आदि तरह-तरहका परिवर्तन होता 
है । परन्तु सूर्यं ओर उसका प्रकारा ज्याँ-का-त्यो ही रहता 
है । उसमें कभी किञ्चिन्मात्र भी कोई अन्तर नहीं आता । एसे 
ही संसारम विविध प्रकारका परिवर्तन हो रहा है, पर 
परमात्मा ओर उनका अंडा जीवात्मा ज्यो-के-त्या ही रहते 
है । वास्तवमें अपने स्वरूपम किञचिात्र भी परिवर्तन न है, 
न हुआ, न होगा ओर न हो ही सकता हें । केवल परिवर्तेन- 
ङील संसारके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे अर्थात्‌ 
तादाव्य, ममता ओर कामना करसे ही संसारका परिवर्तन 
अपनेमे होता हआ प्रतीत होता हे । अगर प्राणी जिन 
भगवानकी अध्यक्षतामें सब परिवर्तन होता हे, उनके साथ 
अपनी वास्तविक एकता मान ठे (जो कि खतःसिद्ध हे), 
तो भगवानकरे साथ इसका जो वास्तविक प्रेम हे, वह स्वतः 
प्रकट हो जायगा । 


परिदिष्ट भाव- भगवानूसे सतता-सपू्ि पाकर ही प्रकृति चराचरसहित सम्पूर्ण पराणिर्योकी स्वना करती है अथीत्‌ 
सब परिवर्तन प्रकृतिमे ही होता है, भगवान नहं । जबतक भ्राणियोंका प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रहता है, तबतक प्रकृतिकी 
परवदाताके कारण उनमें विविध परिवर्तन होता रहता है अर्थात्‌ उनकी कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती, त्युत वे 


जन्म-मरणके चक्रमे घूमते रहते हे । 


्रकृति तो परमात्माके अधीन रहकर सम्पूर्ण सृष्टिकी रचना करती हे, पर जीव प्रकृतिके अधीन होकर जन्म-मरणके 


सा० सं० २१- 


` चक्रमे घूमता है । तात्पर्य है कि परमात्मा तो खतन्त है, पर उनका अंश जीवातमा सुखकी इच्छके कारण परतन्त हो जाता हे । 
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* श्रीमद्धगव दरीता * 
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तत्वसे भगवान्‌ (राक्तिमान्‌) ओर प्रकृति (र्ति 
है कि सृष्टिकी रचनामें परकृतिका मुख्य हाथ है । वास्तवमे 


अध्याय ९ 
इव्त 


) एक होते हए भी मनुप्योको समञ्ञानकी दृषटिसे भगवान्‌ कह 
वमे न अ्रकृतिकी खतनत्र सत्ता है, न कर्मोकी । 


अगर भगवान्‌ ओर उनकी प्रकृतिको अक्ग-अलग देखे तो संसारका उपादान कारण प्रकृति हे ओर निमित्त 


भगवान्‌ है; क्योकि संसार-रूपसे भगवान्‌ परिणत नही 
प्रकृतिको एक देखे (जो कि वास्तवमें एक हँ) तो 
सातवें अध्यायके आरम्भे भगवानूने परा ओर अपरा 


भगवान्‌ संसारके | 
ाप्रकृतिके सरूपका वर्णन किया है ओर यहो (नवे अध्याय 


| हेते, पत्यु प्रकृति परिणत होती है । परन्तु भगवान्‌ ओर उनकौ 


कारण हे । 


भगवानकी टीला हे । तात्पर्य है कि सातवे 
आरम्भे) उनके कार्यो (उत्पत्ति-स्थिति-प्रर्य-) का वर्णन किया है, जो भगवानः सात 
इ परा-अपराका वर्णन मुख्य है ओर यहाँ परा-अपराके मालिक (परमाला- ) का वर्णन मुख्य हे । इस अध्याये 
भगवान्‌की लीला, प्रभाव, एेर्यका विराद वर्णन है, जिससे साधकका भगवानमें प्रेम हो जाय, वह मुक्तिमे अरके नहीं 


सवय जो निनि अपने-आप ह सित रहते है जिसके आश्रये प्रकृति धूम रही है ओर संसारमत्रका पित हे ` 


है एसे फरमात्राकी तरफ़ दष्ट न अल्कर जो उल्टे चलते है 


उनका वर्णन अगके दो इत्रेकोमें करते हे । 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ ९९ ॥ 


मूढाः. = मूर्खलोग परम्‌, भावम्‌ = श्रष्ठभावको आश्रितम्‌ = आश्रित मानकर 

मम = मेरे अजानन्तः = न जानते हए अर्थात्‌ साधारण 

भूतमहेश्वरम्‌ = सम्पूर्ण माम्‌ = मुञ्च मनुष्य मानकर 
प्राणियोके महान्‌ | मानुषीम्‌, अवजानन्ति. = (मेरी) अवज्ञा 
ईश्वररूप तनुम्‌ = मनुष्यरारीरके करते हे । 


व्याख्या-"परं भावमजानन्तो मम भूतमहेधरम्‌'- 

जिसकी सतता-स्फूि पाकर प्रकृति अनन्त बरह्ाण्डोकी रचना 
करती है, चर-अचर, स्थावर-जङ्गम प्राणियोको पैदा करती 
हे; जो प्रकृति ओर उसके कार्यमात्रका संचालक, प्रवर्तक, 
रासकं ओर संरक्षक है; जिसकी इच्छाके बिना वृक्षका पत्ता 
भी नहीं हिलता; प्राणी अपने कमेक अनुसार जिन-जिन 
लोके जाते हे, उन-उन लोकोमिं प्राणिरयोपर डासन कसे 
वाठे जितने देवता है, उनका भी जो ईश्वर (माक) है 
ओर जो सनको जानेवाला है-ेसा वह मेर 
भूतमहेश्ररूप सर्वोत्कृष्ट भाव (स्वरूप) है । 

"परं भावम्‌! कहनेका तार्य है कि मेरे सर्वोत्कृष्ट 
प्रभावको अर्थात्‌ करनेमे, न करेमे ओर उल्ट-फेर करनेमे 
जो सर्वथा स्वतन्त्र है; जो कर्म, छेदा, विपाक आदि किसी 
भी विकारसे कभी आबद्ध नहीं है; जो क्षरसे अतीत ओर 
अक्षरसे भी उत्तम हे तथा वेदों ओर रास्रमि पुरुषोत्तम 
नामसे प्रसिद्ध हे (गीता- पन्द्रह अध्यायका अठारहवां 
कोक) पसे मेरे परम-भावको मूढकोग नहीं जानते 
इसीसे वे मेरेको मनुष्य-जैसा मानकर मेरी अवज्ञा करते है । 

मानुषीं तनुमाश्रितम्‌" -भगवानकतो मनुष्य मानना 


व्या है ? जैसे साधारण मनुष्य अपनेको इारीर, कुदटुम्ब- 


परिवार, धन-सम्पत्ति, पद-अधिकार आदिके आश्रित मानते 

ह अर्थात्‌ इारीर, कुटम्ब आदिकी इज्जत-प्रतिष्ठाको अपनी ` 
इव्नत-प्रतिष्ठा मानते है; उन पदाथकि मिलनेसे अपनेको | 
बड़ा मानते हैँ ओर उनके न मिलनेसे अपनेको छोटा मानते । 
है, ओर जैसे साधारण प्राणी पहले प्रकट नहीं थे, बीच ` 


प्रकट हो जाते है तथा अन्तमें पुनः अप्रकट हो जते 
(गीता २।२८), एेसे ही वे मेको साधारण मनुष्य मान 


है । वे मेरेको मनुष्यरारीरके परवदा मानते है अर्थात्‌ जैसे । 
साधारण मनुष्य होते ह, एेसे ही साधारण मनुष्य कृण । 


है एेसा मानते है। 


भगवान्‌ इरीरके आश्रित नहीं होते । दारीरके अश्रित ते 


वे ही होते हे, जिनको कर्मफलभोगके सिये पूर्वकृत 
अनुसार इारीर मिलता हे । परन्तु भगवानकरा मानवीय 


कर्मजन्य नहीं होता । वे अपनी इच्छसे ही प्रकट होते है- 


इच्छयाऽऽत्तवपुषः ` (भ्रीमद्धा० १०।३३।३ ५) 

मलस्य, कच्छप, वराह आदि अवता 
इसल्यि उनको न तो कर्मबन्धन होता है ओर न वे 
आश्रित होते हे प्रत्युत इारीर उनके अश्रित होता है- 
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इत्मोक ९२ । 


"प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि' (गीता ४। ६) अर्थात्‌ 
वे प्रकृतिको अधिकृत करके प्रकट होते है । तात्पर्य यह 
हुआ कि सामान्य प्राणी तो प्रकृतिके परवरा होकर जन्म ठेते 
है तथा प्रकृतिके आश्रित होकर ही कर्म करते है, पर 
भगवान्‌ खेच्छसे, सखतन््रतासे अवतार ठेते है ओर प्रकृति 
भी उनकी अध्यक्षतामें काम करती ह । 

मूढृलोग मेरे अवतारके तत्त्वको न जानकर मेरेको 
मनुष्यशरीर्के आश्रित (शरण) मानते हँ अर्थात्‌ उनको 
होना तो चाहिये मेरे रारण, पर मानते है मेर्को मनुष्य- 
इारीरके रारण ! तो वे मेरे शरण कैसे होगे? हो ही नही 
सकते । यही बात भगवानने सातवें अध्यायमें कही है कि 
बुद्धिहीन लोग मेरे अज-अविनारी परमभावको न जानते 
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हए मेरेको साधारण मनुष्य मानते हँ (सातवे अध्यायका 
चौनीसवांँ-पचीसवां उटोक) । इसस्वयि वे मेरे शरण न 
होकर देवतांओंके ङरण होते हैँ (सातवे अध्यायका 
बीसवां इलोक) । 

"अवजानन्ति मां * मूढाः'- जिसकी अध्यक्षतामें 
प्रकृति अनन्त ब्रह्मण्डोको उत्पन्न ओर लीन करती हे, 
जिसकी सत्ता-स्फर्तिसे संसारम सब कुछ हो रहा है ओर 
जिसने कृपा करके अपनी प्राप्तिके ल्य मनुष्यडारीर दिया 
है-एेसे मुड्ञ सत्य-तत्वकी मूद्लोग अवहेलना करते हं । 
वे मेरेको न मानकर उत्पत्ति-विनारारीर पदार्थोको ही सत्य 
मानकर उनका संग्रह करने ओर भोग भोगनेमें ही रगे रहते 
है--यही मेरी अवज्ञा, अवहेलना करना है । 


परिदिष्ट भाव--इस इल्ेकमें भगवानके प्रभावका विरोष वर्णन हुआ है। भगवानसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं हे। 
वे सर्वोपरि है । परन्तु अज्ञानी मनुष्य उनको स्वरूपसे नीं जानते । वे अरोकिक भगवान भी अपनी तर किक 


समडते हे । 


कुछ लेग एेसा मानते है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक योगी थे, ईश्वर नहीं थे । योगके आठ अग है--यम, नियम, 


# ॥ 1 
नि ~ द 


आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि (योगदरशन द्वितीयाद्‌, उन्तीसवां सूत) । इनमें सबसे पठे `यम्‌ 
आता है । यम पांच है- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह (योगदर्हान द्वितीयपाद, तीस्व सूत्र) । अतः 
जो योगी होगा, वह "यम' का पालन अवश्य करेगा अर्थात्‌ वह सत्य ही बोकेगा। अगर वह असत्य बता है तो वह 
योगी नहीं हो सकता; वरयोकि उसने योगके पहले अंग (यम) का ही पालन नहीं किया। गीताम भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जगह-जगह अपनेको इश्वर कहा है†। अतः अगर वे योगी है तो वे सत्य नोरूते है ओर अगर वे सत्य बोरते हँ तो 
वे समग्र ईश्वर हैँ--यह मानना ही पड़गा । म 

सप्बन्ध--अव भगवान्‌ आगेके इलोकमें अपनी अवज्ञका फल बताते ह। 


मोधादा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ ९२ ॥ 


आसुरीम्‌ = (जो) आसुरी, विचेतसः = एसे अविवेकी मोघज्ञानाः = सब ज्ञान 
राक्षसीम्‌ = राक्षसी मनुष्योकी व्यर्थ होते हैँ 

च = ओर मोधाक्ञाः = सब आरा व्यर्थ अर्थात्‌ उनकी 
मोहिनीम्‌ = मोहिनी होती है, आार्प, कर्म 
प्रकृतिम्‌ = प्रकृतिका मोघकर्माणः = सब शुभकर्म ओर ज्ञान 

एव = ही व्यर्थ होते हं (समङ्ञ) सतूफ 
श्रिताः = आश्रयते (ओर) देनेवाले नहीं होते । 


1 ~ ----------------- 
+ इस अध्यायके चौथे इलोकसे दसवें इतोकतक जिस परमाताका वर्णन हुआ है, उसीको यहोँ “माम्‌, पदसे कहा 
गया हे। 
† “भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌" (४। ६), “सर्वलोकमहेश्वरम्‌! (५। २९), मततः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति' (७1७), य 
ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूरतिना' (९। ४), “यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌, (९०1 ३)" “सर्वस्य चाहं हदि सन्निविष्टः 
(१५। १५) आदि-आदि। | 
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व्यास्या- “मोधादाः'- जो रोग भगवानसे विमुख 
हति है वे सौसारिक भोग चाहते ह, खग चाहते हं 
तो उनकी ये सब कामना व्यर्थ ही होती हे । कारण कि 
नाडावान्‌ ओर परिवर्तनीक वस्तुकी कामना पूरी होगी 
हो -यह कोई नियम नहीं है । अगर कभी पूरी हो भी 
जाय, तो वह टिकेगी नहीं अर्थात्‌ फल देकर नष्ट हो 
जायगी । जबतक परमातमाकी प्राप्ति नहीं होती, ततक 
कितनी हौ सोसारिक वस्तुओंकी इच्छा की जार्यै ओर 
उनका फल भी मिल जाय तो भी वह सब व्यर्थ ही है 
(गीता-सातवं अध्यायका तेईसवां शलोक) । 

"मोघकर्माणः -भगवानसे विमुख हुए मनुष्य 
जाखविहित कितने ही राभकर्म कर, पर अन्तमें वे सभी व्यर्थ 
हो जारयैगे । कारण कि मनुष्य अगर सकामभावसे शास्र- 
विहित यज्ञ, दान आदि कर्म भी करेगे, तो भी उन कर्मोका 
आदि ओर अन्त होगा ओर उनके फलका भी आदि ओर 
अन्त होगा । वे उन कमेकि फलखरूप ऊँचे-ऊँचे लोकोमे 
भी चङे जार्यैगे, तो भी वहसे उनको फिर जन्म-मरणमें आना 
ही पडेगा । इसलियि उन्होने कर्म करके केवल अपना समय 
बरबाद्‌ किया, अपनी बुद्धि बरबाद की ओर मिला कुछ 
नहीं । अन्तमं रीते-के-रीते रह गये अर्थात्‌ जिसके छ्य 
मनुष्यदारीर मिला था, उस लभसे सदा ही रीते रह गये । 
इसल्ियि उनके सब कर्म व्यर्थ, निष्फल ही हे । 

तात्पर्य यह हुआ कि ये मनुष्य स्वरूपसे साक्षात्‌ 
परमालमाके अंशा है, सदा रहनेवाले है ओर कर्मं तथा उनका 
फल आदि-अन्तवाला है; अतः जबतक परमात्माकी प्राप्ति 
नहीं होगी, तबतक वे सकामभावपूर्वक कितने ही कर्म करें 
ओर उनका फल भोगे, पर अन्तमें दुःख ओर अरान्तिके 
सिवाय कुछ नहीं मिलेगा । 

जो शा्रविहित कर्म अनुकूर परिस्थिति प्रप्त करनेकी 
इच्छासे सकामभावपूर्वक किये जाते है वे ही कर्म व्यर्थ 
होते हँ अर्थात्‌ सत्‌-फल देनेवाठे नही होते । परन्तु जो कर्म 
भगवानकरे लिये, भगवानकी प्रसन्नताके लिये किये जाते है 
ओर जो कर्म भगवानकरे अर्पण कयि जाते है वे कर्म 
निष्फल नहीं होते अर्थात्‌ नारावान्‌ फल देनेवाले नहीं हेते, 
त्युत सत्‌-फल देनेवाठे हो जति है "कर्म चैव तदर्थीयं 
सदित्येवाभिधीयते (गीता १७।२७) । 

सत्रह्वे अध्यायके अडाईसवे इकोकमे भी भगवान 


कहा हे किं जिनकी मेरे शरद्धा नहीं है अर्थात्‌ जो मेस ओर 


विमुख हे, उनके द्वारा किये गये यज्ञ, दान, तप आदि सभी 
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कर्म असत्‌ होते हँ अर्थात्‌ मेरी प्रा कएनेवाे नही हेते। 


उन कर्मोका इस जन्मे ओर मरनेके बाद भी (परलोकम 
स्थायी फल नहीं मिरुता अर्थात्‌ जो कुछ फल मिलता ई 


ही हे। । 
"मोधज्ञानाः'--उनके सब ज्ञान व्यर्थ हे । 
विमुख होकर उन्होने संसारकी सब भाषां सीख ली, सब 


लिपियां सीख ली, तरह-तरहकी कलापे सीख लीं, तरह- ` 


तरहकी विद्याओंका ज्ञान प्राप्त कर छिया, कई तरहक 
आविष्कार कर छियि, अनन्त प्रकारके ज्ञान प्राप्त कर्‌ लि 
पर इससे उनका कल्याण नहीं होगा, जन्म-मरण नह 


्टेगा । इसलिये वे सब ज्ञान निष्फल है । जैसे, हिसाब ' 
करते समय एक अंककी भी भूल हो जाय तो हिसाब कभी ` 


सही नहीं आता, सब गलत हो जाता है, एेसे ही ज 


भगवानसे विमुख हो गये हैँ, वे कुछ भी ज्ञान-सम्पादन क, ¦ 


वह सब गलत ह्येगा ओर पतनकी तरफ ही ठे जायगा। 


विनादी ही मिता है । इसलिये उनके वे सब कर्म व्य 


'विचेतसः'-उनको सार-असार, नित्य-अनिदय, ` 
लाभ-हानि, कर्तव्य-अकर्तव्य, मुक्ति-बन्धन आदि बा्तोका , 


ज्ञान नहीं है । | 
"राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृतिं मोहिनीं भ्रिताः'- जे 


मनुष्य अपना खार्थं सिद्ध करनेमें, अपनी कामनापूति 


करेमे, अपने प्राणोंका पोषण करनेमे ही लगे रहते हं 


दूसरोको कितना दुःख हो रहा है, दूसरोका कितना नुकसान 


हो रहा है--इसकी परवाह ही नहीं करते, वे आसु† 


स्वभाववाठे होते है । 


जिनके खार्थमे, कामना-पूर्तिमे बाधा ल्ग जाती है | 
उनको गुस्सा आ जाता है ओर गुस्सेमे आकर वे अपा 


सार्थ सिद्ध कसेके छि दूसरोका नुकसान कर देते है 


दूसरेका नाडा कर देते है वे “राक्षसी सखभाववाले हेतेह। । 
जिसमे अपना न खारथ है, न परमार्थ है ओर न वैर | 


फिर भी बिना किसी कारणके जो टूसरोका नुकसान क 


है, दूसरोको क्ट देते है (जैसे, उडते हए पक्षीक गोली मः | 
दी, सोते हुए कुततेको लाठी मार दी ओर फिर राजी हो गये), ' 


वे मोहिनी' खभाववाङे होते है। 


परमालासे विमुख होकर केवल अपने प्रा्णोकी रेकी | 


अथात्‌ सुखपूर्वक जीनेकी जो इच्छा होती हि, वहं 


आर्‌ मोहिनी) बतायी गयी है, उसके मूले 
है अ्थत्‌ आसुरी सम्पत्ति ही सबका मूल 


जई 
ने | भ्कृति है । ऊपर जो तीन प्रकारक कृति (आसुरी ग 


प्रकृ 
य | ए 


ॐ = = 
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आसुरी सम्पत्तिके आश्रित होनेपर राक्षसी ओर मोहिनी 

भी स्वाभाविक आ जाती है । कारण कि उत्पत्ति- 
विनाहारीर पदार्थोका ध्येय होनेसे सब अनर्थ-परम्परा आ 
ही जाती है। उसी आसुरी सम्पत्तिके तीन भेद यहाँ बताये 
गये है--कामनाकी प्रधानतावालंकी “आसुरी, क्रोधकी 
प्रधानतावाकी राक्षसी ओर मोह-(मूढ्ता-) की 
प्रधानतावाकी "मोहिनी" प्रकृति होती है । तात्पर्य है कि 


कामनाकी प्रधानता होनेसे आसुरी प्रकृति आती हे। 
जहो कामनाकी प्रधानता होती है, वहाँ राक्षसी मकृति- 
क्रोध आ ही जाता है-*कामात्क्रोधोऽभिजायते' 
(गीता २।६२) ओर जहाँ क्रोध आता है, वहाँ मोहिनी 
प्रकृति-- मोह आ ही जाता है-“क्रोधाद्धवति सम्मोहः" 
(२। ६३) । यह सम्मोह लोभसे भी होता है ओर मूर्खतासे 
भी होता है। 


परिदिष्ट भाव-इस इोकमे आसुरी सम्पत्तिकी बात आयी है, जिसका फलसहित विस्तारसे वर्णन भगवाने 


सोलहवें अध्यायमें किया है । आसुरी सम्पत्तिका फर है-- चौरासी लाख योनिर्योकी तथा नरकोकी प्राप्ति (गीता- 
सोकहवे अध्यायका उन्नीसवां -बीसवांँ रलोक) । आसुरी प्रकृतिवाङे मनुष्य जो फल चाहते है, वह तो उनको नहीं मिता 
(मोधाह्ाः), पर अनिष्ट फल (दण्ड) तो उनको मिता ही हे । वे पाप तो करते हैँ सुख पानके छ्यि, पर सुख तो 
मिलता नहीं, दुःख जरूर पाना पड़ता है ! वे करते तो है भगवानकी अवज्ञा, पर परिणाममें अपना ही नुकसान करते हँ, 
भगवानमे क्या फर्क पड़ा ? 

सम्बन्ध- चोथे रत््ेकसे लेकर दसवें रत्मेकतक भगवानूने अपने प्रभाव, सामर्थ्यं आदिका वर्णन किया । उस प्रभावको न माननेवालोका 
वर्ण तो ग्यारहवें ओर बारहवे एलेकमे कर दिया। अव उस प्रभावको जानकर भजन करनेवाल्रेका वर्णन अगेके इतेके करते हं। 


महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


तु = परन्तु अनन्यमनसः = अनन्यमनवाठे । अव्ययम्‌ = (ओर) 
पार्थं = हे पुथानन्दन । महात्मानः = महात्मालोग अविनारी 
देवीम्‌ = दैवी माम्‌ = मुञ् ज्ञात्वा = समञ्जकर 
प्रकृतिम्‌ = प्रकृतिके भूतादिम्‌ = सम्पूर्णं प्राणियोका | भजन्ति = (मेरा) भजन 
आश्रिताः = आश्रित आदि करते हैँ । 


व्याख्या-महात्मानस्तु मां पार्थं देवीं षकृति- 
मारिताः" - पूर्वरलेकमे जिन आसुरी, राक्षसी ओर 
मोहिनी खभावके आश्रित मूढलोर्गोका वर्णन किया था, 
उनसे दैवी-सम्पत्तिके आश्रित महात्माओंकी विलक्षणता 
बतानेके स्यि ही यहाँ “तु' पद आया हे । 

"दैवीं ्रकृतिम'- अर्थात्‌ दैवी सम्पत्तिमे देव' नाम 
परमात्माका है ओर परमात्ाकी सम्पत्ति दैवी सम्पत्ति 
कहलाती है । परमात्मा “सत्‌' है; अतः परमात्माकी प्रा 
करानेवाङे जितने गुण ओर आचरण है, उनके साथ "सत्‌ 
शब्द गता है अर्थात्‌ वे सदगुण ओर सदाचार कहलाते 
हे। जितने भी सदगुण-सदाचार है, वे सब-के-सब 
भगवत्खवरूप है अर्थात्‌ वे सभी भगवानकरे ही स्वभाव हं 


दैवी सम्पत्तिके जितने भी गुण है (गीता-सोलहवं 
अध्यायके पहकेसे तीसरे इलोकत॑क), वे सभी सामान्य 
गुण है ओर खतःसिद्ध हँ अर्थात्‌ इन गुर्णोपर सभी 
मनुर्ष्योका पुरा अधिकार है । अब कोई इन गुर्णोका आश्रय 
छे या न ले--यह तो मनुष्योपर निर्भर हे; परन्तु जो इनका 
आश्रय लठेकर परमात्माकी तरफ चरते हँ, वे अपना 
कल्याण कर ठेते हे । 

एक खोज होती है ओर एक उत्पत्ति होती है । खोज 
नित्यतत्त्वकी होती हे, जो कि पहलेसे ही है । जिस वस्तुकी 
उत्पत्ति होती है, वह नष्ट होनेवाटी होती हे । दैवी सम्पत्तिके 
जितने सदूण-सदाचार है, उनको भगवानके ओर भगवत्‌- 
सरूप समञ्ञकर धारण करना, उनका आश्रय लेना “खोज 


नन = त € = 


ओर स्वभाव होनेसे ही उनको श्रकृति' कहा गया हे । 
इसलियि दैवी प्रकृतिका आश्रय लेना भी भगवानका ही 
आश्रय लेना हे। 


है। कारण कि ये किसीके उत्पन्न किये हुए नहीं है अर्थात्‌ 
ये किसीकी व्यक्तिगत उपज, बपौती नहीं है । जो इनं 
गु्णोको अपने पुरुषार्थके द्वारा उपार्जित मानता है अर्थात्‌ 
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* ओरीमद्धगवदीता * 
है, उसको | मेरमे कभी किञ्चिमत्र भी कमी नहीं आती । 


=-= २२ 


स्वाभाविक न मानकर अपने बनाये हुए मानता 
इन गुणका अभिमान होता हे । यह अभिमान ही वास्तवम्‌ 
रणीम व्यक्तिगत उपज है, जो नष्ट होनेवाली हे । 
जब मनुष्य दैवी गुरणोको अपने बरके दरार उपार्जित 
मानता है ओर मै सत्य बोरता ह दूसरे सत्य नही 
बोरते'--इस तरह दूसरोकी अपिश्चा अपने विहोषता 
मानता है तन उसमे इन गु्णोका अभिमान पैदा हो जाता 
है। परन्तु इन गार्णोको केवर भगवानके ही गुण माननेसे 
ओर भगवत्खरूप समञ्ञकर इनका आश्रय छेनेसे अभिमान 
पैदा नहीं होता । 
दैवी सम्पत्तिके अधूरेपनमे ही अभिमान पैदा होता हे। 
दैवी सम्पत्तिके (अपनेमे) पूर्णं होनेपर अभिमान पैदा नहीं 
होता । जैसे, किसको “मै सत्यवादी हू --इसका अभिमान 
होता है, तो उसमे सत्यभाषणके साथ-साथ अशिक 
असत्यभाषण भी है। अगर सर्वथा सत्यभाषण हो तो भे 
सत्य बोलनेवाल् हँ --इसका अभिमान नहीं हो सकता, 
रत्युत उसका यह भाव रहेगा कि भै सत्यवादी हूं तो मेँ 
असत्य कैसे बोर सकता हू ।' 
मनुष्यमें दैवी सम्पत्ति तभी प्रकट होती है, जब उसका 
उद्य केवल भगव्माप्तिका हो जाता है। भगवत्प्ाप्तिके 
लि्ि दैवी गुणोका आश्रय लेकर ही वह परमात्माकी तरफ 
बढ़ सकता है । दैवी गुणका आश्रय लेनेसे उसमे अभिमान 
नहीं आता; प्रत्युत नम्रता, सरलता, निरभिमानता आती हे 
ओर साधनमें नित्य नया उत्साह आता है । 
जो मनुष्य भगवानसे विमुख होकर उत्पत्ति-विनारारीठः 
भोगों ओर उनके संग्रहे रगे हए है, वे अल्पाता' ह 
अर्थात्‌ मूढ़ दै, परन्तु जिन्हेनि भगवानका आश्रय लिया दै 
जिनकी मूढता चली गयी है ओर जिन्हेने केवल प्रभुके 
साथ अपना सम्बन्ध जोड़ छिया है, तो महानके साथ 
सम्बन्ध जोडनेसे, सत्य-तत्वकी तरफ ही लक्षय होनेसे वे 
"महात्मा हे । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌" - मै 
सम्पूर्णं प्राणि्योका आदि हू ओर अविनारी ह । तातययं है 
कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समयमे मै था ओर सब 
संसार टीन हो जायगा; उस समयमे भी मै रहुगी- एसा 
मँ अनादि-अनन्त हूँ। अनन्त ब्रह्माण्ड, अनन्त सृष्टया 
अनन्त स्थावर-जङ्गम प्राणी मेरसे उतपत्र होते है मेरे ही 
स्थित रहते है मे द्वारा ही पालित होते ह ओर मेरे ही लीन 


होते है परन्तु मै ज्यो-का-त्यो निर्विकार रहता हूँ अर्थात्‌ 


[ अध्याय ९ 


सांसारिक वस्तुओंका यह नियम है कि किसी 
कोई चीज उत्पन्न होती है, तो उस वस्ते कमी आ ज 
है; जैसे-मिडीसे घड़े पैदा होनेपर मिड़में कमी आ जात 
है; सोनिसे गहने पैदा होनेपर सनेम कमी आ जातौ ई 
आदि। परन्तु मेरसे अनन्त सृषटियां पैदा होनेपर भौ मेषे 
किञ्चिनमात्र भी कमी नहीं आती; क्योकि मे सबका अव्यय 
बीज हू (गीता--नवें अध्यायका अगरहवांँ उलोकं) । 
जिन मनुष्योने मेरेको अनादि ओर अव्यय जान लिया है वै 
अनन्य मनसे मेरा ही भजन करते हे । 

जो जिसके महत्वको जितना अधिक जानता है, कह 
उतना ही अधिक उसमे लग जाता हे । जिन्हनि 
सर्वोपरि जान छया है, वे भगवानमें ही ठग जते है। 
उनकी पहचानके ल्य यहाँ "अनन्यमनसः पद आया है। 
उनका मन भगवान ही लीन हो जानेसे उनकी वृत्ति इष ¦ 
लोकके ओर परलोकके भोगोंकी तरफ कभी नहीं जती। ` 
भोगो. उनकी महत्वबुद्धि नहीं रहती । | 

"अनन्य मनवाल्न' होनेका तात्पर्य है कि उनके मे 
अन्यका आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, भरोसा नह ह ` 
अन्य किसीमे आकर्षण नहीं है ओर केवर भगवान है 
अपनापन है । इस प्रकार अनन्य मनसे वे भगवानका भजन ` 
करते हँ । 

भगवान्‌का भजन किसी तरहसे किया जाय, उससे लप्‌ 
ही होता है। परन्तु भगवानके साथ अनन्य होकर ¶ ` 
भगवानका हू ओर भगवान्‌ मेरे है ेसा सम्बन्ध जड 
थोड़ा भी भजन किया जाय तो उससे बहुत लभ होता ह। 
कारण कि अपनेपनका सम्बन्ध (भावरूप होनेसे) गव ` 
निरन्तर रहता है, जब कि क्रियाका सम्बन्ध नित्य निरन्तर 
रहता, क्रिया छ्ूटते ही उसका सम्बन्ध छूट जाता हे। 
सबके आदि ओर अविनारी परमात्मा मेर है ओर मै ङ । 
हू-एेसा जिसने मान ख्या है, वह अपने 
भगवानके चरणेमिं अर्पित करके ररीर-इन्दियो-मन-ब ^ 
जो कुछ भी शारीरिक, व्यावहारिक, लौकिक, वैदिक | 
पारमार्थिक कार्य करता है । वह सब भजनरूपसे री 
भसन्नताके छिये ही होता है--यही उसका अनन्य म | 
भजन करना हे । इसका वर्णन गीतामे जगह-जगह हई । 
(जैसे, आठवें अध्यायका चौदहवां नवे | 
बासवा, बारह अध्यायका छटा ओर चौदहवे 
छल्बीसवां इलोक) | 
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इलोक ९४ । 


* साधक-संजीवनी * 


६२२ 


परिदिष्ट भाव-पूर्वररोक्मे पतनकी तरफ जनेवाछे संसारी मनुष्योका वर्णन करके अब उनसे विलक्षण 
भगवानकी तरफ जानेवाे मनु्यो- (भक्तो -) का वर्णन कसते है। दैवी प्रकृति" का अर्थ है--भगवान्‌का स्वभाव । 

आसुरी प्रकृतिके आश्रित मनुष्य न तो भगवानको मानते है ओर न उनकी आज्ञाको ही मानते है (गीता- तीसरे 
अध्यायका बत्तीसवां रलोक) । परन्तु देवी प्रकृतिके अश्रित मनुष्य भगवानको भी मानते हैँ ओर उनकी आज्ञाको भी मानते 


है (गीता-- तीसरे अध्यायका इकतीसवांँ रखोक) । 


जञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ -- अनन्त बरह्ण्डेकि अविनाडी बीज भगवान्‌ ही है (गीता-- सातवें अध्यायका दसवां 
ओर नवे अध्यायका अटारहवां इलोक) --इस प्रकार दुढ्तापूर्वक मानना ही भगवानको आदि ओर अविनारी जानना 
है । दृढ़ मान्यता भी जाननेके समान होती है । भगवान्‌ सबके आदि ओर अविनाही है इसका वर्णन इसी अध्यायके 


चौथे इर्ेकसे ग्यारह्वे इलोकतक हुआ हे । 


--:><:- 


सम्बन्ध-- पीके इतक भजन करनेवालोका वर्णन करके अब भगवान्‌ आगेके उत्रेकमें उनके भजनका प्रकार वताते हं। 


सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ ९४ ॥ 


नित्ययुक्ताः = नित्य-निरन्तर साधनमें लगे हए | माम्‌ = मुद्ध 
(मूङ्मे) लगे | च = ओर नमस्यन्तः = नमस्कार करते हुए 
हुए मनुष्य भक्त्या = प्रेमपूर्वक सततम्‌ = निरन्तर 

दृढव्रताः = दृढत्रती होकर कीर्तयन्तः = कीर्तन करते हुए | माम्‌. = मेरी 

यतन्तः = रगनपूर्वक च = तथा उपासते = उपासना कसते हं । 


व्याख्या-"नित्ययुक्ताः'- मात्र मनुष्य भगवान ही 
नित्ययुक्त रह सकते है, हरदम लगे रह सकते है, संसारिक 
भोगों ओर संग्रहमें नहीं । कारण कि समय-समयपर भोगोंसे 
भी ग्लानि होती है ओर संग्रहसे भी उपरति होती है । परन्तु 
भगवान्‌की प्रापिका, भगवानक्री तरफ चलनेका जो एक 
उदर्य बनता है, एक दुढ़ विचार होता है, उसमे कभी भी 
फरक नहीं पडता । 

भगवानका अंडा होनेसे जीवका भगवानके साथ 
अखण्ड सम्बन्ध है । मनुष्य जबतक उस सम्बन्धको नहीं 
पहचानता, तभीतक वह भगवानसे विमुख रहता है, 
अपनेको भगवानूसे अरूग मानता हे । परन्तु जब वह 
भगवानके साथ अपने नित्य-सम्बन्धको पहचान लेता हे, तो 
फिर वह भगवानके सम्मुख हो जाता हे, भगवानसे अरग 
नहीं रह सकता ओर उसको भगवानके सम्बन्धक विस्मृति 
भी नहीं होती- यही उसका नित्ययुक्त' रहना हे । 

मनुष्यका भगवानके साथ “भै भगवानका ह ओर 
भगवान्‌ मेरे है- एेसा जो स्वयका सम्बन्ध हे, वह जाग्रत्‌ 
सप्र ओर सुषुप्ति--इन अवस्थाओमि, एकान्तम भजन 
ध्यान करते हए अथवा सेवारूपसे संसारके सब काम करते 
हए भी कभी खप्डित नहीं होता, अटलरूपसे सदा ही बना 


रहता है । जैसे मनुष्य अपनेको जिस माँ-बापका मान ठेता 
है, सब काम करते हुए भी उसका भें अमुकका लड़का दह 
यह भाव सदा बना रहता है । उसको याद रहे चाहे न रहे, 
वह याद करे चाहे न करे, पर यह भाव हरदम रहता हे; 
व्योकि “मै अमुकका ल्डका ह -यह भाव उसके 
“मै -पनमें बैठ गया है एसे ही जो “अनादि, अविनाडी, 
सर्वोपरि भगवान्‌ ही मेरे है ओर मेँ उनका ही हू --इस 
वास्तविकताको जान ठेता हे, मान ठेता है, तो यह भाव 
हरदम बना रहता हे । इस प्रकार भगवानके साथ अपना 
वास्तविक सम्ब मान लेना ही "नित्ययुक्त' होना हे । 
"दूढत्रताः'- जो संसारिक भोग ओर संग्रहे रगे 
हुए है, वे जो पारमार्थिक निश्चय करते ह, वह निश्चय दुद्‌ 
नहीं होता (गीता--दूसरे अध्यायका चोवालीसवां 
इलोक) । परन्तु जिन्हेनि भीतरसे ही अपने मे-पनको बदल 
दिया है कि “हम भगवानके है ओर भगवान्‌ हमारे हँ, 
उनका यह दुद्‌ निश्चय हो जाता है कि "हम संसारके नही 
हैँ ओर संसार हमारा नहीं है; अतः हमें सोसारिक भोग 
ओर संग्रहकी तरफ कभी जाना ही नहीं हे, परव्युत भगवानके 
नाते केवल सेवा कर देनी है । इस प्रकार उनका निश्चय 
बहत दुढ्‌ होता है । अपने निश्चयसे वे कभी विचकित नही 
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होते । कारण कि उनका उदेरय भगवानूका हे ओर वे स्वयं 
भी भगवानके अंडा है । उनके निश्चयम अदुदृता आनका 
रश्च ह नही है । अदुदृता तो संसारिक निश्चयमें आती हे 
जो कि टिकनेवाला नहीं हे । 

"यतन्तश्च'- जैसे सांसारिक मनुष्य कुटुम्बका पालन 
करते है तो ममतपूर्वक करते है, रुपये कमाते ह तो 
लोभपूर्वक कमाते है, एेसे ही भगवानके भक्त भगवत््ाधिके 
छ्ि यनन (साधन) करते हैँ तो लगनपूर्वक ही करते हं । 
उनके प्रयत्न सांसारिक दीखते हए भी वास्तवमें संसारिक 
नहीं होते; वयोकि उनके प्रयलमात्रका उदर्य भगवान्‌ ही 
होते है । 

"भक्त्या कीर्तयन्तो माम'--वे भक्त प्रमपूर्वक कभी 
भगवानके नामका कीर्तन कते है, कभी नाम-जप करते है, 
कभी पाठ कसते है, कभी नित्यकर्म करते है, कभी भगवत्‌ 
सम्बन्धी बातें सुनाते हैः आदि-आदि। वे जो कुछ वाणी- 
सम्बन्धी क्रियाँ कसते है, वह सब भगवान्‌का स्तोत्र ही होता 


* श्रीमद्भगवद्गीता * ˆ अध्याय ९ 


न न 

है--“स्तोत्राणि सवां गिरः 1' 

"नमस्यन्तश्च" -वे भक्तिपूर्वकं भगवान्‌को 
करते है। उनमें सदगुण-सदाचार आति हैँ, उनके दुर 
भगवानके अनुकूट कोई चेष्टा होती हे, तो वे इस भावे 
भगवान्‌को नमस्कार करते हं कि ^हे नाथ ! यह सुब 
आपकी कृपासे ही हो रहा हे । आपकी तरफ इतौ 
अभिरुचि ओर तत्परता मेरे उद्योगसे नहीं हुई है । अतः 
सदूण-सदाचारोको, इस साधनको आपकी कृपासे हआ 
समञ्ञकर मै तो आपको केवर नमस्कार ही कर सकता हू। 

"सततं मां उपासते" --इस प्रकार मेरे अनन्यभक्त 
निरन्तर मेरी उपासना करते हें । निरन्तर उपासना केका 
तात्पर्य है कि वे कीर्तन-नमस्कार आदिके सिवाय जो भर 
खाना-पीना, सोना-जगना तथा व्यापार करना, खेती कला 
आदि साधारण क्रियाँ करते है, उन सबको भी मेरे लिये 
ही करते है । उनकी सम्पूर्णं लोकिक, पारमार्थिक क्रियां 
केवल मेरे उदेरयसे, मेरी प्रसन्नताके ल्य ही होती है। 


परिदिष्ट भाव- भक्त जो कुछ कहता है, वह सब भगवानका ही कीर्तन है । वह जो कुछ क्रिया करता है, वह 
सब भगवान्‌की ही सेवा है* (गीता- नवे अध्यायका सत्ताईसवां कोक) । 
अनित्य संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद केके कारण भक्त नित्ययुक्त होते हँ । 


सम्बध अनिल संतारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके तित्य-क्त्वकी तरफ चलनेवाठे साधक कई प्रकारके होते हे । उनमेसे भके 
साधकोका वर्णन पिके दो रोकोमे कर दिवा, अव दूसरे साधकोका वर्णन आगेके इलोकमे करते हे। 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥। 


अन्ये = दूसरे साधक करते हे रूपकी अर्थात्‌ 
ज्ञानयज्ञेन = ज्ञानयज्ञके द्वारा | च = ओर संसारको मेर 
एकत्वेन = एकीभावसे अपि = दूसरे भी कई साधक विराट्‌रूप मानकः 
(अभेदभावसे) | पृथक्त्वेन = (अपनेको) सेव्यसेवकभावसे 
माम्‌ = मेरा पुथक्‌ मानकर बहुधा = (मेरी) अनेक 
यजन्तः = पूजन कसते हुए | विश्वतोमुखम्‌ = चारों तरफ मुख- प्रकारसे (उपासन 
उपासते = मेरी उपासना वाले मेरे विराट्‌- । कसते हे) । 





* कायेन वाचा मनसेन्धियै्वां बुद्ध्याऽऽत्मना 


करोति यद्‌ यत्‌ सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ 


। 
4 ॥ ० 
शरीरस, वाणीसे, मनसे, इये, बद्धसे, अहंकारसे अथवा अनुगत सवभावसे (श्रीमद्धा १९। २। २६) 


भगवान्‌ नारायणके लिये ही हे, इस भावसे उन्हे समर्पित कर दे!" 

सञ्चारः विधि स्तोत्राणि स्वां गिरो 
यद्यत्कर्म तत्तदखिलं शम्भो शिवमानसपूजा 

“हे डम्भो ! मेरा चलना-फिरना आपकी परिक्रमा | ६ =. 


सब आपकी आराधना ही हे ।' 


वसे मनुष्य जो-जो करे, वह सब परम 


यै जो-जो भी कम कताव 
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व्याख्या--[ जैसे, भूखे आदमिर्योकी भूख एक होती 
है ओर भोजन करनेपर सबकी तृक्षि भी एक होती है; परन्तु 
उनकी भोजनके पदारथेमिं सुचि भिन्न-भिन्न होती है । एसे ही 
परिवर्वनहीरू अनित्य संसारकी तरफ ठगे हए लोग कुछ 
भरी करते है, पर उनकी तृप्ति नहीं होती, वे अभावग्रस्त ही 
रहते है । जन वे संसारसे विमुख होकर केवल परमात्माकी 
तरफ ही चरते है, तन परमात्माकी प्राप्ति होनेपर उन सजकी 
तृ हो जाती हे अर्थात्‌ वे कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य ओर 
पराप्त-प्ाप्तव्य हो जाते है । परन्तु उनकी रुचि, योम्यता, श्रद्ध, 
विश्वास आदि भिन्न-भिन्न होते हँ । इसछ््यि उनकी उपासनार्पँ 
भरी भिन्न-भिन्न होती हैँ ।] 

"ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन'- 
करई ज्ञानयोगी साधक ज्ञानयज्ञसे अर्थात्‌ विवेकपूर्वक 
असत्का त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक परमात्मतत्तवको 
ओर अपने वास्तविक सखरूपको एक मानते हृए मेरे निर्गुण- 
निराकार खरूपकी उपासना करते हे । 

इस परिवर्तनी संसारकी कोई सखतन््र सत्ता नहीं है 


क साधक-संजीवनी * 


६२५ 


वरयोकि यह संसार पहर अभावरूपसे था ओर अब भी ` 
अभावमें जा रहा है । अतः यह अभावरूप ही हे । जिससे 
संसार उन्न हुआ है, जिसके आश्रित है ओर जिससे 
प्रकारित होता हे, उस परमात्माकी सत्तासे ही इसकी सत्ता 
प्रतीत हो रही है। उस परमात्माके साथ हमारी एकता है- 
इस प्रकार उस परमात्माकी तरफ नित्य-निरन्तर दृष्टि रखना 
ही एकीभावसे उपासना करना हे। 

यहाँ "यजन्तः" पदका तात्पर्य है कि उनके भीतर केवल 
परमात्तत्वका ही आदर है--यही उनका पूजन हे । 

"पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ -पेसे ही कई 
कर्मयोगी साधक अपनेको सेवक मानकर ओर मात्र संसारको 
भगवानका विराट्रूप मानकर अपने रारीर, इन्द्रिया, मन, 
बुद्धि आदिकी सम्पूर्ण क्रियाओंको तथा पदार्थोको संसारक 
सेवामें ही कगा देते है । इन सबको सुख कैसे हो, सबका 
दुःख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने-एेसी विचारधारासे 
वे अपने तन, मन, धन आदिसे जनता-जनार्दनकी सेवामें ही 
लगे रहते है, भगवत्कृपासे उनको पूर्णताकी प्राप्ति हो जाती हे । 


परिदिष्ट भाव- सभी साधक अपनी रुचि, योग्यता ओर श्रद्धा-विश्चासके अनुसार अरूग-अरुग साधसे 
जिसकी भी उपासना कसते है, वह भगवानके समग्ररूपकी ही उपासना होती है । आगे सोकहरवेसे उत्नीस्े इरोकतक 


इसी समग्ररूपका वर्णन हुआ है । 


--:>4:- 


सम्बन्य- जव सभी उपासनादं अलग-अलग है तो फिर सभी उपासनारं आपकी कैसे हई 2 इसपर आगेके चार दलोक कहते हं । 
अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमोषधम्‌ । 


मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमभिरहं 


पिताहमस्य जगतो माता 


हुतम्‌ ॥ ९६ ॥ 
धाता पितामहः । 


वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च ॥ ९७ ॥ 
गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः रारण सुहत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 


कतुः = क्रतु अहम्‌. = मेह पविम्‌ | 
अहम्‌ = मेह आज्यम्‌ = घृत ओङ्कारः = ओंकार, 
यज्ञः = यज्ञ अहम्‌ = मै + = ऋगवेद, 
अहम्‌ = महू अनिः = साम = सामवेद्‌ 
स्वधा = स्वधा अहम्‌ = मेहं (ओर) | च = ओर 
अहम्‌ = मह हतम्‌ = हवनरूपक्रिया | यजुः = यजुर्वेद्‌ 
ओषधम्‌ = ओषध एव = १ एव भी 
अहम्‌ = मै अहम्‌ = मैहू। अहम्‌ = मैहीह। 
मन्त्रः ङ पन्त वेद्यम्‌ = जाननेयोग्य अस्य = इस्‌ 
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जगतः = सम्पूणं जगत्का | प्रभुः 

दिता = पिता, साक्षी 

धात्ता = धाता, निवासः = 
माता = माता, शरणम्‌ त्‌ 
पितामहः = पितामह, सुहृत्‌ ख 
गतिः = गति, प्रभवः = 
भर्ता = भता, पलयः = 


व्याख्या--[ सातवें अध्यायसे बारहवें अध्यायतकके 
इस मध्यम षट्के भगवान्‌ने अपनी भक्तिका (उपासनाका) 
वर्णन किया है ओर उसमे “अस्मत्‌ अर्थात्‌ “अहम्‌, 
'मम', "मया", "मत्‌" आदि रा्दोका प्रयोग किया हे । यहां 
सोलहवे इलेकमें तो "अस्मत्‌" अर्थात्‌ “अहम्‌ रान्दका 
प्रयोग आठ नार किया गया है । “अहम्‌ शाब्दका इतना 
अधिक प्रयोग इस षट्कके दूसरे किसी भी इलोकमें नहीं 
किया गया है । 
अपनी रुचि, श्रद्धा-विश्वासके अनुसार किसीको भी 
साक्षात्‌ परमात्माका स्वरूप मानकर उसके साथ सम्बन्ध 
जोड़ा जाय तो वास्तवमें यह सम्बन्ध सतक साथ ही हे। 
केव अपने मन-बुद्धिमें किञ्चिन्मात्र भी संदेह न हो । जैसे 
ज्ञानके द्वारा मनुष्य सब देङ, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें 
एक परमात्मतत्वको ही जानता है । परमात्माके सिवाय दूसरी 
किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदिकी 
किञ्चिन्मात्र भी खतन्त सत्ता नहीं है- इसमे उसको 
किञ्चनमात्र भी संदेह नहीं होता। एसे ही भगवान्‌ 
विराटूरूपसे अनेक रूपम प्रकट हो रहे है, अतः सब कु 
भगवान्‌-ही-भगवान्‌ हँ -इसमे अपनेको किञ्चिन्मात्र भी 
संदेह नहीं हना चाहिये । कारण कि "यह सब भगवान्‌ कैसे 
हो सकते हँ ?' यह संदेह साधकको वास्तविक तत्वसे 
मक्तिसे वञ्चित कर देता है ओर महान्‌ आफतमे फसा देता 
हे। अतः यह बात दुढृतासे मान ल कि कार्य-कारणरूपसे 
स्थूल -सृक्ष्मरूप जो कुछ देखने, सुनने, समने ओर 
माननेमे आता है, वह सब केवर भगवान्‌ ही है । इसी 
कार्य-कारणरूपसे भगवानकी सर्वव्यापकताका वर्णन 
सोरहवेस उत्नीसरवे इलोकतक किया गया है |] 
अहं करं ज्ञः सधाहमहमोषधम्‌ - -न 
रीतिसे किया जाय, वह करतु, होता है । वह क्रतु मै १ 
जो स्मतं (पौराणिक) रीतिसे किया जाय, वह "जञ होता 
है, जिसको पञ्चमहायज्ञ आदि स्मा्त-कर्म कहते है । वह 
यज्ञ मेँ हं। पितरोके छ्वि जो अन्न अर्पण किया जाता है 


= प्रभु, स्थानम्‌ = स्थान, 

= साक्षी, निधानम्‌ = निधान 
निवास, (भण्डार) 
आश्रय, अव्ययम्‌ = (तथा) 
सुहृद, अविनारी 
उत्पत्ति, बीजम्‌ = बीज (भीम 
प्रय, ही हू) | 


उसको स्वधा कहते ह । वह स्वधा मे ही हूँ । उन क्रतु यह 
ओर सखधाके छ्य आवरयक जो शाकल्य है अर्थ्‌ 
वनस्पतियाँ है, बूटियाँ है, तिक, जो, छुहारा आदि ओषध 
है, बह ओषध भी मेँ ही हू । 
"मन््रोऽहमहमेवाज्यमहमभ्चिरहं हतम्‌'- जिस मने 
क्रतु, यज्ञ ओर स्वधा किये जाते है, वह मनर भी गै ही । 
यज्ञ आदिके लिये गो-घृत आवश्यक होता है, वह घृत भर 


मै ही हं । जिस आहवनीय अभ्िमें होम किया जाता है, वह ¦ 


अग्नि भी मँ ही हू ओर हवन करनेकी क्रिया भी मेही 


"वेद्यं पवित्रमोड्कार ऋक्साम यजुरेव च'- ¦ 


वेर्दोकी बतायी हुई जो विधि है, उसको ठीक तरहसे जानना 


वेद्य है। तात्पर्यं है कि कामनापूर्तिके ख्यि अथवा ` 


कामना-निवृत्तिके छिये वैदिक ओर रासीय जो कुछ क्रु 


यज्ञ आदिका अनुष्ठान किया जाता है, वह विधि-विधान- ` 


सहित साङ्गोपाङ्ग होना चाहिये । अतः विधि-विधानको 
जाननेयोग्य सब बातें वेद्य' कहलाती हैँ । वह वेद मे 
स्वरूप हे। 


यज्ञ, दान ओर तप- ये तीनों निष्काम पृरुषोको महान्‌ 


पवित्र करनेवाले है “यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि 
मनीषिणाम्‌" (१८।५) । इनमें निष्कामभावसे जो ह्य 


आदि वस्ते खर्च होती है, वे भी पवित्र हो जाती है ओ ` 


इनमें निष्कामभावसे जो क्रिया की जाती है, वह भी पति 
हो जाती है । यह पवित्रता मेरा खरूप है। 


क्रतु, यज्ञ॒ आदिका अनुष्ठान केके छि जि 
ऋचाओंका उच्चारण किया है, उन समे सबसे पहले ॐ ` 
का ही उच्चारण किया जाता है । इसका उच्चारण कले ह ` 


[ अध्याय ९ 


ऋवाएं अभीष्ट फल देती है । वेदवादिर्योकी यज्ञ, दान, तप । 
आदि सभी क्रियाँ “ॐ का उच्चारण करके ही आए्म 
होती ह (गता- सत्रह्वे अध्यायका चौबीसवां रकोकी)। 


छ्यि प्रणवका उच्चारण मुख्य है । इरि 
भगवानने प्रणवको अपना खरूप बताया है। 
उन क्रतु, यज्ञ आदिकी विधि बतानेवाले 
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१. बब] === 
सामवेद ओर यजुर्वेद ये तीनों वेद हें । जिसमे नियताक्षर- 


वाले मन्रोकी ऋचां होती है, उन ऋचाओकि समुदायको 
ऋग्वेद" कहते हे । जिसमें स्वरो सहित गनेमें आनेवाछे मन्त्र 
हेते है, वे सब मनर "सामवेद कहलाते है । जिसमे 
अनियताक्षरवाले म्र होते हे, वे मन्त्र “यजुर्ेद' कहके 
है।* ये तीनों वेद भगवानके ही खरूप हें । 

“पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः'- इस 
जड-चेतन, स्थावर-जङ्गम आदि सम्पूर्ण संसारको मेँ ही 
उत्पन्न करता ह--'अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः" (गीता 
७।६) ओर बार-बार अवतार ठेकर मै ही इसकी रक्षा 
करता हँ । इसलियि मेँ "पिता" हँ । ग्यारहवे अध्यायके 
तैतालीसवें शकोकमें अर्जुने भी कहा है कि “आप ही इस 
चराचर जगत्के पिता है--“पितासि लोकस्य 
चराचरस्य । 

इस संसासको सब तरहसे मै ही धारण करता हूं ओर 
संसारमात्रका जो कुछ विधान बनता है, उस तिधानको 
बनानेवाला भी मेँ हं। इसल्यि मेँ धाता' हू । 

जीवोंकी अपने-अपने कमेकि अनुसार जिस-जिस 
योनिमे, जैसे-जैसे इरीरोंकी आवहयकता पड़ती है, 
उस-उस योनिम वैसे-वैसे रारीरोको पैदा करनेवाली “माता' 
मँ हूं अर्थात्‌ मै सम्पूर्णं जगत्की माता हू । 

प्रसिद्धिमे ब्रह्माजी सम्पूर्णं सृष्टिको पैदा करनेवाटे 
है इस दृष्टिसे ब्रह्माजी प्रजाके पिता हे । वे ब्रह्माजी भी 
मसे भरकट होते है- -इस दृष्टे मँ ब्रहमाजीका पिता ओर 
प्रजाका "पितामह हं । अर्जुने भी भगवान॒को ब्रह्मके 
आदिकर्ता कहा है--"ब्रह्मणोऽप्यादिकर््' (११। २७) 


"गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत. - 
प्राणियोकि स्यि जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्त्व हे, वह 
“गति'-खरूप यै ही हं। संसारमात्रका भरण-पोषण 
करनेवाला “भर्ता ओर संसारका माकि “प्रभु' मे ही ह । 
सब समयमे सबको ठीक तरहसे जाननेवाला “साक्षी' मेँ 
हू । मेरे ही अंडा होनेसे सभी जीव सखरूपसे नित्य-निरन्तर 
मेरमे ही रहते है, इसल््यि उन सबका “निवास '-स्थान मेँ 
ही ह| जिसका आश्रय छया जाता है, वह “करण' अर्थात्‌ 
इारणागतवत्सर मँ ही हू । बिना कारण भ्राणिमात्रका हित 
करनेवालर सुहद' अर्थात्‌ हितैषी भी में ह । 

'ब्रभवः ल्यः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ - 
सम्पूर्णं संसार मेरेसे ही उत्पतन होता है ओर मेरे ही रीन 
होता है, इसि भै प्रभव ' ओर “्रल्य' हू अर्थात्‌ मे ही 
संसारका निमित्तकारण ओर उपादानकारण हू (गीता-- 
सातवे अध्यायका छठा इलोक) । 

महाप्रलय होनेपर प्रकृतिसहित सारा संसार मेयम ही 
रहता है, इसख््यि मै संसारका 'स्थान'† द । 

संसारकी चाहे सर्ग-अवस्था हो, चाहे प्ररुय-अवस्था 
हो, इन सब अवस्थाओमिं प्रकृति, संसार, जीव तथा जो 
कुछ देखने, सुनने, समञ्नेम आता हे, वह सज-का-सब 
मेरे ही रहता है, इसख्यि मेँ “निधान' दू । 

संसारिक बीज तो वृक्षसे चैदा होता है ओर वृक्षको पैदा 
करके नष्ट हो जाता है; परन्त ये दोनों ही दोष मेरेमे नहीं हं । 
मै अनादि हं अर्थात्‌ पैदा होनेवाला नहीं हू ओर अनन्त 
सृष्टां पैदा करके भी जैसा-का-तेसा ही रहता द । इसलिये 

मै "अव्यय बीज' हू । 


परिरिष्ट भाव जैसे ज्ञानकी दृष्टिसे गुण ही गुम बरत रहे है गुणा गुणेषु वरन्ते" (गीता २। २८), पसे 
ही भक्तिकी दृष्टिसे भगवानूकी वस्तु ही भगवानके अर्पित हो रही है । जैसे कोई गङ्गाजरसे गङ्गाका पूजन करे, दीपकसे 
सूर्यका पूजन करे, पष्पंसे पृथ्वीका पूजन कर, एसे ह भगवान्‌की वसतुसे भगवानूका ही पूजन हो रहा है! वास्तवमे देखा 
जाय तो पूज्य भी भगवान्‌ है, पूजाकी सामग्री भी भगवान्‌ है, पूजा भी भगवान्‌ है तथा पूजक भी भगवान्‌ हं ! 

लौकिक बीज तो सेतो चैदा हेनेवाला होता है, पर भगवानरूपी अलौकिक बीज पैदा हेनेवाखा नही है, इसलिय 


अ = 

# व निर्माण करनेवाली लौकिक विद्याओंका वर्णेन है, वे सब मनर "अथर्ववेदः 
कहलाते क ० अथर्ववेदका ग्रहण किया जा सकता है, तथापि उसमें लोकिक विद्याओंका 
वर्णन होनेसे क्रतु, यज्ञ आदिके अनुष्ठानमे उसका नाम नही लिया गया है । इसी कारणसे आगे बीस्वे-इक्रीसवें इलोकोमिं आये 


त्रैविद्याः" ओर "त्रयीधर्ममनुप्रपन्नाः' पदमे भी ऋक, साम, 


यजुः--इन तीनोका ही संकेत किया गया है 


† महास अवस्थामें समयूरणं आणी जिसे रहते है" वह निवास है ओर महाप्रल्य-अवस्थामें ्रकृतिसहित सारा संसार 
रहता है, वह स्थान है। यही निवास ओर स्थाने अन्तर हे । 
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भगवानने सातवे अध्यायमे 
(७। १०) । अन यहाँ भगवान्‌ अपनेको "अव्यय 


ध्यायमे अपनेको “सनातन बीज' बताया-- "बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं 
बीज' बताते है--“बीजमव्ययम्‌ । कारण कि लौकिक बीज त 


पैदा करके नष्ट हो जाता है, पर भगवानरूपी अलौकिक बीज अनन्त ब्रह्माण्ड पेदा करके भी ज्यों-का-्यो 
है उसमे किचिन्ात्र भी विकार नहीं होता । तात्पर्य है कि भगवान्‌ सम्पूर्ण जगते आदिमे भी रहते है ओर अन्तम भ 
रहते है । जो आदि ओर अन्तम रहता है, वही मध्य-(वर्तमान-) मं भी रहता है- यह सिद्धान्त है । जैसे अनेक तरहवौ 
चीजे मिदीसे पैदा होती है, मिमे ही रहती है ओर अन्तमे मिमे ही मर जाती न । एेसे ही संसारमतरके जितो भर 
बीज है वे सब भगवानसे ही पैदा होते है, भगवान ही रहते है ओर अन्तमे भगवानमें ही लीन हो क (गीता--दसव 
अध्यायका उन्ताटीसवाँ दलकः) । तात्पर्य है कि सांसारिक बीज तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हँ, पर 


अविनादी बीज आदि, मध्य ओर अन्तमे ज्यो -का-त्यं रहता है । अतः वर्तमानमे संसाररूपसे भगवान्‌ ही है । भगवागक 


सिवाय कुछ नहीं हे । 


११९० ~ 


तपाम्यहमहं वर्ष निगह्णाम्युत्सृजामि च । 


अमृतं चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमजुन ।॥ ९१९ ॥ 
अर्जुन = हे अर्जुन । करता हू अमृतम्‌ = अमृत 
(संसारके हितके | च = ओर (फिरउस | च = ओर 
च्वि) जलको) मृत्युः = ६९ 
अहम्‌ = मै (ही) वर्षम्‌ = (भेँही) च = तथा 
तपामि = सूर्यरूपसे तपता वर्षारूपसे सत्‌ = सत्‌ 
हु उत्सृजामि = बरसा देता ह । च = ओर 
अहम्‌ = मैं (ही) (ओर तो क्या असत्‌ = असत्‌ (भी) 
निगृह्णामि = जकको ग्रहण कर अहम्‌, एव = मेही हू । 


व्याख्या-- तपाम्यहमहं वर्ष निगृह्णाम्युत्सृजामि 
च'-पृथ्वीपर जो कुछ अशुद्ध, गंदी चीजें है, जिनसे 
रोग पैदा होते है, उनका शोषण करके प्राणियोको नीरोग 
करके छियि* अर्थात्‌ ओषधयो, जडी-नूिर्योमे जो 
जहरीला भाग हे, उसका शोषण करनेके लिय ओर पृथ्वीका 
जो जलीय भाग है, जिससे अपवित्रता होती है, उसको 
सुखानके लिये मँ ही सूर्यरूपसे तपता हू । सूर्यरूपसे उन 
सबके जलीय भागको ग्रहण करके ओर उस जरको राद्ध 
तथा मीठा ना करके समय आनेपर वर्षारूपसे प्राणिमात्रके 
हितके छ्यि बरसा देता ह जिससे प्राणिमात्रका जीवन 
चलता है । 

अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन" -यै ही अमृत 
ओर मृत्यु ह अर्थात्‌ मात्र जीवक प्राण धारण कते हुए 
जीवित रहना (न मरना) ओर सम्पूर्ण जीवक पिष्ड- 


प्राणका वियोग होना (मरना) भी गै हीरहू। 

ओर तो क्या कहूं सत्‌-असत्‌, नित्य-अनिलय, 
कारण-कार्यरूपसे जो कुछ है, वह सब मैं ही हं । तादय 
है कि जैसे महात्माकी दृष्टम सब कुछ वासुदे 


(भगवत्वरूप) ही है--"वासुदेवः सर्वम्‌, एसे हं 
भगवानकी दृष्टम सत्‌-असत्‌, कारण-कार्य सब वु 


सनातनम्‌, ्‌ 


भगवान्‌ ही हँ । परन्त॒ संसारिक लोगोकी दुष्टे सब ` 
एक-दूसरेसे विरुद्ध दीखते हैः जैसे--जीना ओर मला 
अरुग-अल्ग दीखता है, उत्पत्ति ओर विना अल , 


अलग दीखता हे, स्थूल ओर सुक्ष्म अकूग-अकग 


है सप्व-रज-तम- ये तीनों अलग-अलग दीखते ¢ | 


कारण ओर कार्य अलग-अलग दीखते है, जल 
-ठग-अकङ्ग दीखते हैँ । परन्तु वास्तवमे संसारल्पा 


` न नीरे सतह वेतीह उ-------------- ूर्यसे ही होती है आरोग्यं भास्करादक्छेत्‌। (लौगाधिलति) 
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भगवान्‌ ह प्रकर होनेसे, भगवान्‌ ही बने हुए हनेसे ९ 


1 


इलो १९ । * साधक-संजीवनी * 


हक पानी 


भगवत्सवरूप ही है । भगवानके सिवाय उसकी खतन्त । सूत-ही 
-सूत है, एसे ही वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि 
सत्ता है ही नहीं । जैसे सूतसे बने हुए सन कपदधमे केवल | सब कुछ केवर भगवान्‌-ही-भगवान्‌ है । 


परिशिष्ट भाव सृष्टिसे पहके भी परमात्ा थे ओर अन्तमे भी परमाम रहेगे, फिर बीच दूसरा कसे आया ? 
इसके अमृत भी भगवानक्ता खरूप हे ओर मृत्यु भी भगवानका सरूप है । सत्‌ (पय भ्रकृति) भी भगवानका स्वरूप 
है ओर असत्‌ (अपर प्रकृति) भी भगवानका खरूप है । जैसे अन्नकूटके प्रसादमे रसगुल्छे, गुलाबजामुन आदि भी होते 
है ओर मेथी, करेला आदिका साग भी होता है अर्थात्‌ मीठा भी भगवानका प्रसाद होता है ओर कड़वा भी भगवानका 
प्रसाद होता हे । एसे ही जो हमारे मनको सुहाये, वह भी भगवानका खरूप है ओर जो नहीं सुहाये, वह भी भगवान्‌का 
स्वरूप है । सूर्यरूपसे जलको ग्रहण करना ओर फिर उसको बरसा देना- ये दोनों विपरीत कार्य (ग्रहण ओर त्याग) 
भी भगवान्‌ करते हे । इतना ही नही, जलरूपसे ग्रहण किये जानेवाके भी भगवान्‌ है, बरसनेवाले भी भगवान्‌ है ओर 
वर्षारूप क्रिया भी भगवान्‌ है ! 

"सदसच्चाहमर्जुन" -संसारमें सत्‌ (परा) ओर असत्‌-(अपरा-) के सिवाय अन्य कुछ नहीं है । संसार असत्‌ हे 
ओर उसमे रहनेवाला परमात्मततत्व सत्‌ है । शरीर असत्‌ है ओर उसमे रहनेवाला जीवात्मा सत्‌ है । शरीर ओर संसार 
परिवर्तनीर हैँ, जीवात्मा ओर परमातमा अपरिवर्तनरील हैँ । इारीर ओर संसार नादावान्‌ है, जीवात्मा ओर परमात्मा 
अविनारी है (गीता--दूसरे अध्यायका नारहवँ इलोक) । भगवान्‌ कहते है कि परिवर्तनरीरु भी मेँ ह ओर 
अपरिवर्तनरी भी मेँ हू नारावान्‌ भी मेँ हं ओर अविनारी भी मैं ह । तातयर्य है कि सब कुछ भगवान्‌-ही-भगवान्‌ हं । 
भगवानके सिवाय ओर कुछ भी नहीं है (गीता--सातवें अध्यायका सातवांँ ररोक) । 

"नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः'- इसमें तो विवेक है, पर “सदसच्याहम्‌'--इसमें विवेक नहीं हे, 
त्युत विश्वास है । सब कुछ भगवान्‌ ही है -यह विश्वास विवेकसे भी तेज है । कारण कि विवेक वहीं काम करता है, 
जहां सत्‌ ओर असत्‌ दोनोंका विचार होता है । जब असत्‌ है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे 2 असत्को माने तो विवेक 
है ओर असतो न माने तो विश्वास है । विवेकमें सत्‌-असत्का विभाग है, पर विश्वासरमे विभाग हे ही नहीं । विधासमं 
केवल सत्‌-ही-सत्‌ अर्थात्‌ परमात्मा-ही-परमात्मा है । 

ज्ञानमार्गमे विवेककी ओर भक्तिमार्ममें विध्ास तथा प्रेमकी मुख्यता है। ज्ञानमार्गमें सत्‌-असत्‌, जङ्-चेतन, 
नित्य-अनित्य आदिका विवेक मुख्य होनेसे इसमे दैत हे, पर भक्तिमार्गमे एक भगवानका ही विशवास मुख्य होनेसे इसमें 
'अद्धैत' है । तात्पर्य है कि दो सत्ता न होनेसे वास्तविक उद्वैत भक्तिमे ही हे। 

ज्ञानमार्गमें साधक असत्ता निषेध करता है। निषेध केसे असत्की सत्ताका भाव बना रह सकता हे । साधक 
असत्के निषेधपर जितना जोर गाता है, उतना ही असतक्री सत्ताका भाव दुद्‌ होता है । अतः असतक्रा निषेध करना 
उतना बिया नहीं है, जितना उसकी उपेक्षा करना बिया है । उपेक्षा केकी अपेक्षा भी सब कु परमाला ही है'-- यहः 
भाव ओर भी बिया है। अतः भक्त न असत्को हटाता हे, न असत्की उपेक्षा कता है प्रत्युत सत्‌-असत्‌ समे 
परमात्माका ह दान करता है; वरयोकि वास्तवे सब कु परमातमा ही हँ । भगवान्‌ कहते ह 

अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌। पश्चादहं यदेतच्च योऽवदिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा° २।९।३२) 

“सृष्टिसे पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय ओर कुछ भी नहीं था ओर सृष्टि उत्पन्न होनेके नाद जो कुछ भी 
यह संसार दीखता है, वह भी मै ही ह। सत्‌, असत्‌ तथा सत्‌-असतसे प्र जो कु हो सकता है, वह भी मैहीरह। 

सृषटके सिवाय भी जो कुछ है, वह मँ ही हू ओर सृष्टिक ना हेनेपर जो रोष रहता है, वह भीमैहीदह। 

इरीर, इयां मन, बुद्धि, आण, अहम्‌ आदि सब कुछ भगवान्‌ ही ह । जैसे हम मनसे हरिदररका चिन्तन करं तो 
हरिकी चैडी, धंटाघर आदि स्थावर भी मन ही बनता है ओर गङ्गाजी तथा उसमे तैरती हुईं मछलियां, जान कसते हए मनुष्य 
आदि जंगम भी मन ही बनता है अर्थात्‌ स्थावर भी मन ही हुआ ओर जंगम भी मन ही हुआ । इसी तरह सत्‌ भी भगवान्‌ 
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६२० ___ -*श्रीमद्धगवहता + -------------अध्यायस्‌ 


है ओर असत्‌ भी भगवान्‌ हं । 


असत्‌. भगवान्‌ समञ्चानेके ल्य कहते है- 4 सदसबाहम्‌ 
सत्‌ ओर असत्‌-ये दो विभाग हमारी दृष्टम है ७ भगवान्‌ हमे समञ्ा त । 
भगवानकी दृष्टम तो एक उनके सिवाय कुछ नही है । ऊँची-से-ऊंची दार्शनिक दृष्टिसे भी देखं तो सत्ता एक ही है। ह 


सत्ता हो ही नहीं सकती । दूसरी सत्ता माननेसे 
भी दूसरी सत्ता माननेसे ही होते हे । 


नेसे ही मोह होता है (गीता--सातवें अध्यायका तेरहवाँ इलोक) । राग 


=° 96२ ~ 


--जगत्की रचना तथा विविधं परिवर्तन मे अध्यक्षतामे ही होता है परतु मेर इस प्रभावको न जानमेवाठे मूढरलोग 
सौ मैः मालि करका आश्रव ठेकर मेरी अवहेलना करते है तलि वे पतनकर ओर जाते हे । जो भक्त मे प्रभावको क 
वे मे दैवी युगो आश्रय लेकर अनचमनसे मेर वितिष ्रकारसे उप्रसना करते ह इसलिये उनको सत्‌-असत्‌ सन्‌ कु एक प्रमात्रा 
ह है एसा यथार्थ अनुभव हो जाता है। परु जिनके अन्तःकरणमें सांसातकि भोग ओर संग्रहकी कामना होती है वे वास्तविक तत्कर 
न जानकर भगवानूसे विमुख होकर सर्गादि लोकोके भोगोकी प्रिके लिये सकामभावपूर्वक यज्ञादि अगुष्ठान किया करते है इसलिये ३ 
आवागमनको रप होते है इसका वर्णम भगवान्‌ आगेके दो इलोकोमे करते हे। 


त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा- 


यत्ञेरिषठा 


स्वर्गतिं 


प्रार्थयन्ते । 


ते पुण्यमासाद्य सुरेन््रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 


त्रैविद्या = तीनों वेदोमें यजञैः = यज्ञके द्रारा पुण्यम्‌ = पवित्र 
कहे हुए सकाम | माम्‌ = (इन्द्ररूपसे) मेरा | सुरेन््रलोकम्‌ = इन्द्रलेकको 
अनुष्ठानको करने- | इष्टा = पूजन करके आसाद्य = प्राप्त करके 
वाले (ओर) स्वर्गतिम्‌ = स्वर्ग-प्राप्िकी दिवि = (वहां) सखर्गके 
सोमपाः = सोमरसको प्रार्थयन्ते = प्रार्थना दिव्यान्‌, 
पीनेवाठे करते है देवभोगान्‌ = देवताअओकि दिव्य 
पूतपापाः = (जो) पापरहित | ते = वे (पुण्योके भोगोको 
मनुष्य फलस्वरूप) | अश्चन्ति = भोगते है । 
व्याख्या--श्रेविद्याः मां सोमपाः.“ "दिव्यान्दिवि | श्रैविद्याः' पद आया ह । 


देवभोगान्‌'- संसारके मनुष्य प्रायः यहोके भोगे ही 
लगे रहते ह । उनमें भी जो विरोष बुद्धिमान्‌ कलते हैँ 
उनके हदये भी उत्पत्ति-विनारीर वस्तुओंका महत्व 
रहनेके कारण जब वे ऋक्‌, साम ओर यजुः- इन तीनों 
वेदोमिं कहे हुए सकाम कर्मोका तथा उनके फलका वर्णन 
सुनते है, तन वे (वेदोमं आस्तिकभाव होनेके कारण) 
यहोके भोरगोकी इतनी परवाह न करके खर्गके भोगोके लवि 
लल्चा उठते ह ओर सरगभरापिके लिपि वेदों कहे हए 
यज्ञोके अनुष्ठाने लग जाते है । एसे मनुष्योके चि ही यहं 


त~ पञ्चङ्गमुकपञ्चदराच्छदादया सर्पाकृतिः ोणितपर्वदेहञा 
पत 7पवदेज्ला 


करोति 


कृष्णे पक्षे प्रगलति दलं अत्यहं चैकमेव र्येव 
तस्याः कन्दः कलयतितरां पर्ययं गृहीतो बद्ध्वा 


सोमलता अथवा सोमवल्ली नामकी एक ठता होती है। 
उसके विषयमे राखमे आता है कि जैसे रहृपक्षमे प्रतिदा ` 
चन्द्रमाकी एक-एक कलर बढृते-बदृते पूर्णिमाको कला 
पणं हो जाती हे ओर कृष्णपक्षमे प्रतिदिन एक-एक कल 
क्षीण होते-होते अमावस्याको कलर सर्वथा क्षीण हो जाती 
है, एसे हौ उस सोमलताका भी शाकपकषमे म्तिदिन एक-एक 
पता निकलते-निकलते पूर्णिमातक पंद्रह पते निकल अति 
ओर कृष्णपक्षमे प्रतिदिन एक-एक पत्ता गिरते-गिे 
अमावस्यातक पुरे पत्ते गिर जाते है ।* उस 


। सा सोमवल्ली 


। 
अभवति पुनर्लम्बमाना त्ताः स्युः । 
सूतं कनकसहितं देहलोहं विधत्ते ॥ 
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इलोक २९ । * साधक-संजीवनी * 


शक ~----------- श ताकीवी 


रसको सोमरस कहते हँ । यज्ञ केवारे उस सोमरसको 
वैदिक म्रोकि द्वारा अभिमन्ित करके पीते है, इसलिवये 
उनको “सोमपाः” कहा गया हे ! 


स्वर्ग-प्राप्िकी प्रार्थना कसते हे । 

स्र्गप्रप्िकी इच्छासे स्वर्गके अधिपति इन्द्रकी स्तुति 
करना ओर उस इन्द्रस स्वर्गलोककी याचना करना-इन 

वदमि वर्णित यज्ञोका अनुष्ठान करेवारे ओर | दोनोका नाम रार्थनां है। वैदिक ओर पौराणिक विधि- 
वेदमनत्रोसे अभिमन्तित सोमरसको पीनेवाङे मनुष्योके | विधानसे किये गये सकाम यज्ञे द्वार इनद्रका पूजन कने 
सर्गकि प्रतिबन्धक पाप नष्ट हो जाते हे । इसछ्यि उनको | ओर प्रार्थना केके फलस्वरूप वे छोग सवर्गम जाकर 
पूतपापाः" कहा गया हे । देवताओकि दिव्य भोगोको भोगते है। वे दिव्य भोग 

भगवानने पूर्वरलेकमे कहा हे कि सत्‌-असत्‌ सन कुछ । मनुष्यरोकके भोगोकी अपिक्षा बहुत विलक्षण है । वहाँ वे 
मैं ही ह तो इन्द्र भी भगवत्स्वरूप ही हृए। अतः यहाँ | दिव्य ङ्द, स्प, रूप, रस ओर गंध-इन पाचों 
"माम्‌" पदसे इनद्रको ही ठेना चाहिये; वरयोकि सकाम | विषयोका भोग (अनुभव) करते है । इनके सिवाय दिव्य 
यज्ञका अनुष्ठान करवाल मनुष्य खर्गप्रा्तिकी इच्छसे | नन्दनवन आदिमे घूमना, सुख-आराम छेना, आदर सत्कार 
खर्गके अधिपति इनदरका ही पूजन करते है ओर इनदरसे ही । पाना, महिमा पाना आदि भोरगोको भी भोगते ह । 

परिशिष्ट भाव-- यहां एेसे मनुष्योका वर्णन ह है, जिनके भीतर संसारकी सत्ता ओर महत्ता बैठी हुईं हे ओर 

जो भगवान्‌की अविधिपूर्वक उपासना करनेवाठे है (गीता- नवे अध्यायका तेईसवँ रोक) । एसी मनु्योकी 
उपासनाका फ नारावान्‌ ही होता है (गीता- सातवें अध्यायका तेईसवांँ इलोक) । 


समग्ररूपके अन्तर्गत होनेसे सब भगवान्‌ ही है, इसलिये यहाँ इन््रके छ्यि भी “माम्‌ पद आया हे । मनुष्यलोककी 
अपिक्षा पवित्र होनेसे इन्द्रलोकके छ्य “पुण्यम्‌' पद आया है। 


ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विराल- 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विरान्ति । 
एवं त्रयीधर्ममनुषपन्ना- 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २९॥ 
ते = वे पुण्ये = पुण्य हए सकाम धर्मका 
तम्‌ = उस क्षीणे = क्षीण होनेपर अनुप्रपन्नाः = आश्रय स्यि हुए 
विशालम्‌ = विराल मर्त्यलोकम्‌ = मृद्युलोकमें कामकामाः = भोगोकी कामना 
स्वर्गलोकम्‌ = खवर्गलोकके विदन्ति = आ जाते ह। करनेवाले मनुष्य 
(भोगोको) एवम्‌ = इस्‌ प्रकार गतागतम्‌ = आवागमनको 
भुक्त्वा = भोगकर त्रयीधर्मम्‌ = तीनों वदेमि कहे । लभन्ते = पराप्त होते हं । 
व ~+ 
इय सोमकला नाम॒ वल्ली परमदु्लभा । अनवा बद्धसुतेन्द्रो लक्षवेधी प्रजायते ॥ 


(रसेन््रचृडामणि ६। ६--९) 

पत्ते होते है, जिसकी आकृति सर्पकी तरह होती है, जहाँवे पत्ते निकलते है-वे गट जिसकी लाल होती 

है व दिनि 4 हई पञ्चाङ्ग - (मूल, डण्डी, पत्ते, फूल ओर फल-) से युक्त सोमवल्ली पारदको बद्ध कर देती 

है । पूर्णिमाके दिन लाया हभ पञ्चाङ्ग (मूल, छाल, पत्त, फूल ओर फल-) से युक्त सोमवृक्ष भी पारदको धना, पारदकी भस्म 

बनाना आदि कायं कर देता है। परन्तु सोमवल्ली ओर सोमवृक्ष--इन दोनोमि सोमवल्ली अधिक गुर्णोवाली है। इस 

कृष्णपक्षे अतिदिन एक-एक यतता हृड्‌ जाता है ओर शुह्पक्षमे पुनः अतिदिन एक-एक पतता निकल आता है। 

इस तरह यह लता वदती रहती ह ।पू्णिमाके दिन इस लताका कन्द निकाला जाय तो बह बहत शष्ठ होता हे । त्रके सहित 

इस कन्दमे वधा हुआ पारद देहको लोहिकी तरह दुढ्‌ बना देता है ओर इससे बधा हआ पारद लक्षवेधी हो जाता है अर्थात्‌ एकगुणा 
बद्ध पारद्‌ लाखगुणा लोहिको सोना बना देता है । यह सोम नामकौ लता अत्यन्त ही दुलभ हे। 
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व्याख्या--^ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं“ “ कामकामा 
लभन्ते- खर्गलोक भी विशार (विस्तृत) हे, वहांकी 
आयु भी विदा (लम्बी) है ओर वहोकी भोग-सामग्री भी 
विशार (बहुत) है । इसलिये इन््रलोकको 'विरार कहा 
गया हे । 

खर्गकी आपि चाहनेवारे न तो भगवानका आश्रय ठेते 
हे ओर न भगवत्मापतिके किसी साधनका ही आश्रय केते हं 
वे तो केवल तीनों वेदो कहे हए सकाम धर्मो 
(अनुष्ानो-)का ही आश्रय ठेते हैँ। इसलिये उनको 
त्रयीधर्मके रारण बताया गया हे । 

"गतागतम्‌" का अर्थ है-जाना ओर आना । सकाम 
अनुष्ठान करनेवाले खर्गकि प्रापक जिन पुण्योके फलस्वरूप 
सर्गम जाते है, उन पुण्योके समाप्त होनेपर वे पुनः 


[ अध्याय व _ कीक 


तरह बार-बार सकाम शुभकर्म करके सर्गमे जाने ओर 
लौटकर मूत्युल्रेकर्मे आनेका चक्कर चरता ही रहता है। ह 
चक्तरसे वे कभी छट नहीं पाते । 

अगर पूर्वरलोकर्े आये "पूतपापाः" पदसे जिन 
सम्पूण पाप नष्ट हो गये हँ ओर यहां आये कषीणे पुय 
पदोंसे जिनके सम्पूर्ण पुण्य क्षीण हो गये है एेसा अर्थ 
किया जाय, तो उनको (पाप-पुण्य दोनों क्षीण होनेसे) 
हयो जाना चाहिये 2 परन्तु वे मुक्त नहीं होते. 
आवागमनको प्राप्त होते है । इसलिये यहाँ "पूतपापाः" पद 
वे छ्य गये है, जिनके स्वर्गके प्रतिबन्धक पाप यज्ञ कस 
नष्ट हो गये ह ओर “क्षीणे पुण्ये" पदेसि वे छ्यि गये है 
जिनके खर्गके प्रापक पुण्य वहांका सुख भोगनेसे समा 
गये हैँ । अतः सम्पूर्णं पापों ओर पुण्योके नाडाकी बात यहं 


मतयुलोकमें लोट आते है । इस प्रकार उनका घटीयन््रकी । नहीं आयी हे। 


सम्बन्ध जो तरयीधर्मका आश्रय ठेते है उनको तो देवताओते अर्था--याचना करनी पड़ती हैः परु जो केवल मेर ही आश्रव ठे 
है उनको अपने योगक्षेमके लिये ममे चिन्ता संकल्प अथवा याचना नही करनी पटुत यह बात भगवान्‌ आगेके एलको बताते है। 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 


ये = जो पर्युपासते = (मेरी) भलटी- तेषाम्‌ = उन भरक्तोका 
अनन्याः = अनन्य भोति उपासना योगक्षेमम्‌ = योगक्षेम (अपरप् 
जनाः = भक्त करते है की प्राप्ति ओर 
माम्‌ = मेरा नित्याभि- प्राप्ठकी रक्षा) 
चिन्तयन्तः = चिन्तन युक्तानाम्‌ = (मुद्धमे) निरन्तर | अहम्‌ = मे 

करते हुए लगे हुए वहामि = वहन करता हू । 


व्याख्या-- अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः 
पर्युपासते जो कुछ देखने, सुनने ओर समञ्ञनेमे आ रहा 
है, वह सब-का-सब भगवान्‌का खरूप ही है ओर उसमे जो 
कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है, वह सब-की-सब 
भगवानकी टीला है एसा ज दृढतासे मान लेते है समञ्च 
ठेते है, उनकी फिर भगवानके सिवाय कहीं भी महत्वसुद्धि 
नही होती । वे भगवान्‌मे ह रगे रहते है। इसलिये वे 
अनन्य, है । केवल भगवान ही महत्ता ओर प्रियता हनसे 
उनके द्वारा खतः भगवानका ही चिन्तन होता है। 
 , अनन्याः" कहनेका दूसग भाव यह है कि उनके साधन 


ओर साध्य केव भगवान्‌ ही है अर्थात्‌ केव्‌ भगवानके ही | रिय 


रण होना है, उन्हीका चिन्तन कएना है, उन्हीकी उपासना 
करनी हे ओर उन्हीको प्राप्त करना है एसा उनका दुढ्‌ भाव 


हे। भगवानके सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नह | 
व्योकि भगवानके सिवाय अन्य सब नाडावान्‌ है । अतः ऊके , 


मनम भगवानके सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है 


जीवन-निर्वाहकी भी इच्छा नही है । इसलिये वे अनन्यहै। 
वे खाना-पीना, चलना-फिरना, बातचीत करना, व्यवह 


करना आदि जो कुछ भी काम करते है, वह सब भगवान 

ही उपासना है; क्योकि वे सब काम भगवानकी 

इ करते हे । 
“तेष 


सुक्तानाम्‌' पद्‌ आया हे। 


नित्याभियुक्तानाम'--जो अनन्य हैक । 
भग्वानूका हौ चिन्तन करते है ओर भगवानकी असन्न 
हौ सब काम करते है, उर््हकि लिये यहा “निवयारभि 


| 


| 


इसको दूस दे इस भकार सम कवे दसत 
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विमुख हो गये--यह उनकी “अनन्यता' है, वे केवल 
भगवानके समख हो गये- यह उनका “चिन्तन' है ओर 
सक्रिय-अक्रिय सभी अवस्थाओमिं भगवत्सेवापरायण हो 
गये-- यह उनकी "उपासना" है । ये तीनों बातें जिनमें हो 
जाती है वे ही “नित्याभियुक्त' है! 

"योगक्षेमं वहाम्यहम! -- अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति करा 
देना "योग" है ओर प्राप्त सामग्रीकी रक्षा करना 'क्षेम' है । 
भगवान्‌ कहते हे कि मेरेमे नित्य-निरन्तर रगे हुए भक्तोका 
योगक्षेम मेँ वहन करता हू । 

वास्तवमें देखा जाय तो अप्राप्र वस्तुकी प्राप्ति करनेमें भी 
'योगःका वहन है ओर प्राप्ति न करानेमे भी “योग'का वहन 
है । कारण कि भगवान्‌ तो अपने भक्तका हित देखते हैँ ओर 
वही काम करते है, जिसमे भक्तका हित होता हो । एेसे ही 
प्राप्न वस्तुकी रक्षा कसनेमे भी 'क्षेम'का वहन है ओर रक्षा 
न करनेमें भी क्षेमः का वहन है । अगर भक्तकी भक्ति बढती 
हो, उसका कल्याण होता हो तो भगवान्‌ प्राप्तकी रक्षा करेगे; 
वर्योकि इसीमे उसका क्षेम' हे । अगर प्राप्तकी रक्षा करनेसे 
उसकी भक्ति न बढती हो, उसका हित न होता हो तो 
भगवान्‌ उस प्राप्र वस्तुको नष्ट कर दग; वर्योकि नष्ट कलमे 
ही उसका क्षेमः हे । इसक्ियि भगवानके भक्त अनुकरूक 
ओर प्रतिकूल-दोनों परिस्थितियोमिं परम प्रसन्न रहते है 
भगवानूपर निर्भर रहनेके कारण उनका यह दृढ़ विश्वास हो 
जाता है कि जो भी परिस्थिति आती है, वह भगवानकी ही 
भेजी हई है। ` अतः “अनुकूल परिस्थिति ठीक है ओर 
प्रतिकूल परिस्थिति बेटीक है'--उनका यह भाव मिट जाता 
है । उनका भाव रहता है कि “भगवानूने जो किया है, वही 


* साधक-संजीवनी * 
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ठीक है ओर भगवानने जो नहीं किया है, वही ठीक हे, 
उसीमें हमारा कल्याण है' । 

सा होना चाहिये ओर एेसा नहीं होना चाहिये'--यह 
सोचनेकी हमें किञचिन्मात्र भी आवर्यकता नहीं है । कारण 
कि हम सदा भगवानके हाथमे ही हैँ ओर भगवान्‌ सदा ही 
हमारा वास्तविक हित करते रहते हे । इसख्वियि हमारा अहितं 
कभी हो ही नहीं सकता । तात्पर्य हे कि भक्तका मनचाहा हो 
जाय तो उसमे भी कल्याण है ओर मनचाहा न हो तो उसमे 
भी कल्याण है 1 भक्तका चाहा ओर न चाहा कोई मूल्य नही 
रखता, मूल्य तो भगवानके विधानका हे । इसलिये अगर 
कोई अनुकूलता प्रसन्न ओर प्रतिकूकतामें खिन्न होता हे, तो 
वह भगवानका दास नहीं है, प्रत्युत अपने मनका दासं है । 

वास्तवमें तो “योग नाम भगवानके साथ सम्बन्धका हे 
ओर 'क्षेम' नाम जीवके कल्याणका है । इस दृष्टिसे भगवान्‌ 
भक्तके सम्बन्धको अपने साथ दुढ्‌ करते हँ यह तो 
भक्तका "योग' हआ ओर भक्तके कल्याणकी चेष्टा करते 
है--यह भक्तका "क्षेम' हआ । इसी बातको लेकर दूसरे 
अध्यायके पैतालीस्े इलोकमे भगवान अर्जुनके स्यि 
आज्ञा दी कि "तु निर्योगक्षेम हो जा' अर्थात्‌ तू योग ओर 
्षेम-सम्बन्धी किसी प्रकारकी चिन्ता मत कर्‌ । 

"वहाम्यहम्‌" का तात्पर्य है कि जैसे छट बचेके स्यि मां 
किसी वस्तुकी आवद्यकता समञ्ञती हे, तो बड़ी प्रसन्नता 
ओर उत्साहके साथ स्वयं वह वस्तु लाकर देती हे । से ही 
मेरमे निरन्तर रगे हए भक्तकि छ्यि मेँ किसी वस्तुकी 
आवरकता समञ्ञता ह, तो वह वस्तु मँ स्वयं ढोकर खाता हू 
अर्थात्‌ भक्तोकि सब काम मँ खयं करता हू। 


परिहिष्ट भाव-- भगवान्‌ यहां पूर्वरकोकमे वर्णित वैदिक सकामी मनुष्यो ओर आगेके इकेकमे वर्णित अन्य 
देवताकिं उपासकोकी अपेक्षा अपने भर्तोकी विरोषता बताते है। भगवान्‌के अनन्यभक्त न ते पूर्वरलोकमे वर्णित इन्द्रको 
मानते है ओर न आगेके इलोकमे वर्णित अन्य देवताओंको मानते है । इनदरादिकी उपासना कलनेवा्छोको तो कामनाके 
अनुसार सीमित फल मिकता है । परन्तु भगवानकी उपासना कसेवालेको असीम फर मरता है । देवताओंका उपासक 
तो मजदूर (नौकर) की तरह है ओर भगवानूकी उपासना करनेवाला घर्के सदस्यक तरह है । मजदूर काम करता है तो 
उसको मजदूरीके अनुसार सीमित पैसे मिरते है, पर घरका सदस्य काम करता है तो सब कुछ उसीका होता है । 

अनन्यभक्त वे है, जिनकी दष्िमे एक भगवानके सिवाय अन्यकी सत्ता ही नही है “उत्तम के अस बस मन माहीं । 
सपने आन पुरुष जग नाहीं ॥' (मानस, अरण्य ५।६) । 

व -भगवान्‌ साधकको उसके छवि आवश्यक साधन-सामभ्री भ्रा कराते ह ओर प्राप साधन- 
सामग्रीकी रषा कसते है- -यही भगवानका योगक्षेम वहन करना हे । यद्यपि भगवान्‌ सभी साधर्कोका योगक्षेम वहन कसते ह, 
तथापि अनन्यभक्तोका योगक्षेम विरोषरूपसे बहन करते है; जैसे-प्याे बन्चेका पालन मां सख्य करती है, नोकरोसे नहीं करवाती । 

जैसे भक्तको भगवानूकी सेवामे आनन्द आता है, एेसे हौ भगवानको भी भक्तकी सेवामं आनन्द आता है--*ये 
यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌' (गीता ४। १९) । 
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त ~ - # श्रीमद्धगवदीता * अध्याय ९ 


सम्ब्ध-ू्वश्ल्मेकमे अपनी उपातनाकी बात कह करके अव भगवान्‌ अन्य देवताओकी उपासनाक। बात कहते हँ। 





येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते 


श्रद्धयान्विताः । 


तऽपि मायेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वंकम्‌ ।॥ २३ ॥ 


र | । अन्यदेवताः = अन्य देवताओंका | यजन्ति = पूजन करते है 
र £ "४ यजन्ते = पूजन करते है अविधिपूर्वकम्‌ = (पर करते है) 
अपि = भी ते = वे अविधिपूर्वक 
भक्ताः = भक्त (मनुष्य) अपि = भी अर्थात्‌ देवतार्ओं- 
श्रद्धया, माम्‌ = मेरा को मञलसे अलग 
अन्विताः = श्रद्धापूर्वक एव = ही मानते है| 
 व्याख्या- “येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते | अध्यायका नीसवां इलेक), एसे ही यहाँ मेरेसे देवताओकी 


श्रद्धयान्विताः"-देवताओकि जिन भक्तोको "सब कु मे 
ही हैं ("सदसच्ाहम्‌ः ९।१९) --यह समज्ञमें नहीं 
आया है ओर जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओंपर है, वे उन 
देवताओंका ही श्रद्धापूर्वकं पूजन करते हे । वे देवताओंको 
मेरेसे अलग ओर बड़ा मानकर अपनी-अपनी श्रद्धा- 
भक्तिके अनुसार अपने-अपने इष्ट देवताके नियमोंको धारण 
करते है । इन देवताओंकी कृपासे ही हमे सब कुछ मिक 
जायगा-एेसा समञ्चकर नित्य-निरन्तर देवताओंकी ही 
सेवा-पूजामें लगे रहते है । 

"तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌'- 
देवताओंका पूजन करनेवाले भी वास्तवमे मेरा ही 
पूजन करते है, वरयोकि तत्वसे मेरे सिवाय कुछ है ही 
नहीं । मेरेसे अलग उन देवताओंकी सत्ता ही नहीं है । वे 
मेरे ही स्वरूप हें । अतः उनके द्वार किया गया देवताओंका 
पूजन भी वास्तवमें मे ही पूजन है, पर है अविधिपूर्वक । 
अविधिपूर्वकं कहनेका मतलब यह नहीं है कि पूजन- 
सामग्री केसी होनी चाहिये ? उनके मन्न कैसे हने 
चाहिये ? उनका पूजन कैसे होना चाहिये ? आदि-आदि 
विधि्योका उनको ज्ञान नहीं है । इसका मतलब है- मेरेको 
उन देवताओसि अल्ग मानना । जैसे कामनाके कारण ज्ञान 
हरा जानेसे वे देवताओके ङारण होते हे (गीता-सार 


परिदिष्ट भाव--श्रेविद्या माम्‌ (९।२०), ' अनन्यश्िन्तयन्तो माम्‌ (तेऽपि मामेवं 
५६ ३) ध जगह क छ्य 'माम्‌' उन्द्‌ देनेका तात्पर्य है कि नि 
= अपना हः स्वरूप जानते हं । अगर मनुष्यमे कामना न हो ओर सबने भगवद्नुद्धि भी उपासा ` 
› वह वास्तवमे भगवानकी ही उपासना है। तात्पर्य हे कि अगर निष्कामभाव ओर वला हस हरत लि जा तका भा जनते तो सक ` 


अलग (खतन्त्र) सत्ता मानकर जो देवताओंका पूजन 


करना है, यही अविधिपूर्वक पूजन करना हे। 


इस इलोकका निष्कर्ष यह निकला कि (१) अपम ` 


किसी प्रकारकी किञ्चिन्मात्र भी कामना न हो ओर उपास्य 
भगवद्नुद्धि हो, तो अपनी-अपनी रुचिके अनुसार किसी 


भी प्राणीको, मनुष्यको ओर किसी भी देवताको अपना ` 
उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाय, तो वह सब ` 


भगवानका ही पूजन हो जायगा ओर उसका फल 


भगवानकी ही प्राप्ति होगा; ओर (२) अपनेमें किञ्चियत्र ' 
भी कामना हो ओर उपास्यरूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ हे | 
तो वह अर्थार्थी, आर्तं आदि भक्तोकी श्रेणीमे आ जायग, ¦ 
जिनको भगवानने उदार कहा है (सातवें अध्यायक , 


अटारहवां इटोक) । 


वास्तवमें सब कुछ भगवान्‌ ही है । अतः जिस किसीकौ 
उपासना की जाय, सेवा की जाय, हित किया जाय, वह 


प्कारन्तरसे भगवानूकी ही उपासना है । जैसे आकारे , 


बरसा हुआ पानी नदी, नाला, रना आदि बनकर अत्त 
समुद्रको ही प्ाप्र होता है (व्योकि वह जल समुद्रका हं 


है), एसे हौ मनुष्य जिस किसीका भी पूजन क, वह 


त्त्वसे भगवानका ही पूजन होता है *। परततु पूजको 
लभ तो अपनी-अपनी भावनाके अनुसार ही होता ह। 


है कि सब कुछ भगवान्‌ ही है 


* आकाञ्ञात्यतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌। सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति ॥ (लौगाक्षिस्मृति) 
(लगा 
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* साधक्-संजीवनी * 


६२५ 


पजन अविधिपूर्वक नहीं रहेगा, प्रत्युत वह भगवानका ही पूजन हो जायगा । 
सातवें अध्यायमें देवयजः' पद आया था (७।२३), उसीको यहाँ "यजन्ते" पदसे कहा गया है। 


सम्बन्ध--देवताओंका पूजन कनेवा्लेका अविधिपूर्वक पूजन करना क्या है 2 इसपर कहते है 


अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तत्वेनातरच्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 


हि = वर्योकि च = भी तत्त्वेन = तत्वसे 
सर्वयज्ञानाम्‌ = सम्पूर्ण अहम्‌ = मेँ न = 

यज्ञोका एव = हीह अभिजानन्ति = जानते, 
भोक्ता = भोक्ता तु = परन्तु अतः 2 
च = ओर ते = वे च्यवन्ति = उनका पतन 
श्भुः = स्वामी माम्‌ = मुञ्च होता है । 


व्याख्या- [ दूसरे अध्यायमें भगवानने कहा है कि जो 
भोग ओर एेधर्यमे अत्यन्त आसक्त है, वे “मेरेको केवल 
परमात्माकी तरफ ही चलना है-एेसा निश्चय नहीं कर 
सकते (दूसरे अध्यायका चोवाटीसवां लोक) । अतः 
परमात्माकी तरफ चलनेमे दो बाधारपँ मुख्य है--अपनेको 
भोगोका भोक्ता मानना ओर अपनेको संग्रहका माकिक 
मानना । इन दोनसे ही मनुष्यकी बुद्धि उरूटी हो जाती है, 
जिससे वह परमात्मासे सर्वथा विमुख हो जाता है । जैसे, 
बचपनमें नाक मांक बिना रह नहीं सकता; पर बड़ा होनेपर 
जब उसका विवाह हो जाता है, तब वह खीसे भेरी स्र हैः 
ेसा सम्बन्ध जोड़कर उसका भोक्ता ओर माक्िक बन जाता 
है । फिर उसको माँ उतनी अच्छी नहीं रगती, सुहाती नहीं । 
एसे ही जब यह जीव भोग ओर रेशर्यमे लग जाता हे अर्थात्‌ 
अपनेको भोगोका भोक्ता ओर संग्रहका मालिक मानकर 
उनका दास बन जाता है ओर भगवानसे सर्वथा विमुख हो 
जाता है, तो फिर उसको यह बात याद ही नहीं रहती कि 
सबके भोक्ता ओर माक्िक भगवान्‌ हे । इसीसे उसका पतन 
हो जाता है । परन्तु जब इस जीवको चेत हो जाता हे कि 
वास्तवमे मात्र भोगकि भोक्ता ओर मात्र एेशर्यके मालिक 


भगवान्‌ ही है, तो फिर वह भगवानूम कग जाता है, ठीक | 


रास्तेपर आ जाता है । फिर उसका पतन नहीं होता ।] 
"अहं हि सर्वयज्ञानां * भोक्ता च प्रभुरेव च - 


आदि जितने शुभकर्म करते हँ तथा अपने वर्ण-आश्रमकी 
मर्यादाके अनुसार जितने व्यावहारिक ओर शारीरिक कर्तव्य- 
कर्म करते है, उन सन कर्मोका भोक्ता अर्थात्‌ फलभागी मे 
हू। कारण कि वेदोमे, शास्मि, पुराणोमे, स्मृति-ग्रन्थेमि 
प्राणियोकि छ्यि दाभ-कर्मोका जो विधान किया गया हे, वह 
सब-का-सब मेरा ही नाया हआ है ओर मेरेको देनेके ल्य 
ही बनाया हुआ है, जिससे ये प्राणी सम्पूरणं कर्तव्य-कर्मोसि 
ओर उनके फलसे सर्वथा निर्ठिप् रहे, कभी अपने स्वरूपसे 
च्युत न हों ओर अनन्य भावसे केवल मेरेमे ही गे रहं । 
अतः उन सम्पूर्णं शुभ-कर्मोका ओर व्यावहारिक तथा 
डारीरिक कर्तव्य-कर्मोका भोक्ता मेँ ही हू । 

जैसे सम्पूरणं यज्ञोका भोक्ता (फलभागी) मँ ही हू, एसे 
ही सम्पूर्णं संसारका अर्थात्‌ सम्पूर्णष्लोक, पदार्थ, व्यक्ति, 
घटना, परिस्थिति, क्रिया ओर प्राणियोके रीर, मन, लुद्धि, 
इन्दियां आदिका माल्कि भी मँ ही हं । कारण किं अपनी 
प्रसन्नताके लिये ही मैने अपने्मेसे इस सम्पूर्णं सृष्टिकी सचना 
की है; अतः इन सबकी रचना करनेवाला होनेसे इनका 


माछ्कि मँ ही हू। 


भगवानका भोक्ता बनना कया हे ? 


शाखकी आज्ञके अनुसार मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, त्रत । भगवानने कहा है कि महात्माओंकी दृष्टिम सब कुछ 


> यहाँ बहुवचन 
तात्पर्य है कि श्ाखीय, शारीरिक, व्यावहारिक आदि कोई भी कर्तव्यकमं बाकौ न रहे। 
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"यज्ञानाम्‌, शब्दके अन्तर्गत सम्पूर्णं कर्तव्यकर्म आ जाते है, फिर भी इसके साथ सर्व" शाब्द लगानेका 


( 





व 


वासुदेव ही है (सातवें अध्यायका उत्रीसवां रलोक) ओर 
मेरी दृष्टम भी सत्‌-असत्‌ सन कुछ मँ ही हू (ने 
अध्यायका उत्नीसवाँ इलोक) । जन सब कुछ म॑ ही हु 
तो कोई किसी देवताकी पुष्टके लियि यज्ञ करता हे, उस 
यज्ञके द्वारा देवतारूपमे मेरी ही पुष्टि होती है। कोई 
किसीको दान देता है, तो दान लेनेवालेके रूपमे मेरा ही 
अभाव दूर होता है, उससे मेरी ही सहायता होती है । कोई 
तप करता है, तो उस तपसे तपस्वीके रूपमे मेरेको ही 
सुख-शन्ति मिकती है। कोई किसीको भोजन कराता है 
तो उस भोजनसे प्राणोके रूपमे मेरी ही तृप्ति होती हे । कोई 
डौच-ख्रान करता है, तो उससे उस मनुष्यके रूपमे मेरेको 
ही प्रसन्नता होती है। कोई पेड-पौधोंको खाद देता हे 
उनको जलसे सीचता है तो वह खाद ओर जल पेड़- 
पौधोकि रूपमे मेरेको ही मिता है ओर उनसे मेरी ही पुष्ट 
होती है। कोई किसी दीन-दुःखी, अपाहिजकी तन-मन- 
धनसे सेवा करता है तो वह मेरी ही सेवा होती ह । कोई 
वैद्य-डाक्टर किसी रोगीका इलाज करता है, तो वह इलनज 
मेरा ही होता है । कोई कु्तोको रोटी डारता है; कलूतरोको 
दाना डालता है; गायोकी सेवा करता है; भूखोंको अन्न देता 
है; प्यासोको जर पिलाता है; तो उन सबके रूपमे मेरी 
ही सेवा होती है । उन सब वस्तुओंको मँ ही ग्रहण करता 
ह * । जैसे कोई किसी मनुष्यकी सेवा करे, उसके किसी 
अङ्गकी सेवा करे, उसके कुटुम्बकी सेवा करे, तो वह सब 
सेवा उस मनुष्यकी ही होती है । एेसे ही मनुष्य जहां -कहीं 
सेवा करे, जिस-किसीकी सहायता करे, वह सेवा ओर 
सहायता मेरेको ही मिलती है। कारण कि मेरे बिना अन्य 
की है ही नही। मेशवौ अनेक रूपेमिं प्रकट हआ ह 
'बहु स्यां प्रजायेय" (तेत्तिरीय० २।६) । तात्पर्यं यह हुआ 
कर अनेक रूपमे सब कुछ ग्रहण करना ही भगवानुत 
भोक्ता बनना है। 
भगवानकता मालिक बनना क्या है 2 

भगवत्तत्वको जाननेवाठे भक्तोकी दृष्टम अपरा ओर 

पगा-परकृतिरूप मात्र संसारके माछ्िकि भगवान्‌ ही है। 


* एक कथा सुनी है कि एक बार श्रीनामदेवजी महाराज तीर्थयात्रामे गये | 
बनायी ओर सामानमेसे घी लेनेके लिये पीछे धूमे तो ( ये। यात्रामे करहीपर एक वृक्षके नीचे उन्होने रोधं ` 


घी लेकर देखा कि कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है तो वे भी हाथमे घीका 


* श्रीमद्धगव द्रीता * ˆ अध्याय ९ ` 


संसारमातरपर उनका ही अधिकार हे । सृष्टिकी सचना करय 
न कर, संसारकी स्थिति रसं या न रखे, प्रख्य करं या न 


करे प्राणि्योको चाहे जह रखे, उनका चाहे जैसा संचालन ` 


करे, चाहे जैसा उपभोग कर, अपनी मरजीके मुताबिक चह 


जैसा परिवर्तन करे, आदि मात्र परिवर्तन-परिवर्द्धन कसेमे 


भगवानकी बिलकुल स्तन्रता है । तात्पर्य यह हु ङ 
जैसे भोगी पुरुष भोग ओर संग्रहका चाहे जैसा उपभोग 


करएनमे स्वतन्त्र है (जबकि उसकी स्वतन्रता मानी हुई है ` 


वास्तवमे नहीं है), एेसे ही भगवान्‌ मात्र संसारका चाहे 
जैसा परिवर्तन-परिवर्दधन करनेमेँ सर्वथा खतन््र है। 
भगवान्‌की वह स्वतन्रता वास्तविक हे । यही भगवानूका 
मालिक बनना हे । 


"न तु मामभिजानन्ति तत््वेनातङ्च्यवन्ति ते'- ` 


वास्तवमें सत्‌-असत्‌, जड-चेतन आदि सब कुछ मैँ ही ह १ 
अतः जो भी कर्तव्य-कर्म किये जार्ये, उन कर्मोका 
उनके फलका भोक्ता मै ही ह, तथा सम्पूरणं सामग्रीका 


माक्िकि भी मै ही ह| परन्तु जो मनुष्य इस तत्को न्ह 
जानते, वे तो यही समड्मते हँ कि हम जिस किसीको जे ` 
कुछ देते है, खिलते है, पिते है, वह सब उन-उन ` 
प्राणियोको ही मिता है; जैसे- हम यज्ञ करते है तो ¦ 


यज्ञके भोक्ता देवता बनते है; दान देते है, तो दानका भोक्ता 
वह लेनेवाला बनता है? कुत्तेको रोटी ओर गायको घास देते 


है, तो उस रोटी ओर घासके भोक्ता कुत्ता ओर गाय बनते ¦ 
है; हम भोजन करते है, तो भोजनके भोक्ता हम खयं बनते , 


है आदि-आदि । तात्पर्यं यह हुआ कि वे सब रूपमे मेरको 


न मानकर अन्यको ही मानते है, इसीसे उनका पतन हेत 


है। इसलियि मनुष्यको चाहिये कि वह किसी अन्यको भोक्त | 


ओर मालिक न मानकर केवल मेरेको ही भोक्ता ओर 
मालिक माने अर्थात्‌ जो कुछ चीज दी जाय, उसको मेरी ही 


समञ्चकर मेरे अर्पण करे- "त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव 


समर्पये ।' 


दूसरा भाव यह है कि मनुष्यके पास जो कुक भोग ओर ` 
एेशर्य है, वह सन मेरा ही है ओर मेर विराट्‌रूप संसखी 


आकर महे रोटी लेकर भागा । नामदेवजी महाराजते 


पात्र लिये उसके पीछे भागते हए कहने ल्गे--१ ` 


नाथ ! आपको ही तो भोग लगाना है, फिर रूखी रोटी लेकर क्यो भाग रहे हो ? रोदीपर थोडा घी तौ लगाने दीजिये 


नामदेवजीके एेसा कहते ही कुत्तेमेसे भगवान्‌ प्रकट हो गये। कुत्ते भगवानके 


तो वे भ्रकट हो गये। इस रकार प्राणिमात्रे तत्वसे 
भगवान्को ही मिलता हे । 


वानरे सिवाय ओर था ही कौन ? नामदेवजी जान 


भगवान्‌ हौ है । इसलिये जिस किसीको जो कुछ दिया जाता है" व 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


न क 1 9 7 1 व त == ~ 9 0 प 


श्लोक २५ । * साधक-संजीवनी * | 


न 


सेवके छियि ही हे । परन्तु भोग ओर रर्ये आसक्त मनुष्य | जाता है । तात्पर्य यह हआ कि मेरेको सम्पूरणं यज्ञोका भोक्ता 


उस ततत्वको न जाननेके कारण उस भोग ओर एे्को | ओर मालिक जाननेसे मक्ति हो जाती है ओर न जाननेसे 
अपना ओर अपने च्य मान छेते है जिससे वे यही | पतन हो जाता है। ध 


समङ्षते है कि ये सन चीजें हमारे उपभोगमें आनेवाी है | "च्यवन्ति" पदका तात्पर्य है कि भगवानको भप न 
ओर हम इनके अधिपति ह, मालिक हे । पर वास्तवे वे | होनेसे उनका पतन हो जाता है। वे श॒भकर्म करके ऊँचे- 
उन चीजोकि गुलम हो जाते हँ । वे जितना ही उन चीजंको | ऊँचे लोकंमिं चले जार्यै तो यह भी उनका पतन है; वयोकि 
अपनी ओर अपने छ्य मानते हँ, उतने हौ उनके पराधीन | वहसे उनको पीछे लौटकर आना ही पड़ता है (गीता-- 
हो जाते हे । फिर वे उन चीजोकि बनने-निगड़नेसे अपना | नवे अध्यायका इक्तीसवां इलोक) । वे आवागमनको प्ाप् 
बनना-बिगड़्ना मानने रगते हं । इसल्यि उनका पतन हो | होते ही रहते है मुक्त नहीं हो सकते । 

परिशिष्ट भाव-- पांचवें अध्यायके अन्तम भी भगवानने अपनेको सम्पूर्णं यज्ञा ओर तर्पोका भोक्ता बताया 
है-- भोक्तारं यज्ञतपसाम्‌' (५।२९) । वहां तो भगवान अन्वयरीतिसे अपनेको सम्पूर्ण यज्ञोका भोक्ता जाननेवालोंको 
दान्ति प्राप होनेकी बात कही है ओर यहाँ व्यतिरेकरीतिसे वैसा न जाननेवा्लोका पतन होनेकी नात कदी है । स्वयं भोक्ता 


बननेसे ही पतन होता हे । भगवान्को सम्पूर्णं शुभकर्मोका भोक्ता माननेसे अपने भोक्तापन या भोगेच्छा नहीं रहती । 
भोगेच्छा न रहनेसे दान्ति प्राप्न हो जाती है । 


वास्तवमें सम्पूर्णं कोक महाकर्ता ओर महाभोक्ता भगवान्‌ ही है । परन्तु करत-भोक्ता होते हुए भी भगवान्‌ वास्तवमें 
निर्ठिप्त ही हे अर्थात्‌ उनमें कर्तृत्व-भोक्तृत्व नहीं है “तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्‌' (गीता ४1 १३), न 
मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा" (गीता ४। १९४) । 


सम्बन्ध--जो भगवाम्को समरणं यजञोका भोक्ता ओर मालिक न मानकर देवता आदिका सकामभावसे पूजन करते हे उनकी गतियोका 
वर्णन आगेके इल्ेकमे करते हे। 


यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितुत्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ २५ ॥ 
देवत्रताः = (सकामभावसे) । पितुत्रताः = पितरोका पूजन | यान्ति = प्राप्त 


देवताओंका पूजन करनेवाले होते है । 
करनेवाठे (दारीर | पितृन्‌ = पितरोको मद्याजिनः = (परन्तु) मेरा 
छोड़नेपर) यान्ति = प्राप्त होते है । पूजन करनेवाठे 
देवान्‌ = देवताओंको भूतेज्याः = भूतपरतोका पूजन | माम्‌ = मखो 
यान्ति = प्राप्र करनेवाठे अपि = ही 
होते है । भूतानि = भूत्रेतोको यान्ति = प्राप्त होते हे । 


~ भगवान्‌ने यह बताया कि मै | विधानसे साङ्गोपाङ्ग पूजन करते है, अनुष्ठान करते हैँ ओर 
ही स सम्पूरणं संसारक माकि ह | सर्वथा उन्‌ देवताओकि प्रायण हो जाते ह (गीता-- सातवे 
परन्तु जो मनुष्य मेरेको भोक्ता ओर मालक न मानकर सर्य | अध्या्यका बीसवांँ ररोक) । वे उपास्य देवता अपने उन 
भोक्ता ओर मालिक जन जाते है उनका पतन हो जाता है । | भर्तोको अधिक-से-अधिक ओर ऊँचा-से-ऊचा फल यही 
अब इस इलोकमें उनके पतनका विवेचन कसते है।] | दगे कि उनको अपने-अपने लोकेमिं छे जार्येगे, जिन 
"यान्ति देवव्रता देवान्‌"--भगवानको ठीक तरहसे न स भगवानने पुनरावतीं कहा है (आठवें अध्यायका 
जाननेके कारण भोग ओर रेशर्यको चाहनेवाले पुरुष वेदँ | सोहा इलोक) । 
ओर डासखमि वर्णित नियमो व्रतो, मन्त्र, पूजन-विधियों | तेईसवे इरोकमं भगवान्‌ने बताया कि देवतार्ओंका 
आदिके अनुसार अपने-अपने उपास्य देवताओंका विधि- । पूजन भी मेरा ही पूजन है; परन्तु वह पूजन अविधिपूर्वकं 
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है। उस पूजनम विधिरहितपना यह है कि सन कुछ कि 


भगवान्‌ ही हे' इस बातको वे जानते नही, मानते नहीं तथा 
देवता आदिका पूजन करके भोग ओर देशर्यको चाहते हं । 
इसल्यि उनका पतन होता है । अगर वे देवता आदिके 
रूपमे मेरेको ही मानते ओर उन भगवत्खवरूप (4 
कु भी नहीं चाहते, तो वे देवता अथवा स्वयं में भी उनकी 
कुछ देना चाहता, तो भी वे ेसा ही कहते कि "हे प्रभो | 
आप हमरि है ओर हम आपके है--आपके साथ इस 
अपनेपनसे भी बद़कर कुछ ओर (भोग तथा रेर्य) होता, 
तो हम आपसे चाहते भी ओर मांगते भी । अब आप ही 
बताइये, इससे बढ़कर वया है ?' इस तरहके भाववाले वे 
मरको हीं आनन्द देनेवाले बन जाते, तो फिर वे तुच्छ ओर 
क्षणभंगुर देवलोकोको प्राप्त नहीं होते । 

“पितृन्यान्ति पितृव्रताः" जो सकामभावसे पितरोका 
पूजन करते है, उनको पितरोसे कई तरहकी सहायता मिरती 
है । इसछ्ियि लौकिक सिद्धि चाहनेवाले मनुष्य पितरोके 
व्रतोंका, नियमोंका, पूजन-विधियोंका साङ्गोपाङ्गं पालन 
करते है ओर पितोको अपना इष्ट मानते हँ । उनको 
अधिक-से-अधिक ओर ऊंचा-से-ऊंचा फल यह मिलेगा 
किं पितर उनको अपने लोकम ठे जार्येगे । इसलिये यहाँ 
कहा गया कि पितरोका पूजन करनेवाठे पितरोको प्राप्त 

होते हें । 

“भूतानि यान्ति भूतेज्याः'- तामस सखभाववाठे 
मनुष्य सकामभावपूर्वक भूत-ग्रेतोका पूजन करते है ओर 
उनके नियमोंको धारण करते ह । जैसे, मन्न-जपके लिय 
गधेकी पके बार्ल्का धागा बनाकर उसमे ऊंटके दांतोकी 
मणियां पिरोना, रत्रिमे इमशानमें जाकर ओर मूरदेपर बैठकर 
भूतगरेतके म्रोको जपना, मांस-मदिय आदि महान्‌ 
अपवित्र चीजंसे भूतपरतोका पूजन करना आदि-आदि। 
इससे अधिक-से-अधिक उनकी सोसारिक कामना सिद्ध 
हो सकती हं । मरके बाद तो उनकी दुर्गति ही होगी अर्थात्‌ 
उनको भूतपरतकी योनि भाप होगी । इसलिये यहां कहा गया 


वन्य 

भूतोका पूजन करनेवाले भूत-ग्रतोको प्राप होते है । 
"यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌'- जो अनन्यभावे 
किसी भी तरह मेरे भजन, पूजन ओर चिन्तनमें रुग जते 8 
वे नि्चितरूपसे मेरेको ही प्राप्त होते हं । | 


सौसारिक भोग ओर रेशर्यकी कामनावाले मनुष्य 
अपने-अपने इष्टके पूजन आदिमे तत्परतासे रगे रहते है 
ओर इष्टकी प्रसन्नताके लिये सब काम करते है पस्तु 
भगवानके भजन-ध्यानमें कगनेवालठे जिस तत््वको प्राप हेते 
है, उसको प्राप्त न होकर वे बार-बार सांसारिक तुच्छ 
भोगोको ओर नरको तथा चोरासी लाख योनि्योको प्राप्त हेते ` 
रहते है । इस तरह जो मनुष्यजन्म पाकर भगवानके साथ ` 
प्रमका सम्बन्ध जोड़कर उनको भी आनन्द देनेवाले हो 
सकते थे, वे सांसारिक तुच्छ कामनाओमिं फंसकर ओर ` 
तुच्छ देवता, पितर आदिके फेरेमें पड़कर्‌ कितनी अनर्थ- 
परम्पराको प्राप्त होते ह! इसलिये मनुष्यको बही 
सावधानीसे केवर भगवानमे ही लग जाना चाहिये । 

देवता, पितर, ऋषि, मुनि, मनुष्य आदिमे भगवद्ुद्ध हे 
ओर निष्कामभावयूर्वक केवल उनकी पुष्टिके लिये, उनके 
हितके छियि ही उनकी सेवा-पूजा की जाय, तो भगवान 
प्राप्ति हो जाती है । इन देवता आदिको भगवानसे अलग 
मानना ओर अपना सकामभाव रखना ही पतनका कारणहे। 

भूत, प्रत, पराच आदि योनि ही अशुद्ध है ओर उनक ¦ 
पूजा-विधि, सामग्री, आराधना आदि भी अत्यन्त अपक्ति 
हे । इनका पूजन कसेवाठे इनमें न तो भगवदबुद्धि क 
सकते है* ओर न निष्कामभाव ही रख सकते है । इसलिथ 
उनका तो सर्वथा पतन ही होता है । इस विषयमे थोडे कष 
पहलेकी एक सच्ची घटना है । कोई “कर्णपिशाचिनी' कौ | 
उपासना करनेवाला था । उसके पास कोई भी कुछ पूछे ` 
आता, तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता कि यह तुष्ह 


^ अगर भक्तका किसी भूत-प्रेत भगवद्धाव हो भी जाय तो उस भूत-मेतका उद्धार हो जाता है ओर भक्तको भगवान्के 


दर्शन हये जाते हे । जैसे, भक्त नामदेवजीको 
समञ्चकर भ्रसन्नतापूर्वक कह उठे- 


भले पधारे लम्बकनाथ ! 
धरनी पांव, 


एक बार लम्बे कदका एक भयंकर तरेत दिखायी दिया तो वे उसे भगवत्स्वरूप ४ | 


स्वर्गं लों माथा, जोजन भरके लोबे हाथ ।! 


सिव सनकादिक पारन पावे, अनगिन साज सजाये साथ । 


नामदेवके तुम ही स्वामी, कीजै 
इससे उस प्रतका उद्धार हो गया ओर उसकी जगह भगवान्‌ प्रकट हो 


आज सनाथ ॥ 
गये । 
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५. 
त त 1 १ = = 


इतक २६ ] 


्रश्र है ओर यह उसका उत्तर है । इससे उसने बहुत 
रुपये कमाये । 

अब उस विद्याके चमत्कारको देखकर एक सज्जन 
उसके पीछे पड़ गये कि “मेरेको भी यह विद्या सिखाओ, मे 
भी इसको सीखना चाहता हू ।' तो उसने सरलतासे कहा कि 
“यह विद्या चमत्कारी तो बहुत है, पर वास्तविक हित, 
कल्याण करनेवाली नहीं है ।' उससे यह पूछा गया कि 
"आप दूसरेके बिना कहे ही उसके प्रश्रको ओर उत्तरको कैसे 
जान जाते हो ?" तो उसने कहा कि भे अपने कानमें विष्ठा 
लगाये रखता ह । जब कोई पूषने आता है, तो उस समय 
कर्णपिराचिनी आकर मेरे कानमे उसका प्रश्र ओर परश्रका 
उत्तर सुना देती है ओर मै वैसा ही कह देता हँ ।' फिर उससे 
पृछा गया कि "आपका मरना कैसे होगा--इस विषयमे 
आपने कुछ पृचछा है कि नहीं?" इसपर उसने कहा कि “मेरा 
मरना तो नर्मदाके किनारे होगा' । उसका रारीर दान्त होनेके 
बाद पता रगा कि जब वह (अपना अन्त-समय जानकर) 
नर्मदामें जाने लगा, तब कर्णपिराचिनी सूकरी बनकर उसके 
सामने आ गयी । उसको देखकर वह नर्मदाकी तरफ भागा, 


* साधक-संजीवनी * 
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तो कर्णपिराचिनीने उसको नर्मदामें जानेसे पहले ही 
किनारेपर मार दिया । कारण यह था किं अगर वह नर्मदामे 
मरता तो उसकी सद्गति हो जाती । परन्तु कर्णपिदाचिनीनि 
उसकी सद्गति नहीं होने दी ओर उसको नर्मदाके किनारेषर 
ही मारकर अपने साथ ले गयी । 

इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवता, पितर आदिकी 
उपासना स्वरूपसे त्याज्य नहीं है; परन्तु भूत, प्रेत, पिशाच 
आदिकी उपासना खरूपसे ही त्याज्य है। कारण कि 
देवताओं भगवद्धाव ओर निष्कामभाव हो, तो उनकी 
उपासना भी कल्याण करनेवाली है। परन्तु भूत, प्रेत 
आदिकी उपासना करनेवारोंकी कभी सद्रति होती ही नहीं, 
दुर्गति ही होती हे । 

हां, पारमार्थिक साधक भूत-प्रेतके उद्धारके लिय उनका 
श्राद्ध-तर्पण कर सकते हे । कारण कि उन भूत-परेतोको 
अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतनका कारण 
है । उनके उद्धारके लिये श्रद्ध-तर्षण करना अर्थात्‌ उनको 
पिण्ड-जल देना कोई दोषकी बात नहीं है। सन्त- 
महात्माओके द्वारा भी अनेक भूत-ग्रेतोंका उद्धार हआ हे । 


परिरिष्ट भाव--्रत' का अर्थं है- नियम । अतः देवव्रत" शाब्दका अर्थ हआ-देवताओंकी उपासनाके 
नियमोको धारण करना (गीता- सातवे अध्यायका बीसवांँ रलोक) । भगवानके रारण होकर उन्हीके ल्व कर्म करना 
भगवान्‌का पूजन है--'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः' (गीता १८।४६) । 

मात्र क्रियाओंको भगवानके अर्पण कसेसे सब भगवानकता पूजन हो जाता हे (गीता- नवे अध्यायका सत्ताईसवां 
इक) । निष्कामभाव ओर भगवदबुद्धि होनेसे कोई निषिद्ध क्रिया हो ही नहीं सकती; क्योकि कामनाके कारण ही निषिद्ध 
क्रिया होती है (गीता- तीसरे अध्यायका छन्तीसवांँ-सतीसवां इलोक) । 

वास्तवमें सब कुछ भगवान्‌का ही रूप है । परन्तु जो भगवानके सिवाय दूसरी कोई भी खतन्त सत्ता मानता हे, उसका 
उद्धार नहीं होता । वह ऊँचे-से-ऊँचे लोकमि भी चला जाय तो भी उसको लौटकर संसारम आना ही पड़ता हे (गीता- 


आठवें अध्यायका सोकृहवां रलोक) । 


=>: 


सम्ब देवता पूजममे तो बहुत-सी सामग्री, नियमो ओं विधिवोकी आवर्यकता होती है फर आपके पूजनम तो ओर भी 
ज्यादा कठिनता होती होगी 2 इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके लोकम देते ह। 


पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या भ्रयच्छति । 


तदहं भक्त्युपहतमश्रामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
यः = जो भक्त ॥ वस्तु-) को भरक्तके द्वारा 
पत्रम्‌ = पत्र, भक्त्या = प्रेमपूर्वक भक्त्युपहतम्‌ = प्रेमपूर्वक दिये हुए 
पुष्पम्‌ = पुष्प, मे = मेरे उपहार (भट-) को 
फलम्‌ = फल, प्रयच्छति = अर्पण करता हे, | अहम्‌ = मै ` ॥ 
तोयम्‌ = जल आदि- तत्‌ = उस (मुञमे) अश्नामि = खाल्ताहू 
(यथासाध्य एवं | भ्रयतात्मनः = तल्छीन हए अथीत्‌ स्वीकार 
अनायास प्राप अन्तःकरणवाङे कर ठेता हू । 
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* श्रीमद्धगव द्रीता * ~ अध्याय ९ 


र 


व्याख्या- -[भगवानकी अपया प्रकृतिके दो कार्य है - 
पदार्थं ओर क्रिया । इन दोनके साथ अपनी एकता मानकर 
हय यह जीव अपनेको उनका भोक्ता ओर मालिक मानने 
लग जाता है ओर इन पदार्थो ओर क्रियाओकि भोक्ता एवं 


मल्कि भगवान्‌ है -इस बातको वह भूर जाता है । इस ` 


भूलको दूर केके लिये हौ भगवान्‌ यहां कहते हैकिपत्र, 
पुष्य, फक आदि जो कुछ पदार्थ है ओर जो कु क्रिया 
है (नवे अध्यायका सत्ताईसवाँ इलोक), उन सबको मरे 
अर्पण कर दो, तो तुम सदा-सदाके छ्य आफतसे छूट 
जाओगे (नवे अध्यायका अडाईसवां रलोक) । 

दूसरी बात, देवताओकि पूजनम विधि-विधानकी, मन्त्र 
आदिकी आवर्यकता है । परन्तु मेरा तो जीवके साथ 
खतः-स्वाभाविक अपनेपनका सम्बन्ध है, इसलियि मेरी 
परनि विधिर्योकी मुख्यता नहीं है । जैसे, बाुक माकी 
गोदीमें जाय, तो उसके लियि किसी विधिकी जरूरत नहीं 
है । वह तो अपनेपनके सम्बन्धसे ही मंकी गोदीमें जाता हे । 
ेसे ही मेरी प्रप्तिके स्थि विधि, मन्न आदिकी आवरयकता 
नहीं है, केवर अपनेपनके दृढ भावकी आवर्यकता हे ।] 

"पत्रं पुष्यं फलं तोयं यो मे भक्त्या भयच्छति'- जो 
भक्त अनायास यथासाध्य प्राप्न पत्र (तुलसीदल आदि), 
पुष्प, फल, ज आदि भी प्रमपूर्वक भगवानकरे अर्पण 
करता है, तो भगवान्‌ उसको खा जाते हे । जैसे, द्रोपदीसे 
पत्ता छेकर भगवाने खा छिया ओर त्रिलोकीको तृप्र कर 
दिया । गजेन््रने सरोवरका एक पुष्प भगवानक्रे अर्पण करके 
नमस्कार किया, तो भगवानने गजेन्द्रका उद्धार कर दिया 
इारीके दिये हए फर खाकर भगवान्‌ इतने प्रसन्न हुए कि 
जहां कहीं भोजन करनेका अवसर आया, वहाँ राबरीके 
फछकी प्रहस करते रहे * । रन्तिदेवने अन्त्यजरूपसे आये 
६५५५ जल्‌ पिया तो उनको भगवानके साक्षात्‌ दर्हान 

गये। 

जब भक्तका भगवान्‌को देनेका भाव बहुत अधिक बढ 
जाता हे, तब वह अपने-आपको भू जाता है। भगवान्‌ भी 
भक्तके प्रमे इतने मस्त हो जाते हँ कि अपने-आपको भू 
जाते हे । प्रमकी अधिकतामें भक्तको इसका खयाल नही 
रहता कि मेँ क्या दे रहा हू तो भगवानको भी यह खयाल 
नहीं रहता किं भ वया खा रहा हू! जैसे, विदुरानी परमके 


नव 
आवेदामे भगवानको केरकी गिरी न देकर छिलके दतं 

है तो भगवान्‌ उन छिककोंको भी गिरीकी तरह ही सा 
ठेते हँ! | 
"तदहं भक्त्युपहतमश्चामि प्रयतात्मनः --भक्तके 
द्वारा ग्रेमपूर्वक दिये गये उपहारको भगवान्‌ स्वीकार ही नह 
कर ठेते, प्रत्युत उसको खा ठेते हे--“अश्रामि'। जैसे 
पुष्य सघनेकी चीज है, पर भगवान्‌ यह नही देखते कि यह 
खानेकी चीज है या नहीं; वे तो उसको खा ही ठेते है । उसको 
आत्मसात्‌ कर ठेते है, अपनेमें मिला ठेते हे । इससे यह 
सिद्ध हु कि भक्तका देनेका भाव रहता है, तो | 

भी लेनेका भाव हो जाता है । भक्तमें भगवानको खिलानेका 
भाव आता है, तो भगवान्को भी भूख रग जाती है । 
'प्रयतात्मनः"का तात्पर्य है कि जिसका अन्तःकरण 
भगवान तल्छीन हो गया हे, जो केवर भगवानकरे हौ ` 
परायण है, एेसे प्रमी भक्तके दिये हुए उपहार-(भैट-) के 
भगवान्‌ स्वयं खा ठेते हे । 
यहाँ पत्र, पुष्प, फर ओर जल-इन चारोका नाम ` 
लेनेका तात्पर्य यह है कि पत्र, पुष्प ओर फल- ये तीनो 
जलसे पैदा होनेके कारण जके कार्य हैँ ओर जल इनका 
कारण है । इसलिये ये पत्र, पुष्प आदि कार्य-कारणरूप मात्र 
पदाथेकि उपलक्षण है; क्योकि मात्र सृष्टि जलका कार्य है ¦ 
ओर जल उसका कारण है । अतः मात्र पदार्थोको भगवानके ` 
अर्पण करना चाहिये । 
इस रलोकमें “भक्त्या' ओर 'भक्त्युपहतम्‌'-इस ` 
रूपमे "भक्ति शब्द दो बार आया है । इनमें "भक्त्या" पदमे 
भक्तका भक्तिपूर्वकं देनेका भाव है ओर "भक्त्युयहतम्‌' पद 
भक्तिपूर्वक दी गयी वस्तुका विरोषण हे । तात्पर्य यह हुम 
कि भक्तपूर्वक देनेसे वह वस्तु भक्तिरूप, प्रेमरूप हो जाती ` 
है, तो भगवान्‌ उसको आत्मसात्‌ कर ठेते है अपने मिल 
ठेते हे; वरयोकि वे प्रमके भूखे है । 


| विहोष बात | 


इस उरोकमं पदार्थोकी मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भते 
भावकी मुख्यता है; वर्योकि भगवान्‌ भावके भूखे ह 
पदाथकिं नहीं । अतः अर्पण कसेवाठेका भाव मुय ` 


^ भर शुर गृह प्रयसदन सासु, भ जब जहं पुन । त तह कहि सबरीके फलमिकी, सचि माथुरी न पाई ॥ 


† (ततवेता" तिह लोके, भोजन कियो अपार। इक शाबरी इक विदुरघर, रुच पायो दो बार 


(विनयपत्रिका ९६४।४) | 
र॥ | 
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इत्ोक २७ | 


* साधक-संजीवनी * 


कासा ~ - त 


(भक्तिपूर्ण) होना चाहिये । जैसे, कोई अत्यधिक गुरुभक्त 
दिष्य हो, तो गुरुकी सेवामें उसका जितना समय, वस्तु, 
क्रिया कगती है, उतना ही उसको आनन्द आता है. प्रसन्नतौ 
होती हे । इसी तरह पतिकी सेवामे समय, वस्तु, क्रिया 
कगनेपर पतिव्रता स्रीको बड़ा आनन्द आता है; व्योकि 
पतिकी सेवामें ही उसको अपने जीवनकी ओर वस्तुकी 
सफकता दीखती है। एसे ही भक्तका भगवानके प्रति 
प्रेम-भाव होता है, तो वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो. 
साधारण हो या कीमती हो, उसको भगवानकरे अर्पण कसनेमे 
भक्तको बड़ा आनन्द आता है । उसका भाव यह रहता है 
कि वस्तुमात्र भगवान्‌की ही है। मेरेको भगवान 
सेवा-पूजाका अवसर दे दिया है- यह मेरेपर भगवानक्ती 
विरोष कृपा हो गयी है ! इस कृपाको देख-देखकर वह 
प्रसन्न होता रहता हे । 

भावयपूर्वक गाये हुए भोगको भगवान्‌ अवरय स्वीकार 
करते है चाहे हमे दीखे या न दीखे । इस विषयमे एक 
आचार्य कहते थे कि हमारे मन्दिरमे दीवाटीसे होटीतक 
अर्थात्‌ सरदीके दिनम ठाकुर्जीको पिस्ता, बादाम, 
अखरोट, काजू, चिरोंजी आदिका भोग लगाया जाता था; 


| जब यह नहत महग हो गया, तब हमने भूंगफटीका 
भोग र्गाना शुरू कर दिया 1 एकं दिन रातमें ठाकुरजीने 
स्वम कहा-'अरे यार ! तृ मगफली ही खिलयेगा 
क्या ?' उस दिनके बाद फिर मेवाका भोग गाना शुरू कर 
दिया । उनको यह विश्वास हो गया कि जब ठाकुरजीको 
भोग रगाते है, तब वे उसे अवय स्वीकार करते हं । 
भोग रगानेपर जिन वस्तुओंको भगवान्‌ स्वीकार कर ठेते 
हे, उन वस्तुओमिं विलक्षणता आ जाती है अर्थात्‌ उन 
वस्तुओमिं स्वाद बढ़ जाता है, उनमें सुगन्ध आने रूगती हैः 
उनको खानेपर विलक्षण तृप्ति होती हे, वे चीजें कितने ही 
दिनतक पड़ी रहनेपर भी खराब नहीं होती; आदि-आदि। 
परन्तु यह कसौटी नहीं है कि एेसा होता ही है । कभी भक्तका 
एेसा भाव बन जाय तो भोग लगायी हुई वस्तुओमिं एसी 
विलक्षणता आ जाती है ेसा हमने सन्तंसे सुना हे । 
मनुष्य जब पदार्थोकी आहति देते हं तो वह यज्ञ हो जाता 
है चीजोको दूसरेको दे देते है तो वह दान कहलाता हे, 
संयमपूर्वक अपने कामम न ठेनेसे वह तप हो जाता है ओर 
भगवानके अर्पण करनेसे भगवानक्े साथ योग (सम्बन्ध) हो 
जाता है--ये सभी एक “त्याग'के ही अरृग-अर्ग नाम हे । 


परिदिष्ट भाव- देवताओंकी उपासनामें तो अनेक नियमोका पालन करना पड़ता है (गीता- सातवें अध्यायका 


किन त जत क क = 9 ~ च > => = @ 0 8 === => च 


बीसवांँ इलोक); परन्तु भगवानकी उपासनामें कोई नियम नहीं हे । भगवानकी उपासनामें प्रेमकी, अपनेपनकी प्रधानता 
हे, विधिकी नही - "भक्तया प्रयच्छति", “भक्तयुपहतम्‌ । 

जैसे भोला बालक जो कुछ हाथमे आये, उसको हमे डाल ठेता है, एसे ही भोठे भक्त भगवान जो भी अर्पण 
करते है, उसको भगवान्‌ भी भोठे बनकर खा ठेते है - ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम' (गीता ४। १९); 
जैसे- विदुरानीने केठेका छिलका दिया तो भगवान उसको ही खा छया । 

"भक्त्या प्रयच्छति" का तात्पर्य है कि भक्त वस्तुको प्रमूर्वक भगवानके अर्पण करता है, किसी कामनासे नहीं । 
देवताओंकी उपासनामे तो वस्तुविरेषकी आवरयकता होती है, पर भगवानूक उपासनामे वस्तुविहोषकी आवश्यकता नहीं 
हे, प्रत्युत प्रेमकी आवदइयकता है । 


-संसारमात्रके दो है पदार्थ ओर क्रिय । इनमे आसक्ति होनते ये दोनो ह पतन करमेवाले होते हं। अतः पदार्थ अर्पण 
कते म कह द ओः अन अग लेको क्रिया" अर्पण करनेकी बात कहते हं। 
यत्करोषि यदश्चासि यज्नुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 


कौन्तेय = | अश्नासि = भोजन करता हे, | यत्‌ = जो कुछ 

ह यत्‌ = जो कुछ तपस्यसि = तप करता है, 
यत्‌ = जो कुछ जुहोषि = यज्ञकरताहै, | तत्‌ = वह (सव) 
करोषि = करताहे, यत्‌ = जो कुछ मद््पणम्‌ = मेरे अर्पण 
यत्‌ = जो कुछ ददासि = दान देता है (ओर) । कुरुप = कर्‌ दे। 
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# श्रीमद्धगवदरीता * 


१ =-= 

व्याख्या- -[भगवानका यह नियम है कि जो जसे मरी 
जारण ठेते है मै वैसे ही उनको आश्रय देता हू (गीता-- 
चौथे अध्यायका ग्यारहवांँ इलोक) । जो भक्त अपनी वस्तु 
मैरे अर्पण करता है, मैं उसे अपनी वस्तु देता हू । भक्त तो 
सीमित ही वस्तु देता है, पर मै अनन्त गुणा करके देता हू । 
परन्तु जो अपने-आपको ही मुने दे देता हे, म अपने 
आपको उसे दे देता हँ। वास्तवमे मेने अपने-आपको 
संसारमात्रको दे रखा है (गीता-- नवं अध्यायका चौथा 
ङलोक), ओर सबको सब कुछ करकी स्वतन्त्रता दे रखी 
है। अगर मनुष्य मेरी दी हुई स्वतनत्रताको मेरे अर्पण कर 
देता है, तो मैं भी अपनी खतन््रताको उसके अर्पण कर देता 
हूं अर्थात्‌ भैं उसके अधीन हो जाता हूं। इसछियि यहां 
भगवान्‌ उस सतन्रताको अपने अर्पण कसनेके कलिय 
अर्जुनसे कहते हं ।] 

'यत्करोषि'-- यह पद एेसा विलक्षण हे कि इसमे 
डाख्रीय, शारीरिक, व्यावहारिक, सामाजिक, पारमार्थिक 
आदि यावन्मात्र क्रियाँ आ जाती है । भगवान्‌ कहते हँ कि 
तू इन सम्पूर्ण क्रियाओंको मेरे अर्पण कर दे अर्थात्‌ तू सुद 
ही मेरे अर्पित हो जा, तो तेरी सम्पर्णं क्रियाएं खतः मेरे 
अर्पित हो जर्यैगी । 

अब आगे भगवान्‌ उन्हीं क्रियाओंका विभाग करतेहै- 

"यदश्रासि'-इस पदके अन्तर्गत सम्पूर्ण शारीरिक 
क्रियाएं ठेनी चाहिये अर्थात्‌ इारीरके ल्य तू जो भोजन 
करता हे, जक पीता हे, कुपथ्यका त्याग ओर पथ्यका सेवन 
करता हे, ओषधि-सेवन करता है, कपड़ा पहनता है, 
सरदी-गरमीसे रारीरकी रक्षा करता है, खास्थ्यके छि्यि 
समयानुसार सोता ओर जागता है, धूमता-फिरता दै 
दोच-खान करता है, आदि सभी क्रियाओंको तू मेर 
अर्पण कर दे। 

यह शारीरिक क्रियाओंका पहल विभाग है । 

यज्जुहोषि" --इस पदमे यज्ञ-सम्बन्धी सभी क्रियां 
आ जाती हं अर्थात्‌ शाकल्य-सामग्री इक करना, अग्न 
प्रकट करना, मन्र पढ़ना, आहुति देना आदि सभी 
क्रियार्थे मेरे अर्पण कर दे । न" सय 

ददासि यत्‌-तु जो कुछ देता है अ 

सेवा करता हे, दूसरोकी सहायता करता ( व 
आवहयकता-पूतिं करता है, आदि जो 

कुछ रासीय क्रिया 
करता हे, वह सब मेरे अर्पण कर े। 


यत्तपस्यसि" - तू जो कुछ तप करता है अर्थात्‌ 


अयाय 


विषयोसे अपनी इन्दरियोका संयम करता हे, अपने कर्तव्यका 
पालन करते हुए अनुकूल -प्रतिकूर परिस्थितियों 
्रसननतापर्वक सहता है ओर तीर्थ, त्रत, भजन-ध्यान 


जप-कीर्तन, श्रवण-मनन, समाधि आदि जो कुक पारमार्थिकं : 


क्रिया करता है, वह सब मेरे र्षण कर दे । 

उपर्युक्त तीनों पद रासीय ओर पारमार्थिक क्रियाओंका 
दूसरा विभाग हे । 

'तत्कुरुघ्र॒ मदर्पणम्‌'-- यहां भगवानने परस्मैपदी 


"कुर" क्रियापद न देकर आत्मनेपदी "कुरुष" क्रियापद दिया ` 
है । इसका तात्पर्य यह हआ कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर्‌ ` 
देगा, तो मेरी कमीकी पूर्ति हो जायगी--यह बात नहीं हैः ` 
किन्तु सब कुछ मेरे अर्पण करनेपर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा ` 
अर्थात्‌ तेरा “मै ओर "मेरा'-पन सब खत्म हो जायगा, जे ¦ 


कि बन्धनकारक है । सब कुछ मेरे अर्पण करनेके फल- 


कं =. 


स्वरूप तेरेको पूर्णताकी प्राप्ति हो जायगी अर्थात्‌ जिस 


लाभसे बढ़कर दूसरा कोई लाभ सम्भव ही नहीं है ओर 


जिस तभे स्थित होनेपर बडे भारी द्ःखसे भी विचकित 


नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ जहां दुःखोके संयोगका ही 


अत्यन्त वियोग है (गीता-छठे अध्यायका बाईसवाँ- 
तेईसवां रटोक) -एेसा लभ तेरेको प्राप्न हो जायगा । 
इस इलोकमें "यत्‌" पद पांच बार कहनेका तात्पर्य है कि 
एक-एक क्रिया अर्षण करनेका भी अपार माहात्य है, फिर 
सम्पूरणं क्रियाँ अर्पण की जार्यै, तब तो कहना ही क्या है ! 


| विहोष लात | 


छन्बीसवे उकम तो भगवानने पत्र, पुष्प आदि अर्पण 
करकी बात कही, जो कि अनायास अर्थात्‌ बिना 
परिश्रमके पराप्त होते हैँ । परन्तु इसमें कुछ-न-कुछ उद्योग तो 
करना ही पड़ेगा अर्थात्‌ सुगम-से-सुगम वस्तुको भी 


भगवानक्ते अर्पण करनेका नया उद्योग करना पड़ेगा । पस्तु | 
इस सतताईसवें इलोकमे भगवानने उससे भी विलक्षण बात 


बतायी हे कि कोई नये पदार्थ नहीं देने है कोई नयी क्रिय 


नही करनी है ओर कोई नया उद्योग भी नही कसना है, प्रयत 
हमारे द्वार जो लौकिक, पारमार्थिक आदि स्वाभाविक 


्रियाएं होती है, उनको भगवानक्रे अर्पण कर देना ै। 


ष तालर्यं यह हुआ कि भगवानकरे लिय किसी वष॒, 


क्रियाविशेषको अर्पण करनेकी जरूरत नहीं है, रतु 
सुदको ह अरित करनेकी जरूरत है । सुद्‌ अर्पित हेन 
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सन क्रियां सखाभाविक भगवानक्रे अर्पण हो जारयैगी, 
भगवानकी प्रसन्नताका हेतु हो जायगी । जैसे बालक अपनी 
मकि सामने खेकता है, कभी दौड़कर दूर चल जाता है ओर 
फिर दौड़कर गोदमें आ जाता है, कभी पीठपर चढ़ जाता 
है, आदि जो कु क्रिया बालक करता है, उस क्रियासे माँ 
प्रसन्न होती हे । मंकी इस प्रसन्नतामे बालकका मकि प्रति 
अपनेपनका भाव ही हेतु हे। एेसे ही शरणागत भक्तका 
भगवान्‌के प्रति अपनेपनका भाव होनेसे भक्तकी प्रत्येक 
क्रियासे भगवान्‌को प्रसन्नता होती है। 

यहाँ "करोषि" क्रियाके साथ सामान्य “यत्‌ पद्‌ होनेसे 
अर्थात्‌ ^तू जो कुछ करता हे एसा कहनेसे निषिद्ध क्रिया 
भी आ सकती है । परन्तु अन्तमें “तत्कुरुघ्र मदर्पणम्‌" "वह 
मेरे अर्पण कर दे-एेसा आया है । अतः जो चीज या 
क्रिया भगवानकरे अर्पण की जायगी, वह भगवानकरी आज्ञाके 


संजीवनी *# ६४३ 


अनुसार, भगवानके अनुकू ही होगी । जैसे किसी त्यागी 
पुरुषको कोई वस्तु दी जायगी तो उसके अनुकू ही दी 
जायगी, निषिद्ध वस्तु नहीं दी जायगी । एसे ही भगवान्‌को 
कोई वस्तु या क्रिया अर्पण की जायगी तो उनके अनुकूल, 
विहित वस्तु या क्रिया ही अर्पण की जायगी, निषिद्ध नहीं । 
कारण कि जिसका भगवानके प्रति अर्पण करनेका भाव हे, 
उसके द्वारा न तो निषिद्ध क्रिया होनेकी सम्भावना है ओर न 
निषिद्ध क्रिया अर्पण करनेकी ही सम्भावना हे । 

अगर कोई कहे कि “हम तो चोरी आदि निषिद्ध क्रिया 
भी भगवानके अर्पण करेगे" तो यह नियम हे किं भगवान 
दिया हुआ अनन्त गुणा हो करके मिरता हे । इसछ्यि अगर 
चोरी आदि निषिद्ध. क्रिया भगवानके अर्पण करोगे, तो 
उसका फल भी अनन्त गुणा हो करके मिलेगा अर्थात्‌ 
उसका साद्लोपाद्धं दण्ड भोगना ही पडेगा! 


परिदिष्ट भाव-आदरपर्वक देना ओर उसीकी वस्तु उसीको देना “अर्पण' कहलाता है । भगवान्‌ने पदार्थोको तो 
देनेकी बात बतायी है-- प्रयच्छति" ओर क्रियाओंको अर्पण कसेकी बात बतायी है--"तत्कुरुघ्र मदर्पणम्‌"; वर्योकि 


क्रियार्पं दी नहीं जातीं । 


ज्ञानयोगी तो संसारके साथ माने हुए सम्बन्धका त्याग करता है, पर भक्त एक भगवानक सिवाय दूसरी सत्ता मानता 


ही नही! दूसरे शब्दोमि, ज्ञानयोगी भै ओर भेरा'का त्याग करता है तथा भक्त ^त' ओर तिरा को स्वीकार करता हे । 
इसरियि ज्ञानयोगी पदार्थं ओर क्रियाका 'त्याग' करता है तथा भक्त पदार्थ ओर क्रियाको भगवानके “अर्पण' करता हे 
अर्थात्‌ उनको अपना न मानकर भगवान्‌का ओर भगवत्खरूप मानता हे। 

जिस वस्तुमे मनुष्यकी सत्यत्व एवं मह्नुद्धि होती है, उसको मिथ्या समञ्चकर यों ही त्याग देनेकी अपेक्षा किसी 
व्यक्तिके अर्पण कर देना, उसकी सेवामे रगा देना सुगम पड़ता है । फिर जो परम श्रद्धास्पद, परम प्रमास्पद भगवान्‌ है, 
उनको अर्पण कसेकी सुगमताका तो कहना ही वया हे ! दूसरी बात, व्यागीकी त्यागका अभिमान भी आ सकता है, पर 
अर्पण करवालेको अभिमान नहीं आ सकता; वर्योकि जिसकी वस्तु है, उसीको देनेसे अभिमान कैसे आयेगा ? त्वदीयं 
वस्तु गोविन्द्‌ तुभ्यमेव समर्पये" । समरणं वसते (मात्र संसार) सदासे हौ भगवान्‌की है । उनको भगवानके अर्पण करना 
केवल अपनी भूल (उनको अपना मान लिया--यह भू) मिटाना है । भूर मिटनेपर अभिमान नह होता, प्रत्युत प्रसन्नता 
होती ह | = - न 

संसारको भगवान्‌का मानते ही संसारसे सम्ब-विच्छेद हो व अर्थात्‌ संसार लु ह जाता है, संसार्की स्वतन्त 
सत्ता नहीं रहती (जो वास्तवमें है ही नही), प्तयुत भगवान्‌ ही रह जते हं (जो वास्तवमें है) । अतः संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ 
केके लिये भक्तको वितेककी जरूरत नहीं है। वह संसारसे सम्बन्-विच्छेद (त्याग) नहीं करता, त्युत उसको भगवानका 
ओर भगवत्खरूप मानता है; क्योकि अपर प्रकृति भगवानूकी ही है (गीता- सातवें अध्यायका चोथा इलोक) । 


१ करि 


सप्बन्ध- पके दो लोके पदार्थो ओः क्रिवाओको भगवानूके अर्पण केका वर्णन करके अब आगेके सलक उस अर्पणका 
फ़ल बताते हे। 


ङाभारुभफलैरेवं मोश््यसे कर्मबन्धनैः । 
सत्रयासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥ 
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धामाव (स्याव 
~= 
अर्पण करनेवाला 
एवम्‌ = इस प्रकार (मेरे कमेकि फलसे अ ल 
अर्पण केसे) | मोश्यसे = (तू) मुक्त हो (ओर) 
कर्मबन्धनैः = कर्मबन्धनसे (ओर) जायगा । विमुक्तः = सबसे सर्वथा 
जुभाशुभफलैः = रभ (विहित) | सन्र्यासयोग- मुक्तं हुआ (तु) 
ओर अशुभ युक्तात्मा = एेसे अपनेसहित | माम्‌ = मुञ्चे 
(निषिद्ध) सम्पूर्ण सब कुछ मेरे उपैष्यसि = प्रप्र हो जायगा। 
व्यास्या-शाभा्यभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः" | युक्तात्मा कहा गया हे । एसे तो गीतामें बहुत जगह 
पर्क्त भरकारसे सब पदार्थं ओर क्रियाँ मेर र्षण कएनेसे | संन्यास" शब्द साख्ययोगका वाचक आता है, पर इसका 
अर्थात्‌ तेर ख्यक मेरे अर्पित हो जनेसे अनन्त जन्मोके जो | प्रयोग ॒भक्तिमे भी होता है; जेसे--*मयि सत्यस्य 


डुभ-अञ्युभ केकि फल हे, उन सबसे तृ मुक्त हो जायगा । 
वे कर्मफल तेरेको जन्म-मरण देनेवाठे नहीं हग । 

यहां शुभ ओर अड्युभकर्मोसि अनन्त जन्मोके किये हूए 
संचित शुभ-अ्युभकर्म॒ठेने चाहिये । कारण कि भक्त 
वर्तमानम भगवदाज्ञाके अनुसार कयि हुए कर्म॑ही 
भगवान्‌को अर्पण करता है। भगवदाज्ञाके अनुसार किये 
हूए कर्म शुभ ही होते है, अरुभ होते ही नहीं । हां, अगर 
किसी रीतिसे, किसी परिस्थितिके कारण, किसी 
पर्वाभ्यासके प्रवाहके कारण भक्तके द्वारा कदाचित्‌ 
किञ्चिन्मात्र भी कोई आनुषङ्गिक अशुभकर्म बन जाय, तो 
उसके हृदयम विराजमान भगवान्‌ उस अशुभकर्मको नष्ट 
कर देते है*। 

जितने भी कर्म किये जाते हे, वे सभी बाह्य होते है 
अर्थात्‌ इारीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियों आदिके द्वारा ही होते है । 
इसखियि उन शुभ ओर अशुभकर्मोका अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितिके रूपमे जो फर्‌ आता है, वह भी बाह्य ही होता 
हे। मनुष्य भूलसे उन परिस्थितियोके साथ अपना सम्बन्ध 
जोड़कर सुखी -दुःखी होता रहता है । यह सुखी-दुःखी होना 
ही कर्मन हे ओर इसीसे वह जन्मता-मरता है । पर्त 
भक्तकी दृष्टि अनुकूल-प्रतिकूर परिस्थितिरयोपर न रहकर 
भगवान कृपापर रहती है अर्थात्‌ भक्त उनको भगवान्‌का 
विधान ही मानता है, कर्मोका फल मानता ही नहीं । 
इसलिये वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितिरूप कर्मबन्धनसे 
मुक्त हो जाता है। 
- सम्पूर्णं कर्मोको भगवानूके 


अर्पण करेका नाम “संन्यासयोग' ३ै। इस संन्यासयोग 


अर्थात्‌ समर्पणयोगसे युक्त होनेवालेको यहं “सब्यासयोग- कैसे 


(१८। ५७) । 

जैसे सांख्ययोगी सम्पूर्णं कमेक मनसे नवद्वारे 
इारीरमें रखकर खयं सुखपूर्वक अपने खरूपमें स्थित रहता ` 
है (गीता- पांचवें अध्यायका तेरहवाँ इरोक), एसे ही 
भक्त कमोकि साथ अपने माने हुए सम्बन्धको भगवानमे रख ` 
देता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कोई सजन अपनी 
धरोहरको करीं रख देता है, एसे ही भक्त अपनेसहित 
अनन्त जन्मोके संचित कर्मोको, उनके फल्को ओर उनके 
सम्बन्धको भगवान रख देता है। इसख्ियि इसको ` 
संन्यासयोग' कहा गया है । | 

"विमुक्तो मामुपेष्यसि'--पूर्वइलेकमे तत्कुसबर ` 
मदर्पणम्‌" कहकर अर्पण करनेकी आज्ञा दी । यहाँ कहते है ` 
कि "इस प्रकार अर्पण करनेसे तू शुभ-अशुभ कर्मफठसे ¦ 
मुक्त हो जायगा । रुभ-अशुभ कर्मफलसे मुक्त होनेपर तू 
मरको प्राप्न हो जायगा ।' तात्पर्य यह हआ कि समपणं ` 
कर्मफलसे मुक्त होना तो प्रम-प्र्िका साधन है ओर 
भगवान्की प्राप्ति होना प्रेमकी प्राप्ति है। | 


| विहोष बात | 


शुभा ओर अशुभ कर्मोका बन्धन वया है ? | 

शुभ अथवा अशुभ किसी भी कर्मको किया जाय, उस्‌ 
कर्मका आरम्भ ओर अन्त होता है। एेसे ही उन कमेक 
फठ्खरूपमे जो परिस्थिति आती है, उसका भी संयोग ओर ` 
वियोग होता है । तात्पर्य यह हुआ कि जन कर्म ओर उनके | 
फल निरन्तर नहीं रहते, तो फिर उनके साथ सम्बन्ध निस्तर 
रह सकता है ? --------- ^ सयलवोग से सह सक्ता है ? परु जन कती (करम कवा) कर्तां (कर्म कलेवाल) 


* विकर्म यच्चोत्यतितं कथञ्चिद्‌ शरुनोति सर्वं हदि सन्निविष्ट; ॥ (श्रीमद्धा° १९।५।४२) 


† जैसे अश्ुभकमं 


शुभकर्म बन्धनकारक ४ | 
दोनोसे ही होता है । शुभकर्म भी म भी क है । जैसे, बेदी लोहेकी हो चाहे सोनेकी, पर बन्धन 


ओर अशुभकरम तो जवर्दस्ती बांधनेवाला होता ही है! 
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कमेकि साथ अपनापन कर ठेता है, तन उसका फलके | "विमुक्तो मामुपैष्यसि" कहा है। 


साथ सम्बन्ध जुड़ जाता हे । यद्यपि कर्म ओर फलके साथ 
सम्बन्ध कभी रह नहीं सकता, तथापि कर्ता उस सम्बन्धको 
अपनेमें मान केता है। कर्ता खयं (सवरूपसे) नित्य है, 
इसलिये उस सम्बन्धको अपनेमें स्वीकार करनेसे वह 
सम्बन्ध भी नित्य प्रतीत होने रगता है । 

कर्ता रुभकर्मोका फर चाहता है, जो कि अनुकूक 
परिस्थितिके रूपमे सामने आता है । उस परिस्थितिमे यह 
सुख मानता है । जनतक इस सुखकी चाहना रहती है, 
तबतक वह दुःखसे बच नहीं सकता । कारण कि सुखके 
आदिमे ओर अन्तमें दुःख ही रहता है तथा सुखसे भी 
प्रतिक्षण स्वाभाविक वियोग होता रहता है । जिसके 
वियोगको यह प्राणी नहीं चाहता, उसका वियोग तो हो ही 
जाता है, यह नियम है । तात्पर्य यह हुआ कि सुखकी 
इच्छाको यह नहीं छोडता ओर दुःख इसको नहीं छोडता। 

जीव जब अपने-आपको प्रभुके समर्पित कर देता है, 
तब (साक्षात्‌ परमात्माका ही अंशा होनेसे) इसकी 
परमात्माके साथ स्वतः अभिन्नता हो जाती है; ओर रारीरके 
साथ भूलसे माना हआ सम्बन्ध मिट जाता है। यह 
परमात्माके साथ अभिन्न तो पहकेसे ही था । केवल अपने 
स्यि कर्म करनेसे इस अभिन्नताका अनुभव नहीं होता था। 
अब अपनेसहित कर्मोको भगवानके अर्पण करनेसे उसकी 
अपने लियि कर्म केकी मान्यता मिट जाती है, तो उसको 
स्वाभाविक प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है । इसीको भगवानने यहां 


जब यह जीव अपने-आपको भगवानके समर्पित कर 
देता है तो फिर उसके सामने जो कुछ अनुकूल-प्रतिकूठ 
परिस्थिति आती है, वह सब दया ओर कृपाके रूपमे 
परिणत हो जाती हे। तात्पर्य है कि जब उसके सामने 
अनुकूल परिस्थिति आती हे, तब वह उसमें भगवानकी 
'दया' को मानता है ओर जब प्रतिकूठ परिस्थिति आती है, 
तन वह उसमे भगवानकी "कृपा" को मानता है । दया ओर 
कृपामें भेद यह है कि कभी भगवान्‌ प्यार, सेह करके 
जीवको कर्मबन्धनसे मुक्त करते है--यह "दया है ओर 
कभी डासन करके, ताडना करके उसके पापका नार करते 
है यह 'कपा' है । इस प्रकार दया ओर कृपा करके 
भगवान्‌ भक्तको सबल, सहिष्णु बनाते हं । परन्तु भक्तं तो 
दोनोमें ही प्रसन्न रहता है। कारण कि उसकी दुष्ट 
अनुकूरता-प्रतिकूलताकी तरफ न रहकर केवर भगवानकती 
तरफ ही रहती है । अतः उसकी दृष्टम भगवानकी दया ओर 
कृपा दो रूपसे नहीं होती, प्रत्युत एक ही रूपसे होती हे । 
जैसा कि कहा है-- 

लालने ताडने मातर्नाकारुण्यं यथा्भके । 
तद्देव महेशस्य नियन्तुर्गुणदोषयोः ॥ 

"जिस प्रकार बाठकका पालन करने ओर ताडना 
करे--दोनेमिं मांकी कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार 
जीवोकि गुण-दोर्षोका नियन््रण करनेवाठे परमेश्वर्की की 
किसीपर अकृपा नहीं होती ।' 


परिशिष्ट भाव-भगवानने "यान्ति मद्याजिनोऽपि मामः (९।२५) से जो नात कहनी आरम्भ की थी, उसौका 
उपसंहार करते हुए कहते है कि सम्पूर्ण क्रियाओं ओर पदार्थोको अपनेसहित मेरे अर्पण कलनेसे तु कर्मबन्धनसे तथा 
शुभ-अश्ुभ दोनों केकि फलोसे मुक्त होकर मेरेको ही प्राप हो जायगा । 

"कर्मः भी श॒भ-अरुभ होते है ओर "फः भी रभ-अञुभ होता है। दूसरोके हितके छि करना शुभकर्म है ओर 


अपने खयि करना “अश्युभकर्म' हे । अनुकूक परिस्थिति "शुभ फल 


है ओर प्रतिकूर परिस्थिति “अरुभ फल' हे । 


भगवानका भक्त दाभकर्मोको भगवानके अर्पण कर देता हे, अरुभकर्मं करता ही नही ओर शुभ-अशुभ फकसे अर्थात्‌ 
अनुकूल-प्रतिकूर परिस्थितिसे सुखी-दुःखी नहीं होता । उसके अनन्त जन्मोके संचित डाभागुभ-कर्म भस्म हो जते रहै 
जैसे--जकता हुआ घासका टुकड़ा फेकनेसे सन घास जल जाता ह । 


भगवानके अर्पण करनेसे संसारका सम्बन्ध 


(गुणसंग) नहीं रहता, केवर भगवान्‌का सम्ब रह जाता हे, जो कि | 
स्वतः पहलेसे ही है-'ममैववांडो जीवलोके जीवभूतः सनातनः (गीता 


१५।७) । जो अपना नी है, उसको अपना 


माननेसे सिवाय बन्धनके कुछ नहीं होता । अपना माननेसे वस्तु तो रहती नही, केवर बन्धन्‌ रहं जाता हे । भक्तका किसी 
भी वस्तु, व्यक्ति ओर क्रियाम अपनापन न रहनेसे वह "विमुक्तः हो जाता है । 

यहाँ समर्पणयोगको “संन्यासयोग' नामसे कहा गया हे । 

"मामुपैष्यसि" पदका तात्पर्य है कि भक्त भगवानूसे अभिन्न हो जाता है, उसकी अपनी खतन्त सत्ता नही 
रहती- ज्ञानी त्वात्यैव मे मतम्‌' (गीता ७।१८) । इसीको प्रमद्वैत कहा गया हे! 
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न नोता ------ 1 अना श्रीमद्धगव रीता * १. 
स्व अन एक शंका होती है कि जो भगवार्के समर्पित होते है उनको तो भगवान्‌ मुक्त कर देते हे ओर जो भगवानूके स 





इसपर कहते है 


समोऽहं सर्वभूतेषु न मे दष्योऽस्ति न भ्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 


अहम्‌ = मे अस्ति = है (ओर) भजन्ति = भजन करते है 
सर्वभूतेषु = सम्पूर्ण प्राणिमि | न = न कोई ते = र 
समः = समान ह । प्रियः = प्रिय है। मयि = मुङ्मे हं 
न = (उन प्राणियेमे) | तु = परन्तु च = ओर 
न तो कोई ये = जो अहम्‌ = में 
मे = मेरा भक्त्या = प्रेमपूर्वक अपि = भी 
दष्यः = देष माम्‌ = मेरा तेषु = उनमें हू । * 


व्याख्या-"समोऽहं सर्वभूतेषु मै स्थावरजंगम 
आदि सम्पूरणं प्राणियमे व्यापकरूपसे ओर कृपा-दृष्टिसे सम 
हू । तात्पर्यं हे कि मँ सबमेँ समानरूपसे व्यापक, परिपूर्ण 
हू-“मया ततमिदं॑सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना' (गीता 
९ । ४), ओर मेरी सबपर समानरूपसे कृपादृष्टि है- 
“सुहं सर्वभूतानाम्‌" (गीता ५।२९) । 

मै कहीं कम ह ओर कहीं अधिक हँ अर्थात्‌ चीरी छोरी 
होनेसे उसमे कम हूँ ओर हाथी बड़ा होनेसे उसमे अधिक 
हूः अन्त्यजमें कम हूं ओर ब्राह्मणमें अधिक हूः जो मेरे 
प्रतिकूल चलते हे, उनमें मँ कम हँ ओर जो मेरे अनुकूल 
चकते हे, उनमें मँ अधिक हू--यह बात है ही नहीं । कारण 
किं सब-के-सब प्राणी मेरे अदा है, मेरे स्वरूप हैँ । मेरे 
, सरूप होनेसे वे मेरेसे कभी अलग नहीं हो सकते ओर मै 
भी उनसे कभी अलग नहीं हो सकता । इसख्यि मै सनमें 
समान हृ, मेगा कहीं कोड पक्षपात नहीं है। तात्पर्य यह हुआ 
कि ्राणियोमें जसे, कर्मसे, परिस्थितिसे, घटनासे, संयोग, 
वियोग आदिसे अनेक तरहसे विषमता होनेपर भी मै 
स्॑था-सर्वदा सन्मे समान रीतिसे व्यापक ह, कही कम 
` ओर की ज्यादा नहीं हू । 

न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिवः'†--पहके भगवानने कहा 
कि मे सम्पूरणं प्राणिमि समान ह अन उसीका विवेचन 
करते हृए कहते हे कि कोई भी प्राणी मेरे राग दरेषका विषय 


† यहा ्रिय' शब्दको रागका ही वाचक मानना चाहिये; वयक 


मम प्रिय सब मम उपजाए' (मानस ७। ८६। २); अतः भगवान्‌ 


नहीं है । तात्पर्य है कि मेरेसे विमुख होकर कोई प्राणी ' 
ङाख्रीय यज्ञ, दान आदि कितने ही रुभकर्म करे, तो भी वह ` 
मेरे "राग" का विषय नहीं है ओर दूसरा शाखनिषिद्र ` 


अन्याय, अत्याचार आदि कितने ही अजुभकर्म करे, तो भी 


वह मेरे द्रेष' का विषय नहीं हे। कारण कि मैं समरणं : 
प्राणियों समान रीतिसे व्याप्त ह, सबपर मेरी समान रीतिसि ' 
कृपा है ओर सब प्राणी मेरे अंश होनेसे मेरेको समान रीतिमे 


प्यारे हं । हं, यह बात जरूर है कि जो सकामभाव-ूर्वक 
शुभकर्म करेगा, वह ऊँची गतिमें जायगा ओर जो अशुभ- 


कर्म करेगा, वह नीची गतिम अर्थात्‌ नरकों तथा चसौ ` 
लख योनिर्योमं जायगा। परन्तु वे दोनों पुण्यात्मा ओर , 


पापात्मा होनेपर भी मेरे राग-द्रेषके विषय नहीं है । 


मेरे रचे हुए पृथ्वी, जल, अभ्चि, वायु ओर आकाश-- | 


ये भोतिक पदार्थं भी प्राणि्योके अच्छे-बुरे आचरणों तथा 
भावोंको लेकर उनको रहनेका स्थान देनेमे, उनकी प्यास 
बुञनमे, उनको प्रकाडा देनेमे, उनको चलने-फिरेके टिथि 


अवकाडा देनेमे राग द्ेषपर्वक विषमता नही करते, प्रयु 


सनको समान रीतिसे देते है । फिर प्राणी अपने अच्छे 
आचरणोको केकर मेरे रागः ्रेषके विषय कैसे बन सकी 
ह 2 अर्थात्‌ नही बन सकते । कारण कि वे साक्षात्‌ मेर ह 
अहा ह, मेरे ही खरूप है । 


जेसे, किसी व्यक्तिके -------------- ष अस किसी व्यते एक हाथमे पीडा हो री है, हाथमे पीड़ा हो रही है, वह , 
¢ इत एकोकके दो विभाग है पर्ष तो भजन न करोवालोका वर्णन है ओर उतसारथये अजन त न का वर्ण । 


यह इध है । इसी दनक यहाँ निषेध किया गया है। 
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आणिमात्रपर भगवान समान रीतिसे प्रियता है-- घ ` 
साथ "रा" कन्द हौ ठीक बैठ सकता ह; वयोः राण ओन्‌ इसका निषे कैसे कर सकते ह ? दूसरी वत, य स 


0 क 1 त 7 1 ` त 1 0 त १ 


न या वा | 


इत्यक २९ । 


* साधक 


संजीवनी * १---- ~ वकमा 


----- ~~~ ~ 


हाथ इारीरके किसी काममें नहीं आता, दरद होनेसे रातमें नीद 
नहीं ठेने देता, काम करम बाधा डता है ओर दूसरा 
हाथ सब भ्रकारसे शारीरके काम आता है। परन्तु उस 
व्यक्तिका किसी हाथके प्रति राग या द्वेष नहीं होता कि यह 
तो अच्छा है ओर यह मन्दा है; वयोकि दोनों ही हाथ उसके 
अद्ध हैँ ओर अपने अङ्खके प्रति किसीके रागद्वेष नहीं होते । 
ठ्स ही कोई मेरे वचनो, सिद्धान्तोके अनुसार चलनेवाला 
हो, पुण्यातमा-से-पुण्यात्मा हो ओर दूसरा कोई मेरे वचने, 
सिद्धान्तोका खण्डन करनेवाला हो, मेरे विरुद्ध चलनेवाला 
हो, पापी-से-पापी हो, तो उन दोनोको केकर मेरे राग-द्ेष 
नहीं होते । उनके अपने-अपने वर्ताम, आचरणेमिं भेद है, 
इसलिये उनके परिणाम-(फल-) में भेद होगा, पर मेरा 
किसीके प्रति राग-द्रेष नहीं है । अगर किसीके प्रति रागद्वेष 
होता; तो "समोऽहं सर्वभूतेषु यह कहना ही नहीं बनता; 
वर्योकि विषमताके कारण ही रागद्वेष होते है । 

"ये भजन्ति तु मां भक्त्या मवि ते तेषु चाप्यहम्‌! - 
परन्तु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते है अर्थात्‌ जिनकी 
संसारम आसक्ति, राग, खिंचाव नहीं है, जो केवर मेरेको 
ही अपना मानते है, केवल मेरे ही परायण रहते हे, केवल 
मेरी प्रसन्नताके छियि ही रात-दिन काम कसते है ओर जो 
इारीर, इन्द्रियां मन, वाणीके द्वारा मेरी तरफ ही चरते हं 
(गीता- नवे अध्यायका चौदहवांँ ओर दसवें अध्यायका 
नवां रोक), वे मेरेमे हँ ओर मे उनमें ह 

्मपूर्वक मेरा भजन करनेवाठे मेम ह ओर मेँ उनमे 
ह इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो सामान्य जीव हं 
मेरी आज्ञाके विरुद्ध चलनेवाठे है, वे मेरे ओर मेँ उनमें नहीं 
ह, प्रत्युत वे अपनेको मेरे मानते ही नह । वे एेसा कह देते 
है कि हम तो संसारी जीव है, संसारमे रहनेवाठे हे ! वे यह 
नहीं समड्ञते कि संसार, रारीर तो कभी एकरूप, एकरस रहता 

ही नही, तो पेसे संसार, रारीरमे हम कैसे स्थित रह सकते 
है 2 इसको न जाननेके कारण ही वे अपनेको संसार, हारी 
स्थित मानते है। उनकी अपेक्षा जो रात-दिन मेरे 
भजन-स्मरणमें लगे हए है, बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे, सन 
देरामे, सब काले, सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, 
क्रिया आदिमे ओर अपने-आप भी मेरेको ही मानते है, वे 


मेमं विेषरूपसे है ओर मै उनमें विरोषरूपसे ह । 

दूसरा भाव यह है कि जो मेरे साथ भें भगवानका हू 
ओर भगवान्‌ मेरे है' एेसा सम्बन्ध जोड़ ठेते हँ, उनकी मेरे 
साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि मेँ ओर वे एक हो जाते 
है 'तस्मिस्तजने भेदाभावात्‌" (नारदभक्तिसूत्र ४९) । 
इसलिये वे मेरे ओर मै उनमें ह । 

तीसरा भाव यह है कि उनमें “मे'-पन नहीं रहता; वर्योकि 
भे'-पन एक परिच्छिन्नता है। इस परिच्छिन्नता-८एक- 
देङीयता-) के मिरनेसे वे मेरेमे ही रहते हें । 

अब कोई भगवानसे कहे कि आप भक्तमिं विरोषतासे 
प्रकट हो जाते है ओर दूसोमे कमरूपसे प्रकट होते 
है--यह आपकी विषमता वयो ? तो भगवान्‌ कहते हे कि 
भैया ! मेरेमे यह विषमता तो भक्तेकि कारण हे । अगर कोई 
मेरा भजन करे, मेरे परायण हो जाय, शरण हो जाय ओर 
मै उससे विदोष प्रेम न करू, उसमे विहोषतासे प्रकट न 
होऊ; तो यह मेरी विषमता हो जायगी । कारण कि भजन 
करनेवाले ओर भजन न कसेवाले-दोनेमिं मेँ बराबर ही 
रह तो यह न्याय नहीं होगा; प्रत्युत मेरी विषमता होगी । 
इससे भक्तोके भजनका ओर उनका मेरी तरफ लगनेका 
कोई मूल्य ही नहीं रहेगा । यह विषमता मेरेमं न आ जाय, 
इसल्ियि जो जिस प्रकार मेरी इरण ठेते हँ, म भी उसी 
प्रकार उनको आश्रय देता हू-"ये यथा मां श्रपद्यन्ते 
तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" (गीता ४।११) । अतः यह 
विषमता मेरे भक्तेकि भार्वोको लेकर ही हे 1 * 

जैसे, कोई पुत्र अच्छा काम करता दै तो सुपुत्र कहलराता 
है ओर खराब काम करता है तो कुपुत्र कहलाता हे । यह 
सुपत्र-कुपुत्रका भेद्‌ तो उनके आचरणेकिं कारण हुआ हे । 
मँ -बापके पुत्रभावमें कोई फरक नहीं पड़ता । गायके थनोमें 
चींचड रहते है वे दृध न पीकर खून पीते हे, तो यह विषमता 
गायकी नहीं है, प्रत्युत चींचड़की अपनी बनायी हई हे । 
बिजलीके द्वारा कहीं बर्फ जम जाती है ओर कहीं आग पैदा 
हो जाती है, तो यह विषमता बिजलीकी नहीं है, प्रत्युत 
यन््रोकी है । एसे ही जो भगवान रहते हए भी भगवानको 
नहीं मानते, उनका भजन नहीं करते, तो यह विषमता उन 
प्राणिर्योकी ही है, भगवानकी नहीं । जैसे क्कडीका टकडा, 


भः भगत अभगत हदय अनुसारा ॥ (मानस २1 २९९। ३) | 
= 8 न आन्ति रेष्ठ महापुरुषोमिं भी सामनेवालेके गुणो, भावो, आचरणों आदिको लेकर 


पक्षपात हो जाता है- 


वीतस्यृहाणामपि मुक्तिभाजां भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः ॥ (किराता २। ९२) 
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कौचका टकड़ा ओर आतदी शीरा--इन तीनोमं सूर्यकी 
कोई विषमता नहीं है; परन्तु सूर्यके सामने (धूप) रखनेपर 
लकडीका टकड़ा सूर्यकी किरणोको रोक देता है, कोचका 
ट्कड़ा किरर्णोको नहीं रोकता ओर आतदी डीडा किरणोको 
एक जगह केन्धित करके अभि प्रकट कर देता है । तात्पर्य हे 
कि यह विषमता सामने आनेवाठे पदार्थोकी है, सूर्यकी 
नहीं । सूर्यकी किरणे तो सबपर एक समान ही पडती हे।वे 
पदार्थं उन किर्णोको जितनी पकड़ ठेते है, उतनी ही वे 
किरणे उनमें प्रकट हो जाती हें । एसे ही भगवान्‌ सब 
प्रणियोम समानरूपसे व्यापक है, परिपूर्णं है । -परन्तु जो 
्राणी भगवानके सम्मुख हो जाते है, भगवानका ओर 
भगवानकी कृपाका प्राकख्य उनमें विरोषतासे हो जाता है । 
उनकी भगवानूमे जितनी अधिक प्रियता होती हे, भगवानकी 
भी उतनी ही अधिक प्रियता प्रकट हो जाती हे । वे अपने- 
आपको भगवानको दे देते है, तो भगवान्‌ भी अपने-आपको 
उनको दे देते है । इस प्रकार भक्तोकि भावोके अनुसार ही 
भगवानकी विरोष कृपा, प्रियता आदि प्रकट होती हे। 
तात्पर्य यह हआ कि मनुष्य संसारिक रागके कारण ही 


परिदिष्ट भाव- "समोऽहं सर्वभूतेषु" - जीव भगवानको अपनी क्रियाँ ओर पदार्थं अर्पण करे अथवा न क, ' 
भगवानमे कुछ फर्क नही पड़ता। वे तो सदा समान ही रहते है । किसी वर्णविरोष, आश्रमविरोष, जातिविरोष, कर्मविरेषु, | 


५, श्रीमद्धगवद्रीता अध्याय ९ ॑ 


अपनेको संसारम मानते हैँ । जब वे भगवान्का 

भजन करने कग जाते ह, तन उनका सौसारिक राग मिः 
जाता है ओर वे अपनी दृष्टिसे भगवान हो जाते है ओर 
भगवान्‌ उनमें हो जते हैँ । भगवानकी दृष्टिसे तो वै 


वास्तवे भगवानमें ही थे ओर भगवान्‌ भी उनमें थे। 


केवल रागके कारण वे अपनेको भगवान ओर भगवान 
अपनेमें नहीं मानते थे। 

भगवानने यहोँ “ये भजन्ति" पदोमें “ये' सर्वनाम पद 
दिया है, जिसका तात्पर्यं है कि मनुष्य किसी भी देरकेहे 
किसी भी वेदाम हो, किसी भी अवस्थाके हों, किसी भर 


संम्प्रदायके हों, किसी भी वर्णके हो, किसीभी आश्रमके हं | 
कैसी ही योग्यतावाले हों, वे अगर भक्तिपूर्वक मेरा भजन । 


करते है, तो वे मेयम ओर मेँ उनमें हू । अगर भगवान्‌ य 


किसी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, जाति आदिको लेकर कहते, ¦ 
तब तो भगवानमें विषमता, पक्षपातका होना सिद्ध हे । 
जाता। परन्तु भगवानने “ये' पदसे सबको भजन कलेकी ` 
ओर “मै भगवानमे हू ओर भगवान्‌ मेरे है इसका ` 


अनुभव करनेकी पूरी खतन्त्रता दे रखी हे । 


योग्यताविरोष आदिका भी भगवानपर कोई असर नहीं पडता । अतः प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति आदिका मनुष्य उनके 
सम्मुख हो सकता है, उनका भक्त हो सकता है, उनको प्राप्त कर सकता हे । 


“न मे दवेष्योऽस्ति न प्रियः'- भगवान्‌की दृष्टे भगवान सिवाय दूसरा कोई है ही नही, फिर उनके द्वेष ओर प्रमका 
विषय दूसरा कैसे हो सकता है ? जीव ही शुभारभ-कर्म ओर उनके फलसे राग-द्रष करके संसासमे ध जाता है ओर 
रागवेषका त्याग करके मुक्त हो जाता हे । इसलिये बन्धन ओर मुक्ति जीवकी ही होती है, भगवानकी नहं । विषमता जव 


करता है, भगवान्‌ नहीं । भगवान्‌ तो ज्यों -के-त्यों ही रहते है । 


चौथे अध्यायके ग्यारहवें इलोकमें भगवाने कहा था--'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌, वही बत 


भगवान यहा ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ पदोसे कही है । भगवान्‌ सम्पण प्राणियोमिं 

परिपूर्णं है, उनमें विषमता नहीं हे । परु जो ्रमपरवक भगवानूका भजन करते है, वे भगवानमे है ओर भगवान्‌ उप 
ह अर्थात्‌ भगवान्‌ उन्म विरेषरूपसे प्रकट है तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वीम जल सब जगह रहता है, पर कुमे वह विष 
भकट (आवरणरहित). होता है, एसे ही भगवान्‌ संसासमात्मे परिपूर्ण होते हए भी भक्तोमिं विरोष प्रकट हेते है 


यहं विलक्षणता भरमपूैक भगवानकता भजन करनसे भगवतकृपासे हौ आयी है । जैसे गायके शारीरम रहनेवाला घी ग 


काम नहा आता, भवयत उसके दधसे निकाला हुआ घी ही उसके काम आता है, एेसे ही संसारे परिप 


भगवानक द्वा लोगोकि पाप नहीं कटते, प्रत्युत जो भगवानके सम्मुख होते है प्मपूर्वक उनका भजन कसते है उन 


ही पाप करते ह+ । सामान्य प्राणी भगवानके अन्तर्गत होते हुए भी भगवानको 
ध ९१ भगवानक्तो नहीं देखते, पर भक्त सब जगह 
देखते ह (गीता--च्ठे अध्यायका तीसवां इलोक) । भक्त भगवान्‌ प्रम करते है आभौ भगवान्‌ भक्तसे प्रम 


हेँ-- श्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम भ्रियः' 


(गीता ७। १७) । इसलिये भक्त भगवानु है ओर भगवान्‌ पत 
=-= 
* सनमुख होड जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अथ नासहि तबहीं ॥ (मानस, सुन्दर 


० ्ठ। ९) 
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इतक २ ० | 


४ न ~ नावया ४) ६४९ 
है--*मयि ते तेषु चाप्यहम्‌" । तात्पर्य यह निकला क 
जो कि भगवानूसे विमुख हें । स क्र विषमता भगवानमं नहीं है, प्रत्युत प्राणियेनि ही विषमता की है, 
तत््वसे तो भगवान्‌ “समोऽहं 


न ्‌ ` ह पर अनुभव कलमे भगवान्‌ "मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ है । तात्पर्य है कि 
समर र व र ह भो ¶गवानक्ता अनुभव भक्त ही करते है, अन्य प्राणी नहीं । वास्तवमें अनुभव 
नेका द ‹ बरत्त हात हं । मनुष्यका काम केवर भगवानके 
[१ च ला सम्मुख होना 
रामायणमें आया है- लुलिता 


सात सम मोहि मय जग देखा । मोते संत अधिक करि लेखा ॥ 


(मानस, अरण्य० ३६।२) 

„न ठं कि भगवान्‌की सम्पूर्णं प्राणिमि समान व्यापकता, प्रियता, कृपा तथा आत्मीयता है, पर भक्तों वे विोष 
दीखते हे । भक्ते यह विरोषता भगवान प्रम होनेसे भगवत्कृपासे आती है ओर भगवानकी ही दी हुईं होती है । भक्तोकी 
भगवान जसी तल्लीनता, प्रियता होती है, वैसी दूसरकी नहीं होती । इसल्यि भगवानकी भी भक्तेमि प्रियता होती है । 
भक्त ओर भगवानकी परस्पर प्रियताको "मयि ते तेषु चाप्यहम्‌" पदेसि कहा गया है । 


सम्बध पूर्वरलोकमे भगवानूने ये भजत्ति तु मां भक्त्य" पदोमे भक्तपर्वक अपना भजन करनेकी वात कल । अब अगेके इलोकमें 
भजन करनेवालोका विवेचन आरम्भ करते है। 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 


चेत्‌ ` = अगर (कोई) भजते = भजन करता है हि = कारण कि 
सुदुराचारः = दुराचारी-से- ` (तो) सः = उसने 

दुराचारी सः = उसको सम्यक्‌, 
अपि = भी साधुः = साधु व्यवसितः = निश्चय बहुत 
अनन्यभाक्‌ = अनन्यभक्त होकर | एव = ही अच्छी तरह कर 
माम्‌ = येरा मन्तव्यः = मानना चाहिये। खया हे। 


व्याख्या-- [कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कह | ओर "चेत्‌" ये दो पद दिये गये हे । तात्पर्य हे कि सातवे 
दे कि मेरे पास जो कोई आयेगा, उसको मे एक लाख रुपये | अध्यायमें दुष्कृती मनुष्य मेरे शरण नहीं होते' एेसां कहकर 
गा, तो उसके इस वचनकी परीक्षा तब होगी, जब उससे | उनके स्वभावका वर्णन किया है। परन्तु वे भी किसी 
सर्वथा ही विरुद्ध चलनेवाला, उसके साथ वैर रखनेवाला, | कारणसे मेरे भजनम रगना चाहं तो खग सकते हें । मेरी 
उसका अनिष्ट करनेवाला भी आकर उससे एक लाख रुपये | तरफसे किसीको कोई मना नहीं हे ; व्यकि किसी भी 
मांगे ओर वह उसको दे दे । इससे सबको यह विश्वास हो | प्राणीके प्रति मे द्वेष नही हे । ये भाव प्रकट कसनेके छ्य 
जायगा कि यह जो मागि, उसको दे देता है । इसी भावको | ही यहाँ अपि" ओर “चेत पर्क प्रयोग किया दै । 
लेकर भगवान्‌ सबसे पहले दुराचारीका नाम कते ह ।] “सुदुराचारो भजते मामनन्यभाव्छ' जो सुषु 

"अपि चेत्‌- सातवें अध्यायके पन्द्रह उलोकम | दुराचारी है, साङ्गोपाङ्ग दुराचारी है अर्थात्‌ दुएचार करनमे 
आया है कि जो पापी होते है वे मेरे शरण नहीं होते ओर | कोई कमी न रहे, दुशचारका अङ्ग उपाङ्ग न छूटे एसा 
यहो कहा है कि दुराचारी-से-दुराचारी भी अनन्यभावसे मेर | दुएचारी ह, वह भौ अनन्यभाक्‌ होकर मेरे भजनमे रुग 
भजन करता है इन दोनों बातोम आपसे विरोध प्रतीत | जाय तो उसका उद्धार हो जाता हे । 
होता है । इस विरोधको दूर कसेके लिये ही यहां 'अपि' । यहाँ "भजते" क्रिया वर्तमानकी है, जिसका कती 
व व ~~~ 





#* कोटि जाहू। आरण सरन तजरँ नहिं ताहू ॥ 
स स जा (मनम) 
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-- साङ्गोपाङ्ग दुराचारी । इसका तात्पर्य हआ कि पहले भी 
स दुराचार बनते आये हँ ओर अभी वर्तमानम वह 
अनन्यभावसे भजन करता है, तो भी उसके द्वारा दुराचार 
सर्वथा नही टे है अर्थात्‌ कभी-कभी किसी परिस्थितिमे 
आकर पूर्वसंस्कारवरा उसके द्वारा पाप-क्रिया हो सकती हं । 
एसी अवस्थामें भी वह मेरा भजन करता है । कारण कि 
उसका ध्येय (लक्षय) अन्यका नहीं रहा है अर्थात्‌ उसका 
लक्ष्य अब धन, सम्पत्ति, आदर-सत्कार, सुख-आरम 
आदि प्राप्त करनेका नहीं रहा है । उसका एकमात्र लक्ष्य 
अनन्यभावसे मेरेम लगनेका ही है। 

अब शङ्का यह होती है कि एसा दुराचारी अनन्यभावसे 
भगवानके भजनमें कैसे रगेगा ? उसके रगनेमें कई 
कारण हो सकते है; जेसे- 

(१) वह किसी आफतमें पड़ जाय ओर उसको कहीं 
किञ्चिन्मात्र भी कोई सहारा न मिले। एसी अवस्थामें 
अचानक उसको सुनी हुईं बात याद्‌ आ जाय कि भगवान्‌ 
सबके सहायक है ओर उनकी इरणमें जनेसे सब काम 
ठीक हो जाता है' आदि। 

(२) वह कभी किसी एेसे वायुमण्डलमें चला जाय, 
जहां बडे-बडे अच्छे सन्त-महापुरुष हुए है ओर वर्तमानम 
भी है, तो उनके प्रभावसे भगवान रुचि पेदा हो जाय । 

(३) वाल्मीकि, अजामि, सदन कसाईं आदि पापी 
भी भगवानके भक्त बन चुके हैँ ओर भजनके प्रभावसे उनमें 
विलक्षणता आयी है-एेसी कोई कथा सुन करके पूर्वका 
कोह अच्छा संस्कार जाग उठे, जो कि सम्पूर्णं प्राणियोमे 
रहता है *। 

(४) कोई प्राणी एेसी आफतमें आ गया, जहाँ उसके 
बचनेकी कोई सम्भावना ही नहीं थी, पर वह बच गया। 
एसी घटनाविेषको देखनेसे उसके भीतर यह भाव पैदा हो 
जाय कि कोई एसी विलक्षण राक्ति है, जो एेसी आफतसे 
बचाती है | वह विलक्षण रक्त भगवान्‌ ही हो सकते है, 
इसलिये अपनेको भी उनके परायण हो जाना चाहिये । 

(५) उसको किसी सन्तके दर्दान हो जाय ओर उसका 
पतन कएनेवाले दुष्कर्मोको देखकर उसपर सन्तकी कृपा हो 
जाय; जंसे-- वाल्मीकि, अजामि आदि पापियोपर 
सन्तोकी कृपा हई । 

--पेसे कई कारणोंसे अगर दुराचारीका भाव बदल 
जाय, तो वह भगवानके भजनम अर्थात्‌ भगवानकी तरफ 


* श्रीमद्धगव तीता * [ अध्याय ९ ` 


1 अष्वाय्‌ | 
कग सकता है । चोर, डाकू , लुटेरे, हत्या करनेवाले 
आदि भी अचानक भाव बदल जानेसे भगवानूके अचे 
भक्त हए है एसी करई कथा पुराणोमें तथा भक्तमार 
आदि म्रन्थोमे आती हे। 
अब एक ङ्का होती हे कि जो वर्षसि भजन-ध्यान क 
रहे है, उनका मन भी तत्परतासे भगवानमे नहीं लगता, फ 
जो दुराचारी -से-दुराचारी है, उसका मन भगवा 
तैलधारावत्‌ कैसे कुगेगा ? यहाँ "अनन्यभाक्‌" का अ 
"वह तैलधारावत्‌ चिन्तन करता है'--यह नहं है, परस 
इसका अर्थ है--"न अन्यं भजति' अर्थात्‌ वह अनयच 
भजन नहीं करता। उसका भगवानके सिवाय अय 
किसीका सहारा, आश्रय नहीं है, केव भगवानका हं 
आश्रय है। जैसे पतिव्रता स्री केवर पतिका चिन्तन हं 
करती हो-एेसी बात नहीं है । वह तो हरदम पतिक हे 
बनी रहती है, स्वप्रमे भी वह दूसरोकी नहीं होती । तात ' 
है कि उसका तो एक पतिसे ही अपनापन रहता हे । एसे 
उस दुराचारीका केवल भगवानसे ही अपनापन हो जाता ह 
ओर एक भगवान्‌का ही आश्रय रहता है । 
'अनन्यभाक्छ्‌' होनेमे खास बात हे “मे भगवानका हई 
ओर भगवान्‌ मेरे है इस प्रकार अपनी अहंताको बद 
देना । अहंता-परिवर्तनसे जितनी जल्दी शद्धि आती है, जपु 
तप, यज्ञ, दान आदि क्रियाओंसे उतनी जल्दी रुद्ध नर 
आती । इस अहंताके परिवर्तनके विषयमे तीन बाते ह 
(१) अहेताको मिटाना--ज्ञानयोगसे अहता प 
जाती है । जिस प्रकारामे “अहम्‌ (मै-पन) का भान हेत 
है, वह प्रकाशा मेरा खरूप है ओर एकंदेजञीयरूपमे प्रत 
होनेवाला “अहम्‌ मेरा सरूप नहीं है । कारण यह है म 
'अहम्‌' दुर्य होता है, ओर जो दुद्य होता है, वह अपा 
स्वरूप नहीं होता । इस प्रकार दोनोंका विभाजन करके 
्ञधिमातर खरूपमे स्थित होनेसे “अहेता' मिट जाती है। , 
(२) अहेताको शद्ध करना--कर्मयोगसे अहता गुर 
हो जाती है । जैसे, पत्र कहता है कि “मै पत्र हँ ओर ये ॥ | 
पिता है तो इसका तात्पर्य है कि पिताकी सेवा कला! 
मेरा कर्तव्य है; वयोकि पिता-पुत्रका सम्बन्ध नि 
कर्तव्य-पालनके लियि ही है। पिता मेरेको पुत्र न ‡ ¦ 
मरको दुःख दे, मेय अहित करं, तो भी मेरेको उनकं 5 
कएनी हे, उनको सुख पर्हैचाना है । एेसे ही माता, | 
भोजाई, खी, = त पिके भति भी मी १ परिवारके प्रति भी मेरेको केव ~ 


* सुग्रति कुमति सव के उर रहहीं । नाथ पुरान निगम अस कहीं ॥ (मानस ५।४०।३) 
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कर्तव्यका ही पालन करना हे । उनके कर्तव्यकी तरफ मेरेको 
देखना ही नहीं हे कि वे मेर प्रति वया करते है, दुनियाके भरति 
वया करते है । उनके कर्तव्यको देखना मेरा कर्तव्य नहीं है 
व्योकि दूसरोके कर्तव्यको देखनेवाला अपने कर्तव्यसे च्युत 
हो जाता है । अतः उनका तो मेरेपर परा अधिकार है, पर 
वे मेरे अनुकूल चटठे-एेसा मेरा किसीपर भी अधिकार 
नहीं है । इस प्रकार दूसरोका कर्तव्य न देखकर केवल 
अपना कर्तव्य-पालन करनेसे अहंता शुद्ध हो जाती है । 
कारण कि अपने सुख-आरामकी कामना होनेसे ही अहेता 
अशुद्ध होती हे । 

(२) अहंताका परिवर्तन करना- भक्तियोगसे 
अहंता बदल जाती है । जैसे, विवाहम पत्िके साथ सम्बन्ध 
होते ही कन्याकी अहंता बदल जाती है ओर वह पतिके 
घरको ही अपना घर, पतिके धर्मको ही अपना धर्म मानने 
ल्ग जाती है। वह पतिव्रता अर्थात्‌ एक पतिकी ही हो 
जाती है, तो फिर वह माता-पिता, सास-ससुर आदि 
किसीकी भी नहीं होती । इतना ही नहीं, वह अपने पुत्र ओर 
पुत्रीकी भी नहीं होती; क्योकि जब वह सती होती है, तब 
पत्र-पुत्रीके, माता-पिताके सखरेहकी भी परवाह नहीं करती । 
ह वह पतिके नाते सेवा सबकी कर देती है, पर उसकी 
अहंता केवल पतिकी ही हो जाती हे। एसे ही मनुष्यकी 
अहंता “मै भगवानक्ता हूँ ओर भगवान्‌ मेरे है इस प्रकार 
भगवानके साथ हो जाती है, तो उसकी अहंता बदर जाती 
है। इस अहंताके बदलनेको ही. यहां “अनन्यभाक्‌' 
कहा हे । 

"साधुरेव स मन्तव्यः" -- अव यहाँ एक प्रश्च होता 


नहीं हुआ हे, तो भी उसको साधु ही मानना चाहिये अर्थात्‌ 
बाहरसे उसके आचरणेमिं, क्रियाओमिं कोई कमी भी 
देखनेमें आ जाय; तो भी वह असाधु नहीं है । इसका कारण 
यह है कि वह "अनन्यभाक्‌" हो गया अर्थात्‌ “मेँ केवल 
भगवानका ही ह ओर केवल भगवान्‌ ही मेरे हे; में. 
संसारका नहीं ह ओर संसार मेरा नहीं है' इस भ्रकार वह 
भीतरसे ही भगवानका हो गया, उसने भीतरसे ही अपनी 
अहंता बदल दी । इसल्यि अब उसके आचरण सुधरते 
देरी नदीं लगेगी; क्योकि अहताके अनुसार ही सब आचरण 
होत है । | 

उसको साधु ही मानना चाहिये-एेसा भगवानको क्यों 
कहना पड़ रहा है 2 कारण कि लोगेमिं यह रीति हे कि वे 
किसीके भीतरी भार्वको न देखकर बाहरसे जैसा आचरण 
देखते हँ, वैसा ही उसको मान ठेते है । जैसे, एक आदमी 
वर्षसि परिचित है अर्थात्‌ भजन करता है, अच्छे आचरणं 
वाल है-एेसा बीसों, पचीसों वर्षोसे जानते हँ । पर एक 
दिनि देखा कि वह रात्रिके समय एक वेरयाके यहांसे बाहर 
निकला, तो उसे देखते ही लोगेकि मनमें आता ह कि 
देखो ! हम तो इसको बड़ा अच्छा मानते थे, पर यह तो 
वैसा नहीं है, यह तो वेरयागामी हे ! एेसा विचार आते ही 
उनका जो अच्छेपनका भाव था, वह उड्‌ जाता है । जो कई 
दिनोंकी श्रद्धाभक्ति थी, वह उठ जाती हं । इसी तरहसे 
लोग वर्षसि किसी व्यक्तिको जानते हैँ कि वह अन्यायी हे, 
पापी दै, दुराचारी है ओर वही एक दिन गङ्गाके किनारे नान 


| किये हुए, हाथमे गोमुखी लिये हुए बैठा है । उसका चेहरा , 
| वद्धा प्रसन्न है । उसको देखकर्‌ कोई कहता हे कि देखो 


कि वह पहले भ दुराचारी रहा है ओर वर्तमानमे भी उसके | भगवान्ता भजन कर रहा ह, वडा अच्छा पुश्प है, तो 


आचरण सर्वथा शुद्ध नहीं हुए है, तो दुराचारोको ठेकर 


चे 


। दूसरा कहता है कि अरे ! तुम इसको जानते नहीं, मे जानता 


उसको दुराचारी मानना चाहिये या अनन्यभावको केकर | हुः यहं तो एा-एेसा है, कुछ नहीं है, केवलः पाखण्ड करता 
साधु ही मानना चाहिये ? तो भगवान्‌ कहते हँ कि उसको हे । इस्‌ प्रकार भजन करनेपर भी रोम उसको वेसा ह पापी 
तो साधु ही मानना चाहिये । यहाँ "मन्तव्यः" (मानना | मान ठत हं ओर उधर साधन-भजन कलनाम 


चाहिये) विधि-क्चन है अर्थात्‌ यह भगवान विशेष 


आज्ञा हे। 


माननेकौ बात वहीं कही जाती है, जहाँ साधुता नही 





वेरयके घरसे निकरूता देखकर खराब मान केत हं। 
उसको न जाने किस कारणसे वेर्याने बुखया था, च्या पतः 
वह टयापरवज्ञ हाकर वेरयाको शिक्षा देनेके स्थि गयः ड. 


दीखती। अगर उसमे किञ्चिनमात्र भी दुएचार न होते, तो | उसके सुधारक छवि गया हो --उस॒ तरफ उनकी दृष्ट नङ 


भगवान्‌ “उसको साधु ही मानना चाहिये' एेसा बयां कहते ? 


तो भगवानके कहनेसे यही सिद्ध होता है किं उसमे अभी 


दुएचार है । वह दुराचारोसे सर्वथा रहित नहीं हुआ ह । 


इसछ्यि भगवान्‌ कहते है कि वह अभी साङ्गोपाङ्ग साधु 


| जाती । जिनक्छ अन्तःकरण मेला हो. वे मैलापनको बात 


करके अपने अन्तःकरणको ओर मैल कर ठेते हँ । उनका 
अन्तःकरण मैलापनकी बात ही पकड़ता हे । परन्तु उपर्युक्तं 
दोनों प्रकारकी बातें होनेपर भी भगवानकी दृष्टि मनुष्यके 
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भावपर ही रहती है, आचरर्णोपर नही-- 
"रहति न भ्रभु चित चूक किए की । 
करत सुरति सय बार हिए की॥ 
(मानस १।२९।३) 
वयोकि भगवान्‌ भावमग्राही है-“भावग्राही जनार्दनः ।' 
"सम्यग्व्यवसितो हि सः'-दूसरे अध्यायमें 
कर्मयोगके प्रकरणमें व्यवसायात्मिका बुद्धि" की बात आयी 
है (इकताटीसवां रलोक) अर्थात्‌ वहाँ पहले लुद्धिमे यह 
निश्चय होता है कि “मेरेको राग-द्रेष नहीं करे हैँ 
कर्तव्य-कर्म करते हुए सिद्धि-असिद्धिमे सम रहना हे । 
अतः कर्मयोगीकी बुद्धि व्यवसायात्मिका होती है ओर यहां 
कर्ता स्वयं व्यवसित है-“सम्यग्व्यवसितः ।* कारण कि 
भें केवर भगवानका ही हू अब मेरा काम केवल भजन 
करना ही है यह निश्चय स्वय॑का है, बुद्धिका नहीं । अतः 
सम्यक्‌ निश्चयवालेकी स्थिति भगवान है । तात्पर्य यह हुआ 
कि वहोँ निश्चय 'करण'-(बुद्धि-) में है ओर यहाँ निश्चय 
'कर्ती'- (स्वयं) में हे । करणमें निश्चय होनेपर भी जब 
कर्ता परमात्मतत्वसे अभिन्न हो जाता है, तो फिर कर्तामे 
निश्चय होनेपर करणमें भी निश्चय हो जाय--इसमें तो कहना 
ही क्या हे | 

जहां बुद्धिका निश्चय होता है, वहां वह निश्चय तबतक 
एकरूप नहीं रहता, जबतक स्वयं कर्ता उस निश्चयके साथ 
मिल नहीं जाता । जसे; सत्सङ्ग -खाध्यायके समय मनुष्योका 
एसा निश्चय होता हे कि अन तो हम केवल भजन-स्मरण ही 


परिरिष्ट भाव-- ज्ञानयोग ओर कर्मयोगमें बुद्धिकी प्रधानता रहती है- | 
= एषा तेऽभिहिता साङ्ख्य बुद्धय | 
त्वमा शृणु" (गीता २।३९) । इसलिये ज्ञानयोगी ओर कर्मयोगीकी वुद्धि व्यवसित होती है- व्यवसाया्मिक | 
बद्धरकेह (गीता २।४१), "व्यवसायात्मिका बुद्धिः" (गीता २।४४) । परन्तु भक्तियोगमे स्वयंकी प्रधानता रहै || 
ह, | क व्यवसित होता है “सम्यग्व्यवसितो हि सः' । | 
मन लु *ी हुई वातकी विसमृति हो सकती दै, पर स्वये बैठी ईं बातकी विस्मृत | 
मन | नहीं हो सकती । काण । त 

9 4: साथ निरन्तर नही रहते, सुषम हमें उनके अभावका अनुभव होता है, पर सयंके अभावका अनुव | 
र नही होता । उस स्मे जो बात होती है, वह अखण्ड रहती है। इसलिये भै भगवानूका ह ओर भगव । 
नहीं 1 क 4 नही । एक नार यह सखीकृति होनेपर फिर कभी अस्वीकृति होती १ [ 
; अहा होनेसे भगवानसे अभिन्न सम्बय | 
स्वीकार कर केता हे (गीता- पनरह अध्यायका सातवां इलोक) । ५ १५ अङि सम्‌ 
भूल मिटते ही भगवानकरे नित्य-सम्बन्धकी खत: जागृति हो जाती है- 


दूसरेके साथ सम्बन्ध माना था, यही भूक थी, मोह था। 


--- श > ॥ 8 चकाना 


सप्वन्धथ--अव आगेके इतके सम्यक्‌ निशचयका फल बताते है। 
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-अष्ाव ~ 
करेगे । परन्तु यह निश्चय सत्सङ्ग -सवाध्यायके बाद स्थिर» 
रहता । इसमे कारण यह हे कि उनकी स्वयकी लाभ | 
रुचि केवर परमात्माकी तरफ चलनेकी नहीं है प्रु ॥ 
साथमे संसारका सुख-आराम आदि रेनेकी भी रचि ( 
है । परन्तु जब स्वयंका यह निश्चय हो जाता है कि अब ने ॥ 
परमाताकी तरफ ही चलना है, तो फिर यह निश्चय कू || 
मिटता नही; क्योकि यह निश्चय स्वयैका है । ; 

जैसे, कन्याका विवाह होनेपर "अब मै पतिकी हो ग | 
अब मेरेको पतिके घरका काम ही करएना है' एेसा व 
खर्म हो जानेसे यह कभी मिटता नही, त्युत बिना य्‌ ( 
किये ही हरदम याद रहता हे । इसका कारण यह है किप 
स्वय॑को ही पतिका मान कल्या । एसे ही जब मनुष्य क्‌ । 
निश्चय कर ठेता है कि “मै भगवान्‌का हूँ ओर अब केवह ¢ 
भगवानका ही काम (भजन) करना है, भजनके सिवव | 
ओर कोई काम नही, किसी कामसे कोई मतलब नह ते / 
यह निश्चय स्वयका होनेसे सदाके लिय पक्ता हो जाता है ` | 
फिर कभी मिटता ही नहीं ।' इसलिये भगवान्‌ कहते हैक । 
उसको साधु ही मानना चाहिये । केवर माननेकी ही ब ¦ 
नही, स्व्यका निश्चय होनेसे वह बहुत जल्दी धर्मात क ॥ 
जाता है--शक्षिष्रं भवति धर्मात्मा (९।३१) । 

भक्तियोगकी दृष्टिसे सम्पूर्ण दुर्गुण-दुराचार भगवानु 
विमुखतापर ही टिके रहते हे । जब प्राणी अनन्यभावे | 
भगवानके सम्मुख हो जाता है, तब सभी दुर्गुण-दुगा । 
मिट जाते हे । | 













नि 
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: वास्तवमें केवर अपनी भूल ही मिदती £। | 
ष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा" (गीता १८।७२) 
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इलोक २१ । 


क्षप्र भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न से भक्तः प्रणरयति ।॥ ३९ ॥ 


क्षिप्रम्‌ = (वह) तत्काल 


डाश्चत्‌ = निरन्तर रहनेवाटी | मे = मेरे 
(उसी क्षण) शान्तिम्‌ = उान्तिको भक्तः = भक्तका 
धर्मात्मा = धर्मात्मा निगच्छति = प्राप्न हो प्रणयति, न = पतन नहीं होता- 
भवति = हो जाता है जाता हे । प्रतिजानीहि = रेसी तुम) 
(ओर) कोन्तेय = हे कुन्तीनन्दन ! प्रतिज्ञा करो । 


व्याख्या--शक्षिप्रं भवति धर्मात्मा" -- वह तत्काल 
धर्मात्मा हो जाता हे अर्थात्‌ महान्‌ पवित्र हो जाता है । कारण 
कि यह जीव स्वयं परमात्माका अंश है ओर जब इसका 
उदेङय भी परमात्माक प्राप्ति करना हो गया तो अब उसके 
धर्मात्मा होनेमे क्या दरी लगेगी 2 अब वह पापात्मा कैसे 
रहेगा 2 क्योकि ` वह धर्मात्मा तो खतः था ही, केवल 
संसारके सम्बन्धके कारण उसमे पापात्मापन आया था, जो 
कि आगन्तुक था । अब जन अहंता बदलनेसे संसारका 
सम्बन्ध नहीं रहा, तो वह ज्यों-का-त्यों (धर्मात्मा) 
रह गया । 

यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था, तब भी पवित्र था 
ओर जब पापात्मा बन गया, तब भी वैसा ही पवित्र था। 
कारण कि परमात्माका अंडा होनेसे जीव सदा ही पवित्र हे । 
केवल संसारके सम्बन्धसे वह पापात्मा बना था । संसारका 
सम्बन्ध छरूटते ही वह ज्यो -का-त्यां पवित्र रह गया। 

पाप करनेकी भावना रहते हुए मनुष्य भेरेको केवल 
भगवानकी तरफ ही चलना है-एेसा निश्चय नहीं कर 
सकता, यह बात ठीक है । परन्तु पापी मनुष्य एेसा निश्चय 
नहीं कर सकता--यह नियम नहीं हे । कारण कि जीवमात्र 
परमात्माका अंडा होनेसे तत्त्वतः निदोषि है। संसारकी 
आसक्तिके कारण ही उसमे आगन्तुक दोष आ जाते हं । 
यदि उसके मनमें पापोसे घृणा हो जाय ओर एेसा निश्चय हो 
जाय कि अब भगवान्‌का ही भजन करना है, तो वह बहुत 
जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। कारण कि जहां संसारकी 
कामना है, वहीं भगवान्‌की तरफ चलनेकी रुचि भी है। 
अगर भगवान्‌की तरफ चलनेकी रुचि जम जाय, तो 
कामना, आसक्ति नष्ट हो जाती है । फिर भगवते देर 
नहीं लग सकती । 

वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है--इसका तात्पर्य 
यह हुआ कि उसमें जो यत्किञ्चित्‌ दुराचार दीखते ५ भी 
दिकेगे नहीं । कारण कि सब-के-सब दुराचार टिके 


है -संसारको महत्व देनेपर । परन्तु जब वह संसारकी 
कामनासे रहित होकर केवर भगवानको ही चाहता है, तब 
उसके भीतर संसारका महत्त न रहकर केवल भगवान्करा 
महत्व हो जाता है । भगवान्‌का महत्त्व होनेसे वह धर्मात्मा 
हो जाता है। 


मार्मिक बात 


यह एक सिद्धान्त है कि कर्तके बदलनेपर क्रियां 
अपने-आप बदर जाती हे, जैसे कोई धर्मरूपी क्रिया करके 
धर्मात्मा होना चाहता है, तो उसे धर्मात्मा होनेमें देरी गेगी। 
परन्तु अगर वह कर्ताको हौ बदर दे अर्थात्‌ मे धर्मात्मा हू 
ेसे अपनी अहंताको ही बदल दे, तो वह बहुत जल्दी 
धर्मात्मा बन जायगा । एसे ही दुराचारी-से-दुराचारी भी भे 
भगवानकता ह ओर भगवान्‌ मेरे हे" एसे अपनी अहेताको 
बदल देता है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, 
साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है । तात्पर्य यह हे कि 
मनुष्य जब संसार-दारीरके साथ भै" ओर “मेरा-पन करके 
संयोगजन्य सुख चाहने रगता है, तब वह "कामात्मा 
(गीता- दूसरे अध्यायका तेतालीसवां इरोेक) बन जाता 
है ओर जब संसारसे सर्वथा विमुख होकर भगवानकरे साथ 
अनन्य सम्बन्ध जोड़ छेता है, जो कि वास्तवमें हे, तब वह 
"धर्मात्मा" बन जाता हे। 

साधारण दृष्टिसे लोग यही समते हँ कि मनुष्य सत्य 
बोलने सत्यवादी होता है ओर चोरी करनेसे चोर होता है । 
परन्तु वास्तवमें एेसी बात नहीं है । जब स्वयं सत्यवादी होता 
है अर्थात्‌ भें सत्य बोलनेवाल हू एेसी अहंताको अपनेमे 
पकड़ ठेता है, तब वह सत्य बोक्ता है ओर सत्य बोटनेसे 
उसकी सत्यवादिता दुद्‌ हो जाती है । पसे ही चोर होता है, 
वह मै चोर ह॑ एेसी अहंताको पकड़कर ही चोरी करता है 
ओर चोरी करनेसे उसका चोरपना दुद्‌ हो जाता है । परन्तु 
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# श्रीमद्धगवदीता * 


व ~ 


जिसकी अहतामे "मै चोर ह ही नहीं' एेसा दुद्‌ भाव है, वह 
चोरी नहीं कर सकता । तात्पर्य यह हुआ कि अहताके 
परिवर्तनसे क्रियाओंका परिवर्तन हो जाता हे । 

इन दोनो दृष्टनतेसे यह सिद्ध हुआ कि कर्ता जैसा होता 
है उसके द्वार वैसे ही कर्मं होते हँ ओर जैसे कर्म होते हं 
वैसा ही कर्तापन दुढ्‌ हो जाता है । एेसे ही यहा दुराचारी भी 
'अनन्यभाक्‌' होकर अर्थात्‌ “मै केवर भगवान्‌का हँ ओर 
केवल भगवान्‌ ही मेरे है' एेसे अनन्यभावसे भगवान्‌के 
साथ सम्बन्ध जोड़ ठेता है, तो उसकी अहंतामें “मै 
भगवानूका ह, संसारका नहीं हू यह भाव दुढ्‌ हो जाता हं 
जो किं वास्तवमें सत्य है। इस प्रकार अहंताके बदल 
जानेपर क्रियाओमें किञ्चिन्मात्र कमी रहनेपर भी वह बहुत 
जल्दी धर्माला बन जाता हे । 

यहाँ राङ्का हो सकती है कि पूर्वरलोकमे भगवान्‌ 
“सुदुराचारः कहकर आये हे, तो फिर यहां भगवानने 
उसको "धर्मात्मा क्यों कहा है? इसका समाधान है कि 
दुराचारीके दुराचार मिट जाये, तो वह सदाचारी अर्थात्‌ 
धर्मात्मा ही होगा। अतः सदाचारी कहो या धर्मात्मा 
कहो-- एक ही बात हे । 

`हाश्चच्छान्ति निगच्छति'- केवल धार्मिक 
` क्रियाओंसे जो धर्मात्मा बनता हे, उसके भीतर भोग ओर 
एेशर्यकी कामना होनेसे उसको भोग ओर एेशर्य तो मिल 
सकते है पर राश्चती रान्ति नहीं मिर्‌ सकती । दुराचारीकी 
अहंता बदलनेपर जब वह भगवानके साथ भीतरसे एक हो 
जाता हे, तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती. 
असत्का मह्न नहीं रह सकता । इसलिये उसको निरन्तर 
रहनवाली चन्ति मिल जाती हे। 


सम्बन्ध माननेसे ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था। 
"कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणरयति,._ 
यहाँ “मेरे भक्तका पतन नहीं होता' एेसी प्रतिज्ञा 
अर्जुनसे करवाते है, खयं नहीं करते । इसका आराय यह 
कि अभी युद्धका आरम्भ होनेवाला है ओर भगवान्‌ने पह 
ही हाथमे शख न लेनेकी प्रतिज्ञा कर ली है; परन्तु जब ओ 
भीष्यजी यह प्रतिज्ञा कर ठैगे कि "आजु जौ हरिहिं न सल 


गहाऊँ । तौ लाजौं गङ्गा-जननीकों शान्तनु सुत न ` 


कहाऊँ ॥' तो उस समय भगवानकी प्रतिज्ञा तो टूट जायगी 
पर भक्त-(भीष्मजी-) की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। 

चौथे अध्यायके तीसरे इलोकमें भक्तोऽसि मे सखा चेति! 
कहकर अर्जुनको अपना भक्त स्वीकार किया है। अतः 


भगवान्‌ अर्जुनसे कहते है कि भैया ! तृ प्रतिज्ञा कर छे। ` 
कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करनेपर अगर मै सुद भी त ` 
प्रतिज्ञा तोड़ना चार्हुगा, तो भी तोड़ नहीं सवूँगा, फिर ओर ; 


तोडेगा ही कौन ? तात्पर्य हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा कर 

तो उस प्रतिज्ञाके विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चठेगी। 
मेरे भक्तका विनादा अर्थात्‌ पतन नहीं होता- यह 

कहनेका तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया 


हे, तो अब उसके पतनकी किचञ्चिन्मात्र भी सम्भावना न्ह 


रही । पतनका कारण तो डरीरके साथ अपना सम्बन्ध मान 
लेना ही था। उस माने हुए सम्बन्धसे सर्वथा विमुख होकर 
जब वह अनन्यभावसे मेरे ही सम्मुख हो गया, तो अब 
उसके पतनकी सम्भावना हो ही कैसे सकती हे ? 


दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है, तो फिर भक्त हनेके ` 
| बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता है--एेसा न्याय कहता 
| हे । इस न्यायको दूर करनेक खियि भगतन कहते है कियह 


दसस भाव यह ह कि स्वयं परमात्माका अदा दोनेमे | न्याय यहं नहीं गता । मेरे यहाँ सौ द्राचारी-े-द्राचाय भर 


चतन अमल सहज सुखरासी' हे । अतः उसमे अपने | भक्त वन सकते है, पर भक्त होनेके दाद्‌ उनका फिर पत ` 
धर्मात्मा | नहीं हो सकता अर्थात्‌ वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते। इष ` 
प्रकार भगवानके न्यायमें भी टया भरी हई है ¦ अतः भगवान 


स्वरूपकौ जा अनादि अनन्त स्रतःसिद्ध रान्ति है, 


ह्यनप अर्ति भगवानके साथ अनन्यभावसे सम्बन्ध होनसे । 
वहं साश्रता रानि प्राप्न हां जाती है । केवल संसारके साथ | 


परिशिष्ट भाव--जेसे रोगीका वैद्यके माथ सम्बन्ध हो जाता है, एसे हौ अपनी निर्बल्ताका ओर भगवान । 


विशाम होनेपर मनुष्यका भगवानके साथ = 
6.1 नक्ते साथ मम्बन्ध हो जाता हे । तात्पर्य है किः संसारके दुः 
घवरा जाता हं ओर उनको मिरानेमे अपनी निर्बकताका अनुभव करता ह कि जब मनुष्य संसारके दु 


सर्वसमर्थताका 


न्यायकारी ओर दयालु--दोनों ही सिद्ध होत है । 


[ अध्याय ९ ` 


है, पर साथ-ही-साथ उसमे यह विश्वास रहता | 


है कि सर्वसमर्थ भगवानूकी कृपाराक्तिसे मेरी यह निर्वलता सति ह तब | 
(1 9 ध ¦ ( £ दूर्‌ हो सकती है, मे सासारिक रि दुः | सकता त | 
वह तत्काल भक्त' हो जाता है- क्षिप्रं भवति धर्मात्मा" । भूखे व्यक्तिको अन्न मिरु जाय तो प भोजन र । 


देरी लगेगी ? 
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'अनन्यभाक्‌' तभी होता हे, जब उसको दूसरा कोऽ दुःखोको । 
साना अवीत चान ३ उसके दुःखको मियनेवाका नहीं दीखता । “अनन्यभाव््‌' होते ही वह 

भक्तका पतन नहीं होता; वयोकि वह भगवनिषठ होता है अर्थात्‌ उसके साधन ओर साध्य भगवान्‌ ही हेते है, उसका 
अपना बर नहीं होता, भ्वयुत भगवानका हौ ब होता है । यहाँ शंका हो सकती है कि अगर भक्तका पतन नहीं होता 
तो भगवानने अगारहवे अध्यायमें अर्जुनको “अथ चेक््वमह्कारन्न श्रोष्यसि विनङ्श्यसि' (१८।५८) “यदि तू 
अहंकारुके कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेर पतन हो जायगा'- एसा वयां कहा ? जबकि भगवान्‌ अर्जुनको अपना 
भक्त भी मानते हं "भक्तोऽसि मे सखा चेति' (गीता ४।३) ? इसका समाधान है कि भक्तका पतन तभी हो सकता 
है, जब वह भगवानका आश्रय छोडकर अहंकारका आश्रय ठे ले-अहङ्कारान्न श्रोष्यसि" । भगवानूका आश्रय रहते 
हुए उसका पतन नहीं हो सकता । | 

भक्त भगवानके छोटे नारक हँ ओर ज्ञानी बडे बारुक है । जैसे मोको छेटे-बडे सभी बालक समानरूपसे प्रिय 
लगते हे, पर वह संभार छोटे बारुककी ही करती है, बड़ेकी नहीं । कारण कि छोटा बारुक सर्वथा मके ही आश्रित 
रहता है; अतः उसके संभालकी जितनी आवरयकता है, उतनी बडेके छियि आवरयकता नहीं है । एेसे ही भगवान्‌ अपने 
अश्रित भक्तकी पूरी संभार करते हँ ओर खयं उसके योगक्षेमका वहन कसते हैँ (गीता- न्वे अध्यायका बाईसवां 


इलोक) । परन्तु ज्ञानीके योगक्षेमका वहन कौन करे ? इसलिये ज्ञानका साधक तो योगभ्रष्ट हो सकता हे, पर भक्त योगभ्रष्ट 
नहीं हो सकता । 


ब्रह्मादि देवता भगवानूसे कहते है - 


येऽन्येऽरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादविश्युद्धलुद्धयः । 
आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधोऽनादूतयुष्मदङ्घ्रयः ॥ 
(श्रीमद्धा° १०।२।३२) 
"हे कमलनयन ! जो लोग आपके चरणोकी डारण नहीं ठेते ओर आपकी भक्तिसे रहित होनेके कारण जिनकी बुद्धि 
भी शद्ध नही है, वे अपनेको मुक्त तो मानते है, पर वास्तवमे वे वद्ध ही हँ । वे यदि कष्टपूर्वक साधन करके ऊचे-से-ऊचे 
पद्पर भी पर्हच जायै, तो भी वहसे नीचे गिर जाते हे । 
तथा न ते माधव तावकाः कचिद्‌ भ्रश्यन्ति मार्गा्चयि बद्धसोहदाः । 
त्वयाभिगप्रा विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूधसु प्रभो ॥ 
(श्रीमद्धा° १०।२।३३) 
"परन्तु भगवन्‌ ! जो आपके भक्त है, जिन्हेनि आपके चरणोमं अपनी सची प्रति जोड़ रखी है, वे कभी उन 
्ञानाभिमानियकी तरह अपने साधनसे गिते नही । प्रभो ! आपके द्वार सुरक्षित होनके कारण वे बडे-बडे विघ्र डालनेवाली 
सेनाके सरदारोकि सिरपर पैर रखकर निर्भय होकर विचस्ते है, कोई भी विघ्र उनके मार्गम रुकावट नहीं डाक सकता ॥ 
भगवानकी स्तुति करते हृए वेद कहते ह -- 
स अ मान बिमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी । 
ते पाइ सुर दुर्कभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥। 
{निखास करि सब आस परिहरि दास तव जे होड रहे । 
जपि नाम तव बिनु श्रम तरहिं भव नाथ सो समरामहे ॥ 
(मानस, उत्तरः १३।३) 
्ञानयोगके साधके कुछ कमी रहनेसे पतन हो सकता है, पर भक्तियोगके साधकमें कुछ कमी रहनेपर भी पतन 
नहीं भगवान्‌ = 
प स विषयैरजितेन्दियः। प्रायः ्रगल्भया भक्त्या विषयैनाभिभूयते ॥ 
(श्रीमद्धाः १९१९।९४।१८) 
उद्धवजी ! मेर जो भक्त अभी जितेदिय नहीं हो सका हे ओर संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पर्हैचाते रहते 
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र ~~ भ्त ^ [ अध्याय्‌ ` 
ह अपनी ओर खीचते रहते है तो भी वह प्रतिक्षण बद्नेवारी मेरी म प्रभावसे प्रायः विषयोंसे पराजित नहीं होता / 
| न वासुदेवभक्तानामज्ञुभं विद्यते क्रचित्‌ । 

(महाभारत, अनु" १४९ । १३९१) 


"भगवान भक्तोका कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता ॥ 
सीम कि चँपि सकडइ कोउ तासू। बड़ रखवार रमापति जासू ॥ 
(मानस, बाल० १२६।४) 
कौन्तेय अतिजानीहि'--भगवान्‌ अर्जुनको प्रतिज्ञा कएेके लिये कहते है; व्योकि भक्तकी प्रतिज्ञा भगवान्‌ भी रा 
नहीं सकते । भक्ति भगवानकी कमजोरी दै। इसल्यि भगवान दुर्वासासे कहा है-- 
अहे भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । साधुभिर््रस्तहदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः ॥ 
(श्रीमद्धा° ९।४। ६३) 
द्रि ! यँ सर्वथा भक्तकि अधीन हं खतन्् नहीं । मुञञ भक्तजन बहत प्रिय हँ । उनका मेरे हदयपर पूरणं अधिकार है । 
"कौन्तेय श्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणदयति'-इन पदोसे साधकको यह दूढ़ विश्वास करना चाहिये कि मेरा पतन 
हो ही नहीं सकता; क्योकि म भगवान्का ही ह 


सम्ब्ध-इस प्रकरणम भगवा अपमी शक्तिके सात अधिकारौ बताये हे । उनम दुराचारीका वर्णन दो रत्रकोमे क्रिया । अव अके ` 
लोके भक्तिके चार अधिकारियोका वर्णन कते हे। 
मां हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
सियो वैरयास्तथा शद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ।॥ ३२ ॥ 


पार्थ = हे पृथानन्दन । वैद्याः = वैरय व्यपाभ्रित्य = सर्वथा मेरे शरण 

ये = जो तथा = ओर होकर 

अपि = भी शद्रः = उद्र (हो), हि = निःसन्देह 

पापयोनयः = पापयोनिवाले ते = वे पराम्‌ = परम 

स्युः = हों (तथा जो भी) । अपि = भी गतिम्‌ = गतिको 

स्रियः = सिया माम्‌, यान्ति = प्राप्त हो जाते हे । 
व्याख्या-- मां हि पाथं व्यपाश्रित्य ˆ““““ यान्ति | सामान्यवत्‌।' (राण्डिल्य-भक्तिसूत्र ७८) अर्थात्‌ जेषे 


परां गतिम्‌' व जन्मे आचरण खराब हे अर्थात्‌ | दया, क्षमा, उदारता आदि सामान्य धमेकि मात्र मु ` 
जो इस जन्मका पापी ह, उसको भगवाने तीसवें इलोकमे | अधिकारी है एेसे हौ भगवद्धक्तिके नीची-से-नीची योषे ` 
दुराचारी कहा है । जिनके पूर्वजन्ममे आचरण खराब थे | ठेकर ऊँची-से-ऊंची योनितकके सब प्राणी अधिकारी है। ¦ 
अथात्‌ जो पूर्वजन्मके पापी हे ओर य पा्पोका फल | इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवानके अड हष 
१ ४६ पैदा हए है, उनको भगवान | भगवानकी तरफ चलनेमे भगवानकती भक्ति केम | 
र ६ | भगवानके सम्मुख हेनेमे अनधिकारी नहीं है । प्रणि 
पापयोनि' राब्द एसा व्यापक है, जिसमें असुर, | योमग्यता-अयोग्यता आदि तो सांसारिक कामि है; वयकिय 

रक्षस, पर्‌, पक्षी आदि सभी ल्य जा सकते दै* ओर ये | योग्यता आदि बाह्य हे ओर मिली हुई है तथा बिलुडेवाही 
स अधिकारी माने जाते हँ । शाण्डिल्य हं । इसलिये भगवान्‌के साथ सम्बन्ध जोडनेमें यो्यत- | 
कहा है--“आनिन्द्ययोन्यधिक्रियते पारम्परयात्‌ । अयोग्यता कोई कारण नही है --------- ~ गात अयोषयता कोई कारण नही है अर्थत जिसमे ोन्त ह 


* केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः । येऽन्ये मूढधियो नागाः मामीयुरञ्जसा ॥ (श्रीमद्धा ९२। ८) 
गोपियां, गाये, वक्ष, परु, नाग तथा इस प्रकारके श प्राणियोन (५ स हकः 
अनायास ही मेरी प्राप्नि करली हे।' | अनन्यभावके दारा 
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ङ्लोक ३२ 
शेक). गा 


** साधकः 


संजीवनी * ६५७ 


--------- *साधक-संजीवनी* ६५७ 


भगवान कग सकता है ओर जिसे अयोग्यता है, वह 
भगवान नहीं रुग सकता-- यह कोई कारण नहीं है। 
्राणी स्वयं भगवानके है; अतः सभी भगवानके सम्मुख हो 
सकते हैँ । तात्पर्यं हुआ कि जो हदयसे भगवानको चाहते 
है वे सभी भगवद्धक्तिके अधिकारी हे । एसे पापयोनिवाछठे 
भी भगवानके रारण होकर परमगतिको प्राप्न हो जाते है 
परम पवित्र हो जाते हे । 
लौकिक दष्टिसे तो आचरण भ्रष्ट होनेसे पवित्रता मानी 
जाती है, पर वास्तवमें जो कुछ अपवित्रता आती है, वह 
सब-की-सब भगवानसे विमुख होनेसे ही आती है। जैसे 
अङ्गार अग्निसे विमुख होते ही कोयला बन जाता हे । फिर 
उस कोयठेको साबुन ठगाकर कितना ही धो, तो भी 
उसका कालापन नहीं मिरता । अगर उसको पुनः अग्िमे 
रख दिया जाय, तो फिर उसका कालापन नहीं रहता ओर 
वह चमक उठता है । एेसे ही भगवानकरे अंशा इस जीवम 
कालापन अर्थात्‌ अपवित्रता भगवानसे विमुख होनेसे ही 
आती है । अगर यह भगवानके सम्मुख हो जाय, तो इसकी 
वह अपवित्रता सर्वथा मिर जाती है ओर यह महान्‌ पवित्र 
हो जाता है तथा दुनियामे चमक उठता है । इसमें इतनी 
पवित्रता आ जाती है कि भगवान्‌ भी इसे अपना मुकुटमणि 
बना लेते हैं। 
जब सयं आर्तं होकर प्रभुको पुकारता है, तो उस 
पुकारमं भगवान्‌को द्रवित करनेकी जो दाक्ति है, वह राक्ति 
शुद्ध आचरणेमिं नहीं है । जैसे, मांका एक बेटा अच्छा काम 
करता है तो माँ उससे प्यार करती है ओर एक बेटा कुछ 
भी काम नहीं कता, प्रत्युत आर्तं होकर माँको पुकारता है, 
रोता है, तो फिर माँ यह विचार नहीं करती कि यह तो कुछ 
भी अच्छा काम नहीं करता, इसको गोदमें केसे ट 2 वह 
उसके रोनेको सह नहीं सकती ओर चट उठाकर गोदे ले 
लेती है। एेसे ही खराब-से-खरान आचरण करवाल, 
पापी-से-पापी व्यक्ति भी आर्तं होकर भगवानको पुकासता 
है, रोता है, तो भगवान्‌ उसको अपनी गोदमें ठे ठेते व 
उससे प्यार करते है। इससे यह सिद्ध हुभा किं स्व्यके 
भगवानकती ओर कगनेपर जब इस जन्मके पाप भी 
नहीं दे सकते, तो फिर पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते ह ? 


कारण कि पुराने पाप-कर्मोका फल जन्म ओर भोगरूप 
प्रतिकूल परिस्थिति है, अतः वे भगवान्‌की ओर चलनेमें 
बाधा नहीं दे सकते । 

यहां “चख्रियः' पद देनेका तात्पर्य है कि किसी भी 
वर्णकी, किसी भी आश्रमकी, किसी भी देराकी, किसी भी 
वेशकी कैसी ही सिया वयो न हों, वे सभी मेरे रारण होकर 
परम पवित्र बन जाती हैँ ओर परमगतिको प्राप्न होती हं । 
जैसे, प्राचीन कालम देवहूति, रात्री, कुन्ती, द्रोपदी, 
व्रजगोपियां आदि ओर अभीके जमाने मीरा, करमैती, 
करमावाई, फूटीबाई आदि करई लियाँ भगवानकी भक्ता हो 
गयी है । एसे ही वैर्यमिं समाधि, तुलाधार आदि ओर 
द्रम विदुर, सञ्जय, निषादराज गुह आदि कई भगवानके 
भक्त हुए है । तात्पर्य यह हुआ कि पापयोनि, सिया, वरय 
ओर इद्र- ये सभी भगवानक्ता आश्रय केकर परमगतिको 


प्राप्त होते हे । 


इस इोकयें "पापयोनयः" पद्‌ खतन्तरूपसे आया हे । 
इस पदको सियो, वैरयो ओर र्रोका विरोषण नहीं माना 
जा सकता; व्योकि एेसा माननेपर कई बाधा आती हं । 
लिया चारों वर्णोकी होती है । उनमेसे ब्राह्मणों, क्षत्रियं ओर 
वैर्योकी खियोको अपने-अपने पतियेकि साथ यज्ञ आदि 
वैदिक कममेमिं नैठनेका अधिकार है। अतः स्िर्योको 
पापयोनि कैसे कह सकते है 2 अर्थात्‌ नहीं कह सकते । 
चारों वरणेमिं आते दए भी भगवानने स्ियका नाम अरूगसे 
लिया है । इसका तात्पर्य है कि स्रियं पतिके साथ ही मेर 
आश्रय छे सकती है मेरी तरफ च सकती हं एेसा कोई 
नियम नहीं है । सिया खतन्ततापूर्वक मेरा आश्रय केकर 
परमगतिको प्रप्र हो सकती है । इसख्िये खियाको किसी भी 
व्यक्तिका मनसे किञचिन्मात्र भी आश्रय न केकर केवर मेरा 
ही आश्रय लेना चाहिये । 

अगर इस "पापयोनयः" पदको वैर्योंका विरोषण माना 
जाय, तो यह भी युक्तिसंगत नहीं बैठता । कारण कि श्रुतिके 
अनुसार वैररयोको पापयोनि नहीं माना जा सकता *। 


#* “तद्य इह रमणीयचरणा अभ्यारोह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैड्ययोनिं वाथ य इह 


कपूयचरणा अभ्या ह यत्ते कपूयां 


वा सूकरयोनिं वा चाण्डाखयोनि वा ॥' (छान्दोग्य० ५। ९०1७) 


4 अर्थात्‌ जो अच्छ आचरणोवाले है, उनका जन्म तो ब्राहमण, क्षत्रिय ओर वैरयमिं होता है; परन्तु जो नीच आचरणोवाठे 


है, वे कुत्ते, सूकर तथा चाण्डालयोनिमे जन्य लेते ह 1 
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वैर्योको तो वेदक पढनेका ओर यज्ञ आदि वैदिक केकि 
कसेका पूरा अधिकार दिया गया ह । 

अगर इस “पापयोनयः' पदको रूद्रोका विरोषण माना 
जाय, तो यह भी युक्तिसंगत नहीं बैठता; वयोकि श्र तो 
चारों वणेमिं आ जाते हे । अतः चारों वणोकि अतिरिक्त 
अर्थात्‌ शु्रोकी अपेक्षा भी जो हीन जातिवाठे यवन, हृण, 
खस आदि मनुष्य है, उन्हीको "पापयोनयः' पदके अन्तर्गत 
लेना चाहिये । 

जैसे मंकी गोदमें जानेके स्यि किसी भी बन्चेके लय 
मनाही नहीं है क्योकि वे बचे माके ही हे। एसे ही 
भगवान्का अंडा होनेसे प्राणिमात्रके लिय भगवानकौ तरफ 
चलनेमे (भगवानकी ओरसे) कोई मनाही नहीं है । पश, 
पक्षी, वक्ष, कता आदिमे भगवानकी तरफ चलनेकी समङ्ञ, 
योग्यता नहीं है, फिर भी पूर्वजन्मके संस्कारसे या अन्य 
किसी कारणसे वे भगवानके सम्मुख हो सकते हँ । अतः 
यहाँ “पापयोनयः' पदमे पञ्यु, पक्षी आदिको भी 
अपवादरूपसे ठे सकते हें । पडु-पक्षियोमे गजेन्द्र, जटायु 
आदि भगवद्भक्त हो चुके हे । 


मार्मिक लात 


भगवानकी तरफ चलनेमे भावकी प्रधानता होती ठै, 
जन्पकी नहीं । जिसके अन्तःकरणमें जन्मकी प्रधानता होती 
है, उसमे भावकी प्रधानता नहीं होती ओर उसमें भगवानकी 
भक्ति भी पेदा नहीं होती । कारण कि जन्मकी प्रधानता 
माननेवालेके “अहम्‌ मे शरीरका सम्बन्ध मुख्य रहता है, जो 
भगवान नहीं लगने देता अर्थात्‌ इारीर भगवानका भक्त 
नहीं होता ओर भक्त रारीर नहीं होता, परत्युत स्वयं भक्त होता 
हे। से ही जीव ब्रह्मो प्राप्त नहीं हो सकता; किन्तु ब्रह्य 
ही ब्रह्मको प्राप्त होता है अर्थात्‌ ब्रह्मम जीवभाव नहीं होता 
ओर जीवभावमें ब्रह्मभाव नहीं होता। जीव तो आणोको 
लेकर ही हे ओर ब्रह्मे प्राण नही होते। इसलिये ब्रह्म ही 


परिदिष्ट भाव-जिसमें 
कहा गया हे। 


बरह्मको प्राप्न होता है अर्थात्‌ जीवभाव मिरकर्‌ ही रहस 
प्राप्त होता है-- "ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति" (वृहदारण्यक 
४ | ४। ६) । 

स्वयम इरीरका अभिमान नहीं होता । जहां खये 
ङारीरका अभिमान होता है, वहां मै रारीरसे अलग हः यह 
विवेक नहीं होता, प्रत्युत वह हाड मासका, मल-मूनर पै 
करनेवाटी महीनका हौ दास (गुम) बना रहता है । यही 
अविवेक है, अज्ञान है । इस तरह अविवेककी प्रधानता 
होनेसे मनुष्य न तो भक्ति-मार्गमे चरु सकता है ओरन ` 
ज्ञानमार्गे ही चर सकता हे । अतः रारीरको लेकर जे 
व्यवहार है, वह लौकिक मर्यादाके लिये बहुत आवश्यक है 
ओर उस मर्यादाके अनुसार चलना ही चाहिये । प 
भगवानकी तरफ चलनेमें स्वय॑की मुख्यता है, रारीरकी नही । 

तात्पर्य यह हुआ कि जो भक्ति या मुक्ति चाहता है, वह 
स्यं होता है, रारीर नहीं । यद्यपि तादात्म्यके कारण खयं 
इारीर धारण करता रहता है; परन्तु स्ये कभी भी शारीर नही 
हो सकता ओर इारीर कभी भी स्वयं नहीं हो सकता । खयं 
स्वयं ही है ओर रारीर शारीर ही है । स्रयकी परमात्माके साथ 
एकता है ओर इारीरकी संसारके साथ एकता है । जबतक 
ङारीरके साथ तादाव्य रहता है, तबतक वह न भक्तिका 
ओर न ज्ञानका ही अधिकारी होता है तथा न सम्पर्ण 
शङ्का्ओंका समाधान ही कर सकता है । वह इरीरका 
तादात्य मिरता है--भावसे। मनुष्यका जब भगवानकी 
तरफ भाव होता है, तब इारीर आदिकी तरफ उसकी वृत्ति ` 
ही नहीं जाती । वह तो केवर भगवानमें ही तल्लीन ह , 
जाता है, जिससे इारीरका तादात्म्य मिट जाता है । इसलिि 
उसको विवेक-विचार नहीं करना पड़ता ओर उसमे वर्ण 
आश्रम आदिकी किसी प्रकारकी दाङ्का पैदा ही नह 
होती । एेसे ही विवेकसे भी तादाठ्य मिटता है । तादाह्य 
मिटनेपर उसमे किसी भी वर्ण या आश्रमका अभिमान नह 
होता। कारण कि स्वयम वर्ण-आश्रम नहीं है, वह वर्णः ¦ 
आश्रमसे अतीत हे। 


दका आश्रय नहीं है, एसे अनन्य आश्रयको यह 'व्यपाश्रय' अर्थात्‌ विरोष आश्र 


पर्वजन्मके पापीकी उपिक्षा वर्तमानका पापी विरोष दोषी होता हे, इसके पहले (तीसवे-इकतीसवें दलोरकमि 


वर्तमान (इस जनके) पापीकी बात कहकर्‌ अब इस 


“येऽपि स्युः पापयोनयः! | 


इलोकमें पूर्वजन्मके पापीकी बात कहते ह~ ¦ 


[>~ 


सम्बम्ध--अव भक्तिके शोष दो अधिकार्विका वर्णन अगेके रोके कते है। 
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~ 


कि पुनब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ ३३ ॥ 


पुण्याः = (जो) पवित्र भक्ताः = भगवानके भक्त हों, | अनित्यम्‌ = अनित्य (ओर) 
जाचरण्‌ करन (वे परमगतिको | असुखम्‌ = सुखरहित 
वाटे प्राप्त हो जार्य) लोकम्‌ = दारीरको 

ब्राह्मणाः = ९ किम्‌, पुनः = इसमें तो कहना ही | प्राप्य = प्राप्त करके (तु) 

तथा = ओर ` व्याह । माम्‌ = मेरा 

राजर्षयः = ऋषिस्वरूप क्षत्रिय । इमम्‌ = (इसलिये) इस । भजस्व = भजन कर । 


व्याख्या--'कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता * 
राजर्षयस्तथा" - जन वर्तमानमें पाप करनेवाला साङ्गोपाङ्ग 
दुराचारी ओर पूर्वजन्मके पापक कारण नीच योनियोमे जन्म 
लेनेवाले प्राणी तथा खयां, वैरय ओर शुद्र- ये सभी मेरे 
इारण होकर, मेरा आश्रय लेकर परमगतिको प्राप हो जाते 
है, परम पवित्र हो जाते हँ, तो फिर जिनके पूर्वजन्मके 
आचरण भी अच्छे हं ओर इस जन्मे भी उत्तम कुलमे 
जन्म हुआ हो, एसे पवित्र ब्राह्मण ओर पवित्र क्षत्रिय अगर 
मेरे शरण हो जार्यै, मेरे भक्त बन जार्यै, तो वे परमगतिको 
प्राप्त हो जार्यैगे, इसमे कहना ही क्या हे ! अर्थात्‌ वे 
निःसन्देह परमगतिको प्राप्न हो जार्येगे 

पहले तीसवें इलोकमें जिसको दुराचारी कहा है, उसके 
विपक्षमें यहाँ "पुण्याः" पद आया है ओर बत्तीसवें इलोक्मे 
जिनको "पापयोनयः" कहा है, उनके विपक्षे यहां 
व्राह्मणाः" पद आया है । इसका आशय है कि ब्राह्मण 
सदाचारी भी है ओर पवित्र जन्मवाले भी हं । ठेसे ही इस 
जन्ममे जो शद्धे आचरणवाछे क्षत्रिय है, उनकी वर्तमानकी 
पवित्रताको बतानेके किये यहाँ ऋषि" उन्द्‌ आया है, ओर 
जिनके जन्मारम्भक कर्म भी शुद्ध है, यह बतानेके लिये यहं 
"राजन्‌" शब्द आया है । 
पवित्र ब्राह्मण ओर ऋषिखरूप क्षत्रिय--इन दोनोकि 
बीचमें "भक्ताः" पद्‌ देनेका तात्पर्य है कि जिनके पूर्वजन्मके 
आचरण भी शद्ध है ओर जो इस जन्मे भी सर्वथा पवित्र 
है, वे (ब्राह्मण ओर क्षत्रिय) अगर भगवानकी भक्ति कर 
ग जार्यै तो उनके उद्धामे सन्देह हो ही कैसे सकता है ? 
'ुण्या ब्राह्मणाः", "राजर्षयः" ओर "भक्ताः" -ये तीन 
बाते कहनेका तात्पर्य यह हुआ कि इस जन्मके आचरणसे 
पवित्र ओर पूर्वजन्मके रद्ध आचरणोके कारण इस ज्म 
ऊंचे कुले चैदा होनेसे पवित्र- ये दोनों तो बाह्य चीजें हं 


कारण कि कर्मात्र बाहरसे (मन, बुद्धि, इन्दियां ओर 
इारीरसे) बनते हँ तो उनसे जो पवित्रता होगी, वह भी बाह्य 
ही होगी। इस बाह्य रद्धिके वाचक ही यहां “पुण्या 
ब्राह्मणाः" ओर “राजर्षयः'- ये दो पद आये हँ । परन्तु जो 
भीतरसे स्वयं भगवानके रारण होते है, उनके छ्य अर्थात्‌ 
सखये लियि यहाँ "भक्ताः" पद्‌ आया हे । 

"अनित्यमसुखं लोकमिमं राप्य भजस्व माम्‌- 
यह मनुष्यजन्म अनन्त जन्योका अन्त करनेवाला होनेसे 
अन्तिम जन्म है । इस जन्ममें मनुष्य भगवानके शरण होकर 
भगवानको भी सुख देनेवाला बन सकता हे । अतः यह 
मनुष्यजन्म पवित्र तो है, पर अनित्य है-“अनित्यम्‌' 
अर्थात्‌ नित्य रहनेवाला नहीं है; किस समय छूट जाय, 
इसका कुछ पता नहं हे । इसख््यि जल्दी-से-जल्दी अपने 
उद्धार ग जाना चाहिये । 

इस मनुष्यशरीरमे सुख भी नहीं हे-'असुखम्‌।' 
आठवें अध्यायके पेद्रहवें रलोकमे भगवानने मनुष्यजन्मक 
दुःखार्य बताया है। इसलिये मनुष्यडारीर मिखनेपर 
सुखभोगके छ्य ललचाना नहीं चहिये । कलचानेमें ओर 
सुख भोगनेमे अपना भाव ओर समय खराब नहीं करना 
चाहिये । 

यहाँ “इमं लोकम्‌' पद मनुष्यारीरका वाचक है, जो कि 
केवर भगवत्माध्िके लिये ही मिला हे । मनुष्यङरीर पानेके 
बाद किसी पूर्वकर्मके कारण भविष्यमे इस जीतका दूसरा 
जन्म होगा-एेसा कोई विधान भगवानने नहीं बनाया हे, 
प्रत्युत केवर अपनी प्रप्तिके ल्य ही यह अन्तिम जन्म 
दिया है । अगर इस जन्मे भगवतापि करना, अपना उद्धार 
करना भूल गये, तो अन्य रारीरेमं सा मोका मिलेगा नहीं । 
इसल्यि भगवान्‌ कहते हे कि इस मनुष्यरारीरको प्राप्त करके 
केवल मेरा भजन कर । मनुष्यमें जो कुछ विलक्षणता आती 


६; यहं "भक्ताः" पद्‌ देहली-दीपक-न्यायसे ब्राहमण ओर राजर्षिं ( क्षत्रिय )- इन दोनोके ल्ियि आया है 1 
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# श्रीमद्धगवदरीता * 


व ~ 


है, वह सब भजन कसेसे ही आती हे । 

"म भजख'से भगवानका यह तात्पर्य नहीं है कि मेर 
भजन करसे मेरेको कुक लाभ होगा, प्रत्युत तेरेको ही 
महान्‌ रभ होगा।* इसछ्यि तू तत्परतासे केवल मेरी 
तरफ ही लग जा, केवर मेरा ही उदर्य, लक्ष्य रख । 
सांसारिक पदार्थोका आना-जाना तो मेरे विधानसे खतः 
होता रहेगा, पर तू अपनी तरफसे उत्पत्ति-विनादाशीर 
पदार्थोका लक्ष्य, उदेश्य मत रख, उनपर दृष्टि ही मत डाल; 
उनको महत्व ही मत दे । उनसे विमुख होकर तू केवर मेर 
सम्मुख हो जा। 


मार्मिक बात 


जैसे माताकी दृष्टि बालकके इारीरपर रहती है, एेसे ही 
भगवान्‌ ओर उनके भक्तोकी दृष्ट प्राणियोके सखरूपपर रहती 
है । वह सरूप भगवानका अंडा होनेसे शुद्ध है, चेतन है, 
अविनाडी है। परन्तु प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़कर वह 
तरह-तरहके आचर्णोवाल बन जाता है। उनतीसवें 
इरोकमें भगवान कहा कि मेँ सम्पूर्ण प्राणियों सम ह| 
किसी भी प्राणीके प्रति मेरा राग ओर द्वेष नहीं है । मेरे 
सिद्धान्तसे, मेरी मान्यतासे ओर मेरे नियमोंसे सर्वथा विरुद्ध 
चलनेवाठे जो दुराचारी-से-दुराचारी है वे भी जब मेरेमे 
अपनापन करके मेरा भजन करते है तो उनके वास्तविक 
स्वरूपकी तरफ दृष्टि रखनेवाला मै उनको पापी कैसे मान 
सकता हू 2 नहीं मान सकता । ओर उनके पवित्र होनेमे देरी 
केसे लग सकती है ? नहीं रग सकती । कारण कि मेरा 
अदा होनेसे वे सर्वथा पवित्र है ही । केवल उत्पन्न ओर नष्ट 
होनेवाले आगन्तुक दोषोको ठेकर वे सखयंसे दोषी कैसे हो 
सकते ह ? ओर मै उनको दोषी कैसे मान सकता ह ? वे 
तो केवल उत्पत्ति-विनाशरील इरीरेके साथ भै ओर 
मेरा-पन करनेके कारण मायाके परवा होकर दुराचारे, 
पापाचारमें लग गये थे, पर वास्तवे वे है तो मेरे ही अरा । 
एसे ही जो पापयोनिवाठे हं अर्थात्‌ पूर्वके पापके कारण 
जिनका चाण्डाल आदि नीच योनि्ोमिं ओर परु, पक्षी 
आदि तिर्यक्‌ योनिम जन्म हुआ दै, वे तो अपने पूर्वके 
पापोंसे मुक्त हो रहे हं । अतः एेसे पापयोनिवाले प्राणी भी 
मेरे शरण होकर मेरेको पुकारे तो उनका भी उद्धार हो जाता 
हे। इस प्रकार भगवानने वर्तमानके पापी ओर पूर्वजन्मके 


| अध्याय ९ 


पापी- इन दो नीचे दजके मनुष्योका वर्णन किया। 

अब आगे भगवानने मध्यम दके मनुष्योका वर्णन 
किया । पहठे "खयः" पदसे खी जातिमात्रको लिया । इसमे 
ब्राहमणो ओर क्षत्रियोकी स्यां भी आ गयी हैँ, जो वैश्योकि 
ल्यि भी वन्दनीया है । अतः इनको पहकठे रखा है । जे 
ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोकि समान पुण्यात्मा नहीं है, पर द्विजाति 
है वे वैशय है । जो द्विजाति नहीं ह अर्थात्‌ जो वैश्येकि 
समान पवित्र नहीं है, वेर हँ । वे खियां, वैरय ओर श 
भरी मेरा आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त हो जाते है । ज 
उत्तम दजेके मनुष्य हे अर्थात्‌ जो पूर्वजन्ममें अच्छे आचरण 
होनेसे ओर इस जन्मे ऊचे कुलमें पैदा होनेसे पवित्र है 
एेसे ब्राह्मण ओर क्षत्रिय भी मेरा आश्रय लेकर परमगतिको 
प्राप्त हो जार्यै, इसमे सन्देह ही क्या हे । 

भगवानने यहाँ (तीसवेंसे तैतीस्ं रोकतक) भक्तिके 
सात अधिकारियोके नाम छ्य है-- दुराचारी, पापयोनि, 
सिया वैशय, खाद्र, ब्राह्मण ओर क्षत्रिय । इन सातो सबसे 
पहले भगवान्‌को श्रेष्ठ अधिकारीका अर्थात्‌ पवित्र भक्त 
ब्राह्मण या क्षत्रियका नाम लेना चाहिये था । परन्तु भगवानने 
सबसे पहठे दुराचारीका नाम छिया है । इसका कारण यह 
है कि भक्तिमें जो जितना छोटा ओर अभिमानरहित होता है, 
वह भगवानको उतना ही अधिक प्यारा ठगता है। 
दुराचारीमे अच्छाईका, सदगुण-सदाचारोका अभिमान नही 
होता, इसल्यि उसमे सखाभाविक ही छोटापन ओर दीनता 
रहती है । अतः भगवान्‌ सबसे पहले दुराचारीका नाम लेते 
हे । इसी कारणसे वाहवे अध्यायमे भगवानने सिद्ध 
भक्तोको प्यारा ओर साधक भक्तोको अत्यन्त प्यारा बताया 
हे (बारहवें अध्यायके तेरहवेसे बीस उल्ेकतक) । 

अन इस विषयमे एक ध्यान देनेकी बात ह किं 
भगवान यहां भक्तिके जो सात अधिकारी बताये हे, उनका 
विभाग वर्णं (व्राह्मण, क्षत्रिय, वैङ्य ओर उद्र), आचरण 
(दुराचारी ओर पाप्रयोनि) ओर व्यक्तित्व (ल्ियां) कौ 
ठेकर्‌ किया गया है । इससे सिद्ध होता है कि वर्णं (जन्म), 
आचरण ओर व्यक्तित्वसे भगवानकी भक्तिमे कोई फक 
नहीं पड़ता; वयोकि इन तीनोका सम्बन्ध दारीरके साथ ह। 
परन्तु भगवानका सम्बन्ध खरूपके साथ है, दारीरके सा 
नहीं । खरूपसे तो सभी भगवानके ही अंदा है । जब वे 
भगवानके साथ सम्बन्ध जोड़कर, उनके सम्मुख हक 
भगवानकरा भजन करते को द तव वे व तब उनके उद्धा 


^ इसी भावको लेकर भगवानले यहो आत्मनेपदी "भजस्व" क्रिया दी हे। 
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इतोक २३ | 


* साधक-संजीवनी ----- नन 1 णा 


दर 


विद्चिनमात्र भी फरक नहीं होता; वरयोकि भगवानके अंडा 
वे पवित्र ओर उद्धार-सवरूप ही है । तालर्य यह हुआ 
कि भक्तिके सात अधिकारि्यमे जो कुछ विलक्षणता 
विरोषता आयी है, वह किसी वर्ण, आश्रम, भाव, आचरण 
आदिको ठेकर नहीं आयी हे, प्रत्युत भगवानके सम्बन्धसे 
्रगवद्धक्तिसे आयी है । 
सातवें अध्यायके सोलृहवें इलोकमे तो भगवान्‌न 
भावके अनुसार भक्तोके चार भेद बताये, ओर यहाँ वर्ण, 
आचरण एवं व्यक्तित्वके अनुसार भक्तिके अधिकारियोकि 
सात भेद बताये । इसका तात्पर्य है कि भार्वोको लेकर तो 


भित्तता नहीं है अर्थात्‌ भक्तिके सभी अधिकारी हे । हां, 
कोई भगवानको नहीं चाहता ओर नहीं मानता-यह बात 
दूसरी है, पर भगवानकी तरफसे कोई भी भक्तिका 
अनधिकारी नहीं हे । 

मात्र मनुष्य भगवानके साथ सम्बन्ध जोड़ सकते रहँ 
वरयोकि ये मनुष्य भगवानसे स्यं विमुख हुए ह, भगवान्‌ कभी 
किसी मनुष्यसे विमुख नहीं हए हे । इसि भगवानसे विमुख 
हृए सभी मनुष्य भगवानके सम्मुख होनेमे, भगवानके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेमे, भगवान्‌की तरफ चलनेमें स्वतन्त्र हँ, समर्थ 
है, योग्य है, अधिकारी है 1 इसख्यि भगवानकी तरफ चलनेमे 


भरक्तेमिं भिन्नता है, पर वर्ण, आचरण आदिको लेकर कोई | किसीको कभी किञ्चिनमात्र भी निरारा नहीं होना चाहिये । 


परिरिष्ट भाव-तीसरवेसे तैतीसें इलोकतक भगवानने भक्तिके तथा भगवत्माध्िके सात अधिकारि्योकि नाम खयि 
है-- दुराचारी, पापयोनि, सिया, वैरय, द्र, ब्राह्मण ओर क्षत्रिय । इन सातंसे बाहर कोई भी प्राणी नहीं है । कैसा ही जन् 
हो, कैसी ही जाति हो ओर पूर्वजन्मके कितने ही पाप हो, पर भगवान्‌ ओर उनकी भक्तिके मनुष्यमात्र अधिकारी हे । ब्राह्मण, 
त्रिय, वैद्य ओर इद्र--इन चारों वर्णोका नाम इन रलोकेमिं आ गया । कोई चारो वणेमिं केवर पुरुष-ही-पुरुष न समञ्च 
ले, इसखियि स्तरियोका नाम अल्गसे आया है। जो चारों वणेसि नीचे दहै, वे यवन, हण, खस आदि सन पापयोनिमे आ 
गये । मनुष्योके सिवाय दूसरे जीव (परु, पक्षी आदि) भी पापयोनिमें छियि जा सकते ह; वयोकि जीवमात्र भगवानका ह 
अरा होनेसे भगवान्‌की तरफ चलनेमे (भगवानकी ओरसे) किसीके छ्यि भी मनाही नहीं हे। 
जो वर्तमानम पाप कर रहा है, वह "दुराचारी" है ओर पूर्वजन्मके पापोकि कारण जिसका नीच योनिमे जन्म हुआ हे, 
वह 'पापयोनि' है । तात्पर्य है कि दुराचारी-से-दुराचारी ओर नीच-से-नीच योनिवाला भी भगवत्प्तिका अधिकारी ह । अतः 
जति ओर आचरणको केकर मनुष्यको भगवत्राधतिसे निराशा नहं होना चाहिये । जति ओर आचरण अनित्य तथा बनावटी 
है, पर भगवानके साथ मनुष्यका सम्बन्ध नित्य तथा वास्तविक है । इसि भगवान्‌ केवर भक्तिका नाता (सम्बन्ध) ही 
मानते है, जाति-आचरणका नही-- 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता मानं एक भगति कर नाता॥ 
जाति पाति कुल ध्म बड़ाईं। धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 
प्रगति हीन नर सोहइ कैसा। बिनु जल बारिद देखि जैसा ॥ 
(मानस, अरण्य० २५। २-३) 
संसारम लोग नाहरके जति-आचरणको देखते है, भीतरके त्व-(वास्तविकता-) को नहं देखते पलु भगवान्‌ 
 क्त्वको देखते ठै सदासे ही मेय अंडा है ! न 
व इलोकमें भगवानने भीतरके भावक लेकर भक्ति अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु ओर्‌ ज्ञानी- ये 
चार भेद बताये है ओर यहां ाहर्की मान्यता-(जति तथा आचरण-) को लेकर लौकिक दृष्टस भक्तके सात भेद्‌ बताये 
है । सातवे अध्यायमे तो उन भक्तोकी बात है, जो भगवान गे हुए हं च उन शव ४. 
ल्ग सकते वर्ण, आश्रम, वेडा-भूषा, जाति, सम््रदाय आदि अलग-अक्ग होते हए ४ सभी मनुष्य 
व | , 1 चार प्रकारके भक्तं बन सकते है ओर भगवानको पराप्त कर सकते हे । भगवत्राप्िके 
विषयमे सब एक है, कोई छोदा-बड़ा नहीं है । भगवल्माप्तिका अनधिका किसी भी योनिम कोई हे नहीं, हुआ नही, होगा 
नही, 
(८ पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा' -इस इलोकार्धके नीचमें “भक्ताः' पद देनेका तात्पर्य हे कि पवित्र 
आचरणवाछे ब्राह्मणक ओर ऋषिखवरूप क्षत्नि्योकी महिमा नहीं है, युत उनमें जो भि है, उस भक्तिकी महिमा हे । तात्पर्य 
यह हुआ कि भगवान्‌का न तो दुराचारी तथा पापयोनिके साथ द्वेष है ओर न पुण्यात्मा ब्राह्मणों तथा क्षत्नियेकि साथ पक्षपात 
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| 
। 
| 


मै नै [ 


हे । वे तो सब प्राणि्योमिं समान ह (गीता--इसी अध्यायका उन्तीसवांँ इलोक) । परन्तु जा व भ भजन 
करता है, वह किसी भी देदा, वेश, वर्ण, आश्रम, जाति, सम््रदाय आदिका ४ हो उसका भ व 

है- “मयि ते तेषु चाप्यहम्‌" (गीता ९।२९) । अतः दुराचारी, पापयोनि, सियो, वैरय, ५ बराह न 
सातं भक्तिं एक हो जते है, इनमे कोई भेद नहं रहता । इसङ्यि भगवान्‌ भजन क क --"भजख ` 
माम्‌' । भजन केका अर्थ है--भगवानके सम्मुख होना, भगवानूमें प्रियता (अपनापन) भगवान प्रा्षका 
उदस्य होना। भगवदलुद्धसे दूसरोकी सेवा करना, दूसरोको देनेका भाव रखना, अभावग्रस्तोकी सहायता कएना--यह 


भजन हे । 
५ (अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌! -- अनित्य ओर सुखरहित इस इरीरको पाकर अथात्‌ हम जीते र 


कि संसारम सुख है ही नह 
ओर सुख भोगते रहे एेसी कामनाको छोडकर भगवानूक्ता भजन करट चाहिये । कारण कि संसार ४ 
केवर सुखका भ्रम है । से ही जीनेका भी भ्रम है । हम जी नहीं रहे है, प्रत्युत प्रतिक्षण मर्‌ रहे ठ 

पे उन्तीसवे इलकमे भगवानूने कहा था कि जो ्रमपूर्वक मेरा भजन कसते है, वे मेरे हँ ओर भँ उनम 
इसक्यि यहो भगवान्‌ भजन करकी आज्ञा देते है--' भजस्व माम्‌! । | 


--:>:- 


स्वथ उन्ती रलोकसे लेकर तैस रलोकतक भगवान्‌के भजमकी हौ बात मुख्य आयी ह । अव आगेके एलोकमे उप भक 
स्वरूप बताते हे। 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरू । 
मापेवेष्यसि युक्त्वेवमात्पानं मत्परायणः ॥ २४ ॥ 





मद्धक्तः = (तू) मेरा भक्त होजा लगाकर 
भव = हो जा, माम्‌ = (ओर) मुद मत्परायणः = मेरे परायण 
मन्मनाः = मुडमे मनवाला | नमस्कुरु = नमस्कार कर्‌ । हुआ (तू) 
होजा, एवम्‌ = इस प्रकार माम्‌ = मुञ्ध 
मद्याजी = मेरा पूजन आत्मानम्‌ = अपने-आपको एव = ही 
करनेवाला युक्त्वा = (मेरे साथ) एष्यसि = प्राप्त होगा । 


व्याख्या- [अपने हदयकी बात वहीं कही जाती है, 
जहो सुननेवालेमे कहनेवालेके प्रति दोषद्ष्टि न हो, प्रत्युत 
आद्रभाव हो। अर्जुन दोषदृष्टिसे रहित है, इसलिये 
भगवानने उनको “अनसूयवे' (९।१) कहा है। इसी 
कारण भगवान्‌ यहां अर्जुनके सामने अपने हदयकी 
गोपनीय वात कह रहे है |] 

"मद्धक्तः'-- मेरा भक्त हो जा' कहनेका तात्पर्य है कि 
तू केवर मेरे साथ ही अपनापन करः; केवल मेरे साथ ही 
सम्बन्ध जोड़, जो कि अनादिकाठसे खतःसिद्ध है । केवल 
भूलसे ही रीर ओर संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान 
रखा हे अर्थात्‌ भे अमुक वर्णका हः अमुक आश्रमका हूँ 
अमुक समरदायका हू अमुकं नामवाल् ह --इस प्रकार 
वर्ण, आश्रम आदिको अपनी अह॑तामे मान रखा है। 
इसलिये अब असत्‌-रूपसे बनी हुई अवास्तविक अहेताको 
वास्तविक सत्‌-रूपमे बदल दे कि भे तुम्हारा हं ओर तुम 


मेरे हो" । फिर तेरा मेरे साथ सखाभाविक ही अपनापन हे 
जायगा, जो कि वास्तवमें है । | 
"मन्मना भव'- मन वहीं गता है, जहां अपनापन 
होता है, प्रियता होती है । तेरा मेरे साथ जो अखण्ड सम्ब 
है, उसको मै तो नहीं भूर सकता, पर तू भूल सकता है 
इसल्यि तेरेको “मेरेमे मनवाला हो जा-ेसा कह , 
पडता है । | 
"मद्याजी - भेरा पूजन करनेवाला हो' अर्थात्‌ 
खाना-पीना, सोना-जगना, आना-जाना, काम-धन्धा 
आदि जो कुछ क्रिया करता है, वह सब-की-सन 8 | 
पूजाके रूपमे ही कर; उन सबको मेरी पूजा ही सम ' 
मां नमस्कुरु'-मेरेको नमस्कार करं 
तात्पर्यं है कि मेरा जो कुछ अनुकूलः, प्रतिकूल या 
विधान हो, उसमे तू परम प्रसन्न रह । मै चाहे तेरे मा 


ओर 
मान्यतासे सर्वथा विरुद्ध फैसला दे दू तो भी उसमे व+ ` 
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दोक ३४ ] 
लक] 


* साधक-संजीवनी * 


न 


दह । जो मनुष्य हानि ओर परलोकके भयसे मेरे चरणोमिं 


पते है, मेरे रारण होते है, वे वास्तवमे अपने सुख ओर 


सुविधाके ही शरण होते हे, मेरे शरण नही । मेर शरण 


हेनेपर किसीसे कुछ भी सुख-सुविधा पानेकी इच्छा होती है 
तो वह सर्वथा मेरे रारणागत कहां हुआ ? कारण कि वह 
जनतक कुछ-न-कुछ सुख-सुविधा चाहता है, तबतक वह 
अपना कुछ स्वतन्त्र अस्तित्व मानता हे । 

वास्तवमें मेरे चरेम पड़ा हुआ वही माना जाता है, जे 


अपनी कुछ भी मान्यता न रखकर मेरी मरजीमे अपने मनको 


मिला देता है । उसमें मेरेसे ही नहीं प्रत्युत संसारमात्रसे भी 


अपनी सुख-सुविधा, सम्मानकी किञ्चित्‌ गन्धमात्र भी नहीं 
रहती । अनुकूकता-प्रतिकूलताका ज्ञान होनेपर भी उसपर 


उसका कुछ भी असर नहीं होता अर्थात्‌ मेरे द्वारा कोई 
अनुकूल-प्रतिकूर घटना घटती है, तो मेरे परायण रहनेवाटे 
भक्तकी उस घटनामें विषमता नहीं होती। अनुकूल- 


प्रतिकूलका ज्ञान होनेपर भी वह घटना उसको दो रूपसे नहीं 


दीखती, प्रत्युत केवल मेरी कृपारूपसे दीखती हे । 
मेर किया हआ विधान चाहे रारीरके अनुकूर हो, चाहे 
प्रतिकूर हो, मेरे विधानसे कैसी भी घटना घटे, उसको मेरा 
दिया हआ प्रसाद मानकर परम प्रसन्न रहना चाहिये । अगर 
मनके प्रतिकूल -से-प्रतिकूल घटना घटती है, तो उसमे मेरी 
विरोष कृपा माननी चाहिये; क्योकि उस घटनामे उसकी 
सम्मति नहीं है। अनुकू घटना उसकी जितने अरामे 
सम्मति हो जाती है, उतने अरामं वह घटना उसके खयि 
अपवित्र हो जाती है । परन्तु प्रतिकूक घटनारमे केवर मेर 
ही किया हुआ शद्ध विधान होता है--इस बातको ठेकर्‌ 
उसको परम प्रसन्न होना चाहिये । 
मनुष्य प्रतिकूक घटनाको चाहता नही, करता नही 
उसमे उसका अनुमोदन भी नहीं रहता, फिर भी एसी घटना 
घटती है, तो उस घटनाको उपस्थित कलेमें कोई भी निमित्त 
वयो न बने ओर वह भी भके ही किसीको निमित्त मान ले 
पर वास्तवमे उस घटनाको घयनेमे मेर ही हाथ है, मेरी ही 
मरजी है* । इसल्यि मनुष्यको उस धटनामें दुःखी होना 
ओर चिन्ता करना तो दूर रहा, प्रत्युत उसमे अधिक -सं- 
अधिक प्रसन्न होना चाहिये । उसकी यह प्रसन्नता मेर 
विधानको केकर नहीं होनी चाहिये; किन्तु मेरको (विधानं 
करनेवाङेको) लेकर होनी चाहिये । कारण कि अगर उस्म 
उस मनुष्यका मङ्ग न होता, तो प्राणिमात्रका परमसुहद 





उसके खयि एेसी घटना वरयो घटाता ? इसी प्रकार हे 
अजुन ! तू भी सर्वथा मेरे चरणेमिं पड़ जा अर्थात्‌ मेरे 
प्रत्येक विधानमे परम प्रसन्न रह । 

जैसे, कोई किसीका अपराध करता है, तो वह उसके 
सामने जाकर रम्बा पड़ जाता है ओर उससे कहता हे कि 
आप चाहे दण्ड दें, चाहे पुरस्कार दे, चाहे दुत्कार दँ, चाहे 
जो करे, उसीमे मेरी परम प्रसन्नता है । उसके मनमें यह नही 
रहता कि सामनेवाला मेरे अनुकूल ही फसल दे1 एसे ही 
भक्त भगवानके सर्वथा दारण हो जाता है, तो भगवानसे 
कह देता है कि "हे प्रभो ! मैने न जाने किन-किन जन्मोमिं 
आपके प्रतिकूर क्या-क्या आचरण किये है, इसका मेरेको 
पता नहीं हे । परन्तु उन कमेक अनुरूप आप जो परिस्थिति 
भेजेगे, वह मेरे छ्य सर्वथा कल्याणकारक ही होगी । 
इसल्यि मेरेको किसी भी परिस्थितिमे किञ्चिन्मात्र भी 
असन्तोष न होकर प्रसन्नता-ही-प्रसन्नता होगी । 

“हे नाथ ! मेरे कर्मोका आप कितना खयार रखते हे कि 
मैने न जाने किस-किस जन्ममें, किस-किस परिस्थितिं 
परवह होकर क्या-क्या कर्म किये ह, उन सम्पूर्णं कमपि 
सर्वथा रहित केके ल्यि आप कितना विचित्र विधान 
करते है । मै तो आपके विधानको किञ्चिन्मात्र भी समज्ञा 
नहीं सकता ओर मेरेमें आपके विधानको समड्नेकी राक्ति 
भी नहीं है। इसल्ियि हे नाथ ! मैं उसमें अपनी बुद्धि वयां 
लगाऊँ 2 मेरेको तो केवर आपकी तरफ ही देखना हे । 
कारण कि आप जो कुछ विधान करते हँ, उसमें आपका ही 
हाथ रहता है अर्थात्‌ वह आपका ही किया हुआ होता हे, 
जो कि मेरे खयि परम मङ्गलमय हे । यही “मां नमस्कुरु 
का तात्पर्य हे। 

"मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः यहां 
"एवम्‌! का तात्पर्य है कि “मद्धक्तः' से तु स्वयं मरे अर्पित 
हो गया, 'मन्मनाः' से तेरा अन्तःकरण मेरे परायण हो गया, 
"मद्याजी" से तरी मात्र क्रियाँ ओर पदार्थ मेरी पूजा-सामग्री 
बन गये ओर "मां नमस्कुरु" से तेरा शरीर मेरे चरणेकि 
अर्पित हो गया । इस प्रकार मेरे परायण हुआ तू मर्क ही 
प्राप्र होगा । | 

'युक्त्वैवमात्मानम्‌' (अपनं-आपको मेरेमं कगाकर) 
कहनेका तात्पर्य यह हभ कि “भे भगवानकता ही ह एसे 
अपनी अहंताका परिवर्तन होनेपर उारीर, इन्द्रियां, मन, 


मै | बुद्धि, पदार्थ, क्रिया-ये सब-के-सन मेयम ही ग 


* राम कीन्ह चाहहि सोई होई । करै अन्यथा अस नरह कोई ॥ (मानस ९।९२८। ९) 
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> श्रीमद्धगवदरीता * 


~ कसर 


जायैगे । इसीका नाम डारणागति है । एेसी डारणागति होनेपर 
मेरी ही भराति होगी, इसमें सन्देह नहीं है । मेर प्रा्िमे सन्देह 
वहीं होता है, जहाँ मेरे सिवाय दूसरेकी कामना है, आदर 
है, महत्वनुद्धि है । कारण कि कामना, महत्वसुद्धि, आसक्ति 
आदि होनेपर सब जगह परिपूर्णं रहते हुए भी मेरी प्रि 
नही होती । 

"मत्परायणः" का तात्पर्य है कि मेरी मरजीके जिना 
कुछ भी कसने-करानेकी किञ्चिनमात्र भी स्फुरणा नहीं रहे । 


मैरे साथ सर्वथा अभिन्न होकर मेरे हाथका खिलौना | 


ठन जाय। 


(१) 

भगवानका भक्त बननेसे, भगवानक्रे साथ अपनापन 
करनेसे, “मै भगवानका हू! इस प्रकार अहंताको बदल देनेसे 
मनुष्यमें बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता हे । वह परिवर्तन 
यह होगा कि वह भगवान्मे मनवाला हो जायगा, 
भगवानका पूजन करनेवाला बन जायगा ओर भगवानके 
मात्र विधानमे प्रसन्न रहेगा । इस प्रकार इन चरो बातोसे 
इारणागति पूर्णं हो जाती है। परन्तु इन चरमे मुख्यता 
 भगवानका भक्तं बननेकी ही हे। कारण कि जो स्वयं 
भगवान्‌का हो जाता है, उसके न मन-बुद्धि अपने रहते है 
न पदार्थं ओर क्रिया अपने रहते हँ ओर न उारीर अपना 
रहता हे । तात्पर्य हे कि लौकिक दृष्टम जो अपनी कहलने- 
वाली चीजें हे, जो कि उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाटी दै, उनमेसे 
कोहं भी चीज अपनी नहीं रहती । खयेके अर्पित हो जानेसे 
मात्र प्राकृत चीजे भगवानकती ही हो जाती हे । उनमेसे अपनी 
ममता उठ जाती हे । उनमें ममता करना ही गलती थी, वह 

गलती सर्वथा मिट जातीं है । 

(२) 

मनुष्य संसारके साथ कितनी ही एकता मान छे, तो भी 
वे संसारको नहीं जान सकते। पसे ही शरीरके साथ कितनी 
ही अभिन्नता मान ठै, तो भी वे शरीरके साथ एक नहीं हो 
सकते ओर उसको जान भी नहीं सकते । वास्तवमे संसार- 
इारीरसे अलग होकर ही उनको जान सकते है । इस रीतिसे 
परमात्मासे अलग रहते हुए परमात्माको यथार्थरूपसे नहीं 
जान सकते । परमात्माको तो वे ही जान सकते है जो 
परमात्मासे एक हो गये हँ अर्थात्‌ जिन्हनि “मैः ओर 








“मेग'-पन सर्वथा भगवानके समर्पित कर दिया है। भ 
ओर “मेर -पन तो टूर रहा, "भै ओर “मेरे' -पनकी गन्ध भ 
अपनेमे न रहे कि मै भी कुछ दः मेरा भी कोई सिद्धान्त है 
मेरी भी कुछ मान्यता हं आदि। 

जैसे, प्राणी ङारीरके साथ अपनी एकता मान केता है 
तो खाभाविक ही ररीरका सुख-दुःखे अपना सुख-दुख 
दीखता है । फिर उसको रारीरसे अलग अपने अस्तिक 
भान नहीं होता । पेसे ही भगवानके साथ अपनी खतःसिद्ध 
एकताका अनुभव होनेपर भक्तका अपना किञ्चिन्मात्र भी 
अरग अस्तित्व नहीं रहता। जसे संसारम भगवानूकी 
मरजीसे जो कुछ परिवर्तन होता हे, उसका भक्तपर अस्र 
नहीं पडता, एेसे ही उसके स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण- 
इारीरमे जो कुछ परितर्तन होता हे, उसका उसपर कु भरी 
असर नहीं पडता । उसके उारीरद्वाया भगवानकी मरजीसे 
खतः-स्वाभाविक क्रिया होती रहती ह । यही वास्तवे 
भगवानकी परायणता है । 

भगवानको प्राप्न होनेका तात्पर्य है कि भगवानके साथ 
अभिन्नता हयो जाती है, जो कि वास्तविकता है। यह 
अभिन्नता भेदभावसे भी होती है ओर अभेदभावसे भी होती 
हे । जैसे, श्रीजीकी भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ अभित्नता है। 
मूले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही श्रीजी ओर श्रीकृष्ण--इन दे 
रूपमे प्रकट हुए हैँ । दो रूप होते हूए भी श्रीजी भगवान 


| 


भिन्न नहीं ह ओर भगवान्‌ श्रीजीसे भिन्न नहीं हे । परु 


परस्पर रस-(प्रेम-) का आदान-प्रदान करनेके लिये उने 
योग ओर वियोगकी टीत् होती रहती है । वास्तवे उनके 
योगमें भी वियोग दै ओर वियोगे भी योग है अर्थात्‌ 
योगसे वियोग ओर वियोगसे योग पुष्ट होता रहता है 


जिसमे अनिर्वचनीय प्रेमकी वृद्धि होती रहती है। इस 


अनिर्वचनीय ओर प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमको प्रपर हो जाना 
भगवानको प्राप्त होना हे । 
सातवें ओर नवे अध्यायक्रे चिषयव्छी एकता 


सातवें अध्यायके आरम्भमें भगवान्‌ने विज्ञानसहित ज्ञ 


अर्थात्‌ राजविद्याको पूर्णतया कहनेकी प्रतिज्ञा की थी-- 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वश्षयाम्यरोषतः' (७।२) । 
सातनं अध्यायमे भगवानुकै कहनेका ज प्रवाह चङ रहा थ" 
आवे अध्यायके आरम्पमें अर्जुनक ्रश्च कसनसे उसमे वट 
परिवर्तन आ गया। अतः आठवें अध्यायका विषय समा 
हते हौ भगवान्‌ अर्जक बिना पुषे ही "इदं तु ते गुहाम 
अनक्ष्याम्यनसूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं `" ""' (९। ९ 
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इलोक ३४ ] 
क 1 - ~ _ वा 


* साधक 


संजीवनी * 


सी 


कंहकर अपनी तरफसे पुनः विज्ञानसहित ज्ञान कहना शुरू 
कर देते हे । सातवें अध्यायमे भगवानने जो विषय तीस 
ङृलोकोमिं कहा था, उसी विषयको नवँ अध्यायके आरम्भयै 
लेकर दसवें अध्यायके ग्यारहवें इलोकतक लगातार कहते 
ह चले जते है लोको क ह बले अ 
बड़ प्रभाव पड़ता है, जिससे वे दस्वँ अध्यायके बाहवे 
ङृलेकसे अटारहवें इरोकतक भगवानूकी स्तुति ओर 
्रर्थना करते हे । तात्पर्य यह हुआ क्रि सातवे अध्यायमे 
कही गयी बातको भगवानने नव अध्यायमें संक्षेपसे, 
विस्तारसे अथवा प्रकारान्तरसे कहा है । 
सातवें अध्यायके पहले इरोक्मे "मय्यासक्तमनाः' 
आदि पदोसे जो विषय संक्षेपसे कहा था, उसीको नवें 
अध्यायके चौतीसवें इलोकमें “मन्मनाः' आदि पदोंसे थोड़ा 
विस्तारसे कहा हे । 
सातवें अध्यायके दूसरे इलोकर्मे भगवान्‌ कहा कि मे 
विज्ञानसहित ज्ञान कर्हुगा; जिसको जाननेसे फिर जानना 
बाकी नहीं रहेगा । यही बात भगवानने नवें अध्यायके पहले 
इलोकमे कही कि मँ विज्ञानसहित ज्ञान करहगा जिसको 
जानकर तू अशुभ (संसार-) से मुक्त हो जायगा । मुक्ति 
होनेसे फिर जानना बाकी नहीं रहता । इस प्रकार भगवान्‌ 
सातवें ओर न्े--दोनों ही अध्या्योके आरम्भमें विज्ञान 
सहित ज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञा की ओर दोनोका एक 
फल बताया । 
सातवे अध्यायके तीसरे उलोकम भगवानने कहा कि 
हजारोमेसे कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धिके छियि यल 
करता है ओर यन कसनेवामे कोई एक मेरेको तत्वसे 
जानता है । इसका कारण नवे अध्यायके तीसरे इलोकमं 
बताते हं कि इस विज्ञानसहित ज्ञानपर श्रद्धा न रखनेसे 
मनुष्य मेरेको प्राप्त न हो करके मौतके रास्ते चले जाते हं 
अर्थात्‌ बार-बार जन्मते-मसते रहते है । ` 
सातवे अध्यायके छठे इलोकमें भगवनन अपनेकी 
सम्पूरणं जगतका प्रभव ओर प्रय बताया । यही बात नवे 
अध्यायके अठारह इलोकमे “प्रभवः प्रलयः" परदस 
बतायी । 
सातवें अध्यायके दसवें उलोकम भगवान अपनेको 
सनातन बीज बताया ओर नवे अध्यायके 
ररक अपनेको अव्यय बीज बताया। 
सातवे अध्यायके बारह इकोकमे "न त्वहं तेषु ते 
मयि' कहकर जिस राजविद्याका संक्षेपे वर्णन किया था, 


उसीका नवे अध्यायके चौथे ओर पांचवें इरोकमें विस्तारसे 
वर्णन किया हे। 

सातवें अध्यायके तेरहवें उलोकम भगवान सम्पूर्ण 
प्रणिर्योको तीनों गुणे मोहित बताया ओर नवे अध्यायके 
आंट्वे इलोकमे सम्पूर्ण प्राणियोको प्रकृतिके परव 
हुआ बताया । 


सातवें अध्यायके चौदहवें इत्ोकमें भगवानने कहा कि 


| जो मनुष्य मेरे ही शरण हो जाते है, वे मायाको तर जाते हं 


ओर नवे अध्यायके बाईसवें इकोकमें कहा कि जो अनन्य 
भक्त मेरा चिन्तन कःते हुए मेरी उपासना करते है, उनका 
योगक्षेम मे वहन करता हू। 

सातवें अध्यायके पंद्रहवें इोकमे भगवानने "न मां 
दुष्कृतिनो मूढाः' कहा था, उसीकेो नवं अध्यायके ग्यारहवे 
इलोकमें “अवजानन्ति मां मूढाः" कहा हे । 

सातवें अध्यायके पद्रहवे इरोकमे भगवानने "आसुरं 
भावमाश्रिताः पदोसे जो बात कही थी, वही बात न्वे 
अध्यायके बाहवे उलोकम "राक्षसीमासुरीं चैव श्रकृतिं 
मोहिनीं श्रिताः" पदमे कदी हे । 

सातवें अध्यायके सोखृहवें दलोकमे जिनको "सुकृतिनः" 
कहा था, उनको ही नव अध्यायके तेरहवं उलोकं 
"महात्मानः" कहा हे । 

सातवें अध्यायके सोलहवैसे अटारहवें इलोकतक 
सकाम ओर निष्कामभावको लेकर भक्तौके चार प्रकार 
बताये; ओर नवे अध्यायके तीसर्वेसे तेतीसवें इोकतक 
वर्ण, आचरण ओर व्यक्तिको केकर भक्तकि सात भद्‌ 
वताय । 

सातवै अध्यायकरे उत्रीसवे उलोकम भगवानने 
महात्राकी दष्टिसे "वासुदेवः सर्वम्‌ कहा ओर नवें 
अध्यायके उत्नीस्वे उरोकमे भगवानने अपनी दृष्टिसे 
'सदसचाहम्‌ कहा । 

भगवान्‌से विमुख होकर अन्य देवताओं रगनेमे 
खास दो ही कारण है--पहला कामना ओर दूसरा 
भगवानको न पहचानना । सातवें अध्यायके बीसवे 
ङलोकमे कामनाके कारण देवताअकि इरण होनेकी बात 
कही गयी ओर नवे अध्यायके तेईसदै इलेकमें भगवानको 
न पहचाननेके कारण देवताओका पूजनं करनेकी बात 
कही गयी । 

सातवें अध्यायके तेईसव ररोकमें सकाम पुरर्षोको 


| अन्तवाला (नादावान्‌) फल मिटनेकी बात कही ओर नवं 
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# श्रीमद्धगवदीता * 
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अध्यायके इकीसवें रलोकमें सकाम पुरुषोके आवागमनको 
ग्रान होनेकी बात कही। ` 

सातवे अध्यायके तेईसवें इरोकमें भगवान्‌ कहा कि 
देवताअकि भक्त देवताओंको ओर मेरे भक्त मेरेको प्राप होते 
हे] यही बात भगवान्‌ने नवं अध्यायके पचीसवेँ इलोकमें 
भी कही । 

सातवे अध्यायके चोबीसवें इलोकके पूरवार्धमें भगवान्‌ 
जो “अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामनलुद्धयः' कहा था, 
उसीको नवे अध्यायके ग्यारहवे इरोकके पूर्वार्धे 
"अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌" कहा हे । एेसे 


परिङिष्ट भाव- इस इलोकमे अहंता-परिवर्तनकी बात मुख्य है। भक्त भँ भगवानका हू --इस प्रकार अपनी 


अध्याय ९ 


ही सातवें अध्यायके चौबीस इरोकके उत्तरार्धमें जे पः 
भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌! कहा था, उसीको नवे 
अध्यायके ग्यारहवे इलोकके उततरार्धमे "परं भावमजानन्तो 


मम भूतमहेश्वरम्‌! कहा हे । 
सातवें अध्यायके सत्ताईसवें रोके भगवानने “सगं 


यान्ति" कहा था, उसीको नवे अध्यायके तीसरे उलोकम ` 


' कहा हे । 
सातवे अध्यायके तीसवें उलोकम भगवान अपनेको 


जाननेकी नात मुख्य बतायी है ओर नवे अध्यायके चौतीसवे 


इलोकमे भगवानने अर्पण करनेकी बात मुख्य बतायी है। 


अहेताको बदलता है ओर खुदका सम्बन्ध भगवानूसे जोडता है । वह साधननिष्ठ न होकर भगवननष्ठ होता हे । इसल्यि ' 


हे 
उसको संसारके सम्बन्धका त्याग करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता हे । कारण कि वर्ण, आश्रम, जाति, 


योग्यता, अधिकार, कर्म, गुण आदिका भेद होनेपर भी ये सब आगन्तुक है, पर सखयके साथ भगवान्वा सम्बन्ध आगन्तुक । 


नहीं है, प्रत्युत अनादि, नित्य ओर खतःसिद्ध हे । 


--:><:- 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषतसु तऋहमविद्याया योगराज श्रकष्ारजुनसंवादे राजविदयाराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 





इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोके उद्यारणपूर्वक ब्रह्मविद्या ओर योगराख्रमय श्रीमद्धगव द्रीतोपनिषदल्प ` 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें "राजविद्याराजगुह्ययोग' नामक नवां अध्याय पूर्णं हुआ ॥ ९ ॥ 


इस अध्यायमं भगवानने जो “मया ततमिदं सर्वम्‌' 
आदि उपदेदा दिया है, वह सब विद्याओंका राजा है; ओर 
जो भगवान्‌ने अपने-आपको प्रकट करके अर्जुनको अपने 
इारण होने ओर अपनेमे मन लगानेके लिये कहा है, वह 
सम्पूर्णं गोपनीय भावोँका राजा ह । इन दोनो- (राजविद्या 
ओर राजगुह्य-) को तत्वसे समञ्च ठेनेपर 'योग'-(नित्य- 
योग-) का अनुभव हो जाता हे । अतः इस अध्यायका नाम 
राजविद्याराजगुह्ययोग' रखा गया है। 
नवे अध्यायके पद्‌, अक्षर ओर उवाच 
(१) इस अध्यायमें अथ नवमोऽध्यायः के तीन, 
श्रीभगवानुवाच' के दो, रलोकोके चार सौ छियालीसं 
ओर पुष्पिकाके तेरह पद है । इस प्रकार सम्पूरणं पदोका योग 
चार सो चौसठ है । 
(२) अथ नवमोऽध्यायः' के सात, श्रीभगवानुवाच' 
के सात, इलोकोके एक हजार एक सौ बारह ओर पुष्पिकाके 
इक्यावन अक्षर हं । इस प्रकार सम्पूणं अक्षरोका योग एक 


हजार एक सौ सतहत्तर है । इस अध्यायके चौतीस रलोकोमेसे 


नीसवां ओर इक्छीसवांँ- ये दो लोक चोवाटीस अक्षरोकेहै 


ओर शोष बत्तीस इोक बत्तीस अक्षरोके है । 


(२) इस अध्यायमें एक उवाच है--“श्रीभगवानुवाच । | 


नवे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द्‌ 
इस अध्यायके चौतीस इलकोमेसे बीसवां ओर 


इक्तीसवां- ये दो इलोक "उपजाति" छन्दवाठे हैँ । बचे हृए ¦ 


बत्तीस इकोकोमेसे--पहले इरोकके प्रथम चणम 
'भगण' ओर तृतीय चरणमे “नगण' प्रयुक्त होने 


'संकीर्ण-विपुला'; दूसरे इलोकके प्रथम चरणमें "णं | 


प्रयुक्तं होनेसे “र-विपुत्ा; तीसरे ओर दसवे इलोकके 
प्रथम चरणमे भगणः प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला'; 

इलोकके ्रथम चरणे ओर तेरहवे तथा छन्नी" 
इकोकके तृतीय चरणमें “नगण ्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला 


संजञावाठे छन्द है । रोष पचीस इलरेक दीक "पथ्यावकर 


अष्प्‌ छन्दके लक्षणोसे युक्त है । 


न्य ४ 4 स= 
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नवें अध्यायका सार 

भगवानने सातवें अध्यायसे ज्ञान" ओर 

है ओर "विज्ञान'से भगवानमें प्रेम होता है। 
नवे अध्यायसे भगवान्‌ पुनः वही विषय 


विज्ञान'का विषय कहना आरम्भ किया है । ्ञान'से संसारसे मुक्ति होती 


बीचमे अर्जुनके प्रश्र करनेपर आठवें अध्यायमें दूसरा विषय चला । परन्तु 
कहना आरम्भ करते है । 


सातवे अध्यायमं भगवान संसारकी उतपततिका कारण बताया कि परा ओर अपरा-इन दोनो मेरी भरकृतियोकि 
संयोगसे ही सम्पूण प्राणि्योकी उत्त होती है (छठा इलोक) । परन्तु नवे अध्यायमे संसास्की स्थिति बताते है कि जिनकी 
दुष्ट संसारकी सत्ता है, उन साधकेके छ्य संसार मेये है ओर मै संसारम हं (चौथा, पांचवां, छठ] इलोक) । इसीको 
छठे अध्यायमें कहा है "यो मां परयति सर्वत्र सर्वं च मयि पर्यति' (६।३०) । परन्तु जिन सिद्ध महापुरुषोकी दृष्टिं 
संसारकी स्वतन्त सत्ता नहीं है, उनकी दृष्टे एक मै-ही-मै हू वासुदेवः सर्वम्‌! । 

भगवान्‌ कहते ह कि यद्यपि सम्पूर्ण प्राणर्योको उन्न करनेवाला तथा धारण करनेवाल्र मै ही ह, तथापि मँ उन 
प्राणि्योके अश्रित नहीं हू, प्रत्युत वे प्राणी ही मेरे आश्रित है (नवे अध्यायका पाँचवाँ इलोक) । जैसे आकाडामें रहनेवाली 
वायु आकाडके आश्रित होती हे, पर आकाडा वायुके आश्रित नहीं होता, एेसे ही परा ओर अपरा प्रकृति तो भगवानका 
सभाव होनेसे भगवानके अश्रित (अधीन) है, पर भगवान्‌ परा ओर अपय प्रकृतिके अश्रित नहीं हँ । इसल्यि जसे 
वायु आकाडासे ही उत्पन्न होती है, आकाशम ही स्थित रहती है ओर आकारामें ही रीन होती है, एेसे ही सम्पूरणं प्राणी 
महासर्गम भगवानसे ही प्रकट होते है, भगवान ही स्थित रहते है ओर महाप्रर्यमे भगवानमे ही टीन होते हं (सातां 
इलेक) । तात्पर्य है कि सम्पूर्ण प्राणी प्रकृतिके आश्रित है ओर प्रकृति भगवानके आश्रित है (आठवां इोक) । दूसरे 
रा्दोमे, भगवानके एक अंामे प्रकृति है ओर प्रकृतिके एक अंरामे प्राणी है । इसलिये सृष्टिकी स्वना करनेपर भी भगवान्‌ 
सृष्टि-रचनारूप कर्मसे बधते नहीं (नवँ लोक); वरयोकि वास्तवमें सृष्टि-स्वनःकरा कार्य भगवानके आश्रित रहनेवार 
्रकृति ही करती है (दसवां इलोक) । इस रहस्यको न जाननेके कारण बेसमञ्च लोग भगवानक्तो भी अपनी तरह 
ङारीर-(अपरा-)के आश्रित मान ठेते है कि जैसे हम दारीरके बिना नहीं रह सकते, एेसे ही भगवान्‌ भी डरीके बिना 
नहीं रह सकते (्यारहवाँ इलोक) । एसे लोग आसुरी, राक्षसी ओर मोहिनी प्रकृतिके आश्रित रहनेवाठे होते हँ (बारहवा 
इतक) । वास्तवमें जैसे मलुष्यमे शरीर ओर रारीरीका भेद रहता है, एेसे भगवानमं ररीर-शरीरीका भेद नहीं 
है- "सदसच्चाहमर्जुन" (९। १९) । इसके जो मनुष्य भगवानको प्रकृतिके अश्रित नहीं समञ्जते, वे दैवी भ्रकृतिके 
आश्रित रहनेवाले होते है अर्थात्‌ वे प्रकृतिके क न होकर भगवानक्े आश्रित होते हँ (तरहवां इकोक) । भगवान्‌के 
आश्रित कारण वे "महात्मा' कहलाते हं । 

० करीर (अपर) की मुख्यतासे चरता है ओर ज्ञानयोग शरीरी" -(परा-) की मुख्यतासे चरता है । एक 
देश-(रारीर अथवा शरीरी) को केकर चनेसे कर्मयोगी ओर ज्ञानयोगी एकदेशीय हते हे । परन्तु भक्तियोग भगवानकती 
मख्यतासे चलता है । इसलिये भक्तको भगवान "महामा' अर्थात्‌ महान्‌ आत्मा कहा है । वे अनन्यमनसे भगवानूका भजन्‌ 
करते है । कारण कि जब उनकी दृष्टम एक भगवानके सिवाय अन्यकी स सत्ता है ही नही, तो फिर उनका मन 
भगवान्‌को छोडकर कहा जाय ? इसकिये वे भगवान नित्ययुक्त रहते हं कभी भगवानूसे अकूग होते ही 
नही, ताः ४) , “नित्याभियुक्तानाम' (९। २२) । 

स है ओर अलग-अलग साधसे भिन्न-भिन उपासयदेवोकी उपासना करत हे । परन्तु 
वास्तवमे उन सभी साधकोकि दवार एक हौ समग्र भगवानकी उपासना होती है -- मामुपासते (९1 १५), श्रेकद्या माम्‌' 
(९।२०), तेऽपि मामेव" (९।२३), "अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च' (९ । २४) । कारण कि एक ही 
भगवान्‌ अगैक रूपोम प्रकट हए है (९।१६--१९) । इस रहस्यको न समञनके कारण जो तग अपने उपास्यदेवको 
भगवानूसे अरग मानकर सकामभावसे उनकी उपासना करते है, उनकी उपासना वास्तवमें भगवानकी होनेपर भी 
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अविधिपूर्वक होती है । इसलिये उनका पतन हो जाता है अर्थात्‌ वे जन्म-मरणको प्राप होते है (नवे अध्यायका तेईसवा 
चौनीसवां ङलोक) । परन्तु भगवानकी उपासना कएेवारे भगवानको ही प्राप्त होते हँ । त 

जो लोग भगवानको छोड़कर अन्य देवी-देवताओंकी उपासना करते है, उनको अनेक नियमों, विधियो आदिक 
जरूरत पडती है, जिसमे बड़ी कठिनता होती है । परन्तु भगवान उपासनामे भावकी जरूरत ह, क्रियाओं -(नियमें 
विधियों आदि) की जरूरत नहं है (नवें अध्यायका छन्बीसवां-सत्ताईसवां इरोक) । भगवान्‌ क्रियाग्राही नहीं है रसत 
भावगराही है 'भावय्राही जनार्दनः" । इसके भक्तको सुगमतापूलैक भगवान्‌की प्राप्ति हो जाती हे । इतना ही नही, मनुष्यं 
किसी भी आचरण, वर्ण, आश्रम, जाति आदिका वयो न हो, वह भगवानुत भक्त होकर सुगमतापूर्वक भगवानको प्र 
हयो सकता है (नवे अध्यायके तीसवेसे तैतीसवे इकोकतक) । 


भव" तात्पर्य है किजोक्ृछ भीर कह ` 
ध्यायके अन्ते भगवान्‌ कहते है-“मन्मना भव (९। २४) । इसका तार! ष 
५ र भ वाय ओर कुछ है ही नहीं (सातवें अध्यायका उन्तीसाँ तीसवांँ रोक) । इस बातको दृढ्तासे खीकार्‌ ` 


करना ही "मन्मना भव० आदि पदोका तात्पर्य हे। 


(नः ४.५ च्च 
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डि जि = कको त मि = र क त । 


# 
,"'ग तो गकर ॥ 7 ` 1 ॥ क क ` 


तत्वसे जाननेपर भगवानमें भक्ति होती है, प्रम होता हे। 
इसलिये कृपावडञ होकर भगवानूने सातवें अध्याये 
(आठवें इलोकसे बारहवें इलोकतक) कारणरूपसे सत्रह | 
विभूतियाँ ओर नवं अध्याये (सोलहवें इलोकसे उत्नीसवें | कि तू फिर मेरे परम वचनको सुनः । 
इरोकतक) कार्य-कारणरूपसे सैतीस विभूतियां बतायी। 
अब यहं ओर भी विभूतियाँं बतानेके ल्ि* तथा 
सः अध्यायके चौदहवे एवं नवे अध्यायके 

तथा चौतीसवें इलोकमें कही हई) भक्तिका | 
ओर भी विरोषतासे वर्णन कनके छि स “भूय । अध्यायके तीसरे इकोकमे “रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ पदसे बताते 
1 षास वणन क 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथ दङामोऽध्यायः 


अवतरणिक्ा- 










श्रीभगवान्‌ सातवे अध्याये अपने हदयकी बात-विज्ञासहित ज्ञान कह रहे थे। जन बीचमे ही आखव 
अध्यायके आरम्भे अर्जुनके प्रश्र करनेपर अपनी बात कहनेमे कुछ परिवर्तन हआ, तब भगवान्‌ पुनः विज्ञानसहित 
ज्ञान कहनेके लिये नवं अध्यायका विषय आरम्भ किया ओर उसकी समापन भगवत्यरायणता्े की । फिर भी भगवान्‌के 
मने ओर कहनेका भाव रहा । उन्हे अपने कथनपर संतोष नहीं हआ। जैसे भक्तको भगवान्‌की नात सुनते हए तृप 
नही होती (गीता--दसवे अध्यायका अगरहवां रल्ेक), एेसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुनके परति अपने हदयकी बात 
कहते-कहते भगवान्‌को तृषि नही हो रही हे । कारण किं भगवान्‌के हदयकी गोपनीय बात भक्तके सिवाय संसारमें ओ 
कोई सुननेवात््र नहीं है । अतः भगवान्‌ अर्जुके बिना पृषे ही कृमापूर्वक दसवें अध्यायका विषय आरम्भ कर देते हँ । 





श्रीभगवानुवाच 
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वश््यामि हितकाम्यया ॥ ९ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोठके- 
महाबाहो = हे महाबाहो भूयः = फिर प्रीयमाणाय = मुड्में अत्यन्त प्रेम 
अर्जुन । एव = भी रखनेवाछे 
मे = मेरे शृणु = सुनो, ते = तम्हारे रण्ये 
परमम्‌ = परम यत्‌ = जिसे हितकाम्यया = हितकी कामनासे 
वचः = वचनको (तुम) । अहम्‌ = मे वक्ष्यामि = कर्हूगा । 


व्याख्या- “भूय `एव '--भगवानककी विभूति्ोको | एव' कहते हे । 
त 8 "शृणु मे परमं वचः'-भगवानके मनम अपनी 
महिमाकी बात, अपने हदयकी बात, अपने प्रभावकी बात 
कहनेकी विरोष आ रही है†। इसलियि वे अर्जुनसे कहते ह 


दूसरा भाव यह है कि भगवान्‌ जहां जहां अर्जुनको 
अपनी विरोष महत्ता, प्रभाव, णर्य आदि बताते हे अर्थात्‌ 
अपने-आपको खोल करके बताते है, वहाँ-वहाँ वे परम 
वचन, रहस्य आदि राब्दोका प्रयोग करते हँ, जैसे--चोथे 


* इस (दसवें) अथ्यायमे भगवानले चौथेसे छठे इलोकतक अपनी पैतालीस विभूतियां सी हे । 
† भगवान्‌ कहते ह कि मै अपनी तरफसै उन भक्तोपर कृपा करके उनको ज्ञान दे देता ह--'तेषामेवानुकम्पार्थम्‌' (गीता 


१०। १९) - यह भगवान्‌का परम वचन है । 
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हे कि जिसने सूर्यको उपदेदा दिया था, वही मे तेर रथके 
घोडे हौकता हुआ तेरे सामने बैठा हूं । अगरहवे अध्यायके 





चौसठवे इलोकमें “शृणु मे परमं वचः' पदोंसे यह परम | सुननेवाला 
वचन कहते है कि तू सम्पूर्णं धर्मोका निर्णय करकी 


द्ञटको छोडकर एक मेरी रारणमें आ जा; मेँ तुच सम्पूण 
पापोंसे मुक्त कर दूगा, चिन्ता मत कर (१८। ६६) । यहां 
“शृणु मे परमं वचः पदोसे भगवान्‌का आदाय है कि 
परणियेकिं अनेक प्रकारके भाव मेरसे ही पैदा होते है ओर 
मेरे ही भक्तिभाव रखनेवाठे सात महर्षि, चार सनकादि 
तथा चौदह मनु- ये सभी मेरे मनसे पैदा होते हे । तात्पर्य 
यह है कि सबके मूले मे ही हू । 

जैसे आगे तेरहवें अध्यायमें ज्ञानकी बात कहते हुए भी 
चौदहवे अध्यायके आरम्भमें भगवानने फिर ज्ञानका वर्णन 
करनेकी प्रतिज्ञा की है, एेसे ही सातवें ओर नवँ अध्यायमे 
ज्ञान-विज्ञानकी वात कहते हए भी दसवें अध्यायके 
आरम्भे फिर उसी विषयको कहनेकी प्रतिज्ञा करते हे । 
चोदहवं अध्यायके आरम्भमें भगवान्‌ने "परं भूयः 
भ्रवश्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम' कहा, ओर यहां (दसवें 
अध्यायके आरम्भे) “शृणु मे परमं वचः' कहा । इनका 
तात्पर्य है कि ज्ञानमार्गे समञ्ञकी, विवेक-विचारकी 
मुख्यता रहती है; अतः साधक वचनोको सुन करके विचार- 
पूर्वक तत्वको समञ् ठेता ह । इसल्यि वहाँ ^ज्ञानानां 
ज्ञानमुत्तमम्‌ कहा ॒है। भक्तिमार्गं श्रद्धा-विश्वासकी 
मुख्यता रहती हे; अतः साधक वचनोंको सुन करके श्रद्धा- 
विश्वासपूर्वक मान लेता हे। इसखियि यहाँ "परमं क्चः' 


परिशिष्ट भाव- अर्जुन युद्धक्षेत्रे आकर भी विजयकी कामना न रखकर अपना कल्याण चाहते है इसलियि उनके | 


कहा गया हे । 

"यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. _ 
ला वक्ता श्रद्धा ओर प्रेम रखनेवाखा हो ओ 
वक्ताके भीतर सुननेवाठेके प्रति कृपापूलंक हित-भावना ह 
तो वक्ताके वचन, उसके द्वारा कहा हुआ विषय 
भीतर अटलरूपसे जम जाता हे । इससे श्रोताकी 


~ अध्याय १७ ¢ 
--- 


खतः रुचि पैदा हो जाती है, भक्ति हो जाती है, परमष्े 


जाता हे । 

यहाँ "हितकाम्यया" पदसे एक शङ्खा हो सकती है कि 
भगवानने गीताम जगह-जगह कामनाका निषेध किया है 
फिर वे खयं अपनेमें कामना व्यों रखते है? इसका समाधान 
यह है कि वास्तवमें अपने लिये भोग, सुख, आराम आदि 


चाहना ही "कामना" है । दूसरोकि हितकी कामना कमना 
है ही नहीं । दूसरोके हितकी कामना तो त्याग हे ओर अपनी 


कामनाको मिटानेका मुख्य साधन है । इसर्यि भगवान्‌ 


सबको धारण करनेके लिये आदर्खरूपसे कह रहे है कि ` 


जैसे मेँ हितकी कामनासे कहता हू, एेसे ही मनुष्यमात्रको 


चाहिये कि वह प्राणिमात्रके हितकी कामनासे ही स्के , 
साथ यथायोग्य व्यवहार करे । इससे अपनी कामना मिट ¦ 
जायगी ओर कामना मिटनेपर मेरी प्राप्ति सुगमतासे हे 
जायगी । प्राणिमात्रके हितकी कामना रखनेवाठेको म , 
सगुण खरूपकी प्रप्ति भी हो जाती है--ते प्रा्रुवन्ति ¦ 


मामेव सर्वभूतहिते रताः' (गीता १२।४), ओर निर्गुण 


स्वरूपकी प्राप्ति भी हो जाती है-- “लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं 


सर्वभूतहिते रताः" (गीता ५।२५) । 


लिय “महाबाहय' सम्बोधन आया है । यह सम्बोधन अर्जुनकी श्रष्ठताका, उपदेरा धारण करनेकी सामर्थ्यका, अधिकारा 


सूचक हे। 


परमं वचः'-जीवमात्रका कल्याण करनेवाले होनेसे भगवानके वचन "परम" अर्थात्‌ अत्यन्त श्रेष्ठ है । म 
जीरवोकां कल्याण करनेवाली होनेसे ही गीता विश्वमात्रको प्रिय, विश्चवन्य है। ध 
"वक्ष्यामि हितकाम्यया'- अर्जुन जीवमात्रके प्रतिनिधि है ओर अपना हित ही चाहते हैँ * । अतः भगवान्‌ उनके 
अर्थात्‌ जीवमात्रके हितके उदश्यसे परम वचन कहते हे । कल्याणके सिवाय जीवका अन्य कोई हित है ही नहीं । 
कचन भी कल्याण करनेवाले है ओर उनका उदेश्य भी कल्याण करनेका है. इसल्यि भगवानकी वाणीम जीवका 
कल्याण (परमहित्‌) भ हुआ ह । जीवका जितना हित भगवान्‌ कर सकते है उतना दूसरा कोई कर सकता ही नर्ही- 
उमा राम सम हित जग माहीं । गुरु पितु मातु बधु प्रभु नाहीं ॥ 
धा १२।१ ) । 
1. (मानस, कि किना 


५ स 1 (गीता २।७) 
वद निश्चित्य ऽहमाश्रयाम्‌ ॥ (गीता ३।२ 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तने ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ।॥ (गीता ५1 १ ॥ 


((-0. 1\/॥८11104/55111 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


इृतीक २ 1 म 


------------ नावा | क | ६७९ 


रहे है *‡ अतः उनके वचन विदोष कल्याण कलेवाले 
मतर प्ाणियोके परम सुहद्‌ है, पर जब कोई व्याकुल होकर उनकी रणे 
विरोष भाव प्रकट होते हं--यही भगवान योगमे स्थित होना है 
रहनेवाला दूध उसके थनोमं आ जाता हे ! 


दूसरोकी वाणीम्‌ तो मतभेद रहता ह, प भगवानकी वाणी सर्वसम्मत है । भगवान्‌ योगे स्थित होकर गीता कह 


हे । भगवानका योगम स्थित होना कया है2 भगवान्‌ सामान्यरूपसे 
रणम आता है, तब भगवान हदयमें उसके हितके 
†; जैसे- बछ्डेके सामने आते ही गायके डारीरमे 


"यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया पदोसे भगवान्‌ कहते है कि तुम्हारे भीतर मेरे प्रति प्रेमका भाव है ओर 


मेरे भीतर तुम्हार प्रति हितका भाव हे, इसलिये मेँ वह विज्ञानसहित ज्ञान पुनः कर्हैगा, जो मैने सातवै ओर नवं अध्यायमें 


कहा हे । इससे सिद्ध ४८ कि सातां, नवो ओर दसवां तीनों अध्यायोमे भगवाने प्राणिमात्रे हितकी कामनासे 
अपने हदयकी बात कही हे । 


--:>:-- 


सम्बन्ध--परम वचनके विषये जिते मे आगे कहग; मे तिवाय पूरा-पूय बतामेवाला अन्य कोई नही मिल सकता। इराक कारण 


क्या है 2 इसे भगवान्‌ आगेके रलोकमें बताते हे। 


न मे विदुः सुरगणाः प्रभवे न महर्षयः । 
अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वाः ॥ २ ॥ 


मेह = मेरे (ओर) सर्वज्ञः = सब प्रकारसे 
प्रभवम्‌ = प्रकट होनेको न = देवानाम्‌ = देवता्ओंका 
न = नत महर्षयः = महर्षिः च = ओर 
सुरगणाः = देवता हि = वर्योकि महर्षीणाम्‌ = महधिर्योका 
विदुः = जानते है अहम्‌ = मेँ आदिः = आदि दहू। 


व्याख्या- “न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न | विद्याओंको, बिलक्षण-विलक्षण इक्तियोको भ्रकट किया हे 


महर्षयः" - -यद्यपि देवताओकि शारीर बुद्धि, रोक, सामग्री | जो संसारसे ऊँचे उठे हुए है, जो दिव्य अनुभवसे युक्त है, 
आदि सब दिव्य है तथापि वे मेरे प्रकट होनेको नहीं | जिनके लिये कुछ करना, जानना ओर पाना बाकी नहीं रहा 
जानते। तात्पर्य है कि मेरा जो विश्वरूपसे प्रकट होना है, | है, एसे तत्वज्ञ जीवन्मुक्त महर्षि छोग भी मरे प्रकट होनिको 
मत्य, कच्छप आदि अवताररूपसे प्रकट होना दै, सृष्टम | अर्थात्‌ मैरे अवतारोको, अनेक प्रकारकी रीलाओंको, मेर 
क्रिया, भाव ओर विभूतिरूपसे प्रकट होना है, एसे मेर महत्वको पुरा-पूरा नहीं जानते । स 

प्रकट होनेके उदे्यको, लक्ष्यको, हेतुओंको देवता भी | यहा भगवानने देवता ओर महर्षि इन दोनोका नाम 
पुरा-पूरा नहीं जानते । मेरे प्रकट होनेको पूरा-पूरा जानना तो | छया हे । इसमे एेसा मालृम देता हे कि ऊंचे पदकी दृष्टिसे 
दूर रहा, उनको तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनतासे होते हं । | देवताका नाम ज्ञानकी दृष्टिसे म॒हर्षिका नाम लिया 
इसख्यि वे मेरे दर्शने लिये हरदम लालायित रहते हँ | गया है । इन मे प्रकट होनेको न जाननेमें कारण 
(गीता- ग्यारह अध्यायके बावनवें इलोकर्े) । यह है कि मैं देवताओं ओर महर्षियोंका सब प्रकारसे आदि 


एसे ही जिन महर्षियोनि अनेक ऋचाओंको, मन्रोको, । हू अहमादिर्हि देवाना महर्षीणां च सर्वडाः ।' उनमें जो 
0 ~ --------------------------- 


वक्तुमहोषतः ॥ 
। ष हि क तन्मया । (महाभारत, आश्व" ९६॥ ९२-९३) 
"(भगवान्‌ अर्जुनस बोले--) वह सब-का-सब उसी रूपमे फिर दुह देना अब मेरे वरव्ी बात नहीं है। उस समय 


योगयुक्त होकर ही मैने परमात्मततत्वका वर्णन किया था | 


† जरूयुः सिग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत । (श्रीमदधा" ९। ९ । “` ॥ 1 ९३।३) 
"गुरुजन अपने प्रेमी हिष्यको ललातं भरी बतला ५ य । न 
गृढृड तत्व न साधु दुरार्वाहि । आरत । 
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द्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद्‌ हे, प्रभाव है, महत्ता 
हन सब उन्हेनि मेरेसे ही प्राप्न की है। अतः मेरेसे प्रात 
किये हए प्रभाव, रक्त, सामर्थ्यं आदिसे वे मेरेको पूरा कैसे 
जान सकते है ? अर्थात्‌ नहीं जान सकते। जैसे नारक 
जिस ममे पैदा हुआ है, उस माकि विवाहको ओर अपने 
ङरीरके पैदा होनिको नहीं जानता, पेसे ही देवता ओर 
महर्षि ेरेसे ही प्रकट हए है; अतः वे मेरे प्रकट होनेको 
ओर अपने कारणको नहीं जानते । कार्य अपने कारणे लीन 
तो हो सकता है, पर उसको जान नहीं सकता । एसे ही 
देवता ओर महर्षि मेरेसे उत्पन्न होनेसे, मेरा कार्य होनेसे 
कारणरूप मेरेको नहीं जान सकते, प्रत्युत मेरेमे रीन 
हो सकते हे । 
तात्पर्य यह हआ कि देवता ओर महिं भगवानके 





आदिको, अन्तको ओर वर्वमानकी इयत्ताको अर्थात्‌ 


भगवान्‌ एसे ही है, इतने ही अवतार ठेते ह -इस माप- 


अध्याय १० 


तौकको नदीं जान सकते। कारण कि इन देवताओं 
महर्षियेकि प्रकट होनेसे पहले भी भगवान्‌ ज्यो-के-त्यो ह 
थे ओर उनके रीन होनेपर भी भगवान्‌ ज्यो-केतये ह : 
रहे । अतः जिनके हारका आदि ओर अन्त होता रह 
है, वे देवता ओर महर्षिं अनादि-अनन्तको अर्थात्‌ असप 
परमात्माको अपनी सीमित बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदिक 
द्वारा कैसे जान सकते ह ? असीमको अपनी सीमित बुद्धे 
अन्तर्गत कैसे लख सकते हँ ? अर्थात्‌ नहीं ला सक्ते। 
इसी अध्यायके चौदह इकोकमें अर्जुनने भी भगवानू 
कहा है कि आपको देवता ओर दानव नहीं जानते; वयि 
देवताओके पास भोग-सामग्रीकी ओर दानवोके पास माया- 
हाक्तिकी अधिकता है। तात्पर्य है कि भोगेमें लगे रह्नेसे ` 
देवताओंको (मेरेको जाननेके ल्य) समय ही नहीं मिलता 
ओर माया-राक्तिसे छल-कपट करनेसे दानव मेरेको जानं , 
नहीं सकते । 


परिदिष्ट भाव-- सातवें अध्यायके तीसरे इल्रेकमें भगवानने “मनुष्याणां सहस्रेषु" पदोसे जो बात कही थी, वह 





यह न मे विदुः पदोसे कहते है । वे भगवानको वयों नहीं जानते--इसका हेतु बताते हे कि मँ सब तरहसे देवताओं 
ओर मह्षियोका आदि हं । सातवें अध्यायके छब्बीसवे इलोकमें भी भगवान्‌ने कहा है कि भूत, भविष्य ओर वर्तमाने 
सब प्राणियोको मे जानता हँ, पर मेरेको कोई नहीं जानता । इसल्यि अर्जुने भी आगे चोदहरवे-पनद्रहवें शलोकम कह ` 
हे कि आपको न देवता जानते है ओर न दानव ही जानते है, प्रत्युत आप खयं ही अपने-आपसे अपने-आपको जानते हं । 

इस उलोकम भगवान 'राजगृह्य' बात कही है । भगवान्‌ विद्या, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदिसे जाननेमें नहीं अते, ` 
प्रत्युत जिज्ञासुके श्रद्धा-विश्चाससे एवे भगवत्कृपासे ही जाननेमें आते हं । | 


सम्ब-पूर्वरत्कमे कहा गया कि देवता ओर महर्षिलोग भरी भगवान्के प्रकट होनेको सर्वथा नही जान सकते, तो फिर मुष 
भगवानूको केसो जानेग ओ उसका कल्याण कैसे होगा 2 इसका उपाय आगेके इलोकमें बताते है। * 
यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 

असम्मूढः स॒ मर््येषु सर्वपापैः मरमुच्यते ।॥ ३ ॥ 








यः = जो (मनुष्य) महान्‌ ईश्वर मर््येषु = मनुष्योमें 

माम्‌ = मुञे वेत्ति = जानता हे अर्थात्‌ | असम्मूढः = ज्ञानवान्‌ है 
अजम्‌. = अजन्या, दुढ़तासे (सन्देह- (ओर) 
अनादिम्‌ = अनादि रहित) स्वीकार सर्वपापैः = (वह) सम्पूर्ण 
च = ओर कर लेता है, पापोंसे 
लोकमहेश्वरम्‌ = सम्पूर्णं लोकोका । सः = वह प्रमुच्यते = मुक्त हो जाता ह । 


व्याख्या-“यो मामजमनादिं च वेत्ति लोक- 
महेश्वरम'- पीके उलोकम भगवानके प्रकट होनेको 
जाननेका विषय नही बताया हे । इस विषयको तो मनुष्य भी 
नहीं जानता, पर जितना जाननेसे मनुष्य अपना कल्याण कर 
टे, उतना तो वह जान ही सकता है । वह जानना अर्थात्‌ 


मानना यह है कि भगवान्‌ अज अर्थात्‌ जन्मरहित ह। 
अनादि हँ अर्थात्‌ यह जो काल कहा जाता है 
आदि-अनादि इब्दोका प्रयोग होता है, भगवान्‌ 
कालके भी काल हे । उन कालातीत भगवान काका 
आदि ओर अन्त हो जाता है। भगवान्‌ सम्पूर्ण लकी | 
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महान्‌ ईश्वर हे अर्थात्‌ सवर्ग, पृथ्वी ओर पाताङरूप 
त्रिलोकी है तथा उस त्रिलोकी जितने प्राणी है ओर उन 
प्राणियोपर रासन करनेवाले (अलग-अलग अधिकार 
प्राप्त) जितने ईशर (माकिक) है, उन सब ई्रके भी 
महान्‌ ईश्वर भगवान्‌ हें । इस प्रकार जाननेसे अर्थात्‌ 
श्रद्धा-विश्वासपू्वक दृढृतासे माननेसे मनुष्यको भगवानके 
अज, अविनाडी ओर रोकमहेशर होनेमे कभी किञ्चिनमात्र 
भरी सन्देह नदीं होता । 

"असम्मूढः स ॒मर्ययेषु सर्वपापेः प्रमुच्यते'- 
भगवान्‌को अज, अविनारी ओर लोकमहेश्वर जाननेसे 
मनुष्य पापोंसे मुक्त कैसे होगा ? भगवान्‌ जन्मरहित है 
नाहारहित है अर्थात्‌ उनमें कभी किञ्चिनमात्र भी परिवर्तन नही 
होता । वे अजन्मा तथा अविनाी रहते हुए ही सबके महान्‌ 
ईशर है । वे सन देरामें रहनेके नाते यहाँ भी हे, सब समयमे 
होनेके नाते अभी भी ह, सबके होनेके नाते मेरे भी है ओर 
सबके मालिक होनेके नाते मेरे अकेलेके भी मालिक 
है--इस प्रकार दुढ्तासे मान ठे । इसमें स्देहकी गन्ध भी 
न रहे । साथ-ही-साथ, यह जो श संसार है, जिसका 
प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है ओर जिस क्षणमें जिस 
रूपमे देखा है, उसको दूस क्षणम उस रूपमें दुबारा कोई भी 
देख नहीं सकता; व्योकि वह दूस क्षणम वेसा रहता ह 
नहीं- इस प्रकार संसारको यथार्थरूपसे जान ठे । जिसने 


जो | अपनेसहित सरे संसारके मालिक भगवानको दुढ्तासे मान 


ख्या हे ओर संसारकी क्षणभङ्गुरताको तत्वसे टीक जान 
ख्या हे, उसका संसारे “मै' ओर "मेरा'-पन रह ही नहीं 
सकता प्रत्युत एकमात्र भगवानमें ही अपनापन हो जाता हे । 
तो फिर वह पापोंसे मुक्त नहीं होगा, तो ओर क्या होगा? एेसा 
मूढतारहित मनुष्य ही भगवान तत्वसे अज, अविनाडी 
ओर लोकमहेश्वर जानता है ओर वही सब पापोंसे मुक्त हो 
जाता है 1 उसके क्रियमाण, संचित आदि सम्पूर्णं कर्म नष्ट हो 
जाते हँ । मनुष्यको इस वास्तविकताका अनुभव करनेकी 
आवरयकता है, केवर तोतेकी तरह सीखनेकी आवङ्यकता 
नहीं । तोतेकी तरह सीखा हुआ ज्ञान पूरा काम नहीं दता । 

असम्मूढता क्या है ? संसार (रारीर) किसीके भी साथ 
कभी रह नहीं सकता तथा कोई भी संसारके साथ कभी रह 
नहीं सकता ओर परमात्मा किसीसे भी कभी अलग हो नही 
सकते ओर कोई भी परमात्मासे कभी अलग हो नहीं 
सकता--यह वास्तविकता है । इस वास्तविकताको न 
जानना ही सम्मूढता है ओर इसको यथार्थ जानना ही 
असम्मूढृता है । यह असम्मूढ़ता जिसमें रहती हे, वह मनुष्य 
असम्मूढ कहा जाता है । एेसा असम्मूढ़ पुरुष मेर सगुण- 
निर्गुण, साकार-निराकार रूपको ततत्वसे जान केता ह, तो उसे 
मेरी टीला, रहस्य, प्रभाव, एेशर्य आदिमे किञ्चिन्मात्र भी 
सन्देह नहीं रहता । 


परिशिष्ट भाव- नवं अध्यायके चौबीसवें इलोकमें भगवाते व्यतिरेकरीतिसे कहा कि जो मेरेको नहीं जानता, 
उसका पतन हो जाता है ओर यहाँ अन्वयरीतिसे कहते है कि जो मेरेको जानता है, वह सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो जाता हे । 

यहं "वेत्ति का अर्थ है- दुढतपूर्वक, सनदेहरहित सीकार कर लेना; वयोकि भगवान्‌ इनदरो -मन-बुद्धिसे जान 
नहीं सकते (गीता-- दसवें अध्यायका दूस रलोक) । अतः भगवान्‌ जाननेका विषय नहीं है, भ्त्युत ५ अनुभव 
केका विषय है । जाननेका विषय सुद प्रकृति भी नहीं है; फिर प्रकृतिसे अतीत भगवान्‌ जाननेका विषय केसे हो सकते 
है । अनुभव करनेका तातय्य है--अपनेको भगवान रीन कर देना, भगवानसे अभिन्न हो जाना । भगवानसे अभिन्न होकर 
हौ भगवानूको जान सकते है; वयोकि वास्तवमे अभित ही हं । (इसी तरह ससारस अलग होकर ही संसारो जान सकते 


है वयोकि वास्तवमे अरग ही है ।) 


महर्षिगण भगवानके जान सकते, पर वे भगवानको अज-अनादि तो जानते ही हं। भगवानका अंडा 
होनेसे जीव भी व भगवान्‌को अज्‌-अनादि जानेगा तो अपनेको भी वेसा ही (अज-अनादि) 
जानेगा; वयोकि जीव भगवानूसे अभिन्न होकर हौ भगवानको जानता हे ५ अपनेको अज-अनादि जाननेषर वह मढतारहित 
हो जाता है, फिर उसमे पाप कैसे रगे? वोकि पाप तो पीछे पदा हए ह अज-अनादि पहकेसे हं । "सर्वपापैः प्रमुच्यत 
का तात्पर्यं है- गुणोकि संगसे रहित होना । गुर्णोका सग रहते हए मनुष्य पापोसे मुक्त नहीं हो सकता; वरयोकि गुरणेकरा 


संग पापका मूर कारण हे । 


आगे चौयेसे छठे उलोकतक असम्मूढताका ही विवेचन हुआ है, जिसमे भगवानने अपनेको सबका "आदि" बताया 


है। भगवान्‌ स्यं अनादि" ह ओर भावके तथा स आति, े। 
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[ अध्याय १० 


सम्ब प्रहे इत्मेकमे भगवानने जिस परम वचनको सुननेकौ आज्ञा दी थी, उसको अब आगेके तीन रल्ेकोमे बताते है, 


लुद्धिर्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः. रामः । 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ८ ॥ 


` अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यदोऽयराः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥ 


बुद्धिः = लुद्धि, भवः = उत्पत्ति, यराः = यङ 

ज्ञानम्‌ = ज्ञान, अभावः = विनारा, च = ओर 
असम्मोहः = असम्मोह, भयम्‌ = भय, अयदाः = अपयरा- 
क्षमा = क्षमा, अभयम्‌ = अभय भूतानाम्‌ = प्राणियोकि (ये) 
सत्यम्‌ = सत्य, च = ओर पृथग्विधाः = अनेक प्रकारके 
दमः = दम, अहिंसा = अहिंसा, अलग-अलग 
डामः = राम, समता = समता, भावाः = (बीस) भाव 
एव = तथा तुष्टिः = सन्तोष, मत्तः = मुञ्चसे 
सुखम्‌ = सुख, तपः = तप, एव = ही 

दुःखम्‌ = दुःख, दानम्‌ = दान, भवन्ति = होते हे । 


व्याख्या- बुद्धिः" --उदेरयको लेकर निश्चय करने- 
वाली वत्तिका नाम "बुद्धि" है । 

ज्ञानम्‌ -सार-असार, ग्राह्म-अग्राह्य, नित्य-अनित्य, 
सत्‌-असत्‌, उचित-अनुचित, कर्तव्य-अकर्तव्य-एेसा जो 
विवेक अर्थात्‌ अर्ग-अल्ग जानकारी है, उसका नाम 
ज्ञान हे। यह ज्ञान (विवेक) मानवमात्रको भगवानूसे 
मिल हे। 

`असम्मोहः'- रीर ओर संसारको उत्पत्ति-विनादा- 
रील जानते हृए भी उनमें मै ओर “मेरा -पन करनेका नाम 
सम्मोह हे ओर इसके न होनेका नाम “असम्मोह' है । 

क्षमा कोई हमारे प्रति कितना ही बड़ा अपराध 
करे, अपनी सामर्थ्यं रहते हए भी उसे सह लेना ओर 


उस अपराधीको अपनी तथा ईश्चरकी तरफसे यहां ओर. 


परलोके कहीं भी दण्ड न मिले- एेसा विचार कैका 
नाम “क्षमा' है । 

सत्यम्‌- सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्िके लये 
सत्यभाषण करना अर्थात्‌ जैसा सुना, देखा ओर समा है 
उसीके अनुसार अपने सार्थं ओर अभिमानका त्याग करके 
दूसरोके हितके ल्यि न ज्यादा, न कम--वैसा-का-वैसा 


कह देनेका नाम 'सत्य' है | | 

"दमः हमः'- परमात्मप्राप्िका उद्य रखते हए ` 
इन्दि्योको अपने-अपने विषयोसे हटाकर अपने वदे । 
करनेका नाम "दमः है, ओर मनको संसारिक भोगेकि , 
चिन्तनसे हटानेका नाम “ङम' है । | 

सुखं दुःखम्‌'--ररीर, मन, इद्दियोके अनुकूल 
परिस्थितिके प्राप्त होनेपर हृदयम जो प्रसन्नता होती है, उसका 
नाम “सुख' है ओर प्रतिकूर्‌ परिस्थितिके प्राप्त हए ¦ 
हदयमें जो प्रसन्नता होती है, उसका नाम दुःखं है। ¦ 

"भवोऽभावः'- सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटः | 
परिस्थिति, भाव आदिके उतपन्न होनेका नाम "भव! है ओर 
सबके लीन होनेका नाम “अभाव' है । | 

भयं चाभयमेव च'- अपने आचरण, भाव आदि | 
राख ओर रोक-मर्यादाके विरुद्ध होनेसे अन्तःकणः 
अपना अनिष्ट होनेकी जो एक आराङ्का होती है 
'भय' कहते हे । मनुष्यके आचरण, भाव आदि अच्छे | 
तह किसको कष्ट नहीं पर्हुचाता, राख ओर सत. 
सिद्धान्तसे विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता, तो । 
हदयमे अपना .अनिष्ट होनेकी आङाङ्खा नही रहती अर्थ 
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उसको किसीसे भय नहीं होता । इसीको “अभय' कहते है । 

.अहिसा'- अपने तन, मन ओर वचनसे किसी भी 
देशा, काल, परिस्थिति आदिमे किसी भी प्राणीको 
किञचिन्मात्र भी दुःख न देनेका नाम “अहिंसा' है । 

'समता'-- तरह-तरहकी अनुकूल ओर प्रतिकूर वस्तु, 
व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिके प्राप्त होनेपर भी अपने 
अन्तःकरणमें कोई विषमता न अनेका नाम “समता' हे। 

"तुष्ठिः'-आवर्यकता ज्यादा रहनेपर भी कम मिले 
तो उसमें सन्तोष करना तथा ओर मिले-एेसी इच्छका न 
रहना ^तुष्टि' हे । तात्पर्य है कि मिङे अथवा न मिले, कम 
मिठे अथवा ज्यादा मिले आदि हर हाठृतमें प्रसन्न रहना 
"तुष्टि" हे । 

'तपः'-- अपने कर्तव्यका पालन करते हए जो कुछ 
कष्ट आ जाय, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाय, उन सबको 
प्रसन्नतापूर्वक सहनेका नाम "तप' हे । एकादरी-त्रत आदि 
केका नाम भी तप है । 

"दानम्‌" - प्रत्युपकार ओर फलकी किञ्चिन्यात्र भी 
इच्छा न रखकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी शुद्ध कमाईका हिस्सा 
सत्पात्रको देनेका नाम "दान है (गीता-सत्रहवें 
अध्थायका बीसवां इलक) । 

"य्ोऽयङाः'- मनुष्यके अच्छे आचरणों, भावों ओर 
गुणोको केकर संसारम जो नामकी प्रसिद्धि, प्ररोंसा आदि 
होते है, उनका नाम “यङा हे । मनुष्यके बुरे आचरणो, भावं 


* साधक-संजीवनी * 
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यहां प्राणियोके जो बीस भाव बताये गये है, उनमें बारह 
भाव तो एक-एक (अकेठे) हे ओर वे सभी अन्तःकरणमें 
उत्पन्न होनेवाठे हं ओर भयके साथ आया हुआ अभय भी 
अन्तःकरणमें पेदा होनेवाला भाव है तथा बचे हए सात 
भाव परस्परविरोधी हें । उनर्मेसे भव (उत्पत्ति), अभाव, 
यडा ओर अय्ञ- ये चार तो प्राणियेकि पूर्वकृत कमेकिं 
फल हँ ओर सुख, दुःख तथा भय--ये तीन मूर्खताके फल 
हें । इस मूर्खताको मनुष्य मिटा सकता हे । 

यहो प्राणि्योके बीस भावोंको अपनेसे पेदा हुए ओर 
अपनी विभूति नतानेमेँ भगवानका तात्पर्यं है कि ये बीस 
भाव तो पृथक्‌-पृथक्‌ हे, पर इन सब भार्वोका आधार मेँ 
एक ही हू। इन सबके मूर मेँ ही हूः ये सभी मेरेसे 
ही होते हँ एवं मेरेसे ही सत्ता-स्पूर्तिं पाते हे । सातवें 
अध्यायके नारहर्वं इलोकमे भी भगवानने “मत्त एव' 
पदोसे बताया है कि सात्विक, राजस ओर तामस भाव 
मेरेसे ही होते ह अर्थात्‌ उनके मूले मेँ ही हू वे मेरेसे ही 
होते है ओर मेरेसे ही सत्ता-स्पू्ति पाते हे । अतः यहाँ भी 
भगवानका आराय विभूतिर्याके मू त्वक तरफ 
साधककी दृष्टि कराने ही हे । 


साधक संसारको कैसे देखे? एेसे देखे किं संसारे जो 


ओर गुणोको केकर संसारम जो नामकी निन्दा होती है, | कुछ क्रिया, पदार्थ, घटना आदि हे, वह सव भगवानु 


उसको “अयडा' (अपया) कहते हे । 


रूप हे । चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय हो; चाहे अनुकूरता 


"भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः" -- | हो, चाहे प्रतिकूकता हो; चाहे अमृत हो, चह मृत्यु हो; चाहे 


प्राणियकि ये पृथक्‌-पृथक्‌ ओर अनेक तरहके भाव मेरेसे 
ही होते हे अर्थात्‌ उन सबको सत्त, स्पूर्ति, राक्ति, आधार 
ओर प्रकाडा मुज्ञ लोकमहेशवरसे ही मिलता हे । तात्पर्यं है किं 
तवसे सबके मूले मेँ ही हू । 


| सर्गं हो, चाहे नरक हो; यह सब भगवानकी लीत है । 


भगवानकी टीलमें बालकाण्ड भी है, अयोध्याकाण्ड भी हे, 


| अरण्यकाण्ड भी है ओर लङ्काकाण्ड भी हे । पुरिर्योमि देखा 
| जाय तो अयोध्यापुरीमे भगवानका प्राकट्य हे; राजा, रानी 


यह "मत्तः" पदसे भगवानका योग, सामर्थ्य, प्रभाव ! ओर प्रजाका वात्सल्यभाव हे । जनकपुरीमे रामजीके ग्रति 


ओर "पृथग्विधाः पदसे अनेक प्रकारकी अल्ग-अरग 
विभूतियाँ जाननी चाहिये । 

संसारम जो कुछछ विहित तथा निषिद्ध हो रहा हे; रभ 
तथा अरुभ हो रहा है ओर संसारम जितने सद्धाव तथा 
दुर्भाव है, वह सन-की-सब भगवानक्री टीला है-- 
इस प्रकार भक्त भगवानको तत्वसे समञ्च ठेता हे तो 
उसका भगवान अविकम्य (अविचल) योग हो जाता हं 
(गीता-दसवे अध्यायका सातवांँ इरोक) । 
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राजा जनक, महारानी सुनयना ओर प्रजाके विलक्षण- 
विलक्षण भाव हैँ । वे रामजीको दामादरूपसे खिकाते हे, 
खेलते रै विनोद करते है । नमे (अरण्यकाण्डर्म) 
भक्तोका मिलना भी है ओर राक्षसोका मिलना भी । रुका- 
प्रमं युद्ध होता है, मार-काट होती हे, खनकी नदियां बहती 
है । इसं तरह अलग-अलग पुरियेमिं, अलग-अलग 


काण्डम भगवानकी तरह-तरहकी लीलर्णं होती ह । परन्तु 


तरह-तरहकी लीला हेते हए भी रमायण एक है ओर ये 


, ११ 
र 1 
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सभी लीला एकं ही रामायणके अङ्ग है तथा इन अङ्गोसे | कोई मर रहा ह, आदि-आदि जो विविध भांतिकौ चेश 
रमायण साङ्गोपाङ्ग होती है। एेसे ही संसारम प्रणियोके | रह है वे सब भगवानकी कीला हं । लीलां कलेव 
तरह-तरहके भाव है क्रिया ह । कहीपर कोई हंस रहा है | ये सब भगवानके रूप हं । इस प्रकार भक्तकी दष्ट हम 
तो कहीपर कोई रो रहा है, करहीपर विद्रदगोष्ठी हो रही है तो | भगवान्‌पर ही रहनी चाहिये; क्योकि इन सबके मूले ए 
करहीपर आपसमें लडाई हो रही है, कोई जन्म ठे रहा है तो । परमात्मत््व ही ह । | 

परिदिष्ट भाव- ज्ञानकी दृषटिसे तो सभी भाव प्रकृतिसे होते है, पर भक्तिकी दृष्टिसे सभी भाव भगवानसे हेत 
है। अगर इन भावोंको जीवका माने तो जीव भी भगवानकी ही पर प्रकृति होनेसे भगवानूसे अभिन्न है; अतः ये भव 
भगवानके ही हृए। भगवानमें तो ये भाव निरन्तर रहते है, पर जीवम अपराके संगसे आते-जाते रहते हं । भगवानसे उप 
होनेके कारण सभी भाव भगवत्खरूप ही हे । | 

"पृथग्विधाः" कहनेका तात्पर्य है कि जैसे हाथ एक ही होता है, पर उसमें अगुकियां अग-अर्ग होती है ए 
ही भगवान्‌ एक ही है, पर उनसे प्रकट होनेवारे भाव अलग-अलग हँ । एक ही भगवान अनेक प्रकारके परस्परविष्ट 
भाव एक साथ रहते हे! | 





--:>:- 


महर्षयः सप्न॒पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्धावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 


सप्त = सात मनवः = चोदह मनु (- ये (श्रद्धा-भक्ति) 

महर्षयः = महर्षि (ओर) सब-के-सब) रखनेवाले हैँ 

पर्वे = उनसे भी पहठे | मानसाः = (मेरे) मनसे येषाम्‌ = जिनकी 
होनेवालठे जाताः = पैदा हुए है लोके = संसारमे 

चत्वारः = चार सनकादि (ओर) इमाः = यह 

तथा = तथा मद्भावाः = मुञ्में भाव प्रजाः = सम्पूर्ण प्रजा हे। 


व्याख्या--[ पीछेके दो इलोकोमें भगवान्‌ प्राणियोके 
भाव-रूपसे बीस विभूतियां बतायीं। अब इस इलोकमे 


परवृत्ति-धर्मका संचालन करनेवाले हँ ओर प्रजापतिके 
कार्यम नियुक्त किये गये है† । इन्हीं सात ऋषि्योको यहं ` 





व्यक्ति-रूपसे पचीस विभूतियां बता रहे है जो कि 
प्राणियोमें विरोष प्रभावाटी ओर जगत्की कारण है |] 
महर्षयः सप्त'-जो दीर्घं आयुवाले; मनत्रोको प्रकट 
करनेवाले; एेशर्यवान्‌; दिव्य दृष्टिवले; गुण, विद्या आदिसे 
वृद्ध; धर्मका साक्षात्‌ करनेवाले; ओर गोत्रोके प्रवर्तक 
है एसे सातं गुणोसे युक्त ऋषि सपि कहे जते है*। 
मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुरस्य, पुरुह, क्रतु ओर 
वसिष्ठ--ये सातो ऋषि उपर्युक्त सातों ही गुणोंसे युक्त है । 
ये सातों ह वेदवेत्ता हे वेदक आचार्य माने गये है 


+ सप्तत सप्तभिश्चैव गुणैः सप्तर्षयः सृताः ॥ 


"महर्षि" कहा गया है । 

पूर्वे चत्वारः'- सनक, सनन्दन, सनातन ओं? 
सनत्कुमार ये चारों ही ब्रह्माजीके तप कसेपर सबसे , 
पहले प्रकट हए ह । ये चारो भगवत्खरूप हैँ । सबसे 
प्रकट होनेपर भी ये चारों सदा पांच वर्षकी 
बाल्करूपमे ही रहते है । ये तीनों लोकोमें भक्ति, ज्ञान ओए 
वैर्यका प्रचार करते हुए घूमते रहते है । इनकी वर्णे 
सदा "हरिः हरणम्‌" का उच्चारण होता रहता है। ° 
भगवत्कथाके बहुत प्रमी है । अतः क 1 भके नहते ह| मतः इन वपथ प चारोमेंसे एक क्त 


दीर्घायुषो मन्रकृत द | 
1 मरीचिरङ्िराशचात्रिः म पः । वृद्धाः भ््यक्षधर्माणो गोत्ररवर्तकाश्च ये ॥ (वायुपुराण ६९। ९३९४ १ | 
` ` स्य, पुलहः क्रतुः । वसिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हि ते ॥ | 

एते वेदविदो मुर्या वेदाचारयाश्च कल्पिताः । प्वृत्तिर्मिणशचव भ्ाजापत्ये च कि" | 
(महा०, शान्तिपर्व २४७॥। ६९-५० ) | 


‡ हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः। (पद्यपुराणोकत श्रीमद्धागवत-माहाल्य २। ४८ ) 
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[~ पक नावा संजीवनी 
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ओर तीन श्रोता बनकर भगवत्कथा करते 
रहते हे । 

"मनवस्तथा -ब्रह्माजीके एक दिन-(कल्प-) मे 
चौदह मनु होते ह । ब्रहमाजीके वर्तमान कल्पके स्वायम्भुव 
स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वैवखत, सावर्णि, 
दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि 
देवसावर्णिं ओर इनद्रसावर्णि नामवाङे चौदह मनु है* । ये 
सभी ब्रह्माजीकी आज्ञासे सृष्टिके उत्पादक ओर प्रवर्तक है । 

“मानसा जाताः मात्र सृष्टि भगवानके संकल्पसे 
पैदा होती है । परन्तु यहां सप्तिं आदिको भगवानके मनसे 
पैदा हुआ कहा हे । इसका कारण यह है कि सृष्टिका विस्तार 
करनेवाले होनेसे सृष्टमे इनकी प्रधानता है । दूसरा कारण यह 
है कि ये सभी ब्रह्माजीके मनसे अर्थात्‌ संकल्पसे पैदा हए है । 
स्यं भगवान्‌ ही सृष्ट-रचनाके खये ब्रह्मारूपसे प्रकट 
हुए है । अतः सात महर्षि, चार सनकादि ओर चौदह मनु- 
इन पचीसोको ब्रह्माजीके मानसपुत्र कहं अथवा भगवानके 


ओर सुनते | मानसपुत्र कहे, एक ही बात है। 


'मद्धावाः'- ये सभी मेरे ही भाव अर्थात्‌ श्रद्धा-प्रेम 
रखनेवाठे हे । 

"येषां लोकमिमाः रजाः संसारमें दो तरहकी प्रजा 
है--स्री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न होनेवाटी ओर खन्दसे 
(दीक्षा, म्र, उपदेश आदिसे) उत्पन्न होनेवाली । संयोगसे 
उत्पन्न होनेवाली प्रजा बिन्दुज' कहलाती है ओर रान्दसे 
उत्पन्न होनेवाटी प्रजा "नादज' कहलाती है । बिन्दुज भ्रजा 
पत्र-परम्परासे ओर नादज प्रजा रिष्य-परम्परासे चरती हे । 

सपर्षियों ओर चौदह मनुओनि तो विवाह किया था; 
अतः उनसे उत्पन्न होनेवाली प्रजा “बिन्दुज' है । परन्तु 
सनकादिकनि विवाह किया ही नही; अतः उनसे उपदे 
प्राप्त करके पारमार्थिक मार्गमे लगनेवाली प्रजा “नादज' हे । 
निवृत्तिपरायण होनेवाके जितने सन्त-महापुरुष पहले हए हे, 
अभी है ओर अगे होगे, वे सब उपलक्षणसे उनकी ही 
नादज प्रजा हे । 


परिरिष्ट भाव- सात महर्षि, चार सनकादि तथा चौदह मनु-ये सब भगवानके मनसे पेदा होनेके कारण 
भगवानसे अभिन्न हैँ । 


=+ 


सम्बन्ध चौधेसे छठे इलोकतक प्राणियोके भावो तथा व्यक्तियोके रूपमे अपनी विभूियोका ओर अपने योग-(प्रभाव-) का वर्णन 
करके अव भगवान्‌ आगेके इत्कमे उनको तत्वसे जानेका फल बताते हं। 


एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संडायः ॥ ७ ॥ 


यः = जो मनुष्य तत्त्वतः = ततत्वसे अविकम्पेन = अविचल 

मम = मेरी वेत्ति = जानता हे योगेन = भक्तियोगसे 

एताम्‌ = इस अर्थात्‌ दृद्‌ता- | चुज्यते = युक्त हो 

विभूतिम्‌ = विभूतिको पूर्वक (सन्देह- जाता है 

च = ओर रहित) स्वीकार | अत्र = इसमे (कुछ भी) 

योगम्‌ = योग- कर लेता है, संङायः = संहाय 
(सामर्थ्य-)को । सः = वह न = नहीं हे । 


"विभूति" नाम भगवानकरे एेशर्यका है ओर “योगं नाम 
भगवानकी अलौकिक विलक्षण राक्ति, अनन्त सामर््य॑का 
है । तात्पर्य यह हआ कि भगवानकी राक्तिका नाम “योग 
है ओर उस योगसे प्रकट होनेवाटी विहोषता्ओंका नाम 


व्याख्या- “एतां विभूतिं योगं च मम'-- एताम्‌ 
सर्वनाम अत्यन्त समीपका लक्ष्य कराता है । यहां यह रान्द 
चौथेसे छठे इकोकतक कही हई विभूति ओर योगका लक्ष्य 
कराता हे । 


* (श्रीमद्धागवतके आठवें स्कन्धके पहले, पांचवें ओर तेरहवे अध्यायमें इनका विस्तारसे वर्णन आया हे।) 


हजार चतर्युगीका होता है । उसमे एक मनुका राज्य इकल््तर चतुर्युगीसे कुछ ज्यादा समयका 
माना क व इक्यावन वर्ष चल रहा ह ओर इसमें सातवें मनु वैवस्वत'का राज्य चल रहा है । 
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"विभूतिः है। चौथेसे छठे इलकतक कही हुईं भाव ओर 
व्यक्तिके रूपमे जितनी विभूतियां है, वे तो भगवानके 
सामर्थ्यसे, प्भावसे प्रकट हई विरोषताँ है ओर "ेरेसे पैदा 
होते है' (“मत्तः'; "मानसा जाताः' ) - यह भगवानका 
योग है, मभाव है । इसीको नवे अध्यायके पांचवे इलोकमें 
"पर्य मे योगमैश्वरम्‌" (मेरे इस ईधरीय योगको देख) 
पदोंसे कहा गया है। रेसे ही आगे ग्यारहवें अध्यायके 
आढ इलकमें अर्जुनको विश्वरूप दिखाते समय भगवाने 
"पर्य मे योगमैश्वरम्‌" पदोसे अपना रेधर्यमय योग 
देखनेके छ्यि कहा हे । 


| विहोष बात | 


जन मनुष्य भोग-बुद्धिसे भोग भोगता है, भोगोसे सुख 
ठेता है, तब अपनी रक्तिका हास ओर भोग्य वस्तुका 
विनादा होता है । इस प्रकार दोनों तरफसे हानि होती हे । 
परन्तु जब वह भोगोको भोगवुद्धिसे नहीं. भोगता अर्थात्‌ 
उसके भीतर भोग भोगनेकी किञ्चिन्मात्र भी लालसा उत्पन्न 
नहीं होती, तब उसकी रक्तिका हास नहीं होता । उसकी 
ङ्त, सामर्थ्य निरन्तर बनी रहती है । 
वास्तवे भोगोके भोगनेमे सुख नहीं हे। सुख 
हे-भोगेकि संयममें । यह संयम दो तरहका होता है- 
८१) दूसरोपर शासनरूप संयम ओर (२) अपनेपर 
शासनरूप संयम । दूसरोपर शासनरूप संयमका तात्पर्य 
है--'दूसरोका दुःख मिट जाय ओर वे सुखी हो 
जार्यै -इस भावसे दूसरोको उन्मार्गसे बचाकर सन्ार्गपर 
लगाना । अपनेपर हासनरूप संयमका तात्पर्य है- “अपने 
खार्थं तथा अभिमानका त्याग करना ओर खयं किञ्चिन्मात्र 
भी सुख न भोगना । इन्हीं दोनों संयमोका नाम “योग' 
अथवा “प्रभाव' हे। एेसा योग अथवा प्रभाव सर्वोपरि 
प्रमालामे खतः-खाभाविक होता है। दूसरोमे यह 
साधन-साध्य होता है। 
स्वार्थं ओर अभिमानपूर्वक दूसोपर शासन करनेसे 
अपना हुक्म चल्नेसे' दूसरा वदामें हो जाता है तो दासन 
कटनेवाठेको एकं सुख होता है। इस सुखे दासककी 
राक्ति, सामर्थ्यं क्षीण हो जाती है ओर जिसपर वह दासन 
करता हे, वह पराधीन हो जाता है। इसछ्यि खार्थ ओर 
अभिमानपूर्वक दूसर्योपर शासन कसेकी अपेक्षा खा्थं ओर 
अरभिमानका सर्वथा त्याग करके 'दूसरोका हित हो, मनुष्य 


[अ 





नश्वर भोगेमिं न फंसे, मनुष्य अनादिकारसे अनन्त दुःखकरो 
भोगते आये हैः अतः वे सदाके लिये इन दुःखोसि दरक 
महान्‌ आनन्दको प्राप्त हो जाय -एेसी बुद्धिस दूसरे 


जासन करना बहुत श्रेष्ठ ओर विलक्षण शासन (संयम्‌) 


है। इस शासनकी आखिरी हद है--भगवानका शास 
अर्थात्‌ संयमन । इसीका नाम "योग" हे । 

'योग' नाम समता, सम्बध ओर सामर्थ्यका है। ज 
स्थिर परमात्मतत्र है, उसीसे अपार सामर्थ्यं आती है। 
कारण कि वह निर्विकार परमात्पतत्तव महान्‌ सामर्थ्याली 
है । उसके समान सामर्थ्य किसीमें हुईं नहीं, होगी नहीं ओर 


हो सकती भी नहीं । मनुष्यमे आंरिकरूपसे वह सामरथ ` 


निष्काम होनेसे आती हे । कारण कि कामना होनेसे रक्तिका 
क्षय होता है ओर निष्काम होनेसे शक्तिका संचय होता है। 
आदमी काम करते-करते थक जाता हे तो विश्रामं 


करनेसे फिर काम करनेकी रक्तिं आ जाती हे, बोलते ` 


बोलते थक जाता हे तो चुप होनेसे फिर बोलनेकी शक्ति आ 
जाती है । जीते-जीते आदमी मर जाता है तो फिर जीनेवी 
राक्ति आ जाती है । सर्गमें राक्ति क्षीण होती है ओर प्रलयमे 


हक्तिका संचय होता है । तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृतिके ¦ 


ध्याय 
९९ 


सम्बन्धसे राक्ति क्षीण होती है ओर उससे सम्बन्ध-विच्छेद 


होनेपर महान्‌ राक्ति आ जाती हे । 


“यो वेत्ति ततत्वतः'--विभूति ओर योगको तवसे ` 
जाननेका तात्पर्य है कि संसारम कारणरूपसे मेरा जो कुछ 
प्रभाव, सामर्थ्यं है ओर उससे कार्यरूपमें प्रकट होनेवाली ` 
जितनी विरोषतार्ण्‌ हे अर्थात्‌ वस्तु, व्यक्ति आदिमे जो वु 
विरोषता दीखनेमें आती है, प्राणियोके अन्तःकरणे प्रकट । 
होनेवाठे जितने भाव हैँ ओर प्रभावराटी व्यक्तियपें ज्ञान 


दृष्टिसे, विवेक-दृष्टिसे तथा संसारकी उत्पत्ति ओं 


सचालनकी दृष्टिसे जो कुछ विलक्षणता दहै, उन स्के , 


मूलम मँ ही हं ओर मै ही सबका आदि ह । इस प्रकार जे 


मेरेको समञ्च छेता है, तत्वसे ठीक मान केता है, तो फ 
वह उन सव विलक्षणताओकि मूलमे केवर मेको च 
देखता हे । उसका भाव केवल मेरमे ही होता है व्यक्तय! | 


वसतु्ओंकी विशेषताओमिं नही। जैसे, सुनारकी ६“ 
गह्नापर जाती हे तो गहनोके नाम, आकृति, उपयोगप 


रहते हुए भी भीतर यह भाव रहता है कि तत्वसे यह सन | 


सोना ही है । एसे हौ जहो-कहीं जो कुछ भी विरोषता दी 
उसमे दृष्टि भगवानूपर ही जानी चाहिये कि उसमे जो क 


विशेषता हे, वह भगवान्‌की ही है; वस्तु, व्यक्ति क्रिय 
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= ज = कि = 


इतोक ७ । 


#* साधक-संजीवनी *# 


-------- 


आदिकी नहीं । 

संसारमें क्रिया ओर पदार्थं निरन्तर परिवर्तनी है। 
इनमे जो कुछ विरोषता दीखती है, वह स्थायीरूपसे 
व्यापक परमात्माकी ही है । जहां -जहां विलक्षणता 
अलोकिकता आदि दीखे, वहां -वहोँ वस्तु, व्यक्ति आदिकी 
ही विलक्षणता माननेसे मनुष्य उसी उल जाता है ओर 
मिक्ता कु नहीं । कारण कि वस्तुओं जो विलक्षणता 
दीखती हे, वह उस अपरिवर्तनरीर परमात्मत्त्वकी ही 
द्मलक हे, परिवर्तनी वस्तुकी नहीं । इस प्रकार उस 
मूर तत्त्वकी तरफ दृष्टि जाना ही उसे ततत्वसे जानना अर्थात्‌ 
्रद्धासे दुढ़तापूर्वक मानना हे । 

यहाँ जो विभूति्योका वर्णन किया गया हे, इसका 
तात्पर्य इनमें परिपूर्णरूपसे व्यापक परमात्माके एेशर्यसे हे । 
विभूतियोके रूपमे प्रकट होनेवाला मात्र एेशचर्य परमात्माका 
है । वह रचर्यं प्रकट हुआ है परमात्माकी योगराक्तिसे। 
इसल्यि जिस-किसीमें जहां -कहीं विलक्षणता दिखायी दे, 
वह विलक्षणता भगवान्की योगराक्तिसे प्रकट हुए एेशर्य- 
(विभूति-) की ही है, न कि उस वस्तुकी । इस प्रकार 
योग ओर विभूति परमात्माकी हुई तथा उस योग ओर 


विभूतिको तत््वसे जाननेका तात्पर्य यह हुआ कि उसमे 
विलक्षणता परमात्माकी ह । अतः द्रषटाकी दृष्टि केवर उस 
परमात्माकी तरफ ही जानी चाहिये । यही इनको तत्त्वसे 
जानना अर्थात्‌ मानना हे । * 

“सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते" -उसकी मरमं दुढ़ 
भक्ति हो जाती है । दुटु कहनेका तात्पर्य ह कि उसकी मेरे 
सिवाय कहीं भी किञ्चिन्मात्र भी महत्तवबुद्धि नहीं होती । अतः 
उसका आकर्षण दूसरेमे न होकर एक मेरे ही होता है । 

"नात्र संहायः' --इसमें कोई संदेहकी बात नही-- 
एेसा कहनेका तात्पर्य है कि अगर उसको कहीं भी किञ्चिन्‌ 
मात्र भी संदेह होता है तो उसने मेरेको तत्त्वसे नहीं माना हे । 
कारण कि उसने मेरे योगको अर्थात्‌ विकक्षण प्रभावको 
ओर उससे उत्पन्न होनेवाटी विभूतिर्योको (पेशचर्यको) मेरेसे 
अरग मानकर महत्व दिया हे । 

मेरेको तत्वसे जान लेनेके बाद उसके सामने लौकिक 
दृष्टिसे किसी तरहकी विलक्षणता आ जाय, तो वह उसपर 
प्रभाव नहीं डा सकेगी । उसकी दृष्टि उस विलक्षणताकी 
तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जायगी । अतः उसकी मेमं 
स्वाभाविक ही दृढ़ भक्ति होती हे । 


परिदिष्ट भाव- संसारे जो कुछ विलक्षणता (विरोषता) देखनेमें आती है, वह सब भगवान्‌का "योग अथात्‌ 
विलक्षण प्रभाव, सामर्थ्यं है । उस विलक्षण प्रभावसे प्रकट होनेवारी विरोषता "विभूति है -इस प्रकार जो मनुष्य 
भगवान्‌की विभूति ओर योगको ततत्वसे जान ठेता है, उसकी भगवानमे दुद्‌ भक्ति हो जाती है । एक भगवानके सिवाय 
दूसरी सत्ता है ही नही-एेसा सन्देहरहित टृढृतापूर्वक स्वीकार कर लेना ही तत्वसे जानना हं । इस प्रकार तत्त्वसे 
जाननेवालेको भगवानने ज्ञानवान्‌! कहा है (गीता- सातवें अध्यायका उन्नीसवां उोक) । 

'अविकम्प (अविचर) योग' कहनेका तात्पर्य है कि वह भक्तियोग सुद भी नहीं हिकता ओर उसको कोई दिला 
भी नहीं सकता; क्योकि इसमें एक भगवानके सिवाय दूसरी कोहं वस्तु ही नही हे। | 

जैसे रुपयोसे सब वस्तु मिरु जाती है--एेसा मानकर साधारण मनुष्य रपरयोको ही महत्व दता ह ओर उसका 
रुपयेमिं आकर्षण हो जाता है। एसे हौ जो कुछ प्रभाव, महत्व दीखता है, वह सब भगवानका ही है एसा जाननेषर 


मनुष्यकी भगवानमें ही दृढ भक्ति हो जाती हे । 


"नात्र संजयः कहनेका तात्पर्य है कि जब भगवान्‌के सिवाय दूसरी सत्ता ही नही है तो फिर इसमें संशाय केसे हो ? 


* भ्रक्तिका रकरण होनेसे यहाँ “तत्त्वतः वेत्ति" (तत्वतः जानना) का अर्थं "तत्त्वतः मानना ही लेना चाहिये । कारण कि 
यहां भगवान "तत्वतः वेत्ति" का फल अपनेमें दूढ्‌ भक्ति होना बताया है ओर आगेके इलोकमें भी “संसारमात्रका मूल कारण 
मै ही ह ओर सब संसार मेरेसे ही चेष्टा करता है' एसा मानकर (इति मत्वा) भजन करनेकी लात कही है। 


जैसे जानना दृढ़ होता है, एेसे ही मानना भी दृढ्‌ होता है अर्थात्‌ दुद्‌ मान्यता त््कजञानकी तरह ही फल देती हे । जैसे, 
“मै हिन है' "मै अमुक वर्णा है! आदि मान्यताओंको जबतक स्वयं नही छोडता, तबतक्र ये मान्यतां छूटती नहीं । इसी तरह 
"इन सब विभूतियोके मूलमें भगवान्‌ ही है, यह मान्यता कभी मिटती नह वर्ण, सम्प्रदाय आदिक मान्यता सची नहीं है, प्र्युत 
शरीरको लेकर हानेसे श्राकृत है ओर मिटनेवाली है 1 परन्तु सबके मूलमे परमात्मा है" यह मान्यता सच्ची है, वास्तविक है । अतः 
यह मान्यता कभी मिटती नहीं, भल्युत ज्ञान (ततत्वसे जानना) में परिणत होकर ज्ञानस्वरूप हो जाती हे । 
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स 
इसमे संदाय होनेका अवकाडा ही नहीं हे; वयोकि जहां 


ओर कोई है ही नहं तो फिर वृत्ति कहाँ जायगी, वयो जायगी, किसमे जायगी ओर 


ही अविचल भक्ति हो जाती है--इसमं सन्देह नहीं हे। 


= ~ 


~~ 


५ 


सम्बन्ध पूर्वरलोकमें भगवानूने 


जताया क में विभूति ओः योगको कलसे जानेवाला अविचल भक्तिसे युक्त हो जत है अ 


विभूति ओर योगको तत्वसे जानना क्या है 2 इसका विवेचन आगेके इतेके कते है। 


अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः 
इति मत्वा भजन्ते मां लुधा 


सर्वं प्रवर्तते । 
भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 


अहम्‌ = मे भरव्तते = वृत्त हो रहा ह प्रेम रखते हुए 
सर्वस्य = संसारमात्रका अर्थात्‌ चष्ट कर | बुधाः = बुद्धिमान्‌ भक्त 
प्रभवः = प्रभव (मूल रहा हे-- माम्‌ = मेरा ही 
कारण) हू इति = एेसा भजन्ते = भजन करते है 
मत्तः = (ओर) म॒द्यसे ही | मत्वा = मानकर ¦ सब प्रकारे मेर 
सर्वम्‌ = सारा संसार भावसमन्विताः = मुञम ही श्द्धा- ही रारण होते है। 


व्याख्या- [पूर्वं इलोककी बात ही इस इलोकमें कही 
गयी है । अहं सर्वस्य प्रभवः' में “सर्वस्य' भगवान्‌की 
विभूति है अर्थात्‌ देखने, सुनने, समञ्जनेमे जो कुछ आ रहा 
है, वह सन-की-सब भगवानकी विभूति ही हे । “मत्तः सर्व 
प्रवर्तते" “मत्तः' भगवानका योग (प्रभाव) हे, जिससे 
सभी विभूतियां प्रक होती हे । सातवे, आठवें ओर नवे 
अध्यायमे जो कुछ कहा गया हे, वह सब-का-सब इस 
इलोकके पूर्वार्धे आ गया हे ।] 

"अहं सर्वस्य प्रभवः'- मानस, नादज, बिन्दुज, 
उद्धिज, जरायुज, अण्डज, सखेदज अर्थात्‌ जड-चेतन, 
स्थावरजङ्गम यावन्मात्र जितने प्राणी पैदा होते हे, उन सबकी 
उत्पत्ति मूलम परमपिता परमेशरके रूपमे मे ही हू * । 

यहां श्रभव' का तात्पर्यं ॒है कि मे सबका 
अभिन्न-निमित्तोपादानकारण' हू अर्थात्‌ खयं मे ही 
सृष्टिरूपमे प्रकट हआ हू। . 

"मत्तः सतं प्रवर्तते" - संसारम उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रख्य, पालन, संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टां होती है, 
जितने भी कार्य होते हे, वे सव मेरेसे ही होते है । मूले 
उनको सत्ता-स्पूरति आदि जो कुछ मिलता है, बह सन मेरेसे 
ही मिलता हे । जसे बिजरीकी शक्तिये सब कार्य होते है 


* जसे सातवें अध्यायके छठे इलोकमें भगवानने अपनेको अपरा ओर 


बताया हे। 
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करनेवाला पिता बताया है, एसे ही यहा भगवानले अपनेको सबका उ 


एसे ही संसारम जितनी क्रियार्तँ होती हें, उन सबका मू 


कारणमेँहीदहू। 


"अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते -कहेक 


तात्पर्य है कि साधककी दष्ट प्राणिमात्रके भाव, आच, 


क्रिया आदिकी तरफ न जाकर उन सबके मूलमे शि 


भगवान्‌की तरफ ही जानी चाहिये । कार्य, कारण, भवं 


क्रिया, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदिके मूर जो त्त ६ । 


उसकी तरफ ही भक्तोंकी दृष्टि रहनी चाहिये । 


सातवें अध्यायके सातवें तथा बारहवें इलोकमे र | 


क । 
सत्ता होती है, वहीं संदाय होता हे । एक भगवानके 
र कैसे जायगी 2 इसख्यि एकं र | 


दसवें अध्यायके पांचवें ओर इस (आवे) इलेक 


"मत्तः पद्‌ बार-बार कहनेका तात्पर्य है कि ये भ्र 


क्रिया, व्यक्ति आदि सब भगवान्‌से ही पैदा हेते £ 


भगवान ही स्थित रहते है ओर भगवानूमे लीन हे ज 


है। अतः तत्वसे सब कुछ भगवत्खरूप ही है | 
नातको जान ले अथवा मान ठं, तो भगवानके स" 


अविकम्प (कभी विचलित न किया जानेवाला योग 
अर्थात्‌ सम्बन्ध हो जायगा । 


यहां “सर्वस्य' ओर 'सर्वम्‌'--दो नार ५ | 


देनेका तात्पर्य है कि भगवानके सिवाय इस सृष्टिक 


उत्पादक है ओर न कोई संचालक है । इस सृष्टिके क (राका मरन तोह तनक ह | 


र परा प्रकृतिका कारण बताया है ओर 


। 
न अ 1 त कः क 


५ 


== य 
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ओर संचाकक केवर भगवान्‌ ही है । 

"इति मत्वा भावसमन्विताः'-भगवानूसे ही सब 
संसारकी उत्पत्ति होती है ओर सारे संसारको स्ता -स्फर्ति 
भगवानसे ही मिरती है अर्थात्‌ स्थूल, सक्षम ओर कारणरूपसे 
सब कुछ भगवान्‌ ही है एेसा जो दुढ्तासे मान ठेते है, वे 
"भगवान्‌ ही सर्वोपरि है; भगवान्‌के समान कोई हुआ नही, है 
नही, होगा नहीं तथा होना सम्भव भी नही'- एेसे सर्वोच्च 
भावसे युक्त हो जाते हं । इस प्रकार जब उनकी महत्त्वुद्धि 
केवर भगवान्मे हो जाती है तो फिर उनका आकर्षण, श्रद्धा, 
विश्वास, प्रेम आदि सब भगवान ही हो जते है । भगवान्‌का 
ही आश्रय लेनेसे उन्म समता, निर्विकारता, निःशोकता, 
नि्िन्तता, निर्भयता आदि सखवतःसवाभाविक ही आ जाते हे । 
कारण कि जहां देव (परमात्मा) होते हँ, वहां दैवी-सम्पत्ति 
स्वाभाविक ही आ जाती हे। 

'लुधाः'-भगवानके सिवाय अन्यकी सत्ता ही न 
मानना, भगवान्‌को ही सबके मूलमें मानना, भगवानका ही 
आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा-प्रेम करना--यही उनकी 
बुद्धिमानी है । इसलियि उनको बुद्धिमान्‌ कहा गया है । इसी 
बातको आगे पनद्रहवे अध्यायके अटारहरवे-उन्नीसवें 
इलोकोमे कहा है कि जो मेरेको क्षर-(संसारमात्र-) से 
अतीत ओर अक्षर-(जीवात्मा-) से उत्तम जानता है, वह 
सर्ववित्‌ है ओर सर्वभावसे मेरा ही भजन करता हे । 

"माम्‌ भजन्ते -भगवानके नामका जप-कीर्तन 
करना, भगवानके रूपका चिन्तन-ध्यान करना, भगवानकी 
कथा सुनना, भगवत्सम्बन्धी ग्रन्थो- (गीता, रामायण, 


* साधक-संजीवनी * 
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भागवत आदि) का पठन-पाठन करना-ये सब-के-सब 
भजन हँ । परन्तु असली भजन तो वह दै, जिसमे हदय 
भगवानकी तरफ ही सिंच जाता है, केवर भगवान्‌ ही प्यारे 
गते है, भगवानकी विस्मृतिं चुभती है, बुरी कगती हे । इस 
प्रकार भगवान तल्लीन होना ही असी भजन हे । 


| विहोष बात | 


सबके मूलमें परमात्मा है ओर परमात्मासे ही वस्तु, व्यक्ति, 
पदार्थ, घटना आदि सबको सत्ता-स्फु्ति मिकती हे- एसा 
ज्ञान होना परमात्पप्राप्ति चाहनेवाठे सभी साधककि लिये बहुत 
आवदयक है । कारण कि जब सबके मूलम परमात्मा ही हे, 
तब साधकका लक्ष्य भी परमालाकी तरफ ही होना चाहिये । 
उस परमाताकी तरफ लक्ष्य कराने ही सम्पूर्ण विभूतियों ओर 
योगके ज्ञानका तात्पर्य है। यही बात गीताम जगह-जगह 
बतायी गयी है; जैसे- जिससे सम्पण प्राणिर्योकी अवृत्ति होती 
है ओर जिससे सम्पूर्णं संसार व्याप्त है, उस परमात्माका अपने 
कर्तव्य-कमेकि द्वारा पूजन करना चाहिये (अटारहरे 
अध्यायका छियालीसवाँ इलोक); जो सम्पूर्णं प्राणियकिं 
हदयमें विराजमान है ओर जो सब प्राणिरयोको प्रेरणा देता हे, 
उस परमात्माकी सर्वभावसे डारण जाना चाहिये (अठारहवं 
अध्यायका इकसठवांँ-बासठवां शलोक); इत्यादि । कर्मयोग, 
ज्ञानयोग ओर भक्तियोग-ये साधन तो अपनी-अपनी 
रुचिके अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते ह, पर उपर्युक्त ज्ञान सभी 
साधकेकि लिय बहुत ही आवर्यक हे । 


परिदिष्ट भाव-- लोग रुपयोको इसलिये बहुत महत्तर देते ह कि उनसे सब वस्तु मिरु सकती है । रुप्योसे 
तो वस्तुं मिती है पैदा नहीं होती, पर भगवानसे सम्पण वसत पैदा भी होती है ओर मिलती भी हँ ! इस प्रकार 
जो भगवान्‌के महत्वको जान ठेते है, वे तुच्छ रुगयेकि लभे न फंसकर्‌ भगवानके ही भजनम रुग जते हँ 
'स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत' (गीता १५। १९) । 1 

भगवान्‌ कहते है कि पदार्थं ओर व्यक्ति भी मेरसे होते है (अहं सर्वस्य रभवः) आर क्रियाए भी मेरेसे होती है 
(मत्तः सर्वं प्रवते) । परन्तु जीव पदार्थो ओर क्रियाओसि सम्बन्ध जोड़कर उनको अपना मानकर, उनका भोक्ता ओर 
कर्ती बनकर वैध जाता है । भोक्ता बननेसे पदार्थ व जाते है ओर कती बननेसे क्रिया बन्धनकारक हो जाती 
है । अगर जीव भोक्ता ओर कर्ता न बनेः तो बन्धन हं ही नहं । 

संसार जो भी प्रभाव देखनेमे आता है, वह सब भगवान्‌का ही है--यह बात भगवान गीतामे "मत्तः" पदसे कईं 


जगह कही है; जैसे- 
“मत्तः परतरं नान्यत्किञ्िदस्ति' (७।७) 


“मेरे सिवाय इस स॑सारका दूसरा कोई किंचिनमात्र भी 


“मत्त एवेति तान्विद्धि (७।१२) 


कारण तथा कार्य नहीं हे। 


"ये (साचिक, राजस ओर तामस) भाव मुङ्ञसे ही होते है--एेखा उनको समद्चो ॥ 


"भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथग्विधाः (१० 


। ५) 


श्राणियोकि ये (बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह आदि) अनेक प्रकारके अलग-अलग भाव मुञ्से ही होते हे ॥ 


सा० सं० २३- 
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"मत्तः स्मृतिर्ञानमपोहनं च (१५। १५) 


पररसे ही स्मृति, ज्ञान ओर अपोहन (संशय आदि दोषोका नाडा) होता हे । 


सग्बय--अन आगेके इलो उन भक्तोका भजन कित रीतिते होता हं यह बताते है। 
मचित्ता मदूतपराणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ 


मचित्ताः = मुञ्में चित्तवाले प्रभाव आदिको) | तुष्यन्ति = स 
मद्रतप्राणाः = मुङमे प्राणोको जनाते हुए र ह 
अर्पण करनेवाले | च = ओर च = ओर 
(भक्तजन) कथयन्तः = उनका कथन माम्‌ = मुस्में 
परस्परम्‌ = आपसमें करते हूए च = ही + 
बोधयन्तः = (मेरे गुण, नित्यम्‌ = नित्य-निरन्तर रमन्ति = प्रेम करते हे । 


व्याख्या-[ इस इरोकमे छः बाते हें । उनमेसे 
"मच्चित्ताः" ओर "मदगतप्राणाः' ये दो बातें सवयं करनकी 
है अर्थात्‌ भक्त सयं खतन्ततापूर्वक एेसे बन जाते हँ 
"बोधयन्तः" ओर “कथयन्तः - ये दो बात आपसे 
मिलनेपर होती है तथा "तुष्यन्ति ओर रमन्ति- ये दो बातें 
फलरूपमें होती हे । 
भगवानसे ही सब उत्पन्न हृए है ओर भगवानसे ही 
सबकी चेष्टा हो रही है अर्थात्‌ सबके मूलम परमात्मा 
है- यह बात जिगको दुढ़तासे ओर निःसनदेहपूर्वक जच 
गयी है, उनके लिय कुछ भी करना, जानना ओर पाना बाकी 
नहीं रहता। बस, उनका एक ही काम रहता है-सब 
भ्रकारसे भगवान ही लगे रहना । यही बात इस रटोकमें 
बतायी गवी हे । 
'मच्चित्ताः'- वे मरम चित्तवाले है । एक खर्यका 
भगवानयं गना होता है ओर एक चित्तको भगवानमे 
गाना होता हे। जहां “मँ भगवान्‌का ह एेसे स्वयं 
भगवान कग जाता हे, वहां चित्त, बुद्धि आदि सब खतः 
भगवान लग जाते हे । कारण कि कर्त-(सखयं-) के 
कगनेपर करण (मन, बुद्धि आदि) अङ्ग थोडे ही रहेगे ! 
वे भी छग जारयेगे । करणोकि रगनेपर तो कर्ता अलग रह 
सकता है, पर कतौके रगनेपर करण अलग नहीं रह 
सकते । जहां कर्ता रहेगा, वहीं करण भी रहेगे। कारण कि 
करण कर्ताके ही अधीन होते हँ । कर्ता सयं जहाँ लगता है 
करण भी वहीं कगते हं । जैसे, कोई मनुष्य परमात्मपा्िके 
द्यि सच्चे हदयसे साधक बन जाता है, तो साधनमें उसका 
मन खतः गता है । उसका मन साधनके सिवाय अन्य 


किसी कार्यम नहीं क्गता ओर जिस कार्यमें कुगता है, वह 
कार्य भगवानका ही होता है । कारण कि खयं ककि 
विपरीत मन-बुद्धि आदि नहीं चरते। परन्तु जहाँ खयं ` 
भगवानमें नहीं रुगता, प्रत्युत “मै तो संसारी हू, भँ ते 
गृहस्थ हँ --इस प्रकार स्वयंको संसारम रगाकर चित्तके ` 
भगवानमें लगाना चाहता है, उसका चित्त भगवानूमे निर 
नहीं लगता । तात्पर्य है कि खयं तो संसारी बना रहे ओर 
चित्तको भगवानमें लगाना चाहे, तो भगवान चित्त लगना 
असम्भव-सा हे । 

दूसरी बात, चित्त वहीं कगता है, जह प्रियता होती है। 
प्रियता वहीं होती है, जहाँ अपनापन होता है, आलमीयत 
होती है। अपनापन होता है--भगवानके साथ ख्यक , 
सम्बन्ध जोडुनेसे । “भँ केवर भगवानका हँ ओर केव 
भगवान्‌ ही मेरे है, शरीर-संसार मेरा नहीं हे । मेरेषर प्रभु 
पूरा अधिकार हे, इसलिये वे मेरे प्रति चहे जैसा बतीव य| 
विधान कर सकते है । परन्तु मेर प्रभुपर कोई अधिकार नह 
है अर्थात्‌ वे मेर है तो मै जैसा चाह, वे वैसा ही कर- 
कोई अधिकार नहीं है- इस प्रकार जो खयंको भगवा 
मान लेता है, अपने-आपको भगवानके अर्पित कर देत कि 
उसका चित्त स्वतः भगवान लग जाता है । एेसे | 
ही यहां “मचित्ताः' कहा गया दै । 

यह "मच्चित्ता, पदमे चित्तके अन्तर्गत ही मन है रथ । 
मनोवृत्ति अलग नहीं है । गीतामें चित्त ओर मनकी एक _ ` 
कहा है ओर अकूग-अल्ग भी; जैसे "भूमिरापो भ 
वाबुः खं मनो बुद्धिरेव च (७।४) --यहा म | 
अरतर्गत ही चित्त है ओर (मनः संयम्य मर्धि" | 
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ङतोक ९ । 


ध साधक-संजीवनी नैः ----- ~~ ~ 
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(६। ९४) --यहां मन ओर चित्त अलग-अलग है । पतु 
इस इलोकमे आये "मच्चित्ताः" पदमे मन ओर चित्त एक ही 
है दो नहीं। 

'मद्रतभ्राणाः'-उनके प्राण मेरे ही अर्पण हो गये है । 
प्राणेमिं दो बातें हं--जीना ओर चेष्टा । उन भरक्तौका जीना 
भी भगवान ही खयि हे ओर उरीरकी सम्पूर्णं चेष्टा 
(क्रियार्पे) भी भगवानके स्यि ही है । हारीरकी जितनी 
क्रियाँ होती है, उनमें प्राणोकी ही मुख्यता होती है । अतः 
उन भक्तंकी यज्ञ, अनुष्ठान आदि रास्रीय; भजन-ध्यान, 
कथा-कीर्तन आदि भगवत्सम्बन्धी; खाना-पीना आदि 
शारीरिक; खेती, व्यापार आदि जीविका-सम्बन्धी; सेवा 
आदि सामाजिक आदि-आदि जितनी क्रियाँ होती हं, वे 
सब भगवानके खयि ही होती हे । उनकी क्रियाओमिं 
क्रियाभेद्‌ तो होता हे, पर उदश्यभेद नहीं होता । उनकी मात्र 
क्रियाँ एक भगवानके उदेदयसे ही होती हे । इसल््यि वे 
'भगवदरतप्राण' होते हे | 

जैसे गोपिकाओनि “गोपीगीत' मे भगवानसे कहा ह कि 
हमने अपने प्राणोंको आपमें अर्पण कर्‌ दिया है--^त्वयि 
धृतासवः" (श्रीमद्धा° १०।३१।१), एसे ही भक्तोके 
प्राण केवल भगवानमे रहते है । उनका जितना भगवानसे 
अपनापन है, उतना अपने प्राणोसे नहीं । हरेक प्राणीमे 
किसी भी अवस्थामें मेरे प्राण न दः इस तरह जीनेकी 
इच्छा रहती है । यह प्राणोका मोह हे, सरह हे। परन्तु 
भगवान्‌के भक्तोका प्राणों मोह नहीं रहता । उनमें "हम 
जीते रहँ यह इच्छा नहीं होती ओर पसेका भय भी नही 
होता । उनको न जीनिसे मतलब रहता है ओर न मसनसे। 

उनको तो केवर भगवानूसे मतलब रहता है । कारण कि वे 
इस बातको अच्छी तरहसे जान जते है कि मरनेसे तो 
प्राणोका ही वियोग होता है, भगवानसे तो कभी वियोग 
होता ही नहीं । प्राणोके साथ हमारा सम्बन्ध 6 हे, पर 
भगवानकरे साथ हमारा स्वतःसिद्धं घनिष्ठ सम्बन्ध ~ प्राण 
परकृतिके कार्य है ओर हम सख्यं भगवानके अंरा ह । 
एसे "मद्ूलश्राणाः" होनेके स्यि साधकको सबसे पहले 
यह उदेदय बनाना चाहिये कि हमे तो भगवत्म्ति हौ कसी 


हे । सांसारिक चीजें प्राप हों या न हों, हम स्वस्थ रहँ या 
बीमार, हमारा आदर हो या निरादर, हमें सुख मिरे या 
दुःख-इनसे हमारा कोई मतलब नहीं हे । हमारा मतलब 
तो केवर भगवानसे है । एेसा दुद्‌ उदेश्य बननेपर साधक 
भगवद्गतप्राण' हो जायगा । 

"बोधयन्तः परस्परम्‌! --उन भक्तांको भगवदभाव- 
वाले, भगवद्रुचिवाले मिरु जाते हँ तो उनके बीच 
भगवानकी बात छिड़ जाती है। फिर वे आपसमें एक- 
दूसरेको भगवानके तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव आदि जनाति हँ 
तो एक विलक्षण सत्सङ्ग ` होता है * । जब वे आपसे 
भावपूर्तक बातें करते है, तब उनके भीतर भगवत्सम्बन्धी 
विलक्षण-विलक्षण बातें सतः आने कगती हे । जैसे दीपकके 
नीचे अँधेरा रहता हे, पर दो दीपक एक-दूसरेके सामने रख दं 
तो दोनों दीपकोके नीचेका अंधेरा दूर हो जाता हे । एसे ही जब 
दो भगवद्भक्त एक साथ मिठते है ओर आपसे भगवत्‌- 
सम्बन्धी वाते चल पडती है, तब किसीके मनमें किसी तरहका 
शगवत्सम्बन्धी विलक्षण भाव पैदा होता है तो वह उसे प्रकट 
कर देता है तथा दूसरेके मनमे ओर तरहका भाव पेदा होता हे 
तो वह भी उसे प्रकट कर देता हे । इस प्रकार आदान-प्रदान 
होनेसे उनमें नये-नये भाव प्रकट होते रहते हें । परन्तु 
अकेलेमे भगवानका चिन्तन करनेसे उतने भाव प्रकट नहीं 
होते । अगर भाव प्रकट हो भी जार्यै तो अकेठे अपने पास ही 
रहते है, उनका आदान-ग्रदान नहीं होता । 

"कथयन्तश्च माम्‌"-उनको भगवानकी कथा-लीला 
सुनेवाला कोई भगवद्भक्त मिरु जाता हे, तो वे भगवानकी 
कथा-टीला कहना दरू कर देते है । जैसे सनकादि चागो 
भगवानकी कथा कहते है ओर सुनते ह । उनम कोई एक 
वक्ता बन जाता है ओर तीन श्रोता बन जाते हँ । एसे ही 
भगवानके भ्रमी भक्तौको कोई सुननेवाला मिक जाता हे तो 
वे उसको भगवानकी कथा, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि सुनाते 
हैः ओर कोई सुनानेवाला मिरु जाता हे तो स्वयं सुनने 
लग जाते है। परन्तु उनमें सुनाते समय “वक्ता बननैका 
अभिमान नहीं होता ओर सुनते समय “श्रोता बननेकी लज्जा 
नहीं होती । 


* सतामयं सारभूतं निसर्गो यदर्थवाणीश्चुतिचेतसामपि । प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य यत्‌ सिया विटानामिव साधुवातां ॥ 


(श्रीमद्धा० ९०। ९३1२) 


० करनेवाले पुरुषोंका यह स्वभाव होता है कि उनकी वाणी, कान ओर अन्तःकरण भगवानक्ती 
व चिन्तन करनेके लिये ही होते ह । जैसे लम्पट पुरुषोको ख्ियोकी चर्चमिं नयापन मालूम देता हे, 
एसे ही भक्तोको भगवानूकी लीलाओम, कथाओं नित्य नयापन मालूम देता है 
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वाका 
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“नित्यं तुष्यन्ति च'-इस तरह भगवान कथा, 'तसमिंस्तजने भेदाभावात्‌ (नारदभक्तिसूत्र ४१) । कभ 
लीला, गुण, प्रभाव, रहस्य आदिको आपसमे एक-दूसरेको | भक्त भगवानक्ता भक्त त है, तो कभी भगवान्‌ 
जनाति हए ओर उनका हौ कथन तथा चिन्तन कसते हुए वे | भक्ते भक्त बन जते है * । इस तरह भगवान्‌ ओर भक्ते 
भक्तं नित्य-निरन्तर सन्तुष्ट रहते है । तात्पर्य है कि उनकी | परस्पर प्रेमकी लीला अनन्तकारतक चरती ही रहती है 
सन्त॒ष्टिका कारण भगवानके सिवाय दूसरा कोई नहीं रहता, ओर प्रेम प्रतिक्षण बढता ही रहता हं । 
केवर भगवान्‌ ही रहते है । इस वर्णनसे साधकको इस बातकी तरफ ध्यान देन 
"रमन्ति च, वे भगवान्‌मे ही रमण अर्थात्‌ परेम करते | चाहिये कि उसकी हरेक क्रिया, भाव आदिका प्रवाह केवह ¦ 
हे । इस प्रेमे उनमें ओर भगवान भेद नहीं रहता-- भगवान्‌की तरफ ही हो । 
परिङिष्ट भाव- यहं भगवान्‌ सातवे इलोकमें वर्णित अविचल भक्तियोगका वर्णन करते है । भगवानके भक्तोका 
चित्तं एक भगवानको छोड़कर कहीं नहीं जाता । उनको दष्टिमें जब एक भगवानकरे सिवाय ओर कुछ हे ही नहीं तो फि 
उनका चित्त कहं जायगा, कैसे जायगा ओर वरयो जायगा ? वे भक्त भगवानके किये ही जीते हे ओर उनकी सम्पूर्ण चेष्टा 
भी भगवानक लिय ही होती है । कोई सुननेवाला आ जाय तो वे भगवानके गुण, प्रभाव आदिकी विलक्षण बार्तोका ज्ञ 
करते है, भगवानकी कथा-लीकाका वर्णन करते है ओर कोई सुनानेवाल्र आ जाय तो ्रेमपूवक सुनते हे । न ते 
कहनेवाल तुप होता है ओर न सुननेवाका द तृ होता है! तृष नही होती--यह वियोग है ओर नित नया रस मिहत 
है--यह योग है। इस वियोग ओर योगके कारण प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता हे । नारदभक्तिसूतमे आया है- 
कण्ठावरोधरोमाञ्चाश्रुभिः परस्परं लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च ॥ ६८ ॥ 
“से अनन्य भक्त कण्ठावरोध, रोमाञ्च ओर अश्रुयुक्त नेत्रवाले होकर परस्पर सम्भाषण करते हुए अपने कुल्रेको ओर 
पुथ्वीको पवित्र कर देते हँ ।' | 


-:>९:- 


1 भक्तोके द्रा होनेवाले भजनका प्रकार बताकर अब आगेके दो उत््ेकोमें भगवान्‌ उनपर विरोष कपा कक 
बात बताते हं। | 


तेषां सततयुक्तानां -भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ ९० ॥ 


तेषाम्‌ = उन प्रीतिपूर्वकम्‌ = प्रेमपूर्वक ददामि = देता हू, 

सतत- भजताम्‌ = (मेरा) भजन येन = जिससे 

युक्तानाम्‌ = नित्य-निरन्तर करनेवाले भक्तोको | ते = उनको 
मुञमे रगे तम्‌ = (मै) वह माम्‌ = मेरी | 
हुए (ओर) बुद्धियोगम्‌ = बुद्धियोग उपयान्ति = प्राप्ति हो जातीहै। “. 


व्याख्या--[भगवत्निष्ठ भक्त भगवान्को छोडकर न तो | सारी जिम्मेवारी भगवान्‌की ही है अर्थात्‌ उन भक्तौ न 
समता चाहते है, न तत्वज्ञान चाहते ह तथा न ओर ही | कुछ कराना है उनको जो कुछ देना है आदि सब क 
न तो त है--हरदम भगवानका ही रह जाता है । इसल्थयि भगवान्‌ यहा 

भगवान रे रहनेके सिवाय उनके | इलोकोमि) उन भक्तोको देनेकी बाः 
लिये ओर कोहं काम ही नही है । अन सारा-का-सारा काम, | कह रहे है ।] 0 


+ 1 स्वभक्तयो राजन्‌ भगवान्‌ भक्तभक्तिमान्‌।' (श्रीमद्धा° ९० 
† न पारमेष्ठयं न महेन्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । ५ 
1 मव्यरपितात्यच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ (श्रीमद्धा" ९१। ९४ । ९४) लक ` 
1 ता भक्त मुञञ छोड़कर ब्रह्माका पद, इन्रका प सम्पूर्णं पृथ्वीका राज्य, पातालादिं । 
समस्त सिद्धयां ओर मोक्षको भी नहीं चाहता । [का | 
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इलोक १९] 


* साधक-सजीवनी * 


~ 


"तेषां सततयुक्तानाम्‌'- नवे इलोकके अनुसार जो 
भगवान ही चित्त ओर प्राणवाके है, भगवानके गुण, 
प्रभाव, लीला, रहस्य आदिको आपसे एक-दूसरेको जनाते 
हुए तथा भगवानके नाम, गुर्णोका कथन करते हए नित्य- 
निरन्तर भगवान ही सन्तुष्ट रहते हँ ओर भगवानमें ही प्रम 
करते है, एेसे नित्य-निरन्तर भगवानमे रगे हए भक्तोके 
ल्य यहाँ “सततयुक्तानाम्‌' पद आया है । 

"भजता प्रीतिपूर्वकम्‌'--वे भक्त न ज्ञान चाहते है न 
वैराग्य । जब वे पारमार्थिक ज्ञान, वैराग्य आदि भी नहीं 
चाहते, तो फिर संसारिक भोग तथा अष्टसिद्धि ओर नव- 
निधि चाह ही कैसे सकते हैँ ! उनकी दृष्ट इन वस्तुओंकी 
तरफ जाती ही नहीं । उनके हदयमें सिद्धि आदिका कोई 
आदर नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता । वे तो केवल 
भगवानको अपना मानते हुए प्रेमपूर्वक सखाभाविक ही 
भगवान्‌के भजनमें लगे रहते हे । उनका किसी भी वस्तु, 
व्यक्ति आदिसे किसी तरहका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
उनका भजन, भक्ति यही है कि हरदम भगवानमें लगे रहना 
है । भगवान्‌की प्रीतिमें वे इतने मस्त रहते हे कि उनके भीतर 

प्म भी भगवानके सिवाय अन्य किसीकी इच्छ जाग्रत्‌ 
नहीं होती । 

"ददामि बुद्धियोगं तम्‌'-किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, 


परिस्थिति आदिके संयोग-वियोगसे अन्तःकरणमे कोड 
हलचल न हो अर्थात्‌ संसारके पदार्थं मिल या न मिट, नफा 
हो या नुकसान हो, आदर हो या निरादर हो, स्तुति हो या 
निन्दा हो, स्वास्थ्य ठीक रहे या न रहे आदि तरह-तरहकी 
ओर एक-दूसरेसे विरुद्ध विभिन्न परिस्थितियां आनेपर भी 
उनमें एकरूप (सम) रह सकै-एेसा बुद्धियोग अर्थात्‌ 
समता मेँ उन भर्तोको देता हू । 

'द्दामि' का तात्पर्य है कि वे बुद्धियोगको अपना 
नहीं मानते, प्रत्युत भगवानका दिया हआ ही मानते हँ! 
इसलिये बुद्धियोगको लेकर उनको अपनेमे कोई विरोषता 
नहीं मालूम देती । 

"येन'- में उनको वह बुद्धियोग देता हु, जिस 
लुद्धियोगसे वे मेरेको प्राप्त हो जते है । 

"मामुपयान्ति ते"- जब वे भगवानमें ही चित्त ओर 
प्राणवाले हो गये हैँ ओर भगवान ही सन्तुष्ट रहते है तथा 
भगवान ही प्रेम करते है, तो उनके छियि अब भगवान्‌करो 
प्राप्र होना क्या बाकी रहा, जिससे कि भगवानको यह कहना 
पड़ रहा है कि वे मेरेको प्राप्न हो जाते हँ ? मेरेको प्राप्त हो 
जानेका तात्पर्य है कि वे प्रेमी भक्तं अपनेमे जो कमी मानते 
है, वह कमी उनमें नहीं रहती अर्थात्‌ उन्हं पूर्णताका अनुभव 
हो जाता है। 


परिरिष्ठ भाव- जबतक राग-द्ेष (विषमता) दहै, तबतक संसार ही दीखता ह, भगवान्‌ नहीं दीखते। भगवान्‌ 


दरदरातीत हैँ । जबतक राग-दरेषरूप द्नद्र रहता है, तनतक दो चीजें दीखती है, एक चीज नहीं दीखती । जब रागद्वेष मिट 
जाते है, तब एक भगवानके' सिवाय कुछ नहीं दीखता! तात्पर्य हे कि राग द्वेष मिटनेपर्‌ अथात्‌ समता अआनेपर “सन कुछ 
भगवान्‌ ही है'-एेसा अनुभव हो जाता है । इसल्यि भगवान्‌ अपने भक्तोको समता देते हे । समता ही “बुद्धियोग' 
अर्थात्‌ कर्मयोग है-- “समत्वं योग उच्यते (गीता २।४८) । गीतामें कर्मयोगको "बुद्धियोगः नामसे कहा गया है; 
जैसे--षदुरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय' (२।४९), 'बुद्धियोगमुपाभ्रित्य मचित्तः सततं भव' (१८।५७) । 
लुद्धियोग प्राप्त होनेपर भक्त दूसरेके दुःखसे दुःखी होकर उसको सुख पर्हुचानेकी चेष्टा कता ह । 

एक चिन्तन "करते" है ओर एक चिन्तन "होता" है । जो चिन्तन, भजन करते है, वह नकली (कृत्रिम) होता है ओर 
जो खतः होता है, वह असली होता है । किया जानेवाला चिन्तन निरन्तर नहीं होता, पर होनेवालर चिन्तन वासकी तरह 
निरन्तर होता है, उसमें अन्तर नहीं पड़ता-- सततयुक्तानाम्‌' । रारीरमे प्रियता, आसक्ति होनेसे भगवानका चिन्तन करना 
पडता है ओर दारीरका चिन्तन सखतः होता है । परन्तु भगवाने प्रियता (अपनापन) होनेसे भजन कसना नही पडता, र्यतु 
सखतः होता है ओर छूटता भी नहीं । इसलिये यहो प्रमपूर्तैक भजन करकी बात आयी है "भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌' । 


-:*:- 


तेषामेवानुकम्यार्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाङायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ९९॥ 
तेषाम्‌ = उन भक्तोपर | लिये | आत्मभावस्थः = उनके स्रूप- 
अनुकम्पार्थम्‌ = कृपा करनेके एव = ही (होनेपन-) में 
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* श्रीमद्धगवद्रीता * 


~ अध्याय व ~~ 9 





ध 
रहनेवाला तमः = अन्धकारको त दीपकके द्वारा . 
अहम्‌ = मैं (उनके) भाखता = देदीप्यमान नाराया = ६ कर्‌ 
अज्ञानजम्‌ = अज्ञानजन्य ज्ञानदीपेन = ज्ञानरूप ता ५। 
व्याख्या-^तेषामेवानुकम्पार्थमहमन्ञानजं तमः -- | प्रत्युत मै सयं उनको तत्वबोध करा देता हू । 


उन भक्तोके हदयमे कुछ भी संसारिक इच्छा नहीं होती । 
इतना ही नही, उनके भीतर मुञ्चे छोडकर मुक्तितककी भी 
इच्छा नहीं होती * । अभिप्राय है कि वे न तो सांसारिक चीजें 
चाहते है ओर न पारमार्थिक चीजें (मुक्ति, तत्वबोध आदि) 
ही चाहते है । वे तो केवल प्रेमसे मेरा भजन ही करते हे । 
उनके इस निष्कामभाव ओर प्रेमपूर्वक भजन करनको 
देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है । मे चाहता हूं कि मेर 
द्वारा उनकी कुछ सेवा बन जाय, वे मेरसे कुच ठे ठे । परन्तु 
वे रसे कुछ ठेते नहीं तो द्रवित हदय होनेके कारण केवल 
उनपर कृपा केके लिये कृपा-परवड होकर मँ उनके 
अज्ञानजन्य अन्धकारको दूर कर देता हू । मेरे द्रवितं हदय 
होनेका कारण यह है कि मेरे भक्तमिं किसी प्रकारक 
किञ्चिन्मात्र भी कमी न रहे। 

'आत्मभावस्थः'- मनुष्य अपना जो होनापन मानते 
है कि भें हू तो यह होनापन प्रायः प्रकृति-(इारीर-) के 
साथ सम्बन्ध जोड़कर ही मानते हे अर्थात्‌ तादा्यके कारण 
डारीरके बदलनेमे अपना बदलना मानते है, जैसे-मे 
बालक हू, मे जवान हू मे बलवान्‌ हमें निर्बल हूं इत्यादि । 
परन्तु इन विरोषणोको छोडकर तत्वकी दृष्टिसे इन प्राणिर्योका 
अपना जो होनापन है, वह प्रकृतिये रहित है । इसी होनेपनमे 
सदा रहनेवाठे प्रभुके लिय यहां "आत्मभावस्थः" पट्‌ 
आया हे। 

भास्वता ज्ञानदीपेन नाडयामि'-प्रकाहामान 
ज्ञानदीपकके द्वारा उन प्राणियोके अज्ञानजन्य अन्धकारका 
नाश कर्‌ देता हूं । तात्पर्य है कि जिस अज्ञानके कारण भै 
कौन हूं ओर मेरा सरूप व्या है?" एेसा जो अनजानपना 
रहता हे, उस अज्ञानका मै नारा कर देता हू अर्थात्‌ तत्वमोध 
करा देता हू। जिस तत्वबोधकी महिमा राखमिं गायी गयी 
हे, उसके छिये उनको श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि 
साधन नहीं करने पड़ते, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, 


भक्तं जब अनन्यभावसे केवर भगवान रगे रहते ह 
तब सांसारिक सिद्धि-असिद्धिमे सम रहना-- यह "समता भर 
भगवान्‌ देते है ओर जिसके समान पवित्र कोई नहीं है, वह 
“तत्वबोध (खरूपज्ञान) भी भगवान्‌ स्वयं देते है। 
भगवान्‌के सयं देनेका तात्पर्यं है कि भक्तोको इनके छथि 
इच्छा ओर प्रयत्न नहीं करना पड़ता; प्रत्युत भगवत्कृपासेउनर ¦ 
समता सतः आ जाती है । उनको तत्वबोध खतः हो जाता ै। 
कारण कि जहाँ भक्तिरूपी मँ होगी, वहाँ उसके वैराग्य ओः 
ज्ञानरूपी बेटे रहेंगे ही । इसलिये भक्तिके अनेपर समता- 
संसारसे वैराग्य ओर अपने खरूपका बोध- ये दोनों खतः 
आ जाते हैँ । इसका तात्पर्य हे कि जो साधनजन्य पूर्णता हेत ` 
हे, उसकी अपेक्षा भगवान्वा की हुड पूर्णता बहुत विलक्षण 
होती है । इसमे अपूर्णताकी गंध भी नहीं रहती । 

जैसे भगवान्‌ अनन्यभावसे भजन करनेवाठे भक्तोका 
योगक्षेम वहन करते हे (गीता- नवे अध्यायका बाईसवं , 
इलोक), एसे ही जो केवर भगवानक्े ही परायण है एषे ` 
प्रमी भक्तोंको (उनके न चाहनेपर भी ओर उनके लिये वुं 
भी बाकी न रहनेपर भी) भगवान्‌ समता ओर तत्त्वबोध दे 
है । यह सब देनेपर भी भगवान्‌ उन भक्तोके ऋणी ही बो 
रहते है । भागवतमे भगवानने गोपियोके लिये कहा हैि 
मरे साथ सर्वथा निर्दोष (अनिन्द्य) सम्बन्ध जेड्नेवाहं 
गोपियोका मेरपर जो एहसान है, ऋण है, उसके ष 
देवताओकि समान लम्बी आयु पाकर भी नहीं चुका सकत 
कारण कि बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, त्यागी आदि भी घरकी ग 
अपनापनरूपी बेडियोंको सुगमतासे नहीं तोड़ पते, 
उन्हेनि तोड़ डाला है" 11 ३6 

भक्तं भगवानके भजनमें इतने तल्लीन रहते | 


। दीयमानं न गृहन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ (-श्रीमद्धा० ३ । पकार \ 
सालोक्य, सारि सामीप्य, सारूप्य ओर सायुज्य (इन पाँच 


(२) अस त हरि भगत सयाने। मुक्ति निराद्र भगति लुभाने ॥ 
† न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः । या माभजन्‌दर्हङखला 


(मानस ७। ९९१९ ४) ॥ 
 संवश्च्य तद्‌ वः प्रतियातु सान ^) 
(श्रीमद्धा० ९० | २२ । ९ | 
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इलोक ९९ ] * साथक-संजीवनी * 


----------" गाधी १ 


उनको यह पता ही नही रहता कि हमरे समता आयी है, | भगवानसे प्रार्थना करते है कि हे नाथ ! आप समता, बोध 
हमें खरूपका बोध हुआ ह । अगर कभी पता रुग भी जाता | ही नहीं, दुनियाके उद्धारका अधिकार भी दे दे, तो भी मेरेको 
है तो वे आश्चयं करते हँ कि ये समता ओर बोध कहाँसे | कुछ मालूम नहीं होना चाहिये कि मेरे यह विरोषता है “यै 
आये ! वे -अपनेमें कोई विरोषता न दीखे' इसके लिय | केवर आपके भजन-चिन्तनमें ही लगा रह । 


परिशिष्ट भाव-- यद्यपि कर्मयोग तथा ज्ञानयोग-दोनों साधन है ओर भक्तियोग साध्य है, तथापि भगवान्‌ अपने 
भक्तोको कर्मयोग भी दे देते हे "ददामि लुद्धियोगं तम' ओर ज्ञानयोग भी दे देते है- ज्ञानदीपेन भाख्वता' । अपरा 
ओर परा--दोनों प्रकृतिं भगवानकी ही हे । इसल्पयि भगवान्‌ कृपा करके अपने भक्तको अपराकी प्रधानतासे हेनेवाला 
कर्मयोग ओर पराकी प्रधानतासे होनेवाला ज्ञानयोग- दोनों प्रदान कसते है । अतः भक्तको कर्मयोगका प्रापणीय तत्व 
“निष्कामभाव' ओर ज्ञानयोगका प्रापणीय तत्व “खरूपबोध'--दोनं ही सुगमतासे भ्रा हो जते है। कर्मयोग भाप होनेषर 
भक्तके द्वारा संसारका उपकार होता है ओर ज्ञानयोग प्राप्त होनेपर भक्तका देहाभिमान दूर हो जाता है । 

भक्त भगवानके चिन्तनमे, प्रमे ही सन्तुष्ट ओर मग्र रहता है । उसको न तो अपनेमें कोई कमी दीखती है ओर न 
कुछ पानेकी आवङयकता प्रतीत होती हे । जैसे बारुक सर्वथा माके ही आश्रित रहता है तो उसकी दृष्टि अपनी कमिर्योकी 
तरफ जाती ही नहीं ! माँ ही उसका ख्यार रहती है, उसको स्नान कराती है, मठे कपडे उतारकर स्वच्छ कपडे पहनाती 
है। एेसे ही भक्त सर्वथा भगवानके ही आश्रित हो जाता है कि भें जैसा भी हू, भगवानका हू ओर भगवान्‌ मेरे है । 
वह अपनी तरफ देखता ही नहीं । इसल्ियि भगवान्‌ ही उसके भीतर स्थित अज्ञानको तत्छज्ञानके द्वारा नष्ट कर देते हे । 
बालके तो मूढता विरोष रहती है, पर भक्तमें विवेक विहोष रहता हे । 

भक्तका खास कर्तव्य है--भगवानको अपना मानना । भक्त अपने कर्तव्यका पालन करता है तो भगवान्‌ भी अपने 
कर्तव्यका पालन करते हैँ ओर उसके बिना मांगे, बिना चाहे, अपनी तरफसे कर्मयोग ओर ज्ञानयोग-दोनोंकी सामर्थ्य 
प्रदान कर देते है जिससे उसमे किसी प्रकारकी कमी न रहे। 

कर्मयोगमें शान्तरस, ज्ञानयोगमे अखण्डरस ओर भक्तियोगमें अनन्तरस है । शान्तरस ओर अखण्डरसमें ` अनन्तरस 
. नहीं है, पर अनन्तरसमें रान्तरस भी है ओर अखण्डरस भी हे । 

कर्मयोग ओर ज्ञानयोग लोकिक साधन है तथा भक्तियोग अलोकिक साधन है। अलोकिककी प्राप्ति होनेपर 
लौकिककी प्रापि भगवत्कृपासे स्तः हो जाती है, पर लौकिककी प्रपि होनेपर अलोकिककी भति नही होती । कारण कि 
अलौकिकमें तो लौकिक आ जाता है, पर लोकिकमे अलोकिक नहीं आता। 

ज्ञानी तो भक्तिसे रहित हो सकता है, पर भक्त ज्ञानसे रहित नहीं हो सकता *। गोपियोनि श्रुतियोका अध्ययन भी 
नहीं किया था, ज्ञानी महापुरुषोका संग भी नहीं किया था ओर त्रत, तप आदि भी नहीं किये थे, फिर भी उनमें विलक्षण 
ज्ञान था‡ ! तात्पर्य है कि भक्तको खरूपका भी बोध हो जाता है । "वासुदेवः सर्वम्‌" का बोध तो उसको हे दही, 

"आत्मभावस्थः" - जीवे भगवान्‌ रहते है, वयोकि वह भगवानका ही अंदा हे । वास्तवमे भगवान्‌ ही -जीवरूपसे 
प्रकर हुए है; व्योकि भगवानकी परा परकृतिं होनेसे जीव भगवानसे अभिने है । उपनिषदमें आया है कि शारीरोकी सचना 
करके भगवान्‌ आप ही उनमें प्रविष्ट हो गये--तत्सष्वा तदेवानुप्राविशत्‌ (तेत्तिरीय° २।६) । 


---^~“--~ 


र 


* मम दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ (मानस, अरण्य, २९। ५) 


ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः । अत्रतातप्ततपसः सत्सङ्गान्ामुपागताः । । (श्रीमद्धा० १९१ ९२। ७) 
“उन्होनि न तो वेदोका अध्ययन किया था ओर न विधिपूर्वक महापुरुषोकी उपासना ही की थी 1 इसी भ्रकार उन्होनि 
कृच्छरचान्रायण आदि त्रत ओर कोई तपस्या भी नहीं की थी । बस, केवल सत्संग-(मरेम- )के प्रभावसे ही वे मुदे पराप्र हो गये ।' 
प नखलु गोपिकानन्दनो भवानखिल्देहिनामन्तरात्मद्‌क्‌ । 
विखनसार्थितो विश्वगुप्रये सख उदेयिवान्‌ सात्वता कुले ॥ (श्रीपद्धा १०।३९। ४) 
(गोपियां कहती है-) "हे सखे ! आप निश्चय ही केवल यशोदाके पुत्र ही नहीं है, युत सम्पूर्णं ्राणि्योकी अन्तरात्माके 
साक्षी है । ब्रह्माजीकी भरार्थना सुनकर विश्चकी रक्षाके लिये ही आप यदुकुलमे अवतीर्णं हुए है । 
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# श्रीमद्धगवदरीता * ना त-य 


६८८ 
लस भो भवान अलौकिक विलक्षण कृपां त सुनकर अजक द्र भगवानक काक तक जह ज रा 
प्रभावित होकर वे आगेके चार रलोकोमे भगवानकी सुति कते है। 
| अर्जुन उवाच 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परम भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्चतं॒॑दिव्यमादिदेवम्‌जं विभुम्‌ ॥ ९२॥ 
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव व्रवीषि मे ॥ ९२ ॥ 
अर्जुन बोले-- 
परम्‌ = परम आदिदिवम्‌ = आदिदेव, असितः = असित, 
ब्रह्म = ब्रह्य, अजम्‌ = अजन्मा देवलः = देवल 
परम्‌ = परम (ओर) ५ तथा = तथा 
धाम = धाम (ओर) विभुम्‌ = सर्वव्यापक हं | व्यासः = व्यास 
परमम्‌ = महान्‌ त्वाम्‌ = (एेसा) आहुः = कहते हें 
पवित्रम्‌ = पवित्र आपको च = ओर 
भवान्‌ = आपहीहें। | सवे = सब-के-सब स्वयम्‌ = स्वयं आप 
शाश्वतम्‌ = (आप) शाश्चत, | ऋषयः = ऋषि, एव = भी 
दिव्यम्‌ = दिव्य देवषिः = देवर्षि मे = मेरे प्रति 
पुरुषम्‌ = पुरुष, नारदः = नारद, व्रवीषि = कहते हे। 


व्याख्या--“परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान" -- | भी आप ही हें । 


अपने सामने बैठे हृए भगवान्‌की स्तुति करते हए अर्जुन | "पुरुषं शाधतं दिव्यमादिदेवमजं `ˆ“ खयं चैव 


कहते हँ कि मेरे पृञ्छनेपर जिसको आपने परम ब्रह्म | व्रवीषि मे'-मन्थोमें ऋषि्यनि, * देवर्षिं नारदने†, असित 
(गीता-आठवें अध्यायका तीसरा इलोक) कहा है, वह | ओर उनके पुत्र देवल ऋषिने‡ तथा महर्षि व्यासजीने§ आपकी 
प्रम ब्रह्य आप ही है। जिसमें सब संसार स्थित रहता है, | शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा ओर विभु कहा है। 


वह परम धाम अर्थात्‌ परम स्थान आप ही है (गीता- नवे | आत्मके रूपमे “राश्चत' (गीता--दूसेरे अध्यायक 


अध्यायका अवारहवां इरोक) । जिसको पवित्रम भी | बीसवां इलोक), सगुण-निराकारके रूपमे दिव्य एष 


पवित्र कहा है "पवित्राणां पवित्रं यः' वह महान्‌ पवित्र । (गीता--आटवें अध्यायका दसवां इलोक), देवतं | 
~~~ === ~~~ ~~~ _____ ___ ~~ । 


* मार्कण्डेय ऋषिने कहा है-- श्रीकृष्ण यज्ञोके यज्ञ, तपोके तप ओर भूत-भविष्यत्‌-वर्तमानरूप ह । 
(महा०, भीष्म ६८।३ 
भृगु ऋषिने कहा है ये देवताओंक देवता ओर परम पुरातन विष्णु है ।' (महा०, भीष्म ६८1 ४) 
अङ्गिरा ऋषिने कहा हेये सम्पूरणं ्राणियोकी रचना करनेवाके हे ।' (महा०, भीष्म ६८। ६) 


सनत्कुमार आदिने कहा है-“इनके मस्तकसे आकारा ओर भुजाओसे पृथ्वी व्याप्त है । तीनों लोक इनके उदरे धवि । 


हं । ये सनातन पुरुष है । तपसे अन्तःकरण शुद्ध होनेपर ही साधकः इन्हें जान सकते है । आत्मसाश्चात्कारसे तृप्र हए 


भी ये परमोतकृष् ह । यद्धे कभी पीठ न दिखानेवाले उदार राजषियोकी भी ये ही परमगति ह ।' (महा०, भीष्म" ६८1 ८-९०) 


† दवं नारदजीने कहा है --'भगवान्‌ कष्ण सम्पूरणं लोरकोको # 
ये साध्यां ओर देवताओकि इंरोके भी ईशर है । ५५२ स 9) करनेवाले ओर सम्पूणं भावोको जाननेवार 


लो 4 आर देवल ऋषे कहा है--'भगवान्‌ आकषण ह प्रनाकी सृष्टि प्रजापति ओर सम्पूर्णं लोककिं एकग 


(महा, वन० १९ 


। ५० ¦ 


१ मरह वयासजीने का ह+ आप वसुभोकि वासुदेव, दरक इन्व देनेवाल ओर देवताओके भी परम देवता ह ।, 


(महा०, भीष्म" ६८। ५, 
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* साधक-संजीवनी * 


६८९ 





ओर महर्षियों आदिके रूपमे 'आदिदेव' (गीता- दसवें 


अध्यायका दूसरा इरोक), मूटृलेग मेरेको अज नहीं 
जानते (गीता- सातवें अध्यायका पचीसवांँ इलोक) तथा 
असम्मूढलोग मेरेको अज जानते है (गीता- दसवें 


अध्यायका तीसरा इलोक) - इस रूपमे 'अज' ओर मेँ 
अव्यक्तरूपसे सारे ` संसास्मे व्यापक हू (गीता- नवं 
अध्यायका चोथा इलोक) - इस रूपमे "विभु" स्वयं 
आपने मेरे प्रति कहा हे । 


परिङिष्ट भाव--निर्गुण-निराकारके खियिपरं ब्रह्म',सगुण-निरकारके ल्यि"परं धाम' ओर सगुण-साकारके ल्य 
“पवित्रं परमं भवान्‌' पर्दाका प्रयोग करके अर्जुन भगवानसे मानो यह कहते हँ कि समग्र परमात्मा आप ही हैँ 
(गीता-- सातवें अध्यायका उन्तीसवोँ-तीसवां शोक ओर आठवें अध्यायका पहठेसे चौथे उलोकतक) । 

जो स्वयं भी शुद्ध हो ओर दूसरोंको भी शुद्ध करे, वह “परम पवित्र' है । भगवान्‌ परम पवित्र है ओर उनके नाम, 
रूप आदि सब भी परम पवित्र हे । चौथे अध्यायके अडतीसवें उलोकम ज्ञानको इस रोके सबसे पवित्र बताया गया 
है--“न हि ज्ञानेन सदृदो पवित्रमिह विद्यते । परन्तु वह ज्ञान भी समग्र भगवानकरे अन्तर्गत है । अतः भगवान्‌ ज्ञानसे 


भी अधिक पवित्र है। 


सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां 


वदसि केराव । 


न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥ 


केडाव = हे केडाव ऋतम्‌ = सत्य हि = तो 

माम्‌ = मुडसे (आप) | मन्ये = मानता हू । देवाः = देवता 

यत्‌ = जो कुछ भगवन्‌ = हे भगवन्‌ । विदुः = जानते हैँ (ओर) 

वदसि = कह रहे है, ते = आपके न = न 

एतत्‌ = यह व्यक्तिम्‌ = प्रकटहोनेको | दानवाः = दानव दही 

सर्वम्‌ = सब (मे) न = न जानते है । 
व्याख्या-“सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केदाव' -- | कहकर उसपर विश्वास प्रकट करते हँ । 


"क" नाम ब्रह्माका है, “अ' नाम विष्णुका हे, 'ईरा' नाम 
हौकरका है ओर “व नाम वपु अर्थात्‌ खरूपका हे । इस 
प्रकार ब्रह्मा, विष्णु ओर रौकर जिसके खरूप हँ, उसको 
'केडाव' कहते है । अर्जनका यहाँ "केदाव' सम्बोधन 
देनेका तात्पर्य है कि आप ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
संहार करनेवाठे हे । 

सातववेसे नवं अध्यायतक मेरे प्रति आप “यत्‌'- जो 
कुछ कहते आये है, वह सब यै सत्य मानता ई ओर 
“एतत्‌"- अभी दसवें अध्याये आपने जो विभूति तथा 
योगका वर्णन किया है, वह सन भी मेँ सत्य मानता हू । 
तात्पर्य है कि आप ही सबके उत्पादक ओर संचालक हं। 
आपसे भिन्न कोई भी एसा नही हो सकता। आप ही 
सर्वोपरि है । इस प्रकार सबके मूलम आप ह हे--इसमे 
मेरेको कोई सन्देह नहीं हे। 

भक्तिमार्गमे विश्वासकी मुख्यता है। भगवान पह 
इलोकमें अर्जुनको परम वचन सुनेके लिये आज्ञा दी थी, 
उसी परम वचनको अर्जुन यहाँ ऋतम्‌" अर्थात्‌ सत्य 


"न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः- 
आपने (गीता-चोथे अध्यायके पांचवें ररोकमे) कहा हे 
कि मेरे ओर तेरे बहुत-से ज बीत चुके है, उन सबको मे 
जानता ह, तू नहीं जानता । इसी प्रकार आपने (दसवें 
अध्यायके दूसरे इलोकर्मे) कहा है कि मेरे प्रकट होनेको 
देवता ओर महर्षि भी नहीं जानते । अपने प्रकट होनेके 
विषयमे आपने जो कुछ कहा है, वह सब ठीक ही हे । 
कारण कि मनु्योकी अपेक्षा देवताओमिं जो दिव्यता हे, वह 
दिव्यता भगवत्तत्वको जाननेमें कुछ भी काम नहीं आती । 
वह दिव्यता प्राकृत--उत्यन्न ओर नष्ट होनेवाली हे । 
इसखियि वे आपके प्रकट होनेके तत्वको, हेतुको पर-परा 
नहीं जान सकते । जब देवता भी नहीं जान सकते, तो दानव 
जान ही कैसे सकते है? फिर भी यहां "दानवाः" पद देनेका 
तात्पर्य यह है कि दानवेकिं पास बहुत विलक्षण-विङक्षण 
माया है, जिससे वे विचित्र प्रभाव दिखा सकते हैँ । परन्तु 
उस माया-राक्तिसे वे भगवानको नहीं जान सकते। 
भगवानके सामने दानवोंकी माया कुण्ठित हो जाती हे। 
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कारण कि भ्रकृति ओर प्रकृतिकी जितनी शक्तियाँ है, उन 
सबसे भगवान्‌ अतीत है । भगवान्‌ अनन्त है, असीम हें 
ओर दानवोकी माया-दाक्ति कितनी ही विलक्षण होनेपर भी 
आकृत, सीमित ओर उत्पत्ति-विनाशरीक है । सीमित ओर 
नादावान्‌ वस्तुके द्वारा असीम ओर अविनारी तत्वको केसे 
जाना जा सकता हे । 

तात्पर्य यह हआ कि मनुष्य, देवता, दानव आदि कोई 
भी अपनी राक्तिसे, सामर्थ्यसे, योग्यतासे, बुद्धिसे 


{ अध्याय १० 
भगवान्‌को नहीं जान सकते। कारण कि मनुष्य अद 
जितनी जाननेकी योग्यता, सामर्थ्य, विरोषता है, 

रकृत है ओर भगवान्‌ प्रकृतिसे अतीत है । त्याग, वैराय 
तप, स्वाध्याय आदि अन्तःकरणको निर्मल करनेवाले है फ़ 
इनके बलसे भी भगवानको नहीं जान सकते । भगव, 
तो अनन्यभावसे उनके रारण होकर उनकी कृपासे हौ जाग 
सकते है (गीता--दसर्व अध्यायका ग्यारहवां ओर ग्यारह 
अध्यायका चौवनवाँ इलोक) । 


परिशिष्ट भाव--भगवानको अपनी दाक्तिसे कोई जान नहीं सकत, प्रत्युत भगवान्‌की कृपासे ही जान सकता है-_ 
सो जानइ जेहि देहु जनाई । जानत ॒तुम्हहि तुम्ह होड जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृपां तुम्हहि रघुनंदन । जानहिं भगत भगत उर चंदन ॥ 


(मानस २।१२७।२) 


भगवानके यहाँ लुद्धिके चमत्कार, सिद्धियां नहीं च सकतीं । बडे-बडे भोतिक आविष्कारोसे कोई भगवानको नह 


जान सकता | 


--:>:-- 


स्वयमेवात्पनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 


भूतभावन भूतेरा 


देवदेव जगत्पते ॥ १५५ ॥ 


भूतभावन = हे भूतभावन ! पुरुषोत्तम = हे पुरुषोत्तम । आत्मना = अपने- 
भूतेदा = हे भूतेश । त्वम्‌ = आप आपसे 
देवदेव = हे देवदेव । स्वयम्‌ = स्वयं आत्मानम्‌ = अपने-आपको 
जगत्यते = हे जगत्पते ! एव = ही वेत्य = जानते हे । 


व्याख्या-- भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते 
पुरुषोत्तम'-सम्यरणं॒प्राणि्योको संकल्पमात्रसे उत्तर 
करवाल होनेसे आप “भूतभावन! है; सम्पूर्णं प्राणियोके ओर 
देवताओके माक्कि होनेसे आप 'भूतेश' ओर ्देवदेव' है, 
जड-चेतन, स्थावर-जङ्गममात्र जगत्का पालन-पोषण 
करनेवाठे होनेसे आप जगतयति' हैः ओर सम्पण पुरुषमे 
उत्तम होनेसे आप लोके ओर वेदमे "पुरुषोत्तम नामसे कहे 
गये हे (गीता-पन्हवें अध्यायका अटारहवां इलोक) *। 

इस उलोकमें पांच सम्बोधन आये है । इतने सम्बोधन 
गीताभरमं दूसरे किसी भी इलकमे नहीं आये । कारण है 


कि भगवान्की विभूतिर्योकी ओर भक्तोपर कृपा केक 
बात सुनकर अर्जुनमें भगवानके प्रति विरोष भाव पैदा हेते 
हँ ओर उन भावोमे विभोर होकर वे भगवानुके लिये ए 
साथ पांच सम्बोधनोंका प्रयोग करते हैं ।1 | 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ॒ त्वम्‌'--भगवार्‌ 
अपने-आपको अपने-आपसे ही जानते है। अप . 
आपकी जाननेमे उन्ं किसी प्रकृत साधनकी आवर्यक्तं 
नहीं होती। अपने-आपको जानने उनकी अपनी को 
वृत्ति पेदा नहीं होती, कोई जिज्ञासा भी नहीं हेत, ` 
किसी करण-(अन्तःकरण ओर बहिःकरण-) कै 


ग कष्मो गी नावा प 11111 काव्ये भी भगवान्को "पुरुषोत्तम" नामसे कहा गया हे- 


"हरिर्यथैकः पुरुषोत्तमः स्मृतः" (रघुवेहा ३।४९) 


{ यहा भूतभावन, भूतेदा, देवदेव, जगत्पते ओर पुरुषोत्तम --इन पच सम्बोधनोको क्रमः सूरय, रिव, गणेश, इछि 


ओर विष्णु--इन ईश्ररकोटिके पाँच देवताओंका 
यह कहते हँ कि ये पांच देवता मूलतः आप हह! 


मान सकते हे । इन सम्बोधननोंका पयोग करके अर्जुन भगवानसे 


| 
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६९९ 
आवहयकता भी नहीं होती । उनमें रारीर-शरीरीका भावं भी 
नही हे। वे तो स्वतः-स्वाभाविक अपने-आपसे ह 
अपने-आपको जानते हं । उनका यह ज्ञान करण-निसेक्ष है 
करण-सापेक्ष नहीं । 

इस इरोकका भाव यह है कि जैसे भगवान्‌ अपने- 
आपको अपने-आपसे ही जानते है, एसे हौ भगवानके अंश 


जीवको भी अपने-आपसे ही अपने-आपको अर्थात्‌ अपने 
स्वरूपको जानना चाहिये । अपने-आपको अपने खरूपका 
जो ज्ञान होता है, वह सर्वथा करण-निरयेक्ष होता हे । 
इसलिये इन्दि, मन, बुद्धि आदिसे अपने स्वरूपको नहीं 
जान सकते। भगवानका अदा होनेसे भगवानको तरह 
जीवका अपना ज्ञान भी करण-निरपेक्ष है । 


परिशिष्ट भाव-- आप स्वयं ही अपने-आपसे अपने-आपको जानते है इसका तात्पर्य है कि जाननेवाले भी आप 
ही है, जाननेमें आनेवाके भी आप ही हे ओर जानना भी आप ही है अर्थात्‌ सब कुछ आप ह है। जब आपके सिवाय 
ओर कोई है ही नहीं तो फिर कौन किसको जाने ? 

तत्त्वको जाननेकी चेष्टा करेगे तो तवसे दूर हो जार्यैगे, वयोकि त्को ज्ञेय (जाननेका विषय) बना्येगे, तभी तो 
उसको जानना चाहेंगे ! तत्त्व तो सबका ज्ञाता है, जेय नहीं । सबके ज्ञाताका कोई ओर ज्ञाता नहीं हो सकता * । जैसे, आओंखसे 
सबको देखते हँ, पर आंखसे ओंखको नहीं देख सकते; वयोकि आंखकी देखनेकी क्ति इन्दियका विषय नहीं हे अर्थात्‌ 
इन्द्रियं खुद अतीन्द्रिय है†। अतः वह परमात्मतत्् स्वयं ही स्वय॑का ज्ञाता है । 

सम्बन्ध विभूतियोंका ज्ञान भगवन्‌ टढ़ भक्ति करनेवात्म है (गीता १०।७) । अतः अव आगेके तीन इलयेकोमे अर्जुन भगवानूसे 
वभूतियोको विलासे कहमके लिय रछा कते है। 


वक्तुमर्हस्यरोषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्व व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ 


हि = इसलिये लोकान्‌ = सम्पूर्णं लोकोंको | आत्मविभूतयः = अपनी दिव्य 
याभिः = जिन व्याप्य = व्याघ्र करके विभूतिर्योका 
विभूतिभिः = विभूति्योसे तिष्ठसि = स्थित हं अरोषेण = सम्पर्णतासे व 
त्वम्‌ = आप | (उन सभी) वक्तुम्‌ = वर्णन करनेमें 
इमान्‌ = इन दिव्याः, अर्हसि = (आप ही) समर्थ हे । 


व्याख्या--“याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमास्त्वं व्याप्य | मुष्यका मन भगवानूकी तरफ स्वाभाविकं ही खिंच जाता 
तिष्ठसि'--भगवानने पहले (सातवे इलोकमे) यह बात है ओर भगवानमे उसकी खराभाविक ही भक्ति जाग्रत्‌ हो 
कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभूति्योको ओर योगको | जाती है । अर्जुन अपना कल्याण चाहते है ओर कल्याणके 
तत्वसे जानता है, उसका मेरेमे अटल भक्तियोग हो जाता लिय उनको भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दीखती हे । इसख्ण्यि 
है। उसे सुननेपर अर्जनके मने आया कि भगवान दूद्‌ | अर्जुन कहते हँ १ स आप सम्पूर्ण ध 
भक्ति होनेका यह बहुत सुगम ओर श्रेष्ठ उपाय है क्योकि | व्यप करके स्थित है, उन अलौकिक, विलक्षण श 
भगवानकी विभूतिर्योको ओर योगको तत्वसे जाननेपर । विस्तापूर्वक सम्ूर्णतासे वर्णन कीजिये । कारण कि 
4 -------------------- 


#* “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा (बृहदारण्यक ३ । ७1 २३ ) 

"इससे भिन्न कोड द्रष्टा नहीं हे ।' ल 
"विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌, (बृहदारण्यक २।४। ९ 
"सबके विज्ञाताको किसके द्वारा जाना जायः 


† इन्धियोको देखनेवाली इन्याह है, मन है। मनको देखनेवाला मन नह है, बुद्धि ह । बुद्धिको देखनेवाली बुद्धि नही 


है, अहम्‌ है । अहम्‌को देखनेवाला अहम्‌ नही ह, सवय है । स्वयंको देखनेवात्ा स्वयं ही है । 
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# ओमद्धगवद्रीता * 


व ~ 


कहनेमे आप ही समर्थ है; आपके सिवाय उन तिभूतिर्योको 
ओर कोई नहीं कह सकता । 

- “वक्तुमर्हस्यरोषेण'--आपने पहले (सातवे नें 
ओर यहाँ दसवें अध्यायके आरम्भे) अपनी विभूतियो 
बतायीं ओर उनको जाननेका फल दुद्‌ भक्तियोग होना 
बताया । अतः मँ भी आपकी सब विभूतियोंको जान जाऊं 
ओर मेय भी आपमें दृढ़ भक्तियोग हो जाय, इसि 


[ अध्याय ९ > 
आप अपनी विभूतियोको पूरी-की-पूरी कह दे, बा 
कुछ न रखें । 

"दिव्या ह्यात्मविभूतयः '-विभूतिर्योको 


कहनेका तात्पर्य है कि संसारम जो कुछ विरोषता वौ 
वह मूलमें दिव्य परमात्माकी ही हे, संसारकी नही । अतः 
संसास्की विशेषता देखना भोग है ओर परमात्माकी विशेष 
देखना विभूति है, योग है । 


परिदिष्ट भाव- अर्जन भगवानूसे कहते है कि अपनी सम्पूर्णं विभूतिर्योका आप ही वर्णन कर सकते है, वयोवि 
आप स्वयं ही अपने-आपको जानते है (गीता--इसी अध्यायका पनरह इरोक) । दूसरा आपको जान ठे--यह सम्भव 
ही नहीं है (इसी अध्यायका दूसरा ओर चौदहवां इलोक) । अतः आप स्वयं ही अपनी पूरी -की-पूरौ विभूतिर्ोको क 


दे, जिससे मेरेको अविचल भक्तियोगकी प्राप्ति हो जाय । 


--:>:- 


कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 


योगिन्‌ = हेयोगिन्‌ कथम्‌ = कैसे मया = मेरे द्वारा 
सदा = निरन्तर विद्याम्‌ = जानू ? चिन्त्यः, असि = चिन्तन किये 
परिचिन्तयन्‌ = साङ्गोपाङ्ग चिन्तन | च = ओर जा सकते है 
करता हुआ भगवन्‌ = हे भगवन्‌ । अर्थात्‌ किन-किन 
अहम्‌ = में केषु, केषु = किन-किन भावेमें मै आपका 
= आपको भावेषु = भावोमे (आप) चिन्तन करू 2 


त्वाम्‌ 
व्याख्या-कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा 
परिचिन्तयन्‌'- सातवें उलोकम भगवानने कहा कि जो 
मेरी विभूति ओर योगको तत्वतसे जानता है, वह अविचल 
भक्तियोगसे युक्त हो जाता हे। इसख्ियि अर्जुन भगवानसे 
पूते है कि हरदम चिन्तन करता हआ मेँ आपको कैसे 
जानं 2 

"केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया'- 


आठवें अध्यायके चोदहवें इलोकर्मे भगवानने कहा कि जो | मै 


अनन्यचित्त होकर नित्य-निरन्तर मेरा स्मरण करता है, उस 
योगीको मे सुलमतासे प्रात हो जाता हू । फिर नवे अध्यायके 
नाईसवें इलोक् कहा किं जो अनन्य भक्त निरन्तर मेरा 
चिन्तन करते रहते है, उनका योगक्षेम भँ वहन करता हँ । इस 
प्रकार चिन्तनकी महिमा सुनकर अर्जुन कहते है किं जिस 
चिन्तनसे में आपको तत्त्वसे जान जाऊँ, बह चिन्तन मै कहाँ 


परिशिष्ट भाव-अर्जुनके प्रश्चका तात्पर्य है किं हे भगवन्‌ । 


कहां करूं 2 किस वस्तु, व्यक्ति, देर, काल, घटन, 
परिस्थिति आदिमे मेँ आपका चिन्तन कर 2 [यहां चिन्त ` 
करना साधन है ओर भगवानको तत्वसे जानना साध्य है |] 
यहाँ अर्जुने तो पूषा है कि मै कहां -कहं, किस-किस 
वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदिमे आपका चिन्तन करू, ए 
भगवान्‌ आगे उत्तर यह दिया है कि जहाँ -जहां भी तू चित्ता 
कएता हे, वहा-वहौँ ही तू मेरेको समञ्च । तात्पर्य यह है कि 
तो सब वस्तु, व्यक्ति, देश, काल आदिमे परिपूर्ण ह। 
इसखिय किसी विरोषता, महत्ता, सुन्दरता आदिको ठेक 
जरहा-जहां तेर मन जाता हे, वहोँ-वहां मेर ही चिन्तन क 
अर्थात्‌ वहां उस विहषता आदिको मेरी ही सम्ञ। कण ` 
कि संसास्की विशेषताको माननेसे संसारका चिन्तन होगा, प 
मेरी विशेषताको माननेसे मेरा ही चिन्तन होगा । इस प्रक 
ससारका चिन्तन मेरे चिन्तनमें परिणत होना चाहिये । 


आप किन-किन रूपमे प्रकट हुए है, जिन रपि 


मं आपका चिन्तन कर सरव 2 अर्जुने यह भश्च सुगमतापूर्वक भगवित उदेश्यसे किया है । अर्जुन साधकमाते 


प्रतिनिधि हेः अतः उनका प्रश्र साधकोके स्यि है। 
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दलोक ९८ ] 


अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्णको तो जानते थे, पर उनये 
जाननेकी जिज्ञासा थी । इसलिये वे पृषते है कि मै आपके 
इससे सिद्ध होता है कि विभूतियाँ गौण नहीं है, अतयत 


र ~न न वावा ५ 


६९३ 


समग्ररूपको नहीं जानते थे। उनमें भगवान्‌के समग्ररूपको 
समग्ररूपको कैसे जानूं ? किन रूपम मै आपका चिन्तन करू 2 


है त॒ है 
भगवान्‌ ही है । जबतक मनुष्य भगवानको नही जनता भगवत्मा्िका माध्यम हेोनसे मुख्य है । विभूतिरूपसे साक्षात्‌ 


जाननेपर गौण अथवा मुख्यकी भावना नहीं रहती, 


तबतक उसमे गोण अथवा मुख्यकी भावना रहती है । भगवानक्तो 


वरयोकि भगवानके सिवाय कुछ है ही नही, फिर उस क्या गोण ओर 
वया मुख्य ? तात्पर्यं हे कि गोण अथवा मुख्य साधककी दषे है भगवान्‌ ओर सिद्धकी दृषटिमे नही । 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । 
भूयः कथय तुप्रिहिं शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ ९८ ॥ 


जनार्दन = हे जनार्दन । विस्तरेण = विस्तारसे वचन 
आत्मनः = (आप) अपने भूयः = शृण्वत ~ सुनते-सुनते 
योगम्‌ = योग- कथय = कहिये; पे = मेरी 
(सामर्थ्य-)को | हि = वयोकि तृप्ति = तृप्ति 
च = ओर अमृतम्‌ = (आपके) न = नही 
विभूतिम्‌ = विभूतिर्योको अमृतमय -। अस्ति = हो रही हे । 
व्याख्या--“विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च अध्यायका सातां इलोक) । इसि अर्जुनको 
जनार्दन'-- भगवान सातवे ओर नवे अध्यायमे ज्ञान- | विभूतिरयोको जाननेवारी बात बहुत सरर रूगी कि मेरेको 


विज्ञानका विषय खूब कह दिया । इतना कहनेपर भी उनकी 
तृप्ति नहीं हई, इसलियि दसवां अध्याय अपनी ओरसे ही 
कहना शरू कर दिया । भगवानने दसवां अध्याय आरम्भ 
कसते हुए कहा कि ^तु फिर मेरे परम वचनको सुन ॥ एसा 
सुनकर भगवान्‌की कृपा ओर महत्वकी तरफ अर्जुनक दृष्टि 
विरोषतासे जाती है ओर वे भगवानूसे फिर सुनानेके रिय 
प्रार्थना करते है । अर्जुन कहते है कि “आप अपने योग ओर 
विभूतियोको विस्तारपूर्वक फिरसे किय; वकि आपके 
अमृतमय वचन सुते हए तृत नही हो रही है । मन करता है 
कि सुनता ही चला जाऊँ ॥' 
भगवान्‌की विभूति्योको सुननेसे भगवान म्यक 
आकर्षण बढता देखकर अर्जुनको कगा कि इन 
विभूतिर्योका ज्ञान होनेसे भगवानक प्रति मेय विशेष 
आकर्षण हो जायगा ओर भगवान्ये सहज ही मेरी द्ढ्‌ 
भक्ति हो. जायगी । इसल्यि अर्जुन विस्तासपर्वक फिरसे 
कहनेके छियि प्रार्थना कते हे । ` 
"भूयः कथय तुपतिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ -- 
अर्जन श्रयका साधन चाहते है (गीता दूसरे अध्याय 
सातां, तीसरे अध्यायका दूसरा ओर पांचवें अध्यायका 
पहल उलोक), ओर भगवान विभूति एवं योगको त्से 
जाननेका फल अपनेमे दृढ़ भक्ति होना बताया (गीता -- 


कोई नया काम नहीं करना है, नया चिन्तन नहीं करना हे, 
प्रत्युत जहां-कहीं विरोषता आदिक केकर मनका 
सखाभाविक खिचाव होता है, वहीं उस विशेषताको 
भगवानकी मानना है। इससे मनकी वुक्तियोका प्रवाह 
संसारम न होकर भगवान हो जायगा, जिससे मेरी 
भगवान दुढ़ भक्ति हो जायगी ओर मेरा सुगमतासे 
कल्याण हो जायगा । कितनी सीधी, सरल ओर सुगम बात 
है ! इसल्यि अर्जुन विभूतिरयोको फिर कहनेके लिये प्रार्थना 
करते हे । 

जैसे, कोई भोजन करने वैठे ओर भोजनम कोई वस्तु 
प्रिय (बिया) मालूम दे, तो उसमें उसकी रुचि बढती हे 
ओर वह बार-बार उस प्रिय वस्तुको मांगता है । पर उस “ 
रुचिमे दो बाधां लगती है--एक तो वह वस्तु अगर कम 
माताम होती है तो पूरी तृपिपूर्वक नहीं मिकुती; ओर दूसरी, 
वह वस्तु अधिक मात्रामे होनेपर भी पेट भर जानेस अधिक 
नहीं खायी जा सकती ! परन्तु भगवान्‌करी विभूति्योका ओर 
अर्जनकी विभूतियां सुननेकी रुचिका अन्त ही नहीं आता । 
कानके द्वार अमृतमय वचनोको सुनते हए न तो उन 
वच्नोका अन्त आता है, ओर न उनको सुनते हए तृप्ति दी 
होती है। अतः अर्जुन भगवानसे प्रार्थना कसते हुए कहते हें 
कि आप एेसे अमृतमय वचन सुनाते ही जाइये । 
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# श्रीमद्धरगवद्रीता * 


६९४ 





[ अध्याय ~ + आमद्गव्रल* 1 जष्याय ० ६ 


परिरिष्ट भाव- जैसे भूखेको अन्न ओर प्यासेको जर अच्छा लगता है एस ही जिज्ञासु अर्जुनको भगवानके वचन 
हुत विलक्षण रगते हं । उनको भगवानके वचन ज्यो -ज्यों विलक्षण दीखते है, त्यो-ही-त्यों उनका भगवान प्रति विरेप 


भाव प्रकट होता जाता हे * । ं 


=-=.“ --- 


सम्कय--अर्जुकी र्था सकार करके भगवान्‌ अन आगेके इलेकसे अपन विभूति ओर योगको ष मार्क 


श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ ९९ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोठके- 
हन्त = हाँ, ठीक है। | प्राधान्यतः = प्रधानतासे मे = मेरी विभूतियोकि 
दिव्याः, (संक्षेपसे) विस्तरस्य = विस्तारका 
आत्मविभूतयः = मेँ अपनी दिव्य | कथयिष्यामि = कर्हुगा, अन्तः = अन्त 
विभूतियोको हि = क्योकि न = नहीं 

ते = तेरे खयि कुरुश्रेष्ठ = हे कुरुश्रेष्ठ! अस्ति = हे । 


व्याख्या-हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म- 
विभूतयः'- योग ओर विभूति कहनेके छियि अर्जुनकी 
जो भरार्थना है, उसको “हन्त' अव्ययसे स्वीकार करते हुए 
भगवान्‌ कहते हे कि मेँ अपनी दिव्य, अलौकिक, विलक्षण 
विभूतियोको तेरे खयि कर्हुगा (योगकी बात भगवानने आगे 
इकतालीसवें इलोकमे कही है) । ` 

दिव्याः" कहनेका तात्पर्य हे कि जिस किसी वस्तु 
व्यक्ति, घटना आदिमे जो कुछ भी विशेषता दीखती है, वह 
वस्तुतः भगवानकी ही हे । इसर्यि उसको भगवान्‌की ही 
देखना दिव्यता हं ओर वस्तु, व्यक्ति आदिकी देखना 
अदिव्यता अर्थात्‌ लोकिकता हे। 

म्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे'- 
जन अनने कहा कि भगवन्‌! आप अपनी विभूतिर्योको 
तिस्तारसे, पूरी-की-पुरी कह दे, तब भगवान्‌ कहते है कि 
मँ अपनी विभूतियोको संक्षेपसे कूगा; क्योकि मेरी 


विभूतियोका अन्त नहीं है । पर आगे ग्यारहवै अध्याये 
जब अर्जुन बडे संकोचसे कहते हे कि मै आपका विश्वरूप 
देखना चाहता दहः अगर मेर द्वारा वह रूप देखा जाना दव्य ` 
हे तो दिखा दीजिये, तब भगवान्‌ कहते है-- "पय मे पा्थं॑ 
रूपाणि" (११।५) अर्थात्‌ तू मेरे रूपोंको देख ले। 
रूपमे कितने रूप ? क्या दो-चार ? नही-नही, सैकड- 
हजारों रूपोको देख ! इस प्रकार यहाँ अर्जुनकी विस्तासे ¦ 
तिभूतियां कहनेकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ संकषेपसे ¦ 
विभूतियां सुननेके छियि कहते हैँ ओर वहाँ अर्जुनकी एक 
रूप दिखानेकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ सैकड़ों -हजारो रूप 
देखनेके छियि कहते है । | 
यह एक बड़ आश्र्यकी बात है कि सुननेमें तो आदमी 
बहुत सुन सकता हे, पर उतना नेत्रोसे देख नहीं सकत 
क्योकि देखनेकी शक्ति कानोंकी अपिक्षा सीमित होती है†। ` 
फिर भी जब अर्जुने सम्पूरणं विभूति्योको सुननेमें अपनी 


# ब्रष्टव्य- | ` न लय पुस्तकका बारहवां लेख-- "गीताम भगवानका विविध रूपोमे भक होना'। 


† कानका विषय हे राब्द ओर शाब्द दो 


तरहका होता है-- वर्णात्मक ओर ध्वन्यात्मकं । कानके द्वारा इाब्दोको सुनक 


हमे अत्यक्षका भी ज्ञान होता है ओर अपत्यकष-(स्वर्ग, नरक आदि. का भी ज्ञान होता है। इसीलिये वेदान्त-पक्रिया-(श्रवण, 


मनन, निदिध्यासन आदिमे) "श्रवण" सबसे पहले 


शाब्दे अचिन्त्य शक्ति है- 


रा्दशक्तरचिन््यत्वाच्छब्दादेवापरोक्षधीः । प्रसुप्त पुरुषो यद्वच्छन्देनैवावलुध्यते 


< आया 
अवण पहले आया हे । शास्त्रे जिस परमात्पतत्वका ५ ४ 


हे अर्थात्‌ कानोंसे सुनकर ही उसके अनुसार करने, मानने या जाननेसे 


(श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन आदि) 
। गया है, उसका ज्ञान (परोक्ष ज्ञान) हमे कानि ही हेता 
हम उस परमात्पतत््वका साक्षात्कार करते है । 


॥ (सदाचारानुसन्धानम्‌ १९) 
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इृत्नोक २० ॥ 


क ------- ~~ == क गावा 


वनी 


सामर्थ्यं नतायी तो भगवानने संक्षेपसे सुनके यि कह, 
ओर जब अर्जुने एक रूपको देखनेमे नम्रतपूर्वक क 
असमर्थता प्रकट की तो भगवानने अनेक रूप देखनेके 
लिये कहा ! इसका कारण यह है कि गीतामे अर्जुनक 
भगवद्विषयक ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इस दसवें 
अध्यायमें जब भगवानने यह कहा कि मेरी विभूतिर्योका 
अन्त नहीं है, तब अर्जुनकी दृष्टि भगवानकी अनन्तताकी 
तरफ ची गयी । उन्होने समज्ञा कि भगवानके विषयमे तो 
मै कुछ भी नहीं जानता; वयोकरि भगवान्‌ अनन्त है, असीम 
है, अपार हँ । परन्तु अर्जुने भूलसे कह दिया कि आप 
अपनी सन-की-सब विभूतिं कह दीजिये। इसलिये 
` अर्जुन आगे चरूकर सावधान हो जाते हँ ओर नम्रतापर्वक 

एक रूपको दिखानेके लिये ही भगवानसे प्रार्थना करते है । 
नेत्रोकी राक्ति सीमित होते हृए भी भगवान्‌ दिव्य चक्षु प्रदान 
करके अर्थात्‌ चर्मचक्षुओंमें विरोष शक्ति प्रदान करके 


अपने अनेक रू्पोको देखनेकी आज्ञा देते ह । 

दूसरी बात, वक्ताकी व्यक्तिगत बात पृष्छी जाय ओर 
अपनी अज्ञता तथा अयोग्यतापूर्वक अपने जाननेके ल्य 
प्रार्थना की जाय--इन दोनेमिं फरक होता हे । यहां अर्जुने 
विस्तासपूर्वक विभूतियाँ कहनेके छियि कहकर भगवान्‌की 
थाह लेनी चाही, तो भगवान्‌ने कह दिया कि मेँ तो संक्षेपसे 
कर्हुगा; क्योकि मेरी विभूतिर्योकी थाह नहीं हे । ग्यारहवे 
अध्याये अर्जुने अपनी अज्ञता ओर अयोम्यता प्रकट करते 
हृए भगवानसे अपना अव्यय रूप दिखानेकी प्रार्थना की, तो 
भगवानने अपने अनन्तरूप देखनेके लिये आज्ञा दी ओर 
उनको देखनेकी सामर्थ्यं (दिव्य दृष्टि) भी दी ! इसलिये 
साधकको किञ्चिन्मात्र भी अपना आग्रह, अहकार न रखकर 
ओर अपनी सामर्थ्य, बुद्धि न ्गाकर केवर भगवानूपर ही 
सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिये; वयोकि भगवानक्ती निर्भरतासे 
जो चीज मिठती है, वह अपार मिरती हे । 


परिरि्ट भाव- भगवान्‌ अनन्त है; अतः उनकी विभूतियां भी अनन्त है । इस कारण भगवानकी विभूति्येकि 
विस्तारको न तो कोई कह सकता है ओर न कोई सुन ही सकता है। अगर कोई कह-सुन ठे तो फिर वे अनन्त कैसे 
रहेगी 2 इसलिये भगवान्‌ कहते हँ कि मेँ अपनी विभूतिर्योको संक्षेपसे कर्टूगा । 

अर्जुनको “कुर्रष्ठ' कहनेमे भगवानका तात्पर्य है कि तेरे मनमे मरको जाननेकी इच्छा हो गयी, इसखिय तु शष्ठ हे ! 


-:>:- 


सम्ब्ध- विभूतिं ओर योग-इन दोन पहले भगवान्‌ बीस दलोकसे उनतालीसर्वे उोकतक अपनी बयासी विभूतियाका 


वर्णन करते हे। 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतादायस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एवं च ॥ २० ॥ 
_  अहमाष्वय्‌ 
मनुष्य सोता है तो नींदमे इद्धया संकुचित होकर मने, मन संकुचित होकर बुद्धिम ओर बुद्धि. संकुचित होकर अज्ञान- 


ष जाती तरह यद्यपि नीदमे इन्द्रियां बहुत छिपी रहती है, तथापि सोये हए आदमीका नाम लेकर 
व र जाता ॥ 0 इतनी शक्ति है कि वह अविद्ये लीन हृएको भी जगा देता है । अतः चाब्दर्मे अनन्त 


शक्ति है! दृष्टि तो पदार्थतक जाकर रुक जाती है । पर दन्द 


केवल कानतक ही नहीं जाता, भ्त्युत स्वय॑तक चला जाता हे । 


नतरोमें रूप पकड़ा जाता है । जैसे दर्पणे मुख देखते समय काँचके भीतर रूप चला जाता है तो उसमे मुख दिखायी देने 


लगता है, एसे ही आं खमे भी एक कच है, जिसके भीतर पदार्थका रूप चला जाता है तो वह पदार्थं दिखायी देने लगता हे। 


रूपको पकडे हए ही दूसरे रूपको देख लेते है, इसी कारण जब विजलीसे प॑खा 
व ध धूमनेपर भरी को (अलग-अलग पर धमते दिखायी न देकर) एक चक्र-सा 
दिखायी देता हे। रसे हेते हए भी कार्म जितनी इक्ति ह, ०. न 
इन्धा केवल अपने-अपने विषयोंको ही पकड सकती £ परमात्मतत्वको नहीं पकड़ सकरती; क्कि परमात्मतत््व 
इ्धियोका विषय नहीं है । परमात्मतत््स्वयंका विषय है अर्थात्‌ उसका ज्ञान स्व्य॑से ही होता है । इसलिये अर्जुने इस अध्यायमें 
कहा है कि आप स्वयंको स्वयंसे ही जानते है--“स्वयमेवात्मनातमानं वेत्थ त्वम्‌, (गीता १०। १५) 1 दूसरे अध्यायमे भगवानने 
कामनाओंको 


बताया है कि मनमें आयी हई सम्पूण | 
कामान्सर्वान्पार्थं मनोगतान्‌। आत्मन्येवात्मना तुष्टः 


छोडनेषर मतुष्य अपनेसे ही अपने-आपमे सन्तुष्ट होता है--प्रजहाति यदा 


(२। ५५) 1 तात्पयं यह हभ 


कि परमात्पतत्तवका ज्ञान 


करण-निरपक्च है । उस ज्ञानको आंखे नहीं पकड्‌ सकती, पर कान ङाब्दोके दवारा पकड करके स्वय॑तक पर्चा देता है ! 
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द्द्‌ __ __ ----* शीमदधगवता^ अध्याय १९ ६ # श्रीमद्धगवदरीता * 
ध धावता ------ 


| अध्याय १९ 


गुडाके = हे नीदको जीतने- | च = तथा स्थितः = सम्पूर्ण प्राणियेकष 
वाले अर्जुन अन्तः = .अन्तमे अन्तःकरण- 

भूतानाम्‌ = सम्पूर्ण अहम्‌ = मेँ (हदय-)में 
प्राणियोके एव = हीहू स्थित 

आदिः = आदि, च = ओर आत्मा = आत्मा भी 

मध्यम्‌ = मध्य सर्वभूताराय- अहम्‌ = मेहीहू। 


व्याख्या- [भगवान्‌का चिन्तन दो तरहसे होता है- 
(१) साधक अपना जो इष्ट मानता है, उसके सिवाय दूसरा 
कोई भी चिन्तन न हो । कभी हो भी जाय तो मनको वहांसे 
हटाकर अपने इष्टदेवके चिन्तनमें ही लगा दे; ओर (२) 
मनमे सांसारिक विरोषताको लेकर चिन्तन हो, तो उस 
विरोषताको भगवान्की ही विरोषता समञ्चे। इस दूसरे 
चिन्तनके लिये ही यहां विभूतियोका दर्णन हे । तात्पर्यं है कि 
किसी विदोषताको लेकर जहां-कहीं वृत्ति जाय, वहां 
भगवान्‌का ही चिन्तन होना चाहिये, उस वस्तु-व्यक्तिका 
नहीं । इसीके छ्यि भगवान्‌ विभूतियोका वर्णन कर रहे हँ ।] 

"अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च' *-- यहां 
भगवानने अपनी सम्पूर्णं विभृतिरयोका सार कहा है कि 
सम्पूर्ण प्राणियोकि आदि, मध्य तथा अन्तम मे ही हँ । यह 
नियम है कि जो वस्तु उत्पत्ति-विनाराडील होती है, उसके 
आरम्भ ओर अन्तम जो त्र रहता है, वही तत्व उसके 
मध्यमे भी रहता ह (चाहे दीखे या न दीखे) अर्थात्‌ जो 
वस्तु जिस तत्त्वसे उत्यन्न होती है ओर जिसमे लीन होती है. 
उस वस्तुके आदि, मध्य ओर अन्तमं (सब समयमे) वही 
तत्व रहता हे । जैसे, सोनेसे बने गहने पहले सोनारूप होते 
हे ओर अन्तमे (गहनोकि सोनेमे लीन होनेपर) सोनारूप ही 
रहते ह तथा नीचमें भी सोनारूप ही रहते है । केवल नाम, 
आकृति, उपयोग, माप, तोक आदि अलग-अलग होते हैः 
ओर इनके अकग-अकग होते हए भी गहने सोना ह रहते 
हं । एेसे ही सम्र्ण प्राणी आदिमे भी परमालमखरूप थे ओर 
अन्तमं लीन होनेपर भी परमातलमखरूप रहेगे तथा मध्यमे 
नाम, रूप, आकृति, क्रिया, खभाव आदि अलग-अलग 
होनेपर भी त्वतः परमात्मखरूप ही है- यह बतानेके 


° वं गादः मीर ज वनन ज यहां आदिः" ओर अन्तः" शब्दका अयोग पल्लिङ्गमे 
इसका तात्पर्य है कि आदिमे अकेले परमपुरुष भगवान्‌ रहते है 
ओर अन्ते भी अकेले परमपुरुष भगवान्‌ रहते है शिष्यते रोषसंज्ञ 


स्यि ही यहाँ भगवानने अपनेको सम्पूर्णं प्राणियोके आदि 
मध्य ओर अन्तम कहा हे । | 
भगवानने विभूतियोके इस प्रकरणपें आदि, मध्य ओर | 
अन्तमे-- तीन जगह साररूपसे अपनी विभूतियोंका वर्णन ` 
किया है । पहले इस वीसवें इलोकमें भगवान कहा क्रि ` 
सम्पूरणं परणियोकि आदि, मध्य ओर अन्तम मै हौ ह 
बीचके बत्तीसवें इतेके कहा कि “सम्पूर्ण सगेकि अदि, ` 
मध्य ओर अन्मे मेँ ही हूँ" ओर अन्तके उनतालीसव ` 
इलोकमें कहा कि “सम्पूर्ण प्राणियोका जो बीज है वहै ` 
ही हूँ क्योकि मेरे बिना कोई भी चर-अचर प्राणी नहीं ै/ 
चिन्तन करनेके लिये यही विभूतियोका सार है । तात्पर्य यह ` 
है कि किसी विरोषता आदिको लेकर जो विभूतियां कही 
गयी है, उन विभूतियोके अतिरिक्त भी जो कुछ दिखायी दे 
वह भी भगवानकी ही विभूति है--यह बतानेके ठ्वि ` 
भगवान अपनेको सम्पूर्ण चराचर प्राणिर्योके आदि, मध्य 
तथा अन्तमें विद्यमान कहा है । तत्वसे सब कुछ परमात्मा ` 
ही है-“वासुदेवः सर्वम्‌'--इस लक््यको बतानेके लि 
ही विभूतियोँ कही गयी है । । 
इस बीसवें उरकमें भगवानने प्राणियोमिं जो आत्मा है 
जीर्वोका जो खरूप है, उसको अपनी विभूति बताया है । फ ¦ 
जत्तीसवे उकोकमे भगवान सृष्टिरूपसे अपनी विभूति ताथ 
कि जो जड-चेतन, स्थावर-जङ्गम सृष्ट है, उसके अदिमि ¶ 
एक ही बहुत रूपमिं हो जाऊँ" ("बहु स्यां प्रजायेयेति" ` 
छान्दोग्यः ६।२।३)- सा संकल्प करता दँ ओर अन्त 
मं ही रोष रहता हू “रिष्यते दोषसंज्ञः" (श्रीमद्धाः 
१०।३।२५) । अतः बीचमें भी सब कुछ मै ही हू- 
वासुदेवः सर्वम्‌ (गीता ७।१९) सदसच्चाहमर्जुन 


ओर "मध्यम्‌ इब्दका भ्रयोग नपुंसकलिद्गमे किया गया ह। 


-- अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः” (गीता ९० 1 


; (भ्रीमद्धा १०।३। २५) । इसलिये भगवानले ' 


ओर अन्त" शब्दका अयोग पुल्लिङ्गे किया है १, 
रिव यति, बल, पाथ, क्रिय, माव भि अ सषि समय तलङ्ग लील भौर नपसक 


कलक अन्त ही तीन लिङग आ जते ह। इसलिये भगवान ह ज ए नधसकलि ही देव रहा म 


प्रयोग नपुंसकलिङ्गे किया है । 


बत्तीसवें इत्मोकमें भी “मध्यः 
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 इलोक २९] 


(गीत ९। १५९); क्योकि जो तत्त्व आदि ओर अन्तमे 
होता है, वही तत्व बीचमें होता हे। अन्तमे उन्ताटीसवे 
इलोकमे भगवान्‌ने बीज- (कारण-) रूपसे अपनी विभूति 
बतायी कि में ही सबका बीज ह मेरे निना कोई भी प्राणी 
नहीं हे । इस प्रकार इन तीन जगह- तीन इलोकोमिं मुख्य 
विभूतियां बतायी गयी हँ ओर अन्य रोको जो 
समुदायमें मुख्य हे, जिनका समुदायपर आधिपत्य है 
जिनमे कोई विरोषता है, उनको लेकर विभूतियाँ वतायी 
गयी हैँ । परन्तु साधकको चाहिये कि वह इन विभूतिर्योकी 
महत्ता, विरोषता, सुन्दरता, आधिपत्य आदिकी तरफ 
खयाल न करे, प्रत्युत ये सब विभूतियां भगवानसे ही 
प्रकट होती है, इनमें जो महत्ता आदि है, वह केवलः 
भगवान्‌की है; ये विभूतियाँ भगवत्स्वरूप ही है-इस 
तरफ खयारु रखे । कारण कि अर्जुनका प्रश्र भगवानके 


#* साधक-सजीवनी * 


६९७ 


चिन्तनके विषयमे हे (सत्रहवाँ इलोक), किसी वस्तु, 
व्यक्तिके चिन्तनके विषयमे नहीं। 

अहमात्मा गुडाकेडा सर्वभूताशयस्थितः - 
साधक इन विभूतिर्योका उपयोग कैसे करे ? इसे बताते है 
कि जब साधककी दष्ट प्राणिर्योकी तरफ चली जाय, तब 
वह “सम्पूर्ण प्राणियेमं आलारूपसे भगवान्‌ ही है-इस ` 
तरह भगवानका चिन्तन करे। जब किसी विचारक 
साधककी दृष्टि सृष्टिकी तरफ चटी जाय, तब वह “उत्पत्ति- 
विनादारीर ओर हरदम परिवर्तनी सृष्टिके आदि, मध्य 
तथा अन्तमं एक भगवान्‌ ही ह इस तरह भगवानका 
चिन्तन करे। कभी प्राणिर्याके मूखकी तरफ उसकीं दृष्टि 
चटी जाय, तब वह "बीजरूपसे भगवान्‌ ही है, भगवानके 
बिना कोई भी चर-अचर प्राणी नहीं है ओर हो सकता भी 
नही --इस तरह भगवानका चिन्तन करे । 


परिदिष्ट भाव- सम्पूर्ण प्राणियोके आदि, मध्य तथा अन्तमं भगवान्‌ ही है इसका तात्पर्य यह हे किं एक 
भगवान्‌के सिवाय ओर कुछ हे ही नहीं अर्थात्‌ सब कुछ भगवान्‌ ही हे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण समग्र है ओर आत्मा उनकी विभूति है । आत्मा भगवानूकी “परा प्रकृति" है ओर अन्तःकरण अपरा 
्रकृति' है (गीता-- सातवें अध्यायका चौथा, पांचवां उलोक) । पर ओर अपर--दोनों हौ भगवानसे अभित है। 


--:>ू:- 


आदित्यानामहं विष्णाज्योतिषा रविरंशुमान्‌ । 


मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहे इरी ॥ २९॥ 
अहम्‌ = मँ मान वसतुओमे | मरीचिः = तेज (ओर) 
आदित्या अंशुमान्‌ = किरणोवाला नक्षत्राणाम्‌ = नक्ष्नोका 
नाम्‌ = अदितिके पुत्रोमें | रविः = सूर्य हू । अधिपति 
विष्णुः = विष्णु (वामन) अहम्‌ = ङी = चन्रमा 
ज्योतिषाम्‌ = (ओर) प्रकारा- । मरुताम्‌ = मरुताका अस्मि =रहू। 


व्याख्या-- [ इन विभूतियोमें ष्ठीका प्रयोग किया गया 
हे। षष्ठीका प्रयोग निर्धारण अर्थात्‌ मुख्यताके अर्थमें भी 
होता है ओर सम्बन्धके अर्थे भी। जहां निर्धारणमें षष्ठ 
होती है, वहां हिन्दीकी "मे" विभक्तिका प्रयोग होता हे, ओर 
जहाँ सम्बन्धे षष्ठी होती है, वहां हिन्दीकी "का, की 
विभक्तियोका प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, इस रलोककं 
पूर्वार्धे निर्धारणके अर्थमें ओर उत्तर्धमें सम्बन्धके अर्थमे 
षष्ठीका प्रयोग हुआ हे । ] 

आदित्यानामहं विष्णुः'-अदितिके धाता मित्र 
आदि जितने पुत्र है, उनमें "विष्णु" अथात्‌ वामन मुख्य ह । 
भगवान्‌ने ही वामनरूपसे अवतार केकर दैत्योकी सम्पततिक 


दानरूपसे छिया ओर उसे अदितिके पुत्र - (देवताओं -) को 
दे दिया*। 

"ज्योतिषां रविरंदामान'- चन्द्रमा, नक्षत्र, तार, 
अग्रि आदि जितनी भी प्रकाडामान चीजें ह, उनमें किरणो- 
वात्र सूर्य मेरी विभूति है; वयोकि प्रकारा करनेमे सूर्यकी 
मुख्यता है । सर्यके भकाशसे ही सभी प्रकाशमान हेति हं । 

"मरीचिर्मरुतामस्मि'-स्वनज्यति, आदित्य, हरिति 
आदि नामोँवाले जो उनचास मरुत है, उनका मुख्य तेज मेँ 
ह| उस तेजके प्रभावसे ही इनद्रके द्वार दितिके गर्भके सात 
टुकड़े कलेपर ओर उन सातेकि फिर सात-सात टुकड़े 
कसेपर भी वे मरे नहीं प्रत्युत एकसे उनचास हो गये। 


व 
५ बारह महीनोमि जो बारह आदित्य होते है, उने कार्तिक मासके सूर्यका नाम भौ "विष्णु हे 1 
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व स कगा ^ भरीमद्धग ------- - अध्याय न~ 1 | 
नक्षत्राणामहं दाशी, --अश्िनी, भरणी, कृतिका | उनको भगवान न हौ कहा हे, अवतार 
आदि जो सतताईस नक्षत्र है, उन सबका अधिपति चन्रमा | नही; जैसे--अदितिके पुत्रीम्‌ वामन मै हं (समीपं 


लोक), इाख्रधारियोमं राम मेँ ह (इकतीसवां रोको 


मै हं। ५ 
3 विभूतियमिं जो विरेषता-- महत्ता हे, वह वास्तवमे | वृष्णाराय वासुदेव (कृष्ण) ओर पाण्डवोमि श“ , 
भगवानकती हे । (अर्जुन) मैं हूं (सैतीस्वां इकोक) इत्यादि । कारण षि 


[इस प्रकरणम जिन विभूतिर्योका वर्णन आया है, | यहां मसङ्ग विभूतियोंका हे ।] 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 


वेदानाम्‌ = (मे) वासवः = इद्र च = ओर 
वेदोमे अस्मि = दुः भूतानाम्‌ = प्राणियोकी 
सामवेदः = सामवेद इन्द्रियाणाम्‌ = इन्दियोमे ब 
अस्मि = हं # मनः = म्न | 
देवानाम्‌ = देवताओमे अस्मि = हू असि = हू। 


व्याख्या- “वेदानां सामवेदोऽस्मि"-वेदोकी जो | रहनेसे इन्द्रियां अपना काम नहीं करतीं । यदि मनका साध ` 


ऋचा सरसहित गायी जाती है, उनका नाम सामवेद है । | न हो तो इन्द्रि्योके सामने विषय आनेपर भी विषयोका ज्ञा 


सामवेदमें इनद्ररूपसे भगवान्‌की स्तुतिका वर्णन हे । इसख्िये | नहीं होता । मनमें यह विरोषता भगवानसे ही आयी है। 


सामवेद भगवान्‌की विभूति हे। इसल्ियि भगवान मनको अपनी विभूति बताया है। 
देवानामस्मि वासवः'- सूर्य, चन्द्रमा आदि जितने | “भूतानामस्मि चेतना'- सम्पूर्ण प्राणिर्योकी जे 


भी देवता हं, उन सबमे इनदर मुख्य है ओर सबका अधिपति | चेतना-रक्ति, प्राणशाक्ति है, जिससे मरे हए आद्र 
हे । इसलियि भगवानने उसको अपनी विभूति बताया है। | अयिक्षा सोये हए आदमीमे विलक्षणता दीखती है, ञे । 


'इद्धियाणां मनश्चास्मि नेत्र, कान आदि सब | भगवान्न अपनी विभूति बताया है । 


इद्धम मन मुख्य हे। सब इद्धियां मनके साथ रहनेसे | इन विभूतियोमें जो विरोषता है, वह भगवानसे ही अगर ' 


(मनको साथमे लेकर) ही काम करती है । मन साथमे न । है । इनकी स्वतन्त्र विरोषता नहीं हे । 


--:<:- 


रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेरो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूना पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 


स्द्राणाम्‌ = स्द्रोमे अस्मि = मै हू । शिखरिणाम्‌ = रिखरवाठे 
शङ्करः = दाकर वसूनाम्‌ = वसुओमं पर्वतो 
च = ओर । पावकः = पवित्र करनेवाली | मेसः = सुमेरु 
यक्षरक्षसाम्‌ = यक्ष-रक्सोम ग्नि अहम्‌ = मेँ 
वित्तेहाः = कुबेर च = ओर अस्मि = हू 


0 न म 


व्यम्नक आदि ग्यारह सद्रेमें शम्भु अर्थात्‌ रोकर सबके है न 
अधिपति हैं ये कल्याण प्रदान करनेवाले ओर त 9. 
कल्याणस्वरूप हं । इसखियि भगवानने इनको अपनी विभूति 

बताया है । ५ 
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। सब यक्ष-गाक्षसेमे मुख्य होनेसे ये भगवा 
हं। 


'वसुनां पावकश्चास्मि -- धर, धुव, सोम अ? ५ 


ज = का 9 ऋ आः जः क च = = क = 


[स 


0 क शा 1 ए 9 7 म त 2 क ग ररि = 


शलोक २४-२५ | ध न्क न ध. ् 
वसुम अन अर्थात्‌ पावक (अभर) सवके अरि 
ह। ये सन देवताओंको यज्ञकी हवि न यह सोने तथा रलोका भण्डार है । इसल्छ्यि भगवानने इसको - 


है ~ अपनी विभूति बताया है । 
भगवान्के मुख हं । इसङ्ये इनको भगवान्‌ च त 
विभूति बताया हे। ने अपनी इस उलोकम जो चार विभूतियां कही हं, उन्म जो कुछ 


"मेरुः शिखरिणामहम्‌" - सोने, चाँदी, ताने आदिक विषता--महता दती है, वह विभूतियेकि मूररूप 


तिखेवाते है उनये परमात्मासे ही आयी हे। अतः इन विभूति्ेमिं परमात्माका 
हिखरोवाे जितने पर्व॑त हं, उनमें सुमेर पर्वत मुख्य है। | ही चिन्तन होना चाहिये । भूति 


पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थं बृहस्यतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ।॥ २४ ॥ 


पार्थ ह भ विद्धि = समञ्ञो। सरसाम्‌ = जलादा्योमं 
पुरोधसाम्‌ = पुरोहितं क | ह 

मुख्यम्‌ = गुस्य सेनानीनाम्‌, = सेनापतियोमे सागरः = १ 
बृहस्पतिम्‌ = बृहस्पतिको स्कन्दः = कातिकेय अहम्‌ = मेँ 

माम्‌ = मेरा स्वरूप त = ओर द ~दह) 


व्याख्या--"पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थं | "सरसामस्मि सागरः'-इस पुथ्वीपर जितने 
वृहस्तिम्‌' - संसारके सम्पूर्णं पुरोहिते ओर विद्या- | जलाशय हैँ, उनमें समुद्र सबसे बड़ा हे । समुद्र सम्पूर्ण 
बुद्धिम बृहस्पति श्रेष्ठ हे । ये इन्द्रके गुरु तथा देवताओकि | जलाशयोंका अधिपति है ओर अपनी मर्यादामें रहनेवाखा 
कुलपुरोहित हँ । इसल्यि भगवानने अर्जुनसे बृहस्पतिको | तथा गम्भीर हे । इसख््यि भगवानले इसको अपनी विभूति 
अपनी विभूति जानने-(मानने-) के लि्यि कहा हे । बताया हे । 

"सेनानीनामहं स्कन्दः'--सकन्द (कार्तिकेय) | यहाँ इन विभूतियोंकी जो अलौकिकता दीखती है, यह 
ङंकरजीके पुत्र है । इनके छः मुख ओर बारह हाथ हैँ । ये | उनकी खुदकी नहीं है, प्रत्युत भगवानकी है ओर भगवानसे 
देवताओंके सेनापति है ओर संसारके सम्पूरणं सेनापतियोमें | ही आयी है । अतः इनको देखनेपर भगवानकी ही स्मृति 
र्ठ है । इसल्यि भगवान इनको अपनी विभूति बताया हे । । होनी चाहिय । 


ल 


महर्षीणां भगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥ 


महर्षीणाम्‌ = महर्षियोमिं अक्षरम्‌ = अक्षर अर्थात्‌ | जपयज्ञः = जपयज्ञ (ओर) 
भृगुः = भगु (ओर) प्रणव स्थावराणाम्‌ = स्थिर रहने- 
गिराम्‌ = वाणियों- अह मे वालमे 

(राब्दोँ ) मे असि = हू । हिमालयः = हिमार्य 
एकम्‌ = एक यज्ञानाम्‌ = सम्पूर्ण यज्ञमिं अस्मि = महू 


- “महर्षीणां भृगुरहम-मृगु, अत्रि भगवानने इनको अपनी विभूति बताया हे । 
4 महर्षये भृगुजी बडे भक्त, ज्ञानी ओर | "गिरामस्म्येकमक्षरम्‌'--सबसे पहठे तीन मात्रा 
तेजस्वी है। इनहेनि ही ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश--इन | वाला प्रणव प्रकट हुभा। फिर भणवसे तिपदा गायत्री 
तीनोकी परीक्षा करके भगवान्‌ विष्णुको श्रेष्ठ सिद्ध किव त्रिपदा गायत्रसे वेद ओर वेदसे शखर, पुराण आदि सम्पूर्ण 
7 । भगवान्‌ विष्णु भी अपने वक्षःस्थलपर इनके चरण- | वाङ्मय जगत्‌ प्रकर हुआ । अतः इन सवका कार्ण होनेसे 


विहको “भृगुरुता' नामसे धारण किये रहते है । इसल्यि ओर इन सवमे श्रेष्ठ होनेसे भगवानने एक अक्षर-- ` 
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वाका व 





व ~ 


प्रणवको अपनी विभूति बताया है । गीतामें ओर जगह भी 
इसका वर्णन आता है; जेसे-श्रणवः सर्ववेदेषु 
(७।८) - सम्पूरणं वेदेमं प्रणव मेँ हू; "ओमित्येकाक्षरं 
ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति 
परमां गतिम्‌ ॥ (८। १३) जो मनुष्य ॐ --इसं एक 
अक्षर प्रणवका उच्चारण करके ओर भगवान्‌का स्मरण करके 
हरीर छोड़कर जाता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है 
'तस्मादोमिल्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः। प्रवर्तन्त 
विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌" (१७। २४) 'वैदिक 
लोगोकी इाख्रविहित यज्ञ, दान ओर तपरूप क्रियां 
प्रणवका उच्चारण करके ही आरम्भ होती हँ । 

"यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि" मन्रोसे जितने यज्ञ किये 
जाते है उनमें अनेक वस्तु-पदार्थोकी, विधियोंकी 
आवर्यकता पड़ती है ओर उनको करनेमें कुछ-न-कुछ दोष 
आ ही जाता है । परन्तु जपयज्ञ अर्थात्‌ भगवन्नामका जप 
करनेमे किसी पदार्थं या विधिकी आवङ्यकता नहीं पड़ती । 
इसको करनेमे दोष आना तो दूर रहा, प्रत्युत सभी दोष नष्ट 
हो जाते है । इसको करनेमे सभी खतन््र हे । भित्न-भित्न 
सम्रदारयोमिं भगवानक्रे नामे अन्तर तो होता है, पर 
नामजपसे कल्याण होता है-इसको हिन्दू, मुसलमान, 
बोद्ध, जैन आदि सभी मानते है । इसलिये भगवानने 
जपयज्ञको अपनी विभूति बताया है । 





[ अध्याय ------------अष्याय१ 


“स्थावराणां हिमालयः - स्थिर रहनेवाकते जितः र 
पर्वत है, उन सबमें हिमारूय तपस्याका स्थर हनेसे 7 
पवित्र है ओर सबका अधिपति हे । गङ्गा, यमुना त 
जितनी तीर्थस्वरूप पवित्र नदियां ह, वे सभी भरव 
हिमाछयसे प्रकट होती हँ । भगवत्मरप्तमे हिमारुयस्य 
बहुत सहायक है । आज भी दीर्घं आयुवाके बडे-बे यो 
ओर सन्तजन हिमाक्यकी गुफाओमं साधन-भजन करै 
है । नरनारायण ऋषि भी हिमार्यमें जगत्के कल्याण 
ल्यि आज भी तपस्या कर रहे हे । हिमालय 
रोकसका सुरार है ओर स्वयं रोकर भी इसीके एक 
शिखर-- कैलास पर्वतपर रहते हँ । इसील्यि भगवा 
हिमालयको अपनी विभूति बताया हे । 

संसारमें जो कुछ भी विरोषता दीखती है, उसको संसा 
माननेसे मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन्त ` 
हे । परन्तु भगवान्‌ यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते है ` 
तुम्हारा मन जहाँ -कहीं ओर जिस-किसी विरोषताको लेक 
आकृष्ट होता है, वहाँ उस विरोषताको तुम मेरी समञ्ञो कियह 
विशेषता भगवानकी है ओर भगवान्‌से ही आयी है, यह इ 
परिवर्तनी नाडावान्‌ संसारकी नहीं है । एेसा समडञो 
मानोगे तो तुम्हारा वह आकर्षण मेरेमें ही होगा । तुम्हरे मपर ¦ 
मेरी ही महत्ता हो जायगी । इससे संसारका चिन्तन दू्टकरम 
ही चिन्तन होगा, जिससे तुम्हारा मेरे प्रेम हो जायगा। 


+. 


अश्वलः 1 णा देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥ 


सर्ववृक्षाणाम्‌ = सम्पूर्ण नारदः 
वृक्षोमे गन्धर्वाणाम्‌ 

अश्वत्थः = पीपल, चित्ररथः 

देवर्षीणाम्‌ = देवर्षियोमें च 


व्याल्या-- अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम्‌"- पीपल एक 
सौम्य वृक्ष है । इसके नीचे हरेक पेड़ लग जाता है, ओर यह 
पहाड़, मकानकी दीवार, छत आदि कठोर जगहपर भी पैदा 
हो जाता है। पीपर वुक्षके पूजनकी बड़ी महिमा है। 
आयरवेदमें बहूत-से रोगोका नाश करकी दाक्ति पीपल 
वृक्षम बतायी गयी है। इन सब दृष्टये भगवान्‌ 
पीपलको अपनी विभूति बताया है। 

देवर्षीणां च नारदः'- देवर्षि भी कहै ओर नारद भी 


कं है पर देवर्षिं नारद' एक ही है । ये भगवानुके मनक ठेते 


= नारद, सिद्धानाम्‌ = सिद्धोमें 
= गन्धवेमिं कपिलः = कपिल 
= चित्ररथ मुनिः = मुनि 

= ओर (महू) । 


अनुसार चलते हं ओर भगवानक्रो जैसी टीला करनी हती 
ये पहलेसे ही वैसी भूमिका तैयार कर देते है। 
नारदजीको भगवानका मन कहा गया है । ये सदा वीणा रक 
भगवानके गुण गाते हए धूमते रहते है । वाल्मीकि 
व्यासजीको उपदेडा देकर उनको रामायण ओर भागवत | 
मनथोके केलन-कार्मे प्रवृत्त करानेवाे भी नारदजी ह । 
नारदजीकी बातपर मनुष्य, देवता, असुर, नाग आदि 
विश्वास करते है । सभी इनकी बात मानते है ओर इनसे 


ै। महाभारत आदि अन्ध इनके अनेक गुोका क | 
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किया गया हे । यहाँ भगवानने इनको अपनी विभूति बताया हे । 
"गन्धर्वाणां चित्ररथः'-खर्गके गायकोको गन्धर्व 
कहते हें ओर उन सभी गन्धवेमिं चित्ररथ मुख्य है । अर्जुनक 
साथ इनकी मित्रता रही ओर इनसे ही अर्जुने गानविद्या 
सीखी थी । गानविद्यामे अत्यन्त निपुण ओर गन्धवोमिं मुख्य 
होनेसे भगवान्‌ने इनको अपनी विभूति बताया है । 
“सिद्धानां कपिलो मुनिः"- सिद्ध दो तरहके होते 
है-एक तो साधन करके सिद्ध बनते है ओर दूसरे 


जन्मजात सिद्ध होते हे । कपिलजी जनमजात सिद्ध है ओर 
इनको आदिसिद्ध कहा जाता हे । ये कर्दमजीके यहाँ 
देवहूतिके गर्भसे प्रकट हए थे । ये सांख्यके आचार्यं ओर 
सम्पूर्णं सिद्धोके गणाधीरा हे । इसलिये भगवानूने इनको 
अपनी विभूति बताया है । 

इन सव विभूतिर्योमे जो विलक्षणता प्रतीत होती है, वह 
मूतः, तत्त्वतः भगवानकी ही है । अतः साधककी दष्ट 
भगवान ही रहनी चाहिये । 


--?4--- 


उच्चैःश्रवसमश्चानां विद्धि 


माममृतोद्धवम्‌ । 


एेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 


अश्वानाम्‌ = घोड़मे | घोडेको, च = ओर 
अमृतोद्भवम्‌ = अमृतके साथ गजेन्ाणाम्‌ = श्रेष्ठ नराणाम्‌, = मनुष्योमिं 
समुद्रसे प्रकट हाधथि्योमिं नराधिपम्‌ = राजाको 
होनेवाले एेरावतम्‌ = एेरावत नामक माम्‌ = मेरी विभूति 
उच्चैःश्रवसम्‌ = उच्चैःश्रवा नामक हाथीको विद्धि = मानो । 
व्याख्या-'उच्चैःश्रवसमश्चानां विद्धि माममृतोद्धवम्‌- | भगवानने इसको अपनी विभूति बताया है । 


समुद्रमन्थनके समय प्रकट होनेवाले चोदह रते उच्चैःश्रवा 
घोड़ा भी एक रत्न हे । यह इनद्रका वाहन ओर सम्पूर्ण 
घोड़ोंका राजा हे । इसल्यि भगवान्‌ने इसको अपनी विभूति 
बताया है | 

"तेरावतं गजेन््राणाम्‌'--हाथियोकि समुदायमें जो श्रेष्ठ 
होता है, उसको गजेन्द्र कहते हे । एेसे गजेन्द्रे भी एेरावत 
हाथी श्रेष्ठ है । उच्चैःश्रवा घोडेकी तरह एेरावत हाथीकी उत्पत्ति 
भी समुद्रसे हुईं है ओर यह भी इन्द्रका वाहन हे । इसलिये 


"नराणं च नराधिपम्‌'- सम्पूर्णं प्रजाका पाटन, 
संरक्षण, शासन करनेवाला होनेसे राजा सम्पूर्णं मनुष्योमि 
श्रेष्ठ है। साधारण मनुष्योकी अपेक्षा राजामे भगवान्‌की 
ज्यादा दाक्ति रहती है । इसख्ियि भगवानने राजाको अपनी 
विभूति बताया है*। 

इन विभूतियोमं जो बलवत्ता, सामर्थ्य है, वह भगवानसे 
ही आयी है, अतः उसको भगवानकी ही मानकर 
भगवानका चिन्तन करना चाहिये । 


--:><:- 


आयुधानामहं वच्रे धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २८ । 





{>~ ` श (` । (~ = वि ए ~ नि [ भे कमि ति = 


आयुधानाम्‌ = आयुधोमे अस्मि = हू । अस्मि = मे हू 

व्रम्‌ वज्र (ओर) प्रजनः = सन्तान- च = ओर 

धेनूनाम्‌ धेनुओमे उत्पत्तिका सर्पाणाम्‌ = स्पमिं 

कामधुक्‌ = कामधेनु हेतु वासुकिः = वासुकि 

अहम्‌ = मे कन्दर्पः = कामदेव अस्मि = मेहू। 
व्याख्या-“आयुधानामहं वन्रम'- जिनसे युद्ध | आयुधम इन्द्रका वज्र मुख्य हे । यह दधीचि ऋषिकी 

किया जाता है, उनको आयुध (अख-दाख) कहते है । उन । हडियोंसे बना हुआ हे ओर इसमे दधीचिं ऋषिकी तपस्याका 





* यहाँ वर्तमान मन्वन्तरके मनुको भी राजा मान सकते हे । 
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* श्रीमद्धगवदरीता * 


७०७२ 
तेज है । इसल्यि भगवान वज्रको अपनी विभूति कहा ह । 


“धेनूनामस्मि कामधुक्‌ -नयी व्यायी हुई गायको 
धेनु कहते है। सभी धनुओमिं कामधेनु मुख्य ₹, जो 


समुद्र-मन्थनसे प्रकट हुईं थी । यह सम्पूर्ण देवताओं ओर |` 


मनुष्योकी कामनापूतिं केवाली है। इसक्िये यह 
भगवानकी विभूति है । | 
'प्रजनश्चासि कन्द्पः'- संसारमात्रकी उत्पत्ति कामसे 
ही होती है। धर्मके अनुकूर केवर सन्तानकी उत्पत्तिके 
छ्य सुखनुद्धिका त्याग करके जिस कामका उपयोग किया 
जाता है, बह काम भगवान्‌की विभूति हे । सातवें अध्यायके 





ग्यारहवें रलोकर्मे भी भगवान्‌ने कामको अपनी 


[ अध्याय * श्ीमद्धगवदरीता + --------------अष्याय १० त 


विभौ 
बताया है-- "धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि प ¦ 


अर्थात्‌ सब प्राणियेमें धर्मके अनुकूर काम भँ हू । 
“सर्पाणामस्मि वासुकिः" -- वासुकि सम्पूर्ण 


इन्हीकी मन्थन-डोरी बनायी गयी थी । इसलिये भगवान 
इनको अपनी विभूति बताया हे । 
इन विभूतिर्योमं जो विलक्षणता दिखायी देती है कह 


अधिपति ओर भगवानके भक्त है । समुद्र-मन्थनवे सम | 


रतिक्षण परिवर्तनरीर संसारकी हो ही कैसे सकती है । कं 


तो परमात्माकी ही हे। 


--ः><:- 


अनन्तश्चास्मि नागानां वरूणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 


नागानाम्‌ = नागेमे अधिपति च = ओर 
अनन्तः = अनन्त वरुणः = तरुण सयमताम्‌ = रासन 
(रोषनाग) अहम्‌ = मेँ करनेवालेमे 
च = ओर असि हू यमः = यमराज 
यादसाम्‌ = जल- पितृणाम्‌ = पितरोमे अहम्‌ = में 
जन्तुओंका अर्यमा = अर्यमा असि = हूं । 


व्याख्या- अनन्तश्चास्ि नागानाम्‌ -रोषनाग 
सम्पूर्णं नागोके राजा है * । इनके एक हजार फण हे । ये 
क्षीरसागसमे सदा भगवानकी डाय्या बनकर भगवान्‌को सुख 
परहुचाते रहते हें । ये अनेक बार भगवानके साथ अवतार 
लेकर उनकी ठीलामें ामिर हुए है । इसलियि भगवान्‌न 
इनको अपनी विभूति बताया है । 

'वरुणो यादसामहम्‌'- वरुण सम्पूर्ण जल- 
जन्तुओकि तथा जल-देवताओके अधिपति है ओर 
भगवान्‌के भक्त है । इसलिये भगवान इनको अपनी 
विभूति बताया है । 

पितृणामर्यमा चास्मि"-कव्यवाह, अनल, सोम 
आदि सात पितृगण हं । इन समे अर्यमा नामवाले पितर 


मुख्य है । इसलिये भगवानने इनको अपनी विप्र , 


बताया हे । 


"यमः संयमतामहम्‌" - प्राणिरयोपर शासन कलेवरे 
राजा आदि जितने भी अधिकारी है, उनमें यमराज मुख्य है। 


ये प्राणिर्योको उनके पाप-पुण्योंका फल भुगताकर श 


कते हे । इनका रासन न्याय ओर धर्मपूर्वक होता है।य ¦ 
भगवानके भक्त ओर लोकपा भी है । इसखिय भगवार्‌ 


इनको अपनी विभूति बताया है । 


इन विभूति जो विलक्षणता दीखती है, वह 


व्यक्तिगत नहीं है। बह तो भगवानसे ही आयी हँ 


भगवान्की ही हे । अतः इनमे भगवान्‌का ही चिन्तन ५ 


चाहिये । 


ग्रह्ादश्चास्मि दैत्यानां नः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणा च मृगे््रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


, * सपं पृथ्वीपर रहता है ओर नाग जलमे,रहता है--यही सर्पं ओर नागमे अन्तर है। 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


1 त 1 १ 1 म 


इत्ोक ३९ ] # 


साधक-संजीवनी 


~~ 

दैत्यानाम्‌ = दैत्येमिं कालः = काल मृगेनधः = सिंह 

प्रहवादः = शाः अहम्‌ = मेँ च = ओर 

च = अर्‌ अस्मि = हं = 

कलयताम्‌ = गणना करेनवालं । च = र क = 

(ज्योतिषियो-)में । मृगाणाम्‌ = पकाओमिं अहम्‌ = मँह। 

व्याख्या-प्रह्ादश्चास्मि देत्यानाम्‌' --जो दितिसे | घडी, दिन, पक्ष, मास, वर्षं आदि गणना कसेके साधनेमिं 

उतपन्न हुए है, उनको दैत्य कहते है । उन दैत्ये भ्हवादजी | काल भगवानूकी विभूति है। 


मुख्य हे ओर श्रेष्ठ ह । ये भगवान्‌के परम विश्वासी ओर 
निष्काम प्रेमी भक्त हे । इसल्यि भगवानने इनको अपनी 
विभूति बताया है । 

प्रहादजी तो बहुत पहले हो चुके थे, पर भगवानने 
दैत्योमे प्रह्ाद मेँ हू एसा वर्तमानका प्रयोग किया है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि भगवानके भक्त नित्य रहते हँ 
ओर श्रद्धा-भक्तिके अनुसार दर्शन भी दे सकते है । उनके 
भगवानमे लीन हो जानेके बाद अगर कोई उनको याद्‌ 
करता है ओर उनके दर्शन चाहता है, तो उनका रूप धारण 
करके भगवान्‌ दर्शन देते हे । 

"कालः कलयतामहम्‌' --ज्योतिष-गास्रमे काल- 
(समय-) से ही आयुकी गणना होती है । इसलिये क्षण, 


"मृगाणां च मृगेन््रोऽहम्‌'--बाघ, हाथी, चीता, रीछ 
आदि जितने भी पशु है, उन सबमें सिंह बलवान्‌, तेजस्वी, 
प्रभावराली, रुरवीर ओर साहसी है । यह सब पशु्ओंका 
राजा हे । इसख्ियि भगवान इसको अपनी विभूति बताया है । 

'वेनतेयश्च पक्षिणाम्‌'-विनताके पुत्र गरुडी सम्पर्ण 
पक्षियोके राजा ह ओर भगवानकरे भक्त है । ये भगवान्‌ 
विष्णुके वाहन हे ओर जब ये उडते है, तब इनके प॑खेसे स्वतः 
सामवेदकी ऋचा ध्वनित होती हैँ । इसख्िि भगवानने 
इनको अपनी विभूति बताया हे । 

इन सब विभूति्योमें अरूग-अखूग रूपसे जो मुख्यता 
बतायी गयी है, वह तत्वतः भगवानकी ही है । इसख्यि इनकी 
ओर दृष्टि जाते ही स्वतः भगवानका चिन्तन होना चाहिये । 


= --~..4- 


पवनः पवतामस्मि रामः राख्रभ॒तामहम्‌ । 
षाणां मकरश्चासि स्रोतसामस्मि जाह्वी ॥ ३१ ॥ 


पवताम्‌ = पवित्र रामः = राम असि = महू 
करनेवालमे अहम्‌ = मेँ च = ओर 

पवनः = वायु असि = हू | स्रोतसाम्‌ = नदियोमे 
(ओर) इषाणाम्‌ = जल-जन्तुओमे | जाहवबी = गङ्गाजी 

शस्रभृताम्‌ = राख्धारियोमें मकरः = मगर असि = मेह 


व्याख्या- "पवनः पवतामस्मि" - वायुसे ही सब 
चीजें पवित्र होती है । वायुसे ही नीरेगता आती हे । अतः 
भगवान्‌ने पवित्र करनेवालमे वायुको अपनी विभूति 
बताया हे । 

"रामः दाख्रभृतामहम्‌'-एेसे तो राम अवतार हँ 
साक्षात्‌ भगवान्‌ है, पर जहां शसख्रधारियोकी गणना होती हे, 
उन सबमें राम श्रेष्ठ है । इसख्यि भगवानने रामको अपनी 
विभूति बताया है। 

"षाणां मकरश्चासि"-जल-जन्तुओंम मगर 
सबसे बलवान्‌ है । इसल्यि जख्चरोमें मगरको भगवान 
अपनी विभूति बताया हे । 


"स्रोतसामस्मि जाह्वी'- प्रवाहरूपसे बहनेवाठे 
जितने भी नद, नदी, नाले, इरने ह, उन सबमें गङ्गाजी श्रेष्ठ 
है । ये भगवानकी खास चरणोदक हे । गङ्गाजी अपने दहन, 
स्प्द आदिसे दुनियाका उद्धार करेवाली हे । मरे हए 
मनुष्योकी अस्थियां गङ्गाजीमें डालनेसे उनकी सदति हो जाती 
है । इसल्ियि भगवानने इनको अपनी विभूति जताया हे। 

वास्तवर्मे इन विभूतिर्योकी मुख्यता न मानकर भगवानकीं 
ही मुख्यता माननी चाहिये । कारण कि इन सबमें जो विरोषता- 
महत्ता देखनेमें आती है, वह भगवानसे ही आयी है । 

सत्रहवे इरोकमे अर्जुनके दो प्रश्र थे-पहल, 
भगवान्‌को जाननेका (मै आपको कैसे जानु) ओर दूसरा, 
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#* ओ्रीमद्धगवदरीता * 


~ ~ ~ छर 


जाननैके उपायका (किन-किन भारवेमिं मेँ आपका चिन्तन 
करः) । इन दोनेमिंसे उपाय तो है--विभूति्ोमे भगवानक्ता 
चिन्तन करना ओर उस चिन्तका फक (परिणाम) होगा--- 
सन विभूतियोके मूलमे भगवानक्तो तत्त्वसे जानना । जेसे, 
राख्धारियेमिं श्रीरामको ओर वृष्णियोमे वासुदेव-(अपने-) 
को भगवान्‌ने अपनी विभूति बताया । यह तो उस समुदायमें 
विभूतिरूपसे श्रीरामका ओर वासुदेवका चिन्तन करके 
छियि बताया ओर उनके चिन्तनका फठ होगा-- श्रीरामको 
ओर वासुदेवको ततवसे भगवान्‌ जान जाना । यह चिन्तन 
करना ओर भगवानको तत्वसे जानना सभी विभूतिर्योकि 
विषयमे समञ्जना चाहिये । 


[ अध्याय १५ 


संसारम जहां-कहीं भी जो कुछ विरोषता, 

सुन्दस्ता दीखती है, उसको वस्तु व्यक्तिकी माननेसे फस॒वः 
होती है अर्थात्‌ मनुष्य उस विहोषता आदिको स 
मानकर उसमे फंस जाता हे । इसल्यि भगवानने यह मण 
मात्रके छिये यह बताया हे कि तुमखोग उस विशेषता 
आदिको वस्तु-व्यक्तिकी मत मानो, प्रत्युत मेरो ओर मसे ह 
आयी हुई मानो । एेसा मानकर मेर चिन्तन करोगे तो तु 
संसारका चिन्तन तो द्ूट जायगा ओर उस जगह मै अ 
जाऊँगा । इसका परिणाम यह होगा कि तुमलोग मेरेको त्त 
जान जाओगे । मेरेको ततत्वसे जाननेपर मेरमें तुम्हारी दृढ़ भक्ति ` 
हो जायगी (गीता--इसी अध्यायका सातवां इलोक) । 


--:4:- 


सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः भ्रवदतामहम्‌ ॥ २२ ॥ 


अर्जुन = हे अर्जुन ! अहम्‌ = मे भ्रवदताम्‌ = परस्पर रास्थं 
सर्गाणाम्‌ = सम्पूर्णं सृष्टियोके | एव = ही हू। करनेवालंका 
आदिः = आदि, विद्यानाम्‌ = विद्याओपिं वादः = (तत्व-निर्णयके 
मध्यम्‌ = मध्य अध्यात्मविद्या = अध्यात्मविद्या लिये किया 

च = तथा (ब्रह्मविद्या) जानेवाला) वाद 
अन्तः = अन्तमे च = ओर अहम्‌ = मह 


व्याख्या-“सर्गणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहम्‌'- 
जितने सर्ग ओर महासर्ग होते है अर्थात्‌ जितने प्राणिर्योकी 
उत्पतति होती हे, उनके आदिमे भी मै रहता हू उनके मध्यमे 
भी में रहता हूं ओर उनके अन्ते (उनके लीन होनेपर) भी 
म रहता हूं। तात्पर्य है कि सब कुछ वासुदेव ही है । 
अतः मात्र संसारको, प्राणियोको देखते ही भगवान्‌की याद्‌ 
आनी चाहिये । 

अध्यात्मविद्या विद्यानाम'- जिस विद्यासे 
मनुष्यका कल्याण हो जाता है, वह “अध्यातविद्या' 
कहलाती है । दूसरी संसारिक कितनी ही विद्या प्‌ 
लेनेपर भी पढ़ना बाकी ही रहता है; परन्तु इस 
अध्यात्मविद्याके प्राप्त होनेपर पढना अर्थात्‌ जानना बाकी 


नहीं रहता। इसख्यि भगवानने इसको अपनी विभूति 
बताया हे। 


"वादः प्रवदतामहम्‌'--आपसमे जो रास्थं किव 
जाता है, वह तीन प्रकारका होता है- | 
(१) जल्प--युक्ति-प्रयुक्तिसे अपने पक्षका मण्डा 
ओर दूसरे पक्षका खण्डन करके अपने पक्षकी जीत ओ | 
दूसरे पक्षकी हार करनेकी भावनासे जो शासरार्थ किया जत , 
ह, उसको जल्प कहते है । 
(२) वितण्डा-अपना कोई भी पक्ष न रखकर केक ` 
दूसरे पक्षका खण्डन-ही-खण्डन करनेके लिय जो 
किया जाता है, उसको 'वितण्डा' कहते है । | 
(३) वाद-बिना किसी पक्षपातके केवल त्च 
निर्णयके च्य आपसे जो राखरार्थ (विचार-विनिमब) ॑ 
किया जाता है उसको 'वाद' कहते है । | 
उपक तीनों प्रकारके शास्म "वाद, श्रेष्ठ । # । 


वादको भगवानने अपनी #ी विभूति बताया है। __- हे। | 
न ~ । 


व 
* अध्यात्मविद्या ओर राजविद्या-इन दोनोमिं अन्तर हे। अध्यात्मविद्यामे निर्गुण-स्वरूपकी मुख्यता है ओर राजव | 


सगुण-स्वरूपकी मुख्यता है । संसारका अभाव करके निगुण परमात्माको जानना अध्यात्मविद्या 


व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदिमे व्यापकरूपसे नित्य 


-निरन्तर रहनेवाले सगुण परमात्ाको जानना राजविद्या हे । 
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स्कच्  - _ _ __ नाणकनकी का 


परिशिष्ट भाव-- लौकिक विद्याओमिं “अध्यात्मविद्या अर्थात्‌ आलज्ञान शष्ठ त 
पुष्पिकामें “ब्रह्मविद्या' कहा गया है । 0 
अध्यात्मविद्या अर्थात्‌ आलमज्ञानको अपनी विभूति नतानेका कारण है कि यह सबसे सरल है, सबसे सुगम है ओर 


सबके प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है । इसको करम, समने ओर पानेमे कोई कठिनता ड ही नही । इसमें करना, समड्ना 
ओर पाना लागू होता ही नहीं । कारण कि यह नित्यपराप्र ई ओर जाग्रत्‌, खप्, सुषुप्ति आदि सम्पूर्णं अवस्थाओमिं सदा 
ज्यो -का-त्यो मोजूद है । आत्मज्ञान जितना प्रत्यक्ष है, उतना प्रत्यक्ष यह संसार भी नहीं है। तार्य है कि हमरे अनुभवमे 
आत्मज्ञान जितना स्पष्ट आता है, उतना स्पष्ट संसार नहीं आता । इस बातको इस प्रकार समञ्जना चाहिये । हम अपने 
नालकपनको देखं ओर वर्तमान अवस्थाको देखें तो दारीर वही नहीं रहा, आदत वही नहीं रही, भाषा वही नहीं रही, 
व्यवहार वही नहीं रहा, स्थान वही नहीं रहा, समय वही नहीं रहा, साथी वही नहीं रह, क्रियाँ वही नहीं रहीं, विचार 
वही नहीं रहे; सब कुछ बदर गया, पर स्तारूपसे हम स्वयं नही बदले, तभी हम कहते ह कि भै तो वही ह, जो 
नालकपनमे था' । तात्पर्यं यह हुआ कि जो बदर गया, वह अरूग सखभाववाला है ओर जो नहीं बदला, वह अलग 


 स्वभाववाल्र है । जो नहीं बदला, वह हमारा असली स्वरूप अर्थात्‌ शारीर है ओर जो बदर गया, वह दारीर है । यह 


आत्मज्ञान हे। 


-ः:>:- 


अक्षराणामकारोऽस्मि द्रः सामासिकस्य च । 


अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥ 
अक्षराणाम्‌ = अक्षरोमें असि = हू | विश्वतोमुखः = सब ओर 
अकारः = अकार अक्षयः, मुखवाखा 
च = ओर कालः = अक्षयकाल धाता = धाता (सबका 
सामासिकस्य = समासोमिं अर्थात्‌ कालका पालन-पोषण 
दन्दः = दन्द समास भी महाकाल करनेवाला भी) 
अहम्‌ = मेँ (तथा) अहम्‌, एव = मेही 


व्याख्या-'अक्षराणामकारोऽस्ि'- वर्णमाकमें 
सर्वप्रथम अकार आता है । सर ओर व्यञ्जन-दोनेपिं 
अकार मुख्य ॒है। अकारके बिना व्यञ्जनोका उच्चारण 
नहीं होता । इसलिये अकारको भगवानने अपनी विभूति 
बताया है । 

"दन्दः सामासिकस्य च'- जिससे दो या दोसे अधिक 
शाब्दोको मिलाकर एक खाब्द बनता है, उसको समास कहते 
हे । समास कई तरहके होते हैँ । उनमें अव्ययीभाव, तत्पुरुष, 
बहुत्रीहि ओर द्रन््ध--ये चार मुख्य हँ । दो राब्दोकि समासे 
यदि पहला दाब्द प्रधानता रखता है तो वह “अव्ययीभाव 
समास" होता है । यदि आगेका शब्द प्रधानता रखता हे तो वह 
(तत्पुरुष समास' होता है । यदि दोनों राब्द अन्यके वाचक 
होते हे तो वह “बहत्रीहि समास' होता है । यदि दनां शब्द 





प्रधानता रखते हे तो वह न्दर समास' होता हे । 

दनद समासे दोनों शब्दोका अर्थं मुख्य होनेसे 
भगवान्‌ने इसको अपनी विभूति बताया हे । 

"अहमेवाक्षयः कालः" जिस कारका कभी क्षय 
नहीं होता अर्थात्‌ जो कालातीत हे ओर अनादि-अनन्तरूप 
है, वह का भगवान्‌ ही है । 

सर्ग ओर प्रर्यकी गणना तो सूर्यसे होती है, पर 
महाप्रल्यमें जब सूर्यं भी रीन हो जाता है, तब समयकी 
गणना परमात्मासे ही होती है * । इसि परमात्मा अक्षय 
काल है। 

तीस रलोकके "कालः कलयतामहम्‌' पदोमिं आये 
"कालम ओर यहाँ आवे “अक्षय काले क्या अन्तर है ? 
वहांका जो "काल' है, वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, 


* महाप्रलयमें ब्रह्माजी लीन हो जाते है । महासर्गका अर्थात्‌ ब्रह्माजीकी आयुका जितना समय होता हे, उतना हौ समय 
महाप्रलयका होता है। अतः इतने लम्बे (महाप्रल्यके) समयकी गणना अक्षयकालरूप परमात्पासे ही होती हे । 
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हिस 


1 
॥ 
| 


* ओमद्धगवदीता * 
कालको अपना खरूप बताया हे | 


न = ७६ 


बदलता रहता है। वह कार ज्योतिष-रास्रका आधार हे 
ञौर उसीसे संसारमात्रके समयकी गणना होती है । परन्तु 
यका जो "अक्षय काल' है, वह परमातखरूप होनेसे 
कभी बदलता नहीं । वह अक्षयकाल सबको खा जाता है 
ओर खयं ज्यों-का-त्यो ही रहता है अर्थात्‌ इसमें कभी कोई 
विकार नहीं होता । उसी अक्षयकाल्को यहाँ भगवान 
अपनी विभूति बताया है। आगे ग्यारहवे अध्याये भी 
भगवानने "कालोऽस्मि (१९।३२) पदसे अक्षय 


"धाताहं विश्चतोमुखः'- सब ओर मुखवाे 
भगवान्‌की दृष्टि सभी प्राणिर्योपर रहती है । अतः 
धारण-पोषण केम भगवान्‌ बहुत सावधान रहत ह 
किस प्राणीको कौन-सी वस्तु कब मिनी चाहिये 


<. उर ¢ ईस | 
भगवान्‌ खूब खयाल रखते हं ओर समयपर उस वज्र 


पहा देते है । इसल्यि भगवानने अपना विभूतिलपर 
वर्णन किया हे। 


--:>:- 


मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । 

कीर्तिः ओर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥ 
सर्वहरः = सबका हरण होनेवाला वाक्‌ = वाक्‌ (वाणी), 

करनेवाली अहम्‌ = महू स्मृतिः = स्मृति, 

मृत्युः ` = मृत्यु च = तथा मेधा = मेधा, 
च = ओर नारीणाम्‌ = स्री-जातिमे धृतिः = धृति 
भविष्यताम्‌ = भविष्यमें कीर्तिः = कीर्ति च = ओर 
उद्धवः = उत्पन्न श्रीः = श्री क्षमा = क्षमा (मे हू) । 


व्याख्या--मृत्युः सर्वहरश्चाहम्‌ मृत्युम हरण 
केकी एेसी विलक्षण सामर्थ्यं है कि मृत्युके बाद यहोकी 
स्मृतितक नहीं रहती, सब कुछ अपहत हो जाता है । वास्तवमें 
यह सामर्थ्यं मृत्युकी नहीं है, प्रत्युत परमात्माकी है । 
अगर सम्पूर्णका हरण करनेकी, विस्मृत करनेकी 
भगवत्मदत्त सामर्थ्यं मू्युमे न होती तो अपनेपनके 
सम्बन्धको लेकर जैसी चिन्ता इस जन्मे मनुष्यको होती है. 
वैसी ही चिन्ता पिछले जनके सम्बन्धको ठेकर भी होती । 
मनुष्य न जाने कितने जन्म ठे चुका है । अगर उन जन्मोकी 
याद रहती तो मनुष्यकी चिन्ताओंका, उसके मोहका कभी 
अन्त आता ही नही । परन्तु मृत्यके द्वारा विस्मृति होनेसे 
ू्वजन्मोके कुदटुग्ब, सम्पत्ति आदिकी चिन्ता नहीं होती । इस 
तरह मूल्यमे जो चिन्ता, मोह मिटानेकी सामर्थ्य है, वह सब 
भगवानकती ही हे। ( 
उद्धवश्च भविष्यताम्‌-जेसे पूर्वलोक्े भगवानने 
बताया कि सनका धारण-पोषण करनेवाल्म मेँ ही हू वैसे 
ही यहां बताते हें कि सब उतपन्न होनेवाठोकी उत्पत्तिका हेतु 
भी मै ही हू। तासर्य है कि संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रक्य करनेवाला मँ ही ह। 
कीर्तिः श्रीवाक्व नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः श्चमा'- 
कीर्ति, श्री, वाक्‌, स्मृति, मेधा, धृति ओर क्षमा- ये सातां 


संसारभरकी स्ियोमि श्रेष्ठ मानी गयी हैँ । इनमेसे कीति 
स्मृति, मेधा, धृति ओर क्षमा-- ये पाँच प्रजापति दकव 


कन्यां है, श्री महर्षि भुगुकी कन्या है ओर षक्‌ 


ब्रह्ाजीकी कन्या हे । 


कीरति, श्री, वाक्‌, स्म॒ति, मेधा, धृति ओर क्षमा-गे 


सातो स्रीवाचक नामवाठे गुण भी संसारे असिद्ध ै। 


[ अध्याय व 


सदू्णोको ठेकर संसारम ज प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, ख ¦ 


"कीर्तिः कहते हे । 


स्थावर ओर जङ्गम--यह दो प्रकारका एेधर्य हेत | 


जमीन, मकान, धन, सम्पत्ति आदि स्थावर रेर्य 


गाय, भैस, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि जङ्गम एेशर् ह। 


दोनों एेधर्योको “श्री कहते है । 


जिस वाणीको धारण करनेसे संसारमें यदा-प्रतषट ् 
है ओर जिससे मनुष्य पण्डित, विद्वान्‌ कहलाता है | 


'वाक्‌' कहते हे । 


पुरानी सुनी-समञ्ली बातकी फिर याद आनेका ४4 


-स्मृति' हे। 


लद्धिकी जो स्थायीरूपसे धारण केकी दक्तिह अर्थ | 
जिस इक्तिसे विद्या ठीक तरहसे याद रहती है, उस रकि | 


नाम मेधा' है| 


मनुष्यको अपने सिद्धान्त, मान्यता आदिपर ट + 
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` ग्ब भष्दत््य्िन्कः चि 


इत्ोक ३५ ] ४ 


साधक-संजीवनी * 


----_ 


तथा उनसे विचकित न होने देनेकी शक्तिका नाम धृति" है । 


दूसरा कोई विना कारण अपराध कर दे, तो अपनेमे द्ष्डं | 


देनेकी राक्ति होनेपर भी उसे दण्ड न देना ओर उसे छोक- 
परलोके कहीं भी उस अपराधका दण्ड न पिले इस 
तरहका भाव रखते हुए उसे माफ कर देनेका नाम "क्षमा" हे । 
कीर्ति, श्री ओर वाक्‌- ये तीन आणियोकि बाहर प्रकर 
होनेवारी विशेषता हँ तथा स्मृति, मेधा, धृति ओर क्षमा- 
ये चार प्राणियोके भीतर प्रकट होनेवाटी विरोषता्ँ है । इन 
सातो विरोषताओंको भगवान्‌ने अपनी विभूति बताया है । 
यहाँ जो विरोष गुरणोको विभूतिरूपसे कहा है, उसका 
तात्पर्य केवर भगवान्‌की तरफ ठक्ष्य करानेमें है । किसी 
व्यक्तिमें ये गुण दिखायी दं तो उस व्यक्तिकी विरोषता न 
मानकर भगवानकी ही विरोषता माननी चाहिये ओर 
भगवानकी ही याद आनी चाहिये । यदि ये गुण अपनेमें 
दिखायी दं तो इनको भगवानके ही मानने चाहिये, अपने 


नही । कारण कि यह दैवी-(भगवान्‌की-) सम्पत्ति है, जो 
भगवानसे ही प्रकर हुई हे । इन गुर्णोको अपना मान लेनेसे 
अभिमानं पैदा होता है, जिससे पतन हो जाता है, क्योकि 
अभिमान सम्पूर्णं आसुरी-सम्पत्तिका जनक है । 

साधकोको जिस-किसीमें जो कुछ विरोषता, सामर्थ्य 
दीखे, उसे उस वस्तु-व्यक्तिका न मानकर भगवान्‌की ही 
मानना चाहिये । जसे, लोमा ऋषिके चापसे काकभुदुण्डि 
ब्राह्मणसे चाण्डारु पक्षी बन गये, पर उनको न भय हुआ, न 
किसी प्रकारकी दीनता आयी ओर न कोई विचार ही हआ, 
प्रत्युत उनको प्रसन्नता ही हुई । कारण कि उन्होनि इसमे 
ऋषिका दोष न मानकर भगवानकरी प्रणा ही मानी-सुतु 
खगेस नहिं कदु रिषि दृषन । उर प्रक रघुबंस विभूषन ॥ 
(मानस ७।११३। १) । एसे ही मनुष्य सब वस्तु, व्यक्ति, 
घटना, परिस्थिति आदिके मूलम भगवानको देखने रगे तो 
हर समय आनन्द-ही-आनन्द्‌ रहेगा । 


^ ---- 


बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्गरीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ 


साभ्नाम्‌ = गायी जनेवाली | छन्दसाम्‌ = सब छन्दोमिं मार्गहीर्षः = मार्गरीर्ष (ओर) 
श्रुतियोमें गायत्री = गायत्री छन्द्‌ ऋतूनाम्‌ = छः ऋतु 

बृहत्साम = बृहत्साम अहम्‌ = मेह, कुसुमाकरः = वसन्त 

तथा = ओर मासानाम्‌ = बारह महीनोमे । अहम्‌ = मेँहू। 


व्याख्या-“बृहत्साम तथा साभ्राम्‌'-सामवेदमं 
बृहत्साम नामक एक गीति है। इसके द्वारा टन्द्ररूप 
परमेश्वरकी स्तुति की गयी ह । अतिरात्रयागमें यह एक 
पष्ठस्तोत्र है । सामवेदमें सबसे श्रेष्ठ होनेसे इस बृहत्सामको 
भगवानने अपनी विभूति बताया हे *। 

"गायत्री छन्दसामहम्‌' --वेदोकी जितनी छन्दोबद्ध 
ऋचार्पँ है, उनमें गायत्रीकी मुख्यता है । गायत्रीको वेद्‌- 
जननी कहते ह; क्योकि इसीसे वेद प्रकट हुए हँ । स्मृतियों 
ओर राखे गायत्रीकी बड़ी भारी महिमा गायी गयी हे । 
गायत्रीमें खरूप, प्रार्थना ओर ध्यान- तीनों परमात्माके ही 
होनेसे इससे परमातमत्त्वकी प्राप्ति होती हेै। इसलि्यि 
भगवानने गायत्रीको अपनी विभूति बताया हे । 

"मासानां मार्गडीर्षोऽहम्‌' - जिस अन्नसे सम्पूर्ण 


प्रजा जीवित रहती है, उस (वर्षसि होनेवाले) अन्नकी 
उत्पत्ति मार्गीर्ष महीमे होती है। इस महीनेमें नये अन्नसे 
यज्ञ॒ भी किया जाता है। महाभारत-काल्मे नया वर्ष 
मार्गदीर्षसे ही आरम्भ होता था । इन विशोषताअकि कारण 
भगवानने मार्गरीर्षको अपनी विभूति बताया हे । 

"ऋतूनां कुसुमाकरः'- वसन्त ऋतुर्म बिना 
वर्षकि ही वृक्ष, ठता आदि पत्र-पुष्पसि युक्तं हो जाते 
है । इस ऋतुमे न अधिक गरमी रहती है. ओर न अधिक 
सरदी। इसक्यि भगवानने वसन्त-ऋतुको अपनी विभूति 
कहा हे । 

इन सब विभूतियोमे जो महत्त, विरोषता दीखती हे, वह 
केवल भगवान्‌की ही है । अतः चिन्तन केवर भगवानकता 
ही होना चाहिये । 


--:>*:- 





* इस (दसवें) अध्यायके बाईसवें इलोकर्मे भगवानते वेदोमे .सामवेद' को अपनी विभूति बताया हे ओर यहां (पैतीसवें 
इलोकमें) भगवानने सामवेदर्मे भी “बृहत्साम' को अपनी विभूति बताया हे । 
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* श्रीमद्धगव द्रीता * [ 


अध्याय वा 8 


७०८ 


द्यूतं 


छलयतामस्ि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 


जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सतत्ववतामहम्‌ ।। २६ ॥ 


छलयताम्‌ = छल करनेवाले | जयः = (जीतनेवाल्ेकी) | सत्त्ववताम्‌ = (ओर) 

द्यूतम्‌ = जूआ (ओर) विजय सात्विक 
तेजस्विनाम्‌ = तेजस्वियोमे अस्मि = महू मनुष्योका 
तेजः = तेज व्यवसायः = (निश्चय सत्त्वम्‌. = सष्विक भाव ` 
अहम्‌ ~ ९६ करनेवालोंका) अहम्‌ ज ड 

असि = हू। निश्चय अस्मि = हू । 


व्याख्या-"द्यूतं छलयतामस्मि -छल करके 
दूसरोके राज्य, वैभव, धन, सम्पत्ति आदिका (सर्वंसखका) 
अपहरण करनेकी विरोष सामर्थ्यं रखनेवाली जो विद्या है 
उसको जूआ कहते है । इस जुएको भगवान अपनी विभूति 
बताया हे । 

जज्ञ--यहां भगवान्‌ छल करनेवाले जूएको 
अपनी विभूति बताया है तो फिर इसके खेलनेमें क्या दोष 
है ? अगर दोष नहीं हे तो फिर राखरोनि इसका निषेध वयां 
किया है। 

समाधान-एेसा करो ओर एेसा मत करो यह 
डास्का विधि-निषेध कहलाता हे । एेसे विधि-निषेधका 
वर्णन यहाँ नहीं हे । यहाँ तो विभूतिर्योका वर्णन है। भें 
आपका चिन्तन कहां-कहों करू 2'-अर्जुनके इस प्रश्रके 
अनुसार भगवान विभूतियोके रूपमे अपने चिन्तनकी बात 
ही नतायी हे अर्थात्‌ भगवान्‌का चिन्तन सुगमतासे हो जाय, 
इसका उपाय विभूतियोके रूपमे बताया है । अतः जिस 
समुदाये मनुष्य रहता हे, उस समुदायमें जहां दृष्टि पड़ 
वहां संसारको न देखकर भगवान्‌को ही देखे; वयोकि 
भगवान्‌ कहते हँ कि यह समपर्ण जगत्‌ मेरेसे व्याप्त है 
अर्थात्‌ इस जगतमं मँ हौ व्याप्त हू परिपूर्ण ह (गीता- 
नवें अध्यायका चौथा इलोक) । 

जैसे किसी साधकका पहले जूआ खेलनेका व्यसन रहा 
हो ओर अब वह भगवानके भजनमे लगा है । उसको कभी 
जूभआ याद आ जाय तो उस जूएका चिन्तन छोड्नैके ल्यि 
वह उसमे भगवानका चिन्तन करे कि इस जृएके खेलमे 
हार जीतकी जो विशेषता है, वह भगवानूकी ही है । इस 


* किसी ग्रन्थके किसी अंापर 


प्रकार जए भगवानको देखनेसे जूएका चिन्तन तो 


जायगा ओर भगवानका चिन्तन होने लगेगा एसे ह किव 


दूसरेको जूआ खेरते देखा ओर उसमें हार-जीतको देल : 


तो हराने ओर जितानेकी राक्तिको जृएकी न मा 


भगवानकी ही माने । कारण कि खेर तो समाघ्र हो खाहै ` 


ओर समाप्त हो जायगा, पर परमात्मा उसमें निरन्तर रहे 


ओर रहैगे । इस प्रकार जूआ आदिको विभूति कहोज् | 


तात्पर्य भगवानके चिन्तनमें हे * । 


जीव सवयं साक्षात्‌ परमात्माका अदा है, पर इसने भूरे ' 


असत्‌ रारीर-संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान किया है। 
अगर यह संसासमे दीखनेवाटी महत्ता, विरोषता, शोष 


आदिको परमात्माकी ही मानकर परमात्माका चिन्तन क़ ` 
तो यह परमात्माकी तरफ जायगा अर्थात्‌ इसका उद्धरे ¦ 


जायगा (गीता-आटवें अध्यायका चोदहवां इलोक); 


ओर अगर महत्ता, विदोषता, रोभा आदिको संसा, 
मानकर संसारका चिन्तन करेगा तो यह संसारी तए , 


जायगा अर्थात्‌ इसका पतन हो जायगा (गीता 
अध्यायका बासटवां-तिरसठवां इटोक) । 
परमालाका चिन्तन करते हुए परमात्माको तत्वसे 
उदर्यसे ही इन विभूतियोका वर्णन किया गया है। 


'तेजस्तेजस्विनामहम्‌' †- महापुरुषोके उस दवै 


सम्पत्तिवाले प्रभावका नाम तेज है, जिसके सामे प 
पुरुष भी पाप करनेमें हिचकते है । इस तेजकी 
अपनी विभूति बताया है । 


"जयोऽस्मि - विजय प्रलेक प्राणीको प्रिय लगती (क 


विजयकी यह विरोषता भगवानकी है । इसलिये ह 1 १ सा विलप वह तिषा मगवानी र| इषव 


लक्षयको ओर आङयको समञ्ञनेसे उस शङ्काका समाधान हो जाता है। 


† सातवें अध्यायमे जहां भगवानले 
है--तेजस्तेजस्विनामहम्‌' (७। १०) । 
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शङ्का हो, तो उस अनथका आदिसे अन्ततक अध्ययन करके उसमें वक्ताके गे | 


कारणरूपसे विभूति्योका वर्णन किया है, वहां भी यही पद्‌ अ । 


० भ ` (क 


क = सॐ धभव 


(नी, -। , वि ~ तिति 3 । 


ऋ ऋ | 23 = ~~ (~ 


च ~> ~~ च 


> => 8 


इक १०1 ~ __ शसा 


भगवानने अपनी विभूति बताया है । 

अपने मनके अनुसार अपनी विजय होनेसे जो सुख 
होता है, उसका उपभोग न करके उसे भगवद्नुद्धि करनी 
चाहिये कि विजयरूपसे भगवान्‌ आये है । 

"व्यवसायोऽस्मि" -- व्यवसाय नाम एक निश्चयका है । 
इस एक निश्चयकी भगवानने गीतामें बहत महिमा गायी है; 
जैसे--कर्मयोगीकी निश्चयालिका बुद्धि एक होती है (दूसरे 
अध्यायका इकतालीसवां इलोक); भोग ओर रधर्यमे 
आसक्त पुरुषोंकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती (दूसरे 
अध्यायका चोवालीसवां इलोक) “अब तो मै केवल 
भगवानका भजन ही करूगा-इस एक निश्चयके बरपर 
दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्यको भी भगवान्‌ साधु बताते है 
(नव अध्यायका तीसवां रखोक) । इस प्रकार भगवान्‌की 
तरफ चलनेका जो निश्चय है, उसको भगवानने अपनी 
विभूति बताया हे । 


निश्चयको अपनी विभूति बतानेका तात्पर्य है कि 
साधकको एेसा निश्चय तो रखना ही चाहिये, पर इसको 
अपना गुण नहीं मानना चाहिये, प्रत्युत एेसा मानना चाहिये 
कि यह भगवानकी विभूति है ओर उन्दीकी कृपासे मुह 
प्राप्न हुई हे । 

सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌! -सात्तिक मनुष्योमिं जो सत्त 
गुण है, जो साक भाव ओर आचरण है, वह भी 
भगवानकी विभूति है । तात्पर्य है कि रजोगुण ओर तमोगुणको 
दबाकर जो सात्विक भाव बढता है, उस साविकं भावको 
साधक अपना गुण न मानकर भगवान्की विभूति माने। 

तेज, व्यवसाय, सात्विक भाव आदि अपनेमें अथवा 
दूसरोमें देखने आर्ये तो साधक इनको अपना अथवा 
किसी वस्तु-व्यक्तिका गुण न माने, प्रत्युत भगवानकता ही 
गुण माने। उन गुर्णोकी तरफ दुष्ट जानेपर उनमें तत्वतः 
भगवान्को देखकर भगवानको ही याद करना चाहिये । 


ङ्ध ^“न्ह््धं 


वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुडाना कविः ॥ ३७ ॥ 


वृष्णीनाम्‌ = वृष्णिवंरिरयोमे धनञ्जयः = अर्जुन कवीनाम्‌ = कवियों 

वासुदेवः = वसुदेवपुत्र असि = मेह उदाना, कविः = कवि रूक्राचार्य 
श्रीकृष्ण (ओर) | मुनीनाम्‌ = मुनिर्योमे अपि = भी 

पाण्डवानाम्‌ = पाण्डवम व्यासः = वेदव्यास (ओर) । अहम्‌ = मेह 





व्याख्या-“वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि -- यहां भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अवतारका वर्णन नहीं है, प्रत्युत वृष्णिवंरियोमि 
अपनी जो विरोषता है, उस विरोषताको ठेकर भगवान्‌े 
अपना विभूतिरूपसे वर्णन किया हे । 

यहाँ भगवानका अपनेको विभूतिरूपसे कहना तो 
संसारकी दृष्टिसे है, सखरूपकी दुष्टिसे तो वे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ही है । इस अध्यायमें जितनी विभूतियां आयी ह 
वे सब संसारकी दृष्टस ही हँ । तत्त्वतः तो वे परमात्- 
स्वरूप ही हे । 

"पाण्डवानां धनञ्जयः'- पाण्डवेमिं अर्जुनकी जो 
विरोषता है, वह विरोषता भगवानकती ही है । इसलिये 
भगवानने अर्जुनको अपनी विभूति बताया हे । 

“मुनीनामप्यहं व्यासः'-वेदका चार भागम विभाग, 
पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ संस्कृत वार्य 
है, वह सन-का-सब व्यासजीकी कृपाका ही फल हे । आज 
भी कोई नयी रचना करतां है तो उसे भी व्यासजीका ही 





उच्छिष्ट माना जाता है। कहा भी है-“व्यासोच्छिषटं 
जगत्पर्वम्‌।' इस तरह सब मुनि्ेमें व्यासजी मुख्य हे । 
इसल््यि भगवानने व्यासजीको अपनी विभूति बताया हे । 
तात्पर्य है कि व्यासजीमे विरोषता दीखते ही भगवानकी 
याद आनी चाहिये कि यह सब विदोषता भगवानक्ती है ओर 
भगवानूसे ही आयी हे । 

'कवीनामुदाना कविः'- रासीय सिद्धान्तोको 'टीक 
तरहसे जाननेवाे जितने भी पण्डित हँ, वे सभी "कवि' 
कहलाते है। उन सब कविरयोमें राक्राचार्यजी मुख्य ह । 
हाक्राचार्यजी संजीवनी विद्याके ज्ञाता हे । इनकी रू्रनीति 
प्रसिद्ध है । इस प्रकार अनेक गुणोकि कारण भगवानले इन्दं 
अपनी विभूति बताया हे। 

इन विभूति्योकी महत्ता देखकर कर्हीं भी बुद्धि अटके, 
तो उस महत्ताको भगवानकती ही माननी चाहिये; वर्योकिं वह 
महत्ता एक क्षण भी स्थायीरूपसे न रिकनेवाठे संसारकी 
नहीं हो सकती । 


"२९२ 
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र - ------ ~ --- * श्रीमद्धगव तीता * [ अध्याय ----------( भष्ष!+ | 
9 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 

मौनं चैवासि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ २८ ॥ 

= टमन करनेवाकमें | अस्मि = मेह ॐ ज्ञानवताम्‌ = ज्ञानवानोमि 
क ~ दण्डनीति (ओर) | गुह्यानाम्‌ = गोपनीय भावोमें | ज्ञानम्‌ = ज्ञान 
जिगीषताम्‌ = विजय चाहने- मोनम्‌ = मोन अहम्‌ = मै 

वालमें अस्मि = मे हू एल = हा 

नीतिः = नीति च = ओर असि = ह| 


भगवानने मौनको अपनी विभूति बताया है । 

“ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ -- संसारम कला-कौरह 
आदिको जाननेवाल्मे जो ज्ञान (जानकारी) है क्‌ 
भगवानकी विभूति है । तात्पर्य हे कि एेसा ज्ञान अपने ओ 
दूसरोमें देखनेमें आये, तो इसे भगवानक्ती ही विभूति मते। 

यहाँ सामान्य राखज्ञानसे केकर तत््वज्ञानतक सव-क- 
सब ज्ञान “ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ के अन्तर्गत ठे सकतेहै। 

इन सब विभूतियोमे जो विलक्षणता है, वह इ 


व्याख्या- “दण्डो दमयतामस्मि'-दुष्टोको दुष्टतासे 
चाकर सन्मार्गपर लनेके लिये दण्डनीति मुख्य ह । 
इसल्यि भगवानने इसको अपनी विभूति बताया ह। 

"नीतिरस्मि जिगीषताम्‌! --नीतिका आश्रय लेनेसे ही 
मनुष्य विजय प्राप्न करता है ओर नीतिसे ही विजय ठहरती 
है । इसल्यि नीतिको भगवान्‌ने अपनी विभूति बताया हे । 

“मौनं चैवास्मि गह्यानामः-- गुप्त रखनेयोग्य जितने 
भाव है, उन सबमे मोन (वाणीका संयम अर्थात्‌ चुप ॥ 
रहना) मुख्य है; क्योकि चुप रहनेवालठेके भारवोको हरेक | व्यक्तिगत नहीं हं, प्रत्युत परमात्माकी ही हं । इसि 
व्यक्ति नहीं जान सकता। इसि गोपनीय भावम । परमात्माकी तरफ ही दृष्टि जानी चाहिये । 


==. 


यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ।॥ ३९ ॥ 





च = ओर अपि = भी अस्ति = हे, 

अर्जुन = हे अर्जुन ! अहम्‌ = मेहीरह यत्‌ = जो 

सर्वभूतानाम्‌ = सम्पूर्ण प्राणिरयोका (वयोकि) मया = मेरे 

वत्‌. = तत्‌ = वह विना = बिना 

बीजम्‌ = बीज (मूल | चराचरम्‌ = चर-अचर (कोई) | स्यात्‌ = हो अर्थात्‌ चर 
कारण) है, भूतम्‌ = प्राणी अचर सब कु 

तत्‌ = वह बीज न = नहीं मैहीरहै। 


व्याख्या--[ भगवानने बीसवें इटोकसे उनताटीसवें 


इलकतक अपनी कुल बयासी विभूतियोका वर्णन किया दै 
जैसे- नीसवें इलोकमे चार, इच्वीसवे उलोकम चार, 
नाईस्वे रलकमे चार, तेईसरवे उलोकम चार चोबीसवे 
इरोकमें तीन, पचीसवें रलोकमें चार, छव्वीसवें उलोकं 
चार, सत्ताईसवें इरोकमे तीन, अइाईसवें इकोकमें चार 
उनतीस्ें इलोकमें चार, तीसवें इलोकमे चार, इकतीसवें 
इक चार, बत्तीस उलोकम पांच, तैतीसवें उलोकं 
चार, चौतीसवें उकम नो, पतीस उलोकम चार 
छन्तीस्े इलोकमें पाच, सतीसवे इोकमे चार, अड्तीसते 
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इलोक्मे चार ओर उनताकीसवे इलोकमे एक विछ 
वर्णन किया है । ] र 

"यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन रः | 
भगवान्‌ समस्त विभूतियोका सार बताते है कि सबक _ । 
अर्थात्‌ कारण मै ही हूं । बीज कहनेका तात्पर्य ह ^ + 
संसारक निमित्त कारण भी में ह ओर उपादान ४ 
म॑ हू अर्थात्‌ संसारको बनानेवाला भी मेँ ह ओर संस | 


# ` 


भगवानने सातवें अध्यायके दसवें उलोकम °“ ॥ 
सनातन बीज', नवे अध्यायके अटारहवें इलो 
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बीज" ओर यहोँ केवर "बीज' बताया है । इसका तात्पर्य है 
कि मेँ ज्यो-का-त्यों रहता हुआ ही संसाररूपसे प्रकट हो 
जाता हँ ओर संसाररूपसे प्रकट होनेपर भी मै उसमे ज्वो- 
का-त्यों व्यापक रहता हू । 

"न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌'- 
संसारम जड-चेतन, स्थावर-जङ्गम, चर-अचर आदि जो कुछ 
भी देखनेगे आता हे, वह सब मेरे बिना नहीं हो सकता । सब 
मेरसे ही होते है अर्थात्‌ सन कुछ मै-ही -मै हू । इस वास्तविक 
मूल तत्वको जानकर साधककी इन्दियाँ, मन, बुद्धि 
जहां-कहीं जायं अथवा मन-बुद्धिमें संसारकी जो कुछ बात 
याद आये, उन सबको भगवान्का ही स्वरूप माने । एेसा 
माननेसे साधकको भगवानका ही चिन्तन होगा, दूसरेका नही, 
वर्ोकि तत्त्वसे भगवानकरे सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं । 

यहां भगवान्‌ने कहा है कि मेरे सिवाय चर-अचर कुछ 

नहीं है अर्थात्‌ सब कुछ में ही हू ओर अटारहवें अध्यायके 
चाटीसवें इरे कहा है कि सत्व, रज ओर तम-इन 
तीनों गुणोकि सिवाय कुछ नहीं हे अर्थात्‌ सब गुर्णोका ही 
कार्य है । इस भेदका तात्पर्य है कि यहाँ भक्तियोगका 
प्रकरण है । इस प्रकरणम अर्जने प्रश्र किया है कि मे 
आपका कां -कहां चिन्तन करू? इसलिये उत्तरमें भगवान्‌ने 
कहा कि तेरे मनम जिस-जिसका चिन्तन होता है, वह सब 
मै ही हू । परन्तु वहां (१८।४० में) साख्ययोगका प्रकरण 
है। सांख्ययोगमें प्रकृति ओर पुरुष--दोनोकि विवेककी 
तथा प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी प्रधानता हे। 
प्रकृतिका कार्य होनेसे मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है * । इसलिये 
वहाँ तीनों गुणोसे रहित कोई नहीं है एेसा कहा गया हे । 


| विहोष बात | 


भगवानने अहमात्मा गुडाकेड्ा' (१०।२०)से ठेकर 
"बीजें तदहमर्जुन" (१०।३९) तक जो बयासी विभूतियां 


* साधक-संजीवनी * 


७९९१ 


कही हे, उनका तात्पर्य छोटा-बड़ा, उत्तम-मध्यम-अधम 
बतानेमे नहीं हे, प्रत्युत यह बतानेमें है कि कोई भी वसतु, 
व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सामने आये तो उसमे 
भगवानका ही चिन्तन होना चाहिये; । कारण किं मूरमें 
अर्जुनका प्रश्र यही था किं आपका चिन्तन करता हआ मे 
आपको केसे जानू ओर किन-किन भावोमिं मै आपका 
चिन्तन करू ? (सत्रहवां इरोक) । उस प्रश्चके उत्तरमे 
चिन्तन करनेके छ्य ही भगवानने अपनी विभूति्योका 
संक्षिप्र वर्णन किया हे । 

जैसे यहां गीताम भगवानने अर्जुनसे अपनी विभूतियां 
कही हँ, एेसे ही श्रीमद्धागवतमें (ग्यारहवे स्कन्धके सोरहवें 
अध्यायमें) भगवान उद्धवजीसे अपनी विभूतियाँ कही हे । 
गीताम कही कुछ विभूतियां भागवतमें नहीं आयी है ओर 
भागवतमें कही कुछ विभूतियां गीतामें नहीं आयी हे । गीता 
ओर भागवते कही गयी कुछ विभूतियोमिं तो समानता है, 
पर कुछ विभूति्येमिं दोनों जगह अख्ग-अख्ग बात आयी 
है; जैसे-गीतामे भगवानने पुरोहितेमिं बहस्पतिको अपनी 
विभूति बताया हे--"पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ 
बृहस्पतिम्‌, (१०।२४) ओर भागवते भगवानने 
पुरोहिते वसिष्ठजीको अपनी विभूति बताया है- 
“पुरोधसां वसिष्ठोऽहम्‌' (९१९१।१६।२२) । अब राङ्क 
यह होती है कि गीता ओर भागवतकी विभूतिरयोका वक्ता 
एक होनेपर भी दोनेमिं एक समान बात क्यों नहीं मिती ? 
इसका समाधान यह है कि वास्तवे विभूतियाँ कहनेमे 
भगवानका तात्पर्यं किसी वस्तु, व्यक्ति आदिकी महत्ता 
बताने नहीं है, प्रत्युत अपना चिन्तन करानेमे हे। अतः 
गीता ओर भागवत--दोनों ही जगह कही हुईं विभूतियोमिं 
भगवानकता चिन्तन करना ही मुख्य हे । इस दृष्टिसे जहां-जहां 
विहोषता दिखायी दे, वहां-वहां वस्तु, व्यक्ति आदिकी 
विरोषता न देखकर केवर भगवान्‌की ही विहोषता देखनी 
चाहिये ओर भगवानकती ही तरफ वृत्ति जानी चाहिये । 





परिदिष्ट भाव- सम्पूर्ण प्राणिर्योकी उत्पत्तिके चार खानि (स्थान) है--१. जरायुज-जेरके साथ पेदा हनेवाले 
मनुष्य, गाय, भैस, भेड, बकरी आदि; २. अण्डज-- अण्डेसे पैदा हनेवाठे पक्षी, सप, गिर्हरी, छिपकली आदिः 
३. उद्धिज-- पृथ्वीका भेदन करके उपरकी तरफ निकलनेवाठे वृक्ष, रता, दूब, घास, अनाज आदि; ओर ४. सेदज-- 


* इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्‌ ॥ (ओमद्धा० १९।२८। ७) 


† यञ्च किञ्िजगत्सर्वं दृशयते श्रूयतेऽपि वा । अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ 


(महानारायणोपनिषद्‌ ९९। ६) 


"यह जो कुछ भी जगत्‌ देखने या सुनने्मे आता है, इस सबको बाहर ओर भीतरसे व्याघ्र करके भगवान्‌ नारायणा स्थित हे ।' 
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पैदा हेनवाञे ज लीख आदि तथा वर्षमे जमीनसे पैदा होनेवाले केचुए्‌ आदि जीव । इन चार्‌ स्थानोसे 
प हत ६ ] इन योनिरयोमें दो तरहके जीव होते हं- स्थावर ओर जंगम । वृक्ष, कता, दूब, भं 
एक हौ जगह रहनेवाले जीव 'स्थावर है ओर मनुष्य, पञ, पक्षो आदि चलने-फिरनेवाके जव 'जंगम' ह । न मेक 
भी कोई जलमे रहनेवाके है, कोई आकारामें रहनेवाठे हँ ओर कोई भूमिपर रहनेवाठे हं । इन चौरासी लाख योक 
सिवाय देवता, पितर गन्धर्व, भूत, प्त, पिशाच, बरहमक्षस, पूतना, बालग्रह आदि कईं योनियं है । इन सम्पूणं योगय 
बीज अर्थात्‌ मूर कारण भगवान्‌ है । तातपरय है कि अनन्त बरह्ाण्डोमे अनन्त जीव है, पर उन सबका बीज एकं हं ॥ 
इसल्ियि सब रूपोमे एक भगवान्‌ ही है--“वासुदेवः सर्वम्‌ । | 
जसे बजसे खेती हेत है, ती एक भगवा यह समपूर् संसार हु है भिस मकार वानरे वजह 8 
होती है, गहसे गहू हौ होता है, पशुसे पु ही हेते है, मनुष्यसे मनुष्य ही होते ह, इसी प्रकार भगवानूसे भगवा 
होते है अर्थात्‌ संसाररूपसे भगवान्‌ ही प्रकट होते है ! जैसे सोनेसे बने गहने सोनारूप ही होते हे, रोहसे ने ओैग 
लोहारूप ही होते है मिद्ीसे बने नर्तन मिदधीरूप ही होते है, रुईसे बने वख रुईरूप ही होते हे, एेसे ही भगवानूसे होवा 
संसार भी भगवद्रूप ही हे । ््‌ 
लौकिक बीजसे तो एक ही ्रकारसकी खेती पैदा होती है। जैसे, गेहैके बीजसे गेहं ही पैदा होता है, एेसा नह हष 
कि एक ही नीजसे गेहूँ भी पैदा हो जाय, बाजरी भी पैदा हो जाय, मोठ भी पदा हो जाय, मग भी पैदा हो जाय । सकर 
बीज अलग-अलग होते हँ । परन्तु भगवानरूपी बीज इतना विलक्षण बीज है कि उस एक ही बीजसे अनेक प्रक 
सृष्टि पैदा हो जाती है (गीता- चौदहवें अध्यायका चोथा कोक) ओर सब प्रकारकी सृष्ट पेदा होनेपर भी उसमे के 
विकृति नहीं आती, वह ज्यों -का-त्यो रहता है; व्योकि वह बीज “अव्यय' है (गीता--नवें अध्यायका अटारहवाँ रलो) 
ओर सनातन" है। (गीता--सातवें अध्यायका दसवां इक) । | 


सम्बन्ध--अव अगेके उत्मेकमे भगवान्‌ अपनी दिव्य विभूियोके कथनका उपसंहार करते है। 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । 
एष तूहेरातः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥ 


परन्तप = हे परन्तप न = नहीं प्रोक्तः = कहा है, 

| अर्जुन | अस्ति = है। एषः = यह 
मम = मेरी मया = मैने (तुम्हरे तु = तो (केवल) 
दिव्यानाम्‌ = दिव्य ५ सामने अपनी) उशतः = संक्षेपसे 
विभूतीनाम्‌ = विभूतियोका विभूतेः = विभूतियोका जो नाममात्र 
अन्तः = अन्त विस्तरः = विस्तार कहा है । 


व्वस्या-- मम दिव्यानां * विभूतीनाम्‌! --'दिव्य' | होता है कि दिव्यातिदिव्य तो है इम 
ह एक भगवान्‌ ही हं । इष 

शब्द अलोकिकता, विलक्षणताका द्योतक है । साधकका भगवानूकी जितनी भी विभूतियां है, तवसे वे सरी ध, 
मन जहा चल जाय, वह भगवानका चिन्तन करसे यह | है । परन्तु साधकके सामने उन विभूतिरयोकी दिव्यत # 


तव्यता वहा भ्रकट हो जायगी; वरयोकि भगवानके समान | भ्रकर होती है भगव 
। एक भगव 
क नित्य ही मगवानके दर्ानकी इच्छा रसते है,- नित्यं द्ेषसे रहित होकर उन विभूति्योमे केवल भगवान ५ 


व 
पहले पर्थनाके रूपमे पूषा था-- 'वक्तुमर्हस्यशेषेण भगवति 
४ दिव्या हयात्मविभूतयः' ०। १६) । 
विभूतिर्योका १ करते ॐ कहा-- हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः" (१०। ० » ¦ । ^ यहाँ उपक 
मे, उपक्रममें ओर उपसंहारमें त दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ( "(क 
- तीनों जगह “दिव्य पदकी एकता हे । ९०। ४०) । इस तरह 


| 
| 


। 
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“नान्तोऽस्ति'--भगवानकी दिव्य विभूतियोका अन्त 
नही है । कारण कि भगवान्‌ अनन्त है तो उनकी विभूतियां 
गुण, खीलार्ं आदि भी अनन्त है "हरि अन॑त हरि कथा 
अनता (मानस १।१४०।५) । इसख्यि भगवानने 
विभूति्यके उपक्रममें ओर उपसंहारमे- दोनों ही जगह 
कहा है कि मेरी विभूतिर्योके विस्तारका अन्त नहीं है। 
श्रीमद्धागवतमें भगवानने अपनी विभूतियोके विषयमे कहा 
है कि “मेरे द्वारा परमाणुओंकी संख्या समयसे गिनी जा 
सकती है, पर करोड ब्रह्यण्डको रचनेवाटी मेरी 
विभूतियोका अन्त नहीं पाया जा सकता * ।' 

भगवान्‌ अनन्त, असीम ओर अगाध हैँ । संख्याकी 
दष्टिसे भगवान्‌ “अनन्त' हँ अर्थात्‌ उनकी गणना परा्धतक 
नहीं हो सकती । सीमाकी दृष्टिसे भगवान्‌ “असीम' है । सीमा 
दो तरहकी होती है--कालकृत ओर देराकृत । अमुक समय 
पैदा हुआ ओर अमुक समयतक रहेगा--यह कालकृत 
सीमा हुई; ओर यहोसे लेकर वहातक--यह देराकृत सीमा 
हृं । भगवान्‌ एेसे सीमामें बधे हुए नहीं हँ । तलकी दृष्टिसे 
भगवान्‌ अगाध हें । अगाध इन्दमें "गाध नाम “तल' का 
हे; जैसे, जलम नीचेका तर होता है। अगाधका अर्थ 


* साधक-संजीवनी * 


11 =-= । 


हुभआ- जिसका तर हे ही नहीं, एेसा अथाह गहरा । 

एष तृहेदातः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया'- 
अठारहवें इलोकमे अर्जुने कहा कि आप अपनी दिव्य 
विभूतियोंको विस्तारसे कहिये, तो उत्तरम भगवान्‌ने कहा कि 
मेरी विभूतियोकि विस्तारका अन्त नहीं है । एेसा कहकर भी 
भगवान्‌ो अर्जुनकी जिज्ञासाके कारण कृपापूर्वक अपनी 
विभूतिर्योका विस्तारसे वर्णन किया । परन्तु यह विस्तार 
केवल लौकिक दृष्टस ही है । इसल्यि भगवान्‌ यहाँ कह 
रहे हे कि मेने यहाँ जो विभूतिर्योका विस्तार किया है, वह 
विस्तार केवर तेरी दृष्टसे ही है । मेरी दृष्टिसे तो यह विस्तार 
भी वास्तवे बहुत ही संक्षेपसे (नाममात्रका) है; व्योकि 
मेरी विभूतिर्योका अन्त नहीं है । 

[इस अध्यायमें बतायी गयी सम्पूर्णं विभूतियां सवके 
काम नहीं आती, प्रत्युत एेसी अनेक दूसरी विभूतियौ भी 
काममे आती हँ जिनका यहाँ वर्णन नहीं हुआ हे । अतः 
साधकको चाहिये कि जहां -जहाँ किसी विरोषताको लेकर 
मन खिंचता हो, वहा -वहां उस विेषताको भगवानकी ही 
माने ओर भगवान्‌का ही चिन्तन करे; चाहे वह विभूति यहाँ 
भगवान्वा कही गयी हो अथवा न कही गयी हो |] 


परिशिष्ट भाव--गीतामें भगवानूने कारणरूपसे सत्रह विभूतियाँ (सातवें अध्यायके आठ्वेसे बारहवें इलोकतक) . 


कार्य-कारणरूपसे सैतीस विभूतियां (नवे अध्यायके सोरहर्वेसे उत्नीसवे रलोकतक), भावरूपसे बीस विभूतियां ८ दसवें 
अध्यायका चोथा-पांचवाँ इलोक), व्यक्तिरूपसे पचीस विभूतियां (दसवें अध्यायका छठा इलोक), मुख्यरूपसे तथा 
अधिपतिरूपसे इवयासी विभूतियाँ (दसवें अध्यायके बीसरवेसे अडतीसवें इलोकतक), साररूपसे एक विभूति (दसवें 
अध्यायका उन्ताटीसवांँ इलोक) ओर प्रभावरूपसे तेरह विभूतियां (पन्रहवे अध्यायके बारहवेसे पनरह इलोकतक) 
बतायी हें । इन सबका तात्पर्य यही है किं एक भगवानके सिवाय कुछ नहीं है । सन रूपों एक भगवान्‌-ही-भगवान्‌ 
है । सब भगवानका ही समग्ररूप है । असत्‌ परिवर्तनी है ओर सत्‌ अपरिवर्तनरीक है । ये सत्‌ (परा) ओर असत्‌ 
(अपरा) --दोनां ही भगवानकी विभूतियां है-'सदसचाहमर्जुन' (गीता ९। १९) । तात्पर्य है कि विभूतिरूपसे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ही हे । अतः जिसमें हमारा आकर्षण होता है, वह वास्तवमे भगवानका ही आकर्षण है । परतु भोगवुद्धिके कारण 
वह आकर्षण भगवल्मेममें परिणत न होकर काम, आसक्तिमें परिणत हो जाता है, जो संसारम बांधनेवात्त्र है । 
गीताम भगवान ब्रह्मको भी "माम्‌" (अपना खरूप) कहा है (आठवें अध्यायका तेरहवाँ इलोक), देवताओंको 
भी "माम्‌! कहा है (नवें अध्यायका तेईसवाँ इलोक), इन्द्रको भी "माम्‌" कहा है (नवें अध्यायका बीसवांँ इलोक), 
उत्तम गतिको भी "माम्‌" कहा है (सातवे अध्यायका अठारहवाँ ररोक), क्े्रज्ञ-(जीवात्मा-) को भी "माम्‌" कहा है 
(तेरहवें अध्यायका दूसरा इरोक), सबके शरीरे रहनेवाठे अन्तर्यामीको भी "माम" कहा है (सोरहवें अध्यायका 
अटारहवांँ रोक), सम्पूर्ण प्राणियोकि बीजको भी "माम्‌" कहा है (सातवें अध्यायका दसवां इलोक) आदि । तात्पर्य 
हे कि सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार तथा मनुष्य, देवता, पु, पक्षी, भूत, प्रेत, पिदाच आदि जो कुछ भी है, वह सब 
मिलकर भगवान्का ही समग्रूप है अर्थात्‌ सब भगवान्की ही विभूतियां है, उनका ही एशर्य है†। ये सब-की-सब 


* संख्यानं परमाणुनां कालेन क्रियते मया । न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिः ॥ (श्रीमद्धा° १९।९६। ३९) 
† सर्वे च देवा मनवस्समस्तास्सप्तर्षयो ये मनुसूनवश्च । इन्द्रश्च योऽयं त्रिदशोकाभूतो विष्णोरशेषास्तु विभूतयस्ताः ॥ 
(विष्णुपुराण ३॥। ९।४६) 
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ह 
विभूतियां अव्यय (अविनाशी) ह । 

यहो दका त है कि जब सम्पूणं संसार ही भगवत्वरूप है, तो फिर विभूति-वणनका तात्पर्य वया है ? ५६ 
समाधान है कि अर्जुनका प्रश्र ही यही था कि मेँ करह-कहो आपका चिन्तन करू (इसी अध्यायका सत्रहवाँ सोके) 
वास्तवमे सब कुछ भगवान्‌का समग्ररूप ही है, पर मनुष्यको जिस वस्तु्मे विशेषता दीखती हे, उस वस्तु भगवा 
देखना, उनका चिन्तन करना सुगम पड़ता है; वयोकि मनम उसकी विरोषता अक्त रहनेसे मन स्वतः उसमे जात ॥ 
इसीलियि भगवानने अपनी विभूति्योका वर्णन किया हे। मुख्य-मुख्य विभूतियोका वर्णन करते हूए भगवान्‌ कह £ 
सम्पूर्ण आणि्योका एवं सृ्टिमत्रका आदि, मध्य तथा अन्त मै ही दू (दसवें अध्यायका बीसवांँ ओर बत्तीसवां से) 
सम्पूरणं भ्ाणियोका बीज भै ही हँ, मेरे बिना कोई भी चर-अचरं प्राणी नही है (इसी अध्यायका उन्तालीसत सल 
ओर सम्पूर्णं जगत्‌ मेरे एक अहम स्थित है (इसी अध्यायका बयाटीसवां इलोक), फिर भगवानके सिवाय बाद सच 
रहा ? कुछ भी बाकी नहीं रहा ! सब कुछ भगवान्‌ ही हुए वासुदेवः सवम्‌ (गीता ७।१९) । 

गीतामे विभूति-वर्णन गौण नहीं है, प्रत्युत यह भगवत्ाधतिका मुख्य साधन है, जिसकी सिद्धि "वासुदेवः सरव 
होती है । कारण कि संसारमे हमे जहां भी कोई विरोषता दिखायी दे, उसको भगवानकी ही विरोषता माननेसे ह 
आकर्षण उस वस्तु, व्यक्ति आदिमे न होकर भगवान ही होगा । जड़ताका आकर्षण, प्रियता ही मनुष्यको बोधनेवात 
है- "कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु" (गीता १३।२१) । अतः विभूति-वर्णनका तात्पर्य संसारकी सत्त, 
ओर प्रियताको हटाकर मनुष्यको “वासुदेवः सर्वम्‌" का अनुभव कराना हे, जो कि गीताका खास ध्येय है। 

संसारकी सत्ता, महत्ता ओर सम्बन्ध ही मनुष्यको बांधनेवाला हे । इसलियि संसारम जहां मनुष्यका ज्यादा आक 
होता है, वहां उसकी भोगवुद्धि न होकर भगवदबुद्धि हो जायगी तो उसके अन्तःकरणमें संसारकी सत्ता, महत्ता ओर सम 
न होकर भगवानकी सत्ता, महत्ता .ओर सम्बन्ध हो जायगा * । 

सम्ब-अगरहवे ररकमे अर्जुने भगवानूसे विभूति ओर योग बतानेकी ग्रर्थना की । इसपर भगवानूने पहले अपमी विपूत 

बताया ओर अब आगेके लोकम योग॒ बताते है! 


यद्यद्विभूतिमत्सत्तवे श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम॒तेजोऽहासम्भवम्‌ ।॥ ४९ ॥ 


यत्‌, यत्‌ = जो-जो सत्वम्‌ = प्राणी तथा एव = ही 

विभूतिमत्‌ = रेर्ययक्त, पदार्थ है, तेजः = तेज- (योग 
श्रीमत्‌ = दोभायुक्त तत्‌, तत्‌ = उस-उसको अर्थात्‌ सामथ्ये, 
वा = ओर त्वम्‌ = तुम अंशसम्भवम्‌ = अंदासे उस्न 
ऊर्जितम्‌, = बलयुक्त मम = मेर अवगच्छ = समञ्चो। 


व्याल्या-- यहयद्विभूतिमत्सतत्वं श्रीमदूर्जितमेव | तथा जो कुछ भी विरोषता, विलक्षणता, योग्यता दै. 
वा -संसारमात्रमे जिस-किसी सजीव-निजीवि तस्तु, | सबको मेरे तेजके किसी एक अंशसे उत्पन्न । 
व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदिमे जो | तालव्य है कि उनमें वह विलक्षणता मेरे योगसे, सार्ध 
कुछ धरय दीखे, शोभा या सौन्दर्यं दीखे, बलवत्ता दीखे, | प्रभावसे हौ आयी है-एेसा स 11 मायी है पेमा दम समशो समञ्ञो-- र 
न = । 


"समस्त देवता, मनु, सप्षिं तथा देवताओके ४ 
सब-की-सवब भगवान्‌ विष्णुकी ही विभूति ह । ५ अधिपति इन्र तथा इनके सिवाय जो ई | 
* “नरेष्रभीक्ष्णं मद्धावं पुंसो भावयतोऽचिरात्‌। स्पर्धासूयातिरस्काराः साहङ्कारा वियन्ति हि ॥ ९। ॥ 
जव भक्तका सम्पूर्ण ख्री-पुरुषोमें निरन्तर मेरा ही भाव हो जाता "न ही + 


चिमे क्या, दोषदृष्टि, तरकार आदि देष अहकार-सहित सर्वथा दू ० मञध ही देखता है, तब शीघ्र 
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इतोक ४९ ] 


त्वं मम तेजोऽरशसम्भवम्‌।' मेरे बिना कहीं भी ओर कुछ 
भी विलक्षणता नहीं हे । 
मनुष्यको जिस-जिसमे विरोषता मालूम दे, उस-उसमे 
भगवानकी ही विरोषता मानते हुए भगवान्‌का ही चिन्तन 
होना चाहिये । अगर भगवानक्तो छोडकर दूसरे वस्तु, व्यक्ति 
आदिकी विशेषता दीखती है, तो यह पतनका कारण है । 
जैसे पतित्रता स्री अपने मनम यदि पतिके सिवाय दूसरे 
किसी पुरुषकी विरोषता रखती है, तो उसका पातित्रत्य भग 
हो जाता है, एसे ही भगवानके सिवाय दूसरी किसी वस्तुकी 
विरोषताको केकर मन सखिंचता है, तो व्यभिचार-दोष आ 
जाता है अर्थात्‌ भगवान्‌के अनन्यभावका व्रत भंग हो 
जाता हे। 
संसारम छोटी-से-छोरी ` ओर बड़ी-से-बड़ी वस्तु. 
व्यक्ति, क्रिया आदिमे जो भी महत्ता, सुन्दरता, सुखरूपता 
दीखती है ओर जो कुछ लाभरूप, हितरूप दीखता है, वह 
वास्तवमें सांसारिक वस्तुका है ही नहीं । अगर उस वस्तुका 
होता तो वह सब समय रहता ओर सबको दीखता, पर वह 
न तो सब समय रहता है ओर न सबको दीखता है । इससे 
सिद्ध होता है कि वह उस वस्तुका नहीं है । तो फिर किसका 
ह 2 उस वस्तुका जो आधार है, उस परमात्माका है । उस 
परमात्माकी ठक ही उस वस्तुमे सुन्दरता, सुखरूपता 
आदि रूपोंसे दीखती है। परन्तु जब मनुष्यकी वृत्ति 
परमात्माकी महिमाकी तरफ न जाकर उस वस्तुकी तरफ ही 
जाती है, तब वह संसारे फस जाता है । संसारमे फंसनेपर 
उसको न तो कुछ मिक्ता है ओर न उसकी तृप्ति ही होती 
है। इसमें सुख नहीं है, इससे तृपति नहीं होती--इतना 
अनुभव होनेपर भी मनुष्यका वस्तु आदिमे सुखरूपताका 
वहम मिटता नहीं । मनुष्यको सावधानीके साथ विचारपूर्वक 
देखना चाहिये कि प्रतिक्षण मिटनेवाटी वस्म जो सुख 
दीखता है, वह उसका कैसे हो सकता है ! वह वस्तु 
प्रतिक्षण नष्ट हो रही है तो उसमे दीखनेवाटी महत्त, 
सुन्दरता उस वस्तुकी कैसे हो सकती है ! 
जैसे बिजलीके सम्बन्धसे रेडियो बोकता है तो मनुष्य 
राजी होता है कि देखो, इस यन््रसे कैसी आवाज आ रही 
है ! पर वास्तवमें उस रेडियोमे जो कुछ दाक्ति है, वह सब 
बिजलीकी ही है। बिजलीसे सम्बन्ध न होनेपर केवल 
यन्रसे आवाज नहीं निकाली जा सकती । अनजान व्यक्ति 
तो उस शक्तिको यन्रकी ही मान केता है, पर जानकार 
व्यक्ति उस इाक्तिको बिजलीकी ही मानता है । एसे ही किसी 
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वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदिमे जो कुछ विरोषता 
दीखती हे, उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति 
आदिकी ही मान ठेता है, पर जानकार मनुष्य उस 
विरोषताको भगवान्‌की ही मानता है । 

इसी अध्यायके आठवें इलोकमें भगवानने कहा है कि 
सब मेरेसे ही पैदा होते हे ओर समे मेरी ही क्ति है । इसमे 
भगवान्‌का तात्पर्य यही है कि तुम्हें जहां -कहीं ओर 
जिस-किसीमें विहेषता, महत्ता, सुन्दरता, बरवत्ता आदि 
दीखे, वह सब मेरी ही है, उनकी नहीं । एक वेद्या बडे 
सुन्दर स्वरों गाना गा रही थी, तो उसको सुनकर एक सन्त 
मस्त हो गये कि देखो ! ठकुरजीने कैसा कण्ठ दिया है ! 
कितनी सुन्दर आवाज दी है ! तो सन्तकी दृष्टि वेहयापर नहीं 
गयी, प्रत्युत भगवान्‌पर गयी कि इसके कण्ठमें जो आकर्षण 
है, मिठास है, वह भगवान्‌की है । एेसे ही कोई फूर दीखे 
तो राजी हो जाय कि वाह-वाह, भगवानने इसमे कैसी 
सुन्दरता भरी है ! कोई किसीको बढ़या पढा रहा है तो 
बिया पढानेकी क्ति भगवान्‌की है, पदानेवारेकी नहीं । 
देवताओंको बृहस्पति प्रिय गते है, रघुवशियोंको वसिष्ठजी 
प्रिय लगते है, किसीको सिंहमें विरोषता दीखती हे, किसीको 
रुपये बहुत प्यारे लगते हँ, तो उनमें जिस शक्ति, महत्ता, 
विरोषता आदिको लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव हो रहा 
है, वह राक्ति, महत्ता आदि भगवानकी ही है, उनकी अपनी 
नहीं । इस तरह जिस-किसीमे जहां-करहीं विरोषता दीखे, वह 
भगवानकी ही दीखनी चाहिये । इसछिये भगवानने अनेक 
तरहकी विभूतियाँ बतायी है । इसका तात्पर्य है कि उन 
विभूतिरयोमें श्रद्धा, रुचिके भेदसे आकर्षण हरेकका 
अलग-अलग होगा, एक समान सनको विभूतियां अच्छी 
नहीं लर्गेगी, पर उन सबरमे शक्ति भगवानकी है 1 

यद्यपि जिस-किसीमे जो भी विहोषता है, वह 
परमाताकी है, तथापि जिनसे हमें लाभ हआ है अथवा हो 
रहा है, उनके हम जरूर कृतज्ञ बने, उनकी सेवा कर । परन्तु 
उनकी व्यक्तिगत विरोषता मानकर वहां फंस न जार्यै यह 


सावधानी रखें । 
| विरोष बात | 


भगवानने बीसवे उोकसे लेकर उनतालीसर्वे 
ङलोकतक जितनी विभूतियां कही है, उनमें प्रायः 'अस्मि' 
(म ह) पदका प्रयोग किया है। केवल तीन 
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जगह- चौबीस ओर स्ताईसवें इलोकमे "विद्धिः तथा 
यहाँ इकतालीसवें इलोकमें “अवगच्छ पदका प्रयोग करके 
'जानने' की बात कही हे । 

अस्मि" (यै ह) पदका रयोग करनेका तात्पर्य 
विभूतियोकि मूर ततत्वका लक्ष्य कराने्मे है कि इन सन 
विभूतियके मूल्मे मेँ ही हं । कारण कि सुत्रहवें इलोकमें 
अर्जुने पूषा था कि भै आपको कैसे जानुः तो भगवाने 
(अस्मि का भ्रयोग. करके सब विभूति्योमिं अपनेको 
जाननेकी बात कही । 

दो जगह "विद्धि" पदका प्रयोग करनेका तात्पर्य मनुष्यको 
सावधान, सावचेत करानेमे है । मनुष्य दोके द्वारा सावचेत 
होता है- ज्ञानक द्वारा ओर शासनके द्वारा । ज्ञान गुरुके द्वारा 
आप्त होता दै ओर चासन सवयं राजा करता है । अतः चौबीसवे 
इलोकमें जहां गुरु बृहस्पतिका वर्णन आया है, वहां "विद्धि, 
कहनेका तात्पर्य है कि तुमलोग गुरुके द्वारा मेरी विभूति्योक 
ततत्वको ठीक तरहसे समञ्ञो । विभूति्योके तत्वको समञ्चनैका 
फल है-मेरमे ढ़ भक्ति होना (गीता-इसी अध्यायका 
सातवांँ शलोक) । सत्ताईसवें उलोकम जह राजाका वर्णन 
आया है, वहाँ "विद्धि" कहनेका तात्पर्य है कि तुमलोग 


राजाके इासनद्वारा उन्मार्गसे चकर सन्मार्गे कगना अर्थात्‌ 


॥ अध्याय ११ 
अपना जीवन शुद्ध बनाना समञ्जो । गुरु प्रेमसे 
ओर राजा बलसे, भयसे समञ्ञाता हे । गुरुके ष. 
उद्धारकी बात मुख्य रहती है ओर राजाके समञ्ञाने 
मर्यादाका पालन करनेकी बात मुख्य रहती हे । 

सत्ताईसवें इलेकमे जो “उ्चैःश्रवा' ओर एगवतं ह 
वर्णन आया है, वे दोनों राजाके वैभवके उपलक्षण ई 
कारण कि घोडे, हाथी आदि राजाके एेशर्य हे ओरएे | 
राजा ही शासन करता हे । इसलिये उस इरोकमें विरे 
पदका प्रयोग खास करके राजाके छ्यि ही किय ह 
मालूम देता हे । | 

यहो इकतारीसवे रोकं जो "अवगच्छ पद्‌ अप 
है, उसका अर्थं है--वास्तविकतासे समञ्ञना कि जे कु 
भी विरोषता दीखती है, वह वस्तुतः भगवानकी ही ३। 

इस प्रकार दो बार "विद्धि" ओर एक बार अवग 
पद्‌ देनेका तात्पर्य यह है कि गुरु ओर राजाके द्र 
समञ्चानेपर भी जबतक मनुष्य स्वयं उनकी बामन 
वास्तविकतासे नहीं समज्ञेगा, उनकी बातको नही मोग 
तबतक गुरुका ज्ञान ओर राजाका शासन उसके काम 
आयेगा। अन्तमं तो स्वयको ही मानना पड़ेगा ओः कं 
उसके काम आयेगा | 


परिशिष्ट भाव- पहले कही गयी विभूतियोके सिवाय भी साधकको खतः जिस-जिसमें व्यक्तिगत आकृ 





दीखता है, वहा -वहां भगवान्‌को ही देखना चाहिये अर्थात्‌ वह विरोषता भगवानकी ही है-एेसा दृढतासे धारण कल 
चाहिये। भगवदवुद्धिकी ददता हेनेसे संसार लष हो जायगा; जैसे- सोके गहनोमे सोनाबुद्धि होनेसे गहन ठ्हो अ 
है खांडके खिलनोमे खोंडलुदधि होनेसे खिलौने लुप्त हो जाते है । कारण कि वास्तवमें संसार है नहीं । केवर जीवो ह 
अपने रागद्वेषसे संसारको धारण कर रखा है-“ययेदं धार्यते जगत्‌" (गीता ७।५) । सार बात यह है कि विस ¶ 
तरह साधकको अन्तम वासुदेवः सर्वम्‌" (सब कुछ भगवान्‌ ही .है) में ही पचना है। इसीलियि 
अरु्धतीन्यायसे “वासुदेवः सर्वम्‌' का अनुभव करनेके छ्य ही विभूतियोंका वर्णन किया है; क्योकि विपूर्व 
भगवानको देखनेसे फिर सन जगह भगवान्‌ दीखने र्ग जार्यैगे अर्थात्‌ वस्तुरूपसे आकर्षण न रहकर | 
आकर्षण हो जायगा । | - | 
मनुष्ये जो भी विरेषता, विलक्षणता आती है, वह सब वास्तवमे भगवानसे ही आती है । अगर भगवान्‌ विर 
(6 वह (6 कैसे आती ? जो चीज अंशीमें नहं है, वह अहा कैसे आ सकती है? म 
यहा भूल वह उस विरोषताको अपनी विरोषता मानकर जहासि वह विशेषत. 
है, उस तरफ ख्या करता ही नहीं 4 4 | 
सष्टिकी भत्येक वसतु, व्यक्ति आदि प्रतिक्षण नाराकी ओर जा रहे है। | अदि षु 
हम जिस वस्तु, व्यक्ति 91 
ब्रटतत्ता आदि विरोषता देखते है वे एक दिन नष हो जाते हे । अत सृष्टिकी प्रत्येकं वस्तु मानो यह क्रियात्मक उप | 
दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो, मै तो रहगी नही, मेरेको बनानेवाले ओर बननेवारेकी तरफ देखो । मेरमे जो सु 
सामरथ, विकक्षणता आदि दीस रही है, यह मेरी नही ह, भलयुत उसकी है । एेसा जान ेनेपर फिर वस्त, व्यति श 


हमारा आकर्षण नहीं रहेगा ओर प्रत्यक वस्तु, व्यक्ति आदिमे भोग न्ह" 
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परमात्मा सम्पूर्ण राक्तियों, कलाओं विद्याओं आदिक विल रक्तियाँ 
प क्षण भण्डार हैँ । जड़ प्रकृतिमे नहीं रह सकतीं 
युत चिन्मय परमात्म ही रह सकती है । जिस ज्ञानसे क्रिया हो रही हे, वह ज्ञान जडुमें कैसे रह सकता है ? अगर 


देसा मानं कि सन रक्ता परकृतिम ही है, तो भौ यह मानना पडेगा कि उन दक्तियोका आकर र उपयोग (सृष्टि-स्वना 
आदि) कएेकी योग्यता परकृतिम नह है । जैस, कम्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारिक कार्य करता है, पर उसका 
निर्माण ओर संचालन करनेवाला चेतन (मतुष्य) है। मनुष्यके द्वार निर्मित, शिक्षित तथा संचालित हुए वना व कामं 
नही कर सकता । कम्प्यूटर स्वतःसिद्ध नहीं है, प्रत्युत कृत्रिम (बनाया हआ) हे, जबकि परमात्मा खतःसिद्ध है । 

अगर परमात्मा विशेषता न होती तो वह संसारे कैसे आती ? जो विरषता बीजे होती है, वही वृक्षम भी आती 
है। जो विशेषता बीजम नहीं है, वह वृक्षम कैसे आयेगी ? उसी परमालाकी कवित्व-राक्ति कविमे आती है, उसीकी 
वक्तृत्व-शक्ति वक्तामें आती ह, उसीकी लेखन-रक्ति केखकमे आती है, उसीकी दातृत्व-राक्ति दातामें आती है । मुक्ति, 
ज्ञान, प्रम आदि सन उस परमालाका ही दिया हुआ है । यह अकृतिका कार्य नहीं है। अगर श्व मुक्तसरूप ह--यह 
बात सच्ची है तो फिर बन्धन कहोसे आया, कैसे आया, कब आया ओर व्या आया 2 अगर व ज्ञानस्वरूप ह क 
बात सच्ची हे तो फिर अज्ञान कसे आया, कैसे आया, कब आया ओर वयो आया ? सूर्यम अमावसकी रात कैसे आ 
सकती है ? वास्तवमे ज्ञान है तो परमात्माका, पर मान छिया अपना, तभी अज्ञान आया है* । यँ ज्ञानखरूप ह, ज्ञान 
मेर है--यह भे' ओर भेरा (अहता-ममता) ही अज्ञान है† जिससे मुक्ति, ज्ञान, प्रम आदि मिक है उसकी तरफ दृष्ट 
न रहनेसे ही एेसा दीखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेया है। यह तो देनेवाडे- (परमात्मा-) की विलक्षणता 
है कि लेनेवालेको वह चीज अपनी ही मालूम देती है ! परमालाकी यह विलक्षणता महान्‌ आदर दै, जिसका साधकोको 
आद्र करना चाहिये । मनुष्यसे यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हई वस्तुको तो अपनी मान ठेता है, पर जहास 
वह मिली है, उस देनेवाकेकी तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं ! वह मिरी हई वस्तुको तो देखता है, पर देनेवारेको देखता 
ही नहीं ! कार्यको तो देखता है, पर जिसकी राक्तिसे कार्य हुआ, उस कारणको देखता ही नहीं । वास्तवमें वस्तु अपनी 
नहीं हे, प्रत्युत देनेवाल अपना है । 

भगवानकी दी हुईं सामर्थ्यसे ही मनुष्य कर्मयोगी होता हे, उनके दिये हुए ज्ञानसे ही मनुष्य ज्ञानयोगी होता है ओर 
उनके दिये हृए प्रेमसे ही मनुष्य भक्तियोगी होता है। मनुष्यमे जो भी विलक्षणता, विरोषता देखनेमे आती है, वह 
सब-की-सब उन्दीकी दी हुईं है । सब कुछ देकर भी वे अपनेको प्रकट नहीं करते--यह उनका खभाव है । 


=+ 


सम्बन्ध--यल्लतक अर्जुगके ग्रशोका उततर देकर अब भगवान्‌ अपनी तरफसे खास बात बताते है । 


अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन । 
विषठभ्याहमिदं कृत्स्मेकांडोन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 


अथवा = अथवा किम्‌ = क्या आवरयकता | कृत्स्नम्‌. = सम्पूर्ण 

अर्जुन = हे अर्जुन | है, (जबकि) जगत्‌ ~ जगतकतो 

तव = तुम्हे अहम्‌ = मेँ विष्टभ्य = व्याप्त करके 

एतेन = इस प्रकार एकांरेन = (अपने किसी) स्थितः = स्थित हूं अर्थात्‌ 
बहूना = बहुत-सी बाते एक अङरासे अनन्त ब्रह्माण्ड मेरे 
ज्ञातेन = जाननेकी इदम्‌ = इस किसी एक अमे हे । 





* ज्ञान अथवा जाननेकी शक्ति प्रकृतिमे नहीं ह । प्रकृति एकरस रहनेवाली नहीं हे, अत्युत प्रतिक्षण बदलनेवाली है । अगर 
अकृतिमें ज्ञान होगा तो वह ज्ञान भी एकरस न रहकर बदलनेवात्ा हो जायगा । जो ज्ञान पैदा होगा, वह सदाके लिये नहीं होगा, 
त्युत अनित्य होगा । अगर कोई माने कि ज्ञान प्रकृतिमें ही है तो उसी ्रकृतिको हम परमात्मा कहते है, केवल शब्दोमिं फर्क 
है ! तात्पर्यं यह हआ कि ज्ञान भ्रकृतिमें नहीं है, अगर है तो वही परमात्मा हे! 

† भै अरु मोर तोर तै माया। जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ॥ (मानस, अरण्य० १५१1 ९) 
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# ओ्रीमद्धगवदीता * 


= ` ` = १९८ 


व्याख्या-अथवा"--यह अव्ययपद देकर भगवान्‌ 
अर्जुनसे मानो यह कह रहे हे कि तुमने जो प्रश्र किया था, 
उसके अनुसार मैने उत्तर दिया ही है; अन मै अपनी तरफसे 
तेरे छ्य एक विरोष महत्वकी सार बात बताता दू । 

"बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाजुन' - भैया अर्जुन ! तु्हं 
इस प्रकार बहुत जाननेकी क्या जरूरत है? मे घोड्धेकी 
लगाम ओर चालुक पकडे तेरे सामने बैठा हू । दीखनेमें तो 
मै छोटा-सा दीखता ह पर मेरे इस दारीरके किसी एकं 
अंहमे अनन्त कोरि ब्रह्माण्ड महासर्गं ओर महाप्र्य-- 
दोनों अवस्थाओमि मेरे स्थित है । उन सबको केकर मै तै 
सामने बैठा ह ओर तेरी आज्ञाका पालन करता हूँ । इसखिये 
जब मँ स्वयं तेरे सामने हू तन तेरे छ्य बहुत-सी बाते 
जाननेकी क्या जरूरत है ? 

"विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌" -- मेँ 
इस सम्पूर्णं जगत्को एक अंरासे व्याप्त करके स्थित ह--यह 
कहनेका तात्पर्य हे कि भगवानके किसी भी अंरामे अनन्त 


{ अध्याय १, 
सृष्टां विद्यमान है--^रोम रोम प्ति लागे कोटि स 
ब्रहंड' (मानस १।२०१) । परन्तु उन वे 
भगवान्‌का कोई अंडा, भाग रुका नहीं है अ माक 
किसी अंशम उन सब सृष्टियोके रहनेपर भी वहाँ खाली 
पड़ी है । जैसे, कृतिका नहत कदर अंश हमारी बुद्धि 
बुद्धिम कई भाषाओंका, कई छिपिर्योका, करई ॑ 
ज्ञान होनेपर भी हम एेसा नहीं कह सकते कि हमारी 
अनेक भाषाओं आदिके ज्ञानसे भर गयी है; अतः अब 
भाषा, छिपि आदि जाननेके लिये जगह नहीं रही । तार्थ 
कि बुद्धिम अनेक भाषाओं आदिका ज्ञान होनेपर भी 
जगह खाली ही रहती है ओर कितनी ही भां अः 
सीखनेपर भी बुद्धि भर नहीं सकती । इस प्रकार जब प्रकी 
छोटा अंडा बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदिके ज्ञाने नहं 
भरती, तो फिर प्रकृतिसे अतीत, अनन्त, असीम ओर अग 
भगवानका कोई अंरा अनन्त सृष्टियोँसे केसे भर सकता रै 
वह तो बुद्धिकी अपेक्षा भी विरोषरूपसे खाट रहता है। 


परिहिष्ठ भाव--इस इलोकका तात्पर्यं है कि भगवान्‌ ही जगत्‌-रूपसे स्थित है; व्योकि व्याप्य ओर व्यापकः, सष 
ओर महान्‌, सत्‌ ओर असत्‌--दोनों भगवान्‌ ही है । भगवान्‌ अनन्त हँ, इसीकिये अनन्त ब्रह्माण्ड उनके किसी एक अं 


स्थित है “एकांरोन स्थितो जगत्‌' । 


भगवानके कथनका तोत्पर्यं अपनी तरफ दृष्टि करानेमें है कि सब कुच मैँ ही तो हू! मेरी तरफ देखनेसे फिर कै 
भी विभूति बाकी नहीं रहेगी । जब सम्पूर्णं विभूति्योका आधार, आश्रय, प्रकारक, बीज (मूर कारण) मँ तेरे समो 
बैठा हूं, तो फिर विभूति्योका चिन्तन करनेकी क्या जरूरत ? 


द्धै नड 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्गवरीतसूपनिषतसु बहयविद्यायां योगराज श्रकृषणा्जुसंवादे विभूतियोगो नाम दरामोऽध्वायः॥ १०॥ 

इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌"-इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या ओर योगशा 

श्ीमद्धगव दीतोपनिषद्रूप श्रीकृष्णा्जुनसंवादमे "विभूतियोग" नामक दसवां अध्याय पूरणं हुआ ॥ ९० ॥ 
जहा कहीं जो कुछ भी विरोषता दीखती है, वह सब | सभी इरोक बत्तीस अकषरोके है । 


भगवानकी ही विभूति है-एेसा माननैसे भगवानके साथ 
योग-(सम्बन्ध-) का अनुभव हो जाता है । इसल्यि दसवें 
अध्यायका नाम "विभूतियोगः है। 

दसवें अध्यायके पद, अक्षर ओर उवाच 

(१) इस अध्यायमे अथ दहामोऽध्यायः' के तीन, 
"अर्जुन उवाच' आदि पदोकि छः, इलोकोकि पांच सौ छणन 
ओ, पुष्मिकाके तेरह पद्‌ है । इस प्रकार सम्पूरणं पदोका योग 
पांच सौ अटठहत्तर है। 

(२) अथ दमोऽध्यायः' के सात, “अर्जुन उवाच 
आदि पदोके नीस, इलोककि एकं हजार 1 
ओर पुष्पिकाके छियालीस अक्षर है। इस प्रकार 
अक्षरोका योग एक हजार चार सौ सत्रह है । इस अध्यायके 


सम्पूर्णं | ^र-विपुला' संज्ञावारे छन्द है । रोष छततीस इरी 


(३) इस अध्याये तीन उवाच है दो "श्रीभगवानुवाच 
ओर एक "अर्जुन उवाच'। 
दसवें अध्याये प्रयुक्तं छन्द न 
इस अध्यायके बयालीस इलोकोमंसे--दूसर 


पचीसवें इलोकके प्रथम्‌. चरणमें "नगण प्रयुक्त ^ | 
विपुलाः" सातवें इलोकके प्रथम चरणमें तथा 
बत्तीस इरोकके तृतीय चरणे “मगणः 


प्रु ह 
म-विपुला'; आठवें इलोकके प्रथम चरणे रखनी 
ररेकके तृतीय चरणमे "भगणः प्रयुक्त हेनेसे "भ | 
ओर छ्ठे इलोकके प्रथम चरणे “गणः प्रयुक्त ह | 


पथ्यावक्त" अनुषटप्‌ छन्दके लक्षणे युक्त है। 


=== गुहैः == 
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॥ उॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथेकाददोऽध्यायः 
अवतरणिका- 
कृपा करके कहा कि सम्पूर्ण जगत्‌ अर्थात्‌ अनन्त सृष्ियाँ 


ठ हुआ तेरे घोड़की लगाम ओर चाबुक ठेकर बैठा हं तथा 
तेरी आज्ञाका पालन कर रहा हँ । जब सब विभूतियो ओर योग- (ग्रभाव-) का महान्‌ आधार मेँ तेर न बैठा 


द्रं तन त्च अलग-अलग विधूतियोको जाननेकी क्या आवद्यकता है? इस बातको सनकर जन अर्जुनकी दृष्टि 
भगवान्‌क महती कृपापर गयी, तन वे बड़े आश्र्यमे डन जाते हे ओर बोल उठते 6: < 





मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्ल्ितम्‌ । 
यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ ९ ॥ 


अर्जुन बोले- 
मदनुग्रहाय = केवल मुञ्चपर गुह्यम्‌ = गोपनीय तेन = उससे 
कृपा करनेके छ्य | अध्यात्म- मम = मेरा 
त्वया = आपने सञ्जितम्‌ = अध्यात्म-विषयक | अयम्‌ = यह 
यत्‌ = जो वचः = वचन मोहः = म्मोह 
परमम्‌ = परम उक्तम्‌ = करे, विगतः = नष्ट हो गया है । 


व्याख्या--[ भगवान्‌की कृपाका अनुभव करके अर्जुन | स्तुति करने गे (दस्वे अध्यायके बारहवेसे पन्द्रहवें 
भावविभोर हो उठे ओर कृपाका रहस्य प्रकट करनेके ख्य | इलोकतक) । एसी स्तुति उन्हेनि पठे गीताम कहीं नही 
जब अत्यधिक प्रसन्नतासे बोले, तब नियमका खया न | की । उसीका लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ कहते है कि केवल 
रहनेसे यह रोक तैतीस अक्षरोका आया है, जब कि | मेरेपर कृपा करके लिये ही आपने एेसी बात कही है *। 
गीताभरमें अनुष्टुप्‌ छन्दवाले इलोक बत्तीस अक्षरोके ही | “परमं गुह्यम्‌ - अपनी प्रधान-प्रधान विभूतिर्योको 
आये हैँ । तात्पर्य है कि अत्यधिक प्रसन्नता होनेपर नियमका | कहनेके बाद भगवानने दसवें अध्यायके अन्तम अपनी 
ध्यान नहीं रहता । ] ओरसे कहा कि मँ अपने किसी अरामें सम्पूर्णं जगत्को, 
ह "मदनुग्रहाय" - मेरा भजन कसेवालपर कृपा करके | अनन्त-कोटि ब्रह्माण्डोको व्याप्त करके स्थित ह (दसवें 
मं सवयं उनके अज्ञानजन्य अन्धकारका नाड कर देता ह | अध्यायका बयालीसवां उरोक) अर्थात्‌ भगवानने सुद्‌ 
(गीता--दसवें अध्यायका ग्यारहवांँ उलोक) - यह बात | अपना परिचय दिया कि मेँ कैसा ह । इसी बातको अर्जुन 
भगवानने केवर कृपा-परवडा होकर कही । इस बातका | परम गोपनीय मानते हं । 
अजुनपर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे अर्जुन भगवानकी । “अध्यात्मसच्लितम्‌--दसवे अध्यायके सातवें 


* एसे तो पहके अध्यायसे लेकर यहातक भगवान्‌ने जो कुछ कहा है वह सब कृपा-परव होकर ही कहा है । वास्तवमें 
भगवानकी सम्पूरणं क्रियाओं कृपा भरी रहती है, पर मनुष्य उसे पहचानता नही । भगवानकी कृपाको पहचाननेपर भगवत्तत्वकां 








. अनुभव बहुत सुगमतासे ओर ीघ्रतासे हो जाता है। अर्जुनका लक्षय भी जब भगवत्कृपाकी ओर जाता हे, तब वे विभोर होकर 


कह उठते हँ कि आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया। 
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न शत 
भगवानते कहा था कि जो मेरी विभूति ओर योगको | तरफ दृष्टि गयी कि भगवान्‌ कितने विलक्षण है| 
व है अर्थात्‌ सम्पूर्णं विभूतियोकि मूले भगवान्‌ किसी एक अरामं अनन्त सृष्टया उत्पन्न होती है शः 
ही है ओर सम्पूर्णं विभूतिं भगवानकी सामर्थ्यसे ही प्रकट | स्थित रहती हं ओर उसीमें रीन हो जाती है ओप 
होती है तथा अन्तमं भगवानमें ही लीन हो जाती है एेसा वैसे-के-वैसे रहते हें ! इस मोहके नष्ट होते ही 
तत्वसे जानता है, बह अविच भक्तियोगसे युक्त हो जाता | यह खया आया कि पहले जो में इस बातको ह 
है। इसी बातको अर्जुन अध्यातमसंक्ञित मान रहे है*। | जानता था, वह मेर ६५ ही था । इसकियि अर्ज फ 
"त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम'-- | अपनी दृष्टिसे कहते हं कि भगवन्‌ ! मेरा यह मोह सव॑ 
सम्पूर्ण जगत्‌ भगवानके किसी एक अं है--इस | चला गया है । परन्तु एेसा कहनेपर भी भगवानेक 
नातपर पहके अर्जुनकी दृष्टि नहीं थी ओर वे खयं इस | (अर्जुके मोहनाशको) स्वीकार नहीं किया; वयोकि ओ 
बातको जानते भी नहीं थे, यही उनका मोह था। परन्तु | उनचासवें इलकमें भगवान अर्जुनसे कहा है कितवे 
जब भगवानने कहा कि सम्पूर्णं जगत्को अपने एक अरामं | व्यथा ओर मूढभाव (मोह) नहीं होना चाहिये--रात 
व्याप्त करके मैँ तेरे सामने बैठा ह. तब अर्जुनकी इस । व्यथा मा-च विमूढभावः ।' | 
परिदिष्ट भाव- अर्जुन कहते ह कि आपने जो वचन कहे है, वे केवर मेरेपर कृपा करके ही कहे है, अपं 
विद्वत्ता नतानेके लिये नहीं । इसमें केवर कृपाके अलावा ओर कोई हेतु नहीं हे । 
सम्पूर्णं प्राणियोके आदि, मध्य तथा अन्तमें मै ही हूं (दसवें अध्यायका बीसवाँ इलक), मै ही सम्पूर्णं प्रायो 
बीज हँ, (दसवें अध्यायका उन्तालीसवांँ इलोक), रेधर्य, शोभा ओर बलसे युक्त प्रत्येक वस्तुको मेरे ही योगके अंशे 
उतपन्न हुई समञ्ञो (दसवें अध्यायका चाटीसवाँ इलोक), मेँ अपने एक अंरसे सम्पूर्णं जगतो व्याप्त करके स्थित 
(दसवें अध्यायका बयाटीसवां इलोक) --इन वचनोंको सुननेसे अर्जुनको एेसा कगा कि मेरा मोह नष्ट हो गया। प 
वास्तवमे उनका अंशिक मोह नष्ट हुआ है, पूरा नहीं। 


-^५+ 


सम्बध-मोह कैसे नष्ट हो ग्या-इसीको आगेके रल्कमें विस्तारसे कहते है। 


भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरो मया । 
त्वत्तः कमकपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


हि = वयोकि | विनारा च = ओर 
कमलपत्राक्ष = हे कमलनयन! । मया = मेनि (आपका) 
भूतानाम्‌ = सम्पूर्ण विस्तरहाः = विस्तारपूर्वक अव्ययम्‌ = अविनाही 
प्राणियोके त्वत्तः = आपसे ही माहात्म्यम्‌ = माहात्म्य 
भवाप्ययौ = उत्पत्ति तथा श्रुतौ = सुने है अपि = भी (सुनाहै)। 


व्याख्या-“भवाप्ययो हि भूतानां त्वत्तः श्रुतो | अनेक तरहके भाव मेरेसे ही होते दै (दसवें अध्य 
विस्तरद्यो मया'- भगवान्‌ पहठे कहा था- मँ सम्पूर्ण | चौथा-पाँववां रोक) ; सम्पूर्णं प्राणी म ही हेत 
जगतका रभव ओर प्रलय ह॑ मेर सिवाय अन्य कोई कारण | मेरसे ही सब चेष्टा करते हैँ (दसवें अध्यायका 
नहीं है (सातवे अध्यायका छटा-सातवं इकोक) ; इलक); प्राणियोकि आदि, मध्य तथा अन्तमे मँ हं १ 
सात्िक, राजस ओर तामस भाव मेरेसे ही होते हे (सातवें (दसवें अध्यायका बीसवाँ इलेक) ओर सम्पूर्ण सुधि 
अध्यायका बारहवा इलोक); प्राणियोके अलग-अलग आदि, मध्य तथा अन्ते मँ ही हू (दस 


^ भगवानने अभीतक भक्तिकी जितनी बाते कही है, वे सब-की-सव परम गोपनीय अध्यात्म उपदे है । 


{ मोहके रहते हए मोहका | 
रहता ही नहीं । र लान नही होता, भसयत मोहक चले जानेपर हौ मोहका ज्ञान होता है, ॐौर ज्ञान होने ११ 
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इलोक ३ | 


बत्तीसवां इकोक) । इसीको ठेकर अर्जुन यहाँ कहते # 
मैने आपसे प्राणियोंकी उत्पत्ति ओर 2 क 
सुना है । इसका तात्पर्य प्राणियोकी उत्पत्ति ओर विनादा 
सुननेसे नहीं है, भव्युत्‌ इसका तात्पर्य यह सुननेसे है कि सभी 
प्राणी आपसे ही उत्पतन होते है, आपमें ही रहते है ओर 
आपमें ही लीन हो जाते हे अर्थात्‌ सब कु आप ही है। 
"माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌'-- आपने दसवें अध्यायके 
सातवें इोकमें जताया कि मेरी विभूति ओर योगको जो 


५ ~= ववा च 
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तत्त्वसे जानता है, वह अविकम्प भक्तियोगसे युक्त हो जाता 
हे। इस भ्रकार आपकी विभूति ओर योगको तत्स 
जाननेका माहाव्य भी मैने सुना हे । 

माहात्यको “अव्यय' कहनेका तात्पर्य हे कि भगवानक्ती 
विभूति ओर योगको तत्त्वसे जाननेपर भगवानमें जो भक्ति 
होती है, प्रम होता है, भगवानसे अभिन्नता होती है, वह सब 
अव्यय हे । कारण कि भगवान्‌ अव्यय, नित्य हैँ तो उनकी 
भक्ति, प्रेम भी अव्यय ही होगा। 


परिशिष्ट भाव--इस इोकमें अर्जुन अपनी दृष्टिसे मोह नष्ट होनेका कारण जतत हे । 

"माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌, यहां “अपि' पदसे एसा अर्थ निकलता है कि अर्जुने भगवानका विनाशी माहाल्य 
भी सुना है ओर अविनाशी माहाल्य भी सुना है। “भवाप्ययौ -हि भूतानाम्‌'- यह भगवान्‌का विनादी अर्थात्‌ 
परिवर्तनरीर माहात्य हे । मनुष्य भगवानके साथ किसी भी प्रकारसे सम्बध जोड़ ठे तो वह कल्याण ही करेगा--यह 
भगवानका अविनाशी अर्थात्‌ अपरिवर्तनरीर माहाल्य है । तात्पर्य है कि सत्‌-असत्‌ सब कुछ भगवान्‌ ही है- 


'सदसञ्चाहम्‌' (गीता ९। १९) । 
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सम्बन्ध--अव आगेके दो इलोकोमे अजुन विराट्‌रूपके दरनके लिये भगवानूसे मर्था करते है। 


एवमेतद्यथाद्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 


व्याख्या--“पुरुषोत्तम'- यह सम्बोधन देनेका तात्पर्य 
है कि हे भगवन्‌ ! मेरी दृष्टम इस संसारम आपके समान 
कोई उत्तम, श्रेष्ठ नहीं है अर्थात्‌ आप ही सबसे उत्तम, श्रेष्ठ 
है। इस बातको आगे पन्रहव अध्यायके अटारहरवें 
रोके भगवान्‌ने भी कहा है कि गै क्षरसे अतीत ओर 
अक्षरसे उत्तम ह अतः भै शास्र ओर वेदमे पुरषोत्तम 
नामसे प्रसिद्ध हू । 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानम्‌'--हे पुरुषोत्तम ! 
आपने (सातवे अध्यायसे दसर्वे अध्यायतक) मेरे प्रति 
अपने अलौकिक प्रभावका, सामर्थ्यका जो कुछ वर्णन 
किया, वह वास्तवमे एेसा ही है। 
यह संसार मेरेसे ही उत्यन्न होता है ओर मेरे ही लीन 
जाता है (सातवें अध्यायका छटा इलोक) , मेरे सिवाय 


पुरुषोत्तम = हे पुरुषोत्तम ! एतत्‌ = यह देवरम्‌ = ईधर- 
त्वम्‌ = आप (वास्तवमे) सम्बन्धी 

` आत्मानम्‌ - = अपने-आपको | एवम्‌ = एसा ही है । रूपम्‌ = रूपको (मे) 
यथा = जैसा परमेश्वर = हे परमेश्वर । द्रष्टुम्‌ = देखना 
आल = कहते है, ते = आपके इच्छामि = चाहता हू । 


इसका ओर कोहं कारण नहीं है (सातवे अध्यायका सातवाँ 
इलोक), सब कुछ वासुदेव ही है (सातवें अध्यायका 
उत्नीसवां रखोक), ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, 
अधिदैव ओर अधियज्ञरूपमें मे ही हू (सातवें अध्यायकां 
उन्तीसवां-तीसवां इलोक), अनन्य भक्तिसे प्रापणीय परमं 
ततव मँ ही हू (आठवें अध्यायका बाईसवां ररोक) , मेरेसे 
ही यह सम्पूर्णं संसार व्याप्त है, पर मै संसारम ओर संसार 
मेरमे नहीं है (नवे अध्यायका चोथा-पाँचवांँ इलोक) , सत्‌ 
ओर असत्‌-रूपसे सब कुछ मँ ही ह (नवे अध्यायका 
उत्रीसवाँ रोक) , मे ही संसासका मूर कारण ह ओर मेरेसे 
ही सा संसार सत्ता-स्फुतिं पाता है (दसवें अध्यायका 
आवां रलोक), यह सारा संसार मेरे ही किसी एक 
अंहामें स्थित है (दस अध्यायका बयाटीस्ाँ उलोकं) 
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आदि-आदि। अपने-आपको आपने जो कुछ कहा है, वह 
सन-का-सब यथार्थ ही हे । 

"परमेश्चर'- भगवानके मुखसे अर्जुने पहले सुना है 
कि “यै ही सम्पूरणं प्राणियोका ओर सम्पूर्णं लोकोंका महान्‌ 
ईश्वर ह--'भूतानामीश्चरोऽपि' (४।६); ^सर्वलोक- 
महे्रम्‌' (५।२९) । इसलिये अर्जुन यहाँ भगवान 
विलक्षण प्रभावसे प्रभावित होकर उनके लिय "परमेश्वर 
सम्बोधन देते है, जिसका तात्पर्य है किं हे भगवन्‌! 
वास्तवे आप ही परम ईश्वर है, आप ही सम्पूर्णं एेशर्यके 
मालिक हे । 

ष्टुमिच्छामि ते रूपमश्वरम्‌'-- अर्जुन कहते हे कि 
मैने आपसे आपका माहाल्यसहित प्रभाव सुन छिया है ओर 
इस विषयमे मेरे हदयमें दुढ्‌ विश्वास भी हो गया हे । “सम्पूर्ण 
संसार मेरे शरीरके एक अंडामें है'- इसे सुनकर मेरे मनम 
आपके उस रूपको देखनेकी उत्कट लालसा हो रही है । 

दूसरा भाव यह है कि आप इतने विलक्षण ओर महान्‌ 
होते हए भी मेरे साथ कितना सह रखते है, कितनी 
आत्मीयता रखते हँ कि मै जेसा कहता हू वैसा ही 
आप करते हँ ओर जो कु पूता ह उसका आप उत्तर देते 
है । इस कारण आपसे कहनेका, पूचनेका किञचिन्मात्र 
भी संकोच न होनेसे मेरे मनमे आपका वह रूप देखनेकी 
बहुत इच्छा हो रही है, जिसके एक अंशम सम्पूर्णं संसार 
व्याप्त हे। 

दसवें अध्यायके सोहवें इलोकमें अर्जुने कहा था 
कि आप अपनी पुरी-की-पूरी विभूतियां कह दीजिये, 
बाकी मत रसिये--'वक्तमर्हस्यशेषेण', तो भगवानने 
विभूति्योका वर्णन करते हए उपक्रमे ओर उपसंहारे 


` अध्याय १६ 
कहा कि मेरी विभूतियोका अन्त नहीं है (दसवें अध्य 
उन्नीसवाँ ओर चालीसवां इरोक) । इसल्यि ६। 
विभूतिरयोका वर्णन संक्षेपसे ही किया | परत यहं ओ 
अर्जुन कहते हँ कि मै आपके एक रूपको देखना 
ह--्रष्ुमिच्छामि ते रूपम्‌", तन भगवान्‌ आगे पस 
देख । जैसे संसारे कोई किसीसे 
मागता हे, तो देनेवालेमें देनेका भावं कम हो जा 
है ओर वह कम देता है। इसके विपरीत यदि के 
संकोचपूर्वक कम माँगता है, तो देनेवाला 
अधिक देता है । एसे ही वहाँ अर्जुने स्पष्टरूपसे कां 
दिया कि आप सब-की-सब विभूतियां कह दीज्ि वे 
भगवान कहा कि मै अपनी विभूतियोको संप 
कर्हुगा । इस बातको ठेकर अर्जुन सावधान हो जाते है 
अब मेरे कहनेमें एेसी कोई अनुचित बात न आ जाय। 
इसलख्ियि अर्जुन यहाँ संकोचपूर्वक कहते हैँ कि अगर मे 
द्रारा आपका विराटृरूप देखा जा सकता है तो दिखा दीन्यि। 
अर्जुनके इस संकोचको देखकर भगवान्‌ बड़ी उदारतापर्वक 
कहते हँ कि तु मेरे सैकड़-हजारों रूपोको देख ठे। 
दूसरा भाव यह है कि अर्जुनक रथमें एक जगह बेटे हए 
भगवान्‌ यह कहा कि “तू जो मेरे इस रारीरको देख श 
हे, इसके किसी एक अंशम सम्पूर्ण जगत्‌ (जिसके 
अन्तर्गत अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड हैँ ) व्याघ्र है ।' तात्पर्य हैक ` 
भगवानका छोटा-सा रारीर है ओर उस छोटे-से शके 
किसी एक अंशे सम्पूर्णं जगत्‌ है। अतः उस एक अष 
स्थित रूपको भ देखना चाहता हँ -यही अर्जुनके “रप्‌ 
(एक रूप) कहनेका आदाय मालूम देता है। 


परिशिष्ट भाव-अर्जुनके कथनका तात्र है कि मैने आपकी नारतोको 
सुनकर ठीक समञ्च लिया है ओर अ 
उसमे कोई सन्देह नहीं रहा है । सब कुछ आप ही है -यह ठीक एसा ही है । अब केवल आपका ईश्वर-सम्बन्धी स्प 


देखना बाकी रह गया है। 


उपदेडा दो तरहसे होता है--कहना ओर करके दिखाना । पहले दसवे अध्यायमे भगवानूने अपने समग्र रूपका वर्ण 


किया किं मँ अपने एक अंङसे सम्पूर्ण जगत्करो 
दिखानेकी प्रार्थना करते है । 


त्रो व्यप्र करके स्थित हँ । अब इस अध्याये अर्जुन उसी रूपको प्रय 


--:<:- 


मन्यसे यदि 


योगेश्चर ततो मे 


तच्छक्यं मया ब्रष्ुमिति प्रभो । 
त्वे द्रायात्मानमव्ययम्‌ । ४ ॥ 
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४ ,8 स पि) (ति व्क अय छ व चठ "द न्व = =-= न्द स्क रय कीन र्णी (~ 4 


नि नः अहनि स्क व | क्छ ए ~, (रि { +र 


इत्ीक ५ । ५ 


1 क कवत 
प्रभो = हे प्रभो । इति देसा 

८ = -पेसा त्वम्‌ = आप 
मया = मेर दवारा यदि = अगर आत्मानम्‌ = अपने (उस) 
तत्‌ ˆ (आपका) वह॒ | मन्यसे = (आय) अव्ययम्‌ = अविनाी 

एेररूप मानते हे स्वरूपको 

म्‌ = देखा ततः = तो मे = मुञ्च 
हाक्यम्‌ = जा सकता हे योगेश्वर = हे योगेश्वर ! दर्हाय = दिखा दीजिये । 


व्याख्या--्रभो'--भ्रमुः नाम ॒सर्वसमर्थका है 
इसक्यि इस सम्बोधनका भाव यह मालूम देता है कि यदि 
आप मेरेमें विराटूरूप देखनेकी सामर्थ्यं मानते है तब तो 
ठीक है; नहीं तो आप मेरेको एेसी सामर्थ्यं दीजिये, जिससे 
मै आपका वह एर (ईधर-सम्बन्धी) रूप देख सूं । 

“मन्यसे यदि तच्छक्यं मया ब्ष्ुमिति'-इसका 
तात्पर्य हे कि अगर आप अपना वह रूप नहीं दिखायेगे 
तो भी मैं यही मार्नृगा कि आपका रूप तो वैसा ही है, जैसा 
आप कहते है, पर म उसको देखनेका अधिकारी नहीं ह 
योग्य नहीं हू, पात्र नहीं हूं । इस प्रकार अर्जुनको भगवानके 
वचर्नोमें किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं है, प्रत्युत ढ्‌ विश्वास 
है। इसील्यि तो वे कहते हैँ कि आप मेरेको अपना 
विराट्रूप दिखाइये । 

"योगेश्वर ' --“योगेश्चर' सम्बोधन देनेका यह भाव 
मालूम देता है कि भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, 


ध्यानयोग, हटयोग, राजयोग, कययोग, मन्त्रयोग आदि 
जितने भी योग हो सकते है, उन सबके आप माक्िक दै 
इसलियि आप अपनी अलकिक योगराक्तिसे वह विराटरूप 
भी दिखा दीजिये । 

अर्जुनने दसवें अध्यायके सत्रहवं इलोके भगवानके 
सख्यि योगिन्‌! सम्बोधन दिया था अर्थात्‌ भगवानको योगी 
बताया था; परन्तु अब अर्जुनने भगवानके छ्ियि "योगेश्वर" 
सम्बोधन दिया है अर्थात्‌ भगवानकरो सम्पूर्णं योगोका 
माछिक बताया है। कारण यह है कि दसवें अध्यायके 
आरम्भमे अर्जुनकी भगवानके प्रति जो धारणा थी, उस 
धारणामे अब बहुत परिवर्तन हआ हे । 

“ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌'- आपका वह 
स्वरूप तो अविनारी ही है, जिससे अनन्त सूष्टियांँ उत्पन्न 
होती है, उसमें सिथित रहती ह ओर उसीमे टीन हो जाती ह । 
आप अपने पसे अविनारी सवरूपके दर्शन कराये । 


परिरिष्ट भाव-भगवानके विश्वरूपको “अव्यय' (अविनाडी) कहनेसे यह सिद्ध होता हे कि सम्पूरणं संसार 
भगवान्‌का ही स्वरूप है । अव्यय होनेसे इसका अत्यन्त अभाव नहीं होता (गीता-पन्द्रहवे अध्यायका पहल इठोक) । 
वास्तवमें परिवर्तनरील (असत्‌) ओर अपरिवर्तनरीर (सत्‌) -दोनों ही मिरुकर भगवानकता समग्ररूप है 
'सदसचाहमर्जुन' । जडता केवल अपनी आसक्ति ओर अज्ञताके कारण ही प्रतीत होती हे । 


सम्बध ूर्वरलकमे अजक नपरतपरवकर कौ ह आर्थगाको सुनकर अब भगवान्‌ अङ्गीक विश्वरूप देखनेके लिये आज्ञा देते हे। 


परय चे पार्थं रूपाणि रातरोऽथ सहस््रह्ञाः । 


श्रीभगवानुवाच 


नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ ५॥ 


श्रीभगवान्‌ बोठे- 
पार्थ = हे पृथानन्दन ! | च = ओर रातशः 
अथ ~, यल नाना- सहर: 
मे = मेरे वर्णाकृतीनि = अनेक वर्णो दिव्यानि 
नानाविधानि = अनेक (र्गो) तथा रूपाणि 
तके आकृतिरयोवाठे । पर्य 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 66810011 


(त्‌) देख। 


# श्रीमद्धगवदरीता * [ 


=~------~--------------~ ~ मा र्ठ 


व्याख्या- "पश्य मे पार्थं रूपाणि शतशोऽथ 
सहल्रदाः'--अर्जुनकी संकोचपूर्वक प्रार्थनाको सुनकर 
भगवान्‌ अत्यधिक प्रसन्न हए; अतः अर्जुनके लियि "पाथ 
सम्बोधनका प्रयोग करते हए कहते हे कि तू मेरे रूपोको देख । 
रूपोमें भी तीन-चार नहीं, प्रत्युत सैकड़ं-हजारो रूपोंको देख 
अर्थात्‌ अनगिनत रूपोंको देख । भगवानने जैसे विभूतियोके 
विषय कहा है कि मेरी विभूतियोका अन्त नहीं आ सकता, एसे 
ही यहाँ भगवान्‌ने अपने रूपोकी अनन्तता बतायी ह । 

"नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च'- 
अब भगवान्‌ उन रू्पोकी विरोषताओंका वर्णन करते हैँ कि 
उनकी तरह-तरहकी बनावट है । उनके रग भी तरह-तरहके 
हे अर्थात्‌ कोई किसी रंगका तो कोई किसी रंगका, कोई 
पीला तो कोई लाल आदि-आदि । उनमें भी एक-एक रूपमे 
करई तरहके रंग है । उन रूपोकी आकृतियाँ भी तरह-तरहकी 
हे अर्थात्‌ कोई छोरा तो कोई मोटा, कोई लम्बा तो कोई 


ध्याय ९१ 

चोडा आदि-आदि। । 

जैसे पृथ्वीका एक छोटा-सा कण भी पृथ्वी ह हे 
ही भगवानके अनन्त, अपार विश्रूपका एकं छोर 
अंज होनेके कारण यह संसार भी विश्वरूप ही है | परु भ 
हरेकके सामने दिव्य विशरूपसे प्रकट नहीं है ४ 
संसाररूपसे ही प्रकट है। कारण कि नव 
भगवान्‌की तरफ न होकर नारावान्‌ संसारकी तरफ 
हे । जैसे अवतार लेनेपर भगवान्‌ सबके सामने 
प्रकट नहीं रहते (गीता- सातवे अध्यायका पचीसवं 
इलोक), प्रत्युत मनुष्यरूपसे ही प्रकट रहते है, 
विश्रूपभगवान्‌ सबके सामने संसाररूपसे ही प्रकट रहो ई 
अर्थात्‌ हरेकको यह विश्वरूप संसाररूपसे ही दीखता है। 
परन्तु यहां भगवान्‌ अपने दिव्य अविनाडी विश्वपे 
साक्षात्‌ प्रकट होकर अर्जुनको कह रहे है कि तू भैर दिय 
रूपोंको देख । 


परिशिष्ट भाव- अर्जुने तो अपनेको असमर्थ मानकर भगवानूसे अपना एक रेश्वररूप दिखानेकी प्रार्थना की 


ओर उसको भगवानूकी इच्छापर छोड दिया था, पर भगवान्‌ उनको सैकड़-हजायों रूपोको देखनेकी बात कहते है। इ 
सिद्ध होता है कि भगवानकी इच्छापर छोड्नेसे साधकको जो ल्भ होता है, वह अपनी इच्छासे, अपनी बुद्धिसे नह हेत। 
कारण कि मनुष्य कितनी ही विद्या, कला-कोरारु आदि सीख ठे, कितने ही शाख पट्‌ ठे तो भी उसकी बुद्धि त 


सीमित ही रहती हे। साधकमं जितनी सरलता, निर्बरता, निरभिमानताका भाव होगा, उतना ही वह भगवानको जनेग। ¦ 


अपना अभिमान करके साधक भगवान्‌को जाननेमे आड ही लगाता है । वह जितना समञ्लदार बनता है, उतना ही बेस 
रहता हे । अपनेको समञ्ञदार माननेसे वह समञ्ञदारीका गुलम हो जाता है । वह जितना निरभिमान होता है समद 
अभिमान नहीं करता, उतना ही वह समञ्जदार होता है । 


--:>+:-- | 





समक प्रलोकमे भगवाते अपे विलप तरह-तरहके वर्णो ओर आकतियोको देखनेकी बात कही । अब अगे शते 


देवताओंको देखनेकी बात कहते है। 


पर्यादित्यान्वसून्स्द्रानश्चिनो 
बहून्यदृष्टपूर्वाणि परयाश्चर्याणि 


मरुतस्तथा । 


= भारत ॥ & ॥ 

भारत = हे भरतवंरोद्धव कुमारको पूर्वाणि = जिनको तून पहे | 
अर्जुन । तथा = तथा कथीदेखानह, 

आदित्यान्‌ = बारह आदित्योको, | मर्तः = उनूचास बहूनि = (पसे) बहुत 

वसून्‌ = आठ वसुओंको, मरुदर्णोको आश्चर्याणि = आश्चर्यजनक 

दरान्‌ = ग्यारह सद्रोको (ओर) | पर्य = देख। रू्पोको (भी) 

अश्विनो = दो अध्चिनी- अदृष्ट पर्य (तु) देख । 


अदितिके पुत्र धाता, मित्र, अर्यमा, राक्र वरुण, अंडा, भग 


विवस्वान्‌, पूषा, सविता, त्वष्टा ओर विष्णु- ये बारह प्रभास 


आदित्य" हें (महा आदि० पैसठवांँ अध्याय पन््रहवां 
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मरुतस्तथा - | सोलृहवां इकोक) । 


धर्‌, धुव, सोम, अहः ध अनिल, अनट, 


प्रत्यूष | 
-ये आठ वसु" है (महाः आदि छ ॑ 


चि 
^ 


अध्याय, अठारहवां उलोक) । 


क 
2, ` त क त त 1 


/ न्न्य 
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~~ 
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इतोक ७ । ध षक *साभ्कनतंनीवनी* छ 


संजीवनी 


चनी 


हर, बहुरूप, त्रयम्बक, अपराजित, 
कपर्दी, रैवत , मुगव्याध, रार्व ओर न १, 
शद्रः ह (हरिवराः पहल पर्व, तीसरा अध्याय 
इव्यावनवां -नावनवांँ इलोक) । । 

"अश्विनीकुमारः दो हेँ। ये दोनों भाई देवताकि 
वैद्य हँ । 

सत्तवज्योति, आदित्य, सत्यज्योति, तिर्गज्योति, 
सज्योति, ज्योतिष्मान्‌, हरित, ऋतजित्‌, सत्यजित्‌, सुषेण, 
सेनजित्‌, सत्यमत्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, भ्रुव, 
धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वान्त, धुनि, उग्र, भीम, अभियु, 
सा्षिप, इदुक्‌, अन्यादृक्‌, यादुक्‌, प्रतिकृत्‌, ऋक्‌, समिति, 
संरम्भ, ईदृक्ष, पुरुष, अन्यादुक्ष, चेतस, समिता, समिदक्ष, 
प्रतिदक्ष, मरुति, सरत, देव, दिश, यजुः, अनुट्क्‌, साम, 
मानुष ओर विरये उनचास “मरुत है (वायुपुराण, 
सडसठवां अध्याय, एक सौ तेईसर्वेसे एक सौ तीसरे 


इरकतक) -इन सबको तु मेरे विराट्रूपमें देख । 

बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र ओर दो अधिनी- 
कुमार ये तंतीस कोटि (तैंतीस प्रकारके) देवता सम्पूर्ण 
देवताओमिं मुख्य है । देवताओमिं मरुद्गणोंका नाम भी 
आता है, पर वे उनचास मरुद्गण इन तैतीस प्रकारके 
देवताओंसे अरग माने जाते है वर्योकि वे सभी दै्योसे - 
देवता बने है । इसख्ियि भगवानने भी "तथा" पद देकर 
मरुदगर्णोको अलग बताया हे । 

 बहून्यदृष्टपूर्वाणि परयाश्चर्याणि भारत'- तुमने 
इन रूपोको पहले कभी ओंखोसे नहीं देखा है, कानांसे नही 
सुना है, मनसे चिन्तन नहीं किया है, बुद्धिसे कल्पना नहीं 
की है । इन रूपोंकी तरफ तुम्हारी कभी वृत्ति ही नहीं गयी 
हे । एेसे बहुत-से अदृष्टपूर्वं रू्पोको तू अब प्रत्यक्ष देख ठे। 

इन रूपके देखते ही आश्चर्य होता है कि अहो ! एसे 
भी भगवानके रूप हँ ! एेसे अद्भुत रूपोंको तु देख । 


परिशिष्ट भाव-- पिछले इरोकर्मे भगवान विराटृरूपमे अनेक तरहके ओर अनेक रगो तथा आकृतिर्योवाले 
रूपोंको देखनेकी बात कही थी, अब उसी बातको इस इठोकमें विस्तारसे कहते है । 
भगवानके कथनका तात्पर्य है कि सभी देवता मेरे खरूप है अर्थात्‌ उन देवताओके रूपमे मै ही हँ (गीता- नवें 


अध्यायका तेईसवां इलोक) । 


=+ 


सम्बन्ध--भगवानूदरारा विश्वरूप देखनेकी आज्ञा देनेप्र अर्जुनक यह जिज्ञासा हो सकती है कि मँ इस रूपरको कलं देसु 2 अतः 


भगवान्‌ कहते है 


इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं परयाद्य सचराचरम्‌ । 
मम॒ देहे गुडाके यच्चान्यदद्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 


गुडाकेश = हे नीदको जीतने- | सचराचरम्‌ = चराचर सहित (तु) ओर 
वाले अर्जुन । कृत्सम्‌ = सम्पूर्ण च = भी 

मम = मेरे जगत्‌ = जगत्को यत्‌ = जो कुछ 

इह = इस ` ` | अद्य = अभी द्ष्ुम्‌ = देखना 

देहे = इारीरके पर्य = देख ले। इच्छसि = चाहता है, (वह 

एकस्थम्‌ = एक देकमे | अन्यत्‌ = इसके सिवाय भी देख ठे) 


व्याख्या-“गुडाकेशा' -निद्रापर अधिकार प्राप 
केसे अर्जुनको "गुडाकेश" कहते है । यहो यह सम्बोधन 
देनेका तातपयं है कि तू निस्य होकर सावधानीसे मेर 
विशवरूपको देख । 

"इहैकस्थं जगत्कृत्स्रं पदयाद्य सचराचरम्‌, मम्‌ 
देहे दसवें अध्यायके अन्तमे भगवान कहा था कि मेँ 
सम्पूणं जगत्को एक अंदासे व्याप्त करके स्थित हू । इसपर 


अर्जुनके मनमें विश्वरूप देखनेकी इच्छा हुई । अतः भगवान्‌ 
कहते हैँ कि हाथमे घोडोकी रगाम ओर चालुक लेकर तेरे 
सामने बेठे हुए मेरे इस रारीरके एक देश-(अंडा-) में 
चर-अचरसहित सम्पूर्णं जगत्क्रो देख । एक देरामें देखनेका 
अर्थ हे कि तु जहां दृष्टि डाठेगा, वहीं तेरेको अनन्त ब्रह्माण्ड . 
दीखंगे । तू मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पञ, पक्षी 
आदि चलने-फिरेवाठे जङ्गम ओर वृक्ष, रता, घास, पौधा 
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* ओ्रीमद्धगवदरीता * 


न -----------= 
आदि स्थावर तथा पृथ्वी, पहाड, रेत आदि जडसहित 
सम्पूर्णं जगत्को “अद्य'--अभी, इसी क्षण देख ठे, इसमे 
देरीका काम नहीं हे। 

"यचचान्यददरष्मिच्छसिं'- भगवानके ङारीरमे सब 
तिं वर्तमान थीं अर्थात्‌ जो बातें भूतकाले बीत गयी हँ 
ओर जो भविष्ये बीतनेवाटी है, वे सब बाते भगवानके 
ङरीरमे वर्तमान थी । इसलिये भगवान्‌ कहते है कि तू ओर 
भी जो कुछ देखना चाहता है, वह भी देख ले । अर्जुन ओर 
वया देखना चाहते थे ? अर्जुनके मनमें सन्देह था कि युद्धमे 
जीत हमारी होगी या कौरवोंकी ? (गीता--दूसरे अध्यायका 
छठा इरोक) इसल्यि भगवान्‌ कहते है कि वह भी तू मेरे 
इस इारीरके एक अदाम देख ठे । 


| विरोष बात | 


जैसे दसवें अध्यायमें भगवानसे “जो मेरी विभूति ओर 
योगको तत्त्वसे जानता है, उसका मेरेमें दृढ़ भक्तियोग हो 
जाता है' इस बातको सुनकर ही अर्जुने भगवान्‌की स्तुति- 
प्रार्थना करके विभूतियां पी थी, एसे ही भगवान्‌से 
"मेरे एक अंरामें सारा संसार स्थित हे" इस बातको सुनकर 


अध्याय १ 
अर्जने विश्वरूप दिखानेके यि प्रार्थना की है ओ 
भगवान्‌ ` अथवा' कहकर अपनी ही तरफसे "पे गा 
एक अरामं सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है' यह बात न 
अर्जुन विश्वरूप देखनेकी इच्छा ही नहीं करते । जब ९ 
ही नहीं करते, तो फिर विश्चरूप दिखानेके लिये म्न 
करते ? ओर जब प्रार्थना ही नहीं करते, तो फिर 
अपना विश्वरूप कैसे दिखाते ? इससे सिद्ध होता 8 ¢ 


कहते 


भगवान्‌ कृपापूर्वक अपनी ओरसे ही अर्जुनको अन 


विश्वरूप दिखाना चाहते हे । 

एेसी ही बात गीताके आरम्भे भी आयी है। ख 
अर्जुने भगवानूसे दोनों सेनाओंके बीचमें र 
करनेके छियि कहा, तब भगवान्‌ने रथको पितामह र 
ओर द्रोणाचार्यके सामने खड़ा किया ओर अर्त 
कहा--इन कुरुवेरियोको देखो-“कुरून्‌ प्यं 
(१।२५) । इसका यही आङाय मालूम देता है $ 
भगवान्‌ कृपापूर्वक गीता प्रकट करना चाहते है । कण 
कि यदि भगवान्‌ एेसा न कहते तो अर्जुनको रोक त 
होता ओर गीताका उपदेदा आरम्भ नहीं होता । तात 


हे कि भगवानने अपनी तरफसे कृपा करके ही गीत 


प्रकट किया है। 


परिशिष्ट भाव- भगवान्‌ अपने उारीरके एक अरमें सम्पूर्णं जगत्‌ देखनेकी आज्ञा देते हैँ । इससे सिद्ध हेता 





कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण समग्र हे ओर उनके एक अरामं सम्पूर्णं संसार है। “रोम रोम भ्रति लागे कोटि कोटि ब्रह 
(मानस, बाल° २०१) --यह भगवान्‌ प्रत्यक्ष दिखा रहे हँ ! जब सम्पूर्णं संसार भगवानके किसी एक अंदामे है, ते णि 


भगवानकरे सिवाय क्या बाकी रहा 2 सब कुछ भगवान्‌ ही हृए ! इसलियि भगवान्‌ अर्जुनसे कहते है कि तु जो वु | 


देखना चाहता है, वह सब तू मेरे विराट॒रूपमें देख सकता दै । अर्जुन युद्धका परिणाम देखना चाहते थे, जिसको उं 
विरद्रूपमे ही देख छिया (गीता--इसी अध्यायका छन्बीसवां-सत्ताईसवां रोक) । 


सम्बन्ध-भगवानने तीन रलमेकोमे चार बार 


--:>:- 


पट्य' पदसे अपना रूप देखमेके लवि आङ्ञ दी । इसके अनुतार ही अर र 


` फाड्‌-फाडकर देखते हं ओर देखना चाहते भी है पतु अर्जको कुछ भी नही दीलता भगवान्‌ आगेके उलोकम षि 
न दौर कए वतते हए उको दिवु देक विलय देखने अश त ह / "श | 
नतु मा शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः प्य मे योगमैश्वरम्‌ ।॥ ८ ॥ 
तु = परन्तु एव ही द्दामि = देता 
अनेन - (तूण इस न = नही त क तु 
स्वचक्षुषा = अपनी आंख- शक्यसे = सकता, मे = चेरी 
= ० से | ते - (लियि भै) तुके | रशवरम्‌ = ईधरीय 
म्‌ = दिव्यम्‌ = दिव्य योगम्‌ = सामर्थ्यकी 
द्रष्टम्‌ = देख चक्षुः = चक्षु पर्य 


= देख । 
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साधक-सजीवनी 
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व्याख्या-- न तु मों शक्यसे ब्रष्ुमनेनैव स्वच ्षुषा'- 
तुम्हारे जो चर्मचक्षु हे, इनकी शक्ति बहुत अल्प ओर सीमित 
है । रकृत होनेके कारण ये चर्मचक्षु केवल प्रकृतिके तुच्छ 
कार्यको ही देख सकते हें अर्थात्‌ प्राकृत मनुष्य, पशु, पक्षी 
आदिके रूपोको, उनके भर्दोको तथा धूप-छया आदिके 
रूपोको ही देख सकते हे । परन्तु वे मन-बुद्धि-इन्दियोसे 
अतीत मेरे रूपको नहीं देख सकते । 

"दिव्यं ददामि ते चक्षुः परय मे योगमैश्वरम्‌" - यै 
तुञ्े अतीद्धिय, अलौकिक रूपको देखनेकी सामर्थ्यवाठे 
दिव्यचक्षु देता हूं अथात्‌ तेरे इन चर्मचक्षुओमिं ही दिव्य 
शक्ति प्रदान करता हू जिससे तू अतीन्द्रिय, अलौकिक 
पदार्थं भी देख सके ओर साथ-साथ उनकी दिव्यताको भी 
देख सके । 

यद्यपि दिव्यता देखना नेत्रका विषय नहीं है, प्रत्युत 
बुद्धिका विषय हे, तथापि भगवान्‌ कहते है मेरे दिये हए 
दिव्यचक्षुओंसे तू दिव्यताको अर्थात्‌ मेरे ईशर-सम्बन्धी 
अलौकिक प्रभावको भी देख सकेगा । तात्पर्य है कि मेय 
विराट्रूप देखनेके छिये दिव्यचक्षुओंकी आवश्यकता हे । 

"पद्य क्रियाके दो अर्थ होते है लुद्धि-(विवेक-) 
से देखना ओर नेत्रोसे देखना । नवै अध्यायके पांचवें 
इोकमें भगवानने “पद्य मे योगमैश्वरम्‌" कहकर लुद्धिके 
दरार देखने-(जानने-) की बात कही थी। अब यहां 
"पय मे योगमैश्वरम्‌" कहकर नेत्रोके द्वार देखनेकी 
बात कहते हें । 


जैसे किसी जगह “श्रीमद्धगवदीता'-एेसा किखा हुआ 
हे । जिनको वर्णमालका बिलकुल ज्ञान नहीं है, उनको तो 
इसमें केवल काली-काली कर्कर दीखती है ओर जिनको 
वर्णमालाका ज्ञान है, उनको इसमे अक्षर दीखते हे । परन्तु 
जो पढ़ा-लिखा है ओर जिसको गीताका गहरा मनन 
उसको “श्रीमद्धगवदगीता'-एेसा छिखा हुआ दीखते ही 
गीताके अध्यार्योकी, इलोकोकी, भारवोकी सब बातें दीखने 
कग जाती हे । एसे ही अर्जुनको जब भगवानने दिव्यचक्षु 
दिये, तब उनको अलौकिक विश्वरूप तथा उसकी दिव्यता 
भी दीखने लगी, जो किं साधारण बुद्धिका विषय नहीं हे । 


यह सब सामर्थ्यं भगवलत्मदत्त दिव्यचक्षुकी ही थी । 

अन यहो एक राङ्का होती है कि ज अर्जुने चौथे 
इरोकमें कहा कि अगर मै आपके विश्वरूपको देख सकता 
हू तो आप अपने विश्वरूपको दिखा दीजिये, तब उसके 
उत्तरम भगवानको यह आठवांँ इलोक कहना चाहिये था 
कि तू अपने इन चर्मचक्षुअओंसे मेरे विश्वरूपको नहीं देख 
सकता, इसल्यि मै तेरेको दिव्यचक्षु देता हू। परन्तु 
भगवानने वहां एेसा नहीं कहा, प्रत्युत दिव्यचक्षु देनेसे पहले 
ही "परय-पर्य' कहकर बार-बार देखनेकी आज्ञा दी । जब 
अर्जुनको दीखा नही, तब उनको न दीखनेका कारण बताया 
ओर फिर दिव्यचक्षु देकर उसका निराकरण किया । अतः 
इतनी इंट भगवान्‌ने की ही वयो ? 

साधकपर भगवानकी कृपाका क्रमाः कैसे विस्तार होता 
है, यह बतानेके स्यि ही भगवानने एेसा किया है; वरयोकि 
भगवानका एेसा ही स्वभाव है । भगवान्‌ अत्यधिक कृपालु 
है । उन कृपासागस्की कृपाका कभी अन्त नहीं आता। 
भक्तोपर कृपा करनेके उनके विचित्र-विचित्र ठंग हे । जैसे, 
पहले तो भगवानने अर्जुनको उपदेङा दिया । उपदेहाके द्वार 
अर्जुनके भीतरके भार्वोका परिवर्तन कराकर उनको अपनी 
विभूतिर्योका ज्ञान कराया। उन विभूतिर्योको जाननेसे 
अर्जुनम एक विलक्षणता आ गयी, जिससे उन्हेनि 
भगवानूसे कहा कि आपके अमृतमय कचन सुनते हए मेरी 
तृप्ति नहीं हो रही है। विभूतियोंका वर्णन करके अन्तमे 
भगवानने कहा कि एेसे (तरह-तरहकी विभूतियोवाले) 
अनन्त ब्रह्माण्ड मेरे एक अरामे पडे हए हँ । जिसके एक 


`| अरामें अनन्त ब्रह्याण्ड है, उस विराट्रूपको देखनेके लि्यि 


अर्जुनकी इच्छा हुईं ओर इसके लिये उन्हेनि प्रार्थना की । 

इसपर भगवानले अपना विराट्रूप दिखाया ओर उसको 

देखनेके ल्यि बार-बार आज्ञा दी। परन्तु अर्जुनको 

विराट॒रूप दीखा नहीं । तब उनको भगवानने दिव्यचक्षु 
प्रदान किये । सारंशा यह हुआ कि भगवानने ही विराटृरूप 
देखनेकी जिज्ञासा प्रकट की। जिज्ञासा प्रकट करके 
विराटृरूप दिखानेकी इच्छा प्रकट की । इच्छा प्रकट करनेपर 
विराट्रूप दिखाया। अर्जुनको नहीं दीखा तो दिव्यचक्षु 
देकर इसकी पूर्ति की । तात्पर्य यह निकला किं भगवानके 
इारण होनेपर डारणागतका सब काम करनेकी जिम्मेवारी 
भगवान्‌ अपने ऊपर ठे ठेते हे। 


परिरिष्ठ भाव-"पङय' क्रियाके दो अर्थ होते है--जानना ओर देखना । नवे अध्यायके पांचवे लोकम “प्य 
मे योगमैश्वरम्‌" पदोसे भगवानको जाननेकी बात आयी है ओर यहो "पश्य मे योगमेश्चरम्‌' पदोसे भगवानके विराट्रूपको 
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ता - । भात एअष । 
जो देखनेमें आता है | 
देखनेकी नात आयी है । तात्य है कि जो जाननेमे आता है, वह भी भगवान्‌ है ओर , बह भ 
है। भगवानके सिवाय कुछ भी नहीं है । इस ग्यारह अध्यायमे भगवानके अलकिक रूपको देखनेकी विर 
विवेचनकी विलक्षणता नहीं है । इसलि्यि गीताके अन्तमे भी संजयने एक तो संवाद' की विलक्षणता कही है ओर ह 
प की विलक्षणता कही है (अटारहवें अध्यायका छिहत्तरवां-सतहत्तरवां इरोक) । 
भगवानका विरादरूप अलोकिक था, इसलिये उसको देखनेके लिय भगवानने अर्जुनको अलोकिक चकु हि 


समवय दिवव म करके अकु भगवागूका कैसा ूप देल, वह वात सज्ज धृते आगेके इलोकमे कहो है 
सञ्जय उवाचं 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्चरो हरिः । 
दर्छयामास पार्थाय परमं रूपमेश्चरम्‌ ॥ ९ ॥ 











संजय बोठे- 
राजन्‌ = हे राजन्‌ । महायोगेश्वरः = महायोगेश्वर परमम्‌ = परम 
एवम्‌ = ठेसा हरिः = भगवान्‌ एे्रम्‌ = एेशचर 
उक्त्वा = कहकर श्रीकृष्णने रूपम्‌ = विराट्रूप 
ततः = फिर पार्थाय = अर्जुनको दरंयामास = दिखाया ।* 
व्याख्या- "एवमुक्त्वा ततो ००००००००००००० परमं इाक्तिसे उसकी पूर्ति कर देते है | 


रूपमैश्वरम -पूर्वरल्यकमें भगवान जो यह कहा था कि | तीसरे इलोकमें अर्जने जिस रूपके लिय “रूपमेशवर्‌ 
तू अपने चर्मचकषुओसे मुज्ञ नहीं देल सकता, इसलिये भँ | कहा, उसी रूपके छियि यहाँ सञ्जय "परमं रूपमैशम्‌ 
तरक दिव्यचकषु देता ह जिससे तू मेर ईश्र-सम्बन्धी | कहते है । इसका तात्प है कि भगवानका विश्वरूप बहु 
योगको देख, उसीका संकेत यहां सञ्जयने “एवमुक्त्वा | विलक्षण है । सम्पूरणं योगोकि महान्‌ ईधर भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
पदसे किया हे । एसा विलक्षण, अलौकिक, अद्भुत विश्वरूप दिखाया 

चौथे इलोकमें अर्जने भगवानको "योगेश्वर" कहा ओर | जिसको धर्यरारी, जितेन्धिय, शूरवीर ओर भगवानसे रा 
यहां सञ्जय भगवानको “महायोगेश्चर' कहते है । इसका दिव्यदृष्टिवाले अर्जुनको भी दुर्निरक््य कहना पड़ा (हवं 
तात्य है कि भगवान अर्जुनी पारथनासे बहुत अधिक | इकोक) ओर भयभीत होना पड़ा (पैतालीसवाँ इलोक), ` 
अपना विश्वरूप दिखाया । भक्तकी थोडी-सी भी वास्तविक | तथा भगवानको भी "व्यपेतभीः" कहकर अरग 
रुचि भगवानकी तरफ होनेपर भगवान्‌ अपनी अपार | आश्वासन देना पडा (उन्वासां इलोक) । 


परिदिष्ट भाव--भगवानको महायोगेशवर' कहनेका तात्पर्य है कि भगवान्‌ सम्पूण योगोके धर है । एसा केई¶ । 
योग नहीं है, जिसके ईर (मालिक) भगवान्‌ न हे अर्थात्‌ सब योग भगवानके ही अन्तर्गत १ | 
र ३ ५७ भगवान 'योगेधर' कहा था ( इसी अध्यायका चौथा इलोक), पर संजय भगवान "महायोग 
कारण कि संजय भगवानको पहेसे ही अर्जुःसे ज्यादा जानते थे । संजयसे भी ज्यादा वेदव्यासजी 
परम्‌" 0 1 ह संजये भगवान्‌ जौर अरु संवाद सुना--व्यासप्रसादाच्छुतवानेत ङम 
{ ‡ | 
दूसरा ओर पन्रहवाँ व | ^ प भ्न भगवान्‌ हौ जनो ह (गीता-- वसवे अ 


सवनम सजय भगवान उस परम दलपक वर्णन आगेके दो उलोकम करं कि आथ सेम कतो / ` = 


थी, इसलवये -ह्ी- भरी 
विश्वरूपके दरशन किये थे (गीता--अटारहवे अर्जुनके साथ-ही-साथ उन्हनि 
व्िर्कलतै। -अठारहवें अध्यायका सतहत्तरवौँ इलोक 
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इलोक १०-९९ ] 


अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्धुतदर्हानम्‌ 


* साधक-संजीवनी * 


७२९ 


दुतदरनम्‌ 


अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ । १० ॥ 


दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेषनम्‌ ॥ 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ १९ ॥ 


अनेकवक्त्रनयनम्‌ = जिनके अनेक मुख ओर नेत्र है 

अनेकाद्धुतदर्शनम्‌ = अनेक तरहके अद्भुत दर्ान है 

अनेकदिव्याभरणम्‌ = अनेक अलोकिक आभूषण है 

दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ = हाथमे उठाये हृए अनेक दिव्य 
आयुध है 

दिव्यमाल्याम्बरथधरम्‌ = (तथा) जिनके गलेमें दिव्य 
माल है, जो अलकिक वख 
पहने हुए है 


व्याख्या-- "अनेकवक्त्रनयनम्‌ -- विराट्रूपसे 
प्रकट हुए भगवानके जितने मुख ओर नेत्र दीख रहे है, वे 
सब-के-सब दिव्य हँ । विराट्रूपमे जितने प्राणी दीख रहे 
है, उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर आदि सन-के-सन अद् 
विराटरूप भगवानके है। कारण कि भगवान्‌ स्वयं ही 
विराटूरूपसे प्रकट हए हे । 

"अनेकाद्धुतदर्शनम'- भगवानके विराटृरूपमे जितने 
रूप दीखते हैँ, जितनी आकृतियां दीखती हँ, जितने रग 
दीखते है, जितनी उनकी विचित्र रूपसे बनावट दीखती है, 
वह सब-की-सब अदभुत दीख रही हे। 

"अनेकदिव्याभरणम्‌ --विराट्रूपमे दीखनेवाठे 
अनेक रूपेकि हाथमे, पैरो, कानमे, नाकेमिं ओर 
गले जितने गहने है, आभूषण हैँ, वे सन-के सब 
दिव्य है। कारण कि भगवान्‌ खयं ही गहनेकि रूपमे 
प्रकट हुए हे । | 

'दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌'--विराट्रूप भगवान 
अपने हा्थोमिं चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिघ आदि अनेक 
प्रकारके जो आयुध (असखर-दसखर) उठा रखे है वे 
सब-के-सब दिव्य हें । 

"दिव्यमाल्याम्बरधरम' --विराट्रूप भगवान्‌ 
गमे फलकी, सोनेकी, चदीकी, मोतिर्योकी, रर्लोकी, 
गुञ्जाओं आदिकी अनेकं प्रकारकी माठर धारणं कर रखी 
है। वे सभी दिव्य है। उन्हेनि अपने दारीरोपर लाक, पीठे, 
हरे, सफेद, कपिदा आदि अनेक रगेकिं वज्ञ पहन रखे 
जो सभी दिव्य हे। 


दिव्यगन्धानुकेषनम्‌ = जिनके ललाट तथा दारीरपर 


दिव्य चन्दन, कुंकुम आदि 
लगा हुआ है, 
सर्वाश्र्यमयम्‌ = एसे सम्पूर्ण आश्चर्यमय, 
अनन्तम्‌ = अनन्त रूपोवाठे (तथा) 
विश्वतोमुखम्‌ = सब तरफ मुखोवाठे 
देवम्‌ = देव - (अपने दिव्य स्वरूप-) को 
(भगवानने दिखाया) । 


"दिव्यगन्धानुलेपनम्‌'--विराट्रूप भगवानने 
ललाटपर कस्तूरी, चन्दन, वक्कुम आदि गन्धके जितने 
तिक किये हँ तथा दारीरपर जितने केप कयि है, वे 
सब-के-सब दिव्य हें । 

"सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌" - इस 
प्रकार देखते ही चकित कर देनेवाले, अनन्तरूपवाङे तथा 
चारो तरफ मुख-ही-मुखवाके अपने परम एेशर्यमय रूपके 
भगवानने अर्जुनको दिखाया । 

जैसे, कोई व्यक्ति दूर बेठे ही अपने मनसे चिन्तन करता 
है कि मेँ हसिद्रासमे ह तथा गङ्गाजीमें खान कर रहा हँ तो 
उस समय उसको गङ्गाजी, पुल, घाटपर खड़े खरी-पुरुष 
आदि दीखने लगते हैँ तथा मँ गङ्गाजीमें सान कर रहा 
ह रेखा भी दीखने रगता है । वास्तवे वहां न हरिद्र 
है ओर न गङ्गाजी है; परन्तु उसका मन ही उन सब रूपमे 
बना हआ उसको दीखता है । एेसे ही एक भगवान्‌ ही 
अनेक रूपमे, उन रूपेमिं पहने हए गहनेकि रूपमे, अनेक 
प्रकारके आयुधोकि रूपमे, अनेक श्रकारकी मालाअकि 
रूपे, अनेक प्रकारके वस्नकि रूपमे प्रकट हुए द । 
इसल्यि भगवानके विराट॒रूपमे सब कुछ दिव्य हे। 

श्रीमद्धागवतमे आता है कि जब ब्रह्माजी बड़ ओर . 
ग्वालबार्ौको चुराकर ठे गये, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं 
ही बडे ओर ग्वार बन गये। बडे ओर ग्वालबालं 
ही नही, प्रल्युत उनके बत, सींग, नासुरी, व, आभूषण 

आदि भी भगवान्‌ स्वयं ही बन गये (श्रीमद्धा, दसवां 
स्कन्ध, तेरहवाँ अध्याय, उत्नीसवां इरोक) । 
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> श्रीमद्धगवद्रीता * 


~ ~ ० 





परिदिष्ट भाव- दूसरे अध्यायमें तो भगवानके अंशा जीवका सब कुछ आश्र्यमय नताया गया है (गीत | 


¦ [ अध्याय ११ 


अध्यायका उन्तीसवांँ इलोक) , यह भगवान्‌का सब कुछ आश्चर्यमय बताते हँ । भगवानको ज्यों देखे, त्यो-ही विलक्ष 


दीखती चली जाती है। भगवानकी विलक्षणता अनन्त हे । 


= 7९ 


सम्बन्ध--अब सञ्जय विरूपके प्रकारका वर्णन करते है! 


दिवि सूर्यसहस्रस्य 


भवेद्युगपदुल्थिता । 


यदि भाः सदृशी सा स्याद्धरासस्तस्य महात्मनः ॥ ९१२ ॥ 


दिवि = (अगर) आकारामें | सा = उन सबका परमात्मा-) के 
युगपत्‌ = एक साथ भाः = प्रकारा भासः = प्रकाडाके 
सूर्यसहस्रस्य = हजारो सूर्योका (मिलकर) सदूरी = समान 
उत्थिता = उदय तस्य = उस यदि = उायद ही 
भवेत्‌ = हो जाय, महात्मनः = महात्मा- स्यात्‌ = हो अर्थात्‌ नही 
(तो भी) (विराट्‌रूप हो सकता । 


व्याख्या-"दिवि सूर्यसहस्रस्य तस्य 
महात्मनः'- जैसे आकारामे हजारो तारे एक साथ उदित 
होनेपर भी उन सबका मिला हुआ प्रकारा एक चन्द्रमाके 
प्रकाराके सदुरा नहीं हो सकता, ओर हजारों चन्द्रमाओंका 
मिला हुआ प्रकाडा एक सूर्यके प्रकाडाके सद्डा नहीं हो 
सकता, एसे ही आकारे हजारों सूर्य एक साथ उदित 
होनेपर भी उन सबका मिला हुआ प्रकाडा विराट्‌ भगवानके 
प्रकारके सद्रा नहीं हो सकता । तात्पर्य यह हुआ कि 
हजारों सूर्योका प्रका भी विराट्‌ भगवानके प्रकादाका 
उपमेय नहीं हो सकता। इस प्रकार जब हजारो सूयकि 
प्रकाडाको उपमेय बनानेमे भी दिव्यदृष्टिवाठे सञ्जयको 


परिशिष्ट भाव- हजारों सूर्योका प्रकादा मिलकर भी भगवानके 
गवानके प्रकाडाकी बराबरी नहीं कर सकता; वयोकि सूर्यम. 
जो तेज हे, वह भी भगवानसे ही आया है (गीता- पनरह अध्यायका बारहवां इलरेक) । अगर हजार सूर्योका प्रकारा | 


संकोच होता है, तन वह प्रकाडा विराट्रूप भगवान 
प्रकारका उपमान हो ही कैसे सकता है ! कारण कि सू्वक ` 


प्रकारा भौतिक है, जब कि विराट्‌ भगवानका प्रकार दिव् 


है । भोतिक प्रकारा कितना ही बड़ा वयो नहो, दिव ` 
प्रकाराके सामने वह तुच्छ ही हे । भोतिक प्रकारा ओर ` 


दिव्य प्रकाडाकी जाति अरूग-अलग होनेसे उनकी आपसे 


तुलना नहीं की जा सकती । हाँ अङ्गुखिनिर्देशाकी तरह ` 
भोतिक प्रकारासे दिव्य प्रकादाका संकेत किया जा सक्त ` 
है। यों सञ्जय भी हजारों सूयोकि भौतिक प्रकारकी ` 


कल्पना करके विराट्रूप भगवानके प्रकारा-(तेज-) क 
लक्ष्य कराते हे । 


हो तो भी है तो भौतिक ही, जबकि भगवानका अकारा भौतिक नही है, प्रत्युत दिव्य है । 


धन त सलक लय भगवा दरम अवय ओः ते वर्ण करे अब सञ्जय अक्र विरपत ी 


कटनेकी वात कहते है। 


तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं पविभक्तमनेकधा । 


अपङ्यदेवदेवस्य 


शरीरे पाण्डवस्तदा ।॥ ९३ ॥ 


तदा = उस समय ततर = उस प्रविभक्तम्‌ = विभागमे विभक्त 

पाण्डवः = ध इारीरे = उारीरमें कृत्स्नम्‌ द सम्पूर्ण र्ण 

देवदेवस्य = देव एकस्थम्‌ = एक जगह स्थित जगत्‌ द जगत्को 
भगवानके अनेकधा = अनेक प्रकारके 


अपरयत्‌ = देखा। 
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व्वा ~~ साकसनावी ^ 
व्याख्या--तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा"- , ‹ अपहयदेवदेवस्य हारीरे पाण्डवस्तदा"-- "तदा 
अनेक प्रकारके विभागेमिं विभक्त अर्थात्‌ ये देवता है, ये | का तात्पर्य है कि जिस समय भगवान्‌ने दिव्यदृष्टि देकर 


मनुष्य हे, ये पञ्ु-पक्षी है, यह पृथ्वी है, ये समुद्र है, यह 
आकारा हे, ये नक्षत्र है, आदि-आदि विधागेकि सहित | देखा। 'अपर्यत्‌' का तात्पर्य है कि जैसा रूप भगवानने 
(संकुचित नही, र्यत , विस्तारसहित) सम्पूर्णं चराचर | दिखाया, वैसा ही अर्जुने देखा । सञ्जय पहले भगवानके 
जगत्को भगवानके शारीरके भी एक देशम अर्जुने | जैसे रूपका वर्णन करके आये है, वैसा ही रूप अर्जुने 
भगवानके दिये हुए दिव्यचक्षुओंसे प्रत्यक्ष देखा । तात्पर्य यह | भी देखा । 

हुआ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके छोटे-से इारीरके भी एक अंशम | जैसे मनुष्यलोकसे देवलोक बहुत विलक्षण है, एसे ही 
चर-अचर, स्थावर-जङ्गमसहित सम्पूर्णं संसार है । वह संसार | देवलोकसे भी भगवान्‌ अनन्तरुना विलक्षण है; वयोकि ` 
भी अनेक ब्रह्मण्डोके रूपमे, अनेक देवताओकि रोकेके | देवलोक आदि सब-के-सब रोक प्राकृत है ओर भगवान्‌ 
रूपमे, अनेक व्यक्तियों ओर पदाथेकि रूपमे विभक्त ओर | प्रकृतिसे अतीत है । इसख््यि भगवान्‌ “देवदेव ' अर्थात्‌ 
विस्तृत है--इस प्रकार अर्जुने स्पष्ट रूपसे देखा *। देवताओकि भी देवता (माक) है । 


परिशिष्ट भाव- अर्जुने भगवानके रारीरमें एक जगह स्थित जरायुज, अण्डज, उद्धिज, खेदज; स्थावर-जंगमः 
नभचर-जल्चर-थलचर; चौरासी लाख योनियाँ; चौदह भुवन आदि अनेक विभागेमिं विभक्त जगत्को देखा । जगत्‌ भले 
ही अनन्त हो, पर है वह भगवानके एक अरामं ही (गीता-दसवें अध्यायका बयालीसवांँ शलोक) ! अर्जुन भगवान 
इारीरमे जहाँ भी दृष्टि डते है, वहीं उनको अनन्त जगत्‌ दीखता है ! 


->८:-- 


सम्बन्ध--भगवानूके अलोकिक विराट्रूपको देखनेके बाद अर्जुनकी क्या दा हुई-इसका वर्णन सञ्जय आगेके इलेकमे कते हे। 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । 
परणम्य शिरसा देवे कृताञ्जलिरभाषत ॥ ९४ ॥ 


अपना विराटृरूप दिखाया, उसी समय उसको अर्जुने 


ततः = भगवानके विस्मयाविष्टः = बहुत चकित कृताञ्जलिः = (वे) हाथ जोड़कर 
विश्वरूपको हए (ओर) देवम्‌ = विश्वरूप देवको 
देखकर हृष्टरोमाः = आश्चर्यके कारण | शिरसा = मस्तकसे 

सः = वे उनका इारीर प्रणम्य = प्रणाम करके 

धनञ्जयः = अर्जुन रोमाञ्चित हो गया।। अभाषत = बोठे। 


व्याख्या-'ततः स॒ विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा 
धनञ्जयः'-- अर्जुने भगवानके रूपके विषयमे 
जैसी कल्पना भी नहीं की थी, वैसा रूप देखकर 
उनको बड़ा आश्चर्य॑हुआ। भगवान्‌ने मेरेपर कृपा 


रहे है इस बातको ठेकर अर्जुन प्रसन्नताके कारण 
रोमाञ्चित हो उठे। 

“प्रणम्य दिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत - 
भगवानकी विलक्षण कृपाको देखकर अर्जुनका एेसा भाव 


करके विलक्षण आध्यात्मिक नातं अपनी ओरसे बतायीं | उमड़ा कि मेँ इसके नदलेमें क्या कृतज्ञता भ्रकट करू 2 मेरे 
ओर अब कृपा करके मेरको अपना विलक्षण रूप दिखा | पास कोई एसी वस्तु नही है, जो मै इनके अर्षण करं । मै 
0 


+ श्रीमद्धागवतमे आया है कि एक बार यज्ञोदाजीने कन्दैयाके छोटे-से मुखमें विश्वरूप देखा । इसपर विचार किया जाय 


` तो अनन्तकोटि ब्रहमाण्डोमेसे एक ब्रह्माण्डमें एक भूमण्डल है । इस भूमण्डलमें भारतवर्ष, भारतवर्षे एक माशुरमण्डल, 


माथुरमण्डलमें एक व्रजमण्डल, व्रजमण्डल्े एक नन्दगोंव; नन्दगवमे एक नन्दभवन ओर नन्दभवनमे एक जगह छोटा-सा 
कन्हैया खड़ा ह कन्दैयाको योदा मैया छड़ी लेकर थमकाती है कि (तूने माटी क्यों खायी ? दिखा अपना मुख \ 
कन्दैयाने अपना मुख खोलकर दिखाया तो उस छोटे-से सुखमें यशोदा मैयाने सम्पूणं जगतको -नन्दगवको ओर नन्दभवनमें 
अपने-आपको भी देखा--“सहात्मानम्‌! (श्रीमद्धा" दसवां स्कन्ध, आठवाँ अध्याय, उन्तालीसवाँ शलोक) 1 इसी तरह अर्जुनने 
भी भगवानके शरीरके किसी अदाम सम्यूर्ण जगतो देखा । 
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ष ~ *शीमसगवर्ता* अध्याय * श्रीमद्धगव दीता * 
जोड़कर ओर सिर ज्ुकाकर प्रणाम करते 


तो केवर सिरसे प्रणाम ही कर सकता ह अर्थात्‌ अपने- 
आपको अर्पित ही कर सकता हू । अतः अर्जुन हाथ 





| अध्याय ११ 


हए 
भगवानकी स्तुति करने लगे । प 


सम्ब्य- अजुन विरदरूप भगवानकौ जिस विलक्षणताको देखकर चकित हुए, उसका वर्णन आगेके तन रलोकोभे करते ह ` 


भगवात्की सुति करते हे। 


ज 
प्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविरोषसङ्गान्‌ । 
ब्रह्माणमीहं कमल्ासनस्थमृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ ९५ ॥ 


अर्जुन बेरे 
देव = हेदेव! (मे) सङ्खन्‌ = प्राणियोकि ईशम्‌ = इोकर्जीको, 
तव = आपके विरोष-विहोष सर्वान्‌ = सम्पूर्ण 
देहे = इारीरमें समुदायोंको ऋषीन्‌ = ऋषियोको 
सर्वान्‌ = सम्पूर्णं च = ओर . च = ओर 
देवान्‌ = देवताओंको कमलासनस्थम्‌ = कमलासनपर | दिव्यान्‌ = दिव्य 
तथा = तथा बेटे हुए उरगान्‌ = सर्पोको 
भूतविरोष- ब्रह्माणम्‌ = ब्रह्माजीको, पश्यामि = देख रहा हू । 


व्याख्या-“पड्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा 
भूतविहोषसङ्खान' --अर्जुनकी भगवत््रदत्त दिव्य दृष्ट 
इतनी विलक्षण है कि उनको देवलोक भी अपने सामने 
दीख रहे हँ । इतना ही नही, उनको सब-की-सन त्रिलोकी 
दिख रही है । केवर त्रिलोकी ही नही, प्रत्युत त्रिलोकीके 
उत्पादक (ब्रह्मा), पारक (विष्णु) ओर संहारक (महेरा) 
भी प्रत्यक्ष दीख रहे हे । अतः अर्जुन वर्णन करते हैँ कि मै 
सम्पुर्ण देवको, प्राणियोके समुदा्योको ओर ब्रह्मा तथा 
शङ्करको देख रहा हू । 

ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम्‌'- अर्जुन कहते ह 
कि मे कमलके ऊपर स्थित ब्रह्माजीको देखता ह इससे 
सिद्ध होता है कि अर्जुन कमलके नाको ओर नाठ्के 
उद्गम-स्थान अथात्‌ मूर आधार भगवान्‌ विष्णुको (जो 
कि रोषराय्यापर सोये हए है) भी देख रहे है । इसके सिवाय 
भगवान्‌ दाङ्करको, उनके कैटास पर्वतको ओर कैलास 
१ स्थित उनके निवासस्थान वरवृक्षको भी अर्जुन देख 

| 


ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌"--पुथ्वीपर रहनेवासे देवदेवस्य 


जितने भी ऋषि हँ, उनको तथा पातारलोकमे रहनेवाञे 
दिव्य सर्पोको भी अर्जुन देख रहे है। 


इस उलोकमें अर्जुके कथनसे यह सिद्ध होता है कि | वचनम 


उन्हंँ सर्ग, मृत्यु ओर पाताक- यह त्रिलोकी अलग- 


अलग नहीं दीख रही है; किन्तु विभागसहित एक साथ 
एक जगह ही दीख रही हे-- प्रविभक्तमनेकधा" (गीत 
११।१३) । उस त्रिलोकीसे जब अर्जुनकी दृष्ट हटती है 
तब जिनको ब्रह्मलोक, कैलास ओर वैकुण्ठलोक कहते हं 
वे अधिकारियेकि अभीष्ट लोक तथा उनके मालिक (ब्रहम, ' 
शङ्कर ओर विष्णु) भी अर्जुनको दीखते है । यह सब 

भगवत्प्दत्त दिव्यदृष्टिका ही प्रभाव है । | 


जब भगवान्‌ कहा कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ मेर किसी 
एक अंशम है, तब अर्जुन उसे दिखानेकी प्रार्थना कते है। 
अजुनकी प्रार्थनापर भगवान्‌ कहते है कि तु मेरे रारीरमे ए 
जगह स्थित चराचर जगतो देख-“इह एकस्थं "““ ˆ 
मम देहे' (१९।७) । वेदव्यासजीद्राय प्राप्त दिव्यदृ्टिवे 
सञ्जय भी यही बात कहते है कि अर्जने भगवानके श 
एक जगह स्थित सम्पूर्ण जगत्को देखा-- तत्र एक््ध _ ` 

शरीरे (१९।१३) । यहा अर्जुन कहते ह ¢ 

म आपके इरीरमे सम्पूर्णं भूतसमुदाय 
हू तव देव देहे।' इस प्रकार भगवान्‌ ओर 
तो एकस्थम्‌, (एक जगह स्थित) पद आधा 


है ¦ 
पर अरजुके वचनम यह पद्‌ नहीं आया है। इसका कः 
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इलोक १६] 


यह है कि अर्जुनकी दृष्टि भगवानके दारीरमे जिस-किसी 
एक स्थानपर गयी, वहीं उनको भगवान्का विश्वरूप 
दिखायी देने लग गया। उस समय अर्जुनकी दष्ट 
सारथिरूप भगवानके ररीरकी तरफ गयी ही नहीं । 
अर्जुनकी दृष्टि जहां गयी, वहीं अनन्त सृष्टया दीखने लग 
गयी; अतः अर्जुनकी दृष्टि उधर ही बह गयी । इसलिये 
अर्जुन "एकस्थम्‌ नहीं कह सके । वे "एकस्थम्‌ तो तभी 
कह सकते हं, जब विश्वरूप दीखनेके साथ-साथ सारथि- 
रूपसे भगवान्का इरीर भी दीखे। अर्जुनको केवल विश्च- 
रूप ही दीख रहा है, इसलिये वे विश्वरूपका ही वर्णन कर 
रहे हैँ । उनको विश्वरूप इतना अपार दीख रहा है, जिसकी 
देदा या कासे कोई सीमा नहीं दीखती। तात्पर्य यह हुआ 
कि जब अर्जुनकी दृष्टम विश्वरूपका ही अन्त नहीं आ रहा 
है, तब उनकी दृष्टि सारथिरूपसे बेठे भगवानकी तरफ जाय 
ही कैसे ? 


श न नैः 


७२२ 


भगवान्‌ तो अपने शारीरके एक देशामें विश्वरूप दिखा रहे 
है, ` इसङि्यि उन्होनि “एकस्थम्‌ कहा है। सञ्जय 
सारथिरूप्मे बैठे हुए भगवानको ओर उनके डरीरके एक 
देरा्मँ स्थित विश्वरूपको देख रहे है, इसलियि सञ्जयने 
'एकस्थम्‌' पद्‌ दिया है * । 

अब प्रश्र यह होता है कि भगवान्‌ ओर सञ्जयकी दृष्टम 
वह एक जगह कौन-सी थी, जिसमे अर्जुन विश्वरूप देख 
रहे थे 2 इसका उत्तर यह है कि भगवानके रारीरमें अमुक 
जगह ही अर्जुने विश्वरूप देखा था, इसका निर्णय नहीं 
किया जा सकता । कारण कि भगवानके शारीरके एक-एक 
रोमकूपमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड विराजमान ह+ । भगवान 
भी यह कहा था कि मेरे शरीरके एक देहामें तू चराचरसहित 
सम्पूर्ण जगत्को देख ठे (इसी अध्यायका सातवां 
इलोक) । इसलिये जहां अर्जुनक दृष्टि एक बार पड़ी, वहीं 
उनको सम्पूर्ण विधरूप दीखने ठग गया । 


परिरिष्ट भाव-अर्जुन भगवानके विराटृरूपमे देवता, प्राणी, ब्रह्माजी, विष्णु, दोकरजी, ऋषि, नाग-इन सबका 


समूह देखते हे । तात्पर्य है कि अर्जुन मृत्युलोके बैठे हूए ही देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुण्ठ, कैलास, नागरोक आदि लोक 
देख रहे हैँ । अतः जो कुछ भी कहने-सुनेमे आता है, वह सब-का-सब भगवानके एक अरामं स्थित हं । भगवान्‌ साकार 
हों या निराकार हों, बड़-से-बड़ हों या छोटे-से-छोटे हो, उनका अनन्तपना नहीं मिता । सम्पूर्णं सृष्टि उनसे ही उत्पन्न 
होती है, उनमें ही रहती है ओर उनमें ही लीन हो जाती है, पर वे वैसे-के-वैसे ही रहते ह! 


ल -*.+---- 


अनेकबाहुदरवक्त्नेत्रं पडइयामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पडयामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ ९६ ॥ 


विश्वरूप = हे विरूप । वाला (तथा) आदिम्‌ = आदिको, 
विशचैश्वर = हे विशवे्वर! | सर्वतः = सब ओरसे न = न 
त्वाम्‌ = आपको (भै) | अनन्तरूपम्‌. = अनन्त मध्यम्‌ = मध्यको 
अनेकबाहृद्र- रूपोवाल पुनः = ओर 
वकत्रनेत्रम्‌ = अनेक हार्थो, | पयामि = देख रहा हू । न = न 
पेटो, मुखो | तव = (गै) आपके | अन्तम्‌ ~= अन्तकोही 
ओर नेत्रो न = न पश्यामि = देख रहा हू । 


(~ =] 
* भगवान्‌ ओर सञ्जयके वचनमिं “एकस्थम्‌ पद आनेसे यह मान लेना चाहिये कि अर्जुने भी भगवानके शरीरमें एक 
जगह ही सम्पूर्ण विश्चरूपको देखा । 
कोटि कोटि ब्रहंड' (मानस १। २०९) । 
॥ 1 मी वयिवरल स ह स 
"आपके एक-एक रोमिदरमे एसे अगणित ब्रह्माण्ड उसी प्रकार उडते-यङ्त रहते है, जिस प्रकार इरोखेकी जालीमेसे 
आनेवाली सर्वकी.किरोमि रजके छटट-छोट परमाणु उत हए दिखायी देत ह 
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छ ____ __ _ भ भरीमसगव्ता+ अव्ययम्‌ 


व्यास्या-“विश्चरूप', "“विशवश्वर'-इन दो 
सम्बोधनेका तात्पर्य है कि मेको जो कुछ भी दीख रहा है, 
वह सब आप ही है ओर इस विश्वके मालिक भी आप ही 
है । सांसारिक मनुष्योके दारीर तो जड होते है ओर उनमे 
हारीरी चेतन होता है; परन्तु आपके विराट्रूपमें शारीर ओर 
ङारीरी- ये दो विभाग नहीं है । विराटूरूपमें डारीर ओर 
शरीरीरूपसे एक आप ही है । इसलियि विरार॒रूपमें सन 
कुछ चिन्मय-ही-चिन्मय है । तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन 
"विश्वरूप" सम्बोधन देकर यह कह रहे हँ कि आप ही शरीर 
है ओर 'विशे्चर' सम्बोधन देकर यह कह रहे हँ क्रि आप 
ही इारीरी (ङरीरके माल्कि) हे । 

'अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम्‌'- मँ आपके हाथोंकी 
तरफ देखता हूं तो आपके हाथ भी अनेक हँ आपके पेटकी 
तरफ देखता हू तो पेट भी अनेक है; आपके मुखकी तरफ 
देखता हँ तो मुख भी अनेक हैँ; ओर आपके नेत्रोकी तरफ 
देखता ह तो नेत्र भी अनेक हैँ । तात्पर्य है कि आपके हार्थो, 
पटो, मुखो ओर नेत्रोका कोई अन्त नहीं है, सब-के-सब 
अनन्त है । 


[ अध्याय ११ 


"पडयामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌'- आप 
काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थं आदिके रूपमे चारो र 
अनन्त-ही-अनन्त दिखायी दे रहे हे । 

“नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्‌'- आपका कहा 
है, इसका भी पता नही, आपका कहं मध्य है, इसका भप 
नहीं ओर आपका कहँ आदि है, इसका भी पता नही। 

सबसे पहले नान्तम्‌" कहनेका तात्पर्य यह मालूम देत 


है कि ज कोई किसीको देखता है, तब सबसे पहके उसकी ` 


दृष्टि उस वस्तुकी सीमापर जाती हे कि यह कातकं दै। 
जैसे, किसी पुस्तकको देखनेपर सबसे पहके उसकी सीमापू 
दृष्ट जाती है कि पुस्तककी रम्बाई-चौडाईं कितनी है । ए 
ही भगवानक्ते विराट्रूपको देखनेपर अर्जुनकी दृष्ट सबसे 


पहले उसकी सीमा-(अन्त-) कौ ओर गयी । जब अर्जुको ` 


उसका अन्त नहीं दीखा, तब उनकी दृष्टि मध्यभागपर गयी, 
फिर आदि-(आरम्भ-) की तरफ दृष्टि गयी, पर कही भ 


विराट्स्वरूपका अन्त, मध्य ओर आदिका पता नही ल्ा। 


इसलिये इस इलोकमें “नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्‌'- 
यह क्रम रखा गया हे । 


परिरिष्ट भाव-यहां १५५ विराटृरूपकी अनन्तताका वर्णन हआ है । भगवान्‌के एक अरामं भी अनन्तता 
हे । जैसे स्याहीमें किस जगह कौन-सी छ्पि नहीं है? सनेम किस जगह कौन-सा गहना नहीं है? एेसे ही भगवान्मे कब 


नहीं है? अर्थात्‌ भगवानमें स्वाभाविक ही सब कु है । 


--:>:- 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोरारिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ । 
परयामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तादीप्रानलार्कद्युतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७॥ 


त्वाम्‌ = (मे) आपको 

किरीटिनम्‌ = किरीट (मुकुट), 

गदिनम्‌ = गदा, 

चक्रिणम्‌ = चक्र (तथा इख 
ओर पद्य) धारण 
किये हुए 

= देख रहा हू । 


सर्वतः 


पडयामि 


मे 


विष्णुका चतुर्भुजरूप भी दीख रहा है । 
तेजोराशिम्‌'-- आप तेजकी रि है, मानो तेजका 


समूह-का-समूह (अनन्त तेज) इकडा हो गया हो । इसका 


(आपको) 
तेजोराशिम्‌ = तेजकी रारि, 
= सब ओर 
दीप्तिमन्तम्‌ = प्रकारावाठे च 
दीप्तानलारकद्युतिम्‌ = देदीप्यमान 

अग्रि तथा सूर्यके | अप्रमेयम्‌ 

समान कान्तिवाले, 
व्याख्या-- किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च'- आपको 
किरी, गदा ओर चक्र धारण कयि हुए देख रहा हूँ । यहा 
'च' पदसे शङ्क ओर पदको भी ठे लेना चाहिये । इसका 
तार्य एेसा माछ देता है कि अर्जुनको विशवरूपमे भगवान्‌ 


दुर्निरीश्चयम्‌ = नेत्रोके द्वारा 
कठिनतासे देखे 
जानेयोग्य 

= ओर 

= सब तरफसे 

= अप्रमेयसवरूप 
(देख रहा हू । 


समन्तात्‌ 


पहले सञ्जयने वर्णन किया है कि आकादामें हजारे सूर्य एं | 
साथ उदित होनेपर भी भगवान तेजकी बराबरी नरह क ` 
सकते (ग्यारह अध्यायका बारहवा उलोक) । एेसे अ" 


प्रकारास्वरूप है 
“सर्वतो 
आप चारों तरफ प्रकारा कर रहे है। 


पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्‌ दीप्ानलार्क 
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दीप्निमन्तम्‌'- स्वयं प्रकाराखरूप हेर . 


। 
1 
1 
। 
त 
। 
१ 
| 


र 
४ 
४ 1 1 | । 


, # 
"^ ~ ~ 
+ 
= 
त कः क 1 क 71 त क 1 
॥ १ 


दयुतिमप्रमेयम'- सू देदीप्यमान अग्नि ओर सू्यके | विश्वरूपको देखनेमें परे समर्थ नहीं हो 

रहे हैँ! एेसा 
समान आपकी कन्ति है । जैसे सूर्यके तेज प्रकारके सामने देदीप्यमान न हे ।] 
आंखे चोंध जाती हैँ, एसे ही आपको देखकर आसि चोध | आप सब तरफये अप्रमेय (अपरिमित) है अर्थात्‌ 
जाती हें । अतः आप कठिनतासे देखे जनेयोग्य है । आपको आप प्रमा-(माप-) के विषय नहीं हे । प्रत्यक्ष, अनुमान, 
ठीक तरहसे देख नहीं सकते । उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपठब्धि आदि कोई भी प्रमाण 


[यहां एक बड़े आश्र्यकी नात है कि भगवानूने | आपको बतानमे काम नहीं करता, वयोकि प्रमाणेमिं दक्ति 
अर्जुनको दिव्यदृष्टि दी थी, पर व दिव्यदृष्टि अर्जुन भौ | आपकी ह ३। । 


परिशिष्ट भाव-- अप्रमेयम्‌" --परमालाके सगुण-निर्गण, साकार-निराकार सभी रूप अप्रमेय (अपरिमित) ह 
ओर उनका अरा जीवात्मा भी अप्रमेय है-अनादिनोऽप्मेयस्य' (गीता २।१८ ) । वे परमात्मा ज्ञानका विषय नहीं 
हैः वयोकि वे ज्ञानके भी ज्ञाता है 'वेदान्तवृ्धेदविदेव चाहम्‌" (गीता १५। ९५) । 

दुर्निरीक्ष्यम्‌ --भगवानक द्रा प्रदत्त दिव्यदृष्टिसे भी अर्जुन भगवानके विराट्रूपको देखनमें पर समर्थ नहीं हो रहे 
ह ! इससे सिद्ध होता है कि भगवानकी दी हुई इक्तिसे भी भगवानूको पुरा नहीं जान सकते। भगवान्‌ भी अपनेको पूरा 
नहीं जानते, यदि जान जार्यै तो वे अनन्त कैसे रहेगे ? 


~^ 


्ः 8. आगेके रलेकरमे अर्जुन भगवान्को गिर्गुण-गिरकार सगुण-निरकार ओर सगुण-साकाररूपमें देखते हए भगवाग्की 
करते हे। 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्चतधर्मगोप्रा सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ ९८ ॥ 


त्वम्‌ = आप (ही) विश्वस्य = सम्पूर्णं विश्वके | त्वम्‌ = (ओर) आप (ही) 
वेदितव्यम्‌ = जाननेयोग्य परम्‌ = परम अव्ययः = अविनाडी 
परमम्‌ = परम निधानम्‌ = आश्रय है, सनातनः = सनातन 
अक्षरम्‌ = अक्षर (अक्षर- | त्वम्‌ = आप (दही) पुरुषः = पुरुष ह 
ब्रह्म) हैं शाश्चतधर्म- (-एसा) 
त्वम्‌ = आप (ही) गोप्रा = सनातनधर्मके मे = में 
अस्य = इस रक्षक हं मतः = मानता हँ! 


व्याख्या--त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम'- वेदो, राख, | इस संसारके परम निधान हे । [इन परदोसे अजुन सगुण- 
पुराणों, स्मृतियो, सन्तोंकी वाणियों ओर तत्वज्ञ जीवन्मुक्त | निराकारका वर्णन कसते हए स्तुति करते हँ ।] 
महापुरुषोद्रारा जाननेयोग्य जो परमानन्दसरूप अक्षस्य है, | '“त्व॑शाधतधर्मगोप्ता'- जब धर्मकी. हानि ` ओर 
जिसको निर्गुण-निराकार कहते है, वे आप ही हे । अधर्मकी वृद्धि होती है, तब आप ही अवतार छेकर अधर्मका 
"त्वमस्य विश्वस्य परं निधानमः- देखने, सुनने ओर | नाडा करके सनातनधर्मकी रक्षा कसते हं । [इन पदसि अर्जुन 
समहनेमे जो कुछ संसार आता है, उस संसारके परम | सगुण-साकारका वर्णन करते हए स्तुति करते है ।] 
आश्रय, आधार आप ही हैँ । जब महाप्रलय होता है, तब | “अव्ययः सनातनस्त्वे पुरुषो मतो मे'-- अव्यय 
सम्पूर्णं संसार कारणसहित आपमें ही लीन होता है ओर फिर | अर्थात्‌ अविनारी, सनातन, आदिरहित, सदा रहनेवाठे 
महासर्गके आदिमे आपसे दही प्रकट होता है । इस तरह आप । उत्तम पुरुष आप ही हँ, एेसा मे मानता ह ॥ 


परिदिष्ट भाव- यहा "त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम' पदोसे निर्गुण-निराकारकी बात आयी हे, “त्वमस्य विश्वस्य परं 
निधानम्‌" पदोसे सगुण-निराकारकी बात आयी है ओर (त्वं शाश्चतधर्मगोघरा' पदसि सगुण-साकासकी बात आयी हे। 
तात्पर्य है कि निर्गुण-निराकार, सगुण-निराकार ओर सगुण-साकार- ये सब मिकुकर भगवानका समग्ररूप हे, जिसको 
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अध्याय --- अध्याय ११ 


जाननेपर फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता (गीता- सातवे अध्यायका दूसरा रलक) ; क्योकि उसके सिवाय स 


कोई वस्तु हे ही नहीं| 


=.~-- 


रम्ब पुद्ह्वेसे अगरहवे इलयेकतक आश्चर्यचकित करनेवाले देवरूपका वर्णन करके अन आगेके दो सत्ेकोमे असग 


विश्वरूपकी उग्रता प्रभाव, सामर्थ्वका वर्णन करते हं। 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्ताहुं रारिसूर्यनेत्रम्‌ । 
यामि त्वां दीप्हताहावक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ।॥ ९९ ॥ 


त्वाम्‌ = आपको (मै) | अनन्तबाहुम्‌ 

अनादिमध्यान्तम्‌. = आदि, मध्य 
ओर अन्तसे | शदिसूर्यनित्रम्‌ = 
रहित, 

अनन्तवीर्यम्‌ = अनन्त प्रभाव- | दीप्रहूतारावक्त्नम्‌ = 
शाटी, 


व्याख्या-'अनादिमध्यान्तम्‌'- आप आदि, मध्य 
ओर अन्तसे रहित है अर्थात्‌ आपकी कोई सीमा नहीं ह । 

सोलहवें इरोकमें भी अर्जुने कहा है कि मै आपके 
आदि, मध्य ओर अन्तको नहीं देखता हूं । वहाँ तो 
देहाकृत' अनन्तताका वर्णन हआ है ओर यहां कार्कृत' 
अनन्तताका वर्णन हुआ ह । तात्यर्य॑हे कि देडाकृत, 
कालकृत्‌, वस्तुकृत आदि किसी तरहसे भी आपकी सीमा 
नहीं हे । सम्पूर्ण देडा, कार आदि आपके अन्तर्गत है, फिर 
आप देहा, का आदिके अन्तर्गत कैसे आ सकते है 2 
अर्थात्‌ देङ, कार आदि किसीके भी आधारपर आपको 
मापा नहीं जा सकता । 

अनन्तवीर्यम्‌ - आपे अपार पराक्रम, सामर्थ्य, 
वल ओर तेज है । आप अनन्त, असीम, राक्तिराली है । 

अनन्तबाहुम्‌ -- *आपकी कितनी भुजां है 


= अनन्त वारे (ओर) 
भुजाओंवाटे, | स्वतेजसा = अपने तेजसे 
चन्द्र ओर सूर्य- | इदम्‌ = इस 
रूपनेत्रोवले, | विश्वम्‌ = संसारको 
प्रज्वलित तपन्तम्‌ = तपाते हूए 
अग्निरूप मुखो- । परयामि = देख रहा ह। 


इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती । आप अनन्त भुजाओं- ` 


वाठ हे। 


'रारिसूर्यनेत्रम'- संसारमात्रको प्रकाशित केवले . 


जो चन्द्र ओर सूर्य है, वे आपके नेत्र है । इसलियि संसा 
मात्रको आपसे ही प्रकारा मिक्ता है । 


'दीप्तहुताहावक्त्रम्‌'--यज्ञ, होम अदिमें जो कुष 
अग्निमें हवन किया जाता है, उन सबको ग्रहण केवले ` 


देदीप्यमान अभिरूप मुखवाठे आप ही हे । 


“स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌'-- अपने तेजसे समप ¦ 
विश्वको तपानेवाठे आप ही हे । तात्पर्य यह है कि जिन-जिनि ¦ 
व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदिसे प्रतिकूलता मढ 


रही हे, उन-उनसे ही सम्पूर्ण प्राणी सेतप्त हो रहे हं । संता 


करनेवाले ओर संतप्त होनेवाले- दोनों एक ही विर्‌रूपके | 


अङ्ख हे। 


परिशिष्ट भाव--इस इलोकका तात्पर्य है कि भगवान्‌ सब तरहसे अनन्त है । उनके तेजसे तपनेवाला व 
भगवानसे अलग नहीं है । अतः तपानेवाला ओर तपनेवाल-दोनों ही भगवानके स्वरूप हे । | 


द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिङश्च सर्वा; । 
दष्वाद्धूत रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 


चे वनेन कहा ओर हं भो (भननाहम कहते है, तो इसमे नसि । 


दीखती हे । परन्तु .वास्तवमें यह पुनरुक्ति 


वर्णन है । उपरूपका वर्णन होनेसे ही यहां न क सह क | 


प्रव्यथितम्‌" पद आये हे । 


आगेके (बीसरवे) इलोकम "दृ्ादधुतं रूपमुग्रं तवेद 
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इत्ोक २० ] 


* साधक-संजीवनी * 


न 


महात्मन्‌. = हे महात्मन्‌! 


दिशः = दिर अद्धुतम्‌ = अद्भुत (ओर) 
इदम्‌ = यह एकेन = एक उग्रम्‌ = उग्र 
द्यावापृथिव्योः = खर्गं ओर त्वया = आपसे रूपम्‌ = रूपको 
पृथ्वीके हि = ही दषा = देखकर 
अन्तरम्‌ = नीचका अन्तराल | व्याघ्रम्‌ = परिपूर्ण हे । लोकत्रयम्‌ = तीनों लोक 
च = ओर तव = आपके प्रव्यथितम्‌ = व्यथित (व्याकुल) 
सर्वाः = सम्पूर्ण इदम्‌ = इस हो रहे हे । 


व्याख्या-- महात्मन्‌'--इस सम्बोधनका तात्पर्य है 
कि आपके स्वरूपके समान किसीका खरूप हआ नही, है 
नहीं, होगा नहीं ओर हो सकता भी नहीं । इसलिये आप 
"महात्मा" अर्थात्‌ महान्‌ स्वरूपवाठे है । 

'द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्रं त्वयैकेन दिङ्श्च 
सर्वाः'-- स्वर्ग ओर पुथ्वीके बीचमें जितना अवकाा है, 
पोलाहट है, वह सब पोखाहट आपसे परिपूर्णं हो रही है । 

पूर्व, पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिण; पूर्व-उत्तरके बीचमे 
“दुलान', उत्तर-पश्चिमके बीचमें "वायव्य, पञश्चिम-दक्षिणके 
नीचमें नैतरत्य' ओर दक्षिण-पूर्वके बीचमें 'आग्रेय' तथा 
ऊपर ओर नीचे- ये दसो दिशाँ आपसे व्याप है अर्थात्‌ 
इन सबमें आप-ही-आप विराजमान हं । 

'दृष्ाद्धुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रये प्रव्यथितम्‌ -- 
[उन्नीसव इरोकमे तथा बीसवं इलोकके पू्वा्धमें 
उग्ररूपका वर्णन करके अब बीसवे इलोकके उत्तरार्धसे 
बाईसवें रखोकतक अर्जुन उग्ररूपके परिणामका वर्णन करते 
है] आपके इस अद्भूत, विलक्षण, अलौकिक, 
आश्चर्यजनक, महान्‌ देदीप्यमान ओर भयंकर उग्ररूपको 
देखकर खरग, मृत्यु ओर पातारुलोकमें रहनेवाठे सभी प्राणी 
व्यथित हो रहे है, भयभीत हो रहे हे । 

यद्यपि इस इरोकमे खर्गं ओर पृथ्वीकी ही बात आयी 
है (द्यावापृथिव्योः), तथापि अर्जुनद्रारा "लोकन्रयम्‌' 
कहनेके अनुसार यहाँ पाता भी ठे सकते हं । कारण कि 
अर्जुनकी दृष्टि भगवानके इारीरके किसी एक देरमें जा रही 

हे ओर वहां अर्जुनको जो दीख रहा है, वह दङ्य कभी 
पातालका है, कभी मूत्युलोकका है ओर कभी सवर्गका हे । 





इस तरह अर्जुनकी दृष्टिके सामने सब दुर्य बिना क्रमके आ 
रहे हे *। | 

यहांपर एक इाङ्का होती है कि अगर विराट्रूपको 
देखकर त्रिलोकी व्यथित हो रही है, तो दिव्यदुष्टिके बिना 
त्रिखोकीने विराटरूपको कैसे देखा 2 भगवान्‌ने तो केवल 
अर्जुनको दिव्यद्ष्टि दी थी । त्रिलोकीको विराट्रूप देखनेके 
ख्ये दिव्यदृष्टि किसने दी? कारण कि प्राकृत चर्मचक्षुओसि 
यह विराट्रूप नहीं देखा जा सकता, जबकि “विश्वमिदं 
तपन्तम्‌" (११।१९) ओर "लोकत्रयं प्रव्यथितम्‌ पदोसे 
विराट्रूपको देखकर त्रिखोकीके संतप्न ओर व्यथित होनेकी 
बात अर्जुने कही है । 

इसका समाधान यह है कि संतप्त ओर व्यथित होनेवाटी 
त्रिलोकी भी उस विराट॒रूपके अन्तर्गत ही है अर्थात्‌ 
विराट्रूपका ही अङ्ग है। सञ्जये ओर भगवानने 
विराट्रूपको एक देडामे देखनेकी बात (एकस्थम्‌) करी, 
पर अर्जुनने एक देरामें देखनेकी नात नहीं कही । कारण कि 
विराटृरूप देखते हए भगवानके इरीरकी तरफ अर्जुनका 
खयाल ही नहीं गया 1 उनकी दृष्टि केवल विराट्रूपकी तरफ 
ही बह गयी । जब सारथिरूप भगवानकर रारीरकी तरफ भी 
अर्जुनकी दृष्टि नहीं गयी, तब संतप्त ओर व्यथित होनेवाले 
इस लौकिक संसारकी तरफ अर्जुनकी दष्ट कैसे जा सकती 
है? इससे सिद्ध होता है कि संत होनेवाल्ा ओर संतप्त 
करनेवाला तथा व्यथित होनेवाला ओर व्यथित करने- 
वाला- ये चारों उस विराटृरूपके ही अद्खं है । अर्जुनको 
एेसा दीख रहा है किं त्रिलोकी विराट॒रूपको देखकर व्यथित, 
भयभीत हो रही है, पर वास्तवमें (विराट्रूपके अन्तर्गत) 





+ अर्जुने स्वरगसे पातालतक तथा पातालसे स्वर्गतक क्रमपूर्वक विश्चरूपको देखा हो, एेसी बात, नहीं है। अर्जुन 
भगवानूकी दी हई दिव्यदृष्टिसे सवर्ग, भूमण्डल, पाताल आदि सबको एक साथ देख रह हैः ओर जैसे देख रहे ह वैसे ही बोल 
रहे है--'हे देव ! यै आपकी देहम देवताओंको देख रहा ह । प्राणि्योके अलग-अलग समुदा्योको देख रहा हैः कमलपर 
विराजमान ब्रह्माजीको देख रहा ह, कैलासपर विराजमान शङ्करको देख रहा ह, सम्पूर्णं ऋषियोको देख रहा हैः दिव्य श 
देख रहा ह, (१९। ९५) आदि-आदि 1 अर्जुनको एेसा कहनेमें तो देरी लगी है, पर एेसा (सवब्रको एक साथ) देखनेमे दे 
नहीं लगी । इसलिये अर्जुनके वचनोमिं स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोकोका कोड क्रम नहीं हे। 
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७३८ 

भयानक सिंह, व्याघ्र, सांप आदि जन्तुओंको ` ओर | है “वासुदेवः सर्वम्‌ । तात्पर्य हे कि जैसे न 

मूतयुको देखकर त्रिलोकी भयभीत हो रही हं। बालकका कंकड़-पतथरोम जो भाव रहता है, वैसा भाव 

होनेपर नहीं रहता; बड़े होनेपर कंकड़-पत्थर उसे 
मार्मिक बात कते, देसे ह भोगदृषट रहनेपर संसारे जो भाव दहता ` 


वह भाव भोगदृष्टिके मिरटनेपर नहीं रहता । 

देखने, सुनने ओर समञञनेमे आनेवाला सम्पूर्णं संसार | जिनकी भोगदृष्टि होती हे, उनको तो संसार सत्य दील 
भगवानके दिव्य विराट्रूपका ही एक छोटा-सा अङ्ग है । | है, पर जिनकी भोगदृष्टि नहीं ह, एेसे महापुरुषोको संसा 
संसारमे जो जडता, परिवर्तनीकता, अदिव्यता दीखती है, | भगवत्सरूप ही दीखता हे । जैसे एक ही सरी नारक 
वह वस्तुतः दिव्य विराट्रूपकी ही एक ज्ञलक है, एक लीला | मांके रूपमे, पिताको पुत्रीके रूपमे, पतिको पत्रीके सूप 
है । विराट्‌रूपकी जो दिव्यता है, उसकी तो स्वतन्त्र सत्ता है, | ओर सिंहको भोजनके रूपमे दीखती हे, एेसे ही यह संसा 
पर संसारकी जो अदिव्यता है, उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। | 'चर्मदृष्टि'से सच्चा, 'विवेकदष्टि'से परिवर्तनरील, 'भावटूष्ट 
अर्जुनको तो दिव्यदृष्टिसे भगवानकता विराट्रूप दीखा, पर | से भगवत्खरूप ओर "दिव्यदृष्टि" से विराट्रूपका हौ ए 
भक्तोको भावदुष्टिसे यह संसार भगवत्खरूप दीखता । छोटा-सा अङ्ग दीखता हे । 


परिशिष्ट भाव-इस उलोकम आये ^त्वयैकेन' पदका तात्पर्य है कि असंख्य रूपम एक आप ही है "वासुदेवः 
सर्वम्‌! । आपके अनेक रू्पोंकी कोई गणना नहीं कर सकता, पर उनमें ह आप एक ही। 


भगवानमें अनेक तरहकी अद्भुता है । वे देर, काल, वस्तु, व्यक्ति, रूप, ज्ञान, योग आदि सब दृष्टियोसे अनन ` 
हे । जिसको हमने देखा नही, सुना नही, जाना नही, समज्ञा नही, ओर जो हमारी कल्पनामें आया ही नही, वह सव ` 


विराट्रूपके अन्तर्गत है । 


---#-4+---~ 


सणन्ध--अव अर्जुगकौ दृ्टके सामने (विट्लपमे) खग लोकोका दस्य आता है ओर वे उसका वर्णन अगेके दे इले 


करते है। 
अमी हि त्वां सुरसङ्खा विहन्ति केचिद्धीताः प्राञ्धलयो गृणन्ति । 


स्वस्तीत्युक्ता महर्षिसिद्धसङ्गः स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २९॥ ` 


अमी = वे पराञ्जलयः = हाथ जोडे हुए मगल हो 1, 
हि = ही (आपके नामों इति = ेसा 
सुरसङ्घाः = देवताओके समुदाय ओर गर्णोका) उक्त्वा = कहकर 
त्वाम्‌ = आपमे गृणन्ति = कीर्तन कर रहे है। | पुष्कलाभिः = उत्तम-उत्तम ` 
१ = भविष्ट हो रहे हं। | महर्षिसिद्धसङ्खाः = महर्षयो ओर स्तुतिभिः = स्तोत्रोके द्वार 
$ = (उनसे) कई तो सिद्धके समुदाय | त्वाम्‌ = आपकी 

; = भयभीत होकर स्वस्ति = कल्याण हो । स्तुवन्ति = स्तुति कर रहे है। 


व्वाख्वा-- अमी हि त्वां सुरसङ्खा विरान्ति'- जब । देवताओमिसे जिनकी आयु अभी ज्यादा रोष है ४ 


अर्जुन खर्गमे गये थे, उस समय उनका जिन देवताओंसे 
पर्चिय हुआ था, उन्ही देवताओके छ्यि यहाँ अर्जुन कह 


रहे हे कि वे ही देवतालेग आपके खरूपमे पविष्ट होति हए | हए क 
दीख रहे हं । ये सभी देवता आपसे हौ उत्प हेति है, | रहे ध नाम, रूप, लीला, गुण आदिका गाग 


आजान देवता (विराटूरूपके अन्तर्गत) नृसिंह 


भयानक रूपोको देखकर भयभीत होकर हाथ जे | 


आपमें ही स्थित रहते है ओर आपमें ही प्रविष्ट हेते है। यद्यपि देवतारोग नृसिंह आदि अवतारोको देखकः ओः | 


'केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति" -- परन्तु उन 
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कालरूप मूलयुसे भयभीत होकर ही भगवान्‌का गुणगान | 


| 
| 


॥ 
१ 


~+ (-.- ^, "2/2 न = / / क कक 


< ~क -=4 म्व 


=: = 


कर्क 


के "` को ज्ध  ऋकि च 


इलोक २२] ~~ वकम 
व्क ~ भलाष 


रहे हँ (जो सभी विरट्रूपके ही अङ्ग है); परन्तु अर्जुनको । स्ततिभिः पुष्कलाभिः'-सपर्षिरयो, देवर्षियों, महर्षयो, 
एेसा कग रहा है कि वे विरारूप भगवानको देलकर ही | सनकादिकों ओर देवताओकिं द्वारा स्वस्तिवाचन (कल्याण 
भयभीत होकर स्तुति कर रहे है । हों । मङ्गल हो !) हो रहा है ओर बडे उत्तम-उत्तम स्तोत्रोके 

स्वस्तीतयुक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्खाः स्तुवन्ति त्वां । द्वारा आपकी स्ुतियाँ हो रही है । 

परिशिष्ट भाव- देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सब भगवानके ही विराटृरूपके अंग है। अतः भ्रविषट हेनेवाञे 
प भगवानके नामों ओर गुणोका कीर्तन करनेवाठे तथा स्तुति करेवा भी भगवान्‌ है ओर जिनमें प्रविष्ट 
हो रहे हं, जिनसे भयभीत हो रहे हे, जिनके नामों ओर गुणका कीर्तन कर रहे है ओर जिनकी स्तुति कर रहे है वे भी 
भगवान्‌ हं । यह भगवानकरे सगुण रूपकी विलक्षणता है! 


-:>*:- 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विशवेऽश्चिनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्का वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥ 


ये = जो च = तथा सिद्धसङ्घाः = गन्धर्व, यक्ष, 
स्द्रादित्याः = ग्यारह रुदर, बारह | मरुतः = उन्‌चास मरुद्रण असुर ओर 
आदित्य, ` च = ओर सिद्धाके 
वसवः = आठ वसु, ऊष्मपाः = गरम-गरम भोजन समुदाय हँ 
साध्याः = बारह साध्यगण, करनेवाले (सात | सर्वे,एव = (वे) सभी 
विश्च = दस विश्वेदेव पितृगणः) विस्मिताः = चकित होकर 
च = ओर च = तथा त्वाम्‌ = आपको 
अशिनो = दो अश्चिनीकुमार, । गन्धर्वयक्षासुर- वीक्षन्ते = देख रहे है । 


व्याख्या-रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या । अध्याय, दूसरा इरोक) । ऊष्म अर्थात्‌ गरम अन्न खानेके 


विश्चेऽश्चिनो मस्तश्चोष्पपाश्च'-- ग्यारह रुद्र, लारह | कारण पितरोका नाम “ऊष्मपा' हे। 


आदित्य, आठ वसु, दो अश्चिनीकुमार ओर उनचास | “गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्खाः'- कर्यपजीकी पत्नी 
मरुद्रण--इन सबके नाम इसी अध्यायके छठे रलोककी | मुनि ओर प्राधासे तथा अरष्टासे गर्वोकी उत्पत्ति हुईं हे । 
व्याख्यामें दिये गये है, इसलियि, वहाँ देख ठेना चाहिये! | गन्धर्वलोग राग-रागिनियोंकी विद्याम बडे चतुर हं । ये 


मन, अनुमन्ता, प्राण, नर, यान, चित्ति, हय, नय, हंस, | सखर्गलोकके गायक हे । 
नारायण, प्रभव ओर विभु- ये बारह “साध्य' है (वायुपुराण, | कर्यपजीकी पली खसासे यक्षोकी उत्पत्ति हुईं हे। 


छटवां अध्याय, पन्द्रहवां-सोलहवाँ रलोक) । देवताअकि विरोधी * दैत्यो, दानवो ओर राक्षसोको 


क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुरुवान्‌, | असुर कहते हे । कपिर आदिको सिद्ध कहते हं। 


प्रभवान्‌ ओर रोचमान- ये दस "विश्ेदेव' है (वायुपुराण, | "वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे --उपर्यक्त 
छारठवां अध्याय, इकतीसवँ-बत्तीसवां खोक) । सभी देवता, पितर, गन्धर्व, यक्ष आदि चकित होकर 
कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्ात्त ओर | आपको देख रहे हे । ये सभी देवतां आदि विराट्रूपके 


बर्हिषत्‌--ये सात "पितर' है (रिवपुराण, धर्म" तिरसठवाँ । ही अङ्ग हे । 


परिदिष्ट भाव--रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विशदेव आदि सब-केसब एक भगवानके समग्ररूपके ही अग 


है । अतः देखनेवाठे ओर दीखनेवाठे सभी एक परमात्मा ही हे । 


=== ^..“+--- 


सप्बन्ध--अन अर्जुन आगेके तीन रत्ेको्े विशवरूपके महान्‌ विकराल रूपका वर्णन करके उसका प्रणाम बताते हे। 





* यहाँ आये "असुर" शाब्दमें "नञ्‌" समास है-“न सुरा असुराः ।' अतः यहां “असुर शब्द देवताओकिं विरोधीका वाचक हे । 
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रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुनाहरुपादम्‌ । 
बहद्रं बहूदष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ।। २३ ॥ 


महाबाहो = हे महाबाहो ! 
ते = आपके बहूदरम्‌ 
बहूवकत्न- . 
नेत्रम्‌ = बहुत मुखो ओर | ` बहदेषटरा- 
नेत्रोवाले, करालम्‌ 
बहबाहुरुपादम्‌ = बहुत भुजाओं, 
जंघाओं ओर । महत्‌ 


व्याख्या--[पन््रहवेसे अगरहवें इलोकतक विश्वरूपमं 
'देव'-रूपका, उतन्नीसवेसे बाईसवें इटोकतक “उग्र -रूपका 
ओर तेईस्वेसे तीस्व इखोकतक “अत्यन्त उग्र -रूपका 
वर्णन हआ है ।] 

'बहुवक्त्रनेत्रम्‌'- आपके मुख एक-दूसरेसे नही 
मिरते। कई मुख सौम्य हे ओर कई विकराल है । कई मुख 
छोटे है ओर कई बडे है । एसे ही आपके जो नेत्रे वे भी 
सभी एक समान नहीं दीख रहे हे । करई नेत्र सौम्य है ओर 
कईं विकराक है । कई नेत्र छोटे है, कई बड़ है, कई लम्बे 
है, कई चोडे है, कई गोर है, करई टेढे हँ, आदि-आदि। 

'बहुबाहुरुपादम्‌' -- हाथोकी बनावट, वर्ण, आकृति 
ओर उनके कार्य विलक्षण-विलक्षण है । जंघा विचित्र 
विचित्र हँ ओर चरण भी तरह-तरहके है । 

'बहृद्रम्‌'- पेट भी एक समान नहीं है । कोई बड़, 
कोई छोटा, कोई भ्यकर आदि कई तरहके पेट है । 

 बहूदष्टाकरालं दृष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌'- 
मुखोमें बहुत प्रकारकी विकार दादे है। एसे महान्‌ 
भ्यकर, विकराल रूपके देखकर सन प्राणी व्याकुल हो रहे 
हं ओर मे भी व्याकुल हो रहा ह| 

इस इलोकसे पहले कहे हुए रकोकोमिं भी अनेक मुखो, 
त्रो आदिकी ओर सब लोगोके भयभीत होनेकी बात आयी 
हे । अतः अर्जुन एक ही बात बार-नार वयो कह रहे है ? 
इसका कारण है कि-- (१) विगदृरूपमे अर्जुनक दृषटके 
सामने जो-जो रूपम आता है, उस-उसमें उनको नयी-नयी 
विलक्षणता ओर दिव्यता दीख रही है। 


परिदिष्ट भाव-दीखनेवाठे ओर देखनेवाले, व्य 
भी भगवानके विराट्रूपके अन्तर्गत ही है । 


| 


चरणोंवाटे, रूपम्‌ = रूपको 
= बहुत उदरोवाठे | दृष्टा = देखकर 
(ओर) ` लोकाः = सब प्राणी 
प्रव्यथिताः = व्यथित हो रहेहै 
= बहुत विकराल | तथा = तथा 
दादवाले अहम्‌ = मेँभी 
= महान्‌ (व्यथित हो रहा हू) | 


वयत 


(२) विराटूरूपको देखकर अर्जुन इतने घबरा प्रे ` 


चकित हो गये, चकरा गये, व्यथित हो गये कि उनको यह 


खयाल ही नहीं रहा कि मेने क्या कहा है ओर यै व्याक ` 


रहा हू | 

(२) पहले तो अर्जुने तीनों लोकोके व्यथित हवी 
बात कही थी, पर यहां सब प्राणियोके साथ-साथ खयेके 
भी व्यथित होनेकी बात कहते हे । 


(४) एक बातको बार-बार कहना अर्जुनके भयभीत ` 
ओर आश्चर्यचकित होनेका चिह है । संसारम देखा भी ज्र ` 
है कि जिसको भय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि हेते है ¦ 


उसके मुखसे खाभाविक ही किसी राब्द या वायका 


बार-बार उच्चारण हो जाता है; जैसे- कोई सँपको देवक 


भयभीत होता है तो वह बार-बार "सोप ! सांप ! साप! 


एेसा कहता हे । कोई सज्जन पुरुष आता है तो हर्षम भक ` 


कहते हैँ -“आईये ! आइये ! आईये 1 कोई प्रिय व्यक्ति 


मर जाता है तो शोकाकुल होकर कहते है--भे मग 


गया । मारा गया ! घरमे अधेरा हो गया, अधेरा हो गय। 


अचानक कोई आफत आ जाती है तो मुखसे निक्छ 


हैमे मरा ! मरा! मरा !' एसे ही यहाँ विश्चरूप- 
अर्जुनक द्वारा भय ओर हर्षके कारण कुछ ठा्दो 
वावरयोका बार-बार उच्चारण हआ है। अर्जुने भय 


हर्षको स्वीकार 4 ऽसिद्क 
कार भी किया हे “अदृष्टपूर्वं स 18 


भयेन च प्रव्यथितं मनो मे' (११।४५) । 
भय, हषं, रोक आदिमे एक बातको बार-बार 
पुनरुक्ति-दोष नहीं माना जाता । 


[| 4 शि तरः 
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थत करवा ओर व्यथित होनेवाठे सब प्राणी ओर खयं अर 
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* साधक-संजीवनी * ^ काव 
नभःस्प॒रा . दीप्तमनेकवर्णं ॒ व्यात्ताननं दीप्रविह्ालनेत्रम्‌ । 
द्ष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्या धति न विन्दामि ङामं च विष्णो ॥ २४ ॥ 


हि = क्योकि बहुत बडे है. दृषा = देखकर 
विष्णो = हे विष्णो ! व्यात्ताननम्‌ = आपका मुख प्रव्यथितान्तरात्मा = भयभीत 
(आपके) फैला हुआ है, अन्तःकरणवाला (मै) 
दीप्तम्‌ = देदीप्यमान दीप्रविराल- धृतिम्‌ = धरय 
अनेकवर्णम्‌ = अनेक वर्णं है, नेत्रम्‌ = आपके नेत्र च = ओर 
नभःस्पृकम्‌ = आप आकाराको प्रदीप्त ओर शमम्‌ = शान्तिको 
स्प कर रहे हँ विाल हे । न, विन्दामि = प्राप्रनहींहो 
अर्थात्‌ सब तरफसे | त्वाम्‌ = (एसे) आपको रहा हू | 


व्याख्या-- [बीसवें इोकमे तो अर्जुने विराट्रूपकी 
लम्नाई-चोड़ाईका वर्णन किया, अब यहां केवल ठम्बाईका 
वर्णन करते हँ ।] 

“विष्णो'- आप साक्षात्‌ सर्वव्यापक विष्णु है 
जिन्होने पृथ्वीका भार दूर करनेके छिये कृष्णरूपसे अवतार 
लिया है। 

"दीप्रमनेकवर्णम्‌'-- आपके काले, पीठे, इयाम, गोर 
आदि अनेक वर्ण है, जो बड़ ही देदीप्यमान है । 

'नभःस्पृहाम्‌'-- आपका खरूप इतना रम्बा है कि 
वह आकाराको स्पर् कर रहा हे। 

वायुका गुण होनेसे स्पर्श ॒वायुका ही होता है, 
आकाडराका नहीं । फिर यहां आकाराको स्पा करनेका 
तात्पर्य क्या है? मनुष्यकी दृष्टि जहोंतक जाती है, वहांतक 
तो उसको आका दीखता है, पर उसके आगे कालापन 
दिखायी देता है । कारण किं जब दुष्ट आगे नहीं जाती, थक 
जाती है, तब वह वहांसे लौटती है, जिससे आगे कालपन 
दीखता है । यही दृष्टिका आकाडाको स्पा करना हे । एसे 
ही अर्जुनकी दृष्टि जहोंतक जाती है, वहांतक उनको 
भगवानका विराट॒रूप दिखायी देता है । इसका तात्पर्य यह 
हुआ कि भगवानक्ा विराट्रूप असीम है, जिसके सामने 
दिव्यदष्टि भी सीमित ही हे। 

"व्यात्ताननं दीप्रविह्ालनेत्रम्‌'- जैसे कोई भयानक 
जन्तु किसी जन्तुको खानेके लिये अपना मुख फैलाता है, 
रेखे ही मात्र विश्वको चट कसेके लिय आपका मुख फैला 

हआ दीख रहा हे। 

आपके नेत्र बडे ही देदीप्यमान ओर विरा दीख 
रहे हे । 

"दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि 


ङामं च विष्णो' -- इस तरह आपको देखकर मेँ भीतरसे 
बहुत व्यथित हो रहा हँ । मेरेको कर्हीसे भी धैर्य नहीं मि 
रहा है ओर शान्ति भी नहीं मिक रही हे। 

यहाँ एक ङ्का होती है कि अर्जुनम एक तो खुदकी 
सामर्थ्यं है ओर दूसरी, भगवत्मदत्त सामर्थ्यं (दिव्यदष्टि) 
है। फिर भी अर्जुन तो विश्वरूपको देखकर डर गये, पर 
सञ्जय नहीं डरे । इसमे क्या कारण है 2 सन्तोसे एेसा सुना है 
कि भीष्म, विदुर, सञ्जय ओर कुन्ती--ये चारों भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके तत्त्वको विहोषतासे जाननेवाठे थे। इसलिये 
सञ्जय पहेसे ही भगवानके तत्तको, उनके प्रभावको जानते 
थे, जब कि अर्जुन भगवानके तत्तको उतना नहीं जानते थे । 
अर्जुनका विमूढ॒भाव (मोह) अभी सर्वथा दूर नहीं हआ था 
(गीता- म्यारहवे अध्यायका उन्चासवां इलोक) । इस 
विमूढुभावके कारण अर्जुन भयभीत हए । परन्तु सञ्जय 
भगवानके तत्त्वको जानते थे अर्थात्‌ उनमें विमूढभाव नहीं 
था; अतः वे भयभीत नहीं हुए । 

उपर्युक्त विवेचनये एक बात सिद्ध होती है कि भगवान्‌ 
ओर महापुरषोकी कृपा विरोषरूपसे अयोग्य मनुरष्योपर होती 
है, पर उस कृपाको विरोषरूपसे योग्य मनुष्य ही जानते हे । 
जैसे, छोटे बचचेपर मांका अधिक सेह होता है, पर बड़ा 
लड़का मको जितना जानता है, उतना छोटा वच्चा नहीं 
जानता। एसे ही भोठे-भाकठे, सीधे-सादे त्रजवासी, 
ग्वाल्बाल, गोप-गोपी ओर गाय--इनपर भगवान्‌ जितना 
अधिक सेह करते है, उतना सरह जीवन्मुक्त महापुरुषोंपर 
नहीं करते । परन्तु जीवन्मुक्त महापुरुष ग्बारनार्‌ आदिकी 
अपेक्षा भगवानकतो विशोषरूपसे जानते हे । सञ्जयने 
विश्वरूपके लिय प्रार्थना भी नहीं की ओर विधरूपको देख 
लिया। परन्तु विश्वरूप देखनेके खयि अर्जुनको स्वयं 
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[ अध्याय १९ 


भगवानने ही उत्कण्ठित किया ओर अपना विश्वरूप भी | इस कृपाके कारण अन्ते अर्जुनका मोह नष्ट हो गया. 


दिखाया; वर्योकि सञ्जयकी अपेक्षा भगवानूके तत्तवको 
जानने अर्जुन छोटे थे ओर भगवानकरे साथं सखाभाव 


“नष्टो मोहः त्वत्मसादात्‌' (गीता १८।७३) 
इससे सिद्ध होता है कि कृपापात्रका मोह अन्तमे नष हे 


रखते थे । इसल्यि अर्जुनपर भगवानकी कृपा अधिक थी । । ही जाता हे । 
परिदिष्ट भाव-- यहाँ आया नभःस्पृराम्‌' पद विराट्‌रूपकी अनन्तताका द्योतक हे । अर्जुनकी दृष्टि जहातकं जत ` 
है, वहोतक उनको विराटरूप ही दीखता है- “सा काष्ठा सा परा गतिः" (कठ १।३।.११) अथात्‌ वह परमात्र 


सनकी परम अवधि ओर परम गति हे। 


~^ ततः 


द॑ष्टाकरालानि च ते सुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि । 
दिङो न जाने न कभे च चार्म प्रसीद देवेरा जगन्निवास ॥ २५॥ 


ते = आपके (भयानक) स्म = रान्ति 

कालानल- मुखानि = मुखोको एव = ही 

सन्निभानि = प्रज्यकालकी षा = देखकर (मुञ्चे) | लभे = मिल रही है। 
अग्निके समान न = नतो (इसलिये) 
प्रज्वलित दिः = दिङाओंका देवेहा = हे देवेरा। 

च = ओर जाने = ज्ञान हो रहा है जगन्निवास = हे जगन्निवास । 

दष्रकरालानि = दादढेोके कारण | च = ओर प्रसीद्‌ = (आप) प्रसन्न 
विकराल न = न होडये । 


व्याख्या-'दष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव 
कालानलसन्निभानि'- महाप्रख्यके समय सम्पूर्णं 
त्रिखोकीको भस्म करनेवाली जो अनि प्रकट होती है, उसे 
संवर्तक अथवा कालप्नि कहते हे । उस कालम्िके समान 
आपके मुख हे, जो भयंकर-भयंकर दादके कारण बहुत 
विकराल हो रहे हँ । उनको देखनेमात्रसे ही बड़ा भय लग 
रहा हे । अगर उनका कार्य देखा जाय तो उसके सामने 


किसीका टिकना ही मुरिकल है । 
"दिङ्ो न जाने न लभे च शर्म'-एेसे विकराल 
मुखोको देखकर मूद्चे दिराओंका भी ज्ञान नहीं हो रहा है । 


इसका तात्य है कि दिशाओंका ज्ञान होता है सूर्यके उद्य 
ओर अस्त होनेसे। पर वह सूर्यं तो आपके नेतरोकी जगह 
हे अर्थात्‌ वह तो आपके विराट्रूपके अन्तर्गत आ गया है। 
इसके सिवाय आपके चारों ओर महान्‌ प्रज्वलित परकाडा- 
ही-श्रकारा दीख रहा है (ग्यारहवे अध्यायका बारहवा 


परिदिष्ट भाव- भगवान्‌ तो प्रसन्न होकर ही 
वे भगवानसे प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करते है । 


~>: 


सम्क्थ--अव अनन आगेके दो इलेकोमै मस्य-मुल्य योद्धाओकर विरदूरूपमे वेरा होनेका वर्णन करते हे। 
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इलोक), जिसका न उदय ओर न अस्त हो रहा है। ¦ 
इसलिये मेरेको दिश्ाओंका ज्ञान नहीं हो रहा है ओ 
विकराल मुखोको देखकर भयके कारण मेँ किसी तरहक ` 


सुख ओर रान्ति भी प्राप्त नहीं कर रहा ह 


"प्रसद्‌ देवेरा जगन्निवास' -- आप सब देवताअकि | 


माल्कि हँ ओर सम्पूर्ण संसार आपे ही निवास क 


रहा हे ।, अतः कोई भी देवता, मनुष्य भयभीत हेनेएए ` 
आपको ही तो पुकारेगा ! आपके सिवाय ओर किसकी 
पुकारेगा ? तथा ओर कौन सुनेगा ? इसलियि मै भी आपकं 
पुकारकर कह रहा हूं कि हे देवेडा ! हे जगन्निवास ! अप 


प्रसन्न होडये । 


भगवानके विका रूपको देखकर अर्जुको एष 
लगा कि भगवान्‌ मानो बड़ क्रोधमें आये हए हं । ई 


भावनाको लेकर ही भयभीत अर्जुन भगवानसे प्रसन्न 
लिये प्रार्थना कर रहे हे । 


सैतालीसवा अर्जुनको अपना विराटूरूप दिखा रहे है (गीता--इसी अध्याय 
सतालीसवां शोक), पर उनके रूपकी उग्रताको देखकर अर्जुनको यह वहम हो रहा है कि भगवान्‌ अप्रसन्न है । इस्वि , 


+# 
=+ 1 ४ 
न्क, 
क क 1 7 । => 


इतोक २६-२७ ] 





* साधक-संजीवनी * 
अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः सर्वे व. = : । 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विहन्ति दंष्टाकरालानि भयानकानि । 
केचिद्धिलञ्मा दरानान्तरेषु सन्द्र्यन्ते चू्ितिरुत्तमाङ्कैः ॥ २७ ॥ 





अस्मदीयैः = हमारे पक्षके अवनिपाल- भयानकानि = भर्यकर 

योधमुख्यैः = मुख्य-मुख्य सङ्घे = राजाओकि वक्त्राणि = मुखेमिं 
योद्धाओंके समुदा्योकि त्वरमाणाः = बड़ी तेजीसे 

सह = सहित सह = सहित विरान्ति = प्रविष्ट हो रहे हे । 

भीष्मः = भीष्म, धृतराष्टस्य = धृतराष्टके केचित्‌ = (उनममेसे) कई- 

द्रोणः = द्रोण अमी = वे एक तो 

तथा = ओर एव = ही चू्तिः = चूर्ण दए 

असौ = वह सर्वे = सब-के-सब उत्तमाङ्कैः = सिरोसहित 

सूतपुत्रः = कर्ण पत्राः = पुत्र द्रानान्तरेषु = (आपके) दातिकि 

अपि = भी ते = आपके बीचमें 

त्वाम्‌ = आपमे दष्करालानि = विकराल दाठकि | विलम्राः = फंसे हए 
(प्रविष्ट हो रहे हे) कारण सन्दूरयन्ते = दीख रहे हे । 


व्याख्या-'भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ | सेनापति्येकि साथ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण ओर वह 
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः'--हमारे पक्षके धृष्टद्युम्न, | प्रसिद्ध सूतपुत्र कर्णं आपं प्रविष्ट हो रहे हे । 
विराट, द्रुपद आदि जो मुख्य-मुख्य योद्धालोग है वे | यहाँ भीष्य, द्रोण ओर कर्णका नाम ठेनेका तात्पर्य हे कि 
सब-के-सब धर्मके पक्षमें हैँ ओर केवर अपना कर्तव्य | ये तीनों ही अपने कर्तव्यका पालन करनेके छ्य युद्धमें 
समञ्चकर युद्ध करके स्यि आये हें । हमारे इन । अये थे*। 


* भीष्म--भीष्मजीकी प्रतिज्ञा दुनियामें प्रसिद्ध हे कि उन्होने पिताजीकी प्रसन्नताके लिये विवाह न करनेकी अरतिज्ञा की 
ओर आबा ब्रह्मचारी रहे । इस भ्रतिज्ञापर वे इतने डटे रहे कि उन्होने गुरु परशुरामजीके साथ युद्ध किया, पर अपनी भतिज्ञा 
नहीं तोड़ी । भगवानने पहके हाथमे रास ग्रहण न करनेकी परतिज्ञा की थी । परन्तु जब भीष्मजीने (भगवान्की अतिज्ञाके विरुद्ध) 
यह प्रतिज्ञा कर ली कि "आजु जो हरिहिं न शस्र गहाऊँ । तो लाजौं गंगा जननीको रान्तनु-सुत न कहाऊँ ॥' तो भगवानको 
भी अपनी भ्रतिज्ञा छोड़कर एक बार चालुक ओर दूसरी बार चक्र लेकर भीष्मजीकी तरफ दोड्ना पड़ा । इस तरह भीष्पकी परतिज्ञा 
नी रही ओर भगवानकी प्रतिज्ञा टूट गयी ! 

द्रेण-त्रणाचार्य दर्योधनका अन्न खाकर उसके वृत्तिभोगी रहे हे । इसलिये वे युद्धको अपना कर्तव्य समञ्जकर युद्धम लग 
जाते है ओर अन्तमं देवताओंकी बातें सुनकर ओर युद्धम अपने ब्राह्मणोचित धर्मको समञ्ञकर युद्धसे उपरत हो जाते हे । 

द्रोणाचार्यमें इतनी निष्यक्षता थी कि गुरुभक्त ओर विद्याम तत्पर अजुंनको ब्रह्माख्र छोड़ना ओर उसका उपसंहार करना 
(वापस केना) - ये दो विद्यां सिखा दी; परन्तु अपने पुत्र अश्वत्थामाको केवल ब्रह्माख्र छोड्ना ही सिखाया, उपसंहार करना 
सिखाया ही नहीं । ्‌ 

कर्ण--कर्णकी दुर्योधनके साथ मित्रता थी, उस मित्रतारूप कर्तव्यको निभानेके लिये वे युद्धम आते हे 1 भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
द्वारा "कणं ! तू कुन्तीका बेटा है,' एेसा कहनेपर भी वे दुर्योधनके पक्षमे ही रहे ओर उन्होने भगवानसे कहा कि "यह बात आप 
धर्मराज युधिष्ठिरसे मत कहना; क्योकि अगर उनको पता लग जायगा तो मुञ्ञे बड़ा समञ्चकर वे राज्य मुञ्े दे दगे ओर पे राज्य 
दुर्योधनको दे दगा । इससे पाण्डव सदाके लिये दुःखी रहेगे ।' 

कर्णं बड़ दृद्भतिज्ञ थे । वे विचित्र ही दानवीर थे 1 इद्धके मांँगनेपर उन्होने अपने नैसर्गिक (जन्मजात) कुण्डलं ओर कवच 
उतारकर दे दिये थे । माता कुन्तीके द्वारा मांगनेपर उन्होनि उनको पांच पुत्रोके बने रहनेका वचन दिया, जिसमें उन्होने कहा "मां ! 
मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल ओर सहदेवको तो मारुगा नही, पर अजुनके साथ मेरा युद्ध होगा । युद्धम अगर अर्जुन मेरेको मार 
देगा, तो तेरे पाँच पुत्र रहेगे ही ओर अगर मै अर्जुनको मार दगा, तो भी मेरेसहित तेरे पांच पुत्र रहेगे !" 
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"अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः सवे सहैवावनिपाल- 
सङ्क" - दर्योधनके पक्षम जितने राजालोग है, जो युद्धम 
ुर्योधनका प्रिय करना चाहते हें (गीता-- पहले अध्यायका 
तेईसवाँ शलोक) अर्थात्‌ दुर्योधनको हितकी सलाह नहीं दे 
रहे है उन सभी राजाओंकि समूहोके साथ धृतराष्टके 
दुर्योधन, दुःशासन आदि सो पुत्र विकरारु दाढ़कि कारण 
अत्यन्त भयानक आपके मुखम नडी तेजीसे प्रवेरा कर 
रहे है “वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द॑ष्राकरालानि 
भयानकानि।' 

विराट्रूपमें वे चाहे भगवान प्रवेदा करे, चाहे भगवानकत 
मुखोमिं जार्यै, वह एक ही लीला है । परन्तु भावके अनुसार 
उनकी गतियाँ अलग-अलग प्रतीत हो रही हँ । इसलिये 
भगवानमें जार्यै अथवा मुखेम जार्यै, वे हे तो विराट्रूपमें ही । 

"केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृदयन्ते चू्णति- 
सुत्तमाङ्ैः'- जैसे खाद्य पदार्थेमिं कुछ पदार्थ एेसे होते है 
जो चबाते समय सीधे पेटमें चले जाते है, पर कुछ पदार्थ 
एसे होते है, जो चनाते समय दातो ओर दाढ़के बीचमें फंस 


# श्रीमद्धगवदरीता * 


| अध्याय १९ 


जाते हे । एेसे ही आपके मुखेम प्रविष्ट देनेवाले 
करई-एक तो सीधे भीतर (पेट) चले जा रहे है एर 
कई-एक चूर्णं हए मस्तकोंसहित आपके दांतों ओर दादि 
बीचमें फंसे हए दीख रहे हे । | 
यहाँ एक शङ्का होती है कि योद्धालोग तो अभी सामने 
युदधक्षत्रमे खड़े हुए है, फिर वे अर्जुनको विराट्रूपके मुखेम 
जाते हुए कैसे दिखायी दिये ? इसका समाधान यह है छि 
भगवान्‌ विराट्रूपमें अर्जुनको आसन्न भविष्यकी बात दिख 
रहे है । भगवानने विराट्रूप दिखाते समय अर्जुनसे कहा ध॒ 
कि तू ओर भी जो कुछ देखना चाहता है, वह भी मेर इ 
विराट॒रूपमे देख ठे (सातवां इलेक) । अर्जुनके मने 
सन्देह था कि युद्धमें हमारी जीत होगी या कोरवोकी? ` 
(दूसरे अध्यायका छटा इलेक) इसल्यि उस सन्देहको दू | 
करनेके लिये भगवान्‌ अर्जुनको आसन्न भविष्यका दूरय 
दिखाकर मानो यह बताते हँ कि युद्धमें तुम्हारी ही जीत ` 
होगी । आगे अर्जुनके द्वारा प्रश्च करनेपर भी भगवान यही ` 
बात कही है (बत्तीसवेसे चोतीसवें इल्ेकतक) । 


परिशिष्ट भाव- अर्जुन भगवानके विराट्रूपमे आसन्न भविष्यको देख रहे हे । कालातीत होनेसे भगवान भूत, 
भविष्य ओर वर्तमान-- तीनों कारु वर्तमान ही हँ (गीता- सातवें अध्यायका छन्बीसवाँ इलोक) । | 


न्द 


सम्बन्ध-जो अपना कर्तव्य समञ्नकर धर्मको दषस ुदधमे आये हे ओर जो परमात्ाक परा बाहनेवाठे है-पेसेपुरुषोका विगट्लफ्रे 
नदियोके दृष्टन्तते प्रवेशय करनेका वर्णन अर्जुन आगेके एल्ेकमे करते है। 


यथा नवीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा विान्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥ 


यथा = जैसे अभिमुखाः 
नदीनाम्‌ = नदि्योके द्रवन्ति 
बहवः = बहुत-से ` तथा 
अम्बुवेगाः = जके प्रवाह अमी 

एव = (स्वाभाविक) ही | नरलोकवीराः 
समुद्रम्‌ = समुद्रके 


व्याख्या-- यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्र 
मेवाभिमुखा द्रवन्ति" -मूरमे जलमत्र समुद्रका रै । 
वही जल बादलोक द्वार वर्षारूपमे पृथ्वीपर बरसकर ज्र 
नाठे आदिको केकर नदि्योका रूप धारण करता है । उन 
नदि्योके जितने वेग हे, प्रवाह है, वे सभी खाभाविक ही 
समुद्रकी तरफ दौड़ते है । कारण कि जलका उद्गम स्थान 
समुद्र ही हे । वे सभी जल-प्रवाह समुद्रम जाकर अपने नाम 


= वे 


= सम्मुख तव = आपके 
= दोडते हँ अभिविज्वलन्ति = सब तरफसे 
= एसे ही देदीप्यमान 
वक्त्राणि = मुखोमें 
= संसारके महान्‌ | विरान्ति = प्रवेरा कर 
शूरवीर रहे हे । । 
ओर रूपको छोडकर अर्थात्‌ गङ्गा, यमुना, सरस्वती अदि 
नामोको ओर प्रवाहके व समुद्ररूप ही हो जति | 


हं । फिर वे जल-प्रवाह समुद्रके सिवाय अपना कोई अछ, 
स्तन्न अस्तित्व नहीं रखते । वास्तवमें तो उनका खत | 
अस्तित्व पहके भी नहीं था, केवर नदियोकि ह 
होनेके कारण वे अलग दीखते थे। ` 1 

तथा तवामी नरलोकवीरा विरान्ति वव्त्राण्यभि, 
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इलोक २९ | * साधक-संजीवनी * 





त 


विज्वलन्ति'- नदिर्योकी तरह मात्र जीव नित्य सुखकी 
अभिलाषाको ठेकर परमात्माके सम्मुख ही दौडते है । 
परन्तु भूलसे असत्‌, नाडावान्‌ उारीरके साथ सम्बन्ध 
मान लेनेसे वे सौसारिक संग्रह ओर संयोगजन्य सुखमे 
ठग जाते हे तथा अपना अलग अस्तित्व मानने लगते है। 
उन जीवों वे ही वास्तविक इुरवीर है, जो सोसारिकि 
संग्रह ओर सुखभोगेमें न लगकर, जिसके लियि हरीर 


मिल हे, उस परमात्मप्राप्िके मार्गमे ही तत्परतासे लगे 
हुए हे । एेसे युद्धम आये हए भीष्य, द्रोण आदि नरलोक- 
६. प्रकाशमय (ज्ञानस्वरूप) मुखम प्रविष्ट हो 
रहे है। 


सामने दीखनेवाे ठोगेमिं परमात्मप्राप्ति चाहनेवाले 


लेग विलक्षण हँ ओर बहुत थोडे ह । अतः उनके लि 
परोक्षवाचक “अमी' (वे) पद्‌ दिया गया हे । 


--:*:- 


सम्बन्ध--जो राज्य ओः प्रंसाके लभसे युद्धमे आवे हे ओर जो सांसात्क संग्रह ओर भोगोकी आ ले हए है 
विराट्रूपमे पत॑गोके दष्टन्तसे म्रवेच करनेका वर्णन अर्जुन आगेके लोके करते है। र: 


यथा प्रदीपं ज्वलनं पतङ्गा विशान्ति नादाय समृद्धवेगाः । 
तथेव नाह्ाय विडान्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥ 


यथा = जैसे ज्वलनम्‌ = अग्निम करनेके लि 
पतङ्खाः = पतंगे (मोहवङ) | विशान्ति = प्रविष्ट होते है, समृद्धवेगाः = बड़े वेगसे 
नाराय = (अपना) नारा | तथा = पसे दोडते हुए 
करनेके लिये एव = ही तव = आपके 
समृद्धवेगाः = बड़ वेगसे लोकाः = ये सव लोग वक्त्राणि = मुखमिं 
दोडते हुए अपि = भी (मोहवडा) | विहन्ति = प्रविष्ट हो 
प्रदीपम्‌ = प्रज्वलितः नाङाय = (अपना) नाडा रहे हें । 


व्याख्या- "यथा श्रदीप्रं ज्वलनं पतङ्खा विहन्ति 
नाराय संमृद्धवेगाः'- जैसे हरी-हरी घासमें रहनेवाले 
पतंगे चातुर्मासकी अधेरी रात्रिम कहीपर प्रज्वलित अग्नि 
देखते है, तो उसपर मुग्ध होकर (कि बहुत सुन्दर प्रकारा 
मिल गया, हम इससे लाभ ठे ठगे, हमारा अधरा मिर 
जायगा) उसकी तरफ बडी तेजीसे दोडते हे । उन्मेस कुछ 
तो प्रज्वलित अभ्िमें स्वाहा हो जाते हे; कुछकौ अग्रिकी 
थोड़ी-सी रपट लग जाती है तो उनका उड्ना बंद हो जाता 
है ओर वे तड़पते रहते हैँ । फिर भी उनकी लारसा उस 
अग्निकी तरफ ही रहती है ! यदि कोई पुरुषं दया करके उस 
अग्रिको बुञ्ञा देता है तो वे पतंगे बडे दुःखी हो जाते हँ कि 
उसने हमारेको बडे लाभसे वञ्चित कर दिया 


समृद्धवेगाः" भोग भोगने ओर संग्रह करनमे ही तत्परता- 
पूर्वक लगे रहना ओर मनमे भोगो ओर संग्रहकां ही चिन्तन 
होते रहना--यह बढ़ा हुआ सांसारिक वेग हे । एेसे वेगवाठे 
दुर्योधनादि राजाोग पतंगोकी तरह बड़ी तेजीसे काल्चक्ररूप 
आपके मुखेमिं जा रहे है अर्थात्‌ पतनकी तरफ जा रहे 
है-- चौरासी लाख' योनियं ओर नरकोकी तरफ जा रहे हे । 
तात्पर्य यह हुआ कि प्रायः मनुष्य' संसारिक भोग, सुख. 
आराम, मान, आदर आदिको प्राप्र कनके लिये रात-दिन 
दौडते है । उनको प्राप्त कसेमे उनका अपमान होता है, निन्दा 
होती है, घाटा लगता है, चिन्तां होती है, अन्तःकरणमे जलनं 
होती है ओर जिस आयुके बरूपर वे जी रहे है, वह आयु भी 
समाप्त होती जाती है, फिर भी वे नाडावान्‌ भोग ओर संग्रहकी 


"तथैव नाकाय विदन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि । प्रा्तिके लिये भीतरसे खालायित रहते हं «। 


* अजानन्‌ दाहात्म्यं पतति रालभो दीपदहने स मीनोऽप्यज्ञानाहडिशयुतमश्राति पिशितम्‌ । 
विजानन्तोऽप्येते वयमिह विप्नालजयिलान्‌ न मुञ्चामः कामानहह गहनो मोहमहिमा ॥ (भरतृहरिवैराग्यजञतक) 
"पतङ्ग दीपकके दाहक स्वरूपको न जाननेके कारण ही उसपर गिरता है, मछली भी अज्ञानवश ही वंसीमे लगे हए मांसके 
टुकड़को निगलती है; परन्तु हमलोग जानते हए भी विपत्तिके जटिलं जालमे फंसानेवाली कामनाओंको नहीं छोड़ते; अहो 1 





मोहकी महिमा बड़ी गहन है ।' 
सा० सं० २५- 
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पिरे इलोकमें नदियोंका ङइलोकमें पतेगोंका दृष्टान्त दिया गया हे । पतेगे तो 
परिहिष्ट भाव- पिछले इलोकमें नदियोका ओर इस उलोकम पत ह मोहव 
लेनेकी इच्छसे खुद अग्निम जाते हँ, पर नदियों अपने-आपको देनेके लिय समुद्रम जाती हें । अतः जो मनुष्य, न 
करी इच्छा रखते है, वे पतेगोके समान हं ओर जो मनुष्य "देने की इच्छा रखते हं वे नदिरयोके समान है लेनेका भार 
जडता है ओर देनेका भाव चेतनता है । लेनेकी भावनासे अशुभ कर्म ओर देनेकी भावनासे शुभ कर्म होते है। 
इच्छावालोके लि स्वर्ग है ओर देनेकी इच्छावाोके लिये मोक्ष हे । कारण कि लेनेका भाव बोधनेवाा ओर देनका भराव 


मुक्त करनेवाला होता हे । 


सप्बन्ध-- परे दो लोकम दो दषटन्तते दोगों समुदायोका वर्णन करकं अन सम्पूर्णं लोकोका ग्रसन करते हए विरूप काहे 
भयानक रूपका वर्णन करते है। 


तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 


‡ = (आप अपने समन्तात्‌ = सब ओरसे भासः = प्रकारा 
4 | लेलिह्यसे = बार-बार चाट तेजोभिः = अपने तेजसे 
वदनैः = मुखोद्वार रहे हेः समग्रम्‌ = सम्पूर्ण 
समग्रान्‌ = सम्पूर्ण विष्णो = (ओर) हे जगत्‌ = जगतको 
लोकान्‌ = लोकोका - विष्णो! आपूर्य = परिपूर्ण करके 
ग्रसमानः = ग्रसन करते हए | तव = आपका प्रतपन्ति = (सबको) तपा 

(उन्हे) उग्राः = उग्र रहा हे। 


व्याख्या-*केलिहयसे यसमानः समन्ताल्लोकान्‌ | जीभके ठ्पेटसे कोई भी प्राणी बच नहीं सक्ता। _ 
समग्रान्वदनैर्ज्वलद्धिः'- आप सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार | तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपति ` 
कर रहे है ओर कोई इधर-उधर न चल जाय, इसल्यि | विष्णो '--विराट्रूप भगवानका तेज बड़ा उग्र है। कह | 
बार-बार जीभके रपेटेसे अपने प्रज्वक्ित मुखोमे ठेते हुए | उग्र तेज सम्पूर्ण जगते परिपूर्णं होकर सबको संत क | 
उनका ग्रसन कर रहे है । तात्पर्य हे कि कालरूप भगवानकी । रहा है, व्यथित कर रहा हे । 


परिरिष्ट भाव- यहां “लोकान्समग्रान्‌' (लोकमात्र) तथा "जगत्समग्रम' (जड-चेतन, स्थावर-्जगमरष । 
जगन्मात्र) कहनेका तात्पर्य है कि यह सब कुछ भगवानके ही समग्ररूपके अन्तर्गत है। ्‌ | 
गीताम भगवानको भी समग्र कहा है-'असंदायं समग्रं माम्‌' (७।१), कर्मोको भी समग्र कह 
है-"यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम्‌" (४।२३) ओर प्रस्तुत इोकमें संसारको भी समग्र कहा है । इसका तार्य हैव 
सब भगवानके ही रूप है । | 
सम्ब -विरदृरूप भगवान्‌ अपने विलक्षण-विलक्षण रूपका दर्शन कराते ह चठे गये । उनके भयंकर ओर अत्यन्त उग्ररूपके र 
प्राणी ओर दोनों पक्के योद्धा जाते देखकर अर्जुन बहुत घवा गये। अतः भगवानूका वाराविक पत्विय जगि | 
न मो अर्ुन हुत अतः अत्यन्त उग्ररपधारी भगवान्‌का 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । | 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३९॥ 


मे = मुञ्चे यह भवान्‌ = आप ष्ठ 1 
आख्याहि = बताइये कि कः = कोन है 2 ते = आपको 
उग्ररूपः = उग्र रूपवाछे देववर = हे देवताओमं नमः = नमस्कार 
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अस्तु = हो। भवन्तम्‌ 
ध म्‌ = आपको (मे) = = आपकी 
प्रसीद = की प्रसन्न न = तत्वसे जानना प्रवृत्तिम्‌ = प्रवृत्तिको 
ड्च्छा = चाहता हः न, प्रजानामि = भलीभाति 
आद्यम्‌ = आदिरूप हि = वर्योकि (भै) नहीं जानता । 


व्याख्या-'आख्याहिमे को भवानुग्ररूपो नमो 
ते देववर प्रसीद'--आप देवरूपसे भी दीख रहे ह र 
उग्ररूपसे भी दीख रहे हे; तो वास्तवमें एसे रूपोंको धारण 
करनेवाले आप कोन हैँ ? 

अत्यन्त उर विराटुरूपकी देखकर भयके कारण अर्जुन 
नमस्कारके सिवाय ओर करते भी क्या ? जब अर्जन 
भगवानके एेसे विराट्रूपको समडनेमें सर्वथा असमर्थ हो 
गये, तब अन्तमं कहते हे कि हे देवताओं श्रेष्ठ ! आपको 
नमस्कार है । 

भगवान्‌ अपनी. जीभसे सबको अपने मुखम लेकर 
बार-बार चाट रहे है, एेसे भयङ्कर बर्तीवको देखकर अर्जुन 
प्रार्थना करते ह कि आप प्रसन्न हो जाद्ये । 

"विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव 
प्रवृत्तिम्‌" -- भगवानका पहला अवतार विराट्‌-(संसार-) 
रूपमे ही हुआ था। इसल्यि अर्जुन कहते ह कि 
आदिनारायण ! आपको मेँ स्पष्टरूपसे नहीं जानता ह । मे 
आपकी इस प्रवृत्तिको भी नहीं जानता हू कि आप यहां क्यो 
प्रकट हुए है? ओर आपके मुखोमें हमारे पक्षके तथा 


विपक्षके बहुत-से योद्धा प्रविष्ट होते जा रहे है; अतः वास्तवमे 
आप क्या करना चाहते हँ ? तात्पर्य यह हुआ कि आप कौन 
हँ ओर क्या करना चाहते है- इस बातको मेँ जानना चाहता 
हू ओर इसको आप ही स्पष्टरूपसे बताइये । 

एक प्र्च होता हे किं भगवान्‌का पहल अवतार विराट्‌- 
(संसारके) रूपमे हुआ ओर अभी अर्जुन भगवानकरे किसी 
एक देरामें विराटृरूप देख रहे हये दोना विराट्रूप एक 
ही हँ या अलग-अलग ? इसका उत्तर यह है कि वास्तविक 
बात तो भगवान्‌ ही जान, पर विचार करनेसे एेसा प्रतीत 
होता है कि अर्जुने जो विराट॒रूप देखा था, उसीके 
अन्तर्गत यह संसाररूपी विराट॒रूप भी था । जैसे कहा जाता 
हे कि भगवान्‌ सर्वव्यापी है, तो इसका तात्पर्य केवल इतना 
ही नहीं है किं भगवान्‌ केवर सम्पूर्ण संसारमें ही व्याप्त हँ 
प्रत्युत भगवान्‌ संसारसे बाहर भी व्याघ्र हँ । संसार तो 
भगवानके किसी अरामं है तथा एसी अनन्त सृष्टया 
भगवानके किसी अदाम हे । एसे ही अर्जुन जिस विराट्‌- 
रूपको देख रहे है, उसमे यह संसार भी है ओर इसके 
सिवाय ओर भी बहुत कुछ है । 


परिशिष्ट भाव- भगवानके एेशर्ययुक्त उग्ररूपको देखकर अर्जुन इतने घबरा जते हँ कि अपने ही सखा श्रीकृष्णसे 


पूष बैठते है कि आप कौन है! 


न्न > 96 9 


सम्ब ूर्वरलोकमे अरजे प्र्थमापूर्वक जो प्रश्र किया था, उसका यथार्थ उत्तर भगवान्‌ आगेके इलमकरमे देते हे। 


श्रीभगवानुवाच 


| श्री 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृतप्रवृद्धो 


गवानुवाच 
त्मोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । 


ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोके- ध 

लोकक्षयकृत्‌ = (मै) सम्पूर्ण लोरगोका अवस्थिताः = खड ह, 

लोकोका नाहा समाहर्तुम्‌ = संहार करनेके सर्वे = (वे) सब 

करनेवाला स्विः | वाम = तु 
म्रवृद्धः = बढा हुआ भरवृत्तः = (यहां) आया हू । ऋते = (युद्ध किये) 
कालः = काल प्रत्यनीकेषु = (तुम्हारे) बिना 
अस्मि = हँ (ओर) प्रतिपक्षे अपि = भी 
इह = इस समय (मै) | ये = जो | न = नहीं 
लोकान्‌ = (इन सब) योधाः = योद्धालोग भविष्यन्ति = रहेगे। 
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व्याख्या-[भगवान्‌का विश्वरूप विचार करनेपर बहुत 
विलक्षण मालृम देता है; क्योकि उसको देखनेमें अर्जुनकी 
दिव्यदष्टि भी पूरी तरहसे काम नहीं कर रही है ओर वे 
विश्वरूपको कठिनतासे देखे जनेयोम्य बताते हं-- 
दुर्निरी्यं समन्तात्‌ (११। १७) । यहाँ भी वे भगवानूसे 
पूछ बैठते है कि उग्र रूपवाठे आप कौन हँ ? एसा माटूम 
देता है कि अगर अर्जुन भयभीत होकर एेसा नहीं पूते तो 
भगवान्‌ ओर भी अधिक विलक्षणरूपसे प्रकट होते चले 
जति। परन्तु अर्जुनके बीच हौ पूष्नेसे भगवान ओ 
आगेका रूप दिखाना बन्द कर दिया ओर अर्जुनके प्रश्रका 
उत्तर देने रगे ।] 

"कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्मवृद्धः' -पूर्वरलोकमे 
अर्जने पूच्ठा था कि उग्ररूपवाले आप कौन है 
"आख्याहि मे को भवानु्ररूपः, उसके उत्तरम विराट्रूप 
भगवान्‌ कहते है कि मैं सम्पूर्णं लोकोंका क्षय (नारा) 
करनेवाला बड़े भयङ्कर रूपसे बदरा हुआ अक्षय काल हू । 

'लोकान्समाहर्तमिह प्रवृत्तः" -- अर्जुने पूछा था कि 
म आपकी प्रवृत्तिको नहीं जान रहा हू "न हि प्रजानामि 
तव प्रवृत्तिम्‌" अर्थात्‌ आप यहां क्या करने आये हं ? 
उसके उत्तरम भगवान्‌ कहते हे कि में इस समय दोनों 
सेनाओंका संहार करनेके छ्य ही यहां आया हूं । 

"ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः 
प्रत्यनीकेषु योधाः'- तुमने पहले यह कहा था कि में 
युद्ध नहीं करूगा-- न योस्सये' (२। ९), तो क्या तुम्हारे 
युद्ध किये बिना ये प्रतिपक्षी नहीं मरेगे 2 अर्थात्‌ तुम्हारे युद्ध 


# श्रीमद्धगवद्रीता * [ अध्याय १९ 


ऋ ------ 
कसे ओर नं कएनेसे कोई फरक नहीं पड़ेगा । कारण किन 
सबका संहार करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूं । यह बात 
विराट्रूपमें भी देख री है कि तुम्हारे पश्चकी ओर विपक्ष 
दोनों सेना मेरे भ॑कर मुखेमिं प्रविष्ट हो रही है । 

यहाँ 'एक शङ्का होती है कि अर्जुने अपनी ओ 
कौरवपक्षकी सेनाके सभी लोगोको भगवानके मुखप 
जाकर नष्ट होते हृए देखा था, तो फिर भगवान्‌ने यह केवल 
प्रतिपक्षकी ही बात वयो कही कि तुम्हारे युद्ध किये बिना भ 
ये प्रतिपक्षी नहीं रहेंगे 2 इसका समाधान है कि अगर 
अर्जुन युद्ध कते तो केवर प्रतिपश्षर्योको ही मारते ओर 
युद्ध नहीं करते तो प्रतिपक्षियोंको नहीं मारते । अतः भगवान्‌ 
कहते हैँ कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं बचेगे 
वयोकि मै कालरूपसे सनको खा जाऊंगा । तात्पर्य यह है 
कि इन सबका संहार तो होनेवाला ही है, तुम केवल अपे 
युद्धरूप कर्तव्यका पालन करो । 

एक राङ्क यह भी होती है कि यहां भगवान्‌ अररे 
कहते है कि प्रतिपक्षके योद्धालोग तुम्हारे युद्ध किये बिना 
भी नहीं रहगे, फिर इस युद्धमें प्रतिपक्षके अश्वत्थामा आदि 


योद्धा कैसे बच गये 2 इसका समाधान है कि य॑ | ` 
भगवानने उन्हीं योद्धाओंकि मरनेकी बात कही है, जिनको | ` 


अर्जुन मार सकते हँ ओर जिनको अर्जुन आगे मारेगे । अतः 
भगवानकरे कथनका तात्पर्य है कि जिन योद्धाओंको तुम मार 


सकते हो, वे सभी तुम्हारे मारे बिना ही मर ज्ये । जिनके ¦ 


तुम आगे मारोगे, वे मेरे द्वारा पहकेसे ही मारे हए है 
'मयेवेते निहताः पूर्वमेव" (११।३३) । 


--:>:- 


सम्बन्ध पूर्वशलेक्े भरगवाने कहा था कि तुम्हरे मारे निना भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नही रहेणे । एेसी स्थितिमे अर्जुनको क्वा कत 


चाहिये-इसका उत्तर भगवाम्‌ आगेके दो उलेकोमे देते है। 


तस्मात्वमुत्तिष्ठ यदो लभस्व जित्वा शत्रूभुङ्कष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 


मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३॥ . 


तस्मात्‌ = इसलि्यि | समृद्धम्‌ = धन-धान्यसे निहताः = मरे हए हं। 
त्वम्‌ = तुम (युद्धके लिय) सम्पन्न सव्यसाचिन्‌ = हे सव्यसाचिन्‌ 
उत्तिष्ठ = खडे हो जाओ राज्यम्‌ = राज्यको दोनों हासे 

(ओर) भुङ्कव॒ = भोगो । बाण चलानेवटे 
यदाः = याको एते, एव॒ = ये सभी अर्जुन ! (तुम 
लभरस = ५ (तथा) मया = मेरे द्रा इनको मासमे) 
हातन्‌ = इातु ह निमित्तमातर 
जित्वा = जीतकर = ५ त ध 


= बन जाओ। 
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व्याख्या- यरो लभस्व'- 
अर्जुन । जब तुमने यह देख ही लिया कि तुम्हरे मरे विना 
भी ये प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो तुम कमर कसकर युद्धके 
लिय खडे हो जाओ ओर मुप्तमें ही यदाको प्राप्न कर ले | 


। इसका तात्पर्य है कि यह सब होनहार है, जो होकर ही रहेगी 


ओर इसको मेन तुमं यक्ष दिखा भी दिया है । अतः तुम 
युद्ध करोगे तो तुम्हे मुप्तमें ही यडा मिलेगा ओर लोग भी 


। करेगे कि अर्जुने विजय कर ली 2 


"यो लभस्व' कहनेका यह अर्थ नहीं है कि < 
प्राप्ति होनेपर तुम फू जाओ कि "वाह' ! मैने विजय प्रप्र 
कर ली', प्रत्युत तुम एेसा समञ्ञो कि जैसे ये प्रतिपक्षी मेरे 


द्वारा मारे हुए ही मरेगे, एसे ही यडा भी जो होनेवाला है, वही 


होगा । अगर तुम याको अपने पुरुषार्थे प्राप्त मानकर राजी 


। होओगे, तो तुम फल्में नध जाओगे- "फले सक्तो 


निबध्यते" (गीता ५।१२) । तात्पर्य यह हुआ कि लाभ- 
हानि, यरा-अपयश् सब प्रभुके हाथमे है । अतः मनुष्य 
इनके साथ अपना सम्बन्ध न जोड; वयोकि ये तो होनहार है । 

"जित्वा रात्रून्‌ भुङ््व राज्यं समृद्धम्‌'- समृद्ध 


। राज्यम दो बातें होती है-- (१) राज्य निष्कण्टक हो अर्थात्‌ 
। उसमे बाधा देनेवाला कोई भी रात्र या प्रतिपक्षी न रहे ओर 
। (२) राज्य धन-धान्यसे सम्पन्न हो अर्थात्‌ प्रजाके पास खल 


धन-सम्पत्ति हो; हाथी, घोडे, गाय, जमीन, मकान, 


। जलाराय आदि आवरहयक वस्तुएं भरपूर हो; प्रजाके खानेके 
। ख्यि भरपूर अन्न हो। इन दोनों बातोसे ही राज्यकी 
। समृद्धता, पूर्णता होती है । भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हँ कि 
। ₹तुओंको जीतकर तुम एसे निष्कण्टक ओर धन-धान्यसे 
। सम्पन्न राज्यको भोगो । 


यहां राज्यको भोगनेका अर्थं अनुकूलताका सुख 


। भोगनेमें नहीं है, प्रत्युत यह अर्थं है कि साधारण लोग जिसे 
। भोग मानते है, उस राज्यको भी तुम अनायास प्राप्त कर ले । 


"मयेवैते निहताः पूर्वमेव '--तुम मप्तमे य ओर 


। राज्यको कैसे प्राप्त कर लोगे, इसका हेतु बताते हँ कि यहां 
| जितने भी आये हुए है, उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी 


ह अर्थात्‌ कालरूप रे दवारा ये पहलेसे ही मारे जा चुके हे । 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌'- बार्ये हाथसे बाण 


। चलनेके कारण अर्थात्‌ दायें ओर बाय दोनों हासे 
। बाण चलानेके कारण अर्जुनका नाम “सव्यसाची था*। 


४ 
1४१. 
०७. क क कः ००.०० क क 


। इस नामसे सम्बोधित करके भगवान्‌ अर्जुनसे यह कहते हे 





कि तुम ° हाथोसे बाण चलाओ अर्थात्‌ युद्धमें अपनी 
पूरी शक्ति गाओ, पर बनना है निमित्तमात्र । निमित्तमात्र 
वननेका तात्पर्य अपने बल, बुद्धि, पराक्रम आदिको कम 
लगाना नहीं है, प्रत्युत इनको सावधानीपूर्वक पृरा-का-पूरा 
लगाना हे । परन्तु मैने मार दिया, मैन विजय प्राप्त कर्‌ 
ली-यह अभिमान नहीं करना है; क्योकि ये सब मेरे द्वारा 
पहलेसे ही मारे हुए है । इसलिये तुमे केवर निमित्तमात्र 
बनना हे, कोई नया काम नहीं करना हेै। 

निमित्तमात्र बनकर कार्य करनेमे अपनी ओरसे किसी भी 


:| अरामं कोई कमी नहीं रहनी चाहिये, प्रत्युत पृरी-की-पुरी 


क्ति रगाकर सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहिये । कार्यकी 
सिद्धिमे अपने अभिमानका किञ्चिन्मात्र भी अंडा नहीं रखना 
चाहिये । जैसे, भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोवर्धन पर्वत उठाया तो 
उन्होनि ग्वाकबालसे कहा कि तुमरोग भी पर्वतके नीचे 
अपनी-अपनी लाठियां ठगाओ। सभी ग्वाक्बाठेनि 
अपनी-अपनी लाठियां रगायीं ओर वे एेसा समडने लगे 
कि हम सबकी लाठियां लगनेसे ही पर्वत ऊपर ठहरा हुआ 
हे । वास्तवमे पर्वत ठहरा हआ था भगवानके नाये हाथकी 
छोटी अगुटीके नखपर ! ग्वारूबालमे जब इस तरहका 
अभिमान हुआ, तब भगवान्‌ने अपनी अंगुली थोडी-सी 
नीचे कर्‌ ली । अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने र्गा 
तो म्वालबालनि पुकारकर भगवान्‌से कहा-“अरे दादा 1 
मरे ! मरे !! मरे !!!' भगवानने कहा कि जोरसे शक्ति 
लगाओ । पर वे सब-के-सब एक साथ अपनी परी शक्ति 
लगाकर भी पर्वतको ऊँचा नहीं कर सके। तब भगवान 
पुनः अपनी अगुलीसे पर्वतको ऊंचा कर्‌ दिया। एसे ही 
साधकको परमात्मप्रा्िके छिये अपने बल, लुद्धि, योग्यता 
आदिको तो पृरा-का-पूरा गाना चाहिये, उसमे कभी 
किञ्चिन्मात्र भी कमी नहीं रखनी चाहिये, पर परमात्माका 
अनुभव होनेमे बल, उद्योग, योग्यता, तत्परता, जितेन्द्रियता, 
परिश्रम आदिको कारण मानकर अभिमान नहीं करना 
चाहिये । उसमे तो केवर भगवान्‌की कृपाको ही कारण 
मानना चाहिये । भगवानने भी गीताम कहा है कि शाश्वत 
अविनादी पदकी प्रप्ति मेरी कृपासे होगी-“मससादा- 
दवाप्रोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌, (१८।५६), ओर सम्पूर्ण 
वि्घोको मेरी कृपासे तर जायगा-“मधितः सर्वदुर्गाणि 
मत्मसादात्तरिष्यसि' (१८। ५८) । इससे यह सिद्ध हआ 
किं केवर निमित्तमात्र बननेसे साधकको परमात्माकी प्रि 


` * उभौ मे दक्षिणौ पाणी गाण्डीवस्य विकर्षणे । तेन देवमतुष्येषु सव्यसाचीति मां विदुः ॥ (महा० विराट ४४1 ९९) 
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हो जाती हेै। 

जन साधकं अपना बल मानते हए साधन करता है, तब 
अपना बल माननेके कारण उसको बार-बार विफठ्ताका 
अनुभव होता रहता है ओर ततत्वकी प्रतिमे देरी कगती हे। 
अगर साधक अपने बलका किञ्चिन्मात्र भी अभिमान न करे 
तो सिद्धि तत्का हो जाती है। कारण कि परमात्मा तो 
नित्यप्ाप्त है ही, केवल अपने पुरुषार्थके अभिमानके कारण 
ही उनका अनुभव नहीं हो रहा था। इस पुरुषार्थके 
अभिमानको दूर करने ही “निमित्तमात्रं भव" पदक 
तात्पर्य हे । | 

कमेमिं जो अपने करनेका अभिमान है कि भे करता हू 
तो होता है, अगर मे नहीं करू तो नहीं होगा", यह केवल 


| अध्याय १९ 
अज्ञताके कारण ही अपनेमे आरोपित कर रखा है| 
मनुष्य अभिमान ओर फलेच्छाका त्याग करके 


 प्रिस्थितिके अनुसार कर्तव्य-कर्म करनेमें 


जाय, तो उसका उद्धार खतःसिद्ध हे। कारण वि ॥ 
होनेवालय है, वह तो होगा ही, उसको कोई अपनी रमि 
रोक नहीं सकता; ओर जो नहीं होनेवाला है, वह नही हे 
उसको कोई अपने बल-नुद्धिसे कर नहीं सकता। आं 
सिद्धि-असिद्धमे सम रहते हए कर्तव्य-कर्मोका पह 
किया जाय तो मुक्ति खतःसिद्ध है । बन्धन, नरकोकी प्री 
चौरासी काख योनियोंकी प्रापि ये सभी कृतिसाध्य 
ओर मुक्ति, कल्याण, भगवतापि, भगवत्रेम आदि स 
सखतःसिद्ध हे । 


परिदिष्ट भाव- “निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌" --निमित्तमात्र बननेका तात्पर्य यह नहीं है कि नाममात्रके लिमिका 
करो, पत्यु इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी-की पूरी शक्ति रगाओ, पर अपनेको कारण मत मानो अर्थात्‌ अपन उद्यो 
कमी भी मतरखो ओर अपनेमे अभिमान भी मत करो । भगवानने जो कुछ बल, विद्या, योग्यता आदि दी है, वह सब लगे 
ल्यि दी है; परन्तु अपना पूरा बर आदि लगाकर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते । प्राप्ति तो उनको कृपासे ही हेगी। 

भगवानने अपनी ओससे हमारेपर कृपा कसनेमे कोई कमी नहीं रखी हे । जैसे बड़ा एक थनसे ही दूध पीताहै प्‌ 
भगवानने गायको चार थन दिये है !.एेसे ही भगवान्‌ चारों तरफसे हमारेपर कृपा कर रहे हे ! हमें तो निमित्तमत्र बा 
है । अर्जुनके सामने तो युद्ध था, इसल््यि भगवान्‌ उनसे कहते हं कि तुम निमित्तमात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय हे¶। 
इसी तरह हमारे सामने संसार है; अतः हम भी निमित्तमात्र बनकर साधन करे तो संसारपर हमारी विजय हो जायगी। ¦ 


इ ^~ 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वे जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपलनान्‌ ॥ ३४॥ ` 


= द्रोण 


द्रोणम्‌ तथा 

च = ओर अन्यान्‌, अपि = 
भीष्मम्‌ = भीष्म मया ट 
च = तथा हतान्‌ 

जयद्रथम्‌ = जयद्रथ योधवीरान्‌ 

च = ओर त्वम्‌ 

कर्णम्‌ = कर्णं जहि 


= तुम 


= तथा मा, व्यथिष्ठाः = तुम व्यथा 
अन्य सभी मत करो। 
मेर द्वार युध्यस्व = (ओर) युद्धको। 
= मारे हए रणे = युद्धम (तुम 
- इुरवीरोको निःसन्देह) 
सपत्नान्‌ = वैरिर्योक 
= मारो । जेतासि = जीतोगे। 


व्याख्या-"द्रण च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं | बड़ा कठिन काम है #, उन सबको आयु समाप हे वु | | 
तथान्यानपि योधवीरान्‌ मया हतास्त्वं जहि'- तुम्हारी | अर्थात्‌ वे सब कालरूप मेर दवाय मारे जा चुके है। 
ष्टिम गु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ ओर कर्णं तथा | हे अर्जन ! मे दवार मरि हुए शुरवीरोको तुम मा ८31 


अन्य जितने प्रतिपक्षके नामी शुरवीर है, जिनपर विजय करना 


* भीष्म, द्रोण ओर कर्ण अपनी चुरवीरताके कारण संसारमे 


एसा कोड नामी शरवीर था नहीं, पर उसको एक वरदान 
गिरानैवाछे-) के सिरके सो टुकड़े हो जार्वेगे । इस वरदानके 


अ जितने तिप नम नीर जिनपरनिजय करन भगवा रतस "मयैवैते निहत ~ 


१ । 
रमे परसिद्ध थे; अतः इनको जीतने कठिनता थी । चह | 
था कि "तुम्हारा सिर कोड पृथ्वीपर गिरा देगा तो ङ 
कारण जयद्रथको मारनेमें कठिनता थी । 
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ओर यहो "मया हतांसतवै जहि' कहनेका तात्पर्य यह है कि 
तुम इनपर विजय करो, पर विजयका अभिमान मत करोः 
वयोकि ये सब-के-सब मेर द्वार पहकेसे हौ मरे हए है। 

`मा व्यथिष्ठा युध्यस्व --अर्जुन पितामह भीष्म ओर 
गुरु द्रोणाचार्यको मारनेमे पाप समञ्जते थे, यही अर्जुनके 
मनमें व्यथा थी । अतः भगवान्‌ कह रहे ह कि वह व्यथा 
भी तुम मत करो अर्थात्‌ भीष्म ओर द्रोण आदिको मासेसे 
हिसा आदि दोषोका विचार करनेकी तुम्हे किञ्चिन्मत्र भी 
आवरयकता नहीं हे । तुम अपने क्षा्रधर्मका अनुष्ठान करो 
अर्थात्‌ युद्ध करो । इसका त्याग मत करो । 

"जेतासि रणे सपत्नान्‌" --इस युद्धमे तुम वैरि्योको 
जीतोगे । एेसा कहनेका तात्पर्य है कि पहले (गीता- 
दूसरे अध्यायके छठे इेकमें) अर्जुने कहा था किं हम 
उनको जीतेगे या वे हमे जीतेगे-इसका हमें पता नहीं । 
इस प्रकार अर्जुनके मनमें सन्देह था। यहां ग्यारहवे 
अध्यायके आरम्भे भगवान्‌ने अर्जुनको विश्वरूप देखनेकी 
आज्ञा दी, तो उसमें भगवानने कहा कि तुम ओर भी जो 
कुछ देखना चाहो, वह देख लो (सातवां शलोक) अर्थात्‌ 
किसकी जय होगी ओर किसकी पराजय होगी-यह भी 
तुम देख लो । फिर भगवानने विराट्रूपके अन्तर्गत भीष्म, 
द्रोण ओर कर्णके नाइकी बात दिखा दी ओर इस इरोकमे 
वह वात स्पष्टरूपसे कह दी कि युद्धमें निःसब्देह तुम्हारी 


विजय होगी । 
| विहोष लात | 


साधकको अपने साधनम बाधकरूपसे नारावान्‌ 
पदार्थोका, व्यक्तियोका जो आकर्षण दीखता हे, उससे वह 
घबरा जाता है कि मेरा उद्योग कुछ भी काम नहीं कर रहा 
है, अतः यह आकर्षण कैसे मिटे ! भगवान्‌ “मयेवेते 


निहताः पूर्वमेव" ओर “मया हतांस्त्वं जहि' पदोँसे ढाढस 
वधाते हुए मानो यह आश्वासन देते हैँ कि तुम्हारेको अपने 
साधनमें जो वस्तुओं आदिका आकर्षण दिखायी देता है 
ओर वृत्तियां खराब होती हई दीखती है, ये सब-के-सन 
विघ्न नारावान्‌ हँ ओर मेरे द्वार नष्ट किये हए है । इसखियि 
साधक इनको महत्त्व नं दे। 

दुर्गण-दुराचार दूर नहीं हो रहे ह, क्या करू !-एेसी 
चिन्ता होनेमें तो साधकका अभिमान ही कारण है ओर “ये 
दूर होने चाहिये ओर जल्दी होने चाहिये --इसमे 
भगवानके विश्वासकी, भरोसेकी, आश्रयकी कमी हे। 
दर्गुण-दुराचार अच्छे नहीं कगते, सुहाते नही, इसे दोष 
नहीं हे । दोष हे चिन्ता कसनेमे । इसल्म्यि साधकको कभी 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 

"मेरे द्वा मारे हृएको तू मार'-इस कथनसे यह 
शङ्खा होती हे कि कालरूप भगवानके द्वारा सब-के-सब 
मारे हृए हैँ तो संसारम कोई किसीको मारता है तो वह 
भगवानके द्वारा मारे हृएको ही मारता है। अतः 
मारनेवाठेको पाप नहीं क्गना चाहिये । इसका समाधान 
यह हे कि किसीको मारनेका या दुःख देनेका अधिकार 
मनुष्यको नहीं है । उसका तो सबकी सेवा करनेका, सबको 
सुख पर्हैचानेका ही अधिकार हे । अगर मारनेका अधिकार 
मनुष्यको होता तो विधि-निषेध अर्थात्‌ राभ-कर्म करो, 
अशुभ-कर्म मत करो-एेसा राख्रोका, गुरुजनों ओर 
सन्तोंका कहना ही व्यर्थं हो जायगा । वह विधि-निषेध 
किसपर लगु होगा 2 अतः मनुष्य किसीको मारता है या 
दुःख देता है तो उसको पाप लगेगा ही वर्योकि यह उसकी 
राग द्ेषपूर्वक अनधिकार चेष्टा हे । परन्तु क्षत्रियके छि्यि 
डाखरविहित युद्ध प्राप्त हो जाय, तो स्वरार्थं ओर अहङ्कारका 
त्याग करके कर्तव्य-पालन करनेसे पाप नहीं ठकगता, 
वर्योकि यह क्षत्रियका खधर्म हे । 


परिदिष्ट भाव- भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हँ कि ये सभी शूरवीर मेरे द्वा पहलेसे ही मारे हए हे । इससे यह 
समञ्ञना चाहिये कि साधकके राग-द्रेष, कामक्रोध आदि भी पहलेसे ही मारे हए हँ अर्थात्‌ सत्तारहित हें । इनको हमने 
ही सत्ता ओर महत्ता देकर अपनेमें स्वीकार किया हे । वास्तवमे इनकी स्वतन्त सत्ता है ही नही--“नासतो विद्यते भावः! 


(गीता २। १६) । 


_ विराटरूप अलन्त उग्रूपको देखकर अजने इकतीसवे उलोकम पू कि आप कोन हे ओर यहं क्या कलने आये 
ण वि हमा काल ह नत सं कक हे तं आक रि 
तसे -चौतीवे रलोकमे भगवान्‌ने अङ्को आश्वासन दिवा क मे दरार मारे हृएको ह तू मार दे; तरी जीत होगी । इसके बाद अर्जुने 


क्या किया-इसको सञ्जय आगेके सलोकमे बताते हं। 
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वचनं केडावस्य कृताञ्जकिर्वेपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्दं भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५॥ 


संजय बोठे- 
केडावस्य = भगवान्‌ केरावका | किरीटी = किरीटधारी एव = भी 
एतत्‌ = यह अर्जुन भूयः = फिर 
वचनम्‌ = वचन कृताञ्जलिः = हाथ जोड़कर प्रणम्य = प्रणाम करके 
श्रुत्वा = सुनकर नमस्कृत्वा = नमस्कार करकं सगद्दम्‌ = गद्रद्‌ वाणीसे 
वेपमानः = (भयसे) (ओर) कृष्णम्‌ = भगवान्‌ कृष्णस 
कोपिते हुए प्रीतभीतः = भयभीत होते हुए । आह = बोले । 


व्याख्या- "एतच्छरत्वा वचनं केरावस्य कृताञ्जलि- 
वेपमानः किरीटी'-- अर्जुन तो पहलेसे भयभीत थे ही, 
फिर भगवानने “भै काठ ह, सबको खा जाऊंगा--एेसा 
कहकर मानो डरे हएको ओर डरा दिया । तात्पर्य हे कि 
"कालोऽस्मि - यहांसे ठेकर "मया हतांस्त्वं जहि - 
यहोंतक भगवानने नाडा-ही-नाडाकी बात बतायी । इसे 
सुनकर अर्जुन डरके मारे कोपने लगे ओर हाथ जोड़कर 
बार-बार नमस्कार करने टगे। 

अर्जुने इन्द्रकी सहायताके लिये जब काल, खञ्ज आदि 
राक्षसोको मारा था, तब इन््रन प्रसन्न होकर अर्जुनको सूर्यके 
समान प्रकाडावाल एक दिव्य किरीट ' (मुकुट) दिया था | 
इसीसे अर्जुनका नाम किरीटी' पड़ गया * । यहां किरीटी' 
कहनेका तात्पर्य हे कि जिन्होनि बड़-बडे राक्षसोंको मारकर 
इन्द्रकी सहायता की थी, वे अर्जुन भी भगवानके 
विराटृरूपको देखकर कम्पित हो रहे है । 


"नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सग ददं भीतभीरः 
प्रणम्य'-- काठ सबका भक्षण करता है; किसीको भ॑ 
छोडता नहीं । कारण कि यह भगवानकी संहाररक्ति है, जे 
हरदम संहार करती ही रहती हें । इधर अर्जुने ज 
भगवानके अत्युग्र विराटृरूपको देखा तो उनको लगा कि 
भगवान्‌ कालके भी काल--महाकाल हे । उनके सिवाय 
दूसरा कोई भी कालसे बचानेवाला नहीं हे । इसलिये अग 
भयभीत होकर भगवानूको बार-बार प्रणाम करते हं। 


॥ 


'भूयः' कहनेका तात्पर्य है कि पहले पंद्रहवेसे इकती 


इलेकतक अर्जुने भगवान स्तुति ओर नमस्कार किव, 
अब फिर भगवान्की स्तुति ओर नमस्कार करते ह 


हर्षसे भी वाणी गद्गद होती है ओर भयसे भी। यं 


भयका विषय है । अगर अर्जुन बहुत ज्यादा भयभीत हिते 


वे बोक ही न सकते । परन्तु अर्जुन गद्गद वाणीस बोतेह। 


इससे सिद्ध होता है कि वे इतने भयभीत नहीं हं । 


सम्ब्ध--अव आगेके इलेकसे अर्जुन भगवान्‌की सुति कना आरम्भ करते है। 


अर्जुन उवाच 
स्थाने हषीकेदा तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहष्यत्यनुरज्यते च । 


रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्काः ॥ ३६॥ । 


अजुन बोठे- 
हृषीकेशा = हे लीलका) कीर्तन । च = ओर 
भगवन्‌ । करनेसे अनुरज्यते = अनुराग (प्रम) 
तव = आपके जगत्‌ = यह सम्पूर्ण जगत्‌ को प्राप्हो 
प्रकीर्त्या = (नाम, गुण, श्रहष्यति = र्षित हो रहा है रहा हे । 


* पुरा दाक्रेण मे दतं युध्यतो दानवर्षभैः । किरीटे मूलि सूर्याभं तेनाहूनां किरीटिनम्‌ ॥ (महा० विराट” ४४। १७) 
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प्रीतानि = (आपके नाम, टिङाः = दसों र सिद्धसङ्घाः = सिद्धगण 
द्रवन्ति = भागते हुए जा नमस्यन्ति = आपको नमस्कार 
). रहे है कर रहे हे । 
= भयभीत होकर | च = ओर स्थाने = यह सब होना 
र . = राक्षसलोग सर्वे = सम्पूर्ण उचित ही हे । 


व्याख्या-- [संसारे यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति 
अत्यन्त भयभीत हो जाता हे, उससे बोल नहीं जाता । 
अर्जुन भगवान्‌का अव्युग्र रूप देखकर अत्यन्त भयभीत हो 
गये थे। फिर उन्होने इस (छन्तीसवें) उलोकसे लेकर 
छियाटीसवें इलोकतक भगवान्‌की स्तुति कैसे की ? इसका 
समाधान यह हे कि यद्यपि अर्जुन भगवानके अत्यन्त उग्र 
(भयानक) विश्वरूपको देखकर भयभीत हो रहे थे, तथापि 
वे भयभीत होनेके साथ-साथ र्षित भी हो रहे थे, जैसा कि 
अर्जुने आगे कहा है-- "अदृष्टपूर्वं हषितोऽस्मि दष्रा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे' (११।४५) । इससे सिद्ध 
होता है कि अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे, जिससे कि 
वे भगवान्‌की स्तुति भी न कर सक] 

"हषीकेडा"-इन्द्ियोकां नाम “हषीक' है, ओर उनके 

"ईहा" अर्थात्‌ मालिक भगवान्‌ हे । यहाँ इस सम्बोधनका 
तात्पर्य है कि आप सबके हदयमें विराजमान रहकर इन्द्रियां, 
अन्तःकरण आदिको सत्ता-स्पू्ति देनेवाठे हे । 

"तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहष्यत्यनुरज्यते च'-संसारसे 
विमुख होकर आपको प्रसन्न करनेके लिये भक्तरोग आपके 
नारमोका, गुर्णोका कीर्तन कसते है, आपकी लीलाके पद्‌ गाते 
है आपके चस्तरिंका कथन ओर श्रवण करते है! तो इससे 
सम्पूर्णं जगत्‌ र्षित होता हे । तात्पर्य यह है कि संसारकी 
तरफ चलनेसे तो सबको जलन होती है, परस्पर रागद्वेष 
पैदा होते है, पर जो आपके सम्मुखं होकर आपका भजन्‌ 
कीर्तन करते है, उनके द्रारा मात्र जीवको शान्ति मिती हे, 
मात्र जीव प्रसन्न हो जाते है ! उन जीवको पता गे चाहे 
न कगे, पर एेसा होता हे । 

जैसे भगवान्‌ अवतार लेते हँ तो सम्पूर्ण स्थावर-ज्गम, 
जड-चेतन जगत्‌ हर्षित हो जाता है अर्थात्‌ वृक्ष, कता आदि 
स्थावर, देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि, किन्नर, गन्धव, पर, 


हो जाते हे । एेसे ही भगवानके नाम, टीखा, गुण 
आदिक कीर्तनका सभीपर असर पड़ता हे ओर सभी हर्षित 
होते हे । 

भगवानके नामों ओर गुणका कीर्तन करनेसे जब मनुष्य 
हर्षित हो जाते ह अर्थात्‌ उनका मन भगवानमें तल्लीन हो 
जाता है, तब (भगवानकी तरफ वृत्ति होनेसे,) उनका 
भगवानमें अनुराग, प्रेम हो जाता हे । 

"रक्षांसि भीतानि दि्ञो द्रवन्ति - जितने राक्षस हः 
भूत, प्रेत, पिराच है, वे सब-के-सबर आपके नामों ओर 
गुर्णोका कीर्तन कसनेसे, आपके चसतरका पठन-कथन 
कसनेसे भयभीत होकर भाग जाते है ।* 

राक्षस, भूत, प्रेत आदिके भयभीत होकर भाग जानेमे 
भगवानके नाम, गुण आदि कारण नहीं हँ, भत्युत्‌ उनके 
अपने खुदके पाप ही कारण हें । अपने पापेकि कारण ही वे 
पवित्रम महान्‌ पवित्र ओर मङ्गं महान्‌ मङ्कलस्वरूप 
भगवानक्रे गुणगानको सह नहीं सकते ओर जहां गुणगान 
होता है, वहां वे रिक नहीं सकते। अगर उनमेँसे कोई टिक 
जाता है तो उसका सुधार हो जाता हे, उसकी वह दुष्ट योनि 
छूट जाती है ओर उसका कल्याण हो जाता हे । 

"सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धूसङ्ाः'-सिद्धकि, 
सन्तमहात्माअकि ओर भगवान्‌की तरफ चलनेवाठे 
साधकोके जितने समुदाय है, वे सब-के-सन आपके नार्मो 
ओर गुणेके कीर्तनको तथा आपकी रीलाओंको सुनकर 
आपको नमस्कार करते हे । 

यह ध्यान रहे कि यह सब-का-सन दुरुय भगवानके 
नित्य, दिव्य, अलोकिक विराटरूपमे ही है। उसीमे 
एक-एकसे विचित्र लीला हो रही हे । 

“स्थाने'- यह सब यथोचित ही है ओर एेसा ही 
होना चाहिये तथा एेसा ही हो रहा है । कारण कि आपकी 


पक्षी आदि जङ्गम; नदी, सरोवर आदि जड--सब-के-सब । तरफ चलनेसे रान्ति, आनन्द, प्रसन्नता होती हे, विरघ्रोका 
~ 


+ न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि खकर्मसु । कुर्वन्ति सात्वतां भर्तर्यातुधान्यश्च तत्न हि ॥ (श्रीमद्धा° ९०। ६1३) 
"जहा लेग अपने श्रतिदिनके कामि राक्षसोकि भयको दूर भगानेवाले भगवानकरे नाम, गुण, लीलाके श्रवण, कीर्तन 


आदि नही करते, वहीं एेसी रा्षसिर्योका बल चलता है । 
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नादा होता है, ओर आपसे विमुख होनेपर दुःख-ही- | अंडाको इसने पकड़ा है । अब यह ज्यो -ज्यो 

दुःख, अरान्ति-ही-अशान्ति होती है। तात्पर्यं है कि | ज्ुकता है, त्यो -ही-त्यो इसमे संग्रह ओर भोगोकौ 
आपका अंडा जीव आपके सम्मुख होनेसे सुख पाता है, | बढ़ती है । संग्रह ओर भोरगोकी प्रतिक छ्य यह जयो 
उसमे दान्ति, क्षमा, नम्रता आदि गुण प्रकट हो जाते | उद्योग करता है, त्यो -ही-त्यों इसमें अभाव, अरन्त दुःख 
है ओर आपके विमुख होनेसे दुःख पाता है--यह सब | जलन, सन्ताप आदि दते चले जाते. हे । परन्तु संसारे 
उचित ही हे । . विमुख होकर यह जीवात्मा ज्यों -ज्यों भगवान 


यह जीवात्मा परमात्मा ओर संसारके बीचका है । यह | होता है, त्यो -ही-त्यों यह आनन्दित होता है ओर इसका ` 


खरूपसे तो साक्षात्‌ परमातमाका अंडा है ओर प्रकृतिके | दुःख मिटता चला जाता हे । 


परिशिष्ट भाव- यहाँ स्थाने" पद पीछे ओर आगे--दोनों जगह आये इकलोकोके लिये समञ्ञना चाहिये। 
भगवानने ब्तीसर्वे, तैतीसवें ओर चौतीसवें इलोकोमिं जो बात कही थी ओर जो बात इस इोकमें कही है, उसके ठि 


अर्जुन कहते हँ कि 'प्रतिपक्षके सभी योद्धा मेरे दवारा मारे हुए है, तू केवल निमित्त बन जा' आदि जो कुछ आपने कहा : 


है, वह आपका कथन उचित ही है । “आपके नाम, गुण आदिका कीर्तन करनेसे जगत्‌ हर्षित हो रहा हे ओर राक्षसलोग 


भयभीत होकर भाग रहे है' आदि जो हो रहा है, वह भी ठीक ही हो रहा हे । आपके द्वारा ही यह सब लीला होरही ` 


है, मेरे द्वारा नहीं । 


~~. 


सम्बन्ध-पू्वलोकमे स्थाने" पदसे जो ओंचित्य बताया है. उसकी आगेके चार सल्कोभे पुष्टि करते है। 


कस्माञ्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रहमाणोऽप्यादिर्कर्त्रे । 
अनन्त ॒देवेरा जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 


महात्मन्‌ = हे महात्मन्‌! कस्मात्‌, अक्षरम्‌ = अक्षरस्वरूप है, 
गरीयसे = गुरुओकि भी गुरु | न, नमेरन्‌ = नमस्कार वयो सत्‌ = (आप) सत्‌ भी है 
च = ओर नहीं करें ? असत्‌ = असत्‌ भी है 
थः = ब्रह्मके अनन्त = (वयोकि) हे (ओर) 
अ = भरी अनन्त | तत्परम्‌ = उनसे (सत्‌- 
आदिकर्त्रे = आदिकर्ता देवेदा = हे देवेरा | स परभी 
ते = आपके लिि जगन्निवास = हे जगन्निवास ! | यत्‌ = जो कुछ है, (वह 
(वे सिद्धगण) । त्वम्‌ = आप भी आप ही है|) 


व्वाल्वा-- कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे | आप सृष्टिकी रचना करनेवाले पितामह ब्रह्माजीको भी 
४ ह ब्रह्म ॑ 
ब्रह्मणोऽप्यादिकर््र -- आदिरूपसे प्रकट हनेवाले महान्‌ | उन्न कसवार है. _ ब्रह्मणोऽप्यादिक्त्रे ।' अतः सिद्ध. 


स्वरूप आपकी (पू्क्त सिद्धगण) नमस्कार व्यो न कर ? | महापुरुष आपको नमस्कार कर यह उचित ही हे। 


नमस्कार दोको किया जाता है--(१) जिनसे मनुष्यको | “अनन्त आपको देरा, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि. 


रिक्षा मिकती हे, प्रकारा मिठता है, एेसे आचार्य, गुरुजन | किसीकी भी दृषटिसे देखे, आपका अन्त नहीं आता। तात्य 


आदिको नमस्कार किया जाता है ओर (२) जिनसे हमारा | है कि आपको देशकी दृष्टिसे देख तो आपका कहि 


जन्म हुआ है, उन माता-पिताको तथा आयु, विद्या आदिमे | आरम्भ पौर कहां 
अपनस वड़ पुरु्षोको नमस्कार किया जाता है। अर्जुन | नहीं । काकी दुष्टिसे देखा जाय तो आप कबसे रै ओर 


कहते हे कि आप गुरुओंके भी गुरु है- "गरीयसे" * ओर कबतक हेग --इसका कोई अन्त नही है । वस, व्यति । 


* पतञ्जलि महाराजने कहा है कि वे परमात्पा पहले-से-पहके जो ब्रह्मा आदि प्रकट हए है, उनके भी गुरु है पूर्वेषामपि | 


गुरुः 1 (योगदर्शन १। २६) 
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आदिकी दृष्टिसे देखें तो आप वसतु, व्यक्ति 
रूपेम है -इसका कोई आदि ओर अन्त न 
ृषटयोसे आप अनन्त-ही-अनन्त है । लद्धि आदि कोई भी 
दृष्टि आपको देखने जाती हे तो वह दृष्टि खल हो जाती हे 
परं आपका अन्त नहीं आता । इसख्यि सब तरफसे आप 
सीमारहित है, अपार है, अगाध है। 
देवेशा" --इनद्र, वरुण आदि अनेक देवता है जिनका 
लास््रमे वर्णन आता हे । उन सब देवताओकि आप मालिक 
है नियन्ता है, शासक हँ । इसलियि आप "देवेडा' है । 
"जगन्निवास '- अनन्त सृष्टियां आपके किसी अदामे 
विस्तृतरूपसे निवास कर रही है, तो भी आपका वह अदा 
पूया नहीं होता, प्रत्युत खाली ही रहता है । एेसे आप असीम 


- __ क साधक-संजीवनी * 





७५५ 
जगन्निवास" है । 

त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌'-- आप अशक्षरस्रूप है *। 
जिसकी खतःसिद्ध स्वतनत्र सत्ता है, वह “सत्‌' भी आप है, 
ओर जिसकी स्वतन्र सत्ता नही है, भ्युत सतक आश्रित ही 
जिसकी सतता प्रतीत होती है, वह “असत्‌' भी आप ही है । 
जो सत्‌ ओर असत्‌--दोनेसि विलक्षण है, जिसका किसी 
तरहसे निर्वचन नहीं हो सकता, मन-वुद्धि, इन्द्रियां आदि 
किसीसे भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते अर्थात्‌ जो 
सम्पूर्णं कल्पनाओसि सर्वथा अतीत ह, वह भी आप ही है । 

तात्पर्य यह हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई हे ही 
नही, हो सकता नहीं ओर होना सम्भव भी नही- पसे 
आपको नमस्कार करना उचित ही है । 


परिरिष्ट भाव-- नवे अध्यायमे आये "सदसचचाहम्‌' (९।१९) पदसे ओर यहाँ आये “सदसत्तत्परं यत्‌" पदोसे 
परमात्माके सगुण रूपकी अनन्तता, समग्रता सिद्ध होती है। 

सत्‌ ओर असत्‌--दोनों सपेक्ष होनेसे लौकिक है ओर जो इनसे परे है, वह निसश्च हेनेसे अलौकिक है । लौकिक 
ओर अोकिक--दोनों ही समग्र परमातमाके रूप है । परमालाकी परा ओर अपय भ्रकृति सत्‌-असतसे परे नहीं है, पर 
परमात्मा सत्‌-असत्‌से परे भी है "मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय (गीता ७1७) । 

सगुण (समग्र) के अन्तर्गत तो निर्गुण आ सकता है, पर निर्गुणके अन्तर्गत सगुण नही आ सकता । कारण कि 
सगुणमें निर्गुणका निषेध नहीं है, जबकि निर्गुणे गुणोका निषेध ह । अतः निर्गुण एकदेडीय होता है अर्थात्‌ उसके अन्तर्गत 
सब कुछ नहीं आता । परन्तु सगुण (समग्र) के अन्तर्गत सब कुछ आ जाता हे, कुर भी बाकी नहीं रहता । इसख््यि 
अर्जुन “सदसत्तत्परं यत्‌' पदोसे मानो यह कहते है कि सत्‌ भी आप है, असत्‌ भी आप हँ ओर सत्‌-असतकरे सिवाय 
जो भी हमारी कल्पनामें आ सकता है, वह भी आप ही है । ज्ञानकी दृष्टिसे जो न सत्‌ कहा जा सकता हे ओर न असत्‌ 
कहा जा सकता है, वह अनिर्वचनीय तत्व भी आप ही है "न सत्तन्नासदुच्यते (गीता १३।१२) । ता्पर्य हे कि आपके 
सिवाय न तो कोई हुआ है, न कोई है, न कोई होगा ओर न कोई हो हौ सकता हे अर्थात्‌ केवर आप-ही-आप हं । 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तत विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 


त्वम्‌ = आप (ही) विश्वस्य = संसारके परम्‌ = परम 
आदिदेवः = आदिदेव परम्‌ = परम धाम = धाम 

च = ओर निधानम्‌ = आश्रय है। असि = है | 

पुराणः = पुराण वेत्ता = (आप ही) अनन्तरूप = हे अनन्तरूप ! 
पुरुषः = पुरुष हँ (तथा) सबको जाननेवाले, | त्वया = आपसे (दी) 
त्वम्‌ = आप (ही) वेद्यम्‌ = जाननेयोग्य विश्वम्‌ = सम्पूर्णं संसार 
अस्य = इस च = ओर ततम्‌ = व्याप्त हे ! 


व्याख्या- “त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः" आप | ही भरकर होते हे । आप पुराणपुरुष है; क्योकि आपं 
सम्पर्णं देवताओकि आदिदेव है; क्योकि सबसे पहले आप | है ओर सदा ही रहनेवाठे हे । | 


व व 2: ---- ~~ ------------~ ---- 
+ इसी अक्ष ब्रहमको अजने पहले "तमक्षरं परमं वेदितव्यम्‌ (९९॥ ९८) पदसि ओर यहाँ 'त्वमक्षरम्‌' पदसे कहा है। 
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७५६ * ओरीमद्धगव दीता * ~ 
"त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌'- देखने, सुनने, | जाननेयोम्य केवल आप ही हे । 
समे ओर जाननेमे जो कुछ संसार आता हैः ओर | “परं धाम" जिसको मुक्ति, परमपद आदि ५९ 
संसारकी उत्पतति, स्थिति, प्रल्य आदि जो कुछ होता है, उस | कहते है जिसमें जाकर फिर लोटकर नही आना पडाओ 
सबके परम आधार आप हे । जिसको प्राप्त करनेपर करना, जानना ओर पाना य 
'वेत्तासि'- आप सम्पूरणं संसारको जाननेवाठे है | बाकी नहीं रहता, एेसे परमधाम आप हे । ॥ 
अर्थात्‌ भूत, भविष्य ओर वर्तमान कार तथा देश, वस्तु, | “अनन्तरूप' --विरार्रूपसे प्रकट हुए आपके प 
व्यक्ति आदि जो कुछ है, उन सबको जाननेवाठे (सर्वज्ञ) |-कोई पारावार नहीं है । सब तरफसे ही आपके अनन्त प 
आप ही है। ` ^त्वया ततं विश्वम्‌" --आपसे यह सम्पूणं संसा 8 
"वेद्यम्‌'- वेदों, राख, सन्त-महात्माओं आदिके द्वा । है अर्थात्‌ संसारके कण-कणमें आप ही व्याप्त हो र है। 


परिशिष्ट भाव--अर्जुन भगवान्‌की कही नातको ही कह रहे है 'आदिदेवः'- इसको भगवानने ' 
देवानां महर्षीणां च सर्वशः" (१०।२) पदोसे कहा था । यद्यपि प्रकृति भी अनादि है--श्रकृति पुरुं चैव विदध 
उभावपि" (१३।१९), तथापि अनादि होते हुए भी प्रकृति परमाताके अधीन, आश्रित है । कारण कि प्रकृति परास 
परिवर्तनहीठ दाक्ति है, पर परमात्मा किसीकी शक्ति नहीं है, प्रत्युत ₹ाक्तिमान्‌ है । 

'पुराणः'-इसको भगवान “पुराणम्‌ (८। ९) पदसे कहा था। भगवान्‌से पुराना कोई नहीं है; वयोफि 
कालातीत हे । | 

"परं निधानम्‌'--इसको भगवानने "निधानम्‌, (९। १८) पदसे कहा था । सृष्टि अनन्त है, पर वह भी भगवा 
एक दशमे रहती है । 

'वेत्ता'- इसको भगवानने "वेदाहं समतीतानि० (७।२६) आदि पदोसे कहा था। 

"वेद्यम्‌'- इसको भगवानने "वेद्यम्‌" (९। १७) पदसे कहा था। | 

"परं धाम'-इसको भगवान "यं राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम' (८।२९) पदोंसे कहा था। 
क ततं विश्वम्‌,--इसको भगवानने “येन सर्वमिदं ततम्‌" (८। २२) ओर “मया ततमिदं सर्वम्‌" (९।४) 

कहा था। 





कः 3 > 4 @ णण 


वायुर्यमोऽभिर्वरुणः ₹रादाङ्कः प्रजापतिम््ं प्रपितामहश्च । | 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९॥ 


त्वम्‌ = आप ही च = ओर नमः = नमस्कार हो। 

वायुः = वायु, प्रपितामहः = प्रपितामह च = ओर 

यमः = यमराज, (ब्रह्माजीके भी | पुनः = फिर 

अभ्रिः = अग्नि, पिता) हे। अपि = भरी 

वर्णः = वरुण, ते = आपको ते = आपको 

शशाङ्कः = चन्द्रमा, सहस्रकृत्वः = हजारो मार भूयः = बार-बार 

भ्रजापतिः = दक्ष आदि नमः = नमस्कार नमः = नमस्कार हो! 
प्रजापति । अस्तु = हो| नमः = नमस्कार ह! 


व्याख्या-- वायुः'- जिससे सबको प्राण मिल रहे | “अभ्रिः'- जो समे है प 
:*- जो सबमें व्याप्त रहकर दाक्ति देता & ^, 
है, मातर प्राणी जी रहे है, सनको सामर्थ्यं मिल रही ह, वह | होकर प्रकादा देता है अर ० अन्नका पर्थ 


८ । ५ करता है, वह अग्नि आप ही है। + 
त संयमनीपुरीके अधिपति है ओर सम्पूर्ण 'वरुणः'- जिसके द्रारा सबको जीवन मिट ४: 
¦ रासन चलता है, वे यम आप ही है । । उस जल्के अधिपति वरुण आप ही है । | 
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इतोक ४० ] 
[क ५ ध साधक-संजीवनी ग १ ७५७ 


"ङाद्ाङ्कः'- जिससे सम्पूर्ण ओषधिर्योका 
का पोषण होता है, वह चन्रमा आप ही है। ' वनस्पतियो- | करं ? क्या महिमा गाऊँ ? मै तो आपको हजारो बार 


प्रजापतिः" -प्रजाको उतपन्न कसवार दक्ष आदि नमस्कार ही कर सकता हं ओर कर ही क्या सकता हँ ? 


प्रजापति आप ही है। स मनुष्यपर तभीतक र है, 
"प्रपितामहः" --पितामह ब्रह्माजीको जनतक बल अर्थात्‌ अभिमान रहता है । जब 
करनेवाले होनेसे आप प्रपितामह है भी प्रकट | अपने कु भी कलेकी सामर्थ्य नहीं रहती, तब करकी 


¦ जिम्भेवारी बिलकुल नहीं रहती । अब वह केवल नमस्कार ही 
द व पुनश्च भूयोऽपि नमो | करता है अर्थात्‌ अपने-आपको सर्वथा भगवानके समर्पित कर 

ध देवता है, वे सब-के-सब | देता है । फिर के-करानेका सब काम रारण्य-(भगवान्‌-) 
आप ह ह । आप अनन्तसवरूप हे । आपकी मै कया सतति । का ही रहता है, दारणागतका नही । 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥ 


सर्वं = हे सर्वस्वरूप ! । सर्वतः = सन ओरसे (दसों पराक्रमवाङे 
ते = आपको दिशाओंसे) त्वम्‌ = आपने 
पुरस्तात्‌ = आगेसे (भी) एव = ही सर्वम्‌ = सनको (एक 
नमः = नमस्कार हो नमः = नमस्कार देङामे) 
अथ = ओर अस्तु = हो ` समाप्नोषि = समेट रखा है; 
पृष्ठतः = पीछेसे (भी) अनन्तवीर्यं = हे अनन्तवीर्यं ! | ततः = अतः 

नमस्कार हो !) | अमित- सर्वः = सब कुछ 
ते = आपको विक्रमः = असीम असि = (आप ही) है । 


व्याख्या--'नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते | तरह आपकी राक्ति भी अनन्त है ओर पराक्रम भी 
सर्वत एव सर्व'- अर्जुन भयभीत हे । मै क्या बेर्द-- | अनन्त है । 
यह उनकी सममे नहीं आ रहा है । इसल्मि वे आगेसे, | “सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः" - आपने सबको 
पीछेसे सब ओरसे अर्थात्‌ दसों दिशाओंसे केवल नमस्कार- | समावृत कर रखा है अर्थात्‌ सम्पूर्णं संसार आपके अन्तर्गत 
ही-नमस्कार कर रहे हे । है । संसासका कोई भी अदा एेसा नहीं है, जो कि आपके 
"अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम्‌'- “अनन्तवीर्य' | अन्तर्गत न हो । 
कहनेका तात्पर्य है कि आप तेज, बल आदिसे भी अनन्त | अर्जुन एक बड़ी अलोकिक, विलक्षण बात देख रहे है 
हैः ओर "अमितविक्रम" कहनेका तात्पर्य है कि आपके | कि भगवान्‌ अनन्त सृष्टियोमिं परिपूर्ण, व्याप्त हो रहे है, ओर 
पराक्रमयुक्त संरक्षण आदि कार्य भी असीम हे । इस । अनन्त सृष्टियां भगवानके किसी अंशामें हं । 


परिशिष्ट भाव--भगवानके दिव्य विराट्रूपको देखकर अर्जुने कहा कि आप अपने तेजसे संसारकी संतप्त कर 
रह है स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌" (११।१९) तो संतप्त कलेवाङे ओर संतप्त होनेवाले- दोनों एक ही विरादृरूपके 
अंग है। भगवानके उग्र रूपको देखकर तीनों लोक व्यथित (व्याकुल) हो रे हं-“लोकतरयं अव्यथित महात्मन्‌ 
(११।२०) तो व्यथित होनेवाली त्रिलोकी भी भगवान विरा्रूपका हौ अग हे । भगवान्‌को देखकर देवता भयभीत 
होकर उनका गुणगान कर रहे हँ "केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति" (११।२९) ओर राक्षसलोग भयभीत होकर दसों 
दिाओमिं भाग रहे है- "रक्षांसि भीताि दिशो द्रवन्ति" (११।३६) तो भयभीत होनेवाे देवता ओर राक्षस भी 
भगवानके विराट्रूपके ही अंग है । कारण कि ये देवता, रक्षस आदि कुरुक्षत्रमे नहीं थे, प्रत्युत भगवान विराट॒रूपमें 


ही अर्जुनको दीख रहे थे। 
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वाका रिया 


अ न श्रीमद्भगवद्गीता * [ अध्याय ७५८ *शीमखगवरत* 1 अष्याय १९ 


ब्रह्मा, विष्णु, इकर रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्चिनीकुमार, मरुद्रण, पितुगण, सर्प, गन्धर्व, क्ष 
राक्षस, असुर, ऋषि-महर्षि, सिद्धगण, वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, सूर्य आदि ओर इनके सिवाय भीषम, द्रोण 
कर्ण, जयद्रथ आदि समस्त राजारोग--ये सन-के-सन दिव्य विराट्रूपके ही अग हे । इतना ही नही, अर्जुन, संजय 
धृतरष् तथा कौरव ओर पाण्डवसेना भी उसी विराट्रूपके ही अग है सर्वं समाभ्रोषि ततोऽसि सर्वः'। 

तात्पर्य है कि जड-चेतन, स्थावर-जंगमरूपसे जो कुछ देखने, सुनने, सोचनेमे आ रहा है, वह सब अविना 
ही है । इसका अनुभव करनेके छिये साधकको दुढृतासे यह मान लेना चाहिये कि चाहे मेरी सममे आये या न आय 
अनुभवमें आये या न आये, सरीकार हो या न हो, पर बात यही सची है । जैसे जलके एक कणमें ओर समुद्रम एव 
ही जल-त्त्व परिपूर्ण है, एेसे ही छोटी-से-छोटी ओर बड़ी-से-बड़ी प्रत्येक वस्ते एक ही परमात्मतत््व परिपूर्णं है- सा 
मानकर वह हर समय मन-ही-मन सबको नमस्कार करता रहे । उसको वृक्ष, नदी, पहाड़, पत्थर, दीवार आदि जो कु ` 
भी दीखे, उसमे अपने इष्ट भगवान्‌को देखकर वह प्रार्थना करे कि हे नाथ ! मुञ्ञे अपना प्रेम प्रदान करो, हे प्रभो ! आपको 


` 


मेरा नमस्कार हो' । एेसा कसेसे उसको सब जगह भगवान्‌ दीखने रग जार्येगे; वर्योकि वास्तवमें सन कुछ भगवान्‌ ही है । 


----.4+-- 


सम्बध-- अव आगेके दो रलोकोमे अर्यु भगवानूसे ग्रर्थना करते हए क्षमा मते हे। 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कुष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं मया ग्रमादात््मणयेन वापि ॥ ४१ ॥ 
यञ्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारराय्यासनभोजनेषु । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 


तव = आपकी हे, यादव = हे यादव | तत्समक्षम्‌ = उन (सखाओं, 
इदम्‌ = इस हे,सखे = हे सखे !' कुटुम्बियों आदि) 
महिमानम्‌ = महिमाको इति = इस प्रकार के सामने 
अजानता = न जानते हुए यत्‌ = जो कुछ यत्‌ = (मेरे द्वारा 

सखा = “मेरे सखा है उक्तम्‌ = कहा है; आपका) जो कुछ 
इति = एेसा च = ओर असत्कृतः = तिरस्कार ` 

मत्वा = मानकर अच्युत = हे अच्युत । (अपमान) किया गया 
2 ~~) अवहासार्थम्‌ = हंसी-दिल्ल्गीमे, | असि = हैः 

ग्रमादात्‌ = प्रमादसे विहारङाय्यासन- अप्रमेयम्‌ = हे अप्रमेयसखूप 
वा = अथवा भोजनेषु = चलते-फिरते तत्‌ = वह सब 
पणयेन ` = प्रेमसे सोते-जागते, त्वाम्‌ = आपसे 

अपि = भरी उठते-बेठते, अहम्‌ = मे 

भसभम्‌ = हदपूरवक (बिना खाते-पीते समय | क्षामये = क्षमा करवाता ह 
| सोचे-समञञे) | एकः = अकेले अर्थात्‌ आपसे 
हे, कृष्ण = हि कृष्ण । अथवा = अथवा क्षमा मंगता हू 


ववाल्या-- [जब अर्जुन विराट्‌ भगवानूके अत्युग्र 
देखकर भयभीत होते है, तब वे भगवान्‌के य 
भू जाते हं ओर मू बैठते है कि उग्ररूपवाले आप कौन 
हे? परन्तु जव उनको भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्मृति आती है कि 
वे ये ही हे, तव भगवानके प्रभाव आदिको देखकर उनको 
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सखाभावसे किये हए ` पुराने व्यवहारकी याद्‌ आ | 
जाती ५ उसके ल्यि वे भगवान क्षमा मांगते हं । 5 

सखेति मत्वा प्रसभं यलुक्तं हे कृष्ण हे यादव £ 
सखेति'--जो बड़े आदमी हेते दै, श्रष्ठ पुरुष हेते द 
उनको साक्षात्‌ नामसे नहं पुकारा जाता । उनके ल्थि त 


इलोक ४९-४२ ] 


~ साधक-संजीवनी * 


'आप', “महाराज' आदि कब्दोका प्रयोग 
मैन आपको कभी हे कृष्ण' कह दिया, ६ र 
कह दिया ओर कभी हे ससे कह दिया । इसका कारण 
व्या था? अजानता महिमानं तवेदम्‌ * 
था कि मैने आपकी एसी महिमाको ओर खरूपको जाना 
नहीं कि आप एेसे विलक्षण हे । आपके किसी एक अदामे 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड विराजमान है- एसा मै पहले नही 
जानता था । आपके प्रभावकी तरफ मेरी दृष्टि ही नहीं गयी । 
मैने कभी सोचा-समञ्ञा ही नहीं कि आप कौन है ओर 
कैसे हं । 
यद्यपि अर्जुन भगवानके सखरूपको, महिमाको, प्रभावको 
पहले भी जानते थे, तभी तो उन्होनि एक अक्षौहिणी सेनाको 
छोडकर निःरास्र भगवान्‌को स्वीकार किया था; तथापि 
भगवानके शरीरके किसी एक अरामं अनन्तकोरि ब्रह्माण्ड 
यथावकारा स्थित ह एसे प्रभावको, खरूपको, महिमाको 
अजने पहले नहीं जाना था । जब भगवानूने कृपा करके 
विश्वरूप दिखाया, तब उसको देखकर ही अर्जुनकी दृष्ट 
भगवानके प्रभावकी तरफ गयी ओर वे भगवानको कुछ 
जानने रगे । उनका यह विचित्र भाव हो गया कि “कहाँ तो 
म ओर कहाँ ये देवोके देव ! परन्तु मैने प्रमादसे अथवा 
परेमसे हठपूर्वक, बिना सोचे-समञ्चे, जो मनमें आया, वह 
कह दिया- "मया प्रमादा्मणयेन वापि ॥' बोलने मेने 
बिरृकुल ही सावधानी नहीं बरती 1" 
वास्तवमें भगवान्‌की महिमाको सर्वथा कोई जान ही नहीं 
सकता; वयोकि भगवानकी महिमा अनन्त है । अगर वह 
सर्वथा जाननेमे आ जायगी तो उसकी अनन्तता नहीं रहेगी, 
वह सीमित हो जायगी । जब भगवानकी सामर्थ्यसे उत्पन्न 
होनेवारी विभूतिर्योका भी अन्त नहं है, तब भगवान्‌ ओर 
उनकी महिमाका अन्त आ ही कैसे सकता है ? अर्थात्‌ आ 
ही नहीं सकता । 
 "यद्यावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन- 


इसका कारण यह 


७५९ 


न्तु | भोजनेषु"- मैने आपको बराबरीका साधारण मित्र 


समञ्ञकर हंसी-दिल्लगी करते समय, रास्तेमें चरते-फिरते 
समय, शय्यापर सोते-जागते समय, आसनपर उटते-बैठते 
समय, भोजन करते समय जो कुछ अपमानके दाब्द कहे, 
आपका असत्कार किया अथवा हे अच्युत ! आप अकेले 
थे, उस समय या उन सखाओं, कुटुम्बीजनों, सभ्य व्यक्तियों 
आदिके सामने मेने आपका जो कुछ तिरस्कार किया है, वह 
सब मं आपसे क्षमा करवाता ई-“एकोऽथवाप्यच्युत 
तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ।' 

अर्जुन ओर भगवानकी मित्रताका एेसा वर्णन आता है 
कि जैसे दो मित्र आपसे खेरते है, से ही अर्जुन 
भगवानके साथ खेरते थे। कभी सान करते तो अर्जुन 
हासे भगवानक्े ऊपर जल फैकते ओर भगवान्‌ अर्जुनके 
ऊपर । कभी अर्जुन भगवानके पीछे दौड़ते तो कभी भगवान्‌ 
अर्जुनके पीछे दौड़ते। कभी दोनों आपसे हसते-हसाते। 
कभी दोनों परस्पर अपनी-अपनी विरोष कलँ दिखाते । 
कभी भगवान्‌ सो जाते तो अर्जुन कहते-“तुम इतने 
फेलकर सो गये हो, क्या कोई दूसरा नहीं सोयेगा ? तुम 
अकेले ही हो क्या ?' कभी भगवान्‌ आसनपर बैठ जाते तो 
अर्जुन कहते--'आसनपर तुम अकेले ही बैठोगे क्या ? 
ओर किसीको बैठने दोगे कि नही? अके ही आधिपत्य 
जमा छ्िया ! जरा एक तरफ तो खिसक जाओ ।' इस प्रकार 
अजुन भगवानके साथ बहुत ही घनिष्ठताका व्यवहार करते 
थे†। अब अर्जुन उन बातोंको याद करके कहते है कि “ह 
भगवन्‌ ! मने आपके न जाने कितने-कितने तिरस्कार किये 
है । मेरेको तो सब याद भी नहीं है । यद्यपि आपने मेरे 
तिरस्काोकी तरफ खयाल नहीं किया, तथापि मेरे द्वारा 
आपके बहुत-से तिरस्कार हुए हे, इसलिये मे अप्रमेयस्वरूप 
आपसे सब तिरस्कार क्षमा करवाता हू ।' भगवानको 
'अप्रमेय' कहनेका तात्पर्य है कि दिव्यदृष्टि होनेपर भी आप 
दिव्यदृष्टिके अन्तर्गत नहीं आते हे । 


नि 
* "महिमानं तव इदम्‌" --इसमें आया “इदम्‌! षद्‌ "महिमानम्‌" का विरोषण नहीं ह क्योकि "महिमानम्‌ पद्‌ पुल्लङ्गमे 
आया हे ओर “इदम्‌' व आया है। अतः यहाँ "इदम्‌" का अर्थं “स्वरूप' लिया गया ह । इस दृष्टिसे "महिमानं 


तव इदम्‌" का अर्थ हृभा-आपकी महिमा ओर स्वरूप । 


हाय्यासनाटनविकल्यनभोजनादिद्रैक्याद्‌ वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः । 
५ सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान्‌. महितया कुमतेरं मे ॥ (भ्रीमद्धा° ९।९५। ९९) 
अर्जुन कहते है- भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ सोने, बैठने, पमन, बातचीत इ ओर भोजनादि करनेमें मेरा-उनका एसा 
सहज भाव हो गया था कि मै कभी-कभी "हे सखे ! तुम बड़े सच बोलनेवाले हो 1" एेसा कहकर आक्षेप 2 भी करता था। परन्तु 
वे महात्मा भु अपने बड्प्यनके अनुसार मुञ्च कुबुद्धके उन समस्त तिरस्कारोको वैसे ही सहा करते थे, जसे सखा अपने सखाके 


या पिता अपने पुत्रके तिरस्कारको सहा करतां है ॥ 
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७६० # श्रीमद्धगवदरीता * [ व ण न द | 
परिदिष्ट भाव- अर्जुनका भगवानके साथ सखाभाव था, पर भगवानके देशर्यको देखनेसे वे अपना 
भूल जते है ओर भगवानको देखकर आशर्यं करते है, भयभीत होते है । उनके मनम यह सम्भावना ही नह पोह 
भगवान्‌ एसे हे ! श 
सम्ब्ध--अव आगेके दो रृल्कोमे अर्जुन भगवा महत ओः प्रभवा वरणा करके पनः ष्मा करनेके लिये र्थन कर है। 
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ । 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकन्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 


त्वम्‌ = आप (दही) च = ओर त्वत्समः = आपके समान 

अस्य = इस गरीयान्‌ = (आपही) अपि = भी 

चराचरस्य = चराचर गुरु ओके अन्यः = दूसरा कोई 

लोकस्य = संसारके गुखः = महान्‌ गुरु हे । न = नहीं 

पिता = पिता अप्रतिमप्रभाव = हे अनन्त अस्ति = है, (फिर आपसे) 

असि = है प्रभावाली अभ्यधिकः = अधिक तो 

पूज्यः = (आप ही) भगवन्‌ । कुतः = हो ही कैसे 
पूजनीय हे लोकत्रये = इस त्रिलोकीमें सकता हे । 


व्याख्या--'पितासि लोकस्य चराचरस्य'- अनन्त | उन शिक्षा देनेवाले गुरुओंके भी महान्‌ गुरु आप हं 
्रह्मण्डेमिं मनुष्य, परु, पक्षी आदि जितने जङ्गम प्राणी है | है अर्थात्‌ मात्र शिक्षाका, मात्र ज्ञानका उद्गम-स्था ` 
ओर वृक्ष, रता आदि जितने स्थावर प्राणी है, उन सबको | आप ही है । 
उन्न करनेवाले ओर उनका पालन कएेवाले पिता भी | “न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये. ` 
आप ह, उनके पूजनीय भी आप हैँ तथा उनको रिक्षा | ऽप्यप्रतिमप्रभाव'- इस त्रिलोकीमे जब आपके समन ` 
देनेवाले महान्‌ गुरु भी आप ही है--^त्वमस्य पूज्यश्च | भी कोई नहं है, कोई होगा नहीं ओर कोड हो सकता हौ 
गुरुर्गरीयान्‌ ।' | नही, तब आपसे अधिक विलक्षण कोई हो ही कैसे सकता , 

गक्रीयान्‌"का तात्य है कि मतुष्यमत्रको व्यवहार | है ? इसङ्यि आपका प्रभाव अतुलनीय दै, उसकी तुन 
ओर परमारथमे जहो-कहीं भी गुरुजने रिक्षा मिलती है, । किसीसे भी नहीं की जा सकती । 


परिशिष्ट भाव--अर्जुन लोकिक दष्टिसे, संसारकी सत्ताको रेकर कहते है कि त्रिलोकी आपके समान ¶ , 
दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो सकता हे ! परन्तु वास्तविक दृष्टिसे क 9 है ही | 
वौ क सल जौ अधिक नप दष्टिसे जब भगवानकरे सिवाय ओर कु 


--:>:- 


तस्माल्रणम्य रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीदहामीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः परियः प्रियायार्हसि टेव सोढम्‌ ॥ ४२४ ॥ 


तस्मात्‌ = इसलिये | कायम्‌ = रारीरसे इव = जैसे 

ईड्यम्‌ = स्तुति ्रणिधाय = म्बा पड़कर पुत्रस्य = पुत्रके 

| करनेयोग्य म्रणम्य = प्रणाम करके सखा = मित्र ॑ 

= = 0 भ्रसादये = प्रसन्न करना इव = जैसे 

म चाहता ह| सख्युः = मित्रके (ओर) 
पिता = पिता प्रियः = पति (जैसे) 


४ 
[ १ 2 2 त क ऋ => = १ । 


((-0. 1/८11114<5111 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 6810011 


= = 4 


व त 1 7 7) श्चुः =-= र हि 


इत्ोक ४५ | 


प्रियाय = पलीके (अपमान (आप मेरे द्रारा सोढुम्‌ = सहनेमें अर्थात्‌ 
सह ठेता हे) ॥ कियागया क्षमा करनेमें 
देव = (एसे ही) हे देव! अपमान) अर्हसि = समर्थ है। 


व्याख्या-- तस्मात्मणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये 
त्वामहमीरामीड्यम्‌' --आप अनन्त ब्रह्माण्डोके ईश्व है। 
इसलिये सबके द्वारा स्तुति करनेयोग्य आप ही है । आपके 
गुण, प्रभाव, महत्व आदि अनन्त है; अतः ऋषि, महि 
देवता, महापुरुष आपकी नित्य-निरन्तर स्तुति करते रहं ता 
भी पार नहीं पा सकते । एसे स्तुति करनेयोग्य आपकी मैं 
वया स्तुति कर सकता हूं ? मरमं आपकी स्तुति करनेका 
बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं हे । इसलिये मै तो केवल आपके 
चरणोमिं लम्बा पड्कर दण्डवत्‌ प्रणाम ही कर सकता हू 
ओर इसीसे आपको प्रसन्न करना चाहता ह । 

“पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि 
देव सोदुम'--किसीका अपमान होता है तो उसमें मुख्य 
तीन कारण होते ह (१) प्रमाद-(असावधानी-) से, 
(२) हँसी-दिल्लगी, विनोदमे खयाल न रहनेसे ओर (३) 
अपनेपनकी घनिष्ठता होनेपर अपने साथ रहनेवालेका महत्व 
न जाननेसे । जैसे, गोदीमें बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानवदा 
पिताकी दादु र्म खींचता है, महपर थप्यड्‌ कगाता हं 
कभी कहीं लात मार देता है तो बच्चेकी एेसी चेष्टा देखकर 


पिता राजी ही होते है, प्रसन्न ही होते हे । वे अपनेमं यह 


भाव लाते ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा हे । मित्र 
मित्रके साथ चल्ते-फिरते, उठते-बैटते आदि समय चाहे 
जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बो देता है, जेसे-- 
"तुम बडे सत्य बोलते हो जी ! तुम तो बड़े सत्यप्रतिज्ञ हो ! 
अब तो तुम बडे आदमी हो गये हो ! तुम तो खूब 
अभिमान करने लग गये हो ! आज मानो तुम राजा हौ बन 
गये हो ! आदि, पर उसका मित्र उसकी इन बारतीका खयाठ 
नहीं करता । वह तो यही समञ्ता है कि हम बराबरीके मित्र 


हे, पर पति उसे सखवाभाविक ही सह ठेता है । अर्जुन कहते 
हें कि जैसे पिता पुत्रके, मित्र मित्रके ओर पति पल्ीके 
अपमानको सह ठेता है अर्थात्‌ क्षमा कर देता हे, एेसे ही 
हे भगवन्‌! आप मेरे अपमानको सहनेमें समर्थ हे अर्थात्‌ 
इसके छ्य मेँ आपसे क्षमा मांगता हू । 
इकतालीस्े-बयाटीसवें इकोकोमिं अर्जुनने तीन बातें 
कही थीं--“प्रमादात्‌' (प्रमादसे), “अवहासार्थम्‌' 
(हसी-दिल्लगीसे) ओर प्रणयेन" (प्रेमसे) । उन्हीं तीन 
वातोंका संकेत अर्जुने यहोँ तीन दष्टान्त देकर किया हे 
अर्थात्‌ प्रमादके स्यि पिता-पुत्रका, हसी -दिल्लगीके लिये 
मित्र-मित्रका ओर प्रेमके लिये पति-पलीका दृष्टान्त दिया हे । 
म्यारहवें अध्यायमें स्यारह रसोंका वर्णन 
ग्यारहवे अध्यायमें ग्यारह ररसोका वर्णन इस प्रकार हआ 
है-देवरूपका वर्णन होनेसे “रान्तरस' (पनदरहरवेसे 
अटारहवें इोकतक); स्वर्गसे पृथ्वीतक ओर दसों 
दिङ्ञाओमिं व्याप्त विराट॒रूपका वर्णन होनेसे “अद्भुतरस 
(बीसवां इलोक); अपनी जिह्वासे सबका ग्रसन कर रहे हं 
ओर सबका संहार करनेके किये कालरूपसे प्रवृत्त ह 
है- एेसा रूप धारण किये होनेसे “रोद्ररस' (तीसवां ओर 
बत्तीसां उलाक); भयंकर विकरार मुख ओर दाढोवाला 
रूप होनेसे "नीभत्सरस' (तेईस्वेसे पचीसवें उरोकतक); 
तुम युद्धके छ्य खडे हो जाओ-इस रूपमे वीररस 
(तैतीसवांँ उलोक); ठम्बे पड्कर दण्डवत्‌-प्रणाम आदि 
केसे 'दास्यरस' (चोवाटीसवे इरोकका पूर्वार्ध); 
मुख्य-मुख्य योद्धाओंको तथा अन्य रजालोरगोको भगवानके 
मुखमे जाते हए देखनेसे करुणरस' (अडाईसवा -उन्तीसवां 
इलोक); दृषटा्तसे मित्र मित्रके, पिता पुत्रके ओर पति 


है, एेसी हंसी होती ही रहती है | पीके 7 सह केता है--इस रूपमे क्रमरः 
, सी हैसी-दिल्कगी तो होती ही रहती है। पीके द्वारा | पलीके अपमानका सहं इता त 
आपसके ग्रेमके कारण उठने-नैठने, बातचीत करने आदिमे | सख्यरस', "वातससल्यरस' ओर "माधुर्यरसं का वर्णन हुआ है 


पतिकी जो कुछ 


हे न चोवाटीसवें ५७ ् ओर हसी आदिर 
अवहेलना होती है, उसे पति सह | ( उलोकका उत्तर्ध) ओर 
लेता है । जैसे पति नीचे बैठा है तो वह ऊँचे आसनपर बैठ | स्मृतिरूपसे हास्यरस का वर्णन हुआ है (बयालीसर्े 


जाती है, कभी किसी बातको ठेकर अवहेकना भौ कर देती | 


इलोकका पूवार्धं) । 


स्वन्ध- अब अगेके दो लोकम अर्जुन चुर्भुजरूप दिसानेके ठ्य प्रार्थना कते ह! 
अदृष्टपूर्वं हषितोऽस्मि दृष्् भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 


तदेव मे दर्शय 


देवरूपं प्रसीद देवेशा जगज्निवास ॥ ४५ ॥ 
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जरे _ __ __ -* श्रीमनव * {अध्या १९ 
= जिसको पहले भयेन = भयसे तत्‌, एव = उसी 

9 कभी नहीं देखा, | मे = मेरा देवरूपम्‌ = देवरूप (शान्त 
उस रूपको मनः = मन विष्णुरूप) को 

ष्वा = देखकर (मे) प्रव्यथितम्‌ = अत्यन्त दर्शय = दिखाइये | 

हषितः = हर्षित व्यथित हो देवेडा = हे देवे । 

असि = हो रहा हू रहा हे । जगन्निवास = हे जगन्निवास । 

ष = ओर (साथ- (अतः आप) प्रसीद = (आप) प्रसन्न 
ही-साथ) मे = मुञ्ञे (अपने) होडये । 


व्याख्या--[ जैसे विराट्रूप दिखानेके खयि मेनि 
भगवानसे प्रार्थना की तो भगवानने मुञ्चे विराट्रूप दिखा 
दिया, एसे ही देवरूप दिखानेके लिये प्रार्थना करनेपर 
भगवान्‌ देवरूप दिखायेगे ही-एेसी आरा होनेसे अर्जुन 
भगवानूसे देवरूप दिखानेके लिय प्रार्थना करते हें ।] 

“अदृष्टपूर्वं हषितोऽस्मि दृष्ट्रा भयेन च प्रव्यथितं 
मनो मे'- आपका एेसा अलौकिक आश्चर्यमय विराल- 
रूप मने पहले कभी नहीं देखा। आपका एेसा भी रूप 
है-एेसी मेरे मनमें सम्भावना भी नहीं थी। एेसा रूप 
देखनेकी मेरेमे कोई योग्यता भी नहीं थी । यह तो केवल 
आपने अपनी तरफसे ही कृपा करके दिखाया है । इससे मै 
अपने-आपको बड़ा सोभाग्यशाी मानकर हर्षित हो रहा ह 
आपकी कृपाको देखकर गदगद हो रहा हूं । परन्तु साथ-ही- 
साथ आपके खरूपकी उग्रताको देखकर मेरा मन भयके 
कारण अत्यन्त व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, 
घबरा रहा हे। 

"तदेव मे दुर्हाय देवरूपम्‌'-^तत्‌" (वह) शाब्द 
परोक्षवाची है; अतः तदेव' (तत्‌ एव) कहनेसे एेसा 
मालूम देता है कि अर्जुनने देवरूप (विष्णुरूप) पहले कभी 
देखा हे, जो अभी सामने नहीं है । विश्वरूप देखनेपर जहां 
अजुनकी पहले दृष्टि पड़ी, वहाँ उन्होने कमलासनपर 
विराजमान ब्रह्माजीको देखा--“पदयामि देवांस्तव देव देहे 
8 ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम्‌' (११। १५) । इससे 
सिद्ध होता है कि वह कमल जिसकी नाभिसे निकल ह 
उस शेषशायी चतुर्भुज विष्णुरूपको भी अर्जुने देखा है। 
फिर सत्रहवे उलोकम अर्जुने कहा है कि मै आपको 
किरीट, गदा, चक्र (ओर 'च' पदसे राह ओर पदम) धारण 
किये हए देख रहा ह-"किरीटिनं गदिनं चक्रिणं 
च' इन दोनों ातोंसे यही सिद्ध होता है किं अर्जुने 


+* आगे उनचासवें इलोकमें `» आगे उवादवे दोक न तथा न ------------ ` तथा "तदेव" पदसे भगवानने 
(विश्वरूपके अन्तर्गत देखे गये) चतुरभुजरूपको दिखानेकी बात 


विश्वरूपके अन्तर्गत भगवानके जिस विष्णुरूपको देखा थ 


उसीके लिये अर्जुन यहां "वही देवरूप मेरेको दिखाइये' ठेस 


कह रहे हे ।* 

देवरूपम्‌' कहनेका तात्पर्यं हे कि भने विराट्‌ 
आपके विष्णुरूपको भी देखा था, पर अब आप मेको 
केवल विष्णुरूप ही दिखाइये । दूसरी बात, पंद्रहवें इलोकमे 


भी अर्जुने भगवानकरे ल्य "देव' कहा है--"पदयापि ` 
देवांस्तव देव देहे' ओर यहाँ भी देवरूप दिखानेके ल्य ' 
कहते हँ इसका तात्पर्य है कि विराट्रूप भी नहीं ओर ` 


मनुष्यरूप भी नही, केवल देवरूप दिखाइये। अगके । 


(छियाटीस्वे) इलोकमे भी "तेनैव" पदसे विराट्रूप ओर 


मनुष्यरूपका निषेध करके भगवानसे चतुर्भुज विष्णुरूप बन 


जानेके स्यि प्रार्थना करते है । 


“प्रसीद देवे जगन्निवास" यहां "जगन्निवास 


सम्बोधन विश्वरूपका ओर देवेश' सम्बोधन चतुर्भुजरूपका 


संकेत कर रहा है। अर्जुन ये दो सम्बोधन देकर माने । 


यह कह .रहे हँ कि सम्पूरणं संसारका निवास आपमे है- 
एसा विश्वरूप तो मेने देख छया है ओर देख दही सह 


हू। अब आप 'देवेरा-देवताओंकि मालिक विष्णुरूपे | 


हो जाइये । 


भगवानूका विश्वरूप दिव्य है, अविनादी है, अक्षय है। 
इस विश्वरूपे अनन्त ब्रह्माण्ड है तथा उन ब्रहा्ठकी 


उत्पत्ति, सिथिति ओर प्रल्य कसनेवाछे ब्रह्य, विष्णु ओर शिव 
भी अनन्त है। इस नित्य विश्वरूपसे अनन्त विध | 
(ब्रह्माण्ड) उतपन्न हो-होकर उसमें टीन होते रहते है, प, 


यह विश्वरूप अव्यय होनेसे ज्यों-का-त्यो ही रहता है। यह । 
धः | पचासवे इलोकमे "भूयः" पदसे सञ्चयने भी उती ` 
| 
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ङ्तोक ४६ । 


र न वनाव क 


_ 1 


विश्वरूप इतना दिव्य, अलोकिक है कि हजारो भौतिकं 
सूर्योका प्रका भी इसके प्रकारका उपमेय नहीं हो सकता 
(इसी अध्यायका बारहवां इरोक) । इसत्प्यि इस 
विधरूपको दिव्यचक्षुः के बिना कोई भी देख नहीं सकता । 
्ञानचक्षु'के दवारा संसारके मूलम सततारूपसे जो 
परमात्मतत्व है, उसका बोध होता है ओर “भावचक्षुे 
संसार भगवत्खरूप दीखता है, पर इन दोनों ही चक्षुअओसि 
विध्रूपका दर्शन नहीं होता । “चर्मचक्षुसे न तो तवका 
बोध होता है, न संसार भगवत्सवरूप दीखता है ओर न 
विश्वरूपका दन ही होता हे; व्योकि चर्मचक्ु प्रकृतिका 
कार्य है । इसलिये चर्मचक्षसे प्रकृतिके स्थूर कार्यको ही 
देखा जा सकता हे। | 
वास्तवमें भगवानके द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्रभुज आदि 
जितने भी रूप हँ, वे सब-के-सब दिव्य ओर अव्यय हैँ । 
इसी तरह भगवानके सगुण-निराकार, निर्गण-निराकार, 
सगुण-साकार आदि जितने रूप हैँ, वे सब-के-सब भी 
दिव्य ओर अव्यय है । 
माधुर्य-लीलामें तो भगवान्‌ द्विभुजरूप ही रहते है; परन्तु 
जहाँ अपना कु एेशर्य दिखलानेकी आवहयकता होती है, 
वहाँ भगवान्‌ पात्र, अधिकार, भाव आदिके भेदसे अपना 
विरार॒रूप भी दिखा देते हे । जैसे, भगवानने अर्जुनको 


मनुप्यरूपसे प्रकट हुए अपने द्विभुमरूण--डारीरके किसी 
अशमे विराटृरूप दिखाया है । 

न भगवान्मे अनन्त-असीम रेशचर्य, माधुर्य, सौन्दर्य, 
ओदार्य आदि दिव्य गुण हैं । उन नन्त दिव्य गुणेकि सहित 
भगवानका विश्वरूप हे। भगवान्‌ जिस-किसीको एेसा 
विश्वरूप दिखाते ह, उसे पहले दिःब्यदष्टि देत है । दिव्यदृष्टि 
देनेपर भी वह जैसा पात्र होत। है, जैसी योग्यता ओर 
रुचिवाल होता है, उसीके अर(सार भगवान्‌ उसको अपने 
विश्वरूपके स्तरोका दर्शन कराते | ह । यहाँ ग्यारहरवे अध्यायके 
प॑द्रहरवेसे तीस्व रलोकतक भगवान्‌ विश्वरूपसे अनेक 
स्तरोे प्रकट होते गये, जिर (मे पहले देवरूपकी (पन््रहवेसे 
अठारहर्वे उलोकतक)/.. फिर उग्ररूपकी . (उत्नीसर्वेसे 
बाईसवे इरोकतक) : ओर उसके बाद . अ्युग्ररूपकी 
(तेईसर्वेसे तीसर्वे इलोढ 6तक) प्रधानता रही । अघ्युग्ररूपको 
देखकर जब अर्जुन भ यभीत हो गये, तब भगवानने अपने 
दिव्यातिदिव्य विश्वः .पके स्तोको दिखाना बेद कर्‌ दिया 
अथात्‌ अर्जुनके ` भयभीत होनेके कारण भगवानूने अगले 
रूपके दर्दोन नहं 9 करये । तात्पर्य है कि भगवानने दिव्य 
विराटृरूपके अः धन्त स्तरोमेसे उतने ही स्तर अर्जुनको दिखाय, 
जितने स्तोको , दिखानेकी आवर्यकता थी ओर जितने स्तर 
देखनेकी अ में योग्यता थी । 


--:><:- 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्व। द्ष्ुमहं तथेव । 
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ 


अहम्‌ = मेँ चक्रहस्तम्‌ = हाथमे चत्र ~ल्यि | विश्वमूर्तं = हे विश्वमूर्ते ! (आप) 

त्वाम्‌ = आपको हए अथत्‌ तेन, एव * = उसी 

तथा = वैसे चतु्पुः नरूपसे | चतुर्भुजेन, 

एव = ही = देर्कना रूपेण = चतरभुनरूपसे 

किरीटिनम्‌ = किरीट-(मुकुट) | इच्छामि = -धा.हता हू । (रोंख-चक्र- 
धारी, (इसलि्यि) गदा-पद्मसहित) 

गदिनम्‌ = गदाधारी (ओर) । सहस्रबाहो = हे सहस्रबाहो ! । भव = हो जाइये । 





नि = 
+ इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवतिं चैतदो रूपम्‌। अदसस्तु वि्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥ तं 
--इस उक्तिके अनुसार “इदम्‌' शब्द समीपग 61, एतत्‌ दाब्द्‌ अत्यन्त समीपका, अदस्‌ शाब्दं दुरका ओर “तत! शब्द्‌ 
परोक्षका वाचक दै! विश्वरूपमे इन सबका प्रयोग ' हभ है; जैसे--विश्चरूप नजदीक होनेसे अर्जुनने अरहर -उन्नीसवे आदि 
इलोकोमिं “इदम्‌ शब्दका; भीष्य, दरेण आदि विरा दरूप भगवानके अत्यन्त नजदीक होनेसे अर्थात्‌ विगा्रूपका ही अग होनेसे 
भगवानने तैतीसवे इलोकमे “एतत्‌' शाब्दका; भगश (नकी दी हुई दिव्यदृष्टि विराटरूप बहुत दूरतक दीखता था ओर उसमे देवता 
आदि भी दूरतक दीखते थे, इसलिये अजने ङ, (सवे, छव्यीसवे ओर अदाईसवे इल्ोकमे "अदस्‌, शब्दका; ओर विराट्ूपके, 
पहले स्तरमे देखा हभ चतुर्भुज विष्णुरूप (वः तद्रूपके स्तर बदलनेके कारण) नेत्रोके सामने न होसे अर्थात्‌ परोक्ष होन(से 
अर्जुने “तत्‌ दाब्दका रयोग किया हे। । । 
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#* श्रीमद्धगवदरीता * 
। व ~~~ 


७६४ 

व्याख्या- ^ करीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां 
द्रष्टुमहं तथैव'--जिसमें आपने सिरपर दिव्य मुकुट तथा 
हाथमे गदा ओर क्र धारण कर रखे है, उसी रूपको मे 
देखना चाहता हूँ । <‡ \ 

'तथैव' कहनेका {ात्पर्य हे कि मेरे द्वार "्रषटुमिच्छामि 
ते रूपम्‌' (११।३) \, एेसी इच्छा प्रकट करनेसे आपने 
विराट्रूप दिखाया । अनं, भै अपनी इच्छा बाकी वयों रख ? 
अतः मैने आपके विराट्रू"पमें जैसा सोम्य चतुर्भुजरूप देखा 
है, वैसा-का-वैसा ही रूप, मै अब देखना चाहता हू 
“इच्छामि त्वां बरष्ुमहं तथैव! ` । 

"तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन २ !हस्रबाहो भव विश्वमूर्ते" -- 
पंद्रहवे ओर सत्रे इलोकमें \ जिस विराट्रूपमें चतुर्भुज 
विष्णुरूपको देखा था, उस विराट्‌ पका निषेध करनेके लिये 
अर्जुन यहां “एव' पद देते है । त्र्य यह है कि 'तेन 
चतुर्भुजेन रूपेण'-ये पद तो चलु॑,भजरूप दिखानेके छिये 





~ अध्याय ११. 
आये है ओर “एव' पद "विराटृरूपके साथ नह _ 

निषेध करनेके छियि आया हे तथा "भवे" पद “हो त 
देसी प्ार्थनाके छ्ियि आया हे । प 
` पूर्वदलोकमे 'तदेव' तथा यहाँ “तथैव र 
"तेनैव '-- तीनों पदोका तात्पर्य है कि अर्जुन विधस्य 


बहुत डर गये थे । इसलिये तीन बार "एव" राब्द्का रो 


करके भगवानूसे कहते हैँ कि मै आपका केवल 


देखना चाहता दहः विष्णुरूपके साथ विश्वरूप नही | अ 
आप केवल चतुर्भूजरूपसे प्रकट हो जाये । | 


 :: सहस्रबाहो" सम्बोधनका यह भाव मालूम देता है 
हे हजारों हा्थावाले भगवन्‌ ! आप चार हाथोवाे है 
जाइये; ओर "विश्वमूर्ते सम्बोधनका यह भाव मालूम दै 
है कि हे अनेक रूपोवाले भगवन्‌ ! आप एक रूपव 


जाड्ये । तात्पर्य है कि आप विश्वरूपका उपसंहार कके 
चतुर्भुज विष्णुरूपसे हो जाइये । . 





परिशिष्ट भाव- यद्यपि मूल \ इलेकमे भगवान्‌को गदा ओर चक्र धारण किये हए बताया गया है, तथापि 
"चतुर्भुजेन" पद आनेसे यहाँ चारों भुः जाओमें गदा ओर चक्रके साथ-साथ रइंख ओर पदम भी समञ्च लेने चाहिय। 
| ---~+.+4--- 


सम्ब इकतीसे रल्कमे अर्जुने पू६ ग्र क उग्ररपवाले आप कौन है तो भगवानूने उत्तर दिया कि मँ काल हूं ओर सवक स 
केके लिये श्रवत हभ हं। एेसा सुनकर तथा. भरतयनत विकराल रूपक देखकर अर्जुमको ठेसा लगा कि भगवान्‌ बडे क्रोधमे है । लि 
अर्जुन भगवामूसे बार-बार परसत्र होमेके छिये आ ग कते है। अरजुकी इस भावमाको दूर करके लिये भगवान्‌ कहते है 

\., श्रीभगवायुवाच 
मया प्रसन्नेन तवार्जनिर,र रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्चमनन्तमाईै? यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥ ४७ ॥ 


‰ पिमगवान्‌ बोठे- 
अजुन = हे अर्जन] परम्‌ ` , , = अव्यन्त ष्ठ, तव = तुञ् 
मया = भनि तेजोमयम्‌ ५ तेजस्वरूप, दर्शितम्‌ = दिखाया है, 
अ्सन्नेन = प्रसन्न होकर आद्यम्‌ = \भ्नका आदि (ओर) | यत्‌ = जिसको 
आत्मयोगात्‌. = अपनी सामर्थ्यसे | अनन्तम्‌ = \\३)नन्त त्वदन्येन = तुम्हारे सिवाय 
मे = मेरा विश्चम्‌ = लिभप्र- न, दृष्टपूर्वम्‌ = पहठे किसीने मह । 
इदम्‌ ` = यह रूपम्‌ = रूप, .. देखा है । 


व्वास्वा-- "पया रसन्नेन तवाजुनेदं रूपं दर्ितम्‌'- 

हे अर्जुन ! तू बार-बार यह कह रहा है कि आप प्रसन्न हो 

जाओ (पचीसवां इकतीसवां ओर पैतालीसवां इलोक), 

तो प्यारे भैया ! मैने जो यह विराट्रूप तुङ्ञे दिखाया है, 

उसमे विकएलरूपको देखकर तू भयभीत हो गया है पर 
यड विकरालरूप मैने क्रोधे आकर या तुञ्चे भयभीत 
करके लिये नहीं दिलाया है। मैने तो अपनी प्रसत्रतासे ही 


विभूति ओर योगको ही पूछा था। विभूति ओर 


वर्णन कं रके मेने अन्तमें कहा था किं तुज जह 
विलक्षणत¶ दीखे, वहो-वहाँ मेरी ही विभूति समच । (| 


था। परन्तु वडा मेनि (*अथवा' पदसे) अपनी ही 
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यहे ` विरा्‌रूप तङ्े दिखाया है। इसमे तै कोई गोत, 
प्रत? अथवा भक्ति कारण नहीं है । तुमने तो पहले केवः | 


भ्रकार्‌ तुम्हा. प्रश्रका उत्तर सम्यक्‌ प्रकारसे मेनि दे ही | 


३ १ श र त 1 1 


इत्गोक ४७ ] 















~ प नवी 
यह नात कही कि तुज्ञे बहुत जाननेसे वया मतलब ? देखने, नहीं थी ओर वे एेसा रूप देख भी नहीं सकते थे अर्थात्‌ 
सुनने, समद्नेमे जो कु संसार आता है, .उस सम्पूरणं | उनमें एेसा रूप देखनेकी सामर्थ्यं भी नहीं थी । 


संसारको मँ अपने किसी अरामं धारण करके स्थित है । 
दूसरा भाव यह हे कि तुञञे मेरी विभूति ओर योगराक्तिको 
जाननेकी क्या जरूरत है? व्योकि सब विभूतियाँ मेर 
योगराक्तिके आश्रित हँ ओर उस योगराक्तिका आश्रय यै 
स्वयं तेरे सामने बेठा हू । यह बात तो मैने विरोष कृपा करके 
ही कही थी । इस बातको केकर ही तेरी विशधरूप-दर्शानकी 
इच्छा हुईं ओर मैने दिव्यचकष देक तङ विश्वरूप दिलाया । 
यह तो मेरी कोरी प्रसन्नता-ही-प्रसन्नता है । तात्पर्य है कि 
इस विश्वरूपको दिखानेमे मेरी कृपाके सिवाय दूसरा कोई 
` हेतु नहीं है । तेरी देखनेकी इच्छा तो निमित्तमात्र है। 

"आत्मयोगात्‌" --इस विराट्रूपको दिखानेम मैन 
किसीकी सहायता नहीं टी, प्रत्युत केवल अपनी सामर्थ्यसे 
ही तेरेको यह रूप दिखाया है । 

"परम्‌'- मेरा यह विराट॒रूप अत्यन्त श्रेष्ठ है । 

"तेजोमयम्‌" - यह मेरा विश्वरूप अत्यन्त तेजोमय हे । 
इसलिये दिव्यदृष्टि मिलनेपर भी तुमने इस रूपको दुर्निरीक््य 
कहा है (सत्रहवां इरोक) । 

“विश्वम्‌'--इस रूपको तुमने खयं विश्वरूप, विधमू्त 
आदि नामोँसे सम्बोधित किया है। मेरा यह रूप सर्व- 
व्यापी हे। 

'अनन्तमाद्यम्‌'- मेरे इस विश्वरूपका देक, काठ 
आदिकी दृष्टिसे न तो आदि है ओर न अन्त ही हे । यह 
सबका आदि है ओर स्वयं अनादि हे । 

“यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌! - तेरे सिवाय मरे 
विश्वरूपको पहले किसीने भी नहीं देखा- यह बात 
भगवानने कैसे कही ? वर्योकि रामावतारमे माता 
कौसल्याजीने ओर कृष्णावतारम माता यशोदाजीने तथा 
कौरवसभामें भीष्म, द्रोण, सञ्जय, विदुर ओर ऋषि-मुनि्ोनि 
भगवान्‌का विराट्रूप देखा ही था ! इसका उत्तर यह हे कि 
भगवान्‌ने अपने विराट्रूपके लिये “एवेरूपः' (११।४८, 

पद्‌ देकर कहा है कि इस प्रकारके भर्यकर विश्चरूपको, 
जिसके मुखोमिं बड़े-बडे योद्धा, सेनापति आदि जा रहे है 
पहले किसीने नहीं देखा हे । 

दूसरी बात, अर्जुनके सामने युद्धका मोका होनेसे एसा 
भयंकर विश्वरूप दिखानेकी ही आवरयकता थी 
शुरवीर अर्जुन ही एसे रूपक देख सकते थे । परन्तु माता 
कौसल्या आदिके सामने एेसा रूप दिखानेकी आवर्यकता 


भगवानने यह तो कहा है कि इस विश्वरूपको पठे 
किसीने नहीं देखा, पर वर्तमानम कोई नहीं देख रहा है- 
एसा नहीं कहा है । कारण कि अर्जनके साथ-साथ सञ्जय भी 
भगवान विश्वरूपको देख रहे ह । अगर सञ्जय न देखते तो 
वे गीताके अन्तम यह कैसे कह सकते थे किं भगवानके 
अति अदभुत विराट्रूपका बार-बार स्मरण करके मेरेको 
बड़ा भारी विस्मय हो रहा है ओर मैं बार-बार हर्षित हो रहा 
हूं (अठारह अध्यायका सतहत्तरवांँ इलोक) । 


भगवानके द्वारा “भने अपनी प्रसन्नतासे, कृपासे ही 
तेरेको यह विश्वरूप दिखाया है-एेसा कहनेसे एक 
विलक्षण भाव निकलता है कि साधक अपनेपर भगवान 
जितनी कृपा मानता है, उससे कई गुना अधिक भगवानक्ती 
कृपा होती है। भगवान्‌की जितनी कृपा होती है, उसको 
माननेकी सामर्थ्यं साधकमें नहीं है । कारण कि भगवानकी 
कृपा अपार-असीम है; ओर उसको माननेकी सामर्थ्य 
सीमितहे। 

साधक प्रायः अनुकूर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिमं 
ही भगवानकी कपा मान ठेता है अर्थात्‌ सत्सङ्ग मिरता हे, 
साधन टीक चरता है, वृत्तियाँ ठीक दै, मन भगवान ठीक 
लग रहा है आदिमे वह भगवान्‌की कृपा मान ठेता हे । इस 
प्रकार केवर अनुकूकतामे ही कृपा मानना कृपाको सीमामे 
नांधना है, जिससे असीम कृपाका अनुभव नहीं होता । उस 
कृपा्मे ही राजी होना कृपाका भोग है । साधकको चाहिये कि 
वह न तो कृपाको सीमा बांधे ओर न कृपाका भोग ही करे । 
साधन दीक चलनेमें जो सुख होता है, उस सुखमें सुखी 
होना, राजी होना भी भोग है, जिससे बन्धन होता हे 
'सुखसङ्घेन बक्नाति ज्ञानसङ्गेन चानध' (गीता १४ । ६) । 
सुख होना अथवा सुखका ज्ञान होना दोषी नहीं हे, भ्र्युत 
उसके साथ सङ्ग करना, उससे सुखी होना, प्रसन्न होना ही 
दोषी दै। इससे अर्थात्‌ साधनजन्य साछिक सुख भोगनेसे 
गुणातीत हेनेमे बाधा रगती है! अतः साधकको जड़ी 
सावधानीसे इस सुखसे असङ्गं होना चाहिये । जो साधक 
इस सुखसे असङ्गं नहीं होता अर्थात्‌ इसमे भ्रसन्नता- 
पूर्वक सुख ठेता रहता है, वह भी यदि अपनी साधनामे 


((-0. 1\॥८11114/5511॥1 81188 81811851 0161010. 01411260 0 60810011 








७६8 


तत्परतापूर्वक रगा रहे, तो समय पाकर उसकी उस सुखसे 
स्वतः अरुचि हो जायगी । परन्तु जो उस सुखसे सावधानी- 





#* श्रीमद्धगवद्रीता * [ अध्याय = प --------------- ~-्याय १ 

ववद 
पूर्वक असङ्ग रहता है, उसे शीघ्र ही वास्तविकं तवका 
अनुभव हो जाता हे । 


>€: 


सम्बन्ध- विशवरूपदर्धाके छिये भगवान्‌की कृपाके पिवाय दूसरा कोई साधन नही हे--इस बातका आगेके ल्ेकमें विरोषतासे 


वर्णन करते हे। 


न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः । 


एवंरूपः शाक्य अहं नृलोके रषं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 
कुरुप्रवीर = हे कुरश्रेष्ठ ¦ अनुष्ठानसे, न च = ओर 
नृलोके = मनुष्यल्ेकरमें डाक न ~> 
एवंरूपः = इस प्रकारके अध्ययनसे *, क्रियाभिः = मात्र क्रियाअओंसे 
विश्वरूपवाल न = न त्वदन्येन = तेरे (कृपापात्रके) 
अहम्‌ = मै दानैः = दानसे, सिवाय ओर 
न, न = किसीके द्वारा ` 
वेदयज्ञाध्ययनैः = म वेदोके उग्रः = उग्र द्रष्टुम्‌ = देखा जा 
पाठसे, न यज्ञोके । तपोभिः = तपोसे ङाक्यः = सकता हू | 
व्याख्या-- कुरुप्रवीर '-- यहां अर्जुके ल्य | ही अर्जुनको भगवानकरे नित्य, अव्यय, दिव्य विश्वरूपके 


कुरुमतीर . सम्बोधन देनेका अभिप्राय है कि सम्पूर्ण 
कुरुवशिरयोमें मेरेसे उपदेज्ञ सुननेकी, मेरे रूपको देखनेकी 
ओर जाननेकी तेरी जिज्ञासा हई, तो यह कुरुवंरियोमं 
तुम्हारी श्रेष्ठता है। तात्पर्य यह हआ कि भगवानूको 
देखनेकी, जाननेकी इच्छा होना ही वास्तवमें मनुष्यकी 
्रष्ठता है। | 

: न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैनं च क्रियाभिर्न तपोभि- 
सगरः" वेदोका अध्ययन किया जाय, यज्ञाका विधि- 
विधानसे अनुष्ठान किया जाय, राखंका अध्ययन किया 
जाय, बड़े-बड़े दान किये जार्यै, बड़ी उग्र (कठिन-से- 
कठिन्‌) तपस्या क जार्यै ओर तीर्थ, त्रत आदि शुभ-कर्म, 
किये जार्व--ये सब-के-सब कर्म विश्रूपदर्खनमे हेतु नहीं 
जन सकते । कारण कि जितने भी कर्म किये जाते है उन 
सबका आरम्भ ओर समापन होती है। अतः उन कमि 


मिलनेवाला फल्‌ भी आदि ओर अन्तवाला ही होता है। | है 


अतः एसे कर्मोसे भगवानके अनन्त, असीम, अव्यय, 
दिव्य विश्वरूपके दर्ान कैसे हो सकते है 2 उसके दर्हान तो 
केवर भगवान्की कृपासे ही होते है । कारण कि भगवान्‌ 


नित्य हं ओर उनकी कृपा भी नित्य है। अतः नित्य कृपासे 
५8 


दर्शन हुए हँ । तात्पर्य यह हुआ कि उनमेसे एक-एकमे 
अथवा सभी साधनो यह सामर्थ्य नहीं है किवे 
विराट्रूपके दर्शन करा सके । विराट्‌रूपके दर्शन तो केवल 
भगवानकी कृपासे, प्रसन्नतासे ही हो सकते हैँ! 
गीतामें प्रायः यज्ञ, दान ओर तप--इन तीनोंका ही 
वर्णन आता हे। आठवें अध्यायके अड्ाईसवें उलोकम 
ओर इसी अध्यायके तिरपनवें इलोकमें वेद, यज्ञ, दान ओर 
तप--इन चारोका वर्णन आया है ओर यहाँ वेद्‌, यज्ञ, दान, 
तप ओर क्रिया--इन पांचोंका वर्णन आया है । आठवें 
अध्यायके अडाईसवें उलोकम सप्तमी विभक्ति ओर 
बहुवचन तथा यहोके इलोकमे तृतीया विभक्ति ओर 
हुवेचनका प्रयोग हुआ है, जब कि दूसरी जगह प्रायः 
प्रथमा विभक्ति ओर एकवचनका प्रयोग आता है। 
यहा तृतीया विभक्ति ओर बहुवचन देनेका तात्पर्यं यहं 
कि इन वेद्‌, यज्ञ, दान आदि साधनेमेसे एक-एक साधन 
विरोषतासे बहुत बार किया जाय अथवा सभी साधन 
विशेषतासे बहुत बार किये जार्यै, तो भी वे सब-के-सब 
साधन विशवरूपदर्खनके कारण नहीं बन सकते अर्थात्‌ इनके 


दरार विधरूप नहीं देखा जा सकता । कारण कि विश्चरूपका 
~ 


((-0. 1/८1114<511॥1 8118811 \/81/81185। (01661101. 01411260 0 68110011 


इलोक ४९ 1 


दरहनि करना किसी कर्मका फल नहीं है । 

जसे यहां वेद्‌, यज्ञ आदि साधनोसे विश्वरूप नहीं देखा 
जा सकता--एेसा कहकर विश्वरूपदर्शानकीं दुर्कभता 
वतायी हे, एसे ही आगे तिरपनवें इकोकमें वेद, यज्ञ आदि 
साधनोंसे चतुरभुजरूप नहीं देखा जा सकता- एसा कहकर 
चतुर्भुजरूप--दर्शनकी दुर्कभता बतायी है। चतुर्भुज- 
रूपको देखने अनन्यभक्तिको साधन बताया है। (इसी 
अध्यायका चौवनवाँ इरोक); व्योकि वह रूप पेसा 
विलक्षण हे कि उसका दर्शन देवता भी चाहते है । इसल्यि 
उस रूपमे भक्ति हो सकती है । परन्तु विश्वरूपको देखकर 
तो भय लगता है; अतः एसे रूपमे भक्ति कैसे होगी, प्रेम 
कैसे होगा 2 इसल्ियि इसके दर्शनम भक्तिको साधन नहीं 
बताया है । यह तो केवर भगवान्की प्रसन्नतासे, कृपासे ही 
देखा जा सकता है । 

"एवंरूपः ₹राक्य अहं नृलोके वष्ट त्वदन्येन" - 
मनुष्यलोकमे इन साधनोंसे तुम्हारे सिवाय मेरा विश्वरूप 
कोई देख नहीं सकता-इसका अर्थ यह नहीं है कि इन 
साधसे तू देख सकता है । तुम्हारेको तो मेने अपनी 
प्रसन्नतासे ही यह रूप दिखाया हे । 

सञ्जयको भी जो विश्चरूपके दर्हान हो रहे थे, वह भी 
व्यासजीकी कृपासे प्राप्त दिव्यदृष्टिसे ही हो रहे थे, किसी 
दूसरे साधनसे नहीं । तात्पर्यं है कि भगवान्‌ ओर उनके 
भक्तो, सन्तोकी कृपासे जो काम होता है, वह काम 
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साध्नसे नहीं होता । इनकी कृपा भी अहैतुकी होती है । 
कईं लोग ठीक न समञ्नेके कारण एेसा कहते हँ कि 
भगवानने अर्जुनको विश्वरूप दिखाया नहीं था, प्रत्युत यह 
समञ्ञा दिया था कि मेरे शरीरके किसी एक अहामें अनन्त 
ब्रह्माण्ड हँ । पर वास्तवे यह बात है ही नहीं । स्वयं 
भगवानने कहा हे कि “मेरे इस रारीरमे एक जगह चराचर 
सहित सम्पूणं जगत्क्रो अभी देख ठे' (सातवां रखोक) 1 
जब' अर्जुनको दिखायी नहीं दिया, तब भगवानने कहा कि 
'तू अपने इन चर्मचक्षुओसि मेरे विश्वरूपको नहीं देख 
सकता, इसलियि मं तुञ्ञे दिव्यचक्षु देता ह (आखव 
इलोक) । फिर भगवानने अर्जुनको दिव्यचक्षु देकर साक्षात्‌ 
अपना विश्वरूप दिखाया । सञ्जयने भी कहा दै कि 
भगवानके शरीरम एक जगह स्थित विश्वरूपको अर्जुने 
देखा' (तेरहवाँ रोक) । अर्जुने भी विश्वरूपका दर्हान 
करते हए कहा कि “भे आपके इरीरमे सम्पूर्णं प्राणियोकि 
समुदार्योको तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेरा आदि सबको देख रहा 
ह (पन्रहवां इक) आदि-आदि। इससे सिद्ध होता है 
कि भगवानने अर्जुनको प्रत्यक्षे अपने विधरूपके दहन 
कराये थे । दूसरी बात, समज्ञानेके छ्यि तो ज्ञानचक्षु होते 
है (गीता-तेरहवें अध्यायका चौतीसवाँ ओर पनदरहवं 
अध्यायका ग्यारहवां इलोक), पर दिव्यचक्षुसे साक्षात्‌ 
दर्हान ही होते है । अतः भगवानने केवर कहकर समज्ञा 
दिया हो, एेसी बात नहीं हे। 


न = 


सम्बय--अर्जका भय दूर कटके छिवे भगवान्‌ अगेके इतेके उनको दवरूप' देखमेकी आज्ञा देते ह। 
मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दष्ट्वा रूपं घोरमीदुङ्गमेदम्‌ । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं॑तदेव मे रूपमिदं प्रप्य ॥ ४९ ॥ 
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इदम्‌ = यह मा = नहीं होनी चाहिये | त्वम्‌ = तू 

मम = मेरा च = ओर पुनः = फिर 

इदू्‌ः = इस प्रकारका विमूढभावः = विमूढभाव (भी) | तत्‌, एव = उसी 

घोरम्‌ = उग्र मा = नहीं होना चाहिये। | मे = मेरे 
रूपम्‌. = = रूप “0 (चतुर्भुज) 
ष्ठा = देखकर व्यपेतभीः = निर्भय (ओर) रूपम्‌ = रूपको 

ते = तुञ्े प्रीतमनाः = प्रसन्न प्रपश्य = अच्छी तरह 
व्यथा = व्यथा मनवाला होकर । देख ठे। 


वयाख्या- “मा ते व्यथा मा च विमूढभावो वृषा | उनमेसे कई चुरण हुए सिरोसहित दंतिके वीचमे कस हए 
रूपं घोरमीदूङ्खमेदम्‌'--विकराङ दाक कारण भयभीत | दीख रहे हं ओर म॑ परक्यकालकी अग्निके समान प्रज्वक्ित्‌ 
कसेवाठे मेरे मुखेम योद्धाल्ेग बड़ी तेजीसे जा रहे ह. । मुखेद्वाया सम्पूर्णं लोगोका ग्रसन करते हए उनका चायो 
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# श्रीमद्धगवद्रीता * 


७६८ 


ओरसे चाट रहा ह -इस प्रकारके मेरे घोर रूपको देखकर 
तेरेको व्यथा नहीं होनी चाहिये, प्रत्युत प्रसन्नता होनी 
चाहिये । तात्पर्य है कि पहले (पेताटीसवें इलोक्मे) तू जो 
मेरी कृपाको देखकर हर्षित हुआ था, तो मेरी कृपाकी तरफ 
दष्ट होनेसे तेरा हर्षित होना ठीक ही था, पर यह व्यथित 
होना ठीक नहीं है । 

अर्जुने जो पहले कहा है--“प्रव्यथितास्तथाहम्‌' 
(११।२३) ओर “प्रव्यथितान्तरात्मा' (११९। २४) । 
उसीके उत्तरम भगवान्‌ यहाँ कहते हँ “मा ते व्यथा ।' 

मै कृपा करके ही एसा रूप दिखा रहा हू । इसको 
देखकर तेरेको मोहित नहीं होना चाहिये--“मा च विमूढ- 
भावः ।' दूसरी बात, मै तो प्रसन्न ही हँ ओर अपनी 
प्रसन्नतासे ही तेरेको यह रूप दिखा रहा हू परन्तु तू जो 
बार-बार यह कह रहा है कि “प्रसन्न हो जाओ; प्रसन्न हो 
जाओ, यही तेरा विमूढ्भाव हे । तू इसको छोड़ दे । तीसरी 
बात, पहले तूने कहा था कि मेरा मोह चला गया (पहला 
इलोक), पर वास्तवमें तेरा मोह अभी नहीं गया हे । तेरेको 
इस मोहको छोड़ देना चाहिये ओर निर्भय तथा प्रसन्न 
मनवाला होकर मेरा वह देवरूप देखना चाहिये । 

तेरा ओर मेरा जो संवाद है, यह तो प्रसन्नतासे, 
आनन्दरूपसे, लीलारूपसे होना चाहिये । इसमे भय ओर 
मोह बिलकुल नहीं होने चाहिये । मै तेरे कहे अनुसार घोडे 
होकता हू, नाते करता हूं विश्वरूप दिखाता हूँ आदि सब 
कुछ करनेपर भी तूने मेरे कोई विकृति देखी है क्या ?* 
ममे कुछ अन्तर आया है क्या? एेसे ही मेरे विश्वरूपको 
देखकर तेरे भी कोई विकृति नहीं आनी चाहिये। 

हे अर्जुन ! तेरेको जो भय कग रहा है, वह इारीरमे 
अहंता-ममता (मे-मेरापन) होनेसे ही लग रहा है अर्थात्‌ 
अर्हता-ममतावाट़् चीज (रारीर) नष्ट न हो जाय, इसको 
लेकर तू भयभीत हो रहा है--यह तेरी मूर्खता है 
अनजानपना है । इसको तु छोड दे। 


[ अध्याय ^ वव 1 भाय | 
भय होता हे, वह इारीरमें अहंता-ममता होनेसे ही होतार 
ङारीरमें अह॑ता-ममता होनेसे वह उत्पत्ति- । 
(प्राणो-) को रखना चाहता ह । यही मनुष्यकौ मू 
ओर यही आसुरी सम्पत्तिका मूर है । परन्तु जो 
तरफ चलनेवाठे हे, उनका प्राणम मोह नही रहता रसु 
उनका सर्वत्र भगवद्धाव रहता है ओर एकमात्र थ क 
प्रेम रहता है। इसलियि वे निर्भय हो जाते है। उनक 
भगवानकी तरफ चलना दैवी सम्पत्तिका मूल है। नसिहः 
भगवानके भयंकर रूपको देखकर देवता आदि सभी ड 
गये, पर प्रह्ादजी नहीं डरे; क्योकि प्रह्वादजीकी सकी 
भगवद्नुद्धि थी । इसलिये वे नृसिंहभगवानके पास जका 
उनके चरणों गिर गये ओर भगवान्‌ उनको उठाका 
गोदमें ले छलिया तथा उनको जीभसे चारने लगे ] 
“व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं , 
प्रपरय'-- अर्जुने पैतालीसवें उलोकम कहा था- 
"भयेन च प्रव्यथितं मनो मे'; अतः भगवानने "भयेन" के ` 
ल्य कहा है--"व्यपेतभीः' अर्थात्‌ तू भयरहित हो ज ` 
ओर ्रव्यथितं मनः" के लिये कहा है- प्रीतमनाः 
अर्थात्‌ तु प्रसन्न मनवाला हो जा। 
भगवानने विरर्रूपमे अर्जुनको जो चतुर्भुजरूप ` 
दिखाया था, उसीके लिय भगवान्‌ "पुनः' पद देकर कहरहे ` 
हे कि वही मेरा यह रूप तू फिर अच्छी तरहसे देखले। ` 
'तदेव' कहनेका तात्पर्य है कि तू देवरूप (विष्णुरूप-) ¦ 
के साथ ब्रह्मा, कर आदि देवता ओर भयानक विशवलप 
नहीं देखना चाहता, केवर देवरूप ही देखना चाहता है 
इसलिये वही रूप तू अच्छी तरहसे देख छे। 
अर्जुनको प्रार्थनाके अनुसार भगवान्‌ अभी जो सूप ¦ 
दिखाना चाहते है, उसके लिये भगवानने यहाँ "इदम्‌" . 
डब्दका प्रयोग किया है। 
सञ्जय ओर अर्जुनकी दिव्यदृष्टि कबतक रही? 
सञ्जयको वेदव्यासजीने युद्धके आरम्भमें दिव्यदृष्टि द॑ 


आज भी जिस-किसीको जहां-कहीं जिस-किसीसे भी ------------ ^ ५} निससे वे धृत्को युद्धे समाचार सुते एे। † जिससे वे धृतराष्टको युद्धके समाचार सुनते रह। 


* अपनेमें कड तरहका परिवर्तन देखनेपर भी अर्जुन सब अवस्थाओमें भगवानको 
४ आदि, मध्य तथा अन्तमें (गीता--पहले अथ्यायके इक्कीस, ग्यारहवे म ध 1 
ं 1 लिये "अच्युत" सम्बोधनका प्रयोग किया है। ह 
† एष राजन्‌ युद्धमेतद्‌ वदिष्यति । एतस्य सर्वसंभरामे न रोष 
परो 
व्वा सञ्जयो राजन्‌ दिव्येनैव समन्वितः । कथयिष्यति ते युधं = | 


राजन्‌ । यह सञ्जय आपको इस युद्धका सब समाचार 


जो इसके प्रत्यक्ष न हो । राजन्‌ ! 


बताया करेगा । सम्पूर्णं संग्रामभूमिमें 
सञ्जय दिव्यदृष्टिसे सम्पन्न होकर सर्वज्ञ हो जायगा ओर तुम्हें युद्धको बात बतायेगा । 


(महा०, भीष्म" २। ९-१०) | 
कोड सी वात न्ह हग, ' 
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इतल्ोक ४९ ] 


* साधक-संजीवनी * 


र 


~ 
परन्तु अन्तम जब दुर्योधनकी मृत्युपर सञ्जय रोकसे 
व्याकुल हो गये, तब सञ्जयकी वह दिव्यदुष्टि चरी गयी *। 
अर्जुनके द्वारा विरूप दिखानेकी प्रार्थना कसनपर 
भगवान्‌ने अर्जुनको दिव्यदृष्टि दौ--'दिव्यंद्वामि ते चश्च 
पर्य मे योगमैश्वरम्‌, (११।८) ओर अर्जुन विराट्रूप 
भगवानके देवरूप, उग्ररूप आदि रूपके दर्दान कसे लगे । 
जब अर्जुनके सामने अव्यग्र रूप आया, तब वे डर गये 
ओर भगवानकी स्तुति-्रार्थना करते हए कहने लगे कि “मेर 
मन भयसे व्यथित हो रहा है, आप मेरेको वही चतुर्भुजरूप 
दिखाइये ।' त भगवान्‌ अपना चतुर्भुजरूप दिखाया ओर 
फिर द्विभुजरूपसे हो गये। इससे सिद्ध होता है कि यहां 
(उनचासवें इरोक-) तक ही अर्जुनकी दिव्यदृष्टि रही । 
इक्यावनवें उलोकम खयं अर्जुने कहा है कि “मेँ आपके 
सोम्य मनुष्यरूपको देखकर सचेत हो गया ह ओर अपनी 
स्वाभाविक स्थितिको प्राप्न हो गया हूँ ॥ 
यहां शङ्का होती है कि अर्जुन तो पहठे भी व्यथित 
(व्याकु) हुए थे--'टृष्वा लोकाः प्रव्यधितास्तथाहम्‌' 
(११।२३), दृष्टा हि त्वां परव्यथितान्तरात्ा' 
(११। २४); अतः वहीं उनकी दिव्यदृष्टि चली जानी चाहिये 
थी । इसका समाधान यह है किं वहाँ अर्जुन इतने भयभीत 
नहीं हुए थे, जितने यहां हुए हें । यहां तो अर्जुन भयभीत 
होकर भगवानकतो बार-बार नमस्कार करते हँ ओर उनसे 
चतुर्भुजरूप दिखानेके सिये प्रार्थना भी करते हे (पैताटीसवां 


इलोक) । इसक्िये यहाँ अर्जुनकी दिव्यदृष्टि चली जाती है। 

दूसरा कारण यह भी माना जा सकता है कि पहले 
अरजुनकी विश्वरूप देखनेकी विरोष रुचि (इच्छा) थी- 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम्‌' (११।२), इसलियि भगवानने 
अर्जुनको दिव्यदृष्टि दी; परन्तु यहाँ अर्जुनकी विश्वरूप 
देखनेकी रुचि नहीं रही ओर वे भयभीत होनके कारण 
चतुरभुजरूप देखनेकी इच्छा कसते है इसल्यि (दिव्य- 
दृष्टिकी आवरयकता न रहनेसे) उनकी दिव्यदृष्टि चली 
जाती है । 

अगर सञ्जय ओर अर्जुन शोकसे, भयसे व्यथित 
(व्याकु) न होते, तो उनकी दिव्यदृष्टि बहुत समयतक 
रहती ओर वे बहुत कुछ देख ठेते । परन्तु दोक ओर भयसे 
व्यथित होनेके कारण उनकी दिव्यदृष्टि चटी गयी । इसी 
तरहसे जब मनुष्य मोहसे संसारम आसक्त हो जाता है, त 
भगवानकी दी हुईं विवेकदृष्टि काम नहीं करती । जैसे, 
मनुष्यका रुप्योमिं अधिक मोह होता है तो वह चोरी करने 
कग जाता हे, फिर ओर मोह बदनेपर डकैती करने कग 
जाता हे तथा अत्यधिक मोह बढ़ जानेपर वह रुपयोकि ल्यि 
दूसरकी हत्यातक कर देता हे । इस प्रकार ज्यों ज्यों मोह 
दृता हे, त्यो -ही-त्यों उसका विवेक काम नहीं करता। 
अगर मनुष्य मोहर्मे न फसकर अपनी विवेकदृष्टिको महत्व 
देता, तो वह अपना उद्धार करके संसारमात्रका उद्धार 
करनेवाला बन जाता ! 


परिशिष्ट भाव- अर्जुने घबराकर भगवानसे कहा- तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌' (११।४२) तो भगवान्‌ यहां 


कहते हँ कि मै चाहे शान्त अथवा उग्र किसी भी रूपमे दिखायी द, ह तो मेँ तुम्हार सखा ही! तुम डर गये तो यह तुम्हारी 
मूढता है, मित्रतामें ठिलई है । जो कुछ दीख रहा है, वह सब मेरी ही टीला है । इसमे घबरानेकी क्या नात हे ? मित्रतां 
कौन बड़ा ओर कौन छोरा ? < 

भगवान्‌ ही जगत्‌-रूपसे प्रकट हुए हँ, इसक्यि यह जगत्‌ भगवानका आदि अवतार कहा जाता ह आद्योऽवतारः 
पुरुषः परस्य" (श्रीमद्धा° २।६।४१) । जैसे भगवानने राम, कृष्ण आदि रूपसे अवतार छिया है, एसे ही जगत्‌-रूपसे 
भी अवतार छया है । इसको अवतार इसल्ियि कहा है कि इसमे भगवान्‌ दुरुयरूपसे दीखनेमे आ जाते हं । अवतारके 
समय लौकिक दृष्टिसे दीखनेपर भी भगवान्‌ सदा अलोकिक ही रहते हे (गीता-चोथे अध्यायका छठा इलोक) । परन्तु 
राग-द्वेषके कारण अज्ञानियोको भगवान्‌ लौकिक दीखते है (गीता- सातवे अध्यायका चोबीसवां-पचीसवां ओर नें 
अध्यायका ग्यारहवों उरोक) । 

भगवान्‌ शान्त अथवा उग्र किसी भी रूपमे आये, उसकी मरजी हे । सुन्दर दुर्य हो, पुष्य खिले हो, सुगन्ध आ 
रही हो तो वह भी भगवान्‌का रूप है ओर मांस, हया, मैला पड़ हो, दुर्गन्ध आ रही हो तो वह भी भगवानका रूप हे । 


+ तव पुत्रे गते स्वर्गे शोकार्तस्य ममानघ । ऋषिद्तं प्रणष्टे तद्‌. दिव्यदरित्वमद्य वै॥ 
(महा०, सोप्तिक० ९। ६२) 
“निष्पाप नेहा ! आपके पुत्रके सखर्गलोकमें चे जानेसे मै सोकसे आतुर हो गया हँ ओर महपिं व्यासजीकी दी हहं मेरी 

वह दिव्यदृष्टि भी अब नष्ट हो गयी हे ।' 
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# शओरीमद्धगवदरीता * 
भगवानके सिवाय कुछ नहीं है । भगवानने राम, कुष्ण आदि रूप भी धारण किये ओर मस्स्य, कच्छप, वराह आदि 





७७9 


भी धारण किये । वे कोई भी रूप धारण कर, है तो भगवान्‌ ही! रूप तो भगवानका है ओर क्रिया उनकी लील 
कोई पाप, अन्याय करता हआ दीखे तो समञ्ञे कि भगवान्‌ कलियुगकी लील कर रहे हैँ । वे जैसा रूप धारण 

है, वैसी ही लील (क्रिया) करते है* । मूर्तिका रूप (अर्चावतार) धारण करके वे मूर्तिकी तरह ही अचल रहनेकी क 
करते है । मूर्तिरूप धारण करके क्रिया करनेमें डोभा नहीं है, प्रत्युत क्रिया न करनेमे ही शोभा हे, अन्यथा वह 

कैसे रहेगा? वराह (सूअर) का रूप धारण करके वे वराहकी तरह क्रिया करते हँ ओर मनुष्यका रूप धारण करकेव 
मनुष्यकी तरह क्रिया करते हें । वे.कोई भी रूम धारण करके कैसी ही क्रिया करे, उससे भक्तोके हदयमें को विका 
नहीं होता, वर्योकि उनकी दृष्टम एक भगवानके सिवाय ओर कुछ है ही नही, हुआ ही नही, होगा ही नहीं, होना 

ही नहीं । 


लेकर संसारं आकर्षण न हो तो सब कुछ चिन्मय विराट्रूप ही है । 


तत्वबोध होनेपर ज्ञानीको तो संसार चिन्मयरूपसे दीखता है, पर प्रेमी भक्तको वह माधुर्यरूपसे दीखता ₹ै। 


माधूर्यरूपसे दीखनेपर जैसे अपने रारीरमे सबकी स्वाभाविक प्रियता होती है, एेसे ही भक्तकी मात्र प्रणियोकि साध 


स्वाभाविक प्रियता होती है । परन्तु अर्जुने रर्यरूपसे भगवानका विराट्रूप देखा था; वयोकि वे वही रूप देखना चाहे ` 
 ऋटुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम" (११।३) । माधुर्यमे प्रियता विरोष होती है ओर देशर्ये प्रभाव विरोषहेता ` 


है। तालरय हे कि दिव्य विराट्रूप एक होनेपर भी भावनाके अनुसार अनेक रूपोमे दीखता है ओर अनेकरूपसे दीखनेप 


भी एक ही रहता हे । एकतामे अनेकता ओर अनेकतामे एकता भगवान्की विलक्षणता, अलौकिकता, विचित्रता है। 


समवः ूरवरलोकमे भगवानून अर्जुनको जिस रूपको देखनेके ल्वे उसीके भगवान्‌ 
है-इसका वर्णन सज्ज आगेके दृलेकमे करते है। १ श 


इत्यजन सञ्जय उवाच 
इत्यन वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सोम्यवयुर्महात्मा ॥ ५० ॥ 


संजय बोटले- 


3 4 स्वकम्‌ = अपना सौम्यवपुः = सौम्यरूप (द्विभुज 
इति प: रूपम्‌ = रूप (देवरूप) मानुषरूप) 
। म र दरयामास = (१ भूत्वा = होकर 
= = ~. 

छ क एनम्‌ = इस 

ठ ५ 0 9 = महात्मा श्रीकृष्णने भीतम्‌ = भयभीत अर्जुनको 
= पुतः आश्वासयामास = आश्चासन दिया। 
व्याख्या-इत्य्जुनं क सं 
वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं | रूप होनेके लिये प्रार्थना की, तब भगवान्‌ने कहा कि भेर 


दर्ीयामास भूयः"--अरजुनै जब भगवानूसे चतरभज- | इस विशवरूपको ------ ~ ~ न (इत वधरते देकर त व्यथित ओर भयभीत मत ह तू व्यथित ओर भयभीत मत हे। 
* जथा अनेक वेष धरि नृत्य करहु नट कोड्‌ । सोह सोड भाव देखावह्‌ आपुन होड न सोइ ॥ 


।} देखें, सौधे अध्यायके नयं इल्येकका परिशिष्ट धव (मानस, उत्तर ७२ खं) 
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[ ~ -------- (ष्यवस१ ९१ 
1दि स्पृ 
है| 


हमे जो संसार दीखता है, यह भगवानका विराट्रूप नही हैः वयोकि विराट्रूप तो दिव्य ओर अव्यय है ए 
दीखनेवाला संसार भोतिक ओर नारावान्‌ है । जैसे हमे भोतिक वृन्दावन तो दीखता है, पर उसके भीतरका दिव्य वृका 
नहीं दीखता, एसे ही हमें भोतिक विश्च तो दीखता है, पर उसके भीतरका दिव्य विश्च (विराट्रूप) नहीं दीखता फ 
दीखनेमे कारण है-सुखभोगकी इच्छा । भोगेच्छाके कारण ही जडता, भोतिकता, मकिनता आयी है । अगर भोगेच्छको ` 


॥ 
॥ 
| 
॥ 
। 
। 
| 
# 
] 
। 
। 


| 
1 
५ 


। 


॥॥ 


इलोक ५९ ] 


क ~ ण नाव त क 


तू त्रस मनवाला होकर मेरे इस रूपको देख (उन्वासवां 
इलोक) । भगवानके इसी कथनको सञ्जयनै यहां "इत्यर्जुनं 
वासुदेवस्तथोक्त्वा' पदोसे कहा है। 

तथा कहनेका तात्पर्य है कि जिस प्रकार कृपाके 
परवा होकर भगवान अपना विश्वरूप दिखाया था, उसी 
भरकर कृपाके परव होकर भगवानने अर्जुनको चतुर्भुजरूप 
दिखाया । इस चतुर्भुजरूपको देखनेमे अर्जुनकी कोई 
साधना हो, योग्यता हो--यह बात नहीं दै, भरत्युत 
भगवान्की कृपा-ही-कृपा दै । 

"भूयः" कहनेका तात्पर्य हे, जिस देवरूप-(चतुर्भज- 
रूप-) को अर्जुनने विश्वरूपके अन्तर्गत देखा था (पन््रहवां 
ओर सत्रहवाँ रोक) ओर जिसे दिखानेके छ्य अर्जुने 
प्रार्थना की थी (पैतालीसवां-छियाटीसवां इलोक), वही 
रूप भगवानने फिर दिखाया । 

आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सोम्य- 
वपुर्महात्मा'-- भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको पहले 
चतुर्भुजरूप दिखाया । फिर अर्जुनकी प्रसन्नताके खि 
महात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः द्विभुजरूप-(मनुष्यरूप-) से 
प्रकट हो गये ओर उन्होने विश्वरूपको देखनेसे भयभीत हए 
अर्जुनको आश्वासन दिया। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्विभुज थे या चतुर्भुज ? इसका उत्तर है 
कि भगवान्‌ हरदम द्विभुजरूपसे ही रहते थे, पर समय- 
समयपर जहां उचित समञ्जते थे, वहाँ चतुर्भुजरूप हो जाते थे। 


७७९ 


दसर्वे ओर ग्यारहवे अध्यायमे भगवानने अपनी 
विभूतियोका वर्णन करनेमेँ भी अपनी महत्ता, भ्रभाव 
सामर्थ्यको बताया है ओर अपने अत्यन्त विलक्षण विश्च- 
रूपको दिखानेमें भी अपने प्रभावको बताया है । अगर 
मनुष्य भगवानकै एसे महान्‌ प्रभावको जान ठे अथवा मान 
ठे, तो उसका संसारम आकर्षण नहीं रहे। वह .सदाके खयि 
संसार-बन्धनसे छट जाय । 

अजुनपर भगवानकी कितनी अद्धुत कृपा है कि 
भगवान्‌ने पके विश्वरूप दिखाया, फिर देवरूप (चतुर्भज- 
रूप) दिखाया ओर फिर मानुषरूप (द्विभुजरूप) हो गये । 
इसके साथ-साथ भगवानने हमलोर्गोपर भी कितनी 
अलोकिक विलक्षण कृपा की है कि जहो-कहीं जिस किसी 
विहोषताको लेकर हमारा मन चला जाय, वहीं हम 
भगवानका चिन्तन कर सकते है ओर भगवानके 
विश्वरूपका पठन-पाठन, चिन्तन कर सकते है । इस भयंकर 
समयम हमे भगवान्की विभूतियों तथा विश्वरूपके चिन्तन 
आदिका जो मौका मिला है, इसमे हमारा उद्योग, योग्यता 
कारण नहीं है, प्रत्युत भगवानकी कृपा ही कारण है । 
भगवानकी इस कृपाको देखकर हमें प्रसन्न हो जाना 
चाहिये । इन विभूतिर्योको सुनने ओर विश्वरूपके चिन्तन- 
स्मरणका मौका तो उस समय भी सञ्जय आदि बहुत थोड़े 
लोर्गोको ही मिला था । वही मोका आज हमे पराप्त हआ हे । 
अतः एसे मौकेको व्यर्थं नहीं जाने देना चाहिये । 


-----{"..--- 





सम्बन्ध-भगवानूने मनुष्यरूप ह्येकर जब अर्जुनको आश्वसन दिवा, तव अर्जुन बोले- 


उवाच 
दष्ेदे मानुषं रूपं तव॒ सोम्यं जनार्दन । 
इदानीमसि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५९ ॥ 


अर्जुन बोले- र 
जनार्दन = हे जनार्दन | रूपम्‌ = रूपको असि = ह(ओर). 
तव = आपके दृष्टा = देखकर (मै) प्रकृतिम्‌ = अपनी स्वाभाविक 
इदम्‌ = इस इदानीम्‌ = इस समय स्थितिको 
सोम्यम्‌ = सोम्य सचेताः = र्थिरचित्त गतः = प्राप्त हो 
मानुषम्‌ = मनुष्य- संवृत्तः = हो गया गया हू । 


व्याख्या-- दुष्टं मानुषं रूपं तव सोम्यं जनार्दन' -- | देखकर गाये, परु-पक्ष, वृक्ष, लतां आदि भी पुरकित्‌ हो 
आपके मनुष्यरूपमे प्रकर होकर लीला कसेवाठे रूपको । जाती है, एेसे सौम्य द्विभुजरूपको देखकर मै होराम आ 


* श्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यदगोद्विजटूममृगाः पुककान्यलिभ्रन्‌ ॥ (शरीमद्धा° ९०1 २९1४०) 
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७७२ नै ओमद्धगवदरीता भै [ अध्याय ९ स ---------------- 
ह्रदे ~ 


गया ह, मेरा चित्त स्थिर हो गया है--'इदानीमस्मि संवृत्तः | दुष्ट भगवानकी कृपाकी तरफ गयी, तब अर्जुनको होडा 
सचेताः", विराट्रूपको देखकर जो मै भयभीत हो गया था, | आया ओर वे सोचने लगे कि कहां तो मै ओर कहा 
वह सब भय अब मिर गया है, सब व्यथा चली गयी है ओर मे | भगवानकरा विस्मयकारक विलक्षण विराट्रूप ! इसमें 
अपनी वास्तविक स्थितिको प्रा हो गया हू शकृति गतः ।' | कोई योग्यता, अधिकारिता नहीं हे । इसमे तो केवल 
यहो "सचेताः" कहनेका तात्पर्य है कि जब अर्जुनकी । भगवान्‌की कृपा-ही-कृपा हं । 
परिदिष्ट भाव--भगवानका सौम्यरूप द्विभुज होनेके कारण अर्जुने उसको मनुष्यरूप कहा हे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
द्विभुज थे। ब्रह्मवेवर्तपुराणमें आया है-- 


त्वमेव भगवानाद्यो निर्गुणः प्रकृतेः परः 1 अद्धाङ्ञो भुजः कृष्णोऽप्यद्धद्धिन चतुर्भुजः ॥ 
(प्रकृति १२।१५) 


"आप सबके आदि, निर्गुण ओर प्रकृतिसे अतीत भगवान्‌ ही अपने आधे अंगसे द्विभुज कृष्ण ओर आधे अंगसे 
चतुर्भुज विष्णुके रूपमे प्रकट हृए है । 
द्विभुजो राधिकाकान्तो लक्ष्मीकान्तश्चतुर्भुजः । गोलोके द्विभुजस्तस्थौ गोपैर्गोपीभिरावृतः ॥ 
चतुर्भुजश्च वैकुण्ठे ग्रययो पद्मया सह । सर्वारोन समो तो द्रो कृष्णनारायणौ परो ॥ 
(प्रकृति ३५। १४-१५) 
द्विभुज कृष्ण राधिकापति हे ओर चतुर्भुज विष्णु लक्ष्मीपति है । कृष्ण गोप-गोपियोसे आवृत होकर गोलोकमें ओर विष्णु 
लक्ष्मीके साथ (पार्षदोसहित) वैकुण्ठमें स्थित हँ । वे कृष्ण ओर विष्णु--दोनों सब प्रकारसे समान अर्थात्‌ एक ही है । 
तात्पर्य हे कि द्विभुजरूप (कृष्ण), चतुर्ुजरूप (विष्णु) ओर सहस्रभुजरूप (विराट्रूप) - -तीनें एक ही समग्र 
भगवान रूप हे । 


सम्बन्ध--अर्जुगकी कतकतताका अनुमोदन करते हृए म 
सदसीभिद श्रीभगवानुवाच 
सुदुठ॑र्शामिद्‌ं रूपं दृष्टवानसि यन्मम \ 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्धिणः ।॥ ५२ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोठे- 

मम = मेरा देखा है, अस्य = इस 
इदम्‌ = यह सुदुदशम्‌ = इसके दर्हन रूपस्य = रूपको 
यत्‌ = जो अत्यन्त ही नित्यम्‌, 
रूपम्‌ क = (चतुर्भुज) रूप दुभ है । दर्शनकाङ्खिणः = देखनेके लिय 
षटवा देवाः = देवता नित्य ललायित 
असि “^ = (तुमने) अपि = भी रहते हैँ । 

वल्गा सुदुवशंमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम'-- | (११।५०) पद्‌ आये है। 


यहो 'सुदुद्शम्‌' पद चतुरभुजरूपके छ्यि ही आया है 
विराट्रूप या द्विभुजरूपके छ्य नही। कारण कि 
विरादूरूपकी तो देवता भी कल्पना व्यो करने लगे ! ओर 
मनुष्यरूप जब मनुष्योकि लिये सुरभ था, तब देवताओकि 
क्य वह दुर्कभ कैसे होता ! इसलियि “सुदर्द्शम्‌' पदसे 
भगवान्‌ तिष्णुका चतुर्भुजरूप ही लेना चाहिये, जिसके 
क्य "देवरूपम्‌, (११।४५) ओर “सकं रूपम्‌' 


देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्नकाङ्खिणः'- 
भगवानने यहाँ कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुजरूप है इसके 
दान बड़ ही दुर्लभ है । आगे तिरपनवे-चौवनवे इलोकोमि 
कहा है कि इस चतुरभुजरूपके दर्हान वेद, यज्ञ, तप, दान 
आदि साधनोसे नहीं हो सकते; प्रत्युत इसके ददान तो 
आनन्यभक्तिसे ही हो सकते है । अब यहां एक ङ्का होती 
है कि देवता भी इस रूपके दर्नकी नित्य आकाङ्खा 
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इतक ५३ ] 


(लसा) रखते हें, फिर उनको दर्हान वयो नहीं होते ? 
जब कि भगवानकते दर्दानकी नित्य लालसा रहना अनन्य- 
भक्ति ही है। इसका समाधान यह है कि वास्तवमे 
देवताओंकी नित्य लरसा अनन्यभक्ति नहीं है । 
नित्य लरूसा रखनेका तात्पर्य है कि नित्य-निरन्तर एक 
परमात्माकी ही लालसा कगी रहे ओर दूसरी कोई लालसा 
न रहे । एसी लारुसावाल दुराचारी -से-दुराचारी मनुष्य भी 
भगवान्‌का भक्त हो जाता हे ओर उसे भगवत्मा्ति हो जाती 
है। परन्तु एेसी अनन्य लालसा देवताओंकी नहीं होती, 
क्योकि वे प्रायः भोग भोगनेके लियि ही देवता बने है ओर 
उनका प्रायः भोग भोगनेका ही उदेश्य होता है। तो फिर 
उनकी लालसा कैसी होती है? जैसी लारुसा (इच्छा) 
प्रायः सभी आस्तिक मनुष्योमें रहती है कि “हमे भगवानके 
दर्शन हो जार्यै, हमारा कल्याण हो जाय ।' उनकी एसी 
इच्छा तो रहती है, पर भोग ओर संग्रहकी रुचि ज्यों-की- 
त्यो बनी रहती है । तात्पर्य है कि जैसे मार्गमे चरते हए 
किसीको मणि मिरु जाय, एसे ही (गोणतासे) हमारी मुक्ति 
हो जाय तो अच्छी बात है*--इस प्रकार जैसे मनुष्योपि 
मुक्तिकी इच्छा गोण होती है, एसे ही भगवान्‌ दर्शन दै तो 
हमे भी दर्हान कर ले--इस प्रकार देवताओं दर्हानकी 
इच्छा गोण होती हे । 
देवतालोग "हम इतने ऊँचे पदपर है, हमारे लोक, 
डरीर ओर भोग दिव्य हैँ, हम बड़े पुण्यशाली हैः अतः 
हमे भगवान्‌के दर्शन होने चाहिये'-एेसी कोरी इच्छा ही 
करते है, इसल्ियि उनको कभी दर्हान होगि नहीं । कारण कि 


* साधक-संजीवनी ~न 


७७द 


उनमें देवत्व, पद आदिका अभिमाम है। अभिमानसे, 
पद आदिकै बरसे भगवानके दर्शनः नहीं हो सकते । 
इमख्षयि अर्जुने दसवें अध्यायके चौदह उलोकम कहा 
है कि हे भगवन्‌! आपके प्रकट होनेको देवता ओर 
दानव भी नहीं जानते ।' इस प्रकार अर्जुने भगवान्‌को न 
जाननेमे देवताओं ओर दानर्वोको एक श्रेणीरमे छया 
हे। इसका तात्पर्य यही है कि जैसे देवताकि पास 
वैभव है, एसे ही दानवोकि पास विचित्र-विचित्र माया है, 
सिद्धियां हँ, पर उनके बरपर वे भगवान्‌को नहीं जान 
सकते । एसे ही देवता भगवानके दर्हानकी लाक्सा भी 
रखे, तो भी उनको देवत्व-राक्तिये दर्शन नहीं हो सकते; 
वर्योकि भगवानके दर्ानमें देवत्व कारण नहीं है । तात्पर्य 
है किं भगवानको न तो देवत्व-राक्तिसे देखा जा सकता 
है ओर न यज्ञ, तप, दान आदि शुभ-कर्ममि ही देखा जा 
सकता है (इसी अध्यायका तिरपनवाँ इलोक) । उनको तो 
अनन्यभक्तिसे ही देखा जा सकता है (चोवनवां इलोक) । 
अनन्यभक्तिसे देवता ओर मनुष्य- दोनों ही भगवान्‌को 
देख सकते हँ । 

"देवा अपि' कहनेका तात्पर्य है किं जिन पुण्येकि कारण 
देवता्ओंको ऊँचा पद मिल है, ऊँचे (दिव्य) भोग पिले है 
उन पुण्योके बसे, पद्‌ आदिके बलसे वे भगवानके दहन 
नहीं कर सकते । तात्पर्य है कि पुण्यकर्म ऊंचे लोक, ऊचे 
भोग तो दे सकते है, पर भगवानके दर्दान करानेकी उनमें 
सामर्थ्यं नहीं ह । भगवानके दर्दानमें यह प्राकृत महत्व कुछ 
भी मूल्य नहीं रखता । 


परिदिष्ट भाव- यद्यपि देवताओंका इारीर दिव्य होता है, पर भगवान्‌का शारीर उससे भी विलक्षण होता हे । 








देवताओंका डारीर भौतिक तेजोमय ओर भगवानका शरीर चिन्मय होता है । भगवानका दारीर सत्‌-चित्‌-आनन्दमय, नित्य, 
अलौकिक ओर अत्यन्त दिव्य होता है†। अतः देवता भी भगवानको देखनेके छ्यि लाायित रहते है । जसे साधारण 
लोगोमिं नये-नये स्थान देखनेका दोक रहता है, एसे ही देवताओमं भगवानूको देखनेका शोक है, प्रम नही । तात्पर्य ह 
कि जैसे भक्त परमपूर्वक भगवानको देखना चाहते है, एसे देवता नहीं देखना चाहते। इसङ्यि भगवान्‌ गरमी भक्ते तो 
अधीन है, पर देवताअकि अधीन नहीं हं । 


--:><:- 


सम्ब ूर्वरेलोकमे कही हई बातको ही भगवान्‌ आगेके रलेकर्मे पुष्ट कते हं 
नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया 
डशक्य एवंविधो द्रष्ं दृष्टवानसि मा यथा ॥ ५३ ॥ 


* मार्गे प्रयाते मणिलाभवन्मे लभेत मोक्षो यदि तर्हिं घन्यः। 
† चिदान॑दमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥ (मानस, अयोध्या ९२७॥।३) 
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७७ * श्रीमद्धगव द्रीता * [ अध्याय -“शीषडगव्ता ^ (अयाय 
यथा = जिस प्रकार अहम्‌ = (चतुर्भुजरूपवाल्) मे | दानेन = दानसे 
(तुमने) न न्नतो च = ओर ` 
माम्‌ = मुञ्च = वेदसे, न = न 
दृष्टवान्‌ = देखा न = न इज्यया = यज्ञसे ही 
असि = हे, तपसा = तपसे, द्रष्टम्‌ = देखा 
एवंविधः = इस प्रकारका न = न ङक्यः = जा सकता हू | 


व्याख्या--दृष्टवानसि मां यथा" तुमने मेर 
चतुर्भजरूप मेरी कृपासे ही देखा है । तात्पर्य है कि मेरे दर्शन 
मेरी कृपासे ही हो सकते हैँ, किसी योग्यतासे नहीं । 

“नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया शाक्य 
एवेविधो ष्मः -यह एक सिद्धान्तकी बात हे कि जो 
चीज किसी मूल्यसे खरीदी जाती है, वह चीज उस मूल्यसे 
कम मूल्यकी ही होती है । जैसे, कोई दूकानदार एक घडी 
सो रुपयेमे नेचता है, तो उसने वह घड़ी कम मूल्यमे ली 
है, तभी तो वह सौ रुपयेमे देता है । इसी तरह अनेक 
वेदोका अध्ययन करनेपर, बहुत बड़ी तपस्या करनेपर, बहूत 
बड़ा दान देनेपर तथा बहुत बड़ा यज्ञ-अनुष्ठान करनेपर 
भगवान्‌ मिल जार्येगे-एेसी बात नहीं है। कितनी ही 
महान्‌ क्रिया क्यों न हो, कितनी ही योग्यता सम्पन्न क्यों न 
की जाय, उसके द्वारा भगवान्‌ खरीदे नहीं जा सकते। वे 
सब-के सन मिलकर भी भगवत्माप्तिका मूल्य नहीं हो 
सकते। उनके द्वारा भगवानुपर अधिकार नहीं जमाया जा 
सकता । अर्जुने इसी अध्यायके तैतालीसवे रलोकमें साफ 
कहा हे कि त्रिरोकीमें आपके समान भी कोई नहीं है, फिर 
आपसे अधिक हो ही कैसे सकता है? तात्पर्य है कि आपसे 
अधिक हुए बिना आपपर अधिकार नहीं किया जा सकता । 

सासारिक चीजोमे तो अधिक योग्यतावाला कम 
योग्यतावाेपर्‌ आधिपत्य कर सकता है, अधिक वुद्धिमान्‌ 
कम ुद्धिवार्पर अपना रोब जमा सकता है, अधिक 
धनवान्‌ निर्धनोपर अपनी अधिकता प्रकट कर सकता है, 
परन्तु भगवान्‌ किसी बल, सुद्धि, योग्यता, व्यक्ति, वस्त 
आदिसे खरीदे नहीं जा सकते। कारण कि जिसं भगवान 


संकल्पमात्रसे तत्काल अनन्त ब्रह्ाण्डोकी रचना हो 
है, उसे एक ब्रह्याण्डके भी किसी अंरामें रहनेवाके किसी 
वस्तु, व्यक्ति आदिसे कैसे खरीदा जा सकता है? ताल 
यह है कि भगवानकी प्रपि केवर भगवानकी कृपसे है 
होती है । वह कृपा तब प्राप्त होती है, जब मनुष्य अपन 
सामर्थ्य, समय, समञ्च, सामग्री आदिको भगवानके सर्वथा ` 
अर्पण करके अपनेमे सर्वथा निर्ब्ता, अयोग्यतका ` 
अनुभव करता है अर्थात्‌ अपने बल, योग्यता आदिका 
किञ्चिन्मात्र भी अभिमान नहीं करता । इस प्रकार जब वह 
सर्वथा  निर्ब होकर अपने-आपको भगवानके सर्वथा ` 
समर्पित करके अनन्यभावसे भगवान्‌को पुकारता है, तब 
भगवान्‌ तत्का प्रकट हो जाते हैँ । कारण कि जबतक ` 
मनुष्यके अन्तःकरणमें प्राकृत वस्तु, योग्यता, बलः, बुद्धि 
आदिका महत्व ओर सहारा रहता है, तबतक भगवान्‌ ` 
अत्यन्त नजदीक होनेपर भी टूर दीखते है । | 
इस इलोकमें जो दुर्कभता बतायी गयी है, वह चतुर्भून- ` 
रूपके खयि ही बतायी गयी है, विश्वरूपके लिये नर्ही। , 
अगर इसको विश्वरूपके स्यि ही मान छिया जाय ते 
पुनरुक्ति-दोष आ जायगा; वयोकि पहले अडतालीसरवे ¦ 
रलोकमें विश्वरूपकी दुर्कभता बतायी जा चुकी है । दूस 
जात, आगेके उलोकम भगवानने अनन्यभक्तिसे | 
देखा जाना ड्य बताया है । विधरूपमे अनन्यभक्ति हे है 
नही सकती, वयोकि अर्जुन-जैसे शुरवीर पुरुष भगवान ' 
दिव्यदृष्टि प्राप्न करके भी विशवरूपको देखकर भयभीत हो 
गये, तो उस रूपमे अनन्यभक्ति, अनन्यपरेम, आकर्षण केसे 


हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता । 


सम्ब जब कों किसी साधनसे; किसी योग्यतासे किसी सामग्रीसे आपको प्राप्न नही कर सकता तो फिर आप कैसे रष वि 


जाते है-इसका उत्तर भगवाम्‌ आगेके लोकें देते है। 


भक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । 


ज्ञातुं द्रष्टं च तत्वेन 


प्रेष्ठं च परन्तप ॥ ५४ ॥ 
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इत्मोक ५४ ] 


तु = अनन्यया, & 

परन्तप = हे उातरुतापन भक्त्या = (केवल) ४ व 

अर्जुन = अर्जुन । अनन्यभक्तिसे ही | च = तथा 

एवंविधः = इस प्रकार तत्त्वेन = तत्त्वसे प्रवेष्टुम्‌ = प्रवेश (प्राप्त) 

अहम्‌ = (चतुुजरूप- ज्ञातुम्‌ = जाननेमे करनेमें 
वाला) मे च = ओर शक्यः = राव्य हूँ । 


व्याख्या-- भक्त्या त्वनन्यया राक्य अहमेवं- 
विधोऽ्जुन' यहां “तु' पद पहले बताये हुए साधनोंसे 
विलक्षण साधन बतानेके छ्य आया है । भगवान्‌ कहते है 
कि “हे अजन ! तुमने मेरा जैसा शङ्-चक्र-गदा-पद्मधारी 
चतुर्भुजरूप देखा हे, वैसा रूपवालर मै यज्ञ, दान, तप 
आदिके द्वारा नहीं देखा जा सकता, प्रत्युत अनन्यभक्तिके 
दवारा ही देखा जा सकता ह । 
अनन्यभक्तिका अर्थ है-- केवल भगवान्का ही आश्रय 
हो, सहारा हो, आरा हो, विश्वास हो * । भगवानके सिवाय 
किसी योग्यता, बल, बुद्धि आदिका किञचिन्मात्र भी सहारा 
न हो । इनका अन्तःकरणमें किञ्चिन्मात्र भी महत्व न हो । 
यह अनन्यभक्ति स्वयंसे ही होती है, मन-बुद्धि-इन्रियो 
आदिके द्वारा नहीं । तात्पर्य है कि केवर स्व्यकी 
व्याकुलतापूर्वक उत्कण्ठा हो, भगवानके दर्न बिना 
एक क्षण भी चेन न पडे । एेसी जो भीतरमें स्वय॑की बेचैनी 
है, वही भगवत्माप्निमे खास कारण दहै। इस बेचैनीमें, 
व्याकुरुतामें अनन्त जन्मोके अनन्त पाप भस्म हो जाते हँ । 
एेसी अनन्यभक्तिवारकि लिये ही भगवानने कहा है--*जो 
अनन्यचित्तवाल् भक्त नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करता हे, 
उसके ल्ि मँ सुलभ हू (गीता-- आठवें अध्यायका 
चोदहवां रोक); ओर “जो अनन्यभक्त मेरा चिन्तन करते 
हृए उपासना करते है, उनका योगक्षेम मँ वहन करता हू 
(गीता- नवे अध्यायका बाईसवां इलोक) । 
` अनन्यभक्तिका दूसरा तात्पर्य यह है कि अपनेमे भजन- 
स्मरण करनेका, साधन करनेका, उत्कण्ठापूर्वक पुकारनेका 
जो कुछ सहारा है, वह सहारा किञ्चिन्मात्र भी न हो । पिर 
साधन किसल्ियि करना है? केवल अपना अभिमान 
मियानेके छ््यि अर्थात्‌ अपनेमे जो साधन करनेके बर्का 
भान होता है, कि साधनके बरपर मे अपना उद्धार कर 


दगा, उसको मिटानेके छ्य ही साधन कसना है । तार्य है 
कि भगवानकी प्रपि साधन करेसे नहीं होती, भर्युत 
साधनका अभिमान गलनेसे होती है। साधनका अभिमान 
गरू जानेसे साधकपर भगवानकी रद्ध कृपा असर करती 
है अर्थात्‌ उस कृपाके आनेमे कोई आड नहीं रहती ओर 
(उस कृपासे) भगवानकी प्राप्ति हो जाती है । 

ज्ञातु द्रष्टं च तत्त्वेन भ्रवेष्टुम्‌'-एेसी अनन्यभक्तिसे 
ही मे तत्वसे जाना जा सकता ह अनन्यभक्तिसे ही मै देखा 
जा सकता हू ओर अनन्यभक्तिसे ही मैं प्राप किया जा 
सकता हू । | 

ज्ञानके द्वारा भी भगवान्‌ तत्वसे जाने जा सकते है ओर 
पराप्त किये जा सकते हँ (गीता-अटारहवें अध्यायका 
पचपनवां ररोक), पर दरान दनेके छ्य भगवान्‌ बाध्य 
नहीं हं । 

"ज्ञातुम्‌" कहनेका तात्प्य॑है कि मे जैसा ह 
वैसा-का-वैसा जानने आ जाता हँ । जाननेमे आनेका यह 
अर्थ नहीं है कि मेँ उसकी बुद्धिके अन्तर्गत आ जाता 
हू भर्युत उसकी जाननेकी इक्ति मेरेसे परिपूर्ण हो 
जाती है। तात्पर्य है कि वह मेरेको “वासुदेवः सर्वम्‌! 
(गीता ७।१९) ओर “सदसच्चाहम्‌' (गीता ९।१९) -- 
इस तरह वास्तविक तत्त्वसे जान ठेता हे । 

ष्मः कहनेका तात्पर्य हे कि वह सगुणरूपसे अर्थात्‌ 
विष्णु, राम, कृष्ण आदि जिस किसी भी रूपसे देखना चाहे, 
मेरेको देख सकता हे । 

"्रवेष्टम्‌' कहनेका तात्पर्य है कि वह भगवानके साथ 
अपने-आपकी अभिन्नताका अनुभव कर ठेता है अथवा 
उसका भगवानकी नित्यलीलमे भ्रवेरा हो जाता हे। 
नित्यलीलमे प्रवेडा हेनेमे भक्तकी इच्छा ओर भगवान्‌की 
मरजी ही मुख्य होती है । यद्यपि भगवानके सर्वथा शरण 


* (९) एक भरोसो एक ब एक आस बिस्वास । एक राम घन स्याम हित चातक तुलसीदास ॥ (दोहावली २७७) 
(२) एक बानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन को ॥ (मानस ३। ९०।४) 
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होनेपर भक्तकी सब इच्छा्णे समाप हो जाती हँ, तथापि 
भगवानकी यह एक विलक्षणता हे कि भक्तकी टीलामे 
प्रवेद होनेकी जो इच्छा रही है, उसको वे पूरी कर देते हैँ । 
केवल पारमार्थिक इच्छको ही पूरी करते हों, एेसी बात 
नही; किन्तु भक्तकी पहले जो सांसारिक यत्किञ्चित्‌ इच्छा 
रही हो, उसको भी भगवान्‌ पूरी कर देते है। जैसे 
भगवदर्दानसे पूर्वकी इच्छाके अनुसार ध्ुवजीको छ्तीस 
हजार वर्षका राज्य मिला ओर विभीषणको एक कल्पका । 
तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्‌ भक्तकी इच्छाको पूरी कर देते 
हैँ ओर फिर अपनी मरजीके अनुसार उसे वास्तविक 
पूर्णताकी प्राप्ति करा देते हैँ, जिससे भक्तके खयि कुछ भी 
करना, जानना ओर पाना डोष नहीं रहता । 


[ अध्याय ------------------------------~अध्याय १९. 0 


भक्तकी खुदकी जो उत्कट अभिलरषा है ङ 
अभिल्रषमे एसी ताकत है कि वह भगवानमे भी भक्त 
मिलनेकी उत्कण्ठा पैदा कर देती है। भगवानूकी ह| 
उत्कण्ठामे बाधा देनेकी किसीमे भी सामर्थ्य नहीं है । अनन ` 
सामर्थ्यशाली भगवान्‌की जब भक्तकी तरफ कृपा उमह्तौ 
ह, तन वह कृपा भक्तके सम्पूर्ण विघनोको दूर कके, भक्ती ` 
योग्यता-अयोग्यतःको किञ्चिनमात्र भी न देखती ह | 
भगवान्को भी परवरा कर देती हे, जिससे भगवान्‌ भक्तै ` 
सामने तत्काल प्रकट हो जाते है । | 





परिशिष्ट भाव-- जहां भगवान ज्ञानकी परानिष्ठा बतायी है, वहाँ ज्ञानसे केवर जानना ओर प्रवे कला- ये 
दो ही बताये हँ 'ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विरते तदनन्तरम्‌" (गीता १८।५५) परन्तु यहो भक्तिसे जानना, देखन 
ओर प्रवे करना-ये तीनों ताये है । भक्तिसे भगवानके दान भी हो सकते है- -यह भक्तिकी विरोषता है, जबकि ` 
ज्ञानकी परानिष्ठा होनेपर भी भगवानके दर्दोन नहीं होते। अतः भक्तिकी विरोष महिमा है । भक्तिमें समग्रकी पराति होती है। 
ब्रहमकी प्रतिमे जानना ओर प्रवेश करना- ये दो बातें हो सकती है, पर समग्रकी ्राप्िमे जानना, प्रवेद कला ओर ` 
देखना ये तीनों बातें होती हैँ । कारण कि एकदेदीयमे एकदेरीयता होती है ओर समग्रमे सममता होती हे। 


--:>:- 


सम्बन्ध--अन भगवान्‌ अनन्यभक्तिके साधगोक्ा वर्णन कते है। 


मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्खवर्जितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति. पाण्डव ॥ ५५. ॥! 
शष = ५, स (ओर) | सर्वभूतेषु = प्राणिमात्रके साथ 
= ५ मद्धक्तः = मेरा ही प्रेमी , निर्वैरः = वैरभावसे रहित'है 
मत्कर्मकृत्‌. = मेरे लियिःही कर्म भक्त है (तथा) | सः = वह भक्त 
1 सङ्गवर्जितः = सर्वथा आसक्ति- | माम्‌ = मुञ्च 
५५ = म रहित (ओर). । एति = प्राप्त होता है । 
त भ रलीकमे पांच बाते आयी है। इन | कर्मोको केवल मेरे छिये लिय | 
पोर्चोको ` भी कहते हँ । इन पावो बातोके दोः | करता है, वह १ न 


विभाग है । (१) भगवानूके साथ घनष्ठता ओर (२) 
संसारके साथ सम्बन्ध-विच्छेद। पहले विभागमे 
मत्कर्मकृत्‌ 'मत्यरमः' ओर "मद्धक्तः'-- ये तीन बते 
हैः ओर दूसरे विभागमे  सङ्गवर्जितः' ओर “निर्वैरः 
सर्व॑भूतेषु"- ये दो बाते हँ 

मत्कर्मकृत्‌" जो जप, कीर्तन, ध्यान सत्सङ्ग, 
स्वाध्याय आदि भगवत्सम्बन्धी कर्मोको ओर वर्ण, आश्रम 
देश, कालः, परिस्थिति आदिके अनुसार प्रा लौकिक 


वास्तवमे देखा जाय तो कर्मके पारमार्थिक ओर 
लोकिक-ये दो बाह्यरूप होते है, पर भीतरमें सन कर्म ` 
केव भगवानके ल्यि ही के है- एसा एक ही भव ¦ 
रहता है, एक ही उदर्यः रहता है । तात्य यह हु किं ` 
भक्त शाीर-इद्धियो-मन-बुदधिसे जो कुछ भी कर्म करा है, 
तह सब भगवानके लिय ही करता है। कारण कि उसके । 
पास शरीर, मन, वुद्धि, इन्द्रियां, योग्यता, केकी साम्य, | 
समञ्ञ आदि जो कुछ है, वह सब-की-सब | 
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सदर 
दी हई है ओर भगवानकी ही है, तथा वह स्वयं भी 
भगवानका ही है। वह तो केवल भगवानकी असन्नताके 
लिय, भगवानकी आज्ञाके अनुसार, भगवान दी हई 
शक्तिसे निमित्तमात्र बनकर कार्य करता है । यही उसका 
"मत्कर्मकृत्‌" होना हे । 

"मत्परमः'- जो मेरेको ही परमोत्कृष्ट समञ्चकर 
केवर मेरे ही परायण रहता है अर्थात्‌ जिसका परम 
मरापणीय, परम ध्येय, परम आश्रय केवल मै ही हं एेसा 
भक्त "मत्परमः" है । 

"मद्धक्तः' जो केवर मेरा ही भक्त है अर्थात्‌ जिसने 
मेरे साथ अटक सम्बन्ध जोड छया है कि श्यै केवल 
भगवानका ही हूँ ओर केवर भगवान्‌ ही मेरे है तथा मै 
अन्य किसीका भी नहीं हू ओर अन्य कोई भी मेरा नहीं है । 
एेसा होनेसे भगवान अतिशय प्रेम हो जाता है; वरयोकि जो 
अपना होता हे, वह स्वतः प्रिय लगता है । प्रमकी जागृतिमे 
अपनापन ही मुख्य है। 

वह भक्त सब देरामे, सब काले, सम्पूर्ण वस्तु- 
व्यक्तियों ओर अपने-आप सदा-सर्वदा प्रभुको ही 
परिपूर्णं देखता हे । इस दृष्टिसे प्रभु सब दशमे होनेसे यहाँ 
भी है, सब कालम होनेसे अभी भी है, सम्पूर्णं वस्तु- 
व्यक्ति्योमें होनेसे मेरे भी है ओर सबके होनेसे मेरे भी 
है--एेसा भाव रखनेवाला ही "मद्धक्तः' है । 

"सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः'- केवल 
भगवानके लिये ही कर्म करनेसे, केवल भगवानके ही परायण 
रहनेसे ओर केवर भगवानकता ही भक्त बननेसे क्या होता है? 
इसका उपर्युक्त पदोंसे वर्णन करते है कि वह "सङ्गवर्जितः" हो 
जाता है अर्थात्‌ उसकी संसारे आसक्ति, ममता ओर कामना 
, नहीं रहती । आसक्ति, ममता ओर कामनासे ही संसारके साथ 
सम्बन्ध होता है। भगवान अनन्य प्रेम होते ही आसक्ति 

आदिका अत्यन्त अभाव हो जाता हे । 

दूसरी बात, जब भक्तको भँ भगवानका ही अंडा हू - 
इस वास्तविकताका अनुभव हो जाता है, तब उसका 
भगवाने प्रेम जाग्रत्‌ हो जाता हे । प्रेम जाग्रत्‌ होनेपर 
रागका अत्यन्त अभाव हो जाता हे । रागका अत्यन्त अभाव 
होनेसे ओर सर्वत्र भगवद्धाव होनेसे उसके उरीरके साथ 
कोई कितना ही दुर्व्यवहार करे, उसको मारे-पीटे, उसका 
अनिष्ट करे, तो भी उसके हदयमें अनिष्ट करनेवाठेके प्रति 
किञ्चिन्मात्र भी वैरभाव उत्पन्न नहीं होता। वह उसमे 
भगवानूकी ही मरजी, कृपा मानता हे । एेसे भक्तको 
सा० सं०° २६- 


भगवान्‌ने "निर्वैरः सर्वभूतेषु" कहा है। 

"सङ्गवर्जितः ओर “निर्वैरः सर्वभूतेषु'--इन दोनंका 
वर्णन करनेका तात्पर्य उसका संसारसे सर्वथा सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है' यह बतानेमे है । संसारसे सम्बन्ध- 
विच्छेद्‌ होनेपर स्वतःसिद्ध परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। 

"स मामेति'-एेसा वह मेरा भक्त मेरेको ही प्रप्र हो 
जाता हे। "स मामेति" मे त्वसे जानना, दर्शन करना ओर 
प्राप्त होना- ये तीनों ही बाते आ जाती है जो कि पीके 
(चोवनवें) इलेकमे तायी गयी हैँ । तात्पर्य है कि जिस 
उदेर्यसे मनुष्यजन्म हुआ है, वह उदेदय सर्वथा पूर्णं हो 


जाता है । 
| विहेष बात | 


श्रीभगवाने नवे अध्यायके अन्तमे कहा था- 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
(९। ३४) 

एसा कहनेपर भी भगवानके मने यह बात रह गयी कि 
म अपने रहस्यकी सब बात किस तरहसे, किस रीतिसे 
समञ्ञाऊं? इसीको समञ्ञानेके छ्य भगवानने दसवां ओर 
ग्यारहवां अध्याय कहा हे । 

जीवने उत्पत्ति-विनारारीक ओर नित्य परिवर्तनङीक 
प्रकृति ओर प्रकृतिके कार्य शरीर-संसारका सहा ठे रखा 
हे, जिससे यह अविनारी ओर नित्य अपरिवर्तनील 
भगवानसे विमुख हो रहा है। इस विमुखताको मिटाकर 
जीवको भगवानके सम्मुख करनेमे ही इन दोनो-दसवें 
ओर म्यारहवे अध्यायका तात्पर्य है। 

इस मनुष्यके पास दो शक्तियाँ है-चिन्तन करनेकी 
ओर देखनेकी । इनमेसे जो चिन्तन करनेकी राक्ति है, उसको 
भगवानकी विभूति्यमिं लगाना चाहिये । तात्पर्य है कि जिस 
किसी वस्तु, व्यक्ति आदिमे जो कुछ विरोषता, महत्ता, 
विलक्षणता, अलोकिकता दीखे ओर उसमे मन चला जाय, 
उस विहोषता आदिको भगवान्‌की ही मानकर वहां 
भगवान्‌का ही चिन्तन होना चाहिये । इसके छ्य भगवाने 
दसवां अध्याय कहा हे। 

दूसरी जो देखनेकी राक्ति है, उसको भगवान लगाना 
चाहिये । तात्पर्य है कि जैसे भगवानक्े दिव्य अविनाही 
विराटृरूपमे अनेक रूप है, अनेक आकृतियां है, अनेक 
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७७८ 


तरहके दुर्य है, एेसे ही यह संसार भी उस विराटूरूपका ही 
एक अङ्ग है ओर इसमें अनेक नाम, रूप, आकृति आदिके 
रूपमे परमात्मा-ही-परमात्मा परिपूर्णं हँ । इस दृष्टिसे सबको 
परमात्मखरूप देखे। इसके छ्ियि भगवान्‌ने ग्यारहवां 
अध्याय कहा हे । 

अर्जुने भी इन दोनों दृष्टियोके लिय दो बार प्रार्थना की 
है । दसवें अध्यायके सत्रहवें इरोकमें अर्जुनने कहा कि हे 
भगवन्‌! मेँ किन-किन भावोमे आपका चिन्तन करू? तो 
भगवानने चिन्तनहाक्तिको कगानेके लिये अपनी विभूतियोका 


#* श्रीमद्भगवद्गीता * 


| सन ग १६ 

वर्णन किया । ग्यारहवें अध्यायके आरण्भमे 

भे आपके रूपको देखना चाहता ह तो य ॥ 

विश्वरूप दिखाया ओर उसको देखनेके छिये ° गो 

दिव्यचक्षु दिये। अर्म 
तात्पर्य यह हुआ कि साधकको अपनी चिन्तन जै 

दर्ान-शक्तिको भगवानके सिवाय दूसरी किसी भ॑ 

खर्च नहीं करनी चाहिये अर्थात्‌ साधक चिन्तन कं | 

परमात्माका ही चिन्तन करे ओर जिस किसीको देस ते 

उसको परमात्मखरूप ही देखे । 


परिशिष्ट भाव-जिस भक्तिसे भगवान्‌ चतुर्भुजरूपसे देखे जा सकते हे, उस भक्तिका स्वरूप बताते है कि 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके सर्वथा मेरे परायण हो जाय । “मत्कर्मकृत्‌ यह स्थूलरारीरसे भगवानके परायण ह 
है, “मत्यरमः'-- यह सुक्ष्म तथा कारणडारीरसे भगवानके परायण होना है, ओर "मद्भक्तः" -- यह सखयंसे भगवान ' 
परायण होना है; वयोकि “भँ भगवानका ह ओर भगवान्‌ मेरे है यह स्वय॑की खीकृति है । 


'स मामेति" पदोसे समग्रकी प्राप्ति बतायी गयी है । 


व्र 4 = 


ॐ तत्सदिति श्रमद्धगवद्रीतासूपिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगदा श्रीकृष्णा्जुनसंवादे विश्वरूपदर्नयोगो नामैकादडोऽध्यायः ॥ ११॥ | 


इस भकार ॐ, तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या ओर योगजाखरमय श्रीमद्धगव दरीतोपमिषद््म ` 
श्रीकृष्णाजुंनसंवादमें “विश्वरूपदर्हानयोग' नामक स्यारहवांँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ १९॥ 


अनने भगवानसे दिव्यदृष्टि प्राप्न करके भगवान्‌के 
जिस विश्वरूपके दर्न किये थे, उसके वर्णनको पटठ- 
सुनकर भगवानके प्रभावको मान लेनेसे भगवानक्रे साथ 
योग-(सम्बन्ध-) का अनुभव हो जाता है । अतः ग्यारहवें 
अध्यायका नाम "विश्वरूपदर्हानयोग' है । 

ग्यारहवें अध्यायके पद्‌, अक्षर ओर उवाच 

(१) इस अध्यायमें 'अथेकाददोऽध्यायः' के तीन, 
अर्जुन उवाच" आदि पदोके बाईस, इलोकोकि आट सौ 
इक्यावन ओर पुष्पिकाके तेरह पद है । इस प्रकार सम्पर्ण 
पदोंका योग 9 सौ नवासी है। 

(२) "अ ऽध्यायः' के सात, "अर्जुन उवाच" 
आदि पदोके सत्तर, उरोकोके दो हजार एक सो तिरानने 
ओर पुष्पिकाके पचास अक्षर है। इस प्रकार सम्पूर्ण 
अक्षरोका योग दो हजार तीन सौ बीसं ै। इस अध्यायके 
पचपन इकोकमसे पहल इकोक तैतीस अक्षरोका ओर 
पदरहवेसे पचास इलोकतकके छततीस इरोक चौवालीस 
अक्षकं हे । रोष अठारह इलोक बत्तीस अक्षरोके है । 

(३) ईस अध्याय ग्यारह “उवाच है चार "अर्जुन 
उवाच, चार श्रीभगवानुवाच" ओर तीन "सञ्जय उवाच \ 


ग्यारहवे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 


इस अध्यायमें पचपन इटोक हैँ । उनमें उन्नीस इरोक 
"अनुष्टुप" छन्दके, तीन इलोक “उपेन्द्रवज्रा 'छन्दके ओैर 
तैतीस इटोक "उपजाति" छन्दके है । 

अनुष्टुप" छन्दवाले उन्नीस इल्ेकोमेसे--पहले ओर ¦ 
पचपनवें उलोकके प्रथम चरणे “भगणः प्रयुक्त होगष 
` भ-विपुला'; ग्यारहवें ओर तिरपनवें इलोकके प्रथम 
चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला'; ओर द 
इलोकके प्रथम चरणमे "नगण तथा तृतीय चरणमे 'भगगं 
युक्त होनेसे “संकीर्ण-विपुला' छन्दवाठे इकोक है । शेष ¦ 
चौदह (दूसरेसे नवतक, बारहवेसे चौदहवेतक, इवयाववं 
बावनवां ओर चौवनवाँ) इलोक ठीक “पथ्यावक्त अतष्ट 
छन्दके लक्षणोसे युक्त है । | 
ए रोष छतीस इलोकमंसे--अाईसवां, उनतीसवां शै 
 इलोक “उयेन्द्रवन्ना' तथा रोष | 
(पनरहवेसे सत्ताईसवेतक, तीसवेसे चौवालीसवेतक ओः, 
छियालीसवेसे पचासवेतक) इोक ठीक “उपजाति 
छन्दके लक्षणोसे युक्त हे । 


------ ॥.५ 2 
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॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथ द्वादरोऽध्यायः 





इत्तरेकतक निर्गुण-निराकारकी उपासनाका महत्व बताया। 
छ्ठे अध्यायके सताले रतरकरमे साधक भक्तकी महिमा बतायी ओर सातवे अध्यायसे ग्वारहवे अध्यायतक 
ह जगहं अहम्‌, ` माम्‌ आदि पदोद्रारा विरोषरूपसे सगुण-साकार एवं सगुण-नियकारकी उपासनाका महत्व 


बताया तथा अन्तमं ग्यारहवें अध्यायके चौवनर्वे-पचपनवं उलोकोमें | 
व अनन्य भक्तिकौ महिमा एवं फलसहित उसके 


उप्यक्त वर्णनसे अर्जुनक मनम यह जिज्ञासा उतन्न हुई कि सगुण भगवानूकती उपासना करनेवाले ओर निर्गुण 
बरह्मका उपासना करनेवाले-- दोनोपेसे कोौन-से उपासक श्रेष्ठ है। इसी जिज्ञासाको ठेकर अर्जुन प्रश्र करते हैँ ४ 


अर्जुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ ९ ॥ 
1 अध्यायसे पहले साकार भगवान उपासकोका वर्णन जिन इलोकोमिं जिन पदोकि दवारा हआ है, उनका परिचय इस 
अध्याय इलोक पद्‌ अथ 


६ ४७ “मद्गतेनान्तरात्मना“““्द्धावान्भजते यो माम्‌' (जो श्रद्धावान्‌ भक्त मेरे तल्लीन हए मनसे मेरा भजन करता है) । 
७४९ “मय्यासक्तमनाः 'ˆ““ योगं युञ्जन्मदाश्रयः" (मुम अनन्य प्रेमसे आसक्त मनवाला ओर मेरे आभ्ित हकर 










भक्तियोगमें लगा हुआ) । 

७ २९-३० "मामाश्रित्य यतन्ति, “युक्तचेतसः' (“युक्त चित्तवाले पुरुष मेरे दारण होकर साधन करते हे) । 

८ ७ 'मय्यर्पितमनोबुद्धिः' (मेरेमें अर्पित किये हृए मन-बुद्धिवात्ा) । 

८ १४ “अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः (मेरेमे अनन्यचित्त होकर जो नित्य-निरन्तर मेरा स्मरण करता है) । 

९ १४ “सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढत्रताः' (दृढ निश्चयवाके भक्तजन निरन्तर मेरे नाम ओर गुणोका कीर्तन 
करते हुए मेरी प्राप्तिके लिये यन्न करते है) । 

९ २२ (अनन्याश्चिन्तयन्तो मां येजनाः पर्युपासते ( (न भक्तजन मेरा चिन्तन करते हृए मेरी उपासना 

. करते ह) । 

९ ३० 'भजतेमामनन्यभाक्‌' (अनन्यभावसे मेरा भजन करता हे) । 

१० ९  "मचित्तामद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ (मेरेमे मन लगाये रखनेवाले ओर पेरमे प्राणोको अर्पण करनेवाले 
भक्तजन आपसमे मेरे प्रभावको जनाते हुए) । 

१९ ५५ “मत्कर्मकृन्त्परमो मद्धक्तः' ` (मेरे लिये ही सम्पूर्णं कर्तव्य-कर्म करनेवाला, मेरे परायणा ओर 


मेरा भक्त है) । 
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# ओरमद्धगवदरीता * [ अध्याय ध + शी्मवशता^ 1 अध्वा) 


`^ ष्यः 
अर्जुन बोठे- | | 
ये = जो सततयुक्ताः = निरन्तर आपमें अक्षरम्‌ = अविनाजी 
भक्ताः = भक्त लगे रहकर अव्यक्तम्‌. = निर्गुण-निरकारक 
एवम्‌ = इस प्रकार त्वाम्‌ = आप (सगुण- | अपि = ही (उपासना 
(ग्यारहवें साकार) की करते है), 
अध्यायके पर्युपासते = उपासना करते ह | तेषाम्‌ = उन दोनेमिसे 
पचपनवें इलोकके | च = ओर योगवित्तमाः = उत्तम योगवेत्ता 
अनुसार) ये = जो के = कौन है ? 


व्याख्या-“एवं सततयुक्ता ये भक्ताः" ग्यारहवें 
अध्यायके पचपनवें इलोकमें भगवानने "यः" ओर “सः' 
पद जिस साधकके लिय प्रयुक्त किये है, उसी साधकके 
स्यि अर्थात्‌ सगुण-साकार भगवानकी उपासना करनेवाठे 
सब साधकेकि छ्य यहाँ "ये भक्ताः" पद आये हे । 

यहां “एवम्‌ पदसे ग्यारह अध्यायके पचपनवें 
इलोकका निर्देडा किया गया है । 

भें भगवानका ही हू,--इस प्रकार भगवानका होकर 
रहना ही 'सततयुक्त' होना है । 

भगवानें पूर्ण श्रद्धा रखनेवाले साधक भक्तोका एकमात्र 
उदर्य भगवत्माप्ति होता है । अतः प्रत्येक (पारमार्थिक- 
भगवत्सम्बन्धी जप-ध्यानादि अथवा व्यावहारिक- 
डारीरिक ओर आजीविका-सम्बन्धी) क्रियाम उनका सम्बन्ध 
नित्य-निरन्तर भगवानूसे बना रहता है । "सततयुक्ताः" पद 
एसे ही साधक भक्तोका वाचक है | 

साधकसे यह एक बहुत बड़ी भूल होती है कि वह 
पारमार्थिकं क्रियाओंको करते समय तो अपना सम्बन्ध 


भगवानूसे मानता हे, पर व्यावहारिक क्रियाओंको क 
समय वह अपना सम्बन्ध संसारसे मानता है । इस 
कारण है--समय-समयपर साधकके उदश्यमें हेनेवाहं 
भिन्नता । जबतक लुद्धिमें धन-प्रप्ति, मान-प्रा्षि, तुटुब्ब- ` 
पालन आदि भिन्न-भिन्न उदेरय लने रहते है तबतकं 
साधकका सम्बन्ध निरन्तर भगवानके साथ नहीं रहता। 
अगर वह अपने जीवनके एकमात्र उदर्य भगवसा्िको 
ठीक-ठीक पहचान ले, तो उसकी म्रत्येक क्रिय 
भगवत्पराप्तिका साधन हो जायगी । भगवत्मराप्तिका उदय हे 
जानेपर भगवानका जप-स्मरण-ध्यानादि करते समय तरे ` 
उसका सम्बन्ध भगवानूसे है ही; किन्तु व्यावह्कि 
क्रियाओंको करते समय भी उसको नित्य-निरन्तर भगवा 
लगा हुआ ही समञ्ना चाहिये । 

अगर क्रियाके आरम्भ ओर अन्तम साधकके , 
भगवत्समृति हे, तो क्रिया करते समय भी उसकी निरत 
सम्बन्धात्मक भगवत्स्मुति रहती है एेसा मानना चहिये। 
जैसे, बहीखातेमें जोड़ रगाते समय व्यापारीकी वृत्ति इती 


इस अध्यायसे पहले निराकार उपासकोंका वर्णन जिन इलोकोमे जिन पदोके द्वारा हुआ है, उनका परिचय इस प्रकार है 
अर्थं 


अध्याय इलोक पद 
४ ३४ "तदिद्धिरणिपातेन परिषश्चेन सेवया" 


४ ३९ 'अद्धावोल्लभतेज्ञानम्‌' 

५८ नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌" 
५ १३ नैव कुर्वन्न कारयन्‌" 

५ २४-२६ब्रह्मनिर्वाणम्‌' 

६ २५ आत्मसंस्थं मनः कृत्वा" 

८ ११ "यदक्षरं वेदविदो बदन्ति' 

८ १३ “ओमित्येकाक्षरं बरह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌' 


[५ 


१५ ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते" 


अ 
(उस ज्ञानको त तत्त्वदरहीं ज्ञानियोकि पास जाकर समञ्ञ, उनको 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे ओर 
सरलतापूर्वक प्रश्र करनेसे) । 
(श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानको प्राप्न होता है) । 
(तत्त्वको जाननेवाला सांख्ययोगी निःसन्देह ठेसा माने कि बे वट 
भी नहीं करता हँ) ! 
(कर्मोको न करता हुआ, न करवाता हअ) । 
(निर्वाण ब्रह्मको प्राप होता है) । 
(मनको परमात्मामें स्थित करके ) । 
(वेदोकि ज्ञाता पुरुष जिस परमपद्को "अक्षर" कहते है) । 
(ॐ इस एक अक्षररूप ब्रह्मका उच्चारण ओर मुञ्ज 
ब्रह्मका स्मरण करता हआ) । 


(ज्ञानयोगी सुञ्ञ निर्गुण करे हए 
1 
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इतोक ९ ] 
तल्लीन होती हे कि मै कौन हँ ओर जोड़ वयां लगा रहा 


ह--इसका भी ज्ञान नहीं रहता । केवल जोडके अज्ञेकी 
ओर्‌ ही उसका ध्यान रहता है। जोड़ शरू करनेसे पहले 
उसके मनम यह धारणा रहती है कि “मै अमुक व्यापार हू 
तथा अमुक कार्यके छ्य जोड़ रगा रहा ह ओर जोड 
लगाना समाप्त करते ही पुनः उसमे उसी भावकी स्फुरणा हो 
जाती ह कि “मै अमुक व्यापारी हूं ओर अमुक कार्यं कर 
रहा था ।' अतः जिस समयमे वह जोड 
लगा रहा है, उस समय भी “मै अमुक व्यापारी ह ओर 
अमुक कार्यं कर रहा हू --इस भावकी विस्मृति दीखते हए 
भी वस्तुतः 'विस्मृति' नहीं मानी जाती । 
इसी प्रकार यदि कर्तव्य-कर्मके आरम्भ ओर अन्तमे 
साधकका यह भाव है कि “मै भगवानका ही हँ ओर 
भगवानके लिय ही कर्तव्यकर्म कर रहा हः, तथा इस 
भावमें उसे थोडी भी राङ्क नहीं है, तो जब वह अपने 
कर्तव्य-कर्ममं तल्लीनतापूर्वक कग जाता है, उस समय 
उसमे भगवानकी विस्मृति दीखते हुए भी वस्तुतः विस्मृति 
नहीं मानी जाती । 

"त्वाम्‌ पर्युपासते'- यहां ‹त्वाम्‌' पदसे उन सभी 
सगुण-साकार स्वरू्पाको ग्रहण कर लेना चाहिये, जिनको 
भगवान्‌ भक्तोके इच्छानुसार समय-समयपर धारण किया 
करते हँ ओर जो सखरूप भगवानने भित्न-भिन्न अवतारेमे 
धारण किये हँ तथा भगवान्‌का जो खरूप दिव्यधाममे 
विराजमान है--जिसको भक्त रोग अपनी मान्यताके 
अनुसार अनेक रूपों ओर नामोँसे कहते हे । 

"पर्युपासते"-पदका अर्थ है-- "परितः उपासते" 
अर्थात्‌ अच्छी तरह उपासना कसते हँ । जेसे पतिव्रता स्री 
कभी पतिकी सेवामे अपने इरीरको अर्पण करके, कभी 
पतिकी अनुपस्थितिमें पतिका चिन्तन करके, कभी पतिके 
सम्बन्धसे सास-ससुर आदिकी सेवा करके ओर कभी 
पतिके छ्य रसोई बनाना आदि घरके कार्य करके 
सदा-सर्वदा पतिकी ही उपासना करती है, एसे ही साधक 
भक्तं भी कभी भगवान तल्छीन होकर, कभी भगवानका 
जप-स्मरण-चिन्तन करके, कभी संसारिक प्राणि्योको 
भगवान्‌का ही मानकर उनकी सेवा करके ओर कथी 
भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार सांसारिक कर्मक करके 

सदा-सर्व॑दा भगवानकी उपासना ही लगा रहता हे । एेसी 
उपासना ही अच्छी तरह की गयी उपासना हे। एसे 
उपासकके हदये उतयन्न ओर नष्ट होनेवाठे पदार्थो 


न वागी साधक-संजीवनी * 


७८९१ 


क्रियाओंका किञचिन्मात्र भी महत्व नहीं होता । 

"ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्‌ः- यहाँ “ये' पद निर्गण- 
निराकारकी उपासना करनेवाले साधकोका वाचकं दै । 
अजने इलोकके पूवा्धमे जिस श्रेणीके सगुण-साकारके 
उपासककि चयि “ये' पदका प्रयोग किया है, उसी श्रेणीके 
निर्गुण-निराकारके उपासकेकि छियि यहाँ “ये' पदका पयोग 
किया गया है। , 

अक्षरम्‌! पद अविनाडी सच्चिदानन्दघन परतब्रह्मका 
वाचक हे (इसकी व्याख्या इसी अध्यायके तीसरे दलोकमें 
को जायगी) । 

जो किसी इन्द्रियका विषय नहीं हे, उसे “अव्यक्त कहते 
हे । यहां "अव्यक्तम्‌" पदके साथ “अक्षरम्‌ विशोषण दिया 
गया हे । अतः यह पद निर्गुण-निराकार ब्रह्मका वाचक है 
(इसकी व्याख्या इसी अध्यायके तीसरे उलोकम की 
जायगी) । 

अपि" पदसे एेसा भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार 
उपासकोंकी तुलना उन्दी निराकार उपासकोसि की गयी है, 
जो केवर निराकार ब्रह्मको श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना 
करते है| 

"तेषां के योगवित्तमाः" यहाँ "तेषाम्‌" पद सगुण 
ओर निर्गुण दोनों प्रकारके उपासकोके स्यि आया हे । इसी 
अध्यायके पांचवें रलोकमे "तेषाम! पद निर्गुण उपासककि 
खयि आया हे, जबकि सातवें रोके "तेषाम्‌" पद सगुण 
उपासककि स्यि आया है । 

इन पदोंसे अर्जुनका अभिप्राय यह है किं इन दो प्रकारके 
उपासकोमिं कोन-से उपासक श्रेष्ठ है । । 

"साकार ओर निरकारके उपासकेमिं श्रेष्ठ कौन हे 2'- 
अर्जुनके इस प्रश्रका भगवान्‌ने जो उत्तर दिया है, उसपर 
गहरा विचार करनेसे अर्जुनक प्रश्चकी महत्ताका पता चता 
हे; जेसे- 

इस अध्यायके दूसरे इलोकसे चौदह अध्यायके 
बीस इलोकतक भगवान्‌ अविराम बोरुते ही चले गये 
है । तिहत्तर इटोकोका इतना रम्बा प्रकरण गीताम एकमात्र 
यही है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान्‌ इस 
प्रकरणमें कोई अत्यन्त महत्त्वपूर्णं बात समञ्ञाना चाहते हे । 
साधकोको साकार ओर निराकार खरूपमे एकताका बोध 
हो, उनके हदयमे इन दोनो खरू्पोको प्रा करनेवाले 
साधनोका साद्खोपाङ्गं॒॑रहस्य प्रकट हो, सिद्ध भक्तो 

(गीता-नारहवे अध्यायके तेरहवेपे उतन्नीसवें इलोकतक) 
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श "क [ अष्यव ९ 
ओर ज्ञानियों (गीता- -चौदहवें अध्यायके बाईस्ेसे | भगवानकती विरोष रुचि मालूम देती है। तात 
पचीसवे इलोकतक) के आदर लक्षणोंसे वे परिचित हं | भगवानके हदयमं जीवोके ल्ि जो पत्य 
अरं संसारसे सम्बन्-विच्छेदकी विरोष महत्ता उनकी | अत्यन्त गोपनीय ओर्‌ उत्तमोत्तम भाव थे, उनको 
समञ्घमे आ जाय- इन्हीं उदेश्योको सिद्ध करने । करवानेका श्रेय अर्जुनके इस भगवत्मेरित प्रश्रको ह१। 
परिदिष्ट भाव--“्योगडासर' होनसे गीतामे "योग मुख्य है । अतः असली योगवेत्ता कीन है ?-- यह 
शर है । योगवेत्ताओंकी तीन श्रेणियाँ है-- (१) योगवित्‌ अर्थात्‌ योगी (२ योगवित अर्थात्‌ दो योगियोमे ह यो 
ओर (३) योगवित्तम अर्थात्‌ सम्पूर्णं योगियेमे श्रष्ठ योगी । अर्जुनको "योगवित्‌ ओर 'योगवि्तर' के विषयमे सदेह ह 
है, भरत्युत "योगवित्तम' के विषयमे सन्देह हे । ५ | 
सम्बध अर्भके सगुण ओर निरण उपासकोकी शरेठता-विषयक परश्रके उत्तरे भगवान्‌ निर्णय देते ह । 
| श्रीभगवानुवाच 
मय्यावेङय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। २॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले- 
मयि = मुडमे ये = जो भक्त उपासते = उपासना केह 
मनः = मनको परया = परम ` ते = वे 
आवेश्य = ठगाकर श्रद्धया = श्रद्धासे मे = मेरे 
नित्ययुक्ताः = नित्य-निरन्तर उपेताः = युक्त होकर मताः = मतमें 
मुञ्में लगे माम्‌ = मेरी (सगुण- युक्ततमाः = सर्वश्रेष्ठ 
हुए साकार की) योगी हे 


व्याख्या- [भगवानने ठीक यही निर्णय अर्जुनके बिना | उतारनेकी चेष्टा करे ।] 
पष्े ही छठे अध्यायके सतालीसवं उलोकम दे दिया था। | "मय्यावेङ्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते 
परन्तु उस विषृयमें अपना प्रभ न होनेके कारण अर्जुन उस | वहीं लगता है, जह प्रम होता है । जिसमें प्रम हेत ६ 
निर्णयको पकड़ नहीं पाये । कारण किं सख्येका प्रश्र न होनेसे | उसका चिन्तन सखतः होता ह । 
सुनी हरं नात भी भायः लक््यमे नहीं आती । इसलियि उन्होने | “नित्ययुक्ताः” का तात्पर्य है कि साधक खयं भगवं 
इस अध्यायके पहले इरोकमें एेसा प्रश्च किया। र्ग जाय । "भगवान्‌ ही मेर है ओर मै भगवानका ही ~ 
। इसी प्रकार अपने मनमेँ किसी विषयको जाननेकी पूर्णं | यही सखयंका भगवान लगना है । खर्यका दृढ 4 
॑ अभिलाषा ओर उत्कण्ठके. अभावमें तथा अपना परश्च न भगवतापि होनेपर भी मन-बुद्धि खतः भगवानमे लगौ | 
|| होनेके कारण सङ्गमे सुनी हुईं ओर शाखमिं पढ़ी हुई | इसके विपरीत स्वयेका उदेदय भगवत्माप्ि न हो ते फ 
| साधन-सम्नन्धी मार्मिक ओर महत्वपूरण॒॑वातें प्रायः लुद्धिको भगवानमें रुगानेका यल करनपर भी वे पू (4 
| साधकोकि लक्षये नहीं आतीं। अगर वही बात उनके प्र्र भगवानमे नही रुगते। परन्तु जब स्वयं ही अपने 
करनेपर समञ्ञायी जाती है, तो वे उसको अपने छ््यि भगवानका मान ठे तब तो मन-लुद्धि भगवान तली है | 
विशेषरूपसे कही गयी मानकर श्रद्धपर्वक ग्रहण कर ठेते | हौ जाते है । खयं कती है ओर मन-बुद्धि करण है| क 
हं । मायः वे सुनी ओर पदी हं बातको अपने लिये न | कति ही आश्रित रहते है । जब कता भगवान्‌का हे =" 
समञ्चकर उनकी उपेक्षा कर देते हं, जबकि उनमें उस बातके | तब मन-बुद्धरूप करण खतः भगवान गते हं। „ 
संस्कार सामान्यरूपसे रहते ही है, जो विहोष उत्कण्ठा होनिसे साधकसे भूर यह होती है कि वह खर्य भगवा 
जाग्रत्‌ भी हो सकते हँ । अतः साधकोको चाहिये किं वे ज लगकर अपने मन-जुद्धिको भगवानमे रगानेक अर | 
पढ़ ओर सुने, उसको अपने छ्यि हौ मानकर जीवनम । करता हे । स्यं भगवान कगे बिना मन-बद्धिको ष 
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गाना कठिन हे । इसील्यि साधकोंकी यह व्यापक 
शिकायत रहती है कि मन-बुद्धि भगवानमे नहीं रगते। 
मन-ुद्धि एकाग्र होनेसे सिद्धि (समाधि आदि) तो हो 
सकती हे, पर कल्याण स्रयके भगवानमे कगनेसे ही होगा । 
उपासनाका तात्पर्म॑है--सखयं-(अपने-आप-) को 
भगवानके अर्पित करना कि मै भगवानका ही ह ओर 
भगवान्‌ ही मेरे हे । खयैको भगवानके अर्पित करनेसे 
नाम-जप्‌, चिन्तन, ध्यान, सेवा, पूजा आदि तथा 
शाख्नविहित क्रियामात्र खतः भगवानके खयि ही होती है । 
इारीर प्रकृतिका ओर जीव परमालाका अंडा है। 
प्रकृतिके कार्यं शारीर, इद्धया, मन, बुद्धि ओर अहम्‌से 
तादात्म्य, ममता ओर कामना न करके केवल भगवानको ही 
अपना माननेवाला यह कह सकता है कि मै भगवानका हू 
भगवान्‌ मेरे हे । एेसा कहने या माननेवाला भगवानसे कोई 
नया सम्बन्ध नहीं जोडता । चेतन ओर नित्य होनेके कारण 
जीवका भगवानूसे सम्बन्ध खतःसिद्ध है। किन्तु उस 
नित्यसिद्ध वास्तविक सम्बन्धको भूलकर जीवने अपना 
सम्बन्ध प्रकृति एवं उसके कार्य शरीरसे मान छया, जो 
अवास्तविक ह । अतः जबतक प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध 
है, तभीतक भगवान्‌से अपना सम्बन्ध माननेकी 
आवश्यकता हे । प्रकृतिसे माना हआ सम्बन्ध दूटते ही 
भगवान्‌से अपना वास्तविक ओर नित्यसिद्ध सम्बन्ध प्रकर 


` हो जाता है; उसकी स्मृति म्रा हो जाती है-“नष्टो मोहः 


स्मृतिर्लब्धा' (गीता १८।७३) । 

जडता-(प्रकृति-) के सम्मुख होनेके कारण अर्थात्‌ 
उससे सुखभोग करते रहनेके कारण जीव इरीरसे “म'पनका 
सम्बन्ध जोड़ ठेता है अर्थात्‌ “मे शरीर हू एेसा मान ठेता 
है । इस प्रकार डारीरसे माने हए सम्बन्धके कारण वह वर्ण, 
आश्रम, जाति, नाम, व्यवसाय तथा बाठकपन, जवानी 
आदि अवस्थाओंको बिना याद किये भी (सखाभाविक 
रूपसे) अपनी ही मानता रहता है अर्थात्‌ अपनेको उनसे 
अलग नहीं मानता । 

जीवकी विजातीय शरीर ओर संसारके साथ (भूकसे की 


हई) सम्बन्धकी मान्यता भी इतनी दृढ रहती है कि बिना याद 


किये सदा याद रहती है । अगर वह अपने सजातीय (चेतन 


ओर नित्य) परमात्ाके साथ अपने वास्तविक सम्बन्धको 
पहचान ठे, तो किसी भी अवस्थां परमात्माको नहीं भूल 
सकता । फिर उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते हर 
समय प्रत्येक अवस्थामे भगवान्‌का स्मरण-चिन्तन स्वतः 
होने कगता है । 

जिस साधकका उदर्य सांसारिक भोर्गोका संग्रह ओर 
उनसे सुख लेना नहीं है, प्रत्युत एकत्र परमात्माको प्राप 
करना ही है, उसके द्वारा भगवानसे अपने सम्बन्धकी 
पहचान आरम्भ हो गयी-एेसा मान लेना चाहिये । इस 
सम्बन्धकी पूर्णं पहचानके बाद साधकमें मन, बुद्धि, इन्द्रियां 
डारीर आदिके द्वारा सांसारिक भोग ओर उनका संग्रह 
करनेकी इच्छा बिरकुकु नहीं रहती । 

वास्तवमें एकमात्र भगवान्‌का होते हए जीव जितने 
अशमे प्रकृतिसे सुख-भोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही 
अङामें उसने इस भगवत्सम्बन्धको दुढृतापूर्वक नहीं पकड़ा 
है । उतने अदाम उसका प्रकृतिके साथ ही सम्बन्ध दहै । 
इसख्िये साधकको चाहिये किं वह प्रकृतिसे विमुख होकर 
अपने-आपको केवर भगवानका ही माने, उन्दीकि सम्मुख 
हो जाय । 

“श्रद्धया परयोपेतास्ते ये युक्ततमा मताः'- 
साधककी श्रद्धा वहीं होगी, जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समञ्ञेगा। 
श्रद्धा होनेपर अर्थात्‌ बुद्धि लगनेपर वह अपने द्वारा निश्चित 
किये हुए सिद्धान्तके अनुसार सखाभाविक जीवन बनायेगा 
ओर अपने सिद्धान्तसे कभी विचक्ित नहीं होगा 

जहो प्रेम होता है, वहाँ मन गता हे ओर जहां श्रद्धा 
होती है, वहा बुद्धि लगती हे । प्रममें प्रमास्पदके सङ्गकी तथा 
श्रद्धामें आज्ञापालनकी मुख्यता रहती हे । 

एकमात्र भगवान प्रेम होनेसे भक्तको भगवानक्रे साथ 
नित्य-निरन्तर सम्बन्धका अनुभव होता है, कभी वियोगका 
अनुभव होता ही नहीं । इसीलिये भगवानके मते एषे भक्त 
ही वास्तवमें उत्तम योगवेत्ता है । 

यहाँ ^ते २ युक्ततमा मताः' बहुवचनान्त पदसे जो बात 
कही गयी है, यही नात छठे अध्यायके सैतालीसवें इरोकमे 
स मे युक्ततमो मतः' एकवचनान्त पदसे कही जा 
चुकी है*। 





* ग्यारहवें अध्यायके चौवनवें इलोकमें भगवान्‌ कह चुके हँ कि अनन्य भक्तिके हारा साधक मुञ्चे भतयक्ष देख सकता 
है, ततत्वसे जान सकता है ओर मुन्ने श्राप्न हो सकता है; परन्तु अटारहवें अध्यायके पचपनवें इलोकमे भगवानते 


निर्गुण-उपासकोके लिये अपनेको तत्त्वसे जानने ओर 


र प्राप्न करनेकी ही बात कही है, दर्शन देनेकी बात नहीं कही । इससे यह 


स्पष्ट हो जाता है कि सगुण-उपासकोको भगवानके दर्शन भी होते हे । यह उनकी विरोषता हे। 
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परिदिष्ट भाव- “स योगी परमो मतः' (गीता ६।२२), “स मे युक्ततमो मतः' (गीता ६। ४७), तेपे 
युक्ततमा मताः' (गीता १२।२) --इस प्रकार भगवान्‌ने जो शरष्ठताकी बात कही है, इसका तात्पर्य यह है कि मुभ 
कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि किसी भी मार्गसे चले, वास्तवमें श्रेष्ठ वही है, जिसको भक्ति प्राप्त हो गयी है । कर्मयोगो जै 
्ञानयोगीको तो अन्ते भक्ति पराप्त होती है, पर भक्तियोगी आरम्भसे ही भक्तिमें रगा हे (जो कि कर्मयोग तथा ज्ञानयोग 
फल है), इसल्यि वह सबसे श्रेष्ठ हे । 

ज्ञान ओर भक्ति-दोनों ही संसारका दुःख दूर कसम समान हैः परन्तु दोनोमे ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिकी महिमा अधित 
है । ज्ञाने तो अखण्डरसकी प्राप्ति होती है, पर भक्तिमे अनन्तरसकी प्राप्ति होती हे । अनन्तरसमे भतिक्षण बद्नवालो 
लहेवाला, उछल्वाला एक बहुत विलक्षण आनन्द है । जैसे संसारमे किसी वस्तुका ज्ञान होता हे कि ये रुपये है | 
घड़ी है आदि, तो यह ज्ञान केवल अज्ञान (अनजानपने) को मिटाता है, एसे ही तत्ज्ञान केवर अज्ञानको मिता ै। 
अज्ञान मिटनेसे दुःख, भय, जन्म-मरणरूप बन्धन--ये सब मिट जाते है । परन्तु प्रम (भक्ति) ज्ञानसे भी विलक्षण १। 
ज्ञान भगवानूतक नहीं परहैचता, पर प्रम भगवान्‌तक पर्हैचता है । ज्ञानका अनुभव करनेवाल तो स्वयं होता है, पर रमा 
अनुभव करनेवारे ओर ज्ञाता भगवान्‌ होते है ! भगवान्‌ ज्ञानके भूखे नहीं ह, प्रत्युत प्रेमके भूखे है । मुक्त हेन ते 
ज्ञानयोगी सन्तुष्ट, तृप हो जाता है । (गीता-- तीसरे अध्यायका सत्रहवां लोक), पर प्रेम प्राप्त होनेपर भक्त सन्तुष्ट ` 
होता, प्रत्युत उसका आनन्द उत्तरोत्तर बढता रहता है। अतः आखिरी तत्र प्रेम हे, मुक्ति नहीं| 

जैसे ये रुपये हँ - एसा ज्ञान हो गया तो अनजानपना मिट गया; परन्तु उनको पानेका लोभ हो जाय कि “ओः 
मिले, ओर मिले" तो उसमें एक विरोष रस आता है । एेसे ही भक्तिमे एक विरोष रस आता है। तात्पर्य है कि संसा ` 
जैसे रुपयों आकर्षित करनेकी राक्ति खोभमें ही है, एेसे ही भगवानमे आकर्षित करनेकी राक्ति प्रमे ही है, ज्ञाने नही। ` 
धनका अधिक पतन करता है, पर प्म ज्ञानसे भी अधिक उन्नत करता है । वस्तुके आकर्षणमें जो रस है वह 
रस वस्ते ओर वस्तके ज्ञानमें नहीं है । 

विवेकमार्गं (ज्ञानयोग) में सत्‌ ओर असत्‌--दोनोंकी मान्यता साथ-साथ रहनेसे असत्की अति सूष्ष्म सत्ता अर्थ्‌ 
अति सूक्ष्म अहम्‌ दूरतक साथ रहता है । यह सूक्ष्म अहम्‌ अथवा अहमकता संस्कार मुक्त होनेपर भी रहता है। यह सुक्च ` 
अहम्‌ जन्म-मरण देनेवाल तो नही होता, पर यह ईश्वरसे अभिन्न होनेमें बाधक होता है । इसछियि विवेकमार्गनि ज्ञानि 
अथवा दाडनिकोकी मुक्ति तो हो सकती हे, पर ईधरके साथ अभित्नता अर्थात्‌ प्रम हो जाय--यह नियम नही है । इय 
सक्षम अहमके कारण ही दार्शनिके ओर उनके दर्शनम परस्पर मतभेद रहता है । परन्तु विश्वासमार्गं (भक्तियोग) मे 
आरम्भसे ही भक्त एक ईश्वरके सिवाय ओर किसीकी स्वतन्त स्ता नही मानता। इसि वह ईशवरके साथ अग्न हे ¦ 
जाता हे । इसके साथ अभिन्न होनेपर अर्थात्‌ परमका उदय होनिपर सूक्ष्म अहम्‌ तथा उससे पैदा होनेवाठे सम्पूरणं दाक ; 
मतभेद सर्वथा मिट जाते है* अर्थात्‌ दैत, द्रत, दतद्रैत, विरिष्टद्रैत आदि जितने भी मतभेद है, वे सब वासुदेवस्प 
हो जाते हें, जो कि वास्तवमें है । इसल्ि ' वासुदेवः सर्वम्‌'का अनुभव करनेवाले प्रमी भक्तके हृदयम किसी एक मतका 
आग्रह नहीं रहता, भ्तयुत सबका समान आदर रहता है। किसी एक मतका आग्रह न हेनिसे उसके द्वय किसीक भ ` 
१ गही होता । तापर यह हुआ कि ज्ञाकी एकतसे प्रमकी एकता शरेष्ठ है । जञाने परमासासे द्री ओैरभद ` 

जात है, पर अभिनता (मिलन) नही होती । पस्तु परमम दूर, भद्‌ ओर भिन्नता नें ही मिट जते ै। 
वास्तविक अद्ै रमम ही है । परमम इतनी रक्त है कि इसमे भक्त भगवानका भी इष्ट हो जाता है । ज्ञानमार्गवाठे मुक्तकी 
सबसे ऊंचौ चीन मानते दै, फिर व गुते भ आगे इष्ट हो जाता है । ज्ञानमा 
ज भ्रम (प्रेमाभक्ति या पराभक्ति) को कैसे सम 2 


तो अखण्ड रस है, पर प्रेमे अनन्त (प्रतिक्षण 
कैवल्यसे भी आगेकी चीज है† ! वर्धमान) रसं हे। परम मुक्ति, तत्वज्ञान, सरूप-नोध, आत्साक्षाक 





* मेम भगति जल वितु रघुराई । अभिअंतर मल | 
तं न जाडं ० | 
† हैतं मोहाय बोधात्माग्जाते बोधे मनीषया । भवत्यर्थ ण ० (कर भक्तिः ४९) । 


((-0. 1/८11141/55111 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


सलक र्४1 -  _ » साषकरंजीवनी ______________ ७८५ 
८ न निष्ठां हे; (गीता- तीसरे अध्यायका तीसरा लोक) परन्तु भक्तियोग 
नी । जो भगवानें रुग जाता है, वह भगवन्निष्ठ होता है अर्थात्‌ उसकी निष्ठ 
। उसके साधन ओर साध्य--दोनो भगवान्‌ ही हेते है । इसलिये भक्तियोग साधन भी दै ओर साध्य 

भी, तभी कहा है भक्तया सञ्गातया भक्त्या (श्रीमद्धाः ११९।२३।३१) अर्थात्‌ भक्तिसे भक्ति पैदा होती है । श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन्‌, वन्दन, दास्य, सख्य ओर आलमनिवेदन- -यह नौ अकारकी “साधन भक्ति' दै* ओर 
इससे आगे प्रमक्षणा भक्ति "साध्य भक्ति है, जो कर्मयोग ओर ज्ञानयोग सबकी साध्य है (गीता-अटारहवें अध्यायका 
चौवनवां रलोक) । यह साध्य भक्ति ही सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है। 

ज्ञानयोगमे साधक सत्‌-असतके विवेकको महत्त्व देकर असत्का त्याग करता है । असत्का त्याग कसेसे त्यागीकी ओर 
त्याज्य वस्तुक सतता भावरूपसे बहुत दूरतक साथ रहती है, इसरय ज्ञानयोगे असत्का सर्वथा त्याग बहत देरीसे होता है । 
कर्मयोगमें साधक असत्‌ वस्तुओंको त्याज्य न मानकर सेवा-सामग्री मानता है । त्याग कसेमे निकृष्टं वस्तु तो सुगमतासे दूटती 
है, पर अच्छी वस्तुको छोडना कठिन होता है । अतः अच्छी वस्तुका त्याग केकी अपेक्षा उसको दूसरेकी सेवामें लगाना सुगम 
पडता हे । निष्कामभावयूर्वक दूसरोकी सेवामे लगानेसे असत्का त्याग सुगतासे ओर जल्दी हो जाता है। भक्तियोगमें 
जगत्को भगवान्का अथवा भगवत्खवरूप माननेसे जगत्‌ (असत्‌) बहुत दीघर टप हो जाता है ओर भगवान्‌ रह जाते है। 
इस प्रकार ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्मयोगमें असत्‌ (जडता) का रीघ्र त्याग होता है ओर कर्मयोगकी अपेक्षा भक्तियोगमें 
असत्का शीघ्र त्याग होता हे; व्योकि भक्तिमे असत्‌ रहता ही नही-'सदसच्ाहम्‌ (गीता ९।१९) । अतः ज्ञानयोगसे 
कर्मयोग श्रेष्ठ है--"तयोस्तु कर्मसघ्र्यासात्कर्मयोगो विदिष्यते (गीता ५।२) ओर कर्मयोगसे भक्तियोग श्रेष्ठ 
हे-- योगिनामपि सर्वेषां मदृतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः !' (गीता ६।४७) । 

सम्ब्थ-ूर्वरलोकमे भगवानूते सगुण-उपासकोको सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। इसपर यह प्रशर हो सकता हं कि क्या निर्गुण-उपासक 
सर्वश्रेष्ठ योगी नही है ? इसके उत्तरम भगवान्‌ कहते हं। 


ये त्वक्षरमनिर्देहयमव्यक्तं पर्युपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्य च कूटस्थमचते धुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
सन्नियम्येद्धियय्मामं सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्रापरवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 


तु = ओर कूटस्थम्‌ = निर्विकार, सर्वभूतहिते = प्राणिमात्रके हितमें 
ये = जो (अपने) अचलम्‌ = अचल, रताः = प्रीति रखनेवाले 
इन्दिय्मामम्‌ = इन्दरिय-समूहको | धुवम्‌ = धव, (ओर) 
सन्नियम्य = भटलीभाति अक्षरम्‌ = अक्षर सर्वत्र = सब जगह 
वशे करके च = ओर समबुद्धयः = समनुद्धिवाछे 
अचिन्त्यम्‌ = चिन्तनमें न अव्यक्तम्‌ = अव्यक्तकी मनुष्य 
अनेवाले, पर्युपासते = तत्परतासे माम्‌ = मुञ् 
सर्वत्रगम्‌ = सब जगह परिपूर्ण, उपासना एव = ही 
अनिर्देश्यम्‌ = देखनेमे न करते हँ पराुवन्ति = प्राप 
आनेवाले, ते = वे होते हं । 


ध ---------------------- 
"बो मोहे डालता है, पर बोध हो जानेषर भक्तिके लिये स्वीकृत दैत अद्ैतसे भी अधिक सुन्दर होता है ॥' 
न विष्णोः स्मरण पादसेवनम्‌ । अर्चनं वन्दनं दास्यं व ॥ ` 
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व्याख्या-*तु-- यहां “तु पद साकार-उपासकोंसे 
निराकार-उपासकोकी भिन्नता दिखानेके छ्यि आया हे । 
'सन्नियम्येन्धियम्रामम्‌'-- "सम्‌, ओर “नि' 
उपस्गमि युक्त “सच्िम्य' पद देकर भगवानने यह बताया 
है कि सभी इन्दरियोको सम्यक्‌ प्रकारसे एवं पूर्णतः वरामं 
करे, जिससे वे किसी अन्य विषयमे न जाय । इन्धियां 
अच्छी प्रकारसे पूर्णतः वरामें न होनेपर निर्गुण-तत्वकी 
उपासनामें कठिनता होती है। सगुण-उपासनामें तो ध्यानका 
विषय सगुण भगवान्‌ होनेसे इन्ियां भगवानमे कग सकती 
है वरयोकि भगवानके सगुण खरूपमे इन्धियोको अपने 
विषय प्राप्न हो जाते है। अतः सगुण-उपासनामें इन्दिय- 
संयमकी आवहयकता होते हुए भी इसकी उतनी अधिक 
आवर्यकता नहीं हे, जितनी निर्गुण-उपासनामें है । निर्गण- 
उपासनामें चिन्तनका कोई आधार न रहनेसे इन्दरियोंका 
सम्यक्‌ संयम हए विना (आसक्ति रहनेपर) विषयोमे मन 
जा सकता है ओर विषयोका चिन्तन होनेसे पतन होनेकी 
अधिक सम्भावना रहती हे (गीता--दूसरे अध्यायका 
बासठवां-तिरसठवांँ इलोक) । अतः निर्गुणोपासकके छ्यि 
सभी इन्दरयोको विषर्योसे हाते हुए सम्यक्‌ प्रकारसे पूर्णतः 
वराम करना आवश्यक हे । इन्दियोको केवल बाहरसे ही 
वराम नहीं करना है, प्रत्युत विषयोके प्रति साधकके 
अन्तःकरणमे भी राग नहीं रहना चाहिये; वयोकि जबतक 
विषयोमें राग हे, तबतक ब्रह्मकी प्राप्ति कठिन है (गीता- 
पद््रहवें अध्यायका ग्यारहवां इलोक) । 
गीतामें इद्धियोको वामे कसनेकी नात विरोषरूपसे 
जितनी निर्गुणोपासना तथा कर्मयोगमे आयी है, उतनी 
सगुणोपासनामें नहीं । 
अचिन्त्यम्‌ -मन-बुद्धिका विषय न होनेके कारण 
अचिन्त्यम्‌" पद निर्गुण-निराकार ब्रह्मका वाचक है, व्योकि 
मन-ुद्धि अ्कृतिका कार्य होनेसे सम्पूरणं प्रकृतिको भी 
अपना विषय नहीं बना सकते, फिर प्रकृतिसे अतीत 
परमात्मा इनका विषय बन ही कैसे सकता है । 
भराकृतिक पदार्थमात्र चिन्त्य है ओर परमात्मा ्रकतिसे 
अतीत होनेके कारण सम्पूर्णं चिन्त्य पदार्थो भी अतीत, 
विलक्षण हे । प्रकृतिकी सहायताके बिना उनका चिन्तन, 
वर्णन नही किया जा सकता। अतः परमात्माको स्वयं- 
(करण-निरपश्च ज्ञान-) से ही जाना जा सकता है, प्रकतिके 
कार्य मन-वद्धि आदि (करण-सपेक्ष ज्ञान) से नही । 
-सर्वत्रगम'- सब देश, काल वस्तु ओर व्यक्तियोमे 
परिपूर्णं होनेसे ब्रह्म “सर्व्रगम्‌' है । सर्वव्यापी हेनेके कारण 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय ०८९" भीमगवता* (अण्व 


वह सीमित मन-बुद्धि-इन्दियोंसे ग्रहण नहीं किया जा सकता ` 
'अनिर्दश्यम्‌'-- जिसे इद॑तासे नहीं बताया जां | 
अर्थात्‌ जो भाषा, वाणी आदिका विषय नही है वह 
अनिर्श्यम्‌, है। निदेश (संकेत) उसीका किया ज 
सकता हे, जो जति, गुण, क्रिया एवं सम्बन्धसे यकत ह 
ओर देदा, काठ, वस्तु एवं व्यक्तिसे परिच्छिन्न हो, 
चिन्मय तत्त सर्वत्र परिपूर्णं हो, उसका संकेत जड भाषा 
वाणीसे कैसे किया जा सकता है ? 
कूटस्थम्‌! --यह पद निर्विकार, सदा एकरस रहै 
वाके सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका वाचक है । सभी देक, काल 
वस्तु, व्यक्ति आदिमे रहते हुए भी वह तत्त्व सदा निविका 
ओर निर्ल् रहता है । उसमे कभी किञ्चिन्मत्र भी को$ 
परिवर्तन नहीं होता। इसल्ियि वह "कूटस्थ' है। कूट- 
(अहरन-) में तरह-तरहके गहने, असर, ओजार आरि 
पदार्थं गढ़ जाते है, पर वह ज्यो-का त्यं रहता है । इस 
प्रकार संसारके भित्न-भिन्न प्राणी -पदार्थोकी उत्पत्ति, स्थिति 
ओर विना होनेपर भी परमात्मा सदा ज्यो-के-त्यं रहतेहै। ` 
अचलम्‌' - यह पद आने-जनेकी क्रियासे सर्वथा 
रहित ब्रह्मका वाचक है। प्रकृति चल है ओर त्र 
अचल हे । 
ध्ुवम्‌'- जिसकी सत्ता निश्चित (सत्य) ओर निय ` 
है, उसको "रुव" कहते है । सच्चिदानन्दघन ब्रह्म सत्तारूपते 
सर्वत्र विद्यमान रहनेसे “ध्रुवम्‌ है । 
निर्गुण ब्रह्मके आटो विरोषणोमे सबसे महत्त्वपूर्ण 
विरोषण श्रुवम्‌" है । ब्रह्मके छियि अनिरदेहय, अचित्य ` 
आदि निषेधालमक विरोषण देनेसे कोई एेसा न समञ्च ठे कि 
वह हे ही नही, इसलिये यहाँ "धुवम्‌ विरोषण देकर उस 
ततत्वकी निश्चित सत्ता बतायी गयी है । उस तत्वका कभी 
कहीं किञ्चनमात्र भी अभाव नहीं होता । उसकी सत्तसे द 
असत्‌ (संसार-) को सत्ता मिल रही है--जासु सत्यताते ¦ 
जड माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥ (मानस 
१। ११७ 1४) | 
अक्षरम्‌'-जिसका कभी क्षरण अर्थात्‌ विनादा नह . 
होता तथा जिसमे कभी कोई कमी नहीं आती, वह 
ब्रह्म अक्षरम्‌ है । र 
अव्यक्तम्‌ - जो व्यक्त न हो अर्थात्‌ मन-बुद्धि 
८ न हो ओर जिसका कोई रूप या आका 
नहो, अव्यक्तम्‌" कहा गया है । | 
पयुपासते - यह पद यहं निर्गण-उपासकोकी । 
सम्यक्‌ उपासनाका बोधक है । शरीर सहित सम्पूर्ण पदाथ | 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


ष्क _  - _ ___ ताव 
ओर कर्मोमिं वासना तथा अहंभावका अभाव तथा भावरूप 
संचिदानन्दघन परमात्मामे अभिन्नभावसे नित्य-निर्तर दुद्‌ 
स्थित रहना ही उपासना करना है। | 
इन उलोकम आठ विङेषणोसे जिस विरोष वस्तु- 
तत्वका लक्ष्य कराया गया है ओर उससे जो विरोष वसतु 
सममे आती है, वह वुद्धिविरिष्ट ब्रहमका ही सरूप है, जो 
कि पूर्णं नहीं है; वयोकि (लक्षण ओर विरोषणोंसे रहित) 
निर्गुण-निर्विंरोष ब्रह्यका स्वरूप (जो जुद्धिसे अतीत है) 
किसी भी प्रकारसे पूर्णतया बुद्धि आदिका विषय नहीं हो 
सकता । हां, इन विरोषणोंका लक्ष्य रखकर जो उपासना की 
जाती है, वह निर्गुण ब्रह्मकी ही उपासना है ओर इसके 
परिणाममें प्रापि भी निर्गुण ब्रह्यकी ही होती है । 


परमात्माको तत्तसे समङ्ञानेके सख्यि दो प्रकारके 
विरोषण दिये जाते है निषेधात्रक ओर विध्यात्मक । 
परमात्माके अक्षर, अनिर्देङ्य, अव्यक्त, अचिन्त्य, अच, 
अव्यय, असीम, अपार, अविनारी आदि विरहोषण 
मिषेधामक' है ओर सर्वव्यापी, कूटस्थ, धुव, सत्‌, चित्‌, 
आनन्द आदि विहोषण . "विध्यात्क' है । परमात्माके 
निषेधात्मक ॒विरोषर्णोका तात्पर्य प्रकृतिसे परमात्राकी 
'असङ्कता बताना है ओर विध्यासमक विशेषरणोका तात्पर्य 
परमात्माकी स्वतन्त्र "सत्ता" बताना हे । 
परमात्मत्त्व सांसारिक प्रवृत्ति ओर निवृत्ति-दोनसे पर 
(सहज निवृत्त) ओर दोनोंको समानरूपसे प्रकाडित 
करेवाल्र है । एसे निरपेक्ष परमातत्वका लक्ष्य करानेके 
छ्य ओर बुद्धिको परमात्माके नजदीक परहुचानेके लिय ही 
भिन्न-भिन्न विहोषणेसि परमात्माका वर्णन (लक्ष्य) 
जाता है । 
गीताम परमात्मा ओर जीवातमाके सरूपका वर्णन 
प्रायः समान ही मिता है। परमात्माके छियि यहां जो 
विरोषण दिये गये है, वही विरोषण गीतामें जीवात्माके 
ख्यि भी दयि गये है, जैसे--दूसरे अध्यायके चौनीसरवे- 
पचीसवें इलोकोमे “सर्वगतः, "अचलः", “अव्यक्तः, 
"अचिन्त्यः" आदि ओर पन््रहव अध्यायके सोठहवे 
इलकमे “कूटस्थः' एवं “अक्षरः विरोषण जीवात्माके 
खयि आये है। इसी प्रकार सातवे अध्यायके पचीसवे 
इलोक्े “अव्ययम्‌' विरोषण परमामाके स्यि ओर 


चोदहवे अध्यायके पांचवें उलोकमे “अव्ययम्‌! विडेषण 
जीवात्माके लियि आया हे । 

संसारमें व्यापक-रूपसे भी परमात्मा ओर जीवात्माको 
समान बताया गया है; जैसे- आठवें अध्यायके बाईसवें 
तथा अठारह अध्यायके छियालीसवें इरोकमे “येन 
सर्वमिदं ततम्‌" पदोसे ओर नवे अध्यायके चौथे इलोके 
"मया ततमिदं सर्वम्‌! पदोसे परमात्माको सम्पूर्णं जगते 
व्याप्त बताया गया हे । इसी प्रकार दूसरे अध्यायके सत्रहवें 
उलोकम “येन सर्वमिदं ततम्‌" परदोसे जीवात्माको भी 
सम्पूर्ण जगते व्याप्त बताया गया है । 

जैसे नेत्रोकी दृष्टि आपसे नहीं कराती अथवा व्यापकं 
होनेपर भी शाब्द परस्पर नहीं टकरते । एेसे ही (दवैतमतके 
अनुसार) सम्पूर्णं जगते समानरूपसे व्याघ्र होनेपर भी 
निरवयव होनेसे परमात्मा ओर जीवात्माकी सर्वव्यापकता 
आपसे नहीं टकराती । 

"सर्वभूतहिते रताः'--कर्मयोगके साधनम आसक्ति, 
ममता, कामना ओर स्ार्थके त्यागकी मुख्यता है । मनुष्य 
जब इारीर, धन, सम्पत्ति आदि पदार्थोको “अपना ओर 
"अपने लियि' न मानकर उनको दूसरोकी सेवम रगाता हे; 
तन उसकी आसक्ति, ममता, कामना ओर स्वार्थभावका 
त्याग खतः हो जाता है । जिसका उदडय प्राणिमात्रकी सेवा 
करना ही है, वह अपने इारीर ओर पदार्थोको (दीन-दुःखी, 
अभावग्रस्त) पराणिर्योकी सेवामे रगायेगा ही । इारीरको 
दूसरेकी सेवामे कगानेसे "अहता' ओर पदार्थोको दूसरोकी 
सेवामे कगानेसे ममता नष्ट होती है । साधकका पहठेसे ही 
यह लक्ष्य होता है कि जो पदार्थं सेवामें कग रहे हँ, वे सेव्यके 
ही है । अतः कर्मयोगके साधनमें सम्पूर्ण प्राणियोकि हितम रत 
रहना अत्यन्त आवरयक हे । इसल्यि “सर्वभूतहिते रताः' 
पदका प्रयोग कर्मयोगका आचरण करनेवाठेके सम्बन्धे 
करना ही अधिक युक्तिसङ्गत है । परन्तु भगवानने इस पदका 
प्रयोग यहाँ तथा पांचवे अध्यायके पचीसर्वे इटोकम-- 
दोनां ही स्थानपर ज्ञानयोगियेकि सम्बन्धे किया है । इससे 
यही सिद्ध होता है कि कर्मोसि सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद 
कसेके स्थि कर्मयोगकी प्रणालीको अपनानेकी 
आवरयकता ज्ञानयोगमें भी हे । 

एक बात खास ध्यान देनेकी है। इारीर, पदार्थं ओर 
क्रियासे जो सेवा की जाती है, बह सीमित ही होती है; 
वयोकि सम्पूर्णं पदार्थ ओर क्रियाँ मिख्कर भी सीमित ही 
है। परतु सेवामें प्राणिमात्रे हितका भाव असीम होनेसे 
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सेवा भी असीम हो जाती है । अतः पदाथेकि अपने 
रहते हए भी (उनमें आसक्ति, ममता आदि न करके) 
उनको सम्पूर्ण प्राणि्योका मानकर उन्हीकी सेवामें रगाना है 
वर्योकि वे पदार्थ समष्टिके ही हँ । एेसा असीम भाव होनेपर 
जडतासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेके कारण 
साधकको असीम तत्त-(परमात्मा-) की प्राप्ति हो जाती हे । 
कारण कि पदार्थोको व्यक्तिगत (अपना) माननेसे ही 
मनुष्ये परिच्छिनता (एकदेशीयता) तथा विषमता रहती है 
ओर पदार्थोको व्यक्तिगत न मानकर सम्पूर्ण प्राणियोके 
हितका भाव रखनेसे परिच्छिन्नता तथा विषमता मिट जाती 
हे। इसके विपरीत साधारण मनुष्यका ममतावाठे 
प्राणिर्योकी सेवा करनेका सीमित भाव रहनेसे वह चाहे 
अपना सर्वस उनकी सेवमें क्यों न लगा दे, तो भी पदाथेमिं 
तथा जिनकी सेवा करे, उनमें आसक्ति, ममता आदि रहनेसे 
(सीमित भावके कारण) उसे असीम परमात्मततत्वकी प्राप्त 
नहीं होती । अतः असीम परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिके चयि 
प्राणिमात्रके हितमें रति अर्थात्‌ प्रीति-रूप असीम भावका 
होना आवश्यक है । “सर्वभूतहिते रताः" पद उसी भावको 
व्यक्त करते है । . 
ज्ञानयोगका साधक जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद करना 
चाहता तो हे; परन्तु जबतक उसके हदयमें नारावान्‌ 
पदार्थोका आदर है, तबतक पदार्थोको मायामय अथवा 
स्ववत्‌ समञ्जकर उनका एसे ही त्याग कर देना उसके लि्यि 
कठिन है। परन्तु कर्मयोगका साधक पदार्थोको दूसरोकी 
` सेवामे लगाकर उनका त्याग ज्ञानयोगीकी अपेक्षा सुगमता- 
पूर्वक कर सकता है । ज्ञानयोगीमें तीव्र वैराम्य होनेसे ही 
पदार्थीका त्याग हो सकता है; परन्तु कर्मयोगी थोडे वैराग्ये 
ही पदार्थोका त्याग (परहितमे) कर सकता है । प्राणिवोकिं 
हितम पदार्थोका सदुपयोग कलेसे जडतासे सुगमतापर्वक 
सम्बन्धतिच्छेद हो जाता है । भगवान यहां “सर्वभूतहिते 
रताः' पद देकर यही नताया है कि प्राणिमात्रके हितमे र 
रहनेसे पदाथकिं प्रति आदरमुद्धि रहते हए भी, जडतासे 
सम्बन्थ-विच्छेद सुगमतापूर्वक हो जायगा। प्राणिमात्रका 
हित करनेके लिये कर्मयोग ही सुगम उपाय है 
निर्गुण-उपासकोंकी साधनाके अन्तर्गत अनेक अवान्तर 
भेद होते हुए भी मुख्य भेद दो है- (१) जड -चेतन 
ओर चर-अचरके रूपमे जो कुछ प्रतीत होता है, वह सब 
आत्मा या ब्रह्म है ओर (२) जो कुक दुरृयवर्ग प्रतीत 
होता है, वह अनित्य, क्षणभङ्ग ओर असत्‌ है- -इस 


# श्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय ०८ नव -----------(अम्याय श्‌ ९ 
प्रकार संसारका बाध करनेपर जो ततव रेष रह जाता है व ¦ 
आत्मा या ब्रह्म है । 4 

पहली साधनामे 'सन कुछ ब्रहम है' इतना सील सेन 
मात्रसे ज्ञाननिष्ठा सिद्ध नहीं होती । जनतक अन्तःकरणे गग 
अर्थात्‌ कामक्रोधादि विकार है, तनतक ज्ञाननिषठाका पिद 
होना बहुत कठिन है । जैसे राग मिटानेके छियि 
कयि सभी प्राणियोकि हितमें रति होना आवर्यक है एसे 
निर्गुण-उपासना करनेवाठे साधकोके छ्यि भी 
हितमें रति होना आवङ्यक है--तभी राग मिटकर 
सिद्ध हो सकती हे । इसी बातका लक्ष्य करानेके छियि यहं 
“सर्वभूतहिते रताः' पद्‌ आये हे । 

दूसरी साधनम, जो साधक संसारसे उदासीन .रहक 
एकान्तमें ही ततत्वका चिन्तन करते रहते है, उनके हि 
कर्मोका खरूपे त्याग सहायक तो होता है; परन्तु केवह 
कर्मोका खरूपसे त्याग कर देनेमात्रसे ही सिद्धि प्राप्न 
होती (गीता-- तीसरे अध्यायका चौथा इक), भ्रु 
सिद्धि प्राप्त करनेके स्यि भोगोसे वैराग्य ओर हरीर 
इन्द्रिय-मन-बुद्धिमे अपनेपनके त्यागकी अयत 
आवरयकता है । इसल्यि वैराम्य ओर निर्ममताके छि 
"सर्वभूतहिते रताः' होना आवर्यक है । 

ज्ञानयोगका साधक प्रायः समाजसे टूर, असङ्ग रहता ह। 
अतः उसमे व्यक्तित्व रह जाता है, जिसे दूर करके ल्ि ` 
संसारमात्रके हितका भाव रहना अत्यन्त आवरयक है। 

वास्तवमें असङ्गता रारीरसे ही होनी चाहिये । समाजसे 
असङ्गता होनेपर अहंभाव दृढृ होता है, अर्थात्‌ मिटता नही। 
जबतक साधक अपनेको इारीरसे स्पष्टतः अलग अनुभव ¦ 
नहीं कर ठेता; तबतक संसारसे अलग रहनेमात्रसे उसका 
लक्ष्य सिद्ध नहीं होता; वयोकि इारीर भी संसारका ही अङ्गं ` 
है ओर ररीरमे तादाल्य ओर ममताका न रहना ही उपे 
वस्तुतः अरग होना है । तादाल्य ओर ममता मिटनेके लिये 
साधकको प्राणिमात्रके हितमे लगना आवहयक है।. 

दूसरी बात यह है कि साधक सर्वदा एकान्ते ही ए 
यह सम्भव भी नहीं है; वयोकि रारीर-निर्वाहिके लियि उपे 
व्यतहारक्षत्रमे आना ही पड़ता है ओर वैराग्यमें कमी हनेपः 
उसके व्यवहारे अभिमानके कारण कठोरता | 
सम्भावना रहती हे तथा कठोरता आनेसे उसके व्यक्तिल- 
(अहभाव-) का नारा नही होता । अतः उसे त्की प्र 
कठिनता होती है । व्यवहारे कहीं कठोरता न आ जय, 
इसके स्यि भी यह जरूरी है कि साधक सभी | 
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{वा साधक-संजीवनी * 


हितमें रत रहे । एसे ज्ञानयोगके साधकद्वारा 
विस्तार चाहे न हो; परन्तु भगवान्‌ 


न्‌ कहते है कि 
(सभी प्राणियोकि हितमें रति होनेके कारण) स 
कर लेगा । 


सगुणोपासक ओर निर्गुणोपासक- 

साधकोकि छ्य सम्पूर्णं प्राणियोकि द स 
जरूरी है । सम्पूरणं प्राणियके हितसे अलग अपना हित 
माननेसे "अहम्‌ अर्थात्‌ व्यक्तित्व बना रहता दै, जो 
साधकके छ्य आगे चलकर बाधक होता है । वास्तवे 
कल्याण “अहम्‌ के मिरनेपर ही होता है । अपने लिये किये 
जनेवाठे साधनसे “अहम्‌ बना रहता है, इसि 
अहम्‌*को पूर्णतया मिरानेके छ्ियि साधकको प्रत्येक क्रिया 
(खाना, पीना, सोना आदि एवं जप, ध्यान, पाठ, स्वाध्याय 
आदि भी) संसार-मात्रके हितके ल्यि ही करनी चाहिये । 
संसारके हितमें ही अपना हित निहित है । भगवान्‌की मात्र 
क्ति परहितमे कग रही है । अतः जो सबके हितमें लगेगा. 

भगवानकी राक्ति उसके साथ हो जायगी । 
केव दूसरेके छ्य वस्तुओंको देना ओर डारीरसे सेवा 
कर देना ही सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने ल्यि कुछ भी न 
चाहकर दूसरेका हित कैसे हो, उसको सुख कैसे मिठे- 
इस भावसे कर्म करना ही सेवा हे। अपनेको सेवक 
कहलानेका भावं भी मनमें नहीं रहना चाहिये । सेवा तभी 
हो सकती है, जब सेवक जिसकी सेवा करता है, उसे 
अपनेसे अभिन्न (अपने इरीस्की तरह) मानता है ओर 

बदलेमें उससे कुछ भी लेना नहीं चाहता । 
जैसे मनुष्य बिना किसीके उपदेह दिये अपने इारीरकी 
सेवा खतः ही बड़ी सावधानीसे करता है ओर सेवा करनेका 
अभिमान भी नहीं करता, एेसे ही सर्वत्र भगवद्बुद्धि होनेसे 
भक्तकी स्वतः सबके हितमें रति रहती है (गीता-छ्ठे 
अध्यायका बत्तीसवांँ इलोक) । उनके द्रा प्राणिमात्रका 
कल्याण होता है; परन्तु उनके मनमें ठेडामात्र भी एसा भाव 
नहीं होता कि हम किसीका कल्याण कर रहे हँ । उनमें 
अहंताका सर्वथा अभाव हो जाता है, अतः एसे जीवन्मुक्त 
महाप्रुषोको आद मानकर साधकको चाहिये कि सर्वत्र 
आत्मनुद्धि करके संसारके किसी भी प्राणीको किञ्चिनमत्र भी 
दुःख न पर्हवाकर उनके हितम सदा तत्परतसे खवाभाविक 

ही रत रहे। 

“सर्वत्र समलुद्धयः'--इस पदका भाव यह है कि 
निर्गुण-निराकार ब्रहमके उपासकोकी दृष्टि समरणं 
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पदा्थमिं परिपूर्णं परमात्मापर ही रहनेके कारण विषम नहीं 
होती; क्योकि परमात्मा सम है (गीता- पांचवें अध्यायका 
उन्नीसवां इलोक) । 

यहां भगवान्‌ ज्ञाननिष्ठावाठे उपासककि छियि इस पदका 
प्रयोग करके एकं विदोष भाव प्रकट करते है कि ज्ञान- 
मार्गियोकि छ्य एकान्तमें रहकर तत्त्वका चिन्तन करना ही 
एकमात्र साधन नहीं है; व्योकि “समलुद्धयः' पदकी 
सार्थकता विशेषरूपसे व्यवहारकाले ही होती हे । दूसरी 
बात, संसारसे हटकर शरीरको निर्जन स्थानमें ठे जाना ही 
सर्वथा एकान्त-सेवन नहीं है; वयोकि इारीर भी तो संसारका 
ही एक अङ्ग हे । शारीर ओर संसारको अरूग-अल्ग देखना 
विषमबुद्धि है । अतः इारीर ओर संसारको एक देखनेपर ही 
समबुद्धि हो सकती है! वास्तविक एकान्तकी सिद्धि तो 
परमात्मतत्वके अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थो अर्थात्‌ रारीर 
ओर संसारकी सत्ताका अभाव होनेसे ही होती है । साधन 
करनेके छ्य एकान्त भी उपयोगी है; परन्तु सर्वथा 
एकान्तसेवी साधकके द्वारा व्यवहारकार्मे भूक होना 
सम्भव हे। रारीरमे अपनापन न होना ही वास्तविक एकान्त 
है। अतः साधकको चाहिये कि वास्तविक एकान्तको 
लक्ष्यमे रखकर अर्थात्‌ इारीर, इन्द्रियां, मन ओर बुद्धिस 
अपनी अ्हता-ममता हटाकर सर्वत्र परिपूर्णं ब्रह्मे अभिन्न 
भावसे स्थित रहे । एेसे साधक ही वास्तवमें समनुद्धि हं । 

गीताम समबुद्धिका तात्पर्यं “समदर्हान' है, न कि 
'समवर्तन' । पांचवें अध्यायके अटठारहवें उलोकं 
भगवानने विद्या ओर विनययुक्तं ब्राह्मण तथा गाय, 
हाथी, कृत्ता ओर चाण्डाल-इन पांच प्राणियोके नाम 
गिनाये है, जिनके साथ व्यवहारे किसी भी प्रकारसे समता 
होनी सम्भव नहीं । वहाँ भी समदर्दिनः' पद प्रयुक्त हआ 
है । इससे यह तात्पर्य निकलता है कि सबके प्रति व्यवहार 
कभी समान नहीं हो सकता । व्यवहार एक समान कोई कर 
सकता भी नहीं ओर होना चाहिये भी नहीं । व्यवहासमें 
भिन्नता होनी आवहयक हे । व्यवहासमें साधककी विभिन्न 
प्राणी-पदार्थोकी आकृति ओर उपयोगितापर दृष्टि रहते 
हुए भी वास्तवे उसकी दृष्टि उन प्राणी-पदार्थेमिं परिपू 
परमात्मापर ही रहती है। जैसे विभिन्न प्रकारके गहनेसि 
त्व-(सोने-) मे कोई अन्तर नहीं आता, पसे ही 
विभिन्न प्रकारके व्यवहारसे साधककी तत्व-दष्टिमे कोई 
अन्तर नहीं आता। सम्पूर्णं पाणियकि प्रति साधकमे 
आन्तरिक समता रहती हे । यहां "समबुद्धयः" पदसे उस 
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आन्तरिक समताकी ओर ही लक्ष्य कराया गया है । 

सिद्ध महापरुषोकी दष्ट एक परमात्माके सिवाय दूसरी 
सत्ता न रहनेके कारण वे सदा ओर सर्वत्र समबुद्धि" ही हं । 
सिद्ध महापुरुषोकी खतःसिद्ध स्थिति ही साधकोके छिये 
आदर होती है ओर उसीको लक्ष्य करके वे चकते हं । 
साधकोकी दृष्टम परमालाके सिवाय अन्य पदार्थोकी जितने 
अदामें सत्ता रहती है, उतने ही अरामं उनकी बुद्धिमें समता 
नहीं रहती । अतः साधककी बुद्धिमे अन्य पदार्थोकी स्वतन्त्र 
सत्ता जैसे-जैसे कम होती जायगी, वैसे-वैसे ही उसकी बुद्धि 
सम होती जायगी । 

साधक अपनी बुद्धिसे सर्वत्र परमात्माको देखनेकी चेष्टा 
करता है, जबकि सिद्ध महापुरुषोंकी बुद्धिम परमात्मा 
स्वाभाविकरूपसे इतनी घनतासे परिपूर्णं है किं उनके लिय 
परमात्माके सिवाय ओर कुछ है ही नहीं । इसलिये उनकी 
बुद्धिका विषय परमात्मा नहीं है, प्रत्युत उनकी बुद्धि ही 
परमात्मासे परिपूर्णं है। अतः वे "सर्वत्र समबुद्धयः" हे । 

"ते प्रापुबन्ति मामेव ' -निर्गुणके उपासक कहीं यह 
समञ्च ठं कि निर्गुण त्व कोई दूसरा है ओर सगुण कोई 
दूसरा है, इसख्यि भगवान्‌ यह स्पष्ट करते हे कि निर्गुण 
ब्रह्म मुञ्जसे भिन्न नहीं है (गीता- नवे अध्यायका चौथा 
ओर चोदहवें अध्यायका सत्ताईसवांँ इलोक) । सगुण ओर 
निर्गुण दोनों मेरे ही खरूप हे । 

इन दोना उलोकोमे भगवान निर्गण-उपासकोके चये 
चार बातें बतायी हे, (१) निर्गुण-त्लका खरूप क्या हे, 

(२) साधककी स्थिति क्या है, (२) उपासनाका स्वरूप 


वया है ओर (४) साधक व्या प्राप्त करता है। 

(१) अर्जुने इसी अध्यायके पहले उकोकके उत्तरे 
जिस निर्गण-तत््के लिये “अक्षरम्‌! ओर ' अव्यक्तम्‌, दे 
विरोषण प्रयुक्तं करके प्रश्च किया था, उसी तत्तका 
वर्णन करके लिये भगवान्‌ छः ओर विरोषण अर्थ्‌ ` 
कुल , आठ विशोषण दिये, जिनमें पाँच निषेधात्मकं 
(अक्षरम्‌, अनिर्द्श्यम्‌, अव्यक्तम्‌, अचिन्त्यम्‌ ओर 
अचलम्‌) तथा तीन विध्यात्मक (सर्वत्रगम्‌, कूटस्थम्‌ 
ओर धुवम्‌) विरोषण हे । 

,(२) सब देदा, काल, वस्तु ओर व्यक्तियोमे परिप 
तत्त्वपर दुष्ट रहनेसे निर्गुण-उपासकोंकी सर्वत्र समबुद्धि 
होती है । देहाभिमान ओर भोगोकी पृथक्‌ सत्ता माननेके 
कारण ही भोग भोगनेकी इच्छा होती है ओर भोग भोगे 
जाते है। परन्तु इन निर्गुण-उपासकोकी दुष्टिमे एक 
परमात्माके अतिरिक्तं अन्य किसी वस्तुको पृथक्‌ (खतन्र) 
सत्ता न होनेके कारण उनकी बुद्धिम भोगोंका मह 
नहीं रहता । अतः वे सुगमतापूर्वक इन्दियोका संयम कर्‌ 
ठेते हैँ । सर्वत्र समबुद्धिवाले होनेके कारण उनकी सब 
प्राणियोकि हितमें रति रहती हे । इसल्ियि वे “सर्वभूतहिते 
रताः" है । 

(२) साधकका सब समय उस निर्गुण-तत्त्वकी ओर्‌ 
दुष्ट रखना (तत्के सम्मुख रहना) ही “उपासना' ह। 

(४) भगवान्‌ कहते हे कि एेसे साधकोंको जो निर्गुण- 
ब्रह्म प्राप्त होता है, वह मेँ ही हँ । तात्पर्य यह हे कि सगुण 
ओर निर्गुण एक ही तत्त्व है । 


परिशिष्ट भाव- भगवान यहा ब्रहमके जो लक्षण (अचिन्त्य, कूटस्थ, अचल, अक्षर, अव्यक्त आदि) तये ` 


है, वे ही लक्षण जीवात्रके भी बताये है, जैसे--"अचिन्त्य' (दूसरे अध्यायका पचीसवांँ इलोक) कूटस्थ (पनरह 
अध्यायका सोकहवां इलोक), अचक' (दूसरे अध्यायका चौबीसवांँ लेक), “अक्षरः (पन्द्रह अध्यायका सोकहवा 
ओर अगरहवाँ लोक), “अव्यक्त (दूसरे अध्यायका पचीसवांँ इलोक) आदि। दोनेकि समान लक्षण बतानेका तार्थ 
है कि जीव ओर ब्रहम--दोनों खरूपसे एक ही है । देहके साथ सम्बन्ध होनेसे (अनेक रूपसे) जो "जीव है, वही देहके ` 
साथ सम्ब न होनेसे (एक रूपसे) (ब्रह्म है अर्थात्‌ जीव केवल रारीरकी उपाधिसे, देहाभिमानके कारण ही अल्गः 
है, अन्यथा वह ब्रहम ही है । इसलिये ब्रह्की प्राप्ति हनेपर उपासकको उपास्यसे सधर्मता ग्रा हो जाती है--इदं ¦ 
ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः" (गीता ९४।२) । | | 
ते ० ६4 ५४ ओर निर्गुण (गुणरहित) --दोनों विदोषणोमिं विरोष्य (त्व) तो एकं 
हुआ, इसलिये भगवाः उपासर्ककौ भी अपनी ही मापि भगवानके १ 
निराकार रूप भी मेरा ही है, मेरे समग्ररूपसे अलग नहीं है। "व ॑ लाना ` 
सर्वभूतहिते रताः" --जगत्‌, जीव ओर परमाता-- तीनों ही दृष्टियोसे हम सब एक कि सम्पूरणं श्र 

अप ङ अत्त तए हे जर समू पय ज ली 
सम्पूरणं आरणि्योमं समलुद्धि हो जाती है 'सर्वत्र समबुद्धयः" ओर वह अपने शारीरकी तरह ही सम्पूण आणियोको अप्त ` 
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मानने कगता है--“आत्पौपम्येन सर्वत्र समं 
प्रीति हो जाती है। कारण कि सम्पूर्ण पा 
भी बुरा नहीं चाहता ओर किसीका भी 
होता हे । इतना ही नही, जैसे अपने दातेसि 
ही जो सब प्राणियोको अपना मानता है 
नहीं आता-- "उमा संत कड इह बड़ाई 
लुराईका त्याग होनेपर दूसरोकी जो 
त्याग भलाईका मूर है । जिसने बुराईका 
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ऽजुन' (गीता ६।३२), तब उसकी सम्पूरणं भ्राणियोकि हितमे 
ही शरीर माननेसे वह किसीको भी नरा नहीं समङता, किसीका 
बुश नह करता । इस प्रकार लुराईका त्याग होनेपर उसके दवाय स्तः दूसरोका हित 
अपनी जीभ कट जाय तो दर्तिपर क्रोध करके उनको कोई नहीं तोडता, रसे 
उसका कोई बुरा भी करता है, तो भी उसके मनमे उसका जुरा केका भावं 
इं । मेद्‌ करत जो कर भलाई ॥' (मानस, सुन्दर ४९।४) । 
सेवा होती है, वह बड़े से-बडे दान-पुण्यसे भी नही हो सकती । इसल्यि ल्राईका 
इका त्याग कर दिया है, वही “सर्वभूतहिते रताः" हो सकता दै। 


-:>*:- 


सम्ब्ध--अ्जुगके प्रश्रे उत्तमे भगवानूने दूसरे इलोकमे सगुण-उपसकोो सर्वर बताया ओर तीसर-चौथे उलोकम 


तरर्गुण-उपासकोको अपनी ग्रापिकी बात की । अब दोनो प्रकारकी 
तीन इल्येकोमे करते है। 


उपासनाओकि अवान्तर भेद तथा कठिनाई एवं सुगमताका वर्णन आगेके 


केरोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 


अव्यक्ता 


केराः 


= कष्ट अव्यक्ता = अव्यक्त-विषयक 
सक्तचेतसाम्‌ = अव्यक्तम आसक्त | अधिकतरः = अधिक होता है; | गतिः = गति 
चित्तवाले हि = वर्योकि दुःखम्‌ = कठिनतासे 
तेषाम्‌ = उन साधर्कोको देहवद्धिः = देहाभिमानि्योके । अवाप्यते = प्राप्की 
(अपने साधने) द्वारा | जाती हे। 
व्याख्या-- "ेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त- | है। अतः उन्हं अव्यक्तम "आविष्ट" चित्तवाला न कहकर 
चेतसाम्‌'-- अव्यक्तम आसक्त चित्तवाले--इस | “आसक्त' चित्तवाखा कहा गया हे । तात्पर्य यह हे कि इन 
विहोषणसे यहं उन साधकोकी बात कही गयी है, जो निर्गण- | साधकोकी आसक्ति तो देहम होती हे, पर अव्यक्तकी 


उपासनाको श्रेष्ठ तो मानते है, पर जिनका चित्त निर्गुण-ततत्वमे 
आविष्ट नहीं हुआ है । तत्वे आविष्ट होनेके खयि साधकमे 
तीन बातोकी आवश्यकता होती है--रुचि, विश्वास ओर 
योग्यता । शास्रं ओर गुरुजनेकि द्वारा निर्गुण-त्लकी महिमा 
सुननेसे जिनकी (निरकारमे आसक्त चित्तवाला होने ओर 
निर्गुण-उपासनाको श्रेष्ठ माननेके कारण) उसमे कुछ रुचि तो 
पैदा हो जाती है ओर वे विश्चासपूर्वक साधन आरम्भ भी कर 
देते है; परन्तु वैराग्यकी कमी ओर देहभिमानके कारण 
जिनका चित्त ततमे विष्ट नहीं होता- रसे साधककि छि 
यहाँ 'अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌' पदका प्रयोग हुआ है । 
भगवानने छठे अध्यायके सक्ताईसर्वे-अडाईसव 
इलोकोमे बताया है कि ्रह्मभूत' अर्थात्‌ ब्रह्मं 
अभिन्नभावसे स्थित साधकको सुखपूर्वक ब्रह्मकी प्रपि 
होती है। परन्तु यहाँ इस इरोकमें छिरः अधिकतरः' 
पदसे यह स्पष्ट किया है कि इन साधकोका चित्त ब्रह्मभूत 
साधकोकी तरह निर्गृण-तत््मे सर्वथा तल्लीन नहीं हो पाया 


महिमा सुनकर वे निर्गुणोपासनाको ही श्रेष्ठ मानकर उसे 
आसक्त हो जाते है; जबकि आसक्ति देहमें ही हुआ करती 
है, अव्यक्तमे नहीं । 

तेरहवे अध्यायके पांचवें उलोकम "अव्यक्तम्‌" पद्‌ 
प्रकृतिके अर्थम आया है तथा ओर भी कई जगह वह 
प्रकृतिके ल्ि ही प्रयुक्त हआ हे; परन्तु यहां 
'अव्यक्तासक्तचेतसाम' पदमे 'अव्यक्त' का अर्थ प्रकृति 
नहीं प्रत्युत निर्गुण-निराकार ब्रह्म है । कारण यह हे कि इसी 
अध्यायके पहले उलोकम अर्जुने (त्वाम्‌ पदसे 
सगुण-साकार खरूपके ओर "अव्यक्तम्‌" पदसे निर्गुण 
निराकार स्वरूपके विषयमे ही भ्रश्च किया हे । उपासनाका 
विषय भी परमात्मा ही है, न कि प्रकृति; क्योकि प्रकृति ओर 
प्रकृतिका कार्य तो त्याज्य है । इसलियि उसी भ्रभरके उत्तरं 
भगवानने “अव्यक्त' पदका (व्यक्तरूपके विपरीत) निर्युण- 
निराकार सरूपके अर्थमे ही प्रयोग किया हे । अतः यहां 
्रकृतिका प्रसङ्गं न हेनेके कारण “अव्यक्त' पदका अथं 
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प्रकृति नहीं छिया जा सकता । 

नवे अध्यायके चौथे इलोकमे “अव्यक्तमूर्तिना' पद 
सगुण-निराकार स्वरूपके लिय आया ह । ठेसी दामे यह 
प्रश्च हो सकता है कि यहां भी “अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌' 
पदका अर्थ सगुण-निराकारमें आसक्त चित्तवाङे पुरुष' ही 
क्यों न ठे लिया जाय ? परन्तु एेसा अर्थ भी नहीं लिया जा 
सकता; वयोकि इसी अध्यायके पहले इलोकमें अर्जुनके 
प्रमे त्वाम्‌" पद सगुण-साकारके छियि ओर “अव्यक्तम्‌' 
पदके साथ “अक्षरम्‌ पद निर्गुण-निराकारके लिये आया 
है । ब्रह्म वया है?-अर्जुनके इस प्रश्रके उत्तरम आठवें 
अध्यायके तीसरे रोके भगवान्‌ बता चुके हैँ कि “परम 
अक्षर ब्रह्म है' अर्थात्‌ वहाँ भी “अक्षरम्‌'पद निर्गुण 


# श्रीमद्धगवद्रीता * 


~ अध्याय अध्याय १२६ 


निराकारके लिये ही आया हे । इसछ््यि अर्जुने ' अव्यम्‌ 
अक्षरम्‌" पदोसे जिस निर्गुण-ब्रह्यके विषयमे भशर कय 
था, उसीके उत्तरम यहां ("अक्षर' विरोषण हसो 
'अव्यक्त' पदसे निर्गुण-निराकार ब्रह्य ही छेना चाहिय 
सगुण-निराकार नहीं । ५४ 

"कदोऽधिकतरः“ पदका भाव यह है कि मिन 
साधरकोका चित्त निरगुण-ततत्म तल्टीन नहीं होता, ए 
नर्गुण-उपासकोको देहाभिमानके कारण अपनी साधने 
विहोष कष्ट अर्थात्‌ कठिनाईं होती है * । गौणरूपसे इ 
पदका भाव यह है कि साधनाकी प्रारम्भिक अवस्थासे रेक 
अन्तिम अवस्थातकके सभी निर्गण-उपासर्कोको सगुण- 
उपासकोसे अधिक कठिनाई होती हे । 


| विष बात | 


अब सगुण-उपासनाकी सुगमताओं ओर निर्गण-उपासनाकी कठिनताओंका विवेचन किया जाता है- 


सगुण-उपासनाकी सुगमता्ेँ 

१-सगुण-उपासनामें उपास्यतत्वके सगुण-साकार 
होनेके कारण साधकके मन-इन्दियोके छियि भगवानके 
स्वरूप, नाम, टीला, कथा आदिका आधार रहता ठै। 
भगवानके परायण होनेसे उसके मन-इन्दरियां भगवानके 
स्वरूप एवे टीलाओके चिन्तन, कथा-श्रवण, भगवत्सेवा 
ओर पूजनम अपिक्षाकृत सरल्तासे ग जाते है (गीता- 
आठवें अध्यायका चौदहवांँ रोक) । इसछिये उसके द्वारा 
सांसारिक विषय-चिन्तनकी सम्भावना कम रहती है । 

२ संसारिक आसक्ति ही साधनमे कडा देती है । 
परन्तु सगुणोपासक इसको दूर करनेके लि भगवानके ही 
आश्रित रहता हे । वह अपनैमे भगवानका ही बर्‌ मानता 


* साधक मुख्यतः दो प्रकारके होते है- 


निगुण-उपासनाकी कठिनता 
१-निर्गुण-उपासनामें उपास्यतत्वके निर्गण-निराका 
होनेके कारण साधकके मन-इन्दियोके लि कोः 
आधार नहीं रहता। आधार न होने तथा वैराग्यकी 
कमीके कारण इन्द्रियोके द्वारा विषय-चिन्तनकी अधिक 
सम्भावना रहती है । 


२- देहम जितनी .अधिक आसक्ति होती है, साधनमे ` 
उतना ही अधिक छेडा मालूम देता है। निर्गुणोपासक ` 
उसे विवेकके द्वारा हटनेकी चेष्टा करता है । विवेकका 
आश्रय ठेकर साधन करते हुए वह अपने ही साधन-बल्को ` 
महत्व देता है। ैदरीका छोटा बच्चा जैसे (अफे 


एक तो वे साधक है, जो सतसङ्ग, रवण ओर शालत्राध्ययनके फलस्वरूप साथनये अवृत्त होते है । इनको अपने साधनम 


अधिक ङ्ेदा होता है। 


दूसरे वे साधक है, जिनकी साधनमें स्वाभाविक रुचि तथा संसारसे स्वाभाविक वैराग्य होता है । इनको अपने साधने 


कम ङ्केदा होता है। 


यहां यह शङ्का हो सकती है कि साधक 
पुरुषकी गतिके वर्णनमें भगवान दो ही ५४ अ ॥ होते ह ? इसका समाधान यह है कि गीतामें योगश ` 


(१) कु योगभ्रष्ट परुष पुण्यलोकोमे जाते है ओर वहाँ भोग भोगकर लौटनष शुद्ध आचरणवाले श्रीमानेकि घरे 


जन्म ठेते हे ओर पुनः साधनरत होकर परमात्माको प्राप्न होते 


पैतालीसवां इलोक) । 


है (गीता-छठे अध्यायका इकतालीसवां, चौवालीसवां 


लीसवाँ ओर , 


(२) कुछ योगश्रषट पुरुष सीधे ज्ञानवान्‌ योगियोके ही 7 । 
होते हं । एसे कुले जन्य होना दुलभतर' हे (गीता--छठे ध मः ६ ह ह फिर व चरमात्माको | 
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इलोक ५ ] 


#* साधक-संजीवनी न व 


है । बिल्लीका बचा जैसे माँपर निर्भर रहता है, से ही यह 
साधक भी भग.वान्‌पर निर्भर रहता है। भगवान्‌ ही उसकी 
सैभाल करते हँ (गीता ९1२२) । 

सुनु मुनि तोहि कहै सहरोसा । 

भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 
करे सदा तिन कै रखवारी । 
जिमि बालक राखड महतारी ॥ 
(मानस ३।४३।२-२३) 
अतः उसकी सांसारिक आसक्ति सुगमतासे मिट जाती दै । 
दे एेसे उपासकोकि खयि गीताम भगवानने 
"नचिरात्‌" आदि पदोसे रीघ्र ही अपनी प्रपि बतायी है 
(गीता--बारहवें अध्यायका सातवांँ इलोक) । 
४--सगुण-उपासकोके अज्ञानरूप अन्धकारक 
भगवान्‌ ही मिटा देते हँ (गीता--दसव अध्यायका 
ग्यारहवां इलोक) । 

५--उनका उद्धार भगवान्‌ करते है (गीता- बारहवें 
अध्यायका सातवाँ इलोक) । 

६-एेसे उपासकोमिं यदि कोई सूक्ष्म दोष रह जाता हे, 
तो (भगवानूपर निर्भर होनेसे) सर्वज्ञ भगवान्‌ कृपा करके 
उसको दूर कर देते है (गीता--अकारहवें अध्यायका 
अडवनवांँ ओर छटवां इलोक) । 

७-पेसे उपासकोंकी उपासना भगवानकरी ही 
है. भगवान्‌ सदा-सर्वदा पूर्णं है ही । अतः भगवानकी 
ू्णतामे किञ्चिन्मात्र भी संदेह न रहनेके कारण उनमें 
सुगमतासे श्रद्धा हो जाती है । श्रद्धा होनेसे वे नित्य-निरन्तर 
भगवत्परायण हो जाते है । अतः भगवान्‌ ही उन उपासकोको 
लुद्धियोग प्रदान कते है, जिससे उन्हं भगवत्मा्ति हो जाती हं 

(गीता- दस अध्यायका दसवां रोक) । 

८- एसे उपासक भगवानको परम कृपाटु मानते हे । अतः 
उनकी कृपाके आश्रयसे वे सब कठिनाहर्योको पार कर जाति हं । 
यही कारण है कि उनका साधन सुगम हो जाता है ओर भगवत्‌ 
कृपाके बलसे वे हीघ्र ही भगवत्माधति कर कते हँ (गीता-- 
अठारहवे अध्यायके छष्पनर्वेसे अद्ावनवें इोकतक) । 

९- मनुष्ये कर्म कएेका अभ्यास तो रहता ही है 
(गीता- तीसरे अध्यायका पंचव इोक), इसि 
भक्तको अपने कर्म भगवानके प्रति करम केवर भाव 
ही बदलना पड़ता है; कर्म तो वे ही रहते ह । अतः 
भगवानके लिये कर्म करनेसे भक्त कर्म-बन्धनसे सुगमता- 
पूर्वक मुक्त हो जाता है (गीता--अठारहवे अध्यायका 
छियाटीसवां रलोक) । 







अध्यायके उनताटीसवे ₹रलोकमे “अचिरेण 
त्त्वज्ञानके अनन्तर शान्तिकी प्राप्तिके लिय आया है, न कि 
तत्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये । 
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बलपर निर्भर होनेसे) अपनी मको पकडे रहता है ओर 
अपनी पकड्से ही अपनी रक्षा मानता है, एसे ही यह 
साधक अपने साधनके बलपर अपनी उन्नति मानता है 


(गीता-- अठारहवें अध्यायके इव्यावनर्वैसे तिरपनवें 


इरोकतक) । इसीख्यि श्रीरामचरितमानसे भगवानने 
इसको अपने समञ्ञदार पुत्रकी उपमा दी है- 


मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी। 
बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
(३।४३। ४) 
३- ज्ञानयोगियोके द्वारा लक्षयप्राधिके प्रसङ्गमे चौथे 
पद्‌ 


४-निर्गुण-उपासक तच््ज्ञानकी प्राप्ति सयं करते हैँ 
(गीता-तेरहव अध्यायका चौतीसवां इलोक) । 


५-ये अपना उद्धार (निर्गण-तत्तकी प्रा्ठि) स्वयं 


करते है (गीता- पांचवें अध्यायका चौबीसवाँ रोक) । 


६-पेसे उपासकेमिं यदि कोई कमी रह जाती है, तो 


उस कमीका अनुभव उनको विलम्बसे होता है ओर कमीको 
टीक-टीक पहचाननेमे भी कठिनाई होती है । हां, कमीको 


ठीक-ठीक पहचान लेनेपर ये भी उसे दूर कर सकते हे । 

७--चौथे अध्यायके चौतीसवें ओर तेरहवें अध्यायके 
सातवे इलोकमें भगवाने ज्ञानयोगियोको ज्ञान-प्रपतिके छ्य 
गुरुकी उपासनाकी आज्ञा दी है। अतः निर्गुण-उपासनामे 
गुरुकी आवश्यकता भी है; कितु गुरुकी पूर्णताका निचित 
पता न होनेपर अथवा गुरुके पूर्ण न होनेपर स्थिर श्रद्धा 
होनेमे कठिनाई होती है तथा साधनकी सफरूतामे भी 
विलम्बकी सम्भावना रहती हे । 

८-एेसे उपासक उपास्य-तत्वको निर्गुण, निराकार 
ओर उदासीन मानते है । अतः उन्हं भगवानकी कृपाका वेसा 
अनुभव नहीं होता। वे त्प्रा्िमे आनेवाठे विघ्रोको 
अपनी साधनाके बकपर ही दूर करम कटिनाईका अनुभवे 
क्रते है। फठखरूप तत्वकी प्राम भी उन्हँ विलम्ब 
हो सकता हे। 
९ -- ज्ञानयोगी अपनी क्रियाओंको सिद्धान्तः 
्रकृतिके अर्पण करता है; किन्तु पर्ण विवेक जाग्रत्‌ होनेषर 
हौ उसकी क्रिया ्रकृतिकरे अर्पण हो सकती हें । यदि 
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्रीमद्धरगवद्रीता * 


~ ०--हदयमें पदार्थोका आदर रहते हुए भी यदि वे | विवेककी किञ्चिनमात्र भी कमी रही तो क्रिया कृति 
प्ाणियोकी सेवामे कग जाते है तो उह पदार्थोका त्याग | अर्षण नहीं होगी ओर साधक कर्तृत्वाभिमानं रहे 
करनेमे कठिनाई नहीं होती । सत्पात्रोके स्यि पदार्थेकि | कर्म-बन्धनमें बध जायगा । 

त्यागमें तो ओर भी सुगमता हे। फिर भगवानके छियि तो 
पदार्थोका त्याग बहुत ही सुगमतासे हो सकता हे । 
११-इस साधनम विवेक ओर वैरम्यकी उतनी 
आवङ्यकता नहीं है, जितनी प्रेम ओर विश्वासकी है । जसे, 
कौरवक प्रति द्रेष-वृत्ति रहते हए भी द्रोपदीके पुकारनेमात्रसे 
भगवान्‌ प्रकट हो जाते थे; * व्योकि वह भगवान्‌को अपना 
मानती थी। भगवान्‌ तो अपने साथ भक्तके प्रेम ओर 
विश्वासको ही देखते हे उसके दोषोंको नहीं । भगवानके 
साथ अपनापनका सम्बन्ध जोड़ना उतना कठिन नहीं (क्योकि 
भगवानकी ओरसे अपनापन सखतःसिद्ध है), जितना कि 
पात्र बनना कठिन है । 

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्धिरवाप्यते"- 
देही", "देहभृत्‌" आदि पदोका अर्थ साधारणतया 'देहधारी 
पुरुष' छिया जाता हे । प्रसङ्खानुसार इनका अर्थ “जीव ओर 
"आत्मा भी छया जाता हे । यहाँ 'देहवद्धिः"† पदका अर्थ 
देहाभिमानी मनुष्यः लेना चाहिये; वयोकि निर्गुण- 
उपासकाकि स्मि इसी रलोकके पूर्वार्धमें “अव्यक्तासक्त- 
चेतसाम्‌" पद आया है, जिससे यह प्रतीत होता है किं वे 
निर्गुण-उपासनाको श्रेष्ठ तो मानते है; परन्तु उनका चित्त 
देहाभिमानके कारण निर्गुण-तत्वमे आविष्ट नहीं हुआ 
है । देहाभिमानके कारण ही उन्हे साधनम अधिक छदा 













१०-जबतक साधकके चित्ते पदार्थोका 
भी आदर तथा अपने कहलानेवाे इारीर ओर 
अहता-ममता है, तबतक उसके किये पदारथोको मायामय 
समञ्कर उनका त्याग करना कठिन होता है। ` 


११--यह साधक पात्र बननेपर ही तत्को पराप क्‌ ` 
सकेगा । पात्र बननेके छ्य विवेक ओर तीव्र वैरग्यकौ 
आवइयकता होगी, जिनको आसक्ति रहते हए प्राप्र कला 
कठिन हे। | 
देहाभिमानिनि सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति" षं 
बाधाकी ओर ध्यान दिलनेके छ्यि ही भगवानु 
देहवद्धिः' पद दिया है । इस देहाभिमानको दूर केके 
ख्यि ही (अर्जुनके पृञ्े बिना ही ) भगवान तेरहवाँ ओर 
चोदहवां अध्याय कहा है । उनमें भी तेरहवें अध्यायका 
प्रथम इलोक देहाभिमान मिटानेके छ्य ही कहा गया है। 
बरह्मके निर्गुण-निराकार खरूपकी प्र्िको यहं 
अव्यक्ता गतिः' कहा गया है । साधारण मनुष्योकी स्थिति 
व्यक्त अर्थात्‌ देहमें होती है । इसलिियि उन्हं अव्यक्तमें स्थित 
६६ होनेमे कठिनाईका अनुभव होता है । यदि साधक अपनेको 
ताहे। क देहवाल्र न माने, तो उसकी अव्यक्तम सुगमता ओर 
निर्गुण-उपासनामे देह ही मुख्य बाधा है-- । शीघतापर्वक स्थिति हो सकती है। 
परिशिष्ट भाव-निर्गुणोपासनामे जो देहसहित है, बह “उपासकः जीव) है ओर "उपास्य 
(ह्य) हे । देहके साथ माना हुआ सम्बन्ध ही जीव ओर ब्रह्मकी एकतमे ५ 2 है 0 ठि 
निर्ुणोपासनाकी सिद्धि कठिनतासे तथा देसे होती हे । प्रतु सगुणोपासनामे भगवान्‌की विमुखता बाधक है, देहाभिमान 








* यह बात उन भक्तोके लिये है, जिनके स्मरणमात्रसे भगवान्‌ प्रकट हो जाते है, सर्वसाधारणके लिये नहीं है । जो भक्त 


सर्वथा भगवान्‌पर निर्भर हो जाता है एवं जिसकी भगवानके साथ 
्रकट हो जाते हँ, उसके दोष दूर करनेका दायि भगवानपर = १ 


र  ॥ ल । 8 विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥' = 
वेहवद्धः* पदका अर्थ है--वे मुय, जिनका देहके साथ स मतुप्‌, भ्रत्यय किया गया 


छठे अध्यायके सत्ताईसवे इलोकमें 'व्रहमभूत' ० 
कारण दुःखपू्वंक ब्रह्मकी प्राप्ति बतायी गयी है प गरही माति बाथ गयी ह, जबकि यहं हूं 
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इतोक.६ ] 


भ ~ ष वाता च 
सातवां ओर आठवें अष्यायका चौवहवो इोक) । यह सगुणोपसनाकी विराण ड । 
सगुणोपासना भक्त जगतक्त मिथ्या मानकर उसके त्यागपर जोर नहीं देता; क्योकि उसकी दृष्टम जड्-चेतन, 
सत्‌-असत्‌ सब कुछ भगवान्‌ ही हं" ` (गीता ९।१९) । इसल्षि सगुणकी उपासना समग्रकी उपासना 
है। गीताने सगुणको समग्र माना है ओर ्रह, जीव, कर्म, अधिभूत, अधिदैव ओर अधियज्ञ- इन सबको समम 
भगवानके हौ अन्तर्गत माना है (गीता--सातवे अध्यायका उन्तीसवांतीसवाँ इलोक) । इसल्यि गीताको देखनेसे एसा 
प्रतीत होता है कि निर्गुणोपासना (ब्रहमकी उपासना) समग्र भगवानके एक अंगकी उपासना है ओर सगुणोपासना स्वयं 
समग्र भगवानकी उपासना है -^त्वा पर्युपासते" (गीता १२।१), "मां ध्यायन्त उपासते (१२।६) । 
जो समग्र, भगवानके एक अंगकी उपासना करता है, उसको भी अन्तमे समग्रक अघि होती हैते आशरुवन्ति 
मामेव' (गीता १२।४), "ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विते तदनन्तरम्‌” (१८।५५) । अतः जिसको निर्गुण अच्छ रुगता 
हो, वह निर्गुणकी उपासना करे, पर उसको निर्गुणका आग्रह रखकर सगुणका तिरस्कार नहीं करना चहिये। सगुणका 
तिरस्कार, निन्दा, खण्डन करना निर्गुणोपासकके लियि बहुत घातक है अर्थात्‌ उसकी साधनाके सिद्ध होने बहुत बाधक 
हे । कारण कि अपरा प्रकृति भगवानकी है; अतः उसकी निन्दा कसनेसे वह भगवानकी निन्दा होती दै । गुणोका खण्डन 
करनेसे गुणोकी सत्ता आ जाती ह, जो बाधक होती है; वयोकि सत्ता माने बिना साधक निराकरण किसका करेगा ? अततः 
साधक यदि दूसरेकी निन्दा, तिरस्कार न करके तत्परतापूर्वक अपने साधनम खगा रहे तो आगे चरुकर सभी साधक एक 
हो जाते ह; क्योकि तत्त्व एक ही है * । सगुणकी उपेक्षा कलेसे साधक मुक्त तो हो सकता है, पर मतभेद नहीं मिट सकता । 
परन्तु सगुणकी उपेक्षा न रहनेसे मतभेद भी नहं रहता ओर साधकको समग्रकी प्रपि हो जाती हे । 


७९९५९. 





ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सत्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


तु = परन्तु सन्यस्य = अर्पण करके माम्‌ = मेरा 

ये = जो (ओर) एव = ही 

सर्वाणि = सम्पूर्ण मत्याः = मेरे परायण होकर | ध्यायन्तः = ध्यान कसते हुए 
कर्माणि = कर्मोको अनन्येन = अनन्य- उपासते = (मेरी) उपासना 
मयि = मेरे योगेन = योग-(सम्बन्ध-)से करते हे । 


व्याख्या- [ ग्यारह अध्यायके पचपनवे इलोकमें | (४) भगवानमं॒॑ही अनन्यतापूर्वक लगे रहनेके 
भगवानने अनन्य भक्तके लक्षणों तीन विध्यालक || कारण उनकी व भी आसक्ति नहीं होती; अतः वे 
(*मत्कर्मकृत्‌", "मत्यरमः' ओर मद्भक्तः") ओर दो | 'सङ्गवर्जितः' हे। ध 
निषेधात्मक (*सङ्खवर्जितः' ओर “निर्वैरः') पद दिये थे। | _ (५) कहीं भी आसक्ति न रहनेके कारण उनके मनमे 
उन्हीं पदोका संकेत इस इटोकम इस प्रकार किया किसीके प्रति भी वैर द्वेष, क्रोध आदिका भाव नहीं रहता, 


गया है-- इसल्ियि “निर्वैरः' व र भी ५ ^ 
कर्माणि मयि स्यस्य' पदोसे | जाता हे। परततु भगवा महत्त आ 
क ध लक्ष्य हे। तेरहवे इलोकमे सिद्ध भक्तोकि लक्षणोमिं सबसे पहले 


(२) "मत्यराः' पदसे “मत्यरमः' का संकेत है। "उद्धा" पदका प्रयोग किया है। अतः साधकको किसीमे 

(३) "अनन्येनैव योगेन' पदों 'मद्धक्तः , करा | किञ्चिन्मात्र भी द्वेष नहीं रखना चाहिये] । | 
भ्व = है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सत्यस्य -अब 
स्वया न्न 


तततत्वविदस्तत्व परमात्येति भगवानिति शब्द्यते ॥ | 
* वदन्ति ततत्वविदसतत्व॑ यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । ब्रहेति परम म स 
“तत्वज्ञ महापुरुष उस ज्ञानस्वरूप एवं अद्वितीय तत्वको ही ब्रहम, परमात्मा ओर भगवान्‌--इन तीन नामोंसे कहते है ।' 
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७९६ 


यहम निर्गुणोपासनाकी अपेक्षा सगुणोपासनाकी 
बतानेके छियि ^तु' पदसे प्रकरण-भेद करते हं । 

यद्यपि "कर्माणि" पद सखयं ही बहुवचनान्त होनेसे 
सम्पूर्ण कर्मोका बोध कराता है, तथापि इसके साथ 
"सर्वाणि" विरोषण देकर मन, वाणी, डरीरसे होनेवाले 
सभी लोकिकं (इारीर-निर्वाह ओर आजीविका-सम्बन्धी) 
एवं पारमार्थिक (जप-ध्यान-सम्बन्धी) रास्रविहित 
कर्मोका समावेडा किया गया है (गीता- नवे अध्यायका 
सत्ताईसवां इलोक) । 

यहाँ “मयि सन्यस्य" पदोसे भगवान्‌का आहय 
क्रियाओंका खरूपसे त्याग करनेका नहीं है । कारण कि एक 
तो सखरूपसे कर्मोका त्याग सम्भव नहीं (गीता- तीसरे 
अध्यायका पाँचवाँ ओर अटठारहवें अध्यायका म्यारहवां 
इक) । दूसरे, यदि सगुणोपासक मोहपूर्वक शाखर- 
विहित क्रियाओंका सरूपसे त्याग करता है, तो उसका यह 
त्याग 'तामस' होगा (गीता-अटारहवें अध्यायका सातवां 
इलोक) ओर यदि दुःखरूप समञ्ञकर रारीरिक छेराके 
भयसे वह उनका त्याग करता हे, तो यह त्याग "राजस" 
होगा (गीता-अठारहवे अध्यायका आठवां इलोक) । 
अतः इस रीतिसे त्याग करनेपर कर्मोसि सम्बन्ध नहीं द्टेगा । 
कर्म-बन्धनसे मुक्तं होनेके स्यि यह आवर्यक है कि 
साधक कममेमिं ममता, आसक्ति ओर फलेच्छाका त्याग करे; 
व्योकि ममता, आसक्ति ओर फलेच्छासे किये गये कर्म ही 
बांधनेवाठे होते हे | 

यदि साधकका लक्ष्य भगवत््राप्ति होता है, तो वह 
पदारथाकी इच्छ नहीं करता ओर अपने-आपको भगवान्‌का 
समञ्ञनेके कारण उसकी ममता डरीरादिसे हटकर एक 
भगवानमे ही हो जाती है। सयं भगवान्‌के अर्पित होनेसे 
उसके सम्पूर्णं कर्म भी भगवदुर्पित हो जाते है। 

भगवानके छिये कर्म करनेके विषयमे कई प्रकार है 
जिनको गीतामें दर्पण कर्म, "मदर्थं कर्म ओर मत्कर्म 
नामसे कहा गया हे । | 

९-- मद््पण कर्म' उन कर्मोको कहते है, जिनका 


उदय पहले कुछ ओर हो; किन्तु कर्म करते समय अथवा | ओर 


क्म करनेके नाद्‌ उनको भगवानके अर्पण कर दिया जाय । 

२ मदर्थं कर्म वे कर्म है, जो आरम्भसे ही 
भगवानके छिये किये जार्यै अथवा जो भगवत्सेवारूप हं 
भगवत््राधनिके लिये कर्म करना भगवानकी आज्ञा मानकर 
कर्म॑करना, ओर भगवानकी प्रसतरताके ख्य कर्म 
करना--ये सभी भगवदर्थ कर्म है। 


* श्रीमद्धगव दरीता * 


३-भगवानका ही काम समञ्जकर 
(व्यापार, नौकरी आदि) ओर भगवसवन | 
आदि) कर्मोको करना “मत्कर्म हे । 

वास्तवे कर्म कैसे भी किये जार्यै, उनका उदय 
एकमात्र भगवतापि ही होना चाहिये । 

उपर्युक्त तीनों ही प्रकारो-(मदर्पण-कर्म, मदर्थ-कम 
मत्कर्म-)से सिद्धि प्राप्त करेवाकते साधकका कोर 
किञ्चिन्ात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता; वर्योकि उसमे न ते 
फलेच्छा ओर करतृत्वाभिमान हे ओर न पदार्थेमिं ओर इरी 
मन, लुद्धि तथा इ्धियोमें ममता ही हे । जब कर्म करके 
साधन रारीर, मन, बुद्धि आदि ही अपने नहीं है तो फिर 
क्मेमिं ममता हो ही कैसे सकती है । इस प्रकार कर्मो ` 
सर्वथा मुक्त हो जाना ही वास्तविक समर्पण है। सिद्ध 
पुरुषोकी क्रियाओंका सखतः ही समर्पण होता है ओर साधक 
पूर्ण समर्पणका उदर्य रखकर वैसे ही कर्म करकी चेष्ट 
करता हेै। 

जैसे भक्तियोगी अपनी क्रियाओंको भगवान्‌के अर्पण 
करके कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है, एेसे ही ज्ञानयोगी 
क्रियाओंको प्रकृतिसे हई समञ्लकर अपनेको उनसे सर्वथा 
असङ्ग ओर निरलिप् अनुभव करके कर्मबन्धनसे मुक्त हो 
जाता हे । 

-मत्पराः'- परायण होनेका अर्थ है--भगवानको 
परमपूज्य ओर सर्वश्रेष्ठ समञ्ञकर भगवानके प्रति समर्पण- 
भावसे रहना । सर्वथा भगवानके परायण होनेसे सगुण- 
उपासक अपने-आपको भगवानका यन्र समङ्ञता है । अतः 
शुभ क्रियाओंको वह भगवानके द्वारा करवायी हई मानता 
है, तथा संसारका उदेश्य न रहनेके कारण उसमे भोगी 
कामना नहीं रहती ओर कामना न रहनेके कारण उससे 
अशुभ क्रियाएे होती ही नहीं । 

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते'--इन 
पदोमें इष्ट-सम्बन्धी ओर उपाय-सम्बन्धी- दोनों प्रकारवी 
अनन्यताका संकेत हे अर्थात्‌ उन भक्तोके इष्ट भगवान्‌ ह 
है उनके सिवाय अन्य कोई साध्य उनकी दृष्टम है ही नही 
र उनकी प्राप्तिके ल्यि आश्रय भी उन्हीका है। वे 
भगवत्कृपासे ही साधनकी सिद्धि मानते है, अपने पुरुषा 
या साधनके बलसे नहीं । वे उपाय भी भगवानको मानते 
ओर उपेय भी। वे एक भगवानका ही क्षय, ध्येय रखकर 
उपासना अर्थात्‌ जप, ध्यान, कीर्तन आदि करते है। 

मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई" --इस प्रका 
केवर भगवानसे ही सम्बन्ध मानना “अनन्ययोग' है । 
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इतोक ७ ] 


` - कष्डं स्वय 
का रि समुद्धता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
वानि नचिरात्पार्थ मय्यावेरितचेतसाम्‌ ।॥ ७ ॥ 
पार्थ = हे पार्थ | तेषाम्‌ = उन भक्तोका समुद्रसे 
मयि = मुञ्मे अहम्‌ = मै नचिरात्‌ = रीघ्ही 
अआवेरित- मृत्युसंसार- समुद्धता = उद्धार करनेवाला 
चेतसाम्‌ = आविष्ट चित्तवाके । सागरात्‌ = मत्यरूप संसार- | भवामि = जन जाता ह| 
व्याख्या--^तेषामहं समुद्धर्ता ““““- मय्यावेरित- 


चेतसाम्‌.--जिन साधकोकिा लक्ष्य, उदेश्य, ध्येय भगवान्‌ 
ही जन गये हे ओर जिन्हेनि भगवान हौ अनन्यपरमपर्वक 
अपने चित्तको रगा दिया हे तथा जो खयं भी भगवानें ही 


| मोहपूर्वक आग्रह मनुष्यको धता हे । इसलिये 
गीताम भगवान जगह-जगह इन द्रन्रौ- (राग ओर 
द्रष-) से छरूटनेके छियि विहोष जोर दिया है । * 


ह । यदि साधक भक्त अपनी सारी अनुकूरतार्णं भगवान 
कग गये , उरन्हीके लिये यहां “मय्यावेशितचेतसाम्‌' पद्‌ | कर ठे अर्थात्‌ एकमात्र भगवानसे ही अनन्य प्रमका सम्बन्ध 
आया हे । जोड ठे ओर सारी प्रतिकूठतार्पं संसा कर ठे अर्थात्‌ 


जैसे समुद्रम जल-ही-जठ होता है, एेसे ही संसारमे 
मोत-ही-मोत है । संसारम उत्पन्न होनेवाली कोई भी वस्तु 
एेसी नदीं है, जो कभी क्षणभरके छियि भी मौतके थपेडसि 
बचती हो अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाटी प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण 
मोतके तरफ ही जा रही हे। इसछ्यि संसारको “मृत्यु 
संसार-सागर' कहा गया हे । 
मनुष्यमे अनुकूल ओर प्रतिकूल--दोनों वृत्तियाँ रहती 
है। संसारकी घटना, परिस्थिति तथा प्राणी-पदा्थोमि 
अनुकूल-प्रतिकूल वत्तियां ाग-द्रेष उत्पन्न करके मनुष्यको 
संसारे बाँध देती है (गीता- सातवें अध्यायका सत्ताईस्वां 
इलोक) । यहांतक देखा जाता है कि साधक भी सम्मदाय 
विरोष ओर संत-विरोषमें अनुकूल-प्रतिकूक भावना करके 
राग-द्ेषके शिकार बन जाते है जिससे वे संसारसमुद्रसे 
जल्दी पार नहीं हो पाते। कारण कि तत्त्वको चाहनेवाले 
साधकके लि साम्रदायिकताका पक्षपात बहुत बाधक हं । 


संसारकी सेवा करके अनुकूकताकी इच्छसे विमुख हो 
जाय, तो वह इस संसार-बन्धनसे बहुत जल्दी मुक्त हो 
सकता है । संसारे अनुकूल ओर प्रतिकू वृत्तिर्योका होना 
ही संसायमें धना हे। 

भगवान्‌का यह सामान्य नियम है कि जो जिस भावसे 
उनकी इरण ठेता है, उसी भावसे भगवान्‌ भी उसको 
आश्रय देते “ये यथा मो प्रपद्यन्ते तांस्तथैव 
भजाम्यहम्‌" (गीता ४।९९१) 1 अतः वे कहते हं 
कि यद्यपि गै समे समभावसे स्थित हू-'समोऽहं 
सर्वभूतेषु" (गीता ९।२९), तथापि जिनका एकमात्र 
प्रियमे जो मेरे स्यि ही सम्पूर्ण कर्म करते हँ ओर 
मेरे परायण होकर नित्य-निरन्तर मेरे ही ध्यान-जप-चिन्तन 
आदिमे लगे रहते है, एेसे भक्ताका मँ स्वयं मृत्यु-संसार- 
सागरसे बहुत जल्दी ओर सम्यक्‌ प्रकारसे उद्धारं करं 
देता हू† । 


परिशिष्ठ भाव- छठे अध्यायके पांचवें रोके भगवानने सब तरहके सामान्य साधकोकि लिय अपने द अपना 
उद्धार कसेकी बात कही थी--“उद्धरेदात्मनात्मानम्‌' ओर यहां कहते हं कि भक्तोका उद्धार मे कर्ता दू तेषामहं 
समुद्धर्ता" । इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक आरम्भमें खयं ही साधनम रगता हे । साधनम रगनेवाम्‌ न 
भगवानके अश्रित होता भगवान आभरत होता है उसका उद मगान्‌ कते दकि रष ननन" "र = उसका उद्धार भगवान्‌ करते है; वयोकि उसका भगवानपर ही भरोसा होता हं कि म उद्धा 
= ~~ 


#* उदाहरणार्थ--“निरदन्धः' (२। ४५); 


“निर्द्र हि महावाहो" (५। ३); "ते द्धमोहनिरमुक्ताः' (७) २८); 
रविमुक्ताः' (९५। ५); नं र्टयकुशलं करम कुशले नातुषजते (९८। ९०१४ 


“रागद्ेषो व्युदस्य च' (१८1 ५९) । 


मेरी कृपासे साधनक 
"समुद्धर्ता भवामि' पदक अन्तर्गत ्रगवानके ये भाव भी समञ्ञने चाहिये कि वह सगुणोपासक 
सव व पार करके मेरी कृपासे ही मेरी प्राप्ति कर लेता है (गीता-अठारहवे अध्यायके प 
इलोकतक) ; साधनकी कमीको पूरा करके मेँ उसे अपनी भराति कर देता ह (गीता-- नवे अध्यायका बाईसवं ); 
अन्तःकरणे स्थित हआ तत्वज्ञानसे उनके अज्ञानजनित अन्धकारका नाश कर देता हँ (गीता--दसवें अध्यायका ग्यारह 
इलोक) ओर उन्हं सम्पूर्णं पापे मुक्त कर देता ह (गीता-अठारहवे अध्यायका छाछटठवां इलोक) 1 
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# श्रीमद्धगवदरीता * 


व= 


वे हौ करेगे । वह अपने उद्धारकी चिन्ता न करके केवर भगवानके भजनम ही रगा रहता हे । उसके साधन ओर साध्य 


भगवान्‌ ही हेते है । परन्तु ज्ञानमार्गं चलनेवाला अपना उद्धार सव्य करता हे। 
स्वरूप-बोध होनेपर भक्ति प्राप्त हो जाय--यह नियम नहीं हे, पर भक्ति प्रप्त होनेपर स्वरूप-बोध भी हो जाता है 


इसल्यि भगवानने कहा है-- 


मम दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 


(मानस, अरण्य ३६।५) 


भगवान्‌ अपने भक्तोको कर्मयोग ओर ज्ञानयोग-- दोनों दे देते है (गीता--दसवें अध्यायका दसवां -ग्यारहवां 


इलोक); व्योकि भगवान्छ्ता सरूप समग्र है । 


देहाभिमानके कारण ज्ञानमार्गके साधकका चित्त अव्यक्तम "आसक्त होता है--' अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌' (गीता 
१२।५) । पर भक्तका चित्त भगवान “आवि्ट' होता है--“मय्यावेहितचेतसाम्‌ । ज्ञनमे विवेक मुख्य है, भक्ति 
विश्वास मुख्य है । ज्ञाने अपरा प्रकृति त्याज्य होती है, भक्तिमे वह भगवत्सखरूप होती ह । 


--:>*:- 


सम्बध--भगवाम्‌ने दूसरे शृत्मेकमे सगुण-उपासकोको शष्ठ योगी बताया तथा छठे ओर सातवें एत््ेकमें यह नात कही कि देसे भक्त 
मँ सप्र उद्धार करता हू । श अन भगवान्‌ अर्जुको ठेवा श योग बननेके छिये पहले आवे इलेकमे समर्पणयोगरूपर साधनक 
वर्णम करके फिर नवे दस ओः गवारहरवे रोके क्रमदयः अभ्वासयोगु, भगवदर्थ कर्म ओः सर्वकर्मफ़लत्यागरूप साधनोका वर्णान कते है। 
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवाय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्व न सहायः ॥ ८ ॥ 


मयि = (तू) मुम एव = ही मयि = मुम 

मनः = मनको बुद्धिम्‌ = बुद्धिको एव = ही 

आधत्स्व = स्थापन कर निवेङय = प्रविष्ट करुः निवसिष्यसि = निवास करेगा- 
(ओर) अतः = इसके संदायः, न= (इसमे) संशाय 

मयि = मुञ्मे ऊर्ध्वम्‌ = बाद (तू) नहीं है| 


व्याख्या-"मय्येव मन॒ आधत्स्व मयि बुद्धिं 
निवेशय'-भगवानके मतम वे ही पुरुष उत्तम योगवेत्ता 
है, जिनको भगवानके साथ अपने नित्ययोगका अनुभव हो 
गया है । सभी साधकोको उत्तम योगवेत्ता बनानेके उदेरयसे 
भगवान्‌ अर्जुनको निमित्त बनाकर यह आज्ञा देते है कि मुडा 
परमेश्वरको ही परमश्रेष्ठ ओर परम प्रापणीय मानकर लुद्धिको 
मेरमे 'खुगा दे ओर मेरेको ही अपना परम प्रियतम मानकर 
मनको मेरेमे कगा दे। 

भगवानमे हमारी स्वतःसिद्ध स्थिति (नित्ययोग) दहै; 
परन्तु भगवान्मे मन-बुद्धिके न छगनेके कारण हमें 
भगवान्‌कते साथ अपने खतःसिद्ध नित्य-सम्बन्धका अनुभव 


नही होता। इसलिये भगवान्‌ कहते हँ कि मन-लुद्धिको 


मेरेमे खगा, फिर तू मेमं ही निवास करेगा (जो पहलेसे ही. 


हे) अर्थात्‌ तुञ्े मेम अपनी खतःसिद्ध स्थितिका अनुभव 
हो जायगा । 
मन-बुद्धि लगानेका तात्पर्य यह है कि अबतक मनुष्य 


जिस मनसे जड संसारे ममता, आसक्ति, सुख-भोगकी 
इच्छा, आरा आदिके कारण बार-बार संसारका ही चिन्तन 
करता रहा है ओर बुद्धिसे संसारमें ही अच्छे-लुरेका निश्चय 
करता रहा है, उस मनको संसारसे हटाकर भगवानें लगाये 
तथा बुद्धिके द्वारा दुढृतासे निश्चय करे कि भभ केव 
भगवान्‌का ही हँ ओर केवर भगवान्‌ ही मेरे है तथा मे 
चयि सर्वोपरि, परमश्रेष्ठ एवं परम प्रापणीय भगवान्‌ ही हं । 
एसा दृढ़ निश्चय करसे संसारका चिन्तन ओर मह समा 
हो जायगा ओर एक भगवानके साथ ही सम्ब ए 
जायगा । यही मन-बुद्धिका भगवान्मे गाना हे । 
मन-लुद्धि लगानेमें भी बुद्धिका गाना मुख्य हे। 

विषयमे पहले बुद्धिका ही निश्चय होता है ओर फिर 

उस निश्चयको मन स्वीकार कर ठेता है । साधन 

पहले (उदर्य बनानेमे) बुद्धिकी प्रधानता होती है, फः 
मनकी प्रधानता होती है । जिन पुरुषोका लक्ष्य | 
नहीं है, उनके मन-बुद्धि भी, वे जिस विषयमे लगा 
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* साधक-संजीवनी * 





चाहेंगे, उस विषयमे लग सकते है । उस विषयमे मन-वुद्धि 
ठग जानेपर उन्हें सिद्धियां तो प्राप्न हो सकती है पर 
(भगवत्प्राप्तिका उदेश्य न होनेसे) भगव्माप्ति नहीं हो 
सकती । अतः साधकको चाहिये कि बुद्धिसे यह दढ निश्चय 
कर ठे कि “मुञ्ञे भगवत्म्रपति ही करनी है इस निश्चये बड़ी 
शक्ति हे । एेसी निश्चयासिका बुद्धि होनेमे सबसे बड़ बाधा 
है--भोग ओर संग्रहका सुख लेना । सुखकी आडासे दही 
मनुष्यकी वृक्तियां धन, मान-बड़ाई आदि पानेका उदेश्य 
बनाती हं, इसलिये उसकी बुद्धि बहुत भेदोवाी तथा 
अनन्त हो जाती है (गीता- दूसरे अध्यायका इकताटीसवां 
इलेक) । परन्तु अगर भगवत्माप्चिका ही एक निश्चय हो, तो 
इस निश्चयमें इतनी पवित्रता ओर राक्ति है कि दुराचारी-से- 
दुराचारी पुरुषको भी भगवान्‌ साधु माननेके ल्य तैयार हो 
जाते हे ! इस निश्यमात्रके प्रभावसे वह सीघ्र ही धर्मात्मा हो 
जाता है ओर सदा रहनेवाटी परमशान्त प्राप्त कर ठेता है 
(गीता-नवें अध्यायका तीसवां-इकतीसवां रटोक) । 


“मै भगवान्का ही ह ओर भगवान्‌ ही मेरे है एेसा ` 


निश्चय (साधककी दृष्टम) बुद्धमें हु प्रतीत होता हे 
परन्तु वास्तवमें एेसा नहीं हे । बुद्धिमें एसा निश्चय दीखनेपर 
भी साधकको इस बातका पता नहीं होता कि वह “स्वयं' 
पहलेसे ही भगवानयं स्थित हे । वह चाहे इस बातको न भी 
जाने, पर वास्तविकता यही है । “स्वयं भगवान स्थित 
होनेकी पहचान यही है कि इस सम्बन्धकी कभी विस्मृति नही 
होती । अगर यह केवल लुद्धिकी बात हो तो भूरी भी जा 
सकती है, पर “मै'-पनकी बातको साधक कभी नहीं 
भूलता । जैसे, “मै विवाहित हँ यह “मै -पनका निश्चय है 
बुद्धिका नहीं । इसील्यि मनुष्य इस नातको कभी नही 
भूरता । अगर कोई यह निश्चय कर ठे कि मे अमुक गुरुका 
रिष्य ह, तो इस सम्बन्धके छियि कोई अभ्यास न करप 
भी यह निश्चय उसके भीतर अटक रहता हे । स्मृतिमे तो 
स्मृति रहती ही है, विस्मृतिमें भी सम्बन्धकी स्मृतिका अभावे 
नहीं होता; वयोकि सम्बन्धका निश्चय भे -पनमे ह । इस 
प्रकार संसारम माना हभ सम्बन्ध भी जब स्मृति ओर 
विस्मृति दोनों अवस्थाओमिं अट रहता €, तव भगवान 
साथ जो सदासे ही नित्य-सम्बन्ध है, उसकी विस्मृति केसे हो 
सकती है? अतः “भै भगवानका ही हँ ओर भगवान्‌ हौ मर 
है'- -इस प्रकार 'भै'-पन (सवयं-) के भगान्‌ रग 
जानेसे मन-बुद्धि भी सवतः भगवान्मे कग जाते ह । 
मन-बुद्धमे अन्तःकरण-चतुष्टयका अन्तभाव है । मनके 


~ 


ऊन्तर्गत॒चित्तका ओर लुद्धिके अन्तर्गत अहंकारका 
अन्तर्भाव हे। मन-बुद्धि भगवानमें लगनेसे अहेकारका 
आधार 'खर्य' भगवान खग जायगा ओर परिणामसरूप 
भे भगवानका ही हू ओर भगवान्‌ ही मेरे है एेसा भाव हो 
जायगा । इस भावम निर्विकल्प स्थिति होनेसे “मैः-पन 
भगवानमें लीन हो जायगा । 


विरोष बात 


साधारणतया अपना खरूप-८भे-पनका आधार 
“स्वयम्‌') मन, बुद्धि, शरीर आदिके साथ दीखता हे, पर 
वास्तवमें इनके साथ हे नहीं । सामान्य रूपसे प्रत्येक व्यक्ति 
यह अनुभव कर सकता हे कि बचपनसे लेकर अबतक 
इारीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि सब-के-सब बदर गये, 
पर मेँ वही हू। अतः “म बदलनेवाल् नहीं हू इस बातको 
आजसे ही दृढतापूर्वक मान लेना चाहिये (साधारणतया 
मनुष्य बुद्धिसे ही समञ्जनेकी चेष्टा करता हे, पर यहां खयंसे 
जाननेकी बात है) । 

विचार कर--एक ओर अपना सरूप नहीं बदला, यह 
सभीका प्रत्यक्ष अनुभव है ओर आस्तिको एवं भगवान 
श्रद्धा रखनेवारोके भगवान्‌ भी कभी नहीं बदले, दूसरी 
ओर दारीर-इन्द्ियां-मन-बुद्धि आदि सब-के-सब बदल गये 
ओर संसार भी बदकता हआ प्रत्यक्ष दीखता हे । इससे सिद्ध 
हुआ कि कभी न बदलनेवाले “स्वयम्‌ ओर “भगवान्‌ दोनो 
एक जातिके है, जब कि निरन्तर बदलनेवाठे “रीर ओर 
“संसार दोनों एक जातिके है । न बदलनेवाठे “स्वयम्‌' ओर 
"भगवान्‌" दोनों ही व्यक्तरूपसे नहीं दीखते, जब कि 
बदलनेवाठे इारीर ओर संसार--दोनां ही व्यक्तरूपसे 
प्रत्यक्ष दीखते ह । बदलनेवाठे मन-बुद्धि इन्द्रया- 


। डारीरादिको, पकड़कर ही “खयम्‌! अपनेको बदलनेवाला 


मान. केता है । वास्तवमें “अहं'का जो सत्तारूपसे आधार 
(स्वयम्‌) है, वह कभी नहीं बदरता; वयोकि वह 
परमात्माका अंराखरूप हे । 

वास्तवमे “मै क्या ह इसका तो पता नही, पर मे हू इस 
होनेपनमें थोड़ा भी सन्देह नहीं है । जसे संसार भ्रवयक्ष 
दीखता है, एसे ही भै'-पनका भी भान होता हे । इसलिये 
त्वतः “भै क्या है, इसकी खोज करना साधकके लिये बहुत 
उपयोगी हे । 

'पै' क्या है, इसका तो पता नही; परन्तु संसार (शरीर) 
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क्या है, इसका तो पता है ही । संसार (डारीर) 


विनारावाल्ा है, सदा एकरस रहनेवाला नहीं है--यह 
सबका अनुभव है । इस अनुभवको निरन्तर जाग्रत्‌ रखना 
चाहिये । यह नियम है कि संसार" ओर “ै--दोनोमिंसे 
किसी एकका भी ठीक-टीक ज्ञान होनेपर दूसरेके सखरूपका 


ज्ञान अपने-आप हो जाता है। 


“मे का प्रकाराक ओर आधार (अपना स्वरूप) चेतन 
ओर नित्य है। इसलिये उत्पत्ति-विनारावाठे जड संसारसे 
स्वरूपका कोई सम्बन्ध नहीं हे । खरूपका तो भगवानसे 
खतःसिद्ध सम्बन्ध हे । इस सम्बन्धको पहचानना ही भै" की 
वास्तविकताका अनुभव करना है । इस सम्बन्धको पहचान 


लेनेपर मन-बुद्धि खतः भगवान कग जर्यैगे * । 


निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संरायः'- यहां 
"अत ऊर्ध्वम्‌'-पदोका भाव यह है कि जिस क्षण 
मन-बुद्धि भगवान पूरी तरह क्ग जर्येगे अर्थात्‌ 
मन-बुद्धिमे किञ्िन्मात्र भी अपनापन नहीं रहेगा, उसी 
क्षण भगवत्या हो जायगी । एेसा नहीं है कि मन-वद्धि 
पूर्णतया कगनेके बाद भगवत्माध्िमें कालका कोई व्यवधान 


रह जाय । 
भगवान्‌ कहते हे कि हे अर्जुन ! मुमें ही मन-बुद्धि 
ठगानेपर तू मुह्मे निवास करेगा, इसमें संदाय नहीं है । 
इससे एेसा मालूम देता है कि अर्जुनके हदयमें कुछ संदाय 
है, तभी भगवान्‌ "न संशयः पद देते है। यदि संडायकी 
सम्भावना न होती, तो इस पदको देनेकी आवरयकता ही 
नहीं पड़ती । वह संदाय वया है ? मनुष्यके हदये प्रायः यह 
बात बैठी हुई है कि कर्मं अच्छे होगे, आचरण अच्छे होगे, 
एकान्तम ध्यान गायेगे, तभी परमात्माकी प्राप्ति होगी, ओर 
यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाये, तो परमा्मप्रपत 
असम्भव है । इस भ्रमको दूर करके छियि भगवान्‌ कहते है 
कि मेर प्रातिका उदर्य रखकर मन-जुद्धिको मेरे लगाना 
जितना कीमती है, ये सब साधन मिक भी उतने कीमत 
नही हो सकते । अतः मन-बुद्धिको मेरे लगानेसे निश्चयं ही 
मेरी प्राप्ति होगी, इसमे कोई संहाय नहीं है- “मव्यपित- 
मनोबुद्धिममिवेष्यस्यसंदायम्‌ ॥' (गीता ८। ७) | 
जबतक बुद्धिम संसारका महत्व है ओर मनसे संसारका 
चिन्तन होता रहता हे, तनतक (परमातमामे सखाभाविकं 
स्थिति होते हए भी) अपनी स्थिति संसारम हौ समड्नी 


* श्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय ८०० =" शमगवस्ता ^ 1 अध्याय शर्‌ ९ 


चाहिये । संसारमें स्थिति अर्थात्‌ संसारका सङ्ग रहनेसे ह 
संसारचक्रे घूमना पडता हे । 

उपर्युक्त पदोसे अर्जुनका संशय दूर करते हुए भगवाम्‌ 
कहते हँ कि तू यह चिन्ता मत कर कि मेरेमे मन-जुद्धि 
सर्वथा लग जानेपर तेरी रिथति कहाँ होगी । जिस क्षण ९ 
मन-बुद्धि एकमात्र मरेमे सर्वथा रग जार्येगे, उसी क्षण त 
मेरेमेँ ही निवास करेगा । | 

मन-बुद्धि भगवान कगानेके सिवाय साधकके लिये 
ओर कोई कर्तव्य नहीं है । मन भगवानमे लगानेसे संसासका 
चिन्तन नहीं होगा ओर बुद्धि भगवान लगानेसे साधकं 
संसारके आश्रयसे रहित हो जायगा । संसारका किसी 
प्रकारका चिन्तन ओर आश्रय न रहनेसे भगवानूका हौ 
चिन्तन ओर भगवानकता ही आश्रय होगा, जिससे भगवानूकी 
ही प्राप्ति होगी । | 

यहां मनके साथ 'चित्त' को तथा बुद्धिके साथ “अहम्‌ ` 
को भी ठे लेना चाहिये; वर्योकि भगवानूमेँ चित्त ओर 
अहम्के लगे बिना "तृ मरम ही निवास करेगा' यह कहना 
सार्थक नहीं होगा । 

सम्पूर्णं सृष्टिके एकमात्र ईश्र-(परमात्मा-) का ह 
साक्षात्‌ अरा यह जीवात्मा हे ! परन्तु यह इस सृष्टिके एक 
तुच्छ अड (इरीर, इन्ियों, मन, बुद्धि आदि) को अपना 
मानकर इनको अपनी ओर खीचता है (गीता- पद्रहवे 
अध्यायका सातवां रोक) अर्थात्‌ इनका स्वामी बन बैठता 
है । वह (जीवात्मा) इस बातको सर्वथा भूल जाता है किये 
मन-बुद्धि आदि भी तो उसी परमात्माकी समष्टि स॒ष्टकिद्ी ¦ 
अंश हँ । मै उसी परमालाका अंशा हूँ ओर सर्वदा उसीम 
स्थित हू इसको भूरकर वह अपनी अकग सत्ता मानने 
र्गता हे । जैसे, एक करोड्पतिका मूर्ख पत्र उससे अलग 
होकर अपनी विदा कोदीके एक-दो कमरोपर अपना 
अधिकार जमाकर अपनी उन्नति समञ्च केता है, पर जब उसे 
अपनी भूर समज्मे आ जाती है. तब उसे करोडपतिका 
उत्तराधिकारी होनेमे कठिनाई नहीं होती । इसी लक्ष्यसे 
भगवान्‌ कहते हे कि जब तू इन व्यष्टि मन-बुद्धिको मे 
अर्पण कर देगा (जो खतः ही मेर है वयोकि मैं ही समष्टि 


मन-बुद्धिका स्वामी ह) तो स्वयं इनसे मुक्त होक 


(वास्तवे पहलेसे ही मेरा अंडा ओर मेरे ही स्थित होनेके 


कारण) निःसन्देह मेरेमे ही निवास करेगा । 


# ऋ ओर अविनाडी स्वरूप" (आत्मा-) को हौ “स्यं ' "अहम्‌, का आधार, वास्तविक भवै , “का प्रकारक, आधा 


आदि नामोसि कहा जाता है। 
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इलोक ८ ] 


< ना । 


भगवानो सात्वं अध्यायके चौथे उलोकम पाँच 
महाभूत, मन, बुद्धि ओर अहंकार इस प्रकार आठ 
भागोमें विभक्त अपनी "अपरा (जड) प्रकृति' का वर्णन 
किया ओर पांचवें इलोकमें इससे भिन्न अपनी जीवभूता 
"परा (चेतन) प्रकृति का वर्णन किया। इन दोनों 
प्रकृतिको भगवान अपनी कहा; अतः इन दोनेकि 
स्वामी भगवान्‌ है । इन दोनोमि, जड प्रकृतिका कार्य हेनेसे 
"अपरा प्रकृति" तो निकृष्ट है ओर चेतन परमात्माका अंदा 
होनेसे "परा प्रकृति' श्रेष्ठ है (गीता- पन्द्रह अध्यायका 
सातवां ररोक) । परन्तु परा प्रकृति (जीव) भूरसे अपर 
प्रकृतिको अपनी तथा अपने लिय मानकर उससे ध 
जाती है तथा जन्म-मरणके चक्रमे पड़ जाती है (गीता- 
तेरहवें अध्यायका इक्वीसवां इक) । इसछ्यि भगवान्‌ 
इस ₹इलोकमें यह कह रहे हँ कि मन-बद्धिरूप अपरा 
प्रकृतिसे अपनापन हटाकर इनको मेरी ही मान ठे, जो 
वास्तवमें मेरी ही है । इस प्रकार मन-बुद्धिको मेरे अर्पण 
करनेसे इनके साथ भूलसे माना हुआ सम्बन्ध टूट जायगा 
ओर तेरेको मेरे साथ अपने खतःसिद्ध नित्य-सम्बन्धका 
अनुभव हो जायगा । 


| भगवतापि -सम्ब्ी विष बात | भगवस्मा्ि-सम्बन्धी विहोष बात | 


भगवानक्ती प्रा्ठि किसी साधनविरोषसे नहीं होती । 
कारण कि ध्यानादि साधन रारीर-मन-बुद्धि-इन्द्ियोकि 
आश्रयसे होते है । इारीर-मन-बुद्धि-इन्द्रियां आदि प्रकृतिके 
कार्य होनेसे जड वस्तुं हे । जड पदाथेकि द्वारा चिन्मय 
भगवान्‌ खरीदे नहीं जा सकते; वयोकि प्रकृतिके सम्पूर्ण 
पदार्थ मिलकर भी चिन्मय परमात्माके समान कभी नही 
हो सकते। 


न ७९ 


„ सांसारिक पदार्थं कर्म (पुरुषार्थ) करनेसे ही भाप होते 
ठः अतः साधक भगवानकौ प्राप्िको भी खाभाविक ही 
क्सि होनेवाली मान ठेता है। इसल्यि भगवत्मा्िके 
सम्बन्धमे भी वह यही सोचता है कि मेरे द्वारा किये 
जानेवाले साधनसे ही भगवल्ाप्ति होगी । 

मनु-रातरूपा, पातैती आदिको तपस्यासे ही अपने इष्टकी 
प्राप्ति हुई इतिहास -पुराणादिमें इस भ्रकारकी कथा पढने 
सुननेसे साधकके अन्तःकरणमें एेसी छप पड़ जाती है कि 
साधनके द्वार ही भगवान्‌ मिरे हँ ओर उसकी यह धारणा 
क्रमशः दृढ़ होती रहती है। परन्तु साधनसे ही भगवान्‌ 
मिठते हो, एसी बात वस्तुतः है नहीं । तपस्यादि साधनेसि 
जहां भगवानूकी प्रपत हुई दीखती है, वहाँ भी वह जडके 
साथ माने हुए सम्बन्धका सर्वथा विच्छेद होनेसे ही हई है, 
न कि साधनोसे। साधनकी सार्थकता असाधन-(जडके 
साथ माने हुए सम्बन्ध-) का त्याग करनेमें ही है । भगवान्‌ 
सबको सदा-सर्वदा सखतः प्राप्त हँ ही; किन्तु जडके साथ माने 
हुए सम्बन्धका सर्वथा त्याग होनेपर ही उनकी प्रत्यक्ष 
अनुभूति होती हे । इसख्यि भगवतापि जडताके द्वारा नही, 
प्रत्युत जडताके त्याग-(सम्बन्ध-विच्छेद-) से होती दै । 
अतः जो साधक अपने साधनके बलसे भगवतापि मानते 
है, वे बड़ी भूलमें है । साधनकी सार्थकता केवल जडताका 
त्याग करनेमे है-इस रहस्यको न समञ्कर साधनमें 
ममता करने ओर उसका आश्रय लेनेसे साधकका जडके 
साथ सम्बन्ध बना रहता है । जबतक हदयमें जडताका 
किञ्चिन्मात्र भी आदर है, तबतक भगवत्रा्ति कठिन हे। 
इसलिये साधकको चाहिये कि वह साधनकी सहायतासे 
जडताके साथ सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद कर ठे। 

एकमात्र भगवत्माप्िके उदेङ्यसे किये जानेवाठे साधनसे 
जडताका सम्बन्ध सुगमतापूर्वक द्ूट जाता हे। 


परिदिष्ट भाव-मन-नुद्धि भगवानक्ती अपरा प्रकृति हे (गीता-- सातवें, अध्यायका चौथा-पाचवां इलोक) । 
भगवानकी प्रकृति अर्थात्‌ खभाव होते हृए भी अपरा अरकृति भगवान भिन्न खभाववारै (जड़ ए परिवर्तनी) हे । 
परन्तु परा प्रकृति (जीवात्मा) भगवानसे भिन्न सखभाववाली नहीं है । इसल्यि भगवानके साथ साधर्म्य प्रकृतिका नही है, 


प्रत्युत जीव-(सखये-) का है- “मम 


साधर्म्यमागताः" (गीता १४।२) 1 मन-बुदधि प्रकृतिकी जातिके हँ अथौत्‌ वे 


परकृतिके अंडा है पर हम खयं भगवानके अंडा है । अतः खयं ओर मन-बद्धमे जातीय भिन्नता है । आकर्षण एवं मिलन 


सजातीयता्े ही होता है विजातीयतामें नही--यह नियम है 


ही भगवानमे रग सकता है । मन-बुद्धिकी सख्वतन्त सत्ता मान 


| इसछ्ियि मन-बुद्धि भगवान नहीं रंग सकते, प्रत्युत ख्य 
लेनेसे साधकसे यह भूर होती है किं वह खयं अलग रहकर 


मन-बुद्धिको भगवानमे रुगानेका उद्योग करता है । परु वास्तविकता यहं है कि भगवान स्वयं ही लगता हे, मन-बुद्धि 
नहीं लगते। जब स्वयं भगवान लगता है, तब मन-बुद्धि अपने-आप छूट जाते ह अर्थात्‌ उनकी सत्ता रहती ही नही, 
त्युत एक भगवान्‌ ही रह जाते है । कारण किं वास्तवमे मन-वबुद्धिकी सत्ता थी ही नही, जीवने ही उनको सत्ता दी थी- 
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४२ # रीमद्धगवदरीता * [ अध्याय ८२ 1" भा्प्वशता 1 गषयायष ॑ 


"ययेदं धार्यते जगत्‌" (गीता ७।५), "मनःषष्ठानीद्धियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति" (गीता १५।७) । इसलिये 
“मय्यासक्तमनाः' (७।९) “मन्मना भव' (९। ३४, १८।६५), “मय्यावेरय मनो ये माम्‌" (१२।२), “मय्येव 
आधत्ख मयि लुद्धि निवेङय' (१२।८), "मच्चित्तः सततं भव" (१८। ५७) आदि पदो जो मन रगानेकी बात र 
है, वह वास्तवमें स्वयंको भगवानमें कुगानेका ही उपाय है । भगवानमे मन-बुद्धि कगानेसे मन-बुद्धि तो नहीं लगते 
स्वयं कग जाता है--"निवसिष्यसि मय्येव । कारण कि जीवका स्वभाव ह कि वह वहीं लगता हे, जहाँ उसके मन~ 
लगते है । जैसे सुई जहाँ जाती है, धागा वहीं जाता है, एेसे ही मन-बुद्धि जहां जाते हे, स्वयं वहीं जाता है । स 
सत्ता ओर महत्ता देकर उसके साथ सम्बन्ध जोडनेसे मन-बुद्धि संसारम कग गये ओर संसारम मन-बुद्धि क्गनेसे जीव 
स्वयं संसारम लग गया, इसलियि जीवको संसारसे हटानेके लिये भगवान्‌ मन-बुद्धिको अपनेमें रगानेकी आज्ञा देत है। 
जैसे सुनार सोनेको शुद्ध केके छिये उसको अभिमे तपाता है तो सोनेमे मिला हुआ विजातीय पदार्थं (खोट) अ 
हो जाता है ओर शुद्ध सोना रह जाता है, एेसे ही भगवान लगानेसे मन-बुद्धि अलग हो जाते है ओर खयं भगवागे 
मिरू जाता है अर्थात्‌ केवर भगवान्‌ रह जाते है । श्रीमद्भागवते भगवान्‌ कहते है-- | 
विषयान्‌ ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषजते । मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव भविटलीयते ॥ 
| (११। १४।२७) 
तिषर्योका चिन्तन करनेसे मन विषयोमिं फंस जाता हे ओर मेर स्मरण कसनेसे मन मेरे विलीन हो जाता ह अर्थात्‌ ` 
मनकी सत्ता रहती ही नहीं । 
तात्पर्य है कि भगवानमें लगानेसे मन-बुद्धि भगवान गते नही, प्रत्युत रीन हो जाते है, वयोकि मूरमें अपर 
भरकृति भगवानकता ही स्वभाव है । भगवानमे लीन होनेपर मन-बुद्धिकी स्वतन्त सत्ता ही नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान्‌ 
ही रहते हे "वासुदेवः सर्वम' । दूसरे शब्दोमे, मन-बुद्धि संसारसे तो हट गये, पर भगवानको पकड़ सके नहीं, इसलिये 
उनको स्वतन्त सत्ता रहती ही नही, केवर भगवान्‌ रह जाते है । 
ज्ञानमें सरूप मुख्य है ओर भक्तिमें भगवान्‌ मुख्य है । इसलिये ज्ञानी खरूपमें स्थित होता है-- "समदुःखसुखः | 
स्वस्थः' (गीता १४।२४) ओर भक्त भगवानयें स्थित होता है- “निवसिष्यसि मय्येव । स्वरूपम स्थित हेन 
अखण्डरसका अनुभव होता हे ओर भगवानमे स्थित होनेपर प्रतिक्षण वर्धमान अनन्तरसका अनुभव होता है । भगवानु 
स्थित होनेपर फिर भक्त सब जगह भगवानूको ही देखता है (गीता- छठे अध्यायका तीसवां इलोक); क्योकि उसका ` 
पहलेसे ही २ भाव हे कि भगवान्‌ सर्वव्यापी है । । 
इस रकोकमें यह क्रम बताया गया हे कि भगवान लगता समती 
ल नूम पहले साधकका मन लगता है, फिर बुद्धि गती है, फिर सवय 
ममे मन लगता है ओर ्रदधमे बुद्धि लगती है । भगवान मन-जद्धि गानेका तार्य है--भगवाने परम ओर 
श्रद्धा होना अर्थात्‌ संसारकी प्रियता ओर महत्ता न रहकर कवल भगवानमें ही प्रियता ओर महत्ता हो जाना । 


अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मापिच्छाप्रुं धनञ्जय ।। ९ ॥ 





अथ = अगर (तू) करनेमें 

अभ्यासयोगेन = अभ्यासयोगके 
अ ध ५ | न, रशाक्नोषि = अपनेको समर्थ दवारा (तू) 

= नहीं मानता, ` 
स्थिरम्‌ = अचलभावसे ततः = तो | 4 9 
समाधातुम्‌ = स्थिर (अर्पण) | धनञ्जय = हे धनञ्चय | इच्छ इच्छा कर । 


व्याख्या-'अथ चित्तं समाधातुं ००००० मामिच्छाप्तुं इस ङलोकका त । 
'- यों “चित्तम्‌! लोकका पीठेके उलोकम वर्णित साधनसे सम्ब है ` 
धनञ्जय -- यहां "चित्तम्‌, पदका अर्थ “मन है । परन्तु | इसलिये चित्तम्‌, पदसे यहा मन ओर द्ध वेनो ही ल ` 
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युक्तिसंगत हे । ं तात्पर्य 
पात ह यह है कि यदि उदर्य भगवत्म्नि 
स अर्जुनसे कहते है कि अगर तु मन-बुदधिको अथीत्‌ उदश्यके साथ साधककी पुरणं एकता हो तो व 
मेरेमे अचक्भावसे स्थापित करनेमें अर्थात्‌ मेरे अर्पण | 'अभ्यास'से ही उसे भगवत्रापि हो जायगी । 
करनमे अपनेको असमर्थ मानता है, तो अभ्यासयोगके द्वारा | जब साधक भगवत्मप्तिके उदेरयसे बार-बार नाम-जप, 
मेरेको प्रप्र करकी इच्छा कर। भजन-कीर्तन, श्रवण आदिका अभ्यास करता है, तब 
अभ्यास' ओर "अभ्यासयोग" पृथक्‌-पृथक्‌ है । किसी | उसका अन्तःकरण शुद्ध होने रगता है ओर भगवत्माध्िकी 
लक्ष्यपर चिन्तको बार-बार कगानेका नाम “अभ्यास है ओर | इच्छा जाग्रत्‌ हो जाती है । संसारिक सिद्धि-असिदधिे सम 
समताका नाम "योग" हे । समता रसते हृए अभ्यास करना ही | होनेपर॒ भगवत्माप्रिकी इच्छा तीतर हो जाती है। 
"अभ्यासयोग" कहलाता हे । केवल भगवत््ाप्िके उदद्यसे | भगवत्राधिकी तीव्र इच्छा होनेपर भगवानूसे मिरनेके सि 
किया गया भजन, नाम-जप आदि अभ्यासयोग" है। व्याकुलता पैदा हो जाती है। यह व्याकुरुता उसकी 
अभ्यासके साथ योगका संयोग न होनेसे साधकका | अवरिष्ट सांसारिक आसक्ति एवं अनन्त जन्मेकि पार्पोको 
उदेश्य संसार ही रहेगा । संसारका उदेश्य होनेपर स्ी-पुत्र, 


जल डालती है। सांसारिक आसक्ति तथा पापका नारा 
धन-सम्पत्ति, मान-बड़ाई, नीरोगता, अनुकूकता आदिकी | होनेपर उसका एकमात्र भगवान ही अनन्य प्रेम हो जाता 
अनेक कामनाएं उत्पन्न होगी । कामनावाले पुरुषकी 


है ओर वह भगवानके वियोगको सहन नहीं कर पाता । जव 
क्रियाओके उद्य भी (कभी पुत्र, कभी धन, कभी | भक्त भगवानके विना नहीं रह सकता, तन भगवान्‌ भी उस 
मान-बडाई आदि) भित्न-भिन्न रहेगे (गीता- दूसरे 


भक्तके बिना नहीं रह सकते अर्थात्‌ भगवान्‌ भी उसके 
अध्यायका इकताटीसवाँ इलोक) । इसख्ि एसे पुरुषकी | वियोगको नहीं सह सकते ओर उस भक्तको मिर जाते हे । 
क्रियाम योग नहीं होगा । योग तभी होगा, जब क्रियामात्रका 


साधकको भगवस्रधमे देरी हनेका कारण यही हे कि 

उदेश्य (ध्येय) केवल परमात्मा ही हो । वह भगवानके वियोगको सहन कर रहा हे । यदि उसको 
साधक जब भगवत्राप्षिका उदेश्य रखकर बार-बार | भगवानकता वियोग असह्य हो जाय, तो भगवानके मिलनेमे 
नाम-जप आदि केकी चेष्टा करता है, तन उसके मनमें | देरी नहीं होगी। भगवान देक, काल, वस्तु, व्यक्ति 
दूसरे अनेक संकल्प भी चैदा होति रहते है, अतः साधकको | आदिसे दूरौ है ही नहीं । जहाँ साधक है, वहाँ भगवान्‌ हें 
मेरा ध्येय भगवल्रा्ि ही है'--इस प्रकारकी दुद धारणा | ही । भक्तमे उत्ण्ठाकी कमीके कारण ही भगवति दे 
करके अन्य सन संकल्पोसे उपराम हो जाना चाहिये। | होती है । संसारिक सुखभोगकी इच्छाके कारण ही एेसी 
“मामिच्छापुम' पदेसे भगवान्‌ "अभ्यासयोग" को | आशा कर ली जाती है कि भगवल्माप्ति भविष्ये होगी 1 जब 
अपनी प्रा्तिका स्तन्त साधन बताते है। 


भगवस्मापिके स्यि व्याकुलता ओर तीत्र उत्कण्ठा होगी, 

पीके इलोकमे भगवानने अपनेमे मन-बुद्धि अर्पण | तब सुख-भोगकी इच्छाका खतः नार हो जायगा ओर 

करके ल्य कहा । अब इस इलोकमें अभ्यासयोगके छ्यि | वर्तमानमें ह ५. 1. | 
कहते ह । इससे यह धारणा हो सकती है कि अभ्यासयोग | साधकका यदि आस्स ह यह ९ श्य 

भगवानमे मन-लुद्धि र्षण केका साधन है; अतः पहले मेरको तो केवर भगवतापि ही कनी है (चाहे लोकिकं 

अभ्यासके द्वा मन-बुद्धि भगवानके अर्पण होगे, फिर 


दृष्टे कुछ भी बने या बिगड़) तो कर्मयोग, ज्ञानयोग या 
भगवानक्ी प्राप्ति होगी । परन्तु मन-बुद्धिको अर्षण करसे भक्तियोग किसी भी मार्गसे उसे बहुत जल्दी भगवत्राप्त 
ही भगवल्मा्ि होती हो, एसा नियम नहीं है। भगवानके 


हो सकती हे। 


॥ " की नात आयी थी; परन्तु यहां 
परिहिष्ठ भाव-छ्ठे अध्यायके छन्नीसवें इलोकमें तो केवर अभ्यासं 
"अभ्यासयोग की बात आयी है, जिससे कल्याण हो जाता है । केवल अभ्यास हो, योग न हो तो एक स्थिति (अवस्था) 
कल्याण नहीं होगा । 
+ करना अथवा मनको बार-बार भगवान्मे कगाना अभ्यास है। अभ्यासयोगमे मनका निरोध नही है, 
भ्रतयुत मनसे सम्बन्ध-विच्छेद है-- समत्व योग उच्यते' (गीता २।४८) । 
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८० # श्रीमद्धगवद्रीता * [ अध्याय ध न्ता अन्यया 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ ९० ॥ 
अभ्यासे = (अगरतू) असि = है, (तो) ` कर्माणि = कर्मेको 
अभ्यास- मत्कर्मपरमः = मेरे लिये कर्म कुर्वन्‌ = करता हआ . 
(योग-) में करनेके परायण अपि = भी (तू) 
अपि = भरी (अपनेको) भव = हो जा। सिद्धिम्‌ = सिद्धिको 
असमर्थः = असमर्थ (पाता) । मदर्थम्‌ = मेरे खयि अवाप्स्यसि = प्राप्त हो जायगा। 


व्याख्या-“अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो 
भव'- यहां "अभ्यासे" पदका अभिप्राय पीछेके (न्व) 
इलोकमें वर्णित “अभ्यासयोग से है । गीताकी यह रौटी है 
किं पहले कहे हए विषयका आगे संक्षेपे वर्णन किया जाता 
हे। आठवें इलेकमें भगवानने अपनेमे मन-नुद्धि कगनेके 
साधनको नवें इलोकमें पुनः “चित्तं समाधातुम्‌" पदोसे कहा 
अर्थात्‌ "चित्तम्‌" पदके अन्तर्गत मन-बुद्धि दोनोंका समावेदा 
कर छिया । इसी प्रकार नवे इलोकमे आये हुए अभ्यासयोगके 
खयि यहाँ (दसवें इलोकमे) अभ्यासे" पद आया है । 
भगवान्‌ कहते ह कि अगर तू पूर्वरलोक्मे वर्णित 
अभ्यासयोगमें भी असमर्थ हे, तो केवल मेरे खयि ही 
सम्पूर्ण कर्म करनेके परायण हो जा। तात्पर्य यह है कि 
सम्पूर्ण कर्मो-(वर्णाश्रमधर्मानुसार इरीरनिर्वाह ओर 
आजीविका-सम्बन्धी लौकिक एवं भजन, ध्यान, नाम-जप 
आदि पारमार्थिक कर्मो-) का उदर्य सांसारिक भोग ओर 
संग्रह न होकर एकमात्र भगवत्पप्ति ही हो। जो कर्म 
भगवल्मधरिके लिये भगवदाज्ञानुसार किये जाते है. उनको 
'मत्कर्म' कहते हें । जो साधक इस प्रकार केकि परायण 
हे, वे मल्कर्मपरम' कहे जाते है । साधकका अपना सम्बन्ध 
भी भगवानूसे हो ओर कर्मोका सम्बन्ध भी भगवानके साथ 
रहे, तभी मत्कर्मपरायणता सिद्ध होगी । 

साधकका ध्येय जब संसार (भोग ओर संग्रह) नहीं 
रहेगा, तब निषिद्ध क्रियाँ सर्वथा चट जायगी; व्योकि 
निषिद्ध क्रियाओकि अनुष्ठाने संसारकी "कामना" ही हेतु 
हे (गीता- तीसरे अध्यायका सैतीसवां इलोक) । अतः 
भगत्म्चिका ही उदर्य होनेसे साधककरी सम्पूर्ण क्रिया 
शाखरविहित ओर. भगवदर्थ ही होगी ! 

"मदर्थमपि कर्माणि कुर्व॑न्सिद्धिमवाप्सयसि"- 
भगवानने जिस साधनकी बात इसी इलोकके ू्वार्धमे 
"मत्कर्मपरमो भव" पदोसे कही है, वही बात इन पदोपमें 
पुनः कही गयी हे । भाव यह है किं केवल परमात्माका 


उदेश्य होनेसे उस साधककी ओर जगह स्थिति हो ही कैसे 
सकती है 2 

जिस प्रकार भगवानने आठवें इलोकमे मन-बु्धि 
अपनेमे अर्पण करनेके साधनको तथा नवे इलोके 
अभ्यासयोगके साधनको अपनी प्राप्तिका सखतन््र साधन ` 
नताया, उसी प्रकार यहां भगवान्‌ “मत्कर्मपरमो भव' ` 
(केवल मेरे खल्यि कर्म करनेके परायण हो)- इस ` 
साधनको भी अपनी प्रापिका स्वतन्त्र साधन बता रहेहै। 

जैसे धन-प्रा्तिके लिये व्यापार आदि कर्म केवले 
मनुष्यको ज्यो ज्यों धन प्राप्त होता हे, त्यो-त्यों उसके मनमे 
धनका लोभ ओर कर्म करनेका उत्साह बढ़ता है, एेसे ही 
साधक जब भगवानके छ्य ही सम्पूर्णं कर्म करता है, तब 
उसके मनमें भी भगवत्पराप्तिकी उत्कण्ठा ओर साधन करनेका 
उत्साह बटृता रहता है । उत्कण्ठा तीव्र होनेपर जब उसको 
भगवान्का वियोग असह्य हो जाता है, तब सर्वत्र परिपूर्णं 
भगवान्‌ उससे छपे नहीं रहते । भगवान्‌ अपनी कृपासे उसको 
अपनी प्राप्ति करा ही देते हेँ। यदि साधकका उदेश्य 
भगवत्माप्ति ही है ओर सम्पूर्ण क्रियाँ वह भगवानके छि ही 
करता हे, तो इसका अभिप्राय यह है कि उसने अपनी सा ` 
समञ्च, सामग्री, सामर्थ्यं ओर. समय भगवत्मा्िके टियि ही 
लगा दिया । इसके सिवाय वह ओर कर भी व्या सकता हे ? 
भगवान्‌ उस साधकसे इससे अधिक पक्षा भी नहीं रखते। 
अतः उसे अपनी प्राप्ति करा देते है । इसका कारण यह है कि 
भगवान्‌ किसी साधन-विरोषसे खरीदे नहीं जां सकते। 
भगवानके महत्त्वके सामने सृष्टिमात्रका महत्व भी कुछ 
है, फिर एक व्यवित्तके द्वारा अर्पित सीमित सामग्री ओः 
साधनसे उनका मूल्य चुकाया ही कैसे जा सकता है ! अतः 
अपनी प्राप्निके लिये भगवान्‌ साधकसे इतनी ही अपेक्षा रखते 
ह कि वह अपनी पूरी योग्यता, सामर्थ्यं आदिक मी प्रि 
गा दे अर्थात्‌ अपने पास नचाकर कुछ न रसे ओर 
योग्यता, सामर्थ्यं आदिको अपना भी न समञ्च । 
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इत्लोक १९१९] 


# या # 


परिशिष्ट भाव-अभ्यासकी 


८०९६ 


ॐपिक्षा क्रियाओंको 
काम हे, जो करना पड़ता है, पर कर्म सवतः भगवानके अपण करना सुगम है । कारण कि अभ्यास तो नया 


मनुष्य बैधता है-- "कर्मणा बध्यते जन्तुः" 


होत है वयोकि करम कएनेका सभाव पडा हआ है। अपने छिव कर्म करनेसे 


। इसलि्यि कर्मोको भगवानके अर्पण भगवानूको 
प्राप्त हो जाता है (गीता- ने अध्यायका सताईसवो -अवईसवो इलोका) 1 करनेसे मनुष्य सुगमतापूर्वक भगवान्‌को 
-मदर्थमपि' पदका तात्पर्य है कि आरम्भसे भगवानके लियि ही कर्म किये जार्यै । 


--:>:-- 


अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाभितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ९९ ॥ 


अथ 


= अगर साधन-) को यतात्मवान्‌ = मन-इद्र्योको 
मद्योगम्‌ = मेरेयोग- अपि = भ्री ८ वङामें करके 
(समता-) के कर्तुम्‌ = करने सर्वकर्म 
आश्रितः = आश्रित हु (अपनेको) फल-त्यागम्‌ = सम्पूर्णं कमेकि 
(तु) अाक्तः = असमर्थं (पाता) फलकी इच्छाका 
एतत्‌ = इस-(पूर्वरलोकमें | असि = है, त्याग 
कहे गये ततः = तो कुरु = कर्‌ | 


व्याख्या-'अथेतदप्यराक्तोऽसि कर्तुं मद्योग- , पदका सम्बन्ध "अथैतदप्यशक्तोऽसि" के साथ मानना 


माभ्ितः'-पूर्वररोकमें भगवानने अपने लिय ही सम्पूर्णं 
कर्म करनेसे अपनी प्राप्ति बतायी ओर अब इस इलोकमें वे 
सम्पूर्ण केकि फठृत्यागरूप साधनकी बात बता रहे है । 
वहां भगवानके लिये समस्त कर्म करनेमें भक्तिकी प्रधानता 
होनेसे उसे “भक्तियोग' कंग ओर यहाँ सर्वकर्मफलत्यागमे 
केवर फरत्यागकी मुख्यता होनेसे इसे कर्मयोग" करेगे । 
इस प्रकार भगवत्माध्रिके ये दोनों ही खतन्त 
(पृथक्‌-पृथक्‌) साधन हें । 

इस उलोकम "मद्योगमाभ्रितः' पदका सम्बन्ध 
'अथैतदप्यराक्तोऽसि' के साथ मानना ही ठीक मालूम देता 
है; क्योकि यदि इसका सम्बन्ध “सर्वकर्मफलत्यागं कुस 
के साथ माना जाय, तो भगवानकरे आश्रयकी मुख्यता हो 
जानेसे यहाँ “भक्तियोगः ही हो जायगा । एसी दशमे दसवें 
उलोकम कहे हए भक्तियोगके साधनसे इसकी भिन्नता नही 
रहेगी, जबकि भगवान्‌ दसवे ओर ग्यारहरवे इरोकमे क्रमाः 
“भक्तियोग' ओर कर्मयोग'-दो भिन्न-भिन्न साधन बताना 
चाहते हे । 

दूसरी बात, भगवाने इस इरोकमें “यतात्मवान्‌ 
(मन-बुद्धि-इद्धियोके सहित इारीरपर विजय प्राप्त कले 
वाला) पद भी दिया है । आत्मसंयमकी विरोष आवरयकता 
कर्मयोगमें ही है, वयोकि आत्मसंयमके बिना सर्वकर्म 

फलत्याग होना असम्भव हे । इसल्यि भी 'मद्योगमाधरितः. 


चाहिये, न कि सर्वकर्मफलठृत्याग करनेकी आज्ञाके साथ । 
जिसका भगवान्‌पर तो उतना विश्वास नहीं है, पर 
भगवानके विधानमे अर्थात्‌ देदा-समाजकी सेवा आदि 
कसम अधिक विश्वास हे, उसके छियि भगवान्‌ इस इरोकमें 
सर्वकर्मफलत्याग-रूप साधन बताते हे । तात्पर्य है कि अगर 
वह सम्पूर्णं कर्मोको मेरे अर्पण न कर सके, तो जिस फलको 
प्राप्न करना उसके हाथकी नात नहीं है, उस फलकी इच्छाका 
त्याग कर दे--"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कटाचन' 
(गीता २1४७) । फलकी इच्छाका त्याग करके कर्तव्य 
कर्म करनेसे उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ हो जायगा । 
"सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌'- 
कर्मयोगके साधनमें खाभाविक ही कर्मोका विस्तार होता हे; 
वयोकि योगकी आप्िमे अनासक्त भावसे कर्म करना ही हेतु 
कहा गया है (गीता-छ्ठे अध्यायका तीसरा इरोक) । 
इससे कमेमिं फलासक्ति होनेके कारण बधनेका भय रहता 
है । अतः "यतात्मवान्‌" पदसे भगवान्‌ कर्मफकत्यागके 
साधनम मन-इन्द्रियों आदिके संयमकी आवङ्यकता बताते 
है । यह ध्यान देनेकी बात हे कि मन-इन्दरियोका संयम 
हेनेपर कर्मफकत्यागमे भी सुगमता होती है । अगर साधक 
मन-बुद्धि-इन्दियो आदिका संयम नहीं करता, तो 
स्वाभाविक ही उसके मनद्वारा विषर्योका चिन्तन होगा ओर 
उसकी उन विषयमे आसक्ति हो जायगी । इससे उसका 
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पतन होनेकी बहुत सम्भावना रहेगी (गीता- दूसरे 
अध्यायका बासठवां -तिरसठवां इलोक) । त्यागका 
उदेश्य होनेसे साधक मन-इन्दियोका संयम सुगमतासे 
कर सकता है । | 

यहो "सर्वकर्म" पद यज्ञ, दान, तप, सेवा ओर 
वर्णाश्रमके अनुसार जीविका तथा रारीर-निर्वाहके स्यि 
किये जानेवाठे शाख्रविहित सम्पूर्ण कर्मोका वाचक हे । 
सर्वकर्मफलत्यागका अभिप्राय सखरूपसं कर्मफलका त्याग 
न होकर कर्मफले ममता, आसक्ति, कामना, वासना 
आदिका त्याग ही है । 

कर्मफलत्यागके साधनमें कर्मोका स्वरूपसे त्याग 
करनेकी बात नहीं कही गयी; क्योकि कर्म करना तो जरूरी 
है (गीता-छ्ठे अध्यायका तीसरा इलोक) । जैसा कि 
पहले कह चुके है, आवरयकता केवल कर्मो ओर उनके 
फलम ममता, आसक्ति, कामना आदिके त्यागकी ही है । 

कर्मयोगके साधकको अकर्मण्य नहीं होना चाहिये; 
क्योकि कर्मफल-त्यागकी बात सुनकर प्रायः साधक सोचता 
है कि जब कुछ लेना ही नहीं है, तो फिर कर्मोको कसनेकी 
क्या जरूरत । इसल्ियि भगवानने दूसरे अध्यायके 
सँतारीसवें इको कर्मयोगकी बात कहते हुए “मा ते 
सङ्खोऽस्त्वकर्मणि" "तरी कर्म न करनेमे आसक्ति न हो'- 
यह कहकर साधकके लिये अकर्मण्यता-(कर्मके त्याग-) 
का निषेध किया है। 

अारहवें अध्यायके नवं उलोकम भगवानने सास्विक 
त्यागके लक्षण बताते हुए करमेमिं फलासक्तिके त्यागको ही 
सािक त्याग' कहा है, न कि स्वरूपसे कमक त्यागको। 

फलरसक्तिका त्याग करके क्रियाओंको करते रहनेसे 
क्रियाओंको करनेका वेग शान्त हो जाता है ओर पुरानी 
आसक्ति मिट जाती है । फलकी इच्छा न रहनेसे क्म 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है ओर नयी आसक्ति पैदा 
नहीं होती । फिर साधक कृतकृत्य हो जाता है। पदाथि 
राग, आसक्ति, कामना, ममता, फलेच्छा आदि ही 


> श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय ८ व ----------- "श 
क्रियाओंका वेग पैदा करनेवाली है । इनके रहत 
हदपूर्वक क्रियाओंका त्याग करनेपर भी क्रियाओंका ९ 
शान्त नहीं होता । रागद्वेष रहनेके कारण साधककी 
पुनः उसे कर्मेमिं रगा देती है । अतः राग-्रेषादिका 
करके निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म करनेसे ही क्रियाओं 
वेग शान्त होता हे । 

जिन साधर्कोकी सगुण-साकार भगवानमे 
शरद्धा ओर भक्ति नहीं है, प्रत्युत व्यावहारिक ओः 
लोकहितके कार्यं करने ही अधिक श्रद्धा ओर रुचि है, 
साधकके लिये यह (सर्वकर्मफलत्याग-रूप) साधनं बहून 
उपयोगी है । 

भगवान्‌ने जहां भी कर्मफकठत्यागकी बात कही है, वहं 
आसक्ति ओर फठेच्छके त्यागका अध्याहार कर लेन ` 
चाहिये; क्योकि भगवानके मतम आसक्ति ओर फठेच्छाका 
पूरी तरह त्याग होनेसे ही कर्मेसि सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद 
होता है (गीता--अठारहवें अध्यायका छठा इक) । 

सम्पूर्णं क्मेकि फल-(फलेच्छा-) का त्याग भगवत्‌ 
परप्तिका स्वतन्त साधन है । कर्मफलठत्यागसे विषयासक्तिका 
नारा होकर रान्ति- (सा्तिक सुख-) की प्राप्ति हो जाती है। 
उस रान्तिका उपभोग न करनेसे (उसमें सुख-बुद्धि कफे 
उसमें न अटकनेसे) वह शान्ति परमतत्त्वका बोध कराकर 
उससे अभिन्न करा देती है। 

ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें इलरोकमें भगवान्‌ने साधक 
भक्तके पांच लक्षणो एक लक्षण सङ्गवर्जितः" 
(आसक्तिसे रहित) बताया था। इस इलोकमे भगवान्‌ 
सम्पूरणं कमेकि फलत्यागकी बात कहते है जो संसाखी ` 
आसक्तिके सर्वथा त्यागसे ही सम्भव है । इस- (सर्वकर्म 
फलत्याग-) का फल भगवानूने इसी अध्यायके बारह 
रलोक्मे तत्कारु परमडान्तिकी प्रापि होना बताया है। 
अतः यह समञ्ञना चाहिये कि केवर आसक्तिका सर्वा 
त्याग करसे भी परमडान्ति अथवा भगवानकी प्रा 
हो जाती है। 


परिदिष्ट भाव-अगर साधक सर्वथा भगवानके छियि कर्म न 
५९४ कर सके तो उसको फलेच्छाका त्याग करके कमं 
करना चाहिये; क्योकि फलेच्छा ही नाँधनवाली है- "फले सक्तो निबध्यते (गीता ५। १२) । 


--:><:-- 


सम्बन्ध-भगवाने 


आव दलेकमे ग्रह रेका | 
| ओः त समे जसम होर चौथ सत वाक क सष तम्ल दूस दू साथमे तमर्थ त 


साधन सबसे तप श्रेणीका है 2 क्योक उसको सबसे अन्ते कहा गया 


हे सकती है किक्या अन्तमं वताया गया “ 
ता रावे उप-(सवर्मफ़लतग-)का को फ शी 


कतावा। इ शकक तिवरण करते हए भगवान्‌ स्कर्मफ़ललागरूप साधनकी रता तथा उसका फ बताते है। 
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८०७ 
भ्रयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्धयानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कमफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ ९२ ॥ 

अभ्यासात्‌ = अभ्याससे विरिष्यते = श्रेष्ठहै (ओर) । हि = वर्योकि 

ज्ञानम्‌ = रासखनज्ञान ध्यानात्‌ = ध्यानसे (भी) त्यागात्‌ = त्यागसे 

श्रेयः = श्रेष्ठ हे, कर्मफलत्यागः = सब कमेक्रि | अनन्तरम्‌ = तत्काल ही 

ज्ञानात्‌ = रासखनज्ञानसे फलकी इच्छाका | चान्तः = परमरान्ति प्राप्र 

ध्यानम्‌ = ध्यान त्याग (शरेष्ठ है); हो जाती है । 


व्याख्या-- [भगवानने आठवें इरोकसे ग्यारहवे 
इलोकतक एक-एक साधनम असमर्थ होनेपर क्रमराः 
समर्पणयोग, अभ्यासयोग, भगवदर्थं कर्म ओर कर्मफल- 
त्याग- ये चार साधन बताये । इससे एेसा प्रतीत होता है 
कि क्रमहाः पहले साधनकी अपेक्षा आगेका साधन नीचे 
दर्जेका है, ओर अन्ते कहा गया कर्मफलठत्यागका साधन 
सबसे नीचे दर्जेका हे । इस बातकी पुष्टि इससे भी होती है 
कि पहलेके तीन साधनेमिं भगवत्रा्ठिरूप फलकी बात 
("निवसिष्यसि मय्येव, "मामिच्छाप्तुम्‌ः तथा 
“सिद्धिमवाप्टसि'-इन पदोद्रारा) साथ-साथ कही गयी; 
परन्तु ग्यारहवें इलोकरमे जहाँ कर्मफलत्याग करनेकी आज्ञा 
दी गयी हे, वहाँ उसका फठ्‌ भगवत्ाप्ति नहीं बताया गया । 
उपर्युक्त धारणाओंको दूर करनेके लिये यह बारहवा 
इलोक कहा गया है । इसमे भगवाने कर्मफठत्यागको श्रेष्ठ 
ओर तत्का परमरान्ति देनेवाला बताया है, जिससे कि इस 
चौथे साधनको कोई निम्र श्रेणीका न समञ्च ठे । कारण कि 
इस साधनम आसक्ति, ममता ओर फलेच्छाके त्यागकी ही 
प्रधानता होनेसे जिस तत्वकी प्राप्ति समर्पणयोग, 
अभ्यासयोग एवं भगवदर्थ कर्म करनेसे होती हे, ठीक उसी 
तक्तकी प्रापि कर्मफलत्यागसे भी होती है । 
वास्तवमें उपर्युक्त चारों साधन खतन्रतासे भगवत्मा्ि 
करानेवाे है । साधकोकी रुचि, विश्वास ओर योम्यताकी 
भिन्नताके कारण ही भगवानने आठवेंसे ग्यारहवें इलोकतक 
अलग-अलग साधन कहे हें । 
जातक कर्मफलृत्यागके फल-(भगवत्माध्ति-) को 
अल्गसे बारहवें रलोकमे कहनेका प्र्र है, उसमे यही 
विचार करना चाहिये कि समर्पणयोग, अभ्यासयोग एं 
भगवदर्थं कर्म करनेसे भगवत्प्राप्ति होती है, यह तो 
प्रचलित ही है; कितु कर्मफलत्यागसे भी भगवत्माप्ति होती 
है, यह बात प्रचलित नहीं है । इसीलिय प्रचलित साधरनोकी 
उपिश्चा इसकी श्रेष्ठता बतानेके ल्य बारहवा इलेक कहा 


गया है ओर उसीमे कर्मफलत्यागका फक कहना उचित 
प्रतीत होता हे |] 

“श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌"- महर्षि पतञ्जलि कहते 
है ^तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः 1' (योगदर्दान १।१३) 
अर्थात्‌ किसी एक विषयमे स्थिति (स्थिरता) प्राप्र करनेके 
खयि बार-बार प्रयतं केका नाम “अभ्यास' है । 

यहाँ (इस इलोकमे) “अभ्यास' शब्द केवर अभ्यास- 
रूप क्रियाका वाचक है, अभ्यासयोगका वाचक नही; 
वर्योकि इस (प्राणायाम, मनोनिग्रह पदि) अभ्यासरमे 
डाखरज्ञान ओर ध्यान नहीं है तथा कर्मफलकी इच्छाका 
त्याग भी नहीं है। जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही योग 
होता है, जबकि उपर्युक्त अभ्यासमें जडता-(शरीर, इन्द्रिया, 
मन, बुद्धि-) का आश्रय रहता हे । 

यहाँ ज्ञान" राब्दका अर्थ शाखज्ञान है, तत्वज्ञान नही, 
वयोकि तच्चज्ञान तो सभी साधनोका फल हे । अतः यहाँ 
जिस ज्ञानकी अभ्याससे तुलना की जा रही है, उस ज्ञाने 
न तो अभ्यास है, न ध्यान है ओर न कर्मफलत्याग ही हे । 
जिस अभ्यासम न ज्ञान है, न ध्यान दै ओर न कर्मफलत्याग 
ही है- पेसे.अभ्यासकी अपेक्षा उपर्युक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ हे । 

डाखोके अध्ययन ओर सत्सङ्खके द्वारा आध्यालिक 
जानकारीको तो प्राप्त कर ठे, पर न तो उसके अनुसार 
वास्तविक तत्वका अनुभव करे ओर न ध्यान, अध्यास ओर 
कर्मफ़लत्यागरूप किसी साधनका अनुष्ठान ही करे एेसी 
(केवल रासखरकी) जानकारीके छ्यि यहां ज्ञानम्‌ पद 
आया है । इस ज्ञानको उपर्युक्त अभ्यासकी अपेक्षा श्र 
कहनेका तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक ज्ञानसे रहित 
अभ्यास भगवत्माध्रिमे उतना सहायक नहीं होता, जितना 
अभ्याससे रहित ज्ञान सहायक होता हे । कारण कि ज्ञानसे 
भगवस््ठिकी अभिलाषा जाग्रत्‌ हो सकती है, जिससे 
संसारसे ऊँचा उठना जितना सुगम हो सकता हे, उतना 
अभ्यासमात्रसे नहीं । । 
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(ज्ञानाद्ध्यानं विरिष्यते'-- यहाँ 'ध्यान' शाब्द केवल 
मनकी एकाग्रतारूप क्रियाका वाचक हे, ध्यानयोगका 
वाचक नहीं । इस ध्यानमें राखज्ञान ओर कर्मफरत्याग नहीं 
है । एेसा ध्यान उस ज्ञनकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, जिस ज्ञानमे 
अभ्यास, ध्यान ओर कर्मफलत्याग नहीं है । कारण कि 
ध्यानसे मनका नियन्रण होता हे, जब कि केवल इाख- 
ज्ञानसे मनका नियन्रण नहीं होता । इसलिग्रे मन-नियन्त्रणके 
कारण ध्यानसे जो शक्ति सञ्चित होती है, वह राखज्ञानसे 
नहीं होती । यदि साधक उस राक्तिका सदुपयोग करके 
परमात्माकी तरफ बढ्ना चाहे, तो जितनी सुगमता उसको 
होगी, उतनी शाखर-ज्ञानवाठेको नहीं । इसके साथ-साथ 
ध्यान करनेवाले साधकको (अगर वह रास्रका अध्ययन 
करे, तो) भनकी एकाग्रताके कारण वास्तविक ज्ञानकी प्राप 
बहुत सुगमतासे हो सकती हे, जबकि केवर शाखाध्यायी 
साधकको (चाहनेपर भी) मनकी चञ्चलताके कारण ध्यान 
लगानेमे कठिनता होती हे । [आजकल भी देखा जाय तो 
शाखरका अध्ययन करनेवाठे आदमी जितने मिलते है उतने 
मनको एकाग्रताके लिये उद्योग करनेवाठे नहीं मिठते |] 

'ध्यानात्कर्मफलत्यागः'- ज्ञान ओर कर्मफल- 
त्यागसे रहित “ध्यान'की अपेक्षा ज्ञान ओर ध्यानसे रहित 
'कर्म-फलत्याग' श्रेष्ठ हे। यहाँ कर्मफलत्यागका अर्थ 
कमो तथा कर्मफल्का स्वरूपसे त्याग नहीं है, प्रत्युत 
कर्मो ओर उनके फलम ममता, आसक्ति ओर कामनाका 
त्यागहीहे। 

उत्पत्ति-विनाडरील सब-की-सब वस्तु कर्मफल है । 
उनकी आसक्तिका त्याग करना ही सम्पूर्ण कमकि फर्ठछका 
त्याग करना हे । 

कममिं आसक्ति ओर फलेच्छा ही संसारे बन्धनका 
कारण हे । आसक्ति ओर फलेच्छा न रहनेसे कर्मफलत्यागी 
पुरुष सुगमतापूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 

दारीर, इद्दरया, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य पदार्थं 
आदि जो कु मनुष्यके पास है, वह सन-का-सब संसारसे 
ही मिला हुआ हे, उसका व्यक्तिगत नही है। इसलिये 
कर्मफलत्यागी अर्थात्‌ कर्मयोगी मिली हूई (शरीरादि) सब 
सामग्रीको अपनी ओर अपने छ्यि न मानकर उसको 

निष्कामभावपूर्वक संसारकी ही सेवामें लगा देता है। इस 
प्रकार मिली हुईं सामग्री-(जडता-) का प्रवाह संसार- 


(जडता-) की ही तरफ हो जानेसे उसका जडतासे सर्वथा होनेके 


सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता हे ओर उसको परमात्मासे अपने 


* श्रीमद्धगव द्रीता * 


[ अध्याय ९८ “प्य अव्य ९ 
स्वाभाविक ओर नित्यसिद्ध सम्बन्धका अनुभव हो जाता 
इसलिये कर्मयोगीके लिय अल्गसे ध्यान कगानेकी र ` 
नहीं हे। अगर वह ध्यान कगाना भरी चाहे, तो कोह 
सौसारिक कामना न होनेके कारण वह सुगमताूर्वक या 
लगा सकता है, जब कि सकामभावके कारण सामाय्‌ 
साधकको ध्यान ठगानेमे कठिनाई होती है । 

गीताके छठे अध्यायमें (ध्यानयोगके प्रकरणमे) 
भगवान्‌ने बताया है कि ध्यानका अभ्यास कसते-कं 
अन्तम जब साधकका चित्त एकमात्र परमात्मामे 
तरहसे स्थित हो जाता हे, तन वह सम्पूर्ण कामनाओसे रहि 
हो जाता है ओर चित्तके उपराम होनेपर वह खयेसे 
परमात्मतत््वमे स्थित हो जाता है (छठे अध्याय 
अटारहवेसे बीस उलोकतक) । परन्तु कर्मयोगी समू 
कामनाओंका त्याग करके तत्का सखयंसे परमात्मत 
स्थित हो जाता है (गीता--दूसरे अध्यायका पचपन 
इलोक) । कारण यह है कि ध्यानमें परमात्मामें चित्त लगाया 
जाता है, इसलिये उसमें चित्त- (जडता-) का आश्रय रहने 
कारण चित्त- (जडता-) के साथ बहुत दूरतक सम्बन्ध बना 
रहता है। परन्तु कर्मयोगमें ममता ओर कामनाका त्यग 
किया जाता है, इसल्यि उसमे ममता ओर कामना- 
(जडता-) का त्याग करनेके साथ ही चित्त-(जडता-) का 
भी खतः त्याग हो जाता हे । इसख्ियि परिणाममें समानरूपसे 
परमात्मततत्वकी प्राप्ति होनेपर भी ध्यानका अभ्यास करनेवाले ` 
साधकको ध्येयमें चित्त रगनेमे कठिनाई होती है तथाउपे ¦ 
परमात्मततत्वतका अनुभव भी देरीसे होता है, जब किं 
कर्मयोगीको परमात्मतत्वका अनुभव सुगमतापूर्वक तथा 
रीघ्रतासे होता है । इससे सिद्ध होता है कि ध्यानकी यिक्ष 
कर्मयोगका साधन श्रेष्ठ है। | 

अपना कुच नही, अपने छियि कुक नहीं चाहिये ओर ` 
अपने लियि कुछ नहीं करना है--यही कर्मयोगका मूल 
महामन्त्र है, जिसके कारण यह सब साधनोसे विलक्षण हे 
जाता है-- “कर्मयोगो विदिष्यते' (गीता ५।२)। ` 

त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌'- यहां “त्यागात्‌ पद ` 
कर्मफलत्याग'के छियि ही आया है । त्यागके स्दरूपक | 
विशेषरूपसे समञ्ञनेकी आवश्यकता है । त्याग न तो उसक 
हो सकता है, जो अपना खरूप है ओर न उसीका हो सकता ` 
है, जिसके साथ अपना सम्बन्ध नहीं है । जैसे, अपना खरूप 
कारण प्रकारा ओर उष्णतासे सूर्यका वियोग नर्द ह 
सकता, ओर जिससे वियोग नहीं हो सकता, उसका व्याग 


जेरूपतत 
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करना असम्भव हे । इसके विपरीत अपना स्वरूप न होनेके 
कारण अन्धकार ओर शीतरतासे सूर्यका वियोग भी कहना 
नहीं बनता; क्योकि अपना सरूप न हेनिके कारण उनका 
वियोग अथवा त्याग नित्य ओर खतःसिद्ध है । इसखये 
वास्तवमें त्याग उसीका होता है जो अपना नहं है, पर 
भूलसे अपना मान किया गया है। 

जीव स्वयं चेतन ओर अविनारी है तथा संसार जड़ 
ओर विनारी हे । जीव भूलसे (अपने अही परमात्माको 
भूलकर) विजातीय संसारको अपना मान केता ₹ै। 
इसल्ियि संसारसे माने हए सम्बन्धका ही त्याग केकी 
आवरयकता है । 

त्याग असीम होता है। संसारके सम्बन्धमें तो सीमा 
होती है, पर संसारके त्याग-(सम्बन्ध-विच्छेद) में सीमा 
नहीं होती । तात्पर्य है कि जिन वस्तुओंसे हम अपना सम्बन्ध 
जोडते है, उन वस्तुओंकी तो सीमा होती है, पर उन 
वस्तुओंका त्याग असीम होता है। त्याग करते ही 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है । परमात्मतत्वकी प्राप्ति भी 
असीम होती है । कारण कि परमात्मतत्् देका, काल, वस्तु, 
व्यक्ति आदिकी सीमासे रहित (असीम) है। सीमित 
वस्तुओकि मोहके कारण ही उस असीम परमात्मतत्त्वका 
अनुभव नहीं होता । 


9 | 


“कर्मफरुत्याग' में संसारसे माने हए सम्बन्धका त्याग हो 


जाता है। इसल्ि यहाँ ^त्यागात्‌ पद कर्मों ओर 


उनके फल (संसार) के साथ भूलसे माने हुए सम्बन्धका 
त्याग करनेके अर्थम ही आया ह । यही त्यागका वास्तविक 
स्वरूप हे । 
त्यागके अन्तर्गत जप, भजन, ध्यान, समाधि आदिके 
फलका त्याग भी समञ्चना चाहिये । कारण किं जबतक जप, 
भजन, ध्यान, समाधि अपने छ्य की जाती हे, तबतक 
व्यक्तित्वं बना रहनेसे बन्धन बना रहता है । अतः अपने 
खयि किया हआ ध्यान, समाधि आदि भी बन्धन ह हे। 
इसलिये किसी भी क्रियाके साथ अपने लि कुछ भी चाह 
न रखना ही "त्याग" है । वास्तविक त्यागमें त्याग-वृत्तिसे भी 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । | 
यहाँ शान्तिः" पदका तात्पर्य परमरान्तिकी प्रपत है। 
इसीको भगवत्माप्ति कहते ह । 
अभ्यास, ज्ञान ओर ध्यान--तीनों साधसे वस्तुतः 
कर्मफलत्यागरूप साधन श्रेष्ठ है । जबतक साधकमे फलकी 
आसक्ति रहती है, तनतक वह (जडताका आश्रय रहनेसे) 
साऽ सं० २७- 
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मुक्त नहीं हो सकता (गीता- पांचवें अध्यायका वारहवाँ 
इरोक) । इसक्यि फलरसक्तिके त्यागकी जरूरत अभ्यास, 
ज्ञान ओर ध्यान-- तीनों हौ साधनम है। जडता अर्थात्‌ 
उत्पत्ति-विनाशील वस्तुर्ओका सम्बन्ध ही अदान्तिका 
खास कारण हे । कर्मफलत्याग अर्थात्‌ कर्मयोगमे आरम्भसे 
ही कर्मो ओर उनके फलम आसक्तिका त्याग किया जाता 
हे (गीता-पांचव अध्यायका ग्यारहवां इलोक) । 
इसलिये जडताका सम्बन्ध न रहनेसे कर्मयोगीको हीघ्र 
परमशान्तिकी प्राप्ति हो जाती है (गीता- पांचवें अध्यायका 
बारहवां इलोक) । - 


| कर्मफलत्याग-सम्बन्धी विहोष लात | 


"कर्मफलत्याग' कर्मयोगका ही दूसरा नाम है । कारण 
कि कर्मयोगमें कर्मफलत्याग" ही मुख्य हे । यह कर्मयोग 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतारसे बहुत पहर ही टप्राय हो 
गया था (गीता--चौथे अध्यायका दूसरा इलोक) । 
भगवानने अर्जुनको निमित्त बनाकर कृपापूर्वक इस 
कर्मयोगको पुनः प्रकट किया (गीता-- चौथे अध्यायका 
तीसरा इलेक) । भगवानने इसको प्रकट करके प्रत्येक 
परिस्थितिमें प्रत्येक मनुष्यको कल्याणका अधिकार श्रदान 
किया, अन्यथा अध्यात्ममार्गके विषयमे कभी यह सोचा ही 
नहीं जा सकता कि एकान्तके बिना, कर्मोको छोड़ बिना, 
वस्तुओंका त्याग कयि बिना, स्वजनेकि त्यागके 
बिना- प्रत्येक परिस्थितिमे मनुष्य अपना कल्याण कर 
सकता है । 

कर्मयोगमें फलासक्तिका त्याग ही मुख्य हे। खस्थता- 
अस्वस्थता, धनवत्ता-निर्धनता, मान-अपमान, स्तुति-निन्दा 
आदि सभी अनुकूल-प्रतिकूर परिस्थितियां कमक 
फलरूपमें आती है । इनके साथ राग-द्रेष रहनेसे कभी 
परमात्माकी प्रपि नहीं हो सकती (गीता--दूसरे अध्यायके 
बयालीसर्वेसे चौवालीस्ें इलोकतक) । 

उत्पन्न हनेवाली मात्र वत्तं कर्मफल हे । जो फलरूपमे 
मिला है, वह सदा रहनेवाका नहीं होता; वयोकि जब कम 
सदा नहीं रहता, तब उससे उलन्न होनेवाला फठ सदा कैसे 
रहेगा? इसछ्यि उसमे आसक्ति, ममता करना भूर ही हे! 
जो फल अभी नहीं मिला रै, उसकी कामना करना भी भूर 
है। अतः फलसकिततिका त्याग कर्मयोगका बीज हे। 

कर्मयोगमे क्रियाओंकी प्रधानता प्रतीत होती है ओर 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/8/81185 0०16०). [21411260 0\ 68110011 





0 


कीरदि जड पदाथेकषि बिना क्रियाओंका होना सम्भव नही 
हे, इसल्वयि कर्मो एवं फलोसे छुटकारा पाना कठिन माटूम 
देता है। परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो मिली हुईं कर्म- 
सामग्री- (रारीरादि जड-पदार्थो-) को अपनी तथा अपने 
ल्म माननेसे ही फलासक्तिका त्याग कठिन मालूम देता हे । 
ङारीरादि प्राप्र-सामभ्रीमे किसी प्रकारकी आसक्ति न रखकर 
कर्तव्य-कर्मकरनेसे परमात्माकी प्रापि हो जाती हें 
(गीता- तीसरे अध्यायका उतन्नीसवांँ रलोक) । वास्तवमे 
क्रियाँ कभी बन्धनकारक नहीं होतीं । बन्धनका मूर हेतु 
कामना ओर फलासक्ति है। कामना ओर फलमसक्तिके 
मिटनेपर सभी कर्म अकर्म हो जाते है (गीता--चोथे 
अध्यायके उन्नीसवेसे तेईसवें इटोकतक) । 
भगवानने कर्मयोगको कर्मसंन्यासे भी श्रेष्ठ बताया हं 
(गीता- पांचवें अध्यायका दूसरा इलोक) । भगवानके 
मतमे सवरूपसे कर्मोका त्याग करनेवाला व्यक्ति संन्यासी 
नहीं है, प्रत्युत कर्मफलका आश्रय न लेकर कर्तव्य-कर्म 
करनेवाला कर्मयोगी ही संन्यासी है (गीता--छ्ठे 
अध्यायका पहल इलोक) । आसक्तिरहित कर्मयोगी सभी 
संकल्पोसे मुक्त होकर सुगमतापूर्वक योगारूढ हो जाता है 
(गीता-छ्ठे अध्यायका चोथा इठोक) । इसके विपरीत 
जो कर्मं तथा उनके फलंको अपना ओर अपने खयि 
मानकर सुख-भोगकी इच्छा रखते ह वे वास्तवमें पापका ही 
भोग करते हे (गीता- तीसरे अध्यायका तेरहवाँ इलोक) । 
अतः फलासक्ति ही संसारे बन्धनका मुख्य कारण है- 
फले सक्तो निबध्यते" (गीता-पांचवै अध्यायका 
बारहवा इलोक) । इसका त्याग ही वास्तवमें त्याग ठै 
(गीता-अटारहवें अध्यायका ग्यारहवांँ इटोक) । 
गीता फलासक्तिके त्यागपर जितना जोर देती है, उतना 
ओर किसी साधनपर नहीं । दूसरे साधनोंका वर्णन करते 
समय भी कर्मफठ्त्यागको उनके साथ रखा गया हे । 
भगवानके मतानुसार त्याग वही है, जिसमें निष्कामभावसे 
अपने कर्तव्यका पालन हो ओर फलम किसी प्रकारकी 
आसक्ति न हो (गीता-अठारहवे अध्यायका छठा 
इलोक) । उत्तम-से-उत्तम कर्मेमिं भी आसक्ति न हो ओर 
साधारण-से-साधारण करमेमिं भी द्रेष न हो; वयोकि कर्म तो 
उत्पन्न होकर समाप्र हो जार्येगे, पर उनमें होनेवाली आसक्ति 
(राग) ओर द्वेष रह जायगा, जो जन्धनका हेतु है । इसके 
विपरीत अहभाव तथा राग-्वेषसे रहित मनुष्यके सामने 
समस्त प्राणियोका संहाररूप कर्तव्य-कर्म भी आ जाय, तो 


 श्रीमदधगव रीता “ 


[ अध्याय = 
भी वह ध नहीं सकता (गीता-अटारहवें अध्या 
सत्रहवांँ इलोक) । इसीलियि भगवान्‌ "कर्मफल-त्याग' > 
तप, ज्ञान, कर्म, अभ्यास, ध्यान आदि साधसे बत 
है । दूसरे साधनमें क्रियार्पे तो उत्तम प्रतीत होती है पर 
विरोष लाभ दिखायी नहीं देता तथा श्रम भी करना प 
है । परन्तु फलासक्तिका त्याग कर देनेपर न तो कोई नयक 
करने पड़ते है, न आश्रम, देडा आदिका परिवर्तन दी क 
पड़ता है, प्रत्युत साधक जहाँ है, जो करता है, चं 
परिस्थितिमे हे, उसीमें (फलसक्तिके त्यागसे) बह 
सुगमतासे अपना कल्याण कर सकता हे । 

नित्यप्राप्त परमात्ाकी अनुभूति होती है, प्रपि नही। ऋं 
“परमात्ाकी प्राप्तिः कहा जाता हे, वहां उसका अर 
नित्यप्राप्तकी प्राप्ति या अनुभव ही मानना चाहिये । बहश्री 
साधनोंसे नहीं होती, प्रत्युत जडताके त्यागसे होती ३। ` 
ममता, कामना ओर आसक्ति ही जडता है। हरीर फ़ 
इन्द्रियां पदार्थ आदिको “मे या “मेरा' मानना ही जडता है। 
ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि साधन करते-कते जव 
जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद होता है, तभी निलय 
परमात्माकी अनुभूति होती हे । इस जडताका त्याग जिता 
कर्मफलठत्यागसे अर्थात्‌ कर्मयोगसे सुगम होता है, उता 
ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदिसे नहीं । कारण कि ज्ञानादि ' 
साधनोमे इारीरादिको अपना ओर साधनको अपने लवि! 
मानते रहनेसे जडता-(रारीर, मन, बुद्धि, इ्धियो-) ३. 
विशेष सम्बन्ध बना रहता हे । इन साधनोंका लक्ष्य परमात्र 
प्रपनि होनेसे आखिरमें सफलता तो मिल जाती है; किर 
उसमें देरी ओर कठिनाई होती हे । परन्तु कर्मयोगमे 
ही जडताके त्यागका लक्षय रहता है । जडताका सम्बध ह 
निल्यपरप् परमात्माकी अनुभूतिमें प्रधान बाधा है--यह ब 
अन्य साधनमिं स्पष्ट प्रतीत नहीं होती । 

जब साधक यह दृढनिश्चय कर केता है कि मेको क 
किसी परिस्थितिमे मन, वाणी अथवा क्रियासे चो, ब 
व्यभिचार, हिसा, छल, कपट, अभक्ष्य-भक्षण आ ` 
शाखर-विरुद्ध कर्म नहीं करने है, तब उसके द्वा ख" 
विहित कर्म होने र्गते हैँ । 

 साधकको निषिद्ध कमेकि त्यागका ही निश्चय क 

चाहिये, न कि विहित कर्मोको कसनेका | कारण कि म | 
साधक विहित कर्मोको करनैका निश्चय करता है, तो 
तिहित कर्म कसनेका अभिमान आ जायगा, | 
“अहम्‌ सुरक्षित रहेगा । विहित करम कलेका अ 
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* साधक-संजीवनी * 


------- 


रहनेसे निषिद्ध कर्म होते हैं । परन्तु "मे निषिद्ध कर्म नही 
करूगा' इस निषेधात्मक निश्चयमें किसी योग्यता, सामर्थ्यकी 
अपेक्षा न रहनेके कारण साधकमें अभिमान नही आता 
निषिद्ध कमकि त्यागमें भी मूर्खतासे अभिमान आ सकता 
है । अभिमान आनेपर विचार करे कि जो नहीं कसना 
चाहिये, वह नहीं किया तो इसे विरोषता किस वातकी? 
फलकी कामना भी तभी होती हे, जब कुछ किया जाता है । 
जब कुछ किया ही नहीं, केवर निषिद्ध कर्मका त्याग ही 
किया हे, * तब फलकी कामना व्योँ होगी? अतः केका 
अभिमान न रहनेसे फलासक्तिका त्याग खतः हो जाता है । 
फलासक्तिका त्याग होनेपर शान्ति खतःसिद्ध है । 


साधन-सम्बन्धी विरोष बात 


भगवान न्वे, दसवें ओर ग्यारहवें इलोकमें क्रमराः जो 

तीन साधन (अभ्यासयोग, भगवदर्थ-कर्म ओर कर्मफल- 
त्याग) बताये हे, विचारपूर्वक देखा जाय तो उनमेसे 
(कर्मफलत्यागको छोड़कर) प्रत्येक साधनमें रोष दोनों 
साधन भी आ जाते है; जेसे--(१) अभ्यासयोगमे 
भगवानके लिये भजन, नाम-जप आदि क्रियाएं कसनेसे वह 
भगवदर्थ है ही ओर नादावान्‌ फलकी कामना न होनेसे 
उसमे कर्मफलत्याग भी है, (२) भगवदर्थ-कर्ममे 
भगवानकरे छ्यि कर्म॒होनेसे अभ्यासयोग भी है ओर 
नाडावान्‌ फलकी कामना न होनेसे कर्मफलत्याग भी हे। 
वास्तवमें साधकको सबसे पहले अपने ठ्य, ध्येय 
अथवा उदेर्यको दृढ़ करना चाहिये । इसके बाद्‌ उसे यह 
पहचानना चाहिये कि उसका सम्बन्ध वास्तवर्मे किसके साथ 
है। फिर चाहे कोई भी साधन करे-अभ्यासं करे, 
भगवत््ीत्यर्थ कर्म करे अथवा कर्मफलत्याग करे, वही 
साधन उसके लिये श्रेष्ठ हो जायगा । जब साधकका यह 
लक्षय हो जायगा कि उसे भगवानको ही प्राप्त करना है ओर 
वह यह भी पहचान लेगा कि अनादिकारसे उसका 
भगवानके साथ खतःसिद्ध सम्बन्ध है, तब कोई भी साधन 
उसके स्यि छोटा नहीं रह जायगा । किसी साधनका 
या बड़ा होना लौकिक दृष्टिसे ही है । वास्तवमे मुख्यता 
उदश्यकी ही है। अतः साधकको चाहिये कि वह अपने 


उदेरयमें कभी किञ्चिनमात्र भी रिथिरृता न आने दे। 
` किसी साधनकी सुगमता या कटिनता साधककी ^रुचि' 

ओर “उदेङय' पर निर्भर करती है । रुचि ओर उदेश्य एक 
भगवानका होनेसे साधन सुगम होता हे तथा रुचि संसारकी 
आर्‌ उद्ेरय भगवानकता होनेसे साधन कठिन हो जाता हे । 

जसे, भूख सबकी एक ही होती है ओर भोजन करनेपर 
तृप्तिका अनुभव भी सको एक ही होता है, पर भोजनकी 
रुचि सबकी भिन्न-भिन्न होनेके कारण भोज्य-पदार्थं भी 
भिन्न-भिन्न होते हे । इसी तरह साधकोकी रुचि, विश्वास 
ओर योग्यताके अनुसार साधन भी भिन्न-धिन्न होते है, पर 
भगवान अप्राप्तिका दुःख तथा भगवत्प्राप्तिकी अभिखाषा 
(भूख) सभी साधकोमे एक ही होती हे । साधक चाहे 
किसी भी श्रेणीका क्यों न हो, साधनकी पूर्णताके बाद 
भगवत्राप्तिरूप आनन्दकी अनुभूति (तृप्ति) भी सबको 
एक-जैसी ही होती हे। 

इस प्रकरणम अर्जुनको निमित्त बनाकर भगवानने 
मनुष्यमात्रके कल्याणके छ्यि चार साधन बताये हं 
(१) समर्पणयोग, (२) अभ्यासयोग, (३) भगवान 
ल्यि ही सम्पूर्णं कर्मोका अनुष्ठान ओर (४) सर्वकर्मफङ- 
त्याग । यद्यपि चारों साधर्नोका फठ्‌ भगवत््राप्ति दी है, 
तथापि साधकोमिं रुचि, श्रद्धा-विश्वास ओर योग्यताकी 
भित्रताके कारण ही भिन्न-भिन्न साधनांका वर्णन हुआ हे । 
वास्तवमे चारों ही साधन समानरूपसे स्वतन्र ओर श्रष्ठ हे । 
इसलिये साधक जो भी साधन अपनाये, उसे उस साधनको 
सर्वोपरि मानना चाहिये 1 

अपने साधनको किसी भी तरह हीन (निश्रश्रेणीका) नहीं 
मानना चाहिये ओर साधनक सफल्ता-(भगवत्मा्ठि-) के 
विषयमे कभी निराडा भी नहीं होना चाहिये; क्योकि कोई भी 
साधन निम्रश्रेणीका नहीं होता। अगर साधकका एकमात्र 
उदेश्य भगवत््राप्ति हो, साधन उसकी रुचि, विश्वास तथा 
योग्यताके अनुसार हो, साधन पूरी सामर्थ्यं ओर तत्परता- 
(लगन-) से किया जाय ओर भगवत््राप्तिकी उत्कण्ठा भी 
तीव्र हो तो सभी साधन एक समान हें । साधकको उदेडय, 
सामर्थ्यं ओर तत्परताके विषयमे कभी हतोत्साह नहीं होना . 
चाहिये। भगवान्‌ साधकसे इतनी ही अपेक्षा रखते हँ कि 
वह अपनी पूरी सामर्थ्य ओर योग्यताको साधनमे रगा दे। 


1 =-= 
रै-- होगी या सर्वथा निवृत्ति। 
% निषिद्ध कम न करनेका निश्चय होनेपर दो अवस्था होती ह -या तो विहित कर्मों प्रवृत्ति हो 
विहित वमि र अन्तःकरण निर्मल होता है ओर सर्वथा निवृत्ति होनेसे परमात्मा स्थिति होती है । स्व॑था निवृत्तिका 
तात्पर्य वासनारहित अवस्थासे है, न कि अकर्मण्यता या आलस्यसे; क्योकि आलस्य आदि भी निषिद्ध कर्म हे। 
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साधकं चाहे भगवत्तत्वको ठीक-ठीक न जाने, पर सर्वज्ञ 
भगवान्‌ तो उसके उदेश्य, भाव, सामर्थ्य, तत्परता आदिको 
अच्छी तरह जानते ही है । यदि साधक अपने उदर्य, भाव, 
चेष्टा, तत्परता, उत्कण्ठा आदिमे किसी प्रकारकी कमी न 
. आने दे तो भगवान्‌ स्वयं उसे अपनी प्राप्ति करा देते है । 
वास्तवे अपने उद्योग, बल, ज्ञान आदिकी कीमतसे 
भगवानकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती । अगर भगवानके दिये 
हुए बल, ज्ञान आदिको भगवान प्रा्तिके स्यि ही 
लगा दिया जाय तो वे साधकको कृपापूर्वक अपनी प्राति 
करा देते हे । 

संसारे भगवत्म्राप्ति ही सबसे सुगम है ओर इसके 
सभी अधिकारी है; क्योकि इसीके लिये मनुष्यरारीर 
मिला है। सब प्राणियोके कर्म भिन्न-भित्न होनेके कारण 
किन्हीं दो व्यक्तियोको भी संसारके पदार्थ एक समान नहीं 
मिरु सकते, जब कि (भगवान्‌ एक होनेसे) भगवतापि 
सबको एक समान ही होती है; क्योकि भगवतापि 


कर्मजन्य नहीं है । 

भगवान्‌की प्राध्िमे संसारसे वैराग्य ओर 
उत्कण्ठा-ये दो बातें ही मुख्य हे । इन दोनमेसे किसी 
एक साधनके तीत्र होनेपर भगवत्माप्ति हो जाती है । फ त 
भगवत्म्राप्ठिकी उत्कण्ठामें विष राक्ति हे । 

ऊपर जो चार साधन बताये गये है, उनमेसे प्रथम क्त 
साधन तो मुख्यतः भगवत्राप्तिकी उत्कण्ठा जाग्रत्‌ करवा 
है, ओर चौथा साधन (कर्मफल-त्याग) मुख्यतः संसारं 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेवाला हे । 

साधन कोई भी हो; जब सांसारिक भोग दुःखदाय 
प्रतीत होने रगेगे तथा भोगोका हदयसे त्याग होगा, व 
(लक्ष्य भगवान्‌ होनेसे) भगवान ओर सखतः प्रगति हया 
ओर भगवान्‌की कृपासे ही उनकी प्राप्ति हो जायगी । 

इसी तरह जब भगवान्‌ परमप्रिय लगने लगेगे, उक 
बिना रहा नहीं जायगा, उनके वियोगमें व्याकुलता ह 
लगेगी, तब रीघ्र ही भगवानकी प्राप्ति हो जायगी। 


परिदिष्ट भाव--अभ्यास, राखज्ञान ओर ध्यान- ये तीनों तो करणसापेक् है, पर कर्मफलत्याग करणनिरक्षहै। 
कर्मफलत्यागको श्रेष्ठ बतानेका कारण यह है कि लोर्गोकी इस साधनमें निकृष्टबुद्धि हे । इसका तात्पर्य यह नही है 
कर्मफलत्याग पहेके तीनों साधनोंसे श्रेष्ठ है । वास्तवमें ये चारों ही साधन श्रेष्ठ हैँ ओर उन साधकोके लये है जिनका 


उदर्य त्यागका हे । 


इस इलोकमं आये चार साधनोके अन्तर्गत दसवें रलोकमें आये “मदर्थमपि कर्माणि" (भगवानके छ्यि कर 
करना) को नहीं छिया गया है । इसका कारण यह है कि “मदर्थमपि कर्माणि' अर्थात्‌ भक्तिमें ही साधनकी पूर्णता ह 
जाती हे। अतः भक्ति ओर त्याग-दोनों ही साधन श्रेष्ठ है । रै | 

कर्मफठत्यागसे कर्मफल्की इच्छाका त्याग समञ्ना चाहिये । इच्छा भीतर होती है ओर फलत्याग बाहर होत है। 
फलत्याग कएनेपर भी भीतरमे उसकी इच्छा रह सकती है । अतः साधकका उदेदय कर्मफलकी इच्छाके त्यागका रा ¦ 
चाहिये । इच्छाका त्याग होनेपर जन्म-मरणका कारण ही नहीं रहता । मुक्ति वस्तुके त्यागसे नहं होती, म््युत इच्छाके त्यगप 


होती है । 


4 


सम्बन्ध-- भगवान गिगुणःतिरकार ब्रहम ओर सगुण-साकार भगवानूकी उपासना कलेवाठे उपासको सगुण-उपासकोको % बर 
अर्जको सगुण-उपरासना केकी आज्ञा दी। सगुण-उपरासनाके अन्तत भगवामूने आवसे ग्यारह रलोकतक अपनी आके चा सर 
बताये / अन तेहवेमे उज्ीसवे रलेकतक भगवाम्‌ पाच परकरणोमे चाये साधनो सिद्धवस्याको ्र् हुए अपने प्रिय भक्तोके लकष की 
करते ह । पहल प्रकरण तेहवे ओर चौदहे दो रलोकोका है, भसे सिद्ध भक्तके बारह लक्षण बताये गये हे। 


अद्रष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण 


निर्ममो 


एव च | 


निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ।॥ ९३ ॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा 
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः 


दूढनिश्चयः 
स मे परियः ॥ ९४॥ 
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इलोक्छ ९३-९४ ] 


~ साधक-सजीवनी * 


सर्वभूतानाम्‌ = सब प्राणियेमिं 


समदुःखसुखः = सुख-दुःखको 





अद्ेष्ठा = देषभावसे रहित पर्त सम 4 = ह 

व | = ओर = क्षमी, मनोबुद्धिः = अर्पित मन- 
। = मित्रभाववाला सततम्‌ = निरन्तर बुद्धिवाला 

(तथा) सन्तुष्टः = सन्तुष्ट, ` | यः = जो 

करुणः = ववा योगी = योगी मद्भक्तः = मेर भक्त हे 

एव = भी (ओर) यतात्मा = उरीरको वदाम | सः = वेह | 

िर्ममः = ममतारहित, किये हुए, पे = 

निरहङ्कारः = अहंकाररहित । दृढनिश्चयः = दृट्‌ निश्चयवाला, । प्रियः = प्रिय है। 


व्याख्या--'अद्ष्टा सर्वभूतानाम! - अनिष्ट कले- 
वालके दो भेद है (१) इष्टकी प्राम अर्थात्‌ धन, 
मान-बड़ाई, आद्र-सत्कार आदिकी प्राप्तम बाधा चैदा 
करनेवाले ओर (२) अनिष्ट पदार्थ, क्रिया, व्यक्ति, घटना 
आदिसे संयोग करानेवाले। भक्तके रारीर, मन, बुद्धि, 
इन्द्रियां ओर सिद्धान्तके प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही, 
किसी प्रकारका व्यवहार करे-इष्टकी प्राप्तिमे बाधा डाले, 
किसी प्रकास्की आर्थिक ओर शारीरिक हानि पर्हैचाये, पर 
भक्तके हदयमें उसके प्रति कभी किञ्चिन्मात्र भी द्वेष नहीं 
होता । कारण कि वह प्राणिमात्रे अपने प्रभुको ही व्याप्त 
देखता है, एेसी रिथतिमे वह विरोध करे तो किससे के- 

निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सनं करहिं बिरोध ॥ 

(मानस ७। ११२ ख) 

इतना ही नही; वह तो अनिष्ट करनेवाल्रंकी सब 

क्रियाओंको भी भगवानका कृपापूर्णं मङ्गलमय विधान ही 
मानता है । 

प्राणिमात्र खरूपसे भगवानका ही अंडा है । अतः किसी 
भी प्राणीके प्रति थोडा भी द्रेषभाव रहना भगवानके प्रति ही 
द्वेष है । इसख्ियि किसी प्राणीके प्रति द्वेष रहते हए भगवानसे 
अभित्नता तथा अनन्यप्रेम नहीं हो सकता । प्राणिमात्रे प्रति 
द्रेषभावसे रहित होनेपर ही भगवानूमे पूर्ण प्रम हो सकता 
हे । इसल्यि भक्तमें प्राणिमात्रके परति द्ेषका सर्वथा अभाव 
होता है। 

"मत्न: करुण एव च * --भक्तके अन्तःकरणमें 
प्राणिमात्रके प्रति केवल द्वेषका अत्यन्त अभाव ही नही 
होता, प्रत्युत सम्पूर्ण प्राणि भगवद्ाव होनेके नाते 
उसका सबसे मैत्री ओर दयाका व्यवहार भी होता हे। 


भगवान्‌. प्राणिमात्रके सुहद्‌ ह “सुहदे सर्वभूतानाम्‌' 
(गीता ५।२९) । भगवानका सभाव भक्तमेँ अवतरित 
होनेके कारण भक्त भी सम्पूर्ण प्राणिर्योका सुहद होता है-- 
 सुहदः सर्वदेहिनाम्‌" (श्रीमद्भागवत ३।२५।२१) । 
इसलियि भक्तका भी सभी प्राणियोके प्रति बिना किसी 
स्वार्थके स्वाभाविक ही मैत्री ओर दयाका भाव रहता है- 
हेतु रहित जग जुग उपकारी । 
तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
(मानस ७ 1४७।३) 

अपना अनिष्ट करनेवालेकि प्रति भी भक्तके द्वारा 
मित्रताका व्यवहार होता है; वर्योकि उसका भाव यह रहता 
है कि अनिष्ट करेवालेने अनिष्टरूपमें भगवान्‌का विधान 
ही प्रस्तुत किया है । अतः उसने जो कुछ किया है, मेरे लिये 
ठीक ही किया है। कारण कि भगवान्‌का विधान सदैव 
मङ्गलमय होता ह । इतना ही नही, भक्त यह मानता हे कि 
मेरा अनिष्ट करनेवाला (अनिष्टमें निमित्त बनकर) मेरे 
ूर्वकृत पापकर्मोका नाडा कर रहा है अतः वह विशोषरूपसे 
आद्रका पात्र हे। 

साधकमात्रके मनमें यह भाव रहता है ओर रहना ही 
चाहिये कि उसका अनिष्ट करनेवाला उसके पिके पार्पोका 
फल भुगताकर उसे शुद्ध कर रहा हे । जब सामान्य 
साधकमें भी अनिष्ट करनेवाठेके प्रति मैत्री ओर करुणाका 
भाव रहता है, फिर सिद्ध भक्तका तो कहना ही क्या हे ? 
सिद्ध भक्तका तो उसके प्रति ही क्या, प्राणिमात्रके प्रति मत्री 
ओर दयाका विलक्षण भाव रहता हे। 

पातञ्जलयोगदर्दानमे चित्त-रद्धिके चार हेतु बताये 
गये है 


भका सबसे ग म दवाकर 
-- अध्यायके बाईसर्वेपे पचीसरवे 

* यहं भक्तके जो लक्षण बताये गये है, वे ज्ञानी (गुणातीत) पुरुषोके (गीता चोदहवे 
इलोकतक वर्णित) लक्षणोंकी अपेक्षा भी अधिक एवं विलक्षण हं । “मैत्रः ओर "करूणः' पद्‌ भी यही--भक्तके लक्षणम 


ही आये है। 
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“नैत्रीकरूणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्वापुण्व- 
विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ ।' (९।२२) 

'सुखियोके भ्रति मत्री, दुःखियोके प्रति करुणा, 
पुण्यातमाओकि प्रति मुदिता (प्रसन्नता) ओर पापात्माओकि 
परति दयेक्षाके भावसे चित्तम निर्मकता आती हे ॥ 

परन्तु भगवानूने इन चारों हेतुओंको दोमे विभक्तं कर 
दिया है- “मैत्रः च करणः ।' तात्पर्य यह है कि सिद्ध 
भक्तका सुखियों ओर पुण्यात्माओकिं प्रति “मत्री का भाव 
तथा दुःखियों ओर पापात्माओंकि भ्रति "करुणा का भाव 
रहता है । 

दुःख पानेवाछेकी अपेक्षा दुःख देनेवाकेपर (उपेक्षाका 
भाव न होकर) दया होनी चाहिये; वर्योकि दुःख पानेवाल 
तो (पुराने पारपाका फल भोगकर) पापोंसे छूट रहा हं, पर 
दुःख देनेवाला नया पाप कर रहा है । अतः दुःख देनेवाल 
द्याका विशेष पात्र हे । 

“निर्ममः'-- यद्यपि भक्तका प्राणिमात्रके प्रति 
स्वाभाविक ही मैत्री ओर करुणाका भाव रहता हे, तथापि 
उसकी किसीके प्रति किञ्चिन्मात्र भी ममता नहीं होती । 
प्राणियों ओर पदा्थेमिं ममता (मेरेपनका भाव) ही 
मनष्यको संसारे बांधनेवाली होती है । भक्त इस ममतासे 
सर्वथा रहित होता है । उसकी अपने कहलानेवाठे इारीर, 
इन्दियां, मन ओर बद्धम भी बिककुक ममता नहीं होती । 
साधकसे भूर यह होती है कि वह प्राणियों ओर पदार्थेसि 
तो ममताको हटानेकी चेष्टा करता है, पर अपने इरीर, मन, 
बुद्धि ओर इन्दि्योसे ममता हटानेकी ओर विरोष ध्यान नहीं 
देता । इसीलिये वह सर्वथा निर्मम नहीं हो पाता । 

"निरहङ्कारः'-ररीर, इन्द्रियां आदि जड-पदार्थोको 
अपना स्वरूप माननेसे अहंकार उत्पन्न होता हे। 

भक्तकी अपने रारीरादिके प्रति किञ्चिन्मात्र भी अहेबुद्धि 
न होनेके कारण तथा केवर भगवानूसे अपने नित्य 
सम्बन्धका अनुभव हो जानेके कारण उसके अन्तःकरणमें 
खतः श्रेष्ठ, दिव्य, अलोकिक गुण प्रकट होने गते है । इन 
गु्णोको भी वह अपने गुण नहीं मानता, प्रत्युत (दैवी 
सम्पत्ति होनेसे) भगवानके ही मानता है। “सत्‌ 
(परमात्मा-) के होनेके कारण ही ये गुण सदगुण' कहल्ते 


* एेसे संतोषीके लिये भागवतकार कहते हे- 


सदा संतुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिदाः। शक॑राकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः दिवम्‌ ॥ 





वज 
है । एेसी दशमे भक्त उनको अपना मान ही कैसे सकं 
है ! इसलिये वह अहंकारसे सर्वथा रहित होता है । 

"समदुःखसुखः `-- भक्त सुख-दुःखोंकी परा्ठिमें सम 
रहता है अर्थात्‌ अनुकूकता-प्रतिकूकता उसके हदये 
राग-द्ेष, हर्ष-रोक आदि विकार पैदा नहीं कर सकते। 

गीतामें ‹सुख-दुःख' पद अनुकूरूता-प्रतिकूरताकौ 
परिस्थिति-(जो सुख-दुःख उत्पन्न करने हेतु हे) के लि 
तथा अन्तःकरणमें होनेवाठे हर्ष-शोकादि विकारोके रि 
भी आया हे । 

अनुकूक ओर प्रतिकूक परिस्थिति मनुष्यको सुखी दुःखी 
बनाकर दही उसे बांधती है। इसख्ियि सुख-दुःखमे सम 
हेनेका अर्थं है--अनुकूक या प्रतिकूल परिस्थिति अनप 
अपनेमें हर्ष-रोकादि विकारोका न होना । 

भक्तके इारीर, इन्द्रिया, मन, सिद्धान्त आदिके अनुकूल 
या प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदिका 
संयोग या वियोग होनेपर उसे अनुकूरता ओर प्रतिकूकताका 
्ञान' तो होता है, पर उसके अन्तःकरणमें हर्ष-रोकादि 
कोई 'विकार' उत्पन्न नहीं होता । यहां यह बात समङ्न 
छेनी चाहिये कि किसी परिस्थितिका ज्ञान होना 
अपने-आप कोई दोष नहीं है, प्रत्युत उससे अन्तःकरणं 
विकार उत्पन्न होना ही दोष है । भक्त रागद्वेष, हर्ष-दोक 
आदि विकारोसे सर्वथा रहित होता है । जैसे, प्रारव्धानुसाए 
भक्तके उारीरमे कोई रोग होनेपर उसे शारीरिक पीड़ाका सान 
(अनुभव) तो होगा; किन्तु उसके अन्तःकरणमे किस 
प्रकारका विकार नहीं होगा । । 

“क्षमी'--अपना किसी तरहका भी अपरध कलै. , 
वेको किसी भी प्रकारका दण्ड देनेकी इच्छा न रखकए 
उसे क्षमा कर देनेवाठेको "क्षमी" कहते हे! 

भक्तके लक्षणोमे पहले “अद्ेष्टा' पद देकर 
भक्तमे अपना अपराध करनेवाकेके प्रति द्वेषका अभा, 
बताया, अब यँ “क्षमी' पदसे यह वताते हैँ कि 
अपना अपराध करनेवालेके प्रति एेसा भाव रहता 2 ` ` 
उसको भगवान्‌ अथवा अन्य किसीके द्वारा भी दण्ड + 
मिङे। एसा क्षमाभाव भक्तकी एक विरोषता हे। 

सन्तुष्टः सत्तम्‌ *-- जीवको मनके अनुकर प्ण | 


(्रीनद्धागवत ७1 १५। ९७ 


जैसे पैरोमें जते पहनकर चलनेवालेको केकड्‌ ओर कासे कोई भय नहीं होता, एेसे ही जिसके मनये संतोष है 


लिये सर्वदा सब जगह सुख-ही-सुख हे, दुःख है ही नहीं ।' 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


इत्लोक १३-९४ 
९३-९४ ] # -------- = # 


पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदिके संयोगमें ओर मनके 
प्रतिकूल आ पदाथ, घटना, परिस्थिति आदिके वियोगे 
एक संतोष होता हे । विजातीय ओर अनित्य पदाथि नके 
कारण यह संतोष स्थायी नहीं रह पाता । खयं नित्य हनके 
कारण जीवको नित्य परमात्माकी अनुभूतिसे ही वास्तविक 
ओर स्थायी संतोष होता है । 

भगवानको प्राप होनेपर भक्त नित्य-निर्तर संतुष्ट रहता 
है; क्योकि न तो उसका भगवानसे कभी वियोग होता है 
ओर न उसको नाडावान्‌ संसारकी कोई आवश्यकता दही 
रहती हे । अतः उसके असंतोषका कोई कारण ही नही 
रहता । इस संतुष्टिके कारण वह संसारके किसी भी 
प्राणी-पदार्थके प्रति किञ्चिनमात्र भी महत्त्वसुद्धि 
नहीं रखता * । 

"सन्तुष्टः" के साथ 'सततम्‌' पद देकर भगवानने भक्तके 
उस नित्य-निरन्तर रहनेवाठे संतोषकी ओर ही लक्ष्य कराया 
है, जिसमें न तो कभी कोई अन्तर पडता दै ओर न कभी 
अन्तर पड्नेकी सम्भावना ही रहती है । कर्मयोग, ज्ञानयोग 
या भक्तियोग-किसी भी योगमार्गसे सिद्धि प्राप्न करनेवाठे 
महापुरुषमें एेसी संतुष्टि (जो वास्तवमें है) निरन्तर रहती हे । 

'योगी'"--भक्तियोगके द्रारा परमात्माको प्राप्त (नित्य- 
निरन्तर परमात्मासे संयुक्त) पुरुषका नाम यहं “योगी' हे । 

वास्तवमें किसी भी मनुष्यका परमात्मासे कभी 
हआ नही, है नही, हो सकता नहीं ओर सम्भव ही नही । 
इस वास्तविकताका जिसने अनुभव कर छिया हे, वही 
"योगी" हे । 

"यतात्मा -- जिसका मन-बुद्धि-इन्दियोसहित इारीरपर 
पूर्ण अधिकार है, वह "यतात्मा" है । सिद्ध भक्तको मन बुद्ध 
आदि वदाम कसे नहीं पड़ते, प्रत्युत ये स्वाभाविक ही 
उसके वरा रहते है। इसलियि उसमें किसी प्रकारके 
इन्द्रियजन्य दुर्गण-दुराचारके आनेकी सम्भावना दी 
नहीं रहती । 

वास्तवमें मन-बुद्धि-इन्दियां स्वाभाविकरूपसे सन्मार्गपर 
चलनेके स्यि दही है किन्तु संसारसे रागयुक्त सम्ब रहनेसं 
ये मार्गच्युत हो जाती है । भक्तका संसारसे व 
रागयुक्त होता, इसलिये उसकी मन-बुब्ध- ह (ज 
क्रिया क्य दूसपेके स्वि आद हेती ै। ___ _ ख्य आदङ्चं होती हे । मन. ु 
कवा दूतक विवि गाद्वद ~ = = 

* संत कबीरदासजी कहते हे-- | 


गोधन गजधन बाजिधन, ओर रतन धन खान । जव आवै संतोष धन, सब धन धरि समान ॥ 


८९५ 


एसा देखा जाता है कि न्याय-पथपर चलनेवाले 
सतपुरुषोकी इन्द्रियां भी कभी कुमार्गगामी नहीं होती । जैसे, 
राजा दुष्यन्तकी वृत्ति शकुन्तलाकी ओर जानेपर उन दुढ्‌ 
विश्वास हो जाता हे कि यह क्षत्िय-कन्या ही है, ब्राह्मण- 
कन्या नहीं । कवि काकिदासके कथनानुसार जहां सन्देह हो, 
वहां सत्पुरुषके अन्तःकरणकी प्रवृत्ति ही प्रमाण 
होती हे 

सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणघवृत्तयः ॥ 
(अभिज्ञानशाकुन्तरम्‌ १।२१) 

जब न्यायीठ सपुरुषकी इन्दरियाकी प्रवृत्ति भी स्वतः 
कुमार्गकी ओर नहीं होती, तब सिद्ध भक्त (जो न्यायधर्मसे 
कभी किसी अवस्थामें च्युत नहीं होता-) की मन-लुद्धि- 
इन्द्रियां कुमार्गकी ओर जा ही कैसे सकती हे ! 

"दृढनिश्चयः" - सिद्ध महापुरुषकी दृष्टिमं संसारकी 
खतन््र सत्ताका सर्वथा अभाव रहता हे । उसकी बुद्धिम एक 
परमात्माकी ही अटल सत्ता रहती हे । अतः उसकी बुद्धिम 
विपर्यय-दोष (प्रतिक्षण बदलनेवाठे संसारका स्थायी 
दीखना) नहीं रहता । उसको एक भगवानक्रे साथ ही अपने 
नित्यसिद्ध सम्बन्धका अनुभव होता रहता हे । अतः उसका 
भगवान ही दुढ्‌ निश्चय होता हे । उसका यह निश्चय बुद्धिमें 
नही, प्रत्युत “सख्यं' में होता हे, जिसका आभास बुद्धिमे 
प्रतीत होता हे । 

संसारकी खतच्र सत्ता माननेसे अथवा संसारसे अपना 
सम्बन्ध माननेसे ही बद्धिमें विपर्यय ओर संशायरूप दोष 
उत्यन्न होते हैं । विपर्यय ओर संदाययुक्त वुद्धि कभी स्थिर 
नहीं होती । ज्ञानी ओर अज्ञानी पुरुषकी बुद्धिके निश्चये ही 
अन्तर होता है; खरूपसे तो दोनों समान ही होते हे । 
अज्ञानीकी बुद्धिम संसारकी सत्ता ओर उसका महत्व रहता 
है; परन्तु सिद्ध भक्तकी बुदधमें एक भगवानके सिवाय न तो 
संसारकी किसी वस्तुकी खतन्र सत्ता रहती हे ओर न उसका 
कोई महत्व ही रहता है । अतः उसकी बुद्धि विपर्यय ओर 
संङायदोषसे सर्वथा रहित होती है ओर उसका केवल 
परमात्ममें ही दृढ निश्चय होता हे । 

"मय्यपितमनोलुद्धिः'- जब साधक एकमत्र 
भरगवलमप्ठिको ही अपना उदेदय बना केता है ओर खयं 
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छ ` ` __ भमव" (व्वा 


-लद्धि भगवानके अर्पित रहे--इस्े तो | इनको सर्वथा भगवानका ही मानता हे । अतः उसके 
स ः १ बुद्धि स्वाभाविक ही भगवान कगे रहते है । धु 
जहा प्रम होता है, वहाँ स्वाभाविक ही मनुष्यका मन | "यः मद्भक्तः स मे प्रियः' *--भगवानूको ते सभ 
लगता है ओर जिसे मनुष्य सिद्ध्तसे श्रेष्ठ समञ्ञता है, | प्रिय हैः परन्तु भक्तका प्रेम भगवानके सिवाय ओः क 
उसमे खाभाविक ही उसकी बुद्धिः गती है । भक्तके लिये | नहीं होता । एसी दशमे "ये यथा मां भपद्यन्ते तोसधैव 
भगवानसे बढ़कर कोई प्रिय ओ, श्रेष्ठ होता ही नही । भक्त | भजाम्यहम्‌ ।' (गीता ४। १९) इस म्रतिज्ञके अनुस 
तो मन-बुद्धिपर अपना अधिकार ही नहीं मानता । वह तो । भगवानको भी भक्त प्रिय होता हे। 


परिदिष्ट भाव--गीतामें कर्मयोगीके लक्षण भी आये हैँ (दूसरे अध्यायके पचपनवेसे बहत्तरें इरेकतक ओः 
छठे अध्यायके सातववेसे नवे इलोकतक), ज्ञानयोगीके लक्षण भी आये है (चोदहवें अध्यायके बाईसवेसे पीव 
ङलोकतक) ओर भक्तके लक्षण भी आये हैँ (ारहवें अध्यायके तेरहवेंसे उन्नीसवें इोकतक) । परन्तु केवल भक्ते 
लक्षणेमें ही भगवान्‌ने कहा है-"अद्ष्टा सर्वभूतानां त्रः करूण एव च' । यह लक्षण (मित्रता ओर करुणा) म 
कर्मयोगीके लक्षणेमिं आया है, न ज्ञानयोगीके लक्षणे, प्रत्युत केवल भक्तके लक्षणम आया हे । कर्मयोगी ओ? 
जञानयोगीमें समता तो होती है, पर मित्रता ओर करुणा नहीं होती । परन्तु भक्तमें आरम्भसे ही मित्रता ओर करुणा होती है। ` 

भक्तकी दृष्टे सम्पूर्ण प्राणी समग्र भगवानका अंग होनेसे अपने प्रभु ही है, फिर कौन वैर करे, किससे करे ओ 
क्यों करे ?2--"निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहि बिरोध' (मानस, उत्तर” ११२ ख) । उदाहरणके लिये 
किसीको राम प्रिय है, किसीको कृष्ण प्रिय है, किसीको इकर प्रिय हे तो इष्ट अलग-अलग होनेपर भी वे सब भक्त पय्‌ 
एक हो सकते है, पर सब ज्ञानयोगी परस्पर एक नहीं हो सकते। अगर भक्त ओर ज्ञानयोगी परस्पर मिले तो भक्त 
ज्ञानयोगीका जितना आदरं करेगा, उतना ज्ञानयोगी भक्तका नहीं कर सकेगा । इसल्थियि भक्तोका लक्षण बताया है-“सबहि ` 
मानषद्‌ आपु अमानी' (मानस, उत्तर ३८।२) । 

श्रीरामचरितमानसके आरम्भमें गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज सज्ननोके साथ-साथ दुष्टोकी भी वन्दना कसते है ओ 
सचे भावसे करते है 'बहुरि बंदि खल गन सतिभारे' (मानस, बा८० ४। २) । एेसा भक्त ही कर सकता है, ज्ञानयोगौ 
नहीं ! यद्यपि ज्ञानयोगीका किसीसे कभी किंचिन्मात्र भी वैर नहीं होता, तथापि उसमें स्वाभाविक उदासीनता, तटस्थता रहती 
हे । विवेकमार्ग- (ज्ञान-) मे वैराग्यकी मुख्यता रहती है ओर वैराग्य रूखा होता है । इसलिये ज्ञानयोगीमें भीतरसे कये ¦ 
न होनेपर भी वैराग्य, उदासीनताके कारण बाहरसे कठोरता प्रतीत होती है । 

सुख लेनमे कठोरता रहती हे ओर सुख देनेमे कोमलता रहती है । ज्ञानयोगी मोक्षका भी सुख ठेता है, तो उसमे 
कठोरता रहती हे । परन्तु दूसरेको सुख देनेका भाव होनेसे भक्तमें आरम्भसे ही कोमलता रहती है। भक्तके मनमें वैष 
भी द्वेष नहीं होता । ज्ञानयोगी पिताकी तरह होता है ओर भक्त माकी तरह, इसखियि भक्तमे करुणा ज्यादा होती है। ` 

'एव' पद देनेका तात्पर्य हे कि भक्त द्ेषभावसे रहित होता है--इतनी. ही बात नहीं है, वह मित्रभाववाला 
दयालु भी होता है । 

(निर्ममो निरहङ्कारः" - प्रत्येक साधकके लि निर्मम ओर निरहंकार होना बहुत आवरयक है, इसलिये गीत 
भगवान्‌नै करमाग्‌ ज्ञानयोग ओर भक्तियोग- तीनों ही योगमागेिं निर्मम ओर निरहंकार होनेकी बात कही है~ ¦ 
कर्मयोगमें “निर्ममो निरहङ्कारः स डान्तिमधिगच्छति' (२।७१), ज्ञानयोगमें 6 अहङ्कारं ¬ विमुच्य तिमः 
------------------ 


* भगवान्‌ श्रीराम कहते है- 
अखिलं बिस्व यह मोर उपाया । सब पर मोहि बराबरि 
४ दाया ॥ 
तिन्ह महं जो परिहरि मद माया । भजै मोहि मन बच अरु काया ॥ 


पुरुष ॒नपुसक नारि वा जीव चराचर कोड । 
सबं भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 


(मानस, उत्तर ८७। ४, ८ क 
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छ्ान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते' (१८। ५३) ओर भक्तियोगमे "निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी" (१२ ड १३) 1 इस 

न 3 ५ देनेकी वात न हमारा स्वरूप अहंता-ममतासे रहित है । अहता (गैपन) ओर ममता 
त स्वरूपम मानी हुईं हं, वास्तविक नहीं है । अगर ये 

निरहंकार नहीं हो सकते ओर भगवान्‌ भी सबके छ्य निर्मम स 


निरहेकार मम ओर निरहंकार 
ओर निरहंकार हो सकते है, तभी भगवान्‌ एेसा कहते हे । होनेकी बात नहीं कहते । परन्तु हम निर्मम 


कर्मयोगमें पहले 'कामना'का त्याग होता है, फिर कर्मयोगी स्वतः निर्मम-निरहकार हो जाता है (गीता--दूस 
अध्यायका इकरत्तरवाँ इरोक) । ज्ञानयोगमें पहले “अहंकार'का त्याग होता है, फिर ज्ञानयोगी खतः निर्मम हो जाता है 
(गीता--अठारहवै अध्यायका तिरपनवाँ इलोक) । भक्तियोगमें भक्त अपने-आपको भगवानके अर्पित कर देता हे तो 
भगवत्कृपासे वह खतः निर्मम-निरहंकार हो जाता है । 

ए “मच्यर्पितमनोलुदधयो मद्धक्तः स मे प्रियः'-- यहां 'मय्यर्पितमनोबुद्धिः' पद उस मनुष्यका वाचक है, जिसने 
स्र्यको (अपने-आपको) भगवानके अर्पित कर दिया है । खयं अर्पित होनेसे मन-बुद्धि भी खतः भगवानके अर्पित 
हो जाते हें । स्वयं अर्पित होनेसे फिर कुछ बाकी रहता ही नहीं । कारण किं खयं पह है, शारीर-मन-बद्धि आदि 
पीछे हे । भक्त पहले हे, मनुष्य पीछे है। भगवान अर्पित होनेसे मन-बुद्धिकी खतन्र सत्ता नहीं रहती, भ्रतयुत केवल 
भगवान्‌ ही रहते हें । 

भगवान्‌का परा ओर अपरा दोनों प्रकृति्योकि साथ समान सम्बन्ध है, पर जीव-(परा-) का सम्बन्ध अपराके साथ 
नहीं है । कारण कि जीव अपरा प्रकृतिसे उत्कृष्ट है ओर भगवानका अंडा है । इसल्ियि जीवका सम्बन्ध भगवानके साथ 
है । "मय्यर्पितमनोबुद्धिः' का तात्पर्य है कि जीव अपरा प्रकृति-(मन-बुद्धि-) को अपना न माने, प्रत्युत भगवानक्तो ही 
अपना माने * । 

भगवान्‌ ज्ञानस्वरूप ओर नित्य परिपूर्णं है । अतः उनमें ज्ञानकी भूख (जिज्ञासा) तो नहीं है, पर प्रेमकी भूख 
(ग्रम-पिपासा) अवदय है । इसल्यि भगवान्‌ कहते है कि मेरेमे अर्पित मन-बुद्धिवाल जो मेया भक्त है, वह मेरेको प्रिय 
है । एेसे भक्तके सिवाय भगवानको प्यारा ओर कोई हो ही नहीं सकता । 

जैसे किसी राजाका बेटा दूसररोसे भीख मांगने गे तो वह राजाको नहीं सुहाता, पसे ही सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप 
भगवान्‌का अदा जीव जब असत्‌-जड़-दुःखरूप संसारसे कुछ आरा रखता है, तब वह भगवानको नहीं सुहाता, प्यारा 
नहीं गता. वयोकि इसमे जीवका महान्‌ अहित है । भगवान वही प्यारा कगता है, जो अन्यसे आदा नहीं रखता तथा 
जिसमे जीवका परम हित होता है-- | | 

एक वानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ (मानस, अरण्य १०।४) 


--:>*:- 


सम्बन्ध- सिद्ध भक्तके लक्षगोका दूस प्रकरण, भिस छः लक्षणो वर्णन ह आगेके उलोकम आया है। 
यस्पान्नोद्धिजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हर्षामर्बभयोद्धगर्मक्तो यः स च मे प्रियः ॥ ९५ ॥ 


८९७ 


ओर 
यस्मात्‌ = जिससे लोकात्‌ = किसी प्राणीसे (ईर्ष्या), भय 
लोकः = कोई भी प्राणी न, उद्विजते = उद्रि नहीं होता व 
न, उद्विजते = उद्रि (क्षुब्ध) च = तथा मुक्त € रहित हे, 

नहीं होता य = जो त ४ त 
च = ओर 5 - 
यः = जो स्वय भी भयोदधेमैः = हर्ष, अमर्ष प्रियः = प्रिय हे। 


* यहाँ "मन'के अन्तर्गत चित्तको ओर बुद्धिके अन्तर्गत अहम्को भी लेमा चाहिये । 
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व्याख्या- "यस्मान्नोद्विजते लोकः'-- भक्त सर्वत्र 
ओर सबमें अपने परमप्रिय प्रभुको ही देखता हे । अतः 
उसकी दुष्टे मन, वाणी ओर उरीर्से होनेवाटी सम्पूरणं 
क्रियाँ एकमात्र भगवानकी प्रसन्नताके खयि ही होती हें 
(गीता ६।३१) । एेसी अवस्थामें भक्त किसी भी प्राणीको 
उद्वेग कैसे पर्हैचा सकता है ? फिर भी भक्तकि चस्त्रिमे यह 
देखनेमे आता हे कि उनकी महिमा, आदर-सत्कार तथा 
कहीं-कहीं उनकी क्रिया, यहांतक कि उनकी सोम्य 
आकृतिमान्रसे भी कुछ लोग ईर््यावरा उद्भि्र हो जाते हँ 
ओर भक्तोसे अकारण द्वेष ओर विरोध करने कगते हे । 

लोगोको भक्तसे होनेवाले उद्रेगके सम्बन्धे विचार 
किया जाय, तो यही पता चलेगा कि भक्तकी क्रियां कभी 
किसके उद्रेगका कारण नहीं होती; वयोकि भक्त प्राणिमात्रे 
भगवान्‌को ही देखता है-- “वासुदेवः सर्वम्‌" (गीता 
७। १९) । उसकी मात्र क्रियाएं खभावतः प्राणियोँके 
परमहितके स्यि ही होती है । उसके द्वारा कभी भूलसे भी 
किसीके अहितकी चेष्टा नहीं होती । जिनको उससे उद्रेग 
होता हे, वह उनके अपने राग दवेषयुक्त आसुर स्वभावके 
कारण ही होता हे। अपने ही दोषयुक्तं खभावके कारण 
उनको भक्तकी हितपूर्णं चेष्टां भी उद्वेगजनक प्रतीत होती 
है । इसमें भक्तका व्या दोष? भर्वृहरिजी कहते है- 


मृगमीनसजननानां तृणजलसंतोषविहितवृत्तीनाम्‌ । 
लुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति ॥ 
(भर्तृहरि-नीतिडातक ६१) 


"हरिण, मछली ओर सज्नंन क्रमशः तृण, जल ओर 
संतोषपर अपना जीवन निर्वाह कसते है (किसीको कु नही 
कहते); परन्तु व्याध, मद्कुए ओर दुष्टलोग अकारण ही 
इनसे वैर करते हैं ' 

वास्तवमें भक्तोद्रारा दूसरे मनुष्योके उद्विम होनेका मश्च 
ही पैदा नहीं होता, प्रत्युत भक्तोके चस्ते एेसे प्रसङ्ख 
देखने आते हँ कि उनसे द्वेष रखनेवाे लोग भी उनके 
चिन्तन ओर सङ्ग-दर्न-स्पर्द-वार्तालापके प्रभावसे अपना 
आसुर खभाव छोडकर भक्त हो गये । एेसा होनेमे भक्तोका 
उदारतापूर्णं सभाव ही हेतु है । 

उमा संत कडइ इह बड़ाई । मंद करत जो कर भलाई ॥ 
(मानस ५।४१।४) 
परन्तु भक्ते द्वेष करनेवाले सभी लोगोको ल्भ ही 
होता हो-एेसा नियम भी नहीं है। 
अगर एेसा मान लिया जाय कि भक्तसे किसीको उद्रेग 


# श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय १२ 


होता ही नहीं अथवा दूसरे लोग भक्तके विरुद्ध कोई क 
करते ही नहीं या भक्तके दातु-मित्र होते ही नही, ते फ 
भक्तके लिये रात्ु-मित्र, मान-अपमान, निन्दा-स्तुति आदि 
सम होनेकी बात (जो आगे अटारहवें-उन्नीसवें रलोकोगि 
कही गयी है) नहीं कही जाती । तात्पर्य यह है कि लोगे 
अपने आसुर स्वभावके कारण भक्तकी हितकर क्रियापि 
भी उद्वेग हो सकता है ओर वे बदकेकी भावनासे भक्ते 
विरुद्ध चेष्टा कर सकते हँ तथा अपनेको उस भक्तका 
मान सकते है; परन्तु भक्तकी दृष्टम न तो कोई शतु हेत 
है ओर न किसीको उद्वि्र करनेका उसका भाव ही होता ै। 

"लोकान्नोद्विजते च यः'- पहले भगवान बताया 
कि भक्तसे किसी प्राणीको उद्वेग नहीं होता ओर अब उपर्य 
पदोंसे यह बताते हँ कि भक्तको खुद भी किसी प्राणीसे ड्ग 
नहीं होता । इसके दो कारण है- | 

(१) भक्तके इारीर, मन, इन्द्रियां, सिद्धान्त आदिक 
विरुद्ध भी अनिच्छा या पेच्छासे क्रियाँ ओर घटनां हे 
सकती हँ । परन्तु वास्तविकताका बोध होने तथा भगवान 
अत्यन्त प्रेम होनेके कारण भक्त भगवत्पेममे इतना निम्र 
रहता हे कि उसको सर्वत्र ओर सबमे भगवानकरे ही द 
होते हं । इसलिये प्राणिमात्रकी क्रियाओमें (चाहे उनमें कृ 
उसके प्रतिकूल ही क्यों न हों) उसको भगवानकी ही लील 
दिखायी देती है । अतः उसको किसी भी क्रियासे कभी उद 
नहीं होता । 

(२) मनुष्यको दूसरोंसे उद्वेग तभी होता है, जब उसकी 
कामना, मान्यता, साधना, धारणा आदिका विरोध होता है । 
भक्त सर्वथा पूर्णकाम होता है। इसलिये दूसरोसे उद्व 
होनेका कोई कारण ही नहीं रहता । 

^हरषामर्षभयोद्ेगर्मुक्तो यः स च मे प्रियः" यहं 
हर्षसे मुक्त होनेका तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्त सब प्रका 
हर्षादि विकारोसे सर्वथा रहित होता है । पर इसका आरय ` 
यह नहीं हं कि सिद्ध भक्त सर्वथा हर्षरहित (प्रसत्नताशूय) 
होता हे, प्रत्युत उसकी प्रसन्नता तो नित्य, एकरस, विलक्षण 
ओर अलौकिक होती है। हाँ, उसकी प्रसन्नता ससखि ` 
पदाथकरि संयोग-वियोगसे उत्पन्न क्षणिक, नाङावान्‌ तथ 
टने-बढ्नेवाटी नही होती । सर्वत्र भगवदनुद्ध र | 
एकमत्र अपने इष्टदेव भगवानूको ओर उनकी रीका 
देख-देखकर वह सदा ही प्रसन्न रहता है । , 

किसीके उतकर्ष- (उननति-) को सहन न करना "अम्‌ 
कहलाता हे। दूसरे छोगोको अपने समान या 
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इत्मीक ९५] ‰ व क 
अधिक सुख-सुविधा, धन, विद्या, महिमा, आदर सत्कार 
आदि प्राप्त हुआ देखकर साधारण मनुष्यके अन्तःकरणे 
उनके प्रति ईर्ष्या होने छगती हे; वयोकि उसको दूसरोका 
उत्कर्ष सहन नहीं होता । 
कई नार कु साधककि अन्तःकरणमे भी दूसरे 
साधकोकी आध्यात्मिक उन्नति ओर प्रसत्नता देखकर अथवा 
सुनकर किचित्‌ ईष्याका भाव पेदा हो जात है । पर भक्त इस 
विकारसे सर्वथा रहित होता है; क्योकि उसकी दृष्टि अपने 
प्रिय प्रभुके सिवाय अन्य किसीकी खतन््र सत्ता रहती ही 
` नहीं । फिर वह किसके प्रति अमर्ष करे ओर क्यों करे 2 
` अगर साधकके हदयमें दूसरेकी आध्यात्मिक उन्नति 
देखकर एेसा भाव पेदा होता है कि मेरी भी पेसी ही 
आध्यात्मिक उन्नति हो, तो यह भाव उसके साधनमें सहायक 
होता हे । परन्तु अगर साधकके हदयमे एेसा भाव पैदा हो 
जाय कि इसकी उन्नति वयँ हो गयी, तो एसे दुर्भावके कारण 
उसके हदयमें अमर्षका भाव पैदा हो जायगा, जो उसे 
पतनकी ओर ठे जानेवाला होगा । 
इष्टके वियोग ओर अनिष्टके संयोगकी आदङ्काये 
होनेवाले विकारको भय' कहते हैँ । भय दो कारणोसे होता 
है-- (१) बाहरी कारणोसे; जेसे- सिंह, साप, चोर, डाकृ्‌ 
आदिसे अनिष्ट होने अथवा किसी प्रकारकी सांसारिक हानि 
पर्हैचनेकी आङाङ्कासे होनेवाल भय ओर (२) भीतरी 
कारणोसे; जैसे-- चोरी, ्जूठ, कपट, व्यभिचार आदि शाख्- 
विरुद्ध भावों तथा आचरणोंसे होनेवाला भय । 
सबसे बड़ा भय मोतका होता है । विवेकी कहे 
जानेवाछे पुरुषोंको भी प्रायः मौतका भय बना रहता हे ।* 
साधकको भी प्रायः सत्सङ्ग-भजन-ध्यानादि साधनोसे 
शरीरके कुडा होने आदिका भय रहता है । उसको कभी-कभी 
यह भय भी होता है कि संसारसे सर्वथा वैराग्य हो जानेपर मेरे 
रारीर ओर परिवारका पालन कैसे होगा ! साधारण मनुष्यकी 
अनुकूढ वस्तुकी प्राधमं बाधा पर्हुचानेवाले अपनेसे 
मनुष्यसे भय होता है । ये सभी भय केवल शारीर (जडता-) 
के आश्रयसे ही पैदा होते है । भक्त सर्वथा भगवचरणोकि 
आश्रित रहता है, इसखियि वह सदा-सर्वदा भयरहित होता ह । 
साधकको भी तभीतक भय रहता है, जबतक वह सर्वथा 
भगवच्चरणेोके आश्रित नहीं हो जाता । 
सिद्ध मक्तको तो सदा, स्वव अपनेग्रि मक रुक न भक्तको तो सदा, सर्वत्र अपने प्रिय प्रभुकी लीला 


* स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेङाः ॥ (पातञ्जलयोगदर्दान २। ९) 


छ १९ 
ही दीखती हे फिर भगवान्‌की लील उसके हदयमे भय 
कसे पैदा कर सकती है ! 

मनका एकरूप न रहकर हल्चलयुक्त हो जाना “द्धेः 
कहलाता हे । इस (पंद्रह) इलोकर्मे उद्वेग रब्द तीन 
वार आया है । पहली नार उद्धेगकी बात कहकर भगवानने 
यह बताया कि भक्तकी कोई भी क्रिया उसकी ओरसे किसी 
मनुष्यके उद्वेगका कारण नहीं बनती । दूसरी बार दद्वेगकी 
बात कहकर यह बताया कि दूसरे मनुष्योकी किसी भी 
क्रियासे भक्तके अन्तःकरणमे उद्वेग नहीं होता। इसके 
सिवाय दूसरे कई कारणोसे भी मनुष्यको उद्वेग हो सकता 
है; जसे बार-बार कोरिरा करनेपर भी अपना कार्य पूरा न 
होना, कार्यका इच्छानुसार फल न मिलना, अनिच्छसे ऋतु- 
परिवर्तन; भूकम्प, बाढ़ आदि दुःखदायी घटना घटना; 
अपनी कामना, मान्यता, सिद्धान्त अथवा साधने विघ्न 
पड़ना आदि । भक्त इन सभी प्रकारके उद्वेगसि सर्वथा मुक्त 
होता है--यह ताके छियि ही तीसरी बार उद्रेगकी बात 
कही गयी है। तात्पर्य यह है कि भक्तके अन्तःकरणमे 
“उद्रेग' नामकी कोई चीज रहती ही नहीं । 

उद्वेणके होनेमें अज्ञानजनित इच्छा ओर आसुर खभाव ही 
कारण है । भक्तमे अज्ञानका सर्वथा अभाव होनेसे कोड 
स्वतन्त्र इच्छा नहीं रहती, फिर आसुर खभाव तो साधना- 
अवस्थामें ही नष्ट हो जाता है । भगवान्‌की इच्छा ही भक्तकी 
इच्छा होती है । भक्त अपनी क्रियाओके फलरूपमे अथवा 
अनिच्छसे प्राप्त अनुकूर-प्रतिकूल परिस्थितिमें भगवानक्ता 
कृपापूर्ण त्रिधान ही देखता है ओर निरन्तर आनन्दं मम्नरहता 
है । अतः भक्तमे उद्रेगका सर्वथा अभाव होता हं । 

“मुक्तः' पदका अर्थ है विकारोसे सर्वथा टा हुआ। 
अन्तःकरणमें संसारका आदर रहनेसे अर्थात्‌ परमात्मामें 
पूर्णतया मन-बुद्धि न रगनेसे ही हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग 
आदि विकार उत्पन्न होते है । परन्तु भक्तकी दृ्टिमे एकं 
भगवानके सिवाय अन्य किसीकी खतनत्र सत्ता ओर महत्ता 
न रहनेसे उसमे ये विकार उत्यन्न ही नहीं होते । उसमे 
खाभाविक ही सदगुण-सदाचार रहते हं। 
इस रलोकमें भगवानने "भक्तः" पद न देकर “मुक्तः 
पद दिया है । इसका तात्पर्य यह है कि भक्तं यावन्मात्र 
रगण-दुगचारोसे सर्वथा रहित होता ह । ४ 
गुणोका अभिमान होने दुर्गुण अपने-आप आ जाते दे । 
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> श्रीमद्धगवदरीता * 


८ <------------- 9 


अपनेमे किसी गुणके आनेपर अभिमानरूप दुर्गुण उत्पन्न 
हो जाय तो उस गुणको गुण कैसे माना जा सकता है ? 
दैवी सम्पत्ति (सदगुण) से कभी आसुरी सम्पत्ति (दुर्गुण) 
उत्यन्न नहीं हो सकती। अगर दैवी सम्पत्तिसे आसुरी 
सम्पत्तिकी उत्पत्ति होती तो "दैवी सम्पद्विमोक्षाय 


` अध्याय १ ९ 


अभिमानके ही आश्रित रहते हे । 

भक्तको तो प्रायः इस बातकी जानकारी ही नहीं होत ह 
मेम कोई गुण है। अगर उसको अपनेमे कभी को 
दीखता भी है तो वह उसको भगवानका ह मान 
अपना नहीं । इस प्रकार गुणोका अभिमान न होनेके द्‌ ' 


(गीता १६।५) --इन भगवद्रचनोके अनुसार मनुष्य | भक्त सभी दुर्गुण-दुराचारो, विकारोसे मुक्त होता है 


मुक्त कैसे होता 2 वास्तवमें गुणक अभिमानमें गुण कम 
तथा दुर्गुण (अभिमान) अधिक होता है । अभिमानसे 
ुर्गर्णोकी वृद्धि होती है; वयोकि सभी दुर्गुण-दुराचार 


भक्तको भगवान्‌ प्रिय होते है, इसखिये 
भी भक्त प्रिय होते ह, (गीता-- सातवें अध्यगा 
सत्रहवां इलोक) । 


परिदिष्ट भाव--दूसरेको सत्ता देनेसे ही उद्वेग, ईर्ष्य, भय आदि होते हे । भक्तकी दुष्टे एक भगवान सिव 
दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, फिर वह किससे उद्वेग, ईर्ष्या, भय आदि करे ओर वों करे ?-- "निज प्रभुमय देखहि जात ` 


केहि सन करहि बिरोध" (मानस, उत्तर० ११२ ख) । 


बद्ध द 


सम्बन्ध- सिद्ध भक्तके छः लक्षण बतानेवात्म तीसरा प्रकरण अगेके रत्ेकमे आया हे । 


अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारिम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे परियः ।॥ ९६॥ 


यः = जो दक्षः = चतुर, कमेकि आरम्भका 
अनपेक्षः = अपेक्षा उदासीनः = उदासीन, सर्वथा त्यागी है 
(आवरयकता-) से | गतव्यथः = व्यथासे रहित (ओर) | सः = वह 
रहित, स्वरिम्भ- मद्धक्तः = मेरा भक्त 
शुचिः = (बाहर-भीतरसे) । परित्यागी = सभी आरम्भोंका मे = मुद्ध 
पवित्र, अर्थात्‌ नये-नये प्रियः = प्रियदहे। 


व्याख्या-अनपेक्षः'- भक्त भगवान्‌को ही सर्वश्रेष्ठ 
मानता हे । उसकी दृष्टम भगवत्माप्तिसे बठ्कर दूसरा कोई 
ल्भ नहीं होता। अतः संसारकी किसी भी वस्तुमे उसका 
किञ्चिनमात्र भी खिचाव नहीं होता । इतना ही नही, अपने 
कहलानेवाठे इारीर, इद्धो, मन, बुद्धिम भी उसका 
अपनापन नहीं रहता, प्रत्युत वह उनको भी भगवान्‌का ही 
मानता हे, जो कि वास्तवे भगवानके ही है । अतः उसको 
डारीर-निर्वाहकी भी चिन्ता नहीं होती । फिर वह ओर किस 
वातकी अपेक्षा करे ? अर्थात्‌ फिर उसे किसी भी वस्तुकी 
इच्छा-वासना-स्पृहा नहीं रहती । 
भक्तपर चाहे कितनी ही बडी आपत्ति आ जाय, 
आपत्तिका ज्ञान होनेपर भी उसके चित्तपर प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं होता। भयङ्कर से-भयङ्कर परिस्थितिमे भी वह 
भगवानकी ीलाका अनुभव करके मस्त रहता है । इसे 
वह किसी प्रकारकी अनुकूलताकी कामना नहीं करता। 


नारावान्‌ पदार्थं॑तो रहते नही, उनका वियोग 
अवर्यम्भावी है ओर अविनाी परमात्मासे कभी वियोग 
होता ही नही-इस वास्तविकताको जाननेके कारण भक्ते 
स्वाभाविक ही नारावान्‌ पदार्थोकी इच्छा पैदा नहीं हेती। 
` यह बात खास ध्यान देनेकी है कि केवल इच्छा कोपे 
शरीरनिर्वाहके पदार्थ मिठते हों तथा इच्छा न कसेषेन 
मिलते हो-एेसा कोई नियम नहीं है । वास्तवमें इपर 
निर्वाहकी आवर्यक सामग्री स्वतः प्राप्त होती है वयेकि ' 
जीवमात्रके रारीरनिर्वाहकी आवरयक सामग्रीका प्रबय ` 
भगवानकी ओरसे पह ही हुआ रहता है । इच्छा 
तो आवरयक वस्तुओंकी प्राध्धिमे बाधा दही आती हे। अग्‌ 
मनुष्य किसी वस्तुको अपने किये अत्यन्त आव्य 
समञ्चकर "वह वस्तु कैसे मिले 2 कहां मिठे 2 क ¦ 
मिले ?'- एसी प्रबल इच्छाको अपने अन्तःकरणमं पवते 
रहता हे, तो उसकी उस इच्छाका विस्तार नहीं हो प 
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इलोक १६ ] 


कै ------- ना # 


अर्थात्‌ उसकी तह इच्छा दूसरे लोगेकि अन्तःकरणतक नही 
पर्हुच पाती । इस कारण दूसरे रोगोकि अन्तःकरणमें उस 
आवश्यक वस्तुको देनेकी इच्छा या ग्ररणा नहीं होती । 
प्रायः देखा जाता है कि लेनेकी प्र इच्छा 
रखनेवाले- (चोर आदि) को कोई देना नही चाहता । इसके 
विपरीत किसी वस्तुकी इच्छा न रखनेवाके विरक्त त्यागी 
ओर नारुककी आवर्यकताओंका अनुभव अपने-आप 
दूस्ोको होता हे, ओर दूसरे उनके इारीर-निर्वाहका 
अपने-आप प्रसन्नतापूर्वक प्रबन्ध करते है । इससे यह सिद्ध 
हुआ कि इच्छा न करनसे जीवन-निर्वीहकी आवर्यक 
वस्तुं बिना मोगे स्वतः मिती हे । अतः वस्तुओंकी इच्छा 
करना केवल मूर्खता ओर अकारण दुःख पाना ही है । सिद्ध 
भक्तको तो अपने कहे जानेवाठे रारीरकी भी अपेक्षा नहीं 
होती; इसख्यि वह सर्वथा निरपेक्ष होता है । 
किसी-किसी भक्तको तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती 
कि भगवान्‌ दर्शन दें । भगवान्‌ दर्शन द तो आनन्द, न दं 
तो आनन्द ! वह तो सदा भगवान्‌की प्रसन्नता ओर कृपाको 
देखकर मस्त रहता है । एेसे निक्ष भक्तके पीछे-पीछे 
भगवान्‌ भी घूमा करते है ! भगवान्‌ सख्यं कहते है- 
निरपेक्षं॑सुनिं शान्ते निर्वैरं समदर्शनम्‌ । 
अनुत्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्प्ररेणुभिः ॥ 
(श्रीमद्धा° ११। १४। १६) 
"जो निरपेक्ष (किसीकी अपेक्षा न रखनेवाटा) , निरन्तर 
मेरा मनन करनेवाला, रान्त, द्वेष-रहित ओर सबके प्रति 
समान दृष्टि स्खनेवाला है, उस महात्माके पीछे-पीछे मे 
यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसकी चरण-रज मेरे ऊपर 
पड़ जाय ओर मै पवित्र हो जाऊँ । 
किसी वस्तुकी इच्छाको लेकर भगवानकती भक्ति 
करनेवाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तुका ही भक्तं होता 
है; क्योकि (वस्तुकी ओर लक्षय रहनेसे) वह वस्तुक लिये 
ही भगवान्‌की भक्ति करता है, न कि भगवानके छियि। 
परन्तु भगवानकी यह उदारता है कि उसको भी अपना भक्त 
मानते है (गीता- सातवे अध्यायका सोरहवां इलोक); 
क्योकि वह इच्छित वस्तुके लिय किसी दूसरेपर भरोसा न 
रखकर अर्थात्‌ केवल भगवानूपर भरोसा रखकर ही भजन 
करता है । इतना ही नही, भगवान्‌ भक्त धरुवकी तरह उस 
(अर्थार्थी भक्त) की इच्छा पूरी करके उसको सर्वथा 
निःस्पृह भी बना देते ह । 
“शुचिः'--रारीरमे अहंता-ममता (मे-मेरापन) न 
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रहनेसे भक्तका रारीर अत्यन्त पवित्र होता है । अन्तःकरणये 
रागद्वेष, हर्ष-रोक, कामक्रोधादि विकारोके न रहनेसे 
उसका अन्तःकरण भी अत्यन्त पवित्र होता है। से 
(बाहर-भीतरसे अत्यन्त पवित्र) भक्तके दर्दान, स्प, 
वातीराप ओर चिन्तनसे दूसरे छोग भी पवित्र हो जति है। 
तीर्थं सन ठोगोको पवित्र करते है किन्तु एसे भक्त तीर्थोको 
भी तीर्थत्व प्रदान करते है अर्थात्‌ तीर्थं भी उनके 
चरण-स्पर्शसे पवित्र हो जाते है (पर भक्तोके मनमे पसा 
अहङ्कार नहीं होता) । एसे भक्त अपने हदये विराजित 
`पवित्राणां पवित्रम! (पवित्रोको भी पवित्र करनेवाले) 
भगवान प्रभावसे तीर्थोको भी महातीर्थं बनाते हुए विचरण 
करते है 


तीर्थकुर्वन्ति तीर्थानि सखान्तःस्थेन गदाभृता ॥ 
(श्रीमद्धा° १।१३।१०) 
महाराज भगीरथ गङ्गाजीसे कहते है 
साधवो न्यासिनः दान्ता ब्रहिष्ठा लोकपावनाः । 
हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्गात्‌ तेष्वास्ते हाघभिद्धरिः ॥ 
(श्रीमद्धा° ९।९।६) 


"माता! जिन्हेनि लोक-परलोककी समस्त कामनाओंका 


त्याग कर दिया है, जो संसारसे उपरत होकर अपने-आपमें , 
शान्त हैँ, जो ब्रह्मनिष्ठ ओर लोकोको पवित्र करनेवाले 
परोपकारी साधु पुरुष हँ, वे अपने अङ्गसप्सि तुम्हारे 


(पापियोके अद्ख-स्परसि आये) समस्त पार्पोको नष्ट कर 
देगे; वर्योकि उनके हदयमे समस्त पार्पोका नाह करनेवाले 
भगवान्‌ सर्वदा निवास कसते हे । 

'दक्षः'- जिसने कलेयोग्य काम कर छया हे, वही 
दक्च है । मानव-जीवनका उदेदय भगवत्मप्ति ही हे । इसीके 
खयि मनुष्यदारीर मिला है। अतः जिसने अपना उदर्य पुरा 
कर लिया अर्थात्‌ भगवानु प्राप्त कर छया, वही वास्तवे 
दक्ष अर्थात्‌ चतुर है। भगवान्‌ कहते है 

एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम्‌ । 
यत्सत्यमनतेनेह मर्व्येनाप्रोति मामृतम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा ११।२९।२२) 

'विवेकियेकि विवेक ओर चतुरोकी चतुराईकी पराकाष्ठा 
इसीमं है कि वे इस विनाशी ओर असत्य शरीरके द्वास मुह 
अविनारी एवं सत्य तत्वको प्राप्त कर ठं ॥ 

सोसारिक दक्षता (चतुराई) वास्तवमे 'दक्षता नहीं है। 
एक दृष्टे ते व्यवहारे अधिक दक्षता होना कल्क ही है 
वयोकि इससे अन्तःकरणमें जड पदार्थोका आदर बढता हे 
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जो मनुष्यके पतनका कारण होता हे । 
सिद्ध भक्तमें व्यावहारिक (सांसारिक) दक्षता भी होती 
है। परन्तु व्यावहारिक दक्षताको पारमार्थिक स्थितिकी 
कसौटी मानना वस्तुतः सिद्ध भक्तका अपमान ही करना हे । 
'उदासीनः'--उदासीन राब्दका अर्थं॒है--उत्‌+ 
आसीन अर्थात्‌ ऊपर बैठा हुआ, तटस्थ, पक्षपातसे रहित । 
विवाद कसेवाठे दो व्यक्तियोके प्रति जिसका सर्वथा 
तटस्थ भाव रहता है, उसको उदासीन कहा जाता हे । 
उदासीन शाब्द निर्व्प्नताका द्योतक ह । जसे ऊचे पर्वतपर 
खड़े हए पुरुषपर नीचे पृथ्वीपर कगी हुईं आग या बाढ़ 
आदिका कोई असर नहीं पडता, एेसे ही किसी भी अवस्था, 
घटना, परिस्थिति आदिका भक्तपर कोई असर नहीं पड़ता, 
वह सदा निर्लिंप् रहता हे। 
जो मनुष्य भक्तका हित चाहता हे तथा उसके अनुकूल 
आचरण करता है, वह उसका मित्र समञ्ा जाता हे ओर जो 
मनुष्य भक्तका अहित चाहता ह तथा उसके प्रतिकूर 
आचरण करता है, वह उसका इत्नु समञ्ञा जाता हे । इस 
प्रकार मित्र ओर डतु समञ्ञे जानेवाठे व्यक्तिके साथ भक्तके 
बाहरी व्यवहारमे फरक मालूम दे सकता है; परन्तु भक्तके 
अन्तःकरणमें दोनों मनुष्योके प्रति किञ्चिन्मात्र भी भेदभाव 
नहीं होता। वह दोना स्थितियोमें सर्वथा उदासीन अर्थात्‌ 
निर्ठिप्न रहता हे। 
भक्तके अन्तःकरणमें अपनी खतन्त्र सत्ता नहीं रहती । 
वह उारीरसहित सम्पुर्ण संसारको परमामाका ही मानता है । 
इसलख्यि उसका व्यवहार पक्षपातसे रहित होता है । 
गतव्यथः'-- कुछ मि या न मिले, कुछ भी आये 
या चल जाय, जिसके चित्तम दुःख-चिन्ता-दोकरूप 
हलचल कभी होती ही नही, उस भक्तको यहाँ "गतव्यथः" 
कहा गया हे। 
यहां “व्यथा दाब्द केवल दुःखका वाचक नहीं है । 
अनुकूठताकी प्राप्ति होनेपर चित्तम प्रसन्नता तथा 
प्रतिक्रूकताकी प्राप्ति होनेपर चित्तम खिन्नताकी जो हलचल 
होती है, वह भी "व्यथा ही हे। अतः अनुकूलता तथा 
प्रतिकूकतासे अन्तःकरणमें होनेवाले राग द्वेष, हर्ष-रोक 
आदि विकारोके सर्वथा अभावको ही यहाँ “गतव्यथः ' 
पदसे कहा गया हे। 
"सवरिम्भपरित्यागी'- भोग ओर संग्रहके उद्यसे 


* श्रीमद्धगवदरीता * 
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नये-नये कर्म करनेको “आरम्भः कहते हैः चैस._ 
सुखभोगके उदेश्यसे घरमे नयी-नयी चीजें इक कएना वघ 
खरीदना; रुपये बद़नेके उदेश्यसे नयी-नयी टकानें से 
नया व्यापार शुरू करना आदि । भक्त भोग ओर संग्रहके ^, 
किये जानेवाठे मात्र कर्मोका सर्वथा त्यागी होता है*। 
जिसका उदय संसास्का है ओर जो वर्ण, आश्र 
विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद्‌, अधिकार आदिक रेक 
अपनेमें विशेषता देखता हे, वह भक्त नहीं होता । भरत 
भगवन्रषठ॒ होता है। अतः उसके कहल्नेवाके इ 
इन्दि, मन, बुद्धि, क्रिया, फल आदि सब भगवान 
अर्पित होते हे । वास्तवमे इन उारीरादिके मालिक भगवा्‌ 
ही है । प्रकृति ओर प्रकृतिका कार्यमात्र भगवानका है । अत 
भक्त एक भगवानके सिवाय किसीको भी अपना न 
मानता । वह अपने लिये कभी कुछ नहीं करता । उसके द्र 
होनेवाठे मात्र कर्म भगवानकी प्रसन्नताके लिय ही होते है। 
धन-सम्पत्ति, सुख-आराम, मान-बड़ाईं आदिके ल्यि कयि 
जानेवाले कर्मं उसके द्वारा कभी होते ही नहीं| 

जिसके भीतर परमात्मतक््वकी . प्राप्तिकी ही सच्ची लगन 
लगी है, वह साधक चाहे किसी भी मार्गका व्यो न हो 
भोग भोगने ओर संग्रह करनेके उदेरयसे वह कभी कोई 
नया कर्म आरम्भ नहीं करता । 

"यो मद्धक्तः स मे प्रियः'- भगवान स्वाभाविक ही 
इतना महान्‌ आकर्षण है कि भक्त स्तः उनकी ओर सिच ¦ 
जाता है, उनका प्रेमी हो जाता हे । 

आत्मारामाश्च मुनयो निर्न्था अप्युरुक्रमे । 
कुर्वन्त्यहेतुकीं भक्तिमिखथम्भूतगुणो हरिः ॥ 
(श्रीमद्धाः १।७।१०) 
ज्ञानके द्वारा जिनकी चित्‌-जड-ग्रन्थि कट गयी है, ¦ 
आत्माराम मुनिगण भी भगवानकी हेतुरहित (निष्कम) 
भक्ति किया कते है; क्योकि भगवानके गुण ही पेसे हैक 
वे प्राणिर्योको अपनी ओर खींच ठेते हैं ।' 

यहां प्रभ हो सकता हे कि अगर भगवानमं इतना महान्‌ 
आकर्षण हे, तो सभी मनुष्य भगवान्‌की ओर व्ये नही 
सिंच जाते, उनके प्रेमी व्यो नहीं हो जाते ? | 

वास्तवे देखा जाय तो जीव भगवानका ही अर £! ` 
अतः उसका भगवानकी ओर सखतः-स्वाभाविक 
होता हे। परन्तु जो भगवान्‌ वास्तवमें अपने है, 


* अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दच्छ ठिम्यानी ॥ (मानस ७।४६। ३) 
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ङत्ोक ९७ ] क स 
मनुष्यन अपना माना नहीं ओर जो मनय इन - । इनदर भोगाय 
इारीर कुदट॒म्बादि अपने नहीं है, उनको व इन्ियोकि विष्यो अर्थात्‌ भोगेमिं । आसक्ति होनेके 
छण । कलिय चह त प म | काण उकम भत्‌ ल ल । ज 
कामनासे सोसारकि भोगोकौ सुख्क। | इन नारावान्‌ भोरगोकी ओर उसका आकर्षण नहीं रहता, तन 
ओर आकृष्ट हो गया तथा वह स्वतः हौ भगवानकी ओर सिच ह] संसारं 
अपने अंडी भगवानसे दूर (विमुख) हो गया । फिर भी = सनेते जा 
किञ्चिन्मात्र भी आसक्तिं न रहनेसे भक्तका एकमात्र 

उसकी यह दूरी वास्तविक नहीं माननी भगवान ६ 

ननी चाहिये । कारण कि भगवान सवतः प्रेम होता है। एेसे अनन्यप्रेमी भक्तको 
नाङावान्‌ भोगोकी ओर आकृष्ट होनेसे उसकी भगवानसे द्री | भगवान्‌ “मद्धक्तः' कहते है । 
दिखायी तो देती ह, पर वास्तवमें दूरी है नही; वयोकि उन | निस भक्तका भगवान अनन्य प्रेम है, वह भगवानको 
भोगेमिं भी तो सर्वव्यापी भगवान्‌ परिपूर्णं हँ । परन्तु । प्रिय होता है । 

परिरिष्ट भाव-- "अनपेक्षः" -अमुक वसतु आदि न हो तो काम कैसे चरेगा- यह अपेक्षा भक्तमे नहीं होती । 
भक्तकी दृष्टम सन्‌ कुछ भगवान्‌-ही-भगवान्‌ है, फिर वह किसकी अपेक्षा रखे ? “शुचिः'- -भक्तका दरशन, स्पा, भाषण 
दूसरोको शुद्ध करनेवाला होता हे । उसके शारीरका स्प केवाली हवा भी शद्ध होती है! यद्यपि एेसी इद्धि ज्ञानयोगी 
महापुरुषमं भी होती हे, तथापि भक्तमें शुरूसे ही सबकी हितैषिता (यैत्रः करूण एव च) विरोषरूपसे रहनेके कारण 
उसमे विरोष शुद्धि होती हे। "दक्षः'- भक्तन कलेयोग्य काम कर छिया अर्थात्‌ वह कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य ओर 
्राप्त-प्राप्तव्य हो गया, इसल्यि वह "दक्ष" है। 

'सर्वारम्भपरित्यागी' - यह पद चौदहवें अध्यायके पचीसवें रलोकमें गुणातीत महापुरुषके लिपि भी आया है-- 
“सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते" । गुणातीत महापुरुषमें कर्तृत्र न होनेसे वह सर्वारम्थपरित्यागी होता है ओर 
भक्तमें सार्थ तथा अभिमान न होनेसे वह सर्वारम्भपरित्यागी होता है । भक्तको अपने ल्य कुछ करना दोष है ही नही, 
फिर वह आरम्भ क्या करे? उसके द्वारा आरम्भ तो हो सकता है, पर उसमे उसको कोड लगाव, आसक्ति, प्रयोजन, आग्रह 
नहीं रहता, आरम्भ हो जाय तो ठीक, न हो तो ठीक! वह दोनों सम रहता हे । 


--:>:- 


सम्बन्ध- सिद्ध भक्तके पच लक्षणोवाल चौथा प्रकरण अगेके रल्कमें आया ह। 


यो न हष्यति न द्वेष्टि न रोचति न काङ्कति । 
जुभाकुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ ९७॥ 


८२३ 














यः = जो | न = नं हआ (राग वेष- 
न = न (कभी) | का्खति = कामना करता हे रहित) हे, 
हष्यति = हर्षित होता हे (ओर) सः = वह 

न = न यः = जो भक्तिमान्‌ = भक्तिमान्‌ 

ष्टि = द्वेष करता हे, शुभादुभ- मनुष्य 

न = ला परित्यागी = गुभ-अरुभ मे = मुञ्े ४ 
शोचति = रोक करता हं कर्मसि ऊँचा उठा । प्रियः = प्रिय हे। 


| तो रहा है ओर भगवानूसे कभी वियोग होता 
व्याख्या- “यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न | प्रतिक्षण वियोग होरहाहे ओर भग ः 
काङ्कति'- मुख्य विकार चार है-- (१) राग, (२) द्वेष, | ही नहीं । संसारके साथ कभी संयोग था नही, हे नहीं, रहेगा 
(३) हर्ष ओर (४) रोक * । सिद्ध भक्तमें ये चारो ही । नहीं ओर रह सकता भी नहीं। अतः संसारकी कोई 
विकार नह हेते। उसका यह यनुव हतानि पसर, ललन स्त ^ = नहीं होते । उसका यह अनुभव होता हं कि संसारक | खतन्र सत्ता नहीं है--इस वास्तविकताका अनुभव कर 
त । सका वह + 





५ अचलित भाषामे किसीकी मृलुसे मने हेनेवाली व्यथाके लिये * शोक रन्दका प्रयोग किया जाता हे; परन्तु यहां 
शोक शाब्दका तात्य्यं अन्तःकरणके दुःखरूप "विकार' से ह। 
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#* श्रीमद्भगवद्गीता * 
८२ ष्च [ अध्याय < ~ यश ९ 


लेनेके बाद (जडताका कोई सम्बन्ध न रहनेपर) भक्तका | है, उस ये विकार कभी नहं रहते । वह पूर्णकाम हो ज 
केवल भगवानके साथ अपने नित्यसिद्ध सम्बका अनुभव | है । अतः उसको संसारकी कोई आवश्यकता नह रहत | 


अरलरूपसे रहता है । इस कारण उसका अन्तःकरण राग- | “शुभाद्युभपरित्यागीः- ममता, आसक्ति ओः 
द्वेषादि विकारसे सर्वथा मुक्त होता है। भगवान्‌का | फलेच्छासे रहित होकर ही शुभ कम कनके कारण भक्त 
साक्षात्कार होनेपर ये विकार सर्वथा मिट जाते है । कर्म अकर्म, हो जते हं । इसलिये भक्तको शुभ कर्ोका भ 


साधनावस्थामें भी साधक योज्यो साधनमें आगे बढता | त्यागी कहा गया हे । राग-द्रषका सर्वथा अभावं होने 
है, त्यो -ही-तयो उसमें रागःद्ेषादि कम होते चके जाते हँ । जो | कारण उससे अशुभ कर्म होते ही नहीं । अशुभ कमे 
कम होनेवाला होता है, वह मिटनेवाला भी होता है । अतः | होनेमे कामना, ममता, आसक्ति ही प्रधान कारण है ओ 
जब साधनावस्थामें ही विकार कम होने र्गते है, तब सहज | भक्ते इनका सथा अभाव होता है । इसल्यि उस्न 
ही यह अनुमान ठ्गाया जा सकता है कि सिद्धावस्थामें | अ्युभ कर्मोका भी त्यागी कहा गया हे । 
भक्तमें ये विकार नहीं रहते, पूर्णतया मिट जाते हं । भक्त शुभ कमेसि तो राग नहीं करता ओर अरुभ कमर 

हर्ष ओर डोक--दोनों राग -द्रेषके ही परिणाम है । | द्वेष नहीं करता । उसके द्वारा स्वाभाविक डाखरविहित शुष 
जिसके प्रति राग होता है, उसके संयोगसे ओर जिसके प्रति | कर्मोका आचरण ओर अशुभ (निषिद्ध एवं काम्य) कर्मा 
देष होता हे, उसके वियोगसे "हर्ष होता है । इसके विपरीत | त्याग होता है, राग -द्वषपूर्वक नहीं । राग-द्रेषका सर्वथा त्याग 
जिसके प्रति राग होता है, उसके वियोग या वियोगकी | करनेवाला ही सच्चा त्यागी है । 
आराङ्खासे ओर जिसके प्रति द्वेष होता है, उसके संयोग या | मनुष्यको कर्म नहीं बाधते, प्रत्युत क्मेमिं राग रष ही , 
संयोगकी आडङ्कासे "दोक" होता हे। सिद्ध भक्तमे राग- | बाधते हैँ । भक्तके सम्पूर्णं कर्म राग-्ेषरहित होते है 
द्ेषका अव्यन्ताभाव होनेसे खतः एक साम्यावस्था निरन्तर | इसलियि वह शुभारुभ सम्पूर्णं कर्मोका परित्यागी है। 
रहती हे । इसछ्ियि वह विकारोसे सर्वथा रहित होता है । 'शुभाश्ुभपरित्यागी' पदका अर्थं शुभ ओर अरूप 

जैसे रात्रिके समय अन्धकारमे दीपक जलनेकी कामना | केकि फलका त्यागी भी छिया जा सकता है। परन्तु इसी 
होती हे; दीपक जलनेसे हर्ष होता है, दीपक बुञ्ञानेवालेके | रलोकके पूर्वार्थमे आये "न हष्यति न दवेष्टि न शोचतिन ` 
रतिद्ेष या क्रोध होता है ओर पुनः दीपक कैसे जले-एेसी | काङ्ति' पदोका सम्बन्ध भी शुभ (अनुकूल) ओर 
चिन्ता होती हे। रत्र होनेसे ये चारों बातें होती है। परन्तु | अभ (प्रतिकूल) कर्मफलके त्यागसे ही है । अतः यहं 
मध्याहका सूर्य तपता हो तो दीपक जलानेकी कामना नहीं | शुभाशुभपरित्यागी" पदका. अर्थ शुभाशुभ कर्मफल्का , 
होती, दीपक जलानेसे हर्ष नहीं होता, दीपकं बुञ्चानेवालेके | त्यागी माननेसे पुनरु्ति-दोष आता है। इसल्यि इष ` 
भ्रति ष या क्रोध नहीं होता ओर (अँधेरा न होनेसे) | पदका अर्थ शुभ एवं अगुभ क्मेमिं राग द्रेषका त्यागी ही 
प्रकारक अभावको चिन्ता भी नहीं होती । इसी प्रकार | मानना चाहिये । 
भ विमुख ओर संसारके सम्मुख हानेसे रारीर-निर्वाह भक्तिमान्यः स मे प्रियः" भक्तकी भगवान 
त य पदाथ, परिस्थिति आदिके अत्यधिक प्रियता रहती है । उसके द्वारा सखतः-स्वाभाविक 

ं ¦ इनके मिलनेपर हर्ष होता है; | भगवानकता चिन्तन, स्मरण, भजन होता रहता है । एसे भक्ते 
इनकी प्राप्िमे बाधा परहुचानेवाेके प्रति देष या क्रोध होता | यहं भक्तिमान्‌" कहा गया है 
है ओर इनके न मिलनेपर कैसे मिले' एेसी चिन्ता होती ह। भक्तका भगवाने ¦ है 
नमे अनन्य प्रेम होता है, इसल्मि वह 

परन्तु जिसकी (मध्याहके सूर्यकी तरह) भगवतप्रत हो गयी | भगवानको प्रिय होता । 


परिशिष्ट भाव- हर्ष (हष्यति) ओर दोक (शोचति), राग क्षति त ह | 
2 ? सुग ( क्राः ति -ये द्र ह | 
भक्तमे कोई दनद नहीं रहता, वह निर्ध हो जाता है। नारदभक्तिसूत्र भी आया = य | 
ता 1 न शोचति न दवषटि न रमते नोत्साही भवति ॥ ५ ॥ | 

स भक्तिकं प्रात हानपर्‌ भक्त न तो किसी वस्तुक इच्छा करता है न डोक र नक्िसी 

व्तमे आसक्त होता हे ओर न उसे किसी वस्तुकी प्रपि उत्साह (हर्ष) | होता है । नि ५ | 
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छ = कवा णा 


अ 


सम्न्ध--अब अगेके दो रलोकोमे सिद्ध भक्तकै दस लक्षणोवाल्म पांचवां ओर अन्तिम प्रकरण कहते है। 
समः रात्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्कविवर्जितः ॥ ९८ ॥ 


सन्तुष्टो येन केनचित्‌ 1 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥ 


शत्रो ˆ जो) शु अनुकूता- (रारीरका निर्वाह 
2 मा न ्तिकूलता-) मे होने-न-होनमे) 
मित्र = मित्रमे समः = समह सन्तु = सन्तुष्ट 
व क च = एं अनिकेतः = रहनेके स्थान 
मानापमानयोः = मान-अपमानमे | सङ्गविवर्जितः = आसक्तिरहित तथा डारीरमें 
समः = सम हे (ओर) हे (ओर) ममता-आसक्तिसे 
शीतोष्ण- तुल्यनिन्दा- रहित (ओर) 
सुखदुःखेषु = शीत-उष्ण स्तुतिः . = जो निन्दा- स्थिरमतिः = स्थिर 
(डारीरकी स्तुतिको समान बुद्धिवाला है, 
अनुकूलता- समडनेवाल, भक्तिमान्‌ = (वह) भक्तिमान्‌ 
प्रतिकूलता) मोनी = मननरील, नरः = मनुष्य 
तथा सुख-दुःख- | येन = जिस मे = मुञ्च 
(मन-वबुद्धिकी । केनचित्‌ = किसी प्रकारसे भी । प्रियः = प्रिय है। 
व्याख्या-“समः शत्रो च मित्रे च ' - यहां भगवान्‌ | इस निर्णयमे समता दिखायी देगी कि इसने 
भले व्यक्तियकि अति हेनेवाली समताका वर्णन किया है । | पक्षपातरहित वैटवारा किया है । अतः भक्तके इस्‌ निर्णयमें 


सर्वत्र भगवदबुद्धि होने तथा रागं द्वेषसे रहित होनेके कारण 
सिद्ध भक्तका किसीके भी प्रति रातु-मित्रका भाव नही 
रहता । रोग ही उसके व्यवहारमे अपने स्वभावके अनुसार 
अनुकूरुता या प्रतिकूकताकौ देखकर उसमे मित्रता या 
हातरुताका आरोप कर ठेते है । साधारण रोगोका तो कहना 
ही वया दै, सावधान रहनेवाले साधरकोका भी उस सिद्ध 
भक्तके प्रति मित्रता ओर दतरुताका भाव हो सकता है । परतु 
भक्त अपने-आप सदैव पूर्णतया सम रहता है। उसके 
हृदयम कभी किसीके प्रति रातु-मित्रका भाव उलन 
नहीं होता । 

मान छिया जाय कि भक्तके भतिं इातुता ओर मित्रताका 
भाव रखनेवाले दो व्यक्तियोमिं धनके ैटवारसे स 
कोई विवाद हो जाय ओर उसका निर्णय करनेके छिथ 
भक्तके पास जार्यै, तो भक्त धनका ्टवारा करते समय 
शातरु-भाववाले व्यक्तिको कुछ अधिक ओर ग 
व्यक्तिको कुछ कम धन देगा । यद्यपि भक्तके इस नि ० 
(व्यवहार) यें विषमता दीखती हे, तथापि इतर 


विषमता (पक्षपात) दीखनेपर भी वास्तवमे यह (समताको 
उत्पन्न कसेवाला होनेसे) समता ही कहलायेगी । 

उपर्युक्त पदोसे यह भी सिद्ध होता है कि सिद्ध भक्तके 
साथ भी लोग (अपने भावके अनुसार) दातुता-मित्रताका 
व्यवहार कसते है ओर उसके व्यवहारसे अपनेको उसका 
कात्रु-मित्र मान ठेते हं । इसीलियि उसे यहाँ दात्र-मित्रसे रहित 
न कहकर 'दत्-मित्रमे सम' कहा गया हे । 

"तथा मानापमानयोः'--मान-अपमान परकृत क्रिया 
है जो इारीरके प्रति होती हे। भक्तकी अपने कहटनेवाठे 
शारीरम न तो अहंता होती हे, न ममता । इसल्यि डारीरका 
मान-अपमान हेनेपर भी भक्तके अन्तःकरणमे कोई विकार 

(हर्ष-रोक) पैदा नहीं होता । वह नित्य-निरन्तर समतामे 
रहता हे । 
^ समः दो स्था्नो- 
पर सिद्ध भक्तकी समता बतायी गयी ह-- 
(१) हीत-उष्णमं समता अर्थात्‌ इन्द्रियो का अपने-अपने 
विषयेसि संयोग होनेपर अन्तःकरणमे कोई विकार न होना । 
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प्राणी -पदार्थोको किञ्चिन्मत्र भी आसक्ति नहीं है, तो 
रहते हुए भी वास्तवमें उनसे सम्बन्ध नहीं है। 

पदार्थोका स्वरूपसे त्याग करनेपर ही मुक्ति 
मरनेवात्र हरेक व्यक्ति मुक्त हो जाता; व्योकि उसने त 


८२६ 


(२) सुख-दुःखमे समता अर्थात्‌ धनादि पदार्थोकी 
प्राप्ति या अप्राप्ति होनेपर अन्तःकरणमें कोई विकार न होना 

“सीतोष्ण' शान्दका अर्थं 'सरदी-गरमी' होता हे । सरदी- 
ग्रमी त्वगिन्द्रियके विषय हें । भक्तं केव त्वगिन््ियके 
विषयोमिं ही सम रहता हो, एेसी बात नहीं हे । वह तो समस्त 
इन्दियाके विषयो सम रहता है। अतः यहां “डीतोष्ण' 
डाब्द समस्त इन्द्ियोके विषयोंका वाचक है । प्रत्येक 
इद्धियका अपने-अपने विषयके साथ संयोग होनेपर भक्तको 
उन (अनुकूल या प्रतिकूल) विषयोका ज्ञान तो होता हे, पर 
उसके अन्तःकरणमें हर्ष-रोकादि विकार नहीं होते । वह 
सदा सम रहता हे । 

साधारण मनुष्य धनादि अनुकू पदार्थोकी प्राप्निमे सुख 
तथा प्रतिकूल पदार्थोकी प्राधमं दुःखका अनुभव करते है । 
परन्तु उन्हीं पदाथकि प्राप्न होने अथवा न होनेपर सिद्ध भक्तके 
अन्तःकरणमें कभी किञ्चिन्मात्र भी राग-द्रेष, हर्ष-दोकादि 
विकार नहीं होते । वह प्रत्येक परिस्थितिमें सम रहता है । 

-सुख-दुःखमें सम' रहने तथा 'सुख-दुःखसे रहित' 
होने दोनोका गीताम एक ही अर्थमें प्रयोग हआ है। 
सुख-दुःखकी परिस्थिति अवरयम्भावी है; अतः उससे 
रहित होना सम्भव नहीं हे । इसलियि भक्त अनुकु तथा 
प्रतिकूल परिस्थितियों सम रहता हे । हा अनुकूल तथा 
प्रतिकूक परिस्थितिको ठेकर अन्तःकरणमें जो हर्ष-दोकं 
होते है, उनसे रहित हुआ जा सकता है । इस दृष्टस गीतामे 


जहां 'सुख-दुःखमें सम' होनेकी बात आयी है. वहां 
सुख-दुःखकी परिरिथितिमें सम समञ्जना चाहिये ओर जहाँ 


षे णवे = कष्ि 


सुख-दुःखसे रहित होनेकी बात आयी है, वहो (अनुकूल 
तथा प्रतिकूल परिस्थितिकी प्राप्िसे हनेवाठे) हर्ष-लोकसे 
रहित समञ्लना चाहिये । 
| सङ्गविवर्जितः -- सङ्ग उाब्दका अर्थं सम्बन्ध 
(सवाग) तथा आसक्ति दोनों ही होते है । मनुष्यके लिय 
यह सम्भव नहीं हे कि वह स्वरूपसे सब पदार्था सङ्गं 
अर्थात्‌ सम्बन्ध छोड सके; व्योकि जवबतक मनुष्य जीवित 
रहता ह, तबतक डारीर-मन-बुद्धि-इन्द्रियां उसके साथ रहती 
ही ह । हो, शरीरसे भित्र कुछ पदारथोका त्याग खरूपसे 
किया जा सकता हे। जैसे किसी व्यक्तिने खरूपसे 
प्राणी-पदार्थाका सङ्ग छोड दिया, पर उसके अन्तःकरणमें 
अगर उनके ग्रति किञ्चिन्मात्र भी आसक्ति बनी हुई हे, तो 
उन प्राणी पदार्थसि दूर होते हुए भी वास्तवमें उसका उनसे 
सम्बन्ध बना हुआ ही हं । दूसरी ओर, अगर अन्तःकरणे 





`` ~-ष्यायश्‌ 


होती, ते 


अपने शारीरका भी त्याग कर दिया ! परन्तु एेसी वात ३ 
नहीं । अन्तःकरणे आसक्तिके रहते हए उारीरका लयं , 
करेपर भी संसारका बन्धन बना रहता हं । अतः मनुष्ये ¦ 
संसारिक आसक्ति ही बांधनेवाली है, न कि संसार 
प्राणी-पदार्थोका सवरूपसे सम्बन्ध । 

आसक्तिको मिटानेके छिये पदार्थोका स्वरूपसे त्याग 
करना भी एक साधन हो सकता है; किंतु खास जरूरत 
आसक्तिका सर्वथा त्याग करनेकी ही है । संसारके प्रति यरि 
किञ्चिन्मात्र भी आसक्ति है, तो उसका चिन्तन अवर्य 
होगा । इस कारण वह आसक्ति साधकको क्रमराः कामना, 
क्रोध, मूढता आदिको प्राप्न कराती हुई उसे पतनके गतम 
गिरानेका हेतु बन सकती हे (गीता--दूसरे अध्यायका 
बासठर्वां-तिरसठवां रोक) । | 

भगवान दूसरे अध्यायके उनसठवें इलोक्ें "परं दष 
निवर्तते पदोसे भगवत्माप्तिके बाद आसक्तिकी सर्वथ 
निवृत्तिकी बात कही हे । भगवत्म्राप्तिसे पहले भी आसक्तिकी 
निवृत्ति हो सकती है, पर भगवतप्ा्तिके नाद तो आसक्ति 
सर्वथा निवृत्त हो ही जाती है। भगवत्माप्त महापुरुषमे 
आसक्तिका सर्वथा अभाव होता ही है । परन्तु भगवत्परा 
पूतं साधनावस्थामे आसक्तिका सर्वथा अभाव होता ह 
नही एसा नियम नहीं है । साधनावस्थामें भी आस्तिका 
सर्वथा अभाव होकर साधकको तत्काल भगवत्मा्ि हे 
सकती है (गीता-- पांचवें अध्यायका इकीसवाँ ओर 
सोलहवें अध्यायका बाईसवां इलोक) । 

र आसक्ति न तो परमात्माके अंरा शद्ध चेतनमें रहती ह 
ओर न जड- (ग्रकृति-) में ही । वह जड ओर चेतनके 
सम्बन्धरूप “म -पनकी मान्यतामे रहती है । वही आसक्त 
सुद्धि, मन, इ्धियों ओर विषयों- (पदार्थो) में प्रतीत होती 
ह । अगर साधकके “मै"-पनकी मान्यतामे रहनेवाली 
आसक्ति मिट जाय, तो दूसरी जगह प्रतीत 
आसक्ति सवतः मिट जायगी । आस्तिका कारण अविवेक 
हं । अपने विवेकको पूर्णतया महत्व न देनेसे साधके 
आसक्ति रहती हे । भक्तमे अविवेक नहीं रहता । इसलिये 
वह आसक्तिसे सर्वथा रहित होता है । 
अपने अंडी भगवानूसे विमुख होकर भूलसे संसार 
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इतोक ९८-९९ ] पन साधक-संजीवनी * = 
अपना मान क र ग हा जाता हे ओर रग हेनेसे है, इसख्यि वे अपनी निन्दा सुनकर दुःखका ओर 
संसारम आस जाती हे। संसारसे माना हुआ | स्तुति सुनकर सुखका अनुभव करते हँ । इसके विपरीत 
अपनापन सर्वथा मिट जनेसे 


बुद्ध सम हो जाती है। | (अपनी श्ररौसा न चाहनेवाटे) साधक 
ुद्धिके 4 ५ 1 पुरुष निन्दा सुनकर 
ुद्धके सम होनेपर स्वयं आसक्ति रहित हो जाता है। | सावधान होते है ओर स्तुति सुनकर कुज्ित होते हे । परन्तु 


नामे किञचिन्मात्र भी अपनापन न होनेके कारण सिद्ध भक्त 
मार्मिक बात 


इन दोनों भारवोसे रहित होता ह अर्थात्‌ निन्दा-स्तुतिमं सम्‌ 
वास्तवमें जीवमात्रकी भगवानकरे प्रति सखाभाविकं 


होता है। हाँ, वह भी कभी-कभी छोकसंग्रहके लि 
& साधककी तरह (निन्दामे सावधान तथा स्तुतिमें रञ्जित 
अनुरक्त (प्रेम) हं । जबतक संसारके साथ भूलसे माना | हेनका) व्यवहार कर सकता है। । 
हुमा अपनेपनका सम्ब हे, तबतक वह अनुरक्ति प्रकट | भक्तकी सर्वत्र भगवदबुद्धि होनिके कारण भी उसका 
नहीं होती, प्रत्युत संसारम आस्तिके रूपमे प्रतीत होती है। | निन्दा-स्तुति कलेवारमिं भेदभाव नही होता । एसा भेदभाव 
संसारकी आसक्ति रहते हए भी वस्तुतः भगवान्‌की अनुरक्ति | न रहनेसे हौ यह प्रतीत होता है कि वह निन्दा-स्त॒तिमे 
मिरती नहीं । अनुक्तिके प्रकट होते ही आसक्ति (सूर्यका | सम है। 

उदय होनेपर अंधकारकी तरह) सर्वथा निवृत्त हो जाती है। | भक्तके द्वारा अशुभ कर्म तो हो ही नहीं सकते ओर 
ज्यो -ज्यों संसारसे विरक्ति होती है, त्यो -ही-त्यो भगवानमे | शुभ-कमोकि होनेमे वह केवर भगवानको हेतु मानता हे। 
अनुरक्ति प्रकट होती हे । यह नियम है कि आसक्तिको समाप्त | फिर भी उसकी कोई निन्दा या स्तुति करे, तो उसके चित्तम 
करके विरक्ति सयं भी उसी प्रकार शान्त हो जाती है, जिस 

प्रकार लकड़ीको जलाकर अप्र । इस प्रकार आसक्ति ओर 


कोई विकार पदा नहीं होता । 

"मोनी'- सिद्ध भक्तके द्वारा खतःस्वाभाविकं 
विरक्तिके न रहनेपर खतः-स्वाभाविक अनुरक्ति- | भगवत्सखरूपका मनन होता रहता है, इसलिये उसकी 
(भगवत्रेम-) का स्रोत प्रवाहित होने कगता है। इसके | "मौनी" अर्थात्‌ मननीर कहा गया हे । अन्तःकरणम्‌ 
छियि किञ्चिन्मात्र भी कोई उद्योग नहीं करना पडता । फिर | आनेवारी प्रत्यक वृत्तम उसको वासुदेवः सर्वम्‌" (गीता 
भक्त सब प्रकारसे भगवानके पूर्ण समर्पित हो जाता हे। | ७।१९) “सब कुदं भगवान्‌ ह है यही दीखता हं। 
उसकी सम्पूर्ण क्रियाँ भगवानकी प्रियताके लिये ही होती | इसर्ि उसके द्वा निरन्तर ही भगवानका मनन होता हे । 
है। उससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ उस भक्तको अपना प्रेम | यहा "मोनी" पद्का अर्थं 'वाणीका मौन रखनेवाला नहीं 
प्रदान करते है । भक्त उस प्रमको भी भगवानके ही प्रति खगा | माना जा सकता; वकि ेसा मानने वाणीके दार भक्तिका 
देता है । इससे भगवान्‌ ओर आनन्दित होते है तथा पुनः उसे | प्रचार करनेवाठे भक्त पुरुष भक्त ही नहीं कहलार्येगे । इसके 
म प्रदान कसते है । भक्त पुनः उसे भगवानके प्रति लगा | सिवाय अगर वाणकि मोन रखनेमात्रसे प प 
देता है । इस प्रकार भक्त ओर भगवानके बीच रिक्षण होता, तो भक्त होना वहत ही आसान आर ध 
वर्धमान प्रमके आदान-प्रदानकी यह लीला चलती रहती ह। | अर्य बन्‌ जाते; कितु ससारम भक्त संख्या आधक 

“तुल्यनिन्दास्तुतिः' -निन्दा-सतुति मुख्यतः नामकौ | देखनेमे नही आती । इसके सिवाय य ८ 
होती है । यह भी परकृत क्रिया है । लोग अपने खभावके दम्भी व्यक्ति भी हपू्वक वाणीका र १ क 
अनुसार भक्तकी निन्दा या स्तुति किया करते हे। भक्ते | पतु यहं भगवता सिदध स ५ 
अपने कहलनवाले नाम ओर शरीरे लेामात्र भी अहता | इसछ् यह! मोनी प १ 
ओर ममता नद होती । इसलिये निन्द-सततिका उसपर | कलवाल £ त 
लेामत्र भी असर नहीं पड़ता । भक्तका न्‌ तो अपनी सतति |, स न ४ 
या प्रशंसा कसनेवाठेके प्रति होता है ओर न निन्दा त व 
4 सव | दीखता है; परन्तु वास्तवमे भक्तकी संतुष्टिका कारण र 
* संसारिक पदार्थ हीं होती । एकः 
त मनुष्योके भीतर अपनी प्ररोसाकी कामना रहा | सांसारिक पदाथ, परिस्थिति आदि नही हत । एकमः 
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भगवानें ही प्रम होनेके कारण वह नित्य-निरन्तर भगवान 
ही संतुष्ट रहता है। इस संतुष्टिके कारण वह संसारकी 
प्रत्येक अनुकूल-म्रतिकूल परिस्थितिमे सम रहता है; व्योकि 
उसके अनुभवमें प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकू परिस्थिति 
भगवानके मङ्गलमय विधानसे ही आती हे । इस प्रकार 
प्रत्येक परिस्थितिमें नित्य-निरन्तर संतुष्ट रहनेके कारण उसे 
"सन्तुष्टो येन केनचित्‌" कहा गया हे । 

“अनिकेतः'- जिनका कोई निकेत अर्थात्‌ वास- 
स्थान नहीं है, वे ही “अनिकेत हों-एेसी बात नहीं है । 
चाहे गृहस्थ हों या साधु-संन्यासी, जिनकी अपने रहनेके 
स्थानमें ममता-आसक्ति नहीं हे, वे सभी “अनिकेत' हे । 
भक्तका रहनेके स्थानमें ओर हरीर (स्थूल, सूक्ष्म ओर 
कारण-रारीर) में टेरामात्र भी अपनापन एवं आसक्ति नहीं 
होती । इसल्ियि उसको “अनिकेतः' कहा गया हे । ` 

“स्थिरमतिः'- भक्तकी लुद्धिमे भगवक्तत्वकी सत्ता 
ओर सखरूपके विषयमे कोई संदाय अथवा विपर्यय 
(विपरीत ज्ञान) नहीं होता । अतः उसकी बुद्धि भगवत्तत््वके 
ज्ञानसे कभी किसी अवस्थामे विचकित नहीं होती । इसलिये 
उसको स्थिरमतिः" कहा गया है । भगवत्तत्वको जाननेके 
ख्य उसको कभी किसी प्रमाण या दाख-विचार, खाध्याय 
आदिकी जरूरत नहीं रहती; वयोकि वह सखाभाविकरूपसे 
भगवत्तत्वमे तल्लीन रहता है । 

स्थिरलुद्धि होनेमें कामना ही बाधक होती हे (गीता- 
दूसरे अध्यायका चोवाटीसवां इलक) । अतः कामनाओकि 
त्यागसे ही स्थिरनुद्धि होना सम्भव है (गीता- दूसरे 
अध्यायका पचपनवां इलोक) । अन्तःकरणमे सांसारिक 

(संयोगजन्य) सुखकी कामना रहनेसे संसारमे आसक्ति हो 
जाती हे । यह आसक्ति संसारको असत्य या मिथ्या जान 
लेनेपर भी मिटती नही; जैसे- सिनेमामें दीखनेवाे दुरय- 
(म्राणी-पदार्थो-) को मिथ्या जानते हृए भी उसमे आसक्ति 
हो जाती है अथवा जैसे भूतकालकी बातोंको याद करते 
समय मानसिक दृष्टिके सामने आनेवाे दुरयको मिथ्या 
जानते हुए भी उसमे आसक्ति हो जाती है। अतः जबतकं 
भीतरमं सौसारिक सुखकी कामना है, तबतक संसारको 
मिथ्या माननेपर भी संसारकी आसक्ति नहीं पिटती। 
आसक्तिसे संसारकी स्वतन्र सत्ता दुढ़ होती है। सांसारिक 
सुखकी कामना मिटनेपर आसक्ति स्वतः मिट जाती है। 
आसक्ति मिटनेपर संसारकी स्वतन्त्र सत्ताका अभाव हो 
जाता है ओर एक भगवत्त्वे बुद्धि स्थिर हो जाती है। 


# श्रीमद्धगवद्रीता * 


{ अध्याय - ~ ण | 
'भक्तिमान्मे प्रियो नरः'-- “भक्तिमान्‌ पदमे ' भक्ति 
राब्दके साथ नित्ययोगके अर्थमें 'मतुप्‌' प्रत्यय है। इसका 
तात्पर्यं यह है कि माुष्यमे स्वाभाविकरूपसे “ति 
(भगवत्रेम) रहती हे । मनुष्यसे भूर यही होती है वि वह 
भगवानको छोड़कर संसारकी भक्ति करने रगता है। 
इसलिये उसे स्वाभाविक रहनेवाटी भगवद्भक्तिका रस नह 
मिलता ओर उसके जीवनमें नीरसता रहती है । सिद्ध भरत 
हरदम भक्ति-रसमें तल्लीन रहता हे । इसि उसके 
"भक्तिमान्‌" कहा गया हे । एसा भक्तिमान्‌ मनुष 
भगवान्‌को प्रिय होता है । 

“नरः पद देनेका तात्पर्य हे कि भगवानको प्राप कले 
जिसने अपना मनुष्यजीवन सफल (सार्थक) कर लिया है 
वही वास्तवमें नर (मनुष्य) कहलनेयोग्य है । जो मनुष्य 
रीरको पाकर संसारिक भोग ओर संग्रहमे हौ र्गा हुञ 
है, वह नर (मनुष्य) कहलानेयोग्य नहीं है । 

[इन दो इलोकोमें भक्तके सदा-सर्वदा समभावमें स्थित 
रहनेकी बात कही गयी है । रातु-मित्र, मान-अपमान्‌ 
रीत-उष्ण, सुख-दुःख ओर निन्दा-स्तुति- इन पे 
रद्र समता होनेसे ही साधक पूर्णतः समभावमें स्थित 
कहा जा सकता हे |] 


प्रकरण-सम्बन्धी विरोष बात 


भगवान्‌ने पह प्रकरणके अन्तर्गत तेरहवे-चौदहवे 
इरोकोमिं सिद्ध भक्तेकि लक्षणोका वर्णन करके अन्तमं 
“यो मद्धक्तः स मे प्रियः" कहा, दूसरे प्रकरणके अन्तर्गत 
पन्द्रह इलोकके अन्तमें "यः स च मे प्रियः' कहा, तीसरे 
प्रकरणके अन्तर्गत सोरहवें इलोकके अन्तमें "यो मद्धक्तः 
स मे श्रियः" कहा, चौथे प्रकरणके अन्तर्गत सत्रहव 
इरोकके अन्तमे "भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः" कहा ओः 
अन्तिम पांचवे प्रकरणके अन्तर्गत अठारहवे-उत्री् 
इलोकोकि अन्तमें “ भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः" कहा । इस 
रकार भगवान्‌ने पांच बार अलग-अलग “मे प्रियः" पद 
देकर सिद्ध भक्तकि लक्षणोको पांच भागोमिं विभक्त किया 
हे। इसल्यि सात इलोकोमे बताये गये सिद्ध भक्तकि 
लक्षणोको एक ही प्रकरणके अन्तर्गत नहीं समञ्चन 
चाहिये । इसका मुख्य कारण यह है कि यदि यह एक ही 
होता, तो एक लक्षणको बार-बार न कहकर एव 
ही बार कहा जाता, ओर “मे प्रियः" पद भी एक ह 
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बार कहे जाते । | 

पाचों भरकरणोके अन्तर्गत सिद्ध भक्तकि लक्षणेमिं 
रागद्वेष ओर हष-शोकका अभाव बताया गया है । जैसे 
पहले श "निर्ममः पदसे रागका, "अद्ेष्टा' ल्लः 
्रेषका आर समदुःखसुखः" पदसे हर्ष-दोकका अभाव 
बताया गया हे । दूसरे प्रकरणमे "हषामर्षभयोद्धेगः पदसे 
राग-द्ेष ओर हर्ष-रोकका अभाव बताया गया ३ । तीस 
प्रकरणमें "अनपेक्षः" पदसे रागका, “उदासीनः' पदे 
दरेषका ओर "गतव्यथः" पदसे हर्ष-रोकका अभाव बताया 
गया है । चौथे प्रकरणमें "न काङ्खति" दोसे रागका, “न 
द्े्टि पदोंसे द्वेषका ओर "न हष्यति" तथा “न ज्ोचति' 
पदोंसे हर्ष-रोकका अभाव बताया गया है । अन्तिम परँचवें 
प्रकरणमें "सङ्गविवर्जितः" पदसे रागका, "सन्तुष्टः" पदसे 
एकमात्र भगवान ही सन्तुष्ट रहनेके कारण द्वेषका ओर 
"इीतोष्णसुखदुःखेषु समः' पदोसे हर्ष-रोकका अभाव 
नताया गया है । 

अगर सिद्ध भक्तके लक्षण बतानेवाख (सात 
इलोकोंका) एक ही प्रकरण होता, तो सिद्ध भक्तमे | 
द्वेष, हर्ष-शोकादि विकारोके अभावकी बात कहीं रा्दोसे 
ओर कहीं भावसे बार-बार कहनेकी जरूरत नहीं होती । 
इसी तरह चौदह ओर उत्नीसवें इलोकमें सन्तुष्टः" पदका 
तथा तेरहवें इलोकमे "समदुःखसुखः" ओर अटारहवें 





इरोकमे “ज्ीतोष्णसुखदुःखेषु र ' पर्दका भी सिद्ध 
भक्ताके लक्षणेमिं दो नार प्रयोग हआ हे, जिससे (सिद्ध 
भक्तोकि लक्षणोंका एक ही प्रकरण माननेसे) पुनरुक्तिका 
दोष आता है । भगवानके वचनेमिं पुनरुक्तिका दोष आना 
सम्भव ही नहीं । अतः सातां इलोकोकि विषयको एक 
प्रकरण न मानकर अलग-अलग पाँच प्रकरण मानना ही 
युक्तिसंगत हे । 

इस तरह पाचों प्रकरण सखतन्त्र (भिन्न-भिन्न) होनेसे 
किसी एक प्रकरणके भी सब लक्षण जिसमें हो, वही 
भगवान्‌का प्रिय भक्तं हे । प्रत्येक प्रकरणमें सिद्ध भक्तकि 
अलग-अलग लक्षण बतानेका कारण यह है कि साधन- 
पद्धति, प्रारब्ध, वर्ण, आश्रम, दे, काठ, परिस्थिति 
आदिके भेदसे सब भक्तकी प्रकृति-(स्वभाव-) में परस्पर 
थोडा-बहुत भेद रहा करता हे । हं, रागद्वेष, हर्ष-दोकादि 
विकारोका अत्यन्ताभाव एत समतामें स्थिति ओर समस्त 
प्राणियोके हितमें रति सबकी समान ही होती हे । 

साधकको अपनी रुचि, विश्वास, योग्यता, सभाव 
आदिके अनुसार जो प्रकरण अपने अनुकूरु दिखायी दे, 
उसीको आदर मानकर उसके अनुसार अपना जीवन 
बनानेमे कग जाना चाहिये । किसी एक प्रकरणके भी यदि 
पूरे लक्षण अपनेमें न आये, तो भी साधकको निराडा नही 
होना चाहिये । फिर सफकता अवरयम्भावी हे। 


परिदिष्ट भाव--इन दो इलोकोमिं भगवान वे ही स्थर दिये हं, जहां समता होनेमे कठिनता आती है । अगर 
इनमें समता हो जाय तो अन्य जगह समता हेनेमे कठिनता नहीं आयेगी । अपनेपर कोड असर न पड़ना समतां ह । 


यद्यपि भक्तकी दृष्टम भगवानके सिवाय दूसरी सत्ता ह 


ही नही, तथापि दूसरे कोगोकी दृष्टम वह उतु ओर मित्रे 


सम दीखता है । उात्रुता-मित्रताका ज्ञान होनेपर भी वह सम रहता हे। 

व _ भक्त हारीरकी अनुकूरता-प्रतिकूकतामे भी सम रहता है ओर मन-बुद्धिकी अनुकूलता- 
 प्रतिकूकतामे भी सम रहता है । तात्पर्य है कि भक्त ङारीस्की अनुकूकता-परतिकूलता, इन्धरयोकी अनुकूरता- ष प्रतिकूलता, 
मनकी अनुकूलता-प्तिकूकता, वुद्धकी अुकूलता-प्तकूलता, सिद्धान्ती (य इ 
तरहकी अनुकूकता-म्रतिकूकतामे सम रहता हे । उसका न तो अनुकूकतामें राग होता हं आर न प्रतिकूकता 


“यो मद्धक्तः स मे प्रियः", 'भक्तिमान्ये प्रियो नर 


आदि पदोका तात्पर्य है कि वे भक्तिके कारण भगवान्‌को प्रिय 


हे, गुणों -(लशक्ष्णो-) के कारण नहीं । गुण मुख्य नही है म मुख्य हे। | 


मकै 


सम्बन्ध पके सात रलोकोमे भगवान सिदध भतम कुर उनतालीत लक्षण बताये। अव आगेके रत्ेक्मे भगवान्‌ अर्जुके 


्रशरका सष रीतिसे उत्तर देते ह। 


ये 


धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 


श्रहधाना पमरत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २०॥ 
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# श्रीमद्धगवदरीता * [ अध्याय १२ 


~ गलता" -------- (याया 
तु = परन्तु भरक्ताः = भक्त पर्युपासते = भलीभाति सेवन 
ये = जो (मुज) इदम्‌ = इस करते दै 
श्रहधानाः = श्रद्धा रखनेवाले | धर्म्यामृतम्‌ = धर्ममय ते = वे 
(ओर) ` अमृतका मे = मुह 
मत्परमाः = मेरे ` यथा, उक्तम्‌ = जैसा कहा है, अतीव ~ अयन्त 
परायण हुए (वेसा ही) प्रियाः = प्रिय हें । 


चि 


व्याख्या--'ये तु-- यहाँ “ये' पदसे भगवान्‌न उन 
साधक भक्तोंका संकेत किया हे, जिनके विषयमें अर्जुने 
पहले इलेकमें प्रश्न करते हृए "ये" पदका प्रयोग किया 
था । उसी प्रश्के उत्तरम भगवानने दूसरे ररोकमें सगुणकी 
उपासना करनेवाले साधकोको अपने मतमें (“ये ओर "ते' 
पदोसे) “युक्ततमाः बताया था। फिर उसी सगुण- 
उपासनाके साधन बताये ओर फिर सिद्ध भक्तोके ठक्षण 
बताकर अब उसी प्रसङ्गका उपसंहार करते हे । 

यहाँ ये" पद उन परम श्रद्धालु भगवत्परायण साधकोके 
ल्यि आया दै। जो सिद्ध भक्तोके लक्षणोंको आदर 
मानकर साधन करते हे | 

"तु" पदका प्रयोग प्रकरणको अलग करनेके ल्य किया 
जाता है। यहाँ सिद्ध भक्तोके प्रकरणसे साधक भक्तोके 
प्रकरणको अरग करेके छ्य "तु" पदका प्रयोग हुआ है । 
इस पदसे ेसा प्रतीत होता है कि सिद्ध भक्तंकी अपेक्षा 
साधक भक्त भगवानक्तो विष प्रिय है । 

“श्रहधानाः'- भगवत्प्ाप्नि हो जनेके कारण सिद्ध 
भक्तोके लक्षणोपें श्रद्धाकी बात नहीं आयी; क्योकि जबतक 
नित्यप्राप्त भगवानकता अनुभव नहीं होता, तभीतक श्रद्धाकी 
जरूरत रहती हे । अतः इस पदको श्रद्धालु साधक भक्तोका 
ही वाचक मानना चाहिये । एसे श्रद्धालु भक्त भगवानके 
धर्ममय अमृतरूप उपदेङ्को (जो भगवानने तेरहवेसे 
उतन्नीसवें इटोकतक कहा हे) भगवत्माध्िके उदेरयसे 
अपनेमे उतारनेकी चेष्टा किया करते हें । 

यद्यपि भक्तिके साधनमें श्रद्धा ओर प्रेमका तथा ज्ञानके 

साधनमें विवेकका महत्व होता हे, तथापि इससे यह नहीं 
समञ्चना चाहिये कि भक्तिके साधनमें विवेकका ओर ज्ञानक 
साधनम श्रद्धाका महत्त्व ही नहीं है । वास्तवमें श्रद्धा ओर 
विवेककी सभी साधनेमिं बड़ी आवरयकता है । विवेक 
होनेसे भक्ति-साधनमें तेजी आती है । इसी प्रकार राखे 
तथा परमात्मत््वमें श्रद्धा होनेसे ही ज्ञान-साधनका पाटन 
हो सकता है । इसलिये भक्ति ओर ज्ञान दोनों ही साधनेमिं 
श्रद्धा ओर विवेक सहायक है । 


'मत्यरमाः'-- साधक भक्तांका सिद्ध भक्तये अत्यन्त 
पूज्यभाव होता है । उनकी सिद्ध भक्तके गुणोमे श्रेष्ठ बुद्धि 
होती है । अतः वे उन गु्णोको आदर्श मानकर आदरपूर्वकं 
उनका अनुसरण करनेके छिये भगवानक्रे परायण होते है । 
इस प्रकार भगवानका चिन्तन करनेसे ओर भगवानूपर ह 
निर्भर रहनेसे वे सब गुण उनमें स्वतः आ जाते हे । 

भगवानने म्यारहवें अध्यायके पचपनवें इलोकमे 
'मत्परमः' पदसे ओर इसी (बारहवें) अध्यायके छे 
इलोकमें "मत्पराः" पदसे अपने परायण होनेकी बात 
विरोषरूपसे कहकर अन्तमें पुनः उसी बातको इस इलोकमे 
'मत्परमाः' पदसे कला है । इससे सिद्ध होता है कि 
भक्तियोगमे भगवत्परायणता मुख्य हे । भगवत्परायण होनेपर 
भगवत्कपासे अपने-आप साधन होता है ओर असाधन- 
(साधनके विघोँ-) का नाड होता हे। 

"धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम्‌' - सिद्ध भक्तकि उनतालीस 
लक्षणेकि पांच प्रकरण धर्ममय अर्थात्‌ धर्मसे ओतप्रोत हं । 
उनमें किञ्चिन्मात्र भी अधर्मका अरा नहीं है । जिस साधनम 
साधन-विरोधी अंडा सर्वथा नहीं होता, वह साधन अमृत 
तुल्य होता हे । पहले कहे हुए लक्षण समुदायके धर्ममय 
होनेसे तथा उसमें साधन-विरोधी कोई बात न होनेसे ही उसे 
“धर्म्यामृत' संज्ञा दी गयी हे । 

साधनम साधन-विरोधी कोई बात न होते हए भी जैसा 
पहले कहा गया हे, ठीक वैसा-का-वैसा धर्ममय अमृतका 
सेवन तभी सम्भव है, जब साधकका उदर्य किञ्चिनमात्र भी 
धन, मान, बड़ाई, आदर, सत्कार, संग्रह, सुखभोग आदि न 
होकर एकमात्र भगवत्मप्ठि ही हो । 

प्रत्येकं प्रकरणके सब टलक्षण धर्म्यामृत हे | अतः साधक 
जिस प्रकरणके लक्षणोको आदा मानकर साधन करता है 
उसके छिये वही धर्म्यामृत है । | 

धर्म्यामृतके जो “अद्ष्ा सर्वभूतानां मैत्रः“ “' अदि ` 
लक्षण बताये गये हे, वे अंरिकरूपसे साधकमात्रमे ५; 
ओर इनके साथ-साथ कुछ दुर्गण-दुराचार भी रहते है। 
प्रत्येक प्राणीमें गुण ओर अवगुण दोनों ही रहते हे, फिर भी 
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अवगुर्णोका तो सर्वथा त्याग हो 
सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। कारण कि साधनं ओर 
स्वभावके अनुसार सिद्ध पुरुषमे गुणोका तारतम्य तो रहता 
है; परन्तु उनमें गु्णोकी कमीरूप अवगुण किञ्चिन्ातर भ 
नहीं रहता । गुम न्यूनाधिकता रहनेसे उनके पच विभाग 
किये गये है; परन्तु अवगुण सर्वथा त्याज्य है, अतः उनका 
विभाग हो ही नहीं सकता। 
साधक सत्सङ्ग तो करता है, पर साथ-ही-साथ कुसङग 
भी होता रहता हे । वह संयम तो कपए्ता है, पर साथ-ही- 
साथ असंयम भी होता रहता हे । वह साधन तो करता है 
पर साथ-ही-साथ असाधन भी होता रहता है। जबतकं 
साधनके साथ असाधन अथवा गुणोके साथ अवगुण रहते 
है, तबतक साधककी साधना पूर्ण नहीं होती । कारण कि 
असाधनके साथ साधन अथवा अवगुणोकि साथ गुण उनमे 
भी पाये जाते है, जो साधक नहीं हे । इसके सिवाय जबतक 
साधनके साथ असाधन अथवा गुणेकि साथ अवगुण रहते 
है, तबतक साधकमें अपने साधन अथवा गुणोका अभिमान 
रहता है, जो आसुरी सम्पत्तिका आधार है। इसलिये 
धर्म्यामृतका यथोक्तं सेवन करनेके छिये कहा गया हे 
तात्पर्य यह है कि इसका ठीक वैसा ही पालन होना चाहिये, 
जैसा वर्णन किया गया है । अगर धर्म्ामृतके सेवनमे दोष 
(असाधन) भी साथ रहंगे तो भगवल्मा्ि नहीं होगी । अतः 
इस विषयमे साधकको विरोष सावधान रहना चाहिये । यदि 
साधनम किसी कारणवदा आंरिकरूपसे कोई दोषमय वृत्त 
उत्पन्न हो जाय, तो उसकी अवहेलना न करके तत्यरतासे 
उसे हटनेकी चेष्टा कसी चाहिये । चेष्टा कपर भी न हरे, 
तो व्याकुलतापूर्वक प्रभुसे प्रार्थना करनी चहिये। 
जितने सद्गुण, सदाचार, सद्भाव आदि र वे 
सब-के-सब “सत्‌- (परमाता-) के सम्बन्धसे ही होते ह। 
इसी प्रकार दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव आदि सब 'असत्‌के 
सम्बन्धसे ही होते हे । ५ अ 
सदगुण-सदाचारका सर्वथा अभाव न ; 
'सत्‌- (परमात्मा-)का अं होनेके कारण जीवमान 
'सत्‌से नित्यसिद्ध सम्बन्ध हे । परमात्ासे सम्बन्ध 
कारण किसी-न-किसी अंहामे उसमें सदगुण-सदाचार रं 
ही । परमात्माकी प्राप्ति हनेपर असतूसे सनंथा सम्बन् 
विच्छेद हो जाता है ओर दुर्गुण, दुएचा२ 
सर्वथा नष्ट हो जाते हे। ३ 
सदूण-सदाचार-सद्धाव भगवानूकी सम्पति । ईसि 
साधक जितना ही भगवानके सम्मुख अथवा भगवलपच 


सकता है, प्र गुर्णका 


ुर्भीव आदि महापुरुषे 


८२९ 


होता जायगा, उतने ही अदे सखतः सदूण-सदाचार- 
सद्भाव प्रकट होते जार्यैगे ओर दुर्मण-दुराचार-दुर्भाव नष्ट 
होते जार्यैगे । 

रागद्वेष, हर्ष-दोक, काम-क्रोध आदि अन्तःकरणके 
विकार हैँ, धर्म नहीं (गीता-तेरहवें अध्यायका छटा 
इलोक) । धर्मीकि साथ धर्मका नित्य-सम्बन्ध रहता हे । 
जंसे, सूर्यरूप धर्मकि साथ उष्णतारूप धर्मका नित्य- 
सम्बन्ध रहता है, जो कभी मिट नहीं सकता । अतः धर्मकि 
बिना धर्म तथा धर्मके बिना धर्मी नहीं रह सकता। 
कामक्रोधादि विकार साधारण मनुष्यमें भी हर समय नही 
रहते, साधन करेवाटेमे कम होते रहते हँ ओर सिद्ध 
पुरुषमे तो सर्वथा ही नहीं रहते। यदि ये विकार 
अन्तःकरणके धर्मं होते, तो हर समय एकरूपसे रहते ओर 
अन्तःकरण-(धर्मी-) के रहते हए कभी नष्ट नहीं होते । 
अतः ये अन्तःकरणके धर्मन, प्रत्युत आगन्तुक 
(आने-जानेवाके) विकार दै । साधक जैसे-जैसे अपने 
एकमात्र लक्ष्य भगवानकी ओर बढता है, वैसे-ही-वसे 
राग-द्रेषादि विकार मिरते जाते हँ ओर भगवानको भ्राप् 
होनेपर उन विकारोंका अत्यन्ताभाव हो जाता हे। 

गीताम जगह-जगह भगवानने “तयोर्न वशमागच्छेत्‌" 
(३।२४), “रागदवेषवियुक्तैः (२। ६४), “रागद्ेषौ 
वयुदस्य' (१८।५९) आदि पदोसे साधकोको इन 
राग-दरेषादि विकायेका सर्वथा त्याग करनेके छ्य कहा हे। 
यदि ये (राग-द्रेषादि) अन्तःकरणके धर्म होते तो 
अन्तःकरणके रहते हुए इनका त्याग असम्भव होता ओर 
असम्भवको सम्भव बनानेके छ्यि भगवान्‌ आज्ञा भी केसे 
दे सकते थे ? 

गीतामे सिद्ध महापुरुषोको राग-द्रषादि विकारोसे सर्ता 
मक्त बताया गया हे । जसे, इसी अध्यायके तेरहवें इलोकसे 
उन्रीसवें इलोकतक जगह-जगह भगवान सिद्ध भरक्तोको 
राग देवादि विकासे सर्वथा मुक्तं ताया हे । इसख्यि भी 


व्योकि | ये विकार ही सिद्ध होते ह, अन्तःकरणके धमं नही । 


असतूसे सर्वथा विमुख होनेसे उन सिद्ध महापुरुषे ये 


रहनेके | विकार ठेशमात्र भी नहीं रहते । यदि अन्तःकरणे ये विकार 


बने रहते, तो फिर वे मुक्त किससे हाते ? 

जिसमे ये विकार कठेदामात्र भी नहीं हं, एसे सिद्ध 
अन्तःकरणके लक्षणोको आदर मानकर 
भगवला्िके खयि उनका अनुसरण केके ख्य 
भगवानते उन लक्षणोको यहां धरम्यामूतम्‌के नामसे 
सम्बोधित किया हे। 
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"पर्युपासते" - साधक भक्तोकी दृष्टे भगवानके प्यारे 
सिद्ध भक्त अत्यन्त श्रद्धास्पद होते हें । भगवानकी तरफ 
सखाभाविक आकर्षण (प्रियता) होनेके कारण उनमें देवी 
सम्पत्ति अर्थात्‌ सद्गुण (भगवानके होनेसे) स्वाभाविक ही 
आ जते हे। फिर भी साधकोका उन सिद्ध महापुरुषोके 
गुणोके भ्रति खाभाविक आदरभाव होता है; ओर वे उन 
गुणोको अपनेमे उतारनेकी चेष्टा करते हे । यही साधक 
भक्तोद्राा उन गुणोका अच्छी तरहसे सेवन करना, उनको 
अपनाना हे। 

इसी अध्यायके तेरहवेसे उतन्नीसवें रोकतक, सात 
इलोकोमे 'धर्म्यामृतका जिस रूपमे वर्णन किया गया है, 
उसका ठीक उसी रूपमे श्रद्धापूर्वक अच्छी तरह सेवन 
करनेके अर्थे यहाँ “पर्युपासते पद प्रयुक्त हुआ है । 
अच्छी तरह सेवन करनेका तात्पर्य यही है कि साधकमें 
किञ्िन्मात्र भी अवगुण नहीं रहने चाहिये । जैसे, साधकमे 
सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति करुणाका भाव पूर्णरूपसे भले ही न 
हो, पर उसमें किसी प्राणीके प्रति अकरुणा-(निर्दयता-) 
का भाव बिलकुल भी नहीं रहना चाहिये । साधकमं ये 
लक्षण साङ्गोपाङ्गं नहीं होते, इसीखिये उनसे इनका सेवन 
कसनेके स्यि कहा गया है । साङ्गोपाङ्ग लक्षण होनेपर वे 
सिद्धकी कोटिमे आ जारयेगे | 

साधके भगवत्मा्तिकी तीत्र उत्कण्ठा ओर व्याकुकता 
होनेपर उसके अवगुण अपने-आप नष्ट हो जाते है; वर्योकि 

उत्कण्ठा ओर व्याकुरता अवगुणोको खा जाती है तथा 
उसके द्वार साधन भी अपने-आप होने कगता हे । इस कारण 
उसको भगव्माप्ति जल्दी ओर सुगमतासे हो जाती है । 

"भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः'- भक्तिमार्गपर चलनेवाठे 
भगवद्श्रित साधकोके लिय यहां "भक्ताः" पद्‌ प्रयुक्त 
हुआ है। 

भगवान्‌ने ग्यारह अध्यायके तिरपनवें इलोकमे 
तेदाध्ययन्‌, तप, दान, यज्ञ आदिसे अपने दर्हनकी दुकभता 
बताकर चोवनवें उलोकमें अनन्यभक्तिसे अपने दर्दानकी 


सुरूभताका वर्णन किया । फिर पचपनवें इोकर् अपु 
भक्तके लक्षणोके रूपमे अनन्यभक्तिके स्वरूपका वर्ण 
किया। इसपर अर्जुने इसी (ारह्वे) अध्यायके पह 
रल्ेकमें यह प्रश्र किया कि सगुण-साकारके उपासको ओर 
निर्गण-निराकारके उपासकोमि श्रेष्ठ कौन है? भगवान्‌ 
इलोकमे इस प्र्रके उत्तरम (सगुण-साकार्की उपासना 
करनेवाके) उन साधकोको श्रेष्ठ जताया, जो भगवानमे मन 
लगाकर अत्यन्त श्रद्धपूर्वक उनकी उपासना करते है । यज 
उपसहारमें उन्हीं साधकोके लिये “भक्ताः 'पद आया है। 
उन साधक भक्तोको भगवान्‌ अपना “अत्यन्त प्रिय 
बताते हे । 
सिद्ध भक्तोको 'प्रिय' ओर साधकोको “अत्यन्त प्रिय 
बतानेके कारण इस प्रकार ह 
(९) सिद्ध भक्तको तो तत्त्वका अनुभव अर्थात्‌ 
भगवत्माप्ति हो चुकी है; किन्तु साधक भक्त भगवत्ा्ति न 
होनेपर भी श्रद्धपूर्वक भगवानक्रे परायण होते हैँ । इसलिये 
वे भगवानको अत्यन्त प्रिय होते हे । 
(२) सिद्ध भक्त भगवानके बडे पुत्रके समान है। 
मोरे प्रोढ तनय सम ग्यानी । 
परन्तु साधक भक्त भगवान्के छोटे, अबोध बालकके 
समान है 
बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
। (मानस ३।४३।४) 
छोटा बालक स्वाभाविक ही सबको प्रिय लगता ह। 
इसल्ियि भगवानको भी साधक भक्त अत्यन्त प्रिय हे । 
(३) सिद्ध भक्तको तो भगवान्‌ अपने प्रत्यक्ष दजन 
देकर अपनेको ऋणमुक्त मान ठेते है, पर साधक भक्त ते 
(प्रत्यक्ष दहन न होनेपर भी) सर विश्चासपूर्वक एकमति 
भगवानके आश्रित होकर उनकी भक्ति करते ह । अतः 
उनको अभीतक अपने प्रत्यक्ष दर्हन न देनैके कारण 
भगवान्‌ अपनेको उनका ऋणी मानते है ओर इसीलिये 
उनको अपना अत्यन्त प्रिय कहते हे । 


परिदिष्ट भाव कर्व्यको 'धर्म' कहते है । जो धर्मसे विचलित, इधर-उधर नहीं होता, उसको "धर्म्य कहते है। 
सब कुछ भगवान्‌ ही हं इसके समान दूसरा कोई सिद्धान्त है ही नहीं, इसख्यि यह "धर्म्य है (गीता- नवे अध्यायका 


दूसरा इल्रोक) । 


श्रद्धा साधकरमे होती हे । सिद्धे श्रद्धा नहीं होती, प्रत्युत अनुभव होता हे; वकि उसके अनुभवमे परमासकि 
{ एक परमा 
सिवाय ओर कुछ हे ही नही, सब कु परमात्मा ही है, फिर बह श्रद्धा वया करे! साधककी ष्टिम दूसरी स्ता रहती है 
इसल्ये वह उपासना करता हे (पर्युपासते) अर्थात्‌ अपना जीवन वैसा बनाता है; परन्तु उसका भाव यह रहता है कि 
भगवानके सिवाय अगर कुछ है तो वह भी भगवानकी ही लीला है। 
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---------- *स 
दूसरी सत्ताकी मान्यता हेते हृए भी साधकं 

परमास्पद नहीं होता, इसलियि वह भगवानको क 

अनुभव नहीं होता, तबतक भगवान्‌ उसके 
श्रीमद्धागवतमें भगवान्‌ कहते है- 


नके पयण रहता है ओर भगवानके सिवाय दूसरा कोई उसका 


अव्यन्त प्या होता है । जबतक उसको “सब कुछ भगवान्‌ ही है--इसका 
ऋणी रहते है। 


यावत्‌ सर्वेषु भूतेषु मद्धावो नोपजायते । तावदेवमुपासीत  वाङ्पमनःकायवृत्तिथिः ॥ 


'जलतक सम्पूर्ण प्राणियोमिं मेरा भाव अर्थात्‌ “सब कुछ परमात्मा ही है 
इस प्रकार मन, वाणी ओर शरीरकी सभी वृत्तयो -(बर्तव- 


(११।२९। १७) 
-एेसा वास्तविक भाव न होने लगे, तबतक 


) से मेरी उपासना करता रहे ।' 


सं ब्रह्मात्मकं त्स्य विद्ययाऽऽत्ममनीषया । परिपदयज्ुपरमेत्‌ सर्वतो मुक्तसंशयः ॥ 


(११२९1 १८) 


"पूर्वोक्त साधन कएेवाठे भक्तका "सब कुछ परमात्मखरूप ही है एेसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस 
अध्यात्मविद्या (ब्रह्मविद्या) द्वारा सब प्रकारे संशयरहित होकर सब जगह परमात्माको भलीभंति देखता हुआ उपराम 
हो जाय अर्थात्‌ सब कुछ परमात्मा ही है --यह चिन्तन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात्‌ परमात्मा ही दीखने रगे † 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिष्सु ब्रह्मविद्यायां योगदा श्रकृष्णार्जुसम्वादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌-इन भगवन्नामोके उच्ारणपूर्वक ब्रह्मविद्या ओर योगशाख्रमय श्रीमद्धगव द़ीतोपनिषदरूप 
श्रीकृष्णा्जुनसम्बादमे “भक्तियोग' नामक बारहवा अध्याय पणं हभ ॥ १२ ॥ 


इस (बारहवे) अध्याये अनेक प्रकारके साधरनो- 
सहित भगवद्धक्तिका वर्णन करके भक्तकि लक्षण बताये 
गये है ओर इस अध्यायका उपक्रम तथा उपसंहार भी 
भगवद्धक्तिमे ही हआ है। केवल तीस, चोथे ओर 
पौँचवे- तीन इलोकोमि ज्ञानके साधनका वर्णन है, पर वह 
भी भक्ति ओर ज्ञानकी परस्पर तुलना करके भक्तिको श्रष् 
बतानेके स्यि ही दै। इसीखियि इस अध्यायका नाम 
"भक्तियोग" रखा गया है । 
वारहवे अध्यायके पद्‌, अक्षर ओर उवाच 
(१) इस अध्याये (अथ द्वाददोऽध्यायः'के तीन्‌, 
"अर्जुन उवाच' आदि पदके चार द्लोकोकि दो सौ 
चौवालीस ओर पुष्पिकाके तेरह पद है । ईस भकार सम्पूर्ण 
पर्दोका योग दो सौ चौसठ हे । | 
(२) अथ द्वादशोऽध्यायः" के सात, 'अजुन उवाच 


आदि पदकि तेरह, इरोकोकि छः सौ चारीस ओर 
पुष्पिकके पैतालीस अक्षर ह । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोका 
योग सात सौ पांच है । इस अध्यायके सभी इठोक बत्तीस 
अक्षरोके हे । 

(२) इस अध्याये दो उवाच है “अर्जुन उवाच 
ओर “श्रीभगवानुवाच ।' 

बारहवें अध्याये पयुक्तं छन्द 

इस अध्यायके बीस इलोकेमिंसे- नवे इलोकके तृतीय 
चरणमे "भगणः प्रयुक्त होनेसे “भ-विपुला'; उत्सवे 
इलोकके तृतीय चरणमें "नगण प्रयुक्त होनेसे ^न-विपुला ; 
ओर बीस इलोकके प्रथम चरणमं नगण तथा तृतीय 
चरणमें भगण प्रयुक्त होनेसे “संकीर्ण-विपुला' संज्ञावासे 
छन्द है । रोष सत्रह इरोक ठीक “पथ्यावक्तर' अनुष्टुप्‌ 
छन्दके रक्षणोसे युक्त हे । 


~ *>९२~ 
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॥ ॐ> श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथ ्रयोदरोऽध्यायः 


अवतरणिव्छा- 











बाहवे अध्यायके आरम्भमे अर्जुने 







श्रीभगवानुवाच 


र 
इदं शरीरं कोन्तेय 


पूछा किं आप (सगुण-साकार-) की करनेवाले ओर 
अक्षर- (निर्गुण-निराकार) की उपासना करनेवाठे--इन दोनोपें १ क उपासना कर अव्यक्त 


करनेवात्त्रेको श्रेष्ठ बताया ओर आगे कहा कि अव्यक्त अक्षरकी 
देहाभिमान रहनेके कारण उनको उपासनामें कठिनता अधिक होती है। एसा कहकर भगवानूने रागुग-साचारक) 
उपासनाका विस्तारसे वर्णन किया। अब अव्यक्त अक्षरकी उपासनाका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये ओर उसे 
देहाभिमानरूप मुख्य बाधाको दूर करनेके लिये भगवान्‌ तेरहवं अध्यायका विषय आरम्भ करते हे। 

सबसे पहले भगवान्‌ क्षेत्र ओर क्ष्रजञके विवेकका रकरण आरम्भ करते है। 


कौन श्र है? उत्तरम भगवानूने अपनी उपासना 


वानुवाच 
्षे्रमित्ययिधीयते 1 


एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ ९ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोके- 
कौन्तेय = हे कुन्तीपुत्र इति = इस वेत्ति = जानता है, 
अर्जुन अभिधीयते = नामसे तम्‌ = उसको 
इदम्‌ = "यह'-रूपसे कहे कहते हँ तद्विदः = ज्ञानीलोग 
जानेवाठे (ओर) ्े्र्ञः = शकषत्रज्ञ- 
शरीरम्‌ = इारीरको एतत्‌ = इस क्षत्रको इति = इस नामसे 
कषेत्रम = श्षेत्र- यः = जो राहुः = कते हें । 


व्याख्या- "इदं दारीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते'-- शारीर "इदम्‌" (*यह') कहा जाता हे । 


मनुष्य "यह प है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है आदि आ 
भौतिक चीजोंको इदंतासे अर्थात्‌ "यह'-रूपसे कहता हे 
ओर इस दारीरको कभी “मै -रूपसे तथा कभी भेरा -रूपसे 
कहता है । परन्तु वास्तवमे अपना कहलनेवाख रर भी 
इदतासे कहलानेवाल् ही है। चाहे स्थूलरा्ीर हो चाहे 
सृक्ष्मारीर हो ओर चाहे कारणडरीर हो, पर वे ह सभी 
इद॑तासे कहलानेवाठे ही । ६ 
जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर सम 
तत्त्वे बना हआ है अर्थात्‌ जो माता-पिताके र्ज- 
पैदा होता है, उसको स्थूलारीर कहते हं । इसक दूसरा 
नाम अन्नमयकोक' भी है; वयोकि यह अन्तके 
पैदा होता है ओर अत्नसे ही जीतित रहता हे। इ ५१ 
अन्नमय, अन्नखरूप ही है । इ््योका विषय 


पाँच ज्ञनेन्दिया, पांच कर्मेन्ियां, पांच प्राण, मन ओर 
बुद्धि--इन सत्रह त्वसि बने हृएको सृक्ष्मरारीर कहते है। 
इन सत्रह तत्ोमिंसे प्रा्णोकी प्रधानताको ठेकर यहं 
सक््मशरीर श्राणमयकोश, मनकी भ्रधानताको लेकर यह 
प्मनोमयकोदा' ओर बुद्धिकी प्रधानताको छेकर यह 
१विज्ञानमयकोदा' कहलाता है । एेसा यह सु्ष्मदारीर भी 
अन्तःकरणका विषय होनेसे “इदम्‌! कहा जाता हे 1 

अज्ञानको कारणदारीर कहते हे । मनुष्यको बुद्धि- 
तकका तो ज्ञान होता है, पर बुद्धिसे आगेका ज्ञान नही होता, 
इसलियि इसे अज्ञान कहते है । यह अज्ञान सम्पर्णं इारीरोका 


ही | कारण होनेसे कारणहारीर कहलाता है--'अज्ञानमेवास्य हि 


मूलकारणम्‌ (अध्यात०, उत्तरः ५। ९) । इस कारण- 
जरीरको खभाव, आदत ओर प्रकृति भी कह देते है ओर 
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८३६ 


आनेवाल्ा होनेसे “इदम्‌' कहा जाता है। 


उप्यक्त तीनों रारीरोको डरीर' कहनेका तात्पर्य है कि 
इनका प्रतिक्षण नारा होता रहता है ।* इनको कोडा | 


तात्पर्यं हे कि जैसे चमडेसे बनी हई थेकीमें तलवार रखनेसे 


उसकी म्यान संज्ञा हो जाती है, एेसे ही जीवात्माके द्वारा इन 
तीनों उरीरोको अपना माननेसे, अपनेको इनमें रहनेवाला 


माननेसे इन तीनों ररीोकी "कोड" संज्ञा हो जाती हे । 


इस उारीरको क्त्र कहनेका तात्पर्य है कि यह प्रतिक्षण 
नष्ट होता, प्रतिक्षण बदलता है ।† यह इतना जल्दी बदलता 


हे कि इसको दुबारा कोई देख ही नहीं सकता अर्थात्‌ दुष्ट 
पडते हौ जिसको देखा, उसको फिर दुबारा नहीं देख सकते; 
व्योकि वह तो बदल गया । 
शारीरक क्षेत्र कहनेका दूसरा भाव खेतसे है। जैसे 
सेतमें तरह-तरहके बीज डालकर खेती की जाती हे 
एसे ही इस मनुष्य-ररीरे अहता-ममता करके जीव 
तरह-तरहके कर्म॑ करता है। उन कमेक संस्कार 
अन्तःकरणे पडते हं । वे संस्कार जब फलके रूपमे प्रकर 
होते ह, तन दूसरा (देवता, पशुपक्षी, कीट-पतङ्ग 
आदिका) शरीर मिता है । जिस प्रकार खेतमे चैसा बीज 
बोया जाता है, वैसा ही अनाज पैदा होता है, उसी प्रकार 
इस ररीरमें जैसे कर्म किये जाते है उनके अनुसार ही दूसरे 
रारीर परिस्थिति आदि मिलते है । तात्पर्य है कि इस उरीरमें 
किये गये क्कि अनुसार ही यह जीव बार-बार जन्म- 


> श्रीमद्धगवद्रीता * 


इसीको “आनन्दमयकोडा' भी कह देते हँ । जाग्रत्‌-अवस्थामं 
स्थूलडरीरकी प्रधानता होती है ओर उसमें सूक्ष्म तथा 
कारणरारीर भी साथमे रहता है। खप्र-अवस्थामें 
सृक्ष्मरारीरकी प्रधानता होती है ओर उसमे कारणरारीर भी 
साथमे रहता हे । सुषुप्ति-अवस्थामें स्थूलडहारीरका ज्ञान नहीं 
रहता, जो कि अन्नमयकोडा है ओर सूक्ष्मरारीरका भी ज्ञान 
नहीं रहता, जो कि प्राणमय, मनोमय एवं विज्ञानमयकोदा है 
अर्थात्‌ सुद्धि अविद्या-(अज्ञान-) मेँ लीन हो जाती है । अतः 
सुषुप्ति-अवस्था कारणरारीरकी होती है । जाग्रत्‌ ओर खप्र- 
अवस्थामें तो सुख-दुःखका अनुभव होता है, पर सुषुपति- 
अवस्थामें दुःखका अनुभव नहीं होता ओर सुख रहता है । 
इसलिये कारणडारीरको “आनन्दमयकोड' कहते है । कारण- 
डरीर भी स्वयैका विषय होनेसे, स्वयंके द्वारा जाननेमें 


[ ^ --------भष्वश्‌ १६ 
मरणरूप फल भोगता है । इसी षटि इसको कष (स 

- | 
कहा गया है । ~ 

अपने वास्तविक स्वरूपसे अलग दीखनेवाल 
प्राकृत ॒पदार्थसि, क्रियाओंसे, वर्ण-आश्रम ४ 

इदम्‌ (दुरय) ही है । यह है तो “इदम्‌, पर जीवन 
इसको अहम्‌, मान ॒छिया ओर फंस गया। सं ! 
परमात्माका अंशा एवं चेतन हे, सनसे महान्‌ है। 

वह जड (दुर्य) पदार्थोसि अपनी महत्ता मानने 

(जैसे, मे धनी ह, “मै विद्रन्‌ हू आदि), त वास्तवे कह 
अपनी महत्ता घटाता ही हे । इतना ही नहीं, अपनी 
बेडजती करता है; वर्योकि अगर धन, विद्या आदिसे ह 
अपनेको बड़ा मानता है, तो धन, विद्या आदि ही बडे हए 
उसका अपना महत्व तो कुछ रहा ही नहीं ! वास्तवमे देता 
जाय तो महत्व स्य॑का ही है, नारावान्‌ ओर “ड धनारि ` 
पदार्थोका नही; वयोकि जब सयं उन पदार्थोक्ो सीकार 
करता हे, तभी वे महत्वराली दीखते है । इसलिये भगवाम्‌ 
इदं शारीरं क्षत्रम्‌" पदोसे रारीरादि पदार्थोको अपनेसे भि 
इदता' से देखनेके छियि कह रहे है । | 

'एतद्यो वेत्ति'- जीवात्मा इस इारीरको जानता है 
अर्थात्‌ यह शारीर मेरा है, इन्द्रिया मेरी है, मन मेरा है, बद 
मेरी है, प्राण मेरे है-देसा मानता है। यह जीवातमा इ 
रारीरको कभी “मै' कह देता है ओर कभी "यह' कह देता 
अर्थात्‌ “मै शारीर ह - एसा भी मान लेता है ओर "यह शर 
मेरा है-एेसा भी मान ठेता है। | 

इस रलोकके पूर्वार्थे रारीरको "इदम्‌" पदसे कहाहै ` 
ओर उत्तरार्धे शरीरको "एतत्‌" पदसे कला है । यद्यपि य 
दोनों ही पद नजदीकके वाचक है तथापि "इदम्‌" की 
अपेक्षा "एतत्‌" पद अत्यन्त नजदीकका वाचक है। अत 
यहां "इदम्‌" पद्‌ अङ्गुखिनिर्दिष्ट इरीर-समुदायका द्योतन 
करता है ओर “एतत्‌' पद इस इारीरमे जो “ै-पन है, उप 
मँ-पनका द्योतन करता दै । 

"त प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्धिदः' -जेये दूस 
अध्यायके सोरहवें उलोकम सत्‌-असतके ततत्वको जानने- 
वारको तत्तदशीं कहा है, एसे ही यहो ्ेत्र-्षेन्े 
तत्वको जाननेवालोको तद्विदः" कहा है । क्षेत्र क्या है ओर 


क्त्रज्ञ क्या -------- व नवाह इका भिनवो बोधो चुका जिनको बोधं हो चुका है, एसे त्स 
„ “हिसायाम्‌, धारे“ ब ई 


† क्षि क्षये" धातुसे कषेत्र' शब्द बनता है। 


‡, यद्यपि ` आहुः क्रियाक्रा करम होनेसे “तज दा्दमे वतीया ६ 
अर्थात्‌ "इति" पदसे उक्त होनेसे कतर इान्दे थमा विभक्ति हष वोभकति होनी चाहिये थी, तथापि आगे इति' पद आनेसे 
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इत्मोक ९ ] 1 अ 
महापुरुष इस जीवात्माको क्जञ' नामसे कहते है । तातपय तपतं 
है कि क्षत्रकी तरफ दृष्टि रहनेसे, त्रके साथ सम्ब रहनेसे | ओर नासिका) भी व ति 
ही इस जीवालाको वे ज्ञानी महापरष "व्र कहते है । | कथी स्थर ओर कभी च्जल- ये मनये हनेवाठे परिवर्तन 
अगर यह जीवात्मा कषेत्रके साथ सम्बन्ध न रखे, तो फिर बद्धिके द्वारा जाने जते है । अतः मन भी दूरय हे । कभी 
इसकी "कषतर संज्ञा नहीं रहेगी, यह परमातखरूप हो | ठीक समद्चना, कभी कम समञ्ञना ओर कभी बिकुल न 
जायगा (गीता-तेरहवे अध्यायका इकतीसवां लोक) । समङना--ये बुदधमे (त) 
के द्वारा जाने जाते है । अतः बुद्धि भी दद्य है। बुद्धि 
आदिके द्रष्टा स्रय॑-(जीवात्मा-) में कभी परिवर्तेन हुआ 
नही, है नही, होगा नहीं ओर होना सम्भव भी नहीं । वह 
सदा एकरस रहता है; अतः वह कभी किसीका दुर्य नहीं 
हो सकता *। 

इन्द्रियां अपने-अपने विषयको तो जान सकती हे, पर 
विषय अपनेसे पर (सूक्ष्म, शरेष्ठ ओर प्रकाराक) इन्धिर्योको 
नहीं जान सकते । इसी तरह इन्द्रियां ओर विषय मनको नही 
जान सकते, मन, इन्द्रियो ओर विषय बुद्धिको नहीं जान 
सकते; तथा बुद्धि, मन, इन्द्रियां ओर विषय स्वयको नही 
जान सकते । न जाननेमें मुख्य कारण यह हे कि इन्द्रिया, मन 
ओर बुद्धि तो सापेक्ष द्रष्टा है अर्थात्‌ एक-दूसंरेकी सहायतासे 
केव अपनेसे स्थूल पको देखनेवाठे हँ; किन्तु स्वयं 
(जीवात्मा) रारीर, इन्धा, मन ओर बुद्धिसे अत्यन्त सुक्ष्म 
जर श्रेष्ठ होनिके कारण निरपेक्ष द्रष्टा है अर्थात्‌ दूसरे किसीकी 
सहायताके निना सुद ही देखनेवाला हे । 

उपर्युक्त विवेचनमे यद्यपि इद्धया, मन ओर बुद्धिको भी 
द्रष्टा कहा गया है, तथापि वह भी यह समञ्च लेना चाहिये 
कि ख्यं (जीवातमा-) के साथ रहनेपर ही इनके द्वार देखा 
जाना सम्भव होता है। कारण कि मन्‌, बुद्धि आदि जड 
प्रकतिका कार्यं होनेसे खतन्त दरष्टा नहीं हो सकते । अतः 
खयं ही वास्तविक द्रष्टा है। दृह्य पदार्थं (रारीर), देखनेकी 
शक्ति (जत्र, मन, बुद्धि) ओर देखनेवाखा (जीवाला) -- 
इन तीनमि गणोकी भिन्नता हनेपर भी ताछिक एकता ह । 
कारण कि तलक 'एकताके बिना देखनेका आकर्षण, 
देखनेकी सामर्थ्यं ओर देखनेकी प्रवृत्ति सिद्ध ही नही होती। 
यहाँ यह राङ्का हो सकती है कि स्वयं (जीवाला) तो चेतन 

























मार्मिक बात 


यह नियम हे कि जहोसे बन्धन होता है, वहस 
खोरनेपर ही (बन्धनसे) छुटकारा हो सकता हे। अतः 
मनुष्यरारीरसे ही बन्धन होता है ओर मनुष्यशरीरके द्वार ही 
बन्धनसे मुक्ति हो सकती हे । अगर मनुष्यका अपने रारीरके 
साथ किसी प्रकारका भी अहंता-ममतारूप सम्बन्ध न रहे, 
तो वह मात्र संसारये मुक्त ही है। अतः भगवान्‌ शारीरके 
साथ माने हुए अहंता-ममतारूप सम्बन्धका विच्छेद्‌ करके 
खयि इारीरको क्षत्र बताकर उसको इदंता-(पृथक्ता-) से 
देखनेके लिय कह रहे है, जो कि वास्तवमें पृथक्‌ है ही । 
इारीरको इद॑तासे देखना केवल अपना कल्याण चाहने- 
वाठे साधकोकि छियि ही नही, प्लयुत मनुष्यमात्रके छियि 
परम आवर्यक है। कारण कि अपना उद्धार करका 
अधिकार ओर अवसर मनुष्यारीरमे ही है । यही कारण हे 
कि गीताका उपदेश आरम्भ करते ही भगवान सबसे पहले 
इारीर ओर दारीरीकी पृथक्ताका वर्णन किया हे। 

'इदम्‌' का अर्थ है--"यह' अर्थात्‌ अपनेसे अरग 
दीखनेवाला । सबसे पहठे देखनेम आता है- पृथ्वी, जल 
तेज, वायु तथा आकादंसे बना यह स्थूलशरीर । यहं दुर्य 
है ओर परिवर्तनी है । इसको देलनेवाठे है -ेत्र। जैस 
दुर्म रग, आकृति, अवस्था, उपयोग आदि सभी बदलते 
रहते है, पर उनको देखनेवाठे नेत्र एक ही रहते है, एेसे ही 
ङब्द, स्प, रूप, रस ओर गन्धरूप विषय भी बदलते रहते 
है, पर उनको जाननेवाठे वा श 

जैसे # 
ध जैर न नेत्रम होनेवाठे | है, फिर वह जड च स र 
परिवर्तन मनके द्वारा जाने जते है, एेसे ही कान, त्वच, एकता नहीं हे।) क जडे सहित अपके “म 
निहा जैरनसिके हबे पनम षषे न -------््न अर नासिकामें होनेवाठे परिवर्तन भी मनके दरार जानि । कि स्वयं जडसे तादात््य कर्‌ 


दयं लोचनं दृक्‌ तद्दुदयं मानसम्‌ । दृश्या धीवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृष्यते ॥ (वाक्यसुधा ९ 
| ५ नत्र र है ओर व है 1 फिर मन ब्रा है ओर नेत्रादि इद्धया दृश्य ह व ओर मन 
दृश्य है । अन्तमं बुद्धिकी वृत्तिरयोका भी जो ष्टा ह, बह साक्षी (स्वयंप्रकाश आत्मा) किसीका भी दृश्य 
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मान केता है। यह भे" न तो जड है ओर न चेतन ही है । | हे, उसका आकर्षण (प्रवृत्ति) जडताको तरफ होनेसे वही 
जडम विरोषता देखकर यह जडके साथ एक होकर कहता | सजातीयताके कारण जड लुद्धि आदिका द्रष्टा बनता हे । यह 
हे कि “मै धनवान्‌ हः मँ विद्वान्‌ हः आदि; ओर चेतनमें | नियम है कि देखना केवर सजातीयतामे ही सम्भव होता है 
विशेषता देखकर यह चेतनके साथ एक होकर कहता है कि | अर्थात्‌ दुर्य, दर्शन ओर द्रषटाके एक ही जातिके होनेसे 
भे आतमा दहः में ब्रह्य ह आदि । यही प्रकृतिस्थ पुरुष है, | देखना होता है, अन्यथा नहीं । इस नियमसे यह पता रगता 
जो प्रकृतिजन्य गुोके सङ्गसे ऊच-नीच योनिरयोमें बार-बार | है कि खयं (जीवात्मा) जबतक बुद्धि आदिका दरष्टा रहता 
जन्म केता रहता है (गीता-तेरहवे अध्यायका इक्कीसवांँ | है, तबतक उसमें नुद्धिकी जातिकी जड वस्तु हे अर्थात्‌ जड 
इलोक) । तात्पर्य यह निकला कि प्रकृतिस्थ पुरुषमे जड | प्रकृतिके साथ उसका माना हुआ सम्बन्ध हे । यह माना 
ओर चेतन- दोनों अंरा विद्यमान ह । चेतनकी रुचि | हुआ सम्ब ही सब अनर्थोका मूर है । इसी माने हए 
परमात्माकी तरफ जानेकी है; किन्तु भूलसे उसने जडके | सम्बन्धके कारण वह सम्पूर्ण जड प्रकृति अर्थात्‌ बुद्धि, मन 
साथ तादात्य कर छिया। तादाल््येः जो जड-अंडा । इन्द्रिया, विषय, इारीर ओर पदार्थोका द्रष्टा बनता है। ` 


परिशिष्ट भाव--“इदम्‌' (क्षत्र) के अन्तर्गत अनन्त ब्रह्माण्ड हं । अनन्त ब्रह्यण्डोमे जितने भी रारीर है उनमे 
-परा' (जीव) क्षेत्रज्ञ है ओर “अपरा' (जगत्‌) क्षेत्र दै । जीव जगत्को जाननेवाला ओर परमात्माको माननेवाला है। 
जानेवाला व्यापक होता है । अतः क्षेतरजञके एक अंहामें अनन्त ब्रह्माण्ड है-- "येन सर्वमिदं ततम्‌' (गीता २। १७) | 
साधकको जानना चाहिये कि यँ ्षे्र नहीं ह, प्रत्यत कषेत्रको जाननेवाल क्षेत्रज्ञ हँ 

दुर्य द्रषटाके किसी अरामं होता हे । जैसे, ओंखसे सब कुछ देखनेपर भी आंख नहीं भरती । अतः वास्तवमे आंख 
दुङयसे भी बड़ी हुई । लुद्धिसे कितनी ही वाते जान ठ, पर बुद्धि कभी भरती नही, खाली ही रहती है । ज्यो भरते है 
त्यो लाटी होती है । अतः लुद्धि बड़ी हई । बह्माजीकी उत्प्त, स्थिति ओर प्रय भी हमारी बुद्धके जाननेके अर्तगत 
ह । स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण सम्पूरणं हरीर दुर्य है । एेसे ही स्थूल, सक्षम ओर कारण सम्पूर्णं सृष्टि भी दुर्य है । यह 
सम्पूणं दृह्य द्रष्टा (क्षेत्रज्ञ) के किसी अंरमें है। 

जैसे धनके सम्बन्धसे मनुष्य "धनवान्‌" कहलाता है, किन्तु धनका सम्बन्ध न रहनेपर धनवान्‌ (व्यक्ति) तो रहता है, 
प्र उसकी धनवान्‌. संज्ञा नहीं रहती । एसे ही कषे्रके सम्बनधसे सवयं षत्रजञ' कहलाता है किन्तु क्षेत्रका सम्बन्ध न रहनेपर 
क्षत्रज्ञ (स्वयं) तो रहता हे, पर उसकी 'क्रजञ' संज्ञा नहीं रहती । तात्पर्य हे कि एक ही चिन्मय तत्त्व (समञ्लनेकी दृष्टिसे) 





` क्षत्रके सम्बन्धे क्षज्ञ, क्षरके सम्बन्धसे अक्षर, शारीरके सम्बन्थसे शरीरी दुरयके सम्बन्धसे दरष्टा, साक्षयके सम्बन्धसे साक्षी 


ओर करणके सम्बन्धसे कर्ता कहा जाता है । वास्तवमें उस तवका कोई नाम नही है । वह केवर अनुभवरूप है । 


--:>:- 


पम्ब्ध--उस कषपरहका खरप क्या है- इसको आगेके लोकें बताते है। 


क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
कषेत्रक्षेत्रज्ञयोक्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ।। २॥ 


भारत = हे भरतवंशोद्धव | अपि = ही 
ज्ञानम्‌ = 
अर्जुन (तू) विद्धि = समञ्च तत्‌ # 4 # 
सर्वकषतरेषु = सम्पूर्ण षत्रमिं च = ओर प्रम ~ मेरे 
क ॥ | क्षेत्रज्ञ ष्रक्षतरज्ञयोः = क्षे्र- षेत्रज्ञका मतम्‌ = मतमें 
प ह “शो ज्ञानम्‌ = ज्ञानहे। 


व ८ शा मां विद्धि सवक्षत्रषु | एतत्‌" कहा है) ओर ह मै-पनका ज्ञाता कत्र है 
भाव है उत वै द -) मे म ह--पसा जो | (जिसको पूर्वदोकमे 'वेत्ति' पदसे जाननेवाल कहा है) । 
अहभाव हे, क्षेत्र है (जिसको पर्वरलोकमें | भे" का सम्बन्ध होनेसे ही ‡{ है। अगर “कै का सम्बन्ध 
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न रहे तो ह नहीं रहेगा, प्रत्युत "है" रहेगा । कारण कि “है 
ही भेके साथ सम्बन्ध होनेसे "हू कहा जाता है । अतः 
वास्तवमें कषत्रज्ञ- (“हु -) की परमात्मा-(*है'-) के. साथ 
एकता हे । इसी बातको भगवान्‌ यहाँ कह रहे ह कि सम्पूर्ण 
्ेत्रमें मेरेको ही क्षेत्रज्ञ समञ्च । 
मनुष्य किसी विषयको जानता है, तो वह जाननेमें 
आनेवाला विषय श्ञेय' कहलाता ह । उस ज्ञेयको वह किसी 
करणके द्वारा ही जानता हे । करण दो तरहका होता है-- 
बहिःकरण ओर अन्तःकरण । मनुष्य विषयोंको बहिःकरण- 
(श्रोत्र, नेत्र आदि-) से जानता है ओर बहिःकरणको 
अन्तःकरण-(मन, बुद्धि आदि-) से जानता है। उस 
अन्तःकरणकी चार वृत्तियों हँ मन, बुद्धि, चित्त ओर 
अहङ्कार । इन चारोमें भी अहंकार सबसे सूक्ष्म है, जो कि 
एकदेीय ह । यह अहङ्कार भी जिससे देखा जाता है, जाना 
जाता है, वह जाननेवाठा प्रकारास्वरूप क्षेत्रज्ञ है । उस 
अहंभावके भी ज्ञाता क्षत्रज्ञको साक्षात्‌ मेरा स्वरूप समदो । 
यहाँ "विद्धि" पद्‌ कहनेका तात्पर्य है कि हे अर्जुन । 
जैसे तू अपनेको शरीरम मानता है ओर इारीरको अपना 
मानता है, एेसे ही तू अपनेको मेरेमे जान (मान) ओर 
मेरेको अपना मान । कारण कि तुमने रारीरके साथ जो 
एकता मान रखी है, उसको छोडनेके स्यि मेरे साथ एकता 
माननी बहुत आवरयक है । 
जैसे यहाँ भगवानने कषत्रज्ञं चापि मां विद्धि" पदोसे 
क्त्रज्ञकी अपने साथ एकता बतायी है, एेसे ही गीतामें अन्य 
जगह भी एकता बतायी है; जैसे- दूसरे अध्यायके सुत्रहवे 
इलोकमे भगवान्‌ने डरीरी- (क्षत्रज्ञ-)के खयि कहा कि 
"जिससे यह सम्पूर्णं संसार व्याप्त है, उसको तुम अविनारी 
समञ्ञो- “अविनाशि तु तद्िद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ ओर 
नवें अध्यायके चोथे इरोकमे अपने छिये कहा कि "मेरेसे 
यह सम्पूर्ण संसार व्याप है-- "मया ततमिदं सलं 
जगदव्यक्तमूर्तिना 1" यहां तो भगवान क्षेत्रजञ-(अंशा-) की 
अपने (अंङीके) साथ एकता बतायी है ओर आगे इसी 
अध्यायके चोंतीसवें इोकमें ररीर-संसार-(कार्य-) की 
प्रकृति-(कारण-) के साथ एकता बतार्येगे । तात्पर्य है कि 


 इारीर तो प्रकृतिका अंशा है, इसल्यि तुम इससे सर्वथा 


विमुख हो जाओ; ओर तुम मेरे अंडा हो, इसल्यि तुम मेरे 
सम्मुखे हो जाओ। 

उरीरकी संसारके साथ खाभाविक एकता हे । परन्तु यह 
जीव डरीरको संसास्ये अलग मानकर उसके साथ ही 


* साधक-संजीवनी * 


--------[-[-[-----(-- न ~ 


अपनी एकता मान ठेता हे। परमात्माके साथ षत्रज्ञकी 


स्वाभाविक एकता होते हुए भी इारीरके साथ एकता माननेसे 
यह अपनेको परमात्मासे अरग मानता हे । इारीरको संसारसे 


अलग मानना ओर अपनेको परमात्मासे अरग मानना- ये 


दोनों ही गर्त मान्यता हँ । अतः भगवान्‌ यहाँ “विद्धिः 
पदसे आज्ञा देते हं कि क्षेत्रज्ञ मेरे साथ एक है, एेसा समञ्च । 
तात्पर्य हे कि तुमने जहां शरीरके साथ अपनी एकता मान 
रखी हे, वहीं मेरे साथ अपनी एकता मान लो, जो कि 
वास्तवमें हे । 


शास्मि प्रकृति, जीव ओर परमात्मा--इन तीनोका 
अलग-अलग वर्णन आता है; परन्तु यहाँ .अपि' पदसे 
भगवान्‌ एक विलक्षण भावकी ओर लक्षय कराते है कि 
शाखमिं परमात्माके जिस सर्वव्यापक स्वरूपका वर्णन हआ 
है, वह तो मे हू ही, इसके साथ ही सम्पूर्ण कषत्रम ्ेत्रज्ञरूपसे 
पृथक्‌-पृथक्‌ दीखनेवाल्र भी मँ ही हू । अतः प्रस्तुत पदोका 
यही भाव है कि कषतरज्ञरूपसे परमात्मा ही है- एेसा जानकर 
साधक मेरे साथ अभिन्नताका अनुभव करे । 

स्वयं संसारसे भिन्न ओर परमात्मासे अभिन्न हे । इसख्ियि 
यह नियम ह कि संसारका ज्ञान तभी होता हे, जब उससे 
सर्वथा भिन्नताका अनुभव किया जाय । ताद्पर्य है कि 
संसारसे रागरहित होकर ही संसारके वास्तविक स्वरूपको 
जाना जा सकता है । परन्तु परमात्माका ज्ञान उनसे अभिन्न 
होनेसे ही होता हे । इसल्ियि परमात्माका यथार्थ ज्ञान प्राप 
करानेके लिये भगवान्‌ शषत्रज्ञके साथ अपनी अभिन्नता बता 
रहे है । इस अभिन्नताको यथार्थरूपसे जाननेपर परमात्माका 
वास्तविकं ज्ञान हो जाता हे। 

"कषत्रकषेत्रज्ञयोज्ञनिं यत्तज्ज्ञानं मतं मम'- 
षत्र-(इरीर-) की सम्पूर्ण संसारके साथ एकता ह ओर 
तरज्ञ- (जीवात्मा-) की मेरे साथ एकता हे-एेसा जो क्षेत्र 
त्रज्ञका ज्ञान है, वही मेरे मतमें यथार्थ ज्ञान हे । 

"मतं मम' कहनेका तात्पर्य हे कि संसारम अनेक 
विद्याओंका, अनेक भाषाओंका, अनेक छिपिर्योका, अनेक 
कलाओंका, तीनों लोक ओर चोदह भुवनोंका जो ज्ञान हे, 
वह वास्तविक ज्ञान नहीं है । कारण कि वह ज्ञान सांसारिक 
व्यवहारम कामम आनेवाला होते हए. भी संसारम फसने- 
वाला होनेसे अज्ञान ही है । वास्तविक ज्ञान तो वही है, जिससे 
सयका रारीर्से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय ओर फिर संसारे 
जन्म न हो, संसारकी परतन्त्रता न हो । यही ज्ञान भगवानके 
मतमें यथार्थ ज्ञान हे । 
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परिशिष्ट भाव-क्षरजञ (जीव) ओर ब्रह्म एक ही है । एक क्षेत्रके सम्बन्धसे वह क््ज्ञ' है ओर सम्पूर्ण कषत्रकि 
सम्बन्धसे रहित होनेपर वह “ब्रह्म हे । 

“इदं शारीरं कोन्तेय कषत्रम्‌' पदोसे यह सिद्ध हुआ कि दारीर (क्षेत्र) की अनन्त ब्रह्ाण्डों (सृष्टिमात्र) के साथ एकता 
हे ओर ्ष्रज्ञे चापि मां विद्धि" पदोंसे यह सिद्धं हुभा कि स्वयं (कषेत्रज्ञ) की अनन्त-अपार-असीम परमाताके साथ 
एकता हे । अतः हमारसे दूर-से-दूर कोई वस्तु है तो वह शारीर है ओर नजदीक-से-नजदीक कोई वस्तु है तो वह परमात्मा 
हे। तात्पर्य है कि शरीर ओर संसार एक हे तथा सवयं ओर परमातमा एक हे (गीता-पन्रहवे अध्यायका सातवाँ इलोक) | 


[ अध्याय 
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> = = = ऋ (कन 
र 








यही ज्ञान है । 


ब्रह्मके ल्यि "माम्‌ कहनेका तात्पर्य है कि ब्रह्म ओर ईशर दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है-- "मया ततमिदं सव॑ 
जगदव्यक्तमूर्तिना' (गीता ९।४) “यह सब संसार मेरे निराकार खरूपसे व्याप्त है' । अनन्त ब्रह्यण्डोे जो निर्लि्तरूपसे 
सर्वत्र परिपूर्णं चेतन है, वह ब्रह्म है ओर जो अनन्त ब्रह्माण्डोका माछिक है, वह ईशर है । 


न~. 


सथ ू्वरलेकमे कत्र ओर कषक ज्ञको हौ अपने तमे जञन बताकर अन भगवान्‌ क्षेत्र ओर क्षजके विभागको सुनमेकौ 


आज्ञा देते ह। 
तत्क्षेत्रं यच्च यादूक्छ्‌ च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यद्मभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ३ ॥ 
तत्‌ = तह चय = ओर च = ओर 
क्षेत्रम्‌ = क्षत्र यतः = जिससे यत्प्रभावः = जिस 
यत्‌ = जो हे यत्‌ = जो (पैदा प्रभाववाला 
च = ओर हुआ है) है 
यादृक्‌ = जैसा है च = तथा तत्‌ = वह सब 
च = तथा सः = वह कषतरज्ञ = संक्षेपमें 
यद्विकारि = जिन विकारो- (भी) भ = धि 
वाला है यः = जोहै शृणु = सुन । 
व्वाख्या-- तत्क्षेत्रम्‌ "तत्‌, रब्द दोका वाचक | विकारोको ही विकार गया है 
होता है-- पहले कहे हए विषयका ओर दूरीका । इसी | उलोकमें हआ है । (1 
अयाय पहले इोकमे जिसको “इम्‌! दस कहा गया | "यतश्च यत्‌,- यह धैत्र जिससे चदा होता ह अर्थात्‌ 


है, उसीको यहाँ "तत्‌" पदसे कहा है। केत सबं देहे नहीं 
है, सब कालमें नहीं है ओर अभी भी प्रतिक्षण अभावमे जा 
रहा है--यहं कषेत्रकी (स्वयंसे) दूरी है। 
` यञ्च --उस क्षेत्रका जो सरूप है, जिसका वर्णन इसी 
अध्यायके पोच इलोकमे हुआ है। 
, _'यादुक्‌ च'--उस क्षेत्रका जैसा स्वभाव है, जिसका 
वर्णन इसी अध्यायके छन्नीस्वे-सत्ताईसवें इलोकमिं उसे 
उतयत्न ओर नष्ट होनेवाल्र बताकर किया गया है। 
 यद्विकारि'- यद्यपि प्रकृतिका कार्य हेनेसे इसी 
अध्यायके पांचवें रोके आये तेईस ततत्वोको भी विकार 
कहा गया हे, तथापि यहं उपर्युक्त पदसे ेत्रषरहके माने 
हुए सम्बन्धके कारण क्षेत्रमे उत्पन्न होनेवाठे इच्छा-द्वेषादि 


प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाठे सात विकार ओर तीन गुण, जिनका 
वर्णन इसी अध्यायके उत्रीसवे इलोकके उत्तरार्धे हुआहे। 
स च'- पहले इलोकके उत्तरार्धे जिस कषत्रज्ञका 
वर्णन हआ है, उसी कषत्रज्ञका वाचकं यहाँ .सः' पद है ओ 
उसीके विषयमे यहाँ सुननेके छियि कहा जा रहा है। 
यः --इस कषत्रज्ञका जो स्वरूप है जिसका वर्णन इसी 
अध्यायके बीसवे इलोकके उततरर्धमे ओर बाईसवें रलोकमे 
किया गया है। 
1 त्रत जिस व 
अध्यायके इकतीस्वेसे 
रलोकतक किया गया ठै। ५ 


तत्समासेन मे शृणु'--यहं 'तत्‌' पदके अन्तर्गत 
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त्र ओर कषत्रज्ञ--दोनोको लेना चाहिये । तात्पर्य है कि वह 
षेत्र जो हे, जैसा हे, जिन विकारोवाला ओर जिससे पैदा 
हुआ है--इस तरह क्षेत्रके विषयमे चार भाते; ओर वह 
त्रज्ञ जो है ओर जिस प्रभाववाला है--इस तरह कषत्रज्ञके 
विषयमे दो बातें तू मेरेसे संक्षेपमें सुन । 

यद्यपि इस अध्यायके आरम्भे पहले दो रलोकोमिं कषेत्र- 
ेत्रज्ञका सूत्ररूपसे वर्णन हआ हे, जिसको भगवानने (ज्ञान 
भी कहा है तथापि क्षेत्र-्षत्रज्ञके विभागका स्पष्टरूपसे 
विवेचन (विकारसहित क्षेत्र ओर निर्विकार क्षेत्रजञके 
स्वरूपका प्रभावसहित विवेचन) इस तीसरे इरोकसे 
आरम्भ किया गया हे । इसल्ियि भगवान्‌ इसको सावधान 
होकर सुननेकी आज्ञा देते है । 

इस इलोकमे भगवानने क्षेत्रके विषयमे तो चार बातें 
सुननेकी आज्ञा दी है, पर क्षे्रज्के विषयमे केवर दो 
ाते-- स्वरूप ओर प्रभाव ही सुननेकी आज्ञा दी है । इससे 
यह राङ्का हो सकती हे कि क्षत्रका प्रभाव भी क्यों नहीं कहा 
गया ओर साथ ही क्षत्रज्ञके स्वभाव, विकार ओर जिससे जो 


पैदा हुआ--इन विषर्योपर भी वयौ नहीं कहा. गया? इसका 
समाधान यह हे कि एकं क्षण भी एक रूपमे स्थिर न रहने- 
वाले क्षेत्रका प्रभाव हो ही व्या सकता है? प्रकृतिस्थ 
(संसारी) पुरुषके अन्तःकरणमें धनादि जड पदार्थोका 
महत्व रहता है, इसीलियि उसको संसारे क्षेत्रका (धनादि 
जड पदार्थोका) प्रभाव दीखता है । वास्तवमें स्वतन््ररूपसे 
षत्रका कुछ भी प्रभाव नहीं है । अतः उसके प्रभावका कोई 
वर्णन नहीं किया गया। 

षेत्रज्ञका स्वरूप उत्पत्ति-विनाहारहित है, इसलिये उसका 
स्वभाव भी उत्पत्ति-विनाशरहित है । अतः भगवान्‌ने उसके 
सखभावका अल्गसे वर्णन न करके खरूपके अन्तर्गत ही 
कर दिया 1 क्षेत्रके साथ अपना सम्बन्ध माननेके कारण दी 
षत्रज्ञमे इच्छा-द्रेषादि विकारयोकी रतीति होती है, अन्यथा 
क्षेत्रज्ञ (स्वरूपतः) सर्वथा निर्विकार ही है । अतः निर्विकार 
कषत्रज्ञके विकारोका वर्णन सम्भव ही नहीं । क्षेत्रज्ञ अद्वितीय, 
अनादि ओर नित्य है । अतः इसके विषयमे “कोन किससे 
पैदा हआः- यह प्रश्र ही नहीं बनता । 


परिदिष्ट भाव-भगवानके द्वारा "तत्समासेन मे शृणु कहनेका तात्पर्य हे कि साधकके छियि ज्यादा जाननेकी 
जरूरत नहीं है । ज्यादा जाननेमे समय तो ज्यादा खर्च होगा, पर साधन कम होगा । 


2.4 -- 


सम्ब पूर्वरलोक्ें जिसको संकषेपसे सुननेके लिये कहा गया ह उसका विस्तारे वर्णन कटां हुआ हं-इसको आगेके रलेकमे 


वताते है। 
ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्‌ । 
ब्रह्मसूत्रपदैङ्यैव हेतुमद्धिर्विनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 
यह क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका तत्त- 
ऋषिभिः = ऋषियेकि द्वारा | विविधैः = बहुत प्रकारसे | विनिश्चितैः = निश्चित किः 
बहुधा = बहुत विस्तारसे पृथक्‌ = विभागपूर्वक हुए 
गीतम्‌ = कहा गया है (कहा गया है) .| ब्रह्मसूत्रपदैः = ब्रह्यसूततके 
(तथा) च = पराद्रारा 
छन्दोभिः = वेदोकी ऋचाओं- | हेतुमद्धिः = युक्तियुक्त एव = भी (कहा 
दरार (एवं) गया हे) । 
व्याख्या--ऋषिभिर्बहधा गीतम्‌ -- वैदिक मन्त्रके । विरोषणसहित छन्दोभिः" पद ऋक्‌, यजुः, साम ओर 


दरष्टा तथा शाखो, स्मृति ओर पुराणोकि रचयिता ऋषियेनि 
अपने-अपने (शाख, स्मृति आदि) म्रन्थोमिं जड-चेतन, 


अथर्व--इन चारो वेदोके “संहिता ओर "ब्राह्मण' भागेकि 


मर्तरोका वाचक है । इर्दकि अन्तर्गत समपर्णं उपनिषद्‌ ओर 


सत्‌-असत्‌, रारीर-रारीरी, देह-देही, नित्य-अनित्य आदि | भिन्न-भिन्न डाखाओंको भी समञ् लेना चाहिये । इनमें कषेत्र- 


शब्दोसे क्षेतर-क्ेत्रज्ञका बहुत विस्तारसे वर्णन किया हे । 
"छन्दोभिर्विविधैः पृथक्त्‌'--यहां "विविधैः' 
साऽ सं9 २८ 


षत्रज्ञका अलग-अलग वर्णन किया गया हे। 
"व्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्धिर्विनिश्चितेः' - अनेक 
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यक्तियोसि युक्त तथा अच्छी तरहसे निश्चित किये हुए ब्रह्- | कि क्षेत्र कषे्ज्ञका जो संकषेपसे वर्णन भँ कर रहा हँ उसे 


सूतके पदोदाया भी केत्र-कषे्ज्के तत््वका वर्णन किया गया हे। 


अगर कोई विस्तारसे देखना चाहे तो वह उपर्युक्त ग्रन्थो 


इस इकोकमे भगवानका आराय यह मालूम देता है । देख सकता हे । 


--:>:- 


तमन्यः तीसरे श्लोके कषेत्रे विषये जिन छः बातोको संकषेयसे सुमेक आज्ञा दी शी, उनमेसे कषत्रकौ दो बातोका अथि 


उसके रूप ओर विकारोका वर्णन आगेके दो रत्ेकोमे करते है। 


महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव 


च| 


इद्धियाणि ददौकं च पञ्च चेद्धियगोचराः ॥ ५ ॥ 


अव्यक्तम्‌ = मूल प्रकृति च = ओर इन्द्रिय- 

च = ओर ` | = दस गोचराः = इन्द्ियोके 

लुद्धिः = समष्टि बुद्धि इद्धियाणि = इद्धया पांच विषय-- 
(महत्त्व), एकम्‌ = एक मन एव = यही (चौबीस 

अहंकारः = समष्टि अहंकार, | च = तथा तर््वोवाला 

महाभूतानि = पांच महाभूत पञ्च = पाचों क्षेत्र है) । 


व्याख्या-'अव्यक्तमेव च'- अव्यक्त नाम मूल 
प्रकृतिका है । मूल प्रकृति समष्टि बुद्धिका कारण होनेसे ओर 
स्वयं किसीका भी कार्य न होनेसे केवर “्रकृति' ही हे । 

"लुद्धिः'- यह पद समष्टि बुद्धि अर्थात्‌ महत्तत्वका 
वाचक हे । इस बुद्धिसे अहङ्कार पदा होता है, इसल्ियि यह 
्रकृति' है ओर मूल प्रकृतिका कार्य होनेसे यह 'विकृति' 
हे। तात्पर्य हे किं यह सुद्धि श्रकृति-विकृति' हे । 

अहङ्कारः -- यह पद समष्टि अहङ्कारका वाचक 
हे। इसको अहंभाव भी कहते हे । पञ्चमहाभूतका कारण 
होनेसे यह अहङ्कार श्रकृति' है ओर बुद्धिका कार्य होनेसे 
यह “विकृति हे । तात्पर्य है कि यह अह्र 'प्रकृति- 
विकृति' है । 

महाभूतानि'- पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाडा- 
ये पाच महाभूत हे । महाभूत दो प्रकारके होते है- पञ्चीकृत 
ओर अपञ्चीकृत । एक-एक महाभूतके पांच विभाग होकर 
जो मिश्रण होता है, उसको “पञ्चीकृत महाभूत' कहते है*। 





+ आकाडाके दो विभाग हे, | जिनमेसे आधा भाग आकाह्ा 


इन पांच महाभूतोके विभाग न होनेपर इनको "अपञ्चीकृत 
महाभूत" कहते हँ । यहां इन्हीं अपञ्चीकृत भहाभूतोका 
वाचक "महाभूतानि" पद है। इन मरहाभूतोको 
पञ्चतन्मात्र तथा 'सृक्ष्ममहाभूत' भी कहते हें । 

दस इन्ियां, एक मन ओर राब्दादि पांच विष्योकि 
कारण होनेसे ये महाभूत ्रकृति" है ओर अहङ्कारके कारय 
होनेसे ये '"विकृति' है। तात्पर्य है कि ये पञ्चमहाभूत 
प्रकृति-विकृति' हे । 

'इद्धियाणि दश -- श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना ओर 
घ्राण-- ये पांच ज्ञनेन्धियां हँ तथा वाक्‌, पाणि, पाद्‌, 
उपस्थ ओर पायु-ये पांच कर्मेन्द्रियाँ है । ये दसों इन्द्रियां 
अपञ्चीकृत महाभूतोसे पेदा होनेसे ओर स्वयं किसीका भी 
कारण न होनेसे केवर "विकृति" ही है । 


'एकं च'--अपञ्चीकृत महाभूतोसे पैदा हेनेसे ` 


द किसीका भी कारण न होनेसे मन केवल "विकृति 


र अपने स्वरूपसे रहा ओर दूसरे आधे भागके चार विभाग 


किये । उनमेसे उसने एक भाग वायुको, एक भाग तेजको, एक भाग जलको ओर एक भाग | 
| श्वीको विभाग 

हं । उनरमेसे आधा भाग वायु अपने स्वरूपसे रही ओर दूसरे आधे भागक चार निं किय, ५४ । वा , तेज, ` 

जल ओर पृथ्वीको दिया । तेजके दो विभाग है । उने आधा भाग तेज अपने स्वरूपसे रहा र दूसरे आधे भागके चार विभाग 


करके क्रमाः एक-एक भाग आका, वायु, जल ओर पृथ्वीको दिया । जलके दो विभाग है । उन्मेसे आधा भाग जल अपने 


एक-एक भाग आकादा, वायु, तेज ओर 
'पञ्चीकृत महाभूत' कहते हं । 
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शलोक ६ 


"पञ्च चेद्धियगोचराः'--राब्द, स्पा, रूप, रस ओर 
गथ--ये (पाँच ज्ञनन्दि्योकि) पांच विषय है । अपञ्चीकृत 
महाभूतेसि पैदा होनेसे ओर स्वयं किसीके भी कारण न 
नेसे ये पाचों विषय केवर "विकृति" ही है । 

इन सबका निष्कषं यह निकट कि पाँच महाभूत, एक 


अहङ्कर ओर एक बुद्धि- ये सात प्रकृति-विकृति' है, मूक 


#* साधक-संजीवनी * 


९ -----------------"-क-सजावना 


८२ 


भरकृति केवर श्रकृति' है ओर दस इनदरं, एकर मन ओर 
पोच ज्ञनेन्दियोकि विषय-ये सोलह केवर "विकृति" हे । 
इस तरह इन चोबीस तत्वेकि समुदायका नाम क्षेत्र हे । 
इसीका एक तुच्छ अंडा यह मनुष्य-इारीर है, जिसको 


भगवानने पहठे ररोकमें “इद शरीरम" ओर तीसरे लोकें 
'ततक्षेत्रम्‌' पदसे कहा है] 


--:>€*- 


इच्छा हेषः सुखं दुःखं सङ्खातर्चेतना धृतिः । 


एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इच्छा = इच्छा, चेतना = चेतना (प्राण- एतत्‌ = यह 
देषः = देष, रक्ति) (ओर) | क्षेत्रम्‌ = क्षेत्र 
सुखम्‌ = सुख, धृतिः = धृति- समासेन = संक्षेपसे 
दुःखम्‌ = दुःख, सविकारम्‌ = इन विकारो उदाहतम्‌ = कहा गया 
सङ्खातः = संघात (ररीर) सहित हे। 


व्याख्या--"इच्छा'-- अमुक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति | प्राणशाक्ति शान्त रहती है ओर चिन्ता, रोक, भय, उद्वेग 
आदि मिले-एेसी जो मनम चाहना रहती है, उसको इच्छा | आदि होनेपर प्राणराक्ति वैसी शान्त नहीं रहती, क्षुब्ध हो 
कहते है । कषेत्रके विकारोमे भगवान्‌ सबसे पहले इच्छारूप । जाती है । यह प्राणराक्ति निरन्तर नष्ट होती रहती हे । अतः 


विकारका नाम ठेते हैँ । इसका तात्पर्य यह है कि इच्छा मूल 
विकार है; वयोकि एेसा कोई पाप ओर दुःख नहीं है जो 
सांसारिक इच्छओंसे पेदा न होता हो अर्थात्‌ सम्पूर्णं पाप 
ओर दुःख सांसारिक इच्छाओंसे ही पैदा होते हं । 

(2 ८्वेषः' -- कामना ओर अभिमानमें बाधा कगनेपर क्रोध 
पैदा होता है । अन्तःकरणमें उस क्रोधका जो सूक्ष्म रूप 
रहता है, उसको श्रेष' कहते हैँ । यहाँ हषः" पदके 
अन्तर्गत क्रोधको भी समञ्च लेना चाहिये । 

'सुखम्‌'--अनुकूरताके आनेपर मनम जो प्रसन्नता 
होती है अर्थात्‌ अनुकूल परिस्थिति जो मनको सुहाती है, 
उसको “सुख' कहते है । 

"दुःखम्‌! - प्रतिकूताके आनेपर मनमे जो हल्च 
होती है अर्थात्‌ प्रतिकूर परिस्थितिं जो मनको सुहाती नही 
है, उसको 'दुःख' कहते हे । 

'सङ्खातः'- चौबीस त्््वोसे बने हुए इरीररूप 
समूहका नाम॒ संघातः है। इारीरका उत्पन्न होकर्‌ 
सत्तारूपसे दीखना भी विकार है तथा उसमें प्रतिक्षण 
परिवर्तेन होते रहना भी विकार हे । 

'चेतना'-- चेतना नाम प्राणहाक्तिका है अर्थात्‌ शरीरम 


जो राण चक रहे है, उसका नाम “चेतना! है । इस चेतनामे 


परिवर्तन होता रहता है, जैसे--साछ्िक-वृत्ति आनेपर 


यह भी विकाररूप ही है । 

साधारण लोग प्राणवार्छको चेतन ओर निप्राण- 
वालको अचेतन कहते है, इस दृष्टिसे यहाँ प्राणशक्तिको 
“चेतनाः कहा गया हे । 

"धृतिः" --धृति नाम धारणराक्तिका है । यह धृति भी 
बद्कती रहती है । मनुष्य कभी धैर्यको धारण करता है ओर 
कभी (प्रतिकूक परिस्थिति आनेपर) ध्यक छोड देता हे । 
कभी धैर्य ज्यादा रहता है ओर कभी धैर्य कम रहता हे । मनुष्य 
कभी अच्छी बातको धारण करता है ओर कभी विपरीत 
बातको धारण करता है । अतः धति भी क्ेत्रका विकार हे । 

[अठारहवें अध्यायके तैतीसरवेसे पतीस इलोकतक 
धृतिके सालतिकी, राजसी. ओर तामसी--इन तीन भेदका 
वर्णन किया गया है। परमात्माकी तरफ चलनेमें सात्विकी 
धुतिकी बड़ी आवरयकता हे ।] 

एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्‌ -जैसे 
पहले दलोकमे “इदं हारीरम्‌' कहकर व्यष्टि शारीरे 
अपनेको अरग देखनेके स्थि कहा, एसे ही दृरय- (क्षेत्र 
ओर उसमें होनेवारे विकार-) से द्रष्टाको अलग दिखानेके 
स्यि यहोँ एतत्‌" पद आया हे । 

पाँचवें इलोकमें भगवानने समष्टि संसारका वर्णन किया 
ओर यहौँ छठे इलोकमें व्यष्टि शारीरके विकाररोका वर्णन 
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४ * श्रीमद्धगवदरीता * 
पवता व्यायय 


किया; वयोकि समष्टि संसारमें इच्छाद्रेषादि विकार होते ही 
नहीं । तात्पर्य यह है कि व्यष्टि रारीर समष्टि संसारसे ओर 
समष्टि संसार व्यष्टि रारीरसे अरग नहीं है अर्थात्‌ ये दोनों 
एक है। जैसे इसी अध्यायके दूसरे इलोकमें भगवान्‌ने 
षे्रज्ञके साथ अपनी एकता बतायी, एेसे ही यहाँ व्यष्टि 
इारीर ओर उसमें होनेवाठे विकारोकी समष्टि संसारके साथ 
एकता बताते हे । आगे इक्तीस्वे इलोकर्मे भगवानने पुरुषकी 
स्थिति डरीरमे न बताकर प्रकृतिमे जतायी है--“पुरुषः 
भकृतिस्थो हि ।' इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुषकी स्थिति 
(सम्बन्ध) व्यष्टि रारीरमें हो जानेसे उसकी स्थिति समष्टि 
प्रकृतिमें हो जाती है; वयोकि व्यष्टि रारीर ओर समष्टि 
प्रकृति--दोनों एक ही है । वास्तवमें देखा जाय तो व्यष्टि 
है ही नही, केवर समष्टि ही हे । व्यष्टि केवर भूलसे मानी 
हुईं है । जैसे समुद्रकी लहरोको समुद्रसे अरग मानना भूल 
है, एेसे ही व्यष्टि दारीरको समष्टि संसारसे अरग (अपना) 
मानना भूल ही है। 


| विहोष बात | 


क्षेत्रज्ञ जब अविवेकसे कषेत्रके साथ अपना सम्बन्ध मान 
केता हे, तब क्षतरमे इच्छा-दरेषादि विकार पैदा हो जाते है । 
तरज्ञका वास्तविक स्वरूप तो सर्वथा निर्विकार ही है । क्षेत्र 
्षतरज्ञके संयोगसे पैदा होनेवाठे विकार सर्वथा. मिराये जा 
सकते है; क्योकि कषत्रज्ञका क्षत्रके साथ संयोग केवल माना 
हआ हे । इस माने हुए संयोगको मिटानेके छ्यि भगवान्‌ इस 
अध्यायके पहले इलोकमें शरीरको अपनेसे पृथक्‌ देखनेके 


[ अध्याय १३ 


लिये ओर फिर दूसरे इलकमें परमात्मासे अपने नित्यसंयोग- 
(एकता-) का अनुभव करके छि कहते हे । एसा अनुभव 
होनेपर क्षेत्रके साथ मानी हुईं एकताका सथा अभाव हो 
जाता है ओर फिर विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकते । 

बोध होनेपर अर्थात्‌ क्षेत्र- (रारीर-) से सर्वथा सम्बन्ध- 
विच्छेद होनेपर “इच्छा' ओर "रेष" सदाके खयि सर्वथा मिर 
जाते है । "सुख" ओर 'दुःख' अर्थात्‌ अनुकूल ओर 
परिस्थितिका ज्ञान तो होता हे, पर उससे अन्तःकरणमें को 
विकार पैदा नहीं होता अर्थात्‌ अनुकूल-प्रतिकूर परिरिथति 
प्राप्न होनेपर जीवन्मुक्त महापुरुष सुखी-दुःखी नहीं होता 
सुख-दुःखका ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसका असर 
पड़ना (विकार होना) दोषी हे *। 

जीवन्मुक्त महापुरुषका "संघात" अर्थात्‌ इारीरसे 
किञ्चिन्मात्र भी मै-मेरेपनका सम्बन्ध न रहनेके कारण उसका 
कहा जानेवाला रारीर यद्यपि महान्‌ पवित्र हो जाता है 
तथापि प्रारब्धके अनुसार उसका यह इारीर रहता ही है। 
जबतक रारीर रहता है, तबतक "चेतना" (प्राणराक्ति) भी 
रहती है । परिश्रम होनेपर उसमें चञ्चुता आती है, नहीं तो 
वह रान्त रहती है । साधनावस्थामें जो साक्िकी "धृति" थी, 
वह बोध होनेपर भी रहती है । परन्तु अन्तःकरणसे तादाठ्य 
न रहनेसे तत्वज्ञ महापुरुषका "चेतना" ओर "धृति"-रूप 
विकारोसे कोर सम्बन्ध नहीं रहता । 

तात्पर्यं यह हआ कि इारीरके साथ तादात्म्य होनेसे जो 
विकार होते हे, वे विकार बोध होनेपर नहीं होते । संघात, 
चेतना ओर धृति-रूप विकारोके रहनेपर भी उनका खयैपर 
कुछ भी असर नहीं पडता । 


परिशिष्ट भाव-क्षत्रके साथ सम्बन्ध रखनेसे ही इच्छा, देष, सुख, दुःख आदि विकार ्षत्रज्ञमें होते है-- पुरुषः 
सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते (१३।२०) । इच्छा वेषादि सभी विकार तादात्य (जड्‌-चेतनकी ग्रन्थि) में है। 


तादाव्यमे भी ये विकार जड़-अदामें रहते है । 


यहां भगवानने चोनीस त्ववा रीरको तथा उसके सात विकारोको ' एतत्‌" (यह --“एतत्क्षत्रम्‌ । 
इसका तात्पर्य है कि खयं क्षेत्रसे मिला हुआ नहीं है, त्युत सर्वथा अरग है। य 
एतत्‌, पद्के अन्तर्गत होनेसे हमारा स्वरूप नही है । यहां विरोष ध्यान देनेकी बात है किं जन अहंकारका कारण “महत्त्व 
ओर ्ु 4 को भी एतत्‌" राब्दसे कह दिया तो फिर अहकारके 'एतत्‌' होनेमे कहना ही क्या है । अहमसे नजदीक 
त महत्त्वसे प भ्रकृति है, वह भकृति भी “एतत्‌ कषेत्रम मे है । तात्पर्य है कि अहम्‌ हमारा खरूप 
ही नही । जो मनुष्य स्वयंको ओर अहम्‌ (क्षेत्र) को अलग-अलग जान ठेता है, उसका फिर कभी जन्म नहीं होता 
ओर वह परमात्माको आप्र हो जाता है (गीता- तेरहवे अध्यायका तेईसवां इलोक) 


# ज्ञान किसीका भी दोषी नहीं होता; जैसे-- भोजन करते समय जीभमे स्वादका ज्ञान होना दोष नहीं है, प्रत्युत भोजनके 


पदा्थेपिं राग या द्वेष होना दोष है। 
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सम्बन्ध--रारीरके साथ तादात्य कर लेने ही इच्छा देष आदि विकार पैदा होते है ओर उन विकारेका खयपर असर पडता है। इसलिये 
भ्वान्‌ शरीरके साथ किये हुए तादात्यको मिटानेके लिये आवद्यक नस साधनोका श्ञन' के नामते अगेके पच ए करते हं । 


क्षान्तिराजंवम्‌ । 


अमानित्वपदम्मित्वमहिसा 
आचार्योपासनं रोचं स्थेर्यमात्मविनिय्महः ॥ ७ ॥ 


अमानित्वम्‌ = अपनेमेंश्रष्ठताका | . क्षान्तिः = क्षमा, स्थेयम्‌ = स्थिरता 
भाव न होना, आर्जवम्‌ = सरलता, (ओर) 
अदम्भित्वम्‌ = दिखावटीपन न | आचार्योपासनम्‌ = गुरुकी सेवा, | आत्म- 
होना, शौचम्‌ = बाहर-भीतरकी | विनिग्रहः = मनका वरामं 
अहिसा = अहिंसा, शद्ध, होना । 
व्याख्या-'अमानित्वम्‌' -अपनेमँ मानीपनके उनका सदा सम्मान करे । इस प्रकार दूसरोको मान 


अभावका नाम “अमानित्व' है । वर्ण, आश्रम, योग्यता, 
विद्या, गुण, पद आदिको ठेकर अपनेमेंश्रष्ठताका भाव होता 
है कि “मैं मान्य ह, आदरणीय ह. परन्तु यह भाव उत्पत्ति- 
विनाहारीर शरीरके साथ तादाल्य होनेसे ही होता हे । अतः 
इसमें जडताकी ही मुख्यता रहती है । इस मानीपनके रहनेसे 
साधकको वास्तविक ज्ञान नहीं होता । यह मानीपन साधकमें 
जितना कम रहेगा, उतना ही जडताका महत्व कम होगा । 
जडताका महत्त जितना कम होगा, जडताको लेकर अपनेमे 
मानीपनका भाव भी उतना ही कम होगा, ओर साधक उतना 
ही चिन्मयताकी तरफ तेजीसे रगेगा । 

उपाय- जब साधक खुद बड़ा बन जाता हे, तब उसमे 
मानीपन आ जाता है । अतः साधकको चाहिये कि जो श्रेष्ठ 
पुरुष है, साधनम अपनेसे बड़ है, तत्त्वज्ञ (जीवन्मुक्त) हे, 
उनका सङ्ग करे, उनके पासमें रहे, उनके अनुकूक बन 
जाय । इससे मानीपन दूर हो जाता है । इतना ही नही, उनके 
सङ्गसे बहुत-से दोष सुगमतापूर्वक दूर हो जाते हं । 
` गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हँ “सबहि मानघ्रद 
आपु अमानी' (मानस ७।३८।२) अर्थात्‌ संत सभीको 
मान देनेवाठे ओर स्वयं अमानी-मान पानेकी इच्छसे 
रहित होते है । इसी तरह साधकको भी मानीपन दूर करनेके 


ल्म सदा दूसरोको मान, आदर, सत्कार, बडाई आदि 


देनेका स्वभाव बनाना चाहिये । एेसा खभाव तभी बन सकता 
है, जब वह दूसरोको किसी-न-किसी दृष्टिसे अपनेसे श्रेष्ठ 
माने। यह नियम है किं प्रत्येक मनुष्य भिन्न-भित्त 
स्थितिवाला होते हए भी कोई-न-कोई विरोषता रखता ही 
है। यह विरोषता वर्ण, आश्रम, गुण, विद्या, बुद्धि, योग्यता, 
पद्‌, अधिकार आदि किसी भी कारणसे हो सकती हे । अतः 
साधकको चाहिये कि वह दूसरोकी विदोषताकी तरफ दृष्ट 


देनेका भीतरसे खभाव बन जानेसे खयं मान पानेकी 
इच्छका खतः अभाव होता चल जाता है । हां, दूसर्योको 
मान देते समय साधकका उद्ेङ्य अपनेमें मानीपन मिटानेका 
होना चाहिये, बदलेमें दूसरोसे मान पानेका नी । 


| विरोष बात | 


गीतामें भगवानने भक्तिमार्गके साधकर्मे सबसे पहले 
भयका अभाव बताया है-'अभयम्‌' (१६।१), ओर 
अन्तम मानीपनका अभाव बताया हे-"नातिमानिता' 
(१६।३) । परन्तु ज्ञानमार्गके साधनमें मानीपनका अभाव 
सबसे पहले बताया है--“अमानित्वम्‌' (१३।७) ओर 
भयका अभाव सबसे अन्तम बताया है--“तत््वज्ञानार्थ- 
दर्दानम्‌" (१३।११) । इसका तात्पर्य यह है किं जैसे 
बालक अपनी मांको देखकर अभय हो जाता है, एेसे ही 
भक्तिमार्गे साधक प्रह्ादजीकी तरह आरम्भसे ही सब 


"जगह अपने प्रभुको ही देखता है, इसख्यि वह आरम्भमें ही 


अभय हो जाता है । भक्ते खयं अमानी रहकर दूस्ोको 
मान देनेकी आदत शुरूसे ही रहती है । अन्तमं उसका 
देहाध्यास अर्थात्‌ शरीरसे मानी हुईं एकता अपने-आप मिट 
जाती है, तो वह सर्वथा अमानी हो जाता है। परन्तु 
ज्ञानमार्गे साधक आरम्भये ही रारीरके साथ अपनी एकता 
नहीं मानता (इसी अध्यायका पहल लोक), इसलिये वह 
आरम्भमे ही अमानी हो जाता है; क्योकि इारीरसे एकता 
माननेसे ही मानीपन आता है। अन्तम वह त्वज्ञानके 
अर्थरूप परमात्माको सब जगह देखकर अभय हो जाता हे । 
'अदम्मित्वम्‌'--दम्भ नाम दिखावरीपनका हे। रोग 
हमारेमे अच्छे गुण देखेंगे तो वे हमार आदर करेगे, हमे 
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माला पहना्येगे, हमारी पूजा करेगे, हमें ऊचे आसनपर 
बैठ्येगे आदिको केकर अपनेमें वैसा गुण न होनेपर भी 
गुण दिखाना, अपनेमें गुण कम होनेपर भी उसे बाहरसे 
ज्यादा प्रकट करना--यह सब दम्भ हे । 
अपनेमें सदाचार है, द्धि है, पवित्रता है, पर अगर 
लोगोकि सामने हम पवित्रता रखेगे तो वे हमारी हसी उडा्येगे, 
हमारी निन्दा करगे-एेसा सोचकर अपनी पवित्रता छोड 
देना ओर सामनेवाठेकी तरह बन जाना भी दम्भ हे । जसे, 
आजकल विवाह आदिके अवसरोपर, क्ब -होटल्तक 
स्वागत-समारोहोमें अथवा वायुयान आदिपर यात्रा करते 
समय पवित्र आचरणवालठे सजन भी मान-सत्कार आदिके 
छ्यि अपवित्र खाद्य पदार्थ ठेते देखे जाते हें । यह भी दम्भ 
ही है । इसी तरह दुराचारी पुरुष भी अच्छे लोगोके समुदायमें 
अनेपर मान, सत्कार, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदिकी प्रा्ठिकी 
इच्छासे अपनेको बाहरसे धर्मात्मा, भक्त, सेवक, दानी आदि 
प्रकट करने लगते है, तो यह भी दम्भ ही है । 
कोई साधक एकान्तम, बंद कमरेमें बैठकर जप, ध्यान, 
चिन्तन कर रहा है ओर साथमे आखस्य, नीद भी ठे रहा है । 
परन्तु जब बाहरसे उसपर श्रद्धा, पूज्यभाव रखनेवाठे 
आदमीकी आवाज आती है, तब उस आवाजको सुनते ही 
वह सावधान होकर जप-ध्यान करने लग जाता है ओर 
उसके नीद-आरुस्य भाग जाते हँ । यह भी एक सूक्ष्म दम्भ 
हे । इसमे भी देखा जाय तो आवाज सुनकर सावधान हो 
जाना कोई दोष नहीं है, पर उसमें जो दिखावटीपनका भाव 
आ जाता है कि यह आदमी मेरेमें अश्रद्धा न कर ठे, यह 
भाव आना दोष हे । इस भावके स्थानपर एेसा भाव आना 
चाहिये कि भगवानने बड़ा अच्छ किया कि मेरेको सावधान 


करके जप-ध्यानमें गा दिया । इन सब प्रकारके दम्भका 


अभाव होना “अदम्भित्व' हे । 
उपाय'-साधकको अपना उदेर्य एकमात्र परमात्म- 
ग्रा्ठिका ही रखना चाहिये, ठोगोको दिखानेका किञ्चिन्मात्र 
भी नही । अगर उसमें दिखावटीपन आ जायगा तो उसके 
साधनमें रिधथिकता आ जायगी, जिससे उदेद्यकी सिद्धिमे 
बाधा कग जायेगी । अतः उसको कोई अच्छ, बुरा, ऊच, 
नीच जो कुछ भी समञ्च, इसकी तरफ खयाल न करके वह 
अपने साधनमें लगा रहे । एेसी सावधानी रखनेसे दम्भ मिट 
जाता हे। 
'अहिसा-मन, वाणी ओर इारीरसे कभी किसीको 
किञ्चिन्मात्र भी दुःख न देनेका नाम “अहिंसा है। कर्ता- 


# श्रीमद्धगवदरीता * 


{ अध्याय ९ ३ 


करना), कारित (किसीसे हिंसा करवाना) ओर अनुमोदित 
(हिसाका अनुमोदन-समर्थन करना) । 

उपर्युक्त तीन प्रकारकी हिंसा तीन भावोंसे होती है- 
रोधसे, कोभसे ओर मोहसे । तात्पर्य हे कि क्रोधसे भी कृत 
कारित ओर अनुमोदित हिसा होती है; रेभसे भी कृत 
कारित ओर अनुमोदित हिसा होती हे तथा मोहसे भी कृत्‌, 
कारित ओर अनुमोदित हिसा होती है । इस तरह हिंसा नै 
प्रकारकी हो जाती हे । 

उपर्युक्त नौ प्रकारकी हिंसामें तीन मात्राँ होती है 
मुदुमात्रा, मध्यमात्रा ओर अधिमात्रा । किसीको थोड़ा दुःख 
देना मुदुमात्रामे हिसा हे, मृदुमात्रासे अधिक दुःख देना 
मध्यमात्रामे हिंसा है ओर बहुत अधिक घायल कर देना 
अथवा खत्म कर देना अधिमात्रामं हिंसा है । इस तरह मृदु 
मध्य ओर अधिमात्राके भेदसे हिंसा सत्ताईस प्रकारकी हो 
जाती है । 

उपर्युक्त सत्ताईस प्रकारकी हिंसा तीन करणोंसे होती 
है--डरीरसे, वाणीसे ओर मनसे । इस तरह हिंसा इव्यासी 
प्रकारकी हो जाती है । इनमेसे किसी भी प्रकारकी हिंसा न 
करनेका नाम “अहिंसा हे । 

अहिंसा भी चार प्रकारकी होती है देरगत, कारूगत, 
समयगत ओर व्यक्तिगत । अमुक तीर्थमे, अमुक मन्दिरमे 
अमुक स्थानमें किसीको दुःख नहीं देना है--यह 'देहागत 
अहिसा' है । अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि पवेकि 
दिन किसीको दुःख नहीं देना है--यह "काठगत अहिंसा 
है । न्तके मिलनेपर पुत्रके जन्म-दिनपर, पिताके निधन- 
दिवसपर किसीको दुःख नहीं देना है- यह “समयगत 
अरहिसा' है । गाय, हरिण आदिको तथा गुरुजन, माता-पिता, 
नारक आदिको दुःख नहीं देना है--यह व्यक्तिगत 
अहिसा' हे । 

किसी भी देर, काल आदिमं क्रोध-लोभ-मोहपूर्वक 
किसीको भी ररीर, वाणी ओर मनसे किसी भी प्रकारसे 
दुःख न देनेसे यह सार्वभोम अहिंसा "महात्रत' कहती है। 

उपाय--जेसे साधारण प्राणी अपने इारीरका सुख 
चाहता है, एसे ह साधकको सबके सुखे अपना सुख, 
सबके हितम अपना हित ओर सबकी सेवामें अपनी सेवा 
माननी चाहिये अर्थात्‌ सबके सुख, हित ओर सेवासे अपना 


सुख, हित ओर सेवा अलग नहीं माननी चाहिये। सब | 


अपने ही खरूप है-ेसा विवेक जाग्रत्‌ रहनेसे 


द्रवाय किसीको $ होगी । | 
भेदसे हिंसा तीन भ्रकारकी होती है कृत (स्वयं हिसा | अहिसाभाव (८ | 


स्वतः आ जायगा। 


((-0. 1/८1114<511॥ 81188 \/81811851 (01661101. 0141260 0 66810011 


ए त त त 1 7 08 १ न = 


इलोक ७ ] 


* साधक-संजीवनी * 
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'क्षान्तिः'-- क्षान्ति नाम सहनशीरता अर्थात्‌ क्षमाका 
है। अपनेमे सामर्थ्यं होते हुए भी अपराध करेवालेको 
कभी किसी प्रकारसे किञ्चिन्मात्र भी दण्ड न मिरे एसा 
भाव रखना तथा उससे बदला लेने अथवा किसी दूसरेके 
दरार दण्ड दिरुवानेका भाव न रखना ही 'क्षान्ति' है । 

'उपाय-- (१) सहनरीलता अपने खरूपमे खतः- 
सिद्ध है; क्योकि अपने खरूपमं कभी विकृति आती ही 
नहीं । अतः कभी "अमुकने दुःख दिया है, अपराध किया 
है --एेसी कोई वृत्ति आ भी जाय, तो उस समय यह 
विचार स्वतः आना चाहिये कि हमारा कोई बिगाड़ कर ही 
नहीं सकता, हमारेमे कोई विकृति आ ही नहीं सकती, वह 
हमारे स्वरूपतक पर्हच ही नहीं सकती । एेसा विचार करनेये 
क्षमाभाव खतः आ जाता हे। 

(२) जैसे भोजन करते समय अपने ही दाँतोंसे अपनी 
जीभ कट जाय, तो हम दातोपर क्रोध नहीं करते, दिको 
दण्ड नहीं देते । हँ जीभ टीक हो जाय-यह बात तो मनमें 
आती है, पर दांतोंको तोड़ दँ यह भाव मनमें कभी आता 
ही नहीं । कारण कि दतोंको तोडगे तो एक नयी पीड़ा ओर 
होगी अर्थात्‌ पीड़ा दुगुनी होगी, जिससे हमारेको ही दुःख 
होगा, हमारा ही अनिष्ट होगा । एेसे ही बिना कारप़ कोई 
हमारा अपराध करता है, हमे दुःख देता है, उसको अगर हम 
दण्ड देगे, दुःख देगे तो वास्तवमें हमारा ही अनिष्ट होगा; 
व्योकि वह भी तो अपना ही सरूप है (गीता--ख्ठे 
-अध्यायका उन्तीसवां इटोक) । 

"आर्जवम्‌" - सरल-सीधेपनके भावको “आ्जव' 
कहते हे । साधकके डारीर, मन ओर वाणीमें सरल-सीधापन 
होना चाहिये । रारीरकी सजावटका भाव न होना, रहन- 
सहनमें सादगी तथा चाल-ढालमें स्वाभाविक सीधापन होना. 
एैठ-अकड़ न होना--यह “इरीरकी सरलता' हे । छल, 
कपट, ईर्ष्यी, देष आदिका न होना तथा निष्कपटता, सोम्यता, 
हितैषिता, दया आदिका होना--यह “मनकी सरलता" हे । 
वयग्य, निन्दा, चुगली आदि न करना, चुभनेवाठे एं 
अपमानजनक वचन न बोलना तथा सरटः, प्रिय ओर 
हितकारक वचन बोलना--यह “वाणीकी सरर्ता' हे । 

उपाय-अपनेको एक देरामें माननेसे अर्थात्‌ स्थूल, 
सृक्ष्म ओर कारण-दारीरके साथ सम्बन्ध रखनेसे अपनेमे 
दूसरोकी अपेक्षा विरोषता दीखती है । इससे व्यवहारमं भी 
चलते-फिरते, उठते-बेठते आदि क्रिया करते हए कुछ 
टेदापन, अकड़ आ जाती है। अतः इारीरके साथ अपना 
सम्बन्ध न माननेसे ओर अपने खरूपकी तरफ दृष्टि रखनेसे 


यह अकड़ मिट जाती है ओर साधके खतः सर्ता, 
नम्रता आ जाती है । 

आचार्योपासनम्‌ -- विद्या ओर सदुपदेरा देनेवाठे 
गुरुका नाम भी आचार्यं है ओर उनकी सेवासे भी लाभ होता 
हे; परन्तु यहाँ .आचार्य' पद परमात्तत्वको प्राप्त जीवन्मुक्त 
महापुरुषका ही वाचक हे । आचार्यको दण्डवत्‌-ग्रणाम 
करना, उनका आदर-सत्कार करना ओर उनके रारीरको सुख 
परहुचानेकी रा्रविहित चेष्टा करना भी उनकी उपासना है, 
पर वास्तवे उनके सिद्धान्तं ओर भावोके अनुसार अपना 
जीवन बनाना ही उनकी सच्ची उपासना हे। कारण कि 
देहाभिमानीकी सेवा तो उसके देहकी सेवा करनेसे ही हो 
जाती हे, पर गुणातीत महापुरुषके केवर देहकी सेवा करना 
उनकी पूर्णं सेवा नहीं हे । 

भगवानने दैवी सम्पत्तिके लक्षणोमिं “आचार्योपासनम्‌, 
पद्‌ न देकर यहाँ ज्ञानके साधनम उसे दिया हे । इसमें एक 
विशेष रहस्यकी बात मालूम देती है कि ज्ञानमार्गमें गुरुकी 
जितनी आवदरयकता है, उतनी आवदयकता भक्तिमार्गमें नही 
है । कारण कि भक्तिमार्गे साधक सर्वथा भगवानके अश्रित 
रहकर ही साधन करता है, इसलिये भगवान्‌ स्वयं उसपर 
कृपा करके उसके योगक्षेमका वहन करते हे (गीता- नवे 
अध्यायका बाईसवांँ इलोक), उसकी कमि्योको, विघ्- 
बाधाओंको दूर कर देते है (गीता-अटारहवे अध्यायका 
अडावनवांँ इलोक) ओर उसको त्वज्ञानकी प्राप्ति करा देते 
हँ (गीता-दसवे अध्यायका ग्यारहवां इलोक) । परन्तु 
जञानमार्गमे साधक अपनी साधनाके बरूपर चरता है, 
इसलियि उसमें कुछ सूक्ष्म कमियां रह सकती हे; जंसे-- 

(१) शाखं एवं संतेके द्वार ज्ञान प्राप् करके जब 
साधक इारीरको (अपनी धारणासे) अपनेसे अलग मानता 
हे, तब उसे दान्ति मिती हे । एसी दशामें वह यह मान 
ठेता है कि मेरेको तत्वज्ञान प्राप्न हो गया । परन्तु जब 
मान-अपमानकी स्थिति सामने आती है अथवा अपनी 
इच्छाके अनुकरूक या प्रतिकूल घटना घटती है, तब 
अन्तःकरणमें हर्ष-रोक पेदा हो जाते है, जिससे सिद्ध होता 
है कि अभी तत्वज्ञान हआ नहीं । 

(२) किसी आदमीके इरा अचानक अपना नाम 
सुनायी पड्नेपर अन्तःकरणमे इस नामवाल्र शरीर मे 
ह-एेसा भाव उतपन्न हो जाता है, तो समडाना चाहिये कि 
अभी मेरी शारीरमें ही स्थिति हे । 

(३) साधनाकी ऊंची स्थिति प्राप्त होनेपर जाग्रत्‌ 
अवस्थामें तो साधकको जड-चेतनका विवेक अच्छी तरह 
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रहता है, पर निद्रावस्थामे उसकी विस्मृति हो जाती है । 
इसल्वयि नीदसे जगनेपर साधक उस विवेकको पकड़ता हे, 
जन कि सिद्ध महापुरुषका विवेक स्वाभाविक रूपसे रहता हे । 
(४) साधकमें पृज्यजनोंसे भी मान-आदर पानेकी 
इच्छा हो जाती है; जैसे- जब वह संतों या गुरुजनोकीं 
सेवा करता है, सत्सङ्ग आदिमे मुख्यतासे भाग ठेता है, तब 
उसके भीतर ठेसा भाव पेदा होता ह कि वे संत या गुरुजन 
मेरेको दूसर्रोकी अपेक्षा श्रेष्ठ मानें । यह उसकी सूक्ष्म 
कमी ही हे। 
इस प्रकार साधक कईं कमियोके रहनेकी सम्भावना 
रहती है, जिनकी तरफ खयाल न रहनेसे वह अपने अधूरे 
ज्ञानको भी पूर्ण मान सकता है। इसलिये भगवान्‌ 
"आचार्योपासनम्‌" पदसे यह कह रहे हे कि ज्ञानमार्गके 
साधकको आचार्यके पास रहकर उनकी अधीनतामें ही 
साधन करना चाहिये । चौथे अध्यायके चौतीसवें इलोकमें 
भी भगवानने अर्जुनसे कहा है कि (तु तच््ज्ञ जीवन्मुक्त 
महापुरुषेकि पास जा, उनको दण्डवत्‌-प्रणाम कर, उनकी 
सेवा कर ओर अपनी जिज्ञासा-पूर्तिके लिये नम्रतपूर्वक प्रश् 
कर तो वे ततत्वदरीं ज्ञानी महात्मा तेरेको ज्ञानका उपदेड 
गे । इस प्रकार साधन करनेपर वे महापुरुष उसकी उन 
सृक्ष्म कमियोको, जिनको वह खुद भी नहीं जानता, टूर करके 
उसको सुगमतासे परमात्मतत्वका अनुभव करा सकते हैं! 
साधकको रुरूमें ही सोच-समञ्चकर आचार्य, संत- 
महापुरुषके पास जाना चाहिये । आचार्य (गुरु) कैसा हो ? 
इस सम्बन्धमें ये बातें ध्यानमें रखनी चाहिये- 
(१) अपनी दुष्टिमे जो वास्तविक बोधवान्‌, तच्चज्ञ 
दीखते हो । 
(२) जो कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि साधनोको 
टीक-ठीक जाननेवाठे ह । . 
(३) जिनके सङ्गसे, वचनोंसे हमारे हदये रहनेवाटी 
शङ्कां बिना पूरे ही खतः टूर हो जाती हों 
(४) जिनके पासमें रहनेसे प्रसत्रता, डान्तिका अनुभव 
होता हो। 
(५) जो हमारे साथ केवल हमारे हितके छ्यि ही 
सम्बन्ध रखते हए दीखते हों । 
(६) जो हमारेसे किसी भी वस्तुकी किञ्चिन्मात्र भी 
आश्ञा न रखते हो । 


* इस विषयमे किसीने कहा है- 


* आ्रीमद्धगवदीता * [ 
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(७) जिनकी सम्पूर्णं चेष्ट्टं केवर साधकोके हितके 
ल्य ही होती हों । 


(८) जिनके पासमे रहनेसे लक्ष्यकी तरफ हमारी गन 


स्वतः बढती हो । 
(९) जिनके सङ्ग, दर्शन, भाषण, स्मरण आदिसे हमरे 


दुर्गुण-दुराचार दूर होकर खतः सदूण-सदाचाररूप दैवी 


सम्पत्ति आती हो । 
(१०) जिनके सिवाय ओर किसीमें वैसी अलोकिकता, 
विलक्षणता न दीखती हो । 


देसे आचार्य, संतके पास रहना चाहिये ओर केवल 
अपने उद्धारके छिये ही उनसे सम्बन्ध रखना चाहिये। वे | 


क्या करते है, क्या नहीं करते? वे एेसी क्रिया क्यों करते 


है 2 वे कब किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैँ ? आदिमे | 


अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिये अर्थात्‌ उनकी क्रियाओपिं 


तर्क नहीं लगाना चाहिये। साधकको तो उनके अधीन 


होकर रहना चाहिये, उनकी आज्ञा, रुखके अनुसार मात्र 
क्रियाँ करनी चाहिये ओर श्रद्धाभावयपूर्वक उनकी सेवा 
करनी चाहिये । अगर वे महापुरुष न चाहते हों तो उनसे 
गुरु-रिष्यका व्यावहारिक सम्बन्ध भी जोडनेकी 
आवङयकता नहीं हे । हां, उनको हदयसे गुरुः मानकर 
उनपर श्रद्धा रखनेमें कोई आपत्ति नहीं है । 

अगर एेसं महापुरुष न मिल तो साधकको चाहिये कि 
वह केवर परमात्माके परायण होकर उनके ध्यान, चिन्तन 
आदिमे ल्ग जाय ओर विश्वास रखे कि परमात्मा अवदय 
गुरुको प्राप्ति करा दंगे । वास्तवमें देखा जाय तो पूर्णतया 
परमात्मापर निर्भर हो जानेके बाद गुरुका काम परमात्मा ही 
पूर्णं कर देते है; व्योकि गुरुके द्वारा भी वस्तुतः परमात्मा ही 
साधकका मार्ग-दर्ान करते है । 


उपाय- जिस साधकका परमात्मप्राप्तिका ही उद्देदय 


हे, उसमे यह भाव रहना चाहिये कि आजतक जिस- 
किसीकी जो कुछ भी मिल है, वह गुरुकी, सन्तोकी सेवसे, 
उनक्र प्रसत्नतासे, उनके अनुकूल बननेसे ही मिल है* 
अतः मेरेको भी सच्चे हृदयसे स््तोंकी सेवा करनी है। 


रिष्यका कर्तव्य है-गुरुकी सेवा करना । अगर दिष्य 


न कुठ हम सके सीखे हं, न कुछ हम रोके सीख है। जो कुछ थोड़ा-सा सीखे है, किसीके होके सीखे है ! 
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अपने कर्तव्यका तत्परतासे पालन करे तो उसका संसारसे । है । जो विचार कर छिया है जिसको क्ष्य ना च्या हे, 


सम्नन्ध-विच्छेद हो जाता है ओर वह गुरु-तत्वके साथ 
एक हो जाता है अर्थात्‌ उसमें गुरुत्व आ जाता है। 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर मुक्ति ओर गुरु-तत्वसे 
एक होनेपर भक्ति प्राप्त होती हे । रिष्यमे गुरुत्व आनेसे 
उसमें हिष्यत्व नहीं रहता । उसपर शाख आदिका शासन 
नहीं रहता । अगर रिष्य अपने कर्तव्यका पालन न करे 
तो उसका नाम तो रिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं 
रहेगा । रिष्यत्व न रहनेसे उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद 
नहीं होगा ओर उसमे गुरुत्व भी नहीं आयेगा । अतः उसमें 
संसासकी दासता रहेगी । ं 

गुरु केवर मेरा ही कल्याण करे-एेसा भाव रखना भी 
रिष्यके लिये बन्धन है । दिष्यको चाहिये कि वह अपने 
सख्यि कुछ भी न चाहकर सर्वथा गुरुके समर्पित हो जाय, 
उनकी मरजीमें ही अपनी मरजी मिला दे। 

गुरुका कर्तव्य है--शिष्यका कल्याण करना । अगर 
गुरु अपने कर्तव्यका पालन न करे तो उसका नाम तो गुरु 
रहेगा, पर उसमें गुरुत्व नहीं रहेगा । गुरुत्व न रहनेसे उसमें 
रिष्यका दासत्व रहेगा । जबतक गुर शिष्यसे कुछ भी 
(घन, मान, बड़ाई आदि) चाहता हे, तबतक उसमें गुरुत्व 
न रहकर रिष्यकी दासता रहती हे । 

“रोचम्‌ - बाहर-भीतरकी रुद्धिका नाम रोच हे। 
जल, मिदी आदिसे ारीरकी शुद्धि होती है ओर दया, क्षमा, 
उदारता आदिसे अन्तःकरणकी शूद्धि होती हे । 

उपाय-- शरीर बना ही एेसे पदार्थेसि है कि इसको चाहे 
जितना रुद्ध करते रहे, यह अरुद्ध ही रहता हे । इससे बार- 
बार अशुद्धि ही निकलती रहती है । अतः इसको बार-बार 
शुद्ध करते-करते ही इसकी वास्तविक अशुद्धिका ज्ञान 
है, जिससे डारीरसे अरुचि (उपरामता) हो जाती हे । 

वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार सच्चाईके साथ धनका 
उपार्जन करना; इयूठ, कपट आदि न करना; पराया हक न 
आने देना; खान-पानमें पवित्र चीजें काममें लाना आदिसे 
अन्तःकरणकी शुद्धि होती हे । 

स्थैर्यम्‌" - स्थैर्यं नाम स्थिरताका, विचक्ित न होनेका 


परिदिष्ट भाव- भगवान्‌ कषत्रके साथ माने हुए सम्बन्ध-( तादाल्य) 


ये साधन तादाल्यको तोडनेमे सहायक दै । 


उससे विचलित न होना “स्थर्य' है । मेरेको त्चज्ञान भप्त 
करना ही है एेसा दृढ़ निश्चय करना ओर विघ्र-बाघाअकि 
अनेपर भी उनसे विचलित न होकर अपने निश्चयके 
अनुसार साधनमें तत्परतापूर्वक रगे रहना--इसीको यहाँ 
“स्थेर्यम्‌' पदसे कहा गया हे । 

उपाय-- (१) सांसारिक भोग ओर संग्रहे आसक्त 
पुर्षोकी बुद्धि एक निश्चयपर दृढ़ नही रहती (गीता--दूसरे 
अध्यायका चौवालीसवांँ रलोक) 1 अतः साधकको भोग 
ओर संग्रहकी आसक्तिका त्याग कर्‌ देना चाहिये । 

(२) साधक अगर किसी छोटे-से-छोटे कार्यकां भी 
विचार कर ले, तो उस विचारकी हिंसा न करे अर्थात्‌ उसपर 
टृदृतासे स्थिर रहे । एेसा करनेसे उसका स्थिर रहनैका 
सखभाव बन जायगा । 

(२) साधकका संतां ओर शास््रौके वचनोपर जितना 
अधिक विश्वास होगा, उतनी ही उसमें स्थिरता आयेगी। 

"आत्मविनिग्रहः" यहाँ आत्मा नाम मनका है, ओर 
उसको वराम करना ही “आत्मविनिग्रह' हे । मनमे दो 
तरहकी चीजे पैदा होती है स्फुरणा ओर संकल्प ; स्फुरणा 
अनेक प्रकारकी होती है ओर वह आती-जाती रहती हे 1 पर 
जिस स्फुरणामे मन चिपक जाता है, जिसको मन पकड़ ठता 
है, वह “संकल्प बन जाती है । संकल्पे दो चीजें रहती 
है- राग ओर द्वेष । इन दोनोको केकर मनमें चिन्तन होता 
है । स्फुरणा तो दर्षणके दुरयकी तरह होती हे । दर्पणं दुर्य 
दीखता तो है, पर कोई भी दुर्य चिपकता नहीं अर्थात्‌ दर्पण 
किसी भी दुङ्यको पकड्ता नहीं । परन्तु संकल्प कैमरेकी 
फिल्मकी तरह होता है, जो दृङ्यको पकड़ केता हे। 
अभ्याससे अर्थात्‌ मनको बार-बार ध्येये लगानेसे 
स्फुरणाठँ नष्ट हो जाती है ओर वैरग्यसे अथीत्‌ किसी वस्तु 
व्यक्ति, पदार्थं आदिमं राग, महत्व न रहनेसे संकल्प नष्ट हो 
जाते है । इस प्रकार अभ्यास ओर वैराम्यसे मन वमे हो 
जाता है (गीता- छठे अध्यायका पैतीसवां इलोक) । 

उपाय- (मनक वामे कसनेके उपाय छठे अध्यायके 
छन्बीस्ें इलोककी व्याख्यामें देखने चाहिये) । 


को तोड्नेके सिय ज्ञानके साधन जताते हे । 


इन्दियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च। 


जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशेनम्‌ 


1 ८ ॥ 
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# श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय ९३ 


= "शप --------------------- वः 

इद्धियारथेषु = इन्दियोके विषर्योमिं | च = ओर वृद्धावस्था तथा 

वैराग्यम्‌ = वैराग्यका होना, | जन्ममृत्यु व्याधियोमे 

अनहङ्कारः" जराव्याधि- दुःखरूप दोर्षको 

एव = अहंकारका भी न | दुःखदोषानु- शाना 
होना दशनम्‌ = जन्म, मृत्यु देखना । 


व्याख्या-इद्धियार्थेषु वैराग्यम्‌ - लोक-परलोकके 
डाब्दादि समस्त विषयोमिं इन्दरियोका खिंचाव न होना 
ही इद्धियोके विषयोमिं रागरहित होना है। इन्दरियोंका 
विषयोकि साथ सम्बन्ध होनेपर भी तथा शास्रके अनुसार 
जीवन-निर्वाहके छ्य इन्द्र्योद्रारा विषर्योका सेवन करते 
हुए भी साधकको विष्योमिं राग, आसक्ति, प्रियता नही 
होनी चाहिये । . 

उपाय- ८१) विषयेमिं रग होनेसे ही विषयोकी 
महत्ता दीखती है, संसारम आकर्षण होता है ओर इसीसे 
सब पाप होते हे । अगर हमारा विषयमे ही राग रहेगा तो 
तत्वबोध कैसे होगा ? परमात्मत्वमें हमारी स्थिति कैसे 
होगी ? अगर रागका त्याग कर दँ तो परमात्मामें स्थिति हो 
जायगी-एेसा विचार करनेसे विषयोसे वैराग्य हो जाता है । 

(२) बड़े-बड़े धनी, रुरतीर, राजा-महाराजा हए ओर 
उन्होने बहुत-से भोर्गोको भोगा, पर अन्तम उनका क्या 
रहा? कुछ नहीं रहा । उनके डारीर कमजोर हो गये ओर 
अन्तर्मे सब चले गये । इस प्रकार विचार करनेसे भी वैराग्य 
हो जाता हे। 

(३) जिन्होनि भोग नहीं भोगे है, जिनके पास भोग- 
सामग्री नहीं है, जो संसारसे विरक्त है उनकी अपेक्षा 
जिन्होने बहुत भोग भोगे हे ओर भोग रहे है, उनमें वया 
विलक्षणता, तिरोषता आयी ? कुछ नही, प्रत्युत भोग 
भोगनेवाङे तो शोक-चिन्तामें डने हए है । एेसा विचार 
करनेसे भी वैराग्य होता है। 

अनहङ्कार एव च'- प्रत्येक व्यक्तिके अनुभवमें “मै 
हू इस भ्रकारकी एकं वृत्ति होती है । यह वृत्ति ही दारीरके 
साथ मिरुकर “मेँ उारीर ह--इस प्रकार एकदेशीयता 
अर्थात्‌ अहंकार उत्पन्न कर देती है । इसीके कारण शारीर. 
नाम, क्रिया, पदार्थ, भाव, ज्ञान, त्याग, देडा, काल आदिक 
साथ अपना सम्बन्ध मानकर जीव ऊंच-नीच योनियं 
जन्मता-मरता रहता है (गीता- तेरहवे अध्यायका 
इक्तीसवां इोक) । यह अहंकार साधने प्रायः बहुत 
दूरतक रहता हे । वास्तवमें इसकी सत्ता नहीं हे, फिर भी 
स्वर्यकी मान्यता होनेके कारण व्यक्तित्वके रूपमे इसका भानं 


होता रहता है । भगवानद्वारा ज्ञानके साधनोमे इस पदका 
प्रयोग किये जानेका तात्पर्य डारीरादिमें माने हए अहंकारका 
सर्वथा अभाव करनेमें है; वर्योकि जड-चेतनका यथार्थ बोध 
होनेपर इसका सर्वथा अभाव हो जाता है। मनुष्यमात्र 
अहेकाररहित हो सकता है, इसीलिये भगवान्‌ यहं 
"अनहङ्कारः" पदसे अहंकारका त्याग करनेकी बात 
कहते हे | 

अभिमान ओर अहंकारका प्रयोग एक साथ होनेपर उनसे 
अरूग-अल्ग भावोका बोध होता है । सांसारिक चीजोके 
सम्बन्धसे अभिमान पैदा होता है । एेसे ही त्याग, वैराग्य 
विद्या आदिको लेकर अपनेमें विरोषता देखनेसे भी अभिमान 
पेदा होता है । रारीरको ही अपना स्वरूप माननेसे अहंकार 
पेदा होता हे। यहाँ “अनहङ्कारः' पदसे अभिमान ओर 
अहंकार--दोनोके सर्वथा अभावका अर्थं लेना चाहिये। 

मनुष्यको नीदसे जगनेपर सबसे पहले "अहम्‌" अर्थात्‌ 
मे हू --इस वृत्तिका ज्ञान होता है । फिर मैँ अमुक रारीर, 
नाम, जाति, वर्ण, आश्रम आदिका हू-एेसा अभिमान 
होता है । यह एक क्रम है । इसी प्रकार पारमार्थिक मार्गमे 
भी अहंकारके नाराका एक क्रम है । सबसे पह स्थूल- 
रारीरसे सम्बन्धित धनादि पदार्थोका अभिमान मिटता है। 
फिर कर्मन्दि्योके सम्बन्धसे रहनेवाठे करतृत्वाभिमानका नाड 
होता है। उसके बाद लजुद्धिकी प्रधानतासे रहनेवाला 
जञातापनका अहंकार मिटता है । अन्ते “अहम्‌' वृत्तिकी 
भरधानतासे जो साक्षीपनका अहंकार है, वह भी मिट जाता 
है। तब सर्वत्र परिपूर्णं सचचिदानन्दघनस्वरूप सतः रह 
जाता है । | 

उपाय-- (१) अपनेमे श्रष्ठताकी भावनासे ही 
अभिमान पेदा होता है । अभिमान तभी होता है जब मनुष्य 
दूसोकी तरफ देखकर यह सोचता है कि वे मेरी अपेक्ष 
तच्छ ह । जसे, गोवभरमे एक ही कसपति हो तो दूसर्ेको 
देखकर उसको लखपति होनेका अभिमान होता है। पस्तु 
अगर दूसरे सभी करोड़पति हों तो उसको अपने कलयति 
होनेका अभिमान नही होता । अतः अभिमानरूप दोषको 
मिटानके लिये साधकको चाहिये कि वह दूसरोकी कमीकी 
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न जा 


ङतोक ८ ] 


* साधक-संजीवनी * 


र 


तरफ कभी न देखे, प्रत्युत अपनी कमि्योको देखकर | (ख) “चित्‌"- जैसे प्रत्येक व्यक्तिके दारीरादि 


उनको दूर करे* । 


“अहम्‌ के अन्तर्गत दशय है, एसे ही “अहम्‌' भी (मै, तु, 


(२) एक ही आतमा जैसे इस शरीरमे व्याघ्र है, पसे ही | यह ओर वहके रूपमे) एक ज्ञानके अन्तर्गत दुय हैथः। उस 


वह अन्य इरीरोमें भी व्याप्त है--“सर्वगतः' (गीता 
२। २४) । परन्तु मनुष्य अज्ञानसे सर्वव्यापी आत्माको एक 
अपने डरी ही सीमित मानकर रारीरको “मैः मान ठेता 
है । जैसे मनुष्य बैकमें रखे हुए बहुत-से रुपययमंसे केवल 
अपने द्वारा जमा किये हए कुछ रुपयोमिं ही ममता करके, 
उनके साथ अपना सम्बन्ध मानकर अपनेको धनी मान ठेता 
है, एसे ही एक इरीरमे में शरीर ह - एसी अहंता करके 
वह कालसे सम्बन्ध मानकर भें इस समयमे हू, देसे 
सम्बन्ध मानकर “मै यहाँ हू. बुद्धिसे सम्बन्ध मानकर 
समद्यदार हँ, वाणीसे सम्बन्ध मानकर “मे वक्ता हू आदि 

` अहकार कर लेता है । इस प्रकारके सम्बन्ध न मानना ही 
अहंकाररहित होनेका उपाय हे । 

(३) रास्त्रम परमात्माका 'सचचिदानन्दघन'-रूपसे वर्णन 
आया है । "सत्‌ (सत्ता), "चित्‌" (ज्ञान) ओर “आनन्दः 
(अविनारी सुख) --ये तीनों परमात्माके भिन्न-भित्न खरूप 
नहीं है, प्रत्युत एक ही परमात्मतत््रके तीन नाम हँ । अतः 
साधक इन तीनोमेसे किसी एक विहोषणसे भी परमात्माका 
लक्ष्य करके निर्विकल्प† हो सकता हे । निर्विकल्प होनेसे 
उसको परमात्मतत्वमें अपनी खतःसिद्ध स्थितिका अनुभव 
हो जाता है ओर अहंकारका सर्वथा ना हो जाता हे । इसको 
इस प्रकार समञ्लना चाहिये-- 

(क) “सत'--परमाततत् सदासे ही था, सदासे है 
ओर सदा ही रहेगा । वह कभी बनता-बिगडता नही, कम- 

ज्यादा भी नहीं होता, सदा ज्यो-का-त्यो रहता है- सा 
बुद्धिके द्वारा विचार करके निर्विकल्प होकर स्थिर हो जानेसे 
साधकका बुद्धिसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है ओर उस 
सत्‌-तत्त्वमे अपनी वास्तविक स्थितिका अनुभव हो 
है । एेसा अनुभव होनेपर फिर अहंकार नहीं रहता । 


ज्ञान-(चेतन-) मेँ निर्विकल्प होकर स्थिर हो जानेसे 
परमात्मतच््मे स्वतःसिद्धं स्थितिका अनुभव हो जाता हे । 
फिर अहंकार नहीं रहता । 

(ग) 'आनन्द्‌'-साधकलोग प्रायः बुद्धि ओर 
अहम्‌को प्रकारित करनेवाठे "चेतन'को भी बुद्धिके द्वारा ही 
जाननेकी चेष्टा किया करते है । वास्तवमें बुद्धिके द्वारा जाने 
अर्थात्‌ सीखे हए विषयको ्ञान' की संज्ञा देना ओर उससे 
अपने-आपको ज्ञानी मान छेना भूर ही हे । बुद्धिको 
प्रकारित करनेवाला तत्व बुद्धिके द्वारा कैसे जाना जा सकता 
है? यद्यपि साधकके पास बुद्धिके सिवाय एेसा ओर कोई 
साधन नहीं है, जिससे वह तत्त जाना जा सके, तथापि 
लुद्धिके द्वारा केवर जड संसारकी वास्तविकताको ही जाना 
जा सकता है । बुद्धि जिससे प्रकारित होती हे, उस तत्त्वो 
बुद्धि नहीं जान सकती । उस तत्त्वको जाननेके लिय बुद्धिसे 
भी सम्बन्ध-विच्छेद्‌ करना आवदयक हे । लुद्धिको प्रकारित 
करनेवाले परमात्मतत्त्वमे निर्विकल्परूपसे स्थित हो जानेषर 
बुद्धिसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । फिर एक 
"आनन्दः -सखरूप (जहां दुःखका लदा भी नहीं है) परमात्- 
तत्र ही दोष रह जाता है, जो स्वयं ज्ञानखरूप ओर सत्सवरूप 
भी है । इस प्रकार तत्रमे निर्विकल्प (चुप) हो जानेर 
“आनन्द-ही-आनन्द है- पसा अनुभव होता है । एेसा 
अनुभव होनेपर फिर अहंकार नहीं रहता । 

'जन्प्रमृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌' -- जन्म, 
मृत्यु, वृद्धावस्था ओर रोगेकि दुःखरूप दोरषोको नार-बार 
देखनेका तात्पर्य है- जैसे ओंवामे मटका पकता हे, एेसे ही 
जन्मसे पहले माताके उद्रमें बच्चा जठराग्निम पकता रहता 
है। माताके खाये हुए नमक, मिर्च आदि क्षार ओर तीखे 
पदार्थे बके इारीरमे जलन होती है। गर्भादायमें 


= = 
* तेरे भावे जो करे, भलौ बुरौ संसार । "नारायण" तू बैठिके, अपनो भवन बुहार ॥ 
† संसारके चिन्तनसे साधकका कोई प्रयोजन होता नहीं ओर अचिन्त्य परमात्मतत् चिन्तनमे आता नही-- यही 


निर्विकल्पता हे । 


‡ किसी सेठने सुना कि अमुक दूकानमें इतना नफा हभ है ओर साथ ही 
हभ हे । इस प्रकार नफा ओर नुकसान-इन दोनोमें तो फरक है, पर इन दोनोके 
ही है। अगर ज्ञान एक न होता तो नफा ओर नुकसान-दोनोकी 
वह'- ये चारों अलग-अलग होनेपर भी इनका प्रकाडाक ज्ञान एक ष 
उसी प्रकारा “तू, यह ओर वह' ये भी क्रियाँ होती है । उस सामान्य भकाशमे 'मे, तू, 


यह भी सुना कि अमुक दूकानमे इतना नुकसान 
जञानम कोड फरक नहीं हे; ज्ञान तो एक 
भिन्नताका ज्ञान कैसे होता? इसी तरह “यै', ^त्‌', “यह' ओर 
ही है। जिस सामान्य पकारामें "मै" में क्रियाँ होती है, 
यह ओर वह' का भेद नहीं है! उस 


सामान्य भ्रकादाका सम्बन्ध यदि है तो चारोके साथ है ओर यदि नहीं है तो किसीके भी साथ नहीं हे\ 


< 
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रहनेवाले सूक्ष्म जन्तु भी बच्ेको काटते रहते हे । प्रसवके 
समय माताको जो पीड़ा होती है, उसका कोई अन्दाजा नहीं 
लगाया जा सकता । वैसी ही पीड़ा उदरसे बाहर आते समय 
बच्चेको होती है । इस तरह जन्मके दुःखरूप दोषोका 
बार-बार विचार करके इस विचारको दुढ़ करना कि इसमे 
केवर दुःख-ही-दुःख हे । 

जो जन्मता है, उसको मरना ही पड़ता है--यह नियम 
हे । इससे कोई बच ही नहीं सकता । मृत्युके समय जब 
प्राण रारीरसे निकलठते है, तब हजारों बिच्छर इरीरमें एक 
साथ डंक मारते हों-एेसी पीडा होती हे । उगप्रभरमें कमाये 
हए धनसे, उग्रभरमे रहे हए मकानसे ओर अपने परिवारसे 
जन वियोग होता है ओर फिर उनके मिलनेकी सम्भावना 
नहीं रहती, तब (ममता-आसक्तिके कारण) बड़ा भारी 
दुःख होता हे । जिस धनको कभी किसीको दिखाना नहीं 
चाहता था, जिस धनको परिवारवाल्रंसे छिपा-छिपाकर 
तिजोरीमें रखा था, उसकी चानी परिवारवालके हाथमे पड़ी 
देखकर मने असह्य वेदना होती है। इस तरह मृत्युके 
दुःखरूप दोर्षोको बार-बार देखे । 

वृद्धावस्थामें दारीर ओर अवयवोंकी वक्ति क्षीण हो जाती 
हे, जिससे चलने-फिसने, उठने-बैठनेमें कष्ट होता है । हरेक 
तरहका भोजन पचता नहीं । बड़ा होनेके कारण परिवारसे 
आद्र चाहता है, पर कोड प्रयोजन न रहनेसे घरवाले निरादर 
अपमान करते हँ । तन मनमें पहलेकी नाते याद्‌ आती है कि 
मैन धन कमाया है, इनको पाला-पोसा है, पर आज ये मेर 
तिरस्कार कर रहे हे ! इन बातोंको ठेकर बड़ दुःख होता है । 
इस तरह वद्धावस्थाके दुःखरूप दोषोंको बार-बार देखे । 

यह उरीर व्याधिर्योका, रोगोका घर है- “शारीरं 


परिशिष्ट भाव--एक 'दुःखका भोग होता है ओर एक दुःखका प्रभाव" होता है | 
| । । दुःखसे दुःखी होना ओर सुखकी 
इच्छा करना 'दुःखका भोग है । दुःखके कारणकी खोज करके उसको मिटाना दुःखका प्रभावः है। यहं दुःखके प्रभावको 


दुःखदोषानुदर्हानम' पदसे कहा गया हे। 


दुःखका भोग करसे अर्थात्‌ दुःखी होनेसे विवेक त्क 


ॐ 


होता, प्रत्युत मनुष्य विवेकदृषटिसे दुःखके कारणकी सोज 


दुःखोका नाडा हो जाता है। 


नः ४4 म 


असक्तिरनभिष्ङ्ः पुत्रदारगृहादिषु | 


च समचित्तत्वमिष्टानिष्ठोपपत्तषु 


नित्यं 


अध्याय ८५ *श्रीमङगवद्मता ^ अध्याय १३ ः | 


८५२ नै श्रीमद्धगवद्रीता ५ [ 
व ---------------------------~--- | 


व्याधिमन्दिरम्‌।' शरीरम वात, कफ आदिसे पैदा 


अनेक प्रकारके रोग होते रहते है ओर उन रोगोंसे सरीर | 


बड़ी पीड़ा होती है। इस तरह रोगोके दुःखरूप दोषो 
बार-बार देखे । 


यहाँ बार-बार देखनेका तात्पर्यं बार-बार चिन्त करे 
नही है, प्रत्युत विचार करनेसे है । जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था 


ओर रोगोकि दुःखोको बार-बार देखनेसे अर्थात्‌ विचार 


करनेसे उनके मू कारण--उत्पत्तिविनाराडीर पदार्थेन 
राग खाभाविक ही कम हो जाता है अर्थात्‌ भोगेसे वैरग्य 


हो जाता है । तात्पर्य है कि जन्म, मृत्यु आदिके दुःखरूपं 


दोरषोको देखना भोगोंसे वैराग्य होनेमें हेतु है; वयोकि भोगेक्षि ` 
रागसे अर्थात्‌ गुणोके सङ्गसे ही जन्म होता है- "कारणं ` 


गुणसङ्खोऽस्य सदसद्योनिजन्पसु' (गीता १३।२१); ओ 
जो जम होता है, वह सम्पूर्ण दुःखोका कारण है । भगवान्‌ 


पुनर्जमको दुःखारुय बताया है--“पुनर्जन्म दुःखालय- 


मञाश्चतम्‌' (गीता ८। १५) । 


इारीर आदि जड पदा्थकि साथ अपना सम्बध 
माननेसे, उनको महत्व ठेनेसे, उनका आश्रय लेनेसे ही 


सम्पूर्णं दोष उत्पन्न होते है 'देहाभिमानिनि सर्वे दोषाः 


प्रादुर्भवन्ति ।' परमात्माका सरूप अथवा उसका ही अं ¦ 


= न 


होनेके ही कारण जीवात्मा स्वयं निर्दोष है- “चेतन अमल ` 


सहज सुखरासी' (मानस ७। ११७। १) । यही कारण है 


किं जीवात्माको दुःख ओर दोष अच्छे नहीं लगते; क्योकि ` 


वे इसके सजातीय नहीं है । जीव अपने द्वारा ही पैदा किये 
दोषोके कारण सदा दुःख पाता रहता है। अतः भगवान्‌ 


जन्म, मृत्यु आदिके दुःखरूप दोषेकि मूक कारण 


| विचारपूर्वक मिटानेके छिये कह रहे है । 


हो जाता है। परन्तु दुःखका प्रभाव होनेसे विवेक लु नही 


करता है ओर खोज करके । 
ही सम्पूण दुःखोका कारण है । कारणके मिरनेपर कार्य अपने-आप मिट जाता हैः 1 1 | 


नष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥! 
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1 । 


असक्तिः = आसक्तिरहित अनभिङ्गः = एकात्मता (घनिष्ठ परतिकूरताकी 
होना, सम्बन्ध) न होना प्रतिमे 
€ च = ओर नित्यम्‌, 
= पुत्र, स्री, घर इष्टानिष्टोप- समचित्तत्वम्‌ = चित्तका नित्य 
आदिमे पत्तिषु = अनुकूकता- सम रहना। 


व्याख्या--"असक्तिः'-- उत्पन्न होनेवाली (संसारिक) 
वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमे जो प्रियता है, 
उसको "सक्ति" कहते हे । उस “सक्ति'से रहित होनेका नाम 
'असक्ति' हे । 
संसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदिसे सुख लेनेकी 
इच्छसे, सुखकी आशासे ओर सुखके भोगसे ही मनुष्यकी 
उनमें आसक्ति, प्रियता होती है। कारण किं मनुष्यको 
संयोगके सिवाय सुख नहीं दीखता, इसलिये उसको 
संयोगजन्य सुख प्रिय लगता है। परन्तु वास्तविक सुख 
संयोगके वियोगसे होता है (गीता-छ्ठे अध्यायका 
तेईसवां इलोक), इसलिये साधकके खयि सांसारिक 
 आसक्तिका त्याग करना बहुत आवर्यक है । 
उपाय-संयोगजन्य सुख आरम्भे तो अमृतकी तरह 
दीखता है, पर परिणाममें विषकी तरह होता है (गीता- 
अठारह अध्यायका अडतीसवां इटोक) । संयोगजन्य 
सुख भोगनेवालेको परिणामे दुःख भोगना ही पड़ता 
हे--यह नियम है । अतः संयोगजन्य सुखके परिणामपर 
दृष्टि रखनेसे उसमें आसक्ति नहीं रहती। 
अनभिघ्ङ्ः पुत्रदारगृहादिषु -- पुत्र, खरी, घर, धन, 
जमीन, परु आदिके साथ माना हुआ जो घनिष्ठ सम्बन्ध हे, 
गाढ़ मोह है, तादाल्य है, मानी हई एकात्मता हे, जिसके 
कारण रारीरपर भी असर पडता है, उसका नाम “अभिषङ्ग 
है।* जैसे- पुत्रके साथ माताकी एकात्मता रहनेके कारण 
जब पुत्र बीमार हो जाता है, तब माताका शारीर कमजोर हो 
जाता है । एसे ही पुत्रके, ख्ीके मर जानेपर मनुष्य कहता हे 
कि मेँ मर गया, धनके चे जानेपर कहता है कि मेँ मारा 
गया, आदि । एेसी एकात्मतासे रहित होनेके ल्य यहां 
अनभिष्ठङ्गः' पद आया है । 
उपाय--जिनके साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध दीखे, 
उनकी सेवा करे, उनको सुख परहैचाये, पर उनसे सुख 


लेनेका उदेदय न रखे। उद्य तो उनसे अभिष््ं 
(तादात्य) दूर करनेका ही रखे। अगर उनसे सेवा लेनेका 
उदेश्य रख॑गे तो उनसे तादाल्य हो जायगा । हाँ, उनकी 
प्रसन्नताके ल्य कभी उनसे सेवा लेनी भी पडे तो उसमे 
राजी न हो; क्योकि राजी होनेसे अभिषङ्ग हो जायगा। 
तात्पर्य है कि किसीके भी साथ अपनेको छि न करे । इस 
बातकी बहुत सावधानी रखे । 

“नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्ठोपपत्तिषु"--इष्ट' 
अर्थात्‌ मनके अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना 
आदिके प्राप्न होनेपर चित्तम राग, हर्ष, सुख आदि विकार न 
हो; ओर “अनिष्ट अर्थात्‌ मनके प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति 
आदिके प्रप्र होनेपर चिततमें द्वेष, रोक, दुःख, उद्वेग आदि 
विकार न हो। तात्पर्य॑है कि अनुकुल-प्रतिकूलः 
परिस्थिति्योके प्राप हौनेपर चित्तमें निरन्तर समता रहे, चित्तपर 
उनका कोई असर न पडे। इसको भगवानने “सिद्धय 
सिद्धयोः समो भूत्वा' (२।४८) पदोसे भी कहा हे । 

उपाय-मनष्यको जो कुछ अनुकर सामग्री मिली हे, 
उसको वह अपने स्यि मानकर सुख भोगता है--यह 
महान्‌ बाधक है । कारण कि संसारकी सामग्री केवल 
संसारकी सेवामें कगनेके खयि ही मिटी है, अपने इरीर- 
इद्धियोको सुख पर्हैचानेके ख्ये नहीं । एेसे ही मनुष्यको जो 
कु प्रतिकूल सामग्री मिली है, वह दुःख भोगनेके छिये 
नहीं मिली है, प्रत्युत संयोगजन्य सुखका त्याग करनेके 
लये, मनुष्यको सांसारिक राग, आसक्ति, कामना, ममता 
आदिसे छुडानेके छ्य ही मिली हे । तात्पर्य है कि अनुकूल 
ओर प्रतिकूल--दोनों परिस्थिति मनु्यको सुख-दुःखसे 
ऊँचा उठाकर (उन दोनोसे अतीत) परमात्म-त्वको प्राप्त 
करानेके ल्यि ही मिली है एेसा दुढतासे मान लेनेसे 
साधकका चित्त इष्ट ओर अनिष्टकी प्रा्तिमे खतः 
सम रहेगा। 


--:":- 





* पुत्र, खी आदिके साथ यथायोग्य बर्ताव करना, उनमें अपनापन न रखकर उनकी सेवा करना "अभिगङ्ग नहीं है, त्युत 


यह तो निरता 


, असङ्गता ह, जो कि अमरताका अनुभव करनेवाली है। 
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* श्रीमद्धगव दरीता * [ अध्याय १ ३ 


~ =-= ---र | 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशासेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ ९० ॥ 

मयि = मुङमे भक्तिः = भक्तिका होना, होना 

अनन्ययोगेन = अनन्ययोगके द्वारा | विविक्त- च = ओर 

अव्यभि- देश्यसेवित्वम्‌ = एकान्त स्थानम | जनसंसदि = जन-समुदायमें 

चारिणी = अव्यभिचारिणी रहनेका स्वभाव । अरतिः = प्रीतिका न होना । 


व्याख्या-"मयि चानन्ययोगेन . भक्तिरव्यभि- 
चारिणी'-संसारका आश्रय लेनेके कारण साधकका 
देहाभिमान बना रहता है । यह देहाभिमान अव्यक्तके ज्ञानमें 
ग्रधान बाधा है । इसको दूर करनेके छियि भगवान्‌ यहाँ 
तचज्ञानका उद्ेङ्य रखकर अनन्ययोगद्रारा अपनी 
अव्यभिचारिणी भक्ति करनेका साधन बता रहे है । तात्पर्य 
हे कि भक्तिरूप साधनसे भी देहाभिमान सुगमतापूर्वक दूर 
हो सकता है । 
भगवानके सिवाय ओर किसीसे कुछ भी पानेकी इच्छा 
न हो अर्थात्‌ भगवानके सिवाय मनुष्य, गुरु, देवता, शाख 
आदि मेरेको उस तत्तका अनुभव करा सकते हैँ तथा अपने 
बल, बुद्धि, योग्यतासे मँ उस तत्त्वको प्रप्र कर टदूगा-इस 
प्रकार किसी. भी वस्तु, व्यक्ति आदिका सहारा न हो; ओर 
भगवान्की कृपासे ही मेरेको उस त्तका अनुभव 
होगा--इस प्रकार केवर भगवानकता ही सहारा हो--यह 
भगवान “अनन्ययोग' होना है। 
अपना सम्बन्ध केवल भगवानके साथ ही हो, दूसरे 
किसीके साथ किञ्चिन्मात्र भी अपना सम्बन्ध न हो- यह 
भगवानमें “अव्यभिचारिणी भक्ति' होना है। 
तात्पर्य है कि तत्लप्रा्िका साधन (उपाय) भी भगवान्‌ 
ही हों ओर साध्य (उपेय) भी भगवान्‌ ही हो-यही 
अनन्ययोगके द्वारा भगवानमे अव्यभिचारिणी भक्तिका 
होना है। 
जिस साधके ज्ञानके साथ-साथ भक्तिके भी संस्कार 
हो, उसके लिये यह साधन बहुत उपयोगी है । भक्तिपरायण 
साधक अगर तच््ज्ञानका उदेरेय रखकर एकमात्र 
भगवानका ही आश्रय ग्रहण करता है, तो केवल इसी 
साधनसे तज्ञानकी प्रपि कर सकता है । गुणातीत होनके 


उपायोमे भी भगवानने अव्यभिचारिणी भक्तिकी बात कही | भी 


हे (गीता-चौदहवें अध्यायका छन्बीसवांँ इलोक) । 

क शर्क यहो तो भक्तिसे त्ज्ञानकी प्राप्ति बतायी गयी 
हे ओर अारहतै अध्यायके चौवनवे-पचपनवे इलोकोमि 
ज्ञानसे भक्तिकी प्राप्ति कही गयी है, एेसा व्यो ? 


समाधान- जैसे भक्ति दो प्रकारकी होती है-- 
साधन-भक्ति ओर साध्य-भक्ति, से ही ज्ञान भी दो 
प्रकारका होता है साधन-ज्ञान ओर साध्य-ज्ञान । साध्य 
भक्ति ओर साध्य-ज्ञान- दोनों त्वतः एक ` ही है। 
साधन-भक्ति ओर साधन-ज्ञान-ये दोनों साध्य-भक्ति 
अथवा साध्य-ज्ञानकी प्राप्तिके साधन है । अतः जहां भक्तिसे 
त्वज्ञान-(साध्य-ज्ञान-) की प्राप्तिकी बात कही है, वह भी 
ठीक है ओर जहाँ ज्ञानसे पराभक्ति-(साध्य-भक्ति-) की 
प्राप्िकी बात कही है, वह भी ठीक है। अतः साधकको 
चाहिये कि उसमे कर्म, ज्ञान अथवा भक्ति-जिस 
संस्कारकी प्रधानता हो, उसीके अनुरूप साधनम रुग जाय । 
सावधानी केवल इतनी रखे कि उदेङ्य केवल परमात्माका 
ही हो, प्रकृति अथवा उसके कार्यका नहीं । एेसा उदेश्य 
होनेपर वह उसी साधनसे परमात्माको प्राप्त कर ठेता है। 

उङ्ा-भगवानने ज्ञानके साधनम अपनी भक्तिको 
किसलये बताया ? क्या ज्ञानयोगका साधक भगवानकी 
भक्ति भी करता है ? 

समाधान ज्ञानयोगके साधक (जिज्ञासु) दो प्रकारके 
होते है भावप्रधान (भक्तिप्रधान) ओर विवेकप्रधान 
(ज्ञानप्रधान) |, ` | 

(१) भावप्रधान जिज्ञासु वह है, जो भगवान्‌का आश्रय 
लेकर तत्त्वको जानना चाहता है (गीता- सातवें अध्यायका 
सोलहवां ओर तेरहवे अध्यायका अटारहवांँ रोक) । इसी 
अध्यायके दूसरे इलोकमें "माम्‌", "मम, तीसरे इलोकमे 
मे', इस (दसवें) इलोकमे "मि" ओर अगारहवे 
इलेकमें "मद्धक्तः' तथा "मद्धावायः' पदोके अनेसे सिद्ध 
होता है कि अटारहवें इलोकतक भावप्रधान जिज्ञासुका 
प्रकरण हे । परन्तु उत्नीस्से चौतीसवें इलोकतक एक बार 
अस्मद्‌, (*भ' वाचक) पदका प्रयोग नहीं हआ है 
इसलिये वहां विवेकप्रधान जिज्ञासुका प्रकरण है । अतः यहं 
भातत्रधान जिज्ञासुका प्रसङ्ग॒होनेसे ज्ञानके साधनेकि 
अन्तग॑त भक्तिरूप साधनका वर्णन किया गया है। 

दूसरी बात, जैसे सालक भोजनमे यष्टिके छियि घी या 
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| इतोक ९० । 


दुधकी आवयकता होती है, तो वहाँ घी ओर दूध सास्िक 
भोजनके साथ मरकर भी पुष्टि करते है ओर अकेठे- 
अकेठे भी पुष्टि करते हें । एेसे ही भगवान्‌की भक्ति ज्ञानके 
साधनेमिं मिककर भी परमात्मप्राप्निम सहायक होती है ओर 
अकेली भी गुणातीत बना देती है (गीता-चौदहवें 
अध्यायका छब्बीसवां इलोक) । पातञ्जखयोगदर्शनमे भी 
परमात्मप्राप्तिके लिये अष्टाङ्गयोगके साधनोमें सहायकरूपसे 
'ईश्चरप्रणिधान' अर्थात्‌ भक्तिरूप नियम कहा है * ओर उसी 
भक्तिको स्वतन्तरूपसे भी कहा हे† । इससे सिद्ध होता है 
कि भक्तिरूप साधन अपनी एक अरग विहोषता रखता है । 
इस विरोषताके कारण भी ज्ञानके साधनोम भक्तिका वर्णन 
किया गया हे। 

(२) विवेकप्रधान जिज्ञासु वह है, जो सत्‌-असत्का 
विचार करते हए तीत्र विवेक-वैराम्यसे युक्त होकर तत्त्वको 
जानना चाहता है (इसी अध्यायके उन्नीसवेसे चौतीसवे 
इल्ेकतक) । 

विचार करके देखा जाय तो आजकल आध्यात्िक 
जिज्ञासाकी कमी ओर भोगासक्तिकी बहुरताके कारण 
विवेकप्रधान जिज्ञासु बहुत कम देखनेम आते हे । पेसे 
साधकेकि खयि भक्तिरूप साधन बहुत उपयोगी हे । अतः 
यहोँ भक्तिका वर्णन करना युक्तिसंगत प्रतीत होता हे । 

उपाय- केवर भगवान्‌को ही अपना मानना ओर 
भगवानका ही आश्रय लेकर श्रद्धा-विश्चासपूलैक 
भगवन्नामका जप, कीर्तन, चिन्तन, स्मरण आदि करना ही 
भक्तिका सुगम उपाय है । 

विविक्तदेकासेवित्वम'- भे एकान्तम रहकर 
परमात्मतत्तका चिन्तन करू, भजन-स्मरण करू, सत्‌- 
शास्रोका स्वाध्याय कर, उस तत्वको गहरा उतरकर समर 
मेरी वृत्तियोमे ओर मेरे साधनम कोई भी विघ्र-बाधा न 
मेरे साथ कोई न रहे ओर मँ किसीके साथ न रह -- 
साधककी एेसी स्वाभाविक अभिलाषाका नाम 'विविक्तदेर- 
सेवित्व' है । तात्पर्य यह हआ कि साधककी रुचि तो 

एकान्तमें रहनेकी ही होनी चाहिये, पर पेसा एकान्त न मिले 
तो मनम किञ्चिन्मात्र भी विकार नहीं होना चाहिये । उसके 
मनमें यही विचार होना चाहिये कि संसारके सरङ्गका, 
संयोगका तो खतः ही वियोग हो रहा है ओर खरूपमे 
असङ्गता खतःसिद्ध ॒दै। इस खतःसिद्ध असङ्गतां 


>#* साधक-संजीवनी * 
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संसारका सङ्ग, संयोग, सम्बन्ध कभी हो ही नहीं सकता 
अतः संसारका सद्ग कभी बाधक हो ही नहीं सकता । 

केवर निर्जन वन आदिमे जाकर ओर अकेठे पड़े 
रहकर यह मान ठेना कि “मेँ एकान्त स्थानमें हू वास्तवमें 
भू ही है; व्योकि सम्पूर्ण संसारका बीज यह इारीर तो 
साथमे है ही । जबतक इस उरीरके साथ सम्बन्ध है, 
तबतक सम्पूर्ण. संसारके साथ सम्बन्ध बना ही हआ हे। 
अतः एकान्त स्थानम जानेका लाभ तभी है, जब 
देहाभिमानके नाराका उदेरय मुख्य हो । 

वास्तविक एकान्त वह है, जिसमें एक तत््वके सिवाय 
दूसरी कोई चीज न उत्यन्न हुई, न है ओर न होगी । जिसमे 
न इन्द्रियां है न प्राण हैँ न मन है ओर न अन्तःकरण हे । 
जिसमें न स्थूरदारीर है, न सूक्ष्मशरीर है ओर न कारणडारीर 
है । जिसमें न व्यष्टि शरीर है ओर न समष्टि संसार हे । 
जिसमे केवर एक तत्त-ही-तत्त है अर्थात्‌ एक तत्त्वके 
सिवाय ओर कुछ है ही नहीं । कारण कि एक परमात्मतत्वके 
सिवाय पहर भी कुछ नहीं था ओर अन्ते भी कुछ नहीं 
रहेगा । बीचमें जो कु प्रतीत हो रहा है, वह भी प्रतीतिके 
्रारा ही प्रतीत हो रहा है अर्थात्‌ जिनसे संसार प्रतीत हो रहा 
है, वे इन्दियां, अन्तःकरण आदि भी स्वयं प्रतीति ही हं । 
अतः प्रतीतिके द्वारा ही प्रतीति हो रही है। हमारा 
(सवरूपका) सम्बन्ध दारीर ओर अन्तःकरणके साथ कभी 
हुआ ही नही क्योकि इारीर ओर अन्तःकरण ्रकृतिका कारय 
है ओर स्वरूप सदा ही प्रकृतिसे अतीत ह । इस प्रकार 
अनुभव करना ही वास्तवे 'विविक्तदेरासेवित्व' हे । 

'अरतिर्जनसंसदि'- साधारण मनुष्य-समुदायमें 
प्रीति, रुचि न हो अर्थात्‌ कहाँ क्या हो रहा है, कब क्या 
होगा, कैसे होगा आदि-आदि ससार्कि बार्तोको सुननेकी 
कोई भी इच्छा न हो तथा समाचार सुनानेवाठे लोगेसे 
मिरे, कुछ समाचार प्राप्त करे-एेसी किञ्चिमात्र भी 
इच्छा, प्रीति न हो। परन्तु हमारेसे कोई तत्वकी बात 
पूना चाहता है, साधनके विषयमे चच करना चाहता 
है उससे मिलनेके छि मनमें जो इच्छा होती हे, वह 
"अरतिर्जनसंसदि" नहीं है । एेसे ही जहां तत्तवतकी बात 
होती हो, आपसमे तत्त्वका विचार होता हो अथवा हमारी 
दषम कोई परमाततत्लको जानेवाला हो, एसे पुरुषेकि 
सङ्खकी जो रुचि होती है, वह जनसमुदायमे रुचि नही 


+ हौचसन्तोषतपःस्वाथ्यायेश्चरपरणिधानानि नियमाः । (योगदःर्शन २।३२) 


† ईश्वरप्रणिधानाद्वा 1 (योगदर्शन १। २३) 
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कहल्मती, प्रत्युत वह तो आवरयक है । कहा भी गया है-- 
सङ्खः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्तु न शाक्यते । 
स सद्धिः सह कर्तव्यः सतां सङ्गो हि भेषजम्‌ ॥ 
(मार्कण्डेयपुराण ३७। २३) 


»# श्रीमद्धगवद्रीता * 





---- “अध्याय श 


अर्थात्‌ आसक्तिपूर्वक किसीका भी सङ्गं नहीं करना 
चाहिये; परन्तु अगर एेसी असङ्गता न होती हो, तो श्रेष्ठ 
ुरुषोंका सङ्गं कएना चाहिये । कारण कि श्रेष्ठ पुरुषोका सङ्ग 
असङ्गता प्राप्त करनेकी ओषध हे । 


--:>:- 


अध्यात्मन्नाननित्यत्वं तच्वज्ञानार्थदर्नम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति भोक्तमज्ञान यदतोऽन्यथा ॥ ९१ ॥ 


अध्यात्म अर्थरूप यत्‌ = जो 
ज्ञान- परमात्माको सन | अतः = इसके 
नित्यत्वम्‌ = अध्यालज्ञानमे जगह देखना अन्यथा = विपरीत है, 
नित्य- ` एतत्‌ = -यह (पूर्वोक्त | अज्ञानम्‌ = वह अज्ञान 
निरन्तर रहना, बीस साधन- दै 
तत्त्वज्ञानार्थ- समुदाय) तो इति = एेसा 
दर्शनम्‌ = तत्वज्ञानके ज्ञानम्‌ = ज्ञान है (ओर) | श्रोक्तम्‌ = कहागयाहै। 
व्याख्या-'अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌'- सम्पूर्णं राख्रो- | समभावसे परिपूर्ण परमात्माको ही देखनेका उसका स्वभाव 


का तात्पर्य मनुष्यको परमात्माकी तरफ कगानेमे, परमात्म- 
प्रपि करनेमे हे एेसा निश्चय करनेके बाद परमात्मतत्व 
जितना समञ्में आया हे, उसका मनन करे । युक्ति-परयुक्तिसे 
देखा जाय तो परमात्मतत्व भावरूपसे पहर भी था, अभी 
भी है ओर आगे भी रहेगा । परन्तु संसार पहले भी नहीं था 
ओर आगे भी नहीं रहेगा तथा अभी भी प्रतिक्षण अभावमे 
जा रहा हे । संसारकी तो उत्पत्ति ओर विनारा होता है, पर 
उसका जो आधार, ्रकाडाक है, वह परमा्मत्त्व नित्य- 
निरन्तर रहता है। उस परमात्मत्त्वके सिवाय संसारकी 
सतत्र सत्ता हे ही नही । परमात्माकी सत्तासे ह संसार 
सत्तावाला दीखता हे । इस प्रकार संसारकी सतन सत्ताके 
अभावका ओर परमात्माकी सत्ताका नित्य-निरन्तर मनन 
करते रहना “अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌' है । 
उपाय- आध्यात्मिक गरन्थोका पठन-पाठन, तत्वज्ञ 
महापुरुषोसे तत्वज्ञान-विषयक श्रवण ओर श्रोत्र करना । 
--त््वज्ञनका अर्थं है- 
परमात्मा । उस परमात्माका ही सब जगह दर्शन करना, 
उसका ही सब जगह अनुभव करना -तत्वज्ञानार्थदर्शनम्‌' 
है। वह परमातमा सब देश, काल, वसतु, व्यक्ति, घटना, 
परिस्थिति आदिमे ज्यो-का-तयों परिपूर्णं है । एकान्ते अथवा 
व्यवहारमे, सब समय साधककी ष्टि, उसका लक्ष्य केवल 
उस परमात्मापर ही रहे। एक परमात्माके सिवाय उसको 
दूसरी कोहं सत्ता दीखे ही नहीं । सब जगह, सब समय 


बन जाय-- यही ^तत््वज्ञानार्थदर्शनम्‌' है । इसके सिद्ध 
होनेपर साधकको परमात्मतत्वका अनुभव हो जाता है। 

"एतज्ज्ञानमिति भोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा"- 
-अमानित्वम्‌' से ठेकर ^ततत्वज्ञानार्थद््दनिम्‌' तक ये जे 
नीस साधन कहे गये है, ये सभी साधन देहाभिमान 
मिानेवाले होनेसे ओर परमातमतत्वकी प्राप्िमे सहायक 
होनेसे श्ञान' नामसे कहे गये है । इन साधनोंसे विपरीत 
मानित, दम्भित्व, हिसा आदि जितने भी दोष है वे सभी 
देहाभिमान बढ़ानेवाठे होनेसे ओर परमात्मक्तत्वसे विमुख 
कएनेवाठे होनेसे अज्ञान' नामसे कहे गये है । 


| विरेष बात | 


यदि साधके इतना तीत्र विवेक जाग्रत्‌ हो जाय कि वह 
शरीरस माने हुए सम्बन्धका त्याग कर सके, तो उसमें यह 
साधन-समुदाय खतः प्रकट हो जाता है । फिर उसको इन 
साधनाका अल्ग-अर्ग अनुष्ठान कसनेकी आवर्यकता 
नही पडती । विनाशी शरीरको अपने अविनादी स्वरूपे 
शा र मूल साधन है। अतः सभी साधकोको 
चाहिय क वे शरीरको अपनेसे अरग अनुभव कर, जो किं 
वास्तवमें अलग ही है । ह 

पर्वोक्तं किसी भी साधनका अनुष्ठान करेके ख्य 
मुख्यतः दो नातोकी आतर्यकता है- (१) साधकका 


((-0. 1/८1114<511॥ 81188 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 


| ङ्लोक १२ । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 





उदेश्य केवट परमात्माको प्राप्त करना हो ओर 
(२) रास््रोक! पदते-सुनते समय यदि विवेकद्वारा शारीरको 
अपनेसे अलग समञ्च ठे, तो फिर दूसरे समयमे भी उसी 
विवेकपर स्थिर रहे। इन दो बातोकि दृढ़ होनेसे 
साधन-समुदायके सभी साधन सुगम हो जाते है! 
ङरीर तो बदर गया, पर मँ वही ह जो कि बचपनमें 
धथा- यह सबके अनुभवकीं ब्रात है । अतः इरीरके साथ 
अपना सम्बन्ध वास्तविक न होकर केवर माना.हआ है-- 
ठेसा निश्चय होनेपर ही वास्तविक साधन आरम्भ होता है । 
साधककी बुद्धि जितने अंरामें परमात्मप्राप्िके उदेरेयको 
धारण करती है, उतने ही अंशामें उसमें विवेककी जागृति 
तथा संसारसे वैराग्य हो जाता है । भगवान्‌ने विवेक ओर 
वैराग्यको पुष्ट करनेके लिये ज्ञानके आवङ्यक साधरनका 
वर्णन किया हे । 
जब मनुष्यका उदर्य परमात्मप्राप्नि करना ही हो जाता 
है, तब दर्गुणों एवं दुराचारोकी जड़ कट जाती है, चाहे 
साधकको इसका अनुभव हो या न हो ! जेसे वृक्षकी जड 
कटनेपर भी बड़ी टहनीपर लगे हुए पत्ते कुछ दिनतक हरे 
दीखते है; किन्तु वास्तवमें उन पत्तोके हरेपनकी भी जड 


_ _* साधक-संजीवनी * 
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कट चुकी हे । इसख््य कु दिनेकि बाद कटी हुई टहनीके 
पत्तौका हरापन मिट जाता है। एेसे ही परमात्मततत्वकी 
प्रप्तिका दुढ्‌ उदर्य होते ही दुरगुण-दुराचार मिट जाते हे । 
यद्यपि साधकको आरम्भे एसा अनुभव नहीं होता ओर 
उसको अपने अवगुण दीखते है, तथापि कुछछ समयके 
बाद उनका सर्वथा अभाव दीखने रुग जाता है । 

साधन करते समय कभी-कभी साधकको अपनेमें 
दुर्गुण दिखायी दे सकते है । परन्तु वास्तवे साधनम 
लगनेसे पहले उसमें जो दुर्गुण रहे थे, वे ही जाते हए 
दिखायी देते है । यह नियम है कि दरवाजेसे अनवा 
ओर जनेवाठे--दोनों ही दिखायी देते है । यदि साधन 
करते समय अपनेमें दुर्गुण बढते हए दीखते हो, तो 
समञ्ञना चाहिये कि दुर्गुण आ रहे है । परन्तु यदि अपनेमे 
दुर्गुण कम होते हुए दीखते हो, तो समञ्जना चाहिये कि 
दुर्गुण जा रहे हे । एेसी अवस्थां साधकको निराश नही 
होना चाहिये, प्रत्युत अपने उदेङ्यपर दुढ्‌ रहकर 
तत्परतापूर्वक साधनमें रगे रहना चाहिये । इस श्रकार 
साधनमें रगे रहनेसे दर्गुण-दुरचाोका सर्वथा अभाव हो 
जाता है। 


परिशिष्ट भाव--क्ेत्र-क्षे्ज्ञके विभागका ज्ञान करानेमे हेतु होनेसे इन बीस साधनोको ज्ञान' नामसे कहा गया हे । 


इससे जो विपरीत है, वह अज्ञान है । साधन न कसेसे मनुष्य ज्ञानकी बाते तो सीख ठेता है, पर अनुभव नहीं कर सकता । 
अतः साधन न करनेसे अज्ञान (कषत्र-क्षतरज्ञको एक देखना) रहता है ओर अज्ञानके रहते हए अगर कोई सीखकर क्षेत्र 
ओर कषत्रज्ञके विभागका विवेचन करता है तो वह वास्तवमें देहाभिमानको ही पुष्ट करता है । परन्तु जो ये साघन करता हे, 
उसमें क्षेत्-क्षेत्रज्ञका विभाग करनेकी योग्यता आ जाती हे । 


सम्बध परवोक्त ज्ञ-(साधन-समुदाय-) के द्वा जिसकी जाना जाता है उस साध्य-तत्वका अब शेव नमसे वर्णन आरभ करते ह। 
ज्ञेयं यत्तत्मवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्ुते । 


अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ ९२ ॥ 
यत्‌ = जो | ज्ञात्वा = जानकर है । 
जेयम्‌ = ज्ञेय (पूर्वोक्त | (मनुष्य) तत्‌ = उसको 
ज्ञानसे जानने- अमृतम्‌ = अमरताका न = न 
योम्य) हे, अरनुते = अनुभव कर ठेता | सत्‌ = सत्‌ 
तत्‌ = उस (परमात्- है। उच्यते = कहा जा सकता 
तत्त्व) को अनादिमत्‌ = (वह ज्ञेय-तत्व) है (ओर) 
वक्ष्यामि = म अच्छी तरहसे अनादिवाखा न्‌, असत्‌ = न असत्‌ ही 
कर्हुगा, परम्‌ = (ओर) परम (कहा जा 
यत्‌ = जिसको ब्रह्म = ब्रह्य सकता दै) 1 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 0141260 0 60810011 





त स -------------- 


व्याख्या- [इस रइलोकमे भगवानने शभ्रवक्ष्यामि' 
पदसे ज्ञेय तत्तका वर्णन करके लिय प्रतिज्ञा की है, 
'अमृतमश्ुते' पदसे उसे जाननेका फल बताया है, 
"अनादिमत्‌ पदसे उसका लक्षण बताया है, "परं ब्रह्म 


दोसे उसका नाम बताया है, ओर ^न सत्तन्नासदुच्यते" 


पदोसे उसका वर्णन किया हे ।] 

(ज्ञेयं यत्तत्मवश्ष्यामि'- भगवान्‌ यहाँ ज्ञेय ततवके 
वर्णनका उपक्रम करते हृए प्रतिज्ञा करते हँ किं जिसकी 
पराध्िके चयि ही मनुष्यडारीर मिला है, जिसका वर्णन 
उपनिषदों, रास्नां ओर मन्थोमें किया गया है, उस प्रापणीय 
ज्ञेय तत्तका मँ अच्छी तरहसे वर्णन करूंगा । 

ज्ञेयम्‌" (अवश्य जाननेयोग्य) कहनेका तात्पर्य है कि 
संसारे जितने भी विषय, पदार्थ, विद्या, कलापं अदि है, 
वे सभी अवय जाननेयोम्य नहीं हँ । अवदय जाननेयोग्य 
तो एक परमात्मा ही है । कारण कि सांसारिक विषयोको 
कितना ही जान टै, तो भी जानना बाकी ही रहेगा। 
सौसारिक विषयोंकी जानकारीसे जन्म-मरण भी नहीं 
मिटेगा । परन्तु परमात्माको तत्वसे ठीक जान लेनेपर जानना 
बाकी नहीं रहेगा ओर जन्म-मरण भी मिट जायगा । अतः 
संसारम परमात्माके सिवाय जाननेयोम्य दूसरा कोई है 
ही नहीं । 

"यज्ज्ञात्वामृतमहनुते'--उस ज्ञेय तत्तको जाननेपर 
अमरताका अनुभव हो जाता है अर्थात्‌ खतःसिद्ध तत्वकी 
प्राप्ति हो जाती है, जिसकी प्राप्ति होनेपर जानना, करना, पाना 
आदि कुछ भी बाकी नहीं रहता । 

वास्तवमें खयं पहलेसे ही अमर है, पर उसने मरणरील 
इारीरादिके साथ एकता करके अपनेको जन्मने-मरनेवाला 
मान छिया ह । परमात्मतत्तको जाननेसे यह भूल मिट जाती 
है ओर वह अपने वास्तविक स्वरूपको पहचान लेता है 
अर्थात्‌ अमरताका अनुभव कर ठेता है । 

"अनादिमत्‌"- उससे यावन्मात्र संसार उत्पन्न होता है 
उसी रहता हे ओर अन्तमे उसीमें लीन हो जाता है । परन्तु 
वह आदि, मध्य ओर अन्तमें ज्यो-का-त्यों विद्यमान रहता 
है । अतः वह “अनादि कहा जाता है । 


द कण ्वद-------- 


"परं ब्रह्म" -- "ब्रह्म प्रकृतिको भी कहते हें, वेदको भी 
कहते है पर “परम ब्रह्म तो एक परमात्मा ही है । जिससे 
बढ़कर दूसरा कोई व्यापक, निकार, सदा रहनेवातर तत्त 
नहीं है, वह “परम ब्रह्म' कहा जाता हे । 

"न सत्तन्नासदुच्यते" --उस तत्त्वको "सत्‌' भी नहीं कह 
सकते ओर “असत्‌ः भी नहीं कह सकते। कारण किं 
असत्की भावना-(सत्ता-) के बिना उस परमात्मतत््मे सत्‌ 
ङाब्दका प्रयोग नहीं होता, इसलिये उसको “सत्‌ नहीं कह 
सकते; ओर उस परमात्मत्वका कभी अभाव नहीं होता 
इसलिये उसको “असत्‌ भी नहीं कह सकते । तात्पर्य है कि 
उस परमात्म सत्‌-असत्‌ शब्दोकी अर्थात्‌ वाणीकी 
परवृत्ति होती ही नही-एेसा वह करण-निरपेक्ष तत्त्व है। 

जैसे पृथ्वीपर रत ओर दिन- ये दो होते हैँ । इनमें भी 
दिनके अभावको "रात" ओर रातके अभावको "दिन' कह 
देते है। परन्तु सूर्यम रात ओर दिन- ये दो भेद नही 
होते। कारण कि रात तो सूर्यमे है ही नहीं ओर रातका 
अत्यन्त अभाव होनेसे सूर्यम दिन भी नहीं कह सकते; 
वयोकि "दिन' शब्दका प्रयोग रातकी अपेक्षासे किया जाता 
है । यदि रातकी सत्ता न रहे तो न दिन कह सकते हैँ, न रात । 
एेसे ही सतकी अयश्षासे “असत्‌' शाब्दका प्रयोग होता है 
ओर असत्की अपिक्षासे "सत्‌" शब्दका प्रयोग होता है। 
जहां परमात्माको सत्‌" कहा जाता है, वहाँ असत्की 
अपक्षासे ही कहा जाता है । परन्तु जहाँ असत्करा अव्यत्त 
अभाव है, वहों परमात्माको “सत्‌ नहीं कह सकते ओर जे 
परमात्मा निरन्तर सत्‌ है, उसको “असत्‌' नहीं कह सकते। 
अतः परमात्मामें सत्‌ ओर असत्‌-इन दोनों राब्दोका 
प्रयोग नहीं होता। जैसे सूर्य दिन-रात दोनोंसे विलक्षण 
केवल प्रकारारूप है, एेसे ही वह ज्ञेय तत्त सत्‌-असत्‌ 
दोनोसे विलक्षण हे । * 

दूसरी बात, सत्‌-असत्का निर्णय बुद्धि करती है ओर 
एेसा कहना भी वहीं होता है, जहाँ वह मन, वाणी 
जुद्धिका विषय होता है । परन्तु ज्ञेय तत्व मन, वाणी ओर 
बद्धिसे सर्वथा अतीत है; अतः उसकी सत्‌-असत्‌ संज्ञ नही 
हो सकती । 


परिदिष्ट भाव परमात्मतत्वको ज्ञेय" कहनेका तात्पर्य है कि वह तत्व जाननेयोग्य चाहिये ओर 
वह जानने राव्य हे अर्थात्‌ जाना जा सकता है । वास्तवमें वह तत्व जाननेमे आता नहीं है, य होेके 
कारण वह प्रकृतिकी पकडमं नही आता। परन्तु वह सखयसे प्राप्त किया जा सकता हे। | 


2 तहं मोह निसा लवलेसा ॥ 
सहज ब्रकासरूप भगवाना । नहिं तहं पुनि बिम्यान बिहाना ॥ (मानस ९। १९६। ३) 
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श्लोक ८ | ४ ~~न णा ॥ 

| ना गवा दै (गौत--इसी अध्याका उत्सवा इलोक); अतः देनोका 
लिक | तव्मित्‌ अ पांचवें 

१ मगवाते अपर अकृतो प थात्‌ अनादिवाला कहा गया है* । सातवे अध्यायके चौये-पाँचवें 


कहकर ओर परा प्रकृति (जीवात्मा) को “मे पराम्‌" कहकर दोनोको 
अपे अधीन बताया है; अतः दोनेकि मिक भगवान्‌ ह ह ध र पराम्‌' 


क्षर अधानममृताक्षरं हरः कषरात्मानावीराते देव एकः। (धेताश्चतरः ९।१०) 

प्रकृति तो क्षर (परिवर्तनरीक) है ओर इसको भोगनेवाा पुरुष (जीवात्मा) अमृतस्वरूप अक्षर 
(अपरिवर्तनरीर) है । इन दोनों (कृति ओर पुरुष) को एक ईश्वर अपने शासनमे रखता ३ 

गीताम एक ही समग्र परमात्माका तीन प्रकारसे वर्णन आया है 

(१) परमात्मा सत्‌ भी है ओर असत्‌ भी है सद्सच्चाहम्‌' (९।१९) | 

(२) परमात्मा सत्‌ भी है असत्‌ भी हे ओर सत्‌-असतूसे पर भी है-“सदसत्तत्यरं यत्‌" (१९। २७) । 

(३) परमात्मा न सत्‌ हँ ओर न असत्‌ ही है न सत्तन्नासदुच्यते" (१३।१२) । 

--इसका तात्पर्य हे कि वास्तवमे एकं परमाताके सिवाय कुछ भी नहीं है । वह मन, बुद्धि ओर वाणीसे सर्वथा 
अतीत है, इसख्िये उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसको प्रप्र किया जा सकता है। 

वास्तवमें परमात्मत््वका वर्णन रउब्दोसे नहीं कर सकते। उसको असत्की अपिक्षासे सत्‌, विकारकी अपिक्षासे 
निर्विकार, एकदेरीयकी अपिक्षासे सर्वदेहीय कह देते है, पर वास्तवमें उस तक्म सत्‌ निर्विकार आदि रान्द लगु होते 
ही नहीं । कारण कि सभी रान्दोँका प्रयोग सपेक्षतासे ओर प्रकृतिके सम्बन्धसे होता है, पर तत्व निरपेक्ष ओर भ्रकृतिसे 


८५९ 


. अतीत है । देदा, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, गुण आदिको ठेकर ही संज्ञा बनती है । परमात्मामें दे, कारु आदि ह 


ही नहीं, फिर उनकी संज्ञा कैसे ? इसलियि यहाँ आया है कि उस तत्वको न सत्‌ कहा जा सकता है ओर न असत्‌ ही 
कहा जा सकता हे । 

परमात्मतत्तका आदि (आरम्भ) नहीं है। जो सदासे है, उसका आदि कैसे 2 सब अपर हँ, वह पर हे। वह न 
सत्‌ है, न असत्‌। आदि-अनादि, पर-अपर ओर सत्‌-असत्का भेद प्रकृतिके सम्बन्धसे हे । वह त्व तो आरदि-अनादि 
पर-अपर ओर सत्‌-असत्‌से विलक्षण है । इस प्रकार भगवान्‌ जञेय-तत्वका वर्णन करनेकी जो बात कही है, वह नास्तवमे 
वर्णन नहीं है, अत्युत लक्षक अर्थात्‌ लक््यकी तरफ दृष्टि करनेवाला है । इसका तात्पर्य ज्ञेय-तत्वका लक्ष्य करानेमे है 
कोरा वर्णन करनमे नहीं । इसल्पयि साधकको भी लक्षककी दष्िसे ही विचार करना चाहिये, केवर सीखनेकी दृष्टस नही । 


=-= 


सम्ब ूर्वरलोकमे वह तत्व न सत्‌ कहा जा सकता है न असत्‌ एेसा कहकर जञेव तवका गिरगुण-गिराकाररूयसे वर्णन क्रिया। 
अब आगेके रलकमे उसी ज्ञेय तलका सगुण-गिरकाररूपते वर्णन कते हं। 


सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतःश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठेति ॥ ९३ ॥ 


तत्‌ = वे सर्वतोऽक्षि- सर्वतःश्रुतिमत्‌ = सन्‌ जगह 
(परमात्मा) शिरोमुखम्‌ = सब जगह कारनोवाठे हे । 

सर्वतःपाणि- नत्र, लोके = (वे) संसारम 

पादम्‌ = सब जगह सिरो ओर सर्वम्‌ = 
हाथो ओर मुखोवाले आवृत्य = व्याप्त व 
पैरोवाले ` (तथा) तिष्ठति = स्थित हे । 


‡_.* 'अनादिमतः ब्रह पदोका पला अथ भी ले सकते है--“अनादिः मायं हा अत्‌ रहम मर रायण (आनिल 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम' (गीता १३। २७ ) 
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व्याख्या-*सर्वतः पाणिपादं तत्‌"--जैसे स्याहीमें 
सब जगह सब तरहकी किपियां विद्यमान हँ; अतः ठेखक 
स्याहीसे सब तरहकी किपियाँ छिख सकता हे । सोनेमे सन 
जगह सब तरहके गहने विद्यमान है; अतः सुनार सोनेमें 
किसी भी जगहसे जो गहना बनाना चाहे, बना सकता है । 
एसे ही भगवानकरे सब जगह ही हाथ ओर पैर हँ; अतः 
भक्त भक्तिसे जहां -कहीं जो कुरू भी भगवानके' हाथमे देना 
चाहता है, अर्पण करना चाहता है, उसको ग्रहण करनैके 
ख्य उसी जगह भगवानके हाथ मोजूद हें । भक्त बाहरसे 
अर्पण करना चाहे अथवा मनसे, पूर्वमे देना चाहे अथवा 
पश्चिमम, उत्तमे देना चाहे अथवा दक्षिणमे, उसे ग्रहण 
करके छियि वहीं भगवानकरे हाथ मोजुद हे । एेसे ही भक्त 
जले, स्थलमे, अग्रिमे, जहों-कहीं जिस किसी भी संकरमें 
पडुनेपर भगवान्‌को पुकारता है, उसकी रक्षा करनेके खये 
वहाँ ही भगवानके हाथ तैयार है अर्थात्‌ भगवान्‌ वहां ही 
अपने हाथोसे उसकी रक्षा करते हे । 

भक्तं जहां-करहीं भगवानके चरणोमें चन्दन लगाना 
चाहता है, पुष्प चदाना चाहता है, नमस्कार करना चाहता 
है, उसी जगह भगवानके चरण मौजूद है । हजारो-लाखो 
भक्तं एकं ही समयमे भगवानके चरणोकी अलग-अलग 
पूजा करना चाहे, तो उनके भावके अनुसार वहाँ ही 
भगवानकरे चरण मोजुद है । 

'सर्वतोऽक्षिरिरोमुखम्‌'-- भक्त भगवानको जहां 
दीपक दिखाता है, आरती करता है, वहाँ ही भगवानके 
नत्र हें । भक्त जहां शरीरसे अथवा मनसे नृत्य करता है, 
वहां ही भगवान्‌ उसके नृत्यको देख लेते हे । तात्पर्य है 
कि जो भगवानूको सब जगह देखता है, भगवान्‌ भी 
उसकी दृष्टिसे कभी ओञ्च नहीं होते (गीता-छ्ठे 
अध्यायका तीसवां इटोक) । 

भक्त जहां भगवानके मस्तकपर चन्दन लगाना चाहे, 
पुष्य चढ़ाना चाहे, वहां ही भगवान्‌का मस्तक है । 

भक्तं जहां भगवानको भोग॒ल्गाना चाहे, वहाँ ही 
भगवानका मुख हे अर्थात्‌ भक्तद्वारा भक्तिपर्वक दिये हए 


पदार्थको भगवान्‌ वहाँ ही खा ठेते हँ (गीता- नवे 
अध्यायका छन्बीसवां इलोक) । 

"सर्वतःश्रुतिमत्‌" - भक्त जहां-कहीं जोरसे बोलकर 
प्रार्थना करे, ्धरिसे बोकर प्रार्थना करे अथवा मनसे 
प्रार्थना करे, वहोँ ही भगवान्‌ अपने कानसे सुन ठेते है । 

मनुष्योके सब अवयव (अङ्ग) सब जगह नहीं होते 
अर्थात्‌ जहाँ नतर है, वहाँ कान नहीं होते ओर जहां कान है 
वहाँ नेत्र नहीं होते; जहाँ हाथ हँ, वहाँ पैर नहीं होते ओर 
जहाँ चैर है, वहाँ हाथ नहीं होते इत्यादि । परन्तु भगवानूकी 
इद्धया! उनके अवयव सब जगह हैँ । अतः भगवान्‌ नेत्रे 
सुन भी सकते हँ, बोर भी सकते है, ग्रहण भी कर सकते 
है इत्यादि । तात्पर्यं है कि वे सभी अवयवोंसे सभी क्रियाँ 
कर सकते है; क्योकि उनके सभी अवयर्वोमें सभी अवयव 
मौजूद है । उनके छोटे-से-छोटे अंशम भी सब-की-सब 
इन्द्रियां हँ ! 

भगवानके सब जगह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख ओर 


कान कहनेका तात्पर्य है कि भगवान्‌ किसी भी प्राणीसे दूर ` 


नहीं है । कारण कि भगवान्‌ सम्पूर्णं देका, काठ, वसतु 
व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमे परिपूर्णरूपसे विद्यमान 
है । संतेनि कहा है-- 
चहुं दिसि आरति चहं दिसि पूजा । 
चहँ दिसि राम ओर नहिं दूजा ॥ 
संसारी आदमीको जैसे बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे सब 
जगह संसार-ही-संसार दीखता है, संसारके सिवाय दूस 
कुछ दीखता ही नही, एेसे ही परमात्माको तत्त्वसे जाननेवाले 
पुरुषको सब जगह परमात्मा-ही-परमात्मा दीखते है । 
"लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति'- अनन्त सृष्टया 
है, अनन्त ब्रह्माण्ड है, अनन्त एेशर्य हँ ओर उन सबमे 
देर, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि भी अनन्त है, वे सी 
परमात्माके अन्तर्गत है । परमात्मा उन सबको व्याप 


स्थित हँ । दसवें अध्यायके बयालीसवे इलोकमे भी | 


भगवान्‌ने कहा है कि मै सारे संसारको एक अंशस व्या 
करके स्थित हू। 


परिरिष्ट भाव- परमात्मा सन जगह सब कुछ है । जैसे, कलम ओर सयाहीमे किस जगह कौन-सी ठिपि नी 
है? जानकार आदमी उस एक ही कलम ओर सयाहीसे अनेक लिपिया लिख देता है । सोनेकी रलम किस जगह कौनसा 
गहना नही है? सुनार उस एक डलीमेसे कड़ा, कण्ठी, हार्‌, नथ आदि अनेक गहे निकार ठेता है । इसी तरह रोहे 
किस जगह कौन-सा ओजार अथवा अस््-रास्त्र नहीं है? मिद ओर पत्यसे किस जगह कौन-सी मूरति नही है? पस 
ही परमात्मामे किस जगह क्या नहीं है? परमात्ासे ही यह सब सृष्टि पैदा हुई है, उसमे स्थित रहती है ओर अन्तमे उसीमे 


लीन हो जाती है। पहले भी वही है, पीछे भी वही है, फिर 


नीचं दूसरी चीज कैसे आये? कहि आये? इस 
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इत्मीक ९४ | * साथक-संजीवनी 


संजीवनी * ~ वी 
साधक दढतासे स्वीकार कर ठे तो फिर परमात्मा दीखने लग जायगा; करयोकिं वास्तवे हैँ ही वही, दूसरी चीज है ही 


नहीं । भगवान्‌ कहते है 


अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌। पश्चादहं यदेतच्च योऽवरिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ 


(श्रीमद्धा० २।९।३२) 


सृष्िसे पहर भी मै ही विद्यमान था, मेरे सिवाय ओर कुछ भी नही था ओर सष्टि उलन होनेके बाद 

सु था, द जो कुछ भी 
यह संसार दीखता है, वह भी भै ही ह| सत्‌, असत्‌ तथा सत्‌-असतसे परे जो ध, कीजा पति 
भी मे ही हू । सृष्टिके सिवाय भी जो कुछ है, वह मै ही हूं ओर सृष्टिका नादा हनेपर जो दोष रहता है, वह भी गै ही ह 

तात्पर्य हे कि सत्ता एक ही है । दनम उल रहनेके कारण उसका अनुभव नहीं होता । 


सम्ब ूर्वरलोक्मे सगुण-पिरकारका वर्ण करके अब अगेके तीन -लकोमे जका विलक्षणता; सर्वव्यापकत्रा ओ 


सर्वसमर्थताका वर्णन करते हे। 


सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेद्ियविवर्जितम्‌ । 
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त॒ च ॥ ९४ ॥ 


सर्वेद्धिय- इन्द्रि्योके भरण-पोषण 
विवर्जितम्‌ = वे विषर्योको करनेवाले है 
(परमात्मा) प्रकाशित करने- | च,एव = तथा 
सम्पूर्ण इन्ियोसे वाले है, निर्गुणम्‌ = गरणेसि रहित हैँ 
रहित है (ओर) | असक्तम्‌ = आसक्तिरहित है (ओर) 
सर्वेद्धिय- च = ओर गुणभोक्त॒ = सम्पूर्णं गुणोकिं 
गुणाभासम्‌ = सम्पूर्ण सर्वभृत्‌ = सम्पूर्णं संसारका भोक्ता हे । 


व्याख्या-“सर्वेन्ियगुणाभासं सर्वेन्दियविवर्जितम्‌'- 
पहले परमात्मा हँ, फिर परमात्माकी राक्ति प्रकृति है। 


प्रकृतिका कार्य महत्तत्त, महत्तत्वतका कार्य अहंकार, 


अहंकारका कार्य पञ्चमहाभूत, पञ्चमहाभूरतोका कार्य मन एवं 
दस इन्द्रियों ओर दस इन्ियोका कार्य पाँच विषय *- ये 
सभी प्रकृतिके कार्य है । परमात्मा प्रकृति ओर उसके कार्यसे 
अतीत हँ । वे चाहे सगुण हों या निर्गुण, साकार हों या 
निराकार, सदा प्रकृतिसे अतीत ही रहते है । वे अवतार छेते 
है, तो भी प्रकृतिसे अतीत ही रहते है । अवतारके समय वे 
प्रकृतिको अपने वहाँ करके प्रकर होते है । 

जो अपनेको गुणेमिं ठित, गुणेसे बधा हुआ मानकर 


जन्मता-मरता था, वह बद्ध जीव भी जब परमात्माको प्रप्र 
होनेपर गुणातीत (गुणोंसे रहित) कहा जाता है, तो फिर 
परमात्मा गुम बद्ध कैसे हो सकते हँ ? वे तो सदा ही 
गुणोंसे अतीत (रहित) है । अतः वे प्राकृत इन्द्योसे रहित 
हे अर्थात्‌ संसारी जीवोकी तरह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, 
कान आदि इन्दर्योसे युक्त नहीं हैः किन्तु उन-उन इन्दियोकि 
विषर्योको ग्रहण करनेमें सर्वथा समर्थ है†। जैसे- वे 
कानोंसे रहित होनेपर भी भक्तोकी पकार सुन ठेते है, 
त्वचासे रहित होनेपर भी भक्ताका आलिङ्गन करते है नेत्रे 
रहित होनेपर भी प्राणिमात्रको निरन्तर देखते रहते है रसनासे 
रहित होनेपर भी भक्तंकि द्वारा लगाये हए भोगका आस्वादन 


* विषर्योका ज्ञान इद्धियंसे ही होता है । इद्धया ही विषयोको प्रकाशित करती है । इसलिकये विषय इद्धियोका कार्य है । 


† (९) अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पदयत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । (शेताश्चतरोपनिषद्‌ ३। ९९) 
"वे परमात्मा हाथ-पैरोंसे रहित होनेपर भी ग्रहण करनेमें समर्थ तथा वेगपूर्वक चलनेवाले हे । वे नेत्रोके विना ही देखते 


है ओर कानोकि विना ही सुनते है । 


, (२) बिनु पद्‌ चलड सुनड बिनु काना । कर बिनु करम करइ बिधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा । ग्रह घ्रान बिनु बास असेषा ॥ (मानस ९। ९९८॥। ३-४) 
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* श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय ९३ 


व ------------------ 


करते है आदि-आदि। इस तरह ज्ञेन्द्योसे रहित होनेपर 
भी परमात्मा डाब्द, स्पर्ह आदि विषयोको ग्रहण करते हं । 
रसे ही वे वाणीसे रहित होनेपर भी अपने प्यारे भक्तोसे बातें 
करते है चरणोसे रहित होनेपर भी भक्तके पुकारनेपर 
दौडकर चले आते है, हाथोंसे रहित होनेपर भी भक्तके दिये 
हुए उपहारको ग्रहण करते हँ, आदि-आदि । इस तरह 
कर्मेन््रियोसे रहित होनेपर भी परमात्मा कर्मेन्र्योका सब 
कार्यं करते है । यही इन्दर्योसे रहित होनेपर भी भगवानका 
इद्धियोके विषयोंको प्रकारित करना हे । 

"असक्तं सर्वभृद्यैव'--भगवान्‌का सभी प्राणिरयोमें 
अपनापन, प्रेम है, पर किसी भी प्राणीमें आसक्ति नहीं हे । 
आसक्ति न होनेपर भी वे ब्रह्मासे चीटीपर्यन्त सम्पूर्ण 
प्राणियोका पालन-पोषण करते हँ । जैसे माता-पिता अपने 
बाल्कका पालन-पोषण करते है, उससे कई गुना अधिक 
पालन-पोषण भगवान्‌ प्राणि्योका करते है। कोन प्राणी 


कहाँ है ओर किंस प्राणीको कब किसी वस्तु आदिकी 
जरूरत पडती है, इसको पूरी तरह जानते हुए भगवान्‌ उस 
वस्तुको आवरयकतानुसार यथोचित रीतिसे परहुचा देते है। 
प्राणी पुथ्वीपर हो, समुद्रम हो, आकारां हो अथवा सवरगमे 
हो अर्थात्‌ त्रिकोकीमे कहीं भी कोई छोटा-से-छोटा अथवा 
बड़ा-से-बड़ प्राणी हो, उसका पालन-पोषण भगवान्‌ करते 
है। प्राणिमात्रके सुहृद्‌ होनेसे वे अनुकूल-पतिकूल 
परिस्थितियोके द्वारा पाप-पुण्योका नारा करके प्राणिमात्रको 


शद्ध, पवित्र करते रहते हे । 


"निर्गुणं गुणभोक्त च' -वे परमात्मा सम्पूरणं गुणोसे 
रहित होनेपर भी सम्पूर्ण गुणोकि भोक्ता हँ । तात्पर्य है कि जैसे 
माता-पिता बालककी मात्र क्रिया्ओंको देखकर प्रसन्न होते 
है, एेसे ही परमात्मा भक्तके द्रारा की हुईं मात्र क्रियाओंको 
देखकर प्रसन्न होते है, अर्थात्‌ भक्तलोग जो भी क्रियाये 
करते है, उन सब क्रियाओकि भोक्ता भगवान्‌ ही बनते है । 


परिदिष्ट भाव--इस प्रकरणमें ब्रह्मकी मुख्यता होनेपर भी प्रस्तुत उलकमें "समग्र परमात्माका वर्णन हुआ हे । 
यह समग्र ही ज्ञेय-तत््व हे । अतः समग्रकी मुख्यता ज्ञान ओर भक्ति-दोनोमिं है--“वासुदेवः सर्वम्‌' (गीता ७। १९), 


“सर्वं खल्विदं ब्रह्म (छान्दोग्यः ३ । १४। १) 


इस उलोकका तात्पर्य है कि एक परमात्माके सिवाय ओर किसीकी भी सत्ता नहीं है । हम जो कुछ भी करेंगे, वह 
परमातमासे अलग नहीं है । सबसे रहित भी वही है ओर सबके सहित भी वही है । 
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बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सूक्ष्मत्वात्तदधिज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ १५ ॥ 


तत्‌ = वे (परमात्मा) (प्राणियेकि नजदीक भी 
भूतानाम्‌ = सम्पूर्ण रूपमे) (वेही है) 
प्राणियोके एव = भी (वेही है) च = ओर 

बहिः, अन्तः = बाहर-भीतर च = एवं तत्‌ = वे 

(परिपूर्ण है) दूरस्थम्‌ = दूर-से- सृश्ष्मत्वात्‌ = अत्यन्त सूक्ष्म 
छ = ओर ट दूर होनेसे 

= तथा अविज्ञेयम्‌ = जाननेमें नही 

अचरम्‌ ` = चर-अचर अन्तिके = नजदीक-से- पि आते। 


व्याख्या- [ज्ञेय तत्तका वर्णन बारहवेसे सत्रहवे 


पद्रहवां इक चौथा है । इस इरोकके अन्तर्गत पहलेके 
तीन इलोकोंका ओर आगेके दो रलोकोंका भाव भी आ 
गया है । अतः यह इलोक इस प्रकरणका सार है ।] 


` बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च'- जैसे बर्फके 
इलोकतक- कुरु छः इटोकोमे हुआ है। उनमेसे यह | बने हुए घडँको समुद्रम डर दिया जाय `तो उन घ्डकिं 
नाहर भी जल्‌ है, भीतर भी ज्‌ है ओर वे खुद भी 
(बफके बने होनेसे) जल ही है । रसे ही सम्पूर्णं चर-अचः 
प्राणियोकि बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमातमा है 


((-0. 1/८1114<511॥1 81188 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 


[दि 7 ` ` त 


ब म म दि द द 2 7 श त व 


क हः तो = तको + द किदो = क का 9 द्विधासौ 


चत्ीक ९५ 


#* साधक-सजीवनी * 


व ~~ 


ओर वे खुद भी परमातमसखरूप ही हे | तात्पर्य यह हुआ कि 
जैसे घड़ोमे जके सिवाय दूसरा कुछ नहीं है अर्थात्‌ सब 
कुछ जल -ही-जल हे, एेसे ही संसारं परमात्माके सिवाय 
दूसरा कोई त्त्व नहीं है अर्थात्‌ सब कुछ परमात्मा 
ही-परमात्मा हँ । इसी बातको भगवानने महातमाओंकी 
दृष्टिसे "वासुदेवः सर्व॑म्‌, (गीता ७।१९) ओर अपनी 
दृष्टिसे "सदसच्चाहम्‌' (गीता ९।१९) कहा है । 

"दूरस्थं चान्तिके च तत्‌'-- किसी वस्तुका दूर ओर 
नजदीक होना तीन दृष्टियोसे कहा जाता है- देदाकृत, 
कालकृत ओर वस्तुकृत। परमात्मा तीनों ही दृष्टियोसे 
दूर-से-दूर ओर नजदीक-से-नजदीक है; जैसे- दूर-से-दूर 
देशम भी वे ही परमात्मा हँ ओर नजदीक-से-नजदीक 
देशम भी वे ही परमात्मा हँ *; पहले-से-पहठे भी वे ही 
परमात्मा थे, पीरछे-से-पीछे भी वे ही परमात्मा रहेंगे ओर 
अब भी वे ही परमात्मा है; सम्पूर्णं वस्तुओंके पहठे भी वे 
ही परमात्मा है, वस्तुओंके अन्तमें भी वे ही परमात्मा हैँ ओर 
वस्तुओकि रूपमे भी वे ही परमात्मा है । 

उत्पत्ति-विनारारीर पदाथेकि संग्रह ओर सुख-भोगकी 
इच्छा करनेवाठेके छियि परमात्मा (तत्ततः समीप होनेपर 
भी) दूर है । परन्तु जो केवर परमात्माके ही सम्मुख है, उसके 
छिये परमात्मा नजदीक हे । इसलिये साधकको सांसारिक 
भोग ओर संग्रहकी इच्छाका त्याग करके केवर परमात्- 
परप्तिकी अभिलाषा जाग्रत्‌ करनी चाहिये । परमात्मप्रा्तिकी 
उत्कट अभितरषा होते ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है 
अर्थात्‌ परमात्मासे नित्ययोगका अनुभव हो जाता हे । 

 सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयम्‌'- वे परमात्मा अत्यन्त सूक्ष्म 
होनेसे इन्द्रियों ओर अन्तःकरणका विषय नहीं है अर्थात्‌ वे 
परमात्मा इनकी पकड्में नहीं आते। अब प्रश्र उठता हे कि 
जब जाननेमें नहीं अते, तो फिर उनका अभाव होगा ? 
उनका अभाव नहीं है । जैसे परमाणुरूप जल सूक्ष्म होनेसे 
न्स नहीं दीखता, पर न दीखनेपर भी उसका अभाव नहीं 


"क ाायाणााययायाययाााणणणाणाययाकापायायायायाययणकायायायणणक 


है । वह जल परमाणुरूपसे आकाशे रहता है ओर स्थूल 
होनेपर बे, ओके आदिके रूपमे दीखने रुग जाता है । एसे 
हौ परमात्मा अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे इन्दियां, मन, बुद्धि 
आदिके द्वारा जाननेमें नहीं आते; वरयोकि वे इनसे परे है, 
अतीत हे। 

जीवोके अज्ञानके कारण ही वे परमात्मा जाननेमे 
नहीं आते। जैसे, कर्हीपर शश्रीमद्धगवदरीता' शाब्द 
ङ्िखा हआ हे । जो पढ़ा-ङ्खा नहीं है, उसको तो केवल 
ठर्कीरि ही दीखती हँ ओर जो पढा-क्खिा है, उसको 
श्रीमद्धगव दरीता' दीखती है । संस्कृत पदे हुएको यह 
शाब्द किस धातुसे बना हुआ है, इसका क्या अर्थ होता 
है- यह दीखने रग जाता है । गीताका मनन करनेवाठेको 
गीताके गहरे भाव दीखने कग जाते हँ । एेसे ही जिन 
मनु््योको परमात्मतत्वका ज्ञान नहीं है, उनको परमात्मा 
नहीं दीखते, उनके जानने नहीं आते। परन्तु जिनको 
परमात्मतत्वतका ज्ञान हो गया है, उनको तो सब कुछ 
परमात्मा-ही-परमात्मा दीखते है । 

उस परमात्मतत्वको “ज्ञेय (इसी अध्यायका बारहवां 
ओर सत्रहवाँ रलोक) भी कहा है ओर “अविज्ञेय' भी कहा 
हे । इसका तात्पर्य यह है कि वह स्वयके द्वारा ही जाना जा 
सकता है, इसख्ियि वह शेय' हे; ओर वह इन्द्रियां 
मन-बुद्धिके द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिये वह 
“अविज्ञेय' हे । 

सर्वत्र परिपूर्णं परमात्माको जाननेके लिये यह आवङयक 
है कि साधक परमात्माको सर्वत्र परिपूर्णं मान ठे! एेसा 
मानना भी जाननेकी तरह ही है। जैसे (बोध होनेपर) 
ज्ञान-(जानने-) को कोई मिटा नहीं सकता, एेसे ही 
“परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है' इस मान्यता-(मानने-) को कोई 
मिटा नहीं सकता । जब संसारिक मान्यताओं--भें ब्राह्मणं 
ह, “मै साधु हू आदिको (जो कि अवास्तविक है) कोई 
मिटा नहीं सकता, तब पारमार्थिक मान्यताओंको (जो कि 





* पृथ्वीसे दूर जल है, जलसे दूर तेज है, तेजसे दूर वायु है, वायुसे दूर आकाश है, आकाङसे दूर महततव हे, महत्तत्वसे 
दूर ्रकृति है ओर भरकृतिसे दूर परमात्मा है । इस तरह दूर-से-वूर परमात्मा हे । दूर-से-दूर होते हए भी वे परमात्मा व्यापकरूपसे 
सबमे है; क्योकि परमात्मा सबके कारण है ओर कारण सब का्यपिं रहता हे । 


रकृतिसे नजदीक स्थूलदारीर है, स्थूलदारीरसे नजदीक सृक्ष्मशरीर है, सृक्ष्मशरीरसे नजदीक कारणडारीर हे, 
कारणरारीरसे नजदीक अहम्‌ है ओर अहमसे नजदीक परमात्मा हे । इस तरह नजदीक -से-नजदीक परमात्मा हँ । परमात्मा जितने 


नजदीक है, उतना नजदीक दूसरा कोई भी नहीं है । 
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| वास्तविक है) कौन मिय सकता है? तातप्यं यह है कि | है -एेसा दुढृताूर्ंकं मान स मान्यता मान्यता- 
। दुढतापू्वक मानना भी एक साधन है। जाननेकी तरह | रूमसे नहीं रहेगी, भयु ई्रियः मन जुद्धसे परे जो 
माननेकी भी बहुत महिमा है । “परमात्मा सर्वत्र परिपूर्णं । अत्यन्त सूक्ष्म पस्मातमा है, उनका अनुभव हो जायगा । 


परिदिष्ट भाव--परमात्माको बारहवें इकोकमें श्ञेय' कहा गया हे । परन्तु इस इलोकमें उनको “अविज्ञेय' कहनेका 
तालर्य है कि परमात्मा ज्ञेय हनेपर भी संसारकी तरह ज्ञेय नही है । जैसे संसार इन्द्य-मन -बुद्धिसे जाना जाता है, एसे 
परमात्मा इन्धियां-मन-बुद्धिसे नहीं जाने जाते। इन्दियां-मन-लुद्धि प्रकृतिके कार्य है ओर परमात्मा प्रकृतिसे अतीत है। 
भरकृतिका कारय रकृतिको भी पूरा नहीं जान सकता, फिर प्रकृतिसे अतीत परमालाको जान ही कैसे सकता है ? परमात्माको 
तो मानकर सीकार करना पड़ता है; वयोकि स्वीकृति खर्यमे होती है, करण (मन-बुद्धि-इन्द्ियां) में नहीं । * स्वयेकी 
परमासके साथ एकता है, इसलियि परमात्माकी प्रापि भी स्वीकृतिसे होती है, चिन्तन-मनन-वर्णन करनेसे नही । 
ङरीर-संसारके साथ खयंकी एकता कभी हुई नही, है नहीं, होगी नहीं ओर हो सकती भी नहीं । परमात्मासे स्वये कथी 
अलग हआ नही, है नहीं, होगा नहीं ओर हो सकता भी नहीं । 


"~ 





अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभर्तृ च . तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ ९६ ॥ 
तत्‌ = वे (परमात्मा) इव = तरह | उत्पन्न 
अविभक्तम्‌ = (खये) स्थितम्‌ = स्थित हे करनेवाठे 
विभागरहित होते | च = ओर च = तथा 
हए ज्ञेयम्‌ = (वे) जानने- भूतभर्तृ = उनका भरण- 
च = भी योग्य पोषण करनेवाले 
भूतेषु = सम्पर्ण (परमात्माही) | च = ओर 
म्राणियोमें प्रभविष्णु = सम्पूर्ण ग्रसिष्णु = संहार करने- 
विभक्तम्‌ = विभक्तकी प्राणिर्योको वाठ है | 


| व्याख्या-- अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च | समभावसे स्थित देखनेके छियि कहा गया है । इसी तरह 
। स्थितम्‌ --इस त्रिरोकीमे देखने, सुनने ओर समञ्जनेमे | अटारहवे अध्यायके बीसवें रलोकमें अविभक्तं विभक्तेषु 
| जितने भी स्थावर-जङ्गम ्राणी आते है, उन समे परमातमा | पदोसे सल्िक ज्ञानका वर्णन करते हुए भी परमाताको 
स्वयं विभागरहित होते हए भी विभक्तकी तरह प्रतीत होते | अविभक्तरूपसे देखनेको ही “सात्तिक ज्ञान' कहा गया है । 

है । विभाग केवल प्रतीति है। 'भूतभतुं च तज्ज्ञेयं असिष्णु प्रभविष्णु च'-- इसी 

जिस अकार आकारा घट, मठ आदिकी उपाभिसे | अध्यायके दूसरे इलोकमें "विद्धि" पदसे जिस परमाताको 

घटाकाश, मठाकाडा आदिक रूपमे अरूग-अलग दीखते | जाननेकी बात कही गयी है ओर नारहवें इलोकमें जिस 

हए भी त्से एक ह है, उसी प्रकार परमात्मा भिन्न-भिन्न | श्ेय' तवका वर्णन करनेकी अतिज्ञा की गयी है, उसीका 
मराणि्योके रारीरोकी उपाधिसे अरुग-अलग दीखते हए भी | यहं रहा विष्णु ओर शिवके रूपसे वर्णन हआ है । वस्तुतः 

तत्त्वसे एक ही है । चेतन तत्व (परमात्मा) एक ही है। वे ही परमात्म 

इसी अध्यायके सत्ताईंसवें उलोकम “समं सर्वेषु भूतेषु | रजोगुणकी प्रधानता स्वीकार कसनेसे ब्रह्मारूपसे सबकी 

तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌" पदोसे परमात्माको सम्पूर्णं ाणियोपिं | उत्पन्न कलवार सत्वगुणकी प्रधानता स्वीकार केसे 


^ स्वीकृत स्वम होती दै, इसलिये सवकृतिवाली वात भूल नह जाती; जैसे ब्राह्मण ह, “यै विवाहित 


क (प होनेवाली बात भूली जाती है । स्वीकृतिवाली बातमे कोहं सन्देह भी नहीं होता ओर विपरीत भावना | 
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ष्क --------- " सानकवीवनी 


विष्णुरूपसे सबका भरण-पोषण कसवार ओर तमोगुणकी | है । यहो यह समञ्च लेना आवक्यक है कि परमाला 
प्रधानता स्वीकार करनेसे रुद्ररूपसे सबका संहार करनेवाे सृष्टि-स्चनादि कायेकि खयि भिन्न-भिन्न गुणोको स्वीकार 
है । तात्पर्य हे कि एक ही परमात्मा सृष्टि, पालन ओर संहार | कसनेपर भी उन गुणोकि वडीभूत नहीं होते । गुणोपर उनका ` 
करएनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु ओर दिव नाम धारण करते | पूर्ण आधिपत्य रहता है। 


परिशिष्ट भाव--इस रलरकमे परमातमाके समग्ररूपका वर्णन हआ है । जैसे संसार भौतिक दष्टिसे एक है 
ही वास्तविक तत्त्वे (परमात्मा) भी एक है, अविभक्त है । परन्तु जैसे संसार पाञ्चभौतिक दृष्टिसे एक होते ह्मी त 
अ (जड-चेतन, स्थावरजंगम) आदिक रूपमे दीखता है, एेसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपोमिं 
दीखते हे । तातयर्य है कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक है ओर अनेक होति हए भी एक हे । वास्तविक सत्ता कभी 


दो हो सकती ही नही; वरयोकि दो होनेसे असत्‌ आ जाता है। 
उत्पन्न करनेवाठे भी परमात्मा हैँ ओर उत्पन्न होनेवारे भी परमात्मा है । भरण-पोषण केवले भी परमाल्मा है ओर 
जिनका भरण-पोषण होता हे, वे भी परमात्मा है । संहार करेवा भी परमातमा है ओर जिनका संहार होता है वेभ्री 


परमात्मा हे । 


-:>- 


सम्बन्ध पूर्वरलेकमे भगवानूने जेव तवका आधाररूपसे वर्ण किया; अव आगेके इलोक्े उसका प्रकादकल्पसे वर्णग कते हे । 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 


तत्‌ = वे (परमात्मा) तमसः = अनज्ञानसे प्राप् 
ज्योतिषाम्‌ = सम्पूर्ण परम्‌ = अत्यन्त परे करनेयोम्य 
ज्योतियोके उच्यते = कहे गये हे । (ओर) 
अपि = भी ज्ञानम्‌ = (वे) ज्ञानस्वरूप, | सर्वस्य = सबके 
ज्योतिः = ज्योति ज्ञेयम्‌ = जाननेयोग्य, हदि = हदयमं 
(ओर) ज्ञानगम्यम्‌ = ज्ञानसे विष्ठितम्‌ = विराजमान है । 


व्याख्या-“ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः" ज्योति नाम 
प्रकाडा-(ज्ञान-) का है अर्थात्‌ जिनसे प्रकारा मिक्ता है, 
ज्ञान होता है, वे सभी ज्योति हँ । भोतिक पदार्थ सूर्य, 
चन्र, नक्षत्र, तारा, अभि, विद्युत्‌ आदिके प्रकाहामें 
दीखते हैँ; अतः भौतिक पदार्थोकी ज्योति (प्रकाङक) 
सूर्य, चन्द्र॒ आदि है । 

वर्णात्मक ओर ध्वन्यात्मकं रार्व्दोका ज्ञान कानसे होता 
हेः अतः डउान्दकी ज्योति (प्रकारक) "कान" है। 
शीत-उष्ण, कोमल-कठोर आदिके स्पर्रका ज्ञान त्वचासे 
होता है; अतः स्पर्दीकी ज्योति (प्रकाशक) 'त्वचा' है। 


(प्रकाराक) “जिह्वा हे। सुगन्ध-दर्गन्धका ज्ञान नाकसे 
होता है; अतः गन्धकी ज्योति (प्रकाडाक) “नाक है । इन 
पाचों इन्द्रयोसे शब्दादि पाचों विषर्योका ज्ञान तभी होता है 
जब उन इन्दियोकि साथ मन रहता है । अगर उनके साथ 
मन न रहे तो किसी भी विषयका ज्ञान नहीं होता । अतः 
इन्दिर्योकी ज्योति (प्रकाडाक) “मन है । मनसे विषयोका 
ज्ञान होनेपर भी जबतक बुद्धि उसमे नहीं लगती, बुद्धि 
मनके साथ नहीं रहती, तबतक उस विषयका स्पष्ट ओर 
स्थायी ज्ञान नहीं होता। बुद्धिके साथ रहनेसे ही उस 
विषयका स्पष्ट ओर स्थायी ज्ञान होता है। अतः मनकी 


धेत, नील, पीत आदि रू्पोका ज्ञान नेत्रसे होता है, अतः | ज्योति (प्रकाराक) "बुद्धि" हे । बुद्धिसे कर्तव्य-अकर्तव्य, 

रूपकी ज्योति (प्रकारक) “नेत्र है । खडा, मीठा, नमकीन | सत्‌-असत्‌, नित्य-अनित्यका ज्ञान होनेपर भीं अगर खयं 
आदि रसोंका ज्ञान जिहासे होता है; अतः रसकी ज्योति । (कर्ती) उसको धारण नहीं करता, तो वह बौद्धिक ज्ञान ही 
व 


* सुष्टिस्थित्यन्तकरणाद ब्रह्माविष्युिवात्मकः ॥ स संज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥ 


(परपुराण, सृष्टिः २। ९९४) 
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ता ---------- ~य | 


रह जाता है; वह ज्ञान जीवने, आचरणमें नहीं आता । वह 
लात खयमे नहीं बैठती । जो बात स्मे बैठ जाती है, वह 
फिर कभी नहीं जाती । अतः बुद्धिकी ज्योति (प्रकारक) 
स्वयं" है । सयं भी परमात्माका अंडा है ओर परमात्मा 
अंरी है। खयेमें ज्ञान, प्रकाडा परमात्मासे ही आता हे । 
अतः सखयंकी ज्योति (प्रकाडाक) "परमात्मा" है । उस 
सखर्यप्रकाडा परमात्माको कोई भी प्रकारित नहीं क्र सकता । 
तात्पर्य यह हआ कि परमात्माका प्रकाडा (ज्ञान) स्व्यमे 
आता है । सखयंका प्रकाडा बुद्धे, बुद्धिका प्रकाडा मने 
मनका प्रकादा इन्ियोमे ओर इन्दियोका प्रकारा विषयोमिं 
आता है । मूलमें इन सने प्रकाडा परमात्मासे ही आता हे । 
अतः इन सब ज्योतिर्योका ज्योति, प्रकाराकोंका प्रकाराक 
परमात्मा ही है * । जैसे एक-एकके पीछे बेठे हुए परीक्षाथी 
अपनेसे आगे बैठे हृएको तो देख सकते हँ, पर अपनेसे 
पीछे बेठे हृएको नही, एेसे ही अहम्‌, बुद्धि, मन, इन्रियां 
आदि भी अपनेसे आगेवाठेको तो देख (जान) सकते हे 
पर अपनेसे पीछेवारेको नहीं । जैसे सबसे पीठे बैठा हुआ 
परीक्षार्थी अपने आगे बेठे हए समस्त परीक्षार्थियोको देख 
सकता है, एसे ही परमप्रकाराक परमात्मा अहम्‌, बुद्धि, 
, मन, इ्धियां आदि सबको देखता है, प्रकारित करता है, पर 
उसको कोई प्रकारित नहीं कर सकता । . वह परमात्मा 
सम्पूर्णं चर-अचर जगत्का समानरूपसे निरपेक्ष प्रकाडाक 


हे "यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्‌" 


(श्रीमद्धा० १०।१३।५५) । वहां प्रकारक, प्रकारा ओर 
प्रकार्य- यह त्रिपुटी नहीं हे । 

"तमसः परमुच्यते'- वह परमात्मा अज्ञानसे अत्यन्त 
परे अर्थात्‌ सर्वथा असम्बद्धं ओर निर्ठिपन है । इन्दियां मन, 
बुद्धि ओर अहम्‌--इनमें तो ज्ञान ओर अज्ञान दोनों आते- 
जाते हे; परन्तु जो सबका परम प्रकाडाक है, उस परमात्मामे 
अज्ञान कभी आता ही नही, आ सकता ही नहीं ओर आना 
सम्भव ही नहीं । जैसे सूर्यम अधेरा कभी आता ही नहीं 
से ही उस परमात्मामें अज्ञान कभी आता ही नहीं । अतः 
उस परमात्माको अज्ञानसे अत्यन्त परे कहा गया है । 

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम्‌'-उस परमात्मामे कभी 
अज्ञान नहीं आता। वह सवयं ज्ञानखरूप है ओर उसीसे 
सबको भ्रकादा मिङ्ता हे । अतः उस परमातमाको ज्ञानः 


+* (१) विषय करन सुर जीव समेता। सकल 


अर्थात्‌ ज्ञानखरूप कहा गया हे । 

इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदिके द्वारा भी (जाननेमे 
आनेताले) विषयोकां ज्ञान होतां हे, पर वे अवय 
जाननेयोग्य नहीं है, वयोकि उनको जान लेनेपर भी जानना 
बाकी रह जाता है, जानना पूरा नहीं होता । वास्तवमे अवर्य 
जाननेयोग्य तो एक परमात्मा ही है-- अवसि देखिअह 
देखन जोगू ॥' (मानस १।२२९। ३) उस परमात्माको 
जान लेनेके बाद ओर कुछ जानना बाकी नहीं रहता । पन्द्रह 
अध्यायमें भगवानने अपने छ्य कहा है कि “सम्पूर्ण वेदोके 
द्वारा जाननेयोग्य मेँ ही ह (पनद्रहवां इलोक); "जो मुञ्े जान 
लेता है, वह सर्ववित्‌ हो जाता है' (उन्नीसवाँ रोक) । 
अतः परमात्ाको ्ञेय' कहा गया हे । 

ज्ञानक द्वारा असत्का त्याग होनेपर परमात्माको त््वसे 
जाना जा सकता है । अतः उस परमात्माको “ज्ञानगम्य' कहा 
गया है । 

"हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌' -- वह परमात्मा सबके हृद्यमे 
नित्य-निरन्तर विराजमान है । तात्पर्य है कि यद्यपि वह 
परमात्मा सब देडा, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, 
अवस्था आदिमे परिपूर्णरूपसे व्यापक है, तथापि उसका 
प्रा्िस्थान तो हदय ही हे । 

उस परमात्माका अपने हदयमें अनुभव करनेका 
उपाय है-- 

(१) मनुष्य हरेक विषयको जानता है तो उस 
जानकारीमें सत्‌ ओर असत्‌-- ये दोनों रहते है । इन दोनोका 


विभाग करके छ्य साधक यह अनुभव करे कि मेरी जे | 


जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुप्ति ओर बारुकपन, जवानी, बुढ़ापा आदि 
अवस्थां तो भित्न-भिन्न हुई, पर मेँ एक रहा । सुखदायी- 
दुःखदायी, अनुकूल-प्रतिकूर परिस्थितियां आयीं ओर चली 
गयी, पर उनमें मै एक ही रहा । देडा, काल, वस्तु, व्यक्ति 
आदिका संयोग-वियोग हआ, पर उनमें भी मैँ एक ही रहा। 
तात्पर्यं यह हुआ किं अवस्थां, परिस्थितियां, संयोग-वियोग 
तो भिन्न-भिन्न (तरह-तरहके) हुए, पर उन समे जो एकं 
ही रहा है, भिन्न-भिन्न नहीं हुआ है, उसका (उन सबसे 
अलग करके) अनुभव करे । एेसा करनेसे जो सबके हदयमे 
विराजमान है, उसका अनुभव हो जायगा; क्योकि यह खय 
परमात्मासे अभिन्न है। 


एक तें 


सब कर. परम. ्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥ (मानस ९1 ९१७।३) 


(२) जो ज्योतिर्योका ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता 


' अल्यय सनातन दिव्य दीपक, सर्वं विश्च प्रकाशता ॥ 
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णि क त 1 ता 2 । 


स्वक -------- "लावी 


(२) जैसे अत्यन्त भूखा अन्नके बिना ओर अत्यन्त । पानके चयि व्याकुल हो जाय तो अपने हदयमें उस 
प्यासा जके बिना रह नहीं सकता, एसे ही उस परमामके | परमात्माका अनुभव हो जायगा । 
निना रह नहीं सके, नेचेन हो जाय । उसके बिना न भूख | इस प्रकार एक बार हदयमें परमालाका अनुभवं हो 
लगे, न प्यास रगे ओर न नीद आये। उस परमात्माके | जानेपर साधकको “सब जगह परमातमा ही है पसा 
सिवाय ओर करं वृत्ति जाय ही नहीं । इस तरह परमातमाको | अनुभव हो जाता है । यही वास्तविक अनुभव हे । 


परिदिष्ट भाव- नारहवेसे सत्रे इलोकतक जिस ज्ञेय-त्वका वर्णन हुआ है, वह भगवानकरा समग्ररूप 
("वासुदेवः सर्वम्‌) ही हे । कारण कि इसमे निर्गुण-निराकार (बारहवा इलोक), सगुण-निराकार (तेरहवाँ इकोक) 
ओर सगुण-साकार (सोरृहवां इलोक) -- तीनों ही रूपोका वर्णन हआ है। 

"ज्ञानगम्यम्‌! - परमात्मा तत््वज्ञानसे ही जाने जाते हे, क्रिया, वस्तु आदिसे नहीं । त्वज्ञानके सिवाय उनको जाननेका 
दूसरा कोई साधन नहीं हे । मनुष्य कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग आदि जिस साधनसे परमात्माको जानेगा, वास्तवमे 
ततवज्ञानसे ही जनेगा । श्रद्धा-भक्ति, विश्वास, भगवत्कृपा आदिसे भी जनेगा तो त््ज्ञानसे ही जानेगा । कारण किं जानना 
्ञानसे ही होता हे । | 


चि 


यहां ज्ञानगम्यम्‌" पदका अर्थ “साधन-समुदायसे प्राप्त होनेयोग्य' भी छया जा सकता है, जिसका वर्णन इसी 


-अध्यायके सातरवेसे ग्यारहवें इरोकतक हुआ है । 


--:>:- 


सम्बन्ध- पहले उत्मेकमे सतरहवे उलोकतक क्षत्र ज्ञान ओः जेयका जो वर्णन हआ है अन अगेके उलोकमें फल्सहित उसका 
उपसंहार करते है। 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्धावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 


इति = इस प्रकार ज्ञेयम्‌ = ज्ञेयको | विज्ञाय = तत्त्वसे 
क्षत्रम्‌ = क्षत्र समासतः = संक्षेपसे जानकर 
तथा = तथा उक्तम्‌ = कहा गया हे । मद्धावाय = मेरे भावको 
ज्ञानम्‌ = ज्ञान मद्भक्तः = मेरा भक्त उपपद्यते = प्राप्त हो 

च = ओर एतत्‌ = इसको जाता हे। 


व्याख्या- “इति क्षत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं॑चोक्तं | केत्रको, साधन-समुदायरूप ज्ञानको ओर ज्ञेय त्व- 
समासतः'- इसी अध्यायके पांचवें ओर छठे इोकमें | (परमात्मा-) को तत््वसे जानकर मेरे भावको प्राप्त हो जाता हे । 
जिसका वर्णन किया गया है, वह क्षत्र है; सातवेसे | क्षत्रको ठीक तरहसे जान टलेनेपर क्षेत्रसे सम्बन्ध 
ग्यारहवें इलोकतक जिस साधन-समुदायका वर्णन किया | विच्छेद हो जाता हे । ज्ञानको अर्थात्‌ साधन-समुदायको 
गया है, वह श्ञान' है, ओर बारहरवेसे सत्रहवें रलोकतक | ठीक तरहसे जाननेसे, अपनानेसे देहाभिमान (व्यक्तित्व) 
जिसका वर्णन किया गया है, बह ज्ञय' है । इस तरह मैने | मिट जाता हे । ज्ञेय ततवको ठीकं तरहसे जान लेनेपर उसकी 
क्षत्र, ज्ञान ओर ज्ञेयका संक्षेपसे वर्णन किया ह । प्रपि हो जाती है अर्थात्‌ परमाततत्वके साथ अभिन्नताका 
"मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते" - मेरा भक्त । अनुभव हो जाता हे। | 
परिदिष्ट भाव-- यहं "मद्धक्त एतद्विज्ञाय" पदोका तात्पर्य है कि समग्र परमात्माका ज्ञान भक्तिसे ही हौ सकता 
है*। अतः साधकको भक्त होना चाहिये । । 
इस रउलोकमे आये मद्धावायोपपद्यते' पदको गीतामें कई प्रकारसे कहा गया है; जैसे-- मद्भावमागताः" 
(४। १०), "मम साधर्म्यमागताः" (१४।२),, मद्भावं सोऽधिगच्छति" (१४। १९) । "मद्धाव' का अर्थ हे मुज 


* भेम भगति जल बिनु रघुराई । अभिअंतर मल कबहँ न जाई ॥ (मानस, उत्तर° ४९। ३) 
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ता  --------- ~ वा ओमद्धगवद्रीता * [ अध्याय ९३ 
न = --- 7 ~~ ~ => 


परमालाकी सतता । यह सिद्धान्त है कि सत्ता एक ही होती है, दो नहं होती । भगवानने गीतामे ज्ञान ओर भक्ति -दोनोमे 
ही अपने भावकी प्राप्ति बतायी है। ्ञान' मे इसका तात्पर्य है--ब्रह्यसे साधम्य होना अर्थात्‌ जैसे ब्रह्य सत्‌-चित्‌- 
आनन्दरूप है रेसे ही ज्ञानी महापुरुषका भी सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप होना । "भक्ति" मेँ इसका तात्पर्य है--भक्तकी भगवान्‌के 





साथ आत्मीयता अर्थात्‌ अभिन्नता होना । 


----*.4-- 


सम्ब्य- इसी अध्यायके पहले ओः दूसरे रतरेके जिस कषे् ओः केका संक्षपसे वर्णन किवा था; उरसाका विस्तारे वर्णन कके 


लवे आगेका प्रकरण आरम्भ करते हे। 


प्रकृति पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि. प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ ९९ ॥ 


कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः 


` प्रकृतिरुच्यते । 


पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तुत्वे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 


कृतिम्‌ = प्रकृति का. स 

च = ओर परकृति- प्रकृतिः = भ्रकृति 
पुरुषम्‌, = पुरुष सम्भवान्‌, ध हेतुः = हेतु 

उभो = दोनोंको एव = प्रकृतिसे ही उच्यते = कही जाती है 
एव = ही (तुम) उत्पन्न (ओर) 
अनादी = अनादि विद्धि = समञ्ञो । सुख- 

विद्धि = समञ्लो कार्यकरण- दुःखानाम्‌ = सुखदुःखोके 
च = ओर कर्तृत्वे = कार्य ओर भोक्तृत्वे = भोक्तापनमे 
विकारान्‌ = विकारोको करणके द्वारा पुरुषः = पुरुष 

च = तथा होनेवाटी हेतुः = हेतु 

गुणान्‌ = गुरणोको क्रियाओंको उत्पन्न । उच्यते = कहा जाता है । 


व्याख्या- [इसी अध्यायके तीसरे इलोकमें भगवानने 
ष्क विषयमे "यच्च' (जो है), "यादृक्‌ च' (जैसा है), 
'यद्विकारि' (जिन विकारोवाला है) ओर “यतश्च यत्‌" 
(जिससे जो उत्पन्न हुआ है) - ये चार बाते सुननेकी आज्ञा 
दी थी। उन्मेसे "यञ्च" का वर्णन पांचवें इलोकमे ओर 
 यद्विकारि' का वर्णन छठे इलोकमें कर दिया । "यादृक्‌ 
च' का वर्णन आगे .इसी अध्यायके छन्बीसवं-सत्ताईसवे 
दकोमे करगे । अब “तश्च यत्‌" का वर्णन करते हुए 
्रकृतिसे विकारो ओर गुणोको उत्यन्न हआ बताते है । इसमे 
भी देखा जाय तो विकारोका वर्णन पहले छठे इलोकमें 


इच्छा द्वेषः" आदि पदोसे किया जा चुका है। यहाँ गुण | है ओर 


परकृतिसे उत्पन्न होते हँ--यह नात नयी बतायी है । 
बारह्ेसे अठारहर्वे रलोकतक ज्ञेय तत्व 

(परमात्मा-) का वर्णन है ओर यहं उन्नीस्ेसे चौतीसें 

इलोकतक “पुरुष'- (क्षत्रज्ञ-) का वर्णन हे । वहां तो ज्ञेय 


ततत्वके अन्तर्गत ही सन कुछ है ओर यहाँ पुरुषके अन्तर्गत 
सन कुछ है अर्थात्‌ वह ज्ञेय ततत्वके अन्तर्गत पुरुष है ओर 
यहो पुरुषके अन्तर्गत ज्ञेय तत्व है । तात्पर्य यह है कि ज्ञेय 
तत्व (परमात्मा) ओर पुरुष 
नहीं हे, प्रत्युत एक ही है ।] 

“प्रकृति पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि'- यहं 
अकृतिम्‌' पद सम्पूर्ण क्षेत्र-(जगत्‌-) की कारणरूप मू 
भकृतिका वाचक है । सात प्रकृति-विकृति (पञ्चमहाभूत 
अहंकार ओर महत्त्व) तथा सोलह विकृति (दसः 
इद्धया, मन ओर पांच विषय) - ये सभी प्रकृतिके कार्य 
प्रकृति इन सबकी मूल कारण है। 

पुरुषम्‌, पद्‌ यहाँ क्षतरजञका वाचक है, जिसको इसी 
अध्यायके पहके इलोकमे क्ेत्रको जानेवाला कहा गया है । 

भृति ओर पुरुष- दोनोको अनादि कहनेका तात्य 
कि जैसे परमातमाका अंशा यह पुरुष (जीवात्मा) अनादि है 
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(कषत्रज्ञ) --दोनों तवसे दो . 


इतोक १९-२० ] 


देसे ही यह प्रकृति भी अनादि है । इन दोनोके अनादिपनेमें 
फरक नहीं हैः किन्तु दोनेकि सरूपमे फरक है। 
जैसे- प्रकृति गर्णोवाली है ओर पुरुष गुणेसे सर्वथा रहित 
है; ्रकृतिमें विकार होता है ओर पुरुषमें विकार नही होता. 
प्रकृति जगत्की कारण बनती है ओर पुरुष किसीका भी 
कारण नहीं बनता; प्रकृतिमें कार्य एवं कारण-भाव है ओर 
पुरुष कार्य एवं कारण-भावसे रहित है । 

'उभो एव' कहनेका तात्पर्य॑है कि प्रकृति ओर 
पुरुष--दोनों अरूग-अलर्ग हैँ । अतः जैसे प्रकृति ओर 
पुरुष अनादि हैँ, एेसे ही उन दोनोंका यह भेद (विवेक) भी 
अनादि हे । 

इसी अध्यायके पहले इोकमे आये “इदं दारीरं क्षेत्रम' 
पदोंसे मनुष्य-रारीरकी तरफ ही दृष्टि जाती है अर्थात्‌ व्यष्टि 
मनुष्य-दारीरका ही बोध होता है; ओर श्षेत्रजञः' पदसे 
मनुष्य-रारीरको जाननेवाठे व्यष्टि क्षत्रज्ञका ही बोध होता 
है । अतः प्रकृति ओर उसके कार्यमात्रका बोध करानेके 
खयि यहं "प्रकृतिम्‌" पदका ओर मात्र कषत्रज्ञेका बोध 
करानेके छिये यहाँ “पुरुषम्‌' पदका प्रयोग किया गया है । 

इसी अध्यायके दूसरे इरोकर्मे क्षत्रज्ञकी परमात्माके 
साथ एकता जाननेके छ्य “विद्धिः पदका प्रयोग 
किया था ओर यहाँ पुरुषकी प्रकृतिसे भिन्नता जाननेके 
लिये “विद्धि पदका प्रयोग किया गया है । तात्पर्य है कि 
मनुष्य स्वय॑को ओर रारीरको एक समञ्चता है, इसलिये 
भगवान्‌ यहाँ “विद्धि पदसे अर्जुनको यह आज्ञा देते हे 
कि ये दोनों सर्वथा अरूग-अलग है इस बातको तुम 
ठीक तरहसे समञ्च लो । 

विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌" - 
इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना ओर धृति--इन 
सात विकारोको तथा स्व, रज ओर तम-इन तीन 
गुणोको प्रकृतिसे उत्पन्न हुए समञ्ञो । इसका तात्पर्यं यह है 
कि पुरुषमें विकार ओर गुण नहीं है । 

सातवे अध्यायके बारहवं इलोकमे तो भगवानने 
गु्णोको अपनेसे उत्पन्न बताया है ओर यहाँ गुणोको प्रकृतिसे 
उत्पन्न बताते हें । इसका तात्पर्य यह है कि वहां भक्तिका 
भ्रण होनेसे भगवान गुर्णोको अपनेसे उत्यन्न बताया हे 
ओर गुणमयी मायासे तनके स्यि अपनी डारणागति बतायी 
है। परन्तु यहाँ ज्ञानका प्रकरण होनेसे गणको भ्रकृतिसे 
उत्पन्न बताया है । अतः साधक गुणेसि अपना सम्बन्ध न 
मानकर ही गुणोंसे छूट सकता है। 


* साधक-संजीवनी > 


~ [_[__________ 


` कार्यकरणकर्तृतवे हेतुः प्रकृतिरुच्यते" - आकाराः 
वायु, अभि, जरू ओर पुथ्वी तथा दाब्द्‌, स्प, रूप, रस 
ओर गन्ध--इन दस-(महाभूतों ओर विषर्यो-) का नाम 
"कार्य' हे । श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाणी, हस्त 
पाद, उपस्थ ओर गुदा तथा मन, बुद्धि ओर अहकार--इन 
तेरह- (बहिःकरण ओर अन्तःकरण-) का नाम “करण' है। 
इन सबके द्वारा जो कुछ क्रियार्प होती है, उनको उत्पन्न 
करनेमें प्रकृति ही हेतु है । 

जो उत्पन्न होता है, वह "कार्य" कहलाता है ओर जिसके 
दवारा कार्यकी सिद्धि होती है, वह “करण' कहल्रता है 
अर्थात्‌ क्रिया करनेके जितने ओजार (साधन) है, वे सन 
'करण' कहलाते हँ । करण तीन तरहके होते है (१) 
कर्मन्रिया, (२) ज्ञनेन्धियां ओर (३) मन, बुद्धि एवं 
अहंकार । कर्मेन्द्रियं स्थूल है, ज्ञानेन्दियाँ सुक्ष्म है ओर मन, 
बुद्धि एवं अहंकार अत्यन्त सूक्ष्म हे । कर्मन्धियों ओर 
ज्ञनेन्धिर्योको "बहिःकरण' कहते ह तथा मन, बुद्धि ओर 
अहंकारको “अन्तःकरण' कहते हे । जिनसे क्रियाँ होती है, 
वे कर्मेन्द्रियाँ है ओर कर्मेन्धरियो तथा ज्ञनेन्दरिर्योपर जो चासन 
करते है वे मन, बुद्धि ओर अहंकार है । तात्पर्य है कि 
कर्मेन्द्ियोपर ज्ञनेन्दिर्योका शासन दै, ज्ञनेद्दियोपर मनका 
शासन है, मनपर बुद्धिका शासन है ओर बुद्धिपर 
अहंकारका शासन है। मन, बुद्धि ओर अहंकारके बिना 
कर्मेन्द्रियाँ ओर ज्ञनेन्ियां काम नहीं करतीं । ज्ञनेन्दरियोकि 
साथ जब मनका सम्बन्ध हो जाता हे, तब विषर्योका ज्ञान 
होता हे । मनसे जिन विषर्योका ज्ञान होता है, उन विष्योमिसे 
कौन-सा विषय ग्राह्य है ओर कौन-सा त्याज्य है, कोन-सां 
विषय ठीक है ओर कौन-सा बेठीक है-इसका निर्णय 
बुद्धि करती है । बुद्धिके द्वारा निर्णीत विषयोपर अहंकार 
शासन करता है। 

अहंकार दो तरहका होता है--८१) अहंवृत्ति ओर 
(२) अहंकर्ती । अहंवृत्ति किसीके खयि कभी दोषी नहीं 
होती, पर उस अ्हवृत्तिके साथ जब सखये (पुरुष) अपना 
सम्बन्ध जोड़ केता है, तादाल्य कर ठेता है, तब वह 
अहंकर्ता बन जाता है। तात्पर्य है कि अहेवृत्तिसे मोहित 
होकर, उसके परवरा होकर खयं उस अहंवृत्तिमे अपनी 
स्थिति मान छेत है तो बह कती बन जाता है-अहङ्कार- 
विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते" (गीता ३1२७) । 

परकृतिका कार्य बुद्धि (महत्त्व) है ओर बुद्धिका कार्य 
अहवृत्ति (अहंकार) है। यह अहंवृत्ति है तो बुद्धिका कार्य 
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पर इसके साथ तादाव्य करके खयं बुद्धिका मालिक बन 
जाता है अर्थात्‌ कर्ता. ओर भोक्ता न जाता है-- पुरुषः 
्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌" (गीता 
१३।२१) । परन्तु जब तत्त्वका बोध हो जाता हे, तब 
खयं न कर्ता बनता है ओर न भोक्ता ही बनता है-- 
'हारीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते (गीता 
९३।३१) । फिर कर्तृत्व-भोक्तृत्वरहित पुरुषके इरीरद्वारा 
जो कुछ क्रियार्पँ होती है, वे सब क्रियाँ अहवृत्तिसे ही होती 
हे । इसी अहंवृत्तिके द्वारा होनेवाली क्रियाओंको गीताम कई 
तरहसे बताया गया है; जैसे--प्रकृतिके द्वारा ही सब 
क्रिया होती है । (तेरहवे अध्यायका उन्तीसवाँ इलोक); 
प्रकृतिके गुणोद्रारा ही सब त्रिया होती हं (तीसरे 
अध्यायका सत्ताईसवां रोक); गुण ही गुणोमिं बरत रहे हँ 
(तीसरे अध्यायका अडाईसवां इरोक); गुणोकि सिवाय 
दूसरा कोईं कर्ता नहीं है (चोदहवें अध्यायका उन्नीसवाँ 
इलोक); इद्धया ही अपने-अपने विषययोमें नरत रही है 
(पांचवें अध्यायका नवां इलोक) आदि । तात्पर्य है कि 
बहिःकरण ओर अन्तःकरणके द्वारा जो क्रियाँ होती है, वे 
सब प्रकृतिसे ही होती है । 
(पुरुषः सुखदुःखानो भोक्तृत्वे हेतुरूच्यते'-- अनुकूल 
परिस्थितिके आनेपर सुखी (राजी) होना--यह सुखका 
भोग हे ओर प्रतिकूल परिस्थितिके आनेपर दुःखी (नाराज) 
होना--यह दुःखका भोग है । यह सुख-दुःखका भोग पुरुष- 
(चेतन्‌-)मं ही होता है प्रकृति-(जड-) मे नही; वयोकि 
जड प्रकृतिमे सुखी-दुःखी होनेकी सामर्थ्य नहीं है । अतः 
सुख-दुःखके भोक्तापनमें पुरुष हेतु कहा गया हे । अगर पुरुष 
अनुक्रूल-प्रतिकू परिस्थितियोसे मिलकर राजी-नाराज न हो 
तो वह सुख-दुःखका भोक्ता नहीं जन सकता। 
सातवें अध्यायके चोथे-पांचवे उलोकम भगवान्‌ने 
अपरा (जड) ओर परा (चेतन) नामसे अपनी दो 
प्रकृतिरयोका वर्णन किया है। ये दोनों प्रकृतियांँ भगवान 
सखभाव ह, इसल्यि ये दोनों खतः ही भगवानकी ओर जा 
रही हे । परन्तु परा प्रकृति (चेतन), जो परमात्माका अरा 
ह ओर जिसकी स्वाभाविक रुचि परमात्माकी ओर जानकी 
ही हे, तात्कालिक सुखभोगमें आकर्षित होकर अपर 


्रकृति-(जड-) के साथ तादाल्य कर ठेता हे । इतना ह 
नही, प्रकृतिके साथ तादात्य करके वह श्रकृतिस्थ पुरुषे 
रूपमे अपनी एक सखतन््र सत्ताका निर्माण कर लेता ह 
(गीता--तेरहवं अध्यायका इक्तीसवां रोक), जिसको 
“अहम्‌ कहते है । इस "अहम्‌ मे जड ओर चेतन दोनों है। 
सुख -दुःखरूप जो विकार होता हे, वह जड-अंरामें ही होता 
है, पर जडसे तादात्म्य होनेके कारण उसका परिणाम ज्ञाता 
चेतनपर होता है अर्थात्‌ जडके सम्बन्धसे सुख-दुःखरूप 
विकारको चेतन अपनेमें मान केता है कि भँ सुखी ह, 
दुःखी ह! । जैसे, घाटा लगता है -दूकानमे, पर दूकानदार 
कहता है कि मुञ्चे घाटा रग गया । ज्वर उारीरमें आता है 
पर मान लेता है कि मेरेमे ज्वर आ गया । स्वयंमे ज्वर नही 
आता, यदि आता तो कभी मिरता नहीं । 
सुख-दुःखका परिणाम चेतनपर होता है, तभी वह 
सुख-दुःखसे मुक्ति चाहता है । अगर वह सुखी-दुःखी न ह 
तो उसमे मुक्तिकी इच्छा हो ही नहीं सकती । मुक्तिकी इच्छा 
जडके सम्बन्धसे ही होती है; वथोकि जडको स्वीकार करनेसे 
ही बन्धन हुआ हे। जो अपनेको सुखी-दुःखी मानता दै, 
वही सुख-दुःखरूप विकारसे अपनी मुक्ति चाहता है ओर 
उसीकी मुक्ति होती है।. तात्पर्य॑है कि तादात्यमे 
मुक्ति-(कल्याण-) की इच्छाम चेतनकी मुख्यता ओर 
भोगोकी इच्छाम जडकी मुख्यता होती है, इसल्यि अन्तमे 
कल्याणका भागी चेतन ही होता है, जड नहीं । 
विकृतिमात्र जडमें ही होती है, चेतनमें नहीं । अतः 
वास्तवमे सुखी-दुःखी “होना' चेतनका धर्म नहीं है, प्रयत 
जडके सङ्गसे अपनेको सुखी-दुःखी "मानना" ज्ञाता चेतनका 
स्वभाव हे । तात्पर्य है कि चेतन सुखी -दुःखी होता नहः 
भ्त्युत (सुखाकारदुःखाकार वृत्तिसे मिलकर) अपनेकी 
सुखी-दुःखी मान लेता है। चेतनम एक -दूसरेसे विरुद्ध 
सुख-दुःखरूप दो भाव हो ही कैसे सकते हे ? दो सूप 
परितनील प्रकृतिमें ही हो सकते है । जो परिवर्तनजील 
नहो €, उसके दो रूप नहीं हो सकते । तात्पर्य यह है कि 
सब विकार परिवर्तनरील्े ही हो सकते है । चेतन खयं 
ज्यो-का-तयो रहते हुए भी परिवर्तनी भ्रकृतिके संगसे 
उसके विकारोको अपनेमे आरोपित करता रहता है। यह 


* आत्पानं चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पुरुषः । किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 


"यदि पुरुष आत्माको "मेँ यही हँ, इस प्रकार विरोषरूपसे 


कामनासे शरीरके ज्वर-(ताप-) से अनुतप्न हो ?" 


(बृहदारण्यक ४1 ४। १२ 


रूपसे जान जाय, तो फिर क्या इच्छा करता हुआ ओर किस 
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सबका अनुभव भी है कि हम सुखमे दूसरे तथा दुःलमे | पर हम एक ही रहते है; इसीख्यि कभी सुखी हेति है ओर 
दूसरे नहीं हो जाते। सुख ओर दुःख दोनों अर्ग-अर्ग है, | कभी दुःखी हते है। 

परिशिष्ट भाव-- भगवान्‌ क्षेत्र ओर कषत्जञके विभागका ही प्रकृति ओर पुरुषके : 
षत्-क्षत्रज्ञ व्यष्टि हे ओर प्रकृति-पुरुष समष्टि है । ५ ^ 

एक परकृति-विभाग है ओर एक पुरुष-विभाग है। रारीर तथा संसार प्रकृति -विभागमें है ओर आत्मा तथा परमातमा 
परुष-विभागमें हं । जैसे प्रकृति ओर पुरुष अनादि है, एेसे ही इन दोनोके भेदका ज्ञान अर्थात्‌ विवेक भी अनादि है । अतः 
विवेक-दृष्टिसे देखें तो ये दोना विभाग एक-दूसरेसे बिलकुल असम्बद्ध है अर्थात्‌ दोनेमिं किंचिन्मात्र भी कोई सम्बन्ध नही 
है । प्रकृति तो असत्‌, जड़ तथा दुःखरूप हे ओर पुरुष सत्‌ चित्‌ तथा आनन्दरूप है । प्रकृति नारावान्‌, विकारी तथा 
क्रियारीर है ओर पुरुष अविनारी, निर्विकार तथा अक्रिय है । प्रकृतिकी नित्यनिवृतति है ओर प॒रुषकी नित्यप्रा्त है । गीतके 
आरम्भमें भी भगवान्‌ इसी विभागका वर्णन डारीर ओर रारीरी, देह ओर देही, सत्‌ ओर असत्‌ आदि नासे किया है*। 
अतः इस विभागको टीक-टीक समङ्चना प्रत्येक साधकके छ्ियि बहुत आवरयक तथा ङीघ्र बोध करानेवाला हे । कारणं 
कि इारीर ओर रारीरीको एक मानना ही बन्धन है ओर इन दोनोंको बिल्कुल अलग-अलग अनुभव कना ही मुक्ति है। 

भगवान्‌ शक्तिमान्‌ हे ओर प्रकृति उनकी राक्ति है 1† ज्ञानकी दृष्टिसे राक्ति ओर दक्तिमान्‌--दोनों अरग-अल्ग दै, 
वयोकि राक्तिमें तो परिवर्तन (घटना-बढ़्ना) होता है, पर राक्तिमान्‌ ज्यो -का-त्यों रहता है । परन्तु भक्तिकी दृष्टिसे शक्ति 
ओर राक्तिमान्‌- दोनों अभिन्न है, क्योकि रक्तिको राक्तिमानसे अलग नहीं कर सकते अर्थात्‌ शक्तिमानके बिना क्तिकी 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । ज्ञान ओर भक्ति--दोनंकी बात रखनेके लिये ही भगवान प्रकृतिको न अनन्त कहा है ओर न 
सान्त कहा है, प्रत्युत “अनादि' कहा है । कारण कि अगर प्रकृतिको अनन्त (नित्य) करं तो ज्ञानका खण्डन हो जायगा; 
वर्योकि ज्ञानकी दृष्टिसे प्रकृतिकी सत्ता ही नहीं है "नासतो विद्यते भावः' (गीता २।१६) । अगर प्रकृतिको सान्त 

अनित्य कहें तो भक्तिका खण्डन हो जायगा; वयोकि भक्तिकी दृष्टिसे प्रकृति भगवान्‌की शक्ति होनेसे भगवानसे अभिन्न 

हे--“सदसच्चाहम्‌' (गीता ९। १९) । वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो प्रकृति ओर पुरुषका खभाव अर्ग-अरग होते 
हए भी दोनों परस्पर अभिन्न ही हे । 

वास्तवमे परमात्माका सरूप "समग्र है । परमात्मामे कोई राक्ति न हो-एेसा सम्भव नहीं है। अगर परमात्माको 
सर्वथा राक्तिरहित माने तो परमात्मा एकदेहीय ही सिद्ध होगे । उनमें रक्तिका परिवर्तन अथवा अदर्दान तो हो सकता हे, 
पर राक्तिका अभाव नहीं हो सकता । राक्ति कारणरूपसे उनमें रहती ही हे, अन्यथा परमात्ाके सिवाय र्ति (प्रकृति) 
के रहनेका स्थान कहाँ होगा ? इसलिये यहां प्रकृति ओर पुरुष दोनोंको “अनादि' कहा गया हे । 





सम्बन्ध पूर्वर्लेकमें भगवानूतेपुरुषको सुख-दुःखके नमे हेतु बताया । इसपर प्रश्र होता हे किं कीन-सा पुरुष सुख-दुःखका भक्ता 
बनता है 2 इसका उत्तर अन भगवान्‌ आगेके एलोकमे देते हे। 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुटन्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्खोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २९ ॥ 


प्रकृतिस्थः = प्रकृतिमें गुणान्‌ = गुर्णोका सदसद्योनि- 
स्थित भुटन्ते = भोक्ता बनता जन्पसु = ऊंच-नीच 
पुरुषः = पुरुष हे (ओर) योनियेमिं जन्म 
(जीव) | गुणसङ्ः = गुणका लेनेका 
हि = ही संग (ही) कारणम्‌ = कारण 
प्रकृतिजान्‌ = प्रकृतिजन्य | अस्य = इसके बनता हे । 


+ पुरुष ही अहमको स्वीकार करनेसे जीव, कषेत्रज्ञ, शरीरी, देही आदि नामोंसे कहा जाता हे । 
† “मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌" (शचैताश्चतर० ४1 ९०) 
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अध्याय ९ ध व -- ----------- शा. 


८७₹ 1 वाथ | 
हे । इन तीनों गुणोंसे ही ` सम्पूर्णं पदार्थो ओर करियाओकौ ' 
उत्पत्ति होती है । प्रकृतिस्थ पुरुष जब इन गुणोके साथ ` 
अपना सम्बन्ध मान ठेता है, तब ये उसके ऊंच-नीच 


व्यख्या--पुरुषः प्रकृतिस्थो * हिं . भुदत्त 
अकृतिजान्गुणान्‌-- वास्तवमें पुरुष भ्रकृति-(रारीर ) मे 
स्थित है ही नहीं । परन्तु जब वह प्रकृति-(रारीर-) के साथ 
तादाल्य करके शारीरके भैः ओर “मेरा' मान ठेता हे, तब 


वह प्रकृतिमे स्थित कहा जाता है । एेसा प्रकृतिस्थ पुरुष ` 


ही (गुणेकि द्वाया रचित अनुकूल-परतिकूर परिस्थितिको 
सुखदायी-दुःखदायी मानकर) अनुकूक परिस्थितिके आने- 
पर सुखी होता है ओर प्रतिकूल परिस्थितिके आनेपर 
दुःखी होता है । यही पुरुषका प्रकृतिजन्य गुर्णोका भोक्ता 
बनना है । 

जैसे मोटर-दर्धटनामें मोटर ओर चारुक-दोनोका 
हाथ रहता है । क्रियाके होनेमे तो केवल मोटरकी ही 
प्रधानता रहती है, पर दुर्धटनाका फल (दण्ड) मोटरसे 
अपना सम्बन्ध जोडनेवाठे चाकक-(कर्ता-) को ही भोगना 
पड़ता है । एेसे ही सौसारिक कार्योको करनमे प्रकृति ओर 
पुरुष--दोनोंका हाथ रहता हे । क्रियाओकि होनेमें तो केवल 
डारीरकी ही प्रधानता रहती हे, पर सुख-दुःखरूप फल 
इारीरसे अपना सम्बन्ध जोड्नेवाठे पुरुष-(कर्ता-) को ही 
भोगना पडता है । अगर वह इारीरके साथ अपना सम्बन्ध 
न जोड़े ओर सम्पूर्णं क्रियाओंको प्रकृतिके द्वारा ही होती हं 
माने (गीता-तेरहवे अध्यायका उन्तीसवांँ इलोक), तो 
वह उन क्रिया्ओंका फल्‌ भोगनेवाला नहीं बनेगा । 

"कारणं गुणसङ्खोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु -- जिन 
योनिर्यमें सुखकी बहुता होती है, उनको “सत्‌-योनिः 
कहते हँ ओर जिन योनिर्योमे दुःखकी बहुलता होती है, 
उनको “असत्‌-योनि' कहते. है । पुरुषका सत्‌-असत्‌ 
योनियं जन्म लेनेका कारण गुर्णोकाः सङ्खं ही हे [1.5 

सतव; रज ओर तम-ये तीनों गुण प्रकृतिसे उतयन्न होते 


कर्तापन ओर भोक्तापन रहता है । अगर मै न रहे तो हू' नहीं रहेगा, प्रत्युत "है' रहेगा । जैसे लोहे ओर अग्रिमे तादाल्य 


योनिरयोमिं जन्म लेनेका कारण बन जाते है । 
प्रकृतिमें स्थित होनेसे ही पुरुष ्रकृतिजन्य गुणका 
भोक्ता बनता है ओर यह गुर्णोका स्ख, आसक्ति, प्रियता ही 


पुरुषको ऊंच-नीच योनिर्योमें ठे जानेका कारण बनती है। , 


अगर यह प्रकृतिस्थ न हो, प्रकृति-(इारीर-) मे अहताः 


ममता न करे, अपने स्वरूपम स्थित रहे, तो यह पुर 
सुख-दुःखका भोक्ता कभी नहीं बनता, प्रत्युत सुख-दुःखे 
सम हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है (गीता- चौदह 
अध्यायका चौनीसवँ इलोक) । अतः यह प्रकृतिमें भरी 
स्थित हो सकता है ओर अपने सख्वरूपमें भी । अन्तर्‌ इतना 
ही है कि प्रकृतिं स्थित होनेमे तो यह परत्र है 


ओर खरूपमे स्थित हेोनेमे यह स्वाभाविक खतन्र है। । 


बन्धनम पड़ना इसका स्वाभाविक है ओर मुक्त होना ¦ 


इसका स्वाभाविक है । इसल्ियि बन्धन इसको सुहाता नही 
हे ओर मुक्त होना इसको सुहाता है । 


न 


जहां प्रकृति ओर पुरुष--दोनोंका भेद (विवेक) है, 


वहां ही प्रकृतिके साथ तादात्य करनेका, सम्बन्ध जोड़नेका 
अज्ञान ह । इस अज्ञानसे ही यह पुरुष स्वयं प्रकृतिके साथ 


तादात्म्य कर लेता है। तादात््य कर छेनेसे यह पुरुष 


अपनेको प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ प्रकृति- (इारीर-) मेँ स्थित मान 


ठेता है। प्रकृतिस्थ होनेसे इारीरमें मै" ओर भेर-पन ह । 
जात्ता है । यही गुणोका सङ्खं हे | इस गुणसङ्खसे पुरुष बध 
जाता हे (गीता--चौदहवें अध्यायका पाँचवाँ इलोक)। ` 


गुणोकि द्वार बैध जानेसे ही पुरुषकी गुणोकि अनुसार गति 


होती है (गीता--चौदहवें अध्यायका अटारहवां इलोक)। ` 
परिशिष्ट भाव- भगवान उत्नीसवें इकोकके उत्तरार्धे एवं बीसवें रलोकके '्रकति' का वर्णन किया 
ओर पूवार्धमे काव | 
है ओर बीसवें इलोकके उत्तरार्ध ओर यहा इक्ीसवें दलोकमें पुरुष का वर्णन किया हे । ^ 
त साथ सम्बन्ध ही क 1 है, जो अन्म-मरणका कारण हे |- गुर्णोका सग अत्य हे ओं | 
प के मृता | असगता हमारय खरूप ह- ५ ;2 ध ८ अगर अति 
(गुणोके संग) को न पकड तो जन्म-मरण हो ही = न ~ 
मै जड़ (प्रकृति) है ओर हू चेतन (पुरुष) है तथा शै ह यह जड्-चेतनका तादाल्य है। इस "मँ हू मे हं ' 


^ यह पुरषक 'अकृतिस्थ' कटनेका ताय रीरस्य" कनां ही है उन्नीसदे इतमेकसेप्कृति-परुषका प्रकरण चल र 


है, इसीलिये यहाँ पुरुषको प्रकृतिस्थ कहा गया है ॥ वास्तवे प्रकृतिस्थ | माननेस 
अर्थ्‌ वे जयन स्वितिका अनुभव न कोस हो चह अपन न नही ह । नेक ससय = 
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णि { 


क १ 7 का 1 9 त = = ~ 


न रहनेसे रहा पृथ्वीपर ही रह जाता है ओर अभि निराकार अभ्नि-तत्वमे लीन हो जाती है, एसे ही अहम्‌ तो 
ही रह जाता है ओर हू (षै का खरूप होनेसे) ै' मे ही विलीन हो जाता है । "मे कर्तपन ग 
है । तातयरयं है कि भोगम "ह॑ सिंचता है, 'है' नहीं सवंचता । "ह॑ ही कता -भोक्ता बनता है, ह" "कर्ता -भोक्ता नही बनता । 
अतः साधक हू! को न मानकर हे' को ही माने अर्थात्‌ अनुभव करे । 

सुख -दुःखके आने-जानेका ओर स्वयके रहनेका अनुभव सबको है । पापी-से-पापी मनुष्यको भी इसका अनुभव है । 
एेसा अनुभव होनेपर भी मनुष्य आगन्तुक सुख -दुःखके साथ मिलकर सुखी-दुःखी हो जाता है । इसका कारण यह दै 
कि सुखंकी आसक्ति ओर दुःखका भय रहनेसे "मै अलग हँ ओर सुख-दुःख अलग है यह विवेक काम नही करता । 
वास्तवमें स्वयं सुखी-दुःखी नहीं होता, प्रत्युत शरीरके साथ मिलकर अपनेको सुखी-दुःखी मान केता है । तात्पर्य है कि 
सुख-दुःख केवल अविवेकपूर्वक की गयी मान्यतापर टिके हुए है । 


--:>*:- 


सम्बन्ध-उज्ीसव बीसवे ओं कीरे उतोकमे प्रकृति ओः पुरुषका वर्णन हआ। अब आगेके इलोकमे पुरुषका विरोषतासे 


वर्णन करते हे। 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्तां भोक्ता महेश्वरः । 





परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ २२ ॥ 
यह पुरुष-- 
उपद्रष्ठा = (उारीरके साथ भोक्ता = (उसके संगसे परमात्मा = "परमात्मा- 
सम्बन्ध रखनेसे) सुख-दुःख इति = इस नामसे 
उपद्रष्टा, भोगनेसे) “भोक्ता' | उक्तः = कहा जाता हे । 
अनुमन्ता = (उसके साथ च = ओर (यह) 
मिरुकर सम्मति, । महेश्वरः = (अपनेको उसका |. अस्मिन्‌ = इस 
अनुमति देनेसे) स्वामी माननेसे) | देहे, अपि = देहमें रहता 
"अनुमन्ता, "महेश्र' (बन हुआ भी 
भर्ता = (अपनेको उसका जाता है) । (देहसे) 
भरण-पोषण च = परन्तु परः = प॒र (सर्वथा 
करनेवाला पुरुषः = (सखरूपसे यह) सम्बन्धरहित) ही 
माननेसे) "भर्ता, पुरुष हे। 
व्याख्या- “उपद्रष्टानुमन्ता च भतां भोक्ता | अतः इसका नाम “भरता' हो जाता हे। 
महेश्वरः" यह पुरुष स्वरूपसे नित्य है, सब जगह परिपूर्ण | यह रारीरके साथ मिलकर अनुकूक परिस्थितिके आनेसे 
है, स्थिर है, अचल है, सदा रहनेवाला है (गीता--दूसरे | अपनेको सुखी मानता है ओर प्रतिकूल परिस्थितिके अनेसे 


अध्यायका चौबीसवाँ इक) । एेसा होता हुआ भी जब 
यह प्रकृति ओर उसके कार्य इारीरकी तरफ दृष्टि डता हे 
अर्थात्‌ उनके साथ अपना सम्बन्ध मानता है, तब इसकी 
उपद्रष्टा" संज्ञा हो जाती है । 

यह हरेक कार्यके करनेमेँ सम्मति, अनुमति देता हे । 
अतः इसका नाम “अनुमन्ता' हे । 

यह एक व्यष्टि रारीरके साथ मिककर, उसके साथ 
तादात्म्य करके अन्न-जल आदिसे इारीरका पालन-पोषण 
करता है; इीत-उष्ण आदिसे उसका संरक्षण करता है । 
साऽ सऽ | ९ द 


अपनेको दुःखी मानता है । अतः इसकी “भोक्ता' संज्ञा हो 
जाती है । 

यह अपनेको हरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि तथां धन, 
सम्पत्ति आदिका मालिक मानता है। अतः यह "महेश्वर" 
नामसे कहा जाता हे । 

'परमात्येति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः'- पुरुष 
सर्वोत्कृष्ट है, परम आत्मा है, इसख्यि शाम इसको 
"परमात्मा" नामसे कहा गया है । यह देहमें रहता हुआ भी 
देहके सम्बन्धसे खतः रहित है। आगे इसी अध्यायके 
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। 





उलोकम इसके विषयमे कहा गया है कि यह | वर्णन समञ्चना चाहिये । वास्तवे उसमे किसी प्रकारका 

त त) रीन करता है ओर न क होता है। | नहीं है । जैसे एक ही व्यक्ति देर, काल, वेदा, सम्बन्ध 

इस उकम एक ही तत्वको भिन्न-भिन्न उपाधि्योके आदिके अनुसार भिन्न-भिन्न ६ चाचा, नाना, भाई 

सम्बन्धसे "उपद्रष्टा" आदि परदसे सम्बोधित किया गया हे, | आदि) नार्मोसे पुकारा जाता ह, एसे ही पुरुष भिनन-भितन 
इसल्यि इन पृथक्‌-पृथक्‌ नामस पुरुषके ही खरूपका नामोंसे पुकारा जानेपर भी वास्तवमें एक ही हे । 

परिरिष्ठ भाव- वास्तवमे पुरुष “पर' ही है, पर अन्यके सम्बन्धसे वह उपद्रष्टा, अनुमन्ता आदि बन जाता हे। 

जैसे, मनुष्य पुत्रके सम्बन्धसे "पिता", पिताके सम्बन्धसे पुत्र पलीके सम्बन्धसे “पति, बहनके सम्बन्धसे 'भाईं' आदि बनं 

जाता है। ये सम्बन्धं अपने कर्तव्यका पालन केके छि ही है, ममता करके छिये नहीं । वास्तविक स्वरूप तो पर 


अर्थात्‌ सर्वथा सम्बन्धरहित ही हे । न 
यह उपद्रष्टा, अनुमन्ता आदि अनेक उपाधिर्योका तात्पर्य एकतामे है कि चेतन तत्त वास्तवमें एक ही हे । ज्ञानके 


रकरणमें कृति ओर पुरुष दोका ही वर्णन मुख्य है । अतः यहो आये उपद्रष्टा, अनुमन्ता, ईशर आदि सब राब्द "पुरुषं के 
वाचक समने चाहिये । 


सम्बध-उत्रीसवं इतेके बासव 0 वितन्‌ करे जन अगे एत्ेकमे उन दोनोको त्त्वसे जानेका 
फ़ल बताते हे। 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ।॥ २३ ॥ 


एवम्‌ = इस प्रकार यः = जो मनुष्य हआ 
पुरुषम्‌ = पुरुषको वेत्ति = (अलग-अलग) | अपि = भी 

च = ओर जानता हे, भूयः = फिर 
गुणः = गुणोके सः = वह न, 

सह = सहित सर्वथा = सब तरहका अभिजायते = जन्म नहीं 
प्रकृतिम्‌ = प्रकृतिको वर्तमानः = लर्ताव करता ठेता। 


व्याख्या--'य एवं वेत्ति" “न स भूयोऽभिजायते" - | अरग अनुभव करता है, उसमें असत्‌ वस्तुओंकी कामना 


पूर्वश्लोके "देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः" पदंसे पुरुषको देहसे | पैदा हो ही नहीं सकती । कामना न होनेसे उसके द्राण 
पर अथात्‌ सम्बन्धरहित कहा हे, उसीको यहो "एवम्‌" पदसे | निषिद्ध आचरण होना असम्भव दै; वयोकि निषिद्ध 
कहते हे कि जो साधक इस तरह पुरुषको देहसे, प्रकृतिसे | आचरणके होनेमे कामना ही हेतु है (गीता- तीस 
पर अर्थात्‌ सम्बन्धरहित जान केता है तथा विकार, कार्य, | अध्यायका सैतीसवां इलक) । | 

करण, विषय आदि रूपसे जो कुछ भी संसार दीखता है, | भगवान्‌ यहाँ साधकको अपना वास्तविक खरूप 
वह सब प्रकृति ओर उसके गुणोका कार्यं है- एसा | जाननेके स्यि सावधान करते है जिससे वह अच्छी प्रका 
यथा्थरूपसे जान केता है, वह फिर वर्ण, आश्रम, | जान ठे कि सखरूपमें वस्तुतः कोई भी क्रिया नहीं है । अतः 


परिस्थिति आदिके अनुसार प्राप्त कर्तव्यकर्मको करता हुआ | वह किसी भी क्रियाका कता नही है ओर करता न हेनेके 


भी पुनर्जन्मको प्राप नहीं होता । कारण कि जम हेनेमे | कारण वह भोक्ता भी नही होता । साधक जब अप्नः | 


गु्णोका ध हौ कारण है (गीता-तेरहवे अध्यायका | आपको अक्त जान केता है. तब उसका 
इक्तीसवांँ लोक) । अभिमान सवतः नष्ट हो जाता है ओर उसमे 


यहा सर्वथा वर्तमानोऽपि" पदि निषिद्ध आचरण नही | फलासक्ति भी नहँ रहती । फिर भी उसके द्वारा शाविहित 


| 


॥ 
| 
| 
+ 


टेना चाहिय; वयोकि जो अपनेको देहके सम्ब्धसे रहित | क्रियाँ खतः होती रहती है । गुणातीत हेनेके कारण वह । 


अनुभव करता है ओर गुणोके सहित प्रकृतिको अपनेसे | पुनर्जमको श्रप्तनहीं होता । 
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इलीक २४ | 


* साधक्-संजीवनी * 


परिदिष्ट भाव -पू्वलोकमे आये देहेऽस्मिन्‌ पुरुष परः 
जाग्रत्‌ हो गया है अर्थात्‌ देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः" यह अनुभवमे आ गया है, वह अपने वर्ण-आश्रमके 


` `---- ~~~ ९ 


` की व्याख्या इस इलोकमें करते है। जिसका विवेकं 


करते हुए भी निटैप रहता हे । वास्तवमें २ निरिप् ही है, पर गुणोकि संगसे वह लश्च हो जाता है ओर 


सर्वथा वर्तमानोऽपि, पदमे आये "अपि, का तातपय है कि वह 
भी निर्विकार रहता है (गीता- तीसरे अध्यायका पचीसवाँ स आसक्त 


मनुष्यकी तरह सब लर्ताव करता हआ 


"न स भूयोऽभिजायते" --जैसे छसे निकल हुआ मक्डन पन: 
¢ पुनः छाम मिरुकर दही नहीं बनता, पसे दही 
भ्रकृतिजन्य गुणे -विच्छेद होनेपर मनुष्य पुनः गुणोसे नहीं नैधता। उसकी जह्मस सधर्मता हो जाती हे अर्थात्‌ 
जैसे र व व एसे ही उसका भी जन्म-मरण नहीं होता । 
अध्यायकं इकत।सवं इलकमें आया है-- “सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मवि वतते" ओर यहं -- 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते" । छठे अध्यायमें आये स योगी मयि वतते" पदोमिं क 
यहां आये "न स भूयोऽभिजायते' पदमे बोधकी प्रपि है । प्रम ओर बोध- दोनेमिं ही गुणोका संग नहीं रहता । दोनेमिं 
अन्तर यह है कि बोधम तो जन्म-मरणसे मुक्ति होती है, पर प्रमे मुक्तिके साथ-साथ भगवानसे अभिन्नता होती हे। 
सम्बन्ध पू्वशछोकमे भगवानूने जन्मरहित होनेमे परकृति-परुषको यथार्थ जानना कारण बताया । अव यह जिज्ञासा होती है कि 
बन्म-मरणते रहित होनेका ओर भ कोहं उपाय है इसपर भगवान्‌ आगेके दो उलोकम चार साधन बताते ह। ५०५५ 


ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदात्मानमात्पना । 
अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 


केचित्‌ = कई मनुष्य योगेन = साख्ययोगके आत्मना = अपने-आपसे 
ध्यानेन = ध्यानयोगके द्वारा आत्मनि = अपने-आपमें 
द्वारा, च = ओर आत्मानम्‌ = परमात्मततत्वका 
अन्ये = करई अपरे = कड परयन्ति = अनुभव 
साङ्ख्येन, कर्मयोगेन = कर्मयोगके द्वारा करते हे । 


व्याख्या--*ध्यानेनात्मनि पडयन्ति केचिदात्पान- 
मात्मना पांचवें अध्यायके सत्ताईसवें-अडाईसवे 
रलकोमे; छठे अध्यायके दसरेसे अडाईसवें इकोकतकः; 
आठवें अध्यायके आठेसे चौदहवे इलोकतक जो 
पगुण-साकार्‌, निर्गुण-निराकार आदिके ध्यानका वर्णन 
हुमा हे, उस ध्यानम जिसकी जैसी रुचि, श्रद्धा-विश्वास 
योग्यता है; उसके अनुसार ध्यान करके कई साधक 

भपने-आपसे अपनेमे परमासतत्वका अनुभव कसते है । 
जो सम्बन्ध-विच्छेद प्रकृति ओर पुरुषको अर्ग- 
भकग जाननेसे होता है, वह सम्बन्ध-विच्छेद ध्यानसे भी 
ध है। ध्यान न तो चित्तकी मूढ़ वृत्ते होता है ओर न 
धित वृत्तिम होता है । ध्यान विक्षिप्त वृत्तिम आरम्भ होता है । 
‡ प जन स्वरूपमें एकाग्र हो जाता है, तन समाधि हो जाती 
` एका होनेपर चित्त निरुद्ध हो जाता है । इस तरह जिस 


अवस्थामे चित्त निरुद्ध हो जाता हे। उस अवस्थामे चित्त 
संसार, रारीर, वृत्ति, चिन्तन आदिसे भी उपरत हो जाता हे । 
उस समय ध्यानयोगी अपने-आपसे अपने-आपमे अपना 
अनुभव करके सन्तुष्ट हो जाता है (गीता-छ्ठे अध्यायकां 
उत्नीसवां-बीसवां इलोक) । 

अन्ये साङ्ख्येन योगेन'--दूसरे अध्यायके 
ग्यारहवेसे तीस्व इलोकतकः; चोथे अध्यायके तेतीसर्वेसे 
उन्ताटीस्े रखोकतकः; पांचवें अध्यायके आठवें, नवे तथा 
तेरहवेसे छन्बीसवे उलोकतकः; ओर नारहवें अध्यायके 
चोथे-पांचवं आदि इलोकोमं कहे हए साख्ययोगके द्रारा 
कई साधक अपने-आपसे अपने परमातमत्त्वका अनुभव 
करते हे । 

सांख्ययोग नाम है विवेकका। उस तिवेकके द्वारा 
सत्‌-असत्का निर्णय हो जाता है कि “सत्‌ नित्य है, 
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सर्वव्यापक है, स्थिर खभाववाल् है, अचल है, अव्यक्त 

, है, अचिन्त्य है; ओर “असत्‌, चल है, अनित्य है, विकारी 
है परिवर्तनदीर है । एसे विवेक-विचारसे संख्ययोगी 
्रकृति ओर उसके कार्यसे बिलकुल अरग हो जाता हे 
ओर अपने-आपसे अपने-आपमें परमात्मतत्तका अनुभव 
कर ठेता हे। 

“कर्मयोगेन चापरे'- दूसरे अध्यायके सैतारीस्ेसे 
तिरपनवें इलोकतकः; तीसरे अध्यायके सातववसे उतन्नीसवें 
इलोकतक; चौथे अध्यायके सोरहवेसे बत्तीस 
इलोकतक; पांचवें अध्यायके छठे-सातवें आदि उलोकम 
कहे हुए कर्मयोगके द्रारा कई साधक अपने-आपसे अपनेमं 
परमात्मत्त्वका अनुभव करते हे । 

जो सम्बन्ध-विच्छेद प्रकृति ओर पुरुषको अरग-अलग 
जाननेसे होता है, वह सम्बन्ध-विच्छेद कर्मयोगसे भी 
होता है । कर्मयोगी जो कुछ भी करे, वह केवर संसारके 


न श्रीमद्धगवदरीता * 


हितके लिये ही करे । यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि ञो 
कुछ भी करे, वह सब मात्र प्राणि्योके कल्याणक र्थि ह 
करे, अपने ल्यि नहीं । एेसा करनेसे खयेका उन 
क्रियाओंसे, पदार्थ, रारीर आदिसे सम्बन्ध-विच्छेद हे 
जाता है ओर अपने-आपसे अपनेमे परमात्मत्वका 
अनुभव हो जाता है । 

मनुष्यने स्वाभाविक ही अपनेमें देहको स्वीकार किया 
माना है। इस मान्यताको दूर करनेके ल्मि अपनेमे 
परमात्माको देखना अर्थात्‌ देहकी.जगह अपनेमें परमात्माको 
मानना बहुत आवश्यक है । 


| 
| 


| 
| 
| 


| 


अपनेमे परमात्माको देखना करणनिरपेक्ष होता है। | 


करणसापेक्ष ज्ञान प्रकृतिके सम्बन्धसे होता है । इसि 


साधक किसी करणके द्वारा परमात्मामे स्थित नहीं होता, | 


्रत्युत स्यं ही स्थित होता है स्वर्य॑की परमात्मामे स्थिति ` 


किसी करणके द्वारा हो ही नहीं सकती । 


परिदिष्ट भाव-- जैसे पूर्वरलोकमें विवेकके महत्वको मुक्तिका उपाय बताया, एसे ही यहाँ ध्यानयोग आदि अन्यं । 
उपाय बताते है। गीताम ध्यानयोगसे परमात्मपराप्तिकी बात छठे अध्यायके अडाईसवें इोकमें कही है, सोख्ययोगसे | 
परमात्मप्राध्िकी बात दूसरे अध्यायके पद्रहवें इलोकमें कही है ओर कर्मयोगसे परमात्मप्रा्तिकी बात दूसरे अध्यायके ¦ 
इकहत्तरवें लोकम कही हे । ये सभी परमात्मप्राप्िके सखतन्त साधन हँ । | 


- +^“ 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 


अन्ये = दूसरे मनुष्य = पर च, ते = एसे वे 

एवम्‌ = इस प्रकार अन्येभ्यः = टूसरोसे श्रुति- | 
(ध्यानयोग, (जीवन्मुक्त परायणाः = सुननेके अनुसार | 4 
सख्ययोग, महापुरुषोंसे) आचरण कसे- | , 
कर्मयोग श्रुत्वा = सुनकर वले मनुष्य 
आदि एव = ही अपि = भी 
साधनोंको) उपासते = उपासना मृत्युम्‌ = मृत्युको 

अजानन्तः = नहीं जानते, करते है, अतितरन्ति = लर जाते हँ । 


परायणाः" -- कई पेसे तत्परा्िकी उत्कण्ठावाले मनुष्य 
है जो ध्यानयोग, सांख्ययोग, कर्मयोग, हटयोग, लययोग 
आदि साधनोको समञ्जते ही नही; अतः वे साधन उनके 
अनुष्ठाने भी नहीं आते। एसे मनुष्य केवर तच्छज्ञ 
जीवन्मुक्त महापुरुषोकी आज्ञाका पालन करके मत्युको तर 
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जाते हें अर्थात्‌ तत्वज्ञानको प्राप्त कर ठेते है । जैसे धन 


आदमीकी आज्ञाका पालन कसेसे धन मिक्ता है, एस ह 
त््वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषोंकी आज्ञाका पालन कर , 
तज्ञ मिता है । हौ, इसमें इतना फरक दै कि धनी =, 
देता हे, तब धन मिक्ता हे; परन्तु सन्त- | 
आज्ञका पालन केसे, उनके मनक, संकेतके, आङ 


| 
ु 
। 


ष्णां १ (नण क्र 


[1 


ईतोक २६ । 


अनुसार तत्परतापूर्वक चलनेसे मनुष्य खतः उस परमात्म 
तत्वको प्राप्त हो जाता है, जो कि सबको सदासे हौ खतः 


। खाभाविक प्रा है । कारण कि धन तो धनीके अधीन होता 
| है, पर परमात्मततत्व किसीके अधीन नहीं है। 


रारीरके साथ सम्बन्ध रखनेसे ही मृत्यु होती है। जो 
मनुष्य महापुरुषोंकी आज्ञाके परायण हो जाते है, उनका 
इीरसे माना हुआ सम्बन्ध छूट जाता हे । अतः वे मृत्युको 
तर जाते हँ अर्थात्‌ वे पहले शरीरकी मृत्युस अपनी मृत्य 
मानते थे, उस मान्यतासे रहित हो जाते है। 

एसे श्रुतिपरायण साधकोकी तीन श्रेणियाँ होती है 

१-- यदि साधकमें संसारिक सुख-भोगकी इच्छा नहीं 
है, केवल तच्प्रा्तिकी ही उत्कट अभिलाषा है ओर वह 
जिनकी आज्ञाका पालन करता है, वे अनुभवी महापुरुष है 
तो साधकको शीघ्र ही परमात्ाकी प्राप्ति हो जाती है। 

२- यदि साधके सुखभोगकी इच्छा रोष है, तो 


। केवर महापुरुषकी आज्ञाका पालन करनेसे ही उसकी 


 । उस इच्छका नारा हो जायगा ओर उसको परमात्माकी 


| म्र हो जायगी । 


३२- साधक जिनकी आज्ञाका पालन करता है, वे 


। अनुभवी महापुरुष नहीं हे, पर साधकमे किञ्चिन्मात्र भी 


परिशिष्ट भाव--जिन मनुष्योमे शास््रोको समञ्ञनेकी योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है पर जिनके 
। भीतर मृल्युसे तरनेकी उत्कट अभिलाषा है, एेसे मनुष्य भी जीवनुक्त सन्त-महात्माओंकी आज्ञाका पालन करके मृत्युको 


। तर जाते है। 


नै ~~ ना न 


सांसारिक इच्छा नहीं है ओर उसका उदेश्य. केवल 
पस्मालाकी रप्ति कना है, तो उसको भगवत्कृपासे 
हो जायगी; क्योकि भगवान्‌ तो उसको जानते 

हं। 

अगर किसी कारणवङञ साधककी संत-महापुरुषके परति 
अश्रद्धा, दोषदृष्टि हो जाय तो उनमें साधकको अवगुण- 
ही-अवगुण दीखेगे, गुण दीखंगे ही नहीं । इसका कारण 
यह हे कि महापुरुष गुण-अवगुणोसे ऊँचे उठे (गाणातीत) 
होते हेः अतः उनमें अश्रद्धा होनेपर अपना ही भाव 
अपनेको दीखता है। मनुष्य जिस भावसे देखता है, उसी 
भावसे उसका सम्बन्ध हो जाता है। अवगुण देखनेसे 
उसका सम्बन्ध अवगुणोसे हो जाता है । इसल््यि साधकको 
चाहिये कि वह तत्वज्ञ महापुरुषकी क्रिया्ओपर, उनके 
आचररणोपर ध्यान न देकर उनके पास तटस्थ होकर रहे । 
सत-महापुरुषसे ज्यादा लाभ वही ठे सकता है, जो उनसे 
किसी प्रकारके सांसारिक व्यवहारका सम्बन्ध न रखकर 
केवर पारमार्थिक (साधनका) सम्बन्ध रखता है । दूसरी 
लात, साधक इस बातकी सावधानी रखे कि उसके द्वारा उन 
महापुरुषको कहीं भी निन्दा न हो । यदि वह उनकी निन्दा 
करेगा, तो उसकी कहीं भी उन्नति नहीं होगी । 


उपनिषदे एक कथा आती है । जनालाका पुत्र सत्यकाम गौतम ऋषिके पास उपदेश लेने गया । ऋषिने उसको चार 
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कृरा तथा निर गायं देकर कहा कि तू इनके पीछे-पीछे जा । सत्यकामने उत्साहपूर्वक कहा कि इनकी संख्या एक 


। हजार होनेपर ही मै वापिस आऊँंगा । एेसा कहकर वह उन गायको वनमें ले गया ओर वहाँ उनका पालन-पोषण कसे 
। छगा। बहुत वर्षं बीतनेपर जब उनकी संख्या एक हजार हो गयी, तब एक साँडने उससे कहा कि हमारी संख्या एक हजार 


हो गयी है, अब तू हमरेको आचार्यके पास परवा दे, एेसा कहकर उस सोडने सत्यकामको बरह्मके प्रथम पादका उपदेरा 


पिया । दूसरे ही दिन सत्यकाम गार्योको केकर गुरकुलकी ओर रवाना हो गया । यसे उसको अग्न ब्रह दूसरे पादका, 
। ईने ब्रहके तीसरे पादका ओर मद्गु [एक जलचर पक्षी] ने ब्रह्मके चौथे पादका उपदेशा दिया । इस भ्रकार यत्ते ही 
। अजान प्राप्त करके वह गौतम ऋषिक पास पर्चा । गुरुके पृष्नेपर उसने सारी बात बतायी ओर उनसे अपने श्रीमुखसे 


द ४9 > ~ ~~ => 


देनेकी प्रार्थना की । तब गौतम ऋषिने उसको उपदेदा दिया (छन्दोग्यः चौथा अध्याय, चौथे नवे खण्डतक) । 
सम तरह केवल तत्वज्ञ, जीवन्मुक्त महापुरुषकी आज्ञा माननेसे ही सत्यकामको तज्ञान हो गया । 


--:+<:- 


पम्बन्ध-पूरवर्त्रकर्े कहा गवा कि श्रुतिपरायण साधक शरी मृतयुको तर जाते है तो अब प्रर होता हं कि मृत्युके होनेपे क्या कारण 
र्सका उत्तर भगवान्‌ आगेके त्रके देते है। । 


यावत्सञ्जायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
्ेत्रक्षे्रज्ञसंयोगात्तदिद्धि भरतर्षभ ॥ २६ ॥ 
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८७८ {अध्यय | 
= हे भरतवेरियोमे | यावत्‌, रकषत्रज- | 
न अर्जुन ! किञ्चित्‌ = जितने भी संयोगात. = क्षत्र ओर 
स्थावर सत्वम्‌ = प्राणी न संयोगसे 
= स्थावर ओर सञ्जायते = पैदा होते ह उत्पन्न हुए) 
र जंगम तत्‌ = उनको (तुम) विद्धि = समञ्च । 


` व्याख्या-“यावत्सञ्चायते“'कषतरकषे्रज्ञसंयोगात्‌' - 
स्थिर रहनेवाठे वृक्ष, कता, दूब, गुल्म, त्ववसार, बैत, 
जस, पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी ह ओर 
चलने-फिरेवाले मनुष्य, देवता, पञ, पक्षी, कौट, पतेग, 
मछली, कद्कुआ आदि जितने भी जङ्गम (थल्चर, जलचर 
नभचर) प्राणी है, वे सब-के-सब क्षेत्र ओर क्षेत्ज्ञके 
संयोगसे ही पेदा होते हे । 

उत्पत्ति-विनाराङील पदार्थ कषेत्रं ह ओर जो इस 
्षत्रको जाननेवाला, उत्पत्ति-विनारारहित एवं सदा एकरस 
रहनेवाल् है, वह शषत्रजञ' हे । उस क्षतरज्ञ- (प्रकृतिस्थ 
पुरुष-) का जो इारीरके साथ मै-मेेपनका सम्बन्ध मानना 


जन्म लेना पड़ता है। इसी क्षेनर-कषे्रजञके संयोगको पह 
इक्कीस रलोकमे “गुणसङ्खः' पदसे कहा है । ता 
यह हुआ कि निरन्तर परिवर्तनरीर प्रकृति ओर प्रकृति 
कार्य रारीरादिके साथ तादाल्य कर लेनेसे सवयं जीवात्म भर | 
अपनेको जन्मने-मरेवाला मान केता हे। | 

[ स्थावर-जङ्गम प्राणियोके पैदा होनेकी बात तो यहं 
'सज्ञायते पदसे कह दी ओर उनके मरनेकी बात अगे | 
इलोकमें “विनइयत्सु" पदसे करेंगे । ] | 

"तद्विद्धि भरतर्षभ'--यह क्षेरज्ञ क्षेत्रके साध, 
अपना सम्बन्ध मानता है, इसीसे इसका जन्म होता है 
परन्तु जब यह इारीरके साथ अपना सम्बन्ध नहीं मानता, 





है--यही षत्र ओर क्षत्रका संयोग है। इस माने हए | तब इसका जन्म नहीं होता--इस बातको तुम ठीक, 
संयोगके कारण ही. इस जीवको स्थावर-जङ्गम योनिम । समञ्ञ खे । 


परिदिष्ट भाव-- यहाँ "यावत्सञ्जायते" के अन्तर्गत जरायुज-अण्डज-उद्धिज्न-स्वेदज, जलचर-नभचरथलच 
मनुष्य, देवता, पितर, भूत, प्रत, पिशाच आदि सम्पूर्णं प्राणी लेने चाहिये । सातवें अध्यायके छठे रलोकमें भी “एतद्योनीनि 
भूतानि' .पदोँसे यही बात कही गयी है । | 

भक्तिके प्रकरणम भगवानने परा ओर अपरा-दोनोंको अपनी प्रकृति बताकर कहा कि "इन दोनों. प्रकृतियेके 
संयोगसे ही सम्पूरणं प्राणी उत्यन्न होते हँ ओर में ही सम्पूर्ण जगतका प्रभव तथा प्रख्य हू (गीता-- सातवें अध्याय्‌ 
छठा इलोक) । परन्तु यहाँ ज्ञानके प्रकरणमे भगवान्‌ कहते है कि सम्पूर्ण प्राणी क्षत्र ओर कषत्रजञके संयोगसे उत हे) 
हं । तात्पर्य हे कि भक्तिके प्रकरणमें भगवान्‌ अपनी तरफ दृष्टि कराते है; क्योकि भक्तका भगवानूपर ही दुढ विश्वस हेत, 
है। उसके साधन ओर साध्य--दोनों भगवान्‌ ही हेते है । परन्तु ज्ञाने भगवान्‌ कषत्ज्ञ (स्वरूप) की ओर दृष्टि क 
हे कि क्षत्रके साथ तादाल्य कसनेके कारण ही वह जन्म-मृत्युरूप बन्धनमें पड़ा है । यह प्रश्च होता है कि आकर्षण ए 
मिलन (संयोग) सजातीयतामे ही होता है, फिर विजातीय क्षत्र (जड़) के साथ कषेतज्ञ (चेतन) का संयोग कैसे हु 
इसका उत्तर है कि जैसे रात ओर दिनका संयोग नहीं हो सकता, एसे ही क्षेत्र ओर कषत्रज्ञका भी संयोग नहीं हो सक। 
परन्तु परमालाका अश होनके कारण कषत्रज्ञमें यह रा्ति है कि वह विजातीय वस्तुको भी पकड़ सकता है, उसके स ` 
अपना सम्बन् मान सकता है । उसको यह स्वतन्तता भगवानने ही दी है । परन्तु उसने इस खतन्तताका दुरुपयोग 
अर्थात्‌ भगवानके साथ सम्बन्ध न मानकर संसारके साथ सम्बन्ध मान लिया ओर जन्म-मरणके चक्रमे पड़ 7 ` 
(गीता- तेरह अध्यायका इक्कीस इलोक) । | 


स्न्ध-ूर्वरलकमे भगवानूने बताया कि क्-(रारीर-) के साथ सम्ब रसनेसेः उसकी तफ दृष्टि रखनेसे यह (क | 


मरणे जाता ह तो अब श्र होता हे कि इस जस-मरणके चक्रे छृटनेके लिमि भगवान्‌ 
रृलेकमे देते है। „6 ॥ 
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९ ८७९ 
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ते परमेश्वरम्‌ । 
रः विनरयत्स्वविनरयन्तं यः परयति स परयति ।॥ २७ ॥ 
यः न परमेश्वरम्‌ = परमेश्चरको तिष्ठन्तम्‌ = स्थित 
| विनदयत्सु = नष्ट होते अविनय परयति = देखता हे, 
ह न्तम्‌ = नाडारहित सः = वही 
ते| सर्वेषु = सम्पूर्ण 8 (ओर) परयति = (वास्तवमें सही 
भूतेषु = प्राणिर्योमे समम्‌ = समरूपसे देखता हे । 
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प्रणियोमें सम कहनेका तात्पर्य है कि सभी प्राणी विषम है 
अर्थात्‌ स्थावर-जङ्गम हँ, साछ्िक-राजस-तामस रहै 
आकृतिसे छोटे-बडे, लम्बे-चौडे है, नाना ॒वर्णवाले 
है--इस प्रकार तरह-तरहके जितने भी प्राणी है उन सब 
प्राणियोमे परमात्मा समरूपसे स्थित हैँ । वे परमात्मा किसीमे 


। दछटे-बडे, कम-ज्यादा नहीं है । 


पहले इसी अध्यायके दूसरे इलोकमें भगवान कषतरजञके 


। साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि तु सम्पूर्ण 
। प्रणियोमे क्षेत्रज्ञ मेरेको समञ्ञ, उसी बातको यहाँ कहते है 


कि सम्पूर्णं प्राणियोमं परमात्मा समरूपसे स्थित हैँ । 

'तिष्ठन्तम्‌'- सम्पूर्ण प्राणी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रल्य--इन तीन अवस्थाओमिं जते है; सर्ग-प्रलय, 
महासर्ग-महाप्रख्यमे जाते है; ऊँच-नीच गतियो, 
योनिम जाते है अर्थात्‌ सभी प्राणी किसी भी क्षण स्थिर 
नहीं रहते । परन्तु परमात्मा उन सब अस्थिर प्राणियोमे 
नित्य निरन्तर एकरूपसे स्थित रहते है । 
. परमेश्चवरम्‌'-सभी प्राणी अपनेको किसी-न- 
किसीका ईश्वर अर्थात्‌ माकिक मानते ही रहते हैः परन्तु 
मात्मा उन सभी प्राणियोके तथा सम्पूर्णं जड-चेतन 
ससारके परम ईश्वर हे । 

 विनरयत्स्वविनरयन्तं यः परयति स पदयति' - 
भतिक्षण विनाङाकी तरफ जनेवाले प्राणियों विनाडारहित, 


व्याख्या-- "समं सर्वेषु भूतेषु'--परमालाको समपरण 


सदा एकरूप रहनेवाठे परमात्माको जो निर्विकार देखता है. 
वही वास्तवे सही देखता हे। तात्पर्य है कि जो 
परिवर्तनीर ₹ररीरके साथ अपने-आपको देखता है, 
उसका देखना सही नहीं है; किन्तु जो सदा ज्यो-के-त्यो 
रहनेवाठे परमात्माके साथ अपने-आपको अभिन्नरूपसे 
देखता है, उसका देखना ही सही है। 

पहले इसी अध्यायके दूसरे लोकें भगवानने कहा था 
कि क्षेत्र ओर क्षरज्ञका ज्ञान ही मेरे मतम ज्ञान है, उसी बातको 
यहाँ कहते हैँ कि जो नष्ट होनेवाठे प्राणियोमिं परमात्माको 
नारारहित ओर सम देखता दै, उसका देखना (ज्ञान) ही सही 
हे । तात्पर्य हे कि जैसे क्षत्र ओर क्षत्रज्ञके संयोगमें क्षेत्रमे तो 
हरदम परिवर्तन होता है, पर क्षेत्रज्ञ ज्यो -का-त्यां ही रहता है, 
एसे ही सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न ओर नष्ट होते है, पर परमात्मा 
सब अवस्थाओंमें समानरूपसे स्थित रहते हे । 

पीरेके (छब्बीस) उलोकम भगवानने यह बताया कि 
जितने भी प्राणी पैदा होते हे वे सभी क्षेत्र ओर क्षेत्रजञके 
संयोगसे ही पैदा होते हे । परन्तु उन दोनेमे क्षेत्र तो किसी 
भी क्षण स्थिर नहीं रहता ओर कषेत्रज्ञ एक क्षण भी नहीं 
बदलता । अतः क्षतरज्ञसे क्षेत्रका जो निरन्तर वियोग हो रहा 
है, उसका अनुभव कर ठे। इस (सत्ताईसवे) उलोकम 
भगवान्‌ यह बताते है कि उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाङे सम्पुर्ण 
विषम प्राणियोमिं जो परमात्मा नारारहित ओर सखमानरूपसे 
स्थित रहते हँ, उनके साथ अपनी एकताका अनुभव कर ले। 


> परिशिष्ठ भाव- जैसे आकारामें कभी सूर्यका प्रकारा फै जाता है, कभी अधेरा छा जाता हे, कभी धुं 

छा जाता है, कभी काठे-काठे बादल छा जाते है कभी बिजली चमकती है, कभी वषा होती है, कभी ओले गिरते 

ह, कभी तरह-तरहके राब्द होते है गर्जना होती है; परन्तु आकारामें कोई फर्क नहीं पडता । वह ज्यां-का-त्यां निर्लिप्त 

रहता है । एसे ही सर्वत्र परिपूर्णं सताम कभी महासर्गं ओर महाप्रर्य होता है, कभी सगं ओर प्रख्य होता 

| है कभी जन्म ओर मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता ह, कभी बाढ़ आती है, कभी भूचार आता हे, कभी घमासान ` 

होता है; परन्तु सताम कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी ही उथल-पुथल हो जाय, ` पर सत्ता ज्योँ-की-त्यो 

| -निर्विकार रहती है । यह निर्विकारता खाभाविक है, जबकि विकार (संग) कृत्रिम है, माना हुआ हे । बद्ध हो 
५ पा मुक्त, पापी हो या धर्माला, यह निर्विकार सत्ता दने समानरूपसे स्थित हे । 
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# श्रीमद्धगवदरीता * 


जिसके ऊपर बहती है, वह आधारदिला ज्यो -की-त्यों स्थिर रहती है। | 
मटमैला होता है । कभी जल कम हो जाता है, कभी बाढ्‌ आ जाती है । कष 


“= = 9 


जैसे, गंगाजी निरन्तर बहती रहती है, पर 
मंगाजीका जल कभी स्वच्छ होता है, कभी म 


त्पे पहाडपर वर्षी होनेसे जल गरम हो जाता है, कभी ठण्डा हो 
लगता है कभी शान्त हो जाता है । परन्तु आधारित ज्यो -की 
तरह कभी जल्में मछखियां आ जाती हैँ, कभी सांप आदि जन्तु आ 
है कभी पुष्प बहते हए आ जाते है, कभी कूड़ा-कचरा आ जाता 
है कभी कोई मुर्दी बहता हुआ आ जाता है, कभी कईं जीवित व्यक्ति 


र 


जाता है । कभी तेज प्रवाहके कारण जक आवाज कलै ' 
-त्यो रहती है, उसमें कभी कोई फर्क नहीं पडता । इसी 
¡ जति है, कभी रकड़ीके सिरुपर तैरते हुए आ जात | 
है, कभी मैला आ जाता है, कभी गोबर आ जाता । 
क्ति तैरता हुआ आ जाता हे । ये सब तो आकर चे 


जति ह पर आधारिला ज्यो -की त्यो अचल-निरविकार रहती है । एसे ही सम्पूणं देर, काल, वसतु, व्यक्ति, क्रिय, 


अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि निरन्तर बह रही है, पर स्वयं (चिमय सत्ता, 


ओर विनादा देदा, काल आदिमे होता है, स्वयम नहीं । 


+य परयति स पह्यति'- ये पद पांचवें अध्यायके पांचवें 


ज्यो -का- त्यां अचल रहता है । परिवर्तन | 
वे उलोकम साधनके विषयमे आये हे ओर प्रसत | 


ङलोकमें सिद्धिके विषयमे आये है । इसीको आगे अठारह अध्यायके सोरहवें इकोकमे व्यतिरेकरीतिसे कहा गया है 
कि जो आत्मको कता देखता है, बह दुर्मति ठीक नहीं देलता--^न स परयति दुर्मतिः' । | 


स्व्य--अब भगवान्‌ षट होनेवाले समरं प्रणये अविना परमाल्ाको देखनेका फल वताते हं। 


समं परयन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्यनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 


हि ` = वर्योकि पयन्‌ = देखनेवाला मनुष्य | ततः = इसलिये (वह) 

सर्वत्र = सब जगह आत्मना = अपने-आपसे पराम्‌ = परम 

समवस्थितम्‌ = समरूपसे स्थित | आत्मानम्‌ = अपनी गतिम्‌ = गतिको 

ईश्वरम्‌ = ईशधरको न, हिनस्ति = हिंसा नही याति = प्राप्त हो 

समम्‌ = समरूपसे करता, जाता हे। 
व्याख्या-*समं पडयन्हि `` ` -हिनस्त्यात्मनात्मानम्‌'- , अनुभव नहीं करता । 


जो मनुष्य स्थावर-जङ्गम, जड-चेतन प्राणियोमे, ऊंच-नीच 
योनिर्योमि, तीनों लोकमि समान रीतिसे परिपूर्णं परमात्माको 
देखता हे अर्थात्‌ उस परमात्माके साथ अपनी अभिन्नताका 
अनुभव करता हे, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता । 
जो रारीरके साथ तादात्य करके रारीरके बदनेसे अपना 
बढ़ना ओर इारीरके घटनेसे अपना घटना, शारीरके बीमार 
होनेसे अपना बीमार होना ओर दारीरके नीरोग होनेसे अपना 
नीरोग होना, इारीरके जन्मनेसे अपना जन्मना ओर रारीरके 
मरनेसे अपना मरना मानता है तथा उारीरके विकारोको 
अपने विकार मानता हे, वह अपने-आपसे अपनी हत्या 
करता हे अर्थात्‌ अपनेको जनम-मरणके चक्रमे ले जाता 
है। परन्तु जिसकी दुष्ट इारीर्की तरफसे हटकर केवल 
सर्वव्यापक, सबके शासक परमाताकी तरफ हो जाती है, 
वह फिर अपनी हत्या नहीं करता अर्थात्‌ जनम-मरणके 
चक्रमे नहीं जाता, अपने्मे संसार ओर दारीरके विकारोका 


वास्तवमें अपने-आपकी (सखरूपकी) हत्या अर्थात्‌ 
अभाव कभी कोई कर ही नहीं सकता ओरं अपना अभाव 
कभी हो भी नहीं सकता तथा अपना अभाव कला कर 
चाहता भी नही । वास्तवमे नाावान्‌ रारीरके साथ ताद 
करना ही अपनी हत्या करना है, अपना पतन कए “ 
अपने-आपको जन्म-मरण ठे जाना हे। | 

"ततो याति परां गतिमः--ररीरके साथ ताद , 
करके जो ऊंच-नीच योनिम भटकता था, नार, 
जनमता-मरता था, वह जब परमात्माके साथ 
अभिन्नताका अनुभव कर लेता है, तन वह 
अर्थात्‌ नित्यप्राप्र परमात्माको प्राप्न हो जाता है। 


प्रार्मिक बात 


परमातमतत्व सब देदामे है, सब काले है सम | 
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¶ हृलोक २८ । 


| 
| | 


॥ 
ने 
मी 
त 
॥ 
रे 
॥ 
नं 


~ => ~~ न ~= ` ~ ~ == - ~ ~ = =-= ज~ 


~ = 


त 
रै 


* साधक-संजीवनी * 


न 


व्यक्तियोमिं है, सम्पूर्णं वस्तुओमिं है, सम्पूर्णं घटनाओं है 
समपरणं परिस्थितियोमे हे, सम्पूर्ण क्रियाओमिं हे । वह सबमे 
एक रूपसे, समान रीतिसे ज्यो-का-त्यों परिपूर्णं है। अब 
उसको प्राप्त करना कठिन है तो सुगम क्या होगा ? जहां 
चाहो, वहीं प्राप्त कर लो । वास्तवमें इस संसारका जो 
है'-पना दीखता है, वह संसारका नहीं है । संसार तो एक 
क्षण भी स्थिर नहीं रहता । इसमे केवल परिवर्तन-ही- 
परिवर्तन हे । यह केवर परिवर्तनका ही पुञ्ज है। जैसे 
पखा तेजीसे घुमता है तो एक चक्र दीखता है, पर 
वास्तवे वहाँ चक्र नहीं है, प्रत्युत पंखेकी ताडी ही 
चक्ररूपसे दीखती है । एसे ही यह संसार नही" होते हुए 
भी *है'-रूपसे दीखता है । वास्तवमें एक परमात्मतत्त ही 
है -रूपसे विद्यमान हे। 

विचार करे, अभी जितने शरीर आदि दीखते है ये सौ 


वर्ष पठे थे क्या ? ओर सो वर्ष बाद रहेंगे क्या ? ये पहले 


भी नहीं थे ओर अन्तमे भी नहीं रहेगे; अतः ये बीचमें भी 


नहीं हँ । परन्तु परमात्मा सूष्टिके पैदा होनेसे पहर भी था, 


। ~) ~ च्य = 


सृष्टिके लीन होनेके बाद भी रहेगा, अतः परमात्मा सृष्टिके 
समय भी ज्यो-का-त्यों परिपूर्णं है । जो पहले भी नहीं था, 
बादमें भी नहीं रहेगा, वह अभी भी नहीं है; ओर जो पहले 
भी था, बादर भी रहेगा, वह अभी भी है । अतः संसारका 
जो €हे'-पना दीखता है, यह गती है । परमात्मतत्त ही 
है'-रूपसे दीखता है उस परमात्मत्त्वकी सत्यतासे ही यह 
असत्‌ संसार मोह- (मूर्खता-) के कारण सत्यकी तरह 
दीखता है- 
जासु सत्यता ते जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥ 
(मानस १1 ११७।४) 


. यदि मोह नहीं होगा, तो यह संसार नहीं दीखेग, प्रत्युत 


एक परमात्मतत्व ही दीसेगा- “वासुदेवः सर्वम्‌" (गीता 


७।१९) । कारण कि परमात्मा ही था, परमात्मा ही रहेगा, 
बीचमें दूसरा कहांसे आयेगा? सोनेके जितने गहने है, उनमें 
पहले सोना ही था फिर सोना ही रहेगा; अतः बीचमें सोनेके 
सिवाय दूसरा कहासे आयेगा? गहना तो केवर (रूप, 
आकृति, उपयोग आदिको लेकर) कहनेके लिय है, तत्वतः 
तोसोना ही है। एसे ही संसार केवर कहनेके लियि है 


। ततः तो परमात्मा ही है । उस परमात्ाका अनुभव कसेमे 


. 
| 


ही मनुष्य-जन्मकी सफलता दै। 


हे - (परमामा- ) का अनुभवे न करके नहीं - 


(संसार) मेँ उलञ्च जाना मनुष्यता नहीं है, प्रत्युत पञ्चुता 
है । इस पञुताका त्याग करना है- “पडबुद्धिमिमां जहि 
(श्रीमद्धा° १२।५।२) । इसख्यि भगवान्‌ कहते हैँ कि 
जो नष्ट होनेवाठे प्राणियों नष्ट न होनेवाठे परमात्माको 
देखता है, उसका देखना सही है । परन्तु जो नष्ट होनेवाेको 
देखता हे ओर नष्ट न होनेवाठेको नहीं देखता, वह 
आत्मघाती है- 
योऽन्यथा सन्तमात्मानन्यथा अरतिपद्यते ॥ 
किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ 
(महाभारत, उद्योग० ४२ । ३७) 

'जो अन्य प्रकारका (अविनाडी) होते हए भी आत्माको 
अन्य प्रकारका (विनारी) मानता हे, उस आत्मघाती चोरने 
कौन-सा पाप नहीं किया ?" 

जो नादावान्‌ संसारको न देखकर सब जगह समान- 
रूपसे परिपूर्णं परमात्मत््वको देखता है, वह आत्मघाती 
नहीं होता अर्थात्‌ वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, 
इसलियि वह परमगतिको प्राप हो जाता है । परन्तु जो सब 
जगह परिपूर्ण परमात्मतत्वको न देखकर संसार-इारीरको 
देखता है, वह आत्पघाती परमगतिको न प्राप्त होकर 
बार-बार जन्मता-मरता रहता है, दुःख पाता रहता है । 
इसलिये मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन 
न करे (गीता--छठे अध्यायका पांचवां उलो) । 

जैसे दर्पणमें मुख नहीं होनेपर भी मुख दीखता हे ओर 
स्वप्रे हाथी नहीं होनेपर भी हाथी दीखता है, एेसे ही संसार 
नहीं होनेपर भी संसार दीखता है । अगर संसारकी तरफ 
दष्ट न रहे तो संसार है'-रूपसे नहीं दीखेगा । परमात्मा ही 
है" रूपसे दीख रहा है इस बातको साधक दुढतासे 
मान ले, फिर चाहे वह अभी न दीखे, पर बादमें दीखने 
लग जायगा । जैसे अभी साधक वृन्दावनमें बैठा है, तो 
उसे वृन्दावनको याद नहीं करना पड़्ता। सोते समय, 
भोजन करते समय, हरेक कार्य करते समयं वह 
वृन्दावनको याद नहीं करता; परन्तु मे वृन्दावनमें हू इस 
नातमें उसको सन्देह नहीं होता । वह बिना याद किये याद्‌ 
रहता है । एेसे ही अभी भले ही परमात्मा न दीखे, पर 
साधक एेसा टृढ़ृतासे मान ठे किं “है'-रूपसे तो केवल 
परमात्मा ही है, संसार नहीं है, तो बादमे उसको एसा 
अनुभव होने खग जायगा । कारण कि मिथ्या वस्तु कबतकं 
टिकी रहेगी ओर सत्य वस्तु कबतक छिपी रहेगी ? 
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> श्रीमद्धगवद्रीता * 


~ द -- ८२ 


सत्ताईसरवे-अडाईस्वे इलोकोमे वर्णन है; परन्तु "परमेश्वरः ओर इ, । 
परिदिष्ट भाव-- वास्तवमें - इलोकोमिं आत्माका ही वर्णन है; इश । 
नाम अनेसे इन इलोकोकी व्याख्यामें परमात्माका वर्णन किया गया है; क्योकि आत्माका परमात्मासे साधर्म्य है (इम 


अध्यायका बाईसवांँ इलोक) । 


न~~ ०>९ ~~ 


सन्य इती अध्यायके छन्बीसवे इलोकमे भगवान क्षेर-कषे्ञके संयोगकौ बात बताया । इस संयोगसे छटनेके दो उपाय है. | 
पालके साथ अपने खतःसिद्ध सम्ब्धको पहवानना ओः प्कृरत-(रयीर-) से अपने माने हूए सम्क्यको तोड़ना। सत्ताईसवे- 
सलोकोमे परमालाके साथ सम्बरो पहवागनेकी बात बता दी । अब आगेके दो रलोेकोमे प्रकृतिते सम्बन्ध तोडनेकी बात काते है। 





यः पड्यति तथात्मानमकर्तरं स परयति ॥ २९ ॥ 


प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वहाः । 


यः = जो एव = ही अकर्तारम्‌ = अकर्ता 
कर्माणि = सम्पूर्ण क्रियमाणानि = की जाती हुई परयति = देखता (अनुभव 
क्रियाओंको परयति = देखता हे करता) है, 
सर्वज्ञः = सब प्रकारसे तथा = ओर सः,च = वही (यथार्थ 
प्रकृत्या = ्रकृतिके द्वार आत्मानम्‌ = अपने-आपको देखता है) । 


व्याख्या--“प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि 
सर्वशाः"- वास्तवे चेतन तत्त॒ स्वतः-सखाभाविक 
निर्विकार, सम ओर शान्तरूपसे स्थित है। उस चेतन 
त्व-(परमात्मा-) की राक्ति प्रकृति स्वतः-स्वाभाविक 
क्रियाडीर है । उसमे नित्य-निरन्तर क्रिया होती रहती है 
“प्रकर्षेण करणं (भावे ल्युट्‌) इति प्रकृतिः" । यद्यपि 
प्रकृतिको सक्रिय ओर अक्रिय--दो अवस्थाओंवाटी 
(सर्ग-अवस्थामे सक्रिय ओर प्रल्य-अवस्थामें अक्रिय) 
कहते हे, तथापि सूक्ष्म विचार करें तो प्रख्य-अवस्थामें भी 
उसकी क्रियाशीलता मिटती नहीं है। कारण किं जब 
भ्रल्यका आरम्भ होता हे, तब प्रकृति सर्ग-अवस्थाकी तरफ 
चलती हे । इस प्रकार प्रकृतिमें सृक्षम क्रिया चलती ही रहती 
हे। प्रकृतिकी सूक्ष्म क्रियाको ही अक्रिय-अवस्था कहते है, 
करयोकि इस अवस्थामें सृष्टिकी सचना नहीं होती । परन्तु 
महासर्गमें जब सृष्टिकी सचना होती है, तब सर्गके आरम्भसे 
सर्गकि मध्यतक प्रकृति सर्गकी तरफ चती है ओर सर्गका 
मध्य भाग आनेपर प्रकृति प्रर्यकी तरफ चलती है । इस 
प्रकार प्रकृतिकी स्थुल क्रियाको सक्रिय-अवस्था कहते है । 
अगर प्रख्य ओर महाप्रल्यमे प्रकृतिको अक्रिय माना जाय, 
तो प्रख्य-महाप्रल्यका आदि, मध्य ओर अन्त कैसे होगा? 


ये तीनां तो प्रकृतिमें सूक्ष्म क्रिया होनेसे ही हेते है। अतः 
सर्ग-अवस्थाकी अपेक्षा प्रल्य-अवस्थामे अपक्षाकृतं 
अक्रियता है, सर्वथा अक्रियता नहीं हे । १: 
सर्यका उदय होता है, फिर वह मध्यमे आ जाता है ओर 
फिर वह अस्त हो जाता है, तो इससे मालूम होता है कि 
प्रातः सूर्योदय होनेपर प्रकाडा मध्याहृतक बढ़ता जाता है ¦ 
ओर मध्याह्वसे सूर्यास्ततक प्रकारा घटता जाता हे । सूर्या 
होनेके बाद आधी राततक अन्धकार बढ़ता जाता है ओर ¦ 
आधी रातसे सूर्योदयतक अन्धकार घटता ` जाता है। 
वास्तवमें प्रकाडा ओर अन्धकारकी सूक्ष्म सन्धि मध्या 
मध्य-रात ही है, पर बह दीखती है सूर्योदय ओर सूर्यस 
समय । इस दृषटिसे प्रकाङा ओर अन्धकारकी क्रिया मिट | ` 
नहीं, प्रत्युत निरन्तर होती ही रहती है । एसे ही सग ओर । 
प्रख्य, महासर्गं ओर महाप्रल्यमें भी प्रकृतिमे क्रिया स्त | ` 
होती ही रहती है *। | 
इस क्रियारील प्रकृतिके साथ जब यह पुरुष सम्ब, 
जोड़ ठेता हे, तब इारीरद्रारा होनेवाटी स्वाभाविक क्रम : 
(तादाल्यके कारण) अपनेमे प्रतीत होने लगती है। + ` 
यः परयति तथात्मानमकर्तारं स =| 
्रकृति ओर उसके कार्य थ स सु ओर कारण- | 


* महासरगमे समयकी गणनाका साधन सूर्यं होता दै; किन्तु महापरलयमें ¦ महासगके का | | 
ही महाप्रल्यके कालकी गणना आरम्भ हो जाती है । महाप्रलयके कालक 1 निल, चेतन, अविनी | | 


परमात्पतत्व ही होता हे। 
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। हिलना-डलना, सोना-जागना, चिन्तन करना, समाधिस्थ 


शलोक ० -------- *साधकनसंनीवनी+ _ * साधक-संजीवनी * ८८३ 
लाना-पीना, चलना-फिएना, उठना-बैठना, घटना-बढ्ना, | यदय क्रियाओंको भकृतिके दवाय हेनेवाली `बताया है 
कहीं गुणोके द्वारा होनेवाली बताया है ओर कीं इन्दियेकि 
द्वारा हनेवाली बताया है--ये तीनों बाते एक ही है । प्रकृति 
सबका कारण है, गुण प्रकृतिके कार्य है ओर गुणोका कार्य 
इन्द्रियां हं । अतः प्रकृतिं, गुण ओर इद्धियां- इनके द्वारा 
वही वास्तवमें ठीक देखता है। कारण कि एेसा देखनेसे | होनेवाली सभी क्रियार्णँ प्रकृतिके द्वारा होनेवाटी ही कही 
अपनेमे अकर्तुल-(अकर्तापन-) का अनुभव हो जाता है। | जाती है। 


परिशिष्ट भाव--जितनी भी क्रिया होती है, वे सब-की-सब प्रकृति-विभागे ही होती है । इसमें जीवका हाथ 
नहीं ह । प्कृतिके द्वारा होनेवार क्रियाओंको ही गीताम कहीं "गुणोंसे हेनेवाली क्रिया ओर कहीं इन्दियोसे हेनेवाटी 
रिया कहा गया हे; जैसे सम्पूर्णं कर्म सब प्रकारसे परकृतिके गुणोद्राय किये जते है कृतेः क्रियमाणानि रणैः 


हना आदि जो कुछ भी क्रियां होती है, वे सभी प्रकृतिके 
रय ही होती हे, स्वके द्वारा नहीं; व्ोकि स्वयम कोई क्रिया 
हेती ही नहीं- एसा जो देखता है अर्थात्‌ अनुभव करता है 


। कर्माणि सर्वशः" (२।२७); गुण ही गुणो बरत रहे है "गुणा गुणेषु वर्तन्ते" (३।२८); गुणेकि सिवाय अन्य 
। कोई. कर्ता है ही नही-- “नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपरयति' (१४। १९); इद्धया ही इन्दरियके विषयमे बरत 
। री है “इन्धियाणीद्धियार्थषु वर्तन्ते' (५।९) आदि । तात्पर्यं है कि क्रियामात्र प्रकृतिजन्य ही है । अतः प्रकृति कभी 
¦ | किंचिन्मात्र भी अक्रिय नहीं होती ओर पुरुषमे कभी किचिन्मात्र भी क्रिया नहीं होती । इसलछ््यि गीताम आया है किं तलको 
। जाननेवाल संख्ययोगी “मेँ (स्वयं) ठेरामात्र भी कुछ नहीं करता ह एेसा अनुभव करता है- "नैव किञ्चित्करोमीति 


श्य 2 अ =) न 


+. ^~ १ 
ह. णी 


। शक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌" (५। ८); स्वयं न कता है, न कएवाता है-- नैव कुर्वन्न कारयन्‌" (५। १३); यह पुरुष 
। इरीरमे रहता हुआ भी न करता हे, न लिप होता है- "शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते" (१३।३९); जो 


आत्माको कर्ता मानता है, वह दुर्मति ठीक नहीं समञ्ञता; व्योकि उसकी बुद्धि राद्ध नहीं है-- “तत्रैवं सति 


। कहा, अब पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके छ्य यह 


तसां इलोक कहते है |] 
.\ यदा भूतपृथग्भावं “““““ ब्रह्म सम्पद्यते तदा'- 
भिस कालम साधक सम्पूर्णं प्राणियोकि अख्ग-अक्ग 
अथात्‌ त्रिलोकी जितने जरायुज, अण्डज, 
सभ ओर सेदज प्राणी पैदा हेते है, उन प्रणियेकि 


पूर, सूक्ष्म ओर कारण-दारीरोको एक प्रकृतिमे ही स्थित 


कर्तारमात्मानं ˆ“ “ ' (१८। १६) आदि। 
यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपहयति । 
तत॒ एव च विस्तारं ब्रह्य सम्पद्यते तदा ॥ ३० ॥ 
यदा = जिस काले स्थित है). 
| (साधक) अनुपरयति = देखता हे तदा = उस काले 
भूत- च = ओर (वह) 
 प्रथगभावम्‌ = प्राणिर्योके अलग- | ततः = उस प्रकृतिसे ब्रह्म = ब्रह्मको 
अलग भावोको | एव = ही (उन सबका) | सम्पद्यते = प्राप्रहो 
एकस्थम्‌ = एक प्रकृतिमें ही । विस्तारम्‌ = विस्तार (देखता जाता है । 
व्याख्या- [प्रकृतिके दो रूप है क्रिया ओर पदार्थ । | देखता है, उस काले वह ब्रह्मो पराप्र हो जाता हे। 
्रिवासे सम्बन्ध-विच्छेद करके लिय उनतीसवाँ इलक | तरिलोकीके स्थावर-जङ्गम प्राणियोकि इारीर, नाम, रूप, 


आकृति, मनोवृत्ति, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, प्रख्य 
आदि सब एक प्रकृतिसे ही उत्यन्न हँ । सम्पूर्ण प्राणियकि 
इारीर प्रकृतिये ही उत्पन्न होते है, प्रकृतिमे ही स्थित रहते हँ 
ओर प्रकृतिमें ही रीन होते हे । इस प्रकार देखनेवाल 
ब्रहमको प्राप्र हो जाता है अर्थात्‌ प्रकृतिसे अतीत खतःसिद्ध 
अपने खरूप परमात्मत्त्वको प्रा्र हो जाता है। वास्तवमे 
वह पहरेसे ही प्राप्त था, केवर प्रकृतिजन्य पदाथकि साथ 
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| 

अपना सम्ब माननेसे ही उसको अपने खरूपका अनुभव | ही स्थित रहता है । परकृतिके सङ्गसे उसमे कितने ही विका 

नही होता था। परन्तु जब वह सबको प्रकृतिमे ही स्थित | व्यो न दीखें, पर वह सदा असङ्ग ही रहता हे । एेसा सफ 

ओर श्रकृतिसे ही उलन्न देखता है, तन उसको अपने | अनुभव हो जानेपर साधक ब्रह्यको प्राप्त हो जाता है। 

खतःसिद्ध खरूपका अनुभव हो जाता हे । यह नियम है कि प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध मानक 
जैसे पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले स्थावर-जङ्गम जितने भी | कारण सार्थ-वबुद्धि, भोग-वुद्धि, सुख-बुद्धि आदि 


ङारीर है तथा उन हारीरोमे जो कुछ भी परिवर्तन होता है, 
रूपान्तर होता है* क्रियाँ होती है† वे सब पृथ्वीपर ही होती 
है। एसे ही प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाठे जितने गुण, विकार हं 
तथा उनमें जो कुछ परिवर्तन होता है, घट-बढ़ होती है, वह 


प्राणिर्योको अकतग-अकग भावसे देखनेपर राग वष पैदा हो 
जाते है । राग होनेपर उनमें गुण दिखायी देते है ओर शष 
होनेपर दोष दिखायी देते हे । इस प्रकार दष्टिके अगे 
राग-द्वेषरूप परदा आ जानेसे वास्तविकताका अनुभव नह 


होता । परन्तु जब साधक अपने कहंलानेवाछे स्थूल, सृक्म | 
ओर कारण-रारीरसहित सम्पूरणं प्राणियोके रारीरोकी उत्पत्ति | 
स्थिति ओर विनाराको प्रकृतिमें ही देखता है तथा अपे 
उनका अभाव देखता है, तब उसकी दृष्टिके आगेसे राग- । 
द्ेषरूप परदा हट जाता है ओर उसको सखतःसिद्ध परमा्म- ' 
तत्त्वतका अनुभव हो जाता हे । | 


सब-की-सब प्रकृतिमें ही होती है। तात्पर्य है कि जसे 
पथ्वीसे पैदा होनेवाे पदार्थ पृ्वीमें ही स्थित रहनेसे ओर 
पृथ्वीम लीन होनेसे पृथ्वीरूप ही है, एसे ही प्रकृतिसे पदा 
होनेवाला सब संसार प्रकृतिमें ही स्थित रहनेसे ओर प्रकृतिमे 
ही लीन होनेसे प्रकृतिरूप ही हे । इसी प्रकार स्थावर-जङ्गम 
प्राणियोकि रूपमे जो चेतन-तत्व है, वह निरन्तर परमातमामें 


परिशिष्ट भाव-पूर्वदलोकमें व्यक्तिकी बात ओर प्रस्तुत इोकमें काकी बात आयी हे । 

भक्तिके प्रकरणमें भगवानने सम्पूर्ण भावोको अपनेमें बताया है-- "भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः 
(१०।५), पर यहाँ ज्ञानके प्रकरणमें सम्पूर्णं भावको प्रकृतिमे बताया है । तात्पर्य है कि जहो सत्‌-असत्का विभाग 
किया हे, वहाँ सब भाव असतें कहे हैँ ओर जहां समग्रकी बात कही है, वहां सब भाव अपनेमें कहे हैँ । समग्र 
सत्‌-असत्‌ सब कुछ परमात्मा ही है--"सदसच्चाहम्‌' (९। १९) | 

सम्ब बाईसवे उत्कमे जिसको देहसे पर बताया है ओः पीके (तीसवे) इक जिसका ब्ह्मको प्राप्न होना वतावा है उप 
पुरुष-(चेतन-) के वास्तविक खरूपका वर्णन आगेके एलक्मे करते है। | | 


अनादित्वान्निरणत्वात्परमात्मायमव्ययः । 
डारीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न किप्यते ।॥ ३९ ॥ 8 





कोन्तेय = हे कुन्तीनन्दन! अव्ययः = अविनारी न = न 
अयम्‌ = यह (पुरुष स्यं) | परमात्मा = परमात्मस्वरूप करोति = करताहै 
अनादित्वात्‌ = अनादि होनेसे ही हे। (ओर) 
| (ओर) डारीरस्थः = यह शारीरमें न = न 
निर्गुणत्वात्‌ = गुरणोसे रहित रहता हुआ लिप्यते = लिप 
होनेसे अपि = भी होता दै । 


~~ न - 

+ पहले मिद्धी ओर बीजको तौल ले ओर एक पात्रे .वह तुली मिह बिराकर पानी सीच दे। 
फसल होनेपर उसको काटकर अनाज तैयार कर ले ओर मिड़ीको र दे। सूखनेके व तील्कः , 
ध ५ मिद्का वजन कम तथा अनाजका वजन ज्यादा होगा । यह मिध (पृथ्वी-) का अनाजमे रूपान 


¶ क्रिवार्णे दो तरह की होती हँ--होना ओर बालकका स न 
खाना-पीना आदि क्रियाँ "क्रते हे । ये सव किवार ही होती क ओर बूहा होना आदि क्रिया होती है | 
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व्याख्या-- अनादित्वान्नि्गुणत्वात्परमात्माय- 
मव्ययः'- इसी अध्यायके उन्नी इलोकमे जिसको 
अनादि कहा है, उसीको यहो भी अनादित्वात्‌" पदसे 
अनादि कहा हे अर्थात्‌ यह पुरुष आदि-(आरम्भ-) से 
रहित हे । अब प्रश्र होता है कि वहाँ तो प्रकृतिको भी अनादि 
कहा है, इसल्यि प्रकृति ओर पुरुष- दोनेमिं क्या फरक 
रहा? इसके उत्तरम भगवान्‌ कहते है--“निर्गुणत्वात्‌ 
अर्थात्‌ यह पुरुष गुणोंसे रहित है । प्रकृति अनादि तो है, पर 
वह गुणोंसे रहित नहीं है, प्रत्युत गुणों ओर विकारोवाटी है । 
उससे सा्तिक, राजस ओर तामस- ये तीनों गुण तथा 
विकार पैदा होते हे । परन्तु पुरुष इन तीनां गुणों ओर 
विकारोसे सर्वथा रहित (निर्गुण ओर निर्विकार) है । एेसा 
यह पुरुष साक्षात्‌ अविनाडी परमात्खवरूप ही है अर्थात्‌ यह 
पुरुष विनाडारहित परम शुद्ध आतमा है । 

“ङ₹ारीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते - 
यह पुरुष रारीरमें रहता हुआ भी न कुछ करता है ओर न 
किसी कर्मसे लिप्त ही होता है । तात्पर्य है कि इस पुरुष- 
(स्वयं-) ने न तो पहठे किसी भी अवस्थामें कुछ किया है, 
न वर्तमानमें कुछ करता हे ओर न आगे ही कुछ कर सकता 
है अर्थात्‌ यह पुरुष सदासे ही प्रकृतिसे निर्ठिप्न, असङ्ग है 
तथा गुरणोसे रहित ओर अविनारी है । इसमे कर्तृत्व ओर 
भोक्तृत्व है ही नहीं| 

यहां “शारीरस्थोऽपि' कहनेका तात्पर्य है कि यह पुरुष 
जिस समय अपनेको रारीरमें स्थित मानकर अपनेको 
कार्यका कर्ता ओर सुख-दुःखका भोक्ता मानता है, उस 
समय भी वास्तवमें यह तटस्थ, प्रकाडामात्र ही रहता है । 
सुख-दुःखका भान इसीसे होता हे; अतः इसको प्रकादाक 
कह सकते है, पर इसमें प्रकाडाक-धर्म नहीं है । 


~ 


यह अपि' पदसे एेसा मालूम होता है कि 
अनादिकालसे अपनेको हरीर स्थित माननेवाला हरेक 
(चीटीसे ब्रह्माप्यन्त) प्राणी खरूपसे सदा ही निर्कि्, 
असङ्ग है । उसकी शारीरके साथ एकता कभी हुई ही नहीं 
क्योकि शारीर तो प्रकृतिका कार्य होनेसे सदा प्रकृति ही 
स्थित रहता है ओर स्वयं परमात्माका अंडा होनेसे सदा 
परमात्मा ही स्थित रहता है । स्वयं परमात्मासे कभी अरग 
हो सकता ही नहीं । शारीरके साथ एकात्मता माननेपर भीः 
डरीके साथ कितना ही घुल-मिरु जानेपर भी, इारीरको ही 
अपना खरूप माननेपर भी उसकी निर्ठिप्तता कभी नष्ट नहीं 
होती, वह स्वरूपसे सदा ही नरिप रहता है। अपनी 
निरलिप्नताका अनुभव न होनेपर भी उसके स्वरूपमें कुछ भी 
विकृति नहीं होती । अतः उसने अपने खरूपसे न कभी कुछ 
किया है ओर न करता ही है तथा वह स्वयं न कभी लिप 
हुआ हे ओर न क्प् होता ही है । 

यद्यपि पुरुष अपनेको शरीरमें स्थित माननेसे ही कर्त 
ओर भोक्ता बनता है, तथापि इक्ीसवें उलोकमे भगवानने 
कहा है कि श्रकृतिमे स्थित पुरुष ही भोक्ता बनता है ओर 
यहां कहते हँ कि डरीर' में स्थित होनेपर भी पुरुष कर्ता- 
भोक्ता नहीं हे । ठेसा कहनेका तात्पर्य यह हे कि प्रकृति ओर 
उसका कार्य शारीर--दोनों एक ही हे । अतः पुरुषको चाहे 
प्रकृतिमे स्थित कहो, चाहे शरीरम स्थित कहो, एक ही बात 
हे । एक उारीरके साथ सम्बन्ध होनेसे मात्र प्रकृतिके साथ, 
मात्र इारीरोके साथ सम्बन्ध हो जाता है । वास्तवमें पुरुषका 
सम्बन्ध न तो व्यष्टि रारीरके साथ है ओर न समष्टि ्रकृतिके 
साथ ही है। अपना सम्बन्ध डरीके साथ माननेसे ही वह 
अपनेको कर्ती-भोक्ता मान लेता है । वास्तवमें वह न कर्ता है 
ओर न भोक्ता है । | 


परिरिष्ट भाव- पुरुष अनादि है, पर इारीर आदिवाल्र है । पुरुष निर्गण है, पर डारीर गुणमय है । पुरुष परमात्मा 
„ पर रारीर अनात्मा हे । पुरुष अव्यय है, पर शरीर नाशावान्‌ है । इसछ््यि अज्ञानी मनुष्यके दवारा पुरुष (आत्मा) को ररी 

स्थित माननेपर भी वास्तवमे वह रारीरमे स्थित नहीं है अर्थात्‌ शारीरसे सर्वथा असम्बद्ध हैन करोति न लिप्यते" । कारण 
कि श॒रीरका सम्बन्ध तो संसारके साथ है, पर पुरुषका सम्बन्ध परमात्मके साथ है । अतः वास्तवे पुरुष कभी दारीरस्थ हो 
सकता ही नहीं । परन्तु इस वास्तविकताकी तरफ ध्यान न देनेके कारण मनुष्य उसको इारीरस्थ मान ठेता हे । 

निर्गुणत्वात्‌" -- पुरुष स्वयं निर्गुण होते हृए भी गुणोका संग करके ध जाता है (गीता--इसी अध्यायका 
इकीसवां उलोक) । दीखता तो एेसा ही कि बन्धन स्तः-खाभाविक है ओर मुक्ति कृतिसाध्य है, पर वास्तवमे मुक्ति 
सतः-स्वाभाविक है ओर बन्धन कृतिसाध्य है । गुरणोका सम्बन्ध पुरुषके साथ नहीं है, मत्युत ्रकृतिके साथ है (गीता 
१३।२३) इसलिये अनादि, निर्गुण, परमात्मा, अव्यय' ओर "न करोति न किप्यते'- ये खतः-खाभाविक हे । 


इस स्वाभाविकताका अनुभव करना हे । 


जैसे मकानमे रहते हुए भी हम मकानसे अलग है, एेसे ही इरीरमे रहते हुए माननेपर भी हम इरीरसे अलग है। 
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नैः नै [ 


नहीं :- तात्पर्य है कि खरूपमें लेरामात्र 
= करोति न लिप्यते'- यह साधनजन्य नहीं है, प्रत्युत खतः-स्वाभाविक है । तात्प त्र 
वल नही है- यह खतःसिद्ध ात है । इसमे कोई पुरुषार्थ नही ह अर्थात्‌ इसके किये कु करना नहीं है । तास 


है कि कर्ृल-भक्तृलको मिटाना नहीं है, प्रत्युत इनको अपने स्वीकार नही करन है, इनके अभावका अनुभव काह । 


वयोकि वास्तवे ये अपनमे है ही नही! इसख्यि साधकको अपम निरन्तर अकृत ओर अभोक्तृत्वका अनुभव करना 


चाहिये । अपनेमे निरन्तर अकर्तृत्व ओर अभोक्तृत (निष्कामता-निममता) का अनुभव होना ही जीवन्मुक्ति है । इसीको ¦ 


गीताने -- नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा" (१८।७२) + 

4 भ नही है तो फिर कत ओर भोक्ता कौन है? यह विचार किया जाता हं । पहले यह विचा 
करं कि कता कौन है? शारीर कती नहीं है; वयोकि यह प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है । मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार - ये 
चार करण है जिनको "अन्तःकरण" कहते है । यह अन्तःकरण भी कती नही है; क्योकि करण कर्तकि अधीन होता है । पनु 
कर्ती खतन्तर होता है 'खतन््ः कर्ता" (पाणि अ १।४। ८४) । करण तो क्रियाकी सिद्धिम अत्यन्त सहायक होता 
है- “साधकतमं करणम्‌” (पाणि० अ> १।४।.४२), इसलिये करणके बिना किसी क्रियाकी सिद्धि होती ही नहीं । जैसे 


== ~ ~~~ ~ ~~ भक क 


कलम खतन्ततासे नही लिखती, भ्त्युत वह तो छिखनेका एक साधन (करण) है, जो केखक (कर्ता) के अधीन हेता 
है। अतः करण कता नहीं होता ओर कता करण नहीं होता । दूसरी बात, यदि करणमें कर्तपन है तो फिर सुखी-दुःखी खयं 
वयो होता है ? यदि करण सुखी-दुःखी होता है तो हमे वया नुकसान है? सत्‌-सखरूम भी कता नहीं हैः वयोकि भैपन ते । 
अकृतिका कार्य है, वह प्रकृतिसे अतीतमे कैसे सम्भव है? यदि खरूपे कर्तापन होता तो वह कभी मिटता नहीं क्योकि 


स्वरूप अविनाडी है । इसख्ियि भगवानने यहाँ सखवरूपमें कर्तापनका निषेध किया है--"न करोति' । आगे अटारहव 
अध्यायमें भी भगवानने कहा है कि जो आलाको कर्ता मानता है, वह दुर्मति ठीक नहीं समञ्ञता; वरयोकि उसकी बुद्धि शुद्ध 


नही है (गीता--अारहवे अध्यायका सोकहवाँ लोक) । वास्तवमें जो भोक्ता (सुखी-दुःखी) होता है, वही कता होताहै। 


अब यह विचार कर कि भोक्ता कौन है ? भोक्ता न सत्‌ है, न असत्‌ है । सत्‌ भोक्ता नहीं हो सकता; वरयोकि सते 
कभी अभाव नहीं होता- "नाभावो विद्यते सतः, जबकि भोक्तापनका अभाव होता है--“न लिप्यते" । असत्‌ भी भोक्ता 
नहीं हो सकता; वयोकि असत्की सत्ता ही नहीं है- “नासतो विद्यते भावः' । सतम चेतनता भी नहीं है । अतः उसमे 
भोक्तापनकी कल्पना ही नहीं हो सकती । तात्पर्य यह हआ कि कर्तीपन ओर भोक्तापन न तो सतम है ओर न असत ही 
है। सत्‌-असतकरे संयोगमें भी कर्तापन ओर भोक्तापन नहीं है; व्योकि जैसे दिन ओर रातका संयोग असम्भव है, एसे ही 


सत्‌ ओर असत्क्रा संयोग भी असम्भव है। अतः कर्तपन-भोक्तापन केवल माने हृए है “कर्ताहमिति मन्यते , 
(३।२७) । जब साधक विवेकपूर्वक ारीरसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद कर केता है अर्थात्‌ मेँ- मेरापनको मिया देता हे (जे 


कि वास्तवमें हे नहीं), तन न कर्ता रहता है, न भोक्ता रहता है, षत्युत एक चिन्मय सत्ता रहती है । इस प्रकार अपनेमें कर्तापन 
ओर्‌ भोक्तापनके अभावका अनुभव होनेपर साधक मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ कर्ता-भोक्ता नहीं रहता, प्रत्युत शद्ध खरूप 
(चिन्मय सत्ता) रह जाता हे । 

'न करोति न लिप्यते" पदोका विवेचन भगवान्‌ने आगे बत्तीसवें-ततीसवें इलोकोमिं किया है। 


+. 


सम्बय-पूर्वरलोकमे कहा गया कि वह पुरुष न करता है ओर न त्म होता है तो अव प्रश्र होता है कि वह कैसे लिमा र्हं हे 


ओर कैसे नहीं करता 2 इसका उत्तर अगेके उत्मेकमे देते है। 


यथा सर्वगतं सोक्ष्यादाकार नोपकिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपकिप्यते ।॥ ३२ ॥ 


यथा = जैसे न, उप- अवस्थितः = परिपूर्ण 
सर्वगतम्‌ = सब जगह व्याप्त | लिप्यते = (कहीं भी) लग्न | आत्मा = आत्मा 
आकाडाम्‌ = आका नहीं होता, देहे . = (किसी भी) 
सोश््यात्‌ = अत्यन्त सूक्ष्म तथा = एसे ही 


देहमे 
होनेसे सर्वत्र = सब जगह न, उपलिप्यते = ठि नहीं होता । 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 68110011 


इत्तोक ३३ 1 


* साधक-संजीवनी * 


-------_- 1 


व्याख्या- [पूर्तदलोकमें भगवानने “न॒ करोति" 
पदोंसे पहले कर्तृत्वका ओर फिर "न क्ष्यते 
पदोंसे भोक्तृत्वका अभाव बताया है। परन्तु उन दोनोका 
विवेचन करते हुए इस इरोकमें पहले भोक्तृत्वके अभावकी 
बात बतायी है ओर आगेके इल्ेकमें कर्तृत्के अभावकी 
नात तारयेगे । अतः यहाँ एेसा व्यतिक्रम रखनेमे भगवान्‌का 
व्या भाव है ? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि कर्तृत्वे 
बाद ही भोक्तृत्व होता है अर्थात्‌ कर्म करनेके बाद ही 
उस कर्मके फलका भोग होता है, तथापि मनुष्य जो कुछ 
भी करता हे, पहले किसी फल- (सिद्धि-) का उदेदय 
मने रखकर ही करता हे । अतः मनमें पहले भोक्तृत्व 
आता है, फिर उसके अनुसार काम करता है अर्थात्‌ 
फिर कर्तृत्व आता है। इस दुष्टिसे भगवान्‌ यहाँ सबसे 
पहले भोक्तृत्वका निषेध करते हैँ । भोक्तत्व-(लिर्तता-) 
का त्याग होनेपर कर्तृत्वका त्याग स्वतः हो जाता है 
अर्थात्‌ फठेच्छका त्याग होनेपर क्रिया करनेपर भी कर्तृत्व 
नहीं होता ।] 

"यथा सर्वगतं सौश््यादाकाशं नोपकिष्यते'- 
आकाडाका कार्य वायु, तेज, जल ओर पृथ्वी है । अतः 


आकाडा अपने कार्य वायु आदि चारे भूमिं व्यापक है, पर 
ये चारो आकाडमें व्यापक नहीं है, प्रत्युत व्याप्य है । ये 
चारों आकाडके अन्तर्गत हे, पर आकाडा इन चारोकि 
अन्तर्गत नहीं हे । इसका कारण यह है कि आकाराकी 
अपेक्षा ये चारो स्थूल है ओर आकारा इनकी अपेक्षा सृक्ष् 
है । ये चारों सीमित है, सान्त है ओर आकाडा असीम हे, 
अनन्त है । इन चारों भूतो विकार होते है, पर आकाडामे 
विकार नहीं होता । 

"सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपकलिष्यते"- 
जैसे आकारा वायु आदि चायो भूतेमिं रहता हआ भी उनमें 
लिप्त नहीं होता, एेसे ही सब जगह, सब डारीरोमिं रहनेवाला 
आत्मा किसी भी रारीरमें लिप्त नहीं होता। आत्मा सबमें 
परिपूर्णं रहता हुआ भी किसीमें घुकता-मिरुता नहीं । वह 
सदा-सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है; क्योकि आत्मा 
स्वय नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, 
अचिन्त्य ओर अविकारी है (गीता--दूसरे अध्यायका 
चोनीसवां-पचीसवांँ इरोक) तथा इस अविनाङी आत्मासे 
यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है (गीता-- दूसरे अध्यायका 
सत्रहवां उरोक) । 


परिदिष्ट भाव-चिन्मय सत्ता एक ही है, पर अहंताके कारण वह अकूग-अल्ग दीखती हे । अपरा प्रकृतिके 
अंडा “अहम्‌ को पकड्नेके कारण ही यह जीव “अंशा कहलाता है-“ममैवांो जीवलोके जीवभूतः सनातनः" 
(गीता १५।७) । अगर यह अहमो न पकड़े तो एक सत्ता-ही-सत्ता है । सत्ता (होनेपन) के सिवाय सब कल्पना 
है । वह चिन्मय सत्ता सब कल्पना्ओंका आधार, अधिष्ठान, प्रकाडाक ओर आश्रय है। उस सत्तामें एकदेशीयपना नहीं 
है। वह चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है। सम्पूर्णं सृष्टि (क्रियां ओर पदार्थ) उस सत्ताके अन्तर्गत हैँ । सृष्टि तो उत्यन्न 
ओर नष्ट होती रहती है, पर सत्ता ज्यो-की-त्यं रहती है । तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता न इारीरस्थ है ओर न प्रकृतिस्थ 
हे, प्रत्युत आकाङाकी तरह सर्वत्र स्थित है अर्थात्‌ वह सम्पूर्णं दारीरोके,सृष्टिमात्रके बाहर-भीतर सर्वत्र परिपूर्णं हे । 
वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है ओर वही परमात्मततत्व है । तात्पर्य है कि सर्वदेशीय सत्ता एक ही हे । वही 
योगिर्योका योग है, वही ज्ञानिर्योका ज्ञान है ओर वही भक्तोका भगवान्‌ है । साधकका लक्ष्य निरन्तर उस सत्ताकी तरफ 


ही रहना चाहिये । 


सत्ताम एकदेश्ीयता अहम्‌के कारण दीखती है। वह अहम्‌ सुखखोटुपतापर टिका हुआ हे । साधन करते हए 
भी साधक जहाँ है, वहीं सुख भोगने रुग जाता है-'सुखसङ्गेन बध्वाति' (गीता १४।६) । यह सुखलेलुषता 
गुणातीत होनेतक रहती है। अतः इसमे साधकको बहुत विरोषं सावधान रहना चाहिये ओर सावधानीपूर्वैक 


सुखलोटुपतासे बचना चाहिये । 


--:>€:- 


सम्ब्थ-पूर्वहल्कमे भगवानूने आत्मामे भोक्ततका अभाव बताया; अन आगेके इलोकमे आत्मामे कर्तूलका अभाव बताते है। 


यथा प्रकारायत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । 
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाडायति भारत ॥ ३३ ॥ 


((-0. 1\॥(11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 80810011 


( 


रा > श्रीमद्धगवदीता * [ अध्याय ९३ 
- भरतवेरोद्धव = इस तथा = एेसे ही 

व ५ = सम्पूर्णं ` क्षत्र = क्षत्ज्ञ (आत्मा) 

यथा = जैसे लोकम्‌ = संसारको कृतस्रम्‌ = सम्पूर्णं 

एकः = एक ही प्रकाङायति = प्रकारित क्षत्रम्‌ = क्षत्रको 

रविः = सूर्य करता है, प्रकादायति = प्रकारित करता है 


व्याख्या--"यथा प्रकाहायत्येकः कृत्सं लोकमिमं 
रविः" >ेतरेसि दीखनेवाले इस सम्पूर्णं संसारक, संसारके 
मात्र पदार्थोको एक सूर्य ही प्रकारित करएता है ओर संसारक 
सब क्रियाँ सूर्यके प्रकादाके अन्तर्गत होती है; परन्तु सूर्यम 
रै सबको प्रकादित करता ह ेसा कर्तृत्र नहीं होता । 
जैसे- सूर्यके प्काङामे ही ब्राह्मण वेदपाठ करता है ओर 
हिकारी पदुओंको मारता है, पर सूर्यका प्रकारा वेदपाठ ओर 
दिकाररूपी क्रियाओंको कसने-करवानेमें कारण नहीं बनता । 

यहाँ “लोक राब्द मात्र संसार-(चोदह भुवनो-) का 


वाचक है । कारण कि मात्र संसारम जो कुछ भी (चन्द्रमा, 


तरे, अग्नि, मणि, जडी-बूटी आदिमे) प्रकारा ह, वह सब 
सूर्यका ही हे। | 

"क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाङायति भारत'- 
सूर्यकी तरह एक ही कषे्री (कषेत्रज्ञ, आत्मा) सम्परण कषेत्रोको 
प्रकादित करता है अर्थात्‌ सब क्षत्रोम करना-करवानारूप 
सम्पूर्ण क्रिया कषत्रीके प्रकारामें ही होती है परन्तु क्षेत्री उन 
क्रियाओंको करे-करवानेमे कारण नहीं बनता । 


सर्य तो केवर स्थूरं संसारको ही प्रकारित करता है 
जर उसके प्रकारें स्थूर संसास्की ही क्रियां होती है, पर 
त्री केवर स्थूल क्ेत्र-(संसार-) को ही प्रकारित नही 
करता, त्युत वह स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण-- तीनों ्षे्रोको 
प्रकारित करता है तथा उसके प्रकारामें स्थूल, सुक्ष्म ओर 
कारण- तीनों इरीरोकी सम्पूर्णं क्रियाँ होती हं । 

जैसे सम्पूर्णं संसारको प्रकादित करनेपर भी सूर्यम 


` (सबको प्रकारित कसनेका) अभिमान नहीं आता ओर 


| = ~न = यि = ति जाक = 


तरह-तरहकी क्रियाओंको प्रकारित करनेपर भी सूर्य । 
नानाभेद नहीं आता, एेसे ही सम्पूर्ण क्षे्रोको प्रकारित ` 


करने, उनको सत्ता-स्पूर्ति देनेपर भी क्षत्रीमे अभिमान, 


कर्तुतर नहीं आता ओर तरह-तरहकी क्रियाओंको प्रकरित 
करनेपर भी क्षत्रमे नानाभेद नहीं आता । वह क्षेत्री सदाह 


ज्यो-का-त्यों निर्लिप्त, असङ्ग रहता हे । 


कोई भी क्रिया तथा वस्तु निना आश्रयके नहीं होती ओर कोई | 


भी प्रतीति बिना प्रकारा-(ज्ञान-) के नहीं होती । क्षेत्री सम्प 
क्रियाओं, वस्तुओं ओर परतीतियोका आश्रय ओर प्रकारक ह। 





परिदिष्ट भाव- जैसे सूर्य सम्पूर्ण जगत्‌ (दुर्यमात्र) को प्रकाशित करता है ओर उसके प्रकादामें समप्णं॑ 
शभ-अरभ क्रिया होती है, पर सूर्य उन क्रियाओंका न तो कर्ती बनता है ओर न भोक्ता ही बनता है । एेसे ही स्वयं सम्पण 
लोकंकिं सन इारीरोको प्रकारित करता है अर्थात्‌ उनको सत्ता-स्फूतिं देता है, पर वास्तवमं स्वयं न तो कुछ करता है ओर 
नलिन ही होता है, अर्थात्‌ उस्म न कर्तृत्व आता है, न भोक्तृत्व । तात्पर्य है कि स्वयम प्रकाडाकलत्वका अभिमान नहीं है । 
करनेकी जिम्मेवारी उसीपर होती है, जो कुछ कर सकता है । जैसे, कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री (रग, 
ब्रा आदि) के वह चित्रे नहीं बना सकता, एेसे ही पुरुष (चेतन) बिना प्रकृतिकी सहायताके कुछ नहीं कर सकता । 
अतः पुरुषपर कुच कएेकी जिम्मेवारी हो ही नहीं सकती । यह सबका अनुभव है कि इारीरके बिना हम कुछ कर सक 
ही नहीं । इसलिये कुछ न-कुछ करने ही ारीरका उपयोग हे । अगर हम कुछ भी न करना चाहें तो इारीरका क्या । 
है ? कुछ भी उपयोग नहीं है । अगर हम कुछ भी देखना, न चाहें तो, आंख हमारे क्या काम आयी.? कुछ भी सुना | 
न चाहे तो कान हमारे क्या काम आया ? स्थूल क्रिया करनेमें स्थूलहारीर काम आता है । चिन्तन, ध्यान कसेमे सु | 
काम आता हे । स्थिरता, समाधिम कारणरारीर काम आता है ।* अगर कुछ न करं तो तीनों शारीर हमारे क्या काम आये ? 
दारीर ओर उसके दवार होनेवाली क्रिया संसारके ही काम आती है । हमार सरूप चिन्मय सत्तामात्र है, अतः उसके ठि 
रीर ओर उसकी क्रिया कु काम नही आतीं। चिन्मय सतामात्मे कोई कमी नही आती, वह सर्वथा पूर्ण हैः अतः ` 
हमारेको अपने चये कुक नहीं चाहिये । चिन्मय सत्ताके सिवाय दूसरा कोई है ही नही. वयोकि सतता एक ही हो | 
ह, दो हो सकती ही नही । अतः हमरिको किसी साथीकी जरूरत नहीं है । इस प्रकार न तो क्रियाके साथ सम्बन्ध (कूल). 
इ~~ ` ===-----~-~-~- । 
# समाधि ओर व्युत्थान- दोनों कारणरारीरमे । | 
"सहजावस्था" होती है । होते हे। कारणशरीरसे सम्बन्य-विच्छेद होनेपर “सहज-समाधि अभव ॑ 


((-0. 41114551 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 68110011 


[त 1 1 
~ ~~ ~~~ 1. 


सक, गवी 


* सराधक-संजीवनी * 


८८९ 


हो, न अप्राप्त वस्तुके साथ सम्बन्ध (कामना) हो ओर न भाप वस्तुक साथ सम्बन्ध (ममता) हो तो प्रकृतिके साथ तादाल्य 
नहीं रहेगा । प्रकृतिसे तादात्म्य न रहनेपर प्रकृतिमें क्रियातो रहेगी, पर कर्ता ओर भोक्ता कोई नहीं रहेगा । (इसी अध्यायका 


उन्तीसवाँ इलोक) । 


--:>*:- 


सम्बन्ध--अव भगवान्‌ क्षेत्र ओर कषेत्रजके विभागको जाननेका फल बताते हूए ्रकरणका उपसंहार कते हँ। 


क्षत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं 


ज्ञानचक्षुषा । 


भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 


एवम्‌ = इस प्रकार च = तथा विदुः = जानते है, 
ये = जो भूतप्रकृति- ते = वे 
ज्ञानचक्षुषा = ज्ञानरूपीनेत्रसे | मोक्षम्‌ = कार्य-कारण- परम्‌ = परमात्माको 
्षे्रकषत्रज्ञयोः = क्षेत्र ओर क्षतरजञके सहित प्रकृतिसे | यान्ति = प्राप्त 
अन्तरम्‌ = विभागको स्वर्यको अरग हो जाते हे । 


व्याख्या-- [ज्ञानमार्ग विवेकसे ही आरम्भ होता है ओर 


वास्तविक विवेक-(बोध-) में ही समाप्त होता हे। 


वास्तविक विवेक होनेपर प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद्‌ 
होकर खतःसिद्ध परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है--इसी 
बातको यहाँ बताया गया हे ।] | 
'्ेत्रकषेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा -सत्‌-असत्‌, 
नित्य-अनित्य, क्ेत्र-क्ेत्रज्ञको अलग-अलग जाननेका नाम 
ज्ञानचक्षु' (विवेक) है । यह क्षत्र विकारी हे, कभी एकरूप 
नहीं रहता । यंह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता हे । एेसा 
कोई भी क्षण नहीं है, जिसमे यह स्थिर रहता हो । परन्तु इस 
कषेत्रम रहनेवाला, इसको जाननेवाल क्षेत्रज्ञ सदा एकरूप 
रहता है । कषेतरज्ञमे परिवर्तन न हुआ है, न होगा ओर न होना 
सम्भव ही है। इस तरह जानना, अनुभव करना ही 
ज्ञानचक्षसे क्षेत्र-कत्ज्ञके विभागको जानना है। 
"भूतप्रकृतिमोक्षं च ये ` विदुर्यान्ति ते परम्‌ -- 
वास्तविक विवेक अर्थात्‌ बोध होनेपर भूत ओरं प्रकृतिसे 
अर्थात्‌ प्रकृतिके कार्यमात्रसे तथा भ्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता है। श्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर्‌ 
अर्थात्‌ प्रकृतिसे अपने अर्गावका ठीक अनुभव होनेपर 
साधक परमात्मतत्वको प्रप्र हो जाते हे । ¦ 
भगवान्‌ने पहले अव्यक्तकी उपासना कसनेवारोको 


अपनी प्राप्ति बतायी थी-^ते प्रा्ुवन्ति मामेव 


(१२।४), उसी बातको इस अध्यायके अठारह 
इलोकमे "मद्भावायोपपद्यते" पदसे, तेईसवे इरोकर्मे "न 
स भूयोऽभिजायते" पदसि ओर यहां “यान्ति ते परम्‌. 
पदेसि कहा है । 


ज्ञानमार्गमें देहाभिमान ही प्रधान बाधा हे । इस बाधाको 
दूर करनेके छ्यि भगवान इसी अध्यायके आरम्भे इदे 
डारीरम्‌' परदोसे इारीर-(क्ेत्र-) से अपनी (क्षत्रज्ञकी) 
पृथक्ताका अनुभव करके खयि कहा, ओर दूसरे इटोकमें 
'कतरक्ेत्रज्ञयोज्ञानम' पदसे क्ेत्र-कषत्रज्ञके ज्ञानको वास्तविक 
ज्ञान कहा, फिर कषत्र-षत्रज्ञकी पृथक्ताका कई तरहसे वर्णन 
किया । अब उसी विषयका उपसंहार करते हुए भगवान्‌. 
अन्तम कहते हैँ कि क्षेत्र-्तरज्ञकी पुथक्ताको ठीक-ठीक 
जान लेनेसे क्षेत्रके साथ सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता हे। 

षत्र्ञे ही परमात्मासे विमुख होकर परमात्मासे भत्रता 
मानी है ओर क्षेत्रे सम्मुख होकर कषेत्रसे एकता मगनी हे। 
इसलिये परमात्मासे एकता ओर क्षत्रसे सर्वथा भित्नता-- 
दोनो बातोको कहना आवहयक हो गया। अतः भगवान 
इसी अध्यायके दूसरे इलोकमें क्षेत्रज्ञे चापि मा विद्धि 
पटोसे क्षे्रज्की परमात्मासे एकता बतायी ओर यहा क्षत्रकी 
समष्टि संसारसे एकता बता रहे है । दोनोका तात्पर्य क्षेत्रज्ञ 
र परमात्माकी अभिन्नता बतानेमें ही हे । 


ˆ जैसे किसी मकानमें चारे ओर अंधेर हे । कोई कह देता 
| है किं मकानये प्रत रहते है, तो उसमे प्रेत दीखने कग जते 


है अर्थात्‌ उसमे प्रत होनेका वहम हो जाता हे । परन्तु किसी 

साहसी पुरुषके द्वार मकानके भीतर जाकर भ्रकाश कए 
देनेसे अधेरा ओर प्रेत--दोनों ही मिट जाते हें । ॐधेयमे 
चलते समय मनुष्य ्धरि-धीरे चलता हे कि करीं ठोकर न 
ग जाय, कहीं गडा न आ जाय । उसको गिसेका ओर 
साथ ही बिच्छ, सांप, चोर आदिका भय भी लगा रहता हे । 
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# श्रीमद्भगवद्गीता * 


दोष रह जाता है । अधेरेको मिटानेके ल्यि तो 
लाना पड़ता है, परमात्माको कीस लाना नही पडता । क 
तो सब दे, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति 


८९० 


परन्तु प्रकारा होते ही ये सब भय मिट जते है । एेसे ही 
सर्वत्र परिपूर्णं प्रकारास्वरूप परमात्मासे विमुख होनेपर 
अन्धकारस्वरूप संसारकी स्वतन्त्र सत्ता सर्वत्र दीखने लग 
जाती है ओर तरह-तरहके भय सताने कग जाते है । परन्तु 
वास्तविक बोध होनेपर संसारकी खतन््र सत्ता नहीं रहती 
ओर सब भय मिट जाते है । एक प्रकाराखरूप परमात्मा ही 


परिशिष्ट भाव-षेत्र ओर क्षेत्रज्ञे विभागका ज्ञान 'विवेक' कहलाता है। जो साधक इस विवेकको महत्व 
देकर क्षेत्र ओर क्षत्रज्ञके विभागको ठीक-टीक जान ठेते है तथा प्रकृति ओर उसके कार्य (इारीर) को खयंसे सर्वथा 
अलग अनुभव कर ठेते है, वे चिन्मय परमात्त्त्वको प्राप्त हो जाते हँ । उनकी दृष्टे एक चिन्मय तत्के सिवाय 


जाता हे। 


[ अध्याय ~ "शप्ता ---------  अथ्यापररे ३ | 


ज्यो-का-त्यों परिपूर्ण॒है। इसल्यि संसारसे न | 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उसका अनुभव अपने-आप हो , 





कुछ नहीं रहता । 


भगवान "मद्भावायोपपद्यते" (१२३। १८) पदसे सगुणकी रपति बतायी है ओर यहां “ये विदुर्यान्ति ते परम्‌" पदमे 


नर्णकी रपति बतायी हे । वास्तवे “मद्धाव' ओर “परम्‌” की प्रपि एक ही है (गीता-- आठवें अध्यायका इकरीसवां 


ओर चोदहवें अध्यायका सत्ताईसवांँ इलोक) । 


~+ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगव्गीतासूपनिषतसु ह्मविद्यायां योगदा श्रीकष्ार्जुसंवादे 
कषेतकषेत्रजविभागयोगो नाम त्रयोदञोऽध्यायः ॥ ९३॥ 


इस भ्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌--इन भगवान्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या ओर योगद्ाख्रमय श्रीमद्धगव दरीतोपनिषद्रूप 
श्रीकृष्णाजुनसंवादमे ्षत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग" नामक तेरहवाँ अध्याय पर्ण हुआ ॥ ९३ ॥ 


इस (तेरह) अध्यायमें क्षत्र ओर कषतरजञके विभागका 
वर्णन किया गया है । क्षेत्र अलग है ओर क्षेत्रज्ञ अलग 
है- एसा अनुभव हो जानेसे क्ष्रजञका परमात्माके साथ 
योग हो जाता है, जो किं नित्य है । इसलिये इस अध्यायका 
नाम क्षत्क्षे्रलविभागयोग' रखा गया है। 


तेरहवे अध्यायके पद, अश्चर ओर उवाच 


(९) इस अध्यायमे *अथ त्रयोदशोऽध्यायः" के तीन 

क न द दो, इलोकोके चार सौ आठ ओर 
रह पद्‌ ह । इस प्रकार सम्पूर्णं पदोका योग 

छ ८ म्प ¡ योग चार 


(२) इस अध्याये अथ त्रयोदशोऽध्यायः के आर 
श्रीभगवानुवाच के सात, उलोकोकि एक हजार अदासी 


ओर पुष्पिकाके बावन अक्षर है। इस प्रकार सम्पूर्ण 
अक्षरोका योग॒ एक हजार एक सौ पचपन रै। इस 
अध्यायके सभी इलोक बत्तीस अक्षरोके है । 
. (३) इस अध्यायमें एक उवाच है-श्रीभगवानुवाच । 
तेरहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
इस अध्यायके चौँतीस इल्ेकोमंसे- पहले इलोकके 
थम चरणमें तथा अटारहवे इोकके तृतीय चरणमे 
मगण' प्रयुक्तं होनेसे *म-विपुला'; सत्रहवे उल्ेकके 
तृतीय चरणमे तथा इकतीसवें इलोकके प्रथम चरणमे 
रगण' प्रयुक्त होनेसे “र-विपुला"; ओर तेईसवें इलोकके 
भयम चरणे नगण प्रयुक्त होनेसे "न-विपुला' संजञावाले 
छन्द हे । दोष उनतीस इलोक ठीक “पथ्यावक्त अनुषटूप्‌ 
छन्दके लक्षणोसे युक्तं है । 


ल कत 
=== है === 
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[ि रि) 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


अथ चतु्द॑ङ्ोऽध्यायः 


अवतरणिव्ा- 












श्रीभगवानूने तेरहवे अध्यायके अन्तमं कहा कि ज्ञानचक्षुसे क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञे भेदको देखनेवात्प परमात्माको 
प्राप्त हो जाता हे । अव प्रश्च होता है कि वह ज्ञान क्या है ओर उसकी क्या महिमा है तथा उस ज्ञानकी भातिका सरल 
उपाय क्या है? इसका वर्णन करनेके लये भगवान्‌ चौदहवें अध्यायका विषय आरम्भ करते हे। 

बन्धन दोसे होता है प्रकृतिसे ओर ्कृतिके कार्य गुणोसि । प्रकृतिके बन्धनसे दछटनेके छिये भगवान्‌ने तेरहवं 
अध्यायका विषय बता दिया । अन ्रकृतिके कार्य गुणोके बन्धनसे छृटनेके छ्य भगवान्‌ चौदह अध्यायका विषय 
आरम्भ करते हुए पहले दो इल्ेकोमें ज्ञानकी महिमाका वर्णन करते है। 


श्रीभगवानुवाच 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानसुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ ९ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोठे- 
ज्ञानानाम्‌ = सम्पूर्ण ज्ञानोमिं | प्रवक्ष्यामि = करहुगा, इतः = इस संसारसे 
उत्तमम्‌ = उत्तम (ओर) यत्‌ = जिसको (मुक्तं होकर) 
परम्‌ = श्रेष्ठ ज्ञात्वा = जानकर पराम्‌ = परम 
ज्ञानम्‌ = ज्ञानको (मै) सरवे = सब-के-सन सिद्धिम्‌ = सिदधिको 
भूयः = फिर मुनयः = मुनिटोग गताः = प्रप्र हो गये हे । 


व्याख्या-"परं भूयः प्रवश्षयामि ज्ञानानां ज्ञान- , अर्थ होता है, तथापि जहां एक अर्थके दो शाब्द एक साथ 
मुत्तमम्‌ --तरहवें अध्यायके अटारहरवे, तेईसवे ओर | आ जते है, वहाँ उनके दो अर्थ होते हँ । अतः यहां उत्तम' 
चौतीसवं इरोकमे भगवानने क्षेत्र-कषे्रज्का, प्रकृति- | उान्दका अर्थ है कि यह ज्ञान प्रकृति ओर उसके कार्य 
पुरुषका जो ज्ञान (विवेक) बताया था, उसी ज्ञानको फिर | संसार-दारीरसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेवाला होनेसे श्रेष्ठ हेः 
बतानेके छ्य भगवान्‌ “भूयः प्रवक्ष्यामि पदोसे प्रतिज्ञा | ओर “पर' शब्दका अर्थं हे कि यह ज्ञान परमाताकी प्रापि 
करते है । करानेवाला होनेसे सर्वोत्कृष्ट हे । 

लौकिक ओर पारलोकिक जितने भी ज्ञान है अर्थात्‌ | "यज्ज्ञात्वा मुनयः स्वे परां सिद्धिमितो 
जितनी भी विद्याओं, कलाओं, भाषाओं, ल्पियों आदिका | गताः" जिस ज्ञानको जानकर अर्थात्‌ जिसका अनुभव 
ज्ञान है, उन सबसे प्रकृति-पुरुषका भेद बतानेवाला, | करके बड़े-बड़े मुनिरोग इस संसारसे मुक्तं होकर 
परकृतिसे अतीत कसेवाला, परमात्राकी प्राप्ति करनेवाला | परमात्माको प्राप्न हो गये हे, उसको मेँ कर्हूगा । उस ज्ञानको 
यह ज्ञा श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है । इसके समान दूसरा कोई | श्राप करेपर कोई मुक्त हो ओर कोई मुक्त न हो- एसा होता 
ज्ञान है ही नही, हो सकता ही नहीं ओर होना सम्भव भी | ही नही, प्रत्युत इस ज्ञानको प्राप्त कलेवाठे सब-के-सब 
नही । कारण कि दूसरे सभी ज्ञान संसारम फंसानेवाठे है, | मुनिकोग मुक्त हो जाते है, संसारके बन्धनसे, संसारकी 
बन्धनम डालनेवाठे है । परवरातासे छट जाते है ओर परमात्माको प्राप हो जते है । 

यद्यपि “उत्तम' ओर "परः--इन दोनों शब्दका. एक ही । तत्वका मनन करलेवाठे जिस मनुष्यका इारीरके साथ 
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८९२ 
अपनापन नहीं रहा, वह मुनि" कहलाता है । 


> ओमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय १४६ 
असिद्धियां ही हँ । कारण कि वे सभी जन्म-मरण देनेवाल 


"परा सिद्धिम्‌" कहनेका तात्पर्य है कि सांसारिक कार्योकी | बन्धनम डालनेवाली, परमात्मप्रा्तिमे बाधा डालनेवाली है। 
जितनी सिद्धय है अथवा योग-साधनसे होनेवाटी अणिमा, | परन्तु परमातमप्रा्िरूम जो सिद्ध है, वह सर्वोत्कृष्ट है, वयोषि 
महिमा, गरिमा आदि जितनी सिद्धियां है, वे सभी वास्तवमे । उसको प्राप्न होनेपर मनुष्य जन्म-मरणसे छूट जाता है । 

परिशिष्ट भाव- (यह चौदहवां अध्याय तेरहवें अध्यायका ही परिदिष्ट हे ।) क्षेत्र-्ेत्र्तके विभागका ज्ञान सम्पू 
लौकिक-पारोकिक ज्ञानेसे उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है । यह ज्ञान परमाताततत्वकी प्रापिका रामबाण उपाय है, इसलिये इस 
ज्ञानको प्राप्त करनेवाले सब-के-सब साधक पःरमात्मततत्वको पराप्त हो जाते अर्थात्‌ मुक्त हो जाते हे । 

ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌" पर्दोका तात्पर्य है--साततिक, राजस ओर तामस ज्ञानसे तथा रकिक-पारलोकिक ज्ञानसे 
भी उत्तम, आखिरी ज्ञान । इस ज्ञानके सिवाय दूसरा कोई ज्ञान परमसिद्धि प्राप्त नहीं करा सकता । एक परमात्मतत््वके सिवाय 
कुछ भी नहीं है एेसा अनुभव हो जाना ही परमसिद्धिकी प्राप्ति है । तात्पर्य है कि परमसिद्धि प्राप्त होनेपर क्रिया तथा 
पदार्थका अत्यन्त अभाव हो जाता है ओर एक चिन्मय सत्ताके सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं, जो कि वास्तवे है। 


इदं ज्ञानमुपाश्ित्य मम॒ साधर्म्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 


इदम्‌ = इस साधर्म्यम्‌ = सधर्मताको न, उपजायन्ते = पैदा नहीं होते 
ज्ञानम्‌ = ज्ञानका आगताः = प्राप्त हो च = ओर 
उपाश्रित्य = आश्रय लेकर गये है प्रलये = महाप्रख्यमें भी 
मम = (जो मनुष्य) सर्गे = (वे) महासर्गमे | न, व्यथन्ति = व्यथित नहीं 
मेरी अपि = भ्री होते । 
व्याख्या इद ज्ञानमुपाश्रित्य पू्वरलोकमे , करेमे समर्थ है "कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुं समर्थः ॥' 


भगवानने उत्तम ओर पर-इन दो विरोषणोसे जिस 
जञानकी महिमा कही थी, उस ज्ञानका अनुभव करना ही 
उसका आश्रय लेना हे। उस ज्ञानका अनुभव होनेसे 
मनुष्यके सम्पूर्णं संराय मिट जाते हैँ ओर वह ज्ञानरूप हो 
जाता हे । 
मम साधर्म्यमागताः'--उस ज्ञानका आश्रय लेकर 
मनुष्य मेरी सधर्मताको प्राप्न हो जाते है अर्थात्‌ जैसे मेरमे 
कतत्व-भोक्तत्व नहीं हे, एेसे ही उनमें भी कर्तृत्व-भोक्तृत् 
ही रहता। जैसे मे सदा ही निर्टिप्त-निर्विकार रहता हर एेसे 
ही न भी अपनी निरठिपनता-निर्विकारताका अनुभव हो 
जाता हे। 


ज्ञानी महापुरुष भगवानक्े समान निर्लिप्त -निर्विकार ते 


हो जाते हे पर वे भगवानके समान संसारकी उत्पत्ति, पालन | है 


ओर संहारका कार्य नहीं कर सकते। हों, योगाभ्यासके 
बलसे किसी योगीमें कुछ सामर्थ्यं आ जाती है, पर वह 
सामर्थ्यं भी भगवानक्ती सामर्थ्यके समान नहीं होती । कारण 


कि वह युञ्जान योगी" है अर्थात्‌ उसने अभ्यास करके कुछ | कैसे 


सामर्थ्यं प्राप्त की है। परन्तु भगवान्‌ "युक्त योगी है अ 
भगवानमें सामर्थ्यं सदासे खतःसिद्ध है । भगवान्‌ सब श 


योगीकी सामर्थ्य तो सीमित होती है, पर भगवानकी सामरथ 
असीम होती हे । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते यहाँ “अपि' पदसे यह 
मालूम होता हे कि वे ज्ञानी महापुरुष महासर्गके आरम्भे 
भी उत्पन्न नहीं होते। महासर्गके आदिमे चौदह लोकोकी 
तथा उन लोकोकि अधिकासिर्योकी उत्पत्ति होती है, पर वे 
महापुरुष उत्पन्न नहीं होते अर्थात्‌ उनको फिर कर्मपरवडा 
होकर इारीर धारण नहीं करना पड़ता । | 
प्रलये न व्यथन्ति च'-महाप्रलयमें संवर्तक 
अग्मिसे चर-अचर सभी प्राणी भसम हो जाते हे । समुद्रके 
टृ जानेसे पृथ्वी डूब जाती है । चौदह ठोकोमें हलचल, 
ह मच जाता हे । सभी प्राणी दुःखी होते है, नष्ट हेते 
रतु महाप्ररयमे उन ज्ञानी महापुरुषोको कोई दुःख 
नही होता, उनमें कोई हल्च नही होती, विकार नही 
होता । वे महापुरुष जिस तत्वको आपत हो गये है, उस त्वमे 
हलचल, विकार है ही नही, तो फिर वे महापुरुष व्यथित 
हो सकते र नहीं हो सकते । 
उत्पन्न न होने ओर महाप्रख्यमें भी 
व्यथित न होनेका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुषका 
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प्रकृति ओर प्रकृतिजन्य गोसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो | होता है दुःख होता हे, हलचल होती है, रकृतिके सम्बन्धसे 
जाता है । इसलिये प्रकृतिका सम्बन्ध रहनेसे जो जन्म-मरण | रहित महापुरुषे वह जनम-मरण, दुःख आदि नहीं होते । 


परिशिष्ट भाव--कारणररीरके सम्बन्धसे "निर्विकल्प स्थिति' होती है ओर कारणदारीस्से सम्बन्ध-विच्छेद निप 
(स्वयम) निविकल्प बोध' होता हे । निर्विकल्प स्थिति तो सविकल्प बदल जाती है पर निर्विकल्य बोध सविकल्यमे 
नदीं नदलता । तात्पर्यं है कि निर्विकल्प स्थितिमे परिवर्तन होता है, पर निर्विकल्प बोधम कभी परिवर्तन नहीं होता, वह 
सदा ज्यो-का-तयों रहता हे । इस बातको यहाँ “सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च' पदोसे कहा गया हे। 

महासर्ग ओर महाप्ररय प्रकृति होते है । प्रकृतिसे अतीत त्त्व (परमात्मा) की परपरि होनेपर महासर्म ओर 
महाप्रर्यका कोई असर नहीं पड़ता; व्योकि प्रकृतिसे सम्बन् ही नहीं रहता । प्रकृतिसे सम्बन्ध न रहनेको “आत्यन्तिकं 
प्रक्य' भी कहा गया हे । तात्पर्य है कि प्रकृतिके कार्य दारीरको पकडुनेसे मनुष्य परतन्त्र हो जाता है*, जन्म-मरणमें पड़ 
जाता हे; परन्तु प्रकृतिके कार्यसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेपर वह खतन्त हो जाता है, निरपेक्ष जीवन हो जाता है, जन्म-मरणसे 
सदाके स्यि दूटं जाता हे । 

"मम साधर्म्यमागताः" पदोका तात्पर्यं हे कि जैसे परमात्मा सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप है, एसे ही उनको प्राप होनेवाले 
ज्ञानी महापुरुष भी सत्‌-चित्‌-आनन्दसखवरूप हो जाते है । 


--:>:- 


सम्ब्ध--जो भगवाग्की सधर्मताको परप् हो जाते हँ वे तो महासगमिं भी पैदा नही होते; परततु जो प्रणी महसग पैदा होते है उनके 
उत्पतन होनेकी क्या प्रक्रिया है इसको आगेके उल्क वताते हे । 


मम॒ योनिर्महद्रृहय तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ 


भारत = हे भरतवंरोद्धव है (ओर) ततः = उससे 
अर्जुन ! अहम्‌ = में सर्वभूतानाम्‌ = सम्पूर्ण 
मम = मेरी तसन्‌ = उसमें प्राणियोंकी 
महत्‌, ब्रह्म = मूठ प्रकृति तो गर्भम्‌ = जीवरूप गर्भका | सम्भवः = उत्पत्ति 
योनिः = उत्पत्ति-स्थान दधामि = स्थापन करता हं। । भवति = होती हे। 


व्याख्या- “मम योनिर्महद्भह्य' -- यहां मूल प्रकृतिको | (२) "महत्‌" (महत्त्व अर्थात्‌ समष्टि बुद्धि) ओर 


` "महदह" नामसे कहा गया है, इसके कई कारण हो सकते | "ब्रह्म'-(परमात्मा-) के बीचमें होनेसे मूर भ्रकृतिको 


हैः जेसे- "महद्ह्य' कहा गया हे । 

(१) परमात्मा छटे-पन ओर बडे-पनसे रहित है; अतः | (३) पीछेके (दूसरे) उरोकमं “सर्गेऽपि नोपजायन्ते 
वे सूृक््म-से-सृक्ष्म भी है ओर महान्‌-से-महान्‌ भी है-- | घ्रल्ये न व्यथन्ति च पदोमें आये सर्ग" ओर भरख्य' 
"अणोरणीयान्महतो महीयान्‌" (धेताश्चतरोपनिषद्‌ | ्दोका अर्थ क्रमराः ब्रह्माका दिन ओ, ब्रह्माकी रात माना 
३।२०) । परन्तु संसारकी दृष्टिसे सबसे बड़ी चीज मूक | जा सकता हे । अतः उनका अर्थं महासगं (ब्रह्माका भ्रकटः 
प्रकृति ही है अर्थात्‌ संसारम सबसे बड़ व्यापक तत मूर | होना) ओर महाप्रख्य (ब्रह्माका लीन होना) सिद्ध केके 
प्रकृति ही है। परमात्मक सिवाय संसारम इससे बढ़कर | छ्यि यह “मह्रहम' इब्द दिया हे । तात्पर्य हे कि 
कोई व्यापक तत्त्व नहीं है । इसके इस मूक प्रकृतिको यहाँ | जीवन्त महापुरुषोका इस मूर भकृतिसे ही 
 महद्रहा' कहा गया हे । सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, इसखियि वे महासर्गमे भी पेदा 


* "कार्यते हावज्ञः कम सर्वः भरकृतिजैर्गुणैः' (३।५) 
"अवहा पकृतेर्वंञ्चात्‌' (९।८) 
“रावर्यागमेऽवद्यः पार्थं प्रभवत्यहरागमे (८।१९) 
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#* श्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय ९४ 


----------------- त न््तालाता- 


नहीं होते ओर महाप्रल्यमें भी व्यथित नहीं होते। ` 

सबका उत्पत्ति-स्थान होनेसे इस मूल प्रकृतिको “योनि 
कहा गया है । इसी मूल प्रकृतिसे अनन्त ब्रह्माण्ड पदा होते 
है ओर इसीमें लीन होते हँ । इस मूल प्रकृतिसे ही सांसारिक 
अनन्त राक्तियाँ पैदा होती हे । 

इस मूल प्रकृतिके ल्यि “मम' पदका प्रयोग करके 
भगवान्‌ कहते है किं यह प्रकृति मेरी है । अतः इसपर 
आधिपत्य भी मेरा ही हे । मेरी इच्छके बिना यह प्रकृति अपनी 
तरफसे कुछ भी नहीं कर सकती । यह जो कुछ भी करती है, 
वह सन मेरी अध्यक्षतामें ही करती है (गीता- नवे 
अध्यायका दसवां इलोक) । 

मै मूक प्रकृति-(महद्रह्य-) से भी श्रेष्ठ साक्षात्‌ परत्रह्य 
परमात्मा हइसको बतानेके लिये भगवानने “मम 
महद्भ्य" पदोका प्रयोग किया हे। 

महद्‌ ब्रह्मसे भी श्रेष्ठ परब्रह्म परमात्माका अंडा होते हुए 
भी जीव परमात्मासे विमुख होकर प्रकृतिके साथ सम्बन्ध 
जोड़ केता है। इतना ही नही, वह प्रकृतिके कार्य तीनों 
गुर्णोसे सम्बन्ध जोड़ ठेता है ओर उससे भी नीचे गिरकर 
गुणोकि भी कार्यं डारीर आदिसे सम्बन्ध जोड़ ठेता है ओर 
बैध जाता हे। अतः भगवान्‌ "मम मह्भहय' पदोंसे कहते 
हँ कि जीवका सम्बन्ध वास्तवमें मू प्रकृतिसे भी शरेष्ठ मुञ्च 
परमात्माके साथ है-"मम एव अंज्ञः' (गीता १५।७) . 
इसलिये भ्रकृतिके साथ सम्बन्ध मानकर उसको अपना 





पतन नहीं करना चाहिये । 

'तस्िनरभंदधाम्यहम्‌'-- यहां गर्भम्‌" 
कर्म-संसकारोसहित जीव -समुदायका वाचक है। भगवान्‌ 
कोई नया गर्भं स्थापन नहीं करते । अनादिकालसे जो जीव 
जन्म-मरणके प्रवाहे पड़े हए हैँ, वे महाप्रर्यके समय 
अपने-अपने कर्म-संस्कारोंसहित प्रकृतिमें टीन हो जाते है 
(गीता--नवें अध्यायका सातवां इलोक) । प्रकृतिमे लीन 
हए जीवोके कर्म जब परिपक्र होकर फल देनेके छि 
उन्मुख हो जाते हैँ, तन महासर्गके आदिमे भगवान्‌ उन 
जीवोँका प्रकृतिके साथ पुनः विरोषं सम्बन्ध (जो कि 
कारणडारीररूपसे पहठेसे ही था) स्थापित करा देते 
है-- यही भगवानके द्वारा जीव-समुदायरूप गर्भको 
प्रकृतिरूप योनिमें स्थापन करना है । 

"सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत'- 
भगवानके द्वारा प्रकृतिमें गर्भ-स्थापन करनेके बाद सम्पूरणं 
प्राणि्योकी उत्पत्ति होती है अर्थात्‌ वे प्राणी सूक्ष्म ओर 
स्थूल इरीर धारण करके पुनर्जन्म प्राप्त करते हैँ । महासर्गके 
आदिमं भ्राणि्योका यह उत्पन्न होना ही भगवान्‌का विसर्ग 
(त्याग) है, आदिकर्म है (गीता-- आठवें अध्यायका 
तीसरा रलोक) । 

[जीव जबतक मुक्त नहीं होता, तबतक प्रकृतिके अंडा 
कारण-रारीरसे उसका सम्बन्ध बना रहता है ओर वह 
महाप्रल्यमें कारणडरीर-सहित ही प्रकृतिमें लीन होता है ।] 


परिशिष्ट भाव भगवानके कथनका तात्पर्यं है कि जन्म-मरणमे पड़ा हआ हेनेपर भी जीव मेरा ही अरा 
रा हे। 
उसकी सधर्मता, एकता मेरे साथ है, उारीरके साथ नहीं । ५ ४ 


~~~ 


सग्व्ध-ू्वरृलकमे समि संसारक उततिकी बात बता, अव आगेके लेके व्यि रररे उत्यत्तिका वर्णन करते है। 


सर्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । 


तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ । | 


= हे कुन्तीनन्दन ! मूर्तयः = इारीर योनिः = 
सर्वयोनिषु = सम्पूर्ण सम्भवन्ति = पैदा होते है अहम्‌ 8 वै ४ 
योनियोमिं तासाम्‌ = उन सबकी बीजप्रदः = बीज-स्थापन 
= ० महत्‌, ब्रह्म = मू प्रकृति करनेवाला 
तो पिता = पिता हू । 


व्याख्या--सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति आदि), स्वेदज 
याः (, ( ¢ 
: - जरायुज (जेरके साथ पैदा होनेवाठे मनुष्य, पु | ओर उद्धिज 9 द 
आदि), अण्डज (अण्डेसे उत्पन्न होनेवाके पक्षी, सर्पं आदि) -सम्पर्ण ्राणि्योकी उत्पत्तिके ये चार ह अर्थात्‌ 
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इलोक ५1 


स्थान हे । इन चारोमेसे एक-एक स्थानसे लखों योनियां पैदा 
होती हँ । उन लाखों योनियेमेसे एक-एक योनिमे भी जो 
प्राणी पैदा होते हे, उन सबकी आकृति अल्ग-अल्म होती 
है। एक योनिम, एक जातिमे पेदा होनेवाङे प्राणि्योकी 
आकृतिमें भी स्थूल या सूक्ष्म भेद रहता है अर्थात्‌ एक 
समान आकृति किसीकी भी नहीं मिती । जैसे, एक 
मनुष्ययोनिमें अरो वर्षेसि अरं शरीर पैदा होते चङे आये 
है. पर आजतक किसी भी मनुष्यकी आकृति परस्पर नही 
मिलती । इस विषयमे किसी कविने कहा है- 

पाग भाग वाणी प्रकृति, आकृति वचन विवेक । 

अक्षर मिलत न एक-से, देखे देह अनेक ॥ 

अर्थात्‌ पगड़ी, भाग्य, वाणी (कण्ठ), सखभाव, 
आकृति, राब्द, विचार-शक्ति ओर छिखनेके अक्षर- ये 
सभी दो मनुष्योके भी एक समान नहीं मिते । इस तरह 
चौरासी खख योनि्योमें जितने इारीर अनादिकार्से पैदा 
होते चे आ रहे है, उन सबकी आकृति अकूग-अलग है । 
चौरासी लाख योनिरयोके सिवाय देवता, पितर, गन्धर्व, भूत, 
प्रत आदिको भी यहाँ “सर्वयोनिषु" पदके अन्तर्गत ले 
लेना चाहिये । 

"तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता'- उपर्युक्त 
चार खानि अर्थात्‌ चौरासी लख योनियं तो इरीरोके पैदा 
होनेके स्थान हैँ ओर उन सब योनियोंका उत्पत्ति-स्थान 
(माताके स्थानम) "महद्रह्य' अर्थात्‌ मूल प्रकृति है । उस मूल 
प्रकृतिमें जीवरूप बीजका स्थापन करनेवाला पिता मेँ हू । 


परिशिष्ट भाव- चौरासी लाख योनियं, देवता, 


* साधक-संजीवनी * ८९९५ 


भिन्न-भिन्न वर्णं ओर आकृतिवाङे नाना प्रकारके 
इरीरोमे भगवान्‌ अपने चेतन-अंडारूप बीजको स्थापित 
कसते हँ इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणीमें स्थित 
परमात्माका अंडा रारीरोकी भितन्नतासे ही भिन्न-भिन्न 
प्रतीत होता है। वास्तवे सम्पूर्णं प्राणि्योमिं एक ही 
परमात्मा विद्यमान हँ (गीता-तेरहवें अध्यायका दूसरा 
इलोक) । इस बातको एक दुष्टान्तसे समञ्ञाया जाता है। 
यद्यपि दृष्टान्त सर्वाश नहीं घटता, तथापि वह बुद्धिको 
दार्टान्तके नजदीक ठे जानेमे सहायक होता है । कपड़ा 
ओर पृथ्वी--दोनेमिं एक ही तत्वकी प्रधानता ह । कपडेको 
अगर जलम डाला जाय तो वह जरूके निचले भागमें 
जाकर वैठ जाता है। कपड़ा ताना (लम्बा धागा) ओर 
बाना-(आड़ा धागा-) से बूना जाता है । प्रत्येक ताने ओर 
बानके बीचमे एक सूक्ष्म छिद्र रहता हे । कपडेमें एेसे 
अनेक छिद्र होते हँ । जलम पड़ रहनेसे कपड़के सम्पूर्ण 
तन्तुओमिं ओर अकूग-अलग चिद्रमे जल भर जाता हे । 
कपड़को जसे बाहर निकालनेपर भी उसके तन्तुं 
ओर असंख्य चद्रोम एक ही जरु समानरीतिसे परिपूर्ण 
रहता है । इस दृष्टान्तमे कपड़ा “्रकृति' है, अरूग-अल्ग 
असंख्य छिद्र “हारीर' हँ ओर कपडे तथा उसके चिद्रमं 
परिपूर्ण जर्‌ “परमात्मत्व' है । तात्पर्य है कि स्थूल दुष्टिसे 
तो प्रत्येक इारीरमें परमात्मत अरुग-अरूग दिखायी देता 
है, पर सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो सम्पूर्णं इारीरोमे, सम्पुर्ण 
संसारे एक ही परमात्मत्वं परिपूर्णं हे । 


पितर, गन्धर्व, भूत-प्रेत, पिहाच, ब्रह्मराक्षस, बाठग्रह, 


स्थावरजंगम, जलचर-थल्चर-नभचर, जरायुज-अण्डज-उद्धिज-खेदज आदि सभी "सर्वयोनिषु" पदके अन्तर्गत लेने 
चाहिये । इसी बातको सातवें अध्यायके छठे इलोकमे “एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय पदोसे ओर तेरहवे 
अध्यायके छन्बीसवें इलोकमें "यावत्सञ्जायते किञ्चित्प्तव स्थावरजङ्गमम्‌ पदसि कहा गया हे। 
यहाँ “मर्ति' शाब्दका अर्थं है--इारीर । इसके अन्तर्गत मूर्त-अमूर्त, व्यक्त-अव्यक्त दोनों शरीर ठेने चाहिये । पृथ्व, 
जक ओर अभनि मूर्त है । वायु ओर आकाश अमूर्तं है । वायुप्रधान इरीर हेनेसे भूत-मत-पिशाच भी अमूर्त ह । 
भगवानने पह्े-दूसरे इरोकोमिं बताया कि ्रकृतिका सम्बन्ध न रहे तो जन्म-मरण नहीं होता ओर तीसरे-चौथे 
इकोकोमिं बताया कि प्रकृतिका सम्बन्ध रहनेसे जन्म-मरण होता है । इसी (तीसंरे-चोथे इलेकोकी) बातको आगे पाचतेसे 


अटारहवें इलोकतक विस्तारसे कहा हे । 


^+ 


सम्बन्ध- प्रमाता ओर उनकी शाक्त प्रकृते संयोगसे उतत होनेवाठे जीव प्रकृतिजन्य गुणो केषे नंधते हं इस विषयका विवेचन 


आगेके इल्ेकसे आरम्भ करते है। 


सत्वं रजस्तम इति गुणाः पकृतिसम्भवाः । 
निबध्चन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 
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८९६ # श्रीमद्धगव दता * [ अध्याय श 
महाबाहो = हे महाबाहो ! रजः = रज (ओर) देहिनम्‌ = देही (जीवात्मा) 
प्रकृति- तमः = तम को 
सम्भवाः = प्रकृतिसे उत्यन्न॒ | इति = -ये (तीनो) | देहे = देहमे 

होनेवाठे गुणाः = गुण निबश्चन्ति = बांध 
सत्वम्‌ = सत्त, अव्ययम्‌ = अविनाडी देते है। 


व्याख्या-*सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति- 
सम्भवाः" तीसरे ओर चौथे इलोकमे जिस मूक 
प्रकृतिको "महद्‌ ब्रह्म नामसे कहा है, उसी मूर प्रकृतिसे 
सत्व, रज ओर तम-ये तीनों गुण पैदा होते है । 

यहां “इति पदका तात्पर्य है कि इन तीनां गुणोसे अनन्त 
सृष्टियां पैदा होती हैँ तथा तीनों गुणेके तारतम्यसे प्राणियोके 
अनेक भेद हो जाते ह, पर गुण न दो होते हैँ, न चार होते 
है, प्रत्युत तीन ही होते है । 

"निबश्चन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌" -- ये तीनों 
गुण अविनारी देहीको देहमें बांध देते है । वास्तवमें देखा 
जाय तो ये तीनों गुण अपनी तरफसे किसीको भी नहीं 
बोधते, भरत्युत यह पुरुष ही इन गुणोकि साथ सम्बन्ध 
जोड़कर बंध जाता है । तात्पर्य है कि गुणेकि कार्य पदार्थः 
धन, परिवार, डरीर, खभाव, वृत्तियां, परिस्थितियां क्रियाँ 
आदिको अपना मान लेनेसे यह जीव स्वयं अविनारी होता 
हुआ भी बैध जाता हे, विनारी पदार्थ, धन आदिके वरामे 
हो जाता हे; सर्वथा खतन््र होता हआ भी पराधीन हो जाता 
हे । जैसे, मनुष्य जिस धनको अपना मानता है, उस धनके 
घटने-बदृनेसे स्वय॑पर असर पडता है; जिन व्यक्तिर्योको 
अपना मानता हे, उनके जन्मने-मरनेसे स्वपर असर पड़ता 
है; जिस इरीरको अपना मानता है, उसके घटने-बढुनेसे 
स्वर्यपर असर पड़ता हे । यही गुर्णोका अविनाीं देहीको 
नांधना दै । 

यह बड़ आशर्यकी बात है कि यह देही खयं 
अविनाशीरूपसे ज्यों-का-त्यो रहता हुआ भी गुणेकि, 
गु्णोकी वृत्तियोके अधीन होकर स्वयं सालक, राजस ओर 
तामस बन जाता हे। गोखामी तुलसीदासजी कहते है 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 

(मानस ७।११७। १) 

जीवका यह अविनाडी स्वरूप वास्तवमे कभी भी 
गुणोसे नहीं धता; परन्तु जब वह विनारी देहको शै, 
मे ओर भेरे चयि मान लेता है, तब वह अपनी 
मान्यताके कारण गुणोंसे वैध जाता है, ओर उसको 
परमात्मतत्वकी प्राप्िमे कठिनता प्रतीत होती है 


(गीता--बारहवं अध्यायका पाँचवाँ इरोक) | 
देहाभिमानके कारण गुणेकि द्रा देहमें बंध जनेसे वह तीनों 
गुणोंसे परे अपने अविनाी स्वरूपको नहीं जान सकता । 
गुणोंसे देहमें बैध जानेपर भी जीवका जो वास्तविकं 
अविनारी खरूप है, वह ज्योँ-का-त्यों ही रहता है, जिसका 
लक्ष्य भगवानने यहाँ “अव्ययम्‌! पदसे कराया है । 

यहाँ देहिनम्‌" पदका तात्पर्य है कि देहमें तादाटय 
ममता ओर कामना होनेसे ही तीनों गुण इस पुरुषको देहमे 
नँधते हँ । यदि देहम तादात्म्य, ममता ओर कामना न हो, 
तो फिर यह परमात्मसवरूप ही हे। 


| विरोष बात | 


इारीरके साथ जीव दो तरहसे अपना सम्बन्ध जोडता 

है-- (१) अभेदभावसे-अपनेको इरीरमे बैठना 

जिससे भे रारीर ह एेसा दीखने गता है, ओर (२) 

भेदभावसे-रारीरको अपनेमें बैठाना, जिससे “इारीर मेरा 

है' एेसा दीखने कगता है। अभेदभावसे सम्बन्ध जोडनेसे 
जीव अपनेको इारीर मान ठेता है, जिसको “अहंता कहते 
हैः ओर भेदभावसे सम्ब जोड्नेसे जीव हारीरको अपना 
मान लेना है, जिसको "ममता' कहते ह । इस प्रकार इारीरसे 
अपना सम्बन्ध जोडुनेपर सत्त्व, रज ओर तम- तीनों गुण 
अपनी वृत्तियेकि द्वारा शरीरम अहंता-ममता दृढ़ करके 
जीवको बोध देते हेँ। 

जैसे विवाह हो जानेपर पत्रीके पूरे परिवार-(ससुराल-) 

के साथ सम्बन्ध जुड्‌ जाता है, पलीके वस्राभूषण आदिकी 
आवेरेयकता अपनी आवर्यकता प्रतीत होने लगती है, एेसे 
ही इरीरके साथ मै-मेरेका सम्बन्ध हो जानेपर जीवका पूर 
संसारके साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है ओर दारीर-निर्वाहकी 
वस्तुओंको वह अपनी आवङयकता मानने लग जाता है। 
अनित्य शरीरसे सम्बन्ध (एकात्मता) माननेके कारण वह 
अनित्य शरीरको नित्य रखनेकी इच्छा करने लगता है, वयोकि 
वह स्वय नित्य हे । शरीरके साथ सम्बन्ध माननेके कारण ही 
उसको मरनेका भय लगने लगता है; क्योकि दारीर मरनेवाला 
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है । यदि इारीरसे सम्बन्ध न रहे, तो फिर न तो नित्य बने | प्रतिक्षण अपने-आप वियोग हो रहा है । जिसका अपने-आप 
रहनेकी इच्छा होगी ओर न मरनेका भय ही होगा। अतः | वियोग हो रहा है, उससे सम्बन्ध-विच्छेद कमे वया कठिनता 
जबतक नित्य बने रहनेकी इच्छा ओर मरनैका भय है, | ओर कया उद्योग? उद्योग है तो केवल इतना ही है कि खतः वियुक्त 
तनतक वह गुणस वधा हुआ हे । होनेवाी वस्तुको पकड्ना नहीं है । उसको न पकडनेसे अपने 
जीव स्वयं अविनाशी हे ओर शारीर विनाी है । इारीरका । अविनादी, गुणातीत खरूपका अपने-आप अनुभव हो जायगा । 

परिशिष्ट भाव-प्रकृतिसे पैदा होनेके कारण सत्व, रज ओर तम- ये तीनों गुण प्रकृति-विभागमें ही है । परन्तु 
प्रकृतिके कार्य इारीरसे अपना सम्बन्ध (*भै' ओर “मेरा') मान लेनेके कारण ये गुण अविनाडी चेतनको नादावान्‌ जड 
इारीरमे बांध देते हँ अर्थात्‌ भें शारीर हँ ओर इारीर मेर है एेसा देहाभिमान चैदा कर देते है । तारय है कि सभी विकार 
प्रकृतिके सम्बन्धसे पैदा होते हे । सत्तामात्र खरूपमें कोई भी विकार नहीं है--“असङ्ञो ह्ययं पुरुषः” (बृहदारण्यकः 


[कीक नि भि ज र 


४।३ 1 १५), 'देहेऽस्मिन्पुरुषः परः' (गीता १३।२२) । विकारोके कारण ही जन्म-मरण होता है । 
वास्तवमें गुण जीवको नहीं बाधते, प्रत्युत जीव ही उनका संग करके वैध जाता है (इसी अध्यायका इक्तीसवां 
इलोक) । अगर गुण बांधनेवाठे होते तो गुणोकि रहते हए कोई उनसे छट सकता ही नही, जीवन्मुक्त हो सकता ही नहीं । 


-:><:-- 


सम्बन्ध पूर्वरतमैकमे भगवानूने सव, रज ओर त्म-ह्न तीनों गुणोके द्राय देहके बधे जानेकी वातत कही । उन तीनों गुणोमेसे 
स्वगुणका खरूप ओर उसके बाधनेका प्रकार आगेके इलोकमे बताते हँ। 


तत्र॒ सत्वं निर्मलत्वाद्मकाङकमनामयम्‌ । 


सुखसङ्न बश्चाति ज्ञानसङ्कन चानघ ॥ ६ ॥ . 
अनघ = हे पापरहित होनेके कारण च = ओर 
अर्जुन ! प्रकाशकम्‌ = प्रकारक (ओर) | ज्ञानसङ्गेन = ज्ञानकी 
तत्र = उन गुणोमे अनामयम्‌ = निर्विकार हे । आसक्तिसे 
सत्वम्‌ = सत्वगुण सुखसङ्गेन = (वह) सुखकी | बध्राति = (देहीकी) बंधता 
निर्मलत्वात्‌ = निर्मल (खच्छ) आसक्तिसे हे। 


व्याख्या-'तत्र सत्वं॑निर्मलत्वात्‌'-पूर्वरलोकमें 
सत्व, रज ओर तम-इन तीनों गुर्णोकी बात कही । इन 
तीनों गुणेमिं सत्वगुण निर्मल (मलरहित) है । तात्पर्य हे कि 
रजोगुण ओर तमोगुणकी तरह सत््रगुणमे मलिनता नहीं हे 
प्रत्युत यह रजोगुण ओर तमोगुणकी अपेक्षा नमर, खच्छ 
हे । निर्मरु होनेके कारण यह परमात्मतत्त्वका ज्ञान करानेमे 
सहायक हे । 

"प्रकाडहाकम्‌'- सत्वगुण निर्मल, सखच्छ होनेके 
कारण प्रकाडा करेवा है । जैसे प्रकारके अन्तर्गत वस्तु 
साफ-साफ दीखती है, एेसे ही सत््वगुणकी अधिकता होनेसे 
रजोगुण ओर तमोगुणकी वृत्यां साफ-साफ दीखती हं। 
रजोगुण ओर तमोगुणसे उत्पन्न होनेवाे काम, क्रोध, लोभ, 
मद, मात्सर्य आदि दोष भी साफ-साफ दीखते हँ अर्थात्‌ इन 








सब विकारोका साफ-साफ ज्ञान होता हे । 
सत्वगणकी वृद्धि होनेपर इन्धयोमिं प्रकारा, चेतना ओर 
हल्कापन विशेषतासे प्रतीत होता है, जिससे भ्रतयेक पारमार्थिकं 
अथवा लौकिक विषयको अच्छी तरह समडनेमें बुद्धि पूरी तरह 
कार्य करती है ओर कार्य करनेमे बड़ा उत्साह रहता हे । 
सत्त्वगुणके दो रूप है (१) रुद्ध सत्व, जिसमे उदर्य 
परमात्माका होता है, ओर (२) मकि सत्व, जिसमे उदेश्य 
सांसारिक भोग ओर संग्रहका होता हे *। 
शुद्ध सत्वगुणमें परमात्माका उदेश्य होनेसे परमासाकी 
तरफ चलनेमें स्वाभाविक रुचि होती है । मलिन स्वगुणे 
पदाथेकि संग्रह ओर सुखभोगका उदेदय होनेसे सांसारिक 
्रवृतति्योमिं रुचि होती है, जिससे मनुष्य वैध जाता हे । 
मलिन सत्त्वगुणमें भी लुद्धि सांसारिक विषयको अच्छी 


न अ त 


* परमात्माका उदेश्य न रहनेके कारण इसको "सलिन सत्त्व' कहा गया हे । मलिन सत्तमे रजोगुण साथ रहता हे। 
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तरह समडनेमें समर्थ होती है । जैसे, सत्वगुणकी वृद्धम ही 
वैज्ञानिक नये-नये आविष्कार करता है; किन्तु उसका 
उदेरय परमात्माकी प्राप्ति न होनेसे वह अहंकार, मान- 
बडाई, धन आदिसे संसारम बैधा रहता है । 

"अनामयम्‌" - सत्वगुण रज ओर तमकी अपेक्षा 
विकाररहित है । वास्तवमें प्रकृतिका कार्य होनेसे यह सर्वथा 
निर्विकार नहीं है। सर्वथा निर्विकार तो अपना सरूप 
अथवा परमात्मतत्व ही है, जो कि गुणातीत हे । परमात्म- 
तत््तकी प्राधमं सहायक होनेसे भगवानने सत्वगुणको भी 
विकाररहित कह दिया हे । 

'सुखसङ्खन॒ लश्चाति ज्ञानसङ्गेन चानघ'- जब 
अन्तःकरणमें सा्तिक वृत्ति होती है, कोई विकार नहीं होता 
हे, तन एक सुख मिता है, रान्ति मिती है । उस समय 
साधकके मनम यह विचार आता है कि एेसा सुख हरदम 
बना रहे, एेसी शान्ति हरदम बनी रहे, एेसी निर्विकारता 
हरदम बनी रहे । परन्तु जब एेसा सुख, रान्ति, निर्विकारता 
नहीं रहती, तब साधकको अच्छा नहीं लगता । यह अच्छा 
गना ओर अच्छा न गना ही संत्वगुणके सुखम आसक्ति 
हे, जो बँधनेवाली है । 

जब स्व, रज ओर तम--इन तीनों गु्णोका, इनकी 
वृत्तरयोका, विकारोका साफ-साफ ज्ञान होता है ओर 
साधकको एसी बहुत-सी आश्चर्यजनक बातोकी जानकारी 
होती हे, जो पहले कभी जानी हई नही होती, तब साधकके 
` मनम आता हे कि यह ज्ञान हरदम बना रहे। यह ज्ञानमे 
आसक्ति है, जो बांधवाली है। 'भैँ दूसरोकी अपेक्षा 
. अधिक (विरोष) जानता ह--यह अभिमान भी नाँधने- 


> श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय शय 
न्न 


वाल होतां हे । 

इस तरह सत्त्वगुण सुख ओर ज्ञानके सङ्ख-(आसक्ति- 
से साधकको बाँध देता है अर्थात्‌ उसको गुणातीतं नहीं होने 
देता। यह सङ्गं ॒ही रजोगुण है, जो बांधनेवाल है 
(गीता- तेरहवं अध्यायका इक्तीसवों . इलोक) । यदि 
साधक सुख ओर ज्ञानका सङ्ग न करे तो सत्वगुण उसको 
लँधता नहीं, प्रत्युत उसको गुणातीत कर देता है । तात्पर्य है 
कि यदि सङ्ग न हो तो साधक सत्वगुणसे भी ऊंचा उठ जाता 
है ओर अपने गुणातीत खरूपका अनुभव कर लेता है । 

सत््वगुणसे सुख ओर ज्ञान होनेपर साधकको यह 
सावधानी रखनी चाहिये कि यह सुख ओर ज्ञान मेरा लक्ष्य 
नहीं है । ये मेरे भोग्य नहीं हँ । ये तो लक्ष्यकी प्राप्निमे कारण 
है । मेरेको तो उस लक्ष्यको प्राप्न करना है, जो इस सुख ओर 
ज्ञानको भी प्रकारित करनेवाला है । 

सुख, ज्ञान आदि सभी सत्वगुणकी वृत्तियौं है । ये कभी 
घटती हे, कभी बढ़ती है; कभी आती है, कभी जाती है । परन्तु 
अपना खरूप निरन्तर एकरस रहता है । उसमें कभी घट-ब्‌ 
नहीं होती । अतः साधकको सत्वगुणकी वृत्तियोसे सदा तरस्थ, 
उदासीन रहना चाहिये । उनका उपभोग नहीं करना चाहिये। 
इससे वह सुख ओर ज्ञानकी आसक्तिमें फँसेगा नहीं । 

अगर साधक सत्वगुणसे होनेवाे सुख ओर ज्ञानका 
सङ्ग न करे, तो उसको रीघ्र ही परमात्मपराप्नि हो जाती है। 
परन्तु अगर वह इनके सङ्का त्याग न करे तो (परमात्म- 
प्रप्िका लक्षय होनेसे) समय पाकर उसकी इस सुख ओर 
तत अरुचि हो जाती है ओर वह परमात्मप्राप्ति कर 

] हे। 


परिशिष्ट भाव-- यहां भगवानने सत्त्वगुणको अनामय (निर्विकार) बताया है- -यह 
-यह सत्वगुणकी विलक्षणता है। 
कारण कि सुण गुणातीत होनेके बहुत नजदीक है । यद्यपि सत्वगुण निर्विकार है, पर संगके कारण वह विकारी हो 
जाता है--“सुखसङ्गन बश्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ'; व्योकि संग रजोगुणका स्वरूप है- “रजो रागात्मकं विद्धि 
(गीता १४।७) । सुख ओर ज्ञान बाधक नहीं है, प्रत्युत उनका संग बाधक हे । संग है-उनको अपना मान लेना । 


वास्तवमें सत्वगुण अपना है ही नही, वह तो प्रकृतिका है । 
मनुष्यमे रजोगुणकी मुख्यता रहती है- “रजसि परलयं 


-गत्वा कर्मसङ्धिषु जायते" (१४। १५), "मध्ये तिष्ठन्ति 


राजसाः" (१४। १८) । अतः जनतक संग रहता है, तनतकं मुक्ति नहीं होती; ठ 

भगवान सत्वगुणको भी अनामय कहा है ओर परमपदको भी ५ 1 
(२।५१) । इससे यह समञ्चना चाहिये कि सत्वगुण तो सपिक्ष अनाभय है ओर परमपद निरपेक्ष अनामय है। 

तीनों गुण श्रकृतिजन्य होते हुए भी रजोगुण तृष्णा तथा आसक्तिसे पैदा हेनेवाला ओर तमोगुण अज्ञानसे पैदा होनेवाला 
हे (इसी अध्यायका सातवां-आठवां इलोक); पस्तु सत्वगुण केवल प्रकृतिजन्य है। तात्पर्य है कि सत्वगुण प्रकृतिजन्य 
तो है, पर किसी विकारसे जन्य नहीं है। इसकिये इसको “अनामय' कहा गया हे। 


सत्क सुख ओर सात्तिक ज्ञान भी सयक नही है भलत कृतिजन्य होनेसे “पर' के है अर्थात्‌ पराधीन है । इनमे 
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इलोक ७ ] 


पराधीनताका सुख हे, अपने खरूपका सुख नही है। 


-~--------~-  ^कनाव 


सात्विक ज्ञान ओर तत्तवज्ञानमे अन्तर--सालिक ज्ञानम तो भे ज्ञानी ह यह संग है, पर त्जञान सर्वथा असंग 
है अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान होनेपर ज्ञान रहता है, पर “भै ज्ञानी ह--यह (ज्ञानी) नहीं रहता । सातिक ज्ञानमें द्रष्टा रहता दै ओर 
अपनेमे विरोषताका भान होता है; परन्तु तत्वज्ञानमें कोई द्रष्टा नहीं रहता ओर अपने कोई कमी भी नहीं रहती. तथा 
विरोषताका भान भी नहीं होता; वर्योकि व्यक्तित्व नहीं रहता । अपनेमें विदोषताका अनुभव होना ही संग है । विरोषताका 
अनुभव “भँ ज्ञानी हू --एेसा स्वीकार करनेसे होता है । त्लज्ञान होनेपर निजानन्दका अनुभव होता है। तेरहवे अध्यायके 
सत्ताईसवें इरेकमें सात्विक ज्ञानका ओर आ्वाईसवें उलोकम त्ज्ञानका वर्णन हआ हे । 


"^+ 


सम्बन्ध--रजोगुणका सरूप ओर उसके बाधनेका प्रकार व्या है- इसको आगेके ऽत्कमें बताते है। 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्समुद्धवम्‌ । 


तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्न देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
कोन्तेय = हे कुन्तीनन्दन। रजः = रजोगुणको (तुम) आसक्तिसे 
तृष्णासङ्- रागात्मकम्‌ = रागस्वरूप देहिनम्‌ = देही (जीवात्मा) 
समुद्धवम्‌ = तृष्णा ओर विद्धि = समञ्ञो। को 
आसक्तिको पेदा | तत्‌ = वह निबध्चाति = बांधता 
करनेवाले कर्मसङ्कन = कर्मोकी है। 


व्याख्या--“रजो रागात्मकं विद्धि"-यह रजोगुण 
रागखवरूप है अर्थात्‌ किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, 
क्रिया आदिमे जो प्रियता पैदा होती है, वह प्रियता 
रजोगुणका स्वरूप है । 

“रागात्मकम्‌' कहनेका तात्पर्य है कि जैसे खर्णके 
आभूषण सर्णमय होते है, एेसे ही रजोगुण रागमय हे । 

पातञ्जलयोगदर्हानमें क्रिया' को रजोगुणका खरूप कहा 
गया है * । परन्तु श्रीमद्धगवद्रीतामे भगवान्‌ (क्रियामात्रको 
गोणरूपसे रजोगुण मानते हए भी) मुख्यतः रागको ही 
रजोगुणका स्वरूप मानते हैँ ।† इसीखिये योगस्थः कुसु 


कर्माणि सङ्खं त्यक्त्वा' (२।४८) पदम आसक्तिका 


त्याग करके कर्तव्यकर्मोको करनेकी आज्ञा दी गयी है । 
निष्कामभावसे किये गये कर्म मुक्तं कसनेवाठे होते है 
(तीसरे अध्यायका उन्नीसवां खोक) । इसी अध्यायके 
बाईसवे ररोकमे भगवान्‌ कहते हँ कि श्रवृत्ति' अर्थात्‌ 
क्रिया करनेका भाव उत्पन्न होनेपर भी गुणातीत पुरुषका 
उसमे राग नहीं होता । तात्पर्य यह हुआ किं गुणातीत पुरुषमें 
भी रजोगुणके प्रभावसे प्रवृत्ति तो होती है, पर वह रागपूर्वक 
नहीं होती । गुणातीत होनेमे सहायक होनेपर भी सत्वगुणको 
सुख ओर ज्ञानकी आसक्तिसे बांधनेवाला कहा गया हे । 
इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति ही बन्धनकारक है, 
सत्वगुण सखर्यं॑नहीं । अतः भगवान्‌ यहां रागको ही 








* ्रकाराक्रियास्थितिहीलं भूतेन्दरियात्मकं भोगापवगार्थं दृर्यम्‌। (योगदरशन २। १८) 

† श्रीमद्धगवद्रीताकी एक बहुत बड़ी विलक्षणता यह है कि वह किसी मतका खण्डन किये बिना ही उस विषयमे अपनी 
मान्यता प्रकट कर देती है । गीताम भगवानने क्रियाको भी रजोगुण माना है-लोभः षवृत्तिरारम्भः कर्मणाम्‌! (९४६। ९१२), ओर 
क्रियाको सात्विक भी बताया है (अटारहवें अध्यायका तेईसवां स्लोक) । इसलिये दोष क्रियाओमिं नहीं हे, श राग या 
आसक्ति है । रागपूर्वक किये हए कर्म ही बाधते है । तात्य है कि मनुष्य कर्मोकी आसक्ति ओर फलेच्छासे ही धता है, कर्मोको 


करनेमात्रसे नहीं । राग न रहनेषर कमम करते हए भी मनुष्य नहीं बैधता (चौथे अध्यायका उन्नीसवाँ इलोक) 1 अगर 
क्रियामात्र ही बन्धनकारक होती न व भी बंध देती; क्योकि क्रियाँ तो उनके हारा भी होती ही है (चोदहवं 
अध्यायका बाईसवां इतक) । भगवानके द्वारा सृष्टिकी रचना करना भी “कर्म' हे तथा अवतार लेकर वे भी क्रिया (लीला) 
करते है, पर क्मोमिं आसक्ति न रहनेसे उनको कर्म बाँधते नहीं (नवें अध्यायका नवां इलोक) । 

अटारहवें अध्यायके तेईस्े, चौबीसर्वे ओर पचीसवें इलोकर्मे भगवानने सात्विक, राजस ओर तामस--तीन ्रकारके 
कर्मोका वर्णन किया है। अगर मात्र कर्म रजोगुण ही होते, तो फिर उनके सात्विक ओर तामस भेद कैसे होते ? इससे सिद्ध 
होता है कि गीता मुख्यतः रागको ही रजोगुण कहती हे । 
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९०० 


स्जोगुणका मुख्य स्वरूप जाननेके यि कह रहे हं । 
महासर्गके आदिमे परमात्माका "बहू स्या अ्रजायेय'- 
यह संकल्प होता है। यह संकल्प रजोगुणी है । इसको 
गीताने "कर्म' नामसे कहा है (आठवें अध्यायका 
इलोक) । जिस प्रकार दहीको बिल्नेसे मक्खन ओर छाछ 
अलग-अलग हो जाते हँ, एेसे ही सृष्टिरचनाके इस 
रजोगुणी संकल्पसे प्रकृतिमें क्षोभ पैदा होता है, जिससे 
सत्वगुणरूपी मक्लन ओर तमोगुणरूपी छाछ अलग- 
अलग हो जाती है । सत््वगुणसे अन्तःकरण ओर ज्ञनेन्धियां 
रजोगुणसे प्राण ओर कर्मेन्द्रियाँ तथा तमोगुणसे स्थूलः 
पदार्थ, रारीर आदिका निर्माण होता हे। तीनों गुणोंसे 
संसारके अन्य पदार्थोकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार 
महासर्गके आदिमे भगवानका सृष्टिरचनारूप कर्म॑भी 
सर्वथा रागरहित होता है (गीता- चौथे अध्यायका तेरहवां 
इलोक) । | 
तुष्णासङ्खसमुद्धवम्‌'- प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ 
परिस्थिति, घटना आदि बने रहं तथा वे ओर भी मिकते 
रहँ एेसी “जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई' की तरह 
तृष्णा पैदा हो जाती है । इस तृष्णासे फिर वस्तु आदिमं 
आसक्ति पेदा हो जाती हे । 
व्याकरणके अनुसार इस ^तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌' पदके दो 
अर्थ होते हे-- (१) जिससे तृष्णा ओर आसक्ति पैदा होती है * 
अर्थात्‌ तृष्णा ओर आसक्तिको पैदा करनेवाल्र ओर (२) जो 
तृष्णा ओर आसक्ते पैदा होता है† अर्थात्‌ तृष्णा ओर 
आसक्तिसे पेदा होनेवाला । जैसे बीज ओर वृक्ष अन्योन्य कारण 
है, अर्थात्‌ बीजसे वृक्ष पैदा होता है ओर वृक्षे फिर बहत-से 
बीज पैदा हो जाते है, एसे ही रागसरूप रजोगुणसे तृष्णा ओर 
आसक्ति बढ़ती है तथा तृष्णा ओर आसक्तिसे रजोगुण बहुत बढ 
जाता हे । तात्पर्य है कि ये दोनों ही एक-दूसरेको पुष्ट करनेवाले 
है। (8 ही अर्थं ठीक है । 
 तन्निबध्राति कोन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌" -रजोगुण 
कर्मोकी आसक्तिसे इरीरधारीको नांधता है अर्थात्‌ 
रजोगुणके बढ़नेपर ज्यो ज्यो तृष्णा ओर आसक्ति नती है 
त्यो-ही-त्यो मनुष्यकी कर्म कसेकी प्रवृत्ति बढ़ती है । कम॑ 
करनेकी मवृत्ति बदुनेसे मनुष्य नये-नये कर्म करना शुरू कर 
देता हे । फिर वह रात-दिन इस प्रवृत्ते ही फसा रहता ह 
अर्थात्‌ मनुष्यकी मनोवृत्तिं रात-दिन नये-नये करम 


वि तृष्णायाः सङ्गस्य च समुद्धवो यस्मात्‌ 
7 तृष्णायाः सङ्गाच्च समुद्भवो यस्य । 


# श्रीमद्धरगवदरीता * 


[ अध्याय ९४ 
~~] - ब ब-बब-ब बर 


आरम्भ कसनेके चिन्तनमे गी रहती हे । एेसी अवस्थामे 
उसको अपना कल्याण, उद्धार करनेका अवसर ही प्राप नहीं 
होता । इस तरह रजोगुण कर्मोकी सुखासक्तिसे रारीरधारीको 
बोध देता है अर्थात्‌ जम-मरणमें ले जाता है। अतः 
साधकको प्राप्न परिस्थितिके अनुसार निष्कामभावसे कर्तव्य 
कर्म तो कर देना चाहिये, पर संग्रह ओर सुखभोगके लिये 
नये-नये कर्मोका आरम्भ नहीं करना चाहिये । 

'देहिनम' पदका तात्पर्य है कि देहसे अपना सम्बन्ध 
माननेवाले देहीको ही यह रजोगुण कर्मोकी आसक्तिसे 
ांधता है । | 

सकामभावसे कर्मोको करनेमें भी एक सुख होता है ओर 
"कर्मोका अमुक फर भोगेगे' इस फलासक्तिमे भी एक सुख 
होता है । इस कर्म ओर फलकी सुखासक्तिसे मनुष्य बैध 
जाता है । 

कर्मोकी सुखासक्तिसे छ्टनेके छ्य साधक यह विचार करे 
कि ये पदार्थ व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि कितने दिन हमार 
साथ रहेंगे । कारण कि सब दृशय प्रतिक्षण अद्श्यतामे जा रहा 
है; जीवन प्रतिक्षण मुत्यमे जा रहा है; सर्गं प्रतिक्षण प्रलयमें जा 
रहा है; महासरग प्रतिक्षण महाप्रलयमें जा रहा है । आज दिनतक 
जो बाल्य, युवा आदि अवस्थार्पँ चली गयीं, वे फिर नहीं मिल 
सकतीं । जो समय चला गया, वह फिर नहीं मिक सकता। 
बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं ओर धनि्योंकी अन्तिम दडाको 
याद करनेसे तथा बड़े-बड़े राजमहल ओर मकानेकि 
खण्डहरोको देखनेसे साधकको यह विचार आना चाहिये कि 
उनकी जो दडा हई है, वही दा इस रारीर, धन-सम्पत्ति, मकान 


"आदिकौ भी होगी । परन्तु मैने इनके प्रलोभनमें पड़कर अपनी 


राक्ति, बुद्धि, समयको बरबाद कर दिया है । यह तो बड़ी भारी 
हानि हो गयी ! एसे विचारोसे साधकके अन्तःकरणमें सालक 
वृत्तियां आर्येगी ओर वह कर्मसङ्गसे ऊंचा उठ जायगा। 

अगर भँ रात-दिन नये-नये कमेकि करने ही गा 
रहुगा, तो मेर मनुष्यजन्म निरर्थक चलां जायगा ओर उन 
कर्मोकी आसक्तिसे मेरेको न जाने किन-किन योनिम जाना 
पडेगा ओर कितनी नार जन्मना-मरना पड़ेगा ! इसलियि मुञ 
संग्रह ओर सुख-भोगके छि नये-नये कर्मोका आरम्भ नही 
करना हे, प्रत्युत प्राप्त परिस्थितिके गनुसार अनासक्तभावसे 
कतव्य-कर्म करना है! एेसे विचारोसे भी साधक कर्मी 
आसक्तिसे ऊचाउठ जाता है। 
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परिदिष्ट भाव-रजोगुण क्कि संगसे मनुष्यको बांधता है। अतः साच्िक कर्म भी संग होनिसे नाँधनेवारे हो 
जाते हं । अगर संग न हो तो कर्म बन्धनकारक नहीं होते (गीता-अटारहवें अध्यायका सत्रहवां इरोक) । इसलिये 
कर्मयोगसे मुक्ति हो जाती हे; वर्योकि कर्मोका ओर उनके फलका संग न हनेसे ही कर्मयोग होता हे (गीता-छ्ठे 


अध्यायका चोथा इलोक) । 


सम्बन्ध-तमोगुणका खरूपर ओर उसके बाधनेका प्रकार व्या है- इसको आगेके रलोकरे बताते है। 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं स्व्देहिनाम्‌ । 


प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबश्चाति भारत ॥ ८ ॥ 
तु = ओर तमः = तमोगुणको प्रमादालस्य- 
भारत = हे भरतवंरी (तुम) निद्राभिः = प्रमाद, आलस्य 
अर्जुन । अज्ञानजम्‌ = अज्ञानसे ओर निद्राके द्रा 
सर्वदेहिनाम्‌ = सम्पूर्ण उत्पन्न निबध्चाति = (देहके साथ 
देहधारियोको होनेवाला अपना सम्बन्ध 
मोहनम्‌ = मोहित विद्धि = समज्ञो । माननेवाछको) 
करनेवाले तत्‌ = वह बांधता हे । 


व्याख्या-" तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्व- 
देहिनाम'- सत्वगुण ओर रजोगुण-इन दोसे 
तमोगुणको अत्यन्त निकृष्ट बतानेके छ्य यहां “तु' पदका 
प्रयोग हआ है। ¦ 

यह तमोगुण अज्ञानसे अर्थात्‌ नेसमड्ीसे, मूर्खतासे पेदा 
होता है ओर सम्पूर्णं देहधारियोंको मोहित कर देता है अर्थात्‌ 
सत्‌-असत्‌, कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान (विवेक) नहीं होने 
देता । इतना ही नदीं, यह सांसारिक सुख-भोग ओर संग्रहे 
भी नहीं लगने देता अर्थात्‌ राजस सुखमें भी नहीं जाने देता, 


फिर सातिक सुलकी तो बात ही क्या हे ! 


वास्तवे तमोगुणके द्वारा मोहित होनेकी बात केवल 
मनुष्येके खयि ही है; क्योकि दूसरे प्राणी तो स्वाभाविक ही 
तमोगुणसे मोहित हँ । फिर भी यहाँ “सर्वदेहिनाम्‌ पद 
देनेका तात्पर्य है कि जिन मनुष्येमिं सत्‌-असत्‌, कर्तव्य- 
अकर्तव्यका ज्ञान (विवेक) नहीं है, वे मनुष्य होते हए भी 
चोरासी लाख योनिर्योवाछे प्राणियोके समान ही है अर्थात्‌ 
जैसे पड्यु-पक्षी आदि प्राणी खा-पी ठेते हँ ओर सो जाते हैः 
एसे ही वे मनुष्य भी है । 

 प्रमादालस्यनिद्रा्भिस्तत्निबश्षाति भारत'- यह 
तमोगुण प्रमाद, आलस्य ओर निद्राके द्राय सम्पूर्ण 
देहधारियोको बांध देता है । 

“्रमाद' दो तरहका होता है-- (१) करनेलयक 


कामको न करना अर्थात्‌ जिस कामसे अपना ओर दुनियाका, 
अभी ओर परिणाममें हित होता हे, एेसे कर्तव्य-कर्मोको 
प्रमादके कारण न करना; ओर (२) न केलायक कामको 
करना अर्थात्‌ जिस कामसे अपना ओर दुनियाका अभी ओर 
परिणाममें अहित होता है, एेसे कर्मोको कसना । 

न करनेलायक काम भी दो तरहके होते है १--व्यर्थ 
खर्च करना अर्थात्‌ बीडी-सिगरेट, भांग-गांजा आदि पीनेमे 
ओर नाटक-सिनेमा, खेर आदि देखनेमे धन खर्च करना; 
ओर २--व्यर्थ क्रिया करना अर्थात्‌ तारा-चौपड़ खेखना, 
खे-कूद करना, निना किसी कारणके पञ्चु-पक्षी आदिको 
कष्ट देना, तेग करना, बिना किसी सार्थके छोटे-छोटे पेड़- 
पौधोको नष्ट कर देना आदि व्यर्थ क्रियाँ करना । | 

"आलस्यः भी दो प्रकारका होता है--(१) सोते 
रहना, निकम्मे बैठे रहना, आवरयक काम न कसना ओर 
ेसा विचार स्खना कि फिर कर ठेगे, अभी तो बेठे है 
इस तरहका आलस्य मनुष्यको नोँधता है; ओर (२) निद्राके 
पहले इारीर भारी हो जाना, वृत्तर्योका भारी हो जाना, 
समञ्जनेकी शाक्ति न रहना--इस तरहकां आलस्य दोषी नहीं 
है; क्योकि यह आलस्य आता हे, मनुष्य करता नहीं । 

“निद्रा' भी दो तरहकी होती है-- (१) आवहयक 
निद्रा-जो निद्रा शारीरके खास्थ्यके किये नियमितरूपसे ठी 
जाती है ओर जिससे शारीरम हरुकापन आता है, वृत्तियां 
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सखच्छ होती है, बुद्धिको विश्राम मिरता हे, एेसी आवरुयक 
निद्रा त्याज्य ओर दोषी नहीं है । भगवानने भी एेसी नियमित 
निद्राको दोषी नहीं माना है, प्रतयुतं योग-साधनमें सहायक 
माना दै--“युक्तसखप्रावबोधस्य'ः (६।१७) ओर 
(२) अनावरयक निद्रा-जो निद्रा निद्राके लियि टी जाती 
है, जिससे बेहोरी ज्यादा आती है, नीदसे उठनेपर भी इारीर 
भारी रहता है, वृत्तियां भारी रहती हँ, पुरानी स्मृति नहीं होती, 
एेसी अनावर्यक निद्रा त्याज्य ओर दोषी है। इस 
अनावरयक निद्राको भगवान्‌ने भी त्याज्य बताया है "न 
चाति स्वप्ररीलस्य' (६। १६) । 

इस तरह तमोगुण प्रमाद, आलस्य ओर निद्राके द्वारा 
मनुष्यको बांध देता है अर्थात्‌ उसकी सांसारिक ओर 
पारमार्थिक उन्नति नहीं होने देता । 


सत्त्व, रज ओर तम- ये तीनों गुण मनुष्यको बाधते हैँ 
पर इन तीनकि बांधनेके प्रकारमे फरक है । सत्वगुण ओर 
रजोगुण सङ्ग से बांधते हँ अर्थात्‌ सत्वगुण सुख ओर 


#* श्रीमद्धगवदीता * 


[ अध्याय 9 ता वष 


्ञानकी आसक्तिसे तथा रजोगुण कर्मोकी आसक्तिसे बाँधता 
है । अतः सत्त्वगुणमें 'सुखसङ्ग ओर ज्ञानसङ्ग' बताया तथा 
रजोगुणमें "कर्मसङ्ग' बताया । परन्तु तमोगुणमें 'सङ्ग' नही 
बताया; व्योकि तमोगुण मोहनामक हे । इसमे किसीका 
सङ्गं करनेकी जरूरत नहीं पड़ती । यह तो सखरूपसे ही 
ांधनेवाल्ा है । तात्पर्य यह हुआ कि सत्वगुण ओर 
तो सङ्ग-(सुखासक्ति-) से बोधते हँ, पर तमोगुण खरूपसे 
ही नँधनेवाला है । 

अगर सुखकी आसक्ति न हो ओर ज्ञानका अभिमान न 
हो तो सुख ओर ज्ञान बँधनेवाठे न॑हीं होते, प्रत्युत गुणातीत 
करनेवाठे होते हैँ । एेसे ही कर्म ओर कर्मफलमें आसक्ति 
न हो, तो वह कर्म परमात्मतत््तकी प्राप्ति करानेवाला होता 
है (गीता-- तीसरे अध्यायका उन्नीसवाँ इलोक) ! 

उपर्युक्त तीनों गुण प्रकृतिके कार्य हँ ओर जीव स्वयं 
प्रकृति ओर उसके कार्य गुणोसे सर्वथा रहित है । गुणोके 
साथ सम्बन्ध जोडनेके कारण ही वह स्वयं निरति, गुणातीत 
होता हुआ भी गुणेकि द्वारा वैध जाता है। अतः अपने 
वास्तविक स्वरूपका लक्ष्य रखनेसे ही साधक गुणेकि 
बन्धनसे छूट सकता है । 


न्व 


सम्बन्ध बांधनेसे पहले तीनो गुण क्या करते है- इसको आगेके उलोकम बताते है। 
सत्त्वं सुखे सञ्यति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सदञ्धयत्युत ॥ ९ ॥ 


भारत = हे भरतवशोद्धव | कर्मणि = कर्मे लगाकर ज्ञानम्‌ = ज्ञानको 
अर्जुन । (मनुष्यपर) आवृत्य = ठढककर 
सततम्‌ = सत्वगुण सञ्चयति = विजय करता उत = एवं 
सुखे = | प्रमादे = प्रमादमें लगाकर 
= परन्तु (मनुष्यपर) 
रजः = रजोगुण तमः = तमोगुण सञ्जयति = विजय करता है । 


व्याख्या-- सत्त्वं सुखे सञ्जयति'-सत््रगुण 
साधकको सुखर्मे रगाकर अपनी विजय करता है. 
साधकको अपने वराम करता है। तात्पर्य है कि जब 
सत्िक सुख आता है, तब साधककी उस सुखमे आसक्ति 
हो जाती है। सुखम आसक्ति होनेसे वह सुख साधकको 
बोध देता हे अर्थात्‌ उसके साधनको आगे नही बढ़ने देता 
जिससे साधक सत्वगुणसे ऊँचा नहीं उठ सकता, गुणातीत 
नही हो सकता । 


यद्यपि भगवानने पहले छठे उलोकमें सत््वगुणके द्रा 


सुख ओर जञानके सङ्गसे बांधनेकी बात बतायी है, तथापि यहं 
सत्वगुणकी विजय केवल सुखमे ही बतायी है, ज्ञाने नही। 
इसका ताप्य यह हे कि वास्तवमे साधक सुखकी आसक्ते 
ही बधता हे । ज्ञान होनेपर साधके एक अभिमान आ जाता 
हे कि “भँ कितना जानकार हू ¦` इस अभिमानमें भी एक सुख 
मिता है, जिससे साधक वैध जाता है। इसलिि यहा 
 सत्वगुणकी केवल सुखे ही विजय बतायी है । 
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"रजः कर्मणि भारत'- रजोगुण मनुष्यको कर्ममे 
लगाकर अपनी विजय करता है । तात्पर्य है कि मनुष्यको 
क्रिया करना अच्छा गता हे, प्रिय गता है । जैसे छोटा 
बालक पडे-पडे हाथ-पैर हिलाता है तो उसको अच्छा 
लगता है ओर उसका हाथ-पैर हिलाना बंद कर दिया जाय 
तो वह रोने रूगता है । एेसे ही मनुष्य कोई क्रिया करता है 
तो उसको अच्छा रगता है ओर उसकी उस क्रियाको 
बीचमें कोई छा दे तो उसको बुरा कगता है । यही क्रियाके 
प्रति आसक्ति है, प्रियता है, जिससे रजोगुण मनुष्यपर 
विजय करता हे । 

"केकि फलमें तेरा अधिकार नहीं है (गीता--दूसरे 
अध्यायका सेताटीसवांँ इलोक) आदि वचनेसि फलमें 
आसक्ति न रखनेकी तरफ तो साधकका खयाल जाता है, 
पर कमेमिं आसक्ति न रखनेकी तरफ साधकका खया नहीं 
जाता। वह "तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है; कर्म न 
करम तेरी आसक्ति न हो' (गीता-- दूसरे अध्यायका 
सैतालीसवाँ रलोक), “जो योगारूढ होना चाहता है, उसके 
ल्य निष्कामभावसे कर्म करना कारण है (गीता-छ्ठे 
अध्यायका तीसरा इोक) आदि वचनाँसे यही समञ्च ठेता 
है कि कर्म॑ तो करने ही चाहिये । अतः वह कर्म करता हे, 
तो कर्मोको करते-करते उसकी उन कर्मेमिं आसक्ति, प्रियता 
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हो जाती है, उनका आग्रह हो जाता है। इसकी तरफ 
खया करानेके छ्यि, सजग करानेके लिय भगवान्‌ यहां 
कहते हँ कि रजोगुण कर्मे रगाकर विजय करता है अर्थात्‌ 
कमेमिं आसक्ति पेदा करके बाँध देता है । अतः साधककी 
कर्तव्य-कर्म करनेमे तत्परता तो होनी चाहिये, पर कमेमिं 
आसक्ति, प्रियता, आग्रह कभी नहीं होना चाहिये- "न 
कर्मस्वनुषजनते' (गीता ६।४) । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत '- जन 
तमोगुण आता है, तब वह सत्‌-असत्‌, कर्तव्य-अकर्तव्य, 
हित-अहितके ज्ञान-(विवेक-) को ढक देता हे, आच्छादित 
कर देता है अर्थात्‌ उस ज्ञानको जाग्रत्‌ नहीं होने देता । ज्ञानको 
ठढककर वह मनुष्यको प्रमादमें लगा देता है अर्थात्‌ कर्तव्य- 
कर्माको करने नहीं देता ओर न कसेयोग्य कममेमिं लगा देता 
हे । यही उसका विजयी होना है । 
सत्वगुणसे ज्ञान (विवेक) ओर प्रकारा (खच्छता) - 
ये दो वृत्तियां पैदा होती हँ । तमोगुण इन दोनों ही वृत्ति्योका 
विरोधी है, इसख्यि वह ज्ञान-(विवेक-) को ढककर 
मनुष्यको प्रमादमें रूगाता है ओर प्रकाश- (इन्द्रियां ओर 
अन्तःकरणकी निर्मर्ता-) को ढककर मनुष्यको आलस्य 
एवं निद्राम कगाता है, जिससे ज्ञानकी बातें कहने-सुनने, 
पटठनेपर भी समञ्ञमें नहीं आतीं । 


परिदिष्ट भाव-सक्त्वगुण केवल सुख होनेपर विजय नहीं करता, प्रत्युत सुखका संग होनेपर विजय करता 
है-“सुखसङ्गन बध्नाति" (गीता १४।६) । इसी तरह रजोगुण भी कर्मका संग॒होनेपरं विजय करता 
है-^तन्निबध्राति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌' (१४।७) । परन्तु तमोगुण सखरूपसे ही विजय कता हे । इसखय 


तमोगुणमें “संग राब्द नहीं आया हे । 


“भ सुखी ह --यह सुखका संग है ओर “भै अच्छे करम कलेवाख हू, मेरे कर्म बड़े अच्छे हँ यह कर्मका संग 
है। संग करनेसे अर्थात्‌ अपना सम्बन्ध जोडुनेसे ही मनुष्य बैधता है । 


सम्ब्य--एक-एक गुण मूनुष्यप्र कैसे विजय करता है--इसको आगेके रलोक्मे बताते ह। 


रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं 


रजः सत्वं तमश्चैव तमः 


भारत = हे भरतवंशोद्धव | भवति 
अर्जुन! सत्वम्‌ 
रजः = रजोगुण च = 
च = ओर तमः 
तमः = तमोगुणको 
अभिभूय = दबाकर रजः 


भवति भारत । 
सत्त्वं रजस्तथा ॥ ९० ॥ 
= बढ़ता है, तथा, एव॒ = वैसे दी 
= सत्वगुण सत्तम्‌ = सत्वगुण 
ओर (ओर) 
= तमोगुणको रजः = रजोगुणको 
(दनाकर) , (दबाकर) 
= रजोगुण तमः = तमोगुण 
(बढता है) (बद्ता है) 
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९०४ 


व्याख्या-"रजस्तमश्चाथिभूय सत्वं भवति भारत'- 
रजोगुणकी ओर तमोगुणकी वृत्तियोको दबाकर सत्वगुण 
बढता है अर्थात्‌ रजोगुणकी लोभ, प्रवृत्ति, नये-नये कर्मोका 

आरम्भ, अशान्ति, स्पृहा, सांसारिक भोग ओर संग्रहमे 
प्रियता आदि वृत्तियाँ ओर तमोगुणकी प्रमाद, आलस्य, 
अनावर्यक निद्रा, मूढता आदि वृत्तियां--इन सबको 
“सत्वगुण दबा देता है ओर अन्तःकरणमें खच्छता, 
निर्मलता, वैराम्य, निःस्पृहता, उदारता, निवृत्ति आदि 
वृत्ति्योको उत्पन्न कर देता हे । 

` “रजः सत्वं तमश्चैव'--सत्वगुणकी ओर तमोगुणकी 
वृत्तियोको दबाकर रजोगुण बढता है अर्थात्‌ सत््वगुणकी 
ज्ञान, प्रकाडा, वैराग्य, उदारता आदि वुक्तियां ओर 
तमोगुणकी म्रमाद, आलस्य, अनावरयक निद्रा, मूढता 
आदि वृत्तियां--इन सबको ^रजोगुण' दबा देता है ओर 
अन्तःकरणमें लोभ, प्रवृत्ति, आरम्भ, अशान्ति, स्पृहा आदि 
वृ्तियोको उत्यन्न कर देता है । 

(तमः सत्वं रजस्तथा" वैसे ही सत्वगुण ओर 
रजोगुणको दबाकर तमोगुण बढ़ता है अर्थात्‌ सत्वगुणकी 
खच्छता, निर्मलता, प्रकारा, उदारता आदि वृत्तियाँ ओर 
रजोगुणकी चञ्चुता, अरान्ति, लेभ आदि वृत्तियां-- 
इन सबको ^तमोगुण' दबा देता है ओर अन्तःकरणमें 
भ्रमाद्‌, आलस्य, अतिनिद्रा, मूढता आदि वृत्तिर्योको उत्पन्न 
कर देता हे। 

दो गुरणोको दबाकर एक गुण बढता है, बढा हुआ गुण 
मनुष्यपर विजय करता हे ओर विजय करके मनुष्यको बांध 


> श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय ------~-भध्याय ए४। 
देता है। परन्तु भगवान्‌ने यहां (छटेसे दसवें 





उलटा क्रम दिया है अर्थात्‌ पहले बोँधनेकी बात कही | 


विजय करना कहा ओर फिर दो गुणोको दबाकर एकक 
बढना कहा । एेसा क्रम देनेका तात्पर्य है--पहकते 
दूसरे इलोक्मे बताया कि जिन महापुरुषोंका प्रकृतिसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो चुका है, वे महासर्गमें भी उतनन नह 


होते ओर महाप्रल्यमे भी व्यथित नही होते। कारण कि ‹ 
महासर्गं ओर महाप्रलय दोनों ्कृतिके सम्नन्धसे ही हेते ` 


है । परन्तु जो मनुष्य प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़ ठेते है 


उनको प्रकृतिजन्य गुण बांध देते हे (चोदहवे अध्यायका 


पांचवां ररक) । इसपर स्वाभाविक ही यह प्रभ्र होता है 
कि उन गुर्णोका स्वरूप क्या है ओर वे मनुष्यको किस प्रकार 
बांध देते है? इसके उत्तरम भगवानने छ्ठेसे आठवें 


भगवानूने 


इलोकतक क्रमाः सत्त्व, रज ओर तम-तीनों गरगेक ` 


स्वरूप ओर उनके द्वारा जीवको बोधे जानेका प्रकार 
बताया । इसपर प्रश्र होता है कि बांधनेसे पहले तीनों गुण 
क्या करते है? इसके उत्तरम भगवान्‌ने बताया कि बोँधनेसे 
पहले बढ़ा हुआ गुण मनुष्यपर विजय करता है, तब उसको 
बाँधता है (चौदहवें अध्यायका नवांँ रोक) । अन प्श 
होता है कि गुण मनुष्यपर विजय कैसे करता है? इसके 
उत्तरे भगवान्‌ने कहा कि दो गुणोको दबाकर एक गुण 


मनुष्यपर विजय करता है (चोदहवें अध्यायका दसवां , 


इोक) । इस प्रकार विचार करेसे मालूम होता है किं 


भगवानने छठेसे दसवें इलोकतक जो क्रम रखा है, वह 


ठीक ही हे। 


परिशिष्ट भाव--जो गुण बढता है, उसकी मुख्यता हो जाती है ओर दूसरे गुणोकी गौणता हो जाती है । यह गुरणेक ` 


स्वभाव हे। 


--:>:- 


सम्व्--जव दो गुणोको दवाकर एक गुण वदरत है तव उप दे हए गुणके ववा लक्षण होते है इसको बतानेके लिव पहले क़ 


हृए सलगुणके लक्षणोका वर्ण करते है। 


सवदवारेषु देहेऽस्मिन्रकारा उपजायते । 


ज्ञान यदा तदा विद्यावृद्धं सत्त्वमित्युत ॥। ९९ ॥ 
यदा = जब पक्राह्ः = प्रकरा तदा = तब 
अस्मिन्‌ = इस भि (स्वच्छता) इति = यह 
देहे > 6 उत = ओर विद्यात्‌ = जानना चाहिये 
स्वदारेषु = सब द्वारौ (इन्धियों | ज्ञानम्‌ = विवेक कि) 
४ अन्तःकरण) | उपजायते = प्रकट हो जाता सत्वम्‌ = न 
है, विवृद्धम्‌ = बढ हुआ है । 
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इल्ेक १२ | 


* साधक-संजीवनी *# 


एकक ९.----------- _ भावक 
व्याख्या-- सवहरेषु देहेऽस्मिन्‌.“ ज्ञानं यदा'-- | प्रत्युत सत््वरुणका ही कार्य, लक्षण माने । 


जिस समय रजोगुणी ओर तमोगुणी वृत्ियोंको दबाकर 
सत्वगुण बढ़ता है, उस समय सम्पूरणं इन्धियोमिं तथा 
अन्तःकरणमें सखच्छता, निर्मला प्रकट हो जाती है । जैसे 
सूर्यके प्रकारामें सब वस्तुठँ साफ-साफ दीखती है एसे ही 
स्वच्छ ॒बहिःकरण ओर अन्तःकरणसे शब्दादि पचा 
विषयोंका यथार्थरूपसे ज्ञान होता है। मनसे किसी भी 
विषयका ठीक-ठीक मनन-चिन्तन होता है। 

इन्द्रियो ओर अन्तःकरणमें खच्छता, निर्मलता होनेसे 
"सत्‌ क्या है ओर असत्‌ क्या है? कर्तव्य क्या है ओर 
अकर्तव्य क्या है? लाभ किसमें है ओर हानि किसमें है? 
हित किसमें है ओर अहित किसमें है? आदि बातोका 
स्पष्टतया ज्ञान (विवेक) हो जाता है। 

यहो "देहेऽस्मिन्‌" कहनेका तात्पर्य है कि सकत्वगुणके 
बटृनेका अर्थात्‌ बहिःकरण ओर अन्तःकरणमें खच्छता. 
निर्मरता ओर विवेकडाक्ति प्रकट होनेका अवसर इस मनुष्य- 
इारीरमें ही है, अन्य ररीरोमे नहीं । भगवानने तमोगुणसे 
बंधनेवाटोके छ्य 'सर्वदेहिनाम्‌' (१४।८) पदका प्रयोग 
किया हे, जिसका तात्पर्य है कि रजोगुण-तमोगुण तो अन्य 
इारीरोमे भी बढ़ते हैँ, पर सत्वगुण मनुष्यदारीरमें ही बढ़ सकता 
हे । अतः मनुष्यको चाहिये कि वह रजोगुण ओर तमोगुणपर 
विजय प्राप्त करके सत्वगुणसे भी ऊंचा उठे। इसीमे 


 मनुष्यजीवनकी सफलता है । भगवाने कृपापूर्वक मनुष्यशरीर 


देकर इन तीनों गुर्णोप्र विजय प्राप्त करनेका पुरा अवसर, 
अधिकार, योग्यता, सामर्थ्य, खतन््रता दी हे । 

"तदा विद्याद्‌ विवृद्धं सत्त्वमित्युत" --इन्दियों ओर 
अन्तःकरणमें खच्छता ओर विवेकहाक्ति आनेपर साधकको 
यह जानना चाहिये कि अभी सत्वगुणकी वत्तियां बदी हं 
हे ओर रजोगुण-तमोगुणकी वृत्तियां दबी हई है । अतः 
साधक कभी भी अपनेमे यह अभिमान न करे कि भें 
जानकार हो गया हू, ज्ञानी हो गया हूः अर्थात्‌ वह 
सत्त्वगुणके कार्य प्रकादा ओर ज्ञानको अपना गुण न माने, 


यहां “इति विद्यात्‌" पदोका तात्पर्य है किं तीनों गुणोकी 
वृत्तिरयोका पैदा होना, बढ्ना ओर एक गुणकी प्रधानता 
होनेपर दूसरे दो गु्णोका दबना आदि-आदि परिवर्तन गुणेमिं 
ही होते हे, स्वरूपमें नही--इस बातको मनुष्यशरीरमें ही 
ठीक तरहसे समञ्ञा जा सकता है । परन्तु मनुष्य भगवानके 
दिये विवेकको महत्त्व न देकर गुणके साथ सम्बन्ध जोड़ 
केता है ओर अपनेको सात्तिक, राजस या तामस मानने 
कगता है । मनुष्यको चाहिये कि अपनेको एेसा न मानकर 
सर्वथा निर्विकार, अपरिवर्तनरील जने । 

तीनों गुणोकी वृत्तियां अरग-अरूग बनती-बिगडती 
ह इसका सबको अनुभव है । खयं परिवर्तनरहित ओर इन 
सब वृत्तिर्योको देखनेवाला हे । यदि खयं भी बदलनेवाला 
होता तो इन वुक्तियोके बनने-बिगड़नेको कौन देखता? 
परिवर्तनको परिवर्तनरहित ही जान सकता है । 

जब सात्तिक वत्तियोके बदनेसे इन्र्यो ओर अन्तःकरणमें 
सखच्छता, निर्मलता आ जाती हे ओर विवेक जाग्रत्‌ हो जाता 
है, तब संसारसे राग हट जाता है ओर वैराग्य हो जाता है । 
अडान्ति मिट जाती है ओर शान्ति आ जाती हे। लोभ मिट 
जाता है ओर उदारता आ जाती हे । प्रवृत्ति निष्कामभावपूर्वक 
होने ठगती है (गीता-अठारहवें अध्यायका नवां 
इरोक) । भोग ओर संग्रहके लिये नये-नये कर्मोका आरम्भ 
नहीं होता। मनमें पदार्थो, भोगोकी आवरयकता पैदा नहीं 
होती, प्रत्युत निर्वीहमात्रकी दृष्टि रहती हे । हरेक विषयको 
समञ्लनेके लिये बुद्धिका विकास होता है । हरेक कार्य 
सावधानीपूर्वक ओर सुचारुरूपसे होता है । कायेमिं भूर कम 
होती है । कभी भूल हो भी जाती है तो उसका सुधार होता है, 
लापरवाही नहीं होती । सत्‌-असत्‌, कर्तव्य-अकर्तव्यका 
विवेक स्पष्टतया जाग्रत्‌ रहता है । अतः जिस समय साछ्िक 
वृत्तियां बदी हो, उस समय साधकको विहोषरूपसे 
भजन-ध्यान आदिमे लग जाना चाहिये । एेसे समयमे किये 
गये थोड़े-से साधनसे भी डीघ्र ही बहुत लाभ हो सकता हे । 


परिरिष्ट भाव--्रकाडा' ओर ज्ञान" दोनेमिं भेद दै । “्रकाडा'का अर्थ है- इन्द्रियों ओर अन्तःकरणमें जागृति 
अर्थात्‌ रजोगुणसे होनेवाले मनोराज्यका तथा तमोगुणसे होनेवाठे निद्रा, आलस्य ओर प्रमादका न होकर खच्छता होना । 
ज्ञान' का अर्थं है- विवेक अर्थात्‌ सत्‌-असत्‌ कर्तव्य-अकर्तेव्य, नित्य-अनित्य, ्राह्य-त्याज्य आदिका ज्ञान होना । 


--:>:- 


सम्बन्धे हए रजोगुणके क्वा लक्षण होते है-इसको आगेके उल्ेकमे बताते हे। 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामङमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतषभ ॥ १२ ॥ 


सा० सं० ३०- 
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म नै [ : 
वा म्वा - याया 
भरतर्षभ = हे भरतवंरामे लोभः = लोभ, अशमः = -अरान्ति (ओर) 
श्रष्ठ अर्जुन! प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति, स्पृहा = ५ 
रजसि = रजोगुणके कर्मणाम्‌ ` = कर्मोका एतानि नः वृत्तां 
विवृद्धे = बटनेपर आरम्भः = आरम्भ, जायन्ते + तःपेदा होती हँ । 


व्याख्या-“लोभः'- निर्वाहकी चीजें पासमें होनेपर 
भी उनको अधिक बद़ानेकी इच्छाका नाम लोभ' हे । परन्तु 
उन चीजोके खाभाविक बदनेका नाम लोभ नहीं है । जैसे, 
कोई खेती करता है ओर अनाज ज्यादा पैदा हो गया, 
व्यापार करता है ओर मुनाफा ज्यादा हो गया, तो इस तरह 
पदार्थ, धन आदिके खाभाविक बट्नेका नाम लोभ नहीं हे 
ओर यह बना दोषी भी नहीं हे । 

“रवृत्तिः'--कार्यमान्रमे ग जानेका नाम श्रवति" हे । 
परन्तु राग द्वेषरहित होकर कार्यम कग जाना दोषी नहीं है; 
वरयोकि एेसी प्रवृत्ति तो गुणातीत महापुरुषे भी होती है 
(गीता-चोदहवे अध्यायका बाईसवां रोक) । 
रागपूर्वक अर्थात्‌ सुख, आराम, धन आदिकी इच्छको 
लेकर क्रियामें प्रवृत्त हो जाना ही दोषी हे । 

"आरम्भः कर्मणाम'- संसारे धनी ओर बड़ा 
कहलनेके लिये; मान, आदर, प्रासा आदि पानेके लिये 
नये-नये कर्म करना, नये-नये व्यापार शुरू करना, नयी-नयी 
फैकररियां खोखना, नयी-नयी दूकान खोलना आदि “कर्मोका 
आरम्भ" हे । 

्वृत्ति ओर आरम्भ- इन दोनो अन्तर हे । परिस्थितिके 
आनेपर किसी कार्यमे प्रवृत्ति होती है ओर किसी कार्यसे 
निवृत्ति होती हे । परन्तु भोग ओर संग्रहके उदेर्यसे नये-नये 
कर्मोकिो शुरू करना “आरम्भः है । 

मनुष्यजन्म प्रप्र होनेपर केवल परमात्मतत्वकी प्राप्तिका ही 
उदर्य रहे, भोग ओर संग्रहका उदेश्य बिलकुल न रहे-- 
इसी दृष्टिसे भक्तियोग ओर ज्ञानयोगमें .सवरिम्भपरित्यागी" 
(बारहवें अध्यायका सोलहवां ओर चोदहवें अध्यायका 
पचीसवां इलोक) पदसे सम्पूर्णं आरम्भोका त्याग करनेके 
ख्यि कहा गया है। कर्मयोगमें कमेक्कि आरम्भ तो 


होते है, पर वे सभी आरम्भ कामन जओर संकल्पसे रहितं 
होते हँ (गीता--चोथे अध्याग्रक्रा.-उतन्नीसवाँ लोक) | 
कर्मयोगमें एसे आरम्भ दोषी भी नही है; क्योकि कर्मयोगे 
कर्म करनेका विधान है ओर.लिना कर्म किये कर्मयोगी 
योग-(समता-) पर आरूढ नहीं हो सकता (गीता- छे 
अध्यायका तीसरा रोक) ।.अतः आसक्तिरहित होकर प्राप 
परिस्थितिके अनुसार कमेकि आरम्भ किये जार्य, तो वे आर 
आरम्भ नहीं है प्रत्युत प्रवृत्तिमात्र ही है; वयोकि उनसे कम॑ 
करनेका राग मिटता है । वे आरम्भ निवृत्ति देनेवाले होनेसे 
दोषी नहीं ह । | 

'अमः'--अन्तःकरणमें अशान्ति, हलचल रहनेका 
नाम “अङाम' है । जैसी इच्छा करते हे, वैसी चीजे (घन्‌, 
सम्पत्ति, यहा, प्रतिष्ठा आदि) जब नहीं मिलती, तब 
अन्तःकरणमें अशान्ति, हर्चल होती है । कामनाका त्याग 
करनेपर यह अशान्ति नहीं रहती । 

स्पृहा" --स्प॒हा नाम॒परवाहका है; जैसे- भूख 
ठगनेपर अन्नरकी, प्यास लगनेपर जलकी, जाडा ठृगनेपर 
कपड़ेकी परवाह, आवश्यकता होती है । वास्तवमें भूख, 
प्यास ओर जाडा--इनका ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत ` 
अन्न, जल आदि मिक जाय-एेसी इच्छा करना ही दोषी 
हे । साधकको इस इच्छाका त्याग करना चाहिये; वर्योकि 
कोई भी वस्तु इच्छाके अधीन नहीं है । 

रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ'- 
जब भीतरमं रजोगुण बढता है, तब उपर्युक्त लोभ, प्रवृत्ति ¦ 
आदि वृत्तियां बढती हे । एेसे समयमे साधकको यह विचार 
करना चाहिये कि अपना जीवन-निर्वाह तो हो ही रहा है 
फिर अपने लिय ओर क्या चाहिये ? एेसा विचार के 
रजोगुणकी वृत्तियोको मिटा दे, उनसे उदासीन हो जाय। 


परिशिष्ट भाव-रजोगुणके बद़नेपर सत्त्रगुणके प्रकारा ओर ज्ञान दब जाते है । रजोगुण असं | 
2 ¡ असंगताका विरोधी है- 
रजो रागात्मकं विद्धि (गीता ९४।७) । क्रिया ओर पदार्थका संग कसक कारण यह मनुष्यको योगारूढ नहीं होने देत। | 
कारण कि मनुष्य क्रिया ओर पदार्थसे असंग होनेपर ही योगारूढ होता है (गीता- छठे अध्यायका चौथा ककोक)। 


सम्बन्ध--ब़े हए तमोगुणके व्या लक्षण होते है- इसको आगेके दलोकरमे बाते है। 
अप्रकाशोऽपवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्ध कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 
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इलोक १३ ]। 


कुरूनन्दन = कुरुनन्दन ! 








६ तमोगुण ३ । अषवृत्तिः = अप्रवृत्ति, मोहः = मोह 
तमसि त च = तथा एतानि = -ये वृत्तियां 
विवृद्धे = वदृनेपर मादः = प्रमाद एव ह 
अप्रकाड्ः = अप्रकारा, च = ओर जायन्ते = पेदा होती है । ` 
व्याख्या-- अप्रकाशः" स्वगुणकी प्रकारा | पहचान तो वृ्तयोसे ही होती है, वयोकि वृत्तया स्थुल होनेसे 


(सच्छता-) वृत्तिको दबाकर जब तमोगुण बढ़ जाता है. 


त इन्द्रियां ओर अन्तःकरणे खच्छता नहीं रहती । इन्द्रियां 


ओर अन्तःकरणमें जो समञ्चनेकी राक्ति है, वह तमोगुणके 
बढृनेपर लष हो जाती है अर्थात्‌ पहली बात तो याद रहती 
नहीं ओर नया विवेक पैदा होता नहीं । इस वृत्तिको यहाँ 
"अप्रकाङा कहकर इसका सत्त्वगुणकी वृत्ति प्रकाडा' के 
साथ विरोध बताया गया है । ` 

"अप्रवृत्तिः" --रजोगुणकी वृत्ति शभ्रवृत्ति' को दबाकर 


जब तमोगुण बढ़ जाता है, तब कार्य करनेका मन नहीं | 


करता । निरर्थक बेठे रहने अथवा पड़ रहनेका मन करता 
हे। आवर्यक कार्यको करनेकी भी रुचि नहीं होती । यह 
सन "अप्रवृत्ति" वृत्तिका काम है। . 

“प्रमादः'-न करनेलायक कामम ल्ग जाना ओर 
करनेलायक कामको न करना, तथा जिन कामोको करनेसे न 
पारमार्थिक उन्नति होती है, न सांसारिक उन्नति होती है, न 
समाजका कोई काम होता है ओर जो डरीरके लि भी 
आवरयक नहीं है एेसे बीडी-सिगरेट, तारा-चोपड, खेल- 
तमारो आदि कार्यों रग जाना “प्रमाद वृत्तिका काम हे । 

"मोहः'- तमोगुणके बदृनेपर जब "मोह" वृत्ति आ 
जाती है, तब भीतरमें विवेक-विरोधी भाव पैदा होने लगते 
है । क्रियाके करने ओर न करनमें विवेक काम नहीं करता, 
त्युत मूढता छयी रहती है, जिससे पारमार्थिक ओर 
व्यावहारिक काम करनेकी सामर्थ्य नहीं रहती । 

एव च'-इन पदोसे अधिक निद्रा लेना, अपने 
जीवनका समय निरर्थक नष्ट करना, धन निरर्थक नष्ट करना 
आदि जितने भी निरर्थक कार्य है, उन सबको ठे लेना चाहिये । 

तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन'- ये सब 
बढ़ हए तमोगुणके लक्षण हैँ अर्थात्‌ जब ये अप्रकाश, 
अप्रवृत्ति आदि दिखायी दं, तब समञ्ना चाहिये कि सत्वगुण 
ओर रजोगुणको दबाकर तमोगुण बढ़ा है। 

सत्व, रज ओर तम-ये तीनां ही गुण सूक्ष्म होनेसे 
अतीन्दिय हँ अर्थात्‌ इन्ियां ओर अन्तःकरणके विषय नहीं 
है । इसख्ियि ये तीनों गुण साक्षात्‌ दीखनेमें नहीं आते, इनके 
स्वरूपका साक्षात्‌ ज्ञान नहीं होता । इन गुणोका ज्ञान, इनकी 


वे इन्दि ओर अन्तःकरणका विषय हो जाती है । इसल्यि 
भगवानने म्यारहवं, ारहवे ओर तेरहवे रलोकमें क्रमदाः तीनों 
गुणोकी वृत्िर्योका ही वर्णन किया है, जिससे अतीन्द्रिय गुणो 
की पहचान हो जाय ओर साधक सावधानीपूर्वक रजोगुण- 
तमोगुणका त्याग करके सत््वगुणकी वृद्धि कर सके । 


मार्मिक लात 


सत्व, रज ओर तम-तीनों गुर्णोकी वृत्यां स्वाभाविक 
ही उत्पन्न, नष्ट तथा कम-अधिक होती रहती है । ये सभी 
परिवर्तनरीरु हे । साधक अपने जीवनमें इन वृत्तियोके 
परिवर्तनका अनुभव भी करता है । इससे सिद्ध होता है कि 
तीनों गुणोकी वृत्तियाँ बदलनेवाटी है ओर इनके परिवर्तनको 
जाननेवाठे पुरुषमे कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । तीनों 
गुणोकी वृत्तियां दुय हे ओर पुरुष इनको देखनेवाल्र होनेसे 
द्रष्टा हे । द्रष्टा दुर्यसे सर्वथा भिन्न होता है--यह नियम है। 
दुद्यकी तरफ दष्ट होनेसे ही द्रष्टा संज्ञा होती हे । दुर्यपर 
दष्ट न रहनेपर द्रष्टा संज्ञारहित रहता है । भूल यह होती है 
कि दुर्यको अपनेमें आरोपित करके वह “भै कामी ह, 
क्रोधी हूः आदि मान लेता हे । 

कामक्रोधादि विकारोसे सम्बन्ध जोड़कर उन्हं अपनेमें 
मान लेना उन विकारोको निमन्रण देना है ओर उन्हे स्थायी 
बनाना है। मनुष्य भूलसे क्रोध अनेके समय क्रोधको 
उचित समञ्जता है ओर कहता है कि यह तो सभीको आता 
है ओर अन्य समय “मेरा क्रोधी सभाव है-एेसा भाव 
रखता है । इस प्रकार भँ क्रोधी ह एेसा मान छेनेसे वह 
क्रोध अहंतामें बैठ जाता है । फिर क्रोधरूप विकारसे करटा 
कठिन हो जाता हे । यही कारण हे कि साधक प्रयत 
करनेपर भी क्रोधादि विकारोको टूर नहीं कर पाता ओर 
उनसे अपनी हार मान ठेता हे । 

काम-क्रोधादि विकारोको दूर केका मुख्य ओर सुगम 
उपाय यह है कि साधक इनको अपनेमे कभी माने ही नहीं । 
वास्तवर्मे विकार निरन्तर नहीं रहते, प्रत्युत विकाररहित 
अवस्था निरन्तर रहती है । कारण कि विकार तो आते ओर 
चले जाते है, पर स्वयं निरन्तर निर्विकार रहता है । क्रोधादि 
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व व मसतवदता ० ---------- ष्या 


विकार भी अपनेमें नहीं प्रत्यत मन-बुद्धिमें आते हे । परन्तु 
साधक मन-बुद्धिसे मिरूकर उन विकारोको भूलसे अपनेमे 
मानं लेता है। अगर वह विकारोको अपनेमे न माने, तो 
उनसे माना हआ सम्बन्ध मिट जाता है । फिर तिकारोको दूर 
करना नहीं पड़ता, त्युत वे अपने-आप दूर हो जाते हं । 
जैसे, क्रोधके आनेपर साधक एेसा विचार करे कि भें तो 
वही ह मेँ आने-जानेवाले क्रोधसे कभी मिरु सकता ही 
नहीं ।' एेसा विचार दढ होनेपर क्रोधका वेग कम हो जायगा 
ओर वह पहकेकी उपेक्षा कम बार आयेगा । फिर अन्तमे 
वह सर्वथा दूर हो जायगा । ¦ 

भगवान्‌ पूर्वोक्त तीन इरोकमिं क्रमाः सत्त्वगुण, 
रजोगुण ओर तमोगुणकी वृद्धिके लक्ष्णोका वर्णन करके 
साधकको सावधान करते हँ कि गुणेकि साथ अपना 
सम्बन्ध माननेसे ही गुणोमें होनेवाटगी वृत्तियांँ उसको अपनेमे 
प्रतीत होती है, वास्तवमें साधकका इनके साथ किञ्चिन्मात्र 
भीं सम्बन्ध नहीं है । गुण एवं गुर्णोकी वृत्तियां प्रकृतिका 


कार्य होनेसे परिवर्तनरीर हैँ ओर स्वंय पुरुष परमातमाका 
अदा होनेसे अपरिवर्तनरीर है । प्रकृति ओर पुरुष- दे 
विजातीय है । बदलनेवाकेके साथ +न बदलनेवाङेका 
एकात्मभाव हो ही कैसे सकता हैँ ?,ईइस 

तरफ दृष्टि रखनेसे तमोगुण ओर रजोगुण दब जाते है तथा 
साधकमें सत्वगुणकी वृद्धि स्तः. हो जाती है । 
भोग-बुद्धि होनेसे अर्थात्‌ उससे होनेवाले सुखमे राग होनेसे 
यह सत्वगुण भी गुणातीत होने बांधा उतपन्न कर देता है। 
अतः साधकको सत्वगुणसे उत्पन्न सुखका भी उपभोग नही 


करना चाहिये । सात्विक सुखंका उपभोग करना रजोगुण ` | 


अंडा है । रजोगुणमें राग बदनेपर रागमें बाधा देनेवाठेके 
प्रति क्रोध पैदा होकर सम्मोहं हो जाता है, ओर रागक 
अनुसार पदार्थ मिलनेपर लोभ पैदा होकर सम्मोह हो 
जाता है । इस प्रकार सम्मोह पैदा होनेसे वह रजोगुणसे 
तमोगुणमे चल जाता है ओर उसका पतन हो जाता है 
(गीता-- दूसरे अध्यायका बासठववां -तिरसठवां इलोक) । 


परिदिष्ट भाव--अप्रकारा ओर अप्रवृत्ति तो सत्वगुण ओर रजोगुणके विरोधी हँ तथा प्रमाद ओर मोह तमोगुणके 


अपने हे। 


=+ 


सम्बय- तात्कालिक बद हूए गुणोकी वृ्तिोकरा फठ क्या होता है- इसे आगेके दो शत्ेकोमे बताते है। 


यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभ॒त्‌ । 
तदोत्तमविदां ल्ोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ ९४ ॥ 


यदा = जिस समय तु = यदि उत्तमविदाम्‌ = उत्तमवेत्ताओकि 
सत्त्वे = सत्त्वगुण देहभृत्‌ = देहधारी मनुष्य अमलान्‌ = निर्मल 
भ्रवृद्धे = बढ़ा प्रलयम्‌, लोकान्‌ = लोकेमि 

हो, याति = मर जाता है प्रतिपद्यते = जाता 
तदा = उस समय (तो वह) हे । 


व्याख्या-"यदा सत्वे प्रवृद्धे ““"तिपद्यते"- जिस 


काठ जिस-किसी भी देहधारी मनुष्यमें, चाहे वह सत्व- | है ओर 


गुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी ही वयो न हो, जिस-किसी 
कारणसे सत्वगुण तात्कालिक लढ़ जाता है अर्थात्‌ सत्व- 
गुणके कार्य खच्छता, निर्मकता आदि वृ्तियां तात्कालिक 


नहीं अर्थात्‌ उत्तम ही उनके भाव है, उत्तम ही उनके कम 


जिन लोकोंपर अधिकार हो जाता है, उन्हीं निर्मल लोकमि 
वह मनुष्य चल जाता है, जिसका डारीर सत्वगुणके बढ़ने 
पर्‌ छटा हे । तात्य है कि उग्रभर रभ-कर्म 


उत्तम ही उनका ज्ञान है, पसे पुण्यकर्मा लोरगेका | 


बढ़ जाती हे, उस समय अगर उस मनुष्यके भ्राण छूट जाते 
है! तो वह उत्तम (शुभ) कर्म कसेवारोके निर्मल लोकमि 
चला जाता है। | 
उत्तमविदाम्‌" कहनेका तात्पर्यं है कि जो मनुष्य 
उत्तम (शुभ) कर्म ही करते हे, अरुभ-कर्म कभी करते ही 


जिन ऊँचे-ऊंचे कोकोकी भ्रानि होती है, उन्ही लोकमि । 
तात्कालिक बढ़ हुए सक्वगुणकी वृत्ते प्राणं छूटनेवाल 


जाता हे। ध 
सत्वगुणकी वद्धिमे ₹ारीर छोड्नेवाठे मय 


पुण्यात्माओकि प्रा्व्य ऊँचे लोकमि जते है--इसपे 
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सिद्ध होता है किगुोसे उतपन्न होनेवाली वृत्तियां कर्मोकी 
अपिक्षा कमजोर :जहीं हे । अतः सालक वत्ति भी 
पुण्यकमेकि समानःही शरेष्ठ है । इस दष्टिसे चाख्रविहित 
पुण्यकममिं भी भावका ही महत्व है, पुण्यकर्मविरोषका 
नहीं । इसके साल्विकः भावका स्थान बहुत ऊँचा है। 
पदार्थ, क्रिया, भाव ओर ` उदेश्य--ये चारों क्रमहाः 
एक-दूसरेसे ऊचे होते हे ; 

रजोगुण ओर तमोगुणकी अपेक्षा सत्वगुणकी वृत्ति 
सक्षम ओर व्यापक होती हैः]: लोकें भी स्थूकी अक्षा 
सृक्ष्मका आहार कम होताः हैः: जैसे- देवतारोग सूक्ष्म 
होनेसे केवर सुगन्धिसे हीः; तृप्र हो जाते है। हाँ 
स्थूरकी अपिक्षा सूक्ष्ममें शक्ति अवर्य अधिक होती है । 
यही कारण है कि सृक्ष्मभावकी प्रधानतासे अन्तसमयमें 


* साधक-संजीवनी * "= ७९ 
~~~ 


स वृद्धि मनुष्यको ऊचे लोकमि छठे 
जाती हे। 

अमलान्‌" कहनेका तात्पर्य है किं सत््वगुणका स्वरूप 
निर्मर हे; अतः सत््वगुणके बढ़नेपर जो मरता है, उसको 
निर्म लोकोंकी ही प्राप्ति होती है। 

यहां यह राङ्का होती है कि उग्रभर श॒भ-कर्म कने- 
वारको जिन लोकोकी प्राप्ति होती है, उन लोकेन 
सत्त्वगुणकी वृत्ति बदुनेपर मरनेवाला कैसे चखा जायगा ? 
भगवानकी यह एक विरोष छूट है कि अन्तकाले 
मनुष्यकी जैसी मति होती है, वैसी ही उसकी गति होती है 
(गीता-आठवें अध्यायका कटां इलोक) । अतः 
सत्त्वगुणकी वृप्तिके बढ़नेपर इारीर छोडनेवाला मनुष्य उत्तम 
लोकम चल जाय--इसमें राङ्ाकी कोई बात ही नहीं है! 


परिशिष्ट भाव-- तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌" विवेकवान्‌ पुरुष उत्तमवेतत है । यदि सत्वगुणको अपना मानकर 
उसमें रमण न करे ओर भगवानकी सम्मुखता रहे तो सासविक मनुष्य सत्त्वगुणसे भी असंग (गुणातीत) होकर भगवानके 
प्रमधामको चत्र जायगा, अन्यथ सत््वगुणका सम्बन्ध रहनेपर वह ब्रह्मलोकतकके ऊचे लोकोको चला जायगा । 

अमलान्‌ -त्रह्मलोकतकके लोकमि तो सपक्ष निर्मरता है, पर भगवानके परमधाममे नियपश्ष निर्मलता दै। 


रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्कषु जायते । 
तथा भरलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ ९५ ॥ 








रजसि = रजोगुणके मनुष्ययोनिमें बद्नेपर 
बदनेपर जायते = जन्म लेता है प्रलीनः = मरेवाला 

प्रलयम्‌, गत्वा = मरनेवाल प्राणी | तथा = तथा मूढयोनिषु = मूढ़ योनियमिं 
कर्मसङ्गिषु = कर्मसंगी तमसि = तमोगुणके जायते = जन्म ठेता है । 

व्याख्या-^रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्किषु जायते'- , आदिमे आसक्तिवाला ही होगा । जिसके जीवनम काम, 
अन्तसमयमें जिस-किसी भी मनुष्यमे जिस-किसी कारणसे | क्रोध आदिकी ही मुख्यता रही है, वह यदि रजोगुणके 
रजोगुणकी लोभ, प्रवृत्ति, अहान्ति, स्पृहा आदि वृत्तियां बढ़ | बदृनेपर मरता है, तो वह मनुष्ययोनि जन्म ठेनेपर भी 
जाती हे ओर उसी वृत्तिके चिन्तने उसका इारीर छूट जाता | विदोषरूपसे आसुरी सम्पत्तिवाल्ा ही होगा । तात्पर्य यह 


है, तो वह मृतात्मा प्राणी कमि आसक्ति रखनेवाले 
मनुष्येमिं जन्म ठेता है । 

जिसने उग्रभर अच्छे काम, आचरण किये है, जिसके 
अच्छे भाव रहे है, वह यदि अन्तकालमें रजोगुणके बदृनेपर 


मर्‌ जाता है, तो मरनेके बाद मनुष्ययोनिमें जन्म लेनेपर भी 
उसके आचरण, भाव अच्छे ही रहेगे, वह शुभ-कर्म कसे- ` 


वाल ही होगा । जिसका साधारण जीवन रहा है, वह यदि 
अन्तसमयमे रजोगुणकी रोभ आदि वृत्तियोके नदनेपर मर 
जाता है, तो वह मनुष्ययोनिमें आकर पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया 


हुआ कि मनुष्य-लोके जन्म ठेनेपर भी गुणेकि तारतम्यसे 
मनुष्योकि तीन प्रकार हो जाते हँ अर्थात्‌ तीन प्रकारके 
सखभाववाे मनुष्य हो जाते हे । परन्तु इसे एक विरोष 
ध्यान देनेकी बात है कि रजोगुणकी वृद्धिपर मरकर मनुष्य 
नननेवाढे प्राणी कैसे ही आचरणोवाठे व्यं न हो, उन 
सबमे भगवत्मदत्त विवेक रहता ही हे । अतः प्रत्येक मनुष्य 
इस विवेकको महत्व देकर; सत्सङ्ग, खाध्याय आदिसे इस 
विवेकको खच्छ करके ऊँचे उठ सकते है, परमात्माको प्राप् 
कर सकते हैँ । इस भगवत्मदत्त विवेकके कारण सब-के- 
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सन मनुष्य भगवत्मा्तिके अधिकारी हो जाते हे । 

"तथा भरल्ीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते'-- अन्त- 
काले, जिस-किसी भी मनुष्ये, जिस-किसी कारणसे 
तात्कालिकं तमोगुण बढ़ जाता हे अर्थात्‌ तमोगुणकी प्रमाद, 
मोह, अप्रकारा आदि वृत्तियां बढ़ जाती है ओर उन 
वृत्तियोका चिन्तन करते हुए ही वह मरता हे, तो वह मनुष्य 
पु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, ठता आदि मूट्योनियोमें 
जन्म ठेता है। इन मूढयोनियोमें मूढता तो सनमें रहती है, 
पर वह न्यूनाधिकरूपसे रहती है; जैसे-- वृक्ष, रता आदि 
योनियोमं जितनी अधिक मूढता होती है, उतनी मूढता परु, 
पक्षी आदि योनियोमे नहीं होती । 


परिदिष्ट भाव-रजोगुणमें राग"-अंदा ही बँधनेवाला, जन्म-मरण देनेवाल है, क्रिया'-अंडा नहीं । राग हके । 
कारण ही कर्मसङ्खिषु जायते" कहा है । क्रियारूपसे रजोगुण तो गुणातीतमें भी होता है-- "रका च प्रवृत्ति च' (गीता 
१४।२२) । पदार्थ क्रिया अथवा व्यक्ति--किसीमें भी राग हो जायगा तो वह कर्मसंगी मनुष्ययोनिमें जन्म लेगा । मनुष्य । 
स्वाभाविक कर्मसंगी है; वरयोकि कर्म करनेका अधिकार मनुष्ययोनिमें ही ह-- "कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके" (गीता 


१५।२) । 


# श्रीमद्धगवदरीता * | | 
व -- * भापसपवश्ता १ ---------- गष्यावेशह | 


अच्छे काम करनेवाला मनुष्य “यदि 
तमोगुणकी तात्कालिक वृत्तिके बद़नेपरं मरकर मूढयोनियोमे 
भी चला जाय, तो वहाँ भी उसके गुण, आचरण अच्छे 
होगे, उसका खभाव अच्छे काम करनेका ही होगा । 
भरत मुनिका अन्तसमयमें तमोगुणकी व्तिमे अर्थ्‌ 
हरिणके चिन्तनमें रारीर छटा, तो वे मूढयोनिवाङे हरिण बन 


गये । परन्तु उनका मनुष्यजन्ममें किया हआ त्याग, तप 


हरिणके जन्मे भी वैसा ही बना रहा । वे हरिणयोनिमे भ्र 


अपनी माताके साथ नहीं रहे, हरे पत्ते न खाकर सूस पते ¦ 


ही खाते रहे, आदि । एसी सावधानी मनुष्योमे भी बहुत कम 
होती है, जो कि भरत मुनिकी हरिणजन्ममें थी । 


न. 


सम्बय--अन्तकालगे गुणोके तात्कालिक बदनेपर मरोवले म्यो टमी गतिया ववो होती ै- इते आगेके एत्रेकमें बताते है। 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फल्मम्‌ । 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ ९६ ॥ 


विवेकी पुरुषोने- 
सुकृतस्य = राभ फलम्‌ = फल ओर) 
कर्मणः = कर्मका आहुः = कहा है तमसः = तामस कर्मका 
तु = तो रजसः = राजस कर्मका फलम्‌ = फलः 
सात्त्विकम्‌ = सात्विक फलम्‌ = फल अज्ञानम्‌ = अज्ञान (मूढता) 
निर्मलम्‌ = निर्मल दुःखम्‌ = दुःख (कहा है (कहा है) । 


व्याल्या-[वास्तवमें कर्म न साल्िक होते है न राजस 
होते हँ ओर न तामस ही होते है। सभी कर्म क्रियामात्र ही 
` होते हं। वास्तवमें उन कर्मोको कलेवाला कत ही 
सालक, राजस ओर तामस होता हे । सात्विक क्तकि द्वारा 
किया हुआ कर्म सिक, राजस कर्तकि द्वारा किया हुआ 
करम राजस" ओर तामस क्कि द्वारा किया हुआ कर्म 
'तामस' कहा जाता है|] 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सातिं निर्मलं फलम्‌'- 
सत्वगुणका स्वरूप निर्मल, खच्छ, निर्विकार है। अतः 
सत््वगुणवाला कर्ता जो कर्म करेगा, वह कर्म सा्तिक ही 
होगा; क्योकि कर्म कर्ताका ही रूप होता है । इस सालक 
कर्मके फलरूपर्मे जो परिस्थिति बनेगी, वह भी वैसे ही 
शुद्ध, निर्मल, सुखदायी होगी । ॑ 


ही 
चैर 


फलेच्छारहित होकर कर्म कसनेपर भी जबतक सखः । 
गुणके साथ कर्तोका सम्बन्ध रहता है, तबतक उसकी 
सात्विक कर्ता" संज्ञा होती है ओर तभीतक उसके कर्मक 
फल बनता हे। परन्तु जब गुणोंसे सर्वथा सम्ब्ध-विच्छेद ¦ 


हो जाता है, तब उसकी “सात्विक कती संज्ञा नहीं होती 


ओर उसके द्वार किये हए कर्मोका फल भी नहीं बनता, 


भर्युत उसके द्वार किये हुए कर्म अकर्म हो जति हं । 


| 


रजसस्तु फलं दुःखम्‌'-रजोगुणका खलूप 
रागात्मक है। अतः रागे कतकिं दवारा जो कर्म हेग! 
वृह कर्मं भी राजस ही होगा ओर उस राजस कर्मका फल 
भोग होगा । तातपर्य है कि उस राजस कर्मसे पदार्थोका भोग , 
होगा, इारीरें सुख-आराम आदिका भोग होगा, संसा 
आदर सत्कार आदिका भोग होगा, ओर मसेके बध , 
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| 


वलाका -- _ _ कानी ° *साघकनसंजीवनी* ९९१ 


सर्गादि रोककि भोगोकी रपि होगी । परन्तु ये जितने भी 
सम्बन्धजन्य भोग हः वे सब-के-सन दुःखोकि ही कारण 
है--“ये हि संस्यंजा.भोगा दुःखयोनय एव ते' (गीता 
५।२२) अर्थात्‌ -जन्म-मरण देनेवाले है । इसी दष्टिसे 
भगवानने यहाँ राजसः कर्मका फल दुःख कहा है। 

रजोगुणसे दो चीर्जेःपेदा होती है--पाप ओर दुःख । 
रजोगुणी मनुष्य वर्तमानर्मे पाप करता है ओर परिणाममें उन 
पापोंका फल दुःख भोगता दै । तीसरे अध्यायके छन्तीस्ें 
इलोकमें अर्जुनक द्वारा “मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप वयो 
करता है?" एेसा पृञछनेपर उत्तरम भगवानने रजोगुणसे उतपन्न 
होनेवाटी कामनाको ही पाप करानेमें हेतु बताया है ! 

"अज्ञानं तमसः फलम्‌'-- तमोगुणका स्वरूप 
मोहनात्मक है । अतः मोहवाला तामस कर्ता परिणाम, 
हिसा, हानि ओर सामर्थ्यको न देखकर मूढृतापूर्वक जो कु 
कर्म करेगा, वह कर्म तामस ही होगा ओरं उस तामस 
कर्मका फर अज्ञान अर्थात्‌ अज्ञानबहुर्‌ योनि्योकी प्राप्ति ही 
होगा । उस कर्मके अनुसार उसका पटु, पक्षी, कीट, पतङ्ग 
वृक्ष, रता, पहाड़ आदि मूटठ्योनिर्योमिं जन्म होगा, जिनमें 
अज्ञान-(मूढृता-) की मुख्यता रहती है । 

इस इरेकका निष्कर्ष यह निकला कि सास्िक पुरुषके 


सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाय, पर उसमे उसको दुःख 
नहीं हो सकता । राजस पुरुषके सामने कैसी ही परिस्थिति आ 
जाय, पर उसमे उसको सुख नहीं हो सकता । तामस मुरुषके 
सामने केसी ही परिस्थिति आ जाय, पर उसे उसका विवेक 
जाग्रत्‌ नहीं हो सकता, प्रत्युत उसमे उसकी मूढता ही रहेगी । 

गुण (भाव) ओर परिस्थिति तो क्कि अनुसार ही 
बनती है । जबतक गुण (भाव) ओर कमेक साथ सम्बन्ध 
रहता है, तबतक मनुष्य किसी भी परिस्थितिमें सुखी नहीं हो 
सकता । जब गुण ओर केकि साथ सम्बन्ध नहीं रहता, 
तब मनुष्य किसी भी परिस्थितिमे कभी दुःखी नहीं हो 
सकता ओर बन्धनमें भी नहीं पड़ सकता। 

जनके होनेमें अन्तकारीन चिन्तन ही मुख्य होता है ओर 
अन्तकाटीन चिन्तनके मूले गुणका बना होता है तथा 
गुणोका बढना क्कि अनुसार होता हे । तात्पर्य है कि 
मनुष्यका जैसा भाव (गुण) होगा, वैसा वह कर्म करेगा ओर 
जसा कर्म करेगा, वैसा भाव दुढ्‌ होगा तथा उस भावके 
अनुसार अन्तिम चिन्तन होगा। अतः आगे जनम होने 
अन्तकाटीन चिन्तन ही मुख्य रहा । चिन्तनके मूलमें भाव ओर 


, भावके मूलर्मे कर्म रहता है । इस दुष्टिसे गतिके होनेमें अन्तिम 


चिन्तन, भाव (गुण) ओर कर्म- ये तीनों कारण हे । 


परिशिष्ट भाव--रजोगुणका सरूप राग हे ओर उस रागके कारण ही दुःख होता है--"रजसस्तु फलं दुःखम्‌! । 
संसारके सभी दुःख ओर पाप रागके कारण ही होते हैँ । रागके कारण ही काम पैदा होता है-“काम एष क्रों एव 


रजोगुणसमुद्धवः' (गीता ३। ३७) । 


अज्ञानं तमसः फलम्‌'- तमोगुण ज्ञान, प्रकारा, विवेक नहीं होने देता; वयोकिं तमोगुण अज्ञानको उत्पन्न करनेवाला 
ओर अज्ञानसे ही उत्पन्न होनेवाला है (इसी अध्यायका आटठवाँ ओर सत्रहवाँ इलोक) । 


+ 


सम्ब पूर्वरलोके भगवान्‌ गुणोकी तात्कालिक वृत्तियोके बढनेपर जो गतिवां होती ह उनके मूलम सिक रजस ओर तमस कर्म 
बताये । अब सात्विक; राजस ओ तामस कमो मूले गुणोकरो बतानेके छिये भगवान्‌ आगेका सत्क कहते है। 


सत्वात्सञ्चायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ 


सत्त्वात्‌ = स्वगुणसे एव = ही च = एवं 
ज्ञानम्‌ . = ज्ञान सञ्ञायते = उत्पन्न अज्ञानम्‌ = अज्ञान 
चे = ओर होते है । एव = भी 
रजसः = रजोगुणसे तमसः = तमोगुणसे भवतः = उत्पन्न 
लोभः = लोभ (आदि) प्रमादमोहौ = प्रमाद, मोह होते हे । 





क = ड ज क 9 = कि 9 कि + = ~ 


¦ व्याख्या-'सत््वात्सञ्जायते ज्ञानम्‌'--सत्वगुणसे ज्ञान , हे । उस विवेकसे मनुष्य सुकृत, सत्कर्म ही करता हे । उन 
होता है अर्थात्‌ सुकृत-दुष्कृत कर्मोका विवेक जाग्रत्‌ होता | सुकृत कर्मोका फक्‌ साक, निर्म होता हे । 
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९९१२ 


“रजसो लोभ एव च'-रजोगुणसे लोभ आदि पैदा 
होते है। छोभको लेकर मनुष्य जो कर्म करता है, उन 
कर्मोका फल दुःख होता हे । 

जितना मिल है, उसकी वृद्धि चाहनेका नाम छोभ है । 
लोभके दो रूप है उचित खर्च न करना ओर अनुचित 
रीतिसे संग्रह करना । उचित कामों धन खर्च न करनेसे, 
उससे जी चुरानेसे मनुष्यके मनमें अशान्ति, हलचल रहती 
है ओर अनुचित रीतिसे अर्थात्‌ ञ्जूठ, कपट आदिसे धनका 
संग्रह करनेसे पाप बनते है, जिससे नरकेमिं तथा चौरासी 
लख योनियोमें दुःख भोगना पड़ता ह । इस दुष्टिसे राजस 
कर्मोका फल दुःख होता है । 

'्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च'- 
तमोगुणसे प्रमाद, मोह ओर अज्ञान पैदा होता है! इन 
तीनेकि बुद्धिम अनेसे विवेक-विरुद्ध काम होते ह 

(गीता-अटारहवे अध्यायका बत्तीसवां रलोक), जिससे 
अज्ञान ही बढता है, दृढ्‌ होता है । 

यहाँ तो तमोगुणसे अज्ञानका पदा होना बताया है ओर 
इसी अध्यायके आठवें इलोकमें अज्ञानसे तमोगुणका पैदा 
होना बताया हे । इसका तात्पर्य यह है कि जैसे वृक्षसे बीज 
पैदा होते है ओर उन बीजोसे आगे बहुत-से वृक्ष पैदा होते 
हे, एसे ही तमोगुणसे अज्ञान पैदा होता है ओर अज्ञानसे 
तमोगुण बढ़ता है, पुष्ट होता है । 

पहके आवे उलोकम भगवानने प्रमाद, आलस्य ओर 
निद्रा-ये तीन बताये। परन्तु तेरहवें रलोकमें ओर यहां 
भ्रमाद्‌ तो बताया, पर निद्रा नहीं बतायी । इससे यह सिद्ध 
होता हे कि आवरयक निद्रा तमोगुणी नहीं है ओर निषिद्ध 
भी नहीं है तथा बँधनेवाटी भी नहीं है । कारण कि दारीरके 
लिये आवरयक निद्रा तो सातिक पुरुषको भी आती है ओर 
गुणातीत पुरुषको भी ! वास्तवमें अधिक निद्रा ही बँधने- 
वाली, निषिद्ध ओर तमोगुणी है; वयोकि अधिक निद्रासे 
राशीस्मं आरस्य बढ़ता है, पड़े रहनेका ही मन करता है. 
बहुत समय बरबाद हो जाता है । 





परिशिष्ट भाव ज्ञान (विवेक) स्वगुणसे प्रकट होता है ओर संग न करेपर बदृते-बद्ते तत्वनोधतक चला जाता 


* श्रीमद्धगव ता * 


एना 


| विहोष लात ॥ | 


यह जीव साक्षात्‌ परमालाकी अशा हते हुए भी जव 
्कृतिके साथ सम्बन्ध जोड़ ठेता है, तन इसका प्रकृतिज 
गुणोकि साथ सम्बन्ध जुड़ जाता हे । फिर गुणोके 
उसके अन्तःकरणमें वृत्तियां पैदा होती है । उन वृत्ति 
अनुसार कर्म होते हँ ओर इन्हीं कर्मोका फल ऊच-नीच गतिया 
होती है । तात्पर्यं है कि जीवित-अवस्था अनुकूल-तिकूर 


परिस्थितियां आती है ओर मरनेके बाद ऊंच-नीच गतिया होती । 
है । वास्तवमें उन केकि मूलमें भी गुर्णोकी वृत्तया ही होतीहै 
जो कि पुनर्जन्मके होनेमे खास कारण हँ (गीता- तेरह । 


अध्यायका इक्तीसवँ इकोक) । तात्पर्यं है कि गुणका सङ्ग 


कर्मोसे कमजोर नहीं है । जैसे कर्म शुभ-अशुभ फलदेतेहै 


देसे ही गुणोका सङ्ग भी शुभ-अरुभ फल देता है (गीता- 
आठवें अध्यायका छठा इलोक) । इसील्ियि पोववेसे 
अठारहवें इलोकतकके इस प्रकरणमें पहठे चोदहवें पनरह 


इलोकमिं गुणोकी तात्काकिक वुक्तियोकि बदुनेका फल बताया ' 


ओर जीवित-अवस्थामें जो परिस्थितियां आती है, उनको 


सोलह रोकमें बताया तथा आगे अठारहवें उलोकम 
गुणोकी स्थायी वृत्तियोका फल बतायेगे। अतः वृत्तियों ओर ` 
कमकि होनेमे गुण ही मुख्य हँ । इस पुर प्रकरणम गुणोकी ` 


मुख्य बात इसी (सत्रहवे) इलोकमें कही गयी है । 


जिसका उदेश्य संसार नहीं है, प्रत्युत परमात्मा है, वह 
साधारण मनुष्योकी तरह प्रकृतिमें स्थित नहीं है । अतः उसमे , 
प्रकृतिजन्य गुणोकी परवता नहीं रहती ओर साधन कसे- ¦ 
करते आगे चलकर जब अहंता परिवर्तित होकर लक्षयकी ' 


दुढृता हो जाती है, तब उसको अपने खतःसिद्ध गुणातीत 
स्वरूपका अनुभव हो जाता है । इसीका नाम बोध है । इस 
बोधके विषयमे भगवान्‌ने इस अध्यायका पहला-दूसरा इोक 


ऋः ॥ ष क 


कहा ओर गुणातीतके विषयमे बाईसवेसे छन्नीसरवेतकके पव ` 
कोक कहे। इस तरह यह पुरा अध्याय गुणोसे अतीत , 


स्वतःसिद्ध सखरूपका अनुभव करके लिये ही कहा गया हे। 


है अर्थात्‌ तत्वबोध परिणत हो जाता है। परन्तु लोभ, भ्रमाद्‌ मोह 
£ , प्रमाद, मोह, अज्ञान मदृते है तो कोई नही रहत, 
कोई दुःख बाकी नहीं रहता, कोई मूढयोनि बाकी नहीं रहती, कोई नरक बाकी नहीं रहता । वा 


सम तात्कालिक गुणोके रपर मरेवालोक गतिका वर्ण तो चौदहते-पन्रहे एलको कर तवः स्तगण ` 
नण अथवा तमोगुणक प्रधानता रही है ऊक (रेप) वया ग होती है हसक वर्णग ८ ग 
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ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
क । अथो गच्छन्ति तामसाः ॥ ९८ ॥ 
सत्त्वस्थाः = सह मध्ये = मृत्युलोकमें तमोगुणकी 
स्थित्‌ मनुष्य तिष्ठन्ति = जन्म स्थित ५. 
ऊर्ध्वम्‌ = ऊर्वलोकोमि ठेते हँ तामसाः = तामस मनुष्य 
गच्छन्ति = जाते है, (ओर) अधः = अधोगतिमें 
राजसाः = रजोगुणमें स्थित जघन्यगुण- गच्छन्ति = जाते 
मनुष्य; : वृत्तिस्थाः = निन्दनीय हँ। 


व्याख्या-'ऊध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः जिनके 
जीवनम सतत्तगुणकी प्रधानता रही है ओर उसके कारण 
जिन्हेनि भोगोसि संयम कियां है; तीर्थ, व्रत, दान आदि 
शुभकर्म किये ह; दूसरोके ` सुख-आरामके खयि प्याऊ, 
अन्नक्षेत्र आदि चये हँ; सडक बनवायी है; परा 
पक्षियोंकी सुख-सुविधाके ल्य पेड-पौधे लगाये हें 
गौशाला बनवायी है, उन मनुष्योको यहाँ “सत्वस्था 
कहा गया हे । जब सत्त्वगुणकी प्रधानतामे ही एेसे मनुष्यांका 
रारीर छूट जाता है, तब वे स्वगुणका सङ्ग होनेसे 
सत्तगुणमें आसक्ति होनेसे स्वर्गादि ऊंचे लोकेमिं चङे जाते 
है । उन लोकोका वर्णन इसी अध्यायके चौदहवें इलोकमें 
"उत्तमविदां अमलान्‌ लोकान्‌" पदोसे किया गया हे। 
ऊर्ध्वलोकोमे जानेवाठे मनुरष्योको तेजस्तत््वप्रधान इारीरकी 
प्रति होती हे। 

"मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः" जिन मनुष्योके जीवनमें 
रजोगुणकी प्रधानता होती है ओर उसके कारण जो शाख्रकी 
मर्यादामें रहते हए ही संग्रह करना ओर भोग भोगना 
एरा-आराम करना; पदार्थोमिं ममता, आसक्ति रखना आदिमे 
लगे रहते है, उनको यहाँ "राजसाः" कहा गया है । जब 
रजोगुणकी प्रधानता ही अर्थात्‌ रजोगुणके कायक 
चिन्तनमें ही एेसे मनुष्योका रीर क्रूट जाता है, तब वे पुन 
इस मृत्युलोके ही जन्म छेते ह । यहो उनको पृथ्वीतत्व- 
प्रधान मनुष्यरारीरकी प्राप्ति होती है । 

यहां “तिष्ठन्ति" पद देनेका तात्पर्य है कि वे राजस मनुष्य 
अभी जैसे इस मृत्युलोके है, मरके बाद वे पुन 
मद्युलोकमें आकर एसे ही बन जाते है अर्थात्‌ जैसे पहले 

वैसे ही बन जाते है । वे अशुद्ध आचरण नही करते 
गाखकी मर्यादा भङ्गं नहीं करते, प्रत्युत राख्रकी मर्यादामे 
ही रहते है ओर शुद्ध आचरण करते है, परन्तु पदार्थो 
व्यक्तियों आदिमे राग, आसक्ति, ममता रहनेके कारण वे 
नः मृत्युलोके ही जन्म ठेते है । 


जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः" 
जिन मनुष्योकि जीवनम तमोगुणकी प्रधानता रहती है ओर 
उसके कारण जिन्हेनि प्रमाद आदिके वहाँ होकर निरर्थक 
पैसा ओर समय बराद किया है; जो आलस्य तथा नीदमे 
ही पड़ रहे है; आवहयक कार्योको भी जिन्होनि समयपर नहीं 
किया हे; जो दूसरका अहित ही सोचते आये है, जिन्हेनि 
दूसरोका अहित किया है, दूसरोको दुःख दिया है; जिन्हेनि 
बयूढ, कपट, चोरी, डकैती आदि निन्दनीय कर्म किये है, एसे 
मनुर्योको यहां “जघन्यगुणवृत्तिस्थाः' कहा गया है । जन 
तमोगुणकी प्रधानतामें ही अर्थात्‌ तमोगुणके कायक 
भि ही एसे मनुष्य मर जाते हँ, तब वे अधोगतिमे चले 
जाते हे । 

अधोगतिके दो भेद हँ योनिविरोष ओर स्थान- 
विष । परु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, साप, विच्छ, भूत-प्रेत 
आदि थयोनिविरोष' अधोगति है ओर वैतरिणी, असिपत्र, 
लालमभक्ष, कुम्भीपाक, रोरव, महारोरव आदि नर्कके कुण्ड 
स्थानविरोष' अधोगति है । जिनके जीवने स्वगुण 
अथवा रजोगुण रहते हए भी अन्तसमयमें तात्कालिक 
तमोगुण बढ़ जाता है, वे मनुष्य मरनेके बाद “योनिविरोष' 
अधोगतिमे अर्थात्‌ मृद्योनि्यमे चङे जते हैँ 
(गीता-चौदहवें अध्यायका पनद्रहवाँ इरोक) । जिनके 
जीवनमें तमोगुणकी प्रधानता रही है ओर उसी तमोगुणकी 
प्रधानतामें जिनका इारीर छूट जाता हे, वे मनुष्य मरनेके बाद्‌ 
<स्थानविरोष' अधोगतिमे अर्थात्‌ नरकेमिं चले जते है 
(गीता-सोलहवें अध्यायका सोरहवां इरोक) । तात्पर्य 
यह हुआ कि सात्विक, राजस अथवा तामस मनुष्यका 
अन्तिम चिन्तन ओर हो जानेसे उनकी गतिः तो अन्तिम 
चिन्तनके अनुसार ही होगी, पर सुख-दुःखका भोग उनके 
कमेकि अनुसार ही होगा । जैसे--कर्म तो अच्छे है, पर 
अन्तिम चिन्तन कुत्तेका हो गया, तो अन्तिम चिन्तनके 
अनुसार वह कुत्ता बन जायगा; परन्तु उस योनिम भी उसको 
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कमेकरि अनुसार बहुत सुख-आराम मिलेगा । कर्म तो बुरे हँ 
पर अन्तिम चिन्तन मनुष्य आदिका हो गया, तो अन्तिम 
चिन्तनके अनुसार वह मनुष्य बन जायगा; परन्तु उसको 
केकि फलठरूपमे भयंकर परिस्थिति मिलेगी । उसके 
ङरीरमें रोग-ही-रोग रहेंगे । खानेके लिये अन्न, पीनेके लिये 
जल ओर पहननेके छ्यि कपडा भी कठिनाईसे मिलेगा । 

साक गुणको बढानेके लिये साधक सुत्‌-रास्रोके 
पटने लगा रहे । खाना-पीना भी सात्िक करे, राजस- 
तामस खान-पान न करे । साक्तिकं श्रेष्ठ मनुर्ष्योका ही सङ्खं 
करे, उरन्हीकि सात्निध्यमें रहे, उनके कहे अनुसार साधन 
करे। रुद्ध, पवित्र तीर्थ आदि स्थानोंका सेवन करे; जहां 
कोलाहल होता हो, एेसे राजस स्थानोका ओर जहाँ अण्डा. 
मोस, मदिरा बिकती हो, एेसे तामस स्थानोका सेवन न करे । 
प्रातःकारु ओर सायकालका समय सात्विक माना जाता है; 
अतः इस सात्विक समयका विरोषतासे सदुपयोग करे 
अर्थात्‌ इसे भजन, ध्यान आदिमे र्गाये। राखरविहित 
शुभकर्म ही करे, निषिद्ध कर्म कभी न करे; राजस-तामस 
कर्म कभी न करे । जो जिस वर्ण, आश्रममें स्थित है, उसीमे 
अपने-अपने कर्तव्यका ठीक तरहसे पालन करे । ध्यान 
भगवानका ही करे । मन्त्र भी सात्विक ही, जपे । इस प्रकार 
सन कुछ सात्विक करनेसे पुराने संस्कार मिट जाते है ओर 
सिक संस्कार (सत्वगुण) बढ़ जाते हे । श्रीमद्धागवतमें 
गुणोको बढानेवाठे दस हेतु बताये गये है- 

आगमोऽपः प्रजा देशः कालः क्म च जन्म च। 

ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो ददौते गुणहेतवः ॥ 

¦ (११।१३।४) 

राख, जक (खान-पान), प्रजा (सङ्ग), स्थान. 
समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त ओर संस्कार- ये दसं 
वस्तुं यदि सालक हों तो सत््वगुणकी, राजसी हों तो 
रजोगुणकी ओर तामसी हों तो तमोगुणकी वृद्धि करती है । 


अन्तसमयमें रजोगुणकी तात्कालिक वत्तिके बढ़नेपर 
मरवा मनुष्य मनुष्यलोके जन लेता है (इसी अध्यायका 
पन्रहवां इलोक) ओर रजोगुणकी प्रधानतावाल मनुष्य मरकर 
फिर इस मनुष्यलकमे ही आता है (इसी अध्यायका 
अठारहवां इखक) --इन दोनों बाति यही सिद्ध होता है कि 
इस मनुष्यलोकके सभी मनुष्य रजोगुणवारे ही होते है 


क श्रीमद्धगवदरीता * 


त-अ [ अ 
प 


सत्वगुण ओर तमोगुण इनमें नहीं होता! अगर वास्तवमे एसी 
ही बात हे, तो फिर सततवगुणकी तात्काकिक वुत्तिके 
मरनेवाला (इसी अध्यायका चौदेवों इलोक) ओर 


सत्त्वगुणमें स्थित रहनेवाला मनुष्य ॐचे लोकों जाता है (इसी 


अध्यायका अठारहवां रलोक); तथा तमोगुणकी 
ृत्िके बद्नेपर मरनेवाला (इसी अध्यायका पद्रहवां लोक) 


ओर तमोगुणमे स्थित रहनेवाला मनुष्य अधोगतिमें जाता ह 


(इसी अध्यायका अटारहवां रलोक); सत्व, रज ओर 
तम-ये तीनां गुण अविनाशी देहीको देहम बाध देते है (इसी 
अध्यायका पांचवां इोक); यह सारा संसार तीनों गणपे 
मोहित है (सातवे अध्यायका तेरहवाँ रोक); साचिक, 
राजस ओर तामस--ये तीन प्रकारके कर्ता कहे जाते है 
(अटारहवें अध्यायके छन्बीसर्वेसे अडाईसवें इलोक तक); 


येह सम्पूर्ण त्रिलोकी त्रिगुणात्मक है (अटारहवें अध्यायका ¦ 


चालीसवोँ उलोक), आदि बातें भगवानने कैसे कही है ? 
इस राङ्काका समाधान यह है कि ऊर्ध्वगतिमें स्व- 
गुणकी प्रधानता तो है, पर साथमे रजोगुण-तमोगुण भी रहते 


~= = ~~ 


हे । इसलिये देवताओकि भी साक्तिक, राजस ओर तामस 


स्वभाव होते हँ । अतः सतत्वगुणकी प्रधानता होनेपर भी उसमे 


अवान्तर भेद रहते हे । एसे ही मध्यगतिमें रजोगुणकी 


प्रधानता होनेपर भी साथमे सत्वगुण-तमोगुण रहते है। 


इसलिये मनुष्योके भी साल्िक, राजस ओर तामस खभाव ` 


होते ह । अधोगतिमे तमोगुणकी प्रधानता है, पर साथमे 


। सत्वगुण-रजोगुण भी रहते है । इसल्यि पशु, पक्षी अप्प, । 


तथा भूत, प्रेत, गुह्यक आदिमे ओर नरकेकि प्राणियेमें भ. । 
भिन्न भित्र स्वभाव होता है । कई सौम्य स्वभावके होते है, 
कईं मध्यम्‌ स्वभावके होते है ओर कई क्रूर सखभावके हेते, । 
ह । तात्पर्य है कि जहाँ किसी भी गुणके साथ सम्बन्ध है, ` 


वहां तीनों गुण रहेगे ही । इसल््यि भगवानने (अठरहवं 


अध्यायके चालीसवें इलोकमे) कहा है किं त्रिलोकीमें एसा 


कोहं भी प्राणी नहीं है, जो तीनों गुणोसे रहित हो । 
ऊध्व॑गतिमे सत्वेगुणकी प्रधानता, रजोगुणकी गौणता 
ओर तमोगुणकी अत्यन्त गौणता रहती है । मध्यगतिमे 
रजोगुणकी प्रधानता सत्वगुणकी गौणता ओर तमोगुणक 
अत्यन्त गणता रहती है । अधोगति तमोगुणकी प्रधानत, 
रजोगुणकी गोणता ओर सत्वगुणकी अत्यन्त गौणता रहती 
है। तात्पर्य है कि सल्ल, रज ओर तम- तीनों गुरणोकी, 
प्रधानतावामिं भी अधिक, मध्यम ओर कनिष्ठमात्राम 
भत्येक गुण रहता डै। इस तरह गुणोकि सैकड़-हजां 
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ग्य भ भोजो व त क ए = 


॥ कत 7 7 श श १ 


दोक ९९ 1] 


सृक्म भेद हो जाते है। अतः गुणोके तारतम्यसे प्रत्येक | कहलानेवाले अन्तःकरणमे साच्िक, राजस ओर तामस 
प्राणीका अलग-अरग स्वभाव होता है । वृत्तियोके आनेपर भी वह गुणातीत ही रहता है (चौदहवें 

जैसे भगवानके द्वारा सात्तिक, राजस ओर तामस कार्य | अध्यायका बाईसवां उलोक) । अतः भगवानक्ती उपासना 
हेते हुए भी वे गुणातीत ही रहते है (सातवें अध्यायका | करना ओर गुणातीत महापुरुषका सङ्ग करना- ये दोनों ही 
तेरह रोक), एसे , ह गुणातीत महापुरुषके अपने निर्गुण होनेसे साधकको गुणातीत करनेवाके हँ । 


परिशिष्ट भाव-- तमोगुण थोड़ा बदृनेपर मनुष्य मूढ़ योनि्ोमिं जाता है ओर ज्यादा बदृनेपर नरकमिं जाता दै। 


= ~~ 


सम्बन्ध प्राचवेसे अठारहवे रकोकतक प्रकृतिके कार्य गुणोका परिवय देकर अब आगेके दो उलोकम वय॑को तीनो गणप अतीत 
अनुभव करनेका वर्णन करते हँ। ९ ५ 


नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्ष्ठानुपरयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 


* साधक-संजीवनी * ९९५ 
~ 





यदा = जब कर्तारम्‌ = कर्ता वेत्ति = अनुभव करता 
रघा = विवेकी (विचार- | न = नहीं हे, (तव) 
कुरार) मनुष्य | अनुपश्यति = देखता सः = वह 
। . गुणेभ्यः = तीनों गुणोके च = ओर (अपनेको) | मद्भावम्‌ = मेरे सत्खरूपको 
(सिवाय) गुणेभ्यः = गुणोंसे अधिगच्छति = प्राप्त हो 
अन्यम्‌ = अन्य किसीको परम्‌ = पर्‌ जाता हे । 
व्याख्या--नान्ये गुणेभ्यः "““““““““ "` मद्भावं | ठेता है अर्थात्‌ विवेकके द्वारा अपने-आपको गुणस पर, 


सोऽधिगच्छति" --गुणोके सिवाय अन्य कोई कर्ता है ही | असम्बद्ध, निर्न अनुभव कर केता है कि गुणोके साथ 
नहीं अर्थात्‌ सम्पूर्ण क्रियाँ गुणोंसे ही हो रही है, सम्पूर्णं | अपना सम्बन्ध न कभी हुआ है, न है, न होगा ओर न हो 
परिवर्तन गुणोमें ही हो रहा है। तात्पर्य है कि सम्पूर्ण | ही सकता है । कारण कि गुण परिवर्तनरीर हँ ओर खर्यमे 
क्रियाओं ओर परिवर्तनेमिं गुण ही कारण है, ओर कोई | कभी परिवर्तन होता ही नहीं । वह फिर मेरे भावको, मेरे 
कारण नहीं है । वे गुण जिससे प्रकारित होते है वह तत्व | खरूपको प्राप्त हो जाता हे । तात्पर्य है कि वह जो भूलसे 
गुणोसे पर है । गुणोंसे पर होनेसे वह कभी गुणोंसे रग्न नहीं | गुणोके साथ अपना सम्बन्ध मानता था, वह मान्यता मिट 
होता अर्थात्‌ गुणों ओर क्रियाओंका उसपर कोई असर नहीं | जाती है ओर मेरे साथ उसका जो खतःसिद्ध सम्बन्ध हे, वह 
पडता । एेसे उस तत्त्वको जो विचार-कुदारु साधक जान । ज्यो -का-ज्यों रह जाता हे । 


परिशिष्ट भाव-- "गुणेभ्यश्च परं वेत्ति" का तात्पर्य है कि जिससे गुण प्रकाशित होते है, उस प्रकादाकमे अपनी 
स्थितिका अनुभव करना (गीता- तेरहवे अध्यायका इकतीस्ां इक) । 

“मद्भावं सोऽधिगच्छति" पदोंका अर्थं है कि वह मेरे भावको अर्थात्‌ ब्रह्मको प्राप्त हो जाता हे । इसी बातको दूसरे 
रलोकमें “मम साधर्म्यमागताः" पदोसे कहा गया है । 

विवेकी साधक गुणोके सिवाय अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता ओर अपनेको गुणोंसे अर्थात्‌ क्रिया ओर पदार्थसे 
असंग अनुभव करता है। क्रिया ओर पदार्थसे असंग अनुभव करनेपर वह योगारूढ हो जाता हे यदा हि 
नद्धियार्थेषु*“-““*' (गीता ६।४) । योगारूढ होनेसे रान्तिकी प्रपि होती है ओर उस रान्तिमे न अटकनेसे परमात्माकी 
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स वपा # श्रीमद्धगवदरीता * __-.[ अध्याय १४ | 
गुणानेतानतीत्य ब्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌ । _ ` 
जन्ममृत्युजरादुःखेर्विमुक्तोऽमृतमश्चुते ॥ २०॥। 

देही = देहधारी (विवेकी | गुणान्‌ = गुणोका „रूप दुःखोसे 

मनुष्य) अतीत्य = अतिक्रमण विमुक्तः . =. रहित 
देहसमुद्धवान्‌ = देहको उत्पन्न करके ` (हआ 

करनेवाठे जन्ममृल्यु- अमृतम्‌ = अमरताका 
एतान्‌ = इन जरादुःखैः = जन्, मृत्यु अश्चुते ‹; 5 अनुभव करता 
त्रीन्‌ = तीनों ओर वृद्धावस्था- > है। 


व्याख्या-“गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌! - 
यद्यपि विचार-कुराल मनुष्यका देहके साथ सम्बन्ध नही 
होता, तथापि रोगोकी दृष्टे देहवाला होनेसे उसको यहाँ 
“देही कहा गया हे । | 
देहको उत्पन्न करनेवाले गुण ही है । जिस गुणके साथ 
मनुष्य अपना सम्बन्ध मान लेता है, उसके अनुसार उसको 
ऊँच-नीच योनियमिं जन्म लेना ही पड़ता है (गीता- 
तेरहवे अध्यायका इच्षीसवां रोकः) । 
अभी इसी अध्यायके पांचवे इलोकसे अटारहवें 
इलोकतक जिनका वर्णन हआ है, उन्हीं तीनां गुणोके लिये 
यहां “एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌' पद आये हैँ । विचार-कुदाल 
मनुष्य इन तीनों गुणोका अतिक्रमण कर जाता है अर्थात्‌ 
इनके साथ अपना सम्बन्ध नहीं मानता, इनके साथ माने हुए 
सम्बन्धका त्याग कर देता है । कारण कि उसको यह स्पष्ट 
विवेक हो जाता है कि सभी गुण परिवर्तनरीर है, उत्पन्न 
ओर नष्ट होनेवाठे है ओर अपना खरूप गुणोंसे कभी रिप 
हुआ नही, हो सकता भी नहीं । ध्यान देनैकी बात है कि 
जिस प्रकृतिसे ये गुण उत्पन्न होते है, उस प्रकृतिके साथ भी 
सवर्यका किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं हे, फिर गुणोके साथ 
तो उसका सम्बन्ध हो ही कैसे सकता है ? 
'जन्ममूत्युजरादुःखेर्विमुक्तोऽमृतमरतते' - जब 
साधक इन तीनों गुणोका अतिक्रमण कर जाता है, तो फिर 
उसको जन्म, मृत्यु ओर वृद्धावस्थाका दुःख नहीं होता । वह 
जन्ममृत्यु आदिके दुःखोसे छूट जाता है, वयोकि जन्म 
आदिके होनेमे गुणका सङ्ग ही कारण है। ये गुण 
अति-जाते रहते ह इनमें परिवर्तन होता रहता है । गुरणोकी 
वृत्तियां कभी सात्विकी, कभी राजसी ओर कभी तामसी हो 
जाती है परन्तु खर्यमें कभी साततिकपना, राजसपना ओर 
तामसपना आता ही नहीं । खयं (स्वरूप) तो खतः असङ्ग 
रहता है । इस असङ्ग खरूपका कभी जन्म नहीं होता । जब 


जन्म नहीं होता, तो मृत्यु भी नहीं होती । कारण कि जिसका 
जन्म होता है, उसीकी मृत्यु होती है तथा उसीकी वृदधावस्था 
भी होती है। गुणोका सङ्ग रहनेसे ही जन्म, मृत्यु ओर 
वृद्धावस्थाके दुःखोका अनुभव होता है । जो गुणोंसे सर्वथा 
निरि्नताका अनुभव कर लेता है, उसको खतःसिद्ध 
अमरताका अनुभव होः जाता हे । 


ज जा (=-= का का आ = = क 


देहसे तादाल्य (एकता) माननेसे ही मनुष्य अपनेको ` 
मरनेवाला समञ्ञता हे । देहके सम्बन्धसे होनेवाके सपर्ण ¦ 


दुःखो सबसे बड़ा दुःख मृत्यु ही माना गया है । मनुष 


स्वरूपसे है तो अमर ही; किन्तु भोग ओर संग्रहे आसक्त ` 
होनेसे ओर प्रतिक्षण नष्ट होनेवाठे इारीरको अमर रखनेकी ` 
इच्छासे ही इसको अमरताका अनुभव नहीं होता । विवेकी | 
मनुष्य देहसे तादात्म्य नष्ट होनेपर अमरताका अनुभव ` 


करता है। 


पूर्वरलोकमे 'मद्धावं सोऽधिगच्छति, 


पदमे | 


भगवद्धावकी प्राप्ति कही गयी एव यहाँ "अमृतमश्ुते , 
दोसे अमरताका अनुभव करनेको कहा गया--वसुतः ¦ 


दोनों एक ही बात है। | 
गीताम "जरामरणमोक्षाय" (७।२९), 'जन्मृ 
जराव्याधिदुःखदोषातुदर्दानम्‌' (१३।८) ओर यह 


जन्ममृत्युजरादुःखैरविमुक्तः' (१४।२०) --इन 
जगह बाल्य ओर युवा-अवस्थाका नाम न केकर ` 
(ृद्ावस्था) का ही नाम किया गया है, जबकि करए 


बाल्य, युवा ओर वृद्धये तीनों ही अवस्थां होती ै। 


इसका कारण यह है कि बाल्य ओर युवा-अवस्थामे म 


अधिक दुःखका अनुभव नहीं करता; क्योकि इन दी 
अवस्थाओमें इरी बल्‌ रहता है। परन्तु 

शरीरम बर न रहनेसे मनुष्य अधिक दुःखका 
करता हे । देसे हौ जब मनुष्यके प्राण ्ूटते 
भयकर्‌ दुःखका अनुभव करता है । परन्तु जो तीनों १ 
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है, तव वह 
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व है, भ लिये जन्म, मृत्यु ओर । दुःखोको जीव अपनेमे मान केता है । शरीर गुणोकि सङ्गसे 
वृद्धावस्थाकं दुः मतय मुक्त हो जाता हे । उत्यन्न होता हे । देहके उत्पादक गुणोंसे रहित होनेके कारण 
इस मतुष्यरारं रहते हए जिसको बोष हो जाता है, | गुणातीत महापुरष देहके सम्बन्धे हेनेवाछे सभी दुःखोसे 
उसका फिर जम होनेका तो भरश्र ही चैदा नहीं होता । हा मुक्त हो जाता है! | 
उसके अपने कहलनेवाले रारीरके रहते हए वृद्धावस्था ओर | अतः प्रत्येकं मनुष्यको मृत्युसे पहङे-पहले अपने 
मृत्यु तो श ही, पर उसको वुद्धावस्था ओर मूत्युका गुणातीत सखवरूपका अनुभव कर छेना चाहिये । गुणातीत 
दुःख नहीं १ । व होनेसे जग,व्याधि, मृत्यु आदि सब प्रकारके दुःखसि मुक्ति 
वर्तमानमें शरीरके साथ स्वयंकी एकता माननेसे ही | हो जाती है ओर मनुष्य अमरताका अनुभव कर ठेता है । 
पुनर्जन्म होता है ओर शरीरमे हेनेवाठे जरा व्याधि आदिके | फिर उसका पुनर्जनम होता ही नहीं 


परिशिष्ट भाव --मतुष्यमातरके भीतर यह भाव रहता है कि मै बना रह, कथ म नही । वह अमर रहना चाहता 
है । अमरताकी इस इच्छसे सिद्ध होता है कि वास्तवमे वह अमर है । अगर वह अमर न होता तो उसमे अमरताकी इच्छा 
भी नही होती । उदाहरणार्थ, भूखं ओर प्यास रगती है तो इससे सिद्ध होता है कि एेसी वस्तु (अन्न ओर जल) दै, जिससे 
वह भूख-प्यास बुञ्च जाय । अगर अन्न-जर न होता तो भूख-प्यास भी नहीं रगती। अतः अमरता खतःसिद्ध 
है--“भूतग्रामः स एवायं“ ““““ ` (गीता ८।१९) । परन्तु खरूपसे अमर होते हए भी जब मनुष्य अपने विवेकका 
तिरस्कार करके मरणधर्मा इारीरके साथ तादाल्य मान लेता है अर्थात्‌ “यै शारीर ह एेसा मान ठेता है, तब उसमें मृत्युका 
भय ओर अमरताकी इच्छा पैदा हो जाती है । जब वह अपने विवेकको महत्व देता है कि “भै दारीर नहीं हूः उारीर तो 
निरन्तर मृत्युम रहता है ओर मँ स्यं निरन्तर अमरतां रहता ह, तब उसको अपनी स्तःसिद्ध अमरताका अनुभव हो 
जाता है । रारीरुके विकारोका, परिवर्तनका अनुभव स्वयं सदा एक रहते हए ही करता है। अतः साधकको चाहिये कि 
वह विकारोको, परिवर्तनको मुख्यता न देकर अपने होनेपनको, अपनी अमरताको मुख्यता दे। 

यह इोक चौदहवे अध्यायका सार, निचोड़ है । | 


---4+---- 


सम्बन्ध--गुणातीत पुरुष दुःखो मुक्त हकर अमरताको प्राप्न कर लेता है--एेसा सुनकर अर्जुके मनमें गुणातीत मनुष्यके लक्षण 
जाननेकी जिज्ञासा हर । अतः वे आगेके लकं भरगवामूसे श्रश्र कते है। 


अर्जुन उवाच 
कैलिङखरीनगुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चैताखरीन्गुणानतिवर्तते ॥ २९॥ 


अर्जुन बोठे- 
प्रभो = हे प्रभो | कः. = किनं एतान्‌ = इनं 
एतान्‌ = इन लिङ्गैः = लक्षणसे (युक्त) | त्रीन्‌ = तीनों 
त्रीन्‌ = तीनों भवति = होताहे? गुणान्‌ = गुर्णोका 
गुणान्‌ = गुणेसि किमाचारः = उसके आचरण | कथम्‌, 
अतीतः = अतीत हुआ कैसे होते हैँ ? अतिवर्तते = अतिक्रमण कैसे 
मनुष्य च = ओर किया जा सकता है १ 


व्यास्या--“कै्लिङ्कख्रीन्गुणानेतानतीतो भवति | एेसी कौन-सी विलक्षणता आ जाती है, जिससे साधारण 
प्रभो'-हे प्रभो ! मै यह जानना चाहता ह कि जो गुणोका | व्यक्ति समञ्च ठे कि यह गुणातीत पुरुष हे 2 

कर चुका है, एेसे मनुष्यके वया लक्षण हेते ह ? | “किमाचारः' -उस गुणातीत मनुष्यके आचरण कैसे 

तासर्यं है कि संसारी मनुष्यकी अपेक्षा गुणातीत मतुष्यमे । हेते ह ? अर्थात्‌ साधारण आदमीकी जैसी दिनचयया ओर 
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# श्रीमद्धगवदरीता * 
आदि भी वैसे ही होते है या कुछ विलक्षणहोते है ? 


~ ~ 


रात्रिया होती है, गुणातीत मनुष्यकी वैसी ही दिनचया- 
रात्रिचर्या होती है या उससे विलक्षण होती हे ? साधारण 


- अध्याय ४ 


"कथं चैताखीनगुणानतिवर्तते' --इन तीनो गुणका 


आदमीके जैसे आचरण हेते है; जैसा खान-पान, रहन-सहन, | अतिक्रमण करनेका वया उपाय है? अर्थात्‌ कौन-सा साधन 
सोना-जागना होता है, गुणातीत मनुष्यके आचरण, खान-पान । करनेसे मनुष्य गुणातीत हो सकता" है? 


सम्बध अ्जुके भभम पहले शके उतरे भगवान्‌ आगेके दो वलोकोमे गुणात मुष्यके लक्षणोका वर्णन करते है। 
श्रीभगवानुवाच । 
प्रकाडो च म्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव । 
न दष्ट सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्कति ॥ २२ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोठे- 
पाण्डव = हे पाण्डव । सम्प्रवृत्तानि = (ये सभी) अच्छी करता 
श्रकाडाम्‌ = प्रकारा तरहसे प्वत्तहो | च , = ओर 
च. = जार्यै निवृत्तानि = (ये सभी) निवृत्त 
म्वृत्तिम्‌ = प्रवृत्ति एव = तो भी (गुणातीत हो जार्यै तो 
च = तथा मनुष्य) (इनकी) 
मोहम्‌ = मोह-- न, दष्ट = इनसे द्वेष नहीं । न, काङ्कति = इच्छा नहीं कता । 


व्याख्या-श्रकारं च'--इन्द्रियां ओर अन्तःकरणकी ¦ को ही छया हे । ्। 
रजोगुणके दो रूप है- राग ओर क्रिया । इनमेसे रग 


स्वच्छता, निर्मलताका नाम प्रकाडा है । तात्पर्य है कि जिससे 
इन्दरियोके द्रारा शब्दादि पाचों विषयोंका स्पष्टतया ज्ञान होता 
है, मनसे मनन होता है ओर बुद्धे निर्णय होता है, उसका 
नाम श्रकाडा' है । 
भगवानने पहले (ग्यारहवें इलोकरमे) सत्वगुणकी दो 
वृत्तियां बतायी थीं- प्रकारा ओर ज्ञान । उनमेंसे यहं 
केवर भ्रकारा-वृत्ति लेनेका तात्पर्य है कि संत्वगुणमे 
प्रकारा-वृत्ति ही मुख्य है; क्योकि जबतक इद्धया ओर 
अन्तःकरणमें प्रकाडा नहीं आता, खच्छता-निर्मलता नही 
आती, तबतक ज्ञान (विवेक) जाग्रत्‌ नहीं होता । प्रकाडाके 
आनेपर ही ज्ञान जाग्रत्‌ होता हे । अतः यहां ज्ञान-वृत्तिको 
श्रकारके ही अन्तर्गत ठे लेना चाहिये । 
्रवृत्तिं च'-जनतक गुणोके साथ सम्बन्ध रहता है. 
तबतक रजोगुणकी लोभ, प्रवृत्ति, रागपूर्वक कर्मोका 
आरम्भ, अदान्ति ओर स्पृहा--ये वृत्तिं पैदा होती रहती 
हे । परन्तु जब मनुष्य गुणातीत हो जाता है, तब रजोगुणके 
साथ तादाढ्य रखनेवाली वृत्तियां तो पैदा हो ही नहीं सकतीं 
पर आसक्ति, कामनासे रहित प्रवृत्ति (क्रियाहीलता) रहती 
हे 1 यह प्रवृत्ति दोषी नहीं है । गुणातीत मनुष्यके द्रायां भी 
क्रिया होती हे । इसल्यि भगवानने यहाँ केवल रवृत 


तो दुःखोंका कारण है। यह राग गुणातीतमें नहीं रहता। 
परन्तु जबतक गुणातीत मनुष्यका दीखनेवाठ् इारीर रहता 
है, तबतक उसके द्वारा निष्कामभावपूर्वक खतः त्रिया 
होती रहती हँ । इसी क्रियारीकताको भगवानने यहाँ रवृतं 
नामसे कहा है । 

"मोहमेव च पाण्डव'- मोह दो प्रकारका है- 
(१) नित्य-अनित्य, सत्‌-असत्‌, कर्तव्य-अकर्तव्यका 
विवेक न होना ओर (२) व्यवहारे भूर्‌ होना । गुणातीत 
महापुरुषमे पहले प्रकारका मोह (सत्‌-असत्‌ आदिका विवेक 
न होना) तो होता ही नहीं (गीता--चोथे अध्यायका 
रोक) । परत व्यवहारे भूर होना अर्थात्‌ किसीके कहने 
किसी निदेषि व्यक्तिको दोषी मान लेना ओर दोषी व्यक्तिकौ 
निदोष मान लेना आदि तथा रस्सीमे सांप दीख जान 
मृगतृष्णामे जल दीख जाना, सीपी ओर अभ्रकमें चोदीका भ्म 
हो जाना आदि मोह तो गुणातीत मनुष्ये भी होता हे। 

न दष्ट सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्ति' - 
सत्वगुणका कार्य श्रकारा', रजोगुणका कार्य रवति ओः 
तमोगुणका कार्य मोह'- इन तीनोकि अच्छी तरह भ्रव 
होनेपर भी गुणातीत महापुरुष इनसे देष नहीं करता ओ 
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इतोक २२] ~ 


इनके निवृत्त होनप्रःभी इनकी इच्छा नही करता । तात्प है कि 
एेसी वृत्तियां क्यों उत्पन्न हो रही है, इनमेसे कोई-सी भी वृत्ति 
न रहे' एसा द्षासहीं करता ओर ये वृत्तया पुनः आ जार्यै 
य वृत्तियां बनी रहं --एेसा राग नहीं करता । गुणातीत हेनेके 
कारण गुर्णोकी वृप्तियोके आने-जानेसे उसमें कुक भी फरक 
नहीं पड़ता । वह इन वृत्र्योसे खाभाविक ही निर्ठिप्तरहता है । 


एक तो वृत्तियोका “होना' होता है ओर एक वृत्तियोको 
'करना' (उनसे सम्बन्ध जोड़ना अर्थात्‌ रागद्वेष कसना) 
होता है। होने ओर करेमे बड़ा अन्तर है। "हाना 
समष्टिगत होता है ओर "करना' व्यक्तिगत होता है । संसारे 
जो "होता" है, उसकी जिम्मेवारी हमारेपर नहीं होती । जो हम 
"करते है, उसीकी जिम्मेवारी हमरेपर होती है। 
जिस समष्टि राक्तिसे संसारमात्रका संचालन होता है, 
उसी हक्तिसे हमारे इरीर, इन्धियां, मन, बुद्धि-(जो कि 
संसारके ही अंडा है) का भी संचालन होता है। जब 
संसारम होनेवाटी क्रियाओकि गुण-दोष हमें नहीं रगते, तब 
डारीरादिमें होनेवाटी क्रियाओकि गुण-दोष हमें लग ही कैसे 
सकते है? परन्तु जब खतः होनेवाटी क्रियाओमिंसे कुछ 
क्रियाअकि साथ मनुष्य राग दरेषपूर्वक अपना सम्बन्ध जोड़ 
ठेता हे अर्थात्‌ उनका कर्ता बन जाता है, तब उनका फल 
उसको ही भोगना पडता है । इसलिये अन्तःकरणमें सत्व, 
रज ओर तम--इन तीनों गुर्णसे होनेवाली अच्छी-लुरी 
वृत्तिरयोसे साधकको रागद्वेष नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ 
उनसे अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहिये। 
` वत्तियाँ एक समान किसीकी भी नहीं रहती । तीनो 
गु्णोकी वृत्तियाँ तो गुणातीत महापुरुषके अन्तःकरणे भी 
होती है, पर उसका उन वृत्तियोंसे रागद्वेष नहीं होता । 


नै वाव ४ ९९९ 


वृत्तियां आप-से-आप आती ओर चली जाती है 1 गुणातीत 
महापुरुषको दृष्टि उधर जाती ही नही; क्योकि उसकी दृष्टिमे 
एक परमात्मतत्त्वके सिवाय ओर कुछ रहता ही नहीं । 

देखना ओर दीखना--दोनेमिं बड़ा फरक है । देखना 
करने' के अन्तर्गत होता है ओर दीखना “होनेके अन्तर्गत 
होता हे । दोष देखनेमे होता है, दीखनेमे नहीं । अतः साधकको 
यदि अन्तःकरणमें खराब-से-खराब वृत्ति भी दीख जाय, तो भी 
उसको घबराना नहीं चाहिये । अपने-आप दीखनेवाठी (होने- 
वाली) वृत्तिरयसे राग-द्रेष करना अर्थात्‌ उनके अनुसार अपनी 
स्थिति मानना ही उनको देखना है । साधकसे भूर यही होती है 
कि वह दीखनेवाटी वस्तुको देखने रग जाता है ओर फस 
जाता हे । भगवान्‌ राम कहते है- 

सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक । 
गुन यह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अबिनेक ॥ 
(मानस ७।४१) 

साधकको गहराईसे विचार करना चाहिये किं वृत्तियां तो 
उन्न ओर नष्ट होती रहती है, पर खयं (अपना खरूप) सदा 
ज्यो-का-त्यों रहता है। वृत्तियोम होनेवाटे परिवर्तनको 
देखनेवाला खरूप परिवर्तनरहित है । कारण कि परिवर्तन- 
रीरको परिवर्तनरीर नहीं देख सकता, प्रत्युत परिवर्तनरहित 
ही परिवर्तनरीको देख सकता है । इससे सिद्ध होता है कि 
खरूप वृत्तियोंसे अलग हे । परिवर्तनरी गुणेकि साथ अपना 
सम्बन्ध मान लेनेसे ही गणम होनेवाटी वृत्तियां अपनेमें प्रतीत 
होती दै । अतः साधकको आने-जानेवाटी वृत्तियेकि साथ 
मिलकर अपने वास्तविक खरूपसे विचकित नहीं होना चाहिये । 
चाहे जैसी वृत्तियां आये, उनसे राजी-नाराज नहीं होना चाहिये; 
उनके साथ अपनी एकता नहीं माननी चाहिये । सदा एकरस 
रहनेवाटे गुरणोसे सर्वथा निरति निर्विकार एवं अविनारी अपने 
स्वरूपको न देखकर परिवर्तनरील, विकारी एवं विनारी 
वत्तियोको देखना साधकके लिये महान्‌ बाधक हे । 


परिशिष्ट भाव- गुणातीत मनुष्ये “अनुकूलता जनी रहे, प्रतिकूलता चटी जाय' एसी इच्छा नहीं होती । 
निर्विकारताका अनुभव होनेपर उसको अनुकूकता-रतिकूकताका ज्ञान तो होता है, पर स्व्यपर उनका असर नहीं पड़ता । 
अन्तःकरणमें वृत्तियां बदलती है, पर स्वयं उनसे निरि रहता है। साधकपर भी वृत्ियोका असर नहीं पड्ना चाहिये; 


क्योकि गुणातीत मनुष्य साधकका आदर होता है, साधकं उसका अतुयायी होता है। 


साधकमात्रके च्य यह आवर्यक है कि वह देहका धर्म अपनेमे न माने । वृत्तियां अन्तःकरणमें हे, अपनेमे नहीं है । 


अतः साधक वृ्ति्योको न अच्छा माने, न बुरा माने ओर न अपनेमे माने । कारण कि वृत्तियां तो आने-जानेवाली हं, पर सवयं 


निरन्तर रहनेवाल् है । अगर वृत्तिया हमे होती तो जबतकं हम रहते, तबतक वृततियां भी रहतीं। परन्तु यह सबका अनुभव 


है कि हम तो निरन्तर रहते है, पर वृत्तियाँ आती-जाती रहती हँ  वृतिरयोका सम्बध प्रकृतिके साथ हे ओर हमारा (सवंयैका) 


सम्बन्ध परमात्माके साथ है । इसलिये वृत्तियोके परिवर्तनका अनुभव करनेवाल्र स्वयं एक ही रहता हे। 


--:<:- 
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#* श्रीमद्धगवदरीता * 


,[- अध्याय १४ 


$ ता ------ अव्यायत 
उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥ 
यः = जो न, विचाल्यते = विचलित नही इति = इसं भावसे 
उदासीनवत्‌ = उदासीनकी - कियाजासकता | यः = जो (अपने 
| तरह (तथा) स्वरूपम ही) 
आसीनः = स्थित हे गुणाः = गुण अवतिष्ठति `= ` स्थित रहता है 
(ओर) एव = ही (गुम) (ओर स्वयं 
गुणैः = (जो) गुणोकि | वर्तन्ते = बरत रहे 5 कोई भी) 
द्वार है- न, इङगते = चेष्टा नहीं करता । 


व्याख्या-“उदासीनवदासीनः' -- दो व्यक्ति परस्पर 
विवाद करते हो, तो उन दोनेमेसे किसी एकका पक्ष 
लेनेवाला “पक्षपाती' कहता है ओर दोनोँका न्याय 
करनेवाला “मध्यस्थ' कहलाता है । परन्तु जो उन दोनोको 
देखता तो है, पर न तो किसीका पक्ष ठेता है ओर न 
किसीसे कुछ कहता ही है, वह “उदासीन' कहलाता है । एेसे 
ही संसार ओर परमात्मा--दोनोको देखनेसे गुणातीत मनुष्य 
उदासीनकी तरह दीखता हे । 

वास्तवमें देखा जाय तो संसारकी सवत्र सत्ता है ही 
नहीं । सत्‌-खरूप परमात्माकी सत्तासे ही संसार सत्तावाला 
दीख रहा है । अतः जब गुणातीत मनुष्यकी दृष्टम संसारकी 
सत्ता है ही नही, केवल एक परमात्ाकी सत्ता ही है, तो फिर 
वह उदासीन किससे हो ? परन्तु जिनकी दृष्टम संसार ओर 
परमाताकी सत्ता हे, एेसे रोगोकी दृष्टम वह गुणातीत 
मनुष्य उदासीनकी तरह दीखता है । 

“गुणैर्यो न॒ विचाल्यते" --उसके कहलानेवासे 
अन्तःकरणे स्व, रज, ओर तम--इन गुणोकी वृत्तिं 
तो आती हँ पर वह इनसे विचकित नहीं होता । तात्पर्य है 
किं जैसे अपने सिवाय दूसरोके अन्तःकरणमे गुणोकी 


वृत्तियां आनेपर अपनेमें कुछ भी फरक नहीं पड़ता, एसे ही 
उसके कहलनेवाके अन्तःकरणमें गर्णोकी वृत्तियौँ आनेप्र 
उसमे कुछ भी फरक नहीं पड़ता अर्थात्‌ वह उन वृत्ियोकि 
दवारा विचलित नहीं किया जा सकता । कारण कि उसके कहे 
जानेवाठे अन्तःकरणमें अन्तःकरणसहित सम्पूर्णं संसारका 
अत्यन्त अभाव एवं परमात्मतत्तका भाव निरन्तर खतः- 
सखाभाविक जाग्रत्‌ रहता हे । 

“गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति'- गुण ही गुणि 
बरत रहे है (गीता-- तीसरे अध्यायका अडाईसवां रलोक) 
अर्थात्‌ गुम ही सम्पूर्ण क्रियाँ हो रही है- एसा समञ्ञकर 
वह अपने खरूपमें निर्विकाररूपसे स्थित रहता है । 

"न इङ्ते' - पह "गुणा वर्तन्त इत्येव ' पदोंसे उसका 
गुणोके साथ सम्बन्धका निषेध किया, अब “न इङ्गते" पदे 
उसमे क्रियाओंका अभाव बताते है । तात्पर्य है कि गुणातीत 
पुरुष खुद कुछ भी चेष्टा नहीं करता । कारण कि अविनाी 
शुद्ध खरूपे कभी कोई क्रिया होती ही नहीं । 

[बाईसवे ओर तेईसवे--इन दो इलोकोम भगवान्‌ 


गुणातीत महापुरुषकी तटस्थता, निर्ठिपनताका वर्णन | 


कियाहे।] 


परिदिष्ट भाव--*न विचाल्यते, अवतिष्ठति" ओर नेङ्ते'-ये तीनों पद तरवे है | 
एक ही अर्थं रखते ह। 
फिर भी ये तीनों पद देनेका तात्पर्य हे कि गुणातीत महापुरुष खतः-स्वाभाविक अचल (स्थिरतामें) रहता है। वह नते ` ` 


स्वयं विचक्ित होता है ओर न किसीसे विचलित किया जा 


सकता हे। 


"करना ®होना' ओर हे- ये तीन विभाग है। "करना" हनम ओर "होना "हैः 
मे बदर जाय तो अहंकार सर्वथं 
नष्ट हो जाता है । जिसके अन्तःकरणमें क्रिया ओर पदार्थका महव है एसा असाधक (संसारी मनुष्य) मानता है 


भ क्रिया कर रहा हू अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति 


बनना ही पड़ता है । जिसमें विवेककी प्रधानता है, एेसा साधक 


मन्यते (गीता ३।२७) । जो कर्ता बनता है, उसको भोक्ता 
अनुभव करता हे कि "क्रिया हो रही है- गुणा गुणेषु 


वर्तन्ते (गीता ३।२८) अर्थात्‌ “मै कुछ भी नही करता हू-- "नैव किञ्चित्करोमीति" (गीता ५।८ ) 1 परन्तु 


तत्वज्ञान हो गया है, एेसा सिद्ध महापुरुष केवल सत्ता तथा 
नेङ्गते । वह चिमय सत्ता समपरण क्रियाओमिं ज्यो-की त्यो परिपूर्ण ह 


सपिमात्र (है) का ही अनुभव करता है-“यो 
 क्रियाओंका तो अन्त हो जाता है, पर चिन्मय सता 
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इलोक २४-२५.] 
ज्यो-की -त्यों रहती 


सम्न्थ-इकतीसव रतेकमे अर्जुने दूर प्श्के रूपमे 
समङुःखसुखः स्वस्थः 
तुल्यप्रियाभियो 


व्याख्या--' धीरः, समदुःखसुखः'- नित्य-अनिल्य, 
सारअसार आदिके तत्तको जानकर सखतःसिद्ध खरूपमें 
स्थित होनेसे गुणातीत मनुष्य धैर्यवान्‌ कहलाता हे । 

पर्वकमेकि अनुसार आनेवाली अनुकूल-प्रतिकूल 
परिरिथतिका नाम सुख-दुःख है अर्थात्‌ प्रारव्धके अनुसार 
शरीर, इन्द्रियां आदिके अनुकूल परिस्थितिको “सुख' कहते 
है ओर शारीर, इन्धियों आदिक प्रतिकूल परिस्थितिको 'दुःख' 
कहते हें । गुणातीत मनुष्य इन दोनेमिं सम रहता हे । तात्पर्य 
हैकि सुख-दुःखरूप बाह्य परिस्थितियां उसके कहे जाने- 
वाके अन्तःकरणमें विकार पैदा नहीं कर सक्ती, उसकी 
सुखी-दुःखी नहीं कर सकतीं । 

स्वस्थः'--सखरूपमें सुखदुःख है ही नहीं । खरूपसे 
तो सुख-दुःख प्रकदित होते है। अतः गुणातीत मत्य 
आने-जानेवाठे सुख-दुःखका भोक्ता नहीं बनता, भयत 
अपने नित्य-निरन्तर रहनेवारे सरूपे स्थिर रहता है । 

समलोष्टारमकाञ्चनः'--उसका मिद्धीके ढेठे, पत्थर 
ओर सर्णमे न तो आकर्षण (राग) होता है ओरन विकर्षण 
(दष) होता है । परन्तु व्यवहारे वह ढेलेको ेलेकी जगह 


कै व्------------ शाक १ ९२९१ 
ती हे । महापुरुषकी 
| । प क्रियाओंपर न रहकर खतः एकमत्र चिन्मय सत्ता (वै) पर ही रहती है। 


गुणातीत मुष्यके आचरण पृषे थे उसका उत्तर अन अगेके दो श्लेके देतेहै। 
समल्गोष्टारमकाञ्चनः । 


धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । | 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स॒ उच्यते ।॥ २५ ॥ 
धीरः = जो धीर मनुष्य | भ्ियाप्रियः = जो प्रिय-अप्रिये ` पक्षमे 
 समदुःख- ध समरहताहै, | तुल्यः = सम रहता है 
सुखः = दुःख-सुखमें तुल्यनिन्दात्म- (ओर) 
सम (तथा) | संस्तुतिः = जो अपनी सवौ सम - 
खस्थः = अपने स्वरूपमे निन्दा-सतुतिमे | परित्यागी = जो सम्पूर्ण 
स्थित रहता है; सम रहता है, कमेक 
समलोष्टाहम- . | मानापमानयोः = जो मान-अपमान- आरम्भका 
काञ्नः = जो मिटीके त्यागी हे, 
ठेले, पत्थर ओर | तुल्यः = सम रहता सः , = वह मनुष्य 
सोनेमे सम हे; गुणातीतः = गुणातीत 
रहता है; ` मित्रारि- उच्यते = कहा 
तुल्य- पक्षयोः = जो मित्र-दातनके जाता है । 


रखता है, पत्थरको पथरकी जगह रखता है ओर खर्णको 
सखर्णकी जगह (तिजोरी आदिमे) रखता ह । तात्पर्य हे कि 
यद्यपि उनकी प्राध्ति-अप्राप्िमे उसको हर्ष-शोक नहीं होते, वह 
सम रहता हे, तथापि उनसे व्यवहार तो यथायोग्य ही करता हे । 

ठेठ, पत्थर ओर खर्णका ज्ञान न होना समता नही 
कहल्ती । समता वही है किं इन तीनोका ज्ञान होते हए 
भरी इनमें राग-द्रेष न हो । ज्ञान कभी दोषी नहीं होता, विकार 
ही दोषी होते ह । 

"तुल्यप्रियाभरियः' - क्रियमाण कर्मोकी सिद्धि 
असिद्धिमे अर्थात्‌ उनके तात्काक्िक फ़रकी पराप्ति-अप्राधतिमें 
भी वह सम रहता हे । 

'तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः'--निन्दा ओर स्त॒तिमे नामकी 
मुख्यता होती है। गुणातीत मनुष्यका नामके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता; अतः कोई निन्दा करे तो उसके चित्तमे 
खिन्नता नहीं होती ओर कोई स्तुति करे तो उसके चित्ते 


प्रसन्नता नहीं होती । इसी प्रकार निन्दा करनेवाठकि प्रति 


उसका देष नहीं होता ओर स्तुति कसेवारके प्रति उसका 


राग नहीं होता। 
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(1 शमगवदता ---------- -( व्यााि 


साधारण मनुष्योकी यह एक आदत बन जाती हे कि 
उनको अपनी निन्दा लुरी लगती है ओर स्तुति अच्छी रुगती 
है। परन्तु जो गुणोसे ऊँचे उठ जाते हँ, उनको निन्दा- 
सतुतिका ज्ञान तो होता है ओर वे बर्ताव भी सनके साथ 
यथोचित ही करते है पर उनमें निन्दा-स्तुतिको केकर 
खित्नता-प्रसन्नता नहीं होती । कारण कि वे जिस ततत्वमे 
स्थित है, वहाँ गुर्णोवाली परकृत निन्दा-स्तुति पर्हुचती 
ही नहीं| 

निन्दा ओर स्तति- ये दोनों ही परकृत क्रिया हँ । उन 
क्रियाओंसे राजी-नाराज होना गती है । कारण कि जिसका 
जैसा सखभाव है, जैसी ` धारणा है, वह उसके अनुसार ही 
बोरता हे । वह हमारे अनुकूर ही बोटे, हमारी निन्दा न 
करे--यह न्याय नहीं है अर्थात्‌ उसको बोलनेमे बाध्य 
करनेका भाव न्याय नहीं है, अन्याय हे । दूसररोपर हमारा 
क्या अधिकार है कि तुम हमारी निन्दा मत करो? हमारी 
स्तुति ही करो? दूसरी बात, कोई निन्दा करता है तो उसमे 
साधकको प्रसन्न होना चाहिये कि इससे मेरे पाप कट रहे 

है, मै शुद्ध हो रहा ह । अगर कोई हमारी प्ररंसा करता है, 
तो उससे हमारे पुण्य नष्ट होते हे । अतः प्ररांसामें राजी नही 
होना चाहिये; क्योकि राजी होनेमे खतरा है । 

“मानापमानयोस्तुल्यः'- मान ओर अपमान होनेमें 

इारीरकी मुख्यता होती है । गुणातीत मनुष्यका दारीरके साथ 
तादात्म्य नहीं रहता। अतः कोई उसका आद्र करे या 
निरादर करे, मान करे या अपमान करे, इन परकृत 
क्रियाओंका उसपर कोई असर नहीं पडता । 

निन्दास्तुति ओर मान-अपमान--इन दोनों ही परकृत 

क्रियाओमे गुणातीत मनुष्य सम रहता है । इन दोनों परकृत 
क्रियाओंका ज्ञान होना दोषी नहीं हे, प्रत्युत निन्दा ओर 
अपमानमे दुःखी होना तथा स्तुति ओर मानमें हरषित होना 
दोषी है; वर्योकि ये दोनों ही प्रकृतिके विकार है । गुणातीत 
पुरुषको निन्दा-स्तुति ओर मान-अपमानका ज्ञान तो होता है, 
पर गुणोसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे, नाम ओर दारीरके साथ 
तादाल्य न रहनेसे वह सुखी-दुःखी नहीं होता । कारण कि 
वह जिस तत्रमे स्थित हे, वहाँ ये विकार नहीं है । वह तत्त 
गुणरहित है, निर्विकार हे । . 

"तुल्यो मित्रारिपक्षयोः" वह मित्र ओर इातुके 
पक्षमे सम रहता हे । यद्यपि गुणातीत मनुष्यकी दृष्टे कोई 
मित्र ओर रत्र नहीं होता, तथापि दूसरे लोग अपनी 
भावनाके अनुसार उसे अपना मित्र अथवा इत्र भी मान 


सकते हैँ । साधारण मनुष्यको भी "दूसरे रोग अपनी 
भावनाके अनुसार मित्र या इत्र मान सकते है, 
बातका पता रगनेपर उस मनुष्यपर इसका असर पडता ध 
जिससे उसमें राग-द्ेष उत्पत्र हो सकते है । परन्तु गणातौ 
मनुष्यपर इस बातका पता रगनेपर.भी कोई असर 
पडता। वस्तुतः मित्र ओर रत्रुकी भावनाके कारण हे 
व्यवहारमे पक्षपात होता है।,. गुणातीत 
कहलानेवाठे अन्तःकरणमें मित्र-रात्रुकी भावना ही नही , 
होती; अतः उसके व्यवहारमें पक्षपात नहीं होता । | 
एक व्यक्ति उस महापुरुषके सप मित्रता रखता है ओर 
दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाववरा उस महापुरुषके साथ इत्रत 
रखता है । जब उन दोना व्यक्तियोकी किसी बातको ठेक 
न्याय करनेका अवसर आ जाय, तब (व्यवहारे) वह ` 
मित्रता रखनेवालेकी अपेक्षा इतुता रखनेवालेका कुछ ` 
अधिक पक्ष ठेता है । जैसे--पदार्थादिका बैटवारा करते 
समय वह मित्रता रखनेवाठेको कम (उतना ही, जितना वह 
प्रसन्नतापूर्वक सहन कर सकता हो) ओर रात्रुता रखने- 
वालको कुछ ज्यादा पदार्थ देता है । यह भी समता ही 
कहलाती है; वयोकि अपने पक्षवालके साथ न्याय ओर 
विपक्षवालके साथ उदारता होनी चाहिये । | 
"सर्वारम्भपरित्यागी'-- वह महापुरुष सम्पूर्ण कमेकि ¦ 
आरम्भका त्यागी होता है । तात्पर्य है कि धन-सम्पत्तिके 
संग्रह ओर भोगोके लिये वह किसी तरहका कोई नया कर्म 
आरम्भ नहीं करता। खतः प्राप्न परिरिथितिके अनुसार ह ¦ 
उसकी प्रवृत्ति ओर निवृत्ति होती है अर्थात्‌ क्रियाओमिं 
उसकी प्रवृत्ति कामना, वासना, ममतासे रहित होती है ओर ` 
निवृत्ति भी मान-बड़ाईं आदिकी इच्छासे रहित होती है। 
"गुणातीतः स उच्यते'-- यहाँ “उच्यते पदसे यह ¦ 
ध्वनिं निकलती है कि उस महापुरुषकी “गुणातीत, संज्ञ नह 
है; किन्तु उसके कहे जानेवाले दारीर, अन्तःकएके 
लक्षणोको केकर ही उसको गुणातीत कहा जाता है। 
वास्तवमे देखा जाय तो जो गुणातीत है, उसके लक्षण 
नहीं हो सकते। लक्षण तो गु्णोसे ही होते है; अतः जिसके ` 
लक्षण होते ह, वह गुणातीत कैसे हो सकता है? पठ 
अर्जुने भी गुणातीतके ही लक्षण पू ै ओर भगवान ¶ । 
गुणातीतके ही लक्षण कहे है । इसका तार्यं यह है क 
लेग पहले उस गुणातीतकी जिस करीर ओर अन्तः 
थति मानते थे, उसी करीर ओर अन्तःकरणके कक्षे 
ठेकर वे उसमे आरोप करते है कि यह गुणातीत मचुष्य । ॑ 
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इतीक २६ ॥ 
अतः ये लक्षणःगुणातीत मनुष्यको पहचाननेके संकेत 
मात्र हं । ५ 

कृतके कार्यः गुण हँ ओर गुणोकि कार्य इारीर- 


+, 


इद्धियां-मन-बुद्धि हँ । अतः मन-बुद्धि आदिके द्वार अपने 
कारण गुणोका भी पूरा वर्णन नहीं हो सकता, फिर गुणोकि 
भरी कारण प्रकृतिका वर्णन हो ही कैसे सकता है? ज 
्रकृतिसे भी सर्वथा अतीत (गुणातीत) है. उसका वर्णन 
करना तो उन मन-बुद्धिः आदिके द्वारा सम्भव ही नही है। 
वास्तवमें गुणातीतके ये क्षण खरूपमे तो होते ही नहीं 
किन्तु अन्तःकरणमे मानी हुई अहंता-ममताके नष्ट हो 
जानेपर उसके कहे जानेवाठे अन्तःकरणके माध्यमसे ही ये 
लक्षण-गुणातीतके रक्षण. कंहे जाते है । 

यहां भगवान सुख-दुःख, प्रिय-अग्रिय, निन्दास्तुति 
ओर मान-अपमान--ये आठ परस्पर विरुद्ध नाम लियि हैः 


+ व संजीवनी 
साधक-संजीवनी * ९२३ 


जिनमे साधारण आदमिरयोंकी तो विषमता हो ही जाती है. 
साधककी भी कभी-कभी विषमता हो जाती है। एेसे इन 
आठ कठिन स्थम जिसकी समता हो जाती है, उसके 
ल्यि अन्य सभी अवस्थाओमिं समता रखना सुगम हो जाता 
है । अतः यहाँ उन्हीं आठ कठिन स्थल्ेका नाम ठेकर 
भगवान्‌ यह बताते हँ कि गुणातीत महापुरुषकी इन आं 
स्थले खतः-स्वाभाविक समता होती है । 

गुणातीत मनुष्यकी जो सखतःसिद्ध निर्विकारता है, उसकी 
जो स्वाभाविक स्थिति है, उसमे अनुकूल-प्रतिकूक 
परिस्थिति्योकि आने-जानेका कुछ भी फरक नहीं पडता । 
उसकी निर्विकारता, समता ज्यो-की-त्यों अटक रहती है । 
उसकी रान्ति कभी भङ्ग नहीं होती । 

[चोबीसवे ओर पचीसर्वे--इन दो इरोकोमिं भगवान 
गुणातीत महापुरुषकी समताका वर्णन किया हे |] 


परिरिष्ट भाव-रागदवेषादि विकार न जडम रहते है, न चेतनमें रहते है ओर न ये अन्तःकरणके धर्म है प्रत्युत 


ये देहाभिमानं रहते है । देहाभिमान भी वास्तवे है नही, प्लुत अवितेक-अविचारपू्वक माना हआ है । तात्य है कि 
वास्तवमें विकार अपनेमें नहीं है, पर मनुष्य अविवेकके कारण अपनेमे मान ठेता है । वह विकारोके भाव ओर अभावका 


तथा स्वर्यके भावका अनुभव तो करता है, पर इस अनुभवको महत्व नहीं देता। अगर वह विवेक-विचारपर्वक अपने 
विकारोके अभावका अनुभव कर ठे तो वह उनका भोक्ता (सुखी-दुःखी) नहीं बनेगा । 


सम्बन्ध--अर्जुनने तीररे प्रशरके रूपमे गुणातीत होनेका उपाय पूर था। उसका उत्तर भगवान्‌ आगेके रल्कमें देते है। 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॒ गुणान्समतीत्येतान्त्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 


चे = ओर माम्‌ = मेरा गुणान्‌ = गणोका 
यः = जो मनुष्य सेवते = सेवन समतीत्य = अतिक्रमण 
अव्यभिचारेण = अव्यभिचारी करता है, करके 
भक्तियोगेन = भक्तियोगके सः = वंह ब्रह्मभूयाय = ब्रह्मपा्िका 
द्वारा एतान्‌ = इन कल्पते = पात्रहोजाताहै। 
व्याख्या-- [यद्यपि भगवानने इसी अध्यायके उत्नीसरवे- | पदोमे उपासक, उपास्य ओर उपासना- ये तीनों आ गये है 


नीसवें उलोकोमे गुणोका अतिक्रमण करनेका उपाय बता 
दिया था, तथापि अर्जुने इकीसवें उलोकम गुणातीत 
उपाय पूष छिया। इससे यह मालूम होता है कि 
अर्जुन उस उपायके सिवाय गुणातीत हनेके ल्यि दूसरा 
उपाय जानना चाहते है । अतः अर्जुनको भ्तिका 
समञ्कर भगवान्‌ उनको गुणातीत होनेका उपाय 

भक्ति ताते है|] 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते" --ईन 


अर्थात्‌ "यः" पदसे उपासक, “माम्‌' पदसे उपास्य ओर 
अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते" पदोसे उपासना 


आ गयी हे। 


"अव्यभिचारेण" पदका तात्पर्य है कि दूसरे किसीका 
भी सहारा न हो । सांसारिक सहारा तो दूर रहा, ज्ञानयोग, 
कर्मयोग आदि योगो-(साधनों-) का भी सहारा न हो ! 
ओर "भक्तियोगेन" पदका तात्पर्य है किं केवर भगवानका 
ही सहारा हो, आश्रय हो, आरा हो, बल हो, विश्वास हो । 
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इस तरह “अव्यभिचारेण पदसे दूसरोका आश्रय टेनेका 
निषेध करके “भक्तियोगेन' पदसे केवर भगवानका ही 
आश्रय लेनेकी बात कही गयी हे । 

'सेवते' पदका तात्पर्य हे कि अव्यभिचारी भक्तियोगके 
द्वारा भगवान्‌का भजन करे, उनकी उपासना करे, उनके 
इारण हो जाय, उनके अनुकूल चले । 

स गुणान्समतीत्येतान्‌"- जो अनन्यभावसे केवल 
भगवानकरे ही रारण हो जाता है, उसको गुर्णोका अतिक्रमण 
करना नहीं पड़ता, प्रत्युत भगवानकी कृपासे उसके द्वारा 
स्ततः गुणका अतिक्रमण हो जाता है (गीता--ारहवं 
अध्यायका छटठां-सातवां इलोक) । 

"ब्रह्मभूयाय कल्पते"- वह गुणोका अतिक्रमण 
करके ब्रह्मप्राप्तिका पात्र (अधिकारी) हो जाता है। 
भगवान्‌ जब यहां भक्तिकी बात बतायी है, तो फिर 
भगवान्‌को यहां ब्रहमप्राप्तिकी बात न कहकर अपनी प्राप्तिकी 
बात बतानी चाहिये थी। परन्तु यहाँ ब्रह्मप्राप्िकी बात 
बतानेका तात्पर्य यह है कि अर्जुने गुणातीत होने-(निर्गण 
ब्रह्मको प्राप्ति-) का उपाय पूषा था। इसलिये भगवानने 
अपनी भक्तिको ब्रह्मप्रापिका उपाय नताया । 


# श्रीमद्धगवदरीता * 


दूसरी बात, रास्नोम कहा गया है किं 
उपासना कलेवाठेको ज्ञानकी भूमिकाओंकी सिद्धिके 
दूसरा कोई साधन, प्रयल नहीं करना. पड़ता, 
ख्ये ज्ञानकी भूमिकाएं अपने-आप सिद्ध हो जात है। 
उसी बातको लक्ष्य करके भगवान्‌. यहाँ कह रहे है दि 
अव्यभिचारी भक्तियोगसे मेराः सेवन करेवालेको 


त्रहाप्रा्िका पात्र बनके छियि. दूसरा कोई साधन गहं 


करना पड़ता, प्रत्युत वह अपने-आप ब्रह्मप्रापिका प्र हे 


जाता है । परन्तु वह भक्त ब्रह्मप्रा्िमे सन्तोष नही करता | | 
उसका तो यही भाव रहता हे कि भगवान्‌ कैसे प्रसन्न ह्ये 
भगवानूकी प्रसन्नता ही उसकी प्रसन्नता होती है। तादय ¦ 
यह निकला कि जो केवल भगवानक्े ही परायण है ` 


भगवानमें ही आकृष्ट है, उसके लिये ब्रहप्रा्ति खतःसिद्ध 


है । हं, वह ब्रह्मप्रापतिको महत्त्व दे अथवा न दे--यह बात । 


दूसरी हे, पर वह ब्रह्यप्रा्तिका अधिकारी स्वतः हो जाता है। 


तीसरी बात, जिस तत्तरकी प्राप्ति ज्ञानयोग, कर्मयोगं | 
आदि साधनोसे होती है, उसी तत्वकी प्राप्ति भक्तिसे भी ¦ 
होती हे । साधनम भेद होनेपर भी उस तत्वकी प्राम कोई ` 


भेद नहीं होता । 


परिशिष्ट भाव भक्तिसे साधकं जो भी चाहता है, उसीकी प्रपि हो जाती है । जो साधक मुख्यरूपसे ब्रहकी 
 # मुक्ति, तत्वज्ञान चाहता हे, उसको भक्ति करनेसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है; क्योकि ब्रह्मकी प्रतिष्ठा भगवान्‌ 
ही है (इसी अध्यायका सत्ताईसवां रोक), ब्रह्म समग्र भगवान्‌का ही एक अंग है, खरूप है (गीता- सतव 
अध्यायका उन्तीसवा-तीसवां रोक) । तेरहवे अध्यायके दसवें उलोकम भी भक्तिको ज्ञानप्रा्िका साथन जताया | 


गया हे। 


श्रामद्धागवतमें सगुणकी उपासनाको निर्गुण (गोसे अतीत) बताया है; जैसे- "मन्निकेतं तु निर्गुणम्‌! | 


(११।२५।२५), "मत्सेवायां 


तु निर्गुणा" (११।२५।२७) आदि । इसक्यि सगुणकी उपासना करनेवाला तीनो ` 


गुणोसे अतीत हो जाता ह । सगुण भगवान्‌ भी गुणोकि अश्रित नहीं है, प्रत्युत गुण उनके आश्रित है । जो स्व-रज-तम 
गुणोके वदाम है, उसका नाम सगुण' नही है, भ्त्युत जिसमे असीम र्य, माधुर्य, सोन्दर्य, ओदार्य आदि अनन्त दिव्य 
गुण नित्य विद्यमान रहते हँ, उसका नाम “सगुणः है । भगवानके द्वारा साल्िक, राजस अथवा तामस क्रियाँ हो सकती ` 


है, पर वे उन गुणोकि वराम नहीं होते । 
भगतानकतौ तरफ चलनेसे भक्त खतः ओर सुगमतासे 
रूपका भी ज्ञान हो जाता है। 


--:>:-- 


स््क्-परालना तो करे भगवानूकौ ओर पत्र वन जाव त्हप्रिका- यह कै 2 इसका उत्तर आगेके शलेकमे देते है। 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । 


शाश्चरतस्य च धर्मस्य 


सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 
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# क] र 


गुणातीत हो जाता है । इतना ही नही, उसको भगवानके समग्र | 


9 ® 4 





^ =-= साधक-संजीवनी | 





४ र पः = तथा एकान्तिकस्य = कान्तिकं 
चच = ओर शाश्वतस्य = शाश्वत सुखस्य = सुखका 
शय १ र = धर्मका प्रतिष्ठा = आश्रय 
स रिं च ~ ओर अहम्‌ = मेँ (हीह) । 
`" बरहमकी | भगवान्‌ने "अमृतमश्रुते' (८९३।९२; १४।२०) पदसे 


प्रतिष्ठा, आश्रय हू--एेसा कहनेका तात्य ब्रहमसे अपनी 
अभिन्ना तानेमें है । जसे जरती हुईं अग्रि साकार है ओर 
काष्ठ आदिमं रहनेवारी अग्नि निराकार है ये अग्निके दो 
रूप है, पर तत्वतः अग्रि एक ही है। एेसे ही भगवान्‌ 
साकार-रूपसे हे ओर ब्रह्म निरकार-रूपसे है- ये दो रूप 
साधरकौकी उपासनाकी दृष्टस हे, पर तत्वतः भगवान्‌ ओर 
ब्रहम एक ही है दो नहीं । जैसे भोजनमे एक सुगन्ध होती 
है ओर एक स्वाद होता हे; नासिकाकी दृषटिसे सुगन्ध होती 
है ओर रसनाकी दृष्टिसे खाद होता है, पर भोजन तो एक 
ही है । एेसे ही ज्ञानकी दृष्टिसे ब्रह्म है ओर भक्तिकी दृष्िसे 
भगवान्‌ हे, पर तत्वतः भगवान्‌ ओर ब्रह्म एक ही है। 
भगवान्‌ कृष्ण अलग हँ ओर्‌ ब्रह्म अलग है -यह भेद 
नही है; किन्तु भगवान्‌ कृष्ण ही ब्रह्य हैँ ओर ब्रह्म ही 
भगवान्‌ कृष्ण हे । गीताम भगवानने अपने छियि "व्रह्म 
शब्दका भी प्रयोग किया है--श्रह्मण्याधाय कर्माणि" 
(५। ९०) ओर अपनेको “अव्यक्तमूर्ति भी कहा है-- 
मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना' (९।४) । तात्पर्य 
है कि साकार ओर निराकार एक ही है, दो नहीं । 
अमृतस्याव्ययस्य च'--अविनाी अमृतका 
अधिष्ठान में ही हू ओर मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी अमृत 
है। तात्पर्य है कि अविनाशी अमृत ओर मैँ- ये दो त 
नही है प्रत्युत एक ही है । इसी अविनादी अमृतकी प्रप्षिको 





कहा है । 

शाश्वतस्य च धर्मस्य' --सनातन धर्मका आधार मेँ हू 
ओर मेरा आधार सनातन धर्म है । तात्पर्य है कि सनातन 
धर्म ओर मै- ये दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है । सनातन 
धर्म मेरा ही सरूप है *1 गीताम अर्जुने भगवानूको 
शाश्चतधर्मका गोप्ता (रक्षक) बताया है (म्यारहवें 
अध्यायका अठारहवां इरोक) । भगवान्‌ भी अवतार 
ठेकर सनातन धर्मकी रक्षा किया करते है (चौथे 
अध्यायका आठवांँ इलोक) । 

'सुखस्थैकान्तिकस्य च'-एेकान्तिक सुखका आधार 
मँ हू ओर मे आधार एेकान्तिक सुख है अर्थात्‌ मेरा ही 
सरूप एेकान्तिक सुख है । भगवानने इसी एेकान्तिक सुखको 
अक्षय सुख' (५।२९१), “आत्यन्तिक सुख' (६।२१) 
ओर “अत्यन्त सुख' (६।२८) नामसे कहा है । 

इस इरोकर्मे (ब्रह्मणः, “अमृतस्य आदि पदोमे 
“राहोः शिरः' की तरह अभिन्नतामें षष्ठी विभक्तिका भयोग 
किया गया हे । तात्पर्य है कि राहुका सिर-एेसा जो 
प्रयोग होता हे, उसमें राहु अरग हे ओर सिर अलग है-- 
एसी बात नहीं है, प्रत्युत राहका नाम ही सिर है ओर सिरा 
नाम ही राहु है । एेसे ही यहाँ ब्रह्म, अविनाडी अमृत आदि 
ही भगवान्‌ कृष्ण हँ ओर भगवान्‌ कृष्ण ही ब्रह्म, अविनारी 
अमृत आदि हँ! 





* हिन्दू (सनातन), बोद्ध, ईसाई ओर मुस्लिम-ये चार धर्म वर्तमान समयमे संसारमें मुख्य माने जाते है । इन चारोमंसे 
एक-एक धर्मको माननेवालोकी संख्या करोदकी है । इनमें बोद्ध, ईसाई ओर सुस्लिम-धर्मको चलानेवाले क्रमराः बुद्ध, ईसा 
ओर मोहम्मद्‌ माने जाते है । ये तीनों ही धर्मं अवाचीन ह । परन्तु हिमं किसी मतुष्यके दारा चलाया हुआ नहीं है अर्थात्‌. यह 
किसी मानवीय जुद्धिकी उपज नहीं है । यह तो विभिन्न ऋषियोद्मरा किया गया अन्वेषण हे, खोज है। खोज उसीकी होती है, 
जो पहलेसे ही मौजूद हो । हिन्दुधर्मं अनादि, अनन्त एवं ाशवत हे । जैसे भगवान्‌ शाश्वत (सनातन) है, एसे ही लिनदधमं भी शाश्चत 
है। इसीलिये भगवानले यहाँ (गीता १४। २७ में) सनातन हिन्दृधर्मको अपना स्वरूप बताया हे । जब-जव हिन्दुधर्मका हास 
होता है, तब-तब भगवान्‌ अवतार लेकर इसकी संस्थापना करते है (गीता--चौथे अध्यायका सातवां-आठवाँ ₹लोक) । 
तात्पर्य हे कि भगवान्‌ भी इसकी संस्थापना, रक्षा करनेके लिये ही अवतार लेते है, इसको बनानेके किये, उत्यनज्न करनेके लिये 
नहीं । वास्तवमे अन्य सभी ध्म तथा मत-मतान्तर भी इसी सनातन धर्मसे उत्यन्न हृए ह । इसलिव्ये उन धमोमिं मनुष्यकि कल्याणके 
लिय जो साधन बताये गये है, उनको भी हिन्दधमकी ह देन मानना चाहिये । अतः उन धर्मेमिं बताये गये अनुषटानोंका भी 

कर्तव्य समद्ञकर पालन किया जाय, तो कल्याण होनेमे सन्देह नहीं मानना चाहिये । आणिमात्रके कल्याणके 
लिये जितना गहरा विचार हिनधरममे किया गया है, उतना दूसरे धर्मि नहीं मिलता । हिनदधर्मके सभी सिद्धान्त. पूरणत 


ओर कल्याण करनेवाके है । 
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९२६ (वा ----------- याय 
रह्म कहो, चहि कृष्ण कहो, ओः कृष्ण कहो, चाहे ब्रह | सुख कहो चाहे कृष्ण कहो; ओर कृष्ण कहो चाहे काक 
कहो; अविनाडी अमृत कहो, चहे कृष्ण कहो, ओर कृष्ण | सुख कहो; एक ही बात है । इसमे कोई आधार-आधेय भाव 
कहो चाहे अविनाशी अमृत कहो; शाश्चत धर्मं कहो, चाहे | नहीं है, एक ही त्व है ५ इसलियि भगवान्की उपासना 
कुष्ण कहो ओर कृष्ण कहो चाहे राश्त धर्म कहो; ेकान्तिक । केसे ब्रह्मकी प्रापि होती ह--यह बात ठीक ही है। 
परिरिष्ट भाव- श्रह्म तथा अविनी अमृतका आश्रय मेँ ह --यह निर्गुण-निराकारकी तथा ज्ञानयोगकी बात 
है, “शाश्चतथरमका आश्रय मै ह --यह सगुण-साकारकी तथा कर्मयोगकी बात है ओर ेकन्तिक सुखका आश्रय यै 
हू --यह सगुण-निराकारकी तथा ध्यानयोगकी. बात है । तात्पर्य यह हुआ कि मेरी (सगुण-साकारकी) उपासना करनेसे, 
मेरा आश्रय केनेसे ज्ञानयोग, कर्मयोग ओर ध्यानयोग-- तीनों सिद्ध हो जाते हँ । तीनोंसे एक ही ततत्वकी प्राति होती है 
जिसको “समग्र कहते हे । + 
जितनी भी विभूतियां है, बे सब भगवानके एरय है । ब्रह्म भी भगवानूकी एक विभूति हे, एेर्य हे । इसलिये यहं 
भगवानने कहा है- (ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌! । पदमपुराणे आया है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके ही नखकी एक किरण 
(्रह्म' है-- | 
यन्नखन्दुरुचिर््रह्म ध्येयं ब्रह्मादिभिः सुरैः । गुणत्रयमतीतं तं वन्दे वृन्दावनेश्चरम्‌ ॥ 
(पाताल० ७७ । ६०) 
"(भगवान्‌ रांकर कहते है--) जिनके नखचन््रकी कान्तिरूप ब्रह्मका देवतागण ध्यान करते हैँ, उन त्रिगुणातीत 
वृन्दावनेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मेँ वन्दना करता हूँ ' 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूषनिष््सु ब्रह्मविद्यायां योगराखे श्रीकृष्णार्जुनसम्वादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दसिऽध्यायः ॥ १४॥ 
इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌--इन भगत्रन्नामकि उ्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या ओर योगाख्रमय श्रीमद्धगव दीतोपनिषद्रूप 
श्रीकृष्णाजुनसम्वादमें "गुणत्रयविभागयोग' नामक चोदहवां अध्याय पूर्ण हआ ॥ ९४ ॥ 
इस अध्यायमें सत्व, रज ओर तम--इन तीनों गुणोका | सभी इलोकं बत्तीस अक्षरोके है । 
विभागपूर्तक वर्णन किया गया हे । इन तीनों गुणोसे अतीत | (३) इस अध्यायमे तीन उवाच है दो 
प इनका न (प परमालाके साथ | 'श्रीभगवानुवाच' ओर एक “अर्जुन उवाच' । 
स्यागका अतुभव हा जाता हे । इसक्यि इस अध्यायका |  चौदहवें अध्यायमे 
नाम "गुणत्रयविभागयोग" रखा गया है| चोवहवे अ स 
चौदहवे अध्यायके पद, अश्र ओर इस अध्यायके सत्ताईस इलोकोमेसे- पांचवें इलोकके 
(त धर ° राच | रथम्‌ चरणे 'नगणः अयुक्त होनसे “न-विुला; छठे ओः 
| व ति = के तीन, दसरवे दकोकके प्रथम चरणमे “गणः प्रयुक्त हनसे 
बाई॑स ओर पुभिकाके तेरह छः, उलोककि तीन सौ | “र-विपुला पनरह ओर सत्व इलोकके तृतीय चरणमे 
पदोका योग तीन सो चौवाटीस र भगण प्रयुक्त होनेसे “भ-विपुल्ा'; उत्नीसवें उलोकं 
न टीस हे। प्रथम चरणमें "मगणः प्रयुक्त होनसे “म-विपुता'; ओर नवे 
(२) इस अध्यायमे अथ चतुर्दशोऽध्यायः" के आठ, | रकोकके प्रथम चरणे "भगण" चरणे गण 
श्रीभगवानुवाच" आदि पदोके बीस, इलोकोकि आठ रं | चरणम्‌ भगण" तथा तीसरे चरणमं न 
चौसठ ओर पुषमिकाके इवयावन अक्षर है । इस प्रकार 1 स 
, तैतालीस कं ठक्‌ `पथ्यावकत्र' छन्दके ल 
सम्पूणं अक्षका योग नौ सौ तैताटीस है । इस अध्यायके | युक्तं ह । क 


--->€‡-- 
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त व हले लोके सुग ओर निुण.उपासकमे कौन ॐ है? इ 
गुण-उपासकोको सर्वर योगी बताया । पचवे उलोकमे सगुण ओर निर्गुण-उपासनाकी 
क भ भगवान्‌ने कि देहाभिमानियोके लिये अव्यक्त अर्थात्‌ निरगण-तलवकी उपासना कठिन है। यह 
भः भ दूर कैसे हो--इस विषयका तथा निर्गुण-तत्वका विवेचन भगवानूने तेरहवे ओर चौदह 
चौदहवे अध्यायके इकीसवे रलोकमे अजने गुणातीत पुरुषोके लक्षणो ओर आचरणोके साथ-ही-साथ 
रणातीत हीनेका उपाय पूतन । इसके उत्तमे भगवानूने नाईसवेसे पीस लोकतक गुणातीत पुरुषके लक्षणो ओः 
आचरणोका वर्णन करके छन्बीसवे इतेके सगुण-उपासकोके ल्य “अव्यभिचारी भक्तियोग" को गुणातीत होनेका 
उपाय बताया । तात्वर्य यह हे कि भगवानूका अन्व भक्त (भगवानपर ही आभ्रित ओर भगवानूको ही अपना माननेके 
कारण) सुगमतापू्वक गुणातीत भी हो जाता है । इस (छन्बीसवे) उत्ेकमे भगवानूने अव्यभिचारेण भक्तियोगेन 
पदोसे व्यभिचारदोष- (संसारके आश्रय-) से रहित भक्तियोगका, यः पदसे जीवका ओर “माम्‌' पदसे अपना 
(परमात्माका) सृक्ष्मरूपसे वर्णन किया । इसलिये इन्हीं तीनों विषयोका अर्थात्‌ संसारः जीव ओर परमात्माका विस्तरत 
विवेचन भगवान्‌ इस (पनरह) अध्याये करते है। 
जीव स्वरूपतः (परमात्माका अंश होनेसे) गुणातीत होनेषर भी अनादि अज्ञानके कारण गुणोके म्रभावसे 
प्रभावित होकर गुणोके कार्यभूत शारीर-(संसार-) मेँ तादात्य, ममता ओर कामना करके आबद्ध हुआ है। जबतक 
वह गुणोसे अतीत (विलक्षण) तत्व परमात्माके ग्रभावको नही जानता, तनतक वह प्रकृतिजन्य गुणोके प्रभावसे 
सर्वथा मुक्त नही हो सकता । इसलिये भगवान्‌ (अपनी ्रा्रिके प्रिय साधन अव्यभिचारिणी भक्ति" को प्रान कराने 
हेतु) अपना अत्यन्त गोपनीय ओर विदोष प्रभाव बतानेके लवि इस (पन्रहवे) अध्यायका आरम्भ करते है। 
जीव परमात्माका अंञ्चहे (गीता- प्रहवें अध्यायका सातवां रल्छेक) । अतः इसका एकमात्र सम्बन्ध अपने 
अशी परमात्मासे ही है । परन्तु भूलसे यह अपना सम्बन्य प्रकृतिके कार्य टार इन्धि; मन, वुद्धि आदिसे मान ठेता 
है जिनसे उसका सम्बन्ध वासतवमें कभी था नही है नही होगा नही ओर हो सकता ही नही। परमात्मासे अपने 
वास्तविक सम्बन्धको भूलकर सरीशादि विजातीय पदारथोको भै भेर' ओर भेरे छ्य” मानना ही व्यभिचार-दोष हे । 
यह व्यभिचार-दोष ही अनन्य भक्तियोगे खास बाधक ह। इस बाधाको दूर करनेके लये पद््रह्वं अध्यायके पहले 
पाच उततरेकोके प्रकरणे भगवान्‌ संसार-वृक्षका वर्णन करके उसका छेदन करनेकी आज्ञा देते हे। 


श्रीभगवानुवाच . 
ऊर्ध्वमूकमधःचाखमश्चव्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ ९ ॥* 


श 
* ऊर्ध्वमूलोऽवाक्दाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । तदेव शूरं तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस्थिल्लोकाः श्रिता; प तदु नात्येति कश्चन । एतद्तत्‌॥ (कठोपनिषद्‌ २। २। ९) 
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नै श्रीमद्धगवद्रीता नै _ -॥ अध्याय 4 ध 


र --------------------- 
श स 
ऊर्ध्वमूलम्‌ = ऊपरकी ओर अव्ययम्‌ = (प्रवाहरूपसे) ४ वृक्षक 
मूरूवाले (तथा) अव्यय यः = जो 
अधःशाखम्‌ = नीचेकी ओर प्राहुः = कहते हैँ (ओर) | वेद = ` जानता है, 
इाखावाले छन्दासि = वेद्‌ सः = कह 
अश्वत्थम्‌ = (जिस) संसार- | यस्य = जिसके वेदवित्‌ =¦ सम्पूर्ण 
रूप अश्वत्थ पर्णानि = पत्तेहे  -वेदोको 
वृक्षको तम्‌ = उस संसार-  “ जाननेवाल् है । 


व्याख्या--ऊर्ध्वमूलमधःदाखम'- [तेरहवे 
अध्यायके आरम्भक दो इलोकोकी तरह यहाँ पनदरहवें 
अध्यायके पहले इरोकमे भी भगवान्‌ने अध्यायके सम्पूर्णं 
विषर्योका दि्दर्हन कराया है ओर “ऊर्ध्वमूलम्‌' पदसे 
परमााका, अधःशाखम्‌" पदसे सम्पूर्णं जीवोके प्रतिनिधि 
ब्रह्माजीका तथा “अश्वत्थम्‌ पदसे संसारका संकेत करके 
(संसाररूप अश्चत्थवक्षके मूल) सर्वराक्तिमान्‌ परमात्ाको 
यथार्थरूपसे जाननेवाठेको "वेदवित्‌" कहा हे | 

साधारणतया वृक्षका मूर नीचे ओर राखा्ँ ऊपरकी 
ओर होती है; परन्तु यह संसारवृक्ष एेसा विचित्र वृक्ष है कि 
इसका मूर ऊपर तथा रासां नीचेकी ओर हे । 

जहां जानेपर मनुष्य लौटकर संसारे नहीं आता, एेसा 
भगवानका परमधाम ही सम्पूर्णं भोतिक संसारसे ऊपर 
(सर्वोपरि) हे । संसारवृक्षकी प्रधान शाखा (तना) ब्रह्माजी 
है; वयोकि संसारवृक्षकी उत्पत्तिके समय सबसे पहले 


ब्रह्माजीका उद्धव होता हे । इस कारण ब्रह्माजी ही इसकी 


प्रधान डाखा हं । ब्रह्मलोक भगवद्धामकी अपेक्षा नीचे है । 
स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दष्टियोसे परमधामकी 
अपिक्षा निभ्र श्रणीमें होनेके कारण ही इन्हे अधः" (नीचेकी 
ओर) कहा गया है । * | 

यह संसाररूपी वृक्ष ऊपरकी ओर मूर्वा है । वृक्षे 
मूर ही प्रधान होता है। एसे ही इस संसाररूपी वृकषमे 
परमात्मा ही प्रधान हे । उनसे ब्रह्माजी प्रकट होते है, जिनका 
वर्णन "अधःशाखम्‌, पदसे हुआ हे । 





सबके मूल प्रकाराक ओर आश्रय परमातमा ही है । देश 
काल, भाव, सिद्धान्त, गुण, रूप, विद्या आदि सभी 
दृषटियोसे परमात्मा ही सनसे श्रेष्ठ है । उनसे ऊपर अथवा 
्रष्ठकी तो बात ही क्या है, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं 
है† (गीता- म्यारहवें अध्यायका तैतालीसवाँ इलोक) । 
संसारवक्षके मूल सर्वोपरि परमात्मा हँ । जैसे “मूल' वक्षका 
आधार होता है, एसे ही “परमात्मा' सम्पूर्ण जगत्के आधार 
है । इसीलिये उस वृक्षको "ऊर्ध्वमूलम्‌' कहा गया हे। 

“मूल"रान्द कारणका वाचक है । इस संसारवक्षकी 
उत्पत्ति ओर इसका विस्तार परमात्मासे ही हआ है। वे 
परमात्मा नित्य, अनन्त ओर सबके आधार हैँ तथा सगुण- 
रूपसे सबसे ऊपर नित्य-धाममें निवास करते है, इसलि 


वे ऊर्ध्व नामसे कहे जाते हँ । यह संसायवृक्ष उन्ह 
परमात्मासे उत्पन्न हुआ है, इसल्यि इसको ऊपरकी ओर 


मू्वाला (ऊर्ध्वमूल) कहते है । 


वृक्षके मूलसे ही तने, राखापे, कोपठें निकली हँ। 
इसी प्रकार परमातमासे ही सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है ¦ 
उन्हीसे विस्तृत होता है ओर उन्मि स्थित रहता है । उन्हीसे | 
राक्ति पाकर सम्पूर्ण जगत्‌ चेष्टा करता है‡। एसे सर्वोपरि , 
परमात्माकी रारण केनेसे मनुष्य सदाके लि कृतार्थ हे | 
जाता हे । (रारण छेनेकी बात आगे चौथे इलोकमें "तमेव 


चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये" पदम कही गयी है) । 


सृष्टिरवनाके रि ब्रह्माजी प्रकृतिको स्वीकार कते ह। | 


परन्तु वास्तवमें वे (परकृतिसे सम्बन्धरहित होनेके कारण) 
* यहां अधःदाखम्‌' पदमे ब्रह्माजीसे लेकर कीटयपर्यन्त सभी जी्वोका समावेदा है। 


† न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दश्यते ।' (्चेताश्वतरोपनिषद्‌ ६। ८) 
उस-(परमात्मा-) से बड़ा ओर उसके समान भी दूसरा नही दीखता । 


‡ जैसे गीताम कहा है--अहं कृत्स्नस्य जगतः अभवः प्रलयस्तथा" निधानं 
बीजमव्ययम्‌" ( ५० यो ‰ (७1 ६), “्रभवः प्रलयः स्थानं 
बीजमव्ययम्‌" (९। १८); "अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते (१० , ^ १, ‹ | ; ओर 
'यतः अवृत्िरभूतानाम्‌, (१८। ४६) । `" ` ~ ^९०। ८ "यतः अवृत्तिः असुता पुराणी (९५४) 
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मुक्त ह । ब्रहमाजीके सिवाय दूसरे सम्पूर्णं जीव भ्रकृति ओर 
उसके कार्य रारीग्रदिके साथ अहंता-ममतापूर्वक जितना- 
जितना अपना सम्बध मानते है, उतने-उतने ही वे बन्धनमें 
पड़ हुए है ओर उनका बार-बार पतन (जन्म-मरण) होता 
रहता हे अर्थात्‌ उतनी ही शाखा नीचेकी ओर फैलती रहती 
है । सात्तिक, राजस ओर तामस- ये तीनां गतिया 
'अधःशाखम्‌'के ही अन्तर्गत है (गीता- चौदहवें 
अध्यायका अटारहवाँ इलोक) । 
अश्वत्थम्‌! -- अश्वत्थम्‌" राब्दके दो अर्थ है (१) 
जो कठ दिनतक भी न रह सके * ओर (२) पीपकका वृश्च । 
पहर अर्थके अनुसार--अश्चत्थ' पदका तात्पर्य यह 
है कि संसार एक क्षण† भी.स्थिर रहनेवाल्न नहीं है । केवल 
परिवर्तनके समूहका नाम ही संसार है । परिवर्तनका जो नया 
रूप सामने आता है, उसको उत्पत्ति कहते है; थोड़ा ओर 
परिवर्तन होनेपर उसको स्थितिरूपसे मान लेते है ओर जब 
उस स्थितिका खरूप भी परिवर्तित हो जाता है, तब उसको 
समाप्ति (प्रख्य) कह देते हैँ ।  वास्तवमें इसकी उत्पत्ति, 
स्थिति ओर प्रख्य होते ही नहीं । सख्यि इसमे प्रतिक्षण 
परिवर्तन होनेके कारण यह (संसार) एक क्षण भी स्थिर 
नहीं हे । दृरयमात्र प्रतिक्षण अदर्हानमें जा रहा है । इसी 
भावसे इस संसारको “अश्चत्थम्‌' कहा गया है । 
दूसरे अर्थके अनुसार--यह संसार पीपरूका वृक्ष है । 
राखे अश्वत्थ अर्थात्‌ पीपलके वक्षकी बहुत महिमा गायी 
गयी हे । स्वयं भगवान्‌ भी सब वृक्षोमिं “अश्वव्थ' को अपनी 
विभूति कहकर उसको श्रेष्ठ एवं पूज्य बताते है--"अश्चत्थः 
सर्ववृक्षाणाम्‌' (गीता १०।२६) । पीपल, आंवला ओर 
तुलसी--इनकी भगवद्धावपूर्वक पूजा करनेसे वह 
भगवान्की पूजा हो जाती हे । 
परमात्मासे संसार उत्पन्न होता है। वे ही संसारके 
अभित्ननिमित्तोपादान कारण हँ । अतः संसाररूपी पीपरूका 
वृक्ष भी तत्वतः परमात्मस्वरूप होनेसे पूजनीय है। इस 
संसाररूप पीपल-वृक्षकी पजा यही है कि इससे सुख ठेनेकी 
इच्छाका त्याग करके केवल इसकी सेवा करना । सुखकी 
इच्छा न रखनेवालेके लिये यह संसार साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप 


* साधक-संजीवनी * ९२९ 
--- 


है- “वासुदेवः सर्वम्‌' (गीता ७।१९) । परन्तु संसारसे 
सुखकी इच्छा रखनेवारकि छ्य यह संसार दुः्खोका घर ही 
है। कारण कि खयं अविनाशी है ओर यह संसावक्ष 
भ्रतिक्षण परिवर्तनरीक होनेके कारण नाडावान्‌, अनित्य ओर 
क्षणभङ्गुर हे । अतः सखयेकी कभी इससे तृप्ति हो ही नहीं 
सकती; किंतु इससे सुखकी इच्छा करके यह बार-बार 
जन्मता-मरता रहता है। इसलि्यि संसारसे यत्किञ्चित्‌ भी 
सार्थका सम्बन्ध न रखकर केवर उसकी सेवा करनेका 
भाव ही रखना चाहिये । 

श्राहुरव्ययम्‌' -संसारवृक्षको अव्यय कहा जाता है । 
क्षणभङ्ग अनित्य संसारका आदि ओर अन्त न जान 
सकनेके कारण, प्रवाहकी निरन्तरता-(नित्यता-)के कारण 
तथा इसका मू सर्वराक्तिमान्‌ परमेश्वर नित्य अविनाी 
होनेके कारण ही इसे अव्यय कहते है । जिस प्रकार समुद्रका 
जक सूर्यके तापसे भाप बनकर बादर बनता है। फिर 
आकारा्मे ठण्डक पाकर वही जर बादठसे पुनः जलरूपसे 
पृथ्वीपर आ जाता हे। फिर वही जठ नदी-नाेका रूप 
धारण करके समुद्रम चला जाता हे, पुनः समुद्रका जल 
बाद बनकर बरसता है एसे धूमते हुए जरृके चक्रका 
कभी भी अन्त नहीं आता । इसी प्रकार इस संसार-चक्रका 
भी कभी अन्त नहीं आता । यह संसारचक्र इतनी तेजीसे 
घूमता (बदलता) है किं चलचित्र-(सिनेमा-) के समान 
अस्थिर (प्रतिक्षण परिवर्तनी) होते हए भी स्थिरकी तरह 
प्रतीत होता हे । 

यह संसारवृक्ष अव्यय कहा जाता है। (रहः), 
वास्तवमें यह अव्यय (अविनी) है नहीं । अगर यह 
अव्यय होता तो न तो इसी अध्यायके तीसरे इलोकमें यह 
कहा जाता कि इस-(संसार-) का जैसा खरूपं कहा जाता 
है, वैसा उपलब्ध नहीं होता; ओर न इस-(संसारवृक्ष-) को 
वैराग्यरूप दुढ्‌ राख्रके द्वारा छेदन करके छ्य ही भगवान्‌ 
प्रेरणा करते। 

"छन्दासि यस्य पर्णानि'- वेद्‌ इस संसारवृक्षके पतत 
है । यहां वेदसे तात्पर्य वेदोके उस अंडासे है, जिसमे 


सकामक्मोकि अनुष्ठानोंका वर्णन दै ‡। तार्य यह है किं 





* श्वः" पर्यन्तं न तिष्ठतीति अश्व्थः'--'श्रस्‌' अव्यय आनेवाके कल का वाचक है 1 जो कलतक स्थिर रहे, उसे “श्रत्थ' 


तथा जो कलतक स्थिर न रहे, उसे 'अश्चल्थ' कहते ह । 


† क्षण का विवेचन दार्शनिके इस प्रकार किया है--कमलके पत्तेपर सट मारी जाय तो सके दूसरी तरफ निकलनेमें 
तीन क्षण लगते है- पहले क्षणमें स्या, दूसरे क्षणे छेदन ओर तीसरे क्षणमें पार निकलना। | 

‡ वेदोमिं सकाम मन््रौकी संख्या तो अस्सी हजार है, पर मुक्तं करनेवाले मन्ोकी संख्या बीस हजार ही है, जिसमे चार 
हजार मन्त्र ज्ञानकाण्डके एवं सोलह हजार मन्न उपासनाकाण्डके हे । | = 


((-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 \/818/185। (01661010. 01411260 0 80810011 








स ___ ` ~~ ~= ~=. * श्रीमद्धगव दरीता * 
व माता --- 


जिस वृक्षम सुन्दर फूल-पतते तो हो, पर फल नहीं हां तो वह 
वृक्ष अनुपयोगी है; वयोकि वास्तवमें तृप्ति तो फलसे ही होती 
है, फूल-पत्तोकी सजावटसे नहीं । इसी प्रकार सुख-भोग 
चाहनेवाले सकाम पुरुषको भोग-एेधर्यरूप पूल-पततोसे 
सम्पन्न यह संसारवृक्ष बाहरसे तो सुन्दर प्रतीत होता है, पर 
इससे सुख चाहनेके कारण उसको अक्षय सुखरूप तृप्ति 
अर्थात्‌ महान्‌ आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती । 
वेदविहित पुण्यकर्मोका अनुष्ठान खर्गादि ल्ोकोंकी 
कामनासे किया जाय तो वह निषिद्ध कर्मोको करनेकी 
अपक्षा श्रेष्ठ तो है, पर उन कर्मोपि मुक्ति नहीं हो सकती; 
वयोकि फलभोगके बाद पुण्य कर्म नष्ट हो जाते है ओर उसे 
पुनः संसारम आना पड़ता है (गीता- नवे अध्यायका 
इक्वीसवांँ इलोक) । इस प्रकार सकाम-कर्म ओर उसका 
फल-दोनों ही उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाले हे । अतः 
साधकको इन (दोनों) से सर्वथा असङ्ग होकर एकमात्र 
परमात्मतत्तको ही प्राप्त करना चाहिये । 
पत्ते वृक्षकी राखासे उत्पन्न होनेवाठे तथा वृक्षकी रक्षा 
ओर वृद्धि करनेवाले होते है । पततोसे वृक्ष सुन्दर दीखता है 
तथा दृढ़ होता है (पत्तोके हिलनेसे वृक्षका मूल, तना एवं 
शाखा दृढ होती हँ) । वेद भी इस संसारवृक्षकी मुख्य 
शाखारूप ब्रह्माजीसे प्रकट हए हँ ओर वेदविहित क्सि ही 
संसारकी वृद्धि ओर रक्षा होती है । इसलिये वेदको पर्तोका 
स्थान दिया गया हे। संसारम सकाम (काम्य) क्मेसि 
स्वगादिमें देव-योनियां प्राप्न होती है यह संसारवृक्षका 
बढ़ना हे। खवर्गादिमें नन्दनवन, सुन्दर विमान्‌, रमणीय 
अप्सरा आदि हँ यह संसारवृक्षके सोन्दर्यकी प्रतीति है। 
सकाम-कर्मोको करते रहनेसे बारम्बार जन्म-मरण होता 
रहता हे यह संसारवृक्षका दृढ़ होना है । 
इन पदोसे भगवान्‌ यह कहना चाहते हैँ कि साधकको 
सकाम-भाव, वैदिक सकाम-कर्मानष्ठानरूप पत्तेमे न 
फेसकर संसारवृक्षके मूरकु-परमात्माका ही आश्रय छेना 
चाहिये । परमाताका आश्रय लेनेसे वेदोका वास्तविक त 
भी जाननेमं आ जाता हे । वेदोका वास्तविक तत्व संसार या 
सवर्ग॒नरही, प्रत्युत परमात्मा ही हैँ (गीता- पन््हवें 
अध्यायका पन््रहवां रोक) *। 
यस्तं वेद स वेदवित्‌'--उस संसारवृक्षको जो मनुष्य 


जानता है, वह सम्पूर्ण वेदोके यथार्थ तात्प्यको जानेवाला 
है । संसारको क्षणभङ्गुरं (अनित्य) जानकर इससे कभ 
किञ्चिन्मात्र भी सुखकी आरा न रखना यही संसारको 
यथार्थरूपसे जानना हे । वास्तवमें संसारको क्षणभङ्ग जान 
लेनेपर सुखभोग हो ही नही सकता +. सुखभोगके समय 
संसार क्षणभङ्गुर नहीं दीखता । जनतक संसारके प्राणी- 
पदार्थोको स्थायी मानते रहते हँ, तभीतक सुखभोग, सुखकी 
आडा ओर कामना तथा संसारका आश्रय, महत्व, विशवास 
बना रहता है । जिस समय यह अनुभव हो जाता है कि 
संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उसी समय उससे सुस 
लेनेकी इच्छा मिट जाती है ओर साधक उसके वास्तविकं 
सखवरूपको जानकर (संसारसे विमुख ओर परमालाके 
सम्मुख होकर) परमात्मासे अपनी अभिन्नताका अनुभव कर 
ठेता है । परमात्ासे अभिन्नताका अनुभव होनेमें ही वेका 
वास्तविक तात्पर्य है । जो मनुष्य संसारसे विमुख होकर 
परमात्मतत्त्वसे अपनी अभिन्नता (जो कि वास्तवमें है) का 
अनुभव कर ठेता है, वही वास्तवमें "वेदवित्‌" है । वेदोक 
अध्ययनमात्रसे मनुष्य वेदोका विद्वान्‌ तो हो सकता है, पर 
यथार्थ वेदवेत्ता नहीं । वेदोका अध्ययन न होनेपर भी 
जिसको (संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक) परमात्मत््वकी 
अनुभूति हो गयी है, वही वास्तवमें वेदवेत्ता (वेदकि 
तात्पर्यको अनुभवमें लनेवाल्) है | < 
भगवानने इसी अध्यायके पन्द्रह इलोकें अपनेको 
'वेदवित्‌' कहा है । यहाँ वे संसारके तत्तवको जाननेवाले 


पुरुषको "वेदवित्‌ कहकर उससे अपनी एकता प्रकट कते 


है । तात्पर्य यह है कि मनुष्य-रारीरमे मिरे विवेककी इती 


महिमा है कि उससे जीव संसारके यथार्थ तक्तको जानक ¦ 


भगवानक्रे सद्दा वेदवेत्ता बन सकता है। 


परमात्माका ही अरा होनेके कारण जीवकाः एकमत्र 


वास्तविक सम्बन्ध परमात्मासे है । संसारसे तो इसने 


अपना सम्बन्ध माना है, वास्तवमें है नहीं । विवेकके दरार | 
इस भूरुको मिटाकर अर्थात्‌ संसारसे माने हुए सम्ब्क 


त्याग करके एकमात्र अपने अरी परमात्मासे 
स्तःसिद्ध अभिन्नताका अनुभव करनेवाल् ही संसारवृक्षं 


यथार्थ तत्वको जानेवाला है, ओर उसीको भगवान्‌ यहं । 


"वेदवित्‌ कहते है । 


# सवे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति (कठोपनिषद्‌ १।२। १५) 
सम्पूरणं वेद्‌ जिस परमपद्‌ परमात्माका बारम्बार प्रतिपादन करते है 
† `मम साधर्म्यमागताः" (गीता १४।२) में भी यही बात कही गयी है। 
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- इत्ोक २ ॥ | - भै संजीवनी 
-----_ 


परिरिष्ट भाव- जगत्‌, जीव ओर - तीनों + 
ससत गणका नी र परमातमा-- तीनों वासुदेवरूप ही है-“वासुदेवः सर्वम्‌।' इसीका यहां 

परिवर्तनदीर होनेपर भी संसारको अव्यय' कहमेका तार्य है कि संसारमें निरन्तर परिवर्तन होनेपर भी कुछ व्यय 
(खचा) नहीं होता अर्थात्‌ अन्त नहीं होता । जैसे समुदरके ऊयर कितनी ठहर उठती दीखती है, ज्वार-भाय आता हे 
पर उसका जर उतना ही रहता है, घटता-बठृता नहीं । एेसे ही निरन्तर परिवर्तन दीखनेपर भी संसार अव्यय ही रता 
हे । कारण कि परिवर्तनरूप संसार भी परमात्माकी चक्ति “अपरा ्रकृति' का कार्य होनेसे परमात्माका ही स्वरूप 

-- सदसच्चाहमजुंन' (गीता ९।१९) । परिवर्तनरूप अपरा प्रकृति भी परमात्माका सखरूप है ओर अपरिवर्तनरूप परा 

प्रकृति भी परमात्माका खरूप हे । यह संसार उस परमालाकी ही हरं है। जैसे ऊपरसे लहे दीखनेपर भी समुद्रके भीतर 
कोटं लहर नहीं है, एक सम, शान्त समुद्र है, एसे ही ऊपरसे परिवर्तनरीरु संसार दीखते हए भी भीतरसे एक सम, शान्त 
परमात्मा है! (गीता-तेरहवे अध्यायका सतताईसवाँ इलोक) तात्पर्य है कि संसार संसाररूपसे अव्यय नहीं हे, प्रत्युत 
भगवद्रूपसे अव्यय हे । संसाररूपसे भगवानकी ही हलक दीखती है । साधकक दृष्टि उस इलककी ओर न होकर 
भगवानकी ओर ही होनी चाहिये । ्ञलककी ओर दृष्टि होना अर्थात्‌ उसीको सतन्तर सत्ता ओर महत्ता देकर उसके साथ 
सम्बन्ध जोड़ना ही बन्धन हे । 

संसारको “अव्यय' कहनेका एक आशय यह भी है कि जो इस संसारके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ेगा, उसका वह 
सम्बन्ध अर्थात्‌ जन्म-मरण भी अव्यय हो जायगा, कभी मिटेगा नहीं, उसका कभी अन्त आयेगा नहीं । लम्बे रास्तेका 
तो अन्त आ सकता हे, पर गोर्‌ रास्तेका अन्त कैसे आये ? कोल्हूके वैरकी तरह जन्मनेके बाद मरना ओर मसेके बाद 
जन्मना--यह गोर रास्ता दै । 

संसार "अव्यय, है; क्योकि संसारका बीज भी “अव्ययः है- “बीजमव्ययम्‌ (गीता ९। ९१८) । 

र भगवानने जिस संसारवृक्षका दिग्दरनि कराया, उसी संसारव॒क्षका अन आगेके एलोकमे अवयवोंसहित विस्तारे 

वर्णन करते हे। 


अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यत्ोके ॥ २ ॥ 


तस्य = उस संसार शाखाः = राखापं कर्मानुबन्धीनि = कमेकि अनुसार 
वृक्षकी अधः = नीचे, नोधनेवाले ( 
गुणषवृद्धाः = गुणों (सत्व, रज | च = (मध्यमे) ओर | मूलानि = मूर (भी) 
ओर तम) के द्रारा | ऊर्ध्वम्‌ = ऊपर (सब अथः = नीचे 
बदी हहं (तथा) जगह) च = ओर (ऊपर) 
विषयप्रवालाः = विषयरूप प्रसृताः = फटी हुई हँ । | अनुसन्ततानि = (सभी लोकमि) 
| कोपर्छरोवाटी । मनुष्यलोके = मनुष्यलोकमें व्याप्त हो रहे हे । 


व्याख्या-+तस्य शाखा गुणप्रवृद्धाः"-संसार- | संसारवृक्षकी शाखा बढती हँ । इसीखियि भगवानने 
वृक्षकी मुख्य शाखा ब्रह्मा है । ब्रह्मासे सम्पूर्णं देव, मनुष्य, | जीवात्माके ऊंच, मध्य ओर नीच योनियेमिं जन्म लेनेका 
तिर्यक्‌ आदि योनिर्योकी उत्पत्ति ओर विस्तार हुआ है। | कारण गुर्णोका सङ्गह अताया है (गीता-तेरहवे 
इसलिये ब्रह्मलोकसे पातारुतक जितने भी लोक तथा उनमें | अध्यायका इक्तीसवां ओर चोदहवें अध्यायका अटारहवां 
रहनेवाे देव, मनुष्य, कीर आदि प्राणी है वे सभी | इलोक) । सम्पूर्णं सृष्टिमे एसां कोई देर, वस्तु, व्यक्ति 
संसारवृक्षकी राख है । जिस प्रकार जल सीचनेसे वक्षकी | नही, जो प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुणोंसे रहित हो 
शाखां बढती है, उसी प्रकार गुणरूप जलके सङ्गसे इस । (गीता-अठरहवे अध्यायका चारीसवां ₹इलोक) । ` 
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स श्रीमद्धगवद्रीता ध 


क्न नाता _ _ अ 


~ 


इसल्यि गुणक सम्नन्धसे ही संसारकी स्थिति हे । गुणोकी 
अनुभूति गुणोंसे उन्न वृत्तियों तथा पदाथकि दवारा होती हे। 
अतः वृत्तियों तथा पदार्थोसे माने हए सम्बन्धका त्याग 
करानेके ल्यि ही “गुणप्रवृद्धाः” पद देकर भगवान्‌ यहो 
यह बताया है कि जबतक गुणि किञचिन्मात्र भी सम्बन्ध है, 
तनतक संसारवक्षकी राखा्पे बढ़ती ही रहेंगी । अतः 
संसासवृक्षका छेदन करनेके लिये गुर्णोका सङ्गं किञचिन्मात् 
भी नहीं रखना चाहिये; वयोकि गुणोंका सङ्गं रहते हुए 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता । 

विषयप्रवालाः" जिस प्रकार शाखासे निकलने- 
वाटी नयी कोमर पत्तीके डठलसे लेकर पत्तीके अग्रभाग- 
तकको प्रवाल (कोप) कहा जाता है, उसी प्रकार गुणोकी 
वृत्तियोसे लेकर दुर्य पदार्थमात्रको यहो “विषयप्रवालाः ' 
कहा गया है । 

वृक्षके मूसे तना (मुख्य शाखा), तनेसे शाखा ओर 
छाखाओसि कोपं फुटती है ओर कोपलोंसे राखे आगे 
बढती है । इस संसारवक्षमें विषय-चिन्तन ही कोपं हे । 
विषय-चिन्तन तीनों गुणोंसे होता है । जिस प्रकार गुणरूप 
जसे संसायवक्षकी राखार्णँ बढ़ती है, उसी प्रकार गुणरूप 
जट्से विषयरूप कपटे भी बढ़ती है । जैसे कपटे दीखती 
हे, उनमें व्याप्त जर नहीं दीखता, एेसे ही राब्दादि विषय तो 
दीखते हँ, पर उनमें गुण नहीं दीखते। अतः विषयोंसे ही 
गुण जाने जाते हँ । 

“विषयप्रवालाः' पदका भाव यह प्रतीत होता है कि 
विषय-चिन्तन करते हुए मनुष्यका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद 
नहीं हो सकता* (गीता--दूसरे अध्यायका बासटवांँ- 
तिरसठवां इटोक) । अन्तकाल मनुष्य जिस-जिस 
भातका चिन्तन करते हए इारीरका त्याग करता है, उस-उस 
भावको ही प्राप्त होता है (गीता- आठवें अध्यायका छठा 
इटीक) --यही विषयरूप कोपलका फुटना है । 

कोपर्छोकी तरह विषय भी देखनेमें बहुत सुन्दर प्रतीत 
होते ह, जिससे मनुष्य उनमें आकर्षित हो जाता है । साधकं 


अपने विवेकसे परिणामपर विचार कते हुए इनको 
क्षणभङ्ग, नाावान्‌ ओर दुःखरूप जानक्रर इन विष्ोक 
सुगमतापू्वक त्याग कर॒ सकता है ;(गीता- पोचवे 
अध्यायका बाईसवां रोक) । विषयोमें सौन्दर्य ओर 
आकर्षण अपने रागके कारण ही दीखता हे, वास्तवमे वे 
सुन्दर ओर आकर्षक हे नहीं । इसखिये विषयोमें रागक 
त्याग ही वास्तविक त्याग है । जसे कोमरु कोपलको नष्ट 
करनेमे कोई परिश्रम नहीं करना पडता, एसे ही इन विषयोके 
त्यागमे भी साधकको कठिनता नहीं माननी चाहिये । मनसे 
आदर देनेपर ही ये विषयरूप कपल सुन्दर ओर आकर्षकं 
दीखती है, वास्तवमें तो ये विषयुक्त लड्डूके समान ही है । 
इसल्यि इस संसारवृक्षका छेदन करनेके लिये भोगवुदधि- 
पूर्वक विषयचिन्तन एवं विषयसेवनका सलेथा त्याग करना 
आवहयक हे ।‡ 

अधश्चोर्ध्वं प्रसृताः" यहाँ “च पदको मध्यलोकं 
अर्थात्‌ मनुष्यलोक-(इसी इरोकके “मनुष्यलोके 
कर्मानुबन्धीनि" पदो-) ` का वाचक समञ्ना चाहिये। 
"ऊर्ध्वम्‌" पदका तात्पर्य ब्रह्मलोक आदिसे है, जिसमे 
जानेके दो मार्ग है--देवयान ओर पितृयान (जिसका वर्णन 
आठवें अध्यायके चोबीस्वे-पचीसवें इलोकोमें रक ओर 
कृष्ण-मार्गके नामसे हुआ है) । “अधः' पदका तात्य 
नरकोसे है, जिसके भी दो भेद है -योनिविरोष नरक ओर 
स्थानविरोष नरक । 

इन पदोसे यह कहा गया है कि ऊर्ध्वमूलं परमालासे 
नीचे, संसारवृक्षकी शाखा नीचे, मध्य ओर ऊपर सर्वत्र 
फैली हुई है । इसमे मनुष्ययोनिरूप राखा ही मूर शाखा है 
वर्योकि मनुष्ययोनिमें नवीन कर्मोको करनेका अधिकार है। 
अन्य शाखां भोगयोनियां है, जिनमे केवल पूर्वकृतं 


कर्मोका फल्‌ भोगनेका ही अधिकार है । इस मनुष्ययोनिरूप ,. , 


मूल शाखासे मनुष्य नीचे (अधोलोक) तथा ऊपर (ऊर्ध्व 


लोक) --दोनों ओर जा सकता है; ओर संसारक्षका छदन ` 


करके सबसे ऊर्ध्वं (परमात्मा) तक भी जा सकता । | 


 * सेवत विषय बिबर्धं जिमि नित नित नूतन मार ॥ (मानस ६। ९२) 


† दोषेण तीत्रो विषयः कृष्णसर्पविषादपि । विषं निहन्ति भाक्तारं द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम्‌ ॥ 


देखनेवालेको भी नहीं छोडते ।' 


‡ मोक्षस्य काङ्खा यदि वै तवास्ति त्यजातिद्राद्िषयान्‌ विषं यथा । 


(विवेकः ८४) 


"यदि तुञ्चे मोक्षकी इच्छा है तो विष्योको विषके समान दूरहीसे त्याग दे। 
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¦ ॑ (विवेकचूडामणि ७९ ) | 
दोषम्‌ विषय काले सर्के िषसे भी अधिक तीत है; क्योकि विष तो सानेवालेको ही मारा है, पर विषय आंस 


त 
॥ + 
५ 

क 1 1 1 


इतोक २1] ` - 


मनुष्य-दारीरमे एसां विवेक है, जिसको महत्त्व देकर जीव 
परमधामतक पच सकता है ओर विषर्योका 
सेवन करके नरकेमिं भी जा सकता है । इसील्यि गोखामी 
तुलसीदासजीने कहा है-- 
नरक स्वगं अपवर्गं निसेनी । 
म्यान विराग भगति सुभ देनी ॥ 
| (मानस ७। १२९१।५) 
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य- 
लोके"--मनुष्यके अतिरिक्त दूसरी सब भोगयोनियां है । 
मनुष्ययोनिमें किये हुए पाप-पुण्योका फल भोगनेके छियि ही 
मनुष्यको दूसरी योनिर्योमें जाना पड़ता है । नये पाप-पुण्य 
करनेका अथवा पाप-पुण्यसे रहित होकर मुक्त होनेका 
अधिकार ओर अवसर मनुष्य-शरीरये ही है । 
यहो “मूलानि' पदका तात्पर्य तादाल्य, ममता ओर 
कामनारूप मूसे है, वास्तविक ऊर्ध्वमू परमात्मासे नहँ । 


मे ररीर हू-एेसा मानना 'तादाल्य' है। रारीरादि | है 


पदार्थोको अपना मानना "ममता" है । पुत्रैषणा, वित्तैषणा 
ओर लोकैषणा--ये तीन प्रकारकी मुख्य कामना है । ुत्र- 
परिवारकी कामना पुत्रैषणा ओर धन-सम्पत्तिकी कामना 


। . वित्तेषणा" है । “संसारमें मेरा मान-आद्र हो जाय', “नै बना 


रह, “रारीर नीरोग रहे, भे शाखरोका पण्डित बन जाऊँ 
आदि अनेक कामना 'लोकैषणा' के अन्तर्गत है । इतना ही 


#* साधक-संजीवनी * 


~ ~ | 


नहीं कीर्तिकी कामना मरनेके नाद भी इस रूपमे रहती है किं 
रोग मेरी प्रहंसा करते रह, मेर स्मारक बन जाय, मेरी 
स्मृतिमे पुस्तके बन जार्यै; लोग मुञ्चे याद कर आदि । यद्यपि 
कामना प्रायः सभी योनिर्ोमिं न्यूनाधिकरूपसे रहती है 
तथापि वे मनुष्ययोनिमें ही बाँधनेवाटी होती है । जब 
कामनाओंसे प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है, तब उन 
कमेकि संस्कार उसके अन्तःकरणमें सञ्चित होकर भावी 
जन्म-मरणके कारण बन जाते हे । मनुष्ययोनि किये हए 
कर्मोका फल इस जन्यमें तथा मरके बाद भी अवर्य 
भोगना पड़ता है (गीता--अठारहवें अध्यायका बारह 
इतक) । अतः तादाल्य, ममता ओर कामनाके रहते हुए 
कर्मेसि सम्बन्ध नहीं छूट सकता । 
यह नियम हे कि जहोसे न्धन होता है, वहीसे छुटकारा 
होता है; जैसे-रस्सीकी गांठ जहाँ लगी है, वहीसे वह 
खुलती है । मनुष्ययोनिमें ही जीव रुभाशुभ कमि रबैधता 
; अतः मनुष्ययोनिमें ही वह मुक्त हो सकता हे । 
पहठे इक आये "ऊर्ध्वमूलम्‌" पदका तात्पर्य है 
परमात्मा, जो संसारके रचयिता तथा उसके मूर आधार है, 
ओर यहाँ “मूलानि' पदका तात्पर्य है -तादाल्य, ममता 
ओर कामनारूप मूल, जो संसा मनुष्यको धते है। 
साधकको इन (तादाल्य, ममता ओर कामनारूप) मूलका 
तो छेदन करना है ओर ऊर्ध्वमूर परमात्माका आश्रय लेना 


* ये तीन इच्छार्तँ (बांधनेवाली न होनेके कारण) "कामना" नहीं कहलातीं- (९) भगवदर्छन या भगवस्रेमकी कामना, 


(२) स्वरूपवबोधकी कामना ओर (३) सेवा करनेकी कामना । खरूपबोथ या परमात्मा ( भगवदर्छन या भगवत्ेम) की इच्छा 

कामना" नहीं है; क्योकि स्वरूप ओर परमात्मा दोनों ही "नित्यप्राप्त' तथा “अपने है। जैसे अपनी जबसे पैसे निकालना चोरी 

नहीं कहलाती, एसे ही स्वरूप या परमात्मा-(जो अपने तथा अपनेमें है-) की इच्छा करना 'कामना' नही कहलाती । ससारकी 

वस्तुको संसारकी ही सेवामें लगा देनेकी इच्छा भी "कामना" नहीं, पर्युत त्याग है; क्योकि “"कामना' लेनेकी होती है, देनेकी 

नही । तात्पर्य है कि जो वस्तु अपनी तथा अविनाशी है, उसकी इच्छा करना "आवरस्यकता' (भूख) है; ओर जो वस्तु दूसरेकी 

तथा नाशवान्‌ हे, उसे दूसरेको देनेकी इच्छा करना ^त्याग' है । जसे शारीरकी भूख मिटानके छिये भोजनकी इच्छा करना एक 

्रकारसे "कामना नहीं होती , एेसे ही “स्वयं' की भूख मिटानेके किये परमात्पततत्वकी इच्छा करना "कामना" नहीं होती । कामना 
नारावान्‌ जड-वस्तुकी होती है, ओर आवह्यकता चिन्मय-तत्वकी होती है । कामनाकी पूति नहीं होती, तयत वह बढती ही रहती 

, इसलिये उसका त्याग करना है; परन्तु आवहयकताकी पूर्तिं होती है । उस आवकयकताकी पूर्तिके लिये तीन उपाय 
है कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग । मनष्यने सांसारिक नाशवान्‌ चीजोको अपनी माना है जिससे वह संसारका गला 
हआ हे । अतः वह सबके हितके उदेश्यसे उन नारावान्‌ चीजोको संसारकी समञ्जकर संसारकी सेवा, हितमें स तो उसकी 
गुलामी (पराधीनता) छूट जायगी ओर वह स्वतन्त्र हो जायगा-यह कर्मयोग है । परमात्मा तो अपना स्वरूप है। जीव उससे 
अलग नहीं हे । केवल नाहावान्‌ चीजोँसे अपना सम्बन्ध माननेसे वह अपने स्वरूपसे भ है । अतः नाहावानके सम्बन्धका 
त्याग कर दै, तो अपने स्वरूपका बोध हो जायगा-यह ज्ञानयोग है । भगवान्‌ अंजी है ओर जीव अदा है, ओर इनका परस्यर 
नित्य-सम्बन्ध है । केवल नाडावान्‌ चीजको अपनी माना है, जिससे वह भगवानसे विपुख हआ है । नादावानको अपना न मानकर 
एकमात्र भगवानको हौ अपना माननेसे वह स्वतः भगवानके सम्मुख हो जायगा ओर उसे भगवत्रेम प्राप हो जायगा--यह 
भक्तियोग है । तात्पर्यं यह है कि नारावान्‌ चीजको अपनी माननेसे ही यह जीव संसारका गुलाम, अपने स्वरूपसे च्युत ओर 
भगवानसे विमुख हुआ है। यदि वह नाशवान्‌ चीजको अपनी न माने (जो कि अपनी नहीं हे), तो संसारकी गुलामी छट 
जायगी, अपने स्वरूपका बोध हो जायगा ओर भगवत्रेमकी प्राप्ति हो जायगी । 
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"तमेव चाद्यं पुरषं प्रपद्य" पदसे इसी | है, पर भोगोंकी अधिकता होने तथा भोगं भोगनेके स्थिक ` 

1 हुआ हे। उन योनियोमे जानेके कारण उनम विवेकंका उपयोग ६ 

मनष्यलोकमे कर्मानुसार बांधनेवाके तादाल्य, ममता | पाता। इसकि्यि उन योनिर्ोमि उपर्युक्तं दोषोसे खये, को 

ओर कामनारूप मू नीचे ओर ऊपर सभी कोको, योनियं | (विवेकके द्वार) अलग देखना सम्भवं नही हे । मनुष्ययोनि 
व्या हो रहे है । पड-पक्षियोका भी अपने रारीरसे 'तादाल्य' | ह एेसी है, जिसमे (विवेकके कारण) मनुष्य एेसा अनुभव ¦ 
रहता है अपनी सन्तानमे "ममता" होती है ओर भूख कगनेपर | कर सकता है कि मँ (स्वरूपसे) ' तादाल्य, ममता जर ` 
खानेके लियि अच्छे पदार्थोकी “कामना' होती है। एेसे ही | कामनारूप दोषोसे सर्वथा रहित हू । | 
देवताओमिं भी अपने दिव्य इारीरसे 'तादाल्य,, प्रप्त पदार्थेमिं | भोगोके परिणामपर दृष्टि रखनेकी योग्यता भी मनुष्य. । 
पममता' ओर अप्त भोरगोकी "कामना रहती है । इस प्रकार | इारीरमे ही है । परिणामपर दृष्टि न रखकर भोग भोगनेवछे । 
तादाल्यःममता ओर कामनारूप दोष किसी-न-किसी रूपमे | मनुष्यको डु कहना भी मानो पञुयोनिकी निन्दा ही कला ` 
ऊँंच-नीच सभी योनिर्यो रहते है। परन्तु मनुष्ययोनिके | है; वरयोकि परा तो अपने कर्मफल भोगकर मनुष्ययोनिकी | 
सिवाय दूसरी योनि्योमिं ये बांधनेवारे नहीं होते। यद्यपि | तरफ आ रहा है, पर यह मनुष्य तो निषिद्ध भोग भोगकः्‌ ¦ 
मनुष्ययोनिके सिवाय देवादि अन्य योनियोमे भी विवेक रहता | पदुयोनिकी तरफ ही जा रहा है । ( 


=©.“ --- 


सम्बन्ध- पके दो रलोकोमे संसारवृक्षका जो वर्णन किया गवा हे उसका प्रयोजन वया है इसको भगवान्‌ आगेके एलकमे कतेहै। 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्हास्रेण दृढेन छित्वा ॥ ३ ॥ 





अस्य = इस संसार-वृक्षका | न = नतो एनम्‌ = इस प 
(जैसा) आदिः = आदिषहै, ` सुविरूढमूलम्‌ = दुढ़ मूरकोवाठे . 
रूपम्‌ = रूप (देखनेमें न = न अश्वत्थम्‌ = संसाररूप 
आता है), अन्तः = अन्त है ¦ अश्चल्थ-वृक्षको 
तथा = वैसा च = ओर दृढेन = दुद्‌ 
इह = यहां (विचार न = न असङ्गरख्रेण = असंगतारूप 
करनेपर) सम्प्रतिष्ठा = स्थिति इास््रके 
न, उपलभ्यते = मिलता नही; हीहे। द्वार 
(क्योकि इसका) । च = इसलिये छित्वा काटकर- 


व्वख्या-- न _ रूपमस्येह तथोपलभ्यते" --इसी | भगवान्‌ कहते है कि विवेकवती बुद्धिसे संसारसे अलम ¦ 

अध्यायके पहले इल्ेकमें संसारवृक्षके विषयमे कहा गया है | होकर अर्थात्‌ संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके 

कि लोग इसको अव्यय ६ (अविनारी) कहते हः ओर | उसका जैसा रूप हमने अभी मान रखा है वैसा उपल 
शमं भी वर्णन आता हे कि सकाम-अनुषटान केसे | होता अर्थात्‌ यह नाशवान्‌ ओर दुःखरूप प्रतीत होता है। 
लोक-परलोकमें वि भोग प्राप हेते है। एेसी बातें । "नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा"--किसी | 
सुनकर मनुष्यलोक तथा सर्गलोकमे सुख, रमणीयता ओर | आदि, मध्य ओर अन्तक ज्ञान दो तरहका हेता है~ ` 
स्थायीपन मालूम देता हे । इसी कारण अज्ञानी मतुष्य कम | देदाकृत ओर कालकृत । इस संसारका कहास आस्म £ 
ओर भोगके परयण होते हे ओर इससे बढ़कर कोई सुख | कहां मध्य है ओर कहँ इसका अन्त होता है ?-इ 
नहीं है'- एसा उनका निश्चय हो जाता है (गीता- दूसरे | प्रकारे संसारके 'देडाकृत' आदि, मध्य, अन्तका पता नही । 
अध्यायका बयाटीसवां ओर सोरे अध्यायका म्यारहवा | ओर कबसे इसका आरम्भ हआ है कबतकं यह रग ओव | 
इकोक) । जबतक संसारसे तादाल्य, ममता ओर कामनाका | कब इसका अन्त होगा? ५ परकारसे संसारके "कालकृत ` 
सम्बन्ध है, तबतक दसा ही प्रतीत होता है। परु | आदि न (0 
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मनुष्य किसी विद्राछ प्रदर्शनीमें तरह-तरहकी वस्तुओंको 
देखकर मुग्ध हुआशूता रहे, तो वह उस प्रदर्शानीका आदि- 
अन्त नहीं जान सकत्ताः। उस प्रदर्शानीसे बाहर निकल्नेपर ही 
वह उसके आदि-अन्ञको-जान सकता है । इसी तरह संसारसे 
सम्बन्ध मानकर भोगोकीः तरफ वृत्ति रखते हए इस संसारका 
आदि-अन्त कभी जाननेमे.नहीं आ सकता । 
मनुष्यके पास संसारक, आदि-अन्तका पता लगानेके 
ल्यि जो साधन (इन्दियाँ. मन ओर बुद्धि) है वे सब 
संसारके ही अंडा हें । यह नियम है कि कार्य अपने कारणमे 
विटीन तो हो सकता है, पर उसको जान नहीं सकता । जैसे 
मिद्ीका घड़ा पृथ्वीको अपने. भीतर नहीं ला सकता, ेसे ही 
व्यष्टि इन्दियां-मन-बुद्धि समष्टि संसार ओर उसके कार्यको 
अपनी जानकारीमें नहीं ला सकते। अतः संसारसे (मन, 
बुद्धि, इन्द्ियोसे भी) अलग होनेपर ही संसारका सरूप 
(“स्व्य'के द्वारा) ठीक-ठीक जाना जा सकता है । 
वास्तवमें संसारकी खतन्ल सत्ता (स्थिति) है ही नहीं । 
केवर उत्पत्ति ओर विनाडाका क्रममात्र है। संसारका यह 
उत्पत्ति-विनाराका प्रवाह ही रिथति.रूपसे प्रतीत होता है। 
वास्तवमें देखा जाय तो उत्पत्ति भी नहीं है, केवल नादा-ही- 
नाहा हे । जिसका सरूप एक क्षण भी स्थायी न रहता हो, एेसे 
संसारकी प्रतिष्ठा (रिथिति) केसी? संसारसे अपना माना हआ 
सम्बन्ध छोड़ते ही उसका अपने छ्य अन्त हो जाता है ओर 
अपने वास्तविक सरूप अथवा परमात्मामे स्थिति हो जाती है । 


| विहोष बात | 


इस संसारके आदि, मध्य ओर अन्तका पता आजतक 
कोई वेकज्ञानिक नहीं लगा सका ओर न ही खगा सकता है । 
संसारसे सम्बन्ध रखते हए अथवा सांसारिक भोरगोको 
भोगते हुए संसारके आदि, मध्य ओर अन्तको दंढना चाहं 
तो कोल्हूके बैरकी तरह उगम्रभर घूमते रहनेपर भी कुछ हाथ 
आनेका नहीं । 

वास्तवमें इस संसारके आदि, मध्य ओर अन्तका पता 
र्गानेकी जरूरत भी नहीं है । जरूरत संसारसे अपने माने 
हए सम्बन्धका विच्छेद कसेकी ही है । 

संसार अनादि-सान्त है या अनादि-अनन्त है अथवा 


* साधक -संजीवनी * ----------*सावक-संजीवनी+ २९५ 
~ गक नावा 


प्रतीतिमात्र हे, इत्यादि विषर्योपर दार्दानिकोमिं अनेक मतभेद 
हैः परन्तु संसारके साथ हमारा सम्बन्ध असत्‌ है, जिसका 
विच्छेद करना आवश्यक है--इस विषयपर सभी दानिक 
एकमत हें । 

संसास्से सम्बन्ध-विच्छेद कसनेका सुगम उपाय है-- 
संसारसे प्राप्त (मन, बुद्धि, इन्द्रियां, इारीर, धन, सम्पत्ति 
आदि) सम्पूर्ण सामग्रीको “अपनी' ओर “अपने ख््यि' न 
मानते हुए उसको संसारकी ही सेवामें रगा देना । 

सांसारिक सखी, पुत्र, मान, बड़ाई, धन, सम्पत्ति, आयु, 
नीरोगता आदि कितने ही प्राप्त हो जार्यै, यहांतक कि 
संसारके समस्त भोग एक ही मनुष्यको मिल जार्यै, तो भी 
उनसे मनुष्यको तृप्ति नहीं हो सकती; क्योकि जीव स्वयं 
अविना है ओर सांसारिक भोग नादावान्‌ है । नारावानूसे 
अविनारी कैसे तृप्र हो सकता है 2 

अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम'--संसारको "सुविरूढ- 
मूलम्‌' कहनेका तात्पर्य यह है कि तादात्य, ममता ओर 
कामनाके कारण यह संसार (रतिष्ठारहित होनेपर भी) दुद्‌ 
मू्छोवाल प्रतीत हो रहा हे । 

व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदिमे राग, ममता होनेसे 
सांसारिक बन्धन अधिक-से-अधिक दुद्‌ होता चला जाता 
हे । जिन पदार्थो, व्यक्ति्यमिं राग, ममताका घनिष्ठ सम्बन्ध 
हो जाता है, उनको मनुष्य अपना खरूप ही मानने ग 
जाता हे । जैसे, धनमें ममता होनेसे उसकी पराप्िमे मनुष्यको 
बड़ी प्रसन्नता होती है ओर भें बड़ा धनवान्‌ ह-एेसा 
अभिमान हो जाता है । धनके नाडासे वह अपना नादा मानने 
ठग जाता है। लेभ बदुनेसे धनकी प्रा्रिके खयि वह 
अन्याय, पाप आदि न कसनेखायक कामं भी कर बैठता है । 
फिर इतना लोभ बढ़ जाता है कि उसके भीतर यह दुद्‌ 
निश्चय हो जाता है किं ज्युठ, कपट, बेईमानी आदिके बिना 
धन कमाया ही नहीं जा सकता । उसे यह विचार ही नहीं 
होता कि “पापसे धन कमाकर मेँ यहां कितने दिन ठहरूगा? 
पापसे कमाया धन तो इरीरके साथ यहीं छूट जायगा; कितु 
धनके लिये किये स्यूठ, कपट, बेहमानी, चोरी आदि पाप तो 
मेरे साथ जार्येगे, * जिससे परलोकमें मेरी कितनी दुर्गति 
होगी !' आदि । इतना ही नही, वह दूसरोको भी प्ररणा करने 
ठग जाता है कि “धन कमानेके ख्य पाप करे कोई 





* धनानि भूमो पडावश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि सुताः इमञाने । देहश्चितायां परलोकमार्गे 


धर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥ 


'रारीरको छोड़ते समय धन तिजोरीमे पड़ रह जाता हे; पशु जहां तहं बधे रह जाते ह; खी घरके द्रवाजेतक ही साथ 
देती है पत्र इमशानतक साथ देते है तथा शरीर चितातक हौ साथ रहता है । उसके बाद परलोकके मार्गम केवल धं ही जीवके 


साथ जाता हे।' 
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= कम्दावीता ^ श्रीमद्धगवदरीता * 
४ ~ शतवत --- - 


खरानी नही; यह तो व्यापार है, इसमें ूठ बोलना, ठगना 
आदि सब उचित है' इत्यादि । इस दुर्भावका होना ही 
तादाल्य, ममता ओर कामनारूप मूलका दृढ होना हे । इस 
` भ्रकारके दूषित भावोकि दुदमूल होनेसे मनुष्य वैसा ही बन 
जाता है (गीता-सत्रहवे अध्यायका तीसरा इक) । 

ये तादास्य, ममता ओर कामनारूप मूर अन्तःकरणे 
इतनी दुढृतासे जमे हए हैँ कि पढने, सुनने तथा विचार- 

विवेचन कसेपर भी सर्वथा नष्ट नहीं होते । साधक प्रायः कहा 

करते है कि सत्सङ्ग-चर्च सुनते समय तो इन दोषोकि त्यागकी 
बात अच्छी ओर सुगम गती है; परन्तु व्यवहारमें आनेपर 
ेसा होता नहीं । इनको छोड़ना तो चाहते हे, पर ये द्ूटते 
नहीं । इन दोषेकि न छरूटनेमे खास कारण है-- संसारिक सुख 
लेनेकी इच्छा । साधकसे भूर यह होती है कि वह सांसारिक 
सुख भी छेना चाहता हे ओर साथ ही दोषोसे भी बचना 
चाहता है । जैसे लोभी व्यक्ति विषयुक्त लङकुओंकी मिठासको 
भी लेना चाहे ओर साथ ही विषसे भी बचना चाहे ! एेसा 
कभी सम्भव नहीं है । संसारसे कभी किञ्चिन्मात्र भी सुखकी 
आरा न रखनेपर इसका दुढृमूर खतः नष्ट हो जाता है । 

दूसरी बात यह है कि “तादात्म्य, ममता ओर कामनाका 
मिरना बहुत कठिन है'-साधककी यह मान्यता ही इन 
दोरषोको मिटने नहीं देती । वास्तवे तो ये खतः मिट रहे है । 
किसी भी मनुष्यमं ये दोष सदा नहीं रहते; उत्पन्न ओर नष्ट 
होते रहते है कितु अपनी मान्यताके कारण ये स्थायी दीखते 
है । अतः साधकको चाहिये किं वह इन दोषोकि मिटनेको 
कभी कठिन न माने। 

असङ्गराख्रेण दृढेन छिन्त्वा'-- भगवान्‌ कहते है कि 
यद्यपि इस संसारवृक्षके अवान्तर मूर बहुत दुढ्‌ है फिर भी 
इनको दुढ्‌ असङ्गतारूप शख्के द्वारा काटा जा सकता है । 
किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदिके प्रति मनमे 
आकर्षण, सुख-लुद्धिका होना ओर उनके सम्बन्धसे अपने- 
आपको बड़ा तथा सुखी मानना; पदाथकति प्राप्त होने अथवा 
संग्रह होनेपर प्रसन्न होना--यही “सङ्ग' कहलाता है । इसका 
न होना ही असङ्गता अर्थात्‌ वैराग्य है । वैराग्यके दो प्रकार 
है-- (१) साधारण वैराग्य ओर (२) दृढ़ वैरग्य। ढं 
वैरग्यको उपरति अथवा “र वैराग्य' भी कहते है। ` 


वैराग्यके अनेक रूप है, जो इस प्रकार है 


[ अध्याय --------~-अध्याय १५ ५ 


पहल वैरम्य धन, मकान, जमीन आदि पदार्थ 
है । इन पदार्थोका खरूपसे त्याग कर देनेपर भी अगर 
उनका महत्व बना हआ है ओर “मैं त्यागी है 
अभिमान है, तो वास्तवमें यह वैराग्य नहीं है । अन्तःकरणे 
जड-पदार्थोका किञ्चात्र भी महत्व ओर आकर्षण > 
रहे--यही वैराग्य हे । 

दूसरा वैराम्य अपने कहलनेवारे माता, पिता, खी, पु 
भाई, भोजाई आदि-(परिवार-) से होता है । उनकी सेव 
करने या उनको सुख पर्हुचानेके छियि ही उनसे अपना 
सम्बन्ध मानना चाहिये। अपने सुखके ल्य उनसे 


किञचिन्मात्र भी अपना सम्बन्ध न मानना ही बन्धु-वान्धववोमे ` 


वैराग्य हे। 


तीसरा ओर वास्तविक वैराग्य अपने शरीरस होता र। 


अगर इारीरसे सम्बन्ध बना हुआ है तो सम्पूर्णं संसासे 
सम्बन्ध बना हआ है; व्योकि इारीर संसारका ही बीज 
अथवा अरा है। इारीरसे तादात्य न रहना ही दारीरे 
वैराग्य है । 


` तादाल्य (इारीरके साथ मानी हुई एकता अर्थात्‌ ' 


अहंता) का नाडा करनेके छियि साधकको पहकठे मान, 


प्रतिष्ठा, पूजा, धन आदिकी कामनाका त्याग करना चाहिये। । 


इनकी कामनाका त्याग करनेपर भी (डरीरके) ननाम में 
ममता रहनेके कारण यङा, कीर्ति, बडाई आदिकी कामना 
रह जाती है । इसके कारण मरनेके बाद भी अपने नामकी 


कीर्ति, अपना स्मारक बननेकी चाह आदि सूक्ष्म कामना | 


रह जाती हँ । इन सब कामनाओंका नाडा करना आवश्यक 


हे। कहीं-कहीं साधकके भीतर दूसरोंकी प्रदोसा सुनक 


दूसरेकी बड़ाई देखकर ई्प्याका भाव जाग्रत्‌ हो जाता ३। ` 


अतः इसका भी नादा करना आवरयक है । 


उपर्युक्त कामनाओंका नारा करनेके बाद उारीरम ममत 


रह जाती है । यह ममताका सम्ब मृत्युके बाद भी का 
रहता है । इसी कारण मृत ठारीरको जल देनके बाद ¶ 
हदटियोको गङ्गाजीमे डालनेसे जीव-(जिसने रसं 


| 


॥ 
| 
| 


ममता की है-)की आगे गति होती है । 'विवेक' (जः । 
चेतन्‌, प्रकृतिपुरुष अथवा हारीर-कारीरीकी भि्तक । 
ज्ञान) जाग्रत्‌ होनेपर ममताका नाशा हो जाता है । काप ¦ 


ओर ममता- दोनका नाडा होनेके बाद तादात्म्य (अहत) 


नष्टप्राय हो जाता है अर्थात्‌ बहूत सुक्ष्म रहं क: 


तादाल्यका अत्यन्ताभाव भगवत्मेमकी भराति 
होता हे । 
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* साधक-संजीवनी * 


-------- न 


जब मनुष्य सयं यह अनुभव कर ठेता है कि “यै डारीर 
नहीं हूः इरीर मेर नहीं है, तब कामना, ममता ओर 
तादाल्य-- तीनों मिट जाते हे । यही वास्तविक वैराग्य है। 
भिसके भीतर द्‌ वैराग्य हे उसके अन्तःकरणमे सम्पूर्ण 
वासनाओंका नारा हो जाता है। अपने स्वरूपसे विजातीय 
(जड) पदार्थ--शरीर, इन्द्र्यो, मन, बुद्धि आदिसे 
किञ्चिन्मात्र भी अपना सम्बध न मानकर- "सबका 
कल्याण हो, सब सुखी हो, सब नीरोग हो, कभी किसीको 
किञ्चिन्मात्र भी दुःख न हो *--इस भावका रहना ही दुढ्‌ 
वैराग्यका ठक्षण है । 
'यह'- (इदम्‌-) रूपसे जाननेमेँ आनेवाले स्थूल, सुक्ष्म 
ओर कारण-रारीरसहित सम्पूर्णं संसारको जाननेवाला मैः 
(अहम्‌) कहलाता है । "यह" (जाननेमे आनेवाल्र दुर्य) 
ओर भे (जाननेवात द्रष्टा) कभी एक नहीं हो सकते- 
यह नियम है । इस प्रकार संसार ओर रारीर नष्ट होनेवाछे 
है ओर मै (खयं) अविनारी है- इस विवेकका आदर 
करते हुए अपने-आपको संसार ओर इारीरसे सर्वथा अलग 
अनुभव करना ही असङ्ग-शस्रके द्वारा संसारवृक्षका छेदन 
करना हे । इस विवेकको महत्त न देनेके कारण ही संसार 
दुढ़्‌ मूर्वाख प्रतीत होता है । 
संसारिक वस्तु्ओंका अत्यन्ताभाव अर्थात्‌ सर्वथा नाडा 
तो नहीं हो सकता, पर उनमें रागका सर्वथा अभात हो 
सकता है । अतः छेदन' का तात्पर्य सांसारिक वस्तुओंका 
नाश करना नहीं, प्रत्युत उनसे अपना राग हटा लेना है। 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर संसारका अपने खयि 
सर्वथा अभाव हो जाता है, जिसे “आत्यन्तिक प्रल्य' भी 
कहते हँ । जो हमारा स्वरूप नहीं है तथा जिसके साथ हमारा 
वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, उसीका त्याग (छेदन) होता हे। 
हम स्वरूपतः चेतन ओर अविनारी है एवं संसार जड ओर 
विनारी है; अतः संसारसे हमारा सम्बन्ध अवास्तविक ओर 
भूलसे माना हुआ है । स्वरूपसे हम संसारसे असङ्ग ही हँ । 
पहलेसे ही जो असङ्ग है, वही असङ्ग होता है- यह नियम 


हे। अतः संसारसे हमारी असङ्खता स्वतःसिद्ध है- इस 
वास्तविकताको दुढतासे मान लेना चाहिये । संसार कितना 
ही सुविरूढमूल क्यों न हो, उसके साथ अपना सम्बन्ध न 
माननेसे वह सखतः कट जाता है; वयोकि संसारके साथ 
अपना सम्बन्ध हे नही, केवर्‌ माना हआ है । अतः संसारके 
साथ अपना सम्बन्ध न माननेसे उसका छेदन हो जाता है- 
इसमे साधकको सन्देह नहीं करना चाहिये; चाहे 
(आरम्भे) व्यवहारमे एेसा दिखायी दे या न दे। 

जीवने अपनी भूलसे इरीर-संसारसे सम्बन्ध माना था। 
इसख्ियि इसका छेदन करनेकी जिम्मेवारी भी जीवपर ही हे । 
अतः भगवान्‌ इसे ही छेदन करनेके स्यि कह रहे दै । 

संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदके कुछ सुगम उपाय 

(१) कुछ भी लेनेकी इच्छा न रखकर संसारसे रप्र 
सामग्रीको संसारकी सेवामें ही खगा देना। 

(२) सोसारिक सुख-(भोग ओर संग्रह-) की 
कामनाका सर्वथा त्याग करना। 

(३) संसारके आश्रयका सर्वथा त्याग करना । 

(४) इरीरसंसारसे “मैः ओर “मेरा-पनको बिलकुल 
हटा लेना । 

(५) मै भगवानका ह भगवान्‌ मेरे है--इस 
वास्तविकतापर दृढतासे डटे रहना। 

(६) मुञ्ये एक परमात्माकी तरफ ही चलना है- एसे 
दुढ्‌ निश्चय- (व्यवसायात्मिका बुद्धि-) का होना। 

(७) शाख्रविहित अपने-अपने कर्तव्य-कर्मो- 
(सखधर्म-) का तत्परतापूर्वक पाख्न करना† (गीता 
१८ । ४५) । 

(८) बचपन शरीर, पदार्थ, परिस्थिति, विद्या, सामर्थ्य 
आदि जैसे थे, वैसे अब नहीं है अर्थात्‌ वे सब-के-सब 
बदर गये, पर मँ स्वयं' वही हँ बदल नही-अपने इस 
अनुभवको महत्व देना। 

(९) संसारसे माने हए सम्बन्धका सद्भाव 
(सत्ताभाव) मिटाना। 


परिशिष्ट भाव-भगवानने अपने विषयमे कहा है "अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च' (गीता 
१०।२०), 'सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन' (गीता १०।३२) ओर यहां संसारके विषयमे कहते है “चान्तो 
न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा ।' तात्पर्य है कि भगवान्‌ आदिमे भी है, अन्तम भी है ओर मध्यमे भी है; परन्तु संसार न आदिमं 
है, न अन्तमें है ओर न मध्यमे ही है; अर्थात्‌ संसार है ही नही-"नासतो विद्यते भावः' (गीता २।१६) । अतः एकं 
वि 


* सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पर्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
† धर्म तें बिरति जोग तें ग्याना । ग्यान मोच्छप्रद्‌ बेद बखाना ॥ (मानस ३। १६। ९) 
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भगवानके सिवाय कुक भी नहीं ह । 0 

'असङ्कहास्त्रेण दृढेन छिन्त्वा'--इन पदम आये “छिन्त्वा' रब्दका अर्थ कराटना अथवा नारा (अभाव) कला नह 
है, अ्त्युत सम्बन्ध-विच्छेद करना है । कारण कि यह संसारवृक्ष भगवान 0 अव्यय है । स्वरूप असृग 
है- “असङ्गो हायं पुरुषः' (बृहदा ४।२।१५) । खरूपमे गुणसंग नही है। गुणसंगसे ही जन्म-मरण होता है__ 
"कारणं गुणसङ्खोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु" (गीता १२।२११ । अतः खरूपक्री असंगताका, निर्िंप्ताका, अजरता- 
अमरताका अनुभव करके उसमे स्थित होना ही संसार-वृक्षका छेदन करनाःहै। 

संसार रागके कारण ही दीखता है । जिस वस्ते राग होता है, उसी वस्तुकी सत्ता ओर महता दीखती है । अगर रग 
न रहे तो संसारकी सत्ता दीखते हए भी महत्ता नहीं रहती । अतः 'असङ्गशषस््ेण दृढेन छिन्त्व' पदोका तात्पर्य है- संसा 
रागको सर्वथा मिटा देना अर्थात्‌ अपने अन्तःकरणमें परमासाके सिवाय अन्य किसीसे सम्बन्ध न मानना, सृष्टिमात्रकी किसी 
भी वस्तुको अपनी ओर अपने लिये न मानना । वास्तवमें संसारकी सतता बन्धनकारक नही है, त्युत उससे रागपूर्वक माना 
हुआ सम्बन्ध ही बधनकारक है । सत्ता बाधक नहीं है, राग बाधृकः;है । इसकिये अन्य दारोनिक तो संसारको असत्‌: 
सत्‌ आदि अनेक प्रकारसे कहते है, पर भगवान्‌ संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी बात कहते हं । सम्बन्ध-विच्छेद कलेसे ` 
संसारका संसाररूपसे अभाव हो जाता है ओर वह भगवदरूपसे, दीखने रगता है--"वासुदेवः सर्वम्‌ । 


1.9 ` 


सम्बध- संसारव॒क्षका छेदन कनेके बाद साधकको क्या करना चाहिये- इसका विवेचन आगेके उत्क करते हं। 


ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः पवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥ 


ततः = उसके बाद -. मनुष्य प्रवृत्तिः = (यह) सृष्ट 
तत्‌ = उस भूयः = फिर प्रसृता = विस्तारको 
पदम्‌ = परमपद न, निवर्तन्ति ,= लौटकर संसारमे प्राप्त हई हे, 
(परमात्मा) की :.;. नहीं आते तम्‌ = उस 
परिमार्गितव्यम्‌ = खोज करी | च  ,; = ओर आद्यम्‌ = आदि 
चाहिये । यतः ~ = जिससे पुरुषम्‌ = पुरुष परमामाके = । 
यस्मिन्‌ = जिसको पुराणी .. = अनादिकालसे एव = ही 7 | 
गताः = प्राप हुए .; ` चली आनेवाली । प्रदो = मेँ रारण हू । 


व्याख्या-- ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्‌,--भगवान्‌ने | जीव परमात्माका ही अदा है। संसारसे सम्बन्ध मान: 
पर्तरलोकमें “छिन््वा' पदसे संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद | लेनेके कारण ही वह अपने अरी- (परमात्मा-) के नियः | 
करनेकी बात कही हे । इससे यह सिद्ध होता है कि | सम्बन्धको भूल गया है। अतः भू मिटनेपर ५ 
परमात्ाकी खोज करनेसे पहले संसारसे संम्बन्ध-विच्छेद | भगवान्‌का ही हू --इस वास्तविकताकीं स्मृति प्रा चः 
कएना बहुत आवर्यक हे । कारण कि परमात्मा तो सम्पूर्ण | जाती है । इसी बातपर भगवान्‌ कहते है कि उस परमपदः 
देहा, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमे (परमात्मा-) से नित्य-सम्बन्ध पहलेसे ही विद्यमान ह 
ज्यो-के त्यों विद्यमान है, केवल संसारसे अपना सम्बन्ध केवर उसकी खोज करनी है। 1 
माननेके स ही नितयप्रा् परमात्माके अनुभवमें बाधा संसारको अपना माननेसे नित्यप्राप्त परमात्मा अभ्रः | 
ठग रही है । संसाससे सम्ब बना रहनेसे परमालाकी सोज | दीखने लग जाता है ओर अप्राप्र संसार प्राप्त दीखने ला 
करम दिलाई आती है ओर जप, कीर्तन, खाध्याय आदि | जाता है। इसख्यि परमपद (परमाला-) को "तत्‌ः पदेः 
सन कु करनेपर भी विरोष लाभः नहं दीखता । इसलिये | लक्ष्य करके भगवान्‌ कहते ह कि जो परमात्मा निलपरै^ 
साधकको पहले संसारसेः सम्बध-विच्छेद करएनेको ही | उसीकी पूरौ तरह खोज करनी है 11 
मुख्यता देनी चाहिये। सोज उसीकी होती है (५ अस्तित्व पेते दै | 
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होता हे । परमात्मा अनादि ओर सर्वत्र परिपूर्ण है । अतः यहाँ 
खोज करनेका मतलब -यह नहीं है किं किसी साधन- 
विरोषके द्वारा परमात्ाको दूँढना है । जो संसार (रीर 
परिवार, धनादि) कभी अपना था नहीं, है नहीं, होगा नहीं 
उसका आश्रय न केकर, जो परमात्मा सदासे ही अपने है 
अपनेमें हैँ ओर अभी है, उनका आश्रय लेनां ही उनकी 
खोज करना ह । | 
साधकको साधन-भजन करना तो बहुत आवरयक है, 
वर्योकि इसके समान कोई उत्तम काम नही है; कितु 
"परमात्मततत्वतको साधन-भजनके द्वार प्राप्न कर ठग. 
एसा मानना ठीक नही; क्योकि एेसा माननेसे अभिमान 
दृता हे, जो परमातमप्रा्िमे बाधक है । परमात्मा कृपासे 
मिलते हँ । उनको किसी साधनसे खरीदा नहीं जा सकता। 


साधनसे केवल असाधन-(संसारसे तादात्म्य, ममता ओर 
कामनाका सम्बन्ध अथवा परमात्मासे विमुखता-) का नाडा | 


होता हे, जो अपने द्वारा ही किया हुआ है । अतः साधनका 


महत्त असाधनको मिटानेमे ही समञ्ञना चाहिये । 


असाधनको मिटनेकी सच्ची लगन हो, तो असाधनको 
मिटानेका बर्‌ भी परमात्माकी कृपासे मिलता है । 

साधकोकि अन्तःकरणमें प्रायः एक दढ धारणा बनी हुं 
है कि जैसे उद्योग केसे संसारके पदार्थ प्राप्त होते है पेसे 
हौ साधन करते-करते (अन्तःकरण शद्ध होनेपर) ही 
परमाताकी प्राप्ति होती है । परन्तु वास्तवमें यह बात नहीं है, 
क्योकि परमात्मप्रापति किसी भी कर्म (साधन, तपस्यादि) का 
फठ्‌ नहीं हे, चाहे वह कर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो। 
कारण कि श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ कर्मका भी आरम्भ ओर अन्त होता 
है; अतः उस कर्मका फल नित्य कैसे होगा? कर्मका फल 
भी आदि ओर अन्तवाल्म होता है । इसलियि नित्य परमात्म- 
त्त्वकी प्राप्ति किसी कर्मसे नहीं होती । वास्तवे त्याग, 
तपस्या आदिसे जडता-(संसार ओर उारीर-) से सम्बन्ध- 
विच्छेद ही होता है, जो भूलसे माना हुआ है। सम्बन्ध- 
विच्छेद होते ही जो तत्व सर्वत्र है, सदा है, निल्यप्राप् 
है, अनुभूति हो जाती है-उसकी स्मृति जाग्रत्‌ हो 
जातीं हे। 


अर्जुन भी पुरा उपदेह सुननेके बाद अन्तमं कहते है 
स्मृतिर्लब्धा" (१८।७२) भने स्मृति प्राप्त कर टी हे 
यद्यपि विस्मृति. भी अनादि है, तथापि वह अन्त होनेवाली 
। संसारकी स्मृति ओर परमात्माकी स्मतिमे बहत अन्तर 

। ससारकी स्मृतिके बाद विस्मृतिका होना सम्भव हे; 


~ की #* साधक-संजीवनी * 
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जैसे-पश्षाघात (रकवा) होनेपर पदी हुईं विद्याकी 
तिस्मृति होना सम्भव हे । इसके विपरीत परमात्माकी स्मृति 
एक बार हो जानेपर फिर कभी विस्मृति नहीं होती 
(गीता दूसरे अध्यायका बहत्तरवाँ ओर चौथे अध्यायका 
पैतीसवांँ इरोक); जैसे- पक्षाघातं होनेपर अपनी सतता 
(*भे ईह) की विस्मृत नही दयेत । कारण यह है कि 
संसारके साथ कभी सम्बन्ध होता नहीं ओर परमात्मासे कभी 
सम्बन्ध छूटता नहीं| 

शरीर, संसारसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है- इस तत्तका 
अनुभव करना ही संसारवृक्षका छेदन करना है ओर भै 
परमात्माका अरा ह-इस वास्तविकता हरदम स्थित 
रहना ही परमात्माकी खोज करना है। वास्तवमें संसारये ` 
सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्यप्राप्त परमात्मत्त्वकी अनुभूति 
हो जाती है! 

' यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः'- जिसे पहले 
इलकमे “ऊर्ध्वमूलम्‌' पदसे तथा इस ₹इलोकमें “आं 
पुरुषम्‌' परदोसे कहा गया है, ओर आगे छठे उलोकम 
जिसका विस्तारसे वर्णन हुआ है, उसी परमात्मतत्त्वका 
निर्देश यहां "यस्मिन्‌" पदसे किया गया है ! 

जैसे जलकी बद समुद्रम मिक जनेके बाद्र पुनः समुद्रसे 
अग नहीं हो सकती, एसे ही परमात्ाका अदा 
(जीवात्मा) परमात्माको प्राप्त हो जनके बाद फिर 
परमात्मासे अलग नहीं हो सकता अर्थात्‌ पुनः लौटकर 
संसारमें नहीं आ सकता । ऊंच-नीच योनिरयोमे जन्म लेनेका 
कारण प्रकृति अथवा उसके कार्य गुर्णोका सङ्ग ही है 
(गीता- तेरहर्वे अध्यायका इक्छीसवां इरोक) । अतः जब 
साधक असङ्गराख्रके द्वार गुणोकि सङ्गका सर्वथा छेदन 
(असत्के सम्बन्धका सर्वथा त्याग) कर देता है, तब 
उसका पुनः कहीं जन्म लेनेका प्रश्च ही पैदा नहीं होता। 

"यतः श्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी'- सम्पूर्ण सृष्टिके 
रचयिता एक परमात्मा ही हे । वे ही इस संसारके आश्रय 
ओर प्रकारक है । मनुष्य भ्रमवरा सांसारिकं पदा्थेमि 
सुखोको देखकर संसोरकी तरफ आकर्षित हो जाता है ओर 
संसारके रचयिता-(परमात्मा-)को भूर जाता है। . 
परमातमाका रचा हुआ संसार भी जब इतना प्रिय छगता हे, 
तब (संसारके रचयिता) परमात्मा कितने प्रिय लगने 
चाहिये ! यद्यपि सची हुई वस्तुमे आकर्षणका होना एकं 
प्रकारसे रचयिताका ही ` आकर्षण है (गीता--दसवै ` 
अध्यायका इकतालीसवां इलोक), तथापि मनुष्य अज्ञानवरा ` 
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उस आकर्षणे परमात्माको कारण न मानकर संसारको ही 
कारण मान केता है ओर उसीमें फैंस जाता हे । 
प्राणिमात्रका यह स्वभाव है कि वह उसीका आश्रय 
लेना चाहता है ओर उसीकी प्रा्तिमें जीवन गा देना चाहता 
है, जिसको वह सबसे बढकर मानता है अथवा जिससे उसे 
कुछ प्राप्त होनेकी आडा रहती है। जैसे संसारम रोग 
रुपयोको प्राप्त कसे ओर उनका संग्रह करनेमे बड़ी 
तत्परतासे लगते है, वर्योकि उनको रुपयोंसे सम्पूर्ण मनचाही 
वस्तुओकि मिल्नेकी आदा रहती है। वे सोचते हं 
'इारीरके निर्वाहकी वस्तं तो सुपरयोसे मिलती ही हँ, अनेक 
तरहके भोग, एेदा-आरामके साधन भी रुपये प्राप्न होते 
है । इसलिये रुपये मिलनेपर मैं सुखी हो जाऊंगा तथा लोग 
मुञ्चे धनी मानकर मेरा बहुत मान-आदर करेगे ।' इस प्रकार 
रुपयोंको सर्वोपरि मान लेनेपर वे लोभके कारण अन्याय, 


पापकी भी परवाह नहीं करते। यहोंतक किं वे इारीरके 


आरामकी भी उपेक्षा करके रुपये कमाने तथा संग्रह करनेमें 
ही तत्पर रहते है । उनकी दृष्टे रुपयसे बढ़कर कुछ नही 
रहता । इसी प्रकार जब साधकको यह ज्ञात हो जाता है कि 
परमात्मासे बढ़कर कुछ भी नहीं है ओर उनकी प्राप्तम एेसा 
आनन्द है, जहाँ संसारके सब सुख फीके पड़ जाते हैँ 
(गीता-छठे अध्यायका बाईसवां इटोक), तब वह 
परमात्माको ही प्राप करनेके छ्य तत्परतासे लंग जाता है 
(गीता-पन्द्रहवे अध्यायका उन्नीसवांँ इलोक) । 

(तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये'- जिसका कोई आदि नहीं 
है; किन्तु जो सनका आदि है (गीता--दसते अध्यायका 
दूसरा इलोक), उस आदिपुरुष परमात्ाका. ही आश्रय 
(सहारा) लेना चाहिये । परमात्माके सिवाय अन्य कोई भी 
आश्रय रिकनेवाला नहीं है । अन्यका आश्रय वास्तवे 
आश्रय ही नहीं है, प्रत्युत वह आश्रय लेनेवालेका ही नार 
(पतन) करवाल हे; जसे-- समुद्रे डूबते हुए व्यक्तिके 

च्यि मगरमच्छका आश्रय ! इस मृत्यु-संसार-सागरके सभी 
आश्रय मगरमच्छके आश्रयकी तरह ही है । अतः मनुष्यको 
विनाञ्ी संसारका आश्रय न लेकर अविनारी परमात्माका 
ही आश्रय लेना चाहिये । 


जब साधक अपना पूरा बल लगानेपर भी दोषोको दूर 


` कमे सफ नहीं होता, तब वह अपने बलसे खत: प्रेम 


| अध्याय १५. 
निरा हो जाता है । ठीक एसे समयपर यदि वह (अप | 
नलसे सर्वथा निराशा होकर) एकमात्र भगवानूका त 
ले ठेता है, तो भगवानकी कृपाशक्तिसे उसके देष 
नि्चतरूपसे नष्ट हो जाते है ओर भगवतत हो जत 
है* । इसलिये साधकको भगवत्माप्तिसे कभी निरा नहं 
होना चाहिये । भगवानक्री रारण ठेकर निर्भय ओर निचित 
हो जाना चाहिये । भगवानक्रे रारण होनेपर उनकी कृपे 
विरघोका नाडा ओर भगवत्रा्ति-दोनोकी सिद्धि हे 
जाती हैः (गीता--अगरहवें अध्यायका अहावनवां ओज 
बासठवां इलोकः) । | 
साधकको जैसे संसारके सङ्गका त्याग कना है, रसश 
'असङ्गता' के सङ्गका भी त्याग करना है । कारण कि अष 
होनेके बाद भी साधकमें "मँ असङ्ग हूँ रसा सृक्ष | 
अंहेभाव (परिच्छिन्ना) रह सकता है, जो परमालमफे ` 
इारण होनेपर ही सुगमतापूर्वक मिट सकता है । परमात्मक 
इारण होनेका तात्पर्य है--अपने कहल्रनेवाले शष ` 
इन्द्रियां, मन, बुद्धि, अहम्‌ (मे-पन), धन, परिवार, मका 
आदि सब-के-सन पदार्थोको परमात्माके अर्पण कर्‌ देन ` 
अर्थात्‌ उन पदार्थेसि अपनापन सर्वथा हटा लेना ! 
इारणागत भक्तमें दो भाव रहते है-“मै भगवानूका ह 
ओर “भगवान्‌ मेर हँ ।' इन दोनोमिं भी “मै भगवानका हं ओए 
भगवानके लिये हू --यह भाव ज्यादा उत्तम हे । कारणक | 
"भगवान्‌ मेरे है ओर मेरे लिय है इस भावमें अपनेलि 
भगवानसे कुछ चाह रहती है; अतः साधक भगवानसे अपी ' 
मनचाही कराना चाहेगा । परन्तु “मै भगवानका हं ओ 
भगवानके छ्य ह--इस भावम केवर भगवान 
मनचाही होगी । इस प्रकार साधकमें अपने ल्ि कुछ ¶ 
करने ओर पानेका भाव न रहना ही वास्तव अग 
शरणागति है। इस अनन्य इारणागतिसे उसका भगवा 
भ्रति वह अनिर्वचनीय ओर अलौकिक प्रेम जाग्रत्‌ हो 0 , 
है जो कषति, पूर्ति ओर निवृत्ते रहित है, जिसमे अपने 
मिलनेपर भी तृषि नही होती ओर वियोगमे भ अभाव 
होता; जो प्रतिक्षण बढता रहता है; जिसमे असीम-अ१ | 
आनन्द है, जिससे आनन्ददाता भगवानकतो भी आ 
मरता है। तलज्ञान होनेके बाद जो परम शरा होता है व 
अनन्य इारणागतिसे भी प्राप्त हो जाता हे । ~ 


+ जव लगि गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहि काम । 


निरबल हवै बलराम पुकारयो आये आधे नाम ॥ 
सुने री मैने निरबल के बल राम । 
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एव ' पदका तात्पर्य है कि दूसरे सब आश्रयोका त्याग 
करके एकमात्र भगवानका ही आश्रय.छे। यही भाव गीताम 


"मामेव ये भ्रपदयन्ते' (७। १४), ^तमेव दारणं गच्छः 


(१८।६२) ओर “मामेकं शरणं व्रज" , (१८। ६६) 
पदोमें भी आया है | | 
श्रपछे" कहनेका अर्थ है-- भे शरण हं ।' यहाँ शङ्का 
हो सकती है कि भगवान्‌ कैसे कहते है कि "भे शरण हू! ? 
व्या भगवान्‌ भी किसीके रारण होते हैँ ? यदि दारण होते 
हैँ तो किसके रारण होते हैँ ? इसका समाधान यह है कि 
भगवान्‌ किसीके इरण नहीं होते; वयोकि वे सर्वोपरि है। 
केवर लोकरिक्षाके लियि भगवान्‌ साधककी ` भाषामे 
बोकर साधकको यह बताते हे कि वह यै रारण ह एसी 
भावना करे । ॑ 
"परमात्मा है' ओर भैं (खयं) ह--इन दोनेमें हे" के 


रूपमे एक ही परमात्मसत्ता विद्यमान है । “मै' के साथ होनेसे 
ही है का हूं में परिवर्तन हुआ है। यदि “यैः-रूप 
एकदेशीय स्थितिको सर्वदेकीय “है मेँ विलीन कर दे, तो 
ह ही रह जायगा, "ह! नहीं रहेगा । जबतक “सवयं के साथ 
बुद्ध, मन्‌, इन्द्रियां, शरीर आदिका सम्बन्ध मानते हए हँ 
बना हुआ हे, तनतक व्यभिचार-दोष होनके कारण अनन्य 
रारणागति नहीं है । 

परमात्माका अं होनेके कारण जीव वास्तवे सदा 
परमात्माके ही आश्रित रहता है; परन्तु परमात्मासे विमुख 
होनेके बाद्‌ (आश्रय लेनेका खभाव न द्ूटनेके कारण) वह 
भूरसे नारावान्‌ संसारका आश्रय लेने लगता है, जो कभी 
टिकता नहीं । अतः वह दुःख पाता रहता है । इसल्यि 
साधकको चाहिये कि वह परमात्मासे अपने वास्तविक 
सम्बन्धको पहचानकर एकमात्र परमात्माके रारण हो जाय । 


परिशिष्ट भाव-- संसार नित्यनिवत्त है, इसङ्यि उसका त्याग होता है--“असङ्स्तरेण दुढेन छिन्त्वा' ओर 
परमात्मा नित्यप्रा् है, इसलिये उनकी खोज होती है "ततः पदे तत्परिमारगितव्यम्‌' । निर्माण ओर खोज- दोनेमिं बहुत 
अन्तर हे । निर्माण उस वस्तुका होता है, जिसका पहलेसे अभाव होता है ओर खोज उस वस्तुकी होती है, जो पहलेसे 
ही विद्यमान होती है । परमात्मा नित्यप्राप्ठ ओर खतःसिद्ध है, इसछ्यि उनकी खोज होती है, निर्माण नहीं होता । जन साधक 
परमात्माकी सत्ताको स्वीकार करता हे, तन खोज होती है। खोज करनेके दो प्रकार है एक तो कण्ठी कहीं स्कर 
भूर जार्ये तो हम जगह-जगह उसकी खोज करते है ओर दूसरा, कण्ठी गलेमें ही हो, पर वहम हो जाय कि कण्ठी खो 
गयी तो हम जगह-जगह उसकी खोज कसते ह । परमात्माकी खोज गलेमे पडी कण्ठीकी खोजके समान है। वासतवते 
परमात्मा खोया नहीं हे । संसारम अपने रागके कारण परमात्ाकी तरफ दृष्टि नहीं जाती । उधर दृष्टि न जाना ही उसका 
खोना है । तात्पर्य है कि जिस परमात्माको हम चाहते है ओर जिसकी हम खोज कसते है वह परमात्मा नित्य निरन्तर अपनेमे 


. ही मौजूद है ! परन्तु संसार अपनेमें नही है । जो अपने है, उसकी खोज करनेसे परिणाममें वह मिरु जाता है। पर्त 


जो अपनेमे नहीं हे, उसकी खोज कएनेसे परिणामे वह मिता नर्ही; वरयोकि वास्तवमें उसकी सत्ता ही नहीं है । 
परमात्मा कभी अप्राप्त हुए ही नही, अप्रा हँ ही नही, अप्राप्त होना सम्भव ही नहीं । उनकी अप्रापति नहीं हई है, 
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भ्र्युत विस्मृति हई हे । यह विस्मृति अनादि ओर सान्त (अन्त होनेवाली) है। जैसे दो व्यक्ति आपसमें एक-दूसरेको 
पहचानते नहीं तो यह अपरिचय कबसे है-इसको कोई बता नहीं सकता । हम संस्कृत भाषाको नहीं जानते तो यह 
अनजानपना कबसे है--इसको हम बता नहीं सकते । तात्पर्य है कि व्यक्तियोकी सत्ता, हमारी सत्ता, संस्कृत भाषाकी सत्ता 


. तो पहलेसे ही है, पर उनका परिचय पहलेसे नहीं है । एेसे ही विस्मृतिके समय भी परमात्माकी सत्ता ज्यो-की-त्यौ है। 


परमात्मा तो नित्यप्राप् है, पर उनकी विस्मृति है अर्थात्‌ उधर दृष्टि नहीं है, उनसे विमुखता है, उनसे अपरिचय है, उनकी 
अप्रा्तिका वहम है । परमात्माकी खोज करनेपर यह विस्मृति मिर जाती है ओर उनकी प्राप्ति हो जाती दै। परमाल्ाकी 


` खोज करनेका उपाय है--जो मौजूद नहीं है, उसको छोड़ते गना-“असङ्ास्त्रेण दृढेन छिन्त्वा ।' छोड्नेका ताप्य 


-उसकी सत्ता ओर महत्ता न मानकर उससे सम्बन्ध न जोड़ना, उसको अस्वीकार करना । अतः संसारके त्यागे ही 
परमात्माकी खोज निहित हे । श्रीमद्धागवतमे आया है-“अतत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः" (१०। १४।२८) । 

"तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये" --संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर भावरूप सखरूपमें स्थिति हो जाती है ओर साधक मुक्त 
हो जाता है । मुक्त होनेपर संसारकी कामना तो मिट जाती है, पर प्रमकी भूख नहीं मिटती। ब्रह्मसूत्रे आया है 
मुक्तोपसुष्यव्यपदेश्ात्‌' (१।३।२) । उस प्रेमखरूप भगवानको मुक्त पुरुषेकि द्यि भी प्राप्तव्य बताया गया है । 
तात्पर्य हे कि स्वरूप जिसका अदा है, उस अंडी (परमात्मा) के प्रमकी प्रतिमे ही मान-जीबनकी पूर्णता हे । स्वरूपे 
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९४२ # श्रीमद्धगवदरीता * [ अध्याय त-य 
० ~~ 


निजानन्द (अखण्ड आनन्द) है ओर अंरीमें परमानन्द (अनन्त आनन्द) है । जो मुक्तिमे नहीं अटकता, उसमें सन्तोष नही । 


करता, उसको प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमकी प्राप्ति होती है-- "मद्भक्तिं लभते पराम्‌' (गीता १८ । ५४) । इसलिये 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करने अर्थात्‌ मुक्त होनेके बाद परमातमाकी खोज करके उनकी इारण ग्रहण करनेकी नात कही है । 


ङ्ध नः 


सम्बय-जो महापुरुष आदिपुरुष परमात्माके सरण होकर परमप्दको ग्रप्न होते ह उनके लक्षणोका वर्णन आगेके टलकम करते है। 


निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
दन्दर्वियुक्ताः सुखदुःखंसज्लर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 


निर्मानमोहाः = जो मान ओर हीलगे हुए है है, (पसे) 
मोहसे रहित हो | विनिवृत्तकामाः = जो (अपनी अमूढाः = (ऊँची स्थिति- 
गमे है, दष्टिसे) सम्पूर्ण वाके) मोहरहित 
जितसङ्गदोषाः = जिन्होनि कामनाओंसे साधक भक्त 
आसक्तिसे होने- रहित हो गये है, | तत्‌ = उस 
वाले दोषोको | सुखदुःखसञ्जैः = जो सुख-द्ःख | अव्ययम्‌ = अविनारी 
जीत लिया है, नामवाले पदम्‌ = परमपद 
अध्यात्मनित्याः = जो नित्य- द्रः = द्रदद्रोसे (परमात्मा) को 
निरन्तर परमात्मामे | विमुक्ताः = मुक्तं हो गये गच्छन्ति = प्रप्र होते है । 
व्याख्या-“निर्मानमोहाः"-ररीयमें मै-मेरापन होनेसे । दोषोको जीत ठेते है । 


ही मान, आद्र-सत्कारकी इच्छा होती है। इरीरसे अपना | आसक्ति प्राप्त ओर अप्राप्--दोनोकी होती है; किन्तु ` 





सम्बन्धं माननेके कारण ही मनुष्य इारीरके मान-आदरको 
भूलसे स्वय॑का मान-आदर मान ठेता है ओर फस जाता है। 
जिन भरक्तका केवल भगवान ही अपनापन होता है. 
उनका ररीरमे मेँ-मेरापन नहीं रहता; अतः वे इारीरके 
मान-आदरसे प्रसत्त नहीं होते। एकमात्र भगवानके रारण 
होनेपर उनका शरीरसे मोह नही रहता, फिर मान-आदरकी 
इच्छा उने हो ही कैसे सकती है ? | 

केवल भगवान्‌का ही उदर्य, ध्येय होनेसे ओर केवल 
भगवानकते ही रारण, परायण रहनेसे वे भक्त संसारसे विमुख 
हो जाते हँ । अतः उनमें संसारका मोह नहीं रहता । 

'जितसङ्गदोषाः'- भगवानमें आकर्षण होना श्रेमः 
ओर संसारे आकर्षण होना "आसक्ति कहलरती है । 


ममता, स्यहा, वासना, आरा आदि दोष आसक्तिके कारण | है 


ही होते ह । केव्‌ भगवानके ही परायण होनेके कारण 


कामना अप्राप्तकी ही होती है। इसल्यि इस इलोकमे 
"विनिवृत्तकामाः" पद अरूगसे आया है । | 
अध्यात्मनित्याः" केवल भगवानके ही इरण 
रहनेसे भक्तोकी अहंता बदल जाती है । मै भगवानका ह 
ओर भगवान्‌ मेरे है, मै संसारका नही हू ओर संसार मेरानर्ही ` 
हे इस प्रकार अहंता बदलनेसे उनकी स्थिति निस्तर ` 
भगवान ही रहती है * । कारण कि मनुष्यकी जैसी अहत 
होती हे, उसकी स्थिति वहो ही होती है। जैसे मनुष्य जन्मे 
अनुसार अपनेको ब्राह्मण मानता है, तो उसकी ब्राह्मणपनकी , 
मान्यता नित्य-निरन्तर रहती है अर्थात्‌ बह नित्य-निरत्तर 
ब्रह्मणपनमें स्थित रहता है, चाहे याद करे यान करे। एसे 
ही जो भक्त अपना सम्बन्ध केवर भगवानके साथ ही मानते 
, वे नित्य-निरन्तर भगवानमे ही स्थित रहते है । । 
। :'-- संसारका ध्येय, लक्षय रहेसेहौ 


= संसारिक भोगोमिं आसक्ति नहीं रहती । आसक्ति न | संसारक वस्तु, परिस्थिति आदिकी कामना होती है अर्थात्‌ 
= कारण भक्तं आसक्तिसे होनेवाले ममता आदि । अमुक वसतु, व्यति आ ------- ~ मता आदि ( गुल वसु, व्यति आ सु म जव - इत तस मिल जाय'- -इसं तरह" । 


* यद्यपि मात्र प्राणियोंकी स्थिति लतः उसी सर्वव्यापक 


सर्वेश्वर भगवानें ही रहती है, तथापि वे भूलसे ॑ 


, स्वप्रकाङाक 
अपनी स्थिति भगवान्ये न मानकर संसारम मान ठेते है, जैसे- यं र 
अपनी इस विपरीत मान्ताके कारण ही वे थ जत ह ओ व सम्प्रदाय, नाम, जाति आदिका है। 
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इतोक ५] 


अप्राप्तकी कामना होती है । परन्तु जिन भक्तोका 
वस्तु आदिको प्राप्त करका उदद्य है हौ नही वे 
कामनाओंसि सर्वथा रहित हो जाते है । 

शरीरम ममता होनेसे कामना पैदा हो जाती है कि मेरा 
डारीर स्वस्थ्य रहे, बीमार न हो जाय; रारीर हृष्ट-पुष्ट रहे, 
कमजोर न हो जाय । इसीसे सांसारिक धन, पदार्थ, मकान 
आदिकी अनेक कामना पैदा होती है । इारीर आदिमे ममता 
न रहनेसे भक्तकी कामना मिट जाती है । 

भक्तोका यह अनुभव होता है कि रारीर, इन्द्रिया, मन 
द्धि ओर अहम्‌ (मै-पन)- ये सभी भगवान ही है । 
भगवानके सिवाय उनका अपना कुछ होता ही नहीं । 
एसे भक्तकी सम्पूर्णं कामना विरोष ओर निःरोषरूपसे 
नष्ट हो जाती हँ । इसखियि उन्हें यहो “विनिवृत्तकामा" 


कहा गया है । 
| विरोष लात | 


वास्तवमें शारीर आदिका वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा 


` है । साधकको प्रतिक्षण होनेवाले इस वियोगको स्वीकारमात्र 


करना ह । इन वियुक्त होनेवाठे पदार्थेसि संयोग माननेसे ही 
कामना पैदा होती हैँ । जन्मसे छेकर आजतक निरन्तर 
हमारी प्राणराक्ति नष्ट हो रही है ओर रारीरसे प्रतिक्षण 
वियोग हो रहा है । जब एक दिन इरीर मर जायगा, तब 
लोग करेगे कि आज यह मर गया । वास्तवमें देखा जाय 
तो इारीर आज नहीं म है, प्रत्युत प्रतिक्षण मरनेवाठे 
रारीरका मरना आज समाप्त हुआ है ! अतः कामनाओंसे 
निवृत्त होनेके छियि साधकको चाहिये कि वह प्रतिक्षण 


वियुक्त होनेवाके डरीरादि पदार्थोको स्थिर मानकर उनसे | है 


कभी अपना सम्बन्ध न माने। 

वास्तवमें कामनाओंकी पूर्ति कभी होती ही नहीं। 
जबतक एक कामना पूरी होती हुईं दीखती है, तबतक दूसरी 
अनेक कामना उत्पन्न हो जाती है । उन कामनाओेसे जब 
किसी एक कामनाकी पूर्तिं होनेपर मनुष्यको सुख प्रतीत 
होता है, तब वह दूसरी कामनाओंकी पूरके ल्यि चेष्टा 
केएने कग जाता है । परन्तु यह नियम है कि चाहे कितने ही 
भोग-पदार्थ मिल जार्यै पर कामनाओंकी पूर्तिं कभी हो ही 
गही सकती । कामनाओंकी पूरतिके सुखभोगसे नयी-नयी 
कमना पेदा होती रहती है-“जिमि अ्रतिलाभ लोभ 
अधिकाई' । संसारके सम्पूणं व्यक्ति, पदार्थं एक साथ 


# ~ पा # 


९२ 


सांसारिक | मिलकर एक व्यक्तिकी भी कामनाओंकी पूति नहीं कर 


सकते, फिर सीमित पदार्थोकी कामना करके सुखकी आशा 
स्खना महान्‌ भूल ही है । कामनाओकि रहते हए कभी रान्ति 
नहीं मिरु सकती-'स शान्तिमाप्नोति न कामकामी 
(गीता २।७०) । अतः कामनाओंकी निवृत्ति ही परम- 
रान्तिका उपाय हे । इसरख्यि कामनाओंकी निवृत्ति ही करनी 
चाहिये, न कि पूर्तिकी चेष्टा । 

सासारिक भोग-पदा्थोकि मिलनेसे सुख होता है- 
यह मान्यता कर लेनेसे ही कामना पैदा होती है। यह 
कामना जितनी तेज होगी, उस पदार्थके मिलने उतना 
ही सुल होगा। वास्तवमे कामनाकी पूर्तिसे सुख नहीं 
होता। जब मनुष्य किसी पदारथके अभावका दुःख मानकर 
कामना करके उस पदार्थका मनसे सम्बन्ध जोड़ ठता हैः 
तब उस पदार्थके मिलनेपर अर्थात्‌ उस पदार्थका मनसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर (अभावकी मान्यताका दुःख मिट 
जानेपर) सुख प्रतीत होता है । यदि वह पहकेसे ही कामना 
न करे तो पदार्थके मिनेपर सुख ओर न मिलनेपर दुःख 
होगा ही नहीं । 

मूलम कामनाकी सत्ता है ही नहीं वयोकि जब 
काम्यपदार्थकी ही सतन्त्र सत्ता नहीं है, तब उसकी कामनां 
केसे रह सकती है? इसल्ि सभी साधक निष्काम हेनेमे 
समर्थ हे। 

न्दैर्वमुक्ताः सुखदुःखसञ्जैः' -वे भक्तं सुख- 
दुःख, हर्ष-रोक, रागद्रेष आदि दन्दरोसे रहित हो जते 
है । कारण कि उनके सामने अनुकूक-प्रतिकूक जो भी 
परिस्थिति आती हे, उसको वे भगवानका ही दिया हभ 
प्रसाद्‌ मानते हें । उनकी दृष्टि केवल भगवत्कृपापर ही रहती 
, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिपर नहीं । अतः "जो कुछ 
होता है, वह हमारे प्यारे प्रभुका ही मंगलमय विधान 
है-एेसा भाव होनेसे उनके द्र सुगमतापूर्वक मिट 
जाते हे । 

भगवान्‌ सबके सुहद्‌ ह-“सुहदं सर्वभूतानाम्‌" 
(गीता ५।२९) । उनके द्वारा अपने अंडा-(जीवात्मा-) 
का कभी अहित हो ही नहीं सकता । उनके मंगलमय 
विधानसे जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, वह हमारे 
परमहितके छ्य हौ होती है। इसलिये भक्त भगवानके 
विधानमे परम प्रसन्न रहते हँ । शारीर, इन्दा, मन, बुद्धिको 
अनुकरूल-परतिकूल परिस्थितिका ज्ञान हेनेपर भी शेसी 
परिस्थिति कयां आ गयी? देसी परिस्थिति आती रहे' आदि . 
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विकार, इन्द्र उनमें नहीं होते । 


रन्ध (राग-द्ेषादि) ही विषमता है, जिनसे सब प्रकारके 
पाप पैदा होते है । अतः विषमताका त्याग करनेके लिय 
साधकको नादावान्‌ पदा्थेकि माने हुए महत्वको 
अन्तःकरणसे निकाल देना चाहिये । दरन्धके दो भेद हँ 
(१) स्थूल (व्यावहारिक) हृ्ध--सुख-दुःख, 
अनुकूकता-परतिकूकता आदि स्थूल द्वन्ध हं । प्राणी सुख, 
अनुकूकता आदिकी इच्छा तो करते दै, पर दुःख, 
प्रतिकूलता आदिकी इच्छा नहीं करते । यह स्थूल दरन्र 
मनुष्य, पर, पक्षी, वृक्ष आदि सभीमें देखनेमे आता हे । 
(२) सुक (आध्यात्मिक) इन््- यद्यपि अपनी 
उपासना ओर उपास्यको सर्वश्रेष्ठ मानकर उसको आदर 
(महत्त्व) देना आवदयक एवं लाभप्रद है, तथापि दूसरोकी 
उपासना ओर उपास्यको नीचा बताकर उसका खण्डन, 
निन्दा आदि करना “सूक्ष्म द्वद्भः है जो साधकके लिय 
हानिकारक है । | 
वास्तवमें सभी उपासना्ओंका एकमात्र उदहेडय संसार- 
(जडता-) से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करना हे । 
साधकोकी रुचि, श्रद्धा-विश्वासं ओर योग्यताके अनुसार 
उपासनाओंमें भिन्नता होती है, जिसका होना उचित भी हे । 
अतः साधकको उपासनाओंकी भिन्नतापर दृष्टि न रखकर 
उदेदय'की अभिन्नतापर ही दृष्टि रखनी चाहिये । दूसरेकी 
उपासनाको न देखकर अपनी उपासनामें तत्परतापूर्वक ठगे 
रहनेसे उपासना-सम्बन्धी “सूक्ष्म द्वन्ध खतः मिट जाता है । 
गीताम स्थूल द्रः को “मोहकलिलम्‌! (२।५२) 
ओर सुक्ष्म र्ण को शशरुतिविप्रतिपन्ना * (२।५३) 
पदसि कहा गया ह । साधकके अन्तःकरणमे जनतकं 
संसार-(जडता-) का सम्बन्ध या महत्व रहता है, तभीतकं 
ये द्वन्ध रहते हँ । “स्थूल दनद्र' संसारको विरोषरूपसे 
सत्ता ओर महत्ता देता है। अतः स्थूल दन्दः को मिटाना 
बहुत जरूरी है । 
जबतक मूढता रहती है, तभीतक न्दर रहते है। 
वास्तवमें देखा जाय तो अपनेमें द्वन मानना ही मूढता है। 


राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश आदि उपास्यदेव; सकाम ओर 


# श्रीमद्धगव दरीता * [ 


अध्याय्‌ १५ 


राग-द्रेष, सुखदुःख, हर्ष-डोक अदि दन्द अन्तःकरणे 
होते है, सखयं-(अपने सवरूप-) में नहीं । अन्तःकरण जट 
है, ओर “स्वयं' चेतन एवं जडका भरकारक है। अतं 
अन्तःकरणसे “स्वयं का सम्बन्ध है ही नहीं । केवह 
मान्यतासे ही यह सम्बन्ध प्रतीत होता हे । 

यह सभीका अनुभव है कि सुख-दुःखादि दे 
आनेपर हम -तो वही रहते हें । एेसा नहीं होता कि सुख 
अनेपर हम ओर होते हैँ तथा दुःख आनेपर ओर। 


मूढुतावङा इन सुख-दुःखादिसे मिरूकर सुखी ओर सबं 


होने गते है । यदि हम इन आने-जानेवालंसे न मिल्क 
अपने खरूपमें स्थित (स्वस्थ) रहे, तो सुख-दुःखदि 
्रद्रौसे खतः रहित हो जार्यैगे। इसलिये साधकको 
नदलनेवाली अर्थात्‌ आने-जनेवाटी अवस्थाओं-(सुख- 


दुःख, हर्ष-रोकादि-) पर दृष्टि न रखकर कभी न ` 
बदलनेवाले अपने स्वरूपपर ही दष्ट रखनी चाहिये, जे ` 


सब अवस्थाओसि अतीत हे । 


गीताम भगवान राग-दवेष आदि इन्द्रे मुक्त हेनेका ` 
बड़ा सुगम उपाय बताया है कि अनुकूता-प्रतिकूक्त ` 


रागद्वेष छपे हए हैँ । उनसे बचनेके छ्य साधकको केव 


इतनी सावधानी रखनी है कि वह इनके वहामें न ह्ये ' 


(गीता- तीसरे अध्यायका चौँतीसवांँ इलोक) । तात्य 


यह है कि राग-द्रेष दीखनेपर भी साधक इनके वरीभूत , 


होकर तदनुसार क्रिया न करे; व्योकि क्रिया कसेसे हीये 


पुष्ट होते हे । 


"गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌"--आने-जनेवे ` 
पदार्थोको प्राप्त करनेकी इच्छा या चेष्टा करना तथा उत , 


सुखी-दुःखी होना "मूढता" है । वास्तवमें संसार निस्त 


परिवर्तनङीक है ओर परमात्मा नित्य रहनेवाल है। 
परमात्माकी सत्तासे ही संसारकी सत्ता दीखती है । प्त 
अविनाशी परमात्मा ओर विनारी संसास्की साकं 
मिलाकर “संसार है' एेसा मान ठेना “मूढता' है। 


जिस प्रकार मूढ़ (अज्ञानी) मनुष्योको संसार हे ए 


स्पष्ट दिखायी देता है, उसी प्रकार अमूढ (मोहः) 


भक्तौको "परमात्मा है' एेसा स्पष्ट अनुभव होता है। स॑ 


जैसा दिखायी देता है, वैसा ही है- इस प्रकार संसा 


स्थायी मान ठेना “मूढता (मोह) है । जिनकी यह मू. 
# “श्ुतिविप्रतिपन्न' का अर्थं है शाल्रोमें ज्ञान, कर्म ओर भक्ति; दवेत, अदत, शुद्धादैत, दैतादैत आदि सिद्धान्त; | 


वि 
वाः | र निष्काम- ५ किसी 
एक विचारपर अपना निश्चय या निर्णय नहीं कर सकना अर्थात्‌ व भिन्न विचारोको देखकर ` | 


। 
। 
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* साधक-संजीवनी * 


----- 


चली गयी, उन भक्तोको यहाँ "अमूढाः" कहा गया है। 
मूढता चङे जानेके बाद सुख-दुःखका असर नही पडता । 
जिसपर सुखदुःख आदि द्रन्धोका असर नहीं पडता, वह 
मुक्तिका पात्र होता है (गीता-- दूसरे अध्यायका पद्धहवाँ 
₹लोक) । इसीलियि इस इरोकरमे भगवानने दो नार 
मूढ़ताके त्यागकी बात ("निर्मानमोहाः' ओर “अमूढाः ) 
कहकर मृट्ताके त्यागपर विरोष जोर दिया दै । 

मूढता अर्थात्‌ मोह दो प्रकारका होता दै-- ८१) 
परमात्माकी ओर न कगकर संसासें ही ग जाना ओर 
(२) परमातमाको ठीक तरहसे न जानना । इस उलोकम 
पहले "निर्मानमोहाः" पदसे संसारका मोह चले जानेकी 
बात कही है ओर यहाँ "अमूढाः' * पदसे परमात्माको ठीक 
तरहसे जान छेनेकी बात कही है। | 

जिस परमात्माको इसी अध्यायके पहले ₹उलोकमें 
ऊर्ध्वमूलम्‌" पदसे कहा गया तथा जिस परमपदरूप 
परमात्माकी खोज करनेके लिय चौथे इलोकमे प्रेरणा की 
गयी ओर आगे छठे उलोकम जिसकी महिमाका वर्णन 
किया गया है, उसी परमात्मरूप परमपदको यहाँ “अव्ययम्‌ 


पदम्‌" कहा हे । जो ऊंची स्थितिके साधक भक्त मान, मोह, 
ममता आदि दोषोंसे सर्वथा रहित हो जाते है वे उस 
अविनारी परमपदको अवश्य प्राप्न होते है, जिसको प्राप 
कर लेनेपर मनुष्य खटकर नाडावान्‌ संसारे नहीं आता। 
वास्तवमें तो मनुष्यमात्र उस पदको खतः प्राप है, पर 
उधर दृष्टि न रहनेसे उसको वैसा अनुभव नहीं होता । इसे 
एक उदाहरणसे समना चाहिये । हम रेरगाड़ीसे यात्रा कर 
रहे हें । हमारी गाडी एक स्टेहानपर रुक जाती दै । हमारी 
गाड़ीके पास (दूसरी पटरीपर) खड़ी हई दूसरी गाड़ी सहसा 
चलने कगती हे । उस समय (उस चलती हई गाड़ीपर दुष्ट 
रहनेसे) भ्रमसे हमें अपनी गाड़ी चरती हुई दीखने रूगती 
हे । परन्तु जब हम वहसे अपनी दृष्टि हटकर स्टेहानकी 
तरफ देखते हे, तन पता रुगता है कि हमारी गाड़ी तो 
ज्यों -की.-त्यां (अपने स्थानपर) खडी हई है । इसी प्रकार 
संसारसे सम्बन्ध होनेपर मनुष्य अपनेको संसारकी तरह 
क्रियारी्‌ (अने-जानेवालछा) देखने रूगता हे । पर जब 
वह संसारसे दृष्ट हटाकर अपने खरूपको देखता है, तो 
उसको पता रगता है कि मँ सयं तो ज्यो-का-त्यो ही ह । 


पररि भाव-- ज्ञानयोग ओर कर्मयोगके अन्तर्गत भक्ति नहीं आती, पर भक्तिके अन्तर्गत ज्ञानयोग ओर कर्मयोगं 
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दोनों आ जाते हँ (गीता--दसवें अध्यायका दसवाँ-ग्यारहवां इलोक) । इसल््यि यहाँ अध्यात्मनित्याः" पदसे ज्ञानयोग 
ओर “विनिवृत्तकामाः पदसे कर्मयोग ठे सकते है । 
र व वर्णित भिस अविनाशी पदको भक्तलोग ्राप् होते हँ वह अविना पद कैसा है-इसका भगवान्‌ विवेचन 





न तद्धासयते सूर्यो न ₹इाडाङ्खो न पावकः । 
यद्रत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।॥६॥ 


तत्‌ = उस न = न - न, निवर्तन्ते = लौटकर 
(परमपद) को पावकः = अथिही (संसारम) नहीं 
न = न भासयते = परकारित कर अते, 
सूर्यः = सूर्य, सकती है (ओर) | तत्‌ = वही 
न = न यत्‌ = जिसको मम = मेरा 
शशाङ्कः = चन्र गत्वा = प्राप्त होकर परमम्‌ = परम 
(ओर) (जीव) धाम = धाम हे। 


व्याख्या- [छठा इलोक पांचवें ओर सार्वे इकोकोको | अविनाशी पद मेरा ही धाम है, जो मेरेसे अभिन्न है ओर 
जोड़नेवाला है । इन उलोकम भगवान्‌ यह बताते है कि वह । जीव भी मेश अरा होनेके कारण मेरेसे अभिन्न है। अतः 


* जैसे निर्गुण तत्त्वको जाननेवाल्रा अमूढ़ (मोहरहित) हो जाता है (पांचवें अध्यायका बीसवाँ शलोक), एसे ही सगुण 
साकारको दृढृतापूर्वक माननेवाला भी अमूढ हो जाता है (दसवें अध्यायका तीसरा ओर पनहवरे अध्यायका उ्नीसवां लोक) । 
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जीवकी भी उस धाम-(अविनारी पद-) से अभित्नता हे 
अर्थात्‌ वह उस धामको निव्यप्ा्त है । 

यद्यपि इस छठे इलोकका नारहवें इटोकसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध हे, तथापि पांचवें ओर सातवें इठोकंको जोडनेके 
खयि इसको यहाँ दिया गया हे । इस उलोकम भगवानने दो 
खास बातें बतायी है (१) उस धामंको सूर्यादि प्रकारित 
नहीं कर सकते (जिसका कारणरूपसे विवेचन भगवानने 
इसी अध्यायके बारहवें रलोकमें किया है) ओर (२) उस 
धामको प्रप्र हृए जीव पुनः रोटकर संसारे नहीं आते 
(जिसका कारणरूपसे विवेचन भगवानने इसी अध्यायके 
सातवें इलोकमे किया हे) ।] 

"न तद्भासयते सूर्यो न शञाङ्को न पावकः'-- 
दुर्य जगतमें सूर्यके समान तेजस्वी, प्रकारास्वरूप कोई 
चीज नहीं हे। वह सूर्य भी उस परमधामको प्रकादित 
करनेमे असमर्थ है; फिर सूर्यसे प्रकाशित होनेवाठे चन्र 
ओर अग्रि उसे प्रकारित कर ही कैसे सकते है ! इसी 
अध्यायके बारहवें इोकमें भगवान्‌ स्पष्ट करेंगे कि सूर्य. 
चन्र ओर अभिमे मेरा ही तेज है । मेरेसे ही प्रकारा पाकर 
ये भोतिक जगतक्तो प्रकारित करते है । अतः जो उस 
परमात्मतत्तवसे प्रकादा पाते है, उनके द्वार परमात्मखरूप 
परमधाम कैसे प्रकारित हो सकता है *? तात्पर्य यह है कि 
परमात्पतत्त्व चेतन हे ओर सूर्य, चन्र तथा अगि जड 
(प्राकृत) हे । ये सूर्य, चद्ध ओर अग्नि क्रमहाः नेत्र, मन 
ओर वाणीको प्रकारित करते है । ये तीनों (नेत्र, मन ओर 
वाणी) भी जड ही हं । इसलिये नेत्रोंसे उस परमातमतत्वको 
देखा नहीं जा सकता, मनसे उसका चिन्तन नहीं किया जा 
सकता ओर वाणीसे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता; 
क्योकि जड तत्वसे चेतन परमा्मत्वकी अनुभूति नहीं हो 
सकती । वह चेतन (भकाराक) तत्त्व इन सभी प्रकारित 
पदारथोमिं सदा परिपूर्णं है । उस तत्वमे अपनी प्रकादाकताका 
अभिमान नहीं हे । 

चेतन जीवात्मा भी परमात्माका ही अंडा हेनेके कारण 
स्वयं प्रकारास्वरूप' है; अतः उसको भी जड पदार्थ (मन 


*# श्रीमद्धगवदीता * 


[ ९४६ _ --* आमगव्ता + 1 अध्याय १९ | 
बुद्धि, इद्धया आदि) प्रकारित नहीं कर सकते । 
बुद्धि, इन्ियां आदि जड-पदार्थोका उपयोग ( भगवान 
नाते दूसरोकी सेवां करके) केवर जडतासे सम्बन्ध-विच्छेः 
करनेमें ही है । 
एक बात ध्यान देनेकी है कि यहाँ सूर्यको “ भगवान्‌, य 
'देव' की दुष्टिसे न देखकर केव्‌ प्रकारा 
पदार्थोकी दृष्टिसे देखा गया है। तात्पर्य है किं 
तैजसत्वे श्रेष्ठ हैः अतः यहां केवल सूर्यकी नात नही 
रत्यु चन्द्र आदि सभी तैजस-तत््की बात चल रही है। 
जैसे, दसवें अध्यायके सैतीसवें इलोकमे भगवान कहा 
कि 'वृष्णिवंशियोमिं म वासुदेव हू, तो वहाँ "वासुदेव 
भगवानकरे रूपसे वर्णन नही, प्रत्युत वृष्णिवंहके श ` 
पुरुषके रूपसे ही वर्णन हे । | 
"यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम'- जीव 
परमात्माका अदा है । वह जबतक अपने अंरी परमात्माके 
प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक उसका आवागमन नहीं पिट 
सकता। जैसे नदि्योके जलको अपने अंी समुदरस 
मिलनेपर ही स्थिरता मिलती है, एेसे ही जीवको अफे 
अी परमातासे मिलनेपर ही वास्तविक, स्थायी चानि ` 
मिलती हे । वास्तवमें जीव परमात्मासे अभिन्न ही है ए 
संसारके (माने हए) सङ्गके कारण उसको ऊँच-नीच 
योनिरयोमिं जाना पडता है । | 
यहां 'परमधाम' राब्द परमात्माका धाम ओर परमामा- ` 
दोनोंका ही वाचक है । यह परमधाम प्रकारास्वरूप दै। जैपे 
सूर्य अपने स्थान-विरोषपर भी स्थित है ओर प्रकारखूपमे . 
सब जगह भी स्थित हे अर्थात्‌ सूर्यं ओर उसका प्रकर ` 
परस्पर अभिन्न है, एसे ही परमधाम ओर सर्वव्यपै 
परमात्मा भी परस्पर अभिन्न है। | 
भर्तोकी भित्त-भित्न मान्यताओकिं कारण ब्रह्मलोक 
साकेत धाम, गोलोक धाम, देवीद्रीप, रिवलोक आदि सब 
एक ही परमधामके भिन्न-भिन्न नाम है । यह परमधाम ` 


चेतन, ज्ञानस्वरूप, प्रकारास्वरूप ओर परमात्मस्वरूप है। ` 


यह अविनारी परमपद --------------- यह अविनी परमपद जलरूपे सबमे समानलम सबर्मे 


* (१) न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 


तमेव भान्तमनुभाति सर्व॑तस्य 


भासा सर्वमिदं विभाति ॥ 


, (कठोपनिषद्‌ २।२। ९५; मुण्डकोपनिषद्‌ २।२। १०; शचेताश्चतरोषनिषद्‌ ६। ९४) 


ता कारित नही करते, विद्युत्‌ भी प्रकादित नहीं कणी, 


((-0. 1\/॥1114/55111 81188 \/8181185। (01661100. 01411260 0 6810011 


४ -ॐ -* /- 


~` --< ॐ = 


न्यव = 2४ ~ 


4 ~^ ~ (* =^ -> 


24 ^ 


क ~य अनो व्यै” 


ष्व दण = न्ड्दे दे 


वक ताकी 


अनुस्यूत (व्याप्त) है । अतः खरूपसे हम उस परमपदमे । ममता ओर कामनाके कारण हमे 
स्थित हं ही; परन्तु जडता-(रारीर आदि-) से तादात्म्य, । अपनी खाभाविक स्थितिका क 
परिशिष्ट भाव--हम भगवानके अंडा है- “ममैवांडो जीवलोके" (गीता ५ भगवानका 
धाम हे, वही हमा धाम हे । इसी कारण उस धामकी प्ा्ि होनेपर फिर व नी अ न 
अपने उस धाममं नहीं जारयेगे, तबतक हम मुसाफिरकी तरह अनेक योनियं ओर अनेकं लोकोमिं घूमते ही रहेग, कही 
भी ठहर नहीं सकेंगे । अगर हम ऊँचे-से-ऊँचे ब्रह्मलोकमें भी चे जाय तो वहांसे भी खटकर आना पड़गा-- ‹ आत्म 
कौ ० । १६) । कारण कि यह सम्पूर्णं संसार (मात्र ब्रह्माण्ड) परदेश हे, स्वदेरा 
न घर ह, अपना घर नहीं । विभिन्न योनियोमें ओर लोकमि 
व मिं ओर लोकम हमारा घूमना, भटकना तभी बन्द होगा, जब हम 
परमपदको प्राप्त होकर फिर लटकर संसारम न आनेकी बात गीतामे तीन जगह कही गयी है 
९-यं भ्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम । (८।२९) 
२-ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । (१५।४) 
३-य द्त्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम । (१५। ६) 
भगवानले ज्ञानमार्गमे तो अपुनरावृत्तिकी प्रा्नि बतायी है--च्छन््यमुनरावत्ि ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः' (गीता 
५। १७), पर भक्तिमार्गमे अपने धामकी प्राप्ति बतायी है--यह भक्तिकी विरोषता है! भगवानके धामे प्रमका विरोष 
आस्वादन होता है । 
परमपदको न तो आधिभौतिक प्रकारा (सूर्य, चन्र आदि) ्रकारित कर सकता है ओर न आधिदैविक प्रकादा (नेत्र 
मन्‌, बुद्धि, वाणी आदि) ही प्रकाशित कर सकता ह । कारण कि यह स्कार है । इसमें ्रकारय-प्रकाडाकका भेद नहीं है। 
"गत्वा" में गति हे, प्रवृत्त नरह; वर्योकि अंशकी अंरीकी ओर गति होती है, प्रवृत्ति नहं प्रवृत्ति तो परतः होती 
हे, पर गति स्वतः होती है । 
गति ओर प्रवृत्ति--गति स्वतः-स्वाभाविक होती है ओर उसमें परिश्रम (प्रयल), उद्योग तथा कर्त नहीं होता । 
परन्तु वृत्ति अस्वाभाविक ओर श्रमसाध्य, उद्योगसाध्य तथा कर्वुत्वसहित होती है । प्रवृत्ति तो अहेकारयुक्त होनेपर होती 
है, पर गति अहंकाररहित होनेपर होती है । इसलिये गति “ख' की तरफ होती है ओर प्रवृत्ति "परः की तरफ होती है। 
गति परमात्माकी तरफ होती है ओर प्रवृत्ति संसारकी तरफ होती है । गति चिन्मयताकी तरफ होती है ओर भवृत्ति जडताकी 
तरफ होती हे । गति असीमकी तरफ ठे जाती है ओर प्रवृत्ति सीमितकी तरफ ठे जाती है। गति सखाधीन करती है ओर 
वृत्ति पराधीन करती हे । भोग तथा संग्रहका सुख चाहनेपर परवृत्ति होती है ओर दूसरेको सुख देनेपर गति होती है। 
गतिका उद्रम-स्थान “सत्‌ है ओर प्वृत्तिका उद्रम-स्थान “असत्‌ है । जैसे, गंगाका उद्रम-स्थान गंगोत्री है । अगर 
गंगाको रोककर एक एेसा बंध बना दिया जाय, जो गंगोत्रीसे भी ऊँचा हो तो गगाका जल सवतः अपने उद्रम-~स्थान 
गंगोत्रीकी तरफ जायगा । इस प्रकार गंगाका अपने उद्म-स्थानकी ओर जाना "गति' है। अतः गति दो तरहसे होती 
है संसार (भोग ओर संग्रह) की तरफ जाना बन्द करनेसे अर्थात्‌ उससे विमुख होनेसे अथवा अपने उदेदय परमात्माकी 
तरफ जानेसे अर्थात्‌ उनके सम्मुख होनेसे । नित्यप्राप्त परमात्माकी जो अप्राप्ति मानी है, उसका मिटना ही परमात्माकी तरफ 
गति होना है । गतिम परमात्मासे मानी हृई दूरी मिती है ओर वास्तविक एकता प्रकट होती है। 
साधकको एेसा अनुभव होता है कि कई वर्ष पहले जैसे भाव तथा आचरण थे, वैसे अब नहीं रहे, प्रत्युत पहलेसे 
अधिक श्रेष्ठ हो गये तो यह साधककी गति हई है । साधनावस्थामें जो गति होती है, उसमे अहमका सूक्ष्म संस्कार रह 
सकता है, पर मुक्त होनेके बाद प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमकी तरफ जो गति होती है, उसमे अहमका सुक्ष्म संस्कार भी नही 
रहता अर्थात्‌ अहमकरा अत्यन्त अभाव हो जाता है । इसका कारण यह है कि जीव परमात्मासे जितना दुर होता है, उतना 
ही उसमे अहंकार रहता है । खरूपमे स्थित होनेपर भी सूक्ष्म अहंकार रहता है, जो मुक्तिमे तो बाधक नहीं होता, पर 
अन्य दार्शनिकोसे मतभेद करनेवाला होता है। परमात्मासे अभिन्नता होनेपर अहंकार सर्वथा मिट जाता हे। 


=: 
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सम्बन्ध-पूर्वरृल्ेकमं 


#* श्रीमद्भगवद्रीता * 
भगवानूने अपने परमधामका वर्णन कते हए यह बताया कि उसको प्रा होकर जीव लक संसारे नह 


~ अध्याय ९५ 
~ 


के विवेके पमे अपन अश जवाली (पधमन ह त) अफे गभत वतत जरे ना भू है क 


उसको नियर परमा्सवरूप परमधामका अनुभव नही हो रह है- इसका हेतुसहित वर्णन आगेके रलेकमे 


लोके करते है। 


ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानीन्दियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥ 


मनःषष्ठानि = मन ओर परचों 


जीवलोके = इस संसारमे सनातनः = सनातन 
` जीवभूतः = जीव बना हुआ | अराः = अरा है इच्धियाणि = इन्द्ि्योको 
आत्मा (स्वयं) (परन्तु वह) ‰ | कर्षति = आकर्षित करता है 
मम = मेरा स्रकृतिस्थानि = प्रकृतिमें (अपना मान 
एव = ही स्थित ` केता है) । 


व्याख्या-"ममेवांदो जीवलोके जीवभूतः 
सनातनः'- जिनके साथ जीवकी तात््तिकं अथवा 
स्वरूपकी एकता नहीं है, एेसे प्रकृति ओर प्रकृतिके कार्य- 
मात्रका नाम "लोक" है । तीन लोक, चोदह भुवनम जीव 
जितनी योनिरयोमे शारीर धारण करता है, उन सम्पूर्णं लोकों 
तथा योनिर्योको “जीवलोके'पदके अन्तर्गत समड्ना 
चाहिये । 
आत्मा परमात्माका अंडा है; परन्तु प्रकृतिके कार्य डारीर, 
इद्दियां, प्राण, मन आदिके साथ अपनी एकता मानकर वह 
"जीव' हो गया है-- जीवभूतः ।' उसका यह जीवपना 
बनावटी हे, वास्तविक नहीं । नाटके कोई पात्र बननेकी 
तरह ही यह आत्मा जीवलोकमें "जीव" बनता है। 
सातवें अध्यायके पांचवें उलोकम भगवान्‌ने कहा है कि 
इस सम्पूर्ण जगत्को मेरी जीवभूता" परा प्रकृतिने धारण कर 
रखा हे अर्थात्‌ अपरा प्रकृति-(संसार-) से. वास्तविक 
सम्बन्ध न होनेपर भी जीवने उससे अपना सम्बन्ध मानं 
रखा है। 
भगवान्‌ जीवके प्रति कितनी आत्मीयता रखते है कि 
उसको अपना ही मानते है "ममैवांदाः ।' मानते ही नहीं, 
भलयुत जानते भी हँ । उनकी यह आत्मीयता महान्‌ हितकारी 
अखण्ड रहनेवाटी ओर खतःसिद्ध है। 
यहां भगवान्‌ यह वास्तविकता प्रकट करते है कि जीव 
केवर मेरा ही अदा है; इसमे प्रकृतिका किञ्चात्र भी अंडा 
नहीं हे । जैसे सिंहका बचा भेड़मे मिलकर अपनेको भेड 
मान ठे, एसे ही जीव शरीरदि जड पदाथि साथ मिलकर 
अपने असली चेतनस्वरूपको भूल जाता है। अतः इस 


.भूकको मिटाकर उसे अपनेको सदा सर्वथा चेतनखरूप ही | स्वयिता 


अनुभव करना चाहिये । सिंहका बच्चा भड़के साथ मिलकर ` ` 
-भी भेड नहीं हो जाता । जसे कोई दूसरा सिंह आकर उसे 
बोध करा दे कि देख ! तेरी ओर मेरी आकृति, खभावर, ` 
जाति, गर्जना आदि सब एक समान हः अतः निश्चितरूपसे ` 
तू भेड नही, पर्युत मेरे-जैसा ही सिंह है ।' एेसे ही भगवान्‌ ` ` 
यहाँ "मम एव' पदोँसे जीवको बोध कराते हैँ कि हे जीव! ` 
| तू मे ही अंडा है । प्रकृतिके साथ तेरा सम्बन्ध कभी हुमा ` ` 


नही, है नही, होगा नहीं ओर हो सकता भी नहीं। 


भगवत्मा्ठिके सभी साधनम “अहंता (मै-पन) ओर 
'ममता'-(मेरा-पन-) का परिवर्तन-रूप साधन बहत सुगम ` 
ओर श्रेष्ठ है । अहंता ओर ममता- दोनेमें साधककी जैसी ` ¦ 


मान्यता होती है, उसके अनुसार उसका भाव तथा क्रिया 9 ` 
स्वतः होती हे । साधककी “अहेता' यह होनी चहियि कि भ 
भगवानका ही हू ओर 'ममता' यह होनी चाहिये किं ` 


भगवान्‌ ही मेरे हे | 


यह सबका अनुभव हे कि हम अपनेको जिस वर्ण ` 


आश्रम, सम्रदाय आदिका मानते है, उसीके अनुसार हमर ` 
जीवन बनता है। पर यह मान्यता (जैसे-में ब्राह्मण ह म | 


साधु हूं आदि) केवल (नाटकके स्वांगकी तरह) करतव्य- | 


पाकनके लिये हैः वयोकि यह सदा रहनेवाटी नही है ।परतु ` 
मे भगवानका हू यह वास्तविकता सदा रहनेवाली है। ¶' 
ब्राह्मण ह मँ साधु हः आदि भाव कभी हमसे एसा नरह ४ 
कहते कि (तुम ब्राह्मण हो" या "तुम साधु हो ॥ इसी ४. र 


मन्‌, बुद्धि, इन्धि, रारीर, धन, जमीन, मकान आदिर 
पदार्थाक हम भूरसे अपना मान रहे है, वे हमे कभी ¶ 
एसा नहीं कहते किं तुम हमारे हो, पर सम्पूर्ण सृष्टिक 
परमातमा स्पष्ट घोषणा करते है कि जीव मेर हीह! 
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इतीक ७ । 


विचार करना चाहिये कि इारीरादि पदार्थोको हम अपने 
साथ लाये नही, इच्छानुसार उनमें परिवर्तनं कर सक्ते नहीं, 
इच्छानुसार उनको अपने पास स्थिर रख सकते नही, हम भी 
उनके साथ सदा रह सकते नही, उनको अपने साथ ले जा 
सकते नही, फिर भी उनको अपना मानते है- यह हमारी 
कितनी बड़ी भूर हे । 

जचपनमें हमारे मन, बुद्धि, इन्दं, रारीर जैसे थे. 
वैसे अब नहीं हँ, सब-के-सन बदल गये है फिर भी 
हम “म जो बचपनमे था, वही अब हः एेसा मानते है । 
कारण यही हे कि रारीरादिमे परिवर्तन होनेपर भी हमरे 
परिवर्तन नहीं हआ । इस प्रकार इरीरादिमे हमें स्पष्ट 
परिवर्तन दीखता ह । जिसको परिवर्तन दीखता है, वह स्वयं 
परिवर्तनरहित होता ही है। अतः संसारके पदार्थ, व्यक्ति 
हमारे साथी नहीं है । | 

भे भगवानका हू एेसा भाव रखना अपने-आपको 


भगवानमे गाना हे । साधकोँसे भूर यही होती है कि वे | है 


अपने-आपको भगवान न . क्गाकर मन-बुद्धिको 
भगवान लगानेकी कोरि करते है । “भँ भगवान्‌का 
हू इस वास्तविकताको भूरुकर भँ ब्राह्मण हू मै साधु 
हू आदि भी मानते रहं ओर मन-बुद्धिको भगवानमे लगाते 
रहँ तो यह दुविधा कभी मिटेगी नहीं,ओर बहुत प्रयत 
करनेपर भी मन-बुद्धि जैसे भगवान लगने चाहिये, वैसे 
लरगेगे नहीं । भगवान भी इस अध्यायके चौथे इलोकमें “मै 
उस परमात्माके इरण हँ पदोसे अपने-आपको परमात्मामे 
लगानेकी बात ही कही है। गोखवामी तुलसीदासजी भी 
कहते है कि पहले भगवान्‌का होकर फिर नाम-जप आदि 
साधन कर तो अनेक जनन्मकी बिगड़ी हई स्थिति आज 
अभी सुधर सकती है- 
बिगरी जनम अनेक की सुधरे अबहीं आजु । 
होहि राम को नाम जपु तुलसी तजि कुसमाजु ॥ 
(दोहावली २२) 
तात्पर्य यह है कि भगवानमें केवर मन-लुद्धि कगानेकी 
अपेक्षा अपने-आपको भगवान लगाना श्रेष्ठ है। अपने- 
आपको भगवान्मे लगानेसे मन-बुद्धि खतः सुगमतापूर्वक 
भगवानमे खग जाते हैँ । नारकका पात्र हजारों दर्हककि 
सामने यह कहता है कि भँ रावणका बेटा मेघनाद ह॑ ओ 
मेषनादकी तरह ही वह बाहरी सन क्रियां करतां है । परन्तु 
भीतर यह भाव हरदम रहता है कि यह तो खांग है; 
वास्तवमं मे मेषनाद हँ ही नहीं । इसी तरह साधको भी 


* साधक-संजीवनी ननन वा 
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नाटकके स्वांगकी तरह इस संसाररूपी नाय्यरालमें अपने- 
अपने कर्तव्यका पालन कसते हुए भीतरसे “मँ तो भगवानक्ता 
हूं एसा भाव हरदम जाग्रत्‌ रखना चाहिये । 

जीव सदासे ही भगवानका है- “सनातनः ।' 
भगवानने न तो कभी जीवका त्याग दी किया, न कभी 
उससे विमुख ही हुए। जीव भी भगवानका त्याग नहीं कर्‌ 
सकता। भगवान द्वारा मिली हई सखतन््रताका दुरुपयोग 
करके वह भगवानसे विमुख हआ है । जिस प्रकार सोनेका 
गहना तत्त्वतः सोनेसे अरग नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
जीव भी तत्त्वतः परमात्मासे कभी अरूग नहीं हो सकता। 

बुद्धिमान्‌ कहलानेवारे मनुष्यकी यह बहुत बड़ी भूल है 
कि वह अपने अंरी भगवान्‌से विमुख हो रहा है । वह इधर 
खयाल ही नहीं करता कि भगवान्‌ इतने सुहृद्‌ (दयाट्ं ओर 
प्रमी) हँ कि हमारे न चाहनेपर भी हमें चाहते हँ, न जाननेपर 
भी हमें जानते हँ । वे कितने उदार, दयालु ओर प्रेमी 
- इसका वर्णन भाषा, भाव, बुद्धि आदिके द्वार हो ही 
नही सकता । एसे सुहद्‌ भगवानक्तो छोड़कर अन्य नारावान्‌ 
जड पदार्थोको अपना मानना बुद्धिमानी नहीं, प्रत्युत महान्‌ 
मूर्खता है । 

जब मनुष्य भगवानके आज्ञानुसार अपने कर्तव्यका 
पालन करता है, तब वे उसकी इतनी उन्नति कर देते है कि 
जीवन सफल हो जाता है ओर जन्म-मरणरूप बन्धन सदाके 
ल्यि मिट जाता है। जब मनुष्य भूकसे कोई निषिद्ध 
आचरण (पाप) कर बैठता है, तब वे दुःखोको भेजकर 
उसको चेताते हँ, पुराने पापको भुगताकर उसको शुद्ध करते 
है ओर नये परपेमें प्रवृत्तिसे रोकते है । 

जीव कहीं भी क्यों न हो, नरके हो अथवा खर्गमे, 
मनुष्ययोनि्े हो अथवा पड्युयोनिमे, भगवान्‌ उसको अपना 
ही अंडा मानते है। यह उनकी कितनी अहैतुकी कृपा, 
उदारता ओर महत्ता है ! जीवके पतनको देखकर भगवान्‌ 
दुःखी होकर कहते है कि मेरे पास आनेका उसका पुरा 
अधिकार था, पर वह मेरेको प्राप किये बिना (“माम्‌ 
अप्राप्य") नरके जा रहा है (गीता-सोलहवें 
अध्यायका बीसवां इलोक) । 

मनुष्य चाहे किसी भी स्थितिमें वर्यो न हो, भगवान्‌ उसे 
वहाँ रिथर नहीं रहने देते; उसे अपनी ओर खीचते ही रहते 
है । जब हमारी सामान्य स्थितिमे कुक भी परिवर्तन 
(सुख-दुःख, आदर निरादर आदि) हो, तब यह मानना 
चाहिये कि भगवान्‌ हमे विरोषरूपसे याद्‌ करके नयी 
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परिस्थिति पैदा कर रहे है; हमें अपनी ओर खींच रहे हे । 
एेसा मानकर साधक प्रत्येक परिस्थितिमें विरोष भगवत्‌- 
कृपाको देखकर मस्त रहे ओर भगवानकतो कभी भूले नही । 
अंरीको ग्राप्त करम अंराको कठिनाईं ओर देरी नहीं 
लगती । कठिनाई ओर देरी इसल्ियि रूगती है कि अंडाने 
अपने अंरीसे विमुखता मानकर उन डारीरादिको अपना मान 
रखा हे, जो अपने नहीं है । अतः भगवानक्ते सम्मुख होते 
ही उनकी म्रपति स्वतःसिद्ध है । सम्मुख होना जीवका कामं 
है; वयोकि जीव ही भगवानसे विमुख हआ हे । भगवान्‌ तो 
जीवको अपना मानते ही है; जीव भगवान्को अपना मान 
ले- यही सम्मुखता हे । 
मनुष्यसे यह बड़ी भारी भूर हो रही है कि जो व्यक्ति, 
वस्तु, परिस्थिति अभी नहीं हे अथवा जिसका मिलना 
निश्चित भी नहीं है ओर जो मिलनेपर भी सदा नहीं रहेगी- 
उसकी प्रा्तिमे वह अपना पूर्णं पुरुषार्थं ओर उन्नति मानता 
हे। यह मनुष्यका अपने साथ बड़ा भारी धोखा है ! 
वास्तवमें जो नित्यप्राप्र ओर अपना है, उस परमात्माको प्राप्त 
करना ही मनुष्यका परम पुरुषार्थ है, शुरवीरता है । हम धन, 
सम्पत्ति आदि संसारिक पदार्थ कितने ही क्यो न प्राप्त कर 
छ, पर अन्तमे या तो वे नहीं रहेगे अथवा हम नहीं रहेगे। 
अन्तम नही ही रोष रहेगा। वास्तवमे जो सदा है", 
उस-(अविनारी परमात्मा-)को प्राप्त कर लेमे ही 
शुरवीरता है। जो “नही' है, उसको प्राप्त. करनेमें कोई 
शूरवीरता नहीं है । 
जीव जितना ही नारावान्‌ पदार्थोको महत्व देता है 
उत्नना ही वह पतनकी तरफ जाता है ओर जितना ही 
अविनाशी परमात्माको महत्व देता है, उतना ही वह ऊँचा 
उठता है । कारण कि जीव परमात्माका ही अरा है। 
नारावान्‌ संसारिक पदार्थोको प्राप्त करके मनुष्य कभी 
भी बड़ा नहीं हो सकता । केवर बडे होनेका वहम या 
धोखा हो जाता है ओर वास्तवे असली बड्प्यन- 
(परमातमप्रा्ति) से वञ्चित हो जाता है । नाडावान्‌ पदाथकि 
करण माना गया बड्प्पन कभी रिकता नहीं ओर 
परमात्माके कारण होनेवाका बड़प्पन कभी मिटता नहीं ! 
इसख््यि जीव जिसका अंडा है, उस सर्वोपरि परमात्माको 
्राप्र करनेसे ही वह बड़ा होता है । इतना बड़ा होता है किं 
देवताेग भी उसका आदर कसते हँ ओर कामना करते है 
किं वह हमारे लेके आये। इतना ही नही, स्वयं भगवान्‌ 
भी उसके अधीन हो जाते हँ । 
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# श्रीमद्भगवद्गीता * 


'मनःषष्ठानीद्धियाणि भ्रकृतिस्थानि क्षतिः 
भगवानने जिसः प्रकार इसी इरोकके पूार्धमे 
अपनेमें स्थितः न:कहकर उसको अपना अरा नताय 
उसी प्रकार; इखोकके उत्तरार्धे मन तथा 
्रकृतिका अंशा न कहकर उनको प्रकृतिमे स्थित बताया ३। 
तात्पर्य है.कि भगवानका अरा जीव सदा 


अ 


स्थित है. ओर परकृतिम स्थित मन तथा इन्यत | 


अंदा है । मन ओर इन्दियोको अपना मानना, उनसे 
सम्बन्ध मानना ही उनको आकर्षित करना है । 


यहाँ बुद्धिका अन्तर्भाव “मन' शब्दे (जो अनत. ' 
करणका उपलक्षण है) ओर पांव कर्मेनियों तथा पव 


प्राणका अन्तर्भाव इन्द्रिय' राब्दमे मान लेना चाहिये। 
उपर्युक्त पदोमं भगवान्‌ कहते हँ कि मेरा अंडा जीव मेप 


स्थित रहता हुआ भी भूलसे अपनी स्थिति इरीर, इन्र 
मन, बुद्धिम मान केता है । जैसे शरीर, इन्दि, मन, बुद्धि 
प्रकृतिका अंश होनेसे कभी प्रकृतिसे पृथक्‌ नही होते, एषे 


ही जीव भी मेरा अंडा होनेसे कभी मेरेसे पृथक्‌ होता नही 


हो सकता नहीं । परन्तु यह जीव मेरेसे विमुख होकर मू 


भूल गया है । | 
यहाँ मन ओर पांच ज्ञान्धियोका नाम लेनेका तादय 
यह है कि इन छहोसे सम्बन्ध जोड़कर ही जीव धता है। 


अतः साधकको चाहिये कि वह॒ इउारीर-इन्द्िया मन- ` 


बुद्धिको संसारके अर्पण कर दे अर्थात्‌ संसासकी सेवे 


लगा दे ओर अपने-आपको भगवानके अर्पण कर दे। 


(१) 


मनुष्य भूरसे शरीर, खरी, पुत्र, धन, मकान, मान, बद 


[ अध्यायं 7 ------------ - गा ५ | 


इष्येते 


आदि नाशवान्‌ वस्तुओंको अपनी ओर अपने लियि मानक । 


दुःखी होता है । इससे भी नीची बात यह है कि इस सामर्ष 
भोग ओर संग्रहको लेकर वह अपनेको बड़ा मानने लगता £ 


जबकि वास्तवमें इनको अपना मानते ही इनका गुलम £ , 
जाता हे। हमे पता लगे यान लगे, हम जिन पदरथ | 
आवर्यकता समञ्ञते है, जिनमें कोई विरोषता या म्ह 


देखते हँ या जिनकी हम गरज रखते है, वे (ध, 


आदि) पदार्थ हमसे बडे ओर हम उनसे तुच्छ हो ही । 


पदाथकि मिलनेमे जो अपना महत्व समञ्जता £ 


वास्तवमे तुच्छ ही है, चाहे उसे पदार्थं मिले या न मिह । 


| 
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भगवानका दास होनेपर भगवान्‌ःकहते है- “जै तो ह 
भगतनका दास, भगत मेरे मुकुटमणि" ! परंतु जिनके 
हम दास नने हुए हे, वे धनादि जडः पदार्थं कभी नही 
कहते-- "लोभी मेरे सुकुटमणि' ! वे तो केवल हमे 
अपना दास ही बनाते है । वास्तवमे भगवान्‌को अपना 
जानकर उनके रारण हो जानेसे ही मनुष्य बड़ा बनता हे, 
ऊँचा उठता ह । इतना ही नही; भगवान्‌ एसे भक्तको 
अपनेसे भी बड़ा मान ठेते हँ ओर कहते है 

अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । 
साशरुभिर्रस्तहदयो भकतैर्भक्तजनभियः ।॥ ` 
(श्रीमद्धा० ९।४।६३) 
हे द्विज ! मँ भक्तोके पराधीन हू सखवतन्त नहीं ¡ भक्तजन 
मेरेको अत्यन्त प्यारे हे । मेरे हदयपर उनका पूर्णं अधिकार 
है। कोई भी सांसारिक व्यक्ति, पदार्थ वया हये इतनी बडाई 
दे सकता है ? | 

यह जीव परमात्माका अरा होते हुए भी प्रकृतिके अंडा 
इारीरादिको अपना मानकर स्वयं अपना अपमान करता है 
ओर अपनेको नीचे गिराता है। अगर मनुष्य इन इारीर, 
इन्द्रिया, मन॒ आदि सांसारिक पदार्थोका दास न बने 
तो वह भगवान्‌का भी इष्ट॒हो जाय-इष्टोऽसि मे 
दृढमिति" (गीता १८ । ६४) । जिन्होने भगवानको प्राप्न 
कर छया है, उनको भगवान्‌ अपना प्रिय कहते है 
(गीता-नारहवे अध्यायके तेरहवेसे उत्नीसवें 
रकोकतक) । परंतु जिन्होने भगवान्‌को प्राप नहीं किया है; 

किंतु जो भगवान्‌को प्राप्र करना चाहते है, उन साधकोको 
तो वे अपना “अत्यन्त प्रिय' कहते है-- “भक्तास्तेऽतीव मे 
प्रियाः (गीता १२।२०) । एेसे परम दयाल भगवान्‌को, 
जो साधकोंको “अत्यन्त प्रिय' ओर सिद्ध भक्तोको केवलं 
प्रिय' कहते है, मनुष्य अपना नहीं मानता--यह उसका 
कितना प्रमाद है! 
(२) 

संसारका एक छोटा-सा अंडा इारीर है ओर परमात्माका 

अशा स्वयं (जीवात्मा) हे । भूल यह होती हे किं परमााका 


-अङा संसारके अंशके साथ मिलकर संसार ओर परमात्मा- 


अपने अनुकूरु बनाना चाहता है ! साधकका 
कराम है--इस भूलको मिटाना । इसके ल्य वह शरीस्को 
तो संसारके अनुकू ना दे ओर खयं परमात्माके 
अनुकूरु बन जाय । तात्पर्य है कि इारीरको संसारपर छोड 
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दे कि जेसी संसारकी मर्जी हो, वैसे रखे; ओर अपनेको 
पस्मात्मापर छोड दे कि जैसी परमात्माकी मरजी हो, 
वैसे रखे। 
 संसारकी चीज संसारको दे दे ओर परमात्माकी चीज 
परमात्माको दे दे-यह ईमानदारी है। इस ईमानदारीका 
नाम ही 'मुक्ति' हे । जिसकी चीज है, उसको न दे; संसारी 
चीज भी ले ठे ओर परमात्माकी चीज भी ठे छे- यह 
बेईमानी हे । इस बेईमानीका नाम ही "बन्धन" हे । 
संसारकी चीज संसारपर ओर परमात्माकी चीज 
परमात्मापर छोडकर निश्चिन्त हो जाय । अपनी कोई कामना 
न रखे । न जीनिकी कामना रखे, न मसनेकी । भगवान्‌ एेसा 
कर देते तो ठीक रहता; भगवान्‌ वर्षा कर देते तो ठीक 
रहता; गरमी ज्यादा पड़ रही है, थोड़ी कम कर देते तो 
अच्छा. था; बाढ़ आ गयी, वषा कम करते तो ठीक 
रहता--इस तरह मनुष्य परमात्माको भी अपने अनुकु 
बनाना चाहता है ओर संसारको भी । इस बातको छोड़कर 
अपने-आपको सर्वथा भगवानके अर्पित कर दे ओर 
भगवानसे कह दे कि हे नाथ ! आप मेरेको पुथ्वीपर रखे 
या सवर्गम रखें अथवा नरकेमिं रख, नारक रखें या जवान 
रखें अथवा बढा रखें; अपमानित रखें या सम्मानित रखे, 
सुखी रखे या दुःखी रखे; जेसी परिस्थितिमें रखना चाहे, वैसे 
रखं, पर मेँ आपको भूर्दै नहीं । | 
मनुष्य जिस घरको अपना मानता है, जिस कुटम्बको 
अपना मानता हे, जिन रुपयोको अपना मानता है, उनकी ही 
चिन्ता उसको होती है। संसारम लखो-करोडं घर है, 


। अरबों आदमी है, अनगिनत रुपये है, पर उनकी चिन्ता नहीं 


होती; क्योकि. उनको वह अपना नहीं मानता । जिनको 
अपना नहीं मानता, उनसे तो मुक्त है ही । अतः ज्यादा मुक्ति 
तो हो चुकी हे, थोड़ी-सी ही मुक्ति ताकी है ! 

विचार करना चाहिये कि जिन थोडी-सी चीजोंको हम 
अपनी मानते है, वे कौन-सी सदा साथ रहनेवाली है । चीजें 
तो रहेगी नही, पर बन्धन (उनका सम्बन्ध) रह जायगा, जो 
जन्म-जन्मान्तरतक साथ रहेगा । इसल्यि साधकको चाहिये 
किं वह या तो डारीरको संसारके अर्पण कर दे, जो कर्मयोग 
है; चाहे अपनेको शरीर-संसारसे सर्वथा अरग कर्‌ छे, जो 
ज्ञानयोग है; ओर चाहे अपनेको भगवानके अर्पण कर दे, 
जो भक्तियोग है । इन तीनोमेसे कोई भी साधन अपना छे 


। तीनोंका फल एक ही होगा । 
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९५२ #* श्रीमद्धगवद्ीता * [अ | 
--------~अध्याय १५ 





परिरहिष्ठ भाव- यहां भगवान्‌ने जिसको अपना अरा कहा है, उसीको सातवें अध्यायके पांचवें इलोकमे अपनी 
“परा प्रकृति' कहा है । इसल्यि दोनों ही जगह “जीवमभूत' (जीव बना हुआ) र्द्‌ आया ह - 'जीवभूतः', जीवभूताम्‌ 
प॒र ओर अपरा- -दोनों भगवानकी रक्तिया है । (गीता--सातवे अध्यायका चौथा-पांचवां इतक) । जबसे पराक 
भगवानूसे हटकर अपराकी तरफ चली गयी, तनसे परा जन्म-मरणके चक्रमे पड़ गयी । इसी बातको सातवें अध्याये 
"येदं धार्यते जगत्‌" पदोसे ओर यहाँ 'मनःषष्ठानीद्धियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ।' पदोसे कहा गया हे। 


यद्यपि अपरा भी भगवानकी है, तथापि उसका स्वभाव अलग (परिवर्तनज्ञील) है । इसल्यि भगवानने अपनेको ¦ 


अपरासे अतीत बताया है-"यस्मातक्षरमतीतोऽहम्‌' (गीता १५। १८) # परन्तु पर ओर भगवान्‌ एक स्वभाववाले 
(अपरिवर्तनरीक) है । इसलिये "ममैवांशः' पदमे "एव" कहनेका तात्पर्य है कि जीव केवर मेरा (भगवान्‌का) अंश है 


इसमे प्रकृतिका अंदा विंचिन्मत्र भी नहीं है । जैसे शरीरम माता ओर पिता--दोनेकि अंरका मिश्रण होता हे, एसे जीवम । 
मेरा ओर प्रकृतिके अंडाका मिश्रण (संयोग) नहीं है, प्तयुत यह केवर मेरा अंरा हे । अतः इसका सम्बन्ध केवर मेरे साथ | 


है, परकृतिके साथ नहीं । प्रकृतिके साथ सम्बन्ध तो यह खुद जोडता है--"मनःषष्ठानीन्दियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥' ` 
अपया प्रकृति परमात्माकी है, पर जीवने उसको अपना मान छिया ओर उससे सुख लेने कग गय, तभी वह बन्धने 


पडा है । अपनी न होनेके कारण ही न वस्तुं ठहरती है, न सुख ठहरता है । 


स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण-इारीरके साथ अपना सम्बन्ध मानना ही अनर्थका कारण ह । जीव दारीरको अपनी तरफ । 
सखीचता है (कर्षति) अर्थात्‌ अपना मानता है, पर जो वास्तवमें अपना है, उस परमात्माको अपना मानता ही नहीं । यद्य 


जीवकी मूर भूर है । | 
जीव ब्रह्म (निर्गण) का अंदा नहीं है, प्रत्युत ईशर (सगुण) का अंशा है-ईस्वर अंस जीव अबिनासी' (मानस 


७। १९७। १) । कारण कि ब्रह्म चिन्मय सत्तामात्र है; अतः उसमे अंरा-अरीभाव हो सकता ही नहीं । जीवकी ब्रह्मे ` 


एकता (साधर्म्य) है अर्थात्‌ अनेक रूपसे जो जीव है, वही एक रूपसे ब्रह्म है । रारीरके साथ सम्बन्ध होनेसे वह जीव 


हे ओर उरीरके साथ सम्बन्ध न होनेसे वह त्र्य है। अतः वास्तवमें जीव ओर ब्रह्म--दोनों ही समग्र भगवानके अंश॒ ` 
है । इसलिये भगवानूने अपनेको ब्रह्मकी प्रतिष्ठा (आधार) बताया है--ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌" (१४।२७) ओर ` 


ब्रह्मको अपने ही समग्र रूपका एक अंग बताया हैते ब्रह्म तद्विदुः“ “ ˆ" (७।२९-३०) । 


मन ओर इन्धियां जिसके अंशा है, उसीमे रहते है श्रकृतिस्थानि" । इससे जीवको यह रिक्षा लेनी चाहिये कि ` 


मै भी जिसका अंशा हू, उसीमे निरन्तर रहना चाहिये, उसीके साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहिये । यह सम्बन्ध सवय॑को ही जोडन 
पडगा, दूसरा नहीं जोड़ेगा । कारण कि खरयने ही जगतूसे सम्बन्ध जोड़ा है ओर स्यं ही परमात्मासे विमुख हुआ ₹ै। 
जगतके सम्मुख होने (सम्बन्ध जोड्ने) मेँ जगत्‌ कारण नहीं है ओर परमात्मासे विमुख होनेमे परमात्मा कारण नहीं है 


भवयत दोनोमे सयं हौ कारण हे । परमामाका अंरा होनेसे जीव स्वतन्त है ओर इसी खतन्तताका उसने दुरुपयोग कि 


हे । इसख्यि इसका सदुपयोग खयैको ही कला पडगा- “उद्धरेदात्मनात्मानम्‌' 
ना पड म्‌' (गीता ६।५) । 
भकृतिके साथ मन ओर इन्द्ियोका नित्य ओर वास्तविक सम्बन्ध है, पर मन ओर इन्दरयके साथ स्वयं (आता) 


का अनित्य ओर माना हुआ सम्बन्ध है । अनित्य सम्बन्ध कभी स्थायी नहीं रहता, प्रत्युत बदलता ओर मिरता रहता दै। | 


` ख्यका नित्य सम्बन्ध परमात्माके साथ है, जो कभी बदलता ओर मिटता नहीं । परन्तु अनित्य १ 
, जं सम्बन्धको स्वीकार कर 
उस नित्य सम्बन्धसे विमुखता हो जाती है, जिससे. उसका अनुभव नहीं होता । न 


"ममैवांशो जीवल््ेके' पदोसे यह भाव निकलता है कि हम तो ्रभुको अपना मानते है, पर प्रभु हमे अपना जागे ‹ 


है ! जब जीव भगवानके इरण हो जाता है, तम वह भी प्रभुको मायामेतां 
तरन्ति ते" (गीता ७। १४) । (अ | 


जीव भगवानकता सनातन अंश है; अतः भगवानके साथ अपना सम्बन्य जोड़ना अर्थात्‌ उनको अपना मानन्‌ ह 


इसका वास्तविक पुरुषार्थ हे । शरीरसे होनेवाठे पुर्षार्थमें तो क्रिया त्याल | 
= श मुख्य है, जो केवर संसारके छियि ही होती है; वयो 
रीर संसारका अंश है। परन्तु खसे हेनेवाले पुरुषार्थे भाव मुख्य है। इसलिये बुराई-रहित होना, असंग हेन, 


भगवानूको अपना मानना--ये सखये पुरमा है । बुरई-रहित हेनसे मनुष्य संसारके छिये उपयोगी हो जाता है। 
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स्क  _भसाषकनतवीवतीन 
इरीर-संसारसे असंग होनेसे अपने छ्य उपयोगी हो जाता है। भगवान वानव 
स्यि उपयोगी नहीं हो सकता | भगवान साथ अपनेपनका सम्बन्ध जोड़े बिना मनुष्य भगवानके लिय उपयोगी नहीं हो सकता । 

मैं बुराई-रहित हो जाऊँ, मै असंग हो जाऊ, मेँ भगवल्रमी हो जाऊ एसी आवदयकताका अनुभव करना भी 
पुरुषार्थ हे । परन्तु सबसे पहले साधकको यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि भै लुराई-रहित हो सकता हू, असंग हो सकता 
ह, प्रमी हो सकता हूँ । इसके छिथ साधकको यह जानना चाहिये किं संसारके नाते भी हम सब एक है, आत्ाके नाते 
भी हम सन एक है ओर परमात्ाके नाते भी हम सब एक है । इसङ्यि जैसे अपने उरीरके हितका भाव रहता है, एसे 
ही सम्पूणं शरीरोके हितका भाव रहना चाहिये अथवा जैसे सम्पूर्णं शरीरेसे हम निरि रहते है रसे ही इस दारीस्से थी 
निरि रहना चाहिये । सम्पूर्णं शारीरके साथ अपने डारीरकी एकता मानकर हम बुराई रहित हो सकते हँ । अपने डारीरसहित 
सम्पूर्ण शारीरोको छोड़कर हम असंग (अपने खरूपमें स्थित) हो सकते है । समपर्णं दारीर-संसारको छोडकर हम 
भगवत्परेमी हो सकते है । 

हमारा सम्बन्ध परमात्मक साथ है--“ममैवादो जीवलोके", इसलिये हम परमातामे ही स्थिर है। परन्तु शारीर- 
इन्दिया-मन-बुद्धका सम्बन्ध अपरा प्रकृतिके साथ है, इसलिये वे प्रकृतिमें ही स्थित है रकृतिस्थानि' । “विकारश्च 
गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌! (गीता १३।१९) । शारीरके साथ हमारा मिलन कभी हआ ही नही, है ही नही, होगा 
ही नहीं, हो सकता ही नहीं ओर परमात्मासे अरग हम. कभी हए ही नही, है ही नहीं, हेगि ही नही, हो सकते ही नही । 
हमारेसे दूर-से-दूर कोई चीज हे तो वह रारीर है ओर नजदीक-से-नजदीक कोई चीज है तो वह परमात्मा है । परन्तु कामना- 
ममता-तादाल्यके कारण मनुष्यको उल्टा दीखता है अर्थात्‌ रारीर तो नजदीक दीखता है ओर परमातमा दूर] डारीर तो श्राप 
दीखता है ओर परमात्मा अप्राप्त ! | 

इारीरसे माने हुए सम्बन्धका त्याग कसनेके छ्य साधकको तीन बाते मान लेनी चाहिये--९-इारीर मेरा नहीं है, व्योकि 
इसपर मेरा वड नहीं चरता । २-मेरेको कुछ नहीं चाहिये ओर ३-मेरेको अपने लिये कुछ नहीं करना हे । जबतक साधक 
स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण-- तीनों शारीरोसे अपना सम्बन्ध मानता रहता है, तबतकं स्थूलदारीरसे होनेवाला "कर्म, सृक्ष्मशरीरसे 
होनेवाल “चिन्तन' ओर कारणडारीरसे होनेवाली स्थिरता (निर्विकल्प अवस्था) - तीनों ही उसको ोँधनेवाठे होते हे । परन्त॒ 
तीनां शरीरोसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर वह कर्म, चिन्तन ओर रिथरता-- तीनांसे धता नहीं अर्थात्‌ तीनोसे असंग हो जाता हे । 

भगवानके नित्य-सम्बन्धकी जागृतिके खये साधकको तीन बातें मान ठेनी चाहिये--१-षभु मेरे है, २-मे प्रभुका 
हू ओर ३-सब कु प्रभुका है। भगवानूसे नित्य-सम्बन्धकी जागृति होनेपर साधकको भगवत्मेमकी प्राप्ति हो जाती है । 
भगवत्मेमकी, प्राधतिमे ही मनुष्य-जीवनकी पूर्णता हे। 

मनुष्यमे तीन इच्छा होती है--भोगकी इच्छा, त्वकी इच्छा ओर प्रेमकी इच्छा । भोगकी इच्छा कामना, त्वकी 
इच्छा “जिज्ञासा' ओर प्रेमकी इच्छा "पिपासा" (अभिलाषा) कहलाती है । भोगकी कामना शरीरको लेकर, त्की जिज्ञासा 
स्वरूपको लेकर ओर प्रेमकी पिपासा परमाताको केकर होती है । रारीरको अपना मानना भूल है; वयोकि शारीर प्रकृतिका 
अंडा है । अतः इारीरको ठेकर होनेवाटी भोगकी इच्छा प्राकृत (असत्‌). होनेसे अपनी नहीं है, भ्त्युत भूकसे हे । परन्तु 
तत्वकी ओर प्रमकी इच्छा अपनी है, भूलसे नहीं है । इसल्ष्यि शारीरको निष्कामभावपूर्वक परिवारकी, समाजकी ओर 
संसारकी सेवामे कगानेसे अथवा तत््वकी जिज्ञासा तेज होनेसे भूक मिट जाती है। भूर मिटनेसे भोगकी इच्छा मिट जाती 
है । भोगकी इच्छा मिटनेसे तत्वकी जिज्ञासा पूर्णं हो जाती है ओर साधकको सखरूपमें सखाभाविक स्थितिका अनुभव हो 
जाता है अर्थात्‌ उसको तच्चज्ञान हो जाता है, वह जीवनुक्त हो जाता है । फिर खरूप जिसका अदा हे, उस प्रमामाके 
्रेमकी पिपासा जाग्रत्‌ होती है । मात्र जीव परमात्माके अंडा है, इसट्ि मात्र जी्वोकी अन्तिम इच्छा प्रमकी ही है । भरमकी 
इच्छा सार्वभौम इच्छा है । प्रमकी प्राप्ति होनेपर मनुष्यजन्म पूर्णं हो जाता है, फिर कुछ बाकी नहीं रहता। 


सम्ब्य--मनताहित इद्वियोको अपना मानगेके कारण जीव किस प्रकार उनको साथ लेकर अनेक योनियामें भूता है-इसका भगवान्‌ 
दष्टन्तसहित वर्णन करते है। 134 6 
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ध धामगव्ताण (भव्याय * श्रीमद्धगवदीता * [ अध्याय १ ५ 
डारीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत््रामत+्रः । 
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्थानिवारायात्‌ ॥ ८ ॥ 
| जैसे- ली 
वायुः = वायु ` जीवात्मा इद्धो) को 
आङायात्‌ = गन्धके स्थानसे अपि = भरी ~| गृहीत्वा = ग्रहण करके 
गन्धान्‌ = गन्धको (ग्रहण यत्‌ = जिस +| च = फिर 
करके ठे जाती है), | शारीरम्‌ = रारीरको यत्‌ = जिस (इरीर) को 
इव = एेसे ही उत्क्रामति = छोडता है, -;;; | अवाप्नोति = प्रप्र 
ईश्वरः = उारीरादिका स्वामी (वहसे) : ; ~: होता है (उसमे) 
नना हआ एतानि = इन (मनसहित. ।. संयाति = चला जाता हे । 


व्याख्या-'वायुर्गन्धानिवाह्ययात्‌"- जिस प्रकार 
वायु त्रके फोहेसे गन्थ ठे जाती है; किन्तु वह गन्ध 
स्थायीरूपसे वायुमें नहीं रहती; वयोकि वायु ओर गन्धका 
सम्बन्ध नित्य नहीं हे, इसी प्रकार इन्द्रियां, मन, बुद्धि, 
स्वभाव आदि- (सूक्ष्म ओर कारण--दोनों इरीरोँ-) को 
अपना माननेके कारण जीवात्मा उनको साथ लेकर दूसरी 
योनिम जाता है । 
जैसे वायु त्वतः गन्धसे निर्लिप्ठ है, एेसे ही जीवात्मा भी 
तत्वतः मन, इन्द्रियां, शरीरादिसे निर्लिंपन है; परन्तु इन मन, 
इच्दियां, रारीरादिमें मे-मेरेपनकी मान्यता होनेके कारण वह 
(जीवात्मा) इनका आकर्षण करता हे । 
जैसे वायु आकाराका कार्य होते हए भी पृथ्वीके अरा 
गन्धको साथ स्यि घूमती हे, एसे ही जीवात्मा परमात्माका 
सनातनं अंडा होते हए भी प्रकृतिके कार्य (प्रतिक्षण 
बदलनेवाठे) उारीरोको साथ ल्यि भिन्न-भिन्न योनियेमि 
घूमता हे । जड होनेके कारण वायुम यह विवेक नहीं है कि 
वह गन्धको ग्रहण न करे; परन्त॒ जीवात्माको तो यह विवेक 
ओर सामर्थ्यं मिला हुआ है कि वह जब चाहे, तन इारीरसे 
सम्बन्ध मिटा सकता है। भगवान्‌ने मनुष्यमात्रको यह 
^ स्वतन््रता दे रखी हे कि वह चाहे जिससे सम्बन्ध जोड 
सकता है ओर चाहे जिससे सम्बन्ध तोड़ सकता है । अपनी 
भूक मिटानेके ल्य केवर अपनी मान्यता. बदलनेकी 
आवर्यकता हे कि प्रकृतिके अंडा इन स्थूल, सूक्ष्म ओर 
कारण-शरीरोसे मेर (जीवात्माका) कोई सम्बन्ध नहीं है। 
फिर जन्म-मरणके बन्धनसे सहज ही मुक्ति है । 
भगवान यहां तीन शब्द दुष्टान्तके रूपमे दिये है 
(१) वायु, (२) गन्ध ओर (३) आदाय । 'आङाय' 
कहते हे स्थानको; जंसे- जलदाय (जल+आदाय) 


अर्थात्‌ जलका स्थान । यहाँ आदाय नाम स्थूलदारीर्का ३। 


जिस प्रकार गन्धके स्थान (आडाय) इत्रके फोहेसे वायु ¦ 


गन्धं 'ले जाती है ओर फोहा पीछे पड़ा रहता है, इसी प्रकार 
वायुरूप जीवात्मा गन्धरूप सूक्ष्म ओर कारण-दारीरोको 
साथ लेकर जाता है, तब गन्धका आइाय-रूप स्थूला 


पीठे रह जाता हे | 


` “शारीरं यदवाप्नोति ``" "गृहीत्वैतानि संयाति'- 
यहाँ "ईश्वरः" पद्‌ जीवात्माका वाचक है । इस जीवात्मासे 
तीन खास भूठ हो रही है- 
(१) अपनेको मन, बुद्धि, इारीरादि जड पदार्थोका 
स्वामी मानता हे, पर वास्तवमें बन जाता है स्वयं उनका दास। 


(२) अपनेको उन जड पदार्थोका स्वामी मान लेनेके | 


कारण अपने वास्तविक खामी परमात्माको भूक जाता है। 


(२) जड पदार्थेसि माने हुए सम्बन्धका त्याग कलम 


स्वाधीन होनेपर भी उनका त्याग नहीं करता । 


परमात्मने जीवात्माको इारीरादि सामग्रीका सदुपयोग 


करनेकी स्वाधीनता दी है । उनका सदुपयोग करके अपना 


उद्धार केके छ्यि ये वस्तु दी है, उनका खामी बननेके 
कयि नही । परन्तु जीवसे यह बहुत बड़ी भूक होती है कि ` 


वह उस सामग्रीका सदुपयोग नहीं करता; प्रत्युत 


उनका मालिक मान ठेता है, पर वास्तवमें उनका गुलाम 


बन जाता हे। 


जीवात्मा जड पदार्थौसे माने हुए सम्बन्धका त्याग त 
कर सकता हे, जब उसे यह मालूम हो जाय कि इनका 
मालिक बननेसे मै सर्वथा पराधीन हो गया हू ओरमेए 


पतन हो गया है। यह जिनका मालिक बनता दै, 
गुलामी इसमे आ ही जाती है । इसे केवर वहम होता ह 
कि मं इनका मालिक हू । जड पदार्थोका मालिक बन 
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एक तो इसे उन पदार्थोकी "कमी" का अनुभव होता है ओर 
दूसरा यह अपनेको “अनाथ' मान छेता है। 
जिसे माल्िकपना या अधिकार प्याश लगता है, वह 
परमात्माको प्राप्त नहीं कर सकता; वयोकि जो किसी व्यक्ति, 
वस्तु, पद आदिका स्वामी बनता है, वह अपने स्वामीको भूल 
जाता हे--यह नियम है । उदाहरणार्थ, जिस समय बालक 
केवर मको अपना मानकर उसे ही चाहता है, उस समय 
वह माके बिना रह ही नहीं सकता । किन्तु वही बालक जब 
बड़ा होकर गृहस्थ जन जाता है ओर अपनेको खी, पुत्र 
आदिका स्वामी मानने रुगता हे, तन उसी मांका पास रहना 
उसे सुहाता नहीं । यह स्वामी बननेका ही परिणाम है ! इसी 
प्रकार यह जीवातमा भी उारीरादि जड पदार्थोका स्वामी 
(ईश्वर) बनकर अपने वास्तविक सामी परमात्माको भूतः 
जाता है--उनसे विमुख हो जाता है । जबतक यह भूः या 
विमुखता रहेगी, तबतक जीवात्मा दुःख पाता ही रहेगा । 
“ईश्चरः' पदके साथ "अपि" पद एक विरोष अर्थ रखता 
है कि यह ईश्वर बना जीवात्मा वायुके समान असमर्थ, जड 
ओर पराधीन नहीं है । इस जीवात्मामें ेसी सामर्थ्यं ओर 
विवेक हे कि यह जब चाहे, तन माने हए सम्बन्धको छोड 
सकता हे ओर परमात्माके साथ नित्य सम्बन्धका अनुभव कर 
सकता है । परन्तु संयोगजन्य सुखकी रोलपताके कारण यह 
संसारसे माने हए सम्बन्धको छोड़ता नहीं ओर छोडना चाहता 
भी नहीं । जडता-(रारीरादि-) से तादाल्य छ्ूटनेपर जीवात्मा 
(गन्धकी तरह) दारीरोको साथ ले जा सकता ही नहीं । 
जीवको दो राक्ति्यौ प्राप्र है (१) प्राणराक्ति, जिससे 
शासोंका आवागमन होता है ओर (२) इच्छाराक्ति, जिससे 
भोर्गोको पानेकी इच्छा करता है। प्राणदाक्ति हरदम 
(धासोच्छवासके द्वारा) क्षीण होती रहती है । प्राणराक्तिका 
खतम होना ही मृत्यु कहलाती है । जडका संग करनेसे कुछ 
करने ओर पानेकी इच्छा बनी रहती हे । प्राणरक्तिके रहते 
हए इच्छाराक्ति अर्थात्‌ कुछ करने ओर पानेकी इच्छा मिं 
जाय, तो मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता ह । प्राणराक्ति नष्ट हो 
जाय ओर इच्छां जनी रहे, तो दूसरा जन लेना ही पड़ता 
हे । नया शारीर मिलनेपर इच्छाडाक्ति तो वही (पूर्वजन्मकी) 
रहती हे, प्राणराक्ति नयी मिरु जाती है। 
प्राणराक्तिका व्यय इच्छाओंको मिटनेमें होना चाहिये । 
निःसवार्थभावसे सम्पूर्ण प्राणि्योके हितमे रत रहनेसे इच्छा 
सुगमतापूर्वक मिट जाती है । 
यहाँ "गृहीत्वा" पदका तात्पर्य है-जो अपने नहीं हे, 


उनसे राग, ममता, प्रियता करना । जिन मन, इन्धियोके साथ 
अपनापन करके जीवात्मा उनको साथ छ्यि फिरता है, वे 
मन्‌, इन्धरयां कभी नहीं कहतीं कि हम तुम्हारी है ओर तुम 
हमारे हो । इनपर जीवात्माका शासन भी चरूता नही, जैसा 
चाहे वैसा रख सकता नही, परिवर्तन कर सकता नही; फिर 
भी इनके साथ अपनापन रखता है, जो किं भूक ही है। 
वास्तवमें यह अपनेपनका (राग, ममतायुक्त) सम्बन्ध ही 
बधनेवाला होता हे। 

वस्तु हमे प्राप्त हो या न हो, बह्या हो या घटिया हो, 
हमारे काममें आये या न आये, दूर हो या पास हो यदि उस 
वस्तुको हम अपनी मानते हँ तो उससे हमारा सम्बन्ध बना 
हुआ ही है। 

अपनी तरफसे छोड बिना डारीरादिमे ममताका सम्बन्ध 
मरनेपर भी नहीं छूटता। इसखि्यि मृत इारीरकी हडर्योको 
गङ्गाजीमें डालनेसे उस जीवकी आगे गति होती है । इस माने 
हए सम्बन्धको छोडनेमे हम सर्वथा स्वतन्त्र तथा सबल हे । 
यदि रारीरके रहते हुए ही हम उससे अपनापन हया द, तो 
जीते-जी ही मुक्त हो जार्यै ! 

जो अपना नहीं है, उसको अपना मानना ओर जो अपनां 
हे, उसको अपना न मानना--यह बहुत बडा दोष दै, 
जिसके कारण ही पारमार्थिक मार्गमे उन्नति नहीं होती । 

इस उलोकम आया “एतानि' पद्‌ सातवे इलोकके 
मनःषष्ठानीन्धियाणि' (पांच ज्ञनेन्दरियां तथा मन-) का 
वाचक हे । यहां “एतानि पदको सत्रह तत््वोकि समुदायरूप 
सूक्ष्मरारीर एवं कारणरारीर-(सखभाव-) का भी द्योतक 
माननां चाहिये । इन सबको ग्रहण करके जीवात्मा दूसरे 
डारीरमें जाता है । जैसे मनुष्य पुराने वस्रोका त्याग करके नये 
वस्र धारण करता हे, एसे ही जीवात्मा पुराने शरीरका त्याग 
करके नये रारीरको प्राप्त होता है (गीता-- दूसरे अध्यायका 
नाईसवां इलोक) । 

वास्तवमें शुद्ध चेतन-(आत्मा-) का किसी इारीरको प्राप 
करना ओर उसका त्याग करके दूसरे शारीरम जाना हो नहीं 
सकता; क्योकि आत्मा अचर ओर समानरूपसे सर्वत्र व्याप्त 
हे (गीता--दूसरे अध्यायका सत्रहवां ओर चौबीसवां 
इलोक) । ारीरोका ग्रहण ओर त्याग परिच्छिन्न (एकदेशीय) 
तत्त्वके द्वारा ही होना सम्भव हे, जबकि आत्मा कभी किसी भी 
देश-कालदिमे परिच्छन्न नहीं हो सकता । परन्तु जब यह 
आतमा प्रकृतिके कार्य इरीरसे तादास्य कर लेता है अर्थात्‌ 
प्रकृतिस्थ हो जाता है, तब (स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण- 
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तीनों शारीरम अपनेको तथा अपनेमे तीनों रीरोको धारण | जब प्रकृतिके कार्य सारीरसे तादाल्य मिट जाता है 

करने अर्थात्‌ उनमें अपनापन कसेसे) वह प्रकृतिके कार्य | स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण-इरीरसे आत्माका माना हआ 
ङारीरोका ग्रहण-त्याग कसे कुगता है । तात्पर्य यह है कि | सम्बन्ध नहीं रहता; तन ये इारीर अपने कारणभूत समष्टि 
ङरीरको “भैः ओर “मेरा मान ॒लेनेके कारण आत्मा | तत््वोमे लीन हो जाते है । तात्पर्य यह है कि पुनर्जनमका 
सृक्ष्मरारीरके आने-जानेको अपना आना-जाना मान केता है । । कारण जीवका इारीरसे माना हआ तादात्म्य ही है | 


परिदिष्ट भाव - पूर्वरलोकमें "कर्षति" प्रद ओर इस इलोकमें “गृहीत्वा पद आया है । "कर्षति" का अर्थ 
है- अपनी तरफ खीचना, ओर "गृहीत्वा का अर्थ है--पकड़ना अर्थात्‌ तादाल्य करना । वायुका दृष्टान्त देनैक 
तात्पर्य है कि जीव वायुकी तरह निर्ठिप रहता है । इारीरसे किशन होनेपर भी वास्तवमें इसकी निरटिंप्तता कभी मिरती नहीं - 
“शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते" (गीता १३।३२१) । वायुम. गन्ध हरदम नहीं रहती, स्तः छूट जाती है 
परन्तु जीव जबतक मन-लुद्धि-इन्दियको छोडता नहीं, तबतक वे छूटते नहीं । इसका कारण यह है कि मन-बुद्धि-इन्धरयोको 
जीव खुद पकड्ता है “गृहीत्वैतानि; अतः सुट्‌ छोड्नेपर ही वे छते हे । 

्रतयेक भोगसे स्वाभाविक उपरति होती है--यह सबका अनुभव है । भोगोमे प्रवृत्ति तो वृत्रिम होती हे, पर निवृत्त 
स्वाभाविक होती हे । रुचि तो जीव करता है, पर अरुचि खतः होती है । जैसे, तम्बाकू पीनेवाठे धुआं भीतर खींचते है, पर 
वह बाहर सखतः निकलता हे ! मह बन्द कर तो नाकसे निकल जायगा ! धुआं तो टिकता नही, पर आदत बिगड़ जाती 
है, व्यसन ग जाता हे । एसे ही भोग तो टिकते नहीं, पर आदत बिगड़ जाती है । भोग तो खतः छृटते है, उनसे अरुचि खतः 
होती है, पर आदत बिगड्नेसे जीव उनको बार-बार पकडता रहता है ओर "ईशर" अर्थात्‌ स्वतन्त्र होते हए भी परवदाताका 
अनुभव करता रहता हे । भोगोमें ठिग्न होते हुए भी वास्तवमें इसकी निर्लिप्ता मिटती नही, पर इसकी तरफ यह ध्यान नहीं 
देता ओर इसको महत्व नहीं देता । रारीरसे सम्बन्ध न होते हए भी यह उससे सम्बन्ध मानकर सुख लेता रहता है । सम्बध 
तो अनित्य होता हे, पर सम्बन्ध-विच्छेद नित्य होता है । कारण कि संसारकी जातिका (जड़ तथा परिवर्तनरील) होनेसे 
शरीर विजातीय हं । विजातीय वस्तुसे सम्बन्ध होना सम्भव ही नहीं है । परमात्माका अंडा होनेसे जीवकी परमातमाके साथ 
सजातीयता है । अतः इसका सखतः सम्बन्ध परमातमाके साथ ही है । अगर जीव सन्तंकी, भगवान्‌की, चाखरकी वाणीपर 
विश्वास करके परमातमासे सम्बन्ध जोड़ ठे तो फिर इसको अनुभवं हो जायगा । परन्तु यह पदाथेकि सम्बन्धको मुख्यता दे 
देता ह । जबतक यह भगवानके साथ सम्बन्ध नहीं जोडता, तबतक भगवान्‌ कोई भी सम्बन्ध रिकने नहीं देते, तोडते ही 
रहते हे । जीव कितना हौ जोर रगा ले, वह संसारका सम्बन्ध स्थायी रख सकता ही नही । | 


-:>:- 


सम्ब्च--अब भगवान्‌ सातवे लेके आये हूए भगषषठनीद्धियाणि' प्दका सुलसा करते है। 


भत्रे चक्षुः स्पर्शनं च रसनं प्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्रायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 


अयम्‌ = यह (जीवात्मा) | चक्षुः = नेत्र (- इन पाचों 
मनः = मनका च ` = तथा इन्द्रियोके 
अधिष्ठाय = ५ लेकर स्पर्शनम्‌ = त्वचा, दवारा) 
एव = रसनम्‌ = रसना विषयान्‌ विषर्योका 

= विषर्योका 
श्रोत्रम्‌ = श्रोत्र च = ओर उपसेवते = सेवन 
= = ओर प्राणम्‌ = घ्राण करता है। 


७ मन्आायम्‌--मनमे अनेक | (चेतन-तल्व, आतमा) जड दारीर इना मन, बद्ध 
प्रकारके ५ संकल्प-विकल्प होत रहते हं । इनसे | अयन्त परे ओर उनका आश्रय तथ" प्रकाडाक है । संकल्पः 
सर्य की स्थितिमे कोई अन्तर नहीं आता; क्योकि “सवयं' | विकल्प आति-जते है ओर “स्वयं ' सदा ज्यो -का त्यो रहता ह । 
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इलोक् ९ ] 


मनका संयोग होनेपर ही सुननेःदेखने, स्प करने 
स्वाद लेने तथा सूंघनेका ज्ञान होता है। जीवात्माको मनक 
बिना इन्धियांस सुख-दुःख नहीं मिरु सकता । इसलिये यहां 
मनको अधिष्ठित करनेकी बात कही गयी है । तात्पर्य यह 

कि जीवात्मा मनको अधिष्ठित करके अर्थात्‌ उसका 
आश्रय केकर ही इन्दियोके द्वारा विषयोंका सेवन करता है। 

"शरोत्रं चक्षुः स्पर्रानं च रसनं घ्राणमेव च'- 
श्रवणेन्द्रिय अथात्‌ कानोमें सुननेकी र्ति ^श्रोत्रम्‌' है । 
आजतक हमने अनेक प्रकारके अनुकूर (स्तुति, मानं 
बड़ाई, आरीर्वाद्‌, मधुर गान, वाद्य आदि) ओर प्रतिकूल 
(निन्दा, अपमान, शाप, गाली आदि) राब्द्‌ सुने है; पर 
उनसे “स्वयं' में क्या फरक पड़ा ? 

किसीको पौत्रके जन्म तथा पुत्रकी मुत्युका समाचार एक 
साथ मिल । दोनों समाचार सुननेसे एकके “जन्म' तथा 
दूसरेकी “मृत्यु का जो ज्ञान हआ, उस ज्ञान में कोई अन्तर 
नहीं आया । जब ज्ञानमें भी कोई अन्तर नहीं आया, तो फिर 
ज्ञाता, में अन्तर आयेगा ही कैसे ! अतः जन्म ओर मृत्युका 
समाचार - सुननेसे अन्तःकरणमें (माने हुए सम्बन्धके 
कारण) जो असर होता हे, उसकी तरफ दृष्टि न रखकर इस 
ज्ञान' पर ही दृष्टि रखनी चाहिये । इसी तरह अन्य इन्दियोके 
विषयमे भी समञ्ञ लेना चाहिये । 

नत्न्द्रिय अर्थात्‌ नेत्रम देखनेकी राक्ति "चक्षुः" है। 
आजतक हमने अनेक सुन्दर, असुन्दर, मनोहर, भयानक 
रूप या दुर्य देखे हैँ, पर उनसे अपने “सरूप' मे कया 
फरक पड़ा ? 

स्परोन्दरिय अर्थात्‌ त्वचामें स्पर्शी करनेकी राक्ति 


पञ्चमहाभूत 


आकारा 
वायु 
अग्नि 
जल 
पृथ्वी 
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स्पर्हानम्‌' हे । जीवनमें हमारेको अनेक कोमल, कठोर 
चिपचिपे, दण्डे, गरम आदि स्पा पराप् हए है, पर उनसे 
स्वयः कीं स्थितिमें क्या अन्तर आया 2 

रसनेन्द्िय अर्थात्‌ जीभमें स्वाद लेनेकी शक्ति “रसनम्‌' 
हे। कड़आ, तीखा, मीठा, कसैला, खड़ा ओर 
नमकीन- ये छः प्रकारके भोजनके रस हे । आजतक हमने 
तरह-तरहके रसयुक्त भोजन किये है, पर विचार करना 
चाहिये किं उनसे वयक क्या प्रा हआ 2 

प्राणिन्धिय अर्थात्‌ नासिकामें सूघनेकी उक्ति “घ्राणम्‌' 
हं । जीवनमें हमारी नासिकाने तरह-तरहकी सुगन्ध ओर 
दुर्गन्ध ग्रहण की हे; पर उनसे “स्वर्य' में क्या फरक पड़ा? 


| विहोष बात | 


श्रोत्रका वाणीसे, नेत्रका पैरसे, त्वचाका हाथसे, रसनाका 
उपस्थसे ओर प्राणका गुदासे (पवां जञनेद्धिर्योका पवां 
कर्मेन्दि्योसे) घनिष्ठ॒ सम्बन्ध है। जैसे, जो जन्मसे 
बहरा होता है, वह गगा भी होता है। पैरके तल्वमे 
तेलकी मालिदा करनेसे नेत्रोपर तेकका असर पड़ता हे । 
त्वचाके होनेसे ही हाथ स्पर्का काम करते हे । रसनेन्द्रियके 
वरे होनेसे उपस्थेन्दिय भी वरामें हो जाती हे । घ्राणसे 
गन्धका ग्रहण तथा उससे सम्बनित गुदासे गन्धका त्याग 
होता हे। 

पञ्चमहाभूतोमें एक-एक महाभूतके सत्वगुण-अदासे 
ज्ञानेन्द्रिय, रजोगुण-अंङासे कर्मेन्द्रियाँ ओर तमोगुण-अंडासे 
ङाब्दादि पाचों विषय वने हे । 


शाब्द 

स्पा 

रूप 
रस 
गन्ध 





~ ज भो त जो वि जो ज ` न म = ७ हि जि त म = = = ॥ क छ, = 


* मनुष्य अपने मनम निरन्तर कुछ-न-कुछ सोचता रहता हे, जिसे संकल्प-विकल्प, मनोरथ या मनोराज्य कहते हें । निग्राके 
समय यही “सप्र होकर दीखने कगता है । मनपर बुद्धिका परदा (प्रभाव) रहनेके कारण हम मनमें आयी हं प्रत्येक बातको 
भरकट नहीं करते । परंतु बुद्धिका परदा हटनेषर मनमें आयी हई प्रत्येक बातको कहना या उसके अनुसार आचरणं करना 
पागलपन' कहलाता है। इस प्रकार मनोराज्य, खप्र तथा पागलयन-ये तीनों एक ही है । | 
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पाचों महाभूतोके मके हए सत्त्वगुण-अंङासे मन ओर 
बुद्धि, रजोगुण-अंशसे प्राण ओर तमोगुण-अंशसे रारीर 
लना हे । 

"विषयानुपसेवते"- जैसे व्यापारी किसी कारणवडा 
एक जगहसे दूकान उठाकर दूसरी जगह दूकान कगाता हे 
एसे ही जीवात्मा एक रारीरको छोड़कर दूसरे शरीरम जाता 
हे; ओर जैसे पहठे इारीरमे विषयोंका रागपूर्वक सेवन करता 
था एेसे ही दूसरे शरीरम जानेपर (वही स्वभाव होनेसे) 
विषयोका सेवन करने लगता है । इस प्रकार जीवात्मा 
बार-बार विषयोमे आसक्ति करनेके कारण ऊच-नीच 
योनियेमिं भटकता रहता हे। 

भगवान्‌ने यह मनुष्यरारीर अपना उद्धार करनेके च्वि 
दिया है, सुखदुःख भोगनेके ल्य नहीं । जैसे ब्राह्मणको 
गाय दान करनेपर हम उसको चारा-पानी तो दे सकते हैँ 
पर दी हुई गायका दुध पीनेका हमें हक नहीं है; एसे ही 
मठे हए रारीरका सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य हे, पर 
इसे अपना मानकर सुख भोगनेका हमे हकं नहीं हे । 


| विहोष बात | 


विषय-सेवन करनेसे परिणाममें विषयोमें राग-आसक्ति 
ही बढती हे, जो कि पुनर्जन्म तथा सम्पूर्ण दुःखोका कारण है । 
विषयोमें वस्तुतः सुख हे भी नहीं । केवर आरम्भमें भ्रमवरा 
सुख प्रतीत होता है (अठारहवे अध्यायका अड़्तीसवां 
इलोक) । अगर विषयमे सुख होता तो जिनके पास प्रचुर 
भोग-सामग्री है, एेसे बडे-बडे धनी, भोगी ओर पदाधिकारी 








# श्रीमद्धगवदरीता * 
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तो सुखी हो ही जाते, प्र वास्तवमें देखा जाय तो पता 
है कि वे भी दुःखी, अशान्त ही ह । कारण यह है कि भोग. 
पदा्थोमिं सुख हे हौ नही, हआ नही, होगा नही ओर हे 
सकता भी नहीं । सुख लेनेकी इच्छासे जो-जो भोग भोग 
गये, उन-उन भोगोसे धैर्य नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट हुआ, रोग 
पैदा हुए, चिन्ता हुई, व्यग्रता हुई, पश्चा्ताप हुआ, वेइ 
हुई, बल गया, धन गया, ङान्ति गयी एव प्रायः टुःख-रोक- 
उद्रग आये-एेसा यह परिणाम विचाररीट व्यक्तिके प्तक 
देखनेमे आता हे ।* 

जिस प्रकार स्वप्रमे जल पीनसे प्यास नहीं मिरती, उस 
प्रकार भोग-पदाथेसि न तो शान्ति मिलती है ओर न जलनं 
मिटती हे । मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाय, इतना 
संग्रह हो जाय, इतनी (अमुक -अमुक) वस्तुं प्राप् हो जाय 
तो शान्ति मिठ जायगी; कितु उतना हो जानेपर भी दान्ति नही 
मिलती, उलटे वस्तुओंके मिलनेसे उनकी लालसा ओर ब्‌ 
जाती है†। धन आदि भोग-पदा्थेकि मिलनेपर भी "ओर 
मि जाय, ओर मिल जाय'-- यह क्रम चरता ही रहता है। 
परन्तु संसारमें जितना धन-धान्य हे, जितनी सुन्दर सिया है 
जितनी उत्तम वसत है, वे सब-की-सब एक साथ किसी एक 
व्यक्तिको मिक भी जार्यै, तो भी उनसे उसे तृप्ति नहं ह 
सकती‡। इसका कारण यह है कि जीव अविना 


परमात्माका अदा तथा चेतन हे ओर भोगपदार्थं नारवान्‌ ` 


प्रकृतिके अंडा तथा जड हें । चेतनकी भूख जड पदाथेकि द्र 
केसे मिर सकती हे ? भूख है पेरमें ओर हरवा बाँधा जाग 
पीठपर, तो भूख कैसे मिट सकती है ? प्यास ठगनेपर 


बद़्िया-से-र्ब़िया गरमागरम हवा खानेपर भी प्यास मरही 





भ्रवणेद्धियसे दो प्रकारका ज्ञान होता है- (९) अपरोश्च ङाब्दका ज्ञान ओर ज्ञान । 
श्रवणको बहूत महिमा हे । ज्ञानमार्गं ओर भक्तिमार्ग --दोनों ही मागपिं 'श्रवण' का स 1 = 
अवलोकन, अध्ययन करनेसे भी परोक्ष विषयका ज्ञान होता है, तथापि वास्तवमें वह भी (राब्दका ही लिखितरूय होनेसे) 
अकारान्तरसे राब्दकी शक्ति ही है । शाखज्ञान भी जैसा (गुरुमुखसे) श्रवणसे होता दै, वैसा पदुनेसे नही । विद्याध्ययनमें भी पहले 
सुननेसे हौ बोध होता है। शब्दम अचिन्त्य शक्ति है, जिसे श्रवणेद्धिय ही रहण कर सकती हे, अन्य इद्धियां नहीं ! 


* भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्र वयमेव तप्ताः। कालो न यातो वयमेव यातास्तष्णा न जीर्णा बयमेव जीर्णाः ॥ 


भर्तृहरिवैराम्यरतक) 


'हमने भोगोको नहीं भोगा, भोगोने ही हमे भोग लिया: र 
हम ही व्यतीत हो गये; तृष्णा जीर्णं नहीं हई, हम ही जीण तप नही किया, हम ही तप्त हो गये; काल व्यतीत नहीं हृभा 


† च जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते ॥ 


'भोगपदाथोकि उपभोगसे कामना कभी चान्त नही होती, प्रत्युत जैसे घीकी 


एसे ही भोग-वासना भी भोगोके भोगनेसे प्रबल होती है 


‡‰ यत्‌. पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पडावः स्ियः। एकस्यापि न 


(मनु २। ९४; श्रीमद्धा° ९। ९१९। ९४ ) 
आहूति डालनेपर आग ओर भड़क उः " 


पर्याप तस्मात्ष्णां परित्यजेत्‌ ॥ 


(विष्णुपुराण ४। ९०। २४; महा०, आदिः ८५। ९२१ 
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मिट सकती । इसी प्रकार जीवको प्यास तो है चिन्मय 
परमात्माकी, पर वह उस प्यासको मिटाना चाहता है जड 
पदाथकि द्वारा, जिससे तपति होनेकी नहीं । तृप्ति तो द्र रही, 
ज्यो ज्यों वह जड पदार्थोको अपनाता है, त्यो त्यों उसकी 
भूख भी बठती ही जाती हे । यह उसकी कितनी बड़ी भूल है ! 

साधकको चाहिये कि वह आज ही यह दृट्‌ विचार 
(निश्चय) कर छे कि मेरेको भोग॑वबुद्धिसे विषरयोका सेवन 
करना ही नहीं है । उसका यह पक्का निर्णय हो जाय कि 
सम्पूर्णं संसार मिलकर भी मेरेको तृप्र नही कर सकता । 
विषय-सेवन न करनेका दृढ़ विचार होनेसे इन्ियां निर्विषय 
हो जाती हे; ओर इन्धियोके निर्विषय हो जानेसे मन 
निर्विकल्प हो जाता हे । मनके निर्विकल्प हो जानेसे बुद्धि 
स्वतः सम हो जाती है; ओर बुद्धिके सम हो जानेसे 
परमात्माकी प्राप्तिका स्वतः अनुभव हो जाता है 
(गीता--पोचवें अध्यायका उन्नीसवांँ इलोक); वयोकि 
परमात्मा तो सदा प्राप्त ही हँ । विषयों प्रवृत्ति होनेके कारण 
ही उनकी प्राप्तिका अनुभव नहीं हो पाता। 

सुखभोग ओर संग्रह--इन दोमेँ जो आसक्त हो जाते 
है, उनके छ्य परमात्मप्राप्ति तो दूर रही, वे परमात्माकी 


नै ~ ~ नाती नै ९९५९ 


तरफ चलनेका दृट्‌ निश्चय भी नहीं कर पाते (गीता--दूसरे 


अध्यायका चोवाटीसवांँ इलोक) । 
गोस्वामी श्रीतुरसीदासजी महाराज श्रीरामचरितमानसके 
अन्तमें प्रार्थना करते है-- _ ` 
कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 
(मानस ७1 १३०) 
जैसे कामीको खरी (भोग) ओर लोभीको धन (संग्रह) 
प्यारा गता हे, एेसे ही रघुनाथका रूप ओर राम-नाम म॒ञ्च 
निरन्तर प्थाा लगे । तात्पर्य यह है कि जैसे कामी खीके 
रूपमे आकृष्ट होता है, एसे ही मेँ रघुनाथके रूपमे निरन्तर 
आकृष्ट रह ओर जैसे लोभी धनका संग्रह करता रहता है, 
एसे ही मै राम-नामका (जपके द्वारा) निरन्तर संग्रह करता 
हु । संसारका भोग ओर संग्रह निरन्तर प्रिय नहीं कगता- 
यह नियम है; पर भगवान्‌का रूप ओर नाम निरन्तर प्रिय 
कगता हे । संतेनि भी अपना अनुभव कहा है- 
चाख चाख सब छाडिया माया-रस खारा हो । 
नाम-सुधारस पीजिये छिन बारंबारा हो ॥ 
लगे मोहि राम पियारा हो॥ 


परिशिष्ट भाव विष्योका सेवन करनेसे स्रयकी गणता हो जाती है ओर रारीर-संसारकी मुख्यता हो जाती है। 
इसखिये स्वयं भी जगत्रूप हो जाता है (गीता- सातवें अध्यायका तेरहवाँ इलोक)! 


लर. 


सम्बध पिके तीन उत्को जीवात्माके सरूपका वर्णम किया गवा है। उस विषयका उपसंहार कलेके छवि अगेके सलक 
जीवात्माके सवरूपको कौन जानता है ओर कौन नह जानता इसका वर्णन करते हे। 


उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुप्यन्ति परयन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ ९० ॥ 





उत्क्रामन्तम्‌ = रारीरको छोड़कर | भुञ्जानम्‌ = विषर्योको भोगते | विमूढाः = मूढ मनुष्य 
जाते हए हए न = नह 
वा = या अपि = भी अनुपह्यन्ति = जानते, | 
स्थितम्‌ = दूसरे ररीमे गुणान्वितम्‌ = गुणेसि युक्त ज्ञानचक्षुषः = ज्ञानरूपी नेत्रोवाले 
स्थित हुए (जीवाताके (ज्ञानी मनुष्य ही) 
वा = अथवा स्वरूप) को परयन्ति = जानते है । 


व्याख्या-“उत्क्रामन्तम्‌--स्थूकदारीरको छोड़ते 
समय जीव सूक्ष्म ओर कारणदारीरको साथ केकर प्रस्थान 
करता हे । इसी क्रियाको यहाँ “उत््रामन्तम' पदसे कहा है । 
जबतक हदयमें धड़कन रहती है, तबतक जीवका प्रस्थान 
नहीं माना जाता । हद्यकी धड़कन बंद हो जानेके बाद भी 
जीव कुछ समयतक रह सकता है । वास्तवमें अचल होनेसे 


इद्ध चेतन-तत्वका आवागमन नहीं होता। प्राणका ही 
आवागमन होता हे । परन्तु सृक््म ओर कारणहारीरसे सम्बन्ध 
रहनेके कारण जीवका आवागमन कहा जाता है। 
आठवें उलोकम ईश्वर बने जीवात्माके विषयमे आये 
"उत्क्रामति" पदको यहाँ “उत््रामन्तम' पदसे कहा गया है। 
"स्थिते वा'- जिस प्रकार कैमरेपर वस्तुका जैसा 
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प्रतिनिम्ब पड़ता है, उसका वैसा ही चित्र अङ्कित हो जाता 
है । इसी प्रकार मृत्युके समय अन्तःकरणमें जिस भावका 
चिन्तन होता है, उसी आकारका सूक्ष्मशरीर बन जाता हे । 
जैसे कैमरेपर पडे प्रतिनिम्बके अनुसार चित्रके तैयार होनेमे 
समय कगता है, एेसे ही अन्तकालीन चिन्तनके अनुसार 
भावी स्थूलडारीरके बननेमे (शरीरके अनुसार कम या 
अधिक) समय लगता हे । 
आठवें इलोकमें जिसका "यदवाप्नोति" पदसे वर्णन 
हआ है, उसीको यहाँ 'स्थितम्‌' पदसे कहा गया हे । 
"अपि भुज्ञानं वा'- मनुष्य जब विषयोको भोगता 
है, तन अपनेको बड़ा सावधान मानता है ओर विषय- 
सेवनमें सावधान रहता भी है । विषयी मनुष्य शब्द, स्पा, 
रूप, रस ओर गन्ध-इनमेंसे एक-एक विषयको अच्छी 
तरह जानता है । अपनी जानकारीसे एक-एक विषयको भी 
बडी स्पष्टतासे वर्णन करता हे । इतनी सावधानी रखनेपरं भी 
वह 'मूट' (अज्ञानी) ही हे; वर्योकि विषयोंके प्रति यह 
सावधानी किसी कामकी नहीं है, प्रत्युत मरनेपर नरको ओर 
नीच योनियोमें ले जानेवाटी है । 
परमात्मा, जीवात्मा ओर संसार--इन तीनोके विषयमें 
डासन ओर दार्शनिकोकि अनेक मतभेद है; परन्तु जीवात्मा 
संसारके सम्बन्धसे महान्‌ दुःख पाता है ओर परमालाके 
सम्बन्धसे महान्‌ सुख पाता है--इसमे सभी राख ओर 
` दार्दानिक एकमत हें । 
संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता-यह अकाट्य 
नियम हे। संसार क्षणभङ्ग है--यह बात कहते, सुनते 
ओर प्ते हए भी मूढ़ मनुष्य संसारक स्थिर मानते है । 
भोग-सामग्री, भोक्ता ओर भोगरूप क्रिया--इन सबको 
स्थायी माने बिना भोग हो ही नही सकता । भोगी मनुष्यकी 
बुद्धि इतनी मूढ़ हो जाती है कि वह इन भोगोसे बढकर 
कु हे ही नही -एेसा दुद्‌ निश्चय कर लेता है (गीता-- 
सोरुहवे अध्यायका ग्यारहवाँ उलोक) । इसखियि एसे 
मनुष्येकि ज्ञानेत्र बंद ही रहते ह । वे मौतको निश्चित जानते 
हए भी भोग भोगनेके लिय (मरनेवालके लोकें रहते हए 
भी) सदा जीते रहनेकी इच्छा रसते हँ । 
अपि" पदका भाव है कि जीवात्मा जिस समय स्थूल- 
ररीरसे निकल्कर (सूक्ष्म ओर कारणडरीरसहित) जाता है 
दूसरे रारीरको प्राप्त होता है तथा विषर्योका उपभोग करता 
हे-इन तीनों ही अवस्थाओमें गुणोंसे रिश्न दीखनेपर भी 
तास्तवमें वह स्वयं निर्लिप्त ही रहता है । वास्तविक स्वरूपमे 
न उक््रमण' हे, न शस्थिति' है ओर न भोक्तापन' ही है। 





अध्याय १ ५ 


पिछले उलरोकके “विषयानुपसेवते पदको ही यहं 
'भुञ्चानम्‌' पदसे कहा गया हे । 
'गुणान्वितम'--यहां "गुणान्वितम्‌" पदका तात्पर्य 
है कि गुणोसे सम्बन्ध मानते रहनेके कारण ही जीवात्म 
उत्क्रमण, स्थिति ओर भोग-- ये तीनों क्रिया प्रतीत होती है। 
वास्तवमे आलमाका गुणोंसे सम्बन्ध है ही नहीं । 
ही इसने अपना सम्बन्ध गु्णोसे मान रखा हे, जिसके कारण 


इसे बारम्बार ऊँंच-नीच योनियोमे जाना पड़ता है। गुेसे ` 
सम्बन्ध जोड़कर जीवात्मा संसारसे सुख चाहता है- यह ¦ 


उसकी भूल है । सुख ठेनेके छियि शारीर भी अपना नहीं है 
फिर अन्यकी तो बात ही क्या हे ! 
मनुष्य मानो किसी-न-किसी प्रकारसे संसारमें ही फंसना 


चाहता है। व्याख्यान देनेवाला व्यक्ति श्रोताओंको अपना ¦ 
मानने रग जाता है । किसीका भाई-बहन न हो, तो वह । 


धर्मका भाई-बहन बना ठेता है । किसीका पुत्र न हो, तो वह 


दूसरेका बालक गोद ठे ठेता हे । इस तरह नये-नये सम्ब 


जोड़कर मनुष्य चाहता तो सुख है, पर पाता दुःख ही है। 


इसी बातको भगवान्‌ कह रहे हें कि जीव खरूपसे गुणातीत ` 
होते हए भी गुणो- (देर, काल, व्यक्ति, वस्तु-) से सम्बध 


जोड़कर उनसे बैध जाता है । 


इसी अध्यायके सातवे इलोकमें आये ्रकृतिस्थानि' 


^ 


पदको ही यहाँ "गुणान्वितम्‌" पदसे कहा गया हे। 


मार्मिक बात 


जबतक मनुष्यका प्रकृति अथवा उसके कार्य-गुणेसे . 
किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध रहता है, तबतक गुणकि अधीन ¦ 


होकर उसे कर्म कसेके छियि बाध्य होना पडता है 


(गीता--तीसरे अध्यायका पाँचवाँ रलोक) । चेतन हकः | 
गुणोके अधीन रहना अर्थात्‌ जडकी परतन््रता खीकाए 


करना व्यभिचार-दोष है । प्रकृति अथवा गुणेसे स्वथ 
मुक्त होनेपर जो सखाधीनताका अनुभव होता है, उसमं ॥ 
साधक जबतक (अहमकी गन्ध रहनेके कारण) रस्‌ 

है, तबतक व्यभिचार-दोष रहता ही है। रस न 
वह व्यभिचार-दोष मिट जाता है, तब अपने 


लेने ` 


भगवानके प्रति सखतः प्रियता जायत्‌ होती है। ¢ | 


प्रेम-ही-ग्रेम रह जाता हे, जो उत्तरोत्तर वृद्धिको प्रप हत 
रहता हे । इस प्रमको प्राप्त करना ही जीवका अन्तिम ल 
है । इस प्रमकी प्राधमं ही पूर्णता है । भगवान्‌ भी 


अपना अलकिक भेम देक हौ रजी हते दै ओर पसे 
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इत्ोक १० ] 


भक्तको योगियोमिं सर्वश्रेष्ठ योगी मानते है (गीता- छठे 
अध्यायका सेतालीसवांँ रलोक) । 
गुणातीत होनेमें तो (स्वयैका विवेक सहायक हनिके 
कारण) अपने साधनका सम्बन्ध रहता है, पर गुणातीत 
होनेके बाद प्रेमकीौ प्राप्ति होनेमे भगवानकी कृपाका ही 
सम्बन्ध रहता है | 
"विमूढा नानुपर्यन्ति'-जेसे भित्न-भिन्न भकारके 
कार्य करनेपर भी हम वही रहते है, एसे ही गुणोंसे युक्त 
होकर रारीरको छोड़ते, अन्य हारीरको प्राप्न होते तथा भोग 
भोगते समय भी "स्वयं" (आत्मा) वही रहता है । तात्पर्य यह 
हे कि परिवर्तन क्रियाओमें होता है, “स्वयं" मे नहीं । परन्तु जो 
भिन्न-भिन्न क्रियाओके साथ मिरकर “स्वर्य' को भी भिन्न- 
भिन्न देखने गता है (तीसरे अध्यायका सत्ताईसवां 
इरोक) , एसे अज्ञानी (तत्त्वको न जाननेवाले) मनुष्यके 
खयि यहाँ "विमूढा नानुपदयन्ति' पद दिये गये है । 
मूढलेग भोग ओर संग्रहमें इतने आसक्त रहते है कि 
इारीरादि पदार्थं नित्य रहनेवाठे नहीं है यह बात सोचते ही 
नहीं । भोग भोगनेका क्या परिणाम होगा उस ओर वे देखते 
ही नहीं । भगवान्‌ने गीताके सत्रहवें अध्यायमें जहौ साछ्िक, 
राजस ओर तामस पुरुषोको प्रिय कगनेवाठे आहारोका वर्णन 
किया हे, वहाँ साल्िक आहारके परिणामका वर्णन पह 
किया गया है; राजस आहारके परिणामका वर्णन अन्तमे 
किया गया है ओर तामस आहारके परिणामका वर्णन ही नही 
किया गया है (गीता-सत्रहवै अध्यायके आठवेंसे दसवें 
इलेकतक) । इसका कारण यह है कि साक मनुष्य कर्म 
करनेसे पहले उसके परिणाम-(फल-) पर दुष्ट रखता है; 


` राजस मनुष्य पहले सहसा काम कर्‌ बैठता हे, फिर परिणाम 


चाहे जैसा आये; परन्तु तामस मनुष्य तो परिणामकी तरफ 
दृष्टि ही नहीं डाकता। इसी प्रकार यहां भी ‹विमूढा 
नानुपश्यन्ति पद देकर भगवान्‌ मानो यह कहते हँ कि 


९६९ 


मोहमरस्त मनुष्य तामस ही है; क्योकि मोह तमोगुणका कार्य 
हे। वे विषर्योका सेवन कसते समय परिणामपर विचार ही नहीं 
करते। केवर भोग भोगने ओर संग्रह करनेमें ही लगे रहते 
हे । एसे मनुष्योका ज्ञान तमोगुणसे ढका रहता है । इस कारण 
वे शरीर ओर आत्मके भेदको नहीं जान सकते । 

परयन्ति ज्ञानचक्षुषः'- प्राणी, पदार्थ, घटना, 
परिस्थिति-- कोड भी स्थिर नहीं है अर्थात्‌ दुर्यमात्र निरन्तर . 
अदनमें जा रहा है एेसा प्रत्यक्ष अनुभव होना ही 
ज्ञानरूप चक्षुओंसे देखना हे । परिवर्तनकी ओर दृष्टि होनेसे 
अपरिवर्तनशील त्तत्वमे स्थिति खतः होती है; क्योकि नित्य 
०. पदार्थका अनुभव अपरिवर्तनरीर तत्तको ही 

ताहै। 

यहां एसा नदीं समञ्जना चाहिये कि ज्ञानी मनुष्यका भी 
स्थूलशरीरसे निकलकर दूसरे शरीरको प्राप्त होना तथा भोग 
भोगना होता हे । ज्ञानी मनुष्यका स्थूलदारीर तो छटेगा दी, 
पर दूसरे इारीरको प्राप करना तथा रागबुद्धिसे विषर्योका 
सेवन करना उसके द्वारा नहीं होते । दूसरे अध्यायके तेरहवें 
इलोकमें भगवानने कहा है कि जैसे जीवात्माकी इस देहमे 
बालकपन, जवानी ओर वृद्धावस्था होती है, एसे ही अन्य 
इारीरकी प्राप्ति होती है, परन्तु उस विषयमे ज्ञानी मनुष्य 
मोहित अथवा विकारको प्राप्न नहीं होता । कारण यह हे कि 
वह ज्ञानी मनुष्य ज्ञानरूप नेत्रोके द्वारा यह देखता है कि 
जन्म-मृत्यु आदि सब क्रियाएं या विकार परिवर्तनी 
डारीरमें ही है, अपरिवर्तनडीर खरूपमें नहीं । स्वरूप इन 
विकारोसे सब समय सर्वथा निर्दिप्न रहता हे । उारीरको 
अपना मानने तथा उससे सुख लेनेकी आशा रखनेसे ही 
विमूढ़ मनुष्योको तादा्यके कारण ये विकार खर्यमें होते 
प्रतीत होते हे । विमूढ मनुष्य आत्माको गरणोसे युक्त देखते 
है ओर ज्ञाननेत्रोवाठे मनुष्य आत्मको गुणेपि रहित- 
वास्तविक रूपसे देखते हे । 





परिदिष्ट भाव-गुणेकि साथ सम्बन्ध माननेसे जीव "गुणान्वित' हो जाता हे । अगर सम्बन्ध न माने तो वह निर्गुण 
(तीनों गुणोसे रहित) ही है--“अनादित्वाननिर्गुणत्वात्‌ः (गीता १३।३१) । इसका आहय यह हे कि गुणेकि साथ 
सम्बन्ध होनेसे ही जन्म-मरण होते हैँ (गीता-तेरहवें अध्यायका इक्ती सवां इोक) । यद्यपि अपनी अवनति कोई नहीं 
चाहता, तथापि सुखासक्तिके कारण जीवको पता ही नहीं लगता कि मेरी उन्नति किसमें हे । वह नाडावान्‌ पदाथेकि द्वारा 
अपनी उन्नति करना चाहता है, जिसका परिणाम महान्‌ अवनति होता हे । 

शरीरको छोडकर जाना, दूसरे इरीरमे स्थित होना ओर विषयोको भोगना- तीनों क्रियां अङूग-अलग हे, पर उनमें 
रहनेवाला जीवात्मा एक ही है--यह बात प्रत्यक्ष होते हए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता अर्थात्‌ अपने 
अनुभवकी तरफ नहीं देखता, उसको महत्व नहीं देता । तीनों गुणोंसे मोहित रहनेके कारण बेहोडा रहता हे (गीता- सातवें 
अध्यायका तेरहवाँ इलोक) । जीवात्मा किसी भी अवस्थाके साथ निरन्तर नहीं रहता- यह सबका अनुभव हे। इसकीं 


निर्लिप्ता खतःसिद्ध हे। 
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भगवानने पिछले इकोकमे पंच क्रियाँ नतायी है सुना, देखना, स्प करना, खाद टेना तथा सघना ओर इस 
इलकमे तीन क्रियाँ बतायी है--इारीरको छोडकर जाना, दूसरे शरीरे स्थित होना तथा विषर्योको भोगना । इन आमि 
कोई भी क्रिया निरन्तर नहीं रहती, पर स्वयं निरन्तर रहता है । क्रियाँ तो आठ है, पर इन सनम सवयं एक ही रहता है। 
इसल्यि इनके भाव ओर अभावका, आरम्भ ओर अन्तका ज्ञान सनको होता हं । जिसको आरम्भ ओर अन्तका ज्ञान होता 
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है, वह स्वयं नित्य होता हे । 


ङारीरका, पदार्थोका, हरेक भोगका संयोग ओर वियोग होता है । अनेक अवस्थाओमिं स्वयं एक रहता है ओर एक रहते 
हुए अनेक अवस्थाओमिं जाता है । अगर स्वयं एक न रहता तो सब अवस्थाओंका अरग-अल्ग अनुभव कौन करता ? परनत 
एसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी विमूढ मनुष्य इस तरफ नहीं देखते, प्रत्युत ज्ञानरूपी नेत्रोवाले योगी मनुष्य ही देखते है । 


स्थ ूर्वदेकमे वर्णित तत्वको जो पुरुष यत करनेपर जानते है उनमें वया विरोषता हः ओंर जो यल करनेपर भी नही जानो 


उनमें क्या कमी ह-इसको आगेके एलोकमे बताते हे। 


यतन्तो योगिनश्चैनं परयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यकृतात्पानो चैनं परयन्त्यचेतसः ॥ ९९ ॥ 


यतन्तः = यल करनेवाले | परयन्ति = अनुभव करते है । | अचेतसः = अविवेकी मनुष्य 
योगिनः = योगीलोग च = परन्तु यतन्तः = यल करनेपर 
आत्मनि = अपने-आपमे अकृतात्मानः = जिन्हनि अपना अपि = भी 
अवस्थितम्‌ = स्थित अन्तःकरण शुद्ध | एनम्‌ = इस तत्तका 
एनम्‌ = इस परमात्- नहीं किया है, न, परयन्ति = अनुभव नही 
तत्त्वका (पसे) करते। 


व्याख्या-“यतन्तो योगिनश्चैनं परयन्ति'- यहाँ 
“योगिनः' पद्‌ उन साख्ययोगी साधकोका वाचक है, जिनका 
एकमात्र उदर्य परमात्मत्त्वको प्राप्न करनेका बन चुका है । 

यहां “यतन्तः” पद साधनपरक है । भीतरकी गन, 
जिसे पूर्णं किये बिना चैनसे न रहा जाय, यल कहलाती है । 

जिन साधरकोका एकमात्र उदेश्य परमातमतत्वको प्रप्र 
करना है, उनमें असङ्गता, निर्ममता ओर निष्कामता खतः आ 
जाती हे । उदेरयकी परतिके लिय अनन्यभावसे जो उत्कण्ठा, 
तत्परता, व्याकुलता, विरहयुक्त चिन्तन, प्रार्थना एवं विचार 
साधकके हदये प्रकट होते है, उन सबको यहाँ "यतन्तः ' 


पदके अन्तर्गत समञ्ना चाहिये । जिसकी प्रापिका उदर्य | ओर 


बनाया ओर जिसकी विमुखताको यतरके द्वारा दूर किया, उसी 
तवका योगिजन अपने-आपमे अनुभव करते है । परमात्मा 
के पूर्णं सम्मुख हो जानेके बाद योगीकी परमात्मततत्मे सदा 
सहज स्थिति रहती हे । यही “परयन्ति पदका भाव है। 
जो सख्ययोगी साधक सत्‌-असत्के विचारदवार 
सत्‌-तत्वकी प्रापि ओर असत्‌ संसारकी निवृत्ति करना 
चाहते हे, विवेककी सर्वथा जागृति होनेपर वे अपने-आप 


स्थित परमात्पततत्वका अनुभव कर छेते है । 

'आत्मन्यवस्थितम्‌' परमात्मतत्वसे देड-कारकी दूरी 
नहीं है । वह समानरूपसे सर्वत्र एवं सदैव विद्यमान है । वही 
सब भूतोके हदयमें स्थित सबका आत्मा है- "अहमात्मा 
गुडाकेदरा सर्व॑भूतारायस्थितः' (गीता १०।२०) । 
इसलिये योगीलोग अपने-आपमें ही इस तत्तवतका अनुभव 
कर ठेते हे। 

सत्ता (अस्तित्व या हे'-पन) दो प्रकारकी होती है 
(१) विकारी ओर (२) खतःसिद्ध। जो सत्ता उत्पत 
होनेके बाद प्रतीत होती है, वह 'विकारी' सत्ता कहलाती है 
र॒जो सत्ता कभी उत्पन्न नहीं होती, प्रत्युत सदा 
(अनादिकालसे) रज्यो-की त्यो रहती है, वह “स्वतःसिद्धः 
सत्ता कहलाती हे । इस दृष्टिसे संसार एवं डारीरकी सता 
विकारी' ओर परमात्मा एवं आत्माकी सत्ता “स्वतःसिद्धः है। 
विकारी सत्ताको खतःसिद्ध सत्तमे मिला देना भूल दै*। 
उत्पन्न हुईं विकारी सत्तासे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ करके अनुतयत् 


स्वतःसिद्धं सत्तामें रिथित होना ही "आत्मनि अवस्थितम्‌ . 


पदोका भाव हेै। 


* विकारी सत्ता-(रारीर-) को स्वतःसिद्ध सत्तमे मिलानेका तात्पर्य है -अपनैको करीर मानना (अहंता) ओर शरीरकी 


अपना मानना (ममता) । अपनेको शारीर माननेसे शारीर सत्य प्रतीत होता है ओर शारीरको अपना माननेसे शरीरे प्रियता होती ह । . 
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जीव-(चेतन-)ने भगवत्मदत्त दिवेकका अनादर करके 
ङारीर-(जड-) को भै ओर भमेरा' मान छिया अर्थात्‌ शरीरसे 
अपना सम्बन्ध मान छया । जीवके बन्धनका कारण यह माना 


हुआ सम्बन्ध ही है । यह सम्बन्ध इतना दुद्‌ है कि मसेपर भी | है 


छूटता नहीं ओर कच्चा इतना है कि जब चाहे, तब छोडा जा 
सकता है । किसीसे अपना सम्बन्ध जोडने अथवा तोडनैमे 
जीव सर्वथा स्वतन्त है । इसी सखतन्रताका दुरुपयोग करके 
जीव रारीरादि विजातीय पदार्थेसि अपना सम्बन्ध मान ठेता है। 
अपने विवेक-(रारीरसे अपनी भिन्नताका ज्ञान-). को 
महत्त न देनेसे विवेकं दब जाता है । विवेकके दबनेपर 
इारीर-(जड-तत्व) की प्रधानता हो जाती है ओर वह सत्य 
प्रतीत होने खगता हे । सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदिसे जैसे-जैसे 
विवेक विकसित होता हे, वैसे-वैसे रीरसे माना हआ 
सम्बन्ध छ्ूटता चल््र जाता है । विवेक जाग्रत्‌ होनेपर 
परमात्मा-(चिन्मय-त्त-) से अपने वास्तविकं 
सम्बन्धका--उसमे अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव हो 
जाता हे । यही “आत्मनि अवस्थितम्‌" पदोंका भाव है । 
विकारी सत्ता-(संसार-) के सम्बन्धसे अहंता-('ै- 
पन) की उत्पत्ति होती हे । यह अहंता दो प्रकारसे मानी जाती 
है-- (१) श्रवणसे मानना; जैसे- दूसरोसे सुनकर भै 
अमुक नामवाल्र ह, “मै अमुक वर्णवालर हू आदि अहंता 
मान लेते है (२) क्रियासे मानना; जैसे-- व्याख्यान देना, 
शिक्षा देना, चिकित्सा करना आदि क्रियाओसि “मै वक्ता 
हू, मै रिक्षक हू, “मे चिकित्सक हू आदि अर्हता मान ठेते 
हें । ये दोनों ही प्रकारकी अहंता सदा रहनेवाटी नहीं है, जब 
कि "हे"-रूप सखतःसिद्ध सत्ता सदा रहनेवाटी है। “मै'- 
रूपमे मानी हुईं अहंताका त्याग होनेपर “ह -रूप विकारी 
सत्ताका भी स्वतः त्याग हो जाता है ओर योगीको हे -रूप 
स्वतःसिद्ध सत्तामें अपनी स्थितिका अनुभव हो जाता हे। 
यही अपने-आपमें तत्त्वतका अनुभव करना हे । 


पारमिक लात 


(१) 
देश-कार आदिकी अपक्षासे कहे जनेवाले भे, तत, 
-यह' ओर "वह'--इन चारके मूलमें 'है' के रूपमे एक ही 
परमात्मतत्व समानरूपसे विद्यमान है, जो इन चारका प्रकाङक 
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ओर आधार है । “भै, “तु, "यह ओर "वह" ये चारो निरन्तर 
परिवतेनशीर हँ ओर ह' नित्य अपरिवर्तनदीर है । इनमें ^तू 
है, "यह है' ओर 'वह है'- एेसा तो कहा जाता है, पर भे 
ट एसा न कहकर "े ह कहा जाता है । कारण यह है कि “मै 
हू में “हू भे'-पनके कारण आया है । जबतक “ै"-पन है. 
तभीतक हू के रूपमेँ एकदेीयता या परिच्छिननता हे । 
“मे'-पनके मिटनेपर एक "है" ही रोष रह जाता हे । 

"आत्मनि अवस्थितम्‌" का तात्पर्य यह है कि “ह में ह 
ओर है' मे "हूं स्थित है। दूसरे ङन्दोमें व्यष्टि समष्टि ओर 
समष्िमे व्यष्टि स्थित हे । जिस प्रकार समुद्र ओर रहर दोनों 
एक-दूसरसे अरग नहीं किये जा सकते, उसी प्रकार “है' ओर 
हू दोनों एक-दूसरेसे अलग नहीं किये जा सकते । परन्तु जैसे 
जल-तत्तवमें समुद्र ओर कहे ये दोनों ही नहीं हँ (वास्तवमे 
एक ही जल-तत् है), एेसे ही परमातमतत्व (है') मे हँ ओर 
हेये दोनों ही नहीं हे । एेसा अनुभव करना ही अपने- 
आप-(खयं-) में स्थित त्तका अनुभव करना है । 

भे -पनके कारण (संसारम सुखासक्ति तथा परमात्मासे 
विमुखता होनेसे) ही परमात्माका अपने-आपमें अनुभव नही 
होता । इसलिये परमात्माको अपने-आपसे भिन्ने देखनेके 
कारण उससे दूरी या वियोगका अनुभव करना पड़ता है ओर 
उसकी प्रा्तिके लिये जगह-जगह भटकना पड़ता है । अपने- 
आपसे भिन्न जितने पदार्थ ह, उनसे वियोग होना अवरयम्भावी 
हे। परन्तु अपने-आप परमााका अनुभव कसेवालेको 
उससे अपनी दूरी या वियोगका अनुभव नहीं कसना पडता *। 

अपने-आप परमात्माको देखना भिन्नता-(दवैतभाव-) 
का पोषक नहीं, प्रत्युत भिन्नताका नाडाक है । वास्तवमे 
भे'-पन ही भिन्नताका पोषक है । मनुष्यने भित्नताके वाचकं 
“मै'-पन अथवा परिच्छिन्ना, पराधीनता, अभाव, अज्ञान 
आदि विकारोको भरसे अपने-आपमें ही मान छिया हे। 
इनको दूर करनेके लियि परमात्माको अपने-आपमें देखना 
है । इन विकारोका ना अपने-आपमें परमात्माको देखनेपर 
ही हो सकता है । ये विकार तभीतक है, जबतक साधकं 
ह को देखता (मानता) है, हे'को नहीं । इस “हके 
स्थानपर "हे'को देखनेपर कोई विकार नहीं रहता; क्योकि 
"है" मे किञ्चिमात्र भी विकार नहीं है । 

संसार बदलनेवाला है । संसार्का ही अदा होनेके कारण 
नै भी बदल्नेवाला है, जैसे-- भे बाङक हू, “भे युवा 





+ तमात्पस्थं येऽनुपर्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ (कठ० २।२1 १३; ्ताश्चतरः ६। १२) 


"अपने-आपमें स्थित (आत्पस्थ) परमात्माको जो ज्ञानी 


प्रप्र हता है, दूसरोको नहीं ।' 


मनुष्य निरन्तर देखते रहते हँ, उनको ही सदा रहनेवाता सुख 
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ह, भै वृद्ध, भे रोगी हू, मे नीरोग हू इत्यादि* । 
संसारकी तरह "भै" भी उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाल्ा है । जैसे 
संसार नहीं है, एेसे ही “मै भी नहीं ह । 

है सो सुन्द्र है सदा, नहिं सो सुन्दर नाहि 1 

नहिं सो परगट देखिये, रै सो दीखे नाहि ॥ 

"हे सदा है ओर 'नही' कभी नहीं है । हे" दीखनेमें नहीं 
आता, पर "नही" दीखनेमें आता है; क्योकि जिसके द्वारा हम 
"नही" को देखते है, वे मन, बुद्धि, इन्ियां आदि भी "नहीं 
के अंडा है । त्रिपुटीमें देखना सजातीयतामें ही होता हे 
अर्थात्‌ त्रपुटीसे होनेवाे (करण-सपेक्ष) ज्ञानम 
सजातीयताका होना आवर्यक है । अतः "नही के द्वारा 
'नही' को ही देखा जा सकता है, “है' को नहीं । *है' का ज्ञान 
त्रिपुरीसे रहित (करण-निरपेक्ष) हे । 

"नही" की स्वतन्त्र सत्ता न होनेपर भी हे" की सत्तासे ही 
उसकी सत्ता दीखती है । है" ही "नही" का प्रकाडाक ओर 
आधार है । जिस प्रकार नेत्रसे संसारको तो देख सकते है, 
पर नेत्रसे नेत्रको नहीं देखते, वयोकि जिससे देखते है वह 
नेत्र है। इसी प्रकार जो सबको जाननेवाला है, उस 
परमात्माको कैसे ओर किसके द्वारा जाना जा सकता है 
“विज्ञातारमरे केन॒ विजानीयात्‌।' (बृहदारण्यकः 
२।४। १४) ? जो है से प्रकारित होता है, वह 

("नही) ^हे' को कैसे प्रकारित कर सकता दै ? 
अपने-आपमें स्थित तत्त्वत-८*है-) का अनुभव अपने- 
आप-(हे'-) से ही हो सकता है, इन्दिया, मन, बुद्धि 


आदि- ("नही -) से बिर्कुर नहीं । अपने-आपसे हमै. 


वाला ज्ञान खाधीनः ओर दूसर-(मन, बुद्धि आदि-) से ¦ 
होनेवाल ज्ञान `पराधीन होता है। अपने-आपमे स्थित ` 
तत्वका अनुभव केके छियि किसी दूसरेकी सहायता ¦ 


लेनेकी जरूरत .भी नहीं है। 
कानोंसे सुनने, मनसे मनन करने, बुद्धिस विचार कस 
आदि उपायोंसे कोई तत्वको नहीं जान सकता । कारण कि 


इन्दा, मन, बुद्धि, देशा, काठ, वस्तु आदि सब प्रकृति । 


कार्य है । प्रकृतिके कार्यसे उस ततत्वको केसे जाना ज 


सकता है, जो प्रकृतिसे सर्वथा अतीत है ? अतः प्रकृतिकि 
कार्यका त्याग (सम्बन्ध-विच्छेद) करनेपर ही तत्वकी पर्षि । 


होती है ओर वह अपने-आपमें ही होती हे। 


साधकसे सबसे बड़ी गठती यह होती है कि वह जिस 
रीतिसे संसारको जानता है, उसी रीतिसे परमात्माको भी जानना ` 


चाहता है । परन्तु संसार ओर परमात्मा--दोनोंको जाननेकी रीति 
एक-दूसरेसे विरुद्ध है । संसारको इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदिक 


द्वारा जाना जाता है; वर्योकि उसकी जानकारी करण-सपिक्षहै ` 
परन्तु परमात्ाको इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदिके द्वारा नहीं जानाज 


सकता; वयोकि उसकी जानकारी करण-निरपेश्ष है । 


जडताके आश्रयसे चिन्मयतामें स्थितिका अनुभव हो ही 


नहीं सकता । जडता (स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण-ररीर) का 
आश्रय लेकर जो परमात्मततत्वका अनुभव करना चाहते ह वे 


पुरुष समाधि लगाकर भी परमात्मतत्तका अनुभव नही कर 


पाते; क्योकि समाधि भी कारण-इारीरके आश्रित रहती है‡। 





* यहां शङ्का हो सकती हे कि बालक, युवा आदि अवस्था तो बदल गयीं, पर "मै तो वही ह" अर्थात्‌ “मै'तो नहीं बदला। 
समाधान यह है कि विकारी सत्ता-(जड-) को “स्वतःसिद्ध' सत्ता-(चेतन-) में मिला देनेके कारण ही "मै" में परिवर्तन न्ह ` 
दीखता । वास्तवमें "मे" का प्रकादाक (“स्वयं”) वही रहता है, "मै" वही नहीं रहता । "मै बालक है मे जो “मै" हे, वह "भँयुवा ` 
हू मे नही हे । अवस्थाओकि साथ सृक्षमरूपसे मै" भी बदलता है। इसी प्रकार अन्य शारीरकी भरापि (दूसरा जन्म) होनेपर भी 


पहले शरीरका "मै" तो नहीं रहता, पर सत्ता रहती है (गीता-- दूसरे अध्यायका तेरहवाँ इलोक 
| # | ९ (| ह ) 
स्वतःसिद्ध' सत्ताको लेकर “मे वही हः कहा जाता है ओर "विकारी" सत्ताको लेकर “यै बदल गया" कहा जाता हे । 


† (१) नायमात्परा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहूना श्रुतेन । 


(कठ० १।२। २३; मुण्डक ३।२।२) 


यह परमात्मततत्व न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे ओर न बहुत सुननेसे ही ग्राप्त 
(२) नैव वाचा न मनसा भ्रां शाक्यो न चश्ुषा । दा ६ 


यह परमात्मतत्व न तो वाणीसे, न मसे ओर न नेत्रसि ही ग्राप्त किया जा सकता हे 1" 


‡ स्थूलशरीरसे "क्रिया", सूकषमहारीरसे “चिन्तन' तथा कारणडारीरसे 
कारणरारीर तथा उससे होनेवाली समाधि जाग्रत्‌, सप्र ओर सुषुप्ति-अवस्थाकी अपकषा विदि होनेषर भी सूम, 
भी अतीत होनेपर एकमात्र तत्त्व शोष रह जाता है। यही क्रिया 


निरन्तर क्रियाील रहती हे। इस कारणङारीरसे 


रणाडारीरसे "समाधि" होती हे । | 


| 


अक्रिया--दोनंसे अतीत, सदा अखण्ड रहनेवाली "स्वरूपकी समाधि, है। कारणदारीरसे होनेवाली समाधिम तो व्युलथान हीत । 


है, पर स्वरूपकी समाधि" अर्थात्‌ स्वतःसिद्ध स्वरूपका बोध 
समाधि' भी कहते है क्योकि इसमें संसारका सम्बन्ध १ समा तथा चान दोनो ही नह हेते 


परन्तु वास्तवमें यह अवस्था नहीं हैः भ्त्युत अवस्थासे अतीत है। अवस्थातीत कोड अवस्था नहीं होती । 
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इसको "नि | 
सर्वथा नष्ट हो जाता हे। इसको 'सहजावस्था' भी कहते है । 


| 
। 
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< ~ (द 
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जो परमात्माको अपना तथा अंपनेको परमात्माका जानते 
है वे ज्ञानरूप नेत्रवाठे योगीरोगः शरीर, इन्द्रिया, मन, 
बुद्धि आदिसे अपनेको अल्ग करके अपने-आपमें स्थित 
परमात्मततत्वका अनुभव कर ठेते है । परन्तु जो इारीरको 


` अपना ओर अपनेको इरीरका मानते है, वे विमूढ़ ओर 


अकृतात्मा पुरुष हरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धि आदिक द्वारा 
यल करनेपर भी अपने-आपमें स्थितः ` परमातमतत्लका 
अनुभव नहीं कर पाते । 
(२) | 
आत्मनि अवस्थितम्‌' पदमिं भगवानने अपनेको 
सम्पूरणं प्राणिरयोकी आत्मामें स्थित (सर्वव्यापी) बताया है । 


, इसका अनुभव करनेके छ्य साधकको ये चार बाते 


दुढतापूर्वक मान लेनी चाहिये- 

१. परमात्मा यहाँ हे । 

२. परमात्मा अभी हे । 

३. परमात्मा अपनेमें हे । 

४. परमात्मा अपने हे । 

परमात्मा सब जगह (सर्वव्यापी) होनेसे यहाँ भी है 
सब समय (तीनों कालम) होनेसे अभी भी है, समे 
होनेसे अपनेमें भी है; ओर सबके होनेसे अपने भी है । इस 
दृष्टिसे परमात्मा यहाँ होनेसे उनको प्राप्त करनेके छ्य दूसरी 
जगह जानेकी आवरयकता नहीं है; अभी होनेसे उनकी 
प्रा्िके लिये भविष्यकी प्रतीक्षा कसनेकी आवङयकता नहीं 
है; अपनेमें होनेसे उन्हे बाहर दढनेकी आवरइयकता नहीं है 
ओर अपने होनेसे उनके सिवाय किसीको भी अपना 
माननेकी आवरयकता नहीं है । अपने होनेसे वे सखाभाविक 
ही अत्यन्त प्रिय लगेगे 

प्रत्येक साधकके लिये उपर्युक्त चारों बाते अत्यन्त 
महत्त्वपूर्णं ओर तत्का लाभदायक हैँ । साधकको ये चारों 
बातें दृढतासे मान लेनी चाहिये । समस्त साधका यह सार 
साधन है । इसमे किसी योग्यता, अभ्यास, गुण आदिकी भी 
जरूरत नहीं है। ये बाते खतःसिद्ध ओर वास्तविक हे 
इसलिये इसको माननेके छ्यि सभी योग्य हे, सभी पात्र हँ 
सभी समर्थ है । रातं यही है कि वे एकमात्र परमात्माको ही 
चाहते हों । 

'यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पर्यन््यचेतसः'- 
जिन्होने अपना अन्तःकरण राद्ध नहीं किया है, उन पुरुषोको 
यहाँ “अकृतात्मानः कहा गया है। सत्‌-असतकत 
ज्ञान-(विवेक-) को महत्त्व न देनेके कारण एसे पुरुषको 


"अयचेतसः' कहा गया हे । 

जिनके अन्तःकरणमे संसारके व्यक्ति, पदार्थ आदिका 
महत्व बना हुआ है ओर जो शारीरादिको अपना मानते हुए 
उनसे सुख-भोगकी आङा रखते है, ेसे सभी पुरुष 
"अकृतात्मानः" ओर "अचेतसः" है । एेसे परुष तत्त्वकी 
प्राप्ति तो चाहते हँ, पर वे डारीर, मन, बुद्धि आदि जड 
(प्राकृत) पदार्थोकी सहायतासे चेतन परमात्मतत्त्वको प्राप 
करना चाहते हँ । परमात्मा जड पदार्थोकी सहायतासे नहीं 
प्रत्युत जडताके त्याग-(सम्बन्ध-विच्छेद-) से मिरते हे । 

इस इरोकमे "यतन्तः" पद दो बार आया है । भाव 
यह हे कि यत्न कसम समानता होनेपर भी एक (ज्ञानी) 
पुरुष तो तत्तका अनुभव कर ठेता है, दूसरा (मूट) नहीं 
कर्‌ पाता। इससे यह सिद्ध होता है कि रारीर, इन्द्रियां 
मन, बुद्धिके द्वारा किया गया यल त्वप्रतिमं सहायक 
होनेपर भी अन्तःकरण-(जडता-)के साथ सम्बन्ध बने 
रहनेके कारण ओर अन्तःकरणमें सांसारिक पदार्थोका 
महत्त रहनेके कारण (यल कसनेपर भी ) ततत्वको प्राप्न 
नहीं किया जा सकता । जिनकी दृष्टि असत्‌- (सांसारिक 
भोग ओर संग्रह-) पर ही जमी हुई है, एसे पुरुप्र सत्‌- 
(तत्त्व-) को कैसे देख सकते हे ! 

अकृतात्मा ओर अचेतस पुरुष करनेमे तो ध्यान, 
साध्याय, जप आदि सब कुछ करते है, पर अन्तःकरणमे 
जडता-(सौसारिक भोग ओर संग्रह-) का महत्व रहनेके 
कारण उन्हें त्तका अनुभव नहीं होता । यद्यपि एसे पुरुषों 
द्रारा किया गया यल भी निष्फल नहीं जाता, तथापि तत्तका 
अनुभव उन्हे वर्तमानम नहीं होता । वर्तमानम तत्वका 
अनुभव जडताका सर्वथा त्याग होनेपर ही हो सकता है। 

जिसका आश्रय छिया जाय, उसका त्याग नहीं हो 
सकता--यह नियम है । अतः डारीर, मन, बुद्धि आदि जड 
पदार्थोका आश्रय लेकर साधक जडताका त्याग नहीं कर 
सकता । इसके सिवाय मन, बुद्धि आदि जड पदार्थोको 
लेकर साधन करनेवाले सूक्ष्म अहंकार बना रहता है, जो 
जडताका त्याग होनेपर ही निवत्त होता हे। जडताका त्याग 
करनेका सुगम उपाय है--एकमात्न भगवान्‌का आश्रय 
लेना अर्थात्‌ “मै भगवान्‌का ह भगवान्‌ मेरे है' इस 
वास्तविकताको खीकार कर केना; इसपर अटक विध्ास 
कर लेना । इसके लिये यत्न या अभ्यास करनेकी भी जरूरत 
नहीं है। वास्तविक बातको दुद्तापूर्वक स्वीकारमान्न कर ` 
ठेनेकी जरूरत है। ` ` अ: 
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परिशिष्ट भाव-सदा न भोग साथ रहता है, न संग्रह साथ रहता है--यह विवेक मतुष्यमें स्वतः हे । परन्तु जो 
मनुष्य शाख पठते हए, सत्संग कसते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेककी तरफ ध्यान नहीं देते, भोग ओर संग्रहसे 
अल्गावका अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य “अकृतात्मा हे । एसे मनुष्योको अवारहवे ५ अध्यायके सोरहवे इलोकमे 
'अकृतलुद्धि' ओर 'ुर्मति' कहा गया है । यद्यपि परमातमप्रपि कठिन नहीं है, तथापि भीतरमं राग, आसक्ति, सुखनुद्धि पड 
रहनेसे वे साधन करते हए भी परमातमाको नहीं जानते । कारण कि भोग ओर संग्रहे रुचि रखनेवारेका विवेक ठहरा नही। 
`  पूर्वर्लोकमें जिनको “विमूढाः कहा है, उनको यहां "अचेतसः" कहा. है; गुणोंसे मोहित होनेके कारण वे न तों 
विषयोके विभागको जानते है ओर न खयके विभागको ही जानते है अर्थात्‌-भोगोँका संयोग-वियोग अरग ह ओर सवयं 
भी अलग है-- यह नहीं जानते । 

सातवेसे ग्यारहवें इलोकतकके इस प्रकरणमें भगवान्‌ यह बताना चाहते हैँ कि मेरा अंडा जीवात्मा बिलकुल अलग 
है ओर जिस सामग्री (इरीरादि पदार्थं ओर क्रिया) को वह भूलसे अपनी मानता हे, वह बिलकुर अलग है- 
“्रकृतिस्थानि' । सूर्य ओर अमावस्याकी रत्रिकी तरह दोनोका विभाग ही अक्ग-अरग हे । उनका परस्पर संयोग होना 


सम्भव ही नहीं है । जो उपर्युक्त जड़ ओर चेतन--दोनेकि विभागको सर्वथा अलग-अलग देखता है, वही ज्ञानी ओर 


योगी हे । परन्तु जो दोनोको मिल हआ देखता है, वह अज्ञानी ओर भोगी हे । 

सम्बध प्रह्वे अध्याये पांव-पाच रत्कोके चार प्रकरण हे । उनमेमे यह तीसरा प्रकरण बारहवेसे पंदरहवे रत्मेकतकका है जिसमे 
छठा इतरेक भरी ठेनेसे पांच उलो पूरे हो जाते हे। यह तसय प्रकरण विेषरूपसे भगवान्‌के प्रभाव ओर महत्वको प्रकट करनेवाल है। 
छठे इकर जो विषय (परमधामको सूर्य चन्र ओर अग्नि प्रकाशित न कर सकते) खष्ट नही हो पाया था, उसीका स्पष्ट विवेचन अब 
भगवान्‌ आगेके उलोकमे करते हे। | 


यदादित्यगतं तेजो जगद्द्रासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चा तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ १२ ॥ 


आदित्यगतम्‌ = सूर्यको प्रप्र ह  करताहै अन्नो = अग्िमे 
यत्‌ = जो (ओर) ह, 
तेजः = तेज यत्‌ = जो तेज तत्‌ = उस 
अखिलम्‌ = सम्पूर्ण चन््रमसि = चन्द्रमामें है तेजः = तेजको 
जगत्‌ = जगत्को च॒ = तथा मामकम्‌ = मेराही 
भासयते = प्रकारित यत्‌ = जो तेज विद्धि = जान । 


` व्याख्या [प्रभाव ओर महत्वकी ओर आकर्षित होना 
जीवका स्वभाव हे । प्राकृत पदाथकिं सम्बन्धसे जीव प्रकत 
पदाथकि प्रभावसे प्रभावित हो जाता है । कारण यह है कि 
्रकृतिमे स्थित होनेके कारण जीवको प्राकृत पदार्थो. (डरी 
सखी, पुत्र, धन आदि-) का महत्त दीखने लगता है, 
भगवानका नहीं । अतः जीवपर पड़ प्राकृत पदार्थोका प्रभाव 
हटानेके लिय भगवान्‌ अपने प्रभावका वर्णन करते हुए यह 
रहस्य प्रकट करते हे किं उन प्राकृत पदा्थमिं जो प्रभाव ओर 
महत्व देखनेमे आता है, वह वस्तुतः (मूले) मेर ही है 
उनका नही । सर्वोपरि प्रभावराली मै ही हूं । मेरे ही 
प्रकारासे सन प्रकाशित हो रहे है ।] ` 
यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिलम्‌'- जैसे 
भगवानूते (गीता--दूसरे अध्यायके पचपनतें इलोकमे) 


कामनाओंको "मनोगतान्‌" बताया है, ेसे ही यहाँ तेजको 
'आदित्यगतम्‌' बताते ह । तात्पर्य यह है कि जैसे मनम 
स्थित कामना मनका धर्म या सरूप न होकर आगन्तुक 
है, एसे ही सूर्यम स्थित तेज सूर्यका धर्म या सरूप न होकर 
आगन्तुक है अर्थात्‌ वह तेज सूर्यका अपना न होक! 
(भगवान्‌से) आया हुआ है । 


सूर्यका तेज (प्रका) इतना महान्‌ है कि समप्णं 


ब्रह्माण्ड उससे प्रकारित होता है । एेसा वह तेज सूर्यका 
दीखनेपर भी वास्तवे भगवान्‌का ही है । इसल्ये 
भगवानको या उनके परमधामको प्रकारित नहीं कर 
सकता । महर्षिं पतञ्जलि कहते है- 

पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 


(योगदर्शन १।२६) 
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इईधर सबके पूर्वजोंका भी गुरुं है, वयोकि उसका उपलक्षण समञ्लना चाहिये । 


काठलसे अवच्छेद नहीं है । 

सम्पूर्ण भोतिक जगते सूर्यकेः. समान भरतयक्ष 
प्रभावराली पदार्थ कोई नहीं है । चन्र, अग्नि, तारे. विद्युत्‌ 
आदि जितने भी प्रकारामान पदार्थ है, वे.सभी सूर्यसे ही 
प्रकारा पाते हे । भगवानसे मिङे हुए तेजके कारेण जब सूर्य 
इतना विलक्षण ओर प्रभावदाटी है. तब स्वयं भगवान्‌ 
कितने विलक्षण ओर प्रभावराली होगे ! पेसा विचार 
करनेपर स्वतः भगवान्की तरफ आकर्षण होता है | 

सूर्य नेत्रो'का अधिष्ठातु-देवता है। अतः नेतरेमं जो 
प्रकारा (देखनेकी राक्ति) है वह भी परम्परसे भगवानसे ही 
आयी हुईं समञ्चनी चाहिये । ५ 

"यचचन्द्रमसि'- जसे सूर्यमें स्थित प्रकारका राक्ति 
ओर दाहिका राक्ति- दोनों ही भगवानसे प्राप्त (आगत) 
है, एेसे ही चनद्रमाकी प्रकरिका राक्ति ओर पोषण 
इक्ति--दोनां (सूर्यद्वारा प्राप्त होनेपर भी परम्परासे) 
भगवत्मदत्त ही हे । जैसे भगवानका तेज “आदित्यगत' है 
एेसे ही उनका तेज "चन्द्रगत' भी समङ्जना चाहिये । 
चन््रमामें प्रकाराके साथ रीतरता, मधुरता, पोषणता आदि 
जो भी गुण हैँ, वह सब भगवानका ही प्रभाव है। 

यहां चन्द्रमाको तारे, नक्षत्र आदिका भी उपलक्षण 
समञ्जना चाहिये । 

चन्रमा “मन' का अधिष्ठातृ-देवता है । अतः मनमें जो 
प्रकाडा (मनन करनेकी राक्ति) है, वह भी परम्परासे 
भगवानसे ही आयी हृं समञ्नी चाहिये । 

'यच्चाओ'- जैसे भगवान्‌का तेज “आदित्यगत' है, 
एेसे ही उनका तेज “अभ्निगत' भी समञ्जना चाहिये । तात्पर्य 
यह है कि अग्िकी प्रकारका शक्ति ओर दाहिका 
शक्ति दोनों भगवान ही है, अप्निकी नहीं| 

यहां अग्रिको विद्युत्‌, दीपक, जुगनू आदिका भी 


उम्नि 'वाणी'का अधिषठातृ-देवता है । अतः वाणीम जो 
प्रकारा (अर्थप्रकाडा करनेकी शक्ति) है, वह भी परम्पराये 
भगवानसे ही आयी हुई समञ्जनी चाहिये । 

"तत्तेजो विद्धि मामकम्‌'- जो तेज सूर्य, चन्रमा ओर 
अग्निम हे ओर जो तेज इन तीनके प्रकारासे प्रकादित अन्य 
पदार्था (तार, नक्षत्र, विद्युत्‌, जुगनू आदि) में देखने तथा 
सुननेमें आता हे, उसे भगवानका ही तेज समञ्जना चाहिये । 

उपर्युक्त पदोसे भगवान्‌ यह कह रहे है कि मनुष्य जिस- 
जिस तेजस्वी पदार्थकी तरफ आकर्षित होता है, उस-उस 
पदार्थमें उसको मेरा ही प्रभाव देखना चाहिये (गीता- 
दसवें अध्यायका इकताटीसवाँं इलोक) । जैसे बदीके 
लड्डू जो मिस हे, वह उसकी अपनी न होकर चीनीकी 
ही हे, पसे ही सूर्य, चन्द्रमा ओर अभे जो तेज है, वह 
उनका अपना न होकर भगवान्का ही है । भगवानके 
प्रकाडासे ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकारित होता है-^तस्य 
भासा सर्वमिदं विभाति' (कठोपनिषद्‌ २।२। १५) । 
वह सम्पूर्ण ज्योतिर्याकी भी ज्योति हे- “ज्योतिषामपि 


. तज्ज्योतिः (गीता १३। १७) । 


सूर्य, चन्रमा ओर अग्नि क्रमहाः नेत्र, मन ओर 
वाणीके अधिष्ठाता एवं उनको प्रकाशित करनेवाले ह । 
मनुष्य अपने भावोँको प्रकट करने ओर समड्नेके खयि नेत्र, 
मन (अन्तःकरण) ओर वाणी-इन तीन इन्दियंका ही 
उपयोग करता है । ये तीन इन्द्रियो जितना प्रकाडा करती है 
उतना प्रकाडा अन्य इन्द्रियां नहीं करतीं । प्रकाडाका तात्पर्य 
हे--अलग-अलग ज्ञान कराना । नेत्र ओर वाणी बाहरी 
करण हँ तथा मन भीतरी करण है । करणेकि द्वारा वस्तुका 
ज्ञान होता ह । ये तीनों ही करण (इन्द्रियां) भगवान्‌को 
प्रकारित नहीं कर सकते; क्योकि इनमें जो तेज या प्रका 
है, वह इनका अपना न होकर भगवान्‌का ही हे। 


परिशिष्ट भाव- परमात्मा ही सम्पूर्णं शक्तियोके मूर हें । इस विषयमे केनोपनिषदकी एक कथा हे । एक बार 





परमात्माने देवताओकि ल्य असुररोपर विजय प्राप्न की । परन्तु इस विजयमें देवताओने अपनी रक्तिका अभिमान कर 
लिया । वे समञ्चन गे हमने ही अपनी राक्तिसे असुरोपर विजय प्रप्र की हे । देवताओकि इस अभिमानको नष्ट करके 
खयि परमात्मा यक्षका रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गये । यक्षको देखकर देवतालोग आश्चर्यचकित होकर 
विचार करने लगे कि यह यक्ष कौन है ? उसका पर्विय जाननेके खयि देवतानि अभिदेवको उसके पास भेजा । यक्षके 
पूछनेपर अग्निदेवने कहा कि मेँ "जातवेदा" नामसे प्रसिद्ध अग्रिदेवता ह ओर मे चारहू तो पृथ्वीम जो कुछ हे, उस सबको ` 
जलरकर भस्म कर सकता हँ । तन यक्षने उसके सामने एक तिनका रख दिया ओर कहा किं तुम इस तिनकेको जल 
दो। अग्निदेव अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस तिनकेको नहीं जला सका । वह लच्नित होकर देवताओकि पास छट 
आया ओर बोल कि वह यक्ष कौन है--यह मैं नहीं जान सका । तब देवताओनि वायुदेवको यक्षके पास भेजा। यक्षके ` 
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पूषछ्नेपर वायुदेवने कहा कि मेँ 'मातरिा' नामसे प्रसिद्ध वायुदेवता हूँ ओर मेँ चाहूं तो पूर्वमे जो कु है, उस 

उड़ा सकता हूं । तब यक्षने उसके सामने भी एक तिनका रख दिया ओर कहा कि तुम इस तिनकेको उड़ा दो। ध 
अपनी पुरी क्ति लगाकर भी उस तिनकेको नहं उड़ा सका । वह लज्जित होकर देवताओकि पास रट आया ओर बोला 
कि यै उस यक्षको नही जान सका । तब देवताओनि इनद्रको उस यक्षका परिचय जाननेके लिय भेजा । परन्तु इन््रके वहं 
पर्हैचते ही यक्ष अन्तर्धान हो गया ओर उस जगह हिमाचलकुमारी उमादेवी प्रकट हो गयीं । इन्द्रके पूष्छनेपर उमदिवीने ` 
कहा कि सवयं परमात्मा ही तुमलोगोका अभिमान दूर करके ल्य यक्षरूपसे प्रकट हुए ध । तात्पर्य हे कि सृष्टम जे 
भी बलवत्ता, विहोषता, विलक्षणता देखनेमे आती है, वह सब परमात्मासे ही आयी हुईं हे (गीता- दसवें अध्यायका ` 
इकताटीसवां इटोक) । | 


सम्बन्ध- दुर्य (दीसनेवाटे) पदाथि अपना प्रभाव बतानेके गाद अन भगवाम्‌ आगेके रत्रेकमे जिस क्तिसे समष्टि-जगतूमे वारं ` 
हय रही है उस समष्टि-राक्तिमे अपना प्रभाव प्रकट करते हे। 
गामाविदय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ ९३ ॥ ` 


अहम्‌ = मेँ भूतानि = समस्त प्राणियोको | भूत्वा = होकर 

च = ही धारयामि = धारण करता हू | सर्वाः = समस्त 

गाम्‌ = पृथ्वीमे च = ओर (मै ही) ओषधीः = ओषधियों 
आविङ्य = प्रविष्ट होकर रसात्मकः = रसस्वरूप (वनस्पतियोँ) को 
ओजसा = अपनी रक्तिसे । सोमः = चन्द्रमा | पुष्णामि = पुष्ट करता हू । 


व्याख्या-'गामाविदय च भूतानि धारयाम्यह- | ही प्रभाव है। 





मोजसा'- भगवान्‌ ही पृश्वीमे परवेरा करके उसपर स्थित 
सम्पूर्णं स्थावर-जङ्गम प्राणियोंको धारण करते है । तात्पर्य 
यह हे कि पृथ्वीम जो धारण-राक्ति देखनेमे आती है, वह 
पुथ्वीकी अपनी न होकर भगवानकी ही है *। 

वज्ञानिक भी इस नातको स्वीकार करते हैँ किं पृथ्वीकौ 
अपेक्षा जलका स्तर ऊंचा है ओर पृथ्वीपर जलका भाग 


पुथ्वीके उपलक्षणसे यह समञ्जना चाहिये कि पृथ्वीके 
सिवाय जहाँ भी धारण-राक्ति देखनेमे आती है, वह सब 
भगवान्की ही हे । पृथ्वीम अन्नादि ओषधियोको उत 


करनेकी (उत्पादिका) शक्ति एवं गुरुत्वाकर्षण-राक्ति ¶ ` 


भगवानकी ही समञ्जनी चाहिये । 


“पुष्णामि चौषधीः सर्वा; सोमो भूत्वा रसात्मकः'- 
चन्द्रमामे दो राक्तियां हं प्रकािका-ङाक्ति | 
पोषण-राक्ति । प्रकरिका हाक्तिमे अपने प्रभावका वर्णन 


* (१) दयौः सचन्राकनक्वत्रा खं दिशो भूर्महोदधिः । वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ॥ | 
8 (महाभारत, अनुः ९४९1 १३४) 
स ह व ज तथा नक्षत्रसहित आकाड, दस दरार, पृथ्वी ओर महासागर--ये सब भगवान्‌ वासुदेवकी दक्तिसे | 
(२) पृथिव्यां तिष्ठन्‌ यो यमयति महीं वेद न धरा यमित्यादौ वेदो वदति 
नियन्तारं ध्येय सुनिसुरणा जगतापीङाम्‌ । 
नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु था म्तः ॥ | 
(कङ्कराचार्यकृत कृष्ण्ठकम। , 


पृथ्वी रहकर जो पृथ्वीका नियमन करते है, परन्तु पृथ्वी जिनको नही जानती; “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथ्वी यमयति ३ 


स्थलकी अपिक्षा बहुत अधिक है†। एेसा होनेपर भी पृथ्वी 
जलमग्न नहीं होती- यह भगवान्‌की धारण-राक्तिका 





परथिवी न वेद' आदि श्रुति्योसे वेद जिन अमलस्वरूपको जगत्का स्वामी 
मोक्ष देनेवाला बताता है, वे शरणागतवत्सल निखिलं क मनुष्य तथा मुनिजनोकी 


= । 
 प्वपर जलका कुल भाग लगभग कतर अतिरात ओर स्यलका कुल भाग लगभग उन्तीस भ्रतिङात माना जाताहै। | 
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इतलमेक ९४ |] * साधक -संजीवनी * 


पूर्वल्ेकमें करनेके बाद अब भगवान्‌ इस इलोकरे 
चन््रमाकी पोषण-राक्तिमे अपना प्रभाव बताते है कि 
चनद्रमाके माध्यमसे सम्पूर्णं वनस्यतियोको भै ही पुष्ट | साथ-साथ अमृत-व्षीकी शक्ति भी है । वह अमृत पहले 


करता हू | त 
च्रमा राङ्कपक्षमें पोषक ओर कृष्णपक्षमें सोषक ठोता भूमण्डलपर्‌ आता ह . आता हे ओर फिर चन्द्रमण्डलसे 


है । शुहपक्षमे रसमय चन्रमाकी मधुर किरणोसि अमृत-वर्षा | यहां "ओषधीः ' गहू, चना ॐ 
होनेके कारण ही कता-वृक्षादि पुष्ट होते है ओर फर्ते- | प्रकारके अन्न समडने न य क 
पूरते हँ । माताके उदरे स्थित रिगु भी शङ्कपक्षमे | भोजन कसेसे ही मनुष्य, पड्ु, पक्षी आदि समस्त प्राणी पुष्ट 
ृद्धिको प्राप्त होता है । प्राप्त करते हे । ओषधियो, वनस्पति्योमि इारीस्को पुष्ट कलेकी 
यहां "सोमः पद्‌ _ चब्धकका वाचक है, | जो शक्ति है, वह चनद्रमासे आती है। चन्धमाकी वह पोषण 
चन्रमण्डलका नही । नोस हमे जो दीखता है, वह | क्ति भी उसकी अपनी न होक भगवानकी ही हे । भगवान्‌ ही 
चन््रमण्डक ह । चन्रमण्डलसे भी ऊपर (आंखोसे न । चन्धमाको निमित्त बनाकर सबका पोषण कसते है। 
परिशिष्ट भाव--पृथ्वी, चन्रमा आदि सब भगवान्‌की अपरा प्रकृति हे (गीता--सातर्वे अध्यायका चौथा 


इकोक) । अतः इसके धारक, उत्पादक, पालक, संरक्षक, प्रकारक आदि सन कुछ भगवान्‌ ही है । भगवानकी 
9 , १, , बि सक्ति 
होनेसे अपरा प्रकृति भगवान्‌से अभिन्न है । ५ 


यहां “सोम' उन्द्‌ चन्दरलोकका वाचक है, जो सूर्यसे भी ऊपर है*। 


--:>:- 


सम्बध समि-राक्तिमे अपना प्रभाव बतानेके नाद अव भगवान्‌ स श्क्तिसे व्य्टि-जगतमे त्रिवारं हो रह है उस व्यटि-दाक्तिि | 
अपना प्रभाव बताते हे। 


अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधम्‌ ॥ ९४ ॥ 


व्क 


दीखनेवाल) चन्ररोक है । उपर्युक्त पदेमिं विरोषरूपसे 
-सोमः' पद्‌ देनेका अभिप्राय यह है कि चन्रमामे भकादाके 


प्राणिनाम्‌ = प्राणियोकि प्राणापान- भूत्वा = होकर 
देहम्‌ = इरीरमें समायुक्तः = प्राण-अपानसे युक्तं | चतुर्विधम्‌ = चार प्रकारके 
आश्रितः = रहनेवाला वैश्वानरः = वैश्चानर अन्नम्‌ = अन्नको 
अहम्‌ = मे (जठराग्नि) पचामि = पचाता हू । 


व्याख्या-'अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देह- | करके छ्यि भगवान्‌ ही वैश्वानर-(जठरग्नि-) के रूपसे 
माभ्रितः'--नारहवें उलोकम अग्रिकी प्रकारान-राक्तिमें | उन ्राणियोके इारीरमें रहते है । मतुष्योंकी तरह रता, वृक्ष 
अपने प्रभावका वर्णन करनेके बाद भगवान्‌ इस इलोकमें | आदि स्थावर ओर पञ, पक्षी आदि जङ्गम प्राणियों भी 
वैश्वानररूप अग्िकी पाचन-दाक्तिमे अपने प्रभावका | वैश्चानर्की पाचनराक्ति काम करती है । कता, वृक्ष आदि जो 
वर्णन करते हँ † । तात्पर्य यह है कि अग्िके दोनों ही | खाद्य, जल ग्रहण कसते है, पाचन-राक्तिके द्वारा उसका पाचन 
कार्य (प्रकारा करना ओर पचाना) भगवानकी ही शक्तिसे | होनेके फलखरूप ही उन छता-वृक्षादिकी वृद्धि होती हे । 
होते हे । , श्राणापानसमायुक्तः'-इारीरमे प्राण, अपान, 
प्राणियोके डारीरको पुष्ट करने तथा उनके प्रारणोकी रक्षा । समान, उदान ओर व्यान-ये पाँच प्रधान वायु एं नाग, 


* न विदुः सोम ते मायां ये च नक्षत्रयोनयः । त्वमादित्यपथादृध्वं ज्योतिषां चोपरिस्थितः ॥ 
(पद्मपुराण, सृष्टि ४९। ९२८) 
† “अयमभिरवैश्चानरो योऽयमन्तः पुरषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते ।' (बृहदारण्यक° ५।९। ९) | । 
'जो यह पुरुषके भीतर अभि है, यह वैश्वानर है, जिससे ` यह अन्न जो भक्षण किया जाता. चै, 
पचाया जाता है ।* क 


साऽ सं० ३२- 
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# श्रीमद्धगवदीता * 


[ अध्याय र | 


कूर्म, कृकर, देवदत्त ओर धनञ्जय- ये पांच उपप्रधान वायु 
रहती है» । इस टलोकमें भगवान्‌ दो प्रधान वायु- प्राण 
ओर अपानका ही वर्णन करते है; क्योकि ये दोनों वायु 
जठराभ्रिको प्रदीप्त करती है। जठरभरिसे पचे हुए भोजनके 
सूक्ष्म अंडा या ससको रारीरके प्रत्येक अङ्गम पर्हैचानेका 
सुक्ष्म कार्य भी मुख्यतः प्राण ओर अपान वायुका ही हे 
 “पचाम्यन्ने चतुर्विधम्‌! --प्राणी चार प्रकारके अन्नका 
भोजन कसते है-- | 

(१) भोज्य--जो अन्न दातोँसे चबाकर खाया जाता 
है; जैसे- रोरी, पुआ आदि । 


हलवा, दूध, रस आदि । 

(३) चोष्य--दतिंसे दबाकर जिस खाद्य पदा्थका इ 
चूसा जाता है ओर बचे हुए असार भागको शूक दिया जात 
है; जैसे--ऊख, आम आदि । वृक्षादि स्थावर योनिँ पौ ` 
प्रकारसे अन्नको ग्रहण. करती हे । ¦ 

(४) लेह्य--जो अन्न जिह्वासे चाया जाता है; जैसे ` 
चटनी, राहद आदि ।: 

अन्नके उपर्युक्त चार प्रकारोमे भी एक-एकके अनेकं भः 
है। भगवान्‌ कहते है कि उन चारों प्रकारके अत्नको 
वैशचानर-(जठराग्नि-) रूपसे मै ही पचाता हूं । अत्रका सा । 


(२) पेय- जो अन्न निगल जाता है; जैसे खिचड़ी, । कोई अंडा नर्ही हैः जो मेरी राक्तिके बिना पच सके। 


परिदिष्ट भाव- पृथ्वीम प्रविष्ट होकर सम्पूर्ण प्राणि्यको धारण करना, चन्द्रमा होकर सम्पूर्णं वनस्पतियोंका पोषण 
करना, फिर उनको खानेवाे प्राणियोके भीतर जठरा होकर खाये हुए अन्नको पचाना आदि सम्पूर्णं कार्य भगवान 
ही दाक्तिसे होते है । परन्तु मनुष्य उन कार्योको अपने द्रा किया जानेवाला मानकर मप्तमे ही अभिमान कर लेता है- 
"अहं करोमीति वृथाभिमानः'; जैसे बैलगाडीके नीचे छायामें चलनैवाला कुत्ता समङ्ता है कि बैलगाड़ी मे ही चलता ह 

सम्ब्ध- पीठेके तीन रल्ेकोमे अपनी प्रभावयुक्त विभूतियोका वर्णन करके अब उस विष्यका उपसंहार करते हृए भगवान्‌ सब प्रक्र 
जाननेयोग्य तत स्वयंको बताते हे। 1 | 


सर्वस्य चाहं हदि सन्न्विष्टो मत्तः स्मृति्ञानमपोहनं च । 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृ्ेदविदेव चाहम्‌ ॥ ९५ ॥ 





अहम्‌ = मे ज्ञानम्‌ = ज्ञान एव = ही 

च = ही च = ओर वेद्यः = जाननेयोग्य हू । 

सर्वस्य = सम्पूर्ण अपोहनम्‌ = अपोहन (संराय | वेदान्तकृत्‌ = वेदोकि तत्वका 
प्राणियोके \.. आदि दोषोंका निर्णय करवाल ^^ 

हदि = हदयमें „.; नादा) होता है। | च = ओर 2 

सन्निविष्टः = स्थित हू सर्वैः -..= सम्पूर्ण वेदवित्‌ = वेदको जानने- ^ ` 

च = तथा वेदैः ..,- .= वेदोके वाला 

मत्तः = मुञ्ञसे (ही) >: द्वार एव = भी 

स्मृतिः = स्मृति, अहम्‌ : = भे अहम्‌ = मेँ (हीह) | 


* इन दसो प्राणवायुके भिन्न-भिन्न कार्य इस ४ है- ॑ 

(९) ब्राण--इसका निवास-स्थान हदय हे । इसके कार्य है--श्वासको बाहर निकालना, खाये हए अन्नको पचाना इत्यादि। . ¦ 
(२) अपान-इसका निवास-स्थान गुदा है । इसके कार्य है श्वासको न गर्भी 
बाहर निकालना इत्यादि । ¢ 5 भातर ले जाना, मल -मूत्को बाहर निकारना ॑ 

(२) समान--इसका निवास-स्थान नाभि है इसका कार्य है- पचे हए भोजनके रसको लरँटना । ॑ 
निवास सब । 

४ 0 था है। जब भोजन करते है, तब उसके गाढ़ भाग ओर क यह अलग-अल! | 
हः श ह। (1 1 ता तथा उसे दूसरे शरीर या लोकमें ले जाना भी इसीका न | 
(५) :व्यान-- -स्थान सम्पूणं शरीर हे 1 इसका कार्य है- उसके अङगोको या फैल, 
(६) नाग--इसका कार्य है--डकार लेना । ह-अरीर तथा उसके अङ्गोको सिकोडना चा ज 


१ 
। 
। 
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ङ्लोक १५] 


व्याख्या-- सर्व॑स्य चाहं हदि सन्निविष्टः" *- पच 
इको अपनी विभूतियोंका वर्णन करनेके बाद अव 
भगवान्‌ यह रहस्य प्रकट करते हैँ कि मै स्वयं सब 
प्राणियोके हदयमें विद्यमान हँ । यद्यपि ठारीर, इन्द्रियां मन 
बुद्धि आदि सभी स्थानम भगवान्‌ विद्यमान है, तथापि 
हदयमें वे विरोषरूपसे विद्यमान है । 
हदय इरीरका प्रधान अङ्घ है। सब प्रकारके भाव 
हदयमें ही होते हँ । समस्त कर्मेमिं भाव ही प्रधान होता ह । 
भावकी रूद्धिसे समस्त पदार्थ, क्रिया आदिकी इद्धि हो 
जाती हे । अतः महत्व भावका ही है, वस्तु, व्यक्ति, कर्म 
आदिका नही । वह भाव हदये होनेसे हदयकी बहुत महत्ता 
हे । हदय सकत्वगुणका कार्य है, इसख््यि भी भगवान्‌ हदयये 
विरोषरूपसे रहते हे । 
भगवान्‌ कहते हँ कि मेँ प्रत्येक मनुष्यके अत्यन्त 
नजदीक उसके हृदयमें रहता हूः अतः किसी भी.साधकको 
(मेरेसे दूरी अथवा वियोगका अनुभव करते हृए भी) मेरी 
प्रा्तिसे निराशा नहीं होना चाहिये । इसलिये पापी-पुण्यात्मा 
मूर्ख-पण्डित, निर्धन-धनवान्‌, रोगी-नीरोग आदि कोई भी 
स्री-पुरुष किसी भी जाति, वर्ण, सम््रदाय, आश्रम, देडा 
काल, परिस्थिति आदिमे क्यों न हो, भगवत्माप्तिका वंह पुरा 
अधिकारी हे । आवर्यकता केवर भगवत्राप्तिकी एेसीः तीव्र 
अभिक्रषा, लगन, व्याकुकताकी है, जिसमें भगवत्प्राप्िके 
बिना रहा न जाय । 


परिपूर्णं होनेपर भी हदयमें प्राप होते हँ । जैसे गायके सम्पूर्ण 
शरीरम दूध व्याप्त होनेपर भी वह उसके स्तनोसे ही प्राप्त 
होता है अथवा पुथ्वीमें सर्वत्र जक रहनेपर भी वह कुर 
आदिसे ही प्राप्त होता है, एेसे ही सूर्य, चन्र, अग्नि, पुथ्वी 
वैश्वानर आदि सबमे व्याप्त होनेपर भी परमात्मा “हदय' मे 
प्राप्त होते हे । (गीता- तेरहवें अध्यायका सत्रहवां ओर 


* साधक-संजीवनी ~ षा 


९७९१ 
अारहवे अध्यायका इकसटठवांँ रोक) । 


परमात्मप्राप्ति-सम्बन्धी विहोष बात 


हदयमे निरन्तर स्थित रहनेके कारण परमात्मा वास्तवे 
मनुष्यमात्रको प्राप हैः परन्तु जडता-(संसार-) से माने हए 
सम्बन्धके कारण जडताकी तरफ ही दृष्टि रहनेसे निव्यप्राप्त 
परमातमा अप्राप्र प्रतीत हो रहे हँ अर्थात्‌ उनकी ाप्तिका 
अनुभव नहीं हो रहा है । जडतासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद 
होते ही सर्वत्र विद्यमान (नित्यप्ा्त) परमात्र खतः 
अनुभवमें आ जाता है । 

परमात्मप्रा्िके छ्ियि जो सत्‌-कर्म, सत्‌-चर्चा ओर 
सत्‌-चिन्तन किया जाता है, उसमे जडता-(असत्‌-) का 
आश्रय रहता ही है । कारण है कि जडता-(स्थूल, सुक्ष्म 
ओर कारण-इारीर-) का आश्रय छियि निना इनका होना 
सम्भव ही नहीं है। वास्तवमें इनकी सार्थकता जडतासे 
सम्बन्ध-विच्छेद करानेमें ही है । जडतासे सम्बन्ध-विच्छेद 
तभी होगा, जन ये (सत्‌-कर्म, सत्‌-च्चा ओर सत्‌- 
चिन्तन) केवर संसारके हितके स्यि ही किये जार्यै, अपने 
ल्य नहीं । 

किसी विरोष साधन, गुण, योम्यता, ठक्षण आदिके 
बदलेमे परमात्मप्राप्ति होगी-यह बिरृकुल गकत धारणा 


`| हे । किसी मूल्यके बदलेमें जो वस्तु प्रप्र होती है, वह उसं 
परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात्‌ सब जगह समानरूपसे 


मूल्यसे कम मूल्यकी ही होती है-यह सिद्धान्त है । अतः 
यदि किसी विहोष साधन, योग्यता आदिक द्रारा ही परमात्म- 
प्राप्तिका होना माना जाय, तो परमात्मा उस साधन, योग्यता 
आदिसे कम मूल्यके (कमजोर) ही सिद्ध होते है, जबकि 
परमात्मा किसीसे कम मूल्यके नहीं है (गीता-ग्यारहवे 
अध्यायका तैतालीसवां शलोक) । इसखिये वे किसी साधन 
आदिसे खरीदे नहीं जा सकते । इसके सिवाय अगर किसी 





( ७) कूर्म-इसका कार्य है-नेत्रोको खोलना ओर वंद करना । 


( ८) कृकर-इसका कार्य है--षछठीकना । 
( ९) देवदत्त-इसका कायं है-जम्हाई लेना । 


ष ११ > 


(१०) धनञ्जय-यह मूत्युके बाद भी शरीरें रहता है, जिससे मृतशरीर एक जाया करता है। वास्तवमें एक ही 
भ्राणवायुके भिन्न-भिन्न का्योकि अनुसार उपर्युक्तं भेद माने गये हे । 
* द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिष्पलं खादच्यनश्रन्नन्यो अभिचाकङीति ॥ ` ` 


 , ` . (मुण्डक० ३। ९। ९; श्वेताश्वतर ४1 ६) 


सदा साथ रहनेवाके तथा परस्पर सख्यभाव रखनेवाले दो पक्षी-जीवात्मा एवं परमात्मा एक ही वृक्ष-डारीरका 


आश्रय लेकर रहते है । उन दोनोमेसे एक (जीवात्मा) तो उस वृक्षके कर्मफलोका सवाद ले-लेकर उपभोग करता है; किन्तु दूसरा 


(परमात्मा) उनका उपभोग न करता हआ केवल देखतां रहता है । ५ 
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स्मृतिमें कोई नया ज्ञान या अनुभव नहीं होता, भुत केवल | 


मूल्य-(साधन, योग्यता आदि-) के बदलेमे परमात्मा 
प्रापि मानी जाय, तो उनसे हमें खभ भी क्या होगा ? क्योकि 
उनसे अधिक मूल्यकी वस्तु (साधन आदि) तो हमारे पास 
पहलेसे हे ही 

जैसे सौसारिक पदार्थ क्सि मिते हे, एेसे परमात्माको 
प्राप्ति कर्मेसि नहीं होती; क्योकि परमात्मप्राप्ति किसी कर्मका 
फल नहीं है । प्व्येक कर्मकी उत्पत्ति अहंभावसे' होती ह 
ओर परमात्मप्रा्ति अहंभावके मिटनेपर होती हे । कारण कि 
अहंभाव कृति (कर्म) है ओर परमात्मा कृतिरहित हे । 
कृतिरहित तत्त्वको किसी कृतिसे कैसे प्राप्त किया जा सकता 
है--“नास्त्यकृतः कृतेन ।' (मुण्डक १।२।१२) 
तात्पर्य यह हआ कि परमाततत्वकी प्राप्ति मन, बुद्धि, 
इन्द्रियां दारीर आदि जड-पदा्थेकि द्वारा नही, प्रत्युत 
जडताके त्यागसे होती है। जबतक मन, बुद्धि, इन्द्रियां, 
ङारीर, देदा, काल, वस्तु आदिका आश्रय है, तबतक एक 
परमात्माका आश्रय नहीं हो सकता । मन, बुद्धि आदिके 
आश्रयसे परमात्मप्रप्ति होगी-- यदी साधककी मूर भूल 
है । अगर जडताका आश्रय ओर विश्वास छूट जाय तथा 
एकमात्र परमात्माका ही आश्रय ओर विश्वास हो जाय, तो 
परमात्मप्राप्िमें देरी नहीं खग सकती । 

"मत्तः स्मृतिर्ञानमपोहनं च'- किसी बातकी भू 
हुई जानकारीका (किसी कारणसे) पुनः प्रप्त होना 'स्मृति' 
कहलाती है । स्मृति ओर चिन्तन--दोनेमिं फरक है । नयी 
बातका "चिन्तन" ओर पुरानी बातकी “स्मृति' होती है । अतः 
चिन्तन संसारका ओर स्मृति परमात्ाकी होती है; क्योकि 
संसार पहले नहीं था ओर परमात्मा पहठे-(अनादिकाल-) 
से हं । स्मृतिमें जो शक्ति है, वह चिन्तनमे नहीं है । स्मतिमे 
कर्तीपनका भाव कम रहता हे, जबकि चिन्तनमें कर्तापनका 
भाव अधिक रहता है । < 

एक स्मृति की जाती है ओर एक स्मृति होती है। जो 
समृति की जाती है, वह 'नुद्धिःमे ओर जो होती है, वह 
स्वर्यं मँ होती है। होनेवाली स्मृति जडतासे. तत्काल 
सम्बन्ध-विच्छेद का देती है। भगवान्‌ यहाँ कहते है कि 
यह (होनेवाटी) स्मृति मेरेसे ही होती है।. .. 
प्रमात्माका अंडा होते हुए भी जीव भूसे परमात्मासे 
विमुख हो जाता है ओर अपना सम्बन्ध संसारसे माने 
लगता हे । इस भूलका नाश होनेपर भै भगवानका ही हूँ 
संसारका नही' एेसा साक्षात्‌ अनुभव हो जाना ही स्मृति" है 
(गीता-अटारह्वे अध्यायका तिहत्तरवाँ रोक) । 


विस्मृति-(मोह-) का नाडा होता हे । 


वास्तविक सम्बन् है । इस वास्तविकताका प्रकट होना ह 


स्मृतिका प्राप्त होना हे । 


जीवमें निष्कामभाव (कर्मयोग), खरूप-बोध (ज्ञान. ` 


योग) ओर भगवत्रेम (भक्तियोग) -- तीनों स्वतः 

है । जीवको (अनादिकालसे) इनकी विस्मृति हो गयी है। 
एक बार इनकी स्मृति हो जनेपर फिर विस्मृति नहीं होती। 
कारण कि यह स्मृति “स्वयं "म जाग्रत्‌ होती है। “बुद्धि 


होनेवाटी लौकिक स्मृति (बुद्धिके क्षीण होनेपर) नष्ट भीहये 


सकती है, पर “सर्य मे होनेवाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। 


किसी विषयकी जानकारीको ज्ञान' कहते है । लेकिक ` 


ओर पारमार्थिक जितना भी ज्ञान है, वह सब ज्ञानखूप 
परमाल्ाकाः ` आभास-मात्र है। अतः ज्ञानको भगवान्‌ 
अपनेसे ही.होनेवाला बताते हे । वास्तवमें ज्ञान वही है, जे 
“स्व्यं से जाना जाय । अनन्त, पूर्णं ओर नित्य होनेके कारण 


इस ज्ञानमें कोई सन्देह या भ्रम नहीं होता । यद्यपि इद्धि ` 


ओर बुद्धि-जन्य ज्ञान भी ज्ञान कहलाता हे, तथपि 
सीमित, अल्प (अपूर्ण) तथा परिवर्तनजील होनेके कारण 


इस ज्ञानमे सन्देह या भ्रम रहता है; जैसेनेतरोसे देखेपर , 


सूर्य, अत्यन्त बड़ा होते हए भी (आकारामें) छोय-सा 


दीखता है इत्यादि । बुद्धिसे जिस बातको पहले ठीक 
समस्ते थ, बुद्धिके विकसित अथवा शुद्ध होनेपर वही बात 
-गरत दीखने लग जाती है । तात्पर्य यह है कि इद्धिय ओं 
लुद्धि-जन्य ज्ञान करण-सपक्ष ओर अल्प होता है। अल 
ज्ञान ही “अनज्ञान' कहलाता है । इसके विपरीत “ख्यं क ¦ 


ज्ञान किसी करण- (इन्द्रिय, बुद्धि आदि-) की अपेक्ष नह 
रखता ओर वह सदा पूरणं होता है। वास्तवमे इद्धि ओ 
बुद्धि-जन्य ज्ञान भी 'स्व्य' के ज्ञानसे प्रकारित हेते 
अर्थात्‌ सत्ता पाते है । 


संङाय, भ्रम, विपर्यय (विपरीत भाव), तर्क-वितवं 


आदि दोषोके दूर होनेका नाम “अपोहन' है । भगवान्‌ 


हँ कि ये (संदाय आदि) दोष भी मेरी कृपासे ही दूर हेते। | 
शाखरकी बाते सत्य है या असत्य ? भगवानक कि | 


रा 
थप अपा 


देखा है? संसार ही. सत्य है इत्यादि संडाय 
भगवानकौ कृपासे ही मिटते है । सौसारिक पदा 
हित दीखना, उनकी प्राम सुख दीखना, प्रतिक्षण 
होनेवाके संसारकी सत्ता दीखना आदि विपरीत म 
भगवान कृपासे ही दूर होते है । गीतोपदेरके 
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इतोक १५] 


अर्जुन भी भगवानकी -कृपासे ही अपने मोहका नाडा, 
स्मृतिकीपरापति ओर संशयका नारा होना स्वीकार करत हँ 
(अटारहवें अध्यायका तिहत्तरवां लोक) । 

"वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यः'-- यहां "सर्त पद वेद एवं 
वेदानुकूक सम्पूर्णं शासख्रोका वाचक है । सम्पर्णं रास्रोका 
एकमात्र तात्पर्य परमात्माका वास्तविक ज्ञान कराने अथवा 
उनकी प्राप्ति करनेमें ही है। -- ~ 

यहां भगवान्‌ यह बात स्पष्ट करते है कि वेदक 
वास्तविक तात्पर्य मेरी प्राप्ति करनेमें ही है सांसारिक 
भोगोकी प्राप्ति करानेमे नहीं । श्रुतियेमे सकामभावका विरोष 
वर्णन आनेका यह कारण भी है कि संसारम सकाम 
मनुष्योकी संख्या अधिक रहती है । इसलिये श्रुति (सबकी 
माता होनेसे) उनका भी पालन करती है। 

जाननेयोग्य एकमात्र परमात्मा ही है, जिनको जान लेनेपर 
फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता । परमात्माको जाने 
बिना संसारको कितना ही व्यो न जान ठै, जानकारी कभी 
पूरी नहीं होती, सदा अधूरी ही रहती है*। अर्जुनये 
भगवानूको जाननेकौ विशेष जिज्ञासा थी । इसीख्यि भगवान्‌ 
कहते हे कि सम्पूर्ण वेदों ओर शासखरके द्वारा जाननेयोम्य मै 
स्वयं तुम्हारे सामने बैठा ह| ६: 

"वेदान्तकृत्‌ --भगवानसे ही वेद प्रकट हुए है (गीता- 
तीसरे अध्यायका पन्द्रहवां ओर सत्रहवे अध्यायका तेईसवां 
रोक) । अतः वे ही वेदोके अन्तिम सिद्धान्तको 
ठीक-ठीक बताकर वेदों प्रतीत होनेवाके विरोधोका अच्छी 
तरह समन्वय कर सकते हे । इसल्यि भगवान्‌ कहते हैँ कि 
(वेदोका पूर्णं वास्तविक ज्ञाता होनेके कारण) मैं ही वेदकं 
यथार्थं तातपर्यका निर्णय कवाट दह । 
 "वेदविदेव चाहम्‌'- वेदेकि अर्थ, भाव आदिको 
भगवान्‌ ही यथार्थरूपसे जानते है । वेदम कोौन-सी बात 
किस भाव या उदेर्यसे कही गयी है; वेदोका यथार्थ तात्पर्य 
कया है इत्यादि बाते भगवान्‌ ही पूरणरूपसे जानते है; वयोकि 
भगवानूसे ही वेद प्रकट हए है । 

वेदोमिं भिन्न-भिन्न विषय होनेके कारण अच्छे-अच्छे 
विद्वान्‌ भी एक निर्णय नहीं कर पते (गीता--दूसर 


* साङ्खोपाङ्गानपि यदि यश्च वेदानधीयते । वेदवेद्यं न जानीते वेदभारवहो हि सः ॥ 


'साङ्कोपाङ् वेद पढकर भी जो वेदोके द्वारा जाननेयोग्य परमात्माको नहीं जानता, वह मूढ़ केवल 
है |* ल 
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अध्यायका तिरपनवां इलोक) । इसल्यि वेदकि यथार्थं 
साता भगवानक्ता आश्रय लेनेसे ही वे वेर्दोका तत्व जान 
सकते हं ओर “श्रुतिविप्रतिपत्ि' से मुक्त हो सकते है। 

इस (प्रहे) अध्यायके पहले उलोकम भगवान्‌ 
संसारवृक्षको तत्त्वसे जाननेवाठे मनुष्यको “वेदवित्‌' कहा 
था । अन इस इरोकमें भगवान्‌ स्वय॑को "वेदवित्‌" कहते 
है । इसका तात्पर्य यह है कि संसारके यथार्थ तलको जान 
लेनेवाल महापुरुष भगवानसे अभिन्न हो जाता है । संसारके 
यथार्थ तत्वको जाननेका अभिप्राय है- “संसारकी सतन 
सत्ता नहीं है ओर परमात्माकी ही सत्ता है इस प्रकार 
जानते हए संसारसे माने हए सम्बन्धको छोडकर अपना 
सम्बन्ध भगवान्‌से जोडना, संसारका आश्रय छोडकर 
भगवानके आश्रित हो जाना। 


प्रकरण-सम्बन्धी विरोष बात 


भगवानने श्रीमद्धगवदगीताके चार अध्यायं भिन्न 
भिन्न रूपोंसे अपनी विभूतिर्योका वर्णन किया है- 

सातवें अध्यायमे आठवें इलोकसे बाहवे उरोकतक 
सृष्टिके प्रधान-प्रधान पदार्थेमिं कारणरूपसे सत्रह 
विभूतिर्योका वर्णन करके भगवानने अपनी सर्वव्यापकता 
ओर सर्वरूपता सिद्ध की है। 

नवे अध्यायमें सोलहवें इरोकसे उत्नीस्े इलोकतक 


क्रिया, भाव, पदार्थं आदिमे कार्य-कारणरूपसे सैतीस 


विभूतिरयोका वर्णन करके भगवानने अपनेको सर्वव्यापक 


बताया हे। 


` दसरवे अध्यायका तो नाम ही “विभूतियोग है। इस 


अध्याये चोथे ओर पांचवें इरोकमें भगवान प्राणियेकिं 


भावके रूपमे बीस ॒विभूतियोका ओर छठे उलोकं 
व्यक्तियोके रूपमे पचीस तिभूतियोका वर्णन किया है । फिर 
नीसवेँ रोकसे उन्तारीस्े इरोकतक भगवानने बयासी 
प्रधानं विभूतियोका विहोषरूपसे वर्णन किया है। 

इस पन्हवे अध्यायमे बारहवे इलोकसे पन््हवें 
इलोकतक .भगवान्‌ने अपना प्रभाव बतलानेके छ्य तेरह 


(महाभारत, शान्ति° ३१८ । ५०) 


५ नः 
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विभूतियका वर्णन किया हे + । न 

उपर्युक्त चारो अध्यायोमे भिन्न-भिन्न रूपमे विभूतियोका 
वर्णन कसेका तात्पर्य यह है कि साधकको "वासुदेवः 
सर्वम्‌, (गीता ७।१९) “सब कुछ वासुदेव ही है' इस 
तत्वका अनुभव हो जाय । इसीलिय अपनी विभूतियोका 
वर्णन करते समय भगवानने अपनी सर्वव्यापकताको ही 
विरोषरूपसे सिद्ध किया है; जैसे-- 

“मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति' (७।७) 

“मेरेसे बढ़कर इस जगत्का दूसरा कोई भी महान्‌ कारण 
नहीं हे । 

सदसच्चाहमर्जुन" (९।१९) 

'सत्‌ ओर असत्‌-सब कु मेँ ही हू ॥ 

"अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते (१०।८) 

“मै ही सबकी उत्पत्तिका कारण हूँ ओर मेरेसे ही सब 
जगत्‌ चेष्टा करता हे । 

'न॒ तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ।' 
(१०।३२९) 

“चर ओर अचर कोई भी प्राणी एेसा नहीं हे, जो मेरेसे 
रहित हो अर्थात्‌ चराचर सब प्राणी मेरे ही स्वरूप हें । 

इसी प्रकार इस पनद्रहवे अध्यायमें भी अपनी विभूतियोक 
वर्णनका उपसंहार कसते हुए भगवान्‌ कहते है - 

"सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टः' (१५। १५) 

भें सम्पूर्ण प्राणि्योके हदयमें सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हू | 

तात्पर्य यंह हआ कि सम्पूर्ण प्राणी, पदार्थं परमात्माकी 
सकत्तासे ही सत्तावान्‌ हो रहे है । परमात्मासे अरग किसीकी 
भी सत्र सत्ता नहीं है । | 

प्रकारके अभाव-(अन्धकार-) मे कोई वस्तु दिखायी 
नहीं देती । ओंखोसि किसी वस्तुको देखनेपर पहले प्रकारा 
दीखता हे, उसके बाद वस्तु दीखती है अर्थात्‌ हरेक वस्तु 
प्रकाराके अन्तर्गत ही दीखती हैः किन्तु हमारी दृष्ट 
प्रकारापर न जाकर प्रकारित होनेवाटी वस्तुपर जाती है । 
इसी प्रकार यावन्मात्र वस्तु, क्रिया, भाव आदिका ज्ञान एकं 
विलक्षण ओर अलुक प्रकाडा-ज्ञानके अन्तर्गत. होता दै, 


#* इस अध्याये वर्णित तेरह विभूतियां इस प्रकार है- 


# श्रीमद्धगवदीता * 


| अध्याय ९ ५ 
बरस 


जो सबका प्रकारक ओर आधार हे । प्रत्येक वस्तुसे पे 
ज्ञान (-सवयंप्रकादा परमात्मतत्त्व) -रहता हे । अतः संसा 
परमात्माको व्याप्त कहनेपर भी वस्तुतः संसार बादमे है ओर 
उसका अधिष्ठान परमात्मततत्व पहले है अर्थात्‌ पहले 
परमात्मतत्त्व दीखता है, बादमें संसार । परन्तु संसारे राग 
हेनेके कारण मनुष्यकी दृष्ट उसके प्रकादाक- (परमात्म- 
तत्तव-) पर नहीं जाती । 

परमात्माकी सत्ताके बिना संसारकी कोई सत्ता नहीं है। 
परन्तु परमाल्सत्ताकी तरफ दुष्ट न रहने तथा संसारक ` 
प्राणी-पदा्थेमिं राग -या सुखासक्ति रहनेके कारण उन 
पराणी-पदार्थोकी पृथक्‌ (स्वतन्त्र) सत्ता प्रतीत होने रुगती है 
ओर परमात्माकी वास्तविक सत्ता (जो ततत्वसे है) नह 
दीखती । यदि संसारम राग या सुखासक्तिका सर्वथा अभाव ` 
हो जाय, तो तत्तसे एक परमात्मसत्ता ही दीखने या 
अनुभवमें आने लगती है। अतः विभूतियोके वर्णका ` 
तात्पर्य यही है कि किसी भी प्राणी-पदार्थकी तरफ दृष्टि । 
जानेपर साधकको एकमात्र भगवानकी स्मृति होनी चाहिये ¦ 
अर्थात्‌ उसे प्रत्येक प्राणी -पदार्थमें भगवानको ही देखना ` 
चाहिये (गीता--दसवें अध्यायका इकतालीसवां इकोक) । ¦ 

वर्तमानमें समाजकी द्ञा बड़ी विचित्र हे । प्रायः सब 
लोगोकि अन्तःकरणमें रुपयोंका बहुत ज्यादा महत्व हो गया ` 
है । रुपये खुद काममें नहीं आते, प्रत्युत उनसे खरीदी गयी 
वस्ते ही कामम आती है; परन्तु छोगोनि रुपयोके उपयोगकी 
खास महत्त न देकर उनकी संख्याकी वृद्धिको ही ज्यादा , 


महत्व दे दिया ! इसल्यि मनुष्यके पास जितने अधिक ¦ 
रुपये होते है वह समाजमें अपनेको उतना ही अधिक बड 


मान ठेता है†। इस प्रकार रुपरयोको ही महत्व देनेवाल 
व्यक्ति परमालाके मह्वको समञ्च ही नहीं सकता। ए | 
परमात्मप्राप्रिके बिना रहा न जाय-एेसी लगन उप 
मनुष्यके भीतर उतयन्न हो ही कैसे सकती है? जिसके भत 
यह बात बैठी हुई है कि रूपयोकि बिना रहा ही नरह ज | 
सकता अथवा रुपयोकि बिना काम ही नहीं चल सकः, ` 
उसकी परमात्म एक निश्चयवाली बुद्धि हो ही 


(९) सूर्यमे स्थित तेज, (२) चन्म स्थित तेज, (३) अभ्निमें स्थित तेज, (४) पृथ्वीकी धारण-शक्ति, (५) चबक । 


पोषण-शक्ति, (६) वैश्वानर, 


(७) हदयस्थित अन्तर्यामी, (८) स्मृति, (९) ज्ञान, (९०) अपोहन, (९१) 


जाननेयोग्य, (१२ ध ६.४ ओर (१३) वेदोको जाननेवाला । पहं 
† वस्तुतः रुप आधारपर अपनेको छोटा या बड़ा मानना पतनका चिह्न है । रुप्योकी संख्या | 
अभिमान बढानेके सिवाय ओर कुछ काम नहीं आती । अभिमान आसुरी सम्पत्तिका मूल है । जितने भी दुर्गुण-दुराचाय पाप, 


है, सब अभिमानरूपी वृक्षकी छायाम रहते है । 
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दोक १ ] 


सकती । वह यह बात समञ्च ही नहीं रुपयों 
बिना भी अच्छी तरह काम चल सा १ 
जिस प्रकार व्यापारीको (एकमात्र धन- 

रहनेपर) मार लेने, मार देने आदि न 
प्रत्येक क्रियामें धन ही दीखता है, इसी प्रकार परमातमतलके 
जिज्ञासुको (एकमात्र परमात्मप्रा्िका उदेश्य रहनेपर) 
प्रत्येक वस्तु, क्रिया आदिमं त््वरूपसे परमात्मा ही दीखते 
है । उसको एेसा अनुभव हो जाता है कि परमालाके सिवाय 
दूसरा कोई तत्त्व है ही नहीं, हो सकता ही नहीं । 


मार्मिक बात 


अर्जुने चौदहवें अध्यायमे गुणातीत होनेका उपाय पूजा 
था । गुणोके सङ्घसे ही जीव संसारे फंसता है । अतः गुर्णोका 


सङ्ग मिटानेके लिये भगवान्‌ यहाँ अपने प्रभावका वर्णन किया 


न = साधक-संजीवनी * 


९७५ 


हे। छेरे प्रभावको मियनेके छियि वड भ्रभावकी आवद्यकता 
होती हे । अतः जबतक जीवपर गणो (संसार-) का प्रभाव है 
तबतकत भगवान्‌क प्रभावको जाननेकी बड़ी आवर्यकता दहै । 

अपने प्रभावका वर्णन कसते हए भगवानने. (इस 
अध्यायके बारहरवेसे पदरह्वे शरोकतक) यह बताया कि यै 
ही सम्पूर्णं जगत्को भ्रकारित करता हः म ही पुथ्वीमे भवेद 
करके सब ्राणियोको धारण करता द मै ही पुथ्वीपर अन्न 
उत्पन्न करके उसको पुष्ट करता हः जव मनुष्य उस अन्नको 
खाता हे, तब भँ ही वैश्चानररूपसे उस अन्नको पचाता हू 
ओर मनुष्यमे स्मृति, ज्ञान ओर अपोहन भी मैही करता ह 
इस वर्णनसे सिद्ध होता है कि आदिसे अन्ततक, समष्टिसे 
व्यष्टितककी सम्पूरणं क्रियाँ भगवानके अन्तर्गत, उन्दीकी 
रक्तिसे हो रही हं । मनुष्य अहङ्कारवङा अपनेको उन 
क्रियाओंका कर्ता मान ङेता है अर्थात्‌ उन क्रियाओंको 
व्यक्तिगत मान ठेता है ओर वैध जाता है । 


परिशिष्ट भाव इस अध्यायके पहले इलोकमे भगवान जो नात कही थी, उसका उपसंहार इस दलोकमे करते है। 
¦ पहरेके तीन रलकोमि भगवान प्रभाव ओर क्रियारूपसे अपनी विभूतियोका वर्णन किया है, पर प्रस्तुत इलोकमें 

सव्यं अपना वर्णन करते हें । तात्पर्य है कि इस इलोक्े स्वयं भगवान्‌का वर्णन है, आदित्यगत, चद््रगत, अग्रिगत अथवा 
वैश्वानरगत भगवानका वर्णन नहीं । मूलमें एक ही तत्व है, केवल वर्णनमे फर्क है 

पहले "ममेशो जीवल््के' पदोसे यह सिद्ध हआ कि भगवान्‌ 'अपने' है ओर यहं “सर्वस्य चाहं हदि सन्निविष्ट." 
पदोंसे यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ “अपनेमे' है । भगवानको "अपना" स्वीकार करनेसे उनमें सखाभाविक भरम होगा ओर 
`अपनमे' स्वीकार करनेसे उनको पानेके खयि दूसरी जगह जानकी जरूरत नहीं रहेगी । 

अपोहनम्‌' पदका अर्थ है-- “अपगत ओहनम' अर्थात्‌ संशयका निवारण । "वेदान्त का अर्थ है- वेदोका अन्त 
अर्थात्‌ निष्कर्ष, निचोड- उभयोरपि दृषटोऽन्तः' (गीता २।१६) 

भगवान्‌ कहते हे कि वेद अनेक है, पर उन सबमें जाननेयोग्य मै एक ही हू ओर उन सबको जाननेवाला भी यै 


ही हू । तात्पर्य है कि सब कु मेँ ही ह| 


~ 


सम्नन्ध-भगवानने इसी अध्यायके पहले इलोकसे पृहे रलोकतक (तीन अकरणोमे) क्रमशः संसार जीवात्मा ओः परमात्माका 
विस्तारसे वर्णन किया । अब उस विषयका उपसंहर करते हृए अगेके दो इलोकोमे उन तीनो क्रमः क्षर, अक्षर ओर पुर्वोत्तम नामसे 


स्पष्ट वर्णन करते है। 


द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ ९१६ ॥ 





ल्के = इस संसारे द्रौ = दो प्रकारके : | क्षरः = क्षर 
सरः = क्षर (नारावान्‌) । एव त (न = ओ 
च = ओर पुरुषौ = पुरुष हें । कूटस्थः = जीवात्मा 
अक्षरः = अक्षर सर्वाणि = सम्पूर्णं | अक्षरः = अक्षर 
( अविनाडी) =-= भूतानि = प्राणियोके {६4१ उच्यते = कहा 
इमो = ये इारीर | जाताहे। 
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* श्रीमद्धगवदीता * ------- 


~ ~ ------ 

व्याख्या- द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव 
च'- यहां “लोके पदको सम्पूर्ण संसारका वाचकं 
समञ्चना चाहिये। इसी अध्यायके सातवे इरोकमे 
"जीवलोके" पद्‌ भी इसी अर्थे आया हे । 

इस जगते दो विभाग जाननेमे आते है--रशरीरादि 
नाडावान्‌ पदार्थं (जड) ओर अविनाडी जीवात्मा (चेतन) । 
जैसे, विचार कसेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष 
दीखनेवाला दारीर है ओर एक उसमे रहनेवाला जीवातमा है । 
जीवात्माके रहनेसे ही प्राण कार्य करते है ओर शरीरका संचालन 
होता है। जीवात्माके साथ प्राणोके निकल्ते ही रारीरका 
संचालन बद्‌ हो जाता है ओर दारीर सडने गता है । लोग उस 
हारीरको जला देते है । कारण कि महत्व नारावान्‌ शरीरका नहीं 
त्युत उसमें रहनेवाठे अविनाडी जीवातमाका है । 

पञ्चमहाभूतो- (आका, वायु, अग्न, जल ओर 
पुथ्वी-) से ने हृए इारीरादि जितने पदार्थ हे, वे सभी जड 
ओर नारावान्‌ है । प्राणि्योके (प्रत्यक्ष देखनेमें आनेवाठे) 
स्थूलरारीर स्थूल समष्टि-जगत्के साथ एक हे; दंस इन्द्रिया, 
पांच प्राण, मन ओर बुद्धि-इन सत्रह त््वोसे युक्त 
सृक्ष्मदारीर सूक्ष्म समष्टि-जगत्के साथ एक हैँ ओर कारण- 
इारीर (खभाव, कर्मसंस्कार, अज्ञान) कारण समष्टि- 
जगत्‌-(मूक प्रकृति-) के साथ एक हे । ये सब क्षरणरी 


- अध्याय ९ १५. 
(नादावान्‌) होनेके कारण "क्षर नामसे कहे गये है 
वास्तवमें "व्यष्टिः नामसे कोई वस्तु है ही नही, केवल 
समष्टि-संसारके थोड़े अंशाकी वस्तुको अपनी माननेके कारण 
उसको व्यष्टि कह देते है । संसारके साथ शरीर आदि 
वस्तुओंकी भिन्नता केवल (राग-ममता आदिके कारण) 
मानी हई है, वास्तवमें हे नहीं । मात्र पदार्थं ओर क्रियां 
्रकृतिकी ही है*। इसत स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण- 
हारीरकी समस्त क्रियाँ क्रमराः स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण 
समष्टि-संसारके हितके लिये ही करनी हँ, अपने लिये नहीं । 
जिस तत्त्वतका कभीं विनारा नहीं होता ओर जो सदा 
निर्विकार रहता है, उस जीवात्माका वाचक यहाँ "अक्षरः 
पद हैः । प्रकृति जड हे ओर जीवात्मा (चेतन. परमासाका 
अंडा होनेसे) चेतन हे । 
इसी अध्यायके तीसरे इलोकमें भगवानने जिसका छेदन ` 
करनेके छियि कहा था, उस संसारको यहाँ क्षरः" पदसे 
ओर सातवें इलोकमे भगवानने जिसको अपना अरा बताया 
था, उस जीवात्माको यहाँ "अक्षरः' पदसे कहा गया है। 
यहाँ आये क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तम--ये तीनों ही 
डाब्द गीतामें तीनां लि्गौमे आये हँ‡। इससे यह समड्ना 
चाहिये कि प्रकृति, जीवात्मा ओर परमात्मा न तो खी हँ न 
पुरुष हँ ओर न नपुंसक ही हँ । वास्तवमें लिङ्ग भी राब्दक 





* पदार्थो ओर क्रियाओंको संसारका मानना “कर्मयोग, प्रकृतिका मानना ज्ञानयोग" ओर भगवानूक्ा मानना 
"भक्तियोग" है । इनको चाहे जिसका माने, पर ये अपने नहीं हे- यह तो मानना ही पड़ेगा । ॑ 
† गीतामे क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तम--इन तीनोंका एक साथ वर्णन भिन्न-भिन्न नामसे इस प्रकार हुआ ह । 


> 
अध्याय-इलोक क्षर 
७।४- द अपरा प्रकृति ` 
८ । ३-४ अधिभूत; कमं 
१३। ९-२ षे 
९४ । ३-४ महदन्रह्य; योनि. 


‡ गीतामें क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तमका ` नात्नेक् मदर गैर व्ा न्नन्लन्च्क यन व तीनों लिङ्खोमें मिलता है । उदाहरणार्थ- 


(१९) क्षर क्षरः (१५। १६) -रपैल्लिङ् 
अपरा (७। ५) -खरीलिङ्ग 


|: पुरुषोत्तम 
परा प्रकृति अहम्‌ 
अध्यात्म; अधिदैव व्रह्म; अधियज्ञ 
कषेत्रज्ञ माम्‌ 
गर्भ; बीज अहम्‌; पिता 


महद्ब्रह्म (९४ । ३-४) - नपुंसकलिङ्‌ 

(२) अक्षर जीवभूतः (१५। ७) ल्ल 
जीवभूताम्‌ (७1 ५) --स्रीलिङ्ग 

अध्यात्मम्‌ (८। ३) --नपुंसकलिङ् 


(३) पुरुषोत्तम-भतां (९। १८) -रपँल्लिङ्क 
गतिः (९। १८) -ख्रीलिङ 


ङारणम्‌ (९। १८) ` नपुसकलिङ् 
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दृलोक ९७ ] 


दुष्टिसे है, तत्वसे कोई लिङ्गं नहीं है । 
क्षर ओर 
सिद्धिके कयि यहो भगवान क्षर ओर अक्षर- -दोनोको 
"पुरुष" नामसे कहा है । 
श र क्षरः सर्वाणि भूतानि'-ईइसी अध्यायके आरम्भमें 
स संसारवृक्षका स्वरूप बताकर उसका छेदन 
प्रणा को गयी थी, उसी संसारवृक्षको व 
कहा गया है । 
यहां “भूतानि पद प्राणियोकि स्थूल, सृक््म ओर 
कारण-रारीरोका ही वाचक समञ्लना चाहिये। कारण किः 
यहाँ भूतोको नारावान्‌ बताया गया है । प्राणियोकि उारीर ही 
नारावान्‌ होते हे, राणी स्वयं नहीं । अतः यहाँ "भूतानि" पद 
जड रारीरोके ल्यि ही आयाहै। 
"कूटस्थोऽक्षर उच्यते" --इसी अध्यायके सातवें 
इलोकमें भगवान्‌ने जिसको अपना सनातन अंडा बताया है. 
उसी जीवात्माको यहाँ “अक्षर नामसे कहा गया है । 


जीवात्मा चाहे जितने इारीर धारण करे, चाहे जितने 


र अ जः 1 || लोकें 
क्षर -दोनोसे उत्तम 'पुरुषोत्तम' नामकी । रकमिं जाय, उसमे कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, 


वह सदा ज्यो-का-्त्यो रहता है (गीता-आटवें 
अध्यायका उत्नीसवां ओर तेरहवें अध्यायका इकतीसवां 
लोक) । इसीलियि यहाँ उसको "कूटस्थ' कहा गया है । 

गीतामें परमात्मा ओर जीवात्मा दोनके खरूपका वर्णन 
प्रायः समान ही मिक्ता है। जैसे परमात्माको (बारहवें 
अध्यायके तीसरे इक) "कूटस्थः तथा (आवें 
अध्यायके तीसरे इलोकमे) “अक्षर' कहा गया है, एेसे ही यहां 
(पन््रहवें अध्यायके सोरहवें उलोकम) जीवात्माको भी 
"कूटस्थ' ओर “अक्षरः कहा गया है । जीवात्मा ओर परमात्ा- 
दोनोमिं ही परस्पर तात्तिक एवं सखरूपगत एकता हे । 

खरूपसे जीवात्मा सदा-सर्वदा निर्विकार ही है; पस्तु 
भूलसे प्रकृति ओर उसके कार्य डारीरादिसे अपनी एकता मान 
लेनेके कारण उसकी “जीव संज्ञा हो जाती है, नहीं तो (अद्रैत- 
सिद्धान्तके अनुसार) वह साक्षात्‌ परमात्मत्व ही है । 


परिशिष्ट भाव- पहले छठे इलोकर्मे ओर फिर बारहवेसे पन्रहवें इकोकतक भगवानते अलौकिक तत्वका वर्णन 
किया कि खतन््र सत्ता अलोकिककी ही है, लोकिककी नही, लौकिककी सत्ता अलोकिकसे दही दै। अलौकिकसे दी 
लौकिक प्रकारित होता हे । लोकिकं जो प्रभाव देखनेमे आता है, बह सब अलौकिकका ही है। अब सोलहवे उलोकें 


भगवान्‌ "लोके" शब्दसे “लोकिक तत्व" का वर्णन करते है 


जगत्‌ (क्षर) तथा जीव (अक्षर) --दोनों लौकिकः ह--्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च' ओर भगवान्‌ 
इन दोनसे विलक्षण अर्थात्‌ “अलौकिक! है- “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः" (गीता १५। १७) । कर्मयोग ओर ज्ञानयोग- ये 


दो योगमार्गं भी 'लोकिक' है "लोकेऽसिन्धिविधा निष्ठा 


५०५५८ ' (गीता ३।३) । क्षरको लेकर कर्मयोग ओर 


अक्षरको ठेकर ज्ञानयोग चरता है; परन्तु भक्तियोग “अलोकिक' है, जो भगवानको केकर चलता है । सातवें अध्यायमें 
वर्णित “अपरा प्रकृति' को यहाँ “क्षरः नामसे ओर "परा" प्रकृति" को यहाँ “अक्षर' नामसे कहा गया है। 


~: 











उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो ल्ोकन्रयमाविरय बिभर्व्यव्यय ईश्वरः ॥ ९७ ॥ 
उत्तमः = उत्तम परमात्मा = 'परमात्मा- लोकत्रयम्‌ = तीनां 
पुरुषः = पुरुष इति = इस नामसे लोकमि 
तु = तो उदाहतः = कहा गया हे । आविश्य = प्रविष्ट होकर 
अन्यः = अन्य (विलक्षण) (वही) . । (सबका) 
ही है, अव्ययः = अविनाही बिभति = भरण-पोषण 
यः ~+ जो ईश्वरः = ईर करता हे । 
व्यास्या- “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः" पूर्वशोकमे क्षर | भगवान्‌ यह बतते है कि उन दोनोसे उत्त पुरुष तो अन्य 
ओर अक्षर दो प्रकारके परुषोंका वर्णन कनके बाद अब । ही है*। 
* (१) दे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे ।  . 


क्षरं त्वविद्या हामृतं तु विद्या विद्याविद्ये 


ईदाते यस्तु सोऽन्यः ॥ (शताश्चतरोपनिषद्‌ ५। १) 
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९४७८ 


यहाँ “अन्यः' पद परमात्माको अविनारी अक्षर 
(जीवात्मा-) से भिन्न बतानेके लिये नही, प्रत्युत उससे 
विलक्षण बतानेके छियि आया हे । इसील्ियि भगवानने आगे 
अटारहवें इलोकमे अपनेको नारावान्‌ क्षरसे “अतीत' ओर 
अविनारी अक्षरसे “उत्तम' बताया हे । परमात्माका अंडा 
होते हए भी जीवात्माकी दृष्टि या खिचाव नारावान्‌ क्षरकी 
ओर हो रहा हे । इसीखियि यहाँ भगवान्‌को उससे विलक्षण 
बताया गया है। ` 

'परमात्मेत्युदाहतः'-उस उत्तम पुरुषको ही 
"परमात्मा" नामसे कहा जाता हे । “परमात्मा शाब्द निर्गुणका 
वाचक माना जाता है, जिसका अर्थं है-- परम भ्रष्ठ) 
आत्मा अथवा सम्पूर्णं जीवोकी आत्मा। इस उलोकम 
“परमात्ा' ओर “ईश्वर'- दोनों राब्द आये हँ, जिसका 
तात्पर्य है कि निर्गुण ओर सगुण सब एक पुरुषोत्तम ही है । 

"यो लोकत्रयमाविरहय बिभर्त्यव्यय ईश्चरः'-- वह 
उत्तम पुरुष (परमात्मा) तीनों ठो अर्थात्‌ सर्वत्र 
समानरूपसे नित्य व्याप्त है । 

यहां 'बिभर्ति' पदका तात्पर्य यह है कि वास्तवमे 
परमात्मा ही सम्पूर्णं प्राणियोका भरण-पोषण करते है, पर 
जीवात्मा संसारसे अपना सम्बन्ध मान ठेनेके कारण भूलसे 
संसारिक व्यक्तियों आदिको अपना मानकर उनके भरण- 
पोषणादिका भार अपने ऊपर ठे ठेता है । इससे वह व्यर्थ 
ही दुःख पाता रहता हे *। 

भगवानूकतो "अव्ययः' कहनेका तात्पर्यं है कि सम्पूर्ण 
लोकोंका भरण-पोषण करते रहनेपर भी भगवान्‌का कोई व्यय 


* श्रीमद्धगव द्रीता * __ [अध्याय ९ श शपगवसता' _ ^ भव्याय वं 


वअ जर 
(खर्चा) नहीं होता अर्थात्‌ उनमें किसी तरहकी 
भी कमी नहीं आती । वे सदा ज्यों-के-त्याँ रहते हे | 
'इश्चरः' रब्द सगुणका वाचक माना जाता है, जिसका 
अर्थ हे--रासन करनेवाला । 


मार्मिक बात 


यद्यपि माता-पिता बालकका पालन-पोषण किया करते 
है, तथापि बाकको इस नातका ज्ञान नहीं होता कि मेरा 
पालन-पोषण कौन करता है, कैसे करता है ओर किसलय 
करता है 2 इसी तरह यद्यपि भगवान्‌ मात्र प्राणियोंका 
पालन-पोषण करते है, तथापि अज्ञानी मनुष्यको (भगवान्‌- 
पर दृष्ट न रहनेसे) इस बातका पता ही नहीं गता कि मेरा 
पालन-पोषण कौन करता है । भगवान्‌का शरणागत भक्त ही 
इस बातको ठीक तरहसे जानता है कि एक भगवान्‌ ही 
सबका सम्यक्‌ प्रकारसे पालन-पोषण कर रहे है । 

पालन-पोषण करनेमें भगवान्‌ किसीके साथ कोई 
पक्षपात (विषमता) नहीं करते । वे भक्त-अभक्त, पापी- 
पुण्यात्मा, आस्तिक-नास्तिक आदि सभीका समानरूपे 
पालन-पोषण करते है† । प्रत्यक्ष देखनेमे आता है कि 
भगवानूहारा रचित सृष्टिमे सूर्य सबको समानरूपसे प्रकारा 
देता हे, पृथ्वी सबको समानरूपसे धारण करती है, वैश्वानर 
अग्नि सबके अन्नको समानरूपसे पचाती है, वायु सबको 
(श्वास लेनेके लिये) समानरूपसे प्राप्न होती है, अन्न-जल 
सबको समानरूपसे तृप्र करते है, इत्यादि । 


न 
: "जिस ब्रह्मासे भी.श्रष्ट, छिपे हुए, असीम ओर परम अक्षर परमात्मामे विद्या ओर अविद्या दोनों स्थित है, वही ब्रहम 
हं । विनाराशील जडवगं तो अविद्या नामसे कहा गया है ओर अविनाडी जीवात्मा विद्या नामसे। जो न विद्या ओर अविद्या 
दोनोपर सासन करता है, वह परमेश्वर इन दोनांसे भिन्न- सर्वथा विलक्षण हे ।" 

(२) क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्पानावीडशते देव एकः । ( शेताश्चतरोपनिषद्‌ ९। १०) 

कृति तो विनाशी है ओर इसे भोगनेवाला जीवात्मा अमृतस्वरूप अविनारी है । इन दोनों- (क्षर ओर अक्षर) 


को एक इश्वर अपने शासनमें रखता हे ।' 


* भरण-पोषणकी बात भक्तिमागमिं ही आ सकती है, ज्ञानमार्गं नहीं । कारण कि परमात्मामे 
भिन्नता मानी जाती हे । इसलिये इस भ्रकरणको भक्तिका ही मानना चाहिये । पीत 


† अयमुत्तमोऽयमधमो जात्या _ रूपेण सम्पदा वयसा । इलाव्योऽदलाध्यो वेत्थ न वेतत भगवाननुग्रहावसरे ॥ 


अन्तःस्वभावभोक्ता ततोऽन्तरात्मा ` 


¦ महामेघः । खदिरश्चम्यक इव वा प्रवर्षणं किं विचारयति ॥ 


(म्रबोधसुधाकर २५२-२५३) 


"किसीपर कृपा करते | | 
य ४ करते समय भगवान्‌ एसा विचार नहीं करते कि यह जाति, रूप, थन ओर आयुसे उत्तम है या अधम ‡ 


यह अन्तरात्मा-रूपी महामेध आन्तरिक भा्वोका ही भोक्ता ह 
कि यह खदिर (खेर) है अथवा चम्पक (चम्पा) ? ह। मेघ वया वषकि समय इस बातका विचार करता 
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इत्ोक १८ 1 


रा साधक-सजीवनी * 
भाव -पुरषोत्तमको "अन्यः कहनेका तालं है कि 


परिरिष् 
विलक्षण अर्थात्‌ अ्किक है । अतः परमात्मा 


"यो 


९७९ 
क्षर ओर अक्षर तो लौकिक है, पर पुरुषोत्तम दोनेसे 


लेने त्मा विचारके विषय नहीं है -विश्वासवे 
हेनेमे भक्त, सन्त-महातमा, वेद्‌ ओर शाख ही प्रमाण है । “अन्य ८ मुत श्रद्ध-विशासके विषय ह । परमासमाके 


` का खुलासा भगवान्‌ने अगेके इलोकमें किया है । 


स इन पदमे बारहवेसे पनद्रहवे ह 
तो मतुष्यलोकमे है, पर भगवान कर्तव्य तीनों लोकोम चै हे इलोकतकका भाव आ गया है । मनुष्यका कर्तव्य 


वे केवर जी्वोके हितके लिये कर्तव्य करते है (गीता- तीस 


वास्तवमें भगवानका अपना कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी 
अध्यायका बाईसवां, तेईसवां ओर चौबीसवां ररोक) । 


--:*:-- 


सम्बन्ध--पर्वरृत्मेकमे वर्णित उत्तम 


षके साथ अपी एकता बताकर अन साकारर्पसे गरकट भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपना अत्यन्त 


गोपनीय रहस्य प्रकट करते है। 
यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ ९८ ॥ 
यस्मात्‌ = कारण कि अक्षरात्‌ = अक्षरसे च = ओर 
अहम्‌ = म अपि = भरी वेदे = वेदे 
क्षरम्‌ = क्षरसे ध उत्तमः = उत्तम हू, पुरुषोत्तमः = 'पुरुषोत्तम' (नामसे) 
अतीतः = अतीत हू अतः = इसलिये प्रथितः = प्रसिद्ध 
च = ओर लोके = लोके असि = ह| 


व्याख्या-"यस्मात्क्षरमतीतोऽहम्‌'--इन 


पदोमें | लोकें आते, अवतार ठेते हें (गीता-चोथे अध्यायका 


भगवानका यह भावं हे कि क्षर (प्रकृति) प्रतिक्षण | छठा इलोक), जबकि जीवात्मा प्रकृतिके वरामं होकर 


परिवर्तनरीर है ओर मे नित्य-निरन्तर निर्विकाररूपसे 
ज्यो-का-त्यों रहनेवाला हू। इसलियि मेँ क्षरसे सर्वथा 
अतीत हू । 

इारीरसे पर (व्यापके, श्रेष्ठ, प्रकाडाक, सट, सूक्ष्म) 
इन्रियां है, इन्द्ियोसे पर मन है ओर मनसे पर बुद्धि है 
(गीता- तीसरे अध्यायका बयाटीसवां लोक) । इस 
प्रकार एक-दूसरेसे पर होते हए भी रीर, इन्दि, मन ओर 
बुद्धि एक ही जातिके, जड है । परन्तु परमात्मत इनसे भी 
अत्यन्त पर है; वरयोकि वह जड नहीं है, प्रत्युत चेतन हे । 

अक्षरादपि चोत्तमः'- यद्यपि परमात्माका अङ 
होनेके कारण जीवात्ा- (अक्षर-) की परमात्मासे ता्तिक 
एकता हे, तथापि यहाँ भगवान्‌ अपनेको जीवात्रसे भी 
उत्तम बताते है । इसके कारण ये है (१) परमात्माका 
अरो होनेपर भी जीवात्मा क्षर-(जड प्रकृति-) के साथ 
अपना सम्बन्ध मान ठेता है (गीता-पन््रहवे अध्यायका 
सातां इलोक) ओर प्रकृतिके गुणोसे मोहित हो जाता ह, 
जबकि परमात्मा (्रकृतिसे अतीत होनेके कारण) कभी 
माहित नहीं होते (गीता-- सातवे अध्यायका तेरहवं 
रेरोक) । (२) परमात्मा प्रकृतिको अपने अधीन करके 


लोकम आता है (गीता-आठवें अध्यायका उन्नीसवाँ 
इलोक) । (३) परमात्मा सदेव निर्लिप्त रहते है 
(गीता-चोथे अध्यायका चौदहवां ओर नवे अध्यायका 
नवां इलोक), जबकि जीवात्माको निर्लिप्त होनेके स्यि 
साधन करना पडता हे (गीता-चौथे अध्यायका 
अटारहवां ओर सातवे अध्यायका चौदहवां उलोक) । 
भगवानद्रारा अपनेको क्षरसे "अतीत' ओर अशक्षरसे 


 ‹उत्तम' बतानेसे यह भाव भी प्रकट होता है कि क्षर ओर 


अक्षर-दोनेमिं भित्रता है । यदि उन दोनोमिं भिन्नता न 
होती, तो भगवान्‌ अपनेको या तो उन दोनोंसे ही अतीत 
बताते या दोनोँसे ही उत्तम बताते। अतः यह सिद्ध होता हे 
कि जैसे भगवान्‌ क्षरसे अतीत ओर अक्षरसे उत्तम है, एसे 
ही अक्षर भी क्षरसे अतीत ओर उत्तम हे। 

"अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः" - 
यहाँ "लोके" पदका अर्थ हे- पुराण, स्मृति आदि रास । 
शाख्में भगवान्‌ “परुषोत्तम' नामसे प्रसिद्ध है। 

शुद्ध ज्ञानका नाम "वेदः हँ, जो अनादि है । वही ज्ञान 
आनुपूर्वीरूपसे. ऋक्‌, यजुः आदि वेदोकि रूपसे प्रकट हआ 
है । वेदोमें भी भगवान्‌ “पुरुषोत्तम' नामसे प्रसिद्ध है। ` 
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~ ~~~ कक्कर 


पूर्वरलोकमें भगवान्‌ने कहा था कि क्षर ओर अक्षर 
दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही हे । वह उत्तम पुरुष कौन 
है- इसको बताते हुए भगवान्‌ यह रहस्य प्रकट करते हं 
कि वह उत्तम पुरुष-"पुरुषोत्तम' मे ही हू । 


| विहोष बात | 


(१) भोतिक सूष्िमात्र क्षरः (नारावान्‌) है ओर 
परमात्माका सनातन अदा जीवात्मा “अक्षर' (अविनारी) 
है। क्षरसे अतीत ओर उत्तम होनेपर भी अक्षरने क्षरसे 
अपना सम्बन्ध मान छिया-इससे बढ़कर ओर कोई दोष, 
भूल या गती है ही नहीं । क्षरके साथ यह सम्बन्ध केवर 
माना हआ है, वास्तवमे एक क्षण भी रहनेवाल् नहीं ह । 
जैसे बाल्यावस्थासे अबतक रारीर बिरकु बदर गया, 
फिर भी हम कहते हैँ कि भै वही ह।' यह भी हम नहीं 
जता सकते कि अमुक दिन बाल्यावस्था खत्म हुई ओर 
युवावस्था रुरू हई । कारण कि नदीके प्रवाहकी तरह 
इारीर निरन्तर ही बहता रहता है, जब कि अक्षर 
(जीवात्मा) नदीमें स्थित शिला-(चद्वान-) की तरह सदा 
अचर ओर असङ्ग रहता है । यदि अक्षर भी क्षरकी तरह 
निरन्तर परिवर्तनरीक ओर नाडावान्‌ होता तो इसकी 
आफत मिट जाती । परन्तु खयं (अक्षर) अपरिवर्तनङील 
ओर अविनारी होते हृए भी निरन्तर परिवर्तनरी ओर 
नारावान्‌ क्षरको पकड़ लेता है--उसको अपना मान ठेता 
हे । होता यह है कि अक्षर क्षरको छोडता नहीं ओर क्षर 
एक क्षण भी ठहरता नहीं । इस आफतको मिटानेका सुगम 
उपाय है--क्षर-(रारीरादि-) को क्षर-(संसार-) की. ही 
सेवामें रगा दिया जाय--उसको संसाररूपी वाटिकाकी 
खाद नना दी जाय। 

मनुष्यको रारीरादि नादावान्‌ पदार्थं अधिकार करने 
अथवा अपना माननेके ल्यि नहीं मिले है, प्रत्युत सेवा 


* श्रीमद्धगव दरीता * अध्याय ९९५ 


इ 
कसेके लिये ही मके हे । इन पदाथकि द्वारा दूसरोकी सेवा 
कसेकी ही मनुष्यपर जिम्मेवारी हे, अपना माननेकौ 
बिलकुल जिम्मेवारी नहीं । 

(२) पन्द्रहवे अध्यायमें भगवान्‌ने पहठे क्षर. 
संसार-वृक्षका वर्णन किया । फिर उसका छेदन करके परम 
पुरुष परमात्माके रारण होने अर्थात्‌ संसारसे अपनापन 
हटाकर एकमात्र परमात्ाको अपना माननेकी प्रेरणा की। 
फिर अक्षर--जीवात्माको अपना सनातन अरा बताते हुए 
उसके स्वरूपका वर्णन किया । उसके बाद 
(नारहवेसे पन्द्रहवै रखोकतक) अपने प्रभावका वर्णन 
करते हुए बताया कि सूर्य, चन्र ओर अग्निम मेर ही तेज 
है; मेँ ही पृथ्वीम प्रविष्ट होकर अपनी राक्तिसे चराचर सब 
प्राणियोको धारण करता हू मेँ ही अमृतमय चन्रके रूपसे 
सम्पूर्ण वनस्पतिययोको पुष्ट करता हू वैश्वानर अग्निके रूपमे 
मै ही प्राणियोके रारीरमं स्थित होकर उनके द्वारा खाये हूए 
अन्नको पचाता हूः मँ ही सब प्राणियोके हदये 
अन्तर्यामीरूपसे विद्यमान हुः मेरेसे ही स्मृति, ज्ञान ओर 
अपोहन (भ्रम, संडाय आदि दोषोका नाडा) होता है; वेदादि 
सब शाखरके द्वारा मेँ ही जाननेयोग्य हः ओर वेदोके अन्तिम 
सिद्धान्तका निर्णय करनेवाला तथा वेदोको जाननेवाल्म भी 
मै ही हू । इस प्रकार अपना प्रभाव प्रकट करनेके बाद इस 
इलोकमें भगवान्‌ यह गुह्यतम रहस्य प्रकट करते हँ किं 
जिसका यह सब प्रभाव है, वह (क्षरसे अतीत ओर 
अक्षरसे उत्तम) "पुरुषोत्तम ' मेँ (साक्षात्‌ साकाररूपसे प्रकट 
श्रीकृष्ण) ही हू । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनपर बहत विरोष कृपा करके हं 
अपने रहस्यकी बात अपने मुखसे प्रकट की है; जैसे- 
कोई पिता अपने पुत्रके सामने अपनी गुप्त सम्पत्ति प्रकट कर 


दे अथवा कोई आदमी किसी भूठे-भटके मनुष्यको अपना 
परिचय दे दे कि जिसके छियि तू भटक रहा है, वह मँ है 
हू ओर तेरे सामने बैठा ह! 


परिदिष्ट भाव--अपनी अलोकिकताकी त्रफ दृष्टि करनेके छवि यहा भगवानने "यस्मात्‌" पद दिया है। 
अक्षरादपि चोत्तमः --अक्षर' ङब्द्‌ जीवात्ाके छियि भी आता है ओर हके खयि भी- अक्षरंब्रह्म परमम्‌ . ` 

(गीता ८। ३) । यह राब्द सब जगह चेतनकां वाचक ही आता दै, जड्कां वाचक कहीं नहीं आता। | 
` क्षर ओर अक्षरकी खतन्त सत्ता नही हे, प्र परमाताकी स्तन्त सत्ता है। क्षर ओर अक्षर दोनों परमातमामें ही रहे: ` 

है । परन्तु अक्षर अर्थात्‌ जीव कषरके साथ सम्ब जोड़कर उसके अधीन हो जाता है _ "येद्‌ धार्यते जगत्‌ (गीत 
७।५) । परमात्मा खतः असंग रहते है वेक्षरके अधीन नहीं होते- "यस्मात््षरमतीतोऽहम्‌' । इसख्यि परमाला अक्ष 
(जीव) से भी उत्तम हँ | अगर जीव जगतके साथ सम्बन्ध न जोडकर उसके स्वामी परमात्माके साथ सम्बन्ध जोड़ ते | 
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श्लोक १९ । 


वह क पमसाति अभम अभिन्न (आत्मीय) हो जायगा 
मक्तिमे तो अक्षर (खरूप) मे सथति होती है 
है, पुरुषोत्तम अंडी है । । 


यो मामेवमसम्मूढो | जानाति 


+ साथक-संजीवनी + 


ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌, (गीता ७। १८) । 
पर भक्तिमे अकषरसे भी उत्तम पुरुषोत्तमकी प्रप होती है । स्वरूप अंका 


९८९ 


पुरुषोत्तमम्‌ । 


स॒ सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ ९९ ॥ 


भारत = हे भरतव मनुष्य सर्ववित्‌ = सर्वज्ञ 
अर्जुन! माम्‌ = मुञ्च सर्वभावेन = सब प्रकारसे 
एवम्‌ = इस प्रकार पुरुषोत्तमम्‌ = पुरुषोत्तम माम्‌ = मेरा ही 
यः = जो जानाति = जानता है, भजति = भजन 
असम्मूढः = मोहरहित सः = वह करता है । 
व्याख्या--"यो मामेवमसम्मूढः'--जीवात्मा , उन्हीको अपना मान छना ही भगवानको यथार्थरूपसे 


परमात्माका सनातन अरा है । अतः अपने अंी परमात्माके 
वास्तविक सम्बन्ध-(जो सदासे ही है-) का अनुभव कसा 
ही उसका असम्मूढ (मोहसे रहित) होना है । 
संसार या परमात्माको ततत्वसे जानने मोह (मूढता) ही 
बाधक हे । किसी वस्तुकी वास्तविकताका ज्ञान तभी हो 
सकता है, जब उस वस्तुसे राग या द्रेषपूर्वक माना गया कोई 
सम्बन्ध न हो । नारावान्‌ पदार्थोसे राग -द्वेषपर्वक सम्बन्धं 
मानना ही मोह है । 
संसारक तत्त्वसे जानते ही परमातासे अपनी अभिन्नताका 
अनुभव हो जाता है ओर परमात्माको तत््वसे जानते ही 
संसारसे अपनी भिन्नताका अनुभव हो जाता है । तात्य है कि 
संसारको तत्वसे जाननेसे संसारसे माने हए सम्बन्धका 
तिच्छेद हो जाता है ओर परमात्माको तत्वसे जाननेसे 
परमात्मासे वास्तविक सम्बन्धका अनुभव हो जाता हे । 
ससारसे अपना सम्बन्ध मानना ही भक्तिमे व्यभिचार- 
है। इस व्यभिचार-दोषसे सर्वथा रहित हनम ही 
पदोका भाव समञ्लना चाहिये । 
जानाति पुरुषोत्तमम्‌"- जिसकी मूढता सर्वथा नष्ट 
हो गयी है, वही मनुष्य भगवानको (पुरुषोत्तम' जानता हे। 
सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम-(परमपुरुष परमात्मा-) 
च दौ सवोपरि मानक उनके समल हो जन, केवल । भगवान रग जात है ओर जब वह भगवान अकष सर्वोपरि मानकर उनके सम्मुख हो जाना, केव 


"पुरुषोत्तम' जानना है । 

संसारम जो कुछ भी प्रभाव देखने-सुननेमे आता है, वह 
सब एक भगवान्‌-(पुरुषोत्तम-) का ही है-एेसा मान 
लेनेसे संसारका खिचाव सर्वथा मिट जाता है। यदि 
संसारका थोड़ा-सा भी खिचाव रहता है, तो यही समञ्ञना 
चाहिये कि अभी भगवान्को दृढतासे माना ही नहीं । 

"स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत" जो 
भगवानको 'पुरुषोत्तम' जान छेता है ओर इस विषयमें 
जिसके अन्तःकरणे कोड विकल्प, भ्रम या संदाय नहीं 
रहता, उस मनुष्यके छ्यि जाननेयोग्य कोई तत्व दोष नहीं 
रहता । इसलिये भगवान्‌ उसको “सर्ववित्‌! कहते है* | 

भगवान्‌को जाननेवाला व्यक्ति कितना ही कम पढा- 
लिखा व्यो न हो, वह सब कुछ जाननेवाला है; वर्योकिं 
उसने जाननेयोग्य तत्वको जान छिया । उसको ओर कुछ भी 
जानना रोष नहीं हे । 

जो भनुष्य भगवानको 'पुरुषोत्तम' जान लेता है, उस 
“सर्ववित्‌ मनुष्यकी पहचान यह है किं वह सब प्रकारसे 
खतः भगवानका ही भजन कता हे। 

जब मनुष्य भगवानको "क्षरसे अतीत' जान ठेता है, 
तब उसका मन (राग) क्षर-(संसार-) से हटकर 
भगवान कग जाता है ओर जब वह भगवानूको “अक्षरसे 


* तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेदोति ॥ (अरश्षोपनिषद्‌ ४। ९९) नै न 
हे सोम्य ! उस अधिनी यतीति जो कोई जान लेता है, वह सर्वज्ञ है । वह सर्वरूप परमेरमे भविषट हो जाता है!" 
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# श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय श ध ~ 


९८२ 


उत्तम' जान लेता है, तन उसकी बुद्धि (श्रद्धा) भगवाने 
लग जाती है*। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति ओर क्रियासे 
` स्वतः भगवानका भजन होता है । इस प्रकार सब प्रकारसे 
भगवानका भजन करना ही “अव्यभिचारिणी भक्ति' हे। 

इारीर इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि संसारिक पदार्थसि 
जबतक मनुष्य रागपूर्वक अपना सम्बन्ध मानता है, तनतक 
` वह सब प्रकारसे भगवान्‌का भजन नहीं कर सकता । कारण 
कि जह राग होता है, वृत्ति खतः वहीं जाती हे । 

“मै भगवानका हँ ओर भगवान्‌ ही मेरे है --इस 
वास्तविकताको दृढृतापूर्वक मान लेनेसे खतः सब प्रकारसे 
भगवानका भजन होता है। फिर भक्तकी मात्र क्रिया 


(सोना, जागना, बोलना, चलना, खाना-पीना 
भगवान्‌की प्रसन्नताके चये ही होती हे, अपने छ्यि नही । 

्ञानमार्गमे "जानना" ओर भक्तिमारगमे 'मानना' मुख्य होता 
है । जिस बातमें किञ्चिन्मात्र भी सन्देह न हो, उसे ुदृतपूरवक 
“मानना हौ भक्तिमारगमें 'जानना' है। भगवानको सर्वोपि 
मान लेनेके बाद भक्त सब प्रकारसे भगवानका ही भजन 
करता है (गीता--दस्व अध्यायका आटवँ रलक) | 

भगवान्‌को 'पुरुषोत्तम' (सर्वोपरि) माननेसे भी मनुष्य 
'सर्वीवित्‌' हो जाता है, फिर सब प्रकारसे भगवानका भजनं 
करते हए भगवानको "पुरुषोत्तम' जान जाय--इसम तो 
कहना ही व्या हे ! 


परिदिष्ट भाव- "यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌--जो भगवानूको जानता ह, वही वास्तवे 
'असम्मूढ्‌' है (गीता--दसवे अध्यायका तीसरा इलोक) । परन्तु जो भगवानको नहीं जानता, वह भमृढ्‌' है 


"अवजानन्ति मां मूढाः" (गीता ९। ११) । 


'स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत'-- क्षर ओर अक्षर दोनों ही समग्र भगवानके अंग है; अतः इनको जानने- ` 
वाला मनुष्य सर्ववित्‌ (सर्वज्ञ) नहीं होता । जो क्षरसे अतीत ओर अक्षरसे उत्तम पुरुषोत्तमको जानता हे, वही मनुष्य , 
“सर्ववित्‌ अर्थात्‌ समग्रको जानेवाला है । एेसा सर्ववित्‌ भक्त सब प्रकारसे भगवानमे ही रगा रहता है “सर्वधा ` 
वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते (गीता ६। ३१); वयोकि उसकी दृष्टिमे एक भगवानके सिवाय दूसरा कोई होता ही न्ह । 

गीतामें “सर्ववित्‌ राब्द केवर भक्तके लियि ही आया है । भक्त समग्रको अर्थात्‌ लौकिक ओर अलकिक दोनको 
जानता है, इसक्यि वह सर्ववित्‌ होता है। लोकिकके अन्तर्गत अलौकिक नहीं .आ सकता, पर अलौकिकके अन्तग 
लौकिक भी आ जाता हे । अतः निर्गुण तत्व (अक्षर) को जाननेवाल्र ब्रह्मज्ञानी सर्ववित्‌ नहीं होता, प्रत्युत समग्र 


भगवानको जानेवाला भक्त सर्ववित्‌ होता है । 


=-= 


स्व्-- अशत -द्न-याय (सूपे करमर समक ओर जेः) के अतुसार भगवान इस अध्ययमे पहले ष" ओर 
अक्षर" का विवेचन करनेके नाद अन्ते पुरुषोत्तमः का वर्णन किया-अपमे पुरुषोत्तमत्वको सिद्ध किया। ठेस वणि करका तर्त ओ 


प्रयोजन क्या है-हसको भगवान्‌ आगेके उलेकर्मे बताते है। 


इति गुह्यतमं राख्रमिदमुक्तं मयानघ । 
एतदल्युदध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ।॥ २० ॥ 


अनघ = हे निष्पाप अर्जुन ! | उक्तम्‌ = कला गया है । (ज्ञातज्ञातव्य) 
इति = इस प्रकार भारत = हे भरतर्वंशी च = (तथा प्राप्त 
इदम्‌ = यह ^ व अर्जुन ! प्राप्व्य) 
गुह्यतमम्‌ = अत्यन्त गोपनीय | एतत्‌ = इसको ओर 
शास्रम्‌ = रास बुद्ध्वा = जानकर (मनुष्य) | कृतकृत्यः = कृतकृत्य 
मया = मेरे द्रारा लुद्धिमान्‌ = ज्ञानवान्‌ स्यात्‌ = ही जाता हे। 


# किसी विहोष महत्वपूर्ण बातपर मन 1 क्व्रक्मक्न तथा बुद्धि श्रद्धापूर्वक लगती है । 
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शत्ीक २० । न 


संजीवनी 


जीवी ९८३ 
व्याख्या-- अनघ'- अर्जुनको 


निष्पाप 
गया हैकिवे दोष-दुष्टि- (असूया-) से रहित ग 
करना पाप हे । इससे अन्तःकरण अशुद्ध होता है । जो दोष- 
ृष्िसे रहित होता हे, वही भक्तिका पात्र होता ह। 
गोपनीय बात दोष-दृष्टिसे रहित मनुष्यके सामने ही कही 
जाती हे *। यदि दोष-दष्टिवाके मनुप्यके सामने गोपनीय 
बात कह दी जाय, तो उस मनुष्यपर उस बातका उलट असर 
पड़ता हे अर्थात्‌ वह उस गोपनीय बातका उलरा अर्थ 
लगाकर वक्ता भी दोष देखने लगता है कि यह 
आतमराधी है; दूसरयोको मोहित कएेके लिये कहता है 
इत्यादि । इससे दोष-दृष्टिवाठे मनुष्यकी बहुत हानि होती है । 
दोषदृष्टि होनेमे लास कारण हे--अभिमान । मनुष्यमे 
जिस बातका अभिमान हो, उस बातकी उसमे कमी होती 
है। उस कमीको वह दूसरोमें देखने लगता है। अपनेमे 
अच्छाईका अभिमान होनेसे दूसरेमें बुराई दीखती है, ओर 
दूसरोमें बुराई देखनेसे ही अपनेमे अच्छाईका अभिमान 
आता हे। | 
यदि दोष-दष्टिवारे मनुष्यके सामने भगवान्‌ अपनेको 
सर्वोपरि "पुरुषोत्तम" कर तो उसको विश्वास नहीं होगा, 
उलटे वह यह सोचेगा कि भगवान्‌ आत्मइलाधी (अपने 
मह अपनी बड़ाई करनेवाले) है- 
निज अग्यान राम पर धरहीं ।' (मानस ७।७३।५) 
भगवानके प्रति दोष-दुष्टि होनेसे उसकी बहत हानि होती 
है। इसल्यि भगवान्‌ ओर संतजन दोष-द्ष्टिवाठे अश्रद्ालु 
मनुष्यके सामने गोपनीय बातें प्रकट नहीं करते (गीता-- 
अटारहवें अध्यायका सडसठवांँ इलोक) । वास्तवमें देखा 
जाय तो दोष-दृष्टिवाले मनुष्यके सामने गोपनीय 
(रहस्ययुक्त) बातें मुखसे निकलती ही नहीं! . 
अ्जुनके छिये "अनघ ' सम्बोधन देनेमें यह भाव भी हो 
सकता हे कि इस अध्यायमें भगवानने जो परमगोपनीय 
भभावे बताया है, वह अर्जुन-जैसे दोष-दृषटिसे रहित सरल 
सम्मुख ही प्रकट किया जा सकता हे । 
इति गुह्यतमं जाख्रमिदम्‌'--चोदहवे अध्यायके 
इलोकमे अव्यभिचारिणी भक्तिकी बात कहनेके 
बद्‌ भगवान्‌ने पन्द्रह अध्यायके पहले इलोकसे उत्नीसवे 


रोकतक जिस (षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तमके) विषयका 
वर्णन किया है, उस विषयकी पूर्णता ओर लक्ष्यका निर्देश 
यह इति इदम्‌" पदोसे किया गया है । 
इस अध्याये पहले भगवान क्षर (संसार) ओर 
अक्षर (जीवाला-) का वर्णन करके अपना अप्रतिम 
प्रभाव (बारहर्ेसे पद्रहवें ररोकतक) प्रकट किया । फिर 
भगवान्‌ यह गोपनीय बात प्रकट की कि जिसका यह सब 
प्रभाव है, वह (क्षससे अतीत ओर अक्षरसे उत्तम) 
पुरुषोत्तम' मै ही ह । 
नाटके स्वांग धारण किये हुए मनुष्यकी तरह भगवान्‌ 
इस पृथ्वीपर मनुष्यका खाँग धारण करके अवतरित होति है 
ओर एसा नर्ताव कसते है कि अज्ञानी मनुष्य उनको नही जान 
पाते (गीता- सातवे अध्यायका चौबीस इलोक).। 
सवाग अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया जाता, गुप्त रखा 
जाता हे। परन्तु भगवानने इस अध्यायमे (अटारहवे 
इलोकमे) अपना वास्तविक परिचय देकर अव्यन्त गोपनीय 
बात प्रकट कर दी कि मँ ही पुरुषोत्तम ह । इसल्यि इस 
अध्यायको “गुह्यतम' कहा गया है । 
राख में प्रायः संसार, जीवात्मा ओर परमात्माका वर्णनं 
आता हे । इन तीनोका ही वर्णन पंद्रह्वे अध्याये हआ दै, 
इसल्यि इस अध्यायको “राख्र' भी कहा गया हे । 
सर्वंशाख्रमयी गीताम केवर इसी अध्यायको “राख 
की उपाधि मिली हे । इसमें पुरषोत्तम' का वर्णन मुख्य 
होनेके कारण इस अध्यायको "गृह्यतम राख्र' कहा गया है । 
इस गुह्यतम शास्रे भगवान अपनी प्राध्रिके छः उपार्योका 
वर्णन किया है-- 
(१) संसारको तत्त्वसे जानना (पहल इलोक) । 
(२) संसारसे माने हए सम्बन्धका विच्छेद करके एक 
भगवानके रारण होना (चौथा इलोक) । 
(३) अपनेमे स्थित परमात्मत्त्वको जानना (ग्यारहवां 
इलोक) । 
(४) वेदाध्ययनके द्वारा तत्तको जानना (पन््रहवां 
इलोक) । 
(५) भगवान्‌को पुरुषोत्तम जानकर सब प्रकारसे उनका 
भजन करना (उन्नीसवां इटोक) । ५ 


7 = ----------------------------- ------ 


कथ 


* नवे अध्यायके पहले इलोकमे भी भगवानले अर्जुनको दोष-दृष्टसे 
` इदं तु ते गुह्यतमं परवश्षयाम्यनसुूयवे ।' इस पंद्रह अध्यायमें तो नवं अध्यायसे भी अधिक गोपनीय विषय.बताया 


| रहित कहते हए ही गुहयतम ज्ञान बतानेकी अ्रतिज्ञा 


बा है । अतः यहां 'अनघ'का तात्य अनसूया" मानना उचित ही ह । गाः 
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(६) सम्पण अध्यायके तत्तको जानना (बीसवां 


इलोक) । 

जिस अध्यायमें भगवत्म्राप्िके एेसे सुगम उपाय बताये 
गये हो, उसको “राखर' कहना उचित ही हे । 

"मवा उक्तम्‌"--इन पदोसे भगवान्‌ यह कहते हँ कि 
सम्पूर्णं भोतिक जगत्का प्रकारक ओर अधिष्ठान्‌, समस्त 
प्राणियोके हदयमें स्थित, वेदोके द्वारा जाननेयोग्य एवं क्षर 
ओर अक्षर दोनोसे उत्तम साक्षात्‌ मुञ्च पुरुषोत्तमके द्वारा ही 
यह गुह्यतम शाख अत्यन्त कृपापूर्वक कहा गया हे । अपने 
विषयमे जैसा मै कह सकता ह वैसा कोई नहीं कह 
सकता। कारण कि दूसरा पहले (मेरी ही कुपाराक्तिसे) 
मेरेको जानेगा #, फिर वह मेरे विषयमे कुछ कहेगा, जबकि 
मेरेमे अनजानपना ह ही नहीं । 

वास्तवमे स्वयं भगवानक्रे अतिरिक्त दूसरा कोई भी 
उनको ` पूर्णरूपसे नहीं जान सकता (गीता--दस्े 
अध्यायका दूसरा ओर पन्द्रहवां लोक) । छठे अध्यायके 
उन्तालीसवे इलोकमे अर्जुने भगवान्‌से कहा था कि 
आपके सिवाय दूसरा कोई भी मेरे संडायका छेदन नहीं कर 
सकता । यहां भगवान्‌ मानो यह कह रहे हैँ कि मेरे द्रारा कहे 
हुए विषयमे किसी प्रकारका संदाय रहनेकी सम्भावना ही 
नहीं हे। 

'एतदबुदध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत'- 
पूरे अध्यायमे भगवानने जो संसारकी वास्तविकता, 
जीवात्माके खरूपं ओर अपने अप्रतिम प्रभाव एवं 


गोपनीयताका वर्णन किया है, उसका (विरोषरूपसे उतन्नीस्ें . 


इटीकका) निर्देडा यहाँ "एतत्‌" पदसे किया गया है । इस 


गुह्यतम राख्रको जो मनुष्य तत्वसे जान केता है, वह 


ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ ज्ञात-ज्ञातव्य हो जाता हे । उसके लिय कुछ 


* श्रीमद्धगव दीता * ~ अध्याय १५ 
-----~अध्वाय १५ , 


भी जानना रोष नहीं रहता; क्योकि उसने जाननयोप्य 
पुरुषोत्तमको जान छिया । 

परमात्मततत्वको जाननेसे मनुष्यकी मूढता नष्ट हो जातं 
है । परमातमतत्वको जाने बिना लौकिक सम्पूर्ण विद्यां 
भाषा, कलार आदि क्यों न जान लौ जार्य, उनसे मूढता 
नहीं मिटती; क्योकि लोकिक सब विदयारपे आरम्भ ओर 
समाप्त होनेवाली तथा अपूर्ण हँ । जितनी लोकिक विद्या ह 
सब परमात्मासे ही प्रकट होनेवाली है; अतः वे परमात्मक 
कैसे प्रकारित कर सकती है 2 इन सन लोकिक विद्याओसे 


अनजान होते हए भी जिसने परमात्माको जान छिा है, वह ` 


वास्तवमें ज्ञानवान्‌ हे । 


उन्नीसवें इलोकमें सब प्रकारसे भजन करनेवाले जिस ` 
मोहरहित भक्तको "सर्ववित्‌" कहा गया है, उसीको यहं 


“लुद्धिमान्‌' नामसे कहा गया है । 


यहाँ "च" पदमे पूर्वरखोकमें आयी बातके फल- 


(प्ाप्-्ाप्तव्यता-) का अनुकर्षण है। पूर्वहलोकमे 
सर्वभावसे भगवानका भजन करने अर्थात्‌ अव्यभिचारिणी 
भक्तिकी बात विरोषरूपसे आयी हे । भक्तिके समान कोई 
लभ नहीं है- लाभ कि किरु हरि भगति समाना 
(मानस ७। ११२ । ४) । अतः जिसने भक्तिको प्रप्र कर 
छया, वह प्राप्-प्रपतव्य हो जाता है अर्थात्‌ उसके लिये कुछ 
भी पाना रोष नहीं रहता । 

भगवक्तत्वकी यह विलक्षणता है कि कर्मयोग, ज्ञानयोग 
ओर भक्तियोग-तीनेमिसे किसी एककी ` सिद्धिसे 
कृतकृत्यता, ज्ञातज्ञातव्यता ओर प्रप्तप्राप्तव्यता--तीनोकी 


प्रपत हो जाती है। इसछ्यि जो भगवत्तत्वको जान ठेता है, , 
उसके छ्यि फिर कुछ जानना, पाना ओर करना रोष नहं | 


रहता । उसका मनुष्यजीवन सफल हो जाता हे । 


परिशिष्ट भाव- भगवान इस अध्यायमें अपने-आपको पुरुषोत्तमरूपसे अर्थात्‌ अलौकिक समग्ररूपसे प्रकट 


किया है, इसलिये इसको 'गुहयतम राख्' कहा गया है । 


मनुष्य करमयोगसे कृतकृत्य, ज्ञानयोगसे ्ञातज्ञातव्य ओर भक्तियोगसे प्राप्तपराप्तव्य हो जाता है । मेरेको अपने ठियि 


कुछ नहीं कएना है- एसा अनुभव होनेसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है । शरीर मेरा नहीं है, डारीरपर मेरा अधिकार नरह 
है तथा ररीरसे मेर सम्ब नही है- रसा अतुभव होनेसे मनुष्य ज्ञातजञातव्य हो जाता है । मरको कुछ नही चहिये-रेस 


अतुभव होनेसे मनुष्य ्र्प्ा्तव्य हो जाता है । इस इलोकमे आये "बुद्धिमान्‌" पदमे जञाज्ञातव्य होनेका भाव आया दै। 


पर्वरलकर्े “स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत' पदेमिं प्ाप्रा्व्य होनेका भाव आया है । प्रस्तुत इलोकमे अ 
च" पदसे भी अनुक्त समुच्चय अर्थ प्राप्तप्रापव्य के सकते है । लौकिक क्षर ओर अक्षर तो प्राप्त है; अतः 
= ~ = र अक्षर ता पा 


 # सोह जनह जेहि देह जनाई । जानतं तुम्हहि तुमह होड जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृपां तुम्हहि रघुनंदन । जानहिं भगत भगत उर चंदन ॥ (मानस २। १२७ 1 २) 
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सार 1 


क ना क. 


परमात्मा ही प्राप्तव्य हे । इस इलोकसे यह 
हो जाता है अर्थात्‌ वह ज्ञातज्ञातव्य ओर 


९८५ 


हं भाव निकलता हे कि भक्तको ज्ञानयोग ओर कर्मयोग- -दोनोका फल पराप्त 


र्‌ कृतकुत्य टन््ीसव 
दये अध्यायका दसवो-ग्हवं इलव भी हो जाता है (गीता--सातवे अध्यायका -तीसवां ओर 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगव्गीतासूषनिषतसु ब्रह्मविद्याया योगरास् शरकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्जदडोऽध्यायः ॥ १५॥ 


इस भ्रकार 32, तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक 


त रणपर्वक ब्रह्मविद्या ओर योगाखमय श्ीमद्धगव द़ीतोपनिषद्लय ` 
श्रीकृष्णारजुनसंवादमें “पुरुषोत्तमयोग नामक पद्रहवों ता न 


अध्याय पूर्ण हुञा ॥ १५॥ - 


इस अध्यायमे कहे हुए विषयको यथार्थरूपसे समञ्च अक्षरोका हे । रोष पंद्रह 


लेनेपर पुरुषोत्तम-(भगवान्‌-) के साथ नित्ययोगका अनुभव 
हो जाता हे । इसलिये इस अध्यायका नाम “पुरुषोत्तमयोग 
रखा गया हे । = द 
पंद्रहवें अध्यायके पद्‌, अक्षर ओर उवाच 

(१) इस अध्यायमें "अथ पञ्चदशोऽध्यायः के तीन, 
"श्रीभगवानुवाच के दो, इलोकोके दो सौ असी ओर 
पुष्पिकाके तेरह पद हँ । इस प्रकार सम्पूर्णं पदोका योग तीन 
सौ च्छः है 

(२) 'अथ पञ्चदशोऽध्यायः के आठ, 
"श्रीभगवानुवाच" के सात, इलोकोकि सात सौ. एक ओर 
पुष्पिकाके छियाटीस अक्षर हँ । इस प्रकार ¦ सम्पूर्ण 
अक्षरोका योग सात सौ बासठ है। इस अध्यायके बीस 
इलोकमिंसे दूसरा, चोथा, पाँचवाँ ओर प॑द्रहवां-ये चार 


इलोक बत्तीस अक्षरोकि है! 

(३) इस अध्यायमें एक उवाच है श्रीभगवानुवाच ।' 

पंद्रहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 

इस अध्यायके बीस इरोकेमिसे दूसरा, तीसरा ओर 
चौथा- ये तीन इलोक उपजाति" छन्दवाठे है; ओर 
पाचवां तथा प॑द्रहवां-ये दो रलोक “इन्द्रव्ा" छन्दवाठे 
है । बचे हुए पंद्रह उलोकोमेसे-- सातवे उोकके प्रथम 
ओर तृतीय चरणमें “रगण' प्रयुक्त होनेसे “जातिपक्ष- 
विपुला; नवे इलोकके प्रथम चरणे तथा बीस्ें 
इरोकके तृतीय चरण शरगण' प्रयुक्त होनेसे “र- 
विपुला';अटारहवें इलोकके तृतीय चरणमें मगणः प्रयुक्तं 
होनेसे 'म-विपुला'; ओर उन्नीसवें इरोकके तृतीय चरणमें 
"नगण, प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला" संज्ञावाठे छन्द है । दोष 
दस (१, ६, ८, १०-- १४, १६-१७) इलोक टीक 


इलोक चौवालीस अक्षरोके ओर तीसरा इलोक पैतालीस । "पथ्यावकत्र' अनुष्टप्‌ छन्दके लक्षणेसे युक्त है । 


^~ 


पन्द्रहवें अध्यायका सार 


भगवानने सातवें अध्याये अपनी दो प्रकृतिर्योका वर्णन किया था--अपरा ओर परा (७।४-५) । पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु, आका, मन, बुद्धि तथा अहंकार--यह आठ प्रकारके भेदोवारी “अपरा परकृति' है ओर जिसने जगत्को 
धारण किया हुआ है, वह जीवरूप जनी हु "परा प्रकृति है । अपर ओर परा--दोनों ईशवरकी प्रकृति अर्थात्‌ सभाव 
है। अपरा, परा ओर ईर -इन तीनोंका विस्तारसे वर्णन भगवान्‌ पनरह अध्याये करते हे । पद्रहवें अध्याये पहले 
संसार-वक्षके रूपमे अपरा" का वर्णन करते है फिर सात्से ग्ारहवं इरोकतकं अपने अश-रूपसे 'पराका वर्णन करते 
है, फिर बारहवेसे पन्रहवें इलोकतक अपने प्रभावका वर्णन 1 [ अन्तम अपरा, परा ओर ईश्र--तीनोंका क्षर, अक्षर 
ओर पुरुषोत्तम नामसे वर्णन करके अध्यायका उपसंहार कते है र न | 

सातवें अध्याये तो भगवानते अपर ओर पर-- दोनोंको अपनी प्रकृति अर्थात्‌ अपनेसे ना अभिन्न बताया हे ` 
इतीयं मे' (७।४), “मे पराम्‌" (७।५) । परततु प्रह्वे अध्यायके अटारहवे उलोकम अपनेको अपरा (कषर) से 
अतीत ओर परा (अक्षर) से उत्तम बताया है। इसका तात्पर्य है कि जबतक साधक अपरा (संसार) ओर श परा 
(स्वयं) _ दोनोकी स्तन्त सत्ता मानता है, तबतक भगवान्‌ अपरासे अतीत ओर परासे उत्तम हे । परन्तु जब उत्‌ 
मान्यतामे अपरा ओर पराकी स्तन्त सत्ता नहीं रहती, तब अपरा, पर ओर भगवान्‌-- तीनों एक ही हेते ह“ वासुदेवः 
सर्वम्‌, (७।१९), 'सदसचचाहम्‌' (९। १९) । 15 न 
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९८६ * श्रीमद्धगवद्रीता * [अध्याय १ ~ याव 
-------- ~~~ ~ 


पद्भहवें अध्यायके मध्यमे अक्षर (जीवात्मा) के वर्णनका तात्पर्य है कि जीवके एक तरफ क्षर (संसार) है ओर 
एक तरफ पुरुषोत्तम (परमात्मा) है । जीवका सम्बन्ध परमात्माके साथ है--"मभेवांरो जीवलोके"; वयोकि लैसे परमा 
चेतन, अविनाही ओर अपरिवर्तनीक है, एेसे ही जीव भी चेतन, अविनाडी ओर अपरिवर्तनरील हे । उरीरका सम्ब 
संसारके साथ है "मनः षषठानीद्धियाणि प्रकृतिस्थानि; वरयोकि जैसे संसार जड, नाशवान्‌ ओर परिवर्तनरीरु है, एसे 
ही इारीर भी जड़, नाडावान्‌ ओर परिवर्तनरील है । जीवको परमात्मासे कभी अलग नहीं कर सकते ओर शरीरको संसारे 
कभी अलग नहीं कर सकते। 
परमात्मा उसको कहते है, जो अभी हो, समे हो, सबका हो, सर्वसमर्थ हो, परम दयालुं हो ओर अद्वितीय हो। 
अभी होनेके कारण उनकी प्रपिके छ्यि भविष्यकी आड नहीं करनी पडेगी । सबमें होनेसे वह अपनेमें भी है; अतः उनको 
ददनेके छ्यि कहीं जाना नहीं पड़ेगा । सबका होनेसे वह अपना भी है; अतः उसमे स्वतः प्रेम होगा । सर्वसमर्थ होनेसे 
हमें भयभीत होनेकी जरूरत नहीं रहेगी । परमदयालु होनेसे हमें निरा होनेकी जरूरत नहीं रहेगी । अद्वितीय होनेसे हमे 
उसको पहचाननेकी, उसका वर्णन करनेकी जरूरत नहीं रहेगी । ५ 
परमात्माकी प्राप्ति न होनेका कारण यही है कि हम उसकी सत्ता ओर महत्ता स्वीकार नहीं करते ओर उसको अपना 
नहीं मानते। अगर हम उसकी सक्ता, महत्ता ओर अपनेपनको स्वीकार करते तो फिर वह हमें अप्राप्त नहीं रगता | वह 
हमें खतः प्यारा रगता; क्योकि परमात्माको अपना माननेके सिवाय प्रेम-प्रा्तिका. ओर कोई उपाय है ही नही । प्रेम यज्ञ 
दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि. बड़े-बड़े पुण्यकर्मोसि नहीं मिता, प्रत्युत भगवान्‌को अपना माननेसे मिलता है । भगवानने 
कहा है "ममैवांशो जीवलोके" (१५।७) । इसका तात्पर्यं है कि जीव केवर मेरा (भगवानका) ही अंरा है, इसमे 
अन्य किसीका मिश्रण नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि केवल भगवानका ही अंडा होनेके कारण हमारा सम्बन्ध केवल 
भगवानके ही साथ हे । जन हम भगवानक ही अंशा है, तो फिर प्रकृतिका कार्य शारीर अपना कैसे हुआ ? अतः भगवान्‌ 
ही अपने हे, दूसरा कोई भी अपना नहीं है । भगवान्‌का ही अंश होनेके कारण हम भगवानूसे अलग नहीं हो सकते 
उनकी छोड़ नहीं सकते । सर्वसमर्थं भगवान्‌ भी जीवसे अलग नहीं हो सकते, जीवको छोड़ नहीं सकते । अगर भगवान्‌ 
जीवको छोड़ दे तो जीव एक नया भगवान्‌ हो जायगा अर्थात्‌ भगवान्‌ एक नहीं रहेगे, प्रत्युत अनेक हो जा्यैगे, जो कभी 
सम्भव नहीं हे । जिसको हम छोड नहीं सकते, उसके विषयमे यह प्रश्च ही नहीं उठता कि वह कैसा है ? अतः भगवान्‌ 
कैसे है, व्या है, यह विचार न करके उनमें प्रेम करना चाहिये । जब मनुष्य संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान ठेता है 
तन तह बै जाता है ओर जब परमात्मक साथ अपना सम्ब मान केता है, तब मुक्त होकर भक्त हो जाता है । मनुष्ये 
सनसे बड़ी गती यह होती है कि जो शरीर संसारका है, उसको अपना मान ठेता है ओर जो वासतवमे अपना है, उस 
परमात्माको भूर जाता है। ध साधक इस सत्यको सवीवार कर ठेता है कि उरीर मेरा नहीं है ओर मेरे छियि भी नही 
ध सखतः संसारकी सेना' होती है । जब वह इस सत्यको स्वीकार कर केता है कि. भगवान्‌ मेर है ओर 
(व उसका सखतः भगवानूमे प्म' होता है । सेवाके बदले साधकको कुछ नहीं चाहिये; वयोकि संसारक 
ह वसतु संसारक दे दी तो अपना क्या खर्च हुआ ? नया उद्योग वया हुआ ? परमके बदले भी उसको चाहिये; 
कुछ नहीं चाहिय, 
क्योकि जो सदासे हौ अपना है, उसमें प्रमसे बढ़कर एसी कोई वस्तु है ही नही, जिसकी उसको आवद्यकता हो । प्रभु 
मरे लिये हे, इसल्यि अपनेको उनके अर्पित करना है उनसे कुछ लेना नह है । उनसे 9 उनसे अल्ग 
हो जार्यगे ओर अपनेको देनेसे उनसे अभिन्न हो जागे । का 


सेवासे मुक्ति 
= मुक्ति होती है ओर प्रेमसे पराभक्ति राप होती हे । मुक्तिसे ४५ जीवनकी ओर भक्तिसे सरस जीवनकी प्रापि 


--*>€*-- 
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अथ षोडरोऽध्यायः 
अवतरणिव्छा- 


श्रीभगवान्‌ने सातवें अध्यायके पंदरहवे उलोक्ें ‹ मूढाः आसुरं भावमाश्रिताः मां न पयदयन्त 
कर्म करनेवाले तथा आसुरी प्रकृतिको धारण न भजन नहीं छः ध 
सम्पततिवालमेका ओर सोलहवे ङक “सुकृतिनः मां भजन्ते" (पुण्यकर्मा लोग मेय भजन करै है) पदो दैवी 
सम्प्तिवार््का संकेतरूपसे वर्णन करिया । सातवे अध्यायके अन्तिम दो लमेकोपर अर्जुने आठवें अध्यायके 
आरम्भे सात अश्र किये । उन अशरके उत्तरम आठवों अध्याय पूरा हआ। 
भगवान्‌गे सातवें अध्यायके आरम्भे जिस विज्ञानसहित ज्ञानको कहनेकी मतिज्ञा की थी, उसी विज्ञानसहित 
ज्ञानको कहनेके लिये नवे अध्यायका विषय आरम्भ किया । इस नवे अध्यायके ारहवे इलोकमें भी “राक्षसीमासुरीं 
चैव अ्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ' पदोसे आसुरी सम्पदावाततरेका ओर तेरहवे इलोकमं दैवी अकृतिमाभ्रिताः मां भजन्ते" 
पदोसे दैवी सम्पदावाल्ेका संक्षपसे वर्णन करके दसवें अध्यायके ग्यारह इल्ोकतक ज्ञान-विज्ञानका विषय कहा। 
दसवें अध्यायके ग्यारह इत्रेकके बाद भगवानूको दैवी-आसुरी-सम्पदाका विस्तारसे वर्णन करना चाहिये था, 
पर भगवानके प्रभावसे प्रभावित होकर अर्जुने भगवान्‌की स्तुति की एवं पुनः विभूति कहनेके लिये उनसे मरार्थना 
की । विभूतियोका वर्णन करते हुए भगवानूले दसवें अध्यायके अन्तिम इल्येकमे अर्जुनसे कहा किं तुद्ञे अधिक 
जाननेसे क्या मतलब? मँ तो सारे संसारको एक अमे व्याप्न करके स्थित हूं" इसपर उस स्वरूपको (जिसके एक 
अंखमें सारा संसार स्थित है) देखनेके लिये उत्सुक हए अर्जुने ग्यारहवे अध्यायके आरम्भं भगवानूसे अपना 
| विरूप दिखानेके लिये प्रार्थना की। 
अर्जुनको अपना विश्वरूप दिखाकर भगवान्‌ ग्यारहवे अध्यायके चौवनवे-पचपनरवे इलोकोमे अनन्य-भक्तिकी 
महिमा एवं उसका स्वरूप बताया । इसपर सगुण ओर तिर्गुण-उपासकोंकी श्ष्ठताके विषयमे अर्जुनने बारहवं 
अध्यायके पहले इत्कमें प्रश्र किया। अतः भगवानने बारहवें अध्यायरमे सगुण-उपासकका वर्णन करके तेरहरवे 
अध्यायसे चौदहवें अध्यायके नसे इत्ेकतक तिर्गुण-विषयका वर्णन किया। फिर अर्जुनने चौदहवें अध्यायके 
इकीसवें इलेकमें गुणातीतके लक्षण, आचरण एवं गुणातीत होनेका उपाय पृच्छ । उन ्रशौका उत्तर देते हुए भगवानने 
| छन्बीसवे रलोकमें "मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते” पदोसे अव्यभिचारिणी भक्तिको गुणातीत होनेका 
उपाय बताया अर्थात्‌ अव्यभिचारसे दैवी सम्पततिका ओर व्यभिचारसे आसुरी सम्पत्तिका संकेत किया । वह 
अव्यभिचारी भक्ति कैसे प्राप्न हो- यह बतानेके विये प्रहे अध्यायका आरम्भ हुभ। 
पंदहवे अध्यायके तीसरे इलोक्ें भगवान्‌ असङ्गाज्ेण दृढेन छित्वा" पदोसे आसुरी सम्पततिके कारणर्प्‌ | 
सङ्क (संसारकी आसक्ति-) का त्याग करके असक्गतासे प्रकटः होनेवाटी देवी सम्पक्तिकी बात कही । फिर चौथे 
नही होते, उन आसुरी सम्पत्तिवालोका संकेत किया । एर उन्नीसवं इत्ेकमें “स सर्वविद्‌ असम्मूढः मां सर्वभावेन न 
भजति" पदोसे दैवी सम्पदावालोका अर्थात्‌ अधिकारियोका १ अर्थान्तरमें जो भगवानका भजनं नहीं 
करते, उन आसुरी सम्पदावालोका अर्थात्‌ अनधिकारिवोकरा | व 
इस प्रकार अर्जुनके अन्य प्रशरकि कारण अनतक भगवान्‌को दैवी ओर आसुरी सम्पदापर ५४ 
अवसर माप् नही हआ । अब अर्जुनका कोई प्रश्च न रहनेसे भगवान्‌ इस सोलहवें अध्याये दैवी आसुरी | 
सम्पदाका विस्तारसे वर्णन आरम्भ करते हे। 
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* श्रीमद्धगवदरीता * ( अध्याय ९ पता ^ (भव्याय १ 


९८८ ----------्व ९६ 
श्रीभगवानुवाच 
अभयं सत्वसंदाद्धिर्ञनयोगव्यवस्थितिः ।' 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ।॥ ९ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोके-- 
अभयम्‌ = भयका सर्वथा योगमें दढ स्वाध्यायः . = स्वाध्याय, 
अभाव, स्थिति, तपः = कर्तव्य-पालनके 
सत्त्वसंशुद्धिः = अन्तःकरणकी च = ओर लिये कष्ट सहना 
अत्यन्त शद्धि, दानम्‌ = साक्तिक दान, ख. = ओर 
ज्ञानयोग- दमः = इद्ियोका दमन, | आर्जवम्‌ = उारीर-मन- 
व्यवस्थितिः = ज्ञानके लिये यज्ञः = यज्ञ, वाणीकी सरलता । 
व्याख्या- [प॑द्रहवे अध्यायके उन्नीसवें इलक्मे (ख) अपने वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार कर्तव्य- 
भगवानने कहा किं “जो मुञ्चे पुरुषोत्तम जान ठेता है, वह सब | पालन करते हुए उसमे भगवानकी आज्ञाके विरुद्ध कोई 


प्रकारसे मेरा ही भजन करता हे अर्थात्‌ वह मेरा अनन्य भक्त 
हो जाता हे ।' इस प्रकार एकमात्र भगवान्‌का उद्य होनेपर 
साधकमें दैवी-सम्पत्ति स्वतः प्रकट होने कग जाती है । अतः 
भगवान्‌ पहले तीन इखोकमं क्रमराः भाव, आचरण ओर 
प्रभावको लेकर दैवी-सम्पत्तिका वर्णन करते है |] 

-अभयम्‌' *-अनिष्टकी आराङ्कासे मनुष्यके भीतर 
जो घबराहट होती है, उसका नाम भय है ओर उस भयके 
सर्वथा अभावका नाम “अभय' हे ! 

भय दो रीतिसे होता है-- (१) बाहरसे ओर 
(२) भीतरसे। 

(९) बाहरसे आनेवाला भय- 

(क) चोर, डाकू, व्याघ्र, सर्पं आदि प्राणियोंसे जो भय 
होता है, वह बाहरका भय है । यह भय इारीर-नादाकी 
आशङ्कसे ही होता हे । परन्तु जब यह अनुभव हो जाता है 
किं यह इारीर नाडावान्‌ है ओर जानेवाला ही है, तो फिर भय 


नहीं रहता । स: 


बीड़ी-सिगरेट, अफीम, भांग, राराब आदिके व्यसरनोको 
छोड्मेका एवं व्यसनी मित्रोसे अपनी मित्रता टूटनेका जे 
भय होता हे, वह मनुष्यकी अपनी कायरतासे ही होता है । 
कायरता छोडनेसे यह भय नहीं रहता। 


* यहाँ दैवी सम्यत्तिमे सबसे पहले अभयम्‌" पद देका 


काम न हो जाय; हमें विद्या पटृानेवाठे, अच्छी रिक्षा 
देनेवाठे आचार्य, गुरु, सन्त-महात्मा, माता-पिता आदिक 
वचनोँकी आज्ञाकी अवहेलना न हो जाय; हमारे द्वारा राख 
ओर कुलमर्यादाके विरुद्ध कोई आचरण न बन जाय--इस 
प्रकारका भय भी बाहरी भय कहलाता है । परन्तु यह भय 
वास्तवमें भयं नहीं है, प्रत्युत यह तो अभय बनानेवाल् भय 
हे । एेसा भय तो साधकके जीवनमें होना ही चाहिये । एेसा 
भय होनेसे ही वह अपने मार्गपर ठीक तरहसे चल्‌ सकता 
हे। कहा भी है-- | 

हरि-डर, गुरु-डर, जगत-डर, डर करनी मे सार 1 

` रजवब डरया सो ऊबरया, गाफिल खायी मार ॥ 

, (२) भीतरसे पैदा होनेवाला भय- 

(क) मनुष्य जब पाप, अन्याय, अत्याचार आदि 
निषिद्ध आचरण करना चाहता है, तब (उनको करनेकी 
भावना मनमें आते ही) भीतरसे भय पैदा होता है । मनुष्य 
निषिद्ध आचरण तभीतक करता है, जबतक उसके मनमे 
मेरा रारीर बना रहे, मेरा मान-सम्मान होता रहे, मेको 
सांसारिक भोग-पदार्थं मिते रहें, इस प्रकार संसारिक 
जड वस्तुओंकी प्राप्तिका ओर उनकी रक्षाका उदर्य रहता 
है† । परन्तु जब मनुष्यका एकमात्र उदर्य चिन्मय- 


। तात्पर्यं यह है कि जो भगवानके इरण होकर सर्वभावसे 


भगवानका भजन करता है, वह सर्वत्र अभय हो जाता है। भगवान्‌ श्रीराम कहते है 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ रत 
रोगभयं च्युतिभयं त्रत ग्रम्र ॥ (.) ) 
† भोग योगमय कले तभयं ते नगल भवं मद्यमय वेपु कथ १ । १८१५ 


शाखे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्‌ भयं सर्व॑ वस्तु भयावह मुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ॥ 


(भर्तृहरिवैराग्यदातक 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


व रि वि 11 क ति त 


इतोक ९ | 


रा करका हो जाता है*, तन उसके द्वारा अन्याय 

द्ट जाते हें ओर वह सर्वथा अभय हो जाता हे 
कारण कि उसके लक्ष्य परमात्मत््वमे कभी कमी नहीं 
आती ओर वह कभी नष्ट नहीं होता। 

(ख) जब मनुष्यके आचरण ठीक नहीं होते ओर वह 
अन्याय, अत्याचार आदिमे रगा रहता है, तब उसको भय 
लगता है । जैसे, रावणसे मनुष्य, देवता, यक्ष राक्षस आदि 
सभी डरते थे, पर वही रावण जब सीताका हरण करनेके 
ल्य जाता हे, तन वह डरता है । एसे ही कौरवोकी ग्यारह 
अक्षोहिणी सेनाके बाजे बजे, तो उसका पाण्डव-सेनापर 
कुछ भी असर नहीं हुआ (गीता- पहले अध्यायका 
तेरह इलोक), पर जब पाण्डवोंकी सात अक्षौहिणी 
सेनाके बाजे बजे, तब कौरव-सेनाके हदय विदीर्ण हो गये 
(पहले अध्यायका उन्नीसवां खोक) । तात्पर्य यह कि 
अन्याय, अत्याचार करनेवारेके हदय कमजोर हो जाते है 
इसलखियि वे भयभीत होते हे । जब मनुष्य अन्याय आदिको 
छोडकर अपने आचरणों एवं भावोंको राद्ध बनाता है, तब 
उसका भय मिट जाता है । । 

(ग) मनुष्य-रारीर प्राप्त करके यह जीव जबतक कसने- 
योग्यको नहीं करता, जाननेयोग्यको नहीं जानता, ओर 
पानेयोग्यको नहीं पाता, तबतक वह सर्वथा अभय नहीं हो 
सकता; उसके जीवनम भय रहता ही है । 

भगवानकी तरफ चलनेवाल साधक भगवान्‌पर जितना- 
जितना अधिक विश्वास करता है ओर उनके आश्रित होता 
है, उतना-ही-उतना वह अभय होता चला जाता है । उसमे 
स्वतः यह विचार आता है कि मेँ तो परमात्माका अंश हू 
अतः कभी नष्ट होनेवाला नहीं द तो फिर भय किस 
बातका 2† ओर संसारके अदा इारीर आदि सब पदार्थ 
प्रतिक्षण नष्ट हो रहे है, तो फिर भय किस बातका ? एसा 
विवेक स्पष्टरूपसे प्रकट होनेपर भय स्वतः नष्ट हो जाता हे 

ओर साधक सर्वथा अभय हो जाता है । 
भगवानके साथ सम्बध जोड्नेपर, भगवान ही 


--------- 
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अपना माननेपर उारीर, कुम्ब आदि ममता नहीं रहती । 
ममता न रहनेसे मरनेका भय नहीं रहता ओर साधक अभय 
हो जाता है। 

 सत्त्वसंशुद्धिः'-अन्तःकरणकी सम्यक्‌ राद्धिको 
संत्वसंशद्धि कहते हं । सम्यक्‌ राद्ध क्या है? संसारसे राग- 
रहित होकर भगवान अनुराग हो जाना ही अन्तःकरणकी 
सम्यक्‌ शद्ध है । जब अपना विचार, भाव, उदक्य, रक्ष्य 
केवर एक परमात्माकी प्रातिका हो जाता है, तब अन्तःकरणं 
शुद्ध हो जाता हे । कारण कि नाडावान्‌ वस्तुओंकी प्रातिका 
उदेश्य ॒होनेसे ही अन्तःकरणमे मल, विक्षेप ओर 
आवरण--ये तीन तरहके दोष अते हे । राख मल- 
दोषको दूर करनेके छियि निष्कामभावसे कर्म (सेवा), 
विक्षेप-दोषको दूर करके लि्यि उपासना ओर आवरण- 
दोषको दूर कनके लिये ज्ञान बताया है । यह होनेपर भी 
अन्तःकरणकी डुद्धिके खयि सबसे बढ़या उपाय है- 
अन्तःकरणको अपना न मानना । 

साधकको पुराने पापको दूर करनेके खयि या किसी 
परिस्थितिके वडीभूत होकर किये गये नये पापको दूर्‌ 
करनेके लिये अन्य प्रायश्चित्त करनेकी उतनी आवर्यकता 
नहीं है । उसको तो चाहिये कि वह जो साधन कर रहा है, 
उसीमें उत्साह ओर तत्परतापूर्वक लगा रहे । फिर उसके 
जञात-अज्ञात सब पाप दूर हो जार्येगे ओर अन्तःकरण सखतः 
शुद्ध हो जायगा । 

साधकमें ठेसी एक भावना बन जाती है कि साधन-भजन 
करना अरग काम है ओर व्यापार धंधा आदि करना अलग 
काम है अर्थात्‌ ये दोनों अर्ग-अल्ग विभाग हँ । इसलिये 
व्यापार. आदि व्यवहारे ्ूठ-कपट आदि तो करने ही पडते 
है एसी जो ट टी जाती हे, उससे अन्तःकरण बहत ही 
अशुद्ध होता है । साधनके साथ-साथ जो असाधन होता रहता 
है, . उससे साधनमे जल्दी उन्नति नहीं होती । इसलिये 
साधकको सदा सावधान रहना चाहिये अर्थात्‌ नया पाप कभी 
न बने-- एसी सावधानी सदा-सर्वदा बनी रहनी चाहिये । 


व ~ ~ 
-भोगोमें रोगका भय, ऊँचे गिसैका भय, धनमें राजाका भय, मानमें दीनताका भय, बले इतका भय, रूपे 

सुदापेका भय, पा गुणं दुर्जनकां श ओर शरीरम मृत्युका भय हे । इस प्रकार संसारमे मुष्यकिं 

लिये सम्पूर्णं वस्तुत भयावह है, एक वैराग्य ही भयसे रहित हे। = ¦ | 
तात्प्यं यह हे कि ये वा वस्तु कहीं नष्ट न हो जायै-इसका मनुष्यको सदा भय रहता है, इसलिये वह अभय 


नहीं हो पाता । 
नहीं है। 


† राम मरे तो सै मै, नहि तो मरे बलाय । अविनाशी का बालका, मरे न मारा जाय ॥ 
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साधक भूलसे किये हए दुष्कमेकि अनुसार अपनेको 
दोषी मान लेता है ओर अपना बुरा करनेवाले व्यक्तिको भी 
दोषी मान ठेता है, जिससे उसका अन्तःकरण अरुद्ध हो 
जाता है । उस अशद्धिको मिटानेके छियि साधकको चाहिये 
कि वह भूलसे किये हृए दुष्कर्मको पुनः कभी न करका 
दुढ्‌ व्रत ठे ठे तथा अपना बुरा करनेवाले व्यक्तिके 
अपराधको क्षमा मागे बिना ही क्षमा कर दे ओर भगवानसे 
प्रार्थना करे किं "हे नाथ ! मेरा जो कुछ बुरा हुआ हे, वह 
तो मेरे दुष्कर्मोका ही फल है । वह बेचारा तो मुपतमें ही 
देसा कर बैठा है । उसका इसमें कोई दोष नहीं है । आप उसे 
क्षमा कर दें एेसा करनेसे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता हे । 

'ज्ञानयोगव्यवस्थितिः'--ज्ञानके ल्य योगमें स्थित 
होना अर्थात्‌ परमात्मत्वका जो ज्ञान (बोध) हे, वह चाहे 
सगुणका हो या निर्गुणका, उस ज्ञानके ल्य योगम स्थित 
होना आवरयक है । योगका अर्थ है- सांसारिक पदार्थोकी 
प्रा्ति-अप्रा्तिमे, मान-अपमानमे, निन्दा-स्तुतिमे, रोग- 
नीरोगतामें सम रहना अर्थात्‌ अन्तःकरणमें हर्ष-रोकादि न 
होकर निर्विकार रहना । । 

'दानम्‌'-लोकदष्टिमं जिन वस्तुओंको अपना माना 
जाता है, उन वस्तुओंको सत्पात्रका तथा दे, काल, 
परिस्थिति आदिका विचार रखते हुए आवर्यकतानुसार 
दूसरको वितीर्णं कर देना "दान' हे । दान कई तरहके होते हैः 
जैसे भूमिदान, गोदान, सर्णदान, अन्नदान, वसख्रदान आदि । 
इन सबमें अन्नदान प्रधान है । परन्त॒ इससे भी अभयदान 
प्रधान (श्रेष्ठ) हे* । उस अभयदानकरे दो भेद होते है-- 

(१) संसारकी आफतसे, िघ्नोसे, परिस्थितियोंसे भयभीत 
हुएको अपनी दाक्ति, सामर्थ्यके अनुसार भयरहित करना, उसे 
आश्वासन देना, उसकी सहायता करना । यह अभयदान उसके 
ङारीरादि सांसारिक पदार्थोको लेकर होता है । 

(२) संसारम फंसे हुए व्यक्तिको जनम-मरणसे रहित 





= = 
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करनेके छियि भगवानकी क्था आदि सुनाना†। गीता 
रामायण, भागवत आदि गर्थोको एवं उनके भारवोको सरल 
भाषामें छपवाकर सस्ते दामोमें रोगोंको देना अथवा कोई 
समञ्चना चाहे तो उसको समञ्ञाना, जिससे उसका 
हो जाय । एसे दानसे भगवान्‌ बहत राजी होते हे (गीता- 
अटारहवें अध्यायका अडसठवां -उनहत्तरवाँ ररोक) 
वयोकि भगवान्‌ ही सबमें परिपूर्णं हँ । अतः जितने अधिकं 
जीवोंका कल्याण होता है, उतने ही अधिक भगवान्‌ पसत्न 
होते है । यह सर्वश्ष्ठ अभयदान हे । इसमे भी भगवत्‌- 
सम्बन्धी बातें दूसरोंको सुनाते समय साधक वक्ताको 
यह सावधानी रखनी चाहिये कि वह दूसरोकी अपेक्षा 
अपनेमे विरोषता न माने, प्रत्युत इसमे भगवानूकी कृपा 
माने कि भगवान्‌ ही श्रोताओकि रूपमे आकर मेरा समय 
सार्थक कर रहे -हं । 

ऊपर जितने दान बताये हँ, उनके साथ अपना सम्ब 
न जोड़कर साधक एेसा माने कि अपने पास वस्तु, सामर्थ्य 
योग्यता आदि जो कुछ भी है, वह सब भगवान्‌ दूसरोकी 
सेवा करनेके छ्य मुञ्चे निमित्त बनाकर दी है। अतः 
भगवत्मीत्यर्थं आवरयकतानुसार जिस-किसीको जो कु 
दिया जाय, वह सब उसीका समञ्चकर उसे देना दान' है। 

'दमः'--इन्द्योको पुरी तरह वरामं करनेका नाम 
'दम' हे । तात्पर्य यह है कि इन्ियो, अन्तःकरण ओर 
डारीरसे कोई भी प्रवृत्ति शासखनिषिद्ध नहीं होनी चाहिय । 
राखविहित प्रवृत्ति भी अपने स्वार्थ ओर अभिमानका त्याग 
करके केवर दूसरोके हितके ख्य ही होनी चाहिये । ईस 
प्रकारकी प्रवृत्तिसे इन्द्रियलोलुपता, आसक्ति ओर पराधीनता 
५ रहती एवं शरीर ओर इन्दियोके बर्ताव शुद्ध, निर्मल 

ते हें। 
साधकका उदर्य इन्द्रियोके दमनका होनेसे अकर्तव्ये 


तो उसकी प्रवृत्ति होती ही नही ओर कर्तव्ये खाभाव्कि 


* न गोप्रदानं न महीप्रदानं न चान्नदानं हि तथा श्रधानम्‌। यथा वदन्तीह बुधाः प्रधानं सर्वेप्रदानेष्रभयप्रदानम्‌ ॥ 


“गोदान, भूमिदान ओर अन्नदान भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि अभयदान है । विद्रानल्लोग अभयदानकी सब 


दानोसे श्रेष्ठ कहते हं ।' 


† तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । श्रवणयङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ 


हे प्रभो ! आपका कथामृत संसारमें जो संतप्त प्राणी है, उनको जीवन देनेवाला, शान्ति देनेवाला रै, अच्छे-अच्छे महापुर 


भी उसका हदयसे वर्णन करते है, वह सम्पूणं पापका अर्थात्‌ भगवद्विमुखताका नारा तरह 
तास रा करनेवाला है, पडते ही सब 
मङ्कल-ही-मद्गल देनेवाला है, संत-महापुरुषोके द्वारा उसका विस्तारसे वर्णन किया गया है। एसे २ जो कथन 


अर्थात्‌ संसारका सबसे अधिकं उपकार, हित करनेवाके हं ।' 
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प्रवृत्ति होती है, तो उसमे खारथ, अभिमान, आसति 
कामना आदि दोष नहीं रहते। यदि कभी किसी रर्ये 
खार्थभाव आ भी जाता हे, तो वह उसका दमन करता चला 
जाता है, जिससे अद्धि मिरती जाती है ओर इद्धि हेती 
चली जाती है ओर आगे चक्कर उसका दम अर्थात्‌ इन्धिय- 
संयम सिद्ध हो जाता हे । 

"यज्ञः -- "यज्ञ इउाब्दका अर्थं आहति देना होता है। 
अतः अपने वरणाश्रमके अनुसार होम, बक्तिश्वदेव आदि 
करना “यज्ञ' है । इसके सिवाय गीताकी दृष्टस अपने वर्ण 
आश्रम, परिस्थिति आदिके अनुसार जिस-किसी समय जो 
कर्तव्य प्राप्त हो जाय, उसको खार्थ ओर अभिमानका त्याग 
करके दूसरोके हितकी भावनासे या भगवल्रीत्यर्थं करना 
"यज्ञ' हे । इसके अतिरिक्त जीविका-सम्बन्धी व्यापार, खेती 
आदि तथा हरीर निर्वाह-सम्बन्धी खाना-पीना, चलना- 
फिरना, सोना-जागना, देना-लेना आदि सभी क्रियाँ 
भगवत््ीत्यर्थ करना 'यज्ञ' हे । एसे ही माता-पिता, आचार्यः 
गुरुजन आदिक आज्ञाका पाछन करना, उनकी सेवा करना, 
उनको मन, वाणी, तन ओर धनसे सुख पर्हैवाकर उनकी 
प्रसन्नता प्राप्त करना ओर गौ, ब्राह्मण, देवता, परमात्मा 
आदिका पूजन करना, सत्कार करना- ये सभी “यज्ञ है । 

सवाध्यायः'- अपने ध्येयकी सिद्धिके लियि 
भगवन्नामका जप ओर गीता, भागवत, रामायण, महाभारत 
आदिके पठन-पाठनका नाम 'सखवाध्याय' है । वास्तवमें तो 
स्वस्य अध्यायः (अध्ययनम्‌) सवाध्यायः' के अनुसार 
अपनी वृत्तियोंका, अपनी स्थितिका ठीक तरहसे अध्ययन 
करना ही “खाध्याय' हे । इसमे भी साधकको न तो अपनी 
ृत्तर्योसे अपनी स्थितिकी कसौटी रगानी है ओर न 
वृत्तियोके अधीन अपनी स्थिति ही माननी है । कारण कि 
वृत्तियां तो हरदम आती-जाती रहती है, बदलती रहती हे। 
तो फिर स्वाभाविक यह प्रभ उठता है कि क्या हम अपनी 
ृत्िरयोको शुद्ध न कर ? वास्तवमें तो साधकका कर्तव्य 
ृप्िर्योको शुद्ध करनेका ही होना चाहिये ओर वह रद्धि 
अन्तःकरण तथा उसकी वृत्तियोको अपना न माननेसे बहुत 
भल्ती हो जाती है; वर्योकि उनको अपना मानना ही मूल 
अशुद्धि हे । साक्षात्‌ परमात्माका अंशा होनेसे अपना खरूप 


कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं । केवल वृ्ियोके अराद्ध होनेसे 
ही उसका यथार्थं अनुभव नहीं होता 
. तपः' भूख-प्यास, सरदी-गरमी, वर्षी आदि सहना 
भा एक तप है, पर इस तपम भूख-प्यास आदिको जानकर 
सहते हं । वास्तवमे साधन करते हए अथवा जीवन निर्वाह 
कसते हुए देश, कालः, परिस्थिति आदिको केकर जो कष्ट 
आफत, विघ्न आदि आते है, उनको प्रसन्नतापूर्वक सहना ही 
"तप' है; * व्योकि ईस तपमें पहले किये गये पापका नादा 
होता है ओर सहनेवालेमे सहनेकी एक नयी दाक्ति, एक 
नया वर्‌ आता हे । 

साधकको सावधान रहना चाहिये कि वह उस 
तपोबरका प्रयोग दूसरको वरदान दनम, शाप देने या 
अनिष्ट करनेमे तथा अपनी इच्छापूर्तिं करम न लगाये, 
प्रत्युत उस बलको अपने साधनम जो नाधार आती हैँ 
उनको प्रसन्नतासे सहनेकी राक्ति बढ़नेमे ही गाये । 

साधक जब साधन करता है, तब वह साधनमें कई 
तरहसे विघ्र मानता हे। वह समञ्ता है किं मुञ्चे एकान्त 
मिठे तो मेँ साधन कर सकता ह वायुमण्डर्‌ अच्छा हो तो 
साधन कर सकता हूं इत्यादि । इन सब अनुकूरता्ओंकी 
चाहना न करना अर्थात्‌ उनके अधीन न होना भी “तपं हे । 
साधकको अपना साधन परिस्थितियेकि अधीन नहीं मानना 
चाहिये, प्रत्युत परिस्थितिके अनुसार अपना साधन बना 
लेना चाहिये । साधकको अपनी चेष्टा तो एकान्तम साधन 
करनेकी करनी चाहिये, पर एकान्त न मिले तो मिली हई 
परिस्थितिको भगवानकी भेजी हई समडकर विरोष उत्साहसे 
प्रसन्नतापूर्वक साधनम प्रवृत्त होना चाहिये । 

'आर्जवम्‌'-सररता, सीधेपनको “आर्जव' कहते 
हे । यह सरकुता साधकका विहोष गुण है । यदि साधक यह 
चाहता है कि दूसरे लोग मुञ्चे अच्छा सम, मेरा व्यवहार 
ठीक नहीं होगा तो लोग मुञ्चे बढ़या नहीं मागे, इसलिये 
मुञ्चे सररतासे रहना चाहिये, तो यह एक प्रकारका कपट 
ही है। इससे साधकमें बनावटीपन आता है, जब किं 
साधकमे सीधा, सर भाव होना चाहिये । सीधा, सरल 
होनेके कारण लोग उसको मूर्ख, बेसमञ्च कह सकते है, पर 
उससे साधककी कोई हानि नहीं है । अपने उद्धारके छ्य 


* आगते स्वागतं कुर्याद्‌ गच्छन्तं न निवारयेत्‌ । यथाप्राप्तं सहेत्स्व॑सा` तपस्योत्तमोत्तमा ॥ (बोसार) ८ ट 
्रारब्धवदा परिस्थितिरूपसे जो कुछ आ जाय, उसका स्वागत करे जानेवालेको रोके नहीं ओर जो जैसे प्राप्त हो, उसे 


वसे हौ सहन करे, यही उत्तम-से-उत्तम तप हे । 
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तो सरलता बडे कामकी चीज है-- 
कपट गाँठ मन में नही, सबसों सरल सुभाव । 
'नारायन' ता भक्त की, लगी किनारे नाव ॥ 


* ओ्रीमद्धगवदीता * [ अध्याय १ ~ ~ | 
न्व ~~~ न 


इसल्मि साधकके इारीर, वाणी ओर मनके 


कोई बनावटीपन नहीं रहना चाहिये * । उसमे स्वाभाविकं 
| सीधापन हो । 


--:+:- 


अहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः हान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वकोलप्त्वं मार्दवं ॑ हीरचापलम्‌ । २ ॥ 


अहिंसा = अहिंसा, हलचलका न न ललचाना, 

सत्यम्‌ = सत्यभाषण, होना, मार्दवम्‌ = अन्तःकरणकी 

अक्रोधः = क्रोधन करना, अपैशुनम्‌ = चुगटी न करना, कोमलता, 

त्यागः = संसारकी कामना- | भूतेषु = ्राणियोंपर हीः = अकर्तव्य करनेमे 
का त्याग, दया = टया करना, ठ्ज्ना, 

न्तिः = अन्तःकरणे अलोलुप्त्वम्‌ = संसारिक अचापलम्‌ = चपकताका 
राग-द्रेषजनित विषर्योमं अभाव । 


व्याख्या-'अहिंसा'-इारीर, मन, वाणी, भाव 
आदिके द्वारा किसीका भी किसी प्रकारसे अनिष्ट न 
करनेको तथा अनिष्ट न चाहनेको “अहिसा' कहते हे । 
वास्तवमें सर्वथा अहिंसा तब होती है, जब मनुष्य संसारकी 
तरफसे विमुख होकर परमात्माकी तरफ ही चरता हे । 
उसके द्वारा “अहिसा' का पालन खतः होता है । परन्तु जो 
रागपूर्वक, भोग-बुद्धिसे भोर्गोका सेवन करता है; वह कभी 
सर्वथा अहिंसक नहीं हो सकता । वह अपना पतन तो 
` करता ही है, जिन पदार्थो आदिको वह भोगता है, उनका 
भी नादा करता है । 
जो संसारके सीमित पदार्थोको व्यक्तिगत (अपने) न 
होनेपर भी व्यक्तिगत मानकर सुखबुद्धिसे भोगता है, वह 
हिंसा ही करता है । कारण किं समष्टि संसारसे सेवाके लिये 
मिठे हए पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदिमेसे किसीको भी अपने 
भोगके ल्थयि व्यक्तिगत मानना हिसा ही है । यदि मनुष्य 
समष्टि संसारसे मिली हुईं वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदिको 
संसारकी ही मानकर निर्ममतापूर्वक संसारकी सेवामें लगा 
दे, तो वह हिसासे बच सकता है ओर वही अहिसक हो 
सकता हे। 
जो सुखं ओर भोग-वुद्धिसे भोगोका सेवन करता है 
उसको देखकर, जिनको वे भोग-पदार्थ नहीं मिलते- पसे 
अभावग्रस्तोको दुःख-संताप होता है। यह उनकी हिसा ही 


* मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ । 


ही अलग-अलग बातें होती हे ।' 


है; वरयोकि भोगी व्यक्तिमे अपना खार्थं ओर सुख-बुद्धि ` 


रहती है तथा दूसरोके दुःखकी लापरवाही रहती है । परत ` ` 
जो संत-महापुरुष केवल दूसरोका हित करनेके ल्यि ही 


जीवन-निर्वाह करते है, उनको देखकर किसीको दुःख हो भी 


जायगा, तो भी उनको हिंसा नहीं लगेगी; क्योकि वे 
भोग-लुद्धिसे जीवन-निर्वाह करते ही नही-्ारीरं ` 


केवलं कर्म कुर्वन्नाप्रोति क्छिल्बिषम्‌' (गीता ४।२१)। 


केवल परमात्माकी ओर चलनेवारेके द्वारा हिंसा नही 
होती; वर्योकि वह भोग-बुद्धिसे पदार्थं आदिका सेवन न्ह 
करता । परमात्माकी ओर चख्नेवाख साधक उारीर, मग, 
वाणीके द्वा कभी किसीको दुःख नहीं पर्हुचाता। यदि ` 


उसकी बाह्य क्रियाओंसे किसीको दुःख होता है, तो यह 
दुःख उसके. सुदके खभावसे ही होता है । साधककी ते 


भीतरसे कभी किसीको किञचिन्मात्र भी दुःख देनेकी भावना 
नहीं होनी चाहिये । उसका भाव निरन्तर सबका हितं । 


करनेका होना चाहिये- “सर्वभूतहिते रताः । 


साधककी साधनामे कोई बाधा डाक दे, तो उसे उसपए | 


क्रोध नहीं आता ओर न उसके मनम उसके 
भावना (हिंसा) ही पैदा होती है । हाँ! परमात्माकं ओर 


चलनेमें बाधा पड़नेसे उसको दुःख हो सकता है, पर वह 


दुःख भी सांसारिक दुःखकी तरह नहीं होता। साधककी ध 
बाधा लगती है, तो वह भगवान्‌को पुकारता है कि 


मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ कर्मण्यन्यद्‌ ध | 
महामन, जन ऊीर ऊर्म नो एक हौ बत्ती ह; पर न वचन ओर कम तेषं । 
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| 
| 
। 
| 
। 


इलोक २ | 


५: बव स्ख मः 


नाथ ! मेरी कहा भूर हुई, जिससे बाधा रग रही है ]' रेसा 
विचार करके उसे रोना आ सकता है; पर बाधा डालने- 
वाके प्रति क्रोध, देष नहीं हो सकता। बाधा लगनेपर 
साधकमें तत्परता ओर सावधानी आती है। यदि उसमे 
बाधा डालनेवाठेके प्रति द्वेष होता है, तो जितने अदामे 
द्ेष-वृत्ति रहती है, उतने अंशमें तत्परताकी कमी है अपने 
साधनका आग्रह हे। 
साधकर्मे एकं तत्परता होती है ओर एक आग्रह होता 
है। तत्परता होनेसे साधनम रुचि रहती है ओर आग्रह 
होनेसे साधनमें राग रहता हे । रुचि होनेसे अपने साधने 
कहो-कहोँ कमी हे, उसका ज्ञान होता है ओर उसे दूए 
करनेकी राक्ति आती है, तथा उसे दूर करकी चेष्टा भी 
होती है । परन्तु राग होनेसे साधनमें विघ्न डाल्नेवालेके साथ 
रेष होनेकी सम्भावना रहती है । वास्तवमें देखा जाय तो 
साधनमें हमारी रुचि कम होनेसे ही दूसरा हमारे साधनमे 
बाधा डारूता है। अगर साधनम हमारी रुचि कम न हो तो 
दूसरा हमारे साधनमें बाधा नहीं डङेगा, प्रत्युत यह 
सोचकर उपेक्षा कर देगा कि यह जिही है, मानेगा नही, 
अतः जैसा चाहे, वैसा करने दो। ' 
जैसे पुष्पसे सुगन्ध खतः फैलती है, एेसे ही साधकसे 
खतः पारमार्थिक परमाणु फैठते है ओर वायुमण्डल शुद्ध 
होता है । इससे उसके द्वारा खतः-सखाभाविक प्राणिमात्रका 
बड़ा भारी उपकार एवं हित होता रहता हे । परन्तु जो अपने 
दर्गुण-दुराचारोके द्वारा वायुमण्डलको अशुद्ध करता रहता 
है, वह प्राणिमात्रकी हिंसा कसेका अपराधी होता हे । 
'सत्यम्‌'- अपने खार्थ ओर अभिमानका त्याग करके 
केवर दूसरोके हितकी दृष्िसे जैसा सुना, देखा, पढ़ा, 
समज्ञा ओर निश्चय किया है, उससे न अधिक ओर न 
कम-वैसा-का-वैसा प्रिय राब्दमिं कह देना सत्य' हे। 
सत्यस्वरूप परमात्माको पाने ओर जाननेका एकमात्र 
उदेश्य हो जनेपर साधकके द्वारा मन, वाणी ओर क्रियासे 
असत्य-व्यवहार नहीं हो सकता। उसके द्वारा सत्य 
व्यवहार, सबके हितका व्यवहार ह होता है । जो सत्यकी 
जानना चाहता है, वह सत्यक ही सम्मुख रहता है । इसि 
उसके मन-वाणी-दारीरसे जो क्रियाँ होती है वे सभी 
उत्साहपूर्वक सत्यकी ओर चलनेके छियि ही होती है। 
'अक्रोधः'- दूसरोका अनिष्ट केके ियि अत्त 
करणम जो जलनातमक वृत्त पैदा होती है, वह (रोधः है । 
पर जबतक अन्तःकरणमें दूसरोका अनिष्ट केकी भावना 
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पेदा नहीं होती, तबतक वह क्षोभः है, क्रोध नहीं । 

परमामप्रा्िके उदेर्यसे साधन करनेवाला मनुष्य अपना 
अपकार कएेवालेका भी अनिष्ट नहीं करना चाहता । वह 
इस बातको समञ्जता है कि अनिष्ट करनेवाला व्यक्ति 
वास्तवमे हमारा अनिष्ट कभी कर ही नहीं सकता । यह जो 
हमे दुःख देनेके छ्य आया ह, यह हमने पह कोई गरती 
की हे, उसीका फल है । अतः यह हमें शद्ध कर रहा है, 
निर्मर कर्‌ रहा हे । जैसे, डोक्टर किसी रुग्ण अङ्को काटता 
हे, तो उसपर रोगी क्रोध नहीं करता, भ्रत्युत उसे अच्छा 
मानता हे, ठीक मानता है । उसके रुग्ण अङ्को काटना तो 
उसे ठीक करके छ्यि ही है! एेसे ही साधकको कोई 
अहितकी भावनासे किसी तरहसे दुःख देता है, तो उसमे यह 
भाव पेदा होता है कि वह मेरेको शद्ध, निर्मल बनानेमे 
निमित्त बन रहा है; अतः उसपर क्रोध कैसे ? वह तो मेरा 
उपकार कर रहा है ओर भविष्यके स्यि सावधान कर रहा 
हे किं जो गलती पहठे की है, आगे वैसी गती न कर । 

जो लोग साधकका हित करनेवाले है, उसकी सेवा 
करनेवाले है, वे तो साधकको सुख पर्हैचाकर उसके 
पुण्योका नाश करते है । पर साधकको उनपर (उसके 
पुण्योका नारा करनेके कारण) क्रोध नहीं आता । उनपर 
साधकको यह विचार आता है कि वे जो मेरी सेवा करते है 
मेरे अनुकूल आचरण करते है, यह तो उनकी सच्जनता हे, 
उनका श्रेष्ठ भाव है । परन्तु पुरण्योका नाडा तो तब होता है, 
जब मेँ उनकी सेवासे सुख भोगता ह । इस प्रकार साधककी 
दष्ट सेवा करनेवाखंकी अच्छई, शद्ध नीयतपर ही जाती 
है । अतः साधकको न तो दुःख देनेवार्छोपर क्रोध होता हे 
ओर न सुख देनेवार्छोपर । 

'त्यागः'--संसारसे विमुख हो जाना ही असली त्याग 
है । साधकके जीवनम बाहरका ओर भीतरका-दोनोका ही 
त्याग होना चाहिये 1 जैसे, बाहरसे पाप, अन्याय, अत्याचार, 
दुराचार आदिका ओर बाहरी सुख-आरम आदिका त्याग भी 
करना चाहिये, ओर भीतरसे सांसारिक नादावान्‌ वस्तुओंकी 
कामनाका त्याग भी करना चाहिये । इसमे भी बाहरके 
त्यागकी अपेक्षा भीतरकी कामनाका त्याग श्रेष्ठ हे। 
कामनाका सर्वथा त्याग होनेपर तत्का शान्तिकी प्राप्ति होती 
है--“त्यागाच्छान्तिरनन्तरम' (गीता १२। १२) । 

साधकके स्मि उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाटी वस्तुओंकी 
कामना ही वास्तवमें सबसे ज्यादा बाधक होती हे । अत्‌ 
कामनाका सर्वथा त्याग करना चाहिये । त्याग कब होता है 2 
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जब साधकका उदेदय एकमात्र परमात्मप्राप्तिका ही हो जाता 
हे, तन उसकी कामना दूर होती चटी जाती हे । कारण कि 
संसारिक भोग ओर संग्रह साधकका लक्ष्य नहीं होता । 
अतः वह संसारिक भोग ओर संग्रहकी कामनाका त्याग 
करते हए अपने साधनम आगे बढ़ता रहता हे। 

'हान्तिः'-अन्तःकरणमें रागदरेषजनित हल्चरका 
न होना “शन्ति' है; व्योकि संसारके साथ रागद्वेष करनेसे 
ही अन्तःकरणमें अरान्ति आती है ओर उनके न होनेसे 
अन्तःकरण सखाभाविक ही दान्त, प्रसन्न रहता हे । 

अनुकूरतासे पुराने पुरण्योका ना होता है ओर उसमें 
अपना खभाव सुधरनेकी अपिक्षा बिगड़नेकी सम्भावना 
अधिक रहती है । परन्तु प्रतिकूलता आनेपर पापोंका नारा 
होता है ओर अपने खभावमें भी सुधार होता है । इस बातको 
समञ्ञनेपर प्रतिकूलतामें भी खतः शान्ति बनी रहती है । 

किसी परिस्थितिं आदिक लेकर साधकमें कभी राग- 
दरेषका भाव हो भी जाता है तो उसके मनमें अरान्ति पैदा 
हो जाती है ओर अशान्ति होते ही वह तुरंत सावधान हो 
जाता हे कि राग-दरेषपूर्वक कर्म करना मेरा उद्य नहीं है । 
इस विचारसे फिर शान्ति आ जाती है ओर समय पाकर 
स्थिर हो जाती है। 

'अपेरुनम्‌'-किसीके दोषको दूसरेके आगे प्रकट 
करके दूसरोमें उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना पिशुनता है ओर 
इसका सर्वथा अभाव ही “अपैरान' है । परमात्मप्राप्िका ही 
उदेश्य होनेसे साधक कभी किसीकी चुगली नहीं करता । 
ज्यो -ज्यों उसका साधन आगे बढृता चलम जाता है 
त्यो -ही-त्यो उसकी दोषदृष्टि ओ, द्वषवृत्ति मिटकर दूसरोके 
प्रति उसका खतः ही अच्छा भाव होता चला जाता है। 
उसके मने यह विचार भी नहीं आता कि मै साधन 
करनेवाला हूं ओर ये दूसरे (साधन न करनेवाङे) साधारण 
मनुष्य ह प्रत्युत तत्परतासे साधन होनेपर उसे जैसी अपनी 
स्थिति (जडतासे सम्बन्ध न होना) दिखायी देती है, वैसी ही 
दूसरोकी स्थिति भी दिखायी देती है कि वास्तवमें उनका भी 
जडतासे सम्बन्ध नही हे, केवर सम्बन्ध माना हुआ है । इस 
तरह जव उसकी दृष्टिमे किसीका भी जडतासे सम्बन्ध है ही 

नही, तो वह किसीका दोष किसीके प्रति वयो प्रकट करेगा 2 


> श्रीमद्धगवदरीता * 


भक्तिमार्गवाला सर्वत्र अपने प्रभुको देखता ६ 
ज्ञानमार्गवाल् केवल अपने सख्रूपको ही देखता है =+ 
कर्मयोगमार्गवाला अपने सेव्यको देखता है। इस 
साधक किसीकी बुराई, निन्दा, चुगी आदि कर्‌ ही क 
सकता हे 2 

"दया भूतेषु" --दूसरोको दुःखी देखकर उनका दुःख 
टूर करनेकी भावनाको "दया' कहते हे । म 


महालाओंकी, साधकोकी ओर साधारण मनुष्योकी द्या ` 


अलग-अलग होती हे- 

(१) भगवान्की दया--भगवान्की दया सभीको 
कनेक छियि होती है। भक्तलोग इस दयाके दो भेद मानते 
है--कृपा ओर दया । मात्र मनुष्योंको पापोंसे रुद्ध करके 


किये उनके मनके विरुद्ध (प्रतिकूल) परिस्थितिको भेजना | 


"कृपा" है ओर अनुकूक परिस्थितिको भेजना (द्या! है। 


(२) संत-महात्माओंकी दया-संत-महामालोग 
दूसरोके दुःखसे दुःखी ओर दूसरोके सुखसे सुखी हेते ` 


हँ “पर दुख दुख सुख सुख देखे पर' (मानस 
७।३८। १) । पर वास्तवमें उनके भीतर न दूसरे 
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दुःखसे दुःख होता है ओर न अपने दुःखसे ही दुःख हेता , 
हे । कारण कि तत्त्वम न सुख है, न दुःख । जैसे समुढ्के ` 


ऊपर लहर उठती दीखती हँ, पर समुद्रके भीतर कोर रहए 


नहीं होती, भीतरसे समुद्र शान्त (सम) रहता है, एसे है ¦ 
व्यवहारमे सन्त दुःखी होते हए दीखते है, पर उनके भीत ` 
न सुख हे, न दुःख । तात्पर्य है कि वास्तवमें वे दुःखी नर्ह । 
होते, भ्रतयुत उनके द्वारा दूसरेका दुःख दूर केकी च ` 


होती है। अपनेपर प्रतिकू परिस्थिति आनेपर वे उस 


भगवानकी कृपाको देखते है, पर दूसरोपर दुःख आनिपर । 


उन्हे सुखी करके छ्यि वे उनके दुःखको स्वयं अपनेपरटे 


लेते हे । जसे, इरन क्रोधमूर्वक बिना अपराधके द्धि , 


ऋषिका सिर काट दिया था, पर जब इन्द्रने अपनी र 


किये उनकी हडयां मागी, तब दधीचिने सहर्ष प्राण छोडकः 


उन्हें अपनी हडिया दे दी । इस प्रकार संत-महापुरष 
दुःखको सह नहीं सकते, प्रत्युत उन्हे सुख पर्हैचानेके 


अपनी सुख-सामग्री ओर प्राणतक दे देते है, चाहे दू 


उनका अहित करनेवाला ही व्यो न हो ! * इसलिये स 


* कर्णस्त्वचं रिबिर्मासं जीवं जीमूतवाहनः । ददो दधीचिरस्थीनि नास्त्यदेयं महात्मनाम्‌ ॥ 


"कर्णने अपनी त्वचा, रिबिने अपना मास, दथीचिने 
सच है, महात्माओके किये (परहितके लिये) कुछ भी र हे ।' 


हिया ओर जीमूतवाहनने अपना जीवन (दारीर) दे दधा । 


((-0. 1\/॥८11104/55111 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


। 
| 
। 


शलीक २. 


र = 


संजीवनी 


[वकर स 


महात्माओंकी दया विरोष शुद्ध, निर्मल हती है। 

(३) साधकांको दया--साधक अपने मने दूसरोका 
दुःख दूर केकी भावना रखता है ओर उसके अनुसार 
उनका दुःख दूर करकी चेष्टा भी करता है । दूसरोको दुःसी 
देखकर उसका हदय द्रवित हो जाता है; वयोकि वह अपनी 
ही तरह दूसरोके दुःखको भी समञ्चता है । इसल्यि उसका 
यह भाव रहता हे कि सब सुखी कैसे हां 2 सबका भल 
कैसे हो ? सबका उद्धार कैसे हो ? सबका हित कैसे हो 7 
अपनी ओरसे वह एसी ही चेष्टा करता है; परन्तु म सबका 
हित करता हु, सबके हितकी चेष्टा करता ह इन बातोंको 
लेकर उसके मनमें अभिमान नही होता। कारण कि 
दूसरोका दुःख दूर करनेका सहज खभाव बन जानेसे उसे 
अपने इस आचरणमें कोई विरोषता नहीं दीखती । इसल्यि 
उसको अभिमान नहीं होता । 

जो प्राणी भगवान्की ओर नहीं चरते, दुर्गण-दुराचारेमिं 
रत रहते हैँ, दूसरोका अपराध करते है ओर अपना पतन 
करते हसे मनुष्योपर साधकको क्रोध न आकर दया 
आती है । इसलिये वह हरदम एेसी चेष्टा करता रहता है कि 
ये छोग दुर्गुण-दुराचारोसे ऊपर कैसे उठँ ? इनका भल 
केसे हो ? कभी-कभी वह उनके दोषोको दूर करेमे 
अपनेको निर्बल मानकर भगवानसे प्रार्थना करता है कि 
हे नाथ ! ये लोग इन दोषोंसे छूट जार्यै ओर आपके भक्त 
बन जाये ।' | 
(४) साधारण मनुष्योकी दया- साधारण मनुष्यकी 
दयाम थोड़ी मलिनता रहती है । वह किसी जीवके हितकी 
चेष्टा करता है, तो यह सोचता है कि भें कितना दयालु हू । 
मेने इस जीवको सुख पर्हैचाया, तो मै कितना अच्छ ह 
हरेक आदमी मेर जैसा दयालु नहीं है, कोई-कोई ही होता 
है, इत्यादि ।' इस प्रकार लोग मुञ्ञे अच्छा समञ्चेग, मेरा 
आदर करेगे आदि बातोको केकर, अपने महत्वबुद्धि 
रखकर जो दया की जाती है, उसमें दयाका अंडा तो अच्छा 
है, पर साथमे उपर्युक्त मलिनता रहनेसे उस दयाम अरुद्ध 
आ जाती हे। 
इनसे भी साधारण देके मनुष्य दया तो कसते है पर 
उनकी दया ममतावाले व्यक्तियोंपर ही होती है । जैसे, ये 
हमारे परिवारके है, हमारे मत ओर सिद्धान्तको माननेवाले 
ह, तो उनका दुःख दूर कसेकी इच्छसे उन्हं सुख-आरम 


+ शरीरकी अधानताको लेकर (आ्जव' ओर अन्तःकरणक अधानताको लेकर 'मारदव' कहा जाता है--यही इन दोनोमं 


हे। 


देनेका प्रय करते है । यह दया ममता अओौर पक्षपातयुक्त 
होनेसे अधिक अर्ध है । र 

इनसे भी घटिया दकि वे मनुष्य है, जो केव अपने 
सुखं ओर खार्थकी पूर्तिके छियि ही दूसरोके भ्रति दयाका 
बरताव करते हैं । 

अलोलुप्त्वम्‌ --इन्धर्योका विषयोंसे सम्बन्ध होनेसे 
अथवा दूसरोको भोग भोगते हुए देखनेसे मनका (भोग 
भोगनेके लियि) ल्चा उठनेका नाम “लोलपता' है ओर 
उसके सर्वथा अभावका नाम “अल्ेलुप्त्व' है । 

अलोलुपताके उपाय- (९) साधकके ल्व विरोष 
सावधानीकी बात है कि वह अपनी इद्धिर्योसे भोगोका 
सम्बन्ध न रखे ओर मनमें कभी भी एेसा भाव, एेसा 


अभिमान न आने दे कि मेरा इन्द्रियो पर अधिकार है अर्थात्‌ 


इन्द्रियां मेरे वरामं है, अतः मेरा क्या बिगड़ सकता है 2 

(२) भँ हदयसे परमात्माकी प्राप्ति चाहता ह अगर 
कभी हदयमें तरिषय-रोलुपता हो गयी, तो मेरा पतन हो 
जायगा ओर मै परमात्मासे विमुख हो जाऊंगा- इस प्रकार 
साधक खूब सावधान रहे ओर कीं अचानक विचक्ित 
होनेका अवसर आ जाय, तो हे नाथ ! बचाओ; हे नाथ । 
बचाओ' एसे सच्चे हदयसे भगवानकतो पुकारे । 

(३) सख्री-पुरुषोकी तथा जन्तुओंकी कामविषयक चेष्टा 
न देखे । यदि दीख जाय, तो एेसा विचार करे कि "यह तो 
बिलकुल चौरसी लाख योनियोका रास्ता हे । यह चीज तो 
मनुष्य, पडु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, राक्षस-असुर, भूत-प्रेत 
आदि मात्र जीवेम भी है। पर मै तो चोरसी खख योनियों 
अर्थात्‌ जन्म-मरणसे ऊँचा उठना चाहता हू । मेँ जनम- 
मरणके मार्गका पथिक नहीं हू । मेरेको तो जन्म-मरणादि 
दुःखोंका अत्यन्त अभाव करके परमात्माकी प्रप्त करना 
हे ' इस भावको बड़ी सावधानीके साथ जाग्रत्‌ रखे ओर 
जहांतक बने, एेसी काम-चेष्टा न देखे। 

“मार्दवम्‌'- बिना कारण दुःख देनेवाल ओर वैर 
रखनेवारकि प्रति भी अन्तःकरणमे कठोरताका भाव न 
होना तथा स्वाभाविक कोमलताका रहना “मार्दव' है*। 

साधकके हदयमे सबके प्रति कमलताका भाव रहता 
है । उसके प्रति कोई कठोरता एवं अहितका बरताव भी करता 


है, तो भी उसकी कोमलतामे अन्तर नहीं आता। यदि, 


साधक कभी किसी बातको लेकर किसीको कठोर जवाब भी 
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दे दे, तो वह कठोर जवाब भी उसके हितकी दष्टिसे ही देता हे । 
पर पीछे उसके मनमें यह विचार आता है कि मेने उसके प्रति 
कटठोरताका व्यवहार व्यं किया ? में प्रेमे या अन्य किसी 
उपायसे भी समञ्ञा सकता था-इस प्रकारके भाव आनेसे 
कठोरता मिटती रहती है ओर कोमलता बढ़ती रहती हे । 
यद्यपि साधकेकि भावोमे ओर वाणीम कोमलता रहती 
है, तथापि उनकी भिन्न-भिन्न प्रकृति होनेसे सबकी वाणीमे 
एक समान कोमलता नहीं होती । परन्तु हृदयम साधकोका 
सबके प्रति कोमल भाव रहता है । एसे ही कर्मयोग, ज्ञान- 
योग ओर भक्तियोग आदिका साधन करनेवालके खभावमें 
विभिन्नता होनेसे उनके बर्ताव सबके प्रति भिन्न-भिन्न होते 
है; अतः उनके आचरणे एक-जैसी कोमलता नही 
दीखती, पर भीतरमें बड़ी भारी कोमलता रहती हे । 
"हीः" --राखर ओर रोक-मर्यादाके विरुद्ध काम 
करनमे जो एक संकोच होता है, उसका नाम "हीः' 
(लज्जा) है । साधकको साधन-विरुद्ध क्रिया करनेमें ललना 
आती है । वह कजा केवल ठोगोकि देखनेसे ही नहीं आती, 
प्रत्युत उसके मनमे अपने-आप ही यह विचार आता है किं 
रामराम, मेँ एसी क्रिया केसे कर सकता हू? वर्योकि मे 
तो परमात्माकी तरफ चलनेवाल्र (साधकः) ह| लोग भी 
मुञ्चे परमात्माकी तरफ चलनेवाला समञ्चते हे । अतः एेसी 
साधन-विरुद्ध क्रियाओंको मे एकान्तम अथवा लोगेके 


#* श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय ९९६ _ -----*भरीम्गवशता* अध्याय शद्‌ ६ 


सामने कैसे कर सकता हूं ?'--इस र्जाके कारण 

लुर कमेसि बच जाता हे एवं उसके आचरण ठीक हते चे 
जाते हँ । जब साधक अपनी अहंता बदर देता है 1.; पै 
सेवक दह मै जिज्ञासु ह मे भक्त ह, तब उसे अपन 
अहताके विरुद्ध क्रिया करनेमे स्वाभाविक ही रुजा आत्तं 
है । इसल्ियि पारमार्थिक उद्ेरय रखनेवाले प्रत्येक 

अपनी अहंता भँ साधक ह म सेवक हूं मै जिज्ञासु हमै 
भगवद्भक्त हू --इस प्रकारसे यथारुचि बदल लेनी चाहिये 
जिससे वह साधन-विरोधी कर्मोसि बचकर अपने उदेरयको 
जल्दी प्राप्न कर सकता हे । 


'अचापलम्‌'-- कों भी कार्य करनेमे चपलताका ` 
अर्थात्‌ उतावलापनका न होना “अचापक' है। चपलता 


(चञ्चलता) होनेसे काम जल्दी होता है, एेसी बात नहीं है। 


सा्िक मनुष्य सन काम धैर्यपूर्वक करता है; अतः उसका ` 


काम सुचारुरूपसे ओर ठीक समयपर हो जाता है । जब 
कार्य ठीक हो जाता है, तब उसके अन्तःकरणमें हलचल 


चिन्ता नहीं होती । चपकता न होनेसे कारयमे दीरथसूत्रतका ` 


दोष भी नहीं आता, प्रत्युत कार्यम तत्परता आती है, जिससे 


सब काम सुचारुरूपसे होते हे । अपने कर्तव्य-कर्मोके ` 


करनेके अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा न होनेसे उसका चित 
विक्षिप्त ओर चञ्चल नहीं होता (गीता-अारहवे 
अध्यायका छन्बीसवां ररोक) । 


=. 


तेजः क्षमा धृतिः होचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 


तेजः = तेज (प्रभाव), (ओर) देवीम्‌ = दैवी 
क ~ त नातिमानिता = मानको न सम्पदम्‌ = सम्पदाको 
धृतिः = धरय, चाहना, अभिजातस्य = प्राप्त हुए 
दोचम्‌ = रारीरकी रद्ध, भारत = हे भरतवंरी मनुष्यके 
अद्रोहः = वैरभावका अर्जुन! (लक्षण) 
१ ° (सभी) भवन्ति = देै। 
व्याख्या-- तेजः'--महापुरुषोका सङ्ग मिलनेपर साधके दैवी सम्पत्तिके गुण होनेसे उसकी 
उनके प्रभावसे प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गण- | देखकर दूसरे लोगेकि भीतर सौम्यभाव आति 
दुराचारोका त्याग करके सद्गुण -सवाचारमि लग जाते हँ । | है अर्थात्‌ उस साधकके सामनं दूसरे लोग दुराचार 
= राक्तिको ही यहो "तेजः कहा है एसे तो | रजत हेते है हिचकते है ओर अनायास ही सद्धपर्वक 
अ देखकर भी रगोको उसके खभावके | सदाचार करे लग जाते हे । यही उन दैवी- 
विरुद्ध काम कलमे भय लगता है; परन्तु यह क्रीधरूप | तेज (प्रभाव ) है। 


दोषका तेज हे। 


क्षमा -बिना कारण अपराध कसेवालेको दष्ट 
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देनेकी साम्यं रहते हुए भी उसके अपराधको सह लेना 
ओर उसको माफ कर देना क्षमा'* है। यह क्षमा 
मोह-ममता, भय ओर सार्थको लेकर भी की जाती है 
जैसे-- पुत्रके अपराध कर देनेपर पिता उसे क्षमा कर दता 
है, तो यह क्षमा मोह-ममताको केकर होनेसे शुद्ध नहीं है। 
इसी प्रकार किसी बलवान्‌ एवं रूर व्यक्तिके द्वारा हमारा 
अपराध किये जानेपर हम भयवरा उसके सामने कुछ नहीं 
बोलते, तो यह क्षमा भयको ठेकर है। हमारी धन- 
सम्पत्तिकी जोच-पड़तार करनेके किये इन्सपेकटर आता है 
तो वह हमें धमकाता हे, अनुचित भी बोलता है ओर उसका 
ठहरना हमें बुरा भी लगता है तो भी खार्थ-हानिके भयस 
हम उसके सामने कुछ नहीं बोठते, तो .यह क्षमा खार्थको 
लेकर है । पर एसी क्षमा वास्तविक क्षमा नहीं है । वास्तविक 
क्षमा तो वही है, जिसमें हमारा अनिष्ट कलेवाङेको यहाँ 
ओर परलोकमें भी किसी प्रकारका दण्ड न मिले एेसा 
भाव रहता हे । 

क्षमा मांगना भी दो रीतिसे होता है-- 

(१) हमने किसीका अपकार किया, तो उसका दण्ड हमे 
न मिले--इस भयसे भी क्षमा मांगी जातीं है; परन्तु इस 
क्षमामें स्वार्थका भाव रहनेसे यह ऊँचे दर्जेकी क्षमा नही है । 

(२) हमसे किसीका अपराध हआ, तो अब यहासे 
आगे उग्रभर एेसा अपराध फिर कभी नहीं करूगा-इस 
भावसे जो क्षमा मांगी जाती है, वह अपने सुधारकी दृष्टिको 


लेकर होती है ओर एेसी क्षमा मँगनेसे ही मनुष्यकी उन्नति 


होती है । | 
मनुष्य क्षमाको अपनेमे लाना चाहे तो कोन-सा उपाय्‌ 
करे ? यदि मनुष्य अपने छ्य किसीसे किसी प्रकारके 


सुखकी आदा न रखे ओर अपना अपकार करनेवाठेका 


बुरा न चाहे, तो उसमें क्षमाभाव प्रकट हो जाता हे। 
"धृतिः" किसी भी अनुकूल या प्रतिकू परिस्थतिमे 
विचक्ित न होकर अपनी स्थितिं कायम रहनेकी शक्तिका 


नाम "धृति" (धैर्य) है (गीता--अारहवे अध्यायका 


९९७ 
तेतीसवां इलोक) । 


ृततियो सिक होती हे तो धैर्यं ठीक रहता है ओर 
वृप्ियां राजसी -तामसी होती है तो धैर्य वैसा नहीं रहता ! 
जैसे बद्रोनारायणके रास्तेपर चरनेवारेके छ्य कभी गरमी, 
चटाई आदि प्रतिकूता्पै आती है ओर कभी ठण्डक, 
उतरहं आदि अनुकूकता्पै आती है, पर चलनेवाछेको उन 
प्रतिकूरताओं ओर अनुकूकताओको देखकर ठहरा 
नहीं है, प्रत्युत “हमे तो बद्रीनारायण पचना है--इस 
उद्यसे धैर्य ओर तत्परताूर्वक चरते रहना है। एसे ही 
साधकको अच्छी-मन्दी वृत्तियों ओर अनुकूल-प्रतिकूर 
परिस्थितिर्योकी ओर देखना ही नहीं चाहिये । इनमे उसे 
धीरज धारण करना चाहिये; क्योकि जो अपना उदेङ्य सिद्धः 
करना चाहता है, वह मार्गमे अनेवारे सुख ओर दुःखको 
नहीं देखता-- 

मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्‌ ॥ 

(भर्तृहरिनीतिदातक) 

'शोचम्‌'- बाह्यशुद्धि एवं अन्तःराद्धिका नाम “डोचं 
है†। परमातमप्रप्तिका उदेश्य रखनेवाला साधक 
बाह्यरद्धिका भी खयाल रखता है; वरयोकि बाह्यराद्धि 
रखनेसे अन्तःकरणकी शुद्धि खतः होती है ओर अन्तःकरण 
शुद्ध होनेपर बाह्य-अशुद्धि उसको सुहाती नहीं । इस 
विषयपर पतञ्जलि महाराजने कहा है 

होचात्‌ स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः । 
(योगदर्न २।४०) 

'ठौचसे साधककी अपने ₹इरीरमे घृणा अर्थात्‌ 
अपवित्र-बुद्धि ओर दूसरोँसे संसर्गं न करकी इच्छा 
होती हे । 

तात्पर्य यह है कि अपने दारीरको शद्ध स्खनेसे शारीरकी 


` अपवित्रताका ज्ञान होता हि। रारीरकी अपवित्रताका ज्ञान 


होनेसे “सम्पूर्णं शरीर इसी तरहके हे -इसका बोध होता 
है । इस बोधसे दूसरे इारीरोकेः प्रतिं जो आकर्षण होता है, 
उसका. अभाव हो जाता है अर्थात्‌ दूसरे उरीरोसे सुख 


= 

% 2 श्षमामे जिसने अपराध किया है, उसपर विरोषतासे यह दृष्टि रहती है कि उसको 
कभी कि व अपनी तरफ दष्ट रहती है किं हमरे क्रोध न हो, जलन न हो, किसी भ्रकारकीं 
हलचल न हो । यद्यपि क्षमाके अन्तर्गत अक्रोध भी आ जाता हे, तथापि क्षमाहील कह देनेपर उसके लिये क्रोधरहित कहनेकी 


आवश्यकता नहीं है, जब कि क्रोधरहित कहनेपर यह 
गुण (क्षमा ओर अक्रोध) भिन्न-भिन्न है। 


आ चुकी हे । 


† यह शौचम्‌, पदे बह्द्ध ी ेनी चाहिये वयोकि अत्तःशद्धि'सवसंसुिः'पदसे इसी अध्याये पहले इलोकमे 


्षमारीक हे, एसा कहनेकी आवरयकता रह जाती है । अतः ये दोनों 
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९९८ 
लेनेकी इच्छा मिट जाती हे । 


#* श्रीमद्धगव द्रीता * - अध्याय ता-ता | 


ममता छोडनेमे सहायता मिती हे । इस प्रकार यह साधन र 


बाह्यराद्धि चार प्रकारसे होती है--८१) रारीरिक, | पस्मातमप्रा्िमे निमित्त बनता हे । 


(२) वाचिक, (३) कौटुम्बिक ओर (४) आर्थिक । 

(१) शारीरिक शुदधि- प्रमाद, आस्य, आराम- 
तल्बी, खाद-रोकीनी आदिसे शरीर अद्ध हो जाता है ओर 
इनके विपरीत कार्य-तत्परता, पुरुषार्थ, उद्योग, सादगी आदि 
रखते हए. आवहयक कार्य करनेपर रारीर शद्ध हो जाता है । 
एसे ही जल, मृत्तिका आदिसे भी शारीरिक राद्ध होती है । 

(२) वाचिक राद्धि-ल्ूट बोलने, कड़आ बोलने, 
वृथा बकवाद करने, निन्दा करने, चुगली करने आदिसे 
वाणी अरुद्ध हो जाती है । इन दोषोंसे रहित होकर सत्य, 
प्रिय एवं हितकारक आवरयक वचन बोलना (जिससे 
दूसरोकी पारमार्थिक उन्नति होती हो ओर देदा, ग्राम, 
मोहल्छे, परिवार, कुटुम्ब आदिका हित होता हो) ओर 
अनावरइयक बात न करना--यह वाणीकी शुद्धि है। 

(३) कौटुम्बिक शुद्धि--अपने बाल-बच्चाको अच्छी 
शिक्षा देना; जिससे उनका हित हो, वही आचरण करना; 
कुदटुम्बिर्योका हमपर जो न्याययुक्तं अधिकार है, उसको 
अपनी राक्तिके अनुसार पूरा करना; कुदटुम्बियोमें किसीका 
पक्षपात न करके सनका समानरूपसे हित करना--यह 
कौटुम्बिक शुद्धि है। 


(४). आर्थिक शुद्धि- न्याययुक्त, सत्यतापूर्वक, 


दूसरोके हितका नर्तीव करते हुए जिस धनका उपार्जन किया | 


गया है, उसको यथाहक्ति, अरक्षित, अभावग्रस्त, दस्र, रोगी 
अकारूपीडित, भूखे आदि आवहयकतावाल्रेको देनेसे एवं गौ, 
स, ब्राह्मणोकी रक्षाम लगानेसे द्रव्यकी इद्धि होती है। 
त्यागी-वैरागी-तपस्वी सन्त-महाप्रुषोकी सेवामें रगानेसे 
एवं सद््रन्थोको सरल भाषामे छपवाकर कम मूल्यमे देनेसे 
तथा उनका छग भचार करनेसे धनकी महान्‌ रद्धि हो 
जाती है। 
परमातमप्रा्िका ही उदय हो जानेपर अपनी (सयंकी) 
सुद्धि हो जाती हे । स्यकी सुद्धि होनेपर शरीर, वाणी, कुटुम्ब, 
धन आदि सभी रद्ध एवं पवित्र होने कगते है । इारीर आदिक 
शुद्ध हो जानेसे वहका स्थान, वायुमण्डलं आदि भी दद्ध हो 
जाते हे । बाह्यशुद्धि ओर पवित्रताका खयाल रखनेसे दारीरकी 


वास्तविकता अनुभवमें आ जाती ह, जिससे शरीरसे अहंता- | ओर 


"अद्रोहः" बिना कारण अनिष्ट करनेवारेके प्रति भर 
अन्तःकरणमे बदल लेनेकी भावनाका न होना “अद्रोह # है। 
साधारण व्यक्तिका कोई अनिष्ट करता है, तो उसके मने 
अनिष्ट करनेवाकेके प्रति द्वेषकी एक गाँठ बैध जाती है वि 
मौका पड़नेपर मेँ इसका बदला ठे ही गा; किन्तु जिसका 
उदर्य परमालमप्राप्तिका है, उस साधकका कोई कितना ह 
अनिष्ट वयां न करे, उसके मनमें अनिष्ट करनेवालेके ग्रत 
बदल लेनेकी भावना. ही पेदा नहीं होती । कारण कि कर्म 
योगका साधक सबके हितके छिये कर्तेव्य-कर्म करता है 
ज्ञानयोगका साधक सबको अपना स्वरूप समञ्ता है ओर 
भक्तियोगका साधक समे अपने इष्ट भगवान्‌को समह्ञता 
है । अतः वह किसीके प्रति कैसे द्रोह कर सकता है। 

निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहि बिरोध ॥ 

(मानस ७।११२ ख) 

'नातिमानिता'-एक “मानिता होती है ओर एक 
"अतिमानिता होती है । सामान्य व्यक्तियोंसे मान चाहना 
“मानिता है ओर जिनसे हमने रिक्षा प्राप्त की, जिनका 
आद ग्रहण किया ओर ग्रहण करना चाहते है, उनसे भी 
अपना मान, आदर-सत्कार चाहना “अतिमानिता है । इन 
मानिता ओर अतिमानिताका न होना “नातिमानिता है- 
स्थूल दृष्टस “मानिता के दो भेद होते है 
(१) सांसारिक मानिता-- धन, विद्या, गुण, बुद्धि, 
योग्यता, अधिकार, पद, वर्ण, आश्रम आदिको लेकर 
दूसरोकी अपेक्षा अपनेमें एक श्रष्ठताका भाव होता है कि भे 
साधारण मनुष्योंकी तरह थोड़े ही हू मेरा कितने लोग आद्‌ 
सत्कार कसते है ! वे आद्र करते है तो यह दीक ही है 
क्योकि भँ आदर पानेयोग्य ही हू इस प्रकार अपने प्रति जे 
मान्यता होती है, वह संसारिक मानिता कहती है। 

(२) पारमार्थिक मानिता- प्रारम्भिक साधन 
कालम जब अपनेमे कुछ दैवी-सम्पत्ति प्रकट होने लगती 
है, तब साधकको दूसरोकी अपेक्षा अपने कु विदोषता 
दीखती है। साथ ही दूसरे लोग भी उसे परमालाकी ओः 
चलनेवाला साधक मानकर उसका विशेष आदर कते ै 


*. क्रोथ ओर द्रोह--दोनोमं अन्तर है अपना अनिष्ट करनेवालेके रति तत्काल जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती ह, उस, 


नाम (क्रोध' है; ओर क्रोधका जो भीतरी भाव बैठता है अर्थात्‌ मोका मिलनेपर उसका अनिष्ट करमेकी जो वैरभावना बैठती 


है, उसका नाम प्रोह है। © 
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र साथ-ही-साथ "ये साधन करेवा आर साथनहीसाथ थे साषन करोवाे है, सच) अच्छे सज 
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पाका ~ _ ____ क-संजीवन ध < 


है--पेसी प्ररोंसा भी कसते है । इससे सा अपनये 
विदोषता मालूम देती है, पर वास्तवमें यह क 
साधनम कमी होनेके कारण ही दीखती है । यह विरोषता 
दीखना पारमार्थिक मानिता हे। 

जनतक अपने व्यक्तित्व (एक्देशीयता, परिछन्रता) 
रहता है, तभीतक अपनेमे दूसरोकी अपेक्षा विरोषत 
दिखायी दिया करती हे । पर्त ज्यो-जयो व्यक्ति मिटता 
चला जाता है, त्यो-ही-त्यो साधकका दूसरोकी अपेक्षा 
अपनेमें विरोषताका भाव मिटता चला जाता है । अन्तम इन 
सभी मानिताओंका अभाव होकर साधके दैवी-सम्पत्तिका 
गुण “नातिमानिता' प्रकट हो जाती है। 

देवी-सम्पत्तिके जितने सदुण-सदाचार हैँ, उनको 
पूर्णतया जाग्रत्‌ करनेका उदर्य तो साधकका होना ही 
चाहिये । हां, प्रकृति-(स्वभाव-) की भिन्नतासे किसीमे 
किसी गुणकी कमी, तो किसीमे किसी गुणकी कमी रह 
सकती हे । परन्तु वह कमी साधकके मनमे खटकती रहती 
हे ओर वह प्रभुका आश्रय लेकर अपने साधनको तत्परतासे 
करते रहता हे; अतः भगवत्कृपासे वह कमी मिटती जाती 
हे। कमी ज्यो-ज्यों मिटती जाती है, त्यो त्यो उत्साह ओर 
उस कमीके उत्तरोत्तर मिटनेकी सम्भावना भी बढती जाती 
हे। इससे दुर्गण-दुराचार सर्वथा नष्ट होकर सद्गुण- 
सदाचार अर्थात्‌ दैवी-सम्पत्ति प्रकट हो जाती है। 

"भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत'- 
भगवान्‌ कहते है कि हे अर्जुन ! ये सभी दैवी-सम्पत्तिको 
प्राप हुए मनुष्योके लक्षण हे । 

परमात्मप्रा्तिका उदय होनेपर ये दैवी-सम्पत्तिके लक्षण 


साधके सखाभाविक ही आने कगते हं । कु लक्षण |. ` 
. मनुष्य-देवता, भूत-पिशाच, पशु-पक्षी, नारकीय जीव, 


ूर्वजन्मोके संस्कारोसे भी जाग्रत्‌ होते हं । परन्तु साधक इन 
गुणोको अपने नहीं मानता ओर न उनको अपने पुरुषार्थसे 
उपार्जित ही मानता है, प्रत्युत गुणोके आनम वह भगवानक्ती 
ही कृपा मानता है । कभी खयाल करनेपर साधकके मनमे 
एसा विचार होता है कि मेरे पहले तो एसी वृत्तिया नही 
धी, एेसे सदगुण नहीं थे, फिर ये कसे आ गये ? तोये 
सब भगवानूकी कृपासे ही आये है-ेसा अतुभव होनेस 
उस साधकको दैवी-सम्पत्तिका अभिमान नहीं आता । 
साधकको दैवी-सम्पत्तिके गुर्णोको अपने नही मानना 
चाहिये; वयोकि यह देव-फमात्माकी सम्पत्ति है, 


+ यजीर्यत्पि देहेऽस्मिन्‌ जीविताशा बलीयसी ॥ (श्रीमदधा" ९०। १४1 ५२) 


व्यक्तिगत (अपनी) किसीकी नहीं है। यदि व्यक्तिगत 
होती, तो यह अपने ही रहती, किसी अन्य व्यक्तिकी नहीं 
रहती । इसको व्यक्तिगत माननेसे ही अभिमान आता है। 
अभिमान आसुरी-सम्पत्तिका मुख्य लक्षण है । अभिमानकी 
छायाम ही आसुरी-सम्पत्तिके सभी अवगुण रहते है । यदि 
दैवी-सम्पत्तसे आसुरी-सम्पत्ति (अभिमान) पैदा हो जाय, 
तो फिर आसुरी-सम्पत्ति कभी मिटेगी ही नही। पर्तत दैवी- 
सम्पत्तिसे आसुरी-सम्पत्ति कभी पैदा नहीं होती, प्रत्युत 
दैवी-सम्पत्तके गुणोके साथ-साथ आसुरी-सम्पत्तिके जो 
अवगुण रहते हँ, उनसे ही गुर्णोका अभिमान पैदा होता है 
अर्थात्‌ साधनके साथ कुछ-कुछ असाधन रहनेसे ही 
अभिमान आदि दोष पैदा होते हँ । जैसे, किसीको सत्य 
बोलनेका अभिमान होता है, तो उसके मूले वह सत्यके 
साथ-साथ असत्य भी बोक्ता हे, जिसके कारण सत्यका 
अभिमान आता है । तात्पर्य यह है कि दैवी-सम्पत्तिके 
गुणोको अपना माननेसे एवं गुणक साथ अवगुण रहनेसे ही 
अभिमान आता है । सर्वथा गुण अनेपर गुणोका अभिमान 
हो ही नहीं सकता। 

यहां दैवी-सम्पत्ति कहनेका तात्पर्य हे कि यह भगवान 
सम्पत्ति है । अतः भगवानका सम्बन्ध होनेसे, उनका आश्रय 
लेनेसे शरणागत भक्तमे यह सखाभाविक ही आती हे । जैसे 
राबरीके प्रसङ्गमे रमजीने कहा है- 
नवधा भगति कहँ तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥ 
नव महँ एकडउ जिन्ह कँ होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोड अतिसय प्रिय भामिनि मोरे । सकल षकार भगति दृढ तोर ॥ 
(मानस ३। ३५-३६) 


कीट-पतद्ग, कता-वृक्ष आदि जितने भी स्थावर-जङ्गम प्राणी 
है, उन सबमे अपनी-अपनी योनिके अनुसार मिले हए 
शारीरके रुग्ण एवं जीर्ण हो जनेपर भी भँ जीता रह, मे 
प्राण बने रहँ --यह इच्छा बनी रहती है । इस इच्छाका 
होना ही आसुरी-सम्पत्ति हे । (द 
त्यागी-वैरागी साधकमें भी प्राणके बने रहनेकी इच्छा 
रहती है; .प््तु उसमें प्राणपोषण-बुद्धि, इन्द्रिय-कोट्पता 
नहीं रहती; वरयोकि उसका उदेश्य परमात्मा होता है, न कि 
करीर ओर संसार । ब 


~त (र (द 
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जन साधक भक्तका भगवान प्रम हो जाता है, तब 
उसको भगवान्‌ प्राणोंसे भी प्यारे गते हे । प्राणोका मोह न 
रहनेसे उसके ्रा्णोका आधार केवर भगवान्‌ हो जाते हे । 
इसलिये वह भगवानको “प्राणनाथ ! प्राणेश्वर ! प्राणप्रिय ।' 
आदि सम्बोधनोंसे पुकारता है। भगवानक्ता वियोग न 
सहनेसे उसके प्राण भी छूट सकते हँ । कारण कि मनुष्य 
जिस वस्तुको भ्राणोसे भी बद्कर मान ठेता है, उसके लियि 
यदि प्राणका त्याग करना पड़ तो वह सहर्ष प्राणोंका त्याग 
कर देता है; जैसे- पतिव्रता स्री पतिक प्राणोसे भी बढ़कर 
(प्राणनाथ) मानती हे, तो उसका प्राण, रारीर, वस्तु, व्यक्ति 


आदिमे मोह नहीं रहता। इसीखियि पिके मसेपर 
उसके वियोगमें प्रसत्नतापूर्वक सती हो जाती है । 


हुआ कि जब केवर भगवान अनन्य प्रम हो जाता है र 


फिर प्रार्णोका मोह नहीं रहता । प्राणोका मोह न 
आसुरी-सम्पति सर्वथा मिट जाती है ओर दैवी-सम्पर 
सवतः प्रकट हो जाती है । इसी बातका संकेत गोखाम॑ 
तुलसीदासजी महाराजने इस प्रकार किया है- 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, 
अभिअंतर मल कबहुँ न जाई॥ 


(मानस ७।४९।३) 


सम्ब्--अवत्क एक परमात्माका ही उदर्य रखनेवालकी देवी-सग्यति नताय; परु सांसारकि भोग भोगना ओं संग्रह कला हं 
जिनका उदेश्य है एसे प्रणपोषणपरायण लेगोकी कौ-सी सम्पति होती हे-इसे अब आगेके उत्करे बताते हे। 

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेल च । 

अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 








पार्थं = हेपुथानन्दन! | क्रोधः = क्रोध करना एव = भी-- (ये सभी) 
दम्भः = द्म्भ करना, च = तथा आसुरीम्‌ = आसुरी 

दर्पः = घमण्ड करना पारुष्यम्‌ = कठोरता रखना सम्पदम्‌ = सम्पदाको 

च = ओर च = ओर अभिजातस्य = प्राप्त हुए मनुष्यके 
अभिमानः = अभिमान करना, । अज्ञानम्‌ = अविवेकका होना | (लक्षण) हे। 


व्याल्या-- दम्भः' मान, बडाई, पूजा, ख्याति आदि | है--यह दुर्गुण-दुराचारोको लेकर दम्भः है । 


पराप करनेके छियि, अपनी वैसी स्थिति न होनेपर भी वैसी 
` स्थिति दिखानेका नाम "दम्भ है । यह दम्भ दो प्रकारसे 
होता है-- 

(१) सदगुण-सदाचाररोको लेकर-अपनेको 
धर्माला, साधक, विद्वान्‌, गुणवान्‌ आदि प्रकट करना 
अर्थात्‌ अपनेमे वेसा आचरण न होनेपर भी अपनेमे श्ष् 
गुणोको ठेकर वैसा आचरण दिखाना, थोड़ा होनेपर भी 
ज्यादा दिखाना, भोगी होरेपर भी अपनेको योगी दिखाना 
आदि दिखावटी भावों ओर क्रियाओंका होना--यह सदरण- 
सदाचारोको ठेकर "दम्भः है। 

(२) दुरगुण-दुराचारोको लेकर- जिसका आचरण, 


जिनके आचरण, खान-पान अशुद्ध है- रसे दर्गणी- 
दुराचारी लगमे जाकर उनको राजी करके 8 
जमानेके लिये, मान-आदर आदि प्राप्त कसेके छियि अपने 
मनम बुरा लगनेपर भी वैसा आचरण, खान-पान कर बैठता 


तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य प्राण, उारीर, धन, सम्पत्ति 


आदर, महिमा आदिको प्रधानता देने लगता है, तब उसमे 


दम्भ आ जाता हे। 


'दर्पः'-घमण्डका नाम "दर्प है । धन-वैभव, जमीन- 


जायदाद, मकान-परिवार आदि ममतावाली चीजोंको ठेकःए 


[ अध्याय ---------~अष्वाय १३ ९५ 


अपनेमे जो बड्प्मनका अनुभव होता है, वह "दर्प है। ` 
जैसे- मेरे पास इतना धन है; मेर इतना बड़ा परिवार हैः 


मेरा इतना राज्य है; मेरे पास इतनी जमीन-जायदाद है मे 
पीछे इतने आदमी है; मेरी आवाजके पीछे इतने 
बोलते है; मेरे पक्षमे बहुत आदमी है, घन-सम्पत्ति-वैभव 


-तेयेप्द 
खान-पान स्वाभाविक अशुद्ध नहीं है, एेसा व्यक्ति भी 0 


, अधिकार है; संसारे मेरा कितना यदा, प्रतिष्ठा हो 


है! मेरे बहुत अनुयायी है; मेरा समदाय कितना ऊचा है! | 


मरे गुरुजी कितने प्रभावराटी है ! आदि-आदि। 
अभिम्रानः'-अहंतावाली चीजोको लेकर कः 
स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण-ङरीसको लेकर अपम य 
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बड्प्पनका अनुभव होता है, उसका नाम “अभिमान' है*। 
जैसे- मे जाति-पांतिमे कुलीन दह मै वर्ण-आश्रममे ऊचा 
हुः हमारी जातिमें हमारी प्रधानता है, गांवभरमे हमारी बात 
चती हे अर्थात्‌ हम जो कह देगे, उसको सभी मानेगे; हम 
जिसको सहारा देगे, उस आदमीसे विरुद्ध चलनेमे सभी 
लोग भयभीत होगे ओर हम जिसके विरोधी होगे, उसका 
साथ देनेमे भी सभी लेग भयभीत होगे; राजदरारमे भी 
हेमारा आदर हे, इसछ्यि हम जो कह देगे, उसे कोई 
टाठेगा नही हम न्याय-अन्याय जो कुछ भी करेगे, उसको 
कोड टा नहीं सकता, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता; 
म बड़ा विद्वान्‌ ह. मै अणिमा, महिमा, गरिमा आदि 
सिद्धिर्योको जानता द इसछियि सारे संसारको उथल-पुथल 
कर्‌ सकता हू, आदि-आदि। 

'क्रोधः'--दूसरोका अनिष्ट करनेके ल्यि अन्तः- 
करणमें जो जलनात्मक वुत्ति पैदा होती है, उसका नाम 
(क्रोध हे। 

मनुष्यके स्वभावके विपरीत कोई काम करता है तो 
उसका अनिष्ट करनेके छ्य अन्तःकरणे उत्तेजना होकर जो 
जलनात्मक वृत्ति पेदा होती है, वह क्रोध है । क्रोध ओर 
क्षोभमें अन्तर है। बच्चा उदृण्डता करता है, कहना नहीं 
मानता, तो माता-पिता उत्तेजनामे आकर उसको ताडना 
करते है यह उनका क्षोभ' (हृदयकी हल्च) है, क्रोध 
नहीं । कारण कि उनमें बच्चेका अनिष्ट कसेकी भावना होती 
ही नहीं, त्युत बच्चेके हितकी भावना होती है । परतु यदि 
उत्तेजनामें आकर दूसरेका अनिष्ट, अहित करके उसे दुःख 
देनेमें सुखका अनुभव होता है, तो यह (करोध' है । आसुरी 
प्रकृतिवालमे यही क्रोध होता है। 

क्रोधके वहीभूत होकर मनुष्य न कसनेयोग्य काम भी 
कर्‌ बैठता है, जिसके फटसखरूप खयं उसको पश्चात्ताप 
करना पड़ता है । क्रोधी व्यक्ति उत्तेजनामे आकर दूसरोका 
अपकार तो करता है, पर क्रोधसे खयं उसका अपकार कम 
नहीं होता; क्योकि अपना अनिष्ट किये बिना क्रोधी व्यक्ति 
दूसरेका अनिष्ट कर ही नहीं सकता 1 इसमें भी एक मर्मकी 
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बात हे कि क्रोधी व्यक्ति जिसका अनिष्ट करता है उसका 
किन्हींदुष्कर्मोका जो फठ्‌ भोगरूपसे आनेवाला है, वही 
होता है अर्थात्‌ उसका कोई नया अनिष्ट नहं हो सकता, 
परतु क्रोधी व्यक्तिका दूसरेका अनिष्ट केकी भावनासे 
ओर अनिष्ट कसनेसे.नया पाप-संग्रह हो जायगा तथा उसका 
स्वभाव भी बिगड़ जायगा । यह सभाव उसे नरकं छे 
जानेका हेतु बन जायगा ओर वह जिस योनि जायगा, वहीं 
उसे दुःख देगा। 

क्रोध स्वयंको ही जलाता है । क्रोधी व्यक्तिकी संसारे 
अच्छी ख्याति नहीं होती, प्रत्युत निन्दा ही होती है। खास 
अपने घरके आदमी भी क्रोधीसे डरते है । इसी अध्यायके 
इक्तीसवे उलोकम भगवानने क्रोधको नरकोका दस्वाजा 
बताया हे । जब मनुष्यके स्वार्थ ओर अभिमानमें बाधा पड़ती 
है, तन क्रोध पैदा होता है । फिर क्रोधसे सम्मोह, सम्मोहसे 
स्मृतिविभ्रम, स्मृतिविभ्रमसे बुद्धिनाडा ओर बुद्धिनादासे 
मनुष्यका पतन हो जाता है (गीता-दूसरे अध्यायका 
बासठवोँ-तिरसठवाँ इलोक) । 

'पारुष्यम्‌'-कठोरताका नाम "पारुष्य' है । यह करई 
प्रकारका होता है; जेसे--ररीरसे अकड़कर चलना, टेढे 
चलना--यह रारीरिक पारुष्य है। नेत्रोसे टेढा-टेढा 
देखना- यह नेत््रोका पारुष्य है। वाणीसे कठोर बोलना, 
जिससे दूसरे भयभीत हो जार्वै--यह वाणीका पारुष्यं है। 
दूसररोपर आफत, संकट, दुःखं अनेपर भी उनकी सहायता न 
करके राजी होना आदि जो कठोर भाव होते है यह हदयका 
पारुष्य हे । 

जो उारीर ओर प्राणोकि साथ एक हो गये है ये 
मनुष्योको यदि दूसरोकी क्रिया, वाणी लुरी कगती है, तो 
उसके बदले वे उनको कठोर वचन सुनाते है, दुःख देते है 
ओर स्वयं राजी होकर कहते हैँ कि "आपने देखा कि नहीं ? 
मैने उसके साथ एेसा कडा व्यवहार किया कि उसके दात 
खदट्धे कर दिये ! अब वह मेरे साथ बोर सकता है कया 2" 
यह सब व्यवहारका पारुष्य हे । 

स्वार्थनुद्धिकी अधिकता रहनेके कारण मनुष्य अपना 








* जहां अभिमान ओर दर्प-दोनोमेसे कोई एक आता हे, वहाँ अभिमानके ही अन्तर्गत दर्पं ओर दर्पके ही अन्तर्गत 
अभिमान आ जाता है । परन्तु जहां ये दोनों एक साथ खतन्ररूपसे आते है, बहां दोनोमिं थोडा अन्तर हो जाता हे! "ममता" कौ 
ची्जोको लेकर "दर्प" ओर "अहंता' की चीर्जोको लेकर “अभिमरान' कहा जाता है अर्थात्‌ बाहरी चीर्जोको लेकर अपनेमे जो 
बड्प्यन दीखता है, बह "दपं" है ओर विद्या, बुद्धि आदि भीतरी चीजोंको लेकर अपने जो बड्प्यन दीखता हे, वह अभिमान ' हे । 


† क्रोधो हि रात्रः प्रथमो नराणां देहस्थितो देहविनाह्नाय । यथास्थितः काष्टगतो हि वह्धिः स एव वहिर्दहते शरीरम्‌ 





॥ 


"क्रोध ही मनुष्यका प्रथम रान्न है, जो देहमें स्थित होकर देहका ही विनारा करता हे। जैसे लकड़ीमे स्थित अभि 
लकड़ीको ही जलाती है, एसे ही देहमें स्थित क्रोधरूपी अभि देहको ही जलाती हे ।' 5 


साऽ सं9 ३३- 
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मतलब सिद्ध कसनेके खयि, अपनी क्रियाओंसे दूसरोंको 
कष्ट होगा, उनपर कोई आफत आयेगी--इन बातोंपर 
विचार ही नही कर सकता । हदयमें कठोर भाव होनेसे वह 
केवल अपना मतलब देखता है ओर उसके मन, वाणी, 
ङारीर बर्तीव आदि सब जगह कठोरता रहती हे । 
सवार्थभावकी बहत ज्यादा वृत्ति बढ़ती है, तो वह हिंसा 
आदि भी कर वैठता है, जिससे उसके खभावमें स्वाभाविक 
ही क्रूरता आ जाती है । क्रूरता आनेपर हदयमें सोम्यता 
बिलकुल नहीं रहती । सौम्यता न रहनेसे उसके नर्तावमे, 
छेन-देनमें खाभाविक ही कठोरता रहती हे । इसलिये वह 
केवल दूसरोंसे रुपये एेठने, दूसरोको दुःख देने आदिमे रगा 
रहता है । इनके परिणाममें मुञ्चे सुख होगा या दुःख- 
इसका वह विचार ही नहीं कर सकता । 

“अज्ञानम्‌! - यहां “अज्ञान' नाम अविवेकका हे । 
अविवेकी पुरुषोंको सत्‌-असत्‌, सार-असार, कर्तव्य- 
अकर्तव्य आदिका बोध नहीं होता । कारण कि उनकी दृष्टि 
नारावान्‌ पदाथेकि भोग ओर संग्रहपर ही ठगी रहती है । 
इसलिये (परिणामपर दुष्ट न रहनेसे) वे यह सोच ही नहीं 
सकते कि ये नाडावान्‌ पदार्थ कबतक हमारे साथ रहँगे ओर 
हम कबतक इनके साथ रगे । परुओंकी तरह केवल 
प्राणपोषणमें ही लगे रहनेके कारण वे क्या कर्तव्य है ओर 
व्या अकर्तव्य है--इन बारतोको नहीं जान सकते ओर न 
जानना ही चाहते हे । 

वे तात्कालिक संयोगजन्य सुखको ही सुख मानते हैँ 
ओर रारीर तथा इद्धियोके प्रतिकूक संयोगको ही दुःख 
मानते हं । इसखियि वे उद्योग तो सुखके छ्यि ही करते 
है, पर परिणाममें उनको पहलेसे भी अधिक दुःख मिक्ता 
हे* । फिर भी उनको चेत नहीं होता कि इसका हमारे छि 
नतीजा कया होगा ? वे तो मान-बड़ाई, सुख-आराम, धन- 
सम्पत्ति आदिक प्रलोभनमें आकर न कसेलायक काम भी 
करने ठग जात है जिनका नतीजा उनके च्ि तथा 
दुनियाके छियि भी बड़ा अहितकारक होता है । 





| अध्याय -------~जध्वाय १६ 
"अभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌" --हे पार्थ | ये 


सन आसुरी सम्पत्ति † को प्राप्त हए मनुष्योके लक्षण है । 


मरणधर्मा शरीरके साथ एकता मानकर "म कभी म नह 


मनुष्यके अन्तःकरणमें ये लक्षण होते हं । 


अटारहवें अध्यायके चालीसे इलोकमें भगवान कहा 


है कि कोई भी साधारण प्राणी प्रकृतिके गुणोकि सम्ब्धर 
सर्वथा रहित नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि प्रलेकं | 9 


परमात्माका अंशा होते हुए भी प्रकृतिके साथ सम्ब ठेकर्‌ ` 
ही पैदा होता हे । प्रकृतिके साथ सम्बन्धका तात्पर्य है- ` 
्रकृतिके कार्य शरीरम 'मे-मेरे' का सम्बन्ध (तादात्य) ` 
ओर पदारथेमिं ममता, आसक्ति तथा कामनाका होना। 
रारीरमें 'मै-मेरेका सम्बन्ध ही आसुरी-सम्पत्तिका मूलभूत ` 
लक्षण है । जिसका प्रकृतिके साथ मुख्यतासे सम्बन्ध है ` 
उसीके लिये यहाँ कहा गया है कि वह आसुरी-सम्पत्तिको . 


प्राप्न हुआ हे । 
प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जीवका अपना माना हुआ है। 


अतः वह जब चाहे इस सम्बन्धका त्याग कर सकता है। 


कारण कि जीव (आत्मा) चेतन तथा निर्विकार है ओर 


प्रकृति जड तथा प्रतिक्षण परिवर्तनरीर है, इसलिये । 


चेतनका जडसे सम्बन्ध वास्तवमें हे नहीं, केवल मान रबा 
हे । इस सम्बन्धको छोडते ही आसुरी-सम्पत्ि सर्वथा पिट 
जाती हे । इस प्रकार मनुष्ये आसुरी-सम्पत्तिको मिटानैकी 
पूरी योग्यता हे । तात्पर्य है कि आसुरी-सम्पत्तिको प्रा हेत 


हुए भी वह प्रकृतिसे अपना सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद काक | 


आसुरी-सम्पत्तिको मिटा सकता है । 


प्राणोमिं मनुष्यका ज्यों -ज्यों मोह होता जाता है, वयो" ` 
तयो आसुरी-सम्पत्ति अधिक बढ़ती जाती है। अषु , 


सम्पत्तिके अत्यधिक बढ़नेपर मनुष्य अपने प्राणोको 


व्यि ओर सुख भोगनेके रयि दूसरोका नुकसान भी क 
देता है । इतना ही नही, दूसरोकी हत्या कर देनेमे ५ ह | 


नहीं हिचकता । 


लल ~ 


सदा जीता रहँ ओर सुख भोगता रह देसी इच्छावाले ` 


* कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च । पर्येत्‌ पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां १८ 
५ नृणाम्‌ ॥ (श्रीमद्धा° १९१।२। 

राजन्‌ खी-पुरुष-सम्बन्य आदि बन्नोसे धे हुए पुरुष तो सुखकी प्राप्ति ओर दुःखकी निवृत्तिके लिये कमं फ 
है । परन्तु जो पुरुष मायासे तरना चाहता है, उसको विचार करना चाहिये कि उसके कर्मोका फल किस प्रकार उल होता 
हे । वे सुखके त्रदे दुःख पाते है ओर दुःख दूर होनेके बदलते उनका दुःख बढता जाता है ! 


समास नही हे, भर्युत 'असुषु प्राणेषु रमन्ते इति अरु? थ 


† बहो "आसुरी" इन्दे देवताओंका विरोधवाचकं “नञ! 
अतुसार जो मनुष्य केवल इद्धियों ओर प्राणका पोषण करनेमे 


है, उन मतु्योका वाचक यहं 'असुर' शब्द है । तात्प यह है कि जिनका उदेश्य परमात्माको श्राप करना नहीं है ओर जो 


धारण करके केवल भोग भोगना चाहते हे, वे असुर है । उन असुरोकी 


सम्पत्तिका नाम “आसुरी-सम्पत्ति" हे । 
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हौ लगे हए हे अर्थात्‌ जो केवल संयोगजन्य सुखमे ही ८ | 


1 11 श 1 वा 


लोक ५ ] 


मनुष्य जब अस्थायीको स्थायी मान छेता है, तब 
आसुरी-सम्पत्तिके दुर्गुण-द्राचारोके समूह-के-समूह उसमें 


आ जाते हें । तात्पर्य है कि असत्क्रा सङ्ग होनेसे असत्‌ 


क ------- । 


१००३ 


आचरण, असत्‌ भाव ओर दुर्गुण बिना बुलाये तथा बिना 
उद्योग किये अपने-आप आते है, जो मनुष्यको परमात्मासे 
विमुख करके अधोगतिमें ठे जनेवाठे है! 


सम्बध--अव भगवान्‌ दैवी ओः आपुर--दोगों प्रकारकी सम्पततियोका फ़ल बताते है। 
दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि. पाण्डव ॥ ५ ॥ 


देवी = दैवी 


मता = मानी अभिजातः = प्राप 
सम्पत्‌ = सम्पत्ति गयी हे। हए 
विमोक्षाय = मुक्तिके ल्य पाण्डव = हे पाण्डव। असि = ह, (इसलिये 
(ओर) (तुम) तुम) 
आसुरी = आसुरी सम्पत्ति | दैवीम्‌ = दैवी- मा, शुचः = डोक (चिन्ता) 
निबन्धाय = बन्धनके लिये सम्पदम्‌ = सम्पत्तिको मत करो । 


व्याख्या--'देवी सम्पद्विमोक्षाय'-मेरेको भगवानकी 
तरफ ही चलना है यह भाव साधके जितना स्पष्टरूपसे 
आ जाता हे, उतना ही वह भगवानक्े सम्मुख हो जाता है। 
भगवानके सम्मुख होनेसे उसमें संसारसे विमुखता आ जाती 
हे । संसारसे विमुखता आ जानेसे आसुरी-सम्पत्तिके जितने 
दुर्गुण-दुराचार है, वे कम होने लगते है ओर दैवी-सम्पत्तिके 
जितने सदगुण-सदाचार है, वे प्रकट होने कगते है । इससे 
साधककी भगवानमें ओर भगवानके नाम, रूप, टीला, 
गुण, चरित्र आदिमे रुचि हो जाती हे | 

इसमें विोषतासे ध्यान देनेकी बात हे कि साधकका 
उदेश्य जितना दुढ़ होगा, उतना ही उसका परमात्ाके साथ 
जो अनादिकाल्का सम्बन्ध है, वह प्रकर हो जायगा ओर 
संसारके साथ जो माना हुआ सम्बन्ध है, बह मिट जायगा । 
मिर क्या जायगा, वह तो प्रतिक्षण मिट ही रहा है । वास्तवमें 
प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है नहीं । केवल इस जीवने सम्बन्ध 
मान छ्िया हे । इस माने हृए सम्बन्धकी सद्धावनापर अर्थात्‌ 
शरीर ही मेँ हू ओर इारीर ही मेरा है --इस सद्धावनापर ही 
संसार टिका हुआ है । इस सद्धावनाके मिटते ही संसारसे 
माना हुआ सम्बन्ध मिट जायगा ओर दैवी-सम्पत्तिके सम्पूर्ण 
गुण प्रकट हो जार्यैगे, जो कि मुक्तिक हेतु हे । 

दैवी-सम्पत्ति केवल अपने ल्यि ही नहीं है, प्रत्युत मातर 
प्राणियोकि कल्याणके स्यि है । जैसे गृहस्थमें छोटे, बड़, 


लूढे आदि अनेक सदस्य होते है, पर सबका पालन-पोषण 
करनैके लिय गृहस्वामी (घरका मुखिया) खयं उद्योग 
करता हे, एसे ही संसारमात्रका उद्धार करेके च्यि 
भगवानने मनुष्यको बनाया हे । वह मनुष्य ओर तो क्या, 
भगवानकी दी हुं विलक्षण रक्तिके द्वारा भगवानके सम्मुख 
होकर, भगवानकी सेवा करके उन्हें भी अपने वदाम कर 
सकता है । एेसा विचित्र अधिकार उसे दिया है ! अतः 
मनुष्य उस अधिकारके अनुसार यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, 
जप, ध्यान, खाध्याय, सत्सङ्ग आदि जितना साधन-समुदाय 
है, उसका अनुष्ठान केवल अनन्त ब्रह्मण्डोकि अनन्त 
जीवोके कल्याणके छियि ही करे ओर दृढृतासे यह संकल्प 
रखते हुए प्रार्थना करे कि हे नाथ ! मात्र जीका कल्याण 
हो, मात्र जीव जीवन्मुक्त हो जार्यै, मात्र जीव आपके अनन्य 
प्रेमी भक्तं बन जार्य; पर हे नाथ ! यह होगा केवल आपकी 
कृपासे ही । मेँ तो केवल प्रार्थना कर सकता हू ओर बह भी 
आपकी दी हुड सदबुद्धिके द्वार ही !' एेसा भाव रखते हुए 
अपनी कहलानेवाली शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, धन- 
सम्पत्ति आदि सभी चीजंको मात्र दुनियाके कल्याणके छियि ˆ 
भगवानके अर्पण कर दे* । एसा करनेसे अपनी कहलने- 
वाली चीर्जोकी तो संसारके साथ ओर अपनी भगवानके 
साथ सखतःसिद्ध एकता प्रकट हो जायगी । इसे भगवान्‌ने 


दैवी सम्पद्विमोक्षाय' पदोसे कहा है। . 





, *# म्रात्र जीवोके कल्याणका जो 
अपने तो केवल भगवान्‌ ही है 1. 


भाव है, बह भाव भी भगवानकी हौ दी हुईं विभूति (दैती-सम्यत्त) है, अपना नहीं है ॥ 
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“निबन्धायासुरी मता'--जो जन्म-मरणको देनेवाली 
हे, वह सब आसुरी-सम्पत्ति हे । 
जबतक मनुष्यकी अहंताका परिवर्तन नहीं होता, तबतक 
अच्छे-अच्छे गुण धारण करनेपर वे निरर्थक तो नहीं जाते, 
पर उनसे उसकी मुक्ति हो जायगी-एेसी बात नहीं ह । 
तात्पर्य यह है कि जबतक “मेरा रारीर बना रहे, मेरेको सुख- 
आराम मिलता रहे इस प्रकारके विचार अहंतामें बेठे रहेगे, 
तबतक ऊपरसे भरे हुए दैवी-सम्पत्तिके गुण मुक्तिदायक नहीं 
होगे । हाँ, यह बात तो हो सकती है कि वे गुण उसको शुभ 
फल देनेवाे हो जार्यैगे, ऊचे ठोक देनेवाठे हो जार्येगे, पर 
मुक्ति नहीं देगे । 
जैसे बीजको मिमे मिला देनेपर मिडी, जल, हवा, 
धूप-ये सभी उस बीजको ही पुष्ट करते हे; आकाडा भी 
उसे अवकारा देता है; बीजसे उसी जातिका वृक्ष पैदा होता 
है ओर उस वृक्षे उसी जातिके फर गते हे । एेसे ही 
अहंता-(मै-पन-) में संसारके संस्काररूपी बीज रखते हए 
जिस रुभ-कर्मको करगे, वह शुभकर्म उन बीजोको ही पुष्ट 
करेगा ओर उन बीजेकि अनुसार ही फल देगा । तात्पर्य यह 
हे कि सकाम मनुष्यकी अहंताके भीतर संसारके जो संस्कार 
पड़े है, उन संस्कारोके अनुसार उसकी सकाम साधनामें 
अणिमा, गरिमा आदि सिद्धियां आयेंगी । उसमे ओर कुछ 
विदोषता भी आयेगी, तो वह ब्रह्मलोक आदि लोकोमे जाकर 
वहोके ऊंचे-ऊचे भोग प्राप्न कर सकता है, पर उसकी मुक्ति 
नहीं होगी (गीता-आटवें अध्यायका सोलहवाँ इलोक) । 
अब प्रश्र यह होता है कि मनुष्य मुक्तिके लियि क्या 
करे 2 उत्तर यह है कि जैसे बीजको भून दिया जाय या 
उबार दिया जाय, तो वह ५ नहीं देगा† । उस 
बीजको बोया जाय तो पृथ्वी अपने साथ मिला 
लेगी । फिर यह पता ही नहीं चलेगा कि बीज था या नहीं! 
एसे ही मनुष्यका जब दुढ्‌ निश्चय हो जायगा कि मुञ्चे केवल 
परमात्मप्रप्ि ही करनी हे, तो संसारके. सब बीज (संस्कार) 
अहतामेंसे नष्ट हो जार्येगे। 
डीर-प्राणोमिं एक प्रकारकी आसक्ति होती है कि मै 
सुखपूर्वक जीता रह मेरेको मान-बड़ाई मिलती रहे, मै भोग 
भोगता रह, आदि । इस प्रकार जो व्यक्तित्वको रखकर चलते 
हे उनमें अच्छे गुण अनेपर भी आसक्तिके कारण उनकी 
मुक्ति नही हो सकती; वयोकि ऊंच-नीच योनियमें जन्म 
ठेनेका कारण प्रकृतिका सम्बन्ध ही है (गीता- तेरहवे 





> ओरमद्धगवदीता * [ अध्याय ९ ६ 


~< ~ 
अध्यायका इक्घीसवाँ शोक) । तात्पर्य यह है कि 
्रकृतिसे अपना सम्ब जोड़ा हुआ है, वह शुभ-कर्म करवै 
ब्रह्मलोकतक भी चला जाय तो भी वह बन्धनमें ही रहेगा। 


मार्मिक लात 


भगवानने इस अध्यायमें आसुरी-सम्पदाके तीन फल `. 


बताये है, जिनमेसे इस रलोकमें "निबन्धायासुरी मता 
पदोंसे बन्धनरूप सामान्य फल बताया है । दूसरे अध्यायके 
इकताटीसर्वेसे चोवाटीसवें इलोकोमे वर्णित ओर नवे 
अध्यायके नीसरवै-इक्कीसवें इरोकोमें वर्णित सकाम ¦ 
उपासक भी इसीमें आ जाते है । जिनका उदेश्य केवर भोग ` 
भोगना ओर संग्रह करना है, एेसे मनुष्योकी बहु 
डाखाओंवाटी अनन्त बुद्ध्यां होती हँ अर्थात्‌ उनकी 
कामनाओंका कोई अन्त नहीं होता । जो कामनाओं तन्मय 
है ओर कर्मफलके प्ररोसक वेदवावयोमें ही प्रीति रखते है 
वे वैदिक यज्ञादिको विधि-विधानसे करते है एर 
कामनाओंके कारण उनको जन्म-मरणरूप बन्धन होता है 
(गीता--दूसरे अध्यायके इकतालीसवेसे चोवालीसवे 
इलोकतक) । एसे ही जो यहाके भोगोको न चाहकर खगकिं 
दिव्य भोगोकी कामनासे राख्रविहित यज्ञ करते है, वे 
यज्ञके फटठस्रूप. (खरग प्रतिबन्धक पाप नष्ट होनेसे) 
स्वर्गे जाकर दिव्य भोग भोगते हैँ । जब उनके (खग 
देनेवाले) पुण्य क्षीण हो जाते है तब वे वहांसै लौटकर 
आवागमनको प्राप्त हो जाते हँ (गीता-- नवे अध्यायक 
बीसवां-इक्ती सवां इलोक) । । 
अन यहाँ शङ्का यह होती है कि जिस कृष्णमा्ग 
(गीता--आठवें अध्यायका पचीसबाँ इलोक) से उपर्युक्त ¦ 
सकाम पुरुष जाते है, उसी मार्गसे योगभ्रष्ट पष 
(गीता--च्ठे अध्यायका इकताटीसवां इलोक) भी जे 
हैः अतः दोनोका मार्ग एक होनेसे ओर दोनों पुनरवती 
होनेसे सकाम पुरुषोकि समान योगभ्रष्ट पुरु्षोको ५ ` 
"निबन्धायासुरी मता' वाला बन्धन होना चाहिये । इसका 
समाधान यह है कि योगभ्रष्टोको यह बन्धन नहीं हेत। 
कारण कि पूर्व (मनुष्यजन्म की हुई) साधनामे ऊक ' 
उदर्य अपने कल्याणका रहा है ओर अन्त समयमे वासा , 
बेहोरी, पीड़ा आदिक कारण उनको विघ्ररूपसे ॑ 
जाना पडता है । अतः इन योगभ्रष्टोके इस मरार्गसे जके । 


* भर्जिता कथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ (श्रीमद्धा ९०।२२। २६) 
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इत्ोक ५ । र्वा ` ` 


संजीवनी 


कारण ही (गीता--आठवें अध्यायके पचीसवे 
सकाम पुरुषोके छ्यि भी "योगी" पद आया ६ 
सकाम पुरुष योगी कहे ही नहीं जा सकते। ` 
आसुरी-सम्पत्तिका दूसरा फल है - "पतन्ति 
नरकेऽशुचो' (गीता ९६।१६) । जो कामनाके वङीभूत 
होकर पाप, अन्याय, दुराचार आदि करते है उनको 
फलखरूप स्थानविरोष नरकोकी प्राप्ति होती है। 
आसुरी-सम्पत्तिका तीसरा फल है- आसुरीक्ैव 
योनिषु, 'ततो यान्त्यधमां गतिम्‌" (गीता १६।१९- २०) । 
जिनके भीतर दुर्गुण-दुर्भाव रहते है ओर कभी-कभी 
उनसे प्रेरित होकर वे दुराचार भी कर वैठते है उनको 
दुर्गुण-दुभावके अनुसार पहले तो आसुरी योनिकी पराप्त ओर 
फिर दुराचारके अनुसार अधम गति-(नरको-) की प्र 
बतायी गयी है । 

"मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव '- 
केवल अविनारी परमात्माको चाहनेवालेकी दैवी-सम्पत्ति 
होती है, जिससे मुक्ति होती है ओर विनारी संसारके भोग 
तथा संग्रहको चाहनेवालेकी आसुरी-सम्पत्ति होती है, 
जिससे बन्धन होता है--इस बातको सुनकर अर्जुनके मनमे 
कहीं यह डाङ्का पेदा न हो जाय कि मुञ्चे तो अपनेमें दैवी- 
सम्पत्ति दीखती ही नहीं ! इसलिये भगवान्‌ कहते हैँ कि 
भैया अर्जुन ! तुम दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त हए हो; अतः 
रोक-संदेह मत करो ।' 

दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त हो जानेपर साधकके द्वार कर्मयोग, 
ज्ञानयोग या भक्तियोगका साधन सखाभाविक ही होता हे । 
कर्त॑व्य-पालनसे कर्मयोगीके ओर ज्ञानाभिसे ज्ञानयोगीके 
सभी पाप नष्ट हो जाते है (गीता-चोे अध्यायका 
तेईसवां ओर सैतीसवां इलोक); परंतु भक्तियोगीके सभी 
पाप्र भगवान्‌ नष्ट कसते हँ (गीता-अठारहतें अध्यायका 
छटवां इलोक) ओर संसारसे उसका उद्धार करते हं 
(गीता-बारहवे अध्यायका सातवांँ इलोक) । 

“मा रुचः" *- तीसरे उलोकम "भारत", चौथे 
ररोकमें "पार्थ" ओर इस पांचवें रलोकें "पाण्डव '-- इन 
तीन सम्बोधनोंका प्रयोग करके भगवान्‌ अर्जुनको उत्साह 
दिखाते है कि “भारत ! तुम्हारा वंडा बडा शरेष्ठ है; पार्थ । तुम 
उस माता-(पृथा-) के पुत्र हो, जो वैरभाव रखनेवारोकी 
भी सेवा करनेवाली है, पाण्डव । तुम डे धर्मात्मा ओर श्रेष्ठ 
पिता-(पाण्डु-) के पुत्र हो" । तात्पर्य है कि वडा, माता ओं 


पिता--इन तीनो ही दृष्टोसि त॒म शरेष्ठ हो; अतः तुम्हारेमे 
दैवी-सम्पत्ति भी स्वाभाविक है। इसख्यि तुम्हें शोक नहीं 
करना चाहिये । 

गीतार्मे दो बार “मा शुचः" पद आये है एक यहाँ र 
दूसरा अठारह अध्यायके छाछटवें उलोकम । इन पर्दोका 
दो नार प्रयोग करके भगवान्‌ अर्जुनको समञ्ञाते हे कि तुङञ 
साधन ओर सिद्धि--दोनोके ही विषयमे चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये । साधनके विषयमे यहं यह आश्वासन दिया किं तू 
देवी-समपत्तिको भ्रा हुभआ है ओर सिद्धिके विषय 
(अठारहवे अध्यायका छटवां लोक) मे यह आश्वासन 
दिया कि मे तुजे म्परणं पापेसि मुक्त कर दुगा । तात्पर्य यह 
हे कि साधकको अपने साधनम जो कमियाँ दीखती है 
उनको तो वह दूर करता रहता है, पर कमियोकि कारण उसके 
अन्तःकरणमें नम्रताके साथ एक निराहा-सी रहती है कि 
मेरे अच्छे गुण कहां हे, जिससे साध्यकी प्रधि हो ! 
साधककी इस निराशाको दूर .कसनेके खयि भगवान्‌ 
अर्जुनको साधकमात्रका प्रतिनिधि बनाकर उसे यह 
आश्वासन देते हँ कि तुम साधन ओर साध्यके विषयमे 
चिन्ता-रोक मत करो, निरा मत होओ। 

दैवी-सम्पत्तिवाछे पुरुषोंका यह सखभाव होता है कि 
उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल कोई भी परिस्थिति, 
घटना आये, उनकी दृष्टि मेरा अपने कल्याणकी तरफ ही 
रहती हे । युद्धके मोकेपर जब भगवानने अर्जुनका रथ दोनों 
सेनाओके बीचमे खडा किया, तब उन सेनाअपिं खडे अपने 
कुटुम्बियंको देखकर अर्जुनमें कौटुम्बिक स्नहरूपी मोह पैदा 
हो गया ओर वे करुणा तथा रोकसे व्याकुर होकर युद्धरूप 
कर्तव्यसे हटने लगे। उन्हं विचार हुआ किं युद्धमें 
कुटुम्बिर्योको मारनेसे मुञ्ञे पाप ही लगेगा, जिससे मेर 
कल्याणमें बाधा लगेगी । इन्हं मारनेसे हमें नारावान्‌ राज्य 
ओर सुखकी प्राप्ति तो हो जायगी, पर उससे श्रेय- 
(कल्याण-) की प्राप्ति रुक जायगी । इस प्रकार अर्जुने 
कुटम्बका मोह ओर पाप-(अन्याय, अधर्म) का भय-- 
दोनो एक साथ आ जाते ह । उनमें जो कुटुम्बका मोह है, वह 
आसुरी-सम्पत्ति है ओर पापके कारण अपने कल्याणमें बाधा 
लग जानेका जो भय है, वह दैवी-सम्पत्ति हे। 

इसमें भी एक खास बात है। अर्जुन कहते हँ कि हमने 
जो युद्ध केका निश्चय कर लिया है, यह भी एक महान्‌ 
पाप है-- “अहो बत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयम्‌ 


* यहाँ “मा शुचः" क्रिया दिवादिगणकीं "शुचिर्‌ पूतीभावे' धातुके लुङ्‌ लकारका रूप है। 
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(१।४५) । वे युद्ध-क्षत्रमे भी भगवानूसे बार-बार अपने 
कल्याणकी बात पृञते ह "यच्छर्यः स्या्निश्चितं ब्रूहि 
तन्मे (२७); तदेकं वद निश्चित्य येन 
भ्रेयोऽहमाभ्रुयाम्‌' (३।२); “यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्ये ब्रूहि 
सुनिश्चितम्‌" (५।९) । यह उनमें देवी-सम्पत्ति होनेके 
कारण ही है । इसके विपरीत जिनमें आसुरी-सम्पत्ति है, एेसे 
दुर्योधन आदिमे राज्य ओर धनका इतना लोभ है कि वे 
कुटुम्बके नारासे होनेवाले पापकी तरफ देखते ही नहीं 
(पहले अध्यायका अडतीस्वां इटोक) । इस प्रकार 
अर्जुनमें दैवी-सम्पत्ति आरम्भसे ही थी । मोहरूप आसुरी- 
सम्पत्ति तो उनमें आगन्तुक रूपसे आयी थी, जो आगे 
चलकर भगवान्‌की कृपासे नष्ट हो गयी-- “नष्टो मोहः 
स्मृतिर्लन्धा त्वल्मसादान्याच्युत' (१८।७३) । इसीलियि 
यहां भगवान्‌ कहते हे कि “भैया अर्जुन ! तु चिन्ता मत कर; 
वरयोकि तु दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त हे ।' 

अर्जुनको अपनेमें दैवी-सम्पत्ति नहीं दीखती, इसलिियि 
भगवान्‌ अर्जुने कहते है कि तुम्हारेमे दैवी-सम्पत्ि प्रकट 
हे । कारण कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैँ, उनको अपनेमें अच्छे 
गुण नहीं दीखते ओर अवगुण उनमें रहते नहीं । अपनेमे 
गुण न दीखनेका कारण यह है कि उनकी गुणोकि साथ 
अभित्नता होती हे । जसे ओंखमें लगा हआ अंजन आंखको 
नहीं दीखता; वयोकि वह आंखके साथ एक हो जाता हे, 
एसे ही देवी-सम्पत्तिके साथ अभिन्नता होनेपर गुण नहीं 
दीखते । जबतक अपनेमें गुण दीखते है, तबतक गुणोके 
साथ एकता नहीं हई है । गुण तभी दीखते हँ, जब वे 
अपनेसे कुछ दूर होते है । अतः भगवान्‌ अर्जुनको 
आश्वासन देते हं कि तुम्हारे दैवी-सम्पत्ति स्वाभाविक है 
भले ही वह तुम्हं न दीखे; इसलिये तुम चिन्ता मत करो । 


प्रार्मिक बात 


भगवान कृपा करके मानवररीर दिया है, तो उसकी 
सफलताके छ्यि अपने भावों ओर आचर्णोका विरोष 
ध्यान रखना चाहिये । कारण कि उारीरका कुछ पता नहीं कि 
कव प्राण चे जाये । एेसी अवस्थामें जल्दी-से-जल्दी 


> श्रीमद्भगवद्गीता * 


---- ध्याय १६ 


अपना उद्धार करनेके लिये दैवी-सम्पत्तिका आश्रय ओः 
आसुरी-सम्पत्तिका त्याग करना बहुत आवरयक है । 
दैवी-स्म्पत्तिमे 'देव' राब्द परमात्पाका वाचक है ओर 
उनकी सम्पत्ति "दैवी-सम्पत्ति' कहल्ाती है- देवेयं ` 
दैवी ।' परमाताका ही अंश होनेसे जीवमे दैवी-सम्पति ` 
खतः-स्वाभाविक है । जब जीव अपने अंरी परमासासे ` 
विमुख होकर जड प्रकृतिके सम्मुख हो जाता है अ 
उत्पत्ति-विनारारीर इरीरादि पदार्थोका सङ्गं (तादात्य) 
कर लेता है, तब उसमे आसुरी-सम्पत्ति आ जाती है । कारण ` 
कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, दम्भ, द्वेष आदि जिते भ 
दुर्गुण-दुराचार है, बे सब-के-सब नारावानके सङ्गसे हीपैद्‌ ` 
होते है । जो प्राणोको बनाये रखना चाहते है, पराणे ही ` 
जिनकी रति है, एसे प्राणपोषणपरायण लगोका वाचक ` 
'असुर' शाब्द है--"असुषु प्राणेषु रमन्ते इति असुराः! । 
इसल््यि "मेँ सुखपूर्वक जीता रह --यह इच्छ आसुरी- ` 
सम्पत्तिका खास लक्षण हे। | 
दैवी ओर आसुरी-सम्पत्ति सब प्राणियोमं पायी जाती है 
(गीता-सोलहवें अध्यायका छटा इलोक) । एेसा कई ` 
भी साधारण प्राणी नहीं है, जिसमें ये दोनों सम्पत्तियां न पायी ` 
जाती होँ। हां, इसमे जीवन्मुक्त, तत्वज्ञ महापुरुष तो ¦ 
आसुरी-सम्पत्तिसे सर्वथा रहित हो जते हैँ*, पर दैवीः ¦ 
सम्पत्तिसे रहित कभी कोई हो ही नहीं सकता । कारण किं 
जीव देव' अर्थात्‌ परमात्माका सनातन अदा हे। 
परमात्माका अरा होनेसे इसमे दैवी-सम्पत्ति रहती ही है। ` 
आसुरी-सम्पत्तिको मुख्यता होनेसे दैवी-सम्पत्ति दब-सी ¦ 
जाती हे, मिरती नही, क्योकि सत्‌-वस्तु कभी मिट नरह ' 
सकती । इसखिये कोई भी मनुष्य सर्वथा दुर्गणी-द्रचधै 





नहीं हो सकता, सर्वथा निर्दयी नहीं हो सकता, स्वथ 


असत्यवादी नहीं हो सकता, सर्वथा व्यभिचारी नहीं हो | 
सकता । जितने भी दुर्गुण-दुराचार है, वे किसी भी व्क्तमे । 
सर्वथा हो ही नही सकते । कोई भी, कभी भी, कितना द ` 
दुर्गुणी-दुराचारी क्यों न हो, उसके साथ आहिक 

सदगुण-सदाचार रहेगे ही । दैवी-सम्पत्ति प्रकट | 
आसुरी-सम्पत्ति मिट जाती है, वयोकि दैवी-सम्पि , 
परमात्माकी होनेसे अविनाशी है ओर आसुरी-समपि | 


* जीवन्मुक्त महापुरुष नादवानसे असङ्ग होकर अविनी परमात्माये स्थित हो जाते जीनैकी आदा | 
मन्ध ! इसलिये उनमें | 

ओर मरनेका, भय नह रहता । स्वरूप परमातमा स्थित होनसे उनमे सदगुण-सदाचार ५५ -स्वाभाविक रहते है । वे सि | 
महापुरुष तो दैवी-सम्पतिसे ऊपर उदे रहते है । अतः उनमें दैवी-सम्पत्िके गुण स्वाभाविक होते है, जो साधकोकि ल्य आ? 


होते हे। 
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इकोीक ५ 


(सवी ह बरव ह होनेसे नाडावान्‌ है । ~= 


सचचिदानन्दस्वरूप परमात्ाका अंडा होनेसे "यै 
रहू अर्थात्‌ कभी मरू नही; म सब कुछ जान ह 
कभी अज्ञानी = रहः मे सर्वदा सुखी रहू अर्थात्‌ कभी दुःखी 
न होऊ इस तरह २न्‌-चित्‌-आनन्दकी इच्छा प्राणिमात्रमे 
रहती हे । पर उससे गकती यह होती है कि नै ह तो 
दारीरसहित रहः म जानकार बरतो लुद्धिको लेकर जानकार 
बरनूः मँ सुख टू तो इन्द्रियों ओर शरीरको केक सुख 
टै इस तरह इन इच्छाओंको नाशवान्‌ संसारसे ही पुरी 
करना चाहता हं । इस प्रकार प्रार्णोका मोह हेनिसे 
आसुरी-सम्पत्ति रहती ही हे *। इसमे एक मार्मिक बात है 
कि प्राणीमे नित्य-निरन्तर रहनेकी इच्छ होती है, तो यह 
नित्य -निरन्तर रह सकता हे ओर मेँ मर नहीं, यह इच्छा 
होती हे, तो यह मरता नहीं । जीता रहना अच्छा लगता है 
तो जीते रहना इसका स्वाभाविक है ओर मेसे भय लगता 
है, तो मरना इसका स्वाभाविक नहीं है । एेसे ही अज्ञान जुरा 
लगता हे, तो अज्ञान इसका साथी नहीं है । दुःख लु र्गत 
है, तो दुःख इसका साथी नहीं है । इससे सिद्ध होता है किं 
इसका स्वरूप “सत्‌ है । “असत्‌' इसका खरूप नहीं है । 
सत्‌-स्वरूप होकर भी यह सत्को वयं चाहता है? कारण कि 
इसने नष्ट होनेवाठे असत्‌ इरीरादिको भेै' तथा “मेरा मान 
लिया है ओर उनमें आसक्त हो गया है । तात्पर्य यह कि 
असत्को स्वीकार करनेसे स्वयं सत्‌ होते हृए भी सत्की 
इच्छा होती हे; जडताको स्वीकार करनेसे स्वयं ज्ञानस्वरूप 
होते हए भी ज्ञानकी इच्छा होती है; दुःखरूप संसारको 
सखीकार करनेसे स्वयं सुखस्वरूप होते हृए भी सुखकी इच्छा 
होती है । पर उसकी पूति भी असत्‌-जड-दुःखरूप संसारके 
दार ही करना चाहता है । तादात््यके कारण यह इारीरको ही 
रखना चाहता है, बुद्धिसे ही ज्ञानी बनना चाहता है, शरीरसे 
ही श्रेष्ठ ओर सुखी बनना चाहता है, अपने नाम ओर रूपको 
ही स्थायी रखना चाहता है । अपने नामको तो मेके बाद्‌ 
भ स्थायी रखना चाहता है, इस प्रकार असतके सङ्गसे 
आसुरी-सम्पत्ति आती है । एसे ही असत्के सङ्गका त्याग 
केसे आसुरी-सम्पत्ति नष्ट हो जाती है ओर दैवी-सम्पत्ि 
भकट हो जाती हे । 


| कि करनेका विचार होता है, तब वह इसके च्वि दैवी- 


सम्पततिको धारण करना चाहता है । दैवी -सम्पत्तिको वह 

उपार्जित करता हे किः मुञ्चे सत्य बोलना दै, मुञ्च 
अहिंसक बनना है, मञ्चे दयालु बनना है, आदि-आदि । इस 
भरकर जितने भी देवो-सम्पत्तिके गुण दहै, उन गुणोको वह 
अपने बसे उपार्जित करना चाहता है । यह सिद्धान्त है कि 
कतव्यरूपसे प्राप्त की हुईं ओर अपने बल- (पुरुषार्थ) से 
उपार्जित की हुई चीज स्वाभाविक नही होती, अल्युत कृत्रिम 
होती हे । इसके अल्वा अपने पुरुषा्थसे उपार्जित माननेके 
कारण अभिमान आता हे कि में बड़ा सत्यभाषी ह मे बड़ा 
अच्छा आदमी हू आदि। जितने भी दुर्गुण-दुराचार ह 
सब-के-सब अभिमानकी छायाम रहते है ओर अभिमानसे 
ही पुष्ट होते हं । इसल्यि अपने उद्योगसे किया हुआ जितना 
भी साधन होता है, उस साधनमें अहङ्कार ज्यो -का तयो रहता 
हे ओर अहङकापमे आसुरी-सम्पत्ति रहती है । अतः जबतकं 
वह देवी-सम्पत्तिके छ्यि उद्योग करता रहता है, तबतकं 
आसुरी-सम्पत्ति छटती नहीं । अन्तमं वह हार मान ठेता है 


अथवा उसका उत्साह कम हो जाता है, उसका प्रयल मंद हो 


जाता है ओर मान लेता है कि यह मेरे वराकी बात नहीं है । 
साधककी एसी दा क्यों होती है? कारण कि उसने 
अभीतक यह जाना नहीं कि आसुरी-सम्पत्ति मेमं कैसे 
आयी ? आसुरी-सम्पत्तिका कारण है-नाडावानका सङ्घ । 
इसका सङ्गं जबतक रहेगा, तबतक आसुरी-सम्पत्ति रहेगी 
ही । वह नाडावानके सङ्गको नहीं छोडता, तो आसुरी- 
सम्पत्ति उसे नहीं छोडती अर्थात्‌ “आसुरी-सम्पत्ति से वह 
सर्वथा रहित नहीं हो सकता । इसलिये यदि वह दैवी- 
सम्पत्तिको लाना चाहे, तो नारावान्‌ जडकरे सङ्गका त्याग कर्‌ 
दे। नाडावानके सङ्गका त्याग करनेपर देवी-सम्पत्ति स्वतः 
प्रकट होगी; क्योकि परमात्ाका अंडा हनैसे परमात्माकी 
सम्पत्ति उसमे खतःसिद्ध है, कर्तव्यरूपसे उपार्जित नहीं 
करनी हे। 

इसमे एक ओर मार्मिक वात हे । देवी-सम्पत्तिके गुण 
सखतः-स्वाभाविक रहते ह । इन्दं कोई छोड नही सकता । 


, इसक्रा पता कैसे गे ? जैसे कोई विचार करे कि मेँ सत्य 


ही बेर्दगा तो वह उम्रभर सत्य बो सकता हे । परन्तु कोई 


जब सत्सद्घ, खाध्याय आदिके दवाय मनुष्यमे परमार । विचार करे कि मै जठ ही बेर्दैगा, तो वह आढ पहर भी 


५ द | < उ र गणका मोह रहत इसलिये देहाभिमानसे आसू-समपति चै 
„ देहाभिमानमे "बै सुखपूर्यक जीता रहै' इत प्रकार ्णोका मोह रहता है । इसलिये देहाभिमाने आसुरी-सर्पा 4 
५५ है । अतः गीताे "देहवद्धिः' (१२1 ५), 'देहिनम्‌' (३।४०; ९४॥ ५७ ) आदि पदांसे जिन देहाभिमानिर्योकी बात आयं 


जनह आसुरी -सम्पत्तिके ही अन्तर्गत सञ्जना चाहिये। 
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> श्रीमद्धरगवदरीता * [ अध्याय (<. 
कर; तू दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त है-“मा शुचः समयः 
दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव' (१६। ५) । 


९०७०८ 


जूठ नहीं बो सकता । सत्य ही बोलनेका विचार होनेपर 
वह दुःख भोग सकता है, पर ञजूठ बोलनेके लिये बाध्य नही 





हो सकता। परन्तु ञ्ूठ ही बेरटैगा--एेसा विचार होनेपर तो 
खाना-पीना, बोलना-चलनातक उसके लिय मुरिकल हो 
जायगा । भूख कगी हो ओर ज्ुठ बोले कि भूख नहीं है, तो 
जीना मुदिकल हो जायगा । यदि वह एेसी प्रतिज्ञा कर ठे 
कि ञ्ूठ बोलनेसे बेदाक मर जाऊँ, पर च्ूठ ही बो्टूगा, तो 
यह प्रतिज्ञा सत्य हो जायगी । अतः या तो प्रतिज्ञा भङ्ग 
होनेसे सत्य आ जायगा या प्रतिज्ञा सत्य हो जायगी । सत्य 
कभी द्टेगा नही; क्योकि सत्य मनुष्यमात्रमे स्वाभाविक है । 
इस तरह दैवी-सम्पत्तिके जितने भी गुण हे, सबके विषयमे 
एेसी ही बात है । वे तो नित्य रहनेवाले ओर स्वाभाविक हे । 
केवल नादावानके सङ्गका त्याग करना है । नारावानका सङ्ग 
अनित्य ओर अखाभाविक हे । 


आसुरी-सम्पत्ति आगन्तुक हे । दुरगुण-दुराचार बिल्कृल 


ही आगन्तुक हैँ । कोई आदमी प्रसन्न रहता है, तो लोग एेसा 
नहीं कहते कि तुम प्रसन्न वयाँ रहते हो ? पर कोई आदमी 
दुःखी रहता है, तब कहते हे कि दुःखी क्यों रहते हो ? 
वर्योकि प्रसन्नता खाभाविक है ओर दुःख असवाभाविकं 
(आगन्तुक) है। इसलिये अच्छे आचरण करनेवाठेको 
कोई नहीं कहता कि तुम अच्छे आचरण क्यों करते हो ? 
पर बुरे आचरणवालेको सतर कहते हैं कि तुम बुरे आचरण 
वयो करते हो 2 अतः सदगुण-सदाचार खतः रहते है ओर 
दुर्गुण-दुराचार सङ्गसे आते है, इसलियि आगन्तुक है । 
अर्जुनम देवी-सम्पत्ति विरोषतासे थी। जब उनमें 
कायरता आ गयी, तब भगवानने आश्चर्यसे कहा कि तेरे 
यह कायरता कासे आ गयी (दूसरे अध्यायका दूसर- 
तीसरा इलेक) 2 तात्पर्य यह है कि अर्जुने यह दोष 
स्वाभाविक नही, आगन्तुक हे । पहले उनमें यह दोष था 
नहीं । अजुन आगे कहते हे कि जिससे मेरा निश्चित 
कल्याण हो, एसी बात किये (दूसरे अध्यायका सातवाँ 
तीसरेका दूसरा ओर पाँचवेका पत्र इलोक) । युद्धके 
प्रसङ्गे भी अर्जुनमें मेरा कल्याण हो जाय' यह इच्छा है । 
तो इससे प्रतीत होता है कि अर्जुनके सवभावम पहलेसे ही 
देवी-सम्पत्ति थी, नहीं तो उर्वही-जैसी अप्सराको एकदम 
ठुकरा देना कोई मामूली आदमीकी बात नहीं थी। वे 
अर्जुन विचार करते हें कि मेरेको दैवी-सम्पत्ति प्राप्त है 
कि नहीं 2 मेँ उसका अधिकारी हँ कि नहीं 2 अतः उसे 
आश्वासन देते हए भगवान्‌ कहते है कि तु शोक मत 


सत्‌ (चेतन) ओर असत्‌-(जड-) के 
'अहम्‌'-भाव पैदा होता हं । मनुष्य शुभ या अशुभ, कोई 


भी काम करता है, तो अपने अहङ्कास्को केकर करता है। ` 


जन वह परमात्माकी तरफ चलता है, तब उसके 


अह॑भावमे सत्‌-अंशकी मुख्यता होती है ओर जब ` 


संसारकी तरफ चरता है, तब उसके अहंभावमें 
असत्‌-अंज्की मुख्यता होती हे । सत्‌-अंराकी मुख्यता 
होनेसे वह दैवी- सम्पत्तिका अधिकारी कहा जाता है ओ 


असत्‌-अंडाकी मुख्यता हीनेसे वह उसका अनधिकारै ` 


कहा जाता है। असत्‌-अंहाको मिटनेके ख्य है 
मानवदारीर मिला है । अतः मनुष्य निर्बल नहीं है, पराधीन 
नही है, प्रत्युत यह सर्वथा सब है, स्वाधीन हे । नारावान्‌ 
असत्‌-अंड तो सबका मिटता ही रहता है, पर वह उसमे 
अपना सम्बन्ध बनाये रखता हे। यह भूल होती है। 


नारावान्‌से सम्बन्ध बनाये रखनेके कारण आसुरै- ¦ 


सम्परत्तिका सर्वथा अभाव नहीं होता । 


अहंभाव नादावान्‌, असत्के सम्बन्धसे ही होता है। ` 


असत्का सम्बन्ध मिटते ही अहंभाव मिट जाता हे। 
प्रकृतिके अंशको पकडनेसे ही अहंभाव हे। अहम 
जड-चेतन दोनों हे । तादात्य होनेसे पुरुष-(चेतन-) नै 


जडके साथ अपनेको एक मान छया । भोगपदार्थोकी सब 
इच्छार्पे असत्‌-अंरामे ही रहती है। परन्तु सुख-दुःखके 
भोक्तापनमें पुरुष हेतु जनता है--"पुरुषः सुखदुःखानां ` 
भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते (१३।२०) । वास्तवमें हेतु है नही ¦ 
वरयोकि वह प्रकृतिस्थ होनेसे ही भोक्ता बनता है ¦ 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्ते (१३।२९) । ॐ. 


सुख-दुःखरूप जो विकार होता है वह 
जड-अरामें ही होता है। परन्तु तादात्म्य होनेसे उसक 


परिणाम ज्ञाता चेतनपर होता है कि मँ सुखी हूं मै दुःखी 
हू। जैसे विवाह होनेपर स्रीकी जो आवरयकता होती ह 


वह अपनी आवहयकता कहल्ाती है । पुरूष जो 
आदि खरीदता है, वह सख्रीके सम्बन्धसे ही (खरीक लिय) 
खरीदता हे, नहीं तो उसे अपने छिये गहने 


आवरयकता नहीं है। एेसे ही जड-अहाके सम्बन्धे ह 


चेतनमे जडकी इच्छा ओर जडका भोग होता है। 
भाग जडढ-अशमें ही होता है, पर जडसे तादाल्य 
भोगका परिणाम केवर जडम नहीं हो सकता 
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अर्थत ` 


। 
। 


| 


इठोक ५ | 


सुख-दुःखका भोक्ता केवर जड- 
परिणामका ज्ञाता चेतन ही भोक्ता बनता है । जितनी क्रियाँ 
होती है, सब प्रकृति होती है (तीसरे अध्यायका 
स्ताईसवांँ ओर तेरहवें अध्यायका उन्तीसाँ इलोक) . पर 
तादाल्यके कारण चेतन उन्हें अपनेमें मान केता है कि नै 
कर्ता हूं । तादात्म्यमे चेतन (परमात्मा) की इच्छामे चेतनकी 
मुख्यता ओर जड- (संसार-) की इच्छमे जडकी मुख्यता 
रहती ह । जब चेतनकी मुख्यता रहती है, तब दैवी-सम्पत्त 
आती है ओर जब जडकी मुख्यता रहती है, तब आसुरी- 
सम्पत्ति आती है । जडसे तादाल्य रहनेपर भौ सत्‌, चित्‌ 
ओर आनन्दकी इच्छा चेतनम ही रहती है । संसास्की पेसी 
कोई इच्छा नहीं है, जो इन तीन (सदा रहना, सब कुछ 
जानना ओर सदा सुखी रहना) इच्छाओमे सम्मित न हो । 
इससे गती यह होती हे कि इन इच्छाओंकी पूर्ति 
जड- (संसार-) के द्वारा करना चाहता है । 
जडको ओर आसुरी-सम्पत्तिको स्वयं-(चेतन-) ने 
स्वीकार किया हे । जडे यह ताकत नहीं है कि वह सखरयके 
साथ स्थिर रह जाय । जडमें तो हरदम परिवर्तन होता रहता 
है। चेतन उसको न पकडे, तो वह अपने-आप द्ट 
जायगा । कारण कि चेतनम कभी विकार नहीं होता । वह 
सदा ज्यों-का-त्यों रहता हे । पर असत्‌ प्रकृति नित्य- 
निरन्तर, हरदम बदलती रहती है । वह कभी एकरूप रह ही 
नहीं सकती । चेतनने प्रकृतिके साथ सम्बन्ध स्वीकार कर 
लिया । उस सम्बन्धकी सत्ता यह “मै ओर “मेर-रूपसे 
स्वीकार कर छेता है । अतः जडका सम्बन्ध ओर उससे पेदा 
होनेवाली आसुरी-सम्पत्ति आगन्तुक हे । यदि यह स्वरयमे 
होती, तो इसका कभी नाज्ञ नहीं होता; वर्योकि स्वयैका कभी 
नारा नहीं होता ओर आसुरी-सम्पत्तिके त्यागकी बात ही नहीं 
होती । अनित्य होनेपर भी चेतनके सम्बन्धसे यह नित्य 
दीखने रगती है। अविनारीके सम्बन्धसे विनारी भी 
अविनारीकी तरह दीखने रगता है । इसलियि जिस मनुष्यमे 
आसुरी-सम्पत्ति होती है, वह आसुरी-सम्पत्तिका त्याग कर 
सकता है, ओर कल्याणका आचरण करके परमात्ाक प्रा 
हो सकता है (सोरहवे अध्यायका बाईस्ं इकोक) । 
परमात्माके सम्मुख होते ह आसुरी-सम्पत्ति मिटने 








मै -संजीवनी 
-- वना 


अशा नहीं बन सकता। । लगती ह 


सनमुख होड जीव मोहि जबहीं । 
जन्म॒ कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ 
(मानस ५।४४। १) 

कारण कि जन्म कोरि अघः प्रकृतिसे सम्बन्ध स्वीकार 
करनेसे ही हुए हे । प्रकृतिको स्वीकार न कर तो फिर कैसे 
जन्म-मरण होगा 2 जन्म-मरणमें कारण प्रकृतिसे सम्बन्ध ही 
हे 'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु" (गीता 
१३।२१) । परन्तु जीवात्मा प्रकृतिकी क्रियाको अपने मान 
ठेता हे, ओ, प्रकृतिके कार्य डारीरमे मै-मेरापन कर ठेता है, 
जिससे जन्मता-मरता रहता है । वास्तवमें यह कर्त भी नहीं है 
ओर लिप भी नही है-“शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न 
किष्यते' (१३।३१) । इस वास्तविकताका अनुभव करना 
ही "कर्मे अकर्म' तथा 'अकर्ममें कर्म' देखना हे । इन दोनों 
वार्तोका अभिप्राय यह है कि कर्म करते हए भी यह सर्वथा 
निर्लिंप तथा अकर्ता है ओर निर्दि तथा अकर्ता रहते हए ही 
यह कर्म करता हे अर्थात्‌ कर्म कसते समय ओर कर्म न करते 
समय यह (आत्मा) नित्य-निरन्तर निर्लिप्न तथा अकर्ता रहता 
हे। इस वास्तविकताका अनुभव करनेवाला ही मनुष्येमिं 
बुद्धिमान्‌ है (चौथे अध्यायका अटारहवाँ इटोक) । जिसमें 
कर्तीपनका भाव नहीं है ओर जिसकी बुद्धिमे लिक्तता नहीं ह 
अर्थात्‌ कोई भी कामना नहीं है, वह यदि सब प्राणियोकेो मार 
दे, तो भी पाप नहीं कगता (अटारहवें अध्यायका सत्रहवां 
इलोक) । अर्जुने पृष्ठा कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर 
पाप करता है ? तो भगवान्‌ने कहा-कामनासे (तीसरे 
अध्यायका छत्तीसवां-सतीसवां इरोक) । कामनाके कारण 
ही सब पाप होते हे । उारीरके तादाव््यसे भोग ओर संग्रहकी 
कामना होती हे * । अतः जडका सङ्गं (महत्व) ही सम्पूर्ण 
पापोका-आसुरी- सम्पत्तिका कारण है । जडका सङ्ग न हो, 
तो दैवी-सम्पति स्वतःसिद्धं हे । | 

अर्जुन साधकमात्रके प्रतिनिधि हे । इसख्यि अर्जुनके 
निमित्तसे भगवान्‌ साधकमात्रको आश्वासन देते है किं चिन्ता 
मत करो; अपनेमें आसुरी-सम्पत्ति दीख जाय, तो घबराओ 
मत; वयोकि तुम्हारेमे देवी-सम्पत्ति स्वतः-स्वाभाविक 
विद्यमान है 


* कोटं भी मनुष्य अपनेको दोषी बनाना पसंद नही करता; क्योकि इस लोकें दोषीका अपमान, तिरस्कार ओर निन्दा 
होती है तथा परलोके चौरासी लाख योनियाँ तथा नरक भोगने पड़ते है । परन्तु मनुष्य नादवान्‌ जडके सङ्गसे पैदा हहं कामनाके 
वभूत होकर न करनेलायक शाख-निषिद्ध क्रिया कर बैठता है। अतः उस क्रियाका परिणाम कतां (मनुष्य-) की रुचिके 
(मं निर्दोष रहू--इसके) अनुसार नहीं होता ओर कर्ता- (अपनी रुचिके विरुद्ध) दोषी तथा पापी बन जाता है ॥ 
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# श्रीमद्धगवदरीता * [ अध्याय न = आप्गवश- --------- भव्याया 


१०९० --- "गव 
मा शुचः सम्पदे दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ परमालाका अंश होनेके नाते साधकको परमात्मपरापषर 


(१६।५) | कभी . निरा नहीं होना चाहिये; क्योकि परमात्मने कमा 

तात्पर्यं यह हआ कि साधकको पारमार्थिक उत्नतिसे | करके मनुष्य-शारीर अपनी ्र्तिके छ्यि ही दिया है। 

कभी निरा नहं हना चाहिये; वयोकि परमात्माका ही अरा | इसकियि परमात्माका संकल्प तो हमारे कल्याणका ही है। 
होनेसे मनुष्यमात्रमे परमात्माकी सम्पत्ति (दैवी-सम्पत्ति) | यदि हम अपना अङ्ग कोई संकल्प न रखें 


रहती ही है । परमात्मप्राप्तिका ही उदेदय होनेसे दैवी-सम्पत्ति | परमाताके संकल्पे ही अपना सकल्प मिला दे, तो फिर 
स्वतः प्रकट हो जाती हे। उनकी कृपासे खतः कल्याण हो ही जाता है । 


परिहिष्ट भाव- जीवके एक ओर भगवान्‌ है ओर एक ओर संसार ह । जब वह भगवानकी ओर चलता है, तब 
उसमें दैवी-सम्पत्ति आती है ओर जब वह संसारकी ओर चरता है, तब उसमें आसुरी-सम्पत्ति आती हे । देवी -सम्पत्तमे 
आस्तिक भाव रहता है ओर आसुरी-सम्पत्तमे नास्तिक भाव रहता है । यद्यपि मुक्तिके सभी साधन (कर्मयोग, ज्ञानयोग 
ध्यानयोग आदि) दैवी-सम्पत्तिके अन्तर्गत आ जाते है--्दैवी-सम्पद्विमोक्षाय', तथापि दैवी-सम्पत्िमे मुख्यता भक्तिकौ 
ही है । इसीलियि भगवानने भक्तिके प्रकरणमें कहा है-- 

महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता ९।१३) 

"हे पृथानन्दन ! दैवी प्रकृतिके आश्रित अनन्यमनवाठे महात्मालोग मुञ्ञे सम्पूर्णं प्राणियोका आदि ओर अविनारी 
समङ्क मेर भजन करते हें । 

अगे भी भगवान कहा है “मामप्राप्यैव कोन्तेय--' (१६।२०) । भक्तिके अन्तर्गत मुक्तिके सभी साधन आ 
जाते ह । जिनको अपने प्राणोसे प्यार होता है, वे प्राणपोषणपरायण मनुष्य आसुरी-सम्पत्तिवाठे होते हँ । परन्तु जो 
भगवानको अपने प्राणोसे भी बदृकर प्यारा मानते है, वे दैवी-सम्पत्तिवाले होते है । 

दूसरोके सुखके छियि कर्म करना अथवा दूसरोका सुख चाहना “चेतनता' है ओर अपने सुखके खयि कर्मं कला 
अथवा अपना सुख चाहना "जडता' है । भजन-ध्यान भी अपने सुखके लिये, इारीरके आराम, मान-आदरके लियि कला 
जडता हे । चेतनताकी मुख्यतासे दैवी-सम्पत्ति आती है ओर जडताकी मुख्यतासे आसुरी-सम्पत्ति आती है । 

मूर दोष एक ही है, जिससे सम्पूर्ण आसुरी-सम्पत्ति पेदा होती है ओर मूल गुण भी एक ही है, जिससे सूरण दैवी- 


सम्पति भ्रकट होती है। मूर दोष है--शरीर तथा संसारकी सत्ता ओर महत्ता सवीकार करके उससे सम्बन्ध जोड्ना। मू 


गुण है भगवान्‌की सत्ता ओर महत्ता स्व! र करके उनसे सम्बन्ध जोडना । यह मूल दोष ओर मूल गुण ही स्थानभदसे 
अनेक रूपमे दीखता हे । 

जबतक गुणोके साथ अवगुण रहते है, तेभातकं गुणोकी महत्ता दीखती है ओर उनका अभिमान होता है । कोई भी 
अतगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता । अभिमान आसुरी-सम्पत्तिका मूक है। अभिमानके कारण मनुष्यको 
अपिक्षा अपने विशेषता दीखने लगती है--यह आसुरी-सम्पत्ि है। अभिमान होनेके कारण दैवी-सम्पत्ति भी आसुरी 
सम्पततिकी वृद्धि करनेवाली बन जाती हे । जब गुणेकि साथ अवगुण नहीं रहते, तब गुणोकी महत्ता नही दीखती ओः 


उनका अभिमान नहीं होता । गुरणोकी महत्ता न दीखनेसे साधककी दृष्टि अपने गुणोकी तरफ नही जाती, जिससे वह घय 


जाता हे । अपने गुणोकी क न जानेसे हौ अर्जुन घबरा जाते है कि मेरे दैवी-सम्पत्ति है ही नहीं ! एेसी दशं 
उनकी चिन्ताको दूर करके लिये भगवान्‌ कहते है "मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डवः । 


--:>:-- 


=. ऋ = 


^ एक वार एक साशु बडे व्याकुल होकर बोले कि गीतामे मेर श्रद्धा नही ₹ ये । क्योकि भगवानते 
कहा हे--'अज्ञशचाश्रदधानश्च संशयात्मा विनदयति' (४1४०) । मैने कहा कि ५ न स हो जाता है-यः 


बात लिली किसे है ? वे बल --गीतमे। मैने कहा.कि गीतामे लिखी बातसे आपको घबराहट हई तो यह गीतापर द, 


नहीं तो क्या है ? यह बात सुनते ही वे प्रसन्न हो गये ! 
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सम्बन्ध- सम्पूर्ण प्रणिवोमें चेतन ओर जड _ 


~ 


दोनो अंशे रहते है। उनमेपे कई ( 
की ओर मुख्यततासे लक्षय रहता है ओर कड प्राणियोक आ्थि्वोका जडतासे विपुल होकर चेतन- (परमाला-) 
है। इस श्रकार चेतन ओर जडकी क त र (भोग ओर संग्रह) की ओर मुल्यतासे लक्षय रहता 


जिनको भगवान्‌ अगेके उलोकम बताते है। 


दै. भूतसगौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 
विस्तरशः घोक्त आसुरं पाथं मे शृणु ॥ ६ ॥ 


अस्मिन्‌ = इस 


देवः 


= देवी | 


(अब) 

लोके = त स च = ओर पार्थ = हे पार्थ ! (तुम) 

द्रौ = दो तरह आसुरः = आसुरी। मे = मुञ्ञसे 

एव अनो = ही त देवः = दैवीको तो (मेने) | आसुरम्‌ = आसुरीको 

भूतसर्गो = प सृष्टि | विस्तरराः = विस्तारसे (विस्तारसे) 
हे-- परोक्तः = कह दिया, शृणु = सुनो । 


व्याख्या-!छौ भूतसर्गौ लोकेऽसििन्दैव आसुर एव 
च'--आसुरी-सम्पत्तिका विस्तारपूर्वक वर्णन कसक छि्यि 
उसका उपक्रम करते हए भगवान्‌ कहते है कि इस लोकमें 
प्राणिसमुदाय दो तरहका है- दैव ओर आसुर । तात्पर्य यह 
है कि प्राणिमात्रमे परमात्मा ओर प्रकृति--दोनोका अंडा है । 
(गीता--दसवें अध्यायका उन्तालीसवां ओर अठारहवें 
अध्यायका चालीसा इलोक) । परमात्माका अंशा चेतन है 
ओर प्रकृतिका अंडा जड है। वह चेतन अंशा जब 
परिवर्तनी जड-अंशाके सम्मुख हो जाता है, तब उसमे 
आसुरी-सम्पत्ति आ जाती है ओर जब वह जड प्रकृतिसे 
विमुख होकर केवर परमात्माके सम्मुख हो जाता है, तज 
उसमें दवी-सम्पत्ति जाग्रत्‌ हो जाती हे । 

"देव नाम परमात्माका है । परमात्माकी प्राप्तिके लिये 
जितने भी सदूण-सदाचार आदि साधन हैँ, वे सब दैवी- 
सम्पदा हे । जैसे भगवान्‌ नित्य है, एेसे ही उनकी साधन- 
सम्पत्ति भी नित्य है। भगवानने परमात्मप्रा्िके साधनको 
अव्यय' अर्थात्‌ अविनादी कषा है-- "इमं विवस्वते योगं 

भोक्तवानहमव्ययम्‌' (गीता ४।१) । 

छो भूतसर्गौ" में "भूत' शब्दसे मनुष्य, देवता, असुर 
रक्षस, भूत्‌, प्रत, पिशाच, परु, पक्षी, कौट, पतग, वृक्ष 
र्ता आदि सम्पूर्ण स्थावरजंगम प्राणी छ्यि जा सकते ह। 
परन्तु आसुर स्वभावका त्याग कसनेकी विवेकराक्ति मुख्यः 


रूपसे मनुष्यडारीरमें ही ै। इसल्यि मनुष्यको आसुर | 


स्मभावका सर्वथा त्याग करना चाहिये । उसका त्याग होते 


-सम्पत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। ` 
मनुष्यमें दैवी ओर आसुरी--दोनों सम्पत्तियं रहती ह-- 


सुमति कुमति सब कँ उर रहीं । 
नाथ पुरान निगम अस कहीं ॥ 
(मानस ५।४० । ३) 
रूर से-क्रूर कसाईमे भी दया रहती है, चोर से-चोमे 
भी साहूकारी रहती हे । इसी तरह दैवी-सम्पत्तिसे रहित कोई 
हो ही नहीं सकता; व्योकि जीवमात्र परमात्ाका अंशा हे । 
उसमें दैवी-सम्पत्ति खतः-स्वाभाविक टै ओर आसुरी- 
सम्पत्ति अपनी बनायी हुईं हे। सचे हदयसे परमात्माकी 
तरफ चलनेवाठे साधकोको आसुरी-सम्पत्ति निरन्तर 
खटकती हे, लुरी लगती है ओर उसको दूर करनेका वे प्रयत 
भी करते हे । परन्तु जो लोग भजन-स्मरणके साथ आसुरी- 
सम्पत्तिका भी पोषण करते रहते हँ अर्थात्‌ कुर भजन- 
स्मरण, नित्यकर्म आदि भी कर छेते हँ ओर सांसार्कि भोग 
तथा संग्रहे भी सुख ठेते है ओर उसे आवरयक समञ्ते 
है, वे वास्तवमें साधक नहीं कहे जा सकते । कारणं कि कुछ 
दैव स्वभाव ओर कुछ आसुर खभाव तो नीच-से-नीच 
प्राणीमें भी स्वाभाविकं रहता हे । | 
एक विदोष ध्यान देनेकी बात है कि अहंताके अनुरूप 
प्रवृत्ति होती है ओ, प्रवृत्तिके अनुसार अहंताकी दुढृता होती 
है । जिसकी अहतामे मे सत्यवादी हू' एेसा भाव होगा, वह 
सत्य बोठेगा ओर सत्य बोरनेसे उसकी सत्यनिष्ठा दृढ़ हो 
जायगी । फिर वह कभी असत्य नहीं बोर सकेगा । परन्तु 
जिसकी अह॑तामे "मे संसारी हू ओर संसारके भोग भोगना 
ओर संग्रहं करना मेरा काम हे' पसे भाव होगे, उसको. 
दूठ-कपट करते देरी नहीं लगेगी । ज्ूठ-कपट केसे 
उसकी अहेतामे ये भाव दृढ हो जाते हं कि “बिना 





((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118811 \/81/81185। (01661010. 01411260 0 60810011 





जूठ-कपट किये किसीका काम चर ही नहीं सकता, जिसमे 
भी आजकल्के जमानेमें तो एेसा कसना ही पडता हे, इससे 
कोई बच नहीं सकता" आदि । इस प्रकार अहंतामें दुर्भाव 
आनेसे ही दुराचारोसे छूटना कठिन हो जाता है ओर इसी 
कारण लोग दुर्गुण-दुराचारको छोडना कठिन या असम्भव 
मानते हे । 

परमात्माका अंडा होनेसे सद्धावसे रहित कोई नहीं हो 
सकता ओर इारीरके साथ अहंता-ममता रखते हुए दुर्भावसे 
सर्वथा रहित कोई नहीं हो सकता । दुर्भावोके आनेपर भी 
सद्धावका बीज कभी नष्ट नहीं होता; क्योकि सद्भाव 'सत्‌ 
है ओर सत्का कभी अभाव नहीं होता-- "नाभावो विद्यते 
सतः' (२। १६) । इसके विपरीत दुर्भाव कुसङ्गसे उत्पन्न 
होनेवाठे है ओर उत्पन्न होनेवाटी वस्तु नित्य नहीं होती- 
"नासतो विद्यते भावः' (२। १६) । 

मनुष्योकी सद्भाव या दुर्भावकी मुख्यताको केकर ही 
प्रवृत्ति होती हे । जब सद्धावकी मुख्यता होती है, तब वह 
सदाचार करता है ओर जब दुर्भावकी मुख्यता होती है, तब 
वह दुराचार करता है । तात्पर्य हे कि जिसका उदर्य 
परमात्मप्रा्िका हो जाता है, उसमे सद्धावकी मुख्यता हो 
जाती है ओर दुर्भाव मिटने रुगते हे ओर जिसका उदेरय 
सांसारिक भोग ओर संग्रहका हो जाता है, उसमें दर्भावकी 
मुख्यता हो जाती है ओर सबद्धाव छिपने कगते हे । 

"लोकेऽस्मिन्‌" का तात्पर्य है कि नये-नये अधिकार 
पुथ्वीमण्डलमें ही मिकते हे । पुथ्वीमण्डलमें भी भारत-क्षेत्रमे 
विलक्षण अधिकार प्राप्त होते हे । भारतभूमिपर जन्म 
लेनेवाठे मनुष्योकी देवताओनि भी प्ररांसा की है*। 
कल्याणका मोका मनुष्यलोकमें ही है । इस लोकें आकर 
मतुष्यको विडेष सावधानीसे दैवी-सम्पत्ति जाग्रत्‌ करनी 
चाहिये । भगवानूने विशेष कृपा करके ही यह मनुष्यदारीर 
दिया है-- 


कबर्हैक करि कस्ना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सेह ॥ 
(मानस ७। ४४ | ३) 
जिन प्राणियोको भगवान्‌ मनुष्य बनाते है, उन 
भगवान्‌ विश्वास करते हे कि ये अपना कल्याण (उद्धर) 
क्रेगे। इसी आशासे वे मनुष्यरारीर देते हे । 
विरोष कृपा करके मनुष्यको अपनी प्रा्षिकी सामग्री ओर 
योग्यता दे रखी है ओर विवेक भी दे रखा है । इसल्यि ` 
"लोकेऽस्मिन्‌" पदसे विरोषरूपसे मनुष्यकी ओर ही ठष् 
है । परन्तु भगवान्‌ तो प्राणिमात्रमे समानरूपसे रहते है _ 
"समोऽहं सर्वभूतेषु" -(गीता ९।२९) । जहाँ भगवान्‌ रहत 
है, वहाँ उनकी सम्पत्ति भी रहती है, इसलिये “भूतसगौ 
पद दिया है। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राणिमप्रे ` 
भगवानकी तरफ चरू सकता है। भगवान्‌की तरफपे 
किसीको मना नहीं है| 
मनुष्योमिं जो सर्वथा दुराचारोमे लगे हृए है, वे चाण्डाल 
ओर पडु-पक्षी, कीट-पतंगादि पापयोनिवालकी अपेक्षाभी ` 
अधिक दोषी हे । कारण कि पापयोनिवाल्का तो पहलेके 
पापोके कारण परवडातासे पापयोनिमे जन्म होता है ओर 
वहाँ उनका पुराने पापोंका फलभोग होता है; परन्तु दुराचार ` 
मनुष्य यहो जान-बूञ्चकर बुरे आचरणोमें प्रवृत्त होते हं 
अर्थात्‌ नये पाप करते हैँ । पापयोनिवाठे तो पुराने पापका 
फठ्‌ भोगकर उतन्नतिकी ओर जाते है, ओर दुराचारी नये-नये 
पाप करके पतनकी ओर जाते है । एसे दुराचारियेकि व्यि ¦ 
भी भगवान्‌ने कहा हे कि यदि अत्यन्त दुराचारी भी म ¦ 
अनन्य दारण होकर मेरा भजन करता है, तो वह भी सद 
रहनेवाली शान्तिको प्राप्त कर लेता है (नवे अध्याय , 
तीसवां-इकतीसवां उलोक) । एसे ही पापी-से-पापी ¶ ¦ 
ज्ञानरूपी नोकासे सब पापोंको तरकर अपना उद्धार कः . 
ठेता हे (चोथे अध्यायका छन्तीसवांँ रलेक) । तायर्य यह 
कि जब दुरचारी-से-दुराचारी ओर पापी-से-पापी व्यक्ति ¶ 


* (१) अह्यो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरि, । 


लब्धं नृषु भारताजिरे 


अहो ! जिन जीवने भारतवर्षमे भगवानकी सेवाके योग्य मनुष्य-जन्म प्राप्न 


स्पृहा हि नः ॥ (श्रीपद्धा० ५। ९९। २९) 


प किया है, उन्होने एेसा क्या पुण्य कि | 


हे 2 अथवा इनपर स्वयं श्रीहरि ही प्रसन्न हो गये हैँ 2 इस परम सोभाग्यके तो हम भी निरन्तर 
२ ल््यि है 1 
(२) गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । ६ तरसते रहते 


स्वर्गापवगस्पिदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 
देवगण भी निरन्तर यही गान करते है कि जिन्होने स्वगं ओर अपवर्गे 


हम देवताओंकी अपेक्षा भी अधिक धन्य (बड्भागी) है ।' 


` (श्रीविष्ापुराण २1३1 २४) | 
पवर्गके मार्गभूत भारतवर्षमे जन्म लवा है, वे पुल | 
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इतोक ६ | 


नापा साधक-संजीवनी * 


भक्ति ओर ज्ञान प्राप्त करके अपना 

फिर अन्य पापयोनि्योकि छियि गव 
हो सकती हे ? इसछियि यहो 'भूत' (प्राणिमात्र) शब्द 
दिया हे। 

मानवेतर प्राणि्योमिं भी दैवी पाये 

बातें सुनने, पठने तथा देखनेमे र रसे न 
अत ह, जिसमें पशु-पक्ष्योकी योनिम भी दैवी गुण हेनेकी 
नात आती है*। कई कुत्ते एेसे भी देसे गये है ज 
अमावस्या, एकादशी आदिका त्रत रखते है ओर उस दिन 
अन्न नहीं खाते । सत्सङ्गमे भी मनुष्येतर प्राणि्योके आकर 
नैठनेकी नाते सुनी हं । सत्सङ्गमे संपको भी आते देखा है। 
गोरखपुर जब बारह महीनोका कीर्तन हआ था, तब एक 
काला कुत्ता कीर्तन-मण्डलीके बीचमें चलता ओर जहां 
सत्सङ्ग होता, वहां बेठ जाता । ऋषिकेरा-(खरगाश्रम-) में 
वटवृक्षके नीचे एक सांप आया करता था। वहाँ एक सन्त 
थे । एक दिन उन्होने सपसे कहा “ठहर. तो वह ठहर गया। 
सन्तन उसे गीता सुनायी, तो वह चुपचाप लैठा रहा । गीता 
पूरी होते ही साँप वहसे चला गया ओर फिर कभी वहाँ 
नहीं आया । (इस तरहके पशु-पक्षियोमें एसी प्रकृति 


९१०९३ 

ूर्वसंस्कारवरा खाभाविक होती है 1) 

इस प्रकार परु-पक्षियमिं भी देवी-सम्पत्तिके गुण देखनेमें 
आति हं । हौ, यह अवर्य है कि वहाँ दैवी-सम्पत्िके गुणोकि 
विकासका क्षेत्र ओर योग्यता नहीं है। उनके विकासका क्षत्र 
ओर योग्यता केवर मनुष्यरारीरमे ही है! 

पशु, पक्षी, जड़ी, बूटी, वृक्ष, कता आदि जितने भी 
ज्गम-स्थावर प्राणी है उन सभी दैवी ओर आसुरी- 
सम्पत्तिवाले प्राणी होते है । मनुष्यको उन सबकी रक्षा करनी 
ही चाहिये; वयोकि सबकी रक्षाके ख््यि, सबका प्रबन्धं 
करनेके ल्यि ही यह मनुष्य बनाया गया है । उनमें भी जो 
सात्विक पञ, पक्षी, जडी, बूटी आदि है, उनकी तो 
विशेषतासे रक्षा करनी चाहिये; वर्योकि उनकी रक्षासे हमारे 
देवी-सम्पत्ति बढ़ती है । जैसे, गोमाता हमारी पूजनीया है तो 
ह्मे उसकी रक्षा ओर पालन करना चाहिये; क्योकि गाय 
सम्पूर्णं सूष्टिका कारण है--"गावो विश्वस्य मातरः ॥' 
गायके घीसे ही यज्ञ होता है; भैस आदिके घीसे नहीं । यज्ञसे 
वर्षा होती हे । वर्षासे अन्न ओर अन्नसे प्राणी पैदा होते है । 
उन प्राणि्योमिं खेतीके लिये बैल्ोकी जरूरत होती है । वे बैक 
गा्योकि होते हं । बेखोसे खेती होती है अर्थात्‌ बैलंसे 





* म्रहाभारतके चान्तिपर्वमें इसी प्रसङ्गकी एक कथा आती हे । शकुनिलुब्धक नामका एक बधिक था । उसका मुख्य काम 


पञ्चु-पक्षियोंको मारना ही था । एक दिन वह शिकारके लिये जंगल गया । दिनभर घूमता रहा, पर खानेको कुछ मिता नहीं । 
अकस्मात्‌ आव्छारा बादल्से भर गया ओर जोरों से ओंधी-वर्षा होने लगी । वह बधिक एक वृक्षके नीचे आकर बैठ गया । 

उसी. वृक्षपर दग्यती कपोत ओर कपोती रहते थे। चुगा चुगनेके लिये दोनों बाहर गये हए थे । बरसातके कारण कपोती 
जल्दी आ गयी । पंख गीके होनेसे वह ठिदुरकर नीचे गिर पड़ी, तो बधिकने उसको पकड़कर अपने पिंजडे वंद कर लिया । 
जब कपोत घरपर आया, तो कपोतीको वहाँ न देखकर विलाप करने लगा । उसके विलापको सुनकर कपोती बोली कि हे 
प्राणनाथ ! आप मेरे लिये इतना विलाप क्यों करते है ? आप अपने कर्तव्यका पालन कीजिये । हमारे स्थानपर आये हए 
अतिथिकी आप रक्षा कीजिये । अतिथिका सत्कार करना गृहस्थका खास कर्तव्य हे । इसका किसी तरह जाड़ा टे, भूख 
मिटे-एेसा आपको भ्बन्थ करना चाहिये । मेँ तो पिंजड़मे पड़ी ह !' अपनी ख्रीकी बात सुनकर कपोतने अपनी चोचसे सूखे 
पत्ते एवं छोटी-छोटी सूखी लकडियाँ इकटी कीं । फिर किसी धरसे जलती हहं लकड़ी लाकर अभि कर दी । वह बधिक सरदीसे 
विदुर रहा था । अभ्निकी गरमीसे जब कुछ ठीक हुआ, तो उसने कपोतसे कहा कि मुञ्चे भूख लग रही हे, क्या करू ?' कपोत 
बोला किं "आप चिन्ता न करे । आप मेरे अतिथि हो; अतः भै आपकी भूख मिटानेका ्रबन्ध करगा ।' कपोतने थोडी देर 
विचार किया । परन्तु उसे अपने-आपको अभ्िमे गिरानेके अलावा कोई दूसरा उपाय सृज्ञा नहीं । अतः वह अभिकी तीन 
परिक्रमा करके उसमे कूद पड़ा । उसको अभ्रे जले हए देखकर बधिकके मनम विचार आया कि इस कपोतने मुने कितना 
आराम दिया है ! भोजनके लिये तो इसने अपने-आपको ही दे दिया है ! हाय-हाय ! मे कितना क्रूर, निर्दयी पापी हू! यह 
पक्षी होकर भी इतना आदर करता है ओर मै मनुष्य हयकर भी एसा क्र काम करता ह! आजसे मँ कभी एसा पापकम नही 
करेगा । एेसा निश्चय करके उसने पिंजमेसे कपोतीको छोड दिवा । अपने पतिदेवके अभावमें बह कपोती विलाप करने लगी 
कि पतिदेवके बिना मै रहकर क्या करगी ? एसे विलाप करते हुए वह भी अभरिमें कूद पड़ी 1 इतनेमें उन दोनों (कपोत ओर 
कयोती) को लेने विमान आया ओर वे दोनों उस विमानपर बैठकर सखर्ग्ेकको चले गये । थ 

उनको इस प्रकार विमानमे जाते हए देखकर बधिकने अपने सब अख-शाख फक दिये । उसने विचार करिया कि अब मे 
भजन-स्मरण करगा, ओर त्याग-तपस्या करके शरीरको सुखा डर्दैगा--कुछ खाऊंगा-पिऊंगा नही । इस तरहका विचार करके 
वेह कँसे भरे जंगलमे चला गया ! कौेसे उसका रारीर छिल गया ' आगे वनम चारो ओरसे आग (दावा) लगी हई 


धी। उसी आगे घुसकर वह जलकर मर गया । अन्त समयमे भजन-स्मरण करनेसे उसकी स्ति हो गयी । 
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># श्रीमद्धरगवद्रीता * 


ध 


हल आदि जोतकर तथा कुँ आदिके जलसे सीचकर खेती 
करी जाती है । खेतीसे अन्न, वख आदि निर्वाहकी चीजें पैदा 
होती है, जिनसे मनुष्य, परु आदि सभीका जीवन-निवीह 
होता है। निर्वाहे भी गायके घी-दूध हमारे खाने-पीनेके 
काम आते है। उन घी-द्धसे हमारे इरीरमे बल ओर 
अन्तःकरणमें साक भाव बढ़ते हें । इसी तरहसे जितनी 
जड़ी -बूियां है, उनमेंसे सात्तिक जड़ी-बूटीसे कायाकल्प 
होता है, रोग दूर होता है ओर इारीर पुष्ट होता है । इसलिये 
हम लोर्गोको सात्तिक परु, पक्षी, जडी-बृूटी आदिकं 
विरोष रक्षा करनी चाहिये, जिससे हमारे इहलेक ओर 
परलोक दोनों सुधर जायं । 

"दैवो विस्तराः भोक्तः'-- भगवान्‌ कहते हँ कि 


= अवावा 


तीसरे रलोकमें छः--इस तरह दैतवी-सम्पत्तिके | 
छन्बीस लक्षणोंका वर्णन किया गया हे । इससे पहहे चः 
गुणातीतके लक्षणोमे (चोदहवें अध्यायके बाईसवेर 
पचीसवें इलोकतक), ज्ञानके बीस साधनम (तेरे 
अध्यायके सातववेसे ग्यारहवें रलोकतक), भक्ति 
लक्षणोमे (नारहवे अध्यायके तेरहवेसे उत्ीसवे 
ङलोकतक), कर्मयोगीके लक्षणोमे (छठे 
सातवेसे नवे इलोकतक) ओर स्थितप्रज्ञके लक्षणों (दूस 
अध्यायके पचपनवेंसे इकहत्तरवें इरोकतक) दैवी. 
सग्पत्तिका विस्तारसे वर्णन हुआ है । 

आसुरं पार्थ मे श्रृणु'- भगवान्‌ कहते हैँ कि अब 
तु मुञ्चसे आसुरी-सम्पत्तिको विस्तारपूर्वक सुन अर्थात्‌ जे 





दैवी-सम्पत्तिका मैने विस्ताससे वर्णन कर दिया। इसी | मनुष्य केवर प्राण-पोषणपरायण होते हं, उनका खभाव 
अध्यायके पहले इलकमें नौ, दूसरे इरोकमें ग्यारह ओर । कैसा होता है--यह मेरेसे सुन । 

परिशिष्ट भाव- दैवी ओर आसुरी--यह दो तरहके प्राणियोंकी सृष्टि मनुष्यल्कमें होनेसे छोकिक है । अलोकिक 
तत्रमे ये दोनों ही नहीं है । साधन भी लोकिक ओर अलौकिक दोनों होते है, पर साध्य अोकिक ही होता है । अलौकिकं 
तत्व व्यापक, अनन्त-अपार है। लोकिक भी उसीके अन्तर्गत है । वास्तवमे छोकिककी खतन्त सत्ता ही नहीं है । सब 
कुछ अलौकिक ही है । जीवने ही लोकिकको धारण किया है--“ययेदं धार्यते जगत्‌" (गीता ७।५) । ताप्यं है कि 
जबतक जीवकीं दृष्टम संसारकी सत्ता है, तभीतक "लौकिक' है । संसारकी सत्ता न रहनेपर सब "अलौकिक! ही है- 
"वासुदेवः सर्व॑म्‌", “सदसचचाहम्‌' । 


सम्बन्ध-भगवानूसे विमुख ममुष्यमे आसुी-सग्यतति किस ्मसे* आती है उसका आगेके उल्कमें वर्णन करते है। 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ।॥ ७ ॥ 


आसुराः = आसुरी प्रकृति- निवृत्त खोचम्‌ = बाह्य शुद्धि, 
वाले होना चाहिये न = न 
जनाः = मनुष्य (--इसको) आचारः = श्रेष्ठ आचरण 
प्रवृत्तिम्‌ = किसमें न = नहीं च = तथा 
प्रवृत्त होना ` विदुः = जानते न = न 
चाहिये च = ओर सत्यम्‌ = सत्य-पालन 
च = ओर व तेषु = उनमें अपि = ही 
निवृत्तिम्‌ = किससे न = नतो विद्यते = होता है । 








* आरम्भमं ही अच्छी रिक्षा न मिलनेसे वे आसुर ग्राणी क्या करना चाहिये ओर कड | 
॑ = ध | ारीरको 
क्या होती है ओर अशुद्धि कया होती है, खान-पान क्या शुद्ध होता है ओर क्या ० क साथ केसा 
व्यवहार करना चाहिये ओर कैसा नहीं करना चाहिये; बाणी आदिका सत्य वयां होता है ओर असत्य क्या होता है-इन ९ 


इस कारण वे सत्य तत्त्व परमात्मासे विमुख हयो जाते है । परमात्मासे विमुख होनेसे वे मानते है ओर + 
लकौ मर्वाको ही मात ह! व लीयसे ही संसारक उत्ति भानत द। इ भ आति हय 
वे दूसररोको दुःख देते हे ओर अपना महान्‌. पतन कर लेते है । 
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इतल्ेक ७ ] 


न -------- व 
साधक-संजीवनी + १०१५ 


व्याख्या-- “परवृत्ति च 
द्गः अजस व जन 
खान-पान, शिक्षा आदिके प्रभावसे प्रायः मनुष्य परवृत्ति ओर 
निवृत्तिको अर्थात्‌ किसमें प्रवृत्त होना चाहिये ओर किससे 
निवृत्त होना चाहिये--इसको नहीं जानते ओर जानना चाहते 
भी नहीं । कोड इसको बताना चाहे, तो उसकी मानते नहीं 
त्युत उसकी हंसी उड़ते है, उसे मूख समङते है ओर 
अभिमानके कारण अपनेको बड़ा जुद्धिमान्‌ समङ्ते है। 
कुछ लोग (परवृत्ति ओर निवृप्तिको) जानते भी है पर उनप 
आसुरी-सम्पदाका विशेष प्रभाव होनेसे उनकी विहित 
कार्यम वृत्ति ओर निषिद्ध कार्ये निवृत्ति नहीं होती । इस 
कारण सबसे पके आसुरी-सम्पत्ति आती है प्रवृत्ति ओर 
निवत्तिको न जाननेसे। 
भवतति ओर निवृप्तिको कैसे जाना जाय ? इसे गुरुके 
दरार, ग्रथके द्वारा, विचारके द्वारा जाना जा सकता हे। 
इसके अलरवा उस मनुष्यपर कोई आफत आ जाय, वह 
मुसीबतमें फंस जाय, कोई विचित्र घटना घट जाय, तो 
विवेकरक्ति जाग्रत्‌ हो जाती है । किसी महापुरुषके दर्शन 
हो जानेसे पूर्वसंस्कारवडा मनुष्यकी वृत्ति बद जाती दै 
अथवा जिन स्थानोपर बड़ बड़े प्रभावली सन्त हए 
है, उन स्थलमे, तीरथेमिं जानेसे भी विवेकराक्ति जाग्रत्‌ 
हो जाती हे। 
विवेकजक्ति प्राणिमात्रम रहती हे। परन्तु परु-पक्षी 
आदि योनिर्योमिं इसको विकसित करनेका अवसर, स्थान 
ओर योग्यता नहीं है एवं मनुष्यमें उसको विकसित कएेका 
अवसर, स्थान ओर योग्यता भी हे । पड्यु-पक्षी आदिमे वह 
विवेक-रक्ति केवल अपने इरीरनिर्वाहतक्र ही सीमित 
रहती है, पर मनुष्य उस विवेकरक्तिसे अपना ओर अपने 
परिवारका तथा अन्य प्राणिर्योका भी पालन-पोषण कर 
सकता है, ओर दुर्गुण-दुराचारोका त्याग करके सदुण- 
सदाचारोंको भी ला सकता है । मनुष्य इसमें सर्व॑था खतन्र 
है; क्योकि वह साधन-योनि है। परन्तु पदु-पक्षी इसमे 
खतन््र नहीं है, वयोकरि वह भोग-योनि हे। 

. जन मनुष्योकी खाने-पीने आदिमे ही विरोष वृत्ति रहती 
है, तज उनमें कर्तव्य-अकर्तव्यका होदा नहीं रहता । पेसे 
मनुष्योमें परओंकी तरह दैवी-सम्पत्ति छिपी हई रहती है 
सामने नहीं आती। एसे मनुष्योके ल्य भी भगवान 
'जनाः' पद दिया है अर्थात्‌ वे भी मतुष्य कहलनेके 
सयक है, व्योकि उनमे दैवी -सम्पति प्रकट हो सकती हं । 


विरोष बात 


जनाः' (९६1७) से केकर "नराधमान्‌" 
(१६। १९) पदतक बीचमे आये हुए इलोकोमें कहीं भी 
भगवानने मनुष्यवाचक राब्द नहीं दिया है । इसका तात्पर्य 
यह है कि यद्यपि मनुष्यमे आसुरी-सम्पत्तिका त्याग केकी 
तथा देवी-सम्त्तिको धारण करनेकी योम्यता है, तथापि जो 
मनुष्य होकर भी दैवी-सम्पत्तिको धारण न करके आसुरी- 
सम्पत्तिको बनाये रखते हँ, वे मनुष्य कहलानेखायक नही 
हे । वे पशुओंसे ओर नास्कीय प्राणियोसे भी गये-बीते हैः 
क्योकि पशु ओर नारकीय प्राणी तो पार्पोका फल भोगकर 
पवित्रताकी तरफ जा रहे हँ ओर ये आसुर स्वभाववाद 
मनुष्य जिस पुण्यसे मनुष्यरारीर मिल है, उसको नष्ट करके 
ओर यहो नये-नये पाप बटोस्कर परु-पक्षी आदि योनियं 
तथा नरकोकी तरफ जा रहे है । अतः उनकी दर्गतिका 
वर्णन इसी अध्यायके सोरहवै ओर उत्नीसवें इठोकोमि 
किया गया दै । 

भगवानने आसुर मनुष्योकि जितने ठक्षण बताये हैँ 
उनमें उनको परु आदिका विहोषण न देकर "अज्ुभान्‌', 
'नराधमान्‌' विरोषण दिये हं । कारण यह कि पड्यु आदि 
इतने पापी नहीं है ओर उनके दर्शनसे पाप भी नहीं रगता, 
पर आसुर मनुष्यो विरोष पाप होते हे ओर उनके दर्हनसे 
पाप लगता है, अपवित्रता आती है। इसी अध्यायके 
बाईसवे इरोकरमे "नरः" पद्‌ देकर यह बताते हे कि जो 
काम-क्रोध-लोभरूप नरकके द्वारोसे छूटकर अपने 
कल्याणका आचरण करता है, वही मनुष्य कहलानेलायकं 
है । पांचवें अध्यायके तेईस्वे इलोकमें भी 'नरः' पदसे इसी 
बातको पुष्ट किया गया हे । 

'न डौचं नापि चाचारो न सव्यं तेषु विद्यते - 
प्रवृत्ति ओर निवृत्तिको न जाननेसे उन आसुर खभाववारमिं 
रुद्धि-अराद्धिका खया नहीं रहता । उनको संसारिक 
र्तावका, व्यवहारका भी खयाल नहीं होता अर्थात्‌ माता- 
पिता आदि बडे-बदकि साथ तथा अन्य मनुष्येकि 
साथ कैसा बरताव करना चाहिये ओर कैसा नहीं कसना 
चाहिये--इस बातको वे जानते ही नहीं । उनमें सत्य 
नहीं होता अर्थात्‌ वे असत्य बोकते हँ ओर आचरण भी 
असत्य ही करते है । इन सबका तात्पर्य यह है कि वे पुरुष 
असुर है। खाना-पीना, आरामसे रहना तथा भें जीता रह, 
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# श्रीमद्भगवद्गीता * 


क-म 


संसारका सुख भोगता रह ओर संग्रह करता रू आदि 
उदेश्य होनेसे उनकी रोचाचार ओर सदाचारकी तरफ दृष्टि 
ही नहीं जाती । 

भगवानने दूसरे अध्यायके चौवाटीसवें रलोकमें बताया 
हे कि वैदिक प्रक्रियाके अनुसार सांसारिक भोग ओर 
संग्रहमें लगे हए पुरुषोमं भी परमातमाकी प्राप्तिका एक निश्चय 


[ 
अध्याय ९६ 


नहीं होता । भाव यह है कि आसुरी-सम्पदाका अंङा 
कारण जब एसे शास्ञ-विधिसे यज्ञादि कर्मं रगे हुए प 
भी परमातमाका एक निश्चय नहीं कर पाते, तब जिन पुरषो 
आसुरी-सम्पदा विरोष बद हुई हे अर्थात्‌ जो 

भोग ओर संग्रहमे गे हुए हँ, उनकी बुद्धिम परमाताका 
एक निश्चय होना कितना कठिन है *। 


परिदिष्ट भाव- ज्यो ज्यों आसुरी-सम्पत्ति आती है, त्यो यों विवेक ट्र होता जाता हे । भोगोके परायण होने 
आसुर मनुष्य "क्या करना चाहिये ओर क्या नहीं करना चाहिये'- इसको नहीं जान सकते । उनकी निष्ठा तो लौकिक भ 
नहीं होती, अलौकिक तो दूर रही ! उनकी निष्ठा नरकोमिं ले जनेवाटी होती है । 

आसुर मनुष्य पिष्डप्राणपोषणपरायण होते हे । इसलिये वे केवर अपना सुख-आराम, अपना सार्थ देखते है । जिससे 
अपनेको सुख मिरूता दीखे, उसीमें उनकी प्रवृत्ति होती है ओर जिससे दुःख मिक्ता दीखे, सार्थ सिद्ध होता न दीस 
उसीसे उनकी निवृत्ति होती है । वास्तवमें प्रवृत्ति ओर निवृत्तिमें राख ही प्रमाण हे (गीता--सोलहवें अध्यायका चौबीसवां 
इलोक); परन्तु अपने रारीर ओर प्राणोमिं मोह रहनेके कारण आसुर मनुष्योकी प्रवृत्ति ओर निवृत्ति राख्रको लेकर नही 
होती । आसुर स्वभावके कारण वे राखरकी बात सुनते ही नहीं ओर अगर सुन भी ठ तो उसको समञ्च सकते ह 
नही--"यतन्तोऽप्यकृतात्पानो चैनं पडयन्त्यचेतसः' (गीता १५। ११) । ` 


--::- 





सग्बन्ध- जहा सत्कमोभे प्रवृति नह होती, वह सद्धावोका भी तिराद्र होता हे अर्थात्‌ सद्भाव दबते चठे जाते है- अब इसको बतातेहै। 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


ते = वे अपरस्यर- है 

आहुः = कहा करते ह कि | सम्भूतम्‌ = अपने-आप अन्यत्‌ = इसके सिवाय 

जगत्‌ = संसार केवल स्री ओर 

असत्यम्‌ = असत्य, पुरुषके संयोगसे = क्या कारण 

अप्रतिष्ठम्‌ = बिना मर्यादाके पैदा हुआ हे । है? (ओर 
(ओर) कामहेतुकम्‌ = (इसल्यि) काम कारण हो ही 

अनीश्वरम्‌ = बिना ईधरफे ही इसका कारण नहीं सकता ।) 


व्वाख्या-- असत्यम्‌"-- आसुर स्भाववाके पुरुष 
कहा करते हँ कि यह जगत्‌ असत्य है अर्थात्‌ इसमे 
कोई भी बात सत्य नहीं है। जितने भी यज्ञ, दान, तप 
ध्यान्‌, स्वाध्याय, तीर्थ, त्रत आदि शुभकर्म किये 
जाते हे, उनको वे सत्य नहीं मानते। उनको तो वे एक 
बहकावा मानते हे। 


अप्रतिष्ठं ते जगदाहरनीश्चरम'- संसारे आस्तिक 


पुरुषोकी धर्म, ईश्वर, परलोक! (पुनर्जन्म) आदि श्रदर 
होती हे। परन्तु वे आसुर मनुष्य धर्म, ईशर आदिमे श्रद् 
नहीं रखते; अतः वे ेसा मानते है कि इस संसाणं 
ध्म-अधर्म, पुण्य-पाप आदिकी कोई ्रतिष्ठा- मर्याद 


नहीं हे । इस जगत्को वे बिना मालिकका कहते हैँ अर्थात्‌ 


इस जगत्को स्चनेवाल्, इसका शासन करनेवाला, यहप 


(मानस ५।४४। २) 


† मरनेके बाद जो जन्म होता है, वह चाहे मृत्युलोके हो, चाहे किसी अन्य लोकमें हो, चाहे मनुष्य, पु -क्षी आदि किसी 


योनिविहोषमें हो, वह सब “परलोक ही हे। 
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किये हुए पाप-पुण्योका फल भुग॑तानेवाल कोई (ईधर) 
त - 


* पापवेत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भाव न काठ ।। 


न ह लै 


सोक < | 


| ` ` मा ध संजीवनी 
साधक-संजीवनी * ९०९७ 


नहीं हे ।* 
(अपरस्पर पम्भूतं कामहैतुकम्‌' ५ 
कहते हँ कि स्रीको पुरुषकी ओर पुरुषको व 


हो गयी । अतः उन दनोकि परस्पर संयोगसे यह संसार पेदा 


सम्बन्ध-जहयं सद्भाव टु हयो जाते है वहां 


इत्मकमे बताते हे 


हो गया । इसछियि काम ही इस संसारा हेतु है । इसके 

ल्य ईशर, प्रारब्ध आदि किसीकी व्या जरूरत है ? 

इधर आदिको इसमे कारण मानना ठकोसला दै, केवर 
॥ दुनियाकौ बहकाना हे । 


स्वर कम नहं कपत रथात्‌ रार पक ही नह होत इसको अव आगेके 
एता दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पुद्धयः । 


क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 


एताम्‌ = इस (पूर्वोक्त) स्वरूपको अहिताः = दातु 
दृष्टिम्‌ = (नास्तिक) नहीं मानते, क्षयाय, 
दृष्टिका अल्पबुद्धयः = जिनकी लुद्धि प्रभवन्ति = उन मनुर्ष्योकी 
अवष्टभ्य = आश्रय तुच्छ हे, सामर्थ्यका उपयोग 
लेनेवाले उग्रकर्माणः = जो उग्र कर्म जगत्का नाडा 
नष्टात्मानः = जो मनुष्य करनेवाठे (ओर) करके ल्यि ही 
अपने नित्य जगतः = संसारके होता है । 
व्याख्या-“एतां दृष्टिमवष्टभ्य'-न कोई कर्तव्य- | परलोके क्या होगा ? ये बाते उनकी बुद्धिमे नहीं आतीं। 
अकर्तव्य है, न शोचाचार-सदाचार है, न ईश्वर है, न प्रारब्ध | यहाँ अल्पनुद्धिका यह अर्थ नहीं है कि हरेक कामम 


हे, न पाप-पुण्य है, न परलोक है, न किये हए कर्मोका कोई 
दण्ड-विधान है-एेसी नास्तिक दुष्टिका आश्रय लेकर वे 
चरते हें । 

"नष्टात्मानः' - आत्मा कोई चेतन तत्व है, आत्माकी 
कोई सत्ता है--इस बातको वे मानते ही नहीं । वे तो इस 
बातको मानते दै कि जैसे कल्था ओर चूना मिलनेसे एक 
लाटी पैदा हो जाती है, एेसी ही भोतिक तत्के मिटनेसे एक 
चेतनता पैदा हो जाती है । वह चेतन कोई अल्ग चीज है-- 
यह नात नहीं दै । उनकी दृष्टम जड ही मुख्य होता है । 
इसछ्यि वे चेतन-तलसे बिलकुरु ही विमुख रहते है। 
चेतन-तत््व-(आत्मा-) से विमुख होनेसे उनका पतन हो 
चुका होता हे । 4 

-अल्यवुद्धयः' --उन्मे जो विवेक-विचार हता & 
वह अत्यन्त ही अल्य, तुच्छ होता है । उनकी दृष्टि केवल 
दुर्य पदार्थोपर अवलम्बित रहती है कि कमाओ, खाओ, 
पीओ ओर मौज करो। आगे भविष्ये क्या होगा ? 


उनकी बुद्धि काम नहीं करती । सत्य-तत्व क्या है ? 
धर्म क्या है ? अधर्म क्या है ? सदाचार-दुराचार क्या हैँ ? 
ओर उनका परिणाम क्या होता हे 2 इस विषयमे उनकी 
बुद्धि काम नहीं करती । परन्तु धनादि वस्तुभकि संग्रहमे 
उनकी वद्धि बड़ी तेज होती है। तात्पर्य यह है कि 
पारमार्थिक उन्नतिके विषयमे उनकी बुद्धि तुच्छ होती हे 
ओर संसारिक भोगेमिं फंसनेके ल्यि उनकी लुद्धि बड़ी तेज 
होती है। 

'उग्रकर्माणः'- वे किसीसे डरते ही नहीं । यदि डरेगे 
तो चोर, डाकू या राजकीय आदमीसे डरेगे। ईधरसे, 
परलोके, मर्यादासे वे नहीं डरते। ईशर ओर पररोकका 
भय न होनेसे उनके द्वारा दूसरंकी हत्या आदि बडे भयानकं 
कर्म होते हे। 

'अहिताः'-उनका खभाव खराब होनेसे वे दूसरोका 
अहित (नुकसान) कलमे ही लगे रहते हँ ओर दूसरोका 
नुकसान कलेमे ही उनको सुख होता हे। 


+ "भनी पका सायं यह ह कि आसते ईले मन सि्‌ 
चह सिद्ध होता है कि इश्चरको स्ता तो है, पर वे ठते लीकार नही करते । चव पातत गे देवी समयपिवाले मनुष्य 
वाँ दलीक), पर इशचरकी सत्ताको मानकर उसके र 1 


रहते है (सोलहवे अध्यायका म्यारहवां 
ओर निर्भय रहते है। ` 
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९०९८ 


'जगतः क्षयाय प्रभवन्ति-उनके पास जो राक्ति 
हे, एरय है, सामर्थ्यं हे, पद हे, अधिकार है, वह 
सन-का-सब दूसरोका नारा करने ही लगता है । दूसरोका 
नारा ही उनका उदर्य होता है। अपना खार्थ पूरा सिद्ध हो 
या थोड़ा सिद्ध हो अथवा बिलकुल सिद्ध न हो, पर वे 
दूसरोकी उन्नतिको सह नहीं सकते । दूसरोका नादा करनेमे 
ही उनको सुख होता है अर्थात्‌ पराया हक छीनना, किसीको 
जानसे मार देना-- इसीमें उनको प्रसन्नता होती हे । सिंह 


># श्रीमद्धगवदीता * 


[ अध्याय १०१८ शमवता - अध्याय शद ६ 


जैसे दूसरे पशुओंको मारकर खा जाता है, दूसरकि दु 
परवाह नहीं करता ओर्‌ राजकीय सवाथ अफसर जैसे दूस 
पचास, सो रुपयोके लिये हजारों रुपयोका सरकारी नुकसान 
कर देते है, एेसे ही अपना स्वार्थ पूरा करनेके लियि 

चाहे कितना ही नुकसान हो जाय, उसकी वे परवाह नह 
करते। वे आसुर स्वभाववाके पशु-पश्षियोको मारकर ख 
जाते है ओर अपने थोडेसे सुखके खयि दूसरोको 

दुःख हआ-इसको वे सोच ही नहीं सकते। 


=-=. 


सम्ब-- जहां सत्कर्म सद्धाव ओर सद्विवारका तरादर हो जाता है वहां मनुष्य कामनाओका आश्रव ठेकर क्या करता है इसको 


अगेके रत्ेके बताते है। 


काममाभ्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद्‌ गृहीत्वासदममाहाख्रवर्तन्तेऽश्युचित्रताः ॥ १० ॥ 


दुष्पूरम्‌ = कभी पूरी न ओर मदमे चूर मनुष्य 
होनेवाटी रहनेवाले मोहात्‌ = मोहके कारण 

कामम्‌ = कामनाओंका (तथा) असद्य्ाहान्‌ = दुराग्रहको 
आभ्ित्य = आश्रय लेकर अड्युचित्रताः = अपवित्र गृहीत्वा = धारण करके 
दम्भमान- त्रत धारण प्रवर्तन्ते = (संसारे) 
मदान्विताः = दम्भ, अभिमान करनेवाठे विचरते रहते है । 

व्याख्या-- काममाश्रित्य दुष्पूरम्‌" -वे आसुरी | 'मान' है। हमारे पास इतनी विद्या, बुद्धि, योग्यता 
्रकृतिवाठे कभी भी पूरी न होनेवाली कामनाओंका आश्रय | आदि है- इस बातको केकर नडा-सा आ जाना "मद" है। 


ठेते हं । जसे कोई मनुष्य भगवानका, कोई कर्तव्यका, कोई 
धरमका, कोई सवर्गं आदिका आश्रय छेता है, एेसे ही आसुर 
प्राणी कभी पूरी न होनेवाटी कामनाओंका आश्रय ठेते है । 
उनके मनम यह बात अच्छी त्हसे ची हई रहती है कि 
कामनाके बिना आदमी पत्थर-जेसा हो जाता है; कामनाके 
आश्रयके बिना आदमीकी उन्नति हो ही नहीं सकती; आज 
जितने आदमी नेता, पण्डित, धनी आदि हो गये है वे सब 
कागनाके कारण ही हुए हँ । इस प्रकार कामनाके आश्रित रहने- 
वाले भगवानको, परलेकको, आरब्य आदिको नहीं मानते । 
अब उन कामनाओंकी पूर्तिं किनके द्वारा कर 2 उसके 
साथी (सहायक) कौन है 2 तो बताते ^ “दष्भमान- 
मदान्विताः ।' वे दम्भ्‌, मान ओर मदसे युक्त रहते है 
अर्थात्‌ वे उनकी कामनापूर्तिके बल है । जहां जिनके सामने 
जैसा बननेसे अपना मतलब सिद्ध होता हो अर्थात्‌ धन, 
मान, बड़ाई, पूजा-प्रतिष्ठा, आदर-सत्कार, वाह-वाह 
आदि मिकते हो, वहां उनके सामने वैसा ही अपनेको 
दिखाना "दम्भ" है। अपनेको बड़ा मानना, श्रेष्ठ मानना 


वे सदा दम्भ, मान ओर मदमे सने हए रहते है, तदाकार 
रहते है । 

अशुचिव्रताः -- उनके त्रत-नियम बड़े अपकर 
होते हैः जैसे- इतने गंवमें, इतने गायोकि बाड़मे आग 
रगा देनी है; इतने आदमियोको मार देना है आदि। ये 
व्ण, आश्रम, आचार-शुद्धि आदि सब ढकोसलनबाजी है 
अतः किसीके भी साथ खाओ-पीञओ । हम कथा आदि नही 
सुनेगे; हम तीर्थ, मन्दर आदि स्थानेमिं नहीं जर्यैगे-पसे 
उनके व्रत-नियम होते है। | 

एसे नियर्मोवाे डाकू भी होते है । उनका यह नियम्‌ 
रहता हे कि बिना मार-पीट किये ही कोई वस्तुदेदे, तोवे 
ठगे नहीं । जबतक चोट नहीं लगायेगे, घावसे खुन सी 
टपकेगा, तबतक हम उसकी वस्तु नहीं ठैगे, आदि। 

मोहाद्‌. गृहीत्वासदय्ाहान्‌-मूढताके कारण वै 
अनेक दुरागरहयको पकडे रहते है । तामसी बुद्धिको टेक 
चलना ही मूढता है (गीता--अटारहवे . अध्यायका 
नत्तीसवां इलोक) । वे शाखकी, वेदोकी, व्णाश्रमोकी ओर 


((-0. 1\/॥111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


इलोक १९ ] 


कुर-परम्पराकी मर्यादाकेो नहीं मानते, त्युत इनके विपरीत 
चलनेमे, इनको ष्ट कर्मे ही वे अपनी बहादुर, अपना 
गौरव समञ्ते हे। वे अकर्तैव्यको ही कर्तव्य ओर 


परिरिष्ट भाव-"काममाश्चित्य दुष्पूरम्‌' 
है-- "महाशनः" (३।२७) ओर अग्ने समान 
सभी कामनाओंकी पूर्ति कभी सम्भव नहीं है । 


श -------- ॥ 


१०१९ 


बेठीकको ही ठीक मानते है। इन असद्विचारोके कारण 
उनकी बुद्धि इतनी गिर जाती है कि वे यह कहने रग जाते 


है कि माता-पिताका 
कर्तव्यको ही अकर्तैव्य मानते है, हितको ही अहित ओर हमारा क्या ताका हमारेपर कोई ऋण नहीं है । उनसे 


अहितको ही हित मानते है, ठीकको ही बेटीक ओर | धन कैसे 


सम्बन्ध है 2 द्यूठ, कपट, जारुसाजी करके भी 
चे ? आदि उनके दुराग्रह होते है । 


-- तीसरे अध्यायमें भी भगवान कहा है कि यह काम बहत खानेवाला 
न कभी तृप्त न होनेवाल् है--दुष्पूरेणानलेन च' (२।३९) । इसख््यि 
अतः कामनापूरति ही जिनका उदर्य है, उनको कभी रान्ति नही मिलती । 


कामनापूतिम महान्‌ परतन्तता है, पर्‌ आसुर मनुष्य इस परतन्ततामे भी खतन्तताका अनुभव कसते हैँ कि धनादि पदार्थ 
मिल जार्यगे तो हम खतन्त हो जार्यगे। वे शाख, गुरु, ईर, धर्म आदिको मानते ही नहीं, फिर कामके सिवाय ओर 


` किसका आश्रय ठ? 


=-- ° १ = न 


सम्बध- सत्कर्म स्धाव ओर सद्विवारोके अभावे उन आसुरी प्रकतिवालोके नियम. भाव ओर आचर कित उदेदयको ठेकर ओर 


किस प्रकारके होते हँ अब उनको आगेके दो रलेकोभे बताते है। 
चिन्तासपरिमेयां 


प्रल्यान्तासुपाभ्रिताः । 


कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ९९ ॥ 


प्रलयान्ताम्‌ = (वे) मु्युपर्यन्त | कामोप- | च = ओर 
रहनेवाटी भोगपरमाः = पदार्थोका एतावत्‌ = “जो कुछ है, वह 
अपरिमेयाम्‌ = अपार संग्रह ओर इतना ही है -- 
चिन्ताम्‌ = चिन्ताओंका उनका भोग इति = एेसा 
उपाभ्िताः = आश्रय करनेमेहीख्गे | निश्चिताः = निश्चय करनेवाठे 
लेनेवाले, रहनेवाले होते हे । 


व्याख्या- "चिन्तामपरिमेयां च बषरल्यान्ताः 
मुपाश्िताः'-आसुरी-सम्पदावाठे मनुष्योमें एेसी चिन्तां 
रहती हे, जिनका, कोई माप-तौर नहीं हे । जबतक प्रलय 
अर्थात्‌ मौत नहीं आती, तबतक उनकी चिन्तां मिटती 
नहीं । एेसी परख्यतक रहनेवारी चिन्ताओंका फल भी 
प्रल्य-ही-प्रख्य अर्थात्‌ बार-बार मरना ही होता हे। 

चिन्ताके दो विषय होते है--एक पारमार्थिक ओर 
दूसरा संसारिक । मेरा कल्याण, मेरा उद्धार कैसे हो 2 
परब्रह्म परमात्माका निश्चय केसे हो? 
परब्रह्मविनिश्चयाय') ? इस प्रकार जिनको पारमार्थिक 
चिन्ता होती है, वे श्रेष्ठ है। परन्तु आसुरी-सम्पदावालकी 
एसी चिन्ता नहीं होती। वे तो इससे विपरीत संसारिक 
चिन्ताओंके अश्रित रहते हँ कि हम कैसे जीयेगे 2 अपना 
जीवन-निर्वाह कैसे करेगे 2 हमारे बिना बडे-वृढे किसके 
आश्रित जीयेगे 2 हमारा मान, आदर, प्रतिष्ठ, इच्नत्‌ 
प्रसिद्धि, नाम आदि कैसे बने रहगे 2 मसनेके बाद हमार 
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(“चिन्ता 


बाल-वनचचोकी क्या दा होगी ? मर जारयेगे तो धन-सम्पत्त, 
जमीन-जायदादका क्या होगा ? धनके बिना हमारा काम 
कैसे चलेगा ? धनके बिना मकानकी मरम्मत कैसे होगी ? 
आदि-आदि। | 
मनुष्य व्यर्थमें ही चिन्ता करता है। निर्वाह तो होता 
रहेगा । निर्वाहकी चीजे तो बाकी रहेगी ओर उनके रहते हुए 
ही मरगे। अपने पास एक ठंगोटी रखनेवाठे विस््त-से- 
विरक्तकी भी फटी रंगोरी ओर फूटी तूम्बी बाकी बचती हे 
ओर मरता है पहके। एेसे ही सभी व्यक्ति वस्तु आदिके रहते 
हुए ही मरते है । यह नियम नहीं है कि धन पासमे हेनसे 
आदमी मरता न हो । धन पासे रहते-रहते ही मनुष्य मर्‌ 
जाता है ओर धन पड़ा रहता हे, कामे नहीं आता । 
एक बहुत बड़ा धनी आदमी था । उसने तिजोरीकी तरह 
लोहेका एक मजबूत मकान बना रखा था, जिसमे बहुत रल 
सखे हुए थे । उस मकानका दरवाजा पसा बना हुआ था, जो 
वैद होनेपर चाबीके बिना खुरुता नहीं था । एकं नार वह 
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धनी आदमी बाहर चाबी छोडकर उस मकानके भीतर चला 
गया ओर उसने भूलसे द्रवाजा नंद कर छया । अब 
चाबीके बिना दरवाजा न खुखनेसे अन्न, जल्‌, हवाके 
अभावे मरते हए उसने छिखा किं “इतनी धन-सम्पत्ति 
आज मेरे पास रहते हए भी मेँ मर रहा हः क्योकि मुञ्चे भीतर 
अन्न-जरं नहीं मिक रहा है, हवा नहीं मिल रही हे !' एसे 
ही खाद्य पदा्थोकि रहनेसे नहीं मरेगा, यह भी नियम नही 
हे। भोगोके पासमें होते हृए भी एेसे ही मरेगा। जैसे पेट 
आदिमे रोग कग जानेपर वैद्य-डोक्टर उसको (अन्न पासमे 
रहते हुए भी) अन्न खाने नहीं देते, एेसे ही मरना हो, तो 
पदाथकि रहते हुए भी मनुष्य मर जाता है । 

जो अपने पास एक कौडीका भी संग्रह नहीं करते, एसे 
विरक्त संतोंको भी प्रारब्धके अनुसार आवहयकतासे अधिक 
चीजें मिल जाती हँ । अतः जीवन-निर्वाह चीजोके अधीन 
नहीं है * । परन्तु इस तत्त्वको आसुरी प्रकृतिवाे मनुष्य नही 
समञ्च सकते । वे तो यही समञ्ञते हैँ कि हम चिन्ता करते 
है कामना करते है, विचार करते है, उद्योग करते है 


> श्रीमद्धगवदीता * 


[ अ | 
1 2 शमवता" --------- (न्याया 


तभी चीजें मिरी हे । यदि एेसा न कर, तो भूख मरना पडे। 

'कामोपभोगपरमाः' - जो मनुष्य धनादि पदाथा 
उपभोग कसेके परायण हैँ, उनकी तो हरदम यही इच्छ 
रहती है कि सुख-सामग्रीका खूब संग्रह कर ले ओर भोग 
भोग ल । उनको तो भोगोके लिये धन चाहिये; संसारमे बह 
बननेके ल्यि धन चाहिये, सुख-आराम, खाद्‌-रौकीनी 
आदिके छि धन चाहिये । तात्पर्यं है कि उनके लिये 
भोगेसि बढ़कर कुछ नहीं हे । 

"एतावदिति निश्चिताः' उनका यह निश्चय होता है 
कि सुख भोगना ओर संग्रह करना--इसके सिवाय ओर 
कुछ नहीं है†। इस संसारे जो कुछ है, यही है । अतः 
उनकी दृष्टिमे परलोक एक ठकोसला है । उनकी मान्यता 
रहती हे कि मरनेके बाद कहीं आना-जाना नहीं होता । बस, 
यहां शारीरके रहते हुए जितना सुख भोग ले, वही ठीक है 
वर्योकि मरनेपर तो डारीर यहीं बिखर जायगा ‡ । इारीर सिथर 
रहनेवाला है ही नही, आदि-आदि भोगोके निश्चयके सामने 
वे पाप-पुण्य, पुनर्जन्म आदिको भी नहीं मानते। 


परिशिष्ट भाव- भोग ओर संग्रहे लगा हुआ मनुष्य अन्धा हो जाता है । वह न तो संसारको जान सकता है ओर 
न परमात्माको ही जान सकता हे । अख्वाभाविकमें सखवाभाविक बुद्धि होनेके कारण उसकी दृष्ट परमात्माकी तरफ जा ही 
नहीं सकती। वह अखाभाविक संसारको ही सच्चा मानता है । 

वस्तुं विनाडी ह, आप अविनारी है, फिर पूर्ति कैसे हो? नाशवानके दवारा अविनारीकी पूति कैसे हो सकती है ? 


आरापाडारातेर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ॥ ९२ ॥ 
आहापारारातैः = (वे) आशाकी । परायणाः = काम-क्रोधके | अन्यायेन = अन्यायपूर्वक 
सैकड़ों परायण होकर | अर्थसञ्चयान्‌ = धन-संचय 
फसियोसे काम- करनेकी 
बद्धाः = बंधे हुए मतुष्य | भोगार्थम्‌ = पदारथोका भोग इहन्ते = चेष्टाकसे 
कामक्रोध- करनेके छ्यि रहते है । 


व्वस्या-- आज्ापाशरातेरबद्धाः'-- आसुरी सम्पत्ति । उनको “इतना धन हो जायगा 
५ , इतना मान हो जायगा, 
वाठ मनुष्य आहारूपी सैकड़ पारोसे वैधे रहते है अर्थात्‌ | शरीरम नीरोगता आ जायगी" आदि सैकड़ों आाओंवी 


* (११ प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा रारीर । तुलसी चिन्ता क्यो करे, भज के श्रीरघुवीर ॥ 


(२) मुरदेको हरि देत ह, कदो लकड़ी आग । जीवित नर चिन्ता 
(३) धान नहीं धीणों नहीं, नहीं सुपैयो रोक । जीमण वैते ५ | | 


भोगोके सामने यहोके भोग कुछ भी नहं है रसा चे मानते है। 
‡ यावजीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
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इत्ोक ९२ ] 


फासिया कगी रहती हं । आङाकी फास धे हए मनष्योकि 
पास लाखों -करोड़ं रुपये हो जार्यै, तो भी उनका मंगतापन 
नहीं मिटता ! उनकी तो यही आशा रहती है कि सन्तोसे कुछ 
मिक जाय, भगवानसे कुच मिरु जाय, मनुष्येसि कुछ मिल 
जाय । इतना ही नहीं पशु-पक्षी, वृक्ष-लता, पहाड़-समुद्र 


आदिसे भी हमें कुछ मि जाय्‌ । इस प्रकार उनमें सदा | ओर 


"खाऊ-खाऊ' बनी रहती है । एसे व्यक्ति्योकी सांसारिक 
आशां कभी पूरी नहीं होतीं (गीता- नवे अध्यायका 
नारहवां इकोक) । यदि पूरी हो भी जार्यै, तो भी कुछ फायदा 
नहीं है; व्योकि यदि वे जीते रहेगे, तो आशावाली वस्तु नष्ट 
हो जायगी ओर आावाली वस्तु रहेगी, तो वे मर जारयैगे 
अथवा दोनों ही नष्ट हो जार्यैगे । 
जो आशारूपी फंसीसे वैधे हृए है, वे कभी एक जगह 
स्थिर नहीं रह सकते ओर जो इस आहारूपी फँसीसे छट 
गये हे, वे मोजसे एक जगह रहते है 
आदा नाम मनुष्याणां काचिदाश्चर्यभूङ्कुला । 
यया बद्धाः प्रधावन्ति मुक्तास्तष्ठन्ति पङ्गुवत्‌ ॥ 
'कामक्रोधपरायण '--उनका परम अयन, स्थान 
काम ओर क्रोध ही होते है * अर्थात्‌ अपनी कामनापूर्तिके 
करनेके छियि ओर क्रोधपूर्वक दूसररोको कष्ट देनेके ल्ि ही 
उनका जीवन होता है। काम-क्रोधके परायण मनुर्ष्योका 
यह निश्चय रहता है कि कामनाके बिना मनुष्य जड हो जाता 
हे । क्रोधके बिना उसका तेज भी नहीं रहता । कामनासे ही 
सब काम होता है, नहीं तो आदमी काम करे ही क्यों ? 
कामनाके बिना तो आदमीका जीवन ही भार हो जायगा । 
संसारे काम ओर क्रोध ही तो सार चीज है । इसके बिना 
लग हमें संसारे रहने ही नहीं देगे । क्रोधसे ही शासन 
चलता है, नहीं तो रासनको मानेगा ही कौन ? क्रोधसे 


नै ---------- व नै 
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दबाकर दूसरोको ठीक करना चाहिये, नहीं तो लोग हमारा 
सवसव छीन लगे । फिर तो हमारा अपना कुछ अस्तित्व ही 
नहीं रहेगा, आदि । 

इहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌'- 
आसुरी प्रकृतिवाे मनुर्ष्योका उदेर्य धनका संग्रह करना 
र विषर्योका भोग करना होता है । इस उदक्यकी पूर्तिके 
खयि वे बेईमान, धोखेवाजी, विश्चासघात, रैक्सकी चोरी 
आदि करके; दूसरोका हक मारकर; मन्दिर, बार्क, विधवा 
आदिका धन दबाकर ओर इस तरह अनेक अन्यान्य पाप 
करके धनका संचय करना चाहते हैँ । कारण कि उनके मने 
यह वात गहराईसे बैठी रहती हे कि आजकल्के जमानेमे 
ईमानदारीसे, न्यायसे कोई धनी थोडे ही हो सकता है ? ये 
जितने धनी हुए है, सब अन्याय, चोरी, धोखेबाजी करके ही 
हुए हं । ईमानदारीसे, न्यायसे काम कसेकी जो बात है, वह 
तो कहनेमात्रकी है; काममें नहीं आ सकती । यदि हम 
न्यायके अनुसार काम करेगे, तो हमें दुःख पाना पड़ेगा ओर 
जीवन-धारण करना मुरिकलर हो जायगा । एेसा उन आसुर 
स्वभाववाले व्यक्तियोका निश्चय होता है । 

जो व्यक्ति न्यायपूर्वकं ख्र्णके भोगोकी प्रा्िके ल्य लगे 
हुए है, उनके लिय भी भगवानूने कहा है कि उन लगोकी 
लुद्धिमें "हमें परमात्माकी प्रापि करना है यह निश्चय हो ही नहीं 
सकता (गीता-- दूसरे अध्यायका चोवाटीसवाँ इलोक) । 
फिर जो अन्यायपूर्वक धन कमाकर्‌ प्राणकि पोषणम कगे हुए 
है उनकी बुद्धिमें परमात्मप्राप्तिका निश्चय केसे हो सकता हे ? 
परन्तु वे भी यदि चाहं तो परमात्मप्रप्तिका निचय करके 
साधन-परायण हो सकते हं । एेखा निश्चय करनेके खयि 
किसीको भी मना नहीं है; क्योकि मनुष्य-जन्म परमालप्राधतिके 
ख््यि ही मिला हे। 


परिरिष्ट भाव--"आदापादारातैर्बद्धाः'- यहां "दातः" पद अनन्तका वाचक हे । जबतक संसारके साथ सम्बन्ध 
है, तबतक कामनाओंका अन्त नहीं आता। दूसरे अध्यायके इकताटीसवें उलोकम आया हे बहुशाखा ह्यनन्ताश्च 
बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌' “अव्यवसायी मनुष्योकी वुद्धियां अनन्त ओर बहुशाखाओंवाली ही होती हे कारण कि उन्हेन 
अविनाङीसे विमुख होकर नाशवानको सत्ता ओर महत्ता दे दी तथा उसके साथ सम्बन्ध जोड़ छया । 

"कामक्रोधपरायणाः' --आसुर स्वभाववाठे कोग काम ओर क्रोधको सराभाविक मानते हे । काम्‌ ओर्‌ क्रोधके 
सिवाय उनको ओर कुछ दीखता ही नही, इनसे आगे उनकी दृष्टि जाती ही नही । यही उनके परम अयन अर्थात्‌ स्थान हे । 

मनुष्य समज्ञता है कि क्रोध करनेसे दूसरा हमारे वदामे रहेगा । परन्तु जो मजबूर, काचार्‌ होकर हमारे वहामें हुआ 
है, वह कबतक वहे रहेगा? मौका पडते ही वह घात करेगा । अतः क्रोधका परिणाम बुरा ही होता हे। 


--:>*:- 


* इसी अध्यायके दसवें इलोकमें आये "दम्भ, मान ओर मद' तो 


उनके आश्रय होते हे । 


उनके साथी होते है ओर यहं आये "काम ओर क्रोधं 
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# श्रीमद्धगवरदरीता * 


॥ = स-व 


तीन उलोकम ताते हे। 


[ अ 
य १ 


सम्बन्ध आसुर सभाववाले व्यक्ति लोभ क्रोध ओर अभिमानको ठेकर किस प्रकारके मनोरथ किव करते ह उसे क्रमाः ओ 


इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ।॥ ९३ ॥ 


वे इस प्रकारके मनोरथ किया करते हँ कि- 

इदम्‌ = इतनी वस्तुर्पे तो | मनोरथम्‌ = मनोरथको अस्ति = हेही, 
मया = हमने प्राप्स्ये = प्राप्त (पूरा) इदम्‌ = इतना 
अद्य = आज कर लगे । (धन) 
लब्धम्‌ = प्राप्तकर इदम्‌ = इतना पुनः = फिर 

(ओर अब) धनम्‌ = धन तो अपि = भी 
इमम्‌ = इस मे = हमारे पास भविष्यति = हो जायगा | 

व्याख्या-- इदमद्य मया लब्धमिमं भराप्स्ये | अमुक चीजें इकट्ी कर ली जार्यै, तो हम सुख ओर 


मनोरथम्‌'- आसुरी प्रकृतिवाठे व्यक्ति लोभके परायण 
होकर मनोरथ करते रहते हे कि हमने अपने उद्योगसे 
बुद्धिमानीसे, चतुराईसे, होरियारीसे, चालकीसे इतनी वस्तु 
तो आज प्राप्त कर टं, इतनी ओर प्राप्न कर ठेगे । इतनी 
वस्तुं तो हमारे पास है, इतनी ओर वहांसे आ जार्यैगी । 
इतना धन व्यापारसे आ जायगा । हमारा बड़ा लड़का इतना 
पठा हुआ हे; अतः इतना धन ओर वस्तु तो उसके विवाहमे 
आ ही जार्यगी । इतना धन टेक्सकी चोरीसे बच जायगा 
इतना जमीनसे आ जायगा, इतना मकानेकर किरायेसे आ 
जायगा, इतना व्याजका आ जायगा, आदि-आरि। 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌'- 
जैसे-जैसे उनका लेभ बढता जाता है वैसे-ही-वैसे उनके 
मनोरथ भी बते जाते हे । जब उनका चिन्तन बढ़ जाता है, 
तन वे चकते-फिरते हुए, काम-धंधा करते हुए, भोजन करते 
हए, मल-मूत्रका त्याग करते हए ओर यदि नित्यकर्म 
(पाठ-पूजा-जप आदि) करते हं तो उसे करते हृए भी "धन 
केसे वदे इसका चिन्तन करते रहते है । इतनी दूकान, मिल 
कारखाने तो हमने लोर दिये है, इतने ओर खुल जाय । इतनी 
गार्ये-भसे, भेड-बकरियां आदि तो है ही, इतनी ओर हो 
जार्य । इतनी जमीन तो हमारे पास है, पर यह बहुत थोड़ी है, 
किसी तरहसे ओर मिट जाय तो बहुत अच्छा हो जायगा । 
इस प्रकार धन आदि बढ़ानेके विषयमे उनके मनोरथ हेते है। 
जन उनकी दृष्टि अपने इारीर तथा परिवारपर जाती है 
तन वे उस विषयमे मनोरथ करने कग जाते है कि अमुक- 


चष 


अमुक दवाएं सेवन करनेसे इारीर ठीक रहेगा । अमुक- 


आरामसे रहेंगे । एयरकण्डीडानवाटी गाड़ी मैगवा ले 
जिससे बाहरकी गरमी न लगे । ऊनके एसे वख मँगवा के, 
जिससे सरदी न लगे । एेसा बरसाती कोट या छता गवा 
लं, जिससे वर्षासि शारीर गीला न हो । एेसे-एेसे गहने-कपडे 
ओर भगार आदिकी सामग्री गवा ठे, भिससे हम सुब 
सुन्दर दिखायी दे, आदि-आदि । 

से मनोरथ करते-करते उनको यह याद्‌ नहीं रहता कि 
हम बढ़े हो जार्येगे तो इस सामग्रीका क्या करेगे ओर मसे 
समय यह सामग्री हमारे क्या काम आयेगी 2 अन्ते इस 
सम्पत्तिका माठ्कि कौन होगा ? बेटा तो कपूत है; अतः वह 
सब नष्ट कर देगा । मरते समय यह धन-सम्पत्ति खुदको 
दुःख देगी। इस सामग्रीके लोभके कारण ही मुञ्ञे नेद- 
बेटीसे डरना पडता है, ओर नोकरोसे डरना पडता है कि कही 
ये लोग हडताल म कर टे । 

श्रभ्र-दैवी-सम्पत्तिको धारण करके साधन करनेवाले 
साधकके मनये भी कभी-कभी व्यापार आदिके 
लेकर (इस इोककी तरह) “इतना काम हो गया, इतना 
कराम करना बाकी है ओर इतना काम आगे हो जायगा; इतना 
पैसा आ गया है ओर इतना वहोपर टैक्स देना है' अदि 
सफुरणा्ण होती है। एसी ही स्फुरण जडताका उदेदय 
रसनेवारे आसुरी-सम्पत्तिवालोके मनमें भी होती है, तो ई 
दोनोकी वृप्ियोमें वया अन्तर हुआ ? 

जतत दोनोकी वृत्तया एक-सी दीखनेपर भी उन 
लड़ा अन्तर हे । साधकका उदेश्य परमात्मप्राप्ठिका होता £ 
अतः वह उन वृत्तियोपे तल्लीन नहीं होता । परन्तु आसु 
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एक णि मी क क 7 ए सो करे 


इलोक १४-१५ ] 


्रकृतिवालका उदेश्य धन इकडा कसे ओर भोग भोगनेका 
रहता है; अतः वे उन वृत्तियोमे ही तीन होते है । तार्य 


* साधक-संजीवनी * 


ना ~ 


यह हे कि दोनेकि उदर्य भिन्-भिन्न होनेसे दोनेमिं बड़ा 
भारी अन्तर है। । 


परिदिष्ट भाव--यहोँ भगवान्‌ ग्यारहवे इलोकमे कहे कामोपभोगपरमाः" पदकी व्याख्या करते है। 


असो मया हतः राचरु्हनिष्ये चापरानपि । 
इंधरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ ९४ ॥ 


असो = वह अपि = भी (हम) हे । 

हात्र = दतर तो हनिष्ये = मार डलैगे। अहम्‌ = हम 

मया = हमारे द्वार अहम्‌ = हम सिद्धः = सिद्ध हैँ! 

हतः = मारा गया इश्वरः = ईश्वर बलवान्‌ = (हम) बड़े 

च = ओर (सर्वसमर्थ) है । बलवान्‌ ` 

अपरान्‌ = (उन) दूसरे अहम्‌ = हम (ओर) 
शातुओंको भोगी = भोग भोगनेवाठे । सुखी = सुखी हं । 


व्याख्या-आसुरी-सम्पदावाङे व्यक्ति क्रोधके परायण 
होकर इस प्रकारके मनोरथ करते है-- असौ मया हतः 
शात्नुः' - वह हमारे विपरीत चरता था, हमारे साथ वैर 
रखता था, उसको तो हमने मार दिया है ओर "हनिष्ये 
चापरानपि'-- दूसरे जो भी हमारे विपरीत चरते है, हमारे 
साथ वैर रखते हे, हमारा अनिष्ट सोचते है, उनको भी हम 
मजा चखा देंगे, मार डलेगे। “ईश्चरोऽहम्‌'- हम धन, 
बल, बुद्धि आदिमे सब तरहसे समर्थ हे । हमारे पास वया 
नहीं है 2 हमारी बराबरी कोई कर सकता है क्या ? "अहं 
भोगी'- हम भोग भोगनेवाठे है । हमारे पास स्री, 
मकान, कार आदि कितनी भोग सामग्री है ! “सिद्धोऽहम्‌'- 
हम सब तरहसे सिद्ध है । हमने तो पहले ही कह दिया था 
न 2 वैसा हो गया कि नहीं 2 हमारेको तो पहलेसे ही एेसा 
दीखता है; ये जो छोग भजन, स्मरण, जप, ध्यान आदि 


कसते ह, ये सभी किसीके बहकावेमे आये हए है । अतः 
इनकी क्या दरा होगी, उसको हम जानते है । हमारे समान 
सिद्ध ओर कोई है संसारे ? हमारे पास अणिमा, गरिमा 
आदि सभी सिद्धिया हँ । हम एक पकमें सबको भस्म कर 
सकते हे । 'बलवान्‌'--हम बडे बलवान्‌ है । अमुक 
आदमीने हमारेसे टक्कर लेनी चाही, तो उसका क्या नतीजा 
हुआ 2 आदि । परन्तु जहाँ स्वयं हार जाते है, वह बात 
दूसरोको नहीं कहते, जिससे कि कोई हमे कमजोर न समञ्च 
ले । उन्हें अपने हासेकीं बात तो याद भी नहीं रहती, पर 
अभिमानकी नात उन्हँ याद रहती हे । 'सुखी'-हमारे पास 
कितना सुख है, आराम है । हमारे समान सुखी संसारमे 
कौन दहै? 

पसे व्यक्तियोके भीतर तो जलन होती रहती हे, पर 
ऊपरसे इस प्रकारकी डीग हांकते हे । 


परिशिष्ट भाव- यहं भगवान्‌ बारहवें उलोकमें कहे "कामक्रोधपरायणाः" पदकी व्याख्या करते हं । 

आसुर स्भाववाछे मनुष्योमे "हम सुखी है--यह केवल अभिमान होता है । वास्तवमे वे सुखी नहीं हेते। सुखी 
वास्तवमे वही है, जिसपर अनुकूलता-प्रतिकूरताका असर नहीं पडता (गीता- पांचवे अध्यायका तेडसवां इरोक) । 

आसुर स्रभाववाठे मनुष्योके पास काम ओर क्रोधका ही ब होता हे । वे नारावानक्तं सम्बन्धसे अपनेको बलवान्‌ 
मानते है । हिरण्यकरिपु आदिकी तरह वे अपनेको ह सर्वोपरि मानते हैः वयोकि दूसरे रोग उनको निकृष्ट दीखते है । 


--:>८:- 


आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।॥ = 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५॥ ॥ 8 
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* श्रीमद्धगवदीता * ` अध्याय व _-------^-भामज्यावश्नता "मध्यया 


९०२४ 

आढ्यः = हम धनवान्‌ है, | अन्यः = दूसरा (ओर) 

अभिजन- कः = कोन मोदिष्ये = मौज करेगे- 

वान्‌,अस्मि = बहुत-से मनुष्य. | अस्ति = है? इति = इस तरह (वे) 
हमारे पास हे यक्ष्ये = (हम) खून यज्ञ॒ |` अज्ञान- 

मया = हमारे करेगे, विमोहिताः = अज्ञानसे मोहित 

सदृशः = समान दास्यामि = दानदंगे रहते हे । 


व्याख्या--आसुर सखभाववाले व्यक्ति अभिमानके 
परायण होकर इस प्रकारके मनोरथ करते है-- 

'आढ्योऽभिजनवानस्मि- कितना धन हमारे पास 
है ! कितना सोना-चांँदी, मकान, खेत, जमीन हमारे पास 
है ! कितने अच्छे आदमी, ऊँचे पदाधिकारी हमारे पक्षमें 
है 1 हम धन ओर जनके बलपर, रिथधत ओर सिफारिराके 
बलृपर जो चाहं, वही कर सकते है । ्‌ 

"कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया'-- आप इतने घूमे-फिरे 
हो, आपको कई आदमी मिले होगे; पर आप बताओ, हमारे 
समान आपने कोई देखा है वया ? 'यश्चये दास्यामि'- हम 
एेसा यज्ञ करगे, एेसा दान करेगे कि सनपर टंग फेर देगे ! 
थोडा-सा यज्ञ करनेसे, थोडा-सा दान देनेसे, थोडे-से 
ब्राह्मणोको भोजन कराने आदिसे क्या होता है 2 हम तो एेसे 
यज्ञ, दान आदि करेगे, जैसे आजतक किसीने न किये हों । 
वर्योकि मामूली यज्ञ, दान करनेसे ठो्गोको क्या पता लगेगा 


कि इन्होनि यज्ञ किया, दान दिया । बड़े यज्ञ, दानसे हमार 
नाम अखनारोमें निकठेगा। किसी धर्मरालमें मकान 
बनवा्ेगे, तो उसमे हमारा नाम सुदवाया जायेगा, जिसमे 


हमारी यादगारी रहेगी । "मोदिष्ये'--हम कितने बहे ¦ 


आदमी हँ ! हमें सब तरहसे सब सामग्री सुभ है ! अतः 
हम आनन्दसे मोज करेगे । 


इस प्रकार अभिमानको केकर मनोरथ कटनेवाठे आसुर ` 
लोग केवल "करेगे, करेगेः-एेसा मनोरथ ही करते रहते ` 


है, वास्तवमें करते-कराते कुछ नहीं । वे करेगे भी, तो वह 

भी नाममात्रके लिये करगे (जिसका उल्लेख आगे सतरहवे 

इलोकमे आया हे) । कारण कि “इत्यज्ञानविमोहिताः'- 

इस प्रकार तेरहवे, चौदहवे ओर पन्द्रहवें इलोकमें वर्णित 

मनोरथ करनेवाठे आसुर लोग अज्ञानसे मोहित रहते है 

क मूढताके कारण ही उनकी एसे मनोरथवाटी वृत्त 
| 


- “4 


सम्ब परमातमासे विमुख हए आसु सम्पदावालोको जीते-जी अराक्ति, जलन. संतर आदि तो होते ही है पर मनप उनकी वय । 


गति हती है-इसको आगेके उलोकम बताते है। 
अनेकचित्तविभ्रान्ता 


मोहजालसमावृताः । 


्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकोऽदाचौ ।॥ ९६ ॥ 


अनेकचित्त- समावृताः = मोह | 
विभ्रान्ताः = (कामनाकि श ४ तोरि 
कारण) तरह- फसे हुए (तथा) मनुष्य 
तरहसे भ्रमित कामभोगेषु = पदार्थो ओर अरुचौ = भ्य॑कर 
न चित्तवाले, भोगेमिं नरके = नरकमिं 
प्रसक्ताः = अत्यन्त पतन्ति = गिरते है। 


व्याख्या-'अनेकचित्तविभ्रान्ताः- । 
` जन॒ आसुर | एक बातपर स्थिर नहीं रहता, अनेक तरहसे भटकता ह 


मनु्ष्योका एक निश्चय न होनेसे उनके मनमें अनेक तरहकी | रहता है । 


चाहना होती है, ओर उस एक-एक चाहनाकी पूर्तिके छ्यि 
अनेक तरहके उपाय होते हे तथा उन उपायोके विषयमे 


'मोहजालसमावृता 


:' - जडका उदेड्य 


मोहजालसे ठके रहते है। मोहजारुका तात्पर्य है वि 


उनका अनेक तरहका चिन्तन होता हे । उनका चित्त किसी तेरहवैसे पन्द्रह इलोकतक काम क्रोध ओर अभिमानकी 
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ख्य होनेसे वे 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


नण णी कि कतो क 1 भि को म प 


इत्मोक १६ ] 


त --------- = का , 


ठेकर जितने मनोरथ बताये गये है, उन सबसे वे अच्छी 
तरहसे आवृत रहते हैः अतः उनसे वे कभी चूटते नहीं । 
जैसे मछली जाल्म फंस जाती है, एसे ही वे श्राणी 
मनोरथरूप मोहजार्में फंसे रहते है । उनके मनोरथं भी 
केवर एक तरफ ही वृत्ति नहीं होती, प्रत्युत दूसरी तरफ भी 
वृत्ति रहती हे; जैसे--इतना धन तो मिल जायगा, पर उसमे 
अमुक-अमुक बाधा ठग जायगी तो ? हमारे पास दो 
नम्बरकी इतनी पंजी है, इसका पता राजकीय अधिकारियो- 
को कग जायगा तो ? हमारे मुनीम, नोकर आदि हमारी 
शिकायत कर देंगे तो ? हम अमुक व्यक्तिको मार देंगे, पर 
हमारी न चटी ओर द्ञा विपरीत हो गयी तो 2 हम 
अमुकका नुकसान करगे, पर उससे हमारा नुकसान हो गया 
तो ?- इस प्रकार मोहजालमें फंसे हए आसुरी सम्पदा- 
वाले काम, क्रोध ओर अभिमानके साथ-साथ भय भी 
बना रहता हे । इसलिये वे निश्चय नहीं कर पाते । कहीपर 
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जाते हं ठीक केके छियि, पर हो जाता है बेटीक ! मनोरथ 
सिद्ध न हेनेसे उनको जो दुःख होता है, उसको तो वे ही 
जानते है ! 

भ्रसक्ताः कामभोगेषु"-- वस्तु आदिका संग्रह करने 
ओर उसका उपभोग करम तथा मान-बडाई, सुख-आराम 
आदिमे वे अव्यन्त आसक्त रहते है। 

पतन्ति नरकेऽशुचौ '-मोहजा उनके ख्य 
जीते-जी ही नरक है ओर मेके बाद उन्हे कुम्भीपाकः, 
महारौरव आदि स्थान-विरोष नरकोकी प्राति होती है । उन 
नर्कोमं भी वे घोर यातनावाठे नरकोमिं गिरते है । "नरके 
अशुचौ" कहनेका तात्पर्य यह है कि जिन नरकोमिं महान्‌ 
असह्य यातना ओर भयेकर दुःख दिया जाता है, एेसे घोरं 
नरकमिं वे गिरते है * वर्योकि जिनकी जैसी स्थिति होती है 
मरनेके बाद भी उनकी वैसी (र्थितिके अनुसार) ही गति 
होती है । 


परिशिष्ट भाव-वास्तवमें आसुर मनुष्य कामक्रोधपरायण होनेके कारण पहचेसे ही नरके पड़ है ओर अभावरूपी 
अभ्िमे जर रहे है । परिणाममें उनको भयंकर नरकोकी प्राप्ति होती है । 

ऊचे लोकोमें अथवा नरके जनेमें पदार्थं ओर क्रिया मुख्य कारण नहीं है, परत्युत भाव मुख्य कारण हे । भावका 
विङोष मूल्य हे । जैसा भाव होता है, वैसी क्रिया अपने-आप होती हे । इसख्यि भगवाने आसुर मनुष्यके भावों (मनोरथ 


आदि) का वर्णन किया है। 


वः 


सम्बन्ध- भगवत्माध्रिके उदेर्यसे विमुख हृषए आसुरी-सम्पदावात््रके दुराचारोका फल नरक-परप्ि बताकर दुयचारद्वारा बोये गवे 
दुभावोये वर्तमाने उनकी कितनी भयंकर दर्द होती हे ओर भविष्यमे उसका व्या परिणाम होता है- इते बतानेके लिये आगेका (चार 


टल्ेकोका) प्रकरण आरम्भ करते हे। 


आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 


यजन्ते नामयज्ञैस्ते 
आत्म- धनमान- 
सम्भाविताः = अपनेको सबसे | मदान्विताः 
अधिकं पुज्य 
माननेवाले, 
स्तब्धाः = अकड़ रखनेवाठे | ते 
(तथा) दम्भेन 


टम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ ९७ ॥ 


अविधि- 
= धन ओर मानके | पूर्वकम्‌ = अविधिपूवक 
मदमें चूर रहने- | नामयज्ञैः = नाममात्रके 
वाले यज्ञोसे 
= वे मनुष्य यजन्ते = 
= टम्भसे कसते हे । 


व्यास्या- “आल्मसम्भाविताः'- वे धन, मान, बड़ाई, | मानते है, पूज्य समहते हे कि हमारे समान्‌ म कोई नहीं है; 
आदर आदिकी दृष्टिसे अपने मनसे ही अपने-आपकी बड़ा । अतः हमार पूजन होना चाहिये, हमारा आदर होना चाहिये, 
* न्को जानेवाले आणीको "यातनदाीर की आरत हेती ै। उस यातना दकदके कर दि जा चक = 
डालकर उबाला जाय, आगमें फैककर जलाया जाय, तो भी वह परता नहीं । प्राणी जबतक अपने पापकर्माका फल दण्ड) ` 
न भोग ले, तबतक भयंकर यातना देनेषरं भी वह हरीर मरता नही । 1 
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हमारी प्ररोसा होनी चाहिये । वर्ण, आश्रम, विद्या, 
पद, अधिकार, योग्यता आदिमे हम सब तरहसे श्रेष्ठ हैः 
अतः सब लोगोंको हमारे अनुकूक चलना चाहिये । 

'स्तब्धाः'- वे किसीके सामने नप्र नहीं होते, नमते 
नहीं । कोई सन्त-महात्मा या अवतारी भगवान्‌ ही सामने 
वयों न आ जार्यै, तो भी वे उनको नमस्कार नहीं करेगे । वे 
तो अपने-आपको ही ऊँचा समञ्चते है, फिर किसके सामने 
नम्रता कर ओर किसको नमस्कार करें! कहीं किसी 
कारणसे परवडा होकर रोगोकि सामने ज्कना भी पडे, तो 
अभिमानसहित ही ज्ुकैगे । इस प्रकार उनमें बहत ज्यादा 
ेठ-अकड्‌ रहती है । 

"धनमानमदान्विताः" वे धन ओर मानके मदसे 
सदा चूर रहते हँ । उनमें धनका, अपने जनका, जमीन- 
जायदाद ओर मकान आदिका मद (ना) होता है । इधर- 
उधर पहचान हो जाती है, तो उसका भी उनके मनमे मद 
होता है कि हमारी तो बड़े-बड़े मिनिस्टरोतक पहचान है। 
हमारे पास एेसी राक्ति है, जिससे चाहे जो प्राप्त कर सकते 
हे ओर चाहे जिसका नारा कर सकते है । इस प्रकार धन 
ओर मान ही उनका सहारा होता है । इनका ही उन्हे नदा 
होता हे, गरमी होती हे । अतः वे इनको ही श्रेष्ठ मानते है । 

"यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेन'- वे लोग (पन्द्रह 
इलोकमे आये "यक्ष्ये दास्यामि" पदोके अनुसार) 
दम्भपूतक नाममात्रके यज्ञ करते है । वे केवल लोगोको 
दिखानेके लिय ओर अपनी महिमाके लिये ही यज्ञ करते है 
तथा इस भावसे करते हे कि दूसरोपर असर पड़ जाय ओर 
वे हमर प्रभावसे प्रभावित हो जार्यै; उनकी ओंख खुर जाय 
किं हम क्या हँ उन्हे चेत हो जाय आदि। 

लोगे हमारा नाम हो जाय, प्रसिद्धि हो जाय, आदर 
हो जाय--इसके लिये वे यज्ञके नामपर अपने नामका खूब 
प्रचार करेगे, अपने नामका छापा (पैम्फठेट) छपवायेगे। 
्राह्मणोके लिय भोजन करगे, तो खीरे कपुर डाल देगे 
जिससे वे अधिक न खा सरके; वयोकि उससे खर्च भी 
अधिक नही होगा ओर नाम भी हो जायगा। रसे ही पंक्ति 
भोजनके लिये दो-दो, चार-चार, पांच-पांच सकोरे ओर 

पत्ते एक साथ परोस देगे, जिससे उन सकोरे ओर 
पत्तलको बाहर फेकनेपर उनका ठेर कग जाय ओर 
लोर्गोको यह पता चर जाय कि ये कितने अच्छे व्यक्ति है 
जिन्होगे इतने ब्राह्मणोको भोजन कराया है । इस प्रकार ये 
आसुरी-सम्पदावालके भीतरके भाव होते हँ ओर भावेकिं 


# श्रीमद्धगव दरीता * 


[ अध्याय = 
अनुसार ही उनके आचरण होते हं । 


आसुरी-सम्पत्तिवाठे व्यक्ति शासोक्त यज्ञ, दान पूज | 


आदि कर्मं तो कते हँ ओर उनके खियि पैसे भी स॑ करे 


है, पर करते है शाखविधिकी परवाह न करके ओैर ' 


दम्भपूर्वक ही । 
मन्दिरमे जब कोई मेला-महोत्सव हो ओर 


लोगोके आनेकी उम्मीद हो तथा बड़े-बड़े धनी लेग 


आनेवाले हो, तब ॒मन्दिरको अच्छी तरह सजय 
कुरजीको खून बढिया-बढिया गहने-कपड़े पहनायेग 


जिससे ज्यादा छोग आ जाँ ओर खूब भेट-चदावा इका 
हो जाय । इस प्रकार ठाकुरजीका तो नाममात्रका पूजन होता । 
है, पर वास्तवमें पूजन होता है रोगोका। एेसे ही को$ ¦ 


मिनिस्टर या अफसर आनेवाला हो, तो उनको राजी करके 


स्यि ठकुरजीको खूब सजा्येगे ओर जब वे मन्दि ` 
आर्यगे, तब उनका खून आद्र-सत्कार करेगे, उनको ` 
ठाकुरजीकी माला देंगे, प्रसाद (जो उनके ल्य विरोषरूपसे 


तेयार रखा रहता है) देंगे, इसल््यि कि वे राजी हो जायैगे 
तो हमारे व्यापारमे, घरेट्‌ कामोमे हमारी सहायता कर, 


मुकदमे आदिमे हमारा पक्ष लेगे, आदि । इन भावेसे वे ` 
ठकुरजीका जो पूजन करते हे, वह तो नाममात्रका पूजन ` 
हे । वास्तवमे पूजन होता है--अपने व्यापारका, षेल्‌ 


कामोका, ल्ड़ाई-डगडोंका; क्योकि उनका उदर्य ही | 


वही हे । 


गौ-सेवी-संस्था-संचालक भी गोदालओमें प्रयः दुध । 
देनेवाल स्वस्थ गायोंको ही रखेगे ओर उनको अधिक च॒, 
देगे; पर लली-ंगडी, अपाहिज, अन्धी ओर दूध म , 


देनेवाली गार्योको नहीं रखेंगे, तथा किसीको रखेंगे भी ते 
उसको दूध देनेवाटी गायोंकी अपेक्षा बहुत कम चारा टैगे। 


परन्तु हमारी गोशाल्मे कितना गोपालन हो रहा है, इसकी | 


असक्ियतकी तरफ खयाल न करके केवल लोरगोक 
दिखानके छिये उसका श्युठा प्रचार करेगे । छापा, ठे, 
विज्ञापन, पुस्तिका आदि छपवाकर वैटेगे, जिससे पैसा ते 
अधिक-से-अधिक आये, पर खर्चा कम-से-कम हो। 
धाक संस्थाओ्े भी जो संचालक कहलाते है, व 
भायः उन धार्मिक संस्थाओंके पैसेसि अपने घरका काम 
चलर्येगे । अपनेको नफा किस प्रकार हो, हमारी दूरकम 
किस तरह चे, पैसे कैसे मिके- -इस प्रकार अफ 
सवार्थको लेकर केवर दिखावटीपनसे सार काम क। 
भावः साधन-भजन करनेवाले भी दूसरेको आता देकः 
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स १ _ + साथकभंनीवनी * 


आसन ८गाकर बैठ जार्यगे, भजन-ध्यान करने छग जा्यैगे प्रकृतिवालोके विषयमे कहातक कहा जाय ? 

माला घुमाने ल्ग जार्थग । परन्तु कोई देखनेवाखा न हो तो | `“ अविधिपूर्वकम्‌'- वे आसुर मनुष्य | ङाखरविधिको 
नातचीतमं र्ग जार्थगे, तारा-चौपड खेलेगे अथवा सो | तो मानते ही नही, सदा शाख्निषिद्ध काम कसते है । वे यज्ञ 

जार्येगे । एसा जा साधन-भजन होता हे, वह केवल इसल्यि | दान आदि तो क, पर उनको तिधिपूर्वक नहीं करगे । त 
कि दूसरे मुञ्चे अच्छा माने, भक्त मानें ओर मेरी प्ररोसा कर | करगे तो नूत न देकर कुपात्रको देगे। कुपात्रौके 
मेरा आदर-सम्मान कर, मु पेसे मिटे, लोगोमे मेर नाम हो | साथ ही एकता रखे । इस प्रकार उल्टे-उल्टे काम करगे । 
जाय, आदि । इस प्रकार यह साधन-भजन भगवानका तो | बुद्धि सर्वथा विपरीत हेनके कारण उनवौ उल्टी बात 
नाममात्रके लिय होता हे, पर वास्तवे साधन-भजन होता है | भी सुक्टी ही दीखती है "सर्वार्थान्‌ विपरीताश्च' 
अपने नामका, अपने रारीरका, पेसोका । इस प्रकार आसुरी । (गीत्‌। १८।३२) । 


परिशिष्ट भाव--आसुर सखभाववाले मनुष्य दूसरसे प्रतस्प्ा रखते है ओर इसलिये यज्ञ कसते है कि दसरोकी 
अपेक्षा हमरे कोई कमी न रह जाय, कोई हमारेको यज्ञ केवाछोकी अपेक्षा नीचा न मान छे । वे केवल लोगेमिं अपनी 
प्रसिद्धि करनेके लिये यज्ञ करते हे, फलपर विश्वास नहीं रखते । दूसरा व्यक्ति यज्ञ करता है तो वे एेसा समते है कि 
वह भी अपनी प्रसिद्धिके लिये ही यज्ञ करता हे । ईश्वर ओर परलोकपर विश्वास न होनेके कारण उनकी दृष्टि विधिपर 
नहीं रहती । विधिका विचार वही करते हे, जो ईधर ओर परलोकको मानते हैँ कि अमुक कर्मका अमुक फर होगा । 

आसुर मनुष्योकी सब चेष्ट दिखावटी होती ह । परन्तु उनके भीतर अभिमान होता है कि हम दूसरेसे भी बहिया 
यज्ञ करेगे । उनमें अपनी जानकारीका भी अभिमान होता हे कि हम समञ्जदार है, दूसरे सब मूर्ख हे, समते नहीं । वास्तवे 
उनमें कोरी मूर्खता भरी होती हे। 


-------- 





अहङ्कारं बलं दर्घं कामं क्रोधं च संश्रिताः । 
मामात्पपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयक्ाः ॥ १८ ॥ 





अहङ्कारम्‌ = (वे) अहंकार, । मनुष्य प्रद्विषन्तः = द्वेष करते हँ 
बलम्‌ = हठ, आत्मपर- (तथा) 
दर्पम्‌ = घमण्ड, देहेषु = अपने ओर अभ्यसूयकाः = (मेरे ओर 
कामम्‌ = कामना , दूसरोकि इारीरमे दूसरोकि 
च = ओर (रहनेवाले) गुणेमि) 
क्रोधम्‌ = क्रोधका माम्‌ = मुञ्च अन्तयामीके दोषदृष्टि 
संश्रिताः = आश्रय लेनेवाले साथ | रखते हे । 


व्यस्या- “अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च | अद्कारदिके रहनेसे ही अपना मान होगा, सत्कार होमा 
संभ्रिताः'-- वे आसुर मनुष्य जो कुछ काम करगे, उसको | ओर लगमे नाम होगा, जिससे छर्गोपर हमारा दबाव, 
अहद्कार, हठ, घमण्ड, काम ओर्‌ क्रोधसे ही करगे । जसे | आधिपल्य रहेगा। ध 
भक्त भगवानके आश्रित रहता है, एसे ही वे आसुर लोग "मामात्मपरदेहेषु रविषन्तः र भगवान्‌ कहते हैकि 
अहङ्कार, हठ, काम आदिके आश्रित रहते है । उनके मनमे | मै जो उनके शीरं ओर दूसरोके रमं रता द उस मेर 
यह बात अच्छी तरहसे जच हई रहती है कि अहङकार, हठ, | साथ वे आसुर मतुष्य तर रखते है ` ५गवानके साथ वेर 
घमण्ड, कामना ओर क्रोधके बिना काम नहीं चरेगा; | रखना क्या हं ?-- 1 
संसारमे एेसा होनेसे ही काम चता है, नहीं तो मनु्योकी र. ध 
दुःख ही पाना पड़ता है; जो इनका (अहङ्कार, हठ | “ आल्ञाभङ्ग मम व 4 
आदिका) आश्रय नही ठते, वे बुरी तरहसे कुचे जते है; | श्रुति ओर स्मृतिये देन मेर आञ्‌ हं । इनका 
सीधे-सादे व्यक्तिको संसारे कौन मानेगा ? ईसकियि । उल्लङ्घनं करके जो मनमाने ठगसे वर्तव करता है, वहमेरी ` 


3" 
^ च 30२4 
१4 नः 
भ म ~ ^ 
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# श्रीमद्धगवदरीता * 


---~----- 


आज्ञा-भङ्ग करके मेरे साथ द्वेष रखनेवाल्र मनुष्य निश्चित ही 
नरकोमें गिरता हे ।' 

ते अपने अन्तःकरणमें विराजमान परमात्माके साथ भी 
विरोध करते है अर्थात्‌ हृदयम जो अच्छी स्फुरणं होती हं 
सिद्धान्तकी अच्छी बातें आती है, उनकी वे उपेक्षा-तिरस्कार 
करते है, उनको मानते नहीं । वे दूसरे लोरगोकी अवज्ञा करते 
है, उनका तिरस्कार करते-है, अपमान करते हे, उनको दुःख 
देते है, उनसे अच्छी तरहसे द्वेष रखते हँ । यह सब उन 
प्राणियोके रूपमे भगवानके साथ देष करना हे । 

'अभ्यसूयकाः'-- वे मेरे ओर दूसरोके गुरणोमं दोष- 
दृष्टि रखते है । मेरे विषयमे वे कहते हँ कि भगवान्‌ 
बडे पक्षपाती हैः वे भक्तोकी तो रक्षा करते है ओर 
दूसरोका विनाडा करते है, यह बात बदढ्िया नहीं हे । 
आजतक जितने संत-महात्मा हए ह ओर अभी भी जो 


[ अध्याय १६ 


संत-महात्मा तथा अच्छी स्थितिवाले साधक है 
विषयमे वे आसुर रोग कहते हं कि उने भी राग ष 
काम-क्रोध, खार्थ, दिखावटीपन आदि दोष पाये जते 
किसी भी संत-महात्ाका चस्ति एसा नही है, जिसमे थे 
दोष न आये हो; अतः यह सन पाखण्ड है; हमने भी ङ्न 
सब बातोको करके देखा हे; हमने भी संयम किया 


भजन किया है, व्रत किहं, तीर्थकिये है प्र वास्तवे 


इनमें कोई दम नहीं है; हमे तो कुछ नहीं मिला, मुप्तमे ह 
दुःख पाया; उनके करनेमें वह समय हमारा व्यर्थे ह 
बरबाद्‌ हुआ हे; वे लोग भी किसीके बहकावेमें 
अपना समय बराद कर रहे है; अभी ये एेसे प्रवाहे बह 
हुए है ओर उलट रास्तेपर जा रहे हैः अभी इनको हे 
नहीं है, पर जब कभी चेतेगे, तब उनको भी पता लोग 
आदि-आदि। 


परिशिष्ट भाव- आसुरी प्रकृतिवाठे मनुष्य अपनी जिदपर पके रहते हँ ओर अपनी बातको ही सच्चा मानते है। 
यह सिद्धान्त है कि जो खुद दुःखी होता हे, वही दूसरोको दुःख देता है । आसुर मनुष्य खुद दुःखी रहते है इसलियि वे 
दूसरोको भी दुःख देते हे । उनको कीं भी गुण नहीं दीखता, प्रत्युत दोष-ही-दोष दीखते हे । उनकी एेसी मान्यता होती 
हे कि सब अच्छाई हमारे ही है । उनको संसारम कोई अच्छ आदमी दीखता ही नहीं । 


--:>:- 


तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ।॥ ९९ ॥ 


तान्‌ = उन नराधमान्‌ = महान्‌ नीच, आसुरीषु = आसुरी 
द्विषतः = द्वेष करनेवाले, अशुभान्‌ = अपवित्र योनिषु = योनिर्योमे 
क्रूरान्‌ = क्रूर स्वभाव- मनुष्योको एव = ही 
स वाले ( ओर) | अहम्‌ ` = मेँ क्षिपामि = गिराता 
संसारेषु = संसारमे अजस्रम्‌ = बार-बार रहता हू । 


व्याख्या-- तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌'- 
सातवें अध्यायके पंद्रह ओर नवे अध्यायके वारहवे 
ङलकमें वर्णित आसुरी-सम्पदाका इस अध्यायके सात्वेसे 
अठारह इलकतक विस्तारसे वर्णन किया गया । अब 
आसुरी-सम्पदाके विषयका इन दो (उन्नीस्वं-बीसरवे) 
इकोकोमिं उपसंहार करते हुए भगवान्‌ कहते है कि एसे 
आसुर मनुष्य बिना ही कारण सबसे वैर रखते है ओर 
सबका अनिष्ट कर्पर ही तुले रहते ह । उनके कर्म नडे क्रूर 
होते हं, जिनके द्वार दूसरोकी हिसा आदि हुआ करती है । 
एसे वे क्रूर, िर्दयी, हिंसक मनुष्य नराधम अर्थात्‌ मनुष्येमें 
महान्‌ नीच है--"नराधमान्‌।' उनको मनुष्योमे नीच 
-कहनेका मतलब यह हे कि नरकोमि रहनेवाके ओर पद- 


पक्षी आदि (चौरासी लख योनियं) अपने पूर्वकर्मोका 
फल्‌ भोगकर शुद्ध हो रहे है ओर ये आसुर मनुष्य 
अन्याय-पाप करके पञु-पश्षी आदिसे भी नीचेकी ओर 
जा ४ हे । इसलिये इन लोगोका सङ्ग बहुत बुरा कह 
गया है-- 
बरु भल बास नरक कर ताता 1 दुष्ट संग जनि देड विधाता ॥ 
| (मानस ५।४६।४) 
नस्कीका वास बहुत अच्छा है, पर विधाता (ब्रह्म 
दुष्टका सङ्ग कभी न दे; क्योकि नरकेकि वाससे तो पाप £ 
होकर शुद्धि आती है, पर दुषटकि सङ्गसे अरुद्ध आती ॥ 
पाप बनते हैः पापके एेसे बीज बोये जते है, जो आगे न 
तथा चौरासी लख योनियं भोगनेपर भी पुरे नष्ट नही हेत। 
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"नि मणी निसो त 


इतोक २० ] 


* साधक-संजीवनी न 1 


प्रकृतिके अरा इारीरमे राग अधिक होनेसे आसुरी- 

सम्पत्ति अधिक आती है; वयोकि भगवानने कामना- 
(राग-) को सम्पूणं पापोमें हेतु बताया है (तीसरे 
अध्यायका सैतीसवांँ रोक) । उस कामनाके बट्‌ जानेसे 
आसुरी-सम्पत्ति बढती ही चली जाती है। जैसे धनकी 
अधिक कामना बदृनेसे ज्जूठ, कपट, छर आदि दोष 
विरोषतासे बढ़ जते है ओर वृत्तियोमिे भी 
अधिक-से-अधिक धन केसे मिले-एेसा लोभ बढ़ जाता 
हे । फिर मनुष्य अनुचित रीतिसे, छिपावसे, चोरीसे धन 
लेनेकी इच्छा करता है । इससे भी अधिक लोभ बढ़ जाता 
है, तो फिर मनुष्य डकैती करने कग जाता है ओर थोडे 
धनके लिये मनुष्यकी हत्या कर देनेमे भी नहीं हिचकता। 
इस प्रकार उसमें रूरता बढ़ती रहती है ओर उसका सभाव 
राक्षसों-जैसा बन जाता हे । खभाव बिगडनेपर उसका पतन 
होता चला जाता है ओर अन्मे उसे कीट-पतङ्ग आदि 
आसुरी योनियों ओर घोर नरकोकी महान्‌ यातना भोगनी 
पड़ती हे । 

“क्षिपाम्यजस्रमञ्ुभानासुरीष्वेव योनिषु'-जिनका 
नाम लेना, दर्हान करना, स्मरण करना आदि भी महान्‌ 
अपवित्र करनेवाला है- अशुभान", एसे क्रूर, निर्दयी, 
सबके वैरी मनुष्योके खभावके अनुसार ही भगवान्‌ उनको 
आसुरी योनि देते है । भगवान्‌ कहते है "आसुरीष्वेव 
योनिषु क्षिपामि" अर्थात्‌ मेँ उनको उनके खभावके लायक 
ही कृत्ता, सोप, बिच्छ्र, बाघ, सिंह आदि आसुरी योनियोमि 
गिराता हूं। वह भी एक-दो बार नही, प्रत्युत बार-बार 
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गिराता हू "अजस्रम्‌", जिससे वे अपने कर्मोका फल 
भोगकर शुद्ध, निर्मल होते रहे । 

भगवानक्ता उनको आसुरी योनि्योमिं गिरनेका तात्पर्य 
व्या है? 

भगवान्का उन क्रूर, निर्दयी मनुष्योपर भी अपनापन हे । 
भगवान्‌ उनको पराया नहीं समते, अपना द्वेषी-वैरी नही 
समञ्ते, मरत्युत अपना ही समते ह । जैसे, जो भक्त जिसं 
प्रकार भगवानकी शरण ठेते है, भगवान्‌ भी उनको उसी 
प्रकार आश्रय देते हं (गीता-चोथे अध्यायका ग्यारहवां 
इलोक) । एसे ही जो भगवानके साथ देष करते है उनके 
साथ भगवान्‌ द्वेष नहीं करते, प्रत्युत उनको अपना ही 
समते हँ । दूसरे साधारण मनुष्य जिस मनुष्यसे अपनापन 
करते है, उस मनुष्यको ज्यादा सुख-आगम देकर उसको 
लौकिक सुखम फसा देते हैः परन्तु भगवान्‌ जिनसे 
अपनापन करते हं उनको शुद्ध बनानेके लिय वे प्रतिकूल 
परिस्थिति भेजते हैँ, जिससे वे सदाके खयि सुखी हो 
जार्यै--उनका उद्धार हो जाय । 

जैसे, हितैषी अध्यापक विद्यार्थिर्योपर शासन करके, 
उनकी ताडना करके पढ़ते हँ, जिससे वे विद्धान्‌ बन जार्यै, 
उन्नत बन जार्यै, सुन्द्र बन जाये, एसे ही जो प्राणी 
परमात्माको जानते नही, मानते नहीं ओर उनका खण्डन 
कसते है, उनको भी परम कृपालु भगवान्‌ जानते है, अपना 
मानते हँ ओर उनको आसुरी योनियेमिं गिरते हँ, जिससे 
उनके किये हए पाप दूर हो जार्यै ओर वे शुद्ध, निर्मल 
बनकर अपना कल्याण कर ठं । 


~ 


आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 


कौन्तेय = हे कुन्तीनन्दन ! | जन्मनि = जन्म अधिक 
मूढाः = (वे) मूढ मनुष्य जन्मान्तरं अधमाम्‌ = अधम 
माम्‌ = मुञ्च आसुरीम्‌ = आसुरी गतिम्‌ तं गतिम अर्थात्‌ 
अप्राप्य = प्राप्न करके योनिम्‌ = योनिको भय॑कर्‌ नरकमिं 
एव = ही आपन्नाः = प्रप होते हैँ यान्ति = चले जाते 
जन्मनि, ततः = (फिर) उससे भी है। 

व्याख्या- “आसुरीं योनिमापन्ना `ˆ" ` मामप्राप्यैव | जन्ममे सुज्ञ भप करनेका दु्क॑भ अवसर पाकर भी वे आसुर 
कौन्तेय" पीके इलोकमे भगवानने आसुर मनुष्योको | मनुष्य मेर प्रपि न करके पश, पक्षी आदि आसुरी योनि्येमिं 
बार-बार प-पक्षी आदिकी योनिम गिरनेकी बात कह । | चे जाति ह ओर बार-बार उन आसुरी योनिरयोमिं ही जन् 


अब उसी बातको ठेकर भगवान्‌ यहाँ कहते हँ कि मनुष्य- 
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ठेते रहते ह । ध 








न ्रमद्धगवद्रीता नै 
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"मामप्राप्यैव" पदसे भगवान्‌ पश्चात्तापके साथ कहते हं 
कि अत्यन्त कृपा करके मैने जीरको मनुष्यरारीर देकर इहं 
अपना उद्धार करनेका मोका दिया ओर यह विश्वास किया 
कि ये अपना उद्धार अवदय कर लठेगे; परन्तु ये नराधम 
इतने मूढ़ ओर विश्वासघाती निकले कि जिस रारीरसे मेरी 
प्राप्ति करनी थी, उससे मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम 
गतिको चले गये ! 

मनुष्य-डारीर प्राप हो जानेके बाद वह कैसा ही 
आचरणवाला क्यों न हो अर्थात्‌ दुराचारी-से-दुराचारी वयां 
नः हो, वह भी यदि चाहे तो थोड-से-थोडे समयमें 
(गीता-नवें अध्यायका तीसवां-इकतीसवां इलोक) 
ओर जीवनके अन्तकाले (गीता--आठवे अध्यायका 
पाँचवाँ इलोक) भी भगवान्‌को प्राप्त कर सकता हे। 
कारण कि “समोऽहं सर्वभूतेषु" (गीता ९।२९) कहकर 
भगवानूने अपनी प्राप्ति सबके लिये अर्थात्‌ प्राणिमात्रके 
ल्यि खुटी रखी है । हो, यह बात हो सकती है कि 
पञु-पक्षी आदिमे उनको प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं है 
परन्तु भगवानकी तरफसे तो किसीके खयि भी मना नहीं 
हे । एेसा अवसर सर्वथा प्राप्न हो जानेपर भी ये आसुर 
मनुष्य भगवानको प्राप्न न करके अधम गतिमें चले जाते 
ह, तो इनकी इस दुर्गतिको देखकर परम दयालु प्रभु 
दुःखी होते हे । 

'ततो यान्त्यधमां गतिम्‌"- आसुरी योनियं जानेपर 
भी उनके सभी पाप पूरे नष्ट नहीं होते । अतः उन बचे हए 
पार्पोको भोगनेके छ्यि वे उन आसुरी योनि्योसे भी भयङ्कर 
अधम गतिको अर्थात्‌ नरकोको प्राप्न होते है। 

यहो शङ्का हो सकती है कि आसुरी योनिरयोको प्राप्त हए 
मनु्योको तो उन योनि्योे भगवानको प्राप्त कसेका 
अवसर ही नहीं हे ओर उनमें वह योग्यता भी नही है फिर 
भगवान्‌ एेसा क्यों कहा कि वे मेरेको प्राप न करके उससे 
भी अधम गतिम चले जाते है ? इसका समाधान यह है कि 
भगवानका एेसा कहना आसुरी योनियोको प्राप्न होनेसे पूर्व 

मनुष्यररीरको लेकर ही हे । तात्पर्य है कि मनुष्यदारीरको 
पाकर, मेरी पर्तिका अधिकार पाकर भी वे मनुष्य मेर प्रात 
न करके जन्म-जनान्तरमें आसुरी योनियोको प्राप्त होते है । 


इतना ह नही, वे उन आसुरी योनियोसे भी नीचे कुम्भीपाक | किसी 


आदि घोर नरके चले जाते है । | 








| विहोष बात | 


भगवत्प्ा्तिके अथवा कल्याणके उदश्यसे दिये ग 


मनुष्यरारीरको पाकर भी मनुष्य कामना, खारथ एव | 
अभिमानके वरीभूत होकर चोरी-डकेती, ्यूठ-कपर 


धोखा, विश्वासघात, हिंसा आदि जिन कर्मोको करत ई 


उनके दो परिणाम होते हँ-- (१) बाहरी फल-अंश ओर ' 
(२) भीतरी संस्कार-अंरा। दूसर्योको दुःख देनपर उनका ' 
(जिनको दुःख दिया गया हे) तो वही नुकसान होता है गे 
्राव्धसे होनेवाल्र हे; परन्तु जो दुःख देते है वे नया प्रप ` 
करते है, जिसका फल नरक उन्हे भोगना ही पडता है। 
इतना ही नही, दुराचारोके द्वारा जो नये पाप होनेके बीज बोये ¦ 
जाते हे अर्थात्‌ उन दुराचारोके द्वारा अहंतामें जो दुर्भाव बैठ ` 
जाते हें, उनसे मनुष्यका बहुत भयंकर नुकसान होता है। ` 
जैसे, चोरीरूप कर्म करनेसे पहठे मनुष्य स्वयं चोर बनता ` 
है; क्योकि वह चोर बनकर ही चोरी करेगा ओर चो ` 
करनेसे अपनेमें (अहंतामें) चोरका भाव दुढ्‌ हो जायगा*। ` 


[ अध्याय 9 ` 
7. 


इस प्रकार चोरीके संस्कार उसकी अहंतामें बैठ जाते है।ये ` 
संस्कार मनुष्यका बड़ा भारी पतन करते है--उसमे ¦ 
बार-बार चोरीरूप पाप करवाते हे ओर फलखरूप नकप 
ठे जाते हे । अतः जबतक वह मनुष्य अपना कल्याण नही | 


कर ठेता अर्थात्‌ जबतक वह अपनी अहंतामे बैठाये हए 
दुभीवोको नहीं मिटाता, तबतक वे दुर्भाव जन- 


जन्मान्तरतक दुराचारोको बल देते रहेगे, उकसाते रहेंगे ओर | 
उनके कारण वे आसुरी योनियोमिं तथा उससे भी भह 


नरके आदिमे दुःख, सन्ताप, आफत आदि पाते ही रहेगे। 
उन आसुरी योनियोमें भी उनकी प्रकृति ओर प्रवृ्िके 
अनुसार यह देखा जाता है कि कई पडु-पक्षी, भूत-पिशाचः 


कीट-पतेग आदि सौम्य-परकृति-पधान होते है ओर कईक्ू 


परकृति-प्रधान होते है । इस तरह उनकी प्रकृति- (खभाव-) \ 
भेद उनकी अपनी बनायी हुई शुद्ध या अशुद्ध अहंताके काण 
ही होते हे । अतः उन योनियोमिं अपने-अपने कर्म 
फलभोग होनेपर भी उनकी प्रकृतिके भेद्‌ वैसे ही बने रहते ६ 
इतना हौ नही सम्पूर्णं योनि्योको ओर नरकोको भोगनेके 
क्रमसे अथवा भगवत्कृपासे उनको मनुष्यदारीर पर 


भी जाता ------------- ¶ जाता ते भौ उनकी अहतम वै ह्‌ कामे तो भी उनकी अहंतामें बैठे हुए कामको 
^ दुरभावसे दुराचार पैदा होते हँ ओर दुराचारोसे दुर्भाव पुष्ट होत है। 
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दुर्भाव पहले-जैसे ही रहते है“ । इसी प्रकार जो सर्गपरा्िकी 


कामनासे यहां शुभ कर्म करते है, ओर मेके बाद उन अर्थात्‌ उनकी अहंतामें नहीं हे 
सि व » हंतामें परिवर्तन † 
` क्मेकि अनुसार स्वर्गमें जाते हँ, वहाँ उनके कर्मोका फलभोग बदलनेका, शद्ध बनानेका मौका च 
सम्बन्ध-पूर्वरलेकमें भगवानूने कहा कि ये जीव गनत मेरी प्रका अवसर प्राकर भी म 
मू प्राप्न नही करते जिससे 
५ पड़ता हे । उनका अधम योनिम ओर अधम गति- (नरक-) मेँ जानेका मूल कारण क्या है- इसको ग 
ट 
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तो हो जाता है, पर उनके खभावका परिवर्तन नहीं होता 





त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नादानमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥ २९ ॥ 


कामः = काम, ` प्रकारके हें 


क्रोधः = क्रोध नरकस्य = नरकके तस्मात्‌ = इसख्यि 
तथा = ओर दारम्‌ = दरवाजे एतत्‌ = इन 

लोभः = लोभ- आत्मनः = जीवात्माका त्रयम्‌ = तीनोका 
इदम्‌ =शये नाहानम्‌ = पतन त्यजेत्‌ = त्याग कर देना 
त्रिविधम्‌ = तीन करनेवाले चाहिये । 


व्याख्या--"कामः क्रोधस्तथा ल्ोभखिवि्ं | धता है (गीता- पांचवें अध्यायका बारहवां उलकः) । 
नरकस्येदं हारम्‌" -भगवानने पांचवें इरोकमे कहा थाकि | तीसरे अध्यायके छन्तीस्े इकोकमे अर्जुने पूछा था कि 
दैवी-सम्पत्ति मोक्षके ल्य ओर आसुरी-सम्पत्ति बन्धनके | मनुष्य न चाहता हआ भी पापका आचरण वयो कता है ? 
लि्यि हे । तो वह आसुरी-सम्पत्ति आती कहाँसे है ? जहाँ | उसके उत्तरम भगवान "काम ओर (क्रोध - ये दो उतर 
संसारकी कामना होती है । संसारके भोग-पदार्थोका संग्रह, | बताये । परन्तु उन दोनेमिं भी “एष' शब्द देकर कामनाको ही 
मान, बड़ाई, आराम आदि जो अच्छे दीखते हैँ, उनमें जो | मुख्य बताया; वयोकि कामनामें विघ्र पड्नेपर क्रोध आताहे। 
महत्त्वबुद्धि या आकर्षण है, बस, वही मनुष्यको नरकोकी | यहां काम, क्रोध ओर लोभ- ये तीन इत्र बताते है । ताप्य 
तरफ ठे जानेवाला है । इसल््यि काम, क्रोध, लोभ, मोह, | है कि भोगोकी तरफ वृत्तियोका होना काम' हे ओर 
मद ओर मत्सर- ये षड्रिपु माने गये हैँ । इनमेसे करहीपर | संग्रहकी तरफ वृत्ति्योका होना “लोभ हे । जहां "कामं 
तीनका, करहीपर दोका ओर कर्पर एकका कथन किया | ङाब्द अकेला आता है, वहां उसके अन्तर्गत ही भोग ओं 
जाता है, पर वे सब मिले-जुले है, एक ही धातुके है । इन | संग्रहकी इच्छा आती है। परन्तु जहो काम ओर 
सबमें "काम' ही मूल है; क्योकि कामनाके कारण ही आदमी । "लोभः--दोनों खतन्नरूपसे अते हे, वहां भोगकी 


* अत्यन्तकोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम्‌। नीचप्रसङ्गः कुलहीनसेवा विह्वानि देहे नरकस्थितानाम्‌ ॥ 
(चाणक्यनीति ७। ९७) 
'नरकसे आये हृए्‌ गोम ये लक्षण रहा करते है--अव्यनत क्रोध, कटु वचन बोलना, दर्द्रिता, स्वजनेसि चैर, नीका 
सङ्ग ओर कुलहीन-(नीच-) की सेवा ।' न ~ 
(कार्पण्यवृत्तिः स्वजनेषु निन्दा कुचैलता नीचजनेषु भक्तिः । अतीव रोषः कटुका च वाणी नरस्य चिहं नरकागतस्य ॥) 
(पदपुराण, सृष्टि" ५९1 १३२) 
† खर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि चिहानि वसन्ति देहे । दानग्रसङ्गो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च ॥ 
। (चाणक्यनीति ७1 १६) 
“सर्मसे लौटकर मनुष्यल्मोक्ें आये हुए रूोगोंकी देहे चार लक्षण रहा करते है--दान करनेमे अवृत्ति, मधुर वाणी 
बोलना, देवताओंका पूजन ओर ब्राह्म्णोको सन्तुष्ट रखना 1! व्व 
(खमस्थतानाभिह जीवलोके चत्वारि तेषां हदये वसन्ति । दानं प्रास्तं मधुरा च वाणी देवान ब्राह्मणतर्पण च ॥) 
५6 (पद्मपुराण, सृष्टि ५९१। ९३९) ` 
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इ्च्छाको लेकर "काम ओर संग्रहकी इच्छको लेकर “लोभः 
आता है ओर इन दोनोमे बाधा पड्नेपर “क्रोध' आता हे । 
जब काम्‌, क्रोध ओर लोभ- तीनों अधिक बढ़ जाते हे 
तब “मोह' होता ह । 

कामसे क्रोध पैदा होता है ओर क्रोधसे सम्मोह हो जाता 
है (गीता--दूसरे अध्यायका बासठवां-तिरसटवां 
इलोक) । यदि कामनामे बाधा न पडे, तो लोभ पैदा होता 
है ओर लोभसे सम्मोह हो जाता है । वास्तवमें यह "काम' 
ही क्रोध ओर लोभका रूप धारण कर ठेता हे । सम्मोह हो 
जानेपर तमोगुण आ जाता है । फिर तो पूरी आसुरी-सम्पत्ति 
आ जाती हे। 

"नाडानमात्मनः'- काम, क्रोध ओर लोभ- ये तीनों 
मनुष्यका पतन करनेवाले हे । जिनका उदेश्य भोग भोगना 
ओर संग्रह करना होता है, वे लोग (अपनी समञ्जसे) 


# श्रीमद्धगवद्रीता * 


अपनी उन्नति करनके लिये इन तीनां दोषोको हितकारी मान 
ठेते है । उनका यही भाव रहता है कि हम लोग 
आदिसे सुख पायेगे, आरमसे रहेगे, खूब भोग भोगेगे। यह 
भाव ही उनका पतन कर देता है । 

'तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌"- ये काम, क्रोध आदि 
नस्कोके दरवाजे है । इसलिये मनुष्य इनका त्याग कर ६। 
इनका त्याग कैसे करे ? तीसरे अध्यायके चौतीसवें इलोकमे 
भगवानने बताया है कि प्रत्येक इन्द्रियके विषयमे 
ओर प्रतिकूलताको लेकर राग (काम) ओर द्वेष (क्रोध) 
स्थित रहते हं । साधकको चाहिये कि वह इनके वज्ञीभूत न 
हो । वह्ञीभूत न होनेका अर्थं है कि काम, क्रोध, लोभके 
लेकर अर्थात्‌ इनके आश्रित होकर कोई कार्य न करे; वयो 
इनके वरीभूत होकर राख, धर्म ओर लोकमर्यादाके विरु 
कार्य करनेसे मनुष्यका पतन हो जाता हे । 


परिशिष्ट भाव- भोग भोगना "काम' हे । संग्रह करना “लोभ' है । भोग ओर संग्रमे बाधा देनेवाठेपर (क्रोध 
आता हे । ये तीनों आसुरी-सम्पत्तिके मूर हैँ । सब पाप इन तीनँसे ही होते है । 
व्यक्ति ओर पदार्थ तो यहीं छूट जाते है, पर भीतरका भाव आसुर मनुष्योको नरकोमें ठे जाता है । 


ना+नः 


सम्बन्ध-- अब भगवान्‌ कामु; क्रोध ओर लोधसे रहित होनेका माहाव्य वताते है 
एतैर्विमुक्तः कोन्तेय तमोद्रारैस््ििर्नरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ।॥ २२ ॥ 


कोन्तेय = हे कुन्तीनन्दन ! | विमुक्तः = रहित हुआ है, (वह) 
एतैः = इन नरः = (जो) मनुष्य ततः = उससे 
त्रिभिः, आत्मनः = अपने पराम्‌ = परम 
तमोद्वारैः = नरकके भ्रयः = कल्याणका गतिम्‌ = गतिको 
तीनों आचरति = आचरण याति = प्राप्त हो 
द्रवाजसे करता जाता हे। 


 व्याल्या--“एतेर्विमुक्तः कौन्तेय “^` ततो याति 
परा गतिम्‌'-पूर्वरलोकर्मे जिनको नरकका दरवाजा 
बताया गया हे, उन्हीं काम, क्रोध ओर लोभको यहं 
-तमद्रारः कहा गया है। "तम" नाम अन्धकारका है जो 
अज्ञानसे उत्न्न होता है-- "तमस्त्वज्ञानजं विद्धि" (गीता 
१४।८) । तात्पर्य है कि इन काम आदिके कारण “ये 
साथ ये धन-सम्पत्ति, स्री-पुरुष, घर-परिवार आदि पहर 
भी नहीं थे ओर पीछे भी नहीं रहेगे ओर अब भी इनसे 
प्रतिक्षण वियोग हो रहा है; अतः इनमें ममता करनेसे आगे 
मेरी क्या दद्रा होगी' आदि नातोकी तरफ दृष्टि जाती ही नहीं 
अर्थात्‌ बुद्धिम अन्धकार छाया रहता है। अतः इन काम 


आदिसे मुक्त होकर जो अपने कल्याणका आचरण करता 
है, वह परमगतिको प्राप्त हो जाता है । इसखिये साधककी 
इस वातकी विहोष सावधानी रखनी चाहिये कि वह काम, 


[ अध्याय आ ---------- 1 ६ 


क्रोध ओर लोभ- तीनोसे सावधान रहे। कारण किं इञ 


तीनोको साथमे स्खते हए जो साधन करता है, वह 


असली साधक नहीं है। असी साधक वह होता है, जी 
इन दोर्षोको अपने साथ रहने ही नहीं देता । ये दोष उसकी 
हर समय खटकते रहते है वयोकि इनको साथमे रनक 


| 
. 
॥ 
। 
| 
॥ 
। 
| 
| 
। 


अवसर देना ही बडी भारी गकती है। 
मनुष्य साधनकी तरफ तो ध्यान देते है पर साथमे 
कामक्रोधादि दोष रहते है उनसे हमा कितना 
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इत्गोक २३ ] 


होता ल चस दण वे नानक तरफ वे ध्यान कम देते है । इस कमीके 
कारण ही साधनं कते हए सदाचार भी होते रहते है ओर 
दुराचार भी होते रहते हैः सदगुण भी आते है ओर दुर्गुण 
भी साथ रहते हे । जप, ध्यान, कीर्तन, सत्सङ्ग स्वाध्याय, 
तीरथ, व्रत आदि करके हम अपनेको शुद्ध बना ठगे-एेसा 
भाव साधके विरोष रहता है; परन्तु जो हमे अर्ध कर 
रहे है, उन दुर्गुण-दुराचारोको हटानेका खयाल साधकमे 
कम रहता है, इसल्यि- 

आसुपेरामृते कालं नयेद्‌ वेदान्तचिन्तया । 

न वा दट्यादवसरं कामादीनां मनागपि ॥ 

नीद खुलनेसे केकर नींद अनेतक ओर जिस दिन पता 
लगे, उस दिनसे केकर मौत आनेतक--सब-का-सब 
समय परमात्मतत्वके (सगुण-निर्गणके) चिन्तनमें ही 
लगाये । चिन्तनके सिवाय काम आदिको किञ्चिनमात्र भी 
अवसर न दे। 

"एतेर्विमुक्तः' का यह मतलब नहीं है कि जब हम 
दुगण-दुराचाोसे सर्वथा छूट जार्येगे, तब साधन करेगे; 
कितु साधकको भगवत्म्राप्तिका मुख्य उदर्य रखकर इनसे 
छरूटनेका भी लक्ष्य रखना हे । कारण कि च्यूठ, कपट, 
बेइमानी, काम, क्रोध आदि हमारे साथमे रहेंगे, तो 
नयी-नयी अरद्धि-नये-नये पाप होते रहेगे, जिससे 


* साधक-संजीवनी * 


९०२३३ 
साधनका साक्षात्‌ लाभ नहीं होगा । यही कारणं हे कि 
वर्षोतक साधने लगे रहनेपर भी साधकं अपनी वास्तविक 
उन्नति नहीं देखते, उनको अपनेमे विरोष परिवर्तनका 
अनुभवे नहीं होता। इन दोषोसे रहित होनेपर दद्धि 
सख्वतःस्वाभाविक आती हे। जीवम अरद्धि तो संसारकी 
तरफ कगनेसे ही आयी है, अन्यथा परमात्ाका अंडा हेनिसे 
वह तो खतः ही राद्ध है- 
ईस्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ 

(मानस ७। ९१७। १) 
श्रेयः आचरति" का तात्पर्यं यह है कि काम, क्रोध 
ओर कोभ--इनमेसे किसीको भी लेकर आचरण नहीं होना 
चाहिये अर्थात्‌ असाधन- (निषिद्ध आचरण-) से रहित 
शुद्ध साधन होना चाहिये । भीतरमे कभी कोई वृत्ति आ भी 
जाय, तो उसको आचरणमें न आने दे। अपनी तरफसे तो 
(काम, क्रोधादिकी) वृत्तियोको दूर करलेका ही उद्योग करे । 
अगर अपने उद्योगसे न दूर हयँ तो हे नाथ ! हे नाथ !! ह 
नाथ !!!' एसे भगवानको पुकारे । गोखवामी तुलसीदासजी 
महाराज कहते है 
मम॒हद्य भवन प्रभु तोरा । तह बसे आइ बहु चोरा ॥ 
अति कठिन करहि बरजोरा । मानहिं नहिं विनय निहोरा ॥ 
(विनय-पत्रिका १२५। २-३) 


परिदिष्ट भाव-"एतेर्विमुक्तः' -काम-क्रोध-ल्ेभसे रहित होनेका तात्पर्य है--इनके त्यागका उदेश्य रखना, 
इनके वरामं न होना । कामसे, क्रोधसे अथवा लोभसे किया गया शुभकर्म भी कल्याणकारक नहीं होता । इसलिये इनके 
त्यागकी तरफ विरोष ध्यान देना चाहिये । काम-क्रोध-खोभको पकडे रहनेसे कल्याणका आचरण (जप, ध्यान आदि) 
करनेपर भी कल्याण नहीं होता; क्योकि ये सम्पूर्णं पापोके कारण हँ (गीता- तीसरे अध्यायका संतीसवांँ इलोक) । 
काम-क्रोध-लोभके कारण धर्म ओर समाजकी मर्यादा नष्ट हो जाती हे, जिससे दनियाका बड़ा अहित होता हे। 
आसुरी खभाववाढठे मनुष्य काम-क्रोध-लोभके परायण होते हँ । वे यज्ञ, दान आदि सब शुभकर्म नाममात्रके छियि करते 
है, अपने कल्याणके किय कुछ नहीं कसते। परन्तु दैवी-सम्पत्तिवाठे साधक काम-क्रोध-लोभके वङामें न होकर अपने 
कल्याणका आचरण करते है, जिससे दुनियाका खतः हित होता है। आसुरी मनुष्य एसे साधकोको बेसमञ्च समडते हं 
ओर इनसे द्वेष रखते है पर इन साधकोको उन आसुरी मनुष्योपर दया आती ह ओर वे उनको सद्बुद्धि देनेके स्थ 
भगवानसे प्रार्थना करते हे । | | 
सम्बन्ध जो अपने कल्याणके लिव शाखविधिके अनुसार चते है उनको तो फरमगतिक ग्रा होती है पर जो एसा न करके मनमाने 
ङ्गसे आचरण करते है उनकी क्या गति होती है--यह आगेके रलयेकमें बताते हे। 


यः रचाख्रविधिसुत्सृज्य वतते कामकारतः । 


न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥२३॥ ` 
सा० सं० ३४- ¦ 
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# श्रीमद्धगवद्रीता * [ अध्याय व ` _ " थीनरगवक्ता+ ध्यायं 


५ 
यः = जो मनुष्य सः = वह सुखम्‌ = सुख (शान्ति) 
ज्ञाखविधिम्‌ = शास्रतिधिको न = न को (ओर) 
= छोड़कर सिद्धिम्‌ = सिद्धि च प 
कामकारतः = अपनी इच्छासे (अन्तःकरणकी | पराम्‌ = परम 
मनमाना शद्ध) को, गतिम्‌ = गतिको (ही) 
वर्तते = आचरण करता है, । न न अवाप्नोति = प्राप्त होता है। 


व्याख्या- [सत्रहवें अध्यायका अडाईसवां इलोक भी 
इससे मिरुता-जुकता हे ।] 

"य: शाखविधिमुत्सुज्य वर्तते'-जो लोग राख- 
विधिकी अवहेलना करके राखरविहित यज्ञ करते हैँ 
दान कसते है, परोपकार करते है, दुनियाके लाभके छ्य 
तरह-तरहके कई अच्छे-अच्छे काम करते है; परन्तु वह 
सन करते है-“'कामकारतः' * अर्थात्‌ शाख्रविधिकी 
तरफ ध्यान न देकर अपने मनमाने ठङ्खगसे करते हं । मनमाने 
ढङ्गसे करनेमें कारण यह है कि उनके भीतर जो काम, क्रोध 
आदि पड़े रहते है, उनकी परवाह न करके वे बाहरी 
आचरणोंये ही अपनेको बड़ा मानते हैँ । तात्पर्य है कि वे 
बाहरके आचरणोको ही श्रेष्ठ समञ्ते हं । दूसरे रोग भी 
बाहरके आचर्णोको ही विरोषतासे देखते हैँ । भीतरके 
भार्वोको, सिद्धान्तोको जाननेवाठे छोग बहुत कम होते हे । 
परन्तु वास्तवमें भीतरके भारवोंका ही विंरोष महत्व है । 

अगर भीतरमें दुर्गृण-दुर्भाव रहते हँ ओर बाहरसे बड 
भारी त्यागी-तपस्वी बन जाते है तो अभिमानमे आकर 
दूसरेकी ताडना कर देते हैँ । इस प्रकार भीतरमें बढ़े हए 
देहाभिमानके कारण उनके गुण भी दोषमें परिणत हो जाते 
है, उनकी महिमा निन्दामें परिणत हो जाती है, उनका त्याग 
रागमे, आसक्तिमे, भोगेमिं परिणत हो जाता है ओर आगे 
चलकर वे पतनम चले जाते ह । इसख्यि भीतरमें दोषोके 
रहनेसे ही वे शा्रविधिका त्याग करके मनमाने ढङ्गसे 
आचरण करते हे । 





जैसे रोगी अपनी दृष्टिसे तो कुपथ्यका त्याग ओर पथ्यका 


सेवन करता है, पर वह आसक्तिवरा कुपथ्यले ताह ` 


जिससे उसका स्वास्थ्य ओर अधिक खराब हो जाता है । एस 


ही वे लोग अपनी दृष्टिसे अच्छे-अच्छे काम करतेहै ष्‌ ` 


भीतम काम, क्रोध ओर लोभका आवेशा रहनेसे वे 


डाख्रविधिकी अवहेलना करके मनमाने ठङ्गसे काम कसे ¦ 


लग जाते है, जिससे वे अधोगतिमें चले जाते हे। 


"न स सिद्धिमवाप्रोति'-आसुरी-सम्पदावाले जो ' 
लोग शाख्र-विधिका त्याग करके यज्ञ आदि शुभ कर्म क्ते ¦ 
है, उनको धन, मान, आदर आदिके रूपमे कुछ प्रसिद्धिरूप ` 


सिद्धि मि सकती है, पर वास्तवमें अन्तःकरणकी शुद्धि 
रूप जो सिद्धि हे, वह उनको नहीं मिलती । ` 


न सुखम्‌' --उनको सुख भी नहीं मिक्ता; वयोकि ¦ 
उनके भीतरमे काम-क्रोधादिकी जलन बनी रहती हे। ` 
पदाथेकि संयोगसे होनेवाला सुख उन्हें मिल सकता है पए ` 
वह सुख दुःखोका कारण ही है अर्थात्‌ उससे दुःख-हीदुःख ¦ 
पेदा होते हैँ (गीता-पांचवें अध्यायका बाईसवों इलोक) । ' 


तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक मार्गमे मिलनेवाला स्कं , 


सुखं उनको नहीं मिक्ता । 


“न परां गतिम्‌ः--उनको परमगति भी नहीं मिलती | 
परमगति मिले ही कैसे ? पहले तो वे परमगतिको मानते 


नही ओर यदि मानते भी है, तो भी वह उनको मिक न 
सकती; वयोकि काम, क्रोध ओर लोभके कारण उनके 
ही एसे होते हे । 


र नद ततत ~~~ ~~ ~ ~ 


* (अ) यहां आये, कामकारतः वर्तते" (शाख्रविधिकी अवहेलना करके मनमाने ढङ्घसे बर्ताव करता है) ओर पांचवे । 
अध्यायके बारहवे इलोकमें आये "कामकारेण फले सक्तः' (भोगोकी, पदार्थोकी इच्छासे फलमे आसक्त हअ) -दोनोमिं थ, 


अन्तर है । कामकारतः" मे क्रिया करनेमे उच्छङ्कल वृत्ति है ओर 
की दृष्टि क्रियाकी तरफ है ओर "कामकारेण' की दृष्टि क्रियाके 


लाभ होगा। पर दोनामं मूल कारण तो "काम' ही है। 


"कामकारेण ' में भोगोकी इच्छा है । तात्पर्यं है कि "कामकारः 
परिणाम-(फल-) की तरफ है कि परिणामे मुज | 


(ब) एक बात ध्यान देने है कि सातवे इोकसे लेकर इस तवे इलोकतक जो आसुरी-सम्यत्तिका वर्णन हा ह, 
कल नौ बार "काम बद आया है जते--१-कामौतक (आ 1९), 


३- "कामोपभोगपरमाः" 
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क (१६। १९), ४- कामक्रोधपरायणाः". 
ध ' (९६। १६), ७--'कामम्‌' (१६। ९८), ८- "कामः २ 
(९९।२३) । इते यह वात सि हेत है कि जस्यति मूल क) 


(१६। १२), ५-'कामभोगार्थम' (१९६। १ | 


त्यत्वानवन्लक संजीवनी * 
सिद्धि, सुख ओर परमगतिके न ० 


है कि वे आचरण तो श्रेष्ठ करते है जिससे व व (५ एसा मान छिया जाय कि उनके आचरण 
सुख ओर परमगतिकी प्राप्ति हो सके, परन्तु भोतरमें काम, | सुखं न च व न स सिद्धिमवाम्रोति न 
क्रोध, लोभ, अभिमान आदि रहनेसे उनके अच्छ रा गतिम्‌'-एेसा कहना बनेगा ही नहीं 


च्छे 
भी बुराईमें ही चले जाते है । इससे उनको 7 1 प्ति होनेपर ही निषेध होता है--श्रापनौ 


निषेधः' । 
परिशिष्ट भाव-- आसुर मनुष्य अभिमानके कारण 
रण अपनेको है मसो 
(गीता १६। १४), पर वास्तवमें वे सिद्ध ओर सुखी हेते क ५ सुखी मानते हे सिद्धोऽहं बलवान्सुखी" 
अभिमान ओर दवेषकी अग्नि जलती रहती है ! सिद्धिमवापरोति न सुखम्‌! 1 उनके हदयमे 


~ *>९*- 


सम्बन्ध-सास्रविधिका त्याग 
रतेकमें बताते हे। कल मनो तदि जदि री जहे सय मुष्यको क्वा कना चाहिये-हते आगेके 


तस्माच्छाख्रे प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शाख्रविधानोक्तं कर्म॑कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥ 


तस्मात्‌ = अतः प्रमाणम्‌ = प्रमाण है कर्म = कर्तव्यकर्म 

ते = तेरे लिये ज्ञात्वा = (-एेसा) कर्तुम्‌ = कसे 

कार्याकार्य जानकर (तू) अर्हसि = योग्य है 

व्यवस्थितो = कर्तव्य- इह . = इस लोके अर्थात्‌ तुञ 
अकर्तव्यकी शाख्रविधा- शाखरतिधिके 
व्यवस्थामें नोक्तम्‌ = रासख्रविधिसे अनुसार कर्तव्य- 

शासनम्‌ = राख (ही) नियत कर्म करने चाहिये । 


व्याख्या-- तस्मात्‌ शाखं प्रमाणं ते कार्याकार्य- | परलोकका आश्रय ठेकर चलनेवाङे मनुष्योकि लिय 
व्यवस्थितो" --जिन मनुष्योको अपने प्राणोसे मोह होता | कर्तव्य-अकर्तव्यकी व्यवस्थामे शाख हौ रमाण है। 
है, वे प्रवृत्ति ओर निवृत्ति अर्थात्‌ कर्तव्य ओर अकर्तव्यको | नात्वा शाखरविधानोक्ते क्म कर्तुमिहार्हसि" 
न जाननेसे विरोषरूपसे आसुरी-सम्पत्तमे प्रवृत्त होते हें । | प्राणपोषण-परायण मनुष्य शाखरविधिको (कि किसमें वृत्त 
इसलियि तू कर्तव्य ओर अकर्तव्यका निर्णय कसेके लिय | होना है ओर किससे निवृत्त होना है) नहीं जानते (गीता-- 
शस्रको सामने रख । सोलहवें अध्यायका सातवां इलोक); इसलिये उनको 

जिनकी महिमा राखने गायी है ओर जिनका बर्ताव | सिद्धि आदिकी प्राप्ति नहीं होती । भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हे 
रासीय सिद्धान्तके अनुसार होता है, एसे संत-महापुरुषोके | कि तू तो दैवी सम्पत्तिको प्रप्र हैः अतः तू शासरविधिको 
आचरणों ओर वचनोकि अनुसार चलना भी राखकि | जानकर कर्तव्यका पालन करनेयोम्य ह । 
अनुसार ही चलना है । कारण कि उन महापुरुषेनि शाखरोको | अर्जुन पहले अपनी धारणासे कहते थे कि युद्ध करनेसे 
आदर दिया है, ओर शाखरके अनुसार चलनेसे ही वे श्रेष्ठ | मुञ्चे पाप रगेगा, जबकि भाग्यराटी श्रेष्ठ क्षत्रियोके छिथ 
पुरुष बने है । वास्तवमे देखा जाय तो जो महापुरुष | अपने-आप ्रप् हुमा युद्ध ख्गको देनेवाल है 
मालतत्वको प्राप्त हए है, उनके आचरणों, आदर्शो, भावों | (गीता--दूसरे अध्यायका बत्तीस इोक) । भगवान्‌ 
आदिसे ही राख बनते है। +; ; | कहते है कि भैया ! तू पाप-पुण्यका निर्णय अपने मनमाने 

"श्रं रमाणम्‌, का तार्यं यह है कि रोकः । ठंगसे कर रहा है तञ तो इस विषयमे राखको प्रमाण 
र ^ म्‌ त 


त न य स पता कतक ह 
मिला है। अतः यह.अवसर कभी वृधा न जाने दे। `: ` ५ ॑ 





ही 
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# श्रीमद्धगवद्रीता * 


त ववा --------------- = 


स्खना चाहिये। शाखकी आज्ञा समञ्ञकर ही तु 
कर्तव्यकर्म करना चाहिये! इसका तात्पर्यं यह है कि 
यद्धरूप क्रिया नोधनेवाली नहीं हे, भरत्युत खा ओर 
अभिमान रखकर की हई रासीय क्रिया (यज्ञ, दान आदि) 
ही बोँधनेवाली होती है; ओर मनमाने ठंगसे (शाख 
विपरीत) की हई क्रिया तो पतन करनेवाली होती है । 
सखतः प्राप्न युद्धरूप क्रिया त्रूर ओर हिंसारूप दीखती 
हुईं भी पापजनक नहीं होती (गीता--अटारहवे अध्यायका 
सैतालीसवाँ दोक) । तात्पर्य है कि स्वभावनियत कर्म 


करता हआ सर्वथा स्ार्थरहित मनुष्य पापको प्रप 
नहीं होता अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वरय ओर शुद्र- इनके 
स्वभावके अनुसार शास्रोनि जो आज्ञा दी है, उसके 
अनुसार कर्म कसनेसे मनुष्यको पाप नहीं कगता। पापु 
लगता है--खार्थसे, अभिमानसे ओर दूसरोका अनिष्ट 
सोचनेसे। 

मनुष्य-जन्मकी सार्थकता यही हे कि वह रारीर-प्रणेकि 
मोहम न फँंसकर केवर परमात्मप्राप्तिके उदेरयसे 
डाख्नविहित कर्मोको करे । 


परिदिष्ट भाव- सातवें इलोकमे भगवान्‌ने कहा था कि आसुर स्वभाववाठे मनुष्य कर्तव्य-अकर्तव्यको नही 
जानते । यहाँ भगवान्‌ बताते है कि वह आसुर स्वभाव शाख्रके अनुसार आचरण करनेसे ही मिटेगा 

यह लंका 'हो सकती है कि जो शाख पढ़ हए नहीं है, उनको कर्तव्यका ज्ञान कैसे होगा? इसका समाधान हे कि 
अगर उनका अपने कल्याणका उदय होगा तो अपने कर्तव्यका ज्ञान स्वतः होगा; क्योकि आवरयकता आविष्कारकी 
जननी है। अगर अपने कल्याणका उदेश्य नहीं होगा तो दाख पद्नेपर भी कर्तव्यका ज्ञान नहीं होगा, उल्टे अज्ञान बढेगा 


किं हम अधिक जानते है । 


११९२ ~~ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगञ्ाखे श्रीकृष्णार्जुन संवादे 
दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडसोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


इस भ्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌-इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या ओर योगशाख्रमय श्रीमद्भगव दीतोपनिषद्रूप 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादमे 'दैवासुरसम्पदविभागयोग' नामक सोलहवां अध्याय पूरणं हुआ ॥ ९६ ॥ 


इस (सोलहवे) अध्यायका नाम ॒"दैवासुरसम्पद्‌- 
विभागयोग' है; वयोकि इस अध्यायमे जो दोनों सम्पत्तियों- 
का वर्णन हुआ है, वह परस्पर एक-दूसरेसे बिरकुर 
विरुद्ध है अर्थात्‌ दैवी-सम्पत्ति कल्याण करनेवाली है 
ओर आसुरी-सम्पत्ति बोँधनेवाली तथा नीच योनियं ओर 
नरकग ले जनेवाटी है । जो साधक इन दोनों विभागको 
ठीक रीतिसे जान लेगा, वह आसुरी-सम्पत्तिका सर्वथा 
त्याग कर देगा। आसुरी-सम्पत्तिका सर्वथा त्याग होते ही 
दैवी-सम्पत्ति खतः प्रकट हो जायगी । दैवी-सम्पत्ि प्रकट 
होते ही एकमात्र परमात्मासे सम्बन्ध रह जायगा । 

सोलहवे अध्यायके पद, अक्षर ओर उवाच 

(१) इस अध्यायमें अथ षोडदोऽध्यायः' के तीन, 

श्रीभगवानुवाच" के दो, रलोकेके दो सो सत्तासी ओर 
पुष्पिकाके तेरह पद हे । इस प्रकार सम्पूर्ण परदोका योग तीन 
सौ पांच है। | 


(२) इस अध्यायमे अथ षोडरोऽध्यायः' के सात, 
श्रीभगवानुवाच" के सात, इलोकोकि सात सौ अडसठ 
ओर पष्पिकाके बावन अक्षर है। इस प्रकार समरणं 
अक्षरेका योग आठ सौ चौतीस है । इस अध्यायके सभी 
इलोक वत्तीस अक्षरोके है । 


(३) इस अध्यायमे एक उवाच है- 
श्रीभगवानुवाच ।' 
सोलहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 


इस अध्यायके चौबीस इलोकोमिंसे- ष्टे इोकके ` 
प्रथम चरणमे, दस्े इलोकके तृतीय चरणमें ओर बावे 
इलोकके प्रथम चरणमें मगणः प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला 
तथा ग्यारहव, तेरहवे ओर उत्नीसवें दकोकके तृतीय चरणम्‌ | 
नगण प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला' संज्ञावाठे छन्द ।९ | 
अठारह रलोक ठीक "पथ्यावक्त" अनुष्टप्‌ 
लक्षणोसे युक्त है । 
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अर्जुन उवाच 
ये त गा यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ ९॥ 


अर्जुन बोले- 
। कृष्ण = हे कृष्ण | अन्विताः = श्रद्धापूर्तक तु = फिर 
चे = जो मनुष्य यजन्ते = (देवता आदिका) | का = कौन-सी हे ? 
शाख्रविधिम्‌ = राख्रविधिका पूजन करते ह | सत्त्वम्‌ = साछ्िकी है 
। उत्सृज्य = त्याग करके तेषाम्‌ = उनकी आहो = अथवा 
। श्रद्धया, निष्ठा = निष्ठा रजः, तमः = राजसी-तामसी 


व्याख्या--[ यह सत्रहवां अध्याय सोरहवं अध्यायके | अथवा राजसी-तामसी-आसुरी-सम्पत्तिवाली ?) कहकर 
ईस इलोकपर चत है। उसीको केकर अर्जुन वहां | भगवानसे शरश्च कसते है । ] 
आये "यः शाख््रविधिसुत्सुज्य' (जो राखविधिका त्याग "ये शाख्रविधिमुत्पुज्य '"“ सत्त्वमाहो रजस्तमः'- 
। कके) की जगह यहाँ “ये शाखरविधिमुतसुज्य' ही | श्रीमद्धगवद्रीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका संवाद 
। कहकर "कामकारतः" (मनमाने ठंगसे) की जगह | सम्पुर्ण जीवकं कल्याणके छ्य हे । उन दोनेकि सामने 
। श्रद्धयान्विताः" (श्रद्धासे) कहते है; "वर्तते" (बरताव | कलियुगकी जनता थी क्योकि द्वापरयुग समाप्त हो रहा था। 
। क्ता हे) की जगह "यजन्ते" (यजन करता है) कहते है; | आगे आनेवारे कलियुगी जीरवोकी तरफ दृष्टि रहनेसे अर्जुन 
'न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम" | पूते हँ कि महागज ! जिन मनुष्योका भाव बड़ा अच्छा ह, 
(वेह सिद्धि, सुख ओर परमगतिको पराप्त नहीं होता) की | श्रद्धाभक्ति भी है, पर ओाखूविधिकी जानते नही † । यदि वे 
। जगह तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहयो रजस्तमः' | जान जाय, तो पालन कने कग जाय, पर उनको पता नही । 
(उनकी निष्ठा कौन-सी है ? सालिकी - दैवीसम्प्तिवाली । अतः उनकी वया स्थिति होती है ? 


स ८८. सा 
 * इस (सत्रे) अध्यायको नवे अध्यायके सत्ाईसवे श्लोक (यत्करोषि यदश्रासि “ˆ तत्कु मदर्पणम्‌ ।॥) की 
व्याख्या मानना विर युक्तिसंगत नहीं वैठता । कारण किं नवे अध्यायका सत्ताईसवां इत्यक 'भगवदर्पण-विषयक व | 
। , जो छब्वीसवे इलोकसे आरम्ध हआ है ओर अद्वास्वे इलोकमे ( भगवद्पणका फल बतलाकर) समाप्त हभ ह। 
। पतु यह मतुष्योकी श्रद्धाको पलचानमेका प्रसङघ है; वकि इस (सतवे) अध्यायके आरम्भे अरलुनका अश मनुष्योक निष्ठा 
प्डाको लेकर ही है । अतः भगवान्‌ उसका उत्तर भी श्द्धको लेकर ही देते है। म 

† शाखरविधिका याग तीन कारणोसि होता है- (१) अज्ञतासे, (२) यक्षे ओर (३) विरोधसे ` ` 
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आगे अनेवाली जनतामें शाखरका ज्ञान बहुत कम 
रहेगा । उन्हे अच्छा सतसङ्ग मिलना भी कठिन होगा; वरयोकि 
अच्छे सत्त महात्मा पहले युगो भी कम हए है, .फिर 
कलियुगमें तो ओर भी कम होगे । कम होनेपर भी यदि भीतर 
चाहना हो तो उन्हें सत्संग मिल सकता हे । परन्तु मुरिकल 
यह है कि कछियुगमें दम्भ, पाखण्ड ज्यादा होनेसे कई दम्भी 
जर पाखण्डी पुरुष सन्त जन जाते हे । अतः सच्चे सन्त 
पहचानमे आने मुरिकल है। इस प्रकार पहरे तो 
सन्त-महातमा मिलने कठिन हैँ ओर मिक भी जा्यँ तो उनमेसे 
कौन-से संत कैसे है इस बातकी पहचान प्रायः नहीं होती 
ओर पहचान हए बिना उनका संग करके विरोष लाभ ले 
लै एेसी बात भी नहीं है । अतः जो राखर-विधिको भी नहीं 
जानते ओर असली सरन्तोका सङ्गं भी नहीं मिरता, परन्तु जो 
कुछ यजन-पूजन करते है, श्रद्धासे कसते है एसे मनुष्योकी 
निष्ठा कौन-सी होती है ? सा्िकी अथवा राजसी-तामसी ? 

"सत्त्वमाहो रजस्तमः" पदमे सत््वगुणको देवी-सम्पत्तिमें 
ओर रजोगुण तथा तमोगुणको आसुरी-सम्पत्तिमे ठे छखिया 
गया है । रजोगुणको आसुरी-सम्पत्तमें लेनेका कारण यह है 
` कि श्जोगुण तमोगुणके बहुत निकट हे * । गीतामें कई जगह 
एेसी बात आयी है; जेसे- दूसरे अध्यायके बास््वे- 
तिरसटवे उलोकम काम अर्थात्‌ रजोगुणसे क्रोध ओर 
क्रोधसे मोहरूप तमोगुणका उत्पन्न होना बताया गया हे । 
ेसे ही अटारहवें अध्यायके सत्ताईसवें इलोकमें हिसात्मक 
ओर डोकान्वितको रजोगुणी कर्ताका लक्षण बताया गया है 
ओर अठारह अध्यायके ही पचीसवें इोकमें 'हिसा' को 
तामस कर्मका लक्षण ओर पैतीसवें इलोकमें “रोक' को 
तामस धृतिका लक्षण बताया गया है । इस प्रकार रजोगुण 
ओर तमोगुणके बहत-से लक्षण आपसे मिरते है । 

साक भाव, आचरण ओर विचार दैवी-सम्पत्तिके होते 
हे ओर राजसी -तामसी भाव, आचरण ओर विचार आसुरी- 


सम्पत्तिके होते है । सम्पत्तिके अनुसार ही निष्ठा 
अर्थात्‌ मनुष्यके जैसे भाव, आचरण ओर विचार होते ३ 
उन्हीकि अनुसार उसकी स्थिति (निष्ठा) होती है । स्थिरे 
अनुसार ही आगे गति होती हे । आप कहते है कि शाख. 
विधिका त्याग करके मनमाने ठंगसे आचरण केप 

सुख ओर परमगति नहीं मिरती, तो जन उनकी निष्ठाका ह 


पता नहीं, फिर उनकी गतिका क्या पता गे ? इसङ्यि आप्‌ 


उनकी निष्ठा बताइये, जिससे पता ठग जाय कि वे 
गतिम जाननेवाले ह या राजसी-तामसी गतिमे । 


कृष्णः का अर्थ है--सीचनेवाल । यह "कुण 
सम्बोधनका तात्पर्य यह मालूम देता है कि आप रसे 
मनुष्योको अन्तिम समयमे किस ओर खीचेगे ? उनको किस ` 
गतिकी तरफ-ठे जारयेगे ? छठे अध्यायके सैतीसवें इलोकमे । 
भी अर्जुनने गति-विषयक प्रश्रमँ "कृष्ण' सम्बोधन दिया ` 
है--“कां गति कृष्ण गच्छति' । यहां भी अजुनका ष्ठ , 


पूछनेका तात्पर्य गतिम ही हे । 

मनुष्यको भगवान्‌ खीचते हैँ या वह कमेकिं अनुसार 
स्वयं खीचा जाता है ? वस्तुतः क्मेकि अनुसार ही फल 
मिरुता है, पर कर्मफलके विधायक होनेसे भगवानका 


खीचना सम्पूर्णं फलोमें होता हे । तामसी कर्मोका फल नक ¦ 
होगा, तो भगवान्‌ नरकोंकी तरफ खीचेंगे । वास्तवमें नरकंकि । 
दवारा पापका नाडा करके प्रकारन्तरसे भगवान्‌ अपनी तरफ 


ही खींचते है । उनका किसीसे भी वैर या द्वेष नहीं है । तभी 


तो आसुरी योनिर्योमि जानेवालोके छियि भगवान्‌ कहते हैक 
वे मेरेको प्राप्त न होकर अधोगतिमें चठे गये (सोल्हवं 


अध्यायका बीसवाँ इलोक) कारण कि उनका 


जाना भगवानूको सुहाता नहीं हे । इसलिये सात्विक मनु | 


हो, राजस मनुष्य हो या तामस मनुष्य ह, भगवान्‌ सनक 
अपनी तरफ ही सीचते है । इसी भावसे यहां कृष 


सम्बोधन आया हे। 


-;*:- 


सम्बन्ध--शाजविधिको न जाननेप्र भी मनुष्यमात्र किसी-न-किसी कारक खभावजा श्रद्धा तो रहती हय है। उ श्रद्धे भेद अकि 


एलेकमरं बताते है। 


श्रीभगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 


सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां _ _ सात्विक राजसी चैव तामसी चेति ता शृणु ॥ २॥ _- 


+ तमोगुण, रजोगुण ओर सत््वगुण--तीनों गुम परस्पर द्सगुना अन्तर है 1 सैसे एकका दसगुना दस; ओर क 


दसगुना सौ है, उसी तरह तमोगुण (९) 
तात्पर्य है किं तमोगुण ओर रजोगुण पास-पासमे है, जबकि 
† क्रोधका कारण रजोगुण हे ओर कार्यं तमोगुण है । 


से दसगुना ष्ठ रजोगुण (१०) हे ओर रजोगुणसे दसगुना शरेष्ठ सत्त्वगुण ८ ९००) ६। 
सत्त्वगुण दोनोसि बहत दूर है । | 
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१०३८ _ __ __ >*श्रीमद्गवदरीता+ -----------अष्याय १७ 


होती है ` 


॥ 
' 


| 
| 


इतोक ३ ] 


`, =-= साधक-संजीवनी 
£ १०३९ 


न | न ५ 
सा = राजसी च = 
स्वभावजा = सखभावसे च र भवति = होती हे, 
उत्पन्न हुं तामसी & तामसी ताम्‌ = उसको 

श्रद्धा = श्रद्धा इति ~ ते (तुम 
0 1 न को निविधा = तीन तरहकी 1) 

व्याख्या- [अ छ्ठाको जाननेके लिये < 
था, पर भगवान्‌ उसका उततर ्रद्धको ठेकर देत क दो ही विभाग है ओर भगवान्‌ भी बन्धनकी दृष्टिसे राजसी- 


्रद्धाके अनुसार ही निष्ठा होती है |] 

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा सभावजा'- 
श्रद्धा तीन तरहक होती हे । वह श्रद्धा कौन-सी है 7 सङ्खजा 
है, राखजा हे या स्वभावजा है ? तो कहते है कि वह 
स्वभावजा हे “सा स्वभावजा' अर्थात्‌ सखभावसे पैदा हई 
ख्तःसिद्ध श्रद्धा है । वह न तो सङ्गसे पैदा हुई है ओर न 
राखसे पेदा हुईं है । वे स्वाभाविक इस प्रवाहे बह रहे है 
ओर देवता आदिका पूजन करते जा रहे है । 

(सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति.तां शृणु'- 
वह स्वभावजा श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है- सालिकी 
राजसी ओर तामसी । उन तीनोको अकग-अलग सुनो। 

पीके इक “सत्त्वमाहो रजस्तमः' पदमिं "आहो" 
अव्यय देनैका तात्पर्य यह था कि अर्जुनकी दृष्टम “सत्त्वम्‌' 
से दैवी-सम्पत्ति ओर "रजस्तमः' से आसुरी-सम्पत्ति- ये 


तामसौ दोनोको आसुरी-सम्पत्ति ही मानते रहै 

निबन्धायासुरीमता' (१६। ५) । पतु बन्धनकी दृष्टिसे 
राजसी ओर तामसी एक होते हुए भी दोनेकि बन्धनम भेद है। 
राजस मनुष्य सकामभावसे राखरविहित कर्म भी करते है, 
अतः वे खगीदि ऊँचे लोकोमिं जाकर ओर वहा भोगोंको 
भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर फिर मृत्युलोके लौट अति 
ह “क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशान्ति" (गीता ९।२९१) । 
परन्तु तामस मनुष्य शास्रविहित कर्म नहीं करते; अतः वे 
कामना ओर मूढताके कारण अधम गतिमे जते है अधो 
गच्छन्ति तामसाः' (गीता ९४।१८) । इस प्रकार राजस 
ओर तामस-दोनों ही मनुष्योंका बन्धन जना रहता दै। 
दोनोकि बन्धनम भेदकी दष्टिसे ही भगवान्‌ आसुरी- 
सम्पदावारोकी श्रद्धाके राजसी ओर तामसी--दो भेद करते 
है ओर सछ्विकी, राजसी तथा तामसी- तीनों श्रद्धाओंको 
अलग-अलग सुननेके लियि कहते है । 


+~ 


सम्बन्थ-पूरवरल्ेक्ें वर्णित खभावजा श्रद्धके तीन भेद क्वो होते ह इसे भगवान्‌ आगेके लोके बताते है। 
सत्त्वानुरूपा सर्व॑स्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्धः स एव सः ॥ ३ ॥ 


भारत = हे भारत । अयम्‌ = यह सः,एव॒ = वही 

सर्वस्य = सभी मनु््योकी | पुरुषः = मनुष्य सः = उसका 

अद्धा = श्रद्धा श्रद्धामयः = श्रद्धामय हे। स्वरूप है 

सत्त्वानुरूपा = अन्तःकरणके यः = 1 जो भ 

अनुरूप यच्छ्रद्धः = श्रद्धावाटला छा 

भवति . = होती है। है क १ 
व्याख्या-“सत््वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति | दूसरे ३ ४ देहिनाम्‌ कहा चा, 

भारत" - पीके लोक जिसे “सवभावजा कहा गया है, | उर्हको यहां ` 'सर्वस्य' पदसे कह रहे रै। 


यहो सत्त्वानुरूपा" कहा हे। 


तामस जैसे संस्कार होते है, वैसी ही श्रद्धा होती है। 


सव . नाम 
अन्तःकरणका है । अन्तःकरणके अनुरूप श्रद्धा होती है 
अन्तःकरण जैसा होता दै, उसमे साछिक, राजस या 


'सर्वस्य' पदका तात्पर्यं है कि जो राखरविधिको न जानते 
हं ओर देवता आदिक पूजन करते हो --उनक ही नही 
त्युत जो शाखविधिको जानते हों या न जानते ह, मानते 
हं या न मानते हो, अनुष्ठान कसते ह या न करते हो, किसी 
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जातिके, किसी वर्णक, किसी आश्रमके, किसी सम्परदायके, | सङ्गसे नी हुई रुचि, शास्रसे जनी हुई रुचि, 


किसी देडाके, कोई व्यक्ति कैसे ही व्यो न हो -उन सभीकी 
स्वाभाविक श्रद्धा तीन प्रकारकी होती हे । 

श्रद्धामयोऽयं पुरुषः'--यह मनुष्य श्रद्धा-प्रधान हे । 
अतः चैसी उसकी श्रद्धा होगी, वैसा ही उसका रूप होगा । 
उससे जो प्रवृत्ति होगी, वह श्रद्धाको लेकर, श्रद्धाके अनुसार 
ही होगी । 

"यो यच्छ्धः स एव सः'-जो मनुष्य जेसी श्रद्धा- 
वाला है, वैसी ही उसकी निष्ठा होगी ओर उसके अनुसार 
ही उसकी गति होगी । उसका प्रत्येक भाव ओर क्रिया 
अन्तःकरणकी श्रद्धाके अनुसार ही होगी । जबतक वह 
संसारसे सम्बन्ध रखेगा, तबतक अन्तःकरणके अनुरूप ही 
उसका खरूप होगा । 


मार्मिक बात 


मनुष्यकी सांसारिक प्रवृत्ति संसारके पदार्थोको सच्चा 
मानने, देखने, सुनने ओर भोगनेसे होती है तथा पारमार्थिक 
वत्ति परमात्मामे श्रद्धा करनेसे होती है । जिसे हम अपने 
अनुभवसे नहीं जानते, पर पूर्वके स्वाभाविक संस्कारोसे, 
शाख्रोसे, संत-महात्माओंसे सुनकर पृज्यभावसहित विश्वास 
कर छेते है, उसका नाम है-- श्रद्धा । श्रद्धाको लेकर ही 
आध्यात्मिक मार्गमे प्रवेशा होता है, फिर चाहे वह मार्ग 
कर्मयोगका हो, चाहे ज्ञानयोगका हो ओर चाहे भक्तियोगका 
हो, साध्य ओर साधन-दोनोंपर श्रद्धा हए निना 
आध्यात्मिक मार्गमे प्रगति नहीं होती । 
मनुष्य-जीवनमें श्रद्धाकी बड़ी मुख्यता है । मनुष्य जैसी 
श्रद्धावाला है, वैसा ही उसका स्वरूप, उसकी निष्ठा है- “यो 
यच्छ्धः स एव सः' (गीता १७।३) । वह आज वैसा न 
दीखे तो भी क्या ? पर समय पाकर वह वैसा बन ही जायगा । 
आजकल साधकके खयि अपनी खाभाविक श्रद्धाको 
पहचानना बड़ा मुरिकल हो गया है। कारण कि अनेक 
मत-मतान्तर हो गये हं । कोई ज्ञानकी प्रधानता कहता है, कोई 
भक्तिकी प्रधानता कहता हे, कोई योगकी प्रधानता कहता दै. 
आदि-आदि । एसे तरह-तरहके सिद्धान्त पढ़ने ओर सुननेसे 
मनुष्यपर उनका असर पड़ता है, जिससे वह किंकर्तव्यविमढ्‌ 
हो जाता हे कि मेँ क्या करू 2 मेरा वास्तविक ध्येय, लक्ष्य 
क्या है ? मेरेको किधर चलना चाहिये ? एेसी दामे उसे 
गहरी रीतिसे अपने भीतरके भार्वोपर विचार करना चाहिये किं 


सिखानैसे बनी हुई रुचि, गुरुके जतानेसे बनी हुई मन 
जो अनेक रुचियाँ है, उन सबके मूलम खतः उद्बुट 
होनेवाटी अपनी खाभाविक रुचिं क्या हे ? 

मूलमें सबकी स्वाभाविक रुचि यह होती है कि मै 
दुःखसे छूट जाऊँ ओर मुञ्चे सदाके लिय महान्‌ सुख पिर 
जाय । एेसी रुचि हरेक प्राणीके भीतर रहती हे । मनुष्य ते 
यह रुचि कुछ जाग्रत्‌ रहती हे । उनमें पिछले जन्मोके चैर 
संस्कार है ओर इस जन्ममे वे जैसे माता-पितासे पैदा हु 
जैसे वायुमण्डले रहे, जैसी उनको रिक्षा मिरी, जैसे उनके 
सामने दृश्य आये ओर वे जो ईशर्की बाते, परलोक तथा ` 
पुनर्जन्मकी बाते, मुक्ति ओर बन्धनकी बाते, ससङ्ग ओर 
कुसङ्गकी बातें सुनते रहते हँ, उन सबका उनपर अदृद्य- ¦ 
रूपसे असर पडता है । उस असरसे उनकी एक धारणा 
बनती है । उनकी साल्िकी, राजसी या तामसी- जैसी 
प्रकृति होती है, उसीके अनुसार वे उस धारणाको पकद्तेहै ' 
ओर उस धारणाके अनुसार ही उनकी रुचि--श्रद्धा बनती 
है। इसमें साक्िकी श्रद्धा परमात्माकी तरफ ल्गानेवाली ¦ 
होती है ओर राजसी-तामसी श्रद्धा संसारकी तरफ । 

गीतामें जहाँ कहीं साल्िकताका वर्णन हुआ है, वह । 
परमात्माकी तरफ ही कगानेवाटी है । अतः साकी श्रबर , 
पारमार्थिक हुईं ओर राजसी-तामसी श्रद्धा संसारिक हु 
अर्थात्‌ सास्तिकी श्रद्धा दैवी-सम्पतति हई ओर राजसी-तमस ' 
शरद्धा आसुरी-सम्पतति हई । दैवी-सम्पत्तिको प्रकट कले ओर ' 
आसुरी-सम्पत्तिका त्याग क्रसेके उदेश्यसे सत्रहवां अध्याय 


`| चला है । कारण कि कल्याण चाहनेवाले मनुष्यके तिथि | 


सात्तिकी श्रद्धा (दैवी-सम्पत्ति) ग्राह्य है ओर राजसी-तमसी | 
श्रद्धा (आसुरी-सम्पत्ति) त्याज्य हे । 

जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसकी 9 ` 
सास्िकी होती है, जो मनुष्य इस जन्मे तथा मलेके ब 
भी सुख-सम्पत्ति-(स्वगादि-) को चाहता है, उसकी 
राजसी होती है ओर जो मनुष्य पञुओंकी तरह (मूढ॥ 
पूर्तक) केवर खाने-पीने, भोग॒भोगने तथा ४ | 
आस्य, निद्रा, खेल-कूद, तमाडो आदिमे लगा सवे । 
उसकी शरद्धा तामसी होती है । सालिकी श्रदधाके ठि स 
पहटी बात है कि "परमातमा है। शाखे, ९ | 
महात्माओंसे, गुरुजनोसे सुनकर पूज्यभावके स | 
विश्वास हो जाय कि “परमात्मा है ओर उसको आ व 
है इसका नाम श्रद्धा है । ठीक श्रद्धा जहा होती ट | 
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५ न म 


प्रेम खतः हो जाता हे। करण वि वितान क 


परमालमामे 
होती है, उसी परमातमाका अंशा यह जीवातमा है। क 


शरद्धा होते ही यह परमात्माकी तरफ सिचत है। अभी यह 
परमात्मासे विमुख होकर जो संसारम ठ्गा हुआ है वह भी 
संसामे श्रद्धा-विश्वास होनेसे ही है। पर यह वास्तविक 
शरद्धा नहीं है, प्रत्युत श्रद्धाका दुरुपयोग है । जैसे, संसासे 
यह रुपर्योपर विरोष श्रद्धा करता है कि इनसे सब कुछ मिल 
जाता है । यह श्रद्धा कैसे हुईं ? कारण कि बचपनमे सने 
ओर खेलनेके पदार्थ पैसोसे मिते थे । एसा देखते-देखते 
पसोको ही मुख्य मान किया ओर उसमें शरद्धा कर ली. 
जिससे यह बहुत ही पतनकी तरफ चल गया। यह 
संसारिक श्रद्धा हुईं । इससे ऊंची धार्मिक श्रद्धा होती है किं 
म अमुक वर्ण, आश्रम आदिका हूं। परन्तु सबसे ऊँची 
श्रद्धा पारमार्थिक (परमात्माको केकर) है । यही वास्तविकं 
श्रद्धा है ओर इसीसे कल्याण होता है। दामि 
सन्त-महात्माओम, तत्वज्ञ-जीवन्सुक्तोमे जो श्रद्धा होती है 
वह भी पारमार्थिक श्रद्धा ही है ।* 
जिनको राख्रका ज्ञान नहीं है ओर सन्त-महात्माओंका 
सङ्ग भी नहीं है, एेसे मनुष्योकी भी पर्व-संस्कारके कारण 
पारमार्थिक श्रद्धा हो सकती है । इसकी पहचान क्या है ? 
पहचान यह है कि एसे मनुष्योके भीतर स्वाभाविक यह भाव 
होता हे कि एेसी कोई महान्‌ चीज (परमात्मा) है, जो 
दीखती तो नही, पर है अव्य । एसे मनुष्योको खाभाविक 
ही पारमार्थिक बाते बहुत प्रिय लगती ह ओर वे खाभाविक 
ही यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, सत्सङ्ग, खाध्याय आदि शुभ 
कर्ममिं प्रवृत्त होते है । यदि वे एसे कर्मन भी करे तो भी 
सत्क आहारम खाभाविक रुचि होनेसे उनकी श्रद्धाकी 
पहचान हो जाती है । 
मनुष्य, पडु-पक्षी, कता-वृक्ष आदि जितने भी स्थावर 
जङ्गम प्राणी है, वे किसी-न-किसीको (किसी-न-किंसी 
अशमे) अपनेसे बड़ा अवरय मानते है ओर बड़ा मानकर 
उसका सहारा ठेते है । मनुष्यपर जन आफत आती है, तब 
तेह किसीको अपनेसे बड़ा मानकर उसका सहारा केता हे। 
मशु-पक्षी भी अपनी रक्षा चाहते है ओर भयभीत होनेपर 
किसीका सहारा ठेते है । लता भी किसीका सहारा केकर ही 
चौ चती है । इस प्रकार जिसने किसीको बड़ा मानकर 
उसका सहारा छिया, उसने वास्तवमे “इशवरवाद' के 


सिद्धान्तको स्वीकार कर ही लिया, चह वह ईधरको मने या 
न माने। इसलिये आयु, विद्या, गुण, बुद्धि, योम्यता, 
सामर्थ्य, पद्‌, अधिकार, पेशर्य आदिमेसे एक-एकसे बड़ा 
देखे, तो बड्प्यन देखते-देखते अन्तमे बड्प्पनकी जह 
समपि ह, वहीं ईश्र है; वर्योकि नडे-से-बड़ा ईशर है। 
उससे बड़ा कोई है ही नही- 
पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । 
(योगदर्शन १।२६) 

वह परमात्मा सबके पूर्वजोका भी गुरु है, वयोकि उसका 
कासे अवच्छेद नहीं है अर्थात्‌ वह काट्की सीमासे 
बाहर हे । 

इस श्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी दष्टिसे किसी-न- 
किसीको बड़ा मानता है । नड्प्पनकी यह मान्यता अपने- 
अपने अन्तःकरणके भावेोकि अनुसार अरग-अलग होती 
हे । इस कारण उनकी श्रद्धा भी अरूग-अलग होती है। 

श्रद्धा अन्तःकरणके अनुरूप ही होती है। धारणा, 
मान्यता, भावना आदि सभी अन्तःकरणमें रहते है । इसख््यि 
अन्तःकरणमे सात्विक, राजस या तामस जिस गुणकी 
प्रधानता रहती है, उसी गुणके अनुसार धारणा, मान्यता आदि 
बनती है ओर उस धारणा, मान्यता आदिके अनुसार ही तीन 
प्रकारकी (साक्िकी, राजसी या तामसी) श्रद्धा बनती है । 

साछ्िक, राजस ओर तामस- तीनों गुण सभी 
प्राणियों रहते है (गीता-अटारहर्वे अध्यायका 
चाीसवां उलोक) । उन प्राणियों किसीमें सत्वगुणकी 
प्रधानता होती है, किसीमें रजोगुणकी प्रधानता होती है ओर 
किसीमें तमोगुणकी प्रधानता होती हे । अतः यह नियम नहीं 
है कि सत्वगुणकी प्रधानतावाङे मनुष्यमें रजोगुण ओर 
तमोगुण न आये, रजोगुणकी प्रधानतावाठे मनुष्यमें 
स्वगुण ओर तमोगुण न आयं, तथा तमोगुणकी 
प्रधानतावाके मनुष्यमे सत्त्वगुण ओर रजोगुण न आयं 
(गीता--चौदहवें अध्यायका दसवां रलोक) । कारण कि 
्रकृति परिवर्तनी है--्रकर्षेण करणं (भावे ल्युट्‌) 
इति प्रकृतिः ।' इसलियि प्रकृतिजन्य गुणों भी परिवर्तन 
होता रहता है। अतः एकमात्र परमात्मपरप्तिके उदेर्यवाले 
साधकको चाहिये किं वह उन आने-जानेवाङे गुणोंसे 
अपना सम्बन्ध मानकर उनसे विचक्ति न हो। 

जीवमात्र परमात्ाका अंदा है । इसलियि किसी मनुष्यमे 


^ सांसारिक ्रद्धामें “ भ्रोग' की, धार्मिक अद्धामें भाव' कौं ओर पारमार्थिक श्रद्धामें "तततव" की अ्रधानता है ॥ 
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अध्याय १०६२ *भरामद्धगवत्ता ध्याय ९७. 


९०४२ 


रजोगुण-तमोगुणकी प्रधानता देखकर उसे नीचा नहीं मान लेना 
चाहिये; व्योकि कौन-सा मनुष्य किस समय समुन्नत हो 
जाय-इसका कुछ पता नहीं है । कारण कि परमात्माका 
अदा- स्वरूप (आत्मा) तो सबका शद्ध ही है, केवल सङ्क, 
शाख, विचार, वायुमण्डल आदिको लेकर अन्तःकरणमें किसी 
एक गुणकी प्रधानता हो जाती है अर्थात्‌ जैसा सङ्ग, राख 
आदि मिलता है, वैसा ही मनुष्यका अन्तःकरण बन जाता हे 
ओर उस अन्तःकरणके अनुसार ही उसकी साकी, राजसी 


या तामसी श्रद्धा बन जाती है । इसख्ियि मनुष्यको सदा- 


सा्तिक सङ्क, राख, विचार, वायुमण्डर आदिका ही सेवन 


करते रहना चाहिये । एेसा करनसे उसका अन्तःकरण तथ 
उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सत्विकी बन जायगी, जे 
उसका उद्धार करनेवाली होगी । इसके विपरीत 
राजस-तामस सङ्ग, शास्र आदिका सेवन कभी भी नहीं कन 
चाहिये; वर्योकि इससे उसकी श्रद्धा भी राजसी-तामसी कन 
जायेगी, जो उसका पतन करनेवाली होगी । 


परिदिष्ट भाव- श्रद्धा भाव है । जैसा जिसका भाव होता है, वैसा ही उसका स्वरूप होता हे । भाव दो तरहक 


होता है--सद्धाव ओर असद्धाव । जो परमात्माकी तरफ ठे जाता है, वह सद्धाव होता है ओर जो संसारकी तरफले ` 
जाता है, वह असद्धाव होता है । दैवी-सम्प्िमे सद्धावकी मुख्यता होती है ओर आसुरी-सम्प्िमे असद्धावकी मुख्यता । 


होती हे । 
भै साधक ह - इसमें अगर असद्धावकी मुख्यता हो तो अभिमान होता है ओर सद्भावकी मुख्यता हो तो खाभिमान 


होता है । अभिमानसे आसुरी सम्पत्ति आती है ओर स्वाभिमानसे दैवी सम्पत्ति आती है । दूसरोकी अपेक्षा अपनेमे विरोषता ` 


देखनेसे अभिमान होता है ओर अपने कर्तव्यको देखनेसे स्वाभिमान होता है कि मे साधन-विरुद्ध कम 
कैसे कर सकता ह! अभिमान होनेपर तो मनुष्य साधन-विरुद्ध काम कर बेैठेगा, पर स्वाभिमान होनेपर उसको साधन- 
विरुद्ध काम कसम लजना होगी । खाभिमान होनेसे वह सा्तिकीमे चला जायगा ओर अभिमान होनेसे वह राजसी- 
तापसीमे चला जायगा । 


चदे 





सम्बन्ध-अपने इष्टके यजन-पूजनद्रार मुष्योकी तष्ठाकी पहचान किस प्रकार होती है अव उसको बताते है। 


यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्चांसि राजसाः । 
प्ेतान्भूतगणश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 


सात्विकाः = सात्तिक यक्षरक्षांसि = यक्षो तथा जनाः = मनुष्य है, (वे) 
मनुष्य राक्षसोंका प्रेतान्‌ = प्रेतां (ओर) 
देवान्‌ = देवता्ओंका च = ओर भूतगणान्‌ = भूतगर्णोका 
यजन्ते = पूजन करते है, अन्ये = दूसरे (जो) यजन्ते = पूजन 
राजसाः = राजस मनुष्य तामसाः = तामस करते है । 
व्याख्या--'यजन्ते सात्विका देवान्‌'--साल्िक । ईधरकोटिके देवताओमिं भी साधर्कोकी श्रद्धा अलग ` 
अर्थात्‌ दैवी-सम्पत्िवारे मनुष्य देका पूजन कते है। | अरग होती है। किसीकी श्रद्धा भगवान्‌ विष्णु-(र 


यहां देवान्‌! उब्दसे विष्णु, रोकर, गणेदा, राक्ति ओर 


सूर्य ये पांच इईश्वरकोटिके देवता लेने चाहिये; वकि | है 


देवी-सम्पत्तिमे देव" शाब्द ईश्चरका वाचक है ओर उसकी 
सम्पत्ति अर्थात्‌ दैवी-सम्पत्ति मुक्ति देनेवाली है- दैवी 
सम्पद्विमोक्षाय' (१६। ५) । वह दैवी-सम्पत्ति जिनमें 
प्रकट होती है, उन (दैवी-सम्पत्तिवाले) साधकोकी 
स्वाभाविक श्रद्धाकी पहचान बतानेके खयि यहाँ "यजन्ते 
सालिका देवान्‌! पद आये हे । 


कृष्ण, आदि-) मे होती है, किसीकी भगवान्‌ होक 
किसकी भगव 


, किसीकी भगवान्‌ गणेरामें होती दै, 
होती है 


इक्तिमे होती है ओर किसीकी भगवान्‌ सूर्यम 


ईशवरके जिस रूपमे उनकी खाभाविक श्रद्धा होती & , 


उसीका वे विदोषतासे यजन-पूजन करते हैँ । 
बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र 


ओर दो 


अधिनीकुमार--इन तैंतीस प्रकारके दाखोक्त देवतार्थी ६ 
निष्कामभावसे पूजन करना भी "यजन्ते सास्विका देवा 
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1 ष इ 


इतक ४ | 


यावान = _ _ _ _ 
के अन्तर्गत मानना चाहिये । ९०४३ 


"यक्षरक्षांसि राजसाः'- राजस 
राक्षसोका पूजन करते हे। यक्षराक्षस ता 
न द मुख्यता होती है 
का नारा करक मुख्यता होती है । अपनी कामना. 
व विनाश करके स 

मिं य र॒रक्षसोका पूजन 
होती हे। स. 
्रेतान्भूतगणां चान्ये यजन्ते तामसा जनाः'-_ 
तामस मनुष्य प्रता तथा भू्तोका पूजन करते है । जो मर गये 
है, उन्हें परेत कहते हे ओर जो भूतयोनिमे चले गये है उन 
"भूत" कहते हे । 

यहा श्रेत' राब्दके अन्तर्गत जो अपने पितर है उनको 
नहीं लेना चाहिये; क्योकि जो अपना कर्तव्य समञ्चकर 
निष्कामभावसे अपने-अपने पितरोका पूजन करते है वे 
तामस नहीं कहलर्येगे, ्रत्युत साल्िक ही कहलायेगे । 
अपने-अपने पितरोके पूजनका भगवाने निषेध नहीं कियां 
है-- 'पितृन्यान्ति पितत्रताः' (गीता ९।२५) । ताप्य है 
कि जो पितरोका सकामभावसे पूजन करते हैँ कि पितर 
हमारी रक्षा करेगे अथवा हम जैसे पिता-पितामह आदिके 
ल्यि श्राद्ध-तर्पण आदि करते है एसे ही हमारी 
कुरपरम्परावाले भी हमारे खयि श्राद्ध-तर्पण आदि 
करगे- एसे भावसे पूजन केवले पितरोंको प्रप्र होते है । 
परन्तु अपने माता-पिता, दादा-दादी आदि पितर्योका पजन 
करनेसे पितरोको प्राप्त हो जार्यैगे- यह बात नहीं है । जो 
पितृऋणसे उऋण होना अपना कर्तव्य समञ्ते है ओर 
इसील्ियि (अपना कर्तव्य समञ्ञकर) निष्कामभावसे 
पितरोका पूजन करते दै, वे पुरुष सा्तिक दहै, राजस नही । 
पितृरेकको वे ही जाते है, जो “पितृव्रताः” ह अर्थात्‌ जो 
पितरोको सर्वोपरि ओर अपना इष्ट मानते है तथा पितरेपर 
ही निष्ठा रखते है । एसे रोग पितृलोकको तो जा सकते हं 


ओर क्षसे | होती 


पर उससे आगे नहीं जा सकते । 

कुत्ते, कोए आदिको भी जो निष्कामभावसे रोटी चेते है 
(रामे एेसा विधान है), उससे उनकी योनि भप्त नहीं 
; कयोकि वह उनका इष्ट नहीं है। वे तो शाखकी 
आज्ञाके अनुसार चते है । इसी प्रकार पितरोका श्रद्ध- 
तर्पण आदि भी शाखरकी आज्ञाके अनुसार निष्काम- 
भावपूर्वक करनेसे पितृयोनि प्राप्त नहीं हो जाती । दाख या 
भगवानकी आज्ञा मानकर करनेसे उनका उद्धार होगा । 
इसरियि निष्कामभावसे किये गये शारविहित नारायणबलि, 
गयाश्राद्ध आदि प्रेतकर्मोको तामस नहीं मानना चाहिये; 
क्योकि ये तो मृत प्राणीकी सदगतिके छ्यि किये जनैवासे 
आवर्यक कर्मं है जिन्हं मरे हए प्राणीके छ्य चाखरके 
आज्ञानुसार हरेकको करना चाहिये । 

हम शाखविहित्‌ यज्ञ आदि शुभ कर्म करते है, तो उनमें 
पहके गणेदाजी, नवग्रह, षोडदा-मातृका आदिका पूजन 
शाखरकी आज्ञाके अनुसार निष्कामभावसे करते है । यह 
वास्तवमें नवग्रह आदिका पूजन न होकर शाखरका ही पूजन, 
आदर हुआ । जैसे, सरी पतिकी सेवा करती है, तो उसका 
कल्याण हो जाता हे । विवाह तो हरेक पुरुषका हो सकता 
है, राक्षसका भी ओर असुरका भी । वे भी पति बन सकते 
हे । परन्तु वास्तवे कल्याण पतिकी सेवासे नहीं होता, 
प्रत्युत पतिकी सेवा करना-पातित्रतधर्मका पालनं करना 
ऋषि, शाख, भगवानकी आज्ञा हे, इसलियि इनकी आज्ञाके 
पालनसे ही कल्याण होता हे। 

देवता आदिके पूजनसे पृजक-(पूजा करनेवाले-) की 
गति वैसी ही होगी- यह बतानेके स्यि यहां "यजन्ते" पद्‌ 
नहीं आया है। अर्जुने शाख्विधिका त्याग करके श्रद्धा 
पूर्वक यजन-पूजन करनेवालोकी निष्ठा पूषी थी; अतः 
अपने-अपने इष्ट-(पृज्य-) के अनुसार पूजकीकी निष्टा- 
श्रद्धा होती है, इसकी पहचान बतानेके स्यि ही "यजन्ते" 
पद आया है । 


परिदिष्ट भाव-देवताओंका पूजन कएेवाठे साखिक मनुष्यडारीर छरूटनेपर देवताओंको प्राप होते है, 
यक्ष-रकषसोका पूजन करनेवाले रजस मुष्य यकष-रक्षसोको भा हते ह ओर भूतो पूजन कलेवाठे तामस मनुष्य 
भूत-गरतोको प्राप होते है (गीता- नवे अध्यायका पचीसांँ इलोक) । प 

गीताम "यजञ' ब्द बहुत व्यापक है, जिसके अन्तर्गत यज, दान, तप, व्रत आदि समपूर्ण कर्तव्य कर्म आ जते है 
(गीता--चौये अध्यायका चौबीस -पचीसवा रोक) । अतः यहं भी "यजन्ते पदक अत्त्त समू कर्तव्य कर्मको 


चाहिय, 
है । पितरोका त 


पूजन करना तामस नहीं है, पर 


जिनमें यज्ञ मुख्य हे । 


ूोका पूजन कला तामस है। 


 `.~-:>:- 


[आन्ये+ -हमरे जो पितर है वे दूसरेके रिय भूत हँ ओर दूसरेके जो पितर ह, व हमार लिये भूत 


+१४- र । + 
$ + 1.१ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 80810011 





^ श्रीमद्धगव दरा * 
बात बतायी, जो स्विधिको न जाननेके कारण उसका (अङ्ञतापर्वक) त्याग करते है पतभ 


4 च (*1.2.: 





सप्बध-अनतक उन मनुष्योकी 


[ अध्याये १६ 


इष्ट तथा उसके यजन-पूजगमे श्रद्धा रखते हे । अन, विरोधपू्वक रासञविधिका त्ाग करनेवाले श्दधारहित मुष्वोकी करिवओका वी भक 


दो इत्ेकपं करते हे। 


अङाखरविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 


कर्ायन्तः खारीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःदारीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 
ये = जो बलान्विताः = (जो) भोगपदार्थ, | माम्‌ = मुञ्च 
जनाः = मनुष्य आसक्ति ओर हटसे परमात्माको 
अशाख- युक्त हैः एव = भी 
विहितम्‌ = राख्रविधिसे डारीरस्थम्‌ = (जो) शरीरमे कर्शयन्तः = कृरा 
रहित स्थित करनेवाले है 
घोरम्‌ = घोर भूतग्रामम्‌ = पांच भूतोंको तान्‌ = उन 
तपः = तप अर्थात्‌ पाञ्च- अचेतसः = अज्ञानिर्योको 
तप्यन्ते = करते हैः भोतिक (तू) 
दम्भाहङ्खार- इारीरको आसुर- 
संयुक्ताः = (जो) दम्भ ओर | च = तथा निश्चयान्‌ = आसुर निष्ठावाठे 
अहंकारसे अच्छी | अन्तः- (आसुरी 
तरह युक्त है, डारीरस्थम्‌ = अन्तःकरणमे सम्पत्तिवाले) .. 
कामराग- स्थित विद्धि = समञ्च | 


व्याख्या-'अश्ञाख्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो 
जनाः" शाखे जिसका विधान नहीं है, प्रत्युत निषेध है 
एसे घोर तपको कलमे उनकी रुचि होती है अर्थात्‌ उनकी रुचि 
सदा शाखरसे विपरीत ही होती हे । कारण किं तामसी बुद्धि 
(गीता-अठारहवे अध्यायका बत्तीसवांँ इरोक) होनेसे वे 
स्वयं तो शारसख्रोको जानते नहीं ओर दूसरा कोई बता भी दे तो 
वे न उसको मानना चाहते हैँ तथा न वैसा करना ही चाहते है । 
द्म्भाहङ्कारसयुक्ताः'-उनके भीतर यह बात गहरी 
बैठी हुई रहती है कि आज संसारम जितने भजन, ध्यान. 
स्वाध्याय आदि करते है वे सब दम्भ करते ह. दम्भके निना 
दूसरा कुछ हे ही नही । अतः वे सुद भी दम्भ करते है । 
उनके भीतर अपनी बुद्धिमानीका, चतुराईका, जानकारीका 
अभिमान रहता हे कि हम नडे जानकार आदमी है, हम 
लगोको समज्ञा सकते हँ, उनको रास्तेपर ला सकते है, हम 
शास्रोकी तें क्यों सुने? हम कोई कम जानते है क्या? 
हमारी बातें सुनो तो तुम्हारेको पता चले; आदि-आदि। 
(कामरागबलान्विताः "कामः इन्द भोग- 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661100. 01411260 0 6810011 


पदार्थोका वाचक है । उन पदारथेमिं रग जाना, तल्लीन हे 
जाना, एकरस हो जाना “रागः है ओर उनको प्रप कलेक ' 
अथवा उनको बनाये रखनेका जो हठ, दुराग्रह है, वह , 
'बल' हे। इनसे वे सदा युक्त रहते ह । उन आसु 
स्वभाववाके लोगों यह भाव रहता है कि मनुष्य-शरै 

पाकर इन भोगोको नहीं भोगा तो मनुष्य-डारीर पडुकी त 

ही हे। सांसारिक भोग-सामग्रीको मनुष्यने प्राप्त नही ष, 
तो फिर उसने कया किया? मनुष्य-हारीर पाकर मनवा 
भोग-सामग्री नहीं मिली, तो फिर उसका जीवन ही व्यर्थ 
आदि-आदि। इस प्रकार वे प्राप्त सामग्रीको भोगनेमे स । 
तल्लीन रहते हैँ ओर धन-सम्पत्ति आदि भोग-सामः, `` 
भ्रा कलेके खयि हपूर्वक, जिदसे तप किया करे ¢ | 
"कर्शयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम्‌" -वे इरी | 
पाच भूतो-(पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश) ^ 
कुडा करते हे, शारीरको सुखाते है ओर इसीको तप नी 
है । शरीरको कष्ट दिये बिना तप नहीं होता-एसी ॐ ` 
स्वाभाविक धारणा रहती हे। 


इलोक ७ ] 


५ साधक-संजीवनी * | 


स ओर मनके त॒पका 
कष्ट देनेकी बात नहीं है । वह तप 
परन्तु यहौँ जिस तपकी बात दहै, ना र 
है ओर अविधिपूर्ंक रारीरको कष्ट देकर किया जाता हे। 
“मां चैवान्तःशरीरस्थम्‌' - भगवान्‌ कहते है कि एसे 
लोग अन्तःकरणे स्थित मुञ्च परमात्माको भी कुरा करते है 
दुःख देते हँ । कैसे? वे मेरी आज्ञा, मेरे मतके अनुसार नघ 
चलते, प्रत्युत उसके विपरीत चलते है । 
अर्जुने पूछा था कि वे कौन-सी निष्ठवारे है- 
साल्िक हँ कि राजसतामसः? दैवी-सम्प्तिवाके है कि 
आसुरी-सम्पत्तिवाठे? तो भगवान्‌ कहते है कि उनको 
आसुर निश्चयवाठे समञ्ञो- तान्विद्धि आसुरनिश्चयान्‌ ।' 
यहां "आसुरनिश्चयान्‌ पद सामान्य आसुरी- 
सम्पत्तिवाल्ेका वाचक नहीं है, प्रत्युत उनमें भी जो अत्यन्त 
नीच--विहोष नास्तिक है, उनका वाचक है। 


| विहोष बात | 


चोथे ररेकमें राख्विधिको न जाननेवाले श्रदधायुक्त 
मनुष्योके द्वारा किये जानेवाले पूजनके ये "यजन्ते" पद 
आया है; परन्तु यहां शाख्रविधिका त्याग करेवाठे 
्रद्धारहित मनुष्योकि द्वारा किये जानेवाले पूजनके छियि 
"तप्यन्ते" पद आया है । इसका कारण यह है कि आसुर 
निश्चयवाले मनुष्योकी तप करनेमें ही पूज्य-बुद्धि होती 
है--तप ही उनका यज्ञ होता है ओर वे मनगदत रीतिसे 
इरीरको कष्टं देनेको ही तप मानते हे । उनके तपका लक्षण 


णन हुआ है, वहं रको | दते 


है--शरीरको सुखाना, कष्ट देना । वे तपको बहुत महत्त्व 

है, उसे बहुत अच्छ मानते है, पर्तु भगवानूको, 
शाख्को नहीं मानते। तप भी वही करते है, जो दास्नके 
विरुद्ध है । बहुत ज्यादा भूखे रहना, किप सोना, उरे 
कटकना, एक पैरसे खड़े होना, शाखराज्ञासे विरुद्ध अमन 
तपना, अपने शारीर, मन, इन्दियोको किसी. तरह कष्ट 
पह्वाना आदि- ये सब आसुर निश्चयवालेकि तप होते है । 

सोरहव अध्यायके तेईसवें इकोके ाखरविधिको 
जानते हए भी उसकी उपेक्षा करके दान-सेवा, उपकार 
आदि शुभकर्मोको केकी बात आयी है, जो इतनी सुरी 
नहीं हे; वरयोकि उनके दान आदि कर्म इास्र-विधियुक्त तो 
नही है, पर राखनिषिद्ध भी नहीं ह । परन्तु यहाँ जो राखि 
विहित नहीं हँ, उनको ही श्रेष्ठ मानकर मनमाने ठंगसे 
विपरीत कर्म करनेकी बात है। दोनेमिं फरक क्या हआ ? 
तेईसवें इकोकमे कहे लोर्गोको सिद्धि, सुख ओर परमगति 
नहीं मिलेगी अर्थात्‌ उनके नाममात्रके शुभकर्मोका पूरा फल 
नही मिलेगा । परन्तु यहां कहे लो्गोको तो नीच योनियोँ तथा 
नरकोकी प्राप्ति होगी; वर्योकि इनमें दम्भ, अभिमान आदि 
है । ये शाखरंको मानते भी नही, सुनते भी नहीं ओर कोई 
सुनाना चाहे तो सुनना चाहते भी नहीं । 

सोरहवं अध्यायके तेईसवें इलोकमें शाका “उपेक्षा 
पूर्वक त्याग हे, इसी अध्यायके पहले लोके डाख्रका 
'अज्ञतापूर्वक' त्याग है ओर यहां राख्रका "विरोधयूर्वक 
त्याग है । आगे तामस यज्ञादिमें भी शाख्रकी उपेक्षा है। परन्तु 
यहो श्रद्धा, राखरविधि, प्राणिसमुदाय ओर भगवान्‌-इन 
चारके साथ विरोध है। एेसा विरोध दूसरी जगह आये 
राजसी-तामसी वर्णनमें नहीं है । 


--*...--- 


सम्बन्ध--अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार शर यजन न कर, तो उसका शरद्धा कैसे पहवानी जायगी--इते बताेके ठिमे भगवान्‌ 


आहारकी रुचिसे आहारक िषठाकी पहचानका प्रकरण आरम्भ करते 


है। 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति ष्रियः । 


यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शुणु ॥ ७ ॥ 


= आहार तथा = वैसे ही केकर तीन प्रकार- 
अपि = भी यज्ञः = य्‌, ओर क 
सर्वस्य = सबको तपः = तप (आर) 0 
निविधः = तीन प्रकारका दानम्‌ = दान (भीतीन | तेषाम्‌ = (तू) उनके 
भियः = प्रिय प्रकारके होते है | इमम्‌ = इस्‌ 
भवति = होता है अर्थात्‌ शाल्लीय | भेदम्‌ = भेदको वू 
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व्याख्या--*आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति 
प्रियः"- चौथे इलोकमे भगवानने अर्जुनके प्रश्रके 
अनुसार मनुष्योकी निष्ठाकी परीक्षाके छिये सात्विक, राजसं 
ओर तामस--तीन तरहके यजन बताये । परन्तु जिसकी 
श्रद्धा, रुचि, प्रियता यजन-पूजनमें नहीं है, उनकी निष्ठाकी 
पहचान कैसे हो? इसके लिये बताया कि जिनकी यजन- 
पूजनमें श्रद्धा नहीं है, एेसे मनुष्योको भी दारीरनिर्वाहके 


छ्यि भोजन तो करना ही पड़ता है, चाहे वे नास्तिक ह, . 


चाहे आस्तिक हों, चाहे वैदिक अथवा ईसाई, पारसी, 
यहूदी, यवन आदि किसी समपरदायके हों । उन सबके लिये 
यहाँ आहारस्त्वपि" पद देकर कहा है कि निष्टाकी 
पहचानके छियि केवर यजन-पूजन ही नहीं है, प्रत्युत 
भोजनकी रुचिसे ही उनकी निष्ठाकी पहचान हो जायगी । 

मनुष्यका मन स्वाभाविक ही जिस भोजनम रलचाता हे 
अर्थात्‌ जिस भोजनकी बात सुनकर, उसे देखकर ओर उसे 
चखकर मन आकृष्ट होता है, उसके अनुसार उसकी 
साचिकी, राजसी या तामसी निष्ठा मानी जाती हे । 

यहाँ कोई एेसा भी कह सकता हे कि साल्िक, राजस 
ओर तामस आहार कैसा-कैसा होता है--इसे बतानेके छ्य 
यह प्रकरण आया है । स्थुल्ष्टिसे देखनेपर तो एेसा ही 
दीखता है; परन्तु विचारपूर्वक गहराईसे देखनेपर यह बात 
दीखती नहीं । वास्तवमें यहौँ आहारका वर्णन नहीं है, प्रत्युत 
आहारीकी रुचिका वर्णन है। अतः आहारीकी श्रद्धाकी 
पहचान कैसे हो? यह बतानेके लिये ही यह प्रकरण आया है । 

यहां “सर्वस्य' ओर "प्रियः" पद यह बतानेके छ्य आये 
हे कि सामान्यरूपसे सम्पूर्णं मनुष्यों एक-एककी किस- 
किस भोजनमे रुचि होती है जिससे उनकी साप्विकी, राजसी 
ओर तामसी निष्ठाकी पहचान हो । पसे ही "यज्ञस्तपस्तथा 
दानम्‌, * पदं यह तानेके ल्य आये है कि जितने भी 


ाखीय कर्म है, उनमें भी उन मन्षयोकी यज्ञ, तप आदि 
किस-किस कर्ममें कैसी-केसी रुचि-- प्रियता होती है। यहं 
'तथा' कहनेका तात्पर्य यह है कि जैसे पूजन तीन 
होता है ओर जैसे आहार तीन तरहका प्रिय होता है, इसी तरह 
शास्रीय यज्ञ, तप आदि कर्मं भी तीन तरहके हेति है । इस 
यहाँ एक ओर बात भी सिद्ध होती है कि राख, सस 
विवेचन, वार्तालाप, कहानी, पुस्तक, व्रत, तीर्थ, व्यति 
आदि जो-जो भी सामने आरयेगे, उनमें जो साल्िक होगा वह 
साल्िक मनुष्यको, जो राजस होगा, वह राजस मनुष्यको 
ओर जो तामस होगा, वह तामस मनुष्यको प्रिय रगेगा। 
"तेषां भेदमिमं शृणु" --यज्ञ, तप ओर दानके भेद सुगो 
अर्थात्‌ मनुष्यकी स्वाभाविक रुचि, प्रवृत्ति ओर प्रसन्नता 
किस-किसमें होती है, उसको तुम सुनो । जैसे अपनी रुचि 
अनुसार कोई ब्राह्मणको दान देना पसंद करता है, तो को 
अन्य साधारण मनुष्यको दान देना ही पसंद करता है । को 
शुद्ध आचरणवाठे व्यक्तियोकि साथ मित्रता करते हँ तो को 
जिनका खान-पान, आचरण आदि रद्ध नहीं है एसे 
मनुष्येकि साथ ही मित्रता करते है, आदि-आदि। 
तात्पर्य यह कि सात्िक मनुष्योकी रुचि साक 
खान-पान, रहन-सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदिमे होती ह 
ओर उन्हीका सङ्ग करना उनको अच्छ गता है। राजस ` 
मनुष्योकी सुचि राजस खान-पान, रहन-सहन, कार्य, समाज, 
व्यक्ति आदिमे होती है ओर उन्हीका सङ्गं उनको अच्छ 
लगता है। तामस मनुष्योकी रुचि तामस खान-पान, रहन ` 
सहन आदिमे तथा शाखनिषिद्ध आचरण करनेवाले नीच 
मनुष्योकि साथ उठने-नैठने, खाने-पीने, बातचीत करे, 
साथ रहने, मित्रता करने आदिमे होती है ओर उन्हीका स्कर ¦ 
उनको अच्छा गता है तथा वैसे ही आचरणोमिं उनकी 
प्रवृत्ति होती है । | 


परिरिषट भाव-मनुष्यके द्वारा खभावसे होनेवाटी क्रियाँ दो प्रकारकी होती है- व्यावहारिक ओर स | 
अतः यहो आहार के अन्तर्गत व्यावहारिक (खान-पान, रहन-सहन आदि) ओर "यज्ञ-तप-दान' के अन्तर्गत 


क्रियाओंको समञ्जना चाहिये । 


=~-००€ ~~ 


क ~ - = ~ 2 ----------~- | 
+ यद्यपि यहां "यज्ञ' शब्द होमरूप यज्ञका ही वाचक है, सम्पूणं कर्तव्य-कर्मोका नहीं (क्योकि तप ओर दन ` 
अलगसे आये हे), तथापि गोणतासे तीरथ, त्रत आदिः क छ्यि जा । ब | 


† मृगा मृगैः सङ्गमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिसतुरगासतुर्गः। मूखांशच मूर्खैः सुधयः सुथीभिः समानीलव्यसनेषु सख्यम्‌ ॥ | 


जिस अकार पशुओं हरिण हरिणोके साथ, गाये गायोके साथ, घोडे घोडधके साथ ही चलते-फिरते है, 


म्रभेद्‌ ३०५ । 
(पञ, पतभ क 


मनुष्यों भी मूर्खं मूखकरि साथ ओर विद्वन्‌ विद्रानोके साथ मित्रता आदिका व्यवहार करते है; क्योकि मित्रता समान सभाय, | 


आचरण आदिमे ही होती हे ।' 
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इक ८-९ ] न 


साधक-संजीवनी * 


रस्याः स्िग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्िकप्रिया | । ८ ॥ 
आयुःसत्व- । 
4 स बढ़ानेवाले, आहाराः = (एसे) आहार 
ज = स्थिर रहनेवाले, अर्थात्‌ भोजन 
प 1 । = हक्ति व करनेके पदार्थ 
गुण, बल्‌, रस्याः = रसयुक्त | परियाः । = सा्तिक 
सुख (तथा) मनुष्यको 
र प्रसन्नता स्निग्धाः = चिक्ने- प्रिय होते है । 
व्याख्या-- आयुः जिन आहारोके करसे । ओर हद्याः'-हदय, फेफड़े आदिको राक्ति देनेवाठे तथा 


मनुष्यकी आयु बढ़ती है; “स्त्वम्‌ - स्वगुण बढ़ता है, 
'बलम्‌' - रीर, मन, बुद्धि आदिमे साल्िक बल एवं 
उत्साह पैदा होता हैः “आरोग्यः'- शरीरम नीरोगता 
बढती हे; सुखम्‌" -सुख-दान्ति प्राप होती है, ओर 
“्रीतिविवर्धनाः'- जिनको देखनेसे ही प्रीति पैदा होती 
हे *, वे अच्छे लगते है । 

इस प्रकारके “स्थिराः जो गरिष्ठ नहीं प्रत्युत सुपाच्य 
है ओर जिनका सार बहुत दिनतक रारीरमे शाक्तिदेता रहता है 


बुद्ध आदिमं सोम्य भाव लानेवाठे; “रस्याः"--फल, दूध 
खोड आदि रसयुक्त पदार्थ; 'स्िग्धाः'- घी, मक्खन बादाम, 
काजू, किरामिरा, सल्िक पदार्थेसि निके हृए तेर आदि 
सेहयुक्त भोजनके पदार्थ, जो अच्छे पके हुए तथा ताज है। 

आहाराः सात्विकप्रियाः'-एेसे भोजनके (भोज्यः 
पेय, लेह्य ओर चोष्य) पदार्थ साततविक मनष्यको प्ये 
लगते हें । अतः एसे आहारमें रुचि होनेसे उसकी पहचान 
हो जाती है कि यह मनुष्य सात्तिक है । 


-- “>. 


कटवम्ललवणाव्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखरोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 


कदट्वम्ल- गरम, अति तीखे, | इष्टाः = प्रिय होते है, 

लवणात्युष्ण- अति रूखे ओर (जो कि) 

तीक्ष्णरूक्ष- अति दाहकारक | दुःखडोकामय- 

विदाहिनः = अति कडवे, अति | आहाराः = आहार अर्थात्‌ | प्रदाः = दुःख, शोक ओर 
खड़े, अति भोजनके पदार्थ रो्गोको देनेवाठे 
नमकीन, अति । राजसस्य = राजस मनुष्यको है। 


व्याख्या-“कटु'-- करेला, ग्वारपाठा आदि अधिक 
कड्वे पदार्थ; “अम्ल'--इमटी, अमचूर, नीबू, छाछ, 
सडन पैदा करके बनाया गया सिरका आदि अधिक खे 
पदार्थः 'लवणम्‌,--अधिक नमकवाले. पदारथ; 
अव्यष्णम्‌'--जिनसे भाप निकर रही हो, एेसे .अल्यन्त 
गरम-गरम पदार्थ; ^तीशष्णम्‌'- जिनको खानेसे नाक, 
आंख, मुख ओर सिरसे पानी आने लगे, पसे खल मिर्च 


आदि अधिक तीखे पदार्थ; “रूक्षम्‌'- जिनमें घी, दूध 
आदिका सम्बन्ध नहीं है, एसे भुने हए चने, सतुआ आदि 
अधिक रूखे पदार्थं ओर "विदाहिनः'- राई आदि अधिक 
दाहकारक पदार्थं (राईको दो-तीन घटे छाछ भिगोकर 
रखा जाय, तो उसमे एक खमीर पैदा होता हे, जो बहत 
दाहकारक होता है) । 
आहारा राजसस्येष्टाः'- इस प्रकारके भोजनके 








भः अनुकूल मिलनेपर राजस पुरुषको भी भ्रीति होगी, पर वह प्रीति परिणाममें विष हये जायगी ` थ आति दी, पर वह प्रीति परिणाममे विषहे जायी (अवार क अठारह ठा ह | 
षाव वतक | से ह तामस पुरुषको भी पीति होगी, पर वह पीति परिणामे उसको मूढताम अर्थात्‌ अतिन, 
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१ ` शभरीगसगवदता+* -----^-मष्यास्‌ १७) 


भोज्य, पेय, ठेह्य ओर चोष्य) पदार्थं राजस मनुष्यको र दाहकारक भोजन करते समय मुख आदिमे जो 
हते है। इससे उसकी निष्ठाकी पहचान हो जाती है। | होती है, यह दुःख हे । भोजन करके बाद मनमें प्रसन्नता 
दुःखसोकामयप्रदाः'--परन्तु ेसे पदार्थं॑परिणाममे | नहीं होती, रयत स्वाभाविक चिन्ता रहती हे, यह शोक है। 
दुःख, शोक ओर रोगोको देनेवारे होते है । खा, तीखा । एसे भोजनसं ₹ारीरमे प्रायः रोग होते है । 


यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चापेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ ९० ॥ 


= जो पर्युषितम्‌ = वासी (मीस आदि) 
क = भोजन च = ओर अपि = भर हे, (वह) 
यातयामम्‌ = सडा हुआ, उच्छिष्टम्‌ = जूटा हे तामसप्रियम्‌ = तामस मनुष्यको 
गतरसम्‌ = रसरहित, च = तथा (जो) प्रिय 
पुति = दुर्गन्धित, अमेध्यम्‌ = महान्‌ अपवित्र होता है । 


व्याख्या-“यातयामम्‌'-पकनेके छ्यि जिनको पूरा , अग्निपर पकाये हुए पेडा, जलेन, लड आदि जो पदार्थ है 
समय प्राप्त नहीं हआ है, एेसे अधपके या उचित समयसे | उनमें जबतक विकृति नहीं आती, तबतक वे बासी नही मान 
ज्यादा पके हृए अथवा जिनका समय बीत गया है, एेसे बिना | जाते । ज्यादा समय रहनेपर उनमें विकृति (दुर्गन्ध आदि) 
ऋतुके पैदा किये हुए एवं ऋतु चली जानेपर फ्रिज आदिकी | पैदा होनेसे वे भी बासी कटे जर्यगे । 
सहायतासे रखे हए साग, फर आदि भोजनके पदार्थ । 'उच्छिष्टम' --भुक्तावरोष अर्थात्‌ भोजनके बाद पात्रे 
"गतरसम्‌" -- धूप आदिसे जिनका स्ताभाविक रस | रचा हआ अथवा जूटा हाथ लगा हुआ ओर जिसको गाय, 
सूख गया है अथवा महीन आदिसे जिनका सार खीच लिया | बिल्ली, कुन्ता, कौआ आदि परु-पक्षी देख ले, सुघले या 
गया है, एेसे दूध, फल आदि। खा ले- वह सन जूठन माना जाता है । 
"पूति सड्नसे पैदा की गयी मदिरा* ओर | “अमेध्यम्‌ --रज-वीर्यसे पेदा हुए मांस, मछटी, अंडा 
स्वाभाविक दुर्गधवाठे प्याज, लहसुन आदि । आदि महान्‌ अपवित्र पदार्थ, जो मुदा है ओर जिनको 
'परयुषितम्‌'- जक ओर नमक मिलाकर बनाये हए | छूनेमात्रसे रान करना पडता है ।† 
साग, रोटी आदि पदार्थं रात बीतनेपर बासी कहलाते है । | “अपि च'-- इन अव्ययोकि प्रयोगसे उन सब 
परन्तु केवल शुद्ध दूध, घी, चीनी आदिसे बने हए अथवा । पदार्थोको ठे छेना चाहिये, जो राखनिषिद्ध है । जिस वर्ण 








#* मदिरापान करनेवालेको शाख्रमें महापापी कहा गया है- 
स्तनो हिरण्यस्य सुरां पिश गुरोस्तल्यमावसन्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचरंस्तैरिति। (छान्दोग्योपनिषद्‌ ५। १०। ९) 
अर्थात्‌ सवर्णकी चोरी करनेवाला, मदिरा (शराब) पीनेवाला, गुस्पत्रीगमन करनेवाला करनेवाला-ये 
चारों महापापी हँ ओर इनका सङ्ग करनेवाला पाँचवाँ महापापी है । र व 
इससे सिद्ध होता है कि मदिरापान सर्वथा निन्दनीय, मांसाहारसे भी अधिक निन्दनौय ओर पतन करनेवाला है। 
गङ्गाजी सबको शुद्ध करनेवाली हं । परन्तु यदि गङ्गाजीमे मदिराका पात्र डाल दिया जाय तो वह शद्ध नहीं होता । ज 
दुद्छ. 
मदिराका पात्र भी (जिसमे मदिरा डाली जाती है) 
श क इतना अशुद्ध हो जाता है, तब मदिरा पीनेवाला कितना अशुद्ध हो 
मदिराके निर्माणमे असंख्य जीवोंकी हत्या होती है। मदिरापानसे होनेवाली भयंकर हानि यह है कि इमे 
अन्तःकरणे रहनेवाके धर्मके अङ्कुर नष्ट हो जाते है । तात्पर्य है कि मनुष्यके भीतर जो न भावना रहती है, धर्मक रुन 
सस्कार रहते है, उनको मदिरापान नष्ट कर देता हे ॥ इससे मनुष्य महान्‌ पतनकी तरफ चला जाता हे । 


† बहा तामस भोजनमे "अमेध्य" शब्दका भ्रयोग करके भगवान्‌ मानो इन चीजोंका नाम भी लेना नही चाहते! 
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। ईत्मोक १० | 


आश्रमके लिये जिन-जिन पदार्थोका निषेध है. उस्‌ वर्ण 
आश्रमके छवि उन-उन पदारथोको निषिद्ध माना गया चै 
जैसे मसूर, गाजर, रागम आदि। । 

"भोजनं तामसप्रियम्‌'- एसा 
मनुष्यको प्रिय रूगता है । इससे उसकी ५ ह 
ह्यो जाती हे । 

उपर्युक्त भोजनोमेसे सास्तिक भोजन भी अगर रागपूर्वक 
खाया जाय, तो वह राजस हो जाता है ओर लोट्पतावरा 
अधिक खाया जाय, (जिससे अजीर्णं आदि हो जाय) तो 
वह तामस हो जाता हे । पसे ही भिक्षुकको विधिसे प्राप्तभिक्षा 
अदिमें रूखा, सूखा, तीखा ओर बासी भोजन प्रप्र हो जाय, 
जो कि राजस-तामस हे, पर वह उसको भगवानक भोग 
लगाकर भगवन्नाम ठेते हए खल्पमात्रामे * खाये, तो वह 
भोजन भी भाव ओर त्यागकी दृष्टिसे साछतिक हो जाता है । 


पकरण-सम्बन्धी विहोष बात 


चार इलोककि इस प्रकरणमें तीन तरहके-सास्तिक, 
राजस ओर तामस आहारका वर्णन दीखता है; परन्तु 
वास्तवमें यहाँ आहारका प्रसङ्ख नहीं है, प्रत्युत "आहारी' 
की रुचिका प्रसङ्ग है । इसलियि यहो “आहारी' की रुचिका 
ही वर्णन हुआ है-इसमें निभ्रलिसित युक्तियां दी जा 
सकती हँ - 

(१) सोरहवे अध्यायके तेईसवें इलोकर्मे आये “यः 
शाखविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारतः परदोको ठेकर 
अर्जुने प्रश्च किया कि मनमाने ठंगसे श्रद्धापूर्वकं काम 
कनेवाल्ेकी निष्ठाकी पहचान कैसे हो ? तो भगवान्‌ इस 
अध्यायके दूसरे उलोकम शरद्धके तीन भेद बताकर तीसरे 
रलोकम “सर्वस्य पदसे मनुष्यमात्रकी अन्तःकरएणकं 
अनुरूप श्रद्धा बतायी, ओर चौथे इलोक्े पूज्यके 
पूजककी निष्ठाकी पहचान बतायी। सातवे इकोकमे उसी 
सर्वस्य' पदका प्रयोग करके भगवान्‌ यह बतते कि 
मनुष्यमात्रको अपनी-अपनी रुचिके अनुसार तीन तर्का 
भोजन प्रिय होता है- “आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो 
भवति प्रियः!" उस प्रियतासे हौ मतुष्यकी निष्ठा 
(स्थिति-) की पहचान हो जायगी । 

"परियः" शाब्द्‌ केवल सात द सातवे लोके ही नहीं आया है 


है-अधिक खानेपर ओर बहूत कम खानेषर । 





र साधक-संजीवनी * 


१०४९ 


भव्युत आठवें रलोकमे “सात्त्िकप्रियाः' नवे उलोकम 
'राजसस्ेष्टाः' ओर दसवे रलोकमें “तामसप्रियम्‌ में भी 
प्रियं ओर इष्ट शब्द आये है, जो रुचिके वाचक है । यदि 
यहा आहारका ही वर्णन होता तो भगवान्‌ प्रिय ओर इष्ट 
शन्दोका भरयोग न कर्के ये स्क आहार है, ये राजस 
आहार है, ये तामस आहार है एसे पोका प्रयोग कसते । 

(२) दूसरी प्रक युक्ति यह है कि सिक आहासमे 
पहके "आयुः सत्त्वबल्ारोग्यसुखभ्रीतिविवर्धनाः” पदो 
भोजनका फक बताकर बादमे भोजनक पदार्थाका वर्णन 
किया । कारण कि साछ्िक मनुष्य भोजन करने आदि किसी 
भी कार्यम विचारपर्वक प्रवृत्त होता है, तो उसकी दृष्टि 
सबसे पहले उसके परिणामपर जाती हे । 

रागी होनेसे राजस मनुष्यकी दृष्टि सबसे पहले भोजनपर 
ही जाती है, इसल्थ्यि राजस आहारके वर्णने पहले 
भोजनके पदारथोका वर्णन करके बादमें दुःखशोकामय- 
प्रदाः' पदसे उसका फल बताया है । तात्पर्य यह किं राजसं 
मनुष्य अगर आरम्भे ही भोजनके परिणामपर विचार 
करेगा, तो फिर उसे राजस भोजन करनेमें हिचकिचाहट 
होगी; वर्योकि परिणाममे म॒ञ्ञे दुःख, दोक ओर रोग हो 
जार्यै एेसा कोई मनुष्य नहीं चाहता । परन्तु राग होनेके 
कारण राजस पुरुष परिणामपर विचार करता ही नहीं । 

साविकं भोजनका फर पहठे ओर राजस भोजनका 
फल पीठे बताया गया; परन्तु तामस भोजनका फठ्‌ बताया 
ही नहीं गया । कारण कि मूढता होनेके कारण तामस मनुष्य 
भोजन ओर उसके परिणामपर विचार करता ही नहीं । भोजन 
न्याययुक्तं है या नही, उसमे हमारा अधिकार हे या नही, 
डाखरकी आज्ञा है या नहीं ओर परिणामर्मे हमारे 
मन-बुद्धिके बको बदानेमे हेतु है या नही इन वातोँका 
कुछ भी विचार न करके तामस मनुष्य परुकी तरह खनेम 
वृत्त हेते है । तासर्य है कि सात्विकं भोजन करेवाला ते 
दैवी-सम्पत्तिवाला होता है ओर राजस तथा तामस भोजन 
करनेवाला आसुरी-सम्पत्तिवाल होता हे । 

(३) यदि भगवानको यहां आहारका ही वर्णनं कला 
होता, तो वे आहारकी स उसके लिय कर्मकरी 

-अशाद्धिका वर्णन करते; जंसे- 
ध चैसेसि अनाज आदि पवित्र खाद्य पदार्थ 


खरीद जार्यै; रसोईमें चौका देकर ओर खच्छ वस्र पहनकर 
व खानेका तात्पर्यं यह है कि भोजन करनेके बाद पेट याद न आये; क्योकि पेट दो कार्णोसे याद आता 
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पवित्रतापर्वक भोजन बनाया जाय; भोजनको भगवानकत 
अर्पण क्रया जाय ओर भगवान्‌का चिन्तन तथा उनके 
नामका जप करते हुए प्रसाद-बुद्धिसे भोजन ग्रहण किया 
जाय-एेसा भोजन सात्तिक होता हे । 

सार्थं ओर अभिमानकी मुख्यताको लेकर सत्य- 
असत्यका कोई विचार न करते हृए पैसे कमाये जार्यै; खाद, 
ङारीरकी पुष्टि, भोग भोगनेकी सामर्थ्य बढ़ाने आदिका 
उदर्य रखकर भोजनक पदार्थं खरीदे जार्यै; जिह्वाको 
स्वादिष्ट रगँ ओर दीखनेमे भी सुन्दर दीखें--इस दुष्टिसे, 
रीतिसे उनको बनाया जाय; ओर आसक्तिपूर्वक खाया 
जाय-एेसा भोजन राजस होता है । 

न्यूठ-कपट, चोरी, डकैती, धोखेनाजी आदि किसी 
तरहसे पसे कमाये जार्यै; अराद्धि-रद्धिका कुछ भी विचार 
न करके मांस, अंडे आदि पदार्थं खरीदे जार्यै; विधि- 
विधानका कोई खयाल न करके भोजन बनाया जाय ओर 
बिना हाथ-पैर धोये एवं चप्पल-जूती पहनकर ही अरुद्ध 
वायुमण्डले उसे खाया जाय-एेसा भोजन तामस होता है । 

परन्तु भगवानने यहां केवर साल्तिक, राजस ओर 
तामस पुरुषोको प्रिय छगनेवाे खाद्य पदार्थोका वर्णन 
किया है, जिससे उनकी रुचिकी पहचान हो जाय । 

(४) इसके सिवाय गीताम जहां-जहां आहारकी बात 
आयी हे, वहां -वह आहारीका ही वर्णन हुआ है; जैसे-- 
"नियताहाराः' (४।३०) पदमे नियमित आहार करने- 
वाका, नात्यश्नतस्तु ओर “युक्ताहारविहारस्य' 
(६।१६-१७) पदमे अधिक खानेवाले ओर नियत 
खानेवाोका; "यदश्रासि' (९।२७) पदमे भोजनके 
पदार्थको भगवानके अर्पण कसेवालेका, ओर “लष्वाज्ञी' 
(१८।५२) पदमे अल्प भोजन कसेवारका वर्णन हुआ है। 

इसी प्रकार इस अध्यायके सातवे इलोकमे 
यज्ञस्तपस्तथा दानम्‌, पदोमिं आया ^तथा' (वैसे ही) पद 
यह कह रहा हे कि जो मनुष्य यज्ञ, तप, दान आदि कार्य 
कसते हे, वे भी अपनी-अपनी (सालक, राजस अथवा 
तामस) रुचिके अनुसार ही कार्य करते है । आगे ग्यारहवेसे 
नाहृसवें उलोकतकका जो प्रकरण है, उसमे भी यज्ञ तप 
ओर दान करनेवाले खभावका ही वर्णन हुआ है। 

भोजनके लिये आवरयक विचार 
उपनिषदमें आता है कि जैसा अन्न होता है, वैसा ही मन 
जनता है अन्नमयं हि सोम्य मनः।' (छान्दोग्यः 


># श्रीमद्धगवदरीता * 
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६।५।४) अर्थात्‌ अन्नका असर मनपर पड़ता है। अत्र | 
सूक्ष्म सारभागसे मन॒ (अन्तःकरण) बनता है दूस 
नम्बरके भागसे वीर्य, तीसरे नम्बरके भागसे रक्त आदि ओः 
चौथे नम्बरके स्थूल भागसे मर बनता है, जो कि 
निकल जाता है । अतः मनको शुद्ध बनानेके छियि भोजन 
रुद्ध, पवित्र होना चाहिये । भोजनकी रुद्धिसे मन- 
(अन्तःकरण-)की शुद्धि होती है-, 
सत्त्वशुद्धिः" (छान्दोग्य २।२६।२) । जहां भोजन कःते 
है, वहोका स्थान, वायुमण्डल, दृश्य तथा जिसपर बैठकर 
भोजन करते हैँ, वह आसन भी शुद्ध, पवित्र होना चाहिये। 
कारण कि भोजन करते समय प्राण जब अन्न ग्रहण करते 
है, तब वे इारीरके सभी रोमकूपोंसे आसपासके 
परमाणुओंको भी सीचते-- ग्रहण करते हैँ । अतः वहोका ` 
स्थान, वायुमण्डक आदि जैसे होगे, प्राण वैसे ही परमाणु ` 
खीचैगे ओर उन्हीके अनुसार मन बनेगा। भोजनं 
लनानेवालेके भाव, विचार भी शुद्ध सात्िक हों । 

भोजनके पहले दोनों हाथ, दोनों पैर ओर मुख- ये 
पोचों शुद्ध, पवित्र जलसे धो ठे । फिर पूर्व या उत्तरकी ओर 
मुख करके शुद्ध आसनपर बैठकर भोजनकी सब चीजोंको 
"पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं 
भक््युपहतमश्रामि प्रयतात्मनः ॥' (गीता ९।२६)- 
यह इलोक पठकर भगवानकरे अर्पण कर दे । अर्पणके बाद 
दाय हाथमे जक लेकर ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि््रहमगर 
ब्रह्मणा हुतम्‌ । ब्रहीव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥' 
(गीता ४। २४) - यह इलोक पठ़कर आचमन करे ओर 
भोजनका पहल ग्रास भगवानका नाम लेकर ही मुखमे 
डले । प्रत्येक ग्रासको चबाते समय "हरे राम हरे राम राम 
राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
इस मन्रको मनसे दो बार पदृते हए या अपने इष्टका 
नाम ठेते हुए म्रासको चबाये ओर निगले। इस मन्म कुल 
सोकह नाम है ओर दो बार मत्र पद्नेसे बत्तीस नाम हे ' 
जाते ह । हमारे मुखे भी बत्तीस ही दात है । अतः (मतके 
्रतयेक नामके साथ) बत्तीस बार चनानेसे वह भोजं 
सुपाच्य ओर आरोम्यदायक होता है एवं थोडे अत्नसे ही तष 
हो जाती है तथा उसका रस भी अच्छा बनता है ओर 
साथ ही भोजन भी भजन बन जाता है। 

भोजन करते समय प्रास-ग्ासमे भगवन्नाम-जप कते 
रहनेसे अन्नदोष भी दूर हो जाता है*। 


* कवले कवले कुर्वन्‌ रामनामानुकीर्तनम्‌। यः कञ्चित्‌ पुरुषोऽ्राति सोऽन्नदोषैनं लिप्यते ॥ 
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वा त व > त त > नाक क ऋ = [१ १ ४ क । 


इतोक ९० 1 


1 ना साधक-संजीवनी * 


जो लोग ईर्ष्या, भय ओर क्रोधसे 
ओर रोग तथा दीनतासे पीडित ४ ५ 
भोजनको करते है, वह अच्छी तरह पचता नही अर्थात्‌ 
उससे अजीणं हो जाता है* । इसख्यि मनुष्यको चाहिये विः 
वह भोजन करते समय मनको शन्त तथा प्रसन्न रे । मनमे 
काम, क्रोध, कोभ, मोह आदि दोर्षोकी वृतत्योको न आने 
दे । यदि कभी आ जार्यं तो उस समय भोजन न कर वयोकि 
वृ्तियोंका असर भोजनपर पड़ता है ओर उसीकि अनुसार 
अन्तःकरण बनता हे । एेसा भी सुननेमें आया है कि फौजी 
लेग जब गायको दुहते ह, तन दुहनेसे पहके बछड़ा छोड 
है ओर उस बछडेके पीछे कुत्ता छोडते है । अपने बर्डेके 
पीछे कुत्तेको देखकर जब गाय गुस्सेमे आ जाती है, तब 
बछडेको लाकर बांध देते हे ओर फिर गायको दुहते है । वह 
दूध फौजिरयोको पिले हैँ, जिससे वे कोग सलार बनते है । 

एसे ही दुधका भी असर प्राणियों पर पड़ता है । एक बार 
किसीने परीक्षाके लियि कुछ घोड़को भैसका दूध ओर कुछ 
घोड़ोको गायका दुध पिलाकर उन्हँ तैयार किया । एक दिन 
सभी घोडे कहीं जा रहे थे । रास्तमें नदीका जठ था । भैसका 
दूध पीनेवाङे घोडे उस जलें बैठ गये ओर गायका दूध 
पीनेवाठे घोडे उस जलको पार कर गये । इसी प्रकार बेल 


ओर भैसेका परस्पर युद्ध कराया जाय, तो भसा बैरक मार्‌ 


देगा; परन्तु यदि दोनोको गाड़ीमे जोता जाय, तो भसा धुपमे 
जीभ निकार देगा, जबकि बैर धपे भी चलता रहेगा । 
कारण कि भैसके दधे साछिक बु नहीं होता, जबकि 
गायके दधे साछ्तिक बल होता हे । 

जैसे प्राणियोकी वृत्िर्योका पदार्थोपर असर पडता 
है, से ही प्राणियोंकी दृष्टिका भी असर पड़ता है। बुर 
व्यक्तिकी अथवा भूखे कुत्तेकी दृष्टि भोजनपर पड़ जाती है 
तो वह भोजन अपवित्र हो जाता है। अब वह भोजन 
पवित्र कैसे हो ? भोजनपर उसकी दृष्टि पड़ जाय, तो उसे 
देखकर मनमें प्रसन्न हो जाना चाहिये कि भगवान्‌ पधार 
है ! अतः उसको सनसे पहले थोडा अत्न देकर भोजन 
कर दे । उसको देनके बाद बचे हुए द्ध अन्नको खय 


९०५९१ 
हो जाता हे। 


दूसरी बात, लोग बख्डेको पेटभर दूध न पिलाकर 
सारा दूध सख्यं दुह ठेते हे । वह दूध पवित्र नहीं होता; 
वरयोकि उसमे बचछ्डेका हक आ जाता है । ब्डेको पेटभर 
दूध पिला दे; ओर इसके बाद जो दूध निकले, वह चाहे 
पावभर ही क्यों न हो, बहुत पवित्र होता हे । 
भोजन करनेवाठे ओर करानेवारेके भावका भी 
भोजनपर असर पड़ता हैः जैसे-- (१) भोजन 
करनेवालेकी उपिक्षा भोजन करानेवाठेकी जितनी अधिकं 
प्रसन्नता होगी, वह भोजन उतने ही उत्तम दर्जेका माना 
जायगा। (२) भोजन करनेवाला तो बडी प्रसन्नतासे 
भोजन कराता है; परन्तु भोजन कसेवाला “मुपतमें भोजन 
मिरु गया; अपने इतने पैसे बच गये; इससे मेरेमे बल 
आ जायगा' आदि खार्थका भाव रख ठेता है, तो वह 
भोजन मध्यम दर्जेका हो जाता दै, ओर (३) भोजनं 
करानेवालेका यह भाव है कि “यह घरपर आ गया, तो 
खच करना पड़गा, भोजन बनाना पडेगा, भोजन कराना 
ही पड़गा' आदि ओर भोजन करनेवाले भी खार्थभाव है, 
तो वह भोजन निकृष्ट दर्जेका हो जायगा 1 
इस विषयमे गीताने सिद्धान्तरूपसे कह दिया है- 
सर्वभूतहिते रताः (५।२५. १२।४) । तात्पर्य यह है 
कि जिसका सम्पुर्ण प्राणियेकि हितका भाव जितना अधिक 
होगा, उसके पदार्थ, क्रियाएं आदि उतनी ही पवित्र 
हो जार्यैगी । 
भोजनके अन्तम आचमनके बाद ये इलोकं षदूने 
चाहिये-- 
अन्नाद्धवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः। 
यज्ञाद्धवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मससुद्धवः ॥ 
कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
(गीता ३। १४-१५) 
फिर भोजनके पाचनके लियि “अहं वैश्वानरो भूत्वा" 
(गीता १५। १४) इलोक पदते हुए मध्यमा अङ्गुलीसे 


ग्रहण करे, तो दृष्टिदोष मिट जानेसे वह अते पवित्र | नाभिको ्धरि-धीरे घुमाना चाहिये । 


ईष्याभयक्रोधसमन्वितेन लुब्धेन सूदैन्यनिपीडितेन । विद्वेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक्‌ परिपाकमेति ॥ 
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~ ०६५२ > श्रीमद्धगवद्रीता * | अध्याय १७ | 


सम्बध पहले वजन-पूजन ओर भोजनके दवाय जो श्रद्धा वताय, उसे रासविधिका अजञतापूरवक त्याग करनेवाली | 
क्- रचिकी तो पहचान हय जाती हैः परन्तु जो मनुष्य व्यापार, सती आदि जीविकाके कार्य कते है अथवा राखविहित दे भ 
करते है उनकी खाभातिक चिकी पहवरान कैसे हो--यह बतानेके लिये यज्ञ तप ओर दानके तीन-तीन भेदोकर प्रकरण आरम्भ कट है 





अफलाकाङ्धिधिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः ॥ ९९ ॥ 
यष्टव्यम्‌, (सन्तुष्ट) करके नियत 
एव = यज्ञ करना ही अफला- | यज्ञः = यज्ञ 
कर्तव्य है काङ्क्षिभिः = फलेच्छारहित इज्यते = किया जाता 
इति = -इस तरह मनुष्योद्रारा हे, 
मनः = मनको यः = जो | सः = वह 
समाधाय = समाधान विधिदृष्टः = रास्रविधिसे सात्विकः = सात्तिक है । 


व्याख्या-"यष्टव्यमेवेति'- जब मनुष्य-इरीर मिक 
गया ओर अपना कर्तव्य करनेका अधिकार भी प्राप्त हो 
गया, तो अपने वर्ण-आश्रममें रास्रकी आज्ञाके अनुसार 
यज्ञ करनामात्र मेरा कर्तव्य हे । एव इति"- ये दो अव्यय 
ठगानेका तात्पर्यं है कि इसके सिवाय दूसरा कोई भाव न 
रखे अर्थात्‌ इस यज्ञसे रोके ओर परटोकमें मेरेको क्या 
मिलेगा ? इससे मेरेको क्या लभ होगा 2-एेसा भाव भी 
न रहे, केव कर्तव्यमात्र रहे । 

जब उससे कुछ मिलनेकी आदा ही नहीं रखनी है, तो 


फिर (फलेच्छका त्याग करके) यज्ञ करनेकी जरूरत ही 


क्या हं ?-इसके उत्तरम भगवान्‌ कहते है “मनः 
समाधाय" अर्थात्‌ “यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है' एेसे मनको 
समाधान करके यज्ञ करना चाहिये । 

अफलाकाङ्खिभिः'- मनुष्य फलकी इच्छा 
रखनेवाला न हो अर्थात्‌ लोक-परलोकमें मेरेको इस यज्ञका 
अमुक फल मिले एेसा भाव रखनेवाला न हो। 

"यज्ञो विधिदृष्टो य ॒इन्यते-शाखरमिं विधिके 
विषयमे जैसी आज्ञा दी गयी है, उसके अनुसार ही यज्ञ 
किया जाय । इस प्रकारसे जो यज्ञ किया जाता है, वह 

` सात्विक होता हे--“स सात्विकः ।' 
सात्विकताका तात्पर्य 

सात्विकताका क्या तात्पर्यं होता है 2 अब इसपर थोडा 
विचार करें । "यष्टव्यम्‌" *- “यज्ञ॒ करनामात्र कर्तव्य 
है देसा जब उदर्य रहता है, तन उस यज्ञके साथ 


अपना सम्बन्ध नहीं जुड़ता । परन्तु जब कर्तामें वर्तमानम | ओर 
+ जो करेय, जो अपनी सायकस्य ह (ज य करनेयोग्य हे, जो अपनी सामर््यके अनुरूप है, जिसे 


मान, आदर, सत्कार आदि मि, मरनेके बाद स्वर्गादि लोकं 


मठे तथा आगेके जन्ममें धनादि पदार्थं मिङे- इष ` 
प्रकारकी इच्छा होंगी, तब उसका उस यज्ञके साथ सम्ब 
जुड़ जायगा । तात्पर्य है कि फलकी इच्छा रखनेसे ही यज्ञे ` 
साथ सम्बन्ध जुड़ता है। केवल कर्तव्यमात्रका पालन ` 
करनेसे उससे सम्बन्ध नहीं जुडता, प्रत्युत उससे सम्बध- 
विच्छेद हो जाता है ओर (खार्थ तथा अभिमान न रहनेसे) ` 
 कर्ताकी अहंता शद्ध हो जाती है । | 
इसमे एक बड़ मार्मिक नात हे कि कुछ भी कर्मं कलम । 


कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध रहता है । कर्म कर्तासि अलग 


नहीं होता । कर्म कर्ताका ही चित्र होता है अर्थात्‌ जैसा कतौ । 


होगा, वैसे ही कर्म होगे । इसी अध्यायके तीसरे उलोकम 


भगवानने कहा है "यो यच्छ्धः स एव सः" अर्थात्‌ जे 


जैसी श्रद्धावालम है, वैसा ही उसका सरूप होता है ओ । 
वैसा ही (श्रद्धाके अनुसार) उससे कर्मं होता है। ताद्य 
यह हे कि कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध होता है ओर कणि ` 


साथ सम्बन्ध होनेसे ही कर्ताका बन्धन होता है। केवल 


कर्व्यमात्र समञ्ञकर कर्म केसे कर्ताका कर्मके सथ | 


सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात्‌ कर्ता मुक्त हो जाता हे । 
केवर कर्तव्यमात्र समञ्चकर कर्म करना क्या है ? 


लियि कुछ नहीं करना है, सामग्रीके साथ मेरा कोई सम्ब | 
नही है; मेर देर, काल आदिसे भी कोई सम्बन्ध नही £ | 


केवल मनुष्य होनेके नाते जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है 
कर देना है-एेसा भाव होनेसे करती फलकाङ्खी नही 


अवदय होती हे, वह "कर्तव्य' होता है । वही कर्तव्य यज्ञम "यष्टव्य ओर दानमे "दातव्य" है। 
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र कर्मोका फल कर्ताको ोधेगा नहीं अर्थात्‌ यज्ञवी रिध, 
अवर्य करना चाहिये ओर जिसको करनेसे उेशयकी ति | 


[क 2 श 9 त श 


उसका सङ्ग करनेसे ही बन्धन होता है-सुखसङ्गन 


इत्लोक १२ । 


९२ 
[= सन ६ ठ र्न अ. (भ 
ओर यज्ञके फक्के साथ कर्ताका 


वती क नहं होगा । ५ है। इस माने हुए सम्ब्को यह जबतक नहीं छोडता, 
५ द) मदक (सि |स 
‰ 
किसके धी सा स (स्थान) एक विलक्षण बात है कि गीतामें जो स्वगुण कहा हे, 
यज्ञकी करियाका आरम्भ होता है ओर नहेो। वह संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके परमात्माकी तरफ के 
एसे ही उसके फलका भी त ६ ओर समि दती ै। | जनेवल हे 'सत्‌' अर्थात्‌ निर्गुण हो जाता है * । देवी- 
न आरम्भ होता है ओ समाधि होती | सम्पति भी जितने गुण है, वे सब सालक दही है। परततु 
। ९ फल दाना उत्यन होकर नष्ट होनेवाठे है ओर | दैवी-सम्पत्तिवाला तथौ परमात्माको प्राप्त होगा, जब वह 
स्वयं (आत्मा) नित्य निरन्तर रहनेवाला है परन्तु यह 


व स्वगुणसे ऊँचा उठ जायगा अर्थात्‌ जब गुणेकि सङ्खसे 
(स्वयं) क्रिया ओर फलके साथ अपना सम्बन्ध मान ठता य ४ 





सर्वथा रहित हो जायगा । 

अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ । 

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ ॥ ९२ ॥ 
तु = परन्तु एव = ही हे), 
भरतश्रेष्ठ = हे भरतश्रेष्ठ इज्यते = कियाजाताहै | तम्‌ = उस 

अर्जुन! च = अथवा यज्ञम्‌ = यज्ञको 

यत्‌ = जो दम्भार्थम्‌ = दम्भ (दीखावरी- (तुम) 
फलम्‌ = फलकी पन) के लियि राजसम्‌ = राजस 
अभिसन्धाय = इच्छाको लेकर । अपि = भी (किया जाता । विद्धि = समद्चो । 


व्याख्या-'अभिसन्धाय तु फलम'--फल अर्थात्‌ | मिटै; नौकर चाकर, गाय भस आदि भी हमारे अनुकूल मिले; 
इष्टकी प्राप्ति ओर अनिष्टकी निवृत्तिकी कामना रखकर जो | हमार रारीर नीरोग रहे; हमार आदर-सत्कार, मान-बड़ाई, 
यज्ञ किया जाता है, वह राजस हो जाता हे। प्रसिद्धि हो जाय तथा मरनेके बाद भी हरमे स्वर्गादि लोकेकि 
'इस लोके हमें धन-वैभव मिले; खी पुत्र, परिवार अच्छा । दिव्य भोग मिले" आदि इष्टी प्रपतिकी कामना ह । 


र ~ 
* श्रीमद्धागवतपे एकाद स्कन्धके पचीसवे अध्यायमे जहाँ तामस, राजस ओर सात्विक --इन तीन गुणका वर्णन हआ 
है, वहाँ उनके साथ एक “निर्गुण' ओर कहा है। परन्तु गीताम तीन ही गुण कहे गये हँ । जब दोनोके वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही हें, तो फिर एेसा भेद क्यों ? | . ं | 
गीताका जो सालक भाव है, उसमे भगवानते "यष्टव्यम्‌, (९७ ९९), दातव्यम्‌ ८९७॥ २० ), "कार्यमित्येव 
(९८। ९) आदि पद करे है । इन्हे कहनेका तातयर्यं यह है कि जिस. कताका यज्ञ करनामान्‌, दान देनामात्र ओर कर्तव्य 
करनामात्र' उदेश्य रहता है, उसका कर्मं ओर क स ओर प्रकृतिके कार्यके साथ किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं 
रहता „ दान आदि भी ' जाते ह। 
| व यरमात्माके तीन नामों “ॐ, तत्‌, सत्‌! के वर्ण॑नमे "सत्‌, शब्दकी व्याख्या कसते हुए भगवानते 
बताया कि उस परमात्मराके निमित्त जितने कमं किये जाते है, वे सभी “सत्‌ (निर्गुण) हो जाते ह-- "करम व 
सदित्येवाभिधीयते" (९७1 २७) । तात्पर्यं यह है कि कर्मयोगीका कर्म ओर क साथ स ष 
भक्तियोगीके कर्मोका भगवानके साथ सम्बन्ध जुड्नसे उनके सभी कर्म "निर्गुण" हो जाते ह । इस प्रकार एकहीमें 


जानेसे गीतामें निर्गुणका अलग वर्णन नहीं आया है। 11 

बताया, है, वहो सत्वगुणसे बन्धन होनैकी बात ९ 

हेकि न है (९४। १८) । इसका तात्पर्यं यह है कि बन्धन सत्त्वगुणसे नहीं होता, भरतयुत 
५ बक्नाति ज्ञानसङ्गेन 


सदसद्योनिजन्मसु ॥' (१३।२९) । एसे ही सच्वुणमे 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 8081001 


चानघ ॥' (९४1 ६) ओर “कारणं गुणसङ्गोऽस्य 
अपनी स्थिति मानना “सत्तवस्थाः' (९४। १८) भी बन्धनकारक हे । 
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"हमारे वैरी नष्ट हो जार्यै; संसारम हमारा अपमान, 
बेदज्नती, तिरस्कार आदि कभी न हो; हमारे प्रतिकूल 
परिस्थिति कभी आये ही नही" आदि अनिष्टकी निवृत्तिको 
कामना हे । 

"दम्भार्थमपि चैव यत्‌'-- लोग हमें भीतरसे सदुणी, 
सदाचारी, संयमी, तपस्वी, दानी, धर्मात्मा, याज्ञिक आदि 
समञ्च, जिससे संसारम हमारी प्रसिद्धि हो जाय- एसे 
दिखावटीपनेको केकर जो यज्ञ किया जाता है, वह राजस 
कहलाता है। इस प्रकारके दिखावरी यज्ञ करनेवालेमे 
"यक्ष्ये दास्यामि" (१६। १५) ओर "यजन्ते नामयज्ञस्ते 
(१६। १७) आदि सभी बातें विरोषतासे आ जाती हैँ । 

“इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विद्धि राजसम्‌! --इस 
प्रकार फलकी कामना ओर दम्भ-(दिखावरीपन-) को 


* श्रीमद्धगवद्वीता * [ अध्याय --------अध्याय ९७ । 
¦ 


ठेकर जो यज्ञ किया जाता हे, वह राजस हो जाता है। 
जो यज्ञ कामनापूर्तिके छियि किया जाता है उसमे 
राखरविधिकी मुख्यता रहती है । कारण किं यज्ञकी 
ओर क्रियामे यदि किसी भ्रकारकी कमी रहेगी, तो उसे 
प्राप्त होनेवाले फलम भी कमी आ जायगी । इसी प्रकार 
यज्ञकी विधि ओर क्रियाम विपरीत बात आ जायगी, ते 
उसका फल भी विपरीत हो जायगा अर्थात्‌ वह यज्ञ सिद्धि 
न देकर उलटे यज्ञकर्तके लिये घातक हो जायगा। 
परन्तु जो यज्ञ केवर दिखावटीपनके छ्य किया जाता 
है, उसमे शास्रविधिकी परवाह नहीं होती । 
यहोँ “विद्धि" क्रिया देनेका तात्पर्यं है कि हे अर्जुन! 
सांसारिक राग (कामना) ही जनम-मरणका कारण है। 
अतः इस विषयमे तेरेको विरोष सावधान रहना है। 


परिशिष्ट भाव-इस इलोकमे आये "यत्‌" पदसे यह भाव निकलता है कि फलेच्छा ओर दम्भके ल्यि जो भी 
यज्ञ, दान, तप आदि कर्म किये जार्य, वे सब राजस समड्ने चाहिये । 


=^ 


विधिहीनमसष्टान्न मन्त्रहीनमदकषिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ॒ तामसं परिचक्षते ॥ ९३ ॥ 


विधिहीनम्‌ = राखरविधिसे मन्त्रहीनम्‌ = बिना मन्त्रके, किये 
हीन, अदक्षिणम्‌ = बिना दक्षिणाके जानेवाले 
असृष्टान्नम्‌ = अन्न (ओर) यज्ञम्‌. = यज्ञको 
दानसे श्रद्धावि- तामसम्‌ = तामस 
रहित, रहितम्‌ = बिना श्रद्धाके परिचक्षते = कहते है । 
व्याल्या-- विधिहीनम्‌,--अल्ग-अरूग यज्ञोकी , वैदिक तथा शास्रीय मनत्रोसे यज्ञ नहीं किया जाता कारण 
अङग-अलग विधियां होती है ओर उसके अनुसार | कि तामस पुरुषोका यह भाव रहता है कि आहुति देनमत्र 


यज्ञकुण्ड, सुवा आदि पात्र, बैठनेकी दिशा, आसन 
आदिका विचार होता है। अक्ग-अल्ग देवताओंवी 
अल्ग-अक्ग सामग्री होती है; जैसे-देवीके यज्ञम लल 
वसन ओर लार सामग्री होती है। परन्तु तामस यज्ञम इन 
विधिर्योका पालन नहीं होता, प्रत्युत उपक्ापूर्वक विधिका 
त्याग होता है। 
असृष्टान्नम्‌" - तामस मनुष्य जो द्रव्ययज्ञ करते है 
उसमे ब्राह्मणादिको अन्न-दान नहीं किया जाता। तामस 
मनुष्योका यह भाव रहता है कि मुप्तमें रोरी मिलनेसे वे 
आलसी हो जा्येगे, काम-धंधा नहीं कगे । 
मन््रहीनम्‌'-- वेदे ओर वेदानुकूल शाखे कहे 
हए मत्रसे ही द्रव्ययज्ञ किया जाता है । परन्तु तामस यज्ञम 


यज्ञ हो जाता है, सुगन्ध हो जाती है, गंदे पस्माणु नष्ट हे 
जाते है, फिर मन्रोकी व्या जरूरत है ? आदि। 
अदक्षिणम्‌" - तामस यज्ञमें दान नहीं किया जाता। 
कारण कि तामस पुरषोका यह भाव रहता है किं हमने यज्ञम 
आहुति दे दी ओर ब्राह्म्णोको अच्छी तरहसे भोजन कर 
दिया, अन उनको दक्षिणा देनेकी क्या जरूरत रही ? य 
हम उनको दक्षिणा देगे तो वे आलसी-रमादी हो ज्य 
परुषार्थहीन हो जार्यगे, जिससे दुनियामें नेकारी कैग 
दूसरी बात, जिन्‌ ब्राह्ोको दक्षिणा मिलती है, वे वु 
कमाते हौ नही, इसख्यि वे पृथ्वीपर भाररूप रहते 
इत्यादि ॥ वे तामस मनुष्य यह नहीं सोचते कि राह्मणदिकी 


अनदान, दक्षिणा आदि न देनेसे वे तो प्रमादी लन, चिन 
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शृतोक १४ | 


नरन; पर वर दासविधका ग अपने कतंव्य-कर्मका त्याग व 


हम तो प्रमादी बन ही गये । 

श्रद्धाविरहितं _यज्ञं तामसं परिचक्षते'- अग्रे 
आहुति देनेके विषयमे तामस मुर््योका यह भाव रहता है कि 
अन्न, घी, जौ, चावल, नारियल, छुहारा आदि तो 
निर्वाहके कामकी चीजें हँ । एेसी चीजेको अग्निम पक देना 
कितनी मूर्खता हे ! * अपनी प्रसिद्धि, मान-बडाईके छ्यि वे 
यज्ञ करते भी हँ तो बिना शास्रविधिके, बिना अन्नदानके 
बिना मन्त्रके ओर बिना दक्षिणाके करते हँ | उनकी 
डाखंपर, शाख्ोक्त मन्तोपर ओर उनमें बतायी हुई विधिर्योपर 
तथा शास्रोक्त विधिपूर्वक की गयी यज्ञकी क्रियापर ओर 
उसके पारलौकिक फलपर भी श्रद्धा-विश्चास नहीं हेते। 
कारण कि उनमें मूढता होती है । उनमें अपनी तो अह्न होती 
नहीं ओर दूसरा कोई समज्ञा दे तो उसे मानते नहीं । 

इस तामस यज्ञम “यः शाख्रविधिमुत्सृज्य वर्तते 


कामकारतः' (गीता १६।२३) ओर “अश्रद्धया हृतं दत्तं 
तपस्तप्तं कृतं च यत्‌" (गीता १७।२८)-ये दोनों भाव 
होते हं । अतः वे इहलोक ओर परलोकका जो फल चाहते 
है, वह उनको नहीं मिलता न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं 
न परां गतिम्‌, “न च तत्मेत्य नो इह ।' तात्पर्य है कि उनको 
उपेकषपूर्वक किये गये शुभ-करमोका इच्छित फल तो नहीं 
मिलेगा, पर अदुभ-कर्मोका फल (अधोगति) तो मिकठेगा 
ही--'अधो गच्छन्ति तामसाः" (९४1 १८) । कारण कि 
अशुभ फलमे अश्रद्धा ही हेतु है ओर वे अश्रद्धापूर्वक ही 
शाखरविरुद्ध आचरण करते है, अतः इसका दण्ड तो उनको 
प्रिलेगा ही । 

इन यज्ञो कर्ता, ज्ञान, त्रिया, धति, वुद्धि, सङ्ग, राख, 
खान-पान आदि यदि सात्विक होगि, तो वह यज्ञ साल्वक हो 
जायगा; यदि राजस होगे, तो वह यज्ञ राजस हो जायगा; ओर 
यदि तामस होगे, तो वह यज्ञ तामस हो जायगा। 
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सम्बन्ध- ग्यारह बारहवे ओर तेहवे रलोकमें क्रमः साचिक राजस ओः तामस यज्ञका वर्णन करके अव अगेके तीन सलेकभे 
क्रमः शारीरिक वाचिक ओर मानिक तपका वर्णन करते हँ (जिसका साचिक रजस ओर तामस-भेद अगे करगे) । 


देवद्विजगुस्राज्ञपूजनं खोचमार्जवम्‌ । 
ब्रहयाचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ ९४ ॥ 
देवद्विज- पूजन करना, अहिसा = हिंसा न कला- 
गुरुप्ाज्ञ- शौचम्‌ = रद्धि रखना, (यह) 
पूजनम्‌ = देवत, ब्राह्मण, | आर्जवम्‌ = सरलता, शारीरम्‌ = उरीर- 
गुरुजन ओर ब्रह्मचर्यम्‌ = ब्रह्मचर्यका | सम्बन्धी 
जीवन्मुक्त महा- पालन करना तपः = तप 
पुरुषका यथायोग्य । च = ओर उच्यते = कहा जाता है । 


व्याख्या-देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम'- यहां "देव सूर्य--इन पांच ईश्वरकोरिके देवताओंके छ्य आया हे। 
राब्द्‌ मुख्यरूपसे विष्णु, राङ्कर, गणेडा, राक्ति ओर | इन्‌ पंचमि जो अपना इष्ट है, जिसपर अधिक श्रद्धा हे, 


तो खेती होनेषर उन बीजोंसे क 
+ जब खेतमे हल चलानेवाला अनाजके बदिया-बदिया बीरजोको मिमे मिल देत टै मदम 
गुणा अधिक अनाज पैदा हो जाता है, फिर शाय मनक उारणपूर्वक व दीगयी त जा वि 
मिलाया हआ बीज तो आधिभौतिक है; क्योकि पृथ्वी जड है,पर स कमं केरी भ व 
देवता चेतन है । अतः उन देवताओके लिये दी प क ॥ 
अभर प्रास्ताहुतिः । (मनुस्मृति ३।७६) 


अर्थात्‌ अभम अली ई आहूति आदिलकी किरणोको ट करती है ओर जन ए किरणोसे वरा होती ह (इस बातको 
सृष्टिमे जल ही ्रधान हे। जल बरसनेमें "यज्ञ' ही खास हेतु है-'यज्ञा्धवति पर्जन्यः" (३। १४) । ~ 
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उसका निष्कामभावसे पूजन करना चाहिये ।* 

बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र॒ ओर दो 
अश्चिनीकुमार- ये तैतीस शाखरोक्त देवता भी देव' राब्दके 
अन्तर्गत आते हे । यज्ञ, तीर्थ, त्रत आदिमे, दीपमालिका 
आदि विहोष पवेमिं ओर जातकर्म, चूडाकर्म, यज्ञोपवीत, 
विवाह आदि संस्कारोके समय जिन देवताओंके पूजनका 
शाख्रमिं विधान आता है, उन सब देवताओंको भी "देव 
शब्दके अन्तर्गत मानना चाहिये । इन देवताओंका यथावसर 
पूजन करनेके लिय शाखरकी आज्ञा है । अतः हमें तो केवल 
शाख्रमर्यादाको सुरक्षित रखनेके छियि अपना कर्तव्य 
समञ्ञकर निष्कामभावसे इनका पूजन करना है-एेसे 
भावसे इन देवताओंका भी यथावसर पूजन करना चाहिये । 
तात्पर्य है कि शासखरोनि जिन-जिन तिथि, वार, नक्षत्र, आदिके 
दिन जिन-जिन देवताओंका पूजन करनेका विधान बताया 
है, उन-उन तिथि आदिके दिन उन-उन देवताओंका पूजन 
करना चाहिये । 

'द्विज' डाब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेर्य--इन तीनोंका 
वाचक है; परन्तु यहाँ पूजनका विषय होनेसे इसे केवल 
ब्राह्मणका ही वाचक समञ्जना चाहिये, क्षत्रिय ओर 
वैर्यका नहीं । 

जिनसे हमें शिक्षा प्राप्र होती है, एेसे हमरे माता-पिता 
बड़े-लूढे, कुरके आचार्य, पट्ानेवाले अध्यापक ओर 
आश्रम, अवस्था, विद्या आदिमे जो हमारेसे बड़ है, उन 
सभीको “गुरु' शब्दके अन्तर्गत समञ्ना चाहिये । 

द्विज (ब्राह्मण) एवं अपने माता-पिता, आचार्य आदि 
गुरुजनोकी आज्ञाका पालन करना, उनकी सेवा करना ओर 
उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना तथा पत्र-पुष्य, आरती आदिसे 
उनकी पूजा कएना--यह सब उनका पूजन है । 

यहा 'श्राज्ञ' शाब्द जीवन्मुक्त महापुरुषके छियि आया है । 
यदि वह वर्णं ओर आश्रमे ऊंचा होता, तो 'द्विज' पदमे आ 
जाता ओर यदि रारीरके सम्बन्धे (जन्म ओर विद्यसे) 
बड़ा होता, तो "गुर" पदमे आ जाता । इसलिये जो वर्णं ओर 
आश्रममें ऊचा नहीं हे एवं जिसके साथ गुरुका सम्बध भी 
नहीं है एसे तत्वज्ञ महापुरुषको यहां ्राज्ञ' कहा गया है । 
एसे जीवन्मुक्त महापुरुषके वचनोंका, सिद्धान्तोका आदर 
करते हुए उनके अनुसार अपना जीवन बनाना ही वास्तवमे 


= श्रीमद्धगवदीता * 


उसका पूजन हे । वास्तवमें देखा जाय तो द्विज ओर गुरुत 
संसारिक दृषटिसे आदरणीय है, पूजनीय है; परु भ्रा 
(जीवन्मुक्त) तो आध्यालिक दष्टिसे आद्रणीय- पूजनीय 
है । अतः जीवन्मक्तका हदयसे आदर करना चाहिये; वयोकि 
केवल बाहरी (बाह्य दृष्टिसे) आदर ही आदर नही है 
रत्युत हृदयका आदर ही वास्तविक आदर है, पूजन है। 

'हौचम्‌'--जल, मृत्तिका आदिसे उारीरको पक्र 
बनानेका नाम “डौच' है । शारीरिक रद्धिसे अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती हे। 

इौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः । 
(योगदर्शनं २।४०) 

इौचसे अपने इारीरमें घणा होगी कि हम इस शरीरो 
रात-दिन इतना साफ करते हे, फिर भी इससे मलः, मूत, 
पसीना, नाकका कफ, ओंँख ओर कानकी मैर, लर, थूक 
आदि निकलठते ही रहते है । यह रारीर हड्डी, मांस, मजा 
आदि घृणित (अपवित्र) चीर्जोका बना हुआ हे । इस हड़ी- 
मांसके थले तोलाभर भी कोई रुद्ध, पवित्र, निर्म ओर 
सुगन्धयुक्तं वस्तु नहीं है । यह केवल गंदगीका पात्र है । इसमे 
कोरी मलिनता-ही-मलिनता भरी पड़ी है । यह केवल मल- 
मूत्र पैदा करनेकी एक फैक्टरी है, मीन है । इस प्रकार 
इारीरकी अद्धि, मलिनताका ज्ञान होनेसे मनुष्य रारीरसे ऊचा 
उठ जाता है । इरीरसे ऊँचा उठनेपर उसको वर्ण, आश्रम, 
अवस्था आदिको लेकर अपनेमे बड्प्पनका अभिमान न्ह 
होता । इन्हीं बातोके लिये रोच रखा जाता हे । 

आजकल प्रायः लोग. कहते हैँ कि जो रोचाचार रखते 
है, वे तो दूसरोका अपमान कसते है, दूसरोसे घृणा कसते हं। 
उनका एसा कहना बिलकुल गलत है; क्योकि इोचका फल 
यह नहीं नताया गया कि तुम दूसरोका तिरस्कार करो, प्रत्युत 
यह बताया गया कि इससे दूसरोके साथ संसर्ग नर 
होगा-- "परैरसंसर्गः ।' तात्पर्य है कि ठारीरमात्रसे ग्लानि 
हो जायगी कि ये सब पुतके एसे ही अशुद्ध है । जसे 


मिदधीके ढेलेको जलसे धोते चङे जार्यै, तो अन्ते वह सब. 


(गरकर्‌) समाप्त हो जायगा, पर उसमे मिदटीके सिवा 
कोई बह्िया चीज नहीं मिलेगी; एसे ही इारीरकों कितना ही 
शुद्ध करते रहे, पर वह कभी रुद्ध होगा नही; क्योकि 
मूमे ही अरद्धि है- 


* इनमें भी वैष्णव भगवान्‌ विष्णुको, हौव भगवान्‌ शिवको, गाणपत भगवान्‌ गणेराको, शाक्त भगवती दाक्तिको ओं 


सोर भगवान्‌ सूर्यको सर्वोपरि ईश्वर मानते है। अत. इन पामे 


ह्यगा ओर अन्य सभी देवता होगे । 


भी अपनी श्रद्धा-भक्तिके अनुसार अपना इष्ठ तो सर्वोपि ह्र 
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इतोक १४ 1 


स्थानाद्‌. बीजादुपष्टम्भाननि 


स्यन्दान्निधनादपि 
कायमाधेयशौचत्वात्‌ पण्डिता ह्यरचिं विदुः ॥ 


(योगद्हनि ९।५ का व्यास- 
"विद्वान्‌ छोग इरीरको स्थान (माताकें उदय स्थित) 
बीज (माता-पिताके 


उत्पत), उपषटम्भ 
(खाये-पीये हुए आहारके रससे परिपुष्ट), निःसन्द (मल 


मूत, थूक, तप्र, स्वेद आदि स्रावसे 
(मरणधर्मा) ओर आधेय हौच ५ र 
प्रक्षाकित करनेयोग्य) होनेके कारण अपवित्र मानते है | 

"आजंवम्‌'--ररीरकी एठ-अकड़का त्याग करके 
उठने, बैठने आदि शारीरिक क्रियाओंको सीधी-सरलतासे 
करनेका नाम “आर्जव' है। अभिमान अधिक होनेसे ही 
इारीरमें टेद़ापन आता हे । अतः जो अपना कल्याण चाहता 
हे, एेसे साधकको अपनेमे अभिमान नहीं रखना चाहिये। 
निरभिमानता होनेसे उारीरमे ओर इरीरकी चलने, उठने, 
बैठने, बोलने, देखने आदि सभी क्रियाओमिं खाभाविक ही 
सरता आ जाती है, जो “आर्जव' हे । 

"ब्रह्मचर्यम्‌" -- ये आठ क्रिया ब्रहमचर्यको भंग कले- 
वाली ह-- ८१) पहले कभी खीसङ्ग किया है, उसको याद 
करना, (२) ख्ियोसे रागपूर्वक बातें करना, (३) खियोके 
साथ हंसी-दिल्लगी करना, (४) खिर्योकी तरफ रागपूर्वक 
देखना, (५) सियोके साथ एकान्तम बात करना, (६) 
मनमें सख्रीसङ्खका संकल्प करना, (७) खीसङ्गका पक्ता 
विचार करना ओर (८) साक्षात्‌ खीसद्गं करना । ये आठ 
प्रकारके मैथुन विद्वानोनि बताये दै * । इनमेसे कोई धी क्रिया 
कभी न हो, उसका नाम 'व्रह्चर्य' हे। 

ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ओर संन्यासी--इन तीनोका तो 
बिलकुल ही वीर्यपात नही होना चाहिये ओर न एसा संकल्प 
ही होना चाहिये। गृहस्थ केवल सन्तानार्थं शाखविधिके 
अनुसार ऋतुकालमे ख्ीसङ्गं करता हे, तो वह गृहस्थाश्रमे 
रहता हआ भी ब्रह्मचारी माना जाता है। विधवाओके 
विषयमे भी पेसी ही बात आती है कि जो खी अपने पतिके 
रहते पातित्रत-धर्मका पालन करती रही है ओर पतिकी 
मृलयुके बद्‌ ब्रह्मचर्य धर्मका पालन करती है, उस बिधवाकी 
वही गति होती बहौ गति हेती है, नो जबरु वाकी त । _ -------------- जो आनाल ब्रहमचारीकी होती है। 


वास्तवे तो ्रह्मचारित्रते स्थितः (गीता 
। ९४) --त्रह्मचारीके त्रतमें स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है । 
परन्तु इसमे भी यदि खप्रदोष हो जाय अथवा प्रमेह आदि 
शरीरकी खराबीसे वीर्यपात हो जाय, तो उसे ब्रह्यचर्यभङ् 
नहीं माना गया है। भीतरके भावोमें गड़बड़ी आनेसे जो 
वीर्यपात आदि होते है, वही ब्रह्मचर्यभङ् माना गया दै । 
कारण कि ब्रह्मचर्यका भावेकि साथ सम्बन्ध है। इसख्यि 
ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाठेको चाहिये कि अपने भाव शद्ध 
रखनेके छियि वह अपने मनको परसखरीकी तरफ कभी जने ही 
न दे। सावधानी रखनेपर कभी मन चखा भी जाय, तो 
भीतरमें यह दुद्‌ विचार रखे कि यह मेरा काम नहीं है, मे 
सा काम करगा ही नही; वर्योकि मेरा ब्रह्यचर्य-पालनं 
करनेका पक्ता विचार है; मेँ एेसा काम कैसे कर सकता ह ? 

"अहिसा'- सभी प्रकारकी हिंसाका अभाव अहिंसा 
हे। हिसा खार्थ, क्रोध, लोभ ओर मोह-(मूढ़ता-) को 
लेकर होती है । जैसे, अपने खार्थमे आकर किसीका धन 
दबा छया, दूसरोका नुकसान करा दिया-यह “खार्थ' को 
लेकर हिंसा है। क्रोधे आकर किसीको थोडी चोट 
पहुचायी, ज्यादा चोर पर्हुचायी अथवा खत्म ही कर दिया-- 
यह (क्रोध' को ठेकर हिंसा है। चमड़ा मिलेगा, मंस 
मिलेगा, इसके लिये किसी पडुको मार दिया अथवा धनके 
कारण किसीको मार दिया- यह "लोभ को लेकर हिसा हे। 
रास्तेपर चरते-चरते किसी कृत्तेको काटी मार दी, वृक्षकी 
डाली तोड़ दी, किसी घासको ही तोड़ दिया, किसीको ठोकरं 
मार दी, तो इसमे न क्रोध है, न लोभ हे ओर न कुछ 
मिलनेकी सम्भावना ही है यह “मोह' (मूढता) को छेकर 
हिसा है। अहिसामे इन सभी हिसाओंका अभाव हे । 

'हारीरं तप उच्यते -- देव आदिका पूजन, शोच, 
आर्जव, ब्रह्मचर्य ओर अहिंसा--यह पांच प्रकारका 
'लारीरिक तप' कहा गया है। इस शारीरिक तपे तीर्थ, 
त्रत, संयम आदि भी ठे लेने चाहिये । 

जब कष्ट उठाना पड़ता है, तपन होती हे, तब वह तप 
होता है; पतु उप्यक्त शारीरिक तपम तो एेसी कोड बात 
नहीं है, फिर यह तप किस प्रकार हभ ? कष्ट उखकर जो 
तप किया जाता है, वह वास्तवे शरेष्ठ कोटिका तप नहीं हे। 


ऽध्यवसायश्च क्रियानिष्यत्तिरेव च ॥ 
+ स्मरणं की केलिः षणं गयमावणम। सल यमने 


एतन्यैथुनमषटा्गं भ्रवदन्ति= मनीषिणः । 
† यहां "अहिसा' शारीरिक तपके 
अहिंसा नहीं ली जायगी । 


मुमुक्षुभिः ॥ ` 
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* श्रीमद्धगवदरीता * [ अध्याय्‌ ९०५८ ______ __ -*शीम्गगवद्ता + अध्याय १७ 


१०८ ्‌ 
नियमकी अपेक्षा यमकी ज्यादा महिमा है कारण कि पयं ` 
मे व्रतोका पालन करना पड़ता है ओर “यम मे इद्धि ५ 


तपमें कष्टकी मुख्यता रखनेवालोंको भगवान्‌ने “आसुर- 
निश्चयान्‌" (१७।६) - आसुर निश्चयवाले बताया हे । 
तप तो वही श्रेष्ठ है, जिसमें उच्छ्र वृत्तियोको रोककर 
शाख, कु-परम्परा ओर रोक-परम्पराकी मर्यादाके 
अनुसार संयमपूर्वक चलना होता है । एसे ही साधन करते 
हुए खाभाविक ही देहा, काठ, परिस्थिति, घटना आदि 
अपने विपरीत आ जार्यै, तो उनको साधन-सिद्धिके लिय 
प्रसन्नतापूर्वक सहना भी तप हे । इस तपमें शरीर, इन्दिय, 
मन आदिका संयम होता हे । 

अष्टङ्गयोगमें जहां यम-नियमादि आठ अङ्गका वर्णन 
किया गया है*, वहाँ "यम' को सबसे पहठे बताया हे । 
यद्यपि पांच ही "यम' ह .अहिसासत्यास्तेय- 
ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः" (योगदर्हीन २।३०) ओर पाच ही 
नियम' है “दौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्चरप्रणिधानानि 
नियमाः" (योगदर्हान २।३२), तथापि इन दोनोमसे 


आदिका संयम करना पड़ता हे ।† 


लोर्गोकी दृष्टि यह बात हो सकती है कि शारीरको का | 


देना तप है ओर आरामसे रहकर संयम करना, त्याग कल 
तप नहीं है; परंतु वास्तवमें देखा जाय तो समस्त सं 


विषयमे अनासक्त होकर जो संयम, त्याग किया जाताहै वह ` 
तपसे कम नहीं है, प्रत्युत पारमार्थिक मार्गमे उसीका ऊचा 
दर्जा है। कारण कि त्यागसे परमात्माकी प्रप्नि हेतौ 


है--^त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌' (गीता १२।१२) । केवल 
बाहरी तपसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं बतायी गयी हैः 


अन्तःकरणकी शृद्धिका कारण होनेसे वह तप परमाल. ` 


्रा्िमे सहायक हो सकता हे । इसख्यि साधकको मुख्य- 


रूपसे यमोका सेवन करते हुए समय-समयपर नियमोकाभी 


पालन करते रहना चाहिये । 


परिशिष्ट भाव- शारीरिक तपमें त्याग मुख्य है; जैसे- पूजन करनेमें अपनेमें बड़प्पनके भावका त्याग है; रद्ध 
रखनेमे आलस्य-प्रमादका त्याग है; सरलता रखनेमें अभिमानका त्याग है; ब्रह्मचर्यमें विषयसुखका त्याग है; अहस 
अपने सुखके भावका त्याग है । इस प्रकार त्याग करनेसे शारीरिक तप होता हे । 


+. 


अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ ९९५ ॥ 


यत्‌ = जो प्रियहितम्‌ = प्रिय तथा अभ्यास (नामजप 
अनुदेग- हितकारक आदि) 
करम्‌ = किसीको भी वाक्यम्‌ = भाषण है, एव = भी 
उद्विम न (वह) वाङ्मयम्‌ = वाणी- 
करनेवाला, च = तथा सम्बन्धी 
सव्यम्‌ = सत्य स्वाध्या- तपः = तप 
च = ओर याभ्यसनम्‌ = खाध्याय ओर | उच्यते = कहा जाता हे । 


व्याख्या-- अनुद्वेगकरं वाक्यम्‌'-जो वाक्य 


न “स्य प्रियहितं च यत्‌'- जैसा पदा, सुना, देखा ओर 
वर्तमानम ओर भविष्यमे कभी किसीमें भी उद्वेग, विक्षेप | निश्चय किया गया हो, उसको वैसा-का-वैसा ही अपने खार्थ 


ओर हलचल पैदा कलेवाला न हे, बह वावय “जतद्रगकर' | ओर अभिमानका तयग करके दूसरोको समज्ानके लिव कह 
कहा जाता हे। देना 'सत्य' है| ॑ 
शि -------- -- । 
+ यमनियमासन्ाणायामप्र्याहारथारणाथ्यानस माय | 
7 "ष्टाङ्गानि । (पातञ्जलयोगदर्ान २६ २९) | 

† हिरण्यकः त रावण आदि राक्षसम भी "नियम' तो मिलते 7 
‡ सत्व बरूात्‌ श्रय ब्रूयान्न ब्रूवात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ।॥ (मनुस्मृति ४। ९३८) 


"प्रनुष्यको ब्रोटना ‡ 
न हो-यही दा हे।' चाहिये ओर प्रिय बोलना चाहिये । उसमें भी सत्य हो, पर अप्रिय न हो ओर प्रिय हयो, पर असल 
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व 1 त 


इृलोक १६ । 


` जोक्स क्रूरता, रूखेपन, तीखेपन, ताने 


अपमानकारक ड्दोसे रहित हो ओर व 


सरल ओर शान्त वचनोसे कहा जाय, वह वाक्य परय 
कंहलाता हे ।* 
जो हिंसा, डाह, देष, वैर आदिसे सर्वथा रहित हो ओरप्रेम 
दया. क्षमा, उदारता, मङ्गल आदिसे भरा हो तथा जो वर्तमानमे 
ओर भविष्ये भी अपना ओर दूसरे किसीका अनिष्ट 
करनेवाला न हो, वह वाक्य 'हित' (हितकर) कहलाता ३ । 
“स्वाध्यायाभ्यसनं चेव'-- पारमार्थिक उन्रतिमं 


` सहायक गीता, रामायण, भागवत आदि म्रन्थोको खयं पढना 


ओर दूसरोंको पढ़ना, भगवान्‌ तथा भक्तोके चस्तरंको पढना 
आदि “खाध्याय' हे । 
गीता आदि पारमार्थिकं मर्थोकी बार-बार आवृत्ति करना, 


उन्हं कण्ठस्थ करना, भगवन्नामका जप करना, भगवानकी 
बारनार्‌ स्तुति-परार्थना करना आदि अभ्यसन" है। 

च एव'--इन दो अव्यय दोसे वाणीसम्बन्धी तपकी 
अन्य ना्तोको भी ठे लेना चाहिये; जैसे--दूसरेकी निन्दा न 
करना, दूसरोके दोर्षोको न कहना, वृथा बकवाद्‌ न करना 
अथात्‌ जिससे अपना तथा दूसरोका कोई लौकिक या 
पारमार्थिक हित सिद्ध न हो-एेसे वचन न बोलना, 
पारमार्थिक साधनमे बाधा डालनेवाके तथा शङ्गार-रसके 
काव्य, नाटक, उपन्यास आदि न पढना अर्थात्‌ जिनसे काम, 
क्रोध, लोभ आदिको सहायता मिले-एेसी पुस्तकोको न 
पटना आदि-आदि। 

वाङ्मयं तप उच्यते'--उपर्युक्त सभी लक्षण जिसमें 
होते हं, वह वाणीसे होनेवाला तप कहलाता है । 


~.“ --- 


मनःप्रसादः सोम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । 


भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ ९६ ॥ 
मनःप्रसादः = मनकी प्रसन्नता, | ग्रहः = मनका इति = -इस तरह 
सोम्यत्वम्‌ = सोम्य निग्रह एतत्‌ = यह 

भाव, (ओर) मानसम्‌ = मन-सम्बन्धी 
मोनम्‌ = मननरीकता, भ्रावसंरद्धिः = भावोंकी भली- | तपः = तप 
आत्मविनि- भोति शद्धि उच्यते = कहा जाता हे। 

व्याख्या-“मनःपरसादः' - मनकी  प्रसन्नताको | संयोग-वियोगसे उसके मनमें हरचरु आदि होती हे । यदि 

'मनःप्रसाद्‌' कहते है । वस्तु, व्यक्ति, देदा, कालः, परिस्थिति, | साधक न रहनेवाली चीका सहारा छोडकर नित्य निरन्तर 


घटना आदिके संयोगसे पैदा होनेवाटी प्रसन्नता स्थायीरूपसे 
हरदम नहीं रह सकती; वयोकि जिसकी उतयत्ति होती हे, वह 
वस्तु स्थायी रहनेवाली नही होती। पस्तु दु्गुण-दुएचारेसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर जो स्थायी तथा खाभाविक प्रसनता 
प्रकट होती है, वह हरदम रहती है ओर वही प्रसन्नता मन, 
बुद्धि आदिमे आती है जिससे मनमें कभी अशान्ति होती ही 
नहीं अर्थात्‌ मन हरदम प्रसन्न रहता हे। 

मनमे अरान्ति, हलचल आदि कब होते हँ ? जब 


मनुष्य घन-सम्पतत, सपत्र आदि नारावान्‌ चीजेका सहाय 

ले लेता है । जिसका इ उरते ले राह, वे स चन | प 
भने-नानेवाी है, स्थायी रवार न - है, स्थायी रहनेवाली नरह है। अतः 
| तस्मात्तदेव वक्तव्यं वचने का दर्ता ॥ । 
आदि समू आणी प्रसन्न हो जते ह, इसलिये मनषयको प्रिय वाक्य ही बोलना 


* प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः 


प्रिय वाक्य बोलनेसे मनुष्य, पशु, पकी ४ 
चाहिये । बोलनेमे दरद्रता--कंयूसी किस बातकौ ‹ 


रहनेवाठे प्रभुका सहारा ठे ठे, तो फिर पदार्थ, व्यक्ति 
आदिके संयोग-वियोगको लेकर उसके मनम कभी 
अशान्ति, हलचल नहीं होगी । 
मनकी प्रसन्नता घप्र करनेके उपाय 

(१) संसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देड, काठ, 
घटना आदिको लेकर मनमें राग ओर द्वेष पैदा न होने दे। 

(२) अपने खार्थं ओर अभिमानको लेकर किसीसे 
पक्षपात न करे। | । 

(३) मनको सदा दया, क्षमा, उदारता आदि भावोसे 
रखे। । 
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(४) मनमे आणिमात्रके हितका भाव हो । 


च ~ = (कक = क व. 


(५) -हितपरिमितभोजी नित्यमेकान्तसेवी आदि भगवत्सम्बन्धी गरन्थमे कहे हुए भगवानके । 
सकृदुचितहितोक्तिः स्वल्यनिद्राविहारः । चरित्ोका सदा मनन होता रहे संसारके प्राणी किस भ्रकार 
अनुनियमनज्ीलो यो भजव्युक्तकाले सुखी हो सकते हँ 2 सबका कल्याण किन-किन उपासे हो 
स लभत इव शीघ्रं साधुचित्तप्रसादम्‌॥ | सकता हे ? किन-किन सरक्‌ युक्तियोसे हो सकता है > 

(स्वेदान्तसिद्धन्तसारसं्ह ३७२) | उन-उन उपार्योका ओर युक्तिर्योका मनम हरदम मनन होता 

जो चारीरके छ्य हितकारक एवं नियमित भोजन | रहे-ये सभी “मोन' राब्दसे कहे जा सकते है । 
करनेवाला है सदा एकान्ते रहनेके सभाववाल्न है, | “आत्मविनिग्रहः --मन बिल्कुल एकाग्र हो जाय 
किसीके पृच्नेपर कभी कोई हितकी उचित नात कह देता | ओर तैकधारावत्‌ एक ही चिन्तन करता रहे--इसको भ 
है अर्थात्‌ बहुत ही कम मात्रामे बोकता है, जो सोना ओर | मनका निग्रह कहते है परन्तु मनका सचचा निग्रह यही है कि 
घूमना बहत कम करनेवाला है । इस प्रकार जो शाखरकी | मन साधकके वरामे रहे अर्थात्‌ मनको जहांसे हटाना चाहे 
मर्यादाके अनुसार खान-पान-विहार आदिका सेवन कसने- | वहसे हट जाय ओर जौँ जितनी देर गाना चाहे, वहं 
वात्र है, वह साधक बहुत ही जल्दी चित्तकी प्रसन्नताको | उतनी देर कगा रहे । तात्पर्य यह कि साधक मनके वभूत 
प्राप्त हो जाता है| होकर काम नहीं करे, प्रत्युत मन ही उसके वीभूत होकर 
--इन उपायोंसे मन सदा प्रसन्न रहता हे । काम करता रहे। इस प्रकार मनका वरीभूत होना ही 

'सोम्यत्वम्‌'--हदयमे हिसा, क्रूरता, कुटिता, | वास्तवमें “आत्मविनिग्रह' हे । 
असहिष्णुता, द्वेष आदि भावके न रहनेसे एवं भगवानके | “भावसंशुद्धिः- जिस भावम अपने खार 
गुण, प्रभाव, दयालुता, सर्वव्यापकता आदिपर अटल | ओर अभिमानका त्याग हो ओर दूसरोकी हितकासिता 
विश्वास होनेसे साधकके मनमें सखाभाविक ही "सोम्यभाव' | हो, उसे "भावसंरद्धि' अर्थात्‌ भावकी महान्‌ पवित्रता 
रहता है । फिर उसको कोई टेढ़ा वचन कह दे, उसका | कहते हें । 
तिरस्कार कर दे, उसपर बिना कारण दोषारोपण करे, उसके | जिसके भीतर एक भगवान्‌का ही आसरा, भरोसा है, 
साथ कोई वैर द्वेष रखे अथवा उसके धन, मान, महिमा | एक भगवान्‌का ही चिन्तन है ओर एक भगवान्‌की तरफ 
आदिकी हानि हो जांय, तो भी उसके सौम्यभावमे कुछ भी | चलनेका ही निश्चय है, उसके भीतरके भाव बहुत जल्दी 
फरक नहीं पड़ता । शुद्ध हो जाते हं । फिर उसके भीतर उत्पत्ति-विनाशरील 

“मोनम्‌'-- अनुकूलता-ग्रतिकूता, संयोग-वियोग, | संसारिक वस्तुओंका सहारा नहीं रहता; वयोकि संसासका 

राग देष, सुख-दुःख आदि द्नद्वोको लेकर मनमें हलचल्का | सहारा रखनेसे ही भाव अर्ध होते ह । 

न होना ही वास्तवमें "मोन" हे । * “इत्येतत्तपो मानसमुच्यते" --इस प्रकार जिस तपम 
शल, पुराणों ओर सन्त-महापुरुषोकी वाणियोका तथा | मनकी मुख्यता होती है. वह मानस (मन-सम्बन्धी) तप 

उनके गहरे भारवोका मनन होता रहे; गीता, रामायण, भागवत । कहलता है । । 


परिशिष्ट भाव-मरतिकूल परिस्थितिमे भी प्रसन्न रहे । अपने ऊपर परिस्थितिका असर न पड़े । दूसरेकी प्रतिकू्ं 
जात सुनकर भी सौम्य रहे। मनकी खतन्तताका त्याग करके मनन कर, वयोकि मनको खतन्त छोडनैसे सुखभोग होता 


है, मननरीकता नहीं आती । मनकी मूढ़, क्षिप्र ओर विक्षि वृततयोका 
¦ ८ त्याग भाव 
न हो। यह सब मन-सम्बन्धी तप है । ॑ 1 करे। अपने मनमें किसीके अहितका 





--->९:- 


+ यहां “मोनम्‌' पद वाणीके मोन- (चुप रहने-) का वाचक 
गम म 
ग ; 1 जाता | अर्जुनका क्रियापरक प्रशच है, वहां भगवान्‌ भावपरक उत्तर देते है । जैसे दूसरे अध्यायके 
ध ० पूषा कि स्थितधीः किं अभाषेतः स्थितपन्ञ पुरुष कैसे बोलता है ?' तो 1 ् 
दुःखेश्रतु अर्थात्‌ अनुकूलता- लेकर जिसके मनम ह्ष-रोक नही 


स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥' गरतिकूलताको 
होते, वह स्थितप्रज्ञ मुनि (मोनी) ह । तात्य यह कि भगवान्‌ = वति 
भी “मोन'को मानसिक तपे लिया हे। एकरियाकी अधेष भावको र्ठ मानते हे । इसलिये ६ 
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श्रद्धया 
ष्वा परया अफलाकाङ्गभ तप्त॒तपस्तत्निविधं नरैः । 


प्भसु्तः सास्तिकं परिचक्षते ॥ ९७ ॥ 


परया = परम 
श्रद्धया = श्रद्धासे ` अ 
= तप्तम्‌ = किया । 
तिविधम्‌ = तीन प्रकर (शारीर, | तत्‌ = 4 1 
काङ्िभिः = फलेच्छारहित ८ सात्विकम्‌, = सत्क 
परिचक्षते = कहते है । 


व्याख्या---्द्धूया परया तप्तम्‌ः-रारीर, वाणी ओर 
मनके द्वार जो तप किया जाता है, वह तप ही मनष्योका 
सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है ओर यही मानव-जीवनके उदेर्यकी 
र्तिका अचूक उपाय हे * तथा इसको साङ्गोपाङ्ग अच्छी 
तरहसे करनेपर मनुष्यके लिये कु करना बाकी नहीं रहता 
अर्थात्‌ जो वास्तविक तत्त्व है, उसमे खतः स्थिति हो जाती 
है-एेसे अटल विश्वासपूर्वक भ्रष्ठ श्रद्धा करके बडे-बडे 
विघ्न ओर बाधाओंकी कुछ भी परवाह न कसते हुए उत्साह 
एवं आदरपूर्वक तपका आचरण करना ही परम श्रद्धासे युक्त 
मनुष्योद्वारा उस तपको करना है। 

'अफलाकाङ्गिभिः युक्तैः नरैः'-- यहं इन दो 
विरोषर्णोसहित “नरैः" पद देनेका तात्पर्य यह है कि आंरिक 
सदगुण-सदाचार तो प्राणिमात्रमे रहते ही है; परन्तु मनुष्यमे 
यह विरोषता है कि वह सद्गुण-सदाचारको साङ्गोपाङ्गं एवं 
विरोषतासे अपनेमे ला सकता है ओर दुरगुण-दुरचार 
कामना, मूढता आदि दोषोको सर्वथा मिटा सकता है। 
निष्कामभाव मनुष्योमिं ही हो सकता हे । 

सात्विक तपम तो “नरः खन्द दिया है; परन्तु 
राजस-तामस तपम मनुष्यवाचक र्द दिया ही नर्ही। 
तात्पर्य यह है कि अपना कल्याण कसेके उददयसे मिठे 
हए अमूल्य इारीरको पाकर भी जो कामना, दम्भ, मूढता 
आदि दोषोको पकड़े हए है, वे मनुष्य कहलानेके लायक 
ही नहीं है । 

फलकी इच्छा न रखकर निष्कामभावसे तपका अपुष्ट 
करेवा मनुष्योके छियि यहाँ उपर्युक्त पद आये हं । 
_ तपस्तत्रिविधम्‌'- यहां केवल 
त्िविध' पद दिया है ओर राजसं तथा तामसं 





रहता हे । 


त्रिविध' पद्‌ न देकर "यत्‌-तत्‌" पद देकर ही काम चलाया 
है। इसका आदाय यह है कि इारीरिक, वाचिक ओर 
मानसिक-- तीनों तप केवर साछिकमें ही साङ्गोपाङ्ग आ 
सकते है, राजस तथा तामसम तो आंरिकरूपसे ही आ 
सकते ह । इसमे भी राजसम कुछ अधिक लक्षण आ 
जार्यगे, वर्योकि राजस मनुष्यका राख्रविधिकी तरफ खयाल 
रहता हे । परन्तु तामसमें तो उन तपोकि बहुत ही कम लक्षण 
आर्ये; वरयोकि तामस मनुष्योमें मूता, दूसरोको कष्ट देना 
अदि दोष रहते है । 

दूसरी बात, तेरहवे अध्यायमे सातर्वेसे ग्यारहवें 
इोकतक जो ज्ञानके बीस साधनोंका वर्णन आया हे, उनमें 
भी शारीरिक तपके तीन लक्षण-रोच, आर्जव ओर अहिंसा 
तथा मानसिक तपके दो लक्षण-पोन ओर आत्मविनिग्रह 
आये हें । एसे ही सोरृहवें अध्यायमे पहलेसे तीसरे 
इल्ेकतक जो दैवी-सम्पत्तिके छब्बीस लक्षण बताये गये है, 
उनमें भी शारीरिक तपके तीन लक्षण- रोच, अहिसा ओर 
आर्जव तथा वाचिक तपके दो लक्षण-सत्य ओर खाध्याय 
आये है। अतः ज्ञानके जिन साधनोंसे तत्वबोध हो जाय तथा 
दैवी-सम्पत्तिके जिन गुणेसि मुक्ति हो जाय, वे लक्षण यां गुण 
राजस~तामस नहीं हो सकते । इसख्ि राजस ओर तामस 
तपमें दारीरिक, वाचिक ओर मानसिक यह तीन प्रकारका 
तप साङ्गोपाङ्गं नहीं लिया जा सकता। वहां तो "यत्‌-तत्‌ 
पदंसे आंशिक जितना-जितना आ सके, उतना-उतना ही 
लिया जा सकता है। 

तीसरी बात, भगवदीताका आदिसे अन्ततक अध्ययन 


तपमे | केप यह असर पड़ता है कि इसका उदेश्य केवल जीवका ` 
तपमे | कल्याण केका है । कारण कि अर्जुनका जो अश्च है, वह 
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ए - - श शीमकगवशत+ (अध्यय 
है, वह त्याज्य है; वयोकि वह बांधनेवाला है ` 


निशित श्रेय-(कल्याण-) का है (दूसरे अध्यायका सातवां 
तीसरे अध्यायका दूसरा ओर पांचवें अध्यायका पहला 
इलोक) । भगवान्‌ने भी उत्तरम जितने साधन बताये हे, वे 
"सब जीवोका निश्चित कल्याण हो जाय'--इस लक्ष्यको 
लेकर ही बताये है । इसलिये गीताम जहां-कदहीं सात्विक, 
राजस ओर तामस भेद किया गया हे, वहां जो सात्विक 
विभाग है, वह ग्राह्य है; वयोकि वह मुक्ति देनेवाला 
है- “दैवी सम्पद्विमोक्षाय ओर जो राजस-तामस विभाग 


"निबन्धायासुरी मता।' इसी आङायसे 


यहां सा्तिक तपमें शारीरिक, वाचिक ओर मनसिक चा |: 
तीनों तपोका लक्ष्य करानेके लिय त्रिविधम्‌, पट ` 


देते हे । 


साक्लिक तप कहल्ता है । 


---~..+-- 


सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 
क्रियते तदिह भोक्त राजसं चलमध्रुवम्‌ ।॥ ९८ ॥ 


यत्‌ = जो दम्भेन = दिखानेके चलम्‌ = अनित 

तपः = तप भावसे (ओर) 

सत्कारमान- एव = भी अध्रुवम्‌ = नारावान्‌ फल 

पूजार्थम्‌ = सत्कार, मान ओर | क्रियते = किया जाता है, देनेवाला (तप) 
पूजाके लिये तत्‌ = वह राजसम्‌ = राजस 

च = तथा इह = इस लोकम प्रोक्तम्‌ = कहा गया है। 


व्याख्या-'सत्कारमानपूजार्थं तपः क्रियते'- 
राजस मनुष्य सत्कार, मान ओर पूजाके छियि ही तप किया 
करते हे; जसे-हम जहोँ-कहीं जार्येगे, वहां हमे तपसी 
समङ्ञकर रोग हमारी अगवानीके ल्यि सामने आ्येगे । गोव - 
भरम हमारी सवारी निकार्टेगे । जगह-जगह लोग हरे उत्थान 
गे, हमें बैठनेके ल््यि आसन देगे, हमारे नामका जयघोष 
करेगे, हमसे मीठा बोलेगे, हमें अभिनन्दनपत्र देगे इत्यादि 
बाह्य क्रियाओंद्राय हमारा “सत्कार करगे । लोग हदयसे हमें 
रेष्ठ मानेगे कि ये नडे संयमी, सत्यवादी, अहिंसक सजन है 
वे सामान्य मनु्योकी पक्षा हममे विरोष भाव रक 
इत्यादि हदयके भावोंसे रोग हमार “मान' करगे। जीते-जी 
लोग हमरे चरण धोर्ेगे, हमरे मस्तकपर फूल चद़यगे, 
हमारे गलेमे माला पहनायेगे, हमारी आरती उतारे, हमे 
प्रणाम करगे, हमारी चरणरजको सिरपर चदा्येगे ओर मरके 
बाद हमारी वैकुण्ठी निकाठगे, हमारा स्मारक बनायेगे ओर 
लोग उसपर श्रद्धा-भक्तिसे पत्र, पुष्प, चन्दन, वसन, जल आदि 
` चदा्येगे, हमारे स्मारककी परिक्रमा कगे इत्यादि क्रियापि 
हमारी “पुजा' करेगे । 
"दम्भेन चैव यत्‌'- भीतरसे तपपर श्रद्धा ओर भाव न 
होनेपर भी बाहरसे केवर लोगोको दिखानेके छवि आसन 
लगाकर बैठ जाना, माल घुमाने लग जाना, देवता आदिका 


पूजन करने ठग जाना, सीधे-सरल चलना, हिसा न 


करना आदि। 


"तदिह भ्रोक्तं राजसं चलमश्वुवम्‌'- राजस तपक 


"सास्तिकं परिचक्षते'-- परम श्रद्धासे युक्त, फलक न । 
चाहनेवाठे मनुष्योके द्वारा जो तप किया जाता है, क ` 


फल चर ओर अध्रुव कहा गया है । तात्पर्य है किजोत्प 
सत्कार, मान ओर पूजाके छिये किया जाता है, उस राजस 
तपका फल यहं 'चर' अर्थात्‌ नादावान्‌ कहा गया है ओरजे 
तप केवल दिखावटीपनके ल्यि किया जाता है, उसका फल 
यहां “अधरुव' अर्थात्‌ अनिधित (फल मिकेयान मिले, दम 


सिद्ध हो यान हो) कहा गया है। 


"इह भ्रोक्तम्‌' पदोका तात्पर्य यह है कि इस राजस तपक 


इष्ट फल प्रायः यहाँ ही होता है । कारण कि सातिक 


तो ऊर््वकोक है, तामस मनुष्योका अधोलोक है ओर गज | 


मनुष्यौका मध्यलोक है (गीता--चौदहवे अध्यायक्‌ 
अरहवां -इोक) । इसङिये राजस तपका फठ न ५ 
होगा ओर न नरक होगा; किन्तु यहं ही महिमा होकर रष 
होकर खतम हो जायगा । | 

गजस मनुष्ये द्वारा रारीरिक, वाचिक ओर मर 
तप हो सकता है वया ? फठेच्छा होनसे वह देवता अप 
पूजन कर सकता है । उसमे कुरू सीधा-सरलपन ५ १ 
सकता है ब्रह्मचर्य रहना मुदिकल है । अहिसा शी सुरिकि 
है। प्क आदि पद सकता है । उसका, मन हरदम र 
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~ साधक-संजीवनी * 


९०६३ 
ध क भी हरदम नहीं रह सकता । | छि ही तप करता है, तो उसके भावक संरद्धि कैसे होगी 
व उसके मनम संकल्प-विकल्प | अर्थात्‌ उसके भाव शुद्ध केसे हग ? अतः राजस मनुष्य 
= सत्कार, मान्‌, पूजा ओर दम्भके | तीन प्रकारके तपको साङ्गोपाङ्गं नहीं कर सकता । 

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 

परस्योत्सादनार्थं दनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ ९९ ॥ 
यत्‌ = जो पीडया = पीडा देकर चयि 
तपः = तप वा = अथवा क्रियते = कियाजाताहै, 
मूढग्राहेण = मूढतापूर्वक परस्य = दूसरोको तत्‌ = वह (तप) 

हटसे उत्सादनार्थम्‌ = कष्ट तामसम्‌ = तामस 

आत्मनः = अपनेको देनेके उदाहतम्‌ = कहा गया है । 


व्याख्या- “मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया . क्रियते 
तपः'- तामस तपमें मूढ्तापूर्वक आग्रह होनेसे अपने- 
आपको पीड़ा देकर तप किया जाता है । तामस मनुष्योमिं 
मूढृताकी प्रधानता रहती है; अतः जिसमे शरीरको, मनको 
कष्ट हो, उसीको वे तप मानते है । 


"परस्योत्सादनार्थं वा" अथवा वे दूसररोको दुःख 


देनेके छ्य तप करते है । उनका भाव रहता है कि राक्ति 
प्राप्त करनेके लिये तप (संयम आदि) करे मुञ्चे भले ही 
कष्ट सहना पड़े, पर दूसरोको नष्ट-्रष्ट तो करना ही है । 
तामस मनुष्य दूसरोको दुःख देनेके लिये उन तीन (कायिक, 


वाचिक ओर मानसिक) तपोके आंरिक भागके सिवाय 
मनमाने ढंगसे उपवास करना, रीत-घामको सहना आदि 


तप भी कर सकता है । 


 तत्तामसमुदाहतम'-- तामस मनुष्यका उदय ही 
दूसरोको कष्ट देनेका, उनका अनिष्ट करनेका रहता दै! 
अतः एसे उदेरयसे किया गया तप तामस कहलाता है। 

[साक मनुष्य फलकी इच्छा न रखकर परमश्रद्धासे 
तप करता हे, इसखियि वास्तवमें वही मनुष्य कहलाने- 
लायक है। राजस मनुष्य सत्कार, मान, पूजा तथा दम्भक 
ख्ये तप करता है, इसक्ियि वह मनुष्य कहलनेलयकं 
नहीं है; क्योकि सत्कार, मान आदि तो पु-पक्षियोको 
भी प्रिय कगते है ओर वे बेचारे दम्भ भी नहीं कसते 
तामस मनुष्य तो पञ्युओंसे भी नीचे है; वयोकि 
पडु-पक्षी स्वयं दुःख पाकर दूसररोको दुःख तो नही 
देते, पर यह तामस मनुष्य तो खयं दुःख पाकर दूसररोको 
दुःख देता हे ।] 


परिदिष्ट भाव--“मूढग्राहेण' मेँ तो शद्ध तमोगुण है, पर "परस्योत्सादनार्थम्‌' में रजोगुण मिल हआ हे। मूढता 
तमोगुण है ओर खार्थभाव, क्रोध आदि रजस है । क्रोध रजोगुणसे पैदा होकर तमोगुणमें चला जाता है क्रोधाद्भवति 


सम्मोहः' (गीता २।६३) । 


--:><:-- 


सम्ब्य--अन भगवान्‌ अगेके तीन एलो क्रमरः साक रजस ओर तमस दानके लक्षण बताते है। 
दातव्यमिति यानं दीयतेऽनुपकारिणे | 
देरो काले च पात्रे च तदानं सात्विकं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 


र क्क्ष = काल निष्कामभावसे 
दातव्यम्‌ ८, च = ओर दीयते = दिया जाताहे, 
~ एेसे भावसे प्रत्रि = पात्रके प्राप्त तत्‌ ४5 
= ् । ५ सा व 
सतम ~ भ अनुपकारैको व 
दे = कारिणे ` = अनुपकाीः स्मृततः 
च = तथा त 
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व्याख्या- इस इरोकमें दानके दो विभाग हँ - 

(९) "दातव्यमिति दाने दीयते अनुपकारिणे" ओर 

(२) "देहो काले च पात्रे च ।' 

"दातव्यमिति देहो काके च पात्रे च'- 
केवल देना ही मेरा कर्तव्य है । कारण कि मैने वसतुओंको 
स्वीकार किया है अर्थात्‌ उन्हे अपना माना हे । जिसने 
वस्तुओंको स्वीकार किया है, उसीपर देनेकी जिम्मेवारी होती 
हे । अतः देनामात्र मेरा कर्तव्य है--इस भावसे दान करना 
चाहिये । उसका यहाँ क्या फल होगा ओर परलोकरमे क्या 
फर होगा--यह भाव बिलकुरु नहीं होना चाहिये । 
"दातव्यः का तात्पर्य ही त्यागमें हे। 

अब किसको दिया जाय ? तो कहते है--"दीयते- 
ऽनुपकारिणे" अर्थात्‌ जिसने पहठे कभी हमारा उपकार 
किया ही नही, अभी भी उपकार नहीं करता है ओर आगे 
हमारा उपकार करेगा, एेसी सम्भावना भी नहीं है--एसे 
'अनुपकारी' को निष्कामभावसे देना चाहिये । इसका तात्पर्य 
यह नहीं है कि जिसने हमारा उपकार किया है, उसको न 
दे, प्रत्युत जिसने हमारा उपकार किया है, उसे देनेमेँ दान न 
माने । कारण कि केवल देनेमात्रसे सच्चे उपकारका बदला 
नहीं चुकाया जा सकता । अतः उपकारी की भी अवरय 
सेवा-सहायता करनी चाहिये, पर उसको दानमे भरती नहीं 
करना चाहिये । उपकारकी आरा रखकर देनेसे वह दान 
राजसी हो जाता है । 

ददो काले च पात्रे च' * पदोके दो अर्थ होते है 
(१) जिस देहम जो चीज नहीं है ओर उस चीजकी 
आवर्यकता है, उस देहम वह चीज देना; जिस समय 
जिस चीजकी आवरयकता हे, उस समय वह चीज देना, 


ओर जिसके पास जो चीज नहीं है ओर उसकी वष 
है, उस अभावम्रस्तको वह चीज देना । 

(२) गङ्गा, यमुना, गोदावरी आदि नदिय 
कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, कारी आदि पर्वत्र देश प्रा 
दान देना; अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात, अक्षय 
संक्रान्ति आदि पवित्र कार प्राप्त होनेपर दान देना, ॐ 


वेदपाटी ब्राह्मण, सदुणी-सदाचारी भिक्षुक आदि पर 


पात्र प्राप्न होनेपर दान देना । 


"देहो काले च पात्रे च' पदोसे उपर्युक्त दोनों ह अर 


लेने चाहिये । 


"तदानं सात्विकं स्मृतम्‌'-एेसा दिया हा द 


सालक कहा जाता है । तात्पर्य यह है कि समयं 


-अष्याव १ 


जितनी चीजें हैँ, वे सबकी हँ ओर सबके लियि है अपी 
व्यक्तिगत नहीं हे । इस्ियि अनुपकारी व्यक्तिको भी जिस ` 


चीज--वस्तुकी आवहयकता हो, वह चीज उसी 


समञ्ञकर उसको देनी चाहिये । जिसके पास वह वतु | 


पहुंचेगी, वह उसीका हक है; वर्योकि यदि उसकी वसु नहं 
है, तो दूसरा व्यक्ति चाहते हए भी उसे वह वस्तु दे सकेगा 


नहीं । इसख्ियि पहकलेसे यह समञ्च कि उसकी ही वतु 
उसको देनी है, अपनी वस्तु (अपनी मानकर) उसको क 
देनी है । तात्पर्य यह है कि जो वस्तु अपनी नहीं है ओर 


अपने पास है अर्थात्‌ उसको हमने अपनी मान रखी ह, उप 


वस्तुको अपनी न माननेके किये उसकी समञ्च उम 


देनी हे। 


इस प्रकार जिस दानको देनेसे वस्तु, फल ओः क्रियके | 
साथ अपना सम्बन्ध-विच्छेद होता है, वह दान स्वि । 


कहा जाता है। 


परिशिष्ट भाव-यह सात्तिक दान वास्तवमें त्याग है । यह वह दान नहीं है, जिसके छियि कहा गया है- ए | 
गुना दान्‌, सहललगुना पुण्य; वर्योकि उस दानसे (सहस्तके साथ) सम्ब जुड़ता है† । परन्तु त्यागसे | 


हे। दानके बदलेमे कुच पानेकी कामना करनेसे वह राजसं 


हो जाता है--"यततु पर्युपकारार्थम्‌' (गीता १७।२९. 


इस राजसभावका निषेध करनेके लिये यहाँ "अनुपकारिणे" पद्‌ आया है। 


गीताम वर्णित साक गुण त्यागकी तरफ़ जाता 


है, इसल्यि इसको भगवान्‌ने “अनामय कहा हँ (चैर 


अध्यायका छठा इकोक) । सत्वगुण सम्बन्ध-विच्छेद (त्याग) करता है रजोगुण सम्बन्ध जोडुता है ओर तमोगुण मू । 


त्ता है। 
नै यहां देश, क्छाल ओर पात्र- तीनों "यस्य च भ्रावेन भावलक्षणम्‌ 
गयी 
† सुपात्रदानाच्च भवेद्धूनाढ्यो क ५. ५ 
कुपात्रदानाश्च भवेहरिद्ो एनथनाल्यः पुनरेव भोगी ॥ 
क दारिद्यदोषेण करोति पापम्‌। 
1 याति पुनरि पापी ॥ 
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इतोक २९-२२ । 


गीते अनुष द अनुसार दूसरेके हितके 


ल्यि कर्म कला ° 


दे देना 'दान' हे । स्ार्थबद्धिर्वक अपने छथि 


५: यज्ञ ह, हरदम प्रसन रहना "तपः है ओर उसकी चीज उसीको 
` तप-दान कना आसुरी अथवा राक्षसी सभाव है । 


---* >~ 


दषते न , (सु वा 

परि्िष्टं तदान राजसं स्मृतम्‌ ॥ २९ ॥ 

यत्‌ = जो (दान) वा अथवा स त ठ र 9. 4 
परिङ्धिष्टम्‌ ९ श | फलम्‌ = फल-प्राप्तिका दानम्‌ = दान 

ह (क र उदिश्य = उदेश्य बनाकर | राजसम्‌ = राजस 

क पुनः = फिर स्मृतम्‌ = कहा जाता है । 

-- भ्रत्युपकारार्थम्‌'- राजस दान विचारपर्वक दान करनेपर भी फलकी 

प्रत्युपकारके छिये दिया जाता है; जैसे- राजस पुरुष किसी | दान राजस हो जाता त हे। अब ध 
विशेष अवसरपर दानकी चीजोंको गिन करके निकारता है, | विधि-विधानका वर्णन करकी भगवानरे आवरयकता नहीं 


तो वह विचार करता है कि हमारे सगे-सम्बन्धीके जो 
कुल-पुरोहित हँ, उनको हम दान करेगे, जिससे कि हमारे 
सगे-सम्बन्धी हमारे कुल-पुरोहितको दान कर ओर इस 
प्रकार हमारे कुल-पुरोहितके पास धन आ जायगा । अमुक 
पण्डितजी बडे अच्छे है ओर ज्योतिष भी जानते है, उनको 
हम दान करेगे, जिससे वे कभी यात्राका, पुत्रका तथा 
कन्याओंके विवाहका, नया मकान बनवानेका, कुओं 
सुदवानेका मुहूर्तं निकार देंगे । हमारे सम्बन्धी हँ अथवा 
हमारा हित करनेवाले है उनको हम सहायतारूपमें पैसे 
देगे, तो वे कभी हमारी सहायता करगे, हमारा हित करगे । 
हमे दवाई देनेवाठे जो पण्डितजी है; उनको हम दान करे; 
क्योकि दानसे राजी होकर वे हमे अच्छी-अच्छी दवाइयां 
दंगे, आदि-आदि । इस प्रकार प्रतिफल्की भावना एलकर 
अर्थात्‌ इस लोकके साथ सम्बन्ध जोड़कर जो दान किया 
जाता हे, वह 'प्त्युपकारार्थ' कहा जाता हे । 
फलमुद्दिश्य वा पुनः'- फलका उदेश्य रखकर 
अर्थात्‌ परखोकके साथ सम्बन्ध जोड़कर जो दान करिया 
जाता है उसमे भी राजस मनुष्य देशा (गङ्गा, यमुना, 
कुरुक्षेत्र आदि), का (अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण आदि) 
पात्र (वेदपादी ब्राह्मण आदि) को देखेगा तथा 
शास्य ॒विधि-विधानको देखेगा; पस्तु इस भकार 


समद्यी, इसल्यि राजस दानमे “देहो काले च पात्रे" पदोका 
प्रयोग नहीं किया । 

यहां “पुनः' पद कहनेका तात्पर्य है कि जिससे कुछ 
उपकार पाया है अथवा जिससे भविष्ये कुछ-न-कुछ 
मिलनेकी सम्भावना है, उसका विचार राजस पुरुष पहले 
करता है, फिर पीछे दान देता दै। 

. "दीयते च परिङ्िष्टम'- राजस दान बहुत छदापूर्वक 
दिया जाता है; जैमे-- वक्त आ गया है, इसलिये देना पड़ 
रहा है । इतनी चीजें देगे तो इतनी चीजँ कम हो जायेगी । 
इतना धन गे तो इतना धन कम हो जायगा । वे समयपर 
हमारे काम आते है, इसलियि उनको देना पड़ रहा है। 
इतनेमें ही काम चर्‌ जाय तो बहुत अच्छी बात है। 
इतनेसे काम तो चल ही जायगा, फिर ज्यादा क्यों 
द? ज्यादा देगे तो ओर कहास कथेगे? ओर ज्यादा 
देनेसे लेनेवालेका खभाव बिगड़ जायगा। ज्यादा 
देनेसे हमारेको घाटा रुग जायेगा, तो काम कैसे चलेगा? 
पर इतना तो देना ही पड़ रहा है, आदि-आदि । इस प्रकार 
राजस मनुष्य दान तो थोडा-सा देते है, पर कसाकसी करके 
देते हे। 

"तानं राजसं स्मृतम्‌'--उपर्यक्तं प्रकारसे दिया 
जानेवाला दान राजस कहा गया हे। 


अदेाकाले यहानमपात्रभ्यश्च दीयते । 


असत्कृतमवज्ञातं 


सा० सं ३५ 


तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 
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यत्‌ = जो अवज्ञातम्‌ = दीयते = दिया जाता है 

दानम्‌ = दान अदेदाकाले = अयोग्य देहा ओर | तत्‌ = वह (दान) 

असत्कृतम्‌ = बिना सत्कारके कालम तामसम्‌ = तामस 

च = तथा अपात्रेभ्यः = कुपात्रको उदाहतम्‌ = कहा गया है । 
व्याख्या-"असत्कृतमवज्ञातम'-- तामस दान | जानेवाला दान तामस कहा गवा हे । 


असत्कार ओर अवन्ञापूर्वक दिया जाता है; जैसे तामस 
मनुष्यके पास कभी दान लेनेके छिये ब्राह्मण आ जाय, तो 
वह तिरस्कारपर्वक उसको उल्रहना देगा कि देखो 
पण्डितजी ! जब हमारी माताका इारीर शान्त हुआ, तन भी 
आप नहीं आये; परन्तु व्या कर; आप हमारे घरके गुर हो 
इसख््यि हमें देना ही पड़ता है ! इतनेमे ही घरका दूसरा 
आदमी बोल पड़ता है कि तुम वयो ब्राह्मणक इं्टमें पड़ते 
हो ? किसी गरीबको दे दो । जिसको कोई नहीं देता, उसको 
देना चाहिये । वास्तवमें वही दान है । ब्राह्मणको तो ओर कोई 
भी दे देगा, पर बेचारे गरीबको कोन देगा ? पण्डितजी क्या 
आ गया, यह तो "कुत्ता आ गया; टुकड़ा डाल दो, नहीं तो 
भोकिगा आदि-आदि। इस प्रकार शाख्रविधिका, ब्राह्मणोका 
तिरस्कार कसनेके कारण यह दान तामस कहलाता हे । 
'अदेडशकाके यदानम्‌'-मूढ्ताके कारण तामस 
मनुष्यको अपने मनकी बातें ही जंचती हँ जैसे--दान करनेके 
च्वि देदा-कालकी क्या जरूरत है ? जब चाहे, तब कर 
दिया। जन किसी विरोष देडा ओर काले ही पुण्य होगा , 
तो क्या यहं पुण्य नहीं होगा ? इसके छिये अमुक समय 
आयेगा, अमुक पर्व आयेगा-इसकी क्या आवरयकता ? 
अपनी चीज खर्च करनी है, चाहे कभी दो, आदि-आदि। 
इस प्रकार तामस मनुष्य शाख्रविधिका अनादर, तिरस्कार 
करके दान करते हे । कारण कि उनके हदयमें शाखरविधिका 
महत्व नहीं होता, प्रत्युत रुपर्योका महत्त्व होता है । 
"अपात्रेभ्यश्च दीयते'- तामस दान अपात्रको किया 
जाता हे। तामस मनुष्य कई प्रकारके तर्क-वितर्क करके 
पात्रका विचार नहीं करते; जेसे- शाखि देहा, काल ओर 
पात्रकी बातें योँ ही लिखी गयी हे; कोई यहाँ दान ठेगा तो 
क्या यहां उसका पेट नहीं भरेगा? तृपति नहीं होगी? जब 


जका गीतामें तामस-कर्मका फल अधोगति बताया ` 
है--“अधो गच्छन्ति तामसाः' (१४।१८) ओर ` 
रामचरितमानस बताया हे कि जिस-किसी प्रकारे भर ` 
दिया हा दान कल्याण करता है-- | 
'जेन केन बिधि दीन्ह दान करइ कल्यान ॥' 

(मानस ७।१०३ख) 

इन दोनमिं विरोध आता हे ? | 
समाधान-- तामस मनुष्य अधोगतिमें जाते है यह 
कानून दानके विषयमे लागू नहीं होता । कारण कि ध्मके । 
चार चरण है "सत्यं दया तपो दानमिति' (श्रीमद्धाः ` 
१२।३।१८) । इन चाग चरणोमेसे कलियुगमें एही ¦ 
चरण "दान' है--“दानमेकं कल्म युगे (मनुसृति ` 
१।८६) । इसलिये गोसख्वामीजी महाराजने कहा- | 
प्रगट चारि पद धर्म के कलि महु एक प्रधान । 
जेन केन बिधि दीन्हं दान करइ कल्यान ॥ 


(मानस ७।१०३ ख) 


एेसा कहनेका तात्पर्य है कि किसी प्रकार भी दान दिय 
जाय, उसमें वस्तु आदिके साथ अपनेपनका त्याग कलाहै 
पड़ता है । इस दृष्टिसे तामस दानमे भी आंरिक त्याग हसे । 
दान देनेवाला अधोगतिके योम्य नहीं हो सकता । | 

दूसरी बात, इस कछियुगके समय मुष्येक 
अन्तःकरण बहुत मलिन हो रहा है । इसल्यि कलियुगं 
एक ष्ट है कि जिस-किसी प्रकार भी किया हुआ द्‌ | 
कल्याण करता है । इससे मनुष्यका दान केका खभाव त ` 
बन ही जायगा, जो आगे कभी किसी जन्मे कल्या ॥ 
कर सकता है । परन्तु दानकी क्रिया ही बन्द हो जाव ६ 
फिर दनेका स्वभाव बननेका कोई अवसर ही आ क 
होगा । इसी दृष्टिसे एक संतने “्रद्धया 


पात्रकी देनेसे पुण्य होता है, तो इनको देनेसे क्या पुण्य नहीं 
होगा? क्या ये आदमी नहीं है? क्या इनको देनेसे पाप 
लगेगा? अपनी जीविका चलनेके ल्यि, अपना मतलब 


(तेत्तिरीय १।१९) --इस शरुतिकी व्याख्या क | 
मा सथो # | 
२ ना चाहिये, पर दूसरे पदका अर्थं “अश्रद्धया | 
(1 लियि ही ब्राहमणोनि शाम एेसा किस दिया है, | (अश्रद्धसे नही 1 -णेसा न छेक म | 
4 देवम! (श्रद्धा न हो तो भी देना चाहिये) -इस “ˆ 

(तत्तामसमुदाहतम्‌"-- उपर्युक्त भ्रकारसे दिया | लेना चाहिये। ` `" ७ (५ 
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दान-सम्बन्धी विशेष बात 


अन्न, जल, वस्र ओर ओषध-इन चारोके दाने 
पात्र-कुपात्र आदिका विशेष विचार नहीं करना चाहिय । 
इनमे केवल दूसरेकी आवरयकताको ही देखना चाहिये। 
इसमें भी देश, का, ओर पात्र मिक जाय, तो उत्तम बात 
ओर न मिटे, तो कोई बात नहीं हमे तो जो भूखा है, उसे 
अन्न देना है; जो प्यासा है, उसे जल देना है, जो वखहीन 
है, उसे वख देना है ओर जो रोगी है, उसे ओषध देनी ३। 
इसी प्रकार कोई किसीको अनुचितरूपसे भयभीत कर रहा 
है, दुःख दे रहा है, तो उससे उसको छडाना ओर उसे 
अभयदान देना हमारा कर्तव्य है। 
हां, कुपात्रको अन्न-जर इतना नहीं देना चाहिये कि 
जिससे वह पुनः हिंसा आदि पापम प्रवृत्त हो जाय; जैसे 
कोड हिंसक मनुष्य अन्न-जरके बिना मर रहा है तो उसको 
उतना ही अन्न-जल दे कि जिससे उसके प्राण रह जार्यै, वह 
जी जाय । इस प्रकार उपर्युक्त चारके दानमे पात्रता नही 
देखनी है, प्रत्युत आवरयकता देखनी है 
भगवानकता भक्तं भी वस्तु देनेमें पात्र नहीं देखता, वह 
तो दिये जाता है; वर्योकि वह समे अपने प्यरे प्रभुको ही 
देखता है कि इस रूपमे तो हमारे प्रभु ही आये है । अतः 
वह दान नहीं करता, कर्तव्य-पालन नहीं करता, प्रत्युत पूजा 
करता है--“स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य" (गीता १८।४६) । 
तात्पर्य यह है कि भक्तकी सम्पूर्णं क्रियाओंका सम्बन्ध 
भगवानके साथ होता है । 


| कार्मफल-सम्बन्धी विहोष बात | 


ग्यारहरवेसे बाईसवे इलोकतकके इस प्रकरणम जो 
सालिक यज्ञ, तप ओर दान आये है, वे सन-के-सन 
दैवी-सम्पत्ति' है ओर जो राजस तथा तामस यज्ञ, तप ओर 


+ राजसके वृष्टका कालान्तरिक फल ओर अदष्टका लौकिक फल दोनो एके दी सते ह भी कमे शत ध 


दान आये दै, वे सब-के-सन “आसुरी-सम्पत्ति है। 
आसुरी सम्पत्तिं आये हए “राजस यज्ञ, तप ओर 
दानके फर्के दो विभाग है-ृष्ट ओर अदृष्ट । इनमे भी 
दृष्टके दो फल है तात्काछिकि ओर कालान्तरिक। 
जैसे-राजस भोजनके बाद तृप्तिका होना तात्कालिक फल 
है ओर रोग आदिका होना कालान्तरिक फल है| पसे ही 
उदृष्टके भी दो फलः है लौकिक ओर पारलौकिक । 
जैसे-दम्भपर्वक "दम्भार्थमपि चैव यत्‌, (१७। १२), 
सत्कार-मान-पूजाके ख्य “सत्कारमानपूजार्थम्‌' 
(१७।१८) ओर प्रतयुपकारके ख्यि “भयुपकारार्थम्‌' 
(१७।२१) किये गये राजस यज्ञ, तप ओर दानका फल 
'लोकिक' है ओर वह इसी लोके, इसी जन्मे, इसी 
रारीरके रहते-रहते ही मिलनेकी सम्भावनावाल् होता ह *। 
स्र्गको ही परम प्राप्य वस्तु मानकर उसकी ्राप्िके ल््यि 
किये गये यज्ञ आदिका फल "पारलौकिकः होता है । परत 
राजस यज्ञ “अभिसन्धाय तु फलम्‌" (१७। ९२) ओर 
दान `फलमुदिङय वा पुनः' (१७।२१) का फल 
लौकिक तथा पारलोकिक--दोनों ही हो सकता है । इसमें 
भी ख्ग-प्रा्िके लिये यज्ञ॒ आदि करनेवाले (दूसरे 
अध्यायका बयालीसवां-तैतालीसवां ओर नवे अध्यायकां 
बीसवां-इकीसवां रलोक) ओर केवर दम्भ, सत्कार, मान, 
पूजा, प्रत्युपकार आदिके खयि यज्ञ, तप ओर दानं 
करनेवाठे (सत्रहवें अध्यायका बारहवा अटारहवाँ ओर 
इक्रीसवां इलोक) दोनों प्रकारके राजस पुरुष जन्म- 
मरणको प्रा होते है†। पर्त तामस यज्ञ॒ ओर तप 
करनेवाले (सत्रहवे अध्यायकां तेरहवाँ ओर उन्नीसवां 
इलोक) तामस पुरुष तो अधोगतिमे जाते है--“अधो 
गच्छन्ति ताम्रसाः' (१४। १८), "पतन्ति नरकऽशचो' 
(१६। १६), 'आसुरीष्रैव योनिषु" (१६।१९) “ततो 
यान्त्यधमां गतिम्‌' (१६।२०) । | 
जो मनुष्य यज्ञ करके सर्गम जाते है, उनको खर्गमें भी 
दुःख, जलन्‌, ईष्या आदि होते है । जैसे रातक्रतु इन्रको 


भोजनके परिणामसरूप जो रोग आदि होगे, बह भौतिक (कालान्तरिक) फल है अर्थात्‌ वह सौधे भोजनका ही परिणाम है ओर परेष्ट 


यज्ञ आदिका जो फल होगा, वह आधिदैविक (लौकिक) फलहे 
† यदि राजस पुरुषोंका दम्भ (सतह अध्यायका बारहवा 


जा सकते हे । 


अर्थात्‌ वह प्रारब्ध बनकर फल (पुत्रादि) के रूपमे आताहै । . 





‡ सवगम भौ यल आदि पण्यकमेकि अनुसार, मध्यम ओर कनिठ--पेसी तीन तसौ भेण हेते नमे भज 


भेणीवाले जब अपने समान परणीवालोको देखे है, तब उह हष होती है कि ये हमारे समान पदपर को आथे ? ओर 
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भी असुरेके अत्याचारोसे दुःख होता है, कोई तपस्या करे 
तो उसके हदयमें जलन होती है, वह भयभीत होता हे । इसे 
पूर्वजन्मके पापोंका फल भी नहीं कह सकते; वयोकि उनके 
सर्ग्र्ठिके प्रतिबन्धकरूप पाप नष्ट हो जाते हँ 
"पूतपापाः (९।२०) ओर वे यज्ञके पुण्योसे 
सखर्गलोकको जाते है । फिर उनको दुःख, जलन, भय 
आदिका होना किन पापका फल है ? इसका उत्तर यह हे 
कि यह सब यज्ञमे की हई पशु-हिंसाके पापका ही फर हे । 
दूसरी बात, यज्ञ आदि सकामकर्म॑ करनेसे अनेक 
तरहके दोष आते है । गीताम आया है- "सर्वारम्भा हि 
दोषेण थूमेनाग्निरिवावृताः' (१८।४८) अथीत्‌ धसे 
अग्निकी तरह सभी कर्म किसी-न-किसी दोषसे युक्त हे । ज 
सभी केकि आरम्भमात्रमे भी दोष रहता है, तब सकाम- 
कमेमिं तो (सकामभाव होनेसे) दोषोंकी सम्भावना ज्यादा ही 
होती है ओर उनमें अनेक तरहके दोष बनते ही हँ । इसलिये 
चाख्रमिं यज्ञ केके बाद प्रायश्चित्त करनेका विधान हे । 
प्रायश्चित्त-विधानसे यह सिद्ध होता है कि यज्ञमे दोष (पाप) 
अवदय होते हैँ । अगर दोष न होते, तो प्रायश्चित्त किस 
बातका? परन्तु वास्तवमें प्रायश्चित्त करनेपर भी सब दोष दूर 
नहीं होते, उनका कुछ अंडा रह जाता है; जैसे- मैर्‌ लगे 
वसख्नको साबुनसे धोनेपर भी उसके तन्तुओकि भीतर थोडी 
मैल रह जाती है । इसी कारण इनद्रादिक देवता्ओंको भी 
` प्रतिकूल-परिस्थितिजन्य दुःख भोगना पड़ता है । 


वास्तवमें दोषोकी पूर्ण निवृत्ति तो निष्कामभावपूरवक 
कर्तव्य-कर्म करके उन कर्मोको भगवानके अर्पण कर देनसे 
ही होती है । इसल्ियि निष्कामभावसहित किय गये कम 
ही श्रेष्ठ है । सबसे बड़ी शुद्धि (दोष-निवृत्ति) होती है-_ 
भमै तो केवल भगवान्‌का ही हँ, इस प्रकार अहेता- 
परिवर्तनपूर्वक भगवत्प्रा्तिका उदेरय जनानेसे । इससे जितनी 
शुद्धि होती है, उतनी कर्मेसि नहीं होती *। भगवाने 
कहा है- 

सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । 
जन्म कोटि अध नासहिं तवबहीं ॥ 
(मानस ५।४४। १) 

तीसरी बात, गीताम अर्जुने पूछा कि मनुष्य न चाहता 
हुआ भी पापका आचरण वयो करता है ? तो उत्ते 
भगवानने कहा--“काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः' 
(३।२७) । तात्पर्य है कि रजोगुणसे उत्पन्न कामना ही पाप 
कराती है । इसलिये कामनाको लेकर किये जानेवाले राजस 
यज्ञकी क्रियाओं पाप हो सकते हे । 

राजस तथा तामस यज्ञ॒ आदि करनेवाठे आसुरी 
सम्पत्तिवाले है ओर सात्तिक यज्ञ॒ आदि करनेवाले 
दैवी-सम्पत्तिवाठे है परन्तु दैवी-सम्पत्तिके गुणोमे भ 
यदि "राग हो जाता है, तो रजोगुणका धर्म होनेसे वह राग 
भी बन्धनकारक हो जाता है (गीता--चोदहवें अध्यायका 
छटा इलोक) । 


परिदिष्ट भाव- राखे आया है कि कलियुगमें दान ही एकमात्र धर्म है; अतः जिस-किसी प्रकारसे भी दान दिया 


जाय, वह कल्याण ही करता है । इसका तात्पर्य है कि कलियुगमें यज्ञ, दान, तप, त्रत आदि रुभकर्म विधिपूर्वक करने कठिन 


हैः अतः किसी तरहसे देनेकी, व्याग करनेकी आदत पड़ जाय । इसछ्यि जिस-किसी प्रकारसे भी दान देते रहना चाहिये । 


न ल्लः 





मध्यम तथा कनिष्ठ श्रेणीवा्लोको देखकर उनके मनम अभिमान होता है कि हम कितने बडे है ! 
मध्यम ्रेणीवाले जब अपनेसे उच्च श्रेणीवा्लोको देखते है, तो उनकी भोग-सामग्री, पद, अधिकार आदिको 


५ है, ओर कनिष्ठ भ्रेणीवालँको देखकर अभिमान होता हे। 


श आकर बैठे है, तथा जो स्वर्गमे नहीं आये है, उनको देखकर अभिमान होता है कि हम कितने उच 

वगम जो स्थिति है, वह भी तो नित्य नही है, क्योकि किसी भी श्रेणीवाले वयो न हो पण्य क्षीण हो जानेपर उनको भी 
मृत्युलोके आना पड़ता है--क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विहान्ति' (गीता त ना रहता 
है कि यह स्थिति ५ नही, । चती जायगी । १ देष 

५ उन्न न जाय, ईष्यां हो जाय आदि जितने भी दोष है, वे वे सब 

~ 1 
आशिक सचि क स्वर्गादि लतोकोके भोगोंको भोगते है । अन्तःकरणकी अशुद्ध सर्वथा तभी मिटती दै, जब उद 
क्रेवल भगवानका ही हो । 
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दिको देकर उदे 


भ्रणीवामिं उच्च ओर मध्यम श्रेणीवाल्ोको देखकर असहिष्णुता कि उनके पास इतनी | 
भोग-सामग्री क्यों है ? वे इतने ऊँचे पद-अधिकारपर कर्यो गये है ? ओर 1 र ईर्ष्या होती हैकि 


निर्देशो ब्रह्मणस्रिविधः १ 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता, भ । 


ॐ = ॐ : पुरा ॥ २३ 1 

तत्‌ ` ह तत्‌ ब्रह्मणः = (जिस) वेदाः = वेद 

सत्‌ = सत्‌- ६ च = तथा 
इति = इन निर्देशः = निदे (संकेत) ब्राह्मणाः = ब्राह्मणों 
नामसे पुर उसी प्रमात्ासे | यज्ञाः = यज्ञोकी 


= सृष्टिके आदिम | विहिताः = रचना दई हे। 
न ॐ: तत्सदिति निर्देशो : । हे । अब इनमे यज्ञ, तप, दान आदिकी (1 कोई कमी 
समृतः" --ॐ, तत्‌ ओर सत्‌--यह तीन प्रकारका | रह जाय, तो क्या कर ? परमाताका नाम छ तो उस कमीकी 
परमात्माका निर्देरा हे अर्थात्‌ परमात्माके तीन नाम है (इन | पतिं हो जायगी । जैसे रसोई बनानेवाला जलसे आटा सानता 
तीनों नामोकी व्याख्या भगवानने आगेके चार इलोकोमिं (गंता) है, तो कभी उसमें जल अधिक पड़ जाय, तो वह 
की ह) | क्या करता है 2 आटा ओर मिला छता है। पसे ही कोई 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा'--उस | निष्कामभावसे यज्ञ, दान आदि शुभकर्म करे ओर उनमें कोई 
परमालाने पहले (सृष्टिके आरम्भे) वेदं, ब्राहमणो ओर | कमी--अङ्ग-वैगण्य रह जाय, तो जिस भगवानसे यज्ञ 
यज्ञोको बनाया । इन तनोमि विधि बतानेवारे वेद ह, | आदि सवे गये है, उस भगवान्‌का नाम लेनेसे वह अङ्ग 
अनुष्ठान कएनवाले ब्राह्मण हे ओर्‌ क्रिया कएेके छि यज्ञ | वैगुण्य ठीक हो जाता है, उसकी पूर्ति हो जाती है। 
परििष्ठ भाव-'महानिर्वाणतन््' मेँ आया है- 
ॐ तत्सदिति म्न्रेण यो यत्कमम समाचरेत्‌ । 
गृहस्थो वाप्युदासीनस्तस्याभीष्टाय तद्‌ भवेत्‌ ॥ 
जपो होमः प्रतिष्ठ च संखाराद्यखिलाः क्रियाः। 
ॐ तत्सन्मन््रनिष्यन्नाः सम्पूर्णाः स्युनं संदायः ॥ 
(१४ । १५४-१५५) 
"ॐ तत्‌ सत्‌"--इस मन्तसे गृहस्थ अथवा उदासीन (साधु) जो भी कर्म आरम्भ करता हे, उसको इससे अभीष्ट 
फलकी प्राप्ति होती है । जप, होम, प्रतिष्ठा, संस्कार आदि सम्पूण क्रियां ॐ तत्‌ सत्‌-इस मन्चसे सफल हो जाती 
है, इसमे सन्देह नहीं है । 


= १०९० ~ 


तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । 
परवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 


तस्मात्‌ = इसलिये यज्ञदानतपः- ओम्‌ = ॐ ^ े 
बहवादिनम्‌ = वैदिक सिदधत्ते- | करियाः "च वत, सति ` “पाम 
को माननेवाठे । ५५ ध. ` 


विधानोक्ताः = राखविधिसे नियत। सततम्‌ = सदा वतन्ते = आष होती है । 
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व~ 


व्याख्या--^तस्मादोमिःत्युदाहत्य ब्रह्मवादिनाम्‌ - 
वेदवादीके छ्यि अर्थात्‌ वेदोको मुख्य माननेवाल् जो वैदिक 
सम्रदाय है, उसके छ्य “ॐ का उच्चारण करना खास 


जताया है । ते "ॐ का उच्चारण करके ही वेदपाठ, यज्ञ, दान, | हई 


तप आदि दाखविहित क्रियाओमे प्रवृत्त होते है; वयोकि जैसे 
गायं साँडके निना फलवती नहं होती, एसे ही वेदकी जितनी 
ऋचा है शरुतियां है, वे सन “ॐ” का उच्चारण किये बिना 
फलवती नहीं होतीं अर्थात्‌ फल नहीं देतीं । 


# श्रीमद्धगवद्ीता * 


[ अध्याय १७ 
इक्क 


(ॐ का सबसे पके उच्चारण वयां किया जाता है > 
कारण कि सबसे पहले (ॐ प्रणव प्रकट हुआ है | उस 
प्रणवकी तीन मात्रा हँ । उन मात्राओंसे त्रिपदा गायत्री भरकर 
है ओर्‌ त्रिपदा गायत्रीसे ऋक्‌, साम ओर यजुः- यह 
वेदत्रयी प्रकट हुई है । इस दृष्टिसे ॐ सबका मूर है ओ 
इसीके अन्तर्गत गायत्री भी है तथा सब-के-सन वेद भी है। 
अतः जितनी वैदिक क्रियाँ की जाती हैँ, वे सब “ॐ का 
उच्चारण करके ही की जाती हे । | 


--:*:- 


तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्धिभिः ॥ २५ ॥ 


= ^तत्‌' नामसे कहे | काद्धिभिः = मुक्ति चाहनेवाठे | यज्ञतपः- 
जानेवाठे ` मनुष्योद्रार क्रियाः = यज्ञ ओर तपरूप 
परमात्माके लि । फलम्‌ = फलकी क्रियाँ 
ही सब कुछ अनभि- च = तथा 
है सन्धाय = इच्छासे रहित दानक्रियाः = दानरूप 
इति = एेसा मानकर होकर क्रियाँ 
मोक्ष- विविधाः = अनेक पकारकी । क्रियन्ते = कीजातीहें। 
व्याख्या-“तदित्यनभिसन्धाय †"““““““““ मोक्च- । जनेवाठे इस संसारम जो कुक देखने, सुनने ओर जाननेमे 


काङ्खिभिः'- केव उस परमात्माकी प्रसन्नताके 
उदेडयसे, किञ्चिन्मात्र भी फलकी इच्छा न रखकर रास्रीय 
यज्ञ, तप, दान आदि शुभकर्म किये जायं । कारण कि 
विहित-निषिद्ध, रुभ-अश्ुभ आदि क्रियामात्रका आरम्भ 
होता है ओर समाप्ति होती है । एसे ही उस क्रियाका जो फल 
होता है, उसका भी संयोग होता है ओर वियोग होता है 
अर्थात्‌ कर्मफल्के भोगका भी आरम्भ होता है ओर समाप्ति 
होती हे। परन्तु परमात्मा तो उस क्रिया ओर फलभोगके 
आरम्भ होनेसे पहले भी हँ तथा क्रिया ओर फलभोगकी 


समा्रिके बाद भी हँ एवं क्रिया ओर फलभोगके समय भी 


वैसे-के-वैसे हे । परमात्माकी सत्ता नित्य-निरन्तर दै। 
नित्य-निरन्तर रहनेवाली इस सत्ताकी तरफ ध्यान दिलनेमें 
ही "तत्‌ इति' पदोका तात्पर्य हे; ओर उत्पत्ति-विनादादील 
फलकी तरफ ध्यान न देनेमे ही अनभिसन्धाय फलम्‌' 
पदोका तार्यं है; अर्थात्‌ नित्य-निरन्तर रहनेवाठे त्ववी 
समृति रहनी चाहिये ओर नादावान्‌ फठ्की अभिसंधि 
(इच्छा) बिलकुल नही रहनी चाहिये । 

नित्य-निरन्तर वियुक्त होनेवाढे, प्रतिक्षण अभावमे 
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कते #। 


आता है, उसीको हम प्रत्यक्ष, सत्य मान ठेते है ओर 


उसीकी .प्ा्तमें हम अपनी बुद्धिमानी ओर बको सफलं | 


मानते है। इस परिवर्तनी संसारको प्रत्यक्ष मानके । 


कारण ही सदा-सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण रहता हुआ भी वह 
परमात्मा हमे प्रत्यक्ष नहीं दीखता। इसख्यि एकं 
परमात्मप्रा्तिका ही उदर्य रखकर उस संसारका अ 

अहंता-ममता (मै-मेरेपन) का त्याग करके, उर्दीकी दी हई 
शाक्तिसे, यज्ञ आदिको उन्हीका मानकर निष्कामभावपू्क 


उन्हीकि लियि यज्ञ आदि शुभकर्म करने चाहिये । इसीमे ह | 


मनुष्यकी वास्तविक बुद्धिमानी ओर बल- (पुरुषार्थ) ष 
सफलता है। तात्पर्य यह है कि जो संसार प्रत्यक्ष प्रतत 
रहा है, उसका तो निराकरण करना है 
अप्रत्यक्ष मानते है, उस ^तत्‌' नामसे कहे 
परमात्माका अतुभव कना है, जो नित्य-निरनतर प्रा । 
भगवानके भक्त (भगवानका उदय रखकर) 
पदके बोधक राम, कृष्ण, गोविन्द, नारायण, । 
शिव आदि नामका उच्चारण करके सब त्रिया भस 


जव 
तत 
वासु । 


॥ 
1 


| 
| 


0 शा 1 1111 १ 
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` अवनाकत्वाण वा ॑ य 
अपना कल्याण चाहनेवाठे मनुष्य यज्ञ दान 


, तप, तीर्थ 
व्रत, जप, स्वाध्याय, ध्यान, समाधि आदि जो त 
करते है, वे सब भगवानके छियि, ५ 
लिये, भगवानकी आज्ञा-पालनके चयि ही करे है अपने 


किये नहीं । कारण कि जिनसे क्रिया की जाती है वे लः 
इन्द्या, अन्तःकरण आदि सभी परमात्मक ही है हमार 


परिशिष्ट भाव-परमात्माके छ्यि परो 


| | ्षताचक ^तत्‌' 
है “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः" (गीता १५।१७) । वे विचा 


नहीं ह । जब शरीर आदि हम नहीं है तो घर, जमीन- 
जायवाद्‌, सुपये-पेसे, कुम्ब आदि भी हमरे नही है । ये 
सभी परभुके है ओर इनमें जो सामर्थ्य, समञ्च आदि है, वह 
भी सन प्रभुकी है ओर हम सुद्‌ भी प्रभुके ही हे । हम 
प्रभुके हँ ओर प्रभु हमारे है- इस भावसे वे सब क्रियाँ 
प्रभुकी प्रसन्नताके छ्य ही कसते है। | 


(वह) पदकं प्रयोगका तात्पर्य है कि परमात्मा अलौकिकं 
विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा-विश्वासके विषय दै। 


सम्बन्ध--चोनीसवे इलेकमे ॐ' कौ ओर 
प्रकारसे 'सत्‌' उन्दकी व्याख्या कते है। 


सद्धावे साधुभावे च 


चसे रलोकर्े तत्‌" एन्दकी वयस्या करके अव भगवान्‌ आगके दो इलोकोम पव 


सदित्येतत्म्रयुज्यते । 


प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ॥ २६ ॥ 


पार्थ = हे पार्थ] च = ओर कर्मणि = कर्मके 
सत्‌ = “सत्‌'- साधुभावे = श्रेष्ठ भावमे साथ 
इति = एेसा प्रयुज्यते = प्रयोग किया सत्‌ = “सत्‌' 
एतत्‌ = यह परमात्ाका जाता हे शाब्दः = ङाब्द 
नाम तथा = तथा = जोडा 
सद्भावे = सत्तामात्रमे प्रदास्ते = प्रहंसनीय जाता हे। 


व्याख्या-"सद्रावे'- "परमात्मा है इस प्रकार 
परमात्माकी सत्ता-(होनेपन-) का नाम "सद्भाव" है। उस 
परमात्माके सगुण-निर्गण, साकार-निराकार आदि जितने रूप 
है ओर सगुण-साकारमे भी उसके विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, 
राक्ति, गणे, सूर्य आदि जितने अवतार हँ, वे सब-के-सब 
'सद्धाव' के अन्तर्गत है । इस प्रकार जिसका किसी देह, 
काल, वस्तु आदिमे कभी अभाव नहीं होता, एसे परमात्माकें 
जो अनेक रूप है, अनेक नाम है, अनेक तरहकी लील हे 
वे सब-के-सन “सद्भाव के अन्तर्गत है। 

'साधुभावे'-परमातमप्रा्िके खि अलग-अलग 
सम््रदायोमे अलग-अलग जितने साधन बताये गये हे 
उनमें हदयके जो दया, क्षमा आदि श्रेष्ठ, उत्तम भाव ह, व 
सब-के-सब 'साधुभाव' के म १ 

 सदित्येतत्मयुज्यते'-- सत्तमे ष्ठताम सत्‌ 
शब्दका प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ जो सदा है, जिसमे 


परमात्माके छ्यि ओर उस परमात्माकी प्रा्िके लिय दैवी- 
सम्पत्तिके जो सत्य, क्षमा, उदारता, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण है, 
उनके ल्ि “सत्‌' राब्दका प्रयोग किया जाता है, जैसे- 
सत्‌-तत्व, सदरण, सद्धाव आदि। 

"परहस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते'-- 
परमात्मप्रप्िके छ्यि अलग-अलग सम्प्रदायेमिं अल्ग- 
अलग जितने साधन बताये गये है, उनमें क्रिया- 
रूपसे जितने श्रेष्ठ आचरण है, वे सब-के-सब शरास्ते 
कर्मणि" के अन्तर्गत हें । ` इसी. प्रकार शाखविधिके ` 
अनुसार यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कार; अन्नदान 
भूमिदान, गोदान आदि दान; ओर कुओं-बाबड़ी खुदवाना 


धर्महाला बनवाना, मन्दिर बनवाना, बगीचा कगवाना आदि 


र्ठ क्म भरी कसते कर्मीण" के अरत्वत अति है। 
प्रयोग किया जाता है; जैसे--सदाचार, सत्क, सत्सेवा, 





ओर स्व आदि । = ग 
५ प 4 "सद्भावः कहते है, जिसका कभी अ अभाव नही = < 
परिशिष्ट भाव-परमात्माके अस्तत या होनेषनको " कहते ह त 
सभी आस्तिक यह भाव तो मानते 


होता-“नाभावो विद्यते सतः" (गीता २। १६) । प्रायः 


च व ठ € = ० \ [ 1 त => ति १ - ज स “+ "च द ॥ ५ म तै <; 2, 2 -&: 
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सदासे है ओर वह अपरिवर्तनरी है । जो संसार प्रत्यक्ष म्तिक्षण बदरता है तथा जिसका अभाव 

स 1 स्थिर कैसे कहा जाय? कारण कि इद्धरय, बुद्धि आदिसे जिसको देखते, जानते हे, वह संसार 
हे नहा था, आगे भी नहीं रहेगा ओर वर्तमानमें भी जा रहा है--यह सभीका अनुभव हे। जिनसे संसारको देखते 
जानते है वे इन्धिया, बुद्धि आदि भी संसारके ही है । फिर भी आश्चयं यह है कि 'नहीं' होते हए भी संसार "है" के रूपमे 
स्थर दिखायी दे रहा है! अगर संसार वास्तवमे होता तो बदलता नहीं ओर बदरता है तो ह" नही। अतः यह 'होनापनः 
संसार-कारीरादिका नहीं ह, अर्युत सत्‌-तत्व (परमातमा) का है, जिससे नही होते हए भी संसार €ह दीखता हे। 

अन्तःकरणके शरेष्ठ भावोको "साधुभाव' कहते है । परमात्माकी प्राप्त करानेवाले होनेसे गरष भावोकि ल्यि “सत्‌ 
जन्दका अयोग किया जाता है । शष्ठ भाव अर्थात्‌ सदगुण-सदाचार दैवी सम्पति है । दैवी सम्पति 'सत्‌' है ओर आस 
सम्पत्ति “असत्‌ है । मुक्ति देनेवाले सब साधन सत्‌ है ओर बन्धनकारक सन क्म ` असत्‌ है ।दुर्गुण-दुशचार “असत्‌ 
है पर उनका त्याग “सत्‌' है । असत्ता त्याग भी सत्‌ है ओर सत्का ग्रहण भी “सत्‌ है । वास्तवमे असते ा 
जितनी जरूरत है, उतनी “सत्‌! को ग्रहण करनेकी जरूरत नही हे । “असत्‌ का त्याग किये बिना लाया गया “सत्‌, ऊपरसे 
चिपकाया जाता है, जो ठहरता नहीं । परन्तु असत्का त्याग करनेसे “सत्‌ स उदय होता है । अतः जिसको हम 
असत्‌-रूपसे जानते है, उसका त्याग करसे सत्‌. का अनुभव हो जाता हे। क 

यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत, पूजा-पाठ, विवाह आदि जितने भी डाखरविहित शुभकर्म है, वे खये ही प्ररोसनीय होनेसे 
सत्कर्म है । परन्तु इन प्रदसनीय कर्मोका सम्बन्ध अगर भगवानके साथ न हो तो ये “सत्‌' न कहलाकर केवर शाख्रविहित 
कर्मात्र रह जते है । यद्यपि दैत्य-दानव भी तपस्या आदि प्रहोसनीय कर्म कसते है, तथापि असद्भाव अर्थात्‌ अपने खार 
ओर दूसरेके अहितका भाव होनेसे वे बधनेवाठे असत्‌-कर्म हो जाते ह । (इसी अध्यायका उतन्नीसवो इलोक) । उनसे 
अगर ब्रह्मलोककी पराप्ति भी हो जाय तो वहसे लौटकर आना पडता है--'आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन 
(गीता ८1 ९६) । भगवत्मा्िके स्यि कर्म करनेवाले मनुष्य दुर्गतिको प्राप नहीं होते--"न हि कल्याणकृत्कश्चिददुरगति 
तात गच्छति" (गीता ६।४०); वयोकि उसका फल “सत्‌! होता है । जो कर्मं खार्थं ओर अभिमानका त्याग कके 
प्राणिमात्रके हितके भावसे करिये जते है वही वास्तवमें प्ररं सनीय सत्कर्म होते हे । 


१. 








यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 

कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 
यज्ञे = यज्ञ हे, निमित्त किया 
च = तथा एव = (वह) भी जानेवाला 
तपसि = तप सत्‌ = “सत्‌'-- कर्मं = कर्म 
च = ओर इति = पसे एव = भी 
दाने = दानरूप क्रियाम | उच्यते = कही जाती है सत्‌ = सत्‌- 

(जो) च = इति = सा .. 


स्थितिः = स्थिति (निष्ठा) । तदर्थीयम्‌ = उस परमात्माके । अभिधीयते = कहा जाता है। 
व्याख्या यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति | "च' पद देनेका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लोगक 
चोच्यते"- यज्ञ, तप ओर दानरूप प्रदोसनीय क्रियाओमिं जो | साछ्चिकं यज्ञ, तप ओर दानमे श्रद्धा- निष्ठा होती है, एसे ह 
स्थिति (निष्ठा) होती है, वह 'सत्‌' कही जाती है। जैसे, | किसीकी वर्णधर्मे, किसीकी आश्रमधर्म, किसीकी स" 
किसीकी सात्तिक यज्ञम, किसीकी साल्विक तपम ओर व्रत-पालनमे, किसीकी अतिथि-सत्कारमे, किसीकी सेवा, 
किसीकी सालक दानमे जो स्थिति- निष्ठा है अर्थात्‌ इनमेंसे | किसीकी आज्ञा-पालनमे, किसीकी पातित्रत-धर्मे 
एक-एक चीजके प्रति हदये जो श्रद्धा है ओर इन्हे करकी | किसीकी गङ्ाजीमे किसीकी यमुनाजीमे, किसीकी रया 
जो तत्परता ह, वह 'सत्निष्ठा' (सत्‌-निष्ठा) कही जाती है। । राज आदि विरोष तीथोमिं जो हदयसे शरद्धा है, उनमे जो रवि, 
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बाता साधक-संजीवनी ४. 
विश्वास ओर तत्परता है, वह भी ९०७३. 


"कर्म चैव तदर्थीयं सना क जाती है। 
प्ररांसनीय कमेकि अलावा कमेक दो तरहके द 


है-- लौकिक (सवरूपसे ही संसार. 

पारमार्थिक (स्वरूपसे ही श 
(९) वर्णं ओर आश्रमके अनुसार जीविकाके लिय यज 

अध्यापन, व्यापार, खेती आदि व्यावहारिक कतव्य कर 

ओर खाना-पीना, उठना-बैठना, चलना-फिला 

सोना-जगना आदि शारीरिक कर्म- ये सभी 'लैकिक हे। | 


बना देती है। यह सब अभिकी ही विरषता ३ कि टीकरी भी 
अग्निरूप हो जाती है ! एसे ही उस परमासके स्यि जो भी 
कम किया जाय, वह सब सत्‌ अर्थात्‌ परमात्म खरूपं हो 
जाता है अर्थात्‌ उस कर्मसे परमासाकी प्रपि हो जाती दै। उस 
कर्मे जो भी विरोषता आयी है, वह परमासके सम्बन्धसे ही 
आयी हे। वास्तवरमे तो करम कुछ भी विदोषता नहीं ै। 
स यहं (इ कहनेका ताप्पर्यं॑है कि जो 
-से-ऊचे भोर्गोको, खरग आदि भोग-भूमिर्योको न 
चाहकर्‌ केवलः प्रमातमाको चाहता है, अपना कल्याण 


(२) जप-ध्यान, पाठ-पूजा, कथा-कीर्तन, श्रवण- 
मनन, चिन्तन-ध्यान आदि जो कुछ किया जाय, सब 


"पारमार्थिकः है | विषयमे भगवानने 
इन दोना प्रकारके कर्मोको अपने सुख-आगम आदिका कलेवरे किसीकी भी व 
उदर्य न रखकर निष्कामभाव एवं श्रद्ध-विश्वाससे केवर | अध्यायका चालीसवां इलोक), इतनी ही बात नही, “जो 
भगवानके खयि अर्थात्‌ भगवत्प्रतयर्थं किये जायँ तो वे | योग-(समता अथवा परमालतल- ) का जिज्ञासु होता हे, 
सब-के-सब ` तदथीय कर्म' हो जाते है। भगवदर्थ होनेके | वह भी वेदेमिं सरग आदिकी प्रपिके छथि बताये हुए सकाम 
कारण उनका फल्‌ 'सत्‌' हो जाता है अर्थात्‌ सत्खरूप | कर्मोसि ऊँचा उठ जाता है (गीता- छठे अध्यायका 
परमात्माके साथ सम्बन्ध होनेसे वे सभी दैवी-सम्पत्ति' हो | चौवालीसवां इलोक) । कारण कि वे कर्म तो फल देकर 
जाते है, जो कि मुक्ति देनेवाटी है । नष्ट हो जाते है, पर उस परमासाके ल्य किया हआ 
जैसे अग्निम ठीकरी रख दी जाय तो अग्नि उसको अग्निरूप । साधन-- कर्म नष्ट नहीं होता, प्रत्युत सत्‌ हो जाता है। 
परिरिष्ट भाव-पचीसवं इलोकमे निष्कामभावसे कर्म केकी बात आयी थी- "अनभिसन्धाय फलम्‌" । अब 
यहं भगवानकरे लिय कर्म कसनेकी बात आयी है । मुक्ति चाहनेवाछे निष्कामभावसे कर्म करते दै -"मोक्षकाङ्गिभिः 
(गीता १७।२५) ओर भक्ति चाहनेवाठे भगवानकरे ल्यि कर्म करते है (गीता-- नवे अध्यायका छन्बीसवाँ, सत्ताईसवां, 
अडईसवां इलोकः) । | 
भगवान्‌का सम्बन्ध होनेसे भी कर्म "सत्‌ अर्थात्‌ सत्‌-फक देनेवाला हो जाता हे ओर असते सम्बन्धका त्याग होनेसे 
भी कर्म 'सत्‌' हो जाता है। 


चाहता है, मुक्ति चाहता है, पसे साधकका जितना 
पारमार्थिक साधन बन गया है, वह सब सत्‌ हो जाता है । 


-:>:- | 


सम्बध ूर्वरलेकमे आया कि परमातके उदैदयसे किये गये कर्म सत्‌ हे जाते है। पतु परमात्मक उदेर्यसे रहित जो कर्म क्रिये 
जाते है उनकी कौम-सी संज्ञ हगी ? इसे अगेके सलेकरमे बताते हं 


च # दत्तं तपस्तप्नं कृतं च यत्‌ । 
पार्थं न च तस्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥ 
पार्थं = हे पार्थ! यत्‌ = (ओरभी) जो | नो ट नतो ४ 
अश्रद्धया = अश्रद्धासे ६ 3 उ 1 
हृतम्‌ = किया हुआ हवन, | कृतम्‌. ` वधान 5 (4 
दतम्‌ = दिया हुआ दान व 6 
(ओर) असल 
म सष | कथो < कलजल 
च = तथा तत्‌ च 
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व्याख्या-*अश्रद्धया हतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च 
यत्‌'--अश्रद्धापूर्वक यज्ञ, दान ओर तप किया जाय, ओर 
“कृते च यत्‌" * अर्थात्‌ जिसकी शास्म आज्ञा आती है, 
एेसा जो कुछ कर्म अश्रद्धापूर्वक किया जाय-- वह सब 
असत्‌ कहा जाता हे । 

'अश्रद्धया' पदमे श्रद्धाके अभावका वाचक “नञ्‌, 
समास है, जिसका तात्पर्य है कि आसुर रोग परलोक, 
पुनर्जन्म, धर्म, ईधर आदिमं श्रद्धा नहीं रखते | 

बरन धर्म नहिं आश्रम चारी । 
श्रुति बिरोध रत सब नर नारी ॥ 
(मानस ७।९८। १) 

-इस प्रकारके विरुद्ध भाव रखकर वे यज्ञ, दान 
आदि क्रियाँ करते है । 

जब वे शास्रे श्रद्धा ही नहीं रखते, तो फिर वे यज्ञ 
आदि शाखरीय कर्म क्यो करते हे ? वे उन शाख्रीय कर्मोको 
इसलिये करते हैँ कि ठोगोमें उन क्रियाओंका ज्यादा प्रचलन 
है, उनको करनेवा्छरोका लोग आदर करते हैँ तथा उनको 
करना अच्छा समञ्चते है । इसल्ियि समाजमें अच्छा बननेके 
च्य ओर जो रोग यज्ञ आदि रासीय कर्म करते ह, उनकी 
भ्रणीरमे गिने जानेके स्यि वे श्रद्धा न होनेपर “¶ राख्रीय 
कर्म कर देते है । 

"असदित्युच्यते पार्थं न च तस्मे नो इह'- 
अश्रद्धापूर्वक यज्ञ आदि जो कुछ राख्रीय कर्म किया जाय, 
वह सन "असत्‌" कहा जाता हे । उसका न इस लोकें 
फल होता है ओर न पररोकमे- जन्म-जन्मान्तसमे ही फल 
होता हे। तात्पर्य यह कि सकामभावसे श्रद्धा एवं 
विधिपूर्वकं शास्रीय कर्मोको करेपर यहाँ धन-वैभव, 
सखी-पुत्र आदिकी प्राप्ति ओर मरनेके बाद स्वर्गादि 
लोकोकी प्राप्ति हो सकती है ओर उन्हीं कर्मोको 
निष्कामभावसे श्रद्धा एवं विधिपूर्वक करनेपर अन्तःकरणकी 
शुद्धि होकर परमामप्र्ि हो जाती है; परन्तु अश्रद्धापूर्वक 
कर्म करनेवात्को इनमेसे कोई भी फल प्राप नहीं होता । 

यदि यहां यह कहा जाय कि अश्रद्धपर्वक जो कुछ भी 


किया जाता हे, उसका इस लोकमें ओर परलोके कुछ | ओर 


भी फल नहीं होता, तो जितने पाप-कर्म किये जते है वे 
सभी अश्रद्धासे ही किये जाते है तब तो उनका भी कोई 
फल नहीं होना चाहिये । ओर मनुष्य भोग भोगने तथा 


# यहां नक -------------- सहच्रितस्यैव 
साहचर्यसे “कृतम्‌' पदसे राखरीय कर्म ही लिये जार्यैगे । 


* श्रीमद्धगवदीता * [ अध्याय ९७ 


~ ~ व 

संग्रह करनेकी इच्छाको केकर अन्याय, अत्याचार ठ 
कपट, धोखेनाजी आदि जितने भी पाप-कर्म करता है, उन 
कर्मोका फल दण्ड भी नहीं चाहता ! पर वास्तवमे एेसौ 
बात है नहीं । कारण कि कर्मोका यह नियम है कि रागी 
पुरुष रागपूर्वक जो कुग्छ भी कर्म करता है, उसका फल 
कर्तकि न चाहनेपर भी कर्ताको मिता ही है । इसलिये 
आसुरी-सम्पदावालेको बन्धन ओर आसुरी योनियों तथ 
नरकोंकी प्राप्ति होती है। 

छोटे-से-छोटा ओर साधारण-से-साधारण कर्म भी यदि 
उस परमात्माके उददश्यसे ही निष्कामभावयूर्वक किया जाय. 
तो वह कर्म “सत्‌ हो जाता है अर्थात्‌ परमात्माकी प्रा 
करानेवाल्य हो जाता है; परन्तु बडे-से-बड़ा यज्ञादि कर्म भ 
यदि श्रद्धापूर्वक ओर राख्रीय विधि-विधानसे सकामभाव- 
पूर्वक किया जाय, तो वह कर्म भी फल देकर नष्ट हो जाता 
है; परमात्माकी प्राप्ति करानेवाल् नहीं होता तथा वे यज्ञादि 
कर्म यदि अ्रद्धापूर्वक किये जार्यै, तो वे सब असत्‌ हो 
जाते हैँ अर्थात्‌ "सत्‌" फल देनेवाठे नहीं होते । तात्पर्य यह 
है कि परमात्माकी प्र्निें क्रियाकी प्रधानता नहीं है, प्रत्युत 
्रद्धा-भावकी ही प्रधानता हे । 

पूर्वोक्तं सद्भाव, साधुभाव, प्रास्त कर्म, सत्‌-स्थिति 
ओर तदर्थीय कर्म- ये पंचं परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले 
होनेसे अर्थात्‌ 'सत्‌'--परमात्पाके साथ सम्बन्ध जोड्नेवाठे 
होनेसे "सत्‌" कहे जाते हैँ । 

अश्रद्धासे किये गये कर्म 'असत्‌' व्यो होते हैँ ? वेदोनि, 
भगवानने ओर राखि कृपा करके मनुष्योके कल्याणके ठि 
ही ये शुभकर्म बताये है, पर जो मनुष्य इन तीरनोपर अश्रद्धा 
करके शुभकर्म करते है, उनके ये सब कर्म “असत्‌! हो जतेहै। 
इन तीनोपर की हुई अश्रद्धाके कारण उनको नरक आदि दण्ड 
मिलने चाहिये; परन्तु उनके कर्म राभ (अच्छे) है, इसल्यिउ 
कर्मोका कोई फल नहीं होता-- यही उनके लिये दण्ड है। 

मनुष्यको उचित है कि वह यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, त्रत 
आदि शास्नविहित कर्मोको श्रद्धापूर्वकं ओर निष्कामभावसे 
करे। भगवानने विष कृपा करके मानव-दारीर दिया 
र इसमें शुभकर्म कएेसे अपनेको ओर सब ठोगोक 
लाभ होता है। इसलिये जिससे अभी ओर 
सनका हित हो- एसे श्रेष्ठ कर्तव्य-कर्म श्रद्धापू्वक 
भगतानकी प्रसन्नताके लिये करते रहना चाहिये । 


गहणम्‌ --व्याकरणके इस न्यायके अनुसार यज्ञ, दान ओर तपके 
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इत्ोक २८ 1 नावया = _ इजी 
परिशिष्ठ छ भाव- कृत च यत्‌' 


वे "कर्म' नहीं है, प्रत्युत वनं ` जप, कीर्तन आदि नहीं आये क्योकि उनम भगवानका सम्बन्ध होनेसे 


सत्रहवां अध्याय 
इस अध्यायमे श्रदधाके तीन विभाग किये गये है पूणं हुआ ॥ ९७॥ 


सात्विकी, राजसी ओर तामसी । इस विभागको जो दीक व गि 
ठीक जान ठेगा, वह सात्तिकी श्रद्धाका ग्रहण ओर रजसी- | (३) इस अध्याये द उवाच है “ 
तामसी श्रद्धाका त्याग कर देगा। राजसी-तामसी श्रद्धाका | ओर श्रीभगवानुवाच' । ( 
त्याग करते ही (सालिकी श्रद्धासे) भगवानके साथ सत्रहवे अध्याये 
खतःसिदध नित्य समब्यका जतुमव हे यग । सये | इतजष्येजददत वलो 
इस अध्यायका नाम श्रद्धात्रयविभागयोग' रखा गया है। | चरणे "गण ओर तीस चरणे "भगण यक्त नसे 
सत्रहवें अध्यायके पद, अक्षर ओर उवाच -संकीर्ण-विपुला'; दसरवे ओर नारहवें कः प्रथम 
(१) इस अध्यायमें "अथ सप्तदशोऽध्यायः के तीन, | चरणमे तथा पचीसवे-छन्नीसवे उलोकोकि तृतीय चरणमे 
"अर्जुन उवाच' आदि पदोके चार्‌, इकोकोकि तीन सौ | नगण' भ्रयक्त हेनेसे 'न-विपुला'; सोलहवे-सत्रहवें 
अड़तीस ओर पुष्पिकाके तेरह पद्‌ है । इस प्रकार सम्पूर्ण | इलोकोके प्रथम चरणमे 'मगण युक्त हेनिसे "म-विपुला), 
पदोका योग तीन सो अडावन दै । ग्यारहवे उलोकके तृतीय चरणे “भगण प्रयुक्तं होनेसे 
(२) इस अध्यायमें अथ सप्तदशोऽध्यायः" के आठ, | भ-विपुल्ा; ओर उत्रीसवें इलोकके प्रथम चरणमें <स्गणः 
"अर्जुन उवाच' आदि पदोकि तेरह, रोककि आठ सो | प्रयुक्त होनेसे “र-विपुल्ना' संज्ञावाठे छन्द है । दोष उन्नीस 
छियानबे ओर पुष्पिकाके इवयावन अक्षर है । इस प्रकार । इलोक ठीक "पथ्यावक्त्र' अनुष्टुप्‌ छन्दके लक्षणे युक्त है । 
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लोतो तसात तो ाोााोलाीता नयी ाना ितीगो ५५०० व त 
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सोकल तदनोदा्ीदायोसरोनाालरे ्णोलानोपधौकनो योदा गे नोष्ग दाागः 
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अथाष्टादङोऽध्याय * 
अवतरणिव्छा- 


श्रीभगवान्‌ने दूसरे अध्यायके उन्तालीसवें इत्रेकमें साङ्ख्ये बुद्धियोगि 
व "एवा तेऽभिहिता त्विमां शृणु" 
८ न कही ह, उसीको तीसरे अध्यायके तीसरे र्यके म 
निष्ठाओके तत्वको अलग-अलग रूपसे ठीक जाननेकी अर्जुनके 
जिस श भगवान्‌को 0 अध्यायतक दैवी-सम्पत्ति ओर नाद कहनेका न 
हआ, उसी प्रकार अर्जुनको से सत्रह्वे अध्यायतक 
स उन दोनों गिष्ठाओकि विषयमे अपनी जिज्ञासा प्रकर 


तीसरे अध्यायके तीसरे इतेके दो िष्ठाओको कहकर भगवानूने चौथे अध्यायके पहले 
मैने इस अविनायी योगको सूर्यसे कहा था। इसपर अर्जुने प्रश्र किया किं आपका जन्म व 
सृटिके आदिमं सूर्यको कैसे उपदेश दिया ? उत्तरे भगवानूने अपने अवतार ओर कर्मयोगके तलका वर्णन किया । 
चौथे अध्यायके ही चौती इलतरकमे भगवानूने अर्जुनको ज्ञान आपन करकी आज्ञा दी- शद्द्ध अणिपातेन 
परिपश्रेन सेवया" ओर बयालीसवे उल्क योगमे स्थित होनेकी आज्ञ दी- छिन्नं संशयं योगमातिष्टोततषठ 
भारत” इन दो अग-अलग आज्ञाओके कारण अर्जुने पोरे अध्यायके आरम्भमे दोनो अपने च्वि एक निशित 
कल्याणकारक साधन पृष्ठा । उसके उत्तरम भगवानूने पांचवें अध्यायका विषय पूरा कहकर अपनी ओरसे ही छ्वे 
अध्यायका विषय आरम्भ किया। 

छठे अध्यायके तैतीस्वे-चौतीसवे इल्ेकोमे अर्जुने मनकी चञ्जलताके विषयमे पश्र किया । उसका भगवान 
बहुत संक्षेपसे उत्तर दिया। फिर अर्जुने सतीसर्वेसे उन्ताठीसवें इत्मेकतक योगश्रष्ट पुरुषकी गतिके विषयमे श 
किया । उसका उत्तर देते हए भगवानने छठे अध्यायका विषय समापन किया। छठे अध्यायके अन्तिम उलेकमं 
भगवानूने अपने भक्तको सम्ूर्णं योग्यो परम आ बताया । उसीको ठेकर भगवानूने सातवें अध्यायका विषय 
आरम्भ किया ओर उसमें भक्तिका विरोष वर्णन किया। | 

सातवें अध्यायके अन्ते आये हूए तह्य, अध्यात्म आदिको ठेकर अर्जुने आठवं अध्यायके आरम्भमे सात 
परश्च किये। उनमेसे छः प्रका उत्तर संकषेपसे देकर अन्तकालीन गति-विषयक सातवे श्चके उत्तरं भगवानने 
विस्तारपूर्वक आठवें अध्यायका विषय कहा। फर सातवें अध्याये जो विषय छट गया था; उसी विषयका वर्णन्‌ 
नवे अध्यायमें तथा दसरवे अध्याये गयारहवे इलेकतक किया। दसवे अध्यायके नवे, दसरवे ओर ग्यारहवे इलोकमे 
भक्त ओर उनपर कृपाकी बात सुनकर अर्म बहुत प्रसन्न हृए ओर प्रभावित भी हए। अतः अर्जुने बहवस 
अटारहवें इत्छोकतक भगवान्की स्तुति क ओर अपनी विभूतियोको विस्तारसे कहनेके लिय प्रार्थना की । अपनी 


मस्य-मुख्य विभूतियोको कहते हए भगवानूने दसवें अध्यायके अन्तमे कहा क हे अर्जुन ! तेरेको बहुत जाननेकी | 


संसारको असमे त ग्यारहवें अध्यायके 
क्या जरूरत हे 2 मेँ सम्ूर्ं संसारको अपने एक रामे वात कक स्थित हूं । इसी नातो टेक 
आरम्भमें अर्जुने भगवानूसे अपना विश्वरूप दिखानेके छि म्ार्थना कौ । अपना विश्वरूप दिखाकर भगवानने 


यारहवे अध्यायके अनाम कहा कि अनन्य भक्तिसे मेय दरशन ज्ञान ओ ममे भेये तीनो हे जाते है। | 


्ारहवे अध्यायके अन्तम भगवानूने भक्तिकौ महिमा कही ओर उससे पहले (चौथे अध्यायके चौतीसवेसे 


सतीसवेः इलोकतक पचवे अध्यायके तेरहवेसे छन्नीरवे इतमेकतकः छट अध्यायके चोबीसवेसे अद्ाईसवें | 
रलेकतका अनैत अकं अध्वायके वाहवे तएव उलोकतक) तरुणत उपासनाक यरा कह । | । 
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१०७८ = __ _---*शरीम्गवरता + 1 अध्वा ९८ [ अध्याय १, 
----- (भवववि । 


दोनोें कौन शरेष्ठ है- इस बातको अर्जुनने बारहरवे अध्यायके आरम्भे पुच्छा । उत्तरम भगवान्‌ने नारहवें अध्याये 
भक्तिकी ओर तेरहवे-चौदहवे अध्यायोमे तिर्गुण-साधनाकी नात कही । चौदहवे अध्यायके इकीसर्े रतकमे अर्जुने 
गुणातीतके लक्षण, आचरण ओर गुणातीत होनैका उपाय पृच्छा तो भगवान्‌ गुणातीतके लक्षण ओर आचरण बता 
अपनी अव्यभिचारिणी भक्तिको गुणातीत होनेका उपाय बताया । उसी- (अव्यभिचारिणी भक्ति-) के वर्णने 
भगवानूने पंद्रहवे अध्यायका विषय कहा । पंदरहवं अध्यायके अन्तमं स सर्वविद्‌ भजति मां सर्वभावेन भारतः 
पदोसे यह बात कही कि दैवी-सम्पत्तिवाठे पुरुष मेश भजन करते है ओर अर्थान्तरे आसुरी-सम्पत्तिवाले पुरुष मेर 
भजन नही करते। इससे पह भी सातवे अध्यायके पंद्हवे इलेकमें ओर नवे अध्यायके बारहवे-तेरहवे इलोकोमै 
संकेतरूपसे दैवी ओर आसुरी-सम्पत्तिका. वर्णन हआ था। अतः दैवी ओर आसुरी-सम्पत्तिका विस्तारसे वर्णन करके 
छ्य सोलह अध्यायका आरम्भ हआ । | 

सोलहवे अध्यायके उपान्त्य इल्येकको ठेकर अर्जुने सत्रहवें अध्यायके आरम्भे निष्ठाके विषयमे प्श्र किया। 
उत्तरे भगवानूने तीन प्रकारक श्रद्धाका वर्णन करते हुए अध्यायका विषय पूरा कर दिया । सत्रहवें अध्यायके बाद 
अन अर्जुन तीसरे अध्यायके तीसरे रत्कयँ कही दो निष्ठाओकि ततत्तको अलग-अलग स्पृष्ट जाननेके छवि 
भगवान्‌के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हे। 














अर्जुन उवाच 
सब्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌। 
त्यागस्य च हषीकेडा पृथक्छेरिनिषूटन ॥ ९ ।* 


* अजुनकी इस जिज्ञासाके समाधानम भगवानने जो-जो बातें कही है, उनके आधारपर अर्जुनके मनमें आयी अन्य 
जिज्ञासाओंका भी अनुमान कगाया जा सकता है, जो इस प्रकार है 
(क) सच्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌- 
(१) संन्यास किसे कहते है ?- 
किसी भी कर्मके साथ कर्तापनका भाव न रहना ओर बुद्धिका कहीं भी लिप न 
(२) संन्यासी केसा होना चाहिये 2- ध 
रागरहित, अनह॑वादी, ध्यं ओर उत्साहसे युक्त तथा सिद्धि-असिद्धिमे निर्विकार 
( १ साधन कैसा होना चाहिये ?- ् प 
सात्विकी लुद्धिवाला, वैराग्यवान्‌, एकान्तका सेवन करनेवाला, इन्धि्योका नियमन करनेवाला, डारीर-वाणी-मनको 
संयत करनेवाला आदि होना चाहिये (१८।५९१- ५३) । = (५ 
(४) संन्यासीके आचरण कैसे होने चाहिये 2- 
कतृत्वाभिमान ओर राग -ेषसे रहित होकर कर्मं करना (९८! २३) । 
(५ ८ भाव केसा होना चाहिये 2- 
सम्पूणं विभक्त आाणियोमें विभागरहित एक परमात्पतत््वको ० 
(६) सन्यासका फल क्या होता है 2- 9 
परमात्मतत्त्वं श्रविष्ट होना (१८। ५५) । 
(ख, त्यागस्य च हषीकेड पृथक्षरिनिषूदन- 
(१ (3 किसे कहते हँ 2- 
कमं ओर कर्मफलकी आसक्तिका त्याग करके कर्तव्य-कर्म 
(२) त्यागी केसा होना चाहिवे २- 4 
कर्मफलका त्यागी होना चाहिये (१८। १९ )। 
(३) त्यागका साधन कैसा होना चाहिये ?- 
कर्म ओर फलकी आसक्तिका त्याग (१८। ९) । 
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९०२ 
महाबाहो = हे महानाहो ! अर्जुन बोले 
० = क हषीकेरा = ओर पृथक्‌ = अलग-अलग 

घूढन = केशिनिषूदन | | व्यागस्य = त्यागका 
सत्यासस्य = (भै) संन्यास व "व ज 
व्याख्या-“सत््यासस्य महाबाहो ~...“ पथकरदि स इच्छामि = चाहता ह । 

निषूदनः -- यहं "महाबाहो" सम्बोधन सामर््यका स्क साख्य पट्को ही यहाँ संन्यास' पदसे ५. ग्या है 1 
है। अर्जनद्वाा इस सम्बोधनका प्रयोग केका भाव यह है भगवान भी सोस्य ओर संन्यासको पर्यायवाची मान है 


कि आप सम्पूर्णं विषर्योको कहनेमे समर्थ है; अतः मेरी 
जिज्ञासाका समाधान आप इस प्रकार कर, जिससे यै 
विषयको सररतासे समञ्च सरव । 

"हषीके" सम्बोधन अन्र्यामीका वाचक है । इसके 
प्रयोगमें अ्जुनका भाव यह है कि मै संन्यास ओर त्यागका 
तत्त्व जानना चाहता हू अतः इस विषयमे जो-जो आवदयक 
नाते हो, उनको आप (मेर पृषे बिना भी) कह दे। 

"केरिनिषूदन' सम्बोधन वि्नोको दूर केवालेका 
सूचक है । इसके प्रयोगमें अर्जनका भाव यह है कि जिस 
प्रकार आप अपने भक्तोके सम्पूर्ण विररोको दूर कर देते है 
उसी प्रकार मेरे भी सम्पूर्ण विघ्रको अर्थात्‌ शङ्खाभं ओर 
संरार्योको दूर कर दं । 

जिज्ञासा प्रायः दो प्रकारसे प्रकट की जाती है 

(१) अपने आचरणमे लनेके छ्यि ओर (२) 
सिद्धान्तको समञ्ञनेके छियि । जो केवल पटाई करनेके ल्य 
(सीखनेके लिये) सिद्धान्तको समञ्चते है वे केवल पुस्तकोकि 
विद्वान्‌ बन सकते ह ओर नयी पुस्तक भी बना सकते है, पर 
अपना कल्याण नहीं कर सकते * । अपना कल्याण तो वे ही 
कर सकते है जो सिद्धान्तको समञ्चकर उसके अनुसार अपना 
जीवन बनानेके लिये तत्पर हो जते हं । 

यहाँ अर्जुनकी जिज्ञासा भी कैव सिद्धान्तको जाननेके 
लियि ही नहीं है, मत्युत सिद्धान्तको जानकर उसके अनुसार 
अपना जीवन बनानेके छि हे। 

“एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये (गीता २।३९) मे अये 


(४) त्यागीके आचरण कैसे होने चाहिये ?-- 


अकुदाल कर्मसे द्वेष न करना ओर कुराल कर्मे आसक्त 


(५) त्यागीका भाव कैसा होना चाहिये ?- 
कर्तव्यमात्न करना (८९८ । ९) । 
(६) त्यागका फल क्या होता हे ?2- 
परमात्मतत्त्वं स्थित होना (१८। १० उत्तरा) । 
नैः असत्को असत्‌ जाननेषर भी तबतक सत्क प्राप्ति 
वोपरि लक्ष्य नहीं बना लेता । 
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जैसे- पांचवे अध्यायके दूसरे इलोकमे "सत्यासः' चौथे 
इरोकमे "साङ्ल्ययोगौ', पांचवे इलोकमे "यत्साङ्ख्यैः" 
ओर छठे इलोकमे "सत्यासस्तु' पदोका एक ह अर्थम 
अ हे । इसख्यि यहाँ अर्जने सौख्यको ही सन्यास 

 है। 

इसी प्रकार “बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु" (गीता २।३९) 
म आये "योग' पदको ही यहां <त्याग' पदसे कहा गया है । 
भगवान्‌ने भी योग (कर्मयोग) ओर त्यागको पर्यायवाची 
माना हे; जैसे-दूसरे अध्यायके अडतालीसवें उलोकमे 
सङ्गं॑त्यक्त्वा' तथा इवयावनवेँ इलोकमे “फलं 
त्यक्त्वा", तीसरे अध्यायके तीसरे उलोकमें “कर्मयोगेन 
योगिनाम्‌", चोथे अध्यायके बीस उलोकं “त्यक्तवा 
कर्मफलासङ्गम्‌, पांचवे अध्यायके चौथे इलोकमे 
“योगौ, पांचवें उलोकम (तद्योगैरपि गम्यते, ग्यारह 
इलो “सङ्ग त्यक्त्वा' तथा नारहवें इलोकमें "कर्मफलं 
त्यक्त्वा", बारहवें अध्यायके बारहवें इलोकमें “त्यागात्‌! 
पदका एक ही अर्थमें प्रयोग हआ है। इसल्यि यहाँ 
अर्जुने कर्मयोगको ही त्याग कहा हे। 

अच्छी तरहसे रखनेका नाम संन्यास' है- "सम्यक्‌ 
न्यासः सत््यासः।' तात्पर्य हे कि प्रकृतिकी चीज सर्वथा 
परकृतिम देने (छोड देने) ओर विवेकाय भरकृतिसे अपना 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद्‌ कर लेनेका नाम “सन्यास है । 

कर्म ओर फलकी आसक्तिको छोड्नेका नाम ^त्याग' 
है। छठे अध्यायके चौथे उलोकम आया हे किं जो कर्म 
ओर फले आसक्त नहीं होता, वह योगारूढ हो जाता हे । 


सक्त न होना (९८। १० पूर्वार्धं) । 
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९०4 + श्रीमद्धगव तीता + [अ = "आषरावता" ----------- "भावि 
ब = ------ 

परिदिष्ट भाव- कर्मयोग ओर ज्ञानयोगके विषयमे अर्जने तीसरे अध्यायके आरम्भमे भगवानको उखहना 

ह पावे अध्यायके आरम्भे यह जानना चाहा है कि दोनेमिं शष्ठ कौन है, ओर यह वे दोनका तत्व जानना चाहते है। 


सम्ब अर्जुमकी जिज्ञसाके उत्तमे पहले भगवान्‌ आगेके दो इलोकोमं अन्य दारक विद्रानोके चार मत बताते है। 
। श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
त्याज्यं दोषवदित्येके कमं॑प्राहुमनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ।॥ ३ ॥ 





श्रीभगवान्‌ बोठे- 

कवयः = (कई) विद्वान्‌ फलके त्यागको । च = ओर 
काम्यानाम्‌ = काम्य त्यागम्‌ = त्याग अपरे = कड विद्वान्‌ 
कर्मणाम्‌ = कमेकि प्राहः = कहते हं । इति = एसा (कहते है 
न्यासम्‌ = त्यागको एके = कड कि) 
सत्यासम्‌ = सन्यास मनीषिणः = विद्रान्‌ यज्ञदान- 
विदुः = समहतेहै .| इति = एेसा तपःकर्म = यज्ञ, दान ओर 

(ओर) प्राहः = कहते हैँ कि तपरूप कर्मोका 
विचक्षणाः = (कई) विद्रान्‌ | कर्म॑ = कर्मोको न, त्याज्यम्‌ = त्याग नही 
सर्वकर्म दोषवत्‌ = दोषकी तरह करना 
फलत्यागम्‌ = सम्पूर्णं कमकि त्याज्यम्‌ = छोड़ देना चाहिये चाहिये । 

व्याख्या-दार्रानिक विद्रानेकि चार मत है छोड देना चाहिये । 


९-. काम्यानां कर्मणां न्यासं सत््यासं कवयो | ४-'यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे"- अन्य 
विदुः" कई विद्वान्‌ कहते हं कि काम्य-कमेकि त्यागका | विद्वान्‌ कहते है कि दूसरे सब कर्मोका भले ही त्याग करद 
नाम 'संन्यास' हे अर्थात्‌ इष्टकी प्राप्ति ओर अनिष्टकी | पर यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्मोका त्याग नहीं करना चाहिये। 
निवृत्तके छिये जो कर्म किये जाते है, उनका त्याग करनेका | उपर्युक्त चारो मतेमिं दो विभाग दिखायी देते है - 
नाम “संन्यास' हे । पहल ओर तीसरा मत “संन्यास -(सांख्ययोग-) का है तथा 

२- सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः'-- | दूसरा ओर चौथा मत 'त्याग'-(कर्मयोग-) का है । इन दो 
कईं विद्वान्‌ कहते हें कि सम्पूरणं कमेक्रि फलकी इनच्छाका | विभागोमिं भी थोडा-थोड़ा अन्तर है । पहके मतमें केवल 


त्याग कलेका नाम ^त्याग" है अर्थात्‌ फल न चाहकर | काम्य-कर्मोका त्याग है ओर तीसरे मतमें कर्ममात्रका तयग 


कर्तव्य-कर्मोको कसते रहनेका नाम "त्याग" है। है। एेसे ही दूसरे मतम कमेकि फलका त्याग है 


=^ जक 
= = स 


= = चाः ऋ ज चः 9 च च च 


३ त्याज्यं दोष*वदितयेके करम शाूर्मनीषिणः' -- | ओर चौथे मतमें यज्ञ, दान ओर तपरूप कमि त्यागक 


कईं विद्वान्‌ कहते हं कि सम्पूर्णं कर्मोको दोषकी तरह = हे। 


क 
* "दोषवत्‌ पदं व्याकरणके “वति' ओर “मतुप दोनों अत्ययोसि बनता है; परन्तु दोनोका है। वति 
अत्यय करनेसे "दोषवत्‌ पद्का अर्थं होता है--कर्मोको दोषकी तरह छोड़देना नाहियेभौर व. अ 


होता है-दोषवाले कर्म छोड़ देने चाहिये । परन्तु यहां "वति" प्रत्ययका ही अर्थं लेना 4 मतुप' 4 "मतुप्‌ 


दूसरा अन्तर यह है कि वेति" त्यय अव्यय बनकर क्रियाका विरोषण होता है ओर "मतुप्‌ भरत्यय कर्ता ओर कर्मका 


विहोषण बनता हे। 
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इलोव्छ २-२३ । 


दार्शानिकोठः उपर्युक्त चार मतोमिं क्या कमियां 
ओर उनकी उपेक्षा भगवानके मतमे मयम ५ 
है, इसका विवेचन इस प्रकार है- 

९-.काम्यानां कर्मणां न्यासं सब्यासम्‌,- 
संन्यासके इस पहले मतमें केवल काम्य-कर्मोका त्याग 
बताया गया है; परन्तु इसके अरवा भी निय नैमित्तिक 
आदि आवर्यक कर्तव्य-कर्म बाकी रह जाते है*। अतः 
यह मत पूर्णं नहीं है; वयोकि इसमे न तो कलव 
त्याग बताया हे ओर न खरूपे स्थिति हौ बतायो है। परन्तु 
भगवानके मतमे कर्ममिं कर्तृत्वाभिमान नहं रहता ओर 
स्वरूपम स्थिति हो जाती है; जेसे-इसी अध्यायके सत्हव 
दकोकमे "जिसमे अहंकृतभाव नही है ओर जिसकी बुद्ध 
कर्मफलमें लिप नहीं होती'-एेसा कहकर कर्वत्राभिमान- 
का त्याग बताया है ओर “अगर वह सम्पूरणं प्राणि्योको मार 
दे, तो भीन मारता है, न धता है-एेसा कहकर 
स्वरूपमें रिथति बतायी हे । 


शा~: साधक-संजीवनी भे 


य 

९- तयाज्यं दोषवदित्येके" -संन्यसके इस दूसरे मतमे 
स्‌ कर्मक दोषकी तरह छोड्नेकी बात ै। ध 
कर्मोका त्याग कोई कर ही नहीं सकता (गीता- तीसरे 
अध्यायका पांचवाँ इलोक) ओर कर्ममात्रका त्याग कसेसे 
जीतन निवह भी नहीं हो सकता (गीता--तीसरे अध्यायका 
भठवा लोक) । इसछ्यि भगवान नियत कर्मोका खरूपसे 
त्याग कएनेको राजस-तामस त्याग बताया है (अटारहवें 
जध्यायका सातवां-आठवां इलोक) । 

३-.सव॑कर्मफलत्यागम्‌' --त्यागके इस पहर मतये 
केवल फलका त्याग बताया है । यह फरत्यागके अन्तर्गत 
केवर कामनाके त्यागकी ही बात आयी है‡। ममता- 
आसक्तिके त्यागकी बात इसके अन्तर्गत नहीं ठे सकते, 
क्योकि एेसा लेनेपर दार्शनिकों ओर भगवानके मेमि कोई 
अन्तर्‌ नहीं रहेगा। भगवानके मतमें कर्मकी आसक्ति ओर 
फलकी आसक्ति-दोनेके ही त्यागकी बात आयी है- 
सङ्खं त्यक्त्वा फलानि च' (गीता १८।६) । 


-________--~--~---- 


* कर्म पौँच प्रकारके होते है- 


(१) नित्यकमम--शाख्रकी आज्ञाके अनुसार प्रतिदिन जो आवरयक दैनिक कर्म किये जते है, उनको “नित्यकर्म कहते 


है; जेसे- संध्या, गायत्री आदि। 


(२) नैमित्तिक कर्म-देदरा, काल, परिस्थिति आदि किसी निपित्तको केकर जो कर्म किये जाते है, उनको नैमित्तिक 


कर्म कहते है, जसे गङ्ा, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि तीर्थोमिं जाकर जो शाखरविहित क्म किये जाते है, वे 'देदाकृत 
नैमित्तिक कर्म' है; एक्रादी, पूर्णिमा, अमावस्या, व्यतिपात, ग्रहण, होली, दीपावली, अक्षयतृतीया आदिके समय जो 
शाख्रविहित कर्म किये जाते है, वे "कालकृत नैमित्तिक कर्म" है; पुत्रके उत्पन्न होनेपर, पुत्र या पुत्रीका विवाह होनेषर, किसीकी 
मृत्यु होनेपर, संत-महात्माओंका सत्सङ्ग मिलनेपर जो श्ाखतिहित कर्मं किये जाते ह, वे "परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म" हे । 

(३) काम्य कर्म--हमारा मान-सम्मान हयो जाय, लोगों हमारी प्रसिद्धि हो जाय, हमारा पुत्र हो जाय, हमे बहत-सा 
धन परिल जाय, हमारी मनचाही हो जाय आदि इष्टको प्राप्तिके लिये ओर हमारा रोग मिट जाय, आफत मिट जाय, कर्जा दूर 
हयो जाय आदि अनिष्टकी निवृत्तिके लिये जो शारी अनुष्ठान किये जाते है, वे सब "काम्य कर्म' कहलाते हं । 

(४) प्रायश्चित्त कर्म --हमरे द्वारा बने हए पाांको दूर करके लिये जो करम किये जाते है, वे सब प्रायश्चित्त करम 
कहलाते है । इसके दो भेद्‌ है--विरोष प्रायश्चित्त ओर सामान्य प्रायश्चत्त। जैसे, किसीके हाथसे चूहा, बिल्ली, कबूतर आदि 
मर जाय तो इन ज्ञात पापको दूर करनेके लिये धर्मसिग्ु, निर्णयसिु आदि धर्म-अरन्थोमें बताये गये प्रायश्चित्त कर्माका अनुष्ठान 
र “विशेष प्रायश्चित्त कर्म" कहलाते हे, ओर शा न लिये गङ्गास्रान, एकादतरीत्रत, नामजप, 

1 आदि जो शुभ- जाते है, वे “सामान्य भ्रायात्त 0 
(१ क माण तिव ओर सालाना 
शारीरके लिये जाते है, वे 'आवदयक कर्तव्य-कम वो फलका 
† जहाँ 1 व गयी है, वहो फलकी कामनाका व स व 
ही नहीं सकता । यह नियम है कि रेक करम फलके रपे परिणत हा है जर, क २० क य अना दोन 
कैसे करेगा ? व्यापार करता है तो सुनाफेका त्याग कैसे कराः १ ध फल है । परन्तु कामनाका त्याग 
भी सेतीका फल है! जैसे मुनाफा होना व्यापारका फल (८ व 
करनेसे फलसे स्वतः सम्बन्थ-विच्छेट्‌ हो जाता हे (गीता- दूसरे अध्यायका अडतालीसवाँ । च्लोकं ॑ ); क्योकि पदिद सिद्धि ए 


[1 
तं र धक व क 1 1 1 1 क कीक पितरो 


मर असिनो सम खनको ग अधम म त लय करे ममत आससि लाजा 


ओर असिद्धि दोनों कर्मका फल है। सिद्धि ओर 
कम॑फलसे अपना सम्बन्ध न जोड्ना । 


(-0. ॥\५॥(11114|5511॥ ©118\//80 \/8181189| (06601. 01011260 0 €७6810011 अ ए; थ 
॥ ठ ॥ि र ९ + ~ 


[तकता करका 





१०८२ 


#* श्रीमद्धगवद्रीता * 


&-'्यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम्‌'--त्याग अर्थात्‌ | है-- यह इसमें अधूरापन हे । भगवानके मतमे इन 
कर्मयोगके इस दूसरे मतम यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्मोका | केव्‌ त्याग ही नहीं करना चाहिये, प्रत्युत इनको न 
त्याग न केकी नात है । परन्तु इन तीनोकि अल्मवा वर्ण, | ह, तो जरूर करना चाहिये; ओर इनके अतिरिक्त तीर्थ व 
आश्रम, परिस्थिति आदिको लेकर जितने कर्म आते हें, | आदि कर्मोको भी फल एवं आसक्तिका त्याग करके कल 
उनको करने अथवा न करके विषयमे कुछ नहीं कहा गया । चाहिये (अठारह अध्यायका पांचवांँ-छटा इलोक) । 


--:>:- 


सम्क्-पठके दो लोको दानिक विदरागोके चार मत वतनेके ाद अन भगवान्‌ आगेके तीन एलको पहले त्वागे विषे 


अपना मत बताते हे। 


निश्चये श्रृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 


भरतसत्तम = हे भरतवंरि्योमे । त्यागे = त्यागके विषयमे | पुरुषव्याघ्र = हे पुरुष- 
श्रष्ठ अर्जुन! (तु) | मे = मेरा श्रेष्ठ] 

तत्र = संन्यास ओर त्याग | निश्चयम्‌ = निश्चय त्यागः = त्याग 
-इन दोनोमेसे | शृणु = सुन; त्रिविधः = तीन प्रकारका 
पहले हि = क्योकि सम्प्रकीर्तितः = कहा गया है। 


व्याख्या--[ इस इरोकके पूर्वार्धकी व्याख्याके रूपमे 
भगवानने पांचवें ओर छठे इलोकमे अपना मत बताया है 
ओर उत्तरर्धकी व्याख्याके रूपमे सातवेसे नवे इलोकतक 
तीन प्रकारके त्यागका वर्णन किया हे। 

जिस प्रकार इारीर ओर इारीरीका विवेक सभी योगियके 
खयि परम आवङ्यक होनेके कारण भगवानने उसका वर्णन 
गीतामे सबसे पहले (दूसरे अध्यायके ग्यारहवेसे तीसवे 
इलोकतक) किया है, उसी प्रकार फलकी कामना ओर कर्मकी 
आसक्तिका त्याग सभी योगिर्योकि छ्य अ्यन्त आवर्यक 
होनेके कारण यहां भगवान्‌ ^त्याग' का वर्णन सबसे पहले 
आरम्भ करते है |] 

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम" 
हे भरततरियोमे श्रेष्ठ अर्जुन । अन मै संन्यासं ओर 


त्याग--दोनोमिंसे पहले त्यागके विषयमे अपना मत कहता ह 
उसको तुम सुनो । 

"त्यागो हि पुरुषव्याघ्रः त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः" - 
हे पुरुषव्याघ्र ! त्याग तीन तरहका कहा गया है 
सात्विक, राजस ओर तामस । वास्तवमें भगवानके मतमे 
सात्विक त्याग ही ^त्याग' है; परन्तु उसके साथ राजस 
ओर तामस त्यागका भी वर्णन करनेका तात्पर्य यह है कि उनके 
बिना भगवानके अभीष्ट सा्तिक त्यागकी श्रेष्ठता स्पष्ट नही 
होती; क्योकि परीक्षा या तुलना करके किसी भी वस्तुकी श्रेष्ठता 
सिद्ध कनके लिये दूसरी वस्तु सामने रखनी ही पडती है। 

तीन प्रकारका त्याग बतानेका तात्पर्य यह भी है कि साधक 
सास्विक त्यागको ग्रहण करे ओर राजस तथा तामस त्यागका 
त्याग करे । 


--:>*:- 


यज्ञदानतपःकमं न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 


यनज्ञदान- 


यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


तत्‌ = उनको तो तपः = तप-ये 
तपःकर्म = ६ दान कार्यम्‌, एव = करना ही तीनों 
1 चाहिये, एव = ही (कर्म) 
| (क्योकि = 
न, त्याज्यम्‌ = त्याग नहीं यज्ञः = यज्ञ, ॑ 6 = ध 
करना चाहिये, दानम्‌ = दान ` करनेवाले 
(प्रत्युत) च = ओर 


हे। 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


[ अध्याय "० ---------------------( जष्याय ८ | 


1 0 त १ 1 1 । 


री 2 त ए कि ए सा क 7 7) 


इतीक & । 


तत्‌" -- यहं भगवानने दूसरोके मत (तीसरा स 
ठीक बताया ह । भगवान्‌ कठोर शब्दस किसीके मतका 
खण्डन नहीं करते। आदर देनेके लिये भगवान्‌ दूसरेके 
मतका वास्तविक अंश ठे लेते हे ओर उसमे अपना मत भी 
कामि कर देते हे । यहो भगवान दूसरेके मतके अनुसार 
कहा कि यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्म छेडुने नही चाहिये 
इसके साथ भगवानने अपना मत बताया कि इतना ही नही 
रतयुत उनको न करते हों तो जरूर करना चाहिये 
"कार्यमेव तत्‌।' कारण कि यज्ञ, दान ओर तप- तीनां 
कर्म मनीषियोको पवित्र करनेवाले है । 

"यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌'- यहां 
'चैव' पदका तात्पर्य ह कि नित्य, नैमित्तिक, जीविका- 
सम्बन्धी, इारीर-सम्बन्धी आदि जितने धी कर्तव्य-कर्म है 
उनको भी जरूर करना चाहिये; वयोकि वे भी मनीषिर्योको 
पवित्र करनेवाठे है । 


| | क्क 


ता साधक्ध- संजीवनी प 
ए = 
व्याख्या--- यज्ञदानतपः न त्याज्यं ~ 


जो मनुष्य समल्वबुद्धिसे युक्तं होकर कर्मजन्य फठका 
व्याग कर देते है, वे मनीषी है-"कर्मजं बुद्धियुक्ता हि 
कठ त्यक्त्वा मनीषिणः” (गीता २।५१) । रसे 
मनीपियोको वे यज्ञादि कर्मं पवित्र कसते है । परन्तु जो 
वास्तवमें मनीषी नहीं है, जिनकी इन्द्रियां वराम नहीं हे 
अथात्‌ अपने सुखभोगके छियि हौ जो यज्ञ, दानादि कर्म 
करते हं उनको वे कर्मं पवित्र नही के, अलयुत वे करम 
बन्धनकारक हो जाते हे । 

इस उकोकके पूरवार्धमे “यज्ञदानतपःकर्म'- एेसा 
समासयुक्त पद दिया है ओर उत्तरार्धे “यज्ञो दानं 
तपः'- एसे अलग-अकग पद दिये है, इसका तात्पर्य 
है कि भगवानने समासयुक्त पदसे यह बताया है कि 
यज्ञ, दान ओर तपका त्याग नहीं कसना चाहिये, प्रत्युत 
इनको जरूर करना चाहिये ओर अल्ग-अरूग पदोसे यह 
बताया है कि इनमेसे एक-एक कर्म भी मनीषीको पवित्र 
करनेवाला है। 


परिशिष्ट भाव--मनीषीका अर्थ हे विचाररीर । जो कर्म अपनी कोई कामना न रखकर दूसरोके हितके खयि 


किये जाते हें, वे कर्म पवित्र केवाके हो जाते है अर्थात्‌ दर्गुण-दुराचार, पाप आदि मरको दूर करके महान्‌ आनन्द 
देनेवाले हो जाते हें । परन्तु वे ही कर्म अगर अपनी कामना रखकर ओर दूसरोका अहित करके छथि किये जार्यै तो 
वे अपवित्र करनेवाे अर्थात्‌ लोक-परलोक दोपे महान्‌ दुःख देनेवाछे हो जाते है । 


एतान्यपि तु कर्माणि सङ्क त्यक्त्वा फलानि च । 
कर्तव्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ & ॥ 


पार्थं = हे पार्थ] (कर्मोको) ३ = स 
एतानि = इन (यज्ञ दान | सङ्म्‌ = आसक्ति = 
ओर तपरूप) च = ओर निश्चितम्‌ = निश्चित किया 
कर्माणि = कर्मोको फलानि = फर्लोकी इच्छाका हुआ 
तु = तथा त्यक्तवा = त्याग करके उत्तमम्‌ = उत्तम 
अपि = (दूसरे) भी कर्तव्यानि = करना चाहिये-- । मतम्‌ = मत ह । 
५ तं | कर चाहिये । अपनी कामना, ममता ओर 
व्याख्या--"एतान्यपि तु कर्माणि ` निश्चितं | करके जरूर करना च 
मतमुत्तमम्‌'-- यहां प पदसे पूर्वहलोकमें कहे यज्ञ आसक्तिका त्याग करके कर्मोको केवल प्राणिमात्रके हितके 
छ्य केसे कर्मोका प्रवाह संसारके छियि ओर योग अपने 


दान ओर तपरूप कर्मोकी तथा अपि' पदसे शाखलविहित व च 
गाथम जीविका-सम्बन्धी कर्म; ल्यि हो । ११ ल्यि र 
शाखकी मर्यादाके अनुसार खाना-पीना, उठना-बेठना, | बन्धनकारक व्यक्तित्वको टत 


सोना-जागना आदि शारीरिक कर्म ओर परिस्थितिके अतु द 


चाहिये । इन समस्त कर्मोको आसक्ति ओर फलेच्छका स 


| | 1 1 
((-0. 1\॥(1114/5511॥ 81188 \/8/8/185। (01661010. 0411260 0/ 6081001 == === कु = क 
। को = - "व -व कौ "+ जं = [तै रिः ५ “१ ॥ 


गतम कह सङग (आसक्ति) > तयगती बत्‌ आती 
सामने आये अवदय कर्तव्य-कर्म--इन सभौ कर्मोको लेना है ओर कहीं कर्मेकि फलके त्यागकी बात आती हैत. 





९०८४ *श्रीमद्धगव््रता* {अध्याय ९८ | 


इलोकमें सङ्ग ओर फल--दोनोके त्यागकी बात आयी हे । 
इसका तात्पर्य यह है कि गीताम जहाँ सङ्गके त्यागकी बात 
कही है, वहाँ उसके साथ फलके त्यागकी बात भी समञ्च 
लेनी चाहिये ओर जहाँ फलके त्यागकी नात कही है, वहां 
उसके साथ सङ्गके त्यागकी बात भी समञ्च लेनी चाहिये । 
यहां अर्जुने त्यागके तत्वकी बात पूष्ठी है; अतः भगवानने 
त्यागका यह तत्व बताया है कि सङ्ग (आसक्ति) ओर 
फल-दोनोंका ही त्याग करना चाहिये, जिससे साधकको 
यह जानकारी स्पष्ट हो जाय कि आसक्ति न तो कर्ममें रहनी 
चाहिये ओर न फलमें ही रहनी चाहिये । आसक्ति न रहनेसे 
मन, बुद्धि, इन्दियाँ, शरीर आदि कर्म करनेके ओजारोँ- 
(कर्णो-) मे तथा प्राप्त वस्तुओमिं ममता नहीं रहती 
(गीता- पांचवें अध्यायका म्यारहवां इलोक) । 
सङ्घ (आसक्ति या सम्बन्ध) सूक्ष्म होता है ओर 
फलेच्छा स्थूर होती है। सङ्ग या आसक्तिकी सूक्ष्मता 
वहोँतक हे, जहोँ चेतन-स्वरूपने नारावानके साथ सम्बन्ध 
जोड़ा है। वहीसे आसक्ति पैदा होती है, जिससे जनम- 
मरण आदि सब अनर्थ होते--'कारणं गुणसङ्गोऽस्य 
सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३।२१) । आसक्तिका त्याग 
कसनेसे नारावानके साथ जोडे हुए सम्बन्धका विच्छेद हो 
जाता है ओर सखतः-खाभाविक रहनेवाटी असङ्खताका 
अनुभव हो जाता है। 
इस विषयमे एक ओर बात समड्नेकी है कि करई 
दार्शनिक इस नारावान्‌ संसारको असत्‌ मानते है; वयोकि 
यह पहले भी नहीं था ओर पीछे भी नहीं रहेगा, इसल्यि 
वत॑मानमे भी यह नहीं है; जैसे- स्वप्र । कई दार्हनिकोका 
यह मत है कि संसार परिवर्तनरीक है, हरदम बदलता 
रहता हे, कभी एक रूप नही रहता; जैसे- अपना दारीर । 
कई यह मानते हँ कि परिवर्तनरीर होनेपर भी संसारका 
कभी अभाव नहीं होता, प्रत्युत त्ततवसे सदा रहता है, 
जैसे-- जल (जल ही बर्फ, बादल, भाप ओर 
परमाणुरूपसे हो जाता हे, पर स्वरूपसे वह मिटता नहीं) । 
इस तरह अनेक मतभेद हैः किन्तु नाडावान्‌ जडका अपने 
अविनारी चेतन-स्वरूपके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, इसमे 
किसी भी दारानिकका मतभेद नहीं है । “सङ्गं त्यक्त्वा" 
पदरोसे भगवानने उसी सम्बन्धका त्याग कहा है। 


बहुशाखा हानन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌' (गीता २ 
चाहते हँ ओर परलोके स्वगं आदिकी प्राप्ति चाहते है | च 


[ अध्याय १८ 
प्रकृति सत्‌ है या असत्‌ है अथवा सत्‌- 


विलक्षण है? अनादि-सान्त है या अनादि-अनन्त है? र. 


ङगडमें पड़कर साधकको अपना अमूल्य समय खर्च नहं 
करना चाहिये, प्रत्युत इस प्रकृतिसे तथा प्रकृतिके काय॑ 
ङारीर-संसारसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहिये, जे 


किं खतः हो ही रहा है । खतः होनेवाले सम्ब्-निच्ठेदक ६ 


केवल अनुभव करना है कि रारीर तो प्रतिक्षण बदलता हं 
रहता है ओर स्वयं निर्विकाररूपसे सदा ज्यो-का-ले 
रहता है । 

अब प्रश्र यह होता है कि फल क्या है? प्रारव्य-कमवे 
अनुसार अभी हमें जो परिस्थिति, वस्तु, देरा, काल आदि 
प्राप है वह सब कर्मोका ्राप्त फल' है ओर भविष्यमे जे 
परिस्थिति, वस्तु आदि प्राप्न होनेवाटी है, वह सब कर्मोका 
"अप्राप्त फल' है । प्राप्न तथा अप्राप् फलमें आसक्ति रहनेके 
कारण ही प्राप्तम ममता ओर अप्राप्तकी कामना होती है। 


। 


हि त ष 


~क 


इसलिये भगवानने “त्यक्त्वा फलानि च" * कहकर्‌ ` 


फर्कोका त्याग करनेकी बात कही है । 

कर्मफलरका त्याग वयां करना चाहिये? वर्योकि कर्मफल 
हमारे साथ रहनेवाला है ही नहीं । कारण यह है कि जिन 
कर्मोसि फल बनता है, उन कर्मोका आरम्भ ओर अन्त होता 
हे; अतः उनका फल भी प्राप्न ओर नष्ट होनेवाल्म ही है। 
इसलिये कर्मफलका त्याग करना है । फलके त्यागमे 
वस्तुतः फलकी आसक्तिका, कामनाका ही त्याग करना है। 
५ आसक्ति हमारे सखरूपमे हे नही, केवल मानी 
हं हे । 

दूसरी बात, जो अपना स्वरूप होता है, उसका त्याग 
नहीं होता; जैसे- प्रज्वलित अग्नि उष्णता ओर प्रकादाका 
त्याग नहीं कर सकती । जो चीज अपनी नहीं होती, उसका 
भी त्याग नहीं होता; जैसे- संसारम अनेक वस्ते पड़ी है 
परन्तु उनका हम त्याग करे एेसा कहना भी नहीं बनतः 
क्योकि वे वस्तं हमारी हैँ ही नहीं । इसछ्िये त्याग उसीका 
होता हे, जो वास्तवमें अपना नहीं है, पर जिसको अपना 


किया है । पेसे ही प्रकृति ओर प्रकृतिके कार्य 


आदि हमारे नहीं है, फिर भी उनको हम अपना मानते है 
तो इस अपनेपनकी मान्यताका ही त्याग करना है। 


मनुष्यके सामने कर्तव्यरूपसे जो कर्म आ जाय, उसकं 


* यहां वं वि क दाब्दमें बहुवचन देनेका तात्पर्य है कि सकामभावसे करम करनेवाले बहुत-से फलकी इच्छा होती है- 
)॥ वे इस लोकमे सुख-आराम, मान-सम्मान, यदा-्तिष्ठा अदि 
भगवानके मतमें इन सभी फलोकी इच्छाओंका त्याग है। 
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त जर आसिका ओर आसक्तिका त्याग करके १०८५ 


साव 
तत्परतापूर्वक करना चाहिये-"कर्तव्यानि ध 


विधि-निषेधको केकर “अमुक काम 
काम नहीं करना है--एेसा विचार त व 
(अमुक काम बडा है ओर अमुक कम छोय है इतं 
विचार नहीं करना हे । कारण कि जह कर्म ओर दरक 
फलसे अपना कोई सम्बन्ध ही नहीं है, वहा यह कर्म बद 
है, यह कर्म छोटा है; इस कर्मका फल बड़ है, इस कर्मक 
फल छोटा है--एेसा विचार हो ह नही सकता । कर्मक 
बड़ा या छोटा होना फलकी इच्छाके कारण ही दीखता है 
जन कि कर्मयोगमें फलेच्छका त्याग होता है। | 
क्म करना राग-पूतिके ल्यि भी होता है ओर राग- 
निवृत्तिके खयि भी । कर्मयोगी राग-निवृत्तके ठि अर्थात्‌ 
करनेका राग मिटानेके खयि ही सम्पूर्ण कर्तव्यकर्म करता 
है--'आरुरुक्षोमुनर्योगं कर्म॑ कारणमुच्यते (गीता 
६। ३), ^न कर्मणामनारम्भा्ैष्कर््य पुरुषोऽश्नुते" (गीता 
३।४) । अपने लिये कर्म करनेसे करनेका राग बढता है । 
इसल्यि कर्मयोगी कोई भी कर्म अपने लियि नहीं करता, 
्त्युत केवर दूसरोके हितके छियि ही करता है । उसके 
स्थूलरारीरमें होनेवाटी "क्रिया, सूक्ष्मशरीरे होनेवाला 
"परहित-चिन्तन' तथा कारणरारीरमें होनेवाटी “स्थिरता- 
तीनों ही दूसरोके हितके छ्य होती है, अपने स्यि नही । 


इसलिये उसका कसनेका राग सुगमतासे मिट जाता है । 
प प्राप्तम संसारका राग ही बाधक है । अतः राग 
कर्मयोगीको परमात्तत्वकी प्रापि अपने-आप हो 

जातौ है (गीता- चौथे अध्यायका अड्तीसवां इलोक) । 
कर्तव्य' शब्दका अर्थ होता है--जिसको हम कर सकते 
तथा जिसको जरूर करना चाहिये ओर जिसको कसेसे 
उदर्यकी सिद्धि जरूर होती है । उदय वही कहलाता हे, जो 
ओर अनुलन्न है अर्थात्‌ जो अनादि है ओर जिसका 
कभी विनारा नहीं होता । उस उदेदयकी सिद्धि मनुष्यजन्ममे 
ही होती है ओर उसकी सिद्धिके रिय ही मनुष्यडारीर मिला है, 
न कि कर्मजन्य परिस्थितिरूप सुख-दुःख भोगनेके ल्यि। 
कर्मजन्य परिस्थिति वह होती है, जो उन्न ओर नष्ट होती हो । 


थात्‌ | वह परिस्थिति तो मनुष्यके अलावा पद-पक्षी, कीर-पतङ्ग, 


दृक्ष-रता, नारकीय-खर्गीय आदि योनियोके प्राणिर्योको भी 
मिलती है, जहो कर्तव्यका कोई प्रर ही नहीं है ओर जहां 
उदेरयकी पूर्तिका अधिकार भी नहीं है। 

भगवानके द्वारा अपने मतको "निश्चितम्‌" कहनेका 
तात्पर्य है कि इस मतमें सन्देहकी कोई गंजाइदा नहीं है, यह 
मत अल हे अर्थात्‌ यह किञ्चिनमात्र भी इधर-उधर नहीं हो 
सकता; ओर “उत्तमम्‌' कहनेका तात्पर्य है कि इस मतम 
शाख्रीय दृष्टिसे कोई कमी नहीं है, प्रत्युत यह पूर्णताको प्राप्न 
करनेवाला है। 


परिशिष्ट भाव--इस इलोकमे कर्मासक्ति ओर फलासक्ति-दोनकिं त्यागकी बात आयी हे । कर्मासक्ति ओर 


फलासक्ति ही खास बन्धन है, जिससे कूटनेपर ही मनुष्य योगारूढ होता हे--'यदा हि नेद्धियारथेषु न ` 


कर्म॑स्वनुषजते' `ˆ“ ““" ' (गीता ६।४) । 


शभ कर्म भी निष्कामभाव होनेसे ही कल्याण कलेव हेते हँ । अगर निष्कामभाव न हो तो शुभ कमं भी 
बन्धनकारक होते है- "आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽुन' (गीता ८।१९) । 


--:>:- 


सम्बन्ध इसी अध्यायके चौथे लोके भगवान तीन प्रकारे लागी बात कही थी। अव आगेके तीन उलोकम उसी तरिविधं 


तयागका वर्णन करते है। 

मोती ; परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ ५५ 
नियतस्य = नियत श र न 
सत्यासः = त्याग तस्य र उस | व = 
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व्याख्या--[ तीन तरहके त्यागका वर्णन भगवान्‌ इसल्यि 
करते हैँ कि अर्जुन कर्मोका सरूपसे त्याग करना चाहते 
थे- श्रेयो भोक्तु भैक्ष्यमपीह लोके' (गीता २।५); 
अतः त्रिविध त्याग बताकर अर्जुनको चेत कराना था, ओर 
अगेके छखियि मनुष्यमात्रको यह बताना था कि नियत 
कर्मोका स्वरूपसे त्याग करना भगवानको मान्य (अभीष्ट) 
नहीं है । भगवान्‌ तो सा्िक त्यागको ही वास्तवमें त्याग 
मानते है। सात्विक त्यागसे संसारके सम्बन्धका सर्वथा 
विच्छेद हो जाता है। 

दूसरी बात, सत्रहवे अध्यायमें भी भगवान्‌ गुणोके 
अनुसार श्रद्धा, आहार आदिके तीन-तीन भेद कहकर आये 
हे, इसल्ियि यहां भी अर्जुनद्रारा त्यागका तत्त्व पूष्छनेपर 
भगवान त्यागके तीन भेद कहे हैँ |] 

"नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते" --पूर्व- 
इलोकमें भगवानने त्यागके विषयमे अपना जो निश्चित उत्तम 
मत बताया है, उससे यह तामस त्याग बिलकुल ही विपरीत 
है ओर सर्वथा निकृष्ट है, यह बतानेके छियि यहाँ “तु" पद 
आया हे। 

नियत कर्मोका त्याग करना कभी भी उचित नहीं हैः 
वर्योकि वे तो अवरयकर्तव्य हे । बलिवैश्वदेव आदि यज्ञ 
करना, कोई अतिथि आ जाय तो गृहस्थ-धर्मके अनुसार 
उसको अन्न, जल आदि देना, विहोष पर्वमे या श्राद्ध 
तर्पणके दिन ब्राह्मणोको भोजन कराना ओर दक्षिणा देना, 
अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार प्रातः ओर सायंकालमे सन्ध्या 
करना आदि कर्मोको न मानना ओर न करना ही नियत 
कर्मोका त्याग हे। 

"मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः" - पसे 

नियत कर्मोको मूढतासे अथात्‌ बिना विवेक-विचारके छोड 
देना तामस त्याग कहा जाता है । सत्सङ्ग, सभा, समिति 
आदिमे जाना आवश्यक था, पर आलस्यमें पडे रहे, आराम 
करने कग गये अथवा सो गये; घरमे माता-पिता बीमार है 
उनके छि वैद्यको बुलाने या ओषधि लनेके लि्यि जारहेथे 
रा्तेमं कहीपर लोग तारा-चौपड़ आदि खेल रहे थे, उनको 
देखकर सुद भी खेले कग गये ओर वैद्यको बुलाना या 
ओषधि स्ना भूर गये; को्टमे मुकदमा चल रहा है, उसमें 
हाजिर होनेके समय हंसी-दिल्छगी, खेर-तमादा आदिमे 
लग गये ओर समय बीत गया; शरीरके चयि रोच-खान 
आदि जो आवङ्यक कर्तव्य है, उनको आलस्य ओर प्रमादके 
कारण छोड़ दिया-- यह सब तामस त्यागके उदाहरण है 


> श्रीमद्धरगवदीता * 


विहित करम ओर नियत कर्मे क्या अन्तर है? आसौ 


जिन कमेक करनेकी आज्ञा दी है, वे सभी विहित क । 
कहलाते है । उन सम्पूरणं विहित कर्मोका पालन एक व्यक्ति । 


कर ही नहीं सकता; वयोकि हास्म सम्पूणं वारो तथ 


- अध्याय १८ । 


तिथियेके त्रतका विधान आता है । यदि एक ही मत्त । 


वारोमिं या सब तिथिोे त्रत करेगा तो फिर वह भोजन कव 


करेगा? इससे यह सिद्ध हआ कि मनुष्यके लियि सभी विहित्‌ 


कर्म लागू नहीं होते। परन्तु उन विहित कर्ममिं भी वरण 
आश्रम ओर परिस्थितिके अनुसार जिसके छ्यि जो कर्तव्य 


आवक्यक होता है, उसके लिये वह "नियत कर्म' कहलाता ' 


है । जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय ओर दुद्र-- चारो वणमि 
जिस-जिस वर्णके किये जीविका ओर रारीर-निर्वाह-सम्बन्धी 
जितने भी नियम है, उस-उस वर्णके छ्यि वे सभी "नियत 
कर्म हे। 

नियत कर्मोका मोहपूर्वक त्याग करनेसे वह त्याग 
'तामस' हो जाता है तथा सुख ओर आरामके छियि त्याग 
करनेसे वह त्याग राजस" हो जाता है । सुखेच्छा, फलेच्छा 


9 व "प ५ न्न ~ = = ` = ~> 9 
| 


तथा आसक्तिका त्याग करके नियत कर्मोको कसेसे ह 


त्याग “सा्िक' हो जाता है । तात्पर्य यह है कि मोहे 
उलञ्च जाना तामस पुरुषका स्वभाव है, सुख-आराममे 
उलञ्च जाना राजस पुरुषका सखभाव है ओर इन दोसे रहित 
होकर सावधानीपूर्वक निष्कामभावसे कर्तव्य-कर्म कला 
सात्त्विक पुरुषका खभाव है । इस सात्विक स्वभाव अथवा 
सात्विक त्यागसे ही कर्म ओर कर्मफलसे सम्बन्ध-विच्छेद 
होता है। राजस ओर तामस त्यागसे नहीं, वर्योकि राजस 
ओर तामस त्याग वास्तवमें त्याग है ही नही । 

लोग सामान्य रीतिसे स्वरूपसे कर्मोको छोड देनेको ही त्याग 
मानते है वयोकि उन्हं भतयक्षमे वही त्याग दीखता है । कौन 
व्यक्ति कौन-सा काम किस भावसे कर रहा है, इसका उनहं पता 
नहीं रगता । परन्तु भगवान्‌ भीतरकी कामना-ममता-आसर्णि 
के त्यागको ही त्याग मानते है; वयोकि ये ही जन्म-मरणके काण 
हे (गीता- तेरहवें अध्यायका इक्तीसवां रोक) । 

यदि बाहरके त्यागको ही असली त्याग माना जाय 
सभी मरेवार्का कल्याण हो जाना चाहिये; वकि उनकं 
तो सम्पूर्णं वस्त छूट जाती है ओर तो क्या, अपा 
कहलानेवालर इारीर भी छूट जाता है ओर उनको वे 
त्रायः यादतक नहीं रहती । अतः भीतरका त्याग ही 
त्याग हे । भीतरका त्याग होनेसे बाहस्से वस्तुं अपने पा 
रहं या न रह, मनुष्य उनसे धता नहीं । 
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ग भावि का भाव "विहित की अपे 
खड़ा कर दिया अथवा जरु पिलानेके सिये 
विरोष जिम्मेवारी हे । नियत कर्मके त्यागका 
कम मि या ज्यादा, आराम कम मिले या 
केके कारण ही आजकल समाजमें अव्यवस्था हे 


नै साधक-संजीवनी 9 म ध 

क्षा नियत कर्मे 

प्याऊपर बैठा व जिम्मेवारी होती है । जैसे, किसीको पहरेपर 
ज्यादा दोष गता हे | 

ज्यादा, अपने नियत 


९०८७ 


उसके लिये नियत कर्म हो गया, जिसकी उसपर 
नियतका त्याग कसनेसे विष्व होता हे । अतः पैसे 
कभी त्याग नहीं करना चाहिये । नियत कर्मन 


नहीं करेगा तो क्या दा होगी ? नियतका न ष जिस कामके छि नियुक्ति कर दी, वह उस कामको 


गच्छन्ति तामसाः' (गीता १४।१८) । 


दुःखमित्येव यत्कर्म क 


०१ 


कायङ्केशभयात्त्यजेत्‌ । 


स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 


= जो कुछ 


यत्‌ भयात्‌ = शारीरिक = त्याग 
कर्म = कर्म हे, (वह) परमके मा 
` ©, कृत्वा = करके 
दुःखम्‌ = ईलरूप भयसे (उसका) | एव = भी 
एत = हीहै- त्यजेत्‌ = त्याग कर दे, त्यागफलम्‌ = त्यागके 
इति = एेसा (समञ्जकर (तो) फलू) 
को) सः = ठह न = नहीं 
कायङ्केडा- राजसम्‌ = राजस लभेत्‌ = पाता। 
व्याख्या-- दुःखमित्येव यत्कर्म' यज्ञ, दान आदि | है, इसलियि साधु बन जा तो आरामसे रहे, रोरी, कडा 
शासय नियत कर्मोको करनेमें केवल दुःख ही भोगना पड़ता | अदि सब ची मुपतमें मि जार्यैगी, परिश्रम नही कला 
है, ओर उनमें है ही क्या? क्योकि उन कर्मोको कलेके लियि | पडेगा; कोई एसी सरकारी नौकरी मिक जाय, जिससे काम 
अनेक नियमो बंधना पडता है ओर खर्च भी करना पड़ता | कम करना पड़े ओर रुपये आरामसे मिलते रहं, हम काम 
है--इस प्रकार राजस पुरुषको उन करमोमिं केवल दुःख-दही- | न करं तो भी उस नौकरीसे हमें कोई छदा न सके, हम 


दुःख दीखता हे । दुःख दीखनेका कारण यह हे कि उनका 
पररोकपर, शास््ोपर, शास्रविहित कर्मोपर ओर उन कमेकि 
परिणामपर श्रद्धा-विश्वास नहीं होता । 
 कायञ्केडाभयात्यजेत्‌' -- राजस मनुष्यको राख- 
मयीदा ओर लोक-मर्यादाके अनुसार चलनेसे शीर छश 
अर्थात्‌ परिश्रमका अनुभव होता है*। राजस मनुष्यको 
अपने वर्ण, आश्रम आदिके धर्मका पालन कलमं 
माता-पिता, गुरु, मालिक आदिकी आज्ञाका पालन कमे 
पधीनता ओर दुःखका अनुभव होता है तथा उनकी आज्ञा 
भन्तं करके जैसी मरजी आये, वैसा कसेमे खाधीनता 
सुसका अनुभव होता है । राजस मनुष्योकि विचार यहं होते 
हकि ५२ आराम नहीं मिक्ता, स १ 
नहीं है अथवा सब कुटुम्बी मर गवे ह 
कके षवि कोईरानही, सुवो त कोई रहा नही, खुदको तकलीफ उठानी पडती 





नौकरी छोड दगे तो हमे पदान मिकतीं रहेगी, इत्यादि । एसे 
विचारोके कारण उन्ह घरका काम-धन्धा करना अच्छा नहीं 
लगता ओर वे उसका त्याग कर देते है । 

यह शङ्का होती है कि ज्ञाप्र्तिके साधनेमिं दुःख ओर 
दौषको बार-बार देखनेकी बात कही है (गीता-तेरहवे 
अध्यायका आठवां इलोक) ओर यहो कमेमिं दुःख देखकर 


ओर | उनका त्याग कसेको राजस त्याग कहा है अर्थात्‌ कमेकि 


त्यागका निषेध किया है--इन दोनों बातेमिं परस्पर विरोध 
प्रतीत हता है । इसका समाधान है कि वास्तवमें इन दोनमिं 


ओर | विरोध नही है, प्लुत इन दोनोंका विषय अलग-अलग है। 


वह (गीता- तेरहवे अध्यायके आठवें इलकमे) भोगोमि 
दुःख ओर दोषको देखनेक बात हे ओर यहो नियत 
कर्तव्यकर्म दुःखको देखनेकी बात हे । इसल्यि वहां 
भोगोका त्याग केका तिषय है ओर यहां कर्तव्य-करमोका 


क च पे = 


* ह्ेराका अनुभव होनेमे शरीरकी ममता भौर आसक्त हौ कार १1 
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त्याग करेका विषय है । भोर्गोका तो त्याग करना चाहिये, 
पर कर्तव्य-कर्मोका त्याग कभी नहीं करना चाहिये । कारण 
कि जिन भोगेमे सुखबुद्धि ओर गुणबुद्धि हो रही है, उन 
भोगेमिं नार-नार दुःख ओर दोषको देखनेसे भोगे वैराग्य 
होगा, जिससे परमातमतक्तकी प्राप्ति होगी; परन्तु नियत 
कर्तव्य-कमेमिं दुःख देखकर उन कर्मोका त्याग करनेसे 
सदा पराधीनता ओर दुःख भोगना पड़गा-“यज्ञार्थात्‌ 
कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः (गीता ३।९) । 
तात्पर्य यह हआ कि भोगेमिं दुःख ओर दोष देखनेसे 
भोगासक्ति छ्टेगी, जिससे कल्याण होगा ओर कर्तव्ये 
दुःख देखनेसे कर्तव्य द्टेगा, जिससे पतन होगा । 

कर्तव्य-कर्मोका त्याग करनेमें तो रजस ओर तामस- 
ये दो भेद होते है, पर परिणाम-(आलस्य, प्रमाद, अतिनिद्रा 
आदि-) में दोनों एक हो जाते हँ अर्थात्‌ परिणाममें दोनों ही 
तामस हो जाते है, जिसका फल अधोगति होता है- 
“अधो गच्छन्ति तामसाः" (गीता १४। १८) । 

एक शङ्का यह भी हो सकती है कि सत्सङ्ग, भगवत्‌- 
कथा, भक्तचसित्र सुननेसे किसीको वैराग्य हो जाय तो वह 
प्रभुको पानेके लिये आवङ्यक कर्तव्य-कर्मोको भी छोड 
देता है ओर केवर भगवानके भजनमे ग जाता है । 


इसख्यि उसका वह कर्तव्य-कर्मोका 
कहा जाना चाहिये? एेसी बात नहीं है । सौसारिक कमे 


छोड़कर जो भजनमें रग जाता हे, उसका त्याग राजस क. 
तामस नहीं हो सकता । कारण कि भगवान्‌को प्रा | 


मनुष्य-जन्मका ध्येय है; अतः उस ध्येयकी सिद्धि 


कर्तव्य-कर्मोका त्याग करना वास्तवमे कर्तव्यका लग 
करना नहीं है, प्रत्युत असली कर्तव्यको करना है। इ ¦ 


असी कर्तव्यको करते हए आस्य, प्रमाद आदि वृष 


नहीं आ सकते; वरयोकि उसकी रुचि भगवान्मे रहती ३। 


परन्तु राजस ओर तामस त्याग करनेवालोमे 


प्रमाद आदि दोष आ्येगे ही; क्योकि उसकी रुचि भगम 


रहती हे । | 
“स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌ 


अध्याय १८ | 
त्याग राजे । 


त्यागका फल “रान्ति' है । राजस मनुष्य त्याग करके भ 


त्यागके फल-(ङान्ति-) को नहीं पाता । कारण कि उसने 
जो त्याग किया है, वह अपने सुख-आरामके लियि ही किया 
है । एेसा त्याग तो पडु-पक्षी आदि भी करते है । अपे 


सुख-आरामके लिये शुभ-कर्मोका त्याग करनेसे रजस ¦ 
मनुष्यको रान्ति तो नहीं मिती, पर शुभ-कमेकि त्यागका | 


फल दण्डरूपसे जरूर भोगना पडता है । 


परिशिष्ट भाव--त्यागका फठ “रान्ति' है--^त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌' (गीता १२। १२) ओर रागका फल दुःखं 


हे "रजसस्तु फलं दुःखम' (गीता १४। १६) । रजस मनुष्यको त्यागका फल "शान्ति" तो नहीं मिलती, पर रागक 


फर 'दुःख' तो मिलता ही है । 


--:>*:-- 


कार्यमित्येव यत्कमं नियतं क्रियतेऽर्जुन । 
सङ्खं त्यक्त्वा फलं चेव स त्यागः सात्विको मतः ।॥ ९ ॥ 


अर्जुन = हे अर्जुन! कर्म = कर्म क्रियते = कियाजाताहै, 
कार्यम्‌, एव = कवल कर्तव्यमात्र | सङ्गम्‌ = आसक्ति सः,एव॒ = वही 
करना है- च = ओर सात््िकः = सास्तिक 
इति = एेसा (समञ्कर) | फलम्‌ = फलेच्छाका त्यागः = त्याग 
यत्‌ = जो त्यक्त्वा = त्याग करके मतः = माना गया है | 
व्याख्या-- कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते- सम्बन्ध ध वह क 
ऽनजुंन'-- यहा "कार्यम्‌ पदके साथ "इति" ओर "एव ' ये २ ८. ५ क. ह 


दो अव्यय लगानेसे यह अर्थं निकलता है कि केवल 
कर्तंव्यमात्र करना हे । इसको करनेमें कोई फलासक्ति नहीं 
कोई सार्थ नही ओर कोई क्रियाजन्य सुखभोग भी नहीं 
इस प्रकार कर्तव्य-मात्र करनेसे कर्तका उस कर्मसे 


जुड्ता। कर्म तथा उसके फले आसक्त होनेसे ह बध! 


होता है--"फले सक्तो निबध्यते (गीता ५।१२) । ^ | 


राखविहित करमममिं भी देहा, काल, वर्ण न ॑ 


परिस्थितिके अनुसार जिस-जिस कर्ममें जिस 
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न्यषद केहि ग््डेन्के 


च> ~= ` 


9 = के = क = ० कहो ~ 3 1 क त 


<= न्य = = किकी सु < न सी 


न 


~ = 


इलोक ९ न्क -------- न + साधक-सजीवनी * 
६ की ४ है, वे सब नियत कर्मं कहलते ह | कर्मं करसे वह त्याग सालिक हो जाता है । राजसं त्यागे 
जैसे - साधको एसा कना चाहिय, ृहस्यको रेसा का | कायक भसे ओर तामस यगय मोहपूरवक कर्मोका 
चाहिये, ब्राह्मणको अमुक काम कसा चाहिये, क्षत्रियको स्वरूपसे त्याग किया जाता है, परन्तु सालिक त्यागमे 
अमुक काम करना चाहिये इत्यादि । उन कर्मोको प्रमाद्‌, | कर्मोका खरूपसे त्याग नहीं चतं जाता, प्रत्युत कर्मोको 
आस्य, उपेक्षा, उदासीनता आदि देर्षोसे रहित होकर | सावधानी एवं तत्परतासे, विधिपूर्वकं निष्कामभावसे किया 
तत्परता ओर उत्साह. मूरवक करना चाहिये । इसीखियि | जाता है । सास्िक त्यागसे क्म ओर कर्मफलरूप रीर 
भगवानने कर्मयोगके प्रसङ्गमें जगह-जगह "समाचर' | संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ हो जाता है । राजस ओर तामसं 
र्द दिया है (गीता तीसरे अध्यायका नवँ ओर | त्यागे कर्माका खरूपसे त्याग करसे केवल बाहरसे 
उत्ीसवां इटोक) । | कर्मेसि सम्बन्ध-विच्छेद्‌ दीखता है; परन्त॒ वास्तवमे 

(सङ्खं त्यक्त्वा फलं चैव'--सङ्गके त्यागका तातपरय है | (भीतरसे) सम्बन्ध-विच्छेद नहा होता । इसका कारण यह 
कि कर्म, कर्म करके ओजार (साधन) आदिमं आसक्ति, | है कि दारीरके कटके भयसे कर्माका त्याग केसे क्म तो 


प्रियता, ममता आदि न हो ओर फलके त्यागका तात्पर्य है | छट जाते है, पर अपने सुख ओर आरामके साथ सम्ब 
कि कर्मके परिणामके साथ सम्बन्ध न हो अर्थात्‌ फलकी | जुड़ा ही रहता है। पसे ही मोहपर्वक कर्मोका त्याग कसनेसे 
इच्छा न हो । इन दोनोका तात्पर्य है कि कर्म ओर फलम | कर्मं तो द्ूट जते है, पर मोहके साथ सम्ब जुड़ा रहता 
आसक्ति तथा इच्छाका त्याग हो । हे । तात्पर्य यह हुआ कि कर्मोका स्वरूपसे त्याग करेषर 
"स त्यागः सात्विको मरतः" *-- कर्मं ओर फलम | बन्धन होता है ओर कर्मोको तत्परतासे विधिपूर्वकं कसेपरं 
आसक्ति तथा कामनाका त्याग करके कर्तव्यमात्र समञ्कर । मुक्ति (सम्बन्ध-विच्छेद) होती हे । 
परिरिष्ट भाव-तमोगुणमें मूढता (बेसमञ्जी) है ओर रजोगुणमे खार्थबुद्धि है, पर स्वगुणमें न मूढता हे, न 
सार्थवद्धि है, प्रत्युत सम्बन्ध-विच्छेद है । साल्तिक मनुष्य कर्तव्यमात्र समञ्ञकर सब नियत कर्म करता हे । एक मार्मिक 
बात है कि कर्वव्यमात्र समञ्चकर जो भी कर्म किया जाता है, उससे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । छोकिक साधन (कर्मयोग 
ओर ज्ञानयोग) मे डरीर-संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद मुख्य है । इसखिये साधकको प्रत्येक कर्म कतंव्यमात्र समञ्ञकर कला 
चाहिये । स्वरूपसे कर्मोका त्याग कसनेसे तो बन्धन होता है, पर सम्बन्ध न जोड़कर कर्तव्यमत्रे समञ्ञकर कम केसे 
मुक्ति होती हे ।† 


१०८९ 





* गीताभरमे जहाँ कहीं (सातवे अध्यायके नारहवे, चौदहवें अध्यायके पांचवे अटारहवं ओर वाईस, सत्रह्वे 
अध्यायके पहले, दूसरे, आटवेंसे दसर्वे, ग्यारहवेसे तेरहवें, सत्रहवेसे बाईसवें ओर अठारहवें अध्यायके बीसर्वेसे अद्ाईसवे, 
तीसर्वेसे पैतीसवें तथा सैतीसरवेसे उन्तालीसवे स क वर्णन ना है, वहं स 
गया है । केवल यहीं (१८। ७- रमे) व्यतिक्रम हुआ हे अथात्‌ तम, रज आर सत्त्व 
हे- ७ ) यदि छठे ध वाद्‌ ही (सातवे इोकय) सात्तिक त्यागका वर्णन करते तो म मतमे ओर 
सात्विक त्यागमें पुनरुक्तिका दोष आ जाता । (२) किसी वस्तुकी उत्तमता तभी सिद्ध होती है, जब उसके 
वर्णन किया जाय । इसलिये भगवान्‌ साल्विक त्यागकी उततमत सिद्ध करनेके लिये पहले अनुत्तम व 1 
वर्णन करते है । (३) आगे दस्वेसे लारहवें इलोकतक “सात्विक व्यागी' का वर्णनं हआ है। यदिस त 8 
सात्विक त्यागीके पास (नवे इलोकमें) न देते तो तामस त्यागके पास होनेसे सात्विक त्यागीका सप्वन्ध ष र 

† अलौकिक साधन (भक्तियोग) में भगवानसे सम्बन्ध जोड्ना मुख्य हे । इसलिये जप, | व 
कर्तव्य समञ्जकर नहीं करने चाहिये, प्रत्युत अपने प्रियतमका काम (सेवा-पूजन) भ की अ 
करने चाहिये । भगवानक्री हरेक वस्तु (नाम, रूप आदि) प्रिय लगनी चाहिये । ५ च मिनेके लिये 
जैसे, दवा कर्तव्य समञ्ञकर ली जाती है, पर भोजन कर्तव्य समञ्जकर जाता ते 
जाता है । इसलिये भक्तको जय, ध्यान आदि कर्तव्यमात्र समह्ञकर ल थ स 
सम्बन्ध जाग्रत्‌ केके लिये करने चाहिये । अगर वहं जप, ध्यान आदि 
नहीं होगा, प्रेमका उदय नहीं होगा । 
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#* श्रीमद्धगवदरीता * 


यहो दका हो सकती है कि प्रस्तुत इलोकमें तो कर्म करएनेकी बात आयी है, स्यागकी बात आयी ही नही फिर 
यह 'सा्िक त्याग कैसे हआ? इसका समाधान हे कि सात्विक कर्तामिं न मोह हे, न स्वाथ हे, न आसक्ति है, न फलेच्छा 


है, केवल कर्तव्यमात्र है, इसल्यि कर्मके साथ कर्ताका कुछ भी सम्बन्ध न होनेसे" यह 'त्याग' हुआ। कर्तव्यम ` 


जड्-विभागमें ह रहा, चेतनके साथ सम्बन्ध नहीं हुआ । जब चेतन (इरीरी) शरीरके साथ अपना सम्बन्ध मान केत 
है, तब शरीरस होनेवाठे कमेकि साथ उसका सम्ब जुड़ जाता है, । अगर वह इारीरके साथ सम्बन्ध न जोडे, केव 


कर्तव्यमात्र करे तो उसका कमेक साथ सम्बन्ध नहीं जुडेगा । इरीर-संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेके कारण इसका नाम 


<्याग' हआ । इसमे कर्म ओर फल दोनोके साथ सम्ब-विच्छेद है । 


4 


सवन छे इले एतानि" ओः अपि पोते कह षे चह द्‌ त आद राजित कमो कलमे ओः रा 


तथा कम्य कमक त्याग करेगे क्या भाव होना चाहिये? यह आगेके इतेके बताते हे । 


न द्वेष्यकुरालं कर्म॑ कुडाके नानुषज्जते । 
त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसरायः । ९० ॥ 


अकुहालम्‌ = (जो) अकुराल | न, छिन्नसंशयः = सन्देहरहित 
कर्मं = कर्मसे अनुषज्जते = आसक्त नहीं (ओर) 
न,देष्टि = द्वेष नहीं करता होता, सत्वसमा- 
(ओर) त्यागी = (वह) त्यागी, विष्ठः = अपने स्वरूपमे 
कुरदाले = कुदार कर्ममे मेधावी = बुद्धिमान्‌, स्थित हे। 
व्याख्या--'न द्ेष्टयकुशालं कर्म॑" - जो राख्रविहित | परिणाममें जिनसे मुक्ति होती है, एेसे सभी कर्म कुराल ' 
शुभ-कर्म फलकी कामनासे किये जाते है ओर परिणाममे | कहते है । साधक एसे कुश कर्मेको कसे हए भ ¦ 


जिनसे पुनर्जन्म होता है (गीता--दूसरे अध्यायके 
बयालीसवेसे चोवाटीसवें तक ओर नवै अध्यायंका 
बीसवां-इक्तीसवां इलोक) तथा जो राखनिषिद्ध पाप-कर्म 
हे ओर परिणाममें जिनसे नीच योनियों तथा नरकोमिं जाना 
पडता है (गीता-सोलहवें अध्यायके सातवेसे बीसवें 
इलकतक), वे सन-के-सन कर्म अकुरार' कहलाते है । 
साधक एसे अकुरार कर्मोका त्याग तो करता है, पर 
्षपूर्वक नहीं । कारण कि द्रेषपर्वक त्याग करनेसे करेसि 
तो सम्बन्ध छूट जाता है, पर दवेषके साथ सम्बन्ध जुड़ जाता 
है, जो शासखरविहित काम्य-क्मेसे तथा राख-निषिद्ध 
पाप-करमेसि भी भर्यकर हे । 


कराले नानुष्नते'-राखविहित कर्मनि भी जो | ओर 


वर्ण, आश्रम्‌, परिस्थिति आदिके अनुसार नियत है ओर जो 
आसक्ति तथा फठेच्छाका त्याग करके किये जाते है तथा 


उनमें आसक्त नहीं होता । 


'त्यागी'- कुरर कमेकि करनेमें जिसका राग न्ह 


अध्याय १८. | 


होता ओर अकु केकि त्यागमें जिसका द्वेष नहीं हेत, । 
वही असली त्यागी है * । परन्तु वह त्याग पूर्णतया तब 
सिद्ध होता है, जब कर्मोको करने अथवा न करसे अपन 
कोई फरक न पडे अर्थात्‌ निरन्तर निर्लिप्ता बनी रहे 


(गीता- तीसरे अध्यायका अटारहवां ओर 


अध्यायका अठारहवां रलोक) । एेसा होनेपर साधक 
योगारूढ हो जाता है (गीता- छठे अध्यायका चौथ 


इलोक) । 


र संकल्प तथा कामनासे रहित होते है तथा ज्ञा! 
अग्निस जिसने सम्पूर्णं कर्मोको भस्म कर दिया है 
पण्डित भी पण्डित (मेधावी अथवा बुद्धिमान्‌) कहते 


ोसातीले अरकं यातीतो निषेधान्न निवर्तते । गुणलुद्धया च विहितं न करोति यथार्भकः ॥ (श्रीमद्धा ९९।७। ९९) 
पल्ष अतुकरलता-अतिकूलतारूप दसि ऊँचा उठ जाता हे, वह शाख्रनिषिद्ध कर्मोका त्याग करता है, पर ्रेषुदिः 


"मेधावी" --जिसके सम्पूर्ण कार्य साङ्खोपङ्ग होते है 


नही ओर शाखविहित करमोको करता है, पर गुणबुद्धिसे अर्थात्‌ रागपूर्वक लशचेकी निवृति 
ओर वृत्ति रग-दपू्वक नही होती, देह अथ पूर्वक नहीं । जैसे घुटनोके बलपर चलनेवाले ष 
अज्ञता रहती है, पर राग-दवषसे रहित पुरुषमे विज्ञता रहती है) । पार वतिीामर्क र (थ 
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(गीता--चोथे अध्यायका उन्नीसवांँ उलोकं 


` कर्मोको करते हुए भी कर्मेसि लिपायमान + । कारण कि | किसी तरहका संदेह रहनेकौ सम्भावना ही नहीं रहती । 


न हना बड़ी | सन्देह तो वहं रहता है, जह अधुर ज्ञान होता है अर्थात्‌ 
कुछ जानते हं ओर कुछ नहीं जानते । 

सत्वसमाविष्ठः'- आसक्ति आदिका त्याग होनेसे 
उसकी अपने खरूपमे, चिन्मयतामें खतः स्थिति हो जाती 
हे । इसछयि उसे "सत्वसमाविष्ठः कहा गया है । इसीको 
पांचवे अध्यायके उत्रीसवे इलोकमे ^तस्मादत्रह्मणि ते 
स्थिताः पदोसे परमात्पामें स्थित बताया गया है । 

परिदिष्ट भाव-इस इलोकका तात्पर्य राग द्वेषका त्याग करेमे हे। मनुष्यका स्वभाव हे कि वह रागपूर्वकं ग्रहण 
ओर दरषपूर्वक त्याग करता हे । राग ओर द्रेष--दोनोसे “ही संसारसे सम्ब जुडता दै । भगवान्‌ कहते है कि वास्तवमे 
वही मनुष्य श्रेष्ठ हे जो शुभ कर्मका ग्रहण तो करता है, पर रागपूर्वक नहीं ओर अशुभ कर्मका त्याग तो करता है पर 
्ेषपूर्वक नहीं । 


बुद्धिमत्ता हे । 
इसी मेधातीको चौथे अध्यायके अारहवे इरोकमे स 
लुद्धिमान्मनुष्ेषु पदोसे सम्पूर्ण मनुष्योपि लुद्धिमान्‌ | उस 
बताया गया हे । 
ˆकिन्नसंशयः'--उस त्यागी पुरुषमे कोई सन्देह नहीं 
रहता । तत्त्वम अभिन्नभावसे स्थित रहनेके कारण उसमे 


--:>:-- 


सम्ब्ध-- कमकरो कर्मे रग न हो ओर छोडुनेमे रेष न हे-इतनी इंट वयो कौ जाय? कर्मक सर्वथा ही त्याग क्यो न कर दिया 
जाय?--इस शङ्को दूर करके छ्य आगेका रोक कहते है। 


न हि देहभृता इाक्यं त्यक्तु कर्माण्यरोषतः । 


यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ १९ ॥ 


हि = कारण कि न, शक्यम्‌ = सम्भव है, 
देहभृता = देहधारी मनुष्यके नहीं हे । सः - = वही 
द्वारा तु = इसलियि त्यागी = त्यागी है 
अहोषतः = सम्पूर्ण यः = जो इति = एसा 
कर्माणि = कर्मोका कर्मफल- अभिधीयते = कहा 
त्यक्तुम्‌ = त्याग करना त्यागी = कर्मफलका त्यागी जाता हे । 
व्याख्या- “न॒ हि देहभृता* शक्यं त्यक्तं | वास्तवे छोडना है। बाहस्से सम्बन्ध नहीं छोड़ा जा 


कर्माण्यहोषतः'- देहधारी अर्थात्‌ देहके साथ तादाल्य 
रखनेवाले मनुष्योकि द्वारा कर्मोका सर्वथा त्याग होना सम्भवे 
नहीं है; व्ोकि दारीर प्रकृतिका कार्य है ओर भ्रकृति खतः 
क्रियाह्ील है। अतः इारीरके साथ तादाठ्य (एकता) 
रखनेवाला क्रियासे रहित कैसे हो सकता है? हों, यह हो 
सकता है कि मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीं आदि कर्मोको 
छोड दे; परन्तु वह खाना-पीना, चल्ना-फिरना, आना 
जाना, उठना-बैठना, सोना-जागना आदि अवश्यक 
शारीरिक क्रियाओंको कैसे छोड सकता हे ? 





* यहां "देहभृता" पदको 


नहीं होता अर्थात्‌ वह उन क्रियाओंका कर्तां नहीं बनता। 
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_ दूस बव, भीतस्य कमो सवव भ जात, भीतरसे कर्मोका सम्बन्ध छोडुना ही ------ः 
देहाभिमानी अथात्‌ देहके साथ ताद्व माननेवाले सामान्य पुरुबोका ही वाचकं सम, कोई सम्बन्ध | 
. गुणातीत महापुरुषकी देहसे भी क्रिया होती रहती है; परन्तु देहके साथ तादात्य 5 क्रियाओसि + 


सकता । यदि बाहस्से सम्बन्ध छोड भी दिया जाय तो वह 
कबतक छटा रहेगा? जैसे कोई समाधि रगा ठे तो उस 
समय बाहरकी क्रियाओंका सम्ब छट जाता हे। पस्तु 
समाधि भी एक क्रिया दै, एक कर्म है; क्योकि इसमें 
रकृतिजन्य कारण-शारीरका सम्बन्ध रहता है । इसलिये 
समाधिसे भी व्युलयान होता हे। 

कोई भी देहधारी मनुष्य कर्मोका खरूपसे सम्बय-विच्छे 
नहीं कर सकता (गीता-- तीसरे अध्यायका पचा इलोक) । 
कर्माक्षा आरम्भ किये बिना गिष्कर्मता (योगनिष्ठा) 
र्न नहीं होती ओर कर्मोका त्याग कलेमातरसे सिद्धि 








९०९२ 


(सोख्यनिष्ठा) भी प्राप्त नहीं होती (गीता-तीसरे 
अध्यायका चोथा इलोक) । 


मार्मिक बात 


पुरुष (चेतन) सदा निर्विकार ओर एकरस रहनेवाला 
है; परन्तु प्रकृतिं विकारी ओर सदा परिवर्तनरी है । जिसमें 
अच्छी रीतिसे क्रियारीरता हो, उसको "प्रकृति" कहते 
है-- “प्रकर्षेण करणं (भावे ल्युट्‌) इति प्रकृतिः ।' 
उस प्रकृतिके कार्य इारीरके साथ जबतक पुरुष अपना 
` सम्बन्ध (तादात्म्य) मानता रहेगा, तबतक वह कर्मोका 
सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता। कारण कि उारीरमें 
अहता-ममता होनेके कारण मनुष्य डरीरसे होनेवाटी प्रत्येक 
क्रियाको अपनी क्रिया मानता है, इसल्ियि वह कभी किसी 
अवस्थामें भी क्रियारहित नहीं हो सकता । 
दूसरी बात, केवर पुरुषने ही प्रकृतिके साथ अपना 
सम्बन्ध जोड़ा हे । प्रकृतिने पुरुषके साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा 
हे । जहां विवेक रहता है, वहाँ पुरुषने विवेककी उपेक्षा 
करके प्रकृतिसे सम्बन्धकी सदभावना कर री अर्थात्‌ 
सम्बन्धको सत्य मान छया । सम्बन्धको सत्य माननेसे ही 
बन्धन हुआ है। वह सम्बन्ध दो तरहका होता है-- 
अपनेको ₹उारीर मानना ओर इरीरको अपना मानना । 
अपनेको उरीर माननेसे “अहंता ओर उारीरको अपना 
माननेसे ममता' होती हे । इस अहेता-ममतारूप सम्बन्धका 
घनिष होना ही देहधारीका सरूप है । एेसा देहधारी मनुष्य 
कर्मोको सर्वथा नहीं छोड सकता । 
यस्तु * कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते"- 
जो किसी भी कर्म ओर फलके साथ अपना सम्बन्ध नही 
रखता, वही त्यागी हे । जबतक मनुष्य कुदाल-अकुरालके 
साथ, अच्छे-मन्देके साथ अपना सम्बन्ध रखता है, तबतकं 
वह त्यागी नहीं हे । 
यह पुरुष जिस प्राकृत क्रिया ओर पदार्थको अपना 
मानता है, उसमे उसकी प्रियता हो जाती है । उसी प्रियताका 
नाम है-आसक्ति। यह आसक्ति ही वर्तमानके कर्मो 
लेकर “कर्मासक्ति' ओर भविष्यमे मिलनेवाठे फलकी 
इच्छाकी ठेकर "फलासक्ति' कहलाती है। जब मनुष्य 


># श्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय ९ ८ 
~~ ``{‡{{‡{`बब--`_-````` ` ~ 


फल-त्यागका उदर्य बना लेता है, तब उसके सब करम 
संसारके हितके स्थि होने रगते हैँ, अपने छियि नही। 
कारण कि उसको यह बात अच्छी तरहसे समञ्मे आ जाती 
हे कि कर्म करनेकी सब-की-सन सामग्री संसारसे मिली है 
ओर संसारकी ही है, अपनी नहीं । इन कर्मोका भी आदि 
ओर अन्त होता है तथा उनका फल भी उत्पन्न ओर नष्ट 
होनेवाला होता है; परन्तु स्वयं सदा निर्विकार रहता है 
न उतपन्न होता है, न नष्ट होता है ओर न कभी विकृत ही 
होता है । एेसा विवेक होनेपर फलेच्छका त्याग सुगमतासे 
हो, जाता है। फलका त्याग कसनेमें उस विवेकी मनुष्यमे 
कभी अभिमान भी नहीं आता; क्योकि कमम ओर उसका 
फल--दोनों ही अपनेसे प्रतिक्षण वियुक्त हो रहे है, अतः 
उनके साथ हमारा सम्बन्ध वास्तवमें है ही कहाँ ? इसीलिये 
भगवान्‌ कहते हैँ कि जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी 
कहा जाता है । 

निर्विकारका विकारी कर्मफठके साथ सम्बन्ध कभी 
था नही, है नही, हो सकता नहीं ओर होनेकी सम्भावना 
भी नहीं हे। केवल अविवेकके कारण सम्बन्ध माना 
हुआ था। उस अविवेकके मिटनेसे मनुष्यकी अभिधा 
अर्थात्‌ उसका नाम स्त्यागी हयो जाता है "स 
त्यागीत्यभिधीयते ।' 

माने हुए सम्बन्धके विषयमे दृष्टान्तरूपसे एक बात कही 
जाती हे । एक व्यक्ति घर-परिवारको छोड़कर सचे हृदयसे 
साधु-संन्यासी हो जाता है तो उसके बाद धरवाल्रंकी 
कितनी ही उन्नति अथवा अवनति हो जाय अथवा सब-के- 
सब मर जार्ये, उनका नामोनिडान भी न रहे, तो भी उसपर्‌ 
कोह असर नहीं पडता । इसमें विचार करे कि उस व्यक्तिका 
परिवारके साथ जो सम्बन्ध था, वह दोनों तरफसे माना हआ 
था अर्थात्‌ वह परिवारको अपना मानता था ओर परिवार 
उसको अपना मानता था। परन्तु पुरुष ओर प्रकृतिका 
सम्बन्ध केवर पुरुषकी तरफसे माना हुआ है, प्रकृतिकी 
तरफसे माना हुआ नहीं ! जब दोनों तरफसे माना हआ 
(व्यक्ति ओर परिवारका) सम्बन्ध भी एक तरफसे छोडनेपर 
छट जाता हे, तब केवल एक तरफसे माना हआ (पुरुष 
ओर्‌ प्रकृतिका) सम्बन्ध छोड्नेपर छूट जाय, इसमे कहना 
ही क्या है। 


* यहाँ त --------- अव्ययका भ्रयोग करनेका तात्य्यं है कि जो सामान्य संसारी पुरुष है, उनकी अपेक्षा कर्मफलका त्याग 


होता हे। 


करनेवाला पुरुष शष्ठ ह, विलक्षण है । कारण कि उसका उदेश्य परमात्मतत््वकी पापि करने ` अर्थात्‌अपना कल्याण करनेका 
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८ न ॥ 


सुखी दुःखी नहीं होगा । इसलिये गीतामें फेच्छके त्यागको इच्छाका त्याग करना हे। फलेच्छाका त्याग करसे साधक 


बाहरका त्याग वास्तवमे त्याग नहीं है, प्रत्युत भीतरका 
चला जाय तो भी संसारका बीज इारीर तो उसके साथ है 
जाता है, पर उससे मुक्ति नहीं होती । अतः हमारी कामना 


को ही फलका त्याग कहा गया हे। 


सका त्याग ही त्याग हं । अगर कोई बाहरसे त्याग करके एकान्तमे 


ही । मरेवालेका अपने रारीरसहित सब वस्तुओंका त्याग हो 


-ममता-आसक्ति ही बंधनेवाले हे, संसार नहीं । इसलिये अपने 
लिये कुछ न करनेसे करमसि सम्बन्ध-विच्छेद्‌ हो जाता है- “यज्ञायाचरतः कम समयं प्रविलीयते (गीता ४।२३) । 


--::-- 


सम्बन्ध- पूर्वरत्ेकमें कहा गया कि कर्मफलका त्याग कटनेवाल 


क्या होता है--इसे आगेके इल्कमे बताते है। 


ही वास्तवे त्यागी हे । अगर ममुष्य कर्मफल्का त्याग न करे तो 


अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सत्यासिनां क्रचित्‌ ॥ ९२ ॥ 


अत्यागिनाम्‌ = कर्मफलठका त्याग | मिश्रम्‌ = मिश्रित- भवति = होता है; 
न करनेवाले त्रिविधम्‌ = एसे) तीन तु = परततु 
मनुष्योको प्रकारका सत्यासिनाम्‌ = कर्मफल्का 
कर्मणः = कर्मोका फलम्‌ ` = फट त्यात 
इष्टम्‌ = दृष्ठ, प्रेत्य = मरनेके करोवालको 
अनिष्टम्‌ = अनिष्ट बाद कचित्‌, ^ करी ५) 
च = ओर (भी) = नरी होता। 


व्याख्या- “अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः 
फलम्‌'--कर्मका फल तीन तरहका होता हैट 
अनिष्ट ओर मिश्र । जिस परिस्थितिको मनुष्य चाहता ह, वह 
"इष्ठ" कर्मफल है, जिस परिस्थितिको मनुष्य नहा चाहता! 
वह “अनिष्ट कर्मफल दै ओर जिसमें कुछ भाग इष्टका 
तथा कुछ भाग अनिष्टका है, वह “मिश्र कर्मफल हे । 
वास्तवमे देखा जाय तो संसारम प्रायः मिश्रित ही फट होता 
हैः जैसे--धन होनेसे अनुकूल (इष्ट) ओर प्रतिकूल 
(अनिष्ट) - दोनों ह परिस्थितियां आती दै धनसे निर्वाह 
होता है- यह अनुकूकता है ओर टैक्स रुगता हे, धन नष्ट 
हो जाता है, छिन जाता है--यह प्रतिकूरता है। ध 
कि इष्टम भी आदिक अनिष्ट ओर अनिष्टमे भी अशिक ध 
रहता ही है। कारण कि सम्पूर्ण संसार्‌ त्िगुणालक 
(गीता-अठारहवे अध्यायका चाटीसवा स 
जन्म भी दुःखालय (आठवें अध्यायका ४९ ् 
ओर सुखरहित (नवे अध्यायका तैतीसवां ३ 
अतः चह इष्ट (अलक) परिस्थिति ही, च 
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हे प्रकतिकरे कार्यं ठारीर, इन्दिया, मन 


(प्रतिकूल) परिस्थिति हो, वह सर्वथा अनुकूक या 
प्रतिकूल होती ही नहीं । यहो इष्ट ओर अनिष्टं कहनेका 
मतलब यह है कि इष्टम अनुकूकताकी ओर अनिषटमं 
्रतिकूताकी प्रधानता होती है। वास्तवमे कमा फठ 
मिश्रित ही होता है; वयोकि कोई भी कर्म सर्वथा निदि नही 
होता (अगरहवें अध्यायका अड्ताीसवां लोक) । 
'भरवलयत्यागिनां प्रेत्य" उपर्युक्त सभी एल 
अल्यागिरयोको अर्थात्‌ फलकी इच्छा रखकर कर्म कले 
वालको ही मिलते ध स (८ 
सब प्रकृ अर्थात्‌ 
५ ओर बुद्धके दवार ही होते 
है तथा फलरूप परिस्थिति भी प्रकृतिके द्वारा ही बनती है। | 
भ्रकिके साथ है, “सयं -(चेतनखसूप-) के साथ नहीं। 
रोगी नहीं बनता, पर्युत त्यागी हो जता (१ | ५ ए 
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इलोकेमिं जिन त्यागियोकी नात आयीं है, उनके समान जो 
त्यागी नहीं है अर्थात्‌ जिन्होंने कर्मफलका त्याग नहीं किया 
है, ेसे अत्यागी मनुष्योके सामने इष्ट, अनिष्ट ओर मिश्र-- 
तीनों कर्मफल अनुकूल ओर प्रतिकूल परिस्थितिके रूपमे 
आते रहते है, जिनसे वे सुखी-दुःखी होते रहते हं । उनसे 
सुखी-दुःखी होना ही वास्तवमें बन्धन हे । 
वास्तवमे अनुकूकतासे सुखी होना ही प्रतिकूरतामें 
दुःखी होनेका कारण है; क्योकि परिस्थितिजन्य सुख 
भोगनेवाला कभी दुःखसे बच ही नहीं सकता । जबतक वह 
सुख भोगता रहेगा, तबतक वह प्रतिकूरु परिस्थितियोमे 
दुःखी होता ही रहेगा । चिन्ता, रोक, भय, उद्वेग आदि 
उसको कभी छोड नहीं सकते ओर वह भी इनसे कभी छूट 
नहीं सकता । 
प्रेत्य भवति' कहनेका तात्पर्य हे कि जो कर्म-फल्के 
त्यागी नहीं हे, उनको इष्ट, अनिष्ट ओर मिश्र- ये तीनों 
कर्मफल मरनेके बाद्‌ जरूर मिरते हे । परन्तु इसके साथ "न 
तु सत्यासिनां क्रचित्‌" पदोमे कहा गया है कि जो 
कर्मफलके त्यागी हे, उनको कहीं भी अर्थात्‌ यहाँ ओर 
मरनेके बाद भी कर्मफल नहीं मिलता । इससे सिद्ध होता हे 
कि अत्यागियोको मरनेके बाद तो कर्मफल मिता ही है, पर 
यहाँ जीते-जी भी कर्मफल मिल सकता हे । 
न॒ तु सत्यासिना क्रचित्‌'-संन्यासियो- 
(त्यागियो-) को कहीं भी अर्थात्‌ इस लोकमे या 
परलोके, इस जन्ममे या मेके बाद भी कर्मफल भोगना 
नहीं पड़ता । ह, पूर्वजन्ममें किये हृए केकि अनुसार इस 
जन्मे उनके सामने अनुकर या प्रतिकूर्‌ परिस्थिति तो 
आती हे, पर वे अपने विवेकके बलसे उन परिस्थितियोके 
भोगी नहीं जनते, उनसे सुखी-दुःखी नहीं हेते अर्थात्‌ 
सर्वथा निर्लिंपन रहते हे । 
संन्यासियों अर्थात्‌ त्यागियोको फक क्यों नहीं भोगना 
पड़ता? कारण कि वे अपने ल्यि कुछ भी नहीं करते। 
उनको अच्छी तरहसे यह विवेक हो जाता है कि अपना जो 
सत्सवरूप है, उसके छ्यि किसी भी क्रिया ओर वस्तुकी 
आवर्यकता हे ही नहीं । अपने ल्य पानेकी इच्छसे 
साधक कुछ भी करता हे तो वह अपने व्यक्तित्वको ही स्थिर 
रखता हे; वयोकि वह संसारमात्रके हितसे अपना हित 
अलग मानता हे । जब वह संसारमात्रके हितसे अपना हित 
अलग नहीं मानता अर्थात्‌ सबके हितमें ही अपना हित 
मानता है, तन वह सखतः "सर्वभूतहिते रताः" हो जाता हे । 
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फिर उसके स्थूरररीरसे होनेवाटी त्रिया, सूक्ष्मरारीरसे 
होनेवाल् परहित-चिन्तन ओर कारणरारीरसे होनेवाली 
स्थिरता-- तीनों ही संसारके मात्र प्राणियोके हितके छियि 
होती है। कारण कि इारीर आदि सब-की-सब सामग्री 
संसारे अभिन्न है । उस सामग्रीसे अपना हित चाहता है- _ 
यही गती होती है, जो कि अपनी परिच्छिन्नतामें हेतु है । 
यहाँ “सन्यासिनाम्‌' पदमें त्यागी (कर्मयोगी) ओर 
संन्यासी (संख्ययोगी) --दोनोंकी एकता की गयी है, 
जैसे- कर्मयोगी कर्मेसि असङ्ग रहता हे तो सांख्ययोगी 
भी कमेसि सर्वथा निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी 
(निष्कामभावसे) कर्म करते हए भी फलके साथ सम्बन्ध 
नहीं रखता तो संख्ययोगी कर्ममात्रके साथ किञ्चित्‌ भी 
सम्बन्ध नहीं रखता । कर्मयोगी फलसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ 


करता है अर्थात्‌ ममताका त्याग करता है तो सोंख्ययोगी ` 


कर्तृत्वाभिमान अर्थात्‌ अहंताका त्याग करता हे । ममताका 
त्याग होनेपर अहंताका भी खतः त्याग हो जाता है ओर 
अहेताका त्याग होनेपर ममताका भी खतः त्याग हो जाता 
हे । इसल्थयि भगवानने कर्मयोगमें ममताके त्यागके बाद 
अह॑ताका त्याग बताया है-- “निर्ममो निरहङ्कारः" 
(२।७१) ओर संख्ययोगमे अहंताके त्यागके बाद 
ममताका त्याग बताया है-- “अहङ्कारं बले दर्पं कामं क्रोधं 
परिग्रहम्‌। विमुच्य निर्ममः" (१८।५३) । इन 
दोनोकी इस त्याग करनेकी प्रक्रियामें तो फरक है; परन्तु 
परिवर्तनहीर प्रकृति ओर प्रकृतिका कार्य--इनमेसे 
किसीके भी साथ इन दोनोंका सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात्‌ 
तत्वे कर्मयोगी ओर संख्ययोगी- दोनों एक हो जाते ह । 
पहले अर्जुने यह पूषा था कि में संन्यास ओर त्यागका 
त्व जानना चाहता हू; अतः भगवानने यहाँ “सत्यासिनाम्‌' 
पदसे दोनोका यह तत्त्व बताया कि कर्मयोगीका यह भाव रहता 
हे कि अपना कु नहीं है, अपने लिये कु नहीं चाहिये ओर 
अपन ल्य कुछ नहीं करना है । एेसे ही साख्ययोगीका यह भाव 
रहता हे कि अपना कुछ नहीं है ओर अपने लिये कुछ नही 
चाहिये । सांख्ययोग प्रकृति ओर प्रकृतिके कार्यके साथ 
कि्चिनमात्र भी अपना सम्बन्ध नहीं मानता, इसलिये उसके लये 
अपने लिये कुछ नहीं करना है- -यह कहना ही नहीं बनता । 
यहा 'त्यागिनाम्‌' पद न देकर “सन्यासिनाम!पद देनेका 
यह तात्पर्य है कि जे निर्टिपता सोख्ययोगसे होती है, वही 
निता त्यागसे अर्थात्‌ कर्मयोगसे भी होती है (गीता-- 
पाच अध्यायका चौथा-पाँचवाँ इलोक) । दूसरी बात, 
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यहांतक भगवानने कर्मयोगसे नर्तिता बतायी, अब 
'सन्र्यासिनाम्‌ पद कहकर अगे संख्ययोगसे निता 
बतानेका बीज भी डाल देते है। 


कर्म-सम्बन्धी विरोष बात 


पुरुष ओर प्रकृति ये दो है। इनमेसे पुरुषे कभी 
परिवर्तन नहीं होता ओर प्रकृति कभी परिवर्तनरहित नही 
होती । जब यह पुरुष प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़ ठेता है 
तब प्रकृतिकी क्रिया पुरुषका "कर्म' बन जाती है, वयोकि 
प्रकृतिके साथ सम्बन्ध माननेसे तादात्य हो जाता है। 
तादात्य होनेसे जो प्राकृत वसत प्राप है उनमें ममता होती 
है ओर उस ममताके कारण अप्राप् वस्तुओंकी कामना होती 
है । इस प्रकार जबतक कामना, ममता ओर तादात्य रहता 
है, तबतक जो कुछ परिवर्तनरूप क्रिया होती है, उसका नाम 
"कर्म' हे । 

तादात्मयके टूटनेपर वही कर्म पुरुषके छ्य अकर्म" हो 
जाता है अर्थात्‌ वह कर्म क्रियामात्र रह जाता है, उसमे 
फल्जनकता नहीं रहती-- यह 'कर्ममें अकर्म' हे । अकर्म- 
अवस्थामें अर्थात्‌ खरूपका अनुभव होनेपर उस महापुरुषके 
ङारीरसे जो क्रिया होती रहती है, वह “अकर्म कर्म' है 
(गीता--चोथे अध्यायका अटारहवाँ इलोक) । तात्प 
हुआ कि अपने निर्टिप्न खरूपका अनुभव न होनेपर भौ 
वास्तवमें सब क्रियाँ प्रकृति ओर उसके कार्य शरीरम होती हः 
परन्तु प्रकृति या शारीरसे अपनी पृथक्ताका अनुभव न हनेसे वे 
क्रियाँ “कर्म' बन जाती है (गीता- तीसरे अध्यायका 
सत्ताईसवाँ ओर तेरहवें अध्यायका उन्तीसवांँ लोक) । ( 

कर्म तीन तरहके होते है क्रियमाण, सञ्चित आ 
प्रार्य । अभी वर्तमानम जो कर्म किये जते है वे 
'क्रियमाण' कर्म कहलाते हे *। वर्तमानसे पहले इस जन्ममे 
किये हए अथवा पहलेके अनेक मनुष्यजनमोमि कयि हुए जो 
कर्म संगृहीत है, वे "सञ्चित" करम कहते है । सञ्चित ज 
कर्म फल देनेके ठि भ्रसतुत (उन्मुख) हो गये हं ह 
जन्म, आयु ओर अनुकूल-प्रतिकूछं । 
परिणत होनेके छियि सामने आ गये है, वे श्रारब्ध कर्म 
कहिै। हे। 






है। 
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तात्कालिक कालान्तरिक लौकिकं | 


शुद्ध अशुद्ध 


क्रियमाण कर्मं दो तरहके होते ह राभ ओर अरुभ। 
जो कर्म शाख्नानुसार विधि-विधानसे कयि जाते हँ वे 
डुभकर्म कहलाते हँ ओर काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति 
आदिको लेकर जो राख-निषिद्ध कर्म किये जाते है, वे 
अरुभकर्म कहलाते हं । 

शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्मका एक तो 
फल-अंदा बनता है ओर एक संस्कार-्रा। ये दोनों 
भित्न-भित्न है। 

क्रियमाण कर्मके फल-अंशके दो भेद है दृष्ट ओं 
अदुष्ट । इनमेसे दष्टके भी दो भेद्‌ हते है तात्कालिक 
ओर कालान्तरिक । जैसे, भोजन कते हुए जो रस आता हे 
सुख होता है, प्रसन्नता होती है ओर तृषि होती है--यह 
ृष्टका "तात्कालिक" फल हे ओर भोजनके परिणामं आयु, 
बल, आरोग्य आदिका बद़ना--यह दृष्टका कालान्तर 
फल है । एसे ही जिसका अधिक मिर्च खानेका खभाव है, 
वह जब अधिक मिर्चनारे पदार्थं साता हे, तव उसको 
प्रसन्नता होती है, सुख होता है ओर मिर्चकी तीकषणतके 
कारण महम, जीभमे जलन होती है, आंखोसे ओर नाके 
पानी निकलता है, सिसे पसीना निकलता है यह दृष्टका 
(ताकाछिक' फ है ओः कुमथ्यके कारण परिणाम पट 
जलन ओर रग, दुःख आदिका होना--यह द्ट्का 
'कालन्तरिक' फल हे। १ 

इसी प्रकार अदषटके भी दो भेद हेते है--लोकिक आर 
क चती र अ-मव भावे 
यज्ञ दान, तप, तीर्थ, व्रत, मन्नज, आदि शुभक्मोकि 
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विधि-विधानसे किया जाय ओर उसका कोई प्रनले 
प्रतिबन्ध न हो तो यहाँ ही पुत्र, धन, यङा, प्रतिष्ठा आदि 
अनुकूलकी प्रप्त होना ओर रोग, निर्धनता आदि 
म्रतिकूककी निवृत्ति होना--यह अदुष्टका “लोकिकं! फल 
है* ओर मरनेके बाद खर्ग आदिकी प्राप्ति हो जाय--इस 
भावसे यथार्थ विधि-विधान ओर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक ज 
यज्ञ, दान, तप आदि शुभकर्म किये जार्यै तो मरनेके बाद 
स्वर्ग आदि लोकोंकीं प्राप्ति होना--यह अदृष्टका 
'पारलोकिक' फल हे । एसे ही डाका डालने, चोरी करने, 
मनुष्यकी हत्या करने आदि अगुभकर्मोका फर यहो ही 
कैद्‌, जुर्माना, फोँसी आदि होना--यह अदृष्टका “लौकिकः 
फल है ओर पापोके कारण मरनेके बाद नरकेमें जाना 
ओर प-पक्षी, कीट-पतंग आदि बनना--यह अदृष्टका 
"पारलौकिक फल हे । 

पाप-पुण्यके इस लोकिक ओर पारखोकिक फलके 
विषयमे एक बात ओर समञ्जनेकी हे कि जिन पापकर्मोका 
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फल यहीं कैद, जुर्माना, अपमान, निन्दा आदिके रूपमे भोग 
किया है, उन पारपोका फर मरनेके बाद भोगना नहीं पडेगा । 
परन्तु व्यक्तिके पाप कितनी मात्राके थे ओर उनका भोग 
कितनी मात्रामें हुआ अर्थात्‌ उन पापकर्मोका फल उसने प 
भोगा या अधूरा भोगा--ईइसका पूरा पता मनुष्यको नही 
लगता; क्योकि मनुष्यके पास इसका कोई माप-तौल नही 
है । परन्तु भगवान्‌को इसका पूरा पता हे; अतः उनके 
कानूनके अनुसार उन पापोका फल यहां जितने अंरामे कम 
भोगा गया है, उतना इस जन्मे या मरनेके बाद भोगना ही 
पड़ेगा । इसलिये मनुष्यको एसी शङ्का नहीं करनी चाहिये कि 
मेरा पाप तो कम था, पर दण्ड अधिक भोगना पड़ा अथवा 
मैने पाप तो किया नहीं, पर दण्ड मुञ्े मिक गया कारण 
कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहद, सर्वसमर्थ भगवानका विधान है 
कि पापसे अधिक दण्ड कोई नहीं भोगता ओर जो दण्ड 
मिलता हे, वह किसी-न-किसी पापका ही फल होता हे†। 
इसी तरह धन-सम्पत्ति, मान, आदर, प्रहोसा, नीरोगता 





* यहाँ दृष्टका “कालान्तरिक' फल ओर अदृष्टका “लोकिक' फल--दोनों फल एक समान ही दीखते हें, फिर भी दोनो 
अन्तर है 1 जो "कालान्तरिक' फल हे, वह सीधे मिलता हे, प्रारब्ध बनकर नहीं; परन्तु जो "लोकिक फल हे, वह प्रारब्ध बनकर 


ही मिलता हे। 


† एक सुनी हृडं घटना हे । किसी गावें एक सजन रहते थे । उनके घरके सामने एक सुनारका धर था । सुनारके पास 





सोना आता रहता था ओर वह गढ़कर देता रहता था । एेसे वह पैसे कमाता था । एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हय 
गया । रात्निमें पहरा लगानेवाके सिपाहीको इस बातका पता लग गया । उस पहरेदारने रात्निमे उस सुनारको मार दिया ओर जिस 
बव्सेमें सोना था, उसे उठाकर चकत दिया । इसी बीच सामने रहनेवाले सज्जन लघुरङ्काके लिये उठकर बाहर आये । उन्होनि 
पहरेदारको पकड़ लिया कि तू इस बक्सेको कैसे ले जा रहा है? तो पहरेदारने कहा-- “तु चुप रह, हल्ला मत कर । इसमेसे 
कुछ तु ले ले ओर कुछ मे ले ठू ।' सजन बोले- “यै कैसे ले ल? मै चोर थोड़े ही हू! पहरेदारने कहा-- देख, तु समज्ञा 
जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुःख पायेगा ।' पर वे सजन माने नहीं । तब पहरेदारने बव्सा नीचे रख दिया ओर उस सजनको 
पकड़कर जोरसे सीटी बजा दी । सीटी सुनते ही ओर जगह पहरा लगानेवाके सिपाही दौडकर वहाँ आ गये । उसने सबसे कहा 
कि यह इस घरसे बक्सा लेकर आया हे आर मैने इसको पकड़ किया हे ।' तब सिपाहियोने घरमें घुसकर देखा कि सुनार मरा 
पड़ा हे। उन उस सज्जनको पकड़ लिया ओर राजकीय आदमिययोके हवाले कर दिया । जजके सामने बहस हई तो उस सजनने 
कहा कि “मने नहीं मारा हे, उस पहरेदार सिपाहीने मारा है ।' सब सिपाही आपसमें मिले हए थे, उन्होने कहा कि "नही इसीने 
मारा है, हमने खुद ध पकड़ा है," इत्यादि 1 
मुकदमा चला । चलते-चलते अन्तमं उस सजनके लिये फंसीका आ । फँसीका हवम होते ही उस सजजनके मुखसे 
निकला- देखो, सरासर अन्याय हो रहा है ! भगवानकरे दरबारमें या नहीं ! मेने गि दण्ड हो ओर 
मारा हे, वह बेदाग छूट जाय, जुर्माना भी नही; यह अन्याय है !' जजपर उसके वचनोंका असर पड़ा कि वास्तवमे यह सचा 
बोल रहा है, इसकी किसी तरहसे जांच होनी चाहिये । ेसा विचार करके उस जजने एक षड्यन्त्र स्या । 
सुबह होते ही एक आदमी रोता-चिल्लाता हुआ आया ओर बोला- “हमारे भाईकी हत्या हये गयी, सरकार ! इसकी जच 
होनी चाहिये ।' तब जजने उसी सिपाहीको ओर कैदी सजनको मर वयक्तिकी लादा उठाकर लानेके लिये परजा । दोनो उस 
साथ वरहो गये, जह लारा पड़ी थी । खाटपर लाङके ऊपर कपड़ा बिठा था । खून बिखरा पड़ा था! दोनोनि उ खाटको उठाया 
ओर उठाकर ले चले । साथका दूसरा आदमी खबर देनेके बहाने दौडकर आगे चता गया । तब चलते-चलते सिपाहीने 
८ देख, तू मेरी बात मान व तो सोना मिल जाता ओर फँसी भी नही होती, अब देख लिया सचाईका फल ?' 
दीने कहा--“मैने तो अपना काम ही किया था, फोँसी हयो गयी । पड़ा 
1 फासी हो गयी तो हो गयी ! हत्या की तूने ओर दण्ड भोगना 


खाटपर श्ूठमूढ मरे हुएके समान पडा हुमा आदमी उन दोनोकी बातें सुन रहा था । जब जजके सामने खाट रखी गयी 


((-0. 1\/॥(11114/55111 2118811 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


श प ` व ` 0 7 ए ¢ 


ङलोक ९२ ] $ संजीवनी 
= ` = ~ 
आदि नु परिस्थितिके रूपमे पुण्य-कर्मोका जितना कल्याण होता है 
फल यहं भोग लिया है, उतना अंश तो यह नष्ट हो ही सवार नते ॥ 
ग्या आर ८ बाकर रह गया हे, वट परलोके फिर महान्‌ प्रबलं त क १: है भ स 
भोगा जा सकता ह । यदि पुण्यकर्मा पृश फल यहं भोग | उसे मिराया नही जा सकता* ५ न 
लिया गयाहेतो पुण्य हीपर्‌ समाप्त हो जार्यगे। त्रिय आदि वर्णोका जो स्वभाव + प 4 
| क्रियमाण कर्मके सस्कारअराके भी दो भेद है--शुद्ध | मुख्यता रहती है । इसलिये भगवाने = हेकि 
एवे पवित्र संस्कार आओ अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार । | जिस कर्मको तू मोहवरा नहीं करना चाहता उक भी 
शाख्रविहित कम कटएनसं जो संस्कार पडते है, वे शुद्ध एवं | अपने सखाभाविक करमते धा हुआ परवा होकर करेगा 
प हं आर शाख, नीति, लोकमर्यादाके विरुद्ध कर्म | (गीता-अटारहवे अध्यायका साठवां उलोकं) । 
करनेसे जो संस्कार पडते हं, वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते है । अब इसमें विचार करनेकी एक बात है कि एक ओर तो 
इन दोनों शुद्ध ओर अशुद्ध संस्कारको केकर स्वभाव | सखभावकी महान्‌ प्रनरता हे कि उसको कोई छोड़ ही नहीं 
(प्रकृति, आदत) बनता हं। उन संस्कारोमसे अशुद्ध | सकता ओर दूसरी ओर मनुष्य-जन्मके उद्योगकी महान्‌ 
अंशका सवथा नाडा करनेपर खभाव शुद्ध, निर्पल, पवित्र 


स्‌ प्रनखता है कि मनुष्य सव कु कलमे सवत है । अतः इन 
हो जाता है; परन्तु जिन पूर्वकृत कर्मोसि खभाव बना है, उन । दोनेमिं किसकी विजय होगी ओर किसकी पराजय होगी 2 
कर्मक भिन्नताके कारण जीवन्मुक्त पुरुषोके स्वभावोमें भी | इसमें विजय-पराजयकी बात नहीं है। अपनी-अपनी जगह 
भिन्नता रहती हे । इन विभिन्न सखभावोके कारण ही उनके | दोनों ही प्रबल है । परन्तु यहाँ सखभाव न छोडनैकी जो बात 
द्वारा विभिन्न कर्म होते है, पर वे कर्म दोषी नहीं होते, | है, वह जाति-विहोषके खभावकी बात हे । तात्पर्य है कि 
प्रत्युत सर्वथा शुद्ध होते है ओर उन क्मेसि टुनियाका । जीव जिस वर्णे जमा है, जेमा रज-वीर्य था, उसके अनुसार 











तो खूनभरे कपड़ेको हटाकर वह उठ खड़ा हभ ओर उसने सारी बात जजको बता दी कि रास्तमे सिपाही यह बोला ओर कैदी यह 
वोता । यह सुनकर जजको बड़ा आश्चर्य हुआ । सिपाही भी हक्रा-वक्ा रह गया । सिपाहीको पकड़कर कैद कर लिया गया । परन्तु 
जजके मनमे सन्तोष नहीं हुआ । उसने कैदीको एकान्तम बुलाकर कहा कि "इस मामलेम तो म तुह निर्दोष मानता ह! पर सच सनन 
बताओ कि इस जन्पमें तुमने कोड हत्या की है क्या ?' बह बोला- बहुत पहलेको घटना हं । एक दुष्ट था, जो छिपकर मेरे घर 
मेरी खीके पास आया करता था । मेने अपनी ख्रीको तथा उसको अलग-अलग खूब समञ्ञाया । पर वह माना नहीं । एक रात 
वह घरपर था ओर अचानक मेँ आ गया । मेरेको गुस्सा आया हूभआ था । मेने तलवारसे उसका गलां काट दिया ओर घरके पीछे 
जो नदी हे, उसमें फक दिया । इस घटनाका किसीको पता नहीं लगा । यह सुनकर जज बोला--तुम्हारेको इस समय फस होगी 
ही; मैने भी सोचा कि मैने किसीसे घूस (रित) नही खायी, कभी बेहमानी नहीं की, फिर मेर हाथसे इसके लिये फौसीका हम 
लिखा कैसे गया ? अब सन्तोष हुआ । उसी पापका फल कुरहं यह भोगना पड्गा । सिपाहीको अलग फांसी व ५ 
[उस सजने चोर सिपाहीको पकड़कर अपने कर्तव्यका पालन किया था। फिर उसको जो दण्ड मिला ह, वह 
£ जो हया की थी, उस हत्याका फल है । कारण कि मनुष्यको अपनी र्षा 
कर्तव्य-पालनका फल नहीं है, प्रत्युत उसने बहूत पहले जो हत्या क। थ” (क 1 
करनेका अधिकार है, मारेका अधिकार नही । मारेका अधिकार रश्चक क्षत्रियका, राजाका ठ + क न 
कारण उस पाप- (हत्या-) का फल उसको यहीं मिल गया ओर परलोकके 1 सत रेक 
इस लोकमें जो दण्ड भोग लिया जाता हे, उसका ही छटकारा हो जाता ह, थोढ़म हं शु स 
बड़ा भयंकर (व्याज -सहित) दण्ड भोगना पडता ह । लेगा इसका कुछ पता नही । भगवानका 
| इस व यह पता लगता है कि मनुष्यके कब किये हुए पापका फलं कल मिला 1 पुण्य खत्म 
8 ह पापका फल भी तत्काल नहीं मिलता । जब पुरान 
विधान विचित्र है । जबतक पुराने पुण्य प्रबल रहते ह, तबतक उ ६ चा प जन्मभे भोगना पदा जानते 
होते तब उस पापकी बारी आती है । पापका फल (दण्ड) तो भोग ५ ५४ „ष 
अवयमेव भक्तं कृतं कर्म भारम्‌ । नुत क म तो गभः कमत से 
+ व्याघ्रसतष्यति कानने सुगहनां सिंहो गुहा सेवते हंसो स | न 
साधुः सतकृतिसाधुमव भजते नीलोऽपि नी व कता ह पिल ंकमलिनीको चाहा गमान म 
"व्याघ्र घने वनमें संतुष्ट रहता है, सिंह गहन गुफाकग स ओर नीच पुरुष नीच लोमे ह रहना चाहते है । सच है 
रहना पसंद करता है, सजन पुरुष स छक. यी 
सभावे चद ह सिसी जसी प्रकृति ह, उ प्रकृतिको कोड न छ 
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आ जो खभाव है, उसको कोई दल नहीं सकता; | मिराना नहँ है ओर मिटानेकी आवश्यकता भ नही हे । 
ह सभाव दोषी नहीं है, निर्देष है । जैसे, ब्राह्मण, | जब मनुष्य अहङ्कर आः छोड़ कर्‌ सर्वथा भगवान 
त्रिय आदि वर्णोका जो सभाव है, बह सभाव नहीं बदल | दारण हो जाता है, तब उसका सभाव शुद्ध हो जाता है 
सकता ओर उसको नदलनेकी आवदयकता भी नहीं है तथा | जैसे--कोहा पारसके स्परसे शुद्ध सोना बन जाता है। 
उसको बदलनेके ल्यि शाख भी नही कहता । परन्तु उस | स्वभाव शुद्ध होनेसे फिर वह स्वभावज कर्म करते हूए भी दोषी 
खभावमे जो अशद्ध-अंडा (राग-द्रेष) है, उसको मिटानेकी ओर पापी नहीं बनता (गीता--अठारहवें अध्यायका 
सामर्थ्यं भगवान्‌ने मनुष्यको दी है । अतः जिन दोषोसे | सैतारीस्ा लोक) । सर्वथा भगवानके रारण होनेके बाद 
मनुष्यका स्वभाव अशुद्ध बना है, उन दोर्षोको मिटाकर | भक्तका प्रकृतिके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता । फिर भक्तके 
मनुष्य स्वतन्रतापूर्वक अपने स्वभावको शुद्ध बना सकता है। | जीवनम भगवानकता स्वभाव काम करता है । भगवान्‌ समस्त 
मनुष्य चाहे तो कर्मयोगकी दृष्टिसे अपने प्रयलसे राग-द्रेषको प्राणियोके सुद्‌ हँ सहदे सर्वभूतानाम्‌! (गीता ५।२९) 
मिटाकर्‌ स्वभाव रुद्ध बना ठे (गीता-- तीसरे अध्यायका | तो भक्त भी समस्त प्राणियोका सुहद्‌ हो जाता है-“सुहदः 
चौतीसवां इलोक), चाहे भक्तियोगकी दृष्टिसे सर्वथा | सर्वदेहिनाम्‌ (श्रीमद्धा २। २५।२१) । 
भगवानके रारण होकर अपना सभाव शुद्ध बना के | इसी तरह कर्मयोगकी दष्टिसे जब मनुष्य राग वषो मिय 
(गीता-अटारहवें अध्यायका बासठवाँ इटोक) । इस | देता है, तब उसके खभावकी शुद्धि हो जाती है, जिससे अपने 
प्रकार प्रकृति-(खभाव-) की ्रनलता भी सिद्ध हो गयी | सार्थका भाव मिटकर केवल दुनियाके हितका भाव स्तः हो 
ओर मनुष्यकी स्वतन्रता भी सिद्ध हो गयी । तात्पर्य यह हुआ | जाता है । जैसे भगवानका स्वभाव प्राणिमात्रका हित केका 
कि शुद्ध सखभावको रखलनेमे प्रकृतिकी प्रता है ओर | है, एेसे ही उसका सभाव भी प्राणिमात्रका हित करका हो 
अद्ध स्वभावको मिटनेमें मनुष्यकी खतन््रता हे । जाता है । जब उसकी सब चेष्टा प्राणिमात्रके हितम हो जाती 
जैसे, लोहेकी तलवारको पारस छुआ दिया जाय तो तकवार | है तब उसकी भगवानकी सर्वभूतसुहृत्ता-रक्तिके साथ एकता 
सोना बन जाती है; परन्तु उसकी मार, धार ओर आकार- ये | हो जाती है । उसके उस खभावमें भगवानकी सुहत्ता-राक्ति 
तीनों नहीं बदलते । इस प्रकार सोना बनानेमें पारसकी प्रधानता | कार्य करने लगती हे । 
रही ओर "मार-धार-आकार' मे तलवार्की प्रधानता रही । एसे | वास्तवमें भगवानकी वह स्भूतसुहृत्ता-शक्ति मनुष्य 
ही जिन लोगेन अपने स्वभावको परम शुद्ध बना छिया है, | मात्रे छ्य समान रीतिसे खुली हहं हे; परन्तु अपने अहङ्कर 
उनके कर्म भी सर्वथा रुद्ध होते है । परन्तु स्वभावके राद्ध | ओर राग-द्रेषके कारण उस राक्तिमें बाधा लग जाती है अर्थ्‌ 
होनेपर भी वर्ण, आश्रम, सम्रदाय, साधन-पद्धति, मान्यता | वह राक्ति कार्य नहीं करती । महापुरुषों अहङ्कार (व्यक्तित्व) 
आदिके अनुसार आपसे उनके कर्मोकी भिन्नता रहती है । | ओर रागद्वेष नहीं रहते, इसछिये उनमें यह राक्ति कार्य कले 
जैसे, किसी ब्राह्मणको तत्वबोध हो जानेपर भी वह खान-पान | लग जाती हे । 
आदिमे पवित्रता रखेगा ओर अपने हाथसे बनाया हुआ भोजन सञ्चित कर्म॑ 
ही ग्रहण करेगा; क्योकि उसके खभावमें पवित्रता है । परन्तु 
किसी हरिजन आदि साधारण वर्णवारेको त्वोध हो जाय तो ५५ 
वह खान-पान आदिमे पवित्रता नहीं रखेगा ओर दूसरोकी जूठन 
भी खा लेगा; वर्योकि उसका सभाव ही एेसा पड़ा हुआ है । पर फल-अंश संस्कार अंज 
एेसा सभाव उसके लये दोषी नहीं होगा । 
। जीवका असतक्े साथ सम्बन्ध जोड्नेका सखभाव अनादि- 
कालसे बना हआ हे, जिसके कारण वह जनम-मरणके चकमे 
पड़ा हुआ है ओर बार-बार ऊंच-नीच योनि्ोमि जाता है। उस | अनेक मनुष्यजन्म किये हृएजो कर्म (फल-अदा ओर 
। = खभावको तष्य शध कर सकता है अर्थात्‌ उसमे जो कामना, | संस्कार-अंशा) अन्तःकरणमे संगृहीत रहते है, वे सचत 
५५४ श ६ भिस उनकी मिटा सकता है। | कर्म कहकाते है । उनमे फल -अंदासे तो शरार्ध' बनता ह 
कामना, ममता ओर तादाल्यके मिरटनेके बाद जो खभाव रहता | ओर संस्कार-अासे स्फुरणा' होती रहती है। उन 
है, वह सभाव दोषी नही रहता । इसख्यि उस स्वभावको | स्फुरणाओमिं भी वर्तमाने किये गये जो नये क्रियमाण 





प्रारब्ध स्फ़ुरणा 
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ङ्लोक १२ ] 
= म्राधक-सजीवनी जं वनी त्र 
सञ्चितमे १०९९ 
कर्म सञ्जितमें भरती हुए है, प्रायः उनकी 


क ही स्फुरणा होती | जागरत्‌-अवस्थामे 

व स कर्मकी स्मरणा सुरणा त तीक श 
० म पहल प्याज डाल-दे | इन्द्रयां ओर मनपरसे दधिका अधिकार हट जाता है, तज 
क क्रमराः गहू, चना, ज्वार, बाजरा डाल, मनुष्य जसा मनमे आता है, वैसा बोलने रुगता है। 
टतो समय जो सबसे पीछे डाला था, .तरही तरह उचित-अनुचितका विचार करकी राक्ति 0 
(बाजरा) सबसे पहले निकलेगा, पर बीचमे कभी-कभी | कसनेसे वह 'सीधा-सरल पागल' कहलाता 1 
प्याजका भी भभका आ जायेगा। परन्तु यह दषटानत पूरा | जिसके शरीर, इन्धा ओर मनपर लुद्धिका क 
नहीं घटता; वयोकि प्याज, श आदि सातयव पदारथ ह | रहता है, वह जो उचित समञञता है, वही बोरा है ओर 
ओर सञ्चित कर्म निरवयव ~ यह दृष्टान्त केवर इतने ही | जो अनुचित समञ्चता है, वह नदी बोता। लुद्धि 
अरामं बतानेके ल्य दिया है कि नये क्रियमाण कर्मोकौ सावधान रहनेसे वह सावचेत रहता हे, इसल्यि वह "चतुर 
स्फुरणा होती है ओर कभी-कभी पुराने कर्मोकी भी | पागल है! । ् 

स्फुरणा होती है । -५|' , इस प्रकार 
इसी तरह जब नीद आती है तो उसे भी स्फुरणा होती व 


त १५. लेता, तबतक वह अपनैको स्फुरणाओंसे बचा नही 
हे । नीदमें जाग्रत्‌-अवस्थाके दब जानेके कारण सञ्चितकी | सकता । परमातमप्रप्ति हेनेपर लुरी स्फुरणार्णं सर्वथा मिर 
वह स्फुरणा स्वप्ररूपसे दीखने ठग जाती है, उसीको 


$ जाती हें । इसछ्यि जीवनसक्त महापुरुषके मनम अपवित्र 
खप्रावस्था कहते हं† । खप्रावस्थामें बुद्धिकी सावधानी न | बुरे विचार कभी आते ही नही । अगर उसके कहलनेवाठे 
रहनेके कारण क्रम, व्यतिक्रम ओर अनुक्रम ये नहीं रहते। 


इारीरमे प्रार्धवरा (व्याधि आदि किसी कारणवदा) कभी 
जैसे, राहर तो दिल्लीका दीखता है ओर बाजार बम्बईका | बेहोरी, उन्माद आदि हो जाता है तो उसमे भी वह न तो 
तथा उस बाजारमे दूकान कलकन्ताकी दीखती है, कोई 


ाखनिषिद्ध बोरता हे ओर न राख्निषिद्ध कुछ करता ही 
जीवित आदमी दीख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमीसे | है; वयोकि अन्तःकरण शुद्ध हो जानेसे शाखरनिषिद्ध बोलना 
मिलना हो जाता हे, बातचीत हो जाती हे, आदि-आदि। 


या करना उसके खभावमे नहीं रहता । 


* स्फुरणा सञ्चितके अनुसार भी हेती है ओर ्रार्धके अनुसार भी । सञ्चितके अनुसार जो सफुरणा होती है, वह मनुष्यको 
कर्म करनेके लिये बाध्य नहीं करती । परन्तु सञ्चितकी स्फुरणामें भी यदि राग ष हो जायं तो वह 'संकल्य' बनकर मनुष्यको 
कम करनेके लिये बाध्य कर सकती है। ्रारव्धके अनुसार जो स्फुरणां होती है, वह (फल-भोग करानेके लिये) मनुष्यको 














` कमं करनेके लिये बाध्य करती है; परन्तु बह विहित कर्म करनेके लिये हीं बाध्य करती है, निषिद्ध कर्म करनेके किये नही ! 


कारण कि विवेकम्रथान मनुष्यशारीर निषिद्ध कमं करनेके लिये नहीं है। अतः अपनी विवेकराक्तिको प्रबल करके निषिद्धका 
त्याग करनेकी जिम्मेवारी मनुष्यपर है ओर एसा करनेमे वह स्वतन्त्र है । । ४ ८५ 
† जाग्रत्‌-अवस्थामें भी जाभ्रत्‌, खभ्र ओर सुषुप्ति-- तीनों अवस्था होती है; जंसे- मनुष्य जार्‌ः -अवस्थामें बड ६ 
सावधानीसे काम करता दै, तो यह जागरतमे जा्रत्‌-अवस्था हे । जाग्रत्‌-अवस्थामें मनुष्य जिस का 
अलावा अचानक जो दूसरी स्फुरणा हने लगती है, बह जाग्रतं ख्भ्र-अवस्था हे। ना 1 
हए भी उस कामकी तथा पूर्वकरमोकी कोई भी स्फुरणा नहीं होती, बिलकुल, वृ्तिरहित अवस्था ह „ वह जाग्रत 
सुषुप्ति-अवस्था हे । 3 
कर्म करनेका वेग ज्यादा रहनेसे जाम्रत्‌-अवस्थामे जाप्रत्‌ ओर त शन व व 
होती है। अगर कोई साधक जाग्रतक्ती स्वाभाविकं सुषुश्तिको स्थायी ना ? तो = तो सुषिःअवस्थमे भौ संसारा 
जाग्रत्‌-सुषुप्िमें साधकका परमात्माके साथ निरावरणरूपसे खतः सम्बन्ध होता है ॥ न ज व 
सम्बन्ध टूट जाता है; परन्तु त लीन हो जानसेस्वरूपका स्य अतु, , प 
पस स्वपा सह द । संपाधिमें अभ्यासके द्वार वृ्तियोको एकाग्र ` 
। ; यह सखतः होती है ओर त ती , पटन्‌ जाप्त-सुषष्िमे 
1 न ५ साधये रहनेके कारण दारी स्थिति हती ह परह्‌ नर 


द वृत्तियां सखतः निरुद्ध होनेके कारण स्वरूपम स्थतिहोतीःह भ व | < 
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* श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय १८ 


क 
प्रारब्ध कर्म॑ 
प्रारब्ध कर्म. 
अनुकूल परिस्थिति मिश्रित ( अनुकूल-प्रतिकूल ) परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति 


| 


स्वेच्छापूर्वक क्रिया ( प्रवृत्ति) अनिच्छापूर्वैक क्रिया -- | क्रिया 


स्वेच्छापूर्वक क्रिया 


| 


सवेच्छापूर्वक क्रिया 


संञ्चितमेसे जो कर्म फल देनेके ल्यि सम्मुख होते हैँ 
उन कर्मोको प्रारब्ध कर्म कहते हे * । प्रारब्ध कर्मोका 
फल तो अनुकर या प्रतिकूल परिस्थितिके रूपमे सामने 
आता है; परन्त॒ उन प्रारब्ध कर्मोको भोगनेके खयि 
प्राणियोकी प्रवृत्ति तीन प्रकारसे होती है-- (१) खेच्छा- 
पूर्वक, (२) अनिच्छा- (दैवेच्छा) पूर्वक ओर (३) 
परच्छापूर्वक । उदाहरणार्थ-- 

(१) किसी व्यापारीने मार खरीदा तो उसमें मुनाफा हो 
गया । एसे ही किसी दूसरे व्यापारीने माक खरीदा तो उसमें 
घाटा ठग गया । इन दोनेमिं मुनाफा होना ओर घाटा लगना 
तो उनके रुभ-अङुभकरमेसि जने हए प्रार्धके फल हैँ 
परन्तु माक खरीदनेमे उनकी प्रवृत्ति खेच्छापूर्वक हई है। 

(२) कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे आनेवाली 
नदीम बाद्के प्रवाहके कारण एक धनका टोकरा बहकर 
आया ओर उस सजनने उसे निकार छ्िथिा। एसे ही कोई 
सञ्नन कहीं जा रहा था तो उसपर वृक्षकी एक टहनी गिर 


पड़ी ओर उसको चोट कग गयी । इन दोनेपमिं धनका मिलना 


ओर चोट कगना तो उनके शुभ-अडुभकर्मोसे बने हए 


प्रार्धके फल है; परन्तु धनका टोकरा मिलना ओर 


नि व =-= =-= =-= 


* श्रकर्षेण आरब्धः प्रारब्धः अर्थात्‌ अच्छी तरहसे फल देनेके लिये जिसका आरम्भ हो चुका है, बह परार्ध है। 
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अनिच्छापूर्वक क्रिया = क्रिया 


अनिच्छापूर्वक क्रिया परेच्छापूर्वक क्रिया 


वृक्षकी रहनी गिरना--यह प्रवृत्ति अनिच्छा- (दैवेच्छा-) 
पूर्वक हुई है। 

(३) किसी धनी व्यक्तिने किसी बच्चेको गोद ठे छया 
अर्थात्‌ उसको पुत्र-रूपमें सीकार कर किया, जिससे उसका 
सब धन उस बच्चेको मिक गया । एेसे ही चोरनि किसीका 
सब धन लूट छिया। इन दोनोमे बचेको धन मिलना ओर 
चोरीमें धनका चल जाना तो उनके शुभ-अद्युभकर्मोसि बने 
हुए प्रारब्धके फक हैः परन्तु गोदमें जाना ओर चोय 
होना-- यह प्रवृत्ति परच्छापूर्वक हुई हे । 

यहाँ एक बात ओर समञ्च छेनी चाहिये कि कर्मोका 
फल "कर्म" नही होता, प्रत्युत “परिस्थिति' होती है अर्थात्‌ 
प्रारब्ध कर्मोका फल परिस्थितिरूपसे सामने आता हे । अग 
नये (क्रियमाण) कर्मको प्रारब्धका फल्‌ मान छिया जाय 
तो फिर "सा करो, एेसा मत करो- यह राक, 
गुरुजर्ोका विधि-निषेध निरर्थक हो जायगा । दूसरी बात, 
पहले जैसे कर्मं किये थे, उन्हीकि अनुसार जन्‌ होगा 
ऊरन्हकि अनुसार कर्म होगे तो वे कर्म फिर आगे नये 
पैदा कर दग, जिससे यह कर्म-परम्पय चलती ही रहेगी 
अर्थात्‌ इसका कभी अन्त ही नहीं आयेगा। 
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प्रारब्ध कर्मसे मिरनेवाके फलके दो रद त ९९०९ 


फल ओर अप्राप्त फर । अभी प्राणियकि सामने जो 
अनुकूर या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, वह रा फल 
है ओर इसी जन्ममे जो अनुकूल या 
भविष्यमें आनेवाली हे वह “अप्राप्त फल है। 


क्रियमाण कर्मोका जो फल-अंहा सञ्चितमें जमा रतो 


है, वही प्रारब्ध बनकर अनुकूल, प्रतिकूल ओर मिश्रित | ओर 


परिस्थितिके रूपमे मनुष्यके सामने आता है। अतः जबतक 
सञ्चित कर्म रहते हे, तबतक प्रारब्ध बनता ही रहता है ओर 


प्रारब्ध परिस्थितिके रूपमे परिणत होता ही रहता है । यह' 


परिस्थिति मनुष्यको सुखी-दुःखी होनेके छ्यि बाध्य नही 
करती । सुखी-दुःखी होनेमे तो परिवर्तनरीरु परिस्थितिके 
साथ सम्बन्ध जोड़ना ही मुख्य कारण है । परिस्थितिके साथ 
सम्बन्ध जोड़ने अथवा न जोडनेमे यह मनुष्य सर्वथा 
स्वाधीन हे, पराधीन नहीं है । जो परिवर्तनी परिस्थितिके 
साथ अपना सम्बन्ध मान ठेता है, वह अविवेकी पुरुष तो 
सुखी-दुःखी होता ही रहता हे । परन्तु जो परिस्थितिके साथ 
सम्बन्ध नहीं मानता, वह विवेकी पुरुष कभी सुखी-दुःखी 
नहीं होता; अतः उसकी स्थिति खतः साम्यावस्थामें होती है, 
जो कि उसका खरूप हे । 
कमेमिं मनुष्यके प्रार्धकी प्रधानता है या पुरुषार्थकी 2 
अथवा प्रारब्ध बलवान्‌ है या पुरुषार्थ?-इस विषयमे 
बहुत-सी राङ्क हुआ करती हे । उनके समाधानके छ्य 
पके यह समञ्च लेना जरूरी है कि प्राख्ध ओर पुरुषार्थ 
व्या हे? | 
मनुष्यमे चार तरहकी चाहना हुआ करती हे--एक 
धनकी, दूसरी धर्मकी, तीसरी भोगकी ओर चौथी मुक्तिकी 
प्रचक्ित भाषामें इन्हीं चारोको अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्षके 
नामसे कहा जाता है-- 

(१) अर्थ--धनको अर्थ कहते ह । वह धन दो 
तरहका होता है- -स्थावर ओर जङ्गम । सोना, चाँदी, रुपये, 
जमीन, जायदाद, मकान आदि स्थावर है ओर गाय, भस, 
घोड़ा, ऊंट, भेड्‌, नकरी आदि जङ्गम हं । 
~. (२) षर --सकाम अथवा निकाम (२) धर्म- सकाम अथवा निष्कामभावसे जो यज्ञ 





` „ वर्णा शब्दे भरी दस रस होते है-शृङ्ग, हास्य, करुण, र, वी भयानक ^ 


परतिकूर परिस्थिति | है 


तप्‌, दान, व्रत, तीर्थं आदि "शवः 
कतिर) दि किये जते है, उसको “धर्म 
, (३) काम--सासारिक सुख-भोगको 'काम' कहते 
। वह सुखभोग आठ तरहका होता है- शाब्द, स्पा 
रूप, रस्‌, गन्ध, मान, बङ्ाई ओर आराम । 

(क) शब्द--राब्द्‌ दो तरहका होता दै- वर्णात्मक 
₹ ध्वन्यालके । व्याकरण, कोरा, साहित्य, उपन्यास, 
गल्प्‌, कहानी अदि 'वर्णात्रक' डब्द है * । खाल, तार 
ओर पूकके तीन बाजे ओर ताकका आधा बाजा- ये साढ़े 
तीन प्रकारक बाजे ध्वन्यातक' राब्द्को भ्रकट कसेवाछे 
है† । इन वर्ासक ओर ध्वन्यालक दान्दोको सुननेसे जो 
सुख मिलता हे, वह इाब्दका सुख है। 

(ख) स्प खी, पुत्र, मित्र आदिके साथ पिलनेसे 
तथा ठण्डा, गरम, कोम आदिसे अर्थात्‌ उनका त्वचाके 
साथ संयोग होनेसे जो सुख होता है, वह स्पर्शका सुख है । 

(ग) रूप-नेत्रसे खेल, तमाशा, सिनेमा, बाजीगरी, 
वन, पहाड्‌, सरोवर, मकान आदिकी सुन्दरताको देखकर जो 
सुख होता है, वह रूपका सुख हे । 

(घ) रस- मधुर (मीठा), अम्छ (खड), रवण 
(नमकीन), कटु (कड़वा), तिक्त (तीखा) ओर कषाय 
(कसला) --इन छः रसोको चखनेसे जो सुख होता है, वह 
रसका सुख है । 

(ङ) गन्ध-नाकसे अतर, तेल, फेल, लवेष्डर, 
पुष्प, आदि सुगन्धवाले ओर लहसुन, प्याज आदि 
र्गवाठे पदार्थोको सषनेसे जो सुख होता हे, बह गन्धका 
सुख है। 

(च) मान--दाीरका आदर-सत्कार होनेसे जो सुख 
होता है, वह मानका सुख है। 

(छ) बड़ाई नामकी म वाह-वाह होनेसे जो 

सुख होता है, बह बड़ाईका सुख ह 1५, ज्वी । 
` (ज) आगम--शरीससे परिश्रम न कलसे अ 
निकमे पडरहेसे ज सुख होता है, वह आरमक सुल ै। 

(4) मोका ६ 








वात्सल्य । य दसो ही रस चित दरवत हेन देतह । इद त हे जते है। | 


कल्याण करनेवाले हो जाते हैँ ओर इनसे सुख प्रोगा जाय तो ये सभी 





| 9. मोरचंग आदि "तार" के; मशक, पेटी ` 
"खाल के; सितार, सारङ्गी; मोरचंग न्रा व अ 
† डोल, ढोलकी, तबला, पखावज, मृदङ्ग आदि ख मजी, करताल आरदिश्ताल के बाजेहै। == 
आदि "ककः के ओर हाच, मेजीरा, क 4 
(हारमोनियम), बांसुरी, पूगी आ 
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इन चरो (अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष) मे देखा जाये 
तो अर्थं ओर धर्म--दोनों ही परस्पर एक-दूसरेकी वृद्धि 
करनेवाठे है अर्थात्‌ अर्थसे धर्मकी ओर धर्मसे अर्थकी 
वृद्धि होती है। परन्तु धर्मका पालन कामनापूतिंके 
स्यि किया जाय तो वह धर्म भी कामनापूर्ति करके नष्ट हो 
जाता है ओर अर्थको कामनापूर्तिम गाया जाय तो वह 
अर्थं भी कामनापूर्ति-करके नष्ट हो जाता है । तात्पर्य हे कि 
कामना धर्म ओर अर्थ--दोनोको खा जाती हे । इसीलिये 
गीताम भगवानने कामनाको 'महारान' (बहुत खानेवाला) 
बताते हए उसके त्यागकी बात विरेषतासे कही हे (तीसरे 
अध्यायके सेतीसर्वेसे ततालीसवें रोकतक) । 

यदि धर्मका अनुष्ठान कामनाका त्याग करके किया जाय 
तो वह अन्तःकरण रुद्ध करके मुक्त कर देता हे । एसे ही 
धनको कामनाका त्याग करके दूसरोके उपकारमे, हितमे 
सुखम खर्च किया जाय तो वह भी अन्तःकरण शुद्ध करके 
मुक्त कर देता हे । 

अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष-इन चारोमें अर्थ 
(धन) ओर "कोम' (भोग) की प्राप्तिमे ्रारब्धकी मुख्यता 
ओर परुषार्थकी गौणता हे, तथा "धर्म" ओर "मोक्षे 
पुरुषार्थकी मुख्यता ओर प्राख्धकी गौणता है । प्रारब्ध ओर 
पुरुषार्थ--दोनोंका क्षत्र अलग-अलग है ओर दोनों ही 
अपने-अपने क्षेत्रमें प्रधान है । इसल्यि कहा हे-- 

संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने। 

त्रिषु चैव न कर्तव्यः स्वाध्याये जपदानयोः ॥ 

अर्थात्‌ अपनी खरी, पुत्र, परिवार, भोजन ओर धनमें तो 
सन्तोष करना चाहिये ओर खाध्याय, पाठ-पूजा, नाम-जप, 
कीर्तन ओर दान कलमे कभी सन्तोष नहीं करना चाहिये । 
तात्पर्य यह हुआ कि प्रारब्धके फल--धन ओर भोगमें तो 
सन्तोष करना चाहिये; वर्योकि वे प्रार्धके अनुसार जितने 
मिलनेवाठे हे, उतने ही मिलेगे, उससे अधिक नहीं । परन्तु 
धर्मका अनुष्ठान ओर अपना कल्याण करेमे कभी सन्तोष 
नहीं करना चाहिये; वयोकि यह नया पुरुषार्थ है ओर इसी 
पुरुषार्थके खयि मनुष्यहारीर मिल है। ` 


कर्मकि दो भेद ह रुभ (पुण्य) ओर अरूप 
(पाप) । शुभकर्मका फल अनुकूल परिस्थिति पराप्त होना 
ओर अशुभकर्मका फल प्रतिकूक परिरिथति प्राप्त होना है। 
कर्म बाहरसे किये जाते हे, इसलिये उन कर्मोका फलं भी 
बाहरकी परिस्थितिके रूपमे ही प्राप्त होता है । परन्तु उन 
परिस्थितियोंसे जो सुख-दुःख होते है वे भीतर होते है। 
इसलिये उन परिस्थिति्योमें सुखी तथा दुःखी होना 
शुभाशुभकर्मोका अर्थात्‌ प्राख्यका फल नहीं है, प्रलय 
अपनी मूर्खताका फल है । अगर वह मूर्खता चली जाय, 
भगवानूपर* अथवा प्रारब्धपर† विश्वास हो. जाय ते 
प्रतिकूल-से-प्रतिकूर परिस्थिति आनेपर भी चित्तम प्रसन्नता 
होगी, हर्ष होगा । कारण कि प्रतिकूर परिस्थितिमें पाप 
करते है, आगे पाप न कसम सावधानी आती है ओर 
पापोके नष्ट होनेसे अन्तःकरणकी दद्धि होतीदहै। ` 

साधकको अनुकूल ओर प्रतिकू परिस्थितिका 
सदुपयोग करना चाहिये, दुरुपयोग नहीं । अनुकूल 
परिस्थिति आ जाय तो अनुकूल सामग्रीको दूसरोके हितके 
छिये सेवाबुद्धिसे खर्च करना अनुकूल परिस्थितिका 
सदुपयोग है ओर उसका सुख-नुद्धिसे भोग करना दुरुपयोगं 
है। एेसे ही प्रतिकूर परिस्थिति आ जाय तो सुखकी 
इच्छाका त्याग करना ओर "मेरे पूर्वकृत पार्पोका नाडा 
करनेके ल्य, भविष्यमें पाप न करनेकी सावधानी रखनेके 
ख्य ओर मेरी उन्नति करनेके ल्य ही प्रभु-कृपासे एसी 
परिस्थिति आयी है-एेसा समञ्ञकर परम प्रसन्न रहना 
प्रतिकूल परिस्थितिका सदुपयोग है ओर उससे दुःखी होना 
दुरुपयोग है । 3 

मनुष्यरारीर सुख-दुःख भोगनेके लिय नहीं है । सुखं 
भोगनेके स्थान खर्गादिक हे ओर दुःख भोगनेके स्थान नी 
तथा चौरासी लख योनि्यौ है । इसख्थयि वे भोगयोनियां ह 
ओर मनुष्य कर्मयोनि है । परन्तु यह कर्मयोनि उनके लिये 
हे जो मनुष्यररीरमे सावधान नहीं होते, केवर जंस- 
मरणके सामान्य प्रवाहे ही पड़े हए हे । वास्तवे 
मनुष्यशरीरं सुख-दुःखसे ऊँचा उठनेके लिये अर्थत्‌ 


#* लालने ताडने मातुनांकारण्यं यंथार्भके । तद्वदेव महेशस्य नियन्तुर्गुणदोषयोः ॥ 


“जिस प्रव्छार बच्ेका पालन करने ओर ताडना करने-दोनोपें प्राताव्छ्ी जीवोकि | 
गुण-दोर्षोका नियन््रण करनेवाले परमेश्चरकी कहीं किसीपर अकृपा नहीं होती ३ 4.4. 


† यद्धावि तद्धवत्येव यदभाव्यं न तद्धवेत्‌ 1 इति निश्चितबुद्धीनां न चिन्ता बाधते क्रचित्‌ ॥ (नारदपुराण, पूं २७। ४७) 


होता ह, उन्हे चिन्ता कभी नहीं सताती 1 
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कर्मयोनि न कहकर साधनयोनि' ही कहना 
प्रारव्ध-कमकि फलस्वरूप जे अनुकूल व 

परिस्थिति आती है, उन दोनोमिं 

खरूपसे त्याग करनेमे तो मनुष्य खतन््र है, पर 


परिस्थितिका खरूपसे त्याग कर्ने मनुष्य परतन त तो 


उसका स्वरूपसे त्याग नहीं किया'जा सकता । कारण यह 
है कि अनुकूल परिस्थिति दूसरोका हित के, उन सुख 
देनेके फलस्वरूप जनी हे ओर प्रतिकूर परिस्थिति 
दुःख देनेके फलस्वरूप बनी है । इसको एक दषटा्तसे इस 
प्रकार समञ्च सकते हँ 

ङयामलालने रामललको सौ रुपये उधार दिये। 
रामललने वायदा किया कि अमुक महीने मै व्याजसहित 
रुपये लटा दुगा । महीना बीत गया, पर रामलाल रुपये 
नहीं रोटाये तो श्यामल रामलारके घर पचा ओर 
बोला-- “तुमने वायदेके अनुसार रुपये नहीं दिये ! अब 
दो ।' रामलालने कहा- अभी मेरे पास रुपये नहीं है परसों 
दे दुगा ।' इयामल्रर तीसरे दिन पर्हैवा ओर बेला- 
"लाओ मेरे रुपये !* रामलाल्ने कहा-'अभी मँ आपके 
पैसे नहीं जुटा सका, परसो आपके रुपये जरूर दगा । 
तीसरे दिन फिर इयामलर पर्हुचा ओर बोला--ुपये 
दो !* तो रामलखटने कहा-"कल जरूर दगा ॥ दूसरे दिन 
श्यामल फिर परहुचा ओर बोला--“लओ मेर रुपये !' 
रामलालने कहा-रुपये जुटे नही, मेरे पास रुपये हं नही, 
तो मै कपे दद? परसों आना ।' रामलालकी बाते सुनकर 
इ्यामलाको गुस्सा आ गया ओर “परसो -परसों करता है 
रुपये देता नही - एेसा कहकर उसने रामलारको पांच जते 
मार दिये । रामलालने कोरटमे नारिरा (रिकायत) कर दी । 
ङ्यामलारुको बुलाया गया ओर पूषा गया--'तुमने इसके 


घरपर जाकर जूता मारा है?" तो इयामललने कहा-- ह 


साहब, मैने जूता मारा है / मैजिद्रटे पूछ व्यो मार! 
_ श्यमलालने कठो क स्थे ववि वेन न व ---------- कहा- इसको मैने रुपये द्यि थे ओर 


+ महाभारत, वनपर्वमे एक कथा आती है 1 एक दिन 
कदम भी आगे नहीं रखते, पर आप वनवासमें दुःख 


्रौपदीने युधिष्ठिरजी 
पा रहे है ओर दुर्योधन 


इसने वायदा किया था कि यै इस महीने रुपये लया दुगा । 
महीना बीत जानेपर मैने इसके घरपर जाकर रुपये मागि तो 
कलठ-परसो,कल-परसों कहकर इसने मञ्च बहुत तेग 
म १ इसे पांच जते मार दिये। 
। पांच पोच रुपये काटकर 

मु दिल दीजिये कर रोष रुपये 

मेजिद्धटन हैसकर कहा- यह फौजदारी कोट है । यं 
रुपये दिलिनेका कायदा (नियम) नहीं हे । यहां दण्ड देनेका 
कायदा हे । इसलिये आपको जूता मालेके बदले कैद या 
जुर्माना भोगना ही पड़ेगा । आपको रुपये लेने हं तो दीवानी 
कोम जाकर नलिदा करो, वह रुपये दिलनेका कायदा है 
वर्योकि वह विभाग अलग है । 

इस तरह अशुभकर्मोका फठ जो प्रतिकुर परिस्थिति है 
वह 'फौजदारी' है, इसल््यि उसका स्वरूपसे त्याग नही कर 
सकते ओर शुभकरमोका फल जो अनुकूल परिस्थिति है, वह 
'दीवानी' हे, इसखियि उसका स्वरूपसे त्याग किया जा 
सकता है । इससे यह सिद्ध हआ कि मनुष्यके दाभ-अलुभ- 
कर्मोका विभाग अलग-अलग हे। इसल्यि चभकर्मो 
(पण्यो) ओर अशुभकर्मो-(पापेो-)का अकल्ग-अल्ग 
संग्रह होता है । खाभाविकरूपसे ये दोनों एक-दूसरेसे कटते 
नहीं अर्थात्‌ पापोंसे पुण्य नहीं कटते ओर पुण्योँसे पाप नहीं 
करते । हां, अगर मनुष्य पाप काटनेके उदेर्यसे (प्रायश्चित्त 
रूपसे) चभकर्म करता है, तो उसके पाप कट सकते हं । 

संसारे एक आदमी पुण्यात्मा है, सदाचारी है ओर दुःख 
पा रहा है तथा एक आदमी पापात्मा हे, दुराचारी है ओर सुख 
भोग रहा है--इस बातको लेकर अच्छे-अच्छे पुरुषोके 
भीतर भी यह इाङ्ा हो जाया करती है कि इसे ईधरका 
न्याय कहाँ है* । इसका समाधान यह है कि अभी पुण्यात्मा 
जो दुःख पा रहा है, यह पूर्वके किसी जन्मे किये हुए 
पापका फल है, अभी किये हए पुण्यका नही । एसे ही अभी 
पापातमा जो सुख भोग रहा है, यह भी पूर्वके किसी जन्ममे 
किये हुए पुण्यका फल है, अभी किये हुए पापका नरह । 


ओर सुख भोग रहा है? एसी र्का करनेपर युधिष्ठरजी 


महाराजने कहा कि जो सुख पानेकी इच्छासे 


भुख-भोगके लिये लोलुप ओर दुःखसे भयभीत त है! फिर 
इसे है कि वे अनुकूल ओर गरतिकूलं परिर्थतिकी परवाह ^ 


पालन करते रहे । 


पालन करते है, वे 
बेचारे 
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इसमे एक ताल्तिक बात ओर है । कमेकि फलरूपमें जो 
अनुकूल परिस्थिति आती है, उससे सुख हौ होता है ओर 
्रतिकू परिस्थिति आती है, उससे दुःख ही होता है पसी 
बात है नहीं । जैसे, अनुकूक परिस्थिति आनेपर मनम 
अभिमान होता है, छोटोसे घणा होती है, अपनेसे अधिक 
सम्पत्तिवालोको देखकर उनसे ईर्ष्या होती है, असहिष्णुता 
होती है, अन्तःकरणमें जलन होती है ओर मनमें एसे दुर्भाव 
अति है कि उनकी सम्पत्ति कैसे नष्ट हो तथा वक्तपर उनको 
नीचा दिखानेकी चेष्टा भी होती हे । इस तरह सुख-सामग्र 
ओर धन-सम्पत्ति पासमें रहनेपर भी वह सुखी नहीं हो 
सकता । परन्तु बाहरी सामग्रीको देखकर अन्य लोर्गोको यह 
भ्रम होता है कि वह बड़ा सुखी है । एसे ही किसी विरक्त 
ओर त्यागी मनुष्यको देखकर भोग-सामग्रीवाले मनुष्यको 
उसपर दया आती है कि बेचरेके पास धन-सम्पत्ति आदि 
सामग्री नहीं है, नेचारा बड़ा दुःखी है ! परन्तु वास्तवमें 
विरक्तके मनमे बडी शान्ति ओर बडी प्रसन्नता रहती है । वह 
डान्ति ओर प्रसन्नता धनके कारण किसी धनीमें नहीं रह 
सकती । इसलिये धनका होनामात्र सुख नहीं है ओर धनका 
अभावमात्र दुःख नहीं हे! सुख नाम हंदयकी शान्ति 
ओर प्रसन्नताका है ओर दुःख नाम हदयकी जलन ओर 
सन्तापका हे । 
पुण्य ओर पापका फर भोगनेमे एक नियम नहीं हं । 
पुण्य तो निष्कामभावसे भगवानके अर्पण करनेसे समाप्त हो 
सकता है; परन्तु पाप भगवानके अर्पण करनेसे समाप्त नहीं 
होता। पापका फल तो भोगना ही पडता है; क्योकि 
भगवानकी आज्ञाके विरुद्ध किये हए कमं भगवानके अर्पण 
कैसे हो सकते है? ओर अर्पण करवाल भी भगवानके 
विरुद्ध कर्पमोको भगवानकरे अर्पण कैसे कर सकता हे ? 
प्रत्युत भगवानक्तरी आज्ञाके अनुसार किये हए कर्म 
ही भगवानक्रे अर्पण होते हे । इस विषयमे एक कहानी 
आती हे। 
एक राजा अपनी प्रजा-सहित हरद्वारं गया । उसके 
साथमे सब तरहके ठीग थे । उनमें एकं चमार भी था। उस 
चमारने सोचा कि ये बनिये लोग बडे चतुर होते हे । ये 
अपनी लुद्धिमानीसे धनी बन गये हें । अगर हम भी उनकी 
बुद्धिमानीके अनुसार चले तो हम भी धनी बन जार्यै ! एेसा 
विचार करके वह एक चतुर बनियेकी क्रियाओंपर निगरानी 
रखकर चलने रगा । जब हद्दरारके ब्रह्मकुष्डमें पण्डा दान- 
पुण्यका संकल्प कराने खगा, तब उस बनियेने कहा-“ैने 


# श्रीमद्धगवदरीता * 


व ------------------ = = 


अमुक ब्राह्मणको सौ रुपये उधार दिये थ, आज मैँ उनको 
दानरूपमे श्रीकृष्णार्पण करता हू !' पण्डेने संकल्प भवा 
दिया। चमासने देखा कि इसने एक कौड़ी भी नहीं दी ओर 
लगमे भ्रसिद्ध हो गया कि इसने सौ रुपर्योका दान्‌ कर 
दिया, कितना बुद्धिमान्‌ है ! में भी इससे कम नही ्हगा। 
जब पण्डेने चमारसे संकल्प भरवाना रुरू किया, तब 
चमासने कहा--*अमुक बनियेने मुञ्ञे सौ रुपये उधार्‌ दिये 
थे तो उन सौ रूपयोको मै श्रीकृष्णार्पण करता ह ।' उसकी 
ग्रामीण बोलीको पण्डा पूरी तरह समज्ञा नहीं ओर संकल्प 
भरवा दिया । इससे चमार बड़ा खुरा हो गया कि मैने भी 
बनियेके समान सौ रुपयोंका दान-पुण्य कर दिया | 

सब घर पहुचे । समयपर खेती हुई । बराह्मण ओर चमारके 
खेतोमे खूब अनाज पैदा हुआ । ब्राह्मण देवताने बनियेसे 
कहा--“सेठ ! आप चाहें तो सौ रुपयोंका अनाज के लो, 
इससे आपको नफा भी हो सकता हे । मुञ्ञे तो आपका कजं 
चुकाना है ।' बनियेने कहा-- ब्राह्मण देवता ! जब मेँ 


11 ष 
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हरिदरार गया था, तव भन आपको उधार दिये हुए सौ रुपये , 
दान कर्‌ दिये ।' ब्राह्मण बोला--“सेठ ! मैने आपसे सौ ` 


रुपये उधार छ्य हे, दान नहीं छिये । इसदिये इन रुपर्योको 
में रखना नहीं चाहता, व्याजसहित पूरा चकाना चाहता हू। 


सेठने कटा--“आप देना ही चाहते हँ तो अपनी बहन ` 
अथवा कन्याको दे सकते है । मेने सौ रुपये भगवानक्रे अर्पण 


कर दिये है, इसलिये मेँ तो र्दूगा नहीं ।' अब ब्राह्मण 
क्या करता? वह अपने घर लौट गया । 


अब जिस बनियेसे चमारने सो रुपये सिये थे, वह 


बनिया चमारके खेतमे पहा ओर बोल-- लओं मेर 
रुपये । तुम्हारा अनाज हआ है, सौ रुपयोका अनाज ही द 
दो चमार सुन रखा था कि ब्रह्मणके देनेपर भी बनियेन 
उससे रुपये नहीं छ्यि। अतः उसने सोचा कि मेनि भी 
संकल्प कर रखा है तो मेरेको रुपये वयों देने पडगे? एसा 
सोचकर चमार बनियेसे बोला-- “मैने तो अमुक सेठकी 
तरह गङ्गाजीमें खड़े होकर सब रुपये श्रीकृष्णार्पण कर दिये 


तो मेरेको रुपये वयं देने पंडगे?' बनिया बोला - तेर व | 


कर देनेसे कर्जा नहीं छूट सकता; वयोकि तूने मेरस 
छिया है तो तेर छोडनसे कैसे दट जायगा? मै तो अपने सं 
रुपये व्याजसहित पूरे टैगा; लाओ मेरे रुपये !' एेसा कहकः 
उसने चमारसे अपने रुप्योका अनाज ठे छया । जे 
इस कहानीसे यह सिद्ध होता है कि हमर दूसरका 
कज है, वह हमारे छोड्नसे नहीं छूट सकता । पेसे ही ६" 
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धनके अधीन नहीं मानता, उसके लिये धनका एक 
रोकं | जीषण बैठे रापदास, आन मिले सन्‌ थोक ॥ 


भे ुञ्े विस्मय ह हता है, वकि जो हमारा ह, वहं सोक 


इक ९२ 1 न 


साधक-संजीवनी । 
भगवदाज्ञानुसार शुभक्मेको तो भगवानके अर्पण ९९०५ 


उनके नन्धनसे छूट सकते है, पर ५ 
हमरेको भोगना ही पड़ेगा । इसख्यि रभ ओर अङुभ- 
कर्म एक कायदा, कानून नही है। अगर एेसा नियम बन 
जाय कि भगवानके अर्पण करएनेसे ऋण ओर पाप-कर् छर 
जाय तो फिर सभी प्राणी मुक्त हो जाय; परन्तु एेसा सम्भव 
नही है । हा, इसमे एक मार्मिक नात है कि अपने-आपको 
सर्वथा भगवानके अर्पित कर देनेपर अर्थात्‌ सर्वथा 
भगवानके रारण हो जनेपर पाप-पुण्य सर्वथा नष्ट हो जति 
है (गीता-- अठारह अध्यायका छठवां इलोक) । 
दूसरी शङ्का यह होती है कि धन ओर भोगोकी प्रा 
प्रारब्ध कर्मके अनुसार होती है एेसी बात समञ्लमे नही 
आती; वर्योकि हम देखते हँ कि इन्कम-टैकस्‌, सेल्स-ॐैक्स 
आदिकी चोरी कसते हँ तो धन बच जाता है ओर रैक्स पूरा 
देते हैँ तो धन चल जाता है तो धनका आना-जाना प्रार्धके 


` अधीन कहां हुआ? यह तो चोरीके ही अधीन हुभ ! 


इसका समाधान इस प्रकार है। वास्तवे धन प्राप्त 
करना ओर भोग भोगना--इन दोनेमिं ही प्राख्धकी 
प्रधानता है। परन्तु इन दोनोमे भी किसीका धन-प्रपतिका 
परार्ध होता है, भोगका नहीं ओर किसीका भोगका प्रारव्ध 
होता है, धन-प्रा्तिका नहीं तथा किसीका धन ओर भोग 
दोनोका ही प्रारब्ध होता है । जिसका धन-प्रा्तिका प्रार्य तो 
है, पर भोगका प्रारब्ध नहीं है, उसके पास लाखों रुपये 
रहनेपर भी बीमारीके कारण वैद्य, डक्टरके मना करप 
वह भोर्गोको भोग नहीं सकता, उसको खनेम रूखा-सुखा 
ही मिता है । जिसका भोगका प्राख्ध तो है, पर धनका 
प्रार्य नहीं है, उसके पास धनका अभाव होनेपर भी उसके 
सुख-आराममे किसी तरहकी कमी नहीं रहती*। उसको 
किसीकी दयासे, मित्रतासे, काम-धधा मिल जानेसे भारब्धके 
अनुसार जीवन -निर्वाहकी सामग्री मिकती रहती है। 


व (2 ह, जिसके मनमे धनका महत्व नहीं हं ओर अपनेको 


नया प्रारब्ध ब्रन जाता है | क्रारण कि त्याग भरी एक बड़ भारी पुण्य है 


त्यागे तो एक ओर विलक्षणता भी है किं जो मनुष्य 


तत्काल एक नया प्रारब्ध बनता ह। 
थान नहीं धीणों नहीं, नहीं स्यैयो 


{ लङ्यितु ¦ । तस्मान्न 
† भाप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो दैवोऽपि तं लङ्घयितुं न शक्तः । य 
दैव भी उसका उल्ल नहीं कर सकता । इसलिये न तो मै शोक करता है ओर 


र्त हेनेवाला धन मलुष्यको मिता ही ह 


क भका प्राण नहीं हे तो चोरी कसनपर भी धन 
न चोरी किसी प्रकारसे प्रकर हो जायगी तो 
यहां दण्ड मिले या ८ ४ ६ 
ग ख, पर पुरलेकमे तो दण्ड जरूर 
क ठ वच नहीं सकेगा । अगर पराख्धवहा 
र करनसे धन मिल्‌ भी जाय तो भी उस धनका उपभोग 
नहीं हो सकेगा। वह धन बीमारीमे चोरीमें, उकेमें 
मुकदमेमे, ठगाईमे चला जायगा । तात्पर्य यह है कि वह धन 
जितने दिन रिकनेवा है, उतने ही दिन रिकिगा ओर फिर 
नष्ट हो जायगा । इतना ही नहीं, इन्कम-रैक्स आदिकी चोरी 
करके जो संस्कार भीतर पड़े है वे संस्कार जन्म- 
जन्मान्तरतक उसे चोरी करनेके छ्य उकसाते रंगे ओर वह 
उनके कारण दण्ड पाता रहेगा । 

अगर्‌ धनका प्रार्य हे तो कोई गोद ठे लेगा अथवा 
मरता हुआ कोई व्यक्ति उसके नामसे वसीयतनामा ङ्ख 
देगा अथवा मकान बनाते समय नीव खोदते ही जमीनमें 
गड़ा हुआ धन मिरु जायगा, आदि-आदि। इस प्रकार 
प्रार्धके अनुसार जो धन मिलनेवाला है, वह किसी-न- 
किसी कारणसे मिलेगा ही †। परन्तु मनुष्य प्राख्यपर्‌ तो 
विश्वास करता नही, कम-से-कम अपने पुरुषार्थपर भी 
विश्वास नहीं करता किं हम मेहनतसे कमाकर खा ठेगे । इसी 
कारण उसकी चोरी आदि दुष्कर्मेमिं प्रवृत्ति हो जाती है, 
जिससे हृदये जलन रहती हे, दूसरसे छिपाव करना पडता 
है, पकडे जनेपर दण्ड पाना पडता हे, अदि-आदि । अगर 
मनुष्य विश्वासं ओर सन्तोष रखे तो हदयमें महान्‌. शान्ति 
आनन्द, प्रसन्नता रहती है तथा आनेवाल धन भी आ जाता 
है ओर जितना जीनिका प्रार्य है, उतनी जीवन निर्वाहकी 
समगर भी किसी-न-किसी तरह मिकती ही रहती है। 

जैसे व्यापारे घाटा लगना, घरमे किसीकी मृत्यु होना, 
बिना कारण अपया ओर अपमान होना आदि प्रतिकूल 


है (यह बात अलग (3-3-31 लाज सकार नक) ॥ कि वह उन्हे स्वीकार न करे) । 


ये यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्‌ ॥ | | 
न (पञ्चतन्त्र, पित्रसम्रप्ति ११२) 
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व वावा --------- अयव 
परिस्थितिको कोई भी नहीं चाहता, पर फिर भी वह आती 


ही है, एेसे ही अनुकूल परिस्थिति भी आती ही है, उसको 


कोई रोक नहीं सकता। भागवतमे आया है-- 
सुखमैद्धियकं राजन्‌ स्वर्गे नरक एव च । 
देहिनां यद्‌ यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्‌ बुधः ॥ 
| (११।८।१) 

"राजन्‌ ! प्राणियोको जैसे इच्छाके लिना प्रारव्धानुसार 
दुःख प्राप्त होते है, एेसे ही इन्द्रियजन्य सुख सवर्गम ओर 
नरके भी प्राप्न होते है । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
वह उन सुखोंकी इच्छा न करे ।' 

जैसे धन ओर भोगका प्रारब्ध अकूग-अरग होता है 
अर्थात्‌ किसीका धनका प्रारब्ध होता है ओर किसीका 
भोगका प्रार्थ होता है, एेसे ही धर्म ओर मोक्षका पुरुषार्थ 
भी अरग-अरूग होता है अर्थात्‌ कोई धर्मके लिये पुरुषार्थ 
करता है ओर कोई मोक्षके लिय पुरुषार्थं करता है । धर्मके 
अनुष्ठाने इारीर, धन आदि वस्तुओंकी मुख्यता रहती है 
ओर मोक्षी प्राधतिमे भाव तथा विचारकी मुख्यता रहती है । 

एक “करना होता है ओर एक “होना' होता है । दोनों 
विभाग अक्ग-अलग हैँ । करनेकी चीज है--कर्तव्य ओर 
होनेकी चीज है--फल । मनुष्यका कर्म करनेमे अधिकार 
हे, फलम नही-“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु 
कदाचन" (गीता २।४७) । तात्पर्य यह है किं होनेकी पूर्ति 
परारब्धके अनुसार अवङ्य होती है, उसके लिय "यह होना 
चाहिये ओर यह नहीं होना चाहिये-एेसी इच्छा नहीं 
करनी चाहिये ओर करम शाख तथा रोक-मर्यादाके 
अनुसार कर्तव्य-कर्म करना चाहिये । "करना" पुरुषार्थके 
अधीन हे ओर "होना प्रारव्धके अधीन है । इसखियि मनुष्य 
करम स्वाधीन हे ओर होनेमे पराधीन है। मनुष्यकी 
उन्नतिमें खास बात है--"करनेमें सावधान रहे ओर होनेमे 
प्रसन्न रहे ।' 

क्रियमाण, सञ्चित ओर प्रारव्य- तीनों कर्मेसि मुक्त 
होनेका क्या उपाय है? 

, प्रकृति ओर पुरुष- ये दो है । प्रकृति सदा क्रियारील 
ह, पर्‌ पुरुषं कभी परिवर्तनरूप क्रिया नहीं होती । प्रकृतिसे 
अपना सम्बन्ध माननेवाल् श्रकृतिस्थ' पुरुष ही कर्ता-भोक्ता 
बनता हे । जब वह ्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद कर केता है 
अर्थात्‌ अपने स्वरूपरमे स्थित हो जाता है, तब उसपर को 
भी कर्म लग्‌ नहीं होता। 

प्रारव्ध-सम्बन्धी अन्य बातें इस प्रकार है- 


* श्रीमद्धगव दीता * [ अध्याय ९८ 


व 

(१) बोध हो जनेपर भी ज्ञानीका प्रारब्ध रहता है- _ 
यह कथन केवल अज्ञानियोको समञ्ञानेमात्रके छियि है। 
कारण कि अनुकूल या प्रतिकूर घटनाका घट जाना ही 
्रारन्ध है। प्राणीको सुखी या दुःखी करना प्रार्यका 
काम नहीं है, प्रत्युत अज्ञानका काम है । अज्ञान मिटनेपर 
मनुष्य सुखी-दुःखी नहीं होता । उसे केव अनुकूलता 
्रतिकूलताका ज्ञान होता है । ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्लुत 
सुख-दुःखरूप विकार होना दोषी है। इसकिये वास्तवे 
ज्ञानीका प्रारब्ध नहीं होता । 

(२) जैसा प्रारब्ध होता है, वैसी बुद्धि बन जाती है। 
जैसे, एक ही बाजारमें एक व्यापारी मालकी बिक्री कर देता 
है ओर एक व्यापारी माक खरीद ठेता है । बादमे जब 
बाजार-भाव तेज हो जाता है, तब बिक्री करनेवाले 
व्यापारीको नुकसान होता हे तथा खरीदनेवाङे व्यापारीको 
नफा होता है; ओर जब बाजार-भावं मन्दा हो जाता है, तब 
बिक्री करनेवाले व्यापारीको नफा होता है तथा खरीदनेवाठे 
व्यापारीको नुकसान होता है । अतः खरीदने ओर बेचनेकी 
बुद्धि प्रार्धसे बनती है अर्थात्‌ नफा या नुकसानका जैसा 
प्रारब्ध होता है, उसीके अनुसार पहले बुद्धि बन जाती है 
जिससे प्रारब्धके अनुसार फल भुगताया जा सके । परन्तु 
खरीदने ओर बेचनेकी क्रिया न्याययुक्तं की जाय अथवा 
अन्याययुक्त की जाय--इसमे मनुष्य स्वतन्त्र है; क्योकि यह 
क्रियमाण (नया कर्म) हे, प्रारब्ध नहीं । 

(३) एक आदमीके हाथसे गिलस गिरकर टूट गया 
तो यह उसकी असावधानी है या प्रारब्ध ? 

कर्म करते समय तो सावधान रहना चाहिये, पर जो 
(अच्छा या बुरा) हो गया, उसे पुरी तरहसे प्राख्ध-- 
होनहार ही मानना चाहिये । उस समय जो यह कहते हँ कि 
यदि तू सावधानी रखता तो गिलास न टरूटता--इससे यह 
समञ्ञना चाहिये कि अब आगेसे मुञ्े सावधानी रखनी ह 
किं दुबारा एेसी गलती न हो जाय । वास्तवमें जो हो गय 
उसे असावधानी न मानकर होनहार मानना चाहिये। 
इसख्ियि करनेमे सावधान ओर हेनेमें प्रसन्न रहे । 

(४) प्ररब्धसे होनेवाले ओर कुपथ्यसे होनेवाठे रोगं 
क्या फरक है? 

कुपथ्यजन्य रोग॒दवाईसे मिट सकता है; पस्तु 
भ्ाव्यजन्य रोग दवाईसे नही मिटता । महामूत्यञ्जय आदिका 
जप ओर यज्ञ-यागादि अनुष्ठान केसे ्ाख्धजन्य रोग 
कट सकता हे, अगर अनुष्ठान प्रबल हो तो। 
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ङतोक १२ 1 


व्याधि (शारीरिक रोग) । आधिके भी दो चट ` 
जञोक चिन्ता आदि ओर दूसरा क ष 
आदि तो अज्ञानसे होते हँ ओर पागरपन प्रार्यसे हता 8 
{15 
अंतः ज्ञान होनेपर चिन्ता-ोकादि तो मिट जते है प्र 
र्यके अनुसार पागरुपन हो सकता है । हौ, पागरुपन 
होनेपर भी ज्ञानीके द्वारा कोई अनुचित, ाखनिषिद्ध क्रिया 
नही होती । | 
(५) आकस्मिक मृत्यु ओर अकाल मृदयुमे वया फरक 
है? कोई व्यक्ति सोप काटनेसे मर जाय, अचानक ऊप्रसे 
गिरकर मर जाय, पानीमें डूबकर मर जाय, हाठफेक होनैसे 
मर जाय, किसी दुर्घटना आदिसे मर जाय, तो यह उसकी 
"आकस्मिक मृत्यु है । स्वाभाविक मृत्युकी तरह आकस्मिकं 
मृत्यु भी प्रारब्धके अनुसार (आयु पूरी होनेपर) होती है । 
कोई व्यक्ति जानकर आत्महत्या कर्‌ ले अर्थात्‌ फांसी 
लगाकर, कुमे कूदकर, गाड़ीके नीचे आकर, छतसे 
कूदकर, जहर खाकर, इारीरमें आग लगाकर मर जाय, तो 
यह उसकी "अकाल मृत्यु है । यह मृत्यु आयुके रहते हुए 
ही होती है । आत्महत्या करनैवालेको मनुष्यकी हत्याका पाप 
लगता है । अतः यह नया पापकर्म है, प्रार्य नहीं । 
मनुष्यशरीर परमात्मप्रप्तिके स्थि ही मिला है; अतः उसको 
आत्महत्या करके नष्ट करना बड़ा भारी पाप हे। 
कई बार आत्महत्या कसनेकी चेष्टा कसेपर भी मनुष्य 
बच जाता है, मरता नहीं । इसका कारण यह है कि उसका 
दूसरे मनुष्यके प्रारव्धके साथ सम्ब जुड़ा हआ रहता है 
अतः उसके प्रारन्धके कारण वह बच जाता हे । जसे, 
भविष्यमे किसीका पुत्र होनेवाला है ओर वह आहत्य 
करका प्रयास करे तो उस (आगे होनेवाले) डकेका 
्राख्थ उसको मरने नहीं देगा। अगर उस व्यक्तकं द्राण 
भविष्यमे कोई विरोष अच्छा काम होनेवाला हो, ोगोका 
उपकार होनेवाल् हो अथवा इसी जन्मे, इसी रारीरमे 
र्यका कोई उत्कट भोग (सुखदुःख) अमिवाला 
तो आत्हत्याका प्रयास करनेपर भी वह मेगा नही । 
(६) एक आदमीने दूसरे आदमीकी माए दिया तो बह 
उसने पिछले जन्के वैरका बदला छिा तेष 
पुराने कर्मोका फल पाया, फिर मासेवाटेका क्या + 
क्राम & 
क दोष है। दण्ड देना ० की 
साधारणका नहीं । एक पघोकी 
मिनी है। एक-दूसरे आदमीने उस ( 


पयो अ ध अपि दो प्रकार है--आधि (मानसिक रेग) ओर १९०७ 


अ जल्सादकि हार्थोसे कडा छिया आर 
कर दिया ! एसी हारते उस कत्छं 
आदमीको भी फांसी होगी कि यह आज्ञा तो राज्यने 

जल्लादोको दौ थी, पर तमहं किसने आज्ञा दी थी ? 
मारनेवाठेको ४ वारको यह याद्‌ नहीं ह किमे पूर्वजन्मका बदला 
ठे रहा ह॑ फिर भी मारता है तो यह उसका दोष हे । दूसरेको 
मारेका अधिकार किसीको भी नहीं है । मरना कोई भी नहीं 
चाहता । दूसरेको मारना अपने विवेकका अनादर ३। 
मनुष्यमात्रको विवेकराक्ति प्राप्त है ओर उस विवेकके 
अनुसार अच्छे या बुरे कार्य कसम वह खतन्र दै । अतः 
विवेकका अनादर करके दूसंरेको मारना अथवा मासेकी 
नीयत रखना दोष है। 
`यदि पूर्वजनमका बदला एक-दूसरे से ही चुकाते रहं तो 
यह शङ्खा कभी खत्म नहीं होगी ओर मनुष्य कभी मुक्त 
नहीं हो सकेगा। 

पिछले जनमका बदला अन्य (साप आदि) योनियं 
ख्या जा सकता है । मनुष्ययोनि बदला लेनेके स्यि नहीं 
है । हाँ यह हो सकता है कि पिछठे जन्मका हत्या व्यक्ति 
हमे स्वाभाविक ही अच्छा नहीं लगेगा, बुरा कगेगा। परन्तु 
ले लगनेवाले व्यक्तिसे द्वेष करना या उसे कष्ट देना दोष हैः 
वर्योकि यह नया कर्म हे। 

जैसा प्राख्य है, उसीके अनुसार उसकी बुद्धि बन गयी, 
फ़िर दोष किस बातका 2 | 

दधे ज देष है, उसके वामे हो गया--यह दोष ह । 
उसे चाहिये किं वह उसके वरामें न होकर विवेकका आदर 
क्रे । गीता भी कहती है कि बुद्धे जो रागद्वेष रहते हं 
(तीसरे अध्यायका चालीसवांँ इलोक), उनके वराम न 
हो-“तयोर्नं वदामागच्छेत्‌! (२। ३४) । 

(७) पराख्य ओर भगवत्कृपामे क्या अन्तर है? 

इस जीवको जो कुछ मिता दै, वह प्राख्धके अनुसार 
मलता है पर परा्य-विधानके विधाता स्यं भगवान्‌ ह । 
कारण किं कम जड हेनेसे सवत्र फल नही दे सकते, वे 
तो भगवान विधानसे ही फ देते ह । जे, एक आदमी 
सकि समे दिनभर काम कता है तो उसको शामके 
समय कामके अनुसार चैसे मिते है, पर मरते ह 


च ते कम करसे ही मिलते है, बिना कम इ 


फी | मिलते है व्याः 


धूते तो कामं 'कलेसे ही मिते है; परन्तु बिना ` 
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# श्रीमद्धगवदीता * 


[ अध्याय १८ 


१९०८ =" भोगद्धगवद्ता* अध्याय र्टः | 


माल्िकिके पैसा देगा कोन? यदि कोई जंगलमें जाकर 
दिनभर मेहनत करे तो क्या उसको पैसे मिक जार्येगे? नहीं 
मिल सकते । उसमे यह देखा जायगा कि किसके कहनेसे 
काम किया ओर किसकी जिम्मेवारी रही । 


अगर कोई नौकर कामको बड़ी तत्परता, चतुरता ओर 


उत्साहसे करता है, पर करता है केवल मालिककी 
प्रसन्नताके लिय तो मालिक उसको मजदूरीसे अधिक पैसे 
भी दे देता है ओर तत्परता आदि गुणोको देखकर उसको 
अपने खेतका हिस्सेदार भी बना देता है । एसे ही भगवान्‌ 
मनुष्यको उसके केकि अनुसार फक देते हे । अगर कोई 
मनुष्य भगवानकी आज्ञाके अनुसार, उन्दीकी प्रसन्नताके 


छ्यिःसब कार्य करता है, उसे भगवान्‌ दूसरोकी अपेक्ष 
अधिक ही देते ह; परन्तु जो भगवानके सर्वथा समित 
होकर सब कार्यं करता है, उस भक्तके भगवान्‌ भी भक्त बन 
जाते है ! * संसारम कोई भी नौकस्को अपना माछिकि नही 
बनाता; परन्तु भगवान्‌ इारणागत भक्तको अपना माछ्िकं 
बना ते है । एसी उदारता केवल प्रभुम ही है । एसे परभके 
चरणोकी दारणः न होकर जो मनुष्य प्राकृत--उत्पत्ति- 
बिनादारीर पदाथेकि पराधीन रहते है, उनकी वुद्धि सर्वथा 
हीः भरष्ट हो चुकी हे । वे इस बातको समञ्च ही नहीं सकते 
कि हमारे सामने प्रत्यक्ष उत्पन्न ओर नष्ट होनेवारे पदार्थ हमे 
कहांतक सहारा दे सकते हे । . 


०१९० 


सम्बन्ध- जिस प्रकार कर्मयोगे कर्मोका अपने साथ सम्बन्ध नही ह ठे ह सांख्यविद्धान्तमे भी क्योका अपने साथ किञ्चित्रं 


भरी सम्बन्ध नही रहता-इसका विवेचन आगे करते हे। 


पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 
साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ ९३ ॥ 


महाबाहो = हे महाबाहो! सर्वकर्मणाम्‌ = सम्पूर्णं कारणानि = कारण 

कृतान्ते = कर्मोका कर्मोकी पोक्तानि = बताये गये है, 
अन्त सिद्धये = सिद्धिके ल्य मे = (इनको तु) 
करनेवाठे एतानि ` = ये | मुञ्ञसे 

साङ्ख्ये = सांख्यसिद्धन्तमे | पञ्च = पांच निबोध = समड़ा 


व्याख्या--"पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि'-हे 
महाबाहो ! जिसमें सम्पूर्णं कर्मोका अन्त हो जाता है, एेसे 
सांख्यसिद्धान्तमें सम्पूर्णं विहित ओर निषिद्ध क्कि होनेमे 
पांच हेतु बताये गये हें । 'स्वयं' (सरूप) उन कमेमिं हेतु 
नहीं है। ` + अ 4 
(निबोध मे'-इस अध्यायमें भगवानने जहां संख्य- 
सिद्धान्तका वर्णन आरम्भ किया है, बहो “नित्रोथ' क्रियाका 
प्रयोग किया है (इसी अध्यायका तेरहवाँ ओर पचासवां 
इटोक), जव कि दूसरी जगह “शृणु, क्रियाका प्रयोग किया 
हे (इसी अध्यायका चौथा, उन्नीसवाँ उन्तीसवां छतीसवां 
पैतारीसवां ओर चौसठवाँ .इलोक) । तात्पर्यं यह है कि 
संख्यसिद्धान्ते तो “निबोध' पदसे अच्छी तरह समञ्ेकी 
बात कही हे ओर दूसरी जगह “ृणु" प्रदसे सुननेकी वात 
कही है । अतः सांख्यसिद्धान्तको गहरी रीतिसे समञ्जन 


चाहिये ।.अगर उसे अपने-आप (स्वयं) से गहरी रीतिसे 
समज्ञा जाय, तो तत्काल तत्तका अनुभव हो जाता है। 
"साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ - 
कर्म॑चाहे शास्रविहित हों, चाहे राखरनिषिद्ध हों, चाहे 
शारीरिक हों, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचिक हं, चाहे 
स्थूल हों ओर चाहे सूक्ष्म हो--इन सम्पूर्णं कर्मोकी सिद्धिकं 
लिये पंच हेतु कहे गये है । जब पुरुषका इन करमोमिं कर्तूल 
रहता है, तब कर्मसिद्धि ओर कर्मसंग्रह दोन होते है, ओर 
जब पुरुषका इन क्कि होनेमे कर्तृल्र नहीं रहता, .तब 
कर्मसिद्धि तो होती है, पर कर्मसंग्रह नहीं होता, प्रत्युत 
्रियामात्र होती है। जैसे, संसारमात्रमे परिवर्तन होता है 
अर्थात्‌ नदियां बहती है, वायु चलती है, वृक्ष बदते ह 
आदि-आदि क्रियां होती रहती है, परन्तु इन क्रियाओसि 
करमसंग्रह नहीं होता अर्थात्‌ ये क्रिया पाप-पुण्यजनरक 


* एवं स्वभक्तयो राजन्‌. भगवान्‌ भक्तभक्तिमान्‌। (्रीमद्ा" ९०। ८६। ५९ ) 
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| 
| 
| 


| 


है-'शान्ति निर्वाणपरमाम्‌ (गीता ६। ९५) । 


शलोक १४ | 


भना वमक न ह जत । तात्पर्य यह हओ 
कर्वू्वाभिमानसे ही कर्मसिद्धि ओर कर्मसं्रह ९ ८ व यह्‌ समञ्ञाना था कि कर्मोका ग्रहण ओर त्याग- 
कृल्वाभिमान मिटनेपरक्रियामानमे अधिष्ठान, करण, च | १ ©) कल्याणम्‌ हेतु नह है। कल्याणमे हतु तो 
म दैव ये चार चतु हो हेते है (ला-क | ज ठ नानत अपर्वनशीठ अविनी 
| स्वरूपका सम्बन्ध-विच्छेद्‌ ही है। उस सम्बन्ध- 
यहं सौरसिद््तका वणन के ग क विच्छेदकी दो पक्रिया है कर्मयोग ओर सांख्ययोग । 
सौख्यसिद्धान्तमे विवेक-विचारकी प्रधानता होती है, फिर अ व 
सर्वकमणा पि नन । अहताका त्याग मुख्य है। परन्तु ममताके 
1 ५१ ची न्‌ ? कारण कि अर्जुनके सामे बात यहा | त्यागसे अहताका ओर अहेताके त्यागस ममताका त्यागं 
८१ र ` ` युद्धका भसन्गं है। | खतः हो जाता है। कारण कि अहता भौ ममता होती है, 
कषत्रिय ना युद्ध उनका -कर्व्य-कर्म है । इसलिये जसे- मेरी बात रहे, मेरी बात कट न जाय-यह मँपनके 
कर्मयोगसे अथवा सास्ययोगसे देसे कर्म कले चयि, | साथ भ मेएपन है। इसखिये ममता-(मेरपन-)को 

जिससे कर्म करते हुए भी करमोसि सर्वथा निर्हि रहे- यह ध 


| छोडुनेसे अहंता (मै-पन) दूटं जाती है*। देसे ही पहे 
बात भगवानको कहनी है । अर्जुने संस्यका त पू है, | अहा हेती है, तब ममता हती हे त भे होता 
इसि भगवान्‌ साख्यसिद्धन्तसे क्म करकी बात कहना | है, तब भेरापन' होता है । पर्त जह अरता-(यैपन-) का 


आरम्भ करते हे । ही त्याग कर दिया जायगा, वहां ममता (मेरापन) कैसे 
अर्जुन खरूपसे कर्मोका त्याग करना चाहते थे; अतः । रहेगी? वह भी छट हौ जायगी । 


परिदिष्ट भाव--आत्माको अकर्ता बतानके खयि पाच कारका वर्णनं कसते है। इन पामि करतृलका त्याग 
होनेपर कर्मोका सर्वथा अन्त (सम्बध-विच्छेद) हो जाता है । | 


त-न 


सम्बन्ध- समरणं करमोकी सिद्धे पच हेतु कौन-से है? अब यह बताते है। 


अधिष्ठानं तथा कर्तां करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥ १४ ॥ 


न्ना 
* साक्षात्‌ परमात्माका अहा होनेसे इस जीवकी परमात्माके साथ स्वत सिद्ध आत्मीयता है । उस 
जीवने अहेताके साथ ममता कर ली, जिससे स्वयंको "वै संसारी हँ, मै त्यागी है, मे ध व 
है -एेसा व्यक्तित्व (मैपन) प्रिय लगता है ओर यह छूट न जाय-इसका भय य है। ल ४ १ 
त्याग करनेके लिये कर्मयोगमें “मेरा कुछ नहीं ह, मुञञे कुछ नही चाहिये ओर भ्र ५ न 
हितके लिये सब क्रियार्णै करे (कारण किं = "परक प्रति है, ख' के 2। 
जायगी ता भी सर्वथा छूट जायगा । 8 
५6१ ध सीरत रितविलन ओर कारणङरीरसे स्थिरता (एकाग्रता) = 
च हेते है। इत दूये हिक लय कर्मके कस व 
ही स्थिरता आती है, उस स्थरतामे अहता ओर ममता त वतो एक साधन है--योगासूबसय तसैव 
संसारके त्यागसे जो शान्ति मिलती हे, वह स्वरूप व लत ह, यह साधय ै अथोत परमा्यका सरूप 
रमः कारणमुच्यते (गीता ६। ३) । परन्तु ३ 
जञान्तिका भोग न करे । 
अब साधकको सावधानी यह रखनी है कि वह उ | भारी न) 
अतुभूति हो जायगी ओर यदि भोग करेगा तो व्हपर 
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| 
। 





त ता ---- या 

अत्र ~ इसमे (कर्मोकी- । पृथग्विधम्‌ = अनेके  , .| पथक्‌. = अकग-अक्ग 
सिद्धिम) | प्रकारके चेष्टा = चेष्टा 

अधिष्ठानम्‌ = अधिष्ठान | करणम्‌ ` = करण ` च, एत हि ओर वैसे ही ` 

तथा ` =तथा ` | च = एवम्‌ पञ्चमम्‌ = पाचवां कारण 

कर्ता = कर्ती ` | ` विविधाः = विविध देवम्‌ = दैव (संस्कार) 

च = ओर - प्रकारेकी षैः हे । 


व्याख्या- "अधिष्ठानम" --रारीर ओर जिस देरमें ` 


यह दारीर स्थित है वह देडश--ये दोनों “अधिष्ठान है 
कर्ता'- सम्पूर्ण क्रियाँ प्रकृति ओर प्रकृतिके 
कायेकि द्वारा ही होती है । वे क्रियाँ चाहे समष्टि हो, चाहे 
हो; परन्तु उन क्रियाओंका कर्ता “स्वयं नहीं हे । 


केवर अहङ्कारसे मोहित अन्तःकरणवाला अर्थात्‌ जिसको | 
चेतन ओर जडका ज्ञान नहीं है एेसा अविवेकी पुरुष'ह * 


जब प्रकृतिसे होनेवाटी क्रियाओंको अपनी मान लेता हे 


तब वह कर्ती" बन जाता है * । एेसा "कर्ता ही कर्मोकी 


सिद्धिमें हेतु जनता हे । 

करणं च पृथग्विधम्‌'-- कुर तेरह करण हें । पाणि 
पाद, वाक्‌, उपस्थ ओर पायु- ये पांच कर्मन््रियां ओर श्रोत्र 
चक्षु, त्वक्‌, रसना ओर प्राण-ये पाँच ज्ञनेद्धिर्या--ये दस 
बहिःकरण' है तथा मन, बुद्धि ओर अहङ्कार--ये तीन 

अन्तःकरण' है । 

"विविधाश्च पृथक्चेष्ठाः'-- उपर्युक्त तेरह कर्णोकी 
अलग-अलग चेष्टां होती ह; जैसे- पाणि (हाथ) -- 
, आदान-ष्रदान करना, पाद्‌. (पैर) -आना-जाना, चल्ना- 
फिला, वाक्‌- बोलना, उपस्थ-मूत्रका त्याग करना, 
पायु (गुदा)-मरका त्याग करना. श्रोत्र--सुनना 


चक्षु- देखना, त्वक्‌ - स्परां करना, रसना--चखना 


प्राण- रसुघना, मन-- मनन करना, बुद्धि- निश्चय करना 


ओर अहङ्कार-- "मै एेसा हू.आदि अभिमान करना । 


"दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌' --कर्मोकी सिद्धिम पधे 
हेतुका नाम्‌ "दैव' है । यहाँ देव नाम संस्कारोका है । मनुष्य 


जैसा कर्म करता है, वैसा ही संस्कार उसके अन्तःकरणपर 


पडता है । शुभ-कर्मका शुभ संस्कार पडता है ओर अरुभ- 
कर्मका अदुभ संस्कार पड़ता है । वे ही संस्कार आगे कर्म 
करनेकी स्फुरणा पैदा करते हँ । जिसमें जिस कर्मका संस्कार 
जितना अधिक होता है, उस कर्मे वह उतनी ही सुगमतासे 
ल्ग सकता है ओर जिस कर्मका विरोष संस्कार नहीं है 
उसको करनेमें उसे कुछ परिश्रम पड़ सकता है । इसी प्रकार 
मनुष्य सुनता है, पुस्तके. पठता है ओर विचार भी करता है 
तो वे भी अपने-अपने संस्कारोके अनुसार ही करता हे। 


तात्पर्य है कि मनुष्यके अन्तःकरणमें शुभ ओर अद्युभ-- “ 
जैसे संस्कार होते हे, उन्दीके अनुसार कर्म करनेकी स्फुरणा ४ 


होती है । 

इस उलोकम कर्मोकी सिद्धिम पांच हेतु बताये गये 
है अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा ओर दैव । इसका 
कारण यह है कि आधारके बिना कोई भी काम कहां किया 





,.* सम्पूणं क्रियाँ ्रकृतिके द्वारा ही होती ह इसका वर्णन गीताम कड रीतियोसे आता है; जैसे- 
(१) सब करम प्कृतिके द्वारा ही किये जाते है--्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वलः" (९३। २९), सम्पूर्ण 
कमं श्रकृतिके गुदार किये जाते हे --्कृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वाः" (३। २७) 
(२) गुण ही गुणोमें बरतते ह--“गुणा गुणेषु वर्तन्तः (३।२८); द्रष्टा गुणोके सिवाय अन्य किसीको कर्ता नही 
देखता-- नान्यं गुणेभ्यः कतर र्यदा दष्टानुपश्यतिः (९४। १९) । 


(३) सब इनछरया अपने-अपने अर्थो-(विषयों-) मे बरतती है--“इद्धियाणीन्धियार्थेषु 
` (४) यहो (१८।.९४ मे) कर्मोकीःसिद्धिमे अधिष्ठान .आदि पांच हेतु बताये गये है। ` 


इन दोनोमेसे केवल श्रकृतिमें ही क्रियाँ होती है, पुरुषे नही । 


इन सबक्रा तात्पर्यं यह है कि. परकृतिः ओर पुरुष 


वर्तन्ते (५। ९) ॥ ` 


भकृतिके साथ तादाल्य करने ही पुरुष उन क्रियाओंको अपनी मान केता है । जैसे, कोई मनुष्य वायुयानमे बैठकर यह मान 


लेता है कि भै वायुयानद्वरा जा रहा हः जबकि वास्तवे वायुयान ही चलता है, मनुष्य नहं । एसे ही पुरुष अपनेको प्रकृतिकी 


क्रियाओंका कर्ता मान लेता है--*अहङ्कारविमूढात्मा कतांहमिति मन्यते' (३ । २७) । 
तत्त्वको जानेवाला विवेकी पुरुष एसा अनुभव करता है कि स क्रिया प्रकृति ओर भकृतिके कार्यमे ही हो रही है 


। इनमे नै कुछ प्री नहीं करता ह "नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌! (५। ८) । 
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शलोक ९५ 1 


बबगार इसत्मि बधि साधक-संजीवनी क 


निना क्रिया कौन करेगा ? इसलि्य त ह। कर्कि 


करेगा, इसकिये "करण" पद आया है। क अ 


होनेपर भी क्रिया नहीं की जायगी तो कर्मसिद्धि कैसे होगी 2 


परिशिष्ट भाव--'कतां' - अहंकार अपरा 
परमात्माके साथ है, पर वह अहंकारके साथ 


४०। ३) । संग, शास्र ओर विचार-इन तीनोसे अच्छे या 


इसलियि “चेष्टा 
क्रिया करनेके साधन (करण) हेनेसे ही अद आया हे । | संसकारोके 


पद्‌ आया हे। कतौ अपने-अपने 
अनुसार ह क्रिया करेगा, संस्कारोके विरुद्ध 


क सस्करके बिना क्रिया नही कर सकेगा, इसि 
देव' पद आया है। इस प्रकार इन पचक होनिसे ही 


होती है । 


भकृति है ओर जीव प प्रकृति है । जीवका सम्बन्ध (सजातीयता) 


"देवम्‌, --अच्छे-कुरे संस्कार सबके 9 अपनेको कत मान ठेता है। 


सुमति कुमति सब क उर रहही' (मानस, सुन्दर 


बुर संस्कारको बल मिलता है, जिससे नये करम हेति है । 


~ ९२-- 


प्रारभते नरः। 


न्याय्ये वा विपरीते वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ ९५ ॥ 


नरः = मनुष्य वा 
इारीर- 
वाङ्मनोभिः = इारीर, वाणी ओर | यत्‌ 

मनके द्वारा वा 
न्याय्यम्‌ = रउास्रविहित कर्मं 


व्याख्या-“शारीरवाद्खनोभिर्यत्कर्म "` ""पञ्चेते तस्य 
हेतवः' --पीेके (चौदह) इलोकमें केकि होनेमे जो 
अधिष्ठान आदि पांच हेतु बताये गये है, वे पाचों हेतु इन 
पदम आ जाते है; जैसे--“शरीर' पदमे अधिष्ठान आ 
गया, "वाक्‌" पदमे बहिःकरण ओर “मन' पदमे 
अन्तःकरण आ गया, 'नरः" पदमे कर्ती आ गया, ओर 
प्ारभते' पदमे सम्पूर्ण इन्धियोकी चेष्टा आ गयी । अब रही 
दैव" की बात । यह दैव अर्थात्‌ संस्कार अन्तःकरणमे ही 
रहता है; परन्तु उसका स्पष्ट रीतिसे पता नही लगता । उसका 
पता तो उससे उतयनन हई वृतिर्यसे ओर उसके अनुसार किये 
हुए करमेसि ही लगता हे । 

मनुष्य हरीर, वाणी ओर मनसे जो कम आस्म करता 
है अर्थात्‌ कहीं इरीरकी प्रधानतासे, कही वाणीकी 
प्रधानतासे ओर कहीं मनकी प्रधानतासे जो कम कता है 
वह चाहे न्याय्य--राखविहित हो, चहि विपर॑त- 
= हो, उसमे ये (पूर्वइलोकम आये) १च 

होते है । 

रारीर, वाणी ओर मन--इन तनक द्रा 
होते हैँ । इनके द्वारा किये गये कर्मक ही किक, 
ओर मानसिक कमक संज्ञ व जती है । इन तीम अ 
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विपरीतम्‌ = शाख्रविरुद्ध तस्य 
= जो कुछ एते 


= कम 


प्रारभते = आरम्भ करता दहै, 

= उसके 

= ये (पूर्वोक्त) 

पञ्च = पाचों 

हेतवः = हेतु होते है । 

आनेसे ही बन्धन होता है । इसीलियि इन तीनो- (शरीर, वाणी 
ओर मन-) की रद्धिके ल्य सत्रह्वे अध्यायके चौदह, 
पनद्रह्वे ओर सोलह इलोकमें क्रमराः कायिक, वाचिक 
ओर मानसिक तपका वर्णन किया गया है । तात्पर्य यह हे 
कि शरीर, वाणी ओर मनसे कोई भी राखनिषिद्धं कर्म न 
किया जाय, केवर राख्रविहित कर्म ही किये जाये, तो वह 
“तप हो जाता है । सतरहवे अध्यायके ही सत्वे ४ 
'अफलाकाद्धिभिः' पद देकर यह बताया हे कि 
निष्कामभावसे किया हआ तप सिक होता हे। साछिक 
तप बाँधेवाला नहीं ह्येता, भ्युत मुक्ति देनेवाला होता हे। 
परन्तु राजस-तामस तप नाँधनेवाले हेते है। ८. 
कमं कसेसे ह इनमे अशद्धि आती है, इसछिये इनको शुद्ध 
किये निना केवल विचारे बुद्धिं दरार संख्यसिद्धान्तकी 
बति तो सममे आ सकती है; परततु 'कमेकि साथ मेर 
विञ्चनमातर भी सम्ब नहीं है पसा स्पष्ट बोध नहं हो 
सकता । शेसी हारम साधक इर अदिको अपना न 
समे भौर अपे छथि कोई करम न न 


जलदौ शद्ध हो जर्ण; अतः चि कमयो 
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९९९२ 


ष्टिसे प्रबल विवेकके दवार इनसे सम्बन्ध तोड़ ठे । दोनो ही 1 
साधनेपि भ्रकति ओ, प्रकतिके कार्यके साथ अपने माने हुए | कर्मसंग्रह नही हाता । वहा ता कवठ क्रयामाने होती ह। 
सम्बन्धका विच्छेद हो जाता है ओर वास्तविक त्का | इसलिये ५ क्रियां फलोत्पादकं अर्थात्‌ बांधनेवाली नह 
अनुभव हो जाता हे । होती । जैसे, बचपनसे जवान दोना, धासका आना-जाना, 
जिस समष्टि-रक्तिसे संसारमात्रकी क्रिया्प्‌ होती है | भोजनका पाचन होना तथा रस आद्‌ बन जाना आदि 
उसी समष्टि-राक्तिसे व्यष्टि दरीरकी क्रियाँ भी स्वाभाविक | क्रिया्णं॑ बिना कर्तृत्वाभिमाने प्रकृतिके दरार 
। ह्वोती है। विवेकको महत्व न देनैके कारण स्वये" उन | स्वतः-रवाभाविक हीती ह ओर्‌ उनका कोई कर्मसंगरह 
।  त्रियाअमिंसे खाना-पीना, उठना-वैठना, सोना-जगना आदि | अर्थात्‌ पाप-पुण्य नही ६.५९ । एसे ही कर्तृत्वभिमान न 
जिन क्रियाओंका कर्त अपनेको मान लेता है, वहाँ | रहनेपर "सभी क्रिया प्रकृतिके द्वार ही होती है- एसा 
कर्मसंग्रह होता है अर्थात्‌ वे क्रियाँ बोधनेवाली हो । स्पष्ट अनुभवं हो जाता ह । 

परिरिष्ट भाव-मनमें राग-दरेष, हर्ष-दोक आदि होना मानसिक कमं हे । 

न्याय्यम्‌" पदका अर्थं है--सात्तिक कर्म, शाख्रविहित कर्म अथता शुभ कर्म । "विपरीतम्‌" पट्का अर्थ 
है- राजस-तामस कर्म, राखनिषिद्ध कर्म अथवा अशुभ कर्म । “न्याय्यं ता विपरीतं वा" पदोंका तात्पर्य ह--मात्र कर्म| 


ल ---~ 


जाती है । परन्तु जहां स्वर्यं अपनेको कर्ता नही मानता, वहं 


ण्व, ष्ये, च्वे१ [4 


सम्ब्य- भगवामे सास्यसिद्धा्त बतानेके लिये जो उपक्रम किया है, उतम कमक होने पाच हेतु कतानेका क्या आशय हे--इसका 
वर्णन आगेके इकर करते हं। 


तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। 
परयत्यकृतबुद्धित्वान्न स परयति दुर्मतिः ।॥ ९६ ॥। 


तु . = परन्तु आत्मानम्‌ = आत्मको | देखत; 
एवम्‌ = एसे पांच हेतुओके | कर्तारम्‌ = कर्ती | अकृतलुद्धि- 
सति = -होनेपर भी पयति = देखता हे | त्वात्‌ = (क्योकि) उसकी 
यः = जो सः = वह | वुद्धि शुद्ध नहीं है 
तत्र = उस (कमेकि) | दुर्मतिः = दुष्ट अर्थात्‌ उसने 

, विषयमे बुद्धिवाला विवेकको महत्व 
केवलम्‌ = केवर (शुद्ध) । न, पडयति = ठीक नही | नहीं दिया हे । 

व्याख्या--तत्रैवं सति“ “परयति दुरमतिः'-- | अकृतबुद्धित्वात्‌" पद हेतुके रूपमे आया है ओर 





जितने भी कर्म होते हे, वे सब अधिष्ठान, कर्ती, करण, चेष्टा | र्मतिः' पद कर्ताकि विरोषणके रूपमे आया है अर्थात्‌ 
ओर दैव--इन पांच हेतुओमे ही हेते है, अपने सवरूपसे | कतक दुर्मति हेनेमे अकृतवुद्ध हो हेतु है । ताद्य है कि 
नही । पस्तु एसा होनेपर भी जो पुरुष अपने स्वूपको कर्ती | बुद्धिको शुद्ध न कसनेसे अर्थात्‌ बद्धम विवेक जाग्रत्‌ न 
। मान केता ह, उसकी वुद्धि शुद्ध नहीं है“ अकृतबुद्धित्वात्‌ | करनेसे ही वह दुर्मति है । अगर वह विव्रेकको जाग्रत्‌ 
| अर्थात्‌ उसने विवेक-विचारको महत्त नहीं दिया है । जड | करता, तो वह दुर्मति नहीं रहता । 
। ओर चेतनका, प्रकृति ओर पुरुषका जो वास्तविक निवेक है, | केवर (शुद्ध) आत्मा कुछ नहीं करता--“न करोति 
अट्गाव है, उसकी तरफ उसने ध्यान नही दिया हे। | न लिप्यते" (गीता १३।३१); परन्तु तादाल्यके कारण "भ 
इसख्यि उसकी लुद्धिमं दोष आ गया ह । उस दोषके कारण | नही करता दर -गेसा बोध नहीं होता। बोध न हेनेमं 
वह अपनेको कर्ता मान लेता है। | ,;: 'अकृतनुद्धि' ही कारण है अर्थात्‌ जिसने वुद्धिको शद्ध नी 
यह आय अकृतबुद्धित्वात्‌ ओ मतिः "पवक | किया है, वह द्मे हौ अपनेको कर्त मान ठेता है; जव 
समान अर्थ दीखते हुए भी इनमे थोड़ा फरक दै । । कि शद्ध आत्मे कर्तृत्व नहीं दै । 
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| शलोक १९1 
। केवलम" पदक कर्मयोग ओर संख्ययोग- _ देने 
आया है । प्रकृति ओर परुषके विवेकको ध 
ओर सौख्ययोग चकते ४५६ । कर्मयोगमे सब क्रिया रैर 
मन, बुद्धि ओर इन्द्रियो द्वार हौ होती है व 
सम्बन् नहीं जुड़ता अर्थात्‌ उनमें ममता नही होती । ममता | गय (१ केवलम्‌ पद खरूपके साथ दिया 
न्‌ होनेसे ङारीर, मन आदिकी संसारके साथ जो एकता ६ | = ए केवलम्‌ आत्मानम्‌ | | 
नह एकता अनुभवमे आ जाती दै । एकताका अ ब ६ स बात विरोष ध्यान देनेकी है. कि 
ही खरूपमं स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभवे हो जाता है। व क व ष मन ५ ९। साथ 
। इसलियि कमयागम॑ कवः, पद्‌ शाी९, मन, बुद्धि ओर | ल्ग जायगा तथा खल य -कनतो रह जायगा ओर 
इन्दियोके साथ दिया गया ह--'कायेन मनसा बुद्धया | सांख्ययोग खरूप्के साथ (देवल) रे ' ह 
दि" (१ ह साथ 'केवल' रहनेसे भें निर्टेप ह, 
सा ख्ययोगमे विवेक 4 र म शद्ध-ुदध.मुक्त ह॑ इस प्रकार सृक्षमरीतिसे “अहम्‌ की 
ख्ययोगमे विवेक-तिचार र है। जितने भी | गंध रह जायगी । "वै निरे ह मरम कर्तूल नही है - री 
कर्म होते हं, तै सब पाच हतुभंसे ही होते है, अपने | स्थिति बहुत काकतक रहनेसे यह “अहम्‌ भी अपने-आप 
खरूपसे नहीं । परन्तु अहङ्कारसे मोहित अन्तःकरणवाला । गल जायगा अर्थात्‌ अपने कारण प्रकृतिमे लीन दं जायगा । 
परिरिष भाव- सब कारकोमे कर्ता मुख्य हे। कर्तामे चेतनकी इल्क आती है, अन्य कारकमिं नही । वास्तवे 
"कर्ता" नाम चेतनका नहीं है । यह माना हुभ कर्ती है-"अहङ्कारविमृढात्मा कर्ताहमिति मन्यते" (गीता ३।२७) । 
इसखिये भगवानने यहाँ अपने वास्तविक खरूपको कर्त माननेवालेकी निन्दा की है कि उसकी बुद्धि शुद्ध नही हे, वह 
रमति है । कारण कि सरूपमें कर्त्र ओर भोक्त दोनों ही नरह है शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिष्यते' (गीता 
१३।२९) । मूलम ये नहीं है, तभी इनका त्याग होता है । ये कर्तृलभोकतृत् न भगवानके बनाये हए है, न कृतके, 
्रतयुत जीवके बनाये हुए हे । 
वास्तवमें कर्ता कोई नहीं है; न तो चेतन करता है ओर न जड करत है। अगर कता मानना ही पड़े तो वह जडम 
ही माना जायगा । इसको भगवानने गीतामें कई ्रकारसे बताया है जेसे- समप त्रिया प्रकृतिके द्राय ही होती हं ) 
प्रकृति कर्ता है (तेरहवें अध्यायका उन्तीसवां इलोक); न गुोकै द्र हेती है, द गोमि नौ ् 
¦ अर्थात्‌ गुण कर्ता है (तीसरे अध्यायका सतताईसवा- ओर चौदह अध्यायक तेहस्‌ | 
इन््रियोके विषयोमे बरत रही है अर्थात्‌ इन्द्रियां कती हँ ( पावे अध्यायका नवो लोक) । तात्पर्य ( ४. 
हो है खरूपे नहं । इसीलिये अपने चेतन खरूपे स्थित तज्ञ महापुर भं वु 1 द्‌ कि 
करत हैव कि्चिकरोमति यु मत कचित्‌ (गत ५। 0 । भगव 4 गक वय सतं क 
सिवाय अन्य किसीको कता नहीं देखता अर्थात्‌ वह 0 8 है, तब वह मेरे खरूपको प्रा 
कता नहीं है ओर अपनेको गुेसि बिलकुल (1 4 
हो जाता है (चौदहवें अध्यायका उत्रीसव २ अ तो विच हेनेवारी सुगमतासे मान सकता 
| विचा स्‌ ¢ 
साधक खाने-पीनि, सोने-जागने आदि लौकिक श दरार ५ अपने स्यि मानता है तो यह . 
है, पर वह जप, ध्यान, समाधि आदि पारमार्थिक क्रिया ष्टि कषय चह ऊँची-से-ऊंची हो अथवा नीची -से-नीची, 
वास्तवमे साधकके ल्य बाधक है । कारण किं ञनवोगक "माला फेला--दोनो क्रियाँ अक्ग-अलग होनेपर भी ्कृतिमे प ति 
है वह एक जातिकी (प्राकृत) ही । लाटी (^ जप. ध्यान, समधितक समप लोकिक-पारमार्थिक 9 क्रियाः 
ही है । तातपर् है कि खाने-पीने, सोनेःजागनं विन करिया सम्भव ही नही है । अतः साधकको चाहिये किं वह पा कन चि 
व (गीता ९३। ३९) । गुण ग्रकार्य ह, सरूप प्रकारक 


अपनको करती मान : 
६ मान केता हे । विवेकसे मोह मिट 


=. जाता हे । 
वह अपनेको करत कैसे मान सकता है ? 


पर्‌ उनके साथ भ शुदं समकर अतुभव दो जता ह। 







- ॐ._ “कारण 
सग कर लेता हे, तब जन्म-मरणामें पड़ जाता ? 


सर्वथा रहित है-- निर्ुणलात्‌ "~ ह । स्वरूप निगुण हेते हए भी जब बह गुणका 
+ स्वरूप (आत्मा) गुणस है । गुण अनित्य है, खरप ह सदस्योनिजन्मसुः (गीता ९३1 २९) 1; ` ` ^ `. 
गुण परिवर्तनङील है, स्वरूप अपरिवर्तनशीलः  गणङ्गोऽ् सदस्यो व 
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# श्रीमद्धगवद्रीता * 


क श --------- -- ^ वया 


क्रियाओंका त्याग तो न कर, पर उने अपना कर्तृ न माने अर्थात्‌ उनको अपने द्वारा होनेवारी तथा अपने छ्यि > 


मनि। क्रिया चाहे लौकिक हो, चाहे पारमार्थिक हो, उसका महत्व वास्तवमे जड्ताका ही महत्व है । शास्रविहित 
कारण पारमार्थिक क्रियाओंका अन्तःकरणमें जो विरोष महत्व रहता है, वह भी जडताका ही महत्व होनेसे साधकके रि 


बाधक है* ! पारमार्थिक क्रियाओंका उदेश्य परमात्मा रहनेसे वे कल्याणकारक हो जाती है। ज्यो -ज्यो क्रियाकी गौणता 
ओर भगवत्सम्बन्धकी मुख्यता होती है, तयो तयो अधिक लाभ होता है । क्रियाकी मुख्यता होनेपर वर्षोतक साधन केप 


भी लाभ नहीं होता । अतः क्रियाका महत्व न होकर भगवान प्रियता होनी चाहिये । प्रियता ही भजन है, क्रिया नही । 
जिसकी बुद्धि विवेकरहित है अर्थात्‌ जिसने विवेकको महत्व नहीं दिया है, वह दुर्मति है । बोधे विवेक कारण है, 
बुद्धि नहीं । बुद्ध विवेकसे शद्ध होती है । बुद्धिकी शादधिमे शुभ कर्म भी कुछ सहायक होते हे, पर विवेक-विचारसेबुद्धिकी 


जैसी इद्धि होती है, वैसी शुभ कर्मोसे नही होती । विवेकको महत्व न देना जितना दोषी है, उतने मल-विक्षेप-आवरण ` 


दोषी नहीं है । विवेक अनादि ओर नित्य है । इसख्यि मल-विक्षेप-आवरणके रहते हुए भी विवेक जाग्रत्‌ हो सकता है । 


पापसे विवेक नष्ट नहीं होता, भर्युत विवेक जाग्रत्‌ नहीं होता । विवेकको महत्व न देनेमेँ कारण है-- क्रिया ओर पदार्थका | 


महत्व । क्रिया ओर पदार्थको महत्व देनेवाला ही 'ुर्मति' हे । 


ग्द 


१ क 


सम्कय- पूर्वलेकमे यह बता कि शुद्ध खरूपको र्ता देनेवाला दमत गक नही देलता। तो वीक देखनेवाला कौन है- इका 





वर्णन आगेके रल्ेकमें करते हे। 
यस्य नाहङ्कुतो भावो बुद्धिर्यस्य न क्ििप्यते । 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १९७ ॥ 
यस्य = जिसका यस्य = जिसकी हत्वा = मारकर 
अहङ्कतः, लुद्धिः ` = बुद्धि अपि = भी 
भावः = अहंकृतभाव न, लिप्यते = लिप्त नहीं होती, न =न 
(भे कर्ताहं | सः = वह (युद्धमे) हन्ति = मारता है (ओर) 
एेसा भाव) इमान्‌ = इन न = न 
न = नहीं ह (ओर) । लोकान्‌ = सम्पूरणं प्राणि्योको | निबध्यते = वैधता है । 
व्याल्या-- यस्य॒ नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न | ह -एेसा अहंकृतभाव नहीं रहता ओर “अमुक चीज 


लिष्यते- जिसमे भे करता ह -एेसा अहंकृतभाव नहीं 
हे ओर जिसकी नुद्धमे भेको फर मिठेगा- पसे खार्थ- 
भावका लेप नहीं है । इसको पेसे समञ्जना चाहिये- जैसे 
शाज्ञविहित ओर राखनिषिद्ध- ये सभी क्रियाँ एक 
प्रकारामे होती हे ओर प्रकारके ही अश्रित होती है परन्तु 


प्रकार किसी भी क्रियाका कर्ती" नहीं बनता अर्थात्‌ प्रकारा | है 


उन क्रियाओक न कलेवाला है ओर न करनेवाला है । एेसे 
ही खरूपकी सत्ताके बिना विहित ओर निषिद्ध- कोई भी 
क्रिया नहीं होती; परन्तु वह सत्ता उन ग्रियाओंको न 


करवाल है ओर न करानेवाटी डै-एेसा जिसको साक्षात्‌ 


अनुभव हो जाता है, उसमे "भै क्रियाओंको करवाल 


„+ * भगवानके लिये की गयी उपासनामें 
म॑, उपासना ओर विवेक--चारो अलग-अलग है । “क्रियाः 


चहिये, अमुक चीज नहीं चाहिये; “अमुक घटना होनी 
चाहिये, अमुक घटना नहीं होनी चाहिये'--एेसा बुद्धिम 
ठेप (दरन्मोह) नहीं रहता । अहंकृतभाव ओर बुद्धिमे ठेप 
न रहनेसे उसके कर्तत ओर भोक्तुत्व- दोनों नष्ट हो जते 
है अर्थात्‌ अपनेमे कर्तृत्व ओर भोक्तृत्-ये दोनों ही न 
, इसका वास्तविक अनुभव हो जाता दै । 

भ्रकृतिका कार्य खतः-स्वाभाविक ही चरु रहा है 
परिवर्तित हो रहा है ओर अपना खरूप केवर उसका 
प्रकाशक है-एेसा समञ्चकर जो अपने सरूपे स्थित 
रहता है, उसमे भै करता हू! एेसा अहंकृतभाव नहीं हेतः 
क्योकि अहंकृतभाव भ्रकृतिके कार्यं डारीरको स्वीकार 


कृपा अधान होती हैः अतः इसमे साधकका कर्तृत्व नहीं है । क्रिया, 
किसीके भी साथ सम्बन्ध नहीं जोडुती । ल्ल 


परिस्थिति (फल) के साथ सम्बन्ध जोडता है । "उपासना" भगवानके साथ सम्बन्थ जोडती है । "विवेक" जड-चेतनका सम्बन्ध 


विच्छेद करता है । । 
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प्रवृत्त होनेपर भी वह कुछ नही 


दृलोक १७ ॥ 


त कान होता है । अहंकृतभाव सर्वथा मिरनेपरं 
"फल मेरेको मिले" एेसा ठेप भी नही होता 
कामना नहीं होती । 

अहकृतभाव एक मनोवृत्ति हे ।मनोवतत 





सम्बन्ध है। 
वास्तवमें प्रकृति ही क्रिया ओर फल्में परिणत होती है । 
परन्तु इस वास्तविकताका अनुभव न होनेसे ही पुरुष 


(चेतन) कर्ता ओर भोक्ता बनता है। कारण किं जब | 


अहङ्कारपूर्वक क्रिया होती है, तब कर्ता, करण ओर कर्म-- 


तीनों मिलते हैँ ओर तभी कर्मसंग्रह होता है । परन्तु जिसमे 


अहंकृतभाव नहीं रहा, केवर सबका प्रकारक, आश्रय 


सामान्य चेतन हीं रहा, फिर वह कैसे किसको मरे ? ओर 


कैसे किससे धे ? उसका "मारना" ओर बैधना' सम्भव ही 
नहीं है (गीता--दूसरे अध्यायका उन्नीसवांँ शलोक) । 

सम्पूर्ण प्राणियोको मारना क्या है ? जिसमें अहंकृतभाव 
नहीं है ओर जिसकी बुद्धिमे लेप नहीं है- एसे मनुष्यका 
इारीर जिस वर्णं ओर आश्रमम रहता हे! उसके अनुसार 
उसके सामने जो परिस्थिति आ जाती है, उसमे प्रवृत्तं होनपर 
उसे पाप नहीं कगता । जैसे, किसी जीवसूक्त कत्रियके लिये 
सखतः युद्धकी परिस्थिति प्राप्त हो जाय तो वह उसके असार 
सबको मारकर भी न तो मारता है ओर न धता है | कारण 
कि उसमें अभिमान ओर खार्थभाव नहीं है। ` 

यह अर्जुनके सामने भी युदधका प्रसङ्ग है । इसलिय 


भगवानने “हत्वापि" पदसे अर्जुनको युद्धकं रयि ्रणा कं 


। 'अपि' पदका भाव हे पपि चैव 


किञ्चित्करोति सः' (गीता ४।२०) कमि अच्छी तरह 
करता । 


सर्वथा नरतीव करता हुआ भ बह योग मेम ५ 4 
"शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न 


है ओर 
१३।३१) 'ठारीरमे स्थित होनेपर भी न क 
रिश होता है । त्य यह है कि कमम सङ्ग भवः 
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मथी लकी 


यह भाव स्वय (कर्ता- ) मे रहता हे वयोकिं ६. ्‌ 


अकर्तृत्व भाव खयं ही खीकार करता है ` “ ˆ ` -अ \ 

हत्वापि स इमाोल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते! . ` 
वह इन सम्पूरणं प्राणियोको एक साथ मार डले तो भी वह' 
मारता नही; वरयोकि उसमे करतूत नही है ओर वह धता | 
भी नही; वर्योकि उसमें भोक्तृत्व नहीं ह ताल यह है किं | 
उसका न क्रियाओंकि साथ सम्बन्धं है ओर न फलके साथ 


भी फरक 
खरूपे नहीं| 


साध्य है ओर 
नहीं रहती । इप्न निर्विकल्प 
| खतःसिद्ध निरविक॑ल्व"बोधका 


होनके समय ओर जिस समयं कमपि ्वृत्ति नहीं है, उस 
समय भौ खरूपकी नर्विकल्पता ज्यो की त्यो रहती ई 


थात्‌ ज्रिया केसे अथवा क्रिया न कलेस खरूपे कुछ 
नही पड़ता । कारण कि क्रिया-विभाग भरकृतिमें ह 


स्तवम्‌ यह .अहभाव (व्यक्तित्व) ही मनुष्यमें भिन्नता 


कटवाल हे। अहंभावं न ` रहनेसे परमालकिं साथ 
भिन्नताका कोई कारण ही नहीं है । फिर तो केवल सबका 
आश्रय, प्रकारक सामान्य चेतन रहता है! वह न तो 
्रियाकां कर्त बनता है ओर नं फलका भोक्ता द नता 
„| ह । क्रियाओंका कती ओर फठ्का भोक्ता तो वह पहर भी 
नही थां । केवल नारावान्‌ शरीरके साथ सम्बन्ध मानकर 
जिस अहंभावको खीकार किया है, उसी अहंभावसे उसमें 
कर्तापन ओर भोक्तापन आया हे । 


अहम्‌' दो प्रकारका होता है--अहस्पूतिं ओर 
अहकृति । गाद्‌ नीदसे उठते ही सबसे पहले मनुष्यको अपने 


होनेपन-(सत्तामात्र-) का भान होता है, इसको “अहेस्फर्ति 
कहते है । इसके बाद वह अपने भे अमुक नाम, वर्ण 


आश्रम्‌ आदिक ह एसा आरोप करता है, यही असत्ता 


सम्बन्धं है । असतके सम्बन्धये अर्थात्‌ रारीरके साथ तादाल्य 


माननेसे दारीस्की क्रियाको लेकर “भे करता ह -एेसा भाव 
उतपन्न होतां है इसको "अहंकृति" कहते हे । 
अहम्‌ "को लेकर ही अपने परिच्छिन्नता आती हे। 


-इसल्िः अहस्फर्तिमे भी किञ्चित्‌ परिच्छिनितां (व्यक्तित्व) 
रह सकतीं है। परन्तु यह परिच्छिन्ना बन्धनकारक नही 


होती अर्थात्‌ परच्छिनिता रहनेपर भी अहस्त दोषः 
होती ।*कौरण किं अहेकृति अर्थात्‌ कर्तृत्वे बिना अपने 
गुण-दोष आरेप नही होता । अहंकृति अनसे ही अपने 


-गुण-दषकां आरोप होता है, जिससे शुभ-अरुभ कर्म बनते 


बोध हेनिपर अहसपरविमे जो परिच्छिन्नता है, वह जलः 

५८ ह ओः दुर्तिमात्र रह जाती है । एेसीं स्थिति मनुष्य 
हमीर न धता है। 

र ५ ज निबध्यते" (न मारता है ओर ४.५५ है) 


का क्या भवं है? एक निर्विकल्प-अवस्था होती 


नरविक्पःबोधं होता हे । निर्विकल्प-अवस्था साधन 
उसका उद्यान भी होता है अर्थात्‌ वह १ म 










बोध साधन-साध्य नही है ओर उसमे न क रविकल्यता किसी 


अवस्था किञ्चनमत्न भी भंग नहीं होती । निर्विकल्प | उन क्रियाओंका भी आरम्भ ओर अन्त होता है तथा उनं 
प कभी परिवर्तन हआ नही, होगा नहीं ओर होना | कमक फलरूपसे जो पदार्थ मिठते है, उनका भी संयोग- 
सम्भव भी नही । तात्य है कि उस निर्विकल्प-बोधमे कभी | वियोग होता है । इस प्रकार क्रिया ओर पदार्थ-दोनेकि 
हलचल आदि नहीं होते, यही “न हन्ति न निबध्यते" का | साथ संयोग-वियोग होता रहता है । संयोग-वियोग हेनेप 
, भाव हे। भी खयं तो प्रकाराकरूपसे ज्यों -का-त्यों | ही रहता हे । 
अहङ्कतभाव ओर बुद्धिमे केप न रहनेका उपाय व्या | विवेक-विचारसे एेसा अनुभव होनेपर अहंकृतभाव ओर 
है ? क्रियारूपसे परिवर्तन केवल परकृतिम ही होत्रा है ओर । बुद्धिम ठेप नहीं रहता । 
परिदिष्ट भाव--अहंकृतभाव नहीं होनेका तात्पर्यं है--अहंतारहित होना, ओर बुद्धि लिप्त नहीं होनेका तात्पर्य 
है--कामना, ममता ओर स्ार्थभावसे रहित होना। ` ˆ ` | 
अर्जुने कहा था कि इन आततायिर्योको मारनेसे हमरेको पाप लगेगा-- "पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिन्‌ः' 
(गीता १।३६) ओर गुरुजनोको मारेसे पाप कगेगा-“गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌.“ ““*” (गीता २। ५) । अतः 
यहां भगवान्‌ कहते है कि इनको मारेसे पाप कगनेकी तो बात ही क्या है, सम्पूर्ण प्राणियोको मारनेसे भी पाप नहीं रगेगा, 
वयोकि पाप लगनेमें हेतु अहंता ओर लुद्धिकी लिता हे । बुद्धि कामना, ममता ओर स्ार्थभावसे कित होती है । गंगाजीमे 
कोई डूबकर मर जाता है तो गंगाजीको पाप नहीं रगता ओर कोई उसका जल पीता हे, सान करता है, खेती करता है 
तो उससे गंगाजीको पुण्य नहीं लगता है। वर्षासे कई जीव मर जते हैँ ओर कड्योको जीवन मिरू जाता हे, पर वर्षीको 
पाप-पुण्य नहीं कगते। कारण कि गंगाजीमें ओर वर्षमे अहंकृतभाव ओर बुद्धिका लेप नहीं हे । अगर डकटरमें कामना, 
ममता ओर स्वार्थुद्धि न हो तो आपरेरनमे अंग काटनेपर भी उसको पाप नहीं कगता । अगर उसमे अहंकृतभाव भी 
न हो तो फिर पाप रगनेकी बात ही क्या हे । | 
जञानयोगसे “अहंकृतभाव' का नाडा होता है ओर कर्मयोगसे “बुद्धिकी छिप्नता' नष्ट होती है । दोनोमंसे किसी एकका 
नाडा होनेपर दूसरा भी नष्ट हो जाता है। अहंकृतभावके कारण ही जीवमें भोग ओर मोक्षकी इच्छा पैदा होती है । 
। अहंकृतभाव मिटनेसे भोगेच्छा भी मिट जाती है--बुद्धर्यस्य न लिप्यते" । भोगेच्छा मिटनेपर मोक्षकी इच्छा खतः पुरी 
हो जाती है; क्योकि मोक्ष खतःसिद्ध है । । 





--:>:- 


सम्ब ज्ञान ओर प्रवति (क्रि) दोषी नही होते दुत कर्ृत्वभिमान ही दोषी. होता हैः क्योकि कर्तृत्वाभिमानते ही कर्मसंग्र हेत 
है--यह बात आगेके उल्कं बताते है। 6 


ज्ञानं ज्ञेयं परिन्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
करणं कमं कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः ॥ ९८ ॥ 





ज्ञानम्‌ = ज्ञान, कर्मचोदना = कर्मपरिरणा कर्ता = कर्ता- 
ज्ञेयम्‌ = ज्ञेय होती है इति = इन 
स ८ : 2. , (तथा) त्रिविधः = तीनेसे 
परिज्ञाता ` = परिज्ञाता ¦ करणम्‌ _ = करण, , ,| कर्मसङ्रहः = कर्मसंग्रह 
त्रिविधा = इन तीनेसि कर्म; = कम (जर) ` ` ~| ताह । 


स्वा [इसी अध्यायके चौदहवे इलोकमे भगवानने | की । कर्तूल्वभाव बिककुल न रे, यह साफ-सफ 
क्कि नननेमे पांच हेतु बताये--अधिष्ठान, कती, करण, | समञ्चानके छ्यि ही अटारहवां र कहा गया हे ।] 
चेष्टा ओर दैव (संस्कार) । इन पांवोमि भी मूल हेतु है | ञानं जवं परिज्ञाता तरिविधा कर्मचोदना" जान, 
कर्ता । इसी मूल हैतुको मिटानेके छिये भगवानते सोरहवे | शेय ओर परिजञाता- -इन तीनेसि कर्मपेरणा होती है। 
इलोकर्मे कर्तृत्रभाव रखनेवालेकी बड़ी श निन्दा की ओर | श्ञान' को सबसे पहले कहनेमे यह भाव है किं हक 
सत्रहवे इलोकरमे कर्तृत्वभाव न र्खने्राठेकी बड़ी प्रहस मनुप्यकी कोई भी परवृत्ति होती है तो ्रवृत्तिसे पहले ज्ञान होता 


स यित षं 
ए ~ ति 
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इलोक १९ | 


तकष्िककदकल _ साधक-संजीवनी ह 
है । जैसे, जल पीनेकी म्वत्तसे पहले प्यसका ज्ञान लेत तै क ९९९७ 


फिर वह जल्से प्यास बुञ्ञाता है , | करम व ३ 
विषयक सन सेत हैव य कसा | भदो कर ज त 
ञान होता है, वह 'परजञात' कहलाता है ओर बलना-फिरना, आना-जाना आदि जो चेष्टा की जाती है 
परता तीनों नेसे हौ क क ९। कान, जेव जर | जमो "कम को च । क = त न जारी 
यदि इन तीनेमिंसे एक भी करनकी परएणा होती है । कर्म क्रियासे अपना सम्बन्ध " 
त क भोनहो तो.कर्म करनेकी ररणा तीनेकि मिलनेसे ही कर्म बनता ५ हे । इस प्रकार इन 

` "परिज्ञाता" उसको कहते है, जो "परितः" ५ | 4 यहां खास बात यह बतानी है कि कर्मसंग्रह 
अर्थात्‌ जो सब तरहकी क्रियाओंकी सफुरणाका ज्ञाता है। होता है ? अर्थात्‌ करम बंधेवाला कैसे होता है ? 


वह केवल ज्ञाता मात्र हैः. अर्थात्‌ उसे क्रियाओंकौ व 


स्फुरणामात्रका ज्ञान होता है, उसमे अपने | | स 
चाहनेका अथवा उस क्रियाको कलैका ४ र है। यदि कर्तापनं न हो तो कर्मसंग्रह नहीं होत, 
बिलकुल नहीं होता । | ५८; होती है। 
कद भौ या कोक सुरण एत वये ह | ज 
होती दै । इसख्ियि ङाब्द्‌, स्पा रूप, रसं ओर गन्ध--इन | कर्म होता हे, इसलियि "कर्म" भी कर्मसंग्रहमे ल हेतु नही 
विषरयोको केकर सुननेवाला, सप करवाल, देखेवाल, | है। संस्यसिद्धानतके अनुसार खास बोँधनेवाल है- 
चखनेवाला ओर सघनेवाला--इस तरह अनेक "कता ह | अहैकृतभाव ओर इसीसे करमसप्ह होता है । अहेकृतभाव 
सकते हैः परन्तु उन सबको जाननेवाटा एक हौ रहता है, | न रहनेसे कर्मसग्रह नहीं होता अर्थात्‌ कर्मं फलजनक नहीं ` 
उसे ही यहोँ परिज्ञाता" कहा है । होता। इस मूलका. अर्थात्‌ अहकृतभावका ज्ञान करानेके 
"करणं कर्मं कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः'-- | लि ही भगवानमे करण ओर कर्मको पहले रखकर कर्ताको 
कर्मसंग्रहके तीन हेतु है-- करण, कर्म -तथा करता । इन | कर्मसंग्रहके पासे रखा है, जिससे यह खयाल आ जाय 
तीनोकि सहयोगसे कर्म पूरा होता है । जिन साधनोसे कत | कि बोँधनेवाला कर्ता ही हे। . 
परिशिष्ट भाव-अर्जुने ज्ञानयोग ओर कर्मयोगका तत्व जाननेकी इच्छा प्रकट की थी (अटारहवे अध्यायका 
पहला इलोक), इसल्पि भगवानने बारहवे इलोकतक कर्मयोगका वर्णन किया । फ़िर भगवानते जञानयोगकी दृष्टस 
कर्मोका विवेचन करते हुए पठे कर्मोकी सिद्धि ठ्यि पाच हेतु बताये (अठ अध्यायका तेरहवाँ, चौदहवां तथा 
प्रह्वां इतक) । उसी बातको अब प्रकारत्त्से कमरणा ओर कर्मसंरक रूपम वर्णन कते ६। 
जब मनुष्यके भीतर अहंकार ओर हित रहती ह, त ञाता ज्ञान रेयरूप पसे कर्म्णा साक क 
पृते हेती है किमे अमुक का कग तेते पु पल पाकि ह) 
ुण्यका संग्रह होता है । वे पाप ओर पु्य-करम कैसे हेते यह आगे बीसवे ४ 
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ध  -*भीमगवता+------------ याव ९८ 


व्याख्या--श्रोच्यते गुणसङ्ख्याने" --जिस राख 


गुणोके सम्बन्धसे प्रत्येक पदार्थके भिन्न -भिन्न भेदोकी गणना 


की गयी है, उसी राखरके अनुसार मेँ तुमं ज्ञान, कमं तथा 
कर्ताके भेद जता रहा हू । 

ज्ञानं कर्म च कर्तां च त्रिधैव गुणभेदतः - 
पीके इलोकमे भगवानने कर्मकी प्रेरणा होनमे तीन हेतु 
बताये तथा तीन ही हेतु कर्मके बननेमें बताये । इस प्रकार 
कर्मसंग्रह होनेतकमें कुल छः बातें बतायी * । अन इस 
इलोकमें भगवान्‌ ज्ञान, कर्म तथा कर्ता--इन तीनोका 
विवेचन करनेकी ही बात कहते है। कर्मप्रेरक -विभागमेसे 


विवेचन करनेके लियि केवल ज्ञान". लिया गया हे, क्योकि : 
किसी भी कर्मकी प्ररणामें पहले ज्ञान ही होता है । ज्ञानके 
बाद ही कार्यका आरम्भ होता है । कर्मसंग्रह-विभागमेंसे 


केवल 'कर्म' ओर “कर्ता' लिये गये हे । यद्यपि कर्मके 
होनेमे कर्ता मुख्य है, तथापि साथमे कर्मको भी ठेनेका 
कारण यह है कि कर्ता जब कर्म करता है, तभी कर्मसंग्रह 
होता हे। अगर कर्ता कर्मन करे तो कर्मसंग्रह होगा ही 
नहीं । तात्पर्य यह हआ कि कमप्रेरणामें ज्ञान' . तथा 
कर्मसंग्रहमे “कर्मः ओर कर्ती मुख्य है। इन 
तीनो-- (ज्ञान, कर्म ओर कर्ता) के साल्िक होनेसे ही 
मनुष्य निर्लिंप्न हो सकता है, राजस ओर तामस होनेसे नहीं । 
अतः यहां कर्मपररक-विभागमें 'ज्ञाता' ओर ^ज्ञेय' को तथा 
कर्मसंग्रह-विभागमें "करण को नहीं छया गया है । 
कर्मपरेरक-विभाग के ज्ञाता ओर क्ञेय' का विवेचन 
क्यों नहीं किया 2 कारण कि ज्ञाता जब क्रियासे सम्बन्ध 
जोड़ता हे, तब वह कर्ती' कहल्ाता है ओर उस कर्तकि 
तीन (सात्विक, राजस ओर तामस) भेदोके अन्तर्गत ही 
ज्ञाताके भी तीन भेद हो जाते हँ । परन्तु ज्ञाता जब जञप्तिमात् 
रहता है, तन उसके तीन .भेद नहीं होते; वयोकि उसमे 
गुणोका सङ्गं नहीं हे। गुणका सङ्ग होनेसे ही उसके तीन 
होते हे । इसलियि वत्ति-ज्ञान ही सालक, राजस तथा 
तामस होता हेै। 
, जिसे जाना जाय, उस विषयको क्ञेय' कहते हे । जाननेके 
विषय अनेक है, इसख््यि इसके अलग भेद्‌ नहीं किये गये। 
परन्तु जाननेयोग्य सब तिषयोका.एकमात्र लक्ष्य. सुख, प्रप्र 
करना ही रहता हे । जैसे, कोई विद्या पढ़ता है, कोई धन कमाता 
है, कोई अधिकार पानेकी चेष्टा करता है तो इन सब विष्यको 





ओर कर्ता-ये तीनों स्थूल सामग्री हे । 


जानने, ' पानेकी चेष्टका लक्ष्य एकमात्र सुख' ही रहता है। 
विद्या पद्नेमें यही भाव रहता है कि ज्यादा पदक ज्याद्‌ 
कमाऊमा, मान पाऊंगा ओर उनसे मै सुखी होऊँंगा । एसे ह 
हरेक कर्मका लक्ष्य परम्परासे सुख ही रहता है । इसल्ये 
भगवानने ज्ञेयके तीन भेद सात्विक, राजस ओर तामस 
सुख के नामसे आगे (छत्तीस्ेसे उन्तारीसवें इलोकतक) 
किये हे । 

एेसे ही भगवानने' करणके भी तीन भेद नहीं किये 
वयोकि इन्दियां आदि जितने भी करण है, वे सब साधनमत्र 


“है । इसल्यि. उनके तीन भेद नहीं होते । परन्तु इन सभी 


करणोमं “बुद्धि की ही प्रधानता है; वर्योकि मनुष्य करणेमे 


जो कुछ भी काम करता है, उसको वह बुद्धूर्वक (विचार- 


पूर्वक) ही करता है । इसलिये भगवान्‌ने करणके तीन भेद 
साविकं, राजस ओर तामस "ब॒द्धि'के नामसे अगे 
(तीसवेंसे बत्तीसवें इलोकतक) कयि हें । 
. बुद्धिको दुढ्तासे रखनेमें "धृति" बुद्धिकी सहायक बनती 
हे । ज्ञानयोगकी साधनामे .भगवानने दो जगृह (छठे 
अध्यायके पचीसवै तथा अटठारहवें अध्यायके इक्यावनवे 
इोकमे). बुद्धिके साथ "धुति' पद भी दिया है । इससे यह 
मालूम देता है कि ज्ञानमार्गमें बुद्धिके साथ धृतिकी विरेष 
आवर्यकता हे ।. इसल्यि भगवानने धृतिके भी तीन भेद्‌ 
(तेतीसवेसे पैतीसवें रलोकतक) बताये हे । 
` श्रिधैव' पदमे यह भाव है कि ये भेद तीन (सात्तिक 
राज्स ओर तामस) ही होते है, कम ओर ज्यादा नहीं होते 
अर्थात्‌ न दो होते हँ ओर न चार होते है । कारण किं सत्व 
रज ओर तम- ये तीन गुण ही प्रकृतिसे उत्पन्न है -- स्त 
रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः' (गीता १४।५) । 
इसखियि इन तीनों गुर्णोको केकर तीन ही भेद होते हं । 
यथावत्‌'--गुणसंख्यान-दाख्मे इस विषयका जैसा 
वर्णन हुआ है, वैसा-का-वैसा तुम्हे सुना रहा ह अपनी 
तरफसे कुछ कम या अधिक करके नहीं सुना रहा दू। 
शृणु --इस विषयको ध्यानसे सुनो । कारण 
सात्विक, राजस ओर तामस-इन तीनेिये "सालक 
चीजे तो कर्मोसे सम्बन्ध-विच्छेद करके परमात्मत्वका बोध 
करनेवाली हँ, 'राजस' चीजे जन्म-मरण देनेवाटी है 
तामस' चीजें पतन करेवाली अर्थात्‌ नरको ओर नीव 
योनियोमं ले जानेवाली है । इसङ्यि इनका वर्णन सुनक! 





` + कमेण तो सूक ह ओर कर्मरहयल ह जथा उ कर्मप्रणा तो सूर्म हे ओर कर्मसंग्रह स्थूल है अर्थात्‌ ज्ञान, जेय ओर ज्ञाता-ये तीनां सृश््म सामग्री है तथा करम, 
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इत्लोक २० ] 


साल्तिक स चच महग थ यकन दन ---------- ग्रहण तथा राजस्‌-तामस चीजोका त्यागं 
करना चाहिये । 


'तानि'- इन ज्ञान आदिका तुम्हारे सखरूपके 


साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। तुम्हारा खरूप तो 
निठेप हे। र 


+ साधक-संजीवनी * 


१९९१९१९ 
अपि" --इनके भेदको जाननेकी भी बड़ी भारी 


आवर्यकता है; वरथोकि इनको ठीक तरहसे जाननेपर 
यस्य नाहङ्कृतो 


भावो "*“ न हन्ति न निबध्यते" 
(१८। १७) -- इस इरोकका ठीक अनुभव हो जायगा 


अर्थात्‌ अपने स्वरूपका बोध हो जायगा । 


--:+:- 


सम्बन्--अब भगवान्‌ सात्विक ज्ञानका वर्णन कते है। 


सर्वभूतेषु येनैकं 


भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥ २० ॥ 


येन = जिस ज्ञानके द्वारा | अविभक्तम्‌ = विभाग्रहित तत्‌ = उस 
(साधक) एकम्‌ = एक ज्ञानम्‌ = ज्ञानको 
विभक्तेषु, अव्ययम्‌ = अविनाी (तुम) 
सर्वभूतेषु = सम्पूर्णं विभक्त भावम्‌ = भाव (सत्ता) को | सात्विकम्‌ = सत्क 
प्राणियोमे ईक्षते = देखता है, विद्धि = समञ्चो। 
व्याख्या--' सर्वभूतेषु येनैकं `" ““ “ˆ` अविभक्तं "वास्तविक बोध' कहलाता है, जिसको भगवान्‌ने सब 


विभक्तेषु" - व्यक्ति, वस्तु आदिमे जो ह पन दीखता है, 
वह उन व्यक्ति, वस्तु आदिका नही है, प्रत्युत समे परिपूर्ण 
परमात्माका ही है । उन व्यक्ति, वस्तु आदिकी खतन्र सत्त 
ही नहीं है; क्योकि उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा हे । कोई 
भी व्यक्ति, वस्तु आदि एेसी नहीं है, जिसमें परिवर्तन न होता 
हो; परन्तु अपनी अज्ञता-(बेसमञ्जी-) से उनको स्ता 
दीखती है । जब अज्ञता मिट जाती है, ज्ञान हो जाता है, तब 
साधककी दृष्टि उस अविनाशी तत्वकी तरफ हौ जाती है, 
जिसकी सत्तासे यह सब सत्तावान्‌ हो रहा हे। 

ज्ञान होनेपर साधककी दृष्टि परिवर्तनरीर वस्तुओंको 
मेदकर परिवर्तनरहित॒तत्वकी ओर . ह जाती हँ 
(गीता- -तेरहवें अध्यायका सतताईसवां इलीक) । फिर वह 
विभक्त अर्थात्‌ अक्ग-अलग वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, 
घटना आदिमे विभागरहित एक ही त्त्वको देखता है 
(गीता- तेरहवें अध्यायका सोलहवाँ इलोक) । तात्य 
यह है किं अलग-अलग वस्तु, व्यक्ति आवक 
अलग-अलग ज्ञान ओर यथायोग्य अक्ग-अक्ग व्यत 
होते हए भी वह इन विकारी वस्तुमिं उस खतःसिद्ध 
निर्विकार एक तत्वको देखता है। उसके देखनेकी यही 
पहचानं है कि उसके अन्तःकरणमे ग दवष नही होते। 

"तज्ज्ञानं विद्धि शा ज्ञानको तू 
सात्तिक जान । परिवर्तनरीट वस्तु 
ही इसे "सास्िक ज्ञान' कहते है । सम्बन्धरहित होनेपर यही 
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साधनोंसे जाननेयोग्य ज्ञेय-त्व बताया है-- ञेयं 
यत्तत्मवश्यापि यज्ज्ञात्वामृतमश्चुते' (गीता १३।१२) । 


| मार्मिक बात | | 


संसारका ज्ञान इन्दियोसे होता है, इन्द्र्योका ज्ञान बुद्धिसे 
होता है ओर बुद्धिका ज्ञान भसे होता है । वह भे बुद्धि. 
इन्धियां ओर विषय--इनं तीनोको जानता है। परनतु उस 
“मै का भी एक प्रकाराक है, जिसमे मैःका भी भान होता 
है । वह प्रकारा सर्वदेदीय ओर असीम है, जन कि भै 
एकदेशीय ओर सीमित है । उस्‌ प्रकारमे जसे मैक भान 
होता है, वैसे ह "तु, "यह" ओर "वहः का भी भान होता 
है । वह प्रकाश किसीका भी विषय नही है । वासवम वह 
प्रकारा नरगण ही है पस्तु वयक्ति-विरेषमे रहनेवाखा हनेस 
(वृत्तियोकि सम्बन्धसे) उसे 'स्विक ज्ञान कहते है। 

इस ससक ज्ञानको दूसरे ठगस इसं र समङ्ना 
चहिये--ै', "तू, "यह ओर “वह -ये चारे ही किसी 
प्रकादामे काम कसते है । इन चरेकि अन्तत समू णी 
आ जति है, जो विभक्त हैः ४ जे प्रकारक है 







पासवाला "ह तथा दूलाला "वह कहा जत है अत्‌ 


अपनेको 


। 








॥ 
| 
{. 
1. 
। 


व _ ° शाता _ 


कहता है, पासवालेको “यह' कहता है ओर दूरवालेको 
"वह" कहता है । जो ^तू' बना हुआ था, वह “मै' हो जाय 
तो “भै बना हआ ^तु' हो जायगा ओर "यह' शु "वहः 
वही रहेगे । इसी प्रकार यह' कहल्रनेवाखा अगर म॑ लन 
जाय तो "तु कहलानेवाला "यह" जन जायगा ओर “भे 
कहलानेवाला ^तू' बन जायगा । 'वह' परोक्ष होनेसे अपनी 
जगह ही रहा । अब "वह' कहलनेवाला भे बन जायगा 
तो उसकी दु्टिमिं “मे, ^तु' ओर "यह' कहलानेवाठे सब 
'वह' हो जा्ैगे* । इस प्रकार भे", “त, "यह' ओर 
'वह'- ये चारों ही एक-दूसरेकी दष्िमें चारों ही बन 
सकते हे । 

इससे यह सिद्ध हआ कि “मै, (तू, “यह' ओर 
'वह'- ये सब परिवर्तनरील है अर्थात्‌ टिकनेवाठे नहीं है 
वास्तविक नहीं है । अगर वास्तविक होते तो एक ही रहते । 
वास्तविक तो इन सबका प्रकाडाक ओर आश्रय है, जिसके 
प्रकारामे “मै, ^तु", "यह' ओर "वह' का भान हो रहा हे । 


उस प्रकाराकमें "मै", "त", "यह' ओर "वह'- ये चारों ही 


~~ -- ~ = 


नहीं है, प्रत्युत उसीसे इन चारोको सत्ता मिरुती है । अपनी 
मान्यताके कारण भे, त", "यह, ` वह' का तो भान होता 
है, पर प्रकादाकका भान नहीं होता । वह प्रकारक सबको 
प्रकारित करता है, स्वयप्रकारा-खरूप है ओर सदा 
ज्यो-का-त्यों रहता है । “मै, "तू, "यह' ओर "वहः -यह 
सब..विभक्त प्राणियोंका सरूप है ओर जो वास्तविकं 
प्रकाडाक है, वह विभागरहित हे । यही वास्तवमें “सात्विक 
ज्ञान' है 

विभागवाटी, परिवर्तनरीर ओर नष्ट होनेवाटी जितनी 


वसत है, यह ज्ञान उन सबका प्रकाडाक है ओर स्वयं भी 
निर्मल तथा विकाररहित है--"तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्‌ 
भ्रकाशकमनामयम्‌' (गीता १४। ६) । इसलियि इस 
ज्ञानको “सात्तविक' कहा जाता हे । 

वास्तवे यह "साल्तिक ज्ञान' प्रकाङ्यकी दुष्टि- 
(सम्बन्ध-)से श्रकाराक' ओर विभक्तकी दृष्टसे 
“अविभक्त' कहा जाता है । प्रकार्य ओर विभक्तसे रहित 
होनेपर तो यह निर्गुण, निरपेक्ष "वास्तविक ज्ञान' ही है । 


परिशिष्ट भाव- जैसे साधारण मनुष्य इरीरमे अपनेको व्यापक मानता है, एेसे ही साधक संसारम परमालाको 
व्यापक मानता हे । जैसे डारीर ओर संसार एक है, एसे ही स्वयं ओर परमात्मा एक है । 

साधककी दु्टमे प्राणर्योकी भी सत्ता रहनेके कारण यह 'सा्तिक ज्ञान' (विवेक) कहा गया है । अगर उसकी 
दुष्टे भ्राणियोकी सत्ता न रहे, केवल अविनाशी सत्ता ही रहे तो यह गुणातीत "तत्वज्ञान" (्रह्मकी प्राप्ति) ही है । वह 
अविनाशी सत्ता सब जगह समानरूपसे विद्यमान है । उस सत्ताके साथ हमारी स्वाभाविक एकता हे । 


न्तः 


सम्बन्ध-अव रजस ज्ञानका वर्णन करते हे। 


पुथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २९ ॥ 


तु = परन्तु भूतेषु = प्राणियोमं वेत्ति = जानता है, 

यत्‌ = जो पृथक्त्वेन = अठ्ग-अलग तत्‌ = उस 

ज्ञानम्‌ = ज्ञान अर्थात्‌ जिस | नानाभावान्‌ = अनेक भावोको | ज्ञानम्‌ = ज्ञानको (तुम) 
ज्ञानके दवाय मनुष्य | पृथग्विधान्‌ = अलग-अलग | राजसम्‌ = राजस 

सर्वेषु = सम्पूर्ण ॑ रूपसे विद्धि = सम्ञो। 





* उदाहरणके रूपमे--राम, श्याम, गोविन्द ओर गोपालं 


गोविन्द्‌ उनके पास है ओर गोपाल उनसे दूर है । राम अपनेको 


^ 
१ “यह' कहता है ओर दूरवाठे गोपाको "वह' कहता 

हिगा, गोविन्दको “यह' कहेगा तथा गोपालको 'वह' करेगा । इसी तरह अगर गोविन्द नै कहे तो वह इयामको 
"यह' करेगा ओर रामको "तू! कहेगा अथवा इयामको ^त्‌" ओर रामको “यह' करेगा, न र 
अब अगर गोपाल अघनेको मे" कहे तो वह राम,उयाम ओर गोतिन्द- तीनोको "वह" कहेगा 
ओर गोपाल--ये चारों ही एकदूसरेकी दृष्टम यै", “त्‌, "यह ओर “वह' बन सकते है! 


--ये चार व्यक्ति है । रामर ओर इयाम एक-दूसरेके सामने है 
कहता है, अपने सामनेवाले श्यामको ^तु' कहता दहै, पासवा 
हे। अब यदि इयाम अपनेको "यै" कहे तो रामको वह "तू 
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दूरवाले गोपालको “वह' कहगा । 
। इस प्रकार राम, इयाम, गोविन्द 


वि 1 छा 


इत्ोक २२ 1 


[ता _ साधक-सजीवनी # 
पृथग्विधान --रजस ज्ञानम “यग व ज स्वभाव, नाम्‌, रूप, गुण आदिको केकर राजस 
= र्र॒ मनुष्य उनम 
है- “सजो रागात्मकं विद्धि" (गीता १४।७) । रागका आ्माको तवसे व पकौ न 
यह नियम हे कि वह जिसमे आ जाता हे, उसमे किसीके | “वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि सज इसी 
प्रति 4 प्रियता चदा क देता है ओर किसके अरति | तरह जिस जञानसे मनुष्य अर्ग-अल्ग शारीरम अन्तःकरण, 
रेष पैदा करा देता ष हे । इस रागके कारण ह मनुष्य, देवता, | सभाव, इन्धा आण अदि सम्ब प्रणि भं 
यक्षराक्षस, परु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, वृक्षलता आदि | अलग-अलग मानता है, वह ज्ञान "राजस' कहलाता है! 
जितने भी चर-अचर प्राणी ह, उन प्राणिरयोकी विभिन्ने | राजस ज्ञाने जड-चेतनका विवेक नही चेता । 


परिशिष्ट भाव क्रिया ओर पदारथ-दोनोको सत्ता देकर उनके साथ रगपूर्वक सम्ब जोडनेके कारण सब 
अकूग-अलूग दीखते हँ । 


सम्बन्ध--अब तामस ज्ञानका वर्णग करते है। 


यत्त॒ कृत्स्रवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतच्तवार्थवद्ल्पं च तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 


तु = किन्तु ` | कार्ये = कार्यरूप शरीरम । अतच््ार्थवत्‌ = वास्तविकं ज्ञानसे 
यत्‌ = जो (ज्ञान) ही रहित (ओर) 
अर्थात्‌ जिस कृत्छरवत्‌ = सम्पूर्णकी तरह | अल्पम्‌ = तुच्छ है 
ज्ञानके द्रा सक्तम्‌ = आसक्त रहता है | तत्‌ = वह 
मनुष्य च = तथा (जो) तामसम्‌ = तामस 
एकस्मिन्‌ ` = एक अहैतुकम्‌ = युक्तिरहित, उदाहतम्‌ = कहा गया है। 





. है ओर इनमे तू सदा 
व्याख्या--"यत्तु कृत्ख्रवदेकसिमन्कारये सक्तम्‌ -- रही है, दुदयमात्र अदृरय हो रहा है तू 


| सहारीरमे ज्यो-का-लयो रहता है; अतः यह शारीर ओर तु एक कैसे 
तामस मनुष्यं एक.ही रा सम्पूर्णकी तरह आसक्त रहता । ४.५ 
है अर्थात्‌ उलन्न ओर नष्ट हेनेवाठे इस पञ्भोतिक हो सकते है?-- इस प्रकारकी युक्ति्योको वह 


इारीरको ही अपना खरूप मानता है । वह मानता है कि मै | नहीं करता । 


'अतचला्थवदल्पं च --यह इर ओर म दोनो 

व , ध ध म न अलग-अलग स. ज्ञान-(विवेक) से वह 
प १ है ॥ तुच्छताकी १.६ 

मेरे समान दूसरा कौन है; | रहित हे उसकी समञ्च व ग 
ह प्रपि करनेवाली है। इसल्यि इसकी जान ऋ. 

भगवानको संकोच हुआ ह । ९ 4 


हो जाऊंगा; मे भोगी, बलवान्‌ 
ओर बडे कुदटुम्बवाला ह € 
इत्यादि । एेसी मान्यता मूदृताके कारण ही हं है- 
'इत्यज्ञानविमोहिताः' (१६। १५५ । 

'अहेतुकम्‌'- तामस ४ 
ओर राखप्रमाणसे विरुद्ध होती ह । यह शारीर र कं पट च कम चलया ६। 
बदल रहा है, शरीरादि वस्तुम्‌ परिवर्तित न = ¦ 





# ३ । ॥ 





+ इत दलोकम राजस जञोनसे ची तामस ज्ञानक ष 


अ तोः जि त कक जरत चक = अकि ॐ क 


० केः 


॥ 
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# श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय १८ 


व न-------- न 


“तत्तामसमुदाहृतम्‌ -युक्तिरहित, अल्प ओर अत्यन्त 
तुच्छ समको ही महत्त्व देना 'तामस' कहा गया हे। 


वर्णन ही व्यो किया गया ? कारण कि भगवान्‌ने उत्नीसवै 
इल्कमे ज्ञानके त्रिविध भेद कहनेका उपक्रम किया है 


जब तामस समञ्च श्ञान' है ही नहीं ओर भगवानको | इसलिये साप्विक ओर राजस-ज्ञानका वर्णन करके बाद 
भी इसको श्ञान' कहनेमे संकोच हुआ है, तो फिर इसका । तामस समञ्ञको भी कहनेकी आवश्यकता थी । 


ज्ञानः देनेका तात्पर्य है 
परिहिष्ट भाव-- तामस ज्ञानमें आसुरी सम्पत्ति विरोष ह । इस उलोकम ञान काब्द न दे ॑ कि 
वास्तवमे यह ज्ञान नहीं है, त्युत. अज्ञान ही है । यह तामस मनुष्योकी बुद्धि ट जिसको "परबुद्धि' कहा गया है- _ 


त्वं तु 
न जातः 


राजन्‌ मरिष्येति 
भ्रागभूतोऽद्य देहव्व॑ न॒ नङक््यसि ॥ 


पराबुद्धिमिमां जहि । 


(श्रीमद्धा° १२।५।२) 


(श्रीराकदेवजी बोले-) हे राजन्‌! अन तुम यह पञशद्धि छोड दो कि मै मर जाऊंगा । जैसे डारीर पहले नहीं था, 
पीछे पैदा हुआ ओर फिर मर जायगा, एसे तुम पहले नहीं थ, पीछे पैदा हुए ओर फिर मर जाओगे--यह नात नही ह । 


--:>९:- 


सम्ब- अव भगवान्‌ सालिक कर्मका वर्णन करते हे। 
नियते 


सङ्करहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 


अफलघेप्पुना कर्म॑ यत्तत्सात्तिकमुच्यते । २३ ॥ 


यत्‌ जो. ~ सङ्करहितम्‌ = कर्तृत्वाभिमानसे | अरागदेषतः = बिना राग -दवेषके 
कमं = कर्म रहित हो (तथा) | कृतम्‌ = किया हुआ हो, 
नियतम्‌ = शास्रविधिसे अफल- | तत्‌ = वह 
नियत किया हुआ | प्रेप्सुना . = फलेच्छारहित सात्विकम्‌ = सात्िक 
(ओर) | मनुष्यके द्वारा उच्यते = कहा जाता है । 


व्याख्या-“नियतं सङ्करहितम्‌. ` ““““- -साल्तिक- 
मुच्यते" -जिस व्यक्तिके लिये वर्ण.ओर आश्रमके अनुसार 
जिस परिस्थितिमे ओर जिस समय शासन जैसा करनेके 
लिये कहा है, उसके छ्य वह कर्म नियत' हो जाता है । 
यहां "नियतम्‌" पदसे एक तो कर्मोका स्वरूप बताया है 
ओर दूसरे, राखनिषिद्ध कर्मका निषेध किया है। 
'सङ्गरहितम्‌' पदका. तात्पर्य है कि वह नियत-कर्म 
कतत्वाभिमानसे रहित होकर किया जाय । कर्तृत्वाभिमानसे 
रहित कहनेका भाव है कि जसे वृक्ष आदिमे मूढता होनके 
कारण उनको कर्तृत्वा भान नहीं होता, पर उनकी भी ऋतु 
आनिपर पत्तौका इडना, नये पत्तोका निकटना.दाखा 
कटनेपर घावका मिरु जाना, राखाओंका बढ़ना, फल- 
फूरका ठृगना अदि सभी क्रियां समष्टि राक्तिके द्वारा 


* यहं संन्यास-(सख्ययोग-) यें 


अपने-आप ही होती है; एसे ही इन सभी इरीरोका बढना- 
घटना, खाना-पीना, चलना-फिरना आदि सभी क्रियां भी 
समष्टि शक्तिके द्वारा अपने-आप हो रही है । इन क्रियाओकि 
साथ न अभी कोई सम्बन्ध हे, न पहठे कोई सम्बन्ध था 
ओर न आगे ही कोई सम्बन्ध होगा । इस प्रकार जब 
साधकको प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, तो फिर उसमें कतल 
नहीं रहता । कर्तृत्व न रहनेपर उसके द्वारा जो कर्म होता है 
वह सङ्गरहित अर्थात्‌ कर्तृत्वाभिमानरहित ही होता है । 
यहां साख्य-प्रकरणमें कर्वुतवका त्याग मुख्य होनेसे 
अगे अरागद्वेषतः कृतम्‌' पदोमिं भी आसक्तिके त्यागकी 
बात आनेसे यहाँ सङ्गरहितम्‌" पदका अर्थं कतल 
अभिमानरहित छया गया है * | | 
(अरागद्वेषतः कृतम्‌" पदोका तात्पर्य है कि राग रषस 


सङ्गरहितम्‌ पद्ये करतृत्-अभिमानसे रहित होनेकी बात आयी है ओर 


व्याग-(कर्मयोग-) मे “सङ्गं यक्त्वा फलं चैव' (९८। ९) पदोसे आसक्ति तथा फलेच्छासे रा आयी है । इसका 
तात्प्वं वह है कि सांख्ययोगीका करीरे थोड़ा भी अभिमान रहेगा तो उसका डारीरके 1 जो किं 
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रहित. हो करके. कर्म किया जाय अर्थात्‌ कर्मका ल राग- 
पूर्वक न हो ओर कर्मका त्याग द्रषपूर्वक न हो तथा कर 


है, उनमें भी रागद्रष न हो। 


द ताछ ~ नै 


१९२३ 


भ रहित मुष्यके दवाय कर्मं किया जाय अर्थात्‌ क्रिया 
` करनेके जितने साधन (शरीर, इन्द्रियां अन्तःकरण 1 र पदार्थ निरंश रहते हए असङ्गताूर्वक कर्म किया 


वा थोः इस साछिक कर्मे साल्िकता तभीतक त 
'अरागद्वेषतः' पदसे वर्तमाने रागका अभाव बताया | अत्यन शात तकः 


है ओर 'अफलरष्ुना' पदसे भविष्यमें रागका अभाव 


बताया हे । तात्पर्य यह है कि भविष्यमें मिलनेवाछे फलकी 


त्यन्त सृक्ष्मरूपसे भी प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है । जब 


परकृतिसे सर्वथा संम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब यह 


अकर्म हो जाता हे। | | 


7 -44--- 


सम्बन्ध--अव राजस कर्मका वर्णन कते है। 


यत्तु कामेप्सुना कमं साहङ्कारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं ` तद्राजसमुदाहतम्‌ ॥ २४ ॥ 


तु = परन्तु ` | वा = अथवा क्रियते = कियाजाताहै, 
यत्‌ = जो साहङ्कारेण = अहंकारसे तत्‌ = वह . 
कर्मं = कर्म | पुनः ` = ओरःः राजसम्‌ = राजस 
कामेप्सुना = भोगोकी इच्छसे ` । -बहूलायासम्‌. = -परिश्रमपूर्वकः, . । उदाहतम्‌, . = कहा गया हे। 


व्याख्या-"यत्तु* कामेप्सुना कर्म" -हम कमं 
करेगे तो हमें पदार्थं मिलैगे, सुख-आराम मिलेगा, भोग 
मिलैगे, आदर-सम्मान-बड़ाई मिलेगी आदि फठ्की 
इच्छासे कर्म किया जाय । 


“साहङ्कारेण'--ोगेकि सामने कर्म केसे कोग 


देखते है ओर वाह-वाह कसते है तो अभिमान आता हे ओर 
जहाँ लोग सामने नहीं होते, वहाँ (एकान्तम) कर्म करसे 
टूसरोकी अक्षा -अपनेमे विलक्षणता, विरहोषता. देखकर 
अभिमान आता है। जैसे-दूसरे आदमी हमार तरह 
सुचारुरूपसे साङ्गोपाङ्गं कारय नहीं कर सकते; हमारेमं काम 
केकी जो योग्यता, विद्या, चतुरता आदि है, वह हरक 
आदमीमे नहीं मिलेगी; हम जो भी काम कसते है, उसको 
बहुत ही इमानदारीसे ओर जल्दी कसते है आदि-आदि। इस 
प्रकार अहङ्कासपूर्वक क्रिया गया कम राजस्‌ कहलाता हे। 

. भवा पुनः" आगे भविष्यमं मिलनेवाठे फलको ठेकर 
7 कर किया जाय अथवा वर्तमानम अपनी 


विरोषताको लेकर (अहङ्कासूर्वक) कर्म किया जाय- इत 
दोनों भावेमिंसे एक भाव होनेपर्‌ भी वह कर्म राजस हो जाता 
है, यह बतानेके खयि यह “वा पुनः" पद आये हं । तात्पर्य 
है कि फलेच्छा ओर अहङ्ा--इन दोनेमिंसे जब एक भाव 
होनेपर भी कर्मं 'राजस' हो जाता है, तब दोनो भाव होनेपर 
वह कर्म राजस हो ही जायगा । 

क्रियते बहुलायासम्‌, -- कर्म करते समय . हरक 
वयक्तिके इाीरमे परिश्रम तो होता ही है, पर जिस व्यक्ते 
शरीरके सुख-आरामकी इच्छा मुख्य होती है, उसको कर्म 
करते समय रारीस्मं ज्यादा पर्रम माल देता,है। ` 

जिस व्यक्तिमे कर्मफलकी इच्छा ४ पर 
हारीरिक सुख-आरामकी इच्छा मुख्य नह। 2, ॐ प सुखं 
आरम लेनेकी खाभाविक ही प्रकृति नहीं है, कर्म 
के हए भी इस परिम नह मा देत । कारण कि 
भीतस भोगो.ओर संप्रहकी जोरवर कामना हेनेसे उपक 
वृत्ति कामनापूर्तिकी तरफ ही कगी रहती है; रागीरकी तरफ 


अभिमान रह भी जायगा तो वह संख्ययोगीकी तरह उतना बाधक 


॥ 54 > वां क ॥ =. । 
$ §नन्ज 1 । ~ 4 ^ श = 
धे &“ । । [क ३ ५ त चै + @~ १ ॥ ध * १ ५ ष 1 ~ ५ 
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र र्थं __ _ _ *श्रीमदगवरीता* अध्याय १५. ॐ 


[ अध्याय १८ 


९९२४ 
नही । तालर्य ह कि डारीरके सुख-आरामकी मुख्यता होनेसे | परन्तु एकन्तमे करम करते समय अहङ्कारजन्य सुखकी सुरां 
फलेच्छकी अवहेलना हो जाती है ओर फलेच्छकी मुख्यता | न मिलनेसे ओर शारीरके सुख-आरामकी मुख्यता हेनसे 


होनेसे शारीरके सुख-~आरामकी अवहेलना हो जाती है । 
लोगोके सामने कर्म कसते समय अहङ्कारजन्य सुखकी 


राजसं'मनुष्यको कर्म करनमें ज्यादा परिश्रम मालूम देता है। 


^तद्राजसमुदाहतम्‌' -एेसे फलकी इच्छवाले 


खुराक मिलनेसे ओर शरीरके सुख-आरामकी मुख्यता न | मनुष्यके द्वारा अहङ्कार ओर परिश्रमपूर्वक किया हुआ जे 
होनिसे राजस मनुष्यको कर्म करें परिश्रम नहीं मालूम देता । । कर्म है, वह राजस' कहा गया हे। 

परिरिष्ट भाव-राजस मनुष्य अपनी आवद्यकताओंको अधिक बढ़ा ठेता. है, जिससे प्रत्यक. कामे उसको 
अधिक वस्तुओंकी जरूरत पड़ती है । अधिक. वस्तुओंको जुटाने परिश्रम भी अधिक होता है । राजस मनुष्य करमोका 
विस्तार अधिक करता है, इसल्यि भी उसको परिश्रम अधिक होता है । रीर राग रहनेके कारण राजस मनुष्यं शाीरका 
आराम चाहता है, जिससे उसको थोड़े कामम भी अधिक परिश्रम मालूम देता हे । | 


पः ^ > 4 @ का 


सम्बध--अव तामस कर्मका वर्ण करते है। 


अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्मं. यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥ 


यत्‌ = “जो ` ˆ च = ओर जाता है, 
कर्मं = कर्म पौरुषम्‌ ` = सामर्थ्यको तत्‌ = वह 
अनुबन्धम्‌ = परिणाम, अनवेक्ष्य = न देखकर तामसम्‌ = तामस 
क्षयम्‌ = हानि, मोहात्‌ ` = मोहपूर्वक उच्यते ` = कहा जाता 
हिंसाम्‌ = हिंसा आरभ्यते ` = आरम्भ किया हे। 


 व्याख्या--' अनुबन्धम्‌" - जिसको फलकी. कामना 
होती है, वह मनुष्य तो फलप्रा्िके ल्य विचारपर्वक कर्म 
करता हे, परन्तु तामस मनुष्ये मूढताकी प्रधानता होनेसे 
वह कर्म करने विचार करता ही नहीं । इस कार्यको करनेसे 
मेय तथा दूसरे प्राणियोका अभी ओर परिणाममें कितना 
नुकसान होगा, कितना अहित होगा--इस अनुबन्धं अर्थात्‌ 
परिणामको न देखकर वह कार्य आरम्भ कर देता है। ` 

क्षयम्‌ -इस कार्यको करसे अपने ओर दूसरोके 
रीरोकी कितनी हानि होगी; धन ओर समयी कितना 
खर्चा होगा; इससे दुनियामें मेरा कितना अपमान, निनदा 
तिरस्कार आदि होगा, मेरा लोक-परोकं बिगड़ जायगा 
आदि नुकसानको न देखकर ही वह कार्य आरम्भ कर 
देता है। (छ. 5 
हिसाम्‌ः-इस कर्मसे कितने जीरवोकरी हत्या होगी, 
कितने श्रेष्ठ व्यक्तियोके सिद्धान्तो ओर मान्य॑ताओंकी हत्या 
हो जायगी; दूसरे मनु्व्योकी मनुष्यताकी;कितनी भारी हिसा 


हो जायगी; अभीके ओर भावी जीवोके रुद्ध भाव, 
आचरण, वेहा-भूषा, खान-पान आदिकी कितनी भारी हिसा 
हो जायगी; इससे मेर ओर दुनियाका कितना अधःपतन 
होगा आदि हिंसाको न देखकर ही वह कार्य आरम्भं कर 
देता है। | 

"अनवेक्ष्य च पौरुषम्‌" --इस कामको कनेक मेम 
कितनी योग्यता है, कितना बल, सामर्थ्य है; मेरे पास्‌ 
कितना समय हे, कितनी लुद्धि है, कितनी कला हे, कितना 
ज्ञान है. आदि अपने पौरुष-(पुरुषार्थ-) को न देखकर ही 
वह कार्य आरम्भ कर्देता है। न 

"मोहादारभ्यते कमम यत्तत्तामसमुच्यते'- 
मनुष्य कर्मं करते समय उसके परिणाम, उससे हेनिवार 
नुकसान, हिसा ओर अपनी सामर्थ्यका कुछ भी विचार 7 
करके, जब जैसा मनमें भाव आया, उसी समय निता 
विवेकविचारके वैसा ही कर वैठता है । इस प्रकार किथा 
गया कर्म तामस कहलाता है । 


©©-0. 11114511 18/81 \/8-81188} 06101. 01011266 0४ 66810011 


न न ~~~ ~ १ 





इलोक २६ ] 


[षाक + साधक-संजीवनी * 


परिशिष्ट भाव-- तामस मनुष्य अपनी चक्ति 
स्वाभाविक ही एेसे काम करता है, जिनसे दूसरोको 


, परिणाम आदिका विचार न करक 


१९१२५ 
मृढतासे काम करता है* | वह 


साइकिकु खड़ी कर देना आदि । दूसरोको पच जेसे--रस्ते खे होकर बात करन रुग जाना, रास्तमे 


सात्विक सभाव खतः उत्थानकी तरफ जाता हे 
पतनकी तरफ जाता है। 


बाधाकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। 
राजस स्वभावे उत्नति रुक जाती है ओर तामस खभाव खतः 


~ २>९० = 


सम्बन्ध अवे भगवान्‌ सालक कतकि लक्षण बताते है। 


मुक्तसङ्खोऽनहंवादी 


धत्युत्साहस्मन्वितः । 


सिद्ध्यसिद्धयोनिर्विकारः कतां सात्तिक उच्यते ॥ २६ ॥ 
कर्ता = (जो) कता समन्वितः = धैर्य ओर असिद्धिमे 
मुक्तसङ्ः = रागरहित,  उत्साहयुक्त निर्विकारः = निर्विकार है, 
अनहवादी = कर्तृत्वाभिमानसे (तथा) (वह) 
रहित, सिद्धय क सात्विकः = सात्तिक 
धृतयुत्साह- सिद्धयोः = सिद्धि ओर उच्यते = कहा जाता ह । 


व्याख्या--"मुक्तसङ्गः'- जैसे सांख्ययोगीका कमेकि 
साथ राग नहीं होता, एसे सात्तिक कतौ भी रागरहित 
होता है । 

कामना, वासना, आसक्ति, स्पृहा, ममता आदिसे अपना 
सम्बन्ध जोडनेके कारण ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, 
घटना आदिमे आसक्ति, लिप्ता होती है । साल्विक करती इस्‌ 
लि्रतासे सर्वथा रहित होता है । 

'अनहवादी"- पदार्थ, वस्तु, परिस्थिति आदिको 
लेकर अपनेमें जो एक विरोषताका अनुभव करना है--यह 
अहंवदनदीकता है । यह अहंवदनरीरता आसुरी सम्पत्ति 
होनेसे अत्यन्त निकृष्ट है । साततविक कतमे यह अहवदन- 
रीकता, अभिमान तो रहता ही नही, प्रत्युत “मँ इन चीरजोका 
त्यागी हू, ममे यह अभिमान नही है, मँ निकार दू मँ 
सम हू, मै सर्वथा निष्काम ह मै संसारके सम्बन्धसं रहित 
है- इस तरहके अ्हेभावका भी उसमें अभाव रहता हे। 

'धू्युत्पाहसमन्वितः'--कर्तव्य-कर्म . करते हुए 
विघ्न-बाधा् आ जार्यै, उस कर्मका परिणाम दीक न निकटे, 
लगे निव हे जव, तेषो विजावा गदित नन निन्दा हो जाय, तो भी विष्र-जाधा आदि न आनेपर 






जैसा धैर्य रहता है, वैसा ही धैर्य विघ्र-बाधा आनेपर भी 
नित्य-निर्तर बना रहे-इसका नाम “धृति है ओर 
सफलता-ही-सफकठता मिरती चटी जाय, उत्नति होती ची 
जाय, लोगेमिं मान, आद्र, महिमा आदि बढते चले 
जारयै-एेसी स्थितिमे मनुष्यके मनमे जेसी उम्मेदवारी, 
सफलताके प्रति उत्साह रहता है, वैसी ही उम्मेदवारी इससे 
विपरीत अर्थात्‌ असफलता, अवनति, निन्दा आदि हो 
जनेपर भी जनी रहे-इसका नाम “उत्साह' हं । सप्विक 
कत इस प्रकारकी धृति ओर उत्साहसे युक्त रहता हे। 
'सिद्धयसिद्धयोर्िर्विकारः'- सिद्धि ओर असिद्धिमे 
अपनेमे कुछ भी विकार न आये, अपनेपर कु भी असर न 
पडे अर्थात्‌ कार्य ठीक तरहसे साङ्खोपाङ् पूर्णं हो जाय 
अथवा पूर उद्योग कते हुए अपनी रक्त, समञ्ञ, सम» 
सामर्थ्यं आदिको पूरा लगते हुए भी कार्य पूरा न 1 
र्ठ हो अथवा न हो, तो भी अपने अन्तःकएणम बसन, 
ओर खिता, हष ओर दोकका न होन ही सिद्ध-असिद्धम 
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श _*ओमक्गवता ~ ---------~भष्याय ९८ श्रीमद्धगव दता ~ 
रीलता.तभृति, उत्साह, सिद्धि ओर असिद्धि इनमेसे 


| दो-बात्ोसे रहित, ब्रीचकी दो बातोंसे युक्त ओर अन्तकौ दो 


अहङ्कारे रहित, धैर्य तथा उत्साहसे युक्त ओर सिद्धि- 
असिद्धिमें निर्विकार. कर्ता सात्विकः कहा -जाता हे 


इस उलोकम छः बातें बतायी गयी है सङ्ग, अहंवदन्‌- । बातो निविंकार्‌ रहनेके छ्य कहा गया हे । 
परिदिष्ट भाव--सिद्धि-असिद्धमे निर्विकार, सम रहनेकी नोत गीताम तीन नार आयी है- “सिद्ध्यसिद्ध्योः समो 


भूत्वा' (२।४८), "समः सिद्धावसिद्धौ च' (४।.२२) 


ओर यहो "सि्धयसिद्ध्योर्नितिंकारः' । तात्पर्य है वि 


सिद्धि-असिद्धि हाथकी नात नहीं है; पर उसमें निर्विकार रहना हाथेकी बात है । जो हाथकौ बात हे, उसको ठीक करना है। 
'अनहवादी'-सा्तिक मनुष्य “जैसा मै कर सकती "हू. वैसा “दूसरी नटी कर सकता इस तरह न तो बाहससे 
बोरता है ओर न भीतरसे बोकताः है । अपनेमें विशेषताका अनुभव करना ही भीतरसे बोलना है । 


=-= 


स्बन्ध--अब राजस कतरकि लक्षण वताते हे। 


रागी कर्मफलपरेष्सर्लैन्धो 


ी : हिसात्मकोऽरुचिः । 


हर्षशोकान्वितः कतां राजसः परिकोतिंतः ।॥ २७ ॥ 


कतां = (जो) कर्ता लव्यः = लोभी, हर्षशोकान्वितः = हर्ष-दोकसे युक्त 

रागी = रागी हिंसात्मकः = हिसाके स्वभाव- है, (वह) 

कर्मफल- वाल, राजसः = राजस 

प्रेप्सुः = कर्मफलकी अशुचिः - = अद्ध परिकीर्तितः = कहा गया 
इच्छावाला, “52 स) “" (ओर) हे] 


व्याख्या--“रागी'-रागकां खरूप रजोगुण `होनेके 


कारण भगवानने राजस कर्तके लक्षणम सबसे पहले. 


“रागी' पद्‌ दिया है । रागका अर्थ है--कममिं, कमेक 


फलम तथा वस्तु, पदार्थं आदिमे मनका सिंचाव. होना, 


मनकी प्रियता होना । इन चीजका जिसपर रेग चढ़ जाता है, 
वह "रागी" होता हे । 

'कर्मफल्रप्युः'- राजस मनुष्य कोई भीः काम करेगा 
तो वह किसी फलकी. चाहनाको लेकर ही करेगा; जैसे- मे 
देसा-एेसा अनुष्ठान कर रहा ह दान दे रहा दवःउससे यहां 


धन, मान, बड़ाई आदि मिढेगे' ओर परलोकमें खर्गादिके - 
भोग, सुख आदि गिग; मै एेसी-एेसी' दवाक्ष्योंका सेवन ` 
कर्‌ रहा हू तो उनसे मेर रारीर नीरोग रहेगा, आदि। - 

' "लुब्धः -- राजसे मनुष्यको जितनो जो कुछ मिता ` 
है, उसमे वह संतोष नहीं करता, प्रयुत^“जिमि परतिलाभ 


लोभ अधिकाः की तरह "ओर मिलतो रहे. ओर मरता 
रहे अर्थात्‌ आदर, सत्कार, महिमां आदि अधिक-से- 
अधिक होते रहः धन, पुत्र, परिवारं आदि अधिक सै- 


अधिक बढते रहे--इस प्रकारकी गि, गी रहती है, 


लेभ लगा रहता है । न 


| `: "हिसात्मकः'--वह हिसाके सखभाववाला होता है। 


अपने खार्थकेः लिये वह दूसरोके नुकसानकी, दुःखकी 
परवाह नहीं करता । वह ज्यों ज्यों अधिक भोग-सामग्री 


इकट्री करके भोग भोगता हे, त्यो -ही-त्यों दूसरे अभाव- 


ग्रस्त॒लोगोके हृदयम जलन पैदा होती है। अतः 


| दूसरकि दुःखकी ` परवाह न करना तथा भोग भोगना हिंसा 


ही हे। 

: तामस कर्म (इसी अध्यायका फचीसवांँ रोक) ओर 
राजस कर्ता--दोनोमिं हिंसा नतानेका तात्पर्य यह है कि 
मूढता रहनेके कारण तामस मनुष्यकी क्रियाँ विवेकपूवक 
नहीं होती; अतः चने-फिरने, उठने-वैठने आदिमे उसके 
द्रा हिस होती है। राजस मनुष्य अपने सुखके ठियि 
जदिया-बडिया भोग भोगता है तो उसको देखकर जिनकी 


वे भोग नहीं मिरते, उनके हदयमे जलन होती है, यह हिसा 
उस भोग भोगनेवाेको हौ रगती है । कारण कि को ॥ 
भोग बिना हिसाके होता ही नही । तात्पर्य है किं तामस 


मनुष्यकं द्वार तो कर्मं हिंसा होती है ओर राजस मनुष 
स्व्यं हिंसात्मकं होता है । 


` । +. अशुचिः" गग पुरुष भोग-बुद्धिसे जिन वसत! 
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पदार्थो आदिका संग्रह करता हैवे सब चीजें अपवित्र = 
जाती हैँ । वह जहां रहता है, वाका वायुमण्डलं र व ही आसक्ति- 
हो जाता हे । वह जिन कपडको पहनता है, उन कपदवमं | ओर ररी सडक अधित मनुष्यका हरीर 
भी अपवित्रता आ जाती है । यही. कारण है कि आसक्ति | ५ अपवित्र हो जाती है| 
व मनुष्यके मरनेपर उसके कपड़े आदिको को$ य वि व त | स न दिनमे कितनी बार 
रखना नही चाहता । जिस स्थानपर उसके रावको जलाया | आदि अति रहते है गह वह हर-रोक, र र 
जाता हे, वहो कोई भजन-ध्यान करना चाहे तो उसका मन | सुल-दुःख आदिमे ही उलन रहता है) ` क 
नहीं लगेगा । वहां भूलसे कोई सो जायगा तो उसको प्रायः 


कर्ता राजसः परिकीर्तितः "--- 
खराब-खराब सप्र आरयेगे। तात्पर्य यह है कि उत्यतति- | कत “राजस कहा गया है। उपर्युक्त लक्षणोवाला 


परिरिष्ट भाव-- "हिंसात्मकः" -- पहले तामस कर्ममे भी हिसा बतायी गयी दै, (इसी अध्यायका पचीसवौं 
दोक); क्योकि रजोगुण ओर तमोगुण दोनों एक-दूसरेके नजदीक पढते है, पर सत्वगुण दोनेसे दूर पडता है । रजोगण 
रागात्मक होता हे ओर तमोगुण मोहालक । रजोगुणमे तो होडा ओर सावधानी रहती है पर तमोगुणमे बेहोदी ओर 
असावधानी रहती है । राग, स्तार्थुद्धि होनेसे'जितनी हिसा होती है, उतनी मोह नेसे नही होती । इसल्ि रजोगुण 


अ हिंसा होती है । राग, खार्थबुद्धिके कारण राजस मनुष्य ¶हिंसातक' हो जाता है। उसकी हिसामे तल्लीनता हो 
जाती हे। | 


न+ +4+- 


सम्बन्ध--अवब तामस ककि लक्षण बताते है। 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः ङाठोऽनैष्कृतिकोऽलसः । 
विषादी दीर्घसूत्री च कर्तां तामस उच्यते॥ २८ ॥ 


कर्ता = (जो) कर्ता अनैष्कृतिकः = उपकारीका च = ओर 

अयुक्तः = असावधान, अपकार दीर्घसूत्री = दीर्घसूत्री ह, 
प्राकृतः = अरिक्षित, करनेवाला, (वह) 

स्तब्धः = एेठ-अकड़्वाला; | अलसः = आलसी, तामसः = तामस 

ङाठः = जिदी, विषादी ` = विषादी उच्यते = कहा जाता हे। ` 


व्याख्या-“अयुक्तः'-- तमोगुण ममुष्यको मूढ़ जना | अर्थात्‌ अरिकषिति ककत हे। ( 
देता है (गीता--चौदहवे अध्यायका आटवाँ रोक) । इस | स्तब्धः, -- तमोगुणकी प्रधानताके कारण ९ 
कारण किस समयमे कौन-सा काम करना चाहिये ? किस | वाणी ओर रारीरमं अकड रहती हे ५ व 
तरह केसे हे लाभ है ओर किस तरह कलेसे हमे हानि | वर्ण -आश्रमम डेढ माता, पिता, त 
है ?- इस विषयमे तामस मलुष्य सावधान नही रहता अर्थात्‌ | सामने कभी ता नहीं । ५ त 
वह कर्तव्य ओर अकर्तव्यके विषयमे सोचता ही नहीं । | कभी सर्छता र र व 
इसके वह "अयुक्तः अर्थात्‌ असावधान कहता है। कठोर व्यवहार कता + # 1 

पआकृतः'--जिसने शाल, सर्ग, अच्छी शा | ए ज तमस मु अकी एक निद को 
उपदेश आदिसे न तो अपने जीवनको ठीक बना्था है ओर क = न 
त अप असमः ठ वल याद मा | य त मतला जतो वि.जे 
पैदा हुआ है, वैसा-का-वैसा ही कग अर्थात्‌ कवयः न इसर्यिवह ठ अर्थत नदी कहल ईै*। ` 


* मूर्खस्य पञ्च चिह्यानि गवीं ुर्वचनी तथा 1 हठी चाप्रियवादी च परोक्तं व मन्यते ॥ 
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0 ~ ------- “शामन ------------- अयाय 


'अचैष्कृतिकः'-- जिनसे कुछ उपकार पाया ह, | सात्विक, राजस अथवा तामस ५ होगा तो कर्म आदि त 
उनका भ्र्युपकार कएनेका जिसका सभाव होता हे, वह | सस्विक, राजस अथवा ताग ठ त | श 
नेष्कृतिक' कहलाता है। परन्तु तामस मनुष्य दूसरोसे | सात्विकः कर्ता अपने कर्म, बुद्धि आदिको साचि 
उपकार पा करके भी उनका उपकार नहीं करता, प्रत्युत | बनाकर सात्विक सुखलका अनुभव करत ह्‌ असङ्गतापूर्वक 
उनका अपकार करता है, इसे वह “अनेष्कृतिक' | परमात्मतत््रसे अभिन्न हो जाता टे-- "दुःखान्तं च 
कहलाता है । निगच्छति, (गीता १८।३६) । कारण कि 
"अलसः" अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार आवश्यक | कर्ताका ध्येय परमात्मा होता ह। इसलिये वह कर्त. 
कर्तव्यकर्म प्रा हो जानेपर भी तामस मनुष्यको मूढताके | भोक्तृत्वसे रहित होकर चिमय तत्तवसे अभिन्न हो जाता है 
कारण वह कर्म करना अच्छा नहीं लगता, प्रत्युत सोसारिक | वर्योकि वह तात्िकं सखरूपसे अभिन्न ही था। परु 
निररथक्र बातोको पडे-पड़े सोचते रहना अथवा नीदमें पडे | राजस-तामस कर्ता ाजस-तामस करम, बुद्धि आदिके साथ 
रहना अच्छाःरुगता ह । इसलिये उसे आरृसी कहा गया है । | तन्मय होकर राजस-तामस सुखम किप्न होता हे । इसल्ि ` 

"विषादी"-- यद्यपि तामस मनुष्यमें यह विचार होता | वह परमात्मतत्तवसे अभिन्न नहीं हो सकता । कारण कि ¦ 
ही नहीं कि क्या कर्तव्य होता है ओर व्या अकर्तव्य होता | राजस-तामस कर्ताका उदर्य परमात्मा नहीं होता ओर उसमे 
है तथा निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदिमे मेरी राक्तिका, मेरे | जडताका बन्धन भी अधिक होता हं । 
जीवनके अमूल्य समयका कितना दुरुपयोग हो रहा हे, | अब यहाँ शङ्का हो सकती हं कि कर्ताका सा्तिक होना तो 
तथापि अच्छे मार्गसे ओर कर्तव्यसे च्युत होनेसे उसके | ठीक हे, पर कर्म साक केसे होते हे ? इसका समाधान यह 
भीतर स्वाभाविक ही एक विषाद (दुःख, अडान्ति) होता | है कि जिस कर्मके साथ कर्ताका राग नहीं हे, कर्तृत्वाभिमान 





रहता है । इसलिये उसे 'विषादी' कहा गया है | नहीं हे, केप (फलेच्छा) नहीं है, वह कर्म सात्विक हो जाता 
 . ष्दीर्धसूत्नी'-- अमुक काम किस तरीकेसे बिया ओर | है। एेसे साल्विक कर्मसे अपना ओर दुनियाका बड़ा भला 
जल्दी हो सकता है--इस बातको वह सोचता ही नहीं । | होता है । उस सात्विक कर्मका जिन-जिन वस्तु, व्यक्ति, 
इसि वह किसी कामम अविवेकपूर्वक ठग भी जाता हे | पदार्थ, वायुमण्डल आदिके साथ सम्बन्ध होता है, उन समे 
तो थोडे समयमे होनेवाले कामे भी बहुत ज्यादा समय | निर्मलता आ जाती है; क्योकि निर्मठता सतवगुणका खभाव 

लगा देता हे.ओर उससे काम भी सुचारुरूपसे नहीं होता । | है- “तत्र स्त्व निर्मलत्वात्‌" (गोता १४।६) । 
एसा मनुष्य "दीर्घसूत्री" कहता हे । दूसरी बात, पतञ्जलि महाराजने रजोगुणको क्रियात्मक 
कर्तां तामस उच्यते" --उपर्ुक्त आठ लकष्णोवाला | ही माना है--'प्रकाराक्रियास्थितिञ्ीलं भूतेद्धियातमकं 
कर्ता (तामस' कहलाता हे । भोगापवर्गार्थं द्रयम्‌!' (योगदर्दान २।१८) । प्रतु ¦ 
| 


गीता रजोगुणको क्रियात्मक मानते हए. भी 
| िरोष बात | विष लात | 


रागातक ही मानती है-- "रजो रागात्मकं विद्धि ¦ 
४ 0 (१४।७) । वास्तवमें देखा जाय तो 'राग' ही बधनेवाल 
< छन््ीसवे, सत्ताईसवं ओर | इलोकमें जितनी | दै, "क्रिया' नहीं । | 
६८4 त हवे शि ठेकर हौ कही गयी हे । | गीतामें कर्म तीन प्रकारके बताये गये है--सालिक 
ध ¦ न हाते ह, उरहकि अनुसार कर्म होते है। | राजस ओर तामस (इसी अध्यायके तेईसवेसे पचीसवे 
४ गुणक स््रीकार करता हं, उन गुणोकि अनुसार ही | इल्ेकतक) । कर्म करेवालेका भाव सात्तिक होगा तो. 
कर्मोका रूप होता है । कर्ता जिस साधनका करता ह, वह | कर्म “साछ्िक' हो जार्यैगे, भाव राजस होगा तो वे 
` साधन कर्ताका रूप हो जाता ह । कर्ताके आगे जो करण होते | राजस, -हो जार्येगे ओर भाव तामस होगा तो | 
ह वे भी कर्ताकि अनुरूप होते है । तात्पर्य यह है कि जैसा | "तामस" हो जार्गे । इसख्यि भगवान केवल ्रियकी ¦ 
कर्ता होता है, वैसे ही कर्म, करण -आदि होते है । कर्ता | स्जोगुणी नहीं माना है । 

परिदिष्ट भाव-- तिषादी पद्‌ रजोगुण आना चाहिये, पर यहाँ तमोगुण आया है । तामस वत्तिका विवेक | 
विरोध हे, इसलिये तामस मनुष्ये विषाद अधिक ता है । | 
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इत्यक २९ ] 


[ताक ~ 


सम्नन्ध- सभी कर्म विचायूर्वक ९१२९ 


आगे उनके भेद बताते हे। 


वापपरवक किये जते है । उन कमेक कास द्धि ओ धृति-ल्न कर्मंग्रह्क करमो प्रधानता हेनेसे अब 


बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृण | 


धनञ्चय = हे धनञ्जय । 


पृथक्त्वेन धनङ्खय ॥ २९॥ 


धृतेः = धुतिके 
(अब तू) एव॒ भी न 
गुणतः = गुणोके अनुसार त्रिविधम्‌ = तीन प्रकारके अरोषेण इ (त किमे 
लुद्धेः = सुद्ध भेदम्‌ = भेद दवारा) पूर्णरूपसे 
च = ओर पृथक्त्वेन = अल्ग-अलग- प्रोच्यमानम्‌ = करे जा रहे दै । 


व्याख्या--[ इसी अध्यायके अटारहवें उलोकम कर्म- 
संग्रहके तीन हेतु बताये गये ह करण, कर्म ओर कर्ता । 
इन्मेसे कर्म करनेके जो इन्दि आदि करण है, उनके 
सास्िक, राजस ओर तामस- ये तीन भेद नही होते । उन 
इन्द्रियम बुद्धिकी ही प्रधानता रहती है ओर सभी इन्द्रियां 
बुद्धिके अनुसार ही काम करती हैँ । इसलियि यहाँ बुद्धिके 
भेदसे करणोके भेद बता रहे हे । 

बुद्धिके निश्चयको, विचारको दुढृतासे ठीक तरह 
रखनेवाली ओर अपने लक्ष्यसे विचलित न होने देनेवाल 
धारण-राक्तिका नाम धृति हे । धारण-राक्ति अर्थात्‌ धुतिके 
बिना बुद्धि अपने निश्चयपर दढ्‌ नहीं रह सकती । इसलि्यि 
लुद्धिके साथ-ही-साथ धृतिके भी तीन भेद बताने 
आवर्यक हो गये *। 

मनुष्य जो कुछ भी करता हे, बुद्धिूर्वक ही करता हे 
अर्थात्‌ ठीक सोच-समञ्चकर ही किसी कार्यमें प्रवृत्त होता 
है । उस कार्यमें प्रवृत्त होनेपर भी उसको धेर्यकी बड़ी भारी 
आवर्यकता होती है । उसकी बुद्धिम विचार-शक्ति तेज हे 
ओर उसे धारण करनेवाली राक्ति--धृति श्रेष्ठ हे, तो उसकी 
बुद्धि अपने निश्चित किये हृए लक्ष्यसे विचकित नही होती । 
जब बुद्धि अपने लक्ष्यपर दुढ्‌ रहती है, तब मनुष्यका कार्य 
सिद्ध हो जाता हे। 

अभी साधकोके लिये कर्मपरक ओर कर्म-संग्रहका जो 
प्रकरण चला है, उसमें ज्ञान, कर्म ओर कर्तीकी हौ खास 
आवङ्यकता है । एसे ही साधक अपनी साधनामें दृढता 
पूर्वक लगा रहे, इसके छ्य दधि ओर धूतिके भेदको 
जाननेकी विदोष आवर्यकता है; वयोकि उनके भेदको ठीक 








जानकर्‌ ही वह संसारसे ऊँचा उठ सकता है। किस 
प्रकारकी लुद्धि ओर धृतिको धारण करके साधक संसास्से 
ऊचा उठ सकता हे ओर किस प्रकारकी बुद्धि ओर धृतिके 
रहनेसे उसे ऊँचा उटनेमें बाधा रग सकती है--यह जानना 
साधकके लिये बहुत जरूरी है। इसलिये भगवान उन 


-दोनकि भेद बताये हं । भेद बताने भगवानक्ता भाव यह है 


कि स्वक नुद्धि ओर धृतिसे हौ साधक ऊँचा उठ सकता 
है, राजसी-तामसी बुद्धि ओर धृतिसे नही |] 

'धनञ्जय' -जब पाण्डवेनि राजसूय यज्ञ किया था, तब 
अर्जुन अनेक राजाओंको जीतकर बहुत-सा धन ठंकर आये 
थे । इसीसे उनका नाम “धनञ्जय' पड़ा था । अब भगवान्‌ 
अर्जुनसे कहते है कि अपनी साधनामें सल्िकी वुद्धि ओं 
धृतिको ग्रहण करके गुणातीत ततत्वकी प्रति करना ही 
वास्तविक धन है; इसलिये तुम इस वास्तविक धनको धारण 
करो, इसीमें तुम्हरे “धनञ्जय' नामकी सार्थकता हे । 

“लुद्धेभेदं धृतेश्चैव गुणतचल्िविधं श्रृणु -- भगवान्‌ 
कहते है कि वुद्धि भी एक है ओर धृति भी एक है; पततु 
गुणोकी प्रधानतासे उस वुद्धि ओर धृतिके भी सस्तिक, 
राजस ओर तामस- ये तीन-तीन भेद हो जाते हँ । उनका 
नै ठीक-ठीक विवेचन करहगा ओर थोडे बहुत विरेष 
बात कर्हगा, उनको तुम मन लगाकर, ध्यान्‌ देकर्‌ ठीक 
तरहसे सुनो । 

धति श्रत्रादि करणोमिं नहीं आयी हं । इसल्यि भगवान्‌ 
“चैव पदका प्रयोग करके कह रहे हँ कि जैसे ुद्धिके तीन 
भेद बताऊंगा, एसे ही धूतिके भी तीन भेद बताङगा । 4 
साधारण दृष्टसे देखनेपर तो धृति भी बुद्धिका ही एक गुण 


परमातमप्ा्िके अन्य जितने (न 


* सांख्ययोग तो बुद्धि ओर धृतिकी खास म ओर धृति-दोनोको साथ-साथ कहा है; जेसे-'ठनैः 


बुद्धि ओर धृतिकी बडी भारी आवदयकता हे 


रमैरपरमेद्‌ दधया धृतिगृहीतया" (६। २५), ओर "बु स 


सा० सं० ३७- 
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। 


दीखती है। बुद्धिका एक गुण होते हुए भी धृति बुद्धे 
अलग ओर विलक्षण है; वर्योकि धृति स्वयं अर्थात्‌ कर्ति 
रहती है । उस धृतिके कारण ही मनुष्य बुद्धिका ठीक-टीकं 
उपयोग कर सकता दै । धृति जितनी श्रेष्ठ अर्थात्‌ साल्विकी 
होगी, साधककी (साधनमें) बुद्धि उतनी ही स्थिर रहेगी । 
साधनम बुद्धिकी स्थिरताकी जितनी आवर्यकता हे, उतनी 
आवड्यकता मनकी स्थिरताकी नहीं है । हो, एक अंामे 
अणिमा आदि सिद्धियोकी प्राप्निमे मनकी स्थिरताकी 
आवहइ्यकता है; परन्त॒ पारमार्थिक उन्नतिमें तो बुद्धिके अपने 
उदश्यपर स्थिर रहनेकी हौ ज्यादा आवरयकता हे *। 


साधककी बुद्धि भी साछ्िकी हो ओर धृति भी सासिकी हो 
तभी साधक अपने साधनमें दृढतासे लगा रहेगा । इसलिये 
इन दोनेकि ही भेद जाननेकी आवरयकता हे । 

"पृथक्त्वेन" --उनके भेद अलग-अरूग ठीक तरहसे 
करहैगा अर्थात्‌ बुद्धि ओर धृतिके विषयमे भौ वया-क्या भेद 
होते है, उनको भी कहुंगा । 

'प्ोच्यमानमरोषेण' --भगवान्‌ कहते ह कि बुद्धि 
ओर धृतिके विषयमे जाननेकी जो-जो आवर्यक बाते है, 
उन सबको मै पूरा-पूरा कर्हुगा, जिसके बाद फिर जानना 
बाकी नहीं रहेगा । 


--:><:- 


सम्ब अव भगवान्‌ साचिकी बुद्धिके लक्षण बताते हे। 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्विको ।॥ २० ॥ 


पार्थं = हे पृथानन्दन! ओर च = ओर 

या = जो (बुद्धि) अकर्तव्यको, मोक्षम्‌ = मोक्षको 

प्रवृत्तिम्‌ = प्रवृत्ति भयाभये = भय ओर ` वेत्ति = जानती हे, 

च = ओर अभयको सा = ठह 

निवृत्तिम्‌ = निवृत्तिको, च = तथा बुद्धिः = लुद्धि 

कार्याकार्ये = कर्तव्य बन्धम्‌ = बन्धन सात्विकी = साक्तिकी हे । 
व्याख्या-“ग्रवृत्तिं च निवृत्तिं च-साधकमात्रकी | प्रवृत्ति ओर निवृत्तिको ही ग्रहण करें । 


परवृत्ति ओर निवृत्ति-ये दो अवस्थां होती है । कभी वह 
संसारका काम-धंधा करता हे, तो यह प्रवृत्ति-अवस्था हे 
ओर कभी संसारका काम-धधा छोडकर एकान्तम भजन- 
ध्यान करता हे, तो यह निवत्ति-अवस्था हे । परन्तु इन 
दोन सांसारिक कामनासहित प्रवृत्ति ओर वासनासहित 


वास्तवमे गहरी द्ष्टिसे देखा जाय तो कामना-वासना- 
रहित प्रवृत्ति ओर निवृत्ति भी यदि अपने सुख, आराम आदिकं 
सिये करी जाय तो वे दोनों ही्रवृत्ति' है; क्योकि वे दों ही 
बांधनेवाली हे अर्थात्‌ उनसे अपना व्यक्तित्व नहीं मिटता। 


~ क प 1 त 
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परन्तु यदि कामना-वासनारहित प्रवृत्ति ओर निवृत्ति-दोनो 
केवर दूसरोके सुख, आराम ओर हितके लिये ही की जा, 
तो वे दोनों ही "निवृत्त" है; वयोकि उन दोनोसे हौ अपना 
व्यक्तित्व नहीं रहता । वह व्यक्तित्व कब नहीं रहता ? जन 
प्रवृत्ति ओर निवृत्ति जिसके प्रकाडासे प्रकादित होती है तथा 
जो प्रवृत्ति ओर निवृत्तिसे रहित है, उस प्रकारक अर्थात्‌ 


श न --------------~-~--~----- -~ === 


निवृत्ति†- ये दोनों ही अवस्था "प्रवृत्ति ह अर्थात्‌ 
संसारम रगानेवाठी ह, तथा संसारिक कामनारहित प्रवृत्ति 
ओर वासनारहित निवृत्ति-ये दोनों ही अवस्था “निवृत्ति 
हें अर्थात्‌ परमात्माकी तरफ ले जानेवाटी है। इसल्ियि 
साधक इनको टीक-दठीक जानकर कामना-वासनारहित 





* लुद्धिके वारा तो अपना ध्येय (लक्ष्य) ठीक-ठीक समञ्जे आता है ओर तिके द्वारा कतां स्वयं उस लक्षयपर दढ रहत! 
पहले त ५. ९ ५4 अर्थात्‌ पापी-से-पापी ओर दुराचारी-से-दुराचारी क्यों न रहा हो, वह श 
भन्ने तो परमात्मप्राप्नि ही '-इस उदेशयपर दुद्‌ रहता है, तो उसके हे (गीता--नवे अध्यायक 
7 द्द्‌ सब पाप नष्ट हो जाते हैँ (गीता-न 
` ` † अवृत्तिको छोडकर कोड एकान्तमें भजन-ध्यान करता है तो वहाँ उसके सामने द्रव्य,पदार्थं तो नहीं है, पर “लोग मेरको 
ज्ञानी, ध्यानी, साधक समञ्ञेगे, तो मेरा आद्र-सत्कार होगा" इस प्रकार भीतर एक स्म इच्छा रहती है, जिसे "वासना! 
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तवी मवद 
तत्वकी आरापतिके उदेरेयसे ही भ्रव १९३१ 


प्ृ्ति तो की जाय प्राणिमात्रकौ सेवके ( च प्रमाताके सिवाय कभी किसी अवस्थामे असत्‌ संसारके साथ 
की जाय परम नशरान अथात्‌ लप. लिव |` ` यनयो र्द 
कार्याकार्ये" शाख, वर्ण, आश्रमकी मर्यादके लस्तुए नहीं मिरी है, उनकी कामना होनेसे 


अनुसार जो काम किया जाता है, वह "कार्य 
आदिकी मर्यादासे विरुद्ध जो काम किया 
अकार्य" हे । 

जिसको हम कर सकते है, जिसको जरूर करना 
ओर जिसको करनेसे जीवका जरूर कल्याण होता १ 
"कार्य' अर्थात्‌ कर्तव्य कहलाता है; ओर जिसको हें नहा 
करना चाहिये तथा जिससे जीवका बन्धन होता है, वह 
"अकार्य" अर्थात्‌ अकर्तव्य कहलाता है । जिसको हम नहीं 
कर सकते, वह अकर्तव्य नहीं कहलाता, वह तो अपनी 
असामर्थ्य है। 

'भयाभये'--भय ओर अभयके कारणको देखना 
चाहिये । जिस कर्मसे अभी ओर परिणामे अपना ओर 
दुनियाका अनिष्ट होनेकी सम्भावना है, वह कर्म “भयः 
अर्थात्‌ भयदायक है ओर जिस कर्मसे अभी ओर परिणाममें 
अपना ओर दुनियाका हित होनेकी सम्भावना है, वह कर्म 
'अभय' अर्थात्‌ सबको अभय कसनेवाल् है । 

मनुष्य जब करनेलायक कार्यसे च्युत होकर अकार्यमे 
प्रवृत्त होता है, तब उसके मनम अपनी मान-बडाईकी हानि 
ओर निन्दा-अपमान होनेकी आशङ्कसे भय पदा होता हे । 
परन्तु जो अपनी मर्यादासे कभी विचक्ित नहीं होता, अपने 
मनसे किसीका भी अनिष्ट नहीं चाहता ओर केवल 
परमात्मामें ही लगा रहता है, उसके मनमें सदा अभय बना 
रहता है। यह अभय ही मनुष्यको सर्वथा अभयपद-- 
परमात्माको प्राप्न/करा देता हे । 

"वर्धं मोक्ष च या वेत्ति'-जो बाहरसे तो यज्ञ, दान, 
तीर्थ, व्रत आदि उत्तम-से-उत्तम कार्य करता हे; परत भीतरसे 
असत्‌, जड, नादावान्‌ पदार्थोको ओर खर्गं आदि रोकोको 


हे ओर शाख 
जाता हे वह 


चाहता है. उसके लियि वे सभी कर्म “बन्ध' अर्थात्‌ 


बन्धनकारक ही है । केवल परमात्मासे ही सम्बन्ध रखना, 
परिरिष्ठ भाव- परवृत्ति ओर निवृत्तिको, कर्तव्य 
मोक्षको- -दोनोंको जाननेका तात्पर्य संसारके सम्बन्ध 


ं वावमे जनना नह प्रुत सीता हि। है, प्रत्युत सीखना हे । 
* एक कामना होती है ओर एक आवश्यकता होती हे। 


उसकी होती 

कामनाकी कभी पूति होती ही नही उसकी तो निवृत्ति हो 
परमात्माकी आवरयकता भी संसारक 

रहती हौ नहीं अर्थात्‌ परमात्माकी रप्ति हो जाती ह । 
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„ पर 
होनेसे ही पैदा 


मनुष्य उनके अभावका अनुभव करता है । वह अपनेको डन 
वस्तुभकि परत्र मानता है ओर वस्तुओकिं पिलनेपर 
अपनेको सवतन्र मानता है । वह समञ्ता तो यह है कि मेर 
पास वस्तु होने मै तत्र हो गया द॑ पर हो जाता है उन 
वस्तुओके परतन्र ! वस्तुकि अभाव ओर वस्तुअकि 
भाव--इन दोनोकी परतन्नतामे इतना हौ फएक पडता है कि 
वस्तुक अभावमें परतन्रता दीखती है, खटकती ई ओर 
वस्तुभके होनेपर वस्तुओंकी परतन्रता परतन्रताके रूपमे 
दीखती हौ नही; क्योकि उस समय मनुष्य अन्धा हो जाता 
हे । परन्तु है ये दोनों ही परतन्रता, ओर परतन्रता ही बन्धनं 
है। अभावकी परतन्रता प्रकट विष है ओर भावकी ` 
परतन्रता छिपा हुआ मीठा विष है, पर हँ दोन ही विष । विष 
तो मारेवाल ही होता है । 

निष्कषे यह निकला कि संसारिक वस्तु्ओंकी कामनासे 
ही बन्धन होता है ओर परमात्मके सिवाय किसी वसतु, ` 
व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, देरा, काल आदिकी कामना न 
होनेसे मुक्ति होती है * । यदि मनम कामना है तो वस्तु पासमे 
हो तो बन्धन ओर पासमे न हो तो बन्धन ! यदि मनमे कामना 
नहींहै तो वस्तु पासे हो तो मुक्ति ओर पासे न हो तो मुक्ति ! 

“बुद्धिः सा पार्थं सात्िकी' --इस प्रकारं जो 
्रवृत्ि-निवृत्ति, कार्य-अकार्य, भय-अभय ओर वन्ध- 
मक्के वास्तविक तत्वको जानती है, वह वुद्धि सालिकी हे। 

इनके वास्तविक तत्त्वो जानना क्या हे? प्रवृत्ति 
निवृत्ति, कार्य-अकार्य, भय-अभय ओर बन्ध-मोक्ष-- 
इनको गहरी रीतिसे समञ्चकर, जिसके साथ वास्तवे हमा 
सम्बन्ध नहीं है, उस संसारके साथ सम्बन्ध न मानना ओर 
जिसके साथ हमारा खतःसिद्ध सम्ब है, पसे (भवृति 
निवृत्ति आदिके आश्रय तथा प्रकारक) परमाताको तवसे 
टीक-टीक जानना--यही मालिक बुदधके द्वार वास्तविक 
त्वक ठीक-ठीक जानना हे। 


ओर अकर्तव्यको, भय ओर अभयको तथा बन्धन ओर 
-विच्छेदसे ही है । अगर संसारसे सम्बध विच्छेद न हो तो वह जानना 





४ आवश्यकता + चु क छ + 
9: 
॥ रः 


गीताका "सा्िक' गुणातीत करेवा, संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेवाला है। इसलियि इसमें बन्धन ओर 
मोकषतकका विचार होता है- “बन्धं मोक्षं च या वेत्ति" । सात्विकी बुद्धं वह विवेक होता है, जो तत्वज्ञानं परिणतं 
होता है । विवेकवती बुद्धि '्रह्मलककी प्रा्तितक सब बन्धन है'--एेसा जानती हे। 


सम्बन्ध--अन राजसी बुद्धिके लक्षण बताते है। 
यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च । 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ २३९ ॥ 


पार्थं = हे पार्थ] अधर्मम्‌ = अधर्मको अयथावत्‌ = ठीक तरहसे 
यया = (मनुष्य) च = तथा नहीं ` 
जिसके कार्यम्‌ = कर्तव्य ग्रजानाति = जानता, 
| द्वारा च = ओर सा = वह 
धर्मम्‌ = धर्म अकार्यम्‌ = अकर्तृव्यको बुद्धिः = बुद्धि 
च = ओर एव = भी राजसी = राजसी है। 





व्याख्या- "यया धर्ममधर्मं च'-शाख्रोनि जो कुछ , "कर्तव्य' है । अवसरपर प्राप्त हुए कर्तव्यका पालन न कना 


भी विधान किया है, वह "धर्म' है अर्थात्‌ शास््रोने जिसकी 
आज्ञा दी है ओर जिससे परलोकमें सदगति होती है, वह 
धर्म है । शाखरोनि जिसका निषेध किया है, वह "अधर्म' है 
अर्थात्‌ शासन जिसकी आज्ञा नहीं दी है ओर जिससे 
परलकमें दुर्गति होती है, वह अधर्म है । जैसे, अपने माता- 
पिता, बड़-बृकी सेवा करनेमे, दूसरोको सुख पर्हचानेमे 
दूसरोका हित करनेकी चेष्टामे अपने तन, मन, धन, 
योग्यता, पद, अधिकार, सामर्थ्यं आदिको र्गा देना “धर्म 
हे । एेसे ही कुओं-बावड़ी खुदवाना, धर्मराला-ओषधाल्य 
बनवाना, प्याऊ-सदावर्तं चलाना; देडा, ग्राम, मोहल्छेके 
अनाथ तथा गरीब बारुकोकी ओर समाजकी उन्नतिके छ्य 
अपनी कहलनेवाटी चीजोको आवइयकतानुसार उनकी ही 
सम्चकर निष्कामभावसे उदारतापूर्वक खर्च करना “धर्म 
हे। इसके विपरीत अपने खार्थ, सुख, आरामके छ्यि 
दूसरोकी धन-सम्पत्ति, हक, पद, अधिकार छीननाः 
दूसरोका अपकार, अहित, हत्या आदि करना; अपने तन, 
मन, धन, योग्यता, पद्‌, अधिकार आदिके द्वारा दूसरोको 
दुःख देना “अधर्मः है। 
वास्तवमें धर्म वह हे, जो जीवका कल्याण कर दे ओर 
अधर्म वह हे, जो जीवको बन्धनम डा दे। 
"कार्य चाकार्यमेव च'-- वर्ण, आश्रम, देदा, काठ 
 लोक-मर्यादा, परिस्थिति आदिक अनुसार दाख्रोनि हमारे 
लिये जिस कर्मको करनेकी आज्ञा दी है, वह कर्म हमरे लिये 


तथा न करनेलयक कामको करना “अकर्तव्य' है । जैसे. 
भिक्षा मांगना; यज्ञ, विवाह आदि कराना ओर उनमें दान- 
दक्षिणा छेना आदि कर्म ब्राह्मणके छखियि तो कर्तव्य ह पर 
क्षत्रिय, वैरय ओर राद्रके छियि अकर्तव्य हँ । इसी प्रकार 
डासन जिन-जिन वर्णं ओर आश्रमोके छियि जो-जो कर्म 
बताये है, वे सब उन-उनके लिये कर्तव्य है; ओर जिनके 
छिये निषेध किया है, उनके छियि वे सब अकर्तव्य है। 
जहां नौकरी करते है, वहाँ ईमानदारीसे अपना पुरा समय 
देना, कार्यको सुचारुरूपसे करना, जिस तरहसे माकिकका 
हित हो, एेसा काम करना--ये सब कर्मचासियके  लियि 
"कर्तव्य' हें । अपने खार्थ, सुख ओर, आराममें फेसर 
कार्यमें पूरा समय न छगाना, कार्यको तत्परतासे न करा, 
थोडी-सी घूस (स्थित) मिलनेसे मालिकका बड़ा नुकसान 
कर देना, दस-पांच रुपरयोकि छ्यि मालिकका अहितं कर 
देना-ये सब कर्मचारियोके छ्य “अकर्तव्य' हे । 
राजकीय जितने अफसर है, उनको राज्यका प्रबन् 
करनेके लिये, सबका हित करनेके छिये ही ऊँचे पदपर रखा 
जाता हे। इसीलियि अपने खार्थं ओर अभिमानका त्याग 
करके जिस प्रकार सब रोगोका हित हो सकता दै, 
सुख, आराम, शन्ति मिल्‌ सकती है- एेसे कामको क 
उनके ल्य "कर्तव्यः है। अपने तुच्छ खार्थमे आकः 


राज्यका नुकसान कर देना, लोगोको दुःख देना आदि 


ल्य “अकर्तव्य' हे। 


((-0. 1\॥(111104/5511॥1 8118 8/1 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


[1 1 1 क सरणी न 


इत्ोक ३२ ] 





` सकी नि साधक-संजीवनी कै 
सस्विक वुद्धि कही ह = १३३ 


भवृति निवृत्ति, भय- । देनेमि संसारके 
अभय ओर ब-मोक्षको भी यहो “एव च प ससारके साथ सम्बन्ध जुडुता है । संसारके 
लेना चाहिये | 2 एव्र च' पदोसे ठे | सम्ब जुड्नेपर मनुष्य सपमे नहो ननद) एवे 


अयथावत्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी. _ 
राग होनेसे राजसी बुद्धे खार्थ प 
दोष आ जाते हं । इन दोषेके रहते हए बुद्धि धम अध 
कार्य-अकार्य, भय-अभय, बन्ध-मोक्ष आदिके वास्तविकं 
तत्वको ठीक-ठीक नहीं जान सकती । अतः किस वर्ण 
आश्रमके किये किस परिस्थितिमे कौन-सा धर्म कहा जाता 
है ओर कोन-सा अधर्म कहा जाता है ? वह धर्म किस 
वर्ण-आश्रमके लिय कर्तव्य हो जाता है ओर किसके लि 
अकर्तव्य हो जाता हे; किससे भय होता है ओर किससे 
मनुष्य अभय हो जाता है? इन्‌ बातोको जो बुद्धि दीक -टीक 
नहीं जान सकती, वह बुद्धि राजसी है । 

जब संसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया, 
पदार्थ आदिमे राग (आसक्ति) हो जाता है, तो वह राग 
दूसरोके प्रति द्वेष पैदा करनेवाला हो जाता है । फिर जिसमें 
राग हो जाता है उसके दोषोको ओर जिसमें रेष हो जाता दै 
उसके गुर्णोको मनुष्य नहीं देख सकता । राग ओर द्रेष--इन 


अलग रहनेपर मनुष्य परमालाको नहीं जानं 
सकता । ससारसे अङग होकर हौ संसारको जान सकता है 
ओर परमात्मासे अभित होकर ही परमात्माको जान सकता 
हे । वह अभित्तता चाहे मते हो, चाहे ज्ञानसे हो। 

परमातासे अभिन्न हेनेमे सालिकी बुद्धि ही काम करती 
हैः वयोकि सतिकी लुद्धिे विवेकराक्त जाग्रत्‌ रहती है । 
प्रतु राजसी सुद्धे वह विवेकराक्ति रागके कारण 
पुधली-सी रहती हे। जैसे जले मिध घुर जनेसे जले 
खच्छता, निमरता नहीं रहती, एसे ही बुद्धमे रजोगुण आ 
जानेसे बुद्धिम उतनी खच्छता, मिर्मलता नहीं रहती। 
इसल्यि धर्म-अधर्म आदिको समडनेमे कठिनता पडती है। 
राजसी बुद्धि होनेपर मनुष्य जिस-किसी विषययें प्रवेदा 
करता है, उसको उस विषयको समडनेमें कठिनता पडती 
हे । उस विषयके गुण-दोषोको ठीक-ठीक समच बिना वह 
ग्रहण ओर त्यागको अपने आचरणमे नहीं ख सकता अर्थात्‌ 
वह ग्राह्य वस्तुका ग्रहण नहीं कर सकता ओर त्याज्य वस्तुका 
त्याग नहीं कर सकता । 


परिरि्ट भाव-जो धर्म ओर अधर्मको तथा कर्तव्य ओर अकर्तव्यको भी ठीक तरहसे नहीं जानता, बह बन्धन ओर 
मोक्षको कैसे जानेगा? नहीं जान सकता । बुद्धि रागात्मिका होनेसे वह इनको ठीक तरहसे नहीं जानता; वयोकि रागकी मुख्यता 
होनेसे वह विवेकको महत्त्व नहीं दे पाता । उत्पत्ति-विनादारीलः वस्तुओंका रग चद्नेसे उसका विवेक लुप हो जाता हे। 


^< -- 


` सम्बन्ध--अन तामसी बुद्धिके लक्षण बताते हं। 
अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ ३२ ॥ 


= सम्पण चीजको 
पाथं = हे पृथानन्दन! | अधर्मम्‌ = अधर्मको सर्वार्थान्‌ = सम्पूर्णं 
तमसा = तमोगुणसे धर्मम्‌ = क विपरीतान्‌. = इ (मान ठेती 
~: इति = एसा 2 | 
वो = र, < मन्यते = मानकेतीहै सा = वह ६. 
बुद्धः = लुद्धि च = ओर तामसी = तामसीहं। ` 


_ , मानना--यह सब अधर्मको “धर्म॑ मानना है। ` | 
अपने शास वर्ण, आश्रमकी मर्यादामं चलना ह 
पिताकी आज्ञाका पालन कए तचा १ उनकी तन-मन पनर 


व्याख्या- "अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता 
इश्रकी निन्दा करना; दाख, वर्ण, आश्रम ओर लेक- 
मर्यादाके विपरीत काम करना; माता-पिताके साथ अच्छ 






अपमान करना; शूठ, कपट, बेईमानी, जालसाजी, अभक्ष्य 
भोजन, परस्रीगमन आदि शाख्लनिषिदध पाप-कर्मोको ध्म 
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बर्तीव न करना; सन्त-महातमा, गुरु-आचा्यं आदिका सेवा करना; संत न न 
| जीवन बनाना; धार्मिक ग्रथोका पठन-पाठन कला ४ 


व न~~ नै श्रीमद्धगवद्रीता - [ अध्याय ९८ 
प ~ - 


शाखरविहित कर्मोको उचित न मानना--यह धर्मको 
"अधर्म" मानना हे । 

तामसी बद्धिवाले मनुष्योकि विचार होते हँ कि 
ाखकारने, ब्राह्मणोनि अपनेको बड़ा बता दिया ओर 
तरह~तरहके नियम बनाकर लोगोको बाँध दिया, जिससे 
भारत परतन्न हो गया; जबतक ये शाख रहेगे, ये धार्मिक 
पस्तकं रहेगी, तबतक भारतका उत्थान नहीं होगा, भारत 
परतन्रताकी बेडीमें ही जकड़ा हुआ रहेगा, आदि-आदि । 
इसलियि वे मर्यादाओंको तोड़नेमे ही धर्म मानते हें । 

'सर्वार्थान्विपरीतांश्च'-आत्माको स्वरूप न मानकर 
इारीरको ही स्वरूप मानना; ईश्वरको न मान करके दुर्य 
जगत्को ही सचा मानना; दूसरोंको तुच्छ समङ्ञकर अपनेको 
ही सबसे बड़ा मानना; दूसरोंको मूर्ख समञ्ञकर अपनेको ही 


पढ़ा-लिखा, विद्वान्‌ समञ्ञना; जितने संत-महात्मा हो गये 
है, उनकी मान्यताओंसे अपनी मान्यताको श्रेष्ठ मानना; सन 
सुखकी तरफ ध्यान न देकर वर्तमानमें मिलनेवाके संयोग- 
जन्य सुखेको ही सच्चा मानना; न करनयोग्य कार्यको ह 
अपना कर्तव्य समना; अपवित्र वस्तु्ओंको ही पकित् 
मानना--यह सम्पूर्ण चीजोंको उकृटा मानना है | 

"बुद्धिः सा पार्थं तामसी'--तमोगुणसे आवत 
जो बुद्धि अधर्मको धर्म, धर्मको अधर्मं ओर अच्छेको 
लुरा, सुरटेको उलटा मानती है, वह लुद्धि तामसी है । यह 
तामसी बुद्धि ही मनुष्यको अधोगतिमें ठे जानेवाटी 
है--'अधो गच्छन्ति तामसाः' (गीता १४। १८) । 
इसलिये अपना उद्धार चाहनेवाठेको इसका सर्वथा त्याग 
कर देना चाहिये । 


परिशिष्ट भाव--जिनकी बुद्धि तामसी होती है, उनको व्यवहारमे ओर परमार्थे सब जगह उरृटा ही दीखता है। 





इसका उदाहरण वर्तमान समयमे स्पष्ट दीखनेमे आ रहा है । जैसे--पडुओंकि विनाराको "मौसका उत्पादन' कहा जाता 
हे ! गर्भपातरूपी महापापको ओर मनुष्यकी उत्पादक राक्तिके विनाडाको “परिवार-कल्याण' कहा जाता है ! स्िरयोकी 
उच्छखरताको, मर्यादाके नादाको “नारी-मुक्ति' कहा जाता है ! पहले खरी घरकी स्वामिनी (गृहलक्ष्मी) होती थी, अब 
घरसे बाहर अनेक पुरुषोंकी दासता (नोकरी) करेको “नारीकी खाधीनता' कहा जाता है ! इस प्रकार पराधीनताको 
स्वाधीनताका लक्षण माना जाता हे । नैतिक पतनको उत्नतिकी संज्ञा दी जाती है । परुताको सभ्यताका चिह्न माना जाता 
हे । धार्मिकताको साम्प्रदायिकता ओर धर्मविरुद्धको धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है । जब विनोडाकार्‌ समीप आता हे, तभी 
देसी विपरीत, तामसी बुद्धि पेदा होती है-“विनाङकाले विपरीतबुद्धिः, 'लुद्धिनाश्ञास्मणरयति" (गीता २।६३) । 


सड. 


सम्बध--अब भगवाम्‌ सालतिकी धृतिके लक्षण बताते है। 


धृत्या यया धारयते मनःप्राणेद्धियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं सात्तिव्धी ।॥ ३३ ॥ 
पार्थ = हे पार्थ द्वार धारयते = धारण करता है 
योगेन = समतासे युक्त (मनुष्य) अर्थात्‌ संयम 
यवा = जिस मनःप्राणेन्धिय- रखता है, 
अव्यभि- क्रियाः = मन, प्राण सा = वह 
चारिण्या = अव्यभिचारिणी ओर इन्दियोकी | धृतिः = धृति 
धृत्या = धूतिके क्रियाओको सात्विकी = साल्तिकी है । 


व्याख्या-- धृत्या यया धारयते"““-"योगेनाव्यभि- 
चारिण्या'- सांसारिक लाभ-हानि, जय-पराजय, सुख- 
दुःख, आदर-निरादर, सिद्धि-असिद्धिमें सम रहनेका नाम 
श्योग' (समता) हे। 
` परमात्राको चाहनेके साथ-साथ इस ल्कमे सिद्धि 
असिद्धि, वस्तु, पदार्थ, सत्कार, पूजा आदि ओर परलोके 


सुख-भोगको चाहना "व्यभिचार" है, ओर इस लोक तथा 
परलोकके सुख, भोग, वसतु, पदार्थं आदिकी किञचिन्मात्र ५ 
इच्छा न रखकर केवर परमात्माको चाहना “अव्यभिचार ९। 
यह अब्यभिचार जिसमें होता है, वह धूति ' 
कहलाती है । 

अपनी मान्यता, सिद्धान्त, कक्ष्य, भाव, क्रिया, वृति, 
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नवरा अ साधक्-संजीवनी * 
विचार आदिक दृढ, अरर रखनेकी = 


रक्तिका नाम धृति" है। धास-प्रधासोका न 


योग अर्थात्‌ समतासे युक्त इस अव्यभिचारिणी 

मनुष्य मन, प्राण ओर इन्द्योकी क्रियाओंको ग ‰। 
मनमें रागदवेषको लेकर होनेवाे चिन्तनसे रहित होना 

मनको जहो रगाना चाहे, वहो लग जाना ओर जहास 

हटाना चाहे, वहसे हट जाना आदि मनकी क्रियाओंको 

धृतिके द्वारा धारण करना है । 


प्राणायाम करते हुए र्चकमे पूरक न होना पूरके र्चक 


न होना ओर बाह्य कुम्भकमे पूरक न होना तथा आध्यन्त ओर 


कुम्भके स्चक न होना अर्थात्‌ प्राणायामके नियमसे विरुद्ध 


परिरिष्ट भाव- जीव परमात्माका अरा है 
परमात्ाकी तरफ चलना “अव्यभिचार' है । केवलं 


होना ही धूतिके द्वारा प्रार्णोकी 


क्रियाओको धारण कला है। 


र्द, स्मरा, रूप, रस ओर गन्ध- इन विषयोको 


लेकर इनडरयोका उच्छ्र न होना, जिस विषये जैसे 
वृत्त होना चाह, उसमें प्रवृत्त होना ओर जिस विषयसे 
निवृत्त होना चाह, उससे निवृत्त होना ही धृतिके द्वारा 


क्रियाओंको धारण करना है। 
धृतिः सा पाथं सा्तिकी'- जिस धृतिसे मन, प्राण 
इन्धियाकी क्रिया्ओंपर आधिपत्य हो जाता है हे 


पार्थ ! वह धृतिं सात्तिकी है । 


, इसलिये परमालाके सिवाय कहीं भी जाना "व्यभिचार है ओर केवल 
 परमातमाकी तरफ़ चकनेवाली धृति अव्यभिचारिणी धृति" ै। 


2.4 


सम्बन्ध--अब राजसी धिके लक्षण बताते है। 


यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन । 
प्रसङ्घेन फलाकाङ्खी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥ 


तु = परन्तु यया = जिस प्रसङ्न = अत्यन्त 
पार्थ = हे पृथानन्दन धृत्या = धृतिके द्वार आतत 
अजुन = अर्जन! धर्म- धारयते = धारण करता है, 
फलाकाङ्क्षी = फलकी कामार्थान्‌ = धम, काम सा = वह 

इच्छावाला (भरोग) ओर धृतिः = धूति 

मनुष्य धनको ` । राजसी = राजसी हे। 

व्याख्या- यया तु धर्मकामा्थान्धृत्या ˆ“ “ˆ` सा । भोग-पदार्थेसि ही सुख मिलता है, संसारम कोई भी प्राणी 

पार्थ राजसी" - राजसी धारण-दक्तिसे मनुष्य अपनी | एेसा नहीं ह, जो भोग-पदार्थोकी कामना न कता ह; यदि 
कामना -पूर्तिके लिये धर्मका अनुष्ठान करता है, काम अर्थात्‌ | मुय भोगोकी कामना न करे तो उसका जीवन ही व्यर्थ 


भोग-पदार्थोको भोगता है ओर अर्थं अर्थात्‌ धनका संग्रह 
करता हे । 

अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि अवसरोपर दान 
करना, तीर्थम अन्नदान करना; पर्वोपर उत्सवे मनाना; 
तीर्थयात्रा करना; धार्मिक संस्थाअमिं चन्दा-चिडाके रूपमे 
कुछ चढ़ा देना; कभी कथा-कीरतन, भागवतरसप्ाहं आदि 
करवा लेना--यह सब व कामनापूतिके स्यि कला हौ 
“धर्म' को धारण करना हे*। | 
| संसष्कि भोगदा ते हेन ची च्णिन न ---------ः भोग-पदारथं तो आर्त होने ही चाहिय; वरयोकि 







* धर्मका अनुष्ठान 
धमं (पुण्य) ओर धन--दोनो ही कामनापूतिं व 





है-एेसी धारणाके साथ भोग-दार्थोकी कामनापूर्तिमे ही 

लगे रहना “कामः को धारण कला हे। ५ र 
धनके निना दुनियामें किसीका भी काम नह। चलता; 

धनसे ही धर्म होता है; यदि पामे धन न हो तो आदम 
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संग्रह कसना चाहिये- इस प्रकार धने ही रचे-पचे रहना 
"र्थः को धारण करना हे। संसारम अत्यन्त राग 
(आसक्ति) होनेके कारण राजस पुरुष राख्रकी मर्यादाके 
अनुसार जो कुछ भी शुभ काम करता है, उसमे उसकी यही 


# श्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय ९१८ 
_ -------~-_`_`_`_`_`_`_`_`_`_`_`_~_९८. 


कामना रहती है कि इस कर्मका मुञ्चे इस लोकमे 
आराम, मान, सत्कार आदि मिठे ओर पररोकमें सुख-भोग 
मिठे। एेसे फलकी कामनावाले. तथा संसारम अत्यन्त 
आसक्त मनुष्यकी धारण-शक्ति राजसी होती है । 


-ः>:- 


सम्बन्ध--अन तामसी धृतिके लक्षण बताते है। 


यया स्वप्रं भयं चोकं विषादं मदमेव च । 
न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पाथं तामसी ॥ ३५ ॥ 


पार्थं = हे पार्थ | शोकम्‌ = चित्ता, विमुञ्चति = छोड़ता अर्थात्‌ 

दुर्मेधाः = दुष्ट बुद्धिवाल्र | विषादम्‌ = दुःख धारण किये रहता 
मनुष्य च = ओर है, 

यया = जिस धृतिके द्वारा | मदम्‌ = घमण्डको सा = वह 

स्वप्रम्‌ = निद्रा, एव = भी धृतिः = धृति 

भयम्‌ = भय, न = महीं तामसी = तामसी है। 


व्याख्या-"यया स्वपरं भयं "सा पाथं तामसी'- 
तामसी धारण-दाक्तिके द्वारा मनुष्य ज्यादा निद्रा, बाहर ओर 
भीतरका भय, चिन्ता, दुःख ओर घमण्ड--इनका त्याग 
नहीं करता, प्रत्युत इन सबमे रचा-पचा रहता है । वह कभी 
ज्यादा नीदमें पड़ा रहता है, कभी मृत्यु, बीमारी, अपया, 
अपमान, सखास्थ्य, धनआदिके भयसे भवभीत होता रहता 
ह, कभी रोक-चिन्तामें डूबा रहता है, कभी दुःखम मग्र 
रहता हे ओर कभी अनुकूल पदाथेकि मिलनेसे घमण्डमें चूर 
रहता हे । 

निद्र, भय, शोक आदिके सिवाय प्रमाद, अभिमान, 
दम्भ, द्वेष, ईप्यां आदि दुगोको तथा हिसा, दूसरोका 
अपकार करना, उनको कष्ट देना, उनके धनका किसी तरहसे 
अपहरण करना आदि दुराचार्येको भी “एव च' पदोसे मान 

ठेना चाहिये । 
इस भ्रकार निद्रा, भय आदिको ओर दुर्गुण-दुराचारोको 
अर्थात्‌ उनको न छोडनेवाटी धृतिं तामसी 

। 

भगवानने तेतीसरवे -चोतीस्े इलोकोमे "धारयते पदसे 
साततिक ओर राजस मनुष्यके द्वारा क्रमाः साछिकी ओर 
राजसी धृतिको धारण करनेकी नात कही है; परन्त॒ यहाँ तामस 
मनुष्यक द्वा तामसीं धृतिको धारण कसेकी बात नहीं कही । 
कारण यह है कि जिसकी मुद्धि बहुत ही दष्टा है, जिसकी 
बुद्धिम अज्ञता, मूढता भरी हुईं है, एेसा मलिन अन्तःकरण- 


वाला तामस मनुष्य निद्रा, भय, होक आदि भारवोंको छोडता 
ही नहीं । वह उनमें स्वाभाविक ही रचा-पचा रहता है । 

साक्िकी, राजसी ओर तामसी--ईन तीनों धृतियोके 
वर्णनमें राजसी ओर तामसी धृतिमें तो क्रमशः "फलाकाङ्की 
ओर "दुर्मेधाः" पदसे कर्तीका उल्रेख किया है, पर सातिकी 
धृतिमे कर्ताका उल्लेख किया ही नहीं । इसका कारण यह हे 
कि सात्विकी धृतिमें कर्ता निर्ठिप्न रहता है अर्थात्‌ उसमे 
कर्तृत्वका ठेप नहीं होता; परन्तु राजसी ओर तामसी धृतिमे 
कर्त लिप्त होता हे । 


| विशेष बात | विहोष बात | 


मानवरारीर विवेक-प्रधान ह । मनुष्य जो कुछ करता है 
उसे वह विचारपूर्वक ही करता है। वह ज्यों ही विचार- 
प्तक काम करता है, त्यो ही विवेक ज्यादा स्पष्ट प्रकट होता 
है । साक मनुष्यकी धृति-(धारणराक्ति-) में यह विवेक 
साफ-साफ प्रकट होता है कि मुञ्चे तो केवर परमात्ाकी 
तरफ ही चलना है । राजस मनुष्यकी धृतिं संसारके पदार्थ 
ओर भोगेमिं रागकी प्रधानता होनेके कारण विवेक वैसा 
स्पष्ट नहीं होता; फिर भी इस ' रोकमे सुख-आराम, 
मान-आदर्‌ मिले ओर परलोके अच्छी गति मिटे, भोग 
मिले इस विषयमे विवेक काम करता है ओर आचरण 
भी मर्यादाके अनुसार ही होता है। परन्तु तामस मनुष्यकी 
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क्ति विकि ~ साधक-संजीवनी * 
तिमे विवेक बिलकुल ही दब जाता है। र ~ 


उसकी इतनी दृढता हो जाती है कि उसे उन होता है, उसके अतुसार सतः क्रियां 
भावोंको धारण क्रया होती हे । जो चीज 
करनेकी आनरेयकता ही नहीं रहती । बह तो निद्रा, भय | दुदृताके र क. 
आदि तामसभावमे ही रचा-पचा रहता ह। ते सालिकी बुद्धिकी आवक्यकता है ओर 
पारमार्थिक मार्गमे क्रिया इतना काम नही कती जितना 1 अटक स्खनेके ल्य सातिकी 
स्थूलररीरमें 9 , चिन्तनकी अरचानता सृक्ष्मारीरमे ओर करके भगवान्‌ त प्रतिनिि 0. 
स्थिरता  भवानता-कारणररीरमे होती है, यह सन क्रिया | कि पृथा । लौकिक वसतो ६ चेताते 
ही है २ शरीरो होती है, पर मेको तो केवल | चिन्ता न करके त्म अपने रक्ष्यको दुढतासे धारण ह 
मागपर्‌ ही श्या है'- एसा उदेश्य या लक्ष रहो। अपने कथी भी राजस-तामसभाव न आने पाये 
स्वय- (चेतनखरूप-) में ही रहता है। खयंमे जैसा लक्ष इसके लियि निरन्तर सजग रहो !, = 
परिशिष्ट भाव- निद्रा, भय, चिन्ता दुःख, घमण्ड आदि दोष तो . 
क रहे ही, दूर हो ही नही सकते-एेसा निश्चय 
करनेवाले मनुष्य "दुर्मेधा हँ । एसे मनुष्योका दोषोको छोडनेकी तरफ खयाल छोडनेकी 
प्रत्युत बे इनको स्वाभाविक ही धारण विये रहते है । ` 1 


अधिक निद्रा ही बाधक होती है। आवर्यक, यथायोग्य निद्रा बाधक नहीं होती (गीता- छठे अध्यायका 
सोलहवों-सत्रहवां इरोक) । 


~ 


£ व कमोमिं वृति सुखकर लोभे ही होती है अर्थात्‌ सुख कर्म-स्रहमे हेतु है। अतः आगेके चार रृलोकोमे सुक 


सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्तिकं पोक्तमात्मलुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 


भरतर्षभ = हे भरतवंहियोमे | च = ओर (जिससे) कारण) 
श्रष्ठ अर्जुन! दुःखान्तम्‌ = दुःखोका अन्त॒ | अग्र = आरम्भमे 

इदानीम्‌ = अन निगच्छति = हो जाता है, विषम्‌ = धि 
त्रिविधम्‌ = तीन प्रकारके तत्‌ = पेसा वह दव = व ) 
सुखम्‌ = सुखको आत्मुद्धि- परिणामे = 
तु = भी (तुम) प्रसादजम्‌ = परमासविषयक | अमृतोपमम्‌ = 
मे. = मुञ्ञसे लुद्धिकी प्रसन्नतासे < ? 
शषा = सुनो । पैदा होनेवाला ४४ १ 
क लम्‌ = सुख (संसारक | भतम ५ 
अभ्यासात्‌ = अभ्याससे + सुखम्‌. = सुख ( 
रमते = रमण होता । 

व्यास्था- "भरतर्षभ! --इस . सम्बोधनको देने वयोकि व है। सुखपर 








| तम | कोई बडी बा १ 83 4 
भगवान्‌का भाव यह है कि भरतवरियोमि श ली है; वयोकि खर्गकी उर्वशी जसी सुच = 


जस-तामस सुमि लव्य, मोहित होनेवार ही ह 
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तुमने दुकरा दिया है । इसी प्रकार तुमने तामस सुखपर भी 
विजय कर ली है; वयोकि प्राणिमात्रके छियि आवरयक जो 
निद्राका तामस सुख है, उसको तुमने जीत छिया हे । इसीसे 
तुम्हारा नाम “गुडाकेरा' हुआ हे । . 
“सुखं तु इदानीम'- ज्ञान, कर्म, कर्ता, सुद्धि ओर 
धृतिके तीन-तीन भेद बतानेके बाद यहाँ ^तु' पदका प्रयोग 
करके भगवान्‌ कहते है कि सुख भी तीन तरहका होता हे । 
इसमें एक विदोष ध्यान देनेकी बात हे कि आज पारमार्थिक 
मार्गपर चलनेवाे जितने भी साधक है, उन साधकोकी 
ऊंची स्थिति न होनेमँ अथवा उनको परमात्पतत्वका 
अनुभव न होनेमे अगर कोई विघ्र-बाधा है, तो वह 
है--सुखकी इच्छा ! 
सात्तिक सुख भी आसक्तिके कारण बन्धनकारक हो 
जाता है। तात्पर्य है कि अगर साधनजन्य--ध्यान ओर 
एकाग्रताका सुख भी छिया जाय, तो वह भी बन्धनकारक हो 
जाता हे । इतना ही नही, अगर समाधिका सुख भी छया 
जाय, तो वह भी परमात्मतत्वकी प्राप्निमे बाधक हो जाता 
हे-“सुखसङ्गेन बश्चाति' (गीता १४।६) । इस विषयमें 
कोई कहे कि परमात्मतत्तका सुख आ जाय तो क्या उस 
सुखको भी हम न ठ ? वास्तवमें परमात्मतत्तका सुख छया 
नहीं जाता, प्रत्युत उस अक्षय सुखका सखतः अनुभव होता 
है (गीता-पांचवे अध्यायका इक्तीसवां ओर छठे 
अध्यायका इक्रीसवों तथा अडाईसवां इलोक) । 
साधनजन्य सुखका भोग न करनेसे वह अक्षय सुख 
खतः-स्वाभाविक प्राप्त हो जाता हे। उस अक्षय सुखकी 
तरफ विशेष खयाल करानेके छियि भगवान्‌ यहाँ तु" पदका 
प्रयोग करते है । 
यहां "इदानीम्‌" कहनेका तात्पर्य है कि अर्जुन संन्यास 
ओर त्यागके तलको जानना चाहते है, अतः उनकी 
जिज्ञासाके उत्तरम भगवानने त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि 
ओर धृतिके तीन-तीन भेद बताये । परन्तु इन सबमे ध्येय तो 
सुखका ही रहता हे । अतः भगवान्‌ कहते है कि तुम उसी 
ध्येयको सिद्धिके छ्य सुखके भेद सुनो । 
त्रिविधं शृणु मे'--लोग रात-दिन राजस ओर 
तामस सुखम कगे रहते हे ओर उसीको वास्तविक सुख 
मानते हं । इस कारण “सांसारिक भोगेसे ऊँचा उठकर भी 


कोई सुख मि सकता है; प्राणोके मोहसे ऊँचा उठकर भी | पैसठवां 


कोई सुख मिरु सकता है; राजस ओर तामस सुखसे आगे 
भी कोई सात्विक सुख है; वे इन ार्तोको समह्ञ ही नहीं 
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सकते । इसल्पयि भगवान्‌ कहते हँ कि भया ! वह सुख तीन 
प्रकारका होता है, उनको तुम सुनो ओर उनमेसे सालिकं 
सुखको ग्रहण करो ओर राजस-तामस सुखोका त्याग करो । 
कारण कि सालक सुख परमात्माकी तरफ चलनेमे सहायता 
करनेवाला है ओर राजस-तामस सुख संसारे फंसाकर 
पतन करनेवाले हे । 

"अभ्यासाद्रमते यत्र'-- सात्विक सुखे अभ्याससे 
रमण होता है। साधारण मनुष्योको अभ्यासके बिना इस 
सुखका अनुभव नहीं होता । राजस ओर तामस सुखम 
अभ्यास नहीं करना पड़ता। उसमें तो प्राणिमात्रका 
स्वतः-स्वाभाविक ही आकर्षण होता हे । 

राजस-तामस सुखमें इन्दियका विषयोंकी ओर. 
मन-बुद्धिका भोग-संग्रहकी ओर तथा थकावट होनेपर निद्र 
आदिकी ओर खतः आकर्षण होता हे । विषयजन्य, 
अभिमानजन्य, प्ररोसाजन्य ओर निद्राजन्य सुख सभी 
प्राणियोको खतः ही अच्छे लगते हैँ । कुत्ते आदि जो नीच 
प्राणी है, उनका भी आदर करते हैँ तो वे राजी होते है; ओर 
निरादर करते हँ तो नाराज हो जाते हँ, दुःखी हो जाते है । 
तात्पर्य यह है कि राजस ओर तामस सुखमे अभ्यासकी 
जरूरत नहीं है; वयोकि इस सुखको सभी प्राणी अन्य 
योनियेमिं भी ठेते अये हे । 

इस सात्विक सुखम अभ्यास क्या है ? श्रवण-मनन भी 
अभ्यास है, रास्रोको समना भी अभ्यास है, ओर 
गजसी-तामसी वृत्तिरयोंको हटाना भी अभ्यास है। जिस 
राजस ओर तामस सुखमें प्राणिमात्रकी स्वतः-स्वाभाविक 
प्रवृत्ति हो रही है, उससे भिन्न नयी प्रवृत्ति करनेका नाम 
अभ्यासः हे । साछिक सुखम अभ्यास करना तो आवहयक 
है, पर रमण करना बाधक है। 

यहां “अभ्यासाद्रमते पदका यह भाव नहीं है कि 
सप्विक सुखका भोग किया जाय, प्रत्युत साततिक सुखम 
अभ्याससे ही रुचि, प्रियता, प्रवृत्ति आदिके होनेको ही यहा 
रमण करना कहा गया है। 

दुःखान्तं च निगच्छति'- उस सास्िक सुखे 
अभ्याससे ज्यो -ज्यों रुचि, प्रियता बढ़ती जाती दै, त्यो-तय 
परिणाममें दुःखोका नादा होता जाता है ओर प्रसन्नता, सुख 
तथा आनन्द बढ़ते जाते हँ (गीता--दूसेरे अध्यायका 
ं इखोक) । 

च' अव्यय देनेका तात्पर्य है कि जबतक सासिक 
सुखमे रमण होगा अर्थात्‌ साधक सालक सुख ठेता रहेग, 
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जिसका वर्णन चौदहवें अध्यायमे 


लोक ३६-३७ ] 


कत दुक बस बब 
तनतक दुःखोका अत्यन्त अभाव न ९९३९ 


हीं होगा 
सात्विक सुख भी परमालविषयक बुद्धिकी त १ क 


हुआ है 'आत्मलुद्धिप्रसादजम्‌।' जो 
होता हे, वह जरूर नष्ट होता है । एस स 
कैसे होगा? इसलिये साक सुखम भी आसक्ति नही होनी 
चाहिये । सात्विक सुखसे भी ऊँचा उठनेसे 
अन्तको प्राप्त हो जाता है, गुणातीत हो जाता ह। 

` आत्मबुद्िप्रसादजम्‌' जिस बुद्धमे संसारिक 
मान, बड़ाई, आदर, धन-संग्रह, विषयजन्य सुल आदिका 
महत्व नही रहता, केव परमात्म-विषयक विचार ही रहता 
है, उस ॒बुद्धिकी प्रसन्नता(गीता--दूसरे अध्यायका 
चौसठवां इकोक) अर्थात्‌ खच्छतासे यह सलक सुख 
पैदा होता हे । तात्पर्यं है कि सौसारिक संयोगजन्य सुखसे 
सर्वथा उपरत होकर परमात्पामे बुद्धिके विलीन होनेपर जो 
सुख होता है, वह सुख सात्िक है। 

“यत्तदग्रे विषमिव '- यहाँ “यत्तत्‌ कहनेका भाव 
यह है कि “यत्‌'- जो साक सुख है; "तत्‌'-- वह 
परोक्ष है अर्थात्‌ उसका अभी अनुभव नहीं हआ हे । अभी 
तो उस सुखका केवर उदेश्य बनाया है, जबकि राजसं 
ओर तामसं सुखका अभी अनुभव होता है । इसलियि 
अनुभवजन्य राजस ओर तामस सुखका त्याग करेमे 
कठिनता आती है ओर ठक्ष्यरूपमें जो साल्िक सुख है, 
उसकी प्राप्चिके खयि किया हुआ रसहीन परिश्रम 
(अभ्यास) आरम्भमे जहरकी तरह ठगता है “अप्र 
विषमिव ।' तात्पर्य यह है किं अनुभवजन्य राजस ओर 
तामस सुखका तो त्याग कर दिया ओर लक्ष्यवाला 
सात्विक सुख मिला नही--उसका रस अभी मिला न्ह; 
इसलग्यि वह सा्िक सुख आरम्भमें जहरकी तरह प्रतीत 
होता हे । 

राजस ओर तामस सुखको अनेक योनियं भोगते 
आये है ओर उसे इस जन्ममें भी भोगा है। उस भोगे हए 
सुखकी स्मृति आनेसे राजस ओर तामस सुखमे खाभाविक 
ही मन लग जाता है । परन्तु साल्िक सुख उतना भोगा हुआ 
नहीं हैः इसलिये इसमे जल्दी मन नही कगता। इस क । 
साक सुख आरम्भे विषकी तरह ठंगता हे। 

_ कलवय साक क न व सासिक सुख विषकी तरह नही है, प्रत्युत 


* सात्त्विक, राजस ओर 
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तामस--ये तीनों गुण अन्तःकरणे अमूरतरूपसे रहते ह । इरका पता व्‌ वृत्ियोसि ही खता 
ग्यारहवेसे तेरहवे इत्मोकतक हभ है। 





रजस ओर तामस सुखका त्याग विषकी तरह होता है । 
जैसे, बालकको खेल-कूद छोडकर पद्म रुगाया जायत 
उसको पदमे कैदीकी तरह होकर्‌ अध्यास करना पडता 
है। पदृई्म मन नही लगता तथा इधर उच्छरङ्करता, खेल- 
कूद छूट जाता हे, तो उसको पढाई विषकी तरह मालम देती 
। परन्तु वही बारक पदृता रहे ओर एक-दो परीक्षाओं 
पास हो जाय तो उसका पदां मन लग जाता है अर्थात्‌ 
उसकी पढ़ाई अच्छी ठगने रग जाती है। तब उसकी 
पद़ाईके अभ्याससे रुचि, प्रियता हने लगती है। 
वास्तवे देखा जाय तो सालिक सुख आसम्भमें विषकी 
तरह उन्हीं कोगकि छ्यि होता है, जिनका राजस ओर तामस 
सुखम राग है । परन्तु जिनको संसारिक भोगेसे खाभाविकं 
वैराग्य है, जिनकी पारमार्थिक शाखराध्ययन, सत्सङ्ग, 
कथा-कीतंन, साधन-भजन आदिमे सखाभाविक रुचि दै ओर 
जिनके ज्ञान, कर्म, बुद्धि ओर धृति साछिक दै, उन 
साधर्कोको यह सात्विक सुख आरम्भसे ही अमृतकी तरह 
आनन्द देनेवाला होता है। उनको इसमे कष्ट, परिश्रम, 
कठिनता आदि मालूम ही नहीं देते। 
"परिणामेऽमृतोपमम्‌ साधन _कलेसे साधके 
सत्वगुण आता है। स्वगुणके आनेपर इन्द्र्यो ओर 
अन्तःकरणमे खच्छता, निर्मकता, ज्ञानकी दीप्ति, शान्त 
निर्विकारता आदि सद्धाव-सदूण प्रकट हो जाते हँ * । इन 
सदूर्णोका प्रकट होना ही सघ्विक सुखका परिणामे 
अमृतकी तरह होना है । इसका उपभोग न करनेसे अथात्‌ 
इसमे रस न रेने वास्विक अक्षय सुखकी भा ह जात 
है (गीता-- पांचवे अध्यायका इक्तीसवां इलोक) (द 
परिणामे सतक सुल राजस ओर तामस सुखसे 
ऊँचा उठाकर जडतासे सम्ब्-विच्छेद कर देता है ओर 
इसमे आसक्ति न हेनेसे अन्तम परमाताकी प्रपि कय देता 
है । इसख्यि यह परिणाममे अमूतकी तरह है। 
तत्सुखं साच्विकं प्रोक्तम्‌--सतङ्ग लाष्याय, 
संकीर्तन, जप, ध्यान, चिन्तन आदिसे ज सुख होता ह, वह 
मान, बडाई, आराम्‌, रुपये, भोग आदि विषयद्धिय- 
सम्ब्का नही ह ओर प्रमाद, आलस्य, िद्राका भी नही 
है। वह तो परमासाके सम्बघका ह । इसरिय वह सुख 
सालिक कहा गया है। 8 
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| अध्याय १८ 
वमन्कनकसन 


परिहिष्ट भाव- चौदह अध्यायमें तो सा्िक सुखको नांधनेवाल बताया था-- सुखसङ्गेन बध्चाति' 
(९४। €), पर यहाँ उसको दुःखोका नारा करनेवाला बताते है--"दुःखान्तं च निगच्छति । इसका तात्पर्य यह है कि 
सा्तिक सुखमें रमण (भोग) करनेसे वह नांधनेवाल् हो जाता है अर्थात्‌ गुणातीत नही होने देता । अगर रमण न क 
तो वह सालिक सुख दुःखोका नाका करेवा हो जाता है । सुख भोगनेसे दुःखका नारा नहीं होता । भोगका त्याग केसे 
हीं योग होता है । इसल्यि सालक सुखसे भी असंगता होनी चाहिये । संग होनेसे बन्धनकारक रजोगुण आ जाता है। 


सत्त्वगुणमें रजोगुण आनेसे पतन होता हे । 


विवेकको महत्व न देनेके कारण सालिक सुख आरम्भमें विषकी तरह दीखता है । राजस मनुष्य विवेकको आद्र 
नहीं देता । अतः सालक सुखका आरम्भमें विषकी तरह दीखना राजसपना हे । तात्पर्य हे कि सात्विक सुख दुःखदायी 
नहीं होता, प्रत्युत मनुष्यकी बुद्धिम राजसपना होनेसे साल्िक सुख भी उसको विषकी तरह दुःखदायी दीखता हे । उसका 
उदर्य तो सालक सुखका है, पर भीतर राजस भाव पड़ा हे । 


=. -- 


सम्नध-अव राजस सुखका वर्णन करते ह । 


विषयेद्धियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यत्‌ = जो तत्‌ = वह इव = तरह प्रतीत 
सुखम्‌ = सुख अगर = आरम्भे होता हैः 
विषयेद्धिय- अमृतोपमम्‌ = अमृतकी तरह (अतः) 
संयोगात्‌ = इन्धो ओर (ओर) तत्‌ = वेह (सुख) 
विषर्योके संयोगसे | परिणामे = परिणाममें राजसम्‌ = राजस 
(होता है), विषम्‌ = विषकी | स्मृतम्‌ = कहा गया है । 


व्याख्या-'विषयेद्ियसंयोगात्‌"- विषयों ओर 
इन्धियोकि संयोगसे होनेवाला जो सुख है, उसमें अभ्यास 
नहीं करना पड़ता । कारण किं यह प्राणी किसी भी योनिमें 
जाता है, वहाँ उसको विषयों ओर इन्धियोके संयोगसे 
होनेवाला सुख मिलता ही है। इन्द, स्प आदि पाचों 
विषर्योका सुल पु-पक्षी, कीट-पतङ्ग आदि सभी 
प्राणिर्योको मिक्ता है। अतः उस सुखमें प्राणिमात्रका 
स्वाभातिक अभ्यास रहता है। मनुष्यजीवनमे भी बचपनसे 
देखा जाय तो अनुकूकूतामें राजी होना ओर प्रतिकूताये 
नाराज होना स्वाभाविक ही होता आया है। इसल्यि इस 
राजस सुखम अभ्यासकी जरूरत नहीं है 
'यत्तदग्रऽमृतोपमम्‌'- राजस सुखको आरम्भमे 
अमृतकी तरह कहनेका भाव यह है कि सांसारिक विषर्योकी 
्र्निकी सम्भावनाके समय मनमें जितना सुख होता है 
उतना सुख मस्ती ओर राजीपन विषयोके मिलनेपर नहीं 
रहता । मिलनेपर भी आसरम्भमें (संयोग होते ही) जैसा सुख 
होता ह, थोडे समयके बाद वैसा सुख नही रहता; ओर उस 
विषयको भोगते-भोगते जब भोगनेकी दाक क्षीण हो जाती 


है, उस समय सुख नहीं होता, प्रत्युत विषयभोगसे अरुचि 
हो जाती है। भोग भोगनेकी हाक्ति क्षीण होनेके बाद भी 
अगर विषयोंको भोगा जाय तो दुःख, जलन पैदा हो जाती 
है, चित्तम सुख नहीं रहता, इसल्यि यह राजस सुख 
आरम्भमें अमृतकी तरह दीखता है। 

अमृतकी तरह कहनेका दूसरा भाव यह है कि जब मन 
विषयो खिचता है, तब मनको वे विषयं बड़े प्यारे लगते 
ह । विषयों ओर भोर्गोकी बाते सुननेमें जितना रस आता है 
उतना भोगोमें नहीं आता। इसल्ि गीतामें आया है-- 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः' (२।४२); 
राजस पुरुष स्र्गके भोर्गोका सुख सुनते हैँ तो उनको वह 
सुख बड़ा प्रिय रगता है ओर वे उसके लिय ललचा उठते 
है । तात्पर्य है कि वे सखगकि सुख दूरसे सुनकर ही वदे परिय 
र्गते हैः परन्तु खर्गमे जाकर सुख भोगनेसे उनको उतना 
सुख नहीं मिता ओर वह उतना प्रिय भी नहीं रगत ! 

परिणामे विषमिव'- आरम्भमें विषय बडे सुन्द 
गते है, उनमें बडा सुख माम देता है; परन्तु 


भोगते-भोगते जब परिणाममे वह सुख नीरसतामें परिणत हो 
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इत्ोक ३८ ] 


सुख जहर्की तरह मालम देता है । वग न जीद तव 
संसारम जितने प्राणी कैदमे पडे 
योनियों ओर नसकोमे पडे है, भ 
उन्होनि विषयोंका भोग किया है, उनसे सुख किया है, इसीसे 
वे कैद, नरक दुःख पा रहे है वयोकि राजस सुखका 
परिणाम दुःख होता ही है- “रजसस्तु फलं दः खम्‌' 
(गीता १४। १६) । । 
आज भी जो रोग घबरा रे है, दुःखी हो रहे है वे सब 
पदार्थोकि रागके कारण ही दुःख पा रहे है। जो धनी होकर 
फिर निर्धन हो गया हे, वह जितना दुःखी ओर संतप्त है 
उतना दुःख ओर सन्ताप स्वाभाविक निर्धनको नहीं है, 
क्योकि उसके भीतर सुखके संस्कार अधिक नहीं पडे है । 
परन्तु धनीने राजस सुख अधिक भोगा है, उसके भीतर 
सुखके संस्कार अधिक पडे हँ इसलियि उसको धनके 
अभावका दुःख ज्यादा है। जैसे, जो मनुष्य तरह-तरहकी 
सामग्री भोजन करनेवाला है, उसके भोजनम कभी 
थोड़ी-सी भी कमी रह जाय तो उसको वह कमी बड़ी 
खटकती है कि आज भोजनम चटनी नहीं है, खटाई नहीं 
हे, मिठाई नहीं है, अमुक-अमुक चीज नहीं है इस प्रकार 
नही-नहीका ही तोता लगा रहता है । परन्तु साधारण आदमी 
बाजरेकी रूखी-सूखी रोटी खाकर भी मोजसे रहता है, 
उसको भोजनमें किसी चीजकी कमी खटकती ही नहीं । 
तात्पर्य यह हुआ कि पदाथेकि संयोगसे जितना ज्यादा सुखं 
छिया है, उतना ही उसके अभावका अनुभव होता ह। 
अभावके अनुभवमें दुःख ही होता हे । 
जिस पदार्थकी कामना होती है, उसकी प्र्तके स्थि 
मनुष्य उद्योग करते है । उद्योग करएनेपर भी वस्तु मिलेगी या 
नहीं मिलेगी, इसमें संदेह रहता है। वस्तु न मके तो उसके 
अभावका दुःख होता है, ओर वस्तु मि जाय तो उस 
वस्तुको ओर भी अधिक प्राप्त कलेकी इच्छा हो जाती है। 
इस रकार इच्छापि नय इच्छाका कारण बन जाती है ओर 
इच्छापूर्तिं तथा फिर इच्छाकी उत्पत्ति यह चक 
ही रहता है इसका कभी अन्त नहीं आता तात्पर्य यह हे 
कि इच्छा कभी मिटती नहीं ओर इच्छे रहते हुए अभाते 
खटकता रहता है। यह अभाव ही तिषकी तरह हे अर्थात्‌ 
दुःखदायी है । 
जब राजस सुख परिणाममें विषकी तरह है ते ए 
रजस सुख लेनेवाले जितने रोग है, उन सनको 
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अन्तम मर जाना चाहिये? 
भारता नरह, प्रत्युत विषकी स श 
1 पहके जैसी रुचि होती है, वैसी सुचि अन्ते नहीं 
ज १ सुखं विषकी तरह हो जाता है, साक्षात्‌ 
जस सुख विषकी तरह वर्यो होता है? कारण 
तो एक जन्मे हौ माएता है, पर राजस सुस कई व 
मारता हे। राजस सुख लेनेवाला रागी पुरुष राभ कर्म करके. 
यदि सवर्गम भी चला जाता है, तो वहाँ भ उसको सुख 
शान्ति नही मिरती। खर्गमे भी अपनेसे ऊँची श्रेणीवालेवो 
देखकर ईष्यी होती है कि ये हमसे ऊंचे वयो हो गये ! 
समान पदवालको देखकर दुःख होता है किये हमारे समानं 
पदपर आकर क्य बैठ गये ! ओर नीचीं श्ेणीवार्छोको 
देखकर अभिमान आता है कि हम इनसे ऊँचे है ! इस प्रकार 
उसके मनम ईर्ष्य, दुःख ओर अभिमान होते ही रहते है फिर 
उसके मनम सुख कहां ओर रान्ति कहो? इतना ही नही, 
पुण्योके क्षीण हो जानेपर उसको पुनः मृत्युरोकमे आना 
पडता है--"क्षीणे पुण्ये मर्वयलोकं विङान्ति (गीता 
९।२१) । यहाँ आकर फिर शुभ कर्म करता है ओर फिर 
सर्गम जाता है । इस प्रकार जनम-मरणके चक्षे चा ही 
रहता है--"गतागतं कामकामा लभन्ते" (९।२१) । यदि 
वह रागके कारण पाप-कर्मेमिं रग जाता है तो परिणामे 
चौरसी लख योनियं ओर नरकंमिं पडता हुमा न जाने कितने 
जन्मोतक जन्मता-मरता रहता है, जिसका कोई अन्त नहीं 
आता । इसलिये इस सुखको विषकी तरह कहा गया है। 
"तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌'-- सात्विक सुखके छिथ तो 
(सैतीसवें इलोकर्मे) शरोक्तम्‌, पद कहा है, पर राजस 
सुलके एिये यह सृतम्‌ पद कहनेका तासरयह कि पह 
भी मनुष्य राजस सुखका फल दुःख पाया है च 
कारण वह संयोगकी तरफ पुनः कचा उठत ६ , 
कि संयोगका प्रभाव उसपर पड़ा हुआ है ओर परिणामके 
्भावको वह स्वीकार नही कएता। अगर वह परिणामे 
प्भावको स्वीकार कर ते, तो फिर वह रजस सुखम फंसे 


नही । समृति, शाल, परण आदिमे से बहस इतिहास 


अति दै, जिनमे मनुष्यकि इरा राजस सुखके कारण बहुत 
दुःख पनेकी बात आयी है। इसी बरातको स्मरण कनेके 
लिय यहं “सृतम्‌ पद आया है। 






जिसकी वृत्ति जितनी सास्विक होती है, वह उतना ह त ५ 
हरक विषयके परिणामकी तरफ देखता है। अभीके 


। नि, 91. 1 # 
दि ४. 1 ह ‡ त. - 


५ साधक-संजीवनी नै 
जाता हे, उस सुखमें बिलकुल अरुचि ९९४९ 


१९४२ # श्रीमद्धगवद्रीता * [ अध्याय ९८ 
तात्कालिकं सुखकी तरफ़ वह ध्यान नही देता । परंतु राजसी | वर्तमानमे तो अच्छा मालूम देता है; परन्तु परिणाममें यह 
वृत्तिवाला परिणामकी तरफ देखता ही नही, उसकी वृत्ति | हानिकारक है--“ये हि संस्य्जा भोगा दुःखयोनय एव 
तात्काछिकिं सुखकी तरफ ही जाती है । इसख्पि वह | ते' (गीता ५।२२) । इसलियि साधकको संसारसे विरक्त 
संसारम फंसा रहता है। राजस पुरुषको संसारका सम्बन्ध | हो जाना चाहिये; राजस सुखम नहीं फसना चाहिये । 

परिशिष्ट भाव- सांसारिक भोगोका सुख आरम्भे अमृतकी तरह ओर परिणामे विषकी तरह होता हे । अविवेकी 
मनुष्य आरम्भको ही महत्व देता है । आरम्भ तो सदा रहता नही, पर उसकी कामना सदा रहती है, जो समपरण दुःखोका 
कारण है परन्तु विवेकी मनुष्य आरम्भको न देखकर परिणामक देखता है इसलि्यि वह भोगम आसक्त नहीं होता-- न 
तेषु रमते बुधः, (गीता ५।२२) । परिणामको देखनेकी योग्यता मनुष्यमें ही है । परिणामको न देखना पुता है । 

वास्तवमें आरम्भ (संयोग) मुख्य नहीं है, परतयुत अन्त (वियोग) ही मुख्य है । मनुष्य आरम्भकारुको चाहता है, 
पर वह रहता नही, वयोकि प्रत्येक संयोगका वियोग होता है--यह नियम है। आरम्भ अनित्य होता है, पर अन्त नित्य 
होता है। अनित्यकी इच्छासे ही दुः खोकी उत्पत्ति होती है । संसारमात्रका वियोग ही नित्य है । परन्तु राजसी वृत्तिके कारण 
संयोग अच्छ मालूम देता है । अगर मनुष्य आरम्भकारके सुखको महत्व न दे तो दुःख कभी आयेगा ही नहीं । आरम्भको 
देखनेसे भोग होता है ओर परिणामको देखनेसे योग होता हे । 

संसारके संयोगमें जो सुख प्रतीत होता है, उसमे दुःख भी मिला हआ रहता हे । परन्तु संसारके वियोगसे सुख-दुःखसे 
अतीत अखण्ड आनन्द प्राप्त होता है । | 


सम्बध-अन तामस सुखका वर्णम करते हे 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 





निद्रालस्यप्रमादोल्थं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
निद्रालस्य सुखम्‌ = सुख मोहनम्‌ = मोहित करने- 
ग्रमादोलथम्‌ = निद्रा, आलसय अग्र = आरम्भमे वार है, 
ओर प्रमादसे च = ओर तत्‌ = वह (सुख) 
उत्पन्न ` अनुबन्धे = परिणाममें तामसम्‌ = तामस 
होनेवाल् च = भी उदाहतम्‌ = कहा गया 
यत्‌ = जो आत्मनः = अपनेको है। 


व्याख्या--निद्रालस्यप्रमादोत्थम्‌'- जन राग | है । आवर्यक काम सामने आनेपर वह कह देता है कि “फिर 


अत्यधिक ढ़ जाता हे, तब वह तमोगुणका रूप धारण कर 
लेता है । इसीको मोह कहते है । इस मोह-(मूढता-)के 
कारण मनुष्यको अधिक सोना अच्छ गता है । अधिक 
सोनेवाठे मनुष्यको गाढ़ नीद नहीं आती। गाढ़ नीद न 
आनेसे तना ज्यादा आती है ओर स्वप्र भी ज्यादा आते है। 
तचरा ओर सवपरमे तामस मनुष्या बहुत समय नरबाद हो 
जाता है । परन्तु तामस मनुष्यको इसीसे ही सुख मिलता दै 
इसलिये इस सुखको निरासे उत्पन्न बताया है । 

+ जब तमोगुण अधिक द्‌ जाता है, तब मनुष्यकी वृत्तां 
भारी हो जाती हं । फिर वह आलस्यम समय बर्बाद कर देता 








कर ठेगे, अभी तो आराम कर रहे है ।' इस प्रकार आल्स्य- 
अवस्थामं उसको सुख मालूम देता है । परन्तु निकम्मा रहनेके 
कारण उसकी इच्धियों ओर अन्तःकरणमे दिथिरता आ 
जाती है, मनम संसारका फाकतू चिन्तन होता रहता है ओर 
मनम अशान्ति, रोक, विषाद, चिन्ता, दुःख होते रहते दै । 

जब इससे भी अधिक तमोगुण बढ़ जाता है, तन मनुष्य 
प्रमाद करने लग जाता है । वह प्रमाद दो तरहका होता है-- 
अक्रिय प्रमाद ओर सक्रिय प्रमाद । घर, परिवार, इारीर 
आदिके आवङ्यक कामोको न कएना ओर निटनल्ले बैठे 
सहना अक्रिय प्रमाद" * हे। व्यर्थं क्रियाँ (देखना, सुनना, 


`» आलसय गौर अकरि मनाद्क तदसत ह = ओर अक्रिय भ्रमाद एक-जैसे दीखते हए भी उनमें थोड़ा अन्तर है । आलस्यमे वृ्तियोके भारी होनेसे सुख होता 


है ओर अक्रिय प्रमादमें कर्तव्य-कर्मोको छोड्नेसे सुख होता है। 


((-0. 1\/॥(111104/5511॥ 21188 \/818/185। (01661011. 01411260 0 66810011 


एक नकाी न 
आदि) करना; बीड़ी, सिगरेट, इाराब, भांग 
तप्नाकू, खेक-तमाशा आदि दुर्व्यसन र्गना ओर चोरी. 
डकैती, ठ, कपट, बेईमानी, व्यभिचार, अभक्ष्य-भक्षण 
आदि दुरचारमें रूगना “सक्रिय प्रमाद है । 
प्रमादके कारण तामस पुरुषोको निरर्थक समय बर्बाद 
कलम तथा घ्ूठ, कपट, बेईमानी आदि करम सुख 
मिकता हे । जैसे काम-धेधा करनेवाले पैसे (मजदूरी या 
वेतन) तो पूरे ठे ठेते हँ, पर काम पूरा ओर ठीक ठंगसे 
नहीं करते । चिकित्सकलोग रोगि्यका ठीक ठंगसे इलाज 
नहीं करते, जिससे रोगीलोग बार-बार आते रहँ ओर पैसे 
देते रहं । दूध बेचनेवाले पैसोके छोभमें दमे पानी 
मिलकर बेचते हे । पैसे अधिक देनेपर भी वे पानी मिलना 
नहीं छोडते। एेसे पापरूप प्रमादसे उनको घोर नरकोकी 
प्रपि होती हे । 
जब तमोगुणी प्रमाद-वृत्ति आती है, तब वह सत््वगुणके 
विवेक-ज्ञानको ठक देती है ओर जब तमोगुणी निद्रा 
आलस्य-वृत्ति आती है, तब वह सत्वगुणके प्रकादाको ढक 
देती है । विवेक-ज्ञानके ढकनेपर प्रमाद होता है तथा 
प्रकारके ढकनेपर आलस्य ओर निद्रा आती है। तामस 
पुरुषको निद्रा, आलस्य ओर प्रमाद-तीनेसे सुख मिता 
है, सख्यि तामस सुखको इन तीनोंसे उत्पन्न बताया गया है । 


निद्रा दो प्रकारकी होती है--युक्तनिद्रा ओर अतिनिद्रा । 
(१) 'युक्तनिद्रा'- निद्राम एक विश्राम मिलता हे। 
विश्रामसे इारीर, मन, बुद्धि, अन्तःकरणमें नीरोगता, स्फूर्ति, 
खच्छता, निर्मकता ओर ताजगी आती है। ताजगी आनेसे 
साधन-भजन करम ओर संसारिक काम करने भी राक्ति 
मिलती है ओर उत्साह रहता है । इसके युक्तनिद्रा दोषी 
नही है, प्रत्युत सबके लिय आवद्यक है। भगवानने भी 
पक्तिद्राको आवर्यक बताया है- “युक्तस्वभ्रावबोधस्य 
योगो भवति दुःखहा' (गीता ६। ९७) । 
ताजगीमात्रके लिये निद्रा साधकके छ्य आवर्यक है। 
निस साधकके रागपूर्वक संसारिक संकल्प नहीं होते, उसको 
गदे बहुत जल्दी आ जाती है ओर जो ज्यादा संकल्परील हे 
भ नीद्‌ जल्दी नहीं आती। इससे यह सिद्ध हआ कि 
भसारका जो सम्बन्ध है, वह निद्राका सुख भी नहीं लेने देता । 
बरा आवर्यक वरयो हे ? कारण कि निद्रामे जो स्थिर तव है, 
ह साधकको साधने प्रवृत्त करनेमे ओर सांसारिक कार्य 


* साधक-सजीवनी * 
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करनेमे बर देता है, सख्यि निद्रा आवरयक हे। 

यद्यपि नीद तामसी है, तथापि नीदका जो बेहोडीपना है, 
वेह त्याज्य हे ओर जो विश्रामपना है, वह ग्राह्य दै। परन्तु 
हरेक आदमी बेहोडीके बिना विश्रामपना गहण नहीं कर 
सकता; अतः उनके लिये नींदका बेहोरीभाग भी गाह्य है। 
हो, जो साधना करके ऊचे उठ गये है उनको नीदके 
बेहोशीभागके बिना भी जाग्रत्‌-सुषुपिमे विश्राम मिरु जाता 
है । कारण कि जाप्रत्‌-अवस्थामे संसारके चिन्तनका सर्वथा 
त्याग होकर परमात्म स्थिति हो जाती है. तो महान्‌ 
विश्राम, सुख मिरूता है, इस स्थितिसे भी असङ्ख होनेपर 
वास्तविक तत्वकी प्राप्ति हो जाती हे। ८ 

जो साधक है, उनको विश्रामके ल्ि नहीं सोना 
चाहिये । उनका तो यही भाव होना चाहिये कि पह 
काम-धधा करते हुए भगवानका भजन करते थे, अब 
ठेटे-लेटे भजन करना हे। 

(२) “अतिनिद्रा'-समयपर सोना ओर समयपर 
जागना युक्तनिद्रा है ओर अधिक सोना अतिनिद्रा हे। 
अतिनिद्राके आदि ओर अन्तमें दारीरमे आलस्य भरा रहता 
हे । शरीरम भारीपन रहता है। अधिक नीद लेनेका सभाव 
होनेसे हरेक कार्यम नीद आती रहती हे। 

चोदहवें अध्यायके आठवें इलोकमे भगवान्‌ने पहले 
प्रमादको, दूसरे नम्बर आलस्यको ओर तीसरे नम्ये 
निद्राको रखा है मादालस्यनिद्राभिस्तन्निबश्राति 
भारत ।' परन्तु यहां पहरे निद्राको, दूसरे नम्बरमे 
आलस्यको ओर तीसरे नम्बरमे प्रमादको रखा है-- 
“निद्रालस्यषमादोत्थम्‌।' इस व्यतिक्रमका कारण यह है 
कि वहां इन तीनोकि द्वारा मनुष्यको बोँधनेका प्रसङ्ग है ओर 
यहां मनुष्यका पतन केका प्रसङ्ग है । नाँधनेके विषयमे 
प्रमाद सबसे अधिक बन्धनकारक है; अतः इसको सबसे 
पहले रखा है । कारण कि प्रमाद निषिद्ध आचरणेमिं प्रवतत 
करता है, जिससे अधोगति होती है । आलस्य केवल अच्छी 
प्रवृत्तिको रोकनेवाला होनेसे इसको दो नम्बरमें रखा हे। 
निद्रा आवरयक होनेसे ब्धनकारक नहीं है, भवयत 
अतिनिद्रा ही बन्धनकारक है; अतः इसको तीसरे नम्बमे 
रखा है । यहाँ उससे उलटा क्रम रखनेका अभिप्राय है कि 
सबके छ्य आवश्यक होनेसे निद्रा इतना पतन केवाली 





नहीं है। निद्रासे अधिक आलस्य पतन करता 
मनुष्य ज्यादा नीद छेगा तो वृक्ष आदि मूढ़ योनियोकी प्राति 
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होगी; परन्तु आलस्य ओर प्रमाद करेगा तो कर्तव्यच्युत 
होकर दुराचार करनेसे नरके जाना पड़ेगा * । 

"यद्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः'- निद्रा, 
आक्स्य ओर प्रमादसे उत्पन्न हआ सुख आरम्भमे ओर 
परिणाममें अपनेको मोहित करनेवाला है । इस सुखम न तो 
आरम्भे विवेक रहता है ओर न परिणाममें विवेक रहता हे 
अर्थात्‌ यह सुख विवेकको जाग्रत्‌ नहीं होने देता । 
पडु-पक्षी, कीट-पतंग आदिमे भी विवेक-राक्ति जाग्रत्‌ न 
रहनेसे वे क्रियाके आरम्भ ओर परिणामको सोच नहीं पाते । 
केसे ही जिस सुखके कारण मनुष्य यह सोच ही नहीं सकता 
कि इस निद्रा आदिसे उत्पन्न हुए सुखका परिणाम हमारे 
ल्यि क्या होगा ? उससे क्या लाभर्होगा ? क्या हानि 
होगी ? क्या हित होगा 2 क्या अहित होगा ? उस सुखको 
तामस कहा गया है--^तत्तामसमुदाहतम्‌ ।' 


| विहोष बात | 


८१) प्रकृति ओर पुरुष--दोनों अनादि है, ओर ये दो 
है" इस प्रकार इनकी पृथक्‌्ताका विवेक भी अनादि है । यह 
विवेक पुरुषमें ही रहता है, प्रकृतिमें नहीं । जब यह पुरुष 
इस विवेकका अनाद्र करके अविवेकके कारण प्रकृतिके 
साथ सम्बन्ध जोड़ ठेता है, तब इस सम्बन्धके कारण 
पुरुषमें राग पैदा हो जाता है । 

जब राग बहुत सूक्ष्म रहता है, तब विवेक प्रबल रहता 
हे । जब राग बढ़ जाता है, तब विवेक दब जाता है, मिरता 
नही । पर विवेक ठीक तरहसे जाग्रत्‌ हो जाय तो फिर राग 
टिकता नहीं अर्थात्‌ रागका अभाव हो जाता है ओर उस 
समय पुरुष मुक्त कहलाता है । 

उस रागके कारण मनुष्यकी प्रकृतिजन्य सुखम आसक्ति 
हो जाती हे । उस आसक्तिके रहते हए जब मनुष्य किसी 
कारणव सात्विक सुखको प्राप्न करना चाहता है, तब 
राजस ओर तामस सुखका त्याग कसे्मेः उसे कठिनता 


मालूम देती है "यत्तदग्रे विषमिव ।' परन्तु जब राग | है 


> श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय ९८ 


मिट जाता है, तन वह सुख अमृतकी तरह हो जाता है- 
"परिणामेऽमृतोपमम्‌ ।' | 

रागके कारण ही रजोगुणी सुख आरम्भमें अमृतकी तरह 
दीखता है । पर वह सुख परिणाममें प्राणीके लिये जहरकी 
तरह अनिष्टकारक अर्थात्‌ महान्‌ दुःखरूप हो जाता है । 
प्रकृतिजन्य सुखकी आसक्ति होनेपर दुःखकी परम्पराका 
कोर अन्त नहीं आता । 

जब वही राग तमोगुणका रूप धारण कर ठेता हे, तब 
मनुष्यकी वृत्तियाँ भारी हो जाती है । फिर मनुष्य नीद ओर 
आलस्यम समय बरबाद कर देता है तथा आवरयकं 
कर्तव्यसे विमुख होकर अकर्तव्यमें रुग जाता हे । परन्तु 
तामस पुरुषको इन्दीमें सुख मालूम देता हे । इसलिये यह 
तामस सुख आदि ओर अन्तमं मोहित करनेवाला है । 

(२) जो प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है, वह वास्तवमं 
"नही" है । पर जो "नही" को प्रकारित करनेवाल तथा 
उसका आधार है, वह वास्तवमें "हे" तत्त्व है । उसी तत्को 
'सचिदानन्द' कहते है । निरन्तर सत्तारूपसे रहनेके कारण 
उसे “सत्‌! कहते है, ज्ञानरूप होनेके कारण उसे "चित्‌ 
कहते ह ओर आनन्दस्वरूप होनेके कारण उसे "आनन्द" 
कहते हँ । उस सच्चिदानन्द परमात्माका ही अदा होनेसे यह 
प्राणी भी सचिदानन्दस्वरूप हे । परन्तु जब प्राणी असत्‌ 
वस्तुकी इच्छा करता है कि अमुक वस्तु मुञ्चे मिले, तब उस 
इच्छासे वह सवतः-स्वाभाविक आनन्द-सुख ढक जाता 
है । जन असत्‌ वस्तुकी इच्छा मिट जाती है, तब उस 
इच्छाके मिते ही वह खतः-स्वाभाविक सुख प्रकट हो 
जाता हेै। 

नित्य-निरन्तर रहनेवाला जो सुखरूप "तत्त्व' है, उसमे 
जन सात्विकी बुद्धि तल्लीन हो जाती है, तब बुद्धिम 
स्वच्छता, निर्मलता आ जाती है । उस खच्छ ओर निर्मल 
सद्धिसे अनुभवे आनेवाल् वह स्वाभाविक सुख ही 
सस्विक कहलाता है । लुद्धिसे भी जब सम्बन्ध छूट जाता 
, तब वास्तविक सुख रह जाता है । सा्तविकी बुद्धिके 


| ^ तमोगकी कृत ज अगद ह चह तो ज अकत रक तमोगुणकी वृत्ति जो भ्रमाद है, वह तो अच्छी अवृत्तिको रोककर खेल-कूद आदि 
है; परन्तु जब प्रमादके साथ राग मिल जाता है ( जो कि रजोगुणका रूप है), उससे अ 1 
फिर अनेक तरहके पाप, अनर्थं होते है, जिनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। | 


अकृतिमे ही होते हे, पुरुषे नहीं । परकृतिके होनेसे 
पुरुष प्रकृतिके उन विकार्ोको अपनेये मान लेता है तो यह पुरुष भोगी साथ तादात्म्य 
क वका आत हओर जत ह जपत तेज न वो वहा 


सता ज्यो-की-त्यों ही रहती हे, तब उस अवस्थामें पुरुष योगी हो जाता है। 
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हौ उस सुखकी 'सात्तिकः संज्ञा होती है । बुद्धसे 
छटते ही उसकी ` साछिक' संज्ञा नहीं रहती । 
मनये जन किसी वस्तुको प्राप करनेकी इच्छा होती है तब 
। दह वस्तु मनमें बस जाती हे अर्थात्‌ मन ओर बुद्धिका उसके 
, सथ सम्बन्ध हो जाता है । जब वह मनोवाञ्छित वस्तु मिक 
जाती है, तन वह वस्तु मनसे निकर जाती है अर्थात्‌ वस्तुका 
मनम जो सिंचाव था, वह निकल जाता है । उसके निकले 
ही अर्थात्‌ वस्तुसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही वस्तुके अभावका 
ञो दुःख था, वह निवत्त हो जाता है ओर नित्य रहनेवाले 
, खतःसिद्ध सुखका तात्कालिक अनुभव हो जाता है । वास्तवे 
। यह सुख वस्तुके मिलनेसे नहीं हुआ है, प्रत्युत रागके 
। तात्ालिक मिटनेसे हुआ है, पर राजस पुरुष भूलसे उस 
सुखको वस्तुके मिलनेसे होनेवाल मान लेता है। वास्तवे 
देखा जाय तो वस्तुका संयोग बाहरसे होता है ओर प्रसन्नता 
 भ्रीतरसे होती है। भीतरसे जो प्रसन्नता होती है, वह बाहरके 
संयोगसे पैदा नहीं होती, प्रत्युत भीतर (मनम) बसी हुई 
वस्तुके साथ जो सम्बन्ध था, उस वस्तुसे सम्बन्ध-विच्छेद 
होनेपर पैदा होती है । तात्पर्य यह है वस्तुक मिलते ही अर्थात्‌ 
बाहरसे वस्तुका संयोग होते ही भीतरसे उस वस्तुसे सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है ओर सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्य 
रहनेवाले खवाभाविक सुखका आभास हो जाता है! 
जब नीदमे बुद्धि तमोगुणमें लीन हो जाती है, तब 
बुद्धिकी स्थिरताको ठेकर वह सुख प्रकट हो जाता हे । 
कारण कि तमोगुणके प्रभावसे नीदमे जाग्रत्‌ ओर स्वघरके 
पदार्थोकी विस्मृति हो जाती है । पदार्थोकी स्मृति दुःखोका 
कारण हे । पदार्थोकी विस्मृति होनेसे निद्रावस्थामें पदार्थोका 
तियोग हो जाता है तो उस वियोगके कारण खाभाविक 


सुखका आभास होता हे, इसीको निद्राका सुख कहते है । 
परन्तु बुद्धिकी मलिनतासे वह खाभाविक सुख जैसा है, 
वैसा अनुभवमें नहीं आता। तात्पर्य है कि बुद्धिके तमोगुणी 
होनेसे बुद्धिमे स्वच्छता नहीं रहती ओर खच्छता न रहनेसे 
वह सुख स्पष्ट अनुभवमें नहीं आता। इसल्यि निद्राके 
सुखको तामस कहा गया है *। 

इन सबका तात्पर्य यह है कि सास्िक मनुष्यको 
संसारसे विमुख होकर तत्रमे बुद्धिके तल्लीन होनेसे सुख 
होता है; राजस मनुष्यको रागके कारण अन्तःकरणमे बसी 
हुईं वस्तुके बाहर निकलनेसे सुख होता है; ओर तामस 
मनुष्यको वस्तुक खयि किये जानेवाठे कर्तव्य-कर्मोकी 
विस्मृतिसे ओर निरर्थक क्रियाओमिं कगनेसे सुख होता है । 
इससे यह सिद्ध हआ कि जो नित्य-निरन्तर रहनेवाला 
सुखरूप तत्व है, वह असत्के सम्बन्धसे आच्छादित रहता 
हे । विवेकपूर्वक असत्‌से सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेपर, 
रागवारी वस्तुओंकि मनसे निकल जानेपर ओर ब॒द्धिके 
तमोगुणमें टीन हो जानेपर जो सुख होता है, वह उसी 
सुखका आभास हे । तात्पर्य यह हुआ कि संसारसे विवेक- 
पूर्वक विमुख होनेपर सा्िक सुख, भीतरसे वस्तुओकि 
निकलनेपर राजस सुख ओर मूढ़ृतासे निद्रा-आलस्यमे 
संसारको भूलनेपर तामस सुख होता हे; परन्तु वास्तविकं 
सुख तो प्रकृतिजन्य पदार्थेसि सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदसे ही 
होता है । इन सुखेमें जो प्रियता, आकर्षण ओर (सुखका) 
भोग है, वही पारमार्थिक उन्नतिमे बाधा देनेवाला ओर पतन 
करनेवाला है। इसलिये पारमार्थिक उन्नति चाहनेवाठे 
साधरकोको इन तीनां सुखोसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ करना अत्यन्त 
आवर्यक हे । 


परिदिष्ट भाव- तामस मनुष्यमें मोह रहता है-- “तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ (गीता १४।८) । 
मोह विवेकमे बाधक होता है । तामसी वृत्ति विवेक जाग्रत्‌ नहीं होने देती । इसख्यि तामस मनुष्यका विवेक मोहके कारण 


+ ~प 


ट हो जाता है, जिससे वह आरम्भ या अन्तको देखता ही नहीं । 


---^~-.4+-- 


~ ~ 





* निद्राको तामस सुख कहनेका अभिप्राय यह है कि इसमें बुद्धि मोहित हो जाती है अथात्‌ उसमे बेहोरी आ जाती हे । 
उस बेहोशीसे संसारकी सर्वथा विस्मृति हो जाती है ओर जाग्रत्‌-अवस्था सर्वथा दब जाती हे, इसलिये इसको तामस सुख कहा 
गया हे। अगर इन्दरियोसहित बुद्धि मोहित न हो तो यही अवस्था समाधि" हो जाती है। समाधिसे भी विश्राम मिलता हे । इस 
(५५५ निद्रासे मिलनेवाली जो ताजगी है, वह मिल जाती है; परन्तु इस ताजगीका सुख लेनेसे गुणातीत नहीं होता । गुणातीतं 


सुखसे असङ्ख होनेसे ही होता हे । 


भरकृति क्रियारील, परिवर्तनङील है ओर परमात्मतत्त्व अपरिवर्तनील, निविंकार, शान्त, निश्चल हे। निद्रावस्थामे उस्‌ 
निश्चल तत्त्वम स्थिति हो आती है; परन्तु अन्तःकरणमे भोगोका महततव रहनेसे निद्राके बाद मनुष्यकी फिर भोग ओर संग्रमे ही ` 
रुचि हो जाती है ओर वह उसीमे लग जाता है । इस भ्रकार रागके कारण मनुष्य उस निश्चल तत्त्वसे लाभ नहीं ले सकता ओर 


गस केवल थकावर दूर कर लेता है । अगर वह भोग ओर र्यकी आसक्तिका सर्वथा त्याग कर दे तो उसकी निद्राम 
गदाके बाद भी स्वरूपमें स्वतः-स्वाभाविक अटल स्थिति रहेगी । 
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सम्ब वीसवेसे उन्तालीसवें इतमेकतक भगवानूने गुणोकी मुख्यताको ठेकर जञा, कर्म आदिके तीन-्तन भेद बताये । अब इनके 
सिवाय गुणोको ठेकर सृ्िकी समरणं वसतुओके भ तीन-तीन भेद होते है-इसका लक्षय कराते हुए भगवान्‌ आगेके लोकम प्रकरणका 
उपसंहर करतेहे। =, | 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 

सच्चं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्याल्िथिर्गुणिः ॥ ४० ॥ 
पृथिव्याम्‌ = पुथ्वीमे ओर कहीं भी रकृतिजैः = प्रकृतिसे उत्पन्न 
वा = या तत्‌ = वह (ेसी कोई) | एभिः = इन 
दिवि = स्वर्गमे सत्वम्‌ = वस्तु त्रिभिः = तीनां 
वा = अथवा न = नहीं गुणः = गुर्णोसे 
देवेषु = देवताओमिं अस्ति = हे, सुक्तम्‌ = रहित 
पुनः = तथा इनके सिवाय । यत्‌ = जो स्यात्‌ = हो । 


व्याख्या- [इस अध्यायके आरम्भमें अर्जुने संन्यास 
ओर त्यागका तत्व जानना चाहा तो भगवानने पहले 
त्याग-कर्मयोगका वर्णन किया । उस प्रकरणका उपसंहार 
करते हुए भगवान कहा कि जो त्यागी नहीं है, उनको 
अनिष्ट, इष्ट ओर मिश्र--यह तीन प्रकारका कर्मोका फल 
मिता है ओर जो संन्यासी है, उनको कभी नहीं मिरता। 
एेसा कहकर तेरहवें इरोकसे संन्यास-सख्ययोगका 
प्रकरणं आरम्भ करके पहले क्मकि होनेमे अधिष्ठानादि 
पांच हेतु बताये। सोठहर्वे-सत्रहवें इलोकेमें कर्तृत्व 
माननेवाकी निन्दा ओर कर्त॑त्वका त्याग करनेवालकी 
प्रहोसा की । अटारहवं उलोकम कर्म-प्रेरणा ओर कर्म- 
संग्रहका वर्णन किया । परन्तु जो वास्तविक तत्त्व है, वह न 
कर्म-ग्रक है ओर न कर्म-संग्राहक। कर्म-मररणा ओर 
कमसंग्रह तो प्रकृतिके गुणोके साथ सम्बन्ध रखनेसे ही होते 
हँ । फिर गुणोके अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति ओर 
सुखके तीन-तीन भरोका वर्णन किया । सुखका वर्णन करते 
हए यह नताया कि प्रकृतिके साथ यत्किञ्चित्‌ सम्बन्ध रखते 
हए ऊचा-से-ऊचा जो सुख होता है, वह सास्िक होता है । 
प्रतु जो सखरूपका वास्तविक सुख है, वह गुणातीत है 
विलक्षण हे, अलौकिक है (गीता- छठे अध्यायका 
इक्तीसवां इलोक) । 
सात्विक सुखको “आत्यबुद्धिप्रसादजम्‌" कहकर 
भगवान्‌ने उसको जन्य (उत्यन्न होनेवाला) बताया । जन्य 
वस्तु नित्य नहीं होती । इसख्यि उसको जन्य ` बतानेका 
तालर्यं है कि उस जन्य सुखसे भी ऊपर उठना है अर्थात्‌ 
प्रकृति ओर प्रकृतिके तीनां गुणोंसे रहित होकर उस 
परमात्यततत्वको प्राप्न करना है, जो कि सबका अपना 


स्वाभाविक स्वरूप है । इसल्यि कहते है ] 

“न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः'- यहाँ 
"पृथिव्याम्‌" पदसे मृत्युलोक ओर पृथ्वीके नीचेके अतर्‌ 
वितल आदि सभी लोकोंका, "दिवि" पदसे खर्म आदि 
लोकोका, "देवेषु" पदको प्राणिमात्रके उपलक्षणके रूपमें 
उन-उन स्थानोमें रहनेवाले मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस, 
नाग, पड, पक्षी, कीट, पतंग, वक्ष आदि सभी चर-अचर 
प्राणियोका, ओर "वा पुनः' पदोंसे अनन्त ब्रह्यण्डोका 
संकेत किया गया हे । तात्पर्य यह हआ कि त्रिलोकी ओर 
अनन्त ब्रह्माण्ड तथा उनमें रहनेवाटी कोई भी वस्तु एेसी 
नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो अर्थात्‌ 
सब-के-सन त्रिगुणालमक है--"सत्त्वं॑प्रकृतिजैर्मुक्त 
यदेभिः स्याल्निभिरणिः ।' 

प्रकृति ओर प्रकृतिका कार्य--यह सनब-का-सब ही 
त्रिगुणात्मक ओर परिवर्तनी है । इनसे सम्बन्ध जोडनेसे 
ही बन्धन होता है ओर इनसे सम्बन्ध-विच्छेद कसेसे ही 
मुक्ति होती है; वरयोकि स्वरूप असङ्ग है । स्वरूप “स्व' है 
ओर प्रकृति “पर है। प्रकृतिसे सम्बन्ध जुड़ते ही अहंकोर 
पेदा हो जाता है, जो कि परधीनताको पैदा कवा है । 
यहं एक विचित्र बात है किं अहंकारमे स्वाधीनता मालूम 
देती है, पर है वास्तवमें पराधीनता ! कारण कि अहेकारसे 


कर्‌ | ्कृतिजन्य पदा्थेमिं आसक्ति, कामना आदि चैदा हो जाती 


ह, जिससे पराधीनता भी सखाधीनता दीखने रग जाती हे । 

स्य प्रकृतिजन्य गुणे रहित होना आवर्यक दै । 
भकृतिजन्य गुम रजोगुण ओर तमोगुणका त्याग करके 

य बद़ानकी आवर्यकता है । सत््वगुणमें भी प्रसन्नता 
र विवेक तो आवश्यक है; परन्तु साल्िक सुख ओर 
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| क वी | * साधक-संजीवनी * 
निकी त = नि चाहिय क्योकि सुल ओः | त्याग करना चाहिये। इनका त्याग करनेमे सावधानी 
आसक्तिं जाचनता हे । इसल्यि इनकी | ही साधन है। सावधानीसे सब साधन स्वतः प्रकट होते 
त्याग करके सतत्वगुणसे ऊंचा उठे । इससे ऊँचा | है। प्रकृतिसे सम्ब्ध-विच्छेद केम सास्विकता 
| उनके लिये ही यहं गुणोका प्रकरण आया है। बहुत आवङ्यक है। कारण कि इसमें प्रकाङा अथात्‌ 
| साधकको तो सल्विक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, | विवैक जाग्रत्‌ रहता है, जिससे प्रकृतिसे मुक्त 
। धृति ओर सुख--इनपर ध्यान देकर इनके अनुरूप अपना | हेनमे बड़ी सहायता मिती है। वासवे ते इससे भी 
जीवन बनाना चाहिये ओर सावधानीसे राजस-तामसका असङ्ग होना है। 
| परिरिष्ट भावत--दसवे अध्यायमे भगवानने भक्ति (विशास) - दष्टिसे 
| | न्‌ (विश्वास) -की दुष्टिसे सम्पूर्णं वस्तुओंको अपनेये उत्पन्न 
` हेनेवाली बताया था--- न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌! (१०।३९) । यहां भगवान्‌ ज्ञान (विवेक) -की 
| दृष्टस सम्पूरणं वस्तुओंको प्रकृतिजन्य गुोसे उतपन्न होनेवाली बताते है । कारण कि विवेकीकी दष्टे सत्‌ ओर असत्‌ दोनों 
| रहते है पर भक्तकी दृष्टम एक भगवान्‌ ही रहते ह "सदसच्चाहमर्जुन" (गीता ९।१९) । विवेकमारममे असतका 
` गुणका त्याग मुख्य हे, पर भक्तिमागमे भगवान्का सम्बन्ध मुख्य है । | 
संसारकी कोई भी वस्तु तीनों गुणोसे रहित नहीं है--यह बात अज्ञानीकी दषम है, त्ज्ञानीकी दष्टे 
नही । त्त्वज्ञानीकी दृष्टि सत्तामात्र खरूपकी तरफ रहती है, जो खतः-खाभाविक निर्गण है (गीता- तेरहवें अध्यायका 
इकतीसवां इटोक) । | 
सम्बन्ध--त्यागके प्रकरणम भगवानूने यह बताया कि तिवत करका त्याग करना उचित नही है। उनका मूढतापर्वकर त्याग करनेसे वह 
वाग तामस हो जाता हैः रारीरिक राके भयसे नियत कर्मक त्याग कलनेसे वह त्याग राजस हो जाता है ओर फल एवं आसक्तिका त्याग 
करके तियत कमकरो करनेसे वह त्याग सात्विक हो जाता है (इसी अध्यायकरा सतवा आठवाँ ओर नवां सृलोक) । सांस्ययोगकी दृष्टस 
समरणं कर्मोकी सिद्धिमे पांच हेतु बताते हुए जह सात्विक कर्मका वर्ण हभ है वहं नियत कर्मो कर्ृत्वभिमानसे रहित, राग-्रषसे रहित 
ओर फलेच्छसे रहित गनुष्यके द्वार किये जानेका उल्लेख किया है (इसी अध्यायका तेईसवा इत्यक) । उन कमपि किस वर्णक छिये कोन-से 
र्म नियत कर्म हं ओर उन तियत करमोफो कैसे किवा जाय-हसको बतानेके लिये ओर साथ ही भक्तियोगकी बात बतानेके लिये भगवान्‌ 
अगेका प्रकरण आरम्भ करते है ्‌ 


ब्राह्मणक्षत्रियविां शुद्राणां च परन्तप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैरगणिः ॥ ४९ ॥ 
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 प्रल्तप॒॒ = हे परंतप। शुद्राणाम्‌ = राद्रोके हुए 

` ब्राह्मणक्षत्रिय- कर्माणि = कर्म गुणैः = तीनां गुणोकि 

= ब्राह्मण, क्षत्रिय, | स्वभाव- श 
वैरय प्रभवैः = खभावसे प्रविभक्तानि = विभक्त किये 

ऋ = ओर `  . उन्न ~ ६ .ग्येहै। 


व्याख्या--व्राह्मणक्चत्रियविश्ां चद्राणां च | मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, उसके अन्तःकरणे उसं 

- यहां ब्राह्मण, क्षत्रियं ओर वैर्य-इन तीनेकि | कर्मके संस्कार पडते है ओर उन संस्कारोकि अनुसार उसका 

लिये एक पद ओर दुद्रौके लिये अलग एक पद देनेका | स्वभाव बनता है 1 इस प्रकार पहेके अनेक जन्मोमि किये हुए 
प्रलयं यह है किं ब्राह्मण, कषत्रिय ओर वैरय- ये द्विजाति | कमेकि संस्कारोके अनुसार मनुष्यका जैसा खभाव ष होता हे, 
ह रद्र द्विजाति नहीं हे | इसलिये इनके कर्पेका विभाग उसीके अनुसार उसमें सततत, रज ओर तम ता गर्णोकी | 
.छग-अल्ग है ओर कमेकरि अनुसार शाल्रीय अधिकार | वृतया उत्पन्न होती है र इन गुणवृत्तियोकि तारतम्यके अनुसार 
£ -वरग-अलग है । | ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैङ्य ओर शके कर्मोका विभाग किया 
कर्माणि प्रविभक्तानि सखभावप्रभवैरगणैः'-- । गया है (गीता--चोथे अध्यायका तेरहवाँ इलोक) । कारण 
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कि मनुष्यमें जैसी गुणवृत्तियांँ होती है, वैसा ही वह कर्म 


करता हे। 
| विरोष लात | 


(१) 
कर्म दो तरहके होते है ८१) जन्मारम्भक कर्म ओर 
(२) भोगदायक कर्म । जिन कर्मसि ऊच-नीच योनियोमें 
जन्म होता है, वे “जन्मारम्भक कर्म कहलाते हँ ओर जिन 
कर्मेसि सुख-दुःखका भोग होता हे, वे "भोगदायक कर्मः 
कहलाते है । भोगदायक कर्म अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिको 
पैदा करते हें, जिसको गीताम अनिष्ट, इष्ट ओर मिश्र नामसे 
कहा गया हे (अटारहवै अध्यायका बारहवा रोक) । 

गहरी दृष्टिसे देखा जाय तो मात्र कर्म भोगदायक होते है 
अर्थात्‌ जन्मारम्भक कर्मोसि भी भोग होता है ओर भोगदायक 
कर्मसि भी भोग होता हे । जैसे, जिसका उत्तम कुलम जनम 
होता है, उसका आदर होता है, सत्कार होता है; ओर जिसका 
नीच कुलमें जन्म होता है, उसका निरादर होता है, तिरस्कार 
होता है । एसे ही अनुकर परिस्थितिवाठेका आदर होता है 
ओर प्रतिकूर परिस्थितिवाठेका निरादर होता है । तात्पर्य है 
कि आद्र ओर निरादररूपसे भोग तो जन्मारम्भक ओर 
भोगदायक-दोनों कर्मोका होता है। परन्तु "जन्मारम्भक 
कर्मोसे जो जन्म होता हे, उसमे आदर निराद्ररूप भोग गौण 
होता है वर्योकि आदर-निरादर कभी-कभी हआ करते है 
हरदम नहीं हआ करते; ओर भोगदायक कर्मेसि जो 
अनुकूल-प्रतिकू परिस्थिति आती हे, उसमे परिस्थितिका 
भोग मुख्य होता है; क्योकि परिस्थिति हरदम आती रहती है। 
भोगदायक कर्मोका सदुपयोग दुरुपयोग कमे मनुष्य- 
मात्र खतन््र हे अर्थात्‌ वह अनुकूर-प्रतिकूर परिस्थितिसे 


सुखी-दुःखी भी हो सकता है ओर उसको साधन-सामग्री भी | ओर 


बना सकता हे। जो अनुकूल-प्रतिकूर परिस्थितिसे 
सुखी-दुःखी होते (५ है वे मूर्खं होते हैः ओर जो उसको 
साधन-सामग्री बनाते हे वे जुद्धिमान्‌ साधक होते है । कारण 
कि मनुष्यजन्म परमात्माकी प्राप्ने चि ही मिला है; अतः 


क श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय १८ 


इसमे जो भी अनुकूल या प्रतिकूर परिस्थिति आती है, वह 
सन साधन-सामग्री ही है । 

अनुकूल-प्रतिकू परिस्थितिको साधन-सामग्री बनाना 
व्या है ? अनुकूल परिस्थिति आ जाय तो उसको दूसरोकी 
सेवामे, दूसरोके सुख-आराममे रगा दे, ओर 
परिस्थिति आ जाय तो सुखकी इच्छाका त्याग कर दे । 
दूस्येकी सेवा करना ओर सुखेच्छका त्याग करना- ये 
दोनों साधन हे । 

(२) 

राखमें आता हे कि पुरण्योंकी अधिकता होनेसे जीव 
स्वर्मिं जाता है ओर पापोंकी अधिकता होनेसे नरकोमं जाता 
है तथा पुण्य-पाप समान होनेसे मनुष्य बनता है । इस दृष्टिसे 
किसी भी वर्ण, आश्रम, देदा, वेडा आदिका कोड भी मनुष्य 
सर्वथा पुण्यात्मा या पापात्मा नहीं हो सकता । 

पुण्य-पाप समान होनेपर जो मनुष्य बनता है, उसमे भी 
अगर देखा जाय तो पुण्य-पार्पोंका तारतम्य रहता है अर्थात्‌ 
किसीके पुण्य अधिक होते हैँ ओर किसीके पाप अधिक होते 
है * । एसे ही गुणोका विभाग भी है । कु मिलाकर सत्व- 
गुणकी प्रधानतावाले ऊर्ध्वलोकमे जाते है, रजोगुणकी 
प्रधानतावाले मध्यलोक अर्थात्‌ मनुष्यलोकमें आते है, ओर 
तमोगुणकी प्रधानतावाले अधोगतिमें जाते हैँ । इन तीनेमि 
भी गुणक तारतम्यसे अनेक तरहके भेद होते है । 

सत्त्वगुणक प्रधानतासे ब्राह्मण, रजोगुणकी प्रधानता 
ओर सत्त्वगुणकी गौणतासे क्षत्रिय रजोगुणकी प्रधानता ओर 
तमोगुणकी गोणतासे वरय तथा तमोगुणकी प्रधानतासे द्र 
होता हे । यह तो सामान्य रीतिसे गु्णोकी बात बतायी । अब 
इनके अवान्तर तारतम्यका विचार करते है रजोगुण 
भधान मनुष्ये सत््वगुणकी प्रधानतावाले ब्राह्मण हुए । इन 
ब्रह्णोमे भी जन्मके भेदसे ऊंच-नीच ब्राह्मण माने जाते है 
र परिस्थितिरूपसे कर्मोका फल भी कई तरहका आता है 
अर्थात्‌ सन ब्राह्णोकी एक समान अनुकूल-ग्रतिकूट 
| नहीं आती । इस दृष्टिसे ब्राह्मणयोनिमे भी तीनां 
गुण मानन पड़ग। एसे ही कषत्रिय, वैश्य ओर श्र भी जन्मसे 


४ 


ऊच-नीच माने जाते है ओर ------------- ¦ आ सजीव मन जते हैर अुकूर-अतिकूल पि परिस्थिति 


* जैसे परीक्ामें अनेक विषय होते है ओर उन विषयोयेसे किसी विषयमे 
3 धा कम ओर किसी विषयमे अधिक नम्बर मिलते 
विषयोकि लाकर कुल जितने नम्बर आते है, उनसे परीक्षाफल तैयार होता है । एसे ही भ्त्येक मनुष्यके 


किसी विषयमे पुण्य अधिक होते है ओर किसी विषयमे पाप अधिक 
अनुसार उसको जन्म मिलता है। अगर अलग-अलग स 


जितने पुण्य-पाप होते है उसके 


अनुक्रूत-पतिकूल परिस्थिति मिलती, पर एसा होता नहीं । इसलिये सभीके वा होते, तो सभीको बराबर 


बात सत्त्वादि गुणोके विषयमे भी समञ्जनी चाहिये । 


्रकारका तारतय्य रहता है । यही 
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शेक ४२ * साधक-संजीवनी + ९९४९ 
भी कई तरहकी आती हे । इसलिये गीताम कहा गया है कि | कुत्ता, गधा सअर आदि नीच मानजति | 
तीन लोकमि एेसी कोड भी वसतु क है, जो तीनों गुणोंसे | माने जाते {जर कौआ, चीर आदि ४ व 
रहित हो (इसी अध्यायका चाीसवांँ रलोक) । सनको अनुकूल-प्रतिकूर परिस्थिति भी एक समान नही 
 अनजो व पशुपक्षी आदि है, उनमे भी | मिती । तात्पर्य है कि ऊर्ध्वगति, मध्यगति ओर अधोगति- 
ऊच-नीच माने जाते है जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते है ओर । वामे भी कई तरहके जाति- मेद ओर परिस्थिति-भेद होते हे । 
परिदिष्ट भाव-- चौथे अध्याये भगवानने कहा है कि चायो वर्णोकी सचना चैने गुणों ओर कमेकि विभागपूर्वक की 
गुणकर्मविभागसाः ' (४।१३) ओर यहां कहते हँ कि चाये वणेकि कर्म खभावसे उलन्न हए तीनों गुणोके द्वार विभक्त 
किये गये हे--'स्वभावप्रभवैरगुणैः" । चये अध्यायमें तो चारो वणेकि पैदा होभेकी बात है ओर यहां चारों वणेकि कर्मोकी बात 
है। तात्पर्य है, चोथे अध्यायमें भगवानने बताया कि चारों वर्णोका जन्य ूर्तजन्मके गुणकमेकि अनुसार हआ है ओर यहाँ बताते 
है किं जन्मके बाद चारों वणेकि अमुक-अमुक कर्म होने चाहिये, जिनके अनुसार उनकी आगे गति होमी । 


>~ 


सम्बध--अब भगवान्‌ ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म बताते है। 


` ₹इामो दमस्तपः शोचं क्षान्तिरार्जवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 


ङमः = मनका निग्रह को क्षमा करना; । आस्तिक्यम्‌ = परमात्मा, वेद 
करना; आर्जवम्‌ = उरीर, मन आदिमे आदिमे आस्तिक- 
दमः ` = इन्द्रियोको वरामं सरता रखना; भाव रखना- 
करना; ज्ञानम्‌ = वेद, शाख आदि- | एव = (ये सब-के-सब) 
तपः = धर्मपाठनके ल्यि का ज्ञान होना; ही 
कष्ट सहना; विज्ञानम्‌ = यज्ञविधिको ब्रह्मकर्म, 
शोचम्‌ = बाहर-भीतरसे अनुभवमें स्वभावजम्‌ = ब्राह्मणक 
शुद्ध रहना; लाना | स्वाभाविकं 
क्षन्तिः = दूसरोके अपराघ- | च = ओर कर्म हे । 


व्याख्या-"ङामः'-मनको जहां लगाना चाह, वहां | पवित्र रखना तथा अपने खान-पान, व्यवहार आदिकी 
रुग जाय ओर जहांसे हटाना चाहे, वहसे हट जाय--इस | पवित्रता रखना--इस प्रकार ओोचाचार-सदाचारका ठीक 
प्रकार मनके निग्रहको "राम" कहते है) पालन केका नाम “रोच' हे । 

दमः'-- जिस इन्द्रियसे जब जो काम करना चाहें, तब | क्षान्तिः"- कोई कितना ही अपमान करे, निन्दा करे, 
वेह काम कर ठं ओर जिस इन्दियको जब जहांसे हटाना | दुःख दे ओर अपनेमें उसको दण्ड देनेकी योग्यता, बक 
चाहे, तब वहाँसे हटा ठे--इस प्रकार इन्धियोको वहम | अधिकार भी हो, फिर भीउसको दण्डन देकरउसके क्षमा मग 
करना "दम' है । ` बिना ही उसको प्रसत्नतापूर्वक क्षमा कर देनेका नाम क्षन्ति' हे । ` 

तपः'- गीतामें इारीर, वाणी ओर मनके तपका वर्णन | “आर्जवम्‌"-दारीर, बाणी आदिके व्यवहारे सरलता 
आता हे (सत्रहवे अध्यायका चौदहवाँ, पन्रहवाँ ओर | हो ओर मनम छल, कपट, छिपा आदि दुर्भाव न हो 
सोरहवां ररक), उस तपको ठेते हृए भी यहाँ वास्तवमे | अर्थात्‌ सीधा-सादापन हो, उसका नाम “आर्जव हे । 
तप का अर्थं है--अपने धर्मका पालन कसते हुए जो कष्ट | ्ञानमः- वेद, शाख, पुराण, इतिहास आदिका 

अथवा कष्ट आ जाय, उसको प्रसन्नतापूर्वक सहना | अच्छी तरह अध्ययन होना ओर उनके भारवोका ठीक तरहसे 

| कण्टके आनेपर चित्तमे प्रसन्नताका होना। बोध होना तथा कर्तव्य-अकर्तेव्यका बोध होना ्ञान' हे। ` 

शोचम्‌'--अपने मन, बुद्धि, इन्द्रियो, शारीर आदिको । "विज्ञानम्‌ --यजञमे सुक्‌, सुवा आदि वस्तुओंका किस सु 
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९९५० 


अवसरपर किस विधिसे प्रयोग करना चाहिये--इसका 
अर्थात्‌ यज्ञविधिका तथा अनुष्ठान आदिकी विधिका 
अनुभव कर लेने (अच्छी तरह करके देख लेने) का नाम 
"विज्ञान हे। 

 “आस्तिक्यम्‌'-- परमात्मा, वेदादि ` राख, परलोक 
आदिका हदयमें आदर हो, श्रद्धा हो ओर उनकी सत्यतामे 
कभी सन्देह न हो तथा उनके अनुसार अपना आचरण हो, 
इसका नाम “आस्तिक्य' हे । 

(ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌'-ये राम, दम आदि 
ब्राह्मणके सखाभाविक कर्म (गुण) है अर्थात्‌ इन 
कर्मो-(गुणो-)को धारण करनेमेँ ब्राह्मणको परिश्रम 
नहीं पडता । 

जिन ब्राह्मणो सत्वगुणकी प्रधानता दहै, जिनकी 
वंङा-परम्परा परम शुद्ध हे ओर जिनके पूर्वजन्मकृत कर्म भी 


* श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय १८ 


शुद्ध है, एसे ब्राह्मणोकि. लिये ही राम, दम आदि गुण 
सखाभाविक होते हैँ ओर उनमें किसी गुणके न होनेपर अथवा 
किसी गुणमे कमी होनेपर भी उसकी पूर्तिं करना उन 
ब्राह्मणोके छियि सहज होता हे । 

चारों वर्णोकी सचना गुणोके तारतम्यसे की गयी है 
इसल्यि गुणोके अनुसार उस-उस वर्णमें वे-वे कर्म 
स्वाभाविक प्रकट हो जाते है ओर दूसरे कर्म गौण हो जाते 
है । जैसे ब्राह्मणमें सत्तवगुणकी प्रधानता होनेसे उसमें राम 
दम आदि कर्म (गुण) सखाभाविक आते हैँ तथा जीविकाके 
कर्म गोण हो जाते हैँ ओर दूसरे वणेमिं रजोगुण तथा 
तमोगुणकी प्रधानता होनेसे उन वणेकि जीविकाके कर्म भी 
स्वाभाविक करमेमिं सम्मित हो जाते हैँ । इसी दष्टिसे 
गीतामें ब्राह्मणके खभावज क्मेमिं जीविकाके कर्म न कह 
करके इम, दम आदि कर्म (गुण) ही कहे गये हैँ ¦ 


परिशिष्ट भाव वर्ण-परम्परा ठीक हो तो ये गुण ब्राह्मणमें स्वाभाविक होते है । परन्तु वर्णसंकरता अनेपर ये गुण 
स्वाभाविक नहीं होते, इनमें कमी आ जाती है । 

पूवदृलोकमें “स्वभावप्रभवैगुणेः' कहा, इसलिये यहाँ स्वभावज कर्म बताते है । स्वभाव बननेमें पहले जन्म मुख्य 
हे, फिर जन्मके बाद संग मुख्य है । संग, साध्याय, अभ्यास आदिके कारण खभाव बदल जाता है । ्ः 


~^“ 


सम्ब्ध--अन कषत्रियके स्वाभाविक कर्म बताते है। 
डोर्यं तेजो धृतिर्दाश्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म॑स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 


५ = त च = तथा ईश्वरभावः = रासन करनेका 
ध = तेज, युद्ध = युद्धमे भाव (-ये 
क { = धैर्य | अपि = कभी सन-के-सन) 
दाक्ष्यम्‌ = प्रजाके संचालन | अपलायनम्‌ = पीठ न दिखाना, | क्षात्रम्‌ = क्त्रियके 
आदिकी विरोषं | दानम्‌ = दान करना स्वभावजम्‌ = सखाभाविक 
४ च = ओर कर्म॑ = कर्महे। 
; व्वाल्या-- शोयम्‌'-मनमें अपने धर्मका पालन , लोगोकी मर्यादाविरुद्ध 
| द्ध चलनेकी 
करनेकी तत्परता हो, धर्ममय युद्ध* प्राप्न होनेपर युद्धमे चोट | लोग स्वाभाविक ही मर्यादामे 1 


लगने, अङ्गं कट जाने, मर जाने आदिका किञ्चिन्मात्र 
भी भय न हो, घाव होनेपर भी मनमें प्रसन्नता ओर उत्साह 
रहे तथा सिर कटनेपर भी पहले-जैसे ही असर-काख चलाता 
रहे, इसका नाम “रर्य' है। 
, तेजः" जिस प्रभाव या राक्तिके सामने पापी-द्राचारी 
मनुष्य भी पाप, दुराचार करने हिचकते है जिसके सामने 


धृतिः" विपरीत-से-विपरीत अवस्थामे भी अपने 
धमसे विचक्िति न होने ओर शत्ुओकि द्वारा धर्म तथा 
1 प व्यवहारसे सताये जानेपर भी धर्म 
-विरुद्ध काय न करके धैर्यपूर्वक उसी मर्यादामे 
चलनेका नाम “धृति' है । ५ 
दाक्ष्यम्‌ न 3 - र्यम्‌ जापर रासन कोक, अजाको यथा शासन करनेकी, प्रजाको यथा- 


 * अपना युद्ध करनेका विचार भी नहीं है, कोड स्वार्थं भी नहीं है, पर परिस्थितिवशात्‌ केवल कर्तव्यरूपसे भराप्न हआ हे 


वह “धर्ममय युद्ध" है। 
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शलोक ४--------- *साधकनसनीवनी* ___ __ 


वरम्य व्यवस्थित रखनेकी ओर उसका संचाकन कसनेकी 
विरोष योग्यता, चतुराईका नाम "दाक्ष्य' है । 

युद्धे चाप्यपलायनम्‌ --युद्धमे कभी पीठ न 
दिखाना, मनमें कभी हार स्वीकार न करना, युद्ध छोड़कर 
कभी न भागना--यह युद्धम अपलायन" है । 

दानम्‌ --क्षत्रियलोग दान करते है तो देनेमें कमी नहीं 
रखते, बड़ी उदारतापूर्वक देते हे । वर्तमानमें दान-पुण्य 


करमेका स्वभाव वैरयमिं देखनेमे आता है परन्तु वैरय लोग . 


दनम कसाकसी करते हैँ अर्थात्‌ इतनेसे ही काम चल जाय 
तो अधिक क्यों दिया जाय-एेसा द्रव्यका लोभ उनमें 
रहता है । द्रव्यका लोभ रहनेसे धर्मका पालन करनेमे बाधा 
आ जाती है, कमी आ जाती है, जिससे साल्वक दान 
(गीता--सत्रहवे अध्यायका बीसवँ रोक) देनेमे 
कठिनता पडती है । परन्तु क्षत्रियोमें दानवीरता होती है । 


इसखिये यहां "दान" राब्द्‌ क्षत्रियोके खभावमे आया इ । 

इईश्रभावश्च' -क्षत्रियोमे स्वाभाविक ही रासन 
करनेकी प्रवृत्ति होती है । रोगेकि नीति, धर्मं ओर मर्यादा- 
विरुद्ध आचरण देखनेपर उनके मनमें स्वाभाविक ही एसी ` 
बात आती है कि ये लोग एेसा क्यों कर रहे है, ओर उनको 
नीति, धर्मके अनुसार चलानेकी इच्छा होती है। अपने 
शासनद्वारा सबको अपनी-अपनी मर्यादाके अनुसारं 
चलनेका भाव रहता है । इस ईशधरभावमें अभिमान नहीं 
होता; वर्ोकि क्षत्रियजातिमे नम्रता, सररता आदि गुण 
देखनेमे आते है । 

क्षात्रं कमं स्वभावजम! - जो मात्र प्रजाकी दुःखे 
रक्षा करे, उसका नाम शश्षत्रिय' है--"क्षतात्‌ जायत इतिं 
कषत्रियः ।' उस क्षत्रियके जो सखाभाविक कर्म है वे 
क्षत्रकर्म कहलाते हे । 


परिशिष्ट भाव--्षत्रिय (राजपूत) बड़े शुरवीर ओर तेजखी होते है । परन्तु ई्ष्या-दोष होनेके कारण जिस राजाका 
राज्य हआ, उसने अपने अधीन रहनेवाठे राजपूर्तोका उत्साह कम कसनेकी चेष्टा की, उनकी उन्नति नहीं होने दी, जिससे 


कि वे प्रबर्‌ होकर राज्य न छीन ठं । इस प्रकार ईर्यकि कारण आपसी फूट होनेसे तथा उत्साहे कमी होनेसे ही 
विधर्मीलोग भारतपर अपना अधिकार करनेमे समर्थ हो सके । 
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सम्बन्ध--अव वैरंय ओर शरक स्वाभाविक कर्म बताते है। 


कृषिगोरक््यवाणिज्यं वैरयकर्मं स्वभावजम्‌ । 
परिच्यात्मके कर्मं श्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कृषिगोरश्य- सब) चर्यात्मकम्‌ = चारो वर्णोकी 
वाणिज्यम्‌ = खेती करना, वेइयकर्म, सेवा करना 
गायोकी रक्षा स्वभावजम्‌ = वैरयके शद्रस्य = साद्रका 
करना ओर स्वाभाविक कर्म| अपि = भी 
व्यापार करना है (तथा) स्वभावजम्‌ = स्वाभाविक 
(-ये सन-के- । परि- कर्म = कर्म हे। 


व्याख्या--'कृषिगोरश्ष्यवाणिज्यं वैरयकर्म 

सभावजम्‌'- खेती करना, गार्योकी रक्षा करना, उनकी 

तर-वृद्धि करना ओर रुद्ध व्यापार करना-ये कर्म 
स्वाभाविक होते हे । 

शुद्ध व्यापार करनेका तात्पर्य है जिस देरामे, जिस 

समय, जिस वस्तुकी आवरयकता हो, रोगोकि हितकी 


भावनासे उस वस्तुको (जहां वह मिकूती हो, वहसे छा 
करके) उसी देरामें पहचान; ्रजाकी आवरयक वस्तुकिं 
अभावकी पूर्ति कैसे हो, वस्तुओके अभावे कोई कष्ट नं 
पाये--इस भावसे सच्चाईके साथ वस्तुओंका वितरण करना । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण (नन्दबाबाको केकर) अपनेको वैद्य 
ही मानते है * । इसल्यि उन्होने खयं गायों ओर बखडको 


* कृषिवाणिज्यगोरक्षं कुसीदं तुर्यमुच्यते । वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयोऽनिङम्‌॥ (श्रीमद्धा ९०।२४। २९) ` 
वार्तावृत्ति चार प्रकारकी है--कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा ओर व्याज लेना । हमलोग उन चारोमिसे केवल गोपालन 


ही सदासे करते आये है । 





 .@ 
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९१५२ 


चराया। मनु महाराजने वैश्य-वृत्तिमे “पदां रक्षणम' 
(मनुस्मृति १।९०) (पडुओंकी रक्षा करना) कहा है, पर 
यहो भगवान्‌ (उपर्युक्त पदोंसे) अपने जाति-भाइयोसे मानो 
यह कहते है कि तुम लोग सब पुओंका पालन, उनकी 
रक्षा न कर सको तो कम-से-कम गाययोका पालन ओर 
उनकी रक्षा जरूर करना । गार्योकी वृद्धि न कर सको तो 
कोईं बात नही; परन्तु उनकी रक्षा जरूर करना, जिससे 
हमारा गोधन घट न जाय। इसलिये वैरय-समाजको 
चाहिये कि वह गायोकी रक्षामें अपना तन-मन-धन लगा 
दे, उनकी रक्षा कसनेमें अपनी राक्ति बचाकर न रखे । 


| गोरक्षा-सम्बन्धी विरोष बात | 


मनुष्योकि छ्य गाय सन दृष्टियोंसे पानीय है । गायसे 
अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोकी सिद्धि 
होती ह । आजके अर्थप्रधान युगम तो गाय अत्यन्त ही 
उपयोगी हे। गोपालनसे, गायके दूध, घी, गोबर आदिसे 
धनकी वृद्धि होती है । हमारा देरा कृषिप्रधान है । अतः यहाँ 
खेतीमें जितनी प्रधानता बेखोकी हे, उतनी प्रधानता अन्य 
किसीकी भी नहीं हे । भैसेके द्वारा भी खेती की जाती है, पर 
खेतीमें जितना काम बैक कर सकता है, उतना भसा नही 
कर्‌ सकता । भसा बलवान्‌ तो होता है, पर वह धूप सहन 
नहीं कर सकता । धुपमे चलनेसे वह जीभ निकाल देता है. 
जब कि बेर धूपमे भी चता रहता है। कारण कि भैसेमे 
साक बर नहीं होता, जबकि बैलमें साक बल होता 
हे । बेोकी उयिक्षा भैसे कम भी होते है। एेसे ही ऊँटसे 
भी खेती की जाती है, पर ऊंट भैसेसे भी कम होते है ओर 
बहुत मंहगे होते हं । खेती करनेवाल् हरेक आदमी ऊँट 
नहीं खरीद सकता । आजकल अच्छे-अच्छे जवान वैल 
मारे जानेके कारण बैल भी मंहगे हो गये है तो भी वे ऊट 
जितने महग नहीं है । यदि घरेम गाये रखी जाय तो वैल 
घरोमं ही पदा हो जाते है, खरीदने नहीं पडते । विदेडी 
गायके जो बेल होते है वे खेतीमे काम नहीं आ सकते; 
वर्योकि उनके कन्थे न होनेसे उनपर जुभआ नहीं रखा 
जा सकता। 


गाय पवित्र होती है । उसके रारीरका स्प करनेवाली | भैसका 


हवा भी पवित्र होती हे । गायके गोबर-गोमूत्र भी पवित्र हेते 
है । गोबरसे छ्पि हृए घरोमें ग, हैजा आदि भयंकर 
ीमारियां नही आतीं । इसके सिवाय युद्धके समय गोबरसे 


लपि हूए मकार्नोपर बमका उतना असर नहीं होता, जितना भेसका 


> श्रीमद्धगवद्रीता * 
सीमेन्ट आदिसे बने हए मकानपर होता हे । गोबरमें जहर | 


[ अध्याय ९८ 
~ 


खीचनेकी विष राक्ति होती है । कारीमें कोई व्यक्ति सप 
काटनेसे मर गया । लोग उसकी दाह-क्रिया करनेके लिये 
उसको गङ्खाके किनारे ठे गये । वहोपर एक साधु रहते थे | 
उन्होने पृचछा कि इस व्यक्तिको क्या हुआ ? लोगोनि कहा किं 
यह साप काटनेसे मरा हे । 

साधुने कहा कि यह मरा नहीं है, तुमलोग गायका गोबर 
ठे आ। गोबर लया गया। साभुने उस व्यक्तिकी 
नासिकाको छोडकर उसके पूरे ररीरमें (नीचे-ऊपर) 
गोबरका ठेप कर दिया । आधे घण्टेके बाद गोबरका फिर 
दूसरा ठेप किया। इससे उस व्यक्तिके शास चलने लगे 
ओर वह जी उठा । हदयके रोर्गोको दूर करनेके छ्यि गोमत 
बहुत उपयोगी है । छोटी बछडीका गोमूत्र रोज तोला-दो- 
तोला पीनेसे पेटके रोग दूर हो जाते हैँ । एक सन्तको दमाकी 
हिकायत थी, उनको गोमूत्र-सेवनसे बहुत फायदा हुआ है । 
आजकल तो गोबर ओर गोमूत्रसे अनेक रोगोंकी दवाइयां 
बनायी जा रही हे । गोबरसे गैस भी बनने लगी है। 

खेतोमे गोबर-गोमूत्रकी खादसे जो अन्न पैदा होता है, 
वह भी पवित्र होता है । खेत गायोके रहनेसे, गोबर ओर 
गोमूत्रसे जमीनकी जैसी पुष्टि होती है, वैसी पृष्ट विदेरी 
रासायनिक खादोसे नहीं होती । जसे, एक वार अंगुरकी 
खेती करनेवालेने बताया कि गोबरकी खाद डालनेसे 
अगूरके गुच्छे जितने बड़े-बड़े होते है, उतने विदेरी खाद 
डालनेसे नहीं होते । विदेरी खाद डालनेसे कुछ ही वषेमिं 
जमीन खराब हो जाती है अर्थात्‌ उसकी उपजाऊ-राक्ति नष्ट 
हो जाती है । परन्तु गोबर-गोमूत्रसे जमीनकी उपजाऊ-दाक्ति 
ज्यो-की-त्यों बनी रहती है । विदेशो रासायनिक खादसे 
बहुत-से खेत खराब हो गये है जिन्हे उपजाऊ बनानेके 
कल्य वे लोग भारतसे गोबर गवा रहे है ओर भारतसे 
गोबरके जहाज भरकर विदेदोमें जा रहे हे। 

हमारे देरकी गाये सौम्य ओर सात्तिक होती है । अतः 
उनका दूध भी सालिक होता है, जिसको पीनेसे बुद्धि तीक्षण 
होती है ओर खभाव शान्त, सौम्य होता है । विदेङी गायोका 
दूध तो ज्यादा होता है, पर उन गायोमि गुस्सा बहुत होता है 
तः उनका दूध पीनसे मनुष्यका स्वभाव क्रूर होता ह । 
दूध भी ज्यादा होता है, पर वह दुध सात्तिक नहीं 
होता। उससे सालक जल नहीं आता । सेनिकोके घोड़को 
गायका दूध पिलाया जाता है, जिससे वे घोडे बहुत तेज 
होते हे । एक वार सेनिकोनि परीक्षके लिये कुक घोड़की 
दूष पिलाया, जिससे घोडे खूब मोटे हो गये । पस्तु 
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इक ~ --------- + साधका ४४ । 


* साधक-संजीवनी * 


----- साकी त 


जन नदी पार करनेका काम पड़ा तो वे घोड़े पानीमे बैठ 
गये । भैस पानीमें बेटा करती हे; अतः वही स्वभाव घोडमि 
भी आ गया । ऊंटनीका दूध भी निकलता है, पर उस 
धका दही, मक्खन होता ही नहीं । उसका दूध तामसी 
हसे दुर्गति देनेवाल होता हे । स्मृतियमे ऊंट, कुत्ता, गधा 
आदिको अस्पुरय बताया गया हे । 
सम्पूर्णं धार्मिक कारयेमिं गायकी मुख्यता है । जातकर्म, 
चूडाकर्म, उपनयन आदि सोह संस्कारम गायका, उसके 
दूध, घी, गोबर आदिका विरोष सम्बन्ध रहता है । गायके 
धीसे ही यज्ञ किया जाता हे । स्थान-रद्धिके लिय गोबरका 
ही चौका लगाया जाता हे । श्राद्ध-कर्ममें गायके दूधकी सीर 
बनायी जाती हे । नरकोंसे बचनेके लिय गोदान किया जाता 
है। धार्मिक कत्योमें "पञ्चगव्य' कामम लाया जाता है, जो 
गायके दूध, दही, घी, गोबर ओर गोमूत्र--इन पाचोसे 
बनता हे । 
कामनापूर्तिके लिये किये जनेवाले यज्ञम गायका घी 
आदि कामम आता हे। रघुवंराके चलनेमे गायकी ही 
प्रधानता थी । पौष्टिक, वीर्यवर्धक चीजेमिं भी गायके दूध 
ओर घीका मुख्य स्थान है । 
निष्कामभावसे गायकी सेवा करनेसे मुक्ति होती दै । 
गायकी सेवा करनेमात्रसे अन्तःकरण निर्मल होता हे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी बिना जुतीके गोचारणकी लीला की 
थी, इसलिये उनका नाम “गोपाल' पड़ा । प्राचीन-कालटें 
ऋषिलोग वनमें रहते हुए अपने पास गाय रखा करते थे । 
गायके दुध, घीसे उनकी बुद्धि प्रखर, विलक्षण होती थी, 
जिससे वे बड़े-बड़े ग्रन्थोकी सचना किया करते थे। 
आजकल तो उन ग्रनथोको ठीक-ठीक समञ्लनेवाले भी कम 
है। गायके दूध-घीसे वे दीर्घायु होते थे । इसर्यि गायके 
भीका एक नाम आयु" भी है । बडे-बडे राजालोग भी 
उन ऋषियोके पास अते थे ओर उनकी सलहसे राज्य 
चलाते थे। 
गोरक्षाके लिये बलिदान करनेवालकी कथाओंसे 
इतिहास्‌, पुराण भरे पड़ है । बडे भारी दुःखकी बात है कि 
भाज हमारे देरामें पैसोके लोभसे रोजाना हजारो की संख्यामे 
गारयोकी हत्या की जा रही है ! अगर इसी तरह गो-हत्या 
भरती रही तो एक समय गोंडा समाप्त हो जायगा । जब 
गाये नहं रहेगी, तब वया द्वा होगी, कितनी आफते 
्येगौ- इसका अन्दाजा नही लगाया जा सकता । जब 


| उपजाऊ न रहनेसे खेती कैसे होगी ? खेती न होनेसे अन्न 


तथा वख (कपास) कैसे मिलेगा ? लकोगोको इारीर- 
निर्वाहके छ्य अन्न-जल ओर वस्र भी मिलना मुरिकल हो 
जायगा । गाय ओर उसके दूध, घी, गोबर आदिक न रहनेसे 
प्रजा बहुत दुःखी हो जायगी । गोधनके अभावमें देडा 
पराधीन ओर दुर्बरु हो जायगा । वर्तमानम भी अकाल, 
अनावृष्टि, भूकम्प, आपसी कलह आदिके होनेमें गार्योकी 
हत्या मुख्य कारण हे । अतः अपनी पूरी राक्ति रकुगाकर हर 
हारृतमें गार्योकी रक्षा करना, उनको कत्छ्खानेमिं जनेसे 
रोकना हमारा परम कर्तव्य हे। 

गायोकी रक्ाके खियि भाई-बहर्नोको चाहिये कि वे 
गायका पालन कर उनको अपने घरेम रखें । गायका ही 
दूध-घी खाय, भस आदिका नहीं । घरमे गोबर-गैसका 
प्रयोग किया जाय । गायोंकी रक्षाके उदेख्यसे ही गोरालार्पं 
बनायी जाय, दूधके उदरयसे नहीं । जितनी गोचर-भूमियां 
है, उनकी रक्षा की जाय तथा सरकारसे ओर गोचरभूमियाँ 
छुड़ाई जाये । सरकारी गोहत्या-नीतिका विरोध किया जाय 
ओर सरकारसे अनुरोध किया जाय किं वह देडाकी रक्षाके 
ल्य पुरे देशामें त्कार पूर्णरूपसे गोहत्या बन्द करे । 

"परिचर्यात्मके कम॑ चुद्रस्यापि खभावजम्‌'- चारो 
वर्णोकी सेवा करना, सेवाकी सामग्री तैयार करना ओर चारं 
वणेकि का्येमिं कोडं बाधा, अड्चन न आये, सबको सुख- 
आराम हो-इस भावसे अपनी द्धि, योग्यता, बके द्वारा 
सबकी सेवा करना शद्रका सखाभाविक कर्म हे। 

यहाँ एक राङ्का पैदा होती है कि भगवान्‌ने चारो वर्णोकी 
उत्पत्तिम सत्व, रज ओर तम-इन तीन गुणोको कारण 
नताया । उसमें तमोगुणकी प्रधानतासे दद्रकी उत्पत्ति बतायी 
ओर गीतामें जहां तमोगुणका वर्णन हआ हे, वहपर उसके 
अज्ञान, प्रमाद, आलख, निद्रा, अप्रकाशा, अप्रवृत्ति ओर 
मोह-ये सात अवगुण बताये हैँ (गीता-चोदहवे 
अध्यायका आटवाँ ओर तेरहवें अध्यायका सत्रहवां रोक) । 
अतः एसे तमोगुणकी प्रधानतावाछे चरसे सेवा कैसे होगी? 
वयोकि वह आलस्य, प्रमाद आदिमे पडा रहेगा तो सेवा कैसे 
कर सकेगा? सेवा बहुत ऊँचे दर्जेकी चीज है । एेसे ऊँचे 
कर्मका भगवानने शद्रके छिि कैसे विधान किया 2 

यदि इस शङ्कापर गुणोकी दृष्टिसे विचार किया जाय तो 
गीताम आया है कि सत्वगुणवाठे ऊचे रोकोमे जाते रै, 
रजोगुणवाके मरकर पीछे मध्यलोक अर्थात्‌ मव्युलोकमें 


गाय सतम हो जायेगी, तन गोबर नहीं रहेगा ओर गोबरकी | जाते हँ ओर तमोगुणवाले अधोगतिमे जाते हे (गीता-- 
साद न रहनेसे जमीन भी उपजाऊ नहीं रहेगी । जमीनके । चौदहवे अध्यायका अटारहवँ इरेक) । इसमें भी 
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वास्तवमें देखा जाय तो रजोगुणके बद़नेपर जो मरता है, वह 
कर्मप्रधान मनुष्ययोनिमे जन्म ॒ठेता है-- “रजसि प्रलयं 
गत्वा कर्मसङ्किषु जायते' (गीता १४। १५) । इन 
तात्पर्य यह हआ कि मनुष्यमात्र रजःप्रधान (रजोगुणकी 
म्रधानतावाला) है । रजःप्रधानवालमे जो सात्विक, राजस 
ओर तामस-तीन गुण होते है, उन तीनों गुणोसे ही चारो 
वर्णोकी रचना की गयी है । इसछ्यि कर्म करना सबमें मुख्य 
होता है ओर इसीको लेकर मनुष्योको कर्मयोनि कहा गया 
हे तथा गीताम भी चारों वणेकि कमेकि लिये 'स्वभावज 
कर्म, “सभावनियत कर्म' आदि पद आये हे । अतः रुद्रका 
पस्चिर्या अर्थात्‌ सेवा करना “सखभावज कर्म' है, जिसमें उसे 
परिश्रम नहीं होता । 
, मनुष्यमात्र कर्मयोनि होनेपर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
वैरयमें तिवेक-विचारका विरोष तारतम्य रहता है ओर 
द्धि भी रहती हे; परन्तु रूद्रमे मोहकी प्रधानता रहनेसे 
उसमे विवेक बहुत दन जाता है। इस दष्टिसे शद्रके 
सेवा-कर्ममे विवेककी प्रधानता न होकर आज्ञापालनकी 
प्रधानता रहती है--“अग्या सम न सुसाहि सेवा' 
(मानस २।३०१।२) । इसल्यि चारों वर्णेकी आज्ञके 
अनुसार सेवा करना, सुख-सुविधा जुटा देना ुद्रके लिय 
स्वाभाविक होता हे । 
। रोके कर्म परिचर्यातमक अर्थात्‌ सेवास्वरूप होते है । 
उनके रारीरिक, सामाजिक, नागरिक, ग्रामणिक आदि 
सब-के-सन कर्म ठीक तरहसे सम्पन्न होते है, जिनसे चारो 
ही वणोकि जीवन-निर्वाहके छ्य सुख-सुविधा, अनुकूकता 
ओर आवर्यकताकी पूर्तिं होती है। 
स्वाभाविक कर्मोका तात्पर्य 
, चेतन जीवात्मा ओर जड प्रकृति- दोनोका स्वभाव 
भित्न-भित्न हे। चेतन स्वाभाविक ही निर्विकार अर्थात्‌ 
परिवर्तनरहित हे ओर प्रकृति सखाभाविक ही विकारी अर्थात्‌ 
परिवर्तनरीर हे । अतः इन दोनोंका स्वभाव भिन्न-भित् 
होनेसे इनका सम्ब स्वाभाविक नहीं है किंतु चेतनने 
्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध मानकर उस सम्बन्धकी 
सद्धावना कर टी है अर्थात्‌ “सम्बन्ध है' एेसा मान छिया 
है। इसीको गर्णोका सङ्ग कहते है, जो जीवाताके 
अच्छी-लुरी योनियोमें जन्म लेनेका कारण है- “कारणं 
गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु" (गीता १३।२९१) । इस 
` सङ्गके कारण, गुणोकि तारतम्यसे जीवका ब्राह्मणादि वर्णे 


>#* श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय १८ 


=> ` ~ 
जन्म होता है । गुणोकि तारतम्यसे जिस वर्णमें जन्म होता है 
उन गुणोके अनुसार ही उस वर्णके कर्मं स्वाभाविक, सहज 
होते है, जैसे--त्राह्मणके छियि इाम, दम आदि; क्षत्रियके 
ल्य शौर्य, तेज आदि; वैरयके छियि खेती, गोरक्षा आदि 
ओर राद्रके छिये सेवा--ये कर्म खतः-स्वाभाविक होते है । 
तात्पर्य है कि चारं वर्णोको इन कर्मोको करनेमें परिश्रम नही 
होता; वर्योकि गुणोकि अनुसार स्वभाव ओर स्वभावके 
अनुसार उनके ल्य कर्मोका विधान है । इसलिये इन 
करमोमिं उनकी स्वाभाविक ही रुचि होती है । मनुष्य इन 
स्वाभाविक कर्मोको जब अपने लिये अर्थात्‌ अपने स्वार्थ 
भोग ओर आरामके छिये करता है, तब वह उन कमेसि बैध 
जाता है । जब उन्हीं कर्मोको खार्थ ओर अभिमानका त्याग 
करके निष्कामभावपूर्वक संसारके हितके लिये करता है 
तन "कर्मयोग" हो जाता है, ओर उन्हीं क्मेसि सब संसासमे 
व्यापक परमात्पाका पूजन करता है अथवा भगवत्रायण 
होकर केवल भगवत्सम्बन्धी कर्म (जप, ध्यान, सत्सङ्ग 
स्वाध्याय आदि) करता है, तब वह "भक्तियोग" हो जाता 
है । फिर प्रकृतिके गुणोका सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जानेपर केवल एक परमात्मतत्त्व ही रह जाता है, जिसमे 
सिद्ध महापुरुषके सखरूपकी खतःसिद्ध॒ सखतन््रता, 
अखण्डता, निर्विकारताकी अनुभूति रह जाती है । एेसा 
होनेपर भी उसके इारीर, मन, बुद्धि ओर इन्द्ियोके द्वार 
अपने-अपने वर्ण, आश्रमकी मर्यादाके अनुसार निर्ठिपनता- 
पूलंक रास्रविहित कर्मं स्वाभाविक होते है जो कि संसार- 
मात्रके छियि आदरो होते है । प्रभुकी तरफ आकृष्ट होनेसे 
प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता रहता है, जो अनन्त आनन्दस्वरूप है। 
जाति जन्मसे मानी जाय या कर्मसे? 

ऊच-नीच योनिर्योमें जितने भी रारीर मिठते है वे सब 
गुण ओर कर्मके अनुसार ही मिलते है । गुण ओर कर्मके 
अतुसार्‌ ही मनुष्यका जन्म होता है; इसछियि मनुष्यकी जाति 
जन्मसे ही मानी जाती है। अतः स्थूलदारीरकी दृष्टिसे 
विवाह, भोजन आदि कर्म जन्की प्रधानतासे ही कसे 
चाहिये अर्थात्‌ अपनी जाति या वर्णके अनुसार ही भोजन, 
विवाह आदि कर्म होने चाहिये। 

दूसरी बात, जिस प्राणीका सोसारिक भोग, धन, मान, 
एम, सुख आदिका उदर्य रहता है, उसके चिये वर्णके 
अनुसार कर्तव्य-कर्म करना ओर वर्णकी मर्यादाम चलना 
आतर्यक हो जाता है । यदि वह वर्णकी मर्यादामे नहीं 
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* साधक-संजीवनी *# 


[न 


, तो उसका पतन हो जाता है* । परन्तु जिसका 
उदेश्य केवर परमात्मा ही हे, संसारके भोग आदि मही, 
सके ल्य सत्सङ्ग, खवाध्याय, जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, 
परस्पर विचार-विनिमय आदि भगवत्सम्बन्धी काम मुख्य 
हेते दै। तात्पर्य॑है कि परमात्माकी प्रधम प्राणीके 
पारमार्थिक भाव, आचरण आदिकी मुख्यता है, जाति या 
वर्णकी नहीं । 

तीसरी बात, जिसका उदेश्य परमात्माकी प्रापिका है 
वह भगवत्सम्बन्धी कार्योको मुख्यतासे करते हए भी वर्ण- 
आश्रमके अनुसार अपने कर्तव्य-कर्मोको पूजन-बुद्धिसे 
केवर भगवत्रत्यर्थ ही करता हे । 

अगे छियाटीसवें इलोकमें भगवान्‌ने बडी श्रेष्ठ बात 
बतायी है कि जिससे सम्पूर्णं संसार पैदा हआ है ओर 
जिससे सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्ाका ही लक्ष्य 
रखकर, उसके प्रीत्यर्थं ही पूजन-रूपसे अपने-अपने वर्णके 
अनुसार कर्म किये जार्ये । इसमें मनुष्यमात्रका अधिकार है । 
देवता, असुर, परु, पक्षी आदिका खतः अधिकार नहीं है 
परन्तु उनके ल्ियि भी परमात्माकी तरफसे निषेध नहीं है । 
कारण कि सभी परमात्माका अंडा होनेसे परमात्माकी प्राप्िके 
सभी अधिकारी हे । प्राणिमात्रका भगवान्‌पर पुरा अधिकार 
हे। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आपसके व्यवहासमे 
अर्थात्‌ रोटी, बेटी ओर इारीर आदिके साथ बरताव करनेमे 
तो जन्म' की प्रधानता है ओर परमात्माकी प्रा्िमें भाव, 


विवेक ओर “कर्म की प्रधानता है । इसी आहायको ठेकर 


भागवतकारने कहा है कि जिस मनुष्यके वर्णको बतानेवाला 
जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्णवाले्मे भी मिले 
तो उसे भी उसी वर्णका समड् लेना चाहिये‡। अभिप्राय 


यह हे कि ब्राह्मणके डाम-दम आदि जितने लक्षण है, वे 
लक्षण या गुण सखाभाविक ही किसीमें हों तो जन्ममात्रये 
नीचा होनेपर भी उसको नीचा नहीं मानना चाहिये । एसे दी 
महाभारतमें युधिष्ठिर ओर नहुषके संवादे आया है कि जो 
श्र आचरणोमे श्रेष्ठ हे, उस शद्रको श्र नहीं मानना चाहिये 
ओर जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित करमोसि रहित है, उस ब्राह्मणको 
ब्राह्मण नहीं मानना चाहिये‡ अर्थात्‌ वहाँ कर्मोकी ही 
प्रधानता ली गयी हे, जन्मकी नहीं । | 
शाखरमे जो एेसे वचन आते है, उन सबका तात्पर्य है 
कि कोई भी नीच वर्णवाला साधारण-से-साधारण मनुष्य 
अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकता है, इसमें संदेहकी कोई 
बात नहीं है । इतना ही नही, वह उसी वर्णम रहता हओं 
ङम, दम आदि जो सामान्य धर्म हँ, उनका साद्खोपाङ्ख 
पालन करता हुआ अपनी श्रष्ठताको प्रकट कर सकता हे । 
जन्म तो पूर्वकमेकि अनुसार हआ है, इसमे वह बेचारा क्या 
कर सकता है ? परन्तु वहीं (नीच वर्णमें) रहकर भी वह 
अपनी नयी उन्नति कर सकता है। उस नयी उन्नतिमें 
प्रोत्साहित करनेके ल्य ही शास्न-वच्नोका आहय माल 
देता है कि नीच वर्णवाला भी नयी उन्नति करनेमें हिम्मत न 
हारे। जो ऊचे वर्णवाला होकर भी वर्णोचित काम नही 
करता, उसको भी अपने वर्णोचितं काम करनेके छ्ियि 
शाखमि प्रोत्साहित किया है; जैसे-- 
व्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते ।' 
(श्रीमद्धाः ११। १७।४२) 
जिन ब्राहयर्णोका खान-पान, आचरण सर्वथा शष्ट हे, उन 
ब्राह्म्णोका वचनमात्रसे भी आदर नहीं करना 
चाहिये-एेसा स्मृतिमे आया है$। परन्तु जिनके आचरण 


* आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीताः सह षडभिरङघेः । छन्दास्थेन मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं राकुन्ता इव जातपक्षाः ॥ 


(वसिष्ठस्मृति ६1३) 


. "शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, व्याकरण ओर ज्योतिष-इन छहं अङ्खोसहित अध्ययन किये हए वेद्‌ भी आचारहीन 
पुरुषको पवित्र नहीं करते । पख पैदा होनेपर पक्षी जैसे अपने घोसलेको छोड़ देता है, एसे ही मृत्युसमयमें आचारहीन पुरुषको 


वेद्‌ छोड देते है । 


† यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम्‌ । यदन्यत्रापि दरयेत तत्‌ तेनैव विनिर्दिरोत्‌ ॥ (शओरीमद्धा०७। ११। ३५) 
‡ शद्रे तु यद्‌ भवेल्लक्ष्म द्विज तच्च न विद्यते । न वै श्रो भवेच्छ्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ 
क्ष्यते सर्पं वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः । यत्रैतन्न॒ भवेत्‌ सपं॑तं शद्रमिति निर्दिशेत्‌ ॥ 


(महाभारत, वनपर्व ९८०। २५-२६) 


$ पाषण्डिनो विकर्मस्थान्वेडालत्रतिकाञ्छठान्‌ । हैतुकान्बकवृत्तीश्च वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्‌ ॥ 
पाखण्डी, विरुद्ध कमम करनेवाले, बैडालत्रती, ₹ाठ, हेतुवादी, बक्वृत्ति ब्राह्मणोका वचनमात्रसे भी आदर न करे ॥' 


न वार्यपि प्रयच्छेत वैडालत्रतिके द्विजे । न बकत्रतिके विप्रे नावेदविदि धर्मवित्‌ ॥ 
"धर्मज्ञ गृहाश्रमी वैडालत्रती, बकत्रती ओर वेदको नहीं जाननेवाठे ब्राह्मणके लिये पानी भी नदे।' 


(मनुस्मृति ४। ३०) 


(मनुस्मृति ४ । १९२) ` 
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ˆ अध्याय १८ 


११५६ क ्रमद्धगवदरीता नै 
~ ~ --~~--- 


श्रेष्ठ है जो भगवानके भक्त है, उन ब्राह्मणोंकी भागवत 
आदि पुराणोमे ओर महाभारत, रामायण आदि 
इतिहास-अन्थोमे बहत महिमा गायी गयी है । 

भगवानका भक्तं चाहे कितनी ही नीची जातिका क्यों न 
हो, वह भक्तिहीन विद्वान्‌ ब्राह्मणसे श्रेष्ठ हे ।* 

ब्राह्मणको विराट्रूप भगवानक्ता मुख, क्षत्रियको हाथ, 
वैर्यको ऊरु (मध्यभागः) ओर शूद्रको पैर बताया गया हे । 
ब्राह्मणको मुख बतानेका तात्पर्य है कि उनके पास ज्ञानका 
संग्रह है, इसदख्यि चारों वर्णोको पढ़ना, अच्छी शिक्षा देना 
ओर उपदेङा सुनाना- यह मुखका ही काम ह । इस दृष्टिसे 
ब्राह्मण ऊचे माने गये । 

क्षत्रियो हाथ बतानेका तात्पर्य है कि वे चारों वर्णोकी 
डतरुओंसे रक्षा करते हे । रक्षा करना मुख्यरूपसे हा्थोका ही 
काम हे; जैसे--ररीमें फोड़ा-फुसी आदि हो जाय तो 
हा्थसे ही रक्षा की जाती है; रारीरपर चोट आती हो तो 
रक्षाके लवि हाथ ही आड देते है ओर अपनी रक्षाके छियि 
दूसरोपर हाथोंसे ही चोर पर्हुचायी जाती है; आदमी कहीं 
गिरता हे तो पहले हाथ ही टिकते है । इसलिये क्षत्रिय हाथ 
हो गये। अराजकता फैक जनेपर तो जन, धन आदिकी 
रक्षा करना चारों वर्णोका ध्म हो जाता हे । 

वैङ्यको मध्यभाग कहनेका तात्पर्य है कि जैसे पेटमे 


अन्न, जल, ओषध आदि डले जाते हैँ तो उनसे शरीरके 
सम्पूर्णं अवयरवोको खुराक मिरती है ओर सभी अवयव 
पष्ट होते हैँ, एेसे ही वस्तुओंका संग्रह करना, उनका 
यातायात करना, जहो जिस चीजकी कमी हो वहा पुचाना 
प्रजाको किसी चीजका अभाव न होने देना वैश्यका काम 
है । पेटमें अन्न-जकका संग्रह सब रारीरके ल्य होता है 
ओर साथमें पेटको भी पुष्टि मिल जाती है; वयोकि मनुष्य 
केवल पेटके लिये पेट नहीं भरता । एेसे ही वैरय केवल 
दूसरोके लिये ही संग्रह करे, केवल अपने लिये नहीं । वह 
ब्राह्मण आदिको दान देता है, क्षत्रियोको टैक्स देता है 
अपना पालन करता है ओर सुद्रोको मेहनताना देता है । इस 
प्रकार वह सबका पालन करता है । यदि वह संग्रह नहीं 
करेगा, कृषि, गोरक्ष्य ओर वाणिज्य नहीं करेगा तो 
व्या देगा? 

रद्रको चरण बतानेका तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे 
इारीरको उठाये फिरते हँ ओर पुरे रारीरकी सेवा चरणोंसे ही 
होती है, एेसे ही सेवाके आधारपर ही चारों वर्णं चलते है । 
शूद्र अपने सेवा-कर्मके द्वारा सबके आवरयक कार्योकी 
पूर्तिं करता है । . 

उपर्युक्त विवेचनमें एक ध्यान देनेकी बात है कि गीतामे 
चारों वणेकि उन सखाभाविक कर्मोका वर्णन है, जो कर्म 


* (१) अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ यजिहाम्रे वर्तते नाम तुभ्यम्‌ । तेपुस्तपस्ते जुहतुः सस्ुरार्या ब्रह्मानूचुनाम गृणन्ति ये ते ॥ 


(श्रीमद्धा° ३। ३३ ७) 


अहो ! वह चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ हे, जिसकी जीभके अग्रभागयर आपका नाम विराजता हे । जो शरेष्ठ पुरुष आपका नाम 
उच्चारण करते हे, उन्होने तप, हवन, तीर्थस्रान, सदाचारका पालन ओर वेदाध्ययन--सब कुछ कर लिया ।' 


(२) विप्राद्‌ 


द्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छवपचं वरिष्ठम्‌ । 


मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थप्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः ॥ 


(श्रीमद्धा° ७। ९। १०) 


मेरी समञ्जसे बारह गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ कमलनाभके चरण 
-कमलोसे विमुख हो तो रेष्ठ हे, 
जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन ओर प्राणोकों भगवानके अर्पण कर दिया हे; क्योकि वह त तो 
पवित्र ष देता है; । ८ बड्प्यनका अभिमान रखनेवाला भगवद्विमुख ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता 1 
¦ १ ऽपि मुनेः श्रेष्ठो विष्णुभक्तिपरायणः । विष्णुभक्तिविहीनस्तु द्विजोऽपि धपचोऽधमः ॥ (पद्मपुराण) 
ह रहनेवाला चाण्डाल भी मुनिसे शरेष्ठ है, ओर हरिभक्तिसे रहित ब्राह्मण चाण्डालसे भी अधम ह ।' 
(४) अवैष्णवाद्‌ द्विजाद्‌ विप्र चाप्डालो वैष्णवो वरः । सगणः श्वपचो मुक्तो ब्राह्मणो नरकं व्रजेत्‌ ॥ 


(ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मा° १९।३९) 


(अवैष्णव ब्राह्मणसे वैष्णव चाण्डाल श्रेष्ठ है; क्योकि वह वैष्णव चाण्डाल अपने बन्धुगणोंसहित भव-बन्धनसे मुक्त हो जाता 


है ओर वह अवैष्णव ब्राह्मण नरकमें पड़ता है । 


८५) न शद्रा भगवद्धक्ता विप्रा भागवताः स्मृताः । सर्ववर्णेषु ते 
यदि भगवद्भक्त शुद्र है तो वह शुद्र नही, परमश्रेष्ठ ब्राह्मण है। वास्तवमें सभी वणमि शुद्र वह है, जो भगवान्‌की भक्तिसे 


रहित हे ।' 


शद्रा ये हाभक्ता जनार्दने ॥ (महाभारत) 
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कक ना * साधक-सजीवनी * 


खतः होते हँ अर्थात्‌ उनको करने अधिक परिश्रम नही 
पड़ता । चारो वणेकि लिय ओर भी दूसरे कर्मोका विधान है 
उनको स्मृति-गन्थोमे देखना चाहिये ओर उनके अनुसार 
अपने आचरण बनाने चाहिये (गीता-सोठहवें अध्यायका 
चौनीसवांँ ररोक) । 

वर्तमानम चारो व्णेमिं गड़बड़ी आ जानेपर भी यदि 
चारौ वणेकि समुदायोको इकटा करके अलग-अलग 
समुदायमें देखा जाय तो ब्राह्मण-समुदायमें डम, दम आदि 
गुण जितने अधिक मिलेंगे, उतने क्षत्रिय, वैर्य ओर दद्र 
समुदायमें नहीं मिलेगे । क्षत्रिय-समुदायमें रोर, तेज आदि 
गुण जितने अधिक मिग, उतने ब्राह्मण, वैश्य ओर श्र 
समुदायमें नहीं मिेगे । वेर्य-समुदायमें व्यापार करना, 
धनका उपार्जन करना, धनको पचाना (धनका भभका 
ऊपरसे न दीखने देना) आदि गुण जितने अधिक मिलेगे 
उतने ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर शद्र-समुदायमें नहीं मिङेगे । 
शद्र-समुदायमें सेवा करनेकी प्रवृति जितनी अधिक 
मिलेगी, उतनी ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य-समुदायमें नहीं 
मिलेगी । तात्पर्य यह है कि आज सभी वर्णं मर्यादारहित 
ओर उच्छ्र होनेपर भी उनके स्वभावज कर्म उनके 
समुदायोमें विदोषतासे देखनेमे आते है अर्थात्‌ यह चीज 
व्यक्तिगत न दीखकर्‌ समुदायगत देखनेमे आती है । 

जो लोग राख्रके गहरे रहस्यको नहीं जानते, वे कह देते 
हं कि ब्राह्मणोके हाथमे कलम रही, इसलिये उन्हेनि "व्राह्मण 
सबसे श्रेष्ठ है" एसा छिखकर्‌ ब्राह्मणको सर्वोच्च कह दिया । 
जिनके पास राज्य था, - उन्होनि ब्राह्मणोंसे कहा-- वयो 
महाराज ! हमरोग कुछ नहीं हँ क्या? तो ब्राह्मणोने कह 
दिया- नहीं-नहीं, ठेसी बात नहीं । आपलोग भी है, आपलोग 
दो नम्बरमे है । वैरयेनि ब्राह्मणोंसे कहा- वयो महाराज ! 
हमारे विना कैसे जीविका चठेगी आपकी ? ब्राह्मणेनि 
कहा--हां, हाँ, आपल्ेग तीसरे नम्बरमे है । जिनके पास 
¶ राज्य था, न धन था, वे ऊचे उठने रगे तो ब्राह्मणोनि कह 
दिया--आपके भाग्यमें राज्य ओर धन छिखा नहीं है । 
आपलोग तो इन ब्राह्मणों, क्षत्रियो ओर वैर्योकी सेवा करो । 

चोथे नम्बरम आपलोग है । इस तरह सबको 

पखवेमे डालकर विद्या, राज्य ओर धनके प्रभावसे अपनी 


९९१५७ 


एकता करके चौथे वर्णको पददछिति कर दिया- यह 
लिखनेवालका अपना खार्थं ओर अभिमान दी है। 
इसका समाधान यह है कि ब्राह्मणेनि कहीं भी अपने 
ब्रा्मण-धर्के सिये एेसा नहीं छिखा है कि ब्राह्मण सर्वोपरि 
हं इसल्यि उनको बडे आरामसे रहना चाहिये, धन- 
सम्पत्तसे युक्त होकर मोज करनी चाहिये इत्यादि, प्रत्युत 
ब्राह्मणोके लिय एेसा छिखा है कि उनको त्याग करना 
चाहिये, कष्ट सहना चाहिये; तपश्चर्यां करनी चाहिये । . 
गृहस्थमे रहते हुए भी उनको धन-संग्रह नहीं करना चाहिये, 
अन्नका संग्रह भी थोड़ा ही होना चाहिये--कुम्भीधान्य 
अथीत्‌ एक घड़ा भरा हआ अनाज हो, लौकिक भोगेपिं 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये, ओर जीवन-नि हके ख्ि्यि 
किसीसे दान भी छया जाय तो उसका काम करके अर्थात्‌ 
यज्ञ, होम, जप, पाठ आदि करके ही लेना चाहिये । गोदानं 
आदि खया जाय तो उसका प्रायश्चित्त करना चाहिये । 
यदि कोटं ब्राह्मणको श्राद्धका निमन्रण देना चाहे तो वह 
श्राद्धके पहले दिन दे, जिससे ब्राह्मण उसके पितरोंका अपनेमे 
आवाहन करके रत्रिं ब्रह्मचर्यं ओर संयमपूर्वक रह सके । 
दूसरे दिन वह यजमानके पितरोका पिण्डदान, तर्पण टीकं 
विधि-विधानसे करवाये । उसके बाद वहं भोजन करे । 
निमन्त्रण भी एक ही यजमानका स्वीकार करे ओर भोजन भी 
एक ही घरका करे । श्राद्धका अन्न खानेके बाद गायत्री-जप 
आदि करके शुद्ध होना चाहिये । दान लेना, श्राद्धका भोजन 
करना ब्राह्मणक छिये ऊँचा दर्जा नहीं हे । ब्राह्मणका ऊँचा दज 
त्यागमें है । वे केवल यजमानके पितरोका कल्याण करनेकी 
भ्रावनासे ही श्राद्धका भोजन ओर दक्षिणा स्वीकार करते हे 
सखार्थकी भावनासे नहीं, अतः यह भी उनका त्याग दी हे । 
ब्राह्मणोनि अपनी जीविकाके सख्यि ऋत, अमृत, मूत, 
सत्यानृत ओर भ्रमृत- ये पांच वृत्तियां बतायी है *-- 
८१) ऋत-वृत्ति सर्वोच्च वृत्ति मानी गयी हे । इसको 
रिलोञ्छ या कपोत-वृत्ति भी कहते है । खेती करनेवाले 
खेत्मेसे धान काटकर ले जाय, उसके बाद्‌ वहां जो अन्न ` 
(ऊमी, सिंडा आदि) पृथ्वीपर गिरा पड़ा हो, वह भूदेवों 
(ब्राह्मणों) का होता है; अतः उनको चुनकर अपना निर्वाह 
करना 'शिखोज्छवृत्ति' है अथवा धान्यमण्डीमें जहाँ धान्य 


* ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा । सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृच्या कदाचन ॥ (मनुस्मृति ४। ४) ह 
ऋत, अमृत, मृत, ्रमृत ओर सत्यानृत-इनमेसे किसी भी वृत्तिसे जीवन-निर्वाह करे; परन्तु वृत्ति अथात्‌ से व सेवावृत्तिसे ि से ` 


कभी भी जीवन-निर्वाह न करे 1" 
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१९५८ # श्रीमद्धगवद्रीता * 
---------------~--~--~-~-~-- ~ ~ ~ - सय 


तोल जाता है, वहाँ पुथ्वीपर गिरे हए दाने भूदेवोके होते हे; 
अतः उनको चुनकर जीवन-निर्वाह करना "कपोतवृत्ति' ह । 
(२) बिना याचना किये ओर जिना इरारा.किये कोई 
यजमान आकर देता है तो निर्वाहमात्रकी वस्तु लेना 
अमृत-वृत्ति' हे । इसको “अयाचितवृत्ति' भी कहते हे । 
(३) सुबह भिक्षाके लिये गांवमें जाना ओर लोगोको 
वार, तिथि, मुहूर्तं आदि बताकर (इस रूपमें काम करके) 


 भिक्षामे जो कुछ मर्‌ जाय, उसीसे अपना जीवन-निर्वाह 


करना “मृत-वृत्ति' है । 

(४) व्यापार करके जीवन-निर्वाह करना .“सत्यानृत- 
वृत्ति' हे । 

(५) उपर्युक्त चारों वृत्तियोंसे जीवन-निर्वाह न हो तो 
खेती करे, पर वह भी कठोर विधि-विधानसे करे; जेसे- 
एक नेसे हक न चये, धूपके समय हर न चाये 
आदि, यह ्रमृत-वृत्ति' हे । 

उपर्युक्त वृत्तियोमेसे किसी भी वृत्तिसे निर्वाह किया जाय, 
उसमें पञ्चमहायज्ञ, अतिथि-सेवा करके यज्ञरोष भोजन 
करना चाहिये *। 

श्रीमद्धगवदरीतापर विचार करते हैँ तो ब्राह्यणके लिये 
पालनीय जो नौ स्वाभाविक धर्म बताये गये है उनमें 
जीविका पैदा करनेवाला एक भी धर्म नहीं है । क्षत्रियके 
ख््यि सात स्वाभाविक धर्म बताये हे । उनमें युद्ध करना ओर 
शासन करना- ये दो धर्मं कुछ जीविका पैदा करनेवाले 
हं । वैरयके छियि तीन धर्म बताये है- खेती, गोरक्षा ओर 
व्यापार; ये तीनों ही जीविका पैदा करनेवाले है । शूद्रके छि 
एक सेवा ही धर्म बताया है, जिसमे पैदा-ही-पैदा होती है । 
र्रके छियि खान-पान, जौवन-निर्वाह आदिमे भी बहुत छूट 
दी गयी है। | 

स “स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः' 
(गीता. १८।४५) पदोंसे कितनी विचित्र नात बतायी है कि 
राम, दम आदि नौ धमेकि पालनसे ब्राह्मणका जो कल्याण 
होता हे, वही कल्याण र्य, तेज आदि सात धमि 
पालनसे क्षत्रियका होता है, वही कल्याण खेती, गोरक्ष 
ओर व्यापारके ालनसे वैर्यका होता है ओर वही कल्याण 





* ब्राह्मण ओर कत्रियके लिये यह निषेध आया ह कि वह 
(मतु° ४ । ४), सेवा ्ववृत्तराख्याता तस्मात्ता परिवर्जयेत्‌" (मनुः 
नही । माता-पिताकी तरह वे नीच-से-नीच वर्णकी नीची-से-नीची 


ह । इसलिये वृत्तिकी ही निन्दा की गयी है । मान, बद्व, उपार्जन आदि स्वार्के लिये 
सेवा करनेकी निन्दा नहीं हे। स | आदि सवार्थके लिये सेवा करनेकी निन्दा है, स्वार्थका त्याग करके 


केवर सेवा करनेसे शद्रका हो जाता हे । 

आगे भगवानने एक विलक्षण बात बतायी है कि 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय ओर इद्र अपने-अपने वर्णोचित 
कमेकि द्वार उस परमालमाका पूजन करके परम सिद्धिको 
प्राप्र हो जाते है--“स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति 
मानवः (१८।४६) । वास्तवं कल्याण वर्णोचित 
कर्मेसि नहीं होता, प्रत्युत निष्कामभावपूल॑क पूजनसे ही होता 
है । शद्रका तो स्वाभाविक कर्मं ही परिचर्यात्मक अर्थात्‌ 
पूजनरूप है; अतः उसका पूजनके द्वारा पूजन होता है 
अर्थात्‌ उसके द्वारा दुगुनी पूजा होती है ! इसखियि उसका 
कल्याण जितनी जल्दी होगा, उतनी जल्दी ब्राह्मण आदिका 
नहीं होगा । 

शाखरकारोन उद्धार करनमें छोटेको ज्यादा प्यार दिया है 
वयोकि छोटा प्यारका पात्र होता है ओर बड़ा अधिकारका 
पात्र होता है । बडेपर चिन्ता-फिक्र ज्यादा रहती है, छोरेपर 
कुछ भी भार नहीं रहता । शूद्रको भाररहित करके उसकी 
जीविका बतायी गयी है ओर प्यार भी दिया गया है । 

वास्तवमें देखा जाय तो जो वर्ण-आश्रममें जितना ऊँचा 
होता हे, उसके लियि शास्नोके अनुसार उतने ही कठिन 
नियम होते हें । उन नियमोंका साङ्गोपाङ्ग पालन करेगे 
कठिनता अधिक मालूम देती है । परन्तु जो वर्ण-आश्रममे 
नीचा होता हे, उसका कल्याण सुगमतासे हो जाता है । इस 
विषयमे विष्णुपुराणमें एक कथा आती है- एक बार 
वहुत-से ऋषि-मुनि मरकर श्रष्ठताका निर्णय करनेके लिये 
भगवान्‌ वेदव्यासजीके पास गये। व्यासजीने सबको 
आद्रपूवक बिटाया ओर सख्यं गङ्गाम खान करने चले 
गये । गङ्गाम खान करते हुए उन्होने कहा-- "कलियुग, तुम 
धन्य हो । सियो, तुम धन्य हो ! इद्र, तुम धन्य हो । जब 
व्यासजी सान करके ऋषियोके पास आये तो ऋषियेनि 
कला महाराज । आपने कलियुग, ख्यां ओर शू्रोको 
धन्यवाद कैसे दिया !' तो उन्होनि कहा कि कलियुगमें अपने 
धरमका पालन करसे खियों ओर शद्रोका कल्याण जल्दी 
ओर सुगमतापूर्वैक हो जाता है । 

यहां एक ओर बात सोचनेकी है कि जो अपने खार्थका 








ह वृत्ति अर्थात्‌ सेवावृत्ति कभी न वरे न कदाचन 
-- न श्ववृच्या कदाचन 

९ १ । वास्तवमे सेवावृत्तिका ही निषेध किया गया है, सेवाका 
कर सकते हँ । नीच वर्णो्की सेवा करने उनकी महत्ता ही 
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वल "साधक ` 


| ~ करता है, वह समाजमें ओर संसारम आदरका पात्र 
| । समाजमें ही नही, घरमे भी जो व्यक्ति पेट ओर 
| होता है, उसकी दूसरे निन्दा करते हैँ । ब्राह्मणेनि 
| तारथ.दृष्टिसे अपने ही महसे अपनी (बराह्मणोकी) दोसा 

ष्टताकी बात नहीं कही हे । उन्होने ब्राह्मणोके खि 
याग ही बताया हे । सात्विक मनुष्य अपनी प्रङंसा नही 
| करे, प्रत्युत दूसरोकी प्ररंसा, दूसरोका आदर करते है । 
तातर्य॑है कि ब्राह्मणोने कभी अपने खार्थं ओर 
अभिमानकी बात नहीं कही। यदि वे स्वार्थं ओर 
अभिमानकी बात कहते तो वे इतने आदरणीय नहीं होते 
संसारे ओर राख्रमे आदर न पाते। वे जो आदर पाते 
है वह त्यागसे ही पाते हे । 


उपर्युक्त सभी बार्तोको समञ्ना चाहिये ओर ऋषि- 
मुनियोंपर, राखरकारोपर ज्जूडा आक्षेप नहीं करना चाहिये । 


व्याख्या--स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते 
नरः'- गीतके अध्ययनसे एेसा मालृम होता है कि 
मनुष्यकी जैसी स्वतःसिद्ध खाभाविक प्रकृति (स्वभाव) हे 
उसमे अगर वह कोई नयी उलञ्लन पैदा न करे, रागद्वेष न 
तो वह प्रकृति उसका स्वाभाविक ही कल्याण कर दे। 
तात्पर्य हे कि प्रकृतिके द्वारा प्रवाहरूपसे अपने-आप होने 
वाठे जो स्वाभाविक कर्म है, उनका खार्थ त्यागपूर्वक रीति 
तत्परतासे आचरण कर; परन्तु कमेकि प्रवाहके साथ न 
ग्गो, न द्वेष हो ओर न फलेच्छा हो। रागद्वेष ओर 
रहित होकर क्रिया करनेसे करनेका वेग' शान्त 
हो जाता है ओर कर्मे आसक्ति न होनेसे नया वेग पदा नहीं 
हेता। इससे प्रकृतिके पदार्थो ओर क्रियाअकि साथ 
(असंगता) आ जाती है। निर्ठ्प्रता होनेसे 


इस प्रकार मनुष्यको रास्रोंका गहरा अध्ययन करके | है 


-संजीवनी 
साधक-सजीवनी * १ 


ऊच-नीच वर्णोमिं प्राणिर्योका जन्म मुख्यरूपसे गरणा 
ओर कमेकरि अनुसार होता है--“चातुर्वण्यं मया सष्ठ 
गुणकर्मविभागञ्चः' (गीता ४। १३); परन्तु ऋणानुबन्ध 
राप, वरदान, सङ्ग आदि किसी कारणविरोषसे भी ऊंच- 
नीच व्णमिं जन्म हो जाता है । उन वर्णोमिं जन्म होनेपर भी 
वे अपने पूर्वसखभावके अनुसार ही आचरण करते है । यही 
कारण है कि ऊँचे वर्णमें उत्पन्न होनेपर भी उनके नीच 
आचरण देखे जाते है, जैसे धुन्धुकारी आदि; ओर नीच 
वर्णमें उत्पन्न होनेपर भी वे महापुरुष होते है, जैसे विदुर 
कनीर, रेदासं आदि । 

आज जिस समुदायमें जातिगत, कुरपरम्परागत, 
समाजगत ओर व्यक्तिगत जो भी राख्र-विपरीत दोष आये 
, उनको अपने विवेक-विचार, सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदिके 
द्वार टूर करके अपनेमे खच्छता, निर्मलता, पवित्रता छानी 
चाहिये, जिससे अपने मनुष्यजन्मका ध्येय सिद्ध हो सके। 


सम्बन्ध--स्वभावज क्मोका वर्णन करनेका प्रयोजन क्या है- इसको अब आगेके दो उलोकम बताते हे। 


स्वे सखे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५ ॥ 


सवे, स्वे = अपने-अपने (परमात्मा) को । सिद्धिम्‌ = सिद्धिको 
कर्मणि = कर्ममें लभते = प्राप्त कर्‌ विन्दति = प्राप 
अभिरतः = प्रीतिपूर्वक लगा लेता है। होता हे, 

हुआ स्वकर्मनिरतः = अपने कर्म॑मे खगा | तत्‌ = उस प्रकारको (तू 
नरः = मनुष्य हुआ मनुष्य मुञ्ञसे) 
संसिद्धिम्‌ = सम्यक्‌ सिद्धि यथा = जिस प्रकार शृणु = सप । 


प्रकृतिकी क्रियाओंका प्रवाह स्वाभाविक ही चलता रहता ह 
ओर उनके साथ अपना कोई सम्बन्ध न रहनेसे साधककी 
अपने स्वरूपे स्थिति हो जाती है, जो कि प्राणिमात्रकी स्वतः- 
स्वाभाविक हे । अपने खरूपमें स्थिति होनेपर उसका परमात्ा- 
की तरफ खाभाविक आकर्षण हो जाता हे । परन्तु यह सब 
होता है करमेमिं "अभिरति' होनेसे, आसक्ति होनेसे नही । 
करमोमिं एक तो अभिरति' होती है ओर एक "आसक्ति 
होती है। अपने खाभाविक कर्मोको केवल दूरके हितके 
द्यि तत्परता ओर उत्साहपूर्वक कसनेसे अर्थात्‌ केवल देनेके 
ल्यि कर्म कसेसे मनम जो प्रसन्नता होती है, उसका नाम 
अभिरति' है। फलकी इच्छसे कुछ करना अथौत्‌ कु 
पानके ल्य कर्म करना “आसक्ति' दै । क्मेमिं अभिरतिसे 
कल्याण होता है ओर आसक्तिसे बन्धन होता है । 
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९९६० 


इस प्रकरणके स्वे सवे कर्मणि',.स्वकर्मणा 
तमभ्यर्च्य" , स्वभावनियतं कर्म, “सहजं कर्म" आदि पदोमें 
८कर्म' ङाब्द एकवचनमें आया है ! इसका तात्पर्य है कि 
मनुष्य प्रीति ओर तत्परतापूर्वक चाहे एक कर्म करे, चाहे 
अनेक कर्म करे, उसका उदर्य केवल परमात्मप्रा्ति होनेसे 
उसकी कर्तव्यनिष्ठा एक ही होती है । परमात्मप्रा्तिके 
उदेङ्यको लेकर मनुष्य जितने भी कर्म करता है, वे सब कर्म 
. अन्मे उसी उद्यमे ही ीन हो जाते हँ अर्थात्‌ उसी 
उदेरयकी पूर्तिं करनेवाले हो जाते हें । जैसे गङ्गाजी 
हिमाल्यसे निकल्कर गङ्गासागरतक जाती हैँ तो नद्‌, 
नदिया, रने, सरोवर, वर्षका जर- ये सभी उसकी 
धाराम मिलकर गङ्गासे एक हो जाते हे एेसे ही उदेरय- 
वाठेके सभी कर्म उसके उदेश्यमे मिरु जाते हे । परन्तु 
जिसकी कममेमिं आसक्ति है, वह एक कर्म करके अनेक फल 
चाहता है; अथवा अनेक कर्म करके एक फल चाहता है; 
अतः -उसका उदर्य एक परमात्माकी प्राप्तका न होनेसे 
उसकी कर्तव्यनिष्ठा एक नहीं होती (गीता- दूसरे 
अध्यायका इकतालीसवां इलोक) । 

स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छणु"- 
अपने करमेमिं प्रीतिपूर्वकं तत्परतासे रगा हुआ मनुष्य 
परमात्माको जैसे प्राप्त होता है, वह सुनो अर्थात्‌ कर्ममात् 
परमात्मप्राप्िका साधन हे, इस बातको सुनो ओर सुन करके 
ठीक तरहसे समञ्च । 


| | विरोष बात | 


माङ्किकौ सुख-सुविधाकी सामग्री जुटा देना, 
मालिकके देनिक कार्ये अनुकूलता उपस्थित कर देना 
आदि कार्य तो वेतन लेनेवाला नौकर भी कर सकता है ओर 
करता भी हे। परन्तु उसमे क्रिया की (कि इतना काम 
करना हे) ओर 'समय' की (कि इतने घंटे काम करना है) 
प्रधानता रहती हे । इसकिये वह काम-धंथा “सेवा नहीं बन 
पाता। यदि मालिकका वह काम-धन्धा आदसपूर्त॑क 
सेव्यनुद्धिसे, महत्वनुद्धिसे किया जाय तो वह “सेवा हो 
जाता है। 
सेव्यबुद्धि, महत्बुद्धि चाहे जन्मके सम्बन्धसे हो, चाहे 
विद्याके सम्बन्धसे; चाहे वर्ण-आश्रमके सम्बन्धसे हो; चाहे 
योग्यता, अधिकार, सदगुण-सदाचारके सम्बन्धसे। जह 


* श्रीमद्धगवद्रीता * __ 


[ अध्याय १८ 


मिठे ? सेव्यकी प्रसन्नता किस बातमें है ? सेव्यका क्या 
रुख है ? क्या रुचि है ?-एेसे भाव होनेसे जो भी काम 
किया जाय, वह “सेवा' हो जाता हे । 

सेव्यका वही काम पूजाबुद्धि, भगवदुद्धि, गुरुलुद्धि 
आदिसे किया जाय ओर पूज्यभावसे चन्दन गाया जाय, 
पुष्प चढ़ाये जार्य, माल पहनायी जाय, आरती की जाय, 
तो वह काम "पूजन' हो जाता है । इससे सेव्यके चरणस्य 
अथवा दरनमात्रसे चित्तकी प्रसन्नता, हदयकी गद्रदता 
इारीरका रोमाञ्चित होना आदि होते ह ओर सेव्यके प्रति 
विरोष भाव प्रकट होते हं । उससे सेव्यकी सेवामें कुछ 
सिथिरुता आ सकती है; परन्तु भावोके बदृनेपर 
अन्तःकरण-शुद्धि, भगवत्मरेम, भगवहर्खन आदि हो 
जाते हे । 

माकिकका समय-समयपर काम-धंधा करनेसे नौकरको 
पेसे मिक जाते हँ ओर सेव्यकी सेवा करनेसे सेवकको 
अन्तःकरण-शद्धूर्वक भगवतापि हो जाती है; परन्तु 
पूजाभावके बढ़नेसे तो पूजकको तत्का भगवत्प्ाप्ति हो 
जाती हे । तात्पर्य है कि चरणचांपी तो नौकर भी करता है 
पर उसको सेवाका आनन्द नहीं मिरता; क्योकि उसकी दृष्टि 
पेसोंपर रहती है । परन्तु जो सेवाबुद्धिसे चरणचांपी करता है, 
उसको सेवामं विरोष आनन्द मिता है; क्योकि उसकी दृष्ट 
सेव्यके सुखपर रहती है । पूजामें तो चरण च्रुनेमात्रसे रारीर 
रोमा्चित हो जाता है ओर अन्तःकरणमें एक पारमार्थिक 
आनन्द होता हे । उसकी दृष्टि पूज्यकी महत्तापर ओर अपनी 
लघुतापर रहती है । एेसे देखा जाय तो नौकरके काम-धंधेसे 
माक्किको आराम मिलता है, सेवामे सेव्यको विरोष 
आराम तथा सुख मिलता हे ओर पूजामें पूजकके भावसे 
पूज्यको प्रसन्नता होती है। पूजामे शारीरके सुख-आरामकी 
प्रधानता नहीं होती । 

अपने सखभावज क्कि दवारा पूजा करनेसे पूजकका 
भाव बढ़ जाता हे तो उसके स्थूल, सृक््म ओर कारणडारीरसे 
होनेवाली (चेष्टा, चिन्तन, समाधि आदि) सभी छोरी-बडी 
क्रियां सब भ्राणि्योमिं व्यापक परमात्माकी पूजन-सामग्ी 
बन जाती है । उसकी दैनिक-चर्या अर्थात्‌ खाना-पीना आदि 
सन क्रिया भी पूजन-सामग्री बन जाती है । 

जैसे ज्ञानयोगीका “भै कुछ भी नहीं करता हू यह भाव 
हर्दम बना रहता हे, एसे ही अनेक प्रकास्की क्रिया 
करनेपर भी भक्तके भीतर एक भगवद्धाव हरदम जना रहता 


मह््वलद्धि हो जाती है, वहं सेव्यको सुख-आराम कैसे | है । उस भावक गाठ्तामें उसका अहंभाव भी क्ट जाता है । 
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कलीक .4- 1 #* साधव्छ- संजीवनी ~~ ना 
~~ संजीवनी * १९६१ 


त ठन चाप व जिसने कर्म रीका कर चयि हे, वे सत्र भी “खे स्वे कर्मणि' के 

अन्तर्गत । अपनक्रा वकील, नौकर, अध्यापक अथवा चिकित्सक । 

| कर्तव्यका परमपूर्वक, आद्पूर्वक निःसार्थभावसे ठीक-ठीक पालन करना भी उसके छ्यि ल ५५ 

मनुष्य स्वा त ५ कामना आदिको लेकर कर्मं करता है तो वह “आसक्ति' होती है । वह प्रमपर्वक 

तिष्कामभावसे आर हतक छिये कमं करता हे तो वह 'अभिरति! होती है । भगवानते कर्प आसक्तिः का निषेध किय 

छ न ५ ४) व जाति आदिको लेकर न अपनेको ऊँचा समञ्च न नीचा समञ्च, प्रत्युत 

। धके पुर्जकी तरह अपनी जगह ठीक पालन करे ओर । ं 

भती र दूसरेकी निन्दा, तिरस्कार न करे तथा अपना अधिमान 
वास्तवमें 'कर्म' की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत 'भाव' कौ प्रधानता है । कर्ताका भाव 

| ४ 1 शुद्ध होगा तो वह कल्याण करनेवाल्र 

| हो जायगा, चाहे कती किसी वर्णका हो । "कर्म में वर्णकी मुख्यता है ओर "भाव मे दैवी अथवा आसुरी-सम्पत्तिकी मुख्यता 
है। अतः दैवी- आसुरी-सम्पत्त किसी वर्णको लेकर नहीं होती, प्रत्युत सबमे हो सकती है । रैवी-सम्पतति मोक्ष देनेवाङी ओर 

। आसुरी-सम्पत्ति बांधनेवाली है । इसखियि अगर ब्राह्मणमे भी अभिमान हो तो वह आसुरी-सम्पत्तिवाल्ा हो जायगा अर्थात्‌ 

| उसका पतन हो जायगा-- | 

| नीच नीच सब तर गये, राम भजन लवलीन। 

जाति के अभिमान से, डूबे सभी कुलीन ॥ 





९ >€ 


यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 


। यतः = जिस परमात्मासे । इदम्‌ = यह अभ्यर्च्य = पूजन कर्के 
। भूतानाम्‌ = सम्पूर्ण प्राणियोकी | सर्वम्‌ = सम्पूर्ण ससार मानवः = मनुष्यमात्र 
। प्रवृत्तिः = प्रवृत्ति (उत्पत्ति) | ततम्‌ = व्याप्त है, सिद्धिम्‌ = सिद्धिको 
होती है (ओर) | तम्‌ = उस परमात्माका | विन्दति = प्राप्तहो 

। येन = जिससे स्वकर्मणा = अपने कर्मके द्वार जाता हे । 





व्याख्या-- "यतः प्रवृ्तिर्भूतानां येन॒ सर्वमिदं , लेना ओर दूसयेको दान देना * (इनमें पढाना, यज्ञ कराना 
ततम्‌ --जिस परमात्मासे संसार पैदा हआ है, जिससे | ओर दान छेना--ये तीन कर्म जीविकाके है ओर पढना, 
सम्पूर्णं संसारका संचालन होता है जो सबका उत्पादक, | यज्ञ करना ओर दान देना- ये तीन कर्तव्यकर्म है) । 
आधार ओर प्रकाडाक है ओर जो सबमें परिपूर्णं है अर्थात्‌ | उपर्युक्त शाखनियत छः कर्म ओर ₹म-दम अदि नौ 
>" परमात्मा अनन्त ब्रह्माण्डोकी उत्पत्तिसे पहठे भी था, जो । खभावज कर्म तथा इनके अतिरिक्त खाना-पीना, उटठना- 
जनन्त ब्रह्माण्डोके लीन होनेपर भी रहेगा ओर अनन्त | बेठना आदि जितने भी कर्म हे, उन कमेकि द्वार ब्राह्मण चारं 
ब्रह्माण्डोके रहते हुए भी जो रहता है तथा जो अनन्त | वणेमिं व्याप्त परमात्माका पूजन कर । तात्पर्य हे कि 
बहयष्मे व्याप्त है, उसी परमात्माका अपने-अपने खभावज | परमामाकी आज्ञासे, उनकी प्सन्नताके लिय ही भगवददधिसे 
“वणित स्वाभाविक) कमेकि द्वारा पूजन करना चाहिये। | निष्कामभावपूतंक सबकी सेवा कर । | 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य" -मनुस्मृतिमे ब्राह्मणेकि छ्य | एसे ही क्षत्रियेकि छ्यि पांच कर्म बताये गये है 
छ 8 बताये गये है--सखयं पढ़ना ओर दूसरोंको पढ़ना, | प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करएना, अध्ययन कसना 
खयं यज्ञ करना ओर दूसरोसे यज्ञ कराना तथा ख्यं दान ओर विषयमे आसक्त न होना = कना भार वसलयङ्ववथा स्वन, । इन पाँच कर्म तथा रोर्य 





* अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहं चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌॥ (मनुः १। ८८) 


सा † अजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । विषये्रपरसक्तिशच क्षत्रियस्य समासतः ॥ (मन्‌° ९।८९) `ˆ 
*"° सं० ३८- 
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तेज आदि सात सभावज कमेकि द्वारा ओर खाना-पीना 
आदि सभी कमक द्वारा क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्माका 
पूजन करे! 

वैद्य यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना ओर व्याज 
लेना तथा कृषि, गोरक्ष्य ओर वाणिज्य “इन शाख- 
नियत ओर सभावज कमेकि द्वारा ओर श्र ाख्रविहित तथा 
स्वभावज कर्म सेवा† के द्वारा सरव॑त्र व्यापक परमात्माका 
पूजन कर अर्थात्‌ अपने शाखविहित, स्वभावज ओर 
खाना-पीना, सोना-जागना आदि सभी क्मोकि द्वारा 
भगवानकी आज्ञासे, भगवानकी प्रसन्नताके चयि, 
भगवदद्धिसे निष्कामभावपूर्वक सबकी सेवा करे । 

डाखरमि मनुष्यके छियि अपने वर्णं ओर आश्रमके 
अनुसार जो-जो कर्तव्य-कर्म बताये गये हँ, वे सब संसाररूप 
परमात्माकी पूजाके छ्यि ही हे । अगर साधक अपने केकि 
द्वारा भावसे उस परमात्माका पूजन करता हे, तो उसकी मात्र 
क्रियाँ परमात्माकी पूजा हो जाती हे । जैसे, पितामह भीष्मने 
(अर्जुनके साथ युद्ध करते हए) अर्जुनके सारथि बने हुए 
भगवानक्ती अपने युद्धरूप कर्मके द्वारा (बाणोंसे) पूजा की । 
भीष्यके बार्णोसे भगवान्‌का कवच टूट गया, जिससे 
भगवानके उारीरमे घाव हो गये ओर हाथकी अगुलिियोपे 
छोटे-छोटे बाण रूगनेसे अगुलियोंसे कगाम पकड़ना कठिन 
हो गया । एेसी पूजा करके अन्तसमयमें रार-शय्यापर पड़े 
हए पितामह भीष्य अपने बाणोद्रारा पूजित भगवान्‌का ध्यान 
करते हे--'युद्धमे मेरे तीखे बाणो से जिनका कवच टूट गया 
हे, जिनकी त्वचा विच्छिन्न हो गयी है, परिश्रमके कारण 


> श्रीमद्धगवदीता * 


{ अध्याय १८ 


चीजे अपवित्र हो जानेसे $ पूजा-सामग्री नहीं रहती 
(अपवित्र फल, पू आदि भगवानूपर नहीं चठते) । 
इसल्यि “मेरे पास जो कुछ है, वह सब उस सर्वव्यापकं 
परमालमाका ही है, मुञ्चे तो केवल निमित्त बनकर उनकी री 
हुई दाक्तिसे उनका पूजन करना है" इस भावसे जो कुछ 
किया जाय, वह सब-का-सब परमात्माका पूजन हो जाता 
है । इसके विपरीत उन क्रियाओं, वस्तुओं आदिको मनुष्य 
जितनी अपनी मान लेता हे, उतनी ही वे (अपनी मानी हह) 
क्रिया, वस्तु (अपवित्र होनेसे) परमातमाके पूजनसे 
वञ्चित रह जाती हे । 

“सिद्धि विन्दति मानवः'-सिद्धिको प्राप्त होनेका 
तात्पर्य है कि अपने क्मेसि परमात्माका पूजन करनेवाला 
मनुष्य प्रकृतिके सम्बन्धसे रहित होकर स्वतः अपने खरूपमें 
स्थित हो जाता है। सखरूपमे स्थित होनेपर पहले जो 
परमात्माके समर्पण किया था, उस संस्कारके कारण उसका 
प्रभुम अनन्यप्रेम जाग्रत्‌ हो जाता है । फिर उसके लिये कुछ 
भी पाना बाकी नहीं रहता । 

यहां “मानवः' पदटका तात्पर्य केवल ब्राह्मण, कषत्रिय, 
वैरय, रुद्र ओर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास--इन 
वर्णो ओर आश्रमां आदिसे ही नहीं है, प्रत्युत हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई, बोद्ध, पारसी, यहूदी आदि सभी जातियों 
ओर सम्रदायोंसे है। किसी भी जाति, सम्प्रदाय आदिके 


कोटं भी व्यक्ति क्यों न हों, सब-के-सब ही परमात्माके 


पूजनके अधिकारी है; वयोकि सभी परमात्माके अपने हे । 


जैसे घरमें सभाव आदिके भेदसे अनेक तरहके बारूक होते ¦ 





जिनके मुखपर स्ेदकण सुरोभित हो रहे है, घोड़की टापोसे 
उडी हुड रज जिनकी सुन्दर अल्कावरमिं लगी हई है, इस 
प्रकार नाणोसे अलंकृत भगवान्‌ कृष्णमें मेरे मन-बुद्धि कग 
जाय ‡&।' 

 छोकिक ओर पारमार्थिक कमेकि द्वारा उस परमात्माका 
पूजन तो करना चाहिये, पर उन कर्मनि ओर उनको करनेके 
करणों-उपकरणोमं ममता नहीं रखनी चाहिये । कारण कि 
जिन वस्तुओं, क्रियाओं आदिमे ममता हो जाती है, वे सभी 


हे पर उन सबकी माँ एक ही होती है ओर उन बाठकोकी 
तरह-तरहकी जितनी भी क्रियाँ होती है, उन सब । 
क्रियाओंसे मां प्रसन्न होती रहती है; क्योकि उन बारकोमे 
मोका अपनापन होता है । एेसे ही भगवानक्े सम्मुख हए 
मनुष्योकी सभी क्रियाओंको भगवान्‌ अपना पूजन मान ठेते ¦ 
है ओर प्रसन्न हो जाते है । 
इसी अध्यायके सत्तर इंरोकमें भगवानने अर्जुसे ` 
कहा हे कि कोई भी मनुष्य हम दोनेकि संवादका अध्ययन , 


* पद्या रक्षण दानमिज्याध्ययनमेव च । वणिव्यथं कुसीदं च वैर्यस्य कृषिमेव च । (मनु° १। ९०) 
„ † एकमेव तु चु्रस्य प्रभुः कर्मं समादिङात्‌ । एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥ (मनु° ९। ९९१) 
.‡ सुधि तुरगरजोविधूम्विषक्कचलुलितश्रमवारयलङ्कतास्ये । मम निरितदारै्विभिद्यमानतवचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ॥ 


(श्रीमद्धाः ९१।९। ३४१ 





। 
। 
॥ 


$ “ममता मल जरि जाइ' (मानस ७। ९९७ क) 
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होक ४८- * साधक-संजीवनी -------- पव 
्रारा मे ज्ञानयज्ञसेः पूजित हो 
रगा, उसके द्र टा जाऊगा । इससे | विमुखता होकर भगवानक्री 
सिद्ध हाता ह कि कोड गीताका पाठ कर्‌, अध्ययन करे | वद जाता (व 
"क्तं ता पहठसं ही भगवानके सम्मुख होकर अपने- 
आपक। भगवानके अर्पित कर्‌ देता हे । खरयके अनन्यता- 


१९१८२ 


| > उसको भगवान्‌ अपना पूजन मान छेते है । एसे ही जो 
| उलत्ि-विनारारील वस्तुओंसे विमुख होकर भगवानके 


मुख ५ हे, उसकी क्रियाओंको भगवान्‌ अपना पूजन पूर्वक भगवानू्त समर्पित हौ जानेस खाना-पीना, काम- 
मान ठेते हं । 4 आदि छोकिक ओर जप, ध्यान, सत्सङ्ग, स्वाध्याय 
आदि पारमार्थिक क्रियाँ भी भगवानके अर्पण हो जाती है । 

उसकी लोकिक-पारमार्थिक क्रियाओं केवल बाहरसै भेद 


देखनेमे आता है; परन्तु वास्तवमें कोई भेद नहीं रहता । 
कर्मयोगी ओर ज्ञानयोगी- ये दोनों अन्ते एक हो जाते 

ठं । जसे, कर्मयोगी कमकि द्वारा जडताका त्याग करता है 

ूज्यभाव होनेसे परमात्माकी सम्मुखता रहती 'है । अर्थात्‌ सेवाके द्वारा उसकी सभी क्रिया्पँ संसारके अर्पण हो 
कर्मयोगी तो अपने पास ₹उारीर, इन्द्र्य,. मन, बुद्धि | जाती है ओर सख्यं असङ्ग हो जाता है ओर ज्ञानयोगी 

, अदि जो कुछ संसारका जड-अंरा है, उसको सखार्थ, | विचारक द्वार जडताका त्याग करता है अर्थात्‌ विचारक 

। अभिमान, -कामनाका त्याग करके संसारकी सेवामें लगा | द्रारा उसकी सभी क्रियाँ प्रकृतिके अर्पण हो जाती है ओर 

| देता है । इससे अपनी मानी हुई चीजोसे अपनापन छूटकर | स्यं असङ्ग हो जाता है । तात्पर्य है कि दोनोकि अर्पण 

| उनसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता हे, ओर जो खतः- | करके प्रकारमे अन्तर है, पर असङ्गतामें दोनों एक हो जाते 

| खाभाविक असङ्गता है, वह प्रकट हो जाती है। ` | है*। इस असङ्गतामें कर्मयोगी ओर ज्ञानयोगी- -दोनां 
„` भक्त अपने वर्णोचित स्वाभाविक कर्मो ओर समय- | खतन्त्र हो जाते हँ । उनके चयि किञचिन्मात्र भी कर्मोका बन्धनः 
सपयपर करिये गये पारमार्थिक कर्मो- (जप, ध्यान.आदि-) | नहीं रहता । केवल कर्तव्य-पालनके स्यि ही कर्तव्यकर्म 
क द्वारा सम्पूर्ण संसारमे व्याप्त परमात्माका पूजन करता है। | कसनेसे कर्मयोगीके सम्पूर्णं कर्म ीन हो जते है (गीता- 
` इन दोनोमे भावकी भिन्नता होनेसे इतना ही अन्तर हआ | चौथे अध्यायका तेईसवाँ इरोक), ओर ज्ञानरूप अग्रिसे 
कि कर्मयोगीकी सम्पूर्णं क्रियाओंका प्रवाह सबको सुख | ज्ञानयोगीके सम्पूर्णं कर्म भस्म हो जाते है (गीता-- चौय 
पहुचानेमे लग जाता है, तो क्रियाओंको कसनेका: वेग | अध्यायका सैतीसवाँ रलोक) । परन्तु इस खतन्त्रतामें भी 
मिटकर खमे सङ्गता आ जाती है; ओर भक्तकी सम्पूर्णं | जिसको संतोष नहीं होता अर्थात्‌ खतनत्रतासे जिसको उपरति 

| करवां परमातमाकी पूजन-सामग्री बन जानेसे जडतासे । हो जाती है, उसमे भगवत्कृपासे ग्म प्रकट हो सकता है। 

। ` परिरिष्ट भाव-यहां "यतः परवृत्तिर्भूतानाम्‌ पदोमें आये "प्रवृत्तिः" पदका अर्थ “उत्पत्ति' लेना चाहिये; क्योकि 
¶मातमासे सम्पूर्ण प्राणियोकी उत्पत्ति तो होती है, पर क्रिया नहीं होती । क्रिया रजोगुणसे होती है “लो भः वृत्तिरारम्भः° 
१ १४।१२) पन््रहवें अध्यायके चौथे इलोकमें भी ्वृत्ति' पद “उत्पत्ति' अर्थम आया है- "यतः वृत्तिः षसृता 

| | 

। यह संसार भगवान्‌का पहला अवतार है-- "आद्योऽवतारः. पुरूषः परस्य' (श्रीमद्धा° २।६।४९) । अतः यह 
षार भगवान्की ही मूर्ति है, श्रीविग्रह है । जैसे मूतिमें हम भगवानूका पूजन कसते है, पुष्प चद़ते है, चन्दन र्गते हे ` 
ते हमार भाव मूर्तिमे न होक भगवान होता है अर्थात्‌ हम पूर्तिक `पूजा न करके भगवानकी पुजा करते है, एेसे ही 

| प्रत्येक क्रियासे संसाररूपमें भगवान्‌का पूजन करना है । श्रोता सुनकर वक्ताका पूजन करे, वक्ता सुनाकर 

| ताक पूजन करे--इस प्रकार सभी अपने-अपने कमेकि द्वारा एकन्दूसरेका पूजन करे । दृष्टि भगवानकी तरफ ही हो, 
ह्मण, कषत्रिय आदि वर्णकी तरफ नहीं भगवान्‌ श्रीरामको ऋषिन्मुनि प्रणामं करते हे तो भगवानक्रे भावसे प्रणाम करते 
हू ~ 


गामे एसे तो संसारसे असङ्ग होना कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग--इईन तीनां योगोके साधकोकि लिये आव्यक है । 


(१९, , सग त्यक्त्वा" (५। ९९) पदोसे कर्मयोगीको, “मुक्तसङ्गः (९८। २६) पदमे ज्ञानयोगीको ओर "सङ्गवर्जितः" ` 
1 ५५) पदसते भक्तियोगीको सङ्गरहित होनेके लिये कहा गया है। ` " ? \ ` 


कर्मयोगमें कमेकि द्वारा जडतासे सङ्गता होती है ओर 
भक्तियोगमे संसारसे असङ्खतापूर्वक ~ परमात्माके प्रति 
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वाता ~~~ ------- य शद. श्रीमद्धगवदीता * [ अध्याय १८ 
ह आपगा --- ----- 


हे तरिके भावसे नही । पूजनमे खास बात है-सब कुछ भगवानका ओर भगवानके लिये ही है । जसे गंगाजलसे गेगाका 
पूजन कसते है, एेसे ही भगवानकी वस्तुओंसे भगवान्‌का पूजन करना है । वास्तवे सम्पूर्ण क्रियां भगवानकता ही पूजन 
है, हमें केवल अपनी भूल मिटानी है । भगवान्की ही वस्तु भगवान्‌के अर्पित करनेसे अपनी स्वा्थवुद्धि, भोगवुद्धि, 
फलेच्छा मिट जायगी तथा अपनेमें सामर्थ्य भी भगवान्‌का ही माननेसे कृत्व भी मिट जायगा ओर भगवत्पराप्तिका अनुभव 
हो जायगा । 

वास्तवमे भगवद्धावसे संसारका पूजन मूर्तिपूजासे भी विदोष मूल्यवान्‌ है । कारण कि मूर्तिका पूजन करनेसे मूत 
प्रसन्न होती हई नही दीसती, पर प्राणियकी सेवा कसेसे वे प्रत्यक्ष प्रसन्न (सुखी) होते हुए दीखते हे । 

अगर व्यक्तियोंको भगवान्‌का स्वरूप मानकर कर्मोसि ओर पदार्थो उनकी सेवा की जाय तो संसार ट हो जायगा 
ओर एकमात्र भगवान्‌ रह जार्यगे अर्थात्‌ "सब कुछ भगवान्‌ ही है इसका अनुभव हो जायगा । जैसे रस्सीमें सांपका 
भ्रम मिटनेपर सांप तो लठ हो जाता है, पर रस्सी तो रहती ही है, एेसे ही भगवानमे जगत्का भ्रम मिटनेपर जगत्‌ जगत्रूपसे 
लुप्त हो जाता है ओर भगवद्रूपसे रहता है । कारण कि जगत्की तो मान्यता है, पर "भगवान्‌ है यह वास्तविकता है । 
श्रीमद्धागवतमें भगवान्‌ कहते है-- | 

नरेष्रभीष्षणं मद्धावं पुंसो भावयतोऽचिरात्‌ । 
स्पर्धासूयातिरस्काराः  साहङ्कारा वियन्ति हि ॥ 
| (श्रीमद्धा° ११।२९। १५) 

'जब भक्तका सम्पूर्णं खरी -पुरुषेमिं निरन्तर मेर ही भाव हो जाता है ओर उनमें मेरेको ही देखता हे *, तब हीघ्र ही 
उसके चित्तसे ईर्ष्या, दोषदृष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकारसहित दूर हो जाते हे । 

गीताम भगवानने कहा है- "अहमात्मा गुडाकेरा सर्वभूताशयस्थितः" (१०।२०) सम्पूर्णं प्राणि्योके 
अन्तःकरणमें स्थित आत्मा भी मँ ही हू । अतः भगवद्धावसे किसी प्राणीकी सेवा, आदर-सत्कार करगे तो वह भगवान्की 
ही सेवा होगी । अगर किसी प्राणीका अनादर तिरस्कार करेगे तो वह भगवान्का ही अनादर तिरस्कार होगा-- “कर्शयन्तः 
हारीरस्थ भूतग्राममचेतसः० (१७।६) 1 | 

जसे ज्ञानमार्गमें गुण ही गुणेमिं बरत रहे हँ (“गुणा गुणेषु वर्तन्ते"), एेसे ही भक्तिमार्गमें भगवानकी वस्तुओंसे 
भगवान्‌का ही पूजन हो रहा हे । परन्तु दोनेमिं बड़ा अन्तर है । "गुणा गुणेषु वर्तन्ते" मेँ जड़ताकी मुख्यता है, जिसका 
ज्ञानमागीं त्याग करता है; परन्तु “स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य में चिन्मयताकी मुख्यता है, जिसका भक्तिमार्ग ग्रहण करता है । 
इसल्यि भक्तिमार्गमे जडता मिट जाती है, संसार संसाररूपसे छिप जाता है ओर भगवत्सखरूपसे प्रकट हो जाता है; वोकि 
वास्तवे भगवान्‌ ही हँ । साधक अगर जगत्को जगत्रूपसे देखे तो उसकी 'सेवा' करे ओर भगवदरूपसे देखे तो उसका 


पूजन" करे। अपने लिय कुछ नहीं करे । मात्र कर्म अपने स्यि करना बन्धन है, संसारके लि करना सेवा है ओर 
भगवान्‌के छिये करना पजन है । ¦ | 





--:><:- 


= स्बध--सखभावज (सहज) कर्मकरो तिष्कामभावपर्वक ओर करे 
व 0 तो जम मीर कषत 


भ्रयान्स्रधर्मो विगुणः परधर्मात्सिनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कमं, कुर्वननाप्ोति किल्विषम्‌ ॥। ४७ ॥ 


* च्री-पुरुषोमे भगवानको देखनेके लिये इसलिये कहा है कि हम अधिकतर ` = जीवम भगवान देसमेक रय हसते कत हि ह उ पुरुषोमे ही न 
नदन शता क ्ीः णः - ही गुण-दोष देखते है, जिससे 
1 जी छो युगन्दोष न देखकर केवल भगवानलो देखने सम्प प्राणियों ओर पदाभि , 
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व त साधक्-सजीवनी भ ९९६५ 
खनृष्टितात्‌. - अच्छी तरह ` स्वधर्मः = अपना धर्म 
` अनुष्ठान किये, श्रेयान्‌ = श्रेष्ठहै। क < ० 
हु (कारण कि) 2 
विगुणः = र नियत्तम्‌ = खभावसे नियत किल्बिषम्‌ = पापको 
| | (भा) | किये हुए न, आग्रोति = प्राप्त नहीं होता । 
व्यख्या--श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ । ओर कसम बहुत सुगम हे तो भी अपने स्वधर्मका पालन 


खनुष्ठितात्‌'-- यहां स्वधर्मः राब्दसे वर्ण-धर्म॒ही 


मुल्यतासे लिया गया है । 
परमात्मप्राप्तिके उदश्यवाला मनुष्य “ख' को अर्थात्‌ 


अपनेको जो मानता है, उसका धर्म (कर्तव्य) "खधर्म' हे। 
जैसे कोई अपनेको मनुष्य मानता हे, तो मनुष्यताका पालन 
करना उसके लिय स्वधर्म हे । एसे ही. ककि अनुसार 
अपनेको कोई विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पटना य 
पटढाना उसका खधर्म हो जायगा । कोई अपनेको साधकं 
मानता है, तो साधन करना उसका स्वधर्म हो जायगा । कोई 
अपनेको भक्त, जिज्ञासु ओर सेवक मानतां है तो भक्ति 
जिज्ञासा ओर सेवा उसका स्वधर्म हो जायगा । इस प्रकार 
जिसकी जिस कार्यम नियुक्ति हई है ओर जिसने जिस 
कार्यको स्वीकार किया है, ` उसके ल्य उसं ` कार्यको 
साद्धोपाङ्ग करना स्वधर्म है । 
एसे ही मनुष्य जन्म ओर कर्मके अनुसार अपनेको जिस 
वर्णं ओर आश्रमका मानता है, उसके छियि उसी वर्ण ओर 


आश्रमका धर्मं स्वधर्म हो जायगा । ब्राह्मणवर्णमें उत्पन्न हुआ | 


ॐपनेको ब्राह्मण मानता है तो यज्ञ कराना, दानं ठेना, पढ़ना 
आदि जीविका-सम्बन्धी कर्म उसके ल्यि स्वधर्म है । 
क्षत्रियके लिय युद्ध करना, ईश्चरभाव आदि; वैरयके लिये 


। कृषि, गोरक्षा, व्यापार आदि ओर शूद्रके स्यि सेवा- ये 


-सम्बन्धी कर्म सधर्म हे । ेसा अपना खधर्म अगर 
दूरके धर्मकी अपेक्षा गुणरहित है अर्थात्‌ अपने खधर्ममे 


ुरणोकी कमी है, उसका अनुष्ठान कसम कमी रहती है तथा 


उसको कठिनतासे किया जाता है; परन्तु दूसरेका धर्म 
ुणसे परिपूर्णं है, दूसरेके धर्मका अनुष्ठान साङ्गोपाङ्ग है 


करना ही. सर्वश्रेष्ठ है। 

राखने जिस वर्णके लिये जिन कर्मोका विधान किया है 
उस वर्णके छ्य वे-कर्म “सखधर्म' हैँ ओर उन्हीं कर्ोका 
जिस वर्णके छ्य निषेध किया है, उस वर्णक खयि वे कर्म 
परधर्म' हें । जैसे यज्ञ कराना, दान लेना आदि कर्म 
ब्राह्मणके लिये रास्रकी आज्ञा होनेसे खधर्म है, परन्तु वे ही 
कर्मं क्षत्रिय, वैरय ओर दद्रके स्यि रास्रका निषेध होनेसे 
परधर्म हें । परन्तु आपत्कारको ठेकर डासन जीविका- 
सम्बन्धी जिन कर्मोका निषेध नहीं किया है, वे कर्म सभी 
वणकि लिये खधर्म हो जाते है । जैसे आपत्काले अर्थात्‌ 
आपत्तिके समय वैर्यके खेती, व्यापार आदि जीविका- 
सम्बन्धी कर्म ब्राह्मणके छ्ियि भी सधर्म हो जाते हे *। 

ब्राह्मणके राम, दम आदि जितने भी सखभावज कर्म है 
ते सामान्य धर्म होनेसे चारों वणेकि खयि स्वधर्म हे । कारण 
कि उनका पालन कसनेके स्यि सभीको दाखरकी आज्ञा हे। 
उनका किसीके ल्यि भी निषेध नहीं हे। 

मनुष्य-दारीर केवल परमात्मप्राध्िके ख्य ही मिला हे। 
इस दष्टिसे मनुष्यमात्र साधक है । अतः दैवी-सम्पत्तिके 


जितने भी सदगुण-सदाचार है, वे सभीके अपने होनेसे 


मनुष्यमात्रके ख्यि स्वधर्म ॒हेँ। परन्तु आसुरी-सम्पत्तिके 
जितने भी दुर्गुण-दुराचार है, वे मनुष्यमात्रके खयि न तो 
सधर्म हे ओर न परधर्म ही है; वे तो सभीके छियि निषिद्ध 
है, त्याज्य है; वयोकि वे अधर्म हे । दैवी-सम्पत्तिके गुर्णोको 
धारण करनेमे ओर आसुरी-सम्पत्तिके पाप-कर्मोका त्याग 


"करनेमे सभी खतन््र है, सभी सबल है सभी अधिकारी हे 


कोई भी परतन्त्र, निर्बरु तथा अनधिकारी नहीं हे । हाँ यह 


* आपत्तिके समय ब्राह्मण क्षात्रवृ्तिसे निर्वाह कर सकता है ओर ज्यादा आपत्ति (आफत) आ जाय तो वैदयवृत्ति भी 
परन्तु वैशयवृत्तिमे फरक यह रहेगा कि ब्राह्मण खेती करे तो सुबह ओर शाम टण्डे समय हल चलाये ओर दो 
बैलोका ही हल चलाये, एक वैलका नहीं । एसे ही व्यापार करे तो रस-कसका व्यापार न करे अर्थात्‌ चीनी, शक्कर, घी, तेल 


... "> आदिका व्यापार न करे ! 
कर सकता 


एसे 8 समय क्षत्रिय वैदयकी वृत्ति-गौरश्षय, कृषि ओर व्ाणिज्य कर सकता है ओर वैद्य शुद्रकी वृत्ति भी | 


भः 
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बात अरग है कि कोई सदण किसीके स्वभावके अनुकूर 
पडता है ओर कोई सदूण किसीके स्वभावके अनुकूल पडता 
है। जैसे, किसीके स्वभावमें दया मुख्य होती है ओर 
किंसीके सखभावमें उपेक्षा मुख्य होती हे, किसीका स्वभाव 
सतः क्षमा करनेका होता है ओर किसीका खभाव मांगनेपर 
क्षमा कसेका होता हे, किसीके सखभावमे उदारता 
स्वाभाविक होती दै ओर किसीके स्वभावमें उदारता 
विचारपर्वक होती है, आदि । एसा भेद रह सकता हे । 
"स्वभावनियतं कर्मं कुर्वन्नापोति किल्बिषम्‌ - 
डाखमिं विहित ओर निषिद्ध--दो तरहके वचन अते हं । 
उनमें विहित कर्म करनेकी आज्ञा है ओर निषिद्ध कर्म 
करनेका निषेध है । उन विहित क्मोमिं भी रासखरोनि जिस 
वर्ण, आश्रम, देडा, काठ, घटना, परिस्थिति, वस्तु, संयोग, 
वियोग आदिको ठेकर अलग-अलग जो कर्म नियुक्त किये 
हे उस वर्ण, आश्रम आदिके छ्यि वे “नियत कर्म 
कहलाते हे । 
सत्व, रज ओर तम--इन तीनों गुणोको लेकर जो 
स्वभाव बनता हे, उस सखभावके अनुसार जो कर्म नियत 
किये जाते हे, वे “खभावनियत कर्म' कहलाते हे । उन्हीको 
स्वभावप्रभव, खभावज, स्वधर्म, सखकर्म ओर सहज कर्म 
कहा हे । 
तात्पर्यं यह है कि जिस वर्ण, जातिमें जन्म ठेनेसे पहले 
इस जीवके जेसे गुण ओर कर्म रहे है, उन्हीं गणो ओर 
केकि अनुसार उस वर्णमे उसका जन हुआ हे । कर्म तो 
करनेपर समाप्त हो जाते हे पर गुण-रूपसे उनके संस्कार 
रहते हे । जन्म होनेपर उन गुणोके अनुसार ही उसमें गुण 
ओर पालनीय आचरण स्वाभाविक ही उत्पन्न होते है अर्थात्‌ 
उनको न तो करहीसे लना पड़ता है ओर न उनके लिये 
परिश्रम ही करना पड़ता हे । इसलिये उनको खभावज ओर 
स्वभावनियत कहा है । 
यद्यपि सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाभ्निरिवावृताः' 
(गीता १८।४८) के अनुसार कर्ममात्रमे दोष आता ही है 
तथापि स्वभावके अनुसार डाखने जिस वर्णके छियि जिनं 
कर्मोकी आज्ञा दी हे, उन कर्मक अपने खार्थओौर 
अभिमानका त्याग करके केवल दूसरोके हितकी दृष्टिसे 
किया जाय, ˆ तो उस वर्णकि व्यक्तिको उन कर्मोका, दोष 
(पाप) नहीं क्गता। एसे ही जो केवल डरीर-निर्वाहके 
लिये कर्म करता है, उसको भी पाप नहीं कगता- -हारीरं 
केवलं कमं कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌" (गीता ४।२१) । 





#* श्रीमद्धगवदरीता * 
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यहाँ एक बडी भारी शङ्का पैदा होती हे कि एक आदमी 
कसाईके घर पेदा होता है तो उसके छ्य कसाईका कर्म 
सहज (साथ दही पैदा हआ) है, सखाभाविक है। 
स्वभावनियत कर्म करता हआ मनुष्य पापको नहीं परप 
होता, तो क्या कसाईके कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये ? 
अगर उसको कसाईके कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये, तो 
फिर निषिद्ध आचरण कैसे छृटेगा ? कल्याण कैसे होगा 2 

इसका समाधान है कि स्रभावनियत कर्म वह होता है, 
जो विहित हो, किसी रीतिसे निषिद्ध नदीं हो अर्थात्‌ उससे 
किसीका भी अहित न होता हो । जो कर्म किसीके खयि भी 
अहितकारक होते है, वे सहज कर्मे नहीं लिये जाते । वे 
कर्म आसक्ति, कामनाके कारण पैदा होते हे । निषिद्ध कर्म 
चाहे इस जन्ममें बना हो, चाहे पूर्वजन्ममें बना हो, है वह 
दोषवाला ही। दोष-भाग त्याज्य होता है; क्योकि दोष 
आसुरी-सम्पत्ति हे ओर गुण दैवी-सम्पत्ति हे । पहले जन्मके 
संस्कारोसे भी दुर्गुण-दुराचारोमें रुचि हो सकती है, पर वह 
रुचि दुर्गण-दुराचार करनेमे बाध्य नहीं करती । विवेक, 
सद्विचार, सत्सद्ध, रास्र आदिके द्वारा उस रुचिको मिटाया 
जासकताहै। ` | 

युक्तिसे भी देखा जाय तो कोई भी प्राणी अपना अहित 
नहीं चाहता, अपनी हत्या नहीं चाहता । अतः किसीका 
अहित करनेका, हत्या करनेका अधिकार किसीको भी नहीं 
हे । मनुष्य अपने लिये अच्छा काम चाहता है तो उसे दूसरेके 
लिय भी अच्छा काम करना चाहिये । राखे भी देखा जाय 
तो यही बात हे कि जिसमें दोष होते है, पापं होते है, अन्याय 
होते है, वे कर्म वेकृत' हे, 'प्राकृत' नहीं ह अर्थात्‌ वे 


विकारसे पैदा हए है, स्वभावसे नहीं । तीसरे अध्याये 


अजुनने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित 
होकर पाप-कर्म करता है ? तो भगवान्‌ने कहा कि कामनाके 
वामे होकर ही मनुष्य पाप करता है (तीसरे अध्यायका 
छत्तीसवां सेतीसवां इलोक) । कामनाको केकर क्रोधको 
लकर्‌, सरथ ओर अभिमानको लेकर जो क्म किये जते है 
ने कम॑ शुद्ध नहीं होते, अरुद्ध होते है। ४ 
५ उद्ेश्यसे जो कर्म किये जाते है,-उन 
कमम भिन्नता तो रहती.है, पर वे दोषी नहीं होते । ब्राह्मणक 


घर जनम होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म होगे, इद्रके घर जन्म 


होगा तो शुद्रीचित करम होगे, पर दोषी-भाग किसीमे भी नही 
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= * साथक-संजीवनी * 


------------ * साधक-संजीवनी 


होगा। दोषी-भाग सहज नहीं है, सवभावनियत नहीं है। 
दोषयुक्तं कमं स्वाभाविक हो सकते है, पर स्वभावनियत नही 
हो सकते । एकं ब्राह्मणको परमाततत्त्वकी प्राप्ति हो जाय तो 
प्राप्ति होनेके बाद भी वह वैसी ही पवित्रतासे भोजन लनायेगा; 
जैसी पवित्रतासे ब्राह्मणको रहना चाहिये, वैसी ही पवित्रतासे 
रहेगा । एेसे ही एक अन्यजको परमात्ाकी प्राप्ति हो जाय तो 
वह जूठन भी खा ठेगा; जैसे पहले रहता था, वैसे ही रहेगा । 
परन्तु ब्राह्मण एेसा नहीं करेगा; क्योकि पवित्रतासे भोजन करना 
उसका स्वभावनियत कर्म है, जबकि अन्त्यजके किये जून 
लाना दोषी नहीं बताया गया हे । इसछियि सिद्ध महापुरुषोमि 
एक-एकसे विचित्र कर्म होते हँ, पर वे दोषी नहीं होते । उनका 
सभाव राग-द्ेषसे रहित होनेके कारण शुद्ध होता है । 
पहलठेके किसी पाप-कर्मसे कसाईके घर जन्म हो गया तो 
वह जन्म पापका फर भोगनेके लिये ह्म हे,.पाप करनेके 
लिये नहीं । पापका फल जाति, आयु ओर भोग बताया गया 
है, नया कर्म नहीं बताया गया--"सति मूले तद्विपाको 
जात्यायुरभोगाः ।' (योगदर्शन २।१३) । कर्म करनेमे वह 
सखतन्त्र है । यदि उसका चित्त शुद्ध हो जाय तो वह कसाई 
आदिका कर्म कर नहीं सकेगा । एक सन्तसे किसीने कहा कि 
अगर कोई अपना धर्म पडुओंको मारना ही मानता है तो वह 
क्या करे ? तो उन सन्तने बड़ी दढृतासे कहा कि यदि वह 
अपने धर्मके अनुसार ही लगातार तीन वर्षतक पवित्रतापूर्वक 
भगवानके नामका, अपने इष्टके नामका जप करे, तो फिर वह 
मार नहीं सकेगा । कारण कि उसका पूर्वजन्मका अथवा यहाँ 
का जो स्वभाव पड़ा हुआ है, वह सभाव दोषी है । यदि सच 
हदयसे ठीक परमात्पततत्वकी प्राप्ति चाहेगा तो वह कसाईका 
काम नहीं कर सकेगा । उससे अपने-आप ग्लानि होगी, 
उपरति होगी । बिना कहे-सुने उसमें सरण स्वाभाविक आयेगे। 


९९१६७ 


रामचरितमानस शबरीके प्रसङ्गे आता है--भगवान्‌ 
रामने शबरीसे कहा-“नवधा भगति कह तोहि पाहीं ! 
सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥' (३।३५।४) । फिर नौ 
परकारकी भक्ति कहकर अन्ते भगवानने कहा- "सकलं 
श्रकार भगति दद्‌ तोरे' (३।३६।४) । तात्पर्य यह है कि 
भक्ति नो प्रकारकी होती है, इसका राबरीको पता ही नहीं है, 
परन्तु राबरीमे सब प्रकारकी भक्ति स्वाभाविक ही थी। 
सत्सङ्ग, भजन, ध्यान आदि करनेसे जिन गुणोका हमें ज्ञान 
नहीं ह, वे गुण भी आ जाते हैँ । जो केवल दूसरोको सुनानेके 
ल्य याद करते हँ, वे दूसरोको तो बता देगे, पर आचरणे 
वे गुण तभी आ्येगे, जब अपना खभाव शुद्ध करके 
परमात्माकी तरफ चरगे । इसख्यि मनुष्यको अपना सभाव 
ओर अपने कर्म शुद्ध, निर्मल बनाने चाहिये । इसमे कोर 
परतन्त्र नहीं हे, कोई निर्बर नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, 
कोई अपात्र नहीं है । मनुष्यके मनम एेसा आता है कि ये 
क्व्यका पालन कणे ओर सदूरणोको लने असमर्थ हू । 
परन्तु वास्तवमें वह असमर्थं नहीं है । सांसारिक भोरगोकी 
आदत ओर पदाथकि संग्रहकी रुचि होनेसे ही असमर्थताका 
अनुभव होता हे । ¦ 

उद्धारके योग्य समञ्जकर ही भगवानने मनुष्य-इारीर दिया 
है । इसखियि अपने खभावका सुधार करके अपना उद्धार 
करनेमें प्रत्येक मनुष्य खतन्त्र है, सबल है, योग्य है, समर्थ 
हे । सखभावका सुधार करना असम्भव तो है ही नही, कठिन 
भी नहीं हे । मनुष्यको मुक्तिका द्वार कहा गया है-- “साधन 
धाम मोच्छ कर द्वारा (मानस ७।४३ 1४) । यदि 
स्वभावका सुधार करना असम्भव होता तो इये मुक्तिका दवार 
केसे कहा जा सकता ? अगर मनुष्य अपने स्वभावका सुधारं 
न कर सके, तो फिर मनुष्यजीवनकी सार्थकता क्या हई 2 





परिशिष्ट भाव-खधर्मरूप कर्मको कसनेसे पाप बन तो सकता है, पर लग नहीं सकता-“कुर्वज्नाभरोति 
किल्बिषम्‌ । पाप कगनेमे मुख्य कारण भाव है, क्रिया नहीं । अतः पाप कर्मेसि नहीं रुगता, भरत्युत सार्थ ओर अभिमान 


आनेसे कुगता हे । 


सहजं कर्मं कौन्तेय 


- >< - 


सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वरस्भा हि ` दोषेण धूमेना्थिरिवावृताः ॥ ४८ ॥ . 


कौन्तेय = हे कुन्तीनन्दन! न, त्यजेत्‌ = त्याग नहीं करना । अभिः = अप्रिकी ` | 
सदोषम्‌ = दोषयुक्तं होनेपर चाहिये; ` इव = तरह (किसी-न- ` 
सहजम्‌ = सहज स्वारिम्भाः = सम्पूर्णं कर्म दोषेण = दोषसे .“ 
श्म = कर्मका धूमेन = धूमे ^ | आवृताः 


युक्ति 8. चकति + श १ ५ 
= र्‌ हे =-= 
9 ^ 
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व्याख्या- [पूर्वरलोकमे यह कहा गया कि स्वभावके 
अनुसार शाखरोनि जो कर्म नियत किये हे, उन कर्मोको करता 
हुआ मनुष्य पापको प्राप नहीं होता । इससे सिद्ध होता है कि 
सखभावनियत कर्मोमिं भी पाप-क्रिया होती है । अगर पाप- 


क्रिया न होती तो "पापको प्राप्त नहीं होता यह कहना नहीं | ` 


जनता । अतः यहां भगवान्‌ कहते हँ कि "जो सहज कर्म है 
उनमें कोई दोष भी आ जाय तो भी उनका त्याग नहीं करना 
चाहिये; वर्योकि सब-के-सन कर्मं ॒धुरसे अग्निकी तरह 
दोषसे आवृत हे] | 
"सहजं कर्मं कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌'- 
स्वभावनियत कर्म सहज-कर्म कहलाते है; जैसे-- ब्राह्मणक 
डाम, दम आदिः क्षत्रियके र्य, तेज आदि; वैरयके कृषि, 
गोरक््य आदि ओर शूद्रके सेवा-कर्म-- ये सभी सहज-कमं 
है । जन्मके बाद राखने पूर्वके गुण ओर कमेकि अनुसार 
जिस वणि छिये जिन कर्मोकी आज्ञा दी है, वे शाखनियत 
कर्म भी सहज-कर्म कहलाते है; जेसे- ब्राह्मणके लिये यज्ञ 
करना ओर कराना, पढना ओर पटाना आदि; क्त्रियके लिये 
यज्ञ करना, दान करना आदि; वैरयके लिये यज्ञ करना 
आदि; ओर शद्रे छियि सेवा 
सहज कर्मे ये दोष है 
(१) परमातमा ओर परमात्माका अंडा-ये दोनों ही 
“स्व' है तथा प्रकृति ओर प्रकृतिका कार्य शरीर आदि- ये 
दोनो ही “पर' हँ । परन्तु परमात्माका अरा स्वयं प्रकृतिके 
वरा होकर परतन्त्र हो जाता हे अर्थात्‌ क्रियामात्र प्रकृतिमे 
होती है ओर उस क्रियाको यह अपनेमें मान ठेता है तो 
प्रत्र हो जाता हे । यह प्रकृतिके परतन्त्र होना ही महान्‌ 


दोष है। । | 


(२) प्रत्येक कर्ममें कुछ-न-कुछ आनुषङ्गिक अनिवार्य 
हिंसा आदि दोष होते ही हे । म । 
(३) कोई भी कर्म किया जाय, वह कर्म किसीके 
अनुकूक ओर किसीके प्रतिकूर होता ही है। किसीके 
प्रतिकू होना भी दोष हे । 4 
(४) प्रमाद आदि दोषेकि कारण कर्मके करनेमे कमी 
रह जाना अथवा करनेकी विधिम भूल हो जाना भी दोष है । 
अपने सहज-कर्ममे दोष भी हो, तो भी उसको नही कोडना 
चाहिये । इसका तात्पर्य है कि जैसे ब्राह्मणक कर्म जितने सौम्य 
है उतने ब्राह्मणेतर वणेकि कर्म सोम्य नहीं है । परन्तु सौम्य न 
होनेपर भी वे कर्म दोषी नहीं माने जाते अर्थात्‌ ब्राह्मणक सहज 
कर्मोकी अपेक्षा कषत्रिय, वैद्य आदिके सहज'कमेमिं गुणोकी 


# श्रीमद्धरगवद्रीता * . 
पा - ----- ------------- 


[ अध्याय १८ 
~~~ ~ 


कमी होनेपर भी उस कमीका दोष नहीं कगता ओर अनिवार्य 
हिसा आदि भी नहीं कगते, प्रत्युत उनका पालन करनेसे लाभ 
होता है । कारण कि वे कर्म उनके स्वभावके अनुकूल होनेसे 
करेमे सुगम हैँ ओर राविहित हं । 
ब्राह्मणके लिये भिक्षाःबतायी गयी है । देखनेमे भिक्षा 
निर्दोष दीखती है, पर उसमे. भी दोष आ जाते हँ । जैसे किसी 
गृहस्थके घरपर कोई भिक्षुक खड़ा है ओर उसी समय दूसरा 
भिक्षुक. वहो आ जाता है तो गृहस्थको .भार रगता है । 
भिक्षकोमिं परस्पर ईष होनेकी सम्भावना रहती है । भिक्षा 
देनेवाठेके घरमें पूरी तैयारी नहीं है तो उसको भी दुःख होता 
है । यदि कोई गृहस्थ भिक्षा देना नहीं चाहता ओर उसके 
घरपर भिक्षुक चला जाय तो उसको बड़ा कष्ट होता है । अगर 
वह. भिक्षा देता-है तो खर्चा होता है ओर नहीं देता है तो 
भिक्षुक निराश होकर चरप्न जाता है । इससे उस गृहस्थको 
पाप गता है ओर बेचारा उसमे फंस जाता है । इस प्रकार 
यद्यपि भिक्षामें भी दोष होते है, तथापि ब्राह्मणको उसे छोड्ना 
नहीं चाहिये । ` 

षत्रियके लिये न्याययुक्तं युद्ध प्राप्न हो जाय तो उसको 
करनेसे क्षत्रियको पाप नहीं कगता । यद्यपि युद्धरूप कर्मे 
दोष है; व्योकि उसमे मनुष्योको मारना पडता है, तथापि 
्षत्रियके छियि सहज ओर शाख्रविहित होनेसे दोष नहीं 
र्गताः। एसे ही वैरयके ल्य खेती करना बताया गया है । 
खेती. करम बहुत-से जन्तुओंकीः हिंसा होती है । परन्तु 
वैरयके छिये सहज ओर शास्रविहित होनेसे हिंसाका 


इतना दोष नहीं कगता। इसर्ये सहज कमेक छोडना 


नहीं चाहिये । | | 

सहज कर्मोको करनेमें दोष (पाप) नहीं रुगता- यह 
बात ठीक है; परन्तु इन साधारण सहज कर्मोसि मुक्ति कैसे 
हो जायगी? वास्ततमें मुक्ति होनेमे सहज कर्म बाधक नही 
हे । कामना, आसक्ति, खार्थ, अभिमान आदिसे ही बन्धन 
होता हे ओर पाप भी इन कामना आदिक करारणसे ही होते 
है । इसलिये मनुष्यको निष्कामभावपूर्वक भगवल्ीतयर्थ 
सहज कर्मोको कसना चाहिये, तभी बन्धन छ्टेगा। . . 
` सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाभिरिवावृताः' - 
जितने भी कर्म है, वे सन-के-सब सदोष ही ठै; जैसे- 
आग सुरूगायी जाय तो आरम्भमें धुआं होता ही है । क्म 
कसम देश, का, घटना, परिस्थिति आदिकी परतन्रता 
ओर दूसरोकी भतिकूता भी दोष है, परन्तु स्वभावके 
अनुसार शासने आज्ञा दी है। उस आज्ञाके अनुसार 
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। 
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लेक ४२--------- *सामकन्सजीवनी १ - ९९९९ 
तिष्कामभावपूर्वक कम करता हआ मनुष्य पापका भागी 


८; -संजीवनी 
९ 


नहीं | धर्म है; व्योकि युद्धको 
रेता । इसीसे भगवान्‌ अर्जुसे मानो यह कह रह है कि "ैय न्यायसे भरा हए युद्धको कसना ्षत्नि्योका धर्म 


तू जिस युद्धरूप क्रियाको घोर कर्मं मान रहा है, वह तेर 
परिरिष्ट भाव- निषिद्ध कर्ममे आसक्ति 


है, इसके सिवाय क्षत्नियके रिम दूसरा कोई श्रेयका साधन 
नहीं है' (गीता--दूसरे अध्यायका इकतीसबाँ इलोक) । 


होनेसे अथवा निषिद्ध रीतिसे भोग भोगनेके कारण ही विहित कर्म कठिन 


प्रतीत होता है । वास्तवमें विहित कर्म सहज सखाभाविक है, इसमे परिश्रम नहीं हे। 


इकतालीसवें इलोकसे यहोंतक “स्वकर्म, “स्वधर्म 


विहित कर्म करनेमे दोष तो होता है, पर कामना, 
यान कगना कर्ताकी 


ओर “सहजकर्मं त 
किं गीता खकर्म ओर सहजकर्मको ही <सधर्म' मानती है । शाब्दोँका प्रयोग हुआ है । इससे सिद्ध होता है 


सुखबुद्धि, भोगवुद्धि न रहनेसे दोष गता नहीं । तात्पर्य है किं दोष रगना 
नीयतपर निर्भर हे; जैसे-डोक्टरकी नीयत ठीक हो, पैसोका उदेरय न होकर सेवाका उदेदय हो तो 


आपरेरानमें रोगीका अंग काटनेपर भी उसको दोष नहीं गता, प्रत्युत निःसखार्थभाव ओर हितकी दृष्टि होनेसे पुण्य होता है । 


--:>*:- 


सम्बन्ध--अन भगवान्‌ सांस्ययोगका प्रकरण आरम्भ करते हृए पहले सांस्ययोगके अधिकारी वर्णम करते है। 


स सर्व॑त्र॒ जितात्मा विगतस्पृहः । 
नैष्कर्म्यसिद्धि परमां सब्यासेनाधिगंच्छति ॥ ४९ ॥ 
सर्वत्र, वराम कर रखा है, | परमाम्‌ = सर्वश्रेष्ठ 
असक्तबुद्धिः = जिसकी बुद्धि विगतस्पृहः = जो स्पृहारहित नैष्क्य- 
सन जगह है (वह मनुष्य) | सिद्धिम्‌ = चैष्कर्म्यसिद्धिको 
आसक्तिरहित है, | सन्यासेन = सांख्ययोगके अधिगच्छति = प्राप हो जाता 
जितात्मा = जिसने दारीरको दरार हे। 


व्याख्या-सन्यास-(सांख्य-) योगका अधिकारी 
हनेसे ही सिद्धि होती है। अतः उसका अधिकारी कैसा 
होना चाहिये-- यह बतानेके स्यि इलोकके पूरवद्धमे तीन 
बते बतायी है - < 

(१) असक्तबुद्धिः सर्वत्र'-- जिसकी लुद्धि' संब 
जगह आसक्तिरहित है अर्थात्‌ देर, काल; घटना, 


परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थं आदि किसी भी 


जिसकी जुद्धि किन नहीं होती ।` ` 
५२) “जितात्मा'- जिसने इारीरपर अधिकार कर 
ण्या हे अर्थात्‌ जो आलस्य, प्रमाद आदिसे शारीरके 
वेशोभूत नहीं होता, त्युत इसको अपने वशीभूत रखता है। 
ताल्य है कि बह किसी कार्यको अपन सिद्धन्तपर्वक करना 
बाहता है तो उस कार्यम शारीर तत्परतासे कग जाता है ओर 
क्रिया, घटना, आदिसे हटना चाहता है तो वह वहे 
हट जाता है । इस प्रकार जिसने इारीरपर विजय कर ली है 
रह जितात्मा कहलाता है । | 
क (३) “विगतस्पृहः'-जीवन-धारणमात्रके खयि 
~ र विशेष जरूरत होती है, उन चीजोंकी सूष्षम इच्छाका 
पम “सृहा है; जैसे-साग-पतती कुछ मिक जाय, रूखी- 


सूखी रोदी ही मिरु जाय, कुछू-न-कुछ खाये बिना हम कैसे 
जी सकते है । जल्‌ पीये बिना हम कैसे रह सकते हँ । 
ठण्डीके दिनम कपडे बिलकुर न हों तो हम कैसे जी सकते 
हे ! सांख्ययोगका साधक इन जीवन-निर्वाह-सम्बन्धी 
आवरइयकताओंकी भी परवाह नहीं करता । 

तात्पर्यं यह हुआ कि सांख्ययोगमें चखनेवाठेको 
जडताका त्याग करना पडता है। उस जडताका त्याग 


` करेमें उपर्युक्त तीन बातें आयी है । असक्तबुद्धि होनेसे वह 


जितात्मा हो जाता है, ओर जितात्मा होनेसे वह विगतस्पृह 


हो जाता है, तब वह सोख्ययोगका अधिकारी हो जाता हे । 
५ “नैष्कर्म्यसिद्धि परमां सत्यासेनाधिगच्छति'-एेसा 


असक्तनुद्धि, जिताता ओर विगतस्पृह पुरुष सांख्ययोगकें 

द्वारा. परम अर्थात्‌ नैष्कर्म्यरूप 

परमात्मतत्तको प्राप्त हो जाता है। कारण कि क्रियामात्रं 

लेरामात्न भी सम्बन्ध नहीं रहता, तन कोई भी क्रिया ओर 
उसका फल उसपर किञ्चिन्मात्र भी ल्ग्‌ नहीं होता। अतः 
उसमे जो.खाभाविक, खतःसिद्ध निष्कर्मता-निर्लिपता है, ` 

वह प्रकट होः जाती हे । ८ 
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९९७० 


> श्रीमद्धगवदीता * 


[ अध्याय १८ 


परिशिष्ठ भाव-नैष्कर्म्यसिद्धिका अर्थ है--कर्म सर्वथा अकर्म हो जार्य, कमोकि साथ बिलकुल सम्बन्ध न रहे 


कर्म होते हए भी ठित न हो- "कर्मण्यकर्म यः पडयेदकर्मणि च कमं यः' (गीता ४। १८) । कर्मोको न कसना 
नैष्कर्म्यं (निष्कर्मता) नहीं है (गीता-- तीसरे अध्यायका चौथा इरोक), प्रत्युत कर्म करना तो साधकके लिये आवहयक 


है (गीता-छ्ठे अध्यायका तीसरा इलोक) । 


"असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः" - यह कर्मयोगकी सिद्धि हे (गीता--दूसरे अध्यायका इकहत्तरवां 
इलोक) , जिसके होनेपर कर्मयोगी सौख्ययोगमे जाता है (गीता--पँचवें अध्यायका छँ इलोक) ओर सांख्ययोगसे 
नष्कर्म्यसिद्धि माप्त करता है । इस प्रकार कर्मयोगसे तो नैष्कर्म्यसिद्धि' होती है--“न कर्मणामनारम्भान्नेष्कर्म्यं पुरुषोऽश्रुते' 
(गीता ३।४), पर॒ भक्तियोगसे “परम नैष्कर्म्यसिद्धिः होती है। कर्मयोग ओर ज्ञानयोग तो “निष्ठा 
हे-- "लोकेऽस्मिन्दिविधा निष्ठा" (२।३), पर कर्मयोग-ज्ञानयोगकी “परा निष्ठा' भक्तिसे ही होगी-- निष्ठा ज्ञानस्य या 
परा' (१८। ५०) । तात्पर्य है कि “परम नैष्कर्म्यसिद्धि' ओर “परा निष्ठा- दोनों भक्तिसे होती हे । 


-- ><: 


सम्बन्ध-अन उस परय सिद्धिको रप्र करनेकी विधि वतानेकी प्रतिज्ञा करते हं । 
सिद्धिं षाप्रो यथा ब्रह्य तथाप्ोति निबोधमे) 
समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 


कौन्तेय = हे कौन्तेय! या = जोकि होता है, 

सिद्धिम्‌ = सिद्धि (अन्तः- | ज्ञानस्य = ज्ञानकी तथा = उस प्रकारको 
करणकी शुद्धि) | परा = परा (तुम) 
को निष्ठा = निष्ठा मे = मु्से 

पराप्त = प्राप्त हुआ है समासेन = संक्षेपमे 
साधक यथा = जिस प्रकारसे एव = ही 

ब्रह्म = ब्रह्मको आप्रोति = प्राप निबोध = समञ्च । 


व्याख्या" सिद्धि प्राप्नो यथा ब्रह्म तथाप्नोति 
निबोध मे'- यहां "सिद्धि" नाम अन्तःकरणकी इुद्धिका 
है, जिसका वर्णन पूर्वरलोकमे आये “असक्तबुद्धिः, 
"जितात्मा" ओर विगतस्पृहः" पदेसि हआ है। जिसका 
अन्तःकरण इतना शुद्ध हो गया हे कि उसमें किञचिन्मात्र भी 
किसी प्रकारकी कामना, ममता ओर आसक्ति नहीं रही. 
उसके खयि कभी किञ्चिन्मात्र भी किसी वसतु, व्यक्ति 
परिस्थिति आदिकी जरूरत नहीं पडती अर्थात्‌ उसके लिये 
कुछ भीं प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। इसलियि इसको 
सिद्धि कहा हे। 
कर्मे तो एेसा कहा जाता है कि मनचाही चीज मिल 
गयी तो सिद्धि हो गयी, अणिमादि सिद्धियां मिल गयीं तो 
सिद्धि हो गयी । पर वास्तवमें यह सिद्धि नहीं है, वयोकि 
इसमें पराधीनता होती है, किसी वातकी कमी रहती है, ओर 
किसी वस्तु, परिस्थिति आदिकी जरूरत पडती है । अतः 
जिस सिद्धिम किञ्चिन्ात्र भी कामना पैदा न हो, वही 
वास्तवे सिद्धि है । जिस सिद्धिके मिकनेपर कामना बढ़ती 


सिद्धि वास्तवमें सिद्धि नहीं है, प्रत्युत एक बन्धन 
| 

अन्तःकरणकी शुद्धिरूप सिद्धिको प्राप्त हआ साधक ही 
बरह्मको प्राप्त होता है । वह जिस क्रमसे ब्रह्मको प्राप होता है, 
उसको मुञसे समञ्ञ--“निबोध मे।" कारण कि संख्य 
योगकी जो सार-सार बाते है. वे संख्ययोगीके छ्य अव्यन्त 
आवर्यक है ओर उन ातोको समञ्चनेकी बहुत जरूरत है । 

-निबोध' पदका तात्पर्य है कि संख्ययोगयें क्रिया ओर 
सामग्रीकी प्रधानता नहीं है । किन्तु उस तत्त्वको समञ्नेकी 
धानता है। इसी अध्यायके तेरहवे इलोकमे भी 
सख्ययोगीके विषयमे 'निबोध' पद आया है। 

क समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा'- 

सौख्ययोगीकी जो आसरी स्थिति है, जिससे बढ़कर 
साधककी कोई स्थितिं नहीं हो सकती, वही ज्ञानकी पर 
निष्ठा कही जाती है। उस परा निषठाको अर्थात्‌ ब्रह्मको 
सौख्ययोगका साधक जिस प्रकारसे प्राप्त होता है, उसको मै 


सक्षपसे कर्हूगा अर्थात्‌ उसकी सार-सार बते करगा । 
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श्लोक ५९--५२ । * साधक-संजीवनी श्क--------------- क 


` परिशिष्ट भाव-- यहा “सिद्धिम्‌, पदका अर्थ है- साधनरूप कर्मयोगसे 
गसे 
जिसकी प्रक नाद कर्मयोगी ज्ञानयोगमे अथवा भक्तियोगे कही शरी जा सकला १ अन्तःकरणकी पूर्णं दद्धि, 


तावत्‌ कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते 1 . 


श्रीमद्धा° ११।२०1 ९) 
तभीतक क्म करना चाहिये, जबतक भोगोसे वैराग्य न हो जाय श्रवण 
[जन सौजी अथवा जबतक मेरी लीलखा-कथाके -कीर्तन 


९९७२ 


अगर कर्मयोगीके भीतर ज्ञानके संस्कार है तो वह ज्ञानम चला जायग ओर अगर भक्तिके संस्कार है तो वह भक्तिमे 
चलां जायगा । | 


इ एकका आग्रह न हो तो कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग- तीनों साधन रूपसे भी ह आर “साध्यं 
रूपसे भी हं । साधनरूपसे तो तीनों अर्ग-अकलग है, पर साध्यरूपसे तीनों एक ही है । इसख्यि गीतामे कही तो भगवानने 
भक्तिके द्वारा ज्ञानकी प्रापि अर्थात्‌ साधन-भक्तिसे साध्य-ज्ञानकी प्राप्ति बतायी है “मयि चानन्ययोगेच 
भक्तिरव्यभिचारिणी" (१२। १०), “मां च योऽव्यभिचारेण" ब्रह्मभूयाय कल्पते" (९४।२६) , ओर कहीं ज्ञानसे 
भक्तिकी प्राति अर्थात्‌ साधन -ज्ञानसे साध्य-भक्तिकी प्राप्ति नतायी है-'सन्नियम्यन्धियगरामं सर्वत्र “सर्वभूतहिते रताः 
(१२।४), ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा“ “ ` मद्भक्तं लभते पराम्‌" (१८ । ५४) । 

भगवानने पहले “स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः" (१८।४६) --इन पदोसे कर्मयोगके द्वारा भक्तिकी 
सिद्धि बतायी ओर यहाँ “सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म' पदोसे कर्मयोगके द्रा ज्ञानयोगकी सिद्धि बताते है। पांचवे अध्ययने 
भी साधनरूप कर्मयोगसे ज्ञानयोगकी हीघ्र सिद्धि बतायी है-“योगयुक्तो मुनिब्रह्य नचिरेणाधिगच्छति" (५।६) । 


=. 


सम्बन्ध ज्ञानकौ परा निष्ठा प्न करनेके ठय किस साधन-सामग्रीकी आवत्यकता है उसको आगेके तीन उलोकम बताते है। 


बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विष्यांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५९ ॥ 
विविक्तसेवी क्ष्वाङी. यतवाच्छायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाभ्चितः ॥ ५२ ॥ 
अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्यते ॥ ५३ ॥ 





विशुद्धया = (जो) विरुद्ध आत्मानम्‌ = इन्दियोका ध्यानयोगपरः = ध्यानयोगके 
(सात्तिकी) नियम्य = नियमन करके, -परायण हो जाता 
बुद्ध्या = लुद्धिसे यतवाक्नाय- है, (वह) 
युक्तः = युक्त, ` मानसः = इारीर-वाणी-मनको | अहङ्कारम्‌ = अहंकार, 
वैराग्यम्‌ ` = वैराग्यके वहामें करके, बलम्‌ = बल, 
समुपाश्रितः = आश्रित, शाब्दादीन्‌ = खाब्दादि दर्पम्‌ = दर्प, 
विविक्तसेवी =. एकान्तका सेवन विषयान्‌ = विषर्योका कामम्‌ = काम, 


करनेवाला (ओर) | त्यक्त्वा = त्याग करके क्रोधम्‌ = क्रोध 


वष्वाशी = नियमित भोजन | च = ओर ~ ‡ च ओर क 
। . करनेवाला रागद्वेषौ = राग-दवेषको परिग्रहम्‌ = परिगरहसे `` ` 
(साधक) व्युदस्य = छोडकर ` विमुच्य = रहितहोकर ` `` 
क्या = धर्यपर्वक नित्यम्‌ = निरन्तर भः (पयोः श 
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१९१७२ * श्रीमद्धगव दरीता * [ अध्याय ९८ 
निर्ममः = ममतारहित शान्तः = दान्त होकर | कल्पते. - = पात्र हो 
(तथा) ब्रह्मभूयाय = ब्रह्मप्ा्तिका जाता हे। 
व्याल्या--“लुद्धया वि्युद्धया ` युक्तः"--जो | प्रसन्नता होती हे, वह साधनम बाधक होती है; वयोकि यह 


साख्ययोगी साधक परमात्मतत्त्वको प्राप्त करना चाहता है, 
उसकी बुद्धि विरुद्ध अर्थात्‌ साल्िकी (गीता-इसी 
अध्यायका तीसवां रलोक) हो । उसकी बुद्धिका विवेक 
साफ-साफ हो, उसमें किञचिन्मात्र भी सन्देह न हो । 

इस साख्ययोगके प्रकरणमें सनसे पहले लुद्धिका नाम 
आया हे । इसका तात्पर्य हे कि सांख्ययोगीके लिये जिस 
विवेककी आवरयकता है, वह विवेक लुद्धिमें ही प्रकट होता 
हे । उस विवेकसे वह जडताका त्याग करता है । ` 

'वेराग्यं समुपाभितः'- जैसे संसारी छग रागपूर्वक 
वस्तु, व्यक्ति आदिके आश्रित रहते है, उनको अपना आश्रय, 
सहारा मानते ह, एेसे ही सांख्ययोगका साधक वैराग्यके 
आश्रित रहता है अर्थात्‌ जन-समुदाय, स्थान आदिसे उसकी 
खाभाविक ही निर्टिप्नता बनी. रहती है । लौकिक ओर 
पारलौकिक सम्पूर्णं भोगोसे उसका दृढ़ वैराग्य होता है । 

“विविक्तसेवी -सोख्ययोगके साधकका सभाव, 
उसकी रुचि खतः-स्वाभाविक एकान्ते रहनेकी होती .है। 
एकान्त-सेवनकी रुचि होनी तो बढ़िया है, पर उसका आग्रह 


नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ एकान्त न मिलनेपर मनम विक्षेप, 


हल्च नहीं होनी चाहिये । आग्रह न होनेसे रुचि होनेपर भी 
एकान्त न मिद, प्रत्युत समुदाय मि, खुब हल्ला-गुल्ल् 
हो, तो भी साधक उकतायेगा नहीं अर्थात्‌ सिद्धि-असिद्धिमे 
सम रहेगा । परन्तु आग्रह होगा तो वह उकता जायगा, उससे 
समुदाय सहा नहीं जायगा । अतः साधकका सखभाव तो 


एकान्तम रहनेका ह होना चाहिये, पर एकान्त न मिले तो 


उसके अन्तःकरणमें हलचल नहीं होनी चाहिये । कारण कि 


हर्चल होनेसे अन्तःकरणमें संसारकी महत्ता आती है ओर ` 
, संसारकीं महत्ता आनेपर हर्चल होती है, जो कि ध्यान-~ 


योगमें बाधक हे। 


सहायक होती है । परन्तु एकान्तम हल्ला-गुल्ल करनेवाला 
कोई नही होगा; अतः वहां नीद अच्छी आयेगी), ब्रहम किसी 


भी भ्रकार्से बेठ जाये तो कोई देखनेवालय नहीं होगा वहं 


सब श्रकारसे आराम रहेगा, एकान्तम रहनेसे लोगभी ज्यादा 
मान-बडाई, आदर करगे'-इन बातोको लेकर मनसे जो 








सब भोग है । साधकको इन सुख- सुविधाओमें फंसना नहीं 
चाहिये, प्रत्युत इनसे सदा सावधान रहना चाहिये । 


'लृष्वाज्ञी'-साधकका सभाव खल्प अ 


नियमित ओर सास्तिक भोजन करनेका हो । भोजनके विषयमे 
हित, मित ओर मेध्य-- ये तीन बातें बतायी गयी हें । "हित" 
करा तात्पर्य है -भोजन इरीरके अनुकूक हो । “मित'का 
तात्पर्य है भोजन न तो अधिक करे ओर न. कम करे 


प्रत्युत जितने भोजनसे रारीर-निर्वाह हो जाय, उतना भोजन 


करे (गीता-छठे अध्यायका सोरृहवां इल्ोक) । भोजनसे. 
इारीर पुष्ट हो जायगा-- एसे भावसे भोजन न करे, प्रत्युत 


केवर ओषधकी तरह क्षुधा-निवृत्तिके छिये ही भोजन करे, 
जिससे साधनमें विघ्र न पडे । “मेध्य'का तात्पर्य है- भोजन 
पवित्र हो। 

"धृत्यात्मानं नियम्य च'-संसारिक कितने ही 
प्रलभन सामने आनेपर भी बुद्धिको अपने ध्येय परमात्- 
तत्वसे विचक्ित न होने देना-एेसी दृढ़ सा्िकी धृति 
(गीता-इसी अध्यायका तैतीसवाँ इठोक) के द्वारा 


इन्ध्योका नियमन करे अर्थात्‌ उनको मर्यादामें रखे । आठ 


पहर यह जागृति रहे कि इद्धियोके द्वारा साधनके विरुद्ध कोई 
भी चेष्टा न हो। म 
..यतवाच्छायमानसः'- ररर, वाणी ओर मनकोः 
संयत (वामे) करना भी साधकके लिय बहुत जरूरी है 
(गीता--सत्रहवे अध्यायका चौदहवां, प॑द्रहवां ओर 


सोलहवां उल्क) । अतः वह उारीरसे वृथा न घुम, 
देखने-सुननेके रोकसे कोई यात्रा न करे । वाणीसे वृथा 


बातचीत न करे, आवर्यक होनेपर ही बोले, असत्य न 
बोट, निन्दा-चुगली न करे। मनसे रागपूर्वक संसारका 


| 5 | चिन्तन न करे, प्रत्युत परमात्माका 

'एकान्तमें रहनेसे साधन अधिक होगा, मन भगवानमे | ` न शाब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा (5 
अच्छी तरह ठगेगा; अन्तःकरण निर्म बनेगा" इनं 
ना्तोको केकर. मन्म जो प्रसन्नता होती है, वह साश्ननमे 


'--ध्यानके समय बाहरके 
जितने सम्बन्ध हे, जो कि विषयरूपसे आते है ओर जिनसे 
संयोगजन्य सुख होता है, उन इन्द, स्प, रूप, रस ओर 
गन्ध पाचों विषयोंका सखरूपसे ही त्याग कर देना चाहिये। 
कारण करं विषर्यका . राग्पूर्वक सेवनं  करनेवाल्य 
ध्यानयोगका साधन नहीं कर सकता । अगर, विषर्योका 


रगपूवक सेवन करेगा तो ध्यानमे वृत्तियों (बहिर्मुख होनेसे) 


नही लगेगी ओर विष्योका चिन्तन होगा । + 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


श्लोक ५४ ] 


~ साधक्छ- ~ [~ 


“रागद्वेषौ व्युदस्य च"-- सांसारिक वस्तु महत्वराटी 
है, अपने काममे आनेवारी है, उपयोगी है- एेसा जो भाव 
है उसका नाम "राग है । तात्पर्य है कि अन्तःकरणे असत्‌ 

जो रग चद़ा हुआ है,. वह “राग! है । असत्‌ वस्त 
आदिम राग रहते हुए कोई उनकी प्राते बाधा डालता है, 
उसके रति द्वेष हो जाता हे । 

असत्‌ संसारके किसी अशमे राग हो जाय तो दूसरे 
अदाम देष हो जाता है--यह.नियम है । जैसे, दारीरमे राग 
ह जाय तो इरीरके अनुकूल वस्तुमात्रमे राग हो जाता है 
ओर प्रतिकूल वस्तुमात्रे द्वेष हो जाता है। 

` संसारके साथ रागसे भी सम्बन्ध जडता है ओर दवेषसे 
भी सम्बन्ध जुड़ता ह । रागवाली बातका भी चिन्तन होता है 
ओर द्वेषवाटी बातका भी चिन्तन होता है । इसस्थयि साधकं 
नराग करे ओर न द्वेष करे। | 

“ध्यानयोगपरो नित्यम्‌'- साधक नित्य ही ध्यान- 
योगके परायण रहे अर्थात्‌ ध्यानके सिवाय दूसरा कोई साधन 
न करे । ध्यानके समय तो ध्यान करे ही, व्यवहारके समय 
अथात्‌ चते-फिरते, खाते-पीते, काम-धेधा करते समय भी 

यह ध्यान (भाव) सदा बना रहे कि वास्तवमें एक परमात्माके 
सिवाय संसारकी स्वतन्त्र सत्ता हे ही नहीं (गीता--इसी 
अध्यायका बीसवां रलोक) । | 

अहङ्कारे बलं दर्पं ˆ“““““ विमुच्य -गुणोको लेकर 
अपनेमे जो एक विरोषता दीखती है, उसे "अहङ्ञार' कहते 
ह । जनर्दस्ती करके, विरोषतासे मनमानी करनेका जो आग्रह 
(हठ) होता हे, उसे "बल" कहते हैँ । जमीन-जायदाद्‌ आदि 
बाह्म चीजोकी विरोषताको केकर जो घमंड होता है, उसे 
दपः कहते है । भोग, पदार्थं तथा अनुकूल परिस्थिति मिक 
जाय, इस इच्छाका नाम "काम' है। अपने सार्थं ओर 


अभिमानमें ठेस लगनेपर दूसरोका अनिष्ट करके ल्यि.जोः 
जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है, उसको “क्रोध कहते ह । 
भोग-बुद्धिसे, सुख-आरामलुद्धिसे चीजका जो संग्रह किया 
जाता हे, उसे "परिग्रह" * कहते है । . . 

साधक उपर्युक्त अहङ्कार, बल, दर, काम, क्रोध ओर 
परिग्रह--इन सबका त्याग कर देता है। 

-नि्ममः'--अपने पास निर्वाहमात्रकी जो वस्तुत है 
ओर कर्म करनेके रारीर, इदयं आदि जो साधन हे, उनमें 
ममता अर्थात्‌ अपनापन न हो†। अपना डारीर, वस्तु आदि 
जो हमे प्रिय रूगते हे, उनके जने रहनेकी इच्छा न. होना 
निर्मम' होना है । 

जिन व्यक्तियों ओर वस्तुओंको हम अपनी मानते है वे 
आजसे सो वर्ष पहले भी अपनी नहीं थी ओर सौ वर्धके बादः 
भी अपनी नहीं रहेंगी । अतः जो अपनी नहीं रहेगी, उनका 
उपयोग या सेवा तो कर सकते है, पर उनको अपनी मानकर 
अपने पास नहीं रख सकते । अगर उनको अपने पास नही 
रख सकते तो वे अपने नहीं है' एेसा माननेरमे क्या बाधा है ? 
उनको अपनी न माननेसे साधक निर्मम हो जाता है। 

रान्तः - असत्‌ संसारके साथ सम्बन्ध रखनेसे ही 
अन्तःकरणे अरान्ति, हलचल आदि पैदा होते है । जडतासे 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर अरान्ति कभी पासमें आती ही 
नहीं । फिर रागद्वेष न रहनेसे साधक हरदम शान्त रहता हे । 

ब्रह्मभूयाय कल्पते -ममतारहित ओर शान्त मनुष्य 
(संख्ययोगका साधकः) परमातमप्रा्िका अधिकारी बन 
जाता है अर्थात्‌ असत्का सर्वथा सम्बन्ध छटते ही उसमे 
बरह्यप्रा्तिकी योग्यता, सामर्थ्यं आ जाती है । कारण कि 
जबतक असत्‌ पदाथकि साथ सम्बन्ध रहता है, तबतकं 
परमात्मप्राप्तिकी सामर्थ्य नहीं आती। 
६; 


कल~ + 


सम्ब्-उपर्ुक्त साधन-सामग्रीते तठ प्रान हो जानेपर क्या होता हे इसको अगेके लोके बाते हं। _ 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न रोचति न काङ्खति । ` | 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्तिं लभते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ _: समः सषु भूतेषु, मति कत पष 


५ > बहर, वानरस्य ओर सन्यासी -इन सबके लिये तो सरूपे हो पमह-(सं्) का स्या है। अगर गृहस्थे 
कोड सुख-भोगवुद्धिसे संग्रह न करे, केवल दूसरोकी सेवा, हितके .छिये ही संग्रह करे तो वह भी परिग्रह नहीं हे। ` ` 


ष † केवल संसा वयव ले वलये अपना कपा व नह असत ऊत से लय अपन नेना 
| ४6; । >+ आः न 
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# श्रीमद्धगवदरीता * 


स ~ - ~~ ९४७ 
ब्रह्मभूतः = (वह) ब्रह्मरूप ` .[ . शोचति ` = ` रोक करता हे भूतेषु ˆ>" : = प्राणिर्योमें . 
बना हुआ (ओर) समः ` ` ` ' = समभाववाल 
प्रसन्नात्मा = प्रसन्न मनवाला | न = न (किसीकी) , साधक 
, साधक काङ्क्षति. = इच्छा ही करता पराम्‌. - . . | 
न = न तो (किसीके है । (एेसा) मद्धक्तिम्‌ . = मेरी पराभक्तिको 
ख््यि) सर्वेषु = सम्पूर्ण . . लभते = प्राप्तहो जाता हे | 


व्याख्या-ब्रह्मभूतः'- जब अन्तःकरणमें विनारा- 
डील वस्तुओंका महत्व मिट जाता, है, तन अन्तःकरणकी 


अह्र, घमंड आदि वृत्तियां शान्त हो जाती हँ अर्थात्‌ 
उनका त्याग हो जाता है । फिर अपने पास जो वस्तु है, 


उनमें भी ममता नहीं रहती। ममता न रहनेसे सुख ओर 
भोग-बुद्धिसे ` वस्तुओंका संग्रह नहीं होता । जब सुख ओर 


भोग-बुद्धि मिर॒ जातीः. हे, तब अन्तःकरणमें खतः- ` 


स्वाभाविक ही दान्तिः आ जाती है। 

इस प्रकार साधक जब असतूसे ऊपर उठ जाता है, तन 
वह ब्रहप्राप्तिका पात्र जन जाता है । पात्र बननेपर उसकी 
ब्रह्मभूत-अवस्था अपने-आप हो जाती है । इसके छि 


उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इस अवस्थामे भं ब्रह्म- 


खरूप हू ओर ब्रह्म मेरा खरूप है" एेसा उसको अपनी 
दृष्टिसे अनुभव हो जाता हे । इसी अवस्थाको यहाँ (ओर 
गीता-पोचवं अध्यायके चोबीसवें उलोकम भी) 
ब्रह्मभूतः" पदसे कहा गया हे । 


भ्सन्नात्मा'- जब अन्तःकरणमे असत्‌ वस्तुओंका' 


महत्व हो जाता है, तब उनः वस्तुओंको प्राप्न करनेकी कामना 


पैदा हो जाती हे । कामना पैदा होते ही अन्तःकरणकी दान्ति | 


भग हो जाती हे ओर अरान्ति (हल्च) पैदा हो जाती 


है । परन्तु जब असत्‌ वस्तुओंका' महत्व मिट जाता है तब 


साधकके चित्तम खाभाविक ही प्रसत्तता रहती है। 


अप्रसतन्नताका कारण मिट जानेसे फिर कभी अप्रसन्ना होती 


ही नही । कारण कि साख्ययोगी साधकके अन्तःकरणमें 
अपने-सहित संसारका अभाव ओर परमात्मत्लका ` भावं 
अटल रहता है। 

न खोचति न काङ्खति"-उस प्रसत्रताकी पहचान 
यह हे कि वह शोक-चिन्तां नहीं करता । सांसारिक कितनी 
ही बड़ी हानि हो जाय, तो भी वह रोक नहीं करता ओर 
अमुक परिस्थिति प्राप हो जाय-एेसी इच्छं भी नहीं 
करता । तात्पर्य है कि उत्यत्न ओर नष्ट होनेवाटी तया आने- 


^ व्यक्तित्व उसे कहते है, जिसमे मुय अनी सत्ता अलग मानता है ओर जिससे बन्धन होता है। त मया वा ब -------- 


जानेवाली परिवर्तनी परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ 
आदिके बनने-बिगड़नेसे उसपर कोई असर ही नहीं पडता । 
जो परमात्मामे अरलरूपसे स्थित है, उसपर अने-जानेवाली 
परिस्थितियोका असर हो ही कैसे सकता है? 

समः सर्वेषु भूतेषु'-जबतक साधकमें किञ्चिन्मातर 
भी हर्ष-शोक, राग-दरेष आदि द्रनद्र रहते है, तबतक वह 
सर्वत्र व्याप्त प्ररमात्माके साथ अभिन्नताका अनुभव नहीं कर 
| सकता। अभिन्नताका अनुभव न होनेसे वह अपनेकों 
सम्पूर्णं भूतम सम नहीं देख सकता । परन्तु जब साधक 
हर्ष-रोकादि द्न्द्रोसे सर्वथा रहित हो जाता है, तब 
परमात्माके साथ स्वतः-खाभाविक अभिन्नता (जो कि 
सदासे ही थी) का अनुभव हो जाता हे । परमात्माके साथ 
अभिन्नता होनेसे, ` अपना कोई व्यक्तित्व * न रहनेसे 
अर्थात्‌ भैं हूः इस रूपसे अपनी कोई अरग सत्ता न 
रहनेसे वह सम्पूर्ण प्राणियों सम हो जाता है। जैसे 
परमातमा सम्पूर्णं प्राणियोमे सम है--"समोऽहं सर्वभूतेषु 
(गीता-- नवे अध्यायका उन्तीसवाँ इलोक), एेसे ही वह 
भी ` सम्पुर्ण प्राणियोमे सम हो जाता है। 

वह सम्पूर्णं प्राणियोमे सम किस प्रकार होता है 2 
जेसे-मनोराज्य ओर स्वप्रमे जो नाना सृष्टि होती है, उसमे 
मन ही अनेक रूप धारण करता है अर्थात्‌ वह सृष्ट 
मनोमयी होती .है। मनोमयी होनेसे जैसे सब सष्टिमे मन है 
ओर मनम सब सृष्टि है, एेसे ही सब प्राणिमि 
(आत्मरूपसे) वह है ओर उसमे सम्पूर्णं प्राणी ह 
(गीता--छ्ठे अध्यायका उन्तीसवां रोक) । इसीको यहं 
समः सर्वषु भूतेषु" कहा है । 

मद्भक्तिं लभते पराम्‌'- जब समरूप परमात्माके 
साथ अभिन्नताका अनुभव होनेसे साघकका सर्वत्र समभाव 
हो जाता है, तब उसका परमात्मामे प्रतिक्षण वर्धमान ' एक 
विलक्षण आकर्षण, सिंचाव, अनुराग हो जाता 'है। उसीको 
यहां पराभक्ति कहा हे | 
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होक ५५ % -------------- # 


पांचवे अध्यायके चोबीसवें उलोकमे जैसे ब्रह्मभूत- | ब्रह्मनिर्वाणं ~ 
अवस्थाके बाद ब्रह्मनिर्वाणकी प्राप्ति बतायी है- “सख योगी अवेस्थाके न प न ¢. 
परिशिष्ट भाव--ज्ञानयोगके जिस साधके भक्तिके संस्कार होते 
अर्थात्‌ संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदको ही सर्वोपरि नहीं मानता ओर भक्तिका १ न 
नहीं होता । अतः उसको मुक्त प्प होनके बाद भक्ति (प्रम) की प ह जता है। ` ``" 
जो अपनी दृष्टिसे अर्थात्‌ अपनी मान्यतासे ब्रह्मरूप बना हुआ है, ब्रह्य हुआ नहीं है, उसके छि यहा 'व्रह्मभूतः" 
पद्‌ आया हे । ब्रह्मभूत होनेके नाद जीवका ब्रह्मके साथ तालकं सम्बन्ध (साथर) हो जाता है “मम साध्यंमागनाः' 
(गीता १४। २) । तात्तिक सम्बन्ध होना ही मुक्ति है । फिर सर्वत्र परिपूर्णं अनन्तब्रह्माण्डनायक परमात्मामे अपने-आपको 
विलीन (समर्पित) कर देनेसे परमालाके साथ आत्मीय सम्बन्ध (अभिन्नता) हो जाता है--ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम" 
(गीता ७। ८ । आत्मीय सम्बन्ध ५ ही पराभक्ति (प्रेम) की प्राप्ति है। 
जानमागम जङ़ताका त्याग मुख्य हे । जडताका त्याग विवेक -साध्य है । विवेकपूर्वक त्याग 
वसतुका संस्कार रोष रह सकता है, जिससे दार्शनिक मतभेद पैदा होते है । पन्त ल प 
नहीं रहता; क्योकि भक्त त्याग नहीं करता, प्रत्युत सबको भगवान्का स्वरूप मानता है--'सदसच्ाहम्‌' (गीता ९। १९) । 
परमकी परति विवेकसाध्य नहीं है, भ्त्युत विश्चाससाध्य है । विश्वासमे केवल भगवत्कृपापर ही भरोसा ३ । इसलिये जिसके 
भीतर भक्तिके संस्कार होते है, उसको भगवत्कृपा मुक्ति सन्तुष्ट नहीं हेन देती, अ्युत मुक्तिके रस (अखण्डरस) को फीका 
करके प्रेमका रस (अनन्तरस) प्रदान कर देती है। 
संसारके सम्बन्धसे अरान्ति होती है, इसल्यि कर्मयोगमें संसारसे सम्बन्ध छूटनेपर शान्त आनन्द' मिता है 
ज्ञनयोगमे निजस्वरूपमें स्थिति होनेसे निजानन्द अर्थात्‌ अखण्ड आनन्द' मिक्ता है । भक्तियोगे भगवानूसे ष 
हेनेपर परमानन्द अर्थात्‌ “अनन्त आनन्द" (प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम) मिरता दै। 


सम्बन्ध--अव आगेके इल्येकमें पराभक्तिका फल बताते है। 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः । 


ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विहते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
भक्त्या = (उस) पराभक्तिसे | असि = हू (इसको) | तत्वतः = तत्से 


९९१७५ 





माम्‌ = मुञ्चे, तत्वतः = तत््वसे ज्ञात्वा = जानकर 
 वावान्‌ = (मै) जितनाहू | अभिजानाति = जान लेता है, तदनन्तरम्‌ = तत्का 

चे = ओर ततः = फिर विद्ते = (मुञ्े) प्रविष्ट 

वः = जो माम्‌ = मह | हो जाता हे। 


_ -बाख्या-- भक्त्या मामभिजानाति" -जन परमातम- | सर्वथा त्याग हो जाता है, पर भँ ब्रह्म ह! मै शान्त ह, मै 
त्वमे आकर्षण, अनुराग हो जाता है, तब साधक सवयं उस | निर्विकार ह, एेसा सृक््म अभाव रह जाता है। यह 
पमात्माके सर्वथा समर्पित हो जाता है, उस तत््से अभिन्न हो | अहंभाव जबतक रहता है, तबतक परिच्छि्ता ओर 
है । फिर उसका अलग कोई (सखतन्र) अस्तित्व नहीं | पराधीनता रहती है। कारण कि यह अहंभाव भरकृतिका कार्य 
पता अर्थात्‌ उसके अहंभावका अतिसृक््म अंशा भी नही | है ओर भरकृति “यर है; इसलिये पराधीनता रहती है। 
॥ । इसकतिये उसको प्रमस्वरूपा प्माभक्ति प्राप्त हो जाती | परमालाकी तरफ आकृष्ट होनेसे, पराभक्ति नसे ही यह 
उस भक्तिसे परमात्मत्वका वास्तविक बोध हो जाता है। | अहंभाव मरता है*। इस अहंभावके सर्वथा मिरनसे ही 
~शू अवस्था हो जापर संसाएके सम्ब्धका तो | तवका वाएविक बोध हेता है। ब्रहमभूत-अवस्था हो जानेपर संसारके सम्बन्धका तो | तवका वास्तविक बोध होता है। कः 


भः प्रेम भगति जहस विसु रघुराई | अथिसंत्तर पल करब न जाई ॥ (मानस ७।४९। ३ ) १९६. ५ 4) रश (ध 
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` भ्यावान'- सातवें अध्यायके आरम्भमे भगवानने 
अर्जुनको “समग्र-रूप सुननेकी आज्ञा दी कि मेरेमें जिसका 
मन आसक्त हो गया है, जिसको मेरा ही आश्रय है, वह 
अनन्यभावसे मेरे साथ दुढृतापूर्वक सम्बन्ध रखते हए मे 
जिस समग्ररूपको जान ठेता है, उसको तुम सुनो । यही 
बात भगवानने सातवे अध्यायके अन्तमं कही कि 
जरा-मरणसे मुक्ति पानके लिय जो मेरा आश्रय लेकर यल 
करते है, वे ब्रह्म, सम्पूर्णं अध्या ओर सम्पूर्णं कर्मको 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण निर्गण-विषयको जान ठेते हँ ओर अधिभूत, 
अधिदैव ओर अधियज्ञके सहित मुञ्ञको अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
सगुण-विषयको जान ठेते हें । 
इस प्रकार निर्गुण ओर सगुणके सिवाय राम, कृष्ण, 
रिव, गणेडा, शक्ति, सूर्य आदि अनेक रूपोमिं प्रकट होकर 
परमात्मा टीला करते है, उनको भी जान लेना--यंही 
पराभक्तिसे "यावान्‌" अर्थात्‌ समग्ररूपको जानना हे । 
'यश्चासि तत्त्वतः'--वे ही परमात्मा अनेक रूपमे, 
अनेक आकृतिरयोमिं, अनेक राक्तियोको साथ ठेकर, अनेक 
कार्य करनेके ल्य बार-बार प्रकट होते है, ओर वे ही 
परमात्मा अनेक सम्प्रदाये अपनी-अपनी भावनाके अनुसार 
अनेक इष्टदेवोके रूपमे कहे जाते हे । वास्तवमें परमात्मा एक 
ही है । इस प्रकार म जो ह इसे तत््वसे जान ठेता है । 
'ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विहते तदनन्तरम्‌" -एेसा 
मुले तत्तसे जानकर तत्काल * मेरेमें प्रविष्ट हो जाता है 
अर्थात्‌ मेरे साथ भिन्नताका जो भाव था, वह सर्वथा मिट 
जाता है । 
तत्वतसे जाननेपर उसमे जो अनजानपना था, वह सर्वथा 
मिट जाता है ओर वह उस त्रम प्रविष्ट हो जाता है । यही 
पूर्णता है ओर इसमें मनुष्यजन्मकी सार्थकता है । 


| विष बात ` | 


जीवका परमालमामें प्रेम (रति, प्रीति या आकर्षण) 
* जानने ओर प्राप्त करनेमें काल-भेद नहीं होता । 


# श्रीमद्धगवद्रीता * 


| अध्याय ९८ 
सारवको 


खतः है। परन्तु जब यह जीव प्रकृतिके साथ सम्बन्ध 
जोड़ ठेता है, तब वह परमात्मासे विमुख हो जाता है ओर 
उसका संसारम आकर्षण हो जाता है । यह आकर्षण ही 
वासना, स्प॒हा, कामना, आरा, तृष्णा आदि नामोसे 
कहा जाता हे। | 

इस वासना आदिका जो विषय (प्रकृतिजन्य पदार्थ) है, 
वह क्षणभङ्ग ओर परिवर्तनरील है तथा यह जीवात्मा 
स्वयं, नित्य ओर अपरिवर्तनीर हे । परन्तु एेसा होते हए 
भी प्रकृतिके साथ तादाल्य होनेसे यह परिवर्तनहीलमे 
आकृष्ट हो जाता है । इससे इसको मिरता तो कुछ नही, पर 
“कुछ मिलेगा'--इस भ्रम, वासनके कारण यह जन्म- 
मरणके चक्रमे पड़ा हुआ महान्‌ दुःख पाता रहता हे । इससे 
छूटनेके लिय भगवानूने योग बताया हे । वह योग जडतासे 
सम्बन्ध-विच्छेद करके परमात्मके साथ नित्ययोगका 
अनुभव करा देता हे । 

गीतामें मुख्यरूपसे तीन योग के है--कर्मयोग, ज्ञान- 
योग ओर भक्तियोग । इन तीनोँप्र विचार किया जाय तो 
भगवान्का प्रेम तीनों ही योगेमे हे । कर्मयोगमें उसको 
"कर्तव्यरति' कहते ह अर्थात्‌ वह रति कर्तव्यम होती है- 
"स्वे सखे कर्मण्यभिरतः' (१८ ।४५) । [कर्मयोगकी यह 
रति अन्ते आत्मरतिमे परिणत हो जाती है (गीता-- दूसरे 
अध्यायका पचपनवँं ओर तीसरे अध्यायका सत्रहवाँ 
लोक) ओर जिस कर्मयोगीमें भक्तिके संस्कार है, उसकी 
यह रति भगवद्रतिमें परिणत हो जाती है ।] ज्ञानयोगमें उसी 
परमको आत्मरति' कहते हँ अर्थात्‌ वह रति खरूपमें होती 
है-"योऽन्तःसुखोऽन्तरारामः' (५। २४) । ओर भक्ति- 
योगमें उसी प्रेमको “भगवद्रति' कहते हैँ अर्थात्‌ वह रति 
भगवान होती है†--^तुष्यन्ति . च रमन्ति च' 
(१०।९) । इस प्रकार इन तीनों योगम रति होनेपर भी 
गीताम 'भगवद्रति' की विरोषरूपसे महिमा गायी गयी है । 

तपस्वी, ज्ञानी ओर कर्मी--इन तीनोसे भी योगी 


† भगवान रति या प्रियता प्रकट होती है-अपनेषनसे। परमात्माके साथ जीवकां अनादिकालसे 
| सवतःसिद्ध सम्बन्ध हे । 
स प्रिय लगती हे । अतः अपनापन भ्रकट होते ही भगवान्‌ स्वतः प्यारे लगते है । परियतमे कभी समाप्र न 
वाला अल्मैकिक, विलक्षण आनन्द है । बह आनन्द आप्त हेनेपर मतुष्यमे सखतः निविकारता आ जाती है । फिर काम, क्रोध, 
लेभ, मद्‌, मत्सर आदि कोड भी विकार पैदा हो ही नहीं सकता । पारमार्थिक आनन्द न मिलनेसे ही कामादि विकार पैदा होते 


उत्यत्ति-विनाशकील वस्तुओकि साथ अपनापनं करनेसे ही 


` है अर्थात्‌ आनन्द न मिलनेसे नावान्‌ वस्तओंसे सुख लेनेकी इच्छा होती है, जिससे सब विकार पैदा होते है । 
यह जीव भगवानसे विमुख हो जाता है । विमुखता होनेषर भी 


भगवानकी प्रियता कभी मिट नहीं सकती । नास्तिक-से-नास्तिक भी आफत पडनेपर पुकार उठता है कि कोड ईश्वर है तो रक्षा करे 
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* साधक-संजीवनी * 


नासा = -------------------- 


(समतावाला) श्रेष्ट है (गीता--च्ठे अध्यायका 
करियाटीसवां उरक) । तात्पर्य यह है कि जडतासे सम्ब्रन् 
रखते हुए बड़ा भारी तप॒ करनेपर, बहुत-से रासखरोका 
(अनेक प्रकारका) ज्ञान-सम्पादन-कसेपर ओर यज्ञ, दान 
तीर्थं आदिके बड़े-बड़े अनुष्ठान करनेपर जो कुछ प्राप होता 
है, वह सब अनित्य ही होता है, पर योगीको नित्य-त्वकी 
प्रा्ठि होती ह । अतः तपसी, ज्ञानी ओर कर्मी इन तीनेसे 
योगी" श्रेष्ठ है। इस प्रकारके कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, 
हठयोगी, र्ययोगी आदि सब योगिरयोमं भी भगवानने 
'भक्तियोगी' को सर्वश्रेष्ठ बताया है (गीता--छठे 
अध्यायका सैतालीसवां इलोक) । यही भक्तियोगी 
भगवानके सममग्ररूपको जान छेता है। सौख्ययोगी भी 
पराभक्तिके द्वारा उस समग्ररूपको जान केता है। उसी 
समग्ररूपका वर्णन यहां "यावान्‌" पदसे हुआ है * | 
इस प्रकरणके आरम्भे “अन्तःकरणकी शद्धिरूप 
सिद्धिको प्राप्त हुआ साधक जिस प्रकार ब्रह्मको प्राप्त होता 
है'--यह कहनेकी प्रतिज्ञा की ओर बताया कि ध्यानयोगके 
परायण होनेसे वह वेैराग्यको प्राप होता, है। वैराग्यसे 
अहङ्कार आदिका त्याग करके ममतारहित होकर शान्त होता 
है । तब वह ब्रह्यप्रा्निका पात्र होता है । पात्र होते ही उसकी 
ब्रह्मभूत-अवस्था हो जाती हे। ब्रह्मभूत-अवस्था होनेपर 
संसारके सम्बन्धसे जो रागद्वेष, हर्ष-रोक आदि दन्द होते 
थे, वे सर्वथा मिट जाते है तो वह सम्पूर्ण प्राणिर्योमे सम हो 
जाता है। सम होनेपर पराभक्ति प्राप हो जाती हे। वह 
पराभक्ति ही वास्तविक प्रीति है। उस प्रीतिसे परमात्माके 
समग्ररूपका बोध हो जाता है । बोध होते ही उस तत््मे 
प्रवेरा हो जाता है--"विहाते तदनन्तरम्‌ ।' 


अनन्यभक्तिसे तो मनुष्य भगवान तत्तसे जान सकता 
हे, उनमें प्रविष्ट हो सकता है ओर उनके दर्दान भी. कर 
सकता है (गीता-ग्यारहरवें अध्यायका चौवनवांँ रोक); 
परन्तु संख्ययोगी भगवान्‌को तत्वसे जानकर उनमें प्रविष्ट 
तो होता हे, पर भगवान्‌ उसको दर्दान देनेमँ बाध्य नहीं 
होते । कारण कि उसकी साधना पहलेसे ही विवेक-प्रधानं 
रही हे, इसल््यि उसको दर्दानकी इच्छा नहीं होती । दर्हन न . 
होनेपर भी उसमे कोई कमी नहीं रहती; अतः कमी माननी 
नहीं चाहिये । 

यहां उस तत्त्वम प्रविष्ट हो जाना ही अनिर्वचनीय प्रेमकी 
प्राप्ति हे । इसी परमको नारदभक्तिसूत्र प्रतिक्षण वर्धमान 
कहा है†। इस प्रेममें सर्वथा पूर्णता हो जाती है अर्थात्‌ 
उसके छियि करना, जानना ओर पाना कुछ भी बाकी नही 
रहता । इसलिये न करनेका राग रहता है, न जाननेकी 
जिज्ञासा रहती है, न जीनेकी आया रहती हे, न मरनेका भय 
रहता है ओर न पानेका लालच ही रहता है। 

जबतक भगवान पराभक्ति अर्थात्‌ परम प्रेम नहीं 
होता, तबतक ब्रह्मभूत-अवस्थामें भी “में ब्रह्म हू यह 
सूक्ष्म अहङ्कार रहता है । जबतक ठेदामात्र भी अहङ्कार 
रहता है, तबतक परिच्छिन्नताका अत्यन्त अभाव नहीं होता । 
परन्तु “मे ब्रह्म हू यह सुक्ष्म अहंभाव तबतक जन्म-मरणका 
कारण नहीं बनता, जबतक उसमें प्रकृतिजन्य गुणोका 
सङ्घ नहीं होता; वयोकि गुणोका सङ्खं होनेसे. ही बन्धन 
होता है--"कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु 
(गीता १३।२१) । उदाहरणार्थ- गाढ़ नींदसे जगनेपर 
साधारण मनुष्यमात्रको सबसे पहले यह अनुभव होता है 
कि भैँहू' एेसा अनुभव होते ही जब नाम,.रूप, देर, 





 *# गीताम "यावान्‌" को ही "वासुदेवः सर्वम्‌" (७। ९९) कहा है । उसी तत्त्वको सत्‌-असत्‌, परा-अपरा, पुरुष-श्रकृति, 
षे्र्ञ-कषेत्र आदि दो रूपमे बताया है ओर उसी तत्वको सत्‌-असतसे पर भी बताया है--' त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌' 
(१९। ३७) । उस तत््वको गीतामें तीन रूपोसे भी बताया है--अपरा, परा ओर अहम्‌ (७॥ ५-६), क्षत्र, कषेज्रजञ ओर माम्‌ 
(९३। १-२) एवं क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तम (९५। १६-१७ ) । इन्‌ तीनोके (आठवें ६७ अध्यायके आरम्भमे अर्जुनके पूषछनेपर) 
भगवागने छः भेद बताये है- "अपरा" -- क्रिया ओर पदार्थ, "परा'--सामान्य जीव ओर कारक पुरुष, एवं 'अहम्‌,-- निर्गुणा 


ओर सगुण । 


इन छः भेदको दृष्ठान्तके रूपमे इस तरह समञ्जे -जल-तत्व. एक! होनेपर भी उसके छः भेद ह; उसमें परमाणुरूपसे जलं ` 
निर्गुण ब्रह्म है, भापरूपसे जल सगुण परमात्मा है, बादलरूपसे जल कारक पुरुष (ब्रह्मा) है, क रूपये जल सामान्य जीवं 
, वर्षरूपसे जल सृष्टि-स्चनारूप क्रिया है, ओर बर्फरूपसे जल (पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि) पदार्थं है। 


{† गुणरहितं कामनारहितं परतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्न सृक्षमतरमतुभवरूपम्‌ । (नारदभक्तिून्न ५४) । 


अनुभवरूप हे । 


यह भरम गुणरहित है, कामनारहित है, प्रतिक्षण बदता रहता ह, विच्छेदरहित है, सृश्षमसे भी सृष्षमतर 
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काल, जाति आदिके साथ स्वयेका सम्बन्ध जुड़ जाता है, 
तब भें हू यह अहंभाव रुभ-अरुभ कर्मोका कारण बन 
जाता है, जिससे जन्म-मरणका चक्कर चर पड़ता है । परन्तु 
जो ऊँचे दर्जेका साधक होता है अर्थात्‌ जिसकी निरन्तर 
ब्रहमभूत-अवस्था रहती है, उसके सात्विक ज्ञान (इसी 
अध्यायका बीसवां इलोक) में सब जगह ही अपने 
स्वरूपका बोध रहता हे। परन्तु जबतक साधकका सत्त- 
गुणके साथ सम्बन्ध रहता है, तबतक नीदसे जगनेपर 
त्कार भ ब्रह्म हू अथवा सब कुछ एक परमात्मा ही 
है-एेसी वृत्ति पकड़ी जाती है ओर मालूम होता है कि 
नीदमें यह वृत्ति छूट गयी थी, मानो उसकी भूक हो 
गयी थी ओर अब पीछे उस तत्वकी जागृति हो गयी है, 


># श्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय १८ 


स्मृति आ गयी है । गुणातीत हो जानेपर अर्थात्‌ गुणोंसे 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर विस्मृति ओर स्मृति- एसी 
दो अवस्थार्णँ नहीं होतीं अर्थात्‌ नीदमें भूर हो गयी ओर 
अन स्मृति आ गयी-एेसा अनुभव नहीं होता, प्रत्युत 
नीद तो केवल अन्तःकरणमें आयी थी, अपनेमे नहीं 
अपना खरूप तो ज्यो-का-त्यों रहा-एेसा अनुभव रहता 
है । तात्पर्य यह है कि निद्राका आना ओर उससे जगना-- 
ये दोनों प्रकृतिमें ही है, एेसा उसका स्पष्ट अनुभव रहता 
है । इसी अवस्थाको चौदहवें अध्यायके बाईसवें इलोकमें 
कहा हे कि प्रकारा अर्थात्‌ नीदसे जगना ओर मोह अर्थात्‌ 
नीदका आना-इन दोनोमें गुणातीत पुरुषके किञचिन्मात्र 
भी राग-द्रेष नहीं होते । 


परिशिष्ट भाव-- मे जितना हूँ ओर जो हू, (यावान्‌ यश्चासि) --यह बात सगुणकी ही है, क्योकि 
'यावान्‌-तावान्‌' नर्गुणमें हो सकता ही नही, प्रत्युत सगुणमें ही हो सकता है। चतुःरलोकी भागवतमें भी भगवानने 


"यावान्‌" पदका प्रयोग कसते हए ब्रह्माजीसे कहा है-- 


यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः । तथैव तत्तवविज्ञानमस्तु 


ते मदनुग्रहात्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा° २।९।२३१) 


मे जितना हू, जिस भाववालर हँ, जिन रूप, गुण ओर कर्मवाला हू, उस मेरे (समग्रूपके) ततत्वका यथार्थ 


अनुभव तुम्हे मेरी कृपासे ज्योँ-का-त्यां हो जाय ।' 


यावान्‌ यश्चास्मि' का वर्णन भगवानने सातवे अध्यायके तीसवें रलोकमें “साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये 
विदुः" २ । इससे सगुणकी विहोषता तथा मुख्यता सिद्ध होती है। 

ज्ञानमागसं चलनेवालेको जब (ज्ानोत्तरकालमें) भक्ति प्राप होती है तब उसमें तत्वसे जानना (ज्ञात्वा) ओर प्रविष्ट 
होना (विदाते) ये दो ही होते ह, दर्ान नहीं होते । उनमें कोई कमी तो नहीं रहती, पर दर्शनकी इच्छा उनमे नही होती । 


परन्तु आरम्भसे ही भक्तिमार्गसे चलनेवाठेको तत्त्वसे जानने ( 


ज्ञातुम्‌) ओर प्रविष्ट होने (श्रेष्ठम्‌) के सिवाय भगवानके 


दन (ष्टु) भी होते हे (गीता-ग्यारहवें अध्यायका चौवनवांँ इलोक स्तोमं भगवत्मेम 
( क तो आती हे, पर दर्हनिकी बात नहीं आती । "य 
| भिन्ने मागसि आनेवाठे व्यक्ति दरवाजेमें रिष्ट होनेपर एक साथ मिक जाते हे एसे ही विभिन्न 
- भिन्न योग-मार्गोपर 
चलनेवाके साधक भगवान प्रविष्ट होनेपर (विते) एक हो जाते है अर्थात्‌ अहमकी सूक्ष्म गन्ध भी न रहनेसे उनमें 


कोई मतभेद नहीं रहता। 


 भ्रमकी दो अवस्थां होती है (१) कभी भक्त प्रमे 


डूब जाता है, त प्रेमी ओ. प्रेमास्पद दो नहीं रहते, एक 


हो जते हे ओर (२) कभी भक्तमे प्रमका उछाल आता है, तब प्रेमी ओर 
हो जाते हं । यहा पहली अवस्थाको बतानेके रियि 'विदाते' पद आया है ८: एक होते हुए भी टीलाके चयि दो 


सम्ब पहले शलेकमें । 
अर्जुने संचास ओर त्यागके ततवके विषयमे षठा तो उपकर उत्तमे भगवानमे चौथेसे बाहवे इलोकतक 


तथा संक्षेपे भक्तियोगका वर्णा किया; ओर तेरहवेपे चालीसवे 


रठोकतक विचाप्धान सस्ययोगका तथा उन्वासवेते पवपव इलोकतक ध्यान-प्रधान साख्वयोगका एवं संक्षेपे पराभक्तिकी प्रापिका वणन 


किवा। अक भगवान्‌ रारणागतिकरौ ्धानतावाले भक्तियोगका वर्ण 


मत्मसादादवाप्रोति 


आरम्भ कते हे। 


कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः । 
शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ।॥ ५६ ॥ 
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। 


| 


इतोक ५६ । 


प्रदव्यपाश्रयः = मेरा आश्रय संकर्माणि `= सब कर्म शाश्वतम्‌ = रात ` 
ठेनेवाला कुर्वाणः = करता हुआ अव्ययम्‌ = अविनाङी ` 
5 अपि = भी पदम्‌ = पदको ` 

सदा = सदा ` मत्मसादात्‌ = मेरी कृपासे अवाप्नोति = पराप्त हो जाता हे । 


व्याख्या--मद्व्यपाश्रयः'--कर्मोका, 
फलका, केकि पूरा होने अथवा न होनेका, किसी घटना 


परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति आदिका आश्रय न हो । केवर मेरा 
ही आश्रय (सहारं) हो । इस तरह जो सर्वथा मेरे ही 


परायण हो जाता है, अपना खतन््र कुछ नहीं समञ्चता 


कि सर्वथा रारण हो जानेवाठे हरेक प्राणीको प्राप्र हो सकता 


हे (गीता-नवें अध्यायके तीस्वेसे बत्तीस 


इलोकतक) । 

"सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणः'- यहां "कर्माणि" 
पदके साथ 'सर्व' ओर “कुर्वाणः पदके साथ 'सदा' 
पद्‌ देनेका तात्पर्य है कि जिस ध्यानपरायण सौख्ययोगीने 
डारीर, वाणी ओर मनका संयमन कर छिया है अर्थात्‌ जिसने 
शरीर आदिकी क्रियाओंको संकुचित कर छिया है ओर 
एकान्तम रहकर सदा ध्यानयोगमें लगा रहता है, उसको 
जिस पदकी प्राप्ति होती है, उसी पदको लौकिक, पारलौकिक 
सामाजिक, शारीरिक आदि सम्पूर्णं कर्तव्य-कर्माको हमेशा 
करते हए भी मेरा आश्रय ठेनेवाला भक्त मेरी कृपासे प्राप 
कर ठेता हे। 


` हरेक व्यक्तिको यह बात तो समञ्मे आ जाती है कि 


जो एकान्तम रहता है ओर साधन-भजन करता ह, उसका ्‌ 


कल्याण हो जाता है; परन्तु यह बात समञ्जमें नहीं आती कि 
जो सदा मरीनकी तरह संसारका सब काम करता है 
उसका. कल्याण कैसे होगा ? उसका कल्याण. हो जायं 
एसी. कोई युक्ति नहीं दीखती; क्योकि एसे तो सब रोग कमं 
करते ही रहते हैँ । इतना ही नही, मात्र जीव कर्म करते ही 
रहते हैँ, पर उन सबका कल्याण होता हुमा दीखता नहीं 
शास्र भी एेसा कहता नहीं । इसके उत्तरमें भगवान्‌ 
कहते है "मत्मसादात्‌।' तात्पर्य यह है किं जिसने केव 


कमेकि 











मेरा ही आश्रय छे छिया है, उसका कल्याणं मेरी कृपासे हो 
जायगा, कोन है मना कसनेवाला ! 

यद्यपि प्राणिमात्रपर भगवान्‌क्रा अपनापन' ओर कृपा 
सदा-सर्वदा खतःसिद्ध है, तथापि यह मनुष्य जबतकं 


, . | असत्‌ संसारका आश्रय ठेकर भगवानसे विमुख रहता है, 
किसी भी वस्तुको अपनी नहीं मानता, सर्वथा मेरे आश्रित 


रहता है, एसे भ॑क्तको अपने उद्धारक छियि कुछ करना नहीं 
पड़ता । उसका उद्धार मै कर देता हू (गीता-- बारहवे 
अध्यायका सातवां इलोक) ; उसको अपने जीवन-निर्वाह 
या साधन-सम्बन्धी किसी बातकी कमी नहीं रहती; सबकी 
मै पूर्तिं कर देता हू (गीता--नवें अध्यायका बाईसवां 
इलोक) -- यह मेरा सदाका एक विधानंहै, नियम है, जो 


तनतक भगवत्कृपा उसके खयि फलीभूत नहीं होती अर्थात्‌ 
उसके कामम नहीं आती । परन्तु यह मनुष्य भगवानका 
आश्रय ठेकर ज्ये-ज्यो दूसरा आश्रय छोडता जाता है, 
त्यो -ही-त्यों भगवानका आश्रय दृढ़ होता चखा जाता है, 
ओर ज्यो-ज्यां भगवानका आश्रय दुढ्‌ होता जाता हे, 
त्यो-ही-त्यं भगवत्कृपाका अनुभव होता जाता है । जब 
सर्वथा भगवानका आश्रय ठे ठेता है, तब उये भगवान्‌की 
कृपाका पूर्णं अनुभव हो जाता हे । 

"अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ -सखतःसिद्ध 
परमपदकी प्रि अपने कर्मसि, अपने पुरुषार्थसे अथवा 
अपने साधनसे नहीं होती । यह तो केवर भगवत्कृपासे ही 
होती है । शाश्वत अव्ययपद सर्वोत्कृष्ट हे । उसी परमपदको 
भक्तिमार्गे परमधाम, सत्यलोक, वैकुण्ठलोक, गोरोक, 
साकेतलोक आदि कहते है ओर ज्ञानमार्गमें विदेह-केवल्य 
मुक्ति, स्वरूपस्थिति आदि कहते हैँ । वह परमपद्‌ तत्वसे एक 
होते हए भी मार्गो ओर उपासनाओंका भेद होनेसे उपासकोकी 
दृष्टिसे भिन्न-भिन्न कहा जाता हे (गीता- आठवें अध्यायका 
इक्वीसवाँ ओर चौदह अध्यायका सत्ताईस्वां इलोक) । 
भगवानकता चिन्मय रोक एक देरा-विडेषमें होते हुए भी सन 
जगह व्यापकरूपसे परिपूर्णं है । जहां भगवान्‌ है, वहीं उनका 
लोक भी है; क्योकि भगवान्‌ ओर उनका रोक तत्वसे एक ही 
है । भगवान्‌ सर्वत्र विराजमान है; अतः उनका लोक भी सर्वत्र 


` विराजमान (सर्वव्यापी) है । जब भक्तकी अनन्य निष्ठा सिद्ध 
[हो जाती है, तब परिच्छिन्नताका अत्यन्त अभाव हो जातां हे 
ओर वही लोक उसके सामने प्रकट हो जाता है अर्थात्‌ उसे 
यहां जीते-जी ही उस लोककी दिव्य लीलार्ओका अनुभव 


होने कगता है । परन्तु जिस भक्तकी एेसी धारणा रहती है कि 
वृह दिव्य लोक एक देशा-विरोषमें ही है, तो उसे उस लोककी 


प्राप्ति दोरीर छोडनेपर ही होती है । उसे लेनेके छियि भगवानके 





पर्दते हँ ओर कर्ही-करीं सयं भगवान्‌ भी आति े है। 
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१९१८० न ्रीमद्धगवदरीता नै { अध्याय ९८ 
सततत ल = ~ 


परिशिष्ट भाव-ज्ञानयोगीके छियि तो भगवानने बताया कि वह. सब विष्योका त्यागः करके संयमपूर्वक निरन्तर 
ध्यानके परायण रहे, तब वह अहंता, ममता, काम, क्रोध आदिका त्याग करके ब्रह्मप्रापिका पात्र होता है ८ अटारहवे 
अध्यायका इवयावनवों ` बावनवों ओर तिरपनवाँ इलोक) । परन्तु भक्तके लिये यहां बताया कि वह अपने वर्ण-आश्रमके 
अनुसार सब विहित कर्मोको सदा करते हए भी मेरी कृपासे परमपदको प्राप्त हो जाता है; क्योकि उसने मेरा आश्रय छया 
है-“मदव्यपाश्रयः' । तात्पर्य हे कि भगवानके चर्णोका आश्रय लेनेसे सुगमतासे कल्याण हो जाता हे । भक्तको अपना 
कल्याण सुद नहीं करना पड़ता, प्रत्युत अपने बल, विद्या आदिका किंचिन्मात्र भी आश्रय न रखकर केवर विश्वासपूर्वक 
भगवानका ही आश्रय लेना पड़ता है । फिर भगवत्कृपा ही उसका कल्याण कर देती है--“मत्मरसादादवाप्रोति शाश्चतं 
पदमव्ययम्‌ ।' भगवान्‌ भी केवल भक्तके आश्रयको देखते है *, उसके दोषोको नहीं देखते। रामायणमें आया है-- 
रहति न षभ चित चूक किए की । करत सुरति सय बार हिए की ॥ 
॥ (बालः २९।२) 
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीन बधु अति मृदुल. सुभाऊ ॥ 
„ (उत्तः १।३) 
"मद्व्यपाश्रयः" का अर्थं है मेरा विरोष आश्रय अर्थात्‌ अनन्य आश्रय, जिसमें दूसरे किसीका किंचिन्मात्र भी 
आश्रय न हो। 
एक लानि करूनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ 
(मानस, अरण्य १०।४) 


->€-- ` 


सम्ब पूर्वरलोकमे अपना सामान्य विधान (गियम) बताकर अव भगवान्‌ आगेके इलेकमे अर्जुगके लिये विदोषरूपसे आज्ञा देते है। 
चेतसा - सर्वकर्माणि मयि सत्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥ 


चेतसा = चित्तसे मत्परः = मरे परायण होकर | सततम्‌ = 

¦ म्‌ = निरन्तर 
सर्वकर्माणि = सम्यर्णं कर्म । (तथा) :. ` |` मच्चित्तः = मुङ्मे 
मयि = मुङ्मेँ ` बुद्धियोगम्‌ = समताका.` . |` . चित्तवाला 
सत्यस्य = अर्पण करके उपाश्रित्य = आश्रय लेकर भव = हो जा। 


व्याख्या- [इस इरोकमे भगवानने चार बातें 
बतायी है 
(१) चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य" 
सम्पूर्णं कर्मोको चित्तसे मेरे अर्पण कर दे। 
(२) मत्यरः'- ख्यक मेरे अर्पित कर दे। 
(३) बुद्धियोगमुपाश्रित्य'-समताका ` आश्रय 
लेकर संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद कर ले) (द 
(४) `मच्ितः सततं भव'-- निरन्तर मेरे ` 
चित्तवाला हो जा अर्थात्‌ मेरे साथ अरर सम्बन्ध कर छे ] 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य" - चित्तसे 
कर्मोको अर्पित करनैका तात्पर्य है किं मनुष्य चित्तसेऽयह ` 
दुढृतासे मान ङे कि मन, बुद्धि, इन्धियाँ शरीर आदि ओर 


~त) यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌। (गीता ४।११) 


संसारके व्यक्ति, पदार्थ, घटना, ' परिस्थति आदि सब 
भगवानके हौ हे । भगवान्‌ ही इन सबके माक्कि है। 
इन्ेसे कोई भी चीज किसीकी व्यक्तिगत नहीं है । केवल 
इन वस्तुओंका सदुपयोग करनेके छ्यि ही भगवानने 
व्यक्तिगत अधिकार दिया है । इस दिये हुए अधिकारको भी 
भगवानक्े अर्पण कर देना है। 

5.4 शरीर, इद्धया, मन आदिसे जो कुछ शाख्विहित 
या पारमार्थिक क्रियां होती है, वे सब भगवानकी 
मरजीसे ही हती है । मनुष्य तो केवर अहङ्कारे कारण 
उनको अपनी मान केता है । उन क्रियाओं जो अपनापन है 
उसे भी भगवानूके अर्पण कर देना है, वयोकिं वह अपनापन 
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केवल मूरल॑तासे माना हुआ है, वास्तवे है नहीं । इसलिये 
१ 


= ~ 
च ~ जा = > = न 


दतीक ५७ । ¦ ८; 


साधक-सजीवनी * 


~ 


नमे अपनेपनका भाव बिरकुल उठा देना चाहिये ओर उन 


सबपरं भगवानक्ती मुहर रगा देनी चाहिये । 


मत्परः'-- भगवान्‌ ही मेरे परम आश्रय है उनके 
सिवाय मेरा कुछ नहीं है, मेको करना भी कुछ नहीं है 
पाना भी कुछ नहीं है, किसीसे लेना भी कुछ नहीं है अर्थात्‌ 
देदा, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिसे मेर 
किञ्चिन्मात्र कोई प्रयोजन नहीं है एेसा अनन्यभाव हो 


जाना ही भगवान परायण होना हे । 


एक बात खास ध्यान देनेकी है--रुपये-पैसे, कुट॒म्ब, 
ङारीर आदिको मनुष्य अपना मानते हँ ओर मनम यह 
समञ्जते हैँ कि हम इनके मालिक बन गये, हमारा इनपरं 
आधिपत्य है; परन्तु वास्तवमें यह बात बिककुर ञटी है, 
कोरा वहम है ओर बड़ा भारी धोखा है । जो किसी चीजको 
अपनी मान लेता है, वह उस चीजका गुलाम बन जाता हे 
ओर वह चीज उसका माकिक बन जाती है । फिर उस 
चीजके लिना वह रह नहीं सकता । अतः जिन चीजोको 
मनुष्य अपनी मान लेता है, वे सब उसपर चढ़ जाती है ओर 
वह तुच्छ हो जाता है । वह चीज चाहे रुपया हो, चाहे 
कुटम्बी हो, चाहे शरीर हो, चाहे विद्या-लुद्धि. आदि हो । ये 
सब चीजे प्राकृत है ओर अपनेसे भिन्न है, पर हैँ । इनके 


अधीन होना ही पराधीन होना है । 


भगवान्‌ स्वकीय है, अपने हे । .उनको मनुष्य अपना 
मानेगा, तो वे मनुष्यके वरामें हो जार्यगे । भगवानके हदयमें 
भक्तका जितना आद्र है, उतना आदर करनेवाला संसासमें 
दूसरा कोई नहीं है । भगवान्‌ भक्तके दास हो जाते हँ ओर 


उसे अपना मुकुटमणि बना ठेते हमें तो हू भगतनका 


दास भगत मेरे मुकुटमणि, परन्तु संसार मनुष्यका-दास 


बनकर उसे अपना मुकुटमणि नहीं बनायेगा । वह तो उसे 
अपना दास बनाकर पददकित ही करेगा । इसछ्िये केवल 
भगवानके शरण होकर सर्वथा उन्हीके परायण हो जाना 
चाहिये । 


लुद्धियोगमुपाश्रित्य' -गीताभरम देखा जाय. तो 


समताकी बड़ी भारी महिमा हे । मनुष्यमें एक समता आ ` 


गयी तो बह ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त आदि सब कुछ लन 
गया । परन्तु यदि उसमे समता नहीं आयी तो अच्छे-अच्छे 
लक्षण आनेपर भी भगवान्‌ उसको पूर्णता नहीं मानते । वह 
समता मनुष्यमें स्वाभाविक रहती है । केवल आने-जाने- 
वारी परिस्थितियोके साथ मिरूकर वह सुखी दुःखी हो 
जाता हे । इसल्ियि उनमें मनुष्य खीवधान रहे कि आने- 















जानेवाली परिस्थितिके साथ गै नहीं ह । सुख आया 
अनुक्रूरु परिस्थिति आयी तो भी मेँ ह ओर सुख चल गया 
अनुकूर परस्थिति चरी गयी तो भी मेँ हू। एेसे ही दुःख 
आया,.प्रतिकूर परस्थिति आयी तो भी मँ ह ओर दुःख 
चला गया, प्रतिकू परिस्थिति चरी गयी तो भी मेँ ह| 
अतः सुख-दुःखमे, अनुकूलता-प्रतिकूरतामे, हानि-लाभधमे 
म सदेव ज्यो -का- त्यो रहता हू । परिस्थितियोके बदल्नेषर 
भी मेँ नहीं बदकता, सदा वही रहता ईह । इस तरह 
अपने-आपमें स्थित रहे। अपने-आपमें स्थित रहनेये 
सुख-दुःख आदिमं समता हो जायगी । यह समता ही 
भगवानकी आराधना है--“समत्वमाराधनमच्युतस्य' 
(विष्णुपुराण १।१७।९०) । इसीखियि यहां भगवान्‌ 
बुद्धियोग अर्थात्‌ समताका आश्रय लेनेके छ्य कहते है । 

"मचित्तः सतते भव'- जो. अपनेको सर्वथा 
भगवानके समर्पित कर देता है, उसका चित्त भी सर्वथा 
भगवानके चरमं समर्पित हो जाता है। फिर उसपर 
भगवान्‌का जो खतः-सखाभाविक अधिकार है, वह प्रकट हो 
जाता है ओर उसके चित्तम स्वयं भगवान्‌ आकर विराजमान 
हो जाते हे । यही "मच्चित्तः" होना है। 

'मचचित्तः' पदके साथ "सततम्‌" पद देनेका अर्थ हे कि 
निरन्तर मेम (भगवान्मे) चित्तवाला हो जा । भगवानकता 
निरन्तर चिन्तन तभी होगा, जब “मै भगवानका हू इस प्रकारं 
अहंता भगवान कग जायगी । अहंता भगवानमं कग 
जानेपर चित्त स्वतः-स्वाभाविक भगवान रुग जाता हे । 
जैसे, दिष्य बननेपरर “भै गुरुका ह इस प्रकार अहंता गुरुमे 
ठग जानेपर गुरुकी याद निरन्तर बनी रहती हे । गुरुका 
सम्बन्ध अहंतामें बैठ जनेके कारण इस सम्बन्धकी याद 
आये तो भी याद है ओर याद न आये तो भी याद हे; वर्योकि 
स्वयं निरन्तर रहता है । इसमें भी देखा जाय तो गुरुके साथ 
उसने खुद सम्बन्ध जोड़ा है; परन्तु भगवानके साथ इस्‌ 


| जीवका खतःसिद्ध नित्य सम्बन्ध हे । केवर संसारके साथ 


सम्बन्ध जोडनेसे ही नित्य सम्बन्धक्री विस्मृतिं हई हे । उसं 
विस्मृतिको मिटानेके स्यि भगवान्‌ कहते ह कि निरन्तर मेरे 
चित्तवाला हो जा । 

साधक कोई भी सांसारिक काम-धधा करे, तो उसमें यह 
एक सावधानी रखे कि अपने चित्तको उस काम-धधेमें 
द्रवित न होने दे, चित्तको संसारके साथ घुल्ने-मिलने न दे 
अर्थात्‌ तदाकार न होने दे, प्रत्युत उसमे अपने चितको कठोर 
सखे । चरन्तु भगवन्नापका जप, कीर्तन, भगवत्क 
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भगवचिन्तन आदि भगवत्सम्बन्धी कारयेमिं चिन्तको द्रवित | नहीं सकती । प्रेमका आदानप्रदानं करनेके लिये ही भक्त 
करता रहे, तल्लीन करता रहे, उस रसमें चित्तको तरान्तर | ओर भगवानमे संयोग-वियोगकी लीला हुआ करती है । 
करता रहे* । ईस प्रकार करते रहनेसे साधक बहुत जल्दी | यह प्रम प्रतिक्षण वर्धमान किस प्रकार है ? जब प्रमी 
भगवानमें चित्तवाला हो जायगा । ओर प्रेमास्पद परस्पर मिकते है, तब श्रियतम पहले चके 
गये थे, उनसे वियोग हो गया था; अब कहीं ये फिर न चे 
जार्यै ! '‡ इस भावके कारण प्रेमास्पदके मिलनेमे तृप्ति नहीं 
होती, सन्तोष नहीं होता। वे चले जार्यैगे--इस बातको 
चित्तसे सब कर्म भगवानके अर्पण करनेसे - संसारसे | लेकर मन ज्यादा खिंचता है । इसल्यि इस प्रेमको प्रतिक्षण 
नित्य-वियोग हो जाता है† ओर भगवानके परायण होनेसे | वर्धमान बताया हे । 
नित्ययोग (प्रेम) हो जाता ह । नित्ययोगमें योग, नित्ययोगमें | श्रेम'-(भक्ति-) में चार प्रकारका रस अथवा रति होती 
वियोग, वियोगमें नित्ययोग ओर वियोगमें वियोग- ये चार | है--दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर माधुर्य । इन रसम 
अवस्था चित्तकी वृत्तियोको ठेकर होती हैँ । इन चारो | दास्यसे सख्य, सख्यसे वात्सल्य ओर वात्सल्यसे माधुरय- 
अवस्थाओंको इस प्रकार समङ्जना चाहिये- रस श्रेष्ठ है; वयोकि इनमें क्रमाः भगवानके रेश्चर्यकी 
जसे, श्रीराधा ओर श्रीकृष्णका परस्पर मिलन होता है, | विस्मृति ज्यादा होती चली जाती है । परन्तु जन इन चारोमेसे 
तो यह -नित्ययोगमे योग" हे। मिलन होनेपर भी श्रीजीमे | कोई एक भी रस पूर्णतामें पहुंच जाता है, तब उसमें दूसरे 
एेसा भाव आ जाता हे कि प्रियतम कहीं चठे गये हँ ओर | रसोकी कमी नहीं रहती अर्थात्‌ उसमें सभी रस आ जते है। 
वे एकदम कह उठतीं हे कि “प्यारे ! तुम कहाँ चले गये !' | जैसे, दास्यरस पूर्णतामें पहैच जाता है तो उसमें सख्य, . 
तो यह नित्ययोगमें वियोग हे । रयामसुन्दर सामने नहीं है, | वात्सल्य ओर माधुर्य तीनों रस आ जाते है । यही बात 
पर मनसे उन्हीका गाढ़ चिन्तन हो रहा है ओर वे मनसे | अन्य रसोके विषयमे भी समञ्चनी चाहिये । कारण यह है कि 
त्यक्ष मिते हुए दीख रहे है, तो यह 'वियोगमे नित्ययोग' | भगवान्‌ पूर्णं है, उनका प्रम भी पूर्णं है ओर परमात्ाका 
हे। इयामसुन्दर थोडे समयके छि सामने नही आये, पर | अंडा होनेसे जीव स्वयं भी पुर्ण है| अपूर्णता तो केवल 
मनम एेसा भाव है कि बहुत समय नीत गया, रयामसुन्दर | संसारके सम्बधसे ही आती है । इसख्यि भगवानके साथ 
मके नही, क्या करू ? कहो जाऊँ 2 इयामसुन्दर कैसे | किसी भी रीतिसे रति हो जायगी तो वह पूर्ण हो जायगी, 
मिल ? तो यह 'वियोगमे वियोग' है । उसमे कोई कमी नहीं रहेगी! 
त ५ साथ नित्य- | "दास्य" रतिमे भक्तका भगवानके प्रति यह भाव रहता 
¦ नियोग कभी होता हौ नही, | है कि भगवान्‌ भेर खामी है ओर मै उनका सेवक हू । मपर 
हो सकता ही नहीं ओर होनेकी संभावना भी नही । इसी | उनका पुरा. अधिकार है। वे चाहे जो करे चाहे जैसी 
नित्ययोगको श्रेम' कहते है; क्योकि ले 
८ म॒ कहते ह कयि प्ममे प्रमी ओर | परिस्थितिमे रखे ओर भेरेसे चाहे जैसा काम ल । मेरेप 
मास्पद दोनों अभिन्न रहते हे । वहाँ भिन्नता कभी हो ही | अत्यधिक अपनापन होनेसे ही वे बिना मेरी सम्मति छ्यि ही 





‡ योगं ओर वियोगे प्रेम-रसकी वृद्धि होती है यनै त = 
अखण्ड ओर एकरस रहेगा। अतः प्रेम-रसको बदानेके = ६ नहो, ५ -रस बदढेगा नही, भ्रत्युत 
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ष्लीक ^ * साधकनसंजीवनी* ९९८३ क -_- नतष 


मरे छिये सब विधान करते है 

सख्य" रतिमें भक्तका भगवान प्रति यह भाव रहता 
है कि भगवान्‌ मेरे सखा हँ ओर मै उनका सखा ह । वे मेर 

है ओर मेँ उनका प्यारा हूं । उनका मेरेपर पूरा अधिकार 
है ओर मेरा उनपर पूरा अधिकार है । इसख््यि मै उनकी बात 
मानता ह, तो मेरी भी बात उनको माननी पड़ेगी ! 

वात्सल्य रतिमें भक्तका अपनेमें खामिभाव रहता है 
कि मँ भगवानकी माता हू या उनका पिता हू अथवा उनका 
गुर हँ ओर वह तो हमारा बच्चा है अथवा दिष्य है; इसल्यि 
उसका पालन-पोषण करना है । उसकी निगरानी भी रखनी 
है किं कहीं वह अपना नुकसान न कर ठे; जैसे- नन्दबाबा 
ओर योदा मैया कन्हैयाका खयाल रखते है ओर कन्हैया 
वनमें जाता हे तो उसकी निगरानी रखनेके लिये दाऊजीको 
साथमे भेजते हैँ ! 

"माधुर्य' * रतिमें भक्तको भगवानके एेर्यकी विरोष 
विस्मृति रहती है; अतः इस रतिम भक्त भगवानके साथ 
अपनी अभिन्नता (घनिष्ठ अपनापन) मानता है । अभिन्ना 
माननेसे “उनके ल्य सुखदायी सामग्री जुटानी है, उन्हं 
सुख-आराम पर्हुचाना है, उनको किसी - तरहकी कोई 
तकलीफ न हो-एेसा भाव बना रहता हे। 

प्रम-रस अलौकिक है, चिन्मय है । इसका आखादन 
करनेवाठे केवल भगवान्‌ ही हे । प्रममें प्रेमी ओर प्रमास्पद 
दोनों ही चिन्मय-तत्व होते हैँ । कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन 
जाता हे ओर कभी प्रमास्पद प्रेमी हौ जाता है । अतः एकं 
चिन्मय-तत्व ही प्रेमका आसखादन कसनेके स्थि दो रूपम 
हो जाता हे। 

परमके तत्त्वको न समञ्जनेके कारण कुछ लोग सांसारिक 
कामको ही प्रेम कह देते है । उनका यह कहना बिलकुल 
गर्त है; क्योकि काम तो चौरासी लख योनियोके सम्पूर्ण 


जीवम रहता है ओर उन जीवोमिं भी जो भूत, प्रेत, पिडाच 
होते हँ, उनमें काम(सुखभोगकी इच्छा) अत्यधिक होता 
हे। परन्तु प्रेमके अधिकारी जीवन्मुक्त महापुरुष ही 
होते हें । 

कामम लेने-ही-लेनेकी भावना होती है ओर प्रेममें 
देने-ही-देनेकी भावना होती है। कामम अपनी इन्धिर्योकों 
तृप्त करने--उनसे सुख भोगनेका भाव रहता है ओर प्रेममें 
अपने प्रेमासदको सुख पर्हैचाने तथा सेवा-परायण रहनेका 
भाव रहता है । काम केवर डारीरको लेकर ही होता है 
ओर प्रेम स्थूरदृष्टिसे शरीरमे दीखते हए भी वास्तवमे 
चिन्मय-तत्त्वसे ही होता है । कामपे मोह (मूदढ्भाव) रहता 
हे ओर प्रेमे मोहकी गन्ध भी नहीं रहती । काममें संसार 
तथा संसारका दुःख भरा रहता है ओर प्रेममें मुक्ति तथा 
मुक्तिसे भी विलक्षण आनन्द रहता हे । काममें जडता- 
(डारीर, इन्द्रियां आदि) की मुख्यता रहती है ओर प्रममें 
चिनमयता-(चेतन खरूप-) की मुख्यता रहती है । कामम 
राग होता है ओर प्रेमे त्याग होता है । कामम परतन्त्रता 
होती है ओर प्रमे परतन््रताका छेदा भी नहीं होता अर्थात्‌ 
सर्वथा सतन्त्रता होती है। कामम “वह मेरे काममें 
आ जाय' एेसा भाव रहता है ओर ्रेममें “मै उसके काममे 
आ जाऊँ" एेसा भाव रहता है। कामम कामी भोग्य 
वस्तुका गुखम बन जाता है ओर प्रेमे सख्यं भगवान्‌ 
परमीके गुलाम बन जाते हँ । कामका रस नीरसतामें 
बदलता है ओर प्रेमका रस आनन्दरूपसे प्रतिक्षणं बढता 
ही रहता है। काम खिन्नतासे पैदा होता है ओर प्रेम 
परेमास्पदकी प्रसन्नतासे प्रकट होता रहै! कामें 
अपनी प्रसन्नताका ही उदेङ्य रहता हे। ओर प्रेममें 
परमास्पदकी प्रसन्नताका ही उदेश्य रहता दहे। 
काम-मार्ग नरकोकी तरफ ठे जाता है ओर प्रेम-मागं 





* ल्गोग प्रायः माधर्यभावमें खी-पुरुषका भाव ही समते है; परन्तु यह भाव खी-पुरुषके सम्बन्धे ही होता हे-यह नियम 
नहीं है । माधुर्य नाम मधुरता अर्थात्‌ मिठासका है ओर वह मिठास आती है भगवानके साथ अभिन्नता होनेसे। वह अभिन्ना 
जितनी अधिक होगी मधुरता भी उतनी ही अधिक होगी । अतः दास्य, सख्य ओर वात्सल्यभावमेसे किसी भी भावमें पूर्णता 
होनेपर उसे मधरता कम नहीं रहेगी । भक्तिके सभी भावोमें माधु्य॑भाव रहता हे। 

अभेद ओर अभिन्नतामें भेद है। जिसमें केवल एक तत्र ही रह जाय, देतभाव सर्वथा समाप्ठ हो जाय, उसका नाम “अभेदं 
है ओर दो होते हए भी एक रहेका नाम “अभिन्नता" है; जैसे--दो मित्रोमें भीतरसे घनिष्ठता होनेसे अभिन्नता रहती हे। अभिन्नता 


जितनी गाढ़ होती है, उतना ही माधुर्यरस प्रकट होता है । इसीको परम-रस कहते है । भगवान्‌ भी इस प्रेम-रसके त्मेभी हे । इस 


रसका आस्वादन करनेके किये ही भगवान्‌ एकसे अनेक रूपो हो ` जाते है “एकाकी न रमते' बृहदारण्यक ञं 


९।४।३) सदैक्षत बहु स्या प्रजायेयेति" (छान्दोग्य० ६1 २। ३) । 
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१९१८४ 


भगवानकी तरफ ठे जाता है । काममें दो होकर दो ही रहते 
है अर्थात्‌ द्वैधीभाव (भिन्नता या भेद) कभी मिटता नहीं 


># श्रीमद्धगवरीता *# 


[ अध्याय १८ 
न ~~~ 


ओर प्रेमे एक होकर दो होते हँ अर्थात्‌ अभित्रता कभी 
मिटती नहीं * । 


परिरिष्ट भाव- पू्वदलोकमे शाश्वत पदक प्राप्ति बताकर अन उसकी विधि बताते हँ कि वह कैसे प्राप होगा । 
साधकके च्यि दो ही खास काम है संसारके सम्बन्धका त्याग ओर भगवानके साथ सम्बन्ध (प्रम) । पर्वइोकमे आये 
"मद्व्यपाश्रयः" पदमे भगवानके साथ सम्बन्धकी मुख्यता है ओर इस इरोकमें आये “बुद्धियोगमुपाश्नित्य' पदम संसारसे 


सम्बन्ध-विच्छेदकी मुख्यता हे। 


'ुद्धियोगमुपाभ्रित्य' कहनेका तातपर्य॑है कि संसारका सूक्ष्म सम्बन्ध भी न रहे--दूरेण ह्यवरं कमं 
बुद्धियोगाद्धनञ्ञय' (गीता २।४९), किसीके प्रति किंचिन्मात्र भी रागद्वेष न रहे । | 
एकमात्र भगवानका चिन्तन करसे समता (बुद्धियोग) खतः आ जाती है, इसलिये "मचित्तः सततं भव' कहा हे। 


~. 


सम्ब ूर्वरलोकमे दी हर आज्ञको अन भगवान्‌ आगेके दो रृोकोमे क्रमः अचय ओर व्यतिरेक-रीतिसे दर करते हं। 
मचित्तः सर्वदुर्गाणि मत््रसादात्तरिष्यसि । 


अथ चेत््वमहङ्कारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥ 


मच्चित्तः = मुञ्में चित्तवाला | तरिष्यसि = तर जायगा (मेरी बात) 
होकर (तु) अथ = ओर | च = नहीं 
मत््मसादात्‌ = मेरी कृपासे येत्‌ = यदि श्रोष्यसि = सुनेगा (तो) 
सर्वदुर्गाणि = सम्पूर्ण त्वम्‌ = तू विनङ्क्ष्यसि = तेरा पतन हो 
विघ्रोको अहङ्कारात्‌ = अहंकारके कारण जायगा । 
व्याख्या-+“मचित्तः सर्वदुर्गाणि मत्मसादा- | भगवानकी हो जाती है। इसल्यि भगवान्‌ कहते है-- 


त्तरिष्यसि"- भगवान्‌ कहते हे कि मेरेमे चित्तवालम होनेसे 
तु मेरी कृपासे सम्पूर्ण विघ्न, बाधा, रोक, दुःख आदिको तर 
जायगा अर्थात्‌ उनको दूर करनेके लिये तुञ्ञे कुछ भी प्रयास 
नहीं करना पड़गा। 
भगवद्धक्तने अपनी तरफसे सब कर्म भगवानके अर्पण 
कर दिये, खयं भगवानक्रे अर्पित हो गया, समताके 
आश्रयसे संसारकी संयोगजन्य लोलुपतासे सर्वथा विमुख 
हो गया ओर भगवानके साथ अटल सम्बन्ध जोड छिया । 
यह सब कुछ हो जानेपर भी वास्तविक तत््वकी प्राप्रिमे यदि 
कुछ कमी रह जाय या सांसारिक छोगोकी अपेक्षा अपनेमे 
कुछ विरोषता देखकर अभिमान आ जाय अथवा इस 
प्रकारके कोई सूक्ष्म दोष रह जार्यै, तो उन दोषोको दूर 
कसनेकी साधकपर कोहं जिम्मेवारी नहीं रहती, प्रत्युत उन 
दोषोको, विप्र-नाधाओंको दूर करनेकी पूरी जिम्मेवारी 


'मत्मसादात्तरिष्यसि' अर्थात्‌ मेरी कृपासे सम्पूर्ण 
विघ्-बाधाओंको तर जायगा । इसका तात्पर्य यह निकला 
कि भक्त अपनी तरफसे, उसको जितना सममे आ जाय, 
उतना पुरी सावधानीके साथ कर ले, उसके बाद्‌ जो कुछ 
कमी रह जायगी, वह भगवानकी कृपासे पूरी हो जायगी । 
मनुष्यका अगर कुछ अपराध हुआ है तो वह यही हुआ 
है कि उसने संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान छया ओर 
भगवानूसे विमुख हो गया। अब उस अपराधको टूर 
करनेके छ्य वह अपनी ओरसे संसारका सम्बन्ध तोड़कर 
भगवानके सम्मुख हो जाय । सम्मुख हो जानेपर जो कुछ 
कमी रह जायगी, वह भगवान्‌की कृपासे पूरी हो जायगी । 
अब आगेका सब काम भगवान्‌ कर लगे । तात्पर्य `यह 
हआ कि भगवल्कृपा प्राप कलमे संसारके साथ किञ्चित्‌ भी 
सम्बन्ध मानना ओर भगवानसे विमुख हो जाना--यही 


१ तं मोहाय बोधात्माग्जाते बोधे मनीषया । भक््यर्थ कल्पितं (स्वीकृतं) हरतमद्रतादपि सुन्दरम्‌ ॥ 


पारमार्थिकमद्वैतं द्वैतं भजनहेतवे ! तादी 


यदि भक्तः स्यात्सा तु मुक्तिराताधिका ॥ 


(बोधसार भक्ति ६२-४३) 


व „भो पहलेका दैत मोहमें ५५ ५ हे। परन्त॒ भाष्‌ हो जानेपर भक्तिके लये स्वीकृत दैत अदैतसे भी अधिक 
। 'वालनिक तत्व तो द ही कै, पर भजनके हे द्व है पेली यदि भक्ति तो बह भक्त सुक्तिसे भी सौगनी शह! 
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* साधक-संजीवनी * 


तावा = 


बाधा थी । वह बाधा उसने मिय दी तो अब पूर्णताकी ग्र 
भगवत्केपा अपने-आप करा देगी । 
जिसका प्रकृति ओर प्रकृतिके कार्य रारीरादिके साथ 
सम्बन्ध है, उसपर ही रासख्रोका विधि-निषेध, अपने 
वर्ण-आश्रमके अनुसार कर्तव्यका पालन आदि नियम ल्ग्‌ 
होते है ओर उसको उन-उन नियर्मोका पालन जरूर करना 
चाहिये । कारण कि प्रकृति ओर प्रकृतिके कार्य ारीरादिके 
सम्बन्धको लेकर ही पाप-पुण्य होते है ओर उनका फल 
सुख-दुःख भी भोगना पड़ता है । इसखियि उसपर शास्य 
मर्यादा ओर नियम विरोषतासे लगु होते है । परन्तु जो 
प्रकृति ओर प्रकृतिके कार्यसे सर्वथा ही विमुख होकर्‌ 
भगवानके सम्मुख हो जाता है, वह शाखरीय विधि-निषेध 
ओर वर्ण-आश्रमोंकी मर्यादाका दास नहीं रहता। वह 
विधि-निषेधसे भी ऊँचा उठ जाता है अर्थात्‌ उसपर विधि- 
निषेध लग्‌ नहीं होते; वकर्योकि विधि-निषेधकी मुख्यता 
प्रकृतिके राज्यम ही रहती हे। प्रभुके राज्यम तो 
दारणागतिकी ही मुख्यता रहती है । 
जीव साक्षात्‌ परमात्माका अंश है (गीता-पनद्रहवे 
अध्यायका सातवांँ इलोक) । यदि वह केवकं अपने अही 
परमात्माकी ही तरफ चरता है तो उसपर देव, ऋषि, प्राणी, 
माता-पिता आदि आप्तजन ओर दादा-परदादा आदि 
पितरोका भी कोई ऋण नहीं रहता +; वर्योकि रुद्ध चेतन 
अदाने इनसे कभी कुछ छिया ही नहीं । छेना तभी बनता 
जन वह जड इारीरके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ ठेता हे 
ओर सम्बन्ध जोडनेसे ही कमी आती है; नहीं तो उसमें कभी 
कमी आती ` ही नहीं-- "नाभावो विद्यते सतः' (गीता 
२।१६) । जब उसमे कभी कमी आती ही नही, तो फिर 
वह उनका ऋणी कैसे बन सकता है 2 यही सम्पूर्णं विध्रोको 
तरना हे । 


साधन-कालमे जीवन-निर्वाहकी समस्या, रारीरमें रोग ` 


आदि अनेक विघ्-नाधार्पँ आती है; परन्तु उनके आनेपर भी 
भगवान्‌की कृपाका सहारा रहनेसे साधक विचक्ित न्ह 
होता । उसे तो उन विघ्-बाधाओमिं भगवानकी विशेष कृपा 
ही दीखती है। इसल्यि उसे विघ्-बाधा्प बाधारूपसे 


दीखती ही नही, प्रत्युत कृपारूपसे ही दीखती है । 

पारमार्थिक साधनम विघ्त-बाधाअओकि आनेकी ` तथा 
भगवत््ा्तिमें आड रूगनेकी सम्भावना रहती है । इसके 
छ्य भगवान्‌ कहते हँ कि मेरा आश्रय लेनेवालेके दोनों 
काम मैं कर्‌ दूंगा अर्थात्‌ अपनी कृपासे साधनकी सम्पूर्ण 
विघ्न-बाधाओंको भी दूर कर गा ओर उस साधनके द्वार 
अपनी प्राप्ति भी करा रदूगा। 

"अथ चेत्वमहद्कारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि" - 
भगवान्‌ अत्यधिक कृपालुताके कारण आत्मीयतापूर्लक 
अर्जुनसे कह रहे हैँ कि 'अथ'-- पक्षान्तरे मेन जो कुछ 
कहा है, उसे न मानकर अगर अह्कारके कारण अर्थात्‌ भे 
भी कुछ जानता ह, करता हू तथा मेँ कुछ समञ्च सकता हू 
कुछ कर सकता हूः आदि भावके कारण तू मेरी बात नहीं 
सुनेगा, मेरे इदारेके अनुसार नहीं चलेगा, मेरा कहना 
नहीं मानेगा, तो तेरा पतन हो जायगा-“विनङ्क्ष्यसि' । 

यद्यपि अर्जुनके स्यि यह किञ्चात्र भी सम्भव नहीं है 
कि वह भगवानक्ती बात न सुने अथवा न माने, तथापि 
भगवान्‌ कहते है कि "चेत्‌ -अगर तू मेरी बात नही 
सुनेगा तो तेरा पतन हो जायगा । तात्पर्य यह हे कि अगर 
तू अज्ञता अर्थात्‌ अनजानपनेसे मेरी बात न सुने अथवा 
किसी भूलके कारण न सुने, तो यह सब क्षम्य हे; परन्तु यदि 
तू अहङ्कारसे मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जायगा; 
वयोकि अहङ्कारसे मेरी बात न सुननेसे तेरा अभिमान बट्‌ 
जायगा, जो सम्पूर्णं आसुरी-सम्पत्तिका मूर हे । 

पहले चौथे अध्याये भगवान्‌ खयं अपने श्रीमुखसे 
कहकर आये हँ कि तू मेरा भक्त ओर प्रिय सखा हे- 
"भक्तोऽसि मे सखा चेति" (४।३) ओर फिर नवे 
अध्यायमें उन्होने कहा है कि हे अर्जुन ! त्‌ प्रतिज्ञा कर कि 
मेरे भक्तका पतन नहीं होता--"कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे 
भक्तः प्रणहयति' (९।३२१) । इससे सिद्ध हुआ कि 
अर्जुन भगवानके भक्त है, अतः वे कभी भगवानसर विमुख 
नहीं हो सकते ओर उनका पतन भी कभी नहीं हो सकता । 
परन्तु वे अर्जुन भी यदि भगवानकी बात नहीं सुनेगे ते 


भगवानसे विमुख हो जा्येगे ओर भगवानसे विमुख होनेके 


* देवर्षिभूतापघ्तनृणां पितृणां न किङ्करो नायमृणी च राजन्‌ । सर्वात्मना यः शरणं शारण्य गतो सुकुन्दं परिहत्य कतम्‌ ॥ 


"राजन्‌ ! जो सारे कार्योको छोडकर सम्पूणरूपसे शरणागतवत्सल भगवानकी शरणमे 
प्राणी, कुटुम्बीजन ओर पितृगण-इनमेसे किसीका भी ऋणी ओर सेवक नहीं रहता । 


(-0. 1\/॥(1111415511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 6080001 


(भ्रीमद्धाः ९९६। ५1४९) 
आ जाता हे, वह देव, ऋषि 
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कारण उनका भी पतन हो जायगा । तात्पर्य यह कि भगवान्‌से 
विमुख होनेके कारण ही प्राणीका पतन होता है अर्थात्‌ वह 
जन्म-मरणके चक्रमे पड़ता हे (गीता- नवे अध्यायका 
तीसरा ओर सोखहवे अध्यायका बीसवांँ इरोक) । 


| विहोष बात | 


इसी अध्यायके छष्यनवें उटोकरमे भगवानने प्रथम पुरुष 
'अवाप्रोति' का प्रयोग करके सामान्य रीतिसे सबके लिय 
कहा कि मेरी कृपासे परमपदकी प्राप्ति हो जाती है, ओर यहां 
मध्यम पुरुष ^तरिष्यसि" का प्रयोग करके अर्जुनके छियि 
कहते है कि मेरी कृपासे तु सब विघ्र-बाधाओंको तर जायगा । 
इन दोनां बातोका तात्पर्य यह है कि भगवानकी कृपामें जो 
डाक्ति है, वह राक्ति किसी साधनमें नहीं है । इसका अर्थं यह 
नहीं कि साधन न करे, प्रत्युत परमात्मप्राप्िके ल्य साधन 
करना मनुष्यका सखाभाविक धर्म होना चाहिये; क्योकि मनुष्य- 
जनम केवर परमात्मप्रापिके लिये ही मिल है । मनुष्य-जन्मको 
प्राप्त करके भी जो परमात्माको प्राप्न नहीं करता, वह यदि 
ऊँचे-से-ऊँचे लोकमि भी चला जाय, तो भी उसे ठोटकर 
संसार-(जन्म-मरण-) मे आना ही पडगा* (गीता-आटवें 
अध्यायका सोलहवां इलोक) । इसलियि जब यह मनुष्य- 
डारीर प्राप्त हुआ हे, तो फिर मनुष्यको जीते-जी ही भगवत्मापत 
कर लेनी चाहिये ओर जन्म-मरणसे रहित हो जाना चाहिये । 
कर्मयोगीके छ्यि भी भगवानने कहा है कि समतायुक्त पुरुष 
इस जीवित-अवस्थामे ही पुण्य ओर पाप-- दोनसि रहित हो 
जाता हे (गीता-दूसरे अध्यायका पचासवाँ इलोक) । 
तात्पर्य यह हुआ कि कर्म-बन्धनसे सर्वथा रहित होना अर्थात्‌ 


#* श्रीमद्धगवद्रीता # 


[ अध्याय ९८ 


जन्म-मरणसे रहित होना मनुष्यमात्रका पस्म ध्येय हे | 

दसवें अध्यायके म्यारहवें इलोकमें भगवान्‌ने कहा कि 
मै अपनी कुपासे भक्तोके अन्तःकरणमें ज्ञान प्रक्राहित कर 
देता हू ओर ग्यारह अध्यायके सैतालीसवें इरेकमे 
भगवान्‌ने कहा कि मैने अपनी कृपासे ही विराट्रूप दिखाया 
है । उसी कृपाको ठेकर भगवान्‌ यहो कहते हैँ कि मेरी 
कृपासे परमपदकी प्रापि हो जायगी (इसी अध्यायका 
छप्पनवाँ इलोक) ओर मेरी कृपासे ही सम्पूर्णं विघ्नोको तर 
जायगा (इसी उटोकमें) । परमपदको प्राप्त होनेपर किसी 
प्रकारकी विघ्र-बाधा सामने आनेकी सम्भावना ही नहीं 
रहती । फिर भी सम्पूर्णं विघ्र-बाधाओंको तरनेकी बात 
कहनेका तात्पर्य यह है कि अर्जुनके मनमें यह भय बैठा था 
किं युद्ध करनेसे मुञ्धे पाप कगेगा; युद्धके कारण कुल- 
परम्पराके नष्ट होनेसे पितरोका पतन हो जायगा ओर इस 
प्रकार अनर्थ-परम्परा बढ़ती ही जायगी; हमलोग राज्यके 
लोभम आकर इस महान्‌ पापको करनेके छियि तैयार हो गये 
है, इसलिये भै राख छोडकर नैठ जाऊँ ओर धृतराष्टके 
पक्षके रोग मेरेको मार भी दं, तो भी मेरा कल्याण ही होगा 
(गीता--पहरे अध्यायके छन्तीसर्वेसे छियालीसवें 
इलोकतक) । इन सभी बातोको लेकर ओर अनेक जन्मोके 
दोरषोको भी लेकर भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैँ कि मेरी कृपासे 
तू सब वि्नोको, पा्पोको तर जायगा-'सर्वदुर्गाणि 
मत्मसादात्तरिष्यसि ।' भगवानने बहुवचनमें "दुर्गाणि" पद 
देकर भी उसके साथ “सर्व इाब्द ओर जोड़ दिया हे । 
इसका तात्पर्य यह ह कि मेरी कृपासे तेरा किञ्चिन्मात्र भी पाप 
नहीं रहेगा; कोई भी बन्धन नहीं रहेगा ओर मेरी कृपासे 


सर्वथा शुद्ध होकर तू परमपदको प्राप्त हो जायगा । 


५ परिदिष्ट श काम केवर भगवानका आश्रय लेना है, भगवानका ही चिन्तन करना है । फिर उसके 
वान्‌ हं करते ह । भगवान्‌ भक्तपर विरोषं कृपा करके उसके साधनकी सम्पूर्णं विघ्र-बाधाओंको भी दूर 
कर देते हँ ओर अपनी प्रप्ति भी करा देते है- “योगक्षेमं वहाम्यहम्‌, (गीता ९।२२) । इसलिये ब्रह्मसूत्रमे आया 


हे-विरोषानुग्रहश्च' 


(२।४।३८) भगवानकती भक्तिका अनुष्ठान करसे भगवानका विरोष अनुग्रह होता है । 


वास्तवमें मनुष्यपर भगवानकरी कृपा तो है ही, पर भगवानक्ता आश्रय ठेनेसे भक्तको उसका विदोष अनुभव होता है । 


--:>:- 


यदहङ्कारमाभ्ित्य न॒ योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 


आर्हा कृच्रेण परं पदं ततः पतन्यधोऽनादृतयुष्मदङ्घ्रयः 


॥ - 
॥ (ओ्रीमद्धाः १०।२।३२) 
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इलोक ५९ । 


* साधक-संजीवनी * 


------------ 


अहङ्कारम्‌ = अहंकारका न, योत्स्ये 


= युद्ध नहीं 
आश्रित्य = आश्रय लेकर करूगा, प्रकृतिः ५ न 
यत्‌ = (तू) जो ते = तेग प्रकृति 
= एेसा एषः = यह त्वाम्‌ = तञ 
मन्यसे = मानरहाहैकि | व्यवसायः = निश्चय नियोक्ष्यति = युद्धे र्गा 
(मं) मिथ्या = मिथ्या (्यूठा) है; देगी । 


व्याख्या--"यदहङ्कारमाभ्रित्य' - प्रकृतिसे ही महत्तत्त्व 
ओर महततत्वसे अहङ्कार पैदा हुआ है । उस अहङ्कारका ही 
एक विकृत अंश ह भें शरीर हू ।' इस विकृत अहङ्कारका 
आश्रय लेनेवाला पुरुष कभी भी क्रिया-रहित नहीं हो 
सकता । कारण कि प्रकृति हरदम क्रियारीरु है, बदलने- 
वाली है, इसलिये उसके आश्रित रहनेवाला कोई भी मनुष्य 
कर्म किये बिना नहीं रह सकता (गीता--तीसरे अध्यायका 
पाँचवाँ इरोक) । 

जब मनुष्य अहद्ारपूर्वक क्रियारील प्रकृतिके वरामं हो 
जाता है, तो फिर वह यह कैसे कह सकता है कि मै अमुक 
कर्म करूंगा ओर अमुक कर्म नहीं करूंगा अर्थात्‌ प्रकृतिके 


परवा हआ मनुष्य करना ओर न करना--इन दोनोसे 


छटेगा नहीं । कारण कि प्रकृतिके परवरा हए मनुष्यका तो 
'करना' भी कर्म है ओर “न करना' भी कर्म हे । परन्तु जब 
मनुष्य प्रकृतिके परवरा नहीं रहता, उससे निर्टिंप्न हो जाता हे 
(जो कि इसका वास्तविक सरूप है), तो फिर उसके स्यि 
करना ओर न करना-एेसा कहना ही नहीं बनता । तात्पर्य 
यह है कि जो प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रखे ओर कर्म न करना 
चाहे, एेसा उसके स्यि सम्भव नहीं है । परन्तु जिसने 
प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ कर छिया है अथवा जो सर्वथा 
भगवानके रारण हो गया है, उसको कर्म करनेके छियि बाध्य 
नहीं होना पड़ता । 

"न योस्य इति मन्यसे'-- दूसरे. अध्यायमें अजने 
भगवानक्रे शरण होकर रिक्षाकी प्रार्थना की-"रिष्यस्तेऽहं 
शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌" (२।७) ओर उसके बाद अर्जुने 
साफ-साफ कह दिया कि भें युद्ध नहीं करूगा'-- न 
योस्य" (२। ९) । यह बात भगवानकरो अच्छी नहीं ठगी 
भगवान्‌ मनमें सोचते हैँ कि यह पह तो मेरे रारण हो गया 
ओर फिर इसने मेर कुछ कहे बिना ही अपनी तरफसे 


साफ-साफ कह दिया कि मेँ युद्ध नहीं करूगा, तो फिर यह 
मेरी शरणागति कहं रही ? यह तो अहङ्कास्की डारणागति हो 
गयी ! कारण कि वास्तविक उारणागत होनेपर भँ यह 
करूगा, यह नहीं करूंगा एेसा कहना ही नहीं बनता । 
भगवानके रारणागत होनेपर तो भगवान्‌ जैसा करा्येगे, वैसा 
ही करना होगा । इसी बातको लेकर भगवानक्तो हसी आ 
गयी (दूसरे अध्यायका दसवां इलोक) । परन्तु अर्जुनपर 
अत्यधिक कृपा ओर स्नेह होनेके कारण भगवाने उपदेडा 
देना आरम्भ कर दिया, नहीं तो भगवान्‌ वहीपर यह कह देते 
कि जैसा चाहता है, वैसा कर- "यथेच्छसि तथा कुरू" 
(१८।६२३) परन्तु अर्जुनकी यह बात कि "मै युद्ध नहीं 
करूगा' भगवानके भीतर खटक गयी । इसख्िये भगवानने 
यहां अर्जुनके उन्हीं रा्ब्दो-- न योस्स्ये' का प्रयोग करके 
यह कहा है कि तू अहङ्कारके ही रारण है, मेरे शरण नहीं । 
अगर तु मेरे रारण हो गया होता तो “युद्ध नहीं करूगा' एसा 
कहना बन ही नहीं सकता था । मेरे रारण होता तो भैं क्या 
करूगा ओर क्या नहीं करुगा इसकी जिम्मेवारी मेरेपर 
होती । इसके अलावा मेरे शरणागत होनेपर यह प्रकृति भी 
तुञ्चे बाध्य नहीं कर पाती (गीता-सातवें अध्यायका 
चोदहवाँ रोक) । यह त्रिगुणमयी माया अथात्‌ प्रकृति 
उसीको बाध्य करती है, जो -मेरे शरण नहीं हुआ है 


| (गीता-सातवें अध्यायका तेरहवां इलोक) ; क्येकि यह 


नियम है कि प्रकृतिके प्रवाहमें पड़ा हुआ प्राणी प्रकृतिके 
गुणोकि द्वारा सदा ही परवरा होता हे । 

यह एक बडी मार्मिक वात हे कि मनुष्य जिन प्राकृत 
पदार्थोको अपना मान कते है, उन पदाथेकि सदा ही परवरा 
(पराधीन) हो जाते हे । वे वहम तो यह रखते हे कि हम इन 
पदा्थेकि मालिक है, पर हो जाते हैँ उनके गुलाम ! परन्तु 
जिन पदार्थोको अपना नहीं मानते, उन पदा्थेकि परवा नहीं 





हे कमलनयन ! जो लोग आपके चरणके शरण नहीं है ओर आपकी भक्तिसे रहित होनेके कारण जिनकी बुद्धि भी. 
शुद्ध नहीं है, वे अपनेको मुक्त तो मानते है, पर वास्तवमे वे बद्ध ही हँ । वे यदि कष्पूर्वक साधन करके ऊंचे पदर भी ` 


परह जार्यै, तो भी वहसे नीचे गिर जाते है । 
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९९८८ 


होते । इसख्विये मनुष्यको किसी भी प्राकृत पदार्थको अपना 
नहीं मानना चाहिये; क्योकि वे वास्तवे अपने हे ही नहीं । 
अपने तो वास्तवमें केवर भगवान्‌ ही हैँ । उन भगवान्‌को 
अपना माननेसे मनुष्यकी परवडाता सदाके लिये समाप्र हो 
जाती है। तात्पर्य यह हआ कि मनुष्य पदार्था ओर 
क्रियाओंको अपनी मानता है तो सर्वथा परतन्त्र हो जाता हे, 
ओर भगवानको अपना मानता है ओर उनके अनन्य इरण 
होता है तो सर्वथा स्वतन्त्र हो जाता हे । प्रभुके रारणागत 
होनेपर परतन्त्रता लेरामात्र॒ भी नहीं रहती--यह 
ङरणागतिकी महिमा है । परन्तु जो प्रभुकी रारण न लेकर 
अहङ्कारकी इडारण ठेते है, वे मौतके मार्ग-(संसार-) मे बह 
जाते हे--"निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि" (९।३) । इसी 
बातकी चेतावनी देते हए भगवान्‌ अर्जुनसे कह रहे हँ कि 
तू जो यह कहता है कि मँ युद्ध नहीं करूगा, तो तेरा यह 
कहना, तेरी यह हेकडी चलेगी नहीं । तुञ्ञे क्षात्र-प्रकृतिके 
परवरा होकर युद्ध करना ही पडेगा । 

"मिथ्येष व्यवसायस्ते" -- व्यवसाय अर्थात्‌ निश्चय दो 
तरहका होता है-- वास्तविक ओर अवास्तविक । परमात्माके 
साथ अपना जो नित्य सम्बन्ध हे, उसका निश्चय करना तो 
वास्तविक है ओर प्रकृतिके साथ मिलकर प्राकृत पदार्थोका 
निश्चय करना अवास्तविक है । जो निश्चय परमात्माको ठेकर 
होता है, उसमें सखय॑की प्रधानता रहतीं है, ओर जो निश्चय 


क श्रीमद्धगवद्रीता नै 


[ अध्याय १८ 


प्रकृतिको ठेकर होता है. उसमे -अन्तःकरणकी प्रधानता 
रहती है। इसल्यि भगवान्‌ यहाँ अर्जुनसे कहते है किं 
अहङ्कारका अर्थात्‌ प्रकृतिका .आश्रय केकर तू जो यह कह 
रहा है कि मेँ युद्ध नहीं करूंगा, एसा तेय (-क्षत्र-प्रकृतिके 
विरुद्ध) निश्चय अवास्तत्िक अर्थात्‌ मिथ्या है, ज्जूठा है। 
आश्रय परमात्माका ही होना चाहिये, प्रकृति ओर प्रकृतिके 
कार्य संसारका नहीं । `. ` 

यदि प्राणी यह निश्चय कर ठेता है कि मेँ परमात्माका ही 
हूं ओर मुञ्चे केव परमात्माकी तरफ ही चलना है, तो 
उसका यह निश्चय वास्तविक अर्थात्‌ सत्य है, नित्य है । इस 
निश्चयकी महिमा भगवान नवें अध्यायके तीसवें इलोकमें 
की है कि अगर दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्य भी 
अनन्यभावसे मेरा भजन करता है तो उसको द्राचारी नहीं 
मानना चाहिये, प्रत्युत साधु ही मानना चाहिये, वर्योकि वह 
वास्तविक निश्चय कर चुका है कि मँ भगवानका ही हँ ओर 
भगवानका ही भजन करूगा । 

"प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति" --इन पदोंसे भगवान्‌ कहते 
हैँ कि तेरा क्षात्र-खभाव तुञ्चे जबर्दस्ती युद्धम रगा देगा। 
क्षत्रियका स्वभाव है-- शूरवीरता, युद्धमें पीठ न दिखाना 
(गीता-इसी अध्यायका तेताटीसवां इलोक) । अतः 
धर्ममय युद्धका अवसर सामने आनेपर तु युद्ध किये बिना 


| रह नहीं सकेगा । | 


` परिरिष्ट भाव-पूर्तरलोकमे यह बात आयी कि अहंकारके कारण “फल ठीक नहीं होगा ओर इस उलोकम यह 

बात आयी कि अहंकारके कारण 'क्रिया' ठीक नहीं होगी । तात्पर्य है कि सुनने या न सुननेसे पतन नहीं होगा, भ्रत्युत 
अहंकारके कारण पतन होगा । कर्म करना या न करना बाधकं नहीं है, प्रत्युत अहंकार बाधक है । = 

भगवान्‌ कहा कि मे अपनी प्रपत भी कग दगा ओर तेरे विप्नोको भी दूर कर दगा (अटारहवें अध्यायका छणनवां 

ओर अडावनवांँ लोक) । परन्तु इतना कहनेपर भी अजुन बो नही, जब कि उनको यहाँ "करिष्ये वचनं तव" कह 

देना चाहिये था। तब भगवान्‌ कहते ह कि अगर तू भूकसे मेरी बात न सुने तो कोई बात नही पर तू अहंकारसे मेरी 

बात नही सुनेगा तो तेरा पतन हो जायगा । भगवानका भाव ह कि जैसे भक्तका सब काम (साधनं ओर सिद्धि) मेँ कर 

देता हू, एसे ही भक्तको. भी चाहिये कि वह सब प्रकारसे मेराही आश्रय छे। परन्तु मेरा आश्रय न लेकर वह अहंकारका 

आश्रय ठेगा तो उसका पतन हो जायगा । अहंकारका आश्रय लेनेसे म्रदव्यपाश्रय' नहीं होगा; क्योकि मेरे आश्रयकी 


जगह मेरी अपरा प्रकृति "अहंकार" का आश्रय ठे छलिया । कर्तव्य 


प कम्‌ (युद्ध) मे एक तो यै लगाता हं ओर एक प्रकृति 


छगाती हे । अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी क्षत्र प्रकति तरको युद्धमे 
मवु युद्धम रगायेगी । प्रकृति लगायेगी तो जिम्मेवारी 
तेरी होगी ओर मेरी बात सुनकर कर्तव्यमें लगेगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी । तेरी जिम्मेवारी होनेसे तू बद्ध ध ओर 


मेरी जिम्मेवारी होनेसे तु मुक्त हो जायगा। 
` . सम्ब पूर्वरलेकमे भगवाते अजस कहा किः 


+न | | 





, , ~~ ->€‡-- 


अकिः कमि लगा देगी, अव अगेके लोके उसीकषा विवेचन करते है। 


स्वभावजेन कोन्तेय न स्वेन कर्मणा । 


ध कर्तु नेच्छसि 





ऽपि तत्‌ ॥ 2०9 ॥ 
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इतोक ६० 


~ नाव 
कोन्तेय = हे कुन्तीनन्दन! मोहात्‌ = मोहके कारण तत्‌ = उसको 

स्वेन = अपने यत्‌ = जिस युद्धको अपि = भी (तू) 
स्वभावजेन = खभावजन्य न = नही अवशः = (क्षात्र प्रकृतिके) 
कर्मणा = कर्मसे कर्तुम्‌ = करना परवा होकर 
निबद्धः = बधा हआ (तु) । इच्छसि = चाहता, करिष्यसि = करेगा। 


व्याख्या--+स्भावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन 


कर्मणा'-पूर्वजन्ममें जैसे कर्म ओर गरणोकी वत्तियां रही 
है, इस जन्ममें जैसे माता-पितासे पैदा हुए है अर्थात्‌ माता- 
पिताके जैसे संस्कार रहे हें, जन्मके बाद जैसा देखा-सुना है 


जैसी रिक्षा प्राप्त हुईं है ओर जैसे कर्म किये है- उन सबके 
मिलनेसे अपनी जो कर्म करनेकी एक आदत बनी है, उसका 
` नाम सभाव हे । इसको भगवानने स्वभावजन्य सखकीय कर्म 


कहा हे । इसीको सधर्मं भी कहते. है - स्वधर्ममपि 
चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि" (गीता २।२३९) । 

"कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌'- 
स्वभावजन्य क्षात्र-प्रकृतिसे बंधा हआ तू मोहके कारण जो 
नहीं करना चाहता, उसको तू परवा होकर करेगा । 
स्वभावके अनुसार ही राखने कर्तव्य-पालनकी आज्ञा दी 
है । उस आज्ञामे यदि दूसरोके कर्मोकी अपेक्षा अपने कमेमिं 
कमि्यो अथवा दोष दीखते हो, तो भी वे दोष बाधक 
(पाप-जनक) नहीं होते-- श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः 
परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ ।' (गीता ३।३५५ १८ । ४७). । उस 


, स्वभावज कर्म॒ (-क्षात्र-धर्म)के अनुसार तु युद्ध करनेके 


ल्यि परवा है । युद्धरूप कर्तव्यको न कसनेका तेरा व्रिचार 
मूढतापूर्वक किया गया हे । 

जो जीवन्ुक्त महापुरुष होते है, उनका खभाव सर्वथा 
शुद्ध होता है । अतः उनपर खभावका आधिपत्य नहीं रहता 
अर्थात्‌ वे खभावके परवा नहीं होते; फिर भी वे किसी 
कामम प्रवृत्त होते है, तो अपनी प्रकृति-(सखभाव-) के 


अनुसार ही काम करते हँ । परन्तु साधारण मनुष्य 
परवरा होते है, इसल्यि उनका खभावं उनको जबर्दस्ती ` 
कर्मे लगा देता है (गीता-तीसरे अध्यायका तेतीसबां | 
रोक) । भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैँ कि तेरा क्षात्र-स्भाव “| ` 


भो तुञ्चे जबरदस्ती युद्धमे ठगा देगा; परन्तु उसका फल 
तेरे छ्यि बढ़िया नहीं होगा। यदि तू शाख या 
सन्त-ममहापुरुषोंकी आज्ञासे अथवा मेरी आज्ञासे युद्धरूप 
कमं करेगा, तो वही कर्म ॒तेरे ल्ि कल्याणकारी हो 





# ज्ञानयोगमें ज्ञानी प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद कर सता है, इसलिये उसके लिये प्रकृतिकी परवहाताकी बात नहीं आयी हे। 





जायगा । कारण कि शाख्र अथवा मेरी आज्ञासे कर्मोको 
करनेसे, उन करमेमिं जो रागद्वेष है, वे स्वाभाविक ही मिते 
चके जार्येगे; वर्योकि तेरी दृष्टि आज्ञाकी तरफ रहेगी, 
राग-द्रेषकी तरफ नहीं । अतः वे कर्मं बन्धनकारक न होकर 
कल्याणकारक ही होगे । 


विरोष बात 


गीताम प्रकृतिकी परवहाताकी बात सामान्यरूपसे कईं 
जगह आयी है(जैसे- तीसरे अध्यायका पाँचवाँ, आव 
अध्यायका उन्नीसवां ओर नवें अध्यायका आटठवांँ इलोक 
आदि); परन्तु दो जगह प्रकृतिकी परवराताकी बात ` 
विरोषरूपसे आयी है--“प्रकृति यान्ति भूतानि 
(३।३३) ` ओर यहाँ ्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति" 
(१८ ।५९) * । इससे खभावकी प्रनरूता दी सिद्ध होती 
हे; वयोकि कोई भी प्राणी जिस-किसी योनिमे भी जन्म केता 
हे, उसकी प्रकृति अर्थात्‌ खभाव उसके साथमे रहता हे । 
अगर उसका स्वभाव परम रुद्ध. हो अर्थात्‌ स्वभावे सर्वथा 
असङ्खगता हो तो उसका जन्म ही क्यो होगा 2 यदि उसका 
जन्म होगा तो उसमे खभावकी ही मुख्यता 
रहेगी-"कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्पसु' (गीता . 
१३।२१) । जन स्वभावकी ही मुख्यता अथवा परवराता 
रहेगी ओर प्रत्येक क्रिया खभावकरे अनुसार ही होगी, तो 
फिर शास्रोका विधिनिषेध किसर खग होगा? 
गुरुजर्नोकी शिक्षा किसके काम आयेगी ? ओर मनुष्य 
दुर्गुण-दुराचारोका त्याग करके सदुण-सदाचारोम कैसे 
प्रवृत्त होगा ? 
उप्यक्त प्रशनोका उत्तर यह है कि जैसे मनुष्य गङ्गाजीके 
प्रवाहको रोक तो नहीं सकता, पर उसके प्रवाहको मोड 
सकता है, घुमा सकता हे । एेसे ही मनुष्य अपने वर्णोचित 
सखभावको छोड तो नही सकता, पर भगवत्पराप्तिका उदेश्य 
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सकता हे । तात्पर्य यह हुआ किं स्वभावको रुद्ध बनानेमे 
मनुष्यमात्र सर्वथा सबल ओर खतन्न है, निर्बल ओर 
परतन््र नहीं है । निर्बरुता ओर परतन्त्रता तो केवर रागद्वेष 
होनेसे प्रतीत होती हे । 
अब इस खभावको सुधारनेके ल्थयि भगवान्‌ने गीताम 
कर्मयोग ओर भक्तियोगकी दृष्टिसे दो उपाय बताये हैँ - 
(१) कर्मयोगकी दृष्टिसे- तीसरे 
चोतीसवें इरोकमें भगवान्‌ बताया है कि मनुष्यके खास 
डात्र रागद्वेष ही है । अतः राग-द्ेषके वहम नहीं होना 
चाहिये अर्थात्‌ राग दरेषको ठकेकर कोई भी कर्म नहीं करना 
चाहिये, प्रत्युत शाख्रकी आज्ञाके अनुसार ही प्रत्येक कर्म 
करना चाहिये । रांख्रके आज्ञानुसार अर्थात्‌ शिष्य गुरुकी, 
पत्र माता-पिताकी, पलरी पतिकी ओर नोकर माक्किकी 
आज्ञाके अनुसार प्रसन्नतापूर्वक सब कर्म करता हे तो उसमे 
रागद्वेष नहीं रहते । कारण कि अपने मनके अनुसार कर्म 
करनेसे ही रागद्वेष पुष्ट होते हे । शास्र आदिकी आज्ञाके 
अनुसार कार्य करनेसे ओर कभी दूसरा नया कार्य करनेकी 
मनमें आ जानेपर भी रास्रकी आज्ञा न होनेसे हम वह कार्य 
नहीं करते तो उससे हमारा "राग' मिट जायगा; ओर कभी 
कार्यको न करनेकी मनमें आ जानेपर भी शाख्रकी आज्ञा 
होनेसे हम वह कार्य प्रसन्नतापूर्वक करते हँ तो उससे 
हमारा द्रेष' मिट जायगा। | 
(२) भक्तियोगकी दृष्टिसे- जब मनुष्य ममतावाटी 


#* श्रीमद्धगवदरीता * 


अध्यायके | 


[ अध्याय ९८ 


वस्तुओकि सहितः स्वयं भगवानक्ते“डारण हो जाता है, ` तब 
उसके पास अपना करके कुछ नहीं रहता । वह भगवानके 
हाथकी कठपुतटी बन जाता है । फिर भगवान्‌की आज्ञाके 
अनुसार, उनकी इच्छाके अनुसार ही उसके द्वारा सन कार्य 
होते है जिससे उसके खभावमें रहनेवाङे राग-द्ेष मिट 
जाते हे । त 
तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोगमें राग-द्वेषके वरीभूत न 
होकर कार्य करनेसे खभाव शुद्ध हो जाता है(गीता- तीसरे 
अध्यायका चौतीसवाँ इलोक) ओर भक्तियोगमें भगवान 
सर्वथा अर्पित होनेसे सभाव रुद्ध हो जाता है (गीता- 
अठारहवें अध्यायका बासठवां इरोक) । सखभाव शुद्ध 
होनेसे बन्धनका कोई प्रश्र ही नहीं रहता । 

मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, वह कभी राग -दवेषके 
वीभूत होकर करता है ओर कभी सिद्धान्तके अनुसार 
करता है । राग-द्वषपूर्वक कर्म करनेसे राग-द्रेष दृट्‌ हो जाते 
हे ओर फिर मनुष्यका वैसा ही सखभाव बन जाता हे। 
सिद्धान्तके अनुसार कर्म करनेसे उसका सिद्धान्तके अनुसार 
ही करनेका खभाव बन जाता है। जो मनुष्य परमात्म- 
प्राप्तिका उदेश्य रखकर शास्र ओर महापुरुषोके सिद्धान्तके 
अनुसार कर्म करते है ओर जो परमात्माको प्राप्न हो गये है-- 
उन दोनों-(साधकों ओर सिद्ध महापुरुषो -) के कर्म दुनियाके 
लिये आदर होते है, अनुकरणीय होते हैँ (गीता- तीसरे 
अध्यायका इक्तीसवां इलोक) । 


_ परिशिष्ट भाव-- स्वभाव दो तरहका होता है--(१) विहित कर्मकरा खभाव ओर (२) निषिद्ध कर्मोका सभाव । 
इनमं विहित कर्माका स्वभाव तो खतः होनेसे स्व-स्वभाव' है, पर निषिद्ध कर्मोका सभाव आगन्तुक होनेसे “पर-स्वभाव' 
हं । तिहित कर्मोका खभाव तो सजातीय होनेसे जन्य नहीं है, पेर निषिद्ध कर्मोका सखभाव विजातीय होनेसे जन्य 
(आसक्तिजन्य, कुसंगजन्य) है । मनुष्यका खास कर्तव्य है--अपना स्वभाव ठीक करना अर्थात्‌ निषिद्ध कमेकि 
सभाक त्याग करके विहित कमकि खभावके अनुसार आचरणः करना । भगवानने विहित कमेकि स्भावके अनुसार 


ही अपने वर्ण-धर्मका पालन करनेकी आज्ञा दी हे । 


भगवान्‌ कहते हं कि चाहे कर्तव्यमात्र समञ्ञकर युद्ध कर चाहे मेरी आज्ञा मानकर युद्ध कर्‌, युद्ध तो तेरेको करना 

ही पड़ेगा । मेरा आश्रय न लेनसे तेरा अहंकार रहेगा, जिससे विहित कर्मं भी नांधनवाल हो जायगा । परन्तु मेर आश्रय 

लेनेसे अहंकार नही रहेगा । अहंकार ही बोधनेवाका होता है । जो भरकृतिके परव नहीं होतो, जिसकी प्रकृति महान्‌ शुद्ध 

होती हे, एेसा ज्ञानी महापुरुष भी जब प्रकृतिके अनुसार क्रिया करता हे, फिर ्रकृतिके परवरां हआ तथा अशुद्ध 
्रकृतिवाला मनुष्य ्रकृतिके विरुद्ध कर्म कैसे कर सकता है? ` | ४ र 


-->९*- 


सम्ब जीव खयं परमाताका अंस है ओः भावं रक्तिका त अश्च हैः खयं खतः ध 
हेमतलं सपे णावा 


इश्वरः 


सर्वभूतानां हदेदोऽर्जन 
भ्रामयन्सर्वभूतानि +यच््रारूढानि 


तिष्ठति । 
मायया ॥ ६९॥ 
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इलोक ६९ । 


* साधक-संजीवनी * ^ पाषकनीवनी* ` 
अर्जुन = हे अर्जुन) तिष्ठति = रहता है (ओर) प्राणि्योको 
ईश्वरः = ईशर मायया = अपनी मायासे (उनके वभावके 
सर्वभूतानाम्‌ = सम्पूर्ण यन््ारूढानि = रउारीररूपी यन््रप्र अनुसार) 
प्राणि्योके आरूढ हुए भ्रामयन्‌ = भ्रमण कराता 
हदेदो = हदयमं सर्वभूतानि = सम्पूर्ण रहता हे। 
व्याख्या-“इंश्चरः सर्वभूतानां *““““` यन्त्रारूढानि | यन््रमे बर्फ जम जाती है ओर किसी यन्त्रे अग्नि जर जाती 
मायया" --इसका तात्पर्य यह है कि जो ईशर सबका | है अर्थात्‌ उनमें एक-दूसंरेसे बिलकुल विरुद्ध काम होता है । 


जासक, नियामक, सबका भरण-पोषण करनेवाला ओर 
निरपेक्षरूपसे सबका संचालक है, वह अपनी रक्तिसे उन 
प्राणियोको घुमाता है, जिन्होनि रारीरको मै ओर "मेरा" 
मान रखा हे । 
जैसे, विद्युत्‌-शक्तिसे संचालित यन््र-रेपर कोई 
आरूढ हो जाता है, चढ़ जाता है तो उसको परवदातासे 
रेके अनुसार ही जाना पड़ता है । परन्तु जब वह रपर 
आरूढ़ नहीं रहता, नीचे उतर जाता है, तब उसको रेके 
अनुसार नहीं जाना पड़ता । एसे ही जबतक मनुष्य दारीररूपी 
यन््रके साथ “मै ओर “मेरे'-पनका सम्बन्ध रखता है, 
तबतक ईशर उसको उसके खभाव ^के अनुसार संचाक्ित 
करता रहता है ओर वह मनुष्य जन्म-मरणरूप संसारके 
चक्रमे घूमता रहता है । 
इारीरके साथ मैँ-मेरेपनका सम्बन्ध होनेसे ही राग-द्ेष 
पेदा होते है, जिससे सभाव अशुद्ध हो जाता है । स्भावके 
अशुद्ध होनेपर मनुष्य प्रकृति अर्थात्‌ खभावके परवरा हो 
जाता हे । परन्तु शरीरसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर जब 
स्वभाव राग-द्रेषसे रहित अर्थात्‌ शुद्ध हो जाता है, तब 
प्रकृतिकी परवराता नहीं रहती । प्रकृति-(सखभाव-) की 
परवराता न रहनेसे ईधरकी माया उसको संचालित 
नहीं करती । 
अब यहो यह राङ्का होती है कि जब ईश्च ही हमारेको 
भ्रमण करवाता है, क्रिया करवाता है, तनं यह काम करना 
चाहिये ओर यह काम नहीं करना चाहिये-एेसी स्वतन्रता 
कां रही ? क्योकि यन्रारूढ्‌ होनेके कारण हम यन््रके 
यन््रके संचालक ईश्रके अधीन हो गये, परत्र हो गये 
तो फिर यन्रका संचालक (प्रेरक) जैसा करायेगा, वैसा ही 
होगा ? इसका समाधान इस प्रकार है- 
जैसे, बिजलीसे संचाक्ित होनेवाठे यन्त्र अनेक तरहक 
होते है । एक ही निजलीसे संचालित होनेपर भी किसी 


परन्तु निजटीका यह आग्रह नहीं रहता कि मँ तो केवल र्फ 
ही जमाऊगी अथवा केवर अग्नि ही जलऊंगी । य्रोका 
भी एसा आग्रह नहीं रहता कि हम तो केवर बर्फ ही जमारयेगे 
अथवा केवल अग्नि ही जलार्येगे, प्रत्युत यन्त्र बनानेवाठे 
कारीगरने यनत्रोको जैसा बना दिया है, उसके अनुसार उनमें 
स्वाभाविक ही बर्फ जमती हे ओर अग्नि जरती है । पसे दी 
मनुष्य, पु, पक्षी, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जितने भी 
प्राणी है, सब रारीररूपी यन्रोपर चदे हए हे ओर उन सभी 
यन्त्रंको ईश्वर संचालित करता है । उन अरूग-अलग 
रारीरोमे भी. जिस ररी जैसा खभाव है, उस सखभावके 
अनुसार वे ईरसे प्रेरणा पाते हँ ओर कार्य करते है । तात्पर्य 
यह है कि उन ₹ारीरोसे मेँ-मेरेपनका सम्बन्ध माननेवाकेका 
जैसा (अच्छा या मन्दा) खभाव होता है, उससे वैसी ही 
क्रियार्णे होती दँ । अच्छे खभाववाङे (सज्जन) मनुष्यके 
द्वारा श्रेष्ठ क्रिया्ण होती ह ओर मन्दे खभाववाले 
(दुष्ट) मनुष्यके द्वारा खराब क्रिया होती दै । 
इसलिये अच्छी या मन्दी क्रियाओको करानेमें ईश्चरका हाथ 
नहीं है, प्रत्युत खुदके बनाये हए अच्छे या मन्दे खभावका 
ही हाथ है। 

जैसे बिजली यन्त्रके खभावके अनुसार ही उसका 
संचालन करती है, एसे ही ईशर प्राणीके (शरीरे स्थित) 
स्वभावके अनुसार उसका संचालन करते हे । जैसा खभाव 
होगा, वैसे ही कर्म होगे । इसमे एक लात विहोष ध्यान 
देनेकी है कि खभावको सुधारेमे ओर बिगाड्नेमें सभी 
मनुष्य खतन्र है, कोई भी परतन्त्र नहीं है । परन्तु षडु, पक्षी, 
देवता, आदि जितने भी मनुष्येतर्‌ प्राणी है, उनमें अपने 
सखभावको सुधासेका न अधिकार है ओर न खत्रता ही 
है । मनुष्य-इारीर अपना उद्धार केके ल्यि ही पिला है 
इसलिये इसमे अपने खभावको सुधारनेका पूरा अधिकार 

पुरी खतनत्रता है। उस खतन्त्रताका सदुपयोग 





* स्वभाव कारणडारीरमें रहता है । वही खभाव सुक्ष्म ओर स्थूलक-शरीरमे प्रकट होता हे। ` 
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करके सखभाव सुधारनमें ओर खतन््रताका दुरुपयोग करके 
स्वभाव निगाडनेमें मनुष्य स्वयं ही हेतु हे । | 

ईश्वर सम्पूरणं प्राणियोके हदयदेशमें रहता है--यहं 
कंहनेका तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वीम सब जगह जल रहनेपर 
भी जहां कुआं होता है, वहसे जल प्राप्त होता है; एसे ही 
परमात्मा सब जगह समान रीतिसे परिपूर्ण होते हुए भी 
हृदयम प्राप्त होते ह अर्थात्‌ हदय सर्वव्यापी पर्मात्माकी 
प्रातिका विहोष स्थान हे । एेसे ही तीसरे अध्यायमें सर्वव्यापी 
परमात्माको यज्ञ-(निष्काम-कर्म-) में स्थित बताया गया 
है- “तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म॒ नित्ये यज्ञे ` प्रतिष्ठितम्‌ 
(गीता ३।१५) । 


साधककी प्रायः यह भूर होती है कि वह भजन, कीर्तन, 
ध्यान आदि करते हए भी "भगवान्‌ दूर है; वे अभी नहीं 
मिरगे; यहों नहीं मि्टेगे; अभी मेँ योग्य नहीं हूः भगवानकी 
कृपा नहीं है आदि भावनार्णँ बनाकर भगवानकी दूरीकी 
मान्यता ही दृढ करता रहता हे । इस जगह साधकको यह 
सावधानी रखनी चाहिये कि जब भगवान्‌ सभी प्राणियमें 
मोजुद है तो मेरेमे भी है । वे सर्वत्र व्यापक है तो मै जो जप 
करता हू उस जपमें भी भगवान्‌ है मेँ शास ठेता हू तो उस 
श्वासमें भी भगवान्‌ है; मेरे मनये भी भगवान्‌ है बुद्धिमें भी 
भगवान्‌ हैः मे जो भे-मे' कहता ह उस “मैः में भी भगवान्‌ 
है । उस भै' का जो आधार है, वह अपना सरूप भगवानसे 
अभिन्न है अर्थात्‌ भै'-पन तो दूर है, पर भगवान्‌ “मै'-पनसे 
भी नजदीक हं । इस प्रकार अपनेमे भगवान्‌को मानते हुए ही 
भजन, जप्‌, ध्यान आदि करने चाहिये । 


* श्रीमन्दधगवरीता * 


[ अध्याय १८ 
य 


अब इङ्का यह होती है कि अपनेमे परमात्माको माननेसे 
मै ओर परमात्मा दो (अलग-अलग) है--यह दैतापत्ति 
होगी । इसका समाधान यह है कि परमात्माको अपनेमे 
माननेसे दैतापत्ति नहीं होती, प्रत्युत अहङ्कार- (“मे'-पन) को 
स्वीकार करनेसे जो अपनी अलग सत्ता प्रतीत होती हे, उसीसे 
दतापत्ति होती है । परमात्ाको अपना ओर अपनेमें माननेसे 
तो परमात्मासे अभिन्नता होती है, जिससे प्रेम प्रकट होता है । 

जैसे, गङ्खाजीमे बाढ़ आ जानेसे उसका जरु बहुत बट्‌ 
जाता है ओर फिर पीछे वर्षा न होनेसे उसका ज पुनः कम 
हो जाता है; परन्तु उसका जो जर गड्ढेमें रह जाता है 
अर्थात्‌ गङ्गाजीसे अग हो जाता हे, उसको "गङ्खोज्छ 
कहते हैँ । उस गङ्गोज्छ्को मदिराके समान महान्‌ अपवित्र 
माना गया है । गङ्गाजीसे अलग होनेके कारण वह गंदा हो 
जाता है ओर उसमें अनेक कीटाणु पैदा हो जाते हे, जो कि 
रोगोके कारण है । परन्तु फिर कभी जोरकी बाढ़ आ जाती 
है, तो वह गङ्खोज्् वापस गङ्खाजीमें मि जाता है। 
गङ्गाजीमे मिलते ही उसकी एकदेशीयता, अपवित्रता, 
अराद्धि आदि सभी दोष चले जाते है ओर वह पुनः महान्‌ 
पवित्र गङ्गाजल बन जाता हे । ॑ 

एसे ही यह मनुष्य जब अह्कारको स्वीकार करके 
परमात्मासे विमुख हो जाता है, तब इसमे परिच्छिन्नता, 
पराधीनता, जडता, विषमता, अभाव, अरान्ति, अपवित्रता 
आदि सभी दोष (विकार) आ जाते हे । परन्तु जब यह अपने 
अंरी परमात्माके सम्मुख हो जाता है, उन्हीकी रारणमे चला 
जाता हे अर्थात्‌ अपना अलग कोई व्यक्तित्व नहीं रखता, तब 
उसमे आये हुए भिन्नता, पराधीनता आदि सभी दोष मिट 
जाते हँ । कारण कि खयं (चेतन खरूप-) में दोष नहीं है 
दोष तो अहंता-(मै-पन) को स्वीकार करनेसे ही आते है । 


परिशिष्ट भाव --शभ्रामयन्‌' का तात्पर्य है कि संसारमात्रका संचालन भगवानकी ही रक्तिसे हो रहा है- “मतत 
सर्वं श्रवते" (गीता १०।८) । भगवान्‌ प्राणियोंको उनके स्-स्वभावके अनुसार कर्म करनेकी प्रणा तो कसते है पर 
उसमे अपना आग्रह नहीं रखते । भगवान्‌का आग्रह न हेनेके कारण ही मनुष्य अपनी कामना-ममता-आसक्तिके वरीभूत 
होकर पुण्य अथवा पाप करता है ओर उनका फल भोगनेके लिय खरगादि लोकोपि अंथवा नरको ओर नीच योनियीमं 
जाता है । परन्तु जो भगवानके दारण हो जाता है उसको भगवान्‌ विरोष प्रणा करते हे । अहंकार न रहनेसे वह जो कुछ 


करता है, भगवानूकी प्रेरणाके अनुसार ही करता है। 


--:><:-- 


 सम्कय--अव भगवान्‌ यन्त्र हए प्राणिवोकी प्रवरातको प्रियमेका उपाय बाते है। 
तमेव रारण गच्छ. स्तभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परा रान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ।॥ ६२ ॥ 
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* साधक-संजीवनी * नावन + _ 
------ पकी न 
भारत = हे क गच्छ = चला जा । उपरति) को 
अजुन! (तू) तत्त्रसादात्‌ = उसकी कृपासे शाश्वतम्‌ = (ओर) 
सर्वभावेन = सर्वभावसे (तू) अविनारी 
तम्‌ = उस इश्रकी पराम्‌ = परम स्थानम्‌ = परमपदको 
एव = ही शान्तिम्‌ = रान्ति (संसारसे | प्राप्स्यसि = प्रप्त हो 
इारणम्‌ = उारणमे सर्वथा जायगा । 


व्याख्या-- [मनुष्यमें प्रायः यह एक कमजोरी रहती है 
कि जन उसके सामने संत-महापुरुष विद्यमान रहते है तब 
उसका उनपर श्रद्धा-विश्वास एवं महत्वलुद्धि नहीं होती * 
परन्तु जब वे चके जाते है, तब पीछे वह रोता है, पश्चात्ताप 
करता है । ेसे ही भगवान्‌ अर्जुनके रथके घोडे हकते ठै 


ओर उनकी आज्ञाका पालन करते हैँ । वे ही भगवान्‌ जन 


अर्जुनसे कहते हँ कि रइारणागत भक्त मेरी कृपासे शाश्वत 
पदको प्राप्त हो जाता है; ओर तु भी मेरमें चित्तवाल होकर 
मेरी कृपासे सम्पूर्णं विर्को तर जायगा, तब अर्जुन कुछ 
बोठे ही नहीं । इससे यह सम्भावना भी हो सकती है कि 
भगवानके वच्नोपर अर्जुनको परा विश्वास न हुआ हो । इसी 
दष्टिसे भगवान्‌को यहाँ अर्जुनके छियि अन्तर्यामी ईशध्रकी 
इारणमें जानेकी बात कहनी पडी ।] 

"तमेव शरणं गच्छ'-- भगवान्‌ कहते हँ कि जो 
सर्वव्यापक ईश्वर सबके हदयमें विराजमान है ओर सबका 
संचालक है, तू उसीकी शरणमे चल जा। तात्पर्य है कि 
सांसारिक उत्पत्ति-विनारारीर पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना, 
परिस्थिति आदि किसीका किञ्चिन्मात्र भी आश्रय न छेकर 
केवर अविनारी परमात्माका ही आश्रय ठे छे। 

पूरलोकमे यह कहा गया. कि मनुष्य जबतक 
इरीररूपी यन्त्रके साथ मै-मेरापनका सम्बन्ध रखता है 
तबतक ईश्वर अपनी मायासे उसको घुमाता रहता है । अब 
यहो "एव ' पदसे उसका निषेध करते हुए भगवान्‌ अर्जुनसे 
कहते हँ कि उारीररूपी यन््रके साथ किञ्चिन्मात्र भी 

-मेरापनका सम्बन्ध न रखकर तू केवत उस ईधरकी 
शरणमे चला जा। 

` 'सर्वभावेन'- सर्वभावसे रारणमें जानेका तात्पर्य यह 

हृजा कि मनसे उसी परमात्माका चिन्तन हो, दारीरिक 

्रियाओसि उसीका पूजन हो, उसीका प्रमूर्वक भजन हो 

उसके प्रत्येक विधानमे परम प्रसन्नता हो । वह विधान 

शरीर, इद्धया, मन आदिके अनुकूक हो, चाहे 


* अतिपरिचयादवज्ञा" 
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भतिकूक्‌ हो, उसे भगवान्‌का ही किया हुआ मानकर खुब 
प्रसन्न हो जाय कि अहो ! भगवानकी मेरेपर कितनी कृपा 
है कि मेरेसे बिना पृषे ही, मेरे मन, जुद्धि आदिके विपरीत 
जानते हए भी केवर मेरे हितकी भावनासे, मेस परम 
कल्याण करनेके खयि उन्हनि एेसा विधान किया हे ! 

तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि चाश्चतम्‌'- 
भगवानने पहले यह कह दिया था कि मेरी कृपासे दाश्चत 
पदक प्राप्ति हो जाती है (छप्पनवांँ इरोक) ओर मेरी 
कृपासे तू सम्पूर्ण विघसे तर जायगा (अडावनवां लोक) । 

| वही बात यह कहते हँ कि उस अन्तर्यामी परमात्ाकी 

कृपासे तू परमडान्ति ओर शाश्वत स्थान-(पद-) को ग्राप्त 
कर लेगा | 

गीताम अविनारी परमपदको ही “परा डान्ति' नामसे 
कहा गया है। परन्तु यह भगवानने “परा उान्ति 
ओर शाश्वत स्थान' (परमपद) - दोनोका प्रयोग एक 
साथ किया हे। अतः यहाँ "परा दान्ति का अर्थं संसारसे 
सर्वथा उपरति ओर “शाश्चत स्थान' का अर्थं परमपदं 
लेना चाहिये । 

भगवान “तमेव रशारणं गच्छ पदोसे अर्जुनको 
सर्वव्यापी ईश्वरकी इारणमें जानेके छ्य कहा है । इससे यह 
शङ्का हो सकती है कि क्या भगवान्‌ श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं है ? 
वर्योकि अगर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ईर होते, तो अर्जुनको 
'उसीकी रारणमें जा--एेसा (परोक्ष रीतिसे) नहीं कहते । 

इसका समाधान यह है कि भगवान्‌ने सर्वव्यापक 
ईधरकी रारणागतिको तो “गुह्या दूह्यतरम' (१८।६३) 
अर्थात्‌ गृह्यसे गुह्यतर कहा है, पर अपनी रारणागतिको 
'सर्वगुह्यतमम' (१८। ६४) अर्थात्‌ सबसे गुह्यतम कहा 
है । इससे सर्वव्यापक ईधरकी पक्षा भगवान्‌ श्रीकृष्ण बडे 

| ही सिद्ध हुए। भ 

भगवानने पहके कहा है कि मे अजन्मा, अविनाडी ओर 

सम्पूर्णं प्राणिर्योका ईशर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको 





अर्थात्‌ जहां किसीसे अति परिचय होता है, वहं उसकी अवज्ञा होती है। ` ` न ना 
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~ -"भामस्गव्रव* -------------- 


अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हू (चौथे 
अध्यायका छठा इोक); भै सम्पूरणं यज्ञो ओर तपोंका 
भोक्ता ह सम्पूर्ण लोकोका महान्‌ ईशर ह ओर सम्पूर्ण 
प्राणि्योका सुहृद्‌ ह एेसा मुञ्चे माननेसे रान्तिकी प्राप्त 
होती है (पांचवें अध्यायका उन्तीसवांँ इलोक); परन्तु जो 
मुञ्चे सम्पूरणं यज्ञोका भोक्ता ओर सबका माक्िक नहीं मानते, 
उनका पतन होता है (नवे अध्यायका चोनीसवां रोक) । 
इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेकसे भी भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
ईश्चरत्व सिद्ध हो जाता हे । 
इस अध्यायमें “ईश्वरः सर्वभूतानां हदेशेऽर्जुन तिष्ठति" 
(१८।६१) पदोसे अन्तर्यामी ईशरको सब प्राणि्योके 
हृदयम स्थित बताया है ओर प॑द्रहवे अध्यायमें "सर्वस्य 
चाहं हदि सन्निविष्टः" (१५। १५) पदासे अपनेको सबके 
हृदयम स्थित बताया है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि 
अन्तर्यामी परमात्मा ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो नहीं हे 
एक ही हे । 

जन अन्तर्यामी परमात्मा ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक ही 
है, तो फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको'तमेव शरणं गच्छ 
वयों कहा? इसका कारण यह हे कि पहले छप्पन इरोकमे 


[ अध्याय ९८ 
ब्द र~ ~~ 


भगवानने अपनी कृपासे दाश्चत अविनारी पदकी प्राति 
होनेकी बात कही ओर सत्तावनर्वे-अदधावनवें इरोकोमे 
अर्जुनको अपने परायण होनेकी आज्ञा देकर भेरी कृपासे 


सम्पूर्णं विघ्नोंको तर जायगा" --यह बात कही । परततु 


अर्जुन कुछ बोठे नहीं अर्थात्‌ उन्होने कुछ भी स्वीकार नहीं 
किया। इसपर भगवानने अर्जुनको धमकाया कि यदि 
अहङ्करके कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो 
जायगा । उनसटवें ओर साठवें इलोकमें कहा कि “भै युद्ध 
नहीं करगा--इस प्रकार अहङ्करका आश्रय ठेकर किया 
हुआ तेरा निश्चय भी नहीं टिकेगा ओर तञ्च स्वभावज केकि 
परवरा होकर युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवानके इतना 
कहनेपर भी अर्जुन कुछ बोठे नहीं । अतः अन्तमे 
भगवान्‌को यह कहना पड़ा कि यदि तु मेरी शरणमे नहीं 
आना चाहता तो सबके हदयमें स्थित जो अन्तर्यामी 
परमातमा है, उसीकी इरणमें तू चल जा । 

वास्तवमे अन्तर्यामी ईर ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सर्वथा 
अभिन्न है अर्थात्‌ सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान 
ईश्वर ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण है ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
सबके हदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान ईश्वर हे । 


परिशिष्ट भाव- जीव ईश्चरका ही अरा है, इसल्यि भगवान्‌ ईश्रकी ही इारणमें जानेके छियि कहते हैँ । ईश्चरके 
डारण होनेसे अहंकार नहीं रहता । जबतक जीव ईधरके वरा (रारण) में नहीं होता, तभीतक वह प्रकृतिके वरामें रहता 
हे । वह जितना-जितना जडताकी ओर जाता है, उतनी-उतनी आसुरी-सम्पत्ति आती है ओर जितना-जितना चिन्मयताकी 


ओर जाता है, उतनी -उतनी दैवी-सम्पत्ति आती है । 


- नाः 


सम्वन्ध-- 


ूर्वशलोकमे भरगवानने अर्जुमसे कह कि तू उस अन्तर्यामी इरकी ठरणमे चत्र जा। एसा कहनेपर भी अर्जुन कुछ नही 


बोले। इसलिये भगवान्‌ आगेके रत्ेक्े अर्जुगको चेतानेके लि उन्हे खत्ता प्रदान करते है। 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्या दूह्यतरं मया । 


विमृदयेतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥ 


इति 


= यह मया = मैने विमृश्य = विचार करके 
गुह्यात्‌ = गुह्यसे भी ` ते = तुञ् यथा = जैसा 
गुह्यतरम्‌ = गुह्यतर आख्यातम्‌ = कह दिया। इच्छसि = चाहता है, 
ज्ञानम्‌ = (₹ारणागतिरूप) | एतत्‌ = (अब तु) इसपर | तथा = वैसा 
ज्ञान अशेषेण = अच्छी तरहसे कुरु = कर्‌ । 
 व्याख्या-'इति ते . ज्ञानमाख्यातं ` गुह्या दहयतरं | पदसे कराया गया है। भगवान्‌ भी 
. , ज्ञानम 2 कहते है कि यह गुह्यसे 
मया" -पूर्वरलोकमे सव्यापक अन्तर्यामी परमात्माकी | गुह्यतर दारणागतिरूप ज्ञान मैने तेरे ल्यि कह दिया दै। 


जो उारणागति बतायी गयी है, उसीका लक्ष्य यहाँ 'इति' 


| 


कर्मयोगः गुह्यः है ओर अन्तर्यामी निराकार परमात्ाकी | 
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इलोक ६३ । -संजनीवनी 
~ वा 


ङारणागति "गुह्यतर" हे *। समञ्में आ जायगी 
"विमुरयेतदरोषेण' -- गह्य-से-गुह्यतर इारणागतिरूप "यथेच्छसि वा व 
ज्ञान त भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हँ कि मैने पहले जो | पूरा-पूरा विचार करके फिर तेरी जैसी मरी आये वैसा 
भक्तिकी बातें कही हं, उनपर तुम अच्छी तरहसे विचार कर कर। तू जैसा करना चाहता. है, वैसा कर- रेस कहने 
लेना। भगवानने इसी अध्यायके सत्तावनवे-अद्धावनवें | भी भगवानकी आत्मीयता, कृपालुता ओर हितैषिता ही 
० ५८ १ की जो बाते कही है, | प्रत्यक्ष दख रही है। र 
उन्हें < ना चाहिये । गीते जहां -जहों भक्तिकी | पहले 'वश्षयाम्यरोषतः' (७।२) “डदै गृहातमं 
नाते आयी व उन्हं “अरोषेण' पदसे लेना चाहिये । प्रवक्ष्याम्यनसूयवे' (९। १ व 
'विमृरय॑तदशोषेण' कहनमे भगवानकी अत्यधिक | (१०।९) आदि इलोकोि भगवान्‌ अर्जुनके हितकी बात 
कृपाटुताकी एक गूढाभिसन्धि है कि कहीं अर्जुन मेरेसे विमुख 


कहते आये हँ, पर इन वावमे भगवानकी अर्जुनपर 
न हो जाय, इसलिये यदि यह मेरी कही हुई बातोकी तरफ | “सामान्य कृपा" है। व 


विहोषतासे खयाल करेगा तो असटी बात अवहय ही इसकी | “न श्रोष्यसि विनङ्श्यसि' (१८। ५८) - इस 

* योगयुक्त बुद्धिवाठे कर्मफलका त्याग करके अनामय पदको प्राप हो जाते है अध्यायका इक्यावनवां इलोक) ; 
भ्रानि ज्ञानयोगसे होती हे, वह प्राप्नि कर्मयोगसे हो जाती है (चौथे अध्यायका ज इलोक) ; योगयुक्त क 
परमात्माको प्राप्त हो जाता हे (पांचवें अध्यायका छठा इलोक) ; कर्मफलका त्याग करनेपर संदा रहनेवाली चान्त प्राप्न होती है (पांचवें 

अध्यायका बारहवा इलोक) आदि इल्ोकोंसे कर्मयोग परमात्मप्राप्निका स्वतन्त्र साधन सिद्ध होता है । एसे कर्मयोगको “गुह्य कहते है। 

ला करके निराकार परमात्माके शरण हो जाना-यह कर्मयोगसे भी अधिक महत््वका है, इसलिये इते 
"गुह्यतर" हं । 

सूर्यको मेने ही उपदेशा दिया था, वही मेँ तेरेको कह रहा हं (चौथे अध्यायका तीसरा इल्ोक) ; सम्पूणं जगत्‌ मेरेसे ही व्यापन 
है (नवे अध्यायका चौथा इल्ोक); क्षरसे अतीत ओर अक्षरसे उत्तम "पुरुषोत्तम" मै ही हँ (पनरह अध्यायका अटारहवां 
इतक) आदि बातो भगवानने अपनी भगवत्ता प्रकट की है, इसलिये ये बातें “गुह्यतम' हे । | 

तु केवल मेरी ही शरणे आ जा, फिर तेरेको किञ्चिन्मात्र भी करना नही है, मै तेरेको सम्पूणं पापोंसे मुक्त कर दगा, तु लोक- 
चिन्ता मत कर (अटारहवे अध्यायका छाछूठवां इलोक) --इस प्रकार अपनी शरणागतिकी बात कहना 'सर्वगुहातम' हे । 

जिसमें कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि सब साधनोंका वर्णन होता है, उस योग्ाखरको "परमगुह्य' कहा गया है ( अरारहवें 
अध्यायका अड़सठवां ओर पचहत्तरवाोँ इत्टोक ) । 

† गीतामें भक्तिकी बाते इन इलोकोमे आयी है सम्पूर्णं योगि्योमें भक्तियोगी श्रेष्ठ हे (छठे अध्यायका सैतालीसवां 
इतक); मेरी शारण लेनेवाले मायाको तर जाते हँ (सातवें अध्यायका चौदहवाँ इत्ोक); सब कुछ वासुदेव ही है--इस अकार 
मेरी (भगवानकी ) इारण लेनेवाले महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है (सातवें अध्यायका उन्नीसवां इलोक); अनन्य भक्तिसे मै सुकम 
ह (आठवें अध्यायका चौदहवां शलोक); अंनन्यभक्तिसे परम पुरुषव्की प्राप्ति होती है (आठवें अध्यायका बाईसवांँ इलोक); 
देवी-सम्पत्तिके आश्रित महात्मालोग अनन्यमनसे मेरा भजन करते है (नवे अध्यायका तेरहवाँ इल्ोक); दृढ निश्चयवाले भक्त 
निरन्तर कीर्तन करते हए तथा मुञ्धे नमस्कार करते हए भक्तिपूर्वक मेरी उपासना करते हैँ (नवे अध्यायका चौदहवां इलोक); 
अनन्यभक्तका योगक्षेम मै वहन करता ह (नवे अध्यायका बाईसवां इलोक); भक्तद्रारा प्रेमपूर्वक अर्पित पत्र, पुष्य, फले 
आदिको मँ खाता हू (नवं अध्यायका छब्बीसवां इलोक); तू जो करता है, हवन करता है, दान देता है ओर तप करता है, 
वह सब मेरे अर्पण कर (नवे अध्यायका सत्ताईसवां इलोक); सब कम॑ मेरे अर्पण कर दे तो त चुभाल्चभ फलरूप बन्धनसे 
मुक्त हो जायगा (नवे अध्यायका अदाईसवां लोक) ; मेरेमे मनवाला ह्य, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करनेवाला हो ओर मेरेको 
नमस्कार कर (नवं अध्यायका चौतीसवाँ इलोक); सब प्रकारसे मेरेमें लगे हए भक्तोंका अज्ञान यैं दूर कर देता है, जिससे वे 
मेरको ह ्राप् होते है (दस्े अध्यायका नवेसे म्यारहवे इलोकतक); अनन्यभक्तिसे ही मै देखा ओर जाना जा सकता ह तथा 

वेश किया जा सकता है (ग्यारहवे अध्यायका चोवनवाँ इत्गोक) ; अनन्यभक्तिवाता पुरुष मेरेको ही ्राप्न होता है 
(ग्यारहवे अध्यायका पचपनवाँ इलोक); मेरा भजन करनेवाला भक्त अति उत्तम योगी है (बारहवें अध्यायका दूसरा इल्ोक) ; 

सब कर्मोको मेरे अर्पण करके मेरे परायण हो गये हँ, उनका में बहुत जल्दी उद्धार करता हँ (बारहवें अध्यायका छठा-सातवां 


शलोक); तू मेरे ही मन ओर बुद्धिको अर्पित कर दे तो मेरी प्राप्ति हो जायगी (बारहवे अध्यायका आठवाँ इलोक); 
| अव्यभिचारी भक्तियोगसे मनुष्य गुणातीत हो जाता है (चौदहवं अध्यायकां  छब्बीसवँ इलोक) ; सर्वभावसे येरा भजन 
करनेवाला भक्त सर्ववित्‌ है (पनरह अध्यायका उत्नीसवाँ इलोक), आदि-आदि। ष त 
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छ गीता ----------- ^ भ्व. श्रीमद्धगवदरीता * अध्याय ९८ 
न ------------------ ज -------- -- - =----~- 


इलोकमे अर्जनको धमकानेमे भगवानक्ती 'विरोष कृपा | सुनकर अर्जुन घबरा गये कि भगवान्‌ तो मेरा त्याग कर रहे 
ओर अपनेपनका भाव टपकता हे । है । वयोकि मैने यह बड़ी भारी गरूती कौ कि 
यह "यथेच्छसि तथा कुरु" कहकर भगवान्‌ जो | द्वार प्यारसे समञ्ञाने, अपनेपनसे धमकाने ओर अन्तर्यामी- 
अपनेपनका त्याग कर रहे है, इसमे तो भगवानकती | की रशारणागतिकौ बात कहनेपर भी म॑ कुछ बोला नहीं 
(अत्यधिक कृपा' ओर आत्मीयता भरी हुई है । कारण कि | जिससे भगवानको जैसी मरजी आये, वैसा कर'- यह 
भक्त भगवान्‌का धमकाया जाना तो सह सकता हे, पर | कहना पड । अन तोमें कुछ भी < कहनेके लमयक नही 
भगवानका त्याग नहीं सह सकता । इसल्यि “न श्रोष्यसि | हू ! --एेसा सोचकर अर्जुन बड़े दुःखी हो जाते है, तब 
विनङ््यसि' आदि कहनेपर भी अर्जुनपर इतना असर नहीं | भगवान्‌ अर्जुनके बिना पृञे ही सर्वगुह्यतम वचनोको कहते 
पडा जितना "यथेच्छसि तथा कुर" कहनेपर पड़ा । इसे । है, जिसका वर्णन आगेके इलोकमे है । - 
परिदिष्ट भाव- "यथेच्छसि तथा कुरु'--यह भगवान्‌ त्याग करनेके छियि नहीं कहते है, प्रत्युत अपनी तरफ 
विरोषतासे लीचनेके किय कहते हेः चसे गद केकते है विदोषतासे पीछे ठेनेके लिये, न कि त्याग करनेके लये । ताप्य 
है कि पूर्वडकोकमें अन्तर्यामी निराकार ईशरकी रारंणागतिकी बात कहकर अनं भगवान्‌ अर्जुनको अपनी तरफ. अर्थात्‌ 
सगुण-साकारकी तरफ खीचना चाहते है जिससे अर्जन समग्रकी प्रप्तिसे रीता न रह जाय । निराकारमें साकार नहीं आता, 


पर साकारमें निराकार भी आ जाता हे। 


--:><€:- 


सम्ब पर्वरलोकमे भगवानु विमृदवैतदरोषेण' परदे अर्जुको कहा कि मेरे इस पुरे उपदेशका सार निकाल लेना। परु 
भगवान समर्णं उपदेशका सार पिकाठ लेना अर्जुके वराकी बात नही थी; क्योकि अपने उपदेकका सार निकालना जितना कत्ता जानता 
है उतना श्रोता नही जनता । दूसरी बात, जैसी मरजी आये, वैसा कर-इस प्रकार भगवान्‌के मुखसे अपने त्यागकी बात सुनकर अजु 
बहुत डर गे, हसल्ये आगेके दो रोको भगवान्‌ अपने प्रिव ससा अरजुको आश्वासन देते हं । 


सर्वगृह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 


सर्वगह्यतमम्‌ = सबसे अत्यन्त शृणु = सुन । (तू) इति = यह 
गोपनीय मे = मेरा (विरोष) 
परमम्‌ = सर्वोत्कृष्ट दृढम्‌ = अत्यन्त हितम्‌ = हितकी 
वचः = वचन (तू) इष्टः = प्रिय मित्र बात (म) 
भूयः = फिर असि = हे, ते = तञ्च 
मे = मुञ्चसे ततः = इसलिये वक्ष्यामि ` = कहूगा | 
व्याख्वा--'सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं | वच्नोको सुन। 
वचः'- पह तिरसठवें इलोकमें भगवान्‌ने गृह्य इस रलोकमें 'सर्वगुह्यतमम्‌' पदसे भगवानने बताया 
(कर्मयोगकी) ओर गुह्यतर (अन्तर्यामी निराकारकी | किं यह हेकके सामने प्रकट कसेकी बात नहीं है ओर 


दारणागतिकी) बात कही ओर “इद्‌ तु ते गुह्यतमम्‌" 
(९।१) तथा इति गुह्यतमं शाखम्‌" 
(१५।२०)--इन पदोसे गुह्यतमं (अपने प्रभावकी) 
नात कह दी, पर सर्वगृह्यतम बात गीतामें पहले कहीं 
नहीं कही । अन यहां अर्जुनकी घबराहटको देखकर 
भगवान्‌ कहते हँ कि मेँ सर्वगुह्यतम अर्थात्‌ सबसे अत्यन्त 
गोपनीय ` बात फिर कहूगा, तू मेरे प्रम, सर्वश्रेष्ठ 


सडसठवे इलोकमे "इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय 
कदाचन' पदसे भगवानने बताया कि इस 

असहिष्णु ओर अभक्तसे कभी मत कहना । इस प्रकार दोनो 
तरफसे निषेध करके बीचमे (छियासटवें उलोकम) 
 सर्वधर्मान्यरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज" --इस 


सर्वगुह्यतम बातको रखा है । दोनों तरफसे निषेध केका 


तात्पर्य है कि यह गीताभरमे अत्यन्त रहस्यमय खस 
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उपदेडा हे । * 1 इस बातको सुनकर अर्जुनके मनमे भय चैदा हो गया कि 

दूसरे अध्यायके सातवें उलोकम “धर्मसम्मूढचेताः, भगवान्‌ मेरा त्याग कर रहे हँ । उस भयको दूर कसनके छि 
कहकर अर्जुन अपनेको धर्मका निर्णय करम अयोग्य भगवान्‌ यहां कहते हँ कि तुम मेरे अत्यन्त प्यारे मित्र हो†। 
समञ्ते हुए भगवानसे पूते हे, उनके रिष्य बनते है ओर | यदि अर्जुनके मनमे भय या संदेह न होता, तो भगवान 
रिक्षा देनेके = है । अतः भगवान्‌ यहाँ (छाछठवें तुम मेरे अत्यन्त प्यारे मित्र हो- यह कहकर सफाई 
दलोकरमे) कहते हं कि तू धर्मके निर्णयका भार अपने ऊपर | देनैकी क्या जरूरत थी? सफाई देना तभी बनता हे, जन 


मत ठे, वह भार मेरेपर छोड दे- मेरे ही अर्पण कर दे ओर 
अनन्यभावसे केवल मेरी रारणमे आ जा । फिर तेरेको जो 
पाप आदिका डर है, उन सब पापंसे मै तञ्च मुक्त कर दगा । 


। तू सब चिन्ताओंको छोड़ दे । यही भगवानका “सर्वगह्यतम 


परम वचन" है । 
"भूयः शृणु" का तात्पर्य है कि मैने यही बात दूसरे 


शब्दम पहले भी कही थी, पर तुमने ध्यान नहीं दिया। 


अतः में फिर वही नात कहता हूं । अब इस बातपर तुम 
विरोषरूपसे ध्यान दो । | 


मचित्तः सततं भव' (१८।५७) ओर "मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि 
मत्मसादात्तरिष्यसि' (१८। ५८) पदोंसे कह दी थी; परन्तु 
'सर्वगुह्यतमम्‌' पद पहले नहीं कहा, ओर अर्जनका भी उस 
बातपर लक्ष्य नहीं गया । इसलिये अब फिर उस बातपर 
अर्जुनका लक्ष्य करानेके छियि ओर उस बातका महत्व 
बतानेके ल्य भगवान्‌ यहाँ “सर्वगुह्यतमम्‌' पद देते है । 
"इष्टोऽसि मे दृढमिति'- इससे पके भगवानने कहा 
था कि जैसी मरजी आये, वैसा कर । जो अनुयायी है, 
आज्ञा-पालक है, रारणागत है, उसके स्यि ेसी बात 
कहनेके समान दूसरा क्या दण्ड दिया जा सकता है ! अतः 


दूसरेके मनमें भय हो, सन्देह हो, ह्च हो । 

इष्टः" कहनका दूसरा भाव यह है कि भगवान्‌ अपने 
इारणागत भक्तको अपना इष्टदेव मान ठेते हँ । भक्तं सन 
कुछ छोडकर केवर भगवानको अपना इष्ट मानता है, तो 
भगवान्‌ भी उसको अपना इष्ट मान ठेते है; क्योकि भक्तिके 
विषयमे भगवानका यह कानून है- ये यथा मां षरपदयन्ते 
तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" (गीता ४। ९९) अर्थात्‌ जो भक्त 
जैसे मेरे शरण होते है, मे भी उनको वैसे ही आश्रय देता 
हू। भगवानकी दष्टे भक्तके समान ओर कोई श्रेष्ठ नहीं हे । 
भागवतमें भगवान्‌ उद्धवजीसे कहते है 'तुम्हारे-जैसे प्रमी 
भक्त मुञ्ञे जितने प्यारे हँ, उतने प्यारे न ब्रह्माजी -है, न 
होकरजी हैँ, न बलरामजी है; ओर तो क्या, मेरे दारीरमे 
निवास करनेवाली लक्ष्मीजी ओर मेरी आत्मा भी उतनी 
प्यारी नहीं है‡ । 

"दूढम्‌' कहनेका तात्पर्य हे कि जब तुमने एक नार कह 
दिया कि “मेँ आपके रारण हू (दूसरे अध्यायका सातवां 
इलोक) तो अब तुम्हें बिुकु्‌ भी भय नहीं करना चाहिये । 
कारण कि जो मेरी शरणमे आकर एक बार भी सच्चे हदयसे 
कह देता है कि भे आपका ही हू! उसको मै सम्पूर्णं प्राणि्योसे 
अभय (सुरक्षित) कर देता हू यह मेरा त्रत है$ । 


* दसवें अध्यायके आरम्भे भगवानने “भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः' कहा ओर यहां “सर्वगुह्यतमं भूयः शृण 
मे परमं वचः' कहा । इन दोनोमे केवल "एव महाबाहो" की जगह सर्वगुह्यतमम' पद्‌ आया है अर्थात्‌ केवल छः अक्षर ही बदले 
है बाकी दस अक्षर वे-के-वे ही है । वहोँ ' भूय एव महाबाहो" कहकर “मचित्ताः' (९०। ९) कहते ह ओर यहां "मच्चित्तः" 
(१८। ५७-५८) कहकर “सर्वगुह्यतमं भूयः' कहते है । परन्तु "मचधित्ताः' ओर "मचित्तः' मेँ थोडा फरक है । वहाँ “मचित्ताः” में 
थम पुरुषका प्रयोग करके सामान्य रीतिसे सबके लिये बात कही है, ओर यहाँ मच्चित्तः" में मध्यम पुरुषका पयोग करके 
अजुनके लिये विशेष आज्ञा दी है । वहाँ भी “मेरी कृपासे अज्ञान दूर हो जायगा" एेसा कहा है ओर यहं भी “मेरी कृपासे त्‌ 
सब वि्रोको तर जायगा' एेसा कहा है। 
वहां "यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया' (९०। ९) कहा है ओर यहाँ "ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ कहा है वहाँ 
मन्मना भवःˆ“-“*' (९। इ४) कहकर अव्यवहितरूपसे (लगातार, पासमे ही) “भूय एव महाबाहो" कहा है, ओर यहाँ 

सर्वगुह्यतमं भूयः “` कहकर अव्यवहितरूपसे “मन्मना भव -`““" (९८। ६५) कहा दै। 
जसे सर्वगुहातमम्‌' पद्‌ गीताम एक ही बार आया है, एसे ही “सर्वधरमान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज'-एेसा वाक्य भी 
एक ही बार आया है । 

† सासति करि पुनि करहि पसाऊ। नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ (मानस १।८९।२) ष 
` ‡ न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न हकर: । न च संकर्षणो न श्रीनिवात्मा च यथा भवान्‌ ॥ (श्रीमद्धा० ९ १। ९४। ९५) 


9 सकृदेव अपन्नाय तवास्मीति च याचते ! अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रते मम ॥ (वाल्मीकि० ६। १८। ३३१) ` 
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“ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌'- तू मेरा अत्यन्त प्यारा 
मित्र है, इसक्यि अपने हदयकी अत्यन्त गोपनीय ओर 
अपने दरारकी श्रष्ठ-से-श्रेष्ठ बात तुञ्चे करहुगा । दूसरी बात, 
मै जो आगे इारणागतिकी बात कर्हुगा, उसका यह तात्पर्य 
नहीं ह कि मेरी रारणमें आनेसे मुञ्चे कोई लाभ हो जायगा, 
प्रत्युत इसमे केवर तेरा ही हित होगा । इससे सिद्ध होता 
है कि प्राणिमात्रका हित केवर इसी बातमें हे कि वह किसी 
दूसरेका सहारा न लेकर केवर भगवान ही इरण ले । 

भगवान्की इरण होनेके सिवाय जीवका कहीं भी, 
किञ्चिन्मात्र भी हित नहीं है । कारण यह हे कि जीव साक्षात्‌ 
परमात्माका अंदा है । इसल्ियि वह परमात्माको छोड़कर 
किसीका भी सहारा लेगा तो वह सहारा टिकेगा नहीं । जब 
संसारकी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था 


. अध्याय ९८ 
वकाय 


आदि स्थिर नहीं है, तो फिर उनका सहारा कैसे स्थिर रह 
सकता है? उनका सहारा तो रहेगा नही, पर चिन्ता, दोक, 
दुःख आदि रह जार्येगे ! जैसे, अग्निस अङ्गार दूर हो जाता 
है तो वह काला कोयल्प बन जाता है-- "कोयला होय 
नहीं उजला, सौ मन साबुन गाय ।' पर वही कोयला 
जब पुनः अभनिसे मिरु जाता है, तब वह अङ्खार (अग्नि- 
रूप) बन जाता है ओर चमक उठता है । एेसे ही यह जीव 
भगवानूसे विमुख हो जाता है तो बार-बार जन्मता-मरता 
ओर दुःख पाता रहताःहै, पर जब यह भगवानक्े सम्मुखं 
हो जाता है अर्थात्‌ अनन्यभावसे भगवान्की रारणमें हो 
जाता है, तब यह भगवत्स्वरूप बन जाता है ओर चमक 
उठता है, तथा संसारमात्रका कल्याण करनेवाख हो 


जाता हे। 


परिहिष्ट भाव-- "तमेव दारणं गच्छ' (१८।६२) --इसमें निराकारकी इारणागति है ओर "मामेकं शरणं त्रज' 





(१८।६६)- इसमे साकारकी रारणागति है । निराकारकी इारणमे जानेसे मुक्ति हो जायगी; परन्तु साकारकी रारणमे 
जानेसे म॒क्तिके साथ-साथ प्रेमकी भी प्राप्ति हो जायगी । इसल््यि साकारकी इारणागति "सगुह्यतम' हे । भगवान्‌ भक्तिके 
प्रसंगमे ही “परम वचन' कहते है । दसवें अध्यायके पके लोकम भी भगवान कहा है--“श्ृणु मे परमं वचः' । 

अर्जुने भगवानूसे कहा था कि मै आपका शिष्य हू--'शिष्यस्तेऽहम्‌' (२।७), पर भगवान्‌ कहते हे कि तू 
मेरा इष्ट मित्र है- इष्टोऽसि! तात्पर्य है कि गुरु तो चेला नाता है, पर भगवान्‌ चेला न बनाकर अपना मित्र 
बनाते है! । 

भगवान्‌की तो हरेक बात ही हित करनेवाली है, पर उसमे भी विरोष हितकी बात होनेसे भगवान्‌ ^ततो वक्ष्यामि 
ते हितम्‌' कहते हे । 


=-=.“ 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि ये ॥ ६५ ॥ 


मद्धक्तः = (तु) मेरा भक्त | माम्‌ = मुञ्चे ` ते = तेरे सामने 

भव = हो जा, नमस्कुरु = नमस्कार कर्‌ । सत्यम्‌ = सत्य 

मन्मनाः = म्मे मनवाला (एसा कसेसे तू) | प्रतिजाने = प्रतिज्ञा करता ह 
(हो जा), माम्‌ = मुद्ध | (वर्योकि तू) 

मद्याजी = मेरा पूजन करने- | एव = ही म = मेरा 
वाला (हो जा एष्यसि = प्राप्त हो जायगा | प्रियः = अत्यन्त प्रिय 
ओर) (--यह मे) असि = हे। 


वास्या मद्धक्तः"--साधकको सबसे पहके भ | सबसे पके “मद्धक्तः' होना चहिये । 
भगवानूकता द ईस प्रकार अपनी अहंता-(मै-पन-) को | किसीका रिष्य बननेपर व्यक्ति अपनी अहंताको बदल 
बदठ देना चाहिये । कारण कि बिना अहंताके बदले साधन | देता है कि “नै ते गुरु महाराजका ही ह ।' विवाह हो जनप 
सुगमतासे नही होता । .अहंताके बदलनेपर साधन | कन्या अपनी अहंताको बदल देती है कि “मै तो ससुराककी 
सुगमतासे, सखाभाविक ही होने गता है। अतः साधकको | ही (त ; ओर पिताके कुलका सम्बन्ध बिलकुल दूटं जाता 
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ङत्मीक ६५ ] 


है । एसे ही साधकको अपनी अहेता बदर देनी चाहिये कि 
भै तो भगवान्का ही हूं ओर भगवान्‌ ही मेर है, मै संसारका 


नहीं हूं ओर संसार मेरा नहीं है । [अहंताके बदलनेपर ममता | ॐ 


भी अपने-आप बदर जाती है |] 
मन्मना भव '-- उप्यक्त प्रकारसे अपनेको भगवान्‌का 
मान लेनेपर भगवान स्वाभाविक ही मन गने लगता है । 
कारण कि जो अपना होता है, वह स्वाभाविक ही प्रिय कगता 
है ओर जह प्रियता होती है, वहो स्वाभाविक ही मन र्गा 
है । अतः भगवान्को अपना माननेसे भगवान्‌ स्वाभाविक ही 
प्रिय लगते हे । फिर मनसे खाभाविक ही भगवानूके नाम, 
गुण, प्रभाव, लीला आदिका चिन्तन होता है। भगवान्‌के 
नामका जप ओर स्वरूपका ध्यान बड़ी तत्परतासे ओर 
कगनपूर्वक होता हे । 

मद्याजी" -- अहंता बदर जनेपर अर्थात्‌ अपने- 
आपको भगवानका मान  लेनेपर संसारका सब काम 
भगवानकी सेवाके रूपमे बद जाता है अर्थात्‌ साधक 
पहले जो संसारका काम करता था, वही काम अब 
भगवान्का काम हो जाता है । भगवानका सम्बन्ध ज्यो -ज्यों 
दुढ्‌ होता जाता हे, त्यो -ही-त्यो उसका सेवा-भाव पूजा- 
भावमें परिणत होता जाता हे । फिर वह चाहे संसारका काम 
करे, चाहे घरका काम करे, चाहे शारीरका काम करे, चाहे 
ऊचा-नीचा कोई भी काम करे, उसमे भगवानकी पूजाका ही 
भाव बना रहता है । उसकी यह दुढ्‌ धारणा हो जाती है कि 

भगवान्की पूजाके सिवाय मेरा कुछ भी काम नहीं है । 
मां नमस्कुरू" भगवानके चरणोमिं साष्टाङ्ग प्रणाम 
करके सर्वथा भगवानके समर्पित हो जाय । मेँ प्रभुके चरणेमि 
ही पड़ा हुआ हू एेसा मनमे भाव रखते हए जो कुछ 
अनुकूल या प्रतिकूर परिस्थिति सामने आ जाय, उसमें 

भगवानका मङ्गलमय विधान मानकर परम प्रसन्न रहे । 
भगवानके द्वारा मेरे खयि जो कुछ भी विधान होगा, वह 
मर्गर्मय ही होगा । परी परिस्थिति मेरी समहमें आये या न 
आये--यह बात दूसरी है, पर भगवान्‌का विधान तो मेरे 
ल्य कल्याणकारी ही है, इसमे कोई सन्देह नहीं । अतः जो 
कु होता है, वह मेरे कर्मोका फल नहीं है, रतयुत भगवानके 
डरा कृपा करके केवल मेरे हितके छ्य भेजा हुआ विधान 


* साधक-संजीवनी * 


दर ~ 


है । कारण कि भगवान्‌ राणिमात्रके परम सुद्‌ होनेसे जो 
कुछ विधान करते है, वह जीवेकि कल्याणक स्यि ही करते 
। इसख्यि भगवान्‌ अनुकू या प्रतिकूर परिस्थिति 
भेजकर प्राणियोके पुण्य-पार्पोका नाडा करके, उन्हे परम दुद्धं 
बनाकर अपने चरणों खींच रहे है इस प्रकार दुढ्तासे 
भाव होना ही भगवानके चरणोमें नमस्कार करना है। 

"मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे'- 
भगवान्‌ कहते हँ कि इस प्रकार मेरा भक्त होनेसे, मेरे 
मनवाला होनेसे, मेरा पूजन करनेवाला होनेसे ओर मङ् 
नमस्कार करनेसे तू मेरेको ही प्राप होगा अर्थात्‌ मेरेमे ही 
निवास करेगा *-एेसी मेँ सत्य प्रतिज्ञा कर्ता हुः वयोकि तू 
मेरा प्यारा हे । | 

प्रियोऽसि मे' कहनेका तात्पर्य है कि भगवानका 
जीवमात्रपर अत्यधिक सेह है । अपना ही अंडा होनेसे कोई 
भी जीव भगवानकतो अप्रिय नहीं है । भगवान्‌ जीवको चाहे 
चौरासी लाख योनिम भेज, चाहे नर्कोमिं भेजें, उनका 
उदेश्य जीवोंको पवित्र कसनेका ही होता है । जीवेकि प्रति 
भगवान्‌का जो यह कृपापूर्णं विधान है, यह भगवान 
प्यारका ही द्योतक ह । इसी बातको प्रकट करनेके खयि 
भगवान्‌ अर्जुनको जीवमात्रका प्रतिनिधि बनाकर “प्रियोऽसि 
मे' वचन कहते हे । 

जीवमात्र भगवान्‌को अत्यन्त प्रिय है । केवल जीव ही 
भगवान्‌से विमुख होकर प्रतिक्षण वियुक्त होनेवाठे संसार 
(धन-सम्पत्ति, कुटुम्बी, उारीर, इन्द्रियं, मन, बुद्धि, प्राण 
आदि-) को अपना मानने गता है, जबकि संसारने कभी 
जीवको अपना नहीं माना है । जीव ही अपनी तरफसे संसारे 
सम्बन्ध जोडता हे। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनरील है ओर 
जीव नित्य अपरिवर्तनरीरु है । जीवसे यही गकती होती है 
कि वह प्रतिक्षण बदलनेवाठे संसारके सम्बन्धको नित्य मान 
ठेता है । यही कारण है कि सम्बन्धीके न रहनेपर भी उससे 
माना हुआ सम्बन्ध रहता हे । यह माना हआ सम्बन्ध ही 
अनर्थका हेतु है । इस सम्बन्धको मानने अथवा न माननेये 
सभी स्वतन्त्र हँ । अतः इस माने हुए सम्बन्धका त्याग करके, 
जिनसे हमारा वास्तविक ओर नित्य-सम्बन्ध है, उन 
भगवान्‌की रारणमे चले जाना चाहिये। 


परिशिष्ट भाव- अर्जुन भगवान्‌को प्राप्त ही हैः अतः यहाँ “मायेवैष्यसि' कहनेका ताव्यर्य है कि तको समय 
( माम्‌") की प्राप्ति हो जायगी, जिसके स्यि भगवान सातवे अध्यायके आरम्भे कहा था-'असंदायं समयं यौ यथा 
व = ~... 


^ भगवानका भक्त होना, उने मन लगाना, उनका पूजन करना ओर उन्हे नमस्कार करना-इन चारों एक भी साधन 


ठीक तरहसे होनेपर शोष तीनों साधन उसमें स्वतः आ जाते हे । 


ॐ ~ 92 । 
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ज्ञास्यसि तच्छृणु । 


# श्रीमद्धगवद्रीता * 
फिर तेरी मेरसे आत्मीयता हो जायगी, जिसके लिये भगवानने सातवें अध्यायमे कहा था-- ज्ञानी 


| अध्याय ९८ 


त्वात्मैव मे मतम्‌, (७। १८), "प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्य्थमहं स च मम प्रियः" (७। ९७) । 


--:>:- 


सम्बय- पके दो इलोकोमे अर्जुमको आश्वसन देकर अव भगवान्‌ आगेके रृलेकमे अपने उपदेशक अत्यन्त गोपनीय सार बात् 


बताते हे। | 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं ₹इहारणं त्रज। ` 
अहे त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥ 
सर्वधर्मान्‌ = सम्पूर्णं धर्मोका हारणम्‌ = रारणमं पापोंसे 
र आश्रय व्रज = आजा। मोक्षयिष्यामि = मुक्त कर 
परित्यज्य = छोड़कर (तु) अहम्‌ = मे दुगा, 
एकम्‌ = केवल त्वा = तुञ्च मा, शुचः = चिन्ता 
माम्‌ = मेरी सर्वपापेभ्यः = सम्पूर्ण मत॒ कर्‌ | 


व्याख्या- “सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं दारणं 


त्रज'- भगवान्‌ कहते हँ कि सम्पूर्ण धर्मोका आश्रय, 
धर्मके निर्णयका विचार छोड़कर अर्थात्‌ व्या करना है ओर 
क्या नहीं करना है--इसको छोड़कर केवलं एक मेरी ही 
ङारणमे आ जा। 
स्वयं भगवानके इारणागत हो जाना-यह सम्पूर्णं 
साधनोका सार है । इसमें शरणागत भक्तको अपने छि कुछ 
भी करना होष नहीं रहता; जैसे--पतित्रताका अपना कोड 
काम नहीं रहता । वह अपने रारीरकी सार संभार भी पतिके 
नाते, पतिके छ्य ही करती है। वह घर, कुटम्ब, वस्तु, 
पुत्र-पत्री ओर अपने कहलनेवाठे इारीरको भी अपना नहीं 
मानती, प्रत्युत पतिदेवका ही मानती है । तात्पर्य यह हआ कि 
जिस भ्रकार पतिव्रता पतिके परायण होकर पतिके गोत्रे ही 
अपना गोत्र मिला देती है ओर पतिके ही घरपर रहती है, उसी 
प्रकार इारणागत भक्त भी रारीरको लेकर माने जानेवाठे गोत्र, 
जाति, नाम आदिको भगवानकरे चरणोमें अर्षण करके निर्भय, 
निःदोक, निश्चिन्त ओर निःराङ्क हो जाता है । 
गीताके अनुसार यहां 'धर्म' शाब्द कर्तव्य-कर्मका वाचकं 
है । कारण किं इसी अध्यायके इकतालीसर्वेसे चौवाटीसंें 
इटोकतक “स्भावज कर्म' राब्द अये है, फिर सैतालीसवें 
इरोकके पूर्वार्धे “खधर्म' राब्द आया हे । उसके बाद, 


* तीसरे अध्याये तो भगवाने कर्तव्य-कर्मको न 


सैताटीसवें रलोकके ही उत्तरार्धमें तथा (प्रकरणके अन्तमे) 
अडतालीस्ें इलोकमें “कर्म' शाब्द आया है । तात्पर्य यह 
हआ कि आदि ओर अन्तमें कर्म' शब्द आया है ओर बीचमे 
“सखधर्म' शाब्द आया है .तो इससे खतः ही “धर्म' राब्द 
कर्तव्य-कर्मका वाचक सिद्ध हो जाता है । 

अब यहां प्रश्च यह होता हे कि “सर्वधर्मान्पिरित्यज्य' 
पदसे क्या धर्म अर्थात्‌ कर्तव्य-कर्मका स्वरूपसे त्याग माना 
जाय ? इसका उत्तर यह है कि धर्मका सखरूपसे त्याग करना 
न तो गीताके अनुसार ठीक है ओर न यहोकि प्रसङ्गके 
अनुसार ही ठीके है; वयोकि भगवानकी यह बात सुनकर 
अर्जुनने कर्तव्य-कर्मका त्याग नहीं किया है, प्रत्युत 
"करिष्ये वचनं तव" (१८।७३) कहकर भगवानकती 
आज्ञाके अनुसार कर्तव्य-कर्मका पाटन करना स्वीकार 
किया है । केवर सखीकार ही नहीं किया है, प्रत्युत अपने 
क्त्रधर्मके अनुसार युद्ध भी किया है । अतः उपर्युक्त पदमे 
धमं अर्थात्‌ कर्तव्यका त्याग कसेकी बात नहीं है । भगवान्‌ 
भी कतंव्यके त्यागकी बात कैसे कह सकते हैँ ! भगवान 
इसी अध्यायके छठे इलोकमें कहा है कि यज्ञ, दान, तप 
ओर अपने-अपने वर्ण-आश्रमोके जो कर्तव्य है, उनका 
कभी त्याग नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उनको जरूर 
करना चाहिये * । | | 


नतो सि्कर्मतकी आपि हती ै ओर न सथ ह देती है (चौथा सोक); कोड क तकरा है त 


कम किये बिना नहीं रह सकता (पांचवां इलोक); जो बाहरसे कर्मोका त्याग करके भीतरसे विषयोंका चिन्तन करता है, वह 
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* साधक-संजीवनी ># 


~ त 


गीताका पूरा अध्ययन करनेसे यह मालूम होता है कि 
मनुष्यको किसी भी हारृतमें कर्तव्य-कर्मका त्याग नहीं 
करना चाहिये । अजुन तो युद्धरूप कर्तव्यकर्म छोडकर 
भिक्षा मांगना श्रेष्ठ समञ्ते थे (दूसरे अध्यायका पाँचवाँ 
इलोक); परन्तु भगवान्‌ इसका निषेध किया (दूसरे 
अध्यायके इकतीसवेसे अडतीसवें इटोकतक) । इससे भी 
यही सिद्ध होता है कि यहाँ स्वरूपसे धर्मोका त्याग नहीं है । 
अब विचार यह करना है कि यहाँ सम्पूर्ण धममोकि 
त्यागसे क्या लेना चाहिये ? गीताके अनुसार सम्पूर्णं धर्मो 
अर्थात्‌ कर्मोको भगवानके अर्पण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म॑ 
है । इसमें सम्पूर्णं धमेकि आश्रयका त्याग करना ओर केवल 
भगवानका आश्रय लेना--दोनोँ बातें सिद्ध हो जाती है । 
धर्मका आश्रय लेनेवाठे बार-बार जन्म-मरणको प्राप्र होते 
है “एवं ्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते" 
(गीता ९।२१) । इसलिये धर्मका आश्रय छोडकर 
भगवान्का ही आश्रय लेनेपर फिर अपने धर्मका निर्णय 
करनेकी जरूरत नहीं रहती । आगे अर्जनके जीवनम एेसा 
हुआ भी है। 
अर्जुनका कर्णके साथ युद्ध हो रहा था । इस बीच कर्णके 
रथका च्छा पृथ्वीमे धस गया । कर्णं रथसे नीचे उतरकर 
रथके चक्रको निकालनेका उद्योग करने र्गा ओर अर्जुनसे 
बोला कि जबतक मेँ यह चक्घा निकाल न द, तबतक तुम 
ठहर जाओ; क्योकि तुम रथपर हो ओर मैं रथसे रहित हू 


ओर दूसरे कार्यम रगा हुमा दह । एसे समय रथीको उचित 
है कि उसपर बाण न छोडे। तुम सहसार्जनके समान रास 
ओर साखके ज्ञाता हो ओर धर्मको जाननेवारे हो, इसलये 
मरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है  कर्णकी बात सुनकर 
अर्जुने बाण नहीं चलाया । तब भगवानने कर्णसे कहा कि ` 
"तुम्हारे-जैसे आततायीको किसी तरहसे मार देना धर्म ही है 
पाप नहीं * ओर अभी-अभी तुम छः महारथियेनि मिरुकर 
अकेङे अभिमन्युको घेरकर उसे मार डाला । अतः धर्मकी 
दुहाई देनेसे कोई लाभ नहीं है । हाँ, यह सोभाग्यकी बात 
हे कि इस समय तुम्हे धर्मकी बात याद आ रही है, पर जो 
स्वयं धर्मका पालन नहीं करता, उसे धर्मकी दुहाई देनेका 
कोई अधिकार नहीं है ।' एेसा कहकर भगवानने अर्जुनको 
नाण चलनेकी आज्ञा दी तो अर्जुने बाण चलाना आरम्भ 
कर दिया। 

इस प्रकार यदि अर्जुन अपनी बुद्धिसे धर्मका निर्णय 
करते तो भूल कर बैठते; अतः उन्हनि धर्मका निर्णय 
भगवानपर ही रखा ओर भगवान्‌ने धर्मका निर्णय किया भी । 

अर्जुनके मनमे सन्देह था कि हमलठोगेकि ख्यि 
युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध न करना श्रेष्ठ है 
(दूसरे अध्यायका छटा इलोक) । यदि हम युद्ध कसते ह 
तो अपने कुटुम्बका नाडा होता है ओर अपने कुटुम्बका नादा 
करना बड़ा भारी पाप ह । इससे तो अनर्थ-परम्परा ही बढेगी 
(पहले अध्यायके चालीसरवेसे चौवारीसवें इलोकतक) । 





मिथ्याचारी है (छटा इलोक); जो मन-इन्धियोको वामे करके कर्तव्य-कर्मं करता हे, वही श्रेष्ठ हे (सातवां इलोक); कर्म किये 

बिना इारीरका निर्वाह भी नहीं होता, इसलिये कर्म करना चाहिये (आठवाँ शलोक); बन्धनके भयसे भी कर्मोका त्याग करना 

उचित नहीं हे; क्योकि केवल कर्तव्य-पालनके लिये कर्म करना बन्धनकारक नहीं है, प्रत्युत कर्तव्य-कर्मकी परम्परा सुरक्षित 
रखनेके सिवाय अपने लिये कुछ भी कर्मं करना ही बन्धनकारक है (नवां इलोक); ब्रह्माजीने कर्तव्य-सहित भ्रजाकी सचना करके 

कहा कि इस कर्तव्य-कर्मसे ही तुमलोगोकी वृद्धि होगी ओर यही कर्तव्य-कम तुमलोगोंको कर्तव्य-सामग्री देनेवाला होगा (दसवां 

इतक); मनुष्य ओर देवता दोनों ही कर्तव्यका पालन करते हए कल्याणको प्राप्त होगे (ग्यारहवां शोक); जो कतव्यका पालन 

किये बिना पराप्र सामग्रीका उपभोग करता हे, बह चोर हे (बारहवा इलोक) ; कर्तव्य-कर्म करके अपना निर्वाह करनेवाला सम्पूर्णा 

पापोसे मुक्त हो जाता है ओर जो केवल अपने लिये ही कर्म करता हे, वह पापी पापका ही भक्षण करता है । (तेरहवाँ शलोक); 

कर्तव्य-पालनसे ही सृष्टचक्र चलता है; परन्तु जो सृष्टे रहकर अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, उसका जीना व्यर्थं हे 
(सोलहवांँ इलोक) ; आसक्तिसे रहित होकर कर्तव्य-कर्म करनेवाला मनुष्य परमात्माको श्राप्र हय जाता हे (उन्नीसवांँ इलोक) ; 

जनकादि ज्ञानिजन भी कर्तव्य-कर्म करनेसे सिद्धिको प्रप्र हए है; लोकसंग्रहकी दृष्टिसे भी कर्तव्य-कमं करना चाहिये (बीसवां 
इल्ोक); भगवान्‌ अपना उदाहरण देते हृए कहते है कि अगर मै सावधान रहकर कर्तव्य-कम न कर तो भै वर्ण-संकसताका 
उत्पादक ओर लोकोंका नादा करनेवाला बर्न (तेईसवेसे चोबीसवें इलोकतक) ; ज्ञानी पुरूषको भी आसक्तिरहित होकर आस्तिक 
अन्ञानीकी तरह अपना कर्तव्य-क्मं करना चाहिये (पचीसवांँ इलोक); ज्ञानीको चाहिये किं वह अज्ञानियोमिं बुद्धिभेद पैदा न 


करके अपने कर्तव्यका अच्छी तरहसे पालन करते हए उनसे भी वैसे ही कराये (छब्बीस इलोक) । इस भ्रकार तीसरे अध्यायमें 


भगवानने कर्तव्य-कर्मोका पालन करनेमें बड़ा जोर दिया है । 
* आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ।नाततायिवधे दोषो हन्तुभवति कश्चन ॥ (मनु* ८। ३५०-३५९) 
अपना अनिष्ट करनेके किये आते हए आततायीको बिना विचार किये ही मार डालना चाहिये । आततायीको 
कुछ भी दोष नहीं लगता 1" । ए 


च 
| 
अरि 
५ 
॥ 
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९२०२ * श्रीमद््रगव दरीता » [ अध्याय ९८ 


दूसरी तरफ हमलोग देखते हँ तो क्षत्रियके छियि 
बढ़कर श्रेयका कोई साधन नहीं है । अतः भगवान्‌ कहते 
है कि क्या करना है ओर क्या नहीं करना है, क्या धर्म है 
ओर क्या अधर्म है, इस पचडमें तू व्यो पड़ता है ? तू 
धर्मके निर्णयका भार मेरेपर छोड दे। यही 
'सर्वधर्मान्परित्यज्य' का तात्पर्य हे । 

“मामेकं इहारणं त्रज'-इन पदोमे “एकम्‌ पद 
“माम्‌' का विशोषण नहीं हो सकता; वयोकि “माम्‌' 
(भगवान्‌) एक ही है, अनेक नहीं । इसख्यि “एकम्‌ 
पदका अर्थ अनन्य" लेना ही ठीक बैठता हे । दूसरी बात, 
अर्जुने "तदेकं वद निश्चित्य (३।२) ओर “यच्छर्य 
एतयोरेकम्‌' (५।१) पदोमिं भी "एकम्‌" पदसे सांख्य 
ओर कर्मयोगके विषयमे एक निश्चित श्रेयका साधन पूछा 
हे । उसी “एकम्‌! पदको लेकर भगवान्‌ यहाँ यह बताना 
चाहते हे कि सांख्ययोग, कर्मयोग आदि जितने भी 
भगवत््रा्निके साधन हँ उन सम्पूर्णं साधने मुख्य साधन 
एक अनन्य शरणागति ही है । 

गीतामे अर्जुने अपने कल्याणके साधनके विषयमे करई 
तरहक प्रश्च किये ओर भगवाननै उनके उत्तर भी दिये । वे 
सब साधन होते हुए भी गीताके पूर्वीपरको देखनेसे यह बात 
स्पष्ट दीखती ह कि सम्पुर्ण साधनोंका सार ओर रिरोमणि 
साधन भगवानक्रे अनन्यशरण होना ही है। 

भगवानूने गीताम जगह-जगह अनन्यभक्तिकी बहुत 
महिमा गायी हे । जैसे, दुस्तर मायाको सुगमतासे तरेका 
उपाय अनन्य शरणागति ही है * (सातवें अध्यायका 
चौदहवं रोक); अनन्यचेताके लियि यै सुलभ हू 

(आठवें अध्यायका चौदहवां रोक); परम पुरुषकी प्त 
अनन्य भक्तिसे ही होती है (आठवें अध्यायका बाईसवां 
रोक); अनन्य भक्तोका योगक्षेम मै वहन करता हू (नवे 
अध्यायका बाईसां इलोक); अनन्य भक्तिसे ही 
भगवानूको जाना, देखा तथा प्राप किया जा सकता हे 
(ग्यारह अध्यायका चौवनवाँ रोक); अनन्य भक्तोका 
म बहुत जल्दी उद्धार करता हँ (बारहवे अध्यायका 
छटठा-सातवां इत्येक); गुणातीत होनेका उपाय अनन्यभक्ति 


ही है (चोदहवे अध्यायका छन्नीसवां इलोक) । इस प्रकार 
अनन्य भक्तिकी महिमा गाकर भगवान्‌ यहाँ पूरी गीताका 
सार बताते है “मामेकं कारणं व्रज ।' तात्पर्य है कि उपाय 
ओर उपेय, साधन ओर साध्य मैँहीहू। 

"मामेकं हरणं त्रज' का तात्पर्य मन-बुद्धिके द्वारा 
ङारणागतिको सीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्यंको 
भगवान्‌की रारणमें जाना है! कारण कि सखर्यके हारण 
होनेपर मन, बुद्धि, इन्द्रियां, रारीर आदि भी उसीमे आ जाते 
है अरग नहीं रहते । 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा चाचः'- 
यहाँ कीई एेसा मान सकता है कि पहले अध्यायमें अर्जुने 
जो युद्धसे पाप होनेकी बातें कही थीं, उन पापसे छुटकारा 
दिलनेका प्रलोभन भगवान्‌ने दिया है । परन्तु यह मान्यता 
यक्तिसंगत नहीं है; क्योकि जब अर्जुन सर्वथा भगवान्‌के 
इारण हो गये हे, तन उनके पाप कैसे रह सकते है ओर 
उनके लिये प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है अर्थात्‌ उनके 
लिये प्रलोभन देना बनता ही नहीं । हाँ! पापोंसे मुक्त करनेका 
प्रलोभन देना हो तो वह शरणागत होनेके पह ही दिया जा 
सकता है, शरणागत होनेके बाद नहीं । 

भे तुञ्चे सम्पूर्णं पापोसे मुक्त कर रदगा'- इसका 
भाव यह है कि जब तु सम्पूर्णं धर्मोका आश्रय छोडकर मेरी 
रारणमें आ गया ओर रारण होनेके बाद भी तुम्हारे भावों 
वृत्तयो, आचरणों आदिमे फरक नहीं पड़ा अर्थात्‌ उनमें 
सुधार नहीं हुआ; भगवत्मरेम, भगवहर्हन आदि नहीं हए 
ओर अपनेमे अयोग्यता, अनधिकारिता, निर्बलता आदि 
माटूम होती हे, तो भी उनको केकर तुम चिन्ता या भय मत 
करो । कारण कि जब तुम मेरी अनन्य-शरण हो गये तो वह 
कमी तुम्हारी कमी कैसे रही ? उसकां सुधार करना तुम्हारा 
काम कैसे रहा ? वह कमी मेरी कमी है । अब उस कमीको 
इर करना, उसका सुधार करना मेरा काम रहा । तुम्हारा तो 
बस्‌, एक ही काम है; वह काम है- निर्भय, निःडोक, 
निधिन्त॒ ओर ` निदा होकर मेरे चरणोमे पडे 
रह्ना$ ' परन्तु अगर तेरमे भय, चिन्ता, वहम आदि दोष 
आ जार्यगे तो वे रारणागतिमें बाधक हो जारयैगे ओर सब 

















` कतर्व्य वप क्द इ इस इलोकमें "एव" पद “अनन्यता' का ही वाचक हे। 

† इस इतके "अनन्यचेताः" पद्‌ अनन्य आश्रयका वाचक है। ` 

‡ सनमुख होड जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ | (मानस ५। ४ । १) 

$ काहू के बल भजन कौ, काहू के आचार । 'व्यास' भरोसे कुवरि के, सोवत पाव पसार ॥ 
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इत्गेक ६६ ] 


भार तेरेपर आ जायगा । इरण होकर अपनेपर भार लेना 
इारणागतिमें कलङ्क है । 
जसे, विभीषण भगवान्‌ रामके चरणोकी डारण हो जति 
है, तो फिर विभीषणके दोषको भगवान्‌ अपना ही दोष मानते 
हे । एक समय विभीषणजी समुद्रके इस पार आये । वहां 
विप्रघोष नामक गवमें उनसे एक अज्ञात ब्रह्महत्या हो गयी । 
इसपर वहके ब्राह्मणोनि इकडे होकर विभीषणको खूब 
मारा-पीटा, पर वे मरे नहीं । फिर ब्राह्मणोनि उन्हें जंजीरोसे 
बांधकर जमीनके भीतर एक गुफामें ठे जाकर बंद कर 
दिया । रामजीको विभीषणके कैद होनेका पता लगा तो वे 
पष्पकविमानके द्वारा तत्काल विप्रघोष नामक गोवमें पर्हैच 
गये ओर वहाँ विभीषणका पता कगाकर उनके पास गये । 
बराह्मणोनि रामजीका बहुत आदर-सत्कार किया ओर कहा कि 
"महाराज ! इसने ब्रह्महत्या कर दी है । इसको हमने बहुत 
मारा, पर यह मरा नहीं ।' भगवान्‌ रामने कहा कि "हे 
ब्राह्मणो ! विभीषणको मेने कल्पतककी आयु ओर राज्य दे 
रखा हे, वह कैसे मारा जा सकता है ! ओर उसको मारनेकी 
जरूरत ही क्या है ? वह तो मेरा भक्त है । भक्तके ल्यि मै 
स्वय॑मरनेको तैयार हूँ । दासके अपराधकी जिम्मेवारी 
वास्तवमे उसके माकिकपर ही होती है अर्थात्‌ माछ्िक ही 
उसके दण्डका पात्र होता हे । अतः विभीषणके बदले 
आपरोग मेरेको ही दण्ड दं*।' भगवानकी यह 
इारणागतवत्सलता देखकर सब ब्राह्मण आश्चर्य करने रगे 
ओर उन सबने भगवानकी रारण ठे ली । 
तात्पर्यं यह हआ कि भें भगवान्‌का ह ओर भगवान्‌ मेर 
है - इस अपनेपनके समान योम्यता, पात्रता, अधिकारिता 
आदि कुछ भी नहीं हे । यह सम्पूर्णं साधनोंका सार हे । 
छोटा-सा बच्चा भी अपनेपनके बरपर ही आधी रातमें सारे 
घरको नचाता है अर्थात्‌ जब वह रातमें रोता है तो सरे 
घरवाले उठ जाते हैँ ओर उसे राजी करते ह । इसख्ियि 
रारणागत भक्तको अपनी योग्यता आदिकी तरफ न देखकर 
भगवानके साथ अपनेपनकी तरफ ही देखते रहना चाहिये । 





* साधक-संजीवनी * 


~= 


"मा शुचः" का तात्पर्य है- 

(१) मेरे इरण होकर तु चिन्ता करता है, यह मेरे षति 
अपराध हे, तेरा अभिमान है ओर दारणागतिमे कलङ्क हे । 

मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास, भरोसा न रखना 
ही मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषोंको लेकर चिन्ता करना 
वास्तवे अपने बरृका अभिमान है; व्योकि दोषोको 
मिरानेमे अपनी समर्थ्य मालूम देनेसे ही उनको मिटनेकी 
चिन्ता होती हे । हो, अगर दोषोको मिटानेमें चिन्ता न होकर 
दुःख होता है तो दुःख होना इतना दोषी नहीं है । जैसे, छोटे 
बारकके पास कुन्ता आता है तो वह कुत्तेको देखकर रोता है. 
चिन्ता नहीं करता । एेसे ही दोषोका न सुहाना दोष नहीं है 
प्रत्युत चिन्ता करना दोष हे । चिन्ता कसनेका अर्थं यही होता 
हे कि भीतरमें अपने च्ि हए बल्का आश्रय है† ओर यही 
तेरा अभिमान है । मेरा भक्त होकर भी तू चिन्ता करता है तो 
तरी चिन्ता दूर कहाँ होगी ? लोग भी देखेंगे तो यही कगे 
कि यह भगवानकता भक्त हे ओर चिन्ता करता है ! भगवान्‌ 
इसका चिन्ता नहीं मिते ! तू मेरा विश्वास न करके चिन्ता 
करता हे तो विश्वासकी कमी तो हे तेरी ओर कलङ््‌ आता है 
मेरेपर, मेरी शरणागतिपर । इसको तू छोड़ दे । 

(२) तेरे भाव, वृत्तिया, आचरण शुद्ध नहीं हुए है तो भी 
तू इनकी चिन्ता मत कर । इनकी चिन्ता मै करूगा। 

(३) दूसरे अध्यायके सातवें रलोकमे अर्जुन 
भगवानके रारण हो जाते हे ओर फिर आठवें रलोकमें कहते 
है कि इस भूमण्डलका धन-धान्यसे सम्पन्न निष्कण्टक राज्य 
मिलनेपर अथवा देवताओंका आधिपत्य मिलनेपर भी 
इ्द्रियोंको सुखानेवाल्म मेरा डोक टूर नहीं हो सकता। 
भगवान्‌ मानो कह रहे हे कि तेरा कहना ठीक ही है; व्योकि 
भोतिक नाडावान्‌ पदा्थकि सम्बन्धसे किसीका रोक कभी 
दूर्‌ हुआ नही, हो सकता नहीं ओर होनेकी सम्भावना भी 
नहीं । परन्तु मेरे शरण होकर जो तू रोक करता है, यह तेरी 
बडी भारी गलती है । तू मेरे शरण होकर भी भार अपने 
सिरपर ठे रहा है। 


* वरं ममैव मरणं मद्धक्तो हन्यते कथम्‌ । राज्यमायुर्मया दत्तं तथेव स भविष्यति ॥ 
भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दण्ड इष्यते । रामवाक्यं द्विजाः श्रुत्वा विस्मयादिदिमत्नवन्‌ ॥ 


(पदापुराण, पाताल १०४। १५०-१५९) 
† कौरवोंकी सभामे द्रौपदीका चीर खीचा गया तो व्रपदी अपनी साड़ीको हासे, दौतोसे पकड्ती है ओर भगवानकतो 
पुकारती हे । अपने बलका आश्रय रखते हए भगवानको पुकारनेसे भगवानके आनेमे देरी लगती हे! परन्तु जब द्रौपदी अपना 
उद्योग सर्वथा छोडकर भगवानपर ही निर्भर हो जाती है, तब दुःशासन चीरको खीच-खीचकर थक जाता है ओर चीरोका ढेर 
लग जाता हे, पर द्रोपदीका कोड भी. अङ उघडुता नहीं । > 





कै ज । 
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९२०४ 


(४) इारणागत होनेके बाद भक्तको ॑ 
सद्रति-दुर्गति आदि किसी भी बातकी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये । इस विषयमे किसी भक्तने कहा है 

दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो 

नरके वा नरकान्तक प्रकामम्‌ । 
अवधीरितरारदारविन्दो चरणो 
ते मरणेऽपि चिन्तयामि ॥ 

हे नरकासुरका अन्त करनेवाठे प्रभो । आप मेरेको 
चाहे स्र्गमें रखें, चाहे भूमण्डरपर रखें ओर चाहे यथेच्छ 
नरकमें रखें अर्थात्‌ आप जह रखना चाहे वहां रखे । जो 
कुछ करना चाहें, वह कर । इस विषयमे मेरा कुछ भी कहना 
नहीं है । मेरी तो एक यही माँग है कि रारद्‌ ऋतुके कमलकी 
शओोभाको तिरस्कृत करनेवाठे आपके अति सुन्दर चरणोँका 
मृत्यु-जैसी भयंकर अवस्थामें भी चिन्तन करता रहः आपके 
चर्णोको भूं नहीं ।' 


| शरणागति सम्बन्धी विरोष बात | 


इरणागत भक्त भँ भगवान्‌का हँ ओर भगवान्‌ मेरे है 
इस भावको द्ढ्तासे पकड लेता है, सखीकार कर लेता है तो 
उसके भय, शोक, चिन्ता, शङ्खा आदि दो्षोकी जड़ कट जाती 
अर्थात्‌ दोर्षोका आधार मिर जाता है। कारण कि भक्तिकी 
दष्टिसे सभी दोष भगवानकी विमुखतापर ही टिके रहते है । 

भगवानके सम्मुख होनेपर भी संसार ओर इारीरके 
आश्रयके संस्कार रहते हँ, जो भगवान्‌के सम्बन्धकी दृढता 
होनेपर मिट जाते है । उनके मिटनेपर सब दोष भी मिट 
जाते है। 

सम्बन्धका दुढ्‌ होना क्या है 2 भय, दोक, चिन्ता, 
शङ्का, परीक्षा ओर विपरीत भावनाका न होना ही सम्बन्धका 
दृढ़ होना हे । अब इनपर विचार कर । 


# श्रीमद्धगवद्रीता * 


| अध्याय १८ 


(१) निर्भय होना--आचर्णोकी कमी होनेसे भीतरसे 
भय पैदा होता है ओर सांप, बिच्छर, बाघ आदिसे बाहरसे 
भय पैदा होता है । दारणागत भक्तके ये दोन ही प्रकारके भय 
मिट जाते हे । इतना ही नही, पतञ्जङि महाराजने जिस मृत्युके 
भयको पांचवाँ छेदा माना है† ओर जो बड़े-बड़े विद्वानोको 
भी होता है‡, वह भय भी सर्वथा मिट जाता है§। 

अब मेरी वृत्तियां खराब हो जार्येगी !-एेसा भयका 
भाव भी साधकको भीतरसे ही निकार देना चाहिये; क्योकि 
“मे भगवानकी कृपामें तरान्तर हो गया हू अब मेरेको किसी 
बातका भय नहीं है । इन वत्तियोंको मेरी माननेसे ही मेँ 
इनको शुद्ध नहीं कर सका; क्योकि इनको मेरी मानना ही 
मलिनता है "ममता मल जरि जाइ (मानस 
७। ११७ क) । अतः अब मै कभी भी इनको मेरी नहीं 
मानँंगा । जब वृत्तियां मेरी हँ ही नहीं तो मेरेको भय किस 
बातका ? अब तो केवर भगवान्‌की कृपा-ही-कृपा है । 
भगवानकी कृपा ही सर्वत्र परिपूर्णं हो रही है ! यह बडी 
खुरीकी, बड़ी प्रसन्नताकी बात है ` 

कई एसी शङ्खा करते हँ कि भगवानके इारण होकर 
उनका भजन कसनेसे तो द्वैत हो जायगा अर्थात्‌ भगवान्‌ ओर 
भक्तये दो हो जार्येगे ओर दूसरेसे भय होता है 
"हितीयाद भयं भवति' (बृहदारण्यक १।४।२) । पर 
यह ङ्का निराधार है । भय द्वितीयसे तो होता है, पर 
आत्मीयसे भय नहीं होता अर्थात्‌ भय दूसरेसे होता है, 
अपनेसे नहीं । प्रकृति ओर प्रकृतिका कार्य इारीर-संसार 
द्वितीय हे, इसलिये इनसे सम्बन्ध रखनेपर ही भय होता दै 
क्योकि इनके साथ सदा सम्बन्ध रह ही नही सकता । कारण 
यह हे कि प्रकृति ओर पुरुषका स्वभाव सर्वथा भिन्न-भिन्न है, 
जैसे एक जड है ओर एक चेतन, एक विकारी है ओर एक 
निर्विकारी, एक परिवर्तनी है ओर एक अपरिवर्तनरील 
एक प्रकार्य है ओर एक प्रकाडाक, इत्यादि । 


* भगवान सम्बन्धकी दृढता होनेपर जब संसार-हारीरका आश्रय सर्वथा नहीं रहता, तब जीनेकी आज्ञा, मरनेका भय, 


करनेका राग ओर पानेका लालच--ये चारों ही नहीं रहते । 
{ अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेदाः दाः । 
‡ स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेदाः । 


(योगदर्शनं २। ३) 
(योगदर्हान २। ९) 


9 तथा न ते माधव तावकाः कचिद्‌ श्रयन्ति मार्गा्वयि बद्धसोहदाः । त्वयाभिगुप्ा विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु रभो ॥ 


(श्रीमद्धा° १०।२। ३३) 


भगवन्‌ ! जो आपके भक्त है, जिन्होंने आपके चरणोमे अपनी सची सीति जोड़ ज्ञानाभिमानियोंकी 
व इ रखी है, वे कभी 
तरह अपने साधनसे गिरते नहीं । प्रभो ! वे बडे-बडे विघ्न डालनेवाली सेनाके सरदारोके सिरपर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते 


है, कोड भी विघ्न उनके मागमे रुकावट नहीं डाल सकते ।' 


©©-0. 11114९51 2118811 \/818185| 0611010. 01011260 0 66870011 


इत्मोक ६६ ] 


* साधक्-सजीवनी * 


न 


भगवान्‌ द्वितीय नहीं हँ ।'वे तो आत्मीय है, व्योकि जीव 
उनका सनातन अंडा है, उनका खरूप है । अतः भगवानके 
शरण होनेपर उनसे भय कैसे हो सकता है ? प्रत्युत उनके 
₹ारण होनेपर मनुष्य सदाके खयि अभय हो जाता हे । स्थूल 
दृष्टिसे देखा जाय तो बचचेको मांसे दूर रहनेपर भय होता है 
पर मांकी गोदमें चङे जानेपर उसका भय मिट जाता दैः 
वर्योकि मां उसकी अपनी है । भगवानका भक्त इससे 
विलक्षण होता है। कारण कि वच्चे ओर मिं तो भेदभाव 
दीखता है, पर भक्त ओर भगवानमे भेदभाव सम्भव ही 
नहीं हे । - 

(२) निःशोक होना-जो बात बीत चुकी है, उसको 
लेकर रोक होता हं । बीती हुई बातको ठेकर रोक करना 
बड़ी भारी भूर हे; वरयोकि जो हुआ है, वह अवर्यम्भावी 
था ओर जो नहीं होनेवाला है, वह कभी हो ही नहीं सकता 
तथा अभी जो हो रहा है, वह टीक-दठीक (वास्तविक) 
होनेवाला ही हो रहा है, फिर उसमे शोक करनेकी कोई बात 
ही नहीं है * । प्रभुके इस मङ्गलमय विधानको जानकर 
इारणागत भक्त सदा निःशोक रहता है; रोक उसके पास 
कभी आता ही नहीं । | 

(३) निश्चिन्त होना- जब भक्त अपनी मानी हई 
वस्तुओंसहित अपने-आपको भगवानके समर्पित कर देता 
है, तन उसको छौकिक-पारटोकिक किञ्चिन्मात्र भी चिन्ता 
नहीं होती अर्थात्‌ अभी जीवन-निर्वाह कैसे होगा ? कहां 


रहना होगा ? मेरी क्या दा होगी 2 क्या गति होगी 2 


आदि चिन्तां बिलकुल नहीं रहती । 

भगवान्‌के रारण होनेपर रारणागत भक्तमें यह एक बात 
आती है कि “अगर मेरा जीवन प्रभुके सयक सुन्दर ओर 
शुद्ध नहीं बना तो भक्तोकी बात मेरे आचरणमें कहां 
आयी 2 अर्थात्‌ नहीं आयी; क्योकि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं 
रहतीं ।' वास्तवमें “मेरी वृत्तियां है' एेसा मानना ही दोष हे 
वृत्तियां उतनी दोषी नहीं हँ । मन, बुद्धि, इद्धया, रारीर 
आदिमे ओ मेरापन है--यही गलती है; व्योकि जब मेँ 
भगवान्‌के इरण हो गया ओर जब सब कुछछ उनके अर्पण 
कर्‌ दिया, तो फिर मन, बुद्धि आदि मेरे कहां रहे ? इसलिये 
रारणागतको मन, बुद्धि आदिकी अडद्धिकी चिन्ता कभी 
नहीं करनी चाहिये अर्थात्‌ मेरी वृत्तियां ठीक नहीं है पसा 


भाव कभी नहीं लाना चाहिये । किसी कारणव अचानक 
एसी वृ्तियों आ भी जार्यै तो आर्तेभावसे “हे मेरे नाथ ! हे 
मरे प्रभो ! बचाओ! बचाओ! बचाओ" पसे प्रभुको 
पुकारना चाहिये; वरयोकि वे मेरे स्वामी है, मेरे सर्वसमर्थ प्रभु 
हे तो अब मँ चिन्ता वयों कर ? ओर भगवानने भी कह 
दिया हे कि ^तू चिन्ता मत करः (मा शुचः) । अतः 
निचिन्त होकर मनसे भगवानके चरणेमिं गिर जाय ओर 
भगवानसे कह देहे नाथ 1 यह सब आपके हाथकी 
बात है, आप जानें । 

सर्वसमर्थ प्रभुके रारण भी हो गये ओर चिन्ता भी 
करर ये दोनों बातें बड़ी विरोधी है; क्योकि उारण हो गये 
तो चिन्ता केसी ? ओर चिन्ता होती है तो दारणागति कैसी ? 
इसख्यि ररणागतको एेसा सोचना चाहिये कि जब भगवान्‌ 
यह कहते हे कि भै सम्पूर्णं पापस इडा दगा", तो क्या एसी 
वृत्तियोसे छूटनेके चयि मेको कुछ करना पड़ेगा 2 मै तो 
बस, आपका हूं । हे भगवन्‌ ! मेरेमें वृक्तियोको अपना 
माननैका भाव कभी आये ही नहीं । हे नाथ ! डरीर, 
इन्दिया, प्राण, मन, बुद्धि- ये कभी मेरे दीखें ही नहीं । 
परन्तु हे नाथ ! सब कुछ आपको देनेपर भी ये शारीर आदि 
कभी-कभी मेरे दीख जाते है; अब इस अपराधसे मेरेको 
आप ही छुडाइये-एेसा कहकर निश्चिन्त हो जाय । 

(४) निःदाङ्क होना--भगवानके सम्बन्धमें कभी यह 
सन्देह न करे कि मेँ भगवानका हुआ या नहीं 2 भगवानने 
मुञ्चे स्वीकार किया या नहीं 2 प्रत्युत इस बातको देखे कि 
मँ तो अनादिकालसे भगवान्‌का ही था, भगवानूका ही ह 
ओर आगे भी सदा भगवान्‌का ही रहगा । मैने ही अपनी 
मूर्खतासे अपनेको भगवान्‌से अक्ग- विमुख मान छया 
था । परन्तु मेँ अपनेको भगवानसे कितना ही अक्ग मान दै 
तो भी उनसे अरग हो सकता ही नहीं ओर होना सम्भव 
भी नहीं । अगर मै भगवानूसे अरग होना भी चाह, तो.भी 
अलग कैसे हो सकता हँ ?' वयोकि भगवानूने कहा है कि 
यह जीव मेरा ही अंडा ` है--"मम एव अंहाः' (गीता 
१५।७) । इस प्रकार “मै भगवानका ह ओर भगवान्‌ मेर 
है'--इस वास्तविकताकी स्मृति आते ही शाङ्क्प-- सन्देह 
मिट जाते हँ, शाङ्खाओं--सन्देहोकि लिये -किञ्चिनमात्र भी 


। गुजाइडा नहीं रहती । 





* (१) राम कीन्ह चाहहिं सोइ होड । करे अन्यथा अस १ नहिं कोई ॥ (मानस ९।९२८। ९) ४ 
(२) होडहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तर्क बढाव साखा ९ (मानस ९।५२॥४) 
† चिन्ता दीनदयालको, मो मन सदा अनन्द । जायो सो भ्रतिपालसी, रामदास गोविन्द ॥ ` ८.4. 
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९२०६ 


(५) परीक्षा न करना-भगवानके शरण होकर एेसी 
परीक्षा न करे किं जब मै भगवानके डारण हो गया हू तो 
मेरेमें एेसे-एेसे लक्षण घटने चाहिये । यदि एेसे-एेसे लक्षण 
मेरे नहीं हे तो मे भगवान्‌के दारण कहँ हुआ 2" प्रत्युत 
“अद्धेष्टा' आदि (गीता-बारहवें अध्यायके तेरहर्वेसे 
उन्नीसवें इखोकतक) गुर्णोकी अपनेमें कमी दीखे तो आश्चर्य 
करे कि मरम यह कमी कैसे रह गयी ! * एेसा भाव आते ही 
यह कमी नहीं रहेगी, मिट जायगी । कारण कि यह उसका 
प्रत्यक्ष अनुभव हे कि पहले द्रष्टा आदि गुण जितने कम 
थे, उतने कम अब नहीं हे । रारणागत होनेपर भक्तकि जितने 
भी लक्षण है, वे सब बिना प्रयत्न किये आते हे । 

(६) विपरीत धारणा न करना-भगवानके 
डरणागत भक्तमे यह विपरीत धारणा भी कैसे हो सकती है 
कि भें भगवानका नहीं हू; क्योकि यह मेरे मानने अथवा 
न माननेपर निर्भर नहीं है । भगवान्‌का ओर मेया परस्पर जो 
सम्बन्ध है, वह अटरूट है, अखण्ड हे, नित्य है । मेने इस 
सम्बन्धकी तरफ खयाल नहीं किया, यह मेरी गरती थी । 
अब वह गलती मिट गयी, तो फिर विपरीत धारणा हो ही 
कैसे सकती हे ? 

जो मनुष्य सच्चे हदयसे प्रभुकी रारणागतिको स्वीकार 
कर लेता है, उसमे भय, रोक, चिन्ता आदि दोष नही 
रहते । उसका शरण-भाव खतः ही दृढ़ होता चला जाता है; 


## श्रीमद्धगवद्ीता * 


[ अध्याय ९८ 


जैसे--विवाह होनेके बाद कन्याका अपने पिताके घरसे 
सम्बन्ध-विच्छेद ओर पतिके घरसे सम्बन्ध खतः ही दुढ्‌ 
होता चल जाता है । वह सम्बन्ध यहँतक दुढ्‌ हो जाता है 
कि जब वह कन्या दादी-परदादी बन जाती है, तब उसको 
स्वप्रमे भी यह भाव नहीं आता कि में यदहांकी नहीं ह| 
उसके मनमें यह भाव दुढृ हो जाता है कि मँ तो यहाँकी ही 
ह ५ ये सन मेरे ही है । जब उसके पोत्रकी सत्री आती है 
ओः घरमे उदण्डता करती है, खटपट मचाती है तो वह 
(दादी) कहती है कि इस परायी जायी छोकरीने मेरा घर 
निगाड दिया ! पर उस नटी दादीको यह बात याद ही नही 
आती कि मै भी तो परायी जायी (पराये घरमे जन्मी) ह । 
तात्पर्य यह हुआ ` कि जब बनावटी सम्बन्धमें भी इतनी 
दृढता हो सकती है, तब भगवानके ही अंडा इस प्राणीका 
भगवानके साथ जो नित्य सम्बन्ध है, वह दढ हो 
जाय-इसमे आश्चर्य ही क्या हे ! वःतवमे भगवान 
सम्बन्धकी दृढृताके छ्य केवर संसारके माने हृए 
सम्बन्धोका त्याग करनेकी ही आवरयकता हे। 

सच्चे हदयसे प्रभुके चरणोंकी इरण होनेपर उस 
इारणागत भक्तमें यदि किसी भाव, आचरण आदिकी 
किञ्चित्‌ कमी रह जाय, कभी विपरीत वृत्ति पैदा हो जाय 
अथवा किसी परिस्थितिमें पडकर (परवङातासे) कभी 
किञ्चित्‌ कोई दुष्कर्म हो जाय, तो उसके हृदयम जलन पैदा 


= ---------------~--~-- 
* इसे समञ्चनेके लिये एक म्रामीण कहानी है । एक माकि तीन लड्के थे । दो लड्के बड़े थे ओर काम-धधा करते थे । 


तीसरा लड़का सीधा-सादा ओर भोला था। उनकी माँ मर गयी । 


दोनों बड़े भार्यो छोटे भाईंसे कहा कि माके फूल (अस्थियां) 


गङ्गाजीमे डाल दे, इतना काम तू कर दे । उसने कहा-“बहूत ठीक है ।' वह माके फूल लेकर अपने घरसे चला । घरसे गङ्खाजी ३०० 
कोस दूर थी । पैदल रास्ता चलते-चलते बह थक गया तो किसीसे पृषछठा- भैया । गो कितनी दूर हँ ? बह बोला-तुम तो ५० 
कोस आये हो, अभी ९५० ५ ओर आगे है । उसने सोचा कि गङ्गाजी कब पह्ुगा ओर फिर लौटकर कब आगा ! 
एसे ०५६ होकर उसने वे हदिया जंगलमें ही फेक दीं ओर गवके पाससे वर्षाका मीठा जल बर्तनमे भर किया; क्योकि गङ्खाजी जाते 
ह तो लोटते समय गङ्गाजल तरते ह । फिर वह वहसे पीछे चला आया ओर अपने गव पर्हुच गया । बड़े भाई सोचने लगे कि अगर 
यह गङ्गाजी जाकर आता तो इतने दिने नहीं आ सकता था, यह गङ्गाजी गया ही नहीं । बड़े भाडयोनि उससे पूषछा- तृ गङ्गाजी जाकर 
आया हे क्या 2 उसने कहा-हों, गङ्ाजी जाकर आया हः ठीक गङ्खाजीके ब्रह्मकुण्डमे पल डालकर वहामि गङ्खाजीका यह जल 
लाया हू । एसे वह ञ्जूठ बो गया । भाइयोने समञ्ञ लिया कि यह ठीक नहीं बोल रहा है, इसलिये वे चुप हो गये । 

क क भाई छोटे भाईसे बोला--अरे भाई ! तू सच्ची बात बता दे, क्या तू गङ्खाजी हो आया ओर फूल 

] गया 
बात्‌ सच्ची या तेरी बात सच्ची ? छोटा भाई बोला- मां इधर ही कयो आयी, उधर क्यों नही गौ ५.५ ता 


ही दिया था, वहं न आकर उधर ही चली जाती तो ठीक गङ्खाजी 


जाती । 


इस कहानीका तात्पर्य यह हुआ कि भगवानकते रारण होनेके बाद यह कसौटी कसते हे--परीक्षा करते है कि “भक्तोके, सन्तोकि 


लक्षण मेरेमे नर्ही आये तो मेँ भगवानके शरण नहीं हुआ'-यहमों 
रारण हो गया तो अब इन लक्षणोकी कमी क्यों रह गयी ? मेरे 


उल्टी क्यो आयी, सुलटी ही क्यों नहीं गयी कि "जब मै भगवानके 
ये लक्षण क्यों नहीं आये 2" सी मान्यतासे तो साधक हारणागत 


हो जायगा ओर पूर्णता भरी हो जायगी । परन्तु यह मान्यता करेगा कि मेरे एेसे लक्षण नहीं आये तो मैं हारणा नहीं हआ" तो धोखा 


हो जायगा । | 
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लोक ६६ ] 


* साधक-सजीवनी *# 


तारतर ~ --- ----- 
= 


हो जायगी । इसलिये उसके छियि अन्य कोई प्रायश्चित्त 
करनेकी आवइयकता नहीं है । भगवान्‌ कपा करके उसके 
उस पापको सर्वथा नष्ट कर देते हें * | 
भगवान्‌ भक्तके अपनेपनको ही देखते है, गुणों ओर 
अवगु्णोको नहीं † अर्थात्‌ भगवानको भक्तके दोष दीखते ही 
नही, उनको तो केवर भक्तके साथ जो अपनापन है, वही 
दीखता हे । कारण कि स्वरूपसे भक्त सदासे ही भगवान्‌का 
है । दोष आगन्तुक होनेसे आते-जाते रहते है ओर वह नित्य- 
निरन्तर ज्यो -का- त्यो ही रहता है । इसख््यि भगवानूकी दृष्टि 
सदा इस वास्तविकतापर ही जमी रहती है । जैसे, कीचड़ 
आदिसे सना हुआ बच्चा जब मांक सामने आता है, तब 
माकी दृष्टि केवल अपने बच्चेकी तरफ जाती है बचेके मैरेकी 
तरफ नहीं जाती । बच्ेकी दुष्ट भी मैलेकी तरफ नहीं जाती । 
माँ साफ करे यान करे, पर बच्चेकी दृष्टे तो मैला है ही 
नही, उसकी दृष्टिम तो केवर माँ ही है । द्रोपदीके मनमें 
कितना द्वेष ओर क्रोध भरा हआ था कि जब दुःरासनके 
खूनसे अपने केदा धोऊंगी, तभी केशोको बोर्धुगी ! परन्तु 
द्रोपदी जब भी भगवानको पुकारती है, भगवान्‌ चट आ जाते 
है; व्योकि भगवानके साथ द्रोपदीका गाढ़ अपनापन था। 
भगवानक्ते साथ अपनापन होनेमे दो भाव रहते है-- 
(१) भगवान्‌ मेरे हँ ओर (२) म भगवानकता हँ । इन 
दोनोमें भगवान्का सम्बन्ध समान रीतिसे रहते हए भी 
"भगवान्‌ मेरे है--इस भावम भगवान्‌से अपनी 
अनुकूकताकी इच्छा हो सकती है कि भगवान्‌ मेरे है तो मेरी 
इच्छाकी पूर्तिं वयो नहीं करते ?' परन्तु भे भगवानका हँ 
इस भावमें भगवान्‌से अपनी अनुकूकताकी इच्छा नहीं हो 
सकती; वर्योकि भँ भगवानका हू तो भगवान्‌ मेरे यि जैसा 
ठीक समञ्च, वैसा ही निःसंकोच होकर करे । इसखियि 
साधकको चाहिये कि वह भगवानकी ही मरजीमें सर्वथा 
अपनी मरजी मिला दे, भगवान्‌पर अपना किञ्चित्‌ भी 
आधिपत्य न माने, प्रत्युत अपनेपर उनका पूरा आधिपत्य 
माने । कहीं भी भगवान्‌ हमारे मनकी करं तो उसमें संकोच 
हो कि मेरे छ्यि भगवानको एेसा करना पड़ा ! यदि अपने 
मनको बात पूरी होनेसे संकोच नहीं होता, प्रत्युत संतोष होता 
है तो यह शरणागति नहीं है । शरणागत भक्त रीर, इन््ियां 


मन, बुद्धिके प्रतिकूरू परिस्थिति भी भगवानकी मरजी 
समज्ञकर प्रसन्न रहता है । 

डारणागत भक्तको अपने छ्य कभी किञ्चिन्मात्रं भी कुछ 
करना रोष नहीं रहता; क्योकि उसने सम्पर्णं ममतावाटी 
वस्तुओंसहित अपने-आपकेो भगवानक्रे समर्पित कर दिया, 
जो वास्तवमें प्रभुका ही था । अब कसे, कराने आदिका स 
काम भगवान्‌का ही रह गया । एसी अवस्थामें वह कठिन 
से-कठिन ओर भयैकर-से-भय॑कर घटना, परिस्थितिमे भी 
अपनेपर प्रभुकी महान्‌ कृपा देखकर सदा प्रसन्न रहता है. 
मस्त रहता हे । जैसे, गरुडजीके पुञ्छनेपर काकभुदण्डिजीनि 
अपने पूर्वजन्मके ब्राह्मण-रारीरकी कथा सुनायी, जिसमे 
लोमरा ऋषिने राप देकर उन्हँं (ब्राह्मणको) पक्षि्योमिं नीच 
चाण्डार्‌ पक्षी (कौआ) बना दिया; परन्तु काकभुदष्डिजीके 
मनमें न कुछ भय हुआ ओर न कु दीनता ही आयी । 
उन्हौनि उसमे भगवानक्ता शुद्ध विधान ही समज्ञा । केवल 
समड्ञा ही नही, प्रत्युत मन-ही-मन बोर उठे-“उर प्रेरक 
रधुलेस बविभूषन' (मानस ७।११३। ९१) । एेसा भयेकर 
ङाप मिलनेपर भी जन काकभुराण्डिजीकी प्रसन्नता कोई 
कमी नहीं आयी, तब लोमशा ऋषिने उनको भगवान्‌का 
प्यारा भक्तं समञ्जकर अपने पास बुलाया ओर बारूक 
रामजीका ध्यान बताया । फिर भगवानकी कथा सुनायी ओर 
अत्यन्त प्रसन्न होकर काकभुाण्डिजीके सिरपर हाथ रखकर 
आरीर्वाद दिया-- मेरी कृपासे तुम्हारे हदयमे अबाध, 
अखण्ड रामभक्ति रहेगी । तुम रामजीके प्यारे हो जाओगे । 
तुम सम्पूर्णं गुणोकी खान बन जाओगे । जिस रूपकी इच्छा 
करोगे, वह रूप धारण कर लोगे । जिस स्थानपर तुम रहोगे, 
उसमे एक योजनपर्यन्त मायाका कण्टक किञ्चिन्मात्र भी नहीं 
आयेगा' आदि-आदि । इस प्रकार बहुत-से आरीर्वाद देते 
ही आकाशवाणी हुई कि हे ऋषे ! तुमने जो कुछ कहा, वह 
सब सच्चा होगा, यह मन, बाणी, कर्मसे मेया भक्त है ।' इन्दी 
बार्तोको ठेकर भगवानके विधानमे सदा प्रसन्न रहनेवाठे 
काकभुशण्डिजीने कहा है-- 

भगति पच्छ हठ करि रहेडं दीन्हि महा रिषि साप 1 

मुनि दुलभ बर पायञं देखहु. भजन प्रताप ॥ 


(मानस ७। ११४ ख) 





* स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः 1.विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चिद्‌ धुनोति सर्वं हदि संत्निविष्टः ॥ 


( श्रीमद्धा० ९९1 ५४२ ) 


"जो प्रेमी भक्त भगवान्‌के चरणोका अनन्यभावसे भजन करता है, उसके द्वारा यदि अकस्मात्‌ कोड पाप-कम बन भी जाय 
तो उसके हदयमें विराजमान परमपुरुष भगवान्‌ श्रीहरि उसे सर्वथा नष्ट करदतेहै।' = 
† रहति न प्रभु चित चूक किए की । करत सुरति सय लार हिए की ॥ (मानस १।२९।३) 
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# श्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय १८ 


अ 


यहाँ “भजन प्रतापः इब्दोका अर्थं है--भगवानके 
विधानमे हर समय प्रसन्न रहना। विपरीत-से-विपरीत 
अवस्थाने भी प्रेमी भक्तकी प्रसन्नता अधिक-से-अधिक 
जटती रहती है; वयोकि प्रेमका स्वरूप ही प्रतिक्षण वर्धमान हे । 
यह नियम है कि जो चीज अपनी होती हे, वह सदा ही 
अपनेको प्यारी रगती है। भगवान्‌ सम्पूर्णं जीवको अपना 
प्रिय मानते है- “सल मम प्रिय सब मम उपजाए' 
(मानस ७।८६।२) ओर इस जीवको भी प्रभु खतः हौ 
प्रिय लगते है । हो, यह बात दूसरी है कि यह जीव 
` परिवर्तनरील संसार ओर रारीरको भूरुसे अपना मानकर 
अपने प्यारे ्रभुसे विमुख हो जाता है । इसके विमुख होनेपर 
भी भगवान अपनी तरफसे किसी भी जीवका त्याग नही 
किया है ओर न कभी त्याग कर ही सकते हे । कारण कि 
जीव सदासे साक्षात्‌ भगवानकता ही अरा हे । इसलियि 
सम्पूर्णं जीवोके साथ भगवानकरी आतीयता अक्षुण्ण, 
अखण्डितरूपसे स्वाभाविक ही बनी हुईं है । इसीसे वे मात्र 
जीवोंपर कृपा करनेके ल्य अर्थात्‌ भक्तोकी रक्षा, दुष्टौका 
विनाडा ओर धर्मकी स्थापना--इन तीन बा्तेकि लिय 
समय-समयपर अवतार ठेते है (गीता-- चौथे अध्यायका 
आवां उलोकं) । इन तीनों बातोमें केवर भगवानकी 
आत्मीयता ही टपक रही है, नहीं तो भक्तोकी रक्षा, दुष्टोका 
विनाडा ओर धर्मकी स्थापनासे भगवानक्ता क्या प्रयोजन 
सिद्ध होता है ? अर्थात्‌ कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 
भगवान्‌ तो ये तीनां ही काम केवल प्राणिमात्रके कल्याणके 
ख्य ही कसते है । इससे भी प्राणिमात्रके साथ भगवानकी 
स्वाभाविक आत्मीयता, कृपालुता, प्रियता, हितेषिता, सुहत्ता 
ओर निरपेक्ष उदारता ही सिद्ध होती है, ओर यहाँ भी इसी 
दष्टिसे अर्जुनसे कहते है -'मद्धक्तो भव, मन्मना भव, 
मद्याजी भव, मां नमस्कुरु ।' इन चारों बातोमे भगवान्‌का 
तात्पर्य केवल जीवको अपने सम्मुख करनेमें ही है, जिससे 
समूर् जीव असत्‌ पदप विपुल हो ज योक दुःख 
संताप, बार-बार जन्मना-मरना, मात्र विपत्ति आदिमे मुख्य 
हेतु भगवानसे विमुख होना ही हे। ) 
भगवान्‌ जो कुछ भी विधान करते है, वह संसारमात्रके 
सम्पूर्णं जीवोके कल्याणके ल्यि ही करते है-बस, 
भगवान्‌की इस कृपाकी तरफ जीवकी दृष्टि हो जाय, तो फिर 


उसके छियि क्या करना नाकी रहा ? जीरके हितके छ्यि 
भगवानके हदयमे एक तड़फन है, इसीखियि भगवान्‌ 
'सर्वधर्मन्परित्यज्य मामेकं इारणं त्रज' वाटी अत्यन्त 
गोपनीय बात कह देते है । कारण कि भगवान्‌ जीवमात्रको 
अपना मित्र मानते है--“सुहदं सर्वभूतानाम्‌! (५।२९) 
ओर उन्हे यह खतन््रता देते हे कि वे कर्मयोग, ज्ञानयोग, 
भक्तियोग आदि जितने भी साधन हे, उनमेसे किसी भी 
साधनके द्वारा सुगमतापूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हे ओर 
दुःख, संताप आदिको सदाके लिये समूल नष्ट कर सकते हे 

वास्तवमें जीवका उद्धार केवल भगवत्कृपासे ही होता 
हे। कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, अष्टाङ्गयोग, कूययोग, 
हठयोग, राजयोग, मन्योग आदि जितने भी साधन है, वे 
सब-के-सब भगवानके द्वारा ओर भगवत्तत्वको जाननेवाठे 
महापुरुषेकि द्वारा ही प्रकट किये गये हँ * । अतः इन सब 
साधनम भगवत्कपा ही ओतप्रोत है। साधन कसनेमे तो 
साधक निमित्तमात्र होता है, पर साधनकी सिद्धिमें 
भगवत्कृपा ही मुख्य हे । 

हारणागत भक्तको तो एेसी चिन्ता भी कभी नहीं करनी 
चाहिये कि अभी भगवानके दर्शन नहीं हुए, भगवानके 
चरणोमं प्रम नहीं हुआ, अभी वृत्तियां रुद्ध नहीं हई, आदि । 
इस प्रकारकी चिन्ता करना मानो वदरीका बच्चा बनना हे । 
बदरीका बच्चा खयं ही लैदरीको पकड़े रहता हे । वदरी 
कूदे-फदि, किधर भीं जाय, बच्चा स्वयं बंद्रीसे चिपका 
रहता है । 

भक्तको तो अपनी सब चिन्तार्पे भगवानपर ही छोड देनी 
चाहिये अर्थात्‌ भगवान्‌ दर्शन दे यानदेप्रमर्दयानदे, 
वृत्तियोको ठीक करे यान करः हमे शद्ध बनाय या न 
बना्ये-- यह सब भगवानकी मरजीपर छोड देना चाहिये । 
उसे तो बिल्टीका बच्चा बनना चाहिये । बिल्टीका बच्चा 
अपनी मपिर निर्भर रहता है । बिल्ली चाहे जहां रखे, चाहे 
जहां के जाय । बिल्ली अपनी मरजीसे बच्ेको उठाकर ठे 
जाती हे तो वह पैर समेट ठेता है । एेसे ही शारणागत भक्तं 
संसारकी तरफसे अपने हाथ-पैर समेटकर† केवल 
भगवान्‌का चिन्तन, नाम-जप आदि करते हुए भगवान 
तरफ ही देखता रहता है । भगवानक्रा जो विधान है, उसमे 
परम प्रसन्न रहता है, अपने मनकी कुर भी नहीं लगाता । 


* हेतु रहित जग ॒जुग॒ उपकारी । तुमह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ (मानस ७। ४७। ३ 


† भक्त जो कुछ काम करता हे, उसको भगवानका ही समञ्जकर, भगवान्‌की 
+ करता है, अपने किये किञ्चिन्मात्र भी नहीं करता- यही उसका हाथ-पैर समेटना दै । न 
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-इतगोक ६६ ] 


* साधक-संजीवनी * 


व्ल ---------------"साधकसनीविनी १ 


जैसे, कुम्हार पहठ मिड़ीको सिरपर उठाकर खाता हे तो 
कुम्हारकी मरजी, फिर उस मिद्धीको गीला करके उसे रैदता 
है तो कुम्हासकी मरजी, फिर चक्तेपर चढ़ाकर घुमातां है तो 
कुम्हारकी मरजी । मिदधी कभी कुछ नहीं कहती कि तुम घडा 
बनाओ, सकोरा बनाओ, मटकी बनाओ । कुम्हार चाहे जो 
बनाये, उसकी मर्जी है । एेसे ही रारणागत भक्त अपनी 
कुछ भी मरजी, मनकी बात नहीं रखता । वह जितना 
अधिक निश्चिन्त ओर निर्भय होता है, भगवत्कृपा उसको 
अपने-आप उतना ही अधिक अपने अनुकूल बना ठेती है 
ओर जितनी वह चिन्ता करता है, अपना बर्‌ मानता है, 
उतना ही वह आती हई भगवत्कृपामें बाधा गाता है 
अर्थात्‌ रारणागत होनेपर भगवानकी ओरसे जो विलक्षण, 
विचित्र, अखण्ड, अटरूट कृपा आती है, अपनी चिन्ता 
करनेसे उस कृपामे बाधा र्ग जाती है ! 
जैसे धीवर (यद्ुआ) मछूलियोको पकडनेके लिये 
नदीम जाल डरता हे तो जाके भीतर आनेवाटी सब 
मछलियां पकड़ी जाती हैँ; परन्तु जो मछूटी जाक 
डाल्नेवाठे मह्ुएके चरणोके पास आ जाती है, वह नहीं 
पकड़ी जाती । एेसे ही भगवानकी माया-(संसार-) में 
ममता करके जीव फंस जाते हँ ओर जन्मते-मरते रहते हैँ 
परन्तु जो जीव माथापति भगवानके चरणोंकी रारण हो जाते 
है, वे मायाको तर जाते है-- “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां 


तरन्ति ते' (गीता ७। १४) । इस दृष्टान्तका एक ही अंडा 


ग्रहण करना चाहिये; क्योकि धीवरका तो मछक्ियोको 
जालमे फैसानेका भाव होता है; परन्तु भगवान्‌का जीवको 
मायामे फंसानेका किञ्चिन्मात्र भी भाव नहीं होता। 
भगवान्‌का भाव तो जीवोको मायाजालसे मुक्त करके अपने 
डारण लेनेका होता है, तभी तो वे कहते ह "मामेकं 
शरणं व्रज ।' जीव संयोगजन्य सुखकी ठोटुपतासे खुद ही 
मायामे फंस जाते है । 

जैसे चलती हुई चक्तीके भीतर अनेवाले सभी दाने पिस 
जाते है; * परन्तु जिसके आधारपर चक्की चती है, उस 
कोलके आस-पास रहनेवाले दाने ज्योँ-के-त्यो फाबूत रह 
जाते हें । एसे ही जन्म-मरणरूप संसारकी चरती हुई 
चक्तीमं पड़ हुए सब-के-सब जीव पिस जाते हँ अर्थात्‌ 
दुःखं पाते है; परन्तु जिसके आधारपर संसार-चक्र चतां 
ह, उन भगवानके चरणोंका सहारा लेनेवाता जीव पिसनेसे 


बच जाता है--कोई हरिजन ऊबरे, कील माकड़ी ' 





| 


पास ।' परन्तु यह दृष्टान्त भी परा नहीं घटता; क्योकि दाने 
तो स्वाभाविक ही कीरृके पास रह जाते है । वे बचनेका 
कोई उपाय नहीं कसते । परन्तु भगवानक्रे भक्त संसारसे 
विमुख होकर प्रभुके चरणोंका आश्रय ठेते है । तात्पर्य यह 
हे कि जो भगवानका अंडा होकर भीं संसारको अपना 
मानता है अथवा संसारसे कुछ चाहता है, वही जन्म- 
मरणरूप चक्रमे पड़कर दुःख भोगता हे । 

संसार ओर भगवान्‌--इन दो्नाका सम्बन्ध दो तरहका 
होता हे । संसारका सम्बन्ध केवर माना हआ है ओर 
भगवान्का सम्बन्ध वास्तविक है । संसारका सम्बन्ध तो 
मनुष्यको पराधीन बनाता है, गुखम बनाता है, पर 
भगवान्का सम्बन्ध मनुष्यको खाधीन बनाता है, चिन्मय 
बनाता है ओर बनाता है भगवानका भीं मालिक ! 

किसी बातको लेकर अपनेमें कुछ भी विरोषता दीखती 
हे, यही वास्तवमें पराधीनता है । यदि मनुष्य विद्या, बुद्धि, 
धन-सम्पत्ति, त्याग, वैराग्य आदि किसी बातको ठेकर 
अपनी विरोषता मानता है तो यह उस विद्या आदिकी 
पराधीनता, दासता ही है । जैसे, कोई धनको छेकर अपनेपें 
विशेषता मानता हे तो यह विरोषता वास्तवमें धनकी ही है, 
खुदकी नहीं । वह अपनेको धनका मालिक मानतां है, पर 
वास्तवमें वह धनका गुलाम है । 

संसारका यह कायदा है कि सांसारिक पदार्थोको ठेकर 
जो अपनेमें कुछ विशेषता मानता हे, उसको ये संसारिक 
पदार्थं तुच्छ बना देते है, पद-दकित कर्‌ देते है । परन्तु जो 
भगवानके आश्रित होकर सदा भगवान॒पर ही निर्भर रहता 
है, उसको अपनी कुछ व्रिरोषता दीखती ही नही, प्रत्युत 
भगवान्की ही अलोकिकंता, विलक्षणता, विचित्रता दीखती 
है । भगवान्‌ चाहे उसको अपना मुकुटमणि बना छ ओर 
चाहे अपना मालिक बना टं, तो भी उसको अपनेमें कुछ 
भी विदोषता नहीं दीखती। प्रभुका यह कायदा है कि जिस 
भक्तको अपनेमे कुछ भी विरोषता नहीं दीखती, अपनेमे 
किसी बातका अभिमान नहीं होता, उस भक्तमे भगवानक्ती 
विलक्षणता उतर आती हे। किसी-किसीमे यहातकं 
विलक्षणता उतर आती है कि उसके शरीर, इद्धि, मन, 
बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थं भी चिन्मय बन जाते ह । उनमें 
जडताका अत्यन्त अभाव हौ जाता हे । पसे भगवानके कई 
प्रमी भक्त भगवानमें ही समा गये, अन्तमं उनके शारीर नही 
मिठे। जेसे मीराबाई इारीरसहित भगवानक्रे श्रीविग्रह 


* चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय । दो पाटनमे आयके साबुत बचा न कोय ॥ 


सा० संे० ४०- 
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># श्रीमद्धगवदीता * 
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लीन हो गयीं । केवल पहचानके छियि उनकी साडीका 
छोटा-सा छोर श्रीविग्रहके मुखमें रह गया ओर कुछ नहीं 
जचा। एेसे ही सन्त श्रीतुकारामजी इरीरसहित वैकुण्ठ 
चके गये । 
ज्ञानमार्गे रारीर चिन्मय नहीं होता; क्योकि ज्ञानी 
असत्‌से सम्ब -विच्छेद करके, असत्से अकूग होकर 
स्वये चिन्मय त्वमे स्थित हो जाता हे । परन्तु जब भक्त 
भगवानके सम्मुख होता है, तन उसके शारीर, इन्द्रियां, मन, 
प्राण आदि सभी भगवानकते सम्मुख हो जाते है । तात्पर्य यह 
हुआ कि जिनकी दृष्टि केवर चिन्मय तत््वपर ही है अर्थात्‌ 
जिनकी दृष्टिमे चिन्मय तत्वसे भिन्न जडताको स्वतन्त्र सत्ता 
ही नहीं होती, तो वह चिनमयता उनके डारीर आदिमे भी 
उत्तर आती है ओर वे रारीर आदि चिन्मय हो जाते हें । हां 
लोगोकी दृष्टम तो उनके शरीरम जडता दीखती है, पर 
वास्तवमें उनके इारीर चिन्मय ही होते हे । 
भगवानके सर्वथा डारण हो जानेपर इारणागतके छिय 
भगवानकी कृपा तो विरोषतासे प्रकट होती ही हे, पर मात्र 
संसारका सनहपूर्वक पालन करेवाटी ओर भगवानसे 
अभिन्न रहनेवाली वात्सल्यमयी माता टलशक्ष्मीका प्रभु- 
डारणागतपर कितना अधिक सरह होता हे, वे कितना अधिक 
प्यार करती है, इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता । 
लोकिक व्यवहारे भी देखनेमे आता हे कि पतिव्रता सख्रीको 
पितृभक्त पुत्र बहत प्यारा गता हे । 
दूसरी बात, प्रेमभावसे परिपूरित प्रभु जब अपने भक्तको 
देखनेके लिय गरुडपर बेठकर पधारते है, तब माता लक्ष्मी 
भी प्रभुके साथ गरुडपर बैठकर आती है जिस गरुडकी 
पांखोसे सामवेदके मन्त्रौका गान होता रहता है ! परन्तु कोई 
भगवानको न चाहकर केवल माता लक्ष्मीको ही चाहता है, 
तो उसके स्रेहके कारण माता लक्ष्मी आ तो जाती है, पर 
उनका वाहन दिवान्ध उल्लू होता है । एेसे वाहनवाटी 
लक्ष्मीको ग्राप्त करके मनुष्य भी मदान्ध हो जाता है । अगर 
उस मांको कोई भोग्या समञ्च छेता है तो उसका बड़ा भारी 
पतन हो जाता हे; क्योकि वह तो अपनी मोको ही कुद्ष्टिसे 
देखता है, इसलियि वह महान्‌ अधम है। 
तीसरी बात, जहां केव भगवानका प्रेम होता है, वहं 
तो भगवानसे अभिन्न रहनेवाली लक्ष्मी भगवानके साथ आ 
ही जाती हे, पर जहां केवर ल्ष्मीकी चाहना है, वहं 
लक्ष्मीके साथ भगवान्‌ भी आ जार्यै यह नियम नहीं है। 
` इारणागतिके विषयमे एक कथा आती है । सीताजी. 
रामजी ओर हनुमानजी जगलमें एक वृक्षके नीचे नैठे थे। 


[ अध्याय १९८ 
शाकाय 


उस वक्चकी शाखाओं ओर हनिर्योपर एक रता छयी हुई 
थी । छताके कोमल-कोमल तन्तु फेर रहे थे । उन तन्तुओमि 
करहीपर नयी-नयी कोप निकल रही थीं ओर कहीपर 
ताम्रवर्णके पतते निकल रहे थे । पुष्प ओर पत्तोसे कता छायी 
हई थी । उससे वृक्षकी सुन्दर शोभा हो रही थी । वृक्ष बहुत 
ही सुहावना ठग रहा था। उस वृक्षकी रोभाको देखकर 
भगवान्‌ श्रीराम हनुमानजीसे बोले-- "देखो हनुमान्‌ । यह 
लता कितनी सुन्दर है ! वृक्षके चारो ओर कैसी छायी हुई 
है ! यह कता अपने सुन्दर-सुन्दर फल, सुगन्धित पूर ओर 
हृरी-हरी पत्तियोसे इस वृक्षकी कैसी शोभा बढ़ा रही हे ! 
इससे जंगके अन्य सब वृक्षोसे यह वृक्ष कितना सुन्दर 
दीख रहा है ! इतना ही नही, इस वृक्षके कारण ही सारे 
जंगलकी खोभा हो रही है । इस ताके कारण ही पशुपक्षी 
इस वृक्षका आश्रय छेते हैँ । धन्य हे यह रता !' 

भगवान्‌ श्रीरामके मुखसे कताकी प्रहोंसा सुनकर सीताजी 
हनुमान॒जीसे बोलीं-- देखो बेटा हनुमान्‌ ! तुमने खयाल 
किया कि नहीं? देखो, इस ठताका ऊपर चढ़ जाना, 
फूल-पत्तोसे छा जाना, तन्तुओंका फक जाना-- ये सब 
वृक्षके आश्रित है, वृक्षके कारण ही हे । इस रताकी शोभा 
भी वृक्षके ही कारण है । इसल्यि मूले महिमा तो वृक्षक 
ही है । आधार तो वृक्ष ही है । वृक्षके सहारे बिना कता स्वयं 
क्या कर सकती हे? कैसे छा सकती है ? अब बोलो 


हनुमान्‌ ! तुम्हीं बताओ, महिमा वृक्षकी ही हुईं न ? 


रामजीने कहा- "क्यों हनुमान्‌ ! यह महिमा तो कताकी 
ही हूं न ?' 

हनुमानजी नोले--हमें तो तीसरी ही बात सूती है ॥ 

सीताजीने पूछा--'वह क्या है बेटा ?' 

हनुमान्‌जीने कहा-- मां ! वृक्ष ओर रुताकी छाया बड़ी 
सुन्दर हे। इसल््यि हमें तो इन दोनोंकी छायामें रहना ही 
अच्छा लगता हे अर्थात्‌ हमें तो आप दोनंकी छया- 
(चरणोके आश्रय-) मेँ रहना ही अच्छा लगता है ।' 

सेवक सुत पति मातु भरोस । 
रहइ असोच नड प्रभु पोसे ॥ 
(मानस ४।३।२) 

एसे ही भगवान्‌ ओर उनकी दिव्य आहवादिनी दक्ति- 
दोनों ही एक-दूसरेकी शोभा बढते है । परन्तु कोई तो उन 
दोनोको श्रष्ठ बताता है, कोई केवल भगवानको श्रेष्ट नतात 
हेः ओर कोई केवल उनकी आहादिनी शक्तिको श्रेष्ठ बताता 


र्ति -दोनोका आश्रय ही श्रेष्ठ है। 
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हे। शरणागत भक्तके छियि तो मभु ओर उनकी आही ` 


इत्ेक ६६ | 


* साधक्-संजीवनी * 


न 


एक बार एक प्रज्ञाचक्षु (नेत्रहीन) संत हाथमे लाटी 
पकडे हुए यमुनाके किनरे-किनारे चे जा रहे थे। नदीमे 
नाद आयी हुईं थी । उससे एक जगह यमुनाका किनारा 
पानीमें गिर पड़ा तो बाबाजी भी पानीमें गिर पडे । हाथसे लाठी 
छूट गयी थी । दीखता तो था ही नही, अब तैर तो किधर 
तैर 2 भगवान्की इरणागतिकी बात याद्‌ आते दी 
प्रयासरहित होकर इारीरको ढीला छोड़ दिया तो उनको एेसा 
लगा कि किसीने हाथ पकड़कर किनारेपर डाल दिया । वहां 
दूसरी कोई लाटी हाथमे आ गयी ओर उसके सहारे वे चल 
पड़े । तात्पर्य यह है कि जो भगवानके शरण होकर भगवानूपर 
निर्भर रहता है, उसको अपने छियि करना कुछ नहीं रहता । 
भगवानके विधानसे जो हो जाय, उसीमें वह प्रसन्न रहता हे । 
बहुत-सी भेड़-बकरियां जंगल्में चरने गयीं । उनमेंसे 
एक बकरी चरते-चरते एक ठतामें उलञ्च गयी । उसको उस 
ठतामेसे निकलनेमें बहुत देर गी, तबततक अन्य सब भेड- 
करि्यो अपने घर पर्हुच गयीं । अधेरा भी हो रहा था । वह 
बकरी घूमते-घूमते एक सरोवरके किनारे पर्हैची । वहां 
किनारेको गीटी जमीनपर्‌ सिंहका एक चरण-चिहन अङ्कति 
था । वह उस चरण-चिह्के शरण होकर उसके पास बैठ 
गयी.। रातमे जंगली सियार, भेडिया, बाघ आदि प्राणी 
बकरीको खानेके लिये पासमे आये तो उस बकरीने बता 
दिया कि “पहले देख लेना कि मेँ किसके रारणमें हू, त 
मुञ्चे खाना ! ` वे चिह्वको देखकर कहने ठलगे--“अरे, यह 
तो सिंहके चरण-चिहके रारण है, जल्दी भागो यहांसे ! सिंह 
आ जायगा तो हमको मार डालेगा ।' इस प्रकार सभी प्राणी 
भयभीत होकर भाग गये। अन्तम जिसका चरण-चिहव 


था, वह सिंह खयं आया ओर बकरीये बोला-^तु जंगरूपें 
अकेटी कैसे बेटी है?' बकरीने कहा-“यह चरण-चिह 
देख लेना, फिर बात करना । जिसका यह चरण-चिहन दै; 
उसीके मेँ शरण हुए बैदी हू ।' सिंहे देखा कि “ओह ! यह 
तो मेरा ही चरण-चिह है, यह बकरी तो मेरे ही रारण हई !' 
सिंहने बकरीको आश्वासन दिया कि अब तुम डरे मत, 
निर्भय होकर रहो । | 
, . रामे जब जर पीनेके स्यि हाथी आया तो सिंहने 
हाथीसे कहा--^तू इस बकरीको अपनी पीठपर चढ़ा ठे। 
इसको जंगल चराकर लाया कर ओर हरदम अपनी पीटपर 
ही रखा कर्‌, नहीं तो तू जानता नहीं कि मै कोन 2 मार 
ड्टूगा 1' सिंहकी बात सुनकर हाथी थर-थर कंपने रूगा। 
उसने अपनी सूडसे ्ञट बकरीको पीठपर चढ़ा छ्या। अब ` 
वह बकरी निर्भय होकर हाथीकी पीठपर ` बेठे-वेठे ही 
वुक्षोकी ऊपरकी कोपले खाया करती ओर मस्त रहती | ` 
खोज पकड़ सैठे रहो, धणी मिलेगे आय । 
अजया गज मस्तक चदे, निर्भय कोप खाय ॥ 
एसे ही जब मनुष्य भगवानके शरण हो जाता है, उनके 
चरणोका सहारा ठे ठेता है, तब वह सम्पूरणं प्राणि्योसे, विघ्- 
नाधाओंसे निर्भय हो जाता हे । उसको कोई भी भयभीत नही 
कर सकता, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता । ` 
जो जाको दारणो गहै, ताक ताकी लाज । 
उलवटे जल मछली चले, बहो जात गजराज ॥ 
भगवानक्रे साथ काम, भय, द्वेष, क्रोध, स्नेह आदिसे 
भी सम्बन्ध क्यों न जोडा जाय, वह भी जीवका कल्याणं 
करनेवाला ही होता है । तात्पर्य यह इआ कि काम्‌, 


* (९) कामाद देषाद्‌ भयात्‌ स््ेहाद्‌ यथा भक्त्येश्वरे मनः । आवेरय तदधं हित्वा बहवस्तद्तिं गताः ॥ 
गोप्यः कामाद्‌ भयात्‌ कसो हेषाचेद्यादयो नृपाः । सम्बन्धाद्‌ वृष्णयः स्रा यूयं भक्त्या वयं विभो ॥ 


(श्रीमद्धा° ७। ९1 २९-३०) 


"एक नही, अनेक मनुष्य कामसे, देषसे, भयसे ओर स्नेहे अपने मनको भगवानमें लगाकर तथा अपने सारे पाप धोकर 
वैसे ही भगवानको प्राप हए है, जैसे भक्त भक्तिसे । जैसे गोपियोने कामसे, कंसने भयसे, शिदुपाल-दन्तवक्त्न आदि राजाओनि 
हेषसे, यदुवंशियोने परिवारके सम्बन्धसे, तुमलोगों- (युधिष्ठिर आदि-) ने सहसे ओर हमलोगो-(नारद्‌ आदि-) ने भक्तिसे 
मनको भगवानमें लगाया हे ।' ध 

(२) सत्सङ्घेन हि दैतेया यातुधाना मृगाः खगाः । गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारणगुह्यकाः ॥ 

विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः दुद्रा; खिरियोऽन्त्यजाः । रजस्तमः प्रकृतयस्तस्मिस्तस्मिन्‌ युगेऽनघ ॥ 
बहवो मत्पदे प्राप्तास्तवाष्टकायाधवादयः । वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चाथ विभीषणः ॥ 
सुग्रीवो हनुमानृक्षो गजो गृधो वणिक्यथः । व्याधः कुल्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपल्यस्तथापरे ॥ 


चि 
। #३.; 
५.१ ॥ 


) 


ते नाधीतश्रुतिगणा . नोपासितमहत्तमाः । अत्रतातप्नतपसः सत्सङ्गान्मामुपागताः ॥ प 
$ भो “`  (जीमद्ाः १९।१२1 ३७ 
भगवान्‌ कहते है- “निष्पाप उद्धवजी ! यह एक युगकी नही, सभी युगोकी एक-सी बात हे। सत्सङ्ग अर्थात्‌ पेरे 






१ 
५ 
~ 1 
+ 


सम्बन्धदवारा ही दैत्य-राक्षस, पद-पक्षी, गन्धर्व-अष्सरा, नाग-सिद्ध, चारणगुह्यक ओर विद्याधरोको मेरी भ्रानि हई हे । मनुष्योमिं 
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भय, द्वेष आदि किसी तरहसे भी जिनका भगवानके साथ 
सम्बन्ध जड गया, उनका तो उद्धार हो ही गया, पर जिन्होने 
किसी तरहसे भी भगवानके साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा, 
उदासीन ही रहे, वे भगवत्परा्तिसे वञ्चित रह गये ! 
भगवानके अनन्य भक्तोके खयि नारदजीने कहा है-- 

नास्ति तेषु जातिविद्यारूपकुलधनक्रियादिभेदः । 

(नारदभक्तिसूत्र ७२) 

उन भक्तोमे जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया 
आदिका भेद नहीं हे | 

तात्पर्य यह है कि स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण-ररीरको 
लेकर सोसारिक जितने भी जाति, विद्या आदि भेद हो सकते 
है, वे सब उनपर लगू नहीं होते जो सर्वथा भगवानके 
अर्पित हो गये हे * । कारण किं वे अच्युत भगवान्‌के ही 
हँ "यतस्तदीयाः' (नारदभक्तिसूत्र ७३), संसारके 
नहीं । अच्युत भगवानके होनेसे वे "अच्युत गोत्र' के ही 
कहलाते है । 

शारणागतिका रहस्य 

डारणागतिका रहस्य क्या है- इसको वास्तवमे भगवान्‌ 
ही जानते हँ । फिर भी अपनी सममे आयी बात कहनेकी 
चेष्टा की जाती है; वर्योकि हरेक आदमी जो बात कहता है 
उससे वह अपनी लुद्धिका ही परिचय देता है । पाठकोसे 
प्रार्थना हे कि वे यहाँ आयी बारतोका उल्टा अर्थ न निकाले; 
क्योकि प्रायः लोग किसी तात्तिक रहस्यवाटी बातको 


# श्रीमद्धगवदरीता-* 


| अध्याय ९८ 


गहराईसे समञ्चे निना उसका उलटा अर्थं जल्दी निकाल 
लेते है, इसलिये एेसी बातको कहने-सुननेके पात्र बहत कम 
होते हे । 

भगवानने गीताम इारणागतिके विषयमे दो बाते 
बतायी है-- 

(१) “मामेकं रारणं त्रज' (१८ । ६६) “अनन्य- 
भावसे केवर मेरी रारणमे आ जा । 

(२) "स॒ सर्वविद्भजति मों सर्वभावेन भारत" 
(१५। १९) "वह सर्वज्ञ पुरुष सर्वभावसे मेरा भजन करता 
है", "तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत" (१८ । ६२) 
“तु सर्वभावसे उस परमात्माकी इरणमें जा । 

हम भगवानके इरण कैसे हो जार्यै ? केवर एक 
भगवानकरे रारण हो जाय अर्थात्‌ भगवानके गुण, रेशर्य 
आदिकी तरफ दुष्ट न रखें ओर सर्वभावसे भगवानके 
डरण हो जार्यै अर्थात्‌ साथमे अपनी कोई सांसारिक कामना 
न रखें । 

केवर एक भगवानूके रारण होनेका रहस्य यह है कि 
भगवानक्रे अनन्त गुण है, प्रभाव है, तत्व है, रहस्य है. 
महिमा हे, लीलां है, नाम है, धाम है; भगवानका अनन्त 
एर्व हे, माधुर्यं है, सौन्दर्य है--इन विभूतियोंकी तरफ 
इारणागत भक्तं देखता ही नहीं । उसका यही एक भाव रहता 
है कि भँ केवर भगवान्‌का हूँ ओर केवल भगवान्‌ ही मेरे 
हे ।' अगर वह गुण, प्रभाव आदिकी तरफ देखकर 


वैरय, शुद्र, ली ओर अन्त्यज आदि रजोगुणी -तमोगुणी प्रकृतिके बहूत 

। -से जीवानि मेरा परमपद प्राप्त किया है । वृत्रासुर, अ्हाद 
वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मयदानव, विभीषण, सु्रीव हतुमान्‌, जाम्बवान्‌, गजेन्द्र, जटायु दता 
› सुग्रीव, , तुलाधार वैङ्य, धर्मव्याध, कुब्जा, 

०, क दूसरे व , भ प्रभावसे ही मुञ्च प्राप्त कर सके हे। र 
गोनिन 1 स्वाध्याव करिया था ओर न विधिपूर्वक महापुरुषोकी उपासना ही की थी उन्होने 
कृच्छचा्रायण आदि त्रत ओर कोड तपस्या भी नहीं की थी । बस, केवल सत्सङ्क--मेरे सम्बन्धके प्रभावसे ही वे 
5 ९) पुस्त्वे ख्रीत्वे विहोषो वा जातिनामाश्रमादयः । न कारणं मद्धजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ॥ (अध्यात्म, अरण्य० १०। २०) 

भजनमें पुरुष-स्रीका भेद अथवा जाति, नाम ओर आश्रम कारण नहीं हे, प्रत्युत मेरी भक्ति ही एकमात्र कारण है ।' 
सकलद्याख्रविचारवत्या । 


(२) किं जन्मना सकलवर्णजनोत्तमेन. किः विद्यया 


यस्यास्ति चेतसि सदा परमेशाभक्तिः कोऽन्यस्ततच्िभुवने पुरुषोऽस्ति धन्यः ॥ 


(त्र सं° भ० ९७) 


सम्पूणं वणि उत्तम वर्णं (ब्राह्मण-कुल) -मे जन्य होनेसे क्या 
| हभा ? सम्पूणं शाखके गहरे अध्ययनसे ८ 
नही हआ जिसके हदयमें भगवानकी भक्ति विराजमान है, इस त्रिलोकीमें उसके समान दूसरा कौन मनुष्य द १1 


(३) व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन््रस्य का का जातिर्विदुरस्य 
कुब्जायाः किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुदाभ्रो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्तिप्रियो (1 । 


(पद्यावली ८) 


व्ययका कौनसा ग्रह आचरण था? शुकी कौन-सी बडी उप् थी ? गजके यास कौन. थी ? विदुरकी कौन-सी 


ऊची जाति थी 2 यदुपति उग्रसेनक्रा कौन-सा पराक्रम था ? कुन्जाका कोन-सा सुन्दर रूप था 2 


सुदामाके पास कोन-सा धन था ? 


फिर भी उन ल्ोगोको भगवानकी प्राप्ति हो गवी । कारण कि भगवान्को केवल भक्ति ही प्यारी है । वे केवल भक्तिसे ही सन्तुष्ट होते 


है, आचरण, विद्या आदि गुणोपि | नहीं | ऊ ~: 


‡ पितृगोत्री यथा कन्या स्वामिगोत्रेण गात्रिका । श्ीरामभक्तिमात्रेणाच्युतगोत्रेण गोत्रकः ॥ (नारदपाञ्चरात्र) 


((-0. 1\/॥(111141/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 66810011 


इलोक ६६ ] 


भ्रगवानकी इरण ठेता है, तो वास्तवमें वह गुण, प्रभाव 
आदिके ही इरण हुआ, भगवानके इरण नहीं हुआ । पर्त 
इन बातोका उल्टा अर्थ न लगा छे। 

उलटा अर्थं लगाना क्या हे ? भगवानके गुणः प्रभाव 
नाम, धाम, एेधर्य, माधुर्य, सोन्दर्य आदिको मानना ही नही 
ह इनकी तरफ जाना ही नहीं है । अब कुछ करना है ही नहीं 
न भजन करना है, न भगवानके गुण, प्रभाव, टीला आदि 
सुनंनी है, न भगवानके धाममें जाना है--यह उक्टा अर्थ 
लगाना है । इनका एेसा अर्थ लगाना महान्‌ अनर्थ करना है । 

केवल एकः भगवानके इरण होनेका तात्पर्य है-- 
केवल भगवान्‌ मेरे है । अब वे एेश्र्य-सम्पन्न है तो बडी 
अच्छी बात्‌ ओर उनमें कुछ भी एेशचर्य नहीं है तो बडी अच्छी 
बात । वे बड़े दयालु हँ तो बड़ी अच्छी बात ओर इतने निष्ठुर 
कठोर है कि उनके समान दुनियामे कोई कठोर है ही नहीं 
तो बड़ी अच्छी बात । उनका बड़ा भारी प्रभाव है तो बडी 
अच्छी बात ओर उनमें कोड प्रभाव नहीं है तो बड़ी अच्छी 
नात । रारणागतमें इन बातोंकी कोई परवाह नहीं होती । 


उसका तो एक ही भाव रहता है कि भगवान्‌ जैसे भीं है, मेरे 


है * । भगवान्‌की इन बातोकी परवाह न होनेसे भगवान्‌का 
एेशर्य, माधुर्य, सोन्दर्य, गुण, प्रभाव आदि चङे जार्येगे, एेसी 
बात नहीं हे । पर हम उनकी परवाह नहीं करेगे, तो हमारी 
असली इारणागति होगी । 

जहाँ गुण, प्रभाव आदिको लेकर भगवानके दारण होते 
हे. वहाँ केवर भगवानके इारण नहीं होते, प्रत्युत गुण, 
प्रभाव आदिके ही उारण होते हे; जेसे--कोई रपर्योवाले 
आदमीका आद्र करे तो वास्तवमें वह आदर उस आदमीका 
नही, रुपयोका हे । किसी मिनिस्टरका कितना ही आदर 
किया जाय तो बह आदर उसका नहीं, मिनिस्टरी-(पद-) 
का हे । किसी बलवान्‌ व्य्तिका आदर क्रया जाय तो वह 


उसके बलका आदर है, उसका खुदका आदर नहीं है । परन्तु 


अगर कोई केवल व्यक्ति- (धनी आदि-) का आदर करे तो 


इससे धनीका धन या मिनिस्टर्की मिनिस्टरी चली जायगी 





* -साधक्-सजीवनी * 
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बात नहीं है। वह तो रहेगी ही । एेसे ही केवल 
भगवानके रारण होनेसे भगवानके गुण, प्रभाव आदि चले 
जार्येगे-एेसी बात नहीं है । परन्तु हमारी दृष्टि तो केव 
भगवानपर ही रहनी चाहिये, उनके गुरणा आदिपर नहीं । 
सप्तषियोने जब पार्वतीजीके सामने रिवजीके अनेक 
अवगुणोका . ओर विष्णुके अनेकं सदगुणोंका वर्णन करते 
हुए उनको हशिवजीका त्याग करनेके खयि कहा, तन 
पौव॑तीजीने उनको यही उत्तर दिया-- ` 
महादेव अवगुन भवन वबिष्नु सकल गुन धाम । 
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ 
| (मानस १1८०) 
एसी ही बात गोपियेनि भी उद्धवजीसे कही थी-- ` 


ऊधौ। मन माने की बलात। 


दाख छोहारा छाड़ अमृतफल, 
बिषकीरा विष खात ॥ 

जो चकोर को दे कपूर कोड, 

| तजि ` अंगार अघात । 


मधुप करत घर कोरे काटे, 
॑ बधत कमल के पात ॥ 

ज्यो पतग हित जान आपनो, 
दीपक सों लपटात 1 

"सूरदासः जाको मन जासों, 
ताको सोड़ सुहात ॥ 
भगवानके प्रभाव आदिकी तरफ देखनेवाेको, उससे 
प्रम करनेवाठेको मुक्ति, एरय आदि तो मिल सकता हे; पर 
भगवान्‌ नहीं मिक सकते । भगवानके प्रभावकीं तरफ न 


 देखनेवात्र' भगवत््ेमी भक्त ही भगवानको पा सकता हे। 
इतना ही नही, वह प्रेमी-भक्त भगवानको बंध .भी सकता 


है, उनकी विक्री भी कर. सकता हे! भगवान्‌ देखते हें कि 

वह मेरेसे प्रेमंःकरता हे, मेरे प्रभावकी तरफ देखतातक नहीं, 

तो भगवानक्रेः मनम उसका बड़ा आदर होता हे। 
प्रभावकी. तरफ देखना यह सिद्ध करता हे कि हमारे 


(९) असुन्दरः सुन्दररोखरो. वा गुणैर्विहीनो गुणिनां वरो व्रा । द्ेषी मयि स्यात्‌ करुणाम्बुधिवां यामः स एवाद्य गति्म॑मायम्‌ ॥ 
मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण असुन्दर हों या सुन्दर-रिरोमणि हो, गुणहीन हों या गुणियोमिं अष्ट हो, मेरे प्रति देष रखते हों या 
करूणासिन्धु-रूपसे कृपा करते हों, वे चाहे जैसे हों, मेरी तो वे ही एकमान्न गति हे 1; ˆ 
(२) आरिलष्य वा पादरतां पिनष मामदर्शोनान्मर्महतां करोतु वा । यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मस्राणनाथस्तु स एव नापरः ॥ 


क 


` > ॥ ) 
श्षाषटवक्त १० क्ष ०५ (0 





वे चाहे मुञ्चे हदयसे लगाकर हर्षित करं या चरणोमिं लिपटे हुए मु पेरोतले रोद डले अथवा दशन न देकर मरमाहत ही करें प ¦ त । 
परम स्वतन््र श्रीकृष्ण जैसे चाहे, वैसे करे, मेरे तो ते ही प्राणनाथ है दूसरा कोड नहीं ५५ न 





< ४ ॥ १ भे । ; 
(+ १ ~ 
ब (@ र ष ७/४ ७ > ^ # „ भ अयौ ८५ कि > जेः १ ~ द 
((-0. 11111551 81188 \/8181185। (01661100. 01411260 0 60810011 5 "व 33 > । 
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* श्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय १८ 


कुछ पानेकी कामना है। हमारे मनम उस कामनावाले । जाता, है,. वह यह देखता ही नही कि ररीर बीमार हे कि 


पदार्थका आदर है । जबतक हमारे मनमें कामना है, तबतक 
हम प्रभावको देखते हे । अगर हमारे मनमें कोई कामना न 
रहे तो भगवानके प्रभाव, रेशर्यकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं 
जायगी । केवल भगवान्‌की तरफ दुष्ट होगी तो हम 
भगवानके शरण हो जार्येगे, भगवानक्रे अपने हो जार्यगे । 
पूतना राक्षसीने जहर ठगाकर स्तन मुखमें दिया तो 
उसको भगवानने माताकी गति दे दी * अर्थात्‌ जो मुक्ति 
योदा मैयाको मि, वह मुक्ति पूतनाको मि गयी । जो 
मुखमे जहर देती है, उसे तो भगवान्‌ने मुक्ति दे दी । अब 
जो रोजाना दूध पिलाती है, उस मैयाको भगवान्‌ क्या दं ? 
तो अनन्त जीवको मुक्ति देनेवाले भगवान्‌ मैयाके अधीन 
हो गये, उन्हें अपने-आपको ही दे दिया ! मैयाके इतने 
वरीभूत हो गये कि मैया छडी दिखाती हे तो वे डरकर रोने 
र्ग जाते हे! कारण कि मेयाकी भगवानके प्रभाव, 
देशर्यकी तरफ दृष्टि ही नहीं हे । इस प्रकार जो भगवानसे 
मुक्ति चाहता है, उसे भगवान्‌ मुक्ति दे देते हे, पर जो कुछ 
भी नहीं चाहता, उसे भगवान्‌ अपने-आपको ही द देत 


हीदेदेतेहे। 
सर्वभावसे भगवानकरे शरण होनेका रहस्य यह है कि 
हमारा ररीर अच्छा हे, इन्द्रियां वरामें है, मन शुद्ध-निर्मल 
` हे, बुद्धिसे हम ठीक जानते है, हम पदे-ल्खि है, हम 
यङास्वी हं, हमारा संसारम मान है--इस प्रकार "हम भी 
कुछ हे एेसा मानकर भगवानके दारण होना दारणागति नही 
हे। भगवान्‌के रारण होनेके बाद रारणागतको ठेसा विचार 
भी नहीं करना चाहिये कि हमारा डारीर एेसा होना चाहियेः 
हमारी बुद्धि एेसी होनी चाहिये; हमारा मन एेसा होना 
चाहिये; हमा एेसा ध्यान लगना चाहिये; हमार एेसी 
भावना होनी चाहिये; हमारे जीवनमें एेसे-एेसे लक्षण आने 
चाहिये; हमारे एेसे आचरण होने चाहिये; हममे ठेसा प्रेम 
होना चाहिये कि कथा-कीर्तन सुननेपर ओंम बहने लगे 
कण्ठ गद्रद हो जायु; पर ठेसा हमारे जीवनमें हुआ ही नहीं 
तो हम भगवानके रारण कैसे हए ? आदि-आदि । ये बाते 
अनन्य ङारणागतिकी कसौटी नहीं है । जो अनन्य डारण हो 


स्वस्थ है 2 मन चञ्चल है कि स्थिर है ? बुद्धिम जानकारी 
हैःकि अनजानपना है ? अपनेमें मूर्खता है कि विद्वत्ता है ? 
योग्यता है कि अयोग्यता हे 2 आदि । इन सबकी तरफ वह 
स्वप्रमे भी नहीं देखता; क्योकि उसकी दुष्टिमे ये सब चीजे 
कूड़ा-करकर हे, जिन्हे अपने साथ नहीं लेना है । यदि इन 
चीजजोकी तरफ देखेगा तो अभिमान ही बदेगा कि मेँ 
भगवान्‌क्ता शरणागत भक्त हू अथवा निराङा होना पड़ेगा कि 
मै भगवान्‌के डारण तो हो गया, पर भक्तोके गुण (गीता- 
बारहवें अध्यायके तेरहवेसे उन्नीसवं इलोकतक) तो मेरेमे 
आये ही नहीं । तात्पर्य यह हुआ कि अगर अपनेमें भक्तोके 
गुण दिखायी देंगे तो उनका अभिमान हो जायगा ओर अगर 
नहीं दिखायी दंगे तो निराशा हो जायगी । इसलिये यही अच्छा 
हे कि भगवान्‌के रारण होनेके बाद इन गुणोकी तरफ भूलकर 
भी नहीं देखं । इसका यह उक्टा अर्थ न लगा ट कि हम चाहे 
वेर-विरोध करें, चाहे द्रेष करे, चाहे ममता करं, चाहे जो कुछ 
करं 2 यह अर्थ बिलकुल नहीं हे । तात्पर्य है कि इन गुणोकी 
तरफ खयाल ही नहीं होना चाहिये । भगवानके रारण होने- 
वाले भक्तमें ये सब-के-सब गुण अपने-आप ही आयेगे, पर 
इनके आने -या न आनेसे उसको कोई मतलब नहीं रखना 
चाहिये। अपनेमें एेसी कसोटी नहीं लगानी चाहिये कि 
अपनेमें ये गुण या लक्षण है या नहीं । 

सच्चा रारणागत भक्तं तो भगवानके गुणोकी तरफ भी 
नहीं देखता ओर अपने गु्णोकी तरफ भी नहीं देखता । वह 
भगवानके ऊचे-ऊचे प्रमियोकी तरफ भी नहीं देखता कि 
ऊचे प्रमी एेसे-एेसे होते है, तत्वको जाननेवाठे जीवन्मुक्त 
एेसे-एेसे होते है । 

प्रायः लोग एेसी कसौटी लगाते हैँ कि यह भगवान्‌का 
भजन करता हे तो बीमार कैसे हो गया ? भगवानका भक्त 
हो गया तो उसको बुखार वयो आ गया ? उसपर दुःख व्यो 
आ गया ? उसका बेर क्यों मर गया ? उसका धन कयो 
चला गया ˆ उसका संसारे अपयङ्ञ व्यो हो गया ? 
उसका निराद्र वयो हो गया 2 आदि-आदि । एेसी कसौटी 


* (१) अहो बकी यं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी । लेभे गति धान्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयाल शरणं व्रजेम ॥ 


अहो ! इस पापिनी पूतनाने जिन्हे मार डालनेकी 


ट ५ इच्छासे अपने स्तनोपर लगाया 
श्राप्न की, जो धात्रीको मिलनी चाहिये, उनके अलावा ओर कौन दयालु है, स 


(श्रीमद्धा° ३।२। २३) 
विष पिलाकर भी वह गति 


क| , 


(२) गड ५ पूतना कुच कालकूट लगा । मातुकी गति दई ताहि कृपा जादवराड़ ॥ (विनयपत्रिका २९४। २) 
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* साधक-सजीवनी * 


लोक ------------- 


लगाना बिलकुल फालतू बात है, बड़े नीचे दर्जी बात है । 
रसे कोगोको क्या समञ्ञायं । वे सत्सङ्गके नजदीक ही नही 
आये, इसील्विये उनको इस बातका पता ही नहीं है कि भक्ति 
क्या होती है 2 इारणागति क्या होती है ? वे इन बा्तंको 
समञ्च ही नहीं सकते । परन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं हे 
किं भगवान्‌का भक्त दरिद्र होता ही हे, उसका संसारम 
अपमान होता ही है, उसकी निन्दा होती ही है । इारणागत 
भरक्तको तो निन्दा-प्ररोंसा, रोग-नीरोग-अवस्था आदिसे कोई 
मतलब ही नहीं होता । इनकी तरफ वह देखता ही नहीं । 
वह यदी देखता है कि मेँ हू ओर भगवान्‌ है, बस । अब 
संसारे क्या है, क्या नहीं है, त्रिखोकीमें क्या है, क्या नहीं 
है, प्रभु एेसे है, वे उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्य करनेवाले 
है--इन बातांकी तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं । 

` किसीने एक सन्तसे पूछा-“आप किस भगवानके 
भक्त है? जो उत्पत्ति, स्थिति, प्रर्य करते है, उनके भक्त हँ 
क्या?' तो उस सन्तने उत्तर दिया--“हमारे भगवानका तो 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रक्यके साथ कोई सम्बन्ध है ही नहीं । यह 
तो हमारे प्रभुका एक एेशर्य है । यह कोई विरोष बात नहीं 
है ।' रारणागत भक्तको एेसा होना चाहिये । दशर्य आदिकी 
तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं होनी चाहिये । 

ऋषिकेदामे गङ्गाजीके किनारे रामको सत्सङ्क हो रहा 
था । गरमी पड़ रही थी । उधरसे गङ्गाजीकी ठण्डी हवाकीं 
लहर आयी तो एक सज्जने कहा-- कैसी ठण्डी हवाकी 
लहर आ रही है!" पास बैठे दूसरे सजनने उनसे 
कहा-"हवाको देखनेके छियि तुम्हे समय कैसे मिक 
गया ? यह टण्डी हवा आयी, यह गरम हवा आयी-इस 
तरफ तुम्हारा खयाल कैसे चल गया ? भगवानके भजनमें 
लगे हो तो हवा ठण्डी आयी या गरम आयी, सुख 
या दुःख आया--इस तरफ जबतक खयाल हे, तबतकं 
भगवानकी तरफ खयाल कहाँ 2 इसी विषयमे हमने एक 
कहानी सुनी है । कहानी तो नीचे दर्जेकी है पर उसका 
निष्कर्षं बड़ा अच्छा हे । 

एक कुल्टा स्री थी । उसको किसी पुरुषसे संकेत मिला 
कि इस समय अमुक स्थानपर तुम आ जानाः। अतः वह 
समयपर अपने प्रेमीके पास जा रही थी । रास्तेमें एक मस्जिद 
पड़ती थी । मस्जिदकी दीवरें छोटी-छोटी थीं । दीवारके पास 
ही वहोंका मोकवी ज्लककर नमाज पद्‌ रहा था । वह कुल्या 
अनजानेमे उसके ऊपर पैर रखकर निकल गयी । मौलवीक 
बड़ा गुस्सा आया कि कैसी ओरत है यह । इसने मेरपर 
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जूतीसहित पैर रखकर मेरेको नापाक, (अशुद्ध) बना दिया ! 
वह वहीं बैठकर उसको देखता रहा कि कब आयेगी । जब 
वह करटा पीछे लोटकर आयी, तब मोलवीने उसको 
धमकाया कि केसी बेअङ् हो तुम ! हम परवरदिगास्की 
बेदगीमें बेठे थे, नमाज पढ़ रहे थे ओर तुम हमारेषर पैर 
रखकर चली गयी !' तन वह बोटी-- 


मै नर-राची ना लखी, तुम कस लख्यो सुजान । 
पदि कुरान बोरा भया, राच्यो नहि रहमान ॥ 
अर्थात्‌ एक पुरुषके ध्यानम रहनेके कारण मेरेको इसका 


पता ही नहीं रगा कि सामने दीवार है या कोई मनुष्य हे, पर 
तू तो भगवानके ध्यानमें था, फिर तने मेरेको कैसे पहचान 
ख्या कि वह यही थी 2 तू केव्‌ कुरान पट्-पट्कर्‌ 
बावला हो गया है। अगर तू भगवानके ध्यानम सचा हुआ 
होता तो क्या मुञ्चे पहचान ठेता 2 कौन आया, केसे आया, 
मनुष्य था कि पड-पक्षी था, क्या था, क्या नहीं था, कोन 
ऊपर आया, कौन नीचे आया, किसने पैर रखा-इधर तेरा 
खयाल ही क्यो जाता ? तात्पर्य है कि एक भगवानको 
छोडकर किसीकी तरफ ध्यान ही कैसे जाय ? दूसरी ार्तोका 
पता ही कैसे रुगे ? जबतक दूसरी बातोका पता रगता हे, 
तबतक वह रारण कहां हुआ ? 


कौरव-पाण्डव जब बालक थे, तब वे अखर-डाख सीख 


रहे थे । सीखकर जब तैयार हो गये, तब उनकी परीक्षां ली 


गयी । एक वृक्षपर एक बनावट चिड्या बैठा दी गयी ओर 
सबसे कहा गया कि उस चिडियाके कण्ठपर तीर मारकर 
दिखाओ । एक-एक करके सभी अने गे । गुरुजी पहले 
सबसे अलग-अलग पूज्छते कि बताओ, तुम्हें वहां क्या दीख 
रहा है ? कोई कहता कि हमें तो वृक्ष दीखता है, कोई कहता 
कि हमें तो टहनी दीखती हे, कोई कहता कि हे तो चिड्या 
दीखती है, चंच भी दीखती हे, पख भी दीखते हँ । एेसा 
कहनेवालको वहांसे हटा दिया गया । जब अर्जुनकी बारी 
आयी, तब उनसे पृछा गया कि तुमको क्या दीखता हे, तो 
अर्जुने कहा कि मेरेको तो केवर कण्ठ ही दीखता हे, ओर 
कुछ भी नहीं दीखता । तब अर्जुनसे बाण माके छ्य कहा 
गया। अर्जुने अपने बाणसे उस चिड्याका कण्ठ वेध 
दिया; वयोकि उनकी ठक्ष्यपर दृष्टि ठीक थी । अगर चिडया 
दीखती है, वृक्ष, टहनी आदि दीखते हं तो लक्ष्य कहां सधा 
है 2 अभी तो दृष्टि फटी हुई हे। लक्ष्य होनेपर्‌ तो वही 

दीखेगा, जो लक्ष्य होगा । लक्ष्यके सिवाय दूसय कुछ 
दीखेगा ही नहीं । इसी प्रकार जबतक मनुष्यका लक्ष्य एक 
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नहीं हुआ है, तबतक वह अनन्य कैसे हुआ ? । 
'अनन्ययोग' होना चाहिये- “मयि चानन्ययोगेन 
भक्तिरव्यभिचारिणी' (गीता १३।१०) । “अन्ययोग' 
नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ रारीर, मन, बुद्धि, अहम्‌ आदिकी 


सहायता नहीं होनी चाहिये । वहां तो केवल एक भगवान्‌ 


ही होने चाहिये । 

गोखामी तुकसीदासजी महाराजसे किसने कहा-- 
आप जिन रामललाकी भक्ति करते हँ, वे तो बारह कलाके 
अवतार हँ पर सूरदासजी जिन भगवान्‌ कृष्णकी भक्ति 
करते हे, वे सोठह कलाके अवतार हैँ ।' यह सुनते ही 
गोखामीजी महाराज उसके चरमं गिर पडे ओर 
बोले--'ओह ! आपने बड़ी भारी कृपा कर दी ! मैं तो 
रामको दरारथजीके लाडके कुंवर समञ्ञकर ही भक्ति करता 
धा । अब पता लगा किं वे बारह कलाके अवतार है ! इतने 
बडे हे वे ? आपने आज नयी बात बताकर बड़ा उपकार 
किया । अब कृष्ण सोह कलाक अवतार है--यह बात 

उन्हनि सुनी ही नही, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया । 
भगवानके प्रति भक्तोके अलग-अलग भाव होते है । 
कोई कहता हे कि दङारथजीकी गोदमे खेलनेवाले जो 
रामरल् हे, वे ही हमारे इष्ट है “इष्टदेव मम बालक 
रामा (मानस ७।७५। २३); राजाधिराज रामचन्द्रजी नहीं, 
` छोटा-सा रामलला । कोई भक्त कहता है कि हमरे इष्ट तो 
लड्टूगोपारु हँ नन्दके लाला हैँ। वे भक्त अपने 
रामरुलकी, नन्दरल्यको सन्तोसे आहीर्वाद दिलाते है तो 
भगवानको यह बहुत प्यारा रगता है। तात्पर्य है कि 

भरक्तोकी दृष्टि भगवान रेशर्यकी तरफ जाती ही नहीं 

या त्रजरज की परस से, मुकति मिलत है चार । 
वा रजं को नित गोपिका, डारत डगर बुहार ॥ 

` ओगनकी जिस रजमें कन्हैया खेकते है, वह रज कोई छे 
ठे तो उसको चां प्रकारकी मुक्ति मिल जाय । पर योदा 
मेया उसी रजको ुहारकर बाहर फेक देती है । मैयाके छिये 
तो वह कूड़ा-करकट है । अब मुक्ति किसको चाहिये ? 
मैयाकी केवल कनहैयाकी तरफ ही दृष्टि है। न तो कनहैयाके 
एेर्यकी तरफ दृष्टि है ओर न योग्यताकी तरफ ही दृष्टि है। 
 सन्तोनि कहा हे किं अगर भगवानसे मिलना हो तो 
साथमे साथी भी नहीं होना चाहिये ओर सामान भी नहीं 
होना चाहिये अर्थात्‌ साथी ओर सामानके बिना उनसे 
मिलो । जब साथी, सहारा साथे है, तो तुम क्या मिले 
भगवानसे ? ओर मन, वुद्धि, विद्या, धन आदि सामान 


* श्रीमद्धगवदीता * 


साथमें बंधा रहेगा तो उसका परदा (व्यवधान) रहेगा । 
परदेमे मिलन थोडे ही होता है ! वहां तो कपडेका भी 
व्यवधान होता है । कपड़ा ही नही, माला भी आढ्में आ 
जाय तो मिलन क्या हुआ ? इसल्विये साथमें कोई साथी 


[ अध्याय १८ 


ओर सामान न हो; फिर भगवानूसे जो मिलन होगा, वह 


बड़ा विलक्षण ओर दिव्य होगा । 


एक महात्माजीको खेतमें काम करनेवाला एक व्रजवासी 


ग्वाला मिरु गया । वह भगवान्‌का भक्त था । महात्माजीने 
उससे पूछा--"तुम क्या करते हो ?' उसने कहा-“हम तो 


अपने खला कन्हैयाका काम करते हे।' महात्माजीने 


कहा--"हम भगवानकरे अनन्य भक्त है, तुम क्या हो ?" 
उसने कहा-- हम फनन्य भक्त है ।' महात्माजीने पूछा- 


"फनन्य भक्त क्या होता है 2" तो उसने भी पूछा-- "अनन्य 
भक्त क्या होता है ?' महात्माजीने कहा-- “अनन्य भक्त वह 


होता है जो सूर्य, शक्ति, गणेडा, ब्रह्मा आदि किसीको भी न 
माने, केवल हमारे कन्हैयाको ही माने ।' उसने कहा- 


'लाबाजी, हम तो इन ससुरोका नाम भी नहीं जानते कि ये 


क्या होते हे, कया नहीं होते; हमे इनका पता ही नहीं है; तो 
हम फनन्य हो गये कि नहीं ?' इस प्रकार ब्रह्म क्या होता 
है ? आत्मा क्या होती है ? सगुण ओर निर्गुण क्या होता 
है ? साकार ओर निराकार क्या होता है ? आदि बातोकी ` 


तरफ इरणागत भक्तकी दृष्टि ही नहीं जानी चाहिये । 
त्रजकी एक बात हे । एक सन्त कुर्ठैपर किसीसे बात कर 
रहे थे कि ब्रह्म है, परमात्मा है, जीवात्मा है आदि । वहाँ एक 
गोपी जल भरने आयी । उसने कान लगाया कि बाबाजी क्या 
बात कर्‌ रहे हे । जब वह गोपी दूसरी गोपीसे मिली तो उससे 
पूषछा-- अरी सखी ! यह ब्रह्य क्या होता है ?' उसने ` 
कहा-- हमारे लाल्रका ही कोई अडोसी-पडोसी, सगा- 
सम्बन्धी होगा ! हमलोग तो जानती नहीं सखी ! ये लोग 
उसीकी धुनमें कगे है न ? इसखियि सब जानते है । हमारे तो 
एक नन्दके लाला ही है । कोई काम हो तो नन्दनानासे कह 
देगी, गिरिराजसे कह देगी कि महाराज । आप कृपा करो । 
कन्हैया तो भोला-भाला है, वह वया समञ्ेगा ओर क्या 
करेगा ? कनहैयासे क्या मिलेगा 2 अरी सखी ! वह कन्दैवा 
हमारा हे, ओर वया मिलेगा ? हम भी अकेली है ओर वह 
कन्हैया भी अकल है । हमरे पास भी कुछ सामान नहीं 
ओर उसके पास भी कुछ सामान नही, बिल्कुल नंग-धडंग 
जाना-- नगन मूरतिं-बाल गुपालकी, कतरनी बरनी 


जग-जालकी ।' अब एसे कन्हैयासे क्या मिठेगा 2 
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हतोक ६६ | 


है-- “भैया ! यह कन्हैया बड़ा च॑चरू हे । जंगल मेर 
साथ चकते-चरूते कोई सोपका बिक देखता है तो उसमे 
हाथ डाक देता है, अब इसे कोई सोप काट ठे तो ?' मैया 
कहती है-- "बेटा ! अभी वह छोटा-सा अबोध बारक है, 
तू बडा है, इसलिये इसकी निगाह रखा कर ।' अब दाऊ 
भरेया ओर सब ग्वाकु-बार कन्हैयाकी निगाह रखते हैँ । 
ग्वाल-बालसे कोई कहे कि कन्हैया तो सब दुनियाका 


पालन करता है, तो वे यही करहँगे कि तुम्हारा एेसा भगवान्‌ 


होगा, जो सब दुनियाका पान करता होगा । हमारा तो एेसा 
नहीं है । हमारा छोटा-सा कन्हैया दुनियाका क्या पालन 
करेगा ? 


एक बाबाजीकी गोपियोंसे बातचीत चली । वे बाबाजी 


बात करते-करते कहने लगे कि कृष्ण इतने एेशर्यशाटी है, 
उनका इतना माधुर्य है, उनके पास एेशर्यका इतना खजाना 


है, आदि। तो गोपियां कहने कगीं-- “महाराज ! उस 


खजनेकी चाबी तो हमारे पास दै ! कन्दैयाके पास क्या है ? 
उसके पास तो कुछ भी नहीं हे । कोई उससे मंगेगा तो वह 
कहोसे देगा ?' इसलिये किसीको कुछ चाहिये तो वह 
कन्हैयाके पास न जाये । कन्हैयाके पास, उसकी रारणमें तो 


वही जाये, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिये । किसी भी 


अवस्थामें कुछ भी चाहनेका भाव न हो अर्थात्‌ 
मोत आदिकी अवस्थामे भी “मेरी थोड़ी सहायता कर दो, 
रक्षा कर दो एेसा भाव भी नहीं हो । 
भगवान्‌ श्रीरामसे वाल्मीकिजी कहते है 
जाहि न चाहिअ कबहुँ कषु तुम्ह सन सहज सनेहु । 
बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गहू ॥ 
(मानस २। १३१) 
कुछ भी चाहनेका भाव न होनेसे भगवान्‌ खाभाविक 
ही प्यारे कगते है, मीठे गते है--^तुम्ह सन सहज 
सनेह ।' जिसे चाह नहीं है, वह भगवानक्ता खास घर 
है--"सो राउर निज गेह ।' यदि चाहना भी साथमे रखें 
ओर भगवानको भी साथमे रखें तो वह भगवानका खास 
भर नहीं है । भगवानके साथ 'सहज' सेह हो, सेहमे को 
मिलावट न हो अर्थात्‌ कुछ भी चाहना न हो । जहो कुछ 
भी चाहना हो जाय, वहां प्रम कैसा? वहो तो आसक्ति, 
वासना, मोह, ममता ही होते है । इसल्यि गोपियां सारतेधान 
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* साधक-संजीवनी * 
योदा मैया दाऊजीसे कहती ह ्देख दाऊ ! यह 


कन्हैया बहुत भोला-भाल हे, तू इसका खयार रखा कर 
किं कहीं यह जंगलमें दूर न चल जाय ॥' दाऊजी कहते 





१२९७ 


करती हुई कहती हे-- 
मा यात पान्थाः 


दिगम्बरः 


पथिभीमरथ्यां 
कोऽपि तमालनीलः 1 
विन्यस्तहस्तोऽपि नितम्बविम्बे 
धृतः समाकर्षति चित्तवित्तम्‌ ॥ 
अरे पथिको ! उस गलीसे मत॒ जाना, वह बडी 
भयावनी है । वहां अपने नितम्बविम्बपर दोनों हाथ रखे जो 
तमारुके समान नीठे रगका एक नग-धडग बारक खडा 
हे, वह केवल देखनेमात्रका अवधूत है । वास्तवं तो वह 
अपने पासमेसे होकर निकलनेवाठे किसी भी पथिकके 
चित्तरूपी धनको ट्टे“ बिना नहीं रहता 1" 
वह जो काला-काला नग-धडग बालक खडा है न 2 
उससे तुम लुट जाओगे, रीते रह जाओगे ! वह एेसा चोर 
है कि सब खत्म कर देगा । उधर जाना ही मत, पहले ही 
खयार्‌ रखना । अगर चले गये तो फिर सदाके स्यि ही 
चले गये ! इसल्ियि कोई अच्छी तरहसे जीना चाहे तो उधर 
मत्‌ जाय । उसका नाम कृष्ण है न? कृष्ण कहते हे खीचने- 
वाकेको । एक बार खींच ठे तो फिर छोडे ही नहीं । उससे 
पहचान न हो, तबतक तो ठीक हे । अगर उससे पहचान 
हो गयी तो फिर मामला खतम । फिर किसी कामके नही 
रहोगे, त्रिलोकीभरमे निकम्मे हो जाओगे 1 
“नारायन' बोरी भई डोलै, रही न काह काम की ॥ 
जाहि लगन लगी घनस्याम को । 
हाँ जो किसी कामका नहीं होता, वह सबके ल्ियि सब 
कामका होता दै परन्तु उसको किसी कामसे कोई मतलब 
नहीं होता । 
ङरणागत भक्तको भजन भी करना नहीं पड़ता । उसके 
द्रारा खतः-स्वाभाविक भजन होता. है। भगवानका 
नाम उसे खाभाविक ही बड़ा मीठा, प्यारा कगता 
है। अगर कोई पृञ्छे कि तुम श्वास व्यो ठेते हा? 
यह हवाको भीतर-बाहर करेका क्या धधा शुरू कर रखा 
है तो यही करेगे कि भाई ! यह धंधा नहीं हे, इसके 
बिना हम जी ही नहीं सकते। एसे ही शरणागत भक्त 
भजनके बिना रह ही नहीं सकता । जिसको सब कुछ 
अर्पण कर दिया, उसके विस्मरणमे परम व्याकुलता, 
महान्‌ चछटपटाहट होने लगती है-^तद्विस्मरण 


अगर कोई कटे करि आधे क्षणके छ्य भगवानको भूक 






परमव्याकुलतेति' (नारदभक्तिसूत्र १९) । पसे भक्तसे 


१२९८ # श्रीमद्धगवदरीता * [ अध्याय १८ 
------~- {~न 1 ल 


देगा। भागवतमें आया है- न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा 
त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठ- मय्यर्पितात्मेच्छति मद्‌ विनान्यत्‌ ॥ 
स्मृतिरजितात्मरसुरादिभिर्विमृग्यात्‌ । (श्रीमद्धा० १९१। १४। १४) 
न चलति भगवत्यदारविन्दा- भगवान्‌ कहते हँ कि ‹स्वयंको मेरे अर्पित करनेवाला 
ल्लवनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्रयः ॥ भक्त मुञ्चे छोडकर ब्रह्माका पद, इन्द्रका पद, सम्पूर्ण 


| (श्रीमद्धा ११।२।५३) | पुथ्वीका राज्य, पातालादि लोकोंका राज्य, योगकी समस्त 
तीनों लोकोके समस्त एेधर्यके लिय भी उन देवदुकभ | सिद्धियां ओर मोक्षको भी नहीं चाहता ।' 
भगवच्चरणकमल्का जो आधे निमेषके छियि भी त्याग नहीं | भरतजी कहते है 


कर सकते, वे ही श्रेष्ठ भगवद्भक्त हे ।' अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहँ निरबान । 
न पारमेष्ठ्ये न महेन्द्रधिष्ण्यं जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन ॥ 
न सार्वभोमं न` रसाधिपत्यम्‌ । (मानस २।२०४) 


परिशिष्ट भाव-भगवानके साथ कर्मयोगीका “नित्य' सम्बन्ध होता है, ज्ञानयोगीका "ता्तिक सम्बन्ध होता है ओर 
शरणागत भक्तका आत्मीय' सम्बन्ध होता हे । नित्य सम्बन्धमें संसारके अनित्य सम्बन्धका त्याग है, ताततविक सम्बन्धमें 
त्वक साथ एकता (तत्त्वबोध) है ओर आत्मीय सम्बन्धे भगवानके साथ अभिन्नता (प्रम) है । नित्य-सम्बन्धमे शान्तरस 
है, तत्क सम्बन्धमे अखण्डरस है ओर आत्मीय सम्बन्धे अनन्तरस है । अनन्तरसकी परति हए बिना जीवकी भूख 
सर्वथा नहीं मिटती । अनन्तरसकी ग्रति शारणागतिसे होती है । इसलिये शरणागति सर्वगह्यतम एवे सर्वश्रेष्ठ साधन है । 

सर्वधर्मान्परित्यज्य' पदका अर्थ “सम्पूर्णं धर्मोका स्वरूपसे त्याग" नहीं है, प्रत्युत “सम्पूर्णं धमेक्ति आश्रयका त्यागः 
हे। तात्पर्य हे कि किसी भी धर्मं (कर्तव्य कर्म) का आश्रय न हो । जैसे, पहर अध्यायमे आया है त इमेऽवस्थिता 
बुद्धे ्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च' (१।३२) । वहाँ भी भ्राणांस्यक्त्वा' का अर्थ “प्राणोका त्याग" न लेकर श्राणोके 
आश्रय (आशा) का त्याग ही छिया जा सकता हे; व्योकि प्राणका त्याग करके कोई युद्धे कैसे खड़ा होगा ? असम्भव 
बात हे। इसी तरह पहले अध्यायके नवे इलोकमे आया है- "अन्ये च बहवः जुरा मदर्थे स्यक्तजीविताः' तो इसका 
अर्थ यह नही है कि बहुत-से अन्य शूरवीर अपने जीवनका त्याग करके खडे है । इसका अर्थ है कि वे शूरवीर अपने 
जीवनक आडाका त्याग करके खड़ हे अर्थात्‌ उनको अपने जीवनकी परवाह नहीं है । अतः यहां भी “सर्वधर्मान्परित्यज्य' 
पदका अर्थ धमेकि आश्रयका त्याग लना चाहिये । जैसे शरवीोको अपने ्राणोकी अथवा अपने जीवनकी परवाह नही 
ह, से हौ भक्तको दूसरे धरमोकी परवाह नही है । उसकी दष्टे दूसरे धर्मो (कर्तव्य कर्मो) का महत्त नहीं है । कारण 
कि भगवानकती शरणागतिका जितना महत्व है, उतना धर्मोका महत्व नही है । धरम (कर्तव्य-कर्म) मेँ जडताका ओर 
रणागतिमं चिमयताका सम्बन्ध रहता है । कर्तव्य कर्म अपने वर्णश्रमको लेकर होता है, अत: उसमें इारीस्की मुख्यता 
रहती हं ४ शरणागति सखयंको लेकर होती है; अतः उसमे भगवान्‌की मुख्यता रतं हे। 

मामेकं शरणं व्रज' का तात्पर्य है--बाहरसे (व्यवहारे | 
भी भीतरसे किसीकी गरज न हो, किसीका आश्रय ¢ हो, 9 1 

यह विनती रघुबीर गुसाई । 
ओर आस-विस्वास-भरोसो, हरौ जीव-जडताई ॥ 


एक भरोसो एक बलः एक आस विसवास । 

एक राम घन. स्याम हित चातक तुलसीदास ॥ 

7 (दोहावली | 
वास्तवमें पूर्णं शरणागति भगवान्‌ ही प्रदान करते हे । जैसे छो बालक अपना हाथ ता है तो माँ उसको 


चागति र क 8। भगवानके सम्पुख होता है, शरणागतिकी तैयारी करता है तो भगवान्‌ उसको 
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* साधक-सजीवनी * 
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अर्जुन पासे छूटना चाहते थे, इसलिये भगवानने भी पासे मुक्त करनेकी नात कही है; वयोकि भगवानका सभाव 
हे--“ये यथा मां प्रपद्यन्त तास्तथेव भजाम्यहम्‌ः (गीता ४।९१) । वास्तवमें केवल पापेसे मुक्ति ही रारणागतिका फल 
नहीं दै । अनन्य इारणागतिसे मनुष्य भगवानसे अभिन्न होकर अनन्तरसको प्राप कर सकता है । इसंख्यि साधकको पापोसे 
अथवा दुःखोसे मुक्ति पानेकी इच्छा न रखकर केवर भगवान्‌के शरणागत हो जाना चाहिये । कुछ भी चाहनेसे कुछ 
(अन्तवाला) ही मिकता है, पर कुछ भी न चाहनेसे सब कुछ (अनन्त) मिता है! भगवान्‌ भी शरणागत भक्तके वमे 


हो जते है, उसके ऋणी हो जाते हे ` 


यह रारणागति गीताका सार हे, जिसको भगवानने विरोष कृपा करके कहा है । इस दारणागतिमें ही गी ताके उपदेहाकी 
पूर्णता होती है । इसके बिना गीता अधूरी रहती! इसल्मयि अर्जुनके द्वारा "करिष्ये वचने तव' कहकर पूर्णं डारणागति 


स्वीकार करनेपर फिर भगवान्‌ नहीं बोठे । 


=^. 


सम्ब्ध--अन पूर्वरृलोकमें कहे अत्यन्त गोपनीय वचनको अनधिकारियोके सामने कहनेका निषेध करते है। 


इद्‌ ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चादुभ्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥ 


इदम्‌ = यह सर्वगुह्यतम | कदाचन = कभी च = ओर 

वचन न = नहीं कहना चाहिये | यः = जो 
ते = तुञ्च च = तथा माम्‌ = मुङूमे 
अतपस्काय = अतपस्तीको अञ्यु्रूषवे = जो सुनना नहीं | अभ्यसूयति = दोषदृष्टि करता है 
न = नहीं चाहता, (उसको भी) 
वाच्यम्‌ = कहना चाहिये; न = (उसको) नी न = नहीं कहना 
अभक्ताय = अभक्तको कहना चाहिये चाहिये । 


व्याख्या--“इद ते नातपस्काय'-पूर्वरलोकमे आये 
'सर्व॑धर्मान्परित्यज्य मामेकं उरणं त्रज'-इस 
सर्वगुह्यतम वचनके लिये यहाँ “इदम्‌' पद आया हे । 
अपने कर्तव्यका पालन करते हए स्वाभाविक जो 
कष्ट आ जाय, विपरीत. परिस्थिति आ जाय, उसको 
प्रसन्नतापूर्वक सहनेका नाम॒ ^तप' है। तपके बिना 
अन्तःकरणमें पवित्रता नहीं आती, ओर पवित्रता आये बिना 
अच्छी बातें धारण नहीं हातीं । इसख््यि भगवान्‌ कहते हं 
कि जो तपस्वी नहीं है, उसको यह सर्वगुह्यतम रहस्य नही 
कहना चाहिये । 
जो सहिष्णु अर्थात्‌ सहनरीर नहीं है, वह भी अतपस्ी 
। अतः उसको भी यह सर्वगुह्यतम रहस्य नहीं कहना 
चाहिये । यह सहिष्णुता चार प्रकारकी होती है 
(१) द्न्दसरहिष्णुता-राग-द्ेष,  हर्ष-शोक, ` सुखः 


प्न 
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दुःख, मान-अपमान, निन्दा-स्त॒ति आदि इन्द्से रहित हो 
जाना--^ते द्रन्धमोहनिर्मुक्ताःः (गीता ७।२८); 
'्र्िमुक्ताः सुखदुःखसज्जैः' (गीता १५।५) । 

(२) वेगसहिष्णुता--काम, क्रोध, रोभ, द्वेष आदिके 
वेगोको उत्पन्न न होने देना--'कामक्रोधोद्धवे वेगम्‌ 
(गीता ५।२३) । 

(२) परमतसदिष्णुता--दूसरोके मतकी . महिमा 
सुनकर अपने मतमें सन्देह न होना ओर उनके मतसे उद्व 
न होना *--“एकं साङ्ख्यं च योगं च यः प्यति स 
पर्यति' (गीता ५।५) । । 

(४) परोत्कर्षसहिष्णुता--अपनेमे द योग्यता, 
अधिकार, पद्‌, त्याग, तपस्या आदिकी कमी है, तो भी 
दूसरोकी योम्यता, अधिकार आदिकी प्रसा सुनकर अपनेमे 
कुछ भी विकार न होना--विमत्सरः' (गीता ४।२२); 


५ आपसमे मतभेद होना ओर अपने मतके अनुसार साधन करके जीवन बनाना दोष नहीं हे, प्रत्युत दूसरोका मत बुरा 
लगना, उनके मतका खण्डन करना, उनके मतसे घृणा करना ही दोष ह । | र 
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€हर्बामर्षभयोद्रगर्मुक्तः' (गीता १२। १५);। 

ये चारो सहिष्णुता सिद्धोकी हे । ये सहिष्णुतार्पं जिसका 
लक्ष्य हों , वही तपस्वी है ओर जिसका लक्ष्य न हों. वही 
अतपस्वी है । व 

एसे अतपसखी अर्थात्‌ असहिष्णु * को सर्वगुह्यतम रहस्य 
न सुनानेका मतलब हं कि “सम्पूर्णं धर्मोको मेरेमे अर्पण करके 


तू अनन्यभावसे मेरी इरण आ जा'-इस बातको सुनकर ¦ 
उसके मनमें कोई विपरीत भावना या दोष आ जाय, तो वह. 


मेरी इस सर्वगुह्यतम बातको सह नहीं सकेगा ओर इसका 
निरादर करेगा, जिससे उसका पतन हो जायगा । 

दूसरा भाव यह है कि जिसका अपनी वृत्तियो; 
आचरणो, भावों आदिको शुद्ध करनेका उदर्य नहीं है, वह 
यदि मेरी "तू मेरी दारणमे आ जा, तौ मेँ तञ्च सम्पूर्ण पापोंसे 
मुक्तं कर दुगा, तु चिन्ता मत कर'- इन बातोंको सुनेगा तो 
भे चिन्ता क्यों करू? चिन्ता भगवान्‌ करेगे' एेसा उल्टा 
समञ्ञकर दुर्गृण-दुराचारोमें रग जायगा ओर अपना अहित 


कर ठेगा । इससे मेरी सर्वगुह्यतम बातका दुरुपयोग होगा । 


अतः इसे कुपात्रको कभी मत सुनाना । 
नाभक्ताय कदाचन - जो भक्तिसे रहित है, जिसका 
भगवानपर भरोसा, श्रद्धा-विश्वास नहीं हे, उसको भी यह 
बात मत कहना; वयोकि श्रद्धा-विश्चास ओर भक्ति न होनेसे 
उसकी यह विपरीत धारणा हो सकती है कि "भगवान्‌ तो 
आत्परलाधी हं, स्वार्थी है ओर दूसरोको वामे करना चाहते 
हे । जो दूसरोको अपनी आज्ञामे चलाना चाहता है, वह 
दूसरोको क्या निहार करेगा? उसके डारण होनेसे क्या 
लाभ ? आदि-आदि । इस प्रकार दुर्भाव करके वह.अपना 
पतन कर लेगा । इसलियि एेसे अभक्तको कभी मत्र कहना । 
“ न चारुभरूषवे वाच्यम्‌'--जो इस रहस्यको सुना 


परिशिष्ट भाव--भगवानने अभक्तको ओर दोषदृष्टिवालेको 
अभक्त ओर दोषटृष्टिवाेको कहनेमे जितना, दोष है, उतना 


क्योकि अभक्तं ओर दोषद्ष्िवाख्मे विपरीत बुद्धि है। 


#* श्रीमद्धगवद्रीता * 


[ अध्याय १८ 


नहीं चाहता, इसकी उपेश्षा करता है, उसको भी कभी मत 


सुनाना; क्योकि बिना रुचिके, जबर्दस्ती सुनानेसे वह इस 


ज्ञातका तिरस्कार करेगा, उसको सुनना अच्छा नहीं लगेगा, 
उसका मन इस बातको फकेगा । यह भी उसके द्वारा एक 


अपराध होगा। अपराध करनेवाटेका भला नहीं होता । 


अतः जो सुनना नहीं चाहता, उसको मत सुनाना । 


'न च मां योऽभ्यसूयति'- जो गुणोमें दोषारोपण 


करता है, उसको भी मत सुनाना; क्योकि उसका अन्तःकरण 


अत्यधिक मलिन होनेके कारण वह भगवानूकी बात सुनकर 
उलटे उनमें दोषारोपण ही करेगा । 
दोषदृष्टि रहनेसे मनुष्य महान्‌ लभसे वञ्चित हो जाता है 
ओर अपना पतन कर लेता है । अतः दोषदृष्टि करना बड़ा भारी .. 
दोष हे । यह दोष श्रद्धाटुओंमें भी रहता हे । इस्यि साधकको 
सावधान . होकर इस भयंकर दोषसे बचते रहना चाहिये । 
भगवानने भी (गीता-- तीसरे अध्यायके इकतीसवें इलोकमें) 
जहां अपना मत बताया, वहां श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः पदोंसे 
यह वात्‌ कही कि श्रद्धायुक्त ओर दोषदृष्टिसे रहित मनुष्य 
कर्मेसि छूट जाता हे । एसे ही गीताके माहात्म्य (इसी अध्यायके 
इकहत्तरवें इोक) मे भी श्रद्धावाननसूयश्च' पदोसे यह 
बताया कि श्रद्धावान्‌ ओर दोषदृष्टिसे रहित मनुष्य केवल 
गीताको सुननेमात्रसे वेकुण्ठ आदि छोकोको चला जाता हे । 
इस गोपनीय रहस्यको दूसरोसे मत॒ कहना--यह 
कहनेका तात्पर्य दूसरोको इस गोपनीय तत्वसे. वञ्चित रखना 
नहीं, है, प्रत्युत जिसकी भगवान्‌ ओर उनके वचनोंपर 
श्रद्धाभक्ति नहीं हे, वह भगवान्‌को स्वार्थी समञ्चकर (जैसे 
साधारण मनुष्य अपने स्वार्थके लियि ही किसीको स्वीकार 
कते है), भगवानपर दोषारोपण करके महान्‌ पतनकी तरफ 
न, चला जाय, इसलिये उसको कहनेका निषेध किया .है। 


लको सर्वगुह्यतम वचन न कहनेपर विदोष जोर दिया है । 
दोष अतपस्वी ओर सुनना न चाहनेवाठेको कहनेमे नहीं है 


, .अभक्त' का अर्थ हे-भक्तिका विरोधी । जिसमे भक्तिका अभाव हे, उसको यहं -अभक्त' नहीं कहा | ^ हे। 


जो भक्त हे, उसमे भी बेसमञ्लीसे असूया-दष आ सकता है +, पर-भक्तिके कारण वह दोष. सतः मिट जाता हे। 


अुश्रूषवे' का अर्थं हे--जो 


यहा "अशुश्रूषवे" नहीं कहा गया हे 1;:.;: ` 


१4. 





त ानानाासातस ` * असहिष्णुता ओर 
देखना “असूया हे। 


अहकारके कारण नहीं 


सुना चाहता । जो बेसमद्लीसे नहीं सुनना चाहता, उसको 


--::-- 





असूयामे थोडा अन्तर है । दूसरोकी विरोषताको न सहना ' असहिष्णुता" हे ओर दूसरोके गुणोमें दोष 


` 1 श्रद्धा होनेपर भी साथमे असूया-दोष रह सकता है, इसीलिये कसात 
1 
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इत्मोक ६८ ] 


* साधक-संजीवनी ~ “कवक मनावी 





सम्बन्ध--गीताजीका यह प्रभाव है किं जो इसका अचार 
दो इत्येके बताते हे। 
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करेगा, उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई नही हेगा--वह नात भगवान्‌ आगेके 


य _ इद परमं गुह्यं मद्धक्तेष्रभिधास्यति । 
भक्ते मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंदायः ॥ ६८ ॥ 


मयि = मुञ्में 


| परमम्‌ = परम माम्‌ = मुह 

पराम्‌, गुह्यम्‌ = गोपनीय संवाद | एव = 

भक्तिम्‌ = पराभक्ति क (गीताग्रन्थ) को | एष्यति = प्राप्त होगा- 
कृत्वा = करके मद्भक्तेषु = मेरे भक्तोमि असंरायः = इसमें कोई 
यः = जो अभिधा- सन्देह . ` 
इदम्‌ = इस स्यति = करेगा, (वह) नहीं हे । 


व्याख्या--' भक्तिं मयि परां कृत्वा'- जो मेरेमे 
पराभक्ति करके इस गीताको कहता है । इसका तात्पर्य है कि 
जो रुपये, मान-बडाई, भेट-पूजा, आद्र-सत्कार आदि 
किसी भी वस्तुके लये नहीं कहता, प्रत्युत भगवान भक्ति 
हो जाय, भगवद्धारवोका मनन हो जाय, इन भावोका प्रचार 
हो जाय, इनकी आवृत्ति हो जाय, सुनकर रोगोका दुःख, 
जलन, सन्ताप आदि दूर हो जाय, सबका कल्याण हो 
जाय-एेसे उदङ्यसे कहता हे । इस प्रकार भगवानकी 
भक्तिका उदेश्य रखकर कहना ही पराभक्ति करके 
कहना हे | 

इसी अध्यायके चोवनवें इलरोकमें कही गयी ओर इस 
इलोकमें कही गयी पराभक्तिमे अन्तर दै । वहाँ “मद्धक्ति 
लभते पराम्‌' पदोंसे कहा गया है कि ब्रह्मभूत होनेके बाद 
सांख्ययोग पराभक्तिको प्राप्न हो जाता है अर्थात्‌ भगवानसे 
जो अनादिकारका सम्बन्ध है, उसकी स्मृति हो जाती है । 
परन्तु यहां संसारिक मान-बड़ाईं आदि किसीकी भी 
किञचिन्मात्र कामना न रखकर केवर भगवद्धक्तिक 
भगवत्मरेमकी अभिलाषा रखना पराभक्ति है, इसल्ियि यहां 

भक्ते मयि परां कृत्वा" “मेरेमे पराभक्ति करके-एेसा 
कहा गया है । 

य इदं परमं गृहाम -इन पदोसे पूरी गीताका 
परमगृह्य संवाद लेना चाहिये, जो कि गीता-ग्रथ कहलाता 
है। "परमं गुह्यम पदोमिं ही गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतमं ओर 
सर्वगुह्यतम-- ये सन बाते आ जाती है। 

मद्धक्तेष्रभिधास्यति'- जिसकी भगवान्‌ ओर उनके 
वचनोमें पूज्युद्धि है, आदरलुद्धि है, श्रद्धा-विश्वास हे 
सुनना चाहता है, वह भक्त हो गया । एसे मेरे भक्तोमें जो 
इस सवादको करेगा, वह मेरेको प्राप्न होगा । 


ना जमो 
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पीछेके रलोकमे "नाभक्ताय पदमे एकवचन दिया ओर 

यहां 'मद्धक्तेषु' पदमे बहुवचन दिया । इसका ताद्पर्य है किं 
जहां बहुत-से श्रोता सुनते हों, वहां पहले बताये दोषोवाखा 
कोई व्यक्ति बैठा हो तो वक्ताके खयि पहले कहा निषेध 
लागू नहीं पड़ेगा; क्योकि वक्ता केवर उस (दोषी) 
व्यक्तिको गीता सुनाता ही नहीं । जैसे कोहं कनतरोको 
अनाजके दाने डता है ओर कबृतर दाने चुगते है । यदिं 
उनमें कोई कौआ आकर दाने चुगने ग जाय तो उसको 
उड़ाया थोडे ही जा सकता हे ! वयोकि दाना डाल्नेवाठेका 
लक्ष्य कलबृूतरोको दाना डालना ही रहता है, कोओंकेो नहीं । 
एसे ही कोई गी ताका प्रवचन कर रहा हे ओर उस प्रवचनको 
सुननेके छियि बीचमें कोड नया व्यक्ति आ जाय अथवा कोड 
उठकर चक्‌ दे तो वक्ताका ध्यान उसकी तरफ नहीं रहता । 
वक्ताका ध्यान तो सुननेवारे कोगोंकी तरफ होता है ओर 
उन्दीको वह सुनाता हे । 

मामेवैष्यत्यसंरायः'-अगर गीता सुननेवालेका 
केवट मेरा ही उदेश्य होगा तो वह मेरेको प्राप्र हो जायगा 


इसमे कोई सन्देहकी बात नहीं है । कारण कि गीताकी यह 


एक विचित्र कलर है कि मनुष्य अपने खाभाविक क्मंसि भी 
परमात्माका निष्कामभावपूर्वक पूजन करता हओं 
परमात्माको प्रप्र हो जाता हे (इसी अध्यायकां छियाटीसवां 
इलोक), ओर जो खाना-पीना, रोचं-सान आदि इारीरिक 
कार्योको भी भगवानक्रे अर्पण कर देता है वह भी 
राभ-अरुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त होकर भगवानकतो 
प्रप्र हो जाता है (नवे अध्यायका सत्ताईस्वा-अइाईसवां 
इलोक) । तो फिर जो केवल भगवानक्ती भक्तिका लक्ष्य 
करके गीताका प्रचार करता है, वह भगवानकतो ग्राप्त हो 
जाय, इसमे कहना. ही क्या हे ! छ, 
` (न । "व 





[ अध्याय १८ 


९२२२ * श्रीमद्धगवद्रीता * 
न च ` तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे ` प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो थुति ॥ ६९ ॥ 
तस्मात्‌ = उसके समान कश्चित्‌ = कोई भी मे = मेरा 
मे = मेरा न = नहींहे अन्यः = दूसरा कोई 
प्रियकृत्तमः = अत्यन्त च = ओर प्रियतरः = प्रियतर 
प्रिय कार्य भुवि = इस भूमण्डलपर | भविता = होगा 
करनेवाला तस्मात्‌ = उसके च = भी ८ 
मनुष्येषु = मनुष्योमे समान न = नहीं| 


करके परमात्माकी प्राप्ति करनेका अवसर तो केवल 
मनुष्ययोनिमें ही मिलता है । इस मनुष्ययोनिको प्राप्त करके 
परमात्माकी प्राप्ति करनेमे, परमात्माका अत्यन्त प्यारा बननेमे 
ही मनुष्यजन्मकी सफलता हे । 

“भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि'- 
जिसमें अपनी मान-बड़ाईकी वासना है, कुछ स्वार्थभाव भी 
है ओर जिसका अपना उद्धार करनेका तथा गीताके अनुसार 
जीवन बनानेका उदेश्य वेसा (प्रियकृत्तमके समान) नहीं 
बना है; परन्तु जिसके हृदयमें गीताका विशेष आदर है ओर 
गीताका पाठ करवाना, गीता कण्ठस्थ करवाना, गीता मुद्रित 
कराकर उसकी सस्ती विक्री करना आदि किसी तरहसे 
गीताका प्रचार करता है ओर लोगोको गीताय लगाता है 
इ समान पृथ्वी-मण्डलपर मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं 

गा। 

अपने धर्म, सम्रदाय, सिद्धान्त आदिका प्रचार 
करनेवाला व्यक्ति भगवान्‌का प्रिय तो हो सकता है पर 
प्रियतर नहीं होगा । प्रियतर तो किसी तरहसे गी ताका प्रचार 
करनेवाला ही होगा । 

भगवदरीतामें अपना उद्धार केकी एेसी-एेसी विलक्षण, 
सुगम ओर सरल युक्तियां बतायी गयी हे, जिनको मनुष्य- 
मात्र अपने आचरणोमिं ला सकता है । तात्पर्य यह है कि जो 
गीताका आदर करता है, एेसा मनुष्य हद्‌, मुसठ्मानं, 
शा यूत, पारसी, बोद्ध आदि किसी भी धर्मको मानने- 

| र व्यो न >. 

पात सदव भह क म 
शा ाजलतनेके चे मनुष्योको ही अधिकार है। | भी रली, उपाय, सिद्धान्त साधनको माननेवाख कयो न हो 
संसारमें | | कामनाओंकी पूति कर र ] कोई महत्त्वकी, वह.यदि अपना किसी ल ् व 
हाक वात नही है। देवता, परु यक्षी, नादय जीव | विषमता ^ आग्रह न रखकर्‌, पक्षात 
कीट-पतङ्ग, वृक्ष-लता आदि सभी योनि्ेनिं ए किसी भौ भाणीको दुःख पहचनिवार 

1. कामनाकी चेष्टाका त्याग करके मनमे किसी भी लौकिकः पारलौकिक 
पर्ति करनेका अवसर मिलता है; परन्तु कामनाका त्याग उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाटी र त 
तस्तुको कामना न रखकर, अपना 


व्याख्या-- न च तस्मान्पनुष्येषु कश्चिन्मे परिय- 
कृत्तमः" जो अपनेमे लोकिक-पारलोकिक प्राकृत 
पदार्थोकी महत्ता, छिप्सा, आवर्यकता रखता है ओर रखना | 
चाहता हे, वह पराभक्ति (इसी अध्यायका अडसठवां 
इखोक) के अन्तर्गत नहीं आ सकता । पराभक्तिके अन्तर्गत 
वही आ सकता हे, जिसका प्राकृत पदार्थोको प्राप्त करनेका 
किञ्िन्मात्र भी उदेश्य नहीं है ओर जो भगवत्यपि, 
भगवदरशान, भगवत्परेम आदि पारमार्थिक उदर्य रखकर 
गीताके अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है । एेसा 
पुरुष ही भगवद्रीताके प्रचारका अधिकारी होता है । यदि 
उसमे कभी मान-बड़ाई आदिकी इच्छा आ भी जाय तो वह 
टिकेगी नही; क्योकि मान-बड़ाई आदि प्राप्न करना उसका 
उदर्य नहीं हे । 
भगवानके भक्तोमे गीताका प्रचार करनेवाठे उपर्युक्त 
अधिकारी मनुष्यके च्य ही “तस्मात्‌ पद देकर भगवान्‌ 
कहते हे कि मनुष्योमे उसके समान मेरा प्रियकृत्तम अर्थात्‌ 
अत्यन्त प्रिय कार्य करनेवाला कोई भी नहीं है; वयोकि 
गीताघ्रचारके समान दूसरा मेरा कोई प्रिय कार्य है ही नह । 
 प्रिवकृत्तमः' पदमे जो "कृत्‌" पद आया है, उसका 
तात्पर्य हे. कि गीताका प्रचार करनेमे उसका अपना कोई 
स्वार्थ नहीं हे, मान-वड़ाई आद्र-सत्कार आदिकी कोई 
कामना नहीं हैः केवर भगवत्मरीत्यर्थ गीताके भावोका प्रचार 
करता हे । इसके वह प्रयकृत्तम--भगवानृका अतयनत 
प्रिय कार्य करनेवाला है। म । 
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इतोक ७० ] 


* साधक-संजीवनी * 


----------" साण्क्सनीवनी* _ __ = 


सम्प्रदाय, अपनी टोरी बनानेका उदेश्य न रखकर, केवल 
अपने कल्याणका उदर्य रखकर गीताके अनुसार चरता है 
(अकर्तव्यका स्व॑था त्याग करके प्राप्त परिस्थितिके अनुसार 
अपने कर्तव्यका लोकहितार्थ, निष्कामभावपूर्वक पालन 
करता हे), तो वह भी जीविका-सम्बन्धी ओर खाना-पीना, 
सोना-जागना आदि दारीर सम्बन्धी सब काम करते हूए 
परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है, महान्‌ आनन्द्‌, महान्‌ 
सुखको (गीता-- छठे अध्यायका बाईसवांँ इलोक) प्राप्न 
कर सकता हे । 

गीता वेरा, आश्रम, अवस्था, क्रिया आदिका परिवर्तन 


करनेके लिय नहीं कहती, प्रत्युत पसिमार्जन कसेके च्य 
कहती है अर्थात्‌ केवर अपने भाव ओर उदेदयको शुद्ध 
बनानेके लिये कहती है। गीताकी एेसी युक्तियोको जो 
भगवान्की तरफ चलनेवाछे भक्तोमं कहेगा, उससे उन 
भक्तोको पारमार्थिक मार्गमे बद्नेकी युक्तया मिेगी, 
शोकाओंका समाधान होगा, साधनकी उलन सुल्ञेगी, 
पारमार्थिक मार्गकी बाधा दुर होगी, जिससे वे उत्साहसे 
सुगमतापूर्वैक बहुत ही जल्दी अपने लक्ष्यको प्राप्त कर सर्केगे । 
इसिये वह भगवान्‌को सबसे अधिक प्यारा होगा; कंयोकिं 
भगवान्‌ जीवके उद्धारसे बड़े राजी होते है प्रसन्न होते है । 


परिदिष्ट भाव-गीताकी रिक्षासे मनुष्यमात्रका प्रत्येक परिस्थितिमें सुगमतासे कल्याण हो सकता हे, इसलिये 
भगवान्‌ इसके प्रचारकी विरोष महिमा कहते हैँ। गीताने युद्ध-जैसी परिस्थितिमे भी कल्याण हनेकी बात कही 
है-- "सुखदुःखे समे कृत्वा” (२। ३८), "यत्करोषि यदश्चासि०' (९ । २७), 'सखकर्मणा तमभ्यर्च्यः' (१८ ।४६) 
आदि । जब युद्ध-जैसी परिस्थिति (घोर कर्म) मे भी कल्याण हो सकता है, तो फिर अन्य परिस्थितिमें कैसे नहीं लेगा ` 
जो मनुष्य भगवान्‌का प्यारा हो जाता है, उसको कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग--तीनों योग ग्राप्त हो जते है। ` 


न .4--- 


सम्बन्ध-- जिसमें गीताका प्रचार करनेकौ योग्यता नहीं है वह क्या करे 2 इसको भगवान्‌ आगेके सलेकमें बताते है। 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 


यः = जो मनुष्य अध्येष्यते = अध्ययन करेगा, । इषः = पूजित 
आवयोः = हम दोनोकि तेन = उसके द्वारा स्याम्‌ = होऊ्गा-- 
इमम्‌ = इस च = इति = एसा 
धर्म्यम्‌ = धर्ममय अहम्‌ = में मे = मेरा 
संवादम्‌ = संवादका ज्ञानयज्ञेन = ज्ञानयज्ञसे मतिः = मत है । 


व्याख्या-'अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवाद- 
मावयोः'-- तुम्हारा ओर हमारा यह संवाद ` शास्र, 
सिद्धान्तोके साररूप धर्मसे युक्त है । यह बहुत विचित्र बात 
है कि परस्पर साथ रहते हुए तम्हे-हमारे बहुत वर्षं बीत 
गये; परन्तु हम दोनोका एेसा संवाद कभी नहीं हुआ । एेसा 
धर्ममय संवाद तो कोई विलक्षण, अलौकिक अवसर 
आनेपर ही होता हे । 

जबतक मनुष्यकी संसारसे उकताहट न हो, वैराग्य या 
उपरति न हो ओर हदयमें जोरदार हल्चल न मची हो, 
तनतक उसकी असली जिज्ञासा जाग्रत्‌ नहीं होती । किसी 
कारणवडा जब यह मनुष्य अपने कर्तव्यका निर्णय कसनेके 
लिये व्याकुल हो जाता है, जब अपने कल्याणके छ्य कोई 
रस्ता नहीं दीखता, बिना समाधानके ओर कोई सौसारिकि 
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वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किञ्चिनमात्र भी अच्छी 
नहीं लगती, एकमात्र हदयका सन्देह दूर करनेकी धुन 
(चपटी) कग जाती है, एक ही जोरदार जिज्ञासा होती है 
ओर दूसरी तरफसे मन सर्वथा हट जाता है, त यह मनुष्य 
जहे प्रकाडा ओर समाधान मिलनेकी सम्भावना होती हे, 
वहाँ अपना हदय खोरुकर बात पृञछता हे, प्रार्थना करता हे, 
हारण हो जाता है, शिष्य हो जाता हे। ६ 
पञछनेवाठेके मनमे जैसी-जैसी उत्कण्ठा बढती हे, 
कहनेवाठेके मनमे वैसी-वैसी बडी विचित्रता ओर 
विलक्षणतासे समाधान करनेवाली बातें पेदा होती हं । जेये 
दूध पीनेके समय बडा जन गायके थर्नोपर मुस बार-बार 
धका मारता है ओर थनोसे दूध खींचता है, तब गायके 
रारीरमें रहनेवात् दृध थनेमिं एकदम उतर आता हे । 


















१२२४ 


ही मनम जोरदार जिज्ञासा होनेसे जब जिज्ञासु बार-बार प्रश्र 
करता है, तब कहनेवालेके मनमें नये-नये उत्तर पैदा होते 
हे । सुननेवाठेको ज्यों -ज्यों नयी बातें मिती है, त्यों -तयो 
उसमें सुननेकी नयी-नयीं उत्कण्ठा पैदा होती रहती है । एेसा 
होनेपर ही वक्ता ओर श्रोता--इन दोनोका संवाद बिया 
होता है । 

अर्जुने एेसी उत्कण्ठासे पहले कभी बात नहीं पूरी 
ओर भगवानके मनमे भी एेसी बातें कहनेकी कभी नहीं 
आयी । परन्तु जब अर्जुने जिज्ञासापूर्वक “स्थितप्रज्ञस्य का 
2. ' (२। ५४) -यहांसे पूञ्ना प्रारम्भ किया, 
वहसे उन दोनोंका प्रभोत्तररूपसे संवाद प्रारम्भ हआ हे । 
इसमें वेदों तथा उपनिषदोका सार ओर भगवान | 
असली भाव हे, जिसको धारण करनेसे मनुष्य भयंकर-से- 
भ्यकर परिस्थितिमें भी अपने मनुष्यजन्मके ध्येयको 
सुगमतापूर्वक सिद्ध कर सकता है । प्रतिकूल -से-प्रतिकूल 
परिस्थिति आनेपर भी घबराये नहीं, प्रत्युत प्रतिकूलः 


परिस्थितिका आदर करते हुए उसका सदुपयोग करे अर्थात्‌ . 


अनुकूताका इच्छाका त्याग करे; क्योकि प्रतिकूलता पहले 
किये पार्पोका नाड कसे ओर आगे अनुकूलताकी इच्छका 
त्याग कनके ल्य ही आती है। अनुकूलताकी इच्छा 
जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही प्रतिकूल अवस्था भयंकर 
होगी । अनुकूताकी इच्छका ज्यो -ज्यों त्याग होता जायगा, 
त्यो त्यो अनुकूकताका राग ओर प्रतिकूकताका भय पिरता 
जायगा । राग ओर भय-दोनेकि मिटनेसे समता आ 
जायगी । समता परमात्माका साक्षात्‌ स्वरूप है। गीतामे 
समताकी बात विरोषतासे बतायी गयी है ओर गीताने 
इसीकी योगं कहा हे । इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञानयोग 
भक्तियोग, ध्यानयोग, प्राणायाम आदिकी विछक्षण- 
विलक्षण वार्तोका इसमे वर्णन हुआ है। 
अध्येष्यते" का तात्पर्य ह कि इस संवादको कोई 
ज्यो -ज्यों पढ़गा, पाठ करेगा, याद करेगा, उसके भावोको 
` समञ्चनेका प्रयास करेगा, त्यो -ही-त्यों उसके हदये 
उत्कण्ठा बढ़ेगी । वह ज्यो ज्यों समञ्ञेगा, त्यो-त्यों उसकी 
शङ्काका समाधान होगा । ज्यो -ज्यां समाधान होगा, त्यो तयो 
इसमें अधिक सुचि पेदा होगी । ज्यो -ज्या रुचि अधिक पैद्‌ 
होगी, त्यो -त्यो गहरे भाव उसकी समञ्मे आयेगे ओर फिर 


+ जनि ललन सदेह गमीन व्यासत जानि लखन सम देहि असीसा । जिअहू सुखी सय लाख बरीसा ॥ 


*#* श्रीमद्धगवद्रीता * 


॥ अध्याय १८ 
"नल्व ~ 


वे भाव उसके आचरणेमें, क्रियाओं, नर्तावमे आने 
लगेगे । आदरपूर्वक आचरण करनेसे वह गीताकी मूर्ति बन 
जायगा, उसका जीवन गीतारूपी सचेमं ढल जायगा अर्थात्‌ 
वह चलती-फिरती भगवदीता हो जायगी । उसको देखकर 
लोगोंको गीताकी याद आने लगेगी; जैसे निषादराज गुहको 
देखकर माताओंको ओर दूसरे लोगोको कखनलारकी याद 
आती हे *। 

"ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्याम्‌'-- यज्ञ दो प्रकारके होते 
है -द्रव्ययज्ञ ओर ज्ञानयज्ञ। जो यज्ञ पदार्थो ओर 
क्रियाओंकी प्रधानतार्से किया जाता है, वह ्रव्ययज्ञ 
कहलाता है; ओर उत्कण्ठासे केवल अपनी आवरयकं 
वास्तविकताको जाननेके ल्यि जो प्रश्र किये जाते हे, विज्ञ 
पुरुषोद्रारा उनका समाधान किया जाता है, उनपर गहरा विचार 
किया जाता है, विचारक अनुसार अपनी वास्तविक स्थितिका 
अनुभव किया जाता है तथा वास्तविक तत्तको जानकर 
ज्ञात-ज्ञातव्य हो जाता हे, वह ्ञानयज्ञ' कहलाता है । परन्तु 
यहां भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हे कि तुम्हारे-हमारे संवादका 
कोई पाट करेगा तो मे उसके द्वारा भी ज्ञानयज्ञसे पूजित हो 
जाऊंगा । इसमें कारण यह है कि जैसे प्रेमी भक्तको कोई 
भगवान्‌की बात सुनाये, उसकी याद दिये तो वह बड़ा 
प्रसन्न होता है, एेसे ही कोई गीताका पाठ करे, अभ्यास करे तो 
भगवानको अपने अनन्य भक्तकी, उसकी उत्कण्ठापूर्वक 
जिज्ञासाकी ओर उसे दिये हृए उपदेराकी याद आ जाती है 
ओर वे बड़ प्रसन्न होते हैँ एवं उस पाठ, अभ्यास आदिको 
ज्ञानयज्ञ मानकर उससे पूजित होते है । कारण कि पाठ, 
अभ्यास आदि करनेवालेके हृदयम उसके भावोके अनुसार 
भगवानका नित्यज्ञान विडोषतासे स्फुरित होने लगता है । 

इति मे मतिः"-एेसा कहनेका तात्पर्य है कि ज 
कीरं गीताका पाठ करता है तो मै उसको सुनता द; वयोकि 
मं सब जगह रहता ह “मया ततमिदं सर्वम्‌" (गीता 
९।४) ओर सब जगंह ही मेरे कान है “सर्वतः- 
श्रुतिमल्लोके (गीता १३।१३) । अतः उस पाठको 
सुनते ही मेरे हदयमे विरोषतासे ज्ञान, पेम, दया आदिका 
समुद्‌ छहराने गता है ओर गीतोपदेडाकी यादमे मेरी बुद्धि 
सराबोर हो जाती है । वह पूजन करता है-एेसी बात नहीं 

, वह तो पाठ करता है; परन्तु मँ उससे पूजित हो जाता हू 





मिरखि निषादु नगर नर नारी। भए सुखी जनु लखतु निहारी ॥ (मानस २। १९६।३) 
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इतोक ७१ । | 
२117 


अर्थात्‌ उसको ज्ञानयज्ञका फल मिरु जाता ठै। 

दूसरा भावे यहं है कि पाठ करनेवाला यदि उतने गहरे 
भावेमिं नहीं उतरता, केवर पाठमात्र या यादमात्र करता है तो 
भी उससे मेरे हदयमें तेरे ओर मेरे सरे संवादकी 
(उत्कण्ठापूर्वक किये गये तेर परशरोकी ओर मेर दिये हुए गहे 
वास्तविक उत्तरोकी) एक गहरी मीटी-मीठी स्मृति बार-बार 
अने लगती है । इस प्रकार गीताका अध्ययन करनेवाला मेरी 
बड़ी भारी सेवा करता हे, एेसा मँ मान ठेता ह । 
विदेङमें किसी जगह एक जसा हो रहा था। उसमें 
बहुत-से रोग इकट्टे हुए थे । एक पादरी उस जलसेमें एक 
लड्केको ठे आया । वह लड़का पहले नाटकमें काम किया 
करता था । पादरीने उस लड़केको दस-पन्द्रह मिनटका एक 
बहुत बढ़िया व्याख्यान सिखाया । साथ ही ढगसे उठना, 
बैठना, खड होना, इधर-उधर एेसा-एेसा देखना आदि 
व्याख्यानकी कल भी सिखायी । व्याख्याने बडे ऊँचे 
दर्जेकी अग्रेजीका प्रयोग किया गया था। व्याख्यानका 
विषय भी बहुत गहरा था । पादरीने व्याख्यान देनेके ख्ये 
उस बाककको मेजपर खडा कर दिया । बच्चा खड़ा हो गया 
ओर बडे मिजाजसे दायें -बायें देखने कगा ओर बोलनेकी 
जैसी-जैसी रिवाज है, वेसे-वैसे सम्बोधन देकर बोलने 


* साधक-संजीवनी * 


१२२५ 


` था; अतः वह गंभीरतासे, मानो अर्थोको समञ्ञते हएकी 


मुदरामे एेसा विलक्षण बोल कि जितने सदस्य बैठे थे, वे 
सब अपनी-अपनी कुर्सि्योपर उछलने रगे। सदस्य इतने 
प्रसन्न हुए कि व्याख्यान पूरा होते ही वे रुपर्योकी बोछार 
करने रगे । अब वह बारक सभाके ऊपर-ही-ऊपर घुमाया 
जाने गा । उसको सब ठोग अपने-अपने कन्धोपर लेने 
रगे । परन्तु उस बारूकको यह पता ही नहीं था कि मेनि 


` | क्या कहा हे ! वह तो बेचारा ज्यादा पढ़ा-छिखा न होनेसे 


अग्रेजीके भावोको भी परा नहीं समञ्ञता था, पर सभावाछे 
सभी लोग समते थे । इसी प्रकार कोई गीत्राका अध्ययन 
करता है, पाठ करता है तो वह भके ही उसके अर्थको, 
भारवको न समञ्च, पर भगवान्‌ तो उसके अर्थको, भावोको 
समञ्जते हँ । इसख्ियि भगवान्‌ कहते हैँ कि नै उसके 
अध्ययनरूप, पाठरूप ज्ञानयज्ञसे पूनित हो जाता ह । 
सभामें जैसे बालकके व्याख्यानसे सभापति तो खुदा हआ 
ही, पर उसके साथ-साथ सभासद्‌ भी बड़े खुडा हए ओर 
उत्साहपूर्वक बनचचेका आदर करने लगे, एसे ही गीता पाठ 
करेवाटेसे भगवान्‌ ज्ञानयज्ञसे पूजित होते हँ तथा खयं 
वहां निवास करते हँ, साथ-ही-साथ प्रयाग आदि तीर्थ, 
देवता, ऋषि, योगी, दिव्य नाग, गोपाल, गोपिका, नारद, 


रगा । वह नाटकमें रहा हुआ था, उसको बोरना आता ही । उद्धव आदि भी वहाँ निवास करते हं *। 


परिदिष्ट भाव- भगवान्‌ ज्ञानयज्ञको द्रव्यय यज्ञसे भी श्रेष्ठ मानते है--“भ्रेयाव्यमयादयज्ञाज्जञानयज्ञः परन्तपः' 
(गीता ४। ३३) । जब गीताके अध्ययनका ही इतना माहात्म्य हे तो फिर उसके अनुसार आचरण करनेका तो कहना 


ही क्या? 


"^ 


सम्बन्ध- जो गीताका प्रचार ओर अध्ययन भी न कर सके वह क्या करे 2 इसके ल्वि अगेके इत्मेकमें उपाय बताते है। 


श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो 


नरः । 


सोऽपि सुक्तः शुभाोँल्लोकान्प्राघ्ुयात्युण्यकर्मणाम्‌ ॥ ७९ ॥ 


श्रद्धावान्‌ = श्रद्धावान्‌ गीताग्रनथको) पुण्य- 9 
च = ओर शृणुयात्‌, कर्मणाम्‌ = पुण्यकारिरय 
अनसूयः = दोषद्ष्टिसे अपि = सुन भी ठेगा, शुभान्‌ = रुभ 

रहित . सः = वह ल्लोकान्‌ = लोकोको 
यः = जो अपि = भी प्रापूयात्‌ = प्राप्रहो 
नरः = मनुष्य (इस मुक्तः = उारीर दूटनेपर जायगा। . 





* गीतायाः पुस्तकं यत्न यत्र पाठः श्रवर्तते । तत्र सर्वाणि तीर्थानि भ्रयागादीनि तत्र वै ॥ 


सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये । 


गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धवपाषदैः । सहायो जायते हप्र यत्र गीता भ्रव्ते ॥ 
यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतम्‌ 1 तत्राहं निश्चिते पृथ्वि निवसामि सदेव हि ॥ 
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कग --------------------- ्रीमद्धगवदरीता > 


[ अध्याय १९८ 


९२२६ 


व्याख्या- अद्धावाननसूयश्च पुण्य- 
कर्मणाम्‌"--गीताकी बातेको जैसा सुन ठे, उसको 


भत्यक्षसे भी बद्कर सूज्यभावसहित वैसा-का-वेसा मानने- , क अथ 
वालेका नाम श्रद्धावान्‌ है, ओर उन वातेमे कहं भी, | तुम गीताका पाठ करत ह" क्या उस जानते 
किसी भी विषयमे किञिन्मात्र भी कमी न देखनेवलठेका नाम । ६ 
। रेते व्यो हो !* उसने कहा-- “म जब "अजुन उवाच' 
ॐ ल [4 च, | पटता = [१ ४ रहे ह-"एसा मेरेको 
गीताको केवर सुन भी टे, तो वह भी इारीर्‌ छ्ू्टनपर ¦ पदता दू ता अर्जुन भगवान्‌ पृछ रहे हं ९ क 
सम्पुर्ण पापोसे मुक्तं होकर पुण्यकारियोके सुभ लत्रेकोक्ो । अत्यक्ष दीखता हं ओर जव म श्रीभगवानुवाच पठृता हू 
। तो भगवान्‌ अर्जुनके ्रश्का उत्तर दे रहे ट--एसा मेको 


"अनसूयः" है ! ठेस श्रद्धावान्‌ ओर दोषदष्टिसे रहित मनुष्य 


प्रा्ठ कर ठेता हे । 


५ ण 
~~ १ कम 


यहं दो बार “अपि' पद देनेका तात्ययं हं कि जा | हे॥ 1 ६ 
। अर्जुनका आपसमें संवाद हो रहा ह--एसा प्रत्यक्ष दीखता 


गीताका अचार करता है, अध्ययन करता हे, उसके चयि तो 
कहना ही क्या हे ! पर जो सुन भी ठेता हे, वह मनुष्य शी 
रीर छटनेपर शुभ लोेकोको प्रा्ठ हो जाता हे! 
मनुष्यकी वाणीम भायः भ्रम, प्रमाद, क्प्सा ओर 
करणापाटव--ये चार दोष होते हे * ! अतः मनुष्यको वाणी 
सर्वथा निर्दोष नहीं हो खकती ! परन्तु भगवान्‌क्म दिव्य 
वाणीम इन चारोमेसे कोई भी दोष नहीं रह सकता; च्योकिः 
भगवान्‌ निरदेषताकी परावधि हँ अर्थात्‌ भगवानूसे वढ्कर 
निदोषता किसीमे कथी होती ही नहीं ! इसल्यि भगवान 


वचनेमे किसी अकारक सेशयकौ सम्भावना ही नहीं हे! ' 


चे, दि क 


अतः गीता सुननेवाठेको कोड विषय समञ्मं कम उवे, 
विचारद्रारा कोड बात न चे. तो खमद्ना चाहिये किः इस 


विषयको समञ्नेमें मेरो बुद्धिकछौ कमी हे, मै समञ्च नहीं पा . 
रहा ह इस भावको दुढ्तासे धारण कसनेपर असूवा-दोष | 


मिट जाता हे । भगवान अत्यधिक श्रद्धा-विश्चासयूर्वक 
भक्ति होनेपर भी असूया-दोष नहीं रहता । 

चैतन्य महाप्रभुक्म एक भक्तं था ! वह रेड गीताका पाठ 
करते हृए मस्त हो जता था. गद्गद हो जात था ओर रोने 
लगता था ¦ वह रुद्ध फट नहीं करता था ! उसके फाठमें 
अञ्युद्धियां आती थीं ! उसके विषयमे किसीने चैतन्य 


, महाप्रभुसे शिकायत कर दी किं देखिये प्रभु ! वह वडा 


। पाखण्ड करता है; पाठ तो शद्ध करता नर्हा आर राता रहता 


हे ?' चैतन्य महाप्रभुने उसको अपन पास वुलाकर पृष्छा-- 


हय !" उसने कहा-- नहीं प्रभु !' फिर पृष्ठा - "तो फिर तुम 


 प्रतयश्च दीखता है। इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 


हे; परनतु अर्जुन क्या पूछते है ओर भगवान्‌ कया उत्तर 


| देते है यह मेरी समञमें नहीं आता। मँ तो उन दोनेकि 
। दर्हान कर-करके राजी होता हू उसकी एसी श्रद्धा-भक्ति 


| देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए । इस प्रकारकी 
 श्रद्धा-भक्तिवाला मनुष्य गीताको केवल सुन भी ढे, तो 
। उसकी मुक्तिमें कोई सन्देह नहीं रहता । वह इारीर छूटनेपर 
। समपूरणं पापोंसे मुक्त होकर पुण्यकारियोके शुभ लेकोंको 
प्राप्न हो जाता है । 

यहाँ “पुण्यकर्मणाम्‌! पदसे सकामभावपूर्वक यज्ञ, 
। अनुष्ठान आदि पुण्य-कर्म करनेवालको नहीं लेना चाहिये; 
। क्योकि भगवानने उनको ऊँचा नहीं माना हे, प्रत्युत उनके 
वरिम कहा है कि वे बार-बार आवागमनको प्राप्त होते हं 
। (गीता- नवे अध्यायका इक्कीस इलोक) । यहां उन 
। पुण्यकमां भक्तोको ठेना चाहिये, जिनको भगवानका प्रम, 
 द्रान आदिकी प्रपि होती हे । एसे पुण्यकर्मा भक्तोको 
। अपने-अपने इष्टके अनुसार वैकुण्ठ, साकेत, गोलोक, 
। केलास आदि जिन दिव्य लोकोकी प्रापि होती है, 
| असूया-दोषरहित श्रद्धावान्‌ पुरुषको गीता सुननेमात्रसे उन 
। छोकोकी प्रापि हो जाती है । 


परिशिष्ट भाव-- ुभोल्ल्ेकाचाशयातयुण्यकमणाम्‌ -्रदधा-भक्तिके तारतम्यसे गीताको सुननेमे तारतम्य रहता 
हे ओर सुननेके तारतम्वसेशरोताकः खगीदि लेको लेकर भगवल्तरेकतक अधिकार हो जाता है अर्थात्‌ अधिक श्रद्धा-भक्ि 
हयगी ते वह भगवान्‌के धामक्ते अप्त हे जायगा ओर कम श्रद्धाभक्ति होगी तो वह अन्य लोकोको प्राप्त हो जायगा । 


गीतके अध्ययन ओर श्रवणक्ती ते बातत ही क्या है गोताको 


विकेचनमे क्य च 


इसे 


(२) वक्ता विवेचनमं आलस्य, उयश्चा, उदासीनता, तत्परताकी कमी, लेग समे 
कहते हैः (३) क््ताकी रुपये-यैसे, मान-बड्ई, आद्र-सत्कार 
पानेकी इच्छा है, इसे “लिप्सा' कहते हेः ओर (४) दत्ता जिन इद्धि, मन 


को रखनेमत्रका भी बड़ा माहाल्य है! एक सिप्राही था। 


सन्देह न हो, इसे 'भरम' कहते हैः 


यान सज्ञे है, 
सुख-आराम श इसकी बेपरवाह करता 


द्ध, वाणी आदिसे अपे भाव पकट करता है, 


उन करणोमे पट्ता. कुत्ता नहीं हे ओर वह ओताक्ती भाषा, भाव, योम्यताको 


ताको नहीं जानता, इसे "करणापाटव" कहते है । 
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वह रातके समय कहीसे अपने घर आ रहा था। रासते उसने चनद्रमाके प्रकारा एक वृक्षके नीचे एक सुन्दर खी देखी । 
1 व र व आ जाऊं व्या? सिपाहीने कहा--हां, आ जा। सिपाहीके एेसा 
, जौ इल थी, उस आ गयी । अब वह रोज रातमे 

साथ सोती, उसका संग करती ओर सबेरे चली जाती । इस तरह वह उस सिह सा इ 
खून चूसकर उसकी शक्ति क्षीण करने लगी । एक बार रातमें वे दोनो ठेट गये, पर बत्ती जलती रह गयी तो सिपाहीनि 
उससे कहा कि तू बत्ती बन्द कर दे। उसने लेटे-केटे ही अपना हाथ लम्बा करके जत्ती बन्द कर दी । अब सिपाहीको 
पता कुगा कि यह कोई सामान्य खरी नहीं है, यह तो चुडैर है! वह बहुत घबराया । चुडलने उसको धमकी दी कि अग्र 
तू किसीको मेरे बारेमे बतायेगा तो मेँ तरको मार उर्टगी । इस तरह वह रोज रातये आती ओर सबेरे चरी जाती । सिंपाहीका 
दारीर दिन-परतिदिन सूखता जां रहा था। रोग उससे पृषते कि भैया। तुम इतने क्यों सूखते जा रहे हो? क्या नात है 

बताओ तो सही! परन्तु चुडेकके डरके मारे वह किसीको कुछ बताता नहीं था । एक दिन वह दुकानसे रन लने गया। 
दुकानदारने दवाहकी पुडिया बोधकर दे दी । सिपाही उसं पुडयाको जेबें डालकर घर चल आया । रातके समय जब 
वह चुडैक आयी, तब वह दूरसे ही खड़े-खडे बोली कि तेरी जनमे जो पुडिया हे, उसको निकालकर फेंक दे 1 सिपाहीको 
विश्वास हो गया कि इस पुडयामे जरूर कुछ कमात है, तभी तो आज यह चुडैक मेरे पास नहीं आं रही हे! सिपाहीने 
उससे कहा कि म॑ पुडिया नहीं फर्वूगा । चुदैरने बहुत कहा, पर सिपाहीने उसकी बात मानी नहं । जब चुडेकका उसपर 
वडा नहीं चला, तब वह चली गयी । सिपाहीने जेवमेसे पुडियाको निकालकर देखा तो वह गीताका फटा हआ पन्ना था! 
इस 1 १८. प्रभाव देकर वह सिपाही हर समय अपनी जेबमें गीता रखने छगा । वह चुडरु फिर कभी उसके 
पास नहीं आयी । 2 


--:>:- 


समक ू्वरलेकये गीत सुका महातव बतकर अव अङक का थिह क्या दरा है आदि सव कुछ जानते हृए भ भगवान्‌ 
भगवर््रता-श्रकणके माहात्यको सवके सामने प्रकट करके उदेरयसे आगेके रलोकमे अजुपे अश्च करते हं। = ` 


कचचिदेतच्छुतं पार्थं॒त्वयैकाेण चेतसा । 
कचिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ॥ ७२ ॥ 


पार्थं = हे पृथानन्दन! | एतत्‌ = इसको | अज्ञान- 

कच्चित्‌ = क्या श्रुतम्‌ = सुना? (ओर) | सम्मोहः = अनज्ञानसे 
त्वया = तुमने धनञ्जय = हे धनञ्जय उत्यन्न 
एकाग्रेण = एकाग्र कचित्‌ = क्या मोह 
चेतसा = चित्तसे ते = तुम्हारा ` पनष्टः = नष्ट हुआ? 





 व्याख्या--'कश्चिदेतच्छुतं पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा' ~ | जिस अत्यन्त गोपनीय रहस्यको अभी पहले चौसटवे 
एतत्‌ राब्द अत्यन्त समीपका वाचक होता है ओर यहां | इलोकमे कहनेकी प्रतिज्ञा की, सडस्वे उलोकम “इदं ते 
अत्यन्त समीप इकहत्तरवां इटोक "है । उनहत्तरवे-सत्तरवे | नातपस्काय कहकर निषेधं किया ओर मेरे वचनेमिं जिसको 
रेको जो गीताका प्रचार ओर अध्ययन कसेवाठेकी | मैने परम वेचन कहा, उस सर्वगुह्यतमं शरणौगतिकीं बात 
महिमा कही है, उस प्रचारं ओर ` अध्ययनका तो अर्जनके | (छाछ्ठवाँ शलोकं) को तुमने ध्यानपूर्वक सुना कि नहीं ? 
सामने कोई पर ही नहीं था । इसलिये पीके (इकहत्तरव) | उसपर खयाल कियाकिनही? ` 
रजोकका लक्ष्य करके भगवान्‌ अर्जुनसे कहते है कि 'मुष्य | "कचचिदज्ञानस॒म्मोहः भरन्ते धनञ्जय" -भगवान्‌ 
रद्ापूर्वक ओर दोषदृषटिरहित्‌ होकर गीता सुने--यह बात | दूसया प्रश्र करते है कि तुम्हारा अज्ञानसे उतपन्न हआ मोह नष्ट 
दमन ध्यानपूर्वक सुनी कि नहीं ? अर्थात्‌ तुमने श्रद्धू्वक | हुआ कि नहीं ?अगरःमोह नष्ट हो गया तो तुमने मेरा उपदेकाः 
ओर द होकर गीता सुनी कि नहीं 2 | सुन किया ओर अगर मोह नष्ट नहीं हुआ तो तुमने मेरा यहः 
` एकाग्रेण चेतसा' कहनेका तात्पर्य हे कि गीताम भी । रहस्यमय उपदेश एकग्रतासे सुना ही नही; व्येकिं यह 
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१२२८ 
एकदम पक्ता नियम है कि जो दोषदृष्टिसे रहित होकर श्रद्धा- 


पूर्वक गीताके उपदेाको सुनता है, उसका मोह नष्ट हो ही 


जाता हे। | 
'पार्थ' सम्बोधन देकर भगवान्‌ अपनेपनसे, बहुत 
प्यारसे पूछ रहे हँ कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं ? 


पहले अध्यायके पचीसवें इलोकमें भी भगवानने अर्जुनको ` 
सुननेके उन्मुख करनेके लिये "पार्थ" सम्बोधन देकर सबसे : 


प्रथम बोलना आरम्भ किया ओर कहा कि हे पार्थ ! युद्धके 
लि इकडे हुए इन कुदुम्बियोको देखो । एेसा कहनेका 
तात्पर्यं यह था कि अर्जुनके अन्तःकरणमें छिपा हआ जो 


> श्रीमद्धगवदरीताः * 


[ अध्याय १८ 


कौटुम्बिक मोह है, वह जाग्रत्‌ हो जाय ` ओर उस मोहसे 
छ्टनेके लिये उनको चरपटी कग जाय, जिससे वे केवल 
मेरे सम्मुख ' होकर सुननेके छियि तत्पर हो जार्यै । अब यहाँ 
उसी मोहके दूर होनेकी बातका उपसंहार करते हुए भगवान्‌ 
"पार्थ" सम्बोधन देते हे । 

'धनञ्जय' सम्बोधन देकर भगवान्‌. कहते है कि तुम 
लौकिक धनको लेकर धनञ्जय (राजाओंके धनको जीतने 
वाठे) बने हो । अब इस वास्तविक तत्वरूप धनको ्राप् 
करके अपने मोहका नाड. कर लो ओर सचे अथेमि 
"धनञ्जय बन जाओ । 


+, "7.4 


सम्बन्ध पूरवरतेकमे भगवान जो प्र किया था त उत्तर अर्जुन आगेके रलेकमे देते है। 
अर्जुन उवाच ` 
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 


स्थितोऽस्मि गतसन्देहः ` ` करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥ 


अर्जुन बोले- 
अच्युत = हे अच्युत है (ओर) स्थितः = स्थित 
त्वत्म- मया = मेने अस्मि = हू | 
सादात्‌ = आपकी कृपासे | स्मृतिः = स्मृति तव = (अब मै) 
(मेरा) लब्धा = प्राप्त कर ली है । आपकी 
मोहः = मोह गतसन्देहः = (मै) सन्देहरहित | वचनम्‌ = आज्ञाका 
नष्टः = नष्ट हो गया होकर ` | करिष्ये = पालन करूगा । 


0, मोहः स्मृतिर्लब्धा , त्वत्मसादा- 
मयाय्युत'-: यहां भगवानके ल्य “अच्युतः 
सम्बोधनका प्रयोग किया है । इसका तात्पर्य है कि जीव तो 
च्युत हो जाता हे अर्थात्‌ अपने खरूपसे विमुख हो जाता 
है तथा पतनकी तरफ चल जाता दै परन्तु भगवान्‌ कभी 
भी च्युत नहीं होते। वे सदा एकरस रहते है । इसी बातका 


द्योतन करनेके लिये गीतामे अर्जुनने कुल तीन बार |` 


अच्युत" सम्बोधन दिया है । पहली बार (गीता- पहले 

अध्यायके इक्तीसवे इलोकमे) ` अच्युत" सम्बोधनये 

अर्जुने भगवान्‌से कहा कि दोनों सेनाओके बीचमे मेरा रथ 

खड़ा करो । एेसी आज्ञा देनेपर भी भगवानमे कोई फरक 
नहीं पड़ा । दूसरी बार (ग्यारहवे अध्यायके बयाटीसवे 
दटयेकरे), इस सम्बोधनसे अर्जुने भगवान बिशवरूपकी 
सतुति-प्रर्थना की, तो भगवानूे कोई. फरक नही पडा । 
अन्तिम नार यहां (तिहतरके" इलोकरमे) इस सम्बोधनसे 
अर्जुन संदेहरहित होकर कहते है.कि अब मै आपकी 








आज्ञाका पालन करूगा, तो भगवानमे कोई फरक नही 
पड़ा । तात्पर्यं यह हुआ कि अर्जुनकी तो आदि, मध्य ओर 
अन्तमे तीन प्रकारकी अवस्था हई, पर भगवानकी आदि, 
मध्य ओर अन्तमं एक ही अवस्था रही अर्थात्‌ वे एकरस 
ही बने रहे। 

दूसरे अध्यायमें अर्जुने “शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा 
भरपन्नम्‌, (२।७) -कहकर भगवानकी उारणागति स्वीकार 
की थी । इस इकोक्ें उस शरणागतिकी पूर्णता होती है 

दसवें अध्यायके अन्तमे भगवानने- अर्जुनसे यह कहा 
कि 'तेरको बहुत जाननेकी वया जरूरत है, मै सम्पण 
संसारको एक अंरामें व्याप्त करके स्थित हू 1" इस बातको 
सुनते हौ अर्जुनके मनमे एक विरोष भाव पैदा हुआ कि 
भगवान्‌ कितने विलक्षण है ! भगवानकी विलक्षणताकी 
ओर ठक्ष्य जानेसे अ्जुनको एक प्रकादा मिला । उस 
भकाराकी प्रसन्नतामे अर्जुके मुखसे यह बात निकल पड़ी 
कि भेरा मोह चला गया-- "मोहोऽयं विगतो मम' 
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(११९।१) । परन्तु भगवान विराटरूपको देखकर जब 
अर्जुनके हदयमें भयके कारण हल्च पैदा हो गयी, तब 
भगवानने कहा कि यह तुम्हारा मूढ्भाव है, तुम व्यथित 
ओर मोहित मत॒ होओ-'मा ते व्यथा मा च 
विमूढभावः' (११।४९) । इससे सिद्ध होता है किं 
अर्जुनका मोह तब नष्ट नहीं हुआ था। अब यहाँ सर्वज्ञ 
भगवानके पूचछनेपर अर्जुन कह रहे है कि मेरा मोह नष्ट हो 
गया है ओर मुञ्चे तत्त्वकी अनादि स्म॒ति प्राप्त हो 
गयी--"नष्टो मोहः स्मृतिर्कछब्धा" *। 
अन्तःकरणकी स्मृति ओर तत्वकी स्मतिमे बड़ा अन्तर 
है । प्रमाणसे प्रमेयका ज्ञान होता है† परन्तु परमात्मतत्व 
अप्रमेय हे । अतः परमात्मा प्रमाणसे व्याप्य नहीं हो सकता 
अर्थात्‌ परमात्मा प्रमाणके अन्तर्गत आनेवाला तत्त्व नहीं है। 
परन्तु संसार सब-का-सन प्रमाणके अन्तर्गत आनेवाल् है 
ओर प्रमाण प्रमाताके अन्तर्गत आनेवाला है ।‡ 
प्रमाता एक होता है ओर प्रमाण अनेक होते हैँ। 
प्रमाणोके बारेमे कई प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आःलभ- ये तीन 
मुख्य प्रमाण मानते है; कई प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर 
डब्द-- ये चार प्रमाण मानते है; ओर कई इन चारोके 
सिवाय अर्थापत्ति, अनुपलब्धि ओर एेतिह्य- ये तीन प्रमाण 
ओर भी मानते हे । इस प्रकार प्रमाणोकि माननेमे अनेक 
मतभेद है; परन्तु प्रमाताके विषयमे किसीका कोई मतभेद 
नहीं हे । ये प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण वृत्तिरूप होते हैँ 
परन्तु प्रमाता वृत्तिरूप नहीं होता, वह . तो स्वयं 
अनुभवरूप होता है । 
अब इस “स्मृति' राब्दकी जहां व्याख्या की गयी है, वहां 


* साधंक-संजीवनी * 


~ न 
उसके ये लक्षण बताये है-- 
(१) अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः । 
(योगदर्दान १।११) 
अनुभूत विषयका न छिपना अर्थात्‌ प्रकट हो जाना 
स्मृति हँ | 
(२) सस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः 1 (तर्कसंग्रह) 
संस्कारमात्रसे जन्य हो ओर ज्ञान हो, उसको स्मृति 
कहते है । 
यह स्मृति अन्तःकरणकी एक "वृत्ति" हे । यह वृत्ति 
प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा ओर स्मुति-- पांच प्रकारकी 
होती है तथा हर प्रकारकी वृत्तिके दो भेद होते है- ङकि्ट ओर 
अद्धष्ट । संसारकी वृत्तरूप स्मृति "ष्ट" होती है अर्थात्‌ 
बाधनेवाटी होती है, ओर भगवत्सम्बन्धी वृत्तिरूप समति 
अह्धिष्ट' होती है अर्थात्‌ छराको टूर करनेवाटी होती है । इन 
सब वृत्ति्योका कारण “अविद्या है। परन्तु परमात्मा 
अविद्यासे रहित है । इसखियि परमा्माकी स्मृति “खव्य'से ही 
होती है, वृत्ति या करणसे नहीं । जब परमात्माकी स्मृति जायत्‌ 
होती है तो फिर उसकी कभी विस्मृतिं नहीं होती, जबकि 
अन्तःकरणकी वृत्तिमे स्मृति ओर विस्म॒ति--दोनों होती है । 
परमात्मतत्वकी विस्मृति या भूर तो असत्‌ संसारको 
सत्ता ओर महत्ता देनेसे ही ह॑ है। यह विस्मृति 
अनादिकालसे है । अनादिकालसे होनेपर भी इसका अन्त 
हो जाता है। जब इसका अन्त हो जाता है ओर अपने 
स्वरूपकी स्मृति जाग्रत्‌ होती है, तब इसको “स्मृतिर्लब्धा 
कहते हँ अर्थात्‌ असत्के सम्बन्धके कारण जो स्मृति 
सुषुप्िरूपसे थी, वह जाग्रत्‌ हो गयी । जैसे एक आदमी 





* यहो अर्जुनका सांसारिक (गीता--दूसरे अध्यायका बावनवाँ इतक) ओर इास्रीय (गीता-दूसरे .अध्यायका 


तिरपनवां इलोक) -- दोनों प्रकारका मोह नष्टं हआ है ! 


† हमें जो संसारका ज्ञान होता है, वह भत्यक्ष आदि भ्रमाणोके हारा ही होता हे; क्योकि संसार विवेक-विचारका विषय 
हे। परन्तु जो विवेक-विचारका विषय नहीं है, भर्युत विवेक-विचारका भ्रकादाक दै, उसको विवेक-विचारद्ारा नही जान 
सकते । कारण कि जो वस्तु प्रकार्य होती है, वह प्रकारकको प्रकारित करनेमें असमर्थं होती हे। इसलिये जो सबका 
भ्रकाक ओर आश्रय है, वह परमात्मतत्व श्रद्धा-विश्वासका विषय हे, विचारका नहीं । ` 

जिन लोगोकी शाख्रोपर श्रद्धा होती है, वे शाख्रोसे परमात्माको मान लेते ह अथवा जिनकी तत्वज्ञ जीवन्मुक्त अनुभवी 
भगवत््ेमी सन्त-महापुरुषोपर श्रद्धा होती है, वे उनके वचनोसे परमात्माको मान लेते हे, स्वीकार कर ठेते हं । इसमे उनका 
अन्तःकरण ओर इन्धियां माण नहीं है । इसे तो शाख ओर सन्त-महापुरुष ही षमाण हे । जो शद्धा ओर आस्तिक हे, उनके 

तो शास्र ओर सन्त-महापुरुष प्रमाण हो सकते है, पर जो अश्रद्धालु ओर नास्तिक हे, उनके लिये शाख ओर सन्त-पहापुरुष 
माण नहीं हो सकते । तात्यर्य यह हभ कि इन्धियों ओर अन्तःकरणका जो विषयं ह, वह तो भ्रत्यक्ष-रमाण हे ओर अनुमानं 
आदि जो प्रमाण है, वे प्रत्यक्षमूलक युक्ति-प्रमाण हे । परन्तु सन्त-महापुरुष ओर शाख-प्रमाणमे तो केवल श्रद्धा ही मुख्य हेतुहे। ` 


` ‡ जिससे जाना जाता है, वह रमाण! होता है; जिसका ज्ञान होता है, वह “्रमेय' होता हे ओर जो जाननेवाला 
भ्रमाता' होता है अर्थात्‌ इद्धियां एवं अन्तःकरण "प्रमाण! हे, संसार “्रमेय" है ओर स्वयं (चेतन) “रमाता हे । 





हे, वह 4 
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सोया हुआ है ओर एक मुदा पड़ा हुआ है--इन दोनोमि 
महान्‌ अन्तर है, एेसे ही अन्तःकरणकी स्मृति-विस्मृति दोनों 
ही मुरदेकी तरह जड है, पर सखरूपकी स्मृति सुप है, जड 
नहीं । केवर जडका आदर करनेसे सोये हुएकी तरह 
ऊपरसे वह स्मृति ल रहती है अर्थात्‌ आवृत रहती हे । उस 
आवरणके न रहनेपर उस स्मृतिका प्राकस्य हो जाता हे तो 
उसे “स्मतिर्लन्धा' कहते हे अर्थात्‌ पहलेसे जो तत्व मोजूद 
हे, उसका प्रकट होना “स्मृति है, ओर आवरण हटनेका 
नाम "लब्धा" हे | 
साधकोंकी रुचिके अनुसार उसी स्मृतिके तीन भेद हो 
जाते है-- (१) कर्मयोग अर्थात्‌ निष्कामभावकी स्मृति, 
(२) ज्ञानयोग अर्थात्‌ अपने खरूपकी स्मृति ओर 
(३) भक्तियोग अर्थात्‌ भगवानकरे सम्बन्धकी स्मृति । इस 
प्रकार इन तीनां योरगोकी स्मृति जाग्रत्‌ हो जाती है; व्योकि 
ये तीनों योग खतःसिद्ध ओर नित्य है । ये तीनों योग जब 
वृत्तिके विषय होते है, तब ये साधन कहलाते है; परन्तु 
स्वरूपसे ये तीनों नित्य है । इसलिये नित्यकी प्रा्तिको स्मृति 
कहते हे । तात्पर्य यह हुआ कि इन साधनोकी विस्मृति हुई 
है, अभाव नहीं हुआ है । 
असत्‌ संसारके पदार्थोको आदर देनेसे अर्थात्‌ उनको 
सत्ता ओर महत्त देनेसे राग पैदा हुआ-- यह कर्मयोग' की 
विस्मृति (आवरण) है । असत्‌ पदाथेकि सम्बन्धसे अपने 
स्वरूपकी विमुखता हुईं अर्थात्‌ अज्ञान हुआ- यह 'ज्ञान- 
योग कीं विस्मृति हे। अपना खरूप साक्षात्‌ परमात्माका 
अंश हे। इस परमातमासे विमुख होकर संसारके सम्मुख 
` होनेसे संसारे आसक्ति हो गयी । उस आसक्तिसे प्रेम ढक 
गया--यह “भक्तियोगः की विस्मृति है । 
स्वरूपकी विस्मृति अर्थात्‌ विमुखताका नादा होना यहाँ 
स्मृति' हे । उस स्मृतिका प्रप होना अप्राप्रका प्राप्त होना नही 
है, प्रत्युत नित्यप्राप्रका पराप्त होना है । नित्य सखरूपकी प्रपत 
होनेपर फिर उसकी विस्मृति होना सम्भव नहीं है, वयोकिं 
स्वरूपमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं । वह सदा निर्विकार ओर 
एकरस रहता हे । परन्तु वृत्तिरूप स्मृतिकी विस्मृति हो सकती 
हः वयोकि वह परकृतिका कार्यं होनसे परिवर्तनरीक दै । 
इन सबका तात्पर्य यह हुमा कि संसार तथा दारीरके 
साथ अपने खरूप्को मिल हुआ समञ्ञना "विसमृति' दै 
ओर संसार तथा इारीरसे अक्ग होकर अपने स्वरूपका 
अनुभव करना स्मृति" है। अपने स्वरूपकी स्मृति खय॑से 
होती हे । इसमे करण आदिकी अपेक्षा नहीं होती; चैसे- 





` # श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय १८ 


मनुष्यको अपने होनेपनका जो ज्ञान होता है, उसमे किसी 
प्रमाणकी आवइ्यकता नहीं होती । जिसमें करण आदिकी 
अपक्ष होती है, वह स्मृति अन्तःकरणकी एक वृत्ति ही है । 

स्मृति तत्काल प्राप्त होती है । इसकी प्रतिमे देरी अथवा 
परिश्रम नहीं है । कर्ण कुन्तीके पुत्र थे । परन्तु जन्मके बाद जब 
कुन्तीने उनका त्याग कर दिया, तब अधिरथ नामक सूतकी 
पल्ली राधाने उनका पालन-पोषण किया । इससे वे रधाको ही 
अपनी माँ मानने लगे । जब सूर्यदेवसे उनको यह पता कगा 
कि वास्तवमें मेरी माँ कुन्ती है, तन उनको स्मृति प्राप्त हो 
गयी । अब भें कुन्तीका पुत्र ह-एेसी स्मृति प्राप्त होनेमें 
कितना समय लगा ? कितना परिश्रम या अभ्यास करना 
पड़ा ? कितना जोर आया ? पहर उधर ट्य नहीं था, अब 
उधर लक्ष्य हो गया- केवल इतनी ही बात हे । 

स्वरूप निष्काम है, रद्ध-नुद्ध-मुक्त है ओर भगवान्का 
हे । स्वरूपकी विस्मृति अर्थात्‌ विमुखतासे ही जीव सकाम, 
बद्ध ओर सांसारिक होता है । एेसे खरूपकी स्मृति वृत्तिकी 
अपेक्षा नहीं रखती अर्थात्‌ अन्तःकरणकी वृत्तिसे स्वरूपकी 
स्मृति जाग्रत्‌ होना सम्भव नहीं है । स्मृति तभी जाग्रत्‌ होगी, 
जब अन्तःकरणसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होगा । स्मृति 
अपने ही द्रारा अपने-आपमें जाग्रत्‌ होती है । अतः स्मृतिकी 
पराप्तिके लिये किसीके सहयोगकी या अभ्यासकी जरूरत नहीं 
हे । कारण कि जडताकी सहायताके बिना अभ्यास नहीं होता, 
जबकि स्वरूपके साथ जडताका लेरामात्र भी सम्बन्ध नहीं 
हे । स्मृति अनुभवसिद्ध है, अभ्याससाध्य नहीं है । इसलि्यि 
एक बार स्मृति जाग्रत्‌ होनेपर फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं 
करनी पड़ती । 

समृति भगवानकी कृपासे.जाग्रत्‌ होती है । कृपा होती है 
भगवानकै सम्भुख होनेपर ओर भगवानकी सम्मुखता होती है 
संसारमात्रसे विमुख होनेपर । जैसे अर्जनने कहा कि मैं केवल 
आपकी आज्ञाका ही पालन करूगा-- "करिष्ये वचनं तव", 
एसे ही संसारका आश्रय छोडकर केवल भगवानके रारण 
होकर कह दे किह नाथ ! अब मैँ केवर आपकी आज्ञाका 
ही पालन करूगा ।' 

तात्पर्य हे कि इस स्मृतिकी लब्धिमे साधककी सम्मुखता 
ओर भगवानकी कृपा ही कारण है । इसलिये अर्जुने स्मृतिके 
्ाप्त होनेमे केवल भगवानकी कृपाको ही माना दै। 
भगवान कृपा तो मात्र प्राणिर्योपर अपार-अन्रट- ` 
असष्डरूपसे हे । जब मनुष्य भगवानके सम्मुख हो जाता दै, 
तब उसको उस कृपाका अनुभव हो जाता है 1.“ ¦ (६ 
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 त्वत्मसादात्‌ मयाच्युत' पदोसे अर्जुन कह रहे है किं 
आपने विरेषतासे जो सर्वगुहयतम तत्र नताया, उसकी मुच 
विरोषतासे स्मृति आ गयी कि मै आपका ही था, आपका 
ही हूँ ओर आपका ही र्गा । यह जो स्मृति आ गयी है 


यह मेरी एकाग्रतासे सुननेकी प्रवृत्तसे नहीं आयी है अर्थात्‌ 


यह मेरे एकाम्रतासे सुननेका फल नहीं है, प्रत्युत यह स्मृति 
तो आपकी कृपासे ही आयी है । पहले मैने इरण होकर 
रिक्षा देनेकी प्रार्थना की थी ओर फिर यह कहा था कि मै 
युद्ध नहीं करूगा परन्तु मेरेको जबतक वास्तविकताका बोध 
नहीं हुआ, तबतक आप मेरे पीछे पड़ ही रहे । इसमें तो 
आपकी कृपा ही कारण है । मेरेको जैसा सम्मुख होना 
चाहिये, वैसा मेँ सम्मुख नहीं हुआ ह; परन्तु आपने बिना 
कारण मेरेपर कृपा की अर्थात्‌ मेरेपर कृपा करनेके लिये 
आप अपनी कृपाके परवरा हो गये, वीभूत हो गये ओर 
बिना पृषे ही आपने इारणागतिकी सर्वगुह्यतम बात कह दी 
(इसी अध्यायका चौसठवांँ, पैसठवां, छठवां इलोक) । 
उसी अहैतुकी कृपरासे मेरा मोह नष्ट हआ है । 
"स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव'- 
अर्जुन कहते हँ कि मूलमें मेरा जो यह सन्देह था कि युद्ध 
करू या न करू ("न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः" २।.६) , 
वह मेरा सन्देह सर्वथा नष्ट हो गया है ओर मै अपनी 
वास्तविकतामें स्थित हो गया हूं । वह संदेह एेसा नष्ट हो गया 
है कि न तो युद्ध करनेकी मनमें रही ओर न युद्ध न कंसेकी 
ही मनमें रही । अब तो यही एक मनम रही है कि आप जैसा 
कर, वैसा मै करू अर्थात्‌ अब तो बस, आपकी आज्ञाका ही 
पालन करूगा--'करिष्ये वचनं तव ।' अब मेरेको युद्ध 
करने अथवा न करनेसे किसी तरहका किञ्चिन्मात्र भी प्रयोजन 
नहीं हे । अब तो आपकी आज्ञाके अनुसार लोकसंग्रहार्थं युद्ध 
आदि जो कर्तव्य-कर्म होगा, वह करूगा। 
अब एक ध्यान देनेकी बात है कि पहले कुटुम्बका 
स्मरण होनेसे अर्जुनको मोह हुआ था । उस मोहके वर्णने 
भगवानने यह प्रक्रिया बतायी थी किं विषयोके चिन्तनसे 
आसक्ति, आसक्तिसे कामना, कामनासे क्रोध, क्रोधसे मोह, 
मोहसे स्मृतिभरश, समतिभ्रशसे बुद्धिनाश ओर बुद्धिनारसे 
पतन होता है (गीता--दूसरे अध्यायका बासठवांँ- 
तिरसठवां इलोक) । अर्जुन भी यहाँ उसी भक्रियाको याद्‌ 
दिक्तते हुए कहते है कि मेरा मोह नष्ट हो गया है ओर मोहसे 
जो स्मृति भ्रष्ट होती है, वह स्मृति मिरु गयी है-- “नष्टो 
मोहः स्मृतिर्लब्धा ।' स्मृति नष्ट होनेसे बुद्धिनाश हो जातां 


* साधक्-संजीवनी * 
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है, इसके उत्तरमे अर्जुन कहते है कि मेरा सन्देह चलो गया 
है- "गतसन्देहः 1' सुद्धिनादासे पतन होता है, उसके 
उत्तरम कहते हैँ कि मँ अपनी स्वाभाविक स्थितिमे स्थित 
दू -“स्थितोऽस्मि !' इस प्रकार उस प्रक्रियाको बताने 
अर्जुनका तात्पर्यं है कि मैने आपके मुखसे ध्यानपूर्वक गीता 
सुनी हे, तभी तो आपने सम्मोहका कहां पयोग किया है ओर | 
सम्मोहकी परम्परा कहाँ कही है, वह भी मेरेको याद्‌ है । 
परन्तु मेर मोहका नारा होनेमे तो आपकी कृपा ही कारण है । 

यद्यपि वहांका ओर यहाका- दोनोका विषय 
भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है; क्योकि वहोँ विषयेके चिन्तन 
करने आदि क्रमसे सम्मोह होनेकी बात है ओर यहाँ सम्मोह 
मूल अज्ञानका वाचक है, फिर भी गहरा विचार किया जाय 
तो भिन्नता नहीं दीखेगी । वहोका विषय ही यँ आया दै । 

दूसरे अध्यायके इकस्वेसे तिरसटवे इलोकतकं 
भगवान्‌ने यह बात बतायी कि इन्दर्योको वदाम करके 
अर्थात्‌ संसारसे सर्वथा विमुख होकर केवर मेरे परायणं 
होनेसे बुद्धि स्थिर हो जाती हे । परन्तु मेरे परायण न होनेसे 
मनमें स्वाभाविक ही विषयोका चिन्तन होता है । विषर्योका 
चिन्तन होनेसे पतन ही होता है; व्योकि यह आसुरी-सम्पत्ति 
है । परन्तु यहं उत्थानकी बात बतायी है कि संसारसे विमुख 
होकर भगवानके सम्मुख होनेसे मोह नष्ट हो जाता है, 
क्योकि यह दैवी-सम्पत्ति है । तात्पर्य यह हुआ कि वहां 
भगवानसे विमुख होकर इन्द्रियों ओर विषयोके परायण होना 
पतनमें हेतु है ओर यहाँ भगवानक्रे सम्मुख होनेपर 
भगवानके साथ वास्तविक सम्बन्धकी स्मृति अनेमें 
भगवत्कृपा ही हेतु है । 

भगवत्कृपासे जो काम होता है, वह श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन, ध्यान, समाधि आदि साधनेसे नहीं होता। 
कारण कि अपना पुरुषार्थं मानकर जो भीं साधन किया 
जाता हे, उस साधनम अपना सूक्ष्म व्यक्तित्र अर्थात्‌ 
अहंभाव रहता हे । वह व्यक्तित्व साधनमें अपना पुरुषार्थ न 
मानकर केवर भगवत्कृपां माननेसे ही मिटता हे। 


` |मार्मिक बात 


अर्जुने कहा कि मुञ्च स्मृति मिक गयी--“स्मृतिर्लन्धा 1" 
तो विस्मृति किसी कारणसे हुई ? जीवने असतके साथ 
तादात्य मानकर असत्की मुख्यता मान टी, इसीसे अपने 


सत्‌-स्वरूपकी विस्मृति हो गयी 1 विस्मृतिं होनेसे इसने ` | 
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असत्की कमीको अपनी कमी मान टी, अपनेको इरीर 
मानने (मै-पन) तथा रारीरको अपना मानने (मेरापन-) के 
कारण इसने असत्‌ शरीरकी उत्पत्ति ओर विनाडाको अपनी 
उत्पत्ति ओर विना मान छिया एवं जिससे रारीर पैदा हुआ, 
उसीको अपना उत्पादक मान छलिया । | 
अब कोई प्रर करे कि भूर पहले हुईं कि असत्का 
सम्बन्ध पहले हुआ ? अर्थात्‌ भूलसे असत्क्रा सम्बन्ध हुआ 
कि असतके सम्बन्धसे भूर हई 2 तो इसका उत्तर है कि 
अनादिकालसे जनम-मरणके चक्रम पड़े हुए जीवको 
जन्म-मरणसे छडाकर सदाके खये महान्‌ सुखी करनेके 
च्थियि अर्थात्‌ केवर अपनी प्राप्ति करानेके छ्य भगवान्‌ने 
जीवको मनुष्य-इरीर दिया । भगवानका अकेटेमें मन नही 
लगा- "एकाकी न रमते' (बृहदारण्यक १।४।३)., 
इसलिये उन्होने अपने साथ खेलनेके लिये मनुष्यरारीरंकी 
सचना की । खेर तभी होता हे, जब दोनों तरफके खिलाड़ी 
सखतन््र होते हे । अतः भगवानने मनुष्यडारीर देनेके 
साथ-साथ इसे सखतन््रता भी दी ओर विवेक (सत्‌- 
असता ज्ञान) भी दिया । दूसरी बात, अगर इसे स्वतन्त्रता 
ओर विवेक न मिक्ता, तो यह पडुकी तरह ही होता, इसमे 
मनुष्यताकी किञ्चिन्मात्र भी कोई विहोषता नहीं होती । इस 
विवेकके कारण असत्को असत्‌ जानकर भी मनुष्यने मिली 
, हुईं खतन्त्रताका दुरुपयोग किया ओर असतमे (संसारके 
भोग ओर संग्रहके सुखमे) आसक्त हो गया। असते 
आसक्तं होनेसे ही भूर हई है । 
असत्क्तो असत्‌ जानकर भी यह उसमे आसक्त वयो 
होता हे 2 कारण कि असतकरे सम्बन्धसे प्रतीत होनेवाठे 
तात्कालिक सुखकी तरफ तो यह दृष्टि रखता है, पर उसका 
परिणाम क्या होगा, उस तरफ अपनी दृष्टि रखता ही नहीं । 
(जो परिणामक तरफ दृष्टि रखते है, साधक होते है ओर जो 
परिणामकी तरफ दुष्ट नहीं रखते, वे संसारी होते है ।) 
इसे असते सम्बन्धसे ही भूर पैदा हुई हे । इसका पता 
केसे गता है ? जब यह अपने अनुभवमें आनेवाठे 
असत्क्ती आसक्तिका त्याग करके परमात्माके सम्मुख हो 
जाता है, तन यह भूक मिट करके स्मृति जाग्रत्‌ हो जाती है 
इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मासे विमुख होकर जाने हए 


[ अध्याय १८ 
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असते आसक्ति होनेसे ही यह भूर हुई है । 

असत्को महत्त देनेसे होनेवाटी भूल स्वाभाविक नहीं 
है । इसको मनुष्यने खुद पैदा किया हे । जो चीज स्वाभाविक 
होती है, उसमें परिवर्तन भके ही हो, पर उसका अत्यन्त 
अभाव नहीं होता । परन्तु भका अत्यन्त अभाव होता हे। 
इससे यह सिद्ध होता है कि इस भूरको मनुष्यने खुद उत्पन्न 
किया है; व्योकि जो वस्तु मिरनेवाटी होती है, वह उत्पन्न 
होनेवाटी ही होती है। इसख्िये इस भूकको मिरानेका 
दायित्व भी मनुष्यपर ही है, जिसको वह सुगमतापूर्वक मिटा 
सकता है । तात्पर्य है कि अपने ही द्वारा उत्पन्न की हुईं इस 
भूरको मिटनेमें मनुष्यमात्र समर्थं ओर सब हे । भूरको 
मिानेकी सामर्थ्य भगवान पूरी दे रखी है । भूर मिरते ही 
अपने वास्तविक खरूपकी स्मृति अपने-आपमे ही जाग्रत्‌ हो 
जाती है ओर मनुष्य सदाके छ्य कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य 
ओर प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाता हे । 

अबतक मनुष्यने अनेक बार जन्म लिया है ओर अनेक 
बार कटं वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों, अवस्थाओं 
घटनाओं आदिका मनुष्यको संयोग हआ है; परन्तु उन सभीका 
उससे वियोग हो गया ओर वह खयं वही रहा । कारण कि 
तियोगका संयोग अवहयम्भावी नहीं है, पर संयोगका वियोग 
अवर्यम्भावी हे । इससे सिद्ध हआ कि संसारसे वियोग-ही- 
वियोग है, संयोग है ही नहीं । अनादिकारसे वस्तुओं आदिका 
निरन्तर वियोग ही होता चला आ रहा है, इसलिये वियोग ही 
सचा है । इस प्रकार संसारसे सर्वथा वियोगका अनुभव हो 
जाना ही "योग' है--^तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं 
योगसञ्जितम्‌' (गीता ६।२३) । यह योग नित्यसिद्ध है। 
स्वरूप अथवा परमात्माके साथ हमारा नित्ययोग है * ओर 
शरोर संसारके साथ नित्यवियोग दहै। संसारके संयोगकी 
सद्धावना होनेसे ही वास्तवमें नित्ययोग अनुभवमें नहीं आता । 
सद्धावना मिटते ही नित्ययोगका अनुभव हो जाता है, जिसका 
कभी तियोग हुआ ही नहीं । | 

संसारसे संयोग मानना ही "विस्मृति' है ओर संसारसे 
नित्यवियोगका अनुभव होना अर्थात्‌ वास्तवे संसारके 
साथ मेर संयोग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं ओर हो सकता 
भी नही एसा अनुभव होना ही “्मृति' है। 


परिशिष्ट भाव--लोकिक स्मृति तो विस्मृतिकी अपिक्षासे कही जाती है पर अलौकिकं 
ध करकं तत्वकी स्मृतिं विस्मृतिकी 
अपिक्षासे नहीं है, मलयुत अतुमवरूप है। इस त्वक निक्ष समृति अर्थात्‌ अनुभवको ही यहां क गया हे। 


* कर्मयोग तथा ज्ञानयोगे स्वरूपके साथ नित्ययोग है, ओर भक्तियोगे भगवानके साथ नित्ययोग है । 
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इतोक ७२ | > साधक-संजीवनी 
सजीवनी »# -------------- र 


न निस 
धः स्मृ अगर एसी विस्मृति माने तो स्मृति होनके बाद फिर विस्मि हो जायमी। 
इसलिियि गीताम आया है--"यज्जञात्वा न पुनर्मोहम्‌' (४।३५) अर्थात्‌ उसको जान लेनेके बाद्‌ फिर मोह नहीं होता । 
अभावरूप असत्को भावरूप मानकर महत्त्व देनसे तत्वकी तरफसे वत्ति हट गयी- -इसीको विस्मृति कहते है । वत्तिका हटना 
ओर वृत्तिका रुगना---यह भी साधककी दृष्टिसे है, तत््रकी दृष्टिसे नही । तत्वकी तरफसे वृत्त हटनैपर अथवा विमुखता होनेपर 
भी तत्व ज्यो -का-त्यं ही हे । अभावरूप असत्को अभावरूप ही मान छ तो भावरूप तत्व स्वतः ज्यो -का-तय रह जायगा । 
विचार दो तरहका होता है । एक विचार कएना होता है ओर एक विचार उदय होता है । जो विचार किया जाता है उसमे 
तो क्रिया है, पर जो विचार उदय होता है, उसमे क्रिया नही है। विचार कसेमे तो बुद्धिकी प्रधानता रहती है पर विचार उदय 
होनेपर बुद्धे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । अतः तत्वबोध विचार करनेसे नहीं होता, प्रत्युत विचार उदय होनेसे होता हे। 
तात्पर्य हं कि तत्तवप्राप्निके उद्यसे सत्‌-असत्का विचार करते-करते जब असत्‌ छूट जाता हे, तब संसार हे ही नही, हआ 
ही नहीं, होगा ही नही, होना सम्भव ही नही"--इस विचारका उदय होता है । विचारका उदय होते ही विवेकं बोधमें यत 
हो जाता हं अर्थात्‌ संसार टप हो जाता ह ओर तत्त प्रकट हो जाता है; मानी हुं चीज मिट जाती है ओर वास्तविकता रह जाती 
हे । विचारका उदय होनेको यहाँ “स्मृतिर्लब्धा' कहा गया है । 

अपरा प्रकृति भगवान्‌की हे । परन्तु हमने गती यह की है कि अपरके साथ सम्बन्ध जोड किया अर्थात्‌ उसको अपना 
ओर अपने लिये मान छिया । यह सम्बन्ध हमने ही जोड़ा है ओर इसको छोडनेकी जिम्मेवारी भी हमरेपर ही है । अपरके 
साथ सम्बन्ध माननेसे ही भगवानके नित्य-सम्बन्धकी विस्मृति हई है ओर हम बन्धनमें पडे है । इसल्यि अपरके सम्बन्ध 
विच्छेदसे ही हमारा कल्याण होगा । अपरासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके छ्यि “ररीर मेरा ओर मेरे स्यि नहीं ह~ इस 
विवेकको 3 देना हे । विवेकको महत्व देनेसे "अपरा मेरी ओर मेरे छियि है ही नही'--यह स्मृति पराप्त हो जाती है । 

अर्जुनको द्रत अथवा अद्वैत तत्तका अनुभव नहीं हुआ है, प्तय द्ैत-अद्रैतसे अतीत वास्तविक तत्वका अनुभव 
हुआ हे । कारण कि द्वैत-उद्ैत तो मोह है}, जबकि अर्जुनका मोह नष्ट हो गया है । 

जीव अनादिकालसे स्वतः परमात्माका है, केवल संसारके आश्रयका त्याग करना हे। अर्जुनको मुख्य रूपसे 
भक्तियोगकी स्मृति हुईं हे । कर्मयोग तथा ज्ञानयोग तो साधन है, पर भक्तियोग साध्य है । इसछ्यि भक्तियोगकी स्मृति 
ही वास्तविक हे । भक्तियोगकी स्मृति है--“वासुदेवः सर्वम्‌" अर्थात्‌ सब कुछ भगवान्‌ ही है । "वासुदेवः सर्वम्‌" का 
अनुभव करना 'स्पृतिर्लन्धा" हे । यह अनुभव केव भगवत्कृपासे ही होता है--^त्वत्मसादात्‌" । वचन सीमित होते 
हं, पर कृपा असीम होती है । 

चिन्तनमें तो करतत्व होता है, पर स्मृतिमें कर्तृत्व नहीं है । कारण कि चिन्तन मनसे होता है, मनसे परे बुद्धि है, बुद्धसे 
परे अहम्‌ है ओर अहमसे परे सरूप है, उस स्वरूपमें स्मृति होती है । चिन्तन तो हम करते है, पर स्मृतिमें केवल उधर 
दृष्टि होती हे । विस्मृतिके समय भी तत्व तो वैसा-का वैसा ही है । तत््मे विस्मृत नहीं है, इसछ््यि उधर दृष्टि होते ही 
स्मृति हो जाती हे । 

'स्थितोऽस्मि गतसन्देहः'- पहले क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे युद्ध करना दीक दीखता था, फिर गुरुजनेके सामने आनेसे 
युद्ध करना पाप दीखने लगा; परन्तु स्मृति प्राप्त होते ही सब उलन मिट गयीं । मे क्या करू? युद्ध करू कि नहीं 
करू2--यह सन्देह, संराय, रोका कुच नहीं रही । मेरे छ्यि अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, प्रत्युत केवर आपकी 
आज्ञाका पालन करना बाकी रहा-करिष्ये वचनं तव" । यही शरणागति हे । 





* ज्ञान होनेपर नयापन कुछ नहीं दीखता अथात्‌ पहके अज्ञान था, अब ज्ञान हो गया-एेसा नहीं दीखता । ज्ञान होनेषर 
एसा अनुभव होता है कि ज्ञान तो सदासे ही था, केवल मेरी दृष्टि उधर नहीं थी 1 अगर पहके अज्ञान था, पीछे ज्ञान दय 
गया--एेसा मानें तो ज्ञानमें सादिपना आ जायगा, जबकि ज्ञान सादि नहीं हे, अनादि है। जो सादि होता हे, वह सान्त हाता 
हे ओर जो अनादि होता है, बह अनन्त होता ह । 

† ताद्रैतमहामोहः' (माहेश्वरतन्त्र) 

अहो माया महामोहो द्ैतादैतविकल्पना ॥' (अवधूतगीता ९। ६९) 
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> श्रीमद्धगवदरीता * 


[ अध्याय ९८ 


वा --------- ~ 
सम्ब पहले अध्यायके नीरवे रलोकमे अथ” पदपे श्रकषणारजुनसंवादके रूपमे गीताका आरम्भ हआ था, अब आगेके रत्ेकमे 
इति" पदसे उसकी समाप्नि कते हुए सञ्जय इस संवादकौ महिमा गाते हे। 
सञ्जय उवाच 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 


संवादमिममश्रोषमद्धुतं रोमहर्षणम्‌ ॥ ७४ ॥। 
संजय बोठके-- 
इति = इस च = ओर रोमहर्षणम्‌ = रोमाञ्चित 
प्रकार महात्मनः = महात्मा करनेवाला 
अहम्‌ = मैने पार्थस्य = पृथानन्दन अद्भुतम्‌ = अदभुत 
वासुदेवस्य = भगवान्‌ ` अर्जुनका संवादम्‌ = संवाद 
वासुदेव इमम्‌ = यह अश्रौषम्‌ = सुना। 
व्याख्या-“इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च । ओर भगवान्‌ वासुदेवके संवादको मेने सुना है । 
महात्मनः" - सञ्जय कहते है कि इस तरह मैने भगवान्‌ | “संवादमिममश्रोषमद्धुतं रोमहर्षणम्‌' -- इस 


वासुदेव ओर महात्मा पृथानन्दन अर्जुनका यह संवाद सुना, 
जो कि अव्यन्त अदभुत, विलक्षण है ओर इसकी यादमात्र 
हर्षके मारे रोमाञ्चित कसेवाटी हे । 
यहौँ “इति' पदका तात्पर्य है कि पहले अध्यायके 
बीसवें उलोकम “अथ व्यवस्थितान्दष्टा धार्तराष्ट्रान्‌ 
कपिध्वजः" पदोंसे सञ्जय श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके संवादरूप 
गीताका आरम्भ करते ह ओर यहाँ “इति' पदसे उस 
संवादकी समाप्ति करते हे । 
अर्जुनक छियि "महात्मनः" विरोषण देनेका तात्पर्य है कि 
अर्जुन कितने महान्‌ विलक्षण पुरुष हे, जिनकी आज्ञाका पालन 
खयं भगवान्‌ करते हे ! अर्जुन कहते है कि हे अच्युत ! मेर 
रथको दोनों सेनाओके बीचमें खडा कर दो (गीता- पहले 
अध्यायका इक्तीसवां इरोक), तो भगवान्‌ दोनों सेनाओकि 
बीचमें रथको खड़ा कर देते हँ (गीता-- पहर अध्यायका 
चोबीसवां इटोक) । गीतामें अर्जुन जहां-जहा प्रश्र करते है 
वहा-वहां भगवान्‌ बड़ प्यारसे ओर बडी विलक्षण रीतिसे 
प्रायः विस्तारपूर्वक उत्तर देते हं । इस प्रकार महात्मा अर्जुनके 


संवादमें अद्भुत ओर रोमहर्षणपना क्या हे ? रास््ोमे प्रायः 
ेसी बात आती है कि संसारकी निवृत्ति करनेसे ही मनुष्य 
पारमार्थिक मार्गपर चर सकता है ओर उसका कल्याण हो 
सकता है । मनुष्योमे भी प्रायः एेसी ही धारणा बैठी हुई है 
कि घर, कुट॒म्ब आदिको छोड़कर साधु-संन्यासी होनेसे ही 
कल्याण होता है । परन्तु गीता कहती है कि कोई भी 
परिस्थिति, अवस्था, घटना, देङा, काल आदि क्यों न हो, 
उसीके सद्पयोगसे मनुष्यका कल्याण हो सकता हे । इतना 
ही नही, वह परिस्थिति बढिया-से-बढ्िया हो या 
घटिया-से-घयिया, `सोम्य-से-सोम्यः हो या घोर-से-घोर 
विहित युद्ध-जेसी प्रवृत्ति हो, जिसमे दिनभर मनुष्योका गला 
काटना पड़ता है, उसमें भी मनुष्यका कल्याण हो सकता है, 
मुक्ति हो सकती है* । कारण कि जन्म-मरणरूप बन्धनमे 
संसारका राग ही कारण हे (गीता-तेरहवें अध्यायका 
इक्तीसवां इरोक) । उस रागको मिटनेमें परिस्थितिका 
सदुपयोग करना ही हेतु है अर्थात्‌ जो पुरुष परिस्थितिमे 
रागद्वेष न करके अपने कर्तव्यका पालन करता है, वह 


=-= क 
र, + जब हर एक परिस्थितिसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे ही कल्याण होता है, तब तो प्राकृत परिस्थितिका घटिया या बदया 
ह कोड महत्व नहीं रखता । हौ, उससे अलग होनेके उपाय (कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि) अलग-अलग हयो सकते 
हं । परन्तु इनमे राग मिटाना ही खास उपाय है; क्योकि राग मिरनेसे देष मिट जाता है ओर राग-द्रेषके मिटनेसे संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जात्रा हे । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होना ही मुक्ति दै । 
वास्तवमे जो बद्ध होता हे, वह मुक्त नहीं होता ओर जो मुक्त होता है, वह मुक्तं क्या होगा ? क्योकि वह तो मुक्तं ही हे । 
तो फिर मुक्त होना क्या है ? वास्तवमें मुक्त होते हुए भी जिस बन्धनको स्वीकार किया है, उस नन्धनसे छूटनेका नाम ही मुक्त 


होना हं । 
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इल्गोक ७५ | * साधक-संजीवनी ~ 


| १२३५ 
सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है (गीता पचवे अध्यायका | हुए अपने-आपको रक कर देना ओर भेरी शरणमे आ जा' 
तीसरा ररक) । यही इस संवादमें अद्भुतपना दै। यह अत्यन्त गोपनीय रहस्यकी नात कह देना--यही संवादये 


भगवानकता स्वय अवतार लेकर मनुष्य-जैसा काम कसते | रोमहर्षण करनेवालर, प्रसन्न कसनेवाल्र, आनन्द देनेवाला है । 


परिशिष्ट भाव--गीतामे 'महातमा' शब्द्‌ केवल भक्तोकि लिय आया है । यहं संजयने 
वयोकि है । यहां संजयने ^ १ 
है; वर्ोकि वे अर्जुनको भक्त ही मानते है । भगवानने भी कहा है- “भक्तोऽसि मे' तान म महात्मा कहा 


--:>:- 


सम्बन्ध पारमार्थिक मामं सत्वे साधकको भिस-किसीसे लभ होता 
आगेके तीन एतमेकोमिं व्यासजीकी कृतज्ञता प्रकट करते है। मक कह कतत कट कग ह है। असय भ 







# 








9 | ॥ ¶ |; | | 
1 ॥ 4 ॥ ९ >~ 


¶ 





५ 


हाप 





। (त षस्म्‌ | 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साश्चात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
व्यास- परम्‌ = परम साक्षात्‌ = साक्षात्‌ 
प्रसादात्‌ = व्यासजीकी कृपासे | गुह्यम्‌ = गोपनीय योगेश्वरात्‌ = योगेश्वर 
अहम्‌ = मने योगम्‌ = योग (गीता- कृष्णात्‌ = भगवान्‌ 
स्वयम्‌ = स्वयं ग्रन्थ) को श्रीकृष्णसे 
एतत्‌ = इस कथयतः = कहते हुए श्रुतवान्‌ = सुना है। 


व्याख्या-- व्यासप्रसादात्‌ श्रुतवान्‌ --सञ्जयने जब | है। इसके समान श्रेष्ठ ओर गोपनीय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर महात्मा अर्जुका परा संवाद सुना, | देखने-सुननेमें नहीं आता। य 
तन वे बड़ प्रसन्न हुए । अब उसी प्रसतनतामे वे कह रहे है | जीवका भगवानुके साथ जो नित्य-सम्बन्ध है, उसका 
कि एसा परम गोपनीय योग मैने भगवान्‌ व्यासजीकी | नाम "योग" है। उस नित्ययोगकी पहचान करनेके लवि 
कृपासे सुना ! व्यासजीकी कृपासे सुननेका तात्पर्य यह है | कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि योग कहे गये है। उन योगं 
कि भगवानने “यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया" समुदायका वर्णन गीतामें होनेसे गीता भी “योग अर्थात्‌ 
(१०।१), इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वश्यामि ते | योगराख्र है। . 
हितम्‌" (१८।६४), “मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने | 'वोगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः सवयम्‌" 
प्रियोऽसि मे' (१८।६५), "अहं त्वा सर्वपापेभ्यो | सञ्जयके आनन्दकी कोई सीमा नहीं रही हे। इसलिये 
मोक्षयिष्यामि मा शुचः" (१८।६६) आदि-आदि | हर्षोल्लसमे भरकर कह रहे है कि इस योगको मैने समस्त 
प्यारे वचनोसे अपना हदय खोलकर अजुनसे जो बाते | योगोकि महान्‌ ईशर साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे सुना 
कही है, उन॒नातोको सुननेमे केवर व्यासदेवजीकी | है। सञ्जयको "योगेश्वरात्‌, कृष्णात्‌, साक्षात्‌, कथयतः, 
कृपा ही है अर्थात्‌ वे सन बाते मैने व्यासजीकी कृपासे | स्वयम्‌" ये पांच शाब्द कहनेकी वया आवर्यकता थी 2? 
ही सुनी है। सञ्जय इन राब्दोका प्रयोग करके यह कहना चाहते है किं 

एतद्‌ गुह्यं परं योगम्‌'-- समस्त योगोके महान्‌ | मैने यह संवाद परम्परासे नहीं सुना है ओर किसीनि मुड् 
इधरके द्वारा कहा जानेसे यह गीताशाखर “योग' अर्थात्‌ | सुनाया हो-एेसी बात भी नहीं है; इसको तो मेने खुद 
योगराखर है । यह गीताराखर अत्यन्त शरेष्ठ ओर गोपनीय भगवानक्े कहते-कहते सुनाहै ! = ` 


परिशिष्ट भाव-अर्जुनने (्वत््रासादात्‌' कहा है (१८।७३) ओर संजयने -वयामपर्ात' कहा है । अर्जुनको 
 भगवानकी कृपासे दिव्य दृष्टि मिली थी ओर संजयको व्यासजीकी कृपासे॥ ~ 
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ए व _ - - ~या 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केडावार्जनयोः पुण्यं हष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥ ७६ ॥। 
राजन्‌ = हे राजन्‌ । पुण्यम्‌ = पवित्र ¦ सस्मत्य = याद्‌ कर-करके 
केरावार्जुनयोः = भगवान्‌ च = ओर (मै) 
श्रीकृष्ण -अदभुतम्‌. = अदभुत मुहुमुहुः = बार-बार 
ओर अर्जुके | संवादम्‌ = संवादको हव्यामि = हरित हो 
इमम्‌ = इस संस्मृत्य, रहा हू | 
व्याख्या- राजन्संस्मृत्य `ˆ“ “` यह्‌ '-- सञ्जय | युद्ध करना अवय कर्तव्य समञ्चते थे । मनुष्यको जब किसी 


कहते ह कि हे महाराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका 
यह बहुत अलौकिक, विलक्षण संवाद हुआ हे । इसमे 
कितना रहस्य भरा हुआ है कि घोर से-घोर युद्धरूप क्रिया 
कसते हए भी ऊंची-से-ऊची पारमार्थिक सिद्धि हो सकती 
हे ! मनुष्यमात्र हरेक परिस्थितिमे अपना उद्धार कर सकता 
हे । इस प्रकारके संवादको याद कर-करके मे बडा हर्षित 
हो रहा हू प्रसन्न हो रहा हू । 

श्रीभगवान्‌ ओर अर्जुनके इस अद्भुत संवादकी महिमा भी 
बहुत विलक्षण है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुन सदा साथमे 
रहनेपर भी इन दोनोंका एेसा संवाद कभी नहीं हुआ । युद्धके 
समय अर्जुन घबरा गये; वयोकि एक तरफ तो उनको कुदटुम्बका 
मोह तंग कर रहा था ओर दूसरी तरफ वे क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे 


एक सिद्धान्तपर, एक मतपर स्थिति नहीं होती, तब उसकी 
व्याकुलता बड़ी विचित्र होती है * । अर्जुन भी “युद्ध करना श्रेष्ठ 
हे या युद्ध न करना श्रेष्ठ है--ईइन दोनोमंसे एक निश्चित निर्णय 
नहीं कर सके । इसी व्याकुलताके कारण अजुन भगवान्की 
तरफ खिंच गये, उनके सम्मुख हो गये । सम्मुख होनेसे 
भगवानकी कृपा उनको विरोषतासे प्राप्त हुईं । अर्जुनकी अनन्य 
भावना, उत्कण्ठाके कारण भगवान्‌ योगमें स्थित हो गये 
अर्थात्‌ एेशर्य आदिमे स्थित न रहकर केवल अपने प्रेम-तत्तवमे 
सराबोर हो गये ओर उसी स्थितिमें अर्जुनको समद्चाया । इस 
प्रकार उत्कट अभिताषासम्पन्न अर्जुन ओर अलौकिक 
अटल्योगमें स्थित भगवानके संवादकी क्या महिमा करें ? 
उसकी महिमाको कहनेमें कोई भी समर्थ नहीं हे । 


परिदिष्ट भाव- भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके इस संवादमें जो तत्व भरा हआ है, वह किसी ग्रथ, महात्मा आदिसे 


च 4 -- ना 


सुननेको नहीं मिल । यह भगवान्‌ ओर उनके भक्तका बड़ा विलक्षण संवाद है । इतनी स्पष्ट बातें ओर जगह पढने-सुननेकों 
मिलती नहीं । इस संवादमें युद्ध-जैसे घोर कर्मसे भी कल्याण होनेकी नात कही गयी है । हरेक वर्ण , आश्रम, सम्प्रदाय 
आदिका मनुष्य हरेक परिस्थितिमे अपना कल्याण कर सकता है-यह बात इस संवादसे मिती है । इसल्यि यह संवाद 
बड़ा अद्भुत हे-- संवादमिममदभुतम्‌' । केवल संवादमे ही इतनी विलक्षणता है, फिर इसके अनुसार आचरण कसेका 
तो कहना ही क्या है ! । | 

भवेन्‌ श्रीकृष्णकी वाणी बड़ी विचित्र है†, उसमे भी भगवानने योगमें स्थित होकर गीता कही है, फिर इसकी 
विच्त्रिता-विलक्षणताका तो कहना हौ क्या है! भगवान द्वारा कौरव-सभामे होनेवाठे राजनीतिक व्याख्याने भी इतनी 
------------- ~~ 0 





ध | र नाम ५५ मि ^ विष व्याकुलता नही दिखायी देती, उसका कारणः है कि वे धन, 
वासिक तण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, भोग, एश्वर्य आदि क्षणिक सुखोंको लेकर संतोष । इससे 
(व जाननेकी) व्याकुलता ठव जामी है) सु र संतोष करते रहते है । इससे उनकी 
† वाचं तां वचनारह्य रिकषक्षरसमन्विताम्‌। अश्रौषमहमिषठर्था पशचादधुदयहारिणीम्‌ ॥ 
† ५३; - ॥ ५ = ह~ । (महाभारत, उद्ोग्‌० ५९ } ९ ८. ) प: 
(संजय बोले--) तत्यश्चात्‌ मेने बातचीतमें कुदाल भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वह वाणी वि । 
था। वह अभीष्ट अर्थका भ्रतिपादन करनेवाली तथा मनको आकर्षित कर लेनेवाली रो सका एक-एक अक्षर रिक्षाप्रद 
..‡ न शक्यं तन्मया भूयस्तथा वक्ुमरोषतः ॥ परं हि ब्रहम कथिते योगयुक्तेन तन्या । 
। :- १ ॥ 141 ॥ 
"(भगवान्‌ बोले .. (महाभारत, आश्व ९६1 ९२-१३) 
` (भगवान्‌ बोल) वह सब-का-स॒ब्र उसी रूपमे फिर देना अब मेरे वराकी | 
मेने परमात्मतत्वका वर्णन किया था ।' बात भी नहीं है। उस समय योगयुक्त होकर, 
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पवक 


इल्ेक ७७ ] ` 


* साधक-संजीवनी * 


विलक्षणता थी कि ऋषि-मुनि उसको सुननेके बलथग्च नो कित व जाते" है 
भी जब उद्धवजीने देखा कि भगवान्‌ प्रशरोका उत्तर बडी*विं 
दिये (श्रीमद्धा म्यारहवां स्कन्ध, उत्नीसवां अध्याय, अडाईसेसे 


१२२७ 


, फिर यह (गीता) तो पारमार्थिकं संवाद है। श्रीमद्धागवतमें 
क्षण रीतिसे देते है, तब उन्हेनि एक साथ पैतीस शरश्च कर 
वेसं बत्तीसवे इलोकतक) ! 


'हष्यामि च मुहमुहुः--कर्म-जञान-भक्तिकी एेसी विलक्षण बातें ओर जगह सुननैको मिली ही नही, इसलिये इनको 


संजय भगवानको जाननेवाे थे। धृतराष्टके द्वारा इसका कारणं पूछे जानेपर संजयने उनको बताया था- 


सुनकर संजय बार-बार हर्षित होते है । 
मायां न सेवे भद्र 
शुद्धभावं गतो भक्त्या 


न वृथा धर्ममाचरे। 


शाख्राद्‌ वेदि जनार्दनम्‌ ॥ 


(महाभारत, उद्योग ६९।५) 


"महाराज! आपका कल्याण हो । मैँ कभी माया (छल -कपट) का सेवन नहीं करता । व्यर्थ 
(पाखण्डपूर्ण) धर्मका 
आचरण नही करता । भगवानकी भक्तिसे मेरा अन्तःकरण शद्ध हो गया हैः अतः मै शासके वचनेसि भगवान्‌ य 


, स्वरूपको यथावत्‌ जानता हूँ 


जान गये | 


इस प्रकार पहले तो संजय रास्नके वचनंसे भगवानको जानते थे, पर अब वे साक्षात्‌ भगवानके वचसि उनको 


न 


तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्धतं हरेः । 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 


राजन्‌ = हे राजन्‌ । रूपम्‌ = विराटूरूपको विस्मयः = आश्चर्य (हो 
= भगवान्‌ च ` =भी रहा है) 
4 श्रीकृष्णके संस्मृत्य, च = ओर (मै) 
तत्‌ ` = उस संस्मृत्य = याद कर-करके | पुनः, पुनः = नार-बार 
अति = अत्यन्त मे ~= मञ्चे हृष्यामि = हर्षित हो 
अदसुतम्‌ = अदभुत महान्‌ = बड़ा भारी रहा हू। 
व्याख्या--"तञ्च संस्मृत्य“ “` पुनः पुनः'- सञ्जयने | कहते है कि एेसे महायोगेश्वर भगवानकर रूपको याद करनेसे 
पीके इलोकमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके संवादको | महान्‌ विस्मय होगा ही । दूसरी बात, अर्जुनको तो भगवान 


तो “अद्धुत' बताया, पर यहाँ भगवानके विरादृरूपको 
अत्यन्त अद्भुत" बताते है । इसका तात्पर्य है कि संवादको 
तो अब भी पढ़ सकते है, उसपर विचार कर सकते है, पर 
उस विराट्‌रूपके दर्रान अब नहीं हो सकते । अतः वह रूप 
अत्यन्त अद्भूत है । | 

ग्यारहवे अध्यायके नवे इलोकर्म सञ्जयने .भगवानूको 
-महायोगेश्चरः' कहा था। यहाँ "विस्मयो मे महान्‌" पदोंसे 


कृपासे द्वित होकर विश्वरूप दिखाया, पर मेरेको तो 
व्यासजीकी कृपासे देखनेको मिरु गया ! 


`. यद्यपि भगवान्न रामावतार कौसल्या अम्बाको 


विराट्रूप दिखाया ओर कृष्णावतारे योदा मैयाको तथा ` 
कौरव-सभामे दुर्योधन .आदिको विराट्रूप दिखाया तथापि 


` वह रूप एेसा अद्भुत नही था कि जिसकी दाढृमिं बडे-बडे 


योद्धालोग फसे हए ह ओर दोनों सेनाओंका महान्‌ संहार हो 





* धर्मार्थसहिता वाचः भरोतुमिच्छाम माधव ॥ त्वयोच्यमानाः कुरुषु राजमध्ये परन्तपः। । 


`` "(परलुरामजी बोके--) दात्रओंको संताप देनेवाले माधव! वहां कौरवो तथा 
कही जानेवाली धर्म ओर अर्थसे युक्त वार्तोको हम सुनना चाहते है ।' 


(महाभारत, उद्योग ८३ । ६८-६९) 
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क 1  --- --------- श्रीमद्भगवद्गीता, * 


महाराजकी कृपासे ही मेरेको देखनेको मिला हे । नहीं तो 
ठेसा रूप मेर जैसेको कहाँ देखनेको मरुता ? 


रहम है ।. इस प्रकारके अत्यन्त अद्धुत रूपको याद करके 
सञ्जय कहते हैँ कि राजन्‌! यह सब तो व्यासजी 


[ अध्याय ९८ 


परिदिष्ठ भाव-भगवानने अपना विराट्रूप सीमित दिखाया था । अगर अर्जन न घनराते तो भगवान्‌ ओर भी 
रूप दिखाते । पर उतनेसे ही संजय बड़ा आश्चर्य कर रहे हे |; ` | 

भगवानके विषयमे पहले तो संजयने चास्मे पठा, फिर अदभुत संवाद सुना ओर फिर अति अदभुत विराट्रूप 
देखा । तातरयं है कि शाकी अक्षा श्रीकृष्णार्जुन-संवाद अदभुत था ओर संवादकी अपेक्षा भी विराट्रूप अद्भुत था । 
इसि संजयने संबादको अदभुत कहा-- संवादमिममद्भुतम्‌! (१८।७६) ओर विराट्‌रूपको अत्यन्त अदभुत 


कहा-“रूपमत्यदभुतम्‌ । ॑ | 


सम्ब गीतके आरभे धृतरषट्का गृढाभिसयिरूप प्रश्च था कि युद्रका परिणाम क्या लगा 2 अर्थ्‌ मेरे पत्रोकी विजय होगी या 
्ुपतरोकी 2 आगेके उलोकम सञ्जय भृतरष्के उसी परशका उतर देते ह । | 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो . यत्र पार्थो धनुर्धरः । 


तत्र श्रीर्विजयो भूतिर््ुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥ 
= जहां धनुर्धरः = गाण्डीव- विजयः = विजय, 
ध = योगेश्वर क धनुषधारी भूतिः = विभूति (ओर) 
= भगवान्‌ पार्थः = अर्जुन ध्रुवा = अचल 
० श्रीकृष्ण . नीतिः = नीति है-- 
है (ओर) | तत्र = वहाँ ही मम = (एेसा) मेर 
यत्र = जहां श्रीः = न्रा, ` मतिः = मत हे] 


व्याख्या-“यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनु्धरः'- 
सञ्जय कहते है कि राजन्‌ । जहां अर्जुनका संरक्षण करनेवाले, 
उनको सम्मति देनेवाले, सम्पूर्णं योगोके महान्‌ ईशर, महान्‌ 
बर्डाली, महान्‌ एेशर्यवान्‌ महान्‌ विद्यावान्‌, महान्‌ चतुर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँ ओर जहाँ भगवानूकी आज्ञाका पान 
करनेवाले, भगवानके प्रिय सखा तथा भक्त गाण्डीव-धनुर्धारी 
अर्जुन ह, उसी पक्षमे श्री, विजय्‌, विभूति ओर अचल 
नीति-ये सभी हं ओर मेरी सम्मति भी उधर्‌ ही है । 
*भगवान्‌ने जन अर्जुनको दिव्य दृष्टि दी, उस समय सञ्जयने 
भगवानूकी महायोगेश्वरः" * कहा था, ` अब उसी 
महायोगेश्वरकी याद दिले हुए यहं “योगेश्वरः” कहते है । वे 
सम्पूर्णं योगेके ईर (मालक) भगवान्‌ कृष्ण तो प्रेरक है 
ओर उनकी आज्ञाका पालन केवले धनुरधारी अर्जन रय है। 
५ ण भगवानके लि महायोगेश्वरः, “योगेशधर' आदि 
नदोका प्रयोग हुआ है । इनका तात्य है कि भगवान्‌ सब 
योगिर्ोको सिखानेवाले हं । भगवानको. सुद सीखना नहीं 
पडता; क्योकि उनका योग खतःसिद्ध हँ । सर्वज्ञता, रेर्य 


सब-के-सन भगवानमें सखतः रहते है, वे गुण भगवानमे 
नित्य रहते है असीम रहते हँ । जैसे पिताका पिता, फिर 
पिताका पिता-यह परम्परा अन्तमं जाकर परम-पिता 
परमात्मामे समाप्र होती है, एेसे ही जितने भी गुण हैँ, उन 
सबकी समाति परमा्मामें ही होती है । 

पहले अध्यायमें जन युद्धकी घोषणाका प्रसङ्ग आयां, तब 
कौरवपक्षे सबसे पहले भीष्यजीने राङ्क बजाया । भीष्मजी 
कौरवसेनाके अधिपति थे, इसछ्यि उनका दाङ्ख बजाना उचित 
ही था। परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो पाण्डव-सेनामें सारथि बने 
हुए हँ ओर ससे पहले खाङ्खं बजाकर युद्धकी घोषणा करते 
ह ! लोकिक दष्टसे देखा जाय तो सबसे पहले राङ्क बजानेका 
भगवान्का कोई अधिकार नहीं दीखता। फिर भी वे राङ्ख 
बजाते हें तो इससे सिद्ध होता है कि पाण्डव-सेनामें सबसे 
मुख्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हँ ओर दूसरे नम्बर अर्जुन हे । 
इसखिये इन दोनेनि पाण्डव-सेनामें सबसे पहले शङ्खं बजाये । 
तात्पयं यह हुआ कि सञ्जयने जैसे आरम्भे (ाङ्खवादन- 
क्रियाम) दोनोकी मुख्यता प्रकट की, एेसे ही यहाँ अन्मे भी 


सौन्दर्य, माधुर्यं आदि जितने भौ वैभृवराली गुण दै, वे | इन दोनोका नाम ठेकर दोनकी मुख्यता प्रकट करते है । 


है सा काष्ठा सा परा गतिः।' 


* योगीश्वर अर्थात्‌ योगियोके ईश्वर होना तो सरल बात है पर योगेश्वर अर्थात्‌ सम्पूणं योगोके ईश्वर होना आखिरी हद 
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इतोक ७८ ] 


गीताभरमे "पार्थ" सम्बोधनकी अड्तीस नार आवृत्ति 
हृं हे । अ्जुनके लिये इतनी संख्याम ओर कोई सम्बोधन 
नहीं आया हे । इससे मालूम होता है कि भगवानको “पार्थ 
सम्बोधन ज्यादा प्रिय गता हे । इसी रीतिसे अर्जुनको भी 

"कृष्ण" सम्बोधन ज्यादा प्रिय गता है । इसल्यि गीतामे 
"कृष्ण" सम्बोधनकी आवृत्ति नौ नार हुई है। भगवानके 
सम्बोधनोमे इतनी संख्यामें दूसरे किसी भी सम्बोधनकी 
आवृत्ति नहीं हुईं है । अन्तमे गीताका उपसंहार करते हुए 
सञ्जयने भी "कृष्णः ओर "पार्थ" ये दोनों नाम ल््यि है। 

"तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम'- लक्ष्मी 
डोभा, सम्पत्ति- ये सब “श्री' उाब्दके अन्तर्गत है । जहां 
श्रीपति भगवान्‌ कृष्ण हँ, वहाँ श्री रहेगी ही । 

“विजय नाम अर्जुनका भी है ओर शुरवीरता आदिका 
भी । जहां विजयरूप अर्जुन होगे, वहाँ शूरवीरता, उत्साह 
आदि क्षात्र-एेशर्य रहेंगे ही । 

एसे ही जहां योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण होगे, वहाँ 
"विभूति'-एेधर्य, महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्यं आदि 


* साधक-सजीवनी > 


` „(` ~ === २२३९ 


सब-के-सब भगवदरण रहेगे ही; ओर जह धर्मात अर्जुन 
होगे, वहाँ "धरुवा नीति'- अटल नीति, न्याय, धर्म आदि 
रहेंगे ही। 

वास्तवमे श्री, विजय, विभूति ओर धरुवा नीति- ये सब 
गुण भगवानमें ओर अर्जने हरदम विद्यमान रहते है। 
उपर्युक्त दो विभाग तो मुख्यताको छेकर किये गये है। 
योगेश्वर श्रीकृष्ण ओर धनुर्धरी अर्जुन- ये दोनो जहा रगे, 
वहा अनन्त एेशर्य, अनन्त माधुर्य, अनन्त सौरील्य, अनन्त 
सौजन्य, अनन्त सौन्दर्य आदि दिव्य गुण रहैगे ही । 

धृतरा्ट्का विजयकी गृढ़ाभिसन्धिरूप जो प्रश्र शै, 
उसका उत्तर सञ्जय यहाँ सम्यक्‌ रीतिसे दे रहे है। तार्य 
है कि पाण्डुपुत्रोकी विजय निश्चित है, इसमे कोई सन्देह 
नहीं हे । | 
ज्ञानयज्ञः सुसम्पन्नः प्रीतये पार्थसारथेः । 
अङ्खाकरोतु तत्सर्वं मुकुन्दो ` भक्तवत्सलः ॥। 
नत्रवेदखयुग्मे हि बहुधान्ये च वत्सरे+ 
संजीवनी मुमुक्षुणां माधवे पूर्णतामियात्‌ ॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमश्चगवद्रीतासूषनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगराज श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
- मोक्षसत्यासयोगो नामाष्टादश्योऽध्यायः ॥ १८॥ 
इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोके उारणपूर्वक ब्रह्मविद्या ओर योगशाच्रमय श्रीमद्धगव दीतोपनिषद्रूप 


श्रीकृष्णार्जुनसंवादमे 
जिसमे मोक्षका भी संन्यास अर्थात्‌ त्याग हो जाता है 
एसी भगवद्धक्तिका वर्णन मुख्य होनेके कारण इस 
अध्यायका नाम "मोक्षसंन्यासयोग" रखा गया है । 
अटारहवें अध्यायके पद्‌, अक्षर ओर उवाच 

(१) इस अध्यायमें 'अथाष्टादशोऽध्यायः' के तीन 
अर्जुन उवाच' आदि पदोके आठ, इलोकोकि नौ सौ 
नवासी ओर पुष्पिकाके तेरह पद है । इस प्रकार सम्पूर्ण 
पर्दोका योग एक हजार तेरह है। 

(२) इस अध्यायमें .अथाष्टाद्ोऽध्यायः' के सात, 
अर्जुन उवाच" आदि पदोके पचीस, रलोकोके दो हजार 
चार सो छियानबे ओर पुष्पिकाके अडतालीस अक्षर है । 
इस भ्रकार सम्पूर्णं अक्षरोका योग दो हजार पांच सौ छिहत्तर 
है। इस अध्यायके सभी इलक बत्तीस अक्षरोके है । 

(३) इस अध्यायमें चार उवाच है--दो “अर्जुन 
त , एक श्रीभगवानुवाच" ओर एक “सञ्जय 

' | 


"मोक्षसत्र्यासयोग' नामक अटारहवाँ अध्याय पूर्ण हा ॥ ९८ ॥ 


अटारहवें अध्यायमें पयुक्तं छन्द 

इस अध्यायके अठहत्तर इलोकोमिंसे नारहवें 
छियालीसवें ओर बावनवें इलोकके प्रथम चरणमें मगणः 
प्युक्तं होनेसे "म-विपुला'; तेईसवे, बत्तीसवें, सैतीसरवे, 
इकताटीसर्वे, पैताटीसवें, छप्पन ओर सत्तरवें इलोकके 
प्रथम चरणरमे "नगण प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला"; तैतीसर्वे 
छन्तीसवें, सैताीस्वे ओर पचहत्तरे इलोकके प्रथम 
चरणमे “भगणः ` प्रयुक्त होनेसे “भ-विपुला'; तेरहवे 
इलोकके तृतीय चरणमें मगण' प्रयुक्त होनेसे “म-विपुला?; 
छन्बीसवें रलोकके तृतीय चरणमें “गण प्रयुक्त होनेसे 
“र-विपुल्ा'; -अङतीसवें ओर चोसठवें इलोकके तृतीय 
चरणमे नगण' प्रयुक्त होनेसे “न-विपुला'; उनचासवें 
इलोकके प्रथम चरणमें "मगणः प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला; 
ओर तृतीय चरणमे “भगण' ्रयुक्त होनेसे “भ-विपुला" 
संज्ञावाले छन्द है । रोष उनसठ इलोक ठीक "पथ्यावक्त 


_..अनुष्टप छन्दक लक्षणेमि युक्त है । 


* विक्रमसंवत्सरे २०४२ (दो हजार बयालीस) । 
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8 ह) 
4 भगवद्गीते, जय _ 
हरि-हिय-कमल-विहारिणि सुन्दर ` सुपुनीते ॥ जय० ॥ 
कर्म-सुमर्म-प्रकाशिनि ` कामासक्तिहरा । 
तत्तवज्ञान-विकाशिनि विद्या ब्रह्म परा ॥ जय ॥ 
निश्चल-भक्ति-विधायिनि निर्मल मलहारी । 
शरण-रहस्य-षरदायिनि सब बिधि सुखव्कारी ॥ जय० ॥ 
राग-दवेष-विदारिणि कारिणि मोद सदा । 
भव-भय-हारिणि तारिणि परमानन्दप्रदा ॥ जय० ॥ 
आसुर-भाव-विनाशिनि नाशिनि तम-रजनी । 
दैवी सदगुणदायिनि हरि-रसिका सजनी ॥ जय० ॥ 
समता, त्याग सिखावनि हरि-मुख की बानी । 
सकल शास्रको स्वामिनि श्रुतियोव्की रानी ॥ जय० ॥ 
दया-सुधा बरसावंनि मातु ! कृपा कीजै । 
\ त हरि-पद-प्रेम दान कर अपनो कर लीजै ॥ जय० ॥ 
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॥ श्रीहरिः॥ 
परम श्रद्धेय स्वामी 
रामसुखदासजी महाराजके 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ एवं शीघ्र 
कल्याणकारी पुस्तके 
९-गीता-साधक-संजीवनी 
हिन्दरी-टीका ) ` बृहदाकार 
ग्रन्थाकार, मराठी, गुजराती 
ग्रिजी एवं बंगला अनुवाद भीः . ` “` 
२-साधक-संजीवनी( परिशिष्टे) ` 
३-गीता-दर्पण-( हिन्दी; "क 
बंगला, गुजराती) `^ ` 
साधन-सुधा-सिन्धु ५9 
५-गीता-्ञान-प्रवेशिका व 
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